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श्रीमदवास्मीकीय रामायण खण्ड २ की विषय-सूची 


सगे विपय 


( सुन्द्रकाण्डम्‌ ) 
१-इनुमानजीके द्वारा समरुद्रका लट्ठनः मेनाकके 
द्वारा उनका स्वागत, सुरसापर उनकी विजय 
तथा सिंहिकाका वघ करके उनंका समुद्रके उस 
पार पहुँचकर लङ्काकी शोभा देखना "* ८४७ 
२-छङ्कापुरीका वर्णन; उसमें प्रवेश करनेके विषयमें 
हनुमाननीका विचार, उनका छघुरूपसे पुरीमे 
प्रवेश तथा चन्द्रोदयका वर्णन " ८६१ 
३-लङ्कापुरीका अवलोकन करके हनुमानजीका 
विस्मित होना, उसमें प्रवेश करते समय निशाचरी 
लङ्काका उन्हें रोकना और उनकी मारसे विछ 
होकर उन्हें पुरीमें प्रवेश करनेकी अनुमति 
देना 
४-हनुमानज़ीका छङ्कापुरी एवं रावणके अन्तःपुर 
में प्रवेश . `` ८६८ 
५-इनुमानजीका रावणके अन्तःपुरमें घर-घरमें 
सीताको टना ओर उन्हें न देखकर दुखी 
होना 
६-इनुमानजीका रावण तथा अन्यान्य राक्षसोंके 
घरोंमे सीताजीकी खोज करना °° ८७३ 
७-रावणके भवन एवं पुष्पकविमानका वणेन "°° ८७६ 
८-हनुमानजीके द्वारा पुनः पुष्पकविमानका 
दशन ses °° ८७८ 
९-इनुमान्‌जीका रावणके श्रेष्ठ भवन; पुष्पक- 
विमान तथा रावणके रहनेकी सुन्दर इवेल्ीको 
देखकर उसके भीतर सोयी हुई सहसों युन्द्री 
खरियोंका अवलोकन करना 
१०-इनुमानजीका अन्तःपुरमे सोये हुए रावण 
तथा गाढ़ निद्रामें पड़ो हुई उसको ख्तियोको 
देखना तथा मन्दोदरीको सीता समझकर प्रसन्न 
होना *" ८८५ 
११-वह सीता नहीं है--रेसा नि श्रय होनेपर 
हनुमानजीका पुनः अन्तःपुरमें ओर उसकी 
पानभूमिमें सीताका पता लगाना, उनके मनमें 
घम लोपकी आशङ्का और स्वतः उसका निवारण 


होना °" ८८९ 


पृष्ठ-संख्या 


८६५ 


८७० 


८७९ 


सगे विषय पृष्ठ-संख्यः 


१२-सीताके मरणकी आराङ्कासे इनुमानजीकाःञ्चिथिळ 
होना; फिर उत्साइका आश्रय लेकर अन्य 
स्थानोमें उनकी खोज करना ओर. कहीं भी पता 
न ळगनेसे पुनः उनका चिन्तित होना ° ८९२ 
१३-सीताजीके नाशकी आशङ्कासे हनुमानजीकी 
चिन्ता, भीरामको सीताके न म्रिळनेकीः खूचना 
` देनेसे अनर्थकी . सम्भावना देख इनुम्प्रननीका न 
लोटनेका निश्चय करके पुनः खोजनेका विचार 
करना और अशोकवाटिकामें घूमनेके विषयमें 
तरइ-तरइकी: बातें सोचना * ८९४ 
१४-हनुमानजीका अशोकवाटिकामें प्रवेश करके 
उसकी शोमा देखना तथा एक अश्ञोक ब्रक्षपर 
छिपे रहकर वहसे सीताका अनुसन्धान करना ८९९ 
१५-वनकी शोभा देखते इए इनुमानजीका एक 
चेस्यप्रास।द्‌ ( मन्दिर ) के पास सीताको दयनीय 
अवस्थामै देखना, पहचानना ओर प्रसन्न होना ९०३ 
१६-हनुमानजीका मन-ही-मन सीताजीके शीळ और 
सोन्द्यंकी सराहना करते हुए उन्हे कष्टम पड़ी 
देख स्वयं भी उनके ळिये शोक करना "° ९०६ 
१७-मयंकर राक्षसियोसे घिरी दुई सीताके दर्शनसे 
हनुमानजीका प्रसन्न होना . “`` - 
१८-अपनी ख्रियसे घिरें हुए रावणका अशोक- 
वारिकामें आगमन ओर इनुमानजीका उसे 
देखना ७७० 
१९-रावणको देखकर दुःख, भय ओर चिन्तामें 


५०९ 


९११ 


डूबी इई सीताकी अवस्थाका वणन °° ९१३ 
२०-रावणका सीताजीको प्रळोभन ००° ९१५ 
२१-सीताजीका रावणको समझाना ओर उसे औरामके 

सामने नगण्य बताना श्ड्‌ ९१८ 


२२-रावणका सीताको दो मासक्री अवधि देना, 
सीताका उसे फट्कारना, फिए रावणका उन्हें 


घमकाकर राष्ष्सियोके नियन्त्रणमे रखकर रि्रियों- 

सहित पुनः महलको छोट जाना ** ९२० 
२३-राक्षसियॉका सीताजीको सम्रझाना °° ९२३ 
२४-सीताजीका राक्षसियोकी बात माननेसे 

कर देना तथा राक्षसियोंका उन्हें मारने-काटनेकी 

धमकी देना ` ९२५ 
२५-राक्षसियोंकी बात माननेसे इनकार करके शोक- 

संतत्त सीताका विछाप करना "°° ९२८ 
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२६-सीताका करुण-विछाप तथा अपने प्राणोंको त्याग 
देनेका निश्चय करना ° ee 
२९-ज्रजटाका खप्न, राक्षसाके विनाश और 
भीरघुनाथजीकी विजयकी शुभ सूचना `| ९३३ 
२८-विळाप करती हुई सीताका प्राणस्यागके ल्यि 


९२९ 


उद्यत होना "°° ९३६ 
२९-सीताजीके शुभ शकुन *** ९३८ 
३०-सोताजीसे वार्तालाप करने के विषये हनुमानजीका 

विचार करना Rn °° ९३९ 
३१-हनुमानजी का सीताको सुनानेके लिये भीराम- 

कथाका वणन करना स °° ९४२ 
३२-सीताजीका तर्कवितर्क `ˆ °° ९४४ 


३३-सीताजीका हनुमान्जीको अपना परिचय देते 
हुए अपने वनगमन और अपहरणका वृत्तान्त 
बताना oo ००° ९४५ 
३४-सीताजीका हनुमानजीके प्रति संदेह और उसका 
समाधान तथा इनुमानज्ीके द्वारा भीरामचन्द्रजी- 
के गुर्णोका गान Sat °° ९४७ 
३५-सीताजीके पूछनेपर इनुमानजीका श्रीरामके 
शारीरिक चिहों और गुर्णोका वर्णन करना तथा 
नर-वानरवी मित्रताका प्रसङ्ग सुनाकर सीताजी के 
मनमें विश्वास उत्पन्न करना 2 ९४९, 
३६-हनुमानजीका सीताको मुद्रिका देना, सीताका 
“श्रीराम कब मेरा उद्धार करेंगे? यह उत्सुक 
होर पूछना तथा इनुमानूजीका भीरामके 
दीताविषयक प्रेमा वर्णन करके उन्हें . 
सान्खनादेना "` °° ९५६ 
३७-सीताका इनुमानजीसे भीरामको शीत्र बुडानका 
आग्रह, इनुमानज़ीका सीतासे अपने साथ 
चलनेका अनुरोध तथा सौताका अख्वीकार 
करना ००० ` ० ९५९ 
३८-दीताजीका इनुमानजीको पहचानके रूपभे 
चित्रकूट पबंतपर घटित हुए एक कोएके 
प्रसङ्गको सुनाना) भगवान्‌ भीरामको शीघ्र बुला 
छानेके छ्यि अनुरोध करना ओर चूडामणि 
कर ३ *** ९६३ 
. _३९-चूझमणि छेकर जाते हुए इनुमानजीसे सीताका 
ह तथा शमुद्ररणके विषय शङ्कित हुई बीताको 
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४१-इनुमानजीके द्वारा प्रमदावन ( अशोक- 
वाटिका )काविध्वंस "| "° ९७३ 
४२-राक्षसियोके मुखसे एक दानरके द्वारा [ 
प्रमदाबनके दिध्वंसका समाचार सुनकर रावणको 
किंकर नामक राक्षसोंको भेजना और हनुमान: 


जीके द्वारा उन सबका संहार 7 ९७५ 
४३-हनुमानजीके द्वारा चेत्यप्रासादको विध्वंस तथा 

उसके रक्षकोका वघ ==: *** ९७८ 
४४-प्रहस्तःपुत्र जम्बुमाली का वघ 2 २७९ 
४५-मन्त्रीके सात पुत्रका वघ "`` "° ९८० 
४६-रावणके पाँच सेनापतियोंका वध ° ९८२ 


४७-रावण-पुत्र अक्षकुमारका पराक्रम और वध ९८४ 
४८-इन्द्रजित्‌ और इनुमानज़ीका युद्ध उसके 
दिव्याज्नके बन्धनमें ` बेंधकर इनुमाचजीका 
रावणके दरबारमें उपस्थित होना i CC 
४९-रावणके प्रभावशाली स्वरूपको देखकर 
इनुमानज़ीके मनमें अनेक प्रकारके वि चारोंका 
उठना $ .--/ ९९३ 
५०-रावणका प्रहस्रके द्वारा इनुमानजीसे लङ्काम 
आनेका कारण पुछवाना और हनुमानका अपने- 
को श्रीरामका दूत बताना २7०० ९९५ 
५१-इनुमानजीका भीरामके प्रभावका वर्णन करते 


हुए रावणको समझाना ९९६. 


५२-विमीषणक्रा दूतके ववको अनुचित बताकर ३से 
दूसरा कोई दण्ड देनेके लियि कहना तथा 
राबणका उनके अनुरोषको खीकार कर लेना ९९९ 
५३-राक्षसौका हनुमानजीकी पू छमें आग लगाकर 
उन्हें नगरमे घुमाना "° १००२ 
५४-ऋङ्कापुरीका दहन ओर राक्षसोका विलाप '"' १००५ 
५५-सीताजीके छिये इनुमान्‌जीको चिन्ता और 
उसका निवारण 
५६-हनुमान्‌जीका पुनः सीताजीसे मिलकर छोटना 
और समुद्रको लाघना "` "°° १०११ 
६७-हतुमानज़ीका समुद्रको लॉपकर जाम्बवान्‌, और 
अङ्गद आदि सुद्दृदोंसे मिलना °° १०१४ 
५८-जाम्बवानके पूछनेपर इनुमानजीका अपनी | 
लङ्कायात्राका सारा इत्तान्त सुनाना ००° १०१७ 
५९-इनुमानूजी का सीताकी दुरवस्था बताकर वानरोंको 
लक्कापर आक्रमण करनेके लिये उत्तेजित करना १०२८ 
६०-अङ्भदका ळङ्काको जीतकर सीताको ले आनेका 
उत्साहपूर्ण विचार ओर जाम्बवानके द्वारा उसका 
निवारण लए see १०३० 


१००% 


ट CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


PER she - 


( ५९ 


६१-वानरोका मधुवनमै जाकर वहाँके मधु एवं 
फर्लोंका मनमाना उपभोग करना और वन-रक्षक- 
को घसीटना ° १०३२ 
६२-चानरोंद्वारा मधुवनके रक्षक ओर दधिमुखका 
पराभव तथा सेवकासहित दधियुखका सुग्रीवके 
पास जाना 
६३-दधिमुखसे मघुवनके विध्यंखका समाचार 
सुनकर सुग्रीवका 'इनुमान्‌ आदि वानरोकी 
सफलताके विषयमें अनुमान * १०३७ 
६४-द्धियुखसे सुग्रीवका संदेश सुनकर अङ्ञद- 
हनुमान्‌ आदि वानरोंका किष्किन्धामें पहुंचना 
और इनुमानजीका औरामको प्रणाम करके 
सीतादेवीके दर्शनका समाचार बताना ""* १०३९ 
६५-हनुमानजीका भीरामको सीताका समाचार सुनाना १०४२ 
६६-चूड़ामणिको देखकर और सीताका समाचार 
पाकर भीरामका उनके लिये विलाप ** १०४४ 
६७-इनुमानजीका भगवान्‌ श्रीरामको सीताका संदेश 
सुनाना 
६८-इनुमानजीका सीताके संदेह ओर अपने द्वारा 


१०३४ 


१०४५ 


उनके निवारणका बृत्तान्त बताना ° १०४८ 
( युद्धकाण्डम्‌ ) 
१-इनुमानजीकी प्रशंसा करके भीरामका उन्हें 
दुंदयवे लगाना ओर समुद्रको पार करनेके लिये 
चिन्तित होना ः -- १०५१ 
२-सुग्रीवका औरामको उत्साह प्रदान करना **" १०५२ 


३-इनुमानजीका ळंकाके दुर्ग) फाटक) सेना-विभाग 
ओर संक्रम आदिका वर्णन करके भगवान्‌ 
भीरामसे सेनाको कूच करनेका आशा देनेके 
ख्ये प्रार्थना करना "° १०५४ 
४-भ्रीराम आदिके साथ वानर-सेनाका प्रस्थान 
और समुद्र-तटपर उसका पड़ाव ** १०५६ 
५-श्रीरामका सीताके लिये शोक और विलाप *"* १०६४ 
६-रावणका कतंव्य-निर्णयके लिये अपने मन्त्रियोंसे , 
समुचित सलाह देनेका अनुरोध करना _**" १०६६ 
७-राक्षसोंका रावण ओर इन्द्रजित्‌के बल-पराक्र प्रका 
वर्णर करते हुए उसे रामपर विजय पाने का 
विश्वास दिलाना ` १०६७ 
८-प्रहर्त, दुर्मुख) वज्नदंड्र> निकुम्म ओर वज्हनुका 
रावणके सामने झत्रु-सेनाको मार गिरानेका 
उत्साह दिखाना `° १०६९ 
९--विभीषणका रावगसे अंःरामकी अजेयता बताकर 


सीताको लौटा देनेके लिये अनुरोध करना **" १०७१ 


) 


१०-विभीषणकाः रावणके महल्में जाना, उंसे 
अपशङुर्नोका भय दिखाकर सीताको लोटा 
देनेके ख्ये प्रार्थना करना ओर रावणका उनकी 
बात न मानकर उन्हें वहाँसे विदा कर देना 
१-रावण और उसके समासर्दोका समाभवनमें 
एकत्र होना 
१२-नगरकी रक्षाके लिये सेनिकोंकी नियुक्ति, 
रावणका सीताके प्रति अपनी आसक्ति बताकर 
उनके इरणका प्रसंग बताना ओर भावी कतब्यके 
लिये सभासदोंकी सम्मति मांगना, कुम्मकणंका 
पहले तो उसे फटकारना, फिर समस्त झात्रुओंके 
वधका स्वयं ही भार उठाना 
१३-महापाइवंका रावणको सीतापर बळात्कारके 
लिये उकसाना और रावणका झापके कारण 
अपनेको ऐसा करनेमें असमथ बताना तथा 
अपने पराक्रमके गीत गाना द 
१४-विमीषणका रामको अजेय बताकर उनके 
पास सीताको लोटा देनेकी सम्मति देना "** 
१५-इन्द्रजितृदढ्वारा विभीषणका उपद्दास तथा 
विभीषणका उसे फटेकारकर समामे अपनी 
उचित सम्मति देना 
१६-रावणके द्वारा विभीषणका तिरस्कार ओर 
विमीषणका भी उसे फरक्रारकर चछ देना "`` 
१७-विमीषणका श्रीरामकी शरणमे आना ओर 
ओऔरामका अपने मन्त्रियोंके साथ उन्हें आभ्य 
देनेके विषयमें विचार करना 
१८-भमगवान्‌ श्रीरामका शरणागतकी रक्षाका 
मददत्व एवं अपमा व्रत बताकर विभीषणसे 
मिळना 
१९-विमीषणका आकाशसे उतरकर भगवान्‌ 
श्रीरामके चरणोंक़ी शरण लेना) उनके पूछनेपर 
रावणकी शक्तिका परिचय देना और भीरामका ' 
रावण-वघकी प्रतिज्ञा करके विभीप्रणको लङ्काके 
राज्यपर अभिषिक्त कर उनकी सम्मतिसे समुद्रः 
तटपर घरना देतेके लिये बैठना 
२०-्यावूलके कहनेसे . रावणका झुकको दूत 
बनाकर सुग्रीवके पास संदेश भेजना, वहाँ 
वानरोंद्वारा उसकी दुदंशा, भीरामशी कृपासे 
उसका संकटसे छूटना ओर सुग्रीवका रावणके 
ल्यि उत्तर देना oe ००० 
२१-भीरामका समुद्रके तटपर कुशा बिछाकर 
तीन दिनोंतक धरना देनेपर भी समुद्रके दशन 
न देनेसे कुपित हों उसे म्ण मारकर 
विश्वुब्ध कर देना 
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११०१ 
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२२-समुद्ररी उलाहके अत्तुसार नलके दवाय सागरपर 
सौ योजन लंबे पुठका निमोण तथा उएके द्वारा 
भ्रीराम आदिसद्वित. वानरसेमाका उस पार 
पहुँचकर पड़ाव डाळना * ११०३ 
२३-भीरासका लक्ष्मणसे उसपातसूचक ळक्षणोंका 
वणन और छङ्कापर आक्रमण *** ११०९ 
२४-भीरामका टश्मणते लक्काको क्षोमाका वर्णन 
करके सेनाको व्यूहबद्ध खड़ी झेनेके लिये 
आदेश देना; भीरापकी आशासे बन्धनमुक्त 
हुए झुकका रावणके पा जाकर उनकी 
पेन्यशक्तिकी प्रबळता बताना तथा रावधका 
अपने बलकी डींग हॉकना "०° १११० 
२५-रावणका झुक और सारणको ुह्तरूपसे 
चानरःसेनामें भेजना, विभीषणद्वार उनका 
पकड़ा जाना, भीरामकी ङृपासे छुटकारा पाना 
तथा श्रीरामका संदेश लेकर लक्कामे छोटकर 
उनका रावणको समझाना * १११२ 
२६-सारणका रावणको थक्‌-थक्‌ वानरः 
यूथपतियोका परिचय देना ° १११६ 
२७“ऋनरसेनाके प्रधान यूथपतियोका परिचय """ १११९ 
२८-शुकके द्वारा सुग्रीबके मन्त्रियोंका, मेन्द ओर 
दिविदका, हनुमानका, श्रीराम, लक्ष्मण, 
विभीषण ओर सुग्रीबका परिचय देकर वानर- 
सेनाकी संझ्याका निरूपण करना " ११२२ 
२९-एव्णका शुक ओर सारणश फटकारकर अपने 
'द्रबारसें निल देना: उसके भेजे "हुए 
गुप्तच्रोंका आर।मक़ी दय।से वानरोंके चंगुळसे 
छूटकर लङ्काम आना ° ११२५ 
'३०-राबणके भेजे हुए गुप्तचरों एवं झादूंळका 
उससे वानर'सेनाका समाचार बताना और 
मुख्य-मुख्य वीरोंका परिचय देना ००° ११२७ 
३१-मायारचित श्रीरामका कटा मस्तक दिखाकर 
रावणद्वारा सीताको मोहमें डालनेका प्रयत्न ११२९. 
३२ श्रीरामके मारे जानेका विश्वास करके सोताका 
विछाप तथा रावणका सभाग जाइर मन्त्र की 
सछाहसे युद्धविषयक उद्योग करना °° ११३२ 
३१-सरमाका सीताको सान्‍्वना देना, रावण क्री 
मायाका मेद खोलना; भीरापके आगमनक्रा 
प्रिब समाचार सुनाना ओर उनके तिजयी होने 
का विश्वास दिलाना *"' *** ११३५ 
३४-सोताके अनुरोधते सरमाका उन्हें सन्त्रियोंसहित 


= सणा निश्चित किवार बताना ११३८ 


११४० 


३६-माल्यवानपर आक्षेप ओर नमरकी सरुक्षाकां 
प्रबन्ध करके राक्गका अपनेः अल्कपुरम जाना 
३७-विभीषणका भीरामसे रावणद्वारा किये गये 
लक्का रक्षाके प्रबन्धका वणन तथा औराम- 
द्वारा. लछ्लाके विभिन्‍न द्वारोपर आक्रमण करनेके 
लिये अपने सेनापतियोंकी नियुक्ति 
३८-भीसमका प्रम्रुख वानरोंके साथ सुब्रेल प्व॑तपर 
चढ़कर वहाँ. रातमें निवास करना 
३९-वानरोसहित भीरामका सुबेल-झिंखरसे लक्षा- 
पुरीका निरीक्षण करना “`` 


११४२ _ 


४०-सुग्रीब ओर रावणका मल्लयुद्ध ; 

४१-भीरामका सुग्रीवको दुःसाहससे रोकना, लङ्काके 
चारों द्वारोफर वानरठेनिकोंकी नियुक्ति, रामदूत 
अङ्गदका रावणके महळमें पराक्रम तथा वानरो- 
के आन्रमणसे राक्षसोको भय 

४२-लङ्कापर वानरोंकी चढ़ाई तथा राक्षसोके साथ 
उनका घोर युद्ध 

५३-दन्द्वयुद्धमे वानरोंद्वारा राक्षसोंकी पराजय `` ` 


४४-रातमें वानरों ओर राक्षसोका धोर युद्ध, अज्ञदके 


द्वारा इन्द्रजितकी पराजय, मायासे अदृश्य हुए 
इन्द्रजितका नागमय बाणोंद्वारा भीराम और 
लक्ष्मणको बॉघना ` ११६५ 
४५-इन्द्रजितके बाणोसे औराम और लक्ष्मणका 
अचेत होना और वानरोंका शोक करना ``: 
४६-भ्रीराम और ळक्ष्मणको मूछित देख वानरोंका 
शोक, इन्द्रजितुका इर्षाद्वार; विर्भ/घणका सुग्रीव- 
को समझाना) इन्द्रजितका लङ्काम जाकर पिताको 
शन्रुवधका वृत्तान्त बताना और प्रसन्न हुए 
रायणके द्वारा अपने पुत्रका अभिनन्दन " 
४७-तानरेद्वार भीराम और लक्ष्मणकी रक्षा, रावण- 
दी आज्ञासे राक्षसियोंका सीताको पुष्पकविमानद्वारा 
रणमूमिमें रे जाकर श्रीराम और लक्ष्मण का दर्शन 
कराना और सीताका दुखी होकर रोना "*' ११७३ 


४८-सीताका विलाप ओर त्रिजटाका उन्हें समझा- 
बुझाकर भीराम-लक््मणके जीवित होनेका विश्वां 
दिळाकर पुनः लङ्काम ही लोटा ळाना * ११७५ 
४९-्ीरामका सचेत होकर लक्ष्मणके लिये विलाप 
करना ओर स्वयं प्राणत्यागका विचार करके 
वानरोको लोट जानेकी आज्ञा देना ° ११७७ 
५०-विमीषणको इन्द्रजित्‌ समझकर वानरोंका 
पछायन ओर सुग्रीवकी आज्ञासे जाम्बवानका 
उन्हें सान्त्वना देना, विभीषणका विलाप. ओर 
सुग्रीवका उन्हें समझाना, अरुका आना और . 


११६८ 


२१७० 
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श्रीराम-लद््मणका नागपादासे मुक्त करके 

चला जाना पड 
५१-भीराभके बन्धनमुक्त होनेका पता पाकर चिन्तित 

हुए रावणका धूम्नाक्षको युद्धके लिये भेजना 

और सेनासहित धूम्राक्षका नगरसे बाहर आना 
५२-धूम्राक्षका युद्ध और हनुमानजीके द्वारा उसका 

वध "°° ” ११८६ 
५३-चज्रदट्का सेनासहित युद्धके लिये प्रस्थान, 

वानरों ओर राक्षसोका युद्ध, वञ्रदंट्टरदवारा 

वानरोंका. तथा अङ्गदद्वारा राक्षसाँका संहार 
५४-वज्रदंड्र ओर अङ्गद्का युद्ध तथा अङ्गदके 

हाथसे उस निशाचरका वघ " ११९१ 
५५-रावणकी आज्ञासे अकम्पन आदि राक्षसाका 

युद्धमें आना और वानरोंके साथ उनका घोर युद्ध ११९४ 
५६-हनुमानजीके द्वारा अकम्पनका घघ ` ११९६ 
५७-प्रहस्तका रावणकी आज्ञासे विशाल सेनासंहित 

युद्धके लिये प्रान `` "` ११९८ 
५८-नीळ्के द्वारा प्रहस्तका वध `` १२०१ 
५९-प्रहस्तके मारे जानेसे दुखी हुए रावणका 

स्वयं द्वी युद्धके लिये पघारना; उसके साथ 

आये. हुए .मुख्य वीरोंका परिचय, रावणकी 

मारसे सुग्रीवक्ता अचेत होना, लक्ष्मणका युद्धे 

आना) हनुमान और रावणमें थप्पड़ोंकी मार, 

रावणद्वारा नीळका मूच्छित होना, लक्ष्मणका 

शक्तिके आघ्रातसे मूच्छित एवं सचेत होना 

तथा श्रीरामसे परास्त होकर रावणका छङ्कामें 

घुस जाना " १२०५ 

-अपनी पराजयसे दुखी हुए रावणकी आज्ञासे . 

सोये हुए कुम्भक्मेङा जगाया जाना और उसे 

देखकर वानरॉका भयभीत होना * १२१७ 
६१-विभीपणका श्रीरामसे ङुम्भकणंका परिचय 

देना और श्रीरामकी आज्ञासे वानरोंका युद्धके 

- छ्यि लङ्काके द्वारोपर डट जाना ' १२२४ 

६२-कुम्भकर्णका रावणके भवनमै प्रवेश तथा 

रावणका रामसे भय बताकर उसे इात्रुसेनाके 

विनाशके लिये प्रेरित करना "° १२२७ 
६३-कुम्भकणको रावणको उसके क्रुकृत्थोके लिये 

उपालम्भ देना और उसे धेय बँघाते हुए थुद्ध- 

विषयक उत्साह प्रकट करना 
६४-महोद्रका कुम्भकर्णके प्रति आक्षेप करके 

रावणको बिना युद्धके ही अभीष्ट वस्तुकी _ 


शा बताना "`` ` १२३२ 
६५-कुभ्भकणंकी रणयात्रा 


२१८० 


११८४ 


११८९ 


१२२८ 


` १२३५ 
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६६-कुम्भकणंके भयते भागे हुए वानरोंका अङ्गद- 
द्वारा प्रोत्साइन ओर आवाइन, कुम्मकणंद्वारा 
वानरोंका संहार; पुनः वानर-सेनाका पलायन 


और अंगदका उसे समझा-बुझाकरळोटांना' " " १२३९, 
६७-कुम्भकर्णका भयकर थुद्ध ओर श्रीरामके दाथसे 
उसका वध १२४२ 


६८-कुम्भकर्णके वधका समाचार सुनकर रावणका 


विलाप १२५५ 
६९-रावणके पुत्रों ओर भाइयोंका युद्धकें ल्यि जाना 
ओर नरान्तकका अङ्गदके द्वारा वध २५७ 


७०-हनुमान्‌जीके द्वारा देवान्तक ओर चिशिराका; 
नीलके द्वारा महोदरका तथा ऋषभके द्वारा 
महदापाइवका वध * १२६४ 
७१-अतिकायका भयंकर युद्ध ओर रक्ष्मणके द्वारा 
उसका वध अर "° १२६८ 
७२-रावणकी चिन्ता तथा उसका राक्षसोंको पुरीकी 


रक्षाके लिये सावधान रहनेका आदेश ° १२७६ 
७३-इन्द्रजित्के ब्रह्मा्रसे वानरसेनासहित श्रीराम 
और लक्ष्मणका मूर्च्छित दोना * १२७८ 


७४-जाम्बवानके आदेशसे इनुमानजीका हिमाळयसे 
दिव्य ओषधियोंके पर्वतको लाना ओर उन 
ओपषधियोंकी गन्धसे श्रीराम, लक्ष्मण एवं समस्त 
वानरोंका पुनः खस्थ होना ' 
७५-लङ्कापुरीका दहन तथा राक्षसो और बानरोंका 
भयंकर युद्ध कट Ee 
७६-अङ्गदके द्वारा कम्पन ओर प्रजङ्का, द्विविदके 
द्वारा शोणिताक्षका, मेन्दके द्वारा यूपाक्षका 
और सुग्रीवके द्वारा कुम्भका वध 
७७-हनुमान्‌के द्वारा निकुम्मका वध 
७८-रावणकी आज्ञासे मकराक्षकां युद्धके लिये प्रस्थान 
७९-श्रीरामचन्द्रजीके द्वाम मकराक्षका चध `` 
८०-रावणकी आशासे इन्द्रजितृका घोर युद्ध 
तथा उसके वधके विषयमें भीराम और 
लक्ष्मणकी बातचीत ००० soe 
८१-इन्द्रजितूके द्वारा मायामयी सीताको वध **" 
८२-इनुमानजीके नेतृत्वर्मे बानर और निशाचरोंका 
युद्ध, हनुमानेजीका आऔराभके पास लौटना 
ओर इन्द्रजितका निक्रम्भिला-मन्द्रिमें जाकर : 
होम करना 
८२-सीताके आरे जामेकी बात सुनकर आऔरामका 
शोकसे मूर्च्छित होना और लक्ष्मणका उन्हे 
समझाते हुए पुरुघार्थके लिये उद्यत होना 
८४-विभीषणका राको. इन्द्रजित्की मायाका 
रहस्य बताकर सीताके जीक्ति होनेका विश्वास 
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दिलाना और लक्ष्मणको सेनासहित निकुम्मिला- 
मन्दिरमे भेजनेके लिये अनुरोध करना "`` 
८५-विभीषणके अनुरोधसे भीरामचन्द्रजीका 
लक्ष्मणको इन्द्रजितूके वधके लिये जानेकी 
आशा देना ओर सेनासहित लक्ष्मणका 
निकुम्भिलान्दिरके पास पहुँचना * १३२१ 
८६-चानरों ओर राक्षसोंका युद्ध, इनुमानजीके 
दवारा राक्षससेनाका संहार ओर उनका इन्द्रजित्‌- 
को इन्द्रयुद्धके लिये लछकारना तथा लक्ष्मण- 
का उसे देखना * १३२३ 
८७-इन्द्रजित्‌ ओर विभीषणकी रोषपूर्ण बातचीत १३२५ 
<८८-लक्ष्मण और इन्द्रजितुकी परस्पर रोषभरी 
बातचीत ओर घोर युद्ध " १३२७ 
८९-विभीषणका राक्षसोपर प्रहार, उनका वानर- 
यूथपतियोको प्रोत्साहन देना, लक्ष्मणद्रारा 
इन्द्रजितूके सारथिका ओर वानरोंद्वारा उसके 
घोड़ोंका वघ 5०६ * १३३३ 
९०-इन्द्रजित्‌ ओर ळक्ष्मणका भयंकर युद्ध तथा 
इन्द्रजितृका वघ Son I 
९१-लक्मण ओर विभीषण आदिका भीरामचन्द्रजी- 
के पास आकर इन्द्रजितके वधका समाचार 
सुनाना, प्रसन्न हुए भीरामके द्वारा लक्ष्मण- 
को हृदयसे लछगाक़र उनकी प्रशंसा तथा 
सुधेणद्वारा 'लश्मण आदिकी चिकित्सा 


९२-रावणका शोक तथा सुपाइवके समझानेसे 
उसका सीता-वधसे निवृत्त होना र 


९२-भीरामद्वारा राश्षससेनाका संहार °° १३४८ 
२४-राक्षसियोंका विलाप -°' °° १३५१ 
९५-याबणका अपने मन्त्रियोंकी बुलाकर शत्रुवघ- 
अपना उत्साह प्रकट करना और 
सबके साथ रणभूमिमें आकर पराक्रम दिखाना १३५३ 
९६-अ॒ग्रीवद्वार॒राक्षससेनाका संहार 
विरूपाक्षका वघ 30308 १३५७ 
९७-सुग्रीवके साय महोद्रका घोर युद्ध तथा वघ १३५९ 
. ९८-अंगदके द्वारा महापाश्वका वध १३६२ 
९९-भीराम ओर रावणका युद्ध °° १३६३ 
_१००-राम और राबणका युद्ध, रावणकी शक्तिर 


१३१९ 


१२३६ 


१३४२ 


१३४४ 
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१०३-भीरामका रावणको फटकारना ओर उनके 
द्वार घायल किये गये रावणको सारथिका 
रणभूमिसे बाहर ले जाना * १३७८ 
१०४-रावणका सारयिको फटकारना ओर सारयिका 
अपने उत्तरसे-रावणको संतुष्ट करके उसके 
रथको रणभूमिमें पहुँचाना "° १३८१ 
१०५-अगस्त्य सुनिका श्रीरामको विजयके लिये 
“आदित्यहृदय? के पाठकी सम्मतिं देना **" १३८२ 


१०६-रावणके रथको देख श्रीरामका मातळलिको 
सावधान करना, रावणकी पराजयके सूचक . 


उत्पातो तथा रामकी विजय सूचित करनेवाले 

शुभ शकुनोंका वर्णन "` ° १३८५ 
१०७-श्रीराम ओर रावणका धोर युद्ध " १३८८ 
१०८-शीरामके द्वारा रावणका वध "°° १३९२ 


१०९-विभीषणका विलाप और भीरामका उन्हें 
समझाकर रावणके अन्त्येष्ठि-संस्कारके लिये 


आदेश देना ° १३९४ 
११०-रावणकी छ्लियोका विलाप ` १३९६ 
१११-मन्दोदरीका विळाप तथा रावणके शवका 

दाइ-संस्कार eve ७७७ १३९८ 


११२-विभीषणका राज्यामिषेक ओर भीरघुनाथजीका 
हनुमानजीके द्वारा सीताके पास संदेश 
भेजना 
११३-हनुमानजीका सीताजीसे बातचीत करके 
लौटना और उनका संदेश भीरामको सुनाना १४०७ 
११४-ीरामकी आज्ञासे विभीषणका सीताको उनके 
समीप छाना ओर सीताका प्रियतमके मुख- 
चन्द्रका द्शंन करना ``' °° १४११ 
११५-सीताके चरित्रपर संदेह करके भीरामका उन्हें 
ग्रहण करनेसे इन्कार करना ओर अन्यत्र 
जानेके लिये कहना °° १४१३ 
११६-सीताका भीरामको उपालम्भपूणं उत्तर देकर 
अपने सतीत्वकी परीक्षा देनेके ल्यि आग्निमें 
प्रवेश करना 2 °° १४१५ 
११७-भगवान, भीरामके पास देवताओका आगमन 
तथा नब्रह्मादारा उनकी भगवत्ताका 
प्रतिपादन एवं स्तवन °° १४१७ 
११८-मू्तिमान्‌ अग्निदेवका सीताको लेकर चितासे 
प्रकट होना ओर श्रीरामको समर्पित करके 
उनकी पविन्रताको प्रमाणित करना तथा 
भीरामका सीताको सहर्ष स्वीकार करना **' १४१९ 


१४०५ 
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११९-महादेवजीकी आज्ञासे भीराम ओर लक्ष्मणका 
विमानद्वारा आये हुए राजा दशरथको 
प्रणाम करना और द्दारथका दोनों पुत्रों तथा 
सीताको आवश्यक संदेश दे इन्द्रलोकको जाना 
१२०-श्रीरामके अनुरोधसे इन्द्रका मरे हुए वानरोंको 
जीवित करना, देवताओका प्रस्थान और 
वानरसेनाका विश्राम `` १४२३ 
१२१--श्रीरामका अयोध्या जानेके लिये उद्यत होना 
ओर उनकी आज्ञासे विभीषणका पुष्पकेविमान 
को मंगाना : `` १४२५ 
-१२२-्रीरामकी आशज्ञासे विभीषणद्वारा वानरोंका 
विशेष सत्कार तथा सुग्रीव ओर विमीषण- 
सहित वानरोंको साथ लेकर श्रीरामका पुष्पक- 
बिमानद्वारा अयोध्याको प्रस्थान करना """ १४२७ 
१२३-अयोध्याकी यात्रा करते समय भीरामका . 
सीताजीको मार्गके स्थान दिखाना * १४२९ 
१२४-श्रीरामका भरद्वाज-आश्रमपर उतरकर महषिसे 
मिलना और उनसे बर पामा `° १४३२ 
१२५-दनुमानजीका निषादराज गुह तथा भरतजीको 
श्रीरामके आगमनकी सूचना देना और प्रसन्न 
हुए भरतका उन्हें उपहार देनेकी घोषणा करना 
१२६-इनुमान्जीका भरतको आराम, लक्ष्मण ओर 
सीताके बनवाससम्बन्धी सारे बृत्तान्तोको 
१४३७ 
१२७-अयोध्यामे औरामके स्वागतकी तैयारी) भरतके 
साथ सबका श्रीरामकी अगवानीके लिये 
नन्दिग्राममें पहुँचना, भीरामका आगमन; 
भरत आदिके साथ उनका मिलाप तथा 
` पुष्पक. विमानको कुबेरके पास भेजना ``` 
१२८-भरतका श्रीरामको राज्य लोटाना, श्रीरामकी 
नगरयात्रा$ राज्याभिषेक, वानरोंकी ब्रिदाई 
तथा ग्रन्थका माहात्म्य °° १४४५ 
( उत्तरकाण्डम्‌ ) 
१-भीरामके द्रबारमें महर्षियोंका आगमन, उनके 
साथ उनकी बातचीत तथा भीरामके प्रश्‍न *"* 
२-मइर्षि अगस्त्यके द्वारा पुलस्त्यके गुण ओर 
तपस्याका वर्णन तथा उनसे विश्रवा युनिकी 
उत्पत्तिका कथन eva 
३-विभवासे वभ्रवण ( कुबेर ) की उत्पत्ति, उनकी 


१४२१ 


२४३४ 


१४४१ 


१४५३ 


४५५ 


) 


६- देवताओका भगवान्‌ शङ्करकी सलाहसे राक्षसोके 
वधके लिये भगवान्‌ विष्णुकी शरणमें जाना 
और उनसे आश्वासन पाकर लौटना, राक्षसोका 
देवताओपर आक्रमण ओर भगवान्‌ विष्णुका 
उनकी सहायताके छिये आना *' १४६५ 
७-भगवान विष्णुद्वारा राक्षसोका संहार और पलायन १४६९ 
८-माल्यवानका युद्ध ओर पराजय तथा सुमाली 
आदि सब राक्षसाका रसातलमें प्रवेश "° १४७३ 
९-रावण आदिका जन्म और उनका तपके लिये 
गोकर्ण-आश्रममें जाना "`` 
१०-रावण आदिकी तपस्या ओर वर-ग्राति 
११-रावणका संदेश सुनकर पिताकी आज्ञासे कुबेरका 
लङ्काको छोड़कर कॅलासपर जाना, ळङ्कामें 
रावणका राज्याभिषेक तथा राक्षसोका निवास 
१२-श्रप॑णल्ना तथा रावण आदि तीनों भाइयोंका 
विवाह और मेघनादका जन्म * 
१३-रावणद्वारा बनवाये गये शयनागारमें कुम्भकण- 
का सोना, रावणका अत्याचार, कुबेरका दूत 
भेजकर उसे समझाना तथा कुपित हुए रावण 
का उस वूत॒को मार डालना 
१४-मन्त्रियोसह्वित रावणका यक्षोपर आक्रमण और 
उनकी पणाजय २३ 
१५-माणिमद्र तथा कुबेरकी पराजय ओर रावणद्वारा 
पुष्पक विमानका अपहरण 
१६-नन्दीञ्वरका रावणको शाप, भगवान्‌ शाङ्कुरद्वारा 
रावणक़ा मानभङ्ग तथा उनसे चन्द्रहास 
नामक खड्धकी प्राप्ति * १४९३ 
१७-रावणसे तिरस्कृत ब्रहमर्षिकन्या वेदबतीका उसे 
शाप देकर अग्निम प्रतेश करना और दूसरे जन्म- 
में सीताके रूपमे प्रादुर्भूत होना `` १४९६ 
१८-रावणद्वारा मरुत्तकी पराजय तथा इन्द्र आदि 
देवताओंका मयूर आदि पक्षियोंको वरदान देना 
१९-रावणके द्वारा अनरण्यका वध तथा उनके द्वारा 
उसे शापकी . प्राप्त `° १५०१ 
२०-नारदजीका रावणको समझाना, उनके कहनेसे 
रावणका युद्धके खयि यमलोकको जाना तथा 
नारदजीका इस युद्धके विषयमे विचार करना 
२१-रावणका यमळरोकपर आक्रमण और उसके द्वारा 
यमराजके सेनिकोँंका संहार °° १५०६ 
२२-यमराज ओर रावणका युद्ध, यमका रावणके 
वघके लिये उठाये हुए, काळदण्डको ब्रह्माजीके 
कहनेसे छोटा जेना, विजयी रावणकां यमळोकसे 
प्रखान `° १५०८ 


१४९९ 


१५०३ 
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२३-रावणके द्वारा निवातकवर्चौसे मैत्नी, काळकेयोंका 


बंध तथा वरुणपुत्रोंकी पराजय 
२४-रावणद्वारा अपहत हुई देवता आदिकी कन्याओं 
ओर खियोका विलाप एवं शाप; रावणका रोती 
हुई शपंणखाको आश्वासन देना ओर उसे 
खरके साथ दण्डकारण्यमें भेजना 
२५-यशोंद्वारा मेघनादकी सफल्ता, विभीषणका 
रावणको पर-स्री-हरणके दोष बताना) कुम्मीनसी- 
को आश्वासन दे मधुकी साथ ले रावणका 
देवल्रेकपर आक्रमण करना 
२६-रावणका रम्भापर बलात्कार करना 
नळकूबरका रावणको भयंकर शाप देना 
२७-सेनासहित रावणका इन्द्रछोकपर आक्रमणः 
इन्द्रकी भगवान्‌, विष्णुसे सद्दायताके लिये 
प्रार्थना; भविष्यमे रावण-वधकी प्रतिशा करके 
विष्णुका इन्द्रको लोटाना+ देवताओं और 
राक्षसका युद्ध तथा वसुके द्वारा सुमालीका वध 


और 


१५११ 


° १५१५ 


१५१७ 


° १५२० 


१५२४ 


२८-मेषनाद और जयन्तका युद्ध। पुछोमाका जयन्त- 


को अन्यन्न ले जाना, देवराज इन्द्रका युद्धभूमिमे 
पदार्पण, रुद्रो तथा मर्द्रणोद्वारा राक्षसतेना- 
का संहार और इन्द्र, तथा रावणका युद्ध “"' 
`२९-रावणका देवसेनाके बीचसे होकर निकलना) 
देवताओंका उसे केद करनेके लिये प्रयत्न; 
मेघनादका मायाद्वारा इन्द्रको बन्दी बनाना 
तथा विजयी होकर सेनासहित लज्काको लोटना 
३०-ज्रह्मजीका इन्द्रजित्‌को वरदान देकर इन्द्रको 
उसकी कैदसे छुद़्ाना और उनके पू्वकृत 
पापकर्मको याद दिलाकर उनसे बेष्णव यञ्ञका 
अनुष्ठान करनेके लिये कहना, उस यशको पूणं 
करके इन्द्रका स्वगळोकमें जाना Fs 
३१-रावणका माहिष्मती पुरीमें जाना और बाके 
राजा अजचुनको न पाकर मन्त्रियोसह्ति उसका 
विन्घ्यशिरिके समीप नमंदामै नहाकर भगवान्‌ 
शिवकी आराधना करना थ 
३२-अर्जुनकी झुजाओे नमंदाके प्रवाहका अवरुद्ध 
होना» रावणके पुष्पोपरका बह जाना, फिर 
रावण आदि निश्याचरोका अङ्जुंनके साथ युद्ध 
. तथा आइनका रावणको. केद करके अपने 
i  जगरमें ले जाना 35 
हि .. ३३-पुलस्व्थजीका रावणको अजुनकी केदसे 


१५२७ 


` १५३० 


१५३२३ 


” १५३६ 


१५३९ 


५५४४ 


१५४५ 


३५-हनुमानजीकी उत्पत्ति, शेशवावस्यामै इनका 
सूर्य, राहु और ऐरावतपर आक्रमण) इन्द्रके 

' बज़रसे इनकी मूछी, वायुके कोपसे संसारके 
प्राणियोंको कष्ट और उन्हें प्रसन्न करनेके लिये 
देवताओसहित ब्रह्माजीका उनके पास जाना 
३६-ब्रह्मा आदि देवताओंका इनुमानजीकी जीवित 
करके नाना प्रकारके वरदान देना और वायुका 
उन्हें लेकर अज्जनाके घर जाना) ऋषियोके 
शापसे हनुमानजीकों अपने बलकी विस्मृति, 
भ्रीरामका अगस्त्य आदि ऋषियोसे अपने यशमें 
पघारनेके लिये प्रस्ताव करके उन्हें विदा (देना 
३७-भीरामका सभासदोके साथ राजसभार्म बठना 
३८-भीरामके द्वारा राजा जनक युधाजित्‌, प्रतदन 
तथा अन्य नरेशोकी विदाई 
३९-राजाओंका भीरामके छिये भेंट देना और 
श्रीरामका वह सब लेकर अपने मित्रों, वानरों; 
रीछो और राक्षस्ॉको बॉट देना तथा वानर 
आदिका वहाँ सुखपूर्वक रहना + 
४०-वानरों, रीछों और राक्षसोंकी विदाई 
४१-कुबेरके भेजे हुए पुष्पक विमानका आना 
और भीरामसे पूजित एवं अनुग्हीत होकर 
अइक्य हो जाना; भरतके द्वारा श्रीरामराज्यके 
विलंशण प्रभावका वर्णन ` `` १ 
४२-अशोकवनिकामे ्ीराम और सीताका विहार 


१५४८ 


१५६२ 
र्‌ ५५६ 


"` १५५८ 


° १५६० 
" १५६२ 


१५६४ 


गर्मिणी सीताका तपोवन देखनेकी इच्छा प्रकट ` 


करना और भीरामका इसके छिये खीकृति देना 
४३-भद्गका पुरवासियोंके मुखसे सीताके विषयमें 
सुनी हुईं अशुभ चर्चासे भीरामको अवगत 
कराना 5 
४४-औरामके बुलानेंसे सब भाइयाँका उनके 
पास आना he 
४५-औरामका भाइयोंके समक्ष सर्वत्र फले हुए 
लछोकापवादकी चर्चा करके सीताको वनमें छोड़ 
आनेके र्ये लक्ष्मणकी आदेश देना 
४६-लक्ष्मणका सीताको रथपर बिठाकर उन्हें वनमें 
छोड्नेके लिये छे जाना ओर गज्गाजीके तटपर 


पहुँचना : 

४७-लक्ष्मण्कां सीताजीको नावसे गङ्गाजीके उस पार 
पहुँचाकर बढ़े दुःखसे उन्हें उनके त्यागे 
जानेकी बात बताना sa soe 

४८-सीताका दुः वचन) भीरामके लिये उनका 
संदेश, लक्ष्मणका जाना ओर सीताका रोना 

४९-मुनिकुमारोसे समाचार पाकर वाल्मीकिका सीताके 
पास आ उन्हें सान्त्वना देना ओर आश्रममें 
लिवा ले जाना 
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१५६५ 


oe १ ५६ ७ 


१५६१९ 


७ १ ५७ ° 


` १५७९ 


१५७४ 


१५७५ 


१५७७ 


(११) 


-५०-लक््मण ओर सुमन्त्रकी बातचीत * १५७८ 

५ १-मारगमें सुमन्त्रका दुर्वासाके मुखसे सुनी हुदै 

मगुऋषिके शापकी कथा कहकर तथा 
भविष्यमै होनेचाली कुछ बातें ब्रताकर दुखी 
लक्ष्मणकों शान्त करना "`" "`" १५८० 
५२-अयोध्याके राजभवनमें पहुँचकर लक्ष्मणका दुखी 
भ्रीराममे मिलना और उन्हें सान्त्वना देना" `` 
५३-भीरामका कार्योर्थी पुरुघौकी उपेक्षासे राजा 
उगको मिळनेवाली शापकी कथा सुनाकर 
लक्ष्मणको देखभालके लिये आदेश देना `" 
५४-राजा दृगका एक सुन्दर गडा बनवाकर अपने 
पुत्रको राज्य दे खयं उसमें प्रवेश करके 
शाप मोगना "' १५८५ 

५५-राजा निमि और वसिष्ठका एक वूसरेके 
शापसे देहत्याग 59» " १५८६ 

५६-त्र्माजीके. कहनेसे वसिष्ठका वरुणके वीर्यमे 

आवेश) बरुणका उवंशीके समीप एक कुम्म- 

में अपने वीयक्रा आघान तथा मित्रके शापते 

उवंशीका भूतळमें राजा पुरूरवाके पास रहकर 
पुत्र उत्पन्न करना `` १५८७ 
५७-वसिष्ठका नूतन शरीर धारण ओर निमिका 
प्राणियोंके नयनोंमें निवास "°° १५८९ 
५८-ययातिको झुक्राचायका शाप "°° १५९१ 

५९-ययातिका अपने पुत्र पूरको अपना बुढ़ापा 

देकर बदलेमें उसका यौवन, लेना ओर भोगों 

से तृत होकर पुनः दीधंकालके बाद उसे उसका 
यौवन ळौटा देना, पूरका अपने पिताकी गद्दीपर 
अभिषेक तथा यदुको शाप ° १५९२ 

प्रक्षित सगं १-भीरामके द्वापर कार्यार्थी कुत्तेका 

आगमन और श्रीरामका उसे दरबारमें 
लानेका आदेश * १५९४ 

२-कुत्तेके प्रति भीरामका न्याय, उसकी 

इच्छाके अनुसार उपे मारनेवाले 

ब्राह्मणको मठाघीश बना देना ओर 
कुत्तेका मठाधीश होनेका दोष बताना १५९६ 
६०-श्रीरामके दरवारमें च्यवन आदि ऋषियोंका 
शुभागमन, श्रौरामके द्वारं उनका सत्कार 
करके उनके अमीष्ट कायको पूण करनेकी 
प्रतिज्ञा तथा ऋषियोंद्वारा उनकी प्रशंसा `` ` 
६१-ऋषियोंका मधुको प्राप्त हुए वर तथा ळबणा- 
सुरके बल और अत्याचारका वर्णन करके 
उससे प्राप्त होनेवाले भयको दूर करनेके लिये 
आरघुना थजीसे प्राथना. करना ` १६०० 


१५८२ 


१५८३ 


१५९९ 


६२-भीरामका ऋषियोंसे ख्वणासुरकें आहार- 
विद्दारके विषयर्मे पूछना ओर झ्रुष्नकी रुचि 
जानकर उन्हें लवण-वघके कायमें नियुक्त करना १६०२ 
६३-श्रीरामद्वारा इत्रुष्नका राज्याभिषेक तथा 
उन्हें ल्बणासुरके झूलमे बचनेके उपायका 
प्रतिपादन 
६४-भीरामकी आज्ञाके अनुसार झत्रुध्नका सेनाको 
आगे भेजकर एक मासके पश्चात्‌ ख़यं भी 
प्रस्थान करना ` १६०५ 
६५-महर्षि वास्मीकिका ात्रुष्नको सुदासपुत्र 
कस्माषपादकी कथा सुनाना ° १६०७ 
६६-सीताके दो पुत्रोंका जन्म, वास्मीकिद्वारा उनकी 
रक्षाकी व्यवस्था और इस समाचारसे प्रसन्न 
हुए शत्रुष्नका वहसि प्रस्थान करके यमुना- 
तटपर पहुँचना ९ `° १६०९ 
६७-च्यवन युनिका शात्रुष्नको ल्वणासुरके झूलकी 
शक्तिका परिचय देते हुए राजा : मान्धाताके 
वघका प्रसंग सुनाना "°° १६२१० 
६८-ल्वणासुरका आह्दारके लिये निकलना) शज्रु- 
घ्नका मधुपुरीके द्वापर डट जाना ओर छोटे 
हुए ल्वणासुरके साथ उनकी रोषमरी 
बातचीत SS 
६९-दात्रु्न ओर ल्वणासुरका युद्ध तथा वणका 
वघ २६१३ 
७०-देवताओंसे वरदान पा झत्रुष्नका मधुरापुरीको : 
बसाकर बारहवें वषमे वहसे औरामके पास 
जानेका विचार करना "°` -° १६१६ 
७१-शत्रुष्नका योड़ेसे सेनिकोंके साथ अयोध्याको 
प्रस्थान मागमे वाल्मीकिके आभममें राम- 
चरितका गान सुनकर उन सबका आश्चयं 
चकित दोना "° १६१७ 
७२-चाल्मीकिजीसे. बिदा ले शत्रुष्नजीका अयोष्यामें 
जाकर श्रीराम आदिसे मिळना ओर सात 
दिनतक वहाँ रहकर पुनः मघुपुरीको प्रस्थान 
करना 


७३-एक ब्राक्षणका अपने मरे हुए बालकको राज- 
द्वारपर लाना तथा राजाको ददी दोषी बताकर 
विलाप करना ` १६२० 


७४-नारदजीका भीरामसे एक तपस्ची श्वृद्रके 
अधमोचरणको ब्राझणबाळककी मृत्यमें कारण 
बताना" ` ` 


१६० रे 
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७५-भीरामका पुष्पक विमानद्वारा अपने राज्यकी 
समी दिशाओं घूमकर दुष्कमंका पता लगाना) 
किंतु सबत्र सत्कम ही देखकर दक्षिण दिशामे 
एक शूद्र तपस्वीके पास पहुँचना ह 


उनकी प्रशंसा, अगस्त्याअमपर महर्षि 
अगस्त्यके द्वारा उनका सत्कार और उनके 


घृणित आहारकी प्रातिका कारण बताते हुए 
रझमाजीके साथ हुईं अपनी वार्ताको उपस्थित 
करना और उन्हें दिव्य आभूषणका दान दे 
भूख-प्यासके कष्टसे मुक्त होना 
७९-इद्वाकुपुत्र राजा दण्डका राज्य 
८०-राजा दण्डका भागंव-कन्याके साथ बलात्कार 
८१-शुक्रके शापसे सपरिवार राजा दण्ड ओर 
उनके राज्यका नाश 
८२-भीरामका अगस्त्यःआभमसे अयोध्यापुरीको 
लेखना 
८३-मरतके कहनेसे भीरामका राजसूय यश करने 
के विचारसे निवृत्त होना 
८४-उक्मणका अश्वमेध यशका प्रस्ताव करते हुए 
इन्द्र और बृत्रासुरकी कथा सुनाना, ब्रत्रासुर 
की तपस्या ओर इन्द्रका भगवान विष्णुसे 
उसके वधके लिये अनुरोध 
८५-मगवान्‌. विष्णुके तेजका इन्द्र ओर वज्र 
आदिम प्रवेश, इन्द्रके वज्रसे वृत्रासुरका वध 


तथा. ब्रह्महत्याग्रत इन्द्रका अन्धकारमय 
प्रदेशमे जाना 


के अनुष्ठानसे इन्द्रका ब्रह्महत्यासे मुक्त होना 
८७-श्रीरमका ळक्मणको राजा इळकी कथा 
` सुनाना--इलको एक-एक मासतक छीस्व 
ओर पुरुषरवकी प्राप्ति 


बुचका उन सब ख्रियोको किंपुरुषी नाम 
देकर पवतपर रहनेके छिये आदेश देना 


८९-बुध ओर इलाका समागम तथा पुरूरवाकी 


( १२) 


° १६२३ 
` ७६-भीरामके द्वारा शम्बूकका वघ, देवताओंदारा 


१६२४ 


१६२७ 


` १६२९. 
" १६३१ 


१६३२ 


” १६२२ 
“" १६३४ 


_ १६२६ 


` १६३७ 


` १६३८ 
` ८६-इन्द्रके बिना जगत्मे अशान्ति तथा अश्वमेष- 


१६४० 


| ” १६४१ 
८८-इला ओर बुधका एक दूसरेको देखना तथा 


१६४३ 


` १६४५ 


९०-अश्वपेषके अनुष्ठानसे इलाको पुरुषत्वकी 
est cee १६४६ 


प्राप्ति 
१-भीरामके आदेशसे अश्वमेध यज्ञकी तेयारी'' ` 
९२-श्रीरामके अश्वमेध यशमें दान-मानकी 
विशेषता ; 
९३-भीरामके यशमें महर्षि वास्मीकिंका आगमन 
और उनका रामायणगानके लिये कुश ओर 
लवको आदेश 2 
९४-ख्वङुशद्वार रामायणकाव्यका 
ीरामका उसे भरी सभामें सुनना 
९५-श्रीरामका सीतासे उनकी शुद्धता प्रमाणित 
करनेके लिये शपथ करानेका विचार 
९६-महर्षि वाल्मीकिद्वारा सीताकी श्चद्धताका 
समथन eee ० 
९७-सीताका शपथ-ग्रहण ओर रसातलमे प्रवेश `` 
९८-सीताके ख्यि भीरामका खेद, ब्रह्माजीका उन्हें 
समझाना और उत्तरकाण्डका शेष अंश सुनमे- 
के लिये प्रेरित करना 


९९-सीताके रसातळ-्रवेशके पश्चात्‌ भीरामकी 


गान तथा 


जीवनचर्यों, रामराज्यकी स्थिति तथा माताओके. 
” १६६० 


परलोकगमन आदिका वणन 
१००-केकयदेशचसे ब्रह्मर्षि गाग्यंका भेंट लेकर आना 
और उनके संदेशके अनुसार भीरामकी आशासे 
कुमारोंसहित भरतका गन्धव देशपर आक्रमण 
करनेके लिये प्रस्थान 
१०१-मरतका गन्धर्वोपर आक्रमण ओर उनका संहार 
करके वहाँ दो सुन्दर नगर बसाकर अपने दोनों 
पुत्रोको सौंपना ओर फिर अयोभ्याको लौट 
आना 
१०२-भीरामकी आश्ञासे भरत ओर लक्ष्मणद्वारा कुमार 
अङ्गद ओर चन्द्रकेतुकी कारुपथदेशके विभिन्न 
राज्योपर नियुक्ति "°` 
१० ३-भीरामके यहाँ कालका आगमन और एक कठोर 
शतके साथ उनका वातोके लिये उद्यत होना' * ` 
१०४-कालका भीरामचन्द्रजीको ब्रह्माजीका संदेश 
सुनाना ओर भीरामका उसे स्वीकार करना''* 
१०५-दुवासाके शापके भयसे लकषमणका नियम भङ्ग 
करके भीरामके पास इनके आगमनका समाचार 
देनेके लिए लाना, औरामका दुवोसा मुनिको 
भोजन कराना ओर उनके चले जानेपर लक्ष्मणके 
लिये चिन्तित होना 


१६४८ 
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"°" २६६८ 


RS” 


१०६-भीरामके त्याग देनेपर लक्ष्मेणका सरीर विभीषण, इनुमान्‌+ जाम्बवान्‌ मेन्द एवं 
संगमन *** *** १६६९ द्विविदको इस भूतळपर दी रहनेका आदेश देना १६७२ 
१०९-परमधाम जानेके लिये निकले हुए श्रीरामके 
१०७-चसिष्ठजीके कहनेसे भ्रीरामका पुरवासियोंको ताव्‌ मल आरोका वाठ आमलात ६६७३ 
अपने साथ ले जानेका विचार तथा कुश और ` २२०_भाइयोसहित भीरामका विष्णुरूपे प्रवेश 
छवका राज्याभिषेक करना "` १६७० तथा साथ आये हुए सब लोगोंको सन्तानक 
१०८-श्रीरामचन्द्रजीका भाइयों, सुऔीव आंदे वानरों लोककी प्राप्ति न "`° १६७६ 
तथा रीछोंके साथ परमधाम जानेका निश्चय ओर १११-रामायण काब्यका उपसंहार ओर इसकी महिमा १६७८ 
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॥ सीतारामचच्द्राभ्या नमः ॥ 


श्रीमद्वारमी कोयरामा यणम्‌ 
-— CE -- 
सुन्दरकाण्डम्‌ 
प्रथमः सगः 
हनुमानजीके द्वारा समुद्रका लह्वन, मेनाकके द्वारा उनका खागत, सुरसापर उनकी विजय 
तथा सिंहिकाका वध करके उनका सध्ुद्रके उस पार पहुँचकर छङ्काकी शोभा देखना 


ततो रावणनीतायाः सीतायाः शत्रुकर्षणः । 


इयेष पदमन्वेष्डुं. चारणाचरिते पथि॥ १ ॥ 


तदनन्तर इात्रुओंका संहार करनेवाले हनुमानजीने 
रावणद्वारा इरी गयी सीताके निवासस्थानका पता छ्गानेके 
लिये उस आकाशमागसे जानेका विचार किया, जिसपर 


` चारण ( देवजातिविशेष ) विचरा करते हैं ॥ १ ॥ 


दुष्कर निष्प्रतिद्वरद्वं चिकीर्षन्‌ कमं वानरः । 

ससुद्ग्रदिरोग्रीवो गवां पतिरिवाबभी ॥ २ ॥ 
कपिवर हनुमानजी ऐसा कम करना चाहते थे, जो 

दूसरोंके लिये दुष्कर था तथा उस कायमें उन्हे किसी 

औरकी सहायता भी नहीं प्रात थी। उन्होंने मस्तक और 

ग्रीवा ऊँची की | उस समय वे ह्ृष्पुष्ट सॉड़के समान 

प्रतीत होने छगे || २ ॥ 

अथ चेदू्यंवर्णषु शाद्वलेषु मदाचलः । 

धीरः खलिळकल्पेणु बिचचार यथासुखम्‌ ॥ ३ ॥ 
फिर धीर स्वभाववाले वे महाबली पवन क्कुमार वेदूयंमणि 

( नीलम ) और समुद्रकें जलक्री भाँति हरी-हरी सासपर 

सुखपू्क विचरने ळग ॥ ३ ॥ 

द्विजान वित्रासयन्‌ धीमानुरसा पादपान्‌ हरन्‌। 


सृगांख्च खुबह्न निच्नन्‌ प्रबद्ध इव केसरी ॥ ४ ॥ 


उस समय बुद्धिमान्‌ हनुमानजी पक्षियाँको त्रास देते; 
बृक्षोकों वक्षंःलके आघातसे धराशायी करते तथा बहुत-से 
मुरां ( वन-जन्तुओं ) को कुचलते हुए पराक्रममें बढ़े-चढ़े 
सिंहके समान शोमा पा रहे य ॥४॥ 
९ $ 


नीळळोदितमाख्जिएपझबणः . 
खभावसिद्धैविंमलेघोतुभिः समळंङतम्‌॥ ५ ॥ 
उस पर्व॑तका जो तलप्रदेश था, वह पहाड़में स्वभावसे 
ही उत्पन्न होनेवाली नीछी, छाळ, मजीठ ओर कमलकेसे 
रंगवाली श्वेत तथा इयाम वर्णवाली निमंल घातुआसे अच्छी 


hh 


कामरूपिभिराविष्टमरभीक्णं सपरिच्छदः । 
यक्षकिंनरगन्धवेद्‌बकल्पेः सपश्गेः ॥ ६ ॥ 
उसपर देवोपम यक्ष, किन्नर गन्धव और नाग; लो 
इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले थे; निरन्तर परिबारतहित 
निवास करते थे ॥ ६ ॥ 
ख तस्य गिरिवर्यस्य तळे नागबरायुते। 
तिष्ठन्‌ कपिवरस्तत्र हंदे नाग इवाबभौ ॥ ७ ॥ 
बड़े-बड़े गजरारजोसे मरे हुए उस पर्वतके समतरू 
प्रदेशमे खड़े हुए कपिवर हनुमानजी वहों जलाशयमें 
स्थित हुए विशालकाय हाथीके समान जान पढ़ते थे || ७ ॥ 
ख सूयोय महेन्द्राय पवनाय स्वयर्धुवे । 
भूतेभ्यस्माञ्चलि कृत्वा चकार गमने अतिम्‌ ॥ ८ ॥ 
उन्होने सूय इन्द्र, पवन, त्रा और भूतों ( देवयोनि- 
विशेषा) को भी दाथ जोड़कर उर्स पार जानेका 
विचार किया ॥ ८ ॥ 
अञ्जलि माङ्सुखं कुर्वन्‌ पतनायात्मयोनये । 
ततो हि वब्ुधे गन्तुं दक्षिणो दक्षिणां दिशम्‌ ॥ ९ ॥ 
फिर पूर्वाभिमुख होकर अपने पिता पवनदेवको प्रणाम 
किया । तत्पश्चात्‌ काय कुशल इनुमाचजी दक्षिण: दिशामें 
जानेके लिये बढ्ने लो ( अपने शरीरको बढ़ाने लगे ) ॥ ९ ॥ 
शुवगप्रवरेदष्ट झवने कतनिश्चयः। 
वतचे रामवृद्ध्यर्थं समुद्र इव पर्षछ्ु ॥ १०॥ 
बड़े-बड़े वानरोंने देखा जेते पूर्णिमाके दिन सञ्चरे 
ज्वार आने लगता दै, उसी प्रकार, समुद्र-र््कनके ढिये 
इद्‌ निश्चय करनेवाले हनुमानूजी भीरामकी कार्य-सिद्धिके 
ख्ये बढ़ने छगे ॥ १० ॥ 
निष्प्रमाणशरीरः सैल्किळङ्गयिचुरणबम्‌। 
याहुआ्यां पीडयामास चरणास्यां च पतम्‌ ॥ ११ ॥ 
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उपविष्टा विश्यालाक्षी रुदती वरवणिनी ॥ ३ ॥ 
सुन्दर कान्तिवाळी विशाललोचना जानकीने अपनी 

जौधोसे पेट और दोनों सुजाओसे स्तन छिपा लिये तथा वहाँ 

बैटी-बैठी वे रोने लगीं ॥ रे ॥ हू 

देह रक्षितां राक्षलीगणः । 

दद्र दीनां दुःखाती नावं सन्नामिवाणवे ॥ ४ ॥ 


होकर डूबी हुई नौकाके समान दुश्खके सागरमें निमग्न थीं । 
उस अवस्थामें दशमुख राबणने उनकी ओर देखा । वे 
बिना ब्रिछोनेके खुली जमीनपर बैठी थीं ओर कटकर पृथ्वीपर 
गिरी हुई बृक्षकी शाखाके समान जान पड़ती थीं। उनके द्वारा 
बड़े कठोर त्रतंका पालन किया जा रहा था॥ ४-५ ॥ 
मलमण्डनदिग्धाङ्गी मण्डनाहोममण्डनाम्‌। 
झ़णाली पङ्कदिग्धेव विभाति न विभाति च ॥ ६ ॥ 
उनके अङ्गौमे अङ्गरागकी. जगह मेल जमी हुई थी। 
वे आभूषण घारण तथा “शज्ञार करने योग्य होनेपर भी डन 
सबसे वञ्चित थीं और कीचड़में सनी हुईं कमरूनाळकी माति 
शोभा पाती थीं तथा नहीं मी पाती थीं । ( कमळनाऊ 
जैसे सुकुमारताके कारण शोमा पाती है और कीचढ़में सनी 
रहनेके कारण शोमा महीं पाती, वेसे ही वे अपने सहज 
सोन्दर्यसेः दुशोभित थीं किं मळिनताके कारण शोमा 


नहीं देती थीं ) ॥ ६ ॥ 
समीप राजलिहस्य रामस्य विदितात्मनः | 
संकहपहयसंयुक्तेयोन्तीमिच मनोरथः॥ ७ ॥ 


संकल्पोंके घोड़ोंसे जुते हुए. मनोमय रथपर चढ़कर 

आत्मशानी राजसिंह भगवान्‌ भीरामके पास. जाती हुई-सी 
प्रतीत होती थीं ॥ ७॥ | 
शुष्यन्ती रुदतीमेकां ध्यानशोकपरायणाम्‌। 
दुःखस्यान्तमपश्यन्ती रामां राममनुबताम्‌॥ ८ ॥ 

उनका शारीर सूखता जा रहा था । वे अकेली बैठकर 
रोती तथा भीरामचन्द्रजीके ध्यान एवं उनके वियोगके शोकमें 
डूबी रहती थीं। उन्हें अपने दुःखका अन्त नहीं दिखायी 
देता था। वे श्रीरामचन्द्रजीमै अनुराग रखनेवाली तथा 
उनकी रमणीय मार्या थीं॥ ८ ॥ 
चे्टमानामथाविष्टां पत्नगेन्द्रवधूमिव । 
धूप्यमानां ग्रदेणेव रोहिणी धूमकेतुना ॥ ९ ॥ 

जैसे नागराजकी वधू ( नागिन) मणि-मन्त्रादिसे 
अभिभूत हो छटपटाने लगती दै, उसी तरइ सीता भी पतिते 
वियोगम तड़प रही थीं तथा धूमके समान वर्णवाले केतु- 
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ग्रहसे ग्रस्त हुई रोदिणीके समान संतस हो रही थीं ॥ ९ ॥ 


बृत्तशीले कुले जातामाचारवत धार्मिक | 
पुनः खंस्कारमापन्नां जातामिच च उल ॥ १० ॥ 
यद्यपि सदाचारी और सुशील कुलमें उनका जन्म हुआ 
था। फिए धार्मिक तथा उत्तम आचार विचारवाले कुल्में वे 
व्याही. गयी थीं--विवाह-संस्कारसे सम्पन्न हुईं थीं) तथापि 
दूषित कुछमें उत्पन्न हुई नारीके समान मल्िन दिखायी 
देती थीं॥ १० ॥ | 
सत्नामिव महाकीतिं अद्धामिय विमानिताम्‌। 
प्रश्ञामिव परिक्षीणामाशां प्रतिहतामिव ॥ ११॥ 
आयतीमिव विध्वस्तामाज्ञां प्रतिहृवामिव । 
बीचामिव दिशं काले पूजामपहतामिव ॥ १२ ॥ 
पौर्णमासीमिव निशां तमोग्रस्तेन्दुमण्डलाम्‌। 
पञ्चिनीमिव विध्वस्तां हतशुरां चमूमिव ॥ १३॥ 
प्रभामिव तमोध्वस्तासुपक्षीणामिवापगाम्‌ । 
वेदीमिव परासष्टां शान्तामञ्निशिखामिच ॥ १४॥ 
वे क्षीण हुईं विशाल कीतिं) तिरस्कृत हुई भद्धा, सर्वेथा 
हासको प्राप्त हुई बुद्धि; इटी हुई आशा) नष्ट हुए भविष्यः 
उल्लङ्षित हुई राजाज्ञा, उप्पातकालमे दइकती हुई दिशा) 
नष्ट हुई देवपूजा, चन्दरग्रहणसे मलिन हुईं पूर्णणातीकी रात, 
तुषारपातसें जीर्ण-शीर्ण हुई कमलिनी, जिसका भूरवीर 
सेनापति मारा गया दो) ऐसी सेना, अन्धकारसे नष्ट हुई 
प्रमा, सूखी हुईं सरिता» अपवित्र प्राणियोंके स्पशंसे अशुद्ध 
हुईं वेदी और बुझी हुई अग्निशिखाके समान प्रतीत होती 
थीं॥ ११-१४॥ 
उत्ङृष्टपर्णकमळां वित्रासितविइङ्गमाभ्‌ । 
हर्तिइस्तपरासष्टामाकुळलामिच पझिनीम्‌ ॥ १५॥ 
जिसे हाथीने अपनी सूँड़से हँड़ेर डाला हो; अतएव 
जिसके पत्ते और कमळ उखड़ गये हो तथा जळपक्षी भये 
थर्रा उठे दो, उस मथित एवं मलिन हुई पुष्करिणीके समान 
सीता भ्रीहीन दिखायी देती थीं ॥ १५ ॥ 
पतिशोकातुरां शुष्कां नदो विस्नावितामिव । 
परया सुजया हीनां कृष्णपक्षे निशामिव ॥ १६॥ 
पतिके विरइ-शोकसे उनका हृदय बड़ा व्याकुळ था । 
जिसका जळ नरोके द्वारा इघर-उघर निकाल दिया गया 
हो; ऐसी नदीके समान ये सूख गयी थीं तथा उत्तम उबटन 
आदिके न ळगनेसे कृष्णपक्षकी रात्रिके समान मलिन हो 
रही थीं॥ १६ ॥ 
सुकुमारीं सुजाताङ्गीं रत्नयर्भग्रद्दोचिताम। 
तप्यमानामिवोष्णेन सूणालीमाचरोद्श्चताम्‌ ॥ १७॥ 
उनके अङ्ग बड़े सुकुमार ओर सुन्दर थे। वे रत्नजटित 
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वेहद्‌ बढ़ा ल्या ओर अपनी दोनो भुजाओं तथा चरणोसे 
उस पषंतको दबाया ॥ ११ ॥ 
स॒ चचालाचलश्चाशु मुहृते कपिपीडितः। 
तरूणां पुष्पिताप्राणां सबब पुष्पमशातयत्‌ ॥ १२॥ 
कपिवर हनुमानजीके द्वारा दबाये जानेपर तुरंत ही वह 
` पर्व॑त कॉप उठा और दो घड़ीतक डगमगाता रहा | उसके 
ऊपर जो वृक्ष उगे ये, उनकी डालियोंके अग्रमाग फूलोसे 
छदे हुए थे; किंतु उस पबंतके हिलनेसे उनके वे सारे 
फूल झड़ गये ॥ १२ ॥ 
तेन पादपमुक्तेन पुष्णैधेण सुगन्धिना । 
सचतः संवृत्त शेलो बभौ पुष्पमयो यथा ॥ १३॥ 
वृक्षोसे शड़ी हुई उस सुगन्बित पुष्पराशिके द्वारा सब 
ओरसे आच्छादित हुआ वह पर्बत ऐसा जान पड़ता था; 
मानो बह फूलका ही बना हुआ हो ॥ १३॥ 
तेन खोसमवीर्यण पीडथमानः स परवेतः। 
सळिलं सम्प्छुस्लाथ मद्मत्त इव द्विपः ॥ १७॥ 
महापराक्रमी इनुमानजीके द्वारा दबाया जाता हुआ 
महेन्रपवत जळके खोत बहाने लगा, मानो कोई मदमत्त 
' गजराज अपने कुम्भस्यलसे मदकी धारा बहा रहा हो ॥१४॥ 
पीड्यमानस्तु बलिना' महेन्द्रस्तेन पवंतः। 
रीतीर्निवेत्यामास काञ्चनाज्नराजतीः ॥ १५॥ 
बलवान्‌ पवनकुमारके भारसे दबा हुआ मदेन्द्रगिरि 
सुनहरे, रुपले ओर काले रंगके जळश्लोत प्रवाहित 
करने लगा ॥ १५ ॥ 
मुम्तोच च शिलाः रोले विशालाः समनःदिळाः। 
मध्यमेनाचिषा जुष्टो धूमराजीरिवानलः ॥ १६॥ 
इतना ही नहीं, जेसे मध्यम ज्वाळासे युक्त अग्नि 
लगातार इुआँ छोड़ रही हो, उसी प्रकार वह पर्वत मैनसिल- 
सहित बड़ी-बड़ी शिलाएं गिराने लगा | १६ ॥ 
हरिणा पीड्यमानेन पीड्यमानानि सवतः । 
गुहाधिषानि सत्त्वानि विनेदुर्विकृतेः स्वरेः ॥ १७॥ 
इनुमानजीके उस पवत-पीडनसे पीड़ित होकर बहाँके 
समस्त जीव गुफाओमें घुस गये और बुरी तरहसे 
खिस्छाने लगे ॥ १७ ॥ 
स मद्दाव सर्वसंनाद्‌ः शेलपीडांनिमित्तजः । 
पृथिवीं पूरयामास दव्शिश्वोपवनानि ख ॥ १८॥ 
जीब-अन्तुओंका महान्‌ कोलाइर पृथ्वी, उपवन और 
` सम्पूर्ण दिशाओं भर गया ॥ १८॥ 
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शिरोभिः पृथुभिनोगा व्यक्तखस्तिकलक्षणेः । 
चमन्तः पावकं घोर द्द्शुदंशनेः दिलाः ॥ १९॥ 
जिनमें स्वस्तिक चिहन स्पष्ट दिखायी दे रहे थे, उन 
स्थूल फणोसे विषकी भयानक आग उगलते हुए, बड़े-बड़े 
सपं उस पर्वतकी शिलाओंको अपने दाँतोसे डँसने लगे ॥ १९॥ 
तास्तदा सबिषेदष्टाः कुपितेस्तेमदाशिलाः । 
जज्बलुः पाबकोद्दीसा विभिदुश्च सदस्तथा ॥ २०॥ 
क्रोधसे भरे हुए उन विषेले साँपोके काटनेपर वे बढ़ी- 
बड़ी शिलाए' इस प्रकार जल उठी, मानो उनमें आग लग गयी 
हो । उस समय उन सबके सहसो ठुकड़े हो गये || २० ॥ 
यानि त्वोषधआळानि तस्मिआतानि परते । 
विषच्नान्यपि नागानां न शेकुः शमितुं विषम्‌ ॥ २१ ॥ 
उस पवतपर जो बहुत-सी ओषधियाँ उगी हुई थीं, बे 
विषको नष्ट करनेवाली होनेपर भी उन नागोंके विषको 
शान्त न कर सकी || २१ ॥ 
भिद्यतेऽयं गिरिशभूतेरिति मत्वा तपखिनः । 
जस्ता विद्याधरास्तस्मादुत्पेतुः ख्रीगणेः सद्द ॥ २२॥ 
उस समय वहाँ रइनेवाळे तपस्वी और विद्याधरोने 
समझा किं इस पर्वतको भूतळोग तोड़ रहे हैं, इससे 
भयभीत होकर वे अपनी .ख्रियांके साथ वहाँसे ऊपर उठकर 
अन्तरिक्षमें चले गये ॥ २२ ॥ 
पानभूमिगतं हित्वा दैममासवभाजनम | 
पात्राणि च महाहोणि करकांश्च दिरण्मयान ॥ २३॥ 
लेह्यानुष्याचचान्‌ भक्यान मांसानि विविधानि च । 
आर्षभाणि च चमोणि सङ्गांश्च कनकत्सरून्‌ ॥ २४॥ 
छतकण्ठणुणाः क्षीबा रक्तमाल्यानुळेपनाः । 
रक्ताक्षाः पुष्कराक्षाश्च गगन प्रतिपेदिरि ॥ ५॥ 
मधुपानके स्थानमें रक्ले हुए सुवर्णमय आसवपात्र) 
बहुमूल्य बर्तन, सोनेके कलश, भाँति-भाँतिके भक्ष्य पदार्थ, 
चरनी, नाना प्रकारके फलोंके गूदे, बेलोंकी खाळकी बनी 
हुई ढाळे और सुवर्णजटित मूठवाली तलवारें. छोड़कर कण्ठमे 
माळा धारण किये, लाळ रंगके फूल ओर अनुलेपन (चन्दन ) 
लगाये, प्रफुल्ल कमलके सहश सुन्दर एबं लाल नेत्रवाले वे 
मतवाले विद्याधरगण मयभीत-से होकर आकाइमे 
चळे गये ॥ २३-२५ ॥ 


हारनुपुरकेयूरपारिदायंधराः ख्ियः। 
चिस्मिताः सस्मितास्तस्युराकारो रमणेः सह ॥ २६॥ 
उनकी खिया गलेमें हार, पेरेमिं नूपुर, अुजाओंमें 


१. सोपके फनोमे दिखायी देनेवाजी नीक रेखाको 
स्वस्तिक कहते हें । 
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बाजूबंद ओर कलाइयोमें कंगन धारण किये बाजूहंद ओर काइयोमें कंन धारण किये आकाशम * 


सुन्द्रकाण्डे प्रथमंः सगंः 


SSS  चचचििििआित्तततत्त्तततततत्त्त्त्न्तत 


अपने पतियोके साथ मन्द-मन्द मुस्कराती हुईं चकिंत-सी खड़ी 
हो गयीं ॥ २६ ॥ 


दर्शयन्तो महाविद्यां विद्याधरमहर्षयः । 
सषितास्तस्थुराकारो वीक्षांचकुश्च पर्वतम्‌ ॥ २७॥ 

बिद्याघर और महर्षि अपनी महदविद्या ( आकाशने 
निराघार खड़े होनेकी शक्ति )का परिचय देते हुए अन्तरिक्षम 
एक साथ खड़े हो गये और उस पवतकी ओर देखने 
लगे ॥ २७ ॥ 


शुश्चूचुश्च तदा शब्द्सूषीणां भावितात्मनाम्‌ । 
चारणानां च सिद्धानां स्थितानां विमलेऽम्बरे ॥ २८॥ 
उन्होने उस समय निर्मळ आकाश में खड़े हुए भाषितात्मा 
( पवित्र अन्तःकरणवारे ) मदर्षियोंश चारणों ओरं सिद्धोकी 
ये बातें मुनीं--॥ २८ ॥ 
पष पर्वतसंकाशो ६बुमान्‌ मारुतात्मजः। 
तितीर्षति महावेगः समुद्रं वरुणालयम्‌ ॥ २९ ॥ 
“अददा | ये पर्वंतके समान .विशालकाय महान्‌, वेगशाळी 
पवनंपुत्र इनुमाचजी वरुणालय समुद्रको पार करना 
चाहते हैं ॥ २९ ॥ 
रामार्थे बानराथ च चिकीषन कम दुष्करम्‌ । 
समुद्रस्य परं पारं दुष्प्रापं प्राप्तुमिच्छति ॥ ३० ॥ 
“श्रीरामचन्द्रजी और वानरोंके कार्यकी सिद्धिके लिये 
दुष्कर कमं करनेकी इच्छां रखनेवाळे ये पवनकुमार 
समुद्रके दूधरे तटपर पहुँचना चाहते हैं; जहाँ जाना अत्यन्त 
कठिन है? ॥ ३० ॥ 
इति विद्याघरा वाचः श्रुत्वा तेषां तपस्विनास्‌। 


तमप्रमेयं ददृशुः पर्वते वानरषंभम्‌॥ ३१॥ 


इल ग्रकार विद्याघरोंने उन तपस्त्री महात्माओंकी कही 
हुई ये बातें सुनकर पर्वतके ऊपर अतुलित बळ्याली 
वानरशिरोमणि इनुमानजीको देखा ॥ ३१ ॥ 
दुघुवे च ख रोमाणि चकस्पे चानलोपम्रः । 
ननाद च महानादं॑ खुमहानिव तोयदः ॥ ३२॥ 
उस समय हनुमानजी अग्निके समान जान पड़ते थे । 
उन्होंने अपने शरीरको दिलाया ओर रोएँ झाड़े तथा महान, 
मेघके समान बड़े जोर-जोरसे गजना की ॥ ३२॥ 
आज्चपूव्यो च दृत्तं तल्लाङ्गळं रोमभिश्चितम्‌। 
उत्पतिष्यन्‌ विचिक्षेप पाक्षराज इवोरगम्‌ ॥ ३३॥ 
हनुमानजी अब ऊपरको उछलना ही चाहते थे। 
उन्होने क्रमशः गोलाकार मुड़ी तथा रोमावरळ्यिसे भरी हुई 
अपनी पूँछको उसी प्रकार आकाशे फेंका, जेसे पक्षिराज गरड़ 
सर्पको फॅकते हैं॥ ३३ ॥ 
तल्य ¢ 
बा० रुछ ] ० 


पृष्ठतः । 


'संहृत्य च 


८४९० 


दृहशे गरुडेनेव हियमाणो मद्दोरगः ॥ ३४॥ 
अत्यन्त वेगशाली इनुमानजीके पीछे आकाइमें फेली 
हुई उनकी कुछ-कुछ युड़ी हुई पूँछ 'गर्डके दारा ले 
जाये जाते हुए: महान्‌ सर्पकेः समान दिखायी देती थी ॥१४॥ 
बाहू संस्तम्भयामास म्रहापरिघसंनिभौ । 
आसलाद्‌ कपिः कट्यां चरणौ संचुकोच च ॥ ३५॥ 
उन्होंने अपनी विशाल परिघ्रके समान भ्रुजाओंको 
पर्वतपर जमाया । फिर ऊपरके सब अङ्गको इस तरह तिकोड़. 
लिया कि वे कटिकी सीमामें ही आ गये। साथ ही उन्होंने 
दोनों पैरोंको मी समेट लिया ॥ ३५ ॥ 
श्रीमांस्त्स्यैव च शिरोधराम। 
तेजः सत्त्वं तथा वीय॑माविवेश स वीर्यवान्‌ ॥ ३६ ॥ 
तत्पश्चात्‌ तेजी और पराक्रमी इनुमानजीने अपनी 
दोनों भुजाओं और गर्दनको भी सिकोड़ छिया | इस समय 
उनमें तेज, बल और पराक्रम-समीका आवेश हुआ ॥ ३६॥ 
मार्ग माळोकयन, दूरादृ्वंप्रणिहितेक्षणः। 
रुरोध हदये प्रा कयन ॥ ३७॥ 
उन्होने अपने लंबे मार्गपर दृष्टि दोड़ानेके ब्यि 
राको ऊपर उठाया और आकाशकी ओर देखते हुए 


` प्राणोंको हुदयर्मे रोका॥ ३७॥ 


पद्धत्या ढमवस्थानं ऊत्वा ख कपिकुखरः। ` 
निकुच्य कणो इजुमालुत्पतिष्यन्‌ मदावलः ॥ ३८ ॥ 


.चानरान्‌ वानरश्रेष्ठ इद्‌ चचनमनत्रवीत्‌। 


इस प्रकार ऊपरको छलाँगे मारनेकी तेयारी करते हुए. 
कपिभेष्ठ महाबळी इनुमानने अपने पराको अच्छी तरह 
जमाया और कानोंको सिकोड़कर उन वानरशिरोमणिने अन्य 
वानरोसे इस प्रकार कहा--॥ ३८३॥ -: 
यथा राघवनिर्सुकः शारः श्वसनविक्रमः ॥ ३९ ॥ 
गच्छेत्‌ तद्वद्‌ रामिष्यामि लङ्कां रावणपालिताम्‌ । 

“जैसे औरामचन्द्रजीका छोड़ा हुआ बाण वांयुवेगसे 
चलता दै उसी प्रकार मैं रावणद्वारा पार्त रूङ्कापुरीमें 
जाऊँगा ॥ ३९३ ॥ 
नदि द्रक्यामि यदि तां ळङ्कायां जनकारमजाम्‌॥ ४०॥ 
अनेनैव दि वेगेन गमिष्यामि सुरालयम्‌। 

“यदि लङ्कामें जनकनन्दिनी सीताको नहीं देखूंगा तो 
इदी वेगसे मैं खर्गळोकमे चला जाऊँगा || ४०३ ॥ 
यदि वा जिदिवे सीतां न द्रक्यामि रृतक्षमः ॥ ९१ ॥ 
बदूध्वा राक्सराजानमानयिष्यामि रावणम्‌। 

“इस प्रकार परिश्रम करनेपर यदि मुझे ख्वरमें भी 
सीताका दर्शन नहीं होगा तो राक्षसराज रावणको बॉघकर 
काऊँगा ॥ ४१९ ॥ 
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श्रीमद्वाल्मीकीयरामायण 


सव्वथा रृतकायों 5हमेष्यामि सह सीतया ॥ ४२॥ 
आनयिष्यामि वा लड़ा समुत्पाटःथ सरावणाम्‌। 
“सर्वथा कृतकृत्यं होकर में सीताके साथ लोटूंगा अथवा 
रावणहित लङ्कापुरीको ही उखाड़कर लाऊँगा? ॥ ४२३ ॥ 
प्वसुक्त्वा तु हनुमान्‌ वानरो वानरोत्तमः ॥ ४३॥ 
उत्पपाताथ वेगेन वेगवानविचारयन्‌ । 
सुपणेमिच चात्मानं मेने स कपिक्ुञ्जरः॥ ४४ ॥ 
ऐसा कहकर वेगशाली वानरप्रवर भीहनुमानजीने 
विघ्न-चाघाओंका कोई विचार न करके बड़े वेगसे ऊपरकी 
ओर छलाँग मारी | उस समय.उन वानरशिरोमणिने अपने- 
को साक्षात्‌ गरुड़के समान ही समझा ॥ ४३-४४ ॥ 
ससुत्पतति चेयात्‌ तु वेगात्‌ ते नगरो्दिणंः 
संहृत्य विटपान्‌ सवोन्‌ ससुरपेतुः समन्ततः ॥ ४५॥ 
जिस समय वे कूदे, उस समय उनके वेगसे आकृष्ट हो 
पर्वतपर उगे हुए सब वृक्ष उख़ड़ गये ओर अपनी सारी 
-डाछियोंको समेटकर उनके साथ ही सब ओरसे वेगपूर्वक 
उड़ चले ॥ ४५॥ 
स मत्तंकोयष्टिभकान्‌ पाद्‌ पान्‌ पुष्पशालिनः। 
उद्घहन्युरुवेगेन जगाम विमलेऽम्बरे ॥ ४६॥ 
वे हनुमानजी मतवाले कोयष्टि आदि पक्षियोंसे “युक्त 
बहुसंख्यक पुष्पशोमित ड्रक्षोंको अपने महान्‌ वेगसे 
ऊपरकी ओर खींचते हुए निर्मळ आकाशमें अग्रसर 
होने लगे || ४६ ॥ 
ऊरुवेगोत्यिता उक्षा सुहृत कपिमन्वयुः। 
प्रस्थितं दीर्घमंध्वान खबन्धुमिव वान्धवाः ॥ ४७॥ 
उनी जाँघोके मदान्‌ वेगसे ऊपरको उठे हुए वृक्ष 
एक मुहूततक उनके पीछे-पीछे इस प्रकार गये, जैसे दूर- 
देशके पथपर जानेवाले अपने भाई-बन्धुको उसके बन्धु- 
बान्घव पहुँचाने जाते हैं॥ ४७॥ . 
तमूरुवेगोन्मथिताः साढाश्चान्ये नगोत्तमाः 
अनुजग्मु्दनूमन्तं सेन्या इव मद्दीपतिम्‌ ॥ ४८ | 
हनुमानजीकी औॉघोंके वेगसे उखड़े हुए साळ तथा दूसरे 
दूसरे भ्रष्ठ बर्ष उनके पीछे-पीछे उसी प्रकार चले, जेसे 
राबके पीछे उसके सैनिक चलते हैं ॥ ४८ ॥ 
छुपुष्पिताभ्रेबेुभिः पादपेरन्वितः कपिः। 
हनूमान पर्वताकारो बभूवाद्भुतद््शनः ॥ ७९ ॥ 
न 
उन बहुतेरे इ मसे संयुक्त हुए. पर्षताकार हनुमानजी अद्भुत 
शोमासे सम्पन्न दिखायी दिये ॥ ४९ ॥ 2 
सारबन्तोऽथ ये वृक्षा न्यमज्जँर्ळवणाम्भस्रि। ' 
भयादिव महेन्द्रस्य पर्षता वरुणालये ॥ ५०॥ 
FR SS उन बृक्षमेंसे जो भारी थे, वे थोड़ी ही देरमें गिरकर 
 ध्ारवमुद्र्मं डूब गये | ठीक उसी तरह). जैसे कितने ही 


पंखघारी पव॑त देवराज इन्द्रके भयसे वरुणाळयमे निमग्न 
हो गये थे ॥ ५० ॥ 
स नानाकुखुमेः कीणेः कपिः साङ्करको रकः । 
शुशुभे मेघसंकादाः खद्योतेरिच पर्वतः ॥ ५१॥ 
मेघके समान विशालकाय इनुमानजी अपने साथ 
खींचकर आये इए बक्षोके अङ्कर ओर कोरसहित फूळोसे 
आच्छादित हो जुगुनुआंकी जगमगाइटसे युक्त पत्रतके 
समान शोभा पाते थे ॥ ५१ ॥ 
बिस्ुक्तास्तस्य वेगेन सुक्त्वा पुष्पाणि ते दरुमाः । 
व्यवशीर्यन्त सलिले निवृत्ताः सुददो यथा ॥ ५२॥ 
वे वृक्ष जत्र हनुमानजीके वेगसे मुक्त. हो जाते ( उनके 
आकर्षणसे छूट जाते ), तत्र अपने फूल बरसाते हुए इस 
प्रकार समुद्रके जलमें डूब जाते थे, बेसे सुह्ृद्वगके लोग 
परदेश जानेले अपने किसी बन्धुको दूरतक पहुँचाकर 
लौट आते हैं॥ ५२॥ 
ळघुत्वेनोपपन्नं तद्‌ विचित्रं सागरेऽपतत्‌। 
द्रुमाणां ' विविधं पुष्पं कपिवायुसमीरितम्‌ । 
ताराचितमिवाकाशं प्रबभो स मददार्णवः ॥ ५३ ॥ 
इनुमानजीके शरीरसे उठ़ी हुई वांयुसे प्रेरित हो इक्षोंके 
माँति-भातिके पुष्प अत्यन्त हर्के होनेके कारण अत्र समुद्रमे 
गिरते थे तब डूबते नहीं थे | इसलिये उनकी विचित्र 
शोभा होती थी। उन फूर्छोके कारण वह महांसागर तारांसे 
भरे. हुए आकाशके समान सुशोभित होता था ॥ ५३ ॥ 
पुष्पैछेण खुगन्धेन नानावर्णेन वानरः। 
बभौ मेघ श्वोद्यन चे विद्युहणविभूषितः ॥ ५४॥ 
अनेक रंगकी सुगन्धित पुष्पराशिसे उपलक्षित वानर- 
वीर हनुमानजी बिजळीसे सुशोभित होकर उठते हुए मेघके 
समान जान पड़ते थे.।॥ ५४ ॥ 
तस्य॑ वेगसमुद्धतेः पुष्पैस्तोयमदृद्यत । 
ताराभिरिव रामाभिरुदितामिरिवास्बरम्‌ ॥ ५५॥ 
उनके वेगसे झड़े हुए फूर्लोके कारण समुद्रका जल 
उगे हुए रमणीय तारोंसे खचित आकाशके समान दिखायी 
देता या ॥ ५५ ॥ 
तस्याम्बरगतौ बाहू ददशाते प्रसारितो । 
पवेताग्रांद्‌ विनिष्करान्तो पञ्चास्याविव पन्नगो ॥५६॥ 
आकाशमें फैलायी गयी उनकी दोनों मुजाएँ ऐसी 
दिखायी देती थीं) मानो किसी पर्वतके शिखरसे पाँच फनवाले 
दो सपं निकले हुए हों ॥ ५६ ॥ 
पिबन्निव बभौ चापि सोमिजाल मद्दाणंचम्‌ । 
पिपासुरिव चाकाशं द्दशे स महाकपिः ॥ ५७॥ 
उस समय महाकपि हनुमान्‌ ऐसे प्रतीत होते थे; मानो 
तरञ्ञमाळाओंसहित महासागरको पी रहे हों । वे ऐसे 
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दिखायी देते ये, मानो आकाशको भी पी जाना चाहते 
हों ॥ ५७॥ 
तस्य॒विद्युत्मभाकारे वायुमागोडुसारिणः । 
नयने विप्रकाशेते पर्वतस्थाविवानलो ॥ ५८॥ 
वायुके मार्गका अनुसरण करनेवाले दनुमानजीके 
बिजलीकी-सी चमक पैदा करनेवाले दोनों नेत्र ऐसे 
प्रकाशित हो रहे थे, मानो पर्वतपर दो स्थानोंमें लगे हुए 
दावानल दहक रहे हो ॥ ५८ ॥ 
पिङ्गे पिज्ाक्षमुख्यस्य बृद्दती परिमण्डले । 
चक्षुषी सम्प्रकाशेते चन्द्रखयौविव स्थितो ॥ ५९ ॥ 
पिंगल नेत्रवाळे वानरोंमें श्रेष्ठ इनुमानजीकी दोनों गोळ 
बड़ी-बड़ी और पीले रंगकी आँखें चन्द्रमा और सयेके 
समान प्रकाशित हो रही श्री ॥ ५९ ॥ 
सुखं नासिकया तस्यं तात्या ताञ्रमावभौ । 
संघ्यया समभिस्पृष्ट यथास्यात्‌ सूरयमण्डल्म्‌॥६०॥ 
लाल-ळाळ नासिकाके कारण उनका सारा मुँह ळाळी 
लिये हुए था; अतः वह संघ्याकाळसे संयुक्त सूर्यमण्डळके 
समान सुशोभित होता था ॥ ६० ॥ 
लाइंलं च समाविद्धं छुवमानस्य शोभते । 
अम्बरे वायुपुत्रस्य राक्रध्वज इवोच्छ्तिम्‌॥ ६१ ॥ 
आकाशमें. तैरते हुए पवनपुत्र इनुमानकी उठी हुई 
टेदी पूँछ इन्द्रकी ऊँची ध्वजाके समान जान पड़ती यी ॥ 
छाङ्ञ्ळचक्रो हलुमाञशुङ्कदंष्टरोऽनिळात्मज्ञः । 
व्यरोचत मद्दाप्राक्ञः परिवेषीव भार्करः ॥ ६९॥ 
महाबुद्विमान पवनपुत्र इनुमानजीकी दाढ सफेद थीं 
और पूंछ गोल़ाकार मुड़ हुई यी । इसलिये वे परिधिसे 
घिरे हुए सूर्यमण्डलक्के समान जान पड़ते थे ॥ ६२ ॥ 
हिफर्देशेनातितास्रेण रराज स मद्दाकपिः । 
महता दारितेनेब गिरिगेरिकधातुना ॥ ६३॥ 
उनकी कमरके नीचेका भाग बहुत छाल या | इससे 
वे महाकपि इनुमान्‌ फटे हुए गेंरूसे थुक्त विशाल पर्वतके 
समान शोभा पाते थे ॥ ६३ ॥ 
तस्य वाततरसिहस्य एुवमानस्य सागरम्‌ । 
कक्षाम्तरगतो वायुर्जीसूत इव गर्जति ॥ ६४॥ 
ऊपर-ऊपरसे समुद्रको पार करते हुए! वानरसिं 
हनुमानजी काँखसे होकर निकली हुई वायु बादूछके समान 
गरजती थी ॥ ६४ ॥ 
खे यथा निपतत्युर्का उत्तरान्तादू विनिःख्ता । 
इयते साहुबन्धा च तथा स कपिकुञ्जरः ॥ ६५ ॥ 
यंते ऊपरकी दिशासे प्रकट हुई पुच्छयुक्त उस्का 
आंकाशमें जाती देखी जाती दै, उसी प्रकार अपनी पूँछके 
कारण कपिश्रेष्ठ इनुमानजी भी दिखायी देते थे ॥ ६५॥ 
पतत्पतड्संकाशो व्यायतः शुशुभे कपिः। 


प्रवृद्ध इव मातङ्गः कक््यया बध्यमानया ॥ ६६॥ 
चलते हुए सूर्येके समान विशालकाय हनुमानजी अपनी 
पूँछके कारण ऐसी शोमा पा रहे थे, मानो कोई बड़ा गजराज 
अपनी कमरमे बंधी हुई रस्सीसे सुशोभित हो रदा दो ॥६६॥ 
उपरिष्टा्छरीरेण च्छायया चावगाढया । 
सागरे मारताविष्टा नौरिवासीत्‌ तदा कपिः ॥ ६७ ॥ 
हनुमानजीका शरीर समुद्रसे ऊपर-ऊपर चल रहा या 
और उनकी परछाई जलमें डूबी हुई-सी दिखायी देती थी । 
इस प्रकार शरीर और परछाई दोनोंसे उपलक्षित हुए, वे 
कपिवर हनुमान सपुद्रके जलमें पड़ी हुई उस नोकाके समान 
प्रतीत होते थे; जिसका ऊपरी भाग ( पाल ) वायुसे परिपूण 
हो और निम्नभाग सपुद्रके जलसे लगा हुआ दो ॥ ६७ ॥ 
यं यं देशं समुद्र्य जगाम ख मदाकपिः । 
सर तु तस्याङ्गयेगेन सोन्माद इव लक्षयते ॥ ६८॥ 
वे समुद्रके जिस-जिछ मागमें जाते थे, वहाँ-त्रहों उनके 
अङ्गके वेगते उत्ताळ तरङ्गं उठने लगती थीं। अतः वह 
भाग उन्मत्त ( विक्षुब्ध )-सा दिखायी देता या | ६८ 
सागरस्योर्मिजालानामुरसा शेलवष्मेणाम। 
अभिष्नंस्तु मददावंगः पुप्डुवे स मदाकपिः ॥ ६९ ॥ 
महान वेगशाली महाकपि हनुमान. पर्वतोके समान ऊंची 
महासागरकी तरज्गमालाओंको अपनी छातीसे चूर-चूर करते 
हुए आगे बढ़ रहे ये ॥ ६९ ॥ 
कपिवातश्च बलवान्‌ मेघवातश्च निर्गतंः। 
सागर भोमनिहौदं कम्पयामासतुभ्चशम्‌॥ ७० ॥ 
कपिश्रेछ इनुमानक़े शरीरते उठी हुई तथा मेघाकी 
घटामें व्याप्त हुई प्रबळ वायुने भीषण गर्जना करनेवाले 
समुद्रमें भारी इळचल मचा दी || ७० ॥ ` 
विकर्षन्नूमिजालानि बृन्ति लवणास्भसि। . 
पुप्लुत्रे कपिशादूलो विकिरन्निव रोद्खी ॥ ७१॥ 
चे कपिकेसरी अपने प्रचण्ड वेगसे समुद्रम बहुत-सी 
ऊँची-ऊँची तरज्ञॉको आकर्षित करते हुए इस प्रकार उड़े 
जा रहें ये, मानो एय्वी ओर आकाश दोर्नाको विक्षुब्ध कर 
रहे हैं ॥ ७१ ॥ 


मेरुमन्द्रसंकाशाजुद्रतान सुमदाणवे। 
अत्यक्रामन्महावेगस्तरङ्गान्‌ गणयन्निव ॥ ७२॥ 
वे महान वेगशाळी वानरवीर उस महासमुद्रमें उठी हुई 


सुमेर और मन्दराचळके समान उत्ताळ तरज्ञोंकी मानो गणना 

करते हुए आगे बढ़ रहे ये || ७२॥ 

तस्य वेगससुद्घुष्ठं जल सजलूद तदा। 

अस्बरस्थं विबध्राजे शरद त्रमिवाततम्‌ ॥ ७३॥ 
उस समय उनके वेगसे ऊँचे उठकर मेघमण्डळके 

साथ आकाशमें स्थित हुआ समुद्रका जल शरत्कालके फैले 

हुए मेर्घोके समान जान पड़ता था ॥ ७३ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


nT] 


CR RIO SP OP PR 
® ERRORS “NE 


es 


तिमिनकश्षवाः कूम रदयण्ते विघृतास्तदा । 
यल््रापकर्षणेनेव ` शरीराणि शरीरिणाम्‌ ॥ ७४ ॥. 
: जल इट जानेके कारण समुद्रके भीतर रहनेवाले मगर 
नाकेंश मछलियों ओर कछुए साफ-साफ दिखायी देते थे । 
जसे . बस्न खींच लेनेपर देहघारियोंके शरीर नंगे दीखने 
- छगते हैं || ७४॥ 
क्रममराणं सभीक्ष्याथ. भुज्ञगाः सागरंगमाः। - 
व्योम्नि तं कपिशादूंळं खुपणेमिव मेनिरे ॥ ७५ ॥ 
समुद्रम विचरनेवाले सर्पं आकाशामें जाते हुए कपिश्रेष्ठ 
इनुमानजीको देखकर उन्हें गरुड़के ही समान समझने 
छरे ) ७५ ॥ ॒ | 
द्शयोजनविस्तीणी शिशद्योजनमायता । 
छाया वानरसिंहस्य जवे चारुतराभवत्‌ ॥ ७६॥ 
कप्रिकेसरी हनुमानूजीकी दसं योजन चोड़ी ओर तीव 
योजन लंबी छाया 'वेगके कारण अत्यन्त रमणीय जान 
पड़ती थी ॥ ७६ ॥ । 


इवेता प्रधनराजीव वायुपुत्राजुगामिनी । 


तस्प सा शुशुभे छाया पतिता लवणास्भसि ॥ ७७॥ 


खारे (प्ानेके समुद्रम पड़ी हुईं पवनपुत्र इनुमानका 
. अनुसरण करनेशलछी उनको वह छाया इवेत वाद्ळोकी: 
' पंक्तिके समान शोमा पाती थी ॥ ७७॥ 
शुशुभे स महातेज महाकायो महाकपिः । 


बायुमागे निरालम्बे पक्षवानिय पर्वतः ॥ ७८॥ - 


वे परम तेजस्वी महाकाय महाकपि हनुमान आलम्बन- 
हीन आकाशमें पंखघारी पवेतके संमान जान पड़ते थे | 
येनासौ याति बलवान वेगेन कपिकुञ्जरः! 
तेन मार्गेण सहसा द्रोणीकृत इवाणंबः ॥ ७९॥ 
वे बळ्वान्‌ कपिम्ैड जिस मार्गसे वेगपूर्वक निकल जाते 
थे, उस मार्गे संयुक्त समुद्र सहसा कठोते या कड़ाहके 
समान हो जाता या ( उनके वेगसे उठी हुई वायुके द्वारा 
वाका जळ हट जानेसे यइ स्थान कठोते आदिके समान 
गहरा-सा दिखायी पड़ता था ) || ७९ || 
आपाते पक्षिसह्ञानां पक्षिराज इव जन । 
हनुमान्‌ मेघजाळानि प्रकषन्‌ भारतो यथा ॥ ८०॥ 
पक्षी-समूहोंके उड़नेके मार्गमे पक्षिय गेरड़की भाँति 
जाते हुए हनुमान्‌ वायुके समान मेप्रमाछा ऑको अपनी ओर 
खींच लेते ये ॥८०॥ | 
पाण्हुरारणवणोनि नीलमञ्जिष्ठकानि च । 
. कपिनाऽऽकृष्य माणानि महा भ्राणि चकाशिरे ॥ ८१॥ 
घर इनुमानजीके द्वारा खींचे जाते हुए वे इवेत, अरुण, 
` ` नीळ ओर मजीठके-से रंगवाले बड़े-बड़े मेघ वहाँ बड़ी शोभा 
 ग्रतेये॥ ८१|| 


ब्रा 
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' परविशन्न श्रज्ञालानि . निष्पतश्च पुनः पुनः। 


प्रञ्छन्तश्च प्रकाशश्च चन्द्रमा इव दइ्यते.॥ ८२॥ 
वे बारंबार बाइळोके समूहमें घुस जाते ओर बाहर: 


. निकल आते ये | इस तरह छिपते ओर प्रकाशित होते हुए 
चन्द्रमाके समान दृष्टिगोचर होते थे ॥ ८२ ॥ 


छुवमान तु तं दृष्ठा झुवगं त्वरितं तदा। 
वढूघुस्तत्न पुष्पाणि देवगन्धर्वचारणाः ॥ ८३॥ 

ड6 समय तीव्रगतिसे आगे बढ़ते हुए वानरवीर _ 
हनुमान्‌जीको देखकर देवता, गन्धर्व और चारण उनके 
ऊपर फूलोंकी वर्षा करने लगे ॥ ८३॥ 


. तताप नदि तं सूयः प्रुवन्तं वानरेइवरम्‌ । 


सिषेवे च तदा वायू रामकार्योर्थेख्िद्धये ॥ ८४॥ 
वे श्रीरामचन्द्रजीका कार्य सिद्ध करनेके लिये जा रहे थे, 
अतः उस समय वेगसे जाते हुए वानरराज इनुमानको सूर्य- 


देवने ताप नहीं पहुँचाया और वायुदेवने भी उनकी 
सेवा की ॥ ८४॥ 


व्यूषयर्तुष्डुदुश्चैनं ` एवम्रानं विहायसा । 
जयुक्च देवगन्धवोः प्रशांसम्तो ` वनोंकसम्‌ ॥ ८५ ॥: 
आकाशमागंसे यात्रा करते हुए'वानरवीर हनुमानकी 
श्ृषि-मुनि स्तुति करने लगे तथा देवता और गन्धर्व उनकी 
प्रशांसाफे गीत गाने लगे ॥ ८५॥ | 
नागाइच तुष्ठुबुयक्षा रक्षांसि विदिधानि ख । 
प्रेष्य खबे कपिवरं सहसा विगतक्ुमम ॥ ८६ ॥ 
उन कपिश्रेडको बिना. थकावटके सहसा आगे बढ़ते 
देख नाग, यक्ष और नाना प्रकारके राक्षस सभी उनकी 


` स्तुति करने ळगे ॥ ८६ ॥ 


तस्मिन्‌ एवगशादेँले झुवमाने इनूमति। 

इक्वाकुङुलमानार्थी चिन्तयामास सागरः ॥ ८७॥ | 
जिस समय कपिकेसरी हनुमानजी उछलकर समुद्र पार 

कंर रहे थे, उस समय इश्ष्वाकुकुछका सम्मान करनेकी | 

इच्छासे समुद्रने विचार किया--॥| ८७॥ 

साहाय्यं वानरेन्द्रस्य यदि नाह दनूमतः। 


` करिष्यामि भविष्यामि सवेवाच्यो विबक्षताम्‌॥८८॥ 


«दि में वानरराज इनुमानजीकी सहायता नहीं करूँगा 
तो बोळनेकी इच्छावाले सभी छोगोंकी दृष्िमें मैं सर्वथा 
निन्दनीय हो जाऊँगा ॥ ८८ | [ 
अद्दमिक्वाकुनाथेन सगरेण विवर्धितः 
इक्वाकुसचिवश्चायं तन्नाहत्यवसादितुम्‌ ॥ ८९॥ 

“मुझे इक्वाङुुळके मंहाराज सगरने बढ़ाया था । इस 
समय ये हनुमानजी भी इक्वाक्कुवंशी वीर भीरधुनाथजी- - 
की सहायता कर रहे हैं, अतः इन्हें इस यात्रामें किसी 
मकारका कईं नहीं होना चाहिये | ८९॥ . ‰ 
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तथा मया विधातव्यं विश्रमेत यथा कपिः। 
शेषं च मयि विधान्तः सुखी सो ऽतितरिष्यति॥९०॥ 


` ` «मुझे ऐश कोई उपाय करना चाहिये जिससे बानरवीर 


यहाँ कुछ विभाम कर ले | मेरे आश्रयमे विभाम कर लेने- 
पर मेरे शेष भागको ये सुगमतासे पार कर लेंगे’ || ९० ॥ 
शति ऊत्वा मति साध्वी समुद्ररछन्नमंस्भसि । 
'दिरण्यनासं मैनाकमुवाच गिरिलत्तमम्‌॥ ९१ ॥ 
यह शुभ विचार करके समुद्रने अपने जलमें छिपे हुए 
सुवर्णमय गिरिश्रेष्ठ मेनाकसे कद्दा--)| ९१ ॥ 
खवमिदाखुरलङ्कानां देवराश महात्मना । 
पाताळनिलयानां हि परिघः संनिवेशितः ॥ ९२॥ 
“शेळप्रबर | महामना देवराज इनद्रने तुम्हें यहाँ पातालः 
'बासी आघुरसमूहोके निकछनेके मार्गको रोकनेके लिये 
. परिघरूपसे स्थापित किया है ॥ ९२॥ 
र्वमेषां श्लातवीयोणां पुनरेवोत्पतिष्यताम्‌ । 
पाताळस्याप्रमेयस्य द्वाप्मादुत्य तिष्ठसि ॥ ९३ ॥ 
“इन असुरोंका' पराक्रम सर्वत्र प्रसिद्ध है । वे फिर 
पाताळसे ऊपरको आना चाइते हैं; अतः उन्हें रोकनेके 
लिये दुम अप्रमेय पाताललोकके द्वारको बंद करके खड़े 
हो.॥ ९३॥ 
तियंगू्ध्वमघश्चैव शक्तिस्ते शैल बधितुम्‌। 
तस्मात्‌ संचोदयामिं त्वासुत्तिष्ठ गिरिसत्तम । ९४॥ 
बल | ऊपर नीचे और अगल-त्रगलमें सब ओर बढ़ने- 
की तुममे शक्ति दे । गिरिभेष्ठ ! इसीख्यि मैं तुम्दें आशा 
देता हूँ कि तुम ऊपरकी ओर उठो" ९४ ॥ 
स्तर पष सुपर्येति वीयवान । 
हनूमान्‌ रामकायौथी भीमकमो खमाप्लुतः ॥ ९५॥ 
“देखो, ये पराक्रमी कपिकेसरी इनुमान तुम्ारे ऊपर 
होकर जा रहे हैं। ये ब्रा भयंकर कमं करनेवाले हैं; इस 
समय भीरामका कादि सिद्ध करनेके लिये इन्होने आदा शमे 
छलांग मारी दै ॥ ९५ ॥ | 
बस्य साहा मया फार्यमिध्वाकुकुलचर्तिनः। 
मम इष्वाकचः पूउ्याः पर पूज्यतमास्तव ॥ ९६ ॥ 
धे इक््वाकुबंशी रामके सेवक हैं? अतः मुझे इनकी 
सहायता करनी चाहिये | इक्वाकुवंशके छोग मेरे पूजनीय - 
और तुम्हारे छिये.तो वे परम पूजनीय हैं ॥ ९६ ॥ 
कुरु खाचिव्यमस्माक न नः कार्यमतिक्रमेत्‌ । 
कर्तव्यमककतं कार्य सतां मन्युसुदीरयेत्‌ ॥ ९७॥ 
“अतः दुम हमारी सहायता करो । जिससे हमारे कर्तव्य 
कर्मका ( हनुमानजीके सत्कार रूपी कार्यका ) अत्रसर बीत 
न जाय । यदि कतंव्यका पालन नहीं किया जाय तो 
बह सरपुरुषोके क्रोधो जगा देता दै ॥ ९७॥ 


<२ 


सल्िलादृध्वंसुत्तिष्ठ तिष्ठत्वेष कपिस्त्वयि । 

अस्माकमतिथिश्चैचं पूज्यश्च छुबतां चरः ॥ ९८ h 
"इसलिये तुम पानीसे ऊपर उठोः जिससे ये छलॉग' 

मारनेवाहोमें भेष्ठ कपिवर इनुमान्‌ तुम्हारे ऊपर. कुछ कील- 

तक ठइरे--विभ्राम करें | वे हमारे पूजनीय अतिथि 

भी हैं ॥ ९८ ॥ 

चामीकरमद्दानाभ देवगन्धवेसेवित । 

हनूमांस्त्वयि विभ्रान्तस्ततः शेषं गमिष्यति ॥ ९९ ॥ 
'देवताओ और गन्ष्ोँद्वारा सेवित तथा सुवणमय 

विशाल शिखरवाले मैनाक] तुम्हारे ऊपर विश्राम करने- ` 

के पश्चात्‌ इनुमान्‌जी शेष मार्गको सुखपूवंक तय कर 

लेंगे ॥ ९९ ॥ 

काकुर्स्थस्यानुश स्यं च मेथिल्याश्व विवासनम्‌। 

श्रमं च झुतगेन्द्रस्य सम्रीक्ष्योत्थातुमदंसि. ॥१००॥ 
‹ककुत्स्थवंशी भीरामचन्द्रजीकी दयाछता$ मियिलेश- 

कुमारी सीताका परदेशमे रहनेके लिये विवश होना तथा 

वानरराज हनुमानका परिभ्रम देखकर तुम्दें अवशय ऊपर 

डठना चाहिये? ॥ १०० ॥ - 

दविरण्यगभो मेनाको निशाम्यं लवणाम्भखः। 

उत्पपात जलात तूर्ण महाद्वुमलताबुतः ॥१०१॥ 
यह सुनकर बड़े-बड़े रक्षो ओर छताओंते आइत 

सुवर्णमय मेनाक पर्वत तुरंत ही क्षार समुद्रके जलसे ऊपरको 

उठ गया ॥ १०१ ॥ 

स सागरजळं भिरा यभूवात्युच्छ्तस्तदा | 

यथा जलधरं भिर्वा दोसतरदिमर्दिचाकरः ॥ १०२ ॥ 
जैसे उद्दीत किरणोंवाले दिवाकर ( सूये ) मेके 


. आवरणको भेदकर उदित होते ६3 उसी प्रकार उस समय 


महासागरके जड़का मेदन करके वद पेत बहुत ऊँचा उठ 

गया ॥ १०२॥ 

स महात्मा मुहतेन- पववेतः सलिलाबुतः। ` 

दर्शयामास श्टज्ञाणि खागरेण नियोजितः ॥१०३॥ 
समुद्रकी आशा पाकर जलूमे छिपे रइनेवाले उस विशाल 


काय पर्षतने दो ही घढ़ीमें हनुमानजीको अपने शिखरोंका 


दर्शन कराया ॥ १०३०) 
शातकुम्भमयैः उञः  सकिनरमदोरगैः | 
आदित्योद्यसंकाशैयछिसद्धिरिवाग्बरम्‌ ॥१०४॥ . 
उस पके वे शिद्धर सुवर्णमय थे | उनपर किन्नर ओर 
बड़े बढ़े नाग निवास करते ये । सूर्योदयके संमान तेजः- 
पुसे विभूषित वे शिखर इतने ऊँचे थे कि आकाशमे 
रेखा-सी खींच रहे थे ॥ १०४॥ 
ह समुत्थित 
तस्य जाम्बूनदेः शटङैः पवंतस्य :। 
साकाइां शत्मलंकाशमभवत्‌ काच्चनपरभम्‌ ॥ १०:३१ 
इस पर्वतके उठे हुए सुवणेमय शिखरोके कारण बाके 
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समान नीळ वणवाला आकाश सुनहरी प्रभाते उद्भासित 
होने लगा ॥ १०५॥ ॒ 
जातरूपमयैः उज्ञ्रीजमानेमेाप्रभेः । 
आदित्यिशतसकाशः सोऽभवद्‌ गिरिसत्तमः ॥ १०६॥ 
उन परम कान्तिमान्‌ और तेजस्वी सुवणमय शिखरोते 
बह गिरिभेष्ठ सेनाक सैकड़ों सूयोके समान देदीप्यमान हो 
रहा था ॥ १०६ ॥ 
ससुत्यितमसङ्गेन हनूमानग्रतः स्थितम्‌। 
मष्ये लवणतोयस्य विष्नो ऽयमिति निश्चितः ॥ १०७॥ 
क्षार समृद्रके बीचमें अविलम्ब उठकर सामने खड़े हुए 
मेनाकको देखकर इनुमानजीने मन-दी-मन निश्चित किया कि 
. यह कोई विघ्न उपस्थित हुआ दै ॥ १०७॥ 
स तमुच्छ्ितमत्यथ महावेगो महाकपिः । 
उरसा पातयामास जीमूतमिव मारुतः ॥ ॥ १०८॥ 
अतः वायु जसे बरादळको छिन्न-भिन्न करे देती दै, उसी 
प्रकार मद्दन्‌ वेगशाली महाकृपि इनुमानने बहुत ऊँचे उठे 
हुए मेनाक प्रेते उस उच्चतर दिखरको अपनी छातीके 
घक्क्रेसे नीचे गिरा दिया || १०८ | 
स॒तदासादितस्तेन कपिना पदवतोत्तमः | 
बुद्ध्वा तस्य हरेवंगं जदष च ननाद्‌ च ॥१०९॥ 
इव प्रकार कपिवर इनुमानूजीके द्वारा नीचा देखनेपर 
उनके उस मदान, वेगका अनुभव करके पर्व॑त्रभेष्ठ मैनाक 
बड़ा प्रसन्म हुआ ओर गजना करने लगा ॥ १०९ ॥ 
तम्राकारागते चीरमाकाशे समुपस्थितः । 
परीतो हएमना वाक्यमब्रवीत्‌ पर्वतः कपम्‌ ॥ ११०॥ 
माचुपं धारयन्‌ रूपमात्मनः शिखरे स्थितः। 
तप आकाशम स्थित हुए उस पर्वतने आक्राशागत वीर 
वानर इनुमानजीसे प्रसन्नचित्त होकर कद्दा | वह मनुष्यरूप 
घारण करके अपने ही शिखरपर स्थित हो इस प्रकार 
बोला--॥ ११०३ ॥ 


 =@₹त च प्रतिकर्तव्यमप धर्मः सनातनः ॥११३॥ 
सोऽयं तत्पतिकारार्थी त्वत्तः सम्मानमहदति । 
हो तो प्रदम उसका भी उपकार 


मद्वाल्मीकीयरामायणे 


किया जाय--यह सनातन घम है । इस दृश्िसे प्रत्युपकार 
करनेकी इच्छावाला यह सागर आपसे सम्मान पानेके योग्य 
है ( आप इसका सत्कार ग्रहण करें) इतनेसे ही इसका सम्मान 
हो जायगा ) ॥ ११३३ ॥ 

त्वन्निमित्तमनेनाहं बहुमानात्‌ प्रचोदितः ॥ ११४॥ 
योजनानां शतं चापि कपिरेष खमाप्ुतः। 

तव सानुषु विधान्तः रोषं प्रक्रमतामिति ॥ ११५॥ 

«आपके सत्कारके लिये समुद्रने बड़े आदरसे मुझे 
नियुक्त किया है और कदा है-- "इन कपिवर इनुमानने री योजन 
दूर जानेके लिये आकाशमें छलॉग मारी दै, अतः कुछ देर- 
तक तुम्हारे रिखरापर ये विश्राम कर लें, फिर शेष भागका 
लद्ठन करेगे | ११४-११५ ॥ 
तिष्ठ त्वं दरिशादूल मयि विश्रम्य गम्प्रताम्‌ । 
तदिरं गन्धवत्‌ स्वादु कन्दमूलफलं बहु ॥११६॥' 
तदास्वाद्यं हरिथेष्ठ विधरान्तोऽथ गमिष्यसि । 

“अतः कपिश्रेष्ठ | आप कुछ देरतक मेरे ऊपर विभाम 
कर छीजिये, फिर जाइयेगा । इस स्थानपर ये बहुत से 
सुगन्धित ओर सुखादु कन्द, मूळ तया फल हैं । वानर- 
शिरोमण | .इनका आख्वादन करके थोड़ी देरतक सुस्ता 
लीजिये | उसके बाद आगेकी यात्रा काजियेगा ॥ ११६१ ॥ 
अश्माकमपि सम्बन्धः कपिसुख्य त्वयास्ति वै। 
प्रख्यार्तास्नषु लोकेषु महागुणपरिग्रहः ॥ ११७॥ 

'कपिवर | आपके साथ हमारा भी कुछ सम्बन्ध है। ` 
आप महान्‌ गुर्णोका संग्रह करनेवाले और तीनों लोकोमें 
विख्यात हैं ॥ ११७॥ 
चेगवम्तः सुचन्तो ये झुवगा मारुतात्मज । 
तेषां सुख्यतमं मन्ये त्वामद्दं कपिकुञ्जर ॥११८॥ 

'कपिश्रेष्ठ पवननन्दन | जो-जो वेगशाली और छलांग 
मारनेवाले वानर हैं; उन सबमें में आपहीको अंप्डतम 
मानता हूँ ॥ ११८॥ 
अतिथिः किर पूजाहः प्राकृतो5पि विज्ञानता । 
घ्म जिज्ञासमानेन कि पुनर्याहशो भवान्‌ ॥१२९॥ 

'धमकी जिज्ञासा रखनेवाले विज्ञ पुरुषके ल्यि एक 
साधारण अतिथि भी निश्चय दी पूजाके योग्य माना गया 
है| फिर आप-जैसे असाधारण शौर्यशाली पुरुष कितने 
सम्मानके योग्य हैं, इस विषयमें तो कहना क्‍या है ? ॥११९॥ 
त्वं हि दबयरिएस्य मारुतस्य मद्दात्मनः । 
पु्रस्तस्येव वेगेन सदशः. कपिकुञ्जर ॥१२०॥ ` 
५ ` कपिश्र्ट | आप देवशिरोमणि महात्मा वायुके पुत्र 
टू ओर वेगमं भी उन्हींके संमान हैं || २ २०॥ 
पूजिते न्ययि घर्मे पूजां प्राप्नोति सारतः । 
तस्मात्‌ त्वं पूजनीयो म ऽणु चाप्यत्र कारणम्‌ ॥१२१॥ 


“आप घम 
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वायुदेवा पूजन हो जायगा | इसलिये आप अवस्य ही मेरे 
पूजनीय हैं । इसमें एक ओर भी कारण दै, उसे सु नेये॥१२१॥ 
पूर्व छृतयुगे तात पर्वताः पक्षिणोऽभवन। 
तेऽपि जम्मुर्दिशः सवी गरुडा इव वेगिनः ॥ १२२॥ 
“तात ] पूर्वकाळके सत्ययुगकी बात दै। उन दिनों 
पत्रतोंके मी पंख होते थे वे मी गरुड़के समान वेगशाडी 
होकर सम्पूर्ण दिशाओमें उड़ते फिरते थे ॥ १२२ ॥ 
ततस्तेषु प्रयातेषु देवसङ्घः सद्दर्षिभिः। 
भूतानि च भयं जग्मुस्तेषां पतनशङ्कया ॥ १२२ 
“उनके.इस' तरह वेगपूर्वक उड़ने ओर आने-जानेपर 
देवता, ऋषि और समस्त प्राणिर्योको उनके गिरनेकी 
आशङ्कासे बड़ा भय होने लगा ॥ १२३ ॥ 
ततः कुद्धः सद्दस्नाक्षः पवतानां शतक्रतुः । 
पक्षांश्चिच्छेद वज्ञेण ततः शतसइस्नशः ॥ १९४॥ 
“इससे सह नेतराबाळे देवराज इन्द्र कुपित हो उठे 
और उन्होंने अपने वञ्रसे लाखों पर्वतोंके पंख काट डाळे ॥ 
ख मासुपगतः कुद्धो वञ्जसुद्यस्य देवराड । 
ततोऽहं सदसा क्षिप्तः श्वसनेन मदात्मना.॥ १२५॥ 
“उस समय कुपित हुए देवराज इन्द्र वज्र उठाये मेरी 
ओर भी आये) किंठु महात्मा वायुने सइसा मुझे इस 
समुद्रम गिरा दिया || १२५॥ 
अस्मिहळबणतोये च प्रक्षिप्तः झुवगोत्तम। 
गुपतप्रक्तः समग्रश्य तव॒ पित्राभिरक्षितः ॥१२६॥ 
, ध्वानरभेष्ठ | इस क्षार समुद्रम गिराकर आपके पिंताने 
मेरे पंखोंकी रक्षा कर ळी और मैं अपने सम्पूर्णं अंशसे 
सुरक्षित बच गया ॥ १२६ ॥ 
ततो ऽहं मानयामि त्वां मान्योऽसि मम मारुतेः 


त्वया ममैष सम्बन्धः कपिसुख्य मदाशुणः ॥१२७॥ - 


“पवननन्दन | कपिश्रेष्ठ | इसील्यि मैं आपका आदर 
करता हूँ, आप मेरे माननीय हैं | आपके साथ मेरा यह 
सम्बन्ध महान्‌ गुर्णोसे युक्त दै॥ १२७॥ 
अस्मिन्नेवंगते काये सागरस्य ममैव चल । 
प्रीति प्रीतमनाः कतुं त्वमसि महामते ॥ १२८॥ 

“महामते | इस प्रकार चिरकाळके बाद जो यह 
प्रत्युपकाररूप कार्य ( आपके पिताके उपकारका बदळा 
चुकानेका अवसर ) प्राप्त हुआ देश इसमें आप प्रसन्नचित्त 
होकर मेरी और समुद्रकीं भी प्रीतिका सम्पादन करें ( इमारा 
आतिथ्य ग्रहण करके हमें संतुष्ट करे )॥ १२८-॥ 
श्रमं मोक्षय पूजां च शद्दाण दरिलक्तम | 
परोसि च मम मान्यस्य प्रीतोऽस्मि तव दशनात्‌ ॥ १२९॥ 

‹बानरश्षिरोमणें | आप यहाँ अपनी थकान उतारिये) 
हमारी पूजा अहण कीजिये ओर मेरे प्रेमको भी स्वीकार 


कीजिये । मैं आर-जैसे माननीय पुरुधके दर्शनसे बहुत 


प्रसन्न हुआ हूँ? ॥ १२९ ॥ 


एवमुक्तः कपिश्रेष्टस्त नगोत्त ममत्रवीत्‌ । 
प्रीतो ऽस्मि ऊतमा तिथ्यं मन्युरेषो 5पनीयताम ॥ १३०॥ 
मैनाकके ऐसा कहनेपर कपिश्रेष्ठ दनुमानजीने उस 
उत्तम पव॑तसे कहा--“मैनाक | मुझे भी आपसे मिलकर 
बड़ी प्रसन्नता हुई है | मेरा आतिथ्य हो गया। अब आप 
अपने मनसे यह दुःख अथवा चिन्ता "निकाल दी जिये कि 
इन्होने मेरी पूजा ग्रहण नहीं की ॥ १३० ॥ 
त्वरते कार्यकाळो मे अश्चाप्यतिवतेते। 
प्रतिज्ञा च मया दत्ता नं स्यातव्यमिदान्तरा ॥ १३१॥ 
करे कार्यका समय मुझे बहुत जल्दी करनेके लिये 
प्रेरित कर रहा है । यह दिन भी बीता जा रहा है। मेने 
वानरोके समीप यह प्रतिशा कर ळी दै कि में यहाँ बीचमें 
कहीँ नहीं ठहर सकता? ॥ १३१ ॥ 
इत्युकत्वा पाणिना शेळमालभ्य दरिपुज्ञचः। 
जगामाकाइामाविशय वीयेबान प्रदसन्निव ॥१३२॥ 
ऐसा कहकर मद्दाबली वानरशिरोमणि इनुमानने हसते 
हुए:से वहाँ मैनाकका अपने हाथसे स्पर्श किया ओर 
आकाशमे ऊपर उठकर चलने छगे॥ १३२ ॥ 
स॒ पर्व॑तसमुद्राभ्यां बहुमानादवेक्षितः | 
पूजितश्वोपपत्नाभिराशीभिरभिनन्द्तः ॥१३३॥ 
उस समय पर्वत औरं समुद्र दोनोंने ही बड़े आदरसे 
उनकी ओर देखा, उनका सत्कार किया ओर यथोचित 
आधीर्वादाते उनका अभिनन्दन किया ॥ १३३ ॥ 
अयोष्व दृरमागत्य हित्वा शैळमददाणंवी । 
पितुः पन्थानमाखाद्य जगाम चिम्रले ऽस्घरे ॥ १३४॥ 
फिर पर्वत और समुद्रको छोड़कर उनसे दूर ऊपर 
उठकर अपने पिताके मार्गका आभ्य ले हनुमानजी निर्मल 
आकाशम चलने लगे ॥ १३४ ॥ 
भूयश्रोष्वं गति प्राप्य गिरि तमचलोकयन्‌ । 
वायुखूचुनिराळम्यो जगाम कपिकुआरः ॥१३५॥ 
तर्पश्चात्‌ और मी ऊँचे उठकर उस पर्वतको देखते 
हुएः कपिश्रेष्ठ पवनपुत्र इनुमाचजी बिना किसी आघारके 
आगे बढने लगे ॥ १३५ ॥ 
तद्‌ द्वितीयं इजुमतो इष्टा कमं सुदुष्करम । 
प्रशशंसुः खुरा सर्वे सिद्धाश्च प्रमषयः ॥ १३६॥ 
हनुमानजीका यह दूसरा अत्यन्त दुष्कर कर्म देखकर 
सम्पूणं देवता, सिद्ध और महर्षिण उनकी प्रशंसा 


'करने लगे ॥ १३६ ॥ 


देवताश्वाभवन्‌ इषटास्तत्रस्थास्तस्य कमणा । 
काओनस्य सुनाभस्य सदस्नाक्षक्ष यासवः ॥ १३७॥ 
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शीमदूवाल्मीकीयरामायणे 


वहाँ आकाइामे उहरे इए, देवता तथा सह नेत्रघारी राक्षस रूपमास्थाय सुघोर पवतोपमम्‌ । 


इन्द्र उस सुन्दर मध्य भागवाले सुवर्णमय मैनाक पवतके 
उस कार्यसे बहुत प्रसन्न हुए॥ १३७॥ 
` उवाच वचनं धीमान्‌ परितोषात्‌ खगद्गद्म्‌। 
सुनाभं पवंतश्रेष्ठं स्वयमेंच शचीपतिः ॥१३८॥ 
उस समय स्वयं बुद्विमान्‌ शचीपति इन्द्रने अत्यन्त 
रतु होकर पर्वतश्रेष्ठ सुनाभ मेनाकसे गद्गदः वाणीमें 
कहा--॥ १३८॥ | | 
हिरण्यनाभ शेळेन्द्र परितुष्टोऽस्मि ते शृशम्‌। 
अभय ते प्रयच्छामि गच्छ सोस्य यथासुखम्‌ ॥ १३९॥ 
'सुवर्णमय रेळराज भैनाक | मैं तुमपर बहुस प्रसन्न 
हूँ | सोम्य ! तुम्हें अभय दान देता हूँ । तुम सुखपूवक 
जहाँ चाहो) जाओ ॥ १३९-॥ 
साहं ऊतं ते सुमद्दद्‌ विभान्तस्य इनुमतः। ` 
क्रमतो योजनशतं निर्भयस्य भये सति ॥१४०॥ 
“सो योजन समुद्रको लॉघते समय जिनके मनमें कोई 
भय नहीं रहा है; फिर भी जिनके लिये हमारे हृदयमें यह 
भय था कि पता नहीं इनका क्या होगा ! उन्ही हनुमान- 


जीको विभामका अवसर देकर तुमने उनकी बहुत बड़ी 


` सहायता की है ॥ १४० ॥ 
रामस्येष हितायैव याति दाशंरथेः कपिः । 
सत्क्रियां कुता शत्या तोषितोऽस्मि इढं त्वया॥ १७१॥ 
“ये वानरश्रेष्ठ हनुमान्‌ दशरथनन्दन भीरामकी सहायताके 
लिये ही जा रहे हैं | तुमने यथाशक्ति इनका सस्कार करके 
मुझे पूण संतोष प्रदान किया है? || १४१ ॥ 
सर तंत्‌ प्रदषमलभद्‌ विपुळं पर्वतोत्तमः । 
` देवतानां पति दृष्ठा परितुष्टं शतकतुम्‌ ॥१४२॥ 
-देवृताअकि खामी शतक्रतु इन्द्रको संतुष्ट देखकर 
पव॑तोमें श्रेष्ठ मेनाकको बड़ा इष परास हुआ ॥ १४२॥ 
स वे दत्तवरः शोळो ब्रभूवावस्थितस्तदा। 
हनूमांइच मुहर्ततन व्यतिचक्राम सागरम्‌ ॥१७३॥ 
. इसप्रकार इन्द्रका दिया हुआ वर पाकर मैनाक उस समय 
जळमें स्थित हो गया औरं हनुमानजी समुद्रके उस प्रदेशको 
द उसी मुहूर्तमं छाध गये ॥ १४३ ॥ 
ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाइच परङ्र्षचः । 
अब्रुवन्‌ सूयंसंकाशां सुरसां नागम्रातरम्‌ ॥१४४॥ 
5 तब देवता, गन्धः, सिद्ध. और महर्षियोने सूर्यतुल्य 
सनी नागमाता सुरसासे कहा--| १४४ ॥ 


रे 
लक 


रे पवननन्दन श्रीमान्‌ (नुमानजी लहरर के ऊपर होकर 


अयं बातात्मजः आीमान्‌ छुवते सागरोपरि। 
. हनूमान नाम तस्य त्वं मुह विज्ञमाचर ॥१४५॥ 
जा रहे हैं। तुम दो घड़ीके क्रिये इनके ममे विध्न 


दष्राकराळं पिङ्गाक्षं वकं कृत्वा नभःस्पृशम्‌ ॥ १४६॥ 
“तुम पवतके समान अत्यन्त मयंकर राक्षसीका रूप 
धारण करो । उसमें विकराल दादे, पीछे नेत्र ओर आकाशको 
स्पश करनेवाला विकट मुँह बनाओ ॥ १४६॥ 
यलळमिच्छामहे ज्ञातुं भूयदचास्य पराक्रमम्‌ । 
त्वां विजेष्यत्युपायेन विषाद्‌ वा गमिष्यति ॥१४७॥ 
“हमछोग पुनः इनुमानजीके बल ओर पराक्रमकी 
परीक्षा लेना चाहते हैं | या तो किसी उपायसे ये तुम्हें जीन 
लेंगे अथवा विषादमें पड़ जायेंगे ( इससे इनके बलाबलका 
शान हो जायगा )? ॥ १४७ ॥ 
पवमुक्ता तु सा देवी देवतेरभिसत्कृता। 
समुद्रमध्ये सुरसा बिश्वती राक्षस बपुः ॥ १४८॥ 
विङतं च विरूपं च सर्व॑स्य च भयाबहम्‌। 
सुवमानं दनूमन्तमाच्ृत्येद्सुवाच ६ ॥१४९॥ 
देवताओंके सत्कारपूर्वक इस प्रकार कहनेपर देवी 
सुरसाने समुद्रके बीचमें राक्षलीका रूप घारण किया | उसका 
वह रूप बड़ा ही विकट, बेडोछ और सबके लिये भयावना 
था। वह समुद्रके पार जाते हुए इनुमानजीको घेरकर 
उनसे इस प्रकार बोली--॥ १४८-१४९ ॥ 
मम भक्यः प्रदिएस्त्वमीश्वरेवौनरषभ । 
अह त्वां भक्षयिष्यामि प्रविशेद्‌ ममाननम्‌ ॥ १५०॥ 
'कपिश्रेछ | देवेश्वरोने तुम्हें मेरा भक्ष्य बताकर 
मुझे अर्पित कर दिया दै, अतः मैं तुम्हें खाऊँगी | तुम मेरे 
इस मुहं चले आओ ॥ १५० ॥ 
वर पष पुरा दत्तो मम घात्रेति सत्वरा। 
व्यादाय बकनर विपुल स्थिता सा मारुतेः पुरः ॥ १५१॥ 
धपूबंकालमें ब्रह्माजीने मुझे यह वर दिया था |? ऐसा 
कहकर वह तुरंत दी अपना विशाल मुँह फैलाकर इनुमानजीके 
सामने खड़ी हो गयी ॥ १५१ || 
पएवमुक्त: सुरसया प्रहृबद्नोऽत्रवीत्‌। 
रामो _ दाशरथिनाम प्रबिष्टो दण्डकावनम्‌ । 
ळक्मणेन सह श्रात्रा वेदेह्या चापि भार्यया ॥ १५२॥ 
सुरसाके ऐसा कहनेपर हनुमानजीने प्रसञ्नमुख होकर 
कहा--'देवि | दशरथनन्दन भीरामचन्द्रजी अपने भाई 
लक्ष्मण और घर्मपत्ली सीताजीके साथ दण्डकारण्ये 
आये थे | १५२ ॥ ` 
अन्यकार्यविषळ्तस्य बद्धवैरस्य राक्षसैः । 
तस्य सीता हता भायो रावणेन यशखिनी ॥ १५३॥ 
धवा परहित-साधनमें छगे हुए औरामका राक्षदोंके 
साथ बेर बैंघ गया | अतः रावणने उनकी येशखिनी भार्या 
सीताको इर छिया ॥ १५३॥ 
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सस्याः सक्ादां दूतोऽहं गमिष्ये रामशासनात्‌। 
कतुमईसि रामस्य - साह्यं विषयवाखिनि ॥ १५४॥ 
“मैं भीरामकी आशसे उनका दूत- बनकर सीताजीके 
पास जा रहा हूँ । दुम भी भीराम॑के राज्यमें निवास करती 
हो । अतः तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिये ॥ १५४॥ 
अथवा मैथिला ष्ट्रा राम्रं चाङ्किष्टकांरिणम्‌। 
आगप्रिष्यामि ते वक्त्रं सत्यं प्रतिश्टणोमि ते ॥ १५५॥ 
“अथवा ( यदि तुम मुझे खाना ही चाइती हो तो ) 
मैं धीताजीका दर्शन करके अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले 
भीरामचन्द्रजीसे जब मिल लूँगा, तब ठुम्दारे मुखम आ 
जाऊँगा--यह तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ?॥१५५॥ 
पवसुक्ता इजुमता झछुरखा कामरूपिणी । 
अत्रवी्ञातिवतेन्मां कश्चिदेष वरो मम ॥ १५६॥ 
इनुमानजीके ऐसा कहनेपर इच्छानुसार रूप धारण 
करनेवाली सुरसा बोली--५मुझे यह वर मिला है कि कोई 
भी मुझे लॉघकर आगे नहीं जा सकता? ॥ १५६ ॥ 
तं प्रयान्तं समुद्वीक्ष्य खुरखा वाक्यम्रत्रवीत्‌। 
बळे जिज्ञासमाना स! नागमाता हनूमतः ॥१५७॥ 
फिर भी इनुमानजीको जाते देख उनके बको जाननेकी 
इच्छा रखनेवाली नागमाता सुरसाने उनसे कदा--॥। १५७ 
निविइय वदनं मेऽद्य गन्तव्यं वानरोत्तम । 
बर पष पुरा दत्तो मम धान्नेति सत्वरा ॥१५८॥ 
व्यादाय विपुळं वक्त्रं स्थिता सा मारुतेः पुरः। 
“वानरभ्े् | आज मेरे मुखमें प्रवेश करके ही तुम्हें 


आगे जाना चाहिये। पूर्वेकाळमें विघाताने मुझे पेसा दी ' 


वर दिया था|? ऐसा कहकर युरसा वुरंत'अपना विशाळ मुंह 
कैलाकर इनुमानजीके सामने खड़ी हो गयी ॥ १५८३ ॥ 
प्वमुक्तः सुरसया छुद्धो वानरपुंगवः ॥ १५९॥ 
अत्रवीत्‌ करु वे वक्त्रं येन मां विषदिष्यखि । 
इत्युकत्वा सुरसां कुद्धो दशयोजनमायताम्‌ ॥१६०॥ 
द्शयोजनविस्तारो हनूसानभवत्‌ तदा। 
तं दष्टा मेघसंकाशं दशयोजनमायतम्‌। 
चकार सुरसाप्यास्यं विशद्योजनमायतम्‌॥ १६१॥ 
सुरसाके पेसा कइनेपर वानरशिरोमणि इनुमानजी कुपित 
हो उठे और बोले दुम अपना मुँह इतना बड़ा बना छो 
जिसे उसमें मेरा भार सह सको? यों कहकर जब वे मोन 
हुए? तब घुरसाने अपना मुख दस योजन विस्तृत बना 
छिया । यह देखकर कुपित हुए हनुमानजी भी तत्काळ दस 
योजन बड़े हो गये । उन्हें मेघके समान दस योजन विस्तृत 
शरीरसे युक्त हुआ देख सुरसाने मी अपने मुखको बीत 
योजन बड़ा बना छिया ॥ १५९-१६१ ॥ 
हनूमांस्तु ततः छुदस्जिशद्योजनमायतः। 


बकार सुरस वक्त्र चत्वारिशत्‌ तथोच्छितम ॥ १६२॥ छिया गया दे । 


तब इनुमानजीने क्रुद होकर अपने शरीरको तीस योजन 
अधिक बढ़ा दिया। फिर तो सुरसाने भी अपने मुंहको 
चालीस योजन ऊँचा कर लिया ॥ १६२ ॥ 
बभूव इचुमान वीरः पञ्चाशद्‌. योजनोच्छितः। 
वकार सुरसा वक्त्रं षष्टि योजनसुच्छितम्‌ ॥ १६३॥ 
यह देख -वीर इनुमान पचास योन ऊचे हो गये । 
तुब युरसाने अपना पुँ साठ योजन ऊँचा बना लिया ॥१६३॥ 
तदैव दजुमान वीरः सप्तति योजनोजिछितः । 
चकार सुरसा वक्त्रमशीति योजनोरिछुतम्‌ ॥ १६४॥ 
फिर तो बीर इनुमाच. उसी क्षण सत्र योजन ऊंचे 
हो गये । अव युरसाने अस्सी योजन ऊँचा मुँह बना लिया ॥ 
इनूमाननळप्रझ्यो नवतिं योजनोर्छितः । 
खकार सुरखा वञ्त्रं शतयोजनमायतम्‌ ॥ १६५॥ 
तदनन्तर अग्निके समान तेजस्वी इनुमान्‌ नब्बे योजन 
ऊचे हो गये । यह देख सुरसाने भी अपने मुका विस्तार 
सौ योजनका कर ळिया# ॥ १६५ ॥ 
तव्‌ दष्टा व्यादितं त्वास्यं वायुपुत्रः स बुद्धिमान्‌ । 
दीर्घजिह्वं सुरसया सुभीमं नरकोपमम्‌ ॥१६६॥ 
ख संक्षिप्यात्मनः कायं जीमूत इव मारुतिः । 
तस्मिन्‌ सुहुते हनुमान्‌ बभूवादुष्ठमात्रकः ॥ १६७॥ 
सुरसाके फैलाये हुए उस विशाक बिहासे युक्त ओर 
नरकके समान अत्यन्त भयंकर मुँहकी देखकर बुद्धिमान्‌ 
वायुपुत्र इनुमानते मेघकी माति अपने शरीरको संकुचित कर 
लिया। वे उसी क्षण अंगूठ के बराबर छोटे हो गये ।। १६६-१६७ 
सोऽभिपद्याथ तद्वक्त्रं निष्पत्य च मदाबलः। 
अन्तरिश्वे स्थितः श्रीमानिदं वचनमनत्रवीत्‌ ॥ १६८॥ 
फिर वे महाबली भीमान्‌ पवनकुमार सुरसाके उस घुसे 
प्रवेश करके वुरंत निकल आये ओर आकाशमें खड़े होकर 
इ प्रकार बोले २६८ ॥ 
प्रविष्टोऽस्मि दि ते वकत्रं दाक्षायणि नमोऽस्तु ते। 
गमिष्ये यत्र वेंदेद्दी सत्यश्वासीद्‌ वरस्तव ॥१६९॥ 
“दक्षकुमारी ! तुम्हे नमस्कार दै। में दुम्हारे भु 
प्रवेश कर चुका । लो दुम्हारा वर मी सत्य हो गया। अग्र मैं उस 
स्थानको जाऊँगा, जहा विदेइकुमारी सीता विद्यमान 
ह ॥ १६९ ॥ 
तं दृष्ठा वदनान्मुक्त चन्द्रं राहुमुख्ाद्वि। 
अब्रवीत्‌ सुरसा देवी स्वन रूपेण वानरम्‌ ॥ १७०॥ 


राहुके मुखसे छूटे हुएए चन्द्रमाकी भाति अपने मुखे 


#-१६२ से लेकर १६५ तकके चार शोक कुछ टीकाकारोंने 
प्रक्षिप्त बताये हैं, रितु रामायगशिरोमणि ज़ामक टीका्मे इनकी _ 
व्याख्या उपरुष्य दोतो हे। अतः यहाँ भूमे इन्हें सम्मिलित कर 
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मुक्त हुए इनुमानजीको देखकर सुरसा देवीने अपने असली 
प्रकट होकर उन वानरवीरसे कहा-|। १७० ॥ 
अर्थसिद्धये हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथालुखम्‌। 
समानय च पचेदेी राघवेण महात्मना ॥ १७१॥ 
“कपिश्रेष्ठ | चुम भगवान्‌ श्रीरामके कार्यकी सिद्विके 
लिये सुखपूर्वक जाओ । सौम्य ! विदेइनन्दिनी सीताको 
महात्मा भीरामसे शीघ्र मिलाओ? || १७१ ॥ 
तत्‌ तृतीयं हनुमतो दृष्ठा कमं सुदुष्करम्‌। 
साधुसाध्विति भूतानि प्रशाशांसुस्तदां हरिम्‌ ॥ १७२॥ 
कपिवर इनुमानजीका यह तीसरा अत्यन्त दुष्कर कर्म 
देख सब प्राणी वाइ-वाइ करके उनकी प्रशंसा करने लगे ॥ 


ख सागरमनाशप्यमभ्येस्य चरुणाळयम्‌। 

जगामाकाशमाविश्य चेगेन गरुडोपमः॥१७३॥ 
वे वरुणके निवासभूत अरूङघ्य समुद्रके निकर आकर 

आकाशका ही आश्रय ळे गरुड़ के समान वेरासे आगे बढ़ने ळगे ॥ 


सेविते वारिधाराभिः पतगैइच निषेविते । 
चरिते केरिकाचा यैंरेराचतनिषेविते ॥ १७४॥ 
सिहङुञ्जरशाद्छपतगोरगचाहनेः 
बिमानेः सम्पतद्भिशच विमछैः समळते ॥१७५॥ 
वज्रारानिसमस्पशः पावफेरिच शोभित । 
कृतपुण्येमेहाभागैः सरजिद्विरधिधिते ॥ १७६॥ 
वहता इड्य्रमत्यन्तं सेविते चित्रभानुना। 
प्रहनक्षत्रचन्द्राकेतारागण विभूषिते ॥१७७॥ 
मदापंगणगन्धवेनागयक्षसमाकुछे 
विविक्त बिमले विइचे विश्वावसुनिषेषिते ॥ १७८॥ 
देवराजगजाक्रान्ते चन्द्र्यपथे रिये। 
बिताने जीवलोकस्य वितते घह्मनिर्मिते ॥१७९॥ 
बहुशः सेविते वौरेविंद्याघरयणै्ते। 
जगाम वायुमार्गे च गरुत्मानिव मारुतिः ॥ १८०॥ 
जो जलकी घाराओंसे सेवित, पश्षियोंसे संयुक्त, गान- 
बिद्याके आचार्ये तुम्बुरु आदि गन्धरोक्े विचरणका स्थान 
तथा पेरावतके आने-जानेका मार्ग दै, सिंह, हाथी, बाघ, 
पक्षी और सर्प॑ आदि बाइनेते जुते और उड़ते हुए. निर्मल 
विमान जिसकी 


जिसमें निवास करते हैं, देवराज इन्द्रका हाथी जशेँ चलता- 
फिरता दै, जो चन्द्रमा ओर सूर्यका भी मङ्गलमय मार्ग दै, 
इस जीव-जगत्के लिये विमल वितान ( चँँदोवा ) है; 
साक्षात्‌ परत्रह्म परमात्माने ही जिसकी सृष्टि की है; जो 
बहुसंज्यक वीरोसे सेवित ओर विद्याघरगणोंसे आदत है; 
उस वायुपथ आकाशम पवननन्दन हनुमानजी गसड़के 
समान वेगसे चले ॥ १७४--१८०॥ 
हनुमान्‌ मेघज्ञालानि प्राकर्षन्‌ मारुतो रथा । 
कालाशुरुसवणोनि रक्तपीतसितानि च ॥१८१॥ 
वायुके समान हनुमानजी अगरके समान काले तथा 
लाल; पीले ओर इवेत बादलको खींचते हुए आगे बढ्ने 


लगे ॥ १८१ ॥ 
कपिना कृष्यमाणानि महाभ्राणि चकाशिरे। 
प्रविशन्न भ्रजालानि निष्पतंद्य पुनः पुनः ॥१८२॥ 
प्रावषीन्दुरिवाभाति निष्पतन्‌ प्रवशर्तदा । 

उनके द्वारा खींचे जाते हुए वे बड़े-बड़े बादल 
अद्भुत शोभा पा रहे थे | वे बारंबार मेषःसमूहदमें प्रवेश 
करते और बाहर निकलते थे | उस अवस्थामे बादलोंमें 
छिपते तथा प्रकट डोते हुए वर्षाकाळके चन्द्रमाकी भाँति 
उनकी बड़ी शोभा हो रही थी ॥ १८२३ ॥ 


प्रददयमानः सवत्र हनूमान्‌ मारुतात्मजः ॥१८३॥ 
भेजेऽम्बरं निरालम्बं परक्षयुक्त इवाद्रिराट्‌ । 

सर्वत्र दिखायी देते हुए पवनकुमार हनुमानजी 
पंखघारी गिरिराजके समान निराघार आकाशका आश्रय 
लेकर आगे बढ़ रहे थे ॥ १८३३ ॥ [ 
सुवमानं तु तं इष्टा सिंहिका नाम राक्षसी ॥ १८४॥ 
मनसा चिन्तयामास प्रवृद्धा कामरूपिणी | 

इस तरह जाते हुए इनुमानजीको इच्छानुसार रूप 
यारण करनेत्राली विशाळकाया सिंहिका नामवाली राक्षसीने 
देखा । देखकर, वह मन-ही मन इस प्रकार विचार करने 
लगी १८४३ ॥ ड 
अदय दीर्घेस्य काळस्य भविष्याम्यमारिता ॥ १८५॥ 
इद्‌ मम महासत्वं चिरस्य वशमागतम्‌। | 

(आज दीर्घकालके बाद यह विशाळ जीव मेरे बशमें 
आया दै | इसे खा लेनेपर बहुत दिनोंके लिये मेरा पेट भर 
जायगा? ॥ १८५३ ॥ 
इति संचिन्त्य मनसा च्छायामस्य सम्राक्षिपत्‌ ॥ १८६॥ 
छायायां ग्रह्ममाणायां चिन्तयामास वानरः । 


 समाक्षि्ोऽस्मि सहसा पङ्गक्तपराक्रमः ॥१८७॥ 


प्रतिलोमेन वातेन महानौरिच सागरे । 


अपने हृदये पैसा सोचकर उस राक्षसीने हनुमानजीकी 
ली | छाया पकड़ी जानेपर वानरवीर इनुमानने 


सुन्दरकाण्डे प्रथमः खगं : 


सोचा--“अददो | सहसा किसने मुझे पकड़ लिया; इस पकड़के 
सामने मेरा पराक्रम पकु हो गया है । जैसे प्रतिकूछ हवा 
चळनेपर समुद्रमें जह्ाजकी गति अवरुद्ध हो जाती है, वेसी 
ही दशा आज मेरी भी हो गयी है? ॥ १८६-१८७३ ॥ 
तियंगृध्वेमधश्ेव वीक्षमाणस्तदा कपिः ॥ १८८॥ 
ददश स मदासरवस्चुस्थिं लवणास्भसि। 

यही सोचते हुए कपिवर इनुमानले उस समय अगळू 
बगळमें, ऊपर और नीचे दृष्टि डाली । इतनेदीमें उन्हें 
समुद्रके जलके ऊपर उठा हुआ एक विशालकाय प्राणी 
दिखायी दिया ॥ १८८३ ॥ 
तद्‌ इष्टा चिन्तयामास मारतिर्विकृताननाम्‌॥ ९८ *! 
कपिराक्ञा यथाख्यातं सरवमद्सुतदशंनम्‌। 
छायाद्राहि महावीय तदिदं नात्र संशयः ॥ १९०॥ 

उस विकराल मुखवाली राक्षसीको देखकर पवनकुमार 
हनुमान्‌ सोचने लगे--वानररणाज सुग्रीवने जि महापरातक्रमी 
झायाग्रादी अद्भुत जीवकी चर्चा की थीश वह निःसंदेह 
यही दे ॥ १८९-१९० ॥ 
सतां वुद्ध्वार्थवत्वन सिद्दिकां मतिमानकरपिः। 
व्यचर्धत महाकायः प्रोद्वषीच वलछाहकः ॥१९१॥ 

तब बुद्धिमान्‌ कपिवर इनुमानजीने यद निश्चव करके 


कि वास्तवमें यदी छिंदिका दै? वर्षाकालके - मेघकी भोति 


अपने शरीरको बढ़ाना आरम्भ किंया। इस प्रकार व विशाल- 
काय हो गये ॥ १९१ ॥ 
तस्य सा कायमुद्वीकष्य वर्घमान महाकपेः । 


 चढन्रं प्रसारयामास पाताळाम्वरसंनिभम्‌ ॥ १९२॥ 


घनराजीच गर्जन्ती वानरं समभिद्रवत्‌ । 
उन मद्दाकपिके शरीरको बढ़ते देख सिंदिकाने अपना 
बु पाताल और आकाशके मध्यभागके समान केला लिया 
और मंत्रोदी धटाफे समान गर्जना करती हुईं उन वानरवबीरकी 
ओर दौड़ी ॥ १९२३ ॥ 
स ददश ततस्तस्या विङतं खुमहन्मुखम्‌ ॥ १९३॥ 
कायमात्रं च मेधावी मर्माणि च मद्दाकपिः | 
इनुमान्ीने उसका अत्यन्त बिकराल और बढ़ा हुआ 
मुँह देखा । उन्हें अपने दारीरके बराबर ही उसका मुंह 
दिखायी दिया | उस समय बुद्धिमान, मद्दाकपि हनुमानने 
विंहिकाके ममेस्थानाफो अपना लक्ष्य बनाया ॥ १९२३ ॥ 
ख तस्या विकृते वक्‍ते वज्ञसंदननः कपिः ॥१९४॥ 
संक्षिप्य सुद्दरात्मानं निपपात महाकपिः । 
तदनन्तर वज्जोपम शरीरवाले महाकपि पवनकुमार 
अपने शरीरको संकुचित करके उसके विकराळ मुखम आ 


गिरे ॥ १९४३ ॥ 


A 


आस्ये तस्या निमज्जन्तं ददशः सिद्धचारणाः ॥ १९५॥ 
ग्रस्यमानं यथा चन्द्रं पूर्ण पर्वणि राहुणा । 

उस समय विद्धो और चारणोंने इनुमानजीको सिंहिकाके 
मुखमें उसी प्रकार निमग्न होते देखा; जैसे पृणिमाकी रातमें 
पूर्ण चन्द्रमा राहुके ग्रास बन गये हों ॥ १९५३ ॥ 


ततस्तस्या नखैस्तीक्णेमेमोण्युत्कृत्य वानरः ॥ १९६॥ 
उत्पपाताथ वेगेन मनःसम्पातविक्रमः । 
मुखमें प्रवेश करके उन वानरबीरने अपने तीखे 
नखोसे उस राक्षसीके मर्मस्थानोंको विदीणे कर डाला । 
इसके पश्चात्‌ वे मनके समान गतिसे उछलकर वेगपूर्वक . 
बाहर निकल आये ॥ १९६ ॥ 
तां तु दिष्ट्या च श्त्या च दाक्षिण्येन निपात्य सः॥ १९.७। 
कपिप्रचीरो वेगेन ववृधे पुनरात्मवान्‌ । 
दैवफे अनुग्रह, स्वाभाविक यैय तथा कोशळसे उस 
राक्षसीको मारकर वे मनस्वी वानरवीर पुनः वेगसे बढ़कर 
बड़े हो गये ॥ १९७३ ॥ 
हृतहत्सा हडुमता पपात वि्युराम्भसि | 
खयंसुयैव हनुमान्‌ स॒एस्तस्या निपा तने ॥ १९८॥ 
हनुमानज्जीने प्राणांके आश्रयमूत उसके हुदयस्यलको 
ही नष्ट कर दिया, अतः वह प्राणधूऱ्य होकर सथुद्र्के जलमें 
गिर पड़ी | विघाताने दी उसे मार गिरानेके लिये हनुमानजीकों 
निमित्त बनाया था.॥ १९८ ॥ 
तां हतां वानरेणाशु पतितां वीक्ष्य सहिकाम। 
भूतान्याकाशचाराणि तसूचु सुचगोत्तमंम्‌ ॥ १९९॥ 
उन वानरवीरके द्वारा शीध हो मारी जाकर सिंहिका 
जळमें गिर पड़ी | यह देख आकाश्चमे विचरनेवाले प्राणी. 
उन कपिश्रेष्ठसे बोले॥ १९९ ॥ 
भीममद्य रूत॑ कर्म महत्सत््वं त्वया दृतम। 
साधयार्थमभिश्रेतमरिष्ण.. एुवतां चर ॥२००॥ 
“कपिबर | तुमने 'यद बड़ा ही मयंक्र कर्म किया है 
जो इस विशालकाय प्राणीको मार गिराया दै। अब तुम 
बिना किसी विध्न-बाघाके अपना अभीष्ट कार्य सिद्ध 
करो ॥ २०० ॥ 
यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव । 
शृतिहटिमंतिदोक्यं स॒ कमु न सीदति ॥२०१॥ 
वानरेन्द्र | जिस पुरुषमें तुम्दारे समान थैर्य सूझ, बुद्धि 


. और कुञ्चलता--ये चार गुण होते हैं, उसे अपने कार्यम 


कभी असफलता नहीं होती? ॥ २०१ ॥ 

ख॒ तेः सम्पूजितः पूज्यः ग्रतिपन्नप्रयोजनेः। 

जगामाकाइामाविशइय पन्नगाशनवचंत्‌ कपिः ॥२०२॥ 
इस प्रकार अपना प्रयोजन सिद्ध दो जानेसे उन आकाश 
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, आरी प्राणियोने हनुमानजीका बड़ा सत्कार किया। इसके: 


बाद वे आकाशमें चढ़कर गरुड़के समान वेगसे चलने 


 छगे॥ २०२ ॥ 


~“ = 


प्रातभूपिष्ठपारस्तु सवतः परिलोकयन्‌। 
योजनानां शतस्यान्ते चनराजीं ददश सः ॥२०३॥ 
सों योजनके अन्तमे प्रायः समुद्रके पार पहुँचकर जय 
उन्होंने सब ओर दृष्टि डाली, तब उन्हें एक हरी-भरी वन- 
' श्रेणी दिखायी दी॥ २०३ ॥ 
दृद्शं ख पतन्ते विविधद्रुमभूषितम्‌। 
द्वीपं शाखासगश्नेष्ठो मळ्योपवनानि च ॥२०४॥ 
आकाशमे उड़ते हुए ही शाखामृगोमे भेष्ठ इनुमानजीने 
भॉति-भाँतिके ब्रक्षोसे युशोमित लक्कषा नामक द्वीप देखा । 


. उत्तर तटकी भाँति समुद्रके दक्षिण तटपर भी मलय नामक 


पबत और उसके उपवन दिखायी दिये ॥ २०४॥ 

सागर सागरानुपान्‌ सागरानूपजान द्वुमान्‌ । 

सागरस्य च पत्नीनां सुखान्यपि विकोकयत्‌ ॥२०५॥ 
समुद्र, सागएतटवती जलफ्राय देश तथा वहाँ उगे हुए 

बृक्ष एवं सागरपत्नी सरिताओंके मुहानोंको भी उन्होंने 


` .-देखा॥ २०५॥ 


स. मद्दामेघलंकाशं समीक्यात्मानमात्मवान्न । 
काशं चकार मतिमान्‌ मतिम्‌ ॥२०६॥ 
मनको वशे रखनेवाछे बुद्धिमान्‌ इनुमानीने अपने 
शरीरको महान्‌ मेघोकी घटाके समान विशाळ तथा आकाश- 
को अवरुद्ध करता-सा देख मन-ही-मन इस प्रकार विचार 
किया-॥ २०६ ॥ 
कायबृद्धि प्रवेगं च मम इष््रेव राक्षखाः। 
मयि कोतूहलं कुयुंरिति मेने महामतिः ॥२०७॥ 
“अहो | मेरे शरीरकी विशालता तथा मेरा यह तीव्र वेग 
देखते ही राक्षणेंके मनमे मेरे प्रतिं बढ़ा कोतूइल होगां--वे 
मेरा मेद जाननेके लिये उत्सुक हो जायेंगे |? परम बुद्धिमान 
हमुमानंजीके मनमें यह घारणा पक्की हो गयी || २०७ ॥ 
ततः शरीर संक्षिप्य तन्मद्ीधरसंनिभम। 
पुनः प्रकृतिमापेदे बीतमोद्द इवात्मवान्‌ ॥२०८॥ 
मनस्त्री इनुमान्‌ अपने पर्बंताकार शरीरको संकुचित 
करके पुनः अपने वास्तविक खरूपमें स्थित हो गये | ठीक 
उठी तराइ, नेसे मनको वशमें रखनेवाला मोहरहित पुरुष 
अपने मूड खरूपमें प्रतिष्ठित होता है Re | 
तब्रुपमतिसक्षिप्य हनूमान प्रछत स्थितः। - 
_ जीन क्मानिव विक्रम्य बलिवीर्यहरो रिः ॥२०९॥ 
श प्रकार शबात्मीकिनिमित भाषरामायण 


जैसे बळिके पराक्रमसम्धन्बी अभिमानको .हर लेनेवाळे. 
भीहरिने विराट्रूपसे तीन पग चलकर तीनों लोकांको नापः 
लेनेके पश्चात्‌ अपने उस स्वरूपको समेट लिया था; उसी 
प्रकार हनुमानजी सबुद्रको लाब जानेके बाद अपने उस 
विशाळरूपको संकुचित करके अपने वास्तविक खरूपमें स्थित 
हो गये ॥ २०९॥ ... 
स चारूनानाविघरूपधारी ॒ 
परं समासलाथ समुद्रतीरम्‌। 
परेरशाक्यं ` प्रतिपन्नरूपः 
समीक्षितात्मा समवेक्षिताथः ॥२१०॥ 
हनुमानजी बड़े ही सुन्दर ओर नाना प्रकारके रूप घारण 
कर लेते थे | उन्होंने समुद्रके दूसरे तटपर, जहाँ दूसरोंका . 
पहुंचना असम्भव था) पहुँचकर अपने विशाल शरीरकी ओर. 
इष्टिपात किया | फिर अपने: कतेब्यका विचार करके छोटा-सा. 
रूप घारण कर लिया || २१० ॥ . a 
ससः सर लम्बस्य गिरेः ससद्ध 
विशिश्रकूटे निपपात कूटे। 
सकेतकोद्दालंकनारिकेले 
.. अदाश्नकूठप्रतिमो महात्मा ॥२११॥ 
महान्‌ मेघ-समूहके समान शरीरवाले महात्मा हनुमानजी 
केवड़े, लसोड़े ओर नारियळके ब्क्षोसे विभूषित छम्बपर्वतके 
विचित्र लघु शिखरोंवाले महान, समृद्विशाली शङ्गपर कूद 
पढ़े॥ २११॥ ` 
ततस्तु सस्प्राप्य समुद्गृतीर 
समीएय ऊङ्ां गिरिवयंसूच्नि। 
कपिस्तु तस्मिन्‌ निपपात पवते | 
विधूय रूपं व्यथयन्सुगद्विजान्‌ ॥२१२॥ 
तदनन्तर समुद्रके तटपर पहुँचकर वहाँसे उन्होंने एक 
भ्रष्ट पवेतके शिखरपर बसी हुई लक्काको देखा | देखकर अपने 
पहले रूपको तिरोहित करके वे वानरवीर वह्षेंके पञ्च-पक्षियोको 
व्यथित करते हुए उसी पवंतपर उतर पढ़े | २१२ ॥ 
स सागर दानवपन्नगायुतं 
बलेन विक्रस्य महोमिंमालिनम्‌। 
निपत्य तीरे च मददोद्घेस्लदा ' 
ब्द्शे लद्भाममरावततीमिव ॥२१३॥ 
इस प्रकार दानवों ओर सपोसे भरे हुए तथा बड़ी-बढ़ी 
उत्ताल तरज्ञमाछाओंस अळंकृत महासागरको बलरूपूर्वक 
ळांघकर वे उसके तटपर उतर गये और अमंरावतीके समान 
युशोमित छक्कापुरीकी शोमा देखने लगे | २१३ || 
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आदिकाष्ये सुम्द्रकाण्डे प्रथमः सरग? ॥ १ 
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लक्कापुरीका वर्णन, उसमें प्रवेश करनेके विषयमें इडुमाचजीका विचार, उनका 
| -रूघुरुपसे पुरीमें प्रवेश तथा चन्द्रोदयका वर्णन 


ख सागरमनाशण्यमतिक्रम्य महावर । 
श्रिकूडस्य तें लङ्कां स्थितः स्वस्यों दशे इ॥ १ ॥ 
महाबळी इनुमानजी अरूछूनीय समुद्रको पार. करके 
निकूट ( लम्ब ) नामक पर्वतके शिखरपर खस्थ भावसे खड़े 
हो लड्कापुरीकी शोमा देखने लगे ॥ १ ॥ 
ततः पाइपसुखेन पुष्पवर्षेण वीयंवान्‌। 
अभिवृष्टस्ततस्तत्ञ॒ बभो पुष्पमयो इरिः॥ २ ॥ 
उस समब उनके ऊपर वहाँ बृक्षोंसे झड़े हुए फूछोकी 
` नर्षा होने ळगी। इससे वहाँ बैठे हुए पराक्रमी हनुमान्‌ 
' फूळके बने हुए वानरके समान प्रतीत होने ळगे॥ २ ॥ 
योअनानां शतं आमांस्तीत्वोप्युमविक्रमः । | 
'अनिःश्वसन कपिस्तत् न ग्लानिमधिगच्छति ॥ ३ ॥ 
' उत्तम पराक्रमी भीमान्‌ वानरवीर हनुमान, सो योजन 
समुद्र लॉघकर भी वहाँ लंबी साँस नहीं-खींच रहे थे ओर 
न. ग्लानिका ही अनुभव करते ये ॥ ३॥ 
शातान्यहं योजनानां क्रमेयं सुवहुन्यपि। 
कि पुनः सागरस्यान्तं संख्यातं शतयोजनम्‌ ॥ ४ ॥ 
उल्टे वे यह सोचते थे, मैं सो-सो योजनोके बहुत-से 
समुद्र लांघ सकता हूँ; फिर इस गिने-गिनाये सो योजन 
समुद्रको पार करना कोन बढ़ी बात है !॥ ४॥ 
'ख तु वीर्यवतां श्रेष्ठः छुवतामपि चोत्तमः । 
जगाम वेगवाँलड्रां छङ्घयित्वा महोदधिम्‌ ॥ .५ ॥ 
' बलवानोंमें श्रेष्ठ तथा वानरोंमें उत्तम वे वेगवान्‌ पवन- 
कुमार मद्दासागरको छॉघकर शीघ्र दी छक्कामें जा पहुँचे॥५॥ 
शाद्वलानि च नीलानि गन्घवम्ति वनानि च। 
मधुमन्ति च मध्येन जगाम नगवन्ति च ॥ ६ ॥ 
रास्तेमें हरी-हरी दूब ओर बृक्षोसे भरे हुए मकरन्दः 
पूणे सुगन्धित वन देखते हुए वे मध्यमागंसे जा रदे थं॥६।॥ 
शैलांश्च तरसंछन्नान्‌ चनराजीश्च पुष्पिताः । 
अभिचक्राम तेजस्वी हनूमान्‌ झुवगर्ष्तः ॥ ७ ॥ 
तेजस्वी वानरशिरोमणि हनुमान वृक्षोसे आच्छादित 
पवतो और फूलोंसे मरी हुई वन-्रेणियॉसे विचरने 
छगे ॥ ७ ॥ 
ख़ : तस्मिन्न बळे तिष्ठन्‌ वनाम्युपवनानि च । 
सर नगाध्रे स्थितां ळड्कां ददर्शं पवनात्मजः ॥ < ॥ 
- उस पवंतपर खित हो पवनपुत्र इनुमानने बहुत-से बन 


और उपवन देखे तथा उस पर्वेतके अग्रमागमे बसी हुई 
लङ्काका भी अवलोकन किया ॥ ८ ॥ 
सरलान्‌ कर्णिकारांम्् खजूरां इच खुपुष्पितान्‌ । 
प्रियालान्‌ सुखुळिन्दांशच कुटजानकेतकानपि ॥ ९ ॥ 
प्रियङ्गून्‌ गन्धपूर्णोइच नीपान्‌ सप्तच्छदा स्तथा। 
असनान्‌ कोविदारािच करवीरांइच पुष्पितान्‌" १०॥ 
पुष्पभारनिबद्धांइच तथा मुकुलितानपि । 
पादपान्‌ विहगाकीणीन्‌ पचनाधूतमस्तका न. ॥ १५ ॥ 
उन कपिश्रेडने वहाँ सरल ( चीड़ )१ कनेर) खिले 
हुए खजूर, प्रियाल ( चिर्रौजी) मुचुळिन्द ( जम्बीरी नीबू ) 
कुटल, केतक ( केवड़े ) सुगन्धपूर्ण ।प्रयङ्गु ( पिप्पली ) 
नीप ( कदम्ब या अशोक ) छितवन, असन कोविदार 
तथा खिळे हुए करवीर भी देखे । फेके भारसे ळदे हुए, 
तथा मुकुलित ( अधखिले ) बहुत-से शकष उन्हें इष्टिगाचर 
हुए) जिनमें पक्षी भरे हुएए थे और हवाके झोंकेस जिनकी 
डालियाँ शस रही थीं॥ ९--१९ ॥ 
इंसकारण्डवाकीणो वापीः पश्मोत्पछाबुताश॥ ` 
आक्रीडान्‌ विविधान्‌ रम्यान्‌ विविघांइच जलाशयान 
` इंसो ओर कारण्डवोसे ब्यास तथा कमल ओर उत्पळसे 
आच्छादित हुई बहुत-सी बार्वाड़यां» भौति-मौंतके रमणीय 
क्रीडास्थान तथा नाना प्रकारके जलाशय उनके दृष्टिपथमे 
आये ॥ १२ ॥ 
खसंततान, . ; तेः। 
उद्यानानि च रम्याणि ददश कपिकुञ्जरः ॥ १३॥ 
उन जळाशयोके चारों ओर सभी ऋतुओमे फळ फूल 
देनेवाले अनेक प्रकारके इक्ष फेंके हुए थे । उन वानर 
शिरोमणिने वहाँ बहुत-से रमणीय उद्यान भी देखे॥ १३॥ 
समासाद्य च रूष्मीवालडड्ां रावणपालिताम 
परिखाभिः सप्ाभिः सात्पलाभिरळङताम्‌॥ १७ ॥ 
सीतापहरणात्‌ तेन रावणेन सुरक्षिताम्‌ । 
समन्ताद्‌ विचरङ्विषच राक्षसेरुग्रधन्भिः ॥ १५॥ 
अद्भुत शोमाते सम्पन्न इनुमानूनी घीरे-घीरे रावण 
पालित. लङ्कापुरीके पास पहुँचे । उसके चारो ओर खुदी हुई 
खाइयो उस नगरीकी शोभा बढ़ा रही थीं। उनमें उत्पल 
और पद्म आदि कडे जातियोके कमल खिळे थे । सीताको 
हर ळानेके कारण रावणने लङ्कापुरीकी रसाका विशेष प्रबन्ध 
कर रक्ज़ा आ। उसके चारों ओर भयंफर अनुष धारण 
करनेवाले राक्षस घूमते रहते ये ॥ १४-१५॥ 
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काञ्चनेनावृतां रम्यां प्राकारेण महापुरीम्‌। 
शुद्ेदच गिरिसंकाशेः शारदास्ुद्संनिभेः ॥ १६॥ 
वह मद्दापुरी सोनेक्री चहारदीवारीसे घिरी हुई थी तथा. 
पर्वेतके समान ऊँचे ओर शरद्‌-ऋतुके बादछोंके समान इवेत 
भवनोंसे भरी हुई थी ॥ १६॥ 
पाण्डुराभिः प्रतालीभिरुश्चाभिरभिस वृताम्‌। 
अद्ञलकशता क्षीणों पताकाध्वजशोभिताम्‌ ॥ १७॥ 
इवेत रंगकी ऊँची-ऊँची सड़क उस पुरीको सब ओरसे 
घेरे हुए थीं | सैकड़ों अद्यलिकाएँ वहाँ शोभा पा रही थीं 
तथा फहराती हुई ध्वजा-पताकाएँ उस नगरीकी शोभा बढ़ा 
रही थीं॥ १७ ॥ 
तोरणः काञ्चनेदिव्येलतापङ्क्तिविराजितेः। 
द्द्श हनुमाँल्ळङ्कां देवो देवपुरीमिव ॥ १८॥ 
उकके बाहरी फाटक सोनेके बने हुए थे ओर उनकी 
दीवारें ळता-वेळोंके चित्रसे सुशोभित थीं । हनुमानजीने उन 
फाटकोसे सुशोभित छङ्काको उसी प्रकार देखा, जेसे कोई 
देवता देवपुरीका निरीक्षण कर रहा हो || १८ ॥ 
गिरिमूध्ति स्थितां लङ्कां पाण्डुरेभंचनेः शुभैः । 
दृद्शे स कपिः श्री मान पुरीमा काशागामिच ॥ १९॥ 
तेजस्वी कपि इनुमानने सुन्दर शुश्र सदनासे सुशोभित 
ओर पर्वतके शिखरपर स्थित लङ्काको इस तरह देखा, मानो 
यह आकाशम विचरेनेवाली नगरी हो॥ १९ ॥ 
पालितां राक्षसन्द्रेण निमितां विश्वकर्मणा । 
पुचमानाम्रिवाकारं ददश इलुमान्‌ कपिः ॥ २० ॥ 
कपिवर हनुमानने दिश्वकर्माद्वारा निर्मित तथा राक्षस- 
राव रावणद्वारा सुरक्षित उस पुरीको आकाशमें तेरती- 
सी देखा | २० ॥ 
चप्रप्राकारजघनां विपुळाम्बुचनास्बराम्‌। 
शतष्नदूल कशान्तामद्ालकावतंसकाम्‌ ॥२१॥ 
मंनसव रतां लड्डां निमितां विश्वकर्मणा । 
विश्वकर्माकी बनायी हुईं छक्का मानो उनके मानसिक 
संकल्पसे रची गयी एक सुन्दरी ख्री थी । चद्दारदीवारी 
और उसके मीतरकी वेदी उसकी जघनस्थली जान 
पड़ती थीं) समुद्रका विशाल जल्राशि और बन उसके 
वज्र ये, शतघ्नी और झूल नामक असन ही उसके केश थे 
ओर बड़ी-बड़ी अद्रालिकाएँ उसके लिये कर्णभूषण-सी प्रतीत 
._ हो रही थीं॥ २१३ ॥ 
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अळकापुरीके बहिद्वारके समान ऊँचा था ओर आकाशर्मे 
रेखा-सी खींचता जान पड़ता था। ऐसा जान पड़ता था 
मानो अपने उऊँचे-ऊँचे प्रासादोंपर आकाशको उठा 
रक्‍्खा है ॥| २२-२३ ॥ भो 
सम्पूण _ राक्षसेधोरे नागेभागत्रतीमिव । 
अचिन्त्यां खुङतां स्पष्टां कुयेराष्युषितां पुरा ॥२४॥ 
ष्टराभिवंहुभिः शरे : शूळपाट्ट्शापाणभिः । 
रक्षितां राक्षसैघोरैशुंहाम्रशीदिपेरिव ॥ २५॥ 
लङ्कापुरी भयानक राक्षसोंसे उसी तरह भरी थी) जेसे 
पाताळकी भोगवतीपुरी नागोंसे भरी रहती है । उसकी 
निर्माणकला -अचिन्त्य थी | उसकी रचना सुन्दर ढंगसे 
की गयी थी | वह हनुमानजीको स्पष्ट दिखायी देती थी । 
पू्वकालमें साक्षात्‌ कुबेर वहाँ निवास करते थे । हाथमे शूळ 
और पट्टिश लिये बड़ी-बड़ी दाढ़ोवाले बहुत-से शूरवीर घोर 
राक्षस छङ्कापुरीकी उसी प्रकार रक्षा करते थे, जेसे विषधर 
सरपं अपनी पुरीकी करते हैं ॥ २४-२५ ॥ 
तस्याइच मह्दतीं गुप्त सागर च॑ निरीक्ष्य सः । 
रावणं च रिपुं 'घोरं चिन्तयामास वानरः ॥ २६॥ 
उस नगरी बड़ी भारी चोकसी, उसके चारों ओर 
समुद्रकी खाई तथा रावण-जेसे भयंकर शत्रुको देखकर 
हनुमानजी इस प्रकार विचारने छगे--) २६॥ | 
आगत्यापीह हरयो भविष्यन्ति निरर्थकाः । 
नहि युद्धेन वे ऊङ्का शक्या जेतुं झुरेरपि ॥ २७॥ 
“य॒दि वानर यहाँतक आ जाये तो भी वे व्यर्थ ही सिद्ध 
होंगे; क्योंकि युद्धके द्वारा देवता भी लङ्कापर विजय नहीं पा 
सकते ॥ २७ ॥ . 
इमां त्वविषमां लङ्कां दुर्गा रावणपालिताम्‌ । 
प्राप्यापि खुमद्दावाहुः कि करिष्यलि राघवः ॥ २८॥ 
“जिससे बढ़कर विपम ( संकटपूणे ) स्थान और कोई 
नहीं है; उस रावणपारित इस दुर्गम लङ्काम आकर महाबाहु 
श्रीरघुनाथजी भी क्या करेंगे १ ॥ २८ ॥ 
अवकाशा न साम्नस्तु राक्षसेष्वभिगम्यते । 
न दानस्य न भेद्स्य नेव युद्धस्य इझ्यते ॥ २९॥ 
«राक्षसोपर सामनीतिके प्रयोगके लिये तो कोई 
गुंजाइश ही नहीं दै।इनपर दान, भेद और युद्ध 
( दण्ड) नीतिका प्रयोग भी सफल होता नहीं 
दिखायी देता || २९॥ 
चतुणोमंघ दि गतिवानराणां तरखिनाम्‌। 
वालिपुत्रस्य नीळस्य मम्र राशइच धीमतः ॥ ३० ॥ 
भया चार दी वेगशाली वानरोंकी पहुँच हो सकती 


दे-वाळिपुत्र अज्ञंदकी, नीळकी, मेरी और 
लक न्ंदकी, नीळ बुद्धिमान: 
ah पवतपर बसी हुई द अमीषकी,| श ५ oR 
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याबज्ञानामि वेदे यदि जीवति वा न चा | 
तत्रैव चिन्तयिष्यामि दष्ट्वा सां जनकात्मजाम्‌॥ ३९ ॥ 
(अच्छा, पहले यह तो पता लगाऊे कि विदेइकुमारी 
सीता जीवित हैं या नहीं। जनककिशोरीका दर्शन करनेके 
पश्चात्‌ ही मैं इस विषयमे कोई विचार करूँगा? ॥ २१ ॥ 
ततः सर चिन्तयामास सुइतं कपिकुञ्जरः । 
गिरे: शङ श्थितस्तस्मिन्‌ रामस्याभ्युद्यं ततः॥२२॥ 
तदनन्तर उस पर्वतशिखरपर खड़े हुए कपिश्रेठ हनुमानजी 
भरीराप्रचन्द्रजीके अभ्युदयके लिये सीताजीका पता लगानेके 
उपायपर दो घड़ीतक विचार करते रहे ॥ ३२ ॥ 
अनेन रूपेण मया न शाक्या रक्षसां पुरी। 
प्रवेष्टुं राक्षसेंगुप्ता क्ररैबलसमन्वितेः ॥ ३३ ॥ 
उन्होंने सोचा--'मैं इस रूपसे राक्षसांकी इस नगरीमे 
प्रवेश नहीं कर सकता; क्योंकि बहुतःसे क्रूर और बल्वान्‌ 
राक्षस इसकी रक्षा कर रहे हैं॥ ३३ ॥ 
महौजलो मद्दावीयों बलवन्तदच राक्षसाः । 
वञ्चनीया मया सर्व जानकों परिमार्गता ॥ ३४॥ 
“जानकीकी खोज करते समय मुझे अपनेको छिपानेके लिये 
यके सभी मददातेजस्वी महापराक्रमी और. बलवान्‌ राक्षसे 
आँख बचानी होगी ॥ ३४॥ 
लक्ष्यालक्ष्येण रूपेण रात्रो लङ्कापुरी मया। 
प्रा्काळं प्रदेष्डुं में ऊत्यं सात्रयितुं मदत्‌ ॥ ३५ ॥ 
“अतः मुझे रात्रिके समय ही नगरमे प्रवेश करना 
चाहिये और सीताका अन्वेषणरूप यद मदान्‌ समयोचित 
कार्य सिद्ध करनेके लिये ऐसे रूपका आश्रय लेना चाहिये: 
जो आँखे देखा न जा सके । केवल कार्यसे यदद अनुमान 
हो कि कोई आया था? ॥ ३५ ॥ 
तां पुरीं. ताइशीं दृष्ठा दुराघषो सुराखुरैः । 
हनूमांश्चिन्तयामास विनिःश्वस्य मुहुसुंहः ॥ २६॥ 
देवताओं और. अमुरोके छ्यि भी: दुय वेसी 
लङ्कापुरीको देखकर हनुमानजी बारंगार लंबी साँस खींचते 
हुए यो विचार करने लगे--॥ ३६ ॥ 
केनोपायेन पइ्येयं मैथिली जनकात्मजाम्‌ । 
अंहष्टो राक्षसेन्द्रेण राव्रणेन दुरात्मना ॥ ३७॥ 
(क्रिस उपायसे काम लूँ, जिसे दुरात्मा राक्षधराज 
रावणकी दृष्टिसे ओझळ रहकर में मिथिलेशनम्दिनी जनक 
किदोरी सीताका दर्शन प्राप्त कर सकूं॥ २७ ॥ 
न विंनद्येत्‌ कथं कार्य रामस्य विद्तात्मनः। 
एकामेकस्तु पह्येयं रदिते जनकात्मजाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
(किस रीतिसे कार्यं किया जाय) जिससे जगद्विख्यात 
भीरामचन्द्रजीका काम भी न . बिगड़े और मैं एकान्ते 
अकेली जानकीजीसे भेंट भी कर दू.।|२८॥ 
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भूताइचाथो विनइयन्ति देशकालविरोधिताः । 
चिज्चं दूतमासाद्य तमः सूर्यीदये यथा ॥ ३९ ॥ 
«कई बार कातर अथवा अविवेकपूर्ण कार्य करनेवाले 
दूतके दवाथमें पड़कर देश और कालके विपरीत व्यवहार 
होनेके कारण बने-बनाये काम भी उसी तरह बिगड़ जाते 
३, जैसे सूर्योदय होनेपर अन्धकार नष्ट हो जाता है॥३९।* 


अथोनथीन्तरे चुद्धिर्निब्चितापि न शोभते। 
घातयन्तीद कार्याणि दूताः पण्डितमानिनः ॥ ४०॥ 
“राजा और मन्त्रियोंके द्वारा निश्चित किया हुआ 
कर्तव्याकर्तव्यविषयक विचार भी किसी अविवेकी दूतका 
आश्रय लेनेसे शोमा ( सफळता ) नहीं पाता है। अपनेको 
पण्डित माननेवाले अविवेकी दूत सारा काम ही चोपट 
कर देते हैं ॥ ४० ॥ 
न विनच्येत्‌-कर्थ कार्य वैक्लव्यं न कथं भवेत्‌। 
ळङ्घनं च सघुद्रस्य कथं चुन भवेद्‌ च्या ॥ ४१ ॥ 
“अच्छा तों किस उपायका अवळम्बन करनेसे स्वामीका 
कार्य नहीँ बिगड़ेगा, सुझे घबराहट या अविवेक नहीं 
होगा और मेरा यह समुद्रका लाघना भी व्यर्थ नहीं दोने 
पायेगा ॥ ४१ ॥ 
मयि इष्टे तु रक्षोभी रामस्य विदितात्मनः । 
भवेद्‌ व्यर्थमिदं कार्य रावणानर्थमिच्छतः ॥ ४२॥ 
“यदि राक्षसोने मुझे देख लिया तो रावणका अनर्थ 
चाहनेवाले उन विख्यातनामा भगवान्‌ श्रीरामका यह काय 
सफल न हो सकेगा ॥ ४२ ॥ 
नहिं शक्यं कचित्‌ स्थातुमविज्ञातेन राक्षसेः। 
अपि राक्षखरूपेण किसुतान्येन केनचित्‌ ॥ ४३॥ 
यहाँ दूसरे किसी रूपकी तो बात दी क्या दै, राक्षसका 
रूप घारण करके भी राक्षसोसे अज्ञात रहकर कहीं. उहरना 
असम्भव दवै ॥ ४३ !। 
बायुरप्यत्र नाशातइचरेदिति मतिमंम । 
नहात्रा विदित किंचिद्‌ रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
ध्रा तो ऐसा विश्वास दै कि राक्षसोसे छिपे रहकर 
बायुदेव मी इस पुरीमें विचरण नहीं कर सकते। यहाँ कोई 
भी ऐसा स्थान नहीं दैः जो इन भयंकर कर्म करनेवाले 
राध्षणॉंको शञात न हो | ४४ ॥ 
इहाहं यदि तिष्ठामि स्वेन रूपेण संब॒तः। 
विनाशसुपयास्यामि भ्तुरथंहच दास्यंति ॥ ४५॥ [ 
ध्यदि यहाँ मैं अपने इस रूपसे छिपकर भी रहूँगा तो 
मारा जाऊँगा और हेरे खामीके कार्यम भी हानि 
पहुँचेगी ॥ ४५॥ 
तदं स्वेन रूपेण 
रङ्कामभिपतिष्यामि 


रजन्यां हुस्वतां गतः। . 


राघवस्याथसिद्चये ॥ ४६ ॥ 
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(अतः में श्रीरघुनाथजीका काय सिद्ध करनेके लिये 
रातमे अपने इसी रूपसे छोटा-सा शरीर घारण करके 
लक्स्‍ामें प्रवेश करूगा ।। ४६ ॥ 
रावणस्य पुरीं रात्री प्रविइय खुदुरासदाम्‌। 
प्रविश्य भवनं सव द्रक्यामि जनकात्मजाम्‌ ॥ ४७॥ 

यद्यपि रावणकी इस पुरीमें जाना बहुत ही कठिन है 
तथापि रातको इसके भीतर प्रवेश करके सभी घरोमें घुसकर 
में जानकीजीकी खोज करूंगा? || ४७॥ 
इति निह्चित्य इनुमान सूयंस्यास्तमयं कपिः। 

आचकाह्नं तदा वीरो वेदेह्या दर्शनोत्सुकः ॥ ४८॥ 
ऐसा निश्चय करके वीर वानर हनुमान्‌ बिदेइनन्दिनीके 
दर्शनके लिये उत्सुक हो उस रामय सूर्यातकी प्रतीक्षा 


करने लगे | ४८ ॥ 
सूयं चास्तं गते रात्रो देह संक्षिप्य मारुतिः । 
बुषदंदाकमात्रोऽथ बभूवाद्भतद्‌शनः ॥ ४९ ॥ 


सूर्यास्त हो जानेपर रातके समय उन पवनकुमारने 
अपने शरीरको छोटा बना लिया | वे बिल्लोफके बराबर होकर 
अत्यन्त अद्भुत दिखायी देने ळगे | ४९ | 
'प्रदोषकाले हुमास्तूणसुत्पत्य वीर्यवान्‌ । 
प्रविषश पुरीं रम्यां प्रविभक्तमहापथाम्‌ ॥ ५०॥ 
प्रदोषकालमें पराक्रमी इनुमान्‌ तुरंत ही उछछकर उस 
रमणीय पुरामें घुस गये । वह नगरी पृथक-प्रथक बने हुए 
चोड़े और विशाळ राजमागोंसे सुशोभित थी ॥ ५० || 
प्रालादमालाबिततां स्तम्मेः काञ्चन लंनितैः । 
शातकुम्भनिभैजालेगँन्घर्वनगरोपमाम्‌ ॥५१॥ 
उसमें प्रासादोंकी लंबी पंक्तियों दूरतक फैली हुई 
थी । सुनहरे रंगके खम्भों और सोनेकी जालियोसे विभूषित 
वह नगरी गन्धबंनगरके समान रमणीय प्रतीत होती थी ॥ 
सपभोम्राएभौ यैश्च शस ददृशे महापुरीम्‌। 
तल: स्फडिकसंकीणः कार्तस्ररचिभूषितेः ॥ ५२॥ 
बदू यमणिचित्रेइच सुक्ताजालविभूषितैः । 
तैस्तैः शुशुभिरे तानि भवनान्यत्र रक्षसाम्‌ ॥ ५३॥ 
इनुमानजीने उस विशाल पुरीको सतमहले) अठमहले 
अकानो और सुवर्णजटित स्फरिक मणिकी फशोंसे सुशोमित 
 देखा। उनमें बेंदूर्य ( नीलम) भी जड़े गये थे, जिससे 
उनकी विचित्र शोमा होती थी। मोतियोंकी जाहियों भी 
उन मदृळोक़ी शोभा बढ़ाती थीं | उन सबके कारण राक्षसोके 
वे भवन बड़ी सुन्दर शोभासे सम्पन्न हो रहे थे ॥ ५२-५३॥ 


TD अल इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिक 
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काडचनानि विचित्राणि तोरणानि य रक्षसाम्‌। 
लड्डामुद्योतयामासुः सवंतः समलंछसास्‌ ॥ ५४॥ 

सोनेके बने हुए विचित्र फाटक संब ओरसे सजी हुई 
राक्षसौँकी उस लड्काको ओर भी उद्दीस कर रहे ये॥ ५४॥ 
अचिन्त्यामद्गताकारां इष्टा लङ्कां महाकपिः । 
आसीद्‌ विषण्णो हृष्टइच वेदेह्या दशनोत्छुकः ॥५५॥ 

ऐसी अचिन्त्य और अद्भुत आकारवाळी ळड्काको 
देखकर म्रहाकपि इनुमान्‌ विषादमें पड़ गये; परंतु जानकी- 
जीके दर्शनके लिये उनके मनमें बड़ी उत्कण्ठा थी, इसलिये 
उनका दषे और उत्साह भी कम नहीं हुआ | ५५ ॥ 


ख पाण्डुराविद्धविमानमालिमीं 
महाहेजास्बूनद्जाळसोरणाम्‌ । 
यशखिनी रावणबाहुपाछितां 
क्षपाचरेभीमबलैः सुपालिताम्‌॥ ५६ ॥ 
परस्पर सटे हुए इवेतवर्णके सतमंजिले महळोकी 
पंक्तियों लङ्कापुरीकी शोभा बढ़ा रही थीं । बहुमूल्य जाम्बूनद 
नामक सुवर्णकी जालियो और बन्दनबारोसे वहाँके घरोंको 
सजाया गया था | भयंकर बळशाळी निशाचर उस पुरीकी 
अच्छी तरह रक्षा करते थे | रावणके बाहुबळसे भी वह 
सुरक्षित थी । उसके यशकी ख्याति सुवूरतक फैली हुईं थी। 
ऐसी छक्षपुरीर्म इनुमाननीने प्रवेश किया ॥ ५६ || 
चन्द्रोडपि साचिव्यमिवास्य कुर्द- 
स्तारागणेरभेष्यगतो विराजन्‌। 
ज्योत्स्नावितानेन वितत्य लोका- 
चुत्ति्ठतेऽनेकसहस्नरदिमिः ॥ ५७॥ 
उस समय तारागर्णोके साथ उनके बीचरमें विराजमान 
अनेक सहस्र किरणोंबाळे चन्द्रदेव भी इनुमानीकी खहायता- 
सी करते हुए समस्त छोक्रॉपर अपनी चाँदनीका चेंदोवा-सा 
तानकर उदित हो गये || ५७ || 
शङ्खप्रमं क्षीरसणालवर्ण- 
सुहच्छमान व्यवभासमानम | 
दद्श चन्द्रं स॒ कपिप्रवीरः 
पोप्लूयमानं सरसीव हंसम्‌ ॥ ५८॥ 
वानरके प्रमुख वीर भीहनुमानजीने शङ्भकी-सी कान्ति 
तथा दूष और मृणालछके-से वर्णवाले चन्द्रमाको आकाइामे 


इस प्रकार उदित एवं प्रकाशित होते देखा, मानो किसी 
सरोबरमें कोई हंस तैर रहा हो || ५८ ॥ 


देकाब्ये सुन्दरकाण्डे द्वितीयः सगः ॥ २ ॥ 
व्यक सुन्दरकाप्इसे दूशरा सगे प्रा हुआ ॥ २॥ 
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सुन्द्रकाण्डे तृतीयः सर्गः 


तृतीयः सगंः 
रङ्कापुरीका अवलोकन करके हनुमानजीका विसित होना, उसमें प्रवेश करते समय 


निशाचरी लङ्काका उन्हें रोकना ओर उनकी मारसे विहल होकर 
उन्हें पुरीमें प्रवेश करनेकी अनुमति देना 


ख लबशिखरे लचे लंवतोयद्संनिभे । 
सत्त्वमास्थाय मंघावी दचुमान्‌ मारुतात्मजः॥ २ ॥ 
निशि लङ्कां महासत्त्वो विवेश कपिकुञ्जरः। 
रम्यकाननतोयाळ्यां पुरीं रावणपालिताम्‌ ॥ २ ॥ 

ऊचे शिखरबाले लंब ( त्रिकूट ) पर्ततपर जो महान्‌ 
मेघोंकी घटाके समान जान पड़ता या, बुद्विमान्‌ मद्दाशाक्ति- 
शाली कपिश्रेष्ठ पवनकुमार इनुमानने सत््वगुणका आश्रय 
ले रातके समय रावणपालित लङ्कापुरीमें प्रवेश किया । 
वह नगरी सुरम्य वन ओर जलाशरयोसे सुशोभित 
थी ॥ १-२ ॥ 
शारदास्दुधरप्रख्येभचनेरुपशोभिताम्‌ । 
सागरोपमनिघांपां सागरानिळसेविताम्‌ ॥ ३ ॥ 

शरत्कालके बादलांकी भाँति श्वेत कान्तिवाळे सुन्दर 
भवन उसकी शोभा बढ़ाते थे । वहाँ समुद्रकी गर्जनाके 
समान गम्भीर शब्द होता रहता था । सागरकी लहरोंको छूकर 
बहनेवाली वायु इस पुरीकी सेवा करती थी | ३ ॥ 
सुपुष्टवळसम्पुएं यथेव विरपावतीम्‌। 
चारुतोरणनियूद्ां पाण्डुरद्वारतोरणाम्‌॥ ४ ॥ 

वह अलकापुरीके समान शाक्तिशालिनी सेनाओंसे 
सुरक्षित थी । उस पुरीके सुन्दर फाटकोपर मतवाले हाथी 
शोभा पाते थे | उस पुरीके अन्तद्वार और बरहदिद्वार दोनों ही 
३वेत कान्तिसे. मुशोभित थे || ४॥ 
सुजगाचरिता गुप्ता शुभां भोगवतीमिच। 
तां सचिद्य॒द्घनाकीणा ज्योतिगणनिपेचिताम्‌ ॥ -५ ॥ 
चण्डमारुतनिहादां यथा चाप्यमरावतीम्‌ । 

उस नगरीकी रक्षाके लिये बड़े-बड़े सपोंका संचरण 
( आना-जाना ) होता रहता दै, इसलिये वह नागो मुरक्षित 
सुन्दर भोगवती पुरीके समान जान पड़ती थीं । अमरावती 
पुरोके समान वहाँ आवश्यकताके अनुसार बिञलियांसहिन 
मेत्र छाये रते थे। ग्रहों ओर नक्षत्राके सहश विद्युत्‌ दीपके 
प्रकाशसे वह पुरी प्रकाशित थी तथा प्रचण्ड वायुकी ध्वनि 
वहा सदा होती रहती थी ॥ ५१ ॥ 
शातकुस्भन महता प्राकारणाभिसब्वताम्‌॥ ६ ॥ 
किङ्किणीजाळघापाभिः पताकाभिरलक्ृताम्‌ । 

सोनेके बने हुए विशाल परकोटेमे त्रिरी हुई लङ्कापुरी 
शुद्र घटिकोओंकी झनकारसे. युक्त पताकाओंद्वारा अल्कृत 
थी ॥ ६३ ॥ 


आसाद्य सहसा इष्टः प्राकारमभिपेदिवान्‌ ॥ ७ ॥ 
विस्मयाविष्टहृद्यः पुरीमालोक्य सर्वंतः। 


उस पुरीके समीप पहुँचकर हर्ष ओर उत्साहसे भरे हुए, | 


हनुमानजी सहसा उछलकर उसके परकोटेपर चढ़ गये | 
वहाँ सब्र ओरसे लङ्कापुरीका.अवलोकन करके हनुमानजी 
का चित्त आश्चयंसे चकित हो उठा ॥ ७३ ॥ 


जाम्बूनदमयेद्वोरे व दूये कूतवेदिके ॥ <n: 
चञ्जस्फटिकमुक्ताभिर्मणिकुट्िमभूषिते | 
तप्तदाटकनिथूदे राजतामळपाण्डुरः॥ ९ ॥ 


वेदूर्येकतसोपानेः स्फाठिकान्तरपांसुभिः । 
चारुसंजवनोपेतेः खमिवोत्पतितेः शुभैः ॥ १०॥ 


सुवर्णके बने हुए द्वारोंसे उस नयरीकी अपूर्व शोभा हो 
रही थी । उन समी द्वारोपर नील्मके चबूतरे बने हुए थे | 
वे सब द्वार हीरो, स्फटिकों ओर मोतियोंस जड़े गये थे। 
मणिमयो फरा उनकी शोभा बढ़ा रही थीं | उनके दोनों ओर 
तपाये सुवणक बने हुए हाथी शोभा पाते थे। उन द्वार्रोका 
ऊपरी भाग चाँदीसे निमित दोनेके कारण स्वच्छ और श्वेत 
था | उनकी सीढ़ियां नीलमकी बनी हुई थीं । उन द्वारोंके 
भीतरी भाग स्फटिक मणिके बने हुए और धूलसे रहित थे | 
वे सभी द्वार रमणीय सभा-भवनोंसे युक्त ओर सुन्दर ये तथा 
इतने ऊँचे थे कि आकारमें उठे हुए-से जान पड़ते 
थे॥ ८--१० ॥ 
क्रोत्॒बर्दिणसंघुऐ 'राजहँस निषेचितेः। 
तूयोभरणनिघांपः स्वतः 

वहाँ क्रौञ्च ओर मयूरोके, कलरव गूँजते रहते. थे, उन 
द्वारोपर राजहंस नामक पक्षी भी निवास करते थे | यहाँ 
भोति-मातिके वादों ओर आभृषणोंकी मधुर ध्वनि होती रहती 


थी, जिससे लङ्कापुरी सत्र ओरसे प्रतिध्वनित हो रही थी॥ १ १॥ 


वस्वोकसारप्रतिम्रां समीक्ष्य नगरीं नतः 
खमिवोत्पतितां लङ्कां जहर्ष दचुमान्‌ कपिः॥ १२ ॥ 

कुयेरकी अलकाके समान शोभा पानेबाळी लङ्का नगरी 
त्रिकूटके झिखरपर प्रतिष्ठित होनेके कारण आकाश उठी 
हुई-सी प्रतीत होती थी । उसे देखकर कपिबर इनुभानको 
बड़ा हषे हुआ ॥ १२॥ 


ता समीक्ष्य पुरी लड़ा राक्षलाघपतः शुभाम्‌। 


अनुत्तमासुद्धिमर्ती चिन्तयामास चीर्यवान्‌॥ १३ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


८६५ 


परिनादिताम्‌ ॥ ११॥ ` 


PPTs oe पदनन " 


बे... 
९७ 
sl, 
tt ~+ - 
CO न + हर १24 “0 रिचर 
५ र ` न | [x स दः 
५ ~, हर in स्वयमेयों 2 र 
206 ~ २५ 
= प्र 


८६ 


TT 


राक्रसराजकी वह सुन्दर पुरी छक्का सबसे उत्तम और 
समृद्धिशालिनी थी । उसे देखकर पराक्रमी इनुमान्‌ इस 
प्रकार सोचने लगे-॥ १३ ॥ | 
ज्ञेयमन्येन नगरी शक्या धर्षयितुं बळात्‌। 
रक्षिता रावणबळैदद्यताशुधपाणिभिः ॥ १४॥ 

«रावणके सेनिक दवाथोमे अञ्ज-ञ्ख छ्य इस पुरीकी 
रक्षा करते हैं. अतः दूसरा कोई बलपूर्वक इसे अपने काबू: 
में नहीं कर सकता॥ १४ ॥ 


दाङ्इ्योबोपि खुषेणस्य मद्दाकपेः । 
प्रसद्य भवेद्‌ भूमिमेन्दद्विविद्योरपि॥ १५॥ 
दिवखतस्तनूजस्य इरेशच कुशपर्वणः। 


अक्षस्य कपिमुख्यस्य मम चैच गतिभंवेत्‌॥ १६॥ 
“केवळ कुमुद, अङ्गदः मद्दाकपि सुषेणः मेन्द, द्विविद) 
सूर्यपुत्न सुग्रीवश वानर कुशपर्वा और वानरसेनाके प्रमुख 
दीर ऋक्षराज जाम्बवानकी तथा मेरी भी पहुँच इस पुरीके 
भीतर दो सकती है? ॥ १५-१६ ॥ 
समीक्ष्य च महाबाहो राघवस्य पराक्रमम्‌ । 
लक्ष्मणस्य च दिक्का्तमभवत्‌ प्रीतिमान्‌ कपिः ॥ १७॥ 
फिर महाबाहु भराम और लक्ष्मणके पराक्रमका 
देचार करके कपिवर इनुमानको बड़ी प्रसन्नता हुई ॥१७॥ 


तां रत्नवसनोपेतां गोष्ठागारावतंसिकाम्‌ । 
। प्रमदामिव भूषिताम्‌ ॥ १८॥ 
तां नष्टतिम्रिरां दीपैभोखरेश्च महाग्रदैः । 
नगरी राक्षसेन्द्रस्य स ददश महाकपिः ॥ १९॥ 
महाकपि इनुमानने देखा राक्षसराज रावणकी नगरी 
लङ्का वज्नामूषणोसे विभूषित सुन्दरी युवतीके समान जान 
पढ़ती है। र्नमय परकोटे ही इसके व हैं? गोड ( गोशाला ) 
तया दूसरे-दूसरे भबन आभूषण हैं । परकोटोपर लगे हुए 
यन्त्रोके जो गृह हैं? ये ही मानो इस लङ्कारूपी युवतीके 
सतन हैं। यह सब प्रकारके समद्धियोसे सम्पन्न है| प्रकाश- 
पूण दीपो ओर महान ग्रहने यदाँका अन्धकार नष्ट कर दिया 
है॥ १८-१९॥ 


अथ सा हरिशादूल प्रविशन्तं मदाकपिम्‌। 


नगरी स्पेन रूपेण ददश पवनात्मजम्‌. ॥ २० ॥ 


तदनन्तर वानरश्रेष्ठ मद्दाकपि पवनकुमार इमान्‌ उस 
पुरीमें प्रवैश करने लगे | इतनेमेंही उस नगरीकी अधिषात्री 


देवी छड्ाने अपने स्वाभाविक रूपमें प्रकट होकर उन्हें 
देखा । २० ॥ 

लड़ा राबणपाछिता। 
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खयं ही उठ खड़ी हुदै । उसका मुंह देखनेमें बड़ा विकट 

था ॥ २१ ॥ 

पुरस्तात्‌ तस्य वीरस्य चायुस्ूनोरति्ठत । 

सुञचमाना महानादमश्रवीत्‌, पवनात्मजम्‌ ॥ २२ ॥ 
वह उन वीर पवनकुमारके सामने खड़ी हो गयी और 

बड़े जोरसे गजेना करती हुईं उनसे इ6 प्रकार बोळी-॥।२२॥ 


करत्वं केन च कार्येण इद प्रा्तो चनाळय । 
कथयस्वेह यत्‌ तत्त्व यावत्‌ प्राणा चरन्ति ते॥ २३॥ 
“बनचारी वानर | तू. कौन है और किस कार्यसे यहाँ 
आया है ! तुम्हारे प्राण जबतक बने हुए. हैं, तबतक ही यहाँ 
आनेका जो यथार्थ रहस्य है? उसे ठीक-ठीक बता दो ॥२३॥ 


न झाक्यं खल्विय॑ लङ्का प्रवेष्टं बानर त्वया । 
रक्षिता रावणबलेरभिशुत्ता समन्ततः ॥ २४॥ 

“बानर | रावणकी सेना सब ओरसे इस पुरीकी रक्षा 
करती दै, अतः निश्चय ही तू इस उङ्कमे प्रवेश नहीं कर 
सकता? ॥ २४॥ 


अथ तामत्रवीद्‌ वीरो इजुमानग्रतः स्थिताम्‌ । 
कथयिष्यामि तत्‌ तत्त्व यन्मां त्वं परिएच्छसे ॥ २५ ॥ 
का त्वं विरूपनयना पुरद्वारेऽवतिष्ठसं । 
किमर्श चापि मां फ्रोधानिभेत्संयखि दारुणे ॥ २६॥ 
तब वीरवर हनुमान, अपने सामने खड़ी हुई लङ्कासे 
बोले-- “क्रूर खमाबवाळी नारी | तू मुझसे जो कुछ पूछ रदी 
दे, उसे मैं टीकठीक बता दूँगा; किंतु पहले यह 
तो बता तू है कौन ? तेरी आँखें बड़ी भयंकर हैं। तू ३6 
नगरके द्वारपर खड़ी है | क्या कारण दै कि तू इस प्रकार 
क्रोध करके मुझे डॉट रही है !? ॥ २५-२६ ॥ 
हजुमद्दचनं श्रत्वा रङ्गा सा कामरूपिणी । 
उवाच चचनं कुद्धा परुषं पवनात्मजम्‌ ॥ २७ ॥ 
' हनुमानजीकी यह बात सुनकर इच्छानुठार रूप घारण 
करनेवाली लङ्का कुपित दो उन पवनङ्कुमारसे कठोर वाणीमें 
बोळी--॥। २७ ॥ 
अहं राक्षसराजस्य रावणस्य मदात्मनः।' ` 
आश्ाप्रतीक्षा दुषो रक्षामि नगरीमिमाम्‌ ॥ २८॥ 
(मैं महामना राक्षसराज रावणकी आज्ञाकी प्रतीक्षा क्रने- 
वाळी उनकी सेविका हूँ । मुझपर आक्रमण करना किसीके 
लिये मी अत्यन्त कठिन दै । मैं इस नगरीकी रक्षा करती 
हँ॥ २८॥ | 


न शक्यं मामवशाय प्रवेष्टुं नगरीमिमाम्‌। 
अद्य प्राणेः परित्यक्तः स्वप्स्यसे निहतो मया ॥ २९ ॥ 
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के लिये मी सम्भव नहीं है । आज मेरे दाथसे सारा जाकर ततः कृत्वा महानादं सा वै लड्डा भर्यकरम्‌ । 


तू प्राणदीन हो इस एृश्तरीपर शयन करेगा || २९ ॥ 
अहं हि नगरी लङ्का स्वयमेच घुवङ्गम। 


सर्वतः पेरिरक्षामि अतस्ते कथितं मया ॥ ३०॥ ` 


“वानर | में स्वयं दी लङ्का नगरी हुँ, अतः स4 ओरसे 
इसको रक्षा करती हूँ । यही कारण है कि मैंने तेरे प्रति 
कठोर वाणीका प्रयोग किया दै? | ३० ॥ 


ळङ्काया वजन श्रुत्वा इनूमान्‌ मारुतात्मजः । 
यत्नवान्‌ सख हरिश्रेष्ठः. स्थितः शेल इवाएरः ॥ ३२॥ 
लङ्काकी यह बात सुनकर पवनकुमार कपिश्रेष्ठ हनुमान्‌ 
उसे नीतनेके लिये यस्नशील हो दूसरे पर्वतके समान वहाँ 
खड़े हो गये ॥ ३१ ॥ 
स तां हीरूपविकछुतां इष्ट्रा वानरपुङ्गवः | 
आवभाषेऽथ मेधावी खस्वचान छएवगषंभः ॥ ३२॥ 
लङ्काको विकराछ राक्षसीकें रूपमें देखकर बुद्धिमान 
वानरशिरोमणि शक्तिशाली कपिश्रेष्ठ इनुमानने उससे इस 
प्रकार कहा--॥ ३२ ॥ 
द्रक्यामि नगरां लङ्कां साट्टप्राक़ारतोरणाम्‌। 
इत्यथंमिद्द सम्प्राप्तः परं कोतूइलं हिः मे॥ ३३॥ 
धमै अझ्टालिकाओः परकोट और नगरद्वारोंसहित 
इस लङ्का नगरीको देखूँगा | इसी प्रयोजनसे यहाँ आया हूँ । 
इसे देखनेके लिये मेरे भनमें बड़ा कौतूइळ दै || ३३ ॥ 


चनान्युपवनानीह छङ्कायाः काननानि च। 
संतो शृहसुख्यानि द्र॒ष्डुमागमनं हि मे॥ ३७४॥ 
“इस लड्काके जो यन उपवन, कानन ओर युख्य- 
मुख्य भवन हैं, उन्हें देखनेके लिये ही यहाँ मेरा आगमन 
हुआ है? ॥ ३४ ॥ 
तस्य तद्‌ वचन शरुत्वा लङ्का सा कामरूपिणी । 
भूय एवं पुनचोक्यं वभाषे परुषाक्षरम्‌ ॥ ३५॥ 
हनुमानजीका यह कथन सुनकर इच्छानुसार रूप घारण 
करनेवाली लङ्का पुनः कठोर बाणीमें बोली--॥ ३५॥ 
मामनिजित्य दुबुंद्ध राक्षसेश्वरपालिताम्‌] 
न राक्यं ह्यद्य ते द्रष्टं. पुरीयं यानराधम ॥ ३६॥ 
“लोटी बुद्धिवाले नीच वानर | राक्षसेश्वर _रावणके द्वारा 
मेरी रक्षा हो रही है । तू मुझे परास्त किये बिना आज इस 
पुरीको नहीं देख सकता? || ३६ || 
ततः स दरिशादुंरूस्तामुवाच निशाचरीम्‌। 
इष्टा पुरीमिमां भद्रे पुनरयास्ये यथागतम्‌ ॥ ३७॥ 
तब उन वानरशिरोमणिने उस निशाचरीसे कहा-- 
“भद्रे | इस पुरीको देखकर मैं फिर जेसे आया हूँ, उसी 
तरह लेट जाऊँगा? | ३७ ॥ 
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तलेन चानरश्रेष्डं ताडयामास 'वेगिता ॥ ३८॥ 
यह सुनकर लङ्काने बड़ी 'भयंक्रर गजना करके वानरश्रेष्ठ 

हनुसानको बड़े जोरसे एक थप्पड़ मारा || ३८ ॥ 

ततः स हरिशादूंलो लङ्कया ताडितो भृशम्‌ । 

ननाद सुमहानादं वीर्यवान्‌ मारुतात्मजः ॥ ३९ ॥ 
लङ्काद्वारा इस प्रकार जोरसे पीटे जानेपर उन परम 

पराक्रमी षवनकुमार कपिश्रेष्ठ हनुमानने बड़े जोरसे सिंहनाद 

किया ॥ ३९ || । 

ततः संवर्तयामास वामद्वस्तश्य सोऽङ्कुलीः | 


' मुश्निभिजघानेनां हनुमान कोधमूर्चिछतः ॥.४० ॥ 


फिर उन्होंने अपने बायें हाथकी अङ्कुलियोंको मोढ़केर 
मुड्टी बाँघ ली ओर अत्यन्त. कुपित ददो उस ळङ्काको एक 
मुक्का जमा दिया || ४० ॥ 
सत्री चेति मन्यमानेन नातिक्रोधः स्वयं इतः । 
सा तु तेन प्रहारेण विह्वलाङ्गी निशाचरी। 
पपात .खहसा भूमो विङृताननद्शना ॥ ४१॥ | 
उसे खरी समझकर हनुमानूजीने स्वयं ही अधिक क्रोघ 
नहीं किया | किंतु उस लघु प्रहरसे ही उस निशाचरीके सारे 
अङ्ग व्याकुल हो गये | वह सह_सा पृथ्वीपर गिर पड़ी | उस 
समय उसका मुख बड़ा विकराळ दिखायी देता था ॥ ४१ ॥ 
ततस्तु हनुमान वीरस्तां दृष्ट्रा विनिपातिताम्‌। 
कृपां चकार तेजस्वी मन्यमानः खियं च ताम्‌ ॥ ४२॥ 
अपने ही द्वारा गिरायी गयी उस ळङ्काकी ओर 
देखकर ओर उसे स्री समझकर तेजसी वीर इनुमानको 
उसपर दया आ गयी । उन्होंने उसपर बड़ी कृपा की ॥ 
ततो चे शृशमुद्वि्ञा लङ्का सा गह्गदाक्षरम्‌। 
उवाचागर्वितं वाक्यं हचुमन्तं झुचङ्गमम्‌ ॥ ४३॥ 
उघर अत्यन्त उद्विग्नः हुई लङ्का उन यानरबीर 
हनुमानसे अमिमानश्चन्य गङ्गद्वाणीमे इस प्रकार बोली-॥| 
प्रसीद सुमहाबाहो त्रायस्व इरिसत्तम। 
समये सोम्य तिष्ठन्ति सत्त्ववन्तो महाबलाः ॥ ४४॥ 
“महाबाहो ! प्रसन्न द्दोइये । कपिश्रेष्ठ | मेरी रक्षा - 
कीजिये । सोम्य | महाबली सत्वगुणशाली वीर पुरुष शास्रकी 
मर्योदापर स्थिर रहते हैं ( शाख़में स्रीको अवष्य बताया 
दैः इसलिये आप मेरे प्राण न लीजिये ) ॥ ४४ ॥ 
अहं तु नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवङ्गम । 
निजिताहं त्वया वीरः विक्रमेण महाबळ ॥ ४५. ॥ 


“मह्दाबली वीर वानर ! मैं खयं लङ्कापुरी ही हूँ, आपने 
अपने .पराक्रमसे मुझे परास्त कर दिया है || ४५ || 


इद्‌ च तथ्यं णु मे बचुवन्त्या चे इसैश्वर । 
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सुत्यं स्वयम्भुवा दत्तं वरदानं यथा मम ॥ ४६॥ 


“वानरेश्वर | मैं आपसे एक सच्ची बात कहती हू । - 
आप इसे युनिये। साक्षात्‌ खम्भू ब्रह्माजीने मुझे जेसा वरदान ' 


दिया था; वह बता रही हूँ॥ ४९ ॥ | 

यदा त्वां घांनरः कश्चिद्‌ विक्रमाद्‌ वशमानयेत्‌ 

तदा त्वया हि विशेयं रक्षसां भयमागतम्‌ ॥ ४७॥ 
“उन्होने कहा या--“जब कोई वानर ठुझे अपने 


पराक्रमसे वझमें कर ले; तब तुझे यह समझ लेना चाहिये. 


कि अब राक्षसापर बड़ा भारी भय आ पहुँचा है? ॥ ४७॥ 
` स हि मे समयः सौम्य प्राप्तोऽद्य तव दशेनात्‌। 
स्ब्यस्भूविहितः सत्यो न तस्यास्ति व्यतिक्रमः ॥४८॥ 
“सौम्य | आपका दर्शन' पाकर आज मेरे सामने बही 
घड़ी आ गयी है । त्रझाजीने जिस सत्यका निश्चय कर दिया 
है उसमें कोई उलटफेर नहीं हो सकता ॥ ४८ ॥ 
सीतानिमित्तं राक्षत रावणस्य दुरात्मनः | 
रक्षसां चेवं सर्वेषां विनाशः समुपागतः ॥ ४९॥ 


` “अब सीताके कारण दुरात्मा राजा रावण तथा समख 
राक्षतोके विनाशका समय आ पहुँचा है ॥ ४९.॥ 
तत्‌ प्रविश्य हरिश्रेष्ठ पुरीं रावणपाछिताम्‌। . 
विघत्ह्व खर्वकायोणि यानि यानीह वाञ्छसि ॥ ५०॥ 
“कपिश्रेष्ठ | अतः आप इस रावणपाल्ति पुरीम प्रवेश 
कीजिये और यहाँ जो-जो कार्य करना चाइते हों) उन सबको 
पूणे कर लीजिये ॥ ५० ॥ 


प्रविइय शापोपहतां हरीश्वर 
पुरी शुभां राक्षससुख्यपालितास्‌। 
यहच्छया त्वं अनकात्मजा 
विमार्ग सर्वत्र गतो यथाखुखम्‌॥५१॥ 
“वानरेश्वर | राक्षसराज रावणके द्वारा पारित यह 
सुन्दर पुरी अभिश्षापसे नष्टप्राय हो चुकी दै । अतः इसमें 
प्रवेश करके आप स्वेच्छानुसार सुखपूर्वक स्त्र सती 
साध्वी जनकनन्दिनी सीताकी; खोज कीजिये? | ५१ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये ` आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे तृतीयः सगः हे. ॥ 
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इस प्रकार. औीदाल्मीकिनि्मित आपैरामागण आदिकाव्यके सुन्दरकाष्डमें तीसरा सभे पूरा हुआ॥ दे ॥ 


चतुथः सम 


हनुमानजीका लङ्कापुरी: एवं रावणके अन्तःपुरमं प्रवेश 


ख निर्जित्य पुरां लड़ा भ्रेष्ठां तां कामरूपिणीम्‌ । 
विक्रमेण महातेजा. हनूमान कपिसत्तमः॥ १ ॥ 
अह्वारेण : महावीय ` 


इच्छानुसार रूप घारण करनेवाली श्रेष्ठ राक्षसी लंड्ापुरी 
को अपने पराक्रमसे परास्त करके महातेजस्वी महाबली महान 
सत्वशाली वानरंशिरोमणि कपिकु्जर इनुमान्‌ बिना दरवाजे 
के दी रातमें चहारदीवारी फांद गये और लक्काके भीतर 
घुस गये ॥ १-२ | 
| प्रविइय नगरीं ळङ्का कपिराजहिसंकरः -.( 
चकेऽथ पादं सव्यं च शत्रूणां स तु सूंधेनि॥ ३ ॥ 
कपिराज सुग्रीबका हित करनेवाले हंनुमानजीने इस 
तरह लङ्कापुरीमे प्रवेश करके मानी झात्रुऔके : सिंरपर 
अपना बायाँ पैर रख दिया ॥ ३॥ | 
प्रविष्टः सस्वसस्पन्नो निशायां मारतात्मज्ञः। 
महापथमास्याय सुक्त पुष्पषिराञ्जितम्‌ ॥ ७४ ॥ 
ततस्तु तां पुरीं लड्डा रम्यामभिययौ कपिः। 
. ` सस्वगुणसे सम्पन्न पवनपुत्र हनुमान्‌ उस रातमें परकोटेके 
2 मीत, प्रबेश करके बिखेरे गये फूछोसे सुशोभित राजमार्गका 


॥ ५ ॥. `` 


इसितोत्ढष्टनिनदेस्तूर्य घोषपुरस्ङतै 
घज्जाङ्कुरानिकारोश्च वज्जजॉङ्विभूषितेः 


निदि लड्ढां महासत्वो विवेश इ ॥२॥ ` शहमेघेः पुरी रम्या बभासे झोरिवोरबुकः ॥ ६. ॥ 


. जैसे आकाश स्वेत बादळोसे सुशोभित होता दै, 
प्रकार वह रमणीय पुरी अपने इवेत मेघतहश गहोँसे उत्तम 
शोभा पा. रही थी | वे गइ अटटहासंनेनित. उत्कृष्ट 
शब्दों तंथा वाद्यघोषासे मुखरित ये । उनमें वज्रो तथा 
अङ्कुशोके चित्र अङ्कित थे और द्दीरोंके बने हुए झरोखे 
उनकी शोभा बढ़ाते थे ॥ ५-६ ॥ 
प्रजज्वाल तदा लड़ा. रक्षोगणणहैः शभे 
पेक्मल्नस्तिकलंस्थितेः ॥ ७ ॥ 
वर्धमानग्रहैदचापि सवतः खुविभूषितैः। 

उस समय लंझछा रवेत बोदळोंके समान सुन्दर एव 
विचित्र राक्षस-्यरहासे प्रकाशित हो रही थी। उन गहोमैसे | 
कोई तो -कमळके आकारमें बने हुए थे कोई स्वस्तिक 
के चिह या आकारसे युक्त. थे ओर किन्हीका निर्माण 
वर्धभानसंशक यरहके रूपमे हुआ था | वे सभी सब ओरसे 
सजाये गये थे "७३ ॥ 


नी ___द-रजाएएमिदिरको संहितामे शाके विभिन्न संखानो 
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तां चित्रमाल्याभरणां कपिराजहितंकरः ॥ ८ ॥ 
राघवाथं चरञ््रीमान्‌ द्द्शं च ननन्द च । 
वानरराज सुग्रीवका हित करनेवाले श्रीमान्‌ हनुमान्‌ 
भीरधुनाथजीकी कार्येसिद्विके लिये विचित्र पुष्पमय 
आमरणोसे अलंकृत लङ्कामें विचरने लगे। उन्होंने उस 
पुरीको अच्छी तरह देखा और देखकर प्रसन्नताका अनुभव 
किया ॥ ८३॥ 
भवनाद्‌ भवनं गच्छन्‌ दद्श कपिकुञ्जरः ॥ ९ ॥ 
विविधारतिरूपाणि . भवनानि ततस्ततः। 
शुआव रुचिर गीतं िस्थानखरभूषितम्‌॥ १०॥ 
उन कपिश्रेछने जहा-तहाँ एक घरसे दूसरे घरपर जाते 
हुए विविध आकारःप्रकारके भवन देखे तथा हृदय, कण्ठ 
और मूर्घा--इन तीन स्थानोंसे निकलनेवारे मन्द, मध्यम 
और उच्च खरसे विभूषित मनोहर गीत सुने ॥ ९-१०॥ ` 


स्रीणां मदनविद्धानां दिवि चाप्सरसामिव। 
शुश्राव काञ्चीनिनद्‌ नू पुराणां च निःखनम्‌ ॥ ११॥ 
उन्होने स्वर्गीय .अप्सराओके समान सुन्दरी तथा काम- 
वेदनासे पीड़ित कामिनियोंकी करघनी और पायजेबोंकी 
झनकार सुनी ॥ ११ ॥ 
सोपाननिनदांइ्चापि -भवनेषु मष्दात्मनाम्‌ । 
आर्फोठितनिनादां क्च ए्वेडितांइच ततस्ततः॥ १२ ॥ 
' ,. इसी तरह जहाँतहॉ महामनस्वी राक्षसोके घरोंमें 
सीढ़ियोंपर चढते समय ख्रियोंकी काञ्ची ओर मंजीरकी 
मधघुरध्वनि तथा पुरुषोंके तालं ठोकने और गर्जेनेकी मी आवाजें 
उन्हें सुनायी दीं॥ १२॥ 


शुआ्राव जपतां तत्र मन्त्रान्‌ रक्षागदेषु वे। 


स्वाध्यायनिरतांइचेच यातुधानान्‌, ददश खः॥ १३॥ ` 
अनुसार उनके नाम दिये गये हदें जहाँ स्वस्तिकसंस्थान और 


वर्थेमानसंज्ञक ग्रृहका उल्छेख हुआ है, शनके लक्षणोंको स्पष्ट 
करनेवाले वचनोंको यहाँ उद्धत किया जाता है--- 

चतुःशालं चचतुद्दोरं सवतोभद्रसंश्चितम्‌ | 

पश्चिमद्वाररहिंतं नन्याव्तोहृयम्तु तत्‌ ॥ 

दक्षिणद्वाररदितं वधंमानं भनप्रदम्‌। 

्राग्द्वाररहितं स्वस्तिकाख्यं पुत्रपनप्रदमू ॥ 

चार शालळाओंसे युक्त ग्रदको; जिसके प्रत्येक दिश्ामें एक- 

एक करके चार द्वार हों, “्सवंतोभद्र' कहते हें । जिसमें तीन ही 
'द्वार एो, पश्चिम दिशाकी ओर द्वार न दो, उसका: नाम “नन्धावतं' 
हे । जिसमें दक्षिणके सिवा अन्य तीन दिशाओंमें द्वार हों) से 
धधेमान' गृह कहते हैं । वह घन देनेवाका होता दे तथा जिसमें 
केवर पूर्वं दिशाकी ओर द्वार न दो, उस गृहका नाम “खस्तिकः 
है । बह पुत्र और धन देनेवाला होता दै । 


राक्षसोके घरोंमें बहुर्तोको तो उन्होने वहाँ मन्त्र जपते 
हुए सुना और किंतने ददी निशाचरोंको स्वाध्यायमें तत्पर 
देखा ॥ १३ ॥ 
रावणस्तवसंयुक्तान्‌ गजेतो राक्षसानपि। 
राजमार्ग समावृत्य स्थितं रक्षोगणं महत्‌ ॥ १४॥ 

कईं राक्षसोको उन्होने रावणक्री स्तुतिके साथ गर्जना 
करते और निशाचरोंकी एक बड़ी मीड़को राजमार्ग रोककर 
खड़ी हुई देखा ॥ १४ ॥ . | 
द्द्शं मध्यमे गुल्मे राक्षसस्य चरान्‌ बहुन। 
दीक्षिताञ्जदिलान्‌ मुण्डान्‌ गोजिनास्वरचासखः॥ १५॥ 
दम सुष्टिप्रदरणानर्निकुण्डायुधांस्तथा । 
कूरमुद्रपार्णादच देण्डायुधधरानपि ॥ १६॥ 

नगरके मध्यमागमे उन्हें रावणके बहुत-से गुस चर दिखायी 
दिये | उनमें कोई योगकी दीक्षा लिये हुए, कोई जटा 
बढ़ाये, कोई मूड़ माये, कोई गोचर्म या मृगचर्म धारण 
किये ओर कोई नंग-घड़ंग थे। कोई मुट्टीभर कुशोंको ही 
अन्नरूपसे घारण किये हुए थे | किन्हींका अग्निकुण्ड ही 
आयुष था । किन्हींके हाथमें कूट या मुद्गर था | कोई डंडेको 
ही हथियाररूपमें लिये हुए थे || १५-१६ ॥ 


पकाक्षानेकवर्णादच जंबोद्रपयोधरान। 


करालान्‌ सुग्नवक्त्रांइच विकटान्‌ वामनां स्तथा॥ १७॥ 
किन्हीके एक ही आँख थी तो किन्हीके रूप बहुरे 
थे । कितनोंके पेट और स्तन बहुत बड़े थे। कोई बड़े 
विकराळ ये | किन्हींके मुंह टेढ़े-मेढ़े थे। कोई विकट थे 
तो कोई बीने ॥ १७ ॥. 
धन्विनः खह्धिनइचेव शतष्नीमुसलायुधान । 
परिघोत्तमहस्तांइच विचित्रकचचोज्ज्वळान्‌ ॥ १८ ॥ 
किन्हींके पास धनुष, खङ्ग) शतघ्नी और मूसळरूप 
आयुध ये। किन्हींके हार्थोमे उत्तम परिघ विद्यमान चे: 
ओर कोई विचित्र कवचांसे प्रकाशित हो रहे ये ॥ १८॥ 


नातिस्थूळान्‌ नातिकृशान्‌ नातिदीघोतिहखकान । 
नातिगो रान्‌ नातिकृष्णान्नातिकुब्जाज् वामनान्‌॥ १० ॥ | 
कुछ निशाचर न तो अधिक मोरे थे, न अधिक दुर्बल, 
न बहुत लंबे थेन अधिक छोटे, न बहुत गोरे थे न 
अधिक काले तथा न अधिक ङुबड़े थे न विशेष बौने 
ही॥ १९॥ > 
विरूपान्‌ बडुरूपांइचं खुरूपांचच सुवर्चसः। ¦ 
भ्वजिनः पताकिनइचेव दद्र विविधायुधान्‌ ॥ २० ॥ 
कोई बड़े कुरूप थे, कोई अनेक प्रकारके रूप घारण 
कर सकते थे, किन्हींका रूप सुन्दर था, कोई बड़े तेजस्वी . 
थे तया किन्हीके पास घ्वजा, पताका और अनेक प्रकारके 


अस्र-दात्र थे || २० ॥ 
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शाक्तिवृक्षायुधांइचैच पडिशारनिधारिणः। 
झेपणीपाइाइस्तांशच ददरे स मदाकपिः ॥ २१॥ 
कोई शक्ति और दृक्षरूप आयुध थारण किये देखे 
जाते ये तथा किन्हीके पास पदि) बज़) गुलेल और 
पाश थे | महाकपि इनुमानने उन सबको देखा ॥ २१ ॥ 
सञग्विणस्त्वनुलिपतांदच चराभरणभूषितान । 
नानावेधसमायुक्तान्‌ यथास्वैरचरान्‌ बहन ॥ २२ ॥ 
किन्हीके गलेमें फूलेके दार थे और ललाट भादि 
अज्ञ चन्दनसे चर्चित थे । कोई भेष आभूषणौसे सजे हुए 
थे। कितने ही नाना प्रकारके वेषभूषासे संयुक्त थे और 
बहुतेरे स्वेच्छानुसार विचरनेवाछे जान पढ़ते थे.) २२ ॥ 


तीएणशुलघरांइचैव वञ्रिणइच महाबलान । 
शतसाइस्जमव्यग्रमारक्षं मध्यमं कपिः॥ २३ ॥ 
रक्षोऽधिपतिनिर्दिष्टं ददशीन्तःपुराग्नतः । 

कितने ही राक्षस तीखे चूल तथा वज्र लिये हुए थे । 
वे सब-केसब महान्‌ बलसे सम्पन्न थे | इनके सिवा कपिवर 
आज्ञासे सावधान होकर नगरके मध्यभागकी रक्षामे संलग्न 
देखा । वे सारे सैनिक रावणके अन्तःपुरके अग्रमागमें 
स्थित ये॥ २३३ ॥ 


सर तदा तद्‌ गुहं इष्ठ महाह्मतकतोरणम्‌ ॥ २४ ॥ 
राक्षसेन्द्रस्थ विख्य्रातमद्रिसूष्नि प्रतिष्ठितम्‌ । 

' पुण्डरोकावतंसाभिः परिखाभिः समाद्तम्‌॥ २५॥ 
प्राकाराबृतमत्यन्तं ददश स॒ मदाकपिः। 

त्रिविष्टपनिसं दिव्यं दिव्यनाद्चिनादितमस्‌ ॥ २६॥ 
रक्षक सेनाके लिये जो विशाळ भवन बना या; 
उसका फाटक बहुमूल्य सुवर्णद्धात निर्मित हुआ था | उस 
आरक्षामबनको देखकर महाकपि इनुमानजीने राक्षसराज 
रावणके सुप्रसिद्ध राजमइळपर दृष्टिपात किया, जो त्रिकूट 
` पबतके एक शिखरपर प्रतिष्ठित था । वह सब ओरसे श्वेत 


इनुमान्ते एक लाख रक्षक सेनाको राक्षसराज रावणकी 


आमधघाल्मीकीयरामायणे 


कमलोंद्वारा अलंकृत खाइयोसे घिरा हुआ था । उसके चारों 
ओर बहुत ऊँचा परकोटा थाश जिसने उस र 
घेर रक्खा या । वह दिव्य भवन खरगेछोकके समान मनोहर 
था और वहाँ संगीत आदिके दिव्य शब्द गूँब रहे 
थे ॥ २४-२६ ॥ 
चाजिहवेषितसंघुष्टं नादितं भूषणैस्तथा। 
रयैया तैविमानैशच तथा दयगजैः शुसैः॥ २७॥ 
वारणेइच चतुर्दन्तैः इवेताश्रमिचयोपमेः। 
भूषिते इचिरद्वारं मत्तेदच, स्हगपक्षिभिः॥ २८॥ 

घोड़ोकी हिनहिनाइटकी आवाज भी वहाँ सब ओर 
केली हुई थी। आभूषणोंकी रुनछन मी कार्नेमिं पड़ती 
रहती थी। नाना प्रकारके रथश पालकी आदि सवारी; 
विमान) सुन्दर हाथी घोड़े; इवेत बादलोॉंकी घटाके समान 
दिखायी देनेवाले चार दाँतोंसे युक्त सजे-सजाये मतवाळे 
हाथी तथा मदमत्त पश्नु-पक्षियोंके संचरणसे उस राजमइळका 
द्वार बड़ा सुन्दर दिखायी देता थां ॥ २७-२८ ॥ 
रक्षितं सुमदावीरयेयोतुघानैः सहस्रशः । 
राक्षसाधिपतेशुंतमाविवेश गदं .कपिः॥ २९॥ . 

सहस्तों महापराक्रमी निशाचर राक्षसराजके उस महरकी | 
रक्षा करते थे। उस गुप्त मवनमें भी कपिवर हनुमानजी . 
जा पहुँचे ॥ २९ ॥ 

ख हेमआम्बूनदचक्रवाल 
मदाह्देसुक्तामणि भूषितान्तम्‌। 
पराध्यंकालायुरुचन्दनाह 
स रावणान्तःपुरमाविवेश ॥ ३० ॥ 

तदनन्तर जिसके चारों ओर सुवण एवं जाम्बूनदका 
परकोटा था, जिसका ऊपरी भाग बहुमूल्य मोती और 
मणियासे विभूषित था तथा अत्यन्त उत्तम काले अशुर एवं 
चन्दनसे जिसकी अर्चना की जाती थी, रावणके उस अन्तः- 
पुरम हनुमानजीने प्रवेश किया । ३०॥ ` 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चतुर्थ: सगः | ४ ॥ 


इस प्रकार श्रीबारमीफिनिमित आपेरामायण 


आदिकाब्यके सुन्दरक.प्डम चौथा सगै पुरा हुआः॥ ४ ॥ 


— SI 


र पञ्चमः सर्गः 
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ददश धीमान्‌ भुवि भालमन्तं 


गोष्ठे 


ठे वृषं मत्तमिव भ्रमन्तम्‌ ॥ १ ॥ 
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उसी प्रकार पथ्वीके ऊपर बारंबार अपनी चाँदनीका चेंदोवा 
'तानते हुए चन्द्रदेव आकाशके "'मध्यभागमे तारिकार्भोके 
बीच विचरण कर रहे हैं॥ १॥ 


लोकस्य पापानि विनाशयन्तं 
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भूतानि सर्वाणि विराजयन्तं 
ददर शीतांशुमथाभियान्तम्‌॥ २ ॥ 
वे शीतरश्मि चन्द्रमा जगत्के पाप तापका नाश कर 
रहे हैं, महासागरमें उवार उठा रहे हैं; समस्त प्राणियोंको 
नयी दीपि एवं प्रकाश दे रहे हैं और आकाशमें क्रमशः 
ऊपरकी ओर-उठ रहे हैं ॥ २॥ 
या भाति लक्ष्मीसुंचि मन्द्रस्था | 
यथा : प्रदोषेषु च सागरस्था | 
' तथैव तोयेषु च पुष्करस्था 
रराज खा चारुनिशाकरस्था॥ ३॥ 
भूतलपर मन्दराचलमेश संघ्याके समय मद्दासागरमें 
ओर जलके भीतर कमलोमें जो लक्ष्मी जिस प्रकार सुशोभित 
होती हैं, वे ही उसी प्रकार मनोहर चन्द्रमामें शोभा पा रही 


-थीं ॥ ३॥ 


हंसो यथा राजतपञ्चरस्यः 
सिंहो यथा मन्द्रकन्द्रस्थः । 
वीरो यथा गर्वितकुञ्जरस्थ- 
श्चन्द्राऽपि वश्राज्ञ तथास्बरस्थः॥ ४ ॥ 
जेसे चाँदीके पिंजरेमें हंस, मन्दराचलकी कन्दरामें सिंह 
तथा मदमत्त दह्वाथीकी पीठपर वीर पुरुष शोभा पाते हैं, 
उसी प्रकार आकाशमें चन्द्रदेच सुशोभित हो रहे थे। ४॥ 


स्थितः ककुझआ निव तीष्णश्टङ्गो 
महाचलः इवेत इवचोध्वश्टङ्गः । 
दस्तीव जास्वूनद्बदश्ट ङ्ग 
विभाति चन्द्रः परिपूर्णश्टङ्गः ॥ ५ ॥ 
जसे तीखे सींगवाला त्रेल खड़ा हो; जैसे ऊपरको उठे 
शिखरवाला मद्दान्‌ परत इवेत ( हिमालय ) शोभा पाता 
हो ओर जेसे सुवर्णजटित दाँतोंसे युक्त गजराज सुशोभित 
होता हो, उठी प्रकार इरिणके शङ्गरूपी चिहसे युक्त परिपूण 
चन्द्रमा छवि पा रहे थे || ५ ॥ 
चिनएशीताम्दुतुषारपङ्को 
महाग्रहश्राहविनष्पङ्कः । 
प्रका रल दम्याश्रयनिमेलाङ्को 
रराज चन्द्रो भ्रगचाञ्शइाङ्कः॥ ६ ॥ 
जिनका शीतळ जळ और हिमरूपी पङ्कसे संसगंका दोष 
नष्ट हो गया दै, अर्थात्‌ जो इनके संसर्गसे बहुत दूर है; 
सूर्य-किरणोको ग्रहण करनेके कारण जिन्होंने अपने अन्धकार- 
रूपी पङ्कको भी नष्ट कर दिया है तथा प्रकाशरूप लक्ष्मी 


का आश्रयस्थान होनेके कारण जिनकी काळिमा भी निमलछ 


प्रतीत होती दै, वे भगवान्‌ झदाळाञछन चन्द्रदेव आकाशमें 
प्रकाशित हो रहे थे ॥ ६ ॥ 
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शिलातल प्राप्य यथा झगन्द्रो 
म्रहारणं प्राप्य यथा गजेन्द्रः । 
राज्यं खमासाद्य यथा नरन्द- 
रतथा प्रकादो विरराज चन्द्रः ॥ ७ ॥ 
चेसे गुफाके बाहर शिलातलपर बैठा हुआ मुगराज 
( सिंह ) शोभा पाता दै, जेंसे विशाल वनमें पहुँचकर 
गजराज सुशोभित द्वाता है तथा जसे राज्य पाकर राजा ' 
अधिक शोभासे सम्पन्न हो जाता दै, उसी प्रकार निर्मल 
प्रकाशते युक्त द्ोकर चन्द्रदेव सुशोभित हो रदे थे ॥ ७॥ 
प्रकाशचन्द्रोद्यनएदोपः 
प्रचुद्धरक्षपिशिताशदू।पः । 
रामाभिरामेरितचित्तदोषः 
स्वग प्रकाशो भगवान प्रदोषः ॥ ८ ॥ 
प्रकाशायुक्त चन्द्रमाके उदयसं जिसका अन्धकाररूपी 
दोष दूर हो गया दै, जिधमें राक्षसाके जीव-हिंसा ओर 
मांसमक्षणरूपी दोप बढ़ गये देँ तथा रमणियाके रमण- 
विषयक चित्तदोष ( प्रणुय-कलह ) निब्जत्त हो गये हैं, वह 
पूजनीय प्रदोपकार खरगंसदृश सुखका प्रकाश करने लगा ॥८॥ 
तन्त्रीस्वराः कर्णसुखाः प्रवृत्ताः 
स्वपन्ति नार्यः पतिभिः सुवृत्ताः | 
नक्तचराइन्द्रांप तथा प्रव॒पता 
विद्दतुमत्यद्भुतरों द्रचृत्ताः ॥ ९ ॥ 
वीणाके श्रवणसुखद शब्द झङ्कत दो रदद थे; सदाचारिणी 


. ख्रियाँ . पतियोंके साथ सो रही यां तया अत्यन्त .अद्सुत 


और भयंकर शीळ-स्वभाववाले निशाचर निशीथ कालमें 
विवार कर रहे थे ॥ ९ ॥ | 
मत्तप्रमत्तानि समःकुलाति 
रथाश्वभदासनस्टंकुलानि । 
वीरश्रिया चापि सूमाङुलानि 
ददशे घीमान्‌ स ऋपिः कुलानि ॥ १० ॥ 
बुद्धिमान्‌ वानर दगुस!नने वहाँ बहुत-स घर देखे | 
किन्हमिं ऐश्वर्य-मदसे मत्त निशाचर निवात करते थ) 
किन्हमैं मदिरापानसे मतवाले गक्षस भरे हुए थे । 
कितने ही घर रथ) घोड़े आदिं वाहनों और भन्रासनोमं 
सम्पन्न थे तथा कितने दी वीर-लबश्मीस व्याप्त दिखायी 
देते थे । वे सभी ण एक-दूसरेस मिले हुए थे ॥ १०॥ 
परस्पर चाधिकमाक्षिपन्ति 
शुजाइच पीनानधिचिक्षिपन्ति । 
मत्त्रळापानधिचिक्षिपन्ति 
मत्तानि चान्योन्यमधिद्भिपन्ति ॥ १२॥ 
राक्षसळोग आपसमे एक-दूसरेपर अधिक आक्षेप 
करते ये । अपनी मोटी-मोटी भुजाओंको भी हिलाते और 
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आमद्वास्मीकीयरामायणे 


चलाते थे | मतवालोंकी-सी बहकी-बहकी बातें करते थे और उन्हें देखकर 


मदिरासे उन्मत्त होकर परस्पर कट्ट वचन बोलते ये ॥ ११ ॥ 
रक्षांसि बक्षांखि ज' विक्षिपन्ति 
गात्ञाणि कान्ताखु च विक्षिपन्ति। 
रूपाणि चित्राणि च विक्षिपन्ति 
हानि चापानि च विक्षिपन्ति॥ १२॥ 
इतना ही नहीं) वे मतवाळे राक्षस अपनी छाती भी 
वीयते थे | अपने हाथ आदि अज्ञोंको अपनी प्यारी 
पत्नियोपर रख देते थे। सुन्दर रूपवाले चित्रोंका निर्माण 
करते ये और अपने सुडद़ धनुषोंको कानतक खींचा 
करते थे ॥ १२॥ 
ददश कान्ताश्च समालभन्त्य- 
स्तथापरास्तत्र पुनः खपत्त्यः । 
तथा इसन्त्यः 
| कुद्धा:पराश्यापि विनिःश्व सम्त्यः॥ १३॥ 
इनुमानजीने यह भी देखा कि नायिकाएँ अपने -अङ्गौमे 


| द . चन्दन आदिका अनुलेपन करती हैं। दूसरी वहीं सोती हैं। 


' तोरी सुन्दर रूप और मनोहर मुखवाली ललनाएँ हलती 
३ तथा अन्य वनिताएँ प्रणय-कलइसे कुपित हो लंबी सांसे 
खींच रही हैं ॥ १३ ॥ 

मदागजैश्वापि तथा नदद्भिः 
सुपूजितैश्चापि तथा सुसद्धिः । 
रराज वीरश्च विनिःश्वसद्धि- 
इदा सुजंगैरिव निःश्वसद्भिः ॥ १४॥ 
` चिग्घाड़ते हुए महान, गजराजों) अत्यन्त सम्मानित भे 
' उभासदो तथा लंबी सॉस छोड़नेवाळे वीरोके कारण वह 
` छक्कापुरी ऊफकारते हुए सपासे युक्त सरोवरोके समान 
शोभा पा रही थी ॥ १४ ॥ 
बुद्धिप्रधानान्‌ रुचिराभिघानान्‌ 
संअदधानाञ्जगतः प्रधानान्‌ । 
नानाचिधानान्‌ रुचिराभिघानान 
द्द्शे तस्यां पुरि यातुधानान्‌ ॥ १५॥ 
इनुमानजीने उस पुरीमें बहुत-से उत्कृष्ट बुद्धिवाले; 
सुन्दर बोळनेवाळे, सम्यक अद्धा रखनेवाळे, अनेक प्रकारके 
 झूपररंगवाले और मनोहर नाम घारण करनेवाळे विइव- 
विख्यात राक्षस देखे॥ १५॥ 
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हनुमानजी बड़े प्रसन्न 5 सी रन इ। उदि पह उन्होंने बहुतेरे 
राक्षलेको सुन्दर रूपसे सम्पन्न देखा और कोई-कोई उन्हं 
बड़े कुरूप'दिखायी दिये ॥ १९ ॥ 
ततो वराद्वीः खुविशुद्धभावा- 
स्तेषां ख्ियस्तत्र मदाचुभावाः। 
प्रियेषु पानेशु च स्थकभावा 
दशे तारो इव खुखभावाः ॥ १७॥ 


सियो ज्वलब्सीस्रफ्योपगूढा | 
निश्ीथकाळे रमणोपगूढाः । 
ददर्शी काश्चित्‌. प्रमदोपणूढा 
यथा विहंगा विगोपणूढाः॥ १८॥ 
इनुमानजीकी दृष्टिमें कुछ ऐसी ख्यां मी आयी जो 
अपने रूप-तौन्दर्यसे प्रकाशित हो रही थीं। वे बड़ी ळजीली 
थीं और आघी रातके समय अपने ग्रियतमके आिङ्गन- 
पामे इस प्रकार बंधी हुई थीं जैसे पक्षिणी पक्षीके द्वार 
आछिङ्गित होती है. । वे सरब-केसब आनन्दमें मग्न 
थी ॥ १८ ॥ 
. अन्याः पुन्स्यंतळोपविष्ा- ` 
स्तन्न प्रियाद्केछु खुखोपविष्टाः। 
भतुँः परा घमेपरा निविष्टा 
दृद्शे धीमान मद्नोपविष्टाः ॥ १९॥ 
दूसरी बहुत-सी खिया महळोंकी छतोपर बैठी थीं | वे 
पतिकी सेवामें तत्पर रइनेवाळी, घर्मपरायणा) विवाहिता ओर 
कामभावनासे भावित थां । इनुमानजीने उन सबको अपने 
प्रियतमके अङ्गम सुखपूर्वक बैठी देखा ॥ १९ ॥ 
' अप्राबुताः काञ्चनराजिवणोः 
काश्चित्पराध्यांस्तपनीयवणोः । 
पुनश्च काश्चिच्छराळक्मवणो 
कान्तप्रीणा रुचिराङ्गवणोः ॥ २०॥ 
कितनी ही कामिनियाँ सुवर्ण-रेखाके समान कान्तिमती 
दिखायी देती थीं। उन्होने अपनी ओढ़नी उत्तार दी थी। 
कितनी दी उत्तम वनिताएँ तपाये हुए सुवर्णके समान 
'रगबाळी थीं तथा _ कितनी ही पतिवियोगिनी बाळा 
चन्द्रमाके समान इवेत वर्षकी दिखायी देती थीं । उनकी 
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| जुन्द्रकाण्डे ष्ठः सगं; ॒ 


ततः ग्रियान्‌ प्राप्य मनो ऽभिरामानः 
सुग्रीतियुक्ताः सुमनो ऽ भिराभाः। 
` हृष्टाः परमाभिरामा 
हरिश्रवीरः स्र दद्द रामाः॥ २१॥ 
तदनन्तर वानरोके प्रमुख वीर इनुमानजीने बिभिन्न 
गहमें ऐसी परम सुन्दरी रमणियोंका अबलोकन किग्रा) जो 
मनोमिराम प्रियतमका संयोग पाकर अत्यन्त प्रसन्न हो रही 
यीं । फूछोंके दवारसे विभूषित होनेके कारण उनकी रमणीयंता 
ओर भी बढ़ गयी थी और वे सब-की-सब हर्षसे उल्फुल्छ 
रखायी देती थीं ॥ २१ ॥ श 
चन्द्रप्रकाशाश्च हि वक्त्रमाळा 
वक्राः सुपक्माश्च सुचेत्रमाळाः । 
विभूषणानां च द्द्शे मालाः 
शतट्दानामिच चारुमाळाः ॥ २२॥ 
‘उन्होने चन्द्रमाके समान प्रकाशमान मुखो पंक्तियाँ) 
सुन्दर पलकोंवाले तिरछे नेत्रोकी पंक्तियाँ और चम्रचमाती 
हुई विद्युस्छेखाओके समान आभूषणोंकी भी मनोहर 
पंक्तियाँ देखी ॥ २२ || 
न त्वेव सीतां परमाभिजातां 
. पथि स्थिते राजकुळे प्रजाताम्‌। 
लतां प्रफुळामिव साधुजातां 
द द्द्शे तन्वीं मनसाभिजातास्‌॥ २३॥ 
न किंतु जो परमात्माके मानसिक .संकस्पसे घर्ममार्गपर 
स्थिर रहनेवाले राजकुलमें प्रकट हुई थीं, जिनका प्रादुर्भाव 
"परम ऐडवर्यकी प्रा्ति करानेवाळा है; जो परम सुन्दर रूपमें 
उत्पन्न हुईं प्रफुल्ल छताके समान शोभा पाती: थीं, उन 
कशाज्ञी सीताको उन्होंने वहाँ कहीं नहीं देखा या ॥ २३ ॥ 
सनातने वर्त्मनि संनिविष्टां 
रामेक्षणी तां मद्नाभिविष्टाम्‌। 
मनः शीमद्डुप्रविष्टां 
स््रीभ्यः पराभ्यव्ध सदा विश्िष्टाम्‌॥ २४॥ 
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उष्णादितां साचुस््ताञ्जकर्ण्टी 
पुरा वराह्यचमनिष्ककण्टीम्‌। 
खुजातपश्मामभिरक्तकण्टीं र 
वने प्रनृत्तामिव नीळकण्टीम्‌ ॥ २५॥ 
अव्यकरेखामिच चन्द्रळेखां 
पांजुप्रदिग्थामिच देमरेखाम्‌। 
क्षतप्ररूढामिव चणेरेखां : 
वायुपरसुग्नामिच मेघरेखाम्‌ ॥ २६॥ 
सीतामपऱंयन्मचुजेश्वरस्य 
रामस्य पर्तव्नी बद्तां वरस्य। 
बभूव दुःखोपददतश्चिरस्य 
सुवगमो मन्द्‌ इवाचिरस्य॥ २७॥ 
जो सदा सनातन मार्गपर स्थित रहनेवाली, औराम- 
पर ही इष्टि रखनेवाळी, आरामविषयक काम या प्रेमले 
परिपणे, अपने पतिके तेजस्वी मनमें बसी हुई तया दूसरी 
सभी ज्ियोसे सदा ही भरेष्ठ थी; जिन्हें विरहजनित ताप 
उदा पीड़ा देता रहता था, जिनके नेत्रो निरन्तर आँसुओंकी 
झड़ी लगी रहती थी ओर कण्ठ उन आँसुओंते गद्गद 
रहता था, पहले संयोगकाळमें जिनका कण्ठ श्रेष्ठ एवं 
बहुमूल्य निष्क ( पदक ) से विभूषित रहा करता या, 
जिनकी पळके बहुत ही सुन्दर थीं ओर कण्ठखर अत्यन्त 
मधुर था तथा जो वनमें रत्य करनेवाळी मभ्रूरीके समान 
मनोहर लगती यीं, जो' मेघ आदिसे आच्छादित होनेके 
कारण अन्यक्त रेखावाली चन्द्रळेखांके समान दिखायी देती 
थीं) धूछि-घूसर सुवण-रेखा-सी प्रतीत होती थीं, बाणके ` 
आघातसे उत्पन्न हुई रेखा ( चिह्न )-सी जान पड़ती थां 
तथा वायुके द्वारा उड़ायी जाती हुईं बादलंकी रेखा-सी 
दृष्टिगोचर होती थीं । वक्ताओंमें भ्रेष्ठ त्रेशवर भीरामचन्द्रजी- 
की पत्नी उन सीताजीको बहुत देरतक दूँढ़नेपर भी जब 


, हनुमानजी न देख सके) तब वे तत्क्षण अत्यन्त दुखी और 


झिथिळ हो गये || २४-२७ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे चालमीकीये आदिकाब्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चमः सरः ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार श्रीबाहमीफिनिमिंत आर्षरामायण आदिका्यके सुन्द रकाष्डमे पाँचरों सगे पूरा हुआ॥ ५ ॥ 
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ष्ठः सर्गः 
इजुमान्‌जीका रावण तथा अन्यान्य राध्षसोंके घरोंमें सीताजीकी खोज करना 


ख निकामं विमानेषु विचरन्‌ कामरूपञ्चक। 

विचचार कपिलंङ्कां लाघवेन समन्वितः ॥ १ ॥ 
फिर इच्छानुसार रूपं घारण करनेवाले कपिवरः इनुमान- 

जी बड़ी शीघ्रताके साथ खङ्काके सतमइळे मकानोमें यथेच्छ 


. विचरने छगे॥ १॥ 


आखससाद च लद्मीवान्‌ राक्षसेन्द्रनिवेशनम्‌ । 

प्राकारेणाक 20 2 भाखरेणाभिसंबूतम्‌ ॥ २ ॥ , 
अत्यन्त बळ- सम्पन्न बे पवनकुमार 

रावणफे महत्व पहुचे बो चारों ओरसे सरके समान २ 

माते हुए सुवर्णमय परकोर्टोंसे घिरा हुआ था ॥ २॥ 
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रक्षितं राक्षसैभीमेंः सिदेरिव महद्‌, बनम्‌। 
समीक्षमाणो भवनं चकारे कपिकुञ्जरः॥ २ ॥ 
जैते सिंह विशाल वन॒की रक्षा करते हैं? उसी प्रकार 
बहुतेरे भयानक राक्षस रावणके -उस महलकी रक्षा कर रहे 
थे | उस भवनका निरीक्षण करते हुए. कपिकु्जर इनुमान: 
ली मन-ही-मन दृर्षका अनुभव करने छगे ॥ ३ ॥ 
रूप्य कोप हितै क्षित स्तोरणेहे मभूषणेः उ 
बिचित्राभिश्च कक्याभिद्धोरेश्य रुचिरेदइतम्‌॥ ४ ॥ 
चह मळ चाँदीसे मढ़े हुए चित्रों! सोने जड़े हुए 
दरवाजो और बड़ी अदूसुत च्योदियों तथा सुन्दर द्वारासे 
युक्त था ॥ ४ ॥ 


गजास्थितैरमदामात्रैः शारेश्च विगतश्चमैः। 
उपस्थितमसंदा्ैयैः  स्यन्दनयायिभिः॥ ५ ॥ 

हाथीपर चढ़े हुए. महाबत तथा भमदीन शूरवीर वहाँ 
उपस्थित थे । जिनके वेगको कोई रोक नहीं सकता था! 
ऐते रथव्रहक अश्व मी वहाँ शोमा पा रहे ये ॥ ५॥ 
सिंहव्याघ्रतजुत्राणेदोन्तकाद्गनराजतीः । 
घोषवङ्किविचित्रैक्च सदा विचरितं रथेः॥ ६॥ 

सिंहो और बाघोके चमडोके बने हुए कबचोसे वे रथ 
दके हुए ये; उनमें हायी-दोतः सुवणे तथा चाँदीकी प्रतिमाएं 
खी हुई यीं | उन रथॉमें छगी हुई छोटी-छोटी घंटिकाओंकी 
मधुर ध्वनि वहाँ होती रहती थीः ऐसे विचित्र रथ उस रावणः 
भवनमें सदा आ-जा रहे थे ॥ ६ ॥ 
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बहुरत्नसमाकीण पराध्योसनभूषितम्‌। 
मदारथसमावापं महारथमरहासनम्‌॥ ७ ॥ 


रावणका वह भवन अनेक प्रकारके रत्नेसि व्याप्त था? 
बहुमूल्य आहन उसकी शोमा बढ़ाते थे। उसमें सब ओर 
बढ़ेबड़े रथोंके ठहरनेके स्थान बने थे ओर मद्दारथी वीरोंके 
लिये विशाल वासस्थान बनाये गये थे ॥ ७ ॥ 
इश्येइच परमोदारस्तेस्तैश्व स्उगपक्षितिः |: 
विविषेबंदुसादस्तं: परिपूण समम्ततः॥ < ॥ 
दर्शनीय एवं परम सुन्दर नाना प्रकारके सदो पशु 
और पक्षी वहाँ सब ओर भरे हुए, थे ॥ ८ ॥ 
विनीतैरन्तपालेश्ध रक्षोभिश्च खुरक्षितम्‌। 
मुख्याम्रिश्च वरस्त्रीभिः परिपूर्ण समन्ततः ॥ ९ ॥ 
सीमाकी रक्षा करनेवाले विनयशील राक्षसं उस भवनको 
रक्षा करते थे । वह-सब ओरसे मुख्य-मुख्य सुन्दरियौसे भरा 
. रहता था ॥ ९ ॥ Rs 
$:  समुद्र्खननिःस्वनम्‌॥ १०॥ 
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अथ मेघप्रतीकाश  कुस्भकर्णनिवेशनम्‌ 
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करती थीं | सुन्दर आभूषणोंकी झनकारसे झंृत राक्षसराज 
का वह महल समुद्रके कलकलनादकी मोति मुखरित 
रहता था ॥ १० ॥ 
तद्‌ राजगुण सम्पन्नं सुख्य इच घरचन्दनेः। 
महाजनसमाकीर्ण सिंद्वैरैव महद्‌ पनम्‌॥ ११॥ 
वह मवन राजोचित सामग्रीसे पूणं थो, शेठ एवं सुन्दर 
चन्दनोसे चचित था तथा सिसे भरे हुए विशाल बनकी 
भाँति प्रधान प्रधान पुरुषेति परिपूर्ण था ॥ ११ ॥ 
भेरीसदङ्गाभिरतं शह्नघोषविनादितम्‌ । 
नित्याितं पर्वतं पूजितं राक्षसैः खदा ॥ १२॥ 
बह भेरी और मुदङ्गकी ध्वनि सब ओर फेली हुई यी। 
वहाँ शङ्खकी ध्वनि गूँज रद्दी'थी। उसकी नित्य पूजा एवं 
सजावट होती थी । पर्वोके दिन वहाँ दोम किया जाता था। 
राक्षसळोग सदा ही उस राजमवनकी पूजा करते थे ॥ १२॥ 


समुद्रमिव गस्भौर समुद्रसमनिःखनम | 
महात्मनो महृद्‌ वेहम मदारत्नपरिच्छदम्‌ ॥ १३॥ 


वह समुद्रके समान गम्भीर ओर उसीके समान कोलाइल- ˆ”? 


पूर्ण था। मद्दामना रावणका वह विशाळ भवन मदान, रममय 
अळंकारोसे अलुंकृत था ॥ १३ ॥ 
महारत्नसमाकी्ण ददश स मदाकपिः । | 
विराजमान वपुषा गजाश्वरथसंकुलम्‌ ॥ १४॥ | 
उसमे हाथी-घोड़े और रथ मरे हुए थे तथा वह महान्‌ | 
रलमोते व्याप्त होनेके कारण अपने स्वरूपसे प्रकाशित हो रह | 
था । महाकपि हनुमानने उसे देखा ॥ १४ ॥ | 
लङ्काभ्ररणमिस्येब सोऽमन्यत मद्दाकपिः । 
चचार हनुमांस्तत्र रावणस्य समीपतः ॥ ११ ॥ ' 
देखकर कपिवर हनुमानते उस मवनको लक्षाका हि 
आभूषण ही माना । तदनन्तर वे उस रावण-भवनके आसः | 
पास ही विचरने लगे ॥ १५॥ | 
गुहाद्‌ गुहं राक्षसानासुद्यानान च सकवदाः । | 
वीक्षमाणोऽप्यसंत्रस्तः प्रासादांश्च चचार सः॥ १६॥ | 
इस प्रकार वे एक घरसे दूसरे घरमे जाकर र क्षसेकि | 
बगीचोके सभी स्थानोंको देखते हुए बिना किसी मयते | 
अट्टाळिकाओपर विचरण करने छगे ॥ १६ ॥ 
अवप्लुत्य मदावेगः प्रहस्तस्य निवेशनम्‌ । 
तत्तोऽस्यत्‌ पुप्लुवे चेइम महापादवैस्य वीयेबान्‌ १ i 


हान ओर पराक्रमी वीर हनुमान. बहे se 
कूंदकर म्रेसके घरमे उतर गये | फिर वहाँसे उछले * “ 
महापाइर्वके महरूमें पहुँच, गये ॥ २७॥ | 

। 
विभीषणस्य च तथा पुप्लुवे स मद्दाकपिः ॥ १८॥ 
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तदनन्तर वे महाकपिं हनुमान मेघके समान प्रतीत होने- 
वाळे कुभ्मकणके भवनमें और बहाँति विभीषणके महलमें 
कूद गये ॥ १८ ॥| ३ 
मद्दोद्रस्य च तथा विरूपाक्षस्य चैव हि। 


'विद्युजिहृश भवनं विद्युन्मालेस्तथैव च ॥ १९॥ 


इसी तरह क्रमशः वे महोदर, विरूपाक्ष, विद्युलिह और 
विदयुन्माळिके घरमे गये ॥ १९ ॥ 
वञ्रद्ष्ट्य च तथा पुप्ड़वे ख महाकपिः | 


. शुकस्य च महावेगः खारणस्य ख घीप्रतः ॥ २०॥ 


इसके बाद महान्न वेगझाळी महाक्रपि दनुमानने फिर 
छाग मारी ओर वे वज्दंड्र/ झुक तथा बुद्विमान्‌ सारणके 
घरोंमें जा पहुँचे || २० ॥ 
तथा चेन्द्रजितो वेशम जगाम हरियूथपः। 
अस्वुसाळेः सुमालेश्च जगाम इरिसच्तमः | २१॥ 
इसके बाद वे वानर-यूथपति कपिश्रेष्ठ इन्द्रजितूके घरें 
गये ओर वहाँसे जम्बुमाछिं तथा सुंमाळिके घरमे पहुँच 
गये ॥ २१ ॥ 
एदिमकेतोश्च भवनं सूयंशत्रोस्तथैव च। 
बञ्जकायस्य चःतथां पुप्लुवे स मद्दाकपिः.॥ २२॥ 
तरनन्तर ये महाकपि उछळ्ते-कूदते हुए रश्मिकेतु; 


| सूर्यश. और वञ्रकायके महृळेमें जा पहुँचे ॥ २२॥ 


घूस्राक्षस्याथ सम्पातेमंवनं मारुतात्मजः । 
चिदयुत्रूपस्य भीमस्य घनस्य विघनस्य च ॥ २३॥ 
झुकनाभस्य - चक्रस्य शठस्य कपठस्य च। 
हस्वकणेस्य दष्टस्य लोमशस्य च रक्षखः॥ २४॥ 
युद्धोन्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजग्रीबस्य सादिनः । 
विद्युज्ञिह जिह्वानां तथा दस्तिसुखस्य च ॥ २५॥ 
कराळस्य पिशाचस्य शोणिताक्षस्य चेव हि । 
सुबमानः क्रमेणेब इचुमान्‌ मारुतात्मजः ॥ २६॥ 
तेजु तेणु महार्हेषु भवनेषु मद्दायशाः। ` 


तेषास्रद्धिमतार्स्रद्ध ददर्श स महाकपिः ॥ २७॥ 


फिर क्रमशः वे कपिवर पवनङ्कुमार धूस्राक्ष सम्पाति, 
विदयुदूरूप, भीम, घन, विघन, शुकनाम) चक्र; शठ) कपट, 
हृस्वकण) दह, लोमश7' युद्धोन्म्त। म, ध्वजग्रीव) विद्युजिहृः 
द्विजिह, हस्तिधुख), कराळ, पिशाच ओर शोणिताक्ष आदिके 
महामे गये । इस प्रकार क्रमशः कूदते-फाँदते हुए महा- 
यशस्वी पवनपुत्र हनुमान्‌ उन-उन बहुमूल्य भवनोंमें पघारे | 
वहाँ उन मददारुपिने उन समृद्धिशाली राक्षसोंकी समृद्धि 
देखी || २३-२७ ॥ 
सर्वषां सम्रतिक्रम्य भवनानि समन्ततः। 
आख सादाथ रक्ष्मीवान्‌ राक्षसेन्द्रनिवेशनम्‌ ॥ २८ 
तापश्चातु बछ-षेभबते सम्पन्न हनुमान्‌ उन सब भवनों 
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को छॉघकर पुनः राक्षसराज रावणके मइळपर आ गये॥२८ ॥ 
रावणस्योपशायिन्यो ददश हरिसक्तमः! 
विचरन्‌ दरिशादूंछो राक्षखीविछृतेक्षणाः ॥ २९० ॥ 
वहाँ विचरते हुए उन वानरशिरोमणि कपिश्रेष्ठने 
रावणके निकट सोनेवाली ( उसके पळंगकी रक्षा करनेवाळी ) 
ाक्षतिर्योको देखा, जिनकी आँखें यड़ी विकराल थीं ॥२९॥ 


शुल्सुहूरद स्तांश्च शक्तितोमरघारिणः । 
दृद्शं विविधान्गुरमांस्तस्य रक्षःपतेग हे ॥.३० 
साथ दी, उन्होंने उस राक्षसराजके भवनमें राक्षसियोंके 
वहुत-से समुदाय देखे; जिनके हार्थोमे शूछ, मुद्र, शक्ति 
ओर तोमर आदि अस्न-शञ्न विद्यमःन थे ॥ ३० ॥ 
राक्षसांश्च मद्ााकायान्‌ नानाप्रहर णोद्यतान्‌ । 
रक्ताइ्वेतान्‌ सितांश्चापि हरींश्चापि महाजवान्‌।३१। 
उनके सिवा, वहाँ बहुत-से विशालकाय राक्षस भी 
दिखायी दिये, जो नाना प्रकारके हथियारोंसे लैस थे । इतना 
ही नहीं; वहाँ लाल और सफेद रंगके बहुत से - अत्यन्त 
वेगशाली घोड़े भी वेषे हुए थे॥ ३१ ॥ 
कुळीनान्‌ रूपसम्प्ान्‌ गजान्‌ परगजारजान्‌ । 
शिक्षितान्‌ गजशिक्षायामैरावतलमान्‌ युधि ॥ ३२ ॥ 
निहन्तृन्‌ परखैन्यःनां गर्दे तस्मिन्‌. दद्‌शं सः । 
क्षरतश्च यथा मेघान्‌ स्वतश्च यथा गिरीन ॥ ३३॥ 
मेघस्तनितनिर्घोषान्‌ दुर्धर्शन्‌ समरे परैः। 
साय ही अच्छी जातिके रूपवान हाथी भी थे, जो झत्ु- 
सेनाके हायियोंको मार भगानेवाले थे | वे सब-के-सब गज- 
शिक्षामें सुशिक्षित, युद्धमें ऐरावतके समान पराक्रमी तथा 
शज्ुठेनाओंका अहार करनेमें समर्थ थे। वे बरसते हुए 
मेघो ओर झरने बहदाते हुए पर्वतोके समान मद्की बारा 
बहा रदे थे । उनकी गर्जना मेघ-गर्जनाके समान जान पड़ती 
थी [वे समराज्ञणमें शत्रुओंके लिये दुजय थे । हनुमानजीने 
रावणके भवनमें उन सबको देखा ॥ ३२-३३३ ॥ 
सहत्रं वाहिनीस्तत्र जाम्वूनद्परिष्छताः ॥ ३७ ॥ 
देमजालैरविच्छिञास्तरुणादित्यसनिभाः । 
ददश राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने ॥ ३५॥ 
राक्षसराज रावणके उस महळमे उन्होने सहरों ऐसी 
सेनाएँ देखीं, जो जाम्बूनदके आसूषणोंसे विभूषित थीं । 
उनके सारे अज्ञ सोनेके गहनोंसे ढके हुए थे तथा बे प्रातः- 
काळके दूयंकी भाँति उद्दीत हो रही थीं ॥ ३४-३५ ॥ 
शिविका विविधाकाराः ख कपिमारुतात्मजः । 
रतायुद्दाणि चिआंणि चित्रशाळायुदाणि च॥ ३६॥ 
फीडागुदाणि चान्यानि दारुपर्वंतकानि च । 
कामस्य शुक रस्यं दिवाशहकमेय च ॥ ३७॥ 
दद्रा राक्षसेम्दृस्य रादणस्य निषेशते। 
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पवनपुत्र इनुमानजीने राक्षसराज रावणके उस भवनमें _. 
अनेक प्रकारकी पाळकियों) विचित्र ऊता-शइश चित्राशी ` 


क्रीड़ा मवन,' काइमय ऋ्रीडापब्त) रमेणोय विलासण्द और 
दिनमें उपयोगमें आनेवाले विञासभवन भी देखे ॥ ३६-३७३॥ 


स॒ मन्द्रसमप्रख्य मयूरस्थानसंकुलम्‌ ॥ ३८ ॥ 
च्जयष्टिभिराकीणे ददश भवनोत्तमम्‌ । 
अनन्तर्निचयं निधिजालं समन्ततः! 
चोरनिणितकमोङं दं ` भूतपतेरिय ॥ ३९॥ 

उन्होंने वह महल मन्दराचळके, समान ऊँचा; क्रीडा- 
मयूरोके रहनेके स्थानोसे 
रत्नोका भण्डार ओर सब ओरसे निधियोसे भरा हुआ देखा । 
उसमें चीर पुरुषाने निधिरक्षाके उपयुक्त कर्माज्ञोका अनुष्ठान 
किया था तथा बह साक्षात्‌ भूतनाथ ( मद्देश्वर या कुबेर ) 
के मबनके समान जान पईता था॥ २८-९१ ॥ 


अञ्चिभिञ्चापि रत्नानां तेजसा रावणस्य स्रः 


` _दिरराज च तद्‌ वेइम रश्मिवानिव रद्मिभिः ॥ ४०॥ 


र्नोकी किरणों तथा रावणके तेजके कारण वह घर. 


` ` ऋरणासे युक्त सुयेके समान जगमगा रहा था ॥ ४० ॥ 
जञाम्बूनदमयान्येच शयनान्यासनानि च । 
` इत्यार्षे 


युक्त) -ध्वजाओंसे व्याश अनन्त 


` प्रासादं घातयुर्तं 


भाजनानि च शुञ्राण दंदश इरियूथपः॥ ४१॥ 


पात्र सभी अत्यन्त उज्ज्वल तथा जाम्बूनद सुवर्णके बने हुए 
ददी देखे ॥ ४१ ॥ | 
मध्वासचछुतवलेदं मणिभाजनसं कुलम्‌ ] 
मनोरममसम्बाध_. कुबेरभवनं यथा ॥ ४२॥ 


नूपुराणां च घोषेण काञ्वीनां निःस्वनेन च । 

मृद्ङ्गतळनिघोषे्ोषवद्धिरविनादितम्‌ ॥ ४३॥ 
उसमे मधु और आएवके गिरनेसे वहाँकी भूमि गीली 

हो रही थी | मणिमय णत्रोसे भरा हुआ वह सुविस्तृत महल 


_कुबेरःभवनके समान मनोरम जान पड़ता था | नूंपुरोकी 


झनकार) करघनियोंकी खनखनाइटः सुदज्ञी और ताछियोकी 
मधुर ध्वनि तथां अन्य गम्भीर घोष करनेवाले वाद्यौसे वह 
भवन. मुखरित हो रहा था ॥ ४२-४३ ॥ 
ीरलशतसंकुलम्‌। 
सुव्यूढकक्ष्यं हचुमान्‌ प्रविवेश मदाशद्म ॥ ४४ ॥ 
~. उसमें सैकड़ों अद्यलिकाएँ थीं? -सेकड़ों रमणी -ररनोसे 
वहं व्याप्त था । उसकी ड्योढ़ियां बहुत बड़ी-बड़ी थीं । ऐसे 
विशाल भवनमें हनुमानजीने प्रवेश किया । ४४॥ 


श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे षष्टः सगः ॥ ६ ॥ 


इस प्रकार वास्मोकिनिमिंत आर्ेरामायण _ आदिकाब्यके सुन्दरकाण्डमें छठा सगे पूरा हुआ॥ ६॥ 


--्गू:ड्ड्ड्रस्थानत 


सप्तमः सगः 
रावणके भवन एवं पुष्पक विमानका वर्णन 


स वेइमजालं बलवान ददशे 
बर्यासक्तवैदू्यछुबणजाळम्‌ । 
यथा महत्प्रादूषि मेघजारं 
बिद्युत्पिनद्ध सविहङ्जारम्‌॥ १ ॥ 
` बलवान वीर इनुमान्‌जीने नीलमसे जड़ी हुई सोनेकी 
खिड़कियोंसे सुशोभित तथा पक्षि-तमुहोंसे युक्त भवनोंका 
समुदाय देखा जो वर्षाकालम विजळीसे युक्त महृती मेघमाला- 
के समान मनोहर जान पढ़ता था ॥ १॥ 
_ निवेशनानां विविधाश्च शालाः | 
_ प्रथानशङ्ञायुघचापशालाः ॥ 
मनोहराश्चापि -पुनर्विशाला ` 


हृद्शे वेइमाद्रिषु चन्द्रशाला? ॥ २॥ 


' पर सभी गुर्णोमे सरसे बद्‌ःचद्कर थे || ४ ॥ 
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. गृहाणि नानावसुराजितानि 
| देवाखुरेश्ापि खुपूजितानि। 
' सर्वैश्च. दोषैः परिवर्जितानि ` 
कपिदूदर्श खबलाजितानि ॥ ३ ॥ 
कपिवर इनुमानने वहाँ नाना प्रकारके रत्नोंसे सुशोमित 
ऐसे-ऐसे घर देखे, जिनकी देवता ओर असुर भी प्रशंसा 
करते थे | वे यदद सम्पूर्ण दोघोसे रदित थे तथा रावणने उन्हें 


. अपने पुरुषार्थसे प्राप्त किया था | ३-॥ 


तानि प्रयलामिसमाद्दितानि 

मयेन साक्षादिव निर्मितानि 
मद्दीतले सबंशुणोत्तराणि 

. ` ददृशे  लङ्काधिपतेद्ाणि ॥ ४ ' 

थे भवन बढ़े प्रयंलंसे बनाये गये ये और ऐसेअङ्कुत छे | 

थे; मानो साक्षात्‌ मय दानवंने ही उनका निर्माण किया हो 

हनुमानजीने उन्हें देखा, लक्कापति रावणके वे घर इस थ 


वानरयूयपति हनुमानने वहकि पलंग) चोकी और 


सुन्द्रकाण्डे सप्तमः खगः 


दृद्शोच्छितमे घरूपं 
मनोहर काञ्चनचारुरूपम्‌ । 
रस्षोऽधिपस्यात्मबळाजुरूपं 
गृहोत्तमं . ह्यप्रतिरूपरूपम्‌ ॥ ५ ॥ 


फिर उन्होने राक्षसराज रावणका उसकी शक्तिके अनुरूप ` 
, . अत्यन्त उत्तम ओर अनुपम भवन ( पुष्पक विमान ) देखा) 


जो मेघके समान ऊँचा; सुवणंके समान सुन्दर कान्तिबांला 

तथा मनोहर था ॥ ५॥ डे 
महीतले खर्गप्रिवप्रकीर्ण 

` .भ्रिया ज्वलन्तं बहुरलकौी्णम। 
नानातरूणां कुसुमावकीण 

गिरेरिवाग्रं रजसावकीणंम्‌ ॥ ६ ॥ 

वह इस भूतछपर बिखरे हुए सखर्णके समान जान 

पड़ता था। अपनी कान्तिसे प्रज्वलित-सा हो रहा था। 


अनेकानेक रल्ञोसे व्याप्त, माँति-मातिके इक्षोके फूढोसे . 
आच्छादित तथा पुष्पाके परागसे भरे हुए पक्त-शिखरके ` 


` समान शोभा प्राता था || ६ ॥ 


नारीप्रवेकेरिच दीप्यमानं 
तडिद्धिरम्भोधरमच्यमानम्‌ । 
हंसम्रवेकेरिव वाह्यमानं 


थरिया युतं खे छुकृतं विमानम्‌ः॥ ७ ॥ 


वह विमानरूप भवन विंयुन्मालाओसे पूजित मेघके समान 
रमणी-रनोति देदीप्यमान हो रदा था और श्रेष्ठ हंसोंद्वारा 
आकाशमें ढोये जाते हुए विमानकी भाँति जान पड़ता था | 
उस दिव्य विमानको बहुत सुन्दर -ढंगसे बनाया गया था । 
वह अद्भुत शोमासे सम्पन्न दिखायी देता था ॥ ७ || 
यथा नराग्रं बहुधातुलित्रं 
यथा नभश्च ्रइचन्द्रचित्रम्‌। 


दृद्शे ` थुक्तीकृतचारुमेघं- 


चित्रं विमानं बहुरल्चित्रम्‌ ॥ ८॥ . 
जेते अनेक घातुओंके कारण पर्वतशिखर, अहो और ' 
चन्द्रमाके कारण आकाश तथाः अनेक वणोसे युक्त होनेके 


कारण मनोहर मेघ विचित्र शोभा धारण यरते हैं, उसी 
तरह नाना प्रकारके रलोसे निर्मित द्ोनेकें कारण वह 


` विमान भी विचित्र | शोमासे सम्पन्न दिखायी देता था॥ ८ ॥ 


मदी . कृता ' पवेतराजिपूणा 
शेळाः कता बुक्षवितानधूर्णाः । 
कृताः पुष्पवितानपूणाः 
पुप्पं कृत केसरपत्रपूणम्‌॥ ९ ॥ 
उस विमानकी आधारभूमि ( आरोहियेके खड़े 
होनेका स्थान ) सोने और मणिर्योके द्वारा निर्मित कृत्रिम 
पत्रतु-मालाओमे पूर्ण बनायी गयी थी | वे पर्वत ब्र्षोकी 


इक्षा 


.<७७ 


विस्तृत प्रक्तियांसे हरे-मरे रचे गये ये। वे वृक्ष फूछेके 
बाहुल्यसे व्याप्त बनाये गये थे तथा वे पुष्प भी केसर 
एवं पंखुड़ियोंसे पूंणे निर्मित हुए ये ॥ ९ ॥ 
ऊतानि वेश्मानि च पाण्डुराणि `: 
तथा सुपुष्पाण्यपिः पुष्कराणि। . 
पुनश्च पदानि सकेसराणि, . . 
वनानि ` चित्राण सरोवराणि ॥ १०॥ 
उत विमानमें इबेतमवन बने हुए थे.। सुन्दर फूलसे 
सुशोमित पोखरे बनाये गये थे | केसरयुक्त कमल, विचित्र 


` बन और अद्भुत सरोवरोंका मी निर्माण किया गया था ॥१०॥ 


पुष्पाहयं नाम . विराजमानं 
रलप्रभाभिश्च विघूर्णणानम्‌ । 
वेइमोत्तमानामपि चोश्यम्रानं... 
, महाकपिस्तत्र महाविमानम्‌ ॥ ११॥ 
महाकपि इनुमानने जिस सुन्दं विमानको वहाँ देखा: 
उसका नाम पुष्पक था। वह 'रल्रींकी प्रभासे प्रकाशमान 


था ओर इघर-उघर भ्रमण कृता "था । देबंताअंकि 
_- गहाकार उत्तम विमानोंमें सबसे अधिक आदर उस महाविमान 


पुप्पकका ही होता था ॥ ११॥ : 
' कृताश्च वैदृ्यमया विहङ्गा, 
` सरूप्यप्रवालेश्चः तथा विहंङञाः । 
चित्राथ् नानावछुभिर्भुञङ्गा . 
जात्याजुरूपास्तुरगाः शुभाङ्गाः ॥: १२॥ 
. उसमें नीलम, चांदी ओर मूँगोके आकाशचारी पक्षी 


बनाये गये थे । नाना प्रकारें रके” विचित्र वर्णके 


सरपोंका निर्माण किया गया था ओर अच्छी जातिके घोड़ोंके 
समान ही सुन्दर अङ्गवांले अश्व मी बनाये गये थे ॥१२॥ ˆ 
. प्रवालजास्वूनद्पुष्पर्पक्षा:, 
` ` ` खलीलमावर्जितर्लिह्पक्षाः । 
कामस्य साझादिच भन्ति पक्षाः 
कृता विदज्ञा: सुमुखाः सुपक्षाः॥ १३.१ 
उस विमानपर सुन्दर मुख और अनोइर पंखबारे 


: बहुत-ते ऐसे विङ्गम निर्मित हुए थे, जो साक्षातू कामदेवके 
` # जहां पूर्वकथित वरतुओंके प्रति उत्तरोत्तरं कयित बस्तुओंका 


विशेषण भावसे स्थापन किया जाय, बाँ 'एकावडो' अलंकार 
माना गया.दै । इस बक्षणके अनुसार इस छोकमें एकाउछी 
भलंकार दै ।. यहाँ “मही? का विशेषणु_ पवत, पव॑तका वृश्च और 
वृक्षका विशेषण पुष्प आादि समझना “चाहिये । गरोरिन्दराजने 
यहाँ “अधिकः नामक अलंकार माना - है; परंतु बहो आधारसे 
आपेयको विशेषता. बतायो गयी- हो बही इसका विषय हे; यहां 
ऐसी बात नहीं हे । 
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सहायक जान पड़ते थे । उनकी पाँखें मूँगे और सुवणंके समान उस. शोभायमान मनोहर भवन ( विमान ) मे 
बने हुए फूछांसे युक्त थीं तथा उन्होंने लीळापूर्वक अपने पहुँचकर हनुमानजी बढ़े विस्मित हुए ॥ १५॥ 


बाँके पंखोंकों समेट रक्खा था ॥ १३ ॥ ततः.ख़ तां कपिरभिपत्य पूजितां | 
नियुज्यमानाश्व गजाः खुदस्ताः . चरन्‌ पुरी दशमुखबाइुपालिताम । 

सकेसराश्जोत्पलपत्रदस्ताः । अदृश्य तां जनकखुतां खुपूजितां | 

बभूव देवी च छताछुदस्ता छुदुःखितां पतिशुणवेगनिजिताम्‌॥ १६॥ $ 


ळक्मीस्तथा पश्निनि पञ्च सता ॥ १४ ॥ 

उस विमानके कमळमण्डित सरोबरमें ऐसे हाथी बनाये 

गये थे, जो छक्मीके अभिषेक-कार्यमे नियुक्त ये । उनकी 
हँड बड़ी सुन्दर थी । उनके अङ्जौमे कमलोंके केसर लगे 
हुए ये तथा उन्होंने अपनी सूड़मि कमल-पुष्प धारण 
किये ये | उनके साथ ही वहाँ तेजस्विनी ल्कमी 


तदनन्तर दशमुख रावणके बाहुबल्से पाछित उस 
प्रशंसित पुरीम जाकर-चारें ओर घूमनेपर भी पतिके गुणोके 
बेगसे' पराजित ( विमुग्ध ) अत्यन्त दुखिनी और परम 
पूजनीया जनककिशोरी हीताको न देखकर कपिर इनुमाच्‌ 

- बड़ी चिन्तामें पड़ गये ॥ १६ ॥ 


देवीकी प्रतिमा भी विराजमान थी, जिनका उन हाथियेंकि ततस्तदा बहुविघभावितात्मनः 
द्वाग अभिषेक हो रहा था | उनके हाथ बड़े सुन्दर थे। रतात्मनो जनकडुता सुवत्मेनः \ 
उन्होंने अपने हाथमें कमळपुष्प-घारण कर रक्खा था ॥१४॥ अपइयतो ऽ भवदति दुखतं मनैः 
इतीव तद्शमभिगस्य शोभन सचक्षुषः प्रविचरतो मद्दात्मनः ॥ १७॥ 
सविस्मयो नगम्रिव चारुकन्दरम्‌ । महात्मा हनुमानजी अनेक प्रकारसे परमा ्थ-चिन्तनमे Ee 
पुनश्च तत्परमछुगन्धि सुन्दर तरर रहमेवाले कृतात्मा ( पवित्र अन्तःकरणवाले ) | 


दिमात्यये नगमिव चारकन्द्रम्‌॥ १५॥ सन्मार्गगामी तथा उतम इष्टि रखनेवाले थे | इधर-उधर 
इस प्रकार सुन्दर कन्दराओंबाले पवेतकें समान तथा बहुत घूसनेपर भी जब उन मदात्माकों जानकोजीका पता 
बसन्तश्चृतुमें सुन्दर कोटरोवाले परम सुगन्धयुक्त उक्षे न लगा) तब उनका मन बहुत दुखी हो गया।| १७ ॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे ससमः सगे: ॥ ७ ६ 


इस प्रकार शवासमीकिनिमित आपेरामायण आदिकांब्यके सुन्दरकाष्डों सातदों समे पूरा हुआ॥ ७ ॥ 


अष्टमः सगः | 


हनुभानजीके द्वारा एनः पुष्पक विमानका दशन 


सतस्य मध्ये भवनस्य संस्थितो कहकर उसकी प्रशं 0 की थी । जब वह आकाशमे उठकर Ff 
महद्विमानं॑ मणिरल्नचित्रितम्‌ । 


र्‌ बायुमार्गमें' स्थित होतां था, तब सोर मार्गके चिहु-सा 
¬ प्रतप्तज्ञाम्बुनदजाळङत्रिमं 


र सुशोभित होता था ॥ २॥ 
„ ददशो धीमान्‌ एवनात्मजः कपिः ॥ १॥ न तत्र किचिन्न इतं प्रयत्नतो 
रावणके भवनके मध्यभागमें खड़े हुए बुद्धिमान्‌ न तत्र किचिन्न मदार्घरल्लयत्‌.। 
पवनकुमार कपिवर दनुमानजीने मणि तथा रवसे रित न ते विशेषा नियताः सुरेष्वाप 
एवं तपे हुए सुवणमय गाश्ञौकी रचनासे युक्त उस न तत्र किचिन्न महाविशेषवत्‌॥ ३ ॥ 
विशाल वरिमानको पुनः देखा ॥ १ ॥ उसमें कोई ऐसी वस्तु नहीं थो, जो अत्यन्त प्रयके 
तद्प्रमेयप्रतिकारक्तत्रिम॑ द न बनायी गयी हो तथा वहाँ कोई भी ऐसा स्थान थी | 
गा कृतं खयं साध्चिति विश्वकर्मणा । विमानका अङ्ग नहीं था, जो बहुमूल्य रत्नोंसे जटित मे | 
हेचं गते चायुपथे प्रतिष्ठित हो । उसमें जो विशेषताएँ याँ) वे देवताओंकें विमानेन » 
घ्यरोजताद्त्यपथस्य छद्म तस्‌॥ २॥ 


7p | भी नहीं थीं।। उसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी, जो बबी | 
.  उरदीरचनाको शीन्द्यं आदिकी दृष्टिले मापा नही मारी विशेषतासे युक्त न हो॥ ३॥ 
. ालकताथा। उसका निर्माण अनुपम रीतिसे किया गया था। 
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अनेकसंस्थानविशेषनिर्मित 
ततस्ततस्तुल्यविशेषनिर्मितम ॥ ४ ॥ 
रावणने जो निराहार रहकर तप किया था और 
भगवानके चिन्तनमें चिन्तको एकाग्र किया था, इससे मिळे 
हुए पराक्रमके द्वारा उसने उस ब्रिमानपर अधिकार प्रास 
किया था | मनमें जहाँ भी. जानेका संकल्प उठता: वहीं 
वह विमान पहुँच जाता था । अनेक प्रकारंकी विशिष्ट 
निर्माण-कळाओंद्वारा उस विमानकी रचना हुई थी तया 
' जहाँ-तहोँसे प्रास की गयी दिव्य विग्गन-निर्माणोचित 
विशेषता ओसे उसका निर्माण हुआ था || ४ ॥ 
मनः समाघाय तु शीघ्रगामिन 
दुरासदं मारुततुल्यगारिनम्‌ । 
महात्मनां पुण्यकृतां महृद्धिनां 
यशस्तिनामग्र्य सुदा मिवालयम्‌ ॥. ५ ॥ 
वह स्वामीके मनका अनुसरण करते हुए बड़ी शीमतासे 
चळनेवाळा, दूसरोंके डिये दुलंभ और वायुके समान 
वेगपूर्वक आगे बढ्नेवाला था तथा श्रेष्ठ आनन्द ( महान्‌ 
सुख ) के भागी; बढ़े-चढ़े तपवाले, पुण्यकारी महात्माओंका 
ही वह आश्रय था ॥ ५॥ 
विशेषमाळम्ब्य विशेषसं स्थितं 
विचित्रकूटं बइकूटमण्डितम्‌। 
मनोऽभिरामं शरदिन्ुनिर्मळं 
विचित्रकूटं शिखर गिरेयंथा ॥ ६॥ 
वह विमान गतिविशेषका आश्रय ळे ग्योमरूप देश- 
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विशेषमें स्थित था| आश्वंयजनक विचित्र वस्तुओंका समुदाय 
उसमें एकत्र किया गया था | बहुत-सी झालाओंके कारण 
उसकी बड़ी शोमा दो रही थी | वह शरद-ऋतुके चन्द्रमाके 
समान निर्मल ओर मनको आनन्द प्रदान करनेवाला या | 
विचित्र छोटे-छोटे झिखरोंसे युक्त किसी पर्वतके प्रधान 
शिखरकी जेसी शोभा होती दै, उसी प्रकार अद्भुत 
दिखरवाले उस पुष्पक विमानकी भी शोभा हो रही थी॥६॥ 
वदन्ति यत्कुण्डल शो भितानना 
महाशना व्योमचरानिशाचराः। 
विवृत्तविंष्वरतविशाळलोचना 
महाजवा भूतगणाः सहस्रशाः ॥ ७ ॥ 
वसन्तपुष्पोत्करचारुदरानं 
चसन्तमासाद्‌पि चारुदशनम्‌। 
स॒ पुष्पक तत्र विमानसुत्तमं 
दृद्शे तद्‌ वानरवीरसत्तमः ॥ ८॥ 
जिनके मुख मण्डल कुण्डलॉंसे सुशोभित और नेत्र 
घूमते या घुरते रहनेवाले, निमेषरहित तथा बड़े-बड़े थे; 
वे अपरिमित भोजन करनेवाले, महान्‌ वेगशाली, आकाशर्में 
विचरनेवाले तथा रातमें भी दिनके समान ही चळनेवाळे 
सखो भूतगण जिसका भार वहन करते थे, जो बसन्त- 
कालिक पुष्प-पुज्जके समान रमणीय दिखायी देता था और 
वसन्त माससे भी अधिक सुहावना दृष्टिगोचर होता था? 
उस उत्तम पुष्पक विमानको वानरशिरोमणि हनुमानजीने 
वहाँ देखा ॥ ७-८ ॥ 


इत्यार्षे श्रीसद्वामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये सुन्द्रकाण्डेडट्टमः सर्गः ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार भ्रीवाल्मीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाब्यके सुन्दरकाण्डमें आठ सर्ग परा हुआ ॥ ८ ॥ 


नवमः सर्गः 
हनुमान्‌जीका रावणके श्रेष्ठ भवन पुष्पकबिमान तथा रावणके रहनेकी सुन्दर इयेलीको देखकर 
उसके भीतर सोयी हुई सहस्रों सुन्दरी स्रियोंका अवलोकन करना 


तस्याळयवरिषए्ठस्य मध्ये विमलमायतम्‌। 
दद्रा भवनधेप्ठं नुमान्‌ मारुतात्मजः ॥ १॥ 
अर्धेयोजनदिस्तीणंमायतं योजनं मददत्‌। 
भवनं राक्षसेन्द्रस्य वषुपासाद्संकुलम्‌ ॥ २॥` 

'लङ्कावर्ती सवअ महान्‌ ग॒हके मध्यभागमें पवनपुत्र 
इनुमानजीने देखा एक उत्तम भवन शोमा पा रहा दै। वह 
बहुत ही निमेल एवं विस्तृत था। उसकी ठंबाई एक 
योजनकी ओर चौड़ाई आधे .योजनकी थी । राक्षसराज 
रावणका वह विशाल भवन बहुत-सी अट्टालिकाओसि 
व्याप्त था ॥ १-२ ॥ 


मागेमाणस्तु वैदेदी सीतामायतळोचनाम्‌। 
संतः परिचक्राम इनूमानरिसूदनः॥ ३ ॥ 
विशाललोचना विदेइ-नन्दिनी सीताकी खोज करते हुए 
शत्रुसूदन हनुमानजी उस भवनमें सब ओर चक्कर छगाते 
फिरे॥ ३ ॥ 
उत्तमं राक्षसावासं दृज्मानवछोकयन । 
आखसादाथ लक्ष्मीबान्‌ राक्षसेन्द्रनिवेशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
बलवेभवसे सम्पन्न हनुमान्‌ राक्षसोके उस उत्तम 
आबासका अवलोकन करते हुए. एक ऐसे सुन्दर गहे जा 
पहुंचे, जो राक्षतराज राबणका निजी निवास-स्थान था॥ ४॥ , 
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बतुर्विचाणैद्विरदैख्मिविषाणैस्तथेव च। 
परिद्चितमलम्बराथं रष्यमाणमुदायुः ॥ ५॥ 
चार दाँत तथा तीन दोतोबाळे दायी इस विस्तृत 
भवनको चारो ओरसे घेरकर खड़े ये ओर हार्थोमें हथियार 
छिये बहुत-से राक्षस उसकी रक्षा करते थे ५॥ 
रा्मसोभिश्च पत्नीभी रशावणसूय निवेशनम्‌ । 
आहताभिश्च विक्रम्य राजकन्याभिरादृतम्‌॥ ६ ॥ 
रांबणका वह महऊ उसकी राक्षसजातीय पत्नियों तथा 
पराक्रमपूवंक इरकर लायी हुई राजकम्याओसे मरा हुआ 


तिमिगिलझषाकुलम. । 
बायुवेगलमाधूतं पञगेरिव सागरम्‌ ॥ ७. ॥ 
इस: प्रकार नर-नारियोंसे भरा हुआ वह कोलाइलपूण 
भवन नाके और मगरोसे व्यास, तिमिङ्गलो और मत्स्योसे 
पूर्ण. वायुवेगरे वेक्षुन्च तथा सपोसे आवृत मह्ासागरवे 
समान प्रतीत होता था ॥ ७ ॥ 
या हि पेश्वणे लक्ष्मीयों चन्दर हरिवाहने । 
सा रावणशृहे. रम्या नित्यमेवानपायिनी ॥ < ॥ 


जो ळब्मी कुनेर, चन्द्रमा और इनद्रके यहाँ निवास . 


करती हैं वे ही और भी सुरम्य रूपसे रावणके घरमे नित्य 
ही निश्चळ होकर रहती थीं॥ ८ ॥ 
या च राजः कुबेरस्य यमस्य वरुणस्य च । 
ताइशी तद्विशिष्टा वा ऋद्धी रक्षोग्रदेष्विद ॥ ९ ॥ 
जो समांद्ध महाराज कुबेर, यम ओर वरुणके यहाँ 
दृष्टिगोचर होती दै, बदी अथवा उससे भी बढ़कर राक्षतोके 
रोम देखी जाती थी ॥ ९ ॥ 
तस्य म्यं मध्यस्थवेइम चान्यत्‌ सुनिर्मितम | 
बहुनियूदसंयुक्त ददश पवनात्मजः ॥ १०॥ 
उस (.पूक योजन लंबे और आधे योजन चोड़े ) 
महलके मध्यमागमे एक दूसरा भवन ( पुष्पक विमान ) 
था) जिसका निर्माण बड़े सुन्दर ढंगसे किया गया था । 
वह भवन बहुसंख्यक मतवाले हाथियोंसे युक्त था । 
पवनकुमार इनुमानजीने फिर उसे देखा | १० ॥ 
ब्रह्मणो5थे छतं दिव्यं दिवि यदू विश्वकर्मणा। 
विमान पुष्पकं नाम सवरत्नविभूषितम्‌ ॥ ११॥ 
विमान खर्गछोकमें विश्वकर्माने ब्रक्माजीके लिये बनाया 
था।॥ ११ ॥ | 
5h हपसा छेमे यत्‌ कुबेरः पितामदात्‌। 
कुदेरमोअला जित्वा छेमे तदू रादसेश्वरः ॥ १२ ॥ 
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,गबणने उसे अपने हाथमै कर लिया ॥ १९ ॥| 
ईहासुगसमायुक्तेः कर्तखरहिरण्मयेः । 
सुङतैराचितं स्तम्यैः प्रदीत्मिव च शरिया ॥ १३॥ 
उसमें भेड़ियोंकी मूर्तियों युक्त सोने-चाँदीके सुन्दर 
खम्मे बनाये यये थे, जिनके कारण वरद भवन अद्भुत 
कान्तिंते उद्दौत्त-छा हो रद्य था ॥ १३ ॥ | 
प्रेमन्दरसकाशेरुछिलद्भिरिवाम्बरमः । | 
कूठागारैः शुभागारैः स्वेतः समलं छतम्‌ ॥ १४॥ | 
उसमें सुमेर ओर मन्दराचळके समान ऊँचे अनेकानेक || 
गुत गृह और मङ्गल भवन बने थे, जो अपनी ऊँचाईसे ' 
खींचते हुए. जान पड़ते थे। 
उनके द्वारा वह बिमान सब ओरसे सुशोभित होता था ॥१४॥ । 
ज्वळनार्कप्रतीकारोः खुछत विश्वकर्मणा । | 
हेमसोपानयुक्तं च चारुप्रंवरवेदिकम्‌ ॥ १५॥ ' 
उनका प्रकाश अग्नि और सूर्यके समान था ! 5 
विश्वकर्माने बड़ी कारीगरीसे उसका निर्माण किया था। |. 
उसने सोनेकी सीढ़ियाँ ओर अत्यन्त मनोहर उत्तम वेदिथों | 
बनायी गयी थीं॥ १५॥ 
जाळवातायनैयुकं काञ्चनैः स्फाटिकोरपि ! 
इन्द्रनीळमहानीळमणिप्रवरवेदि कम्‌ ॥ १६॥ | 
योने और स्फटिकके झरोखे और खिड़कियों लगायी | 
गयी थीं । इन्द्रनील और महानील मणियोंकी अष्ठतम 
वेदियाँ रची गयी थीं॥ १६ ॥ हि 
विद्वुमेण विचित्रेण मणिभिश्च मद्दाघनेः । 
निर्तुलाभिश्च सु्ाभिस्तळेनाभिविराजितम्‌ ॥ १७ # 
उसकी फर्श विचित्र गूँगेश बहुमूल्य मणियों तथा | 
अनुपम -गोंळ-गोल मोतियोसे जड़ी गयी यी) जिससे उस 
विमानकी बड़ी शोमा हो रदी थी ॥ १७ ॥ , 
चन्दनेन च रक्तेन तपनीयनिमेन च! 
खुपुण्यगन्थिना युक्तमादित्यतरुणोपमम्‌ ॥ १८ ॥ 
सुवणके समान छाल रंगके सुगन्घयुक्त. चन्दने 
संयुक्तं होनेके कारण वह बाळसूयेके समान जान पढ़ता 
था॥ १८ ॥ 
कूटागारैवेराकारैविंविधें: _ समलूंझतम । 
विमान पुष्पकं दिंव्यमाररोद मद्दाकपिः। 
तत्रस्थः सवतो गन्धं पानभक्यान्नसम्भचम्‌॥ १९ ॥ 
दिव्यं खम्मूचिछितं जिघ्रन्‌ रूपवन्तम्रिवानिळम्‌। - | 


महाकपि हनुमानली उस दिव्य पुष्पक विमानपर चढ़ गे! 
जो नाना प्रकारके सुन्दर कूटागांरों ( अद्यालिकाओं ) से अल्इ | 


हे कु < | कएने ` बड़ी दीम | करके उले हाजी हे प्रा ताव |, पैठकर वे सब ओर फेली हुई नानां प्रकारे | 
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पेय, भक्ष्य ओर अन्नकी दिव्य गन्ध सूँघने लगे। वह गन्ध 
मूर्तिमान्‌ पवन-सी प्रतीत होती थी ॥ १९३ ॥ 
ख गन्घस्तं महासत्वं वन्धुरवन्धुमिवोत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 
इत पहीत्युवाचेर तत्र यत्र स रावणः। 
जेसे कोई बन्धु-बा्धब अपने उत्तम बन्घुको अपने पास 
बुळाता है उधी प्रकार वह सुगन्ध उन महाबळी इनुमानजी- 
को मानो यह कहकर कि 'इधर चले आओ? जहाँ रावण था; 
वहाँ बुला रही थी || २०३ ॥ 
ततस्तां प्रस्थितः शालां ददद मदती शिचाम्‌॥ २१ ॥ 
रावणस्य महाकान्तां कान्तामिव वरस्वियम्‌ | 
तदनन्तर हनुमानजी उस ओर ब्रस्थित हुए। आगे 
बढ्नेपर उन्होंने. एक बहुत बड़ी हवेली देखी) जो बहुत 
ही सुन्दर और सुखद थी | चह हवेली रावणको बहुत ही 
प्रिय थी; ठीक वेले ही जेसे पतिको कान्तिमयी सुन्दरी पत्नी 
अधिक प्रिय होती है ॥ २१९ ॥ 
मणि लोपानदिकृतां ऐमजालविराजिताम्‌॥ २२॥ 
स्फाठिकेरावृततलां दन्तान्तरितरूपिकाम्‌ । 
रूप्यचामीकरैरपि ॥ २३॥ 
उसमें मणियोंकी सीढ़ियाँ बनी थीं ओर सोनेकी 
खिड़कियाँ उसकी शोभा बढ़ाती थीं । उसकी फो स्फरिक 
मणिसे बनायी गयी थी, जहाँ बीच-बीचमें हाथीके दांतके 
दवारा. विभिन्न प्रकारकी आकृतियाँ बनी हुई थीं। मोती, 
हीरे, मूँगे, चाँदी और सोनेके द्वारा भी उसमें अनेक प्रकारके 
आकार अङ्कित किये गये थे ॥ २२-२३ ॥ 
विभूषिलां मणिस्तम्भैः खुबहुस्तस्भभूषिताम्‌ । 
समेऋज्ुभिरत्युच्चेः समन्तात्‌ सुविभूषितेः ॥ २४ ॥ 
मभियोंके बने हुए बहुत-से खंमे, जो समान) सीधे) 
बहुत ही ऊँचे ओर सब ओरसे विभूषित .येश आभूषणकी 
भाँति उस इवेळीकी शोभा बढ़ा रहे थे ॥ २४॥ 
स्तम्मैः पक्षेरिवात्युच्चेर्दिवं सस्मप्रस्थितामिव । . 
महत्या कुथयाऽऽस्तीणा एथिवीळक्षणाङ्गया ॥ २५॥ 
अपने अत्यन्त ऊँचे स्तम्भरूपी पंखोसे मानो वह 
आकाशको उड़ती हुई-सी जान पढ़ती थी | उसके भीतर. 
पृथ्वीके वन-पर्वत आदि चिह्णासे अङ्कित एक बहुत बड़ा 
कालीन बिछा हुआ था ॥ २५ ॥ 
थिवीमिव विस्तीर्णा सराष्ट्रएदशालिनीम्‌ । 
नादितां . मत्तविद्गेदिंव्यगन्धाधिवासिताम्‌ ॥ २६॥ 
ट्र और ग्रह आदिके चित्रोसे युशोमित वह शाला 
पृथ्वीके समान. विस्तीणे जान पड़ती थी। वहाँ मतवाले 
विहंगमाके कलरव गूँजते रहते थे तथा बह दिव्य 
सुगन्चसे धुबासित थी ॥ २६ ॥ 


ना र२ ३१ 


AS आँनककाम- सा खा 


पराध्योस्तरणोपेतां रक्षोऽधिपनिषेविताम्‌ । 

धूम्नामगुरुधूपेन विमलां हंसपाण्डुराम्‌ ॥ २७ ॥ 
' उस हवेलीमें बहुमूल्य बिछोने बिछे हुए थे तथा स्वयं 

राक्षतराज रावण उसमें निवास करता था। वह अगुरु 


नामक धूपके धूएँसे धूमिल दिखायी देती थी, किंतु वास्तवमें 


हंसके समान इवेत एवं निर्मळ थी ॥ २७ ॥ 
पत्रपुष्पोपहारेण कद्माषीमिच सुप्रभाम्‌ | 
मनसो मोदजननीं वर्णस्यापि प्रसाधिनीम ॥ २८॥ ' 
पत्र-पुष्पफे उपहारसे वह शाला चितकबरी-सी जान ' 
पड़ती थी | अथत्रा वसिष्ठमुनिक्री शवछा गोकी भाँति . 
सम्पूर्ण कामनाओंकी देनेवाी थी | उसकी कान्ति बड़ी ही . 
सुन्दर थी | वह मनको आनन्द देनेवाली तथा शोभाको | 
भी सुशोभित करनेवाली थी ॥ २८ ॥ | 


'तां शोकनाशिनीं दिव्यां श्रियः संजनत्तीमिव । 


इन्द्रियाणीन्दरियार्थेस्तु पञ्च पञ्चभिरुत्तमैः ॥ २९॥ | 
तर्पयामास मातेव 'तदा रावणपालिता। | 
'बह दिव्य शाला शोकका नाश करनेवाळी तथा सम्पत्ति- 


'क्ी जननी-सी जान पड़ती यी । दनुमानजीने उसे देखा । । 


उस रावणपाल्ति शाल्वने उ समय माताकी भाति शब्द, _ 
स्पर्श आदि पाँच विषयोंसे हनुमानजीकी शत्र आहि पाँचों ' 
इन्द्रियोंको तुत्त कर दिया ॥ २९३ ॥! 

खगो ऽयं देवलोको ऽयमिन्द्रस्यापि पुरी भवेत्‌ । 


` सिद्विचेयं परा हि स्यादित्यमन्यत मारुतिः ॥ ३०॥ ` 


उसे देखकर हनुमानजी यदद तक-वितके करने लगे कि : 
सम्भव दै, यदी खर्गलोक या देवलोक हो। यह इन्द्रकी ` 
पुरी मी हो सकती है अथवा यह परमसिद्वि ( अ्रहझलोककी : 
प्राप्ति ) है ॥ ३० ॥ 
प्रध्यायत इवापद्यत्‌ प्रदीपांस्तत्र काञ्चनान्‌ । 
धूतीनिव महांधूतेदेवनेन पराजितान्‌ ॥ ३१॥ - 

दनुमानजीने उस झालामे सुवणमव दीपर्कोको एकतार ' 
जरते देखा, मानो वे ध्यानमग्न हो रदे हों; ठीक उसी ' 
तरह जेसे किसी बड़े जुआरीसे जुएमे हारे हुए छोटे जुआरी ' 
घननाशकी चिन्ताके कारण ध्यानमें इबे हुए-से दिखायी 
देते दैं॥ ३१ ॥ 
दीपानां च प्रकाशेन तेजसा रावणस्य च । 
अचिर्भिभूंषणानां च प्रदीएत्यस्यमन्यत ॥ ३२॥ 

दीपकोंके प्रकाश) रावणके तेज और आभूषर्णोकी 
कान्तिसे वह सारी हवेली जळती हुई-सी जान पड़ती 
थी ॥ ३२॥ 


. ततो ऽपश्यत्‌ कुथासीन नानावणोम्बरस्जजञम्‌ । 


सहस्रं करनारीणां नानावेषविभूषितम्‌॥ ३३॥ 
तदनन्तर इनुरग्रनजीने काछीनपर केंठी , हुई सहर 
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सुन्दरी स्त्रियाँ देखीं) जो रंग-बिरंगे वस्न ओर पुष्पमाला 
घारण किये अनेक प्रकारकी वेषभूषाओसे विभूषित 
थीं॥ ३३ ॥ 
परिवुत्तेऽधेरात्रे तु पाननिद्रावशंगतम्‌ । 
क्रीडित्वोपप्तं रात्रो प्रहुतं बलवत्‌ तदा ॥ ३३॥ 
आधी रात बीत जानेपर वे क्रीड़ासे उपरत हो मधुपानके 
मद ओर निद्राके बशीभूत हो उस समय गाढ़ी नींदमें सो 
गयी थीं॥ ३४ ॥ 
तत्‌. प्रसु्तं विरुरुचे निःदाब्दान्तर भूषितम्‌ । 
निःशाव्दहंसश्रमसर यथा पझवनं महत्‌ ॥ ३५॥ 
उन सोयी हुई सहलो नारियोंके कटिमागर्मे अब 
करधनीकी खनखनाइटका शब्द नहीं दो रहा था | हंसॉके 
कलरव तथा भ्रमरोंके रुज्जारवसे रहित विशाल कमल-वनके 
समान उन सुक्त सुन्दरियोका समुदाय बड़ी शोभा पा रहा 
था ।। ३५॥ | 
तासां संदवृतदान्तानि मीलिताक्षीणि मारुतिः। 
अपह्यत्‌ पद्मगन्धीनि वदनानि छुयोषिताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पवनकुमार हनुमानजीने उन सुन्दरी युवतियोंके मुख 
देखे, जिनसे कमळोकी-सी सुगन्ध फेल रदी थी । उनके दाँत 
दँके हुए ये और आँखें मुँद गयी थीं ॥ ३६ ॥ 
प्रबुद्धानीच पद्मानि तास्गं भूत्वा क्षपाक्षये । 
पुनः सबृतपत्राणि रात्राषिच बसुस्तदा ॥ ३७॥ 
रात्रिक अन्तमें खिले हुए कमलोंके समान उन 
सुन्द्रियांके जो मुखारविन्द हर्षसे उत्फुल्ल दिखायी देते 
थे, वे ही फिर रात आनेपर सो जानेके कारण मुदे हुए 
दल्वाले कमळोंके समान शोभा पा रहे थे ॥ ३७॥ 
इमानि सुखप्चानि नियतं मत्तषट्पदाः। 
अस्बुजानीव फुल्लानि ग्राथंयन्ति पुनः पुनः ॥ ३८॥ 
इति वामन्यत आऔमाचुपपस्या महाकपिः । 
मेने हि गुणतस्तानि समानि सळिलोद्भ वेः ॥ ३९॥ 
उन्हें देखकर भीमान्‌ महाकपि इनुमान्‌ यह सम्भावना 
करने ळगे कि 'मतवाले अमर प्रफूछ कमळोंके समान इन 
मुखारविन्दोकी प्राप्तिके लिये नित्य ही बारंबार प्रार्थना 
करते होंगे--उनपर सदा स्थान पानेके. लिये तरसते होगे?; 
क्योकि वे गुणकी इृष्ठिसे उन युखारविन्दोको पानीसे 
उत्पन्न होनेवाळे कमछोके समान ही समझते थे । २८-३९ । 
सा तस्य शुशुभे शाळा वाभिः खीभिर्विराजिता। 
शरदीव प्रसन्ना यौस्ताराभिरभिशोभिता॥ ४०॥ 
रावणकी वह इवेळी उन ज्ियोते प्रकाशित होकर 
वैती हो शोमा पा रही थी, जेसे शरर्काळमें निर्मल आकाश 
ताराओठे प्रकाशित एवं. युशोमित होता है || ४० ॥ 


स ब ताभिः परिवृतः शुशुभे राक्षसाधिपः। 


भीमदूवाल्मीकीयरामायणे 


यथा हाडुपतिः श्रीमांस्ताराभिरिच संचूतः ॥ ४१ ॥ 
उन ख्रियोसे घिरा हुआ राक्षतराज रावण ताराओंसे 
घिरे हुए काम्तिमान्न. नक्षत्रपतिं चन्द्रमाके समान शोभा 
पा रहा था ॥ ४१ ॥ [ 
यारच्यवन्ते ऽस्बरात्‌ ताराः पुण्यशेषसमावुताः। 
इमास्ताः संगताः ऊत्सा इति मेने इरिस्तदा ॥ ४२ ॥ 
उस समय इनुमानजीको ऐसा माळूम हुआ कि आकाश 
( खग ) से भोगावशिष्ट पुण्यके साथ जो ताराए नीचे 
गिरती हैं, वे सब-की-सब मानो यहाँ इन सुन्दरियोफे रूपमें 
एकत्र हो गयी दें ॥ ४२ ॥ 
ताराणामिव सुव्यक्त महतीनां शुभाचिषाम्‌। 
प्रभावणेप्रसादाश््च विरेज्ञुस्त्त योषिताम्‌ ॥ ४३॥ 
क्योकि वहाँ उन युवतियोंके तेज, वणे ओर प्रसाद 
स्पष्टतः सुन्दर प्रभावाले महान्‌ तारोंके समान ही सुशोभित 
होते ये॥ ४३॥ 
व्यादूत्तकचपीनस्नक््रकी्णवरभूषणाः । 
पानव्यायामकालेषु निद्रोपहतचेतसः ॥.४४ ॥ 
मघुपानके अनन्तर व्यायाम ( नृत्य+ गान, क्रीड! 
आदि ) के समय जिनके फेश खुळकर' बिखर गये थे; 
पुष्पमालाएँ मर्दित होकर छिन्न-मिन्न हो गयी थीं और 
सुन्दर आभूषण भी शिथिल होकर इघर-उघर खिसक गये 
थे, वे सभी सुन्दरियाँ वहाँ निद्रासे अचेत-सी होकर सो 
रही थीं॥ ४४॥ 
व्यादृत्ततिलकाः काश्चित्‌ काश्चि दु द्‌ ञरान्तनू पुराः। 
पाइवे गलितहाराश्र काश्चित्‌ परमयोषितः॥ ४५॥ 
किन्हीके मस्तककी ( सिंदूर-करतूरी आदिकी ) बेंदियां 
पुछ गयी थां, किन्हींके नुपुर पेरोंसे निकलकर दूर जा पड़े थे तथा 
किन्हीं सुन्दरी युबतियाके द्वार टूटकर उनके बगलमे ही पड़े थे ॥ 
सुक्ताहारवृताश्चान्याः काञ्मित्‌ प्र्रस्तवाससः। 
व्याचिद्धरशनादामाः किशोयं इव वाहिताः ॥ ४६॥ 
कोई मोतियोंके हार टूट जानेसे उनके बिखरे दानोसे 
आशब्रृत थीं, किम्हींके वलन खिसक गये थे और किन्हीकी 
करघनीकी रूड़ टूर गयी थीं । वे युवतियाँ बोझ ढोकर थकी 
दुई अश्वजातिकी नयी बछेड़ियोके समान जान 
पड़ती थीं ।। ४६ ॥ 
अकुण्डलधराशान्या विच्छिन्नम्द्तिस्तजः | 
गजेन्द्रम॒द्ताः फुला लता इव मदावने ॥ ४७॥ 
किन्हीके कानोके कुण्डल गिर गये थे, किन्हींकी 
पुष्पमालाएं मसळी जाकर छिन्न-भिन्न हो गयी थीं । इससे 
बे महान्‌ वनमें गजराजद्वारा दछी-मली गयी फूली लताओंके 
समान प्रतीत होती थी ॥ ४७ ॥ 


% इस इकोकमें 'अत्युकतिः अलंकार है । 
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सुन्द्रकाण्डे नवमः खर्गः ८८३ 


चन्द्रांशुकिरणाभाश्च हाराः कास्सांचिदुद्वताः | 
हंसा इव वसुः सुप्ताः स्तनमध्येषु योषिताम्‌ ॥ ४८ ॥ 
किन्दीके चन्द्रमा ओर सूर्यकी किरणोके समान 
प्रकाशमान हार उनके वक्षःस्थलपर पड़कर उभरे हुए 
प्रतीत होते थे। वे उन युवतियोंके स्तनमण्डलपर ऐसे 
जान पडते:थे मानो वहाँ हंस सो रहे हों || ४८ ॥ 
अपरासां च चेदू्याः काद्म्वा इव पक्षिणः । 
हेमखूचाणि चान्यासां चक्रवाका इदाभवन्‌ ॥ ४९॥ 
दूसरी ल्लियोंके स्तनोपर 'नीलमके दार पड़े थे जो 
कादम्ब ( जलकाक ) नामक पक्षीके समान शोभा पाते थे 
तथा अन्य ख्रियोंके उरोजोपर जो सोनेके हार थे, वे 
चक्रवाक ( पुरखाव ) नामक पक्षियोके समान जान 
पड़ते थे ॥ ४९ ॥ 
हखकारण्डवोपेताश्रक्वाकोपशोभिताः । 
आपगा इव ता -रेजुजधनेः पुलिनेरिव ॥ ५० ॥ 


इस प्रकार वे हंस, कारण्डव ( जलकाक ) तथा. 


चक्रवाकोसे सुशोमित नदियोंके समान शोभा पाती थीं। 
उनके जघनप्रदेश उन नदियोंके तोके समान जान 
पड़ते थे ॥ ५० ॥ 

किङ्किणीजाळसंकाशास्ता हेमविपुलाम्बुजाः । 


_भावग्राहा यशस्तीराः सुप्ता नद्य इवाबभुः ॥ ५१॥ 


वे सोयी हुई सुन्दरियाँ वहाँ सरिताओके समान 
सुशोभित होती थीं। किङ्किणियां ( घुंघुरओं ) के समूह 
उनमें मुकुळके समान प्रतीत होते थे। सोनेफे विभिन्न 
आभूषण ही वहाँ बहुसंज्यक खर्णकमलॉकी शोभा घारण 
करते थे । भाव ( सुप्तावस्थामें भी वासनाबश दोनेवाली 
शङ्गार-चेष्टाएँ. ) ही मानो आह थे तथा यश ( कान्ति) 
ही तटफे समान जान पड़ते ये ॥ ५१ ॥ 
सुष्वङ्गेषु कासांचित्‌ कुचाप्रेषु च संस्थिताः। 
बभूबुर्भूंषणानीव शुभा भूषणराजयः॥ ५२॥ 
किन्ही सुन्द्रियांके कोमळ अङ्गम तथा कुर्चोके 
अग्रभागपर उमरी हुई आभूषणोकी सुन्दर रेखाएं. नये 
गहर्नोके समान ही शोमा पाती थीं॥ ५२॥ 
अंशुकान्ताश्च कासां चिन्सुखमारुतकस्पिताः। 
उपयुपरि वक्त्राणां व्याधूयन्ते पुनः पुनः ॥ ५३ ॥ 
किन्दीके मुखपर पड़े हुए उनकी झीनी साड़ीके 
अञ्जल उनकी नासिकासे निकली हुई साँससे कम्पित हो 
बारंबार हिल रदे थे ॥ ५३ ॥ 
ताः पताका इवोदूघूताः पत्नीनां रुचिरप्रभाः। 
नानाचर्णसुघणीनां वक्त्रमूलेछु रेजिरे ॥ ५४॥ 
नाना प्रकारके सुन्दर रूप-रंगवाली उन रावणपत्नियोके 
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मुखोंपर हलते हुए वे अञ्चल सुन्दर कान्तिवाटी फददराती 
हुई पताका ओके समान शोभा पा रहे थे || ५४ ॥ 
ववर्गुखात कासां चित्‌ कुण्डलाचि शुभाचिषाम्‌। 
सुखमारूत्रसंकम्पेमेन्दं मन्दं च योषिताम्‌ ॥ ५५ ॥ 
वहाँ किन्दीं-किन्ही सुन्दर कान्तिमती कामिनियोके 
कानोके कुण्डल उनके निःश्वासजनित कम्पनसे धीरे-धीरे 
हिल रहे थे ॥ ५५॥ 
शकरासवगन्धः स प्रकृत्या सुरभिः खुखः | 
तासां वद्ननिःश्वासः सिषेच रावणं तदा ॥ ५६॥ 
उन सुन्दरियांके मुखसे निकली हुई स्वभावसे दी 
सुगन्धित श्वासतायु शर्करानिर्मित आसवबकी मनोहर गन्धसे 
युक्त हो और भी सुखद बनकर उस समय रावणकी सेवा 
करती थी ॥ ५६ ॥ 
राचणाननशाङ्काश्च काश्चिद्‌ रावणयोषितः | 
सुखानि च सपत्नीनासुपाजिघ्रन्‌ पुनः पुनः ॥ ५७ ॥ 
रावणकी कितनी ही तरुणी पलियां रावणका दी मुख 
समझकर वारंवार अपनी सौतोके ही मुखोंको चूँघ रही थीं।।५७॥। 
अत्यर्थं सक्तमनसरो रावणे ता चरस्न्रियः। 
अस्वतन्त्राः सपत्नीनां प्रियमेवाच रंस्तदा ॥ ५८ ॥ 
उन सुन्दरियोका मन रावणम अत्यन्त आसक्त था) 
इसलिये वे आसक्ति तथा मदिराके मदसे परवश दो उस 
समय रावणके मुखके भ्रमते अपनी सोतोका मुख सूँघकर 
उनका प्रिय ही करती थीं ( अर्थात्‌ वे.भी उस समय अपने 
मुख-संळग्न हुए उन सोतोंके मुखोको रावणंका ही मुख 
समझकर उसे सूंधनेका सुख उठाती थीं )॥ ५८॥ 
बाहुनुपनिधायान्याः पारिायंचिस्ूषितान्‌। 
अंशुकानि च रम्यणि प्रमदास्तत्र शिदियरे ॥ ५९॥ 
अन्य मदमत्त युवतियाँ अपनी वलयविभूषित सुजाओंका 
ही तकिया लगाकर तथा कोई-कोई सिरके नीचे अपने 
सुरम्य व्जोंको ही रखकर वहाँ सो रही यीं ।॥ ५९ ॥ 
अन्या वक्षसि चान्यस्यास्तस्याः काचित्‌ पुनसुजम्‌। 
अपरा त्वङ्कमन्यस्यास्तस्याश्चाप्यपरा कुचौ ॥ ६०॥ 
एक सत्री दूसरीकी छातीपर सिर रखकर सोयी थी तो 
कोई दूसरी स्त्री उसकी भी. एक बॉइको ही तकिया बनाकर 
सो गयी थी | इसी तरह एक अन्य स्री दूसरीकी गोदे 
सिर रखकर सोयी थी तो कोई दूसरी उसके भी कुर्चोका 
ही तकिया लगाकर सो गयी थी ॥ ६० ॥ 
ऊरुपाइवंकरी पृष्ठमन्योन्यस्य समाश्रिताः! 
परस्परनिविष्टाङ्ग्ो मद्स्नेहवशानुगाः ॥ ६१॥ 
इस तरह रावणबिषयक स्नेह ओर मदिराजनित मदके 
वशीभूत हुई वे सुन्दरियों एक दूसरीके ऊरु) पाइ्व॑भाग; 
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कटिप्रदेश तथा पृष्ठभागका सहारा ले आपसमे अज्भोंसे अङ्ग 
मिलाये वहाँ बेसुच पड़ी थीं ।। ६१ ॥ 


अन्यरोन्यस्याङ्गसंस्पशोत्‌ प्रीयमाणाः खुमध्यमाः। 
पकीरुतसुज्ञाः सवोः सुषुपुस्तत्र योषितः ॥ ६२॥ 
वे सुन्दर करिप्रदेशवाली समस्त युवतियों एक- 
दूसरीके अङ्गस्पशको प्रियतमका स्पशे मानकर उससे मन- 
ही-मन आनन्दका अनुभव करती हुई परस्पर बाँह-से-बोह 
मिळाये सो रही थी ॥ ६२ ॥ 
अन्योन्यशुजलूत्रेण सत्रीमाला ग्रथिता हि सा | 
मालेव ग्रथिता सूचे शुशुभे मत्तषदपदा ॥ ६३॥ 
एक-दूसरीके बराहुरूपी सूत्रमें गुंथी हुई काळे-काछे 
केशोवाली स्नियोंकी वह मालम सूतमें पिरोयी हुई मतवाले 
अ्रमरोसे युक्त पुष्पमालाग्री भाँति शोभा पा रही थी ॥६३॥ 
लतानां माधवे मासि फुछानां वायुसेचनात्‌। 
अन्योन्यमाळाग्रथित संसक्तकुसुमोच्चयम्‌ ॥ ६४ ॥ 
प्रतिवेऐितखुस्कन्धमन्योन्य श्रमराकुलम्‌ । 
आसीद्‌ चनमियोद्धतं ख्रीवनं रावणस्य तत्‌| ६५॥ 
माघवमास ( वसन्त ) में मलयानिलके सेवनसे जेसे 
खिली हुई छताओंका वन कम्पित होता रहता दै, उसी 
प्रकारं रावणकी ख्नि्याका वह समुदाय निःश्वासवायुके 
चलनेसे अञ्चलोंदे हिलनेके कारण कम्पित हाता-सा जान 
पड़ता था | जेसे ळताएँ परस्पर मिलकर मालाकी भाँति 
आबद्ध हो जाती हैं; उनकी सुन्दर शाखाएँ परस्पर छिपट 
जाती हैं ओर इसीलिये उनके पुप्पसमूह भी आपसमें मिळे 
हुए-से प्रतीत होते हैं तथा उनपर बैठे हुए. भ्रमर भी 
परस्पर मिल जाते हैं, उी प्रकार वे मुन्दरियाँ एक-दूबरीसे 
मिलकर माळाकी माति गुँथ गयी थीं | उनकी भुजाएँ ओर 
कंघे परस्पर सरे हुए थे | उनकी वेणीमें गुंथे हुए फूल भी 
आपसमे मिल गये थे तथा उन सरके केदाकलाप भी एक- 
दूसरेसे जुड़ गये थे || ६४-६५ ॥ 
उचितेष्वपि सुव्यक्तं न तासां योषितां तदा । 
विवेकः शक्य आधातुं भूषणाङ्गाम्बरस्जजञाम्‌॥ ६६॥ 
यद्यपि उन युवतियोंके वञ्ज, अङ्ग, आभूषण और हार 
उचित स्थानोपर दी प्रतिष्ठित थे, यह बात स्पष्ट दिखायी 
दे रही थी, तथापि उच सबके परस्पर रुँथ जानेके कारण 
यह विवेक होना असम्भव दो गया था कि कौन वस, 
आभूषण, अङ्ग अथवा हार किसके हैं ॥ ६६ ॥ 
रावणे सुखसंविष्टे ताः स्त्रियो विविधप्रभाः। 
ज्वळन्तः काञ्चना दीपाः प्रेश्नन्ता निमिषा इव ॥ ६७॥ 
रावणके सुखपूर्वक सो जानेपर वहाँ जळते हुए; सुबण- 
# इस इलोकमें आन्तिमान्‌! नामक अलंकार है । 
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मय प्रदीप उन अनेक प्रकारकी कान्तिवाली कामिनियोंको 

मानो एकटक दृष्टिसे देख रहे थे ॥ ६७ ॥ 

राजषिंविप्रदैत्यानां गन्धवोणां च योषितः। 

रक्षसां चाभवन्‌ कन्यास्तस्य कामवशंगताः॥ ६८॥ 
राजर्षियों, ब्रह्मर्षियों, दैत्यों, गन्धर्वो तथा राक्षसोकी 

कन्याएँ कामके वशीभूत होकर रावणकी पक्षियाँ बन 

गयी थीं ॥ ६८ ॥ 

युद्धकामेन ताः खवा रावणेन हृताः स्त्रियः । 

समदा मदनेनेव मोहिताः काश्चिदागताः ॥ ६९० || 

उन सब ख्रियोका रावणने युद्धकी इच्छासे अपहरण 


किया था और कुछ मदमत्त रमणियाँ कामदेवसे मोहित 
होकर स्वयं द्वी उसकी सेवामे उपस्थित हो गयी थीं | ६९ ॥ 


न तत्र काश्चित्‌ प्रमदाः प्रसह्य 
वीयाँपपन्नेन शुणेन लब्धाः । 
न चान्यकामापि न चान्यपूवो 
चिना वराहा जनकात्मजां तु॥ ७०॥ 
वहाँ ऐसी कोई ख्रियाँ नहीं थीं) जिन्हें बळ-पराक्रमसे 
सम्पन्न होनेपर भी रावण उनकी इच्छाके विरुद्ध बलात्कारसे 
हर लाया हो | वे सब-की-सब उसे अपने अलौकिक गुणसे 
ही उपलब्ध हुई थीं | जो श्रेष्ठतम पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजीके 
ही योग्य थीं, उन जनककिशोरी सीताको छोड़कर दूसरी कोई 
ऐसी खरी यहाँ नहीं थी, जो रावणके सिवा किसी दूसरेकी 
इच्छा रखनेवाली हो, अथवा जिसका पहले कोई दूसरा 
पति रहा हो ॥ ७० ॥ 
न चाकुलीना न च दीनरूपा 
नादक्षिणा नाचुपचारयुक्ता। 
भायोभवत्‌ तस्य न दीनसरवा 
न चापि कान्तस्य न कामनीया ॥ ७१॥ 
रावणकी कोई भार्या ऐसी नहीं थी, जो उत्तम कुलमें 
उत्पन्न न हुईं हो अथवा जो कुरूप, अनुदार या कोशल- 
रहित, उत्तम वस्नाभूषण एवं माला आदिसे वञ्चित, 
शक्तिहीन तथा प्रियतमको अप्रिय हो ॥ ७१ ॥ 
बभूव बुद्धिस्तु दरीश्वरस्य 
यदीहशी राघवघमंपत्नी। 
इमा महाराक्षसराजभायोंः 
सुजातमस्येति हि साधुचुद्धः ॥ ७२॥ 
उस समय श्रेष्ठ बुद्धिवाले वानरराज हनुमानजीके 
मनमें यह विचार उत्पन्न हुआ कि ये मद्दान्‌ राक्षखरान 
रावणको भार्याए जिस तरह अपने पतिके साथ रहकर 
सुखी हैं, उसी प्रकार यदि रघुनायनीकी घर्मपत्नी सीताजी 
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भी इन्हींकी भाँति अपने पतिके साथ रहकर सुखका 
अनुभव करतीं अर्थात्‌ यदि राबण शीघ्र ही उन्हें 
श्रीरामचन्द्रजीकी सेवामे समर्पित कर देता तो यह इउके 
लिये परम मङ्गळकारी होता || ७२ ॥ 


पुनश्च सोऽचिन्तयदात्तरूपो 
घुघं विशिष्टा गुणतो हि सीता। 
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अथायमस्यां रूतचान महात्मा 
लङ्केश्वरः कष्टमनायंकमे ॥ ७३॥ 
फिर उन्होंने सोचा निश्रय ही सीता गुणोंकी दृश्सि 
इन सबकी अपेक्षा बहुत द्वी बढ़-चढ्कर हैं | इस महाबळी 
लड्कापतिने मायामय रूप घारण करके सीताको घोखा देकर इनके 


प्रति यह अपइरणरूप मद्दान्‌ कष्टप्रद नीच कमे किया दै॥७३॥ 


इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे नवमः सर्गः ॥ ९॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाब्यके सुन्दरकण्डमें नवाँ समे पुरा हुआ ॥ ९ ॥ 
TY इलान--बी- 4 
९ कु 
दशम. संग 
हनुमानजीका अन्तःपुरमे सोये हुए रावण तथा गाढ़ निद्रामें पड़ी हुई उसकी ख््रियोंको 
देखना तथा मन्दोदरीको सीता समझकर ग्रसंत्न होना 


तत्र दिव्योपमं मुख्य स्फाटिक रत्नभूषितम्‌। 
अवेक्षमाणो हनुमान्‌ ददश शयनालनम्‌॥ १ ॥ 

वहाँ इधर-उघर दृष्टिपात करते हुए इनुमानजीने एक 
दिव्य एवं श्रेष्ठ वेदी देखी, जिसपर पलंग बिछाया जाता 
था । वह वेदी स्फटिक मणिकी यनी हुई थी ओर उसमें 
अनेक प्रकारके रत्न जड़े गये थे ॥ १ ॥ 


दान्तकाञ्चनचिञञाङगव द्यैश्च वरासनेः। 
मदाह्दोस्तरणोपेतेरुपपन्न महाधनेः ॥ २ ॥ 


वहाँ बेदूयेमणि ( नीलम ) के बने हुए भ्रेष्ठ आसन 
( पलंग ) बिछे हुए थे, जिनकी पाटी-पाये आदि अङ्ग 
हाथी-दात और सुवणंते जटित होनेके कारण चितकब्ररे 
दिखायी देते ये | उन महामूल्यवान्‌ पलंगोपर बहुमूल्य बिछोने 
बिछाये गये थे । उन सबके कारण उस वेदीकी बड़ी शोभा 
हो रही थी ॥ २॥ 
तस्य चेकतमे देशे दिव्यमालोपशोभितम्‌। 
ददर्श पाण्डुरं छन्नं ताराधिपतिसंनिभम्‌॥ ३ ॥ 
उस पळंगके एक भागमें उन्होंने चन्द्रमाके समान एक 
इवेत छत्र देखा, जो दिव्य मालाओंसे सुशोमित था। ३ ॥ 
जातरूपपरिक्षिप्तं चिन्रभानोः समप्रभम्‌ । 
अशोकमालाविततं द्द्शं परमासनम्‌ ॥ .४ ॥ 
बह उत्तम पलंग सुबणसे जटित होनेके कारण अग्निके 
समान देदीप्यमान हो रहा था । हनुमानजीने उसे अझोक- 
पुष्पोंकी मालाओंसे अलंकृत देखा || ४ ॥ 
वाळव्यजनददस्ताभिर्वीज्यमानं समन्ततः। 
रन्यैश्च विविधैजुष्डं घरधूपेन धूपितम्‌ ॥ ५ ॥ 
उसके चारों ओर खड़ी इई बहुत-सी ख्रियां दवाथोमें 
चवर लिये उसपर इवा कर रही थीं । वह पलंग अनेक 
प्रकारकी गन्धाँसे सेवित तथा उत्तम धूपसे सुबासित था ॥५॥ 
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परमास्तरणास्तीणंमाविकाजिनसंदतम । 
दामभिवैरमाल्यानां खमन्ताइुप्ोभितम्‌॥ ६ ॥ 
उसपर उत्तमोत्तम बिछौने विछे हुए थे । उसमें भेड़की 
खाल मढ़ी हुदै थी तथा वह सब ओरसे उत्तम फूर्छोकी 
माळाओसे सुशोमित था ॥ ६ ॥ 
तस्मिज्जीमूतसंकारां प्रदीप्तोज्ज्वलकुण्डलम । 
लोद्िताक्ष मद्दाबाहूं महारजतवाससम्‌ ॥ ७ ॥ 
लोहदितेनाचुलिपाङ्ग चन्दनेन खुगन्धिना। 
संध्यारकमिवाकाशे तोयदं सतडिहुणम्‌ ॥ ८ ॥ 
बृतमाभरणैर्दिव्यः खुरूपं कामरूपिणम्‌। 
सवृक्षवयशुर्माच्यं प्रसुतमिव मन्द्रम्‌॥ ९ ॥ 
क्रीडित्वोपरतं रात्रो त्रराभरणभूषितम्‌। 
प्रियं राक्षलकम्यानां राक्षसानां छुखाबहम्‌ ? १०॥ 
पीत्वाप्युपरतं चापि दद्शं स मद्दाकपिः। 
भारे शयने वीरं प्रतं राक्ष्लाधिपम्‌॥ ११॥ 
उस प्रकाशमान पळंगपर मद्दाकपिं इनुमानजीने वीर 
राक्षसराज रावणको सोते देखा, जो सुन्दर आभूषर्णासे 
विभूषित, इच्छानुसार रूप घारण करनेवाला) दिव्य आमरणो- 
से अलंकृत ओर सुरूपवान्‌ था । वह रा्चघ-कन्याओका 
प्रियतम तथा राक्षसाको सुख पहुँचानेवाला था । उसके 
अज्ञॉम सुगन्धित लाल चन्दनका अनुलेप लगा हुआ था; 
जिससे वह आकाशमें संघ्याकाळकी लाली तथा विद्युल्लेखासे 
युक्त मेघके समान शोभा पाता था ' उसकी अङ्गकान्ति 
मेघके समाने इयाम थी | उसके कानोमें उज्ज्वछ कुण्डल 
झिलमिला रहे थे। आँखें छाल थीं ओर सुज्ाएँ बड़ी-बड़ी | 
उसके वच्ञ सुनहरे रंगके थे। वह रातको ख्ियाके साथ 
क्रीड़ा करके मदिरा पीकर आराम कर रहद्दा था | उसे देखकर 
ऐसा जान पड़ता था) मानो वृक्ष, वन और झता-गुस्मासे 
सम्पन्न मन्दराचछ सो रहा हो || ७-११ ॥ 
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निःश्वसन्तं यथा नागं रावणं चानरोत्तमः। 
आसाथ परमोद्धिन्नः सोपासर्पत्‌ छुभीतवत्‌ ॥ १२॥ 
अथारोहणमासाद्य वेदिकान्तरमाधितः। 
क्लीबं राक्षसशादूळं प्रेक्षते स्म मदाकपिः ॥ १३॥ 
उस” समय साँस लेता हुआ रावण फुफकारते हुए 
सर्पेके समान जान पड़ता था । उसके पास पहुँचकर वानरः 
शिरोमणि हनुमान अत्यन्त उद्विग्न हो भळीमाँति डरे हुएकी 
भाँति सहसा दूर इट गये और सीढ़ियोंपर चढ़कर एक दूसरी 
वेदीपर जाकर खड़े हो गये। वहाँसे उन मद्दाकपिने उस 
मतवाळे राक्षत॒तिहको देखना आरम्भ किया) १२-१३ || 
शुशुभे राक्षसेन्द्रस्य खपतः शयनं शुभम्‌। 
गन्धहस्तिनि संविष्टे यथा प्रज्बणं मदत्‌॥ १४॥ 
राक्षसराज रावणके सोते समय वह सुन्दर पलंग उसी 
प्रकार शोभा पा रहा या, जेते गन्धहस्तीके शयन करनेपर 
विशाळ प्र्नबणगिरि सुशोमित हो रहा हो ॥ १४॥ 
काञ्चनाङद्संनडौ ददशा स मद्दात्मनः। 
विक्षिप्तो राक्षसेन्द्रस्य सुजाविन्द्रध्वजोपमो ॥ १५ ॥ 
उन्होने महाकाय राक्षसराज रावणकी फैलायी हुई दो 
भुजाएँ देखीं, जो सोनेके बाजूबंदसे विभूषित हो इन्द्रध्वजके 
समान जान पड़ती थीं ॥ १५ ॥ 
ऐरावतचिपाणाप्रेरापीडन कृतबणोौ 
वज्रोलिखितपीनांसौ विष्णुचक्रपरिक्षतो ॥ १६॥ 
युद्धकाळमे उन सुजाओपर परावत हाथीके दाँतोके 
अग्रमागसे जो प्रहार किये गये थे, उनके आघातका चिह्न 
बन गया था | उन भुजाओके मूछभाग या कंधे बहुत मोरे 
थे ओर उनपर वज़द्गवारा क्रिये गये आघातके मी चिह्न 
दिखायी देते थे। भगवान्‌ विष्णुके चक्रसे मी किसी समय 
ते भुजाएं क्षत-विक्षत हो चुकी थीं॥ १६ ॥ 
पीनो संमखुजातांसौ सङ्गतौ बलसंयुतो । 
सुळक्षणनखाङ्कुए खन्ुळोयकलक्षितो ॥ १७॥ 
वे भुजाएं सव ओरसे समान और सुन्दर कंधोवाखी 
तथा मोटी थीं । उनकी संघियाँ सुहृद थीं । वे बळिष्ठ और 
उत्तम छक्षणवाले नखो एवं अन्लुष्ठोंसे सुशोमित थीं । उनकी 
अल्लुलियों ओर इयेडिय बढ़ी सुन्दर दिखायी देती थीं॥१७॥ 
संहृतौ परिघाकारौ वृत्तौ करिकरोपमौ । 
विक्षि्ौ शायने श॒श्रे पञ्चशीषाचिबोरमौ ॥ १८॥ 
वे युगठित एवं पुष्ट थीं। परिघके समान गोलाकार 
तया दाथीके झुण्डदण्डकी भाँति चढ़ाव-उतारवाळी एवं लंबी 
` थीं। उस उप्ज्वछ पछंगपर फैली वे बाहे पाँच-पाँच फन- 
` बाळे दो सपोंके समान दृष्टिगोचर होती यीं ॥ १८॥ 
` शशक्षतजकरपेन सुशीतेन सुरान्भ्रिना। 
चन्दनेन पराध्येव खनुळिसो खलंकृतौ ॥ १२ ॥ 
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एवं सुगन्धित चन्दनसे चित हुई वे भुजाएँ अलकारोंसे 
अलंकृत थीं॥ १९॥ 
उत्तमस्रीविस्दिती.. ग्रन्धोत्तमनिषेवितो । 
यक्षप्नगगन्धर्व देवदानवराचिणौ ॥ २० ॥ 
सुन्दरी युवतियाँ धीरे-धीरे उन वोहोंको दबाती थां । 
उनपर उत्तम गन्ध-द्रव्यका लेप हुआ था। वे यक्ष) नाग; 
गन्धर्व, देवता और दानव सभीको युद्धमें रुळाने- 
वाली थीं ॥ २० ॥ 


दद्शे स॒ कपिस्तस्य बाहू शायनसंस्थितो । 
मन्द्रस्यान्तरे सुतौ महादी रुषिताविच ॥ २१॥ 

कपिवर.इनुमानने पलंगपर पड़ी हुईं उन दोनों सुआओंको 
देखा । वे मन्दराचळकी शुफामें सोये हुए दो रोषमरे अजगरों- 
के समान जान पड़ती थीं ॥ २१ ॥ 


ताभ्यां स परिपूणोभ्यासुभाभ्यां राक्षखेश्वरः। 
शुशुभे ऽचलसंकाशः श्एङ्गाभ्यामिव मन्द्रः ॥ २२॥ 
उन बड़ी-बड़ी ओर गोलाकार- दो भुजाओसे युक्त 
पवताकार राक्षसराज रावण दो शिखरोसे संयुक्त मन्द्राचळके 
समान शोभा पा रदा था ॥ २२॥ 
चूतपुंनागसुरभिबंकुछोत्तमसंयुतः 
सृष्टान्ञरसलंयुक्तः पानगन्धपुरःसरः ॥ २३॥ 
तस्य राक्षसराजस्य निश्चक्राम महासुखात्‌। 
शयानस्य विनिःश्वासः पूरयक्षिव तद्‌ ग्रहम्‌ ॥ २४॥ 
वहाँ सोये हुए राक्षसराज रावणके विशाल मुखसे आम 
ओर भागकेसरकी सुगन्धंसे मिश्रितः मौळतिरीके सुवाससे 
सुवासित ओर उत्तम अन्नरससे संयुक्त तथा मधुपानकी गन्घसे 
मिली हुई जो सोरभयुक्त साँस निकळ रही थी, वह उस सारे 
घरको सुगन्धसे परिपूर्णसा कर देती थी॥ २३-२४ ॥ 
मुक्तामणिविचित्रण काञ्चनेन विराजिता। 
सुकुटेनापड्त्तन कुण्डलोज्ञ्वलिताननम्‌॥ २५॥ 
उसका कुण्डलसे प्रकाशमान मुखारविन्द अपने स्थानसे 
इटे हुए तथा मुक्ताम़्णिसे जरित होनेके कारण विचित्र 
आभावाले सुवणमय मुकुट ले और भी उद्धासित हो 
रहा था ॥ २५ ॥ 
रक्तचन्दनद्ग्थिन तथा दारेण शोभिना। 
पीनायतविशालेन घक्षलाभ्रिविराजिता ॥ २६ ॥ 
# यहाँ शयनागारमें सोये इए रावणके एक ही मुख और दो 
दी बाँदोंका वर्णण आया दै । इससे जान पड़ता है कि बह 
साधारण स्पितिमें इसी तर रहता था । युद्ध आदिके विशेष 


अवसरोंपर ही वह स्वेच्छापूवंक दस सुख़ भौर बीस झुजाओंसे 
सयुक्त होता था | 
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उसकी छाती छाल चन्दनसे चचित, हारसे सुशोमित, 
उभरी हुई तथा लंग्री-चौड़ी थी | उसके द्वारा उस राक्षतराजके 
सम्पूर्ण शरीरकी बढ़ी शोभा हो रही थी ॥ २६ ॥ 
पाण्डु्रेणापविद्धेन क्षोमेण क्षतजेक्षणम्‌। 
महाण सुसंचीतं पीतेनोत्तरचाखंसा ॥ २७॥ 
उसकी आँखें लाळ थीं | उसकी कटिके नीचेका माग 
ढीलेढाले इवेत रेशमी वख्से ढका हुआ था तथा बह पीछे 
रंगकी बहुमूल्य रेशमी चादर ओढे इए था॥ २७॥। 
माषरांशिप्रतीकाशं निःश्वसन्तं सुजङ्गवत्‌ । 
गाङ्गे महति तोयान्ते प्रलुतमिव कुञ्जरम्‌ ॥ २८॥ 
वह ख़च्छ स्थानमें रले हुए उद़दके ढेरकें समान 
जान पड़ता था और सर्पके समान साँस छे रदा था । उस 
उज्ज्यल पलंगपर सोया हुआ रावण गज्ञाकी अगाघ जल- 
राशिमें सोये हुए गजराजके समान दिखायी देता था॥ २८॥ 
चतुभिः काञ्चनेदीपेदीप्यमानं चतुिशम्‌। 
प्रकाशीकृतसर्वाज्ज में. विद्युद्वणरिच ॥ २९॥ 
उसकी चारों दिशाओंमें चार सुवर्णमय दीपक जछ रहे 
थे, जिनकी प्रभासे वह देदीप्यमान हो रहा था और उसके 
सारे अङ्ग प्रकाशित होकर स्पष्ट दिखायी दे रहे थे । ठीके 
उसी तरह, नेसे विद्युद्वणोंसे मेघ प्रकाशित एवं परिळक्षिंत 


होता है॥ २९॥ 


पादमूलगताश्चापि दद्रा सुमहात्मनः । 
'पत्नीः स प्रियभारयस्य तस्य रक्षःपतेगुदे ॥ ३० ॥ 
पस्नियोके प्रेमी उत महाकाय राक्षसराजके घरमे हनुमान: 
जीने उसकी परितयाँको भी देखा, जो उसके चरणोके आस- 
पास ही सो रही थीं॥ ३० ॥ 
शाशिप्रकाशवद्ना वरकुण्डलभूषणाः। 
अस्लानमाल्याभरणा ददश इरियूथपः ॥ ३१॥ 
वानस्यूथपति इनुमानजीने देखा, डन रावणपत्नियेकि 
मुख चन्द्रमाके समान प्रकाशमान ये | वे सुन्दर कुण्डलोसे 
विभूषित थीं तथा ऐसे फूळोके हार पहने हुए. थीं) जो कभी 
मुरझाते नहीं थे॥ ३१ ॥ 
जुत्थवादिषकुशछा. राक्षसेन्द्रसुजाइंगाः । 
वराभरणधारिण्यो निषण्णा दृदशे कपिः ॥ ३२॥ 
वे नाचने .और बाजे बजानेमें निपुण थीं; राक्षसराज 
रावणकी बाद और अङ्कमें स्थान पानेवाली थीं तथा सुन्दर 
आभूषण चारण किये हुए थीं । कपिवर इनुमानने उन 
सत्रको वहाँ सोती देखा || ३२॥ 
बज्रवैदूर्ययभाणि अवणान्तेषु योषिताम्‌ । 
दद्र तापनीयानि ङुण्डळान्यङ्गदानि च ॥ ३३॥ 
उन्होंने उन सुन्दरियांके कानोके समीप हीरे तथा 
नीलम जड़े हुए सोनेके कुण्डल ओर बाजूझंद देखे॥ ३३॥ 


तासां चन्द्रोपमैर्वकत्रैः छमेलंलितकुण्डलेः-। 
विरराज विमानं तन्नभस्तारागणेरिव ॥ ३४॥ 
लंलित कुण्डलोते अळंकृत तथा चन्द्रमाके समान 
मनोहर उनके सुन्दर मुखोंसे वह विमानाकार पर्यङ्क तारिकाओं- 
ते मण्डित आकाशकी साति सुझोभित हो रहा था ॥ ३४॥ 
मदव्यायामसिन्नास्ता राक्षसेन्द्रस्य योषितः । 
तेषु तेष्ववकाशेषु प्रखुप्तास्तदुमध्यमाः ॥ ३५ i 
क्षीण करिप्रदेशवाली वे रक्षसराजकी खिया मद तथा 
रतिक्रीड़ाके परिश्रमसे थककर जहाँ-त्ाँ जो जिस अवस्थार्म 
थीं वेंसे ही सो गयी थीं ॥ ३५ ॥ 
अङ्गहारैस्तथैवान्या कोमलैन्रस्यशाळिनी । 
विन्यस्तशुभ्रसयोङ्गी प्रसुता वरवर्णिनी ॥ ३६॥ 
विधाताने जिसके सारे अङ्गोंको सुन्दर एवं विशेष 
शोमासे सम्पन्न बनाया था; वह कोमल मावसे अङ्गौके संचालन 
५ चटकाने-मटकांने आदि ) द्वारा नाचनेवाली कोई अन्य 
उ़त्यनिपुणा सुन्दरी स्री गाढ निद्रामें सोकर भी वासनावश 
जाग्रत-अवस्थाकी दी भाँति उत्यके अभिनयसे सुशोभित हो 
रही थी ॥ ३६ ॥ 
काचिद्‌ वीणां परिष्वज्य प्रसुप्ता सम्प्रकाशते । 
मदानदीप्रकीणंब नलिनी पोतमाश्चिता ॥ ३७॥ 
कोई वीणाको छातीसे लगाकर सोयी हुई सुन्दरी ऐसी 
जांन पडती थी, मानो महानदीमें पड़ी हुई कोई कमछिनी 
किसी नौकासे सट गयी हो ॥ ३७ ॥ 
अन्या कक्षगतेनेव मडुकेनासिते क्षणा । 
प्रसुता भामिनी भाति वाळपुत्रव वत्सला ॥ ३८॥ 
दूसरी कजरारे नेत्रोंबाळी भामिनी कॉँखमें दबे हुए 
मडडुक ( लघुवाद्य विशेष ) के साथ ही सो गयी थी। वह 
ऐसी प्रतीत होती थी जैसे कोई पुत्रवत्सला जननी अपने 
छोटे-से शिशुको गोदमें लिये सो रही हो ॥ ३८॥ 
पडहं चारुसचोजङ्गी म्यस्य शेते शुभस्तनी। 
चिरस्य रमणं लच्ध्वा परिष्वञ्येव कामिनी.॥ ३९ ॥ 
कोई सर्वाङ्गसुन्दरी एवं रुचिर कुर्चोवाली कामिनी 
पटहको - अपने नीचे रखकर सो रही थी, मानो चिरकाळके 
पश्चात्‌ प्रियतमको अपने निकट पाकर कोई प्रेयसी उसे 
हृदयसे लगाये सो रही हो ॥ ३९ ॥ 
काचिद्‌ वीणां परिष्वज्य सुता कमललोचना । 
चर म्रियतमं रह्म सकामेव हि कामिनी ॥ ४०॥ 
कोई कमललोचना युवती वीणाका आछिङ्गन करके 
सोयी हुई ऐसी जान पढ़ती थी? मानो कामभावसे युक्त ॥ 
कामिनी अपने श्रेष्ठ प्रियतमको झुजाओंमे भरकर सो गयी 
हो ॥ ४० ||. 
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विफ्ञ्जी परिणह्यान्या नियता चत्यशालिनी । 
निद्वावशमजुभाप्ता सहकान्तेव भामिनीः॥ ४१. 
नियमपूर्वृक चत्यकलासे सुशोभित होनेवाली एक अन्य 
युबती विपञ्ची ( विशेष प्रकारकी वीणा ) को अङ्कमें भरकर 
प्रियतमके साथ सोयी हुई प्रेयलीकी भाँति निद्राके अधीन 
हो गयी थी ॥ ४१ ॥ श्र 
अन्या कनकसंकारसेडुपीज मन सर | 
३ परिविदूच्याङ्गैः प्रसुता मत्ततोचना ॥ ४२.॥ 
को मरतबारे नयनोंवाली दूसरी सुन्दरी अपने चुवरण- 
तदृ गौर, कोमल) पुष्ट और मनोरम अज्ञोंसे मृदङ्गको 
दबाकर गाढ़ निद्राम सो गयी थी ॥ ४२ ॥ 
सुजपाशान्तरस्थेन कक्षगेन छशोद्री। 
पणवेन सद्दानिन्ा सुता मदतमा | ४३॥ 
नशेसे थकी हुई कोई झुशोदरी अनिन्द्य सुन्दरी रमणी 
अपने भुजपाशोके बीचमे स्थित और काँखमें दबे हुए 
पणवके साथ ही सो गयी थी || ४३ ॥ 
डिण्डिमं परिशुह्यान्या तथेवासक्तडिण्डिमा। 
प्रसुता तरुणं वत्लमुपशुह्येव भामिनी ॥ ४४॥ 
दूसरी री डिंडिमको छेकर उसी तरह उससे सटी हुई 
सो गयी थी, मानो कोई भामिनी अपने बालक पुत्रको 
हृदयसे लगाये हुए, नींद ले रही हो || ४४॥ 
काचिदाडम्वर नारी सुजसम्भोगपीडितम्‌ | 
कृत्वा कमलपत्राक्षी प्रछुा मदमोदिता ॥ ४५॥ 
मदिराके मदसे मोहित हुई कोई कभळनयनी नारी 
आडम्बर नामक वादको अपनी भुजाओंके आरिज्गनसे 
दबाकर प्रगाद्‌ निद्राम निमग्न हो गयी ॥ ४५ ॥ 
कळ्शीमपविद्व्यान्या प्रसुता भाति भामिनी । 
बसन्ते पुष्पशबला माले परिमाजिता ॥ ४६॥ 
कोई दूसरी युवती निद्राबश जलले भरी हुई सुरादीको 
लढ्काकर भीगी अवस्थामं ही बेसुघ सो. रही थी । उस 
अवस्थामें वह वसन्त-्तुमे विभिन्न वर्णके पुष्पोंकी बनी 
और जळके छीटेसे साँची हुई मालाके समान प्रतीत होंती 
'थी॥ ४६॥ 
पाणिभ्यां च कुचौ काचित्‌ सुवणकळशोपमौ । 
उपगुह्यावला छुप्ता निद्रावलपराजिता ॥ ७७॥ 
निद्राके बढसे पराजित हुई कोई अबा सुवर्णमय 
कळे समान प्रतीत होनेवाले अपने ङुचोंको दोनों हाथोसे 
दबाकर सो रही थी ॥ ४७॥ 
अम्यां कमळपत्राक्षी पूर्णन्दुसदशानना। 
अन्यामाकिङ्ग्य छुओोणों प्रसुता मदषिहळा ॥ ४८॥ 
पूणं चन्द्रमाके समान मनोहर युखवाळी दूसरी कमल- 
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लोचना कामिनी सुन्दर नितंम्बवाळी किसी अन्य सुन्दरीका 
आलिङ्गन करके मदसे विहल होकर सो गयी थी ॥ ४८ ॥ 
आतोद्यानि विचित्राणि परिष्वज्य वरस्त्ियः। 
निपीड्य च कुचैः सुप्ताः कामिन्यः कासुकानिच ॥ ४९ धे 
जैसे कामिनियाँ अपने चाइनेवाले कामुकोको छातीसे 
लगाकर सोती हैं, उसी प्रकार कितनी ही सुन्दरियाँ विचित्र 
विचित्र वाद्योका आलिङ्गन करके उन्हें कुचोसे दबाये सो 
गयी थीं ।। ४९ ॥ 
तासामेकान्तविन्यस्ते शयानां शयने शमे! 
ददश रूपसम्पन्नामथ तां स कपिः ख़ियम्‌ ॥ ५०॥ 
उन सबकी शब्याओंसे एथक एकान्तम बिछी हुई 
सुन्दर शय्यापर सोयी हुई एक रूपवती युवतीको वहाँ 
हनुमानजीने देखा ॥ ५० ॥ ' 
मुक्तामणिखमायुक्तभूंषणैः सुविभूषिताम्‌ । 
विभूषयन्तीमिव च खश्चिया भवनोत्तमम्‌ ॥ ५१॥ 
बह मोती और मणियोसे जड़े हुए आभूषणोसे भळी-, 
भाँति विभूषित थी और अपनी योभासे उस उत्तम भवनको 
विभूषित-सा. कर रद्दी थी ॥ ५१ ॥ 
गौरी कनकवणोभामिष्टामन्तःपुरेश्वरीम्‌ । 
कपिमेन्दोद्रीं तत्र शयानां चारुरूपिणीम्‌ ॥ ५२॥ 
स तां दृष्टा मद्ाबाइभूषितां मारुतात्मजः। 
तर्कयामास सीतेति रूपयौवनसम्पदा। 
हषेण मद्दता युक्तो ननन्द हरियूथपः ॥ ५३॥ 
वह गोरे रंगकी थी । उसकी भङ्गकान्ति सुवर्णके समान 
दमक रही थी । बह राबणकी प्रियमा ओर उसके अन्तः- 
पुरकी स्वामिनी थी.। उसका नाम मन्दोदरी था । वह अपने 
मनोहर रूपसे सुशोभित हो रही थी । वही वहाँ सो रही 
थी । इनुमानजीने उसीको देखा | रूप और योवनकी 
सम्पक्तिसे युक्त और वल्ाभूषणोसे विभूषित मन्दोदरीको 
देखकर महाबाहु पवनकुमारने अनुमान किया कि ये ही. 


' सीताजी हैं | फिर तो ये वानरयूथपति हनुमान्‌ महान्‌ हर्षसे 


युक्त हों आनन्दमग्न हो गये | ५२-५३ ॥ 
आस्फोटयामास चुचुस्ब पुच्छं 
ननन्द चिक्रीड जगो जगाम !- 
स्तम्भानरोहन्निपपात 
निद्शेयन्‌ रां प्रकति कपीनाम्‌ ॥ ५४॥ 
वे अपनी पूँछको पटकने और चूमने लगे | अपनी 
वानरो-जेसी प्रकृतिका प्रदर्शन करते हुए आनन्दित होने; 
खेलने और गाने लगे इघर-उधर आने-जाने ळगे। वे 
खंभोपर चढ़ जाते ओर कभी प्रथ्वीपर कूद पड़ते 
॥ ५४ ॥ 


इस्यार्ष ्रीसदर।मायणे वाल्मीकीये आदिकाष्ये सुन्दरकाण्डे दशम! सगेः ॥ १० ॥ 
इस प्रकार श्रीराल्मीकिनिर्मित शापरामायणं आदिकाब्यके सुन्दरकाण्डमें दसवाँ समे पूरा हुभा ॥ १० ॥ 
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सुन्द्रकाण्डे पकादशः सगेः 


८८९ 


एकादशः सेः 
बह सीता नहीं है--ऐसा निश्चय दोनेपर हनुमानजीका पुनः अन्तःपुरमें ओर उसकी 
` पानभूमिमें सीताका पता लगाना, उनके मनमें धर्मलोपकी आशङ्का 
| ओर स्वतः उसका निवारण होना 


अवधूय च तां बुद्धि वभूवावस्थितस्तदा । ` 
जगाम चापरां चिम्तां सीतां प्रति मदाकपिः॥ १ ॥ 
फिर उस समय इस विचारको छोड़कर मद्दाकपि 
हनुमानजी अपनी स्वाभाविक स्थितिमे स्थित हुए और वे 
सीताजीके विषयमें दूसरे प्रकारकी चिन्ता करने रुगे॥ १॥ 
न रामेण वियुक्ता खा खप्तुमद्देति भामिनी । . 
न भोक्तु नाप्यळंकतु न पानसुपसेवितुम्‌॥ २ ॥ 
( उन्होंने सोचा-) “भामिनी सीता भीरामचन्द्रजीसे 
बिछुड़ गयी हैं | इस दशामें वे न तो सो सकती हैं; न मोजन 
कर सकती हैं, न श्टज्ञार एवं अळंकार घारण कर सकती हैं; 
फिर मदिरापानका सेवन तो किसी प्रकार भी नहीं कर 
सकती ॥ २॥ 
नान्यं नरसुपस्थातुं खुराणामपि चेश्वरम्‌। 
न हि रामसमः कश्चिद्‌ विद्यते त्रिद्शेष्वपि ॥ ३ ॥ 
धे किसी दूसरे पुरुषके पास, वह देवताओंका भी 
इश्वर क्यों न हो, नहीं जा सकतीं । देवताओंमें भी कोई 
ऐसा नहीं है जो भीरामचन्द्रजीकी समानता कर सके ॥ ३॥ 
अन्येयमिति निश्चित्य भूयस्तत्र चचार सः ¦ 
पानभूमौ हरिञेष्ठः . सीतासंद्शंनोत्सुकः ॥ ४ ॥ 
“अतः अवस्य ही यह सीता नहीं, कोई दूसरी शनी 
दे ।? ऐसा निश्चय करके वे. कपिश्रेष्ठ सीताजीके दशेनके ळिये 
उत्सुक हो पुनः वहाँकी मधुशालामें बिचरने लगे ॥ ४ ॥ 
क्रीडितेनापराः छ्ान्ता गीतेन च तथापराः। 
तृत्येन चापराः छान्ताः पानविप्रहतास्तथा ॥ ५ ॥ 
वहाँ कोई खिया कीड़ा करनेसे थकी हुई थीं तो कोई 
- गीतं गानेसे । दूसरी नस्य करके थक गयी थीं और कितनी 
ही स्रियाँ अधिक मद्यपान करके अचेत हो रही थीं॥ ५ ॥ 
सुरजेषु सृदङ्गेषु चेलिकाखु च सस्थिताः। 
तथाऽ ऽस्तरणसुख्येषु संविष्टाश्चरापराः स्रियः॥ ६ ॥ 
बहुत-सी खियाँ ढोल, सुदञ्ञ ओर चेलिका नामक 
वार्थोपर अपने अङ्गोंको टेककर सो गयी थीं तथा दूसरी 
महिलाएँ. अच्छे-अच्छे बिछोनोपर सोयी हुई थीं ॥ ६॥ 
अङ्गनानां सदस्लेण भूषितेन दिभूषणेः। 
रूपसंलापशीलेन युक्तगीतार्थभाषिणा ॥ ७ ॥ 
देशकालाभियुकेन युक्तवाक्याभिधायिना। 
रताधिकेन संयुक्तां ददश दरियूथपः॥ ८ ॥ 


वानरयूथपति इनुमानजीने उस पानभूमिको ऐसी 
सहस्रां रमणियोसे संयुक्तं देखा, जो माँति-माँतिके आभूषणासे 
विभूषितः रूप-लावण्यकी चर्चा करनेवाळी गीतके समुचित 
अभिप्रायको अपनी वाणीद्वारा प्रकट करनेवाली, देश और 
काळको समझनेवाली, उचित बात बोळनेवाळी और रति- 
क्रीड़ामें अधिक भाग ळेनेवाली थीं ॥ ७-८ ॥ 
अन्यत्रापि वरख्रीणां रूपसंलापशायिनाम्‌। 
सहस्रं युवतीनां तु प्र्ुत्तं स ददशं इ ॥ ९ ॥ 

दूसरे स्थानपर मी उन्होंने ऐसी सहं सुन्दरी युबतियों- 
को सोते देखा, जो आपलमें रूप-सोन्दर्यकी .चर्चा करती हुई 
लेट रही थीं॥ ९॥ 
देशकालाभियुक्तं तु यु्तवाक्याभिधायि तत्‌ । 
रताविरतसंसुप्तं ददश . दरियूथपः ॥ १० ॥ 

वानरयूथपति पवनकुमारने ऐसी बहुत-सी त्ियोंको 


देखा, जो देश-कालको जाननेवाली; उचित बात कइनेवाळी 


तथा रतिक्रीड़ाके पश्चात्‌ गाढ़ निद्रामें सोयी हुईं थीं॥१०॥ 

तासां मध्ये महाबाहुः शुशुभे राक्षसेश्वरः । 

गोष्ठे महति मुख्यानां गवां मध्ये यथा बृषः॥ ११॥ 
उन सबके बीचमें महाबाहु राक्षसराज रावण विशाळ 

गोाळमें श्रेष गौओंके बीच सोये हुए साँड्की माति शोमा 

पा रहा था ॥ ११ ॥ 

ख़ राक्षसेन्द्रः शुशुभे ताभिः परिवृतः खयम्‌। | 

करेणुभियंथारण्ये परिकीणो मद्दाद्धिपः ॥ १२॥ 
जैसे वनमें हाथियाँसे घिरा हुआ कोई महान्‌ गजराज 

सो रहा हो; उसी प्रकार उस भवनमें उन सुन्दरियासे घिरा 

हुआ खयं राक्षसराज रावण सुशोभित हो रदा था ॥ १२ ॥ 

सर्वकामैरुपेतां च पानभूमि महात्मनः । 

द्द्शां कपिशाद्छस्तस्य रक्षःपतेणदे ॥ १३॥ 

सुणाणां महिषाणां च वरा्दाणां च भागशाः। 

तत्र न्यस्तानि मांसानि पानभूमौ ददश सः ॥ १४॥ 
उस महाकाय राक्षसराजके भवनमें कपिभेष्ठ हनुमानने 

वह पानभूमि देखी, जो सम्पूर्ण मनोबाब्छित भोगोंसे सम्पन्न 

थी । उस मधुशालामें अळग-अळग सुगो) मैसं ओर 

सूअरोके मांस रखे गये ये, जिन्हें इनुमानजीने देखा ॥ 

रोक्मेचु च विशालेषु भाजनेष्वप्यभक्षितान्‌ । 

ददर्शं कपिशादूंछो मयूरान्‌ कुक्कुटांस्तथा ॥ १५॥ 
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वराहवाभ्रीणलकान्‌ दधिसौवचेलायुतान। 


राल्यान सगमयूरांश्च दजुमानन्वयेक्षत ॥१६॥ 
वानरतिंह इनुमानने वहाँ सोनेके बड़े-बड़े पात्रोमे 
मोर, बुर्गेश सूअर) गेंडा» साही) हरिण तथा मयूरोके मांत 
देखे, जो दही और नमक मिलाकर रखे गये थे वे अभी 
खाये नहीं गये थे ॥ १५-१६ ॥ 
ऊकलान विविधांइछागाऽछशकानधेभक्षिताच। 
महिषानेकशल्यांश्च मेषांश्च ङतनि्ठितान्‌ ॥ १७॥ 
लेह्याजुच्चावचान पेयान्‌ भोज्यान्यु्चावचानि च । 
तथाम्ललवणोत्तंसेर्विविषे रागखाण्डवेः ॥ १८॥ 
कुकळ नामक पक्षी, भाँति-मातिके बकरे खरगोश; 
आधे खाये हुए. मैंसे, एकशल्य नामक मत्स्य ओर भेड़े-- 
ये सब-के-सब राँघ-पकाकर रक्ते हुए. थे । इनके साथ 
अनेक प्रकारकी चटनियाँ भी थीं । भॉतिःमातिके पेय तथा 
मख्य पदार्थ भी विद्यमान ये । जीमकी शिथिलता दूर 
करनेके लिये खटाई और नमकके साथ माँति-माँतिके राग 
और खाण्डव मी रक्‍्खे गये थे | १७-१८ ॥ 
महानुपुरकेयूरैरपविदधमेदाधनेः । 
पानभाजनविक्षिप्तैः फलेश्व विविधेरपि ॥ १९ ॥ 
कृतपुष्पोपहारा भूरधिकां पुष्यति श्रियम्‌। 
बहुमूल्य बड़े-बड़े नपुर और बाजूबंद जहाँ-तहाँ पढ़े 
हुए थे | मद्यपानके पात्र इधर-उघर छुढ्काये हुए थे | 
मोतिःमॉतिके फळ भी बिखरे पढ़े ये | इन सबसे उपलक्षित 
होनेवाळी वह पानभूमि जिसे फू्ोसे सजाया गया था; 
अधिक शोमाका पोषण एवं संवर्धन कर रही थी ॥ १९४ ॥ 
तत्र तन्न च विन्यस्तेः सुर्छिएशयतासनेः ॥ २० ॥ 
पानभूमिविना वहि प्रदीप्तेघोपलक्यते । 
यत्र-तत्र रक्खी हुई सुदृढ़ शय्याओं ओर सुन्दर 
सर्णमय सिंहासनासे सुशोभित होनेवाळी वह मधुशाला 
ऐसी जगप्रगा रही थी कि बिना आगके ही जळती हुई-सी 
दिखायी देती थी ॥ २०३ ॥ 
बहुप्रकारे वि विधेवरसंस्कारंस्ङतेः ॥ २१॥ 
मांसेः कुशलसंयुक्तेः पानभूमिगतेः पृथक्‌ । 
दिव्याः प्रसन्ना विविधाः सुराः कृतसुरा अपि॥ २२॥ 
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` ` ३. अंगूर और अनारके रसमें मिश्री और मधु आदि 


मिळानेसे जो मधुर रस तैयार दोता हैं; बह पतला हो तो 'राग? 
कइळाता दै" ओर गाढ़ा हो जाय तो '“खाण्डवः नाम धारण 
करता हे। 
जैसा कि कहा दै-- 
सिताम्रध्वादिमधरो द्वाक्षादाड्मयो रसः। 
विरङश्चेत्‌ कृतो रागः सान्द्रइचेत्‌ खाण्डवः स्मृतः ॥ 
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शकारासवमाध्वीकाः पुष्पासवफलासवाः । 
चासचूणैश्च विविधे सष्ास्तैस्तेः पृथक्‌ एथक्‌॥ २३॥ 

अच्छी छौंक-बघारसे तैयार किये गये नाना प्रकारके विविध 
मांस चतुर रसोइयोद्वारा बनाये गये थे ओर उस पानभूमिमें 
पृथक-पृथक सजाकर रखे गये थे | उनके साथ दी खच्छ 
दिव्य सुराऐँ (जो कदम्ब आदि बृक्षोसे खतः उत्पन्न 
हुई थीं) और कृत्रिम सुराएं ( जिन्हें शराब बनानेवाछे 
लोग तैयार करते हैं) भी वहाँ रक्‍्खी गयी थीं। उनमें 
गर्वरासद्‌, मौध्वीक) पुष्पासव और फछासव भी ये । इन 
सबको नाना प्रकारके सुगन्धित चूणोंसे एथक-एथक्‌ वालित 
किया गया था ॥ 
संतता ग्ध बहुसास्थतः 
i : स्फाठिकैरपि ॥ २४ ॥ 
जाम्बूनदमये्चान्यैः करकेरभिसं॒ता । 

वहाँ अनेक स्थानोंपर रखे इुए' नाना प्रकारके फूलों 
सुवर्णमय कलशो, स्फरिकमणिके पात्रों तथा जाम्बूनदके 
बने हुए अन्यान्य कमण्ड््ओसे व्याप्त हुई बह पानभूमि 
बड़ी शोमा पा रही थी ॥ २४३ ॥ 
राजतेषु च कुम्भेषु जञास्त्ूनद्मयेजु च ॥ २५॥ 
पानश्रेष्ठां तथा भूमि कपिस्तत्र दद्श सः। 

चाँदी और सोनेके घड़ामेंश जहाँ शरेष्ठ पेय पदार्थ रखे 
थे, उस पानभूमिको कपिवर हनुमानजीने वहां अच्छी तरह 
घूस-घूसकर देखा || २५३ ॥ 
सोऽपद्यच्छातकुम्भानि खीधोर्मणिमयानि च॥ २६ ॥ 
तानि तानि च पूर्णानि भाजनानि महाकपिः। 

महाकपि पवनकुमारने देखा, वहाँ मदिरासे भरे हुए 


` सोने और मणियोके भिन्न-भिन्न पात्र रखे गये हैं ॥। २६३॥ 


कचिद्धोवशेषाणि कचित्‌ पीतान्यशेषतः ॥ २७॥ 
कचिन्नेव प्रपीतानि पानानि स दृद्श ह। 

किसी घढ़ेमें आधी मदिरा शेष थी तो किसी घड़ेकी 
सारी-की-सारी पी ळी गयी थी तथा किन्हीं-किन्हीं घड़ोंमें 
र्खे हुए मद्य सरवंथा पीये नहीं गये थे। इनुमानजीने 
डन सबको देखा ॥ २७३ ॥ 
कचिद्‌ भक््यांश्र विविधान्‌ कचित्‌ पानानि भागशः।२८। 
कचिद्धोवशेषाणि पश्यन वे विचचार ह। 

कहीं नाना प्रकारके भक्ष्य पदार्थ और कहीं पीनेकी 


वस्तुएं अल्ग-अछग रक्खी गयी थीं और कहीं उनमेंसे 


१. शकरासे तैयार को हुई सुरा ‹शकेरासव? कहलाती है । 
२० मधुसे बनायी हुई 'मदिरा’। ३. महुआके फूलसे तथा अन्यास्य 
पुष्पोंके मकरन्दसे बनायी हुईं सुराको “पुष्पातव' कहते हैं। ४. द्राक्षा 
आदि फरोंके रससे तैयार की दुई «सुरा?। 
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सुन्द्रकाण्डे एकादशः सर्गः 


आघी-आघी सामग्री ही बची थी । उन सबको देखते हुए 
वे वहाँ सर्वत्र विचरने छगे ॥ २८३ ॥ 


शायनान्यत्र नारीणां शून्यानि बहुधा पुनः । 
परस्पर समार्छिष्य काश्चित्‌ सुप्ता वराङ्गनाः ॥ २९ ॥ 


उस अन्तःपुरमें ख््रियोंकी बहुत-सी शय्याएँ सूनी पड़ी 
थीं और कितनी ही सुन्दरियाँ एक ही जगह एक-दूसरीका 
आळिङ्गन किये सो रही थीं ॥ २९॥ 
काचिश्च बख्रमन्यस्या अपहृत्योपणुह्य च। 
उपगस्याबला सुप्ता निद्राबलपराजिता ॥ ३० ॥ 

निद्राके बलसे पराजित हुई कोई अबला दूसरी ख्रीका 
वस्त्र उतारकर उसे घारण किये उसके पास जा उसीका 
आलिङ्गन करके सो गयी थी ॥ ३० ॥ 
तासामुच्छवासवातेन वख्नं माल्यं च गात्रजम्‌ । 
नात्यथ स्पन्दते चित्रं प्राप्य मन्दमिवानिलम्‌॥ ३१ ॥ 

उनकी साँसकी इवासे उनके शरीरके विविघ प्रकारके 
वस्र और पुष्पमाला आदि वस्तुएँ उसी तरद घीरे-घीरे 
हिंल रही थीं, जेसे घीमी-घीमी वायुके चळनेसे हिला 
करती हैं ॥ ३१ ॥ 
चन्दनस्य च शीतस्य खीधोमंछुरसस्य च । 
विविधस्य च माल्यस्य पुष्पस्य विविधस्य च ॥ ३२॥ 
बहुधा मारुतस्तस्य गन्धं विविधमुद॒हन। 
सनानां चन्दनानां च धूपानां चेव सूर्चिछतः ॥ ३३॥ 
प्रववौ खुरभिगेन्धो विमाने पुष्पके तदा। 

उस समय पुष्पकविमाॉनमें शीतल चन्दन मयः 
मधुरस, विविध प्रक्रारकी माला) माति-भातिके पुष्प, स्नान- 
सामग्री) चन्दन और घूपकी अनेक प्रकारकी गन्धका मार 
वहन करती हुई सुगन्धित वायु सब ओर प्रवाहित हो रही थी॥ 
इयामावदातास्तत्रान्याः काञ्चित्‌ कृष्णा वराङ्गनाः।३४। 
व्ञाञ्चित्‌ काञ्चनवणोङ्गथयः प्रमदा राक्षलाळ्ये। 

उस राक्षसराजके भवनमें कोई सावली, कोई गोरी, 
कोई काडी और कोई सुवर्णके समान कान्तिवाळी सुन्दरी 
युवतियों सो रही थीं॥ ३४३ ॥ 
तासां निद्रावशत्वाच्च मदनेन विमूच्छितम्‌॥ ३५॥ 
पद्चिनीनां प्रखुस्ानां रूपमासीद्‌ यथेव हवि । 

निद्राके वदाम होनेके कारण उनका काममोहिंत रूप 
हुंदे हुए. मुखवांले कमळपुष्पोके समान जान पड़ता था ॥ 
पच सर्वमशेषेण -रावणान्तःपुर कपिः। 
दद्श ख महातेजा न ददश च जानकीम्‌ ॥ ३६॥ 

इस प्रकार मद्दातेजस्वी कपिवर हनुमानने रावणका 
सारा अन्तःपुर छान डाला तो भी वहाँ उन्हें जनकनन्दिनी 
सीआाका दर्शन नहीं हुआ ॥ ३६ ॥ 
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निरीक्षमाणश्च ततस्ताः ख्रियः स मद्दाकपिः । 

जगाम मद्दतीं शाङ्गां घमंसाध्वसशङ्गितः ॥ ३७॥ 
उन सोती हुई ख्ररियोंको देखते-देखते महाकपिं 

इनुमान्‌ धर्मके भयसे शङ्कित हो उठे । उनके हृदयमें बड़ा 

भारी संदेह उपस्थित हो गया ॥ ३७ ॥ 

परदारावरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम्‌। 

इद्‌ खल ममात्यथे धमंलोपं करिष्यति ॥ ३८॥ 
वे सोचने लगे कि इस तरह गाढ़ निद्रामें सोयी हुई 

परायी ख्नि्योको देखना अच्छा नहीं दै । यह तो मेरे घर्मका 

अत्यन्त विनाश कर डालेगा ॥ ३८ ॥ 

न दि मे परदाराणां दृष्टिविषयवर्तिनी। 

अय चात्र मया दष्टः परदारपरिगश्रहः॥ ३९ ॥ 
“मेरी दृष्टि अबतक कमी परायी ख्निर्योपर नहीं पड़ी 

थी । यहीं आनेपर मुझे परायी ख्ियांका अपहरण करनेवाले 

इस पापी रावणका भी दर्शन हुआ है ( ऐसे पापीको 

देखना भी घर्मका लोप करनेवाळा होता दे)? ॥ ३९ ॥ 

तस्य प्रादुरसूच्धिन्ता पुनरन्या मनसिनः। 

निश्चितेकान्तचित्तस्य कार्यनिश्चयद्दीनी ॥ ४०॥ 
तदनन्तर मनस्वी इनुमानजीके मनमें एक-दूसरी 

विचार-घारा उत्पन्न हुईं । उनका चित्त अपने लक्ष्यमें 

सुस्थिर थाः अतः यह नयी विचारघारा उन्हें अपने 

कर्तब्यका ही निश्चय करानेवाळी थी ॥ ४० ॥ 

कामें इष्टा मया सवो विश्वस्ता रावणखियः । 

न तु मे मनसा किंचिद्‌ वेकृत्यसुपपद्यते ॥ ४१॥ 
( वे सोचने लगे--- ) “इसमें संदेह नहीं कि;रावणकी 

ञ्रियाँ निःशङ्क सो रही थीं ओर उसी अवस्थामें मैंने उन 

सबको अच्छी तरह देखा दै, तथापि मेरे मनमै कोई विकार 

नहीं उत्पन्न हुआ है || ४१ ॥ 

मनो हि हेतुः स्ेषामिन्द्रियाणां प्रवर्तने । 

शुभाशुभाखवस्थास्ु तच्च मे सुव्यवस्थितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
“सम्पूर्णे इन्द्रियांको शुभ और अशद्युम अबस्थाओमें 

ळगनेकी प्रेरणा देनेमें मन ही कारण है; किंतु मेरा वह 

मन पूणेतः स्थिर है ( उसका कहीं राग या द्वेष नहीं हैः 

इसलिये मेरा यह पर्स्री-दशंन घर्मका लोप करनेवाहा नहीं 

हो सकता ) ॥ ४२ ॥ | 

नान्यत्र दि मया शक्या चैदेही परिमा्ितुम्‌। 

खनियो दि सत्रीषु दश्यन्ते सदा सम्परिमार्गणे ॥ ४३॥ 
'विदेइनन्दिनी सीताको दूसरी जगह मैं ढूँढ़ मी तो 

नहीं सकता था; क्योंकि खियोंको ढूँढ़ते समय उन्हें त्लियोके 

ही बीचपें देखा जाता है॥ ४३ ॥ | 

यस्य सत्त्वस्य या योनिस्तस्यां तत्‌ परिमार्ग ते | 

न श्यं प्रमदा नष्टा सुगीषु एरिमार्गितुम्‌ ॥ ४४ ` 
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(ज्ञिस जीवकी जो जाति होती दै, उषीमे उसे खोजा 
जाता है । खोयी हुई युत्रती ख्रीको इरिनिर्योके बीचमे नहीं 
इदा जा सकता है ।। ४४॥ 
तदिदं मार्गितं तावच्छुद्धन मनसा मया। 
रावणान्तःपुरं सर्च दृश्यते'न च जानको ॥ ४५॥ 

“अतः मैंने रावणके इस सारे अन्तःपुरमें शुद्ध दयसे 
ही अन्वेषण किया दैः किंठु यहाँ जानकीजी नहीं दिखायी 
देती हैं? ॥ ४५ ॥ 
देवगन्धवेकन्याश्च नागकन्याश्च वीर्यवान । 

अवेक्षमाणो इजुमान्‌ नेवापइयत जानकीम्‌ ॥ ४६॥ 
अन्तःपुरका निरीक्षण करते हुए पराक्रमी इनुमानने 


देवताओं, गन्धो और नागोंकी कन्याओंको वहाँ देखा) 
किंतु जनकनन्दिनी सीताको नहीं देखा || ४६ ॥ 
तामपझ्यन्‌ कपिस्त्र पइ्यश्चान्या वरख्त्रियः। 
अपक्रम्य तदा चीरः प्रस्थातुसुपचक्रमे ॥ ४७॥ 
दूसरी सुन्दरियोंको देखते हुए बीर वानर' हनुमानने 
जब वहाँ सीताको नहीं देखा, तब वे यददासे हटकर अन्यत्र 
जानेको उद्यत हुए. ।। ४७ ॥ Pe 
ख़ भूयः स्वतः ्रीमान्‌ मारुतियल्ञमाश्चितः । 
आपानभूमिसुत्खुज्य तां विचेतुं प्रचक्रमे ॥ ४८॥ 
फिर तो श्रीमान्‌ पवनकुमारने उस पान भूमिको छोड़कर 


अन्य सब स्थानोमे उन्हें बड़े य्रका आभ्रय लेकर खोजना : 


आरम्भ किया ॥ ४८ ॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये सुन्द्रकाण्डे एकादशः सगः ॥ ११ ॥ 
इस प्रकार श्रीदज्सीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके सुन्दरकाण्डे ग्यारहवों सगे पुरा हुआ॥ ११ ॥ 


द्वादशः सगः 
सीताके मरणकी आशङ्कासे इतुमानजीका शिथिल दोना, फिर उत्साहका आश्रय लेकर अन्य खानोंमे 
उनकी खोज करना और कहीं भी पता न लगनेसे पुनः उनका चिन्तित होना 


स तस्य मध्ये भवनस्य संस्थितो 
लतार्‍ुहां श्चित्रगूहान्‌ निशाणुहान्‌। 
जगाम सीतां प्रतिद्शेनोत्छुको 
न चेच तां पश्यति चारुद्शनाम्‌॥ १ ॥ 
उस राजभवनके भीतर स्थित हुए हनुमानजी सीताजीके 
दर्शनके लिये उत्सुक हो क्रमशः लता-मण्डपोमे, चित्र- 
शाळाओमे तथा रात्रिकाल्कि विभाम-ग़होंम गये; परंतु वहाँ 
भी उन्हें परम सुन्दरी सीताका दर्शन नहीं हुआ ॥ १ ॥ 
स चिन्तयामास ततो महाकपिः 
प्रियामपद्यन्‌ रघुनन्दनस्य ताम्‌। | 
शुचं न सीता भ्रियते यथा न मे 
विचिन्वतो द्शंनमेति मेथिली॥ २॥ 
रघुनन्दन श्रीरामकी प्रियतमा सीता जब वहाँ भी 
दिखायी न दीं, तब वे महाकपि हनुमान्‌ इस प्रकार चिन्ता 
करने लगे--“निश्चय ही अब मिथिलेशकुमारी सीता जीवित 
नहीं हैं; इसीलिये बहुत खोजनेपर भी वे मेरे इष्टिपयमें नहीं 
आ रही हैं ॥ २॥ 
सा राक्षसानां प्रवरेण जानको 
स्वशीलसरक्षणतत्पएप. सती । 
अनेन जून प्रति दष्टकमेणा 
' इता भवेदार्यंपथे परे स्थिता ॥ ३ ॥ 
“सती-साध्वी सीता उत्तम आर्यमार्गपर स्थित रहनेवाली 


थीं । वे अपने शोळ ओर सदाचारकी रक्षाम तत्र रही हैं; दृष्ठमन्तःपुरं सर्च 


इसलिये निश्चय द्वी इस दुराचारी राक्षसराजने उन्हें मार 
डाळा होगा ॥ ३॥ 
विरूपरूपा विकृता विवचेसो 
महानना दाीधेविरूपद्शंनाः । 
समीक्ष्य ता राझसराजयोषितो 
भयाद्‌ विनष्टा जनकेश्वरात्मजा ॥ ४ ॥ 
९राक्षसराज रावणके यहाँ जो दास्यकमं करनेवाली 
राक्षसियाँ हैं, उनके रूप बड़े बेडोल हैं | वे बड़ी विकट और 
विकराळ हैं । उनकी कान्ति भी भयंकर है। उनके मुंह 
विशाल और आँखें मी 'बड़ी-बड़ी एवं भयानक हैं। उन 
सबको देखकर जनकराजनन्दिनीने भयके मारे प्राण त्याग 
दिये होगे ४॥ 
सीतामदष्ा ह्यनवाप्य पोरषं 
विहत्य कालं खहद वानरेश्चिरम्‌। 
न मेऽस्ति सुग्रीवसमीपगा गतिः 
सुतीक्णद्ण्डो बलवांश्च वानरः॥ ५ ॥ 
“सीताका दर्शन न होनेसे मुझे अपने पुरुषार्थका फल 
नहीं प्रात हो सका । इधर वानरके साथ सुदीर्घकाळतक 
इधर उघर भ्रमण करके मैने लोटनेकी अवधि मी बिता दी 
है; अतः अब मेरा सुग्रीवके पास जानेका भी मार्ग बंद हो 
गया; क्योकि वह वानर बड़ा बलवान्‌ और अत्यन्त कठोर 
दण्ड देनेवाला दै॥।५॥ | 


सच दष्टा राचणयोषितः। 
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न सीता इइयते साध्वी चुथा जातो मम अमः ॥ ६ ॥ 
“मने रावणका सारा अन्तःपुर छान डाला, एक-एक 
करके रावणकी समस्त ्रियोंको मी देख लिया; किंतु अभी- 
तक साध्वी सीताका दशन नहीं हुआ; अतः मेरा समुद्रलङ्कन- 
का सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया ॥ ६ ॥ 
कि जु मां वानराः सच गतं वक्ष्यन्ति संगताः । 
गत्वा तत्र त्वया बीर कि कृतं तद्‌ वद्ख नः # ७ ॥ 
“जप में लोटकर जाऊँगा) तव सारे वानर मिलकर मुझसे 
क्या कहेंगे; वे पूछेंगे, वीर ! वहाँ जाकर तुमने क्या किया 
है--यह मुझे बताओ ॥ ७॥ 
अद्ृष्ठा कि प्रवछ्यामि तामहं जनकात्मज्ञाम्‌ । 
धुवं प्रायसुपासिष्ये काळस्य व्यतिवतंने ॥ ८ ॥ 
(किंतु जनकनन्दिनी सीताको न देखकर में उन्हें क्या 
उत्तर दूँगा | सुग्रीवके निश्चित किये हुए समयका उल्लङ्घन 
कर देनेपर अब में निश्चय ही आमरण उपवास करूँगा ॥८॥ 
कि धा वक्ष्यति वृद्धश्च ज्ञाम्वचानङ्गद्श्च सः । 
गतं पार ससुद्रस्य वानराश्र समागताः ॥ ९ ॥ 
“बड़े-बूढ़े जाम्ब्रवान्‌ ओर युवराज अङ्गद मुझसे क्या 
कहेंगे ? समुद्रके पार जानेपर अन्य वानर भी जव मुझसे 
मिलेंगे; तब वे कया कहेंगे १? ॥ ९॥ 
अनिदेंद्‌ः श्रियो. मूलमनिवंदः परं सुखम्‌। 
भूयस्तत्र विचेष्यामि न यत्र विचयः छतः ४ १० ॥ 
( इस प्रकार थोड़ी देरतक हताश-से होकर वे फिर सोचने 
ळगे--)'हताश न होकर उत्साहको बनाये रखना ही सम्पत्तिका 
मूल कारण है | उत्साह ही परम सुखका देतु है; अतः मैं पुनः 
उन स्थानेमे सीताकी खोज करूँगा; जहाँ अबतक अनुसंधान 
नहीं किया गया था ॥ १० ॥ 
अनिवेंदो दि सततं सवोथंणु प्रवतंकः। 
करोति सफल जन्तोः कर्म यच्च करोति सः ॥ ११॥ 
“उत्साइ ही प्राणिरयोको सर्वदा सब प्रकारके कमोमे 
प्रदत्त करता है और वही उन्हें वे जो कुछ करते हैं उस 
कार्वमें सफलता प्रदान करता है ॥ ११॥ 
तस्मादनिवेदक्तरं यत्नं चेष्टेऽहसुत्तमम्‌। 
अहष्ांश्च निचेष्यामि देशान्‌ राचणपालितान्‌ ॥ १२॥ 
“इसलियें अब मैं ओर भी उत्तम एवं उत्साहपूर्वक 
प्रयत्नके लिये चेष्टा करूंग्ा। रावणके द्वारा सुरक्षित जिन स्थान 
को अबतक नहीं देखा थाः उनमें भी पता ळगाऊगा॥ १२ ॥ 
आपानशाला चिचितास्तथा पुष्पणूहाणि च। 
चित्रशाळा विचिता भूयः क्रीडाणृहाणि च ॥ १३॥ 
निष्कुडान्तररथ्याश्च विम्रानानि च सवेशः। 
इति संचिन्त्य भूयोऽपि विचेतुमुपचक्रमे ॥ १४ ॥ 


‹आपानशझाळा, पुष्पणइ+ चित्रशाला) न्रीड़ागइ+ गहोद्यानकी 
गळियाँ और पुष्पक आदि विमान--इन सबका तो मैंने चप्पा- 
चप्पा देख डाला ( अब अन्यत्र खोज करूंगा )।? यह 
सोचकर उन्होंने पुनः खोजना आरम्भ किया॥ १३-१४ ॥ 


भूमीशददाश्वेत्यणहान्‌ रद्दातिणृहकानपि। 
उत्पतन्‌ निपतंश्चापि तिष्ठन्‌ गच्छन्‌ पुनः कचित्‌ ॥ १५॥ 

वे भूमिके भीतर बने हुए घरां ( तइखानों ) में, 
चोराहोपर बने हुए मण्डपोमे तथा घरोंको लॉघकर उनसे 
थोड़ी द्वी दूरपर बने हुए विलास-भवनोमें सीताकी खोज 
करने लगे । वे किसी घरके ऊपर चढ़ जाते, किसीसे नीचे 
कूद पड़ते, कहीं ठहर जाते और किंसीको चलते-चलते ही 
देख लेते ये ॥ १५॥ 


अपदृण्वंश्च द्वाराण कपाटान्यवघट्टयन्‌ । 
प्रविशन्‌ निष्पतंश्चापि प्रपतन्नुत्पतन्ञिच॥ १६॥ 
घरोंके दरवाजोंको खोल देते, कहीं किंवाड़ें भिड़का देते; 
किसीके भीतर घुसकर देखते ओर फिर निकल आते ये | वे 
गिरते-पड़ते और उछलते हुए-से संत्र खोज करने 
लगे ॥ १६ ॥ 
सर्वेमप्यवकाशं स विचचार महाकपिः । 
वतुरङ्कलमात्रोऽपि नावकाशः स विद्यते। 
रावणान्तःपुरे तस्मिन्‌ यं कपिन जगाम सः ॥ १७॥ 
उन महाकपिने वहाँके सभी स्थानेमिं विचरण किया | 
राबणके अन्तःपुरे कोई चार अद्भुलका भी ऐसा स्थान 
नहीं रह गया, जहाँ कपिवर हनुमानजी न पहुँचे हों ॥१७॥ 
प्राकारान्तरवीथ्यश्च वेदिकाश्चेत्यसंश्रयाः। 
श्यञ्चाश्च पुष्करिण्यश्च खच तेनावलोकितम्‌॥ १८॥ 
उन्होंने परकोटेके भीतरकी गलियाँ, चोरादेके इक्षोके 
नीचे बनी हुई वेदियाँ, गड्डें और पोस्करियाँ--सबको छान 
डाला ॥ १८ ॥ 
राक्षस्यो विविधाकारा चिरूपा विकृतास्तथा। 
इष्टा हचुमता तत्रनतु सा जनकात्मजा ॥ १९॥ 
इनुमानजीने जगइ-जगइ नाना प्रकारके आकारवाली, 
कुरूप ओर विकर राश्चसियाँ देखीं; किंतु वहाँ उन्हें जानकी 
जीका दशन नहीं हुआ ॥ १९ ॥ 
रूपेणाप्रतिमा लोके परा विद्याधरख्रियः । 
इष्टा इडमता तत्र न तु राघवनन्द्नी ॥ २०॥ 
संसारमें जिनके, रूप-सोन्दयंकी कहीं तुलना नहीं थी 
ऐसी बहुत-सी विद्याघरिया भी इनुमानजीकी इष्टिमै आयां; 
परंतु वहाँ उन्हें भ्रीरघुनाथजीको आनन्द प्रदान करनेवाली 
सीता नहीं दिखायी दीं ॥ २० ॥ 


नागकन्या जरारोहाः पूणचन्द्रनिभाननाः | 
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दष्टा हचुमता तत्र न तु सा जनकात्मजा ॥ २१॥ दिखायी दीं; परतु सीताजी उनके देखनेमें नहीं आयी । 
हनुमाचजीने सुन्दर नितम्ब और पूर्ण चन्द्रमाके समान इसलिये वे बहुत दुखी हो गये ॥ २३ ॥ 
मनोहर मुखवाली बहुतःसी नागकन्याएँ भी वहाँ देखी; उद्योगं वानरेन्द्राणां छुवन॑ सागरस्य च। 
किंतु जनककिशोरीका उन्हें दर्शन नहीं हुआ ॥ २१ ॥ व्यथ चीकष्यानिळख्ुतञ्चिन्तां पुनरुपागतः | २४॥ 
प्रमथ्य राक्षसेन्द्रेण नागकन्या बलादताः। उन वानरशिरोमणि वीरोंके उद्योग और अपनेद्वारा 
दष्टा हचुमता तत्रन खा जनकनन्दिनी ॥ २२॥ किये गये सधुद्रलङ्कनको व्यर्थं हुआ देखकर पवनपुत्र ‘ब 
ाक्षसराजके द्वारा नागसेनाको मथकर बढाल्कारसे इरकर इमान, वहाँ पुनः बढ़ी मारी चिन्तामें पढ़ गये ॥ २४॥ 
लायी हुई नागकन्याओको तो पबनकुमारने वहाँ देखा अवतीय विमानश्च दनूसान्‌ मारुतात्मजः । 
किंतु जानकीजी उन्हें इष्टिगोचर नहीं हुईं ॥ २२॥  चिन्तासुपजगामाथ शोकोपददतचेतनः ॥ २५॥ 
सरोऽपश्यंस्तां मदाबाहुः पश्यंश्वान्या वरस्त्रियः । उस समय वायुनन्दन हनुमान्‌ विमानसे नीचे उतर 
विषसाद मदायाइु्नूसान्‌ मारुतात्मजः ॥ २३॥ आये और बड़ी चिन्ता करने छगे । शोकसे उनकी 
महाबाहु पवनकुमार हनुमानको दूसरी बहुत-सी सुन्दरियाँ चेतनाशक्ति शिथिल हो गयी ॥ २५ ॥ 
इत्यार्षं आीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाष्ये सुन्दरकाण्डे द्वादशः सगः | १२॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आएरामायण आदिकाब्यके सुन्दरकाण्डमें बारहवां सगै पूरा हुआ॥ ९२ ॥ 


त्रयोदशः सगः 
सीताजीके नाशकी आशङ्कासे इनुमानजीकी चिन्ता, ्ीरामको सीताके न मिलनेकी सचना देनेसे अनथ- 
की सम्भावना देख इनुमानूजीका न लोटनेका निश्रय करके पुनः खोजनेका विचार करना | 
ओर अश्नोकवारिकामें हुँडनेके विषयमें तरइ-तरइकी बातें सोचना 


विमानात्‌. तु स संक्रम्य प्राकार इ रियूथपः । नद्योऽनूपवनान्ताश्च दुर्गाश्च धरणीधराः॥ ४ ॥ 
हनुमान्‌ वेगवानासीद्‌ यथा विद्युद्‌ घनान्तरे॥ १॥ लोलिता वसुधा सवो न च पश्यामि जानकीम्‌ । 
वानरयूषपति इनुम्रान्‌ विमानसे उतरकर महळके पर- “मैंने यहाँके छोटे तालाब, पोखरे, सरोवर सरिताएँ 
कोटेपर चढ़ आये । वहाँ आकर वे मेघमाळाके अङ्कमें चमकती नदियाँ) पानीके आस-पासके जंगल. तथा दुर्गम पहाड़--सब 
हुई विजलीके समान बड़े वेगसे इप्नर-उघर घूमने देख डाळे । इस नगरके आसपासकी सारी भूमि खोज डाली; 
लगे ॥ १ ॥ किंतु कहीँ भी मुझे जानकीजीका दर्शन नहीं हुआ ॥ ४३ ॥ 
सम्परिक्रम्य इनुमान रबणस्य निवेशनान्‌ । इह सम्पातिना सीता रावणस्य निवेशने । 
at न वचन कपिः ॥ २ ॥ आख्याता श॒ध्रराजेन न च सा इदयते न किम्‌ ॥ ५॥ 
रावणक ख एक बार पुनः चक्कर लगाकर “गश्रराज सम्पातिने तो सीताजीको यहाँ रावणके महृळमें 
जब कपिवर इनुमान्‌जीने जनकनन्दिनी सीताको नहीं देखा, | 
हब वे मे हो मल हंस प्रकार काने क | र है देखा, ही बताया था | फिर भी न जाने क्यों वे यहाँ दिखायी नहीं 


बह देती हैं | ५॥ 

छं छोलिता खड्का रामश्य चरता प्रियम्‌ । कि जु सीताथ वैदेही मेथिली जनकात्मज्ञा । 

नहि 7 हि ॥ २॥ उपतिष्ठेत. विवशा रावणेन हता चलात्‌॥ ६ ॥ 

t मचन्द्रजीका' प्रिय लिये कई बार (क्या रावणके द्वारा बलपूर्य ई विदेह- 

रू े पूर्वक हरकर लायी हुई विदेह 
Se विदेइनन्दिनी सीता कुलनन्दिनी मिथिलेशकुमारी जनकदुळारी सीता कमी 

ep है ॥ विवश ड्लोकर रावणकी सेवामें उपस्थित हो सकती हैं ( यह 

'पल्वलानि तठाकानि जाने तठाकाने सरांसि सरितस्तथा। . सरांसि सरितस्तथा । __ अस्म्मवहै)॥६॥ 

# षनमाठामे बियुद्की उपमासे यह ध्वनित होता है कि क्षिप्रमुत्पततो मम्ये खीतामादाय रक्षसः। 


राबुणझ्ा बह परकोटा, शन्रनीकुमणिका बना हुआ था जोर बिभ्यतो रामबाणानामन्तरा पतिता भवे 
उ समान गौर कान्तिबाळे हनुमानजी विद्युतके समान “में तो समझता हूँ कि भीरामचन्द्रजीके बाणोसे भयभीत 
प्रतीत होते थे । ॒ 


हो वह राक्षस जब सीताको लेकर शीभरतापू्वक आकाशे 


* ‘CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


oe -बन- अब... 2... 


I बे... ५ डक जल ला. बीमा बम 


क 


है, ७ + « 
=, क +. ५ > 
SIS 2 as | eC, cy Pr * : 
७३ २४ २७ हम 53 PSA Se 

शक 23:44 0:74 4: 
( INRA) >) ~ = ae de 

3४९7 ५०५ ०: a SI Yr 
ERSTE si emo 


rR 


प्र 


सुन्द्रकाण्डे चयोद्शः सगः ८९५ 


उछछा है; उस समय कहीं बीचमें ही वे छूटकर गिर 

पड़ी हैं ॥ ७ ॥ 

अथवा हियमाणायाः पथि सिद्धनिषेविते । 

मन्ये पत्तितमायोया. हृद्यं प्रेष्य सागरम्‌ ॥ ८ ॥ 
“अथवा यह भी सम्भव दै कि जब आर्या सीता ठिद्ध- 

सेवित आकाशमारंसे ले जायी जाती रही दोश उख समय 

समुद्रको देखकर भयके मारे उनका हृदय ही फटकर नीचे 

गिर पड़ा हो ॥ ८॥ 


रावणस्योरुवेगेन सुजाभ्यां पीडितेन च। 

तया मन्ये विशालाक्ष्या त्यक्त जीवितमायंया ॥ ९ ॥ 
“अथवा यह मी मालूम होता है कि रावणके प्रबल वेग 

ओर उसकी सुजाओंके इढ़ बन्घनसे पीड़ित होकर विशाल- 

लोचना आर्या सीताने अपने प्रार्णोका परित्याग कर दिया 

है॥ ९॥ 

उपयुपरि खा नूनं सागरं फ्रमतस्तदा। 

विचेष्टमाना पतिता समुद्रे जनकात्मजा ॥ १० ॥ 


“ऐसा भी हो सकता है कि जिस समय रावण उन्हें 
समुद्रके ऊपर होकर ला रहा होश उत समय जनककुमारी 
सीता छटंपटाकर समुद्रमें गिर पड़ी हों । अवश्य ऐसा ही 
हुआ होगा ॥ १० ॥ 
आहो क्रुद्रेण चानेन रक्षन्ती शीलमात्मनः । 

शुभेक्षिता सीता रावणेन तर्पाखनी ॥ ११॥ 
अथवा राक्षसेन्द्रस्य पत्नीभिरसितेक्षणा । 
अदुष्टा दुष्टभावाभिर्मक्षिता सा भविष्यति ॥ १२॥ 

“अथवा ऐसा तो नहीं हुआ कि अपने शीछकी रक्षामें 
तत्पर हुईं किसी सहायक बन्घुकी सहायतासे वञ्चित तपस्विनी 
'सीताको इस नीच रावणने ही खा लिया हो अथवा मनमें 
दुष्ट मावना रखनेवाढी राक्षसराज रावणकी पत्नियोने ही 
कजरारे नेत्रोवाळी साध्व्री. सीताको अपना आहार बना 
छिया होगा ॥ ११-१२ ॥ 
सम्पूणचन्द्र प्रतिम पझपत्रनिभेक्षणम्‌। 
रामस्य ध्यायती चकत्र पञ्चत्व कुपणा गता ॥ १३॥ 

| भीरामचन्द्रजीके पूर्ण चन्द्रमाके समान मनोहर 
तथा प्रफुल्ल कमळदलके सहश नेत्रवाळे मुखका चिन्तन 
करती हुईं दयनीया सीता इस संसारसे चळ बसीं ॥ १३ ॥ 
दा राम ळक्ष्मणत्येवं द्वायोध्ये चेति मेथिली । 
बिळप्य बहु वेदेदी न्यस्तदेहा भविष्यति ॥ १४ ॥ 

“हा राम | हा लक्ष्मण ! हा अयोध्यापुरी' | इस प्रकार 
पुकार-पुकारकर बहुत बिळाप करके मिथिलेशकुमारी 
विदेहनन्दिनी सीताने अपने शरीरको त्याग दिया 
होगा ॥ १४ ॥ 


अथवा निहिता मन्ये रावणस्य निवेशाने । 
भृशं लालप्यते बाळा पञ्जरस्थेव सारिका ॥ १५॥ 
“अथवा मेरी समशमें यह आता है कि वे रावणके ही 
किसी गुप्त रहमें छिपाकर रक्ली गयी हैं | हाय | वहाँ वह 
बाला पाँजरेमें बंद हुई मेनाकी तरह बारंबार आतंनाद 
करती होगी ॥ १५ ॥ 
जनकस्य कुले जाता रामपत्नी खुमध्यमा। 
कथमुत्पलपन्नाक्षी रावणस्य वहां बजेत्‌॥ १६॥ 
(जो जनकके कुलमें उत्पन्न हुई हैं ओर भीरामचन्द्रजीकी 
घर्मपत्नी हैं; वे नील कमलके-से नेत्नोंवाली सुमध्यमा सीता 
रावणके अधीन केसे हो सकती हैं ! ॥ १६ ॥ 
चिनष्टा वा प्रणष्टा वा सृता वा जनकात्मज्ञा । 
रामस्य ग्रियभायंस्य न निवेदयितुं क्षमम्‌ ॥ १७॥ 
“जनककिशोरी सीता चाहे. गुप्त शहमें अदृश्य करके 
रखी गयी हों, चाहे समुद्रमें गिरकर प्राणोंसे हाथ घो बैठी 
हों अथवा भीरामचन्द्रजीके विरका कष्ट न सह सकने के कारण 
उन्होंने मृत्युकी शरण ली हो) किसी मी दशामें ओरामचन्द्रजी- 
को इस वातकी सूचना देना उचित न दोगा; क्योकि वे 
अपनी पत्नीको बहुत प्यार करते हैं | १७॥ 
निवेद्यमाने दोषः स्याद्‌ दोषः स्यादनिवेद्ने । 
कथं यु खलु कतंव्यं विषमं प्रतिभाति मे ॥ १८॥ 
“इस समाचारकें बतानेमें भी दोष है ओर न बतानेमे 
मी दोषकी सम्भावना है, ऐसी दशामें किस उपायसे काम 
लेना चाहिये! मुझे तो बताना ओर न बताना--दोनों ही 
दुष्कर प्रतीत होते हैं | १८॥ | 
अस्मिन्नेवंगते काय प्रा्तकाळं क्षमं च किम | 
भवेदिति मतिं भूयो दनुमान्‌ प्रविचारयन्‌ ॥ १९ ॥| 
(ऐसी दशामें जब कोई भी कार्य करना दुष्कर प्रतीत 
होता है; तय मेरे लिये इस समयके अनुसार क्या करना 
उचित होगा ?? इन्हीं बातोंपर हनुमानजी बारंबार विचार 
करने ळगे ॥ १९ ॥ 
यदि सीतामदृष्टाहं॑ वानरेन्द्रषुरीमितः। 
गमिष्यामि ततः को मे पुरुषाथा भविष्यति ॥ २० ॥ 
( उन्होंने फिर सोचा--) “यदि मैं सीताजीको देखे 
बिना ही यहाँसे वानरराजकी पुरी किष्किन्धाको छोट जाऊंगा 
तो मेरा पुरुषार्थे ही क्या रह जायगा १ ॥ २० ॥ 
ममेदं लङ्घनं व्यर्थं सागरस्य भविष्यति। 
प्रवशइचव लङ्काया राक्षसाना च दशनम्‌ ॥ २१ ॥ 
(फिर तो मेरा यह सधुद्रळद्न, छङ्कामे प्रवेश और 
राक्षसोंको देखना सब व्यर्थ हो जायगा ॥ २१ ॥ 
किं बा बक्यति सुग्रीवो हरयो वापि संगताः 
किष्किन्धामचुसम्प्रा्त तौ वा दशरथात्मजौ ॥ २२। 
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“किष्किन्धा पहुँचनेपर मुझसे मिलकर सुग्रीवः दूसरे- 
दूसरे वानर तथा वे दोनों दशरथराजकुमार भी क्‍या 
कहेंगे १ ॥ २२ ॥ ! 
हात्वा तु यदि काकुत्स्थं वक्ष्यामि परुष वचः! 

न इष्टेति मया सीता ततस्त्यक्ष्यति जीवितम्‌ ॥ २३ ॥ 
ध्यदि बहाँ जाकर मैं औरामचन्द्रजीसे यह कठोर बात 

कह दूँ कि मुझे सीताका दर्शन नहीं हुआ तो वे प्रार्णोका 

परिस्याग कर देंगे ॥ २३ ॥ 

परुषं दादणं तीष्णं कूरमिन्द्रियतापनम्‌। 

सीतानिमित्तं दुवोक्यं श्ुत्वा स न भविष्यति॥ २४॥ 

“सीताजीके विषयमें ऐसे रूखेश कठोर, तीखे और 
इन्द्रियांको संताप देनेवाळे डुवेचनको सुनकर वे कदापि 
जीवित नहीं रहेंगे ॥| २४ ॥ 
तं तु छच्छुगत दृष्ठा पञ्चत्वगतमानसम्‌। 
शृशाजुरक्तमेघावी न भविष्यति लक्मणः ॥ २५॥ 

“उन्हे संकरे पकर प्राणौके परित्यागका संकल्प करते 
देख उनके प्रति अत्यन्त अनुराग रखनेवाले बुद्धिमान 
लक्ष्मण भी जीवित नहीं रहगे। २५॥ 
विनष्टौ आतरौ श्रुत्वा भरतोऽपि मरिष्यति । 

भरतं च स्तं इष्ट्वा शाञ्रप्नो न भविष्यति ॥ २६ ॥ 
(अपने इन दो भाइयोके विनाशका समाचार सुनकर 

भरत भी प्राण त्याग देंगे ओर भरतकी मृत्यु देखकर शत्रुघ्न 

भी जीवित नहीं रह सकेंगे | २६॥ 

पुत्रान्‌ सुतान्‌ समीक्ष्याथ न भविष्यन्ति मातरः 

कौसल्या च सुमित्रा च केकेयी च न संशयः ॥ २७ ॥ 

“इस प्रकार चारों पुत्रोंकी मृत्यु हुई देख कोसल्या) 
छुमित्रा और कैकेयी--ये तीनों माताएँ भी निस्सदेइ प्राण 
दे देंगी ॥ २७ ॥ 
कृतः सत्यसंधश्च खुग्रीवः छुवगाधिपः। 
रामं तथागतं इष्टा ततस्त्यक््यति जीवितम्‌ ॥ २८॥ 

“क्रत्ञ ओर सत्यप्रतिज्ञ वानरराज सुग्रीव भी जब 
भीरामचन्द्रजीको ऐसी अवस्यामें देखेंगे तो खय॑ भी 

प्राणविसजेन कर देंगे ॥ २८ ॥ 

दुमेना व्यथिता दीना निरानन्दा तपखिनी । 

पीडिता भर्देशोकेन रुमा त्यक्ष्यति जीवितम्‌ ॥ २९॥ 
तततश्चातू पतिशोकसे पीड़ित हो दुखितचित्त, दीन) 

व्यथित और आनन्द्न्य हुई तपस्विनी रुमा भी जान दे 

देगी ॥ २९॥ 

वालिजेन तु दुःखेन पीडिता शोककशिता। 

पञ्चत्वमांभता राशी तारापि न भविष्यति ॥ ३०॥ 
“फिर तो रानी तारा भी जीवित नहीं रहगी । वे वालैके 
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विरहजनित दुःखसे- तो पीड़ित थीं दीः इस नूतन शोकसे 
कातर हो शीघ्र ही मृत्युको प्रास दो जायगी ॥ ३०॥ 


गातापित्रोर्विनाशेन सुग्रीबव्यसनेन च। 
कुमारोऽ प्यङ्गदस्तस्माद्‌ विजद्दिष्यति जीवितम्‌ ३१॥ 
'माता-पिताके विनाश और सुग्रीवके मरणजनित संकररे 
पीड़ित हो कुमार अङ्गद भी अपने प्रार्णोका परित्याग कर 
देंगे ॥ ३१॥ 
भर्देजेन तु दुः्खेन अभिभूता वनोकसः। 
शिरांस्यभिहनिष्यन्ति तलेशुष्टिभिरेव च ॥ ३२॥ 
सान्स्वेनाचुप्रदानेन मानेन च यशखिना। 
लाळिताः कपिनाथेन प्राणां स्त्यक्यन्ति वानराः ॥ ३३ ॥ 
“तदनन्तर खामीके दुःखसे पीड़ित हुए सारे वानर 
अपने हाथों और मुक्कोसे सिर पीटने छगेंगे। यशस्ती वानर- 
राजने सान्त्वनापूर्ण बचनों ओर दान-मानसे जिनका लाळन- 
पालन किया था) वे वानर अपने प्रा्णोका परित्यागः कर 
देंगें|॥ ३२-३३ ॥ 
न वनेषु न शैलेषु न निरोधेषु वा पुनः । 
ब्रीडामनुभविष्यन्ति समेत्य कपिकुञ्जराः ॥ ३४॥ 
(ऐसी अवस्थामें शेष वानर वनों, पवतो और गुफाओंमें 
एकत्र होकर फिर कभी क्रीड़ा-विदारका आनन्द नहीं 
लेगे.।। ३४॥ 
सपुत्रदाराः सामात्या भठेव्यसनपीडिताः । 
रोळाग्रेभ्यः पतिष्यन्ति समेषु विषमेषु च ॥ ३५॥ 
“अपने राजाके शोकसे पीड़ित हो सब्र वानर अपने 
पु, स्री और मन्त्रियोसदित पर्वतोके शिखरोंसे नीचे 
सम अथवा विषम स्थानोंमें गिरकर प्राणं दे देंगे॥ ३५ ॥ 
विषसुद्वन्घनं वापि प्रवेशं उवळनस्य वा! 
उपवासमथो रात्रं प्रचरिष्यन्ति वानराः ॥ ३६॥ 
“अथवा सारे विष पी ळेंगे या फासी लगा छेंगे या 
जळती आगमें प्रवेश कर जायेंगे। उपवास करने छगेंगे 
अथवा अपने ही शरीरमें छुरा भोंक लेंगे || ३६ ॥ 
घोरमारोदनं मन्ये गते मयि भविष्यति। 
इछ्वाकुकुलन्ाशक्च नाशइचेच वनोकसाम ॥ ३७॥ 
“मेरे वहाँ जानेपर मैं समझता हूँ बड़ा भयंकर आतनाद 
होने लगेगा । इक्वाकुकुछका नाश ओर वानरोंका भी 
विनाश हो जायगा ॥ ३७॥ 
सोऽहं नेव रामिष्यामि किष्किन्धां नगरीमितः। 
नहि शश्यास्यदं दृष्टं सुग्रीवं मैथिली विना ॥ ३८॥ 
(इसलिये मैं यहाँसे किष्किन्ापुरीको तो नहीं जाऊँगा । 
मिथिळेशकुमारी सीताको देखे बिना मैं सुग्रीबका भी दर्शन 
नहीं कर सकूँगा || ३८ ॥ 
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मय्यगच्छति चेहस्थे घमोत्मानो महारथो । 
आशया तौ घरिष्येते वानराइच तरखिनः ॥ ३९॥ 
“यदि में यहीं रहूँ ओर वहाँ न जाऊँ तो मेरी 
आशा ळगाये वे दोनों घर्मात्मा मद्दारथी बन्धु प्राण घारण 
किये रहेंगे ओर वे वेगशाली वानर भी जीवित 
रहँगे ॥ ३९ ॥ 
हस्तादानो सुखादानो नियतो वृक्षमूलिकः । 
वानप्रस्थो भविष्यामि हादरा जनकात्मजाम्‌ ॥ ४० ॥ 
'जानकीजीका दर्शन न मिळनेपर मैं यहाँ वानप्रस्थी 
हो जाऊँगा । मेरे हाथपर अपने-आप जो फल आदि खाद्य 
वस्तु प्राप्त हो जायगी, उसीको खाकर रहूँगा । या परेच्छासे 
मेरे मुइमें जो फळ आदि खाद्य वस्तु पढ़ जायगी, उसीसे 
निर्वाह करूँगा तथा शोच, संतोष आदि नियमोके पालन- 
पूवंक वृक्षके नीचे निवास करूँगा॥ ४० ॥ 
सागरानूपजे देशे बहुमूलफलोदके । 
चिति इत्वा प्रवेक्यामि सम्रिद्धमरणीसुतम्‌ ॥ ४१॥ 
“अथवा सागरतटवती स्थानमै, जहाँ फल-मूछ ओर 
जळकी अधिकता होती दै, मैं चिता बनाकर जळती हुई 
आगमे प्रवेश कर जाऊँगा ॥ ४१ ॥ 


उपविष्टस्य वा सम्यग लिङ्गिनं साधयिष्यतः । 

शरीर भक्षयिष्यन्ति वायसाः श्वापदानि च ॥ ४२॥ 
"अथवा आमरण 'उपवासके लिये बैठकर छिङ्गशरीरघारी 

जीवात्माका शरीरसे वियोग करानेके प्रयत्नमें लगे हुए 

मेरे शरीरको कोवे तथा हिंसक जन्तु अपना आद्दार बना 

लेंगे ॥ ४२ ॥ 

इद्मप्यविभिदेष्टं नियाणमिति मे मतिः। 

सम्यगापः प्रवेक्यामि न चेत्‌ पइयामि जानकीम्‌ ॥ ४३॥ 
“यदि मुझे जानकीजीका दशन नहीं हुआ तो में खुशी 

खुशी जळ-समाधि ले दूँगा। मेरे विचारसे इस तरह जळ- 

प्रवेश करके परलोकगमन करना ऋषियोंकी दष्टिमें भी 

उत्तम ही है ॥ ४३ ॥ 

सुजातमूला छुभगा की्तिमाळा यशखिनी। 

प्रभझ्ा चिररात्राय मम सीतामपश्यतः ॥ ७४॥ 

\ (जिसका प्रारम्भ शुभ दै) ऐसी सुभगा). यशस्विनी ओर 

* मेरी कीतिमाल्मरूपा यह दीर्घरात्रि भी सीताजीको देखे बिना 

_ चली | ४४॥ 

तापसो वा भविष्यामि नियतो दृक्षमूळिकः। 

नेतः प्रतिगमिष्यामि तामदष्ठासितेक्षणाम्‌॥ ४५॥ 
(अथवा अब में नियमपूर्वक बृक्षके नीचे निवास 

करनेवाळा तपसी हो जाऊँगा; किंतु उस असितळोचना 

सीताको देखे बिना यहाँले कदापि नहीं लोट्टेंगा | ४५ ॥ 


यदि तु प्रतिगच्छामि सीतामनधिगम्य ताम्‌ । 
अङ्गदः सहितः सवेवीनरेन भविष्यति ॥ ४६॥ 
यदि सीताका पता लगाये बिना ही में लोट जाउँ तो 
समस्त वानरासहित अङ्गद जीवित नहीं रहेंगे ॥ ४६ ॥ 
विनाशो बहवो दोषा जीवन प्राम्ोति भद्रकम्‌ । 
तस्मात्‌ प्राणान्‌ धरिष्यामि घुवो जीवति संगमः॥४७॥ 
"इस जीवनका नाश कर देनेमें बहुत-से दोष हैं । जो 
पुरुष जीवित रहता दै, वह कभी-न-कमी अवश्य कस्याण- 
का मागी होता है; अतः में इन प्राणोंको धारण किये 
रहुँगा । जीवित रहनेपर अभीष्ट वस्तु अथवा सुखकी प्राप्ति 
अवश्यम्मावी है? ॥ ४७ ॥ 
पवं वहुविघं दुःलं मनसा घारयन्‌ बहु | 
नाध्यगच्छत्‌ तदा पारं शोकस्य कपिकुञ्जरः ॥ ४८ ॥ 
इस तरह मनमें अनेक प्रकारके दुःख घारण किये 
कपिकुञ्जर हनुमानजी शोकका पार न पा सके ॥ ४८ ॥ 
ततो बिक्रममासाद्य घैयंवान कपिकुञ्जरः । 
रावणं वा वधिष्यामि द्शप्रीवं महाबलम्‌ । 
काममस्तु हृता सीता प्रत्याचीण भविष्यति ॥ ४९॥ 
तदनन्तर धेयवान्‌ कपिश्रेष्ठ हनुमानने पराक्रमका सहारा 
लेकर सोचा--'अथवा महाबळी दशमुख रावणका ही 
वघ क्यों न कर डालूँ.। भले ही सीताका अपहरण हो गया 
हो, इस रावणको मार डालनेसे उस वेरका भरपूर बदला 
सघ जायगा || ४९ ॥ 
अथवैनं समुत्क्षिष्प उपयुपरि सागरम्‌। 
रामायोपद्रिष्यामि पशुं पशुपतेरिव ॥ ५० ॥ 
(अथवा इसे उठाकर समुद्रके ऊपर-ऊपरसे ले जाऊँ 
और जैसे पश्मुपति (रुद्र या अग्नि) को पञ्च॒ अर्पित 
किया जाय) उसी प्रकार भ्रीरामके हाथमें इसको सौंप 
दूर || ५० ॥ 
इति चिन्तासमापन्नः खीतामनचिगम्य ताम्‌। 
च्यानशोकपरीतात्मा चिन्तयामास घानरः ॥ ५१॥ 
इस प्रकार सीताजीको न पाकर वे चिन्तरमे निमग्न हो 
गये । उनका मन सीताके ध्यान और शोकमें डूब 
गया । फिर वे वानरवीर इस प्रकार विचार करने 
छगे--॥ ५१॥ 
यावत्‌ सीतां न पद्यामि रामपत्नों यशस्रिनीम्‌ । 
तावदेतां पुरां लङ्कां विचिनोमि पुनः पुनः ॥ ५२॥ 
“जतक में यशस्विनी श्रीराम-पत्नी सीताका दर्शन न 
कर दूँगा; तबतक इस लड्कापुरीमें बारंयार उनकी खोज 
करता रहूंगा ॥ ५२॥ 
सस्पातिवचनाश्ापि रामं यद्यानयाग्यहम्‌। 
अपच्यन्‌ राघवो भार्या नि्देदेत्‌ सर्ववानरान्‌ ॥ ५३ ॥ 
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<९८ 


भीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


“यदि सम्पातिके कहनेसे भी में भीरामको यहाँ. बुला ले 
आढळे तो अपनी पत्नीको यहाँ न देखनेपर भीरघुनाथजी 
समस्त वानरोंको जलाकर भस्म कर देंगे॥ ५३ ॥ 
इहेव नियताहारो वत्स्यामि नियतेस्व्रियः। 

न मत्कृते विनश्येयुः सर्वे ते नरवानराः॥ ५४॥ 

*अतः यहीं नियमित आहार और इन्द्रियोंके संयमपूर्वक 
निवास करूँगा । मेरे कारण वे समख नर ओर वानर 
नष्ट नहों॥ ५४ ॥ 
अशोकवनिका चापि मद्दतीयं मदाद्गुमा । 
इमामघधिगमिष्यामि नद्दीयं विचिता मया ॥ ५५॥ 

(इधर यह बहुत बड़ी अशोकवाटिका हैः इसके 
भीतर बड़े-बड़े बृक्ष हैं। इसमें मैंने अमीतक - अनुसंधान 
नहीं किया दै, अतः अब इसीमें चलकर हूँढूँगा।| ५५ ॥ 
वसून्‌ रुद्रांस्तथाऽऽदित्यानद्विनो मरुतोऽपि च। 
नमस्कृत्वा गमिष्यामि रक्षखां शोकवर्धनः ॥ ५६॥ 

'राध्रसोंके शोकको बदानेवाला में यहौँसे वसु, रुद्र) 
आदित्य, अश्विनीकुमार ओर मरुद्वणोंकी नमस्कार करके 
अञझोकवारिकामें च्ळूगा ॥ ५६ ॥ 


जित्वा तु राक्षसान्‌ देवीमिएवाकुकुलनन्द्नीम । 
सस्ग्रदास्यामि. रामाय सिद्धीमिव तपसिने ॥ ५७ ॥ 
“हाँ समस्त राक्षसोंको जीतकर जेसे तपस्त्रीको सिद्धि 
प्रदान की जाती है; इसी प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके हायमें 
इक्वाकुकुळको आनन्दित करनेवाळी देवी सीताको 
सौंप दूँगा? ॥ ५७ ॥ 
स मुहुतमिवे ध्यात्वा चिन्ताविप्रथितेन्द्रियः । 
उद्तिष्ठन महावाहुद्दनूमान मारुतात्मजः ॥ ५८ ॥ 
नमोऽस्तु रामाय सलक््मणाय 
देव्ये च तस्ये जनकात्मजाये। 
रुद्रेन््रयमानिळेभ्यो 


. नमोऽस्तु चन्द्राञ्मिमदुद्वणेभ्यः ॥ ५९॥ 
इस प्रकार दो घड़ोतक सोच-विचारकर चिन्तासे 
शियिल इन्द्रियवाळे महाबाहु पवनकुमार इनुमान्‌ सहसा 
हुए बोळे) “लक्मणसहित भीरामको नमस्कार दै । 
जनकनन्दिनी सीता देवीको भी नमस्कार है। रुद्र, इन्द्र 
यम ओर बायु देवताको नमस्कार है तथा चन्द्रमा, अग्नि 
एवं मरुद्वणोंकों भी नमस्कार है? ॥ ५८-५९ ॥ 
स तेभ्यस्तु नमस्कृत्वा सुध्रीदाय च मारुतिः। 
दिदाः सवोश समाळोक्य सोऽशोकवनिकां प्रति॥ ६०॥ 
इस प्रकार उन सबको तथा सुग्रीवको भी नमस्कार 
करके पवनङुमार हनुमानजी लसूण दिशाओं ओर 
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इष्टिपात करके अशोकबाटिकामें जानेको उचत हुए ॥ ६० ॥ 
स गत्वा मनसा पूर्वमशोकवनिकां शुभाम्‌ । `` 
उत्तरं चिन्तयामास वानरो मारुतात्मजः ॥ ६१॥ 

उन वानरवीर पवनकुमारने पहले मनके द्वारा ही उस 
सुन्दर अशोकवाटिकामें जाकर भावी कतेव्यका इस प्रकार 
चिन्तन किया-॥ ६१ ॥ 


भुवं तु रक्षोबहुला भविष्यति वनाङुला । 
अशोकवनिका पुण्या सवेसस्कारखंस्छता ॥ ६२॥ 
“बह पुण्यमयी अशोकवाटिका सींचने-कोड़ने आदि 
सब प्रकारके संस्कारोंसे उँवारी गयी दै। वह दूसरे-दूसरे 
बनोसे भी घिरी हुई दै; अतः उषकी रक्षाके लिये वहाँ 
निश्चय ही बहुत-से राक्षस तैनात किये गये होगे ॥ ६२ ॥ 
रक्षिणश्चात्र विदिता नूनं रक्षन्ति पादपान्‌ । 
भगवानपि विश्वात्मा नातिक्षोमं प्रवायति ॥ ६३॥ 
<राक्षसराजके नियुक्त किये हुए रक्षक अवश्य ही वहाँके 
बृक्षोंकी रक्षा करते होगे; इसलिये जगत्के प्राणखरूप 
भगवान्‌ वायुदेव भी वहाँ अधिक वेगसे नहीं बहते होगे ॥ 
संक्षितोऽयं मयाऽऽत्मा च रामाथं रावणस्य च । 
सिद्धि दिशन्तु मे सवे देवाः सषिंगणा स्त्विह ॥ ६४॥ 
“मैने श्रीरामचन्द्रजीके कार्यकी सिद्धि तथा रावणसे 
अदृश्य रहनेके लिये अपने शरीरको संकुचित करके छोटा 
बना छिया दै । मुझे इस कार्यमें ऋषियोंसहित समस्त देवता 
विद्धि-सफलता प्रदान कर ॥ ६४॥ 
रह्मा खयम्भूमंगचान्‌ देवाश्चैव तपस्रिनः। 
सिद्धिमझिश्च वायुश्च पुरतश्च वञ्रशृत्‌ ॥ ६५॥ 
“स्वयम्भू भगवान्‌ ब्रह्मा, अन्य देवगण, तपोनिष्ठ 
महर्षि, अग्निदेव, वायु तथा वज्रघारी इन्द्र भी मुझे सफल्ता 
प्रदान कर ॥ ६५॥ 
रुणः पाशहस्तश्च सोमादित्यौ तथैव च । 
मश्चिनो च महात्मानो मरुतः सर्व एवं च ॥ ६६॥ 
सिद्धि सवोणि भूतानि भूतानां चेच यः प्रभुः । 
दास्यन्ति मम ये चान्येऽप्यदष्टाः पथि गोचराः॥ ६७॥ 
“पाघारी बरुण सोम, आदित्य, महात्मा अश्विनी- 
कुमार; समस्तः मरुद्गण, सम्पूर्णं भूत ओर भूर्तोके अधिपति 
तथा और मी जो मागम दीखनेवाले एवं न दीखनेवाले 
देवता हैं, वे सब मुझे सिद्धि प्रदान करेंगे ॥ ६६-६७॥ 
.तदुन्नसं पाण्डुरद्न्तमत्रणं 
शुचिस्मितं पद्मपलाशलोचनम्‌ । 


ग्रसम्नताराघिपतुस्यवचसम्‌ 


॥ ६८॥ | 
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सुन्द्रकाण्डे चतुद्शः सर्गः 


ल 


“जितकी नाक ऊँची ओर दाँत सफेद हैं; जिसमें चेचक 
आदिके दाग नहीं हैं, जहाँ पवित्र मुसकानकी छरा छायी 
रहती दै? जिसके नेत्र प्रफुल कमलदलके समान सुशोभित 
होते हैं तथा जो निष्कलड्ड कलाघरके तुल्य कमनीय कान्तिसे 
युक्त है; वह आर्या सीताका मुख मुझे कब दिखायी देगा? ॥ 

क्षुद्रेण दीनेन ऱृशंसमूरतिना 

जुदारुणाल छतवेषधारिणा 


ट 


aie 


चळाभिभूता हावछा तपखिनी 
कथं ज मे ष्टिपथेऽद्य सा भवेत्‌ ॥ ६९॥ 
(इस क्षुद्र, नीच; बृसंसरूपघारी ओर अत्यन्त दारुण 
होनेपर भी अळंकारयुक्त विश्वसनीय वेष घारण करनेवाले 
रावणने उस तपखिनी अवलाको बळात्कारते अपने अघीन 
कर लिया दै । अब किस प्रकार वह मेरे इष्टिपयमे आ 
सकती हैं १? ॥ ६९ ॥ 


इत्यादे श्रीमद्रामायणे वादमीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे त्रयोदशः सगः ॥ १३ ॥ 
इस प्रकार शनाइमोकिनिमिंत आईरामायण आदिकाव्यके सुन्दरकाण्डमें तरहवों सगे पूरा हुआ ॥ २९ 


चतुदंशः सगः 
इतुमानजीका अशोकवाटिकामें प्रवेश करके उसकी शोभा देखना तथा एक अशोकब्क्षपर 
छिपे रहकर वहींसे सीताका अनुसंधान करना 


स मुहटतेमिव घ्यात्वा मनसा चाधिगम्य ताम्‌ ।' 
अवप्लुतो मद्दातेजाः पाकार तस्य वेश्मनः ॥ १ ॥ 
महातेजस्वी इनुमानजी एक मुहूतेतक इसी प्रकार 
विचार करते रहै | तत्पश्चात्‌ मन-ही-मन सीतानीका ध्यान 
करके वे रावणके मइळसे कूद पड़े ओर अशोकवाटिकाकी 
चहारदीवारीपर चढ़ गये ॥ १॥ 
स तु संह्सर्वाङ्गः प्राकारस्थो मद्दाकपिः | 
पुष्पिताग्रान्‌वसन्तादौ ददश बिविघान्‌ द्ुमान्‌ ॥ २ ॥ 
उत चदारदीवारीपर बैठे हुए महाकपि हनुमानजीके सारे 
अङ्गोमे हर्षजनित रोमाञ्च हो आया । उन्दने वसंतक्े 
आरम्ममें वहाँ नाना प्रकारके वृक्ष देखे, जिनकी डालियाके 
अग्रभाग फूलोके भारसे ळदे थे ॥ २॥ 
साळानशो कान्‌ भव्यांश्च चम्पकांश्च सुपुष्पितान्‌ । 
उद्दाळकान्‌ नागबृक्षांइचूतान्‌ कपिसुखानपि॥ हे ॥ 
तथाऽऽत्रवणसम्पर्नोहळताशातसमन्वितान्‌ । 
ज्यामुक्तइव नाराचः पुप्लुवे बुक्षवाटिकास्‌ ॥ ४ ॥ 
वहाँ साल, अशोकः निम्ब ओर चम्पाके इक्ष खूब 
खिळे हुए ये । बहुबार, नागकेसर और बन्‍्दरके मुंहकी 
भाँति लाळ फळ देनेवाले आम भी पुष्प एवं मञ्जरियेसि 
सुशोमित द्दो रदे थे। अमराइयोसे युक्त वे सभी वृक्ष शत- 
शत ळताऔंसे आवेष्टित थे । इनुमानजी प्रत्यञ्चासे छूटे 
हुए. बाणके समान उछले और उन बृक्षोकी वाटिकामे 
जा पहुँचे ॥ ३-४ ॥ 
स प्रविद्य बिचित्रां तां चिदगे रभिनादिताम्‌ । 
राजतेः काञ्च नैश्ेव पादपैः स्वेतो चुताम्‌ ॥ ५ ॥ 
विधगैसंगसह्ने्ध विचित्रां चित्रकाननाम्‌। 
डदितादित्यसंकाशां ददश दनुमान्‌ वली ॥ ६ ॥ 
बह विचित्र वाटिका सोने और चॉँदीके समान वर्थवाळे 


वृक्षोद्वारा सब ओरसे घिरी हुई थी | उसमें नाना प्रकारके 
पक्षी कलरव कर रहे थे, जिससे वह सारी वाटिका गूँज रदी 
थी | उसके भीतर प्रवेश करके बळ्वान्‌ इनुमानजीने उसका 
निरीक्षण किया । माँति-मोंतिके विहंगर्मो और मगसमूहासे 
उसकी विचित्र शोमा हो रही यी | वह विचित्र काननोसे 
अलंकृत थी और नवोदित सूर्यके समान अरुण रंगकी 
दिखायी देती थी ॥ ५-६ ॥ र 
वृतां नानाविधदृक्षेः पुष्पोपगफलोंपगः। 
कोकिछैशृङ्राजेश्च मनत्तेर्नित्यनिषेविताम्‌ ॥ ७ ॥ 
फूलों और फडेसि लदे हुए नाना प्रकारके इक्षेसे 
व्याप्त हुई उत अशोकवाटिकाका मतवारे कोकिल ओर 
भ्रमर सेवन करते ये ॥ ७ ॥ 


प्रहष्मनुजां काले सगपक्षिमदाकुलाम्‌। 
मत्तवर्हिणसंघुष्टां नानाहिजगणायुताम्‌ ॥ < ॥ 


वह वाटिका ऐसी थी, जहाँ जानेसे इर समय छोगोके 
मनमें प्रसन्नता होती थी | मृग ओर पक्षी मदमत्त हो उठते 
थे । मतवाळे मोरोंका कलनाद वशाँ निरन्तर गूंजता 
रहता था और नाना प्रकारके पक्षी वहाँ निवास 
करते थे ॥ ८ ॥ 
मार्गमाणो वरारोहां राज्ञपुत्रीमनिन्द्ताम्‌। 
सुलप्रसु्ान्‌ विहगान्‌ बोधयामास घानरः॥ ९ ॥ 

उस वाटिकामे सती-साध्वी सुन्दरी राजकुमारी सोताकी 
खोज करते हुए वानरवीर इनुमानने घोसलॉमे सुखपूयक 
सोये हुए पश्षियोको- जया दिया ॥ ९ ॥ | 
उत्पतद्धि्विजिगणेः पक्षेवोतेः समाइताः। 
अनेकवणी विविधा मुमुचुः पुष्पवृष्टयः ॥ १०॥ 

उद्ते हुए बिइंगर्मोके पंखोंकी इवा ळगनेसे वहाँके 
वृक्ष अनेक प्रकारके रंग-बिरंगे फूलोकी वर्षा करने लगे।॥ १०॥ 
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पुष्पावकीणेः शुशुभे हनूमान्‌ मारुतात्मजः । 
अशोकवनिकामध्ये यथा पुष्पप्रयो गिरिः ॥ ११॥ 
उस समय पबनकुमार हनुमानजी उन फूलोंसे आच्छादित 
होकर ऐसी शोभा पाने ळगे, मानो उस अझोकवनमे कोई 
फूलका बना हुआ पहाड़ शोमा पा रहा हो ॥ ११ ॥ 
दिशः सवोभिधावन्त बृक्षखण्डगतं कपिम्‌। 
हषा खबोणि भूतानि वसन्त इति मेनिरे ॥ १२॥ 
सम्पूण दिक्षाओमें दोइते और इृश्चसमूहोमें घूमते हुए 
कपिवर हनुमानजीको देखकर समस्त प्राणी एवं राक्षस 
ऐसा मानने ळगे कि साक्षात्‌ ऋतुराज बसन्त ही यहाँ 
वानरवेशमें विचर रहा है॥ १२॥ 
बृझ्षेभ्यः पतितैः पुष्पेरवकीणो- पृथग्विघेः। 
रराज वसुधा तत्र प्रमदेव विभूषिता ॥ १३॥ 
वृक्षेसे झड़कर गिरे हुए भाँति-भौँतिके फूसे 
आच्छादित हुई वहाँक्री भूमि फूछोके शज्गारसे विभूषित 
हुई युबती ख्रीके समान शोभा पाने लगी ॥ १३ ॥ 
तरखिना ते .तरवस्तरसा बहु कम्पिताः | 
कुसुमानि विचित्राणि ससजुः कपिना तदा ॥ १४॥ 
उस समय उन वेगय़ाळी वानरवीरके द्वारा वेगपूर्वेक 
वारंवार हिलाये हुए वे वृक्ष विचित्र पुष्पोंकी वर्षा कर 
रहे थे॥ १४॥ 
निर्धूंतपत्रशिखराः शीर्णपुष्पफलद्गुमाः । 
निक्षिसवस्राभरणा धूतो इव पराजिताः ॥ १५॥ 
इस प्रकार डालियोंके पत्ते झड़ जाने तथा फल-फूल 
ओर पल्लवोके टूटकर बिखर जानेसे नंग-घड़ंग दिखायी 
देनेवाले वे वृश्ष उन दवारे हुए जुआरियोंके समान जान 
पड़ते थे, जिन्होने अपने गहने और कपड़े भी दाँवपर 
रख दिये हों ॥ १५ ॥ 
हनुमता बेगवता कम्पितास्ते नगोत्तमाः । 
पुष्पपत्रफळान्याश्‌ मुमुचुः फलशालिनः ॥ १६॥ 
वेगशाडी इनुमान्‌जीके दिछाये हुए वे फलशाली श्रेष्ठ 
वृक्ष तुरंत ही अपने फ-फूछ ओर पत्तोंका परित्याग 
कर देते थे ॥ १६ || 
विहन्ञसङ्गैहीनास्ते स्कन्धमात्राश्रया दरुमाः | 
बभूबुरगमाः खव मारुतेन विनिश्चुताः ॥ १७॥ 
पवनपुत्र इनुमानद्वारा कम्पित किये गये वे नृक्ष 
फल-फूछ आदिके न दॉनेभे केवल डालियोके आश्रय बने 
हुए थे; पक्षियोके समुदाय भी उन्हें छोड़कर चल दिये 
थे । उव अवस्यामं वे सब-के-सब प्राणिमात्रके जिये अगम्य 
( अउेवनीय ) हो गये ये ॥ १७ ॥ 
विधूतकेशी युवतिरयंथा सद्तिवर्णका | 
निपीतशुभदन्तोष्ठी नखेैदन्तैश्च विक्षता ॥ १८ ॥ 


. नत्यूहरुतसघुष्टा 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


तथा लाइलदस्तेस्तु चरणाम्यां च मर्दिता । 
तथेवाश्ोकवेनिका प्रभग्नचनपादपा ॥ १९ ॥ 


जिसके केश खुळ गये हैं; अङ्गराग मिट गये हैं, सुन्दर 
दन्तात्रलीसे युक्त अघर-सुघाका पान कर छिया गया है 
तथा जिसके कतिपय अङ्ग नखक्षत एवं दन्तक्षतसे उपलक्षित 
हो रदे हैं, प्रियतमके उपमोगमें आयी हुई उस युबतीके 
समान ही उ अशोकवाटिकाकी भी दशा हो रही थी। 
इनुमान्‌जीके हाथ-पर और पूँछसे रौंदी जा चुकी थी तथा 
उसके अच्छे-अच्छे वृक्ष टूटकर गिर गये थे; इसलिये वह 
श्रीहीन हो गयी थी ॥ १८-१९ ॥ 
महालतानां वामानि व्यचमत्‌ तरा कपिः । 
यथा प्रावृषि वेगेन मेघज्ञालानि मारुतः ॥ २०॥ 
जेसे वायु वरी-श्ृतुर्मे अपने वेगसे मेघसमूहोंको छिन्न- 
भिन्न कर देती दै, उसी प्रकार कपिवर इनुमानने वहाँ फेळी 
हुई विशाल छता-वल्लरियोके वितान वेगपूर्वक तोड़ 
डाले | २० || 
स तत्र मणिभूमीश्च राजतीश्च मनोरमाः । 
तथा काञचनभूमीश्च विचरन्‌ ददृशे कपिः॥ २१॥ 
वहाँ विचरते हुए उन वानरबीरने प्रथक-प्रथक ऐसी 
मनोरम भूमियोंका दर्शन किया, जिनमें मणि, चाँदी एवं 
सोने जड़े गये थे ॥ २१ ॥ 
वापीश्च विविधाकाराः पूणः परमवारिणा । 
मदा मणिसोपानैरुपपन्नारततस्ततः ॥ २२॥ 
सुक्ताप्रचाललिकताः स्फादिकान्तरकुट्टिमाः । 
काञ्चनेस्तरुभिश्चित्रैस्तीरजैरुपशोभिताः ॥ २३ ॥ 
उस वाटिकामे उन्होने जहॉ-तहाँ विभिन्न आकारोंकी 
बावड़ियाँ देखीं, जो उत्तम जलसे भरी हुई और मणिमय 
सोपार्नोसे युक्त थीं । उनके भीतर मोती और मूँगोंकी 
बालकाएँ थीं। जळके नीचेकी फर्श स्फरिक मणिकी बनी 
हुई थी और उन बावड़ियोंके तर्टोपर तरह-तरहके विचित्र 
सुवणेमय वृक्ष शोभा दे रहे थे || २२-२३ ॥ 
बुद्धप्मोत्पलवनाश्चक्रवाकोपशोभिताः । 
हंससारसनादिताः ॥ २४॥ 
उनमें खिळे हुए कमलोके वन ओर चक्रवाकोके जोड़े 
शोभा बढ़ा रहै थे तथा पपीहा, इंस और सारसोंके कलनाद 
गूंज रहे थे || २४ ॥ 
दीघोभिद्गुमयुक्ताभिः सरिद्भिश्च समन्ततः । 
अम्रृतोपमतोयाभिः शिवाभिरुपसंस्कृताः ॥ २५॥ 
अनेकानेक विशाल, तरबतीं वृक्षोसे सुशोभित, 
अमृते समान मधुर जलसे पूर्ण तथा सुखदायिनी सरिताएँ 
चारो ओरसे उन बावद्ियोंका सदा संस्कार करती थीं 
( उन्हें खब्छ जरते परिपूर्ण बनाये रखती थीं ) | २५ ॥ 
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ढताशतैरबतताः खंतानकुसुमावृताः । 
नानायुल्मादतवनाः करवीरङृतान्तराः ॥ २६॥ 
उनके तटपर सेकड़ों प्रकारकी लंताएँ फैली हुई थीं । 
खिले हुए कस्पद्दक्षोने उन्हें चारों ओरसे घेर रखा था। 
उनके जल नाना प्रकारकी झाड़ियोंसे ढके हुए थे तथा 
बीच-बीचमें खिले हुए कनेरके वृक्ष गताक्षवी-सी शोभा 
पाते थे ॥ २६ ॥ 
ततोऽम्बुघरसंकारां प्रवृद्धशिलरं शिरिम्‌ । 
विचित्रकूटं कूटश्च -सरवतः परिवारितम्‌ ॥ २७॥ 
शिलागहैरवततं नानावृक्षसमावृतम्‌ । 
ददश कपिशादंछो रम्यं ज्ञगति पर्वतम्‌ ॥ २८॥ 
फिर वहाँ कपिश्रेष्ठ हनुमानने एक मेघके समान काला 
और ऊँचे शिखरोंबाला पवत देखा, जिसकी चोटियाँ बड़ी 
विचित्र थीं । उसके चारों ओर दूसरे-दूसरे भी बहुत-से 
पर्वत-श्िलर शोमा पाते थे। उसमे “घहुत-सी पत्थरकी 
गुफाएँ थीं ओर उस पर्वतपर अनेकानेक वृक्ष उगे 
हुए थे । वह पर्वत संसारभरमें बड़ा रमणीय था ।।२७-२८॥ 
दृद्शं च नगात्‌ तस्मान्नदीं निपतितां कपिः । 
अङ्कादि समुत्पत्य प्रियस्य पतितां प्रियाम्‌ ॥ २९ ॥ 
कपिवर इनुमानने उस पत्रंतसे गिरी हुई एक नदी 
देखी, जो प्रियतमके अङ्कसे उछलकर गिरी हुई प्रियतमाके 
समान जान पड़ती थी ॥ २९ ॥ [ 
जले निपतिताग्रैश्च पादपैरुपशोभिताम्‌ । 
वायमाणामिव छुद्धां प्रमदां प्रियबन्घुमिः ॥ ३० ॥ 
जिनकी डालियाँ नीचे झुककर पानीसे ळग गयी थीं, 
ऐसे तरत्रतीं बृक्षोसे उस नदीकी वैसी ही शोभा हो रद्दी थी; 
मानो प्रियतमसे रूठकर अन्यत्र जाती हुई युवतीको उसकी 
प्यारी सखियाँ उसे आगे बढ़नेसे रोक़ रही हों ॥ ३० ॥ 
पुनराबत्ततोयां च ददशां स॒ महाकपिः। 
प्रसन्नामिव कान्तस्य कान्तां पुनरुपस्थिताम्‌ ॥ ३१॥ 
फिर उन मद्दाकपिने देखा कि वृक्षोंकी उन डालियसि 
टकराकर उस नदीके जलका प्रवाह पीछेकी ओर मुड़ गया 
है | मानो प्रसन्न हुई प्रेयसी पुनः प्रियतमकी सेवामें 
उपस्थित हो रही हो ॥ ३१ ॥ 
तस्याइ्रात्‌ स॒ पिन्यो नानाद्विजगणायुताः। 
द्द्श कपिशादूछो हनूमान्‌ मारुतात्मजः ॥ २२ h 
उस पसंतसे थोड़ी ही दूरपर कपिश्नेड पवनपुत्र हनुमानने 
बहुत-से कमळमण्डित सरोबर देखे) जिनमें नाना प्रकारके 
पक्षी चह्चददा रहे थे ॥ ३२ ॥ ~ के 
कत्रिमां दीर्चिकां चापि पूणो शीतेन वारिणा | 
मणिघ्रवरसोपानां मुक्तासिकतशोमिताम्‌ ॥ ३३ ॥ 


९०१ 
उनके सिवा उन्होने एक कृत्रिम ताळाब भी देखा; जो 
शीतळ जछते भरा हुआ या | उसमें श्रेष्ठ मणियोंकी सीढ़ियाँ 
बनी थीं ओर वह मोतियोंकी बालकाराशिसे सुशोमित 
था ॥ ३३ ॥ 
विविधेसगसद्दैश्च विचित्रां चित्रकाननाम्‌। 
मासाद्‌: सुमहद्धिश्च निर्मितेविश्वकर्मणा ॥ ३४॥ 
काननेः कृजिमैश्चापि सर्वेतः समळंछताम्‌। 
उस अशोकवारिकामें विश्वकर्माके बनाये हुए बड़े-बड़े 
महल और कृत्रिम कानन सब ओरसे उसकी शोमा बढ़ा 
रहे थे | नाना प्रकारके मृगसमूहोंसे. उसकी विचित्र शोमा 
हो रही थी | उस वाटिकामें विचित्र बन-उपवन शोमा दे 
रहे थे ॥ ३४३ ॥ 
ये केचित्‌ पादपास्तत्र पुष्पोपगफलोपगाः ॥ ३५॥ 
सच्छत्राः सवितर्दीकाः सवं सोवणवेदिकाः । 
वहाँ जो कोई भी वृक्ष थे, वे सध फल-फूल देनेषाळे 
थे, छत्रकी भाति घनी छाया किये रहते थे । उन सबके 
नीचे चाँदीकी ओर उसके ऊपर सोनेकी वेदियाँ बनी हुई 
थीं || ३५३ ॥ 
लताप्रतानैयहुभिः पर्णश्च बहुमिवृताम्‌ ॥ ३६॥ 
काञ्चनो शिरापामेकां ददश स महाकपिः। 
वृतां हेममयीभिस्तु वेदिकाभिः समन्ततः ॥ ३७॥ 
तदनन्तर महाकपि इनुमानने एक सुवर्णमयी शिंशपा 
( अशोक ) का वृक्ष देखा; जो बहुत-से लतावितार्नो और 
अगधित पत्तासे व्याप्त था | वह वृक्ष भी सब ओरसे 
सुवर्णमयी वेदिकाओसे त्रिरा या ॥ ३६-३७ ॥ 
सोऽपइ्यद्‌ भूमिभागांश्च नगप्र्वणानि च। 
सुवर्णवृक्षानपरान्‌ ददश शिखिसंनिभान ॥ ३८ ॥ 
इसके सिवा उन्होंने और भी बहुत-से खुले मैदान) 
पहाड़ी झरने ओर अग्निके समान दीसिमान्‌ सुवर्णमय वृक्ष 
देखे ॥ ३८॥ । 
तेषां द्रुमाणां प्रभया मेरोरिव महाकपिः। 
अम्रन्यत तदा वीरः काञ्चनो ऽस्मीति सवतः ॥ ३९ ॥ 
उस समय वीर महाकपि इनुमानजीने सुमेरुके समान 
उन वृक्षोकी प्रभाके कारण अपनेको भी सब्र ओरसे 
सुवर्णमय दी समझा ॥ ३९ ॥ 
तान काञ्चनान्‌ दृक्षगणान्‌ मारुतेन प्रकम्पितान । 
किड्लिणीशतनिधोंषान्‌ इृष्ठा विस्मयमागमत्‌ ॥ ४० ॥ 


... खुपुष्पिताग्रान्‌ रुचिरांस्तरुणाङ्कुरपछ्वान्‌ । 


वे सुवणेमय वृध्षसमूह जब वायुके सोके खाकर हिंलने 
छते, तब उनसे सैकड़ों धुँ घुरुओंके बजनेकी-सी मधुर ध्वनि 
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होती थी। वह सब देखकर हनुमानजीको बड़ा विस्मय 
हुआ । उन वृक्षोंकी डालियोंमें सुन्दर फूल खिळे हुए ये ओर 
नये-नये तथा पर्ल निकले हुए थे, जिससे वे 
बड़े सुन्दर दिखायी देते थे || ४०३ ॥ 
तामारुह्य महावेगः शिशपां पणसंद्रताम्‌ ॥ ४१॥ 
इतो द्रक्यामि वेदे्ी रामद्शेनलाळसाम्‌। 
इतश्चेतश्च दुशखातों सम्पतन्ती य॑ंडच्छया॥ ४२॥ 
मदान्‌ वेगशाळी हनुमानजी पत्तोंसे इरी-मरी उस 
शिंशपापर यह सोचकर चढ़ गये कि धमे यहोसे श्रीरामचन्द्र 
जीके द्शनके लिये उत्सुक हुई उन विदेइनन्दिनी सीताको 
देखूँगा, जो दुःखसे आतुर हो इच्छानुखार इधर-उघर जाती- 
आती होंगी ॥ ४१-४२ ॥ 
अशोकचनिका चेयं ` इदं: रस्या दुरात्मनः। 
चन्द्नेश्चम्पकेश्चापि बकुलेश्व विभूषिता ॥ ४३॥ 
इयं च नलिनी रम्या द्विजलङ्घनिषविता। 
इमां खा राजमहिषी नूनमेष्यति जानकी ॥ ४४॥ 
“दुरात्मा रावणकी यह अशोकबाटिका बड़ी ही रमणीय 
है । चन्दन चम्पा और-मोळसिरीके वृक्ष इसकी शोभा बदा 
रहे हैं । इधर यह पक्षियोंते सेवित कमलमण्डित सरोवर भी 
बढ़ा सुन्दर दै । राजरानी आनवकी इसके तटपर निश्चय ही 
आती होंगी ॥ ४३-४४ ॥ 
खा रामा राजमहिषी राघवस्य प्रिया सती। 
वनसंचारकुशला शुषमेष्यति जानकी ॥ ४५॥ 
“रघुनाथजीकी प्रियतमा राजरानी रामा: सती-साध्वी 
जानकी वनमें घूमने-फिरनेमें बहुत कुदाल हैं। वे अवश्य 
इघर आरयंगी ॥ ४५ ॥ 
अथवा सुगशावाक्षी चनस्यास्य विचक्षणा। 
बनमेष्यति साये रामचिन्तासुकर्शिता ॥ ४६॥ 
“अथवा इस वनकी विशेषताओके शानमें निपुण मृग- 
शावकनयनी सोता आज यहाँ इस तालापके तटवर्ती बनमें 
अवश्य पघारेंगी; क्‍योंकि वे रामचन्द्रजीके वियोगकी 
चिन्तासे अत्यन्त दुबली हो गयी होंगी ( और इस 
सुन्दर स्थानम आनेसे उनकी चिन्ता कुछ कम हो 
सकेगी ) ॥ ४६.॥ 
रामशोकाभिसंतत्ता सा देवी वामलोचना । 
घतवाखरता नित्यमेष्यते वनचारिणी ॥ ४७॥ 


(सुन्दर नेत्रवाळी देवी सीता भगवान्‌ श्रीरामके विर इ- 


शोकसे बहुत ही संतप्त होंगी। वनवासमे उनका सदा ही 
प्रेम रहा दैश अतः वे वनमें विचरती हुई इधर अवश्य 
आयेंगी ॥ ४७ ॥ 
वनेचराणां सततं नूनं स्पृहयते पुरा। 
रामस्य दयिता चायो जनकस्य सुता खती ॥ ४८॥ 
“श्रीरामकी प्यारी पत्नी सती-साध्वी जनकनन्दिनी सीता 
पहले निश्चय ही वनवासी जन्दुआंसे सदा प्रेम करती रही 
होंगी । ( इसलिये उनके लिये वनमें श्रमण करना 
स्वाभाविक दे, अतः यहाँ उनके दर्शनकी सम्भावना है 
ही )॥ ४८॥ 
सध्याकाळमनाः इयामा घुवमेष्यति जानकी । 
नदी चेमां शुभजलां संभ्याथं वरवर्णिनी ॥ ४९॥ 
ध्य प्रतःकाळकी संध्या ( उपासना ) का समय हैः 
इसमें मन लगानेवाली और सदा सोलह वषंकी-सी अवस्थामें 
रइनेवाली अक्षयोवना जनककुमारी सुन्दरी सीता 
संघ्याकालिक उपासनाके लिये इस पुण्यसलिला नदीके 
तटपर अवइय पघारगी ॥ ४९ ॥ 
तस्याश्चाप्यनुरूपेयमशोकषवनिका शुभा। 
शुभायाः पार्थिवेन्द्रस्य .पत्नी रामस्यं सम्मता ॥ ५०॥ 
“जो राजाधिराज शीगमचन्द्रजीदी समादरणीया पत्नी 
हैं, उन शुमळक्षणा सीताके लिये यह सुन्दर अंशोकवाटिका 
भी सब प्रक्रारसे अनुकूल दी दै ॥.५० ॥ 
यदि. जीवति सा देवी ताराधिपनिभानना । 
आगमिष्यति साचइग्रमिम्रां शीतजलां नदीम्‌ ॥ ५१॥ 
“यदि चन्द्रमुखी सीता देवी जीवित हैं तो वे इस 
शीतल जळव।ली सरिताके तटपर अवश्य पदार्पण 
करेंगी? ॥ ५१ ॥ 


एवं तु मत्वा इजुमान्‌ मदात्मा 
प्रतीक्षमाणो मनुजेन्द्रपत्नीम्‌। 
अवेक्षमाणश्च ददशं सर्वः 
छुपुष्पिति पणघने निलीनः ॥ ५२॥ 


ऐसा सोचते हुए महात्मा हनुमानजी नरेर्द्रपत्नी 
सीताके शुमागमनकी प्रतीक्षामें तत्पर हो सुन्दर फूस 
सुशोभित तथा घने पत्तेवाले उस अशोकवृक्षपर छिपे 
रहकर उस सम्पूर्ण बनपर दृष्टिपात करते रहै ॥ ५२॥ 


इत्यार्षे श्रीमङ्गासाथणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये सुन्दरकाण्डे चतुदेशः सराः ॥ १४ ॥ 
इस प्रशार श्रीबात्मीकिनि्मित आगेरामायण आदिकाब्यके सुन्दरकाण्डमें चौद्इवो सगे पुरा हुआ ॥ १४ ॥ 


~ Osorno | 
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पञ्चदशः सगः 
बनकी शोमा देखते हुए हनुमान्‌जीका एक चेत्यप्रासाद्‌ ( मन्दिर ) के पास सीताको 
दयनीय अवस्यामें देखना, पहचानना और प्रसन्न होना 


त वीक्षमाणस्तत्रस्थो मार्गमाणश्च मैथिलीम्‌। 
मवेक्षमाणश्च मदीं सर्वो तामन्वपेक्षत॥ १॥ 
उस अधोकड्वक्षपर वेठे-बैठे हनुमानजी सम्पूण वनको 
देखते ओर सीताको हंढ़ते हुए वहाँकी सारी भूमिपर दृष्टिगत 
करने लगे ॥ १ ॥ 
संतानकलताभिश्च  पाद्पेरुपशोभिताम्‌। 
दिव्यगन्धरसोपेतां स्वतः समलंछृताम्‌॥ २ ॥ 
वह भूमि कल्पदृक्षकी लताओं तथा ब्रश्चीसे सुशोमित 
थी; दिव्य गन्ध तथा दिव्य रससे परिपूर्ण थी ओर सब 
ओरसे सज्ञायी गयी थी ॥ २ ॥ 
तांस नन्दनसंकादां म्गपक्षिभिरावृताम | 
हम्यंप्रासादसम्बाधां कोकिलाकुलनिःखनाम्‌॥ ३ ॥ 
मृगो और पक्षियोंसे व्याप्त होकर वह भूमि नन्दनवनके 
समान शोभा पा रही थौ, अद्टालिकार्आँ तथा राजमतरनोसे 
युक्त थी तथा कोकिल-समूद्दौंकी काकलीसे कोळाइलपूर्ण जान 
पड़ती थी ॥ ३ ॥ 
काञचनोत्पलपझाभिवोपीभिरुपशोभिताम्‌ । 
वहुभूमिगृदायुताम्‌॥ ४ ॥ 
सुवर्णमय उत्प और कमळोसे भरी हुई बावड़ियों 


. उसकी शोमा बढ़ा रही. थीं । बहुत-से आसन और कालीन 
, वहाँ बिछे हुए थे। अनेकानेक भूमि वहाँ शोभा पा 
' रहे थे | ४॥ 


सवतुकुसुम॑ रम्येः फलवद्भिश्च पादपेः । 
पुष्पितानामशोकानां धरिया सूयोदयप्रभाम्‌॥ ५ ॥ 
सभी ऋतुओंमें फूल देनेवाले और फसे भरे हुए 
रमणीय वृक्ष उस भूमिको विभूषित कर रहे ये खिळे हुए 
अशोकोंदी शोमासे सूर्योदयकाळकी छटा-सी छिटक 
रही थी ॥ ५ ॥ 
प्रदीतामिव तत्रस्थो मारुतिः ससुदक्षत। 
निष्प्रशाखां विहगैः क्रियमाणामिवासङृत्‌॥ <े ॥ 
पवनकुमार हनुमानने उस अशोकपर बैठे-बेठे ही उस 
दमकती हुई-सी वाटिकाको देखा । वहाँके पक्षी उस वाटिका- 
को वारंबार पत्रों और शाखाओसे हीन कर रहे थे॥६॥ 
विनिष्पतद्भिः शतशश्चित्रेः पुष्पावतंसकेः 
समूरुपुष्परचितैरशोकेः शोकनारानेः॥ ७. ॥ 
पुष्पभारातिभारेश्च स्पृशद्धिरिव मेदिनीम्‌ । 


'कर्मिकारैः कुछुमितेः किक सपुष्पितेर॥ ८ ॥ 


स देदाः प्रभया तेषां प्रदीत्त इब सर्वतः। 


वृक्षोसे झड़ते हुए सैकड़ों विचित्र पुष्प-ुच्छोसे नीचेसे 
ऊपरतक मानो फूलसे बने हुए शोकनाशक अशोकोसे, फूळोके 
भारी भारसे झुककर प्रथ्वीका स्पश-सा करते हुए खिले ईए 
कनेरोंसे तथा सुन्दर फूलवाले पछाशोसे उपलक्षित वह भूमाग 
उनकी प्रभाके कारण सब ओरसे उद्दीपततसा हो रहा 
था॥ ७-८३ ॥ 
पुंनागाः सप्तपणोश्च चम्पकोद्दालकास्तथा ॥ ९ ॥ 
विवृद्धमूला बद्दबः शोभन्ते स्म खुपुष्पिताः । 

पुंनाग ( इवेत कमळ या नागकेसर ), छितवनश चम्पा 
तथा बहुवार आदि बहुत-से सुन्दर पुष्पवाळे वृक्ष, जिनकी 
जड़ें बहुत मोटी थीं) वहाँ शोमा पा रदे थे ॥ ९३ ॥ 
शातकुम्भनिभाः केचित्‌ केचिद्चिशिखप्रभाः॥ १० ॥ 
नीलाअननिभाः केचित्‌ तत्राशोकाः सह्नशः। ` 

बहो सहसो अशोकके बृक्ष ये; जिनमेंसे कुछ तो सुवर्णके 
समान कान्तिमान्‌ थे) कुछ आगदी ज्वाछाके समान प्रकाशित॑ 
हो रदे ये और कोई-कोई काले काजळकी-ली कान्तिवाले 
थे ॥ १०३ ॥ | 
नन्दनं विद्युधोद्यानं चित्रं चेत्ररथं यथा ॥ ११ ॥४ 
अतिवृत्तमिवाचिन्त्यं दिव्यं रम्यश्चियायुतम्‌। | 

बह अशोकबन देबोद्यान नन्दनके समान आनन्ददायी) 
कुवेरके चेत्ररथ बनके समान विचित्र तथा उन दोनोसे भी 
बढ़कर अचिन्त्यः दिव्य एवं रमणीय शोमासे सम्पन्न 
था॥ ११३॥ है. 5.8 
द्वितीषमिव चाकाशं पुष्पज्योतिगंणायुतम्‌ ॥ १२ ॥ 
पुष्परत्नशतैश्वित्र॑ पञ्चमं सागर यथा। | 

वह पुष्परूपी नक्षत्रोंसे युक्त दूसरे आकाशके समान 
सुशोभित होता था तथा पुष्पमय सेकड़ो रत्नोसे विचि 
शोमा पानेवाले पाँचवें समुद्रके समान जान पड़ता या ॥ १२३॥ 

स्रतपुष्पे्निचितं पादपेमेछ्ुगन्धिभिः ॥ १३ 

नानानिनांदैर््यानं रम्यं स्रगगणद्विजिः। | 
अनेकगन्धप्रवहं पुण्यगन्धं मनोहरम्‌॥ १४ ॥ 
शेलेन्द्रमिव गन्धाख्यं द्वितीयं गन्धमाद्नम्‌। . 

सब ऋतुओंमें फूल द्वेनेवाले मनोरम गन्धयुक्त बक्षीसे 
मरा हुआ तंथा माति-माँतिके कळरव करनेवाले सुगो और 
पक्षियोंसे सुशोमित वह उद्यान बड़ा रमणीय प्रतीत होता 
था । वह अनेक प्रकारकी सुगन्घका भार वहन करनेके करिण 
पवित्र गन्धसे युक्त ओर मनोहर जान पढ़ता था। दूसरे 
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गिरिराज गन्धमादनके समान उत्तम सुगन्धसे ग्यास 
था ॥ १३-१४४'॥ - 
अशोकवनिकायां तु तस्यां वानरपुङ्गवः ॥ १५॥ 
स ददशोविदूरस्थं चेत्यप्रासादमूर्जितम्‌। 
मध्ये स्तम्भसहस्रण स्थितं कलासपाण्ड्रम्‌ ॥ १६॥ 
प्रवाळङुतसोपानं ` तप्तकाञ्चनवेदिकम्‌ । 
मुष्णन्तमिव चश्चुषि द्योतमानमिव श्रिया ॥ १७॥ 
निर्मेळं प्रांशुभावत्वादुलिखन्तमिवाम्बरम्‌। 
उस अशोंकवारिकामें वानर-शिरोमणि इनुमानने थोड़ी 
ही दूरपर एक गोछाकार ऊँचा मन्दिर देखा, जिंके भीतर 
एक हजार खंभे छगे हुए थे। वह मन्दिर केलास पवतके 
समान इवेत वर्णका था। उसमें मूँगेकी सीढ़ियाँ बनी थीं 
तथा तपाये हुए सोनेकी वेदियाँ बनायी गयी थीं। वह 
निर्मळ प्रासाद अपनी शोभासे देदीप्यमान-सा हो रहा था | 
दर्शकोंकी दृष्टिमें चकाचौंध-सा पैदा कर देता था ओर 
बहुत ऊँचा होनेके कारण आंकाशमें रेखा खींचता-सा जान 
पड़ता था ॥ १५-१७३ ॥ 
ततो मळिनसंवीतां राक्षसीभिः समावृवाम्‌ ॥ १८ ॥ 
उपधासकृशां दीनां निश्वसन्तीं पुनः पुनः । 
दृद्श शुक्कपक्षादौ चन्द्ररेखामिव्ामलाम्‌ ॥ १९॥ 
बह चेत्यप्रासाद ( मन्दिर ) देखनेके अनन्तर उनकी 
इष्टि वहाँ एक सुन्दरी ख्रीपर पड़ी) जो मलिन वस्र घारण 
किये राक्षसियोंसे घिरी हुई बेठी थी । वह उपवास करनेके 
कारण अत्यन्त दुबल ओर दीन दिखायी देती थी तथा 
बारंबार सिसक रही थी | शुक्लपक्षके आरम्भमें चन्द्रमाकी 
कला जैसी निमंछ और कृश दिखायी देती दै, वेधी ही 
भी इष्टिगोचर होती थी॥ १८-१९ ॥ 
मन्द्प्रझ्यायमानेन रूपेण रुचिरप्रभाम्‌। 
पिनद्धां घूमनाळेन शिखामिव विभावसोः | २०॥ 
घुंषली-सी .स्मृतिके आधारपर कुछ-कुछ पहचाने 
बानेवाळे अपने रूपसे वह सुन्दर प्रभा बिखेर रही थी और 
घूएंसे ढकी हुई अग्तिकी उबाळाके समान जान पड़ती 
थी॥२०॥ - 
पीतेनेकेन संवीतां छ्रिष्टेनोतमवाखसा। 
सपङ्कामनळकारां विपझामिच पञ्चिनीम्‌ ॥ २१॥ 
एक ही पीछे रंगके पुराने रेशमी वज्रे उसका शरीर 
ढका हुआ था। वह . मलिन, अळंकारशून्य होनेके कारण 
कमळांते रहित पुष्करिणीके समान भीहीन दिखायी देती 
थी॥२१॥ ` 
पीडितां दुःखसंतप्ता परिक्षीणा तपखिनीम्‌ । 
ग्रहेणाङ्ञारकेणेव पीडितामिब रोददिणीम्‌ ॥ २२॥ 
वह तपखिनी मंगळग्रहरे 


शोकसे पीड़ित, दुःखसे संतत ओर सवथा क्षीणकाय हो रही 

थी || २२ ॥ 

अश्ुपूणंसुखी दीनां इशामनशानेन च। 

शोकध्यानपरां दीनां नित्यं दुःखपरायणाम्‌ ॥ २३ ॥ 
उपवाससे दुर्बल हुई उस दुखिया नारीके मुंहपर 


आँसुओंकी धारा बह रही थी। वह शोक और चिन्ताम 


मग्न हो दीन दशामै पड़ी हुई थी एवं निरन्तर -दुःखमे ही 
डूबी रहती थी.॥ २३ ॥ 


पियं जनमपद्यन्ती पद्यन्ती राक्षलीगणम्‌। 
खगणेन सुगी हीनां श्वगणेनावृतामिव ॥ २४॥ 

वह अपने प्रियजनोंको तो देख नहीं पाती थी | उसकी 
इष्टिके समक्ष सदा राक्षसियोंका समूह ही बैठा रहता था। 
लेसे कोई मृगी अपने यूथसे बिछुड़कर कुत्तोके झंडसे घिर 
गयी हो, वही दशा उसकी भी हो रही थी ॥ २४ ॥ 
नीलनागाभया घेण्या जघनं गतयेकया । 
नील्या नीरदापाये वनराज्या मद्दीमिव ॥ २५॥ 

काळी नागिनके समान कटिसे नीचेतक लटकी हुई 
एकमात्र काली वेणीके द्वारा उपलक्षित होनेवाली वह नारी 
बाद््लोकें इट जानेपर नीली वनभ्रेणीसे घिरी हुई प्रथ्वीके 
समान प्रतीत होती थी | २५ ॥ 


खुलाहा दुःखसंतप्तां ग्यसनानामकोविदाम्‌ । 
तां विलोक्य विश्ञालाक्षीमधिक मलिनां ऊशाम्‌ ॥२६॥ 
तकयामास सीतेति कारणरुपपादिभिः। 

वह सुख भोगनेके योग्य थी, किंतु दुःखसे संतस हो रही 
शी | इसके पहले उसे संकटोंका कोई अनुभब नहीं था। 
उस विशाल नेत्रोंवाली, अत्यन्त मळछिन और क्षीणकाय 
अबलाका अवलोकन करके युक्तियुक्त कारणोंद्वारा इनुमानजी- 
ने यह अनुमान किया कि हो-न-हो यही सीता दै ॥ २६३ ॥ 


ह्रियमाणा तदा तेन रक्षसा कामरूपिणा ॥ २७॥ 
यथारूपा हि उष्टा सा तथारूपेयमङ्गना । 
इच्छानुसार रूप धारण करनेवाळा वह राक्षस जब 
सीताजीको इरकर ले जा रहा था, उस दिन जिध रूपमें 
उनका दर्शन हुआ या, कस्याणी नारी मी वैसे ही रूपसे 
युक्त दिखायी देती है ॥ २७३ ॥ 
पूर्णचन्द्राननां खुल चारुवृत्तपयोधराम्‌॥ २८॥ 
कुवेती प्रभया देवीं सवो वितिमिरा दिशाः। 
देबी सीताका मुख पूर्ण चन्द्रमाके समान मनोहर था । 
उनकी भौ बढ़ी सुन्दर थीं। दोनों स्तन मनोहर और 
गोळाकार थे | वे अपनी अङ्गकान्तिते सम्पूर्ण दिशाओँका 
अन्धकार दूर किये देती थीं । २८३ ॥ 
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शुन्द्रकाण्डे पंञ्चद्शः संगः 


उनके केश काले-काळे ओर ओष्ठ बिम्बफलके-समान 
हाळ थे | कटिमाग बहुत ही सुन्दर था | सारे अङ्ग सुडोळ 
और सुगठित ये ॥ २९॥ 
सीतां पझपलाशाक्षी मन्मथस्य रति यथा। 
इष्टां सवस्य जगतः पूणचन्द्रप्रभामिव ॥ ३०॥ 
भूमौ खुतडुमासीनां नियतामिव तापलीम। 
निःश्वासबहुलां भीरुं अुजगेन्द्रवधूमिव ॥ ३१ 
कम्रलनयनी सीता कामदेवकी प्रेयसी रतिके समान 
युन्दरी थीं, पूर्ण चन्द्रमाकी प्रभाके समान समस्त जगत्के 
छिये प्रिय थी । उनका शरीर बहुत ही सुन्दर था । वे 
नियमपरायणा तापसीके समान भूमिपर बैठी थीं | यद्यपि वे 
खमभावसे ही भीरु ओर चिन्ताके कारण बारंबार लंबी साँस 
खोंचती थीं तो भी दूसरोके लिये नागिनके समान भयंकर 
थीं॥ ३०-३१ ॥ 
शोकजालेन मददता विततेन न राजतीम्‌। 
संसक्ता धूमजालेन शिखामिव विभावसोः॥ ३२॥ 
वे विस्तृत मद्दान्‌ झोकजालसे आच्छादित होनेके 
कारण विशेष शोभा नहीं पा रही थीं | धूर्एके समूहसे मिली 
हुई अग्निशिखाके समान दिखायी देती थीं । ३२॥ 
तां स्मृतीमिव संदिग्यासुद्धि निपतितामिव। 
विहतामिव च अद्धामाशां प्रतिहतामिव ॥ ३३॥ 
सोपसर्गां यथा सिद्धि बुद्धि सकलुषामिव | 
अभूतेनापवादेन कीर्ति निपतितामिव ॥ ३४॥ 
वे संदिग्च अर्थवाली स्मृति, भूतळपर गिरी हुई ऋदि) 
टूटी हुई भद्धा, मग्न हुईं आशा) विभ्नयुक्त विद्धिः कडेषित 
बुद्धि ओर मिथ्या कळंकसे भ्रष्ट हुई कीतिके समान जान 
पढ़ती थीं॥ ३३-३४ ॥ 
रामोपरोधव्यथितां रक्षोगणनिपीडिताम । 
अबलां सुगशावाक्षां वीक्षमाणां ततस्ततः ॥ ३५॥ 
भीरामचन्द्रजीकी सेवामें रुकावट पढ़ जानेसे उनके 
भनमे बड़ी व्यथा हो रही थी । राक्षसोसे पीड़ित हुई झुग- 
शावकनयनी अबला सीता असहायकी माति इघर-उघर देख 
रही थीं ॥ ३५॥ 
बाष्पास्खुपरिपूणेन ङष्णवक्राक्षिपदमणा । 
वद्नेनाप्रलन्नेन निःश्वसन्तीं पुनः पुनः ॥ ३६॥ 
उनका मुख प्रसन्न नहीं था | उसपर ऑसुओकी घारा 
बह रही थी और नेत्रोंकी पछकें काळी एवं टेढ़ी दिखायी 
देती थीं । वे बारंबार लंग्री सास खींचती थीं ॥ ३६ ॥ 
सळपङ्गघरां दीनां मण्डनाहाममण्डिताम्‌ । 
मभां नक्षत्रराजस्य कालमेवेरिवाब्वताम्‌॥ २७॥ 
उनके शरीरपर मैल जम गयी थी। वे दीनताकी मूर्ति 
बैठी थीं तया शङ्गा और भूषण घारण करनेके योग्य 


९०७५ 


6 
होनेपर भी अलंकारशून्य थींश अतः काले वादळॉंसे ढकी 
हुई चन्द्रमाफी प्रमाके-समान जान पढ़ती याँ || ३७ ॥ 
तस्य संदिदिदे बुद्धिस्तथा सीतां निरीक्ष्य च । 
आस्नायानामयोगेन विद्यां प्रशिथिलामिच ॥ ३८ ॥ 
अम्यास न करनेसे शिथिल ( विस्मृत ) हुई विद्याके 
समान क्षीण हुई सीताको देखकर हनुमानजीकी बुद्धि संदेहमें 
पड़ गयी ॥ ३८ ॥ 
दुःखेन वुबुघे सीतां हनुमाननळल कताम्‌। 
संस्कारेण यथा दीनां वांचमथोन्तरं गताम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अळंकार तथा रनान-अनुलेपन आदि अङ्गसंस्कारसे. 
रहित हुईं सीता व्याकरणादिजिनित संस्कारसे झन्य होनेके 
कारण अर्थान्तरको प्राप्त हुई वाणीके समान पहचानी नहीं 
जा रही थां। इनुमान्‌जीने बड़े कष्टसे उन्हें पहचाना | ३९॥ 
तां समीक्ष्य विशालाक्षी राजपुत्रीमनिन्द्ताम्‌। 
तकंयामास सीतेति कारणेरुपपादयन्‌ ॥ ४०॥ 
उन विशाललोचना सती-साध्बी राजकुमारीको देखकर 
उन्होंने कारणों ( युक्तियाँ ) द्वारा उपपादन करते हुए मनमे 
निश्चय किया कि यही सीता हैं || ४० ॥ 
वैदेह्मा यानि चाङ्गेषु तदा रामोडन्वकीतेयत्‌ । 
तान्याभरणजाळानि गात्रशोभीन्यलक्षयत्‌॥ ४१॥ 
उन दिनों भीरामचन्द्रणीने विदेहकुमारीके अङ्गेमें जिन- 
चिन आभूषणोंके होनेकी चर्चा को थी) वे ही आभूषण-समूह 
इस समय उनके अङ्गोकी शोमा बढ़ा रेह थे। इनुमाचजीने 
इस बातकी ओर लक्ष्य किया ॥ ४१ ॥ 
सुकृतौ कर्णवेष्टौ च श्वद्‌ष्टरौ च सुसंस्थितौ । 
म्णिविद्रुमचित्राणि इस्तेष्वाभरणानि च ॥ ४२॥ 
सुन्दर बने हुए कुण्डल और कुत्तेके दोतोंकी-सी 


` आङ्कतिवाले त्रिकर्ण नामधारी कर्णफूल कानोंमें सुन्दर ढंगसे 


प्रतिष्ठित एवं सुशोभित थे । द्वार्थोम कंगन आदि आभूषण 
थे, जिनमें मणि और मूँगे जड़े हुए थे ॥ ४२ ॥ 
इयामानि चिरयुक्तत्वात्‌ तथा संस्थानवन्ति च । 
तान्येवैतानि मन्येऽहं यानि रामोऽन्वकीतंयत्‌.॥ ४३॥ 
तत्र यान्यवहीनानि तान्यहं नोपलक्षये। 
यान्यस्या नावदीनानि तानीमानि न संशयः ॥ ४४॥ 
यद्यपि बहुत दिनेंसि पहने गये होनेके कारण वे कुछ 
काले पड़ गये थे, तथापि उनके आकारः्रकार वेसे ही 
थे। ( इनुसानजीने खोचा-- ) “श्रीरामचन्द्रजीने जिनकी 
चर्चा की थी; मेरी समझमें ये वे ही आभूषण हैं । सीताजीने 
जो आभूषण वहाँ गिरा दिये थे, उनको मैं इनके अझोमे 
नहीं देख रहदा हूँ | इनके जो आभूषण मार्गमें गिराये नहीं 
गये ये, वे ही ये दिखायी देते हैं इसमें संशय नहीं 
हे ॥ ४३-४४ ॥ न 
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पीतं कनकपट्टासं घ्ञस्तं तद्वसनं शुभम्‌ । 
उत्तरीयं नगासक्तं तदा दष्टं झुवङ्गमेः ॥ ४५॥ 
भूषणानि च सुख्यानि दृष्टानि धरणीतले । 
अनयैवापविद्धानि खनवन्ति मद्दान्ति च ॥ ४६॥ 
! ‹उस समय वानरोने पर्वतपर गिराये हुए सुवर्णपन्रके 
समान जो सुन्दर पीला वल् ओर प्रथ्वीपर पड़े हुए 
उत्तमोत्तम बहुमूल्य एवं बजनेवाले आभूषण देखे थे) वे 
इन्हींके गिराये हुए थे॥ ४५-४६ ॥ 
इद्‌ चिरणुद्दीतत्वाद्‌ वसनं क्लि्टवत्तरम्‌। 
तथाप्यनूनं तद्वण तथा श्रीमद्यथेतरत्‌॥ ४७॥ 
. भ्य वत्र बहुत दिनोसे पहने जानेके कारण यद्यपि 
बहुत पुराना हो गया दै, तयापि इसका पीला रंग अभीतक 
उतरा नहीं है । यह भी वेसा ही कान्तिमान्‌ है, जैसा वह 
दूसरा वस्न था ॥ ४७ ॥ 
इयं कनकबणोङ्ञी रामस्य महिषी प्रिया। 
प्रणशपि सती यस्य मनसो न प्रणश्यति ॥ ४८॥ 
` 'येसुबर्णके समान गौर अङ्गवाली औरामचन्द्रनीकी 
प्यारी महारानी हैं; जो अदृश्य हो जानेपर भी उनके मनसे 
विलग नहीं हुई हैं॥ ४८ ॥ 
इयं सा यत्कृते रामइचतुभिरिद्द तप्यते। 
कारुण्येनानुशांस्येन शोकेन मदनेन च ॥ ४९॥ 
' 'भयेवेहीसीता हैं, जिनके लिये औरामचन्द्रजी इस 
जग्रत्मे करुणा, दया, शोक ओर प्रेम--इन चार कारणोंसे 
संतत होते रहते हैं ॥ ४९ ॥ 
स्त्री प्रणष्टेति कारुण्यादाश्रितेत्यानुशांस्यतः। 
पत्नी नष्टेति शोकेन प्रियेति मदनेन च ॥ ५० ॥ 
' 'एकञ्री खो गयी, यह सोचकर उनके द्वृदयमें करुणा 
भर आती दे। वह हमारे आश्रित थी, यह सोचकर वें 


दयासे द्रवित हो उठते हैं । मेरी पत्नी ही मुझसे बिंछुड़ गयी, 
इसका विचार करके वे शोकसे व्याकुळ हो उठते हैं तथा 
मेरी ग्रियतेमा मेरे पास नहीं रही; ऐसी भावना करके उनके 
हृदयमें प्रेमकी वेदना होने लगती है || ५० ॥ 


अस्या देव्या यथारूपमङ्गप्रत्यङ्गसौष्ठवम्‌। 
रामस्य च यथारूपं तस्येयमसितेक्षणा ॥ ५१॥ „ 
जेसा अलोकिक रूप भीरामचन्द्रजीका दै तथा जैसा 
मनोहर रूप एवं अङ्गःपरत्यङ्गकी सुघड़ता इन देवी सीतामें 
है; इसे देखते हुए कजरारे नेन्नोवाली सीता उन्दीके योग्य 
पत्नी हैं ॥ ५१ ॥ द 
अस्या देव्या मनस्तस्मिस्तस्य चास्यां प्रर्तिष्ठितम्‌। 
तेनेयं स च घमोत्मा सुइुतेमपि जीचति ॥ ५२॥ 
“इन देवीका मन भीरघुनाथजीमें और आरघुनाथजीका 
मन इनमें लगा हुआ दै, इसीळिये ये तथा घर्मात्मा श्रीराम 
जीवित हैं। इनके सुहूतमात्र जीवनमें भी यही कारण 
है॥ ५२॥ 
दुष्करं कृतवान्‌ रामो हीनो यदनया प्रझुः। k 
धारयत्यात्मनो देई न शोकेनावलीद्ति॥ ५३॥ 
‹इनके बिछुड़ जानेपर भी भगवान्‌ भीराम जो अपने | 
शरीरको घारण करते हैं, शोकसे शिथिळ नहीं हो जाते है | 
यह उन्होंने अत्यन्त दुष्कर कायं किया है? ॥ ५३ ॥ 
एवं सीतां तथा ष्ट्रा हृष्टः पवनसर्भवः | 
जगाम मनसा रामं प्रशाशंस च तं प्रभुम्‌ ॥ ५४॥ | 
इस प्रकार उस अवस्थामें सीताका दर्शन पाकर पवनपुत्र | 
हनुमानजी बहुत प्रसन्न हुए । वे मन-ही-मन भगवान्‌ | 
भीरामके पास जा पहुँचे-उनका चिन्तन करने छगे तथा , 
सीता-जैसी साध्वीको पत्नीरूपमें पानेसे उनके सोमाग्यकी भूरिः | 
भूरि प्रशंसा करने ळग || ५४ ॥ | 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे घाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चदशः सर्गः ॥ ३५ ॥ 
इस प्रकार औगारमीकिनि्मित आँरामायण आदिकाब्यके सुन्दरकाष्डमें पदरा, सगै पूरा हुआ ॥ ९५ ॥ 


षोडशः सगः 
इतुमाव्‌जीका मनी मन सीताजीके शीळ और सोन्दर्यकी सराहना करते हुए उन्हें 
` ` कष्टम पड़ी देख खय॑ भी उनके लिये शोक करना 


ग्रशस्य तु प्रशस्तव्यां सीतां तां हरिपुङ्गवः । 
गुणाभियामं रामं च पुनश्चिन्तापरोऽभवत्‌॥ १ ॥ 
परम प्रशंधनीया सीता ओर गुणामिराम भीरामकी 


प्रशंसा करके वानरे हनुमानजी फ़िर विचार करने 
छ्गे ॥१॥ 


स सुहुतेमिच ध्यात्वा बाष्पपर्याकुलेक्षणः। 
सीतामाअित्य तेजसी इनूमान्‌ विललाप इ॥॥ २ | | 

लगभग दो घड़ीतक कुछ सोच-विचार करनेपर उनकें | 
नतरोमे आदू भर आये और वे तेजस्वी इनुमान, सीताफे | 
विषयमे इस प्रकार विलाप करने लगें--॥ २॥ 
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मान्या शुरुविनीतस्य रूएमणस्य शुरुप्रिया। 
यदि सीता हि दुःखातो कालो हि दुरतिक्रमः॥ ३ ॥ 
“अद्दो | जिन्होंने गुर्जनोसे शिक्षा पायी है, उन लक्ष्मण- 
के बड़े भाई श्रीरामकी प्रियतमा पत्नी सीता भी यदि इस 
प्रकार दुःखसे आतुर हो रही हैं तो यह कहना पढ़ता है कि 
कालकां उस्लङ्खन करना सभीके लिये अत्यन्त कठिन दै ॥ 
रामस्य व्यवसायशा लक्ष्मणस्य च घीमतः। 
नात्यथ झ्ुभ्यते देवी गङ्गेव जलदागमे ॥ ४ ॥ 
नेसे वर्षा -आृठु आनेपर भी देवी गङ्गा अधिक क्षुब्ध 
नहीं होती हैं, उसी प्रकार श्रीराम तथा बुद्विमान्‌ लक्ष्मणके 
अमोघ पराक्रमका निश्चित ज्ञान रखनेवाली देवी सीता भी 
शोकसे अधिक विचलित नहीं हो रही हैं॥ ४॥ 


तुस्यशीलचयोबत्तां तुल्याभिजनळक्षणाम्‌। 
राघवोऽहेति वैदेही त॑ खेयमसितेक्षणा॥ ५ ॥ 

“तीताके शीळ, खभाव, अवस्था ओर बर्ताव श्रीरामके 
ही समान हैं| उनका कुछ भी उन्दीके तुल्य महान्‌ दै, अतः 
भीरघुनायजी विदेइकुमारी सीताके सवंथा योग्य हैं तथा ये 
कजरारे नेत्रांवाळी सीता मी उन्हींके योग्य हैं? ५ ॥ 


तां दृष्ठा नवहेमाभां ठोककान्तामिव थियम्‌। 
जगाम मनसा रामं वचन चेदमत्रचीत्‌॥ ६ ॥ 
नूतन सुत्रणंके समान दीप्तिमती ओर लोककमनीया 
लक्ष्मीजीके समान शोमामयी भ्रीसीताकों देखकर हनुमानजीने 
शीरामचन्द्रजीका स्मरण किया ओर मन-ही-मन इस प्रकार 
कहा--]॥ ६ || 
अस्या हेतोर्विशाळाक्ष्या इतो वाली मददावलः। 
रावणप्रतिमो वीये कवन्धइच निपातितः ॥ ७ ॥ 
“इन्हीं विशाललोचना सीताके लिये भगवान, भीरामने 
महाबली वालीका वघ किया और रावणके समान पराक्रमी 
कबन्धको भी मार गिराया ॥ ७॥ 
विराधइच इतः संख्ये राखो भीमविक्रमः। 
चने रामेण विक्रम्य महेन्द्रेणेव शम्बरः ॥ ८ ॥ 
“इन्हींके लिये भीरामने वनमें पराक्रम करके भयानक 
पराक्रमी राक्षस विराघको भी उसी प्रकार युद्धमें मार डाला; 
जैसे देवराज इन्द्रने शम्बरासुरका वघ किया या ॥ ८ ॥ 
चतुर्दश सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ । 
निहतानि जनस्थाने शरैरग्रिशिख्रोपमेः॥ ९ ॥ 
खरक निहतः संख्ये त्रिशिराइच निपातितः। ` 
दूषणइच महातेजा रामेण विदितात्मना ॥ १०॥ 


८इन्हींके कारण आत्मशानी रीरामचन्द्रथीने जनस्यानमें 


अपने अग्निशिखाके सदृश् तेजस्वी बार्णोद्वारा मयानक कर्म 
करनेवाले चौदह इजार राक्षसोको कालके गार्में भेज दिया 


और युद्धमें खर, त्रिशिरा ठथा महःतेजस्दी दूषजको भी मार 

गिराया ॥ ९-१० || 

ऐश्वर्य वानराणां च दुर्लमं वालिपालितम्‌ । 

अस्या निमित्ते सुग्रीवः प्राक्तवाँल्लोकविश्चुतः ॥ ११॥ 
धवानरोंका वह दुलेम ऐखयंः जो वालीके द्वारा सुरक्षित 

था, इन्हीके कारण विश्वविज्यात सुग्रीवे प्राप्त हुआ 

दै॥ ११॥ 

सागरइ्च मया5ऽऽक्रान्तः धीमान्‌ नद्नदीपतिः। 

अस्या हेतोविंशालाश्याः पुरी चेयं निरीक्षिता ॥ १२॥ 
“इन्हीं विशाललोचना सीताके लिये मैंने नदो और 

नदियोके स्वामी भीमान्‌ समुद्रका उल्लङ्घन किया ओर इस 

लङ्कापुरीको छान डाला है॥ १२॥ 

यदि रामः समुद्ान्तां मेदिनी परिवतेयेत्‌। 

अस्याः कृते जगच्चापि युक्तमित्येव मे मतिः ॥ १३॥ 
“इनके लिये तो यदि भगवानु भीराम समुद्रपयेन्त एय्वी 

तथा सारे संसारको भी उलट देते तो मी वह मेरे विचारसे 

उचित ही होता ॥ १३ ॥ 

राज्यं वा त्रिषु लोकेषु सीता वा जनकात्मजा । 

त्रैलोष्यराज्यं सकल सीताया नाप्नुयात्‌ कलाम्‌। १४। 
(एक ओर तीनों लोकोंका राज्य और दूसरी ओर जनक- 

कुमारी सीताको रखकर ठुलना की जाय तो त्रिकोकीका सारा 

राज्य सीताकी एक कळाके यराबर भी नहीं हो सकता ।।१४॥ 


हयं सा धमेशीळस्य जनकस्य महात्मनः। 


सुता मैथिळराजस्य सीता भठेडढवता॥ १५॥ 
‹ये घर्मशीळ मिथिळानरेश महात्मा राजा जनककी पुत्री 
सीता पतिब्रत-घमंमें बहुत इढ़ हैं ॥ १५ ॥ 


उत्थिता मेदिनीं भित्त्वा कषेत्रे हळसुखक्षते । 
पद्मरेणुनिमेः कीणो शुभैः केदारपांखुभिः ॥ १६॥ 
` “जव हलके मुख ( फाळ ) से खेत जोता जा रहा था; 
उस समय ये पृथ्वीको फाइकर कमलके परागकी भोति 
क्यारीकी सुन्दर घूळोसे लिपटी हुई प्रकट हुई थीं ॥ १६॥ 
विक्रान्तस्यायंशीलर्य संयुगेष्वनिवर्तिनः। 
स्नुषा दशरथस्यैषा ज्येष्ठा राशो यशखिनी ॥ १७॥ 
“जरो परम पराक्रमी, श्रेष्ठ शील-खभाववाले ओर युद्धसे 
कमी पीछे न इरनेवाले थे, उन्हीं महाराज दशरथके ये 
यशस्विनी ज्येष्ठ पुत्रवधू हैं ॥ १७ ॥ 
धमेश्स्य ऊतश्ञस्य रामस्य विदितात्मनः । 
इयं सा दयिता भाया राझसीदशमागता ॥ १८॥ 
“धर्मज्ञ, कृतज्ञ एवं आत्मज्ञानी भगवान्‌ भीरामकी ये 
रा पत्नी सीता इस समय राक्षसियोंके वशमें पड़ गयी 
॥ १८॥ 
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क क क क गी नन न न जे ही. 


सचोन भोगान्‌ परित्यज्य भठेर्नेहचलात्‌ कता । 
अचिन्तयित्वा कष्टानि प्रविष्टा निजेनं नम्‌ ॥ १९ ॥ 


धये केवल पतिप्रेमके कारण सारे भोगोंकों लात मारकर 

विपत्तियोंका कुछ भी विचार न करके श्रीरघुनाथजीके साथ 

निजन वनमें चली आयी थीं॥ १९ ॥ 

संतुष्टा फलमूलेन. भरदेशुश्रूपणापरा | 

या परां भजते प्रीति वनेऽपि भवने यथा ॥ २० ॥ 
“यहाँ आकर फळ-मूळेसे ही संतुष्ट रहती हुईं पतिदेवकी 

सेवामें लगी रहीं और बनमें भी उसी प्रकार परम प्रसन्न 

रहती थीं) जैसे राजमइळेमें रहा करती थीं || २० ॥ 

सेयं कनकवणाङ्गी नित्यं खुस्मितभाषिणी। 

सते यातनामेतामनथानामभाशिनी ॥ २१॥ 
“रे ही ये सुबणंके समान सुन्दर अङ्गवाली ओर सदा 

मुस्कराकर बात करनेवाली सुन्दरी सीता) जो अनर्थ भोगनेके 

योग्य नहीं थीं; इस यातनाको सहन करती हैं || २१ ॥ 

इमां तु शीलसम्पन्नां द्रष्टुमिच्छति राघवः । 

रावणेन प्रमथितां प्रपामिच पिपासितः ॥ २२॥ 
यद्यपि रावणने इन्हें बहुत कष्ट दियेहेँतो भी ये 

अपने शील, सदाचार एवं सतीत्वसे सम्पन्न हैं। ( उसके 

वशीभूत नहीं हो सकी हैं |) अतएव नेसे प्यासा मनुष्य 

पौंसलेपर जाना चाहता है; उसी प्रकार श्रीरघुनाथजी इन्हे 

देखना चाहते हैं || २२ ॥ 

अस्या नूनं पुनलोभाद्‌ राघवः प्रीतिमेष्यति। 

राजा राज्यपरिः्रष्टः पुनः प्राप्येव मेदिनीम्‌ ॥ २३॥ 
“जैसे राज्यसे भ्रष्ट हुआ राजा पुनः एथ्वीका राज्य पाकर 

बहुत प्रसन्न दोता दै, उसी प्रकार उनकी पुनः प्राप्ति होनेसे 

श्रीरधुनायजीको निश्चय दी बढ़ी प्रसन्नता होगी ॥ २३ ॥ 

कामभोगेः परित्यक्ता हीना वन्धुजनेन च । 

धार्‍यत्यात्मनो देइ तत्समागमकाङ्किणी ॥ २४ ॥ 
“ये अपने बन्धुजनांसे बिछुड़कर विषयभोर्गोको तिळाज्ञछि 

दे केल भगवान्‌ श्रीरमचन्द्रजीके समागमकी आशासे ही 

अपना शरीर घारण किये हुए है ॥ २४॥ 

नेषा पझ्यति राक्षस्यो नेमान पुष्पफळद्रुमान्‌ | ४ 

एकस्थहद्या नूनं राममेवानुपध्यति ॥ २०॥ 

_ धये न तो राक्षसियोकी ओर देखती हैं और न इन फल-फूल- 

वाले इक्षोपर दी दृष्टि डालती हैं, सर्वथा एकाग्रचित्त हो 

मनकी आँखोंसे केवल श्रीरामफा ही निरन्तर दशन ( ध्यान) 

करती हें-इसमे संदेह नहीं है ॥ २५ | 

मतो नाम पर नायो: शोभनं भूषणादपि। 

पषा हि रहिता तेन शोभनाही न शोभते ॥ २६॥ 


f 


„ हो रही हैं तथा अपने सहचरसे बिछुड़ी हुई चकवीके समान 
` पतिं-वियोगका कष्ट सहन करती हुईं ये जनककिशोरी सीता 
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“निश्चय हदी पति नारीके लिये आभृषणकी अपेक्षा भी 
अधिक शोमाका देतु दै। ये सीता उन्हीं पतिदेवसे बिछुड़ 
गयी हैं, इसलिये शोभाके योग्य होनेपर भी शोभा नहीं पा 
रही हैं ॥ २६ ॥ 
दुष्कर कुरुते रामो हीनो यदनया प्रभुः। 
धारयत्यात्मनो देहं न दःखेनावसीदति ॥ २७॥ 

“भगवान्‌ श्रीराम इनसे बिछुड़ जानेपर भी जो अपने 
शरीरको धारण कर रहे हैं; दुःखसे अत्यन्त शिथिल नहीं हो 
जाते हैं, यह उनका अत्यन्त दुष्कर कर्म है॥ २७ ॥ 
इमामसितकेशान्तां शतपत्रनिभेक्षणाम्‌। 
सुखाहो दुःखितां ज्ञात्वा ममापि व्यथितं मनः॥ २८॥ 

“काले केश ओर कमल-जेसे नेत्रवाळी ये सीता वास्तवमें 
सुख मोगनेके योग्य हैं | इन्हें दुली जानकर मेरा मन भी 
व्यथित हो उठता दै ॥ २८॥ 

क्षितिक्षमा पुष्करसंनिभेक्षणा 
या रक्षिता राघवलद्मणाभ्याम्‌ । 
सा राझ्षसीभिविङतेक्षणाभिः 
संरक्ष्यते सस्प्रति व॒क्षमूले ॥ २९॥ 
“अहो | जो पृथ्वीके समान क्षमाशील ओर प्रफुल्छ 
कमळके समान नेत्रोवाली हैं तथा श्रीराम और लक्ष्मणने 
जिनकी सदा रक्षा की है, वे ही सीता आज इस बृक्षके नीचे 


बैठी हैं और ये विकराछ नेत्रोंवाली राक्षसियों इनकी रखवाली 
करंती हैं ॥ २९ ॥ 


हिमहतनलिनीव नष्टशोभा 
व्यसनपरम्परया निपीड्यमाना । 
सहचररहितेव सक्रदाकी 


जनकसुता कृपणां दशां प्रपत्ना ॥ ३०॥ 
'दिमकी मारी हुई कमलिनीके समान इनकी शोभा न्ट 
हो गयी दै, दुःख-पर-दुःख उठानेके कारण अत्यन्त पीड़ित 


बड़ी दयनीय दशाको पहुँच गयी हैं || ३० ॥ 


अस्या हि पुष्पादनताभ्रशाखाः 
शोक हढं वे जनयन्त्यरोकाः । 
हिमब्यपायेन च शाीतरङड्मि- 


रभ्युत्थितो नेकसहस्ररदिमः॥ ३१॥ 


“फूलोंके भारसे जिनकी डालियोंके अग्रभाग झुक गये | 
हैं, वे अशोकब्ृक्ष इस समय सीतादेवीके लिये अत्यन्त | 


शोक उत्पन्न कर रहे हैं तथा शिशिरका अन्त हो जानेसे 
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सुन्दरकाण्डे सप्तदशाः सगः 
बसन्तकी रातमें उदित हुए शीतल किरणोंवाळे चन्द्रदेच भी 
इनके लिये अनेक सहत किरणोंसे प्रकाशित होनेवाले सूर्य- 


देवकी भाँति संताप दे रदे हैं? | ३१ ॥ 


इत्येवमथे कपिरन्वत्रेकष्य 
सीतेयमित्येव तु जातवुद्धिः । 


इत्यार्षं श्रीमद्रामायणे 


९०२ 


सश्चित्य तस्मिन्‌ निषसाद वसे 
बली हरीणाडवभरस्तरस्वरी ॥ ३२ ॥४ 
इस प्रकार विचार करते हुए बळ्वान्‌ वानरभेड वेग- 
शाळी हनुमानजी यह निश्चय करके कि भये ही सीता हैं? उसी 
वृक्षपर बैठे रहे ॥ ३२ ॥ 


वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्ढे षोडशः सरः ॥ १३ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनि्मित आर्षरामायण आदिकाम्यके सुन्दरकाण्डमें सोरहदों समै पूरा हुआ॥ ३१६ ॥ 
—c oro 


सदशः सर्गः 
भयंकर राक्षसियासे घिरी हुई सीताके दर्शनसे हलुमानजीका ग्रसन्न होना 


ततः कुमुद्खण्डाभो निर्मल निर्मेलोदयः। 
प्रजगाम नभश्चन्द्रो हंसो नीलमिवोदकम॥ १ ॥ 
तदनन्तर वह दिन बीतनेके पश्चात्‌ कुमुदसमूहृके समान 
इवेत वणंवाले तथा निर्मलरूपसे उदित हुए चन्द्रदेव स्वच्छ 
आकाशमें कुछ ऊपरको चढ़ आये | उस समय ऐसा जान 
पड़ता था) मानो कोई हंस किसी नील जळराशिमें तैर रहा हो॥ 
साचिव्यमिच कुचेन स प्रभया निर्मेलप्रभः । 
चन्द्रमा रङ्मिभिः शीतः सिषेवे पवनात्मजम्‌॥ २ ॥ 
निर्मल कान्तिवाळे चन्द्रमा अपनी प्रभासे सीताजीके 


. दर्शन आदिमे पवनकुमार इनुमानजीकी सहायता-सी करते 
` हुए अपनी शीतळ किरणोंद्वारा उनकी सेवा करने लगे ॥ २॥ 


स दूद्शे ततः सीतां पूणचन्द्रनिभाननाम्‌। 
शोकभारेरिव न्यस्तां भारेनोवमिवाम्भसि॥ ३॥ 
उस समय उन्होंने पूर्ण चन्द्रमाके समान मनोहर मुख- 
चाली सीताको देखा) जो जलमें अधिक बोझके कारण दवी 
हुईं नोकाकी भाँति शोकके भारी मारसे मानो झुक गयी थीं ॥ 


दिइक्षमाणो वेदेहीं हनूमान मारुतात्मजः। 

स॒ दद्शाविद्रस्था राक्षसीधोरदशनाः॥ ४ ॥ 
वायुपुत्र इनुमानजीने जब विदेहकुमारी सीताको 

देखनेके लिये अपनी दृष्टि दौड़ायीः तब उन्हें उनके पास ही 

बैठी हुईं भयानक दृष्टिवाली बहुत-सी राक्षसियां दिखायी दीं॥ 


एकाक्षीमेककर्णा च कर्णप्रावरणा तथा। 
अकणो शाकण च मस्तकोच्छवासनासिकाम्‌॥५॥ 
उनमेंसे किसीके एक आँख थी तो दूसरीके एक कान | 
किसी-किसीके कान इतने बड़े थे क्रि वद उन्हें चादरकी भाति 
ओदे हुए थीं। किसीके कान ही नहीं थे और किसीके कान 
ऐसे दिखायी देते थे मानो खूँटे गड़े हुए हों । किसी-किसीकी 
साँस लेनेबाली नाक उसके मस्तकपर थी ve ५ ]] 
अतिक्रायोत्तमाङ्ञा च तदुदीर्घशिरोघराम्‌। 
ध्यस्तकेशी तथाफेशा केशाकम्बलघारिणीम्‌॥ ६ ॥ 


किसीका शरीर बहुत बड़ा था ओर किसीका बहुत 
उत्तम | किसीकी गर्दन पतली और बड़ी यी । किसीके केश 
उड़ गये थे ओर किसी-किठीके मायेपर केश उगे ही नहीं ये। 
कोई-कोई राक्षसी अपने शरीरके केशोका ही कम्बल घारण 
किये हुए थी ॥ ६॥ 
लस्बकणंललारां च लमस्बोद्रपयोधराम्‌। 
लम्बोष्टी चिबुकोष्ठीं च लम्वास्यां लस्बजानुकाम्‌॥ ७॥ 
किसीके कान और ललाट बड़े-बड़े थे तो किसीके पेट 
ओर स्तन लंबे ये | किसीके ओठ बड़े दोनेके कारण छटक 
रहे ये तो किसीके ठोड़ीमें ही सटे हुए ये। किसीका हुँ 
बड़ा था ओर किसीके घुटने ॥ ७ ॥ 
हां दीघो च कुब्जां च विकरा वामनां तथा । 
करालां सुझवकत्रां च पिङ्ञाक्षी विङताननाम्‌॥ ८ ॥ 
कोई नारी, कोई लंबी; कोई ङुबड़ीश कोई रेदी-मेदी) 
कोई बवनी। कोई विकराल, कोई टेढ़े सुहाली, कोई पीली 
आँखवाली और कोई विकट मुंइवाली थी ॥ ८ ॥ 
विकृताः पिङ्गलाः कालीः क्रोधनाः कलहप्रियाः । 
कालायसमहाशल्कूटसुझूरधारिणीः ॥ ९ ॥ 
कितनी ही राक्षसियों बिगड़े शरीरवाली) काळी) पीली; 
क्रोध करनेवाली ओर कलह पसंद करनेवाली थीं। उन 
सबने काळे लोहेके यने हुए बड़े-बड़े झूल, कूट और मुद्गर 
घारण कर रक्‍्खे थे ॥ ९॥ 
वराहस्गशादूलमहिषाजशिवासुखाः 
गजोष्ट्हयपादाश्च निखातरिरसरोऽपराः ॥ १०॥ 
कितनी ही राक्षसियोके मुख सूअर) सग) सिंह) भैंस) 
बकरी और सियारिनोंके समान ये । किन्हींके पेर दाथियोके 
समान) किन्हींके ऊँरटोके समान ओर किन्हीके घोड़ोंके समान 
थे । किन्दी-किन्हीके सिर कबन्घकी मोति छातीमे स्थित ये; 
अतः गड्डेके समान दिखायी देते थे ( अथवा किनही-किन्हींके 
सिरमें गडे थे )॥ १० ॥ 
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एकहस्तेकपादाश्च खरकण्यंश्वकणिकाः। 
गोकर्णाहदर्तिकर्णीक्च हरिकर्णीस्तथापराः ॥ ११॥ 
किन्हींके एक हाथ थे तो किन्हीके एक पेर । किन्हींके 
कान गदह“ँके समान थे तो किन्हींके घोड़ोंके समान । किन्दी- 
किन्हीके कान गो ओ, हाथियों और सिं्ोके समान दृष्टिगोचर 
होते थे ॥ ११ ॥ 
अतिनासाश्च काश्चि्च तियंङनासा अनासिकाः। 
गजसंनिभनासाइच ललाडोच्छवासनासिकाः॥ १२॥ 
किन्दीकी नासिकाएँ बहुत बड़ी थीं ओर किन्हींकी 
तिरछी । किन्ह-किन्हीके नाक ही नहीं थी । कोई-कोई हाथी- 
की सूँड़के समान नाकवाली थीं और किन्दीं-किन्हींकी 
नासिकाएँ लल्छाटमें ही थीं, जिनसे वे साँस लिया करती थीं॥ 
हस्तिपादा मद्दापादा गोपादाः पादचूलिकाः। 
अतिमात्रशिरोप्रीवा अतिमात्रकुचोद्रीः ॥ १३॥ 
किन्हींके पैर द्वाथियोंके समान थे और किन्हींके गोओंके 
समान | कोई बड़े-बड़े पैर घारण करती थीं और कितनी 
ही ऐदी थीं जिनके पेरॉमे चोटीके समान केश उगे हुए थे । 
बहुत-सी राक्षसियाँ बेहद लंबे सिंर और गर्दनवाली थीं और 
कितनोके पेट तथा स्तन बहुत बड़े-बड़े ये॥ १३ ॥ 
अतिमात्रास्यनेत्राइच दी्घेजिह्वाननास्तथा । 
अजासुखीहे स्तिमुखीगांमुखीः सूकरीसुखीः ॥ १४॥ 
हयोष्ट्खरवक्त्राइच राक्षसीघोरद्शेनाः । 
किन्हींके मुंह ओर नेत्र सीमासे अधिक बढ़े ये; किन्हीं- 
किन्हींके मुखोमें बड़ी-बड़ी जिह्वाए. थीं ओर कितनी ही ऐसी 
राक्षसियां थी, जो बकरी, हाथी गाय, सूझर, घोड़े, ऊट 
आए गदहोंके समान मुँह चारण करती थीं | इसीलिये वे 
देखनेमें बढ़ी भयंकर थीं ॥ १४३ ॥ 
ताश्च फ्रोधनाः कलहमप्रियाः॥ १५॥ 
कराला घूम्रकेशिन्यो राक्षसीविकताननाः। 
पिबन्ति सततं पानं सुरामांससदाप्रियाः॥ १६॥ 
किन्हीके हाथमें शूछ ये तो किन्हींके मुद्गर । कोई क्रोषी 
स्वभावकी थीं तो कोई कलहसे प्रेम रखती थीं । घुपे-जेसे 
केश ओर बिकृत मुखवाली कितनी ही विक्राळ राक्षसियाँ 
सदा मद्यपान किया करती थीं | मदिरा और मांस उन्हें सदा 
प्रिय थे ॥ १५-१६ ॥ 
मांसशोणितदिरधाङ्गीमासशोणितभोजनाः । 
ता द्द्शं कपिश्रेष्ठो रोमद्दषंणद्शंनाः॥ १७॥ 
कितनी ही अपने अङ्गोमे रक्त ओर मांसका लेप लगाये 
रहती थीं । रक्त ओर मांख ही उनके भोजन थे । उन्हें देखते 
ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। कपिश्रेष्ठ हनुमानजीने उन 
सबको देखा ॥ १७ ॥ 
स्कम्घवन्तमुपासीनाः परिवार्यं वनस्पतिम्‌ । 
तस्याधर्ताञ्च तां देवी राजपुत्रीमनिन्द्ताम ॥ १८॥ 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


लक्षयामास लक्ष्मीवान हनूमा्जनकात्मजाम्‌ । 
निष्प्रभां शोकसंतप्तां मलसंकुलमूथेजाम ॥ १९॥ 

वे उत्तम शाखावाले उस अशोकवृक्षकों चारों ओरसे 
घेरकर उससे थोड़ी दूरपर बैठी थीं ओर सती साध्वी राज- 
कुमारी सीता देवी उसी वृक्षके नीचे उसकी जड़से सरी हुई 
बैठी थीं । उस समय शो भाशाली इनुमानजीने जनककिशोरी 
जानकीजीकी ओर विशेषरूपसे लक्ष्य किया | उनकी कान्ति 
फीकी पड़ गयी थी । वे शोकसे संतप्त थीं ओर उनके केशोमें 
मेल जम गयी थी॥ १८-१९ ॥ 


क्षीणपुण्यां च्युतां भूमौ तारां निपतितामिव। 
चारिज्रव्यपदेशाक्यां भतेदशंनदुगंताम्‌ ॥ २० ॥ 
जैसे पुण्य क्षीण हो जानेपर कोई तारा स्वर्गसे टूटकर 
पृथ्वीपर गिर पड़ी हो; उसी तरह वे भी कान्तिददीन दिखायी 
देती थीं । वे आदश चरित्र ( पातिव्रत्य ) से सम्पन्न 
तथा इसके लिये सुविख्यात थीं । उन्हें पतिके दशनके लिये 
लाले पड़े थे | २० ॥ 
भूषणेरुत्तमे्ीनां भतंवात्सल्यभूषिताम्‌। 
राक्षसाधिपस रुद्धां बन्धुभिश्च विनाङताम्‌ ॥ २१॥ 
चे उत्तम भूषणोंसे रहित थीं तो भी पतिके ब्रात्सख्यसे 
विभूषित थीं ( पतिका स्नेह ही उनके लिये “शङ्गार था )। 
रा्षसराज रावणने उन्हें बंदिनी बना रक्खा था । वे स्वजनोसे 
बिछुड़ गयी थीं॥ २१ ॥ 


वियूथां सिंहखंरुद्धां बद्धां गजवधूमिव । 
चन्द्ररेखा पयोदान्ते शारदाश्रैरिवाब्ृताम्‌ ॥ २२॥ 
' नेसे कोई इथिनी अपने यूथसे अलग हो गयी होश 
यूथपतिके स्नेहसे बंधी हो ओर उसे किसी सिंइने रोक लिया 
हो । रावणकी केदमें पड़ी हुई सीताकी भी बेसी ही दशा 
थी । वे वर्षाकाल बीत जानेपर शरदू-ऋृतुके इवेत बादछेसि 
घिरी हुई चन्द्ररेखाके समान प्रतीत होती थीं ॥ २२ ॥ 
हरिएरूपामखंस्पशोदयक्तामिव वछकीम्‌। 
स तां भदहिते यु्तामयुक्तां रक्षखां वशे ॥ २३ 
अशोकवनिकामध्ये शोकसागरमाप्लुताम्‌। 
ताभिः परिवृतां तत्र सग्रदामिव रोहिणीम्‌ ॥ २४॥ 
बैंसे वीणा अपने स्वामीकी आङ्कुलियोके स्पशे वश्चित 
हो वादन आदिकी क्रियासे रहित अयोग्य अवस्थामें मूक 
पड़ी रहती दै, उसी प्रकार सीता पतिके सम्पर्कसे दूर होनेके 
कारण महान्‌ क्लेशमें पड़कर ऐसी अवस्थाको पहुँच गयी 
थीं; जो उनके योग्य नहीं थी । पतिके हितमें तत्पर रहनेवाली 
सीता राक्षरोके अधीन रहनेके योग्य नहीं थीं; फिर भी वेसी 
दशामें पढ़ी थीं। अशोकबाटिकामें रहकर भी वे झोकके 
सागरम डूबी हुई थीं। क्रूर अहसे आक्रान्त हुई रोहिणीकी 
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भाति वे वहाँ उन राक्षत्षियोंसे घिरी हुई यां । हनुमानजीने 
उन्हें देखा । वे पुष्पदीन लताकी भाँति भ्रीहीन हो रही थीं ॥ 


द्द्श हनुमांस्तत्र ळतामङुखुमामिव । 
सा मलेन च दिग्धाज्ञी वपुषा चाप्यळंछता । 
स्ृणाली पङ्कदिग्चेव विभाति च न भाति च ॥ २५॥ 
उनके सारे अङ्गोमें मेल जम गयी थी। केवल शरीर 
सोन्द्यं ही उनका अळंकार था। वे कीचड़से लिपटी हुई 
कमळनाळकी माति शोमा और अशोमा दोलनोंसे युक्त हो रही 
थीं ॥ २५॥ 
मलिनेन तु वस्रेण परिक्लिष्टेन भामिनीम्‌। 
संब्रतां उगशावाक्षीं ददश हनुमान कापः॥ २६॥ 
मेले और पुराने वत्ते ढकी हुई मृगश्ानकनयनी 
भामिनी सीताको कपिवर इनुमानने उस अवस्थामें देखा ॥ 
तां देवी दीनवद्नामदीनां भदतेजसा। 
रक्षितां स्वेन शीलेन सीतामसितलोचनाम्‌ ॥ २७॥ 
यद्यपि देवी सोताके मुखपर दीनता छा रही थी तथापि 
अपने पतिके तेजका स्मरण हो आनेसे उनके ह्वदयसे वह 
देन्य दूर हो जाता था। कबरारे नेत्रोवाली सीता अपने 
शीळवे ही सुरक्षित थीं॥ २७ ॥ 
तां दष्टा हनुमान्‌ सीतां खुगशावनिमेक्षणाम्‌। 
सख़गकन्यामिव त्रस्तां वीक्षमाणां समन्ततः ॥ २८॥ 
दृहन्तीमिव निःश्वासेवृसझान्‌ पछ्वधारिणः। 


संघातमिव शोफानां दुःखस्योमि्रिवोत्थिताम्‌॥ २९॥ 
ता क्षमां छुविभक्ताङ्गं विनाभरणशोभिनीम्‌। 
प्रदषमतुळं लेभे मारुतिः प्रेक्ष्य मैथिलीम्‌ ॥ ३० ॥ 
उनके नेत्र सृगछोनोंके समान चञ्चल थे | वे डरी हुई 
सुगकन्याकी भाँति सब ओर सराङ्क दृष्टिसे देख रही थीं। 
अपने उच्छयासोरि पल्ळवघारी बृक्षोंकों दग्च-सी करती जान 
पड़ती थीं । शोकोंकी मूर्तिमती प्रतिमा-डी दिखायी देती थीं 
ओर दुःखकी उठी हुई तरंग-सी प्रतीत होती थीं। उनके 
सभी अङ्गोंका विभाग सुन्दर था। यद्यपि वे विरह-शोकसे 
दुर्बळ हो गयी थीं तथापि आभूषणोंके बिना ही शोमा पाती 
थीं | इस अवस्थामें मिथिळेशकुमारी सीताको देखकर पचन- 
पुत्र इनुमानको उनका पता ळग जानेके कारण अनुपम दषं 
प्रास हुआ ॥ २८-३०॥ 
हर्षजानि च सो5श्रूणि तां इष्ट्वा मद्रिक्षणाम्‌ । 
सुमोच इजुसांस्तत्र नमश्चक्रे च राघवस्‌॥ ३१॥ 
मनोहर नेत्रवाळी सीताको वहाँ देखकर हनुमानजी हर्षके 
आँसू बहाने ळगे । उन्हाने मन-ही-मन शरीरघुनाथजीको 
नमस्कार किया ॥ ३ १॥ 
नमस्ङृत्वाथ रामाय लक्ष्मणाय च वीयवान। 
सीतादशंनसंहष्टो इनुमान्‌ संब्र॒तोऽभवत्‌ ॥ ३२॥ 
सीताके दर्शनसे उल्लसित हो श्रीराम ओर खद्मणको 
नमस्कार करके पराक्रमी इनुमान्‌ वहीं छिपे रहे | ३२ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे सप्तदशः सगः ॥ ३७ ॥ 
इस प्रकार श्रीवालमीकिनिमित आर्षरामायण आदिकाब्यके सुन्दरकाण्डमें सन्रहर्वो सगे पूरा हुआ ॥ १७॥ 
"न्यक ह व 
अशदशः सगेः 
अपनी खियोंसे घिरे इए रावणका अशोकवाटिकामें आगमन ओर हनुमानजीका उसे देखना 


तथा विध्रेक्षमाणस्य चनं पुष्पितपाद्पम्‌। 
विचिन्वतश्च वदेही किचिच्छेषा निशाभवत्‌ ॥ १ ॥ 
इस प्रकार फूळे हुए बृक्षोसे सुशोभित उस वनकी 
शोमा देखते ओर विदेइनन्दिनीका अनुसंघान करते हुए 
हनुमानजीकी वह सारी रात प्रायः बीत चली | केवळ एक 
पहर रात बाकी रही ॥ १॥ 
बडङ्गवेद्विदुषां क्रतुप्रवरयाजिनाम्‌। 
शुभाव त्रह्मघोषान्‌ स॒ विरात्रे त्र्मरक्षसाम्‌॥ २ ॥ 
रातके उस पिछले पहरमें छदो अङ्गोसहित सम्पूण वेदोके 
विद्वान्‌ तथा श्रेष्ठ यर्शोद्वारा यजन करनेवाले ब्रह्म-राक्षसोके 
घरमे वेदपाठकी ध्वनि होने लगी) जिसे इनुमानजीने सुना ॥ 
अथ मङ्गळवादित्रैः शब्दैः ओत्रमनोहरेः । 
प्राबोघ्यत मद्दाबाइदंशप्रीवो मदावळः॥ ३ ॥ 


तदनन्तर मङ्गळ वादयां तथा भ्रवण-सुखद दाब्दंद्वारा 
महाबली मद्दाबाहु दशमुख रावणको जगाया गया ॥ ३॥ 
विचुष्य तु मद्दाभागो राक्षसेन्द्रः प्रतापवान्‌ । 
स्ञस्तमाल्याम्बरधरो वेदेद्दीमर्न्वाचन्तयत्‌ ॥ ४ ॥ 
जागनेपर मदान्‌ भाग्यशाली एवं प्रतापी राक्षसराज 
रावणने सबसे पहले विदेहनन्दिनी सीताका चिन्तन किया । - 
उस समय नींदके कारण उसके पुष्पदार ओर वस्र अपने 
स्थानसे खिसक गये थे ॥ ४॥ 
भृशं नियुक्तस्तस्यां च मदनेन मदोत्कटः । 
न तु तं राक्षसः कामं शशाकात्मनि गूहितुम्‌॥ ५ ॥ 
वह मदमत्त निशाचर कामसे प्रेरित हो सीताके प्रति 
अत्यन्त आसक्त हो गया था। अतः उस कामभावको 
अपने मीतर छिपाये रखनेमें असमर्थ हो गया | ५ ॥ 
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बृतां पुष्करिणीभिश्च नानापुष्णेपशोभिताम्‌।. 


अशोकवनिकामेच प्राविशत्‌ संततद्गुमाम॥ ९ ॥ 
उसने सब प्रकारके आभूषण घारण किये ओर परम 
उत्तम शोमासे सम्पन्न हो उस अशोकवाठिकामें ददी प्रवेश 
किया, जो सब प्रकारके फूल और फळ देनेवाले माति- 
भौतिके बृक्षोसे सुझोभित थी। नाना प्रकारके पुष्प उसकी 
शोमा बढ़ा रदे थे । बहुत-से सरोबरोंद्वारं वह वाटिका 
घिरी हुई थी। सदा मतवाले रहनेवाळे परम अदू्ुत 
प्षियोके कारण उसकी विचित्र शोभा होती थी। कितने ही 
नयनाभिराम क्रीडामृगोते भरी हुईं वह बादिका मों ति-माति- 
के मृगसमुहोसे व्या्त थी । बहुत-से गिरे हुए फलोके कारण 
वकी भूमि ढक गयी थी । पुष्पवारिकामें मणि और सुवर्ण- 
के फाटक ळग थे और उसके भीतर पंक्तिबद्ध वृक्ष बहुत 
दूरतक फैले हुए थे। वहाँकी गळियोंको देखता हुआ 
रावण उस वाटिकामे घुसा ॥ ६-९ ॥ 
अङ्गनाः शतमात्र तु त प्रजजन्तमडुबजन्‌। 
महेन्द्रमिव पौळस्त्यं देवगन्धवंयोषितः ॥१० ॥ 
जैसे देवताओं और गन्धवोकी खिया देवराज इन्द्रके 
पीछे चलती हैं; उसी प्रकार अशोकवनम जाते हुए. 
पुछस्त्यनन्दन रावणके पीछेपीछे छगभग एक सौ सुन्दरियो 
गर्यी ॥ १० ॥ 
दीपिकाः काञ्चनीः काश्रिजगहुस्तत्र योषितः। 
वाळव्यजनहस्ताश्च ताळदुन्तानि चापराः ॥११॥ 
उन युवतियामेंसे किन्हींने सुवर्णमय दीपक छे र्खे 
थे । किन्हीके हाथामें चेंवर थे तो किन्हीके दाथोमें ताड़के 
पंखे॥ ११ ॥ 
काऽ्चनेश्चैव भुज्ञरेजेंड: खसलिलमप्रतः । 
मण्डळाग्रा बसीइचेव गुह्यान्याः पृष्ठतो ययुः ॥ १२॥ 
कुछ सोनेकी झारियोंमें जल लिये आगे-आगे 
कब आर कई दूसरी ज्यों गोछाकार बृसी नामक 
आसन लिये पीछे-पीछे जा रही थीं॥ १२ ॥ 
काचिद्‌ रत्नमा पारी पूर्णा पानस्य आजतीम्‌। 
दक्षिणा दक्षिणनेव तदा जप्रादद पाणिना ॥ १३ ४ 
कोई चतुर-चाछाक युवती दाहिने हाथमे पेयरससे भरी 
हुई रत्ननिर्मित चमचमाती कछशी लिये हुए थी ॥ १३॥ 
राजदंसप्रतीकाश छत्रं पूर्णशशिप्रभम्‌। 
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सौवर्णदण्डमपरा शद्दीत्वा पृष्ठतो ययौ ॥ १४॥ 
कोई दूसरी स्री सोनेके डंडेसे युक्त ओर पूर्ण चन्द्रमा 
तथा राजहंसके समान ३वेत छत्र लेकर रावणके पीछे-पीछे 
चल रही थी ॥ १४ ॥ 
निद्रामदपरीताक्ष्यो र रावणस्योत्तमस्त्रियः । 
अजुजग्मुः | 
जैसे बादळके साथ-साथ बिजलियाँ चलती हैं, उसी 
प्रकार रावणकी सुन्दरी छ्लियाँ अपने वीर पतिके पीछे-पीछे 
जा रही थीं । उश समय नांदके नरोमें उनकी आँखें 
झपी जाती थीं ॥ १५॥ 
व्याविद्धद्ारकेयूराः समाश्टदितवर्णकाः। 
समागलितकेशान्ताः सस्वेदवदनास्तथा॥ १६॥ 
उनके हार और बाजूबंद अपने स्थानते खिसक गये 
थे | अङ्गराग मिट गये थे। चोटियाँ खुल गयी थीं और 
मुखपर पसीनेकी बूँद छा रही थी ॥ १६ ॥ 
घूणन्त्यो मद्शेषेण निद्रया च शुभाननाः। 
स्वेदष्किष्टाङ्गकुलुमाः समाल्‍्याकुलमूधेजाः ॥ १७॥ 
वे सुमुखी ख्रियाँ अवशेष मद ओर निद्रासे झूमती हुई- 


सी चल रही थीं । विभिन्न अङ्गोमें धारण किये गये पुष्प | 


पसीनेसे भींग गये थे ओर पुष्पमालाओंसे अलंकृत केश 
कुछ-कुछ हिल रहे थे ॥ १७॥ 

प्रयान्तं नेऋतपति नाया मद्रिछोचनाः । 
बहुमानाच कामाध्य प्रियभायास्तमन्वयुः ॥ १८॥ 


जिनकी आँखें मदमत्त बना देनेवाळी थीं, वे राक्षत- 
राजकी प्यारी पत्नियाँ अशोकवनमें जाते हुए पतिके साथ 


बड़े आदरसे और अनुरागपूर्वक जा रद्दी थीं ॥ १८ ॥ 
स च कामपराधीनः पतिस्तासां महावळः। 
सीतासक्तमना मन्दो मन्दाञ्चितगतिबंभो ॥ १९ ॥ 


उन सबका पति मह्दाबळी मन्दबुद्धि रावण कामके 


पति चीरं घनं विद्युता इव॥ १५॥ 


Pr” 
° 


{ 


अधीन हो रहा था। वह सीताम मन लगाये मन्दगतिसे 


आगे बढ़ता हुआ अद्भुत शोमा पा रदा था ॥ १९ ॥ 
ततः काञ्यीनिनाद्‌ं च नूपुराणां च निःखनम्‌। 


शुआव परमस्रीणां कपिमोरुतनन्द्नः ॥ २० ॥ 


उस समय वायुनन्दन कपिवर हनुमानजीने उन'परम 
सुन्दरी रावणपल्नि्योकी करघनीका कळनाद और नूपुरोकी 
झनकार सुनी ।। २० ॥ । 
त॑ चाप्रतिमकमीणमचिन्त्यबळपौरुषम्‌। 
द्वारदेरामचुप्रातं दद्श दनुमान्‌ कपिः ॥२१॥ 

` साथ ही; अनुपम कर्म करनेवाले तथा अचिन्त्य बल- 
पौरुषसे सम्पन्न रावणको भी कपिवर इनुमानले देखा, नो 
अशोकवाटिकाके द्वारतक आ पहुँचा था ॥ २१ ॥ 
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जुन्द्रकाण्डे एकोनविशः सर्गः 


दीपिकाभिरनेकाभिः समन्ताद्वभासितम्‌ । 
मन्धतलावसिक्ताभिप्नियमाणाभिरग्रतः ˆ ॥२२॥ 


उसके आगे-आगे सुगन्धित तेलसे भीगी हुई और. 


ख्रियाँद्दारा हाथेमें घारण की हुई बहुत-सी मशाळें जल रही 
थीं, जिनके द्वारा वह सत्र ओरसे प्रकारित दो रहा या ॥ 
कामद्प॑मदैयुक्त जिह्मताम्नायतेक्षणम । 
समक्षमित्र कंद्पेमपविद्धशरासनम्‌ ॥ २३ ॥ 
वह काम, द्रप ओर मदसे युक्त था। उसकी आँखें 
टेढ़ी, लाळ ओर बड़ी-बड़ी थीं। वह घनुषरहिंत साक्षात्‌ 
कामदेवके सभान जान पड़ता था ॥ २३॥ 
मथितामतफेनाभमरजोवख मुत्तमम्‌ 
सपुष्पमवकर्षन्तं विमुक्तं सक्तमङ्गदे ॥ २४॥ 
उसका वस्र मथे हुए दूधके फेनकी भाति इवेत, निर्मेल 
और उत्तम था । उसमें मोतीके दाने और फूल टॅके हुए 
थे | वह वज्ज उसके बाजूबंदमें उलझ गया था ओर रावण 
उसे खींचकर सुलझा रहा था ॥ २४ ॥ 
तं पत्रविठपे ळीनः पत्रपुष्पशताबुतः । 
समीपसुपसंक्रान्तं विश्ातुसुपचक्रमे ॥ २५॥ 
अशोक बृश्षके पत्तों ओर डालियोमे छिपे हुए. इनुमानजी 
सैकड़ों पत्रा तथा पुष्पौले ढक गये थे। उसी अवस्थामें 
उन्होंने निकट आये हुए रावणको पइचाननेका प्रयत्न 
किया ॥ २५ ॥ 
अवेक्षमाणस्तु तंदा ददश कपिङुञ्जरः। 
रूपयौवनसम्पन्ना रावणस्य वरख्रियः ॥२६॥ 
उसकी ओर देखते समय कपिश्रेष्ठ इनुमानने रावणकी 
सुन्दरी स्त्रियोंको भी लक्ष्य किया जो रूप और योवनसे 
सम्पन्न थी ।। २६ ॥ 
ताभिः परिवृतो राजा खुरूपाभिमहायशाः । 
तन्मुगद्विजलंघुष्ठं प्रवि्ः प्रमदावनम्‌ ॥ २७॥ 
उन सुन्दर रूपवाली युवतियोंसे घिरे हुए मदायशस्वी 


९१३ 


राजा रावणने उस प्रमदावनमें प्रवेश किया, जहाँ अनेक 
प्रकारके पञ्चु-पक्षी अपनी-अपनी बोली बोळ रहे थे।। २७ ॥ 


क्षीवो विचित्राभरणः शाङ्ककणों महाबलः । 

तेन विश्रवसः पुत्रः स्र दष्टो राक्षखाधिपः ॥ २८॥ 
वह मतवाला दिखायी देता था । उसके आभूषण 

विचित्र थे उसके कान ऐसे प्रतीत होते थे, मानो वहाँ 

खूँटे गाड़े गये हैं। इस प्रकार वह विभ्रवामुनिका पुत्र 

महाबळी राक्षसराज रावण हनुमानजीके दृ्टिपथमें आया ८ 


वृतः परमनारीभिस्ताराभिरिव चन्द्रमाः । 
तं द्द्शं महदातेजास्तेजोबन्तं महाकपिः ॥ २९॥ 
रावणोऽयं मद्दाबाहुरिति संचिन्त्य वानरः | 
सोऽयमेव पुरा शेते पुरमध्ये ग्रद्दो्तमे। 
अवप्लुतो महातेजा इनूमान्‌ मारुतात्मजः ॥ ३०॥ 
ताराओंसे घिरे हुए चन्द्रमाकी भाँति वह परम सुन्दरी 
युवतियोंसि घिरा हुआ था। मद्दातेजस्वी महाकपि हनुभानने 
उस तेजस्वी राक्षसको देखा और देखकर यह निश्चय किया 
कि यही महाबाहु रावण है । पहले यही नगरमें उत्तम महळके 
भीतर सोया हुआ था । ऐसा सोचकर वे वानरवीर महातेजस्वी 
पवनकुमार हनुमानजी जिस डाळीपर बेठे थे, वहसे कुछ 
नीचे उतर आये ( क्योकि वे निकटे रावणकी सारी चेष्टाएँ 
देखना चाहते थे )॥ २९-३० ॥ 
ख़ तथाप्युग्रतेजाः स तेजसा । 
पन्ने गुह्याम्तरे सक्तो मतिमान्‌ खंबृतो ऽभवत्‌ ॥ ३१॥ 
यद्यपि मतिमान्‌ इनुमानजी भी बड़े उग्रतेजस्वी थे) 
तथापि रावणके तेजसे तिरस्कृत-से होकर सघन पत्तोंमें घसकर 
छिप गये॥ ३१ ॥ 
ख॒ तामसितकेशान्तां सुओर्णी संहतस्तनीम्‌। 
दिइश्षुरसितापाङ्गीसुपावतंत रावणः ॥ ३२॥ 
उघर रावण काले केश; कजरारे नेत्र, सुन्दर कटिमाग 
ओर परस्पर सरे हुए स्तनवाली सुन्दरी सीताको देखने के 
लिये उनके पास गया ॥ ३२॥ 


इत्यार्षे शमद्रामायणे वाल्मीकये आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डेऽष्टादृशः सगः ॥ १८॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मिंत आएरामायण आदिकाब्यके सुन्दरकाण्डमें अठारहबों सगे पुरा हुआ॥ १८ ॥ 


एकोनविंशः सगः क्‍ 
रावणको देखकर दुःख, भय और चिन्तामें इबी हुई सीताकी अवखाका वर्णन 


तसिन्नेव ततः काले राजपुन्नी त्वनिन्दिता। 

रूपयोवन सम्पन्न भूषणोत्तमभूषितम्‌ ॥ १ ॥ 

ततो इृष्ठेब चैंदेह्दो राबणं राक्षसाधिपम्‌। 

प्रावेपत चरारोद्दा प्रवाते कदूली यथा॥ २॥ 
उ समय अनिन्दिता सुन्दरी राजकुमारी सीताने जब 


वा० २० ३२ 


उत्तमोत्तम आभूषणोसे विभूषित तथा रूप-यौवनसे सम्पन्न 
राक्षसराज रावणको आते देखा) तब वे प्रचण्ड हवामें 
हिलनेवाली कदळीके समान भयके मारे थर-थर काँपने 
लगीं॥ १-२ ॥ 

ऊरुभ्यापुदर छाद्य बाइभ्यां च पयोधरो। 
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तोड़कर फेरी हुई कमलिनीके समान दयनीय दशाको पहुँच 
गयी थीं।| १७ ॥ 
गृहीतामालितां स्तम्भे यूथपेन विनाहृताम्‌ । 
निःश्वसन्तीं खुदुःखा्तां गजराजवधूमिव ॥ १८॥ 
जिसे यूथपतिसे अलग करके पकड़कर खंभेमै बाघ 
दिया गया हो, उस दृथिनीके समान वे अत्यन्त दुःखमे 
आतुर होकर लंबी साँस खींच रही थीं ।। १८ ॥ 
पक्या दीर्घया वेण्या शोभमाच्यमयल्लतः। 
नीलया नीरदापाये वनराज्या महीभिव॥ १९॥ 
बिना प्रयत्नके ही वैधी हुई एक ही लंबी वेणीसे सीताकी 
जैसी ही शोभा दवो रही थी, जैसे बर्षा-्ठु बीत जानेपर सुदूर- 
तक फैली हुई इरी-भरी बनश्रेणीसे पृथ्वी सुशोभित द्दोती 
है॥ १९॥ 
उपवासेन शोकेन ध्यानेन च भयेन च! 
परिक्षीणा कृशां दीनामद्पाहारां तपोधनाम्‌ ॥ २० ॥ 
वे उपवास) शोक) चिन्ता और भयसे अत्यन्त क्षीण 


९१५ 


कशकाय और दीन हो गयी थीं। उनका आहार बहुत कम 
हो गया था तथा एकमात्र तप ही उनका धन था ॥ २० ॥ 
आयाचमानां दुःखाता प्राञ्जलि देवतामिव । 
भावेन रघुमुख्कल्य दशग्रीवपरभवम्‌ ॥ २१ ॥ 

वे दुःखसे आठुर हो अपने कुलदेवतासे दाथ जोड़कर 
मन-ही-मन यह प्रार्थना-सी कर. र्दी थीं कि श्रीरामचन्द्र के 
हाथसे दशभुख रावणकी पराजय हो ॥ २१ ॥ 


समीक्षमाणां रुदतीमनिन्दितां 
सुपक्मताच्रायतशङ्कळो चनाम्‌ 


अनुबतां राममतीव मेथिळीं 
प्रलोभयामास वधाय रावणः ॥ २२॥ 
सुन्दर बरौनियोंसे युक्त, लाळ) श्वेत एवं विशाल 
ेत्रौवाली सती-साध्वी मिथिलेशकुमारी सीता श्रीरामचन्द्रजी- 
में अत्यन्त अनुरक्त थीं और इघर-उघर देखती हुई रो रही 
थी । इस अवस्थामें उन्हें देखकर राक्षसराज रावण अपने हद 
वघके लिये उनको छभानेक्री चेष्टा करने लगा ॥ २२॥ 


हत्याषें श्रीमद्रामायणे वाइ्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पुकोनविशः सगे ॥ १९॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाब्यके सुन्दरकाष्डमें उन्‍नीसदों सगे पूण हुआ ॥ १९ ॥ 


विंशः सगः 
रावणका सींताजीको प्रलोभन 


स ताँ परिवृतां दीनां निरानन्दां तपसिनीम्‌ । 
साकारैमधुरे वीक्यैन्यदशेयत रावणः ॥ ९ ॥ 
ाक्षसियोंसे घिरी हुई दीन और आनन्द्त्य तपस्विनी 
सीताको सम्बोधित करके रावण अभिप्राययुक्त मधुर वचनों- 
द्वारा अपने मनका भाव प्रकट करने लगा-_।। १ ॥ 
मां ष्ट्रा नागनासोरु गूहमाना स्तनोद्रम्‌ । 
अदशीनमिवात्मान भयान्नेलुं त्वमिच्छसि ॥ २ ॥ 
'हाथीकी सूँडके समान सुन्दर जाँघोवाली सीते | मुझे 
देखते हदी वुम अपने स्तन और उदरको इस प्रकार छिपाने 
लगी हो$ मानो डरके मारे अपनेको अदृश्य कर देना चाहती 
हो॥ २॥ 
कामये त्वां विशालाक्षि बहु मन्यस्व मां प्रिये। 
सवीङगुण सम्पन्ने ` सर्वलोकमनोहरे ॥ ३ ॥ 
“किंतु विशाललोचने | मैं तो तुम्हें चाहता हूँ---तु मसे 
प्रेम करता हूँ । समस्त संसारका मन मोहनेवाली सर्वाङ्गसुन्दरी 


प्रिये | तुम भी मुझे विशेष आदर दो--मेरी प्रार्थना 


स्वीकार करो ॥ ३ ॥ 
नेह किचिन्मनुष्या वा राक्षसाः कामरूपिणः | 
व्यपसर्पतु ते सींते भयं मत्तः समुत्थितम्‌ ॥ ४ ॥ 


“यहाँ तुम्हारे लिये कोई भय नहीं है। इस स्थानमै न 
तो मठुष्य आ सकते हैं, न इच्छानुसार रूप घारण करनेवाले 
दूसरे राक्षस ही? केवल मैं आ सकता हूँ। परंतु सीते | 
मुझसे जो तुम्हें भय हो रहा दै, वद तो दूर दो हदी जाना 
चाहिये ॥ ४ ।! 
स्वघमो रक्षसां भीरु सवदैव न संशयः। 
गमनं वा परस्त्रीणां हरणं सम्प्रमथ्य वा ॥ ५ ॥ 

“मीरु | (दुम यह न समझो कि मैंने कोई अघमं 
किया दै) परायी ख्रियोके पास जाना अथवा बलात्कारपूर्वेक 
उन्हें हर लाना यह राक्षसोंका सदा ही अपना घर्ग रहा है-- 
इसमें संदेह नहीं दै ॥ ५॥ 
पच चेचमकामां त्वां न च स्प्रकष्यामि मैथिलि। 
कामं कामः शारीरे मे यथाकामं प्रवतंताम्‌॥ ६ ॥ 

(मिथिलेशनन्दिनि | ऐसी अवस्थामै भी जब्रतक तुम 
मुझे न चाहोगी; तबतक में तुम्हारा स्पर्श नहीं करूंगा । 
भले ही कामदेव मेरे झारीरपर इच्छानुसार अत्याचार 
करे ॥ ६ ॥ | 
देवि नेह भयं कार्य मयि विश्वसिहि प्रिये । 
प्रणयस्य च तरवेन मेवं भूः शोकलालसा ॥ ७ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


न्म्च्श्च्््णशण्क्जज्ज्ि्लिलिििंंंंिल)ोी).र _ य) प क २. 
SS wns 


“देति | इस विषयमे तुम्हें भय नहीं करना चाहिये । 
प्रिये | मुझपर विश्वात करो और यथार्थ रूपसे प्रेमदान दो । 
इस तरह शोकसे व्याकुल न हो जाओ ॥ ७ ॥ 


पकचेणी अधःशय्या ध्यानं मलिनमम्बरम्‌ । 
अस्थाने ऽप्युपवासश्च नेतान्योपयिकानि ते ॥ ८ ॥ 


“एक वेणी धारण करना, नीचे एथ्वीपर सोना, चिन्ता- 
मग्न रहना; मेले वस्त्र पहनना और बिना अवसरके उपवास 
करना--ये सब बातें तुम्हारे योग्य नहीं हैं ॥ ८ ॥ 


विचित्राणि च माल्यानि चन्द्नान्यशुरूणि च। 
विविधानि च चासांसि दिव्यान्याभरणानि च ॥ ९ ॥ 
महाह्दोणि च पानानि शयनान्यासनानि च | 
गीतं जत्यं च वाद्यं च लभ मां प्राप्य मेथिलि ॥ १० ॥ 
(मिथिलेशकुमारी | मुझे पाकर तुम विचित्र पुष्प-माला) 
चन्दनः अगुरु) नात्ञा प्रकारके वञ्ल, दिव्य आभूषण, बहु- 
मूल्य पेय, शस्या आसन, नाच, गान और वाद्यका 
सुख भोगो ॥ ९-१० ॥ 
ख्रीरलमसि मैवं भूः कुरु गात्रेषु भूषणम्‌। 
मां प्राप्य हि कथ वा स्यास्त्वमनहो सुचिग्रहे ॥ ११॥ 
“तुम ख््ियामें रत्न हो | इस तरह मलिन वेषमें न रहो । 
अपने अङ्गोमें आभूषण घारण करो । सुन्दरि | मुझे पाकर भी 
तुम भूषण आदिसे असम्मानित केसे रहोगी ?॥ २१ ॥ 


इदं ते चारु संजातं योचनं ह्यतिवर्तते । 

यद्तीतं पुननेति स्रोतः स्रोतखिनामिव ॥ १२॥ 
“यह तुम्हारा नवोदित सुन्दर योवन बीता जा रहा दै । 

जो बीत जाता है; वह नदियोंके प्रवाहकी भाँति फिर लौटकर 

नहीं आता ॥ १२॥ 

त्वां ऊत्वोपरतो मन्ये रूपकतों ख विश्वत्‌ । 

नहि रूपोपमा ह्यन्या तवास्ति शुभदशने ॥ १३॥ 
“शुभदर्शने | में तो ऐसा समझता हूँ कि रूपकी रचना 

करनेवाला लोकसष्टा विघाता तुम्हें बनाकर फिर उस कार्यते 

विरत हो गया; क्योंकि तुम्हारे रूपकी समता करनेवाली 

दूसरी कोई स्री नहीं है || १३॥ 

त्वां समासाद्य वेदेहि रूपयौवनशालिनीम्‌ । 

कः पुननोतिवतेत साक्षादपि पितामहः ॥ १४॥ 
“विदेहनन्दिनि | रूप और यौवनसे सुशोमित होनेवाली 

तुमको पाकर कीन ऐसा पुरुष है, जो घैयसे विचलित न 

होगा | भले ही वह साक्षात्‌ ब्रह्मा क्यों न हो | १४॥ 

यदू यत्‌ पश्यामि ते गात्रं शीतांशुसदशानने । 

पृथुभोणि चक्षुमम निबध्यते ॥ १५॥ 

“चन्द्रमाके समान मुखवाली सुमध्यमे | मैं तुम्हारे जिस- 


आमद्चाल्मीकीयरामायणे 
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भव मैथिलि भाय मे मोहमेत॑ विसर्जय । 
बह्वीनासुत्तमख्रीणां ममाध्रमहिषी भव ॥ १६॥ 
'मिथिलेशकुमारी | तुम मेरी भार्या बन जाओ | 
पातित्रत्यके इस मोदको छोड़ो | मेरे यहाँ बहुत-सी सुन्दरी 
रानियाँ हैं | तुम उन सबमें श्रेष्ठ पटरानी बनो ॥ १६ ॥ 
लोकेभ्यो यानि रल्लानि खम्प्रमथ्याह्ठतानि मे। 
तानि ते भीरु खबोणि राज्यं चेव ददामि ते॥ १७॥ 
"मीरु | मैं अनेक लोकोंसे उन्हें मथकर जो-जो 
रत्न लाया हूँ, वे सब तुम्हारे ही होंगे ओर यह राज्य भी मैं 
तुम्हीको समर्पित कर दूँगा ॥ १७ ॥ 
विजित्य पृथिवीं सवां नानानगरमालिनीम्‌ । 
जनकाय प्रदास्यामि तव इेतोविलासिनि॥ १८॥ 
“विलासिनि | तुम्हारी प्रसन्नताफे लिये में विभिन्न 
नगरोकी मालाओंसे अलंकृत इस सारी प्रथ्वीको जीतकर 
राजा जनकके हाथमें सोप दूँगा ॥ १८॥ | 
ने पश्यामि लोकेऽन्यं यो मे ्रतिबलो भवेत्‌ । 
पइ्य खुमदद्वीयेमप्रतिद्धन्द्रमाहवे ॥ १९॥ 
“इस संसारमें में किसी दूसरे ऐसे पुरुषको नहीं देखता; 
जो मेरा सामना कर सके | तुम युद्धम मेरा वह महान्‌, 
पराक्रम देखना, जिसके सामने कोई प्रतिद्वन्द्वी टिक नहीं पाता॥ 
असकृत्‌ संयुगे भग्ना मया विसदितध्वजाः । 
अशक्ताः प्रत्यनीकेषु स्थातुं मम सुरासुराः ॥ २० ॥ 
“मैने युद्धयलमे जिनकी ध्वजाएँ तोड़ डाली थीं, वे 
देवता ओर अधुर मेरे सामने ठइरनेमें असमर्थ होनेके कारण 
कई बार पीठ दिखा चुके हैं ॥ २० ॥ 
इच्छ मां क्रियतामद्य प्रतिकर्म तबोत्तमम्‌। 
सुप्रभाण्यवसञ्जन्तां तवाङ्गे भूषणानि हि ॥.२१॥ 
“तुम मुझे स्वीकार करो | आन तुम्हारा उत्तम श्रृज्ञार 
किया जाय ओर तुम्हारे अज्ञोंमें चमकीले आभूषण 
पहनाये जायें | २१ ॥ 
साधु पश्यामि ते रूपं खुयुक्त प्रतिकर्मणा । 
प्रतिकमोभिसंयुक्ता दाक्षिण्येन वरानने ॥ २२॥ 
“सुमुखि | आज में शशज्ञारसे सुसजित हुए तुम्हारे सुन्दर 
रूपको देख रहा हूँ# । तुम उदारतावश मुझपर कृपा करके 
शएङ्गारसे सम्पन्न हो जाओ ॥ २२ ॥ 
सुङक्व भोगान्‌ यथाकामं पिब भीरु रमख च। 
यथेष्टं च प्रयच्छ त्वं पृथिवीं चा धनानि च ॥ २३-॥ ` 
“मीरु| फिर इच्छानुसार माँति-भोंतिके भोग भोगो) दिव्य 
# यहाँ भविष्यका वर्तमानको भाँति वर्णन होनेसे 'भाविक' 


निस अङ्गको देखता हूँ; उसी-उसीमें मेरे नेत्र उछझ जाते हैं। अंकर समझना चाहिये । 
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रसका पान करो) विहरो तथा एण्वी या घनका यथेष्टरूपसे 
दान करो ॥ २३॥ 
ललस््र मवि विंस्रव्धा च्रष्टमाश्ञापयख च । 
मत्म्रासादाललन्त्याश्च ललतां वान्धचस्तव॥ २४॥ 
“तुम मुझपर विश्वस करके भोग भोगनेकी इच्छा करो 
और निर्मय होकर मुझे अपनी सेवाके लिये आज्ञा दो। 
मुझपर कृपा करके इच्छानुसार भोग भोगती हुई तुम-जैसी 
पटरानीके भाई-वन्धु भी मनमाने भोग भोग सकते हैं ॥२४॥ 
ऋद्धि ममाइुपछ्य त्वं थियं भद्रे यशखिनि । 
कि करिष्यसि रामेण खुभगे चीरवासिना ॥ २५॥ 
“मद्रे | यशखिनि | तुम मेरी समृद्धि और धन-सम्पत्ति- 
की ओर तो देखो | सुभगे | चीर-वत्र धारण करनेवाले 
रामको लेकर क्‍या करोगी १॥ २५॥ 
निक्षितविजयो रामो गतथ्रीवंनगोचरः। 
त्रती स्थण्डिलशायी च शङ्के जीवति वा न वा ॥ २६॥ 
“रामने विजयकी आशा त्याग दी है | वे भीहीन होकर 
वन-वनमे विचर रहे हैं, ब्रतका पालन करते हैं और मिट्टी- 
की वेदीपर सोते हैं | अब तो मुझे यह भी संदेह होने लगा 
दे कि वे जीवित भी हैं या नहीं ॥ २६ ॥ 
नदि वेदेह रामस्त्वां द्रष्टं वाप्युपलभ्यते । 
पुरोबळाकेरसितैमेघेज्यांत्खामिवाद्ताम्‌ ॥ २७॥ 
“विदेहनन्दिनि | जिनके आगे बगुळोकी पंक्तियों चळती 
हैं, उन काले बादलोसे छिपी हुई चन्द्रिकाके समान तुमको 
अब राम पाना तो दूर रहा; देख भी नहीं सकते हैं ॥ २७॥ 
न चापि मम इस्तात्‌ त्वां प्राप्तुमइंति राघवः। 
हिरण्यकशिपुः कीतिमिन्द्रइस्तगतामिव ॥ २८॥ 
“जसे हिरण्यकशिपु इन्द्रके हाथमें गयी हुई कीतिको न 
पा सका, उसी प्रकार राम भी मेरे हाथसे तुम्हें नहीँ पा सकते॥ 
चारुस्मिते चारुद्ति चारुनेत्रे चिलासिनि। 
मनो हरसि मे भीरु सुपणेः पन्नगं यथा ॥ २९॥ 
“मनोहर मुस्कान) सुन्दर दन्तावलि तथा रमणीय 
नेत्रोंबाळी विलासिनि | भीर | बेसे गरुड़ सर्पको उठा ले 
जाते हैं, उसी प्रकार तुम मेरे मनको हर लेती हो ॥ २९॥ 
ङ्किष्टकौशेयचसनां तन्वीमप्यनल कृताम्‌ । 
सवां इष्टा स्वेषु दारेषु रति नोपलभास्यददम्‌ ॥ ३०॥ 
“तुम्हारा रेशमी पीताम्बर मेळा हो गया है । तुम बहुत 
दुबली-पतळी हो गयी हो ओर तुम्हारे अङ्गीमें आभूषण भी 
नहीं हैं तो मी तुम्हें देखकर अपनी दूसरी ख्रियोमें मेश मन 
नहीं छगता ॥ ३० ॥ 


अन्तःपुरनिवासिन्यः ख्ियः सवंगुणान्विताः। 
यावत्यो मम सवाोसामेश्वयं कुरु जानकि ॥ ३१ ॥ 

धजनकनन्दिनि । मेरे अन्तःपुरमं निवास करनेवाली 
जितनी मी सर्वगुणसम्पन्न रानियाँ हैं, उन सबकी तुम 
स्वामिनी बन जाओ ॥ ३१ ॥ 
मम ह्यसितकेशान्ते त्रेलोक्यप्रवरख्तियः । 
तास्त्वा परिचरिष्यन्ति श्रियमप्सरलों यथा ॥ ३२॥ 

“काले केशॉवाली सुन्दरी | जेसे अप्सराएँ लक्ष्मीकी 
सेवा करती हैं, उसी प्रकार त्रिसुबनकी श्रेष्ठ सुन्दरियाँ यहाँ 
तुम्हारी परिचय करेंगी॥ ३२ ॥ 
यानि वै्वणे खुञ्च रत्नानि च धनानि च। 
तानि लोकांश्च खुओणि मया शुङ्क्व यथाखुखम । रेरे। 

“सुभ्रु | सुभ्रोणि | कुबरके यहाँ जितने भी अच्छे रत्न 
और घन हैं, उन सबका तथा सम्पूण लोकोका तुम मेरे साथ 
सुखपूर्वक उपभोग करो ॥ ३३ ॥ 
न रामस्तपसा देवि न वलेन च विक्रमेः। 
न घनेन मया तुल्यस्तेजला यशस्रापि वा ॥ ३४ ॥ 

“देवि | राम तो न तपसे, न बळसे, न पराक्रमसे, न 
घनसे और न तेज अथवा यशके द्वारा ही मेरी समानता कर 
सकते हैं॥ ३४॥ 

पिब विहर रमख भुङछ्व भोगान्‌ 
धननिचयं प्रदिशामि मेदिनीं च। 
मयि छल लळने यथाखुखं स्वं 
त्वयि च समेत्य ळळन्तु बान्धवास्ते ॥३५॥ 

“तुम दिव्य रसका पान) विहार एवं रमण करो तथा 
अमीष्ट भोग भोगो । मैं तुम्हें घनकी राशि और सारी पृथ्वी 
भी समर्पित किये देता हूँ । ललने | तुम मेरे पास रहकर 
मौजसे मनचाही वस्तुएँ हण करो ओर तुम्हारे निकट 
आकर तुम्हारे भाई-बन्धु मो सुखपूर्वक इच्छानुसार भोग 
आदि प्राप्त करें ॥ ३५ ॥ 


विहर मया सह भीर काननानि ॥ ३६॥ 
“भीरु | तुम सोनेके निर्मेल हारोंसे अपने अङ्को 
विभूषित करके मेरे साथ समुद्र-तटबती उन काननेमिं विहार 


करो, जिनमें खिले हुए इक्षोके समुदाय सब ओर फैले हुए 


हैं ओर उनपर भ्रमर मेंडरा रहे हैं? ॥| ३६ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वादमीकीये आदिकाब्ये सुन्द्रकाण्डे विंशः सर्गः ॥ २० प्र 
इस प्रकार श्रीबाल्मीकिनिमित आरामामण आदिकाब्पके सुन्दरकाण्डमे बीसा सगे पुरा हुआ ॥ २० ॥ 


— EROS पु--++-+-++-+- 
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भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


oo 


एकविंशः सगः 


सीताजीका रावणको समझाना ओर उसे श्रीरामके सामने नगण्य बताना 


तस्य तद्‌ वचनं श्रत्वा सीता रोद्रस्य रक्षसः । 
आतो दौनखरा दीनं प्रत्युवाच ततः शनेः ॥ १ ॥ 
उस भयंकर राक्षसकी वह बात सुनकर सीताको बड़ी 
पीड़ा हुई । उन्होंने दीन वाणीमें बड़े दुःखके साथ घीरे- 
धीरे उत्तर देना आरम्भ किया ॥ १ ॥ 
दुग्खातो रुदती सीता वेपमाना तपसिनी। 
चिन्तयन्ती वरारोहा पतिमेव पतिव्रता ॥ २ ॥ 
उस समय सुन्दर अङ्गोंवाली पतिव्रता देवी तपखिनी 
सीता दुःखसे आतुर होकर रोती हुई काप रही थीं और 
अपने पतिंदेवका ही चिन्तन कर रही थीं ॥ २॥ 
तणमन्तरतः हत्या प्रत्युवाच शुचिस्मिता। 
निवर्तय मनो मत्तः खजने प्रीयतां मनः॥ ३ ॥ 
पवित्र मुस्कानवाली विदेइनम्दिनीने तिनकेकी ओट 
करके रावणको इस प्रकार उत्तर दिया--धतुम मेरी ओरसे 
अपना मन हटा लो और आत्मीय जनों ( अपनी ही पत्नियों ) 
पर प्रेम करो | ३॥ 
न मां प्राथेयितुं युक्तरत्व॑ं सिद्धेमिव पापकृत्‌ । 
अकार्य न मया कार्यमेकपत्न्या विगर्हितम्‌ ॥ ४ ॥ 
“जैसे पापाचारी पुरुष सिद्विकी इच्छा नहीं कर सकता, 
उसी प्रकार चुम मेरी इच्छा करनेके योग्य नहीं हो । जो 
पतित्रताके छिये निन्दित दै, वह न करनेयोग्य कार्य में 
कदापि नहीं कर सकती ॥ ४॥ 
कुछ सम्प्रा्या पुण्यं कुले महति जातया । 
एवमुक्त्वा तु वैदेही प तं यशखिनी ॥ ५ ॥ 
रावण पृष्ठतः इत्वा भूयो यचनम ! 
नाइमोपयिकी भाया परभाया स ६ ॥ 
क्योंकि मैं एक महान्‌ कुमे उत्पन्न हुई हूँ और 
व्याह करके एक पवित्र कुळमें आयी हँ ।? रावणसे ऐसा कहकर 
यशस्विनी विदेहराजकुमारीने उसकी ओर अपनी पीठ फेर 
ळी ओर इस प्रकार कहा-_राबण | मैं सती और परायी खरी 
हूँ ।वगदारी भार्यो बनने योग्य नहीं हूँ ॥ ५-६. ॥ 
साधु ख साधु साधुबत चर। 
यथा तब तथान्येषां रकया दारा निशाचर ॥ ७ ॥ 
“निशाचर | तुम श्रेष्ठ धमकी ओर दृष्टिपात करो और 
सप्पुरुषोके ततका अच्छी तरह पालन करो। जैसे तुम्हारी 
स्त्रियां तुमसे संरक्षण पाती हैं, उसी प्रकार दूसरोंकी ख्रियोंकी 
भी दुमद रक्षा करनी चाहिये ॥ ७ ॥ 
आत्मानमुपमा ऊत्वा स्वेषु रम्यताम्‌ । 
अतुष्टं स्वेषु दारेशु न 
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नयन्ति निक्धतिप्रशं परदाराः पराभवम्‌ ॥ ८ ॥ 
“तुम अपनेको आदर्श बनाकर अपनी ही ज्रियाँन 


अनुरक्त रहो । जो अपनी ख्रियोंसे संतुष्ट नहीं रहता तथा 


जिसकी बुद्धि धिक्कार देने योग्य दै, उस चपळ इन्द्रियोंवाळे 
चञ्चल पुरुषको परायी ख्नियाँ पराभवको पहुँचा देती हैं--उसे 
'फीइतमें डाळ देती हैं॥ ८॥ 

इद सन्तो न वा सन्ति सतो वा नांचुवतंसे । 


यथा हि विपरीता ते घुद्धिराचारचजिता॥ ९ ॥ ' 


(क्या यहाँ सरपुरुष नहीं रहते हैं अथवा रदइनेपर भी 
तुम उनका अनुसरण नहीं करते हो ! जिससे तुम्हारी बुद्धि 
ऐसी विपरीत एवं सदाचारशून्य-हो गयी है ? ॥ ९ ॥ 
बचो मिथ्याप्रणीतात्मा पथ्यमुक्तं विचक्षणे:। 
राक्षसानामभावाय त्वं चा न प्रतिपद्यसे ॥ १०॥ 

“अथवा बुद्धिमान्‌ पुरुष जो तुम्हारे हितकी बात कहते 
ह, उसे निःसार मानकर राक्षसोंके विनाशपर तुळे रहने- 
के कारण तुम ग्रहण ही नहीं करते हो ! || १० ॥ 
अङृतात्मानमासाद्य राजानमनये रतम्‌। 
समृद्धानि विनइयन्ति राष्ट्राण नगराणि च ॥ ११॥ 

“जिसका मन अपवित्र तथा सदुपदेशको नहीं ग्रहण 
करनेवाला है; ऐसे अन्यायी राजाके हाथमें.पड़कर बड़े-बड़े 
समृद्धिशाळी राज्य ओर नगर नष्ट हो जाते हैं॥ २१॥ 


. तथेव त्वां समासाद्य लड्ढा रत्ोघसंकुला । 


अपराधात्‌ तवेकस्थ नचिराद्‌ विनशिष्यति ॥ १२॥ 


“इसी प्रकार यह रत्नराशिसे पू लङ्कापुरी तुम्हारे हायमें 
आ जानेसे अब अकेले तुम्हारे ही अपराघसे बहुत जल्द 
नष्ट हो जायगी॥ १२॥ 
सकतेहन्यमानस्य रावणादीर्धदृ्शिनः । 
अभिनन्दन्ति भूतानि विनाशे पापकर्मणः ॥ १३॥ 

“रावण | जब कोई अदूरदर्शी पापाचारी अपने कुकर्मोसे 
मारा जाता है; उस समय उसका विनाश होनेपर समस्त 
प्राणियाको प्रसन्नता होती है॥ १३ ॥ 
पच त्वां पापकमोणं वक्यन्ति निता जनाः। 
दिष्टथैतद्‌ व्यसनं प्रा्तो रौद्र इत्येव दर्षिताः ॥ १४॥. 

“इसी प्रकार तुमने जिन छोगोंको कष्ट पहुँचाया है, वे 
तुम्हें पापी कहेंगे और 'बड़ा अच्छा हुआ; जो इस आततायी- 
को यह कष्ट प्रात हुआ? ऐसा कहकर हर्ष मनायेंगे॥ १४॥ 
शक्या लोभयितुं नाइमैश्वयंण थनेन वा। 
अनन्या राधवेणाहर भास्करेण यथा प्रभा ॥ १५॥ 
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जैसे प्रमा सूर्यसे अळग नहीं होती, उसी प्रकार में 

भीरघुनाथजीसे अभिन्न हूँ । ऐश्वर्य या घनके द्वारा तुम मुझे 

ठमा नहीं संकते ॥ १५ ॥. 

डपघाय शुज तम्य लोकनाथस्य सत्कृतम्‌। 

कथं नामोपधास्यामि सुज्मन्यस्य कस्यचित्‌ ॥ १६॥ 
“जगदीश्वर भीरामचन्द्रजीकी सम्मानित सुजापर सिर 

रखकर अब मैं किसी दूसरेकी ब्रॉंहकी तकिया केसे लगा 

सकती हूँ १॥ १६॥ 

अहदमौपयिकी भार्या तस्येच च धरापतेः। 

त्रतस्ातस्य विद्येव विप्रस्य विदितात्मनः ॥ १७॥ 
'जिस प्रकार वेदविद्या आत्मज्ञानी स्नातक ब्राह्मणकी 

ही सम्पत्ति होती दे, उसी प्रकार में केवल उन पृथ्वीपति 

रघुनाथजीकी ही भार्या होने योग्य हूँ ॥ १७॥ 

साधु रावण रामेण-मां समानय दुःखिताम्‌ । 

वने वासितया साथ करेण्वेच गजाधिपम्‌ ॥ १८॥ 
(रावण ! तुम्हारे लिये यही अच्छा होगा कि जिस 

प्रकार वनमें समागमकी 'वासनासे युक्त इथिनीको कोई 

गजराजसे मिला दे, उसी प्रकार तुम मुझ दुखियाको 

भीरघुनायणीसे मिला दो ॥ १८ ॥ 

मित्रमौपयिकं कते रामः स्यानं परीप्सता । 

बन्धं चानिच्छता घोरं त्वयासौ पुरुषषेभः॥ १९॥ 
यदि तुम्हें अपने नगरकी रक्षा और दारुण बन्घनसे 

नननेकी इच्छा हो तो पुरुषोत्तम भगवान्‌ भ्रीरामको अपना 

मित्र बना लेना चाहिये; क्‍योंकि वे ही इसके योग्य 

हैं॥ १९॥ 

"विदितः सवेधमेश्ः शरणागतवत्सलः । 

तेन मैत्री भचतु ते यदि जीवितुमिच्छसि ॥ २०॥ 
*मगवान भीराम समस्त घमोंके ज्ञाता और सुप्रसिद्ध 

शरणागतवत्सल हैं | यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो 

उनके साथ तुम्हारी मित्रता हो जानी चाहिये | २० ॥ 

प्रसादयखसख त्वं. चेन शरणागतवत्सलम्‌ । 

मां चास्मै प्रयतो भूत्वा नियोतयितुमरदसि ॥ २१॥ 
“तुम शरणागतवत्सल श्रीरामकी शरण लेकर उन्हें 

प्रसन्न करो और शुद्धद्वदय होकर मुझे उनके. पास 

छोटा दो ॥ २१ ॥ 

एवं हवि ते भवेत्‌ खस्ति सम्प्रदाय रघूत्तमे । 

अन्यथा त्वं हि कुवोणः परां प्राप्स्यसि चापदम्‌॥ २२ ॥ 
८इस प्रकार मुझे औीरघुनायजीको सौंप देनेपर तुम्हारा 

भला होगा | इसके विपरीत आचरण करनेपर तुम बड़ी 

भारी विपत्तिमें पड़ जाओगे ॥ २२ ॥ 

बजेयेद्‌ चञ्जधुत्खष्ठं वजेयेद्न्तकश्चिरम्‌। 

त्वद्विधं न तु संक्रुद्धो लोकनाथः स राघवः॥ २३॥ 


“तुम्हारे-जैसे निश्याचरको कदाचित्‌ दायसे छूटा हुआ 
वज्र विना मारे छोड़ सकता है और काल भी बहुत दिनातक 
तुम्हारी उपेक्षा कर सकतां है; किंठ क्रोधमें भरे हुए लोक 
नाय रघुनायजी कदापि नहीं छोड़ेंगे ॥ २३ ॥ 
रामस्य धनुषः शाब्दं ओष्यसि त्व मदाख्रनम्‌। 
शातक्रतुविसुष्टस्य निर्घाषमशनेरिच ॥ २४॥ 

*इन्द्रके छोड़े हुए, वञ्रकी गड़गड़ाइटके समान दुम 
श्रीरामचन्द्रजीके घनुषकी घोर टंकार सुनोगे ॥ २४ ॥ 
इह शीघ्रं सुपवोणो ज्वलितास्या इवोरगाः । 
इषचो निपतिष्यन्ति रामळक्मणलक्षिताः ॥ २५॥ 

“यहाँ भीराम और लक्ष्मणके नामासे अङ्कित और 
सुन्दर गाँठवाले बाण प्रज्वलित मुखवाले सर्पोके समान शीघ्र 
ही गिरंगे ॥ २५ ॥ 
रक्षांसि निदनिष्यन्तः पुयोमस्यां न संशयः । 
असस्पातं करिष्यन्ति पतन्तः कङ्कचासखः ॥ २६ ॥ 

“वे कङ्कुपत्रबाले बाण इस पुरीमें राक्षसोका संहार 
करेंगे, इसमे संशय नहीं है । वे इस तरइ बरसंगे कि यहाँ 
तिळ रखनेकी भी जगह नहीं रह जायगी ॥ २६ ॥ 


राक्षसेन्द्रमहासपोन्‌ स रामगरुडो महान्‌ । 
उद्धरिष्यति च्रेगेन चेनतेय इवोरगान्‌ ॥ २७॥ 
“जैसे विनतानन्दन गरुड़ सर्पोका संहार करते हैं, उसी 
प्रकार औरामरूपी महान गरुड़ राक्षसराजरूपी बड़े-बड़े 
सर्पोको वेगपूर्वक उच्छिन्न कर डालेंगे ॥ २७ ॥ 
अपनेष्यति मां अतो त्वत्तः शीघ्रमरिदमः । 
अखुरेभ्यः थियं दीततां विष्णख्रिभिरिव क्रमेः ॥ २८ ॥ 
“जैसे भगवान विष्णुने अपने तीन ही प्गोद्वारा असुरोसे 
उनकी उद्दी्त राजळक्ष्मी छीन ली. थी, उसी प्रकार मेरै 
खामी शत्रुसूदन श्रीराम मुझे शीघ्र ही तेरे यहाँसे निकाल के 
जायंगे ॥ २८ ॥ 
जनस्थाने इतस्थाने निहते रक्षसां वळे । 
अशक्तेन त्वया रक्षः ङतमेतद्साघु वे ॥ २९ ॥ 
“राक्षस | जब राक्षसांकी सेनाका संहार हो जानेसे जनस्थान- 
का तुम्हारा आभ्य नष्ट हो गया ओर तुम युद्ध करनेमें 
असमर्थ हो गये; तब तुमने छल ओर चोरीसे यह नीच कर्म 
किया है ॥ २९ ॥ 
आमं तत्तयोः झान्यं प्रविदय नरसिद्दयोः। 
गोचर गतयोश्रोत्रोरपनीता त्वयाघम ॥ ३०॥ 
“नीच निशाचर | तुमने पुरुषसिंह भीराम ओर ळक्मण- 
के सूने आभ्रममें घुसकर मेरा इरण किया था। वे दोनों 
उस समय मायामूगको मारनेके लिये वनमें गये इए थे 
( नहीं तो तमी तुम्हें इसका फल मिल ज्ञाता )॥ ३० ॥ 
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नहि , गन्धमुपाधाय रामळक्मणयोस्त्वया । 
शक्यं संद्शने स्थातुं शुना शादलयोरिव ॥ ३१॥ 
“श्रीराम ओर लक्ष्मणक्जी तो गन्ध पाकर भी तुम उनके 


सामने नहीं ठहर सकते | क्या कुत्ता कभी दो-दो बाघोके 
सामने टिक सकता है १॥ ३१॥ 


तस्य ते विग्रहे ताभ्यां युगप्रहणमस्थिरम्‌। 
बृ्स्येचेन्द्रबाहुभ्यां बाहोरेकस्य विग्रहे ॥ ३२॥ 
जैसे इन्द्रकी दो बाँके साथ युद्ध छिड़नेपर बृत्रासुर” 
की एक बाँके छिये संग्रामके वोझको संभालना असम्भव 
हो गया उसी प्रकार समराङ्गणमें उन दोनों माइयोंके साथ 
युद्धका जुआ उठाये रखना या टिकना तुम्हारे लिये सवथा 
असम्मब है ॥ ३२ ॥ 
क्षिप्र तव स नाथो मे रामः सोमित्रिणा सह । 
तोयमर्पमिवादित्यः प्राणानादास्यते शारैः ॥-३३॥ 


“वे मेरे प्राणनाथ श्रीराम सुमित्राकुमार ल३मणके साथ 
आकर अपने बाणोंद्वारा शीघ्र तुम्हारे प्राण इर लेगे। टीक 
उसी तरह, जैसे सूर्य थोड़ेसे जलको अपनी किरणोद्वारा शीघ्र 
सुखा देते हैं॥ ३३ ॥ 


गिरि कुषेरस्य गतो ऽथवाऽऽळयं ट 
सभां गतो वा वरुणस्य राशः। 
असंशयं दाशरथेविमोक्यसे 
मद्दाद्रुमः काळइतोऽशनेरिव ॥ ३४॥ 
“तुम कुबेरके केलासपर्वतपर चले जाओ, अथवा 
वरुणकी सभामें जाकर छिप रहो, किंतु काळका मारा हुआ 
विशाळ बृञ्च जेसे वज्रका आघात लगते ही नष्ट हो आता है; 
उसी प्रकार बुस दशरथनन्दन भीरामके बाणसे मारे जाकर 
तत्काल प्राणोसे हाथ घो वैठोगे, इसमें संशय नहीं है; क्योंकि 
काळ तुम्हें पहलेसे ही मार चुका है? || ३४॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे एकविंशः सर्गः ॥ २१ ॥ 
इस प्रकार भवार्मीकिनिमिंत आषैरामायण आदिकाघ्यके सुन्दरकाण्डमें इफ्कोसव सगे पूरा हुआ॥ २१॥ 


चच क लु 


द्वारविशः सगः 
रावणका सीताको दी मासकी अवधि देना, सीताका उसे फटकारना, फिर रावणका उन्हे 
धमकाकर राक्षसियोंके नियन्त्रणमें रखकर खियोंसहित पुनः महलको लौट जाना 


सीताया वचनं भुत्वा परुषं राक्षसेश्वरः । 
प्रत्युचाच ततः सीतां विप्रियं प्रियद्शनाम ॥ १ ॥ 
सीताके ये कठोर वचन सुनकर राक्षतराज रावणने उन 
प्रियदर्शना सीताको यह अप्रिय उत्तर दिया-- | २॥ 
यथायथा सान्त्वयिता वश्यः सन्रीणां तथा तथा। 
यथा यथा प्रियं वक्ता परिभूतस्तथा तथा ॥ २ ॥ 
“लोकें पुरुष जैसे-जेसे ज्रियोंते अनुनय-विनय करता 
है, वेसे-वेसे वह उनका प्रिय होता जाता है; परंतु में 
तुमसे ज्या-ज्या मीठे वचन बोलता हूँ; त्यों ही-त्यों तुम मेरा 
तिरस्कार करती जा रही हो ॥ २॥ 
संनियच्छति मे क्रोधंत्वयि कामः समुत्यितः। 
द्रवतो मार्गमासाय दयानिव सुस्रारथिः॥ ३ ॥ 
“किंतु जेते अच्छा सारथि कुमार्गमें दोड़ते ड 
को रोकता दै, वैसे ही तुम्हारे प्रति जो मेरा प्रेम र 
गया दै, वही मेरे क्रोषको रोक रहा है | ३॥ 
घामः कामो मचुष्याणां यस्मिन्‌ किळ निबध्यते । 
जने तसिस्त्वनुक्रोशः स्नेहब्ध किल जायते ॥ ४ ॥ 
“मुय यह काम ( परेम ) बढ़ा टेढ़ा है। वह जिसके 
प्रति बघ जाता दै, उसीके प्रति करुणा और स्नेह उत्पन्न 
हो जाता है ॥ ४॥ 


पतस्मात्‌ कारणान्न त्वां घातयामि वरानने। 

चधाद्दोमवमानाहा मिथ्या प्रब्रजने रताम्‌ ॥ ५ ॥ 
“सुमुखि | यही कारण है कि झे वैराग्यमें तत्पर तथा 

वघ और तिरस्कारकेयोग्य होनेपर भी तुगा मैं वघ नहीं कर 

रहा हूँ ॥ ५॥ 

परुषाणि हि वाक्यानि यानि यानि ब्र्ीषि माम्‌ । 

तेषु तेषु वघो युक्तस्तव मैथिलि दारणः ॥ ६ ॥ 
'मिथिछेशकुमारी | तुम मुझसे जैसी-जैसी कठोर 

बातें कह रही हो, उनके बदले तो तुम्हें कठोर प्राणदण्ड 

देना ही उचित दै? ॥ ६ ॥ 


रवसुक्त्वा तु वैदेह रावणो राक्षसाधिपः । 

क्रोधसंरस्भसंयुक्तः सीतामुत्तरमत्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
विदेइराजकुमारी सीतासे ऐसा कहकर कोधके आवेशमें 

भरे हुए राक्षतराज रावणने उन्हें फिर इस प्रकार उत्तर 

दिया--] ७॥ 

दवी मासौ रक्षितव्यौ मे योऽवधिस्ते मया कंतः । 

ततः रायनमारोह मम त्बं वरवर्णिनि ॥ ८ ॥ 
“सुन्दरि | मेंने तुम्हारे लिये जो अवधि नियुक्त की दैः 

उसके अनुसार मुझे दो महीने और प्रतीक्षा करनी है। 

तत्पश्चात्‌ तुमं मेरी शय्बापर आना होगा | ८ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ESRD SE 4५ NTT BETS SE 


सुन्द्रकाण्डे दाविशः सगः 


९२१ 


द्वाभ्यामृष्वं तु मासाभ्यां भततोरं मामनिञ्छतीम्‌। 
मम त्वां प्रातराराथे खूदाइछेत्स्यन्ति खण्डशः ॥ ९॥ 
“अतः याद रक्खो--यदि दो महीनेके बाद तुम मुझे 
अपना पति बनाना स्वीकार नहीं करोगी तो रसोइये मेरे 
कळेवेके लिये त॒म्हारे ठुकड़े-इकड़े कर डालेंगे? | ९ ॥ 
' तांभर्त्स्यमानां सम्प्रेष्य राक्षसेन्द्रेण जानक्रीम्‌। 
देवगन्धवकत्यास्ता चिषेदुर्विक्ृतेक्षणाः ॥ १०॥ 
राक्षसराज रावणके द्वारा जनकनन्दिनी सीताको इस 
प्रकार घमकायी जाती देख देवताओं और गन्घवोंकी कन्याओं- 
को बड़ा विषाद हुआ । उनकी आँखें विक्त हो गरयी॥१०॥। 
ओष्ठप्रकारैरपरा नेत्रेवेक्त्रेस्तथापराः । 
सीतामाश्वासयामाखुस्तजितां तेन रक्षसा ॥ ११॥ 
तब डनमेंसे किंसीने ओठोंसे, किसीने नेत्रेसे तथा 
किसीने मुहके संकेतसे उस राक्षसद्वारा डॉटी जाती हुई सीता- 
को धेये बघाया ॥ ११ ॥ 
ताभिराश्वासिता सीता रावण राक्षलखाधिपम्‌ । 
> उवाचात्महितं वाक्यं वृत्तशोरीयंगचितम्‌ ॥ १२॥ 
| उनके धैर्यं बॅघानेपर सीताने राक्षसराच रावणसे अपने 
सदाचार ( पातिव्रत्य ) और पतिके शोर्यके अभिमानसे पूर्ण 
हितकर वचन कहा--॥ १२ ॥ 
नूनं न ते जनः कश्चिद्स्मिन्निःथ्रेयसि स्थितः । 
निवारयति यो न त्वां कर्मणो ऽस्माद्‌ विगर्हितात्‌ ॥ १३॥ 
“निश्चय ही इस नगरमें कोई भी पुरुष तेरा भला 
चाहनेवाला नहीं है, जो तुझे इस निन्दित कर्मसे रोके ॥ १३॥ 
मां हि घमोत्मनः पत्नी शचीमिव शचीपतेः । 
त्वदृन्यस्त्रिषु लोकेषु प्राथयेन्मनसापि कः॥ १४॥ 
f “जेसे शची इन्द्रकी धर्मपत्नी हैं, उसी प्रकार मैं घर्मात्मा 
भगवान्‌ श्रीरामको पत्नी हूँ । न्रिळोकीमें तेरे सिवा दूसरा 
कोन है; जो मनसे भी मुझे प्रा करनेकी इच्छा करे | १४॥ 
राक्षताधम रामस्य भायोममिततेजखः। 
' उक्तवानसि यत्‌ पापं क गतस्तस्य मोक्ष्यसे ॥ १५॥ 
| “नीच राक्षस | तूने अमित तेजस्वी भीरामकी भायसे 
| जो पापकी बात कही दै, उसके फलस्वरूप दण्डसे तू कहाँ 
| जाकर छुटकारा पायेगा !॥ १५॥ 
यथा इसश्च मातङ्गः शरश्च सहितौ वने । 
तथा द्विरदवद्‌ रामस्त्वं नीच शशवत्‌ स्स्तः॥ १६॥ 
“जिस प्रकार वनमें कोई मतवाला हाथी और कोई खर- 
| गोश देववश एक दूसरेके साथ युद्धके लिये तुळ जायें, वैसे 
ही भगवान्‌ श्रीराम और तू है। नीच निशाचर | भगवान्‌ 
राम तो गजराजके समान हैं ओर तू खरगोशके तुस्य दै ॥१६॥ 
स त्वमिक्वाकुनार्थ वे क्षिपत्निद्द न लज्जसे । 
चक्षुषो विषये तस्य न यावदुपगच्छसि॥ १७॥ 


“अरे | इक्वाकुनाथ भीरामका तिरस्कार करते तुझे 
जा नहीं आती | तू जबतक उनकी आंखोंके सामने नहीं 
जाता, तबतक जो चाहे कह ले || १७ ॥ 


इमे ते नयने कूरे विङृते कृष्णपिड्डले। 

क्षितौ न पतिते कस्मान्मामनार्यं निरीक्षतः ॥ १८॥ 

, “अनाय | मेरी ओर इष्टि डाळते समय तेरी ये क्रूर 

और विकारयुक्त काळी-पीली आँखें एथ्वीपर क्यों नहीं 

गिर पड़ीं १॥ १८॥ 

तस्य धमोत्मनः पत्नी स्चुषा दशरथस्य च । 

कथं व्याहरतो मां ते न जिह्वा पाप शीर्यति ॥ १९॥ 
(मैं घर्मात्मा औरामकी घर्मपत्नी ओर महाराज दशरथ- 

की पुत्रवधू हूँ | पापी | मुझसे पापकी बातें करते समय तेरी 

जीम क्यों नहीँ गळ जाती दै ! ॥ १९ ॥ 


असं देशात्तु रामस्य तपसश्चाइुपाळनात्‌ । 

न त्वां ऊुमिं द्शश्रीव भंस्म भस्माहंतेजसा ॥ २० ॥ 
“दशमुख रावण | मेरा तेज ही तुझे भस्म कर डाळनेके 

लिये पर्या्त दै । केवळ श्रीरामकी आशा न होनेसे ओर 

अपनी तपस्याको सुरक्षित रखनेके विचारसे में तुझे भस्म नहीं 

कर रही हूँ ॥ २० ॥ 

नापदतुमहं शक्या तस्य रामस्य धीमतः । 

विधिस्तव वधार्थाय विहितो नात्र संशयः ॥ २१ ॥ 
में मतिमाच भीरामकी मार्या हूँ, मुझे हर ले आनेकी 

शक्ति तेरे अंदर नहीं थी । निःसंदेद तेरे वघके लिये ही 

विधाताने यह विधान रच दिया दै ॥ २१ ॥ 


शूरेण धनद््राचा बलैः समुदितेन च। 
अपोह्य रामं कस्माच्चिद्‌ दारचोरयं त्वया छतम्‌ ॥ २२॥ 
(तू तो बड़ा रवीर बनता है; कुवेरका माई दै और 
तेरे पास सेनाएँ भी बहुत हैं; फिर भीरामको छल्से दूर 
हटाकर क्‍यों तूने उनकी ख्रीकी चोरी की दे !? [| २२ ॥ 


सीताया वचनं श्रत्वा रावणो राक्षसाधिपः । 
वित्य नयने कूरे जानकीमन्ववैक्षत ॥ २३॥ 
सोताकी ये बातें सुनकर राक्षंसराज रावणने उन जनक- 
दुळारीकी ओर आँखें तरेरकर देखा । उसकी इष्टिसे क्रूरता 
टपक रही थो ॥ २३ ॥ 
नीळजीमूतसंकाशो - मदासुजशिरोघरः । 
सिंहसत््वमतिः आऔमान्‌ दीपतजिद्वोग्रलोचनः॥ २४ ॥ 
यह नीळमेधंके समान काला ओर विशालकाय था । 
उसकी भुजाएँ और ग्रीवा बड़ी थीं । वह गति और पराक्रमसे 
सिंइके समान था ओर तेजखी दिखायी देता था। उसकी 
जीम आगकी रुपटके समान लपळपा रही थी तथा नेत्र बड़े 
भयंकर प्रतीत होते ये॥ २४॥ 
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चलता प्रमुकुट प्रांशुश्चित्रमाल्याजु लेपनः | 
रक्तमाल्यस्व॒रधरपस्तप्ताहृद्विभूषणः ॥ २५॥ 
श्रोणीखत्रेण महता मेचकेन सुखंद्तः। 
अम्ृतोत्पादने नद्धो सुजङ्गेनेव मन्द्रः ॥ २६॥ 
क्रोघके' कारण उसके मुकुटका अग्रभाग हिल रहा था; 
जिससे वह बहुत ऊँचा जान पड़ता था। उसने तरह-तरहके 
हार ओर अनुलेपन घारण करं रक्ले थे तथा पक्के सोनेके 
बने हुए बाजूबंद उसकी शोभा बढ़ा रहे थे | वह लाळ रंगके 
फूछोंकी माळा और लाल बल्न पहने हुए था । उसकी कमरके 
चारों ओर काले रंगका लंबा कटिसूज्न वेंघा हुआ था, जिससे 
वह अमृत-मन्थनके समय वासुकिसे छिपटे हुए मन्दराचळके 
समान जान पड़ता था ॥ २५-२६॥ 
ताभ्यां स परिपूणोभ्यां भुजाभ्यां राक्षसेश्वरः । 
शशुमेऽचलसंकाराः श्यज्ञभ्यामिव मन्दरः ॥ २७॥ 
पवेतके समान विशालकाय राक्षसराज रावण अपनी 
दोनो परिपुष्ट भुजाओंसे उसी प्रकार शोभा पा रहा था; 
मानो दो सिंखरोंसे भन्दराचलछ सुशोमित हो रहा हो ।२७। 
तरुणादित्यिवणोभ्यां कुण्डलाभ्यां विभूषितः । 
रक्परळव पुष्पाश्‍्यामशोकाभ्यामिवाचळः ॥ २८॥ 
प्रातः काके सूर्यकी भाँति अरुण-पीत फान्तिवाले दो 
कुण्डल उसके कार्नोकी शोभा बढ़ा रहै ये, मानो छाल 
पल्छवों और फूर्ोसे युक्त दो अशोक जक्ष किसी पर्वतको 
सुशोभित कर रहे हों ॥ २८ ॥ 
स कव्पवृक्षप्रतिमो चसन्त इव मूर्तिमान्‌ । 
इम्चानचेत्यप्रतिमो भूषितोऽपि भयंकरः ॥ २९ ॥ 
वह अभिनव शोभासे सम्पन्न होकर कस्पदवक्ष एवं 
मूर्तिमान्‌ वसन्तके सनान जान पड़ता था । आभूषणोंसे 
बिभूषित दोनेपर भी अमरशानचैत्य ( मरघरमें बने हुए 
देवाळ्य ) की माति भयंकर प्रतीत होता था ॥ २९ ॥ 
अवेक्षमाणो वेदेही कोपसंरक्तलोचनः । 
उवाच रावणः सीतां भुजङ्ग इव निःश्वसन्‌ ॥ ३०॥ 
रावणने क्रोधसे लाळ आँखें करके विदेइकुमारी सीता- 


१. प्राचीनकालमें नगरकी इमशानभूमिके पास एक गोळा: 
कार देवालय-सा वना रहता था, जहाँ राजाकी आशाते प्राणदण्डके 
भरराधियोंका जस्छादोके द्वारा वध कराया जाता था । जब वहाँ 
किसीको प्राणदण्ड देनेका भवसर आता, तब उस देवाळ्युको लोप- 
पोतकर फूछोंको बन्दनवारोंसे सजाया जाता था। उस विभूषित 
इमशानचेत्यको देखते हो लोग यद सोचकर भयभीत हो उठते 

थ कि आज यहाँ किसीके जीवनका अन्त होनेवाला दै । इस तरह 
बते वह रमशानंचेत्य विभूषित होनेपर भी भयंकर रूगता था, 
उस्ती प्रकार रावण सुन्दुर श्रज्ञार करके भी सीताको भयानक प्रतीत 
होता था; क्योंकि वह उनके सतीत्वको नष्ट करना चाइता था। 


श्रीसद्चाइमीकीयरामायणे 


To न २० अरब धक, Jannat ;माकभरफका काम क 


Ne 


की ओर देखा ओर फुफकारते हुए सर्पके समान ळंबी साँसे 
खींचकर कहा--।। ३० ॥ 


अनयेनाभिसस्पन्नमर्थहीनम सुव्रते 
नाशयाम्यहमद्य त्वां स्यः संध्यापिवौज़सा ॥ ३१ ॥ 

“अन्यायी और निर्घन मनुष्यका अनुसरण करनेवाळी 
नारी | जेसे सूर्यदेव अपने तेजसे प्रातः कालिक संध्याके 
अन्धकारको नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार आज मैं सेरा 
विनाश किये देता हूँ? ॥ ३१ ॥ 


इत्युक्त्वा मेथिळीं राजा रावणः शाह्रुरावणः । 
संद्द्श ततः सवी राक्षसीधोंरद््शनाः ॥ ३२॥ 
मियिलेशकुमारीसे ऐसा कहकर शन्नुओंको रुलानेवाळे 


राजा रावणने भयंकर दिखायी देनेवाळी समस्त राक्षसियोंकी 
ओर देखा ॥ ३२ ॥ 


६ पकाक्षीमेककर्णा च कर्णप्रावरणा तथा। 


गोकर्णो इस्तिकणी च रम्वकर्णीमकणिकाम्‌ ॥ ३३॥ 
स्तिपद्यश्वपद्यौ च गोपदीं पाद्चूलिकाम्‌ । 
एकाक्षीमेकपारदी च पृथुपादीमपादिकाम्‌ ॥ ३४॥ 
अतिमात्रशिरोग्री बामतिमात्रक्ुचोद्सैस्‌ । 
अतिमातरास्यनेत्रां च दीघेजिल्लानलामपि ॥ ३५॥ 
अनासिकां सिहसुखी गोमुखी खूकरीसुखीम्‌ । 
यथा मद्शगा सीता क्षिप्रं भवति जानको ॥ ३६॥ 
तथा कुरुत राक्षस्यः सर्वाः क्षिप्र समेत्य चा । 
प्रतिलोमाञुळोमेश्च सामदानादिभेदनैः ॥ ३७॥ 
आवर्जयत वेदेही दण्डस्योद्यमनेन च। 

उसने एकाक्षी ( एक आँखवाळी ), एककर्णा ( एक 
कानवाळी ), कणंप्रावरणा ( लंबे कानोंसे अपने शरीरको 
ढक लेनेवाळी ) गोकणाँ ( गौके-से कानोंबाली ), हस्तिकर्णी 
( हाथीके समान कानोंवाली ), लंग्रकर्णों ( लंबे कानवाली)) 
अकर्णिका ( बिना कानकी ), हस्तिपदी ( हाथीकेःसे पैरों- 
बाळी ), अश्वपदी ( घोड़ेके समान पेरवाळी ), गोपदी 
( गायके समान पैरवाली ), पादचूलिका ( केशयुक्त पैरो- 
वाली ) एकाक्षी। एकपादी ( एक पैरबाळी ), एथुपांदी 
( मोटे पेरवाळी ), अपादिका ( विना पैरोंकी ), अतिमात्र- 
शिरोग्रीवा ( विशाल सिर और गर्दनवाली ), अतिमात्र- 
कुचोद्री ( बहुत बड़े-बड़े स्तन और पेटवाळी )) अतिमात्रा- 
सयनेत्रा ( विशाळ मुख और नेत्रवाळी ), दीर्घजिद्वानला 
( लंबी जीम ओर नखोबाली ), अनासिका ( बिना नाक- 
की ), लिंहमुखी ( सिंहके समान मुखबाळी ), गोमुखी (गौके 
समान मुखवाली ) तया सूकरीमुखी ( सूकरीके समान मुख- 
वाळी )--इन सब- राक्षसियोंसे कहा--“निशाचरियो | तुम 
सब लोग मिलकर अथवा अल्ग-अछग शीघ ही ऐसा प्रयन्ष करो) 


जिससे जनककिशोरी सीता बहुत जल्द मेरे वशमें आ जाय। | 
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सुन्द्रकाण्डे त्रयोविशः सर्गः 


९२३ 


अनुकूळ-प्रतिकूल उपायोसे, साम, दान और भेदनीतिसे तथा 
दण्डका भी भय दिखाकर विदेहकुमारी सीताको वशमें लानेकौ 
चेष्टा करो? ॥ ३३-३७३ ॥ 
इति प्रतिलमादिइय राक्षसेन्द्र पुनः ॥ ३८॥ 
काममन्युपरीतात्मा जानकी प्रति ग 

राक्षसियोंकों इस प्रकार बारंबार आज्ञा देकर काम और 


क्रोषसे व्याकुळ हुआ राश्चराज रावण जानकीजीकी ओर 
देखकर गर्जना करने लगा ॥ ३८३ ॥ 


उपगम्य ततः क्षिप्रं राक्षसी धान्यमाळिनी ॥ ३९ ॥ 
परिष्वज्य दशग्रीवमिद्‌ं वचनमत्रवीत्‌ । 
तदनन्तर राक्षसिर्याकी खामिनी मन्दोदरी तथा 
चान्यमालिनी नामवाली राक्षव-क़न्या शीघ्र रावणके पास आयीं 
औरं उसका आलिङ्गन करके बोलीं--॥ ३९३ ॥ 
मया क्रीड मद्दाराज सीतया कि तवानया ॥ ४०॥ 
ब्रिवणंया कृपणया माचुष्या राक्षसेश्वर । 
“महाराज राक्षसराज | आप मेरे साय क्रीडा कीजिये | 
इस कान्तिहीन ओर दीन मानव-कन्या सीतासे आपको क्‍या 
प्रयोजन दै १ | ४०१ || 
नूनमस्यां महाराज न देवा भोगसत्तमान्‌ ॥ ४१॥ 
विद्घत्यमरशरेष्ठास्तव बाहुबलाजितान 
“महाराज | निश्चय ही देवश्रेष्ठ अझाजीने इसके भाग्यमें 
आपके बाहुबळसे उपार्जित दिव्य एवं उत्तम भोग नहीं 
लिखे हैं॥ ४१३॥ 
अकामा कामयानस्य शरीरस्ुपतप्यते ॥ ४२॥ 
इच्छतो कामयानस्य प्रीतिर्भवति शोभना । 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वास्मीङ्कोये 


“प्राणनाथ | जो स्री अपनेसे प्रेम नहीं करती उसकी 
कामना करनेवाले पुरुषके शरीरमें केवल ताप ही होता दै और 
अपने प्रति अनुराग रखनेवाली ख्रीकी कामना करनेवालेको 
उत्तम :ःसन्नता प्राप्त होती दै? ॥ ४२३ ॥ 
पवसुरूस्तु राक्षस्या ससुत्क्षि्तस्ततो बली। 
प्रदसन्‌ मेघखकाशो राक्षसः स न्यवतंत ॥ ४३॥ 

जब राक्षसीने ऐसा कहा ओर. उसे दूसरी ओर वह इटा 
छे गयी, तब मेत्रके समान काला और बलवान्‌ राक्षस रावण 
ोर-जोरसे हसता हुआ महळकी ओर लोट पड़ा ॥ ४३ ॥ 


प्रस्थितः स॒ दशग्रीवः कम्पयन्निव मेदिनीम्‌ । 
ज्वलूद्भास्करसंकाशं . प्रविवेश निवेशनम्‌ ॥ ४४॥ 
अशोकवारिकासे प्रस्थित होकर पृथ्वीको कम्पित-सी 
करते हुए दशग्रीबने उद्दीपत सूर्यके सदृश प्रकाशित होनेवाळे 
अपने भवनमें प्रवेश किया ॥ ४४ ॥ 
देवगन्धवंकन्याश्च नागकन्याश्च तास्ततः | 
परिवाये दशग्रीव प्रविश॒स्ता ग़द्दोत्तमम्‌ ॥ ४५॥ 
तदनन्तर देवता, गन्धव ओर नागोंकी कन्याएँ भी 
रावणको सब ओरसे घेरकर उसके साय ही उस उत्तम राज 
भवनमें चली गयीं ॥ ४५ ॥ 
ख़ मेथिळीं घर्मेपरामवस्थितां 
प्रवेपमानां परिभत्स्यं रावणः | 
विहाय सीतां मदनेन मोहितः 
स्वमेव चेइम प्रविवेश रावणः ॥ ४६॥ 
इस प्रकार अपने घर्ममें तत्पर, स्थिरचित्त और अयसे 
कॉपती हुईं मियिळेशकुमारी सीताको घमकाकर काममो हित 
रावण अपने ही महरूमें चला गया ॥| ४६ ॥ 


आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे द्वार्चिशः सगः ॥ २२॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाव्यके सुन्दरकाण्डमें बाईसवाँ सगे पूरा हुआ ॥ २२॥ 


त्रयोविंशः सर्गः 
राक्षसियोंका सीताजीको समझाना 


इत्युक्त्वा मेथिळीं राजा रावणः शत्रुरावणः। 
संद्दिय च ततः सवो राक्षखीनिजंगाम ह॥ १ ॥ 

शचुऑको सुलानेवाला राजा रावण सीताजीसे पूर्वोक्त 
बातें कहकर तथा सब राक्षसिर्योको उन्हें वशमें ळानेके लिये 
आदेश दे वहसे निकछ गया ॥ १ ॥ 


निष्कान्ते राक्षसेन्द्रे तु पुनरन्तःपुरं गते। 

राक्षस्यो भीमरूपास्ताः सीतां समभिदुद्गुः ॥ २ ॥ 
अशोकवाटिकासे निकलकर जब राक्षसराज रावण 

भन्तःपुरको चछा गया, तब वहाँ जो भयानक रूपवाली 


ाक्षसियाँ थीं, वे सब चारों ओरसे दोड़ी हुई सीताके पास 

आयीं ॥ २॥ 

ततः सीतासुपागस्य राक्षस्यः क्रोधमूच्छिताः। 

परं परुषया वाचा वेदेदीमिद्मब्वन ॥ ३ ॥ 
विदेहकुमारी सीताके समीप आकर क्रोघसे व्याकुळ हुईं उन 

राक्षसियोने अत्यन्त कठोर वोणीद्वारा उनसे इस प्रकार कहना 

आरम्भ किया--। ३ ॥ 


'.पौळस्त्यस्य चरिष्ठस्य रावणस्य महात्मनः । 


दृदाप्रीवस्य भायोत्वं सीते न बहु मन्यसे॥ ४ ॥ 
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“सीते | चुम पुळस्त्यजीके कुलमें उत्पन्न हुए सर्वश्रेष्ठ 
दशग्रीव महामना रावणकी भार्या बनना भी कोई बहुत बड़ी 
बात नहीं समझती १? ॥ ४॥ 
ततस्त्वेकजरा नाम राक्षसी वाक्यमत्रवीत। 
आमन्श्य फ्रोघताप्ताक्षी सीतां करतळोद्रीम्‌॥ ५ ॥ 

तत्पश्चात्‌ एकजरा नामवाळी राक्षसीने क्रोघसे छाल 

आँखें करके कृशोदरी सीताको पुकारकर कहा--॥ ५ ॥ 
प्रजापतीनां षण्णां तु चतुर्थोऽयं प्रजापतिः । 
मानसो ब्रह्मणः पुत्रः पुळस्त्य इति विश्च॒तः॥ ६ ॥ 
“विदेहकुमारी | पुलस्त्यजी छ प्रजापतियोमें चोथे हैं 
और ब्रह्माजीके मानस पुत्र हैं | इस रूपमे उनकी सर्वत्र 
ख्याति है ॥ ६ | 
पुळस्त्यस्य तु तेजखी मद्दषिमोनखः सुतः । 
नास्ता स विश्रवा नाम प्रज्ञापतिसमप्रभः ॥ ७ ॥ 
“पुढस्त्यजीके मानस पुत्र तेजसी महर्षि विश्रवा हैं | वे 
भी प्रजापतिके समान ही प्रकाशित होते हैं ॥ ७॥ 
तस्य पुत्रो विशालाक्षि रावणः शत्रुरावणः । 
तस्य त्वं राक्षसेन्द्रस्य भायो भवितुमहंसि ॥ ८ ॥ 
मयोक्तं चारुसवोङ्गि वाक्यं कि नानुमन्यसे । 
“विशालछोचने | ये शत्रुओके रुळानेवाळे महाराज रावण 
उन्हे पुत्र हैं ओर समस्त राश्चशोके राजा हैं | तुम्हें इनकी 
भायां हो जाना चाहिये | सर्वाङ्गसुन्दरी ! मेरी इस कही हुई 
बातका दुम अनुमोदन क्यों नहीं करतीं १? ॥ ८३ ॥| 
ततो इरिजरा नाम राक्षसी वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
विदत्य नयने कोपान्माजौरसरशेक्षणा । 
येन देवाख्यखिशव्‌ देवराजश्च निर्मितः ॥ १०॥ 
तस्य त्वं राक्षसेन्द्रस्य भायो भवितुमहंसि। 
इसके वाद बिल्लीके समान भूरे आँखोंवाळी हरिरा 
नामकी राक्षतीने क्रोघसे आँखें फाड़कर कहना आरम्म किया-- 
“अरी | बिनदोने तेतीसो' देवताओं तथा देवराज इन्द्रको भी 
पराख्र कर दिया है; उन राक्षवराज रावणकी रानी तो तुम्हे 
अवश्य बन जाना चाहिये | ९-१०३ || 
वीयात्सिक्तस्य शूरस्य संग्रामेष्वनिवर्दिनः। 
बलिनो वीययुक्तस्य भायोत्वं किं न लिप्ससे ॥ ११॥ 
“उन्हें अपने पराक्रमपर गये है। वे युद्धसे पीछे न 


१. मरीचि, अति, अङ्गिरा, पुस्त्य, पुळइृ और क्रतु--ये 
छः प्रजापति हें । 


२- वारश आदित्य, ग्यारह रुद्र, आठ वसु औौर दो अश्विनी- 
कुमार--ये तेतीस देवता है । 


शरीमद्वार्मीकीयरामायणे 


हटनेवाले झूरवीर हैं | ऐसे बळ-पराक्रमसम्पन्न पुरुषकी भाया 
बनना तुम क्‍यों नहीं चाहती हो ! ॥ ११॥ 


प्रियां बहुमतां भाया त्यक्त्वा राजा महावलः । 
सवासां च महाभागां त्वासुपेष्यति रावणः ॥ १२॥ 
समझ सत्रीसद्दस्रेण नानारल्ोपशोभितम्‌ । 
अन्तःपुरं तहुत्सज्य त्वासुपैष्यति रावणः॥ १३॥ 
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“महाबळी राजा रावण अपनी अधिक प्रिय और | 


सम्मानित मार्या मन्दोद्रीको भी, जो सबकी स्वामिनी हैं, 


छोड़कर तुम्हारे पांस पघारेंगे । तुम्हारा कितना महान्‌ 


सोभाग्य है वे सहरशों रमणियोंसे भरे हुए और अनेक 
प्रकारके रत्नोसे सुशोभित उस अन्तःपुरको छोड़कर तुम्हारे 
पास पघारेगे ( अतः तुम्हें उनकी प्रार्थना मान लेनी 
चाहिये ) ॥ १२-१३ ॥ 


अन्या तु विकरा नाम राक्षसी बाक्यमत्रचीत्‌। 
असरङुद्‌ भीमवीयण नागा गन्धर्वदानवाः। 
निर्जिताः समरे येन ख॒ ते पाइवंसुपागतः ॥ १४॥ 
तस्य द सर्वससुद्धस्य रावणस्य महात्मनः । 
{ राक्षसेन्द्रस्य भायात्वं नेच्छसे 5घमें ॥ १५॥ 
तदनन्तर विकरा नामवाली दूसरी राक्षसीने कहा-- 
(जिन भयानक पराक्रमी राक्षसराजने नागों) गन्धर्वो और 
दानर्वोको भी समराङ्गणमें बारंबार परास्त किया है, वे ही 
तुम्हारे पास पधारे थे | नीच नारी | उन्हीं सम्पूर्ण ऐश्व्योसे 
अम्पन्न महामना राक्षवराज रावणकी मार्या बननेके लिये तुम्हें 
क्यों इच्छा नहीं होती दै !? || १४-१५ ॥ 
ततस्तां दुसुंखी नाम राक्षसी वाक्यमत्रचीत्‌। 
यस्य स्यो न तपति भीतो यस्य स मारतः । 
न वाति स्मायतापाङ्गि कि त्वं तस्य न तिष्ठसे ॥ १६॥ 
फिर उनसे दुमुंखी नामवाली राक्षतीने कहा-- 
'विशाळळोचने | जिनसे भय मानकर सूये तपना छोड़ देता 
है ओर वायुकी गति रुक जाती है; उनके पास तुम क्यों 
नहीं रहती १॥ १६ ॥ I 
पुष्पष्टि च तरवो सुसुचुर्यस्य वे भयात्‌। 
शेलाः सुः पानीयं जलदाश्च यदेच्छति ॥ १७॥ 
तस्य नेऋतराजस्य राजराजस्य भामिनि | 
कि त्वं न कुरुषे बुधि भारयाथे रावणस्य दि ॥ १८ ॥ 
“भामिनि | जिनके भयसे वृक्ष फूछ बरसाने ळगते हैं 
ओर जो जब इच्छा करते हैं, तभी पर्वत तथा मेघ जळका 
खोत बहाने छगते हैं । उन्दी राजाघ्िराज राक्षसराज - रावणः 
की मार्या बननेके लिये वुम्दारे मनमें क्यों नहीं विचार 
होता है ! || १७-१८ || 


साधु ते तत्वतो देवि कथितं साधु भामिनि । 
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गृहाण सुस्मिते वाक्यमन्यथा न भदिष्यसि ॥ १९॥ 


कही दै | सुन्दर मुस्कानवाळी सीते | तुम मेरी बात मान छो; 


“देवि | मैंने तुमसे उत्तम, यथार्थ ओर हितकी बात नहीं तो तुम्हें प्राणोंसे हाथ घोना पड़ेगा? ॥ १९ ॥ 
इत्याषें श्रीमदामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे त्रयोविंशः सगः ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आपंरामामण आदिकाब्मके सुन्दरकाण्डमें तेईसरवो सगे पूरा हुआ ॥ २३ ॥ 


चतुविशः सगः 
सीताजीका राक्षसियांकी बात माननेसे इनकार कर देना तथा राक्षसियोंका 
उन्हें मारने-काटनेकी धमकी देना 


ततः सीतां समस्तास्ता राक्षस्यो विङताननाः। 
परुषं परुषानदोमूजुस्तद्वाक्यमप्रियम्‌॥ १ ॥ 
तदनन्तर विकराळ मुखवाळी उन समस्त राक्षसियोने जो 
कटुवचन सुननेके योग्य नहीं थीं; उन सीतासे अप्रिय तथा 
कठोर वचन कहना आरम्भ किया--॥ १॥ 
त्वमन्तःपुरे सीते सर्व॑भूतमनोरमे। 
महाइंशयनोपेते न बासमजुमन्यसे ॥ २॥ 
“सीते | रावणका अन्तःपुर समस्त प्राणियोके लिये मनोरम 
है । वहाँ बहुमूल्य शय्याएँ बिछी रहती हैं | उस अन्तःपुरमें 
तुम्हारा निवास हो; इसके लिये दुम क्यों नहीं अनुमति 
देती १॥ २॥ 
माजुषी माजुषस्येव भायोत्वं बहु मन्यसे । 
प्रत्याहर मनो रामान्नेवं जाहु भविष्यति ॥. ३ ॥ 
“तुम मानुषी हो; इसलिये मनुष्यकी भारयांका जो पद 
है; उसीको तुम अधिक महत्त्व देती हो; किंदु अब तुम 
रामकी ओरसे अपना मन इटा लो, अन्यथा कदापि जीवित 
नहीं रहोगी ॥ ३॥ 
तरैलोक्यवज्ुभो्तार रावणं राक्षसेश्वरम्‌। 
भतोरसुपसंगम्य विहरख यथासुखम्‌॥ ४ ॥ 
“चुम त्रिडोकीके ऐख्वयंको भोगनेवाळे राक्षसराज रावणको 
पतिरूपमें पांकर आनन्दपूर्वक विहार करो ॥ ४॥ 
मानुषी माझुष तं तु राममिच्छसि शोभने । 
राज्याद्‌ ञ्रष्टमसिद्धा्थे. विज्कवन्तमनिन्द्ति॥ ५ ॥ 
अनिन्द्य सुन्दरि | तुम मानवी हो, इसीलिये मनुष्य- 
जातीय रामको ही चाहती दो; परंतु राम इस समय राज्यसे 
भ्रष्ट हैं | उनका कोई मनोरथ सफल नहीं होता दै तया वे 
सदा व्याकुळ रहते हैं? ॥ ५॥ 
राक्षसीनां बचः श्रुत्वा सीता पझनिभेक्षणा । 
नेत्राभ्यामश्चुपूणोभ्यामिदं वचनमत्रवीत्‌॥ ६ ॥ 


राक्षसिर्योकी ये बातें सुनकर कमलनयनी सीताने आँसू: 


भरे नेत्रोंसे उनकी ओर देखकर इस प्रकार कह्--॥ ६ ॥ 
यदिदं लोकविद्विटमुदाइरत संगताः। 
नेतन्मनसि वाक्यं मे किल्विषं प्रतितिष्ठति ॥ ७ ॥ 


“तुम सब मिलकर मुझसे नो यह लछोक-विरुद्ध प्रस्ताव 
कर रही हो, तुम्हारा यह पापपूर्ण बचन मेरे हुदयमें एक 
क्षणके लिये-भी नहीं ठहर पाता है ॥ ७॥ 

न माजुषी राक्षसस्य भायो भवितुमदेति। 
कामं खादत मां सवो न करिष्यामि वो वचः ॥ ८ ॥ 

“एक मानवकन्या किसी राक्षसकी भार्या नहीं हो 
सकती । तुम सव लोग भले ही मुझे खा जाओ; किंतु 
में तुम्हारी बात नहीं मान सकती ॥ ८.॥ 
दीनो वा राज्यद्दीनो वा यो मे भती स मे गुरुः 
तं नित्यमजुरक्तास्ि यथा सये खुवचला॥ ९ ॥ 

मेरे पति दीन हों अथवा राज्यहीन--वे ही मेरे स्वामी 
हैं; वे ही मेरे गुरु हैं; में सदा उन्हींमे अनुस्क हुँ और 
रहूँगी । जेसे सुबचेला सूर्यमें अनुरक्त रहती हैं ॥ ९ ॥ 
यथा शची महाभागा शक्र 
अरुन्धती वसिष्ठं च रोद्दिणी शशिनं यथा ॥ १०॥ 
ळोपासुद्रा यथागस्त्यं खुकन्या च्यदनं यथा । 
सावित्री सत्यवन्तं च कपिलं श्रीमती यथा ॥ ११॥ 
सौदासं मदयन्तीव केशिनी सगरं यथा। 
नेषधं दमयन्तीव सैमी पतिमनुवता ॥ १२॥ ` 
तथाहमिक्वाकुवर रामं पतिमचुब्रता। 

'जेसे महाभागा शची इन्द्रकी सेवामें उपस्थित होती हैं 
जेते देवी असुन्घती महर्षि वसिष्ठमें; रोहिणी चन्द्रमामेंश लोपा- 
मुद्रा अगस्त्यमें) सुकन्या च्यवने, सावित्री सत्यवानमें) 
श्रीमती कपिलमेंश मदयन्ती सौदासमें, केशिनी सगरमे तथा 
भीमकुमारी दमयन्ती अपने पति निषघनरेश नलमें अनुराग 
रखती हैं; उसी प्रकार मैं मी अपने पतिदेव इक्वाकुवंश- 
शिरोमणि भगवान्‌ औराममें अनुरक्त हूँ? ॥ १०-१२३ ।! 
सीताया वचन शृत्वा राक्षस्यः क्रोघसूचिछता। 
भत्खेयन्ति स्म परुषेरवाक्यै रावणचोदिताः ॥ १३॥ 

सीताकी बात सुनकर राक्षसियोके क्रोघकी सीमा न रही | वे 
रावणकी आशाके अनुसार कठोर वचनोद्वारा उन्हे घमकाने 
ळग ॥ १३॥ 
अवलीनः स निवोक्यो दचुमाज्शिशपादुमे। 
सीतां संतजयन्तीस्ता राक्षखीरश्टणोत्‌ कपिः॥ १४ | 
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अशोक वृक्षम चुपचाप छिपे बेठे हुए वानर हनुमानजी 
सीताकों फटकारती हुई राक्षसियोंकी बातें सुनते रदे ॥ १४॥ 
तामभिक्रस्य संरब्धा वेपमानां समन्ततः । 
भृशं सलिलिइदीप्तान्‌ प्रलम्बान्‌ दशनच्छदान्‌ ॥ १५॥ 
वे सब राक्षसियाँ कुपित हो वहाँ कॉपती हुई सीतापर 
चारों ओरसे टूर पड़ीं और अपने लंबे एवं चमकीले ओठो- 
को यारंवार चाटने लगीं ॥ १५॥ 
ऊचुश्च परमक्कुद्धाः प्रणृह्याशु परश्वधान्‌ । 
नेयमहेति भरतार रावणं राक्षखाधिएम्‌॥ १६॥ 
उनका क्रोध म्रहुत बढ़ा हुआ था| वे सब-की-सब 
' तुरंत हाथमे रसे लेकर बोल उठी--'यह राक्षसराज रावण- 
को पतिरूपमें पाने योग्य है ही नहीं? ॥ १६ ॥ 
सा भत्स्यमाना भीमाभी राक्षसीभिवराङ्गना । 
सा ब्राष्पमपमाजेन्ती शिशपां तासुपागमत्‌ ॥ १७॥ 
उन भयानक राक्षसियोंके बारंबार डाँटने ओर घमकाने- 
पर सर्वाङ्गदुन्द्री कस्याणी सीता अपने आँसू पॉछती हुई 
उसी अशोक बृक्षके नीचे चली आयीं ( जिसके ऊपर हनुमान- 
जी छिपे बैठे थे )॥ १७॥ 
ततस्तां शिशपां सीता राक्षसीभिः समावृता। 
अभिगम्य विशालाक्षी तस्थौ शोकपरिप्लुता ॥ १८॥ 
विशाळळोचना-वेदेदी शोक-सागरमें डूबी हुई थीं। 
इसलिये वहाँ चुपचाप बैठ गयीं | किंतु उन राक्षसियोने 
वहाँ भी आकर उन्हें चारों ओरसे घेर लिया॥ १८॥ 
तां कशां दीनवदनां मळिनाम्बरवासिनीम्‌। 
भत्संयांचक्रिरे भीमा राक्षस्यस्ताः समन्ततः ॥ १९ ॥ 
वे बहुत ही दुबळ हो गयी थीं । उनके सुखपर दीनता 
छा रही थी ओर उन्होंने मछिन बसर पहन रक्खा था | उस 
अवस्यामं उन जनकनन्दिनीको चारों ओर खड़ी हुई 
भयानक राक्षसियोने फिर घमकाना आरम्भ किया | १९॥ 


'सतस्तु विनता नाम राक्षली भीमद्शंना। 
अन्रवीत्‌ कुपिताकारा कराळा निर्णतोदरी ॥ २० ॥ 
तदनन्तर विनता नामकी राक्षसी आगे! बढ़ी। वह देखनेमें 
बड़ी भयंकर थी | उसकी देह ्रोधकी सजीव प्रतिमा जान 
पड़ती थी | उस विकराळ राक्षसीके पेट भीतरकी ओर घेसे 
3 डक २० ॥ 
भतुः सनेद्दः प्रद्शितः। 
सर्वत्रातिकतं भद्रे व्यसनायोपकरुपते ॥ २१॥ 
द “सीते | तूने अपने पतिके प्रति जितना स्नेह दिखाया 
है; इतना ही बहुत दै। भद्रे | अति करना तो सब जगह 
दुःखका ही कारण होता है ॥ २१॥ 
परितुष्टास्मि भ्रं ते माचुषस्ते छतो विधिः। 
ममापि तु वचः पथ्यं बुबन्त्याः कुरु मैथिछि॥ २२॥ 
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iii 
(मिथिलेशकुमारी | तुम्हारा भव्य हो | में तुमसे बहुत 
संतुष्ट हुँ; क्‍योंकि तुमने मानवोचित शिष्टाचारका अच्छी 
तरह पालन किया है । अब मैं भी तुम्दारे द्वितके लिये जो 
बात कहती हूँ; उसपर ध्यान दो--उसका शीघ्र पालन 
करो | २२ || 
रावणं भञ्ज भर्तार भर्तारं सर्वेरक्षसाम्‌। 
चिक्रान्तमापतन्त च सुरेशमिव वासवम ॥ २३॥ 
“समस्तं राक्षर्तोका भरण-पोषण करनेवाले महाराज 
रावणको तुम अपना पति स्वीकार कर छो। वे देवराज 
इन्द्रके समान बड़े पराक्रमी तथा रूपवान हैं ॥ २३ ॥ 
दक्षिणं त्यागशीलं च सवस्य प्रियवादिनम्‌ | 
माजुषं पणं रामं त्यक्त्वा रावणमाश्चय ॥ २४ ॥ 
‹दीन-हीन मनुष्य रामका परित्याग करके सबसे प्रिय 
वचन बोळनेवाले, उदार ओर त्यागी रावणका आश्रय 
छो || २४॥ 
दिव्याङ्गरागा वदेहि दिव्याभरणभूषिता। 
अदप्रसूति लोकानां सर्वषामीश्वरी भव ॥ २५॥ 
बिदेइराजकुमारी | तुम आजसे समस्त कछोकाकी 
स्वामिनी बन जाओ ओर दिव्य अङ्गराग तथा दिव्य आभूषण 
धारण करो॥ २५॥ 
अग्नेः खाहा यथा देवी शची चेन्द्रस्य शोभने । 
कि ते रामेण बैदेद्दि कृपणेन गतायुषा ॥ २६॥ 
“शोमने | नेसे अग्निकी प्रिय पत्नी खाद्य और इन्द्रकी 
प्राणवस्लमा शची हैं, उसी प्रकार तुम रावणकी प्रेयसी बन 
जाओ | विदेइकुमारी | भीराम तो दीन हैं| उनकी आयु 
भी अब समाप्त हो चली है । उनसे तुम्हें क्या मिलेगा ! ॥ 
एतदुक्तं च मे वाक्यं यदि त्वं न करिष्यसि । 
अस्मिन्‌ मुद्दते सवोस्त्वां भक्षयिष्यामददे वयम्‌॥ २७॥ 
“यदि तुम मेरी कही हुई इस बातको नहीं मानोगी तो 
इम सब मिलकर तुम्हें इसी मुहूतेमें अपना आशद्दार बना 
लेंगी? ॥ २७ ॥ 
अन्या तु चिकटा नाम छम्बमानपयोघरा । 
अत्रवीत्‌ कुपिता सीतां,सुण्टिसुद्यम्य तजंती ॥ २८॥ 
तदनन्तर दूसरी राक्षसी सामने आयी | उसके लंबे-लंबे 
स्तन छटक रदे थे | उसका नाम विकरा था | वह कुपित दो 
युक्का तानकर डॉटती हुईं सीतासे बोली--)॥ २८॥ 
बह्न्यप्रतिरूपाणि वचनानि रुदुमेते । 
सोढानि तच मैथिलि ॥ २९ ऐँ 
“अत्यन्त खोरी बुद्धिवाली मिथिळेशकुमारी ! अबतक 
हमळोगेनि अपने कोमळ स्वभाववश वुमपर दया आ 
कारण तुम्हारी हुत-सी अनुचित बातें सह ली हैं॥ २९ ॥ 
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_ 


है 


सुन्द्रकाण्डे चतुविशः खगः 


न च नः कुरुषे वाक्यं हितं काळपुरस्तम्‌। 
आनीतासि समुद्रस्य पारमन्येदुरासद्म्‌ ॥ ३०॥ 
रावणान्तःपुरे घोरे प्रविष्टा चासि मैथिलि । 
रावणस्य गृहे रुद्धा अस्माभिस्त्वभिरक्षिता॥ ३१॥ 
“इतनेपर मी तुम हमारी बात नहीं मानती हो । इमने 
तुम्हारे दितके लिये ही समयोचित सलाह दी थी। देखो; 
तुम्हें समुद्रके इस पार ले आया गया दे, जहाँ पहुँचना 
दूसरोंके लिये अत्यन्त कठिन दै। यहाँ मी रावणके भयानक 
अन्तःपुरमे तुम लाकर रक्खी गयी हो । मिथिलेशकुमारी | 
याद रक्खो, रावणके घरमें केद हो और इम-जेसी राक्षसियां 
तुम्हारी चौकसी कर रही हैं ३०-३१ ॥ 
न त्वां शक्तः परित्रातुमपि साक्षात्‌ पुरंद्रः । 
कुरुष्व दितवादिन्या वचनं भम मैथिलि ॥ ३२॥ 
_ 'मेयिलि | साक्षात्‌ इन्द्र भी यहाँ तुम्हारी रक्षा करनेमें 
समर्थ नहीँ हो सकते | अतः मेरा कहना मानो) में तुम्हारे 
हितकी बात बता रही हूँ ॥ ३२ ॥ 
अलमश्रुनिपातेन त्यज शोकमनर्थंकम्‌। 
भज प्रीति प्रहर्ष च त्यजन्ती नित्यदेन्यताम्‌ ॥ ३३॥ 
“आँसू. बहानेसे कुछ होने-जानेवाळा नहीं दै। यह व्यर्थ- 
का शोक त्याग दो | सदा छायी रइनेवाळी दीनताको दूर 
करके अपने हृदयमें प्रसन्नता और उरलासको स्थान दो ॥ 
सीते राक्षसराजेन परिक्रीड यथासुखम्‌ । 
जानीमहे यथा भीरु ख्रीणां यौवनमश्वम्‌ ॥ ३४ ॥ 
“वीते | राक्षराज रावणके साथ सुखपूर्वक क्रीडाविहार 
करो | मीरु | इम सभी ख्रियाँ जानती हें कि नारियोका 
योवन टिकनेवाला नहीं होता ॥ ३४॥ 
यावन्न ते व्यतिक्रामेत्‌ तावत्‌ खुखमवाप्जुहि । 
उद्यानानि च रस्याणि परवेतोपंवनानि च ॥ ३५ ॥ 
सह राक्षसराजेन चर त्वं मदिरिक्षणे। 
ख्रीसहसनाणिते देवि वशे स्थास्यन्ति जुन्दरि ॥ ३६॥ 
‹जबतक तुम्हारा यौवन नहीं ढल जाता; तबतक सुख 
मोग लो | मदमत्त बना देनेवाले नेत्रोसे शोभा पानेवाळी 
सुन्दरी | तुम राक्चसराज रावणके साय छङ्काकें रमणीय उद्यानों 
ओर पर्वतीय उपवनोमें विहार करो | देवि | ऐसा करनेसे 
सहसों ख्रियाँ सदा तुम्हारी आशाके अधीन रहेंगी ॥ २५-३६॥ 
रावणं भज भतोर भतार सर्वरक्षसाम्‌ । 
उत्पाउ् वा ते हृद्यं भझयिष्यामि मेथिछि ॥ ३७॥ 
यदि मे व्याहृतं वाक्यं न यथावत्‌ करिष्यसि | 
“महाराज रावण समस्त राक्षसोंका मरण-पोषण करनेवाले 
खामी हैँ तुम उन्हे अपना पति बना लो | मे यिलि | 
याद्‌ रक्खो, मैंने जो बात कही दै, यदि उसका ठीक-ठीक 


पालन नहीं करोगी तो में अमी तुम्हारा कलेजा निकालकर 
खा जाऊंगी? ॥ ३७३ ॥ 
ततश्चण्डोदरी नाम राक्षसी क्रूरद्शना ॥ ३८॥ 
श्रामयन्ती महच्छूलमिदं वचनमब्रवीत्‌ । 
अब चण्डोदरी नामवाळी राक्षसीकी बारी आयी | 
उसकी दृष्टिसे ही क्रूरता टपकती थी । उसने विशाल त्रिशूल 
घुमाते हुए यह बात कही-॥ ३८३ ॥ 
इमां इरिणशावाक्षी त्रासोरकम्पपयोधराम्‌ ॥ ३९॥ 
रावणेन हृतां हष्ठा दौहंदो मे मदानयम्‌। 
यकृव प्री महत्‌ क्रोडं हदयं-च सबन्धनम्‌ ॥ ४०॥ 
गात्राण्यपि तथा शीष खादेयमिति मे मतिः। 
“महाराज रावण जब इसे हरकर ले आये थे, उस समय 
मयके मारे यह थर-यर काँप रही थी, जिससे इसके दोनों 
स्तन हिल रहे ये | उस दिन इस मुगझावकनयनी मानव- 
कन्याको देखकर मेरे हुदयमें यह बड़ी भारी इच्छा जाग्रत 
हुई--इसके जिगर तिल्ळी, विशाल वक्षःस्थल, दय, उसके 
आघारस्थान) अन्यान्य अङ्ग तथा सिरको मैं खा जाऊँ । 
इस समय भी मेरा ऐसा ददी विचार है? || ३९-४०३ ॥ 
ततस्तु प्रसा नाम राक्षसी वाक्यमन्रवीत्‌॥ ४१॥ 
कण्ठमस्या चुशंखायाः पीडयामः किमास्यते । 
निवेद्यतां ततो राशे माडुषी सा सतेति ह ॥ ४२॥ 
नात्र कश्चन संदेहः खाद्तेति स वछ्यति। 
तदनन्तर प्रघसा नामक राक्षसी बोळ उठी--५फिर तो 
इमलोग इस बूर-छृदया सीताका गळा घोंट दे; अब चुपचाप 
बैठे रहनेकी क्या आवश्यकता दै. ? इसे मारकर महाराजको 
सूचना दे दी जाय कि वह मानवकन्या मर गयी । इसमें कोई 
संदेह नहीं किं इस समाचारको सुनकर महाराज यह आशा 
दे दंगे कि तुम सब लोग उसे खा जाओ? ॥ ४१-४२३ ॥ 
ततस्त्वजासुखी नाम राक्षसी वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ ४३॥ 
विशस्येमां ततः सचोन समान्‌ कुरुत पिण्डकान्‌। 
विभजाम ततः शवो विवादो मे न रोचते ॥ ४४॥ 
पेयमानीयतां क्षिप्रं मास्यं च विविधं बहु । 
तत्पश्चात राक्षती अजायुखीने कह्दा--मुझे तो घ्यर्थका 
वादविवाद अच्छा नहीं लगता । आओ); पहले इसे काटकर 
इसके बहुत-से उकड़े कर डाळे । वे सभी डुकड़े बरावर माप- 
तोळके होने चाहिये | फिर उन डुकड़ोंको हमछोग आपसमे 
बाँट लेंगी । साथ ही नाना प्रकारकी पेय-सामः्री तथा फूछः 
माला आदि भी शीघ्र ही प्रचुर मात्रामें मंगा ळी जाय! ॥ 
ततः शूर्पणखा नाम राक्षसी चाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ४५ ॥ 
अज़ामुख्या यडुकं वे तदेव मम रोचते। 
सुरा चानीयतां क्षिप्रं सबेशोकविनाशिनी ॥ ४६ ॥ 
मालुष मां ल्माखाय च॒त्यामोऽथ निङुम्भिलाम्‌ । 
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९२८ 


तदनन्तर राक्षत्ी शपंणखाने कहा--५अजामुखीने जो 


बात कही है, वही मुझे सी अच्छी लगती है । समस्त शोकोको राक्षसीभिर्विरूपाभिरेयेसुत्स्ज्य 


नष्ट कर देनेवाली सुराको भी शीघ्र मँगवा लो । उसके साथ 


ha 
अीमदूवाल्मीकीयरामायणे 


क "या 


पचं निर्भस्सर्यंमाना सा सीता खुरखुतोपमा । 
रोदिति ॥ ४७७॥ 
उन विकराल रूपवाली राक्षसियेके द्वारा इस प्रकार 


मनुष्यके मासका आखादन करके इम निङुम्मिला देवीके घमकायी जानेपर देवकन्याके समान सुन्दरी सीता थेये छोड़- 


सामने नृत्य करेंगी? ॥ ४५-४६३ ॥ 


कर फूट-फूटकर रोने लगीं || ४७॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चतुर्विशः सगः ॥ २४॥ 
इस प्रकार ओवारमीकिनिमित आपरामायण आदिकाब्यके सुन्दरकाण्डमें चोबीस्ो। सगे पूरा हुआ ॥ २४॥ 


पञ्चविशः सगः 


राक्षसियोकी बात माननेसे इन्कार करके शोक-संतप्त सीताका विलाप करना 


अथ तासां वदन्तीनां परुषं दारुणं बहु । 

राक्षसीनामसोस्यानां रुरोद जनकात्मजा ॥ १ ॥ 
जब वे क्रूर राक्षसियाँ इस प्रकारकी बहुत-सी कठोर 

एवं क्रूरतापूर्ण बातें कह रही थीं, उस समय जनकनन्दिनी 

सीता अधीर हो-होकर रो रही थीं॥ १॥! 

पवसुक्ता तु वैदेही राक्षसीभिमंनखिनी। 

उवाच परमनत्रस्ता बाष्पगहदया गिरा ॥ २॥ 
उन राक्षसियाँके इस प्रकार कहनेपर अत्यन्त भयभीत 

हुईं मनखिनी विदेइराजकुमारी सीता नेत्रोसे आँसू बहती 

गद्गद वाणीमें बोलीं--॥ २॥ 

न माञुषी राक्षसस्य भाया भवषितुमहति। 

कामं खादत मां सवा न करिष्यामि चो बचः॥ ३ ॥ 
“राक्षसियो | मनुष्यकी कन्या कभी राक्षसकी भार्या 

नहीं हो सकती । तुम्हारा जी चाहे तो तुम सब लोग मिलकर 

मुझे खा जाओ) परंतु में तुम्हारी बात नहीं मानूँगी’ || ३॥ 

सा राक्षसीमध्यगता सीता सुरसुतोपमा । 

न शमे लेभे शोकातों रावणेनेव भर्त्सिता ॥ ४ ॥ 
राक्षसियोके बीचमें बैठी हुई देवकन्याके समान सुन्दरी 

सीता रांवणके द्वारा घमकायी जानेके कारण शोकसे आतँ- 

सी होकर चेन नहीं पा रही यीं ॥ ४॥ 

चेपते स्माथिकं सीता विशन्तीबाङ्गमात्मनः । 

चने यूथपरिञ्रष्टा सूगी कोकेरिवार्द्ता ॥ ५ ॥ 
जेते वनमें अपने यूयसे बिछुड़ी हुई झुगी मेद्ियोसे 

पीड़ित होकर भयके मारे काप रही हो, उसी प्रकार सौता 

जोर-जोरसे काँप रही थीं ओर इस तरह सिकुड़ी जा रही थीं, 

मानो अपने अङ्गोमें ही समा जायगी. ५ ॥ 

सा त्वशोकस्य विपुलां शाखामालम्ब्य पुष्पिताम्‌। 

चिन्तयामास शोकेन भर्तारं भग्नमानसा ॥ ६ ॥ 
उनका मनोरथ मङ्ग हो गया था । वे इताश-सी होकर 

अशोकबृक्षकी खिळी हुई एक विशाळ शाखाका सहारा छे 

शोकसे पीड़ित हो अपने पतिदेवका चिन्तन करने छगीं॥ 


सा स्नापयन्ती विपुलौ स्तनो ने्जळख्नवैः । 
चिन्तयन्ती न शोकस्य तदान्तमधिगच्छति ॥ ७ ॥ 
आँसुओंके प्रवाइसे अपने स्थूल उरोजोंका अभिषेक 
करती हुई वे चिन्तामें डूबी थीं और उस समय शोकका पार 
नहीं पा रही थीं ॥ ७ ॥ 
सा वेपमाना पतिता प्रचाते कदली यथा। 
राक्षसीनां भयत्रस्ता विदणेवदनाभवत्‌॥ ८ ॥ 
प्रचण्ड वायुके चछनेपर कम्पित होकर गिरे हुए फेलेके 
वृक्षकी भाँति वे राक्षतियोंके भयते त्रस्त हो पृध्वीपर गिर 
पड़ीं । उस समय उनके मुखकी कान्ति फीकी पड़ गयी थी॥ 
तस्याः सा दीघेबहुला वेपन्त्याः सीतया तदा । 
दहरो कम्पिता वेणी व्यालीव परिसपंती ॥ ९ ॥ 
उस वेछामें कॉपती हुईं सीताकी विशाल एवं घनीभूत 
वेणी भी कम्पित हो रही थी, इसलिये बह रंगती हुई सर्पिणीके 
समान दिखायी देती थी ॥ ९ ॥ 
सा निःश्वसन्ती शोकातो कोपोपहतचेतना । 
आतो व्यस्रजद्श्च णि मैथिली चिछलाप च ॥ १०॥ 
वे शोकसे पीड़ित होकर लंबी साँसें खींच रही थीं ओर 
क्रोधसे अचेत-सी होकर आतेभावसे आँसू बहा रही थीं । उस 
समय मिथिलेशकुमारी इस प्रकार विलाप करने लगीं---॥ १०॥ 
दा रामेति च दुःखातों हा पुनलंक्मणेति च । 
हा श्वश्ूमेम को खल्ये हा छुमित्रेति भामिनी ॥ ११॥ 
“हा राम | हा लक्ष्मण | हा मेरी सासु कोसल्ये | 
हा आर्ये सुमित्रे |? बारंबार ऐसा कहकर दुःखे पीड़ित 
हुईं भामिनी सीता रोने-बिलखने लगीं ॥ ११॥ 
लोकप्रवादः सत्योऽयं पण्डितैः समुदाहृतः । 
अकाछे दुळुभो सृत्युः खिया वा पुरुषस्य वा ॥ १२॥ 
“हाय | पण्डितोने यह ळोकोक्ति ठीक ही कही दै किं 
“किसी भी स्री या पुरुषकी मृत्यु ब्रिना समय आये 
नहीं होती? ॥ १२ ॥ 
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यत्राइमाभिः क्राभी सक्षखीभिरिहादिता। 
जीवामि हीना रामेण मुहृर्तेमप दुःखिता ॥ १३॥ 
“तभी तो में श्रीरामके दर्शनसे वञ्चित तथा इन कूर 
राक्षसियोंद्वारा पीड़ित होनेपर भी यहाँ मुहूर्तमर भी जी 
रही हूँ ॥ १३ ॥ 
पषादपपुण्या कृपणा विनशिष्यास्यनाथवत्‌ । 
समुद्रमध्ये नोः पूणा वायुवेगैरिवाइता ॥ १४॥ 
“मने पूर्वजन्ममे बहुत थोड़े पुण्य किये थेश इसीलिये 
इस दीन दशामें पड़कर में अनाथक्री भाँति मारी जाऊंगी। 
चैते समुद्रके भीतर सामानसे भरी हुई नौका वायुके वेगसे 
आहत हो इब जाती दै, उसी प्रकार में भी न्ट हो जाऊँगी॥ 
भतीरं तमपदश्यन्ती राक्षसीवशमागता। 
सीदामि खलु शोकेन कूल तोयद्दतं यथा ॥ १५॥ 
“मुझे पतिदेवके दर्शन नहीं हो रहे हैं। में इन राक्षठियो- 
के चंगुळमें फँस गयी हूँ और पानीके थपेड्ोंसे आइत हो 
कटते हुए, कगारोंके समान शोकसे क्षीण होती जा रही हूं ॥ 
तं पह्मदलपन्नाक्ष सिह॒विक्रान्तगामिनम्‌ । 
धन्याः पहंयन्ति मे नाथं रृतशं प्रियवादिनम्‌ ॥ १६॥ 
(आज जिन लोगोको सिंहके समान पराक्रमी ओर सिंइ- 
की-सी चाळवाले मेरे कमलदळलोचन, कृतज्ञ ओर प्रियवादी 
प्राणनाथके दर्शन हो रहे हैं; वे घन्य हैं ॥ १६ ॥ 


सर्वथा तेन हीनाया रामेण विदितात्मना | 
तीक्ष्णं विषमिवाखाद्य दुलभ मम जीवनम्‌ ॥ १७॥ 
(उन आत्मज्ञानी भगवान्‌ भीरामसे बिछुड़कर मेरा 
जीवित रहना उसी तरह सर्वया दुर्लभ है? जेसे तेज विषका 
पान करके किसीका भी जीना अत्यन्त कठिन हो जाता है || 


कीदशं तु महापाप॑ मयां देद्दान्तरे कृतम्‌। 

तेनेदं प्राप्यते घोरं महाहुःख खछुदारुणम्‌ ॥ १८॥ 
(पता नहीं) मैने पूर्व-जन्ममे दूसरे शरीरसे केसा महान्‌ 

पाप किया था) जिससे यह अत्यन्त कठोर, घोर और महान 

दुःख मुझे प्रास हुआ है !॥ १८ ॥ 

जीवितं त्यक्तमिच्छामि शोकेन मदता बृता | _ 

रास्सीभिश्च रक्षन्त्या रामो नासाद्यते मया ॥ १९ ॥ 
‹इन राक्षसियोके संरक्षणमें रहकर तो में अपने प्राणायाम 

श्रीरामको कदापि नहीं पा सकती, इसलिये महान्‌ शोकसे 

घिर गयी हूँ और इससे तंग आकर अपने जीवनका अन्त 

कर देना चाहती हूँ ॥ १९ ॥ 

धिगस्तु खलु माजुष्यं धिगस्तु परवश्यताम । 

न शक्यं यत परित्यकुमात्मच्छन्देन जीवितम्‌ ॥२०॥ 
“इस मानव-जीवन और परतन्त्रताको चिक्कार दै, जहाँ 

अपनी इच्छाके अनुसार प्राणोंका परित्याग भी नहीं किया 

जा सकता? ॥ २० ॥ 


इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चविंशः सगः ॥ २५ ए 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिमिंत आपेरामायण आदिकाश्यके सुन्दरकाण्डमे पचीसबां सर्ग पुरा हुआ ॥ २५ ॥ 


कि की कप 


षड्विंशः सगेः 


दीताका करुण-बिराप तथा अपने प्राणोंको त्याग देनेका निश्चय करना 


प्रसकाश्रुमुखी त्वेवं बवती जनकात्मजा । 
अधोगतमुखी बाला विळप्तुसुपचक्रमे ॥ १ ॥ 
उन्मत्तेव प्रमत्तेव आन्तचित्तेव शोचती | 
उपावृत्ता किंशोरीव विचेप्न्ती मद्दीतळे ॥ २ ॥ 

जनकनन्दिनी सीताके युखपर आँसुओंकी धारा बह 
रही थी । उन्होने अपना मुख नीचेकी ओर झुका लिया 
था । वे उपयुक्त बातें कहती हुई ऐसी जान पड़ती थीं मानो 
उन्म हो गयी हो--उनपर भूत सवार हो गया हो अथवा 
पित्त बढ़ जानेसे पागलोका-सा प्रलाप कर रही हो अथवा 
दिग्श्रस आदिके कारण उनका चित्त आन्त हो गया हदो । 
वे शोकमग्न हो घरतीपर छोटती हुई बछेड़ीके समान पड़ी: 
पड़ी छटपरा रही थां । उसी अत्रस्ामे सरलद्दृदया सीताने 
इस प्रकार विलाप करना आरम्भ किंया-न। १7२ ॥ 


राघवस्य प्रमत्तस्य रक्षसा कामरूपिणा । 


रावणेन प्रमथ्याहमानीता क्रोशती वळात्‌॥ ३ ॥ 
“(हाय | इच्छानुसार रूप घारण करनेवाले राक्षस 
मारीचके द्वारा जब रघुनाथजी दूर इटा दिये गये और मेरी 
ओरसे असावधान हो गये, उस अत्रस्थामे रावण मुझ रोती 
चिल्‍लाती हुई अवलाको ` बल्पूवंक उठाकर यहाँ छे 
आया ॥ ३॥ 
राक्षसीवदामापन्ना भत्स्यंमाना च दारुणम्‌ | 
चिन्तयन्ती छुडुःखाती नाह जीवितुसुत्सद्दे ॥ ४ ॥ 
*अब मैं राक्षसियोंके वशर्म पड़ी हूँ और इनकी कठोर 
धमकियाँ सुनती एवं सहती हूँ । ऐसी दशामें“अत्यन्त दुःखसे 
आते एवं चिन्तित होकर में जीवित नही रह रुकती॥ ४॥ 
नि मे जीवितेनाथों नेवार्थन च भूपणेः। 
बसम्त्या राझ्षसीमध्ये चिना रामं महारथम्‌ ॥ ५ ॥ 
“महारथी भीरामके बिना राक्षसियांके बीचमें रहकर 
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मुझे न तो जीवनसे कोई प्रयोजन दै, न घन्रकी आवश्यकता 
है और न आभूमणांसे ही कोई काम है ॥ ५ ॥ 
अइ्मसारमिद्‌ नूनमथवाप्यजरामरम्‌। 
हद्यं मम येनेदं न दुःखेन विशीयंते॥ ६॥ 


“अवश्य ही मेरा यह द्य छोडेका बना हुआ है 
अथवा अजर-अमर दै, जिससे इस महान्‌ दुःखमें पड़कर भी 
यह फटता नहीं है ॥ ६॥ 


घिड्यामनायोमसती याहं तेन चिना रूता। 
मुहतेमपि जीवामि जीवितं पापजीविका॥ ७ ॥ 


“मैं बड़ी ही अनायं और असती हुँ, मुझे चिक्कार है 
जो उनसे अळग होकर में एक मुहूत भी इस पापी जीवनको 
घारण किये हूँ । अब तो यह जीवन केवळ दुःख देनेके 
लिये ही है ॥ ७॥ 
चरणेनापि सव्येन न स्पृशेयं निशाचरम्‌ । 
राचणं कि पुनरहं कामयेयं विगर्हितम्‌ ॥ ८ ॥ 

“उस लोकनिन्दित निशाचर रावणको तो मैं बाँयें पैरसे 
भी नहीं छू सकती, फिर उसे चाइनेकी तो बात ही क्या 
है?॥८॥ ; 
प्रत्याख्यानं न जानाति नारमानं नात्मनः कुळम्‌। 
यो नुशंसखभावेन मां प्राथयितुमिच्छति ॥ ९ ॥ 

“यह राक्ष अपने क्रूर स्वमावके कारण न तो मेरे 
hs ध्यान देता है; न अपने महत्वको समझता है 
न अपने कुळकी प्रतिष्ठाका ही विचार करता है। 
बारंबार मुझे प्रास करनेकी ही इच्छा करता है ॥ ९ || 

छिन्ना भिन्ना प्रभिन्ञा वा दीप्ता चाद्चौ प्रदीपिता । 

रावणं नोपतिष्ठेयं कि प्रलापेन वश्चिरम्‌ ॥ १० ॥ 
“राक्षसियो | तुम्हारे देरतक बर्दाद फरनेसे क्या 

छाभ ? तुम मुझे छेदो, चीरो, उकड़े-डकड़े कर डाळे, आग- 

मे संकर दो अथवा सवथा जलाकर भस्म कर डाछो तो भी 

में राबणके पास नहीं फटक सकती || १० ॥ 

ख्यातः प्राक्षः छृतश्चश्च सानुक्रोशश्च राघवः। 

सद्दृत्तो निरनुक्रोशः शङ्के मङ्गाग्यसंक्षयात्‌॥ ११॥ 

“श्रीरघुनाथजी विश्वविख्यात ज्ञानी, कृतश, सदाचारी 

परम दयाछ हैं तथापि मुझे संदेह हो रहा है कि कहीं 

वे मेरे भाग्यके नष्ट हो जानेसे मेरे प्रति निर्दय तो नहीं हो 
गये ? ॥ ११॥ 

राक्षसानां जनस्थाने खहस्नाणि चतुदंश। 
पकेनेब निरस्तानि ख मां कि नाभिपद्यते ॥ १२ ॥ 

“अन्यथा जिन्होंने जनस्थानमें अकेले ही चौदइ हजार 
राक्षसोंकोी काळके गालमें डाल दिया, वे मेरे पास क्यों नहीं 
आ रहे हैं ?॥ १२॥ [ 
निरुद्धा रावणेनाइमह्पत्रीयेण 


रक्षसा । 


समर्थ: खलु मे भतो रावणं हन्तुमाहवे ॥ १३॥ 
‹इस॒ अस्प बलवाले राक्षस रावणने मुझे केद कर रवखा 

है | निश्चय ही मेरे पतिदेव समराङ्गणमे इस रावणका वघ 

करनेमें समर्थ हैं || १३ ॥ 

विराधो दण्डकारण्ये -येन राक्षसपुङ्गवः। 

रणे रामेण निहतः स मां कि नाभिपद्यते ॥ १४॥ 
“जिन श्रीरामने दण्डकारण्यके भीतर राक्षसश्चिरोमणि 

विराघ॒को युद्वर्मे मार डाला था, वे मेरी रक्षा करने के लिये 

यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं ! || १४॥ 

कामं मध्ये समुद्रस्य लङ्केयं दुष्प्रधर्षणा । 


न तु राघवबाणानां गतिरोधो भविष्यति ॥ १५॥ | 


“यह लङ्का समुद्रके बीचमें बसी है; अतः. किसी दूसरेके 
लिये यहाँ आक्रमण करना भले ही कठिन हो; किंतु 
श्रीरघुनाथजीके बाणोंकी गति यहाँ. भी कुण्ठित नहीं हो 
सकती ॥ १५ ॥ 
कि जु तत्‌ कारणं येन रामो दढपराक्रमः । 
रक्षसापहृतां भायोमिष्टां यो नाभिपद्यते ॥ १६॥ 


“वह कौन-सा कारण है, जिससे बाधित होकर सुहृद 
पराक्रमी श्रीराम राक्षसद्वारा अपहृत हुई अपनी प्राणपत्नी 
सीताको छुड़ानेके लिये नहीं आ रहे हैं ॥ १६ ॥ 


इदस्थां मां न जानीते शाङ्ग लक्मणपूर्वजः। 

जानन्नपि स॒ तेजखी धर्षणां मर्षयिष्यति ॥ १७॥ 
“मुझे तो संदेह होता है कि लक्ष्मणजीके ज्येष्ठ आजाता 

ओरामचन्द्रजीको मेरे इस लङ्ामें होनेका ` पता ही नहीं है। 

मेरे यहाँ होनेकी बात यदि वे जानते होते तो उनके-चैसा 

तेजस्वी पुरुष अपनी पत्नीका यह तिरस्कार कैसे सह सकता 

था !॥ १७ ॥ 

हृतेति मां योऽधिगत्य राघवाय निवेदयेत्‌ । 

य॒ध्रराजोऽपि स रणे रावणेन निपातितः॥ १८॥ 
“जो भीरघुना थजी को मेरे हरे जानेकी सूचना दे सकते 

थे, उन यश्रराज जटायुको भी राबणने युद्धम मार गिराया 

था ॥ १८॥ 

कृतं कर्म मदत्‌ तेन मां तथाभ्यवपद्यता। 

तिष्ठता रावणवधे बृद्धेनापि जटायुषा ॥ १९ ॥ 
“जटायु यद्यपि बूढ़े थे तो भी मुझपर अनुग्रह करके 

रावणका वध करनेके छिये उद्यत हो उन्होंने बहुत बड़ा 

पुरुषार्थ किया था ॥ १९.।| 

यदि मासि जानीयाद्‌ वर्तमानां दि राघवः । 

अद्य बाणेरभिक्कद्धः कुयोह्लोकमराक्षसम्‌॥ २० ॥ 
“यदि भीरघुनायजीको मेरे यहाँ रहनेका पता लग जाता 


तो वे आज ही कुपित होकर सारे संसारको राक्षसोसे श्चून्य 
कर डालते || २० || 
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नि्ईहेख्च पुरी लङ्कां निदेहे्च मद्दोदधिम्‌ । 
रावणस्य च नीचस्य कीतिं नाम च नाशयेल्‌ ॥ २१॥ 
“ङ्कापुरीको भी जळा देते, महातागरको मी भस्म कर 
डालते तथा इस नीच निशाचर रावणके नाम ओः यशका 
भी नाश कर देते ॥ २१॥ 
ततो निइतनाथानां राक्षसीनां गृहे गदे । 
यथाहमेवं रुदती तथा भूया न संशयः ॥ २२॥ 
“फिर तो निःसंदेह अपने पतियोका संहार हो जानेसे 


घरघर र्षतियांका इसी प्रकार क्रन्दन होता) जेसे आज 


में रो रही हूँ ॥ २२ ॥ 

अन्विष्य रक्षसां लङ्कां कुषोद्‌ रामः संलक्ष्मणः। 

नहि ताभ्यां रिपुर्दष्टो मुह॒तेमपि जीवति ॥ २३॥ 
“श्रीराम और लक्ष्मण लङ्काका पता लगाकर निश्चय ही 

रक्षवोका संहार करेंगे । जिस शत्रुको उन दोनों माइयाने 

एक बार देख लिया, वह दो घड़ी मी जीवित नहीं रह 

सकता ॥ २३ ॥ 

चिताधूमाकुलपथा शभ्रमण्डलमण्डिता। 

अचिरेणैव कालेन इमशानसहशी भवेत्‌ ॥ २४॥ 


(अब थोड़े ही समयमें यह छङ्कापुरी इमशा न-भूमिके 
समान हो जायगी । यहाँकी सड़कौपर चिताका धुआं फेल 
रहा होगा और गीघोकी जमातें इस भूमिकी शोमा बढ़ाती 
होंगी ॥ २४ ॥ 
अचिरेणेव काळेन प्राप्स्यास्येनं मनोरथम्‌। 
दुष्प्रस्थानोऽयमाभाति सवषां यो विपयंयः॥ २५॥ 

“वह समय शीघ आनेवाला है जब कि मेरा यह मनोरथ 
पूर्ण दोगा । तुम सब छोगोंका यह दुराचार तुम्हारे लिये शीघ्र दी 
विपरीत परिणाम उपस्थित करेगा, ऐसा स्पष्ट जान पड़ता 
है॥ २५ ॥ 
यादशानि तु दृश्यन्ते ल्लायामशुभान तु। 
अचिरेणेंव कालेन भविष्यति दृतप्रभा ॥ २६॥ 

“लड्लामें जैसे-जेसे अशुभ लक्षण दिखायी दे रहे हैं; 
उनसे जान पड़ता है कि अब शीघ्र ही इसकी चमक-दमक 
नष्ट हो जायगी ॥ २६ ॥ 
नूनं लड्भा इते पापे रावणे राक्षसाधिपे। 


शोषमेष्यति दुर्घषौ प्रमदा विधवा यथा ॥ २७॥ 


त्पापाचारी राक्षसराज रावणके मारे जानेपर यह दुघेष 
लङ्कापुरी मी निश्चय दी विधवा युवतीकी भाँति सूख जायगी; 
नष्ट हो जायगी ॥ २७ ॥ 
पुण्योत्सवससृद्धा च तष्टभर्री सराक्षसा। 
भविष्यति पुरी लङ्का न्टभरत्रीं यथाज्गना ॥ २८॥ 
“आज जिस छ्टामें पुण्यमय उत्सव होते हैं; वह राख्तो- 
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के सहित अपने स््ामीके नष्ट दो जानेपर विघवः ज्रीके समान 
भीहीन हो जायगी ॥ २८ ॥ 
नूनं राक्षलकन्यानां रुदतीनां गहे शुदे । 
ष्यामि नचिरादेव दुःखातोनामिह भ्वनम्‌ ॥ २९ ॥ 
“निश्चय ही मैं बहुत शीधर ल्काके घर-घरमें दुःखसे 
आतुर होकर रोती हुई राक्षसकन्याओंकी क्न्दन-ध्वनि 
सुनूँगी ॥ २९॥ 
सान्धकारा दतद्योता इतराक्षसपुङ्गवा । 
भविष्यति पुरी लङ्का निर्दग्या रामसायकः ॥ ३० ॥ 
‹्ीरामचन्द्रजीके सायकोसे दग्ध दो जानेके कारण 
लङ्कापुरीकी प्रमा न्ट हो जायगी। इसमें अन्धकार छा 
जायगा और यहाँके समी प्रमुख राक्षस काळके गालमें चले 
जायेंगे || ३० ॥ 
यदि नाम ख दूरो मां रामो रक्तान्तलोचनः। 
जानीयाद्‌ वर्तमानां यां राक्षसस्य निवेशने ॥ ३१ ॥ 
“यह सब तमी सम्मव होगा; जब कि लाल नेत्रप्रान्तवाले 
शुरवीर भगवान्‌, औरामको यह पता ळग जाय कि में राक्षसके 
अन्तःपुरमे बंदी बनाकर रक्खी गयी हूँ ॥ २१ ॥ 


अन्नेन तु नृशंसेन रावणेनाधमेन मे। 

समयो यस्तु निर्दिष्टस्तस्य कालो ऽयमागतः ॥ ३२॥ 
“इस नीच और रुशंस रावणने मेरे लिये जो समय 

नियत किया है; उसकी पूर्ति भी निकट भविष्यमें दी हो 

जायगी ॥ ३२ ॥ 

स च मे विहितो सृत्युरस्मिन्‌ दुष्टेन वतते । 

अकायै ये न जानन्ति नेऋताः पापकारिणः॥ ३३ ॥ 
“उसी समय दुष्ट रावणने मेरे वघका निश्चय किया दै । 

ये पापाचारी राक्षस इतना मी नहीं जानते हैं कि क्या करना 

चाहिये और क्या नहीं ॥ ३३ ॥ 

अघमोत्‌ तु मददोत्पातो भविष्यति हि साम्प्रतम । 

चेते चमं विजानन्ति राक्षसाः पिशिताशनाः ॥ ३४॥ 
इस समय अधर्मसे हदी महान्‌ उत्पात होनेवाला है। 

ये मांसभक्षी राक्षस धर्मको बिल्कुल नहीं जानते हैं ॥ ३४॥ 

च्ुवं मां प्रातराशार्थं राक्षसः फर्पयिष्यति । 

साहं कथं करिष्यामि तं विना प्रियद्‌शंनम्‌॥ ३५॥ 
“वह राक्षस अवश्य ही अपने कळेवेके लिये मेरे शरीरके 

टुकड़े-ठुकड़े करा डालेगा। उस समग्र अपने प्रियदर्शन 

पतिके बिना मैं असद्दाय अबळा क्या करूंगी १॥ ३५ ॥ 

रामं रक्तान्तनयनमपद्यन्ती सुदुःखिता । 

क्षिप्रं वैवस्वतं देवं पश्येयं पतिना विना ॥ ३६॥ 
(जिनके नेत्रप्रान्त अरुण वर्णके हैं; उन भीरामचन्द्रजी- 

का दर्शन न पाकर अत्यन्त दुःखमें पड़ी हुई मुझ असहाय 
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अबलाको पतिका चरणस्पर्श किये बिना ही शीघ्र यमदेवताका 
दरशन करना पड़ेगा ॥ ३६ ॥ 


नाजानाज्जीवती रामः स मां भरतपूर्वजः। 
जानन्तौ तु न कुयोतां नोव्यों हि परिमार्गणम्‌ ॥ ३७॥ 
(भरतके बड़े भाई भगवान्‌ भीराम यह नहीं जानते हैं 
कि में जीवित हूँ । यदि उन्हें इस बातका पता होता तो ऐसा 
सम्भव नहीं था कि वे पृथ्वीपर मेरी खोज नहीं-करते ॥ ३७॥ 
नूनं ममैव शोकेन स वीरो लक्ष्मणाभ्रजः। 
तो यातस्त्यक्त्वा देहं मद्दीतले ॥ ३८॥ 
“मुझे तो यह निश्चित जान पड़ता है कि मेरे ही शोकसे 
लक्ष्मणके बड़े भाई वीरवर श्रीराम भूतलपर अपने शारीरका 
त्याग करके यहाँसे देवलोकको चले गये हैं ॥ ३८॥ 
चन्या देवाः सगन्घयाः सरिद्धाश्च परमर्षयः । 
मम पर्‍्यन्ति ये चीरं रामं राजीवलोचनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
“वे देवता, गन्धर्व, सिद्ध और महर्षिगण घन्य हैं, जो 
मेरे पतिदेव वीर-शिरोमणि कमलनयन भीरामका दर्शन पा 
रदे हैं॥ ३९ ॥ 
अथषा नहि तस्याथो धर्मकामस्य धीमतः । 
मया रामस्य राजषभोयेया परमात्मनः ॥ ४०॥ 
“अथवा केवळ घर्मकी कामना रखनेवाले परमात्म- 
स्वरूप बुद्धिमान्‌ राजघिं भीरामको मार्यासे कोई प्रयोजन नहीं 
है ( इसीलिये वे मेरी सुघ नहीं ळे रहे हैं ) ॥ ४० ॥ 
दद्यमाने भवेत्‌ प्रीतिः सौहद नारत्यदइयतः। 
नाशयन्ति कृतघ्नास्तु न रामो नाशयिष्यति ॥ ४१॥ 
“जो सजन अपनी दृष्टिके सामने होते हैं, उन्हींपर 
प्रीति बनी रहती है | जो आँखसे ओळ होते हैं, उनपर 
छोगोंका स्नेह नहीं रहता है ( शायद इसीळिये श्रीरघुनाथजी 
मुझे भूछ गये हैं, परंतु यह भी सम्भव नहीं है; क्योंकि ) 
ऊतष्न मनुष्य ही पीठ-पीछे प्रेमको उकरा देते हैं। भगवान्‌ 
भीराम ऐसा नहीं करेंगे || ४१ ॥ 
कि वा मय्यशुणाः केचित्‌ कि चा भाग्यक्षयो हि मे । 
या दि सीता वराहेण हीना रामेण भामिनी ॥ ४ २॥ 
“अथवा युझम कोई डुगुंण हैं या मेरा भाग्य ही फूट 
गया दै, जिससे इस समय मैं मानिनी सीता अपने परम 
पूजनीय पति भीरामसे बिछुड़ गयी हूँ || ४२ ॥| 
थयो मे जीवितान्म्तु विद्योनाया महात्मना । 
रामादक्किएचारिजाच्छूराच्छत्रुनिबदंणात्‌ ॥ ४३॥ 
इत्यार्षे आऔमद्रामायणे वाल्मीकीये 
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'मेरे पति भगवान्‌ ीरामका सदाचार अक्षुण्ण है। बे 
थूरवीर होनेके साथ ही शन्ुओंका संहार करनेमें सम है 
में उनसे संरक्षण पानेके योग्य हूँ; परंतु उन महात्मासे विछुङ 
गयी । ऐसी दशामें जीवित रहनेक्ली अपेक्षा मर जाना ही मेरे 
लिये ्रेयस्कर है ॥ ४३॥ ` 
अथवा न्य॑स्तशस्त्री तो वने मूलफलाशनो। 
भ्रातरौ हि नरश्रेष्ठो चरन्तौ वनगोचरौ ॥ ४४॥ 

“अथवा वनमें फछ-मूछ खाकर विचरनेवाले वे दोनों 
वनवासी बन्छु नरश्रेष्ठ भीराम और लक्ष्मण अब अहिँसाका 
तरत लेकर अपने अञ्ज-श्नोका परित्याग कर चुके हैं ॥४४॥ 
अथवा राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना। 
छना घातितो शूरौ स्रातरौ रामलएमणौ ॥ ४५॥ 

“अथवा दुरात्मा राक्षवराज रावणने उन दोनों शूरवीर 
बन्धु भीराम ओर लक्ष्मणकी छलसे मरवा डाला है || ४५ || 
साइमेवंविधे काले मतुमिच्छामि सर्वतः । 

न च मे विदितो सृत्युरस्मिन्‌ दुःखेऽतिवर्तति ॥ ४६॥ 

“अतः ऐसे समयमें में सब प्रकारसे अपने जीवनका 
अन्त कर देनेकी इच्छा रखती हूँ; परंतु मालूम होता है इस 
महान्‌ दुःखे होते हुए भी अमी मेरी मृत्यु नहीं लिखी 
है॥ ४६॥ 
घन्याः खळु मददात्मानो सुनयः सत्यसस्मताः। 
जितात्मानो महाभागा येषां न स्तः प्रियाप्रिये ॥ ४७॥ 

“सत्यस्क्लूप परमात्माको ही अपना आत्मा माननेवाळे 


ओर अपने अन्तःकरणको बश रखनेवाले वे महाभाग . 


महात्मा महषिंगण घन्य हैं, जिनके कोई प्रिय और अप्रिय 
नहीं हैं ॥ ४७॥ 
प्रियाश्च सम्भवेद्‌ दुःखमग्रियादधिकं भवेत्‌ 
ताभ्यां हि ते वियुज्यन्ते नमस्तेषां महात्मनाम्‌॥ ४८॥ 
« “शिन्दे प्रियके वियोगसे दुःख नहीं होता और अप्रियका 
संयोग प्राप्त होनेपर उससे भी अधिक कष्टका अनुभव नहीं 
होता--इस प्रकार जो प्रिय और अप्रिय दोनोंसे परे ह 
उन महात्माओंको मेरा नमस्कार है ४८ ॥ 
साहं त्यक्ता प्रियेणेव रामेण विदितात्मना । 
माणास्त्यक्यामि पापस्य रावणस्य गता वशम्‌॥ ४९॥ 
म अपने प्रियतम आत्मशानी भगवान्‌ भीरामसे बिछुड़ 
गयी हूँ और पापी रावणके चंगुळमें आ पँसी हूँ; अतः अब 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अंक समा सात 5, कक 2. # ७ -4#०गका + - > ~ था. कम 
I SE ०... <--++ब..3+# a + ० ऑननमक Ee") 


TY CT बार लि करत. काल 2०+>-क हज = अ्मभ, 


सुन्द्रकाण्डे सप्तविशः सगः ९३३ 


rT TTT meneame न प उ ए न 


ल अब उ ए प टलथिलमीयान परीनिपञकटपपनभविननमरो.. सोकिजलननीजबननन 


सप्तविश्! सगः 


त्रिजटाका खप्न-राक्षसाके विनाश ओर श्रीरघुनाथजीकी विजयकी शुभ सूचना 


इत्युक्ताः सीतया घोरं राक्षस्यः क्रोघमूच्छिताः। 

काश्चिज्ञग्सुस्तदाख्यातुं रावणस्य दुरात्मनः ॥ १ ॥ 
दीताने जब्र ऐसी भयंकर बात कही, तब वे राक्षतियाँ 

्रोषते अचेत-सी हो गयीं और उनमेंसे कुछ उस हुरात्मा 

राबणसे वह संवाद कहनेके लिये चळ दीं ॥ १॥ 

ततः सीतासुपागम्य राक्षस्यो भीमद्शेनाः। 

पुनः परुषमेकार्थभनथोर्थमथात्रवन्‌ ॥ २ ॥ 
तत्पश्चात्‌ भयंकर दिखायी देनेवाली वे राक्षसियाँ सीताके 

पास आकर पुनः एक ही प्रयोजनसे सम्बन्ध रखनेवाली कठोर 


बातें; जो उनके लिये ही अनर्थकारिणी थीं) कहने लगी-। २॥ 


अदेदानी तवानायं खीते पापविनिश्चये। 
राक्षस्यो भक्षयिष्यन्ति मांसमेतद्‌ यथासुखम्‌ ॥ ३॥ 


'पापपूर्ण विचार रखनेवाळी अनाये सीते | आच इसी 
समय ये सब राक्षसियाँ मौजके साय तेरा यह मांत खार्यगी? ॥ 


सीतां ताभिरनायोभि्ष्टरा संतर्जितां तदा! 


राक्षसी निजरा बुद्धा प्रवुद्धा चाक्यमत्रवीत्‌॥ ७ ॥ 


उन दुष्ट निशाचरियोके द्वारा सीताको इस प्रकार डरायी 
जाती देख बूढ़ी राक्षसी त्रिजटा, जो तत्काल सोकर उठी थी) 


उन सबसे कहने लगी--|। ४ ॥ 
आत्मानं खाद्तानाया न सीतां भक्षयिष्यथ । 


जनकस्य सुतामिष्टां रुनुषां दशरथस्य च ॥ ५ ॥ 
(“नीच निशाचरियो | दुमलोग अपने-आपको ही खा 
जाओ । राजा जनककी प्यारी बेटी तथा महाराज दशरथकी 


प्रिय पुत्रवधू सीताजीको नहीं खा सकोगी || ५ ॥ 
खप्नो ह्यद्य मया दष्टो दारुणो रोमहर्षणः । 


- राक्षतानामभावाय भरतुरस्या भवाय च॥ ६॥ 


'आज मैंने बड़ा भयंकर और रोमाञ़्कारी खप्न देखा 
है, जो राक्षसोके विनाश और सीतापतिके अभ्युदयकी सूचना 
देनेवाला है? ॥ ६ ॥ 
एवमुक्ता्जिजटया राक्षस्यः क्रोधमूच्छिताः। 
सवा एवाह्ुवन भीताखिजडां तामिदं वचः ॥ ७ ॥ 


त्रिजटाके ऐसा कहनेपर वे सब राक्षसियांश जो पहले 


क्रोषसे मूच्छित हो रही थीं, भयभीत दो उडी ओर न्रिजटासे 
इस प्रकार बोली ७ ॥ 
कथयस््र त्वया दष्टः खप्नोदयं कीदृशो निशि। 


तासां धुत्वा तु वचनं राक्षसीनां मुखोहृतम्‌॥ ८ ॥ ` 


उवाच वचनं काले त्रिजटा खमसंधितम्‌ । 
“अरी | यताओ तो सही, दुमने आज रातमें यह कैसा 


खप्न देखा है !? उन राक्षसियोंके मुखसे निकली हुई यह 
बात सुनकर त्रिजटाने उस समय वह खप्न-सम्बन्धी बात 
इस प्रकार कही-_|। ८३ ॥ 

गज़द्न्तमयोीं दिव्यां शिविकामन्तरिक्षगाम्‌॥ ९ ॥ 
युक्तां वाजिसहस्नेण खयमास्थाय राघवः। 
शुक्लमाल्याम्बरघरो ळध्मणेन समागतः॥ १०॥ 

(आज खप्नमें मैंने देखा है कि आकाशमे चलनेवाली 
एक दिव्य शिविका है। वह हाथीदातकी यनी हुई दे। 
उसमें एक हजार घोड़े-जुते हुए हैं ओर स्वेत पुष्पोंकी माळा 
तथा श्वेत वस्न धारण किये स्वयं भीरघुनाथजी ळदमणके साथ 
उस शिबिकापर चढ़कर यहाँ पधारे हैं ॥ ९-१० ॥ 
खप्ने चाद्य मया दष्टा सीता शछ्कारबराइता। 
सागरेण परिक्षिप्तं श्वेतपवंतमास्थिता ॥ ११॥ 
रामेण संगता सीता भास्करेण प्रभा यथा। 

“आज खप्नमें मैंने यह भी देखा है कि सीता इवेत 
वस्त्र घारण किये इवेत पर्वतके शिखरपर बैठी हैं और वह 
पर्वत समुद्रसे घिरा हुआ हैः. वहाँ नेते सूर्यदेवसे उनकी प्रमा 
मिळती है, उसी प्रकार सीता भीरामचन्द्रमीसे मिली हैं || 
राघवश्च॒ पुनर्शघश्रतु्दन्तं मदागजम्‌॥ १२॥ 
आरूढः शैलसंकाशं चकास सलक्ष्मणः । 

(मैंने भीरघुनायजीको फिर देखा, वे चार दातवाळे 
विशाल गजराजपर) जो पर्वतके समान ऊँचा था, लब्मणके 
साय बैठे हुए बढ़ी शोभा पा रदे ये॥ १२३ ॥ 
ततस्तु सूर्यसंकाशौ दीप्यमानौ खतेजसा ॥ १३ ॥ 
शुकृमाल्याग्बरधरी जानकी पर्युपर्थितो । 

“तदनन्तर अपने तेनसे सूभके समान प्रकाशित होते 
तथा इवेत माला और श्वेत" बस्त्र घारण किये वे दोनों 
भाई औीराम और लक्ष्मण जानकीथीके पास आये ॥ १२३ 
ततस्तस्य नगस्याग्रे ह्याकाशस्यस्य दन्तिनः ॥ १४ ॥ 
भत्री परिशुहीतस्य जानकी सुकन्धमाश्रिता। 

“फिर उस पर्वत-शिखर॒पर आकाशमें ही खड़े हुए ओर 
पतिद्वारा पकड़े गये उस हाथीके कंधेपर जानकीजी भी आ 
पहुँची ॥ १४३ ॥ 
भर्तुरङ्कात्‌. समुत्पत्य ततः कमललोचना ॥ १५॥ 
चन्द्रसूयौ मया दष्टा पाणिभ्यां परिमाजेती । 

“इसके बाद कमळनयनी सीता अपने पतिके अङ्गुले 
ऊपरको उछलकर चन्द्रमा ओर सूर्येके पास पहुँच गयीं । 
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वहाँ मैंने देखा वे अपने दोनों हार्थासे चन्द्रमा और सूयंको रक्तवासाः पिबन्मत्तः करवीरकृतस््रजः | 


प्रोछ रही है--उनपर हाथ फेर रही हैं॥ ॥ १५३ ॥ 


ततस्तास्यां कुम्राराऽयामास्थितः स गजोच्तमः। 
सीतया च विशाळाछ्या लङ्काया उपरि स्थितः॥ १६॥ 
तत्पश्चात्‌ जिसपर वे दोनों राजकुमार और विशाल- 
लोचना सीताजी विराजमान थीं, वह महान्‌ गजराज लङ्काफे 
ऊपर आकर खड़ा हो गया॥ १६ ॥ 
पाण्डुरबंभयुक्तेन रथेनाए्युजा खयम्‌। 
इहोपयातः काकुत्स्थः सीतया सह भायया ॥ १७॥ 
शुक्कमाल्यास्बरधरो लक्ष्मणेन सहागतः। 

(फिर मैंने देखा कि आठ सफेद बैसे जुते हुए एक 
रथपर आरूढ़ हो ककुल्स्थकुलभूषण श्रीरामचन्द्रजी श्वेत 
पुष्पांकी माला ओर वस्त्र धारण किये अपनी घर्मपल्नी सीता 
और भाई लक्षमणके साथ यहाँ पघारे हैं || १७३ ॥ 


ततोऽन्यत्र मया दष्टो रामः सत्यपराक्रमः ॥ १८॥ 

लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया सह वीयेदान्‌। 

आरुह्य पुष्पकं दिव्य विमानं सूय॑सनिभम्‌॥ १९॥ 
` इत्तरां द्शिमाछोच्य प्रस्थितः पुरुषोत्तमः । 

“इसके बाद दूसरी जगह मैंने देखा सत्यपराक्रमी और 
बळ-विक्रमशाली पुरुषोत्तम भगवान्‌ भ्रीराम अपनी पत्नी 
सीता ओर भाई लक्ष्मणके साथ सूर्यतुस्य तेजस्वी दिव्य पुष्पक 
विमानपर आरूढ हो उत्तर दिशाको लक्ष्य करके यहाँसे 
प्रस्थित इए हैं ॥ १८-१९३ ॥ 


एच खप्ने मया इणो रामो विष्णुपराक्रमः ॥ २०॥ 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया सह भायेया । 

“इस प्रकार मैंने खप्नमें भगवान्‌ विष्णुके समान 
पराक्रमी ्रीरामका उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मणके 
साथ दर्शन क्रिया || २०३ ॥ 


न दि. रामो महातेजाः शक्यो जेतुं सुरासरैः॥ २१॥ 
राक्षलेबोपि चान्येवी खगः. पापज्ञनैरिव । 
“श्ीरामचन्द्रजी महातेजस्वी हैं | उन्हें देवता अधुर) 
राक्षस तथा दूधरे छोग मी कदापि जीत नहीं सकते | ठीक 
उसी तरह, जेसे पापी मनुष्य स्वर्गलोकपर विजय नहीं पा 
सकते ॥ २१३ ॥ 
रावणश्च मया इष्टो मुण्डस्तेछसमुक्षितः ॥ २२॥ 
# जो खी या पुरुष खप्नमें अपने दोनों दायोसे सूर्यमण्डल 
अयवा 'चन्द्रमण्डकूको छू ळेता दै, उसे बिशाळ राज्यकी प्राप्ति होधी 
है । जैसा कि स्वप्नाध्यायका बचन है--.. . र 
भादित्यमण्डलं वापि चन्द्रमण्डलमेव वा। 
स्वप्ने गृक्वाति दस्ताभ्याँ राज्यं सम्प्राप्नुयान्मद्ृत्‌ ॥ 
( गोविन्दराजविरचित रामायणभूषण ) 


विमानात्‌. पुष्पकाद्द्य रावणः पतितः क्षितो ॥ २३॥ 

“मैंने रावणको भी सपनेमें देखा था । वह मूड़ मुड़ाये 
तेलसे नहाकर लाल कपड़े पहने हुए था | मदिरा पीकर 
सतवाला हो रहा था तथा करवीरके फूछोंकी माळा पहने हुए 
था | इसी वेषभूषामें आज रावण पुष्पक विमानसे पृथ्वीपर 
गिर पड़ा था ॥ २२-२३.॥ 


कृष्यमाणः स्त्रिया सुण्डो इष्टः इष्णास्वरः पुनः। 
रथेन खरयुक्तेन रक्तमाल्यानुलेपनः ॥ २४॥ 
पिबंस्तेळ हसन्बुत्यन्‌ भ्रान्तवित्ताकुलेन्द्रियः । 
गदेभेन ययौ शीघ्रं दक्षिणां दिशमास्थितः ॥ २५॥ 
“एक स्त्री उस मुण्डित-मस्तक रावणको कहीं खींचे 
लिये जा रही थी । उस समय मैंने फिर देखा रावणने काले 
कपड़े पहन रक्‍्ले हैं | वह गधे जुते हुए रथसे यात्रा कर रहा 
था । लाळ फूलोंकी माला और लाळ चन्दनसे विभूषित था। 
तेल पीता, हँखता ओर नाचता था | पागछोंकी तरह उसका 
चित्त भ्रान्त ओर इन्द्रियाँ व्याकुळ थीं | वह गधेपर सवार 
हो शीघ्रतापूवंक दक्षिण दिशाकी ओर जा र्दा था ॥ २४-२५॥ 
पुनरेच मया दष्टो रावणो राक्षसेश्वरः। 
पतितोऽवाकूशिरा भूमौ गदभाद्‌ भयमोद्दितः ॥ २६॥ 
“तदनन्तर मैंने फिर देखा राक्षसराज रावण गधेसे नीचे 
भूमिपर गिर पड़ा है। उसका सिंर नीचेकी ओर है ( और 
पेर ऊपरकी ओर ) तथा वह मयसे मोहित हो रहा है ॥२६॥ 
सदसोत्थाय सस्श्रान्तो भयातो मदविह्दळः । 
उन्मत्तरूपो दिग्वासा दुवाफ्यं प्रलपन्‌ बहु ॥ २७॥ 
दुगन्धं दुःसहं घोरं तिमिरं नरकोपमम्‌। 
मळपङ्क प्रविश्याशु मग्नस्तत्र स रावणः ॥ २८॥ 
“फ़िर वह भयातुर हो घबराकर सहसा उठा और मदसे 
विहृ हो पागळके समान नंग-घड़ंग वेषमें बहुत-से दुर्वचन 
( गाळी आदि ) बकता हुआ आगे बढ़ गया | सामने ही 
दुगन्धयुक्त दुःसह घोर अन्धकारपूर्ण और नरकतुस्य मल- 
का पङ्क था, रावण उसीमें घुसा और वहीं इब गया २७-२८ 
प्रस्थितो दक्षिणामाशां प्रविष्टोऽकदेमं हृद्म्‌ । 
कण्ठे बद्ध्वा द्शध्रीचं प्रमदा रक्तवासिनी ॥ २९॥ 
काली कद्मलिप्ताड़ी दिशं यास्यां प्रकर्षति । 
एवं तत्र मया इष्टः कुम्भकणो महाबलः ॥ ३० ॥ 
“तदनन्तर फिर देखा रावण दक्षिणकी ओर जा रहा 
दै। उसने एक ऐसे तालाबमें प्रवेश किया है, जिसमें कीचड़ 
का नाम नहीं है | वहाँ एक काले रंगकी जनी दे, जिसके 
अङ्गोमे कीचड़ छिपटी हुई है । वह युवती लाळ वस्न पहने 
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खींच रदी है । वहाँ महाबळी कुम्मकर्णको भी मेने इती 
बस्यमें देखा दै ॥ २९-२० ॥ 
ताबणस्य़ खुताः सच सुण्डास्तेळससुक्षिताः। 
राहण दशग्रीवः शिशुमारेण चेन्द्रजित्‌॥ ३१॥ 
ष्रेण कुम्भकण प्रयातो दक्षिणां दिशम्‌। 
;रावणके समी पुत्र भी मूड मुड़ाये ओर तेलमें नहाये 
दिखायी 'दिये हैं । यह मी देखनेमें आया कि रावण 
वुअरपर) ईन्द्र जितू सूँखपर और कुम्भकर्ण ऊँटपर सवार हो 
दक्षिण दिशाको गये हैं ॥ ३१३ ॥ 
एकस्तत्र मया दष्टः इवेतच्छत्रो विभीषणः ॥ ३२॥ 
शु्कमास्या्बरधरः शुरू गन्धाचुळेपनः। 
<राक्षसोमें एकमात्र विभीषण ही ऐसे हैं; जिन्हे मैंने 
वहाँ श्वेत छत्र लगाये; सफेद माला पहने) श्वेत वस्र घारण 
किये तथा इवेत चन्दन और अङ्गराग लगाये देखा है॥३२३॥ 
शङ्कदुन्दुभिनि्ोषे चत्त गीतैरळ॑कृतः ॥ ३३॥ 
आहय शेळखंकाशं मेधस्तनितनिः्खनम्‌। 
चतुर्दन्तं गजं दिव्यमास्ते तत्र विभीषणः ॥ ३४॥ 
चतुभिः सचिवैः साथ वेहायसमुएस्थितः ॥ ३५॥ 
“उनके पास शङ्कध्वनि हो रही यी) नगाड़े बजाये जा 
रहे ये इनके गम्भीर घोषके साथ ही दस्य और ग्रीत भी 
हो रहे ये, जो विमीषणकी शोमा बढ़ा रहे ये | बिभीषण 
वहाँ अपने चार मन्त्रियोंके साथ पर्वतके समान विशालकाय 
मेघके समान गम्भीर शब्द करनेवाले तथा चार दॉतोंवाले 
दिव्य गजराजपर आरूढ़ हो आकाशमें खड़े ये ॥३३-र५॥ 
सप्राजश्च मदान्‌ दत्तो गीतवादित्रनिःखनः | 
ऐबतां रक्तमाल्यानां रक्षसां रकवाससाम॥ ३५ ॥ 
“यइ भी देखनेमें आया कि तेल पीनेवाळे तथा छोड 
माला और लाळ वज्ञ घारण करनेवाले राक्षसोंका वहाँ बहुत 
बड़ा समाज जुटा हुआ दै एवं गीतों और वार्धोकी स्र 
ध्वनि हो रही हे ॥ ३६ ॥ 
लङ्का चेयं पुरी रम्या सवाजिरथङु्जरा! . 
सागरे पतिता इष्टा भग्नगोपुरतोरणा ॥ ३७॥ 
ध्यह रमणीय लङ्कापुरी घोड़े! रथ और हायियोसदित 
समुद्रम गिरी हुई देखी गयी है । इसके बाहरी ओर मीतरी 
दरवाजे इट गये हैं || ३७॥ 
छड्का इष्टा मया खप्ने रावणेनाभिरक्षिता। 
द्धा रामस्य दूतेन वानरेण तरखिना॥ २° ॥ 
“मैंने खप्नमें देखा है कि रावणद्वारा सुरक्षित लङ्कापुरी- 
को भीरामचन्द्रजीका दूत बनकर आये हुए एक वेगशाली 
वानरने जलाकर मस्म कर दिया है ॥ २८ ॥ 
पीत्वा तैलं प्रमत्ताश्न प्रहसन्त्यो मदाखनाः । 
छङ्गायां भस्मरूक्षायां सवो राक्षलयोषितः ॥ ३९ ॥ 


'राखसे रूखी हुई लङ्काम सारी राक्षसरमणियाँ तेल 
पीकर मतवाली हो बड़े जोर-जोरसे ठद्दाका मारकर ईसती 
६॥ ३९॥ ह 
कुस्भकणोद्यश्रेमे सवं राक्षसपुड्धवाः । 
रक्तं निवसनं गृह्य प्रविष्टा गोमयहृदम्‌॥ ४० ॥ 

“कुम्भकणे आदि ये समस्त राक्षतदिरोमणि वीर लाळ 
कपड़े पहनकर गोवरके कुण्डम घुस गये हैं ॥ ४० ॥ 
अपगच्छत पइ्यच्वं सीतामाप्नोति राघवः। 
घातयेत्‌ परमामर्षी युष्मान्‌ साध हि राक्षसैः ॥ ३१॥ 

(अत: अब तुमलोग इट जाओ ओर देखो किं किस.. 
तरह भीरघुनायजी सीताको प्राप्त कर रहेहैं। वे बड़े अम्धेशी 
हें, राक्षसौके साथ तुम सप्रको भी मरवा डालेंगे | ४१ ॥ 
प्रियां बहुमतां भाय वनवासमचुब्रताम्‌। 
भत्सितां तर्जितां चापि नाज्मंस्यति राघवः ॥ ४२॥ 

(जिन्होंने वनवासमै भी उनका साथ दिया दै? उन अपनी 
पतित्रता मार्या और परमादरणीया प्रियतमा सीताका इस 
तरह चमकाया और डराया जाना भीरघुनायजी कदापि सहन 
नहीं करेंगे || ४२ ॥ | 
तद्ळं क्ररवाक्यैश्च सान्ट्वमेवाभिघीयताम्‌ । 
अभियाचाम पैदेहीमेतद्धि मम रोचते ॥ ४३॥ 

“अतः अब इस तरह कठोर बार्ते सुनाना छोड़ो; 
क्योंकि इनसे कोई लाभ नहीं होगा | अब तो मधुर वचन- 
का ही प्रयोग करो । मुझे तो यदी अच्छा रूगता है कि हम- 
ढोग विदेहनन्दिनी सीतासे कृपा ओर क्षमाकी याचना 
कर ॥ ४३ ॥ 
यस्या होव॑विधः खप्नो दुःखितायाः प्रदद्यते । | 
सा दुःसैर्बदुभिसुक्त प्रियं प्रा्ञोत्यजुत्तमम्‌ ॥ ४४॥ 

(जिस दुःख़िनी नारीके विषयमे ऐसा खप्न देखा जाता 
३, बह बहुसंख्यक दुःखोंसे छुटकारा पाकर परम उत्तम प्रिय 
बस्तु प्रात कर लेती दै ॥ ४४ ॥ 


. भ्ररत्सितामपि याचध्वं राक्षस्यः कि विवक्षया । 


राघवाद्धि भयं घोर राक्षसानासुपस्यितम्‌॥ ४५ ॥ 
«राक्षसियो | मैं जानती हूँ? वुग्दै कुछ और कहने या 
बोलनेकी इच्छा हैः किंदु इससे क्या शोगा १ यद्यपि तुमने . 
सीताकी बहुत घमकाया दै तो मी इनकी शरणमें आकर इनसे 
अभयकी याचना करो, क्योंकि भीरघुना यजीकी ओरसे राक्षर्सो- 
के लिये घोर भय उपस्थित हुआ है ॥ ४५ ॥ 
प्रणिपातप्रसन्ना दि मैथिली जनकात्मजा। 
अलमेषा परित्नातुं राक्षस्यो महतो भयात्‌॥ ४६॥ 
.._ ८राक्षत्ियों | जनकनन्दिनी मिथिलेशकुमारी. सीता 


' क्बछ प्रणाम करनेंसे दी प्रसनन हो जायेंगी । ये ही उस 


महान्‌ मयसे म्हारी रक्षा करनेमें समर्थ हैं॥| ४६॥ 
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अपि चास्या विशालाएया न किचिदुपल झगे । ` 
बिरूपमपि चाङ्गेषु छुसूक्ममपि लक्षणम.॥ ४७॥ 
“इन विशाललोचना सीताके अङ्गामे मुझे कोई सूक्ष्म-से- 
सूक्ष्म भी विपरीत लक्षण नहीं दिखायी देता ( जिससे 
समझ। जाय कि ये सदा कष्टमें ही रहेंगी ) || ४७ ॥ 
छायाबेगुण्यमात्न तु शङ्के दुःखसुपस्थितम्‌। 
अदुःखाहामिमां देवी वेहायखसुपस्थिताम्‌ ॥ ४८॥ 
“मैं तो समझती हूँ कि इन्हें जो वर्तमान दुःख प्रास 
हुआ है वह अहणके समथ चन्द्रमापर पड़ी हुई छायाके 
समान थोड़ी ही देरका है; क्योकि ये देवी सीता मुझे खप्न- 
में विमानपर बैठी दिखायी दी हैं; अतः ये दुःख भोगनेके 
योग्य कदापि नहीं हैं || ४८ ॥ 
अथंसिद्धि तु वदेहः पदयाम्यहमुपस्थिताम । 
राक्षसेन्द्रविनाशं च विजयं राघवस्य च ॥ ४९॥ 
“मुझे तो अब जानकीजीके अभीष्ट मनोरथकी सिद्धि 
उपस्थित दिखायी देती है । राक्षसराज रावणके विनाश और 
रघुनाथजीकी विजयमें अब अधिक विलम्ब नहीं है ॥४९॥ 
निमित्तभूतमेतत्‌ तु ओतुमस्या महत्‌ प्रियस्‌। 
हदयते च स्फुरञचक्षः पञ्मपत्रमिवायतम्‌ ॥ ५०॥ 
'कमळद्ळके समान इनका विशाळ बायाँ नेत्र फड़कता 
दिखायी देता है | यह इस बातका सूचक है कि इन्हें शीक्र 
ही अत्यन्त प्रिय संवाद सुननेको मिलेगा | ५० || 
इषदधि हृषितो वास्या दक्षिणाया ह्यद्‌क्षिणः। 
अकस्मादेव तेदेह्या वाहुरेकः प्रकम्पते ॥ ५१॥ 
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“इन उदारह्ृदया विदेइराजकुमारीकी एक बाँयी बाँह 
कुछ रोमाञ्चित होकर सहसा कॉपने छगी है ( यह भी शुभका 
ही सूचक है) ॥ ५१॥ 


क्रेणुहस्तप्रतिमः सव्यश्चोरुरचत्तमः। 
वेपन्‌ कथयतीवास्या राघवं पुरतः स्थितम्‌ ॥ ५२॥ 
“हाथीकी सूँड़के समान जो इनकी परम उत्तम बाँया 
जॉष है; वह भी कम्पित होकर मानो यह सूचित कर रही है 
कि अब भीरघुनाथजी शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित 
होंगे॥ ५२॥ 
पक्षी च शाखानिळयं प्रविष्टः 
पुनः पुनश्चोत्तमसान्त्ववादी । 
सु्ागतां वाचमुदीरयाणः 
पुनः पुनश्चोद्यतीव ष्टः ॥ ५३॥ 
“देखो; सामने यह पक्षी शाखाके ऊपर अपने घाोसलेभे 
बेठकर बारंबार उत्तम सान्त्वनापूर्णं मीठी बोली बोळ रहा 
है । इसकी वाणीसे “सुस्वागतम्‌?को ध्वनि निकल रही है और 
इसके द्वारा यह दर्षमें भरकर मानो पुनः-पुनः मंङ्गलप्रासि- 
की सूचना दे रहा है अथवा आनेवाळे प्रियतमकी अगवानी- 
के लिये प्रेरित कर रहा है? || ५३ ॥ 


ततः. सा ह्रीमती बाला भतुंविजयहषिता । 
अवोचद्‌ यदि तत्‌ तथ्यं भवेयं शरणं हि वः ॥ ५४॥ 
इस प्रकार पतिदेवकी विजयंके संवादसे हर्षमे भरी हुई 
छजीछी सीता उन सबसे बोळी--'यदि तुम्हारी बात ठीक 
हुईं तो में अवश्य ही तुम सबकी रक्षा करूँगी? ॥ ५४॥ 


इत्या . श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे सप्तविंशः सबेः॥ २७ ॥ 
शस प्रकार श्रीनारमीकिनिमिंत आपेरामागण आदिकास्पके सुन्दरकाण्डमें सत्ताईसबो सर्ग पूरा हुआ ॥ २७॥ ` 


अष्टाविंशः सर्गः 


विलाप करती हुईं सीताका प्राण-त्यागके लिये उद्यत होना 


सा राक्षसेन्त्रस्य वचो निशम्य 
तद्‌ रावणस्य प्रियमप्रियातो। . 
सीता वितत्रास यथा वनान्ते 


' राक्षणियोंके बीचमें बैठकर उनके कठोर वचनोंसे 
बारंबार घमकायी और रावणद्वारा फटकारी गयी भीरु 


) खभाववाली सीता निर्जन एवं बीहड़ वनमें अकेली छूटी 


सिद्दाभिषज्ञा गजराजकन्या ॥ १ ॥ ` “हुई अल्पवयध्का बालिकाके समान विछाप करने छगीं||२॥ 


पतिके विरहके दुःखसे व्याकुल हुई सीता राक्षसराज्ञ 
रावणके उन अप्रिय वचनोंको याद करके उसी तरह 
भयभीत हो गयीं, जैसे वनमें सिंहके पजेमें पड़ी हुई कोई 
गजराजकी बच्ची ॥ १ | 
सा राक्षसीमध्यगता च भीरु- 
वोग्भिर्शृशं रावणतजिंता च। 
कान्तारमध्ये विजने विच्ष्टा 
वाळेव फन्या विळळाप सीता ॥ २॥ 


सत्यं बतेद्‌ प्रवदन्ति लोके 
नाकालस्त्युभेवतीति सन्तः । 
bs परिभत्स्यंमाचा 
घांस यस्मात्‌ क्षणमप्यपुण्या ॥ ३ ॥ 
वे बोलीं--'संतजन लोकमें यह बात ठीक ही कहते 
हैं कि निना समय आये किसीकी मृत्यु नहीं होती, तभी तो 
इस प्रकार घम्रकायी जानेपर भी मैं पुण्यहीना नारी क्षणभर 
भी जीवित र पाती हूँ ॥ ३ ॥ 
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९३७ 


सुखाद्‌ विद्दीनं बहुदुशखपूण- 
मिदं तु नूनं हृदयं स्थिरं मे। 
विदीयते यन्न सहस्नधाद्य 
वज्राइतं श्एङ्ञमिचाचळस्य॥ ४ ॥ 
धमेरा यह हृदय सुखसे रहित ओर अनेक प्रकारके 
दुःखोसे भरा होनेपर भी निश्चय द्वी अत्यन्त दृढ़ है। 
इसीळिये वञ्रके मारे हुए. पर्वतशिखरकी भाँति आज इसके 
सहस्रां इकडे नहीं हो जाते ॥ ४॥ 
चैवास्ति नूनं मम दोषमत्र 
वष्यादमस्याग्रियद्शेन स्य 
भावं न चास्याहमजुप्रदातु- 
मळ दिओ मन्न्रमिवाद्विज्ञाय ॥ ५ ॥ 
'मैं इस दुष्ट रावणके हाथसे मारी ज़ानेवाली हूँ, 
इसलिये यहाँ आत्मघात करनेसे भी मुझे कोई दोष नहीं 


. लग सकता । कुछ भी दो, जेसे द्विज किसी दद्रको वेदमन्त्र- 


का उपदेश नहीं देता उसी प्रकार में भी इस 
निशाचरको अपने हृदयका अनुराग नहीं दे सकती ॥ ५ ॥ 


तस्मिन्ननागच्छति लोकनाथे 
गर्भेस्थज्ञन्तोरिव शल्यङ्ृभ्तः। 
नूनं ममाङ्गान्यचिराद्नायेः 
शख्रैः शितैद्छेत्स्यति राक्षसेन्द्रः ॥ ६ ॥ 
“हाय | लोकनाथ भगवान्‌. भीरामके आनेसे पहले ही 
यह दुष्ट राक्षसराज निश्चय ही अपने तीखे शुतरासे मेरे 
अङ्गोंके शीघ्र ही टुकड़े-टुकड़े कर डाळेगा। ठीक वेते ही? 
जैसे शल्यचिकित्सक किसी विशेष अबस्थामें गर्मस्य शिञ॒के 
टूक-टक कर देता है ( अथवा जैसे इन्द्रने दितिकें गर्भमें 
खित शिशुके उनचास टुकड़े कर डाले थे )॥ ६॥ 
दुःख बतेदं नञु दुर्शखताया 
मासौ चिरायाभिगमिष्यतो को । 
वद्धस्य वध्यस्य यथा निशान्ते 
राजोपरोघादिच तस्करस्य॥ ७ ॥ 
'मैं बड़ी दुखिया हूँ । दुःखकी बात है कि मेरी 
अवधिके ये दो महीने भी जल्दी ही समाप्त हो जागे । 
राजाके कारागारमें केद हुए और रात्रिके अन्तमे फॉसीकी 
उजा पानेवाळे अपराधी चोरकी जो दशा होती है? वही 
मेरी भी है ॥ ७ ॥ 
दा राम हा लकमण दा खुमित्रे 
हा राममातः सद्द मे जनन्यः। 
एषा विपद्यास्यहमट्पभाग्या 
महार्णवे नौरिव मूढवाता॥ < ॥ 
“(हा राम | हा लकमण [हा सुमित्रे | हा भीरामजननी 
कौसल्ये | और हा मेरी माताओ | जिस प्रकार बवंडरमे 


पड़ी हुईं नोका महासागरमें डब जाती है।उसी प्रकार आज में 
मन्दमागिनी सीता प्राणउङ्कटकी दशामें पड़ी हुई हूँ ॥ ८॥ 
तरखिनो धारयता सृगस्य 
सत्वेन रूपं मनजुजेन्दरपुत्रौ। 
नूनं विशस्तौ मम कारणात्‌ तौ 
सिंहषंभौ द्वाविष वेद्य॒तेन ॥ ९ ॥ 
“निश्चय ही उस मुगरूपघारी जीवने मेरे कारण उन 
दोनों वेगशाडी राजकुमारोंको मार डाला होगा। जेसे दो 
रेष्ठ ठिंह बिजढीसे मार दिये जायें, वही दशा उन दोनों 
भाइयोंकी हुईं होगी ॥ ९ ॥ 
नून ख कालो सुगरूपधारी 
मामल्पभाग्यां छुलुभे तदानीम्‌ । 
यत्जार्यपुत्गो विससजे मूढा 
रामाजुजं लक्ष्मणपूर्वजं च ॥ १०॥ 
“अवदय ही उस समय काळने ही मुगका रूप घारण 
करके मुझ मन्दभागिनीको छमाया या, जिससे प्रभावित 
हो मुझ मूद नारीने उन दोनों आयेपुत्रों--भीराम ओर 
ळइमणको उसके पीछे मेज दिया था || १० ॥ 
हा राम सत्यत्रत दीरघेबादो 
हा पूर्णचन्द्रप्रतिमानचक्न्र। 
हा जीबलोकस्य हितः प्रियश्च 
वध्यां न मां वेत्सि दि राक्षसानाम ॥ ११॥ 
«हा सत्यन्रतघारी महाबाहु औराम | दा पूण चन्द्रमा के 
समान मनोहर मुखवाले रघुनन्दन | हां जीवजगत्‌ के 
दिवैषी और प्रियतम | आपको पता नहीं है कि में राक्षसोके 
हायसे मारी जानेवाळी हूँ ॥ ११ ॥ 
अनन्यवेवत्वमियं क्षमा च 
भूमौ च शय्या नियमश्च धमं | 
पतिव्रतात्वं विफलं 
कुतं छृतष्नेष्विव माजुषाणाम्‌ ॥ १२॥ 
(मेरी यह अनन्योपासना, क्षमा, भूमिशयनं) धर्म- 
सम्बन्धी नियमोका पालन ओर पतिव्रतपरायणता-ये 
सब-के-सब कृतब्नोके प्रति किये गये मनुध्योंके उपकारकी 
भाँति निष्फळ हो गये ॥ १२ ॥ 


या त्वां न पश्यामि कशा विवग्रो 
हीना त्वया सङ्गमने निराशा ॥ १३॥ 
(प्रमोः] यदि मैं अत्यन्त कश ओर कान्तिहीन होकर 
आपसे बिछुड़ी दी रह गयी तथा आपसे मिळनेकी आशा 
खो बैठी) तब तो मैंने जिसका जीवनभर आचरण किया 
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है; वह घ्म मेरे लिये व्यथ हो गया और यह एकपक्षीनत. “में शीक्र ही किषी तीखे शञ्ज अथवा विषसे अपने | 
भी किसी काम नहीं आया ॥ १३॥ प्राण त्याग दूंगी ; परंतु इस राक्षसके यहाँ मुझे कोई विप 


पितुनिदेशं नियमेन कृत्वा 
वनालिवृत्तश्चरितत्रतश्च 
संीभिस्तु मन्ये विपुलेक्षणाभिः 
संरस्यसे वीतभयः ऊताथः॥१४॥ 
“में तो समझती हूँ आप नियमानुसार पिताकी आज्ञाका 
पाहन करके अपने ब्रतको पूर्ण करनेके पश्चात्‌ जब वनसे 
लोटेंगे+ तब निमय एवं सफलमनोरथ हो विशाळ नेत्रोवाली 
बहुत-सी सुन्दरियोके साथ विवाह करके उनके साथ 
रमण करंगे ॥ १४॥ 


अह तु राम त्वयि जातकामा 
चिर विनाशाय निबद्धभावा। 
मोघं चरित्वाथ तपो प्रतं च | 
त्यक्ष्यामि घिग्जीवितमद्पभाग्याम्‌ ॥ १५॥ 
(किंतु भीराम | में तो केवल आपमें ही अनुराग 
रखती हूँ । मेरा हृदय चिरकालतक आपसे ही देंघा 
रहेगा । में अपने विनाशके छ्यि ही आपले प्रेम करती 
हूँ | अबतक मैंने तप और ब्रत आदि. जो कुछ भी किया 
है; वह मेरे लिये व्यर्थ सिद्ध हुआ है | उस अभीष्ट फलको 
न देनेवाले धर्मका आचरण करके अब मुझे अपने प्राणोंका 
परित्याग करना पड़ेगा । अतः मुझ मन्दभागिनीको 
` घिकार दै॥ १५॥ 
संजीवितं कषिप्रम त्यजेयं 
विषेण शास्त्रेण शितेन वापि। 
विषस्य दाता न तु मेऽस्ति कश्चि- 
च्छस्रस्य चा वेइमनि राक्षरूस्य ॥ १६॥ 


या श्र देनेवाला भी नहीं है? ॥ १६ ॥ 
शोकाभितत्ता बहुधा विचिन्त्य 
सीताथ वेणीग्रथनं गृहीत्वा । 
उद्दद्ध्य वेण्युद्‌ग्रथनेन शीघ्र- 


महं गमिष्यामि यमस्य मूलम्‌॥ १७॥ ' 


शोकसे संतस हुई सीताने इसी प्रकार बहुत बुछ | 


विचार करके अपनी चोटीको पकड़कर निश्चय किया कि 


में शीत्र ही इस चोटीसे फाँसी लगकर यमळोकमें पहुँच ' 


जाऊगी ॥ १७ ॥ 
उपस्थिता सा सृदुसषंगात्री 
शाखा गृहीत्वा च नगस्य तस्य। 
तस्यास्तु रामं परिचिन्तयन्त्या 
रामाचुजं र्वं च कुल शुभाङ्गःथाः॥ १८॥ 
तस्या विशोकानि तदा बहुनि 
घेयाजितानि प्रवराणि लोके। 
्रादुर्निमित्तानि तदा बभूबुः 
पुरापि सिद्धान्युपलक्षितानि॥ १९॥ 
सीताजीके सभी अङ्ग बड़े कोमल थे | वे उस अशोक 
बृक्षके निकट उसकी शाखा पकड़कर खड़ी हो गयीं। इस 
प्रकार प्राण-त्यागके लिये उद्यत हो जब वे श्रीराम, 


लक्ष्मण ओर अपने कुलके विषयमें विचार करने छगीं। ' 


उस समय शुभाङ्गी सीताके समक्ष ऐसे बहुत-ते लोकप्रसिद्ध 
रेष्ठ शकुन प्रकट हुए, जो शोककी निवृत्ति करनेवाले 
और उन्हें ढाद्स वँघानेवाळे थे। उन शकुनोंका दर्शन 
ओर उनके शुभ फलोंका अनुभव उन्हें पहले मी हो 
चुका था ॥ १८-१९ ॥ 


इत्पर्षं शआऔमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये सुन्दरकाण्डेऽषटाविशः सनैः ॥ २८ ७ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाव्यके सुन्दरकाण्डमें अदाईसबबों सश पूरा हुआ ॥ २८ ॥ 


ge, 


एकोनत्रिशः सगः 


| सीताजीके शुभ शङुन 
तथागतां तां व्यथितामनिन्दि्ता तस्याः शुभ वाममराळपक्म- 

_ व्यतीतद्दर्षो परिदीनमानसाम्‌ । राज्यावृतं कुष्णविशाळशुङ्कम्‌। 
शुभा निमित्तानि शुभानि भेजिरे 


नर थरिया जुष्टमिवोपसेविनः॥ १ ॥ 

` इस 92 अशोकबक्षके नीचे आनेपर बहुत-से शुभ 
शकुन प्रकट हो उन ब्यथितद्वदया; सती-साध्वी; ह्ष॑ून्य, 
दीनचित्त तथा शुमळक्षणा सीताका उसी तरह सेवन 


करने ळगो, जेसे भीहम्पन्न॒ पुरुषके पास सेवा करनेवाले 


लोग स्वयं पहुँच जाते हैं ॥ १ ॥ 


प्राश्पन्द्तेकं नयनं सुकेश्या 
मीनाइतं पद्ममिवाभिताम्नम्‌ ॥ २ ॥ 
उल समय सुन्दर फेशोवाली सीताका बोकी बरौनियोरे 
घिरा हुआ परम मनोहर काळा, सवेत और विशाल बागा 
नेत्र फड़कने लगा । जेसे मछळीके आधघातसे लाळ कॅम 
हिळने छगा हो ॥ २॥ | 
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शुज्ञश्च चावञ्चितवुत्तपीनः 
पराध्येकालायुरुचन्द्नाहः । 
अञ्ुत्तमेनाध्युषितः प्रियेण 
चिरेण वामः समवेपताशु॥ ३ ॥ 
साथ ही उनकी सुन्दर प्रशंसित गोलाकार मोटी) बहु- 
मूल्य काळे अगुरु ओर चन्दनसे चचित होने योग्य तथा परम 
उत्तम प्रियतमद्वारा चिरकाळसे सेवित बायीं सुजा भी 
तत्काळ फड़क उठी ॥ ३ ॥ 


गजेन्द्र स्तप्रतिमश्च पीन 
स्तयोद्वयोः संददतयोर्तु जातः। 
प्रस्पन्दमानः पुनरूरुरस्या 
रामं पुरस्तात्‌ स्थितमाचचक्षे॥ ४ ॥ 
फिर उनकी परस्पर जुड़ी हुई दोनों बॉंत्रोमेसे एक बायी 
जाँघश जो गजराजकी सूँड़के समान पीन ( मोटी) थी) 
बारंबार फड़ककर मानो यह सूचना देने लगी कि भगवान 
श्रीराम तुम्हारे सामने खड़े हैं | ४ ॥ 


शुभ पुनहंमसमानवर्ण- 
मीषद्रज्ञोध्वस्तमिवातुलाक्ष्याः । 
वासः स्थितायाः शिखराश्रद्न्त्याः 


किंचित परिस्नंसत चारगाऱ्या।। ५ ॥. 


तत्पश्चात्‌ अनारके बीजकी भाँति सुन्दर दाँत, मनोहर 
गात्र और अनुपम नेत्रवाढी सीताका, जो वहाँ इक्षके नीचे 
खड़ी थीं; सोनेके समान रंगवाला किंचित्‌ मलिन रेशमी 
पीताम्बर तनिका-सा खिसक गया ओर भावी झुभकी सूचना 
देने लगा ॥ ५ ॥ 


इत्याषे 


९३५ 
पतेनिमित्तरपरेश् 
संचोदिता प्रागपि साधुसिद्धेः 
वातातपछ्कान्तमिय प्रणष्ट 


वर्षण बीजं प्रतिसंजहर्ष॥ ६ ॥ 
इनसे तया ओर भी अनेक शकुनोसे, जिनके द्वारा 
पहले भी मनोरथ-सिद्वधिका परिचय मिल चुका था, प्रेरित 
हुईं सुन्दर मौं्ोवाली सीता उसी प्रकार इर्षसे खिल उर्ठी, 
नेसे इवा और धूपसे सूखकर नष्ट हुआ बीज वर्षाके जळते ` 
सिंचकर इरा हो गया हो ॥ ६ ॥ 
तस्याः पुनर्बिग्बफलोपमोष्ठं 
खझ्षिश्रकेशान्तमराळपकष्म । 
वक्त्रं वभासे सितशुकुदंष्ट 
रादोसुंखाञ्चन्द्र इव प्रमुक्तः ॥ ७ ॥ 
उनका बिम्बफलके समान लाल ओठों, सुन्दर नेत्राः 
मनोहर मों, रुचिर केशा, बाकी बरौनियों तथा श्वेत 
उज्ज्वल दातोसे सुशोभित मुख राहुफे ग्राससे मुक्त दुए 
चन्द्रमाकी भाँति प्रकाशित होने छगा ॥ ७ ॥ 
सा वीतशोका व्यपनीततरद्रा 
शान्तउवरा इरषविबुद्ध्सत्बा । 
अशोभतायो वदनेन शुक्ले 
शीतांशुना रात्रिरिवोदितेन ॥ ८ ॥ 
उनका शोक जाता रहा, सारी यकावट दूर हो गयी, मनका 
ताप शान्‍्त हो गया और हृदय इर्षसे खिल उठा । उस 
समय आर्या सीता शुम्ळपक्षमे उदित हुए शीतररदिम चन्द्रमा- 
से सुञ्चोभित रात्रिकी भाँति अपने मनोहर मुखसे अदभुत 
शोमा पाने लर्गा ॥ ८ ॥ | 


श्रीमद्रामायणे वाक्मीकीये भादिकाय्ये सुन्दरकाण्डे एकोनत्रिंशः सगः ॥ २९ ॥ 


इस प्रकार औवाल्मीकिनिमिंत आर्यरामायण आदिकास्यके सुन्दरकाण्डमें उन्तीसबों समे पूरा हुआ ॥ २९ ॥ 


त्रिंशः सगः 
सीताजीसे वातीलाप करनेके विषयमें इनुमाचजीका बिचार करना 


इनुमानपि विक्रान्तः सब शुभाव तत्वतः । 

सीतायाखिजडायाश्च राक्षसीनां च ताजतम्‌ ॥ १ ॥ 
पराक्रमी इनुमानजीने भी सीताजीका विछाप) न्रिनटाकी 

खप्नचर्चा तथा राक्षसियोंकी डॉट-डपट--ये सब प्रसंग 

ठीक-ठीक सुन ळिये ॥ १ ॥ 

अवेक्षमाणस्तां देवी देवतामिव नन्दने । 

ततो बहुविधां चिन्तां चिन्तयामास वानरः ॥ २ ॥ 
सीताजी ऐसी जान पड़ती थीं मानो नन्दनवनमें.कोई 

देवी हों । उन्ह देखते हुए. वानरवीर हनुमानजी तरह-तरहकी 

चिन्ता करने छगें--॥ २ ॥ 


यां कपीनां सहस्राणि झुबहन्ययुतानि च | 

दिक्षु सबोखु मार्गन्ते सेयमासादिता मया ॥ दे ॥ 
(जिन सीताजीको इजारों-छाखों वानर समस्त दिशाओंमें 

ढूँढ॒ रहे हैं, आज उन्हें मैंने पा लिया ॥ ३ ॥ 


“मैं खामीद्वारा नियुक्त दूत बनकर गुस्तरूपसे शजत्रुकी 
शक्तिका पता छगा रहा था । इसी सिंळसिलेमें मैंने राक्षसोंके 
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तारतम्यक़्ा, इस पुरीका तथा इस राक्षसराज रावणके 
प्रभावका भी निरीक्षण कर लिया ॥ ४-५ ॥ 
यथा तस्याप्रमेयस्य सवंसर्वद्यावतः। 
समाश्वासयितुं भायां पतिद्शेनकाङ्किणीम्‌॥ ६ ॥ 
'श्रीसीताजी असीम प्रभावशाळी तथा सब जीर्वोपर 
दया करनेवाले भगवान्‌ श्रीरामकी भार्या हैं| ये अपने पति- 
देवका दर्शन पानेकी अभिलाषा रखती हैं, अतः इन्दे 
सान्त्वना देना उचित है ॥ ६ ॥ 
अहदमाश्वासयास्येमां पूर्णचन्द्रनिभाननाम्‌। 
अइष्टदुःखां दुःखस्य न ह्ान्तमधिगच्छतीम्‌ ॥ ७ ॥ 
इनका मुख पू्णचन्द्रमाके समान मनोहर है | इन्होंने 
पहले कभी ऐसा दुःख नहीं देखा था, परंतु इस समय 
दुःखका पार नहीं पा रही हैं। अतः मैं इन्हें आश्वासन 
दूँगा ॥ ७॥ 
यदि ह्यहं सतीमेनां शोकोपद्तचेतनाम | 
अनाश्वास्य गमिष्यामि दोषवद्‌ गमनं भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
“ये शोकके कारण अचेत-सी हो रही हैं, यदि मैं इन 
सती-साध्वी सीताको सान्त्वना दिये बिना ही चला जाऊंगा 
तो मेरा वह जाना दोषयुक्त होगा ॥ ८॥ 
गते हि मयि तत्रेयं राजपुरी यशखिनी। 
परित्राणमपर्‍्यन्ती जानकी जीवित त्यजेत्‌ ॥ ९ ॥ 
“मेरे चले जानेपर अपनी रक्षाका कोई उपाय न देख- 
कर ये यशस्विनी राजकुमारी जानकी अपने जीवनका अन्त 
कर देंगी ॥ ९ ॥ 
` यथा च स म्रहावाहः पूर्णचन्द्रनिभाननः। 
समाश्वासयितुं न्याय्यः सीतादशंनळाळसः ॥ १०॥ 
“पणे चन्द्रमाकने समान मनोहर मुखवाले महाबाहु भी- 
रामचन्द्रजी भी सीताजीफे दर्रानके लिये उत्सुक हैं | जिस 
प्रकार उन्हें सीताका संदेश सुनाकर सान्त्वना देना उचित 
दै, उसी प्रकार सीताको भी उनका संदेश सुनाकर आश्वासन 
देना उचित होगा ॥ १० ॥ 
निशाचरीणां प्रत्यक्षमक्षमं चाभिभाषितम्‌। 
कथ जु खलु कतेव्यमिदं इच्छ्गतो हाम्‌ ॥ ११॥ 
परंतु राक्षसियोके सामने इनसे बात करना मेरे लिये 
ठीक नहीं होगा | ऐसी अवस्थामें यह कार्य कैसे सम्पन्न 
करना चाहिये, यही निश्चय करना मेरे लिये सबसे बड़ी 
कठिनाई दै ॥ ११ ॥ 
अनेन रात्रिशेषेण यदि नाश्वास्यते मया | 
सवथा नास्ति संदेहः परित्यक्यति जीवितम्‌ ॥ १२॥ 
“यदि इस रात्रिके बीतते-बीतते मैं सीताको सान्त्वना 
नहीं दे देता हूँ तो ये सर्वथा अपने जीवनका परित्याग कर 
देगी, इसमें संदेह नहीं दै ॥ १२ ॥ 


आमदूवाल्माकाय रामायण 


रामस्तु यदि पृच्छेन्मां कि मां सीतात्रवीद्‌ वचः। 
किमहं तं प्रतिबरूयामसस्भाष्य सुमध्यमाम्‌ ॥ १३ ॥ 
“यदि ्रीरामचन्द्रजी मुझसे पूछे कि सीताने मेरे लिये 
क्या संदेश भेजा है तो इन सुमध्यमा सीतासे बात किये बिना 
में उन्हें क्या उत्तर दूँगा ॥ १३ ॥ 
सीतासंदेशरहितं मामितस्त्वरया गतम्‌ । 
निदेहेदपि काकुत्स्थः क्रोधतीव्रेण चक्षुषा ॥ १४॥ 
“यदि में सीताका संदेश लिये बिना ही यहाँसे तुरंत 
लोट गया तो ककुत्स्थकुलभूषण भगवान्‌ भीराम अपनी 
क्रोघमरी दुःसह दृष्टिसे मुझे जलाकर भस्म कर डालेंगे । १४॥ 
यदि वोद्योजयिष्यामि भतोर रामकारणात्‌। 
ब्यर्थमागमनं तस्य ससेन्यस्य भविष्यति ॥ १५॥ 
यदि में इन्हें सान्त्वना दिये बिना ही छोद जाऊँ और 
श्रीरामचन्द्रजीके कार्यकी सिद्विके लिये अपने स्वामी वानरराज 
सुग्रीवको उत्तेजित करू तो वानरसेनाके साथ उनका यहाँतक 
आना व्यर्थ हो जायगा ( क्योंकि सीता इसके पहले ही अपने 
प्राण त्याग देंगी ) ॥ १५ ॥ 
अन्तर त्वहदमासाद्य राक्षलीनामचस्थितः । 
शनेराश्वासयाम्यद्य संतापबुळामिमाम्‌ ॥ १६॥ 
“अच्छा तो राक्षसियोंके रहते हुए ही अवसर पाकर 
आज में यहं बैठे-बेठे इन्हें धीरे-धीरे सान्त्वना दूँगा; क्योकि 
इनके मन॑में बड़ा संताप है ॥ १६ ॥ 


. अह ह्यतितनुश्चैच वानरश्च विशेषतः। 


वाचं चोदाइरिष्यामि माचुषीमिह खंस्कृताम्‌ ॥ १७॥ 
“एक तो मेरा शरीर अत्यन्त सूकम है; दूसरे मैं वानर 

हूँ | विशेषतः वानर होकर भी मैं यहाँ मानवोचित संस्कृत 

भाषामें बोलूँगा || १७ ॥ 

यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्क्ृताम। 

रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति ॥ १८॥ 
“परंतु ऐसा करनेमें एक बाघा देश यदि में द्विजकी 

माति संस्क्ृत-वाणीका प्रयोग करूँगा तो सीता मुझे रावण 

समझकर भयभीत हो जायेगी ॥ १८ ॥ 

अवइयमेव वक्तव्यं मानुषं वाक्यमर्थवत्‌। 


मया सान्त्वयिलुं शक्या नान्यथेयमनिन्द्ता ॥ १९॥ , 


"ऐसी दशामें अवश्य ही मुझे उस सार्थक माधाका 
प्रयोग करना चाहिये, जिसे अयोष्याके आस-पासकी साधारण 
जनता बोलती है अन्यथा इन सती-साघ्वी सीताको मैं उचित 
आश्वासन नहीं दे सकता ॥ १९ ॥ 


सेयमाखोक्य मे रूपं जानकी भाषितं तथा । 
रक्षोभिस्नासिता पूर्वं भूयसञ्रासमुपेष्यति ॥ २०॥ 
“यदि में सामने जाऊँ तो मेरे इस वानररूपकों देखकर 
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और मेरे मुखसे मानवोचित भाषा सुनकर ये जनकनन्दिनी 
सीता, जिन्हें पहळेसे ही राक्षसाने भयभीत कर रक्खा दैः 
और भी डर जार्यगी ॥ २० ॥ 

ततो जातपरित्रासा शाब्दं ङुयोन्मनखिनी | 
जानाना मां विशालाक्षी राचणं कामरूपिणम्‌॥ २१॥ 


*मनमें भय उत्पन्न दो जानेपर ये विशाललोचना 
मनस्विनी सीता मुझे इच्छानुसार रूप घारण करनेवाला रावण 
समझकर जोर-जोरसे चीखने-चिउ्लाने लगेगी ॥ २१ ॥ 
सीतया च ऊृते शब्दे सहसा राक्षसीगणः। 
नानाप्रहरणो घोरः समेयादन्तकोपमः ॥ २२॥ 

'सीताके चिल्लानेपर ये यमराजके समान भयानक 
राक्षसियाँ तरह-तरहके इथियार लेकर सहसा आ घमकंगी ॥ 
ततो मां सम्परिक्षिप्य खबंतो विकृताननाः । 
वधे च ग्रहणे चेंब कुय्रयत्नं मदायळाः ॥ २३॥ 

“तदनन्तर ये विकट मुखवाली मद्दाबळवती राक्षसियां 
मुझे सब ओरसे घेरकर मारने या पकड़ लेनेका प्रयत्न 
करेगी ॥ २३ ॥ 
तं मां शाखाः प्रशाखाश्च स्कन्धांश्रोत्तमशाखिनाम्‌। 
इृष्ठा च परिधावन्तं भवेयुः परिशङ्किताः ॥ २४॥ 

“फिर मुझे बड़े-बड़े ब॒क्षोंकी झाखा-प्रशाखा ओर मोरी- 
मोरी डालियोपर दौड़ता देख ये सब-की-सब सशङ्क दो 
उठेंगी ॥ २४॥ 
मम रूपं च सम्प्रेक्ष्य वने विचरतो मद्दत्‌ । 
राक्षस्यो भयवित्रस्ता भवेयुर्विकतस्वराः ॥ २५॥ 

“वनम विचरते हुए मेरे इस विशाळ रूपको देखकर 
राक्षसियाँ भी भयभीत हो बुरी तरहसे चिल्लाने छगेगी ॥२५॥ 
ततः ङु्युः समाह्वानं राक्षस्यो रक्षसामपि । 
राक्षसेन्द्रनियुक्तानां राक्षसेन्द्रनिदेशने ॥ २६ ॥ 

“इसके वाद वे निझाचरियाँ राक्षसराज रावणके मइळमे 
उसके द्वारा नियुक्त किये गये राक्षसोंको बुला लेंगी ॥ २६ ॥ 
ते शूळशरनिरिशविविधायुघपाणयः। 
आपतेयुर्विमदे ऽस्मिन्‌ वेगेनोद्वेागकारणात्‌ ॥ २७॥ 

‹इस इळचळमें वे राक्षस भी उद्विग्न होकर शूर) बाण; 
तलवार और तरइ-तरइके श्रा लेकर बड़े वेगले आ 
घमकंगे ॥ २७॥ 
संरुद्धस्तेस्तु परितो विधमे. राक्षसं बळम्‌। 
शक्लुयां न तु सम्प्राप्तुं परं पारं महोदधेः ॥ २८ ॥ 

“उनके द्वारा सब ओरसे घिर जानेपर में राक्षसाकी 
सेनाका संहार तो कर सकता हूँ; परंतु समुद्रके उस पार नहीं 
पहुँच सकता ॥ २८ ॥ 
मां वा शुह्णीयुराब्रत्य बदवः शीत्रकारिणः। 
स्याद्यं चाशुद्दीताथो मम च प्रणं भवेत्‌ ॥ २९॥ 


९४१ 


“युदि बहुत-से फुर्तीलि राक्षस मुझे घेरकर पकड़ लें तो 
सीतानीका मनोरथ मो पूरा नहीं होगा ओर में मी बंदी बना 
लिया जाऊंगा ॥ २९ ॥ 
हिंसाभिरुचयो हिस्युरिमां चा जनकात्मजाम्‌ । 
विपन्नं स्यात्‌. ततः कायं रामसुग्रीवयोरिदम्‌॥ ३०॥ 

“इसके सिवा हिँसामें रचि रखनेवाळे राक्षस यदि 
इन जनकदुळारीको मार डाळें तो भीरधुनाथजी ओर सुग्रीवका 
यह सीताकी प्रा्तिरूप अभीष्ट कार्य ही नष्ट हो जायगा ॥३०॥ 
उद्देशे नष्टमागे ऽस्मिन्‌ राक्षसेः परिवारिते । 
सागरेण परिझ्िसे गुप्ते वसति जानकी ॥ ३१॥ 

“यह स्थान राक्षसोसे घिरा हुआ है । यहाँ आनेका मागं 
दूसरोंका देखा या जाना हुआ नहीं दै तथा इस प्रदेशको 
समुद्रने चारों ओरसे घेर रक्खा दै | ऐसे - गुप्त स्थानमें 
जानकीजी निवास करती हैं ॥ ३१ ॥ 
विशस्ते वा ग्रहीते वा रक्षोभिम॑यि संयुगे । 
नाशं पझ्यामि रामस्य सददायं कार्यलाघने ॥ ३२॥ 

“यदि राक्षसोने मुझे संग्राममे मार दिया या पकड़ लिया 
तो फिर औीरधुनाथजीके कार्यको पूर्ण करनेके लिये कोई 
दूसरा सहायक भी में नहीं देख रहा हूँ ॥ ३२ ॥ 


विसृशंश्च न पदयामि यो इते मयिं वानरः। 

शातयोजनविस्तीण ळब्टयेत मद्दोद्धिम्‌ ॥ ३३॥ 
“बहुत विचार करनेपर भी मुझे ऐसा कोई वानर नहीं 

दिखायी देता दै, जो मेरे मारे जानेपर सी योजन विस्तृत 

महासागरको लाँघ सके ॥ ३३ ॥ 

कामं हन्तुं समथा ऽस्मि सहस्राण्यपि रक्षसाम्‌ । 

न तु शक्ष्याम्यदं प्राप्तुं परं पारं मद्दोद्घेः ॥ ३४ ॥ 
(मैं इच्छानुसार सहर्खों राक्षसोको मार डाळनेमें समथं 

हूँ; परंतु युद्धमें फॅस जानेपर महासागरके उस पार नहीं जा 

सकूंगा ॥ ३४॥ 

असत्यानि च युद्धानि संशयो मे न रोचते । 

कञ्च निःसंशयं कार्य कुयोत प्राक्चः खलंशायम्‌॥ ३५॥ 
“युद्ध अनिश्चयात्मक होता है ( उसमें किस पक्षकी 

विजय होगी) यह निश्चित नहीं रहता ) ओर मुझे संशययुक्त 

कार्य प्रिय नहीं दै । कोन ऐसा बुद्धिमान्‌ होगा, जो संशयरद्दित 

कार्यको संशययुक्त बनाना चादेगा॥ ३५ ॥ 

एष दोषो महान दि स्यान्मम सीताभिभाषणे। 

प्राणत्यायश्च वेदेह्या भवेदनभिभाषणे ॥ ३६॥ 
‹सीताजीसे बातचीत करने में मुझे यही महान्‌ दोष प्रतीत 

होता है और यदि बातचीत नहीं करता हूँ तो विदेहनन्दिनी 

सीताका प्राणत्याग मी निश्चित ही हैं ॥ ३६ ॥ | 

भूताश्राथो विरुध्यन्ति देशकालविरोधिताः । 

विक्र? दूतमासेत्ि एसः /। सोदे स 0३७ ॥ 
JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR 
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९४२ 


“र पल जा, 


'अव्रिनेकी या असावघान दूतके दवायमे पड्नेपर ब्ने- 
बनाये काम भी देश-कालके विरोधी होकर उठी प्रकार 
असफल हो जाते हैं, जेठे सूर्थका उदय होनेपर सब ओर फळे 
हुए अन्घकारका कोई वश नहीं चलता, वह निष्फल हो 
जाता है ॥ ३७॥ 


अथोनथोन्सरे बुद्धिनिश्चितापि न शोभते। 
घातयन्ति हि कायोणि दूताः पण्डितमानिनः॥ ३८॥ 
(कतेव्य और अकत्तंव्यके विषयमे स्वामीकी निश्चित 
बुद्धि मी अविवेकी दूतके कारण शोभा नहीं पाती है; क्योंकि 
अपनेको बड़ा बुद्विमान्‌ या पण्डित समझनेवाले दूत अपनी 
ही नासमझीसे कार्यको नष्ट कर डालते हैं ॥ ३८ ॥ 
न विनइयेत्‌ कथं कायं वेकलव्यं न कथं मम । 
लङ्घनं च समुद्रस्य कथं चु न चृथा भवेत्‌ ॥ ३९॥ 
कथं नु खलु वाक्यं मे शएणुयान्नोद्विजेत च। 
इति सं(चन्त्य हनुमांश्चकार मतिमान्‌ मतिम्‌ ॥ ४०॥ 
(फिर किंस प्रकार यह काम न बिगड़े, किस तरह मुझसे 
कोई असावधानी न हो, किस प्रकार मेरा समुद्र लॉघना व्यर्थ 
न दो जाय ओर किस तरह सीताजी, मेरी सारी' बातें सुन ळें, 
किंतु घत्रराइरमें न पड़ें--इन सब्र बातोंपर विचार करके 
बुद्धिमान्‌ इनुमानजीने यह निश्चय किया || ३९-४० ॥ 
राममक्लिष्टकमोणं सुबन्धुमजुकीतयन्‌। 
ननामुद्जयिष्यामे तद्वन्घुगतचेतनाम्‌ ॥ ४१॥ 


्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


i 
कयि सायः पोक फक क क पेहाम पक पकमा सामने संत. सका परुकाका-.. एक. सकाक, चच आता 


(जिनका चित्तः अपने जीवन-बन्धु भीराममें ही ल्गा है, 


उन सीताजीको मैं उनके प्रियतम भीरामका जो अनायास शी 


महान्‌ कर्म करनेवाले हैं; गुण गा-गाकर सुनाउँगा और उन्‍हें 
उद्विग्न नहीं होने दूँगा ॥ ४१ ॥ 


इक्वाकूणां वरिष्ठस्य रामस्य विद्तात्मनः.। 


शुभानि ध्मंयुक्तानि वचनानि समर्पयन ॥ ४२॥ , 
भै इक्वाकुकुळभूषण विदितात्मा भगवान्‌ भीरामके | 


सुन्दर; घर्मानुकूछ वचनोंको सुनाता हुआ यहिँ बैठा रहेँगा| 
श्रावयिष्यामि सवोणि मधुरां प्रब्रुवन्‌ रिरम्‌। 


श्रद्धास्यति यथा सीता तथा सवं समाद्घे ॥ ४३॥ | 


“मीठी वाणी बोलकर श्रीरामके सारे संदेर्शोको इस 


प्रकार सुनाऊंगा, जिससे सीताका उन वचनोंपर विश्वास हो | | 
जिस तरह उनके मनका संदेह दूर होश उसी तरह मैं सब | 


बातोका समाधान करूंगा? ॥ ४३ ॥ 


इति स बहुविधं महाप्रभावो 
जगतिपतेः प्रमदामवेक्षमाणः । 
मधुरमवितथं जगाद्‌ वाक्यं 
द्रुमविटपान्तरमास्थितो इनूमान्‌॥४४॥ 
इस प्रकार भाँति-भाँतिसि विचार करके अशोक-रक्षकी 
दाखाओमें छिपकर बैठे हुए महाप्रभावशाळी हनुमानजी 
प्रथ्वीपति श्रीरामचन्द्रजीकी भार्याकी ओर देखते हुए मधुर 
एवं यथार्थं बात कइने लगे || ४४॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये सुन्दरकाण्डे त्रिंदाः सगः ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिभिद आरपेरामायण आदिकाव्यके सुन्दरकाण्डमें तोसवों सभ पुरा हुआ ॥ ३० ॥ 


र 
एकत्रिशः सगः 
` इचुमान्‌जीका सीताको सुनानेके लिये शीराम-कथाका वर्णन करना 


प्च बहुविधां चिन्तां चिन्तयित्वा महामतिः । 
मधुरं वाक्यं वेदेह्या व्याजदर ह ॥ १ ॥ 
इध प्रकार बहुत-सी बातें सोच-विचारकर महामति 
हनुमानजीने सीताको सुनाते हुए, मधुर वाणीमें इस तरह 
कहना आरम्भ किया-। १ ॥ 
राजा द्शरथो नाम रथकुअरवाजिमान । 
पुण्यशीलो मद्दाकीर्तिरिक्चाकूणां मद्दायशाः॥ २ ॥ 
“इदवाङुवंशमें राजा दशरथ नामसे प्रसिद्ध एक 
पुण्यात्मा राजा हो गये हैं । वे अत्यन्त कीर्तिमान्‌ और मद्दान्‌ 
यशस्वी थे उनके यहाँ रय, हाथी और घोड़े बहुत 
अधिक थे ॥ २॥ 
राजर्षीणां गुणभ्रेष्टस्तपसा. चर्षिभिः समः। 
चक्रवतिकुले जातः पुरंद्रसमों बले ॥ ३ ॥ 


उन श्रेष्ठ नरेशमें राजरषियोके समान गुण ये | तपस्यामे 
भी वे ऋषियोंकी समानता करते थे | उनका जन्म चक्रवर्ती 
नरेशोंके कुलमें हुआ था | वे देवराज इन्द्रके समान 
बलवान थे ॥ ३ ॥ 
अहिसारतिरश्चुद्रो घृणी सत्यपराक्रमः । 
सुख्यस्येक्वाकुचंशस्य लक्ष्मीव द्मिवर्धनः ॥ ४ ॥ 


OR ~= | 
पाथिवब्यञ्जनेयुक्तः पृथुश्रीः पाथवषभः । 


पृथिव्यां चतुरन्तायां विश्रुतः सुखदः सुखी ॥ ५ ॥ 
(उनके मनमें अहिसा-घर्मके प्रति बड़ा अनुराग था | 

उनमे क्षुद्रताका नाम नहीं था। वे दयाळु) सत्य- 

ओर भे इक्वाकुवंशकी शोभा अढ़ानेवाळे थे | वे लक्ष्मीवान 

नरेश राजोचित रक्षणोंसे युक्त, परिपुष्ट शोमासे सम्पन्न और 

भूपालॉमें शरेष्ठ थे । चारों समुद्र जिसकी सीमा हैं, उस 
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भूमण्डळमें सब ओर उनकी बड़ी ख्याति थी। वे स्वयं तो 
सुखी थे ही । दूसरोंको भी सुख देनेवाले थे ४-५ ॥ 
तस्य पुत्रः प्रियो ज्येष्ठस्ताराधिपनिभाननः । 
रामो नाम विशेषज्ञः थरष्ठः सर्वेघनुष्मताम्‌ ॥ ६ ॥ 
“उनके ज्येष्ठ पुत्र भीराम-नामसे प्रतिद्ध हैं | वे पिताके 
लाइले; चन्द्रमाके समान मनोहर मुखबाळे) सम्पूर्ण धनुः 
चारियोमें श्रेष्ठ और शम्न-विंद्याके विशेषज्ञ हैं || ६ ॥ 
रक्षिता खस्य वृत्तस्य खजनस्यापि रक्षिता । 
रक्षिता जीचलोकस्य धमस्य च परंतपः ॥ ७ ॥ 
“शत्रुओं संताप देनेवाले श्रीराम अपने सदाचारके, 
खजनेंके। इस जीव-जगत्के तथा धमक भी रक्षक हैं | ७॥ 
तस्य सत्याभिसंधस्य वृद्धरय वचनात्‌ पितुः। 
सभार्यः सह च ्रात्रा वीरः प्रवजितो चनम्‌ ॥ ८ ॥ 


“उनके बूड़े पिता महाराज दशरथ बड़े सत्यप्रतिश थे । 


` उनकी आज्ञासे वीर भीरघुनाथजी अपनी पत्नी ओर भाई 


लदक्ष्मणके साथ वनमे चले आये || ८ ॥ 
तेन तत्र महारण्ये सूृगयां परिधावता। 
राक्षसा निहताः शूरा वहवः कामरूपिणः ॥ ९ ॥ 

“वहाँ विशाल वनमें शिकार खेळते हुए भीरामने 
इच्छानुसार रूप घारण करनेवाले बहुत-से शूरवीर राक्षर्साका 
वध कर डाला ॥ ९ ॥ 
जनस्थानवधं थुत्वा निहतौ खरदूषणो। 
ततस्त्वमर्पापददता जानकी रादणेन तु॥ १०॥ 

“उनके द्वारा जनश्ानके विध्त्रंस ओर खरवूषणके वघका 
समाचार सुनकर रावणने अम्घवश जनकनन्दिनी सीताका 
अपहरण कर लिया ॥ १० ॥ 
वञ्चयित्वा वने रामं सूगरूपेण मायया। 
ख़ मार्गमाणस्तां देवी रामः सीतामनिन्दिताम्‌॥ ११ # 
आससाद वने मित्रं छुग्रीवं नाम वानरम्‌। 

“पहले तो उस राक्षसने मायासे मूग बने हुए मारीचके 
द्वारा वनमें भरीरामचन्द्रजीको घोखा दिया और स्वयं जानकी- 
जीको इर ले गया | भगवान्‌ राम परम साश्ती सीतादेवीकी 
खोज करते हुए मतंग-वनमें आकर सुग्रीव नामक वानरसे 
मिले और उनके साथ उन्होंने मेंत्री स्थापित कर ली | ११३॥ 
ततः स॒ वालिनं त्वा रामः परपुरजयः ॥ १२॥ 
आयच्छत्‌ कपिराज्यं तु सुग्रीवाय मद्दात्मने । 

“तदनन्तर शत्रु-नगरीपर विजय पानेवाले औीरामने वाळी- 
का वघ करके वानरोंका राज्य महात्मा सुग्रीवको दे दिया।॥ 


UT ST छत. 


सुग्रीवेणाभिसंदिटा हरयः कामरूपिणः॥ १३॥ 
दिश्लु सवोहु तां देवी विचिन्वन्तः सहस्रशः । 
“तत्पश्चात्‌ वानरराज सुग्रीबक्री आशासे इच्छानुसार रूप 
धारण करनेवाले हजारों वानर सीतादेवीका पता: लगानेके 
लिये सम्पूर्ण दिशाओरमे निकले हैं || १३३ ॥ 
अहं सम्पातिवचनाच्छतयोजनमायतम्‌ ॥ १४ ॥ 
तस्या देतोविंशालाध्याः समुद्रं वेगवान्‌ प्लुतः । 
“उन्मेस एक मैं भी हूँ। में सम्पातिके कइनेसे विशाल- 
लोचना विदेइनन्दिनीकी खोजके लिये सो योजन विस्तृत 
समुद्रको वेगपूर्वंक लाँघकर यहाँ आया हूँ ॥ १४३ ॥ 
यथारूपां यथावर्ण यथालक्ष्मवर्ती च ताम्‌ ॥ १५॥ 
अभ्रोषं राघवस्याहं सेयमासादिता मया। 
विररामैवमुक्त्वा स वाचं वानरपुङ्गवः ॥ १६॥ 
“रे भीरघुनायजीके मुखसे जानकीजीका जेसा रूप) 
जैसा रंग तथा जैसे लक्षण सुने ये, उनके अनुरूप ही इन्हें 
पाया है ।? इतना ही कहकर वानरशिरोमणि इनुमानजी चुप 
हो गये ॥| १५-१६ ॥ 
जानकी चापि तच्छुत्वा विस्मयं परमं गता । 
ततः सा वक्रकेशान्ता सुकेशी केशसंदुतम्‌। 
उन्नम्य वदनं भीरुः दिशपामन्ववेक्षत ॥ १७॥ 
उनकी बातें सुनकर जनकनन्दिनी सीताको बड़ा विस्मय 
हुआ। उनके केश घुँघराळे और बड़े ही सुन्दर ये | भर 
सीताने केशोसे ढके हुए अपने मुंहको ऊपर उठाकर उघ 
अशझोक-बृक्षकी ओर देखा ॥ १७ || 
निशम्य सीता वचनं 
दिशश्च सवो प्रदिशश्च वीक्ष्य । 
खयं प्रहषं परमं जगाम 
सचोत्मना राममजुस्मरन्ती॥ १८॥ 
कपिके वचन सुनकर सीताको बड़ी प्रसन्नता हुई । वे 
सम्पूर्ण बृत्तियोसे भगवान्‌ श्रीरामका स्मरण करती हुईं समख 
दिशाओमें दृष्टि दोड़ाने लगीं ॥ १८ ॥ 
सा तियंगूध्वे. च तथा झधस्ता- 
न्निरीक्ञमाणा तमचिन्त्यबुद्धिम्‌। 
द्द्शे पिङ्ञाचिपते रमात्यं 
वातात्मजं सूर्यमिवोदयस्थम्‌ ॥ १९॥ 
उन्होंने ऊपर-नीचे तथा इघर-उघर दृष्टिपात करके उन 
अचिन्स्य बुद्धिवाले पवनपुत्र हनुमानको, जो वानरराज 
सुग्रीवके मन्त्री थे, उदयाचलपर विराजमान सूर्यके समान 
देखा ॥ १९ ॥ 


इत्यापें ्रीमद्वामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे एकशः सगः ॥ ३१ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आरामायण आदिकान्यके सुन्दरकाण्डमें इकतीसयो| से पूरा हुआ ॥ ३९ ॥ 


oT 
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सीताजीका तर्क-वितर्क 


ततः शाखान्तरे लीन इष्टा चलितमानसा । 
चेष्टिताजुनवस्रं त विद्युत्संघातपिङ्गलम्‌ ॥ १ ॥ 
सा ददश कपि तत्र प्रश्रितं प्रियवादिनम्‌। 
फुलाशोकोत्कराभासं तप्तचामीकरेक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 
तब शाखाके भीतर छिपे हुए, विद्युत्पुज्ञके समान 
अत्यन्त पिङ्गळ वर्णवाले और इवेत वञ्नघारी इनुमानजीपर 
उनको दृष्टि पढ़ी | फिर तो उनका चिच चञ्चळ हो उठा-। 
उन्होंने देखा, फूले हुए अशोकके समान अरुण कान्तिसे 
प्रकाशित एक विनीत और प्रियवादी वानर डाळियोँके 
बीचमें बैठा है | उसके नेत्र तपाये हुए, सुवर्णके समान 
चमक रहे हैं || १-२॥ 
साथ इष्ट्रा दरिभ्रेष्ठ विनीसवद्वस्थितम्‌। 
मैथिली चिन्तयामास विस्मयं परमं गता ॥ ३ ॥ 
विनीत भावसे बेठे हुए वानरश्रेष्ठ इनुमानजीको देखकर 
मिथिळेशकुमारीको बड़ा आश्चर्य हुआ। थे मन-ही-मन 
सोचने लगों--॥ ३ ॥ 
भीममिद्‌ं सत्त्वं वानरस्य दुरासदम्‌ । 
दुर्निरीक्ष्यमिद्‌ मत्वा पुनरेव सुमो सा ॥ ४॥ 
, 'अह्दो | वानरयोनिका यह जीव तो बड़ा ही भयंकर 
है | इसे पकड़ना बहुत ही कठिन है। इसकी ओर तो 
आँख उठाकर देखनेका भी साइस नहीं होता!” ऐसा 
विचारकर वे पुनः भयसे मू्च्छित-सी हो गयीं || ४ ॥ 
दिळलाप सुशं सीता करुणं भयमोहिता । 
रामरामेति दुशख्गतों लक्ष्मणेति च भामिनी ॥ ५ ॥ 
भयसे मोहित हुईं भामिनी सीता अत्यन्त करुणाजनक 
खरमें (हा राम | ह राम | हा लक्ष्मण |? ऐसा कहकर 
दुःखसे आतुर हो अत्यन्त विछाप करने ळगीं || ५ ॥ 
रुरोद सहसा ह सन्द्मन्द्खरा सती। 
साथ इष्टाः, ह विनीतवदुपागतम्‌ ! 
मेयिळी चिन्तयामास खो ऽयमिति भामिनी ॥ ६ ॥ 
उस समय सीता मन्द्‌ स्वरमें सहसा रो पड़ीं । इतनेहीमें 
उन्होंने देखा, वह भे वानर बढ़ी विनयके साथ निकट 
आ बैठा है । तब. भामिनी मिथिलेशकुमारीने सोचा--ध्यह 
कोई स्वप्न तो नहीं है? ॥ ६॥ 


यथोक्तकारम्‌ 
मदा 
वातात्मजं घुद्धिमतां चरिएम्‌ ॥ ७ ॥ 
उघर दृष्टिपात करते हुए उन्होंने वानरराज सुग्रीवके 
अप्यापाढक विशाल नोर टेंढ़े मुखले, परा आदरणीय, 


बुद्विमानोमें श्रेष्ठ. वानरप्रवर पवनपुत्र हनुमानजी 
देखा ॥ ७ ॥ 
सा तं समीक्यैत्र सुशं विपन्ना 
गतासुकह्पेच बभूच सीता। 
चिरेण संज्ञां प्रतिळभ्य चें 
विचिन्तयामास विशाळनेज्रा ॥ ८ । 
उन्हें देखते ही सीताजी अत्मन्त व्यथित होकर ऐसी 
दशाको पहुँच गयीं; मानो उनके प्राण निकल गये हों 
फिर बड़ी देरमें चेत होनेपर विशाललोचना विदेह 
राजकुमारीने इस प्रकार विचार किया--|। ८॥ 
खप्नो मयायं विकृतोऽद्य इष्टः 
शाखासुगः शास्रगणेनिंषिद्धः । 
खस्त्यस्तु रामाय सलक्ष्मणाय 
तथा पितुमे ज्ञनकस्य राज्ञः ॥ ९॥ 
“आज मैंने यह बड़ा बुरा स्वप्न देखा है। सपने 
वानरको देखना शास््ने निषिद्ध बताया है| मेरी मगवानरे 
प्रार्थना है कि भीराम, लक्ष्मण और मेरे पिता जनकका 
मङ्गल हो ( उनपर इस दुःस्वप्नका प्रभाव न पड़े ) ॥ ९॥ 
स्वप्नो हि नायं नहि मेऽस्ति निद्रा 
शोकेन दुःखेन च पीडितायाः। 
खुख हि मे नास्ति यतो विष्टीना 
तेनेन्ड़पूर्णप्रतिमाननेन ॥.१०॥ 
(परंतु यह स्वप्न तो हो नहीं सकता; क्योंकि शोक ओर 
दुःखसे पीड़ित रहनेके कारण मुझे कभी नींद आती ही नहीं 


है ( नींद उसे आती है, जिसे सुख हो)। मुझे तो उन 


ूणचन्द्रके समान मुखवाले भीरघुनाथजीसे बिछुड़ जानेके 
कारण अब सुख सुलभ ही नहीं है || १० ॥ 
रामेति रामेति सदेव चुद्धः्था 
विचिन्त्य वाचा ब्रुवती तमेव । 
तस्याजुरूपं च कथां तद्था- 
मेवं प्रपशयामि तथा श्टणोमि ॥ ११॥ 
(मैं बुद्धिसे सबंदा (राम | राम |? ऐसा चिन्तन करके 
वाणीद्वारा भी राम-नामका ही उच्चारण करती रहती हूँ 
अतः उस विचारके अनुरूप वैसे ही अर्थवाली यह कया 
देख और सुन रही हूँ ॥ १२ || 
अह हि तस्याद्य मनोभवेन 
सम्पीडिता तद्गतसर्वभावा । 
विचिन्तयन्ती सतत तमेच 
तथव पझ्यामि तथा श्टणोमि ॥ १२॥ 
'मरेरा हृदय सर्वदा शीरघुनाथमें ही लगा हुआ है 
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सुन्दरकाण्डे त्रयख्रिहः खगः 


rr 


अतः ओऔराम-दर्शनकी लाळसासे अत्यन्त पीड़ित दो सदा 
उन्हींका चिन्तन करती हुई उन्हींको देखती ओर उन्हींकी 
कथा सुनती हूँ ॥ २२॥ 
मनोरथः स्यादिति चिन्तयामि 
तथापि चुद्ध्यापि वितकयामि । 
कि कारणं तस्य हि नास्ति रूपं 
सुब्यक्तरूपश्च वद्त्ययं माम्‌ ॥ १३॥ 
“सोचती हूँ कि सम्भव है यह मेरे मनकी ही कोई भावना 
हो तथापि बुद्विसे भी तक-वितक करती हूँ कि यह जो 
कुछ दिखायी देता है; इसका क्या कारण है? मनोरय या 
मनकी भावनाका कोई स्थूळ रूप नहीं होता; परंतु इस 


९७५ 


वानरका रूप तो स्पष्ट दिखायी दे <हा दै ओर यह मुझसे 
बातचीत मी करता है ॥ १३ ॥ 
नमोऽस्तु वाचस्पतये सवद्धिणे 
खयम्सुचे चेंच हुताशनाय। 
अनेन चोक्तं यदिदं मम्ताप्नतो 
वनौकसा तञ्च तथास्तु नान्यथा॥ १४ ॥ 
(मैं बाणीके स्वामी बृहस्पतिको, वज्रधारी इन्द्रको) 
स्वयम्भू ब्रझाजीको तथा वाणीके अघिष्ठातु-देववा अग्निको 
भी नमस्कार करती हुँ । इस वनवासी वानरने मेरे सामने 
यह जो कुछ कहा है; वह सब सत्य हो, उसमें कुछ भी 
अन्यथा न हो? ॥ १४ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्वामाय्णे वाल्मीकीये सादिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे द्वार््रिशः सर्गः ॥ ३२ ॥ 
इस प्रकार औवाएमीकिनि्मित आरषेरामायण आदिकाब्यके सुन्दरकाण्डमें बत्तौसदोँ सगे पूरा हुआ॥ ३२॥ 


तअयश्रिश रे 
* सगः 
सीताजीका हनुमानजीको अपना परिचय देते हुए अपने वनगमन ओर अपहरणका बृत्तान्त बताना 


सोऽवतीर्य द्रुमात्‌. तस्माद्‌ विद्रुमप्रतिमाननः । 
विनीतवेषः कृपणः प्रणिपत्योपस्रत्य च ॥ १ ॥ 
तामत्रवीन्महातेजा हनूमान्‌ मारुतात्मज्ञः। 
शिरस्यञ्जलिमाधाय सीतां मधुरया गिरा ॥ २॥ 
डघर मूँगेके समान लाल मुखवाले मद्दातेजस्ी 
पवनकुमार इनुमानजीने उस अशोक-डृक्षसे नीचे उतरकर 
माथेपर अञ्जलि बाँध ळी और बिनीतमावसे दीनतापूर्वक 
निकट आकर प्रणाम करनेके अनन्तर सीताजीसे मधुर 
वाणीमें कहा-॥ १-२ ॥ 
का सु पञ्मपलाशाक्षि लिएको शेयवासिनि | 
द्वुमस्य शाखामालम्ध्य तिछखि त्वमनिन्द्ते ॥ ३ ॥ 
किमर्थं तव नेत्राभ्यां वारि स्रचति शोकम्‌ । 
शाभ्यां विप्रकीणमियोदकम्‌ ॥ ४ ॥ 
“प्रफुलकमलदळके समान विशाल नेत्रोबाली देवि | यह 
मळिन रेशमी पीताम्बर घारण किये आप कोन हैं ! अनिन्दिते ! 
इस वृक्षकी शाखाका सहारा लिये आप यहाँ क्यों खड़ी हैं ! 
कमछके पत्तोंसे झरते हुए जछ-बिन्दुओंके समान आपकी 
आखोसे ये शोकके आँसू क्यों गिर रहे हैँ १ ॥ ३-४ ॥ 
सुराणामखुराणां च नागगन्धवेरक्षसाम्‌ । 
यक्षाणां किनराणां च का त्वं भवसि शोभने ॥ ५ ॥ 
का त्वं भवसि रुद्राणां मरुतां वा वरानने । 
वसूनां वा वरारोददे देवता प्रतिभासि मे॥ ६ ॥ 
*शोमने | आप देवता, असुर, नाग, गन्धव, राक्षस) 
यक्ष) किन्नर, रुद्र, मरुद्गण अथवा वसुओमेंसे कोन हैं ! 
इनमेंसे किसकी कन्या अथवा पत्नी हैं ? सुमुखि | वरारोहे | 
मझे तो आप कोई देवता-सी जान पड़ती हैं ॥ ५-६ ॥ 


वा० रा० ३३ 


कि जु चन्द्रमसा हीना पतिता विद्युधालयात्‌ | 
रोहिणी ज्योतिषां श्रेष्ठा भ्रष्टा सर्वगुणाघिका ॥ ७ ॥ 
“क्या आप चन्द्रमासे बिछुड़कर देवलोकसे गिरी हुई 
नक्षत्रों में श्रेष्ठ और गुणोमें सबसे बढ़ी-चढी रोहिणी देवी हैं ! ॥ 
कोपाद्‌ वा यदि वा मोदाद्‌ भतोरमसितेक्षण । 
वसिष्ठं कोपयित्वा त्वं चासि कल्याण्यरुन्चती.॥ ८ ॥ 


“अथवा कजरारे नेत्रॉवाली देवि] आप कोप या 
मोइसे अपने पति वसिष्ठजीको कुपित करके यहाँ आयी 
हुई कस्याणस्वरूपा सतीशिरोमणि अरुन्धती तो नहीं हैं॥ ८॥ 
को चु पुः पिता भ्राता भतो चा ते सुमध्यमे । 
अस्माल्लोकादमुं लोकं गतं त्वमनुशोचसि ॥ ९ ॥ 

«सुमध्यमे | आपका पुत्र, पिता, भाई अथवा पति 
कौन इस छोकसे चलकर परलोकवासी हो गया है; जिसके 
लिये आप शोक करती हैं ॥ ९ ॥ 
रोद्नादतिनिःश्वासाद्‌ भूमिसंस्परनादपि । 

न त्वां देवीमददं मन्ये राश्नः संशावधारणात्‌ ॥ १० ॥ 
व्यञ्जनानि हि ते यानि लक्षणानि च लक्षये । 
महिषी भूमिपालस्य राजकन्या च मे मता ॥ ११॥ 

“रोने, लंबी साँस खींचने तथा एथ्वीका स्पशं करनेके 
कारण में आपको देवी नहीं मानता । आप यारंबार किसी 
राजाका नाम ले रही हैं तथा आपके चिह ओर लक्षण 
जैसे दिखायी देते हैं, उन सबपर दृष्टिपात करनेसे यही 
अनुमान होता दै कि आप किसी राजाकी महारानी तथा 
किसी नरेशकी कन्या हैं || १०-११ ॥ 
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जुट 


रावणेन जनस्थानाद्‌ दलात्‌ प्रमथिता यदि । 
सीता त्वगस्ति भद्रं ते तन्ममाचक्द पृच्छतः ४१२ 
ध्वज जनस्थानसे डिन्द दळपूवंळ दर छाया या: 
जे रीठादी ही यदि आर हाँ तो आपका कल्यान दो । 
आए टीक-टीक मुझे बताइये | में आपके विपयर्मे डानना 
चाहता टँ ॥ १२ ॥ 
यथा हि तव वे दैन्यं रूप चाप्यतिमानुश्म्‌ ! 
तपसा चान्वितो चेपस्त्वं राममदिय्री डुवम्‌ ॥ १३॥ 


ध्टथखके दारण आारन बटा दानत का न: २५ 

न्ध्क iI क ठ्य्विवीका 
द्या Ef Fi ad A 
द्रे आस्र अन्तरे छ रूपर क्र त्या चला टर % 5: 


वेप है) इन सक्के दारा निव ही आर ळीरान्चन्द्रचकः! 
महारानी जान पढ़ती ई? ह! १३॥। र 

सा तस्य घचनं श्रुत्वा रामकीर्तनदापता ! 
उदाच वाक्यं वेदेही इनुमन्तं द्रुमा्िटम्‌ ॥ १२ ॥ 


ज ff 2 कण 
इनुमानजीरकी वात सुर्नकर 'विदइनान्दनी सदा 


प्रीरामचन्द्रदीडी चचासे बहुत ्रसन्न थी; अदः वृका 
सहारा ल्थि खड़े हुए ठन एवनङुन्ारटे इट 


= शी... 


प्रकार बो्ा-- १४॥ 
पृथिव्यां राजलिंदानां सुख्यस्य विदितात्मनः। 
सस्‍्तुपा दशरयस्याह रात्ुखेन्यम्रणाशिनः ह ३५ ॥ 
दुहिता जनकस्याइ वददस्य सदात्मनः 
सीतेति नाम्ना चोक्ताहं भायां रामस्य चीमतशा १६॥ 
“कपिवर ! बो मूमत्डळके अ राजाओंमें प्रवान ये; 
, जिनकी सवत्र प्रतिद्धि थी तया छो शत्रुओंकी सेनाका संहार 
करनेमें उमर्थे थे; उन महाराज ददारयकी में युत्रद हूँ; 
विदेइराच महात्मा जनककी पुत्री टँ ओर परम इुद्धिमान्‌ 
मगवान्‌ औीरामळी चमरी हूँ | मेरा नाम सीतादे॥ १५-१६॥ 
समा द्वाइदा तराइ राघवस्य निवेदाने | 
मुखाना मानुपान भोगान्‌ सवकामसस्द्धिनी॥ १७॥ 
“अवोत्यामे औरडुनायचीके अन्ठःपुरमें बारह वर्षोतक 
मै ठ प्रकारके मानवीय मोग मोगती रही और मेरी हारी 
अभिङाषाएँ रुदेव पूण होती रही ॥ १७॥ 
वतख्रयोददो वर्षे राञ्ये चेक्वाकुनन्दनम्‌। 
अभिषेचयितुं राजा सोपाध्यायः प्रचक्रमे ॥ २८॥ 
ध्तदनन्तर ठेरइवें वर्षमे मझाराज दझरयने राजगु 
वटिटनीके साय इक्वाडुङळमूघण मगवान्‌ ्रामके रास्या- 
मिघेककी तेवारी आरम्म की || १८ ॥ 
तस्मिन्‌ सम्ध्रियमाणं लु राघवस्याभिषेचने | 
कैकेयी नाम भतोरमिद्‌ वचनमत्रचीत्‌ ॥ १९ ॥ 
“उद वे ्रीरदुनायबीके अमिपेकके लिये आवस्यक 
सामग्रीका संग्रह कर रहे ये; उठ समय उनकी केकेयी नाम- 
चाळी मार्योने पतिले इस प्रकार कहा] १९ ॥ 


न पिवेयं न खादेयं प्रत्यद्ं मम भोजनम्‌। 


शमद्वाल्मीकीयरामायणे 


है. ~ 


<, अाराबगका 
तो यही मेरे दीचनआ अन्त होगा | 
यद्‌ तदुर त्वया वाक्यं धीत्या दुपतिसत्तम | 
तच्चेच्च वितथं कायं चनं गच्छतु राघवः ॥ २१॥ 
द a ४; >>. न [ध 


™ का क ब्र दुन्‌ 
पक्ष ! आपने प्रडन्दतापूचंक मुझ =: बचन दया 


ख राजा सत्यवाग देव्या वरदानमनुस्मरन । 


= ET 


च ™ ® ~ _ 
सुमो वचनं श्रुत्वा केकेय्याः कर मग्रियम्‌ ॥ २२॥ 
= ns उ उ क्केयी 
धभद्वराज्न दशरथ बड़े सत्यवादों ये | उन्हांन चच्यी- 
देवीको दो वर देनेके डिये कहा था । उट वरदानका स्मरण 
प्क ज 9 2७% ३. जा ~` चतक ho {~ ख्ये महित 
करक ऋषयाक क्र एड अप्रय वचनक!) सुनकर दूं नू 
= 
हो गये | २२ !! 
Ey ~ ०९ 


तयस्तं स्थविरो राजा सत्यघमे व्यवस्थितः । 

ज्येष्टं यशखिन पुत्रं रुदन्‌ राज्यमयाचत ॥ २३॥ 
ददनन्तर ठत्यचमंमें स्थित हुए बूदे महाराजने अपने 

यझन्दी ज्ये पुत्र श्रीरडुनायडीठे मरतके लिये राज्य 

मांगा | २३ ॥ 

स पितुर्वचनं आमानभिषेकात्‌ परं प्रियम्‌। 

मनसा पूर्वमासाद चाचा प्रतिग्रद्दीतवान्‌ ॥ २४॥ 
“श्रीमान्‌ रामको रिठाके वचन राज्यामिपिचते भी 

बढ़कर प्रिय ये | इसलिये उन्हाने पहले उन वचर्नोको मनसे 

अह्ण कियः किर वाणीसे झी स्वीकार कर लिया ॥ २४॥ 

दद्यान्न प्रतियुद्धीयात्‌ सत्य बूयान्न चानृतम्‌ । 

अपि जोवितदेतोहि रामः सत्यपराक्रमः ॥ २९॥ 
'सस्य-उराक्रमी मगवान्‌ श्रीराम केवल देते हैं, लेते 

नहीं | वे खदा सस्य बोलते हैं. अपने प्राणोंडी स््धाके लिये 

मी कभी झूठ नहीं बोल सकते ॥ २५ ॥। 

स विद्दायोच्तरीयाणि महाहाणि महायशाः | 

विखुज्य मनसा राज्यं जनन्ये मां समादिशद्‌॥ २६॥ 
“उन मद्दायञचस्वी श्रीरडुनायलीने बहुमूल्य उत्तरीय वज 

उतार दिये और मनवे राज्यका त्याग करके मुझे अपनी 

माताके हवाले कर दिया ॥ २६॥ 

साह तस्याग्रवस्वूर्ण प्रस्थिता वनचारिणी । 

नहि में तेन हीनाया वासः खगे ऽपि रोचते ॥ २७॥ 
कितु में तुरंत ही उनके आये-आगे बनदी ओर चर 

दी; क्योंकि उनके विना मुझे खगम भी रहना अच्छा नई 

लगता ॥ २७ ॥ 

प्राये तु महाभागः सौमित्रिमिञ्रनन्द्तः । 

पूर्वंजस्याचुयात्राथं कुराचीरेरखछतः ॥ २८॥ 
“अपने सुह्टर्दोको आनन्द देनेवाले सुमित्राक्कुमार मई 
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| प्रतिसेष्टसवोङ्गी 


सुन्द्रकाण्डे चतुरत्रिशः सेः 


भाग लक्ष्मण मी अपने बड़े भाईका अनुसरण करनेके छ्यि 

उनसे भी पहले कुश्च तथ। चीर-बज् धारण करके तेयार 

हो गये || २८ ॥ 

ते चयं भतुरादेश बहुमान्य इढबताः। 

प्रविष्टाः स्म पुराहएं चनं गम्भीरद्शनम्‌ ॥ २९॥ 
“इस प्रकार हम तोनोंने अपने स्वामी महाराज दशरथ- 

को आशाको अधिक आदर देकर इढ्तापूवेक उत्तम ब्रतका 

पालन करते हुए. उस सघन बनमें प्रवेश किया, जिसे पहले 

कमी नहीं देखा था ॥ २९ ॥ 

वसतो दण्डकारण्ये तस्याममितौअसः। 


९४७ 


रक्षसाप्टता भायो रावणेन दुरात्मना॥ आ नस पल लिवर नम | 
‹वहाँ दण्डकारण्यम रहते समर्‌ उन अमिततेजस्वी 

भगवान्‌ औरामकी मार्या मुझ सीताको दुरात्मा राक्षस रावण 

यहाँ इर छाया है ॥ ३० ॥ 

द्वौ मालौ तेन मे कालो जीवितालुप्नदः छतः । 

ऊर द्वाभ्यां तु माखाभ्यां ततस्त्यक्यामि जीवितम्‌ ॥ 
८उसने अनुग्रहपू्क मेरे जीवन-धारणके लिये दो मासः 

की अवधि निश्चितं कर दी दै । उन दो मदीनोके बाद मुझे 

अपने प्राणोंका परित्याग करना पड़ेगा? ॥ ३१ ॥ 


इत्याषें श्रीमेद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये सुन्द्रकाण्डे त्रयस्िंशः सरः ॥ ३३ ॥ 
इस प्रकार श्रोवाल्मीकिनिर्मित आरामायण आदिकाब्यके सुन्दरकाण्डमें ततीसर्ो समे पूरा हुआ ॥ ९६ ॥ 


चतुखिशः सगः 
सीताजीका हनुमानजीके प्रति संदेह ओर उसका समाधान. तथा हनुमानजी के 
द्वारा भ्रीरामचन्द्रजीके गुणोंका गान 


तस्यास्तद्‌ वचनं श्रुत्वा हनूमान्‌ इरिपुङ्गवः । 
दुःखाद्‌ दुःखाभिभूतायाः सान्त्वमुत्तरमत्रबीत्‌॥ १ ॥ 
दुःख-पर-दुःख उठानेके कारण पीड़ित हुईं सीताका 
उपर्युक्त बचन सुनकर वानरशिरोम[ण इनुमानजीने उन्हें 
सान्त्वना देते हुए कहा--॥ १ ॥ 
अहं रामस्य' संदेशाद्‌ देवि दूतस्तवागतः । 
वैंदेदि कुशळी रामः स त्वां कोशळमत्रवीत्‌॥ २ ॥ 
'देवि | मैं औीरामचन्द्रजीका दूत हुँ और आपके लि 
उनका संदेश लेकर आया हूँ । विदेइनन्दिनी|भीरामचन्द्रजी 
सकुशल हैं और उन्दने आपका ङुशल-समाचार पूछा 
हे॥ २॥ 
यो त्रामख्ं वेदांश्च वेद वेदविदां वरः। 
ख़ त्वां दाशरथो रामो देबि को शळमग्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
'देवि ] जिन्हें ब्रझा्न ओर वेदोंका भी पूण ज्ञान दै, वे 
वेदवेत्ताओमें रेष्ठ दशरथनन्दन श्रीराम खयं सकुशल रहकर 
आपकी भी कुशळ पूछ रदेःदै ॥ ३ ॥ 
ळक्मणश्च महातेजा भतेस्तेऽनुचरः प्रियः । 
कृतवाञ्छोकसंतप्तः शिरला तेऽभिवाद्नम्‌॥ ४ ॥ 
“आपके पतिके अनुचंर तया प्रिय महातेजखी छष्ष्मण- 
ने भी शोकसे संतप्त हो आपके चरणोमे मस्तक छुकाकूर 
प्रणाम कइळाथा दै? ॥ ४॥ 
सा तयो$ कुशळं देवी निशम्य नरसिंहयोः। 
हनूमन्तमथान्रबीव्‌॥ ५ ॥ 
पुरुषलिंह राम और लक्ष्मणका समाचार सुनकर देवी 
सीताके सम्पूर्ण अङ्गोमें इषंजनित रोमाञ्च हो आया ओर वे 
इनुमानजीसे बोलीं--॥ ५ ॥ 


कल्याणी बत गाथेयं लौकिकी प्रतिभाति मा। 

पति जीवन्तमानन्दो नरं वर्षशतादपि॥ ६ ॥ 
ध्यदि मनुष्य जीवित रहे तो उसे सौ वर्ष बाद भी 

आनन्द प्राप्त होता ही दै, यह छौकिक कहावत आज मुझे 

बिल्कुल सत्य एवं कल्याणमयी जान पढ़ती है? ॥ ६॥ 

तयोः समागमे तस्मिन्‌ प्रीतिरुत्पादिताद्धता । 

परस्परेण चाळापं विश्वस्तौ तो प्रचकतुः ॥ ७ ॥ 
सीता और इनुमानके इस मिळाप ( परस्पर दर्शन ) से 

दोनोंको ही अद्भुत प्रसन्नता प्रास हुई । बे दोनों विस्वख। 

होकर एक-दूसरेसे वार्तालाप करने लगे ॥ ७॥ 

तस्यास्तद्‌ वचनं आुत्वा दनूमान्‌ मारुतात्मजः 

सीतायाः शोकतप्तायाः समीपसुपचक्रमे ॥ < ॥ 
शोकसंतस्त सीताकी वे बातें सुनकर पवनकुमार हनुमान: 

जी उनके कुछ निकट चले गये ॥ ८ ॥ 

यथा यथा समीपं स नुमानुपखपति। 

तथा तथा रावणं खा तं सीता परिशङ्कते ॥ ९ ॥ 
हनुमानजी ज्यो-ज्यो निकट आते, त्यों-दी-त्यों सीताको 

यह झाङ्का होती कि यह कहीं रावण न हो ॥ ९ ॥ 

अहो धिग्‌ घिक्छतमिद्‌ं कथितं दि यदस्य मे। 

रूपान्तरसुपागम्य ख एवायं दि रावणः ॥ १०॥ 
ऐसा बिचार आते ही वे मन-ही-मन कहने छर्गी--- 

“अद्दो | चिकार दै, जो इसके सामने मैंने अपने मनकी बात 

कह दी | यह दूसरा रूप धारण करके आया हुआ वह 

रावण ही दै? ॥ १० ॥ 

तामशोकस्य शाखां तु विसुक्स्वा शोककरिता। 

तस्यामेवानवद्याङ्गी धरण्यां समुपाचिशाव्‌॥ ११॥ 
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फिर तो निदोष अङ्गोबाली सीता उस अशोक इृक्षकी 
शाखाको छोड़ शोकसे कातर दो वहीं जमीनपर बैठ गयीं ॥ 
अवन्दत महाबाहुस्ततस्तां जनकात्मजाम्‌ । 
सा चेनं भयसंत्रस्ता भूयो मेनमुदैक्षत ॥ १२॥ 
तत्पश्चात्‌ मद्दाबाहु इनुमान्‌ने जनकनन्दिनी सीताके 
चरणो प्रणाम किया, किंतु वे भयभीत होनेके कारण फिर 
उनकी ओर देख न सकी ॥ १२॥ 
तं दष्टा वन्दमानं च सीता शञ्चिनिभानना । 
अन्नवीद्‌ दी्घेसुच्छवस्य वानरं मधुरखरा ॥१३॥ 
बानर इंनुमान्‌को बारंबार वन्दना करते देख चन्द्रमुखी 
सीता लंबी सॉस खींचकर उनले मधुर वाणीमें बोलीं-॥॥१३॥ 
मायां प्रविष्टो मायावी यदि त्वं रावणः खयम्‌। 
उत्पादयसि मे भूयः संतापं तन्न शोभनम्‌ ॥ १४॥ 
“यदि दुम -खय॑ मायावी रावण हो और मायामय शरीर- 
में प्रवेश करके फिर मुझे कष्ट दे रहे हो तो यह तुम्हारे लिये 
अच्छी बात नहीं है ॥ १४॥ 
स्वं परित्यज्य रूपं यः परित्राजकरूपवान्‌ । 
जनस्थाने मया इष्टस्स्यं ख एवं हि रावणः॥ १५॥ 
(जिसे मैंने जनस्थानमें देखा था तया जो अपने यथार्थ 
रूपको छोड़कर संन्यासीका रूप घारण करके आया था; 
तुम वही रावण हो || १५ ॥ 
उपवासकृशां दीनां कामरूप निशाचर। 
संतापयसि मां भूयः संतापं तन्न शोभनम्‌॥ १६॥ 
“इच्छानुसार रूप घारण करनेवाले निशाचर | मैं 
उपवास करते-करते दुबळी हो गयी हूँ और मन-ही-मन 
दुखी रहती हूँ | इतनेपर भी जो दुम फिर मुझे संताप दे 
रहे दो, यह ठुम्ारे लिये अच्छी बात नहीं है ॥ २६ ॥ 
अथवा नेतदेचं हि यन्मया परिरशाङ्कतम्‌। 
मनसो हि मम प्रीतिसस्पन्ना तव दशनात्‌ ॥ १७॥ 
“अथवा बिध बातकी मेरे मनमें शङ्का हो रही है, वह 
न भी दो; क्योंकि तुम्हें देखनेसे मेरे मनमें प्रसन्नता हुई है॥ 
यदि रामस्य दूतस्त्वमागतो भद्रमस्तु ते । 
पृच्छामि त्वां इरिश्ेष्ठ प्रिया रामकथा हि मे ॥ १८॥ 
“वानरश्रेष्ठ । सचमुच ही यदि तुम भगवान्‌, भीरामके 
दूत हो तो तुम्हारा कल्याण हो | मैं तुमसे उनकी बातें पूछती 
हूं; क्योकि श्रीरामकी चर्चा मुझे बहुत ही प्रिय है | १८ ॥ 
शुणान्‌ रामस्य कथय प्रियस्य मम चानर। 
चित्तं हरसि मे सोम्य नदीकूलं यथा रयः ॥ १९ | 
“बानर | मेरे प्रियतम भीरामके गुणोंका वर्णन करो । 
` सोम्य | जैसे जळका वेग नदीके तरको इर केता है, उसी 
. अकार दुम श्रीरामको चर्चाते मेरे चित्तको चुराये लेते हो॥ 


| क खप्नस्य सुलता याहमेव चिराहता। 


ते नाम पद्यामि राघवेण वनौकसम्‌ ॥ २० ॥ 


या) चा) < पा सा प सोः 


“अहो | यह खप्न केता सुखद हुआ ! जिससे यहं: 
चिरकाळसे इरकर छायी गयी में आज भगवान्‌ श्रीरामके 
भेजे हुए दूत वानरको देख रही हूँ ॥ २० ॥ 
स्वप्नेऽपि यद्यहं वीरं राधवं सहलक्ष्मणम्‌ । 
पश्येयं नावखीद्‌यं खमोऽपि मम मत्खरी ॥२१॥ 

“यदि में लक््मणसहित वीरवर भीरघुनाथजीको खप्नगे 
भी देख लिया करूँ तो मुझे इतना कष्ट न हो; परंतु खप्न ` 
भी मुझसे डाह करता है॥ २१ ॥ 
नाहं खप्ममिमं मन्ये खप्ने दृष्ठा हि वानरम्‌ । 
न शक्योऽभ्युद्यः प्राप्तु पराप्तश्चाभ्युद्यो मम ॥ २२॥ ` 

“मैं इसे ख़प्न नहीं समझती; क्योंकि ख़प्नमें वानरको 
देख लेनेपर किसीका अभ्युदय नहीं हो सकता और मैंने यहाँ 
अम्युदय प्रास क्रिया है ( अम्युदयकालमें जैसी प्रसन्नता 
होती दै, वेली ही प्रसन्नता मेरे मनमें छा रही है । ) ॥२२॥ 
कि जु स्याश्ित्तमोद्दोऽयं भवेद्‌ वातगतिस्त्वियम्‌। 
उन्मादजो विकारो वा स्याद्यं सुगतृष्णिका ॥ २३ ॥ 

(अथवा यह मेरे चित्तका मोह तो नहीं है | वात-विकारसे 
होनेवाला भ्रम तो नहीं है | उन्मादका विकार तो नहीं उमड़ | 
आया अथवा यह म्रगतृष्णा तो नहीं है ॥ २३ ॥ 
अथवा नायमुन्मादो मोहोऽप्युन्मादळक्षणः | 
सम्बुध्ये चाहमात्मानमिमं चापि वनौकसम्‌ ॥ २४॥ 

“अथवा यह उन्मादजनित विकार नहीं है | उन्मादके 
समान लक्षणवाळा मोह भी नहीं दै; क्योंकि मैं अपने-आपको 
देख ओर समझ रही हूँ तथा इस वानरको भी ठीक-ठीक 
देखती ओर समझती हूँ ( उन्माद आदिकी अवस्थाओंमें 
इस तरह ठीक-ठीक ज्ञान होना सम्भव नहीं दै । )? ॥२४॥ 
इत्येषं वहुधा सीता सम्प्रधार्यं बलाबलम्‌ । 
रक्षसां कामरूपत्बान्मेने तं राक्षसाधिपम्‌ ॥ २५॥ 
एतां बुद्धि तदा इत्वा सीता सा तनुमध्यमा । 

न प्रतिव्याजद्दाराथ वानरं जनकात्मजा ॥ २६॥ 
इस तरह सीता अनेक प्रकारसे राक्षसोंकी प्रमलता और 
वानरकी निर्वेळताका निश्चय करके उन्हें राक्षसराज रावण ही 
माना; क्योकि राक्षसामें इच्छानुसार रूप घारण करनेकी 
शक्ति होती दै । ऐसा विचारकर सूक्ष्म करिग्रदेशवाळी जनक 
कुमारी सीताने कपिवर इनुमानजीसे फिर कुछ नहीं कहा ॥ 
सीताया निश्चितं बुद्ध्वा हनूमान्‌ मा रुतात्मज्ञः। ` 
अरानुकूलैवंचनेस्तदा तां सम्प्रहर्षयन्‌ ॥ २७॥ 
सीताके इस निश्चयको समझकर पवनकुमार हनुमानजी 
उस समय कार्नोको सुख पहुँचानेबाळे अनुकूळ बचर्नोद्रार 
उनका हर्ष बढ़ाते हुए बोले--]| २७ || 
आदित्य इव तेजखी लोककान्तः शंशी यथा।, 
राजा सवस्य लोकस्य देवो वैध्रबणो यथा ॥ २८॥ 
“मगवाच्‌ श्रीराम सूर्थके समान तेजखी) चन्द्रमाके 
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समान छोककमनीय तथा देव क्रुवेरकी भाँति सम्पूर्ण जगतके 
राजा हैं ॥ २८ ॥ 
विक्रमेणोपपन्नश्च यथा विष्णुमेहायशाः। 
सत्यवादी मरधुरवाग देवो वाचस्पतियंथा ॥ २९॥ 

“म्रहायशस्वी भगवान्‌ विष्णुके समान पराक्रमी 
तथा बृहस्पतिजीकी भाँति सत्यवादी एवं मधुरभाषी हैं ॥ 
रूपवान्‌ सुभगः श्रीमान्‌ कंदपे इव मूतिंमान्‌। 
स्थानक्रोघे प्रदती च श्रेष्ठो लोके महारथः ॥ ३०॥ 

«रूपवान्‌, सौ भाग्यशाली ओर कान्तिमान्‌ तो वे इतने 
हैं, मानो मूर्तिमान्‌ कामदेव हों । वे क्रोधके पात्रपर ही प्रहार 
करनेमें समर्थ और संसारके श्रेष्ठ महारथी हैं || ३० ॥ 
बाहुच्छायामवष्टव्धो यस्य लोको मद्दात्मनः । 
अपक्रम्याश्रमपदान्सृगरूपेण राघवम्‌ ॥ ३१॥ 
शून्ये येनापनीतासि तस्य द्रक्यसि तत्फलम्‌। 

“सम्पूर्णं बिश्व उन महात्माकी भुजाओंके आश्रये 
उन्हींकी छत्रछायामे विभाम करता दै । मृगरूपघारी निशाचर- 
द्वारा भीरघुनाथजीको आश्रमसे दूर हटाकर जिसने सूने 
आश्रममें पहुँचकर आपका अपहरण किया दै, उसे उस 
पापका जो फल मिळनेवाला है; उको आप अपनी आँखों 
देखेंगी॥ ३१३ ॥ 
अचिराद्‌ रावण संख्ये यो बधिष्यति वीयंचान्‌॥ ३२॥ 
क्रोघप्रमुक्तैरिषुभिज्व॑लद्विरिव पावकेः! 

“पराक्रमी भीरामचन्द्रजी क्रोधपूवंक छोड़े गये प्रज्वलित 
अग्निके समान तेजसी बारणोंद्वारा समराङ्गणमें शीघ्र ही 
रावणका वध करेगे॥ ३२३ ॥ 
तेनाहं प्रेषितो दूतस्त्वत्सकाशमिद्दागतः ॥ ३३॥ 
त्वद्वियोगेन दुःखातः स त्वां कोशलमत्रचीत्‌। 

मैं उन्हींका भेजा हुआ दूत होकर यहाँ आपके पास 
आया हूँ । मगवान्‌ भीराम आपके वियोगजनित दुःखसे 
पीड़ित हैं । उन्होंने आपके पास अपनी कुशळ कहलायी है 
और आपकी भी कुशल पूछी है ॥ ३३३ ॥ 

इत्यार्षे शमद्रामायणे वास्मीकीये 


लक्ष्मणश्च मद्दातेजाः छुमित्रानन्द्वथेनः ॥ ३४ ॥ 
अभिवाद्य मदहाबाहुः ख त्वां कोशलूमत्रवीत्‌ | 
“सुमित्राका आनन्द बढ़ानेवाले महातेजस्वी मद्दाबाहु 
लक्ष्मणने भी आपको प्रणाम करके आपकी कुशळ पूछी है ॥ 
रामस्य च सखा देबि छग्नरीवो नाम वानरः ॥ ३५॥ 
राजा वानरमुख्यानां ख त्वां कौशलमत्रवात्‌ । 
नित्यं स्मरति ते रामः सख्ग्रीवः सलक्ष्मणः ॥ २६॥ 
“देवि | भीरघुनायजीके सखा एक सुग्रीव नामक वानर 
हैं, जो मुख्य-मुख्य वानरोके राजा हैंश उन्होंने मी आपसे 
कुशळ पूछी दे | सुग्रीव और व्क्ष्मणसहित ओऔरामचन्द्रजी 
प्रतिदिन आपका स्मरण करते हैं ॥ ३५-३६ ॥ 
दिष्ट्या जीवलि वदेद्दि राक्षसोवशमागतः । 
नचिराद्‌ द्रक्यसे रामं लक्मणं च मदारथम्‌॥ ३७ ॥ 
८विदेहनन्दिनि | राक्षसियोंके चंगुळमे फॅसकर भी आप 
अमीतक जीवित हैं; यह बड़े सौभाग्यकी बात दै । अब आप 
शीघ्र ही महारथी भीराम और ळस्मणका दर्शन करेंगी ॥ 
मध्ये वानरकोडीनां सुग्रीवं चामितीजसम्‌। 
अहं सुग्रीवलचिवो धनूमान नाम वानरः ॥ ३८॥ 
साथ ही करोड़ों वानरोंसे घिरे हुए अमिततेजखी 
सुग्रीवको भी आप देखेंगी। में सुग्रीवका मन्त्री हनुमान 
नामक वानर हूँ ॥ ३८ ॥ 
प्रविष्टो नगरी लङ्कां ह्कयित्वा मद्दोदधिम्‌। 
कृत्वा मूषि पदन्यालं रावणस्य दुरात्मनः ॥ ३९. ॥ 
“मेने महासागरको लॉँघकर ओर दुरात्मा रावणके . 
सिरपर पैर रखकर लड्कापुरीमें प्रवेश किया दै ॥ ३९ ॥ 
बां द्रष्टुसुपयातोऽहं समाधित्य पराक्रमम्‌ । 
नाहमस्मि तथा देवि यथा मामवगच्छसि । 
बिशङ्का त्यज्यतामेषा अद्धत्खे वदतो मम ॥ ४०॥ 
«मैं अपने पराक्रमका भरोसा करके आपका दर्शन करने- 
के ख्ये यहाँ उपस्थित हुआ हूँ । देवि ! आप मुझे बेला 
समझ रही हैं, मैं वैसा नहीं हूँ । आप यह विपरीत आशङ्का 
छोड़ दीजिये और मेरी बातपर विश्वास कीजिये? || ४० ॥ 


आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे चतुस्िंशः सगः ॥ ३७ ॥ 


इस प्रकार औओवाहमीकिनिमित आपेरामायण आदिकाब्यके सुन्दरकाण्डमें चोतीसो सभे पूरा हुआ ॥ ३४॥ 


पश्नत्रिशः सगः 
सीताजीके पूछनेपर हनुमानजीका श्रीरामके शारीरिक चिहों ओर णुणोंका वर्णन करना तथा 
नर-वानरकी मित्रताका प्रसङ्ग सुनाकर सीताजीके मनमें विश्वास उत्पन्न करना 


तां तु रामकथां श्रत्वा पेदेदी वानरषभात्‌। 
उवाच वचनं सान्त्वमिदं मशुरया गिरः ॥ १ ॥ 


सुनकर विदेइराजकुमारी सीता झान्तिपूर्वक मधुर वाणीमे 
बोलीं-॥ १ 0 


वानरभेष्ठ इनुमानजीकें मुखसे भीरामचन्द्रजीकी चर्चा कते रामेण संसगः कथं जानासि लक्ष्मणम्‌। 
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वानराणां नराणां च कथमासीत्‌ समागमः ॥ २ ॥ 
“कपिवर | तुम्हारा औीरामचन्द्रजीके साथ सम्बन्ध कहाँ 
छुआ १ तुम लद्मणको केसे जानते हो! मनुष्यो ओर 
वानराका यह मेल किस प्रकार सम्भव हुआ ॥ २॥ ? 
यानि रामस्य चिह्ञानि लक्ष्मणस्य च वानर । 
तानि भूयः समाचक्च न मां शोकः समाविरोत्‌॥ ३ ॥ 
“बानर | भीराम और लक्ष्मणके जो चिह हैं; उनका 
फिरसे. वर्णन करो, जिससे मेरे मनमें किली प्रकारके शोकका 
समावेश न हो॥ ३ ॥ 
कीरशा तस्य संस्यान रूपं तस्य च कीडशम्‌। 
कथमूरू कथं बाह ल्मणस्य च शंस मे ॥ ४ ॥ 
“न्रुझे बताओ भगवान्‌ शीराम ओर लक्मणकी आकृति 
केसी है १ उनका :रूपःकिस तरहका है! उनकी जॉघें ओर 
सुजाएं केही हें ?? ॥ ४ ॥ 
एवसुक्तस्तु वेदेह्यां इनूमान्‌ मारुतात्मजः । 
ततो रामं यथातत्वमाख्यातुसुपचक्रमे ॥ ५ ॥ 
विदेइराजकुमारी सीताके ६6 प्रकार पूछनेपर पवन- 
कुमार इनुमानजीने भीरामचन्द्रजीके स्वरूपका यथावत्‌ 
वर्णन आरम्भ किया--। ५॥ 
जानन्ती बत दिष्ट्या मां वदेहि. परिएरच्छांस । 
भतुँः कमलपत्राक्षि संस्थानं लक्मणस्य च ॥ ६ ॥ 
“कमळके समान सुन्दर नेत्रोबाळी विदेइराजकुमारी ! 
आप अपने पतिदेव भीरामके तथा देवर लक्ष्मणजीके 
शरीरके विषयमें जानती हुई भी जो मुझसे पूछ रही हैं 
यह मेरे लिये बढ़े सोभाम्यकी बात है ॥ ६ ॥ 
यानि रामस्य चिह्नि ळक्मणस्य च यानि वें। 
लक्षितानि विशालाक्षि चद्तः ज्टणु तानि मे ॥ ७ ॥ 
“विशाळलोचने | भीराम ओर ळदमणके जिन-जिन 
चिह्णोको मैने रक्ष्य किया दै, उन्हें बताता हूँ । मुझसे 
सुनिये ॥ ७॥ 
रामः कमळपत्रा्तः पूणंचन्द्रनिभाननः । 
रूपदाक्षिण्यसम्पन्नः प्रसूतो जनकात्मजे ॥ ८ ॥ 
“जनकनन्दिनि | भीरामचन्द्रजीके नेत्र प्रफुकमछ- 
दके समान विशाल एबं सुन्दर हैं। मुख पूर्णिमाके 
चन्द्रमाके समान मनोहर है वे जन्मकाळसे ही रूप और 
उदारता आदि शुणोसे सम्पन्न हैं ॥ ८ ॥ 
तेजललाऽऽदित्यसंकाराः क्षमया पृथिवीसमः । 
बृहस्पतिसमो बुद्धया यशसा वासवोपमः ॥ ९ ॥ 
रक्षिता जीवलोकस्य खजनस्य च रक्षिता । 
रक्षिता सरस्य वृत्तस्य धर्मस्य च परंतपः ॥ १० ॥ 
“वे तेजमें सूरयेके समान, क्षमामें प्रथ्वीके दुस्य, बुद्धिम 
बुइस्पतिके सदृश और यमे इनद्रके समान हैं | वे सम्पूर्ण 
जीव-जगत्‌के तथा खबनोंके भी रक्षक हैं। शन्रुओंको 


संताप देनेवाले भीराम अपने सदाचार और घमंदी 
रक्षा करते हैं || ९-१० ॥ 
रामो भामिनि छोकस्य चातुवण्यंस्य रक्षिता । 
मथोदानां च लोकस्य कर्ता कारयिता च सः ॥ ११। 
“भामिनि | श्रीरामचन्द्रजी जगतूके चारों वर्णोंकी रक्षा 
करते हैं । लोकम धमकी मर्यादाओको बाँघधकर उनका पालन 
करने ओर करानेवाळे भी वे ही हैं ॥ ११ ॥ 
अचिष्मानचितोऽत्यथ त्रह्मचयं्रते स्थितः । 
साधूनासुपकारशः प्रचारश्ञश्च कर्मणाम्‌ ॥ १२॥ ` 
“सवत्र अत्यन्त मक्तिभावसे उनकी पूजा होती है।ये 
कान्तिमान्‌ एवं परम प्रकाशस्वरूप हैं, ब्रह्मचर्य-त्रतके ` 
पाळनमें लगे रहते हैं, साधु पुरुघोका उपकार मानते और 
साचरणोंद्वारा सत्कमोंके प्रचारका ढंग जानते हैं ॥ १२॥ 
राजनीत्यां विनीतश्च ब्राह्मणानामुपासकः । 
ानवाञ्शीलसम्पन्नो विनीतश्च परंतपः ॥ १३॥ 
'वे राजनीतिमे पूणं शिक्षित, ब्राह्मणोंके उपासक, 
ज्ञानवान्‌, शीलवान्‌, विनम्र तथा शन्रुओंको संताप देनेमे 
समथ हैं ॥ १३ ॥ § 
यज्जुचद्चिनीतश्च चेद्विद्धिः खुपूजितः। 
धनुर्वेदे च वेदे च वेदाङ्गेषु च निष्ठितः ॥ १४॥ 
“उन्हें यजुबंदकी भी अच्छी शिक्षा मिली दै । वेदवेत्ता 
विद्वानोने उनका बड़ा सम्मान किया दै। वे चारों वेद, 
धनुवेंद ओर छदां वेदाङ्गोंके भी परिनिष्ठित विद्वान्‌ हैं॥ १४॥ 
विपुलांसो मद्दाबाहुः कम्बुश्रीवः शुभाननः । 
गूढजत्रुः खुताम्नाक्षों रामो नाम जनेः श्चुतः॥ १५॥ 
“उनके कंधे मोटे, अुजाए बड़ी-बड़ी, गला शङ्खके 
समान और मुख सुन्दर है । गळेकी हँलली मांधसे ढकी 
हुई है तथा नेत्रम कुछ-कुछ लालिमा दै। वे छोगामें | 
“श्रीराम? के नामसे प्रसिद्ध हैं ॥ १५ || 
दुन्दुभिर्रननि्घाषः खिर्धवणः प्रतापवान्‌ । 
समश्च खुविभक्ताज्ञे वण शयामं समाध्रितः ॥ १६॥ 
“उनका स्वर दुन्दुभिके समान गम्भीर और शरीरका 
जरगा सुन्दर एवं चिकना है | उनका प्रताप बहुत बढ़ा-चढ़ा 
है। उनके समी: अङ्ग सुडोल और बराबर हैं। उनकी 
कान्ति श्याम है॥ १६ ॥ 
च्रिस्थिरस्रिप्रळस्बश्च त्रिसमस्थिषु चो्ञतः। 
नितार्त्रा्नषु च ख्िग्धो गम्भीर षु नित्यशः॥ १७॥ 
“उनके तीन अङ्ग ( वक्षःस्थल, कलाई और मुडी ) 
स्थिर ( सुदृढ़ ) हैं। भोई, झुजाएँ और मेढ-ये तीन 
अङ्ग लंबे हें | केशोंका अग्रमाग, अण्डकोष ओर घुटने 
ये तीम समान-बराबर हैं। वक्ष/स्थल, नामिके किनारेका 
भाग ओर उदर--ये तीन उमरे हुए हैं। नेत्रोके कोने? 
नख ओर हाथ-पैरके तख्वे-ये तीन छाल हैं । शिश्तका 
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अग्रमाग, दोनों पैरोंकी रेखाएँ और सिरके बाल--ये तीन 
चिकने हैं तथा स्वर, चाल और नामि--ये तीन 
गम्भीर हैं॥ १७॥ 
न्रिबळीमांरुञ्यप्रनतश्चतुग्यज्गस्त्रिशीषचान्‌ । 
यतुष्कळश्चतुलंखश्चतुष्किष्कुश्चतुःसमः ॥ १८ ॥ 
(उनके उद्र तथा गलळेमें तीन रेखाएं. हैं । तलवोके 
मध्यभाग, पेरोंकी रेखाएँ और स्तनोके अग्रमाग--ये तीन 
धसे हुए हैं। गला, पीठ तथा दोनों पिण्डलिंया--ये चार 
अङ्ग छोटे हैं । मस्तकमें तीन भेंवरें हैं। पेरोंके अंगूडेके 
नीचे तथा लळारमें चार-चार रेखाएं हैं। वे चार हाथ 
ऊँचे हैं । उनके कपोल, भुजाएँ, जाँघें और घुरने--ये चार 
अङ्ग बराबर हैं ॥ १८ ॥ | 
चतुदंशसमहन्द्वश्वतुदृए्रम्व तुगंतिः | 
महोएहनुनासश्च पञ्चस्निग्धोऽष्टवहावान्‌॥ १९ ॥ 
'शरीरमें जो दो-दोकी संख्यामें चोद॑ अङ्ग ददते दै 
वे भी उनके परस्पर सम हैं। उनकी चारों कोनोंकी चारों 
दाढ़ें शास्त्रीय लक्षणोसे युक्त हैं । ने सिंह) बाघ, हाथी 
और साँड--इन चाके समान चार प्रकारकी गतिसे 
चलते हैं। उनके ओठ, ठोदी और नासिंका-सभी प्रश्चस्त 
हैं । केश, नेत्र, दाँत, त्वचा और पेरकें तलवे-इन पाँचों 
अङ्गोमें स्निग्धता भरी है| दोनों भुजाएँ, दोनों जाखे, दोनों 
पिंडलियाँ, हाथ और पेरोकी अँगुलियाँ--ये आठ अङ्ग 
उत्तम लक्षणोसि सम्पन्न ( लंग्रे ) हैं॥ १९॥ 
द्शपझो द्शवृदत्त्रिभिव्योप्तो दिशुकुवान।. 
बडुन्नतो नवतनुस््रिभिन्याप्नोति राघवः ॥ २०॥ 
“उनके नेत्र, मुख-विवर) मुख-मण्डल) जिह्वा, ओठ) 
ताछ, स्न, नख, दाथ और पेर-ये दस अज्ञ कमलके 
समान हैं| छाती, मस्तक) ललाट, गला, सुजाएँ+ कपे, 
नाभि चरण, पीठ और कान--ये दस अङ्ग बिशाल हैं। 
वे श्री) यश और प्रताप--इन तीनोसे भ्यास हैं। उनके 
मातृकुछ ओर पिठृकुल दोनों अत्यन्त शुद्ध हैं | पाइवेभाग, 
उद्र) वक्षःस्थल, नासिका, कंधे और छलछाट--ये छः अङ्ग 
ऊँचे हैं केश, नख, लोम, त्वचा; अंगुलियोंके पोर, शिश्न, 
बुद्धि ओर दृष्टि आदि नो सूक्ष्म ( पतले ) हैं तया वे 
भ्रीरघुनाथजी पूर्वाह्न, मध्याह्न ओर अपराह--इ्न तीन 
कालोंद्वारा क्रमशः घर्म, अर्थ ओर कामका अनुष्ठान 
करते हैं ॥ २० ॥ 
सत्यधमेरतः श्रीमान्‌ संग्रददाननुग्रहे रतः। 
देशकालचिभागश्ः सर्वलोकग्रियंचद्‌ः ॥ २१॥ 
“श्रीरामचन्द्रजी सत्यधर्मके अनुष्ठानमें संलग्न, 
रीसम्पन्न, म्यायसङ्गत धनका संग्रह ओर प्रजापर अनुग्रह 


२. भो) नथुने, नेत्र, कान, ओठ, स्तन, कोइनी, कडाई, 


९५१ 


करनेमे तत्पर, देश और काळके विमागको समझनेवाले 
तथा सब लोगोसि प्रिय वचन बोळनेवाले दै || २१ | 
स्राता चास्य च वेमात्रः सौमित्रिरमितप्रभः । 
अचुरागेण रूपेण गुणैश्वापि तथाचिधः॥ २२॥ 
“उनके सौतेले माई सुमित्राकुमार रूदमण भी बड़े 

तेजस्वी हैं | अनुराग, रूप और सदूयुणोंकी इष्टिसे भी वे 
श्रीरामचन्द्रनीके ही समान हैं || २२ ॥ 
स सुवर्णच्छविः भ्रीमान्‌ रामः इयामो मदायशाः। 
ताबुभौ नरशार्दूलौ त्वद्रशनकतोत्सवी ॥ २३॥ 
विचिन्चन्तौ महीं कृत्स्नामस्माभिः सह संगतो । 

. “उन दोनों माइयोमें अन्तर इतना ही है कि लक्ष्मणके 
शरीरकी कान्ति सुवर्णके समान गोर है और मद्दायशस्वी 


'श्रीरामचन्द्रजीका विग्रह इयाम-सुन्दर दै। वे दोनों नरभेष्ठ 


आपके दर्शनके लिये उत्कण्ठित हो सारी प्रथ्त्रीपर आपकी 
ही खोज करते हुए इमलोगोसे मिले थे ॥ २३३ ॥ 

त्वामेव मार्गमाणो तौ विचरन्तो वसुंधराम्‌ ॥ २४ ॥ 
दद्र तुस्े गपति पूर्वजेनावरोपितम्‌। 

“आपको ही इँढनेके लिये एथ्वीपर विचरते हुए उन 
दोनों माइयोने वानरराज सुग्रीबका साक्षात्कार किया, जो 
अपने बड़े माईके द्वारा राज्यसे उतार दिये गये ये ॥|२४३॥ 
ऋष्यमूकस्य मूळे तु बइुपादपसंकुळे ॥ २५॥ 
श्रातुर्भयातंमासीनं ` सुग्रीवं प्रियदशेनम्‌ । 

“ऋष्यमूक पर्वतके मूलमागमें जो बहुत-से बृक्षोद्वारा 
घिरा हुआ है) माईके मयसे पीड़ित हो बैठे हुए प्रियदर्शन 
सुग्रीवसे वे दोनों भाई मिळे ॥ २९३ ॥ 
चयं च हरिराजं लं खुग्रीच सत्यसद्भरम्‌ ॥ २६ ॥ 
परिचयौमदे राज्यात्‌ पूर्वजेनावरोपितम्‌ । 

‹उन दिनों जिन्हें बड़े माईने राज्यसे उतार दिया था; 
उन सत्यप्रतिश वानरराज सुग्रीवकी सेवामे इम सब लोग रहा 
करते थे। २६३ ॥ 
ततस्तौ चीरवसनो धनुःग्रवरपाणिनो ॥ २७॥ 
ऋष्यमूकस्य शैळस्य रम्यं देरासुपागतो । 

स तौ इष्टा नरव्याधौ धन्विनौ वानरघंभः ॥ २८॥ 
अभिप्लुतो गिरेस्तस्य शिखर भयमोदितः । 

“ारीरपर वल्कळवस्र तथा हाथमे घनुष घारण किये 
चे दोनों भाई जब ऋष्यमूक पर्वतके रमणीय प्रदेशमे आये) 
तब घनुष घारण करनेवाले उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरोंको वहा 
उपस्थित देख वानरशिरोमणि सुग्रीव भयसे घबरा उठे और 
उछलकर उस पवंतके उच्चतम शिखरपर जा चदे २७-२८३॥ 
ततः स शिखरे तस्मिन्‌ वानरेन्द्रो व्यवस्थित २९ ॥ 
तयोः समीपं माप्रेच प्रेषयामास सत्वरम्‌ । 

“उस शिखरपर वैठनेके पश्चात्‌ वानरराज सुग्रीवने मुझे 


जोष, घुटने; अण्डकोष,- कृमरके दोनों आग, हाय और पैर । ही शीघ्रतापूर्वेक उन दोनों बन्धुओंके पास भेजा ॥ २९३ ॥ 
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२५२ 


शीमद्याल्मीकीयरामायणे 


तावह पुरुषव्या सुग्रीववचनात प्रभू ॥ ३०॥ रहा था | वानरोंने आभूषण तो दिखाये, किंतु उन्ह 
रूपलक्षणसम्पन्नो ऊताञ्जलिरुपस्थितः । पता कुछ मी मादूम नहीं था॥ ३७-३८३ ॥ 
“सुग्रीवकी आज्ञासे उन प्रभावशाली रूपवान्‌ तथा छम- तानि रामाय दत्तानि मयेवोपहतानि च ॥ ३९॥ 
लभ्षणसम्पन्न दोनो पुरुषसिंह वीरोंबी सेवामें में हाथ जोकर स्वनवन्त्यदकीणीनि तस्मिन्‌ विददतचेतसि । 
उपस्थित हुआ) ३०३॥ तान्यङ्के दशनीयानि त्वा बहुविधं तदा॥४०॥ ` 
परिजाततर्‍्वार्थो मया प्रीतिसमन्वितो ॥ ३१॥ तेन्न देवप्रकाशेन देवेन परिदेवितम्‌। | 
पृष्ठमारोप्य त॑ देशं प्रापितो पुरुषषेभो । (आपके द्वारा गिराये जानेपर वे सब आभूषण झन- | 
“मुझसे यथार्थ बातें जानकर उन दोनोंको बड़ी प्रसन्नता झनकी आवाजके साथ जमीनपर गिरे ओर बिखर गये थे। 
अल में अपनी कक र स i मैं ही उन सबको बटोरकर ले आया था । उस दिन जब दे 
न उस स्थानपर छे गय वानरर मचः गये; उन्हे 
पा हर गहने श्रीरामचगद्रजीको दिये गये, उस समय वे उन्हें अपनी 


आपका ` 


: गोदमे लेकर अचेत-से हो गये थे उन दर्शनीय आभूषणो- ` 
तयोरन्योन्यम्भाषाद्‌ खशां प्रीतिरजायत । को छातीसे लगाकर देवतुस्य आमभावाले मगवान्‌ औरामने 


बहुत विलाप किया ॥ २९-४०३ ॥ 
पह्यतस्तानि रुदतस्ताम्यतश्च पुनः पुनः॥ ४१॥ 
प्रादीपयद्‌ दाशारथेस्तदा शोकहुताशनम्‌ ॥ ४२॥ 
शायित च चिर तेन दःखातंन महात्मना। 
मयापि विविधेवोक्यैः छच्छाडुत्थापितः पुनः॥ ४३॥ ` 
“उन आशभूषणोंको बारंबार देखते, रोते और तिलमिला | 
उठते थे । उस समय दशरथनन्दन श्रीरामकी शोकाग्नि 
प्रज्वछित हो उठी | उस दुःखसे आतुर हो वे महात्मा रघुवीर 
बहुत देरतक मूर्छित अवस्थामें पड़े रऐे। तब मैंने नाना 
प्रकारके सानबनापूणे वचन कहकर बड़ी कठिनाईसे उन्हें 
उठाया ॥ ४१-४३ ॥ 
तानि ष्ट्रा महाहोणि दुशयित्या मुहुमुहुः । 
राधषः सहसौमित्रिः सुग्रीवे संन्यवेशयत्‌ ॥ ४४॥ 
“क्मणसहित भीरधुनाथजीने उन बहुमूल्य आभूषणोंको 
बारंबार देखा ओर दिखाया । फिर वे मब सुग्रीवको दे दिये॥ 
स तवादशेनादायं राघवः परितप्यते । 
महता ज्वलता नित्यमर्निनेचाग्निपचतः ॥ ४५॥ 
(आयें | आपको न देख पानेके कारण भीरघुनाथजीकों 
बड़ा दुःख ओर संताप हो रहदा है | जैसे ज्वालामुखी पत 
जळती हुईं बड़ी भारी आगसे सदा तपता रहता दै, उषी 
प्रकार वे आपकी त्निरहाग्निसे जल रहे हैं ॥ ४५ ॥ 
त्वत्कृते तमनिद्रा च शोकश्चिन्ता च राघवम्‌। 
तापयन्ति महात्मानमरन्यगारमिवाग्नयः ॥ ४६॥ 
(आपके लिये महात्मा औौरघुनाथजीको अनिद्रा ( निरन्तरं 
जागरण ) शोक ओर चिन्ता--ये तीनों उसी प्रकार संताप 
देते हैं, जेसे आइवनीय आदि त्रिविध अग्नियाँ अग्निश्ञाल- 
को तपाती रहती हैं ॥ ४३॥ 
तवादशनशोकेन राघवंः परिचाल्यते। | 
सहता भूमिकम्पेन मदानिव दिलोश्ययः ॥ ४७॥ 
'देवि | आपको न देख पानेका शोक भीरघुनाथजीकी 


“यहाँ महात्मा सुग्रीबको मैने इन दोनों बन्धुका यथार्थ 
परिचय दिया | तत्पश्चात्‌ श्रीराम ओर सुग्रीबने परस्पर बातें 
कीं) इससे उन दोनोंमें बड़ा प्रेम हो गया ॥ ३२ ॥ 
तत्र तौ कीर्तिसस्पन्नौ हरीश्वरनरेश्वरो ॥ ३३॥ 
परसपरकृताश्वासौ कथया पूर्वदृत्तया। 

“वहाँ उन दोनों यशस्वी वानरेश्वर ओर नरेश्वरोने अपने 
ऊपर बीती हुईं पहलेकी घटनाएँ सुनायीं तथा दोनोने दोनोंको 
आश्वासन दिया | ३३३ ॥ 
तं ततः सान्त्वयामास खुग्रीवं लक्मणाप्रजः ॥ ३४॥ 
स्रीददेतोवोलिना स्रात्रा निरस्तं पुरुतेजखा। | 

“उस समय लक्ष्मणके बड़े भाई श्रीरधुनाथजीने श्लीके 
लिये अपने महातेजस्वी माई बालीद्वारा घरसे निकाले हुए 
सुग्रीवको सान्त्वना दी || ३४३ ॥ 
ततस्त्वन्नाशजं शोक रामस्याकिलष्टकर्मणः ॥ ३५॥ 
लक्ष्मणो वानरेन्द्राय सुप्रीवाय न्यवेदयत्‌। 

“तत्पश्चात्‌ अनायास ही महान्‌ कर्मं करनेवाले भगवान्‌ 

,भीरामको आपके वियोगसे जो शोक हो रहा था, उसे लक्मण- 
ने वानरराज सुग्रीबको सुनाया ॥ ३५३ | 

स ्रत्वा वानरेन्द्रस्तु लक्मणेनेरितं वचः ॥ ३६॥ 
तदासीन्निष्प्रभोऽत्यर्थ ग्रद्रस्त इवांशुमान्‌ । 

“छक्मणजीकी कही हुई वह बात सुनकर वानरराज 
सुग्रीव उस समय अगस्त सूर्यके समान अत्यन्त कान्तिहीन 
हो गये ॥ ३६१ `| 

` ततस्त्बद्गात्रशोभीनि रक्षसा द्वियमाणया ॥ ३७॥ 
यान्याभरणजालानि पातितानि मह्दीतळे | 
तानि सवोणि रामाय आनीय हरियूथपाः ॥ ३८॥ 
संहृशा द्रांयामाछुगेति तु न विदुस्तव। 

“तदनन्तर वानर-पूथपतिरयोने आपके शरीरपर शोभा 

पानेवाळे उन सब्र आभूप्रणोंको ले आकर बड़ी प्रसन्नताके 
साथ श्रीरामचन्द्र जीको दिखाया, जिन्हें आपने उस समय 
पृष्बीपर गिराया था, जब कि राक्षत आपको इरकर डिये जा 
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उसी प्रकार विचलित कर देता है जेसे भारी भूकम्पसे महान्‌ 
पर्वत मी हिल जाता है ॥ ४७ ॥ 
काननानि सुरम्याणि नदीप्रस्नवणानि च । 
चरनन रतिमाप्नोति त्वामपश्यन्‌ न्ृपात्मजे ॥ ४८ ॥ 
(राजकुमारि | आपको न देखनेके कारण रमणीय 
कानों) नदियों और झरनोंके पास विचरनेपर भी शीरामके 
सुख नहीं मिळता है | ४८ ॥ 
ख़ त्वां मनुजशादूंलः क्षिप्र॑ प्राप्यति राघवः । 
समित्रबान्धवं हत्वा रावणं जनकात्मजे ॥ ४९ ॥ 
“जनकनन्दिनि | पुरुषसिंह भगवान्‌ भीराम रावणको 
उसके मित्र और बन्धु-बान्धयोसहित मारकर शीघ्र ही आपसे 
मिलेंगे ॥ ४९ ॥ 
सहितो रामसुग्रीवाडुभावकुरुतां तदा । 
खमयं वालिनं दन्तुं तव॒ चान्वेषणं प्रति ॥ ५० ॥ 
“उन दिनों भीराम और सुग्रीव जब 'ित्रभावसे मिले; 
तब दोनाने एक-दूसरेकी सहायताके लिये प्रतिज्ञा की। 
श्रीरामने वाळीको मारनेका और सुग्रीवने आपकी खोज 
करानेका व चन दिया ॥ ५० ॥ 
ततस्ताभ्यां क॒माराग्यां वीराभ्यां ख दरीश्वरः | 
किष्किन्धां खमुपागस्य बाली युद्धे निपातितः ॥ ५१ ॥ 
“इसके बाद उन दोनो बीर राजकुमारोंने किब्किन्धामे 
जाकर वानरराज बाळीको युद्धमे मार गिराया ॥ ५१ ॥ 
ततो निहत्य तरसा रामो वालिनमाइवे। 
सर्वद्षदरिखङ्ठानां सुग्रीवसकरोत्‌ पत्तिम्‌॥ ५२॥ 
युद्धे वेगपूर्वक वालीको मारकर भीशमने सुग्रीवको 
समस्त भालओं और वानरोंका राजा बना दिया ॥ ५२ | 
रामखुग्रीवयोरैक्यं देव्येवं समजायत । 
हनूमन्तं च मां विद्धि तयोदूतसुपागतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
“देवि | भीराम और सुग्रीवर्म इस प्रकार मित्रता हुई 
है । मैं उन दोनोंका दूत बनकर यहाँ आया हूँ । आप मुझे 
हनुमान्‌ समझे ।। ५३ ॥ 
स्वं राज्यं प्राप्य सुग्रीवः स्वानानीय मद्ाकपीन्‌ । 
त्वद्थ प्रेषयामास दिशो दश मदावलान्‌ ॥ ५४ ॥ 
` “अपना राज्य पानेके अनन्तर सुग्रीबने अपने आभयमे 
रहनेवारे बढ़े-बड़े बलबान्‌ वानरोंको बुलाया ओर उन्हे 
आपकी खोजके लिये दसो दिशाओंमे भेजा ॥ ५४॥ 
आदिष्टा वानरेन्द्रेण सुग्रीवेण महौजसः । 
अद्रिराजप्रतीकाशाः सचेतः प्रस्थिता महीम्‌ ॥ ५५ ॥ 
“वानरराज सुग्रीबकी आशा पाकर रिरिराजके समान 
विशालकाय महाब्रली वानर एथ्वीपर सब ओर चल दिये ॥ 
ततस्ते मागेमाणा वे खुग्रोववचनातुराः । 
चरन्ति बसुधां छस्स्रां दयमन्ये च वानराः ॥ ५६॥ 
“सुग्रीबकी आशासे भयभीत हो इम तथा अन्य वानर 


आपकी खोज करते हुए. समस्त भूमण्डले विचर रहे हैं ॥ 
अङ्गदो नाम लषष्मीबान, वालिसलुमंदाबलः। 
प्रस्थितः कपिशादूलस्मिभागवलसंदूतः ॥ ५७ ॥ 
ध्वालीके शोमाशाली पुत्र महाबली कपिश्रेष्ठ अंगद वानरो- 
की एक तिहाई सेना साथ लेकर आपकी खोजमें निकले थे 
(उन्हीके दळमें मैं भी था) ॥ ५७॥ 
तेषां नो विप्रणष्टानां विन्ध्ये पर्वंतसन्ञमे। 
7 शोकपरीतानामद्दोरात्रगणा गताः ॥ ५८॥ 
“पर्वतश्रेष्ठ विन्ध्यमें आकर खो जानेके कारण हमने बद्व 
बड़ा कष्ट उठाया और वहीं इमारे बहुत दिन बीत गये ॥ 
ते चयं कार्यनेराइयात्‌ काळस्यातिक्रमंण च । 
भयाश्च कपिराजस्य भ्राणां स्त्य सुर्पास्यताः ॥ ५९ ॥ 
(अब हमे कार्य-सिद्धिकी कोई आशा नहीं रह गयी 
और निश्चित अवघिसे मी अधिक समय बिता देनेके कारण 
वानरराज सुग्रीवका मी मय या, इसलिये इम सब लोग अपने 
प्राण त्याग देनेके लिये उचत हो गये ॥ ५९ ॥ 
विचित्य गिरिदुगोणि नदीप्रस्नवणानि च। 
अनाखाद्य पद देव्याः प्राणां स्त्यक्त व्यवस्थिताः॥ ६० ॥ 
'पबेतके दुर्गम स्थानोमें, नदिओके तर्टोपर ओर झस्तौ- 
के आस-पासकी सारी भूमि छान डाळी तो भी जव इने देवी 
सीता ( आप) के स्थानका पता न चला; तब इम फ्रण 
त्याग देनेको तैयार हो गये ॥ ६० ॥ 
ततस्तस्य गिरिसूंजि यं प्रायसुपास्मदे । 
ष्ठा प्रायोपविष्टांश्च सबोन वानरपु्वान ॥ ६१ ॥ 
सुशं शोकार्णवे मग्नः पर्यदेवयदक्नदः । 
“मरणान्त उपवासका निश्चय करके इम सब-के-सब उस 
पर्दतके शिखरपर बैठ गये | उस समय समस्त वानर- 
शिरोमणियोंकों प्राण त्याग देनेके लिये बेठे देख कुमार 
अङ्गद अत्यन्त शोकके समुद्रम डूम गये ओर विलाप 
करने लगे ॥ ६१४ ॥ 
तव नाइां च वेदेहि वालिनश्च तथा वथम्‌ ॥ ६९॥ 
प्रायोपवेशमस्माकं मरणं च जरायुषः। 
“विदेइनन्दिनि | आपका पता न लगने) बालीके मारे 
जाने, इमलोगोंके मरणान्त उपवास करने तथा खटायुके 
मरनेकी बातपर विचार करके कुमार अङ्गदको बड़ा दुःख 
हुआ था ॥ ६२३ ॥ 
तेषां नः खामिसंदेशान्निराशानां सुमूरंताम्‌ ॥ ६३॥ 
कार्येहेतोरिहायातः शङुनिर्वीयंबान मदान । 
गुध्रराजस्य सोद्यः सम्पातिनोम ग्रभराद ॥ ६४॥ 
“स्यामीके आज्ञापालनसे निराश होकर इम मरना ही 


. चाहते ये कि देववश हमारा कार्य सिद्ध करनेके ल्यि ग्रश्नराज 


जटायुके बड़े भाई सम्पाति, जो स्वयं भी गीर्घोके राजा ओर 
मदान्‌ बलवान्‌ पक्षी हैं; वहाँ आ पहुँचे ॥ ६३-६४ | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


९५३ - 


९५3 


ooo 


शुत्वा भ्रातृवर्ध कोपादिदं वचनमत्रवीत्‌ । 
यवीयान्‌ केन मे आता हतः क च निपातितः॥ ६५॥ 

एतदार्यातुमिच्छामि भवद्धिवानरोत्तमाः। 
“हमारे मुंहसे अपने भाईके वधकी चर्चा सुनकर वे 
कुपित हो उठे ओर बोले--'वानरशिरोमणियो ! बताओ) 
मेरे छोटे भाई जरायुका वध किसने किया दै! वह कहाँ 
मारा गया है? यह सब वृतान्त मैं तुमलोगोसे सुनना चाहता 

हूँ? ॥ ६५३ ॥ 

अङ्दोऽकथयत्‌ तस्य जनस्थाने महद्धघधम ॥ ६६॥ 

रक्षसा भीमरूपेण त्वामुहिई्य यथाथेतः। 

“तव अंगदने जनस्थानमें आपकी रक्षाके उद्देश्यसे जूझते 
समय जटायुका उस भयानक रूपधारी राक्षसके द्वारा जो 
सहान वध किया गया था; वह सब प्रसंग ज्यों-का-त्यों कह 
सुनाया ॥ ६६३ ॥ 
जरायोस्तु वधं शरुत्वा दुःखितः सोऽरुणात्मज्ञः॥ ६७॥ 
त्वामाइ ख वरारोहे वसन्तीं रावणाळये। 

'जरायुके वघका त्रत्तान्त सुनकर अरुणपुत्र सम्पातिको 
बड़ा दुःख हुआ | वरारोहे | उन्होने ही इमे बताया कि 
आप रांवणके घरमें निवास कर रही हैं ॥ ६७३ | 
तस्य तदू वचनं श्रुत्वा सम्पातेः प्रौतिवर्धनम्‌॥ ६८॥ 
अङ्गद्प्रसुलाः सरवे ततः प्रस्थापिता वयम्‌ । 
विन्ध्या दुत्थाय सम्प्राप्ताः सागरस्यान्तसुत्तमम्‌॥ ६९॥ 
त्वदशने कृतोत्साहा दृष्टाः पुष्टाः छुबद्भमाः। 
अङ्गद्प्रसुजाः सर्वं वेलोपान्तमुपागताः ॥ ७०॥ 

“सम्पातिका वह वचन वानरोंके लिये बड़ा इ्षवर्धक 
या | उसे सुनकर उन्हींके भेजनेसे अङ्गद आदि इम सभी 
वानर आपके दर्शनको आशासे उत्साहित हो विन्ध्यपर्वतसे 
उठकर समुद्रके उत्तम तटपर आये | इस प्रकार अङ्गद आदि 
सभी हृष्ट-पुष्ट वानर समुद्गके किनारे आ पहुँचे || ६८-७०-॥ 
चिन्तां जग्मुः पुनर्भीमां त्वदर्शनसमुत्सुकाः। 
अथाहं हरिसेन्यस्य सागरं इञ्य सीदतः ॥ ७२ ॥ 
व्यवधूय भयं तीन्नं योजनानां शतं प्लुतः। 

“आपके दशनके लिये उत्सुक होनेपर भी सामने अपार 
समुद्रको देखकर सब वानर फिर भयानक चिन्तामें पड़ गये | 
समुद्रको देखकर वानर-सेना कष्टमे पड़ गयी है; यह जानकर 
में उन सत्रे तीत्र मयको दूर करता हुआ सौ योजन समुद्र- 
को लॉघकर यहाँ आ गया || ७१३॥ | 
लङ्का चापि मया राश्री प्रविष्टा राझलाकुला ॥ ७२॥ 
रावणश्च मया दृष्टस्त्वं च शोकनिपीडितर। 

“राक्षसोसे मरी हुई लङ्कामें मैंने रातमें ही प्रवेश किया 
है । यहाँ आकर रावणको देखा दै और शोकसे पीडित. हुई 
आपका भी दरशन किया है ॥ ७२३ ॥ A 
पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं यथावृत्तमनिन्ब्ति ॥ ७३॥ 
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अभिभाषस्व मां देवि दूतो दाशरथेरहम्‌ । | 
' ` 'सतीशिरोमण | यह सारा बृत्तान्त मैंने ठीक-टीक आपके 
सामने रक्खा है | देवि | मैं दशरथनन्दन भीरामका दूत हूँ, 
अतः आप मुझसे बात कीजिये | ७३३ ॥ | 
तन्मां रामहतोद्योगं  त्वन्निमित्तमिद्ागतम्‌ ॥ ७४। | 
सुश्रीबलचिवं देवि बुद्धयस्व पवनात्मजम्‌। . 
` भने ` भीरामचन्द्रनीके कार्यको सिद्धिके लिये ही यह 
सारा उद्योग किया दै और आपके दर्शनके निमित्त मैं यहाँ 
आया हूँ । देवि | आप मुझे सुग्रीबका मन्त्री तथा वायुदैबता- 
का पुत्र हनुमान्‌ समझें || ७४३ | | 
कुशली तव काकुत्स्थः सर्वशख्रसृतां चरः ॥ ७५॥ 
शुरोराराधने युक्तो रृष्मणः शुभलक्षणः । 
तस्य घीयंचतो देवि भतुंस्तव द्विते रतः॥ ७६॥ 

“देवि | आपके पतिदेव समस्त शस्तरधारियोमें भेर 
कङुत्स्थकुलभूषण भीरामचन्द्रजी सकुशल हैं तथा बड़े भाई- 
की सेवामें संछग्न रहनेवाले झुभलक्षण लक्ष्मण भी प्रसन्न 
हैं। वे आपके उन पराक्रमी पतिदेवके हित-साधनमें ही, 
तत्पर रहते हैं || ७५-७६ ॥ 
अहमेकस्तु सम्प्रतत सुग्रीववचनादिदद । 
मयेयमसद्दायेन चरता कामरूपिणा ॥ ७७। 
दक्षिणा द्गिनुकान्ता त्वन्मार्गविचयैषिणा। 

“में मुग्रीवकी आशासे अकेला ही यहाँ आया हूँ । 
इच्छानुसार रूप घारण करनेकी शक्ति रखता हूँ | आपका 
पता छगानेकी इच्छासे मैंने बिना किसी सहायकके अकैले ही 
घूम-फिरकर इस दक्षिण दिशाका अतुसंघान. किया 
है॥ ७७३ ॥ 
दिष्ट्याहं इरिसेन्यानां त्वन्नाशमनुशोचताम्‌॥ ७८॥ ` 
अपनेष्यामि संतापं तबाधिगमशासनात्‌। 

“आपके विनाशकी सम्भावनासे जो निरन्तर शोकम इवे 
रहते हें, उन वानरसेनिकोंको यह बताकर कि आप मिल 
गयी, में उनका संताप दूर करूँगा | यह मेरे छिये बढ़े 
हकी बात होगी | ७८३ ॥ | 
दिया दि न मम व्यथं सागरस्येद लङ्घनम्‌ ॥ ७९॥ 
माप्स्यास्यदहमिद्‌ देवि त्वदर्शनकृतं यशझाः। 

“देवि | मेरा समुद्रको ळाषकर यहाँतक आना व्यर्थ नहीं 
हुआ । सबसे पहले आपके दशेनका यह यश मुझे ही मिलेगा | 
यह मेरे लिये सोभाग्यकी बात है ॥ ७९३ ॥ | 
राघवश्च महावीयेः क्षिम्रं त्वामभिपत्स्यते ॥ ८०॥ 
सपुत्रबान्धव हत्वा रावणं राक्षसाधिपम्‌ । 

“महापराक्रमी भीरामचन्द्रजी राक्षसराज रावणको उसके 
पुत्र ओर बन्धु बान्धवॉसहित मारकर शीघ्र ही आपसे आं 


के 


मिलंगे ॥ ८०३ ॥ 
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माल्यवान नाम वेदेदि गिरीणाझुसतमो गिरिः॥ ८१॥ 


ततो गच्छति गोकण पवत केसरी इरिः। 


स च देवषिभिर्दिएः पिता मम महाकपिः। 
तीर्थं नदीपतेः पुण्ये शस्बसादनमुझरन ॥ ८२॥ 
यस्याहं हरिण क्षेत्रे जातो वातेन मेथिलि | 
हनूमानिति विख्यातो लोके स्वेनेव कर्मणा ॥ ८३ ॥ 
विदेइनन्दिनि ! परवतोंमं माल्यवान्‌ नामसे प्रसिद्ध एक 
उत्तम पर्व॑त दै । वहाँ केसरी नामक वानर निवास करते थे । 
एक दिन वे वहाते गोकण पर्वतपर गये। महाकपि केसरी 
मेरे पिता हैं । उन्होने समुद्रके तटपर विद्यमान उस पवित्र 
गोकण तीर्थमें देवर्षियोंकी आज्ञासे शम्बसादन नामक देरय- 
का संहार किया था। मिथिळेशकुमारी | उन्हीं कपिराज 
केसरीकी जाके गर्मेसे वायुदेवताके द्वारा मेरा जन्म हुआ 
है| में लोकमें अपने ही कमंद्वारा 'इनुमान्‌? नामे विख्यात 
हूँ ॥ ८१-८३ ॥ 
विश्वासाथ तु वैदेहि भदुरुक्ता मया शुणाः | 
अचिरात्‌ त्वामितो देचि राघवो नयिता शुचम्‌ ॥ ८४॥ 
(विदेइनन्दिनि | आपको विश्वास दिळानेके लिये मेंने 


` आपके खामी के गुणोंका वर्णन किया है | देवि | श्रीरघुनाथ- 


जीशीघम्र दी आपको यहाँसे ले चलेंगे--यद्द निश्चित बात 
दै? ॥ ८४॥ 


एवं विश्वासिता सीता देतुभिः शोककशिता । 
उपपन्नेरभिश्ञानेदूतं तमघिगच्छति ॥ ८५॥ 

इस प्रकार युक्तियुक्त एवं विश्वसनीय कारणों तथा 
पहचानके रूपमे बताये गये श्रीराम और लक्ष्मणके 
शारीरिक चिहरोंद्वारा इनुमानजीने शोकसे दुचल हुई सीता 
को अपना विश्वा दिलाया | तब उन्होने इनुमानजीको 
श्रीरामक्रा दूत समझा ॥ ८५॥ 


९५५ 


भ्त 


अतुल च गता हषं प्रदर्षण तु जानकी। 
नेत्राभ्यां वक्रपक्ष्माभ्यां सुमो चानन्द्जं जलम्‌ ॥८६॥ 
उस समय जनकनन्दिनी सीताको अनुपम दषं प्रा 
हुआ । उस महान्‌ हषके कारण वे कुटिल बरौनियोंवाले 
दोनो नेन्नोंसे आनन्दके आँसू बहाने ळगीं || ८६ ॥ 
चारु तद्‌ वद्नं तस्यास्तान्रुकलाय तेक्षणम्‌ । 
अशोभत विशालाक्या राहुसुक्त इवोडुराड्‌ ॥ ८७॥ 
उस अवसरपर विशाललोचना सीताका मनोहर मुख; 
जो लाळ, सफेद ओर बड़े-बड़े नेत्रोंसे युक्त था, राहुके 
ग्रहणसे मुक्त हुए चन्द्रमाफे समान शोभा पा रहा था ॥ ८७॥ 
हनूमन्तं कपिं व्यक्त मन्यते नान्यथेति सा | 
अथोवाच इनूमांस्तासुत्तर ग्रियद्शनाम्‌ ॥ ८८ ॥ 
अब वे इनुमानको वास्तविक वानर मानने लगीं | इसके 
विपरीत मायामय रूपघारी राक्षस स नहीं । तदनन्तर हनुमान्‌: 
जीने प्रियदशना सीतासे फिर कहा--॥ ८८ ॥ 
पतत्‌ ते खवंमाख्यातं समाश्वसिहि मैथिलि । 
कि करोमि कथ वा ते रोचते प्रतियाम्यददम्‌ ॥ ८९ ॥ 
(मिथिलेशकुमारी | इस प्रकार आपने जो कुछ पूछा 
था, वह सब मैंने बता दिया | अब आप धेये घारण करें | 
बताइये, में आपकी केसी ओर क्या सेवा करूं | इस समय 
आपकी रुचि क्या दै, आज्ञा हो तो अब में लौट जाऊँ || 
इतेऽसुरे संयति शम्बसाद्न 
कपिप्रवीरीण महषिंचोद्नात्‌। 
ततोऽस्मि वायुप्रभवो दि मैथिलि 
प्रभावतस्तत्प्रतिमश्च वानरः ॥ ९०॥ 
'महर्षियाँकी प्ररणासे कपिवर केसरीद्वारा युद्धमें शम्ब- 
सादन नामक असुरके मारे जानेपर मेने पवनदेवताके द्वारा 
जन्म ग्रहण किया | अतः मेयिछि | मैं उन वायुदेवताके 
समान हदी प्रभावशाळी वानर हूँ? ॥ ४० ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये भदिकाग्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चन्रिंशः सगः ॥ ३५॥ 


इस प्रकार शओताइमाकिनिर्मित आर्षरामयण आदिकास्मक सुन्द्रकाण्डमें पेंतीसत्रों से पूरा हुआ॥ ३५॥ 


षदूत्रिशाः सगः 
हनुमानजीका सीताको मुद्रिका देना, सीताका “श्रीराम कब मेरा उद्धार करेंगे! यह उत्सुक होकर पूछना 
तथा इनुमानजीका श्रीरामके सीताविषयक प्रेमका वर्णन करके उन्हें सान्त्वना देना 


भूय पव महातेजा दनूमान पवनात्मजः । 
अत्रबीत्‌ प्रश्रितं चाकयं सीताप्रत्ययक्कारणात्‌॥ १ ॥ 
तदनन्तर मह्दातेजस्वी पवनकुमार हनुमानजी सीताजीको 
विश्वास दिंळानेके लिये पुनः बिनययुक्त बचन बोले--॥ १॥ 
चानरोऽहं मद्दाभागे दूतो रामस्य घीमतः। 
रामनामाङ्कितं चेदं पक्ष्य देव्यङ्कलीयकम्‌॥ २ ॥ 


“महामाये | में परम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ भीरामका दूत 
वानर हुँ | देवि | यह भीरामनामसे अङ्कित मुद्रिका है; इसे 
लेकर देखिये ॥ २ ॥ 
प्रत्ययार्थ तवानीतं तेन दत्तं मद्दात्मना। 
समाश्वसिदि भद्र ते क्षीणदुःखफला ह्यास ॥ ३ ॥ 

“आपको विश्वास दिळानेके लिये ही में इसे हेता आया 
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हूँ । मद्दात्मा श्रीरामचन्द्रजीने खयं यह अंगूठी मेरे हाथमे 
दी थी | आपका कल्याण हो | अब आप धेयं धारण करें | 
आपको जो दुःखरूपी फूल मिल रहा था; वह अब 
समाप्त हो चळा है? ॥ ३॥ 
युददीत्वा प्रेक्षमाणा सा भर्तुः करविभूषितम्‌। 
भतोरप्रिच सम्प्रा जानकी सुदिताभवत्‌॥ ४ ॥ 
पतिके हाथको सुशोभित करनेव'ली उस मुद्रिकाको 
लेकर सीताजी उसे भ्यानसे देखने लगीं | उस समय 
जानकीजीको इतनी प्रसन्नता हुई, मानो खयं उनके 
पतिदेव ही उन्हें मिल गये हों॥ ४॥ 
चारु तद्‌ चदन तस्यास्ताम्रशुङ्कायतेक्षणम्‌ । 
बभूव दर्षादग्रं च॒ राइसुक्त इबोडुरार्‌ ॥ ५ ॥ 
उनका लाळ, सफेद और विशाल नेत्रोसे युक्त मनोहर 
मुख दषे खिल उठा; मानो चन्द्रमा राहुके ग्रहणसे मुक्त 
हो गया हो॥ ५॥ 
ततः सा हीमती वाला भतः संदेशादवर्षिता । 
परिहु् प्रियं कृत्वा प्रशशास महाकपिम्‌ ॥ ६ ॥ 
वे लजीढी विदेहबाला ग्रियतमका संदेश पाकर 
बहुत प्रशन्न हुई | उनके मनको बड़ा संतोष हुआ। वे 
महाकपि इनूमानजीका आदर करके उनकी प्रशंसा करने 
लगीं ६ ॥ 
विक्रान्तस्त्वं खमथस्त्वं प्राक्षर्त्वं वानरोत्तम ! 
येनेर॑ राक्षसपद्‌ं त्वयैकेन प्रधर्षितम्‌ ॥ ७ ॥ 
“वानरश्रेष्ठ | तुम बड़े पराक्रमी, शक्तिशाली और 
बुद्धिमान्‌ हो; बर्योकि तुमने अकेले ही इस राक्षसपुरीको 
पददलित कर दिया है || ७॥ 
शातयोजनविस्तीणंः सागरो मकरालयः । 
विक्रमरछाघनीयेन क्रमता गोष्पदीकृतः॥ ८ ॥ 
“तुम अपने पराक्रमके कारण प्रदांसाके योग्य हो; 
क्योकि तुमने मगर आदि जन्दुओँसे भरे हुए सौ योजन 
तिस्तारवाले महासागरको छांत्रते समय उसे गायकी खुरीके 
बराबर समझा दै | इसलिये प्रशंसाके पात्र हो ॥ ८ ॥ 
नहि त्वां प्राङतं मन्ये वानर वानरषंभ । 
यस्य ते नास्ति संत्रासो रावणादपि सम््रमः॥ ९ ॥ 
“वानरशिरोमणे | में तुम्हें कोई साधारण बानर नहीं 
मानती हूँ; क्योंकि तुम्हारे मनमें रावण-जेसे राक्षससे 
भीन तो मय होता है ओर न घबराहट ही ॥ ९॥ 
अईले च कपिश्रेष्ठ मया समभिभाषितुम्‌। 
यद्यलि प्रेषितस्तेन रामेण चिद्तात्मना ॥१०॥ 
“कपिश्रेष्ठ | यदि तुम्ह आत्मज्ञानी भगवान्‌ भ्रोरामने 
भेजा है तो तुम अवश्य इस योग्य हो कि मैं तुमसे बातचीत 
करू ॥ १० ॥ 


प्रेषयिष्यति दूष रामो नहापरीक्षितम | 


भ्रीमंद्वाल्मीकीयंरामायंणे 
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पराक्रममविज्ञाय मत्सकाशं विशेषतः ॥ ११॥ 
रघ बीर शरीरामचन्द्रजी विशेषतः मेरे निकट ऐसे 
किसी पुरुषको नहीं भेजेंगे, जिसके पराक्रमका उन्हें शान ३ 
हो तथा जिसके शीळखमावको उन्होंने परीक्षा न दू 
ली हो ॥ ११॥ 
दिष्टथा च कुशली रामो धमोत्मा सत्यसंगरः | 
लक्ष्मणश्च महातेजाः सुमित्रानन्द्वर्धनः } १२। 
'सत्यप्रतिश एवं घमांत्मा भगवान्‌ श्रीशम सकुशह ३ 
तथा सुमित्राका आनन्द बढ़ानेवाले महातेजस्वी लक्ष्मण प्री 
स्वस्थ एवं सुखी हैं, यह जानकर मुझे बड़ा ह हुआई 
और यह शुभ संबाद मेरे लिये सोमाग्यका सूचक दै ॥१श| 
कुशली यदि काकुत्स्थः कि न सागरमेखलाम्‌ । 
महं दहति कोपेन युगाम्ताञ्चिरिवोत्थितः ॥ १३। 
ध्यदि ककुत्स्थकु भूषण श्रीराम सकुशल हैं तो वे प्रल्य- 
काळमें उठे हुए प्रलयंकर अग्निकें समान कुपित हो समुद्रोपे 
घिरी हुईं सारी प्रथ्वीको दग्ध क्यों नहीं कर देते हैं ?॥१३॥ 
अथवा शक्तिमन्तो तो खुराणामपि निग्रहे । 
भमेच तु न दुःखानामस्ति मन्ये विपर्ययः ॥ १४॥ 
“अथवा वे दोनों माई देत्रताओको भी दण्ड देनेको 
शक्ति रखते हैं (तो भी अबतक जो चुप बैठे हैं, इसमें 
उनका नहीं मेरे दी भाग्यका दोष है ) में समझती हूँ 
अमी मेरे ही दुःखोंका अन्त नहीं आया दै॥ १४॥ 
कश्चिन्न व्यथते रामः कञ्चिन्न परितप्यते । 
उत्तराणि च कायोणि झुरुते पुरुषोत्तमः ॥ १५॥ 
(अच्छा, यह तो बताओ) पुरुषोत्तम श्रीरामचनद्रजीके 
मनमें कोई ब्यथा तो नहीं है ! वे संतप्त तो नहीं होते ! उन 
आगे छो कुछ करना है, उसे वे करते हैं या नहीं ? ॥१५॥ 
कञ्चिन्ञ दीनः सम्भ्रान्तः कायषु च न मुह्यति । 
कच्चित्‌ पुरुषकार्याणि ङुरुते नरपतेः खुतः ॥ १६॥ 
“उन्हें किसी प्रकारकी दीनता या घबराहट तो नहीं 
है ! वे काम करते-करते मोहके वझी भूत तो नहीं हो जाते! 
क्या राजकुमार श्रीराम पुरुषोचित कार्य ( पुरुषार्थ ) करपे . 
हैं? ॥ १६॥ 
द्विविधे ` त्रिविधोपायसुपायमपि सेबते। 
विजिगीषुः खुहत्‌ कञ्चन्मित्रेषु च परंतपः ॥ १७ 
'क्या शत्ुआँको संताप देनेवाले श्रीराम मित्रोके प्रति 
मित्रभाब रखकर साम और दान रूप दो उपायोंका ह 
अवल्म्बन करते हैं? तथा शत्रुओंके प्रति उन्हें जीतनेकी 
इच्छा रखकर दान) भेद और दण्ड--इन तीन प्रकारके 
उपार्योका ही आश्रय ळेते हैं १ ॥१७ ॥ 
कथ्चिन्मित्राणि लभतेऽमित्रेश्राप्यभिगम्यते । 
कञ्चित्‌ कल्याणमितरश्च मित्रेश्चापि पुरस्हतः ॥ १८॥ 
“क्या श्रीराम स्वयं ग्रयत्नपूर्वक मि््रोका संग्रह कर 
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सुन्दरकाण्डे षंड्भरिशः संगः 

merase स 
| हैं! क्या उनके शन्नु भी शरणागत होकर अपनी रक्षाके 
' लिये उनके पास आते हैं ! क्या उन्होंने मित्रोका उपकार 
। करके उन्हें अपने लिये कस्पाणकारी बना लिया है ! क्‍या वे 
। कमी आपने मित्रोसे मो उपकृत या पुरस्कृत होते हैं १ ॥१८॥ 
| कश्चिदाशास्ति देवानां प्रसाद्‌ पार्थिवात्मज्ञः । 


कच्चित्‌ पुरुषकार च देवं च प्रतिपद्यते ॥ १९ ॥ 
(क्या राजकुमार भीराम कमी देवताओऑका भी कृपा- 


| प्रसाद चाहते हैं--उनकी कृपाके छिये प्रार्थना करते हैं ! 


क्या वे पुरुषार्थं और देव दोनोंका आश्रय लेते हैं ! ॥१९॥ 
कश्चिन्न विगतस्ने्दो विवासान्मयि राघवः । 
कश्चिन्मां व्यसनाद्स्मान्मोक्षयिष्यति राघवः ॥ २० ॥ 
'दुर्माग्यत्रश मैं उनसे दूर हो गयी हूँ । इ कारण 
भीरघुनाथजी सुझपर स्नेइदीन तो नहीं हो गये हैं! क्या 
वे मुझे कभी इस संकटसे छुड़ायंगे || २० ॥ 
सुखानासुचितो नित्यमखुखानामनूचितः। 
दुः्खमुत्तरमासाद्य कञ्चिद्‌ रामो न सीदति ॥ २१-॥ 
“वे सदा सुख भोगनेके ही योग्य हैं; दुःख मोगनेके 


'योग्य कदापि नहीं हैं; परंतु इन दिनों दुःख-पर-दुःख 


उठानेके कारण श्रीराम अधिक खिन्न ओर शिथिल तो नहीं 
हो गये हैं १ || २१ ॥ 
कौसल्यायास्तथा कच्चित्‌ खुमित्रायास्तथेव च । 
अभीक्षणं श्रूयते कच्चित्‌ कुशल भरतस्य च ॥ २२॥ 
“क्या उन्हें माता कोसळल्या, सुमित्रा तथा भरतका 
कुशल-समाचार बराबर मिळता रहता दै ! ॥ २२ ॥ 
मन्निमित्तेन मानाः कञ्चिरछोकेन राघवः | 
कञ्चिज्ञान्यमना रामः कच्चिन्मां तारयिष्यति ॥ २३ ॥ 
(क्या सम्माननीय श्रीरघुनाथजी मेरे लिये होनेवाले 
शोकसे अधिक संतप्त हैं! वे मेरी ओरसे अन्यमनर्क 
तो नहीं हो गये हैं १ क्या भीराम मुझे इस संकटसे 
उचारँगे १॥ २३ ॥ 
कच्चिदक्षौद्िणों भीमां भरतो ्रादवत्संछः। 
घ्वजिनी . मन्त्रिभिर्शुसतां प्रेषयिष्यति मत्कृते ॥ २४॥ 
“क्या भाईपर अनुराग रखनेवाले भरती मेरे उद्वारके 
लिये मन्त्रियोद्वारा सुरक्षित भयंकर अक्षौहिणी सेना 
भेजेंगे ! ॥ २४॥ 
वानराधिपतिः श्रीमान्‌ सुग्रीवः कच्विदेष्यति । 
मत्कृते रिभिवारैदृतो दन्तनखायुचैः ॥ २५॥ 
“क्या मान्‌. वानरराज सुग्रीव दात ओर नखोसे 
प्रहार करनेवाले वीर बानर्रोको साथ ले मुझे छुडानेके लिये 
यहाँतक आनेका कष्ट करेंगे १ | २५॥ 
कञ्चिच्च लक्मणः शूरः सुमित्रानन्द्वधनः । 
अद्धविच्छरजालेन राक्षसान्‌ विधमिष्यति ॥ २६॥ 
` (क्या सुमित्राका आनन्द बदानेत्राले झूरवोर लक्ष्मण, जो 
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अनेक अञ्नोके शाता हैं, अपने बाणोंकी वर्षासे राक्षसोका 
संहार करेंगे ! ॥ २६ ॥ 
रौद्रेण कञ्चिद््रेण रामेण निंद्दतं रणे । 
द्रकष्याम्यस्पेन कालेन रावणं सखुहञ्जनम्‌ ॥ २७॥ 
“क्या में रावणको उठके बन्धु-बान्घर्वोसदित थोड़े दी 
दिनोंमें औरघुनाथजीके द्वारा युद्धम भयंकर अञ्न-श्रोसे 
मारा गया देखूँगी ? ॥ २७ ॥ 
कञ्चि तद्ेमसमानवर्ण 
तस्याननं पुासमानगन्धि । 
मया चिना शुष्यति शोकदीनं 
जलळश्चये पह्ममिवातपेन ॥ २८॥ 
“ते पानी सूख जानेपर धूपसे कमल सूख जाता हैः 
उसी प्रकार मेरे बिना शोकसे दुखी हुआ भीरामका वह 
सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ ओर कमलके सदश्च सुगन्धित 
मुख सूख तो नहीं गया दै !॥ २८॥ 
घमोपदेशात्‌ त्यजतः खराज्यं 
मां चाप्यरण्यं नयतः पदातेः । 
नासीद्‌ यथा यस्य न भीने शोकः 
कञ्चित्‌ स धैर्ये हृदये करोति ॥ २९॥ 
(धर्मपाछनके उद्देश्यसे अपने राज्यका त्याग करते और 
मुझे पैदल ही वनमें ळाते समय बिन्हैँ तनिक भी मय और 
शोक नहीं हुआ, वे ्रीरखुनाथनी इस संकरके समय हृदयमें 
चैयं तो घारण करते हैं न १॥ २९ ॥ 


न चास्य मात न पिता न चान्यः 
स्रेहाद्‌ विशिष्टोऽ स्ति मया समो वा। 
तावरद्धत्यहं दूतत जिजीविषेयं ॒ 
यावत्‌ प्रवृत्ति शणुयां प्रियस्य ॥ ३०॥ 
“दूत | उनके माता-पिता तया अन्य कोई सम्बन्धी भी 
ऐसे नहीं हैं, निन्हें उनका स्नेह मुझसे अधिक अथवा मेरे 
बरावर भी मिला हो । मैं तो तमीतक जीवित रहना चाहती. 
हूँ, जब्रतक यहाँ आनेके सम्बन्घमे अपने प्रियतमकी प्रदत्त 
सुन रही हूँ? ॥ ३० ॥ 
इतीच देवी वचन महार्थ 
तं वानरेन्द्रं मध्चुराथंसुक्त्वा । 
ओतु पुनस्तस्य वचो ऽभिरामं 
रामार्थयुकं विरराम रामा ॥ ३१॥ 
देवी सीता वानरश्रेष्ठ इनुमानके प्रति इस प्रकार महान्‌ 
अर्थे युक्त मधुर वचन कहकर भीरामचन्द्रजीसे सम्बन्ध 
रखनेवाली उनकी मनोहर वाणी पुनः सुननेके लिये चुप 
हो गयीं || ३१ ॥ | 
सीताया वचनं श्र॒त्वा मारुतिर्भीमविक्रमः । 
दिपस्य्षलिमाधाय वाक्यसुत्तरमत्रवीत्‌ ॥ ३२॥ 
सीताजीका वचन सुनकर भयंकर पराक्रमी पवनकुमार 
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हनुसान्‌ मस्तकपर अज्ञलि बॉँघे उन्हें इस प्रकार उत्तर 
देने छंगे--) ३२ ॥ 
न त्वामिहस्थां जानीते रामः कमललोचनः | 
न त्वां नानयत्याशु शचीमिव पुरंदरः ॥ ३३॥ 
“देवि | कमलनयन भगवान्‌ श्रीरामको यह पता ही नहीं 
है कि आप लझमें रह रही हैं । इसीलिये जैसे इन्द्र दानवोंके 
यहँसे शचीको उठा ले गये, उस प्रकार वे शीघ्र यहाँसे 
आपको नहीं ले जा रहे हैं ॥ ३३॥ 
शरुत्वेच च वचो मह्यं क्षिप्रमेष्यति राघवः। 
चस प्रकर्षन्‌ महती इय क्षगणसंयुताम्‌ ॥ ३३॥ 
(जब में यहाँसे लोटकर जाऊँगा तब मेरी बात सुनते 
ही शीरघुनाथजी वानर ओर भाळओंकी विशाळ सेना लेकर 
तुरंत वहाँसे चल देंगे ॥ ३४॥ 
विष्टम्भयित्वा वाणोघेरक्षोभ्यं वरुणालयम्‌ । 
करिष्यति पुरी लङ्कां का कृत्स्थः शान्तराक्षलाम्‌॥ ३५ ॥ 
'ककुत्स्थकुळभूषण भीराम अपने बाण-परमूहोंद्वारा 
अक्षोम्य महासागरको भी स्तब्ध करके उसपर सेतु बाँध- 
कर लड्कापुरीमें पहुँच जायेंगे और उसे राक्षसोसे सूनी 
कर देंगे | ३५ ॥ 
तन्न यद्यन्तरा सृत्युयंदि देवा महासुरः । 
स्थास्यन्ति पथि रामस्य स तानपि वधिष्यति ॥ ३६॥ 
“उस समय भीरामके मार्गमे यदि मृत्यु, देवता अथवा 
बड़े-बड़े असुर भी विध्न बनकर खड़े होंगे तो वे उन 
सबका भी संहार कर डालेंगे ॥ ३६ ॥ 
तवाद्शनजेनाये शोकेन परिपूरितः । 
न शमं लभते रामः सिहार्दित इव ट्विपः ॥ ३७॥ 
“आयें | आपको न देखनेके कारण उत्पन्न हुए शोकसे 
उनका हृदय भरा रहता दै; अतः श्रीराम लिंहसे पीड़ित हुए 
हायीकी भाँति क्षणभरको भी चेन नहीं पाते हैं॥ ३७॥ 
मन्द्रेण च ते देवि शपे मूछफलेन च । 
मळयेन च विन्ध्येन मेरुणा दृढुरेण च ॥ ३८॥ 
यथा सुनयन वल्गु बिम्बोष्ठं चारुकुण्डळम्‌ | 
सुख द्रक्यसि रामस्य पूर्ण चन्द्रमिषोदितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
“देवि | मन्द्र आदि पर्वत हमारे वासस्थान हैं और 
फळ-मूल भोजन | अतः मैं मन्द्राचळ, मलय, विन्ध्य, मे 
तथा दटुंर पर्वेतकी और अपनी जीविकाके साधन फळ-मूळकी 
सोगंघ खाकर कहता हूँ किं आप शीघ्र ही भीरामका नवोदित 
पूर्ण चन्द्रमाके समान वह मनोहर मुख देखेंगी, जो सुन्दर 
नेत्र) बिम्बफळके समान छाळ छाछ ओठ और सुन्दर 
कुण्डछोसे अछूत एवं चित्ताकर्षक है॥ ३८-३९॥ 
क्षिप्रं द्रक्यसि वेदेदि रामं प्रस्नचणे गिसे | 
शतक्रतुमिवासीन॑ नागपृष्ठस्य मूर्धनि ॥ ४० ॥ 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


“विदेहनन्दिनि | ऐरावतकी पीठपर बैठे हुए देवरा 
ड पर्व य 
इन्द्रके समान प्रलवण गिरिके शिखरपर विराजमान भीरामक्ष 
आप शीघ्र दर्शन करेंगी ॥ ४० ॥ 
न मांस राघवो सुङ्के न चेव मधु सेवते। 
चन्यं सुविहितं नित्यं भक्तमक्षाति पञ्चमम्‌ ॥ ४१॥ 
“कोई भी रघुवंशी न तो मांस खाता है और न मधुक्भ 
दी सेवन करता है; फिर भगवान्‌ भीराम इन वस्तुओं 
सेवन क्यों करते १ वे सदा चार समय उपवास करके पोको 
समय शाञ्जविद्वित जंगली फल-मूछ और नीवार आदि भोजन 
करते हैं || ४१ ॥ 
नेव दंशान्‌ न मशकान्‌ न कीटान्‌ न सरीसृपान्‌ 
राघवोऽपनयेद्‌ गात्रात्‌ त्वदूगतेनान्तरात्मना॥ ४२। 
“श्रीरचुनाथजीका चित्त सदा आपमें लगा रहता है, 
अतः उन्हें अपने शरीरपर चढ़े हुए डॉस, मच्छर, कीड़ों और 
सपोको इटानेकी भी सुचि नहीं रहती || ४२ || 
नित्यं ध्यानपरो रामो नित्यं शोकपरायणः । 
नान्यच्चिन्तयते [किचित्‌ स तु कामवशां गतः ॥ ४३॥ 
“श्रीराम आपके प्रेमके वशीभूत हो सदा आपका ही. 
ध्यान करते ओर निरन्तर आपके ही विरह-शोकमें डबे रहते 
हैं। आपको छोड़कर दूसरी कोई बात वे सोचते ही नहीं हैं॥ 
अनिद्रः सततं रामः सुप्तोऽपि च नरोत्तमः। 
सीतेति मधुरां वाणीं व्याहरन्‌ प्रतिबुध्यते ॥ ४४॥ 
“नरश्रेष्ठ | श्रीरामको सदा आपकी चिन्ताके कारण कमी 
नांद नहीं आती है | यदि कमी आँख लगी भी तो 'सीता- 
सीता? इस मधुर वाणीका उच्चारण करते हुए वे जल्दी ही 
जाग उठते हैं ॥ ४४ ॥ 
हटा फळं वा पुष्पं वा यच्चान्यत्‌ ख्रीमनोहरम्‌ । 
बहुशो हा प्रियेत्येवं श्वसंस्त्वामभिभाषते ॥ ४५॥ 
(किसी फळ, फूछ अथवा ज्रियोके मनको छमानेवाडी 
दूसरी वस्तुको भी जब वे देखते हैं, तब लंबी साँस लेकर 
बारंबार (हा प्रिये | हा प्रिये !' कहते हुए आपको पुकारने 
लगते हैं || ४५ || 
स॒ देवि नित्यं परितप्यमान- 
स्त्वामेव सीतेत्यभिभाषमाणः। 
घतततो राजसुतो मद्दात्मा 
तवैव लाभाय क्ृतप्रयल्लः ॥ ४६॥ 
“देवि | राजकुमार महात्मा औराम आपके लिये सदा 
दुखी रहते हैं; सीता-सीता कहकर आपकी ही रट लगाते 


हैं तया उत्तम ब्रतका पालन करते हुए आपकी ही प्रातिके 


प्रयत्नमें ळगे हुए हैं? ॥ ४६ ॥ 


सा रामसंकीतेनबीतशोका 
रामस्य शोकेन समानशोका । 
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शारन्मुखेनाम्बुदशेषचन्द्रा 
निशेव वेंदेदखुता वभूव ॥ ४७॥ 


उन्हींके समान शोकमें निमग्न हो गयीं। उस समय बिदेइ- 
नन्दिनी सीता शरद्‌-ऋतु आनेपर मेघों की घटा ओर चन्द्रमा-- 


भरीरामचन्द्रजीकी चर्चासे सीताका अपना शोक तो दूर दोनेसे युक्त ( अन्घकार और प्रकाशपूर्ण  रत्रिके समान इं 


हो गया; किंतु औरामके शोककी बात सुनकर थे पुनः 


इत्याष श्रीमद्रामायणे 


और शोकसे युक्त प्रतीत द्दोती थीं॥ ४७ ॥ 


वाल्मीकीये आदिकाच्ये सुन्दरकाण्डे षट्त्रिंशः सर्गः ॥ ३६ ॥ 


इस प्रकार श्रोनाल्मीकिनिर्मित आषरामामण आदिकाव्यके सुन्दरकाण्डमें छत्तीस रगे पूरा हुआ ॥ ३६ ॥ 


सप्तत्रिंशः सगः 
सीताका हनुमाचजीसे श्रीरामको शीघ्र बुलानेका आग्रह, हनुमानुजीका सीतासे अपने 
साथ चलनेका अनुरोध तथा सीताका अखीकार करना 


सा सोता वचनं श्रुत्वा पूर्णचन्द्रनिभानना | 
हनूमन्तमुवाचेदं धमोर्थसद्वितं वचः॥ १ ॥ 
हनुमानजीका पूर्वोक्त वचन सुनकर पूर्णचन्द्रमाके समान 
मनोहर मुखवाली सीताने उनसे धर्म ओर अर्थसे युक्त बात 
कहदी--| १ ॥ 
असतं विषसस्पृक्त त्वया वानर भाषितम्‌ । 
यञ्च नान्यमना रामो यच्च शोकपरायणः ॥ २ ॥ 
“वानर | तुमने जो कहा कि श्रीरथुनाथजीका चित्त 
दूसरी ओर नहीं जाता और वे शोकम इते रहते हैं, तुम्हारा 
यह कथन मुझे विषमिश्चित अमृतके समान लगा दै ॥ २॥ 
ऐेश्वयं वा खुविस्तीणे व्यसने वा सुदारुणे । 
रज्ज्वेव पुरुषं बद्ध्वा ऊतान्तः परिकर्षति ॥ ३ ॥ 
“कोई बड़े भारी ऐेश्वयमे स्थित हो अथवा अत्यन्त 
भयफर विपत्तिमें पड़ा हो, काळ मनुष्यको इस तरह खींच 
लेता है, मानो उसे रस्सीमें बाँध रक्खा हो ॥ ३ ॥ 
विचिर्नूनमसंहारयः प्राणिनां झवगोत्तम । 
सोमिि मां च रामं च व्यसनेःपश्य मोहितान्‌ ॥ ४ ॥ 
'बानरशिरोमणे | देवके विघानको रोकना प्राणियोँके 
वशकी बात नहीं है । उदाइरणके लिये सुमित्राक्रुमार 
लक्ष्मणको, मुझको ओर भ्रीरामको भी देख लो | इमळोग 
किस तरह वियोग-दुःखसे मोहित हो रहे हैं || ४॥ 
शोकस्यास्य कथं पार राघवोऽघिगमिष्यति । 
पुवमानः परिक्रान्तो दृतनोंः सागरे यथा ॥ ५ ॥ 
“समुद्रम नोकाके नष्ट हो जानेपर अपने हवा्थाँसे तेरने- 
वाले पराक्रमी पुरुषकी भाति भीरघुनाथजी केसे इस शोक- 
सागरसे पार होंगे १ ॥ ५ ॥ 
राक्षसानां वघं ऊत्वा खुद॒यित्वा च रावणम्‌ । 
छङ्कासुन्मथितां कृत्वा कदा दकष्यति-मां पतिः॥ ६ ॥ 
<राक्षसोका वघ, रावणका सहार ओर छङ्क।पुरीका 
विष्वंस करके मेरे पतिदेव मुझे कब देखेंगे १ ॥ ६ ॥ 
ख़ याच्यः संत्वरस्वेति याचदेव न पूरयते । 
अय संवत्सरः कालस्तावद्धि मम जीवितम्‌॥ ७ ॥ 


“तुम उनसे जाकर कहना) वे शीभता करें । यह वर्ष जबर- 
तक पूरा नहीं दो जाता, तभीतक मेरा जीवन शेष है ॥ ७ ॥ 
वतेते दशमो माखो द्वौ तु शेषो झवङ्गम। 
रावणेन नृशंसेन समयो यः छतो मम ॥ ८ ॥ 

“वानर ! यह दसवाँ महीना चल रहा है | अब वर्ष पुरा 
होनेमें दो ही मास शेष हैं | निदेयी रावणने मेरे जीवनके लिये 
जो अवचि निश्चित की है; उसमें इतना ही समय बाकी रह 
गया दे ॥ ८ ॥ 
चिभीषणेन च भ्रात्रा मम निर्यातनं प्रति । 
अनुनीतः प्रयत्नेन न च तत्‌ कुरुते मतिम्‌ ॥ ९ ॥ 

“रावणे भाई विमीषणने मुझे लौटा देनेके लिये उससे 
यस्नपूर्वंक बड़ी अनुनय-विनय फी थीः किंतु वह उनकी 
बात नहीं मानता दै ॥ ९ ॥ 
मम प्रतिप्रदानं हि रात्रणस्य न रोचते। 
रावणं मार्ग ते संख्ये सरत्युः काळचशंगतम्‌ ॥ १० ॥ 

"सेरा लोटाया जाना रावणको अच्छा नहीं लगता; 
क्योंकि वह काके अधीन दो रहा दै और युद्ध मौत उसे 
हूँढ़ रही है ॥ १० ॥ 
ज्येष्ठा कन्या कळा नाम चिभीषणसुता कपे । 
तया ममैतदाख्यातं मात्रा प्रहितया खयम ॥ ११॥ 

“कपे | विभीषणकी ज्येष्ठ पुत्रीका नाम कळा दै | उसकी 
माताने खय॑ उसे मेरे पास भेजा था । उसीने ये सारी बातें 
मुझसे कही हैं | १२॥ 
अविन्ध्यो नाम मेघावी विद्वान्‌ राक्षसपुज्नचः । 
श्चतिमाञछीळवान्‌ वृद्धो रावणस्य सुसम्मतः ॥:१२ ॥ 

“अविन्ष्य नामका एक श्रे राक्षस है; जो बड़ा ही 
बुद्धिमान्‌} विद्वान्‌) धीर, सुशील; बृद्ध तथा रावणङा सम्मान- 
पात्र है ॥ १२॥ 
रामात्‌ क्षयमजुप्राप्त रक्षसां प्रत्यचोदयत्‌ । 

न च तस्य स दुशत्मा श्टणोति वचनं हितम्‌ ॥ १३॥ 

“उसने रावणको यह बताकर कि शीरामके हाथसे 
राक्षसौके विनाशक! अवसर आ पहुँचा दै, मुझे लोटा देनेके 
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लिये प्रेरित किया था; किंतु वह दुष्टात्मा उसके हितकारी त्वां तु पृष्ठगतां कत्वा खंतरिष्यामि सागरम्‌ । 


वचनोंको भी नहीं सुनता दे ॥ १३ ॥ 
आशांसेयं इरिश्रेष्ठ क्षिप्रं मां प्राप्स्यते पतिः। 
अन्तरात्मा हि मे शुद्धस्तस्मिश्च बहवो गुणाः॥ १४ ॥ 
(कपिश्रेष्ठ | मुझे तो यह आशा हो रही है कि मेरे पति- 
देव मुझसे शीघ्र ही आ मिलेंगे; क्योंकि मेरी अन्तरात्मा छड 
है और भीरघुनाथजीमें बहुत-से गुण हैं || १४ ॥ 
उत्साहः पौरुषं सरवमानरशंस्यं कृतशता। 
विक्रमश्च प्रभावध्ध सन्ति वानर राघवे ॥ १५॥ 
'वानर | श्रीरामचन्द्रजीमें उत्साह, पुरुषार्थ, बळ) 
दयालुता, कृतज्ञता, पराक्रम-ओर प्रभाव आदि सभी गुण 
विद्यमान हैं ॥ १५॥ 
चतुदश सहस्राणि राक्षसानां जघान यः। 
जनस्थाने विना भ्रात्रा शत्रुः कस्तस्य नोद्विजेत्‌॥ १६ ॥ 
“(जिन्होंने जनस्थानमें अपने भाईकी सहायता लिये बिना 
ही चौदह हजार राक्षसोंका संद्र कर डाला; उनसे कोन झात्र 
भयभीत न होगा ! ॥ १६ ॥ 
न स शक्यस्तुळयितुं ब्यखनेः पुरुपषंभः । 
अहं तय्याचुभावज्ा शक्रस्येव पुलोमज्ञा ॥ १७ ॥ 
“श्रीरामचन्द्रजी पुरुषोमे श्रेष्ठ हे | वे संक्रटोंसे तोळे या 
विचलित किये जाये, यह सबंधा असम्भव है। जेते पुलोम- 
कन्या शची इन्द्रके प्रभावको जानती हैं; उसी तरह मैं औी- 
रघुनायजीकी शक्ति-सामर्थ्यको अच्छी तरह जानती हुँ || १७॥ 
शरजालांशुमाच्छरः कपे रामद्बाकरः। 
शन्रुरक्षोमयं तोयसुपशोषं नयिष्यति ॥ १८॥ 
(कपिबर | शूरबीर भगवान्‌ श्रीराम सूर्येके समान हैं | 
उनके बाणसमूह ही उनकी किरणें हैं | वे उनके द्वारा शन्रुभूत 
राक्षसरूपी अछक्रो शीघ्र ही सोख लेंगे’ | १८ ॥ 
इति संजस्पम्ानां तां रामाथं शोककशिताम । 
अश्रुसम्पूणेवद्नासुवाच हनुमान्‌ कपिः ॥ १९ ॥ 
इतना कहते-ळहते सीताफ़े मुखपर आऑँसुओंकी घारा 
बह चली । वे श्रीरामचन्द्रजीके लिये शोकसे पीड़ित हो रही 
थीं | उस समय कपिषर इनुसान्‌जीने उनसे कहा--॥१९ ॥ 
शरुत्वैव च वचो मह्यं क्षिप्रमेष्यति राघवः । 
चमू प्रकषन्‌ मइदर्ती हय्‌ क्षगणसंकुलाम्‌ ॥ २०॥ 
'देवि | आप पेये घारण करें| मेरा वचन सुनते ही 
्ीरधुनाथजी वानर ओर भाछुओंकी विशाल सेना लेकर 
शीघ्र यहाके ख्ये प्रस्थान कर देंगे ॥ २० || 
अथवा मोचयिष्यामि त्वामद्रैच सरासस्रात्‌। 
अस्माद्‌ दुःखाडुपारोह मम पृष्ठमनिम्दिते ॥ २१॥ 
(अथवा में अभी आपको इस राक्षसघनित दुःखसे 
छुटकारा दिला दूंगा | सती-साध्वी देवि | आप मेरी पीठपर 


बैठ जाइये || २१॥ 


शक्तिरस्ति दि मे वोढु लक्कामपि सराबणाम॥२२॥ 
“आपको पीठपर बेठाकर मैं समुद्रको लोभ चाई 
मुझमें रावणसहित सारी लङ्काको भी ढो ले जानेवरी शकत 
है॥ २२॥ 
अददं प्रस्ननणस्थाय राघबायाद्य मेथिलि। 
प्रापयिष्यामि शक्राय ष्यं इुतमिचानलः ॥ २३। 
'मिथिलेशकुमारी | रघुनायजी प्रस्तवणगिरिपर रहते हैं 
में आज ही आपको उनके पास पहुँचा दूँगा। टीक उक 
तरह जेसे अग्निदेव हवन किये गये हविष्यको इन्द्र सेवा 
ले जाते हैं॥ २३ ॥ 
द्रक्ष्यस्यच्ेव वैदेहि राघवं सदळक्ष्मणम्‌ । 
व्यवसायसमायुक्तं विष्णुं देत्यचघे यथा ॥ २४॥ 
‹विदेहनन्दिनि | दैर्योके वधके लिये उत्साह रखनेवाहे 
भगवान्‌ विष्णुकी भाँति राक्षशके संहारके लिये सचेष्ट हुए 
श्रीराम ओर लक्ष्मणका आप आज ही दर्शन करेंगी | २४॥ 
स्वद्दशेनङतोत्खाहमाअमस्थं महाबलम्‌ । 
पुरद्रमिधासीनं नगराजस्य सूर्थधनि ॥ २५॥ 
(आपके दर्शनका उत्साह मनमें लिये मह्दाचळी भीरा 
पवेत-शिखरपर अपने आशभ्रममें उसी प्रकार बैठे हैं, बेरे 
देवराज इन्द्र गजराज ऐरावतकी पीठपर विराजमान होते 
हैं॥ २५॥ 
पृष्ठमारोद मे देवि मा विकाह्वस्व शोभने । 
योगमन्बिच्छ रामेण शशाङ्केनेव रोहिणी ॥ २६। 
देवि | आप मेरी पीठपर बैठिये । शोभने ! मेरे कपन 
की उपेक्षा न कीजिये | चन्द्रमासे मिलनेवाळी रोहिणीकी 
भाँति आप श्रीरामचन्द्रनीके साथ मिळनेका निश्चय कीजिये | 
कथयन्तीव शशिना संगमिष्यखि रोहिणी । 
मत्पृ्ठमधिरोइ त्वं तराकाशं मारणम्‌ ॥ २७॥ 
“मुझे भगवान्‌ श्रीरामसे मिळना है इतना कइते दी 
आप चन्द्रमासे रोहिणीकी माति श्रीरघुनाथजीसे मिल जायंगी। 
आप मेरी. पीठपर आरूढ होइये और आकाशमार्गसे है 
महासागरको पार कीजिये ॥ २७ ॥ | 
नहि मे सम्प्रयातस्य त्वामितो नयतोऽङ्गने । 
अनुगन्तुं गति शक्ताः सर्व ळङ्गानिचालिनः ॥ २८॥ 
“कल्याणि | में आपको लेकर जब यहाँसे चढूँगा। उप 
समय समूचे लङ्का-निवासी मिलकर भी मेरा पीछा नहीं कर 
सकते ॥ २८ ॥ 
यथबाहमिदद प्राप्तस्तथेवाहमसंशयम्‌ । ` 
यास्यामि पद्य वेदेहि त्वामुद्यम्य विद्यायसम॥ २९॥ 
'विदेइनन्दिनि | जिस प्रकार मैं यहाँ आया हूँ? उणी 
तरह आपको केकर आकाशमार्गसे चला जाऊँगा, इसमें संदेह 
नहीं है। आप मेरा पराक्रम देखिये? || २९ ॥ [ 
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सुन्द्रकाण्डे सप्तत्रिशः सर्गः 


मैथिली तु हरिभेष्ठाच्छुत्वा वचनमद्भुतम। 
हषेविस्मितसर्वाज्गी इनूमन्तमथात्रवीत्‌ ॥ ३० ॥ 
वानरश्रेष्ठ इनुमानके मुखसे यह अद्भुत वचन सुनकर 
मिथिलेशकुमारी सीताके सारे शरीरमें हर्ष ओर विस्मयके 
कारण रोमाञ्च हो आया । उन्होंने इनुमानजीसे कह्--॥३०॥ 
हनूमन्‌ दूरमध्वानं कर्थ मां नेतुमिच्छसि | 
तदेव खलु ते मन्ये कपित्वं दरियूथप ॥ ३१॥ 
“वानरयूयपति इनुमान्‌ | तुम इतने दूरके मार्गपर मुझे 
केसे ले चलना चाहते दो ! तुम्हारे इस दुःसाइखको में 
वानरोचित चपळता ही समझती हूँ ॥ ३१ ॥ 
कथं चार्पशरीरस्त्वं मामितो नेतुमिच्छसि । 
सकाशं मानवेन्द्रस्य भतुमे एुवगषंभ ॥ ३२॥ 
'वानरशिरोमणे | तुम्हारा शरीर तो बहुत छोटा है। 
फिर तुम मुझे मेरे स्वामी महाराज भीरामके पास ले जानेकी 
इच्छा केसे करते हो १? ॥ ३२ ॥ 
सीतायास्तु वचः शरुत्वा इनूमान्‌ मारुतात्मजः । 
चिन्तयामास लक्ष्मीवान्‌ नवं परिभव कृतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सीताजीकी यह बात सुनकर शोभाशाळी पवनकुमार 
इनुमानने इसे अपने लिये नया तिरस्कार ही माना ॥ ३३ ॥ 
न मे जानाति सरव वा प्रभावं वासितेक्षणा । 
तस्मात्‌ पश्यतु बेंदेही यद्‌ रूपं मम कामतः ॥ ३४ ॥ 
वे सोचने लगे--“कबजरारे नेत्रोवाली विदेइनन्दिनी सीता 
मेरे बल और प्रभावको नहीं जानती | इसलिये आज मेरे 
उस रूपको, जिसे में इच्छानुसार घारण कर लेता हूँ, ये 
देख ले? ॥ ३४॥ 
इति संचिन्त्य इञ्चमांस्तदा झुवगसत्तमः। 
दशयामास सीतायाः खरूपमरिमदेनः ॥ ३५ ॥ 
ऐसा विचार करके शत्रुमदन वानरशिरोमणि इनुमानने 


- उस समय सीताको अपना स्वरूप दिखाया ॥ ३५ ॥ 


स तस्मात्‌ पादपाद्‌ घीमानाप्लुत्य छुवगषंभः । 
ततो वर्धितुमारेमे सौताप्रत्ययकारणात्‌॥ ३६॥ 
वे बुद्धिमान्‌ कपिवर उस बृक्षसे नीचे कूद पढ़े ओर 
सीताजीको विश्वास दिलानेके लिये बढ़ने लगे ॥ ३६ ॥ 
मेरुमन्द्रसंकाशो दीप्तानलप्रभः । 
अग्रतो व्यवतस्थे च सीताया वानरषभः ॥ ३७॥ 
बात-की-बातमे उनका शरीर मेरुपर्वेतके समान ऊँचा 
हो गया । वे प्रज्वलित अग्निके समान सेस्वी प्रतीत होने 
लगे | इस तरह विशाल रूप घारण करके वे वानरभेष्ठ 
इनुमान्‌ सीताजीके सामने खड़े हो गये ॥ ३७ ॥ 
हरिः पर्वंतसंकाशस्तात्रवकत्रो महाबलः । 
वज्जदृष्रनखो भीमो वेदेद्दीमिद्मत्रवीत्‌॥ ३८॥ 


तत्पश्चात्‌ पवंतके समान विशालकाय, तामेके समान छाल . 


मुख तया वज़के समान दाद ओर नखवाके भयानक महावल्ी 


- ९६१ 
Dro काारयााकायारयर्सािाताा यम टखपमचग0 0 
वानरवीर हनुमान्‌ विदेहनन्दिनीसे इस प्रकार बोले-।३८। 


सपवेतवनोदेशा. साट्टप्राकारतोरण'म्‌ 
ळड्कामिमां सनाथां वा नयितुं शक्तिरस्ति मे ॥ ३९ ॥ 
देवि | मुझमें परवत, वनः अट्टालिका चह्दारदिंवारी 
ओर नगरद्वारसदित इस लङ्कापुरीको रावणके साथ ही उठा 
ले जानेकी शक्ति दै ॥ ३९ ॥ 
तद्वस्थाप्यतां चुद्धिरळं देवि विकाह्नया। 
विशोकं कुरु वैदेडि राघवं खदलक्मणम्‌॥ ४०॥ 
(अतः आप मेरे साथ चलनेका निश्चय कर लीजिये | 
आपकी आइाङ्का व्यर्थ दै | देवि | विदेइनन्दिनि | आप मेरे 
साथ चलकर लक्ष्मणसहित :श्रीरघुनाथजीका शोक दूर 
कीजिये? || ४० ॥ 
तं इट्टाचलसकाशसुवाच जनकात्मज्ञा। 
प्मपत्रविशालाक्षी मारुतस्यौरसं सुतम्‌ ॥ ४१॥ 
वायुके औरस पुत्र हनुमानजीको पर्वतके समान विशाळ 
शरीर घारण किये देख प्रफुल्ल कृमलदळके समान बड़े-बड़े 
नेत्रॉंवाळली जनककिशोरीने उनसे कदा--॥ ४१ ॥ 
तब सर्वं वलं चेव विजानामि महाकपे । 
वायोरिव गतिश्चापि तेजश्चार्नेरिवाद्भतम्‌ ॥ ४२॥ 
“महाकपे | में तुम्हारी शक्ति ओर पराक्रसको जानतीः 
हुँ । वायुके समान तुम्हारी गति ओर अग्निके समान' 
तुम्हारा अदूसुत तेज है ॥ ४२॥ | 
प्राकृतोऽन्यः कथं नेमां भूमिमागन्तुमहति । 
उद्धेरप्रमेयस्य पार वानर्‍यूथप ॥ ४३॥ 
“वानरयूयपते | दूसरा कोई साधारण वानर अपार 
महासागरके पारकी इस भूमिमै केसे आ सकता है १ ॥४३॥ 
जानामि गमने शक्ति नयने चापि ते मम । 
अबदय॑ सम्प्रधायोशु कायंसिद्धिरिवात्मनः ॥ ४४ ॥ 
“मैं जानती हूँ, दुम समुद्र पार करने ओर मुझे ळे जाने- 
में मी समर्थ हो; तयापि तुम्हारी तरह मुझे भी अपनी कार्य- 
सिद्धिके विषयमे अवश्य भलीभाँति विचार कर लेना 
चाहिये ॥| ४४ ॥ 
अयुक्तं तु कपिश्रेष्ठ मया गन्तुं त्वया सद्द 
वायुवेगखवेगस्य वेगो मां मोहयेत्‌ तव ॥ ७४५॥ 
“कपिश्रेष्ठ | तुम्हारे साथ मेरा जाना किसी भी दृष्टिसे 
उचित नहीं हैः क्योंकि तुम्हारा वेग वायुके वेगके समान तीब्र 
है। जाते समय यह वेग मुझे मूछित कर सकता है | ४५ ॥ 
अहमाकाशमासक्ता उपयुपरि सागरम्‌। ` 
प्रपतेयं दि ते पृष्ठाद्‌ भूयो वेगेन गच्छतः ॥ ४६॥ 
“मैं समुद्रके ऊपर-ऊपर आकाशमे पहुँच जानेपर अधिक 
वेगसे चलते हुए तुम्हारे एष्ठमागसे नीचे गिर सकती हूँ ॥' 
पतिता सागरे चाहं तिमिनक्रषाकुले । 
भवेयमाश विवशा याद्सामन्नसुत्तमम्‌ ॥ ४७ ॥ 
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इस तरह समुद्रम, जो तिमिं नामक बं़े-बड़े मत्स्यो) 
नाको ओर मछलियोंसे मरा हुआ दै, गिरकर विवश हो मैं 
शीघ्र ही जळ-जन्तुओका उत्तम आहार बन जाऊँगी॥ ४७॥ 
न च राक्ये त्वया साथ गन्तुं शात्रुविनाशन । 
कलत्रवति संदेइस्त्वयि स्याद्प्यसंशयम्‌ ॥ ४८॥ 
(“इसलिये शन्रुनाशन वीर | में तुम्हारे साथ नहीं चल 
सकूंगी । एक स्त्रीको साथ लेकर जब तुम चाने लगोगे, उस 
समय राक्षसोको तुमपर संदेह होगा, इसमें संशय नहीं है ॥ 
हियमाणां तु मां इष्टा राक्षसा भीमविक्रमाः । 
अनुगच्छेयुरादिष्टा रावणेन दुरात्मता ॥ ४९ ॥ 
“मुझे हरकर ले जायी “जाती देख दुरात्मा रावणकी 
आञञासे भयंकर पराक्रमी राक्षस तुम्हारा पीछा करेंगे ॥४९॥ 
तेस्त्वं परिवृतः शरेः शूळसुद्रपाणिभिः । 
भवेस्त्वं संशयं प्राप्तो मया वीर कळत्रवान्‌ ॥ ५० ॥ 
“वीर | उस समय मुञ-जेसी रक्षणीया अबलाके साथ 
होनेके कारण तुम हाथोंमें झूल ओर मुद्र घारण करनेवाले 
उन शोयश्चाळी राक्षसोंसे घिरकर प्राणसंशयकी अवस्थामें 
पहुँच जाओगे || ५० ॥ 
सायुधा बहवो व्योम्नि राक्षखास्त्वं निरायुधः । 
कथं शक्यसि संयातुं मां चेव परिरक्षितुम्‌ ॥ ५१॥ 
'आकारामें अन्न-शस्रघारी बहुत-से राक्षस तुमपर 
आक्रमण करेंगे ओर तुम्हारे हाथमे कोई मी अस्र न होगा | 
उस दशामें तुम उन सबके साथ युद्ध ओर मेरी रक्षा दोनों 
कार्यं केसे कर सकोगे १ || ५१ ॥ 
युध्यमानस्य रक्षोभिस्ततस्तैः क्र्रकर्मभिः। 
प्रपतेयं हिते पृष्टाद्‌ भयाती कपिसत्तम ॥ ५२॥ 
'कपिश्रेष्ठ | उन कूरकर्मा राक्षसाके साथ जब तुम युद्ध 
करने छगोगे, उस समय मैं मयसे पीड़ित होकर तुम्हारी 
पीठसे अवश्य ही गिर जाऊँगी । ६२ ॥ 
अथ रक्षांसि भीमानि मद्दान्ति बलवन्ति च । 
कथंचित्‌ साम्पराये त्वां जयेयुः कपिसत्तम ॥ ५३॥ 
अथवा युध्यमानस्य पतेयं विसुखस्य ते। 
पतितां च गृद्दीत्वा मां नयेयुः पापराक्षसाः ॥ ५७ ॥ 
“कपिश्रेष्ट | यदि कहीं वे महान्‌ वलवान्‌ भयानक 
राक्षस किसी तरह तुम्हें युद्धमें जीत लें अथवा युद्ध करते 
समय मेरी रक्षाकी ओर तुम्हारा ध्यान न रहनेसे यदि 
में गिर गयी तो वे पापी राक्षत्र मुझ गिरी हुईं अमलाको फिर 
पकड़ ले जायेंगे ॥ ५३-५४ ॥ 
मां वा हरेयुस्त्वद्धस्ताद्‌ विशसेयुरथापि चा । 
अनवस्थौ हि दृश्येते युद्धे जयपराजयौ ॥ ५५॥ 
“अथवा यह भी सम्मव है कि वे निशाचर मुझे तुम्हारे 
झयते छीन ले जाय या मेरा बुध ही कर डालें क्योकि युद्ध- 
में विजय ओर पराजयको अनिश्चित ही देखा जाता दै॥५५॥ 


—= 
अहं वापि विपयेय रक्षोभिरभितजिता। 
त्वत्प्रयल्लो हरिश्रेष्ठ भवेन्निष्फळ पव तु॥ ५६॥ 
“अथवा वानरशिरोमणे | यदि राक्षसोकी अधिक डोर 
पड्नेपर मेरे प्राण निकल गये तो फिर तुम्हारा यह सारा 
प्रयत्न निष्फल ही हो जायगा ॥ ५६ ॥ 
कामं त्वमपि पर्या्तो निहन्तुं सवंराक्षखान्‌। 
राघवस्य यशो दवीयेत्‌ त्वया शस्तेस्तु राक्षसेः ॥५७॥ 
“यद्यपि तुम भी सम्पूण राक्षर्सोका संहार करनेमें समय 
हो तथापि तुम्हारे द्वारा राक्षसोंका वघ हो जानेपर भरीरघुनाथ- 
जीके सुयशमें बाघा आयेगी ( लोग यही कहेंगे कि भीराम 
स्वयं कुछ भी न कर सके )॥ ५७ ॥ 
अथवाऽऽदाय रक्षां न्यसेयुः संवृते हि माम्‌। 
यत्र ते नाभिजानीयुद्दरयो नापि राघवः ॥ ५८॥ 
(अथवा यह भी सम्भव है कि राक्षसलोग मुझे ले जाकर 
किसी ऐसे गुप्त स्थानमें रख दें; जहाँ न तो वानरोंको मेरा 
पता लगे और न भीरघुनाथजीको ही ॥ ५८ ॥ 
आरम्भस्लु मद्थोऽयं ततस्तव निरर्थकः । 
त्वया दि सह रामस्य मद्दानागमने गुणः ॥ ५९॥ 
“यदि ऐसा इआ तो मेरे लिये किया गया तुम्हारा यह 
सारा उद्योग व्यर्थ हो जायगा | यदि तुम्हारे साथ भीराम- 
चन्द्रजी यहाँ पघारें तो उनके आनेसे बहुत बड़ा लाम होगा| 
मयि जीवितमायत्तं राघवस्यामितोजखः। 
तृणां च मद्दावाद्दो तव॒ राजकुलस्य च ॥ ६०॥ 
“महाबाहो | अमित पराक्रमी भीरघुनाथजीका उनके 
भाइयोका, तुम्हारा तथा वानरराज सुग्रीवके कुलका जीवन 
मुझपर ही निर्भर है ॥ ६० ॥ 
तौ निराशौ मदर्थं च शोकसंतापकरितो । 
सद्द सरवेक्षेहरिभिस्त्यकष्यतः प्राणंग्रदम्‌ ॥ ६१॥ 
“शोक ओर संतापसे पीड़ित हुए वे दोनों भाई जब मेरी 
्रासतिकी ओरसे निराश हो जायेंगे; तब सम्पूर्ण रीछों ओर 
वानरोंके साथ अपने प्राणोंका परित्याग कर देंगे ॥ ६१ ॥ 
भतुभक्ति पुरस्त्य रामाद्न्यस्य वानर। 
नाहं स्प्रष्टुं खतो गात्रमिच्छेयं वानरोत्तम ॥ ६२॥ 
“वानरश्रेड | ( तुम्हारे साथ न चळ सकनेका एक 
प्रधान कारण और भी है--) बानरबीर ! पतिभक्तिकी 
ओर दृष्टि रखकर मैं भगवान, भीरामके सिवा दूसरे किसी 
पुरुषके शरीरका स्वेच्छासे स्पर करना नहीं चाहती ॥६२॥ 
यदहं गात्रखंस्पर रावणस्य गता बलात्‌ । 
अनीशा कि करिष्यामि विनाथा विवशा सती॥ ६३ ॥ 
“रावणके शरीरसे जो मेरा स्पर्श हो गया हैः बह तो 
उसके भळात्कारके कारण हुआ है | उस समय मैं असमर्थ 
अनाथ ओर बेबस थी) क्या करती ॥ ६३॥- | 
यदि रामो द्शग्रीबमिद् हत्वा सराक्षसम्‌ । 
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मामितो गृह्य गच्छेत तत्‌ तस्य खडशां भवेत्‌ ॥६४॥ 
“यदि श्रीरघुनाथजी यहाँ राक्षसोसद्वित दशायुख रावण- 
का वश्र करके मुझे यहाँसे ले चलें तो वह उनके योग्य 
कार्य होगा ॥ ६४ ॥ 
शुमाश्च दृष्टा हि मया पराक्रमा 
मह(त्मनस्तस्य रणावमदिनः । 
न देंचगन्धर्वभुजङ्कराक्षखा 
भवन्ति रामेण समा हि संयुगे ॥ ६५॥ 
मने युद्धमे शत्रुआऑका मदन करनेवाले महात्मा भीराम- 
के पराक्रम अनेक बार देखे ओर सुने हैं । देवता, गन्धव, 
नाग ओर राक्षस सब मिलकर भी संग्राममे उनकी समानता 
नहीं कर सकते ॥ ६५ ॥ 
समीक्य तं संयति चित्रकासुँकं 
मदावलं वासवतुल्यचिक्रमम्‌ । 
सलक्ष्मणं को विषहेत राघवं 
इताइानं दीक्तमिवानिलेरितम्‌ ॥ ६६॥ 
“युद्धस्थ में विचित्र धनुष घारण करनेवाले इन्द्रतुस्य 
पराक्रमी महाबली श्रीरघुनाथजी ळक्ष्मणके साथ रह वायुका 
सद्दारा पाकर प्रज्वलित हुए अग्निक्री भाति उद्दीस्त हो उठते 
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हैं। उ समय उन्हें देखकर उनका वेग कोन सद्द 
सकता है ! ॥ ६६ ॥ 
सलक्ष्मण राघवमाजिमद्‌ंनं 
दिशागज मचमिच व्यवस्थितम्‌ । 
सद्देत को वानरमुख्य संयुगे 
युगान्त सूयं प्रतिमं शराचिषम्‌ ॥ ६७॥ 
धवानरशिरोमण | समराङ्गणमे अपने वाणरूपी तेजसे 
प्रथयकाळीन सूर्यके समान प्रकाशित दोनेबाले ओर मतवाले 
दिग्गजकी भाँति खड़े हुए रणमर्दन भीराम ओर ळक्ष्मणका 
सामना कोन कर सक्ता है ? ॥ ६७ ॥ 
स मे कपिथ्ेए्ठ सलक्ष्मण प्रियं 
सयूथपं क्षिप्रमिद्दोपपाद्य। 
चिराय रामं प्रति शोककरितां 
कुरुष्व मां वानरवीर हर्षिताम्‌॥ ६८॥ 
“इसलिये कपिश्रेड | वानरवीर ! तुम प्रयत्न करके 
यूथपति सुग्रीव ओर लक्ष्मणसददित मेरे प्रियतम औीरामचन्द्रजी- 
को शीघ्र यहाँ बुढा ले आओ । में भीरामके लिये चिरकाळसे 
शोकाकुल ददो रही हूँ । तुम उनके शुभागमनसे मुझे दष 
प्रदान करो? ॥ ६८ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीमे आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे सप्तत्रिशः सरः ॥ ३७ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाब्यके सुन्दरकाण्डमें सेंतीसवाँ सगे पूरा हुआ ॥ २७॥ 


अष्टात्रिंशः सगः 
सीताजीका इतुप्रादजीको पहचानके रूपमें चित्रकूट पर्षतपर घटित हुए एक कोके प्रसंगको सुनाना, 
भगवान्‌ श्रीरामको शीघ्र बुला ठानेके लिये अनुरोध करना ओर चूड़ामणि देना 


ततः स॒ कपिशादूरूस्तेन चाक्येन तोषितः । 
सीतामुवाच तच्छुत्वा वाक्यं चाक्यविशारद्‌ः॥ १ ॥ 
सीताके इस वचनते कपिश्रेष्ठ इनुमानजीको बड़ी 
प्रसन्नता हुई | वे बातचीतमें कुशल थे। उन्होंने पूर्वोक्त 
बातें सुनकर सीतासे कहा--॥ १ ॥ 
युक्तरूपं त्वया देवि भाषितं शुभदर्शने । 
सहशां स्रीखभावस्य साध्वीनां विनयस्य च ॥ २ ॥ 
“देवि | आपका कहना बिल्कुल ठीक ओर युक्तिसंगत 
हे । शमदर्शने । आपकी यह बात नारी-खभावके तया 
पतित्रताओंकी विनयशीलताके अनुरूप है | २॥ 
स्रीत्वान्न त्वं समर्थासि सागरं व्यतिवर्तितुम्‌ । 
मामधिष्ठाय विस्तीण शतयोजनमायतम्‌ ॥ ३ ॥ 
(इसमें संदेह नहीं कि आप अग्रला होनेके कारण मेरी 
पीठपर बैठकर सौ योजन विस्तृत समुद्रके पार जानेमें समर्थ 
नहीं हैं ॥ ३॥ 
द्वितीयं कारणं यश्च ब्रवीषि विनयान्दिते । 
रामादन्यस्य नाहोमि संसर्ग मिति जानकि ॥ ४ ॥ 


एतत्‌ ते देवि सदृशं पत्न्यास्तस्य मद्दात्मनः | 
का ह्यन्या त्वास्ते देवि बूयाद्‌ वचचनमीहशम्‌॥५॥ 
“जनकनन्दिनि | आपने जो दूधरा कारण बताते हुए 
कहा दै कि मेरे लिये औरामचन्द्रजीके सिवा दूसरे किसी 
पुरुषका स्वेच्छापूर्चंक स्पर्श करना उचित नहीं दै यह आपके 
ही योग्य है | देवि ! महात्मा भीरामकी धर्मपत्नीके मुखसे 
ऐसी बात निकल सकती दै | आपको छोड़कर दूसरी कोन ल्ली 
ऐसा वचन कह सकती है ॥ ४-५ ॥ 
ओष्यते चेव काकुत्स्थः सवं निरवशेषतः । 
चेष्टितं यत्‌ त्वया देवि भाषितं च ममाश्रतः ॥ ६॥ 
'देवि | मेरे सामने आपने जो-जो पवित्र चेष्टाएँ कीं 
और बेसी-जेसी उत्तम बातें कही हैं, वे सब पूर्णरूपसे 
श्रीरामचन्द्रजी मुझसे सुनेंगे ॥ ६ ॥ 
कारणेबंहुभिदेचि रामप्रियचिकीषया । 
स्नेप्ररकज्षमनखा मयेतत्‌ ससुदीरितम्‌॥ ७ ॥ 
‹देबि ! मैंने जो आपको अपने साथ ले जानेका आग्रह 
किया, उसके बहुतसे कारण हैं | एक तो में भीरामचन्द्रजीका 
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मयेतत समुदीरितम्‌ ॥ ८ ॥ 
“दूसरा कारण यह है कि लङ्कामें प्रवेश करना सबके 
लिये अत्यन्त कठिन है | तीसरा कारण है, महासागरको 
पार करनेकी कठिनाई । इन सब कारणोंते तथा अपनेमें 
आपको ले जानेकी शक्ति होनेसे मैंने ऐसा प्रस्ताव किया था| 
इच्छामि त्वां समानेतुमद्येव रघुनन्दिना। 
भर्या च नान्यथा तदुदाइतम्‌॥ ९ ॥ 
“मैं आज ही आपको भीरघुनाथजीसे मिला देना 
चाहता था । अतः अपने परमाराष्य गुरु आऔरामके प्रति 
स्नेह और आपके प्रति भक्तिके कारण ही मैंने ऐसी बात कही 
थी: किसी ओर उद्देश्यसे नहीं ॥ ९ ॥ 
यदि नोत्सदसे यातुं मया सार्धमनिन्दिते । 
अभिश्षानं प्रयच्छ त्वं जानीयाद्‌ राघवो दि यत्‌ ॥१०॥ 
“किंतु सती-साध्वी देवि | यदि आपके भनमें मेरे साथ 
चळनेका उत्साह नहीं है तो आप. अपनी कोई पहचान ही 
दे दीनिये; .जिससे भीरामचन्द्रजी यह जान लें कि मैंने 
आपका दर्शन किया है? ॥ १० ॥ 
पवमुका हजुमता सीता सुरसुतोपमा । 
उवाच वचनं मन्द्‌ बाष्पप्रश्रथिताक्षरम्‌ ॥ ११॥ 
. हनुमानजीके ऐसा कइनेपर देवकन्याके समान तेजसिनी 
सीता अश्ुगदूगदवाणीमे घीरे-घीरे इस प्रकार बोळी-| ११॥ 
इद्‌ भ्रेष्ठमभिशान नूयास्त्वं तु मम प्रियम्‌ । 
शलस्य चित्रकूटस्य पादे पूर्वात्तरे पदे ॥ १२॥ 
तापसाभ्रमवासिन्याः प्राज्यमूलफलोद्‌के । 
तस्मिन्‌ सिद्धाश्रिते देशे मन्दाकिन्यविदूरतः ॥ १३॥ 
तस्योपवनसण्डेछु नानापुष्पसुगन्चिषु । 
विहृत्य सलिले छिन्नो ममाङ्ले समुपाविशः ॥ १४॥ 
“वानरे | तुम मेरे प्रियतमसे यह उत्तम पहचान 
बताना--'नाथ | चित्रकूट प्रवंतके उचचरःपू्वंवाले भागपर, जो 
मन्दाकिनी नदीके समीप है तथा जहाँ फल-मूछ और जळकी 
अधिकता है, उस सिद्धसेवित प्रदेशमे तापसाअ्रमके भीतर 
जब में निवास करती थी, उन्हीं दिनों नाना प्रकारके फूलों 
की सुगन्धसे वासित उस आश्रमके उपवनोंमे जळविहार 
करके आप भीगे इुए आये और मेरी गोदमें बैठ 
गये ॥ १२-१४ ॥ 
ततो मांससमायुक्तो वायसः पर्यतुण्डयत्‌ । 
तमहं ऊोष्टमुद्यम्य वारयामि स्म॒ वायखम्‌ ॥ १५॥ 
दारयन्‌ स च मां काकस्तत्रैव परिलीयते । 
न चाप्युपारमन्मांसाद्‌ भक्षार्थी बळिभोजनः॥ १६)॥ 


“तदनन्तर ( किसी दूसरे समय ) एक मांसळोछुप 


शीमदूवाइमीकीयरामायणे 


शीघ्र दी प्रिय करना चाहता था । अतः स्नेइपू्ण हृदयले दी 
मैंने ऐसी बात कही है ॥ ७ ॥ 


ळङ्काया दुष्प्रवेशत्वाद्‌ दुस्तरस्वान्महोद्चेः 


कौआ आकर मुशपर चोच मारने ळगा । मैंने ढेळा उठा- 
कर उसे हटानेकी चेष्टा की) परंतु मुझे बार-बार चोच मार- 
कर वह कौआ वहीं कहीं छिप जाता था । उस बळिभोज्री 
कौएको खानेकी इच्छ। थी, इसलिये वह मेरा मांस नोचनेसे 
निवृत्त नहीं होता था ॥ १५-१६ ॥ 
उत्कसैन्त्यां च रशनां कुद्धायां मयि पक्षिणे । 
ज्ंसमाने य वसने ततो दष्टा त्वया हाइम्‌॥ १७॥ 
४४में उस पक्षीपर बहुत कुपित थी । अतः अपने छहगे 
को इढ़तापूर्वक कसनेके लिये कटिसूत्र ( नारे ) को- खींचने 
ळगी | उस समय मेरा दस्र कुछ नीचे खिसक गया ओर 
उसी अवसाम आपने मुझे देख लिया ॥ १७॥ 
त्वया विहसिता चाहं कुद्धा संलज्लिता तदा । 
भक्यणुद्धेन काकेन दारिता त्वासुपागता ॥ १८॥ 
“देखकर आपने मेरी हँसी उड़ायी-। इससे में पहले तो 
कुपित हुई और फिर ळजित हो गयी । इतनेहीमें उस 
भक्ष्य-लोडप कोएने फिर चोच मारकर मुझे क्षतविक्षत कर 
दिया और उसी अबस्यामें मैं आपके पास आयी ॥ १८॥ 
ततः शान्ताइसुत्लक्षमासीनस्य तवाबिशम्‌। 
कुष्यन्तीव प्रहृष्टेन त्वयाहं परिसान्त्विता ॥ १९॥ 
८आप वहाँ बैठे इए थे। में उस कोएकी इरकतसे 
तंग आ गयी थी । अतः थककर आपकी गोदमें आ बेटी | 
उस संमय में कुपित-सी हो रही थी ओर आपने प्रसन्न 
होकर मुझे सान्त्वना दी ॥ १९ ॥ 
बाष्पपूर्णमुखी मन्द्‌ चक्षुषी परिमार्जती । 
लक्षिताहं त्वया नाथ वायसेन प्रकोपिता ॥ २०॥ 
“नाथ ! कोएने मुझे कुपित कर दिया था। मेरे मुख 
पर आँसुओंकी घारा बह रही थी और मैं घीरे-घीरे आँखे 
पाँछ रही थी। आपने मेरी उस अवस्थाको लक्ष्य किया ? ॥ 
परिश्रमाच्च सुता हे राघवाङ्गेऽस्म्यहं चिरम्‌ । 
पयोयेण प्रसुप्तश्च ममाङ्के भरताग्रजः ॥ २१॥ 
“हनुमान्‌ | मैं थक जानेके कारण उस दिन बहुत 
देरतुक श्रीरघुनाथजीकी गोदभं सोयी रही । फिर उनकी 
बारी आयी ओर वे भरतके बड़े माई मेरी गोदमें शिर 
रखकर सो रहे ॥ २१ ॥ 
स॒तत्न पुनरेवाथ वायसः समुपागमत्‌ । 
ततः सुप्तप्रबुद्धां मां राघवाज्ञात्‌ ससुत्थिताम्‌ । 
वायसः खद्दसागस्य विद्दार स्तनान्तरे ॥ २२॥ 
‹इसी समय वह कोआ फिर वहाँ आया । मैं सोकर 
लगनेके बाद औरघुनाथजीकी गोदसे उठकर बैठी ही थी कि 
उस कोएने सहला झपटकर मेरी छातीमें चाच मार दी ॥२२॥ 
पुनः पुनरथोत्पत्य विद्दारः स मां भृशम । 
ततः ससुत्थितो रामो सुक्तेः शोणितबिन्दुभिः॥ २३ ॥ 


“उसने बारंबार उड़कर मुझे अत्यन्त घायल कर दिया | 
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सुन्द्रकाण्डे अष्टात्रिशः सर्गः 


९६५ 


eee 


मेरे शरीरसे रक्तकी बूँदे झरने लगी, इससे आऔरामचन्द्रजीकी ख पित्रा च परित्यक्तः सर्वेक्र परमर्षिभिः । 


नींद खुल गयी ओर वे जागकर उठ बैठे ॥ २३ ॥ 

स मां दृष्ठा मदाबाइवितुन्नां स्तनयोस्तदा। 

आशीविष इच कुद्धः श्वसन्‌ वाक्यमभाषत ॥ २४॥ 
“मेरी छातीमें घाव हुआ देख महाबाहु औीराम उस 

समय कुपित हो उठे ओर फुफकारते हुए विषधर सर्पके 

समान जोर-जोरसे साँस लेते हुए बोढे--॥| २४॥ 

केन ते नागनासोरु विक्षतं वे स्तनान्तरम्‌। 

कः क्रीडति सरोषेण पञ्चवकत्रेण भोगिना ॥ २५ ॥ 
“हाथीकी सूड़के समान जॉँोवाली सुन्दरी | किसने 

तुम्हारी छातीको क्षत-विक्षत किया है ! कोन रोधसे भरे हुए 

पाँच मुखवाले सपेके साथ खेळ रहा है !? ॥ २५ || 

घीक्षमाणस्ततस्तं वे वायसं समवैक्षत । 

नखैः सरुधिरे स्तीक्ष्णेमीमेवाभि सुखं स्थितम्‌ ॥ २६॥ 
“इतना कहकर जब उन्होंने इघर-उघर दृष्टि डाली, तब 

उव कौएको देखा, जो मेरी ओर ही मुँह किये बैठा था । 

उसके तीखे पंजे खूनसे रग गये थे ॥ २६॥ 

पुत्रः किल ख शक्रस्य वायसः पततां वरः । 

घरान्तरं गतः शीघ्रं पवनस्य गतौ खमः॥ २७॥ 
“वह पक्षियामें शेड कोआ इन्द्रका पुत्र था। उसकी गति 

वायुके समान तीब्र थी | वह शीघ्र ही स्वर्गते उड़कर प्रथ्वीपर 

आ पहुचा था ॥ २७॥ 

ततस्तस्मिन्‌ मदाबाइः कोपसंबरतितेक्षणः । 

वायसे तवान्‌ कूरां मति मतिमतां वरः॥ २८॥ 
“उस समय बुद्विमानेमि श्रेष्ठ महाबाइ भीरामके नेत्र 

क्रोघसे घूमने ळगे | उन्होंने उस कोएको कठोर दण्ड देनेका 

विचार किया ॥ २८ ॥ 

स द्मेसंस्तराव्‌ गृह्य त्र्मणोऽञ्रेण योजयत्‌। 

स दीत इव काळाग्निजेज्वाळाभिमुखो द्विजम॥ २९॥ 
“श्रीरामने कुशकी चटाईसे एक कुश निकाला ओर 

उसे ब्रह्मा्नके मन्त्रसे अभिमन्त्रित किया | अभिमन्त्रित करते 

ही वह कालाग्निके समान प्रज्वलित हो उठा । उसका छक्ष्य 

वह पक्षी ही था ॥ २९ ॥ 

स तं प्रदीप्तं चिक्षेप दम तं वायसं प्रति। 

ततस्तु वायसं दभः सोऽस्बरे ऽनुजगाम ह ॥ ३०॥ 
'श्रीरघुनाथजीने वह प्रज्वलित कुश उस कौएकी ओर 

छोड़ा । फिर तो वह आकाइामें उसका पीछा करने 

लगा ॥ ३० ॥ 

अऱुस््रष्टस्तदा काको जगाम विविधां गतिम्‌। 

्राणकाम इमं लोक सच वे विचचार ह ॥ ३१॥ 
(वह कोआ कई प्रकारकी उड़ाने ळगाता अपने प्राण 

बचानेके लिये इस सम्पूर्ण जगतूमें भागता फिरा किंतु उस 

वाणने कहीं भी उसका पीछा न छोड़ा ॥ ३१ ॥ 


सस्परिक्रम्य समेव शरणं गतः॥ ३२॥ 
“उसके पिता इन्द्र तथा समस्त भेड म्रर्षियोने मी 
उसका परित्याग कर दिया | तीनों लोकामें घूमकर अन्तमं 
वह पुनः भगवान्‌ भीरामकी ही शरणमे आया॥ ३२॥ 
सर तं निपतितं भूमौ शरण्यः शरणागतम्‌ । 
वघाद्दमपि काकुत्स्थः कृपया पर्यपालयत्‌ ॥ ३३॥ 
‹रघुनायजी शरणागतवत्सल हैं | उनकी शरणमे आकर 
जब वह पृथ्वीपर गिर पड़ा, तब उन्हें उसपंर दया आ गयी; 
अतः वघके योग्य होनेपर भी उस कोएको उन्होंने मारा 
नहीं? उबारा ॥ ३३ ॥ 
परिद्यनं विवणं च पतमानं तमत्रवीव्‌। 


'मोघमखं न शक्यं तु ब्राह्मं कतु तदुच्यताम्‌॥ ३४ ॥ 


“उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी ओर वह उदास होकर 
सामने गिरा था | इस अवस्थामें उसको लट्य करके भगवान्‌ 
बोर_'ग्रह्मात्रको तो व्यर्थं किया नहीं जा सकता । अतः 
बताओ, इसके द्वारा तुम्हारा कोन-सा अङ्ग-भङ्ग_ किया 
जाय? ॥ ३४ ॥ 
ततस्तस्याक्षि काकस्य दिनस्ति स्म स द क्षिणम्‌। 
द्त्वा तु दक्षिणं नेत्रं प्राणेभ्यः परिरक्षितः ॥ ३५॥ 

“फिर उसकी सम्मतिके अनुसार औीरामने उस अस्से 
उस कोएकी दाहिनी आँख नष्ट कर दी | इस प्रकार दायाँ 
नेत्र देकर वह अपने प्राण बचा सका ॥ ३५ ॥ 

स रामाय नमर्कृत्वा राशे दशरथाय च। 

विसृष्टस्तेन चीरेण प्रतिपेदे स्वमालयम्‌ ॥ ३६॥ 
'*तदनन्तर दशरथनन्दन राजा रामको नमस्कार करके 

उन वीरशिरोमणिसे विदा लेकर वह अपने निवासस्थांनको 

चला गया ॥ ३६॥ 

मत्कृते काकमात्रेऽपि त्रह्मा्रं समुदीरितम्‌ । 

कस्माद्‌ यो माहरत्‌ त्वत्तः क्षमसे तं मद्दीपते ॥ ३७॥ 

“कपिश्रेष्ठ | तुम मेरे खामीसे जाकर कहइना--'प्राण- 
नाथ | पृथ्वीपते | आपने मेरे लिये एक साधारण अपराघ 
करनेवाले कोएपर भी ब्रह्मास्नका प्रयोग किया था; फिर जो 
आपके पाससे मुझे हर ले आया, उसको आप केसे क्षमा कर 
रदे हैं ? || ३७॥ 
स॒ कुरुष्व महोत्साहां रूपां मयि नरषंथ। 
त्वया नाथवती नाथ ह्यनाथा इव हश्यते ॥ ३८ ॥ 

“'नरभेष्ठ | मेरे ऊपर महान्‌, उत्साइसे पूणं कृपा कीजिये। 
प्राणनाथ ! जो सदा आपसे सनाथ दै, वह सीता आज अनाथ- 
सी दिखायी देती है ॥ ३८ ॥ 
आजृशस्यं परो घमंस्त्वत्त थव मया श्रुतम 
जानामि त्वां मद्दावीय मदोत्लादं मदावलम्‌॥ ३९॥ 

८दया करना सबसे बड़ा धमे दै, यह मैंने आपसे ही 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


दि 
सुना है । मैं जात कोः तब हे अकर मानू मह अच्छी तरह जानती हूँ । आपका बल; 
पराक्रम और उत्साह महान्‌ दै ॥ ३९ ॥ 


युक्त बात कही, तब इसे सुनकर वानरयूथपति महातेजसी 
हनुमान इस प्रकार बोले--॥ ४७ ॥ 


अपारयारमझ्षोभ्य गाम्भीयोत्‌ सागरोपमम्‌ । 
भतार ससमुद्राया धरण्या वासचोपमम्‌ ॥ ४०॥ 
(आपका कई आर-पार नहीं दै-आप असीम हैं। 
आपको कोई क्षुब्ध या पराजित नहीं कर सकता। आप 
गम्मीरतामें समुद्रफे समान हैं। समुद्रप्यन्त सारी एथ्वीके 
खामी हैं. तथा इन्द्रके समान तेजसी हैं । में आपके प्रभाव- 
की जानती हूँ ॥ ४० ॥ 
' एयमस्त्रचिदां थेष्ठो बलवान, सत्ववानपि । 
किमर्थमख्रं रक्षःखु न योजयसि राघव ॥ ४१॥ 
८८रघुनन्दन | इस प्रकार अख्वेत्ताओमें श्रे, बलवान 
और शक्तिधाडी होते हुए भी आप राक्षसोंषर अपने अलोका 
प्रयोग क्यो नहीं करते हैं १? ॥ ४१ ॥ 
न नागा नापि गन्धर्वा न खुरा न मरुद्गणाः | 
रामस्य समरे वेगं शक्ताः प्रतिलमीहितुम्‌ ॥ ४२॥ 
(पवनकुमार | नाग, गम्ध्े) देवता ओर मरुदूगण-- 
कोई - भी समराङ्गणमें श्रीरमचन्द्रजीका वेग नदी सह 
सकते॥ ४२ ॥ 
तस्य वीयवतः कश्चिद्‌ यद्यस्ति मयि सम्भ्रमः। 
क्रिमर्थे न दारैस्तीक्ष्णेः क्षयं चयति राक्षसान्‌॥ ४३॥ 
“उन परम पराक्रमी भीरामके छुदयमें यदि मेरे लिये 
कुछ व्याकुलता है तो वे अपने तीखे सायकोंसे इन राक्षसांका 
संद्दार क्‍यों नहीं कर डालते १॥४३ ॥ 
आतुरादेशमादाय लक्ष्मणो वा. परंतपः | 
कस्य देतोन मां चौरः परिन्नाति मदादलः ॥ ४४ ॥ 
"अथवा दात्रुओंको संताप देनेवाले गहाबली वीर लक्ष्मण 
ही अपने बड़े भाईकी आशा लेकर मेरा उद्धार क्‍यों नहीं 
करते हैँ १॥ ४४ ॥ 
यदि तौ प्रुषव्याप्नों वाय्विन्द्रसमतेजसो। 
खुराणमपि इघेषो किमथ मामुपेक्षतः ॥ ४५॥ 
“वे दोनों पुरुषलिंह वायु तथा. इन्द्रके समान तेजस्वी 
हैं । यदि वे देवताओके लिये मी दुर्जय हैं तो किस लिये मेरी 
उपेक्षा करते दै १ ॥ ४५॥ 
मपरे दुष्ठतं किंविन्महद्स्ति न संशयः। 
समथोधपि ती यन्मां नाचेक्षेते परंतपो ॥ ४६॥ 
*निःतंदेष्ट भेर दी-कोई मदान्‌ पाप उदित हुआ है, 
जिसे वे दोनों झात्रुसंतापी वीर मेरा उद्धार करनेमें समर्थ 
होते हुए. भी मुन्नपर इंसादृष्टि नहीं फर रहे हैं? || ४६ ॥ 
वेदेह्या चचनं श्रुत्वा करुणं साथ्रु भाषितम्‌ । 
अथाग्रवीन्मदातेजा हनूमान हरियूथपः ॥ ४७ 
` विदेहक्रुमारी सीतामे आँसू बद्दते हुए जब यहद करुणा- 


त्वच्छोकचिसुखो रामो देवि सत्येन ते शपे। 
रामे दुःखाभिपन्ने . तु लश्मणः परितप्यते ॥ ४८॥ 
'देवि | में सत्यकी शपथ खाकर आपसे कहता हूँ कि 
श्रीरामचन्द्रजी आपके विरइ-शोकसे पीड़ित हो अन्य सब 
कायोते विंग्रुख हो गये हैँ---केवछ आपका ही चिन्तन करते 
रहते हैं । भीरामके दुखी होनेसे ख्दमण भी सदा संतप्त 
रहते हैं ॥ ४८ ॥ 
कर्थचिद्‌ भवती दष्टा न काल! परिशोचितुम्‌। 
इमं सुहुतं दुः्खानामन्तं द्रक्यस्रि शोभने ॥ ४९॥ 
(किसी तरह आपका दशन दो गया । अब शोक करनेका 
अवसर नहीं है । शोभने | इसी घड़ीसे आप अपने दुःखका 
अन्त होता देखेंगी ॥ ४९ ॥ 
ताबुभौ पुरुषब्यात्रौ राजपुत्रौ मदाबलो ! 
त्वद्शनकतोत्सादो लोकान्‌ भस्मीकरिष्यतः। ५० ॥ 
'वे दोनों पुरुषसिं राजकुमार बड़े बलवान हैं तथा 
आपको देखनेके लिये उनके मनमें विशेष उत्साह है। अतः 
वे समस्त राक्षस-जगत्को भस्म कर डालेंगे ॥ ५० ॥ 
हत्वा च समरक्रूरं रावण सहबान्धवम्‌ । 
राघचस्त्वां विशालाक्षि स्वां पुरी प्रति नेष्यति॥ ५१॥ 
(विशाललोचने ! रघुनाथजी समराङ्गणमें क्रूरता प्रकट 
करनेवाले रावणको उसके बन्धु-बान्धवासहित मारकर आपको 
अपनी पुरीमें ले जायंगे ॥ ५१ ॥ ड 
ब्रूहि यद्‌ राघवो वाच्यो लक्ष्मणश्च मद्दाबलः । 
सुग्रीवो चापि तेजी हरयो वा समागताः ॥ ५२॥ 
“अब भगवान्‌. भराम, महाबली लक्ष्मण तेजस्वी 
सुग्रीव तथा वहाँ एकत्र हुए बानरोंके प्रति आपको जो कुछ 
कहना हो, वह कहिये? ॥ ५२ ॥ 
इत्युक्तवति तस्मिश्च सीता वीत्‌! 
कौसल्या लोकभतार सुषुवे यं मनस्विनी ॥ ५३ ॥ 
तं ममाथ खुखं पृच्छ शिरखा चाभिवाद्य । 
हनुमानजीके ऐसा कइनेपर देवी सीताने फिर कदा 
'कपिभ्ेषठ | मनखिनी कौसव्या देवीने जिन्हें जन्म दिया दै 
तथा जो सम्पूर्ण जगतके खामी हैं, उन भीरघुनाथजीकों मेरी 
ओरसे मस्तक झकाकर प्रणाम करना ओर उनका कुश 
समाचार पूछना ॥ ५३३ ॥ 
स्रजश्च सवेरत्नानि प्रिया याश्च वराङ्गनाः ॥ ५४ ॥ 
एश्वयं च विशालायां पृथिव्यामपि दुर्लभम्‌। 
पितर मातरं चैव सम्मान्याभिप्रसाद्य च ॥ ५५ ॥ 
अचुप्रवजितो रामं सुमित्रा येन सुप्रजाः। 
आजुकूल्येन घमोत्मा त्यक्त्वा छुलमजुत्तमम्‌॥ ५६ 
अज््गच्छति काकुरस्थं भ्रातरं पालयन्‌ चने ! 
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सुन्दरकाण्डे अानिशः खगः 


सिहस्कन्धो मद्दाबाइुर्मनस्वी प्रियदर्शनः ॥ ५७॥ 


पिठवद्‌ वतेते रामे माठ्वन्मां समाचरत्‌ । 
ह्वियमाणां तदा वीरो न तु मां वेद्‌ लक्मणः ॥ ५८॥ 
बुद्धोपसेबी लक्ष्मीवान्शाक्तो न बहुभाषिता । 
राजपुत्रप्रियभेः सहशः श्वशुरस्य मे॥ ५९ ॥ 
मत्तः प्रियतरो नित्यं भ्राता रामस्य लक्ष्मणः। 
नियुक्तो घुरि यस्यां तु तासुद्वइति वीयंचान्‌ ॥ ६० ॥ 
यं इष्ट्वा राघवो नेव चरत्तमायंमञुस्मरत्‌। 
स ममाथाय कुशळ वक्तव्यो वचनान्मम ॥ ६१॥ 
खूदुनित्यं छुचिदेक्षः प्रियो रामस्य लष्मणः । 
यथा दि वानरश्रेष्ठ दुःखक्षयकरो भवेत्‌ ॥ ६२॥ 
तत्पश्चात्‌ विशाल भूमण्डलमे भी जिसका मिलना कठिन 
है ऐसे उत्तम ऐःश्वर्यका, माँति-भातिके द्वारो, सब प्रकारके 
रत्नों तथा मनोहर सुन्दरी स्रियोंका भी परित्याग कर पिता- 
माताको सम्मानित एवं राजी करके जो श्रीरामचन्द्रजीके 
आथ वनमें चले आये; जिनके कारण सुमित्रा देवी उत्तम 
संतानवाली कही जाती हैं, जिनका चित्त सदा घर्ममें लगा रहता 
है; जो सर्वोत्तम सुखको त्यापकर वनमें बड़े भाई औरामकी 
रक्षा करते हुए सदा उनके अनुकूल चलते हैं; जिनके कंधे 
सिंहके समान ओर भुजाएँ बड़ी-बड़ी हैं, जो देखनेमें प्रिय लगते 
ओर मनको वशमें रखते हैं, जिनका भीरामके प्रति पिताके 
समान ओर मेरे प्रति माताके समान भाव तथा बर्ताव रहता 
है, जिन वीर लदमणको उस समय मेरे हरे जानेकी बात नहीं 
माळूम हो सकी थी, जो बढ़े-बूढ़ोंकी सेवामें संळग्न रहनेवाळे) 
शोमाशाली, शक्तिमान्‌ तथा कम बोळनेवाले हैं, 
राजकुमार ीरामके प्रिय व्यक्तियोमे जिनका सबसे ऊँचा 
स्यान है, जो मेरे श्वशुरके सदश पराक्रमी हैं तथा श्रीरघुनाथ- 
जीका जिन छोटे भाई लक्षमणके प्रति सदा मुझसे भी अधिक 
प्रम रहता दै, जो पराक्रमी वीर अपने ऊपर डाले हुए 
कार्यभारको बड़ी योग्यताके गाथ वहन करते हैं तथा जिन्हे 
देखकर श्रीरघुनाथनी अपने भरे हुए पिताको भी भूल गये 
हें ( अर्थात्‌ जा पिताके समान श्रीरामके पाळनमें दत्तचित्त 
रहते हैं ) | उन ळक्ष्मणसे भी तुम मेरी ओरसे कुशळ पूछना 
और वानरभेषठ | मेरे कथनानुषार उनसे ऐसी बातें कहना; 
जिन्हें सुनकर निस्य कोमळ) पवित्र, दक्ष तथा श्रीरामके प्रिय 
बन्डु लक्ष्मण मेरा दुःख दूर करनेको तैयार हो जायें ॥ 


त्वमस्मिन्‌ कार्यनिवोहे प्रमाणं हरियूथप । 
राघयस्त्वत्लमारस्भान्मयि यत्नपरो भवेत्‌ ॥ ६३॥ 


'वानरयूथपते | अधिक क्या कहूँ १ जिस तरह यह 


कार्य सिद्ध हो सके, बही उपाय तुम्हें करना चाहिये | इस 


विषयगें ठु'दीं प्रमाण हो--इसका सारा भार तुम्हारे 
ही ऊपर दै । तुम्दारे प्रोत्ताइन देनेसे ही औरघुनाथजी 
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मेरे उद्घारके लिये प्रयत्नशील हो सकते हैं ॥ ६३॥ 
इद्‌ं नूयाश्च मे नाथं शार रामं पुनः पुनः । 
जीवितं धारयिष्यामि मासं दशरथात्मज ॥ ६३॥ 
ऊर्ध्वं मासान्न जीवेयं सत्येनाहं अबीमि ते । 

“चुम मेरे खामी शूरवीर भगवान्‌ शरीरामसे वारंदार 
कहना--“दशरथनन्दन | मेरे जीवनकी अवधिके लिये जो 
मा नियत हैं, उनमेंसे जितना रोष दै, उतने ही समयतक 
में जीवन घारण करूंगी | उन अवशिष्ट दो मद्दीनोंके बाद में 
जीवित नहीं रह सकती । यह में आपसे सत्यकी शपथ खाकर 
कह रही हूं ॥ ६४३ ॥ 
रावणेनोपरुद्धां मां निरृत्या पापकर्मणा। 
त्रातुमहंसि वीर त्वं पातालादिव कौशिकीम्‌ ॥ ६५ ॥ 

“नीर | पापाचारी रावणने मुझे केद कर रक्खा है। 
अतः राश्चवियोद्वारा शठतापूर्वंक मुझे बड़ी पीड़ा दी जाती 

है। जेठे भगवान्‌ विष्णुने इन्द्रकी लक्ष्मीका पातालसे उद्धार 
किया था; उसी प्रकार आप यहाँसे मेरा उद्धार करे? ॥६५॥ . 
ततो वस््रगतं मुक्त्वा दिव्यं चूडामणि शुभम्‌। 
प्रदेयो राघवायेति सीता हनुमते ददो ॥ ६६॥ 
ऐशा कहकर सीताने कपड़ेमें दघी हुई सुन्दर दिव्य 
चूड़ामणिको खोलकर निकाळा और 'इसे भीरामचन्द्रजीको 
दे देना? ऐला कहकर हनुमानजीके हाथपर रख दिया || 
ग्रतिगुह्य ततो वीरो मणिरत्नमनुचमम । 
अङ्कुल्या योजयामास नह्यस्य प्राभवद्‌ सुज्ञः ॥ ६७॥ 
उस परम उत्तम मणिरस्नको लेकर वीर इनुमानजीने 
उसे अपनी अङ्कुलीमे डाल लिया | उनकी बाँद अत्यन्त 
सूक्ष्म द्दोनेपर भी उसके छेदमें न आ सकी ( इससे जान 
पड़ता है कि हनुमानजीने अपना विशाल रूप दिखानेके 
बाद फिर सूक्ष्म रूप घारण कर लिया या ) || ६७॥ 
मणिरत्नं कपिवरः प्रतिगृह्याभिवाद्य च। 
सीतां प्रदक्षिणं कृत्वा प्रणतः पाइ्घतः स्थितः ॥ ६८ ॥ 
वह मणिरत्न लेकर कपिवर इनुमानने सीताको प्रणाः 
किया और उनकी प्रदक्षिणा करके वे विनीतभावसे उनके 
पास खड़े हो गये ॥ ६८॥ 
दइषण महता युक्तः सीतादर्शनजेन सः। 
हृद्येन गतो राम लक्मणं च सळक्षणम्‌ ॥ ६९ ॥ 
सीताजीका दर्शन होनेसे उन्हें मदान्‌ हषं प्राप्त हुआ 
था | वे मन-ही-मन भगवान्‌ भराम और झुभ'लक्षण सम्पन्न 
लक्ष्मणके पास पहुँच गये थे। उन दोनोंका चिन्तन करने लगे थे || 
मणिवरसुपसुह्य तं महाह | 
जनकनृपात्मजया श्रत प्रभाचात्‌। 
, . _गिरिवरपवनावघूतसुक्तः र 
सुखितमनाः प्रतिसक्रमं प्रपेदे ॥ ७० ॥ 
राचा जनकको पुत्री सीताने अपने विशेष प्रभावसे जिते 
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छिपाकर धारण कर रक्‍्खा था उस बहुमूल्य मणि-रत्नको प्रबळ वायुके वेभसे कम्पित होकर पुनः उसके प्रभावसे मुक्त 


लेकर हनुमानजी मन-ही-मन उस पुरुषके समान सुखी एवं हो गया हो । तदनन्तर उन्होंने वहाँसे लोट जानेकी 


प्रसन्न हुए, जो किसी श्रेष्ठ पर्वंतके ऊपरी भागसे उठी हुई तैयारी की ॥ ७० ॥ 
इत्यार्षे. श्रीमद्रामायणे वाइमीकीये आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डेड््टात्रिशः सगे; ॥ ३८ ॥ 


`  कार्यकी तिद्धिके लिये जो आवी क्म्य हो; उसे सोचो ॥२॥ 


इस प्रकार श्रीबास्मीकिनिर्मित आषैरामायण 


आदिकाम्मके सुन्दरकाण्डमें अड़तीसवो सर्गै पुरा हुआ ॥ ३८ ॥ 


` एकोनचत्वारिशः सगः 
चूड़ामणि लेकर जाते इए हनुमानजीसे सीताका श्रीराम आदिको उत्साहित करनेके लिये 
कहना तथा समनुद्र-तरणके विषयमें शङ्कित इुई सीताको वानरोंका पराक्रम 
बताकर हनुमानजीका आश्वासन देना 


मणि द्त्वा ततः सीता दनूमन्तमथात्रवीत्‌ । 

अभिश्ञानमभिज्ञातमेतव्‌ रामस्य तत्त्वतः॥ १ ॥ 
मणि देनेके पश्चात्‌ सीता हनुमानजीसे बो्लीं--५मेरे 

इस चिहको भगवान्‌ आरामचन्द्रनी मळीभाँति पइचानते हैं॥ 

मणि इष्ट तु रामो वे त्रयाणां संस्मरिष्यति। 

वीरो जनन्या मम. च राशो दशरथस्य च ॥ २॥ 
(“इस मणिको . देखकर वीर भीराम निश्चय ही तीन 

-व्यक्तियाका--मेरी माताका, मेरा तथा महाराज दशरथका 

एक साथ ही स्मरण करेगे ॥ २॥ है 

सर भूयस्त्वं समुत्साहचोदितो इस्सित्तम। ;. 


अस्मिन्‌ कार्यससुत्साहे प्रचिन्तय यदुत्तरम्‌ ॥ ३ ॥ ` 


“कपिश्रेष्ठ | तुम पुनः विशेष उत्साइसे प्रेरित हो इस 
रमस्सिन्‌ कार्यनियांगे "प्रमाणं हरिसत्तम । . .. 


धवानरशिरोमण | इस कार्यको निमानेमें तुम्हीं प्रमाण 


` हो--तठुमपर ही सारा मार है | तुम इसके लिये कोई ऐसा 


उपाय सोचो, जो मेरे दुःखका निवारण करनेवाळा हो ॥ 
हनूमन्‌. यत्नमास्थाय ढुशखक्षयकरो भव। 


`स तथेति प्रतिज्ञाय मारुतिभीमविक्रमः॥ ५ ॥ 


शिरखाऽऽवन्य वेदेह . गमनायोपचक्रमे । 
'इनूसन्‌ | दुम विशेष प्रयत्न करके मेरा दुश्ख दूर 
करनेमें सहायक बनो |? तब “बहुत अच्छा? कहकर सीताली- 
की आशाके अनुसार कार्य करनेकी प्रतिज्ञा करके वे भयंकर 
पराक्रमी पवनकुमार विदेहनन्दिनीके :चरणोमें मस्तक झुका- 
कर वहाँसे जानेको तैयार हुए ॥ ५३ ॥ 
कात्वा सम्प्रस्थितं देवी वानर पवनात्मजम्‌ ॥ ६ ॥ 
बाष्पगद्गदया चाचा मैथिली वाक्यमत्रवीत्‌। 
पवनपुत्र वानरवीर हनुमानको वहाँसे छोटनेके लिये 
उद्यत जान मिथिछेशकुमारीका गंछा भर आया और वे अभ- 
गद्गद वाणीम बोढीं--॥ ६३ ॥ ` . | 


हनूमन्‌ कुशल बूयाः सहितो रामलष्ष्मणो ॥ ७ ॥ 
जुग्रीबं च सहामात्यं सवोन्‌ दृद्धांश्च वानरान्‌ । 
नूयास्त्वं वानरश्रेष्ठ कुशल धमंसंद्ितम्‌॥ ८ ॥ 
'इनूमन्‌ | तुम श्रीराम ओर लक्ष्मण दोनोंको एक साथ 
ही मेरा कुशल-समाचार बताना और उनका ङु.शल-मङ्गल 


पूछना । वानरभे्ठ | फिर मन्त्रियासहित सुग्रीव तथा अन्य. 


सब बढ़े-बूढ़े वानरोसे धर्मयुक्त कुशळ-समाचार कहना और 
पूछना ॥ ७-८ ॥ 
यथा च ख महाबाहुमी तारयति राघवः। 


. अस्माद्‌ दुःखारचुसंरोघात्‌ त्वं समाधातुमहँसि॥ ९ ॥ 


“महाबाहु भीरघुनाथजी जिस प्रकार इस दुःखके 
समुद्रसे मेरा उद्वार करें, वेसा ही यत्न तुम्हें करना चाहिये | 
जीवन्ती मां यथा रामः सम्भावयति कीतिमान्‌। 


5 ` “ततत्‌ त्वया हनुमन्‌ वाच्यं वाचा धर्ममवामदि ॥ १० ॥ 
. तस्य चिन्तय यो यल्नो दुःखक्षयकरो भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 


“हनुमन्‌ | यशसवी रघुनाथजी जिस प्रकार मेरे जीते-जी 
यहाँ आकर मुझसे मिळे-सुझे सभाले बेसी ही बातें तुम 
उनसे कहो और ऐसा करके वाणीके द्वारा घर्माचरणका फल 
प्राप्त करो | १०॥ | 
नित्यसुत्साइयुक्तस्य वाचः शरुत्वा मयेरिताः । 
घर्धिष्यते दाशरथेः पौरुषं मदवाप्तये ॥ ११॥ 
धयो तो दशरथनन्दन भगवान्‌ श्रीराम सदा ही उत्साइ- 
से भरे रहते हैं; तथापिं मेरी कही हुईं बातें सुनकर मेरी 
प्रापतिके. लिये. उनका पुरुषार्थ ओर भी बढ़ेगा ॥ ११ ॥ 
मत्संदेशयुता वाचस्त्वत्तः शरुत्वैव राघवः । 
पराक्रमे मति चीरो विधिवत्‌ संविधास्यति ॥ १२॥ 
“तुम्हारे मुखसे मेरे संदेशसे युक्त बातें सुनकर ही वीर 
रघुनाथजी पराक्रम करनेमे विधिवत्‌ अपना मन लगायेंगे? ॥ 
सीतायास्तद्‌ वचः श्रत्वा हनूमान्‌ मारुतात्मजः! 
शिरस्यञ्जलिमाधाय चाक्यसुत्तरमत्रबीत्‌॥ १३॥ 
` सीताकी यह बात सुनकर पवनकुमार इनुमानने माथेपर 
अज्छि बाँधकर विनयपूर्वक उनकी बातका उत्तर दिया-।१२। 
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क्षिप्रमेष्यति काकुत्स्यो हय प्रवरैः । 
यस्ते युधि दिजित्यारीडशोकं व्यपनयिष्यति ॥ १४ ॥ 
'देवि | जो युद्धमे धारे शत्रुओंको जीतकर आपके शोक 
का निवारण करेगे, वे कक्ुस््थकुळमूषण भगवान्‌ भीराम 
श्रेष्ठ चानरों ओर भाडओंके साथ शीघ्र ही यहाँ पषारेंगे ।१४। 
नहि पद्यामि मत्यंषु नाछुरेषु सुरेषु वा। 
यस्तल्य वमतो बाणान्‌ स्थातुसुत्सहतेऽग्रतः ॥ १५ ॥ 
“मैं मनुष्यों, अधुर्रो अथवा देवताओमें मी किसीको 
ऐसा नहीं देखता, जो बाणोंकी वर्षा- करते हुए भगवान्‌ 
श्रीराम के सामने ठहर सके | १५ ॥ 
अप्यकंमपि पर्जन्यमपि चैवखतं यमम्‌। 
स दि सोडुं रणे शक्तस्तव हेतोर्विशेषतः ॥ १६॥ 
“मगवान्‌ भीराम विशेषतः आपके लिये तो युद्धम सूर्य, 
इन्द्र और सूर्यपुत्र यमका मी सामना कर सकते हैं | १६ ॥ 
स हि सागरपयन्तां महीं साधितुमह॑ति। 
त्वन्निमित्तो हि रामस्य जयो जनकनन्दिनि ॥ १७॥ 
“वे समुद्रपर्यन्त सारी प्थ्वीको भी जीत लेने योग्य हैं । 
जनकनन्दिनि | आपके लिये युद्ध करते समय भीरामक्तद्रजी- 
को निश्चय ही विजय प्रात होगी? ॥ १७॥ 
तस्य तद्‌ व चनं शुत्वा सम्यक सत्यं सुभाषितम्‌ । 
जानकी बहु मेने तं बचन चेदमत्रवीत्‌ ॥ १८॥ 
इनुमान्‌जीका कथन युक्तियुक्त, सत्य और सुन्दर या । 
उसे सुनकर जनकनन्दिनीने उनका बड़ा आदर किया और 
वे उनसे फिर कुछ कइनेको उद्यत हुईं ॥ १८॥ 
ततस्तं प्रस्थित्रं सीता वीक्षमाणा पुनः पुनः । 
भर्वेस्नेहान्वितं वाक्यं सौदार्दादच॒मानयत्‌ ॥ १९ ॥ 
' तदनन्तर वहसे प्रस्थित हुए इनुमाचजीकी ओर बार- 
बार देखती हुई सीताने सोहादवश खामी के प्रति स्नेहसे युक्त 
सम्मानपूर्णं बात कही-- ॥ १९ ॥ 
यदि वा मन्यसे वीर वसेकाइमरिंद्म । 
कस्मिश्चित्‌ सं दृते देशे विभान्तः शवो गमिष्यसि ॥ २०॥ 
'शनुओंका दमन करनेवाले बीर | यदि तुम ठीक 
समझो तो यहाँ एक दिन किसी गुप्त स्थानमें निवास करो | 
इस तरह एक दिन विभाम करके कळ चले जाना |२० | 
मम चेवारपभाग्यायाः सांनिध्यात्‌ तव वानर। 
अस्य शोकस्य महतो सुरत मोक्षणं भवेत्‌ ॥ २१॥ 
'वानरवीर | तुम्हारे निकट रहनेसे मुझ मन्दभागिनीके 
महान्‌ शोकका थोड़ी देरके लिये निवारण हो जायगा ॥२१॥ 
ततो हि इरिशादूल पुनरागमनाय तु। 
भाणानामपि संदेहो मम स्यान्नात्र संशयः ॥ २२ ॥ 
'कपिभेष्ठ | विश्रामके पश्चात्‌ यहाँसे यात्रा करनेके 
अनन्तर यदि फिर तुमडोगोके आनेमें संदेह या बिलम्ब हुआ 
तो मेरे प्राणोपर मी संकट आ जायगा, इसमें संशय नहीं है ॥ 


तवाद्शंनजः शोको भूयो मां परितापयेत्‌ । 
डःस्वाइःखपराब्ष्टां दीपयन्निव वानर ॥ २३॥ 
“वानरवीर | में दुःख-पर-दुःख उठा रही हुँ । तुम्ददारे 
चळे जानेपर तुम्हें न देख पानेका शोक मुझे पुनः दग्ध 
करता हुआ-सा संताप देता रददेगा || २३ ॥ 
अयं च वीर संदेहस्तिष्ठतीव ममाग्रतः । 
सुमहांस्त्वत्खद्दायेषु हय क्षेदु हरीश्वर ॥ २४॥ 
कथ चु खलु दुष्पार तरिष्यन्ति महोदधिम्‌ । 
तानि हय क्षसेन्यानि तौ वा नरवरात्मजौ ॥ २५ ॥ 
“वीर वानरेश्वर | तुम्हारे साथी रोछों और वानरके 
विषयमें मेरे सामने अब भी यह महान्‌ संदेह तो विद्यमान ही 
दै कि वे रीछ और वानरोकी सेनाएँ तथा बे दोनों राजकुमार 
भीराम ओर लकमण इस दुष्पार मद्दासागरको कैसे पार 
करेगे ॥ २४-२५ ॥ 
याणामेव भूतानां सागरस्ये लङ्घने । 
शक्तिः स्याद्‌ वैनतेयस्य तव वा मारुतस्य वा ॥ २६ ॥ 
“इस संसारमे समुद्रको व्मंबनेकी शक्ति तो केवळ तीन 
पराणियोमें ही देखी गयी है। तुममें, गरुड़में अथवा वायु- 
देवतामें ॥ २६ ॥ 
तद्स्मिन्‌ कार्यनियोंगे चीरैवं दुरतिक्रमे । 
कि पच्यसे समाधानं त्वं हि कार्यविदां वरः ॥ २७॥ 
“वीर | इस प्रकार इस समुद्रलद्वनरूपी कार्यको निभाना 
अत्यन्त कठिन दो गया है | ऐसी दश्ामें तुम्हें कार्यतिद्धिका 
कोन-धा उपाय दिखायी देता है ! यह बताओ; क्योकि कायः 
सिद्धिका उपाय जाननेवाले छोगोंमें तुम सबसे भे हो ॥२७॥ 
काममस्य त्वमेवैकः कार्यस्य परिसाधने । 
पयोप्तः परवीरभ्न यशास्यस्ते फळोद्यः ॥ २८॥ 
“शतुतीराका संहार करनेवाळे पवनकुमार | इसमें संदेह 
नहीं कि दुम अकेले ही मेरे उद्धाररूपी कार्यको सिद्ध करनेमें 
पूर्णतः समर्थ हो; परंतु ऐसा करनेसे जो विजयरूप फल 
प्रात होगा, उसका यश केवळ तुम्हाँको मिलेगा, भगवान्‌ 
श्रीरामको नहीँ ॥ २८ ॥ 
बलेः समग्रेयुंधि मां रावणं जित्य संयुगे । 
बिजयी खपुर यायात्‌ तत्तस्य सहश भवेत्‌ ॥२९॥ 
“यदि रघुनायजी सारी सेनाके साथ रावणको युद्धे 
पराजित करके विजयी हो मुझे साथ ले अपनी पुरीको पधारें 
तो वह उनके अनुरूप कार्य होगा ॥ २९ ॥| 
संकुळां इन्वा लङ्कां परबलादनः। 
मां नयेदू यदि काकुत्स्थस्तत्‌ तस्य सदर भवत्‌ ॥ ३० ॥ 
“श्ुसेनाका संहार करनेवाले आराम यदि अपनी 
सेनाद्वारा जङ्काको पददछित करके मुझे अपने साथ के. 
चले तो वही उनके योग्य होगा | ३० ॥ 
तद्यया तस्य `विक्रान्तमचुरूपं महात्मनः | 
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भवेदाहवशुरस् तथा स्वसुपपादय॥ ३१॥ 
«अतः तुम ऐसा उपाय करो जिससे समरञ्र महात्गा 
श्रीरमका उनके अनुरूप पराक्रम प्रकट हो? ॥ ३१ ॥ 
तदर्थापहित वाक्य प्रथितं हेतुसंहितम्‌। 
निशम्य दनुमाञ्शेपं वाफयसुक्तरमघीत्‌ ॥ ३२॥ 
देवी धीताकी उपर्युक्त बात अर्थयुक्त) स्नेइयुक्त तथा 
युक्तियुक्त थी । उनकी उस अवशिष्ट यातको सुनकर इनुमान- 
जीने इम प्रकार उत्तर दिया--) ३२ ॥ 
देवि दय क्षलैन्यानामीश्वरः सुबतां वरः। 
सुग्रीवः सत्यसस्पन्नस्तवार्थ ङतनिञ्चयः ॥ २३॥ 


(रेवि | वानर और भालु आकी सेनाके स्वामी कपिशेष्ठ 


ग्री धत्यवादी हैं। वे आपके उद्धारके लिये दू निश्चय कर 
चुके हं ॥ ३३ ॥ : 
स॒ वानरराहम्राणां कोडीभिरभिस दतः । 
क्षिप्रमेष्यति वैदेहि राक्षसानां निबहेणः ॥ ३४॥ 
'पिदेइनन्दिनि | उनमें राक्षसौका सहार करनेको शक्ति 
दै। वे सहर्खों कोटि वानरोंकी सेना साथ लेकर शीघ्र दी 
लड्क।पर चढ़ाई करेंगे ॥ ३४॥ 
तस्य विक्रमसम्पत्नाः सत्त्ववन्तो महाबलाः । 
मनःसंकल्पसम्पाता निरेशे हरयः स्थिताः ॥ ३५॥ 
“उनके पात पराक्रमी, भैर्यश्ञाली, मद्दाबली ओर मानसिक 
संकर्पक्रे समान बहुत दूरतक उछळकर जानेवाळे बहुत-से 
वानर हैं, जो उनकी आशाका पालन करनेके लिये सदा 
तैयार रहते हैं || ३५ ॥ 
येषां नोपरि नाधस्तान्न तियंक सञ्जते गतिः। 
न च कर्मछु सीदन्ति महस्ख्रमिततेजसः ॥ ३६॥ 
(जिनकी ऊपर-नीचे तथा इघर-उघर कहीं भी गति 
नहीं रकती । चे बड़े-से-बड़े कायोके आ पड़नेपर भी कभी 
हिम्मत नहीं हारते | उनमें महान्‌ तेज है ॥ ३६ ॥ 
असकृत्‌ तमंहोत्साहेः ससागरघर।घरा । 
प्रदक्षिणोङता भूमिर्घायुमागोलुख/रिभिः॥ ३७॥ 
“उन्होने अत्यन्त उत्साइसे पृण होकर वायुपथ (आकाश) 
का अनुसरण करते हुए सधुद्र और पर्यतोंसहित इस प्थ्वीकी 
अनेक बार परिक्रमा की दै | ३७॥ 
मद्विशिएाश्च तुस्याश्च सन्ठि तत्र चनोकसः । 
मत्तः प्रत्यवरः कश्चिचास्ति जुग्रीवसंनिधो ॥ ३८॥ 
“घुग्रीबकी सेनामें मेरे समान तथा मुझसे भी बढ़कर 
पराक्रमी वानर हैं | उनके पास कोई भी ऐला वानर नहीं दै 
जो उळ-पराक्रममे मुझसे कम हो ॥ ३८ ॥ 
अद्दं तावदिह प्राप्तः कि पुनस्ते महदावलाः। 
नदि प्रकृष्टा: प्रेप्पन्त प्रेष्यन्ते हहोतरे जनाः॥ ३९ ॥ 
“जप में दी य आ गया; तब्र अन्य महाबली वीरोंके 
आनेमें क्या संदेह है ! जो भेष्ठ पुरुष होते हैं, उन्हें संदेश- 
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बाइक दूत बनाकर नहीं भेजा जाता । साधारण कोटिके लोग 
ही भेजे जाते दे ॥ २९ ॥ 
तदलं परितापेन देवि शोको व्यपेतु ते। 
पकोत्पातेन ते लङ्कामेष्यन्ति हरियूथपाः ॥४०॥ 
(अतः देवि | आपको सनाप करनेकी आवश्यकता नहीं 
हे । आपका शोक दूर हो जना चादिये । वानरयूथपति एक 
ही उलाँगमें लङ्का पहुँच जायेंगे ॥ ४० ॥ 
मम पृष्ठणतौ तौ च चम्द्रसूथोविवोदिलों। 
त्वत्सकाशं महासङ्लौ न्सिहावागमिष्यतः ॥ ४१॥ 
८उदयकाछके सूर्यं और चन्द्रमाकी भाँति शोमा पानेवाळे 
और महान्‌ वानर-सधुदायके साथ रहनेवाले वे दोनों पुरुष- 
सिंइ श्रीराम और लक्ष्मण मेरी पीठपर बेठकर आपके पास 
आ पहुँचंगे ॥ ४१ ॥ 
तौ हि वीरौ नरवरौ सहितो रामळद्मणो । 
आगस्य नगरीं लङ्गा सायकेविंधमिष्यततः ॥ ४२ ॥ 
“वे दोनों नरभेष्ठ वीर भीराम ओर लक्ष्मण .एक साथ 
आकर अपने सायकासे लड्ढा पुरीका विष्वंस कर डालेंगे ॥४२॥ 
सगणं रावणं हत्वा राघवो रघुनम्द्नः। 
त्वामादाय वरारोहे स्वपुरीं प्रति यास्यति ॥ ४३॥ 
ध्वरारोदे | रघुकुछको आनन्दित करनेवाले श्रीरघुनाथः 
जी रावणको उसके सेनिकोंसदित मारकर आपको साथ ले 
अपनी पुरीको लौटेंगे ॥ ४३ ॥ 
तदाश्वसरिहि भद्रं ते भव..त्यं काळकाङ्किभी । 
नचिराद्‌ द्रक्ष्यसे राम प्रजवलन्तमिवानळम्‌ ॥ ४४॥ 
“इसलिये आप चैयं धारण करें | आपका कल्याण हो । 
आप समयकी प्रतीक्षा करें | प्रज्वलित अग्निके समान तेजखी 
्रीरघुनाथनी आपको शीघ्र ही दर्शन देंगे॥ ४४॥ _ 
निहते राक्षसेन्द्रे च सपुत्रामात्यवान्धदे। 
त्वं समेष्यसि रामेण राशाङ्केने् रोहिणी ॥ ४५॥ 
“पुत्र, अन्त्री ओर बन्धु-ान्धयाहित राक्चसराज रावण- 
के मारे जानेपर आप श्रीरामचन्द्रजीसे उसी प्रकार मिलेंगी) 
जेठे रोहिणी चन्द्रमासे मिळती दे ॥ ४५ ॥ 
क्षिप्रं त्वं वेवि शोकस्य पार द्रक्ष्यसि मेथिलि। _ 
रावणं चेव रामेण द्रफयले निहतं बलात्‌॥ ४६॥ 
“देति | मियिलेशकुमारी | आप शीघ्र ही अपने शोक 
का अन्त हुआ देखेंगी । आपकी यह मी दृष्टिगोचर होगा 
कि आऔरामचन्द्रजीने रावणको बलपूर्वक मार डाला दै? ||४६। 
एवमाश्वास्य वेदेह दनूमान्‌ मारुतात्मजः ।. 
गमनाय मति इत्वा चैदे्ी पुनरमवीत्‌॥ ४७॥ 
विदेइनन्दिनी सीताको इस प्रकार आश्वाटन दे. पवर्ग 
कुमार हनुमानजीने वहाते लौटनका निश्चय करके उनसे किए 
कहा--) ४७ ॥ 
तमरिइ्नं कृतात्मानं क्षिप्र द्रक्यसि राधवम्‌। 
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लमण च धनुष्पांण लड़ाड़्ारमुपागतम्‌ ॥ ४८ ॥ 
“देवि | आप शाबर दी देखेंग कि इद्ध हुद्यचाले शत्रुः 

नाशक ञ'रघुनाथजी तया लक्ष्ण हायमें घनुष लिये ळङ्काक 

द्वारपर आ पहुँचे हूँ || ४८।। 

नखदं्रायुधान वीरान्‌ सिंदशाइूळविक्रमान्‌ । 


वानरान्‌ वार णन्द्राभान्‌ क्षिप द्रक्यास संगतान॥ ४९ ॥ 


नल ओर दाद ही जिनके भन्न झन हैं तथा जो सिंह 
ओः डाके समान पराक्रमी एवं गजराजेंके समान विशाल- 
काय हैं, ऐसे वानरोंको भी आप दी दी एकत्र हुआ 
देखेंगी ।: ४९ ॥ 
रोळाम्चुइमिकाशानां 
नदतां कणिमुख्यानामा्ये यूथान्यनेकशः ॥ ५० ॥ 

'आर्य | पर्वत और मेके समान विश्चाळकाय मुख्य- 
मुख्य तानरोके बहुत-से झुंड लङ्कार्ती मळयपर्वतफे झिलरोंपर 
गजते दिखायी देंगे ॥ ५० ॥ 
स लु मर्मणि घोरेण ताडितो मन्मथेषुणा । 
न शर्म लभते रामः सिंहार्दित इव द्विपः ॥ ५१॥ 

“श्रीराम चन्द्रजीके मर्मस्थळमे कामदेवके भयंकर बाणोसे 
चोट पहुँची है । इसलिये वे सिंहसे पीड़ित हुए गबराजकी 
भाँति चेन नहीं पाते हैं | ५१ || 


छङ्ामलयसाजुषु । 
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रुद्‌ मा दयि शोकेन मा भूत्‌ ने मनसो भयम । 
शचीव भत्र शक्रेण सङ्गमप्याति शोभन ॥ ५२॥ 

“देवि | आपं रोके कारण रोदन न करें। आपके 
मनका भय दूर हो जाय । शने ! जैसे शची देतरातर इन्द्र 
से मिलती हैं उधी प्रकार आप अपने पत्तिदेयमे 
मिलेंगी ॥ ५२ ॥ 
रामाद्‌ विदिः काऽन4 ऽ स्ति कश्चित्‌ सौमित्रिणा तम्र! 
अग्निमारुतकल्पों तो श्ातरौ तच संश्रं। ॥ ९३ ॥ 

“भला; भीरामचन्द्रडीसे बढकर दूसरा कौन ह! शशा 
लक्ष्मणजीके सभान भी यीन हः सकता है? अग्नि और 
वायुके तुल्य तेजस्वी वे दोनों माई आपके: आध्रय है ( गर 
कोई चिन्ता नहीं करनी चाहिय ) || ५३॥ 

नास्मिश्विरं घत्स्यसिं देवि देश . 
रक्षं! गणेरभ्यरुपिने ऽ हिरो द्रे 
न ते चिरादागमनं वियस्य 
क्षमस्व मत्संगमक!लमाचम्‌ ॥ ५४ ॥ 

“देबि ! राक्षसोंद्वारा सेवित इम अत्यन्त भयंकर देझमें 
आपको अधिक दिनोंतक नहीं रहना पड़ेगा । आपके प्रियतम- 
के आनेमें विलम्ब नहों होगा । जश्तक गेरी उनसे भेंट न हो; 
उतने समय तकके विळम्बको आप क्षमः करें? | ५४॥। 


इत्यार्घं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाम्ये सुन्दरकाण्डे एकोनचत्वारिंशः सर्गः | ३९ ॥ 
इस उकार ओऔवाल्मीडिनिर्मित आप॑रामायण आदिकाव्यके सुन्दरकाष्डमें उन्ताएीस्ो सम पुरा हुआ ॥ ३५ ॥ 


| चत्वारिंशः सर्गः 
सीताका थीरामसे कहनेके लिये पुनः संदेश देना तथा इनुमानजीका 
उन्हें आश्रासन दे उत्तर दिशाकी ओर जाना 


शरुत्या तु बचने तस्थ वायुसूनोमंद्वात्मनः । 
उवाचात्महितं याकयं सीता सुरसुतोप्मा ॥ १ ॥ 
वायुपुत्र॒भदात्मा इनुमानजीका वचन सुनकर. 
देवकन्याके समान तेजस्विनी सीताने अपने हितके विचारसे 
इस प्रकार कह्ा---॥ १ ॥ 
त्वाँ इष्टा ग्रियवर्तार सम्प्रहष्यामि वानर । 
अधेसंजातसस्येट वृष्टि पाप्य वसुंधरा ॥ २ ॥ 
'वानरवीर | नुमने मुझे बड़ा ही प्रिय संत्राद सुनाया 
दै | तुम्हें देखकर हृप॑के मारे मेरे शरीरमें रोमाञ्च हो 
आया दै । ठीक उसी तरह, जैसे वर्षाका पानी पडनेसे 
आधी जमी हुई खेतीवाडी भूमि इरी-भरी हो जाती है॥ 
यथा नं पुरुषव्याघ्रं गात्रैः शोकाभ्िक तैः । 
संस्पूरायं सकामां तथा कुरु दयां मयि ॥ ३ ॥ 
'मुझपर ऐसी दया करो, जिससे मैं शोकके कारण 
दुर्बेछ हुए अरने अन्नोद्दारा नरभ्रेष्ठ औरामका ग्रमपृथक 
स्पशे कर सह] ३ || 


अभिशनं च रामस्य दद्या हरिगणोत्तम। 


क्षित्तामिपीकां कारस्य कोपादेकाझ्षिशातनीम्‌॥ ४ ॥ 
'वानरश्रेड | औरामने क्रोघधश जो कौएकी एक 
ऑँखको फोड़नेवाली तोंकका बाण चलाया था, उम प्रसब्गकी 
तुम पहचानके रूपमें उन्हें याद दिलाना || ४॥ 
मनःदिलायास्तिलको गण्डपाइव निवेशितः । 
त्वया प्रणष्टे तिळके तं किल स्मतुंमर्हसि ॥ ५ ॥ 
“मेरी ओरसे यदद भी कहना फि प्राणनाथ | पहलेकी 
उस बातकी भी याद कीजिये, जब कि मेरे कपोलमें लगे 
हुए तिलकके मिट जानेपर आपने अपने हाथसे मैन्सिलका 
तिलक लगाया था॥ ५ ॥ 
स वायंवान्‌ कथं सीतां हृतां समनुमन्यसे । 
वसन्तो रक्षसां मध्ये महेन्द्रचरुणोषम ॥ ६ ॥ 
केन्द्र ओर वरुणे समान पराक्रमी ग्रियतम | आप 
वलवान्‌ देकर भी अपहत दोकर राक्षसोंके घरमें निवास 
करनेवाच्ण मुझे सीताका तिरस्कार कैसे सहन करते हैं १ ॥६॥ 
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एष चुडामणिर्दिन्यो मया सुपरिरक्षितः । 
एतं इष्टा प्रहृष्यामि व्यलने त्वामिचानघ ॥ ७ ॥ 
<निष्पाप प्राणेश्वर | इस दिव्य चूड़ामणिको मेने 
बढ़े यत्ते सुरक्षित रक्खा था और संकटके समय इसे 
देखकर मानो मुझे आपका ही दर्शन हो गया दोश इस 
तरह मैं हषंका अनुमव करती थी ॥ ७ ॥ 
एष नियोतितः श्रीमान्‌ मया ते वारिसम्भवः । 
अतः पर न शक्यामि जीवितुं शोकलालसा ॥ < ॥ 
‹स॒मुद्रके जलसे उन्न हुआ यह कान्तिमान्‌ मणिरल्ष 
आज आपको लौटा रही हूँ। अब शोकसे आवुर दोनेके 
कारण मैं अधिक तमयतक जीवित नहीं रइ सकूँगी ॥ ८ ॥ 
असह्यानि च दुःखानि वाचश्च हृद्यच्छिदः । 
राक्षसैः सह संवासं त्वत्ङते मर्षयाम्यहम्‌॥ ९ ॥ 
दुःसह दुःख, यको छेंदनेवाली बाते ओर 
राक्षसियोके साय निवास--यई सब कुछ मैं आपके लिये 
ही सह रही हूँ ॥ ९ ॥ 
घारयिष्यामि मास तु जीवितं शत्रुसूदन । 
मासादुध्व न जीविष्ये त्वया दीना चुपात्मज ॥ १० ॥ 
(राजकुमार | शत्रुसूदन | में आपकी प्रतीक्षामें किसी 
तरह एक मासतक जीवन घारण करूंगी । इसके बाद 
आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकूगी ॥| १० ॥ 
घोरो राक्षसराओऽयं इष्टिश्च न सुखा मयि। 
बां च शरुत्वा विषज्जन्तं न जीवयमपि क्षणम्‌ ॥ ११ ॥ 
“यह राक्षतराज़ रावण बड़ा मूर दै । मेरे प्रति इसकी 
ष्टि भी अच्छी नहीँ है। अब यदि आपको भी विछम्व 
करते सुन दूँगी तो में क्षणभर मी जीवित नहीं रइ 
सकती! ॥ ११ ॥ 
ब्ैदेहा वचनं शरुत्वा करण साश्चुभाषितम्‌ । 
अथात्रवीन्प्रहातेजा हनूमान्‌ मारुतात्मजः ॥ १२॥ 
सीताजीके यह आँसू. बहाते कदे हुए करुणाजनक 
वचन सुनकर महदातेअस्त्री पवनकुमार हनुमानजी बोले 
त्वच्छोफविसुखो रामो देवि सत्येन ते शपे । 
रामे शोकाभिभूते तु छध्षमण: परितप्यते ॥१३॥ 
“देबि | मैं सत्यक्री शपथ खाकर कहता हूँ कि 
भीरघुनाथजी आपके शोकसे ही सब्र कामोंसे विमुख हो 
रहे हैं। श्रीरामके शोकातुर दोनेसे लक्ष्मण . मी बहुत दुखी 
रहते हैं ॥ १३ ।. 
इष्टा कर्थचिद्‌ भवती न काळः प्ररिदेचितुम्‌। 
इमं सुहुते दुःखानामन्तं क्ष्यसि भामिनि ॥ १४ ॥ 
(अब किसी तरह आपका दशन हो गया, इसलिये 
रोने-घोने या शोक करनेका अवसर नहीं रहा । भामिनि | 
आप इसी मुहतमे अपने सारे दुःखका अन्त हुआ 
देखेंगी । १४॥ 
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तादुभौ पुरुषव्याघ्रौ राजपुत्रावनिन्दितौ । .` 
त्वद्दश॑नक़तोत्साद्दौ छङ्कां भस्मीकरिष्यतः ॥ १५॥ 

'वे दोनों भाई पुरुषसिंह राजकुमार भीराम ओर 
लक्ष्मण सर्वत्र प्रशंसित वीर हैं । आपके दशनके छिये 
उत्साहित होकर वे छङ्कापुरको भस्म कर डालंगे॥ २५॥ 
हत्वा तु समरे रक्षो, रावणं सहबान्धवें: | 
राघनौ त्वां विशालाक्षि सं पुरां प्रति नेष्यतः ॥ १६॥ 

(विशाललोचने राक्षत रावणको समराङ्गणमे उसके 
बन्धुः बान्धवोंसहित मारकर वे दोनो-रघुयंशी बन्धु आपको 
अपनी पुरीमें ले जायेंगे ॥ १६ ॥ 
यत्तु रामो विज्ञानीयाद्भिशानमनिन्दिते । 
प्रीतिसंज्ञननं भूयस्तस्य त्वं दातुमदेसि ॥ १७॥ 

‹सती-साध्वी देवि | जिसे श्रीरामचन्द्रजी जान सके 
और जो उनके हृदयमे प्रेम एवं प्रसन्नताका संचार करने- 


वाळी होश ऐसी कोई और मी पहचान आपके पास होतो | 


वह उनके लिये आप मुझे दे? ॥ १७॥ 
सात्रवीद्‌ दत्तमेवादो मयाभिश्षानसुत्तमम्‌ । 
एतदेव हि रामस्य दष्टा यत्नेन भूषणम्‌ ॥ १८॥ 
अदेयं हनुमन्‌ वाक्यं तव वीर भविष्यति | 
तब सीताजीने कदा--“कपिभेड | मैंने तुम्हें उत्तम-से- 
उत्तम पहचान तो दे ही दी। वीर इनुमन्‌ | इसी 
आमूषणको यक्षपूर्वक देख ऊेनेपर भीरामके लिये तुम्हारी 
सारी बातें विश्वसनीय हो जायेगी? || १८३ ॥ 
स तं मणिवरं गुह्य श्रीमान्‌ छुवगसक्तमः ॥ १९॥ 
प्रणम्य शिरखा देवी गमनायोपचक्रमे । 
उस श्रेष्ठ मणिको लेकर वानरशिरोमणि शरीमान 
हनुमान देवी डीताको सिर झुका प्रणाम करनेके पश्चात्‌ 
वहाँसे जानेको उद्यत हुए ॥ १९३ ॥ 
तमुत्पातङृतोत्साददमवेक्य इरियूथपम्‌॥ २०॥ 
वर्धसानं मदावेगसुवाच जनकात्मजा। | 
अश्रुपूणेसुखी दीना बाष्पगहदया गिरा ॥ २ १॥ 
वानरयूथपति महावेगशाली इनुमानको बहते छ 
मारनेके लिये उत्साहित हो बढते देख जनकनन्दिनी सीताके 
मुखपर आँसुओंकी घारा बहने ळगी। वे दुखी हो अशु 
गद्गद वाणीमें बोलीं--॥ २०-२१ || 
हनूमन्‌ सिंदसंकाशो भातरो रामलक्मणो । 
सुभ्रीवं च सददामात्यं खबीन्‌ बूया अनामयम्‌ २९ 
“हनूमन्‌ | सिंहके समान पराक्रमी दोनों भाई श्रीराम 
और लक्ष्मणसे तथा मन्त्रयांसदित सुग्रीव एवं अन्य ९ 
वानरोसे मेरा कुशब-मज्जल कहना ॥ २२ ॥ 
यथा च स मदावाहुमों तारयति राघवः! 
अस्माद्‌ दुःाम्बुसंरोधात्‌ त्वं समाधातुमर्द॑सि॥ ९° . 
“महाबाहु भीरघुनाथजीको तुम्हें इस प्रकार * - 
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सुन्द्रकाण्डे एकचत्वारिंशः सर्गः 


चाहिये, जिससे वे दुःखके इस महासागरसे मेरा उद्धार करें ॥ 


resorts जीभ मय कम क्रम ना पं अ आरा चअ >> > «कक 


इष्‌ च तात्र भम शोकवेगं 
रक्षोभिरेभिः परिभत्संनं च। 
ब्रयास्तु राम्रस्य गतः समीपं 


, शिवश्च तेऽध्वास्तु हरिप्रवीर + २४॥ 


९.७३ 


स॒ राज्जपुश्या प्रतिचेदिताथः 
कपिः कृताथः परिहृएचेताः । 
तद्ह्पशेषं प्रसमीक्ष्य कार्य 
दिशां ह्यदीची मना जगाम ॥ २५॥ 
राजकुमारी सीताके उक्त अभिप्रायको जानकर कपिवर 


“वानरके प्रभुख वीर | मेरा यह दुःसह शोकवेग इनुमानने अपनेको कृतार्थं समझा और प्रसन्नचित्त होकर 


ओर इन राक्षसोंकी यह डॉट-डपट भी तुम भीरामके समीप 


जाकर कहना | जाओ; तुम्हारा माग मङ्गलमय दो? ॥२४॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे 


थोड़े-से शेष २हे कार्यका विचार करते हुए वहाँसे उत्तर 
दिशाकी ओर प्रस्थान किया ॥ २५॥ 


वाल्मीकीये आदिकाब्ये सुन्दरकाण्डे चत्वारिंदाः सगः ॥ ४०॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आररामायण आदिकाब्यके सुन्द्रकाण्डमें चाकीसवाँ सगे पूरा हुआ ॥ ४० ॥ 


एकचतारिशः सर्गः 
हनुमानजी के द्वारा ग्रमदावन ( अशोकवारिका ) का विध्वंस 


स॒ च वाग्भिः प्रशास्ता भिग मिष्यन्‌ पूजितस्तया। 
तस्माद्‌ देशादपाकम्य चिन्तयामास वानरः॥ १ ॥ 
सीताजीसे उत्तम वचनोंद्वार समादर पाकर वानरवीर 
हनुमानजी जब्र वहसि जाने छगे; तब उस स्थानसे दूसरी 
जगह हटकर वे इस प्रकार विचार करने ढंगे--॥ १ ॥ 
अह्पशेषमिद्‌ं . कायं इष्टेयमसितेक्षणा। 


` त्रीनुपायानतिक्रम्य चतुथं इष दृश्यते ॥ २॥ 


“मेने कजरारे नेत्रॉवाली सीताजीका दर्शन तो कर 


| लिया, अब मेरे इस कार्यका थोड़ा-सा अंश ( शन्नुकी 


शक्तिका पता लगाना ) शेष रद गया है। इसके लिये 
चार उपाय हँ--साम, दान भेद और दण्ड | यहाँ साम 
आदि तीन उपायोंकों छॉघकर केवल चौथे उपाय ( दण्ड) 
का प्रयोग ही उपयोगी दिखायी देता है॥ २॥ 
न साम रक्षःडु गुणाय कल्पते 
. न दानमर्थोपचितेषु युज्यते । 
न भेद्साध्या बळद्पिंता जनाः 
पराक्रमस्त्वेष ममेह रोचते ॥ ३ ॥ 
“राक्षसोके प्रति सामनीतिका प्रयोग करनेसे कोई लाम 
नहीं होता । इनके पास घन मी बहुत दै, अतः इन्हें दान 
देनेका भी कोई उपयोग नहीं है। इसके सिवा, ये बळके 
अभिमानमें चूर रहते हैं, अतः भेदनीतिके द्वारा भी इन्हें 
वशमें नहीं किया जा सकता | ऐसी दशामें मुझे यहाँ 
पराक्रम दिखाना ही उचित जान पड़ता दै || ३॥ 
न चास्य कायस्य पराक्रमादते 
विनिश्चयः कश्मिदिद्ोपपद्यते । 
इतप्रचीराश्च रणे तु राक्षसाः 
कथचिदीयुर्यदिद्वाद्य मादचस्‌ ॥ ४ ॥ 
“इस कार्यकी सिद्धिके लिये पराक्रमके सिवा यहाँ और 
उपायका अवलम्बन ठीक नहीं जेंचता । यदि 


युद्धम राक्षसोके मुख्य-युख्य वीर मारे जाय तो ये लोग किसी 
तरह कुछ नरम पड़ सकते हैं ॥ ४॥ 
काये कर्मणि निवृत्ते यो बहन्यपि साधयेत्‌ । 
पूर्वंकायोविरोधेन स कायं कतुमहति॥ ५ ॥ 
“जो पुरुष प्रधान कार्यके सम्पन्न हो जानेपर दूसरे. 
दूसरे बहुत-से कार्योंको भी सिद्ध कर लेता है और पहळेके 
कार्योमें बाघा नहीं आने देता वही कार्यको सुचारु रूपमे 
कर सकता है ॥ ५ ॥ 
न ह्येकः साधको हेतुः खल्पस्यापीद कर्मणः। . 
यो हाथ बहुधा वेद स॒ समथो ऽर्थंसाघने ॥ ६ ॥ 
“छोरे-से-छोरे कमंकी भी सिद्विके लिये कोई एक ही 
साधक हेतु नहीं हुआ करता | जो पुरुष किसी -कारय या 
प्रयोजनको अनेक प्रकारसे सिद्ध करनेकी कला जानता हो, 
वही कारय-साघनमें समर्थ हो सकता है ॥ ६ ॥. 
इहच तावत्कृतनिञ्चयो ह्यहं 
बजेयमद छुवरगेश्वरालयम्‌ । 
परात्मसम्मद्‌विशेषतत्त्ववित्‌ 
ततः कृतं स्यान्मम भठेशासनम्‌॥ ७ ॥ 
“यदि इसी यात्रामें में इस यातको ठीक-ठीक समझ 
दू कि अपने ओर झात्रुपक्षमें युद्ध होनेपर कोन प्रमळ दोगा 
और कोन निल, तत्पश्चात्‌ भविष्यके कार्यका भी निश्चय 
करके आज सुग्रीवके पास चळे. तो मेरे द्वारा खामीकी 
आशज्ञाका पूर्णरूपसे पालन हुआ-समझा जायगा ॥ ७ ॥- 
कर्थं चु खल्वद्य भवेत्‌ सुखागतं 
प्रसह्य युद्धं मम राक्षसैः सह । 
तथैव खल्वात्मवलळं च सारवत्‌ 
समानयेन्मां च रणे दशाननः ॥ ८ ॥ 
(परंतु आज मेरा यहाँतक आना सुखद अथवा झुम 
परिणामका जनक केसे होगा ! राक्षसोके साथ इडात्‌ 
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शप होरा ! उथा 
व्यैर सुखे भ्ये 


डेरा नङ कोन सदसः 


युद्ध करने उदरूर झुझे के द्श्इख 


लुङतास्मक 


= 


३१ ॥ 


सदश सम्रसे ज्ण्य्नो 
अकेले देखकर केले दइ समझ 
ततः समासाध रजे दशाननं 
समझस्शदगं सदरं सयापिनम्‌ । 
छुर स्थित तस्र सतं बळ च कई 25 
सुखेत मत्दाइमितः पुलमेजे ३ 3 
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रन्ेष्दाज्न इरोग्डर्क्म्‌। १३ ४ 

व झुद्ने केशी उठि सूक रूहे सङो ! नेरा स्पार 

कुष्टित चहँ शो सक्ला । रें उच्चण्ड रुपकर दिस्यन्ने्े 

केञ्चल्सार फिगस्डल्श उसको कोल आगाः |) ३३ 
> हे 


भा 
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इड़े भारी देफ्टे इछोकों उखाइ' उ््ाडकर फेंकने ल्गे॥१७| 
ततस्तददुमान वीरो बभञ्ज प्रमदावनम्‌ | 
: नानाट्रमळतायुतम्‌ १ १५॥ 


झुखरिंद और नाना प्रचरके इशा एद छठा अहे मरेगूरे 
डद प्रमदाइन { अन्तःपुरके उरवन ) चा उजाड़ डाला ।१५। 


सेव सामिन्नत्ध ee ओ> -~ फिलाइाये पा 
ठद्वद॑ मधितैद्ठ॑शमिन्नेस्श साळलाशयः। 
के ८ - है तप म 
चूतैः पर्दतात्रे्च दभुवामियदशचम्‌ ॥ १६॥ 
इदे इञो खप्ड-खण्ड कर दवा । जळाश्योक 
> स्का >> oe डाडा 
न्थ डस और उवद-शिखराको चुर-चुर कर डाळा | इसे 
> आणे अमच्द दिखायी 
इइ लुन्दर दन ङ्कुछ ह! दपाच अनन्य +र देने 
स्त्या ॥ १६ ॥ द 
सिन्‍नसलि झलाइपयः 
सालाइकुन्दचिदतें घसिन्नस्ालळाइयः । 


| 
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ह दभो ठद्‌ चच तत्र 
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व्क जक हु; 


COs 


चे ङ्रने ह्गे। 


ऐडेऱगेरातंरबेख्च प 
स्िडाएहैरुव्मचिते स्तथा शहर 
प्रणशरूप तदभून्मदद्‌ दनम्‌ 3 \` 
करन्डर स्तर सिच्शालमरे उड़ हो स्व । पे 
हुए हिंल्‍क डन्ड सए उदा उरइ-उरइके उडी उद्र करे 


ञ्श्न्ड्‌ डाइारण ग्र म 
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चा 'दइरूश्ोेक्ङतःश्तरन एल; 


झ्दस्इरू श्फेरूताइतादा हक 23535 * 


झल्हप्डरके डोइश रहे दे रुरदोयरे डस केशव के, 
से भूरे, शरो उछर सशेररूसास्पेके सब से 
३) केडर इजुस/जजोडे: शरूरशेणले भोही॑ होकर के 
ल्डाओोडे स्र शुरू शे रछ ६ उलझी डू 
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सुन्दरकाण्डे द्विचत्वारिदाः खगः 


९७५ 


कर दशंकके मनमें दुःख होता था ) ॥ २०॥ 
ततः स्‌ कृत्वा जगतीपते महान 


enn सा का ०३७० वा ध ५ 


महद्‌ व्यळीकं मनसो मद्दात्मनः | 
युयुत्खुरेको यहुभिर्मदावलेः 


श्रिया ज्चळस्तोरणमाधरितः कपिशा २१ ॥ 


इस प्रकार महामना राजा रावणके मनको विशेष कष्ट 
पहुँचार्नेवाळा कार्य करके अनेक महाबलियोंके साथ अकेले 
ही. युद्ध करनेका होखछा ळेकर कपिश्रेष्ठ हनुमानजी प्रमदाबन- 
के फाटकपर आ गये | उस समय वे अपने अदूयुत तेजसे 
प्रकाशित हो रद्द थे ॥ २१ ॥ 


इत्यार्षे ओआमद्रामायणे वाक्मीक्रीये आदिकाम्ये सुन्दरकाण्डे पुकचस्वारिश्चः सरः ॥ ३१ ॥ 
इस प्रकार श्ीवातमीकिनि्मिंत आर्षरामायण आदिकाव्यके सुन्दरकाण्डमें इकतालीसवों समे पुरा हुआ ॥ ४१॥ 


द्विचत्वारिंशः सगः 
राक्षसियोंके मुखसे एक वानरके द्वारा प्रमदावनके विष्यंसका समाचार सुनकर रावणका किंकर 
नामक राक्षसोंको भेजना ओर दजुमानजीके द्वारा उन सबका संहार 


ततः पक्षिनिनादेन वृक्षभङ्गस्वनेन च। 
बभूडु ह्लाससम्भ्रान्ताः सर्वे लङ्कानिवासिनः॥ १ ॥ 
उधर पश्चियोंके कोछाइलछ ओर बृक्षांके टूटनेकी आवाज 
सुनकर समस्त लङ्कानिवासी भयसे घबरा उठे ॥ १ ॥ 
विद्रुताश्च भयत्रस्ता विनेदुस्ंगपक्षिणः । 
रक्षतां च निमित्तानि कराणि प्रतिपेद्रे॥ २ ॥ 
पशु ओर पक्षी भयभीत होकर मागने तथा आर्तनाद 
करने लगे । राक्ष्सोके सामने भयंकर अपशकुन प्रकट होने 
छगे ॥ २ || 
ततो गतायां निद्रायां राक्षस्यो विकताननाः। 
तद्‌ वनं द्रशुभंग्नं तं च बीर मदाकपिम्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रमदावनमें सोयी हुई त्रिकराळ मुखवाली राक्षसिर्योकी 
निद्रा टूट गयी । उन्होंने उठनेपर उस वनको उजड़ा हुआ 
देखा | साथ ही उनकी दृष्टि उन वीर महाकपि हनुमानजीपर 
भी पड़ी ॥ ३ ॥ 
स ता दष्ट्रा मदावाइमंहासर्‍्वो मद्दाबरूः। 
चकार सुमददद्रूपं राक्षसीनां भयावहम्‌ ॥ ४ ॥ 
महाबळी, महान्‌ साहसी एवं महाबाहु इनुमानजीने 
जब उन राक्षसियांको देखा, तब उन्हें डरानेवाला विश्चाळ रूप 
घारण कर लिया ॥ ४॥ 
ततस्तु गिरिसकाशमतिकाय मद्दावलम | 
राक्षस्यो वानर हष्ट्रा पप्रच्छुजेनकात्मजाम्‌ ॥ ५ ॥ 
पर्वतके समान बड़े शरीरवाले महाबळी वानरको देखकर 
वे राक्चसियाँ जनकनन्दिनी सीतासे पूछने लगीं ५ ॥ 
कोऽयं कस्य कुतो वायं किनिमित्त मिहागतः ! 
कथं त्वया सद्दानेन संवाद्‌ः कृत इत्युत ॥ ६ ॥ 
आचक्व नो विशालाक्षि मा भूत्ते सुभगे भयम्‌। 
संबादमसितापाङ्गि त्वया कि कृतवानयम्‌ ॥ ७ ॥ 
. *बिशाललोचने | यह कोन दै ! किसका दै ? और कहाँते 
किसलिये यहाँ आया है ! इसने तुम्हारे साथ क्‍यों बातचीत 
की है ! कजरारे नेतप्रा न्तवाही सुन्दरि | ये सब बातें इमे 


बताओ । तुम्हें डरना नहीं चाहिये | इसने तुम्हारे साथ क्या 
बातें की थीं !? || ६-७ ॥ 
अथात्रवीत्‌ तदा साध्वी सीता सवोदड्शशोभना | 
रक्षसां कामरूपाणां विज्ञान का गतिमेम ॥ ८ ॥ 
तब सर्वाज्जसुन्दरी साध्वी सीताने कहा--*इच्छानुसार 
रूप घारण करनेवाले राक्षसोको समझने या पहचाननेका मेरे 
पास क्‍या उपाय है १॥ ८॥ | 
यूयमेवास्य जानीत योऽयं यदू वा करिष्यति । 
अहिरेव हाहे! पादान्‌ विजानाति न संशयः ॥ ९ ॥ 
“तुम्हां जानो यह कोन दै और क्या करेगा ? सॉपके पेरों- 
को साँप ही पहचानता है; इसमें संशय नहीं है ॥ ९ ॥ 
अहमप्यतिभीतास्मि नेव जानामि को ह्ययम्‌। 
वेशि राक्षसमेवेने कामरूपिणम्रागतम्‌ ॥ १०॥ 
“में मी इसे देखकर बहुत डरी हुई हूँ । मुझे नहीं 
माळूम कि यह कोन है ! में तो इसे इच्छानुसार रूप घारण 
करके आया हुआ कोई राक्षत ददी समझती हुँ? ॥ १० ॥ 
वैदेह्या वचनं थत्वा राक्षस्यो विद्गुता द्रुतम्‌ । 
स्थिताः काश्चिद्रताः काञ्चिद्‌ रावणाय निवंदितुम्‌॥ ११॥ 
विदेइनन्दिनी सीताकी यह बात सुनकर राक्षसियाँ बड़े 
वेगसे मागी | उनमेंसे कुछ तो वहीं खड़ी दो गयी और कुछ 
रावणको सूचना देनेके लिये चली गयीं |॥ ११॥ 
रावणस्य सम्रीपे तु राक्षस्यो विकृताननाः | 
विरूपं यानर भीम रावणाय न्यवेदिषुः ॥ १२॥ 
रावणके समीप जाकर उन विकराल मुखबाळी राक्षसियों- 
ने रावणको यह सूचना दी कि कोई विकटरूपघारी भयंकर 
वानर प्रमदावनमें आ पहुँचा है ॥ १२॥ 
अशोकवनिकामध्ये राजन्‌ भीमवपुः कपिः। 
सीतया ऊतसंवादर्तिष्ठ त्यमितविक्रमः ॥ १३॥ 
वे बोलीं--- “राजन्‌ | अशोकवाटिकामें एक वानर 
आया है, जिसका शरीर बड़ा भयंकर दै | उसने सीतासे बात- 
चीत की दै । वह महापराक्रमी वानर अभी वहीं मौजूद है ॥ 


CC-0.:Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


९७६ श्रीमद्वाल्मीकीयरामायण 


SN Ng, Se ws fm 


न च त जानकी सीता दरि हरिणलोचना। प्रज्वलित चिताको भाँति क्रोघसे जल उउा। उता 
अस्माभिबंहुधा पणा निवेद्यितुमिच्छति॥ १४॥ घूमने लगे ॥ २२॥ 
“हमने बहुत पूछा तो भी जनककिशोरी मृगनयनी सीता तस्य क्रुद्धस्य नेत्राभ्यां प्रापतन्षश्रुबिन्दवः | 
उस वानरके विषयमे हमें कुछ बताना नहीं चाहती ई॥१४।। दीप्ताभ्यामिव दीपाभ्यां खाचिषः स्नेह बिन्दचः॥ २३॥ 
वासवस्य भवेद्‌ दूतो दूतो पे्रवणस्य वा। क्रोषमे भरे हुए रावणकी आँखोंसे ऑसूकी बूदें रपढने 
प्रेषितो वापि रामेण सीतान्वेषणकाङ्कया ॥ १५॥ लगीं, मानो जळते हुए, दो दीपकोसे आगकी लपटोके साथ 
“सम्भव दै वह इन्द्र या कुबेरका दूत हो अथवा भीराम- तेलकी बूँदे झर रद हों ॥ २३॥ 


ने ही उसे सीताकी खोजके लिये भेजा हो ॥ १५ ॥ आत्मनः खदृरान्‌ वीरान्‌ किकरान्नाम राक्षसान। 
तेनेवाड्भतरूपेण यत्तत्तव मनो्रम्‌। व्यादिदेश महातेजा निग्रहा हनूमतः ॥ २४॥ 
नानासुगगणाकीण प्रसृष्टं प्रमदाचनम्‌ ॥ १६॥ उस महातेजस्वी निशाचरने हनुमानजीको केद करनेरे 


(अद्भुत रूप घारण करनेवाले उस वानरने आपके लिये अपने ही समान वीर किंकर नामधारी राक्षसोंको जञाने: 
मनोहर प्रमदावनको, जिसमें नाना प्रकारके पशु-पक्षी रहा की आज्ञा दी॥ २४॥ | 


करते थे, उजाइ दिया ॥ १६ | तेषामशीतिसाइस्जनं किंकराणां तरखिनाम्‌। 
न तत्र कश्चिदुद्देशां यस्तेन न विनाशितः। नि्येयुमेबनात्‌ तस्मात्‌ कूटमुत्रपाणयः॥ २५॥ 
यत्र सा जानकी देवी स तेन न विनाशितः ॥ १७॥ राजाकी आज्ञा पाकर असी हजार वेगवान्‌ किंकर हाथमे 


'प्रमदावनका कोई भी ऐसा भाग नहीं देश जिसको कूट और मुद्गर लिये उस महळसे बाइर निकले ॥ २५॥ 
उसने नष्ट न कर डाला हो । केवल वह स्थान, जहाँ जानकी महोदरा महादष्टरा घोररूपा मद्दावडाः। 
देवी रहती हैं, उसने नष्ट नहीं किया है॥ १७॥ युद्धाभिमनसः सवं इनूमद्ग्रहणोन्सुखाः ॥ २६॥ 
जानकीरक्षणार्थे वा अमाद्‌ वा नोपलक्यते । उनकी दाढ़ें विंशाछ) पेट बड़ा और रूप भयानक था। 
अथवा कः अमरस्तस्य सेव तेनाभिरक्षिता ॥ १८॥ वे उब-के-सव मदान्‌ बी, युद्धके अभिलाषी और हनुमान: 
“जानकीजीकी रक्षाके लिये उसने उछस्थानको बचा दिया जीको पकड़नेके लिये उत्सुक थे । २६ ॥ 
है या परिश्रमसे थककर--यह निश्चित रूपसे नहीं जान पड़ता ते कपि तं खमासाद्य तोरणस्थमवस्थितम्‌ । 
है। अथवा उसे परिश्रम तो क्या हुआ होगा ! उसने उस अभिपेतुमंद्ावेगाः पतङ्ा इव पाचकम्‌ ॥ २७॥ 
स्यानको बचाकर सीताकी ही रक्षा की दै ॥ १८ ॥ ` प्रमदावनके फाटकपर खड़े हुए उन वानरवीरके पाउ 
चारुपरलवपत्राक्चं य॑ सीता खयमास्थिता । पहुँचकर वे महान्‌ वेगशाली निशाचर उनपर चारों ओरसे 
प्रवृद्ध/ शिशपाबृक्षः ख च तेनाभिरक्षितः ॥ १९॥ इष प्रकार झंपटे) जैसे फतिंगे आगपर टूट पड़े हों ॥ २७॥ | 
“मनोहर पल्लवो ओर पर्तोसे भरा हुआ वह विशाळ ते गदाभिर्विचित्राभिः परिधैः काञ्चनाङ्गदैः। | 
अशोक बृष, जिसके नीचे सीताका निवास है, उसने सुरक्षित आजग्सुचीनरश्रेष्ठं शरैरादित्यसंनिभैः ॥ २८॥ ` 
रख छोड़ा है ॥ १ ९॥ वे विचित्र गदाओं, सोनेसे मढे हुए परिघो ओर सूये 
तस्योध्ररूपस्योग्रं त्वं दण्डमाश्ञातुमहसि । समान प्रज्वलित बाणोंके साथ वानरश्े्ठ हनुमानपर चढ़ 
` खीता सम्भाषिता येन बनं तेन विनाशितम्‌ ॥ २०॥ आये ॥ २८॥ 
“जिसने सीतासे वार्तालाप किया ओर उस बनको उजाड़॒सुद्रेः पड्टशिः शुकैः प्रासतोमरपाणयः | | 
डाछा, उब उग्र रूपधारी वानरको आप कोई कठोर दण्ड परिवार्यं हनूमन्तं सहसा तस्थुरग्रतः॥ २९॥ ` 
नेकी आशा प्रदान करें ॥ २० ॥ हाथमे प्रास और तोमर डिये युद्गर) पट्टिश और दे 
मनःपरिशुष्दीतां तां तव रक्षोगणेश्वर। सुसज्जित हो वे सहसा इनुमानको चारों ओरसे घेरकर उनके. 
कः सीतामभिभाषेत यो न स्यात्‌ त्यक्तजीवितः | २१॥ सामने खड़े हो गये || २९ ॥ | 
*राक्षतराज | जिन्हें आपने अपने इदयमे स्थान दिया दनूमानपि तेजी श्रीमान्‌” पर्वतसंनिभः। । 
है, उन सीता देवीठे कोन बातें कर सकता है ! जिसने अपने. क्षितावाविद्धय लाङ्गळं ननाद च मदाध्वनिम्‌॥ ३० | 
प्राणोका मोह नहीं छोड़ा है, वह उनसे वार्ताछाप कैसे कर तब पर्वतके समान विशाल शरीरवाले तेजखी श्रीम 


सकता है १? || २१ || बोरे 
हनुमान्‌ भी अपनी ऐँछको एस्बीपर पटककर बड़े जर | 
जज्वाळ कोपसंवाततेक्षणः ॥ २२॥ स्र भूत्वा तु मदाकायो हनूमान्‌ मारुतात्मजः। | 


. राश्षत्ियोंकी यह बात सुनकर राक्षसोंका राजा रावण पुच्छमास्फोटयामास लङ्कां शाब्देन पूरयन्‌ ॥ ३१॥ | 
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————— oo 


पबनपत्र इनुमाच्‌ अत्यन्त विशाळ शरीर धारण करके 
अपनी पूँछ फटकारने ओर उसके शब्दसे लङ्काको प्रतिष्वनित 
करने छगे ॥ ३१ ॥ 


तस्यास्फोठितशाब्देन मद्ता चानुनादिना। 
पेतुविइङ्ञा गयनादुच्चेश्चेदमघोषयत्‌ ॥ ३२॥ 
उनकी पूछ फटकारनेका गम्भीर घोष बहुत दूरतक 
गूज उठता या | उससे भयभीत हो पक्षी आकाशसे गिर पड़ते 
थे । उस समय हनुमानजीने उच्च खरसे इस प्रकार घोषणा 
की--॥ ३२ ॥ 
जयत्यतिवळो रामो ळक्मणश्च महायळः। 
राजा जयति सुग्रीचो राघचेणाभिपालितः ॥ ३३ । 
दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याफ्लिएकर्मणः | 
हनुमाञ्शञ्जुसंन्याना निहन्ता मारुतात्मजः ॥ ३४॥ 
न रावणलहस्नं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत्‌। 
शिलाभिश्च प्रहरतः पादपेश्च सहस्रशः॥ ३५॥ 
अद्यित्वा पुर्री ळङ्कामभिवाद्य च मैथिलीम्‌ । 
सम्द्धाथा गमिष्यामि मिषतां सर्वरक्षसाम्‌ ॥ ३६॥ 
“अत्यन्त बलवान्‌ भगवान्‌ श्रीराम तथा महाबली लदमण- 
की जय हो । भीरघुनाथजीके द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीवकी 
भी जय हो। में अनायास ही महान पराक्रम करनेवाले 
कोधलनरेश श्रीरामचन्द्रजीका दास हूँ | मेरा नाम हनुमान 
है। मैं वायुका पुत्र तथा शत्रुसेनाका संहार करनेवाळा हूँ। 
जब में हजारों वृक्ष और पत्थरोंसे प्रहार करने ळगूगा; 
सम्रय सहो रावण मिलकर भी युद्धसें मेरे बलकी समानता अथवा 
मेरः सामना नहीं कर सकते | में लझ्कापुरीको तहस-नहस कर 
ह्ादूगा ओर मियिलेशकुमारी सीताको प्रणाम करनेके 
अनन्तर सब राक्षसोके रेखते-देखते अपना कार्य सिद्ध करके 
जाऊँगा? ॥ ३३--३६ ॥ 


तस्य संनादशब्देन तेऽभवन्‌ भयशङ्गिताः । 
द्डशुश्च हनूमन्तं संध्यामेघमिवोन्नतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
हनुमान्‌जीकी इस ग्जेनासे समस्त राक्षसोपर भय पथं 
आतङ्क छा गया । उन सबने इनुमानजीको देखा । वे संध्या- 
कालके ऊचे मेघके समान लाळ एवं विधालकाय दिखायी 
देते थे ॥ ३७॥ 
खामिसं देशानिःशाङ्कास्ततस्ते राक्षसाः कपिम्‌। 
चित्रेः प्रहरणेभीमेरभिपेतुस्ततस्ततः ॥ ३८॥ 
इनुमानजीने अपने स्वामीका नाम लेकर स्वयं ही अपना 
परिचय दे दिया था, इसलिये राक्षछोको उन्हें पहचाननेमें 


इत्यार्घं भ्रीमद्रामायणे 


कोई संदेह नहीं र्दा | वे नाना प्रकारके भयंकर अस्न-शखो- 
का प्रहार करते हुए चारों ओरसे उनपर टूट पड़े ॥ ३८ ॥ 
ख़ तैः परिबृतः शूरः सवंतः स॒ महाबलः | 
आससादायस॑ भीमं परिघं तोरणाश्चितम्‌॥ ३९ ॥ 
उन झूरवीर राक्षसोंद्वारा सब ओरसे घिर जानेपर महा- 


बळी हनुमानने फाटकपर खखा हुआ एक भयंकर छोद्देका 
परिघ उठा लिया ॥ ३९ || 


स॒ तं परिघमादाय जघान रजनीचरान्‌ । | 
सपन्नगमिवादाय स्फुरन्तं धिनतास्रुतः ॥ ४०॥ 
जैसे विनतानन्दन गरुड़ने छटपराते हुए सर्पको पंजोमे 
दाब रक्खा हो, उसां प्रकार उस परिंघको हाथमे लेकर 
इनुमानजीने उन निंशाचरोका संहार आरम्भ किया || ४० || 


विचचारास्वरे चीरः परिगृहा च मारतः ' 
सूदयामास वञ्जेण देत्यानिव सहस्जदक्‌ ॥ ४२ ॥ 

वीर पवनकुमार उस परिघको लेकर आकारार्मे विचरने 
लगे | जैसे सहस्ननेत्रघारी इन्द्र अपने चज्से देत्योंका दघ 
करते हैं, उठी प्रकार उन्होंने उस परिघसे सामने आये हुए 
समस्त राक्षर्सोको मार डाला ॥ ४१ ॥ 


स हत्वा राक्षसान चीरः किंकरान्‌ मारुतात्मजः | 
युद्धाकाङ्की मद्दावीरस्तोरणं समचस्थितः ॥ ४२॥ 
उन किंकर नामधारी राक्षतोंका वघ करके नह्दावीर 
पवनपुत्र हनुमानजी युद्धको इच्छासे पुनः उस फाटकपर खड़े 
हो गये ॥ ४२ ॥ 
ततस्तस्माद्‌ भयान्सुक्ताः कतिचित्तत्र राक्षसाः। 
नि्दतान्‌ किंकरान्‌ सोन रावणाय न्यवेद्यन्‌॥ ४३॥ 
तदनन्तर वहाँ उस भयसे मुक्त हुए कुछ राक्षसोने 
जाकर रावणको यह समाचार निवेदन किया कि समस्त कर 
नामक राक्षस मार डाले गये ॥ ४३॥ 


स राक्षसानां निहत महाबळ 
निशम्य राजा परिव्तलोचनः | 
समादिदेशाप्रतिमं पराक्रमे 
प्रहस्तपुत्रं खमरे सु दुजेयम्‌ ॥ ४४॥ 
ाक्षर्सोकी उस विशाळ सेनाको मारी गयी सुनकर राक्षस- 
राज रावणकी आँखें चढ़ गयां ओर उसने प्रस्तके पुत्रको 
जिसके पराक्रमकी कहीं तुलना नहीं थी तथा युद्धमें जिसे 
परास्त करना नितान्त कठिन या, इहनुमानजीका सामना 
करनेके लिये भेजा ॥ ४४ ॥ 
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वाल्मोकीये आदिकाब्ये सुन्दरकाण्डे द्विचत्वारिंशः सगः ॥ ४२ ॥ 


इस प्रकार भवारमीकिनिर्मित आपरामायण आदिकास्पके सुन्दरकाण्ढमें बयालीसरों सगे ५र हुआ ॥ ४२ ॥ 


गाना lo 


" वां० रा० ३४ 
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शीमदूवास्मीकीयरामायणे 
त्रिचत्वारिंशः सर्गः 


हनुमानजीके द्वारा चेत्यप्रासादका विध्वंस तथा उसके रक्षकोंका वध 


ततःस किकरान्‌ दत्वा हनूमान्‌ ध्यानमास्थितः! 
चन भरेनं मया चेत्यप्रासादो न विनाशितः ॥ १ ॥ 
इघर किंकरोका वघ करके हनुमानजी यहद सोचने लगे 
कि. 'मैंने वनको तो उजाड दिया, परंतु इस चेत्यंप्रासादको 
नष्ट नहीं किया है ॥ २ ॥ 
तस्मात्‌ प्रासादमचेवमिम विध्वंसयाम्यहम्‌ । 
इति संचिन्त्य हनुमान्‌ मनसा दशंयन्‌ वलम्‌ ॥ २ ॥ 
चत्यप्राखाइमुत्प्ुत्य मेरुश्एङ्गमिवोन्नतम्‌। 
आरुरोह हरिथेष्ठो हनूमांन मारुतात्मजः ॥ ३ ॥ 
. “अतः आज इस चेस्यप्रासादका भी विध्वंस किये देता 
हुँ । मन-ही-मन ऐसा विचारकर पवनपुत्र वानरभ्रेष्ठ हनुमान 
जी अपने बलका प्रदशन करते हुए मेरुपवेतके शिखरकी 
भाँति ऊँचे उस चेत्यप्रावादपर उछलकर चढ़ गये || २-३ ॥ 
आरुह्य गिरिसकाइां प्रासादं हरियूथपः । 
बभो स सुमद्दातेज्ञाः प्रतिसू्यं इवोदितः ॥ ४ ॥ 
उस पर्वताकार प्रासादपर चढ़कर महातेबस्वी वानर- 
यूथपति इनुमान्‌ दुरंतके उगे हुए दूसरे सूर्यकी भाँति शोमा 
पाने ळगे ॥ ४ ॥ 
सम्प्रधृष्य तु दुर्धषश्ेत्यप्रासादमुन्नतम्‌ । 
हनूमान्‌ प्रज्वल क्षम्य पारियात्रोपमोऽभवत्‌॥ ५॥ 
उस ऊचे प्रावादपर आक्रमण करके दुर्धर्ष बीर इनुमान्‌- 
जी अपनी सहज शोमासे उद्मातित होते हुए पारियात्र पर्वत- 
के समान प्रतीत होने लगे ॥ ५ ॥ 
. स भूत्वा छुमदाकायः प्रभावान्‌ मारुतात्मजः | 
घ्रष्टमास्फोटयामास ऊङ्कं शब्देन पूरयन्‌ ॥ ६ ॥ 
अ कना विशाल शरीर घारण करके 
छङ्काको प्रतिध्वनित करते हुए थृष्ठतापूवेक् उस प्रासाद 
तोड्ने-फोड़ने छगे ॥ ६ ॥| ् र 
तस्यास्फोठितशब्देन महता ओत्रघातिना। 
पेतुविहंगमास्तत्र चेत्यपालाश्च मोहिताः ॥ ७ ॥ 
2 दोनेवाछा ः तोड़-फोड़का शब्द कानोंसे 
टकराकर उन्हें बहरा किये देता था | इससे मूर्छित हो वहाँके 
पक्षी ओर प्रासादरक्षक भी प्रथ्वीपर गिर पड़े || ७॥ भ 
अख्रविज्ञयतां रामो ळक्मणश्च महाबछः। 
राजा जयति सुग्रोवो राघवेणाभिपाितः॥ ८ ॥ 
दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्छिष्टकर्मणः । 
दनुसावशतुसेन्यानां निदन्ता मारुतात्मजः ॥ ९ ॥ 
_न रावणसहस्नं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत्‌। 
१० ह्डमें राश्सोे कुलदेवताका ओ खान था, उसीका नाम 
चेत्यप्रासाद रक्खा गया था । 
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शिलाभिश्च प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः ॥ १५ 


धषयित्वा पुरीं लङ्कामभिवाद्य च मैथिलीम्‌। 


समृद्धार्था गमिष्यामि मिषतां खवरक्षसाम्‌ ॥ १२॥ 

उस समय इनुमानजीने पुनः यह घोषणा वी-_(भः 
वेत्ता भगवान्‌ भीराम तथा महाबळी लक्ष्मणकी जयहे] 
भीरघुनाथजीके द्वारा सुरक्षित राजा झुग्रीबकी भी जय हो | ई | 
अनायास ही महान्‌ पराक्रम करनेवाले कोसलनरेश--औरोमः 
चन्द्रजीका दास हूँ । मेरा नाम हनुमान है । मैं वायुका पुर 
तथा शतरुसेनाका संहार करनेवाला हूँ । जब मैं इजारों-्ष 


ओर पत्यरोसे प्रहार करने ळगूँगा, उस समय सइ रावण | 
मिलकर मी युद्धम मेरे बछकी समानता अथवा मेरा सामना | 


नहीं कर सकते। में छङ्कापुरीको तइस-नइस कर डाडगा 


ओर मिथिलेशकुमारी सीताको प्रणाम करमेके अनन्तर सब | 


ाक्षतोके देखते-देखते अपना कार्य सिद्ध करके जाऊँगा?८: ११ 
एवसुक्त्वा मदाकायश्चंत्यस्थो हरियूथपः । 


ननाद्‌ भीमनिहोदो रक्षसां जनयन्‌ भयम्‌ ॥ १२॥ ` 
ऐसा कहकर चेत्यप्रासादपर खड़े हुए विशालकाय | 
वानरयूथपति इनुमान्‌ राक्षोके मनमे भय उत्पन्न करते हुए | 


भयानक आवाजमें गजना करने लगे ॥ १२ ॥ 
तेन नादेन महता चैत्यपाळाः शतं यथुः। 


गृहीत्वा विविधानस्रान्‌ प्रासान्‌ खज्ञान परश्च धान्‌१३ | 
उस भीषण गर्जनासे प्रभावित हो सैकड़ों प्रासादरक्षक | 
नाना प्रकारके प्रास, खड़ ओर फरसे लिये वहाँ आये ॥१३॥ | 


विस्रजन्तो महाकाया मारुति पर्यंचारयन्‌ । 


ते गदाभिविंचित्राभिः परिघैः काञ्चनाङ्गदैः ॥ १४॥ ` 


आजस्मुवानरथ्ेष्ठं बाणैश्चादित्यसंनिभैः । 


उन विशालकाय राक्षरोंने उन सब अञ््ोका प्रहार करते 
हुए वहां पवनकुमार हनुमानजीको घेर छिया | विचित्रं | 


गदाओं, सोनेके पत्र जड़े हुए परिघो और सूर्यदुल्य तेजी 


बाणोंसे सुसजित हो वे सब-के-सब उन वानरश्रेष्ठ इनुमानपर ' 


चढ़ आये ॥ १४३ ॥ 


आवर्त इव गङ्गायास्तोयस्य विपुळो महान्‌ ॥ १५॥ क्‍ 


परिक्षिप्य दरिश्रेष्ठ ख वभो रक्षां गणः। 


वानरभ्रेष्ठ हनुमानको चारों ओरसे घेरकर खड़ा हुँआ | 


ाक्षसांका वह महान्‌ सधुदाय गङ्गाजीके जलमें उठी हुई बड़ी 
मारी भवरके. समान जान पड़ता था ॥ १५३ ॥ 
ततो वावात्मजः कुद्धो भीमरूपं समास्थितः ॥ १६ # 
ध्रासाद्स्य महांस्तस्य स्तस्भं हेमपरिष्कतम्‌। 
उत्पाउयित्वा चेगेन इनूमान्‌ मारुतात्मजः॥ १७ ॥ 
ततस्तं शमयामास रातधारं मह्दाबळः। 
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'तत्र चाग्निः समभवत्‌ प्रासादश्याप्यद्द्यत ॥ १८ ॥ 
'तब राक्षसॉको इस प्रकार आक्रमण करते देख पवन- 
कुमार इनुमानने कुपित हो बड़ा मयंकर रूप घारण किया | 
उन महावीरने उस प्रासादके .एक सुवणंभूषित खं भेको, जिसमें 
सौथारें थीं, बड़े वेगरे उखाड़ लिया । उखाइकर उन 
"सबली वीरने उसे घुमाना आरम्भ किया । घुमानेपर उससे 
आग प्रकट हो गयी, जिससे वह प्रााद जलने ळगा । १६-१८। 
दृह्ममानं ततो दष्टरा प्रासादं हरियूथपः। 
ख राक्षसशतं दत्वा वज्रेणेन्द्र इवाखुरान्‌ ॥ १९ ॥ 
अन्तरिक्षस्थितः आमानिद्‌ वचनमत्रवीत्‌ । 


प्रासादको जळते देख वानरयूथपति हनुमानने वञ्जसे . 


अधुरांका संहार करनेवाले इन्द्रकी भाति उन सेकड़ों राक्षसो- 
को उस खंभेसे ददी मार डाला और आकारमें खड़े होकर 
उन तेजस्वी वीरने इस प्रकार कहा--॥ २९३ ॥ 
मादशानां खददस्नाण विखष्टानि मद्दात्मनाम्‌॥ २०॥ 
बलिनां वानरेन्द्राणां सुग्रीववशवर्तिनाम्‌। 
“राक्षो | सुग्रीबके वशमें रहनेवाळे मेरे-जेंसे सहस्रो 
विशालकाय बलवान वानरश्रेष्ट सब ओर भेजे गये हैं॥२०३॥ 
अउन्ति वख्रुघां ऊत्स्नां वयमन्ये च वानराः॥ २१॥ 
द्शनागवलाः केचित्‌ केचिद्‌ द्शाशुणोत्तराः। 
केचिन्नागसहस्जस्य चभूबुस्तुल्यविक्रमाः ॥ २२॥. 


२९७९ 


“हम तथा दूसर सभी वानर समूची एध्वीपर घूम. रहे 
हैं । किन्हींमें दस हाथियोंका बळ है तो किन्हीमे सो दाथियोंका । 
कितने हदी वानर एक सहस्र हथियोंके समान बळ विक्रमसे 
सम्पन्न ई || २१-२२॥ ` _ 
सन्ति चो घबलाः केचित्‌ सन्ति वायुवलोपमाः ! 
अप्रमेयबळाः केचित्‌ दत्रासन्‌ दरियूथपाः ॥ २३॥ 
'किन्ददीका बळ जळकें मद्दान्‌ प्रवाइकी भाँति असह्य दै। 
कितने ही वायुके समान बलवान्‌ हैं ओर कितने ही वानर- 
यूथपति अपने भीतर असीम बळ घारण करते हैं || २३ ॥ 
इंडग्विघेस्तु दरिभिदृंतो दन्तनखायुधैः। 
शतैः शतसहस्रे कोटिभिश्चायुतेरपि ॥ २४ ॥ 
आगमिष्यति सुग्रीवः सर्वेपां चो निषूदनः । 
“दाँत ओर नख ही जिनके आयुध हैं ऐसे अनन्त ब्र्शाळी 
सेकड़ों) इजारों, लाखों और करोड़ों बानरोसे घिरे हुए.वानर- 


राज सुग्रीव यहाँ पघारेंगे, जो दुम सब निशाचरोंका संहार 
करनेमें समर्थ हैं ॥ २४३ ॥ [ 


नेयमस्ति पुरी लङ्का न यूयं न चः रावणः। 

यस्य त्विक्वाकुवीरेण बद्धं बेरं महात्मना ॥ २५ ॥ 
“अब न तो यह लङ्कापुरी रहेगी, न तुमळोग रहोगे और 

न वह रावण ही रह सकेगा, जिसने इद्वाकुवंशी बीर महांत्मां 

श्रीरामके साथ वेर बाँच रखा है? || २५ ॥ 


इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये सुन्दरकाण्डे त्रिचत्वारिशः सगः ॥ ४३ ॥ 
इस प्रकार श्रीबाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आादिकाम्यके सुन्दरकाण्डमें पँताहीसर्वो समे पूरा हुआ ॥;४२ ॥ 


चतुश्रत्वारिंशः सर्गः 
ग्रहस्त-पुत्र जम्बुमालीका वध 


संदिष्टो राक्षसेन्द्रेण प्रहस्तस्य सुतो चली । 
जम्बुमाली महादष्टो नि्जेगाम धच्ुर्घरः ॥ १॥ 
राक्षराज रावणकी आज्ञा पाकर प्रहस्तका बलवान पुत्र 
जम्बुमाली, जिसकी दाढे बहुत बड़ी थीं) हाथमे धनुष छिये 
राजमहळसे बाहर निकला ॥ १ ॥ 
रक्तमार्यास्वरधरः स्रग्वी रुचिरकुण्डलः। 
महान विदृत्तनयनश्चण्डः समरदुज॑यः॥ २॥ 
बह्‌ लाल रंगके फूर्लोकी माला ओर लाळ रंगके ही वस्त्र 
पहने हुए था । उसके गलेमें हार और कानोंमें सुन्दर कुण्डल 
शोमा दे रहे ये। उसकी आँखें घूम रही थीं | वह विशाळ- 
काय, क्रोधी और संग्राममें दुजय या ॥ २॥ 
'घचुः शक्रधलुःप्रस्य महद्‌ रुचिरखायकम्‌। 
विस्फारयाणो वेगेन चञ्चाशनिसमखनम्‌॥ ३ ॥ 
उसका घनुष इन्द्रघनुषके समान विशाल था। उसके 
द्वारा छोड़े जानेवाळे बाण भी बड़े सुन्दर थे | जब वह वेग- 
से उस घनुषको खींचता, तब उससे वञ्र ओर अशनिके 
समान गड़गड़ाइट पेदा होती थी ॥ ३ ॥ 


तस्य विस्फारघोषेण घनुषो महता दिशः। 
प्रद्रिशश्च नभशचेच सखा समपूर्यंत ॥ ७.॥ 
डस घनुषकी महती टंकार-ध्वनिते सम्पूर्ण दिशाएँ; 
विदिशाएँ ओर आकाश सभी सहसा गूँज उठे | ४॥ 
रथेन खरयुक्तेन तमागतसुदीक्य सः। 
हनुमान्‌ वेगसम्पन्नो जहषं च ननाद्‌ च ॥ ५.॥ 
वह गधे जुते हुए रथपर बैठकर आया था । उसे देख- 
कर वेगशाली हनुमानजी बड़े प्रसन्न हुए और जोर-जोरसे ` 
गर्जना करने लगे || ५ ॥ 
तं तोरणविरङ्कस्थं इनूमन्तं महांकंपिम्‌ । 
जम्बुमाली महातेजा विव्याघ निशितैः शरेः॥ ६ ॥ 
महातेजस्वी जम्बुमालीने महाकपि हनुमानजीको फाटक- 


'के छज्जेपर खड़ा देख उन्हें तीखे बाणोंसे बींघना आरम्भ 


कर दिया ॥ ६ ॥ 

अधंचन्द्रेण वदने शिरस्येकेन कर्णिना।. | 

बाह्नोविव्याण नाराचेदेशभिस्तु कपीश्वरम्‌ ॥ ७ ॥ 
उसने अर्दचन्द्रनामक बाणसे उनके मुखपर, कर्णीनामक 
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एक बाणसे मस्तकपर और दस नाराचोसे उन कपीश्वरकी 
, दोनों सुजाओपर गदरी चोट की ॥ ७ ॥ 
भस्य तच्छुशुभे ताप्रं शरेणाभिहर्त सुखम्‌। 
शरदीवार्चुजं झुरळ विद्ध भास्करराइमना ॥ ८ ॥ 
उसके बाणसे घायल हुआ इनुमानजीका छाल मुँह 
शरद्‌-शछतुम सूर्यकी किरणासे विद्ध हो खिले हुए छाल कमळ- 
के समान शोभा पा रहा था ॥ ८॥ 
तत्तस्य रक्तं रक्तेन रञ्जितं शुशुभे सुखम्‌ । 
यथाऽऽकाशे महाप सिक्तं काञ्चनविन्दुभिः॥ ९ ॥ 
रक्तसे रञ्जित हुआ उनका वह रक्तवर्णका मुख ऐसी 
शोभा पा रहा था; मानो आकाशम छाल रंगके विशाळ 
कमलको सुवर्णमय जळकी बूदोंसे सींच दिया गया हो--उस 
पर सोनेका पानी चढा दिया गया हो ॥ ९ ॥ 
चुकोप बाणाभिहतो राक्षसस्य मद्दाकपिः। 
ततः पाइवंऽतिविपुळां दृद्शं महती शिलाम्‌ ॥ १० ॥ 
तरखा तां समुत्पाव्य चिक्षेप जववद्‌ बली । 
राक्षस जम्बुमाडीके वार्णोकी चोट खाकर महाकपि 
हनुमानजी कुपित हो उठे | उन्होंने अपने पास ही पत्थरकी 
एक बहुत बड़ी चट्टाग एड़ी देखी ओर उसे वेगते उठाकर 
उन बलवान वीरने बढ़े जोरसे उस राक्षसकी ओर 
फेंका ॥ १०३॥ 
तां शरैदैशभिः छुद्धस्ताडयामास राक्षसः ॥ ११ ॥ 
विपन्नं कर्मं तद्‌ इष्टा हनूमांश्वण्डविक्रमः। 
साळ विपुळसुत्पाख्च आमयामाख वीयंचान ॥ १२॥ 
किंतु क्रोघमें भरे उस राक्षसने दस बाण मारकर उस 
ग्रस्तर-शिलाको तोड़-फोड़ डाला । अपने उस कर्मको व्यर्थ 
हुआ देख प्रचण्ड पराक्रमी ओर बल्शाली हनुमानने एक 
विशाल साळका वृक्ष उखाड़कर उसे घुमाना आरम्भ 
किया॥ ११-१२ ॥ 
भ्रामयन्तं कपिं दृष्ठा साळबृक्षं मदाबलम्‌ । 
चिक्षेप सुबहून बाणाअम्बुमाली महाबलः ॥ १३॥ 
उन महान्‌. बलशाली वानरवीरको साळका वृक्ष घुमाते 
देख महाबली जम्बुमालीने उनके ऊपर बहुत-से बाणोंकी 
वर्षा की ॥ १३ ॥ 
साल चतुभिश्चिच्छेद धानरं पञ्चभिुजे । 
उरस्येकेन याणेन दशभिस्तु स्तनान्तरे ॥ १४॥ 
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. उसने चार बाणोसे सालबृक्षंको काट गिराया, पाँच ` 
हनुमानजीकी सुजाओमेंश एक साणसे उनकी छातीमे 
दस बाणोंसे उनके दोनों ख़ नोंके मध्यभागमें चोट पहुँचायी | 
स॒ शरेः पूरिततलुशः क्रोधेन मता घृतः। 
तमेव परिघं गुह्य खामयामा् वेगितः ॥ १५। | 

बाणोंसे इनुमानजीका सारा शरीर भर गया | फिर तो| 
उन्हें बड़ा क्रोध हुआ ओर उन्होंने उसी परिधको उठाकर 
उसे बड़े वेगसे घुमाना आरम्भ किया॥ १५ || 
अतिवेगो ऽतिवेगेन स्रामयित्वा वळोत्करः। 
परिघं पातयामास जम्बुमालेमंहोरसि ॥ १६॥ | 

अत्यन्त वेगवान्‌ और उत्कट बलशाली इनुमानने बहे | 
वेगसे घुमाकर उस परिघझे अम्बुमालीकी विशाल छातीपर | 
दे मारा | १६ ॥ | 
तस्य चेव शिरो नास्ति न बाहु जानुनी न च। 
न घजुने रथो नाश्वास्तत्रादर्‍्यन्त . नेषवः ॥ १७॥ 
फिर तो न उसके मस्तकका पता लगा ओर न दोनें 
भुजाओं तथा घुरनोंका ही न घनुष बचा न रथ; न बं | 
घोड़े दिखायी दिये और न बाण ही ॥ १७॥ 
ख हतस्तरखा तेन जम्बुमाली मदारथः। 
पपात निहतो भूमौ चूणिंताज्ञ इव हुमः ॥ १८॥ 
उस परिघसे वेगपूवंक मारा गया महारथी जम्मूमाली ' 
चूर-चूर हुए! इक्षकी भाँति प्रथ्वीपर गिर पड़ा || १८ ॥ 
जम्बुमालि खुनिहतं फिकरांश मद्दाबळान्‌। 
चुक्रोध रावणः शथ्रुत्वा क्रोधसंरक्तलोचनः ॥ १९॥ ' 
जम्जुमाली तया महाबली किंकरोंके मारे जानेका समाचार | 
सुनकर रावणको बड़ा क्रोध हुआ | उसकी आँखें रोषसे रक्त . 
वणंकी हो गयी ॥ १९ ॥ | 
ख रोषसंवर्तिततास्रलोचनः 
प्रहस्तपुत्रे निते महावले । 
अमात्यपुचानतिवीये विक्रमान्‌ 
समाद्देशाशु निशाचरेश्वरः ॥ २० | 
महाबली प्रहस्तपुत्र जम्बुमालीके मारे जानेपर निशाचर । 
राज रावणके नेन्न रोषसे छाल होकर घूमने छे | उसने 
तुरंत दी अपने मन्त्रीके पुंत्रोंको) जो बड़े- बलवान और 
पराक्रमी थे, युद्धके लिये जानेकी आश दी ॥ २॥ | 


इस्याषं असत़ामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चतुश्चत्वारिंशाः सर्गः ॥ ४४ ॥ 
इस प्रकार श्रीवार्मीकिनिरमित आर्षरमायण आदिकाब्यके सुन्दरकाण्डमें 'चौदाहौसदों सरै पूरा हुआ॥ ४४॥ | 


सात पृत्रोंका वध । 

ततस्ते राक्षसेन्द्रेण चोदिता मन्त्रिणः खुताः । बेटे, जो अग्निके समान तेजस्वी! थे, उस राजमहल \ 
निर्ययुभेवनाव्‌ तस्पात्‌ सत्त सप्ताचिंवचसः ॥ १ ॥ बाहर निकरे ॥ १॥ E 
| 


ाक्रसाके राजा रावणकी आशा पाकर मन्त्रीके सात महद्वलपरीवारा धनुष्मन्तो महावलाः। 
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कृतास्रास्रविदां थेछ्ाः परस्परजयेपिणः ॥ २ ॥ 
उनके साथ बहुत बड़ी सेना थी | वे अत्यन्त बलवान? 
घनुर्घेर, अ्रवेत्ताओंमें श्रेष्ठ तथा परस्पर होड़ लगाकर 
ञत्रुपर विजय पानेकी इच्छा रखनेवाले थे ॥ २॥ 
हेमन्ाळपरिसषिसैष्वंजवद्भिः पताकिभिः। 
तोयद्खननिधोषेवोजियुक्तेम॑द्ारथेः ॥ ३ ॥ 
तप्तकाश्चनचित्राणि_ चापान्यमितविक्रमाः । 
विस्फारयन्तः संहषएास्तडि दन्त इवाम्बुदाः ॥ ४ ॥ 
उनके घोड़े जुते हुए विशाल रथ सोनेकी जाळीसे 
ढके हुए थे । उनपर ध्वजा-पताकाएँ फइरा रही थीं 
आर उनके पहियोके चछनेसे मेघोंकी गम्भीर गर्जेनाके 
/समान ध्वनि होती थी । ऐसे रथॉपर सवार हो वे अमित 
पराक्रमी मन्त्रिकुमार तपाये हुए सोनेसे चित्रित अपने 
घनुषोंकी रङ्कार करते हुए बड़े हर्ष और उत्साहके साथ 
आगे बढे । उस समय वे सब-के-उब विंदयुत्सहित मेघके 
समान शोभा पाते थे ॥ ३-४॥ 
जनन्यस्तास्ततस्तेषां विदित्वा किकरान्‌ तान्‌। 
बभूबुः रोकसम्श्रान्ताः खवान्धवछुदृञ्जनाः ॥ ५ ॥ 
तब) पहले जो किंकरनामक राक्षस मारे गये थे; 
उनकी मृत्युका समाचार पाकर इन सबकी माताएँ 
अमङ्गलकी आशङ्कासे भाई-बन्छु ओर सुद्द्दोसहित शोकसे 
घबरा उठीं॥ ५॥ 
ते परस्परसंघषोत्‌ तप्तकाञ्चनभूषणाः । 
अभिपेतुर्दनूमन्तं तोरणस्थमवस्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 
तपाये हुए सोनेके आभूषणांसे विभूषित चे खातों 
बीर परस्पर होड़-सी लगाकर फाटकपर खड़े हुए इनुमानजी- 
. पर टूट पड़े ॥ ६॥ 
सज़न्तो बाणवृ्टि ते रथगजितनिः्खनाः । 
प्राचटकाल इवाम्भोदा वि वेरुने ऋतास्थुदाः ॥ ७ ॥ 
जैसे वर्षाकालमें मेघ वर्षा करते हुए विचरते हें 
उसा प्रकार वे राक्षठरूपी बादल बाणोकी वर्षा करते हुए 
. वहाँ विचरण करने छगे। रर्थोकी घर्घराइट ही उनकी 
गर्जना थी ॥ ७ ॥ 
अवकीणस्ततस्ताभिददनूमाऽशरबृष्टिभिः । 
अभवत्‌ खंबृताकारः शैलराडिव चुष्टिभिः ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर राक्षसोंद्वारा की गयी उस बाण-वर्षाते 
इनुमानजी उसी तरह आञ्छादित हो गये, जेते कोई 
गिरिराज जलकी वर्षासे ढक गया हो ॥ ८ ॥ 
सर शरान वञ्चयामास तेषामाशुचरः कपिः । 
रथवेयांश्च वीराणां विचरन्‌ विमलेऽम्बरे ॥ ९ ॥ 
उस समय निर्मल आकाशमें शीघ्रतापबक विचरते 
हुए कपिवर हनुमान्‌ उन राक्षसवीरोंके बाणा तथा रयके 
वेगांको.व्यर्थ करते हुए अएने-आपको बचाने लगे ॥ ९॥ 


९८१ 
स तैःक्रीडन धजुष्मद्भिव्यास्नि चीरः प्रकाशते। 
घनुष्मद्धियंथा मेघेर्मारुतः परसुरस्वरे ॥ १०॥ 


जैसे व्योममण्डलमे शक्तिशाली वायुदेव इन्द्रधनुष- 
युक्त मेघोंके साथ क्रीडा करते दैंश उसी प्रकार वीर पवन- 
कुमार उन घनुर्धर पीरोके साथ खेल-सा करते हुए 
आ।काशर्मे अद्भुत शोभा पा रहे थे ॥ १० ॥ 
सर स्वा निनदं घोर त्रासयंसस्‍्तां मदह्ाचसूम । 
चकार हनुमान्‌ वेगं तेणु रक्षःसु वीयेवान्‌  २१॥ 
पराक्रमी इनुमानने राक्षसाकी उस विशाळ वाहिनीको 
मयमीत करते हुए घोर गर्जन! की और उन राश्षसोंपर 
ड़े वेगसे आक्रमण किया ॥ ११॥ 
तळेनाभिइनत्‌ कांश्चित्‌ पादैः कांश्चित्‌ परंतपः। 
सुष्टिधिश्चाहनत्‌ कांश्चि्नलैः कांश्चिद्‌ ब्यदारयत्‌॥ १२॥ 
दात्रुओंको संताप देनेवाले उन वानरवीरने किन्हींको 
थप्पड्से ही मार गिराया» किन्दीको पेरोंसे कुचल डाडा, 
किन्हीका घूँसोसे काम तमाम किया ओर किन्हींको नखोसे 
फाड़ डाला ॥ १२॥ 
प्रममाथोरसा कांश्चिद्रुभ्यामपरानपि । 
केचित तस्यैव नादेन तत्रेंच पतिता सुचि ॥ १३ ॥ 
कुछ छोगोको छातीसे दबाकर उनका कचूमर निकाल 
दिया और किन्हीं-किन्हींको दोनों जाँबोसे दबोचकर मसल 
डाला | कितने ही निशाचर उनकी गर्जेनासे ही प्राणहीन 
होकर वहीं पय्वीपर गिर पड़े ॥ १३ ॥ 
ततस्तेष्ववपन्नेषु भूमो निपतितेषु च। 
तत्सैन्यमगमत. सच दिशो दश भयाद्तम्‌ ॥ १७॥ 
इस प्रकार जव मन्त्रीके सारे पुत्र मारे जाकर धराशायी 
हो गये, तब उनकी वची-खुची सारी सेना भयभीत होकर 
दसो दिशाओमें भाग गयी ॥ १४॥ 
विनेदुर्विखरं नागा निपेतुसुंवि वाजिनः। 
भग्ननीड'्वजञ्छत्ैर्भृश्च कीणोभवव्‌ रथेः॥ १५॥ . 
उस समय हाथी वेदनाके मारे बुरी तरहसे चिग्घाड़ 
रहे थे, घोड़े भरतीपर मरे पड़े थे तथा जिनके बेठकः 
घ्वज और छत्र आदिं खण्डित हो गये थे, ऐसे टूटे हुए 
रथाँसे समूची रणभूमि पर गयी थी॥ १५॥ 
ल्वता रुधिरेणाथ स्रवन्त्यो दशिताः पथि। 
चिविधैश्च स्वने्ँङ्गा ननाद्‌ निछृतं तदा ॥ १६॥ 
मार्गमे खूनकी नदियाँ बहती दिखायी दीं तया 
लङ्कापुरी राक्षसोंके विविध शब्दोंके कारण मानो उस समय 
विक्गत स्वरसे चीत्कार कर रही थी ॥ १६ ॥ 
सर तान्‌प्रबृद्धान्‌ विनिहत्य रक्षसान्‌ 
मदाबळश्चण्डपराक्रमः _ कपिः । 
युयुत्खुरन्यः पुनरेव राक्षस- 
स्तदेव वीरो ऽभिजगाम तोरणम्‌॥ १७॥ 
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राक्षसोके साथ युद्ध करनेकी इच्छासे फिर उबी के | 


उन बढ़े-चढ़े राक्षतोॉंको मौतके घाट उतारकर दूसरे जा पहुँचे ॥ १७॥ 


इस्यारई शीमद्रामायणे 


दाल्मोकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चचत्वारिंशः सगः ॥ ४५ ॥ 


इस प्रकार श्रीबारमीकिनिमित आरपेरामायण आदिजञुे सुन्द्रकाष्डमें पेंताकीसवोँ सगे परा हुआ ॥ ४५॥ 


` षट्चत्वरिंशः सगः 
रावणके पाँच सेनापतियांका वध 


हतान्‌ मन्त्रिसुतान्‌ बुद्घ्वा वानरेण महात्मना। 
राधणः संबृताकारश्चकार मतिसुत्तमाम्‌॥ १ ॥ 
महात्मा इनुमानजीके द्वारा मन्त्रीके पुत्र भी मारे 


. . गये-यह जानकर रावणने भंबभीत होनेपर भी अपने 


आकारको प्रयल्षपू्वंक छिपाया ओर उत्तम बुद्धिका आभ्रय 
ले आगेके कतंब्यका निश्चय : किंया ॥ १ ॥ 
सर विरूपाद पूस दुर्धरं चैव राक्षखम्‌। 
प्रचलं भासक 
संदिदेश दशग्रीवो वीरान्‌ नयविशारदान्‌। - 
हनूभद्ग्रहणेऽव्यग्रानं वायुवेगसमान्‌ युधि॥ ३ ॥ 
` दश्ग्रीवने विरूपाक्ष, यूपाक्ष, दुर्धर, प्रघ” ओर 
'भासकर्ण--इन पाँच सेनापतियोंको, जो बड़े वीर, नीति- 
निपुण, धेयंवान्‌ तथा युद्धमें वायुके समान वेगशाली ये; 
हनुमानजीको पकड़नेके लिये आजा दौ॥ २-३॥ | 
यात. सेनाग्रगाः सबं मद्दाबळपरिग्रहाः। 
 सवाजिरथमातङ्ाः स कपिः शास्यतामिति ॥ ७ ॥ 


उसने कहा--“सेनाफे अग्रगामी वीरो | तुमळोग . 


घोड़े, रथ ओर दवायियासहित बड़ी भारी सेना साथ लेकर 

जाओ ओर उस वानरको बलपूर्वंक पकड़कर उसे अच्छी 

तरह शिक्षा दो || ४ ॥ 

यतेश्च खलु भाव्यं स्यात्‌ तमासाद्य वनाळयम्‌। ` 

कर्म चापि समाधेयं देशकाळाविरोभ्रितम्‌ ॥ ५ ॥ 
“उस वनचारी वानरके पास पहुंचकर तुम सब 

लोगोंकी सावधान ओर अत्यन्त प्रम्रक्षशीळ हो जाना 

चाहिये तथा काम वही करना चाहिये, जो देश और 

कालके अनुरूप हो ॥ ५ ॥ 

न ह्यददं तं कपि मन्ये कमणा प्रति तकंयन्‌। 

सर्वेथा . तन्महद्‌ भूतं मह(ळपरिग्रहम्‌ ॥ ६ ॥ 
“जब में उसके अलौकिक कर्मको देखते हुए. उसके 

खरूपपर विचार करता हूँ, त्रं वह बल्ले वानर नहीं जान 

पढ़ता है । वह सवया कोई मंहान्‌ प्राणी है, जो महान 

बळसे सम्पन्न है || ६ ॥ 

वानरो ऽयमिति शात्वा नहि शुद्ध अति मे मनः 

नेवाहं तं कर्षि मन्ये यथेयं प्रस्तुता कथा ॥ ७ ॥ 
“यह वानर है. पडा समझकर मेरा. मन उसकी ओरसे 


च पञ्च सेनाप्रनायकान ॥ ,२ ॥. 


उसे वानर नहीं मानता हूँ ॥ ७ ॥ 

भवेद्न्द्रेण वा शुष्टमस्मदथ .तपोबलात्‌। 
सनागयक्षगन्धवंदेवासुरमदषेय 
युष्माभिः प्रदितेः सवरम॑या' सद्द विनिजिताः । 


तेरवच्यं विधातव्य व्यलीक किचिदेच नः॥ ३.॥ 


“सम्भव है इन्द्रने हमलछोगोंका विनाश करनेके लिये 


अपने तपोबळसे इसकी सृष्टि की होः। मेरी आज्ञासे तुम 
सब्र लछोगोंने मेरे साथ रहकर नागोंसहित यक्षो) गन्धवों। | 
देवताओं, असुरो और महर्षियों की मी अनेक बार पराजित किया 
` हैः अतः वे अवश्य हमारा कुछ अनिष्ट करना चाइँगे॥ | 


तदेव नात्र सदेहः प्रसह्य परिशृद्यताम्‌। . 
यात सेनाप्रगा 


सवाजिरथमातङ्गाः स कपिः शास्यतामिति | 


“अतः यह उन्हीका रचा हुआ प्राणी दै, इसमें संदेह 
नहीं | तुमलोग उसे इठपूर्वक पकड़ ले आओ । मेरी | 
सेनाके अग्रगामी वीरो | तुम हाथी, घोड़े ओर रयासहित | 
बड़ी भारी सेना. साथ लेकर जाओ और उस वानरो | 


अच्छी तरह शिक्षा दो | १०३ ॥ 


दष्टा हि हरयः पूर्वं -मया विपुलणिछ्याः 
› धवानर समझकर. . तुम्हें उसकी अनहदेळना नहीं 


बड़े-बड़े पराक्रमी वानर और मालू देखे हैं ॥ ११३ ॥ 


बाळी च सह सुग्रीवो जास्वबांश्च मदवलः ॥ १२। 


नीलः सेनापतिश्वैच ये चान्ये द्विविदादयः | 
“जिनके नाम इस प्रकार हैं--वाली) सुग्रीव? 


. शुद्ध ( विश्वस्त ) नहीं हो रहा है। यह जेसा प्रसव 
उपस्थित दै, या जेसी वातें चळ रही हैं. उन्हें देखते हुए बै ' 


॥ ८॥ 


सब्र मइाबळपरिग्रहाः ॥ १५॥ 


' नावमन्यो भवद्धिञ्च . कपिर्धीरपराक्रमः॥ ११॥ | 


. चाहिये; क्योकि वह घीर और पराक्रमी है। मैंने पह | 


जाम्बवान्‌; सेनापति त्ञीर तथा द्विविद आदि अ 


बानर ॥ १२३ ॥ ` 


नेव तेषां गतिर्भीमा न तेजो न पराक्रमः ॥ १२] 


` न मतिने बळोत्साहो न रूप्रपरिकढपनम्‌। ' 


(किंतु उनका बेग ऐसा भयंकर नहीं है और न उ 
ऐसा तेन, पराक्रम; बुद्धि, बछ, उत्साह तथा रूप 
करनेक़ी शक्ति ही है ॥ १३३ ॥ 
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प्रहत्सस्वोसिद्‌ं शेयं कपिरूपं व्यवस्थितम्‌ ॥ १४॥ 
प्रयत्नं मददास्थाय क्रियतामस्य निग्रहः । 

“वानरके रूपमें यह कोई बड़ा शक्तिशाली जीव प्रकट 
हुआ दै, ऐसा जानना चाहिये। अतः तुमलोग महान 
प्रयक्ष करके उसे केद करो ॥ १४३ ॥ 
कामं लोकास्रयः सेन्द्राः सखुराखुरमानवाः ॥ १५ ॥ 
भवतामग्रतः स्थातुं न पर्या्ता रणाजिरे । 

“मळे ही इन्द्रसहित देवता, असुर, मनुष्य एवं तीनों 
छोक उतर आर्ये, वे रणभूमिमें तुम्हारे सामने ठहर 
नहीं कते । १५३ ॥ ` 
तथापि ..तु नयशेन जयमाकाङ्ञता रणे॥ १६॥ 
. आत्मा रक्यः प्रयत्नेन युद्धसिदिंदि चञ्चला। 

“तयापि समराङ्गणमें विजयकी इच्छा रखनेवाले 
नीतिज्ञ पुरुषको यव्पूर्वक अपनी रक्षा करनी चाहिये; 
क्योंकि युद्धम सफलता अनिश्चित होती है? ॥ १६३ ॥ 
ते स्वामिवचनं सवे प्रतिग्ह्म मद्दोजसः ॥ १७॥ 
समुत्पेतुर्मेदावेगा हुताशखमतेजसः। 
रथैश्च मत्तैनोगेश्च वाजिभिश्च मदाजवेः ॥ १८॥ 
शरश्च विविधेस्तोक्णैः सर्वेश्ोपद्दिता बलेः । 
` .स्वामीकी आशा स्वीकार करके वे सब-के-सब 
अग्निके समान तेजसी महान्‌ वेगशाली और अत्यन्त 
बलवान राक्षत तेज चळनेवाळे घोड़ा, मतवाले हाथियों 
`तथा विशाल रथोंपर बैठकर युद्धके लिये चल दिये । वे सब 
प्रकारके तीखे श्रो और सेनाओंसे सम्पन्न थे ॥१७-१८३॥ 
ततस्तु द्डशुर्वीरा दीप्यमानं मदाकपिम्‌॥ १० ॥ 
रदिमिमन्तमिवोद्यन्तं स्वतेजोरद्मिमालिनम्‌। 
तोरणस्थं मद्दावेगं महासत्त्व महाबरूम्‌ ॥ २०॥ 
महामति मद्दोत्साहं महाकायं मद्ासुजम । 

आगे जानेपर उन वीरोने. देखा महाकपि हनुमानजी 
फाटकपर खड़े हैं और अपनी तेजोमयी किरणोसे मण्डित 
हो उदयकाळके सूर्यकी भाँति देदीप्यमान हो रहे हैँ | उनकी 
शक्ति; बळ) वेग, बुद्धि) उत्साह; शरीर ओर सुजाएँ' 
सभी महान थीं॥ १९-२०३ ॥ 
तं समीक्ष्येव ते सवे दिक्लु सवोस्ववस्थिताः ॥ २१॥ 
तेस्तैः - प्ररणेभीमेरभिपेतुस्ततस्ततः । 

उन्हें देखते ही वे सब राक्षस, जो सभी दिशाओमें 
खड़े थे, भयंकर अन्न-श्रोकी वर्षा करते हुए चारों ओरसे 
उनपर टूट पड़े ॥ २१३ ॥ 
तस्य पञ्चायसास्तीक्ष्णाः सिताः पीतसुखाः शराः। 
शिरस्युस्पलपत्राभा दुर्धरेण निपातिताः ॥ २२॥ 

निकट पहुँचनेपर पहले दुर्घरने हनुमानजीके मस्तकपर 
लोहके बने हुए पाँच बाण मारे। वे समी बाण मर्मभेदी 
और पैनी घारवाले थे । उनके अग्रभागपर सोनेका पानी 


दिया गया था | जिससे वे पीतमुख दिखायी देते थे। वे 
पाँचो बाण उनके सिरपर प्रफुछकमलदलके समान शोमा 
पा रहे ये ॥ २२॥ 
ख तैः पञ्चभिराविद्धः शरेः शिरसि :वानरः। 
उत्पपात नदन्‌ व्योस्नि दिशो दश विनाद्यन्‌॥ २३ ॥ 
मखकमें उन पाँच वाणोसे गहरी चोट खाकर वानर" 
वीर हनुमानजी अपनी भीषण गर्जनासे दर्सों दिशाओंको 
प्रतिष्वनित करते हुए आकाशामें ऊपरकी ओर उछल पढ़े॥ 
ततस्तु दुर्धरो बीरः सरथः सञ्जकार्सुकः । 
किरञ्शरशातैनेकेरभिपे दे महाबलः ॥ २४॥ 
तब रथमें बैठे हुए; महाबली वीर दुर्धरने घनुष चढाये 
कई सौ बाणोंकी वर्षा करते हुए उनका पीछा किया ॥ २४॥ 
स कपिवोरयामाख तं व्योम्नि शरवर्षिणम्‌। 
ृष्टिमन्तं पयोदान्ते पयोदमिव मारुतः ॥ २५॥ 
` आकाशमें खड़े हुए उन वानरवीरने बाणोंकी 
वर्षा करते हुए दुर्घरको अपने हुंकारमात्रसे उसी 
प्रकार रोक दिया; जेते वर्षा-ऋतुके अन्ते वृष्टिं करनेवाले 
बादलको वायु रोक देती दै ॥| २५॥ 
अर्चमानस्ततस्तेन दुधैरेणानिळात्मजञः। 
चकार निनदं भूयो व्यवघंत च चीयेवान्‌ ॥ २६॥ 
जब दुर्घर अपने बाणोसे अधिक पीड़ा देने ळगा) तब 
वे परम पराक्रमी पवनकुमार पुनः विकट गजना करने ओर 
अपने शरीरको बढ़ाने लगे ॥ २६ ॥ 
ख दूरं सहसोत्पत्य दुर्धरस्य रथे दरिः। 
निपपात महावेगो विद्युद्राशिर्गिराचिच॥ २७॥ 
तत्पश्चात्‌ वे मह्दावेगशाली वानरवीर बहुत दुरतक 
ऊँचे उछलकर सहसा दुर्धरके रथपर कूद पड़ेश मानो किसी 
पर्वतपर बिजलीका समूह गिर पड़ा हो ॥ २७॥ 
ततः स मथिताष्टाइवं रथं भग्नाक्षकूबरम । 
विद्दाय न्यपतद्‌ भूमो दुर्घरस्त्यकजीवितः ॥ २८॥ 
उनके भारखे रथके आठों धोड़ेका कचूमर निकल 
गया, घुरी और कूबर टट गये तथा दुर्धेर प्राणदीन हो 
उस रथको छोड़कर एृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ २८ ॥ 
तं विरूपाक्षयूपाक्षौ दृष्ठा निपतितं सुवि। | 
तौ जातरोषौ दुर्धषाबुरपेततुररिद्‌मो ॥ २९॥ 
दुर्घरको घराशायी हुआ देख शबत्रुओंका दमन 
करनेवाळे दुर्ध वीर विरूपाक्ष ओर यूपाक्षको बड़ा क्रोध 
हुआ । वे दोनों आकाशमें उछळे || २९ ॥ 
स ताभ्यां सहसोत्प्लुत्य विष्टितो विमळे ऽस्बरे। 
सुह्राभ्यां महाबाहुवक्षस्यभिदतः कपिः ॥ ३०॥ 
उन दोनांने सहसा उछलकर: निर्मल आक्राशर्म खड़े 
हुए महाबाहु कपिवर इनुसानजीकी छातीमे मुदूगरासे 
प्रहार किया ॥ ३० ॥ ' 
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0 आ नण  विसिएक्सरिब्पियों' तिल्यातो ६, खो नित्य स मद्दावळः। 
निपपात पुनर्भूमी सुपणे इव वेगितः ॥ ३१॥ 
उन दोनों वेगवान्‌ वीरोंके वेगको विफल करके 
महाबली हनुमानजी वेगशाली गरुड़के समान पुनः प्रथ्वीपर 
कूद पढ़े ॥ ३१॥ 
स साळवृक्षमासाद्य समुत्पाव्य च वानरः । 
ताबुभो राक्षसौ वीरो जघान पवनात्मजः ॥ ३२॥ 
वहाँ वानरश्षिरोमणि पवनङुमारने एक साछ-बृक्षके 
पास जाकर उसे उखाड़ छिया ओर उसीके द्वारा उन दोनों 
राक्षसवीरोको मार डाला ॥ ३२॥ 
ततस्तांस्रीन्‌ ताञ्ज्ञात्वा वानरेण तरारिवना। 
अभिपेदे महावेगः प्रदस्य प्रधसो बली ॥ ३३॥ 
भासकणश्च संक्रदः शूलमादाय वीयंवान्‌। 
एकतः कपिशार्दूल यशस्विनमवस्थितौ ॥ ३४॥ 
उन वेगशाळी वानरवीरके द्वारा उन तीनों राक्षसोको 
मारा गया देख महान्‌ वेगस युक्त बल्वान्‌ वीर प्रघस 
इसता हुआ उनके पास आया | दूसरी ओरसे पराक्रमी 
बीर मासकर्ण भी अत्यन्त क्रोधमें भरकर झूल हाथमें छिये 
वहाँ आ पहुँचा । वे दोनों यशस्वी कपिश्रेष्ठ इनुमानभीके 
निकट एक ही ओर खड़े हो गये ॥ ३३-३४ ॥ 
पद्िशिन शिताग्रेण प्रघसः प्रत्यपोथयत्‌। 
भासकणश्च शूलेन राक्षखः कपिङुञ्जरम्‌ ॥ ३५॥ 
अघसन तंज घारवाले पट्टिशसे तथा राक्षस भासकर्णने 
थछसे कापंकुझर हनुमानजीपर प्रहार किया ॥ ३५ ॥ 
ख ताभ्यां विक्षतेगातनेरसग्द्ग्धितनुरुहः । 
अभवद वानरः कुद्धो बाळसुर्यखमप्रभः ॥ ३६॥ 
उन दोनोके प्रह्यरोंसे इनुमानजीके शरीरमें कई जगह 
घाव हो गये ओर उनके शरीरकी रोमावली रक्तसे रेंग 
गयी | उस समय क्रोधमें भरे हुए वानरबीर हनुमान प्रातः- 
काके सूर्यकी भाँति अरुण कान्तिसे प्रकाशित हो रहे थे॥ 
समुत्पाव्य गिरेः श्॒ज्जं ससगव्यालपादपम। 
जघान दज्ञुमान वीरो कपिछुश्जरः } 


®, 


न 
गिरिश्उन्गुनिष्पिष्ट तिळशास्तौ बभूवतुः ॥ ३७। 
तब मृग, सपे ओर बक्षोसहित एक पवत रू 
उखाड़कर कपिभेष्ट वीर इनुमानने उन दोनों रहे... 
दे मारा । परवत-शिखरके आधघातसे वे--दोनों पिस गये औ | 
उनके शरीर तिलके समान खण्ड-खण्ड हो गये ॥ ३७॥ | 
ततस्तेष्ववसन्नेु सेनापतिषु पश्चख। 
वलं तदवरोषं तु नाशयामास वानरः ॥ ३८ | 
इस प्रकार उन पाचों सेनापतियोके नष्ट हो जाने 
हनुमानजीने उनकी बची-खुची सेनाका भी संश | 
आरम्भ किया ॥ ३८ ॥ 
अश्वैरश्वान्‌ गजैनोगान योधैयाँधान्‌ रथै थान्‌। 
स कपिनोशयामाख सहस्राक्ष इवासुरान्‌ ॥ ३९। | 
जसे देवराज इन्द्र असुरोंका विनाश करते हैं, उही. 
प्रकार उन वानरवीरने घोड़ोंसे घोड़ोंका, हवाियोरे 
हाथियोंका, योद्धाआँसे योद्धाओंका और रथोसे रान्न | 
सहार कर डाला ॥ ३९॥ | 
दयेनोगैस्तुरंगैश्व भग्नाक्षेश्च महारथेः । 
हतश्च राक्षसेभूंमी रुद्धमागा समन्ततः ॥ ४०॥ | 
मरे हुए हाथियों और तीत्रगामी घोड़ोसे, टूटी हुए | 
घुरीबाळे विशाळ रथोसे तथा मारे गये राक्चसोंकी लाशोंपे 
वहाँको सारी भूमि चारों ओरेसे इस तरह पट गयी यौ / 
कि आने-जानेका रास्ता बंद हो गया था || ४०॥ 
ततः कपिस्तान्‌ ध्यजिनीपतीन रणे 
निहत्य वीरान्‌ खबलान्‌ सवाहनान्‌ । 
तथं चीरः परिगरह्य तोरणं [ 
ऊतक्षणः काल इच प्रजाक्षये ॥ ४१॥ | 
' इसप्रकार सेना और वाहइनोंसहित उन पाँचां वीर ' 
सेनापतियाको रणभूमिमें मौतके घाट उतारकर महाबीर | 
वानर हनुमानजी पुनः युद्धके ख्ये अवसर पाकर पहलेकी . 
ही भाँति फाटकपर जाकर खड़े हो गये | उस समय रै | 
प्रजाका संहार परनेक लिये उद्यत हुए काळके समान जाग | 
पड़ते थे ॥ ४१॥ | 


किनि षट्चस्वारिंशः सगः ॥ ४६॥ 
इस प्रकार बालमीकिनिमिंत आर्परामायण आदिकास्थके सुन्दरकाप्डमें छियाउीसवो सर्ग पुरा हुआ ॥ ४६ ॥ | 


` सप्त॒त्ारिंशः सगः क्‍ 
रावणपुत्र अक्षङुमारका पराक्रम और वध | 


सेनापतीन्‌ पञ्च स तु प्रमापितान्‌ 
हनूमता साचुचरान्‌ सवादनान | 
निशस्य राजा समरोद्धतोन्सुखन र 
कप प्रसमिक्षताक्षम्‌॥ १ । 
हनु द्वारा अपने पाच सेनापतियोंको सेवकों और 
वाइनोसदित मारा गया सुनकर राजा रावणने अपने सामने 
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बैठे हुए. पुत्र अक्षकुमारकी ओर देखा, जो युद्धमें उद्धत क्‍ 


ओर उसके लिये उत्कण्ठित रहनेवाला या | १ ॥ 
स॒ तर्य दृष्टयर्पणसम्प्रचोदितः 
मतापवान्‌ काञ्चनचित्रकार्सुकः ¦ 
समुत्पपाताथ सव्स्युदीरितो ` 
द्विजातिमु ख्यैदंविषेव पावकः ॥ २ ॥ 


NS ES FHM CI HORI SIE YE ~ TMP) 


सुन्द्रकाण्डे सप्तचत्वारिशः सगः 


eI 


पिताके दृष्टिपात मात्रसे प्रेरित हो वह प्रतापी वीर युद्धके 
ये उत्साहपूवंक उठा । उसका घनुष सुवणंनटित होनेके 
कारण विचित्र शोमा घारण करता था। जेसे भ्रष्ठ ब्राह्मणो- 
द्वारा यशशालामे इविष्यकी आहुति देनेपर अग्निदेव प्रज्वल्ति 
हो उठते हैं, उसी प्रकार वह भी सभामें उठकर खड़ा हो 
गया ॥ २॥ 
ततो मद्दान्‌ वाळदिवाकरप्रमं 
प्रतप्तज्ञास्वूनद्जालसंततम्‌ । 
रथं समास्थाय ययौ स वीयंवान 
महाहरिं तं प्रति नेऋतषंभः॥ ३॥ 
वह महापराक्रमी राक्षसशिरोमणि अक्ष प्रातःकालीन सूर्यके 
समान कान्तिमान्‌ तया तपाये हुए सुवर्णे जाळसे आच्छादित 
रथपर आरूढ हो उन महाकपि हनुमानजीके पास चल 
दिया ॥ ३ ॥ 
ततस्तपःसंग्रहसंच याजितं 
प्रतत्तजास्बूनदजाळचित्रितम्‌ । 
पताकिनं रत्नविसूषितध्वजं 
मनोजवाष्टाश्ववरेः खुयोजितम्‌॥ ४ ॥ 
खुराखुराज्ृष्यमसङ्गचारिणं 
तडित्प्रभं व्योमचरं समाहितम्‌ । 
सतूणमष्टासिनिवद्धबन्धुर 
यथाक्रमाचेरितशक्तितोमरम्‌ ॥ ५ ॥ 
विराजमानं प्रतिपूर्णवर्तुना 
सहेमदास्ना शाशिसूयंचर्चसा । 
द्िवाकराभं रथमास्थितस्ततः 
स॒ निजेगामामरतुल्यविक्रमः ॥ ६ ॥ 
वह रथ उसे बड़ी भारी तपस्याओंके संग्रहसे प्राप्त 


हुआ था | उसमे-तपे हुए जाम्बूनद ( सुवर्ण ) की जाली 


जड़ी हुई थी । पताका फइरा रही थी । उसका ध्वजदण्ड 
रत्नोसे विभूषित था | उसमे मनके समान वेगवाले आठ 
घोड़े अच्छो तरह जुते हुए थे । देवता और असुर कोई 
भी उस रथको नष्ट नहीं कर सकते ये। उसकी गति 
कहीं रुकती नहीं थी | वह विजळीक समान प्रकाशित होता 
ओर आकाइामें भी चळता था । उस रथको सब सामग्रियों- 
से सुसज्जित किया गया था । उसमें तरकस रकले गये थे | 
आठ तलवारोंके बँघे रहनेसे वह ओर मी सुन्दर दिखायी 
देता था | उसमें यथास्थान शक्ति ओर तोमर आदि अज्ल- 
शस्र क्रमसे रक्खे गये थे । चन्द्रमा और सूर्यके समान 
दीसतिमान्‌ तथा सोनेकी रस्सीसे युक्त युद्धके समस्त उपकरणों- 
से सुशोभित उघ सूयतुस्य तेजखी रथपर बेठकर देवताओके 
दुस्य पराक्रमी अक्षकुमार राजमहरूसे बाहर निकला॥४-६॥ 
स पूरयन्‌ खं च मर्हो च साचलां 
तुरङ्गमातङ्गमदारथर्वनेः । 


बलैः समेतैः सहृतोरणस्थितं 
समथमासीनसुपागमत्‌ कपिम्‌ ॥ ७ ॥ 
घोड़े; हाथी और बड़े-बड़े रथोंकी भयंकर आवाजसे 
पर्वतोसहित एथ्वी तथा आकाशको रुँजाता हुआ वह बड़ी 
मारी सेना साथ लेकर वारिकाके द्वारपर बेठे हुए शक्तिशाली 
वीर वानर इनुमानजीके पास जा पहुँचा ॥ ७ ॥ 
ख तं समासाद्य हरि हरीक्षणो 
युगान्तकालाग्निमिव प्रजाक्षये । 
अवस्थितं विस्मितजातसम्श्रमं 
समैक्षताक्षो बहुमानचक्षुषा ॥ ८ ॥ 
सिंहके समान भयंकर नेत्रवाले अक्षने वहाँ पहुँचकर 
लोकसंहारके समय प्रज्वलित हुई प्रलयाग्निके समान स्थित 
और विस्मय एवं सम्भ्रममें पड़े हुए इनुमानजीको अत्यन्त 
गवंभरी दृश्सि देखा ॥ ८ ॥ 
ख तस्य वेगं च कपेमंहात्मनः ` 
पराक्रमं चारिषु रावणात्मज्ञः । 
विचारयन्‌ स्वं च बलं महाबलो 
युगक्षये सूयं इवाभिवर्धंत ॥ ९ ॥ 
उन महात्मा कपिभेष्ठके वेग तथा झात्रुओके प्रति उनके 


` पराक्रमका और अपने बलका मी विचार करके वह महाबळी 


रावणकुमार प्रलयकाळके सूर्यकी भाँति बढ्ने लगा ॥ ९ ॥ 
ख जातमन्युः प्रसमीक्य विक्रम 
स्थितः स्थिरः संयति दुर्निवारणम्‌ | 
समादितात्मा इचुमन्तमाइवे 
प्रचोदयामास सितैः शरेस्थिमिः ॥ १० ॥ 
हनुमानजीके पराक्रमपर दृष्टिपात करके उसे क्रोध आ 
गया । अतः स्थिरतापू्वंक स्थित हो उसने एकाग्रचित्तसे तीन 
तीखे बाणोंद्वारा रणदुजय इनुमानूजीको युद्धके छिये प्रेरित 
किया ॥ १० ॥ 
ततः कपि तं प्रसमीक्य गर्वितं 
र जितथमं शात्रुपराजयोचितम्‌ । 
अवेक्षताक्षः ससुदीणमानसं 
सबाणपाणिः प्रगु्दीतकासुकः ॥ ११ ॥ 
तदनन्तर हाथमें धनुष ओर बाण लिये अश्चने यह जान- 
कर कि 'ये खेद या थकावटको जीत चुके हैं; शत्रुओको 
पराजित करनेकी योग्यता रखते हैं और युद्धके लिये इनके 
मनका उत्साह बढ़ा हुआ है; इसीलिये ये गर्वीळे दिखायी 
देते हैं? उनकी ओर इष्टिपात किया ॥ ११ ॥ 
स॒ देमनिष्काङ्गद्चारुकुण्डलः 
समास सादाशपराक्रमः कपिम्‌ । 
तयोबंभूवाप्रतिमम समागमः 
सुराखुराणामपि सम्ञ्रमग्रद्‌ः ॥ १२॥ 
गलेमें सुवर्णके निष्क ( पदक ), बाँहोमें याजूबंद और 
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कानोमे मनोहर कुण्डल घारण किये वह शीध्रपराक्रमी रावण- 
कुमार हनुमानजीके पास आया । उस समय उन दोनों वीरो- 


में जो टक्कर हुई, उसकी कहीं तुळना नहीं थी । उनका युद्ध 


देवताओं और असुरोंके मनमें भी घबराइट पैदा कर देने- 
वाळा था ॥ १२ ॥ ड 
ररास भूमिन तताप भानुमान 
बवो न वायुः प्रचचाळ चाचळः। . 
कपेः कुमारस्य ` च बीयंसंयुगं 
ननाद्‌ च ्योशदधिश्च चुक्षुभे ॥ १३॥ 
कपिभेष्ठ इनुमान्‌ ओर अक्षक्ुमारका वह संग्राम देखकर 
भूतळके सारे प्राणी चीख उठे | सूर्यका ताप कम हो गया । 
बायुकी गति रुक गयी | पवत 'हिलने ळगे । आकाशम 
भयंकर शब्द होने छगा ओर समुद्रम तूफान आ गया ॥१३॥ 
स तस्य वीर? सु मुखान्‌ पतत्रिणः 
. .सुव्णंपुङ्ञान्‌ खविषानिवोरगान्‌। 
समाघधिसंयोगविमोक्षतत््वचि- 
च्छरानथ जीन कपिमुष्न्यंताडयत्‌॥ १४॥ 
अक्षकुमार निशाना साधने, वाणको घनुषपर चढ़ाने 
ओर उसे लक्ष्यकी ओर छोइनेमें बड़ा प्रवीण था | उस बीरने 
बिषघर सर्पोके समान भयंकर सुवर्णमय पंखोंसे युक्त) सुन्दर 
अग्रमागवाळे तथा पत्रयुक्त तीन बाण हनुमाचीके .मस्त कमें 

मारे॥ १४॥ 

स तेः शरैमूष्नि समं निपातितैः 
क्षरन्नसग्दिग्धविवृत्तनेत्र: । 

नवोद्तादित्यनिभः शरांशुमान्‌ 
व्पराजतःरिरय इचांशुमालिकः॥ १५॥ 

' उन तीर्नोकी चोट इनुमान्‌जीके माथेमें एक साथ ही 
छगी, इससे खूनकी धारा गिरने लगी | वे उस रक्तसे नहा 
उठे और उनकी आँखें घूमने लगीं । उस समय बाणरूपी 
किरणो युक्त हो वे तुरंतके उगे हुए अंश्चमाढी सूर्यके समान 
शोमा पाने छगे ॥ १५ ॥ 
वतः इुवङ्ञाधिपमन्त्रिसत्तमः 


उद्ग्रचित्रायुधचि त्रकासुंकं 

जहर्षे चापूर्यंत चाहबोन्सुखः ॥ १६॥ 
तदनन्तर वानरराजके श्रेष्ठ मन्त्री इनुमानची राक्षसराज 
रावणके राजकुमार अक्षको अति उत्तम विचित्र आयुध एवं 
अद्भुत घनुष धारण किये देख इषं और उत्साइसे भर गये 
युद्धके लिये उत्कण्ठित हो अपने शरीरको बढ़ाने छगे ॥ 

स॑ मन्द्राश्रस्थ इवांशुमाली 

विवृद्धकोपो बलवीय॑संबुतः। . 

कुमारमक्ष सबळ सवाहनं 

` दुदाह नेत्राग्निमरीचिभिस्तदा ॥ १७.॥ 
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हनुमान्‌जीका क्रोघ बहुत बढ़ां हुआ था। वे बळ ; 
पराक्रमसे सम्पन्न थे, अतः मन्दराचळके शिखरपर 
होनेवाळे सूर्यदेवके समान वे अपनी नेत्रार्निमयी दिपो 
उस समय सेना और सबारियोसहित राजकुमार अक्षको दगध क्‍ 
सा करने लगे ॥ १७ ॥ | 
ततः स॒ याणासनशक्रकामुकः | 
' शरग्रवर्षो युधि राक्षसास्बुद्‌ः। 
शरान्‌ सुमोचाशु हरीश्वराचले | 
बलाइको बुष्टिमिवाचळोत्तमे ॥ १८॥ | 
तब नेसे बादल श्रेष्ठ पवेतपर जळ बरसाता दै, उदी 
प्रकार युद्धस्थलमें अपने शरासनरूपी इन्द्र-घनुषसे युक्त बह | 
राक्षसरूपी मेघ बाणवर्षी होकर कपिश्रेष्ठ इनुमानरूपी पतप | 
बड़े वेगसे बाणोंकी दृष्टि करने लगा ॥ २८॥ | 
कपिस्सतस्तं रणचण्डविक्रमं | 
प्रबु दते जोबलवीयंसायकम्‌ । 
कुमारमक्षं प्रसमीक्ष्य संयुगे | 
ननाद्‌ दषोद्‌ घनतुल्यनिःस्घनः॥ १९॥ | 
रणभूमिमें अक्षकुमारका पराक्रम बड़ा प्रचण्ड दिखायी : 
देता था | उसके तेज, बल पराक्रम ओर बाण समी बढ़े-चढ़े | 
थे । युद्धसयलमं उसकी ओर इष्टिपात करके इनुमानजीने 
इषं ओर उत्साइमें भरकर मेघके समान भयानक गज॑ना ' 
की ॥ १९॥ ! 
स बालभावाद्‌ युधि वीयंदपितः | 
प्रबुद्धमन्युः क्षतजोपमेक्षणः। 
समोससादाप्रतिमं रणे कपि | 
गजो महाकूपमिवाब्वंतं तृणेः ॥ २०॥ 
समराङ्गणमें बलके घमंडमें भरे हुए अक्षकुमारको उनकी | 


गर्जेना सुनकर बड़ा क्रोध हुआ । उसकी आँखें रक्तके समान. 
छाल हो गयीं | वह अपने बालोचित अज्ञानके कारण अनुः : 
पम पराक्रमी इनुमानजीका सामना करनेके ख्ये आगे बढ़ा। ! 
ठीक उसी तरह, जैसे कोई हाथी तिनकोंसे ढके हुए विशाल | 
कूपकी ओर अग्रसर होता दै॥ २० ॥ छः 


स तेन वाणेः प्रसभं निषातिते- ` 
स्कार नादं घननादनिःखनः । 
समुत्सदेनाशु नभः समारजन्‌ | 
सुजोरुविक्षेपणघोरदशंनः ॥२१॥ 
उसके बलपूवंक चळाये हुए बाणोते विद्व होकर | 


हनुमानजीने तुरंत ही उत्साइपूर्वक आ काशको विदीर्ण करते 
हुए-से मेघके समान गम्भीर खरसे भीषण गजना की | उ 
समय दोनों भुजाओं और जॉघोंको चलानेके कारण वे बढ़े 
भयंकर दिखायी देते थे || २१ ॥ | 


तमुत्पतन्तं समभिद्गवद्‌ बली 
ख राक्षखानां प्रवरः प्रतापवान । 


TTI TST वा आथ >बक-. क अं जे. 


सुन्दरकाण्डे सप्तयत्यारिशः सरणः 


रथी रथधेडसरः किरञ्छरेः 
पयोधरः शेलमिवाइम बुद्धिभिः ॥ २२॥ 
उन्हें आकाशमे उछड्दे देख रथियोंसें भेष्ठ ओर रथपर 
चढ़े हुए उस बलवान प्रतापी एवं राक्षसशिरोमणि वीरने 
बाणोकी वर्षा करते हुए उनका पीछा किया । उस समय वह 
ऐसा जान पड़ता था मानो कोई अघ ढिली पर्वतपर ओळे 
- और पत्थरोंकी वर्षा कर रहा हो ॥ २२॥ 
ख ताञ्ङरांस्तस्य 
श्यचार चीरः पथि वायुसेविते। 
शारान्तरे मारुतवद्‌ विनिष्पतन्‌ 
मनोजवः संयति भीमविक्रमः ॥ २३॥ 
उस युद्धस्थलूमें मनके समान वेगवाले वीर हनुमानजी 


भयंकर पराक्रम प्रकट करने 'छगे | वे अक्षकुमारके उन 


बाणोको व्यर्थ करते हुए वायुके पथपर विचरते ओर दो 
बाणोंके बीचसे हवाकी भाँति निकल जाते ये ॥ २३॥ 
तमाचबाणासनम्ादवोन्मु् 
` सम्रास्तृणन्तं विविभेःशरोक्तमः। 
अंवेक्षसाक्षं . सद्टुमानचक्लुषा 
जगाम चिन्तां ख च मारुतात्मजः ॥ २४॥ 
अक्षकुमार हाथमें धनुष लिये युद्धके लिये उन्धुख हो 


नानां प्रकारके उल्म वाणोंद्रारा आकाशको आच्छादित किये 


देता था । पवनकुमार इनुमानूने उसे बड़े आदरकी इष्टिसे 
देखा ओर वे मन-ही-मन कुछ सोचने लगे || २४॥ - 
खतः - शारेभिन्नसुजञान्तरः कपिः 
- - कुमारवर्यण मह्दात्मना नद्न्‌। 
महासुजः कर्षथिशेषतत्वविद्‌ 
विचिन्तयामास रणे पराक्रमम्‌ ॥ २५॥ 
इतनेह्दीमें महामना वीर अक्षकुमारने अपने बार्णद्वारा 
कपिश्रेष्ठ इनुमानजीकी दोनों भुजाओंके मध्यभाग- छातीमें 
` गहरा आधात किया । वे महाबाहु वानरवीर समयोचित 
` कर्तेव्यविशेषको टीक-ढीक जानते ये; अतः वे रणक्षेत्रमें 


उस चोटको सहकर सिंहनाद करते हुए उसके पराक्रमके | 


' विषयमें इस प्रकार विचार करने छगे--॥ २५ ॥ 
अबालवद्‌ बाळदिवाकरप्रभः 
` ` करोत्ययं कमं महन्महाबलः । 
न चास्य सबोइवकमंशालिनः . 
| प्रमापणे मे मतिरत्न जायते ॥ २६॥ 


“यह -मझ्षाबळी अक्षकुमार वाळसूर्यके समान तेजंखी है `. 
. और बाळक होकर मी बड़ोंके समान महान. कर्म कर रह. 


है । युद्धसम्श्रन्धी समस्त कमोंमें कुशळ दोनेके , कारण 
अदूसुत शोमा पानेवाले इस वीरको यहाँ मारं डाळनेकी मेरी 
इच्छा,नहीं हो रही है ॥ २६ ॥ 


८३ 


अयं महात्मा च मद्दांश्व वीयतः 
समाद्दितश्चातिलहश्च॒ संयुगे। 
असंशयं कर्मेंशुणोद्यादयं 
खनागयक्षेसुुनिभिम्ध पूजितः ॥ २७ ॥ 
“यह महामनखी राक्षसकुमार बळूपराक्रमक़ी दृष्टिसे 
महान्‌ है। युद्धमें सावधान एवं एकाग्रचित्त है तथा शत्रुके 
वेगको सहन करनेमें अत्यन्त समर्थ दै। अपने कमं और 
गुणोंकी उस्कृष्टताके कारण यह नागों, पक्षों ओर मुनियोके ` 
द्वारा भी प्रशंसित हुआ दोगा; इसमें संशय नहीं है ॥ २७॥ 
पराक्रमोत्साह विबृद्धमानखः 
समीक्षते मां प्रसुखो ऽग्रतः स्थितः। 
पराक्रमो ह्यस्य मनांसि कम्पयेत्‌. 
सुराखुराणामपि शीघ्रकारिणः ॥ २८॥ 
“पराक्रम और उत्साहसे इसका मन बढ़ा हुआ है। 
यह युद्धके मुहानेपर मेरे सामने खड़ा हो मुझे ही देख 


` रह दै। शीघ्रतापूर्वक युद्ध करनेवाले इस वीरका पराक्रम 


देवताओं और असुरोके दृदयको भी -कम्पित कर 
सकता दै ॥ २८॥ 
न खल्वयं नाभिभवेदुपे क्षितः 
पराक्रमो ह्यस्य रणे विवर्धते। 
प्रमापणं ह्यस्य ममाद्य रोचते 
न वर्धमानो ऽर्निदपे क्षितुं समः ॥ २९॥ 
किंतु यदि इसकी उपेक्षा की गयी तो यह मुझे परास्त 


`. किये विना नहीं रहेगा; क्योंकि संग्राममे इसका पराक्रम 
` यदृता जा रहा दै । अतः अब इसे मार डालना ही मुझे 


अच्छा जान पड़ता है | बढ़ती हुई आगकी उपेक्षा करना 
कदापि उचित नहीं है? २९ ॥ 


चकार चेगं तु महाबलस्तंदा 
ग्रति च चक्रेऽस्य वचे तदानीम्‌ ॥ ३० ॥ `` 
इस प्रकार झात्रुके वेगका विचार कर उसके प्रतीकारके 
लिये अपने कतेब्बका निश्चय करके महान बळ और पराक्रमसे 
सम्पन्न हनुमानलीने उस समय अपना वेग बढ़ाया और उस 
शन्रुको मार डालमेका विचार किया॥ ३० ॥ 
स वस्य तानए वरान्‌ मद्दाहयान्‌ 
, समाहितान्‌ भारसद्दान्‌ विचतंने। 
जघान वीरः पथि वायुसेविते 
 ततळप्रहारः पवनात्मजः कपिः ॥ ३१॥ 
तत्पश्चात्‌ आकाशमें विचरते हुए वीर वानर पवनकुमारने 
थप्पड़ोकी मारसे अक्षकुमारकें उन आउों उत्तम और विशाल 
घो़ोंको; श्रो भार सहन करनेमें समर्थ और नाना प्रकारके 
पितरे बदरूनेकी कळामें सुशिक्षित थे, यमलोक पहुँचा दिया॥ 
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स्य्ट 
ततस्तलेनाभिहतो म्रहारथः 
`. सतस्य पिङ्ञाघिपमन्त्रिनिजितः। 
स्र भर्ननीडः परिधृत्तकूबरः 
पपात भूमो इतवाजिरस्बरात्‌॥ ३२॥ 
तदनन्तर वानरराज सुग्रीवके मन्त्री इनुमान्‌जीने अक्ष- 
कुमारके उस विशाल रथको भी अभिभूत कर दिया, उन्होने 
होथसे ही पीटकर रथकी बैठक तोड़ डाळी और उसके इरसे- 
को उलट दिया । घोड़े तो पहले ही मर चुके थे, अतः वह 
महान्‌ रथ आकारासे एथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ३२ ॥ 
सर तं परित्यज्य महारथो रथ 
सकासुकः खद्भधरः खमुत्पतन्‌। 
ततो ऽभियोगाइषिरुग्रवीयेवान्‌ 
विहाय देहं मरुतामिवालयम्‌ ॥ ३३॥ 
उस समय महारथी अक्षकुमार घनुष ओर तलवार के 
रथ छोड़कर अन्तरिक्षमें'ही उड़ने लगा | ठीक पैसे ही, जेसे 
कोई उग्रशक्तिसे सम्पन्न मइर्षि योगमार्गसे शरीर त्यागकर 
खर्गलोककी ओर चला जा रदा हो ॥ ३३॥ 
कपिस्ततस्तं विचरन्तमम्वरे 
पतत्त्रिराजानिळसिद्धसेविते । 
समेत्य तं मारुतचेगविक्रमः 
क्रमेण जग्राह च पाद्योरंढम्‌ ॥ ३४॥ 
तब वायुके समान वेग ओर पराक्रमवाळे कपिवर 
हनुमानजीने पक्षिराज गरुड, वायु तथा सिद्धोसे सेवित ग्योम- 
मार्गमे बिचरते हुए उस राक्षसके पास पहुँचकर क्रमशः उसके 
दोनों पेर दृढ़तापूवंक पकड़ लिये || ३४ ॥ 
स त समाविध्य सहदस्मशः कपि- 
मंद्दोरगं णृहा इवाण्डजेश्वरः । 
सुमोच वेगात्‌ पितृतुल्यविक्रमो 
महीतले संयति वानरोत्तमः ॥ ३५॥ 
फिर तो अपने पिता वायु देवताके तुख्य पराक्रमी वानरः 
शिरोमणि इनुमानने जिस प्रकार गरुड़ बड़े-बड़े सपोंको घुमाते 


हैं, उसी तरह उसे हजारों बार घुमाकर बड़े वेगसे उस 
¦ भूमिम पटक दिया ॥ ३५॥ 
| ख़ भग्नबाइरुकटीपयो धरः 
क्षरन्नसुङनिमंथितास्थिलोचनः। 
सम्भिन्न संथिः प्रविकीर्णबन्धनो 


इतः क्षितौ वायुसुतेन राक्षसः॥३६॥ | 

नीचे गिरते ही उसकी भुजा, जाँच, कमर और छातीके | 
उकड़े-इकड़े हो गये, खूनकी धारा बहने लगी, शरीरी ' 
हड्डियों चूर-चूर हो गर्या, आँखें बाहर निकल आयी, | 
अश्थियोके जोड़ टूट गये और नस-नाद़ियोंके बन्धन शिथिर । 
हो गये । इध तरह वह राक्षस पवनकुमार इनुमानजीके हाथते | 


सारा गया ॥ ३६ ॥ 
मदाकपिभूमितळे निपीड्य तं 
चकार रकझ्षोऽधिपते महद्भयम्‌ । 
मह्र्षिभिश्चकचरेः समागतैः 
समेत्य भूतैश्च सयक्षपन्नगैः। 
ऐ ~ ॐ % 
सुरेश्ध सन्त्रे सृशजातविस्सये- 


हेते कुमारे ख कपिरनिरीक्षितः ॥ ३७॥ ` 

अक्षकुमारकों पृथ्वीपर पटककर मद्दाकपि इनुमानजीने | 
राक्षसराज रावणके द्वदयमें बहुत बड़ा भय उत्पन्न कर दिया। | 
उसके मारे जानेपर नक्षत्र-मण्डलमे विचरनेवाले महर्षियो, | 
यक्षो, नागों; मूर्तो तथा इन्द्रसहित देवताओने वहाँ एकत्र | 
होकर बड़े विस्मयके साथ इनुमानजीका दशन किया । ३७ 


निइत्य तं वज्रिसुतोपमं रणे 
कुमारमक्षं झ्षतजोपमेक्षणम्‌। 
तदेच चीरोऽभिजगाम. तोरणं 


ुद्‌- ` 


कृतक्षणः काळ इव प्रजाक्षये ॥ ३८॥ ` 

युद्धमें इन्द्रपुत्र जयन्तके समान पराक्रमी ओर लाळ-लाल | 
आँखोंवाले अक्षकुमारका काम तमाम करके वीरवर इनुमान- | 
नी प्रजाके संहारके लिये उद्यत हुए काळकी भाँति पुनः युद्ध: _ 
की प्रतीक्षा करते हुए वारिकाके उसी द्वारपर जा | 


पहुँचे ॥ ३८॥ 


इत्यार्षं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये सुन्दरकाण्डे सप्तचत्वारिंदाः सभेः॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार श्रोतारमीकिनिमित आषेरामायण आदिकास्मके सुन्दरकाण्डमें सेतालीसबाँ सग पुरा हुआ॥ ४७.॥ 


"> 


अष्टचतारिंशः सगः 
इन्द्रजित्‌ ओर इनुमान्‌जीका युद्ध, उसके दिव्याख्रके बन्धनम बॅधकर 
हनुमानूजीका रावणके द्रबारमें उपस्थित होना 


ततस्तु रथ्गोऽघिपतिमंहात्मा 
हनूमताक्षे निद्दते कुमारे। 
मनः समाधाय स देवकल्पं 


तदनन्तर हनुमानजीके द्वारा अक्षकुमारके मारे जानेप९ 


ाक्षर्सोका खामी महाकाय रावण अपने मनको किसी तेर _ 


सुखिर करके रोषसे जल डठा और देवताओंके ठुल्य परारी 


समादिदेरोन््रजितं _ सरोषः॥ १ ॥ कुमार इन्द्रजित्‌ ( मेघनाद ) को इस प्रकार आज्ञा दी-॥ 
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, स्वमत्मविच्छस्रसृतां वरिष्ठः 
_ सुरास्ुराणामपि शोकदाता। 
सुरेषु सेन्द्रेषु च दृष्टकमो 
पितामदाराधनसंचिताख्ः ॥ २॥ 
“चेटा | तुमने ब्रह्माजीकी आराधना करके अनेक प्रकार- 
के अज्नोंका शान प्राप्त किया है | दुम अस्नवेत्ता, शस्त्र- 
घारियोमें श्रेष्ठ तथा देवताओं ओर असुरोको भी शोक प्रदान 
करनेवाले हो | इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवताओके समुदायमें 
तुम्हारा पराक्रम देखा गया है। २॥ 
त्वदसत्रवलमासाद्य सखखुराः समरुद्रणाः। 
ने शेकुः समरे स्थातुं खुरेश्वरसमाधिताः॥ ३ ॥ 
'इन्द्रके आश्रयमें रहनेवाळे देवता और मरूदूगण 
भी समरभूमिमें तुम्हारे अस्त्र-बळका सामना होनेपर टिक 
नहीं सके हैं॥ ३॥ 
न कश्चित्‌ त्रिषु लोकेषु संयुगेन गतश्रमः | 
भ्ुजवीयाभिगुप्तश्ष तपसा चाभिरक्षितः। 
देशकाळप्रधानश्च त्वमेव मतिसत्तमः॥ ४॥ 
“तीनों लोकों तुम्दारे सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है; जो 
युद्धसे थकता न हो | दुम अपने बाहुबले तो सुरक्षित दो 
दी, तपस्याकें बळसे मी पूर्णतः! निरापद्‌ हो । देश- 
काळका ज्ञान रखनेवालोमे प्रधान ओर चुद्धिकी दृष्टिसे भी 
सरवश्रे् तम्दी हो ॥ ४ ॥ 
न तेऽस्त्यशक्यं समरेषु कमंणां 
न तेऽस्त्यकार्यं मतिपूवंमन्त्रणे। 
न सोऽस्ति कश्चित्‌ निषु संग्रहेषु 
न चेद्‌ यस्तेऽस्रबळं बल च ॥५॥ 
<युद्धमें तुम्हारे त्रीरोचित कमोके द्वारा कुछ भी असाध्य 
नहीं दै | शास्त्रानुकूल बुद्धिपृवक राजकार्यंका विचार करते 
समय तुम्हारे लिये कुछ भी असम्भव नहीं दै। तुम्हारा कोई मी 
विचार ऐसा नहीं होता, जो कार्यका साधक न हो । त्रिळोकी- 
में एक भी ऐसा वीर नहीं दै, जो तुम्हारी शारीरिक शक्ति ओर 
अस्त्र-चळको न जानता हो ॥ ५॥ 
ममाञुरूपं तपसो बलं च ते 
पराक्रमश्चा्रबलं च संयुगे। 
न त्वां समासाच्च रणावमदे 
मनः अमं गच्छति निञ्चिताथंम्‌॥ ६ ॥ 
“तुम्हारा तपोयछ, युद्धविषयक पराक्रम ओर अस्त्र- 
बळ मेरे.ही समान है। युद्धस्थलमें तुमको पाकर मेरा मन 
कमी खेद या विषादको नहीं प्रास होता; क्योकि इसे यह 
निश्चित विश्वास रहता है कि विजय तुम्हारे पक्षमें होगी ॥६॥ 
निहताः किंकराः सवे जम्बुमाली च राक्षसः। 
अमात्यपुत्रा वीराश्च पञ्च सेनाग्रगामिनः॥ ७ ॥ 
“देखो, किंकर नामवाळे समस्त राक्षस मार डाले गये | 
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जम्बुमाली नामका राक्षस मी जीवित न रह सका; मन्त्रीके 
सातों वीर पुत्र तथा मेरे पाँच सेनापति भी काछके गालमें 
चले गये | ७ ॥ 
ग्लानि खुसमसद्धानि साश्वनागरथानि च। 
सद्दोद्रस्ते दयितः कुमारोऽक्षश्च सूदितः । 
न तु तेष्वेव मे सारो यस्त्वय्यरिनिषूदन ॥ < ॥ 
“उनके साथ ही हाथी, घोड़े और ररथासहिंत मेरी 
बहुत-सी बळ-वीर्यसे सम्पन्न सेनाएँ. भी नष्ट हो गयीं और 
तुम्हारा प्रिय बन्धु कुमार अक्ष भी मार डाळा गया । झत्रु- 
सूदन | मुझमें जो तीनों छोकोंपर विजय पानेकी शक्ति दै 
वह तुम्हींमें है । पहले जो लोग मारे गये हैं, उनमें वह शक्ति 
नहीं थी ( इसलिये तुम्हारी विजय निश्चित है )॥ ८ ॥ 
इद्‌ च दष्टा निष्दतं मद्द्‌ बळं 
कपेः प्रभावं च पराक्रमं च। 
त्वमात्मनश्चापि निरीक्ष्य सार 
कुरुष्व चेगं खबळाचुरूपम्‌॥ ९ ॥ 
“इस प्रकार अपनी विशाळ सेनाका संहार ओर उश 
वानरका प्रभाव एवं पराक्रम देखकर दुम अपने बलका भी 
बिचार कर लो; फिर अपनी शक्तिके अनुसार उद्योग करो ॥ 
बळावमद्स्त्वयि संनिङृष्टे 
यथा गते शास्यति शान्तशत्रौ । 
नथा समीक्यात्मबळं पर च 
समारभखासत्रसृतां वरिष्ठ ॥ १०॥ 
“शस्त्रघारियोमें श्रेष्ठ वीर ! तुम्हारे सब शत्रु शान्त 
हो चुके हैं | तुम अपने और पराये बलका विचार करके ऐसा 
प्रयत्न करो, जिससे युद्धभूमिके निकट तुम्हारे पहुँचते ही 
सेरी सेनाका विनाश रुक जाय | १०॥ 
न वीर सेना गणशो च्यवन्ति 
न वज्रमादाय चिशाळसारम्‌। 
न मारुतस्यास्ति गतिप्रमाणं 
न चाग्मिकह्पः करणेन हन्तुम ॥ ११॥ 
“वीरवर | तुम्हें अपने साथ सेना नहीं ले जानी चाहिये; 
क्योकि वे सेनाएँ समूइ-की-समूह या तो भाग जाती हैं या 
मारी जाती हैं | इसी तरह अधिक तीश्णता ओर कठोरतासे 
युक्त वज्र लेकर भी जानेकी कोई आवश्यकता नहीं दै ( क्योंकि 
उसके ऊपर वह भी व्यर्थ सिद्ध हो चुका दै )। उस वायुपुत्र 
इनुमानकी गति अथवा शक्तिका कोई माप-्तोछ या सीमा 
नहीं दै । वह अग्नि-तुस्य तेजखी वानर किसी साघनविरोष- 
से नहीं मारा जा सकता॥ ११ ॥ 
तमेचमथ प्रसमीक्ष्य सम्यक्‌ 
स्वकर्मसाम्याद्धि समाहितात्मा । 
स्मरश्च दिव्यं धनुषोऽस्य वीयं 
त्रजाक्षतं कमे समारभस्व ॥ १२॥ 
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“इन सब बातोंका अच्छी तरह विचार करके प्रतिपक्षीमें 
अपने समान ही पराक्रम समझकर तुम अपने चित्तको एकाम 
कर लो - सावधान हो जाओ | अपने इस घनुषके दिव्य 
प्रभावको याद रखते हुए आगे बढ़ो और ऐसा पराक्रम करके 
दिखाओ; जो खाली न जाय ॥ १२॥ 

न खल्वियं मतिभ्रेष्ठ यत्तवां सम्प्रेषयाम्यदम। 
इयं च राजधमोणां क्षत्रस्य च मतिमंता॥ १३॥ 
“उत्तम बुद्धिवाले वीर ! में तुम्ह जो ऐसे संकटमें भेज 
रहा-हूँ, यह यद्यपि ( स्नेइकी दृष्टिसे) उचित नहीं दै, 
तथापि मेरा यह विचार राजनीति और क्षत्रिय-घमंके 
अनुकूल दै ॥ १३॥ 
नानाशास्रेषु॒ संग्रमे वेशारद्यमरिंद्म । 
अबद्यमेव बोद्धव्यं काम्यश्च विज्ञयो रणे ॥ १४॥ 
“श्रुद्मन | वीर पुरुषको संग्राममें नाना प्रकारके शर्रो- 
की कुशलता अवश्य प्राप्त करनी चाहिये, साथ ही युद्धमें 
विजय पानेकी मी अभिलाषा रखनी चाहिये? || १४ ॥ 
ततः पितुस्तदूवचनं निशाम्य 
प्रदक्षिणं दक्षलुतप्रभावः। 
चकार  भतीरमतित्वरेण 
रणाय वीरः प्रतिपन्नबुद्धिः ॥ १५॥ 
अपने पिता राक्षवराज रावणके इस वचनको सुनकर 
देवताओंके समान प्रभावशाली वीर मेघनादने युद्धके लिये 
निश्चित विचार करके जल्दीसे अपने खामी .रावणकी परिक्रमा 
की ॥ १५॥ : | 
ततस्तैः स्वगणैरिष्टेरिन्द्रजित्‌ प्रति पूजितः । 


` ` युद्धोद्धतङृतोत्साइः संग्रामं सम्प्रपद्यत ॥ १६॥ 
तत्पश्चात्‌ समामें बेठे हुए अपने दळके प्रिय राक्षतों- 


द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसित हो इन्द्रजित्‌ विकट युद्धके लिये 
मनमें उत्साइ भरकर संग्रामभूमिकी ओर जानेको उद्यत हुआ॥ 
मान _ पञ्चविशालाक्षो राक्षसाधिपते! सुतः। 
निजंगाम महातेजाः समुद्र इच पर्वणि ॥ १७॥ 
उस समय प्रफुरळ कमळदळके समान विशाल नेत्रोवाळा 
राक्षसराज रावणका पुत्र महातेजस्वी श्रीमान्‌ इन्द्रजित्‌ पर्वके 
दिन उमड़े हुए समुद्रके समान विशेष इष॑ और उत्से 
पूर्ण हो राजमहरूसे बाहर निकला || १७॥ | 
स॒ पक्षिराजोपमतुल्यवगै- 
_ व्योमिश्वतुर्भिः ख तु तीएणदंडैः । 
रथे समायुक्तमसह्यवेगः 
के समाररोदेन्द्रजिदिन्द्रकल्पः ॥ १८ ॥ 
'ज़िसका वेग शत्रुओके लिये अस था; वह इन्द्रके समान 
पराक्रमी मेघनाद पक्षिगाण गरुड़के समान तीब्र गति तथा 
तीखे दादोवाळे चार सिंहोसे जुते हुए उत्तम रथपर आरूद 
इआ ॥ १८ ॥ 
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| 
स॒ रथी धन्विनां श्रेष्ठः शस्र ऽस्त्रविदां बरः। 
रथेनाभिययौ क्षिं हनूमान्‌ यत्र सो ऽभवत्‌.॥ १९। | 
अञ्न-शज्रोंका शात', अखवेत्ताओरमे अग्रमण्य और | 
घनुधरोमे श्रेष्ठ वह रथी वीर रथके द्वारा शीघ उस खोनप ' 
गया, जहाँ इनुमान्‌जी उसकी प्रतीक्षामें बैठे थे ॥ १९॥ | 
स तस्य रथनिघोंषं ज्यास्वनं कामुकस्य च । 
निशम्य हरिवीरोऽसौ सम्प्रहृएतरोऽभवत्‌ ॥ २०। | 
उसके रथकी घर्घराइट ओर घनुषकी प्रत्यझचाका गम्भीर 
घोष सुनकर वानरबीर हनुमानजी अत्यन्त हषं और उत्साह | 


भर गये ॥ २० ॥ 


इन्द्रजिध्धापमादा य शितशद्यांश्व सायकान्‌ । 
दनूमन्तमभ्िप्रे्य जगाम रणपण्डितः ॥ २१॥ | 


इन्द्रजित्‌ युद्धकी कलामें प्रवीण था | वह भनुष और | 


तीखे अग्रभागवाले सायकोको लेकर इनुमानजीकी लक्ष्य करडे | 


आगे बढ़ा ॥ २१॥ कक ह 
तस्मिस्ततः संयति जातहषं 
रणाय निर्गच्छति बाणपाणौ। 
दिशश्च सवाः कलुषा बभूचु- | 
सुगाश्च रोद्रा बहुधा विनेदुः॥ २२॥ | 
हृदयमें हर्ष ओर उत्छाह तथा हा्थोमें बाण लेकर वह 
ज्यों ही युद्धके लिये निकला, त्यों ही सम्पूर्ण दिशाएँ -मल्नि 
हो गयीं ओर भयानक पशु नाना प्रकारसे आर्तनाद करे | 
लगे ॥ २२ ॥ | 
समागतास्तत्र तु नागयक्षा 
महषर्येश्चक्चराश्च सिद्धाः । 
नभः समाच्रृत्य च पक्षिसङ्घा | 
विनेदुरुच्चेः परमप्रहृष्टाः ॥ २३॥ | 
` 'उस खमय.ब नाय, यक्ष, महर्षि और नक्षत्न-मण्डब्में | 
दिचरनेवाले सिद्ध्गण भी आ गये | साथ ही पक्षियोंके / 
समुदाय भी आकाशको आच्छादित करके अध्यन्त इषम | 
भरकर उच्चस्वरसे चहचहाने लगे || २३ ॥ | 
आयान्तं ख रथं द॒श्ठा तूर्णमिन्द्रष्चज॑ कपिः। 
ननाद्‌ च मद्दानादं व्यवर्धत च वेगवान्‌ ॥ २४। | 
इन्द्राकार चिहवाळी ध्वजासे सुशोभित रथपर बैठकर 
शीघ्रतापूर्वेक आते हुए मेघनादको देखकर वेगशाली वानर « 
वीर इनुमाचने बड़े जोरसे ग्ना की और अपने शरीरको 
बढ़ाया || २४॥ _ - 
इन्त्रजित्‌ स रथं दिव्यमाश्रितश्चित्रकासुकः । 
धनुर्विसफारयामाख तडिदूजितनिःस्वनम ॥ २५॥ 
` उस दिव्य रथपर बैठकर विचित्र घनुष घारण करनेवाले 
इन्द्रजित्‌ने बिजलीकी गड़गड़ाहरके समान .टेकोर करनेवाले 
अपने धनुष्को खींचा ॥ २५॥ | 


[ } 
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सुन्दरकाण्डे अश्चत्वाटिशः सगः 


समेतावतितीदणवेगो 
महाबलो तो रणनिविशडज्ञो। 
कपिश्च रकझ्षोऽधिपते स्तनूजः 
छुरासुरेन्द्राविच बदवेरौ ॥ २६॥ 
. फिर तो अत्यन्त दुःसह वेग ओर मद्दान्‌ बळसे सम्पन्न 
हो युद्धमें निर्मय होकर आगे बढ्नेवाळे वे दोन! वीर कपिवर 
इनुमान्‌ तथा राक्षसराअकुमार मेघनाद पंरस्पर वैर बॉघकर 
.देषराज इन्द्र ओर दैत्यराज वलिकी भाँति एक दूसरेसे 
भिड़ गये ॥ २६॥ 
ख तस्य वीरस्य महारथस्य 
धनुष्मतः संयति सस्मतस्य । 
शारप्रवेगं व्यनत्‌ प्रवृद्ध- 
अचार मागे पितुरप्रमेयः ॥ २७॥ 
अप्रमेय शक्तिशाली इनुमाचजी विशाळ शारीर घारण 
करके अपने पिता वायुके मार्गपर बिचरने ओर युद्धमे सम्मानित 
होनेवाले उस घनुधेर महारथी राक्षसवीरके बाणोंके महान 
वेगको व्यर्थं करने ळगे ॥ २७ ॥ 
ततः शरानायततीद्णशठ्यान्‌ 
सुपत्रिणः काञ्चनचित्रपुङ्कान्‌ । 
सुमोच वीरः परवीरहन्ता 
सुसंततान वञ्जसमानवेगान्‌ ॥ २८॥ 
इतनेहीमे शत्रुवीरांका संहार करनेवाले इन्द्रजितूने बड़ी 


ततः 


और तीखी नोक तथा सुन्दर परोंवाले, सोनेकी विचित्र 


पंखोंसे सुशोभित और वञ्रके समान वेगशाली बार्णोको लगा- 
तार छोड़ना आरम्म किया ॥ २८॥ 
ततः ख तत्स्यन्द्ननिःस्वन च 
सृदङ्गभेरीपडद्दर्ननं च. 
विकृष्यमाणस्य च कामुकरय 
द्रिशास्य घोषं पुनरुत्पपात ॥ २९॥ 
उस समय उसके रथकी पर्घराइट) मृदङ्ग, भेरी और 
पटह आदि बाजोंके शब्द एवं खींचे जाते हुए घनुषकी 
टकार सुनकर हनुमानजी फिर ऊपरकी ओर उछले ॥२९॥ 
शाराणामन्तरेष्वाश्‌ व्यावर्तत महाकपिः। 
हरिस्तस्याभिलक्यस्य मोक्षयंछक्यसंग्रदम्‌ ॥ ३० ॥ 
ऊपर जाकर वे महाकपि वानरवीर लद्य बेघनेमें 
प्रसिद्ध मेघनादके साधे हुए निञ्चानेको व्यर्थं करते हुए 
उसके छोड़े हुए. बाणोंके बीचसे शीमतापूवंक निकलकर 
अपनेको बचाने लगे ॥ ३० ॥ 
शराणामग्रतस्तस्य पुनः समभिवर्तत । 
प्रसायं हस्तो इजुमानुत्पपातानिलात्मजः ॥ ३१॥ 
वे पवनकुमार हनुमान्‌ बारंबार उसके बाणोके सामने 
. आकर खड़े हो जाते और फिर दोनों दाथ फेछाकर बात-की 
बातमें उड़ जाते ये | ३१ ॥ 


तांबुभौ वेगसम्पन्नो रणकर्मविशारदौ। 
सर्वभूतमनोग्रादि चनक्रतुयुद्धमुत्तमम्‌ ॥ ३२॥ 
वे दोनों वीर महान वेगसे सम्पन्न तथा युद्ध करनेकी 
कळामें चतुर थे । वे सम्पूर्ण भूतोंके चित्तको आकर्षित करने 
वाला उत्तम युद्ध करने लगे || ३२ ॥ 
दनूमतो वेद न राक्षखोऽन्तर 
न मारुतिस्तस्य मद्दात्मनोऽन्तरम्‌। 
परस्पर निर्चिषद्दौ बभूवतु 
समेत्य तौ देवखमानविक्रमौ ॥ ३३ ॥ 
वह राक्षस इनुमानजीपर प्रहार करनेका अवसर नहीं 
पाता था और पवनकुमार हनुमानजी भी उस महामनस्वी 
वीरको धर दबानेका मौका नहीं पाते थे । देवताओंके समान 
पराक्रमी वे दोनों बीर परस्पर मिड़कर एक दूसरेके ख्ये 


दुःसह हो उठे थे ॥ ३३ ॥ 
ततरुतु लक्ष्य स विहन्यमाने 
शरेष्वमोघेषु च सम्पतत्छु। 


जगाम चिन्तां. महती महात्मा 
समाधिसंयोगसमादितात्मा ॥ ३४॥ 
ळक्यवेघके लिये चलाये हुप मेघनादके वे अमोघ बाण 
भी जब व्यर्थ होकर गिर पड़े, तब लक्ष्यपर बार्णोका संघान 
करनेमें सदा एकाग्रचित्त रहनेवाले उस .महामनस्वी वीरको 
बड़ी चिन्ता हुईं ॥ ३४ ॥ 
ततो मति रक्षसराजसड- 
अकार तस्मिन्‌ दरिवीरसुख्ये । 
अवध्यतां तस्य कपेः समीक्ष्य 
कथं निगच्छेदिति निग्रदाथंम्‌॥ ३५॥ 
उन कपिभेष्ठको अवध्य समझकर राक्षसराजकुमार मेघ- 
नाद वानरवीरेमें प्रमुख इनुमानजीके विषयमे यह विचार 
करने लगा कि इन्हें किसी तरह केद कर लेना चाहिये; परंतु 
ये मेरी पकड़में आ केसे सकते हैं ? ॥ ३५॥ | 
ततः पेतामदं वीरः सोऽस्रमख्विदां वरः। 
संदधे सुमद्दातेजास्तं इरिप्रवर प्रति ॥ ३६॥ 
फिर तो अञ्नवेत्ताओमें श्रेष्ठ उस महातेजखी वीरने उन 
कपिभेष्ठको लक्ष्य करके अपने घनुषपर ब्रक्ाजीके. दिये हुए 


: अख्का संघान किया ॥ ३६ ॥ 


सवष्योऽयमिति ज्ञारवा तमख्रेणा्तत््ववित्‌। 
निजग्राह मदाबाहं मारुतात्मजमिन्द्रजिव्‌॥ ३७॥ 
अस्रतरवके ज्ञाता इन्द्रजितूने महाबाहु पवनकुमारको 
अवध्य जानकर उन्हें उस अल्नसे बोघ छिया || ३७॥ 
तेन बद्धस्ततोऽस्रेण राक्षसेन स॒ वानरः । 
अभवन्निर्विचेष्टक्च पपात च मद्दीतले ॥ ३८॥ 
राक्षसद्वारा उस असे बाँध लिये जानेपर वानरवीर 


हनुमानजी निश्चेष्ट होकर एप्वीपर गिर पढ़े ॥ ३८॥ _ 
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ततोऽथ चुद्ध्वा ख तद्स्रवन्धं 
प्रभो प्रभावाद्‌ विगतालपवेगः । 
पितामहलुग्रहमात्मनश्च 
चिचिन्तयामास ददरिप्रचीरः ॥ ३९॥ 
अपनेको ब्रहमज्नसे बंधा हुआ जानकर भी उन्ही भगवान 
ब्रह्माके प्रभावसे इनुमानजीको थोड़ी-सी भी पीड़ाका अनुभव 
नहीं हुआ। वे प्रमुख वानरबीर अपने ऊपर ब्रह्माजीके 
महन्‌ अनुग्रदका विचार करने छगे || ४९ ॥ 


. ततः स्वायम्भुवमेन्त्त्रह्मा्रं चाभिमन्त्रितम्‌ ) 


हनुमांश्चिन्तयामास वरदानं पितामहात्‌ ॥ ४०॥ 
जिन मर्न्त्राके देवता साक्षात्‌ स्वयम्भू ब्रह्मा हैं; उनसे 
अभिमन्त्रित हुए उस ब्रह्मात्र देखकर हनुमानजीको 
पितामह ब्रह्माे अपने लिये मिले हुए वरदानका स्मरण हो 
आया ( ब्रह्माजीने उन्हें वर दिया था कि मेरा अस्र तुम्हे 
एक ही मुहूर्तमें अपने बन्धनस मुक्त कर देगा ) || ४० ॥ 
न मेऽस्य बन्धस्य च शक्तिरस्ति 
विमोक्षणे लोकगुरोः प्रभावात्‌ 
इत्येवमेवं विहितोऽस्रबन्धो 
मयाऽऽत्मयोनेरनुवर्तितब्यः ॥ ४१ ॥ 
फिर वे सोचने लगे 'लोकगुरु ब्रह्माके प्रभावसे- मुझमें इस 
अल्नके बन्धनठे छुटकारा पानेकी शक्ति नहीं है--ऐसा मान- 
कर दी इन्द्रजित्‌ने मुझे इस प्रकार बाँधा दै, तथापि मुझे 
भगवान्‌ अद्माके सम्मानार्थ इस अञ्जवन्धनका अनुसरण करना 
चाहिये? | ४१ ॥ | 
स वीयंमल्लस्य कपिर्विचार्य 
ग्रहमात्मनश्च । 
'वेमोक्षर्शाक्त परिचिन्तयित्वा 
 पितामद्याामनुबतते 
कपिभेष्ठ हनुमानजीने उस अस्रकी शक्तिः अपने ऊपर 
पितामही कपा तथा अपनेमें उसके बन्धने छूट जानेकी 
सामरथ्य-इन तीनोंपर बिचार करके अन्तमें ब्रह्माजीकी 
आशाका ही अनुसरण किया | ४२ ॥ 


णाप्रि हि बद्धस्य भयं मम न जायते । 
पितामहमहेन्द्राभ्यां रञ्ितस्यानिङचेन च ॥ ४३॥ 


उनके भनमें यह बात आयी कि (इस अस्तसे बैध 


शुदेवता तीनो मेरी रक्षा करते हैं || ४३॥ 
el रश्षोभिमंहन्मे शुणदृशंनम्‌। 
सक्षसन्द्रण संबावृस्तस्माद्‌ गहन्तु मां परे ॥ ४ 
र Bd पकड़े जानेमें मी मुझे ह 
` दिखाया दृता ३; क्योकि इससे मुझे राक्षसराज 

बातचीत करनेका अबसर भिळेगा | ठ 
' कर ळे चळे || ४४' | 


स्स ॥ ७२॥ 


अतः शु मुझे पकड़- 6 


स निश्चितार्थः परचीरहन्ता 
समीक्ष्यकारी विनिव॒त्तचचष्टः | 
परैः मसह्याभिगतैति श | 
ननाद्‌ तेस्तेः परिभ््स्यमानः ॥ ४५ । 
ऐसा निश्चय करके विचारपूर्वक कार्य करनेवाले श | 
वीरोके संहारक हनुमानजी निश्चेष्ट दो गये । फिर तो सम | 
शत्रु निकट आकर उन्हें बलपूर्वक पकड़ने और डॉट काते 
गे | उस समय हनुमानजी मानो कष्ट पा रहे हों, ह 
प्रकार चीखते ओर कटकराते थे ॥ ४५ ॥। | 
ततस्ते राक्षसा ष्ट्रा विनिश्चेष्मरिंदमम्‌। | 
बबन्धुः शणवर्कैश्च द्ुमचीरेश्य संहतेः ॥ ४६। | 
राक्षसाने देखा अब यह हाथ-पेर नहीं हिलाता, तब मे. 
शन्रुहन्ता हनुमानजीको सुतरी और बृश्षोके वल्कळको थृटकर | 
बनाये गये रस्छोसे बाँधने गे || ४६ || | 
न्न रोचयामास परेश्च वन्धं 
प्रसह्य वीरैरभिमईहणं च। 
कौतूहळान्मां यदि रपक्षसेन्द्र | 
द्रष्टु व्यवस्ये दिति १ने'श्भरिताथः ॥ ४७॥ ` 
शनुवीरोंने जो उन्हें हठपूर्वक बाँधा और उनका गिरसा 
किया; यह सब कुछ उस समय उन्हें अच्छा लगा । उनके ` 
मनमें यह निश्चित विचार हो गया था कि ऐसी अवख | 
राक्षतराज रावण सम्भवतः कोतूइरूबश मुझे देखनेकी इच्छा | 
करेगा ( इसीलिये वे रब कुछ सह रदे थे ) || ४७॥ ' 
ख॒ बद्धस्तेन वट्केन विसुक्तोऽस््रेण वीर्यबान। 
अख्नवन्धः स चान्यं हि न बन्धमनुवत ते ॥ ४८॥ 
वल्कळके रस्सेसे बंध जानेपर पराक्रमी हनुमान ब्रह्माः 
के बन्धनसे युक्त हो गये; क्योंकि उस असनका बन्धन किली | 
दूसरे बन्धनके साथ नहीं रहता || ४८ | | 
अथेन्द्रजित्‌ त॑ डुमचीरवद्ध | 
विचाये चीरः कपिसत्तमं तम्‌। | 
विमुक्तमझेण जगाम चिन्ता- | 
मन्येन वद्धोष्प्यनुबतंते दम ॥ ४९॥ | 
अहो महत्‌ कर्म कृतं निरथ | 
न राक्षसेमेन्त्रगतिविंसांश। | 
पुनश्च नाख्रे विददते5खमन्यत्‌ | 
प्रवतेते संशयिताः स्म सवे॥ ५० 
वीर इन्द्रजितूने जब्र देखा कि यह वानर शिरोमणि तो ! 
केवळ ृक्षोके वल्कलते बँधा है, दिव्यास्रके' बस्धनसे ऐरण | 
हो चुका है; तब उसे बड़ी चिन्ता हुई । वह 
छगा--'दूसरी वस्तुओंसे बधा हुआ होने१र मी यह अरथः 
बन्धनमें देधे हुएकी मोति बर्ताव कर रहा है। और 
इन राक्षसनि मेरा किया हुआ बहुत बड़ा काम 
कर दिया | इन्होंने मन्त्रकी >क्तिपर विचार नहीं. किया । 
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सुन्दरकाण्डे एकोनपञ्चाशः सगः 


errr enero 


Fated 


क 
PS दका प प क न पानि पो 


यह अस्र जप एक वार व्यर्थ हो जाता दै, तब पुनः 
दूसरी बार इसका प्रयोग नहीं हो सकता | अत्र तो विजयी 
होकर भी इम सब लोग संशयमें पड़ गये || ४९-५०॥ 
खरेण इमान्‌ सुक्तो नान्मानमवचुध्यते । 
कृष्यमाणर्त रक्षोभिस्तश्च बन्धानपीडितः ॥ ५१॥ 
हन्यमानस्ततः क्रे राक्षसेः काळसुष्टिभिः । 


समीपं राक्षसन्द्रस्य प्राकृष्पत स चानरः॥ ५२॥ 


हचुमानूछी यद्यपि अञ्के बन्धनसे मुक्त हो गये थे 
तो भी उन्होंने ऐसा बर्ताव किया मानो वे इस वातकरो 
जानते ही न हें । क्रूर राक्षस उन्हें सन्घनोसे पीड़ा देते 
और कडोर भुकोंसे मारते हुए खींचकर लळे चले | इस 
तरह वे वानरमीर राक्षठराजराद्वणके. पास पहुँ चाये गये।६१-५२॥ 
अथेन्द्रजित्‌ तं प्रसमीक्ष्य सुक्त 
मस्त्रण बद्ध द्रुम चीरसत्रै | 
व्यद्शयत्‌ तत्र महाबळ त 
हरिप्रचीर सगणाय राश ॥ ५३॥ 
तत्र इन्द्रजित्‌ने उन मद्दाबळी वानरवीरको ब्रह्मासत्रसे 
मुक्त तथा वृक्षके बल्क्रळोंकी रस्तियोसे बंघा देख उन्हें 
वहा सभासदूगणों ठ हित राजा रावणको दिखाया ॥ ५३ ॥ 
तं मत्तमिंब मातङ्ग बद्ध कपिवरोत्तमम्‌। 
राक्षला राक्षसेन्द्राय रावणाय न्यवेदयन्‌ ॥ ५४ ॥ 
मतत्राले हाथीके समान पेंधे हुए उन वानरशिरोमणिको 
राश्चधाने राक्षवराज रावणकी सेवामें समर्पित कर दिया | ९४। 
कोऽयं कस्य कुतो चापि कि काय को ऽभ्युपा्रयः । 
इति राक्षखवीराणां इष्टा संजशिरे कथाः ॥ ५५॥ 
उन्हें देखकर राक्षसशीर आपसमें कहने लगे--धयह 
कोन है ? क्तिसक्ा पुत्र या सेवक है? कहाँसे आया है! 
यहाँ इसका क्या -काम दे? तथा इसे सहारा देनेवाळा 
कोन है !॥ ५५ ॥ 
हन्यतां दह्यतां वापि भध्यतामिति चापरे। 
राक्षसास्तत्र संक्रुद्धाः परस्परमथाह्लुवन्‌ ॥ ५६॥ 
कुछ दूसरे राक्षध जों अत्यन्त क्रोधसे भरे थे; परस्पर 
इस प्रकार बोले “इस वानरको मार डालो) जला डालो 
या खा डालो? ॥ ५६ ॥ 


९९,३ 
अतीत्य माग सहसा महात्मा 
रू तत्र रक्षोऽधिपपादमूले । 
ददश राज्ञः परिचारवृद्धान्‌ 
सुह मदारत्नविभूषित च ॥ ५७॥ 
महात्मा हनुमानञी सारा रास्ता ते करके जब सहसा 
राक्षसराज रावणके पास पहुँच गये, तब ' उन्होंने उसके 
चरणोंके समीप बहुत-से बड़े-बूढ़े सेवकोंको ओर बहुमूल्य 
रक्षसे विभूषित समाभवनको भी देखा ॥ ५७॥ 


- स ददर्श मद्दातेजा रावणः कपिसन्तमम्‌ । 


र्षोभिविकृताकारेः कृष्यमाणमितस्ततः ॥ ५८ ॥ 
उस समय महातेजल्लों रावणने विकट आकारवाले . 
राक्षसोके द्वारा इधर-उघर घसीटे जाते हुए कपिशरेष्ठ 
इनुमाचजीको देखा ॥ ५८ ॥ र 
रा्षसाधिपति चापि ददश कपिसत्तमः। . 
तेजोबलसमायुक्त तपन्तमिच भास्करम्‌ ॥ ५९ ॥ . 
कपिश्रेष्ठ इनुमानने भी राक्षसराज रावणको तपते हुए . 
सूर्यके समान तेज और बलसे सम्पन्न देखा || ५९ ॥ 


ख रोषसंवर्तितताम्नदृष्टि- 
दृशाननस्तं फपिंमन्ववेक्ष्य । 
अथोपविष्टान्‌ कुलशीळवुद्धान्‌ 
समादिदात्‌ तं प्रति सुख्यमन्त्रीन्‌॥६०॥ 
इनुमान्‌जीको देखकर दशमुख रावणकी आँखें रोषसे - 
चञ्चल और छाल हो गयीं | उसने वहाँ बेठे हुए कुळीन+ 
सुशील ओर मुख्य मन्त्रियोंकी उनसे परिचय पूछने के लिये 
आज्ञा दी ॥ ६० ॥ 
यथाक्रमं तेः स कपिश्च एष्टः 
कायोथंमर्थस्य च मूलमादो।. 
निवेदयामास हरीश्वरस्य 
दूतः सकाशाद्दमागतो ऽस्मि ॥ ६१ ॥ 
उन सबने पहले क्रमशः कपिवर हनुमानसे उनका 
कार्य, प्रयोजन तथा उसके मूल कारणके विघयमें पूछा । ' 
तब उन्हाने यह बताया कि “में वानरराज सुग्रीवक्े पाससे 
उनका दूत होकर आया हूँ? ॥ ६१-॥ के 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये सुन्द्रफाण्डेऽष्टचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४८ ॥ 
इस प्रकार वाल्मीकिनिमिंत आर्षरामायण आदिकाभ्मके सुन्दरकाण्डमें अड़ताहीसब सगे पूरा हुआ॥ ४८ ॥ 


et ज — 


एकोनपश्वाशः सगः [ 
राबणके प्रभावशाली खरूपको देखकर इलुमान्‌जीके मनमें अनेक प्रकारके बिचारका उठना 


ततः स कर्मणा तस्य विस्मितो भीमविक्रमः । 
Nf = ™ = 
' हनूमान क्रोधतात्राक्षा रक्षाऽधिपमवक्षत ॥ १ ॥ 


इन्द्रजित्के उक्त नीतिपूणे कमेसे विस्मित तथा रावणके 
सीताइरण आदं कमॉसे कुपित हो रोषसे लाल आँखें . 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


. ओर देखा ॥-१ ॥ 
स्ाजमानं महाहेंग : काञ्चनेन विराजता। 
जुकाजाळेबुतेनाथ - सुकुदेन  मदाद्यतिम्‌॥ २॥ 


वह महातेजस्वी राक्षलराच सोनेके बने हुए बहुमूल्य एवं 


दीतिमान्‌ बुकुदसे) जिसमे मोतियोका काम किया हुआ था). 


उद्भासित हो रहो या ॥ २ ॥ 
हेतैराभरणेक्मित्रैमेनसेव ` प्रकहिपतेः ॥ ३ ॥ 

उसके विभिज अङ्नोंमै सोनेके विचित्र आभूषणं ऐसे 
सुन्दर लगते थे मानो मानसिक संकल्पद्दारा बनाये गये हो । 


उनमें हीरे तथा बहुमूल्य मणिर जड़े. हुए, थे; उन. 


ˆ आमूषणोसे रावणकों अद्भुत शोमा होती थी॥ ३.॥ ` 
अार्द्षौमसंबीतं रक्तचन्दनरूषितम्‌। ` 


खनुलिप्त विचित्राधिर्विविधाभिन्व भक्तिभिः॥. ४ ॥ 


बहुमूल्य रेशमी वस्र उसके शरीरकी शोमा बढ़ा रहे 


थे | वह छाळ चन्दनसे चच्नित' था और माँति्माँतिकी 


विचित्र रचनाओसे युक्त सुन्दर अङ्गरागोसे उसका सारा 
अङ्ग सुशोमित हो रहा था.॥ ४॥ 
विचित्रं दशंनीयेश्च रक्तादैभीमद्शाने 


७ || है 
उक {| 


वी्तीक्णमेदाद टं प्रलम्बं दरानच्छदेः !'` ५ ॥ ˆ 


. उसकी आँखें देखने योग्य, ळाळ-लाळ ओर भयावनी 
थीं; उनसे ओर चमकीली तीखी एवं बड़ी-बड़ी दादे तथा लंबे- 
लंबे ओठोंके कारण उसकी विचित्र शोमा होती थी ॥ ५॥ 
' शिरोभिदेशभिर्वीरो आजमानं महौजंसम्‌। | 
नानाव्यालसमाकीर्णेः शिखरेरिव मन्द्रम्‌॥ ६ ॥ 
वीर हनुमानजीने देखा, अपने दस मखकोसे सुझोभित 
महाबळी रावण नाना प्रकारके सपोसे भरे हुए अनेक 
शिखराद्वारा शोमा पानेबाले मन्दराचलके समान प्रतीत 
होरहा द#।६॥ .., । 
पूर्णचलन्द्वाभवफ्त्रेण सवालाकंमिवाम्बुद्म ॥ ७ ॥ 
. डका दारीर काले कोयलेके देरकी भाँति काला था 
ओर वक्षःस्थल चमक्रीछे हारसे विभूषित था। वह पूर्ण 
: चन्द्रके समान मनोरम युखद्वारा प्रातःकालके . सूर्यसे, युक्त 
“कद मॉतिशोमा पा रहा था| ७॥ ` 


बादुनियंदकेयूरेश्वन्दनोत्तमरूषिते: . । 
. ०ञआाजमानाङ्गदेभीमिः पञ्चशीर्षेरियोररैः॥ ८ ॥ 
जिनमें केयूर बंधे: थे; उत्तम चन्दनका लेप हुआ 
था ओर चमकीले अङ्गद शोमा दे रहे थे, उन भयंकर 
भुआाओंसे सुझोभित रावण ऐसा जान पढ़ता था) मानो 
पौंच सिरबाळे अनेक सपोसे सेवित हो रहा हो ॥ ८ ॥ 


Tr का युक्त vee RR : ——— ISS : स्फाडिके == 
किये अयंकर . पराक्रमी इनुमानजीने राक्षसराज रावणकी मदति स्फादिके चित्रे रत्नसंयोगचिक्रिते । 
उत्तमास्तरणास्तीणे सूपविष्डं वरासने ॥ ९॥ 
' वह स्फटिकमणिके बने हुए विशाल एवं सुटर | 
सिंहासनपर, जो नाना प्रकारके रलोके संयोगसे चित्रित, | 


विचित्र तथा सुन्दर बिछोनोसे आच्छादित था, बैठा | 


हुआ था ॥ ९ ॥ 
अळकृताभिरत्यथं' प्रमदाभिः सम्रन्सतः | 


वाळव्यजनदस्ताभिरारात्समुपसेषितम्‌ ` ॥१०॥ | 


वज्ञ और आभूषणांसे खूब सजी हुई बहुत 


युवतियों हाथमें, चंवर लिये सघ ओरसे आसपास खड़ी शे. 


उसकी सेवा करती थीं॥ १० ॥ 


दुर्धरेण . प्रहस्तेन मद्दापाइर्वेन रक्षसा। ` 
मन्जिभिमेन्त्रतत्त्वशे निकुम्मेन' च मन्त्रिणा ॥ ११॥ 
उपोपविष्टं रक्षोभिश्वतुर्मिबंलद्पिंतम । 


=== ~ ७4 + 3. = ~ = 


कृत्स्नं परिवृतं लोकं चतुभिरिव सागरेः ॥ १२॥ | 


तथा निङ्ेम्भ- ये चार राक्षसजातीय मन्त्री उसके पाह 


. बैठे थ । उन चारों राक्षसोंसे घिरा हुआ बलाभिमानी 
_ रावण चार संमुद्रोसे घिरे हुए समस्त भूलोककी भाँति शोमा | 
पारदा था॥ ११-१२ ॥ | 


मन्तरिभिर्मेन्त्रतरवज्ञेरन्ये्च भददीभिः 
आश्वास्यमान सचिवैः सुरैरेव 
वेः सुरेरिव सुरेश्वरम्‌ ॥ १३॥ 


मन्त्र-्तस्वको जाननेवाले दुर्घर, प्रहस्त, महापाइई - 


जैसे देवता देवराज इन्द्रको सानना देते हैं, उसी | 
प्रकार मन्त्रतत्वके शाता मन्त्री तथा दूसरे-दूसरे ञुमचिन्तक [ 


सचिव उसे आश्वासन दे रह थे ॥ १३॥ | 
राक्षसपति हनूमानतितेजसम्‌ । 


अपच्यद्‌ 
वेष्टितं मेरुशिखरे सतोयमिव तोयदम-॥ १४॥ | 


इस प्रकार इनुमानूचीने मन्त्रियोसे घिरे हुए अत्यन्त 


तेजस्वी, सिंहासनारूढ राक्षसराज रावणको मेरुशिखरपर | 


विराजमान सजळ जळघरके समान देखा || १४ ॥ 
स तेः सम्पीञ्यमानोऽपि रक्षोभिभीमविकरमैः । 
विस्मयं परमं गत्वा रक्षोऽधिपमवेक्षत ॥ १५॥ 


उन भयानक पराक्रमी राक्षसोंसे पीड़ित होनेपर मी : | 


हनुमानजी अत्यन्त विस्मित होकर राक्षठराज रावणको बढे 

गौरसे देखते रहे ॥ १५॥ 

आजमान ततो दृष्ठा दचुमान्‌ राक्षसेश्वरम्‌ । 

मनसा चिन्तयामाख तेजसा तस्य मोहितः ॥ १६॥ 
उस .दीसिशाली राक्षवराजको अच्छी तरह देखकर 


उसके तेजसे मोहित हो हनुमानजी मन-ही-मन इस प्रकार 
विचार करने छगे--)॥ १६ ॥ 
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अद्दो रूपमदो घेयंमहो ` सस्वमद्दो द्युतिः। 
आहो राक्षखराजस्य सर्वलक्षणयुक्तता ॥ १७॥ 
`. „अहो | इस राक्षसगजका रूप कैसा अद्भुत दै! केसा 
अनोखा धैयं है ! केसी अनुपम शक्ति है! और केसा 
आश्रय जनेक तेज दै ! इसका सम्पूर्णे राजोचित लक्षणोंते 
सम्पन्न दोना कितने आश्रयंकी बात है ! ॥ १७॥ 
यद्यघमो न बलवान स्यादयं राक्षसेश्वरः | 
स्यादयं खुंरखोकस्य सशक्रस्यापि रक्षितः ॥ १८॥ 
“यदि इसमें प्रबळ अधर्म न होता तो यह राक्षसराज 
रावण इन्द्र्सहित सम्पूर्णं देवलोकका संरक्षक हो सकता था ॥ 


२९५ 


अस्य फरैनुशसेश्च कर्मभिलाककुस्सितेः। 

सवें विभ्यति खल्वस्माल्लोकाः सामरदानवाः ॥ १९ ॥ 

अयं ह्यत्सहते क्रुद्वः कतुमेकाणंव जगत्‌। 

इति चिन्तां बहुविधामकरोन्मतिमान्‌ कपिः । 

इष्टा राक्षखराजस्य प्रभावममितौजसः ॥ २० ॥ 
“इसके लोकनिन्दित क्रूरतापूर्ण निष्ठुर कर्मोके कारण 

देवताओं ओर दानवोंलहित सम्पूणं छोक इससे मयभीत रहते 

हैं। यह कुपित होनेपर समस्त जगत्को एकाणवमे निमग्न 

कर सकता है- संसारमें प्रलय मचा सकता है |? अमिततेजस्वी 

राक्षसराजके प्रभावको देखकर वे बुद्धिमान्‌ वानरवीर ऐसी 

अनेक प्रकारकी चिन्ताएँ करते रहे ॥ १९-२० ॥ 


इत्यार्व श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये सुन्दरकाण्डे एकोनपञ्चादाः सगेः ॥ ४९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आपेरामायण आदिकाब्यके सुन्दरकाण्डमें उनचासवों समे पूरा हुआ ॥ ४० ॥ 


DT $कवनतव- 


पञ्चाशः सगः 
रावणका प्रहस्तके द्वारा इनुमानजीसे लङ्कामें आनेका कारण पुछवाना ओर 
हचुमानका अपनेको श्रीरामका दृत बताना 


तमुद्वीक्ष्य महाबाहुः पिङ्गाक्षं पुरतः स्थितम्‌ । 


` रोषेण महताऽऽविष्टो रावणो लोकरावणः म १ ॥ 


\ 


समस्त लोकोंको रुलानेवाला महायाहु रावण भूरी 
आँखोंवाले इनुमानजीको सामने खड़ा देख महान्‌ रोधसे मर 
गया ॥ १॥ 
शङ्कादतात्मां दघ्यो ख कपौन्द्रं तेजसा बुतम्‌। 
किमेष भगवान्‌ नन्दी भवेत्‌ साक्षादिहागतः ॥ २ ॥ 
येन शातोऽस्मि कैलासे मया प्रदाते पुरा। 
सोऽयं वानरमूर्तिः स्यात्किखिद्‌ बाणोऽपि वाखुरः॥ ३॥ 

साथ ही तरह-तरइकी आझङ्काओसे उसका दिल वेठ 
गया | अतः वह तेजस्वी वानरराजके विषयमे विचार करने 
ळगा---'क्या इस वानरके - रूपमें साक्षात्‌ भगवान्‌ नन्दी यहाँ 
पघारे हुए हैं, जिन्होंने पू्वकालमें केळास पर्वेतपर जब कि 
मैंने उनका उपहास किया था, मुझे शाप दे दिया या! 
चे ही तो वानरका स्वरूप घारण करके यहाँ नहीं आये 
हें ! अथवा इस रूपें बाणासुरका आगमन तो नहीं हुआ 
३!॥२३॥ 
ख़ राजा रोषताम्राक्षः प्रहस्त मन्त्रिसत्तमम्‌ । 
काळ्युक्तसुवाचेदं वचो विपुलमर्थवत्‌ ॥ ४ ॥ 

इस तरह तर्क-वितक करते हुए राजा रावणने क्रोधसे 
लाळ आँखें करके मन्त्रिवर प्रहस्तसे समयानुकूल गम्भीर एवं 
अर्थेयुक्त बात कही ४॥ 
दुरात्मा पृष्छथतामेष ङुतः कि वास्य कारणम्‌ . 
वमभ च कोऽस्याथों राक्षसानां च तजेने ॥ ५ ॥ 


“अमात्य | इस दुरात्मासे पूछो तो सदी, यह कइसि _ 
आया है १ इसके आनेका क्या कारण" दै! प्रमदावनको 
उजाड्ने तया राक्षतोको मारनेमें इसका क्या उद्देश्य था! ॥ 
मत्पुरीमप्रश्नष्यां वै गमने कि प्रयोजनम्‌। ` 
आयोधने वा कि कार्य पृ्छथतामेष दुमंतिः॥ ६ ॥ 

“मेरी दुजेय पुरीमें जो इसका आना हुआ है, इसमें . 
इसका क्या प्रयोजन है ! अथवा इसने जो राक्षसोके साथ 
युद्ध छेड़ दिया है; उसमें इसका क्या उद्देश्य है ! ये सारी 


बातें इस दुर्बुद्धि वानरसे पूछो? ॥ ६॥ ` nl 


रावणस्य वचः शरुत्वा प्रस्तो वाक्यमत्रवीत्‌ | 

समाश्वसिहि भद्र ते न भीः कायो त्वया कपे ॥ ७ ॥ 
रांवणकी बात सुनकर प्रहस्तने इनुमानजीसे कहा-- 

“वानर | तुम घंबराओ न, थेय॑ रक्‍्खो | तुम्हारा भला हो। 

तुम्हें डरनेकी आवश्यकता नहीं दै ॥ ७॥ 

यदि तावत्‌ त्वमिन्द्रेण प्रेषितो रावणालयम्‌ । 

तत्वमाख्यादि मा ते भूद्‌ भयं बानर मोक्ष्यसे ॥ ८ ॥ 
“यदि तुम्हे इन्द्रने महाराज रावणकी नगरीमें भेजा है 


.तो ठीक-ठीक बता दो। वानर | डरो न | छोड़ दिये 


जाओगे ॥ ८॥ | | 

यदि वेअवणस्य त्वं यमस्य वरुणस्य च। | 

चारुरूपमिद्‌ं कत्या प्रविष्टो नः पुरीमिमाम्‌ ॥ ९ ॥ 
“अथवा यदि तुम कुबेर, यम-या वरुणके दूत हो और 
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यह्‌ सुन्दर रूप धारण करके हमारी इस पुरीमें चुस आये हो 
तो यह भी बता दो ॥ ९ ॥ 
विष्णुना प्रेषितो वाणि दूतो चिज्ञयकाङ्किणा। 
नहिं ते चानर तेजो रूपमात्रं तु वानरम्‌ ॥ १०॥ 
“अथवा विजयकी अभिलाषा रखनेवाले विष्णुने तुम्हें 
दूत बनाकर भेजा है ! तुम्हारा तेज वानरोंका-सा नहीं है | 
केवल रूपमात्र वानरका दै ॥ १० ॥ 
तत्त्वतः कथयस्वाद्य ततो वानर मोध्यसे । 
अनृतं चद्तश्चापि दुळभं तव जीवितम्‌ ॥ ११॥ 


'वानर |. इस समय सच्ची बात कह दो) फिर तुम छोड़ 


दिये जाओगे । यदि झूठ बोलोगे तो वुम्हारा जीना असम्भब 
हो जायगा ॥ ११ ॥ 


अथ चा यन्निमित्तस्ते प्रवेशो रावणालये । 
पवसुक्तो दरिवरस्तदा रक्षोगणश्वरम्‌॥ १२॥ 
अत्रवील्षास्मि शक्रस्य यमस्य वरुणस्य च। 
नदेन न मे सख्यं चिष्णुना नास्मि चोदितः॥ १३॥ 
(अथवा ओर सब्र बातें छोड़ो । तुम्हारा इस रावणके 
नगरमे आनेका क्या उद्देश्य दै १ यही बता दो? प्रहस्त के इस 
प्रकार पूछनेपेर उश समय वानरश्रेष्ठ हनुमानने राक्षसोके 
सामी रावणसे कहा--मैं इन्द्र, यम अथवा वरुणका दूत 
नहीं हूँ | कुबेरके साथ भी मेरी मेत्री नहीं है और भगवान्‌ 
विध्णुने भी मुझे यहाँ नहीं भेजा है ॥ १२-१३ ॥ 
जातिरेव ममं त्वेषा वानरो5दमिहागतः | 
दर्शने राक्षसेन्द्रस्य तदिदं दुलेभ॑ मया ॥ १४॥ 
बनं राक्षसराजस्य दशनाथ विनाशितम्‌ । 


आमद्वास्मीकीयरामायणे 


न एस 
ततस्ते राक्षखाः प्राप्ता वलिनों युद्धकाह्लिणः ॥ १५॥ 
रक्षणार्थ च देहस्य प्रतियुद्धा मया रणे। 

'मैं जन्मसे ही वानर. हूँ और राक्षस रावणसे पिरे 
उद्देश्यसे ही मैने उनके इस दुर्म वनको उजाड़ा है | इसे 
बाद तुम्हारे बळवान्‌ राक्षस युद्धकी इच्छासे मेरे पात आये 
ओर मैंने अपने शरीरकी रक्षाके लिये रणभूमिमें उनका 
सामना किया ॥ १४-१५३ ॥ 

सैन - “ई > 
असत्रपाशेने शक्योऽहं बडु देवासुरैरपि ॥ १६॥ 
पितामह्दादेष वरो ममापि हि समागतः । 

'देवता अथवा अधुर भी मुझे अस्र अथवा पाशसे बाँच 
नहीं सकते | इसके लिये मुझे भी ब्रह्माजीसे वरदान मिल 
चुका है ॥ १६३ ॥ 
राजानं द्वष्डुकामेन मयासत्रमजुवर्तितम्‌ । १७॥ 
विस्ुुक्तोऽप्यहमख्रेण राक्षसैस्त्वभिवोद्तः। 

'राक्षसराजको देखनेकी इच्छासे द्द मैंने अस्नसे दैंधना 
ः्रीकार किया है। यद्यपि इस समय में अज्ञसे मुक्त ह 
(थापि इन राक्षर्धोने मुझे वेघा समझकर ही यहाँ लाकर तुम्हे 
सोपा है॥ १७३ ॥ 
केनचि दू रामकायंण आगतो ऽस्मि तवान्तिकम्‌ ॥ १८॥ 
दूतोऽहमिति विज्ञाय राघवस्यामितौजसः । 
श्रूयतामेव वचनं मम पथ्यमिदं प्रभो ॥ १९॥ 


“भगवान्‌ श्ीरामचन्द्रजीका कुछ कार्य द, जिसके लिये 
मैं तुम्हारे पास आया हूँ | प्रभो | मैं अमित तेजस्वी भी 
रघुनाथजीका दूत हूँ, ऐसा समझकर मेरे इस हितकारी वचन 
को अवश्य युनो’ ॥ १८-१९ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये सुन्द्रकाण्डे पञ्चाहः स॒राः ॥ ५० ॥ 
इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिभित आषेरामायण आदिकाब्यके सुन्दरकाण्डमें पचास सरी पुरा हुआ ॥ ५० ॥ 


एकपञ्चाशः सगः 
हलुमानजीका भ्रीरामके प्रभावका बर्णन करते हुए रावणको समझाना 


त समीक्य मद्दासत्त्व सत्त्वचान्‌ इरिलत्तमः। ` 
चाक्ष्यमथवद्व्पप्रस्तसुवाच दशाननम्‌ ॥ १ ॥ 
महाबली दशमुख रावणकी ओर देखते हुए शक्तिशाली 
वानरशिरोमणि इनुमानने शान्तमावसे यह अर्थयुक्त बात 
कदी ॥ १॥ ॒ 
अहं सुग्रोवसंदेशादिदद प्राप्तस्तवान्तिके । 
राक्षसेशा इरीशास्त्वां आता कुशलमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
धराक्षस्राज | में सुग्रीवका संदेश लेकर यहाँ तुम्हारे 
पाथ आया हूँ | चान एरा ब सुग्रीव तुम्हरे भाई हैं । इसी'नातेः 
उन्दने तुम्दारा कुशळ-समाचार पूछा है ॥ २ ॥ 


श्रातुः श्णु समादेशं सुग्रीदस्य महद्दात्मनः । 
धमोथेखहितं वाक्यमिह चामुत्र च मम्‌ ॥ ३ ॥ 
“अब तुम अपने भाई मह्दास्मा सुग्रीवका सं देश--घ्म 
ओर अर्थयुक्त वचन, जो इइलोक और परळोकमें भी लाम 
दायक दै, सुनो ॥ ३ ॥ 
राजा दशरथो नाम रथकुञ्जरवाज्जिमान्‌। 
पितेव चनु सुरेश्वरसमद्युतिः ॥ ४ ॥ 
“अमी हालमें ही दशरथनामसे प्रसिद्ध एक राजा 
गये हैं, जो पिताकी भाँति प्रजाके द्वितैषी, इन्द्रके समान तेजसी 
तथा रथ) हाथी, घोड़े आदिसे सम्पन्न थे || ४ ॥ 
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झुन्द्रकाण्डे पकपञ्चाशः सर्गः 
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ET कल काले कमा तक का क्र SS 5 i fs भा हक, 


ज्येष्ठस्तस्य मद्दावाइुः पुत्रः प्रियतरः प्रभुः । 
पितुनिं देशान्निष्क्रान्तः प्रविष्टो दण्डकावनम्‌ ॥ ५ ॥ 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया सह भायंया । 
रामो नाम मद्दातेजा धम्यं पन्थानमा््ितः ! ६ ॥ 
“उनके परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र, महातेजखी; प्रभावशाली 
महाबाहु श्रीरामचन्द्रजी पिताकी आशज्ञासे घर्ममार्गका आश्रय 
लेकर अपनी पत्नी सीता ओर भाई लक्ष्मणके साथ दण्ड- 
कारण्यमे आये थे ॥ ५-६॥ ` 


तस्य भायों जनस्थाने भ्रष्टा सीतेति विश्रुता । 
वैदेहस्य ख्ुता राशो जनकस्य मद्दात्मनः ॥ ७ ॥ 
“सीता विदेइदेशके राजा [ महात्मा जनककी पुत्री हैं । 
जनश्यानमें आनेपर भीरामपत्नी सीता कहीं खो गयी हैं || ७ ॥ 
मार्गमाणस्तु तां देवीं राजपुत्रः सदाचुजः। | 
ऋष्यमूकमञुप्रा्तः सुग्रीवेण च संगतः ॥ ८ ॥ 
(राजकुमार भीराम अपने भाई के साथ उन्हीं सीतादेवीकी 
खोज करते हुए ऋष्यमूक पवंतपर आये और सुग्रीबसे 
मिले ॥ ८ ॥ 
तस्य तेन प्रतिज्ञातं सीतायाः परिमार्गणम्‌ । 
सुध्रीवस्यांपि रामेण हरिराज्यं निवेदितुम्‌ ॥ ९.॥ 
<सुग्रीवने उनसे सीताको ढूंढ निकाळनेकी प्रतिज्ञा की 
और भीरामने सुग्रीवको वानरोंका राज्य दिलांनेका वचन 
दिया ॥ ९॥ 
ततस्तेन सुघे हत्वा राजपुत्रेण वालिनम्‌। 
सुग्रीबः स्थापितो रज्ये हय क्षाणां राणेश्वरः॥ १० ॥ 
“तत्पश्चात्‌ राजकुमार भीरामचन्द्रजीने युद्धमें वाळीको 
मारकर सुग्रीवक्रो किष्किन्घाके राज्यपर स्थापित कर दिया। 
इस समय सुग्रीव वानरो ओर माछओंके सबुदायके स्वामी 
हैं॥१०॥ , 
सवया विश्ञातपूवश्च .वाळी वानरपुङ्गवः। 
स तेन निहतः संख्ये शरेणेकेन वानरः ॥ ११॥ 
वानरराज वाळीको तो तुम पहलेसे ही जानते हो | उस 
वानरवीरको युद्धभूमिमें श्रीरामने एक ही बाणसे मार गिराया 
था॥ ११॥ 
स सीतामागणे व्यग्रः सुग्रीवः सत्यसंगरः । 
हरीन्‌ सम्प्रेषयामास दिशः सवा हरीश्वरः ॥ १२॥ 
‹अश्र सस्वप्रतिज्ञ सुग्रीव सीताफ़ खोज निकाळनेके लिये 
व्यग्र हो उठे हैं । उन वानरराजने समस्त दिशाओंमिं वानरोंको 
भेजा है ॥ १२ ॥ 
तां हरीणां सहस्राणि शतानि नियुतानि च | 
दिक्षु सवोखु मान्ते हाधश्लोपरि चाम्वरे ॥ १३॥ 
“इस समय सैकड़ों) हजारों और लाखो वानर सम्पूणे 


दिशाओं तथा आकाश ओर पातालम मी सीताजीकी खोज 
कर रहे हैं ॥ १३ ॥ 
वैनतेयसमाः केचित्‌ केचित्‌ तत्रानिलोपमाः। 
असङ्गगतयः शीघ्रा हरिवीरा महावलाः ॥ १४॥ 
‹उन वानरवीरोमेंसे कोई गरुड़के समान वेगवान्‌ हैं तो 
कोई वायुके समान | उनकी गति कहीं नहीं रुकती । वे कपि- 
वीर शीघ्रगामी और महान, बळी हैं ॥ १४ || 
अहे तु हजुमान्नाम मारुतस्यौरसः खुतः। 
सीतायास्तु कते तूणं शतयोजनमायतम्‌ ॥ १५॥ 
समुद्रं छङ्गयित्वैच त्वां द्विक्षुरिहागतः । 
श्रमता च मया इष्टा शुदे ते जनकात्मजा ॥ १६॥ 


“मेरा नाम हनुमान है । मैं वायुदेवताका औरस पुत्र हूँ। 
सीताका पता ळगाने और तुमसे मिळनेके लिये सो योजन 


` विस्तृत समुद्रको छाँघकर तीन्र गतिसे यहाँ आया हूँ । घूमते- 


घूमते तुम्हारे अन्तःपुरमें मैंने जनकनन्दिनी सीताको देखा 
है॥ १५-१६ ॥ 


'तद्‌ भवान्‌ इष्टघ्मार्थस्तपःकृतपरिग्रः । 


परदारान्‌ मद्दाप्राश नोपरोद्ध त्वमदंखि ॥ १७॥ 
“महामते | तुम घमं और अर्थके तरवको जानते हो | 
तुमने बड़े भारी तपका संग्रह किया दै | अतः दूसरेकी ख्रीको 
अपने घरमें रोक रखना तुम्हारे लिये कदापि उचित नहीं 
दै॥ १७॥ 
नहि धर्मविरुद्धेप बह्वपायेषु कमेजु। . 
मूलघातिषु सञ्जन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधाः ॥ १८॥ 
“धर्मेविरुद्ध कार्योमें बहुत-से अनर्थं भरे रहते हैं । वे 
कर्ताका जड़मूलसे नाश कर डालते हैं| अतः तुम-जेसे 
बुद्विमान्‌ पुरुष ऐसे कायोंमें नहीं प्रवृत्त होते ॥ १८ ॥ 
कश्च लक्ष्मणप्तक्तानां रामकोपानुवतिनाम्‌। 
शराणामग्रतः स्थातुं शक्तो देवासुरेष्वपि ॥ १९ ॥ 
“देवताओं और अुरॉमें भी कोन ऐसा वीर दै, जो. 
श्रीरामचन्द्रजीके क्रोध करनेके पश्चात्‌ लक्ष्मणके छोड़े हुए 
बाणौके सामने ठदर सके ॥ १९ ॥ 
न चापि त्रिषु लोकेषु राजन्‌ विद्येत कश्चन | 
राघवस्य व्यलीक यः कृत्वा खुखमवाप्डुयात्‌ ॥ २०॥ 
«राजन्‌ | तीनों लोकोमें एक भी ऐसा प्राणी नहीं हैः 
जो भगवान्‌ भीरामका अपराध करके सुखी रह सके || २० ॥| 
तत्‌ त्रिकालद्दितं वाक्यं धम्यंमयोचुयाय च | 
मन्यख्र नरदेवाय जानकी प्रतिदीयताम्‌ ॥ २१॥ 
८इसलिये मेरी घर्म ओर अर्थके अनुकूल बात, नो तीनों 
काळोमें हितकर है? मान लो ओर जानकीजीको भीरामचन्द्र- 
जीके पास लोटा दो ॥ २१ ॥ 
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हष्टा हीयं मंया देवी रष्च यदिद दुलेभम्‌। 


उच्तर कर्म यच्छेषं निमित्तं तत्र राघवः ॥ २२॥ 
“मैने इनं देवी सीताका दर्शन कर लिया । जो दुळेम 
बस्तु थी, उसे यहाँ पा छिया । इसके बाइ जो कारये रोष 


ˆ हेश उसके साधनमें भीरघुनाथजी ही निमित हैं॥ २२॥ 


ळक्षितेयं मया सीता तथा शोकपरायणा । 

शदे यां नाभिज्ञानासि पञ्चास्यामिव पन्नगीम्‌ ॥ २३॥ 
“मैने यहाँ सीताकी अवस्थाको लक्ष्य किया है । वें निरन्तर 

शोकमें डूबी रहती हैं। सीता तुम्हारे घरमें पाँच फनबाली 

नागिनके समान निवास करती हैं; जिन्हें तुम नहीं जानते 

हो॥ २३॥ जार 

नेयं जरयितु शक्या साखुरेस्मरेरपि। 


ˆ विषसंस्पृष्टमत्यथं 
बर्पूवेक नहीं पचा सकता, उसी प्रकार सीताजीको अपनी 
शक्तिसे पचा लेना देवताओं ओर असुरोंके लिये भी असम्भव 
है॥ २४॥ 

- लपःसंतापलब्धस्ते स्रोऽयं धमंपरिग्रहः । 
“न स नाशयितुं न्याय्य आत्मग्राणपरिग्रहः ॥२५॥ 
` ‹ुमने तपस्याका कष्ट उठाकर घर्मके फलेखरूप जो 
"यह ऐशवर्यका संग्रह किया है तथा शरीर ओर प्राणोंको चिर- 
काळतक चारण करनेकी शक्ति ग्रा की दै, उसका विनाश 


` करना उचित नहीं ॥ २५॥ 


. अवष्यतां तपोभियो भवान्‌ सम्रनुंपछ्यति । 

'आत्मनः| सासुरेदेषेहेतुस्तत्राप्ययं महान्‌ ॥ २६॥ 
“दुम तपस्याके ममावसे देवताओं ओर अदुरोंद्दारा जो 

अपनी अवध्यता देख रहे हो; उसमें भी तपस्याजनित यह 


धर्म ही महान्‌ कारण है ( अथवा उस अवध्यताके होते इंए : 


मी तुम्हारे वधका दूसरा मदान्‌ कारण उपस्थित दैः) ॥२३॥ 


' . सुध्रीवोनच देवोऽयं न यक्षो न च राक्षसः | 


माचुषो राघवो राअन्‌ सुप्रीवश्ध इरीश्वरः। ` 
तस्मात्‌ ग्राणपरिधाणं कथं राजन्‌ करिष्यस्ि ॥२७ ॥ 
'राक्षतराज | सुग्रीव ओर शऔीरामचन्द्रजी ,न तो देवता | 
ई, न यक्ष हैं और न राक्षस दो हैं । भीरुनायजी मनुष्य हैं 
और सुग्रीव वानरोंके राजा | अतः उनके हाथसे तुम अपने 


`. प्राणोंकी रक्षा केसे करोगे ! ॥ २७ || 


न तु र्मापसंदारमधर्मफछलंहितम्‌। 

तदेव फळमन्वेति धर्मेश्चाधमुनाशनः ॥ २८॥ 
“जो पुरुष प्रबळ अघमके फलसे बेचा हुआ है, उसे 

. धर्मका फछ नहीं मिळता। वह उस सूभर्मफळको ही पाता है। . 

घमका अनुष्ठान 


भुक्तमन्‍नमिवौजसा ॥ २७ ॥ . 
_. नेसे अत्यन्त बिषमिश्रित अन्नको खाकर .कोई उसे 


किया गया दो तो वह पहलेके अधर्मका नाशक होताहै७॥ र 

प्रातं धर्मफलं तावद्‌ भवता नाध संशयः 

फलमस्याप्यधमस्य क्षिप्रमेव प्रपत्स्यसे । २९। 
(तुमने पहले जो घर्म किया था; उसका पूरा-पूरा फल तो 


यहाँ पा लिया; अब इस सीताइरणरूपी अघर्मका फल पी | 


तुरह शीघ्र ही मिलेगा ॥ २९ ॥ 


जनस्थानवधं बुद्घ्चा वारिनश्च वचं तथा।` 
रामछुध्रीवखख्यं च बुद्ध्यस्व दितमात्मनः ॥ ३०॥ 


. 
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“जनस्थानके राक्षसोंका संहार, वालीका वध ओ | 
श्रीराम तथा सुग्रीवकी मेत्री-इन तीनों कार्योक्रो अच्छी | 
तरह समझ छो। उसके बाद अपने द्वितका विचार करो॥३०॥ | 


कामं खल्वद्मप्येकः सवाजिसश्थकुआराम । 


छङ्कां नाशयिततु शक्तस्तस्येष तु न निश्रयः॥ ३१॥ 


धयृद्यपि में अकेछा ही हाथी, घोड़े और रयथोसहित 
समूची लङ्काका नाश कर सकता हूँ, तथापि भीरघुनायच्ीका 


ऐसा विचार नहीं है--डन्होंने मुझे इस कार्यके लिये आश | 


नहीं दी है ॥ ३१ ॥ 
रामेण दि प्रतिष्ात दय क्षगणसंनिधी 


उत्खादनममित्राणां ` सीता यैस्तु प्रधर्षिता ॥ ३२॥ | 


“बिन ॐोगोने सीताका तिरस्कार किया है; उन शत्रुओ- 
का खयं ही संहार करनेफे लिये भीरामचन्द्रजीने वानरों और 
भाडओंके सामने प्रतिज्ञा की है॥ ३२॥ . 
अपकुवेन्‌ हि रामस्य साक्षांदपि पुरंद्रः। 


न सुखं पराप्जुयाद्न्यः कि पुनस्स्वद्विघो जनः॥ ३३॥ ' 
(भगवान्‌ भीरामका अपराध करके .साक्षात्‌ इन्द्र भौ | 


सुख नहों पा सकते, फिर तुम्हारे-बेसे साधारण छोगोंकी तो ' 
बात ही क्या है ! ॥ ३३ ॥ 


यां खीतेत्यभिजानासि येयं तिष्ठति ते शुदे । 


काळरात्रीति तां बिद्धि सर्वेलङ्काविनारिनीम्‌ ॥ ३४ | । 


` “जिनको तुम सीताके नामसे जानते हो और जो ई | 


समय तुम्हारे अन्तःपुरमें मोजूद हैं, उन्हें सम्पूणं लड्ढाका 


विनाश करनेवाळी:काढरात्रि समझो || १४ ॥ 


तदलं काळणाशेन . खीताविग्रदरूपिणा। 


} 
| 
| 


खयं स्कन्धावसकेन क्षेममात्मनि चिन्त्यताम्‌॥ ३२१! | 


` -सीताका शरीर घारण करके तुम्हारे पास काळकी फॉँसी 


| 
{ 


आ पहुँची दै, उसमें खयं गला फँसाना ठीक नहीं है। अतः | 


अपने कस्याणकी चिन्ता करो ॥ ३५ ॥ 


. जैसा कि शुतिका वचन दै--“धर्मेण पापमपनुदति! | 


अ्ीए भर्मछे मनुष्य अपने पापको दूर करता दै । स्लिम 


त गये प्रायश्चित्त कृच्छुब्रत आदि भी इसी बातके समं 
। . ; 


f 


+ हों) यदि उस अघर्मके बाद किसी प्रमळ 


oe न 


| 
द 
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सीतायास्तेजसा द्ग्धां रामकोपप्रदीपिताम्‌। 
दृह्ममानामिमां पश्य पुरी साइप्रतोलिकाम्‌ ॥ ३६॥ 

ददिखो; अद्वालिकाओं ओर गलियोंसहित यह लङ्कापुरी 
सीताजीके तेज ओर भ्रीरामकी क्रोघाग्निसे जलकर भस्म होने 
जा रही है ( बचा सको तो बचाओ ) ॥ ३६ ॥ 


खानि मिञाणि मन्त्री श्च शातीन्‌ भ्रातृन सुतान्‌ दितान्‌। 
भोगान्‌ दारांश्च छड्कां च मा विनाशमुपानय ॥ ३७॥ 
“इन मित्रों) मन्त्रियों) कुटुम्त्रीजनो) भाइयों पुत्रों; 
हितका रियों; ज्लियों, सुख-मोगके साधनों तथा समूची : लङ्का- 
को मोतके मुखमें न झाको | ३७ ॥ 
सत्यं राक्षसराजेन्द्र श्णुष्व वचन मम। 
रामदासस्य दूतस्य वानरस्य विशेषतः ॥ ३८॥ 
राक्षसोके राजाधिराज | में भगवान्‌ श्रीरामका दास हूँ; 
दूत हुँ ओर शिशेषतः वानर हूँ । मेरी सञ्ची बात सुनो--]॥ 
सर्वोल्छोकान्‌ खुस त्य सभूतानं सचराचरान्‌ । 
पुनरेव तथा ख़ष्टु शाक्तो रामो मद्दायशाः ॥ ३९॥ 
“महायशस्वी श्रीरामचन्द्रजी चराचर प्राणियांसहित 
सम्पूर्ण छोकोंका संहार करके फिर उनका नये सिरेसे निर्माण 
करने क्री शक्ति रखते हैं ॥ ३९ ॥ 
देवाखुरनरेन्द्रेषु. यक्षरञ्षोरगेछु च। 
विद्याधरेषु नागेषु गन्धवषु सुगेषु च ॥४०॥ 
सिद्धेषु किनरेन्द्रेषु पतत्त्रिपु च सवंतः। 
सर्चत्र सवभूतेषु, सवकालेषु नास्ति सः ॥ ४१॥ 
यो रामं प्रति युध्येत विष्णुतुल्यपराक्रमम्‌ । 
“भगवान्‌ शरीरम श्रीबिष्णुके तुल्य पराक्रमी हैं | देवता, 
अधुर, मनुष्य; यक्ष, राक्षस, सर्प, विद्याघर, नाग, गन्धव) 
मृग) सिद्ध, किंनर) पक्षी एवं अन्य समस्त प्राणियोंमें कहीं 
किसी समय कोई भी ऐसा नहीं है, जो श्रीरघुनाथजीके साथ 
लोहा ले सके || ४०-४१३ ॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे 


वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे एकपन्चाशेः सगः ॥ ५३.॥ | 


सर्वेलोकेश्वरस्येह ऊत्चा विग्रियमीहशम्‌। 
रामस्य राजसिदस्य. :दुलमं तव जीवितम्‌ ॥ ४२॥ 
“सम्पूण लोकोके अधीश्वर राजसिंह श्रीरामका ऐसा महान 
अपराध करके तुम्हारा जीवित रहना कठिन है ॥ ४२॥ 
देवाश्च दत्याश्च निशाचरेन्द्र 
गन्धवेविदाधरनागयक्षाः " ` 
रामस्य ` लोकत्रयनायकस्य 
` ` स्थातुं न शक्ताः समरेषु सवें ॥ ४३ ॥ 
“निशाचरराज | श्रीरामचन्द्रजी तीनों लोकोके स्वामी हैं। 


` देवता, देत्य, गन्घवं, विद्याघर), नाग तथा यक्ष ये सब 


मिलकर भी युद्धमें उनके सामने नहीं टिक सकते ॥ ४३ ॥ . 


रह्मा खयम्भूश्चतुराननो वा 
रुद्रस्मिनेत्रस्म्रिपुरान्तको वा। 
इन्द्रा महेन्द्रः सुरनायको वा 
स्थातुं न शक्ता युधि राघवस्य ॥ ४४ ॥ 
“चार युर्खोत्राळे स्वयम्भू ब्रह्मा, तीन नेत्रोवाले त्रिपुर- 
नाशक रूद्र अथवा देवताओके स्वामी महान ऐश्वर्यश्ञाळी 
इन्द्र भी समराङ्गणमें भीरघुनाथजीके सामने नहीं ठहर 
सकते? || ४४ ॥ [ 
” सोछवोपेतमदीनवादिनन ` 
कपेनिंशस्याप्रतिमोऽप्रियं बचः। | 
दशाननः कोपविवृत्तलोचनः 
 समाद्शित्‌तस्यत्रघं महाकपेः॥ ४५॥ 
वीरभावसे निर्मयतापूर्वक भाषण करनेवाले महाकपिं | 
हनुमानजीकी बातें बड़ी सुन्दर एवं युक्तियुक्त थीं) तथापि वे 
रावणको अप्रिय लगीं । उन्हें सुनकर अनुपम शक्तिशाली . 
दशानन रावणने क्रोघसे आँखें तरेरकर सेवर्काको उनके वघके 
लिये आशा दी ॥ ४५॥ ` 


९ 


इस प्रकार श्रीराल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकास्यके सुन्दरकाण्डमें इक्यादनवाँ सरे पूरा हुआ॥ ५१॥ | 


vor >00— 


दिपञ्चाशः सगे 


विभीषणका दूतके वधको अनुचित बताकर उसे दूसरा-कोई दण्ड देनेके-लिये 
कहना तथा रावणका.उनके अचुरोधको खीकारःकर लेना 


स त्स्य वचन शरुत्वा वानरस्य मद्दात्मंनः। 
आक्षापयद्‌ वघं तस्य. रावणः क्रोधमूर्छितः ॥ १: ॥ 
~ आानरशिरोमणि महात्मा , इनुमानजीका वचन सुनकर 


क्रोघसे तमतमाये हुए रावणने अपने सेवक्रोंको आशा दी , 


“इस वानरका वघ कर डालो? ॥ १ !! 


'निवेदितवतो दौत्यं नाझुमेने ` विभीषणे २ .॥ 


दुरातमो रावणने जब उनके - वघका . आज्ञा दी) 
बिमीषण भी वरही थे | उन्होंने नस आशाका अनुमोदन नहीं 
किया; क्योकि हनुमानजी अपनेको सुग्रीवं एवं आऔरामंका वूत 
बता चुके थे॥ २॥ . | 


| त रसोऽधिपरति कुदं. तक्ष कायंमुपस्थितम्‌ । 
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१००० | श्रीमद्वाल्मीकीयरांभायणं न दयं 


चा 9 पक्त का खा च फ्छपाम्ान्छ पा ह एकके ७ प्न > 20 ०७ 
FF Te Ts were fe DN ee NY अकलज. 


| ५ पा चप करि न >कममा#ी बनना. 


विदित्वा चिन्तयामास काय कार्यविधौ ख्थितः॥ ३ ॥ 


एक ओर राक्ष*।ज रावण क्राधसे भरा हुआ था) दूसरी 
ओर वह दूतके वघका कार्य उपस्थित था । यह सब जानकर 
यथोचित कार्येके सम्पादनमे लगे हुए विमीषणने समयोचित 
कतेव्यका निश्चय किया ॥ ३ ॥ 
निश्चितार्थस्ततः सास्ना पूज्यं शत्रुजिदग्रजम्‌। 
उवाच दितमत्प्रथं : वाक्यं वाक्यविशारदः ॥ ४ ॥ 
निश्चय हो जानेपर वार्ताछपकुशल विभीषणने पूजनीय 
ज्येष्ठ भ्राता झत्रुविजयी रावणसे शान्तिपूर्वक यह हितकर 
वचन कदझ--॥ ४ ॥ 
क्षमस्व रोपं त्यज राक्षसेन्द्र _ 
प्रसीद में वाक्यमिदं श्टणुष्ध ।. 
वध न ऊुचेन्ति परावरज्ञा . 
दूतस्य सन्तो वसुधाधिपेन्द्राः ॥ ५ ॥ 


‹राक्षसराज ! क्षमा कीजिये, क्रोधको त्याग दीजिये). 


प्रसन्न होइये ओर मेरी यह वात सुनिये । ऊच-नीचका ज्ञान 

रखनेवाले श्रेष्ठ राजाळोग दूतका वघ नहीं करते हैं ॥ ५॥ 

राजन धर्मेविरुदं च लोकवृत्तेश्च गितम । 

तच चालइशं चीर कपेरस्य प्रमापणम्‌ ५ ६॥ 
धवीर महाराज | इस वानरको मारना घर्मके विरुद्ध ओर 

लोकाचारकी इष्टिसे भी निन्दित है | आप-जेसे वीरके लिये 

तो यह कदापि उचित नहीं दै ॥ ६ ॥ 


घर्मश्च कङृतश्षश्च राजधर्मेविशारद्‌ः। 
परावरशो भूतानां त्वमेव परमार्थवित्‌ ॥ ७ ॥ 
गृह्यन्ते यदि रोषेण त्वाहशोऽपि विचक्षणाः । 
ततः शा्रविपश्चित्वं अम एव हि. केचळंम्‌ ॥ ८ ॥ 


(आप घमके शाता, उपकारको माननेवाले और 
राजधमेके विशेषज्ञ हैं; मले-चुरेका ज्ञान रखनेवाले और 
परमाथके ज्ञाता हैं | यदि आप-जैसे विद्वान भी रोषके 
वशीभूत हो जायें तच तो समस्त शाल्नोंका पाण्डित्य प्रास 
-करना केवळ भ्रम ही द्दोगा | ७-८ ॥ 
तस्मात्‌ प्रसीद शब्रुघ्न राक्षसेन्द्र दुरासद्‌ । 
युक्तायुक्त विनिश्चित्य दूतद्ण्डो विधीयताम्‌ ॥ ९ ॥ 

“अतः शबत्रुओंका संहार करनेबाळे दुर्जय राक्षसराज | 
आप प्रसन्न होइये और उचित-अनुचितका विचार करके 
दूतके योग्य किली दण्डका विधान कीजिये? | ९ ॥ 
विभीषणवचः श्रुत्वा . रावणो राक्षसेश्वर्‌ः। 
कोपेन - मदताऽऽचिष्टो वाक््यमुत्त(मग्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 

विभीषणकी बात सुनकर राक्षसोका खामी रावण 
महान्‌ कोपमे भरकर उन्हे उत्तर देता हुआ 'बोला-॥१०॥ 
न पापानां वधे पापं विद्यते शब्रुस॒दन। 


ष rs rs Sr hr I पहना Ss SO FS मम रमन पक, न 


—— 


उस्मादिमं वधिष्यामि वानर पापकारिणम्‌ ॥ ११। 


धशन्ुसूदून | पापियोंका थध करनेमें पांप नहीं है | 
वानरने वाटिकाका विध्वंस तथा राक्षसौका वघ करके पाए 


किया दै । इसलिये अवश्य ही इसका वघ करूंगा? || ११ | | 


अघ्म॑सूं बहुदोषयुक्त- 
€ - है कक 
मनायजुष्ठ वचन -निशस्य। 
उवाच वाकयं परमार्थतर्व 


विभीषणो घुद्धिमतां वरिष्ठः ॥ १२॥ | 


रावणका वचन अनेक दोषासे युक्त ओर पापका मूह 
था | वह श्रेष्ठ पुरुघोके योग्य नहीं था । उसे सुनक 


बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ विभीषणने उत्तम कतेव्यका निश्चय कराने. | 


वाळी बात कही--॥ १२ ॥ 
प्रसीद लड्कश्वर राक्षसेन्द्र 
धर्मा्थेतत््वं वचनं श्एणुष्च । 
दूता न चध्याः समयेषु राजन 


es वा. 2े-नमाक 
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सर्वेषु सर्वेत्र वदन्ति सम्तः॥ १३॥ | 


“लङ्केश्वर | प्रसन्न होइये । राक्षसराज | मेरे घमं ओर 
„ , अर्थतच्वसे युक्त वचनको ध्यान देकर सुनिये | राजन्‌| 
सत्पुरुषोंका कथन दै कि दूत कहीं किसी समय भी कण | 


करने योग्य नहीं होते ॥ १३ ॥ 
संशयं राश्रुरयं प्रवृद्धः 
छृतं ह्यनेनाप्रियमप्रमेयम्‌। 
न दूतवध्यां प्रवदन्ति सन्तो 


दूतस्य ष्टा वददवो हि दण्डाः ॥ १४॥ | 


(इसमें संदेह नहीं कि यह बहुत बड़ा शत्रु है 


देखे गये हैं ॥ १४॥ 
वैरूप्यमङ्गे्छु कशामिघातो ` 
मौण्ड्यं तथा लक्षणसंनिपातः । 
पतान्‌ हि दूते प्रवदन्ति दण्डान्‌ 
चधस्तु दूतस्य न नः श्चुतो ऽस्ति ॥ १५ | 


. क्योकि इसने वह अपराध किया दे जिसकी कहीं तुलना ' 
नहीं है; तथापि सत्पुरुष दूतका वध करना उचित न | 
बताते हैं | दूतके लिये अन्य प्रकारके बहुत-से ६% | 


eR SRS PTT TT TR जे 
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(किसी अङ्गको भङ्ग `या विकृत ` कर देना? कोड़ेते | 


देना-ये ही दण्ड वूतके “लिये उचित बताये गये है | 
उत्के लिये वधका दण्ड तो मैंने कभी नहीं सुना है ॥ ६५ 
कथं च ` घमोर्थविनीतबुद्धिः 
 पणाबरप्रत्ययनिश्चिताथंः । 
भवद्विधः कोपवशे हि तिष्ठेत्‌ |= 
` कोपेन गच्छन्ति हि सत्तववन्तः ॥ १९ 
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पिटवाना, सिंर मुड़वा देना तथा शरीरमें कोई: चि दी | 


छुन्द्रकाण्डे द्विपञ्चाशः सगः 


ooo 


“आपको बुद्धि 'घमं ओर अर्थकी शिक्षासे युक्त दै। 
आप ऊच-नीचका विचार करके कर्तव्यका निश्चय करनेवाले 
हैं। आप-जेसा नीतिज्ञ पुरुष कोपके अघीन कैसे हो सकता 
दै ! क्योंकि शक्तिशाली पुरुष क्रोध नहीं करते हैं ॥ १६ ॥ 

न धर्मंवादे न च लोकबृत्ते 
न शासत्रबुद्धिप्रदणेषु वापि। 
विद्येत कश्चित्तव वीर तुल्य- 
स्त्वं ह्यत्तमः सवस्ुराखुराणाम्‌ ॥ १७॥ 

“वीर | घर्मकी व्याख्या करने, लोकाचारका पालन 
करने अथवा शास्त्रीय सिद्धान्तको समझनेमे आपके समान 
दूसरा कोई नहीं है | आप सम्पूर्ण देवताओं और अदुरोमे 
भे हैं ॥ १७॥ 

पराक्रमोत्साहमनखिनां च 
सुरा्ुराणामपि दुजेयेन। 
त्वयाप्रमेयेण खुरेन्द्रसंघा 
जिताश्च युद्धष्वसङन्रेन्द्राः ॥ १८॥ 

“पराक्रम ओर उत्साइसे सम्पन्न जो: मनस्वी देवता और 
असुर हैं, उनके लिये भी आपपर विजय पाना अत्यन्त 
कठिन है | आप अप्रमेय शक्तिशाली हैं। आपने अनेक 
युदधामें बारंबार देवेश्वरं तथा नरेशोंको पराजित किया है ॥ 

इत्थविधस्यामरदैत्यशत्रोः 
शूरस्य चीरस्य तवाजितस्य। 
कुर्वेन्ति वीरा मनसाप्यलीकं 
प्राणेचिंसुक्ता न तु भोः पुरा ते ॥ १९ ॥ 

“देवताओं और दं्यांसे मी शत्रुता रखनेवाळे ऐसे 
आप अपराजित झूरवीरका पहले कभी इझात्रुपक्षी वीर मनसे 
भी पराभव नहीं कर सक्ते हैं। जिन्होंने सिर उठाया, वे 
तत्काल प्राणांसे हाथ धो तेठे || १९ ॥ 

न चाप्यस्य कपेघोते कंचित्‌ पइ्यास्यहं शुणम्‌। 
तेष्वयं पात्यतां दण्डो येरयं प्रेषितः कपिः ॥ २०॥ 

“इस वानरको मारनेमें मुझे कोई लाभ नहीं दिखायी 
देता । जिन्होंने इसे भेजा है, उन्हींको यह प्राणदण्ड 
दिया जाय ॥ २० ॥ 
साधुवो यदि वाखाधुः परैरेष समपिंतः। 
वन्‌ पराथ परवान्‌ न दूतो वधमहति ॥ २१॥ 

“यह भला हो या बुरा, शत्रुओने इसे भेजा है; 
यह उन्दींके स्वाथंकी बात करता है। दूत सदा पराधीन 
होता दै, अतः वह वधके योग्य नहीं होता है॥ २१ ॥ 


अपि चास्मिन्‌ हते नान्यं राजन्‌ पश्यामि खेचरम्‌। 
इद यः पुनरागच्छेत्‌ पर पारं मद्दोद्घेः॥ २२॥ 
“राजन्‌ | इसके मारे जानेपर में दूसरे किसी ऐसे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri | 


१००१ 


आकाशचारी प्राणीको नहीं देखता, जो शत्रुके समीपसे 
मदासागरकै इस पार फिर आ सके ( ऐसी दशामें शत्रुकी 
गति-विषिका आपको पता नहीं ळग सकेगा ) ॥ २२॥ 


तस्मान्नास्य वघे यत्नः कायः परपुर 

भवन्‌ सेन्द्रेषु देवेषु यत्नमास्थातुमरह॑ति ॥ २३॥ 
“अतः झत्रुनगरीपर विजय पानेवाळे महाराज | 

आपको इस दूतके वघके लिये कोई प्रयत्न नहीं करना 

चाहिये | आप तो इस, योग्य हैं कि इन्द्रसहित सम्पूण 

देवताऑपर चढ़ाई कर सकं ॥ २३ ॥ 


अस्मिन्‌ विनष्टे नहि भूतमन्यं 
पश्यामि यस्ती नरराजपुत्रो । 
युद्धाय युद्धप्रिय दुविनीता 
बुद्योजयेद्‌ वे भवता विरुद्धौ ॥ २४॥ 
थ्युद्धप्रेमी महाराज | इसके नष्ट हो जानेपर मैं दूसरे 
किसी प्राणीको ऐसा ब्रहीं देखता, जो आपसे विरोध 
करनेवाले उन दोनों खतन्त्र प्रकृतिके राजकुमारोंको युद्धके 
लिये तैयार कर सके ॥ २४ ॥ 
पराक्रमोत्लाइमनस्विमां च 
सुराज्जुराणाम्रपि दुर्जयेन । 
त्वया मनोनन्दन नेऋतानां 
युद्धाय निनोशयितुं न युक्तम्‌॥ २५॥ 
(राक्ष्साके हृदयको आनन्दित करनेवाले वीर | आप 
देवताओं ओर दैत्योंके लिये मी दुनेय हैं; अतः पराक्रम और 
उत्साहसे भरे हुए ह्ृदयवाले इन राक्षसोके मनमें जो युद्ध 
करनेका होसलछा बढ़ा हुआ दै, उसे नष्ट कर देना आपके 
लिये कदापि उचित नहीं है ॥ २५॥ 
हिताश्च शूराश्च समादिताश्च - 
कुलेषु जाताश्च मद्दाशुणेषु । 
मनस्विनः शास्त्रसुतां वरिष्ठाः 
कोपप्रशस्ताः सुसृताञ्च योधाः॥ २६॥ 


परेखु ते भावयितुं प्रभावम्‌ ॥ २७॥ 

“मेरी राय तो यह है कि उन विरह-दुःखसे विकलचित्त 
राजकुमारोंको केद करके शत्रुऑपर आपका प्रभाव डालने-- 
दबदबा जमानेके लिये आपकी आञ्ञसे थोडीसी सेनाके 
साथ कुछ ऐसे योद्धा यहाँसे यात्रा करें; जो हितैषी, शूरवीर, 
सावधान; अधिक गुणवाले महान्‌ कुलमें उत्पन्न, मनस्वी; 
शस्रघारियोमें भ्रेष्ठछ अपने रोष ओर जोशके लिये प्रशंसित 


तथा अधिक वेतन देकर अच्छी तरह पाले:पोसे गये हो? ॥ 


29 
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च्स्चच्चचचक््ल्तलततततततततततततातय00.3- ७. 


. इसकी पूँछमें आग' लगाकर इसे 


पूणे बर्ताव करनेवाले राक्षस 


. निशाचराणामधिपो5छुजस्य 
विभीषणस्पोसमवाक्यमिष्टम्‌ । 
जप्राह बुद्धया खुरलोकशाश्र- 
. महाबलो राक्षसराजसुख्यः ॥ २८॥ 


अपने छोटे भाई विभीषणके इस उत्तम और र 
वचनको सुनकर निशाचरोके खामी तथा 
महाबली राक्षसराज रावणने बुद्धिसि सोच-विचारकर जञ 
स्वीकार कर छ्या ॥ २८ ॥ | 


इत्या आमन्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाष्ये सुन्दरकाण्डे द्विपञ्चाशः सगः ॥ ७२ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भित आ्रामायण आदिकाव्यके सुन्दरका्डमें बावनवों समे पूरा हुआ ॥ ५२॥ 
नैच्यछ 0७: 


तरिपञ्चाशः सगः 
राक्षसोंका हनुमानजीकी पूँछमें आग लगाकर उन्हें नगरमें घुमाना 


संवेष्ठ यमाने लाइंले व्यवर्धत महाकपिः। 


तस्य तद्‌ वचनं शरुत्वा दशग्रीवो महात्मनः । 
देशकालहितं वाक्यं ्रातुरुत्तरमत्रवीत्‌॥ १ ॥ 
: छोटे भाई महात्मा विभीषणकी बात देश ओर कालके 
लिये उपयुक्त एवं हितकर थी। उसको सुनकर दशाननने 
इस प्रकार उत्तर दिया--) १ ॥ | 
सम्यगुक्त हि भवता दूतवध्या विगदिता। 
अवद्यं तु वघायान्यः क्रियतामस्य निग्रहः ॥ २ ॥ 

'विमीषण | तुम्हारा कहना ठीक है | वास्तव दूतके 
धघकी बढ़ी निन्दा की गयी है; परंतु वघके अतिरिक्त 
दूसरा कोई दण्ड इसे अवश्य देना चाहिये ॥ २ ॥ 
कपीनां किल छाङ्ग्ळमिष्ठं भवति भूषणम्‌ । 
तदस्य दीप्यतां शीघ्र तेन दग्धेन गच्छतु ॥ ३ ॥ 

''वानरोको अपनी पूँछ बड़ी प्यारी होती दै । वही 
इनका आभूषण है | अतः जितना जब्दी हो सके, इसकी 
मछ जडा दो । जळी पूँछ लेकर ही यह यहाँते जाय ॥ ३॥ 
ततः पशयन्त्वसुं दीनमङ्गवैरूप्यकर्शितम्‌ । 

का छम्ित्रातयः सवं बान्धवाः ससुहज्ञनाः ॥ ४ ॥ 
a इसके का भाई-बन्धु तथा हितैषी 
अवस्यामें देखें? ॥ ४ ॥ ल 
आशापयदू राक्षसेन्द्रः पुर सर्वे सचत्व 
लाङ्गलेन प्रदीपेन - रक्षोभिः पियत , ५ ॥ 
फिर राक्षसराज रावणने यह आशा दी कि 'राक्षसगण 


सड़कों 
सभूचे नगरमें घुमावें? | ५॥ और योहि 


तस्य तद्‌ वचन श्चुत्वा राक्षसाः कोपककेशाः । 
चेष्डन्ते तस्य छाङ्गळ जीणः कापोसिकेः पडे; ॥ ६ ॥ 
स्वामीका यह आदेश सुनकर क्रोघके कारण कठोरता- 
22४ हनुमानजीकी पूंछमें 
सूती कपड़े छपेटने छगे || ६॥ कक हक 


283; 


शुष्कमिन्धनमासाद वनेष्विव हुताशनम्‌ ॥४। | 
जब उनकी पूँछमे वज्र पेटा जाने लगा उस सम | 
बनोमै सूखी लकड़ी पाकर भभक उठनेवाळी आगकी मात 


उन महाकपिका शरीर बढ़कर बहुत बड़ा हो गया ॥ ७॥ | . 


तेळेन परिषिच्याथ तेऽरिंन तन्नोपपादयनं। - ` 
लाइूलेन प्रदीपेन राक्षसांस्तानतांडयत्‌॥ ८ | 
रोषामषपरीतात्मा बाळस्ूयंसमाननः। | 

राक्षसौने वज्ज लपेटनेके पश्चात्‌ उनकी पूँछपर के | 
छिड़क दिया और आग छगा दी। तब इनुमार्‍नीम् 


हृदय रोषसे भर गया | उनका मुख प्रातःकालके सूप 


माति अरुण आमासे उद्भासित हो उठा और वे अ | 


जलती हुई पूँछसे ही राक्षसोंको पीटने छगे ॥ ८६॥ 
ख भूयः संगतैः करे राक्षसेरिपुङ्गवः | ९।| 
सहस्रीबाळवृद्धाश्च जग्सुः प्रीति निशाचराः । 

तब क्रूर राक्षसाने मिलकर पुनः उन बानरशिरोमकि 
कसकर बाँध दिया | यह देख खियों, बालकों ओर हर | 
सहित समस्त निशाचर बड़े प्रसन्न हुए. | ९३ ॥ | 
निबद्धः छृतवान्‌ वीरस्तस्काछ्सदर्शी मतिम। १९ 
कामं खळु न मे शक्ता निबद्धस्यापि राक्षसा! 
छित्वा पाशान समुत्पत्य इन्यामदमिमान पुनः ११. 
तब वीरवर हनुमानजी ये घे ही उस सममके योगय | 
करने छगे--ध्यद्यपि मैं बँचा हुआ हूँ तो भी इन "` ३ | 
मुझपर जोर नहीं चळ सकता । इन बम्ध्नोको तो | 
ऊपर उछल जाऊँगा ओर पुनः इन्हे मार्‌ सकूगा || ० । 
यदि भरदृद्दिताथोय चरन्तं भठेशासनाव  .| | 
निबध्नन्ते दुरात्मानो न तु में निष्कृतिः ती i ; 

“में अपने खामी भीरामके हितकें लिये विचर प 
तो भी ये दुरात्मा राक्षस यदि अपने राजाके आई 
बाँघ रहे हैं तो इससे में जो कुछ कर चुका हूँ? उ | 
नहीं पूरा हो सका है॥ १२॥. | i 
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`~ कि तु रामस्य सीत्यर्थे विषहिष्ये ऽहमीहशम्‌ ॥ १३ ॥ 
. “पैं युद्धस्थलमें अकेला ही इन समख राक्षतोंका संहार 
करनेमें पूर्णतः समर्थ हूँ; किंतु इस समय औरामचन्द्रजीकी 
` प्रसन्नताके. लिये मैं ऐसे बन्धनको चुपचाप सह दूँगा ॥ 
लङ्का चारयितव्या मे पुनरेव भवेदिति। 
' रात्रौ नहि सुदष्टा मे दुर्गकर्मविधानतः ॥ १४॥ 
“ऐसा करनेसे मुझे पुनः समूची छङ्कामें विचरने और 
इसके निरीक्षण करनेका अवसर मिलेगा; क्योंकि रातमें घुमने- 
के कारण मैंने दुर्गरचनाकी विधिपर दृष्टि रखते हुए इसका 
अच्छी तरह अबलोकन नहीं किया था ॥ १४॥ 
अवञ्यमेच द्रष्टव्या मया लङ्का निशाक्षये । 
- कामं वघ्नन्तु मे भूयः पुञ्छस्योद्वीप्ेन च ॥ १५॥ 
पीडां कुचेन्ति रक्षांसि न मेऽस्ति मनसः अमः। 
“अतः सबेरा हो जानेपर मुझे अवश्य ही छङ्का देखनी 
है। मले ही ये राक्षस मुझे वारंबार बाँधें और पूँछमें आग 
लगाकर पीड़ा पहुँचाये | मेरे मनमें इस़के कारण तनिक भी 
` कृष्ठ नहीं होगा? ॥ १५३ ॥ [ 
.ततस्ते संबृताकारं सत्त्ववन्त महाकपिम्‌ ॥१६॥ 
परिणा ययुर्हृष्टा राक्षसाः कपिङुञ्जरम्‌। 


` शाह्कमेरीनितादेश्च घोषयन्तः स्वकर्मभिः ॥ १७॥. - 


'शक्षखाः कूरकमोणश्चारयन्ति स्म तां पुरीम्‌ । 

` तदनन्तर वे क्ूरकमां राक्षस अपने दिव्य आकारको 
. छिपाये रखनेवाळे सत्त्वगुणशाली मद्दान वानरवीर कपिकुखर 
` इनुमानजीको पकड़कर बड़े हर्षके साथ ळे चळे और शङ्क 
._एबं भेरी बजाकर उनके ( रावण-्रोईं आदि ) अपराधोंकी 
घोषणा करते हुए उन्हें 
` ळगे॥ १६-१७३॥ `| 


अन्वीयमानो रक्षोभिर्ययौ सुसमरिदभः ॥ १८ ॥ 


दनूमांश्वारयांमास राक्षसानां महापुरीम्‌। 
_ अथापइयद्‌ विमानानि विचित्राणि महाकपिः ॥ १९॥ 
` शनुदमन हनुमानजी घड़ी मोजणे आगे बढ्ने. रगे । 
समख राक्षस उनके पीछे-पीछे चल रहे थे। महाकपि इनुमान- 
जी राक्षतोंकी उस विशाळ पुरीमें विचरते हुए उसे देखने 
` छगे। उन्होने वहाँ बड़े ब्रिचित्र विमान देखे.) १८-१९ ॥ 
संबृतान्‌ भूमिभागांश्चं खुविभक्तांश्च चत्वरान। | 
` रथ्याश्च णुदसस्बाधाः कपिः श्एङ्ञाउकानि च॥ २० ॥ 
'तथा रथ्योपरथ्याश्च तथेव च ग्रदान्तरान्‌। ` 


परकोटेसे घिरे हुए कितने ही भूमाग, एयक्‌-पथक्‌ बने. 
इुए सुन्दर चबूतरे, घनांचूत यहपंक्तियोंसे घिरी हुई सड़कें 


-शुत्वा तदू चचचं 
` चदेदी शोकसंतप्ता 


लङ्कापुरीमें सब ओर घुमाने - 


वे बड़े गोसे देखने छो | २०३ |॥ - 
'खत्वरेणु ्तुष्केषु राजमागे तथेव च ॥ २१॥ - 
घोषयन्ति कपि सवे चार इत्येव राक्षसाः। ` 
सम राक्षस उन्हें चोराहोपर, चार खंमेवाळे मण्डपॉमे ` 
तथा सड्कॉपर घुमाने ओर जासूस कहकर उनका परिचय 
देने लगे ॥ २१३ ॥ हः 


स्रीवाखचुद्धा निर्जगमुस्त्र तत्र कुतूदछात्‌ ॥ २२॥ * . 


: ते ग्रदीपितळाननळं - दनूमन्तं- दिइंक्षवः । 


भिन्न-मिन्न स्थानोमें जरती पूँछवाले इनुमानज्ीकों. 


5 ` देखनेके छिये वहाँ बहुत-से वाळक, वृद्ध और खनियाँ कोतूइळ-ः . .. 
. वश घरसे बाहर निकळ आती थीं॥ २२३॥ bp 
दीप्यमाने ततस्तस्य लाज्ूलाग्रे इनूमतः ॥ २३. “ 

. शाक्षस्यत्ता.विरूपाक्यः शंसु ब्यास्तद्प्रियम्‌। 


हनुमानजीकी पूँछमें जब आग लगायी जा रही यी, उस 
समय भयंकर नेत्रोंवाली राक्षसियोनि 'सीतादेवीके पास जाकरः . 
उनसे यह अप्रिय समाचार कह--॥ २३३॥ | थे 


यस्त्वया कृतसंवादः सीते ताम्नमुखः कपिः ॥ २४ ॥ 


छाह्ललेन भ्रदीसेन . स पष परिणीयते । 

“सीते | जिस लाळ मुंहवाळे बन्दरने तुगारे साथ बात- 
चीत की थी, उसकी पूँछमें आग ळगाकर उसे सारे नगरमें 
घुमाया जा.रहा है? ॥ २४३॥ ` | 
क्ररमात्मापहरणोएमम्‌ ॥ २५ ॥ ` . 

इताशनसुपागमत्‌। : . 
अपने अपइरणकी ही भाति दुःख देनेवाली यह ` कूरता- ` 


पूरणे बात सुनकर विदेइनन्दिनी सीता शोकसे संत हो उड़ी. ' | 
ओर मन-दी-मन अग्निदेबकी उपासना करने छां ॥२५३॥ ` ` ‰ - 


मङ्गळाभिमुखी तस्य खा तदासीन्महाकपेः ॥ २६॥ ` 
उपतस्थे विशालाक्षी प्रयता हन्यवाइ॑नम्‌। . | 
उस समय. विशाललोचना पवित्रेद्दया सीता महाकपि 
इनुमातजीके लिये सङ्गलकामना करती हुई अग्निदेवकी 
उपासनामें संल्भ हो गयीं ओर इस प्रकार्‌ बोलीं--॥ २६३ ॥ 
यद्यस्ति पतिशुश्भषा यद्यस्ति चरितं तपः। ` 
यदि वा त्वेकपत्नीत्वं शीतो ;भव इनूमतः ॥ २७॥ ` 
. “अभिदेव | यदि मैंने पतिकी सेवा की है और यद | 
घुझमें कुछ भी तपस्या तथा पातिव्रत्यका बळ हे.तो हम... 


'इनुमानके लिये शीतळ हो जाओ || २७॥ - . 

यदि किचिद्लुक्रोशस्तस्य मय्यस्ति धीमतलंः| ` 

यदि.वा भाग्यशेषो मे शीतो भव इनूमतः ॥ २८॥ ` 
“यदि बुद्धिमाद भगवान, भीरामके अने मेरे भति ` 
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सोसबवासयोकीपरामापणे ® 
१००४ भीमद्वाल्मीकीयरामायणे | 
Ns 
ङिचिन्मात्र भी दया है अथवा यदि मेरा सौभाग्य शेष है तो रामार्थे सम्अमस्ताइक्किमग्निने करिष्यति ॥ ३, । 
तुम इनुमानके लिये शीतर हो जाओ | २८ ॥ “यदि भीरामके उपकारके लिये समुद्र और 
यदि मा वृत्तसर्पज्ञां तत्समागमलाळसाम | ः मेनाकके सनम व ती आदरपूर्ण उतावळी देखी गयी तो स 
ख विजानाति घमोत्मा शीतो भव हनूमतः ॥ २९॥ अग्निदेव उन भगवानके उपकारे रिये शीतलता नहीं रछ 
“यदि. घर्माव्मा औरघुनाथजी मुझे सदाचारे सम्पन्न करेगे १ ॥ ३६ | ये द 
और अपनेसे मिळनेके लिये उत्सुक जानते हैं तो तुम हनुमान: सीतायास्याचुशस्यन तजसा राघचस्यच। _ 
* के लिये शीतल हो जाओ ॥ २९ ॥ पितुश्च मम सख्येन न मां ददति पावकः ॥ ३७। 
० 2 ६ वती सीताकी दया; भीरघुनाथजीके 
यदि मां तारयेदायः सुग्रीवः सत्यसंगरः। ` निश्चय ही भग से 
अस्मादू याचो भव दनूमतः॥ ३०॥ तथा मेरे पिताकी मेत्रीके प्रभावसे अग्निदेव मुझे जला नही 
(यदि सत्यप्रतिज्ञ आये सुग्रीव इस दुःखके महासागरसे रे हैं? ॥ 5 ॥ प | 
मेरा उद्धार कर सकें तो तुम इनुमानके लिये शीतल हो ये स (चन्तयामाख सुहत कापङ्ञ्जर। | 
बाओ? | ३०॥ कथमस्मद्विधस्येह बन्धनं राक्षसाधमैः ॥ ३८॥ 
ठ व्यः अद शििणशिकोऽ नः|| प्रतिक्रियास्य युक्ता स्यात्‌ खति मह्यं पराक्रमे। | 
जज्वाल सगशाबाक्ष्याः शंसन्निव शुभं कपेः ॥ ३१॥ तदनन्तंर कपिकुञ्जर इनुमानने पुनः एक इहु 
नतल शना करनेपर तीखी ईस शर विचार किया 'मेरे-जेसे पुरुषका यहाँ इन नीर | 
Io -नरितलाठे क र निशाचरोंद्वारा बाँधा जाना कैसे उचित दो सकता दै ! परह 
देते हुए = ज्ज ड उनकी शिखा लिप: रहते हुए मुझे अवश्य इसका प्रतीकार करना चाहिये! ३८ 
भावसे उठने लगी ३१॥ ततदिछत्त्वा च तान्‌ पाशान्‌ वेगवान्‌ च महा ॥१९ 
हे 
मजनकश्चैव SOE उत्पपाताथ वेगेन ननाद च मद्दाक 
बबी अ ॥ ३२॥ यह सोचकर वे वेगशाढी महाकपिं हनुमान्‌ ( कित ` 
हनुमानके पिता वायुदेवता भी उनकी पूछें लगी हुई राक्षसाने पकड़ रखा.था) उन बन्धर्नोको तोड़कर बड़े वेषे 
आगसे युक्त हो यफ़ीडी इवाके समान शीतल और देवी ब दाना का लगे हे के गई मीरत 
सीताके लिये ख्वास्थ्यकारी (सुखद) होकर बहने गे ।।३२॥ रजा कुर. चा) है. 
दह्यमाने च लाङ्गले चिन्तयामास वानरः। पुरद्वारं ततः ्रीमाञ्शलश्ङ्गमिवोन्नतम्‌॥ ४९ 
प्रदी्तोऽञ्निएयं कस्मान्न मां दइति सर्वतः ॥ ३३॥ विभक्तरक्षःसम्बाधमाससादानिळात्मजः । 
ए उछलकर वे भीमान्‌ पवनकुमार पर्व॑त-शिखरके पर्ण 
हा ल लाय भजे ऊँचे नगरद्वारपर जा पहुँचे, जहाँ राक्षसोकी भीड़ र 
मुझे जाती क्यों नहीं दै १ ॥ २३ ॥ थी ॥ ४०३॥ | 


॥ ४१। 
दश्यते च मद्दाज्वालः करोति च न मे रुजम्‌। ना कर आप णच लपा 
शिशिरस्येब सम्पातो लाइलाप्ने प्रतिष्ठितः ॥ ३४॥ ॥ ४२। 

SE 5 ज्याज। विसुक्तश्चाभवच्छ्रीमान्‌ पुनः पर्वंतखंनिभ 
इसमें इतनी ऊँची ज्वाळा उठती दिखायी देती है; पर्वताकार होकर भी वे मनखी इनुमान्‌, पुन 
तथापिं यह आग मुझे पीड़ा नहीं दे रदी है । माळूम होता है बहुत दी छोटे और पतले हो गये | इत प्रकार उती 
मेरी पूछके अग्रमागमें बफका ढेर-सा रख दिया गया है।३४। अपने सारे बन्धनोंको निकाल फैंका | उन बन्धनो 
अथ चा तदिद्‌ व्यक्त यद्‌ इष्टं छुचता मया । होते ही तेजसी हनुमान 
जी फिर पवंतके समान 
रामप्रभावादाश्चये पर्वतः सरितां पतौ ॥ ३५॥ हो गये ॥ ४१-४२ || | 
“अथवा उस दिन सभुद्रको छॉघते समय मैंने सागरमें बीक्षमाणश्च दहशे परिघं तोरणाथितम.! 
श्रीरामचन्द्रजीके प्रभावसे पर्वतके प्रकट होनेकी जो आश्रयः स त गृह्या दलाइ कालायसपरिष्कछृतम | 
जनक घटना देखी थी उसी तरह आज यह अग्निकी रक्षिणस्तान्‌ पुनः सवोन सूदयामास मारुति ॥ ४९ 
शीतलता भी व्यक्त हुई दे कं ॥। उस समय उन्होने जब इधर-उघर इष्टि ब | 
यदि तावत्‌. समुद्गस्य मेनाकस्य च धीमतः । उन्हं फाटकके सहारे रक्खा हुआ एक परिष | 
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खुन्द्रकाण्डे चतुःपञ्चाराः, लग? 


काले लोहेके बने हुए उस परिघको लेकर महाबाहु पवन 
पुत्रने वहाके समस्त रक्षकाको फिर मार गिराया ॥ ४३ ॥ 
ख तान्‌ निइत्वा रणचण्डविक्रमः 
समीक्षमाणः पुनरेव ळङ्काम्‌। 
प्रदीतलाङ्लङ्ताचमाळी 
प्रकाशितादित्य इवाचिमाळी ॥ ४४॥ 


१००५ 


~ कक " बम 


या क 


उन राक्षसोंको मारकर रणभूमिमें प्रचण्ड पराक्रम प्रकट 
करनेवाले हनुमानजी पुनः लड्कापुरीका निरीक्षण करने ळगे। 
उस समय जळती हुईं पूँछसे जो ज्वालाओंकी माल्म-सी 
उठ रही थी, उससे अलंकृत हुए वे वानरवीर तेअः 
पुञ्जसे देदीप्यमान सूर्यदेवके समान प्रकाशित हो रहे 
थे || ४४॥ 


इत्यार्षे भरीमद्रामायणे वारमीकीये आदिकाच्ये सुन्दरकाण्डे त्रिपञ्चादाः सगंः ॥ ५३ ॥ ` 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित भार्षरामायण आदिकाम्पके सुन्दरक्षाण्डमें तिरण्नवों सगे पूरा हुआ॥ ५३ ॥ 
04 dh 
चतुःपश्चाहः सगः | 
उङ्कापुरीका दहन ओर राक्षसोंका विलाप 


` वीक्षमाणस्ततो लड्डा कपिः छंतमनोरथः। 
वर्घमानससुत्साइः कायशोषमचिन्तयत्‌॥ १॥ 
इनुमानजीके समी मनोरथ पूर्ण हो गये थे । उनका 
उत्साह बढ़ता जा रहा था । अतः वे लड्काका निरीक्षण करते 
हुए शेष कार्यके सम्बन्धमें विचार करने ळगे-॥। १ ॥ 
कि जु खल्ववशिष्ट मे कतेब्यमिह सास्प्रतम्‌। 
यदेषां रक्षसां भूयः संतापजननं भचेत्‌॥ २ ॥ 
“अब इस समय छङ्कामें मेरे छिये कोन-सा ऐसा कार्य 
बाकी रह गया दै, जो इन राक्षसोंको अधिक संताप देनेवाला 
हो॥ २॥ 
चनं ताचत्प्रमथितं प्रष्टा राक्षसा ताः । 
बलेकदेशः क्षपितः शोषं दुर्गविनाशानम्‌॥ ३ ॥ 
“प्रमदावनको तो मैंने पहले ही उजाड़ दिया था) बड़े- 
बड़े राक्षसोंकोःमी मोतके घाट उतार दिया ओर रावणकी 
सेनाके भी. एक अंशका संहार करडाला | अब दुरगोका विध्वंस 
करना शेष रह गया | ३ ॥ 
दुगे विनारिते कर्मं भवेत्‌, छुखपरिधमम्‌। 
अल्पयत्नेन काये ऽस्मिन्‌ मम स्यात्‌ सफलः अमः॥ ४॥ 
<दुर्गंका विनाश हो जानेपर मेरे द्वारा सपुद्र-लङ्घन 
आदि कमंके लिये किया गया प्रयास सुखद एवं सफल 
होगा । मैंने सीतानीकी खोजके लिये जो परिश्रम किया है, 
वह थोडेसे ही प्रयलद्वारा सिद्ध. होनेवाळे लङ्कादहनसे 
सफल हो जायगा | ४ ॥ 
यो ह्ययं मम लाङ्गले दीप्यते हव्यवाहनः। | 
'अस्य संतपेणं\ न्याय्यं कतुमेभिग्रंद्दोत्तमेंः ॥ ५ ॥ 
“मेरी पूँछमें जो ये अग्निदेव देदीप्यमान हो रहे हैं 
इन्हें इन भेड़ होकी . आहुति देकर तुस्त करना :न्यायसंगत 
जान पड़ता है? ॥ ५ | 


प्रदी्तलाङ्गलः सविद्युदिव तोयद्‌ः 
भवनाग्रेषु लङ्काया विचचार मद्दाकपिः ॥ ६॥ 
ऐसा सोचकर जळती हुईं पूछके कारण बिजलीसहित 
मेघकी माति शोभा पानेवाले कपिश्रेड इनुमानजी लड्काके 
महदर्छोपर' घूमने लगे || ६ ॥ 
युद्दाद्‌ शुद राक्षसानामुद्यानान च चानरः। 
वीक्षमाणो छासंत्रस्तः प्रासादांश्च चचार सः॥ ७ ॥ 
वे वानरवीर राक्षसोंके एक घरसे दूसरे घरपर पहुँचकर 
उद्यानों ओर राजमवनोंको देखते हुए निर्भय होकर बिचरेने 
लगे ॥ ७ || | 
अवप्लुत्य महावेगः प्रहस्तस्य निवेशनम्‌। ` 
अप तत्र चिनिक्षिप्य श्वसनेन समो बळी ॥ ८ ॥ 
ततोऽन्यत्‌ पुप्लुवे वेइम मदापाइवस्य वीयंचान्‌। 
सुमोच चुमानरिनि काळानळशिखोपमम्‌ ॥ ९ ॥ 
घूसते-घूसतं वायुके समान बलवान्‌ ओर महान्‌ वेगशाली 
हनुमान्‌ उछळकर प्रह्तके महळपर जा पहुँचे और उसमें 
आग लगाकर दूसरे घरपर कूद पड़े | वह महापाश्वका | 
निवाउस्थान था || पराक्रमी इनुमानले उसमें भी कालाग्निकी 
छपर्टोके समान प्रज्वछित दोनेवाली आग, फेला दी ॥ ८-९ ॥ 
वज्रदष्ट्स्य च तथा पुप्लुचे ख महाकपिः । 
शुकस्य च महातेजाः सारणस्य च घीमतः ॥ १०॥ 
तत्पश्चात्‌ वे मद्दातेजस्वी महाकपि क्रमशः बजरददू) । 
शुक और बुद्धिमान्‌. सारणके घरोंपर कूदे और उनमें आग 
लगाकर आगे बढ़ गये ॥ १० ॥ 
तथा चेन्द्रजितो वरम द्दाइ दरियूथपः। 
जम्वुमाळेः सुमाळेश्च द्दाइ भवनं ततः॥ ११॥ 
इसके याद वानर्‍यूथपति हनुमानने ' इन्द्रविजयी 
मेघनादका घर जलाया ।. फिर जम्बुमाली ओर युमाीके 
घरको फूँक दिया ॥ ११५॥ ' 
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वि आय पदपसर मे सवतं झदंशच्चोल्त्घेंच च ! परदीर्तमर्‍्नि पदनस्तेघु देशपरदु 

इस्रकुळस्द दष्ल्य रोमशस्य च रक्षलः ॥ १२६ दानिं का्चनजालानि मुक्तामपिमयानि सच... 
युद्धोन्चस्य सस्र च्दडग्रोदस्य रक्षसः ! भवनानि व्यशीर्यन्त रत्नवन्ति महान्ति ञ्‌ | भ 
विद्युल्लिहस्थ योरस्य ठथा हस्तिमुखल्य च ॥ १३॥ तानि भन्नविमानानि निपेतुवसुघाहङे i 
करालस्य विशालस्य शाणिता ब््स्प च्व हि \ वायु उड प्रञ्चळ्ित अस्निो टमी इ क 
कुम्भकर्णस्य सवनं मकराक्षस्य चेंद हि ॥ १४॥ जती! लः | 
नरान्तकस्य कुम्भस्य निकुम्भस्य दुरात्मनः । निर्मित दथा रके न | 
यञ्चकुत्रोदर सवनं अहशकोस्तयेव च ॥१५॥ पबन फुट-फटकर परष्दीरर मिस्ने करे 


न = ® hs ज्य 
दद्न्न्तर रम्नस्टुः सस्रुडुः इन्दकन; दडः राट 


य ` ` भबनानीव सिद्धानामन्दरात्‌ पुण्यसंक्षये। 


95 ज्जा. नति जर. उ न ञ्च ७ ७. 
> “| ७ > सके. ~ क 5 जज = De ere” CRP ड झाच्दा > h 
घट . उ 3३: उंजब्चे तुमुलः शच्दो राप्षसानां प्रधावताम | शा 
र्दः करार: जिया: सकारः कुन्मकर्ज: मकर स्वेस्वेगृहपरित्राणे अन्नोन्साटो सिचः | 
3 स्द स्वे गददपरित्राणे भग्नोन्सादोर्झितश्चियाम्‌। ` 
नरान्तकः झुन्मा दरतः नडुन? सरजं सर ब्रश | 
ड >) न | 
> ज SS r= Fe वे “TI द्व्ए आड CHEE द्दृ होनेपर ॥ 
द औ जज, च~ य ड्ज्श्ज कड,. Se 0८3 ८६ सक छत Re >= S S न आइ 
नोचे रिरनेवाळे हिद्धोकिे वरेके इम्रान जञा 
न्रङचित्वा Dm, = मइातेजाः ~. हुक भर ~ हे ss i : ‘4 CEE 7 ots] T 
ब्जल्रत्वा नइशतडा लनतयणुई प्रान । उड चमय राक्षस अफते-अतरे जान पढत 
कमपमाणः ऊमेजेर ददाइ इरि उस उम्रव राट अपने-अपने वर्रोको बचाने-झा 
ET i < इन्रवङ्ञ्वः र 7 २३ B ———— उझानेके > ~ पक न 
कक i 3 र ४% उद्धनक !च्च इघर-उघर दोइने लगे ! उनकझ इन्च 
डड सन्द नइचनच + इन्नान्‌न ऊेवड जाता रडा तैर ० 5 
८ APD Seb 2S ठा रदा आर उनकी ओ नड हो गयी थी। उन हक 
कक है आए दब कएने कमा पहुंचकर तुनुछ आठनादर चारं और गुने झया |! २७३ | 
उन सदनं आाग करा दी ॥ १३ | > tS 


बदी ॥ रद ह ह चूनमेरोऽद्रिरायातः कपिरुपेण हा इति॥२॥ | 


र | नऋन्द्न्त्यः सहस्रा पेतुः स्तनंधयघराः ञ्मियः | 
युडेष्वु्दनताददे इदाइ ऊपिङुञ्जरः इ १७ ६ 7 स्र | 
र्ङस्यन्हो ऋषिऋुचडर स्कनड्मरने विन दडनस्य __= स्ह यदायं ; यह वानरके रुपमें सञ्च 
= ~ ` ॐ ` आ््नदेवता ही आ पहुँचा है |? कितनी ही त्यां सेस 


~ = उठा >- कमनऊ an छः = ~ ९ 
इच्च व उरता ऋन्दन करती हुई नीचे गिर पड़ी ॥२९॥. 
b+ 
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खेरा समतिकन्य राझलेन्द्रस्य कॉर्दवान | प्र्‌ झपराताङ्गयो हस्यभ्यो मुक्तमूर्धजा २ 
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व्यस्ट्साइाडइ राञयच्द उठन्त्या रजिरऽ श्रभ्यः दामन्य | 
= ३ व ड्र > घर छः 
आ्यससाइय डङ्नोकान्‌ राजपस्प लिवेझनम ३ २८३ न्त्य भ्यः सोदामन्य इदाम्वरात्‌। | 
= > हा राइडिदड आनी F = च्च 
कचे बसेर सोचते दुर सोमाली उरुळी इननादर इ «२5 के सारे अङ्ग आगकी ल्पेटमें आहे 
= pont पक पक * दच दिस्तेर अडद्ञलक्ाऊ न न > गि्रि पड षि | 
पस्कक्राच रज्ययके मइररर चा पहुंचे £ २८ 5 = > चस नाच गिर पढ़ 
= SO = भ्द्ध क आकइाशसें स्ति _ SS H 
ठरतात आहे सूये रानारन्सकिमूिे घर असल (स्त नेवाले गिरनेवाली दिविस 
= षस्य > ुचई. है Ee ] 3 NR च EE “ स्म घञि Es ~ न is 
- शक जन अआश्सेत होती यीं ॥ २६३ ॥॥ 


बदलना न्निनुत्सड लय ऊाडळामे चजस्वदुमदे "२५ मव ड्य सुक्तारजतसंहतान्‌ [२५ | 
इनान दरः ~ शवाचजान्‌ भवचाद्धातूर स्यन्द्‌ मानान्‌ ददश पसः! | 
हल्यद इङुरून चार चुयान्तझछडों यथा २०३ 2 कनान्‌ दद | 
करो च्छे पर नके मेः नेलेले सोडे जरा स्झत्रेने देखा बक्दे हुए घरोठे हीरा मू 
सिकः रेरुसतडे स्नान डका और उना न 2. तया सोने, चंदी आदि विविवि 
ऋअइन्किक उम्ल्बेने नुन चा ॥ ड 3 च्ल चातुरी राशि रिषरू-रिषरर्र दही जा रही है ॥ २५ | 
>्देडेत इई नन्सचेत ऊम्निखे उ महस्रं झोड़कर नािस्ट्प्यति काष्ठानां तृणानां च यथा तथा। २८ 
कर्कर ददरल फच्सकच्के नेको म्मे स्णनक पड़ना..." राससेस्व्राणां बे किंचिन्न ठुप्यति। | 
न्त्‌ इहनूमदिशिस्तान रसाचा - ll २ |, 
साना दछुन्धरा 2 
म्स्सचेर च संयोग्पदत्तिवेन्दे मादः ¡ चसे आय सूखे काऊ झर हनक बे 
च्ल्ञान्निरिद ङन्काळ आव्ठ शुदाझनम्औ २३ इ 5 रो रोती) उसी प्रकार इलुमान्‌ उड़े र 
सङ्क उर स्कर बढ़ रक सार बड़े देने र करनेसे तनिक भी दुष्ट नहो होते ये ओर हु 
बढ़ने ऊपे मोर कर्र्निके रुजन अम्बक हे उड ३२२ अपनी गोरे धारण करन इ ख 
| ग आन्वी नहो भरता था ॥ २८-२९ ॥ 
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हनूमता वेगवता वानरेण महात्मना । 
लङ्कापुर प्रदग्ध तदू रुद्रेण त्रिपुर यथा ॥ ३०॥ 
जैते भगवान्‌ रदरने पूर्वकालमें त्रिपुरको दग्घ किया 
था; उसी प्रकार वेगशाली वानरवीर महात्मा इनुमानजीने 
लङ्कापुरीको जला दिया | ३० ॥ . 
ततः ख जलङड्कापुरपवंताग्रे 
समुत्थितो भीमपराकम्रोऽञ्निः । 
प्रसायं चूडाचलयं प्रदीप्तो 
हनूमता वेगचतोपसष्टः ॥ ३१॥ 
तत्पश्चात्‌ लङ्कापुरीके पर्वत-शिखरपर आग लगी; -वहाँ 
अग्निदेवका बड़ा भयानक प्रराक्रम प्रकट हुआ । वेगशाळी 
हनुमानजीकी लगायी हुई वह आग चारों ओर अपने ज्वाल्य- 
मण्डलको फेलाकर बड़े जोरसे प्रज्वलित हो उठी ॥ ३१ ॥ 
युगान्तकाळानलतुल्यरूपः 
सरमारुतोऽग्नि्वेद्रधे दिवस्पृक्‌ । 
विधूमरदिमभंवनेषु सक्तो 
र्षःशरीराज्यसमपिताचिः ॥ ३२॥ 
. इवाका सहारा पाकर वह आग इतनी बढ़ गयी कि 
उसका रूप प्रच्यकाळीन अग्निके समान दिखायी देने लगा । 
उसकी ऊँची लपटें मानो खर्गलोकका स्पर्श कर रही थीं। 
जङ्काके भवनोमें लगी हुई उस आगकी ज्वाळामें धूमका 
नाम भी नहीं था। राश्र्षोके शरीररूपी घीकी आहुति 
पाकर उसकी ज्वालाएँ उत्तरोत्तर बढ़ रही थीं ॥ ३२॥ 


आदि्त्यिकोडीसदृशः सुतेजा 
ळड्कां सम्रस्तां परिवारय तिष्ठन्‌। 
शाब्देरने कैरशनिप्ररूढे- 
भिन्द्न्निवाण्डं प्रवभौ मद्दाग्निः ॥ ३३॥ 
'समूची लङ्कापुरीको अपनी लपटोमें लपेटकर फैली हुई 
वह प्रचण्ड-आग- करोड़ों सूर्योके समान प्रज्वलित हो रही 
थी । मकानों ओर पर्वेतोके फटने आदिसे होनेवाले नाना 
प्रकारके धड़ाकोंके शब्द बिजलीकी कड़क़को भी मात करते 
- थे, उस समय वह विशाल अमि ब्राण्डको फोड़ती हुई-सी 
प्रकाशित हो रही थी ॥ ३३ ॥ । 
तत्रास्वराद्र्निरतिप्रवुद्धो 
रूक्षप्रभः किशुकपुष्पचूडः । 
निवोणधूमाकुळराजयश्च 
नीलोत्पलाभाः प्रचकाशिरे ऽ स्ाः॥३३॥ 
वहाँ घरतीसे आकाशतक फैली हुई अत्यन्त बढ़ी-चद़ी 
आगकी प्रभा बड़ी तीखी प्रतीत होती थी । उसकी लपरें 
सूके फूलकी भाँति लाळ दिखायी देती थीं। नीचेसे- 
जिनका सम्बन्ध टूट गया था, वे आकाझमें फैली हुईं भूम- 


१००७ के 


पंक्तियाँ नील कमलके समान रंगवाले मेघोंकी माँति 
प्रकाशित हो रही थीं।॥ ३४ ॥ 
वज्री महेन्द्रस्रिद्शेश्वरो चा 
साक्षाद्‌ यमो वा वरुणो ऽनिलो वा। 
रोद्रोऽग्निरको घनदश्च सोमो 
न वानरोऽयं खयमेव कालः ॥ ३५॥ 
कि ब्रह्मणः सवपितामहृस्य 
लोकस्य धातुश्चतुराननस्य | 
इहागतो वानररूपधघारी | 
रक्षोपसंहारकरः  प्रकोपः ॥ ३६॥ 
कि वेष्णवं वा कपिरूपमेत्य 
रक्षोविनाशाय पर सुतेजः। 
अचिन्त्यमन्यक्तमनन्तमेकं 
खमायया खास्प्रतमायत दा ॥ ३७ 
इत्येबमूचुबंदधो. विदि 
रक्षोगणास्तत्र समेत्य सच | 
सप्राणिसङ्घा सगृहां सवृक्षां 
। द्र्चां पुरी तां खसा समीक्ष्य ॥ ३८॥ 
प्राणियोंके समुदाय, णद और चृक्षोसहित समख 
लङ्कापुरीको सदसा दग्घ हुई देख बड़े-बड़े राक्षत झंड-के- 
झुंड एकत्र हो गये और वे सव-के-सब परस्पर इख प्रकार 
कहने छगे--धयह देवताओंका राजा वज्रधारी इन्द्र अथवां 
साक्षात्‌ यमराज तो नहीं दै ? वरुण, वायु; रुद्र, अग्निः सूर्य; 
कुवेर या चन्द्रमामेसे तो कोई नहीं है?! यह वानर नहीं 
साक्षात्‌ काळ ही है | क्या सम्पूर्ण जगत्के पितामह चतुम्रंल 
त्रझाजीका प्रचण्ड कोप ही वानरका रूप धारण करके 
राक्षसीका संहार करनेके लिये यहाँ उपस्थित हुआ दै ! अथवा 
भगवान्‌ विष्णुका महान्‌ तेज जो अचिन्त्य, अव्यक) अनन्त 
ओर अद्वितीय दै, अपनी मायासे वानरका शरीर अहण करके 
ाक्षर्साके विनाशके लिये तो इस समय नहीं आया है ? ॥ 
ततस्तु लड्ढा सहसा प्रद्रधा 
सराक्षसा साश्वरथा सनागा। ` 
खरसिसहा ससुगा सत्रा 
ङूरोद्‌ दीना तुसुळं सशब्दम्‌ ॥ ३९ ¶ 
इस प्रक्र घोड़े हाथी रथ, पशु; पक्षी, व्च तथा 
कितने ही राक्षतोंसहित लङ्कापुरी सहसा दग्घ हो गयी | वहाँके 
निवासी दीनमावसे तुमुर नाद- करते हुए फूट-फूटकर 
रोने ळगे ॥ ३९ ॥ 


शब्द्‌ छतो घोरतर सुभीमः ॥ ४० ॥ 
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वे योले--'हाय रे बप्पा | हाय बेटा | हा खामिन, | 
हा मित्र | हा प्राणनाथ | हमारे सब पुण्य नष्ट हो गये ।? इस 
तरह माति-मॉतिसे विळाप करते हुए राक्षसोने बड़ा भयंकर 
एवं घोर आतेनाद किया ॥ ४० ॥ 


हुताशनउ्वालसमाबुता सा 
हतप्रवीरा परिघृत्तयोघा। 
दनुमतः क्रोघबलाभिसूता - 
बभूब शापोपहतेव लङ्का ॥ ४१॥ 
हनुमानबीके क्रोघ-मळसे अभिभूत हुई लङ्कापुरी 
आगकी ज्वालाते घिर गयी थी। उसके प्रमुख-प्रमुख वीर 
मार डाले गये थे । समस्त योद्धा तितरःबितर और उद्दिग्न 
हो गये थे | इस प्रकार वह पुरौ शापसे आक्रान्त हुई-सी 
ज्ञान पड़ती थी | ४१ ॥ 
` ससम्भ्रमं त्रस्तविषण्णराक्षसां 
ससुज्ज्वळञ्ञ्वालहुताशनाङ्किताम्‌। 
दद्शे लङ्कां इनुमान्‌ महामनाः 
खयंसुरोषोपदतामिवावनिम्‌ ॥ ४२॥ 
., महामनखी इनुमानने छङ्कापुरीको स्वयम्भू ब्रह्माजीके 


रोषसे नष्ट हुईं एथ्वीके समान देखा । वहाँके समस्त राक्षस . 


बड़ी घबराइटमे पढ़कर त्रस ओर विषादअस्त हो गये थे । 

अत्यन्त प्रज्वळित ज्वालामालाओंसे अळंकृत अग्निदेवने 
उसपर अपनी छाप ळगा दी थी॥ ४२ ॥ 
' भङ्क्त्वा वनं पादपरत्नसंकुल 

हृत्वा तु रक्षांसि मान्ति संयुगे। 

द्रध्वा पुरी तां गृहरत्नमालिनीं 

तस्थौ हनूमान्‌ पवनात्मजः कपिः॥४३॥ 

पवनकुमार वानरवीर हनुमानजी उत्तमोत्तम बृक्षोसे 

भरे हुए. वनको उजाड्कर, युद्धमें बड़े-बड़े राक्षत्रॉंको मारकर 


तथा सुन्दर मइळोसे सुशोभित लङ्कापुरीको जलाकर शान्त : 


हो गये ॥ ४३ ॥ 


स राक्षसास्तान छुषटुंश्च इत्वा 
वन च भङ्क्त्वा बहुपादपं तत्‌। 
विस्रज्य रक्षोभवनेषु. चारिन 
जगाम राम मनसा महात्मा ॥ ४७॥ 
महात्मा हनुमान्‌ बहुत-से राकषर्धाका वघ और बहुसंख्यक 
बृक्षोंसे भरे हुए प्रमदावनका विध्वंस करके निशाचरोके 


घरोमे आग छगाकर मन-ही-मन भीरामचन्द्रजीका स्मरण 
करने लगे || ४६ | 


ततस्तु त वानरवीरमुख्यं 
महाबलं मारुततुल्यवेगम्‌। 
मदामति वायुखुतं वरिष्ट 
प्रतुष्डुबुद्‌वगणाश्च  . सर्वे ॥ ४५। 
तदनन्तर सम्पूर्णं देवताओंने वानरीं प्यान ` 
महाबलवान्‌ वाथुके समान वेगवान्‌) परम बुद्धिम कौ 
वायुदेवताके भ्रेष्ठ पुत्र इनुमाचजीका स्तवन किया।| ४५॥ | 
देवाश्च खव सुनिपुज्ञवाश्व | 
गन्धवेविद्याघरपन्नगाश्च । 
भूतानि सवोणि महान्ति तत्र 
जग्मुः परां प्रीतियतुह्यरूपाम्‌ ॥ ४६। | 
उनके इस कार्यसे सभी देवत।१ मुनिवर, गन, 
विद्याघर, नाग तथा सम्पूर्ण महान प्राणी अत्यन्त प्रस : 
हुए. | उनके उस हषकी कहीं तुलना नहीं थी॥ ४६|| 
भङ्क्त्वा वनं महातेजा हत्वा रक्षांसि संयुग। 
द्र्घ्वा लङ्कापुरी भीमां रराज ख मदाकपिः ॥ ४७। | 
महातेजखी महाकपिं पवनकुमार प्रमदावनको उलाइकर | 
युद्धम राक्षसोंको मारकर ओर भयंकरं लक्कापुरीको बणक 
बढ़ी शोमा पाने ळगे ॥ ४७ ॥ | 
गुददा्रयश्ङ्ञाग्रतले विचित्रे 
. प्रतिष्ठितो वानरराजसिद्दः। 
पदीततळाङलछताचिंमाळी 
व्यराजतादित्य इवाचिंमाली ॥ ४८। 
श्रेष्ठ भवनोंके विचित्र शिखरपर खड़े हुए वानरराब 
सिंह हनुमान अपनी जलती पूँछसे उठती हुई ज्वाब | 
माळाओंसे अळंकृत हो तेजःपु्ञसे देदीप्यमान सूयदेव) 
समान प्रकाशित होने लगे || ४८ ॥ | 
लड्ढीं समस्तां सम्पीड्य ळाङ्लार्नि मदाकपिः। | 
निवोपयामास तदा समुद्रे हरिपुङ्खवः ॥ ४९। 
इस प्रकार सारी जड्कापुरीको पीड़ा दे वानरसिरोमप | 
महाकपि हनुमानने उस समय समुद्रके जळमें अपनी पू 
आग बुझायी || ४९ ॥ | 
ततो देवाः सगन्धः सिद्धाश्च परमर्षयः। 
इष्टा छड्ढां प्रदग्धां तां विस्मयं परमं गताः ॥ १० 
. तत्पश्चात्‌ खङ्कापुरीको दग्च हुई देख देवता) 
सिद्ध और महर्षि बढ़े विसित हुए ॥ ५० ॥ 
तं इष्टा चानरथ्रेष्ठं इनूमन्तं मद्दकपिम्‌। 
काळाग्निरिति संचिन्त्य सबभूतानि तत्रछुः॥ ५: 
उस समय वानरभेष्ट महाकपि इनुमानको देखे 
कालाग्नि हैं? ऐसा मानकर समस्त प्राणी भयसे थरा उठे ॥५९/ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे दास्मीकीदे आदिकाब्ये सुन्दरकाण्डे चतुःपक्राशः सगः ॥ ५४ ॥ 
इस प्रकार श्रीबार्मीकिनिमित आपेरामामण आदिकाव्यके सुन्दरकाण्डमें चोवनवों सगं पूरा हुआ ॥ ५४॥ 


— ih ge 
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- पञ्चपञ्चाशः सगः 
सीताजीके लिये हनुमाचजीकी चिन्ता ओर उसका निवारण 


संदीप्यमानां वित्रस्तां त्रस्तरक्षोगणां पुरीम्‌ । 
अवेक्ष्य दनुमाड्लङ्कां चिन्तयामास वानरः ॥ १ ॥ 
वानरवीर हनुमानजीने जब देखा कि सारी लङ्कापुरी 
जल रही दे, वहाँके निवासिर्योपर त्रास छा गया है और 
राक्षसगण अत्यन्त भयभीत हो गये हैं, तश्र उनके मनमें 
सीताके दग्ध होनेकी आशङ्कासे बड़ी चिन्ता हुई ॥ १॥ 
तस्याभूत्‌ खुमदांस्रासः कुत्सा चात्मन्यजायत। 
लङ्कां प्रदहता कमं किखित्‌_ कृतमिदं मया ॥ २ ॥ 
साथ ही उनपर मदान्‌ त्रास छा गया ओर उन्हें अपने 
प्रति घुणा-सी होने छगी | वे मन-ही-मन कइने लगे-९हवय | 
मैंने लक्काको जलाते समय यह केसा कुत्सित कम कर 
डाला १ ॥ २॥ 
धन्याः खलु मद्दात्मानो ये बुद्ष्या कोपसुत्थितम्‌ । 
निरुन्धन्ति मद्दात्मानो दीप्तमग्निमिवाम्भखा ॥ ३ ॥ 
“जो महामनस्री महात्मा पुरुष उठे हुए कोपको अपनी 
बुद्धिके द्वारा उसी प्रकार रोक देते हैं, जेते साघारण छोग 
जलसे प्रजवित अग्निको शान्त कर देते हैं, वे ही इत संसार- 
में घन्य हैं ॥ ३॥ 
कुद्धः पापं न कुर्यात्‌ कः कुद्धो दन्याद्‌ गुरूनपि । 
कुद्धः परुषया वाचा नरः साधूनधिक्षिपेत्‌॥ ४ ॥ 
<क्रोघसे भर जानेपर कोन पुरुष पाप नहीं करता ! क्रोघ- 
के वशीभूत हुआ मनुष्य गुरुजनोंकी भी इत्या कर सकता 
है । क्रोधो मानव साधु पुरुषापर भी कडतचनांद्वारा आक्षेप 
करने लगता है ॥ ४ ॥ 
वाच्यावाच्यं प्रकुपितो न विजानाति कर्दिचित्‌। 
नाकार्यमस्ति कुद्धस्य नावाच्यं विद्यते कचित्‌ ॥ ५ ॥ 
«अधिक कुपित हुआ मनुप्य कमी इस बातका विचार 
नहीं करता कि मुँहसे क्या कहना चाहिये ओर क्या नहीं ! 
क्रोधोके लिये कोई ऐसा बुरा काम नहीं, जिसे वह न कर 
सके और कोई ऐसी बुरी वात नहीं) जिसे वह मुँहसे न निकाल 
सके॥ ५॥ 
यः समुत्पतितं क्रोधं क्षमयैव निरस्यति। 
यथोरगस्त्वचं जीणा स चे पुरुष उच्यते ॥ ६ ॥ 
“जो दृदयमें उत्पन्न इए. क्रोधको क्षमाके द्वारा उसी तरह 
निकाल देता है; जैसे साँप अपनी पुरानी केंचुळको छोड़ देता 
है; वही पुरुष कहलाता है ॥ ६ | 
घिगस्तु मां सुदुबुंद्धि निलेज्ज॑ पापछत्तमम्‌। 
- अचिन्तयित्वा तां सीतामग्निद्‌ खामिघातकम्‌ ॥ ७ ॥ 
(नरी बुद्धि बड़ी खोटी दै, मैं निलेज ओर महान्‌ पापा- 
चारी हूँ । मैंने सीताफी रक्षाका कोई विचार न करके लङ्काम 
चा० रा० ३५ ' ` 


आग लगा दी और इस तरह अपने स्वामीकी ही इत्या कर 

डाळी । मुझे धिक्कार है ॥ ७ || 

यदि दग्धा त्वियं खवी नूनमायोपि जानकी । 

द्रा तेन मया भतुंदंत कार्यमजानता ॥ ८ ॥ 
“यदि यह सारी लङ्का जळ गयी तो आर्या जानकी भी 

निश्चय ही उसमें दग्घ हो गयी होंगी । ऐसा करके मेंने अन- 

जानमें अपने खामीका सारा काम ही चोपट कर डाला | ८॥ 


_ यदर्थमयमारम्भस्तत्कार्यमवखादितम्‌ । 


मया हि दहता लड़ा न सीता परिराक्षता ॥ ९ ॥ 
“जिस कार्यकी सिद्धिके लिये यह सारा उद्योग किया गया 
था, वह काय ही मैंने नष्ट कर दिया; क्योकि लडका जलाते 
समय मैंने सीताकी रक्षा नहीं की ॥ ९ ॥ 
ईषत्कायंमिद्‌ कायं कृतमासीन्न संशयः । 
तस्य क्रोधाभिभूतेन मया मूलक्षयः छतः॥ १०॥ 
(इसमें संदेह नहीं कि यह लड्का-दइन एक छोंरा-सा 
कार्य शेष रह गया था) जिसे मैंने पूर्ण किया; परंदु ्रोधसे 
पागल दोनेके कारण मैने औरामचन्द्रजीके कायंकी तो जड़ 
ही काट डाली ॥ १० ॥ 
विनष्टा जानकी व्यक्तं न ह्यदग्घः प्रदद्यते । 
ळङ्ायाः कश्चिदुद्देशः सवां भस्मीकृता पुरी ॥ ११॥ 
'लज्काका कोई भी भाग ऐसा नहीं दिखायी देता, जहाँ 
आग न ळगी हो । सारी पुरी ही मैंने भस्म कर डाळी है; 
अतः जानकी नष्ट हो गयी, यह बात स्वतः स्पष्ट हो जाती 
है॥ १२ ॥ 
यदि तद्वित काय मया प्रश्ाविपयंयात्‌ । 
इहच प्राणसंन्यासो ममापि ह्यद्य रोचते ॥ १२॥ 
“यदि अपनी विपरीत बुंद्धके कारण मैंने सारा काम 
चोपट कर दिया तो यहीं आज मेरे प्राणोंका भी विसर्जन हो 
जाना चाहिये । यही मुझे अच्छा जान पड़ता है ॥ १२ ॥ 
किमग्नौ निपताम्यद्य आहोखिद्‌ वडवासुखे । 
शरीरमिह सतच्चानां दि खागरचाखनाम्‌ ॥ १३॥ 
“क्या मैं अब जलती आगमें कूद पढ़ें या बडवानळके 
मुखम १ अथवा समुद्रमे निवास करनेवाले जळ-जन्तुओंको ही 
यहाँ अपना शरीर समर्पित कर दूँ | १३ ॥ 
कथ जु जीवता शक्यो मया द्रष्ट हरीश्वरः । 
तो चा पुरुषशादूंछो कार्यंसवंखघातिना ॥ १४॥ 
“जब मेने सारा कार्ये ही नष्ट कर दिया, तच अब चीते-जी 
केसे वानरराज सुग्रीव अथवा उन दोनो पुरुषसिंह भीराम और 
लटक्ष्मणका दर्शन कर सकता हूँ या उन्हें अपना मुँह दिखा 
सकता हूँ १॥ १४॥ 
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१०१० ¦ 
मया र खलु तदेवेदं रोषरोषात्‌ प्रदर्शितम। 
ग्रथित त्रिषु लोकेषु कपित्वमनवस्थितम्‌ ॥ १५॥ 


मेने रोषके दोषते तीनो लोकोंमे विख्यात इस वानरो- 


चित चपलताका ही यहाँ प्रदर्शन किया है ॥ १५॥ 
धिगस्तु राजस भावमनीशमनवस्थितम्‌ । 
इश्वरेणापि यद्‌ रागाम्मया सीता न रक्षिता ॥ १६॥ 
ध्यह्‌ राजस भाव कार्य-साघनमे असमथ ओर अव्यवस्थित 
है, इसे धिक्कार हे; क्योंकि इस रजोगुणमूछक क्रोधके ही 
कारण समर्थ होते हुए भी मैंने सीता रक्षा नहीं की ॥१६॥ 
चिनशयां तु सीतायां ताबुभो [विनशिष्यतः । 
तय्रोविनाशे खुग्रीनः सबन्धुविनशिष्यति ॥ १७॥ 
“सीताके नष्ट हो जानेसे वे दोनों भाई श्रीराम और 
लक्ष्मग भी नष्ट हो जायेंगे । उन दोनोंक्रा नाझ होनेपर बन्धु- 
बान्घत्रोसहित सुग्रीव भी जीवित नहीं रहेंगे ॥ १७ || 
पतरेव वचः शरुत्वा भरतो भ्रातृवत्सलः । 
घमोत्मा सहशनत्रुघ्न' कथं शक््यति जीवितुम्‌ ॥ १८॥ 
(फिर इसी समाचारको सुन लेनेपर आतृवतसल घर्मात्मा 
भरत और झात्रुष्न भी केसे जीवन घ।रण कर सकेंगे! ॥ १८॥ 
इक्त्राकुचंशे धर्मिष्ठे गते नाशमसंशयम । 
भविष्यन्ति प्रजाः लवोः शोकसंतापपीडिताः॥ १९॥ 
(“इस प्रकार घर्मनिड इक्वाकुवंशके नष्ट हो ज्ञानेपर 
सारी प्रजा भी शोक-संतापसे पीड़ित हो जायगी, इसमें संशय 
नहीं दे ॥ १९ ॥ 
तदृहं भाग्यरहिंतो जुप्तधमोथंसंग्रहः। 
 रोषदोषपरीतात्मा व्यक्त लोकविनाशनः ॥ २०॥ 
(अतः सीताकी रक्षा न करनेके कारण मैंने घर्म और 
अथके संग्रहको नष्ट कर दिया, अतएव मैं बड़ा माग्यहीन 
हूँ । मेरा हृदय रोषदोषके वशीभूत हो गया दै, इसलिये 
में अवश्य ही समस्त छोकका विनाशक हो गया हुँ--मुझे 
सम्पूर्ण जगत्के विनाशके पापका भागी होना पड़ेगा? ॥२०॥ 
इति चिन्तयतस्तस्य निमित्तान्युपपेदिरि । 
पू्ेमप्युपळब्धानि साक्षात्‌' पुनरचिन्तयत्‌.॥ २१॥ 
इस प्रकार चिन्तामें पड़े हुए इनुमावंजीको कई शुभ 
शकुन दिख।यी पड़े, जिनके अच्छे फलोका वे पहले भी 
प्रत्यक्ष अनुभव कर चुके थे; अतः वे फिर इस प्रकार सोचने 
छगे--) २१ ॥ 
अथ वा चारुसवोद्ी रक्षिता स्त्रेन तेज़ला । 
न नशिष्यति कल्याणी नापक्‍्िरप्ो प्रवतंते ॥ २२ ॥ 
“अथवा सम्भव है सर्वाज्ञसुन्दरी सीता अपने ही तेजसे 
सुरक्षित हो । कल्याणी जनकनन्दिनीका नाश कदापि नहीं 
होगा; क्योकि आग आगको नहीं जळाती है ॥ २२॥ 
नहि घरमोत्मनस्तस्य भायोभ्रमिततेजलः। 


खचरित्राभियुप्तां तां स्प्रष्टुमहंति पावकः ॥ २३॥ 
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श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


है॥ २० ॥ | 


“सीता अमिततेजस्वी धर्मात्मा भगवान्‌ भीरामनी 
हैं| वे अपने चरित्रके ब्लसे--पातित्रत्यके प्रभ 
हैं । आग उन्हें छू भी नहीं सकती ॥ २३ ॥ 
नूनं रामप्रभावेण वैदेह्याः खुछनेन चच। 
यन्मां ददनकमोयं नादहद्धव्यवाहनः 

“अवश्य श्रीरामके प्रभाब तथा विदेहनन्दिनी 
पुण्यबळसे ही यह दाइक अग्नि मुझे नहीं जहा सदी 
याणां भरतादीनां . तृणां देवता च या। 


रामस्य च मनःकान्ता सा कथं विनशिष्यति 8 २५॥ 
“फिर जो भरत आदि तीनों भाइयोंकी आराध्य देवी भर : 


वे आगसे केसे नष्ट र 


श्रीराम चन्द्रजी की हृदयवर्लमा हैं, 
सकेगी ॥ २५ ॥ 
यदू वा दृनकमोयं सर्वत्र प्रभुर्ययः। 


न मे दृति लाङ्गल कथपम्रायों प्रधक्यति॥ २६॥ | 


“यह दाइक एवं अविनाशी अग्नि सवत्र अपना प्रभाव 


रखती दे, सबको जला.सकती है, तो भी यह जिनके परमाव 
मेरी पूछको नहीं जडा पाती है, उन्हीं साक्षात्‌ माता जान. 


को कैसे जला सकेगी !? || २६ || 
पुनश्चाचन्तयत्‌ तत्र हनूमान्‌ विस्मितस्तदा । 


हिरण्यनाभस्य गिरेजेलमध्ये प्रदानम्‌ ॥ २७॥ ` 
उस समय हनुमानजीने वशाँ विस्मित होकर पुनः उत | 
घरनाको स्मरण किया, जब कि समुद्र के . जलमें उन्हें पैनाइ | 


पर्वतका दशन हुआ था ॥ २७॥ ॒ 
तपसा सत्यवाक्येन अनन्यत्वाद्य भतेर । 


असी विनिद्‌ हेदि न तामग्निः प्रथयति ॥ २८। | 


वे सोचने लगे “तपस्या, सत्यभाषण तथा पतिमें अनन 
भक्तिके कारण आर्या सीता ही अग्निको जलाः सकती है 
आग उन्हें नहीं जला सकती? ॥ २८ ॥ 
ख तथा सिन्तयस्तत्र देव्या घमपरिग्रहम। 
शुधाव हचुमांस्तत्र चारणानां महात्मनाम्‌ ॥ २९॥ 

इस प्रकार भगवती सीताकी घर्मपरायणताका विचार 
करते हुए हनुमानजोने वहाँ महात्मा चारणोके मुखमे निकली 
हुई ये बातें सुनीं--॥ २९ ॥ ै 
अहो खलु कृतं कमं दुर्विगाह॑ हनूमता। 


अग्नि विसज्ञता तीइ्णं भीमं रासससद्ांन ॥ ३०॥ | 


“अदो | इनुमाचजीने राक्षसोंके घरोमिं दुःसह एवं मयंक 
आग लगाकर बड़ा ही अद्भुत ओर दुष्कर का किया 


प्रपलायितरक्ष:स्रीबालवृद्ध समाकुछा 
जनकोलाहलाध्माता फ्रम्दूम्तीयाद्रिकनद्रैः ॥ ३९४ 
द्ग्धेयं नगरो लङ्का साइप्राकारतोरणा। 
जानकी न च दग्घेति विस्मयो.५द्भुत एव नः ॥ २९" 

| 'घरमेंसे भागे हुए राक्षसो) स्त्रियों; बालकों ओर बु ! 


का 


[वमे सुरङ् | 


॥ २४। ` 
सीते 
द॥२॥ ` 
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सुन्द्रकांण्डे घट्पश्चाशः खगाः 


१०११ 


अ ले 


` भरी हुई सारी लङ्का जन-कोळाइलसे परिपूर्ण हो चीत्कार करती 

हुई-सी जान पड़ती है । पर्वतकी कन्द्राओं अटारियों, पर- 

कोटरो और नगरके फाटकॉसहित यह सारी लङ्का नगरं! दग्ध 

हो गयी; परंतु सीतापर आँच नहीं आयी | यह हमारे छिये 

बड़ी अद्भुत और आश्चर्यकी बात है? ॥ ३१-३२ ॥ 

इति शुथाव नुमान्‌ वाचं तामसृतोपमाम्‌। 

बभूब चास्य मनसो दर्षस्तत्कालसम्भवः ॥ ३३ ॥ 
इनुमानजीने जब चा'णोके कहे हुए ये अमृतके समान 

मधुर वचन सुने, तत्र उनके हृदयमें तत्काळ इ्षोल्छास छा 

गया || २३ ॥ 

स निमित्तेश्च दृष्टाथः कारणेश्च महाणुणेः। 

ऋषिवाफ्येश्व दनुमानभवत्‌ प्रीतमानसः ॥ ३४॥ 

इत्यार्धे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये 


अनेक बारके प्रत्यक्ष अनुभब किये हुए शुभ शकुनो, 
महान्‌ गुणदायक का'णों तथा चारणोंकें कहे हुए पूर्वोक्त 
वचनोंद्वारा सीताजीके जीवित होनेका निश्चय करके इनुमानजी- 
के मनमें बड़ी प्रसन्नता हुईं ।। ३४ ॥ 
ततः कपिः प्राप्तमनोरथार्थ- 
स्तामक्षतां राजख्रुतां विदित्वा । 
प्रत्यक्षतस्तां पुनरंच इष्ठा 
प्रतिप्रयाणाय मरति चकार ॥ ३५॥ 
संजकुमारी सीताको कोई क्षति नहीं पहुँची दै, यह जान- 
कर कपिवर इनुमानजीने अपना सम्पूर्ण मनोरथ सफळ 
समझा और पुनः उनका प्रत्यक्ष दर्शन करके डीट जानेका 
विचार किया ॥ ३५॥ 


भादिकाच्ये सुन्द्रकाण्डे पञ्चपञ्चारः सगः ॥ ५५ ॥ 


इस प्रकार श्रीयारमीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाब्यके सुन्दरकाण्डमें पचपनदोँ सगे पूरा हुआ | ५५॥ 


षट्पञ्चाशः सेः 
इनुमानजीका पुनः सीताजीसे मिलकर लोटना ओर समुद्रको लॉघना 


ततस्तु शिंशपामुले जानको पयंचस्थिताम्‌। 
अभिताद्यात्रवीद्‌ दिष्टा पश्यामि त्वामिहाक्षताम्‌॥ १॥ 
तदनन्तर इनुमानजी अशोकदृक्षके नीचे बेठी हुई 
जानकीजीके पाथ गये ओर उन्हें प्रणाम करके बोले 
“आयें | सोभाग्यकी बात दै कि इस समय में आपको 
सकुशल देख रहा हूं? ॥ १ ॥ 
ततस्तं प्रस्थितं सीता वीक्षमाणा पुनः पुनः। 
भर्तुर स्नेशान्विता वाषयं दनूमन्तमभाषत ॥ २ ॥ 
'सीता अपने पतिके स्नेहमें डूबी हुई थीं। वे 
इनुमानजीको प्रस्थान करनेके लिये उद्यत जान उन्हें 
बारंबार देखती हुई बोलीं--॥ २॥ 
यदि त्वं मन्यसे तात वसेकादमिदानघ । 
कचित्‌ खुसंतृते देशे विधानतः श्वो गम्रिष्यसि॥ ३ ॥ 
“तात | निष्पाप वानरबीर | यदि दुम उचित समझो 
तो एक दिन और यहाँ किसी गुप्त ख्थानमें ठहर जाओ, 
आज विशाम करके कल चळे जाना ॥ ३॥ 
मम चेवाहपभाग्यायाः सांनिध्यात्‌ तव बानर । 
शोकस्यास्याप्रमेयस्य सुहुते स्यादपि क्षयः॥ ४ ॥ 
ध्वानरप्रवर | तुम्हारे निकट रहनेसे मुझ मन्दभागिनीका 
अपार शोक भी थोड़ी देरके लिये कम हो जायगा ॥ ४ | 
गते दिं दरिशादूंल पुनः सम्प्राप्तये त्वयि । 
प्राणेष्त्रपि न विश्वासो मम वानरणुङ्गव ४ ५ ॥ 
“कपिश्रेष्ठ | बानरशिरोमणे | जब तुम चले जाओगे; 
'तब फिर तुम्हारे आनेतक मेरे प्राण रहेंगे या नहीं; इसका 
कोई विश्वास नहीं हे॥ ५॥ 
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अदशनं च ते वीर भूयो मां दारयिष्यति ! 
दुःखाद्‌ दुःखतरं प्राप्तां दुमंनःशोक्कारातास्‌॥ ६ ॥ 
“वीर | मुझपर डुःख-पर-दुःख पडते गये हैं। मैं मानसिक 
शोकसे दिन-दिन दुबल होती जा रही हूँ । अब तुम्हारा 
दर्शन न होना मेरे हृदयको और भी विदीणे करता रहेगा ॥ 
अयं च वीर संदेददस्तिष्ठतीव ममाग्रतः। | 
सुमहत्छु सद्दायेणु इय क्षेछु मदावळः ॥ ७ ॥ 
कथं जु खल्दु दुष्पार संतरिष्यात सागरम्‌ । 
तानि हय क्षसेन्यानि तो वान रवरार्मजो ॥ ८ ॥ 
“बीर | मेरे सामने यह संदेह अभीतक बना ही हुआ 
दै कि बड़े-बड़े वानरो ओर रीछोंके सहायक होनेपर भी 
महाबळी सुग्रीव इस दुर्ध समुद्रको केसे पार करेंगे १ ` 
उनकी सेनाके वे वानर-और भाळ तथा वे दोनों राजकुमार 
श्रीराम और लक्ष्मण भी इस महासागरको कैसे लाघ 
सकेंगे १॥ ७-८ ॥' 
त्रयाणामेव सूतानां सागरस्यापि ळङ्कने। 
शक्तिः स्याद्‌ वेनतेयस्य तव वा मारुतस्य वा॥ ९ ॥ 
ध्तीन ही प्राणियोंमें इस समुद्रको ळॉघनेकी शक्ति है-- 
तुममें, गरु़में अथवा वायुदेयतामें | ९ ॥ 
तदन्न कार्यनिवंन्धे समुत्पन्ने दुरासदे । 
कि पच्यसि समाघानं त्वं दि कायंविश्धरद्‌ः ॥ १० ॥ 
“इस कार्यसम्बन्धी दुष्कर प्रतिबन्धके उपस्थित होनेपर 
तुम्हे क्या समाघान दिखायी देता दै! बताओ, क्योंकि 
तुम कार्यकुशल हो || १० ॥ 


` काममस्य स्वमेवेकः कार्यस्य परिसाधने । 
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परोक्षः परवीरच्न यशस्यस्ते फलोदयः ॥ ११॥ 
“शन्रुतरीरोक्ा संहार करनेवाले कपिश्रेष्ठ | इसमें संदेह 
नहों कि इस कार्यको सिद्ध करनेमें तुम अकेले ही पूर्ण 
समर्थ हो; परंतु तुम्हारेद्वारा जो विजयरूप फलकी प्राति 
होगी; उससे तुम्हारा ही यश बढ़ेगा; भगवान, भ्रीराम- 
का नहीं ॥ ११ ॥ 
बलेस्तु संकुलां त्वा लङ्कां परबलादूनः | 
मां नयेद्‌ यदि काकुत्स्थस्तत्‌ तस्य सदशं भवेत्‌॥ १२ ॥ 
“परंतु झत्रुसेनाको पीड़ा देनेवाले श्रीरामचन्द्रजी यदि 
लड्डाको अपनी सेनासे पददलित करके मुझे यहाँसे ले चले 
तो वह उनके योग्य पराक्रम होगा ॥ १२॥ 
तद्‌ यथा तस्य विक्रान्तमडुरूपं मद्दात्मनः । 
भवत्याहवशूरस्य तथा त्वसुपपादय॥ १३॥ 
“अतः तुम ऐसा उपाय करो, जिससे युद्धवीर महात्मा 
श्रीरामचन्द्रजीका उनके योग्य पराक्रम प्रकट हो? ॥ १३ ॥ 
तद्थांपहितं वाक्यं प्रश्रितं देतुसंदितम्‌। 
निशस्य हनुमान्‌ वीरो वाक्यमुत्तरमत्रवीत्‌ ॥ १४॥ 
सीताजीकी यह बात स्नेइयुक्त तथा विशेष अभिप्रायसे 
भरी हुई थी | इसे सुनकर वीर हनुमानने इस प्रकार 
उत्तर दिया--|। १४ ॥ 
देवि दर्यृक्षलेन्यानामीश्वरः सझुवतां बरः। 
सुप्रीवः सत्त्वसस्पन्नस्तवाथं कृतनिश्चयः ॥ १५॥ 
“देवि ] वानर ओर भाडओंकी सेनाओंके खामी 
कपिश्रेष्ठ सुग्रीव बड़े शक्तिशाली पुरुष हैं । वे तुम्हारे उद्धारके 
लिये प्रतिज्ञा कर चुके हैं ॥ १५ ॥ 
ख वानरसहस्त्राणां कोटीमिरभिसंदृतः । 
क्षिप्रमेष्यति वैदे्दि सुग्रीवः घुवगाधिपः ॥ १६॥ 
'विदेइनन्दिनि | अतः वे वानरराज सुग्रीव सहस्रो 
कोटि वानरोसि घिरे हुए! तुरंत यहाँ आयेंगे ॥ १६ ॥ 
तौ च वीरो नरवरौ सहितौ रामळध्मणो । 
आगम्य नगरीं लड्डा सायकेबिंधमिष्यतः ॥ १७॥ 
“साथ ही वे दोनों बीर नरश्रेष्ठ भीराम और लक्ष्मण भी 
एक साथ आकर अपने सायकासे इस लड्ापुरीका विध्वंस 
कर डालेंगे || १७ ॥ 
सगण राक्षसं इत्वा नचिराद्‌ रघुनन्द्नः। 
स्वामादाय वरारोहे खां पुरी प्रति यास्यति ॥ १८॥ 
“वरारोहे | राक्षसराज रावणको उसके सेनिकोसहित 
काळके गालमें डालकर भीरघुनायजी आपको साथ ले शीघ्र 
ही अपनी पुरीको 5 ॥ १८॥ 
समाश्वसिहि भद्रं ते भव त्वं काळकः ङ्किणी । 
क्षिप्रं द्रक्यसि रामेण नितं रावणं रणे ॥ १९ ॥ 
“इसलिये आप भेये घारण करें | आपका भला हो। 
आप समयकी प्रतीक्षा करें | रावण शीघ्र ही रणभूमिमें 
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भीरामके हायसे मारा जायगा) 
देखेंगी ॥ १९ ॥ 

निहते राक्षसेन्द्रे च सपुत्रामात्यवान्धवे | 
त्वं समेष्यति रामेण शशाङ्केनेव रोहिणी | २७ 


“पुत्र; मन्त्री और भाई-बन्धु ओऑंसहित राक्षसराज रावणदे | 
मारे जानेपर आप श्रीरामचन्द्रजीके साथ उसी प्रक्र | 


मिलेंगी; जेसे रोहिणी चन्द्रमासे मिळती है ॥ २० || 
क्षिप्रमेष्यति काकुत्स्थो दर्यक्षप्रथरेयुतः। 


mad act Fy #8 faa A 


यस्ते युधि विजित्यारीञ्छोकं व्यपनयिष्यति॥ २१। | 
“वानरो ओर भाडओंके प्रमुख वीरोंके साथ 


ीरामचन्द्रजी शीघ्र ही यहाँ पघारेंगे ओर युद्धमें शत्रुओं 
जीतकर आपका सारा शोक दूर कर देंगे ॥ २१ ॥ 
पवमाश्वास्य वेदेहीं हनूमान्‌ मारुतात्मजः । 
रामनाय मति रत्वा वैदेद्दीमभ्यवादयत्‌॥ २२॥ 


विदेहनन्दिनी सीताको इस प्रकार आश्वासन दे वहाँते . 
जानेका विचार करके पवनकुमार हनुमानने उन्हें | 


प्रणाम किया || २२ || 
राक्षसान्‌ प्रवरान्‌ हत्वा नाम विश्राव्य चात्मनः। 


® 


समाश्वास्य च बेदेदों दशयित्वा परं बलम्‌ ॥ २३॥ 


नगरीमाकुलां ऊत्वा वञ्चयित्वा च रावणम्‌ | 


दशेयित्वा बल घोर पेदे्दीमभिवाद्य च ॥ २४॥ 


प्रतिगन्तुं मनश्चक्रे पुनमष्येन सागरम्‌ । 


वे बड़े-बड़े राक्षसोको मारकर अपने मद्दान्‌ बलका . | 


परिचय दे वहाँ ख्याति प्रास कर चुके भे | उन्होने सीताको | 


आश्वासन दे, लड्कापुरीको व्याकु करके, रावणको चक्मा | | 
देकर, उसे अपना भयानक बळ दिखा, वेदेहीको प्रणाम | | 


करके पुनः समुद्रके बीचसे होकर लौट जानेका विचार किया॥ _ 


ततः सर कपिशादूंळः स्वामिसंद शानो त्छुकः ॥ २५॥ | | 


आरुरोह गिरिश्रेष्ठमरिष्टमरिमर्दनः । 


( अब यहाँ उनके लिये कोई कार्य बाकी नहीं रह गमां | [ 


था; अतः ) अपने खामी थरामचन्द्रजीके दर्शनके ठगि 


उत्सुक हो वे शत्रुमदन कपिश्रेष्ठ हनुमान्‌ पर्वतोमे उत्तम | 


अरिष्ट गिरिपर चढ़ गये ॥ २५३ ॥ 
तुङ्पद् कजुष्टाभिनी लाभिचेनराजिभिः 
सोत्तरीयमिवाम्भोदैः शङ्ञान्तरविलस्बिभिः। 
ऊचे-ऊँचे पझको--पद्के समान वणंवाले | 
सेवित नीली वनशभ्रेणियाँ मानो उस पर्वतका परिघान वर्ण | 
थीं । शिखरोपर लटके हुए इयाम मेघ उसके लिये उत्तरीयं _ 
बज्र ( चादर )-से प्रतीत होते थे || २६३ ॥ | 
बोध्यमानमिव प्रीत्या दिवाकरकरेः शुभैः ॥ २७/ | 
उन्मिषन्तमिवोद्धतेलॉंचनेरिव.. घातुभिः । 
तोयौघनिःस्वनेमेन्द्रेः प्राधोतमिव पर्वंतम्‌॥ २८५ 
सूर्यकी कल्याणमयी किरणें प्रेमपूनंक उसे बगातीर 


Be SPS 


x 


| 
॒ 
E 


॥ २६॥ ' 


' ज्ञान पड़ती थीं। नाना प्रकारके घातु मानो उसके खुळे 
| हुए नेत्र थे; जिनसे वह सब कुछ देखता हुआ-सा स्थित था | 
' पर्वतीय नदियोकी जळराशिके गम्भीर घोषसे ऐसा ळगता 
| था; मानो वह पंत ससर वेदपाठ कर रहा हो ॥ २७-२८॥ 
| प्रगीतमिव विस्पष्टं नानाप्रस्नचणस्वनेः | 
देवदारुभिरुद्धुतेरूध्वेबाइमिवचव._ स्थितम्‌ ॥ २९ ॥ 
अनेकानेक झरनोंके कलकल नादसे वह अरिष्टगिरि 
| स्पष्ठतया गीत-सा गा रहा था । ऊँचे-ऊँचे देवदारु 


' चरक्षोके कारण मानो हाथ ऊपर उठाये खड़ा था | २९ .॥ 


प्रपातजलनिघोंपेः प्राक््मिच सवतः। 
~ ® * > 
' चपमानम्रित्र इयामेः कम्पमानः शारद्वनेः ॥ ३०॥ 
सच ओर जळू-प्रपातोंकी गम्भीर घ्वनिसे व्याप्त होनेके 
कारण चिछ्लाता या हल्ला - मचाता-सा जान पड़ता था। 
झूमते हुए सरकंडोंके श्याम वनसे वह कॉपता-सा प्रतीत 


' होता था ॥ ३० ॥ 


` चेणुभिमीरुतोद्घूतैः कूजन्तमिच कीचके । 


' निश्बसन्तमिवामर्षाद्‌ घोरेराशोविषोत्तमेः ॥ ३१॥ 


वायुक्ते झोके खाकर हिलते ओर मधुरध्वनि करते 


| बोंससे उपलक्षित होनेवाला वह पर्वत मानो बाँसुरी बजा 
' रहा था । भयानक विषघर सर्पोके फुंकारसे लंबी साँस 
' खींचता-सा जान पड़ता था ॥ ३१ ॥ 


नीदारङ्तगम्भी रेध्योयन्तमिव गहरेः | 


' मेघपादनिमः पादैः प्रक्रान्तमिव स्वतः ॥ ३२ ॥ 


कुहरेके कारण गहरी प्रतीत होनेवाली निश्चल गुफाओं- 


। द्वारा वह ध्यान-सा कर रहा था | उठते हुए मेघोंके समान 
शोभा पानेवाले पास्वेच्र्ती पर्वतोंद्वारा सघ ओर विचरता-सा 
' प्रतीत होता था॥ ३२ ॥ | 

' ञम्भमाणमिवाकाणे शिखरेरञ्रमालिंभिः । 

| कूटेश्च बहुधा कीणे शोभितं. बहुकन्द्रैः ॥ ३३॥ 


मेतमालाओंसे अळंकृत शिखरोंद्वारा वह आकाशमें 


| अंगड़ाई-सी ले रद्दा था । अनेकानेक »ज्ञोंसे व्यात तथा 
' बहुत-सी कन्दरा असि सुशोभित या ॥ ३३॥ 
| साळतालेश्च कणश्च वंशेश्च बइुभिद्वेतम्‌। 


लतावितानेविततेः पुष्पवद्धिरलंछतम्‌ ॥ ३४॥ 

साल) ताळ, कर्ण ओर बहुसंड्यक बाँसके वृक्ष उसे 
सब ओरसे घेरे हुए ये । फूलोके मारसे लदे और फैले हुए 
लळता-यितान उस पव॑तके अलंकार थे ॥ ३४ ॥ 


। नानासृगगणेः कीणे धातुनिष्यन्द्भूषितम्‌। 


' बहुप्रस्रवणोपेतं 


RS = 


शिलासंचयसंकटम्‌॥ ३५ ॥ 

नाना प्रकारके पशु वहाँ सब ओर मरे हुए थे । विविध 
घातुओंके पिघछनेसे उसकी बड़ी शोमा हो रही थी । वह 
पत्त बहुसंडयक झरनोसे विभूषित तथा राशि-राशि 
शिलाओसे भरा हुआ था ॥ ३५॥ 


१०१३ 


महषियक्षगन्धर्वर्किनरोरगसेवितम्‌ 


लतापादपसस्वाघं सिंद्दाधिष्ठितकन्द्रम्‌ ॥ ३६॥ 

महर्षि, यक्ष, गन्धव, किन्नर और नागगण वहाँ निवास 
करते थे | लताओं और बृक्षोद्वार वह सब ओरसे 
आच्छादित था । उसकी कन्द्राओमें सिंह दद्दा रहदै थे ॥ 
व्याघ्रादिभिः समाकीर्णं स्वादुमूलफलद्रुमम्‌ । 
आरुरोहानिलखुतः पर्वत झुवगोत्तमः ॥ ३७॥ 
रामदशनशीघ्रेण प्रहषणामिचोदितः । 

व्याप्त आदि हिंसक जन्दु भी वहाँ सब ओर फेले हुए 
थे | स्वादिष्ट फलोंसे लदे हुएए वृक्ष ओर मधुर कन्द-मूल 
आदिकी वहाँ बहुतायत थी | ऐसे रमणीय पवतपर वानर- 
शिरोमणि पवनकुमार हनुमानची भीरामचन्द्रजीके दर्शनकी 
शीम्रता और अत्यन्त हुर्षसे प्रेरित होकर चढ़ गये ॥३७३॥ 
तेन पाद्तळकान्ता रम्येषु गिरिसाचुजु ॥ ३८ ॥ 
सघोषाः समशीर्यन्त शिळाश्चूर्णक्ृतास्ततः । 

उस पर्वतके रमणीय शिखरोपर जो झिळाएं थीं, वे 
उनके पैरोके आघातसे मारी आवाजके साथ चूर-चुर होकर 
बिखर जाती थीं॥ ३८३ ॥ 
स तमारुह्य शैलेन्द्रं व्यवर्धत मद्दाकपिः ॥ ३९॥ 
दक्षिणादुच्तरं पारं प्राथयँदळवणाम्भसः। 

उस शेळराज अरिष्टपर आरूढ़ हो महाकपि इनुमानजीने 
समुद्रके दक्षिण तटसे उत्तर तटपर जानेकी इच्छाते अपने 
शरीरको बहुत बड़ा बना लिया॥ ३९३ ॥ 
अधिरुह्य ततो वीरः पवंतं पचनात्मजजः ॥ ४० ॥ 
ददशां सागर भीमं भीमोरगनिषेवितम्‌। 

उस पव॑तपर आरूढ होनेके पश्चात्‌ वीरवर पवनकुमारने 
भयानक सपोसि सेवित उस भीषण महासागरकी ओर 
इष्टिपात किया || ४०३ ॥ 
स मारुत इवाकारा मारुतस्यात्मसम्भवः ॥ 3१ ॥ 
प्रपेदे इरिशादूलो दक्षिणाइुत्तरां दिशम्‌। 

वायुदेबताके औरस पुत्र कपिश्रे् इनुमान्‌ जेते वायु 
आकाशमै तीत्रगतिसे प्रवाहित होती है? उसी प्रकार दक्षिणसे 
उत्तर दिशाकी ओर बड़े वेगसे ( उछलकर ) चळे ॥४१३॥ 
स॒ तदा पीडितस्तेन कपिना पवंतोच्तमः ॥ ४२॥ 
रराख विविधेभूतेः प्राविशद्‌ वसुधातलम्‌ । 
कम्पमानेश्च शिखरेः पतद्धिरपि च द्रुमेः ॥ ४३॥ 

हनुमान्‌जीके पेरोंका दबाव पड़नेके कारण उस श्रेष्ठ 
पतसे बड़ी भयंकर आवाज हुई ओर वह अपने काँपते 
हुए. शिखरा, टटकर गिरते हुए वृक्षों तया माँति-भाँतिके 
प्राणियोंसहित तत्काल घरतीमें धेस गया ॥ ४२-४३ ॥ 
तस्योरुबेगोन्मयिताः पादपाः पुष्पशालिनः । 
निपेतुसूंतले भरनाः शक्रायुघददता इच ॥ ४४॥ 
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उनके महान्‌ वेगसे कम्पित हो फूछांसे छदे हुए 
बहुसंख्यक वृक्ष इस प्रकार एथ्वीपर गिर पड़े, मानो उन्हे वज्र 
मार गया हो॥ ४४॥ 
कन्द्रोद्रसंस्थानां पीडितानां महौज़साम। 
सिंद्दानां निनदो भीमो नभो भिन्दन दि शुश्रवे॥४५॥ 
उस समय उस पव॑तकी कन्दराओंमें रहकर दबे हुए 
सहावी सिंहोंका भयंकर नाद आकाशको फाड़ता हुआ-सा 
सुनायी दे रहा था | ४५ ॥ 
अस्तव्याविद्ववलना ध्याकुलीङतभूषणाः। 


` विद्याधयः समुत्पेतुः सदसा धरणीधरात्‌ ॥ ४६॥ 


भयके कारण जिनके वस्न ढीले पड़ गये थे और 
आभूषण उलट-पलट गये थे) वे विद्याघरियाँ सहसा उस 
पतसे ऊपरकी ओर उड़ चीं । ४६ ॥ 
अतिप्रमाणा बलिनो दासतजिह्वा महाविषाः । 
निपीडितशिरोग्नीवा व्यवेष्टन्त महाहयः॥ ४७॥ 

बढ़े-बड़े आकार और चमकीली जीभवाले महाविषैले 
बलवान्‌ सप॑ अपने फन तथा गलेको दबाकर कुण्डलाकार 
हो गये || ४७ ॥ 


भीमद्वात्मीकीयरामायणे 


न 
र 


क 
किनरोरगगन्धर्वयक्ष विद्याधरास्तथा | 


पीडितं त॑ नगवर त्यक्त्वा गरानमास्थिताः TA 
किन्नर) नाग, गन्धव, यक्ष ओर विद्याधर हा | 
हुए पर्वतको छोड़कर आकाशमें स्थित हो गये || ४, | हर 


स च भूमिधरः भ्रीमान्‌ बलिना तेन पीडितः | 


सवृक्षशिखरोद्मः प्रविवेश रसातलम्‌ । ११, 
बलवान्‌ हनुमान्‌जीके वेगसे दबकर वह शोना | 
महीषर वृक्षों ओर ऊँचे शिखरोंसहित रसातलम चहा न | 
द्रायोजनविस्तारस्न्रिशद्योजनमुर्छरतः । | 
घरण्यां खमतां यातः स॒ यभूय धराधरः ॥ ५,| 
अरिष्ट पवत तीथ योजन ऊँचा और दस बे 
चौड़ा था हिर भी उनके पैरोसे दयकर भूमिके ह 
हो गया ॥ ५० || | 
स छिलङ्घयिषुर्भीमं खलीळं लबणार्णधम्‌ । 
कह्लोळारुफाळवेळान्तसुत्पपात नभो हारः ॥५॥ 
जिसकी ऊँची-ऊँची तरङ्गं उठकर अपने डिना 
चुम्बन करती थीं, उस खारे पानीके भयानक सपुत 
छीळापूर्वक् लाघ जानेकी इच्छासे हनुमानजी आत 
उड़ चले ॥ ५१॥ | 


हत्पा्णे श्रीमद्रामायणे वास्मौकीये आदिकाब्ये सुन्दरकाण्डे पट्पञ्चाशः सगैः ॥ ५६॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिमित आईरामायण आदिकाव्यके सुन्दरकाण्डमें छप्पनो सगै पुरा हुआ॥ ५६ ॥ 
— DAT 00— 
सप्तपञ्चाशः सर्गः 
हनुमान्‌जीका समुद्रको लॉघकर जाम्बवान्‌ और अङ्गद आदि सुद्ृदोंसे मिलना 


' आप्लुत्य च महावेगः पक्षवानिव पर्घ॑तः । 
सुजज्ञ्यक्षगन्धवंप्रबुद्धकमलोत्पलम ॥ १ ॥ 
स॒चल्द्रकुमुर्द रम्यं साककारण्डवं शुभम्‌ । 
ह बमर्रशैवलशादल्म्‌ ॥२॥ 

छो हिताङ्गमहाग्रद्दम्‌ । 
पेरावतमद्दाद्यीपं स्वातीहसवलासितम्‌ ॥ ३ ॥ 

वातसंघातजालोमिं चन्द्रांशुदिशिराः चुमत्‌ । 
हनूमानपरिआन्तः पुप्लुवे गगनाणंवम्‌॥ ४ ॥ 
पङ्कघारी पव॑त॒के समान महान्‌ वेगशाळी हनुमानजी 
बिना थके-माँदे उस सुन्दर एद रमणीय आकाशरूपी सपुद्र- 
को पार करने छगे, जिसमें नाग, यक्ष और गन्धव खिळे हुए 
कमळ ओर उत्पळके समान थे | चन्द्रमा कुमुद और सूर्य 
जळकुक्कुटके समान थे | पुष्य और भ्रबण नक्षत्र कलहंस 
तथा बादळ सेवार ओर घासके तुल्य ये | पुनर्वसु विशाळ 
मत्य ओर मंगल बड़े भारी ग्राहके सहश थे | ऐरावरत हाथी 
बहों महान द्वीप-सा प्रतीत होता था। वह आकाशरूपी 
समुद्र स्वातीरूपी इं सके विळाससे सुशोभित था तथा वायु- 
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समूइरूप तरङ्गं और चन्द्रमाकी किरणरूप शीतल उबे 
भरा हुआ था ॥ १-४ ॥ 
ग्रसमान इवाकाइां ताराधिपमिवोहिछखन्‌। 
दरजिव सनक्षत्रं रागनं सार्कमण्डलम्‌॥ ५। 
अपारमपरिआन्तञ्चास्दुधिं समगाहत। 
दनूमान्‌ मेघज्ञाळानि विकर्षन्निव गर्छति॥ ६। 
हनुमानजी आकाशको अपना ग्रास बनाते हुए च 
मण्डलको नखोंसे खरोंचते हुए, नक्षत्रों तया सूयमण्डर्ती | 
अन्तरिक्षको समेरते हुए और बादलोंके समूहको स 
हुए-से अनायास ही अपार महासागरके पार चले बा” 
ये ॥ ५-६ ॥ | 
पाण्डुरारणवणोनि नीळमाञ्चिष्ठकानि च। | 
दरितारुणवणोनि महाश्राणि चकाशिरे ॥ ४ | 
उस समय आसमानमें सफेद, लाळ) नीले? मं 
रंगके, हरे और अरुण वर्णके बड़े-बढ़े मेश शो" 
रहे ये ॥ ७ ॥ 
प्रविशन्नभ्रजालानि निष्क्रमंश्च पुनः पुतः। 
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सुन्द्रकाण्डे सप्पञ्ञादाः खगेः 


कै EP 


प्रकाशक्चाप्रकादाश्च चन्द्रमा इव इझ्यते॥ ८ ॥ 
चे कभी उन मेघ-समूहदमें प्रवेश करते और कमी बाहर 
निकलते थे । बारंबार ऐसा करे हुए हनुमानजी. छिपते 


क्‍ “और प्रकाशित होते हुए चन्द्रमाके समान दृष्टिगोचर हो 


रहे थे ॥ ८॥ 


' -चिविधाञ्रघनापन्नगोचरो धवलाग्बरः | 


इच्याइइयतनुर्वीरस्तथा चन्द्रायतेऽस्त्ररे ॥ ९ ॥ 

नाना प्रकारके मेघोंकी घटाओके भीतर होकर जाते 
हुए घवलाम्परघारी वीरवर इनुमानजीका शरीर कमी दीखता 
था और कमी अदृश्य हो जाता था; अतः वे आकाशमे 
बादलोंकी आइमें छिपते और प्रकाशित होते चन्द्रमाके 
समान जान पड़ते ये ॥ ९ ॥ 
ताक्योयमाणो गगने स वभो वायुनन्दनः । 
दारयन्‌ मेघवृन्दानि निष्पतश्च पुनः पुनः ॥ १०॥ 

बारंवारमेध-समूहोको विदीण॑ करने और उनमें होकर 
निकळूनेके कारण वे पवनकुमार इनुमान्‌ आकाशमें गरुड़के 
समान प्रतीत होते पे ॥ १० ॥ 
नदन्‌ नादेन महता मेघस्वनमददास्वनः । 
प्रवरान्‌ राक्षसान्‌ हत्वां नाम विश्राव्य चात्मनः॥ ११६ 
आकुलां नगरी छृत्वा व्यथयित्वा च रावणम्‌ । 
अर्दयित्वा मदावीरान्‌ वेदेहीमभिषाद्य च ॥ १२॥ 
आजगाम मद्दातेजाः पुनमेध्येन सागरम्‌ । 

इस प्रकार महातेजखरी इनुमान अपने महान्‌ सिंहनादसे 
मेघोंकी गम्भीर गर्जनाको भी मात करते हुए आगे बढ़ 
रहे थे । वे प्रधुल राक्षरसोको मारकर अंपना नाम प्रसिद्ध कर 
चुके थे। बड़े-बड़े वीरोंको रोंदकर उन्होंने लङ्कानगरीको 
ब्याकुळ तथा रावणको व्यथित कर दिया था । तस्पश्चात्‌ 
विदेइनन्दिनी सीताको नमम्कार करके वे चले ओर तीव्र 
गतिसे पुनः समुद्रके मध्यभागमें आ पहुँचे ॥११-१२३॥ 
पर्वतेन्द्रं सुनाभं च ससुपर्पृस्य वीयंवान्‌ ॥ १३॥ 
ज्याघुक्त इव नाराचो मद्दावेगोऽभ्युपागमत्‌। 

वहाँ पर्वतराज सुनाम ( मेनाक ) का स्पर करके वे 


पराक्रमी एवं महान्‌ वेगशाली वानर-वीर घनुषसे छूटे हुए 


बाणकी भाँति आगे बढ़ गये ॥ १३३ ॥ 
ख किंचि दारात सम्प्राप्तः समालोक्य महागिरिम्‌॥ १४॥ 
मदेन्द्रं मेघलंकाशं ननाद ख महाकपिः । 

. उच्चर तरके कुछ निकट पहुँचनेपर महागिरि मदेन्द्रपर 
इष्टि पड़ते ही उन महाकपिने मेघके समान बड़े जोरसे गजना 
की १४४ ॥ 2 
ख पूरयामास कपिर्दिशो दश समन्ततः ॥१५॥ 
नदन्‌ नादेन महता. मेघखनमइ।स्वनः। 

उस समय मेधकी मोति गम्भीर रसे बढ़ी मारी गर्जना 


१०१५ 


करके उन वानरवीरने सब ओरसे दसो दिशाओंको कोळाइळ- 
पूर्णं कर दिया ॥ १५३॥ 
ख॒ तं देशमलजुप्रापः खुहृदरनलालखः ॥ १६॥ 
ननाद स्ुमदानादं लाङ्गळं चाप्यकम्पयद्‌। 
फिर वे अपने मित्रोंको देखनेके लिये उस्खुक होकर 
उनके विश्रामस्थानकी ओर बढ़े और पूँछ दिलाने एवं जोर- 
जोरसे हिंइनाद करने ळगे || १६३ ॥ 
तस्य॒ नानद्यमानस्य खुपणोचरिते पथि ॥ १७॥ 
फळतीवास्य घोषेण गगनं साकमण्डळम्‌। 
जहाँ गरुड़ चलते हैं? उसी मार्गपर बारंबार सिंडनाद 
करते हुए हनुमानजीके गम्भीर घोपसे सूर्यमण्डलखहत 
आकाश मानो फटा जा रहा था ॥ १७३ ॥ 
थे तु तश्रोत्तरे कूले समुद्रस्य मदाबलाः ॥ १८ ॥ 
पूर्व संविष्ठिताः शूरा वायुपुत्रद्दक्षवः । 
महदतो वायुचुन्नस्य निःस्वनम्‌ | 
शुश्चुबुस्ते तदा घोषमूरुवेगं इनूमतः ॥ ९५ ॥ 
उस समय वायुपुत्र इनुमानके दर्शनकी इच्छासे जो 
झूरवीर महाबली वानर समुद्रके उत्तर तटपर पहलेसे ही 
जैठे ये, उन्होंने वायुसे टकराये हुए महान्‌ मेघको गर्जेनाके 
समान इनुमानजीका जोर-जोरसे सिंइनाद सुना ॥ १८-१५ ॥ 
ते दीनमनखः सर्वे शुभ्र॒वुः काननोकसः। 
वानरेन्द्रस्य निर्घोषं पर्जन्यनिनदोपमम्‌ ॥ २० ॥ 
अनिष्टकी आशझ्लासे जिनके मनमें दीनता छा गयी थी) 
उन समस्त वनवासी वानरोंने उन वानरभ्रेष्ठ इनुमानका मे घ- 
गजनाके समान सिंहनाद सुना ॥ २० ॥ 
निदाम्य नदतो नादं वानरास्ते समन्ततः। 
बभूचुरुत्छुकाः सवे सुहृदशनकाङ्विणः॥ २१॥ 
गर्जते हुए पवनकुमारका वह सिंहनाद सुनकर सब 
ओर बैठे हुए वे समस्त वानर अपने सुहृद्‌ हनुमानर्जीको 
देखनेकी अभिळाषासे उत्कण्ठित हो गये || २१॥ 
जाम्बवान स दरिश्रेष्ठः प्रीतसंदृष्मानसः। 
उपामन्त्र्य दरीन्‌ सवोनिद्‌ं बचनमन्रवीत्‌॥ २२॥ - 
वानर-मा्ओमें भेष्ठ जाम्बवानके मनमें बड़ी प्रसन्नता 
हुई । वे इर्षते खिळ उठे और सब वानरोंफो निकट बुलाकर 
इस प्रकार बोले-॥ २२॥ 
सर्वथा कृतकायाँ ऽसौ &नूमान्‌ नात्र खंशयः। 
न ह्यस्याङतकार्यस्य नाद एवंविधो भवेत्‌ ॥ २३॥ 
“इसमें संदेह नहीं कि हनुमानल्ली सब प्रकारे अपना 
कार्यं सिद्ध करके आ रहे हैं । कृतकार्य हुए बिना इनकी 
ऐसी गर्जना नहीं हो सकती ॥ २३ ॥ 
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९ . वी 
तस्य वाहुरुषेगं च निनादं च महात्मनः । उपायनानि चादाय मूखानि चर | 


Ny 
निशस्य . हरयो हृष्टाः समुत्पेतुयेतस्ततः ॥ २४ ॥ a 


महात्मा इनुमानजीकी सुजाओं ओर जाँघरोंका महान. वेग 
देख तथा उनका सिंहनाद सुन सभी वानर इर्षमें भरकर इघर- 
उधर उछलने-कूदने लगे || २४॥ 


ते नगाप्रान्नगाप्राणि शिखराख्छिखराणि च | 
प्रहशः समपद्यन्त हनूमन्तं दिहक्षवः॥ २५॥ 
हनुमान्‌जीको देखनेकी इच्छासे वे प्रसन्नतापूवंक एक इश्षसे 
दूसरे बृक्षोपर तथा एक शिखरसे दूसरे शिखरोपर चढ्ने लगे ॥ 
ते प्रीताः पादपाग्रेषु गृह्य शाखामवस्थिताः। 
बासांसि च प्रकाशानि समाविध्यन्त वानराः ॥ २६॥ 
बक्षोंकी सबसे ऊंची शाखापर खड़े होकर वे प्रीति- 
युक्त वानर अपने स्पष्ट दिखायी देनेवाले वस्न हिलाने 
लगे ॥ २६ ॥ 
गिरिगह्रसंलीनो यथा गर्जति मारुतः । 
पर्ज जगजे बलवान हनूमान्‌ मारुतात्मजः ॥ २७॥ 
बेसे पर्वतकी गुफाओंम अवरुद्ध हुई वायु बड़े जोरसे 
शब्द करती है, उसी प्रकार बलवान पवनकुमार हनुमानने 
गर्नेना की ॥ २७॥ 
. तमश्रघनसंकाशमापतन्तं महाकपिम्‌ । 
ष्ट्रा ते वानराः सबं तस्थुः प्राञ्जलयस्तदा ॥ २८ ॥ 
मेघोंकी घटाके समान पास आते हुए महाकपि 
इनुमानको देखकर वे सब वानर डस समय हाथ जोड़कर 
बड़े हो गये || २८ ॥ 
` सतस्तु वेगवान्‌ वीरो गिरेगिरिनिभः कपिः । 
निपपात गिरेस्तस्य शिखरे पादपाकुखे ॥ २९ ॥ 
तत्पश्चात्‌ पर्वतके समान विशाळ शरीरवाले वेगशाळी 
वीरवानर इनुमान्‌ जो अरिष्ट पर्वतसे उछलकर चले थे; 
बक्षेसि भरे हुए महेन्द्र गिरिके झिखरपर कूद पढ़े || २९ ॥ 
हषणापूर्यमाणोऽसो रस्ये पर्वतनिरे । 
छिन्नपक्ष इवाकाशात्‌ पपात धरणीधरः ॥ ३०॥ 
हर्षते भरे हुए हनुमानजी पर्वतके रमणीय झरनेके 
निकर पंख कटे हुए पवेतके समान आकाशसे नीचे आ 
गये ॥ ३० ॥ 
ततस्ते प्रीतमनसः सर्वे वानरपुङ्गवाः । 
हनुमन्त मदात्मानं परिवार्योपतस्थिरि॥ ३१॥ 
अ समय गा सभी रा वानर प्रसन्नचित्त हो 
महात्मा इनुमानजीको चारे 
त्े॥ ३१ ॥ ह 
परिवाय च ते सर्वे परां ग्रीतिमुपागता+ । 
अहृएवद्नाः चमागतसुपागमन्‌ ॥ ३२॥ 
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प्रत्यचयन्‌ इरिश्रष्ठं हरयो मारुतास्मञजम्‌ ॥ १ 
न्हे घेरकर खड़े होनेसे उन सबको बढ़ी पर न 
हुई । वे सब वानर प्सन्नमुख होकर. तुरतके आरे) 
पवनकुमार कपिश्रेष्ठ इनुमान्‌के पास मोँति-मोतिक | 
सामग्री तथा फछ-मूछ लेकर आये और उनका साहू 
सत्कार करने लगे | ३२-३३ ॥ | 


विनेदुसुदिताः केचित्‌ केचित्‌ क्रिलकिलां तथा. 
हषः पाद्पशाखाश्च आनिस्युवोनरषभाः । ३४ 

कोई आनन्दमग्न होकर गर्जने लगे, कोई किलाह 
भरने लगे ओर कितने ही भेड वानर इसे भरकर हमान 
के बेठनेके लिये बृक्षोंकी शाखाएँ तोड़ लाये || ३४॥ 


दनूमांस्ठु गुरून वृद्धा्ञास्ववत्मरुखांस्तदा। 
कुमारमज्गद्‌ं चेव सोऽवन्दत महाकपिः ॥ शा 
महाकपि इनुमान्‌जीने जाम्यवान्‌ आदि बृद्ध गुस्मे 
तथा कुमार अङ्गदको प्रणाम किया ॥ ३५ || 
ख ताभ्यां पूजितः पूज्यः कपिभिश्च प्रसादितः। 
इष्टा देवीति विक्रान्तः संक्षेपेण न्यवेदयत्‌ ॥ ३६। 
फिर जाम्बवान्‌ और अङ्गदने भी आदरणीय इनुमारखै 
का आद्र-सत्कार किया तथा दूसरे-दूसरे वानरोंने भी उत्र 
सम्मान करके उनको संतुष्ट किया । तत्पश्चात्‌ उन पराक्रमं 
वानरवीरने संश्षेपमें निवेदन किया--धयुझे सीतादेवीका द 
हो गया? ॥ ३६ ॥ | 


निषसाद्‌ च हस्तेन शृददीत्वा वालिनः सुतम्‌। ` 
रमणीये वनोइशे महेन्द्रस्य गिरेस्तदा॥ ३१] 
हनूमानत्रवीत्‌ पृष्टस्तदा तान्‌ वानरषंभान्‌। 
अशोकवनिकासंस्था दष्टा सा जनकात्मजा ॥ ३८। 
तदनन्तर वाछिकुमार अङ्गदका हाथ अपने हाथमे ले 
हनुमानजी महेन्द्रमिरिके रमणीय बनप्रान्तमें जा बैठे भौ, 
सबके पूछनेपर उन वानरशिरोमणियोसे इस प्रकार बोडे. 
जनकनन्दिनी सीता लङ्काके अशोकवनमें निवास करती ९ 
वहीं मैंने उनका दर्शन किया है || ३७-३८ ॥ | 
रक्यमाणा सुघोराभी राक्षखीभरिरनिम्दिता। 
एकवेणीधरा बाळा रामदर्शनलाळसा॥ ३९! . 
उपवासपरिश्रान्ता मळिना जटिला इशा! 
“अत्यन्त भयंकर आकारबाळी राक्षसिंयाँ उनकी 
करती हैं | साध्वी सीता बड़ी मोडी-माी हैं. वे एक 


वे 


` घारण किये वहाँ रहती हैं ओर श्रीरामचन्द्रजीके इ i ५ 
. बहुत ही उत्सुक हैं | उपवासके कारण बहुत थर्क रे हट] | 


दुल और मिन हो रही हैं तथा उनके केश जे 
परिणत हो गये हैं? || ३९५ ॥| | 


I 
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ततो इष्टेति वचनं महद्दार्थमस्रतोपमम्‌ ॥ ४० ॥ 


| निशम्य मारुतेः सर्व मुदिता वानराभवन्‌ । 


उस समय 'सीताका दर्शन हो गया? यह वचन वानरों- 


' को अमृतके समान प्रतीत हुआ । यह उनके महान प्रयोजन- 
, की सिद्धिका सूचक था। इनुमानजीके मुखसे यह शुभ 


| संवाद सुनकर सब वानर बड़े प्रसन्न हुए | ४०३ ॥ 
। कछ्वेडन्त्यन्ये नदन्त्यन्ये गजञन्त्यन्ये महाबलाः ॥ ४१ ॥ 
' चक्कुः किलक्िछामन्ये प्रतिगजेन्ति चापरे। 


: कोई इर्षनाद और कोई सिंइनाद करने लगे । दूसरे 


| महाबली वानर गजने लगे | कितने ही किळकारियां भरने लगे 
' ओर दूसरे वानर एककी गर्थनाके उत्तरम स्वयं भी गर्षना 


करने लगे || ४१३ ॥ 


' केचिदुच्छितलाङ्गलाः प्रहृष्टाः कपिकुञ्जराः ॥ ४२ ॥ 


आयताञ्चितदी घीणि लाङ्गछानि ग्रविव्यञ्चुः । 
बहुत-से कपिकुञ्जर हर्थसे उल्छसित हो अपनी पूँछ ऊपर 


, उठाकर नाचने रगे | कितने ही अपनी लंबी और मोरी 


पूँछें घुमाने या दिलाने लगे ॥ ४२३॥ 


' अपरे तु इनूमन्तं थीमन्तं वानरोचमम्‌ ॥ ४३॥ 


' आप्लुत्य गिरिश्शङ्गेषु संस्पृशन्ति स्म 


दर्षिताः। 
. कितने ही वानर दर्षास्ळाससे भरकर छलांगे भरते हुए 


पर्वतशिखरोंपर वानरशिरोमणि भीमान्‌, हनुमानको छूने 
' लगे॥ ४३१६ ॥ 
' उक्तवाक्यं हनूमन्तमङ्गदस्तु तदात्रवीच्‌॥ ४४॥ 


सवेषां इरिवीराणां मध्ये वाचमञुत्तमाम्‌। 
हनुमानजीकी उपर्युक्त बात सुनकर अङ्गदने उस समय 


' समस्त वानरवीरोके बीचमै यह परम उत्तम बात कही--।४४६॥ 


सरवे वीये न ते कश्चित्‌ समो वानर विद्यते ॥ ४५॥ 

यद्वप्लुत्य विस्तीणं सागरं पुनरागतः । 
धवानरभेष्ठ | बल और पराक्रममें तुम्हारे समान कोई 

नहीं है; क्योंकि तुम इस विशाळ समुद्रको छाँघकर फिर इस 

पार छोट आये ॥ ४५३ ॥ 

जीवितस्य प्रदाता नस्त्वमेको वानरोत्तम ॥ ४६॥ 

त्वत्सादात्‌ समेष्यामः सिद्धाथो राघवेण ह । 
“कपिशिरोमणे | एकमात्र तुम्ही इमळोगोके जीवनदाता 


इत्यार्षे मद्रामायणे 


सुन्दरकाण्डे अष्टपञ्चादाः सगः 


१०१७ 
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हो | तुम्हारे प्रसादसे ही इम सब ळोग सफलमनोरथ होकर 
श्रीरामचन्द्रजीसे मिलेंगे || ४६३ ॥ 
अद्दो स्वाभिनि ते भक्तिरदो वीयंमहो घृतिः ॥ ३७॥ 
दिष्ट्या दष्टा त्वया देवी रामपत्नी यशखिनी। 
दिष्ट्या त्यक्ष्यति काकुत्स्थः शोकं सीतावियोगजम्‌।४८। 
“अपने स्वामी औीरघुनाथजीके प्रति तुम्हारी भक्ति 
अद्भुत है। तुम्हारा पराक्रम ओर घैये भी आश्चर्यजनक दै। 
बड़े सोमाग्यकी बात है कि दुम भीरामचन्द्रजीकी यशखिनी 
पत्नी सीतादेवीका दर्शन कर आये, अब भगवान्‌, भीराम 
सीताके वियोगसे उत्पन्न हुए, शोकको त्याग देंगे, यह मी 
सैमाम्यका ही विषय हेँ?। ४७-४८ ॥ 
ततोऽइद्‌ हनूमन्तं जाम्बवन्तं च वानराः । 
परिवारय प्रमुदिता भेजिरे विपुलाः शिलाः ॥ ४९ ॥ 
उपविष्टा गिरेस्तस्य शिलाखु विपुलाखु ते। 
ओतुकामाः समुद्रस्य लङ्घनं वानरोचमाः ॥ ५०॥ 
दशनं चापि लङ्कायाः सीताया रावणस्य च । 
तस्थुः प्राज्जळयः सबं दनूमद्वद्नोन्सुख़ाः॥ ५१॥ 
तत्पश्चात्‌ सभी श्रेष्ठ वानर समुद्रलङ्घनः लङ्का, रावण एवं 
सीताके दर्शनका समाचार सुननेके लिये एकत्र हुए तथा अङ्गदः 
इनुमान्‌ ओर जाम्बवानको चारों ओरसे घेरकर पर्वतकी बड़ी- 
बड़ी शिलाओपर आनन्दपू्वंक बेठ गये । वे सब-के-सब हाथ 
जोड़े हुए थे ओर उन सबकी आँखें इनुमानजीके मुखपर 
लगी थीं॥ ४९-५१ ॥ 


तस्थौ तत्राङ्गद्‌ः भ्रीमान वानरेबंहुमिदृतः । 
उपास्यमानो विदयुधैर्दिवि देवपतिर्यथा ॥ ५२॥ 


जेते देवराज इन्द्र खर्गमें देवताओंद्वारा सेवित होकर 
बैठते हैं, उसी प्रकार बहुतेरे वानरोसे घिरे हुए मान, 
अङ्गद वहाँ बीचमे विराजमान इए ॥ ५२॥ 
हनूमता कीतिमता यशस्विना 
तथाङ्गदेनाङ्गद्नद्बाइना । 
सुदा तदाध्या्सतसुन्नतं मह- 
न्महीधराग्र ज्वलित थ्रियाभवत्‌॥ ५३ ॥ 
कीर्तिमान्‌ एवं यशस्री इनुमानजी तथा बॉहमें भुजबंद 
घारण किये अङ्गदके प्रसन्नतापू्वंक बेठनेसे वह ऊँचा एवं 
महान्‌ पवतशिखर दिव्य कान्तिसे प्रकाशित हो उठा | ५३॥ 


वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे ससपञ्चाशः सगः ॥ ५७ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्सीकिनिर्मित आेरामायण आदिफाव्यके सुन्दरकाण्ढमें सत्तावनवों सगै पूरा हुआ॥ ५७॥ 


पक क हिक 


अष्टपञ्चाशः सगः 
जाम्बवानके पूछनेपर हसुमानजीका अपनी छङ्कायात्राका सारा वृत्तान्त सुनाना 


ततस्तस्य गिरेः शङ्गे महेन्द्रस्य महाबलाः । 
इजुमत््रसुखाः प्रीति हरयो जग्मुख्त्तमास्‌॥ १ ॥ 


तद्नन्तर इनुमान्‌ आदि महाबळी वानर महेन्द्रगिरिके 
शिखरपर परस्पर मिलकर बड़े प्रसन्न हुए ॥ १॥ 
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१०१८ 


प्रीतिमत्सूपरविष्टेषु. वानरेचु 


मद्दात्मसु । 


तं ततः प्रतिसंहृष्टः प्रीतियुक्त मदाकपिम्‌॥ २ ॥ ` 


जाम्बवान कार्येवृत्तान्तमपृच्छदनिलात्मजम। 
कथ इष्टा त्वया देवी कथं वा तत्र वतते ॥ ३ ॥ 
तस्यां चाऐ कथ वृत्तः फ़्ररकमो द्शाननः। 
तर्वतः सवेमेतन्नः प्रन्रूहे त्वं महाकपे ॥ ४ ॥ 
जब सभी मद्दामनसी बानर वहाँ प्रसन्नतापूर्वक बैठ 
गये, तब इर्षमें भरे हुए जाम्बवानने उन पवनकुमार 
सहाकपि हनुमानसे प्रेमपूर्वक कार्यसिद्धिका समाचार पूछा-- 
“मह्दाकपे | तुमने देवी सीताको केसे देखा ? वे वहाँ किस 
प्रकार रहती हैं ! ओर क्रूरकर्मा दशानन उनके प्रति केसा 
बर्ताव करता है ! ये सब बातें तुम हमें ठीक-ठीक 
बताओ ॥ २--४ ॥ 


सम्मार्गिता कथं देवी कि च सा प्रत्यभाषत । 
श्रुताथोश्चिन्तयिष्यामो भूयः कायेविनिश्चयंम्‌॥ ५ ॥ 

“तुमने देवी सीताको किस प्रकार हूँद निकाला और 

उन्होने तुमसे क्या कहा १ इन सब वार्तोको सुनकर हम 
लोग आगेके कार्यक्रमका निश्चितरूपसे विचार करेंगे || ५॥ 
यश्चा्थस्तन्न वक्तव्यो गतैरस्ाभिरात्मवान्‌ । 
रक्षितव्यं च यत्तन्न तद्‌ भवान्‌ व्याकरोतु नः॥ ६ ॥ 

“वहां किष्किन्धामें चलनेपर हमलोगोंको कौन-सी बात 

कहनी चाहिये ओर किस बातको गुप्त रखना चाहिये १ तुम 
बुद्धिमान्‌ हो, इसलिये तुम्ही इन सब बातोपर प्रकाश 
डालो? ॥ ६ ॥ 
स॒ नियुक्तस्ततस्तेन सम्म्रइृष्ठतनूरुहः। 
नमस्यज्शिरसा देव्ये सीतायै प्रत्यमाषत ॥ ७ ॥ 
जाम्ववाचके इस प्रकार पूछनेपर इनुमानीके शरीरम 
रोमाञ्च हो आया। उन्होंने सीतादेवीको मन-ही-मन मस्तक 
झुकाकर प्रणाम किया ओर इस प्रकार कहा--॥ ७ ॥ 
प्रत्यक्षमेव भवतां महदेन्द्राप्रात्‌ खमाप्लुतः। 
उद्घेदेक्षिणं पारं काङ्ञमाणः समाहितः ॥ ८ ॥ 

“में आपलोगोंके सामने ही समुद्रके दक्षिण तटपर 
जानेकी इच्छासे सावधान हो महेन्द्रपर्वते शिखरसे 
आकाशम उछला था | ८ ॥ 
गाच्छतश्च दि मे घोरं विष्नरुपमिवाभवत्‌ । 
काञ्चनं शिखर दिव्यं पश्यामि सुमनोदरम्‌ ॥ ९ ॥ 
स्थित पन्थानमावृत्य मेने विघ्नं च तं नगम्‌ । 

“आगे बढ़ते ही मैंने देखा एक परम मनोहर दिव्य 
सुवर्णणय शिखर प्रकट हुआ है, जो मेरी राह रोककर खड़ा 
है । वह मेरी यात्राके लिये भयानक विष्न-सा प्रतीत हुआ । 
मैंने उसे मूर्तिमान्‌ विष्न ही माना || ९३ ॥ 
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श्रीमदूवाल्मीकीयरामायणे 


. बज्रेण भगवान्‌ पक्षौ चिच्छेदैषां सहस्नशः। ` 


स ज. 
~ I IIE SSS SE सका सता बकरा का 


प आदर 
कृता मे मनखा ुखिमेसम्योऽय र च 


"उस दिव्य उत्तम सुवर्णमय पव॑तके निकट ६ हे E 


मने मन-ही-मन यह विचार किया किं मैं इसे [दी३ ७. 
डाळेँ॥ १०३ ॥ ` मै 
प्रहतस्य मया तस्य लाङ्गलेन महागिरेः ॥ 
शिखरं सर्यखंकाशं व्यशीर्यंत सदस्रधा। 

“फिर तो मैंने अपनी पूँछसे उसपर प्रहार 
टक्कर गते ही उस मान्‌ पर्वतके सू्यतुल्य तेजसी शिखते 
सहस्रो डुकड़े हो गये ॥ २१३ ॥ 

व्यवसायं च तं बुदृष्वा ख दोवाच मद्दागिरिः॥ १३। 
पुत्रेति मधुरां वाणां मनः प्रह्मादयक्निव। 


किया | उल्ल ६ 


मम्‌ ॥ १, kg 
य 
स्‌ 


शा : 


पिठुव्यं चापि मां विद्धि सखायं मातरिश्वनः ॥ १३। 


“मेरे उस निश्चयकों समझकर महागिरि मैनाकने मनर. . 


पुकारा ओर कहा--“मुझे अपना चाचा समझो । मैं तुमो : 
पिता वायुदेवताका मित्र हुँ ॥ १२-१३ ॥ 


मैनाकमिति विख्यातं निवसन्तं महोदधौ । 


पक्षवन्तः पुरा पुत्र बभूबुः पर्वतोत्तमाः ॥ १४। ` 
“मेरा नाम मेनाक है ओर मैं यहाँ महा सागरम निवाह 
करता हूँ । बेटा | पूवेकाळमे सभी श्रेष्ठ परवत पहुंचारी हुआ. 


करते थे ॥ १४॥ 


छन्दतः पृथिवीं चेरुबीधमानाः समन्ततः। | 


श्रुत्वा नगानां चरितं महेन्द्रः पाकशासनः ॥ १५॥ 


अहं तु मोचितस्तस्मात्‌ तव पित्रा महात्मना ॥ १६। 
“वे समस्त प्रजाको पीड़ा देते हुए अपनी च्रे 
अनुसार सब ओर विचरते रहते थे | पर्वतोंका ऐसा आचल | 
सुनकर पाकशासन भगवान्‌ इन्द्रने वज्रसे इन सहलो पते 
के पङ्क काट डाले; परंतु उस समय तुम्हारे महात्मा फ़िर 


मुझे इन्द्रके हाथसे बचा लिया ॥ १५-१६ ॥ | 
मारुतेन तदा वत्स प्रक्षिप्ों बरणालये। |, 
राघवस्य मया साहो वर्तितव्यमरिंद्म॥ १४) | 
रामो धर्मेतां अष्टो महेन्द्रसमविक्रमः। - | 

“बैटा | डल समय वांयुदेवताने मुझे समुद्रम अ | 
डाळ दिया था ( जिससे मेरे पहुं बच गये ); अतः शर 
वीर | मुझे भीरघुनाथजीकी सहायताके कार्यमें अवश्य ^ | 
होना चाहिये; क्योंकि भगवान्‌, भीराम धर्मात्माओंम + | 
तथा इन्द्रतुस्य परा क्रमी हैं? || १७५॥. £: 


। इसलिये में तुम्हें भक्षण करूंगी; 


सुन्दरकाण्डे अए्पञ्चादाः सर्गः 


१०१९ 


' 'भ्महामना मेनाककी यह बात सुनकर मैंने अपना कार्य 
| उन्हें बताया ओर उनकी आज्ञा लेकर फिर मेरा मन वहाँसे 
| आगे जानेको उत्साहित हुआ । महाकाय मेनाकने उस समय 
। मुझे जानेकी आशा दे दी ॥ १८-१९ ॥ 


| ख चाप्यन्तर्दितः शेलो म्रानुषेण वपुष्मता । 
। शारीरेण मद्दादेळः शैलेन च मद्दोदधो॥ २० ॥ 


(वह मदान्‌ पवंत भी अपने मानवशरीरसे तो अन्तर्हित 


' हो गया; परंतु पर्वतरूपसे महासागरमें ही स्थित रहा || २०॥ 
' उत्तमं जवमास्थाय शेषमध्चानमास्थितः | 


ततोऽहं सुचिरं कालं जवेनाभ्यगमं पथि ॥ २१॥ 
(फिर में उत्तम वेगका आश्रय ले शेष मार्गपर आगे 


' बढ़ा और दीघंकालतक बड़े वेगसे उस पथपर चलता 
| रहा || २१ ॥ 

 ततः पद्ययाग्यहं देवीं छुरसां नागमातरम्‌। 

' समुद्रमध्ये सा देवी वचन चेदमत्रवीत्‌ ॥ २२॥ 


“तत्पश्चात्‌ वीच समुद्रमें मुझे नागमाता सुरसा देवीका 
दर्शन हुआ । देवी सुरसा मुझसे इसप्रकार बोलीं--॥ २२॥ 


| मम भक्यः प्रदिष्टस्त्वममरेहेरिसत्तम। 
' ततस्त्वां भक्षयिष्यामि विद्ितस्त्वं हिमे सुरैः॥ २३॥ 


“कपिश्रेष्ठ | देवताओंने तुम्हे भेरा भक्ष्य बताया है; 
क्योंकि सारे देवताओंने 


' आज तुम्हें ही मेरा आहार नियत किया है? || २३ ॥ 


पवसुक्तः छुरसया प्राज्नलिः प्रणतः स्थितः । 


विवर्णवदनो भूत्वा वाक्यं चेद्सुदीरयम्‌ ॥ २४ ॥ 


| उसके सामने खड़ा हो गया ओर उदासमुख होकर याँ 


“सुरसाके ऐसा कइनेपर में हाथ जोड़कर विनीतभावसे 


बोला-॥ २४॥ . ` 


रामो दाशरथिः श्रीमान्‌ प्रविष्टो दण्डकावनम्‌। 


लक्ष्मणेन सद्द भ्रात्रा सीतया च परंतपः ॥ २५॥ 
“देवि ! शत्रुओको संताप देनेवाले दशरथनन्दन श्रीमान्‌. 


राम अपने माई ळइमण ओर पत्नी सीताके साथ दण्डकारण्य- 


में आये थे ॥ २५ ॥ 
तस्य सीता हता भायो रावणेन दुरात्मना । 


। तस्याः काशं दूतोऽहं गमिष्ये रामरासनात्‌॥ २६ ॥ 


“वहाँ दुरात्मा रावणने उनकी पत्नी रीताको इर लिया। 
में इस समय औरामचन्द्रनीकी आज्ञासे दूत होकर उन्ह 
सीतादेवीके पास जा रहा हूँ ॥ २६ ॥ 
कतुमर्दसि रामस्य साद्वाय्यं विषये खती। 
अथवा मैथिला इष्टा रामं चाह्लिष्टक्ारिणम्‌ ॥ २७॥ 
' आगमिष्यामि ते चकत्रं सत्यं प्रतिश्टणोमि ते । 


“तुम भी भीरामचन्द्रीके ही राज्यमें रहती हो, इस- 
लिये तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिये। अथवा मैं मिथिळेश- 
कुमारी सीता तथा अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले 
श्रीरामचन्द्रलीका दर्शन करके तुम्हारे मुखमें आ जाऊंगा, यह 
तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ? ॥ २७३ ॥ 
पवसुक्ता मया सा तु सुरसा कामरूपिणी ॥ २८॥ 
अन्रवीन्नातिवतेत कश्चिदेष वरो मम। - 

“मेरे ऐसा कहनेपर इच्छानुसार रूप घारण करनेवाली 
सुरसा बोली--५मुझे यह वर मिला हुआ दै कि मेरे आझरके 
रूपमे निकट आया हुआ कोई भी प्राणी मुझे टाळकर आगे 
नहीं जा सकता? ॥ २८३ ॥ 
पवसुक्तः सुरसया द्शयोजनमायतः ॥ २९ ॥ 
ततोऽघंशुणविस्तारो बभूवाहं क्षणेन तु। 
मत्रमाणाधिकं चेव व्यादितं तु सुखं तया ॥ ३० 

“जब सुरसाने ऐसा कहा--उस समय मेरा शरीर दस: 
योजन बड़ा था, किंदु एक ही क्षणमें में उससे ड्योढ़ा 
बढ़ा हो गया | तब युरसाने भी अपने मुंहको मेरे शरीरकी 
अपेक्षा अधिक फेला लिया ॥ २९-३० ॥ 
तद्‌ दृष्टा व्यादितं त्वास्यं हृस्वं ह्यकरचं पुनः । 
तस्मिन्‌ मुहतें च. पुनवेभूवाङ्कुछठसस्मितः ॥ ३१॥ 

“उसके फैले हुए मुंहको देखकर मैंने फिर अपने स्वरूप- 
को छोटा कर छिया । उसी मुहुतंमें मेरा शरीर अंगूठेके ` 
बराबर हो गया ॥ ३१॥ | 
अभिपत्याशु तद्वक्त्रं निर्गतो ऽदं ततः क्षणात्‌ । 
अत्रवीत्‌ सुरसा देवी स्वेन रूपेण मां पुनः ॥ ३२॥ 

“फिर तो मैं सुरसाके मुँह . शीत्र ही घुस गया और 
तत्क्षण बाहर निकल आया । उस समय सुरसा देवीने अपने . 
दिव्य रूपमे स्थित होकर मुझसे कहा-। ३२ ॥ 
अर्थखिद्धौ हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथासुखम्‌। 
समानय च पेदेदी राघवेण महात्मना ॥ ३३॥ 

“सोम्य | कपिश्रेष्ठ | अब तुम कार्यसिद्विके लिये सुख- 
पूर्वक यात्रा करो ओर विदेहनन्दिनी सीताको महात्मा रघुनाथः 
जीसे मिलाओ ॥ ३३ ॥ 
सुखी भव महावाहो प्रीतास्मि तव वानर | 
ततोऽहं साधुसाध्वीति सवेभूतेः प्रशंसितः ॥ ३७ ॥ 

“महाबाहु वानर | ठुम सुखी रहो । मैं तुमपर बहुत 
प्रसन्न हूँ ।? उस समय समी प्राणियोनि साधु-साधु? कहकर 
मेरी भूरि-भूरि प्रशंसा की ॥ ३४ ॥ | | 
ततोऽन्तरिक्षं विषुळं प्डुतोऽहं गरुडो यथा । 
छाया मे निणुष्टीता च न च पद्यामि किंचन ॥ ३५॥ 
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है 


| 
| 


र आसो तोऽ विने रूप किण्य 60 तक में गरुड़की भाँति उस विशाल Mr  eaCR पा बा ततोऽहं विपु रूपं संक्षिप्य निमिषामतरा्‌ | 


फिर उड़ने लगा | उस समय किसीने मेरी परछाई पकड़ 
ली, किंतु में किसीको देख नहीं पाता था ॥ ३५ ॥ 
सोऽहं विगतवेगस्तु दिशो द्रा विलोकयन्‌ । 
न किंचित्‌ तत्र पश्यामि येन मे विहता गतिः ॥ ३६॥ 
(छाया पकड़ी जानेसे मेरा वेग अवरुद्ध हो गया, अतः 
मैं दसो दिशाओकी ओर देखने लगा; परंतु जिसने मेरी 
गति रोक दी थी, ऐसा कोई प्राणी मुझे वहाँ नहीं दिखायी 
दिया ॥ ३६ ॥ 
अथ मे बुद्धिरुत्पन्ना किंनाम गमने मम। 
इंडशो. विच्न उत्पन्नो रूपमत्र न इझ्यते॥ ३७॥ 
“तब मेरे मनमें यह चिन्ता हुई कि मेरी यात्रामें ऐसा 
कौन-सा विघ्न पेदा हो गया, जिसका यहाँ रूप नहीं दिखायी 
ने रहा है ॥ ३७ ॥ 
अघोभागे तु मे इष्टिः शोचतः पतिता तदा। 
तत्राद्राक्षमदं भीमां राक्षसीं सलिलेशयाम्‌॥ ३८॥ 
इसी सोचमें पड़े-पड़े मेंने जब नीचेकी ओर दृष्टि डाली, 
तब मुझे एक भयानक राक्षसी दिखायी दी) जो जळमें निवास 
करती थी ॥ ३८ ॥ 
प्रहस्य च॒महानाद्सुक्तोऽहं भीमया तया। 
अवस्थितमसम्श्रान्तमिदं वाक्यमशोभनम्‌ ॥ ३९॥ 
“उस भीषण निशाचरीने बड़े जोरसे अट्टहास करके 
निर्मय खड़े हुए मुझसे गरज-गरजकर यह अमङ्गलजनक 
बात कही--॥ ३९ ॥ ै 
छासि गन्ता महाकाय छक्षुधिताया ममेप्सितः । 
भक्षः प्रीणय मे देहं चिरमाहारवजितम्‌ ॥ ४०॥ 
“विशालकाय वानर | कहाँ जाओगे! में भूखी हुई हुँ । 
दुम मेरे लिये मनोवाब्छित'मोजन हो। आओ, चिरकाछसे 
निराहार पढ़े हुए. मेरे शरीर औरप्राणोको तृप्त करो? ॥४०॥ 
बाढमित्येव तां वाणीं प्रत्यणुह्णामहं ततः । 


आस्यग्रमाणाद्धिक तस्याः कायमपूरयम्‌॥ ७१॥ ; 
“तब मेने “बहुत अच्छा? कहकर उसकी बात मान ली. 


ओर अपने शरीरको उसके मुखके प्रमाणसे बहुत अधिक 

बढ़ा लिया॥ ४१ ॥ 

तस्याश्चास्यं मद्‌ भीमं वधते म्म भक्षणे। 

न तुमां सा जु बुबुघे मम वा विरतं ऊतम्‌ ॥ ४२॥ 
. परंतु उसका विशाल ओर भयानक मुख भी मुझे 

मक्षण करनेके लिये बढ़ने लगा | उसने मुझे या मेरे प्रभाव- 

को नहीं जाना तथा मैंने जो छळ किया था, वह भी उसकी 

'समझर्मे नहीं आया ॥ ४२॥ ॒ | 
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हो गयी ॥ ४८३ ॥ 


तस्या हृद्यमादाय प्रपतामि नभःस्थलम्‌ |. 
“फ़िर तो पळक मारते-मारते मैंने अपने ै 
रूपको अत्यन्त छोटा बना लिया और 
निकालकर आकारामें उड़ गया ॥ ४३ || | 
ला विसष्टसुजा भीमा पपात लवणास्भस्ति | 
मया पर्वंतसंकाशा निरूत्तहद्या सती | द 
“मेरे द्वारा कलेजेके काट लिये जानेपर परते . | 
भयानक शरीरवाळी वह दु राक्षसी अपनी दोन 
सियिळ हो जानेके कारण समुद्रके जछमें गिर पड़ी | #१ 


श्टणोमि खगतानां च वाचः सौम्या महात्मनाम्‌। 
राक्षखी सिददिका भीमा झ्िप्रं दज्धमता इता॥ ॥ 

“उस समय मुझे आकाशचारी सिद्ध महाला 
यह सोम्य वाणी सुनायी दी--“अददो | इस सिंहिका ना. 
भयानक राक्षसीको इनुमानजीने शीघ्र ही मार डाल? || 
तां दत्वा पुनरेवाह कृत्यमात्ययिकं स्सरन्‌। | 
गत्वा च महद्घ्वानं पश्यामि नगमण्डितम्‌॥ ॥ 
दक्षिणं तीरसुदधेलंङ्का यजत्र गता पुरी। | 

“उसे मारकर मैंने फिर अपने उस आवश्यक झा 
ध्यान दिया, जिसकी पूर्तिमें अधिक विलम्ब हो चुझ्न प 
उस विशाल मागको समाप्त करके मैंने पव॑तमात्रशे 
मण्डित समुद्रका वह दक्षिण किनारा देखा, जहाँ ल्क 
बसी हुई है ॥ ४६३ ॥ | 
अस्तं दिनकरे याते रक्षसां निलयं पुरीम्‌॥ 
प्रविष्टोऽहमविश्ञातो रक्षोभिभीमधिक्रमेः। 

प्वदेवके अस्ताचछको चले जानेपर मैंने रम 
निवासस्थानभूता लङ्कापुरीमें प्रवेश किया, किंतु वे म 


' पराक्रमी राक्षस मेरे विषयमें कुछ भी जान न सके | ४% 


तत्र॒ प्रविशतश्चापि कल्पान्तघनसप्रभा॥ ४ 
अइद्दास विसुञ्चन्ती नारी काप्युत्थिता पुरः! | 

“मेरे प्रवेश करते ही प्रलयकाळके मेषकी मोति # 
कान्तिवाळी एक स्री अट्टहास करती हुईं मेरे सामने रन | 
जिघांसन्तीं ततस्तां तु ज्वलद्ग्निशिरोरहाम्‌। * 
सव्यसुष्टिप्रद्दरेण पराज्जित्य सुमैरवाम | 
प्रदोषकाले प्रविशं भीतयाहं तयोदितः॥ 

“उसके सिरके बाल प्रज्वलित अग्निके समान 
देते ये। वह मुझे मार डालना बा थी। p> 


. मैंने वाये हाथके मुक्केसे प्रहार करके उस र 


निशाचरीको परास्त कर दिया और प्रदोषका 


सुन्दरकाण्डे अष्टपञ्चाशः सगंः 


१०२१ 


SST npn 


भीतर प्रविष्ट हुआ। उस समय उस डरी हुई निशाचरीने 

मुझसे इस प्रकार कहा--॥ ४९-५० ॥ 

अहं लङ्कापुरी वीर निर्जिता विक्रमेण ते। 

यस्मात्‌ तस्माद्‌ विजेतासि स्रक्षांस्यशेषतः॥ ५१ ॥ 
“बीर | मैं साक्षात्‌ लड्कापुरी हूँ । तुमने अपने पराक्रमसे 

मुझे जीत लिया दै, इसलिये दुम समस्त राक्षसोपर पूर्णतः 

विजय प्राप्त कर छोगे? ॥ ५१ ॥ 


तत्राहं सरवेरात्र तु विचरञ्जनकात्मजाम्‌। 
रावणान्तःपुरगतो न चापश्यं खुमध्यमाम्‌ ॥ ५२॥ 

“वहाँ सारी रात नगरमे घर-घर घूमने ओर रावणके 
अन्तःपुरमें पहुँचनेपर भी मैंने सुन्दर कटिप्रदेशवाली 
जनकनन्दिनी सीताको नहीं देखा ॥ ५२ ॥ 


ततः सीतामपद्यंस्तु रावणस्य निवेशने । 
शोकसागरमासाद्य न पारसुपलक्षये ॥ ५३॥ 
“रावणके महलूमें सीताको न देखनेपर में शोक-सागरमे 
डूब गया । उस समय मुझे उस शोकका कहीं पार नहीं 
दिखायी देता था ॥ ५३ ॥ 
शोचता च मया इष्टं प्राकारेणाभिसं वृतम्‌ । 
काञ्चनेन विकृष्टेन . शृद्दोपवनसुत्तमम्‌॥ ५४॥ 
सोचमें पड़े-पड़े ही मेने एक उत्तम णहोद्यान देखा, जो 
सोनेकै बने हुए सुन्दर परकोटेसे घिरा हुआ था॥ ५४॥ 
सप्राकारमवप्लुत्य पदयामि वबहुपादपम्‌ । 
अशोकवनिकामध्ये शिशपापादपो मदान्‌ ॥ ५५॥ 
“तब उठ परकोटेको छाँघकर मैंने उस णहोद्यानको 
देखा, जो बहुसंल्यक बृक्षसे भरा हुआ था | उघ अशोक- 
वाटिकाके बीचमें मुझे एक बहुत ऊंचा अशोक चृक्ष 


. दिखायी दिया॥ ५५॥ 


तमारुहा च पइयामि काञ्चनं कद्लीवचनम्‌। 
अदूराच्छिशपावृ्षात्‌ पइयामि वरवर्णिनीम्‌ ॥ ५६॥ 
४उसपर चढ़कर मैंने सुवर्णमय कदळीवन देखा तथा 
उस अशोक वृक्षके पास ही मुझे सर्वाङ्गसुन्दरी सीताजीका 
दर्शन हुआ ॥ ५६ ॥ 
श्यामां कगळपत्राक्षीसपवासरङुशाननाम्‌। 
तदेकबासःसंवीतां रजोध्वस्तशिरोरुहाम्‌॥ ५७ ॥ 
“चे सदा सोलह वर्षकी-सी अवस्थासे युक्त दिखायी 
देती हैं | उनके नेत्र प्रफुल्ल कमलदलके समान सुन्दर हैं। 
सीताजी उपवास करनेके कारण अस्यन्त दुर्बल हो गयी हैं और 
उनकी यइ दुबेलता उनका मुख देखते ही स्पष्ट हो जाती 
है।वे एक ही वल पहने हुए हैं ओर उनके केश धूछसे 


` घूसर हो गये हैं || ५७॥ 


शोकसंतापदीनाङ्गीं सीतां भठेदिते स्थिताम्‌। 


राक्षसीभिर्विरूपाभिः कराभिरभिसंदृताम्‌॥ ५८॥ 
मांसशोणितभक्षयाभिव्यीत्रीमिहंरिणी यथा। 
८उनके सारे अङ्ग शोक-संतापणे दीन दिखायी देते 
हं । वे अपने खामीके हिंत-चिन्तनमें तत्पर हैं | रक्त-मांसका 
भोजन करनेवाळी क्रूर एवं कुरूप राक्षसियाँ उन्हें चारों 
ओरसे घेरकर उनकी रखवाली करती हैं। ठीक उसी तरह 
जसे बहुत-सी बाघिनें किसी इरिणीको घेरे हुए खड़ी हो ॥ 
सा मया राक्षलीमध्ये तर्ज्यमाना सुइसुंडः ॥ ५९ ॥ 
एकवेणीचरा दीना भर्देचिन्तापरायणा। 
भूमिशय्या विवणोङ्गी पझिनीव दविमागमे ॥ ६० ॥ 
“मैंने देखा, वे राक्षसियोके बीचमें बैठी थीं और 
राक्षत्तियाँ उन्हें बारंबार घमका रही थीं | वे सिरपर एक 
ही वेणी धारण किये दीनभावसे अपने पतिके चिन्तनमें 
तल्लीन हो रही थीं । घरती दी उनकी शय्या दै। जेसे 
हेमन्त-ऋतु आनेपर कमलिनी सूखकर भ्रीहीन हो जाती दै? उसी 
प्रकार उनके सारे अङ्ग कान्तिददीन हो गये हैं ॥ ५९-६० ॥ 
रावणाद्‌ विनिद्त्ताथी मतेव्ये इतनिश्चया । 
करथंचिन्सुगशावाक्षी तूर्णमासादिता मया॥ ६१॥ 
“रावणकी ओरसे उनका हार्दिक भाव सवथा दूर दै। 
वे मरनेका निश्चय कर चुकी हैं | उसी अवस्थामें में किसी 
तरह शीप्रतापूर्वंक मृगनयनी सीताके पास पहुँच सका ॥६१॥ 
तां इष्टवा ताइश नारीं रामपत्नी यशखिनीम्‌ । 
तत्रैव शिशपावृक्षे पश्यन्नहमवस्थितः॥ ६२॥ 
“येसी अवस्थामें पड़ी हुई उन यशखिनी नारी 
श्रीरामप्ी सीताको अशोकबुक्षके नीचे बेठी देख 
मैं मी उस वृक्षपर स्थित हो गया ओर उन्हें वहसे 
निहारने लगा ॥ ६२॥ 
ततो दळदलाशब्दं काञ्चीनुपुरमिश्रितम्‌। 
त्टुणोस्यधिकगम्भीर रावणस्य - निवेशने ॥ ६३ ॥ 
“इतनेहीमें रावणके महलमें करघनी ओर नुपुर्रोकी 
झनकारसे मिळला हुआ अधिक गम्भीर कोलाइल 
सुनायी पड़ा ॥ ६३ ॥ 
ततोऽहं परमोद्वि्ः खरूपं प्रत्यसंदरम 
अहं च शिशपावृक्षे पक्षीय गहन स्थितः ॥ ६४ ॥ 
(फिर तो मैंने अत्यन्त: उद्विग्न होकर अपने सर्पको 
समेट लिया--छोरा बना लिया ओर पक्षीके समान उस 
गहन सिंशपा ( अशोक ) बृक्षमे छिपा बैठा रहा | ६४ ॥ 
ततो रवणदाराश्च रावणश्च महाबलः । 
तं देशमजुसम्म्ासो यज्ञ सीताभवत्‌ स्थिता ॥ ६५॥ 
‹इतनेहीमे रावणकी स्रिया ओर महाबळी रावण--ये 
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सब-के-सव उस स्थानपर आ पहुँचे, जहाँ सीतादेवी 
विराजमान थीं॥ ६५ ॥ | 
तं दृष्दाथ वरारोहा सीता रक्षोगणेश्वरम्‌। 
सकुच्योरू स्तनो पीनौ बाहुभ्यां परिरभ्य च॥ ६६॥ 
<राक्षसाके स्वामी रावणको देखते ही सुन्दर कटिः 
प्रदेशवाली सीता अपनी चाँधोको ठिकोइकर और उमरे 
हुए दोनों स्तनोंको भुजाओंसे ढककर बैठ गयीं || ६६ ॥ 
वित्रस्तां परमोद्वि्मां वीक्यमाणामितस्ततः। 
त्राण कंचिद्पश्यन्ती वेपमानां तपखिनीम्‌ ॥ ६७॥ 
तासुवाच दशग्रीवः सीतां परमदुःखिताम्‌ । 
अवाक्थिराः प्रपतितो बइुमन्यलर मामिति ॥ ६८॥ 
'वे अत्यन्त भयभीत ओर उद्विग्न होकर इघर-उघर 
देखने लगीं । उन्हें कोई भी अपना रक्षक नहीं दिखायी 
' देता था | भयसे कापती हुईं अत्यन्त दुःखिनी तपसिनी 
सीताके सामने जा दशमुख रावण नीचे सिर किये उनके 
चरणोमें गिर पड़ा और इस प्रकार बोला-“विदेइकुमारी ! 
में तुम्हारा सेवक हूँ । तुम मुझे अधिक आदर दो? ॥६७-६८॥ 
यदि चेत्त्वं तु मां दपोन्नाभिनन्द्सि गर्विते । 
द्विमासानन्तरं सीते पास्यामि रुधिरं तव ॥ ६९ ॥ 
“( इतनेपर भी अपने प्रति उनकी उपेक्षा देख वह 
” कुपित होकर बोला-- ) “गर्वीली सीते | यदि तू घमंडमे 
आकर मेरा अभिनन्दन नहीं करेगी तो आजसे दो महीनेके 
बाद मैं तेरा खून पी जाऊँगा? ॥ ६९ ॥ 
एतच्छुत्वा वचस्तस्य रावणस्य दुरात्मनः । 
उवाच परमक्ु्रा सीता वचनसुत्तमम्‌ ॥ ७० ॥ 


“दुरात्मा रावणकी यह बात सुनकर सीताने अत्यन्त 
कुपित हो यह उत्तम वचन कहा---]| ७० || 


राक्षसाधम रामस्य भायोममिततेजसः। 
इक्वाकुवरानाथस्य स्नुषां दशरथस्य च ॥ ७१॥ 
` अवाच्यं वदतो जिह्वा कथं न पतिता तव । 
“नीच निशाचर | अमिततेजसी भगवान्‌ भ्रीरामकी 
पत्नी ओर इक्वाकुकुलके स्वामी महाराज दशरथकी पुत्र- 
वधूते यह न कहने योग्य बात कहते समय तेरी जीभ क्यों 
नहीं गिर गयी ! ॥ ७१३ || 
किखिदूदीय तवानाय॑ यो मां अतुंरसंनिधौ ॥ ७२ | 
अपहत्यागतः पाप तेनाइणो महात्मना । 

“दुष्ट पापी | तुझमें कया पराक्रम है १ मेरे पतिदेव 
जब निकर नहीं थे, तब तू उन महात्माकी दृषटिते छिपकर 
चोरी-चोरी मुझे इर छाया ॥ ७२३ ॥ | 

_नव्बंरामस्य सदशो दास्येऽप्यस्य न युज्यले ॥ ७३ ॥ 
अजेयः सत्यवाक्‌ शूरो रणइलाघीच राघव:ः। 
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निशाचर रावणको सहता वहाँसे उठाकर अपने महण | 
.ले गयीं ॥ ८० ॥ | 
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“तू भगवान भीरामकी समानता ग 
तू तो उनका दास होने योग्य भी नहीं का ries | 
सवेथा अजेय सत्यभाषी) शूरवीर ओर युद्धके अमिल॥ | 
एवं प्रशंसक हैं? ॥ ७३३ ॥ | 
जानक्या परुषं वाक्यमेवसुक्तो दशाननः | ७ । | 
ह ला ह इव पावकः। | 
Oe बत्य नय मुष्टिमुद्यम्य दक्षिणम्‌ ॥ ७५। | 
मथिळीं हन्तुमारव्घः स््रीभिर्दादाकृतं तदा। 0 | 
स्रीणां मध्यात्‌ समुत्पत्य तस्य भायो दुरात्मनः॥ ७६। | 
वरा मन्दोइरी नाम तया ख प्रतिषेधितः। 
उक्तश्च मधुरां वाणीं तया ख मद॒नार्दितः॥ ७५) 

“जनकनन्दिनीके ऐसी कठोर बात कहनेपर दृह 
रावण चितामें लगी हुई आगकी भाँति सहसा रोधसे ब उ 
ओर अपनी कूर आँखें फाड़-फाड़कर देखता हुआ दाझिना | 
भुका तानकर मियिठेशकुमारीको मारनेके लिये तैयार हे 
गया । यह देख उस समय वहाँ खड़ी हुई खनियाँ हाहाक्ा 
करने छगीं । इतनेहीमें उन ख्लियोंके बीचसे उंत दुरासद 


. सुन्दरी मार्या मन्दोदरी झपटकर आगे आयी और उक्ते 


रावणको ऐसा करनेसे रोका | साथ ही, उस कामपीरित | 
निशाचरसे मधुर बाणीमे कहा-॥ ७४-७७ ॥ . | 
सीतया तव कि कार्य महदेन्द्रसमविक्रम। | 
मया सह रमखाद्य मद्विशिष्डा न जानकी ॥ ७८। 
“'महेन्द्रके समान पराक्रमी राक्षसराज | सीतारे तुमे | 
क्या काम है ! आज मेरे साथ रमण करो | जनकगन्दिनी 
सीता मुझसे अधिक सुन्दरी नहीं है ॥ ७८॥ 
देवगन्धर्वकम्याभि्यक्षकन्याभिरेव च। | 
साध प्रभो रमस्वेति खीतया कि करिष्यसि ॥ ७१। | 
“प्रभो | देवताओं, गन्धो और यक्षोंकी कन्याएँ | 
हैं; इनके साथ रमण करो; सीताको लेकर क्या करोगे!” | 
ततस्ताभिः समेताभिनोरीभिः स मद्दाबलः। 
उत्थाप्य सदसा नीतो भवनं स्वं निशाचरः॥ ८०॥ | 


“तदनन्तर वे सब खिया मिळकर उस महाबल | 


याते लसन दशाधीचे रास विनताः! | 
सीतां निर्मेत्सयामासुवाक्यैः ररः सुदारुणैः ॥ ८१॥ | 
'दशसुख रावणके चले जानेपर विकराल र | 
राक्षसियां अत्यन्त दारुण कूरतापूर्ण बचनोद्वारा र । 
डराने-घमकाने लगीं ॥ ८१॥ 
दणवद्‌ भाषितं तासां गणयामास जानकी! 
गर्जितं च तथा तासां सीतां पराप्य निरर्थकम्‌ ॥ <२ 
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“परंतु जानकीने उनकी बातोंको तिनकेके समान तुच्छ 
समझा । उनका सारा गर्जन-तेन सीताके पास पहुँचकर 
व्यर्थ हो गया ॥ ८२ ॥ 
बृथा गर्जितनिश्चेष्ठा राक्षस्यः पिशिताशनाः । 
रावणाय शाइांछुस्ताः सीताव्यवसितं मदत्‌ ॥ ८३॥ 

“इस प्रकार गर्जना ओर सारी चेष्टाओके व्यर्थ हो 
जानेपर उन मांसभक्षिणी राक्षसियोने रावणके पाथ जाकर 
उसे सीताजीका महान निश्चय कह सुनाया ॥ ८३ ॥ 
ततस्ताः सहिताः सवो विद्दताशा निरुद्यमाः । 
परिल्किश्य समस्तास्ता निद्राचशासुपागताः ॥ ८४॥ 

“फिर वे सब्र-की-सब उन्हें अनेक प्रकारसे कष्ट दे इताश 
तथा उद्योगदन्य हो निद्राके वशीभूत होकर सो गयीं ॥ ८४ ॥ 
ताछु चेव प्रसुताखु सीता भदंद्दिते रता। 
बिळष्य करुणं दीना प्रशुशोच खुदुःखिता ॥ ८५॥ 

“उन सबके सो जानेपर पतिके हितमें तत्पर रहने वाली 
सीताजी करुणापूर्वक विलापकर अत्यन्त दीन ओर दुखी 
हो शोक करने लगीं । ८५ ॥ 
तासां मध्यात्‌ समुत्थाय त्रिजरा वाक्यमत्रवीत्‌। 
आत्मानं खादत क्षिप्रं न सीतामलितेक्षणाम्‌ ॥ ८६॥ 
जनकस्यात्मजां साध्वां स्नुषां दशरथस्य च । 

“उन राक्षसियोंके बीचसे त्रिजरा नामवाळी राक्षत्ती उठी 
और अन्य निश्चाचरियोते इस प्रकार बोली--“अरी | तुम सब 
अपने आपको ही जस्दो-जस्दी खा जाओ, कजरारे नेत्रोवाली 
सीताको नहीं; ये राजा दशरथकी पुत्रवधू और जनककी 
लाड़ळी सती-साघ्वी सीता इस योग्य नहीं हैं ॥ ८६३ ॥ 
ख़प्नो ह्यद्य मया उषो दारुणो रोमहषंणः ॥ ८७॥ 


रक्षां च विनाशाय भतुरस्या जय्य च। 


(आज अभी मैंने बड़ा भयंकर तथा रोंगटे खड़े कर 
देनेवाला स्वप्न देखा दै वह राक्षसौके विनाश तथा इन 
सीतादेत्रीके पतिकी विजयका सूचक है ॥ ८७३ ॥ 
अळमस्मान्‌ परित्राठं राघवाद्‌ राक्षसीगणम्‌॥ ८८ ॥ 
अभियाचाम वेदेहीमेतद्धि मम रोचते। 

“वे सीता ही भीरधुनाथजीके रोषसे हमारी ओर इन 
सब राक्षतियोकी रक्षा करनेमे समर्थ हैँ; अतः इमलोग विदेइ- 
नन्दिनीसे अपने अपराधोंके लिये क्षमा-याचना करें-यही 
मुझे अच्छा ळगता है ॥ ८८३॥ 
यदि हयेवंविधः खप्नो दुःखितायाः प्रदश्यते ॥ ८९ ॥ 
सा दुःखैविविधैसुक्ता छुसमाप्नोत्यजुत्तमम्‌। 

८यदि किती दुःखिनी के विषयमे ऐसा स्वप्न देखा जाता है 
तो वह अनेक विध दुःखोसे छूटकर परम उत्तम सुख पाती है ८ ९३ 
प्रणिपातप्रखन्ना दि मेयिली जनकात्मजा ॥ ९०॥ 
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अलमेषा परित्रातुं राक्षस्यो महतो भयात्‌ | 
८राक्षत्ियो | केवल ग्रणाम करनेमात्रसे मिथिलेशकुमारी 

जानकी प्रसन्न हो जायगी ओर ये महान मयसे मेरी रक्षा 

करेंगी? | ९०३ ॥ 

ततः सा हीमती वाला भतुंबिजयहषिता ॥ ९१॥ 

अबोचद्‌ यदि तत्‌ तथ्यं भवेयं शरणं हि वः | 

“तब लजावती बाला सीता पतिकी विजयकी सम्भावनासे 
प्रसन्न हो योलॉ---*यदि यह बात सच होगी तो में अवश्य 
तुमलोगोंकी रक्षा करूँगी? ॥ ९१३ ॥ 
तां चाहं तादर्शी दृष्टा सीताया दारुणां दशाम्‌ ४ ९२ ॥ 
चिन्तयामास विधन्तो न च मे निवृतं मनः। 
सम्भाषणाथं च मया जानक्याश्चिन्तितो विधिः॥ ९३॥ 

“कुछ विश्रामके पश्चात्‌ में सीताक्री वेसी दारुण दया 
देखकर बड़ी चिन्तामे पड़ गया | मेरे मनको शान्ति नहीं 
मिळती थी | फिर मेंने जानकीजीके साथ वार्तालाप करनेके 
लिये एक उपाय सोचा ॥ ९२-९३ ॥ 
इष्वाकुकुलवंशस्तु स्तुतो मम पुरस्ङतः। 
शरुत्वा तु गदितां वाचं राजषिगणभूषिताम्‌॥ ९.४॥ 
प्रत्यभाषत मां देवी याष्पेः पिदितळोचना। 

“पहले मैंने इ्वाकुवंशाकी प्रशंसा की । राजर्षियोंकी 
स्तुतिसे विभूषित मेरी वह वाणी सुनकर देवी सीताके नेत्रॉमे 
आँसू मर आया ओर वें मुझसे बोलीं--॥ ९४३ ॥ 
कस्त्वं केन कथं चे प्राप्तो वानरपुङ्गच ॥ ९५॥ 
का च राम्रेणः ते प्रीतिस्तन्में शं सितुमददसि । 

८कपिश्रेष्ठ | तुम कोन हो ? किसने तुम्हें भेजा दै ? यहाँ 
केसे आये हो ! ओर भगवान भीरामके साथ तुम्हारा केसा 
प्रेम है १ यह सब मुझे बताओ! ॥ ९५३ ॥ 
तस्यास्तद्‌ वचनं श्रुत्वा अृमप्यब्रुवं वचः ॥ ९६॥ 
देवि राम्रस्य भर्तुस्ते सद्दायो भीमविक्रमः । 
सुग्रीचो नाम विक्रान्तो वानरेन्द्रो महाबलः ॥ ९७॥ 

“उनका वह वचन सुनकर मेने भी कहा---देत्रि ! 
तुम्हारे पतिदेव श्रीरामके सहायक एक भयंकर पराक्रमी ब॒ल- 
विक्रमसम्पन्न महाबली वानरराज है, जिनका नाम सुग्रीव 
है॥ ९६-९७ ॥ 
तस्य मां चिद्धि सत्यं त्वं दनूमन्तमिहागतम्‌। 
भत्र सम्प्रहितस्तुभ्यं रामेणा ङ्किष्टकर्मणा ॥ ९८ 

‹उन्हींका मुझे सेवक समझो । मेरा नाम हनुमान है । 
अनायास ही महान कर्म करनेवाले तुम्हारे पति भीरामने भेजा 

दे । इसलिये मैं यहाँ आया हूँ ॥ ९८ ॥ 
इद्‌ तु पुरुषव्याघ्रः मान दाशरथिः स्वयम्‌। 
म्रदात्‌ तुभ्य यशखित्रि ॥ ९९॥ 
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१०२७ भीमबूवाल्मीकीय रामायण 
८ | 


प्र 


“यशस्विनि | पुरुषसिंह दशरथनन्दन साक्षात्‌ ना दे दोनों बवन मोना ७ वे दोनों | इसा एन बाद मग, न न भीपम और बलम मे पु ये | 
रामने पहचानके लिये यह अंगूठी तुमह दी हे॥ ९९॥ अविलम्ब यहाँ आ जाये ॥ १०६-१०७ ॥ | 
तद्च्छामि त्वयाश्च्ं देवि कि करवाण्यदम्‌ । यदन्यथा भवेदेतद्‌ द्वौ मासौ जीवितं मम ह 
रामळक्मणयोः पाइय नयामि त्वां किसुत्तरम्‌॥१००॥ च मां द्रक्यति काकुत्स्थो प्निये रो 
“वेवि | मैं चाहता हूँ कि आप मुझे आशा दें कि में “यदि इसके विपरीत हुआ तो दो गीतके है 
आपकी क्या सेवा करूँ ! आप कहें तो मैं अभी आपको और शेष है । उसके बाद भीरघुनायजी मुझे नहीं र्र 
भीराम और लक्ष्मणके पास पहुँचा दूँ | इस विषयमें आपका मैं अनाथकी भाँति मर जाऊँगी? ॥ २०८ ॥ 


क्या उत्तर है ? || १०० ॥ तच्छुत्वा करुणं वाक्यं क्रोधो मामभ्यवर्तत! 
एतच्छुत्वा विदित्वा च सीता जनकनन्दिनी । ठर ज नथा हत्थे लक | | 
| - काय शेषमनन्तरम्‌ ॥ १०९ ' 


आह रावणमुत्पाउ्य राघवो मां नयत्विति ॥ १०१॥ “उनका यह करुणाजनक वचन सुनकर राक्षसे प्रो 


“सेरी यह बात सुनकर ओर सोच-समझकर जनकनन्दिनी प्ेरा क्रोध बहुत बढ़ गया । फिर मैंने शेष बचे 
IS द च 
सीताने कह्द--'मेरी इच्छा है कि भीरघुनाथजी रावणका कायपर विचार किया ॥ १०९ ॥ कः 


संहार करके मुझे यहाँते छे चलें? ॥ १०१ ॥ न 
प्रणम्य शिरसा देवीमददमायोमनिन्दिताम्‌ । ततोऽवर्धेत मं कायस्तदा ‘। | 
राघवस्य मनोह्वादमभिक्षानमयाचिषम्‌ ॥१०२॥ उदकाक्कौ चन तस्य विनाशयितुमारमे ॥११ | 
“तब मैंने उन सती-साध्वी देवी आर्या सीताको सिर “तदनन्तर मेरा शरीर बढ़ने छगा ओर तत्काळ पह 
काकर प्रणाम किया और कोई ऐसी पहचान मागी, जो एमान हो गया । मैने युद्धकी इच्छासे रावणके उत ककन 
भीरघुनाथजीके मनको आनन्द प्रदान करनेवाली हो॥१०२॥ * आरम्भ किया ॥ ११०॥ 
-अथ मामत्रवीत्‌ सीता शृह्यतामयसुत्तमः। तद्‌ भग्नं बनखण्डं तु ञरान्तत्रस्तसुगद्विजम्‌। 
मणियंन महाबाहू रामस्त्वां बहु मन्यते ॥१०३॥ गतिबुद्धथ निरीक्षन्ते राक्षस्यो विकृताननाः ॥ १११ 
धेरे मॉगनेपर सीताजीने कहा--“छो, यह उत्तम चूडा- “जहाँके पञ्च ओर पक्षी घबराये और डरे हुए ये) म | 
मणि है; जिसे पाकर महाबाहु भीराम तुम्हारा विशेष आदर उजड़े हुए वनखण्डको वहाँ सोकर उठी हुई विकराल गुह 
करगे? | १०३ ॥ वाली राक्षसियोने देखा || १११ ॥ क्‍ 


. 
है 
y 
} 
} 


इत्युक्त्वा तु वरारोहा मणिप्रवरसुत्तमम्‌। मां च इष्ट्रा वने तस्मिन्‌ समागस्य ततस्ततः। | 
प्रायच्छत्‌ परमोद्विग्ना वाचा मां संदिदेश इ ॥१०४॥ ताः समभ्यागताः क्षिप्रं रावणायाचचक्षिरे ।११२ 
'ऐेश कहकर सुन्दरी सीताने मुझे वह परम उत्तम चूडा- “उस वनमें मुझे देखकर वे सब इघर-उघरसे जुट गँ. 
मणिं दी और अत्यन्त उद्विग्न होकर वाणीद्वारा अपना संदेश और तुरंत रावणके पास जाकर उन्होंने वनविध्वंसकां अ 
कहा | Eo ॥ समाचार कहा--॥ ११२॥ | 
तनस्तस्यै प्रणम्याहं राजपुञ्ये समादितः। राजन्‌ बलमिद्‌ं दुरं तव भग्नं दुरात्मना। 


प्रदक्षिणं परिक्राममिदास्युद्गतमानसः ॥१०५॥ वानरेण हाविज्ञाय तव वीर्यं मदाबल॥११३ 
ड a यहाँ क लिये उत्सुक हो एकाग्रः “महाबळी राक्षसराज | एक दुरात्मा वानरने आए | 
चित्त होकर मने राजकुमारी सीताको प्रणाम किया और बळ-पराक्रमको कुछ भी दुर्गम 
उनकी दक्षिणावते परिक्रमा की || १०५ | उजाड़ डाला है॥ ११३ र Re 
उत्तर पुनरेवाह निश्चित्य मनसा तदा। तस्य डुबुंद्धिता राजंस्तव विप्रियकारिणः! | 
ह चत्तान्त वक्तमहखि राधवे ॥१०६॥ वधघमाशापय क्षिप्रं यथासौ न पुनर्वेजेत्‌ ॥ १९५ | 
यी सकलो | “महाराज | यह उसकी बु ही हे'चो उसने ग | 
याता तथा कुछ ॥१०७॥ का अपराध किया | आप शीघ्र ही उसके वघकी आश ध; 

र ह रा मनसे i A पुनः मुझे जिससे वह फिर बचकर चछा न जाय? | ११४ ॥ 
' दिया--*इनुमन्‌ | तुम यजीको मेरा सारा तच्छुत्वा राक्षसेन्द्रेण विसुष्टा बहुदुर्जयाः। 
शान्त इनाना और ऐश प्रबल करना; बिसरे सुग्रीवसहित राझसाः किकरा नाम रावणस्य मनो ऽजुगाः ॥ १९९ 
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सुन्द्रकाण्डे अष्टपञ्चाशः सगः 


"यह सुनकर राक्षसराजने अपने मनके अनुकूल चळने- 
वाले किंकर नामक राक्षसोंको भेजा, जिनपर विजय गाना 
अत्यन्त कठिन था ॥ ११५.॥ 
तेषाभशीतिसाहस्र शूलमुद्नरपाणिनाम्‌ । 
मया तस्सिन वनोदेशे परिधेण निषूदितम्‌ ॥११६॥ 

“वे हार्थेमें झूल ओर मुद्गर लेकर आये ये | उनकी 
संख्या अस्सी हजार थी; परंतु मैंने उस बनग्रान्तमें एक 
परिघसे ही उन सबका संहार कर डाला ॥ ११६ ॥ 
तेषां तु हतरिष्टा ये ते गता लघुविक्रमाः । 
निहतं च मया सेन्यं रावणायाचचक्षिरे ॥११७॥ 

“उनमें जो मरनेसे बच गये, वे जस्दी-जल्दी पेर बढ़ाते 
हुए भाग गये। उन्होने रावणको मेरेद्वारा सारी सेनाके 
मारे जानेका समाचार बताया॥ ११७॥ 
ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना चेत्यप्रासादमुत्तमम्‌। 
तत्रस्थान्‌ राक्षसान्‌ दत्वा शातं स्तम्भेन वे पुनः॥ ११८॥ 
ललामभूतो लङ्काया मया विध्वंसितो रुषा । 

“तत्पश्चात्‌ मेरे मनमें एक नया विचार उत्पन्न हुआ और 
मैने क्रोषपूर्वक वहाँके उत्तम चेस्यप्रासादको) जो लङ्काका सबसे 
सुन्दर भवन था तथा जिसमें सो खम्मे छगे हुए ये, वहाँके 
राक्षसोंका संहार करके तोड़-फोड़ डाला ॥ ११८३ ॥ 


ततः प्रहस्तस्य सुत जम्बुमालिनमादिशत्‌ ॥ ११९॥ 
राक्षसेबंहुभिः साथ घोररूपेमंयानकेः 

` धतब रावणने घोर रूपवाले भयानक राक्षसौके साथ 
जिनकी संख्या बहुत अधिक थी) प्रस्तके बेटे जम्बुमालीको 
युद्धके लिये भेजा ॥ ११९३ ॥ 
तमहं 'बळसम्पन्नं राक्षसं रणकोविदम्‌ ॥१२०॥ 
परिघेणातिघोरेण खूदयामि सद्दाबुगम्‌। 

“वह राक्षस बड़ा बळवान्‌ तथा युद्धकी कलामें कुशल 

था तो भी मैंने अत्यन्त घोर परिघसे मारकर सेवकों्हित उसे 
काळके गालमें डाळ दिया ॥ १२०३ ॥ 


तच्छुत्वा राक्षसेन्वरस्तु मन्त्रिपुजान्‌ मदाबलान्‌॥ १२१॥ 
पदातिबळसम्पच्ान प्रेषयामास रावणः। 


परिधेणेव तान्‌ सवान्‌ नयामि यमसादनम्‌ ॥१२२॥ 
“बह सुनकर राक्षसराज रावणने पेदळ सेनाके साथ अपने ` 


मन्त्रीके पुत्रको भेजा, जो बड़े बलवान्‌ ये; किंतु मैंने 
परिंघसे ही उन सबको यमलोक मेज दिया॥ १२१-१२२ ॥ 
Mन्त्रिपुत्रान्‌ ताञ्श्रुत्वा खमरे ळघुबिक्रमान्र। 
पञ्च प्रेषयामास रावणः ॥ १२३॥ 
समराङ्गणमें शीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट, करनेवाळे मन्त्र 
कुमारको मारा गया सुनकर रावणने पाँच धूरवीर सेना 


„ “पतियोको भेजा ॥ १२३ ॥ 
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तानद्दं सहसैन्यान वे सवोनेवाभ्यसदयम्‌ । 
ततः पुनरदाग्रीवः पुत्रमक्षं महाबल त्‌॥ १२४॥ 
बहुभी राक्षसैः सार्ध प्रेषयामास संयुगे। 

“उन सबको भी मैंने सेनासहित मोतके घाट उतार 
दिया | तब दशमुख रावणने अपने पुत्र महाबळी अक्षकुमार- 
को बहुसंख्यक राक्षसोके साथ युद्धके लिये भेजा ॥ १२४३ ॥ 


तं तु मन्दोद्रीपुन्रं कुमारं रणपण्डितम्‌ ॥ १२५॥. 
सहसरा खं समुद्यन्तं पादयोश्च गृहीतवान्‌ । ` 
तमासीनं शतशुणं स्रामयित्वा व्यपेषयम्‌॥ १२६॥ 

“मन्दोदरीका वह पुन्न युद्धकी कलामें बड़ा प्रवीण था । 
वह आकाशमें उड़ रहा था | उसी समय मैंने सहसा उसके 
दोनों पेर पकड़ लिये ओर सौ बार घुमाकर उसे .प्रथ्वीपर 
पटक दिया | इस तरह वहाँ पड़े हुए कुमार अक्को मैंने 
पीस डाला ॥ १२५-१२६ ॥ 
तमक्षमागत भग्नं निशम्य स द्शाननः। 
ततश्चेन्द्ररजितं नाम ` द्वितीयं रावणः सुतम्‌ ॥ १२७॥ 
व्यादिदेश खुसंकुदों बलिनं युद्धदुर्मदम्‌ 

“अक्षकुमार युद्धभूमिमें आया ओर मारा गया-यह 
सुनकर दशमुख रावणने अत्यन्त कुपित हो अपने दूसरे पुत्र 
इन्द्रजित्‌को, जो बड़ा ही रणदुर्मद ओर यळवान्‌ था; 
भेजा ॥ १ २७३ ॥ 
तञ्चाप्यदं वल सवं तंच राक्षसपुङ्गवम्‌ ॥१२८॥ 
नष्टौजसं रणे कृत्वा परं हष॑सुपागतः। 

“उसके साथ आयी हुई सारी सेनाको और उस राक्षस- 
शिरोमणिको भी युद्धमें इतोत्साइ करके मुझे बड़ा इष 
हुआ ॥ १ २८४ ॥ 
महतापि महावाइ्‌ः प्रत्ययेन महाबळः ॥१२९॥ 
प्रहितो रावणेनेष सह वीरेमंदोद्धतैः। 

रावणने इस महाबळी महाबाहु वीरको अनेक मदमत्त 
वीरोके साथ बड़े विश्वासते भेजा या ॥ १२९३ ॥ 
सो ऽविषश्ं हि मां बुद्ष्वां खसेन्यं चावमरदितम्‌॥ १३०॥ 
त्रझणोऽस्रेण ख तु मां प्रबद्ध्वा चातिवेगिनः। 
रञ्जुभिश्चापि बध्नन्ति. ततो मां तत्र राक्षसाः ॥ १३१॥ 

(इन्द्रजितूने देखा, मेरी सारी सेना कुचळ डाळी गयी; 
तब उसने समझ छिया किं इस वानरका सामना करना 
असम्मव दै । अतः उसने बड़े वेगसे रहास. चलाकर मुझे 
बाघ लिया । फिर -तो वहाँ राक्षसोने मुझे रस्सियोंसे भी 
बाघा ॥ १३०-१३१॥ 
रावणस्य समीपं च रुद्दीत्वा मासुपागमन | 
इरा सम्भाषितश्चादं रावणेन दुरात्मना ॥१३२॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


~ “छ 


१०२६... 


पृष्टश्च ऊङ्कागमनं राक्षसानां च तं वधम। 
तत्सवं च रणे तत्र सीतार्थसुपजह्पितम्‌ ॥ १३३॥ 
“इस तरह मुझे पकड़कर वे सब रावणके समीप ळे 
आये । दुरात्मा रावणने मुझे देखकर वार्तालाप आरम्भ 
किया ओर पूछा-'तू लङ्काम क्यों आया ? तथा राक्षसोका 
वघ तूने क्‍यों किया १? मैंने वहा उत्तर दिया, “य उब कुछ 
मैने सीताजीके लिये किया है? ॥ १३२-१३३ ॥ 
तस्यास्तु दशनाकाह्ली प्रासस्त्वद्भवनं विभो । 
मारुतस्यौरसः पुत्रो वानरो हनुमानहम्‌॥ १३४॥ 
रामदूतं च मां विद्धि सुग्रीवसचिवं कपिम्‌ । 
खो 5दं दौत्येन रामस्य त्वत्सकाशमिहागतः | १३५॥ 
(प्रमो | जनकनन्दिनीके दशनकी इच्छासे ही में तुम्हारे 
महळमें आया हूँ । मैं वायुदेवताका ओरस पुत्र हूँ; जातिका 
वानर हूँ और इनुमान्‌ मेरा नाम है | मुझे भीरामचन्द्रजीका 
दूत ओर सुग्रीवका मन्त्री समझो । भीरामचन्द्रजीका दूत- 
कार्यं करनेके लिये ही मैं यहाँ तुम्हारे पास आया 
हुँ ॥ १३४-१३५ ॥ 
्टुणु चापि समादेशं यदहं प्रब्रवीमि ते। 
राक्षसेश हरीशास्त्वां वाक्यमाह समाहितम्‌ ॥ १३६॥ 
“तुम मेरे स्तामीका संदेश, जो में तुम्हें बता रहा हूँ, 
सुनो । राक्षतराज | वानरराज सुग्रीवने तुमसे एकाम्रतापूर्वक 
जो बात कही है; उसपर ध्यान दो || १३६ ॥ 
सुग्रीवश्च मदाभागः स त्वां कोशलमत्रवीत्‌। 
'धमो्थेकामसहितं दितं पथ्युवाच ह ॥१३७॥ 
“महाभागं सुग्रीवे तुम्हारी कुशळ पूछी है और तुम्ह 
सुनानेके लिये यह घमं, अर्थ एवं कामसे युक्त हितकर तथा 
लामदायक बात कही है--|| १३७॥ 
वसतो ऋष्यमूके मे प्ते विपुले । 
राघवो रणविकान्तो मित्रत्व ल ॥१३८॥ 
“जब मेँ बहुसंख्यक वृक्षेसे इरे-भरे ऋष्यमूक पवतपर 
निवास करता था, उन दिनों रणमें महान्‌ पराक्रम प्रकट 
करनेवाले रघुनाथणीने मेरे साय मित्रता स्थापित की थी | १ ३८॥ 
तेन मे कथितं राजन्‌ भायों मे रक्षसा हृता। 
तन्न हा उ कतमह सि ॥ १३९॥ 
“राजन | बताया कि ' 
पत्नीको इर लिया है | उसके उद्वारके 
लिये दुम मेरे सामने प्रतिशा करो? || १३९ ॥ 
वालिना हृतराज्येन सुप्रीवेण सह प्रभः 
सक्रे5प्रिसाक्षिक म नरक १४०॥ 
“ताळीने जिनका राज्य छीन छिया था, उन सुग्रीवके 
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साथ ( अर्थात्‌ मेरे साथ ) र्मणसदित भगवान्‌ भीरामने 
अग्निको साक्षी बनाकर मित्रता की है ॥ १४० ॥ 
तेन वालिनमाहत्य शरेणेकेन संयुगे । 
वानराणां महाराजः कुतः सम्पुवतां प्रभुः ॥१४१॥ 
८४भ्रीरघुनाथजीने युद्धस्यलमे एक ही याणसे वालीको 
मारकर सुग्रीवको ( मुझको ) उछलने-कूदनेवाले वानरे 
महाराज बना दिया है ॥ १४१ ॥ 
तस्य साहाय्यमस्माभिः कायं सवोत्मना त्विह 
तेन प्रस्यापितस्तुभ्यं समीपमिह धमतः ॥ १४२॥ 
(अतः इमलोगोंको सम्पूर्ण हृदये उनकी सहायता करनी 
दै। यही सोचकर सुग्रीवने घर्मानुसार मुझे तुम्हारे पास 
भेजा है ॥ १४२॥ 
क्षिप्रमानीयतां सीता दीयतां राघवस्य च। 
यावन्न इरयो वीरा विधमन्ति बलं तव ॥ १४३॥ 
८८उनका कहना है कि तुम तुरंत सीताको के आओ 
ओर जबतक वीर वानर तुम्हारी सेनाका संहार नहीं करते 
हैं तभीतक उन्हें ्रीरघुनायजीको सौंप दो ॥ १४३ ॥ 
वानराणां प्रभावोऽयं न केन विदितः पुरा । 
देवतानां सकाशं च ये गच्छन्ति निमन्त्रिताः ॥ १४४॥ 
“कोन ऐसा वीर है जिते वानरोंका यह प्रभाव पहलेसे 
ही शात नहीं है | ये वे ही वानर हैं, जो युद्धके लिये निमन्त्रित 
होकर देवताओंके पास भी उनकी सहायताके लिये 
जाते. हैं? ॥ १४४ ॥ 
इति वानरराजर्त्वामाददेत्यमिहितो मया। 
मामक्षत ततो रुष्टश्चक्षुषा प्रदहन्निव ॥१४५॥ 
“इस प्रकार वानरराज सुग्रीबने तुमसे संदेश कहा है। 
मेरे इतना कहते ही रावणने रुष्ट होकर मुझे इस तरह देखा; 
मानो अपनी दृष्टिसे मुझे दग्ध कर डालेगा || १ ४५ ॥ 
तेन वध्योऽहमाशसो रक्षसा रौद्रकमणा। 
मत्प्रभावमविशाय रावणेन दुरात्मना ॥१४६॥ 
(भयंकर कर्म करनेवाळे दुरात्मा रक्षस रावणने मेरे 
प्रभावको न जानकर अपने सेवकोंको आज्ञा दे दी कि इस 
वानरका ( मेरा ) वघ कर दिया जाय ॥ १४६ ॥ 
ततो विभीषणो नाम तस्य आता महामतिः । 
तेन राक्षखराजश्च याचितो मम कारणात्‌ ॥१४७॥ 
“तब उसके परम बुद्धिमान्‌ भाई यिभीषणने मेरे लिये 
असा रावणस प्राथना करते हुए कहा-। १४७॥ 
नव राक्षखशादूल त्यज्यतामेष निश्चयः। ` 
राजशास्रब्यपेतो हि मागः संलक्यते त्वया ॥ १४८॥ 


“'याक्षसदिरोमणे | ऐसा करना उचित नहीं है। आप 
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१०२७ 
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7.7 
अपने इस निश्चयकरो स्पाग दीजिये । आपकी दृष्टि इस समय 


तनीतिके विर्द्ध मार्गपर जा रही है॥ १४८ ॥ 


दूतवध्या न दृष्ठा हि राजशास््रेषु राक्षस । 
दूतेन वेदितव्यं च यथाभिहितवादिना ॥१४९॥ 

८राक्षतराज | राजनीति-सम्बन्धी शा्रोमें कहीं मी दूतके 
वधका विधान नहीं दै | दूत तो वही कहता है, जेठा कइनेके 
किये उसे बताया गया होता दद। उसका कतव्य दै कि वह 
अपने स्वामीके अभिप्रायका ज्ञान करा दे ॥ १४९ ॥ 
छुम्रहत्यपराघेऽपि दृतस्यातुलविक्रम । 
विरूपकरणं दृष्ठ न वधोऽस्ति हि शास्त्रतः ॥ १५०॥ 

४८अनुपम पराक्रमी वीर ! दूतका महान्‌ अपराध दोनेपर 
भी शाह्ममें उसके वघका दण्ड नहीं देखा गया है। उसके 
किसी अङ्गको विक्त कर देनामात्र दी बताया गया दै? १५०॥ 


_ विभ्ीषणेनेवसुक्तो रावणः संदिदेश तान्‌। 


राक्षसानेतदेवाय लाइूले दह्यतामिति ॥ १५१॥ 
-“‹विमीषणके ऐसा कहनेपर रावणने उन राक्षसोंको आशा 


दी--'अच्छा तो आज इसकी यह पूँछ ही जला दो? ॥ १६१॥ 


ततस्तस्य वचः श्रुत्वा मम पुच्छं समन्ततः 

वेष्टितं शणवद्केश्च पट्टः कापीसकेस्तथा ॥ १५२॥ 
“उसकी यह आशा सुनकर राक्षसोंने मेरी पूँछमें सव 

ओरसे सुतरीकी रस्सियाँ तथा रेशमी ओर सूती कपड़े लपेट 

दिये ॥ १५२ ॥ 

राझ्साः सिद्धसंनाद्दास्ततस्ते चण्ड विक्रमाः । 

तदादीप्यन्त मे पुच्छं हन्तः काष्ठसुष्टिभिः॥ १५३॥ 
इस प्रकार बाघ देनेके पश्चात्‌ उन प्रचण्ड पराक्रमी 


'राक्षसोंने काठके डंडों ओर मुक्कोसे मारते हुए मेरी पूछमें 
. आग छगा दी ॥ १५३ ॥ 


बद्धस्य बहुभिः पादोयन्त्रितस्य च राक्षसेः। 


न मे पीडाभवस्‌ काचिद्‌ दिदक्षोनंगरीं दिवा॥ १५४॥ 


भमै दिनमें लङ्कापुरीको अच्छी तरह देखना चाहता या) 
इसलिये राकचोद्वारा बहुत-सी रस्सियाँसे बाघे ओर कसे चानेपर 
मी मुझे कोई पीड़ा नहीं हुई ॥ १५४॥ 
ततस्ते राक्षखाः शूरा यद्धं मामग्निसंबृतम्‌। 
यन्‌ राजमार्ग नगरद्वारमागताः ॥ १५५॥ 
"तत्पश्चात्‌ नगरद्वारपर आकर वे झरवीर राक्षस पूछमें 
लगी हुई आगते घिरे और बंधे हुए मुझको सद़कपर 
इमाते हुए सब ओर मेरे अपराघकी घोषणा करने 


| छेगे ॥ १५५ || 
सतोऽह सुमहद्रूपं संक्षिप्य पुनरात्मनः | 


विमोचयित्वा तं बन्धं प्रकृतिस्थः स्थितः पुनः ॥ १५६॥ 


(इतनेहदीमें अपने उस विशाळ रूपको संकुचित करके 
मेने अपने आपको उस वन्घनसे छुड़ा लिया और फिर 
स्वाभाविक रूपमें आकर में वहाँ खड़ा हो गया ॥ १५६ ॥ 
आयसं परिघं गृह्य तानि रक्षांस्यसूद्यम | 
ततस्तन्नगरद्वार वेगेन प्डुतवानददम्‌ ॥ १५७॥ 

“फिर फाटकपर रक्खे हुए एक लोददेके परिघको उठाकर 
मैंने उन सब राक्षसोंको मार डाला इसके वाद बड़े वेगसे 
कूदकर मैं उस नगरद्वारपर चढ़ गया ॥ १५७ ॥ 
पुच्छेन च प्रदीप्तेन तां पुरी सराइगोपुराम्‌। 
दहास्यदमसर्ध्रान्तो युगान्ताग्निरिच प्रजाः॥ १५८॥ 

“तत्पश्चात्‌ समस्त प्रजाको दग्घ करनेवाली प्रळ्याग्निके 
समान मैं बिना किसी घबराइटके अद्यालिका और गोपुरसहदित 
उस पुरीको अपनी जलती हुई पूँछकी आगसे जलाने 
लगा ॥ १५८ ॥ : 
चिनष्टा जानकी व्यक्त न ह्यदग्यः प्रदश्यते | 
ळड्कायाः कश्चिदुद्देराः सवो भस्मीङृता पुरी ॥ १५९॥ 
दहता च मया लङ्कां दग्धा सीता न संशयः। 
रामस्य च महत्कार्यं मयेदं विफलीकृतम ॥ १६०॥ 

“फिर मेंने सोचा 'लङ्काका कोई भी स्थान ऐसा नहीं 
दिखायी देता दै, जो जला हुआ न हो; सारी नगरी जलकर 
मस्म हो गयी है। अतः अवश्य ही जानकीजी भी नष्ट हो 
गयी होंगी । इसमें संदेह नहीं कि लङ्काको जलाते-जळाते 
मेने सीताचीको भी जला दिया ओर इस प्रकार भगवान्‌ 
श्रीरामफे इस महान कार्यको मेने निष्फल कर 
दिया’ ॥ १५९-१६० ॥ 
इति शझोकसमाविए्श्चिन्तामहसुपागतः । 
ततोऽहं वाचमश्रौषं चारणानां शुभाक्षराम्‌ ॥१६१॥ 
जानकी न च द्रघेति विस्मयो द्न्तभाषिणाम्‌। 

‹इस तरह शोकाकुळ होकर में बड़ी चिन्तामें पड़ गया | 
इतनेद्दीमे आश्रयंयुक्त ब्वृत्तान्तका वर्णन करनेवाले चारणोंकी 
शुभ अक्षरोसे विभूषित यह वाणी मेरे कारनोमें पड़ी कि जानकी- 
जी इस आगसे नहीं जळी हैं ॥ १६१३ ॥ 
ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना श्रत्वा तामद्भुतां गिरम्‌ ॥ १६२॥ 
अद्ग्धा जानकीत्येच निमित्तेश्रोपलक्षितम्‌ । 
दीप्यमाने तु छाइले न मां दृहति पावकः ॥ १६३॥ 


हृदयं च प्रहृष्टं मे वाताः स्ुरभिगन्धिनः। 


“उस अद्भुत वाणीको सुनकर मेरे मनमै यह विचार 
उसन्न हुआ--'श॒म शक्कुनोसे भी यही जान पड़ता दै कि 
जानकीजी नहीं जली हैं; क्योकि पूँछमें आग लग जानेपर 
भी अग्निदेव मुझे जला नहीं रहे हैं । मेरे हृदयमें महान्‌ हर्थ 
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भरा हुआ है और उत्तम सुगन्धसे युक्त मन्द-मन्द वायु चछ 
रही है? ॥ १६२ १६३९ ॥ 
तर्निमित्तैश्च रष्टायैः कारणेश्न मद्दाशुणेः ॥ १६४॥ 
प्ूषिवाक्यैश्च इष्टार्थेरभवं हृष्टमानसः। 
(जिनके फोका मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका था, उन 
उत्तम शकुनो, महान्‌ गुणशाली कारणों तथा ऋषियों 
( चारणो ) की प्रत्यक्ष देखी हुई बातोंसे भी सीताजीके 
सकुशल होनेका विश्वास करके मेरा मन हर्षसे भर 
गया ॥ १६४३ ॥ 
पुन्ईष्टा च वैदेदी विसष्टश्च तया पुनः ॥१६५॥ 
ततः पर्चेतमासाद्य॒ तत्रारिष्टमददं पुनः । 
प्रतिष्ुवनमारेमे युष्मद्वरीनकाङ्णया ॥ १६६॥ 
“तत्पश्चात्‌ मैने पुनः विदेइनन्दिनीका दशन किया और 
फिर उनसे विदा लेकर में अरिष्ट पर्वतपर आ गया । वहींसे 
आपलोगेंके दर्शनकी इच्छासे मैंने प्रतिप्ठवन ( दुबारा 
आकाशमे उड़ना ) आरम्भ किया ॥ १६५-१६६ ॥ 


भीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


oor > 


ततः श्वसनचन्द्राकेसिद्धनन्धवंसेवितम्‌ । 
पन्थानमदमाक्रम्य भवतो दष्टवानिद्द ॥१६७॥ 
“तत्पश्चात्‌ वायु) चन्द्रमा) सूय, सिद्ध ओर गन्घबोते 
सेवित मागका आभय छे यहाँ पहुँचकर मैंने आपलोगोंका 
दर्शन किया है ॥ १६७ ॥ | 
राघवस्य प्रखादेन भवतां चेव तेजसा। 
सुप्रीवस्य च कायोरथ मया सबंमचुष्ठितम्‌ ॥१६८॥ 
“औरामचन्द्रजीकी कपा ओर आपळोगोंके प्रमावसे 
मैंने सुग्रीवके कार्यकी सिंद्विके लिये सब कुछ किया 
है॥ १६८॥ 
पतत्‌ सवं मया तत्र यथावदुपपादितम्‌। 
तत्र यन्न छृतं शेषं तत्‌ सवे क्रियतामिति ॥ १६९॥ 
“यह सारा कार्य मैंने वहाँ यथोचित रूपसे सम्पन्न किया 
हे । जो कार्य नहीं किया है अथवा जो शेष रह गया है, वह 
सब आपलोग पूणे करे? || १६९ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्षे सुन्द्रकाण्डेऽष्टपञ्चाशः सगः ॥ ५८ ॥ 
इस प्रकार श्रीबाल्मीकिनि्मित आपेरामायण आदिकास्यके सुन्द्रकाण्डमें अट्टावनयों सगे पुरा हुआ ॥ ५८ ॥ 


एकोनषष्टितमः सर्गः 


हनुमान्‌जीका सीताकी दुरवस्या बताकर वानरोंको लङ्कापर आक्रमण करनेके लिये उत्तेजित करना 


एतदाख्याय तत्‌ सब हनूमान्‌ मारुतात्मजः । 

भूयः ससुपचक्राम वचनं वक्तसुत्तरम्‌ ॥ १ ॥ 
यह सब वृत्तान्त बताकर पवनकुमार इनुमानजीने 

पुनः उत्तम बातें कहनी आरम्भ की--॥ १ ॥ 

सफलो राधवोद्योगः सुग्रीवस्य च सम्भ्रमः । 

शीलमासाद्य सीताया मम च प्रीणितं मनः ॥ २ ॥ 
'कपिबरो | भीरामचन्द्रजीका उद्योग और सुग्रीबका 

उत्साह सफल हुआ । सीताजीका उत्तम शील-खमभाव 

( पातित्रत्य ) देखकर मेरा मन अत्यन्त संतुष्ट हुआ है ॥२॥ 

आयोयाः सदरा शीळं सीतायाः घुवगर्षभाः। 

तपसा धारयेल्लोकान कुद्धा वा निर्दहेदपि ॥ ३ ॥ 
पवानरशिरोमणियो | जिस नारीका शीळ. 

आर्या सीताके समान होगा, वह अपनी तपस्यासे हे 

छोकोको घारण कर सकती है अथवा कुपित होनेपर तीनो 

लोकोंको जला सकती है॥ ३॥ 

सबथातिप्रकृष्टोऽसौ रावणो राक्षसेश्वरः | 

यस्य तां स्पूरातो गात्र तपसा न विनाशितम्‌॥ ४ ॥ 
“राक्षसराज रावण सवथा 


जान पढ़ता हे । जिसका अङ्ग सीताका स्पर्श करते 


समय उनकी तपस्यासे नष्ट नहीं हो गया ॥ ४॥ 

न तदञ्चिशिखा कुयोत्‌ संस्पृष्टा पाणिना .सती। 

जनकस्य छुता कुर्याद्‌ यत्‌ क्रोधकलुषीरृता ॥ ५॥ 
"हाथसे छू जानेपर आगकी ळपट मी वह काम नहीं 


कर सकती, जो क्रोध दिंलानेपर जनकनन्दिनी सीता कर 
सकती हैं ॥ ५ ॥ 


जाम्बवत्म्रसुज़ान्‌ खचीनजुक्षाप्य महाकपीन्‌ । 
अस्मिन्नेबंगते काये भवतां च निवेदिते। 
त्याय्यं स्म सह वैदेह्या दरष्टुं तो पार्थिवात्मजी ॥ ६॥ 
“इस कार्यम मुझे जहाँतक सफलता मिली दै, वह सब 
इस रूपमें मैंने आपलोगोंको बता दिया | अब जाम्बवान्‌ आदि 
सभी महाकपियोंकी सम्मति लेकर हम ( सीताको रावणकें 
कारावाससे छोटाकर ) सीताके साथ ही भीरामचन्द्रजी 
छक्मणका दर्शन करें; यही न्यायसङ्गत जान पड़ता है॥ ६ ॥| 
अहदमेकोऽपि पर्याप्तः सराक्षसगणां पुरीम्‌ | 
ता छङ्ां तरसा इन्तुं रावणं च मदावळम्‌॥ ७ | 
कि पुनः सहितो वीरै्लवद्भिः कृतात्मभिः । 
कृतास्नेः द्रुवयः श्केमेवद्धिविंजयेषिभिः ॥ < ! 
'में अकेला भी राक्षसगणोसहित समख लक्कापुरीका 
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ट पूर्वक विष्वंख करने तया महाबली रावणको मार डालनेके सदेवाखुरयक्षेषु 
मन्दस्य 


हिये पर्यासत हूँ | फिर यदि सम्पूर्ण अखोंको जाननेवाळे आप- 
ते वीर, बलवान! शुद्धात्मा) शक्तिशाली और विजया- 
भिहाषी वानरोंकी सहायता मिल जाय, तब तो कहना 
ही क्या है ॥ ७-८ ॥ 
अहं तु रावणं युद्धे ससैन्यं सपुरःसरम्‌। 
सद्ृपुत्र वधिष्यामि सद्दोदरयुतं युधि॥ ९ ॥ 
'युद्धस्थलम सेना, अग्रगामी सेनिक, पुत्र ओर सगे 
भाइयोसदित रावणका तो में ही वघ कर डाळूँगा ॥ ९ ॥ 
व्राह्मख्रं ख रोद्रं च वायव्यं वारुणं तथा। 
यदि शक्रजितो ऽख्राणि दुर्निरीक्ष्याणि संयुगे । 
तान्वहं निहनिष्यामि विधमिष्यामि राक्षसान्‌॥ १० ॥ 
ध्यद्यपि इन्द्रजित्‌ के ब्राह्म अञ्न, रोद्र, वायव्य तथा 
वारुण आदिं अञ्च युद्धमें दुर्लक्ष्य होते है--किसीकी इष्टे 
नहीं आते हैं; तयापि में अ्रझाजीके वरदानसे उनका निवारण 
कर दूँगा और राक्षसोंका संहार कर डागा ॥ १० ॥ 
भवतामभ्यजुज्ञातो विक्रमो मे रुणद्धि तम्‌। 
मयातुळा विरूष्ठा हि शेळवृष्टिनिरन्तरा॥ ११॥ 
देवानपि रणे हन्यात्‌ कि पुनस्तान्‌ निशाचरान्‌ । 
“यदि आपलोगोंकी आशा मिल जाय तो मेरा पराक्रम 
रावणको कुण्ठित कर देगा। मेरेष्वारा लगातार बरखाये 
लानेवाले पत्थरोंकी अनुपम दृष्टि रणभूमिमे देवताओंको मी 
मोतके घाट उतार देगी; फिर उन निशाचरोंकी तो बात 
ही क्या है ! ॥ ११९ ॥ 
भवतामनर्‍ुश्ञातो विक्रमो .मे रुणद्धि माम्‌ ॥ १२॥ 
सागरोऽप्यतियाद्‌ चेलां मन्द्रः प्रचलेदपि । 
न जाम्बवन्तं समरे कम्पयेद्रिवाहिनी ॥ १३॥ 
'आपलोगोंकी आशा न होनेके कारण ही मेरा पुरुषार्य 
मुझे रोक रहा है | समुद्र अपनी मर्यादाको ळौष जाय और 
मन्द्राचछ अपने स्थानसे इट जाय) परंतु समराजङ्गणमें 
शन्रुआमी सेना जाम्बवानुको विचलित कर देश यह कमी 
सम्भव नहीं है ॥ १२-१३ ॥ | 
सर्वराक्षससब्बानां राक्षसा ये च पूर्वजाः। .. 
अर्मेकोऽपि नाशाय दीरो वालिखुतः कपिः ॥ १४ ॥ 
सम्पूर्ण रक्षसो और उनके पूजाको भी यमलोक 
पहुँचानेके लिये वाहीके वीर पुत्र कपिभेष्ठ अङ्गद अकेले 
ही काफी हैं.। १४ ॥ | 
सुवगस्योरुघेगेन नीळस्य च मधात्मनः। 
मन्द्रोऽप्यवञ्ीयेत कि पुनयुंधि राक्षसाः ॥ १५ ॥ 
“वानरवीर महात्मा नीळके महान, वेगसे मन्दराचरु 
भी बिदोणे हो सकता है; फिर युद्धमे राक्षसोका नाश करना 
उनके लिये कोन बड़ी बात दे ! ॥ १५ ॥ 


गन्धवारगपक्षिषु । 
प्रतियोद्धारं शंसत द्विविदस्य वा ॥ १६ ॥ 
“तुम सब-के-सब बताओ तो सही--देवता, असुर 
यक्ष, गन्धर्व, नाग और पक्षियोमें मी कौन ऐर? वीर दै 
जो मेन्द अथवा द्विविदके साथ लोहा ले सके ! ॥ १६ ॥ 
अग्बिपुत्रौ मदावेगावेतौ झुवगसत्तमौ। 
पतयोः प्रतियोद्धारं न पदयाम्रि रणाजिरे ॥ १७॥ 
ध्ये दोनों वानरशिरोमणि महान वेगशाली तया 
अश्विनीकुमारोके पुत्र हैं | समराज्गणमे इन दोर्नोका सामना 
करनेवाला मुझे कोई नहीं दिखायी देता ॥ १७ ॥ 
मयेव निहता लङ्का दग्धा भस्मीकृता पुरी। 
राजमागंषु सवेषु नाम विश्रावितं मया ॥ १८ ॥ 
“ने अकेले ही लड्कावासियोंको मार गिराया, नगरमें 
आग लगा दी और सारी पुरीको जलाकर भस्म कर दिया । 
इतना ही नहीं, बहाकी सब खड़कोपर मैंने अपने नामका 
डंका पीट दिया ॥ १८ ॥ 
ज्ञयत्यतिबळो रामो ळक्मणश्च महाबलः । 
राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः ॥ १९ ॥ 
अहं कोसळराजस्य दासः पवनसम्भवः । 
हनूमानिति सर्वत्र नाम विधावितं मया ॥ २० ॥ 
(अत्यन्त बलशाली भराम और महाबळी ळक्मणकी 
जय हो । भीरघुनायजीके द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीवकी 
भी जय हो। मैं कोसळनरेश भीरामचन्द्रजीका दास और 
वायुदेवताका पुत्र हूँ । हनुमान्‌ भेरा - नाम ३-....इस प्रकार 
सत्र अपने नामकी घोषणा कर दी है॥ १९-२० ॥ 
अशोकवनिकामध्ये रावणस्य दुरात्मनः । 
अधस्ताच्छिशपासूले साध्ची करुणमास्थिता ॥ २१ ॥ 
. दुरात्मा रावणकी अशोकवाटिफाके सध्यभागमें 
एक अशोक वृक्षके नीचे साध्वी सीता बड़ी दयनीय अवस्था 
रहती हैं ॥ २१ ॥ ॒ 


'राक्षलीभिः परिवृता शोकसंतापकर्सिता । 


मेघरेखापरिबुता प निष्प्रभा ॥ २२ ॥ 
धराक्षसियसि घिरी हुई होनेके कारण वे शोक-संतापसे 


दुर्बळ. होती जा रही हैं। बादलोंकी पंक्तिसे घिरी हुई 
` चन्द्रलेखाकी माति भीदीन हो गयी हैं ॥ २२॥ 


अचिन्तयन्ती वैदेही रावणं बळद्पितम्‌। 

पतिव्रता च सुओणी अवष्टव्या च जानकी ॥ २३॥ 
(सुन्दर कटिप्रदेशवाली विदेइनन्दिनी जानकी पतित्रता 

हैं। वे बलके घमंडमें भरे रहनेवाले रावणको कुछ भी 


*. . नहीं समझती हैं तो भी उंसीकी केदमें पढ़ी हें ॥| २३ ॥ 
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०३० आमवूवाल्मीकीयरामायणे 


STR, 
TTT 


अनुरक्ता दि वेंदेही रामे स्वोत्मना शुभा। 
अनन्यचित्ता रामेण पौलोमीय पुरन्द्रे॥ २४॥ 
'कल्याणी सीता भीराममें सम्पूण हृदयसे अनुरक्त हैं 


जैसे शची देवराज इन्द्रमें अनन्य प्रेम रखती हूँ, उसी . 


प्रकार सीताका चित्त अनन्यभावसे भीरामके ही चिन्तनमें 
छगा हुआ है॥ २४॥ 
तदेकबासःसंचीता रजोध्वस्ता तथेब च। 
खा मया राक्षीमध्ये तज्यमाना सुइसुइः ॥ २५॥ 
राक्षसीसिविरूपाभिदंष्ा हि प्रमदावने। 
एकवेणीधरा दीना भर्तुचिन्तापरायणा ॥ २६॥ 
“वे एक ही साड़ी पहने धूलिधूसरित हो रही हैं। 
राक्षसियोके बीचमें रहती हैं और उन्हें बारंबार उनकी डॉट- 
फटकार सुननी पड़ती है | इस अवस्थामें कुरूप राक्षसियोंसे 
घिरी हुईं सीताको मैंने प्रमदाबनमें देखा है। वे एक ही 
वेणी घारण किये दीनभावसे केवल अपने पतिदेवके 
चिन्तनमें छृगी रहती हैं ॥ २५-२६ ॥ 
अघःशय्या विवणोड़ी पञ्चिनीव दिमोदये। 
रावणाद्‌ विनिवृत्ताथों मतेब्यकृतनिश्चया॥ २७॥ 
“वे नीचे भूमिपर सोती हैं। हेमन्तऋतुमें कमलिनीकी 
माँति उनके अङ्गोंकी कान्ति फीकी पढ़ गयी है | रावणसे 
उनका कोई प्रयोजन नहीं है। वे मरनेका निश्चय किये 
बैठी हैं ॥ २७॥ 
कर्थचिन्सगशावाक्षी विश्वासमुपपादिता। 
ततः सम्भाषिता चेव सर्वभर्थ प्रकाशिता ॥ २८॥ 
“उन मृगनयनी सीताको मैंने बड़ी कठिनाईसे किसी 
तरह अपना विश्वात दिलाया । तय उनसे बातचीतका 


अवसर मिला और सारी बाते में उनके समक्ष रख सका ॥| 


रामखुग्रीवसख्यं च श्रुत्वा प्रीतिसुपागता। 
नियतः समुदाचारो भक्तिभेतीरि चोत्तमा ॥ २९॥ 


विद्यमान दै। अपने पतिके प्रति उनके हृदयमें उत्तम 
भक्ति है ॥ २९॥ 


यन्न हन्ति द्शाग्रीचं स महात्मा द्शाननः। 
निमित्तमात्रं रामरुहु वघे तस्य भविष्यति ॥ ३०॥ 

“सीता खयं ही जो रावणको नहीं मार डाळती हैं, 
इससे जान पड़ता है कि दशमुख रावण महात्मा है-- 
तपोबळसे सम्पन्न होनेके कारण झाप पानेके अयोग्य है 
( तथापि सीताइरणके पापसे वह नष्टप्राय ही दै)। 
श्रीरामचन्द्रजी उसके वघमें केवल निमित्तमात्र होंगे || ३०॥ 
सा प्रत्येव तन्वङ्गी तद्वियोगा्च कदिता। 
प्रतिपत्पाठशीळस्य विद्येव तजुतां गता॥ ३१॥ 

“भगवती सीता एक तो खभावसे ही दुबली-पतली 
हैं, दूसरे औीरामचन्द्रजीके वियोगसे और भी कृशा हो गयी 
हैं। जेसे प्रतिपदाके दिन स्वाध्याय करनेवाले विद्यार्थीकी 
विद्या क्षीण हो जाती दै, उसी प्रकार उनका शरीर भी 
अत्यन्त दुर्बळ हो गया है ॥ ३१॥ 


पवमास्ते महाभागा सीता शोकपरायणा । 
यदत्र प्रतिकतंव्यं तत्‌ सरव॑सुपकल्प्यताम्‌॥ ३२॥ 
“इत प्रकार महाभागा सीता सदा शोकमें डबी रहती 


हैं | अतः इस समय जो प्रतीकार करना दहो) वह सब 
आपलोग करे? ॥ ३२ ॥ 


इत्यार्षे ओमद्रामायणे वाल्मीकोये आदिकाब्पे सुन्दरकाण्डे पुकोनषछ्टितिमः सगः ॥ ५९ ॥ 
इस प्रकार औबारमीकिनिमित आपरामायण आदिकास्यके सुन्दरकाण्डमें उनसठवोँ सगे पुरा हुआ ॥ ५०. ॥ 


प 6९ (६9७०००-<६-- 


षष्टितमः सर्गः 
अन्गदका लक्काको जीतकर सीताको ले आनेका उत्साहपूर्ण बिचार 
ओर जाम्पवानके द्वारा उसका निवारण 


वस्य तव्‌ वचनं भुत्वा याळिस्‌ नुरभाषत। 
महावेगो बळचन्तौ घुबंगमौ॥ १ ॥ 
. हनुमानजीकी यह बात सुनकर बालिपुत्र अङ्गदने 
कहा--'अश्चिनीकुमारके पुत्र ये मैन्दर और द्विविद दोनो 
बानर अत्यन्त वेगशाळी और वलवान्‌ हैं ॥ १ || 
पिताम्रदवरोत्सेकात्‌ परमं दृं 
न ह दपेमास्थितौ। 


पतामहः ॥ २ ॥ 


सवोवध्यत्वमतुलमनयो दृत्तवान्‌ पुरा । 
वरोत्सेकेन मत्तो च प्रमथ्य महती चसूम्‌॥ ३ ॥ 
एुराणामसूत वीरो पीतवन्तौ मद्दावलौ। 


'पू्येकालम ्रझाचीका 'वर मिळनेसे इनका अमिमान 
बढ़ गया ओर ये बड़े घमंडमें भर गये ये। सम्पूर्ण 
छोकाके पितामह त्रहाजीने अश्विनीकुमारोंका मान रखनेके 
छिये पहले इन दोनांको यह अनुपम वरदान दिया था कि 
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“श्रीराम ओर सुग्रीवी मित्रताकी यात सुनकर उन्हें 
बड़ी प्रधन्नता हुई | सीताजीमें सुहढ़ सदाचार ( पातित्रत्य ) 


करवा लकलायरसटरक कर्क लदजुलचबबुड त पद पट्ट एप्रडप्पप्ससन्चल््म्म्न्न्््म्््््प्ल्ज् 


! 
| 
| 
| 
| 


कोई मी मार नहीं खुक़ृता । उस वरके अभिमानसे 
मत्त हो इन दोनों महाबळी वीरोंने देवताओंकी विशाल 


वेनाको मथकर अम्रुत पी लिया था ॥ २-३३ ॥ 
दतावेव हि संक़ुदी सवाजिरथङुश्जराम्‌॥ ४ 
छड्टां नाशयितुं शक्तो सर्व तिष्ठन्तु वानराः। 

“ये ही दोनों यदि क्रोषमें भर जायं तो हाथी, घोड़े 
और रथौसहित समूची लङ्काका नाश कर सकते हैं। मळे 
ही और सब वानर बेठे रहें ॥ ४३ ॥ 
अ्हमेकोऽपि पर्यौप्तः सराक्षसगणां पुरीम्‌ ॥ ५ ॥ 
तां लड्डां तरसा हन्तु रावण च मद्दाबळम्‌। 
कि पुनः सहितो वीरेबंलचद्किः कतात्मभिः॥ ६ ॥ 
कृतास्नैः छुवगेः शक्तेमंवद्धिविंजयेषिभिः | 

(मैं अकेला भी राक्षसगर्णोसदित समस्त छङ्कापुरीका 
वेगपूर्वक विष्वं करने तथा महाबळी रावणको मार डालनेके 
हिये पर्याप्त हूँ । फिर यदि सम्पूर्ण अञ्जोंको जाननेवाले 
आप-नैंसे वोर) बलवान) शुद्धात्मा, शक्तिशाली ओर 
विजयाभिळाघी वानरोंकी सह्दायता मिल जाय, तब तो 
कहना ही क्या है १ ॥ ५-६३ ॥ 
वायुसूनोर्यलेनेच दग्धा लङ्केति नः श्चुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
इष्टा देवी न चानीता इति तत्र निबेदितुम्‌। 

न युकमिय पझ्यामि भवद्भिः ख्यातपौरुषैः॥ ८ ॥ 

'वायुपुत्र इनुमान्‌जीने अकेले जाकर अपने पराक्रमसे 
ही लक्काको फूँक डाला--यह बात हम सब छोगेंनि सुन 
ही ली | आप-जैंसे ख्यातनामा पुरुषाथों वीरोंके रहते हुए 
मुझे मगवान्‌ भीरामके सामने यह निवेदन करना उचित 
नहो जान पड़ता कि “हमने सीतादेवीका दर्शन तो किया) 
कित उन्हें छा नहीं सके? || ७-८ ॥ 
नहि कः झुवने कश्चिन्नापि कञ्चित्‌ पराक्रमे। 
तुस्ः 'सामरदैत्येछ लोकेषु दरिसत्तमाः॥ ९ ॥ 

ववानरशिरोमणियो | देवताओं और देश्योंसह्ित 
सपूर्ण ळोकोमें कोई भी ऐसा वीर नहीं है? जो दूरतककी 
छल्मेग मारने और पराक्रम दिखानेमे आपछोगोंकी 
समानता कर सके || ९ | 
जित्वा ळड्टां सरक्षौघां इत्या तं रावणं रणे। 
सीतासादाय गच्छामः सिद्धार्था हृष्टमानसाः ॥ १०॥ 

“अतः निशाचरसमुदायष दित लङ्काकी जीतकर? युद्ध 
रावणा वघ करके, सीताको साथ छे? उफळमनोरथ एव 
प्रसन्‍नचित्त होकर इमळोंग भीरामचन्द्रजीके पात चछ ॥ १०॥ 
तेषेषं हृतवीरेपु राक्षलेपु हनूमता 
किमन्यदत्र कर्तव्यं गहीत्वा याम जानकीम,॥ १९ ॥ 

ध्वय इनुनानीने राक्षहोके प्रद वीरको मार ढाळ 


सुन्दरकाण्डे षष्टितमः खगः 


१०३१ 


है; ऐसी परिस्थितिमें हमारा इसके ठिवा औरक्या क्म्य हो 
सकता है कि इम जनकनन्दिनी सीताको ठाय लेकर ही 
चले ॥ ११॥ 

रामलक््मणयोम॑ध्ये न्यस्याम ज़नकात्मजाम। 

कि व्यलीकेस्तु तान्‌ सवोन वानरान वानरयभान ॥ 
वयमेव दि गत्वा तान इत्वा राक्षसपुङ्गवान्‌ | 

राघवं दष्टुमदौमः सुग्रीवं सदळक्मणम्‌॥ १३॥ 

“कपिवरो | इम जनकक्शोरीकों ले चळकर ओऔराम 
और लक्ष्मणके बीचमें खड़ी कर दें | किष्किन्घामें जुटे हुए 
उन सब वानरोंको कष्ट देनेकी क्या आवश्यकता है | इमळोग 
ही लझ्ढमें चकर वहाँके मुख्य-मुख्य राडटोंका वघ कर 
डालें, उसके बाद लोटकर आराम, लक्ष्मण तया बुओवका 
दर्शन करें? ॥ १२-१३ ॥ 
तमेवं कृतसंकल्प॑ जाम्बवान दरिसत्तमः! 
उवाच परमप्रीतो वाक्यमर्थवदर्थवित्‌॥ १७ ॥ 

अङ्गदका ऐसा संकल्प जानकर वानर-भाडओंमें भेड 
और अर्थतच्वके ञाता जाम्दवानने अत्यन्त प्रसन्न होकर यह 
सार्थक बात कद्दी-] १४ ॥ 
नेषा बुद्िरमददाबुद्धे यद्‌ ब्रवीषि मद्दाकपे। 
विचेतुं वयमाशप्ता दक्षिणां दिशमुत्तमाम्‌॥ १५॥ 
नानेतुं कपिराजेन नेव रामेण घीमता। 

पमहाकपे | तुम बड़े बुद्धिमान्‌ हो तयापि इस समय जो 
कुछ कह रहे दो, यह बुद्धिमानीकी बात नहीं हैः क्योंकि 
वानरराज सुग्रीव तथा परम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ रामने इसमें 
उत्तम दक्षिण दिशा केवळ सीताको खोजनेकी आज्ञा दी 
हे, साथ ळे आनेकी नहीं ॥ १५३ ॥ 
कर्थचि्निर्जितां सीतामस्माभिनोभिरोचयेत्‌॥ १६ ॥ 
राघवो नपशादूंलः कुल व्यपदिशन्‌ खकम्‌। 

ध्यदि इमलोग किंसी तरह सीताको जीतकर उनके पाठ 
ले भी चलें तो उपभेष्ट भीराम अपने कुलके ब्यबद्दारका 
स्मरण करते हुए हमारे इस कार्यको पसंद नहीं करेंगे १६३ 
प्रतिशय खय॑ राजा सीताविजयमग्नतः ॥ १७॥ 
सर्वेषां कपिमुख्यानां कथं मिथ्या करिष्यति। 

«राजा भीरामने सभी पम्रख वानरत्रीरोंके सामने स्तयं 
ही सीताको जीतकर ळानेकी प्रतिज्ञा की दै, उसे वे मिय्या 
कैसे करेंगे ! ॥ ७३ ॥ 
विफळं कर्म च ङतं भवेत्‌ तु्टिनं तस्य च ॥ १८॥ 
बृथा च दरीतं चीयं भवद्‌ वानरपुङ्गचाः। 

(अतः वानरदिरोर्माणयो ! ऐदी अवस्यामें इमारा 
किया-कराया कार्य निष्फळ हो जायगा । भगवान्‌ औरामको 
संतोष मी नहीं दोगा और हमारा परक्रम दिखाना मी व्यर्थ 
सिद्ध होगा || १८३ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१०३२ 


तस्माद्‌ गच्छाम वे सवे यत्र रामः सलएमणः। 
सुग्रीवश्च मद्दातेज्ञाः कार्यस्यास्य निवेद्ने ॥ १९ ॥ 
“इसलिये इम सब छोग इस कार्यकी सूचना देनेके लिये 
बही चलें; जहाँ लक्ष्मणसहित भगवान्‌ श्रीराम ओर महातेजस्वी 
सुग्रीव विद्यमान हैं ॥ १९ ॥ 
न तावदेषा मतिरक्षमा नो 
यथा भवान्‌ पद्यति राजपुन्र | 


. श्ीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


\ 


oe 


यथा तु रामस्य मतिनिविष्टा 
तथा भवान्‌ पद्यतु कार्यसिद्धिम्‌॥ २० ॥ 
(राजकुमार | तुम जेसा देखते या सोचते हो, यह 
विचार इमलोगोके योग्य ही है--हम इसे न कर सकें, ऐसी 
बात नहीं है; तथापि इस विषयमे भगवान्‌ भीरामका जैसा 
निश्चय हो; उसीके अनुसार तुम्हें कार्यसिद्धिपर दृष्टि रखनी 
चाहिये? ॥ २० ॥ 


इत्याषे आीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये सुन्दरकाण्डे षष्टितमः सगः ॥ ६० ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिमिंत आरामायण आदिकाग्मके सुन्दरकाण्डमे साठवों समे पूरा हुआ॥ ६० ॥ 


एकषष्टितमः सगः 
वानरोंका मधुवनमें जाकर वहाँके मधु एवं फलका मनमाना उपभोग 
करना और वनरक्षकको घसीटना 


ततो जास्बवतो वाक्यमणुह्न्त वनोकसः। 
अङ्गद्प्रसुखा चीरा इनूमांच महाकपिः॥ १॥ 
तदनन्तर अङ्गद आदि सभी वीर वानरों ओर महाकपि 
इनुमानने भी जाम्बवानकी बात मान ळी ॥ १ ॥ 
ग्रीतिमन्तस्ततः सरवे चायुपुत्रपुरःखराः। 
महेन्द्राम्रात्‌ समुत्पत्य पुप्लुबुः झुवगर्षभाः॥ २ ॥ 
फिर वे सब भेष्ठ वानर पवर्नंपुत्र इनुमानको आगे करके 
मन-ही-मन प्रसन्नताका अनुभव करते हुए महदन्द्रगिरिके 
शिखरसे उछल्ते-कूदते चल दिये ॥ २॥ 
मेरुमन्दरसंकाशा मत्ता इच महागजाः। 
छादयन्त इवाकाशं महाकाया, मद्दाबळाः॥ ३ ॥ 
वे मेरु पवतके समान विशालकाय और बड़े-बड़े मद- 


मत्त गजराजोंके समान महाबली वानर आकाशको आच्छादित 
ya 


सभाज्यमानं भूतैस्तमात्मवन्तं मह्दाबळम्‌। 
हनुमन्तं महावेगं वहन्त इव इष्टिभिः ॥ ४ ॥ 
उस समय सिद्ध आदि भूतगण अत्यन्त वेगशाली महा- 
बली बुद्धिमान्‌ इनुमानजीकी भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहे थे और 
अपळक नेत्रोसे उनकी ओर इस तरह देख रहे थे, मानो 
अपनी दृष्टियोद्वारा ही उन्हें ढो रहे हों ॥ ४॥ 
राघवे चार्थनिवृत्ति कतुं च परमं यशः। 
समाधाय सझ्द्भाथोः कमेसिद्धिभिरुतताः॥ ५ ॥ 
'प्रियाख्यानोन्मुखाः सर्वे सर्वे युद्धाभिनन्दिनः। 
सब. रामप्रतीकारे निश्चिताथो मनखिनः॥ ६ ॥ 
भीरडुनायजीके कार्यकी सिद्धि करनेका उत्तम यश पाकर 
` उन वानरोका मनोरय सफल हो गया था | उस कार्यकी सिद्धि 


हो जानेसे उनका उत्साह बढ़ा हुआ था । वे सभी भगवान्‌ 
रामको प्रिय संवाद सुनानेके लिये उत्सुक थे | सभी 
युद्धका अभिनन्दन करनेवाले थे। श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा 
रावणका पराभव हो--ऐसा सबने निश्चय कर लिया था 


तथा वे सब-फे-सब मनसी वीर थे ॥ ५-६ || 


युवमानाः खमाप्लुत्य ततस्ते काननौकसः। 
नन्द्नोपममासेडु्वन द्वुमशतायुतम्‌॥ ७ ॥ 
आकाशमें छछोंग मारते हुए वे चनवासी वानर सैकड़ों 
क्षसे भरे हुए एक सुन्दर वनमें जा पहुँचे, जो नन्दनवनके 
समान मनोहर था | ७ ॥ 
यत्‌, तत्मघुबन नाम सुध्रीवस्याभ्िरक्षितम्‌। 
अध्ृष्यं सवभूतानां सर्वभूतमनोहरम्‌ ॥ ८ ॥ 
उसका नास मधुवन था । सुग्रीवका वह मधुबन सर्वथा 
सुरक्षित था । समस्त प्राणियोमेंसे कोई मी उसको हानि नहीं 
पहुंचा सकता था । उसे देखकर समी प्राणियोंका मन छमां 
जाता था ॥ ८ ॥ 
यद्‌ रक्षति मद्दावीरः सदा दधिमुखः कपिः। 
मातुळः कपिमुख्यस्य सुग्रीवस्य महात्मनः ॥ ९ ॥ 
कपिश्रे् महातमा सुग्रीवके मामा महावीर दघिमुख नामक 
वानर सदा उस बनकी रक्षा करते थे | ९॥ 
ते तदू चनझुपागस्य बभूवुः परमोत्कटाः। 
वानरा दानरेन्द्रस्य मनःकान्तं मद्दावनम्‌॥ १०॥ 
वानरराज झुग्रीवके डस मनोरम महाबनके पास पहुँच- 


कर वे सभी वानर वहाँका मधु पीने और फल खाने आदिके 
ढिये अत्यन्त उत्कण्ठित हो गये | १० ॥ | 
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२०३३ 


ततस्ते वानरा इष्टा दृष्ठा मधुवनं महत्‌। 
कुमारमस्ययाचन्त मधूनि मधुपिङ्कलाः ॥ ११॥ 
तब इसे भरे हुए तथा मधुके समान पिङ्गल वर्णवाले 
उन वानरोने उस महान्‌ मधुवनको देखकर कुमार अङ्गदसे 
मधुपान करनेकी आशा माँगी ॥ ११ ॥ 
ततः कुमारस्तान्‌ वृद्धाञ्जास्बवत्प्रसुखान्‌ कपीन्‌ । 
अनुमान्य ददौ तेषां निसर्ग मघुभक्षणे ॥ १२॥ 
उस समय कुमार अज्गदने जाम्बवान्‌ आदि बड़े-बूढ़े 
वानरोंकी अनुमति लेकर उन सबको मधु पीनेकी आशा 
दे दी ॥ १२॥ 
ते निस्ष्टाः कुमारेण धीमता वालिखूडुना। 
हरयः समपद्यन्त द्रुमान्‌ मधुकराकुलान ॥ १३॥ 
बुद्धिमान्‌ वालिपुत्र राजङुमार अङ्गदकी आज्ञा पाकर 
वे वानर भौरोंके छंडसे भरे हुए बक्षोपर चढ़ गये ॥ १३ ॥ 
भक्षयन्तः सुगन्धीनि सूलानि च फलानि च। 
जग्सुः प्रदष ते वें बभूवुश्च मदोत्कडाः ॥ १४॥ 
.  बहदोके सुगन्धित फछ-मूळोंका भक्षण करते हुए उन 
सबको बड़ी प्रधन्नता हुई । वे सभी मदसे उन्मत्त हो 
गये ॥ १४ ॥ 
ततश्चानुमताः सरवे सुसंहृष्टा वनोकसः। 
सुदिताश्च ततस्ते च प्रवृत्यन्ति ततस्ततः॥ १५॥ 
युवराजकी अनुमति मिल जानेसे सभी वानरोंको नड़ा 
इषं. हुआ । वे -आनन्दमग्न होकर इघर-उधर नाचने लगे ॥ 
गायन्ति केचित्‌ प्रहसन्ति केचि- 
नृत्यन्ति केचित्‌ प्रणमन्ति केचिद्‌ । 
पतन्ति केचित्‌ प्रचरन्ति केचित्‌. 
सुचन्ति केचित्‌ प्रलपन्ति केचित्‌॥ १६॥ 
कोई गाते, कोई हँसते; कोई नाचते, कोई नमस्कार 
करते, कोई गिरते-पड़ते, कोई जोर-जोरते चलते, कोई 
उछळते-कूदते ओर कोई प्रलाप करते ये ॥ १९॥ 
परस्पर केचिदुपाश्रयन्ति 
परस्पर केचिदतिब्रुवन्ति । 
दुमाद्‌' द्रुमं केचिद्भिद्रवन्ति 
क्षितौ नगाप्रान्निपतन्ति केचित्‌॥ १७ ॥ 
कोई एक दूसरेके पात जाकर मिळते, कोई आपसमें 
विवाद करते, कोई एक बरकषसे दूसरे इक्षपर दोड़ जाते और 
कोई वृक्षांकी डालियोसे पय्वीपर कूद पढ़ते ये | १७ ॥ 
मह्दीतळात्‌ केचिदुदीर्णवेगा 
महाद्रुमाग्राण्यभिसम्पतन्ति । 


गायन्तमन्यः प्रहस्रन्चुपेति 
हसन्तमन्यः प्ररुद्न्दुपेति ॥ १८॥ 
कितने ही प्रचण्ड वेगवाळे वानर प्रथ्वीसे दोड़कर बड़े- 
बड़े वृक्षोकी चोटियोतक पहुँच जाते थे। कोई गाता तो 
दूसरा उसके पास हँसता हुआ जाता या । कोई हँसते इए 
के पास जोर-जोरसे रोता हुआ पहुँचता या |। १८ ॥ 
तुद्न्तमन्यः ग्रणदन्नुपेति 
समाकुळं वद्‌ कपिसैन्यमालीव्‌। 
न चात्र कश्चिन्न यभूद मत्तो ... 
न चात्र कश्चिन्न वभूव दृस्तः ॥ २९ 
कोई दूसरेको पीड़ा देता तो दूसरा उसके पास बड़े जोर- 
से गर्जना करता हुआ आता या। इख प्रकार वह सारी वानर- 
सेना मदोन्मच होकर उसके अनुरूप चेष्टा कर रही थी | 
वानरोके उस समुदायरमें कोई मी ऐसा नहीं था; चो मतवाळा 
न हो गया हो और कोई मी ऐसा नहीं या, जो दर्पे मर न 
गया हो ॥ १९ ॥ 
वनं तत्‌. परिभकङ्यमाणं 
द्रमांशञ्र विष्वंसितपत्रपुव्पान्‌ । 
समीक्य कोपाद्‌ दध्रिवक्त्रनामा 
निवारयामास कपिः कर्पोस्तान्‌ ॥ २० ॥ 
तदनन्तर मधुवनके फल-मूल आदिका मक्षण होता और 
वहाँके बृक्षोंके पतों एवं फू्लोको नष्ट किया जाता देख दघि- 
मुख नामक वानरको बढ़ा क्रोध हुआ ओर उन्होंने उन 
वानरोको वेसा करनेसे रोका | २० ॥ 
ख तैः प्रबृद्धैः परिभत्स्यंमानो 
चनस्य गोका हरिवृद्धवीरः 
चकार भूयो मतिमुग्रतेजा 
वनस्य रक्षां प्रति वानरेभ्यः ॥ २१॥ 
जिनपर अधिक नशा चढ़ गया था, उन बड़े-बड़े वानरो 
ने वनकी रक्षा करनेवाले उस बृद्ध वानरवीरको उळरे डॉट 
बतानी झुरू की) तथापि उग्र तेजस्वी दधिमुखने पुनः उन 
वानरासे वनकी रक्षा करनेका विचार किया ॥ २१ || 


उवाच काश्चित्‌ पदषाण्यभीत- 
म्रखक्तमन्यांश्च तलेज॑घान। 
समेत्य केम्रित्‌ कलहं चकार 
तथेव सास्नोपज्ञगाम कांश्चित्‌ ॥ २२॥ 
उन्दोंने निर्मय होकर किन्हीं-किन्दीको कड़ी बातें सुनायीं। 
कितनोंको थप्पडासे मारा | बहुतोंके राथ भिडकर झगड़ा 
किया ओर किन्हीं-किन्हीके प्रति शान्तिपूर्णं उपायसे ही काम्र 
लिया ॥ २२॥ 
श तेमेदाद्‌प्रतिव।यंवेगै- 
बेलाश तेन प्रतिवार्यमाणैः। 
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प्रथषणे त्यकभयेः समत्य 
प्रकृष्यते चाप्यनवेध्य दोषम्‌ ॥ २३ ॥ 
मदके कारण जिनके वेगको रोकना असम्भव हो गया Me Se 
था, उन वानरोंको जब दधिमुख बलपूर्वक रोकनेकी चेष्टा ्मद्दाचनं निविषयं च चक्कः॥ २४॥ 
करने लगे) तब वे सब मिलकर उन्हें यलपूर्वक इधर-उघर मदके प्रभावसे वे वानर कपिवर दधिमुखको नखोंसे 
घसीटने छंगे | बनरक्षकपर आक्रमण करनेसे राजदण्ड प्रास बकोडने) दोतते काटने ओर यप्पड़ों तया ळातोंसे मार-मार- 
होगा, इसकी ओर उनकी दृष्टि नहीं गयी । अतएव वे सब कर अधमरा करने रंगे | इस प्रकार उन्दने उस विशाळ 
निर्भय होकर उन्हें इघर-उघर खींचने छगे ॥ २३ ॥ वनको सब ओरसे फळ आदिसे यन्य कर दिया ॥ २४ | 
इत्यार्षे श्रोमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे एकषश्तिमः सगः ॥ ६१ ४ 


इस प्रकार श्रोदाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके सुन्दरकाण्डमं इकसठ्यों सर्ण पुरा हुआ॥ ६९॥ 


द्विषष्टितमः सर्गः 


वानरोंद्वारा मधुवनके रक्षकों ओर दधिसुखका पराभव तथा सेवकोंसहित 
दधिश्टखका सुग्रीवके पास जाना 


ere i =, 


नखैस्तुदन्तो द्शने्शन्त- 
स्तळेश्च पाद्श्च समापयन्तः। 
मदात्‌ कपि ते कपयः खमन्ता- 


ताचुवाच हरिश्रेष्ठो हनूमान वानरपंभः। 
अव्यप्रमनसो यूयं मधु सेवत वानराः॥ १ ॥ 
अहमावजेयिष्यामि युष्माक परिपन्थिनः । 

उस समय वानरधिरोमणि कपिवर इनुमाचने अपने सायियोँ- 
से कहा--“वानरो | दुम सब लोग बेखटके मधुका पान 
करो | में तुम्हारे विरोधियोंको रोडगा? ॥ १३ ॥ 
श्चत्वा दनूमतो वाक्यं हरीणां प्रवरोऽङ्गदः ॥ २ ॥ 
रत्युवाच प्रसन्नात्मा पिबन्तु इरयो मधु। 
अवशयं कतकारयस्य वाक्यं दनुमतो मया ॥ ३ ॥ 
अकायम्रपि कतेव्यं किमङ्गं पुनरीइराम्‌ । 

इनुमान्‌जीकी बात सुनकर वानरप्रवर अङ्गने भी प्रसन्न- 
चित्त होकर कद्दा--धवानरगण अपनी इच्छाके अनुसार 
मधुपान करे | इनुमान्‌जी इस समय कार्य सिद्ध करके ठौरे 
हैं, अतः इनकी बात स्वीकार करनेके योग्य न हो तोमी 
मुझे अवश्य माननी चाहिये। फिर ऐसी बातके लिये तो 
कहना ही क्या है ? ॥ २-३३॥ 
अङ्गदस्य सुखाच्छुत्वा वचनं वानरबेभाः॥ ४ ॥ 
साधु साध्विति संहृष्टा वानराः प्रत्यपूजयन्‌ । 

अङ्गदके मुखसे ऐसी बात सुनकर समी रेष्ठ वानर हषसे 
खिल उठे ओर “वाधु-साधु' कहते हुए उनकी पर ह 
छगे | ४६ ॥ a 
पूजवित्वाङ्गदं सवे वानरा ; 
| नुमेचुवन नदो चानरपभम्‌ ॥ 
जग्सुमंचुवन यत्र नदीवेग इव . दुमम । ह 


वानएसिरोमणि अङ्गद्को प्रशंसा करके वे सब वानर यह 


जहाँ मधुवन था, उस मार्गपर उसी तरह दोड़े गये, जैसे नदीके 
जका वेग तटवर्ती बृक्षकी ओर जाता है ॥ ५३ ॥ 
ते प्रविष्टा मधुवनं पालानाक्रम्य शक्तितः ॥ ६ ॥ 
अतिखर्गाच्च पठवो दृष्ठा शुत्वा च मैथिलीम्‌। 


पपुः सबं मधु तदा रसवत्‌ फलमाद्‌ दुः ॥ ७ ॥ . 


मियिळेशकुमारी सीताको हनुमानजी तो देखकर आये 
थे और अन्य बानरोने उन्हींके मुखसे यह सुन लिया था कि 
वे छ्ढामें ह, अतः उन सबका उत्साह बढ़ा हुआ था। 
इधर युवराज अङ्गद्‌फा आदेश भी मिल गया था इसलिये 
वे सामर्थ्यशाली सभी वानर वनरक्षकॉपर पूरी शक्ति 
आक्रमण करके मधुवनमें घुस गये और वहाँ इच्छानुसार 
मधु पीने तथा रसीळे फल खाने छगे ॥ ६:७॥ ` 
उत्पत्य च ततः सब वनपाळान्‌ समागतान्‌ । 
ते ताडयन्तः शतशः सक्ता मधुवने: तदा ॥ ८ ॥ 

रोकनेके लिये अपने पा आये हुए रक्षकोंको वे सब 
वानर संकड़ोंकी संज्यामें जुरकर उछलछ-उछलकर मारते ये 
ओर मधुवनके मधु पीने एवं फळ खानेमें लगे हुए ये॥८॥ 
मधूनि द्रोणमात्राण बाहुभिः परिगृह्य ते। 
पिबन्ति कपयः केचित्‌, सङ्घरास्तत्र इएवत्‌.॥ ९ ॥ 

कितने ही वानर झुंड-के-झंड एकत्र हो वहाँ अपनी 
ुजाआंद्रारा एक-एंक द्रोणं मधुसे अरे हुए छत्तोको पकड़ 
लेते ओर सहष पी जाते थे ॥ ९ ॥ 4 ओर धष पी आते ये॥ ३ ॥ . .. 


्राचोनकाखमें प्रचलित था | 
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साक 
२. आठ आढक या बत्तोस सेरके मापको द्रोण कहते हैं । 


Ih 


चनन्ति स्म सदिताः सचे भक्षयन्ति तथापरे। 
केचित्‌ पीत्वापविध्यन्ति मधूनि मधु पिङ्गलाः ॥ १७० ॥ ` 
मधूच्छिष्टेन केचिश्च जच्नुरन्योन्यसुत्कटाः। 
अपरे बुक्षमूलेषु शाखा गृह्य व्यवस्थिताः ॥ ११॥ 
मधुके समान पिङ्गल वर्णवाले वे सब्र बानर एक साथ 
होकर मुके छत्तोंको पीटते, दूसरे वानर उस मधुको पीते 
ओर कितने ही पीकर बचे हुए मधुको फेंक देते थे | कितने 
ही मदमत्त हो एक वूसरेको मोमसे मारते थे और कितने 
ही वानर इक्षोंके नीचे डालियाँ पकड़कर खड़े हो गये 
थे॥ १०-११ ॥ 
अत्यथ च मदग्लानाः पणोन्यास्तीयं शेरते। 
उन्मत्तवेगाः झुवगा मधुमत्ताश्च इष्टवत्‌ ॥ १२॥ 
कितने ही वानर मदके कारण अत्यन्त ग्लानिका अनुभव . 
, कर रहे थे | उनका वेग उन्मत्त पुरुघोके समान देखा जाता 
था। वे मघु पी-पीकर मतवाले हो गये थे, अतः बड़े 
हर्षके साथ पत्ते विछाकर सो गये ॥ १२ ॥ 
क्षिपन्त्यपि तथान्योन्यं रुखळन्ति च तथापरे । 
केचित्‌ क्वेडान प्रकुवेन्ति केचित्‌ कूजन्ति हष्टवत्‌॥ १३॥ 
कोई एक दूसरेपर मधु फेंकते, कोई लड़खड़ाकर गिरते, 
कोई गरजते ओर कोई हृ्षके साथ पक्षियोकी भाति कलरव 
करते थे ॥ १३ || 
हरयो मधुना मत्ताः केचित्‌ सुप्ता मद्दीतले । 
घृष्टाः केचिद्वसन्त्यन्ये केचित्‌ कुर्वन्ति चेतरत्‌॥ १४॥ 
मघुसे मतवाले हुए कितने हवी वानर प्रथ्वीपर सो गये 
थे | कुछ ढीठ वानर हँसते और कुछ रोदन करते थे ॥ १४॥ 
कत्वा केचिद्‌ बदरन्त्यन्ये केचिद्‌ वुध्यन्ति चेतरत्‌। 
येऽप्यत्र मघुपालाः स्युः प्रेष्या द्धिसुखस्य तु॥ १५॥ 
; तेऽपि तैचोनरैर्भीमे: प्रतिषिद्धा दिशो गताः । 
जानुभिश्च प्रघष्टाश्र देवमाग च द्शिताः ॥ १६॥ 
कुछ वानर दूसरा काम करके दूसरा बताते थे और 
कुछ उस बातका दूसरा ही अर्थ समझते ये | उस बनमें 
जो दधिमुखके सेवक मधुकी रक्षामै नियुक्त थे; वे भी उन 
भयंकर वानरोंद्वारा रोके या पीटे जानेपर सभी दिशाओमें 
भाग गये । उनमेंसे कई रखवालोंको अज्भदके दल्वालनि 
जमीनपर पटककर घुटनोसे खूब रगड़ा और कितनोंकों पैर. 
पकड़कर आकाशमें उछाल दिया था अथवा उन्हें पीठके 
बल गिराकर आकाश दिखा दिया था ॥ १५-१६॥ 
अश्नुवन्‌ परमोद्विग्ता गत्वा दधिमुखं वचः। 
दनूमता द्त्तवरेहतं मधुवनं बलात्‌। 


१०३५ 


वे सब सेवक अत्यन्त उद्विग्न हो दधिमुखके पास 


जाकर योले--«“प्रमो | इनुमानजीके बढ़ावा देनेखे उनके 
दलके समी वानरोने बलपूर्वक मघुवनका विध्वंस कर डाळा; 
इमलोगोंको गिराकर घुटनेसि रगड़ा और इसमें पीठके बंळ 
पटककर आकाशका दर्शन करा दिया? ॥ १७॥ 
तदा दधिमुखः कुदो वनपस्तत्र वानरः। 
द॒र्त मधुवनं शृत्वा सान्त्वयामास तान्‌ इरीन्‌ ॥ १८॥| 
तय उस वनके प्रधान रक्षक दधिमुख नामक वानर 
मधुवनके विघ्वंसका समाचार सुन ऋर वहाँ कुपित दो उठे और 
उन वानरोंको सान्त्वना देते हुए बोडे-॥ १८॥ 
पतागच्छत गच्छामो वानरानतिदर्पितान्‌। 
बलेनावारयिष्यामि . प्रभुआनान भधूत्तमम्‌ ॥ १९ ॥ 
“आओ-आओ, चछें इन वानरोंके पास | इनका. 
घमंड बहुत बढ़ गया हे । मघुवनके उत्तम मधुको छूटकर 
खानेवाले इन सबको में बलपूर्वक रोकूँगा? ॥ १९॥ 
श्रुत्वा द्धिसुलस्येदं वचनं वानरर्षभाः। 
पुनर्वीरा मधुवनं तेनेव सहिता ययुः ॥ २०॥ 
दधिमुखका यह बचन सुनकर बे बीर कपिश्रेष्ठ पुनः _ 
उन्हींके साथ मघुवनको गये || २०॥ 
मध्ये चेषां दधिसुखः सुमणुहा मदातरुम्‌। 
समभ्यघावन्‌ वेगेन सवं ते च घुबंगमाः॥ २१॥ 
इनके बीचमें खड़े हुए दधिमुखने एक विशाळ वृक्ष 
हायर्मे लेकर बड़े वेगसे इनुमानजीके दळपर घावा किया | 
साथ ही वे सब वानर मी उन मधु पीनेवाले- वानरोपर 
ऱ्ड पड़े ॥ २१॥ . 
ते शिलाः पादपांश्चेव पाषाणानपि वानराः। 
शुददीत्वाभ्यागमन्‌ कुद्धा यत्र ते कपिकुञ्जराः ॥ २२॥ 
क्रोषसे मरे हुए वे वानर शिळा, बृक्ष और पाषाण ळिये 
उस स्थानपर आये) जहां वे इनुमान्‌ आदि कपिशेष्ट मघुका 
सेवन कर रहे ये | २२ ॥ 
बलाच्निवारयन्तश्च  आसेदु्दरयो दरीन। 
संदष्टौष्ठपुटाः कुद्धा भत्संयन्तो सुञः ॥ २३॥ 
अपने ओठ को दातासे दवाते और क्रोषपूवंक बार बार 
घमकाते हुए ये सब वानर उन वानरोंको बलपूर्वक रोकनेके 
लिये उनके पास आ पहुँचे ॥ २३ ॥ 
अथ ष्ट्रा दधिमुखं कुदं वानरपुङ्गवाः । 
अभ्यधावन्त वेगेन हजुमत्ममुखास्तदा ॥ २७ ॥ 
दषिमुखको कुपित हुआ देख हनुमान आदि समी 
भेष वानर उस समय बढ़े वेगसे उनकी ओर दौड़े | २४॥ 


षयं च जाञुभि्शष्टा देवमा च दर्निताः॥ १७॥ सवसं तं मदाबाहुमापतन्तं महाबछम्‌। 
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वेगवन्तं विज्ञप्राद वाहुभ्यां कुपितोऽङ्गदः ॥ २५॥ 
वृश्च लेकर आते हुए वेगशाली महाबली महदावाहु 
दधिम्रुखको कुपित हुए अङ्गदने दोनों हाथोंसे पकड़ 
लिया ॥ २५ ॥ 
मद।न्धो न कृपां चक्रे आर्यंकोऽयं ममेति खः। 
अथेत निष्पिपेषाशु वेगेन वस्ुघातलछे ॥ २६॥ 
चे मधु पीकर मदान्ध हो रदे थेश अतः थये मेरे नाना 
हैं? ऐसा समझकर उन्होंने उनपर दया नहीं दिखायी । वे 
तुरंत बड़े वेगसे ऐथ्वीपर पटककर उन्हें रगड़ने छगे॥२६॥ 
स भग्नवाहुरुसुखो विह्लः शोणितोक्षितः। 
प्रमुमोह मह्दावीरो सुहुत कपिकुञ्जरः ॥ २७॥ 
उनकी सुजाएँश जॉघें ओर मुँह समी टूट-फूर गये । 
वे खूनसे नहा गये ओर व्याकुल हो उठे । वे महावीर 
कपिकुञ्जर दधिमुख वहाँ दो घड़ीतक मूर्कित पढ़े रहे ॥ २७॥ 
स॒ क्थंचिद्‌ विमुकतस्तैवानरेवोनरषंभः। 
. उवाचेकान्तमागत्य स्वान्‌ भृत्यान्‌ समुपागतान्‌॥२८॥ 
उन वानरके हाथते किसी तरह छुटकारा मिळनेपर 


वानरभेष्ठ दधिमुख एकान्तम आये और वहाँ एकत्र हुए 
अपने सेवकासे बोले-|। २८ ॥ 


एतागच्छत गच्छामो भतो नो यत्र वानरः। 
छुग्रीवो विपुलभ्रीबः सद्द रामेण तिष्ठति ॥ २९॥ 


'आओ-आओ), अब वहाँ चलें, जहाँ हमारे स्वामी 


मोटी गरदनवाले सुग्रीव भीरामचन्द्रजीके साथ विराजमान 
हैं॥ २९॥ 


सव चवाङ्गरे दोषं आवयिष्याम पार्थिचे। 
अमर्पी वचनं श्रुत्वा घातयिष्यति वानरान्‌ ॥ ३०॥ 


“राजाफे पास चलकर सारा दोष अङ्गदके माथे मढ़ 
देंगे | सुग्रीव बड़े क्रोधी हैं । मेरी बात सुनकर वे इन सभी 
वानरोंको मरवा डालेंगे || ३० ॥ 
इष्ट मडुवन होतत्‌ सुप्रीचस्य महात्मनः । 
पिदपतामहं. दिव्यं देवैरपि दुरासद्म्‌॥ ३१॥ 


“महात्मा सुप्रीवको यह मधुवन बहुत ही प्रिय है | 


यह उनके बाप-दार्दोका दिव्य वन है | इसमें प्रवेश करना 
देवताओंके लिये भी कठिन है ॥ ३१ ॥ 
ख वानरानिमान्‌ सर्वान मघुलुब्धान्‌ गतायुषः। 
घातयिष्यति दण्डेन सुग्रीवः ससुहृज्जनान्‌ ॥ ३२॥ 
“धुके छोमी इन सभी वानरोंकी आयु समाप्त हो 
चली है | सुग्रीव इन्हें कठोर दण्ड देकर इनके सुद्द्दोसहित 
इन सबको मरवा डालेंगे ॥ ३२॥ 
वध्या ह्येते दुरात्मानो जृपाज्ञापरिपन्थिनः। 
अम्रषंप्रभवो रोषः सफलो मे भविष्यति ॥ ३३॥ 
«राजाको आइाका उल्लङ्घन करनेवाले ये दुरात्मा 
राजद्रोही वानर वधके दी योग्य हैं | इनका वध होनेपर 
ही मेरा अमषंजनित रोष सकल होगा? ॥ ३३॥ 
पवसुक्त्वा द्धिसुखो वनपालान्‌ महाबलः । 
जगाम सहसोत्पत्य घनपालेः समन्वितः ॥ ३४॥ 
वनके रश्चकसे ऐसा कहकर उन्हें साथ ले महाबली 
दधिमुख सहसा उछलकर आकाशमारगसे चले ॥ ३४॥ 
निमेषाम्तरमात्रेण ख हि प्रापो वनालयः। 
सहस्रां शुछुतो घीमान सुग्रीवो यत्र वानरः ॥ ३५॥ 
ओर पलक मारते-मारते वे उस स्थानपर जा पहुँचे, 
जहाँ बुद्विमान्‌ सूर्यपुत्र वानरराज सुग्रीव विराजमान ये ॥३५॥ 
रामं च ळक््मणं चेव इष्टा सुग्रीवमेव च। 
समप्रतिष्ठां जगतीमाकाशान्निपपात ह ॥ ३६॥ 


शीराम, लक्ष्मण ओर सुग्रीवक्रो दूरसे ' ही देखकर वे 
आकाशसे समतळ भूमिपर कूद पड़े ॥ ३६ ॥ 


स निपत्य मद्दावीरः सर्चेस्तेः परिवारितः । 
दरिदेधिमुखः पालैः पालानां परमेश्वरः ॥ ३७॥ 
स दीनवद्नो भूत्वा कृत्वा दिरसि चाञ्जलिम्‌। 
सुग्ीवस्याशु तो मूञ्लो चरणौ प्रत्यपीडयत्‌ ॥ ३८ ॥ 
वनरक्षकोके स्वामी महावीर वानर दधिमुख प्रथ्वीपर 
उतरकर उन रक्षकोसे घिरे हुए उदास मुख किये सुग्रीवके 


पास गये और सिरपर अञ्जलि बाघे उनके चरणोंमें मस्तक 
झुकाकर उन्होने प्रणाम किया ॥ ३७-३८ || 


इध्याषें ्ीमद्रामायणे वाल्मीकोये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे द्विषष्टितमः सर्गः ॥ ६२ ॥ 
इस प्रकार श्री 
दारमीकिनि्मित आपरामायण आदिकाब्यके सुन्दरकाष्डमें बासउनों। सगै पूरा हुआ ॥ ६२॥ 
अ 
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त्रिषष्टितमः सगः 
दधिमुखसे मधुवनके विध्वंसका समाचार सुनकर सुग्रीवका हनुमान 
आदि बानरॉकी सफलताके विषयमे अनुमान 


ततो मूश्लो निपतितं वानर वानररषभः। 

ष्टेबोद्वि्नद्ृदयो वाक्यमेतदुचाच द ॥ १॥ 
वानर दधिमुखको माथा टेक प्रणाम करते देख वानर- 

शिरोमणि सुग्रीवका हृदय उद्विग्न हो उठा। वे उनसे इस 


` प्रकार बोले--॥ १ ॥ 


उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कस्मात्‌ त्वं पादयोः पतितो मम । 

अभय ते प्रदास्यामि सत्यमेवाभिधीयताम्‌॥ २ ॥ 
‹उठो-उठो । चुम मेरे पैरोपर केसे पड़े दो ? मैं तुम्हें 

अभयदान देता हूँ । तुम सच्ची बात वताओ॥ २॥ 

कि सम्श्रमाद्धितं कृत्स्नं त्रहि यद्‌ बऊमहंसि । 

कञ्चिन्मध्ुचने रस्ति ओतुमिच्छामि वानर॥ ३ ॥ 
“कहो, किसके भयसे यहाँ आये हो । जो पूर्णतः हितकर 

बात हो, उसे बताओ; क्योंकि तुस सब कुछ कइनेके 


. योग्य हो | मधुवनमें कुशळ तो है न? वानर | में तुम्हारे 


मुखसे यह सब सुनना चाहता हुँ? ॥ ३॥ 

ख समाश्वासितस्तेन सुग्रीवेण मद्दात्मना । 

उत्थाय स महाप्राज्षो वाक्यं दधिसुखोऽत्रवीत्‌॥ ४ ९ 
महात्मा सुग्रीवके इस प्रकार आश्वासन देनेपर महा- 

बुद्धिमान्‌ दधिमुख खड़े होकर बोले--| ४॥ 

नेवक्षरजसा राजन्‌ न त्वया न च चालिना। 

चनं निसष्टपूरचं ते नाशितं तत्तु वानरेः॥ ५ ॥ 
“राजन्‌ | आपके पिता ऋआृक्चरजाने, वाळीने और 

आपने भी पहले कभी जिस बनके मनमाने उपभोगके 

लिये किसीको आज्ञा नहीं दी थी, उसीका इनूमान्‌ आदि 

वानरोने आज नाश कर दिया ॥ ५ ॥ 

न्यवारयमहं सवोन्‌ सहद्दैभिरवेनचारिभिः । 

अखिन्तयित्वः मां दृष्टा भक्षयन्ति पिबन्ति च ॥ ६ ॥ 
“मेने इन वनरक्षक वानरोंके साथ उन सबको रोकनेकी 

बहुत चेष्टा की, परंतु वे मुझे कुछ भी न समझकर बड़े 

हषेके साथ फल खाते और मधु पीते हैं॥ ६॥ 

एभिः परश्रषंणायां च वारितं वनपालकेः । 

मामप्यचिन्तयन्‌ देव भक्षयन्ति वनौकसः ॥ ७ ॥ 

` 'देव | इन हनुमान्‌ आदि वानरोंने जब मधुवनमें छूट 


` भचाना आरम्भ किया, तब हमारे इन वनरक्षकोंने उन 


सबको रोकनेकी चेष्टा की; परंतु वे वानर इनको और 


मुझे भी कुछ नहीं गिनते हुए वह्ाँके फ आदिका मक्षण 
कर रहे हैं | ७॥ 
शिष्टमत्नापविध्यन्ति सक्षयन्ति तथापरे। 
निवायमाणास्ते सर्वे भ्रकुर्टि दशोयन्ति हि॥ ८ ॥ 
“दूसरे, वानर वहाँ खाते-पीते तो हैं ददी, उनके सामने 
जो कुछ बच जाता है; उसे उठाकर फेंक देते हैं और जब 
इमळोग रोकते हैं; तव वे र्र हमें टेढ़ी मोदे दिखाते हैं ॥८॥ 
इमे हि संरव्धतरास्तदा तैः सम्प्रधर्षिन्नाः । 
निवार्यन्ते वनात्‌. तस्मात्‌ कुद्धैवोनरणुङ्गवेः ॥ ९ ॥ 
“जब ये रक्षक उनपर अधिक कुपित हुए, तव उन्होने 
इनपर आक्रमण कर दिया | इतना ही नहीं, क्रोघसे भरे 
हुए उन वानरपुङ्गवाने इन रक्षकोंको उस वनसे बाहर 
निकाल दिया ॥ ९ ॥ 
ततस्तैबंइुभिवीरैर्वानरैवीनररषंभाः 
संरक्तनयनेः क्रोधाद्धरयः सम्प्रधर्षिताः ॥ १० ॥ 
“बाहर निकालकर उन बहुसंख्यक वीर वानरोने क्रोघसे 
लाल आँखें करके वनकी रक्षा करनेवाले इन श्रेष्ठ वानरोको 
घर दबाया ॥ १० ॥ 
पाणिभिनिंद्दताः केचित्‌ केचिज्ानुभिरश्डताः । 
प्रकृष्टाइच तदा कामं देवमाग च दर्शिताः ॥ ११॥ 
“किन्दीको थप्पड़ोंसे मारा, किन्दीको घुटनोंसे रगड़ 
दिया, बहुतोंको इच्छानुसार घसीटा ओर कितनोंकों पीठके 
बळ पटककर आसमान दिखा दिया ॥ ११ ॥ 


पवमेते हताः शूरास्त्वयि तिष्ठति भतेरि। 
कृत्स्नं मधुवनं चेच प्रक्ञामं तेइच भक्ष्यते ॥ १२॥ 
“प्रमो | आप-जेसे स्वामीके रहते हुए ये शूरवीर 
वनरक्षक उनके द्वारा इस तरह मारे-पीरे गये हैं और वे 
अपराधी वानर अपनी इच्छाके अनुसार सारे मधुवनका 
उपभोग कर रहे हैं? || १२॥ 
एवं विज्ञाप्यमानं तं सुग्रीवं वानरषभम्‌ । 
अपृच्छत्‌ त मद्दाप्राशो लक्ष्मणः परवीरहा ॥ १३॥ 
वानरश्चिरोमणि सुग्रीवको जब इस प्रकार मधुवनके. 
छूटे जानेका वृत्तान्त बताया जा रहा था) उस समय 
झुवीर्रोका संहार करनेवाले परम बुद्विमान्‌ ळकमणने 
उनसे पूछा--॥ १३ ॥ 


किमयं वानरो राजन्‌ वनपः प्रत्युपस्थितः । 
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कि चाथंमभिनिर्दिचय दुःखितो वाक्यमत्रवीत्‌॥ १४॥ जाम्बवान्‌ यत्र नेता स्यादङ्गद्ष्च मदाबळः॥ २१ | 


«राजन्‌ | वनकी रक्षा करनेवाला यह वानर यहाँ किस दनूमांइचाप्यधिष्ठाता न तञ्र 


I >> = | 


लिये उपस्थित हुआ है! और किस विषयकी ओर संकेत बिस दलके नेता जाम्बवान्‌ ओर महागली अङ्गदो | 


करके इसने दुखी होकर बात की है ? ॥ १४॥ तथा अधिष्ठाता हनुमान्‌ हों; उस दळको विपरीत परिणाम... 


पवसुक्तस्तु सुग्रीयो लक्ष्मणेन महात्मना । असफलता रे बह तम्सव गही है ॥ २१३ ॥ 
ळझ्मण प्रत्युवाचेदं वाफ्यं वाक्यविशारदः ॥ १५॥ अङ्गद्प्रमुखेरवीरे इतं मञजुबन किल ॥ २२॥ 
महात्मा लक्ष्मणके इस प्रकार पूछनेपर बातचीत करनेमें विचित्य दक्षिणामाशामागते रियुङ्गचः । 
कुशछ सुप्रीवने उन्ह यों उत्तर दिया--॥ १५ ॥ oss meld र 
; RF त $ 
ड शा सय ह १६॥ पातिता वनपालार्ते तदा जाचुभिरादताः ॥ २४।॥ 
दमसुः चु क्तद्थमयं प्रातो वक्तुं मधुरवागिह। 
“आय लक्ष्मण | वीर वानर दधिमुखने मुझसे यह कहा थाना दधिमुखो नाम हरिः प्रख्यातविक्रमः ॥ २५॥ 
है कि 'अङ्गद आदि वीर वानरोंने मधुवनका सारा मधु (ताची दशाः ऋऽ देह 
खा-पी छिया है? ॥ १६ ॥ Ce रका he 
° ५ [र्‌ 
ली स्याद्‌ व्यतिक्रमः। किया है, जिसे पददळित करना किसीके लिये भी असम्भव 
चन यदाभपभार्ते सा त कल तद्‌ डुबम्‌ ॥ १७॥ था। उन्होंने मुवनको नष्ट किया, उजाड़ा और सब वानरो 
“इसकी बात सुनकर मुझे यह अनुमान होता दै कि वे मिलकर समूचे बनका मनमाने ढंगसे उपभोग किया | 
बिल कार्यके लिये गये थे, उसे अवश्य ही उन्होंने पूरा इतना ही नहीं, उन्होंने बनके रक्षकोंको भी दे मारा और उन्हें 
कर लिया है | तभी उन्होंने मधुवनपर आक्रमण किया है। अपने घुटनेंसि मार-मारकर घायल किया । इसी बातो 
यदि वे अपना कार्य सिद्ध करके न आये होते तो उनके बतानेके लिये ये विख्यात पराक्रमी वानर द्घिमुख, लो बड़े 
दारा ऐसा अपराध नहीं बना होता--ये मेरे मथुवनको अघुरमाघी हैं, यहाँ आये हैं॥ २२-२५॥ | 
किक अ रक्ते ५२७ ॥ _ हटा सीता महावाहो सौमित्रे पश्य तत्त्वतः। 
ठी से रितिक, कपिदेचिभुलो अ वा १८॥  नणिगम्य यथा सवें पिवन्ति मु वानराः ॥ २६॥ 
पतिमंम वनस्यायमस्माभिः स्थापितः स्वथम्‌। “महाबाहु सुमित्रानन्दन | इस बातको आप ठीक 
दष्टा देवी न संदेहो न चान्येन समझें कि अब सीताका पता ळग गया; क्योंकि वे सभी 
न चान्येन इनूसता॥ १९॥ न उस बनते 
“ज रक्षक उन्हें बारंबार रोकनेके लिये आये; तब, र स म॒ पी रहे हैं॥ २६ हर 
उन्होंने इन सबको पटककर घुटनोसे रगड़ा है तथा इन" चाप्यडड्वा बेदेदी ` विश्चुताः पुरुषषभ । 
बलवान्‌ वानर दधिमुखको भी कुछ नहीं समझा हे | ये ही चने दष्तवर द्व्यि धषयेयुवनोकसः ॥ २७॥ . 
मेरे उस वनके मालिक या प्रधान रक्षक हैं | मैने सवयं द “पुरुषप्रवर | विदेहनन्दिनीका दर्शन किये बिना उस 
इन्हें इत कार्यम नियुक्त किया है ( फिर भी उन्होंने इनकी दिव्य वनका, जो देवताओंसे मेरे पूृथंजकों वरदानके 
बात नहीं मानी है )। इससे जान पढ़ता है, उन्होंने देवी रूपमे प्रास हुआ है; वे विख्यात वानर कभी विध्वंस नहीं 
` दशन हे कर लिया | इसमें कोई संदेह नहीं फर सकते थे’ | २७ ॥ . 
( उन्होंने ही सीता का ग. › इनुमानजीका ही है ततः प्रह्टो घमोत्मा लक्मणः सहराघवः। 
च ष्य है )॥ २८-१९ ॥ शृत्वा कर्णसुखां वाणां खुग्रीववद्नाच्च्युताम्‌ ॥ २८॥ 
कायस ुमति क ह भाइष्यत भृशं रामो लक््मणइच महायशाः । 
-च दरियुङ्गवे ॥ २०॥  इपसुप्रीबक़े मुखसे निकली हुई कानोको सुख देनेाडी 


0 शेशाइ र प | यह बात सुनकर घर्मात्मा लमण भीगमचन्द्रजीके साथ 
के आज गा रेत जाप मत विवा और बहुत प्रसन्न हुए। औरामके हर्षकी सीमा न रही और 


शिरोमणि महायशस्त्री लक्ष्मण भी इर्षसे खिल उठे ॥ २८१ ॥ 
हनुमानमे ही कार्य-सिद्धिकी शक्ति और बुद्धि है | दघिमुसत मा स्यैचं मै रे लक 
न्‍ और ः उन्डीमि श्रत्वा न +4 सुभ्ीवस्तु प्रहष्य | 
र्रम ओर शालनशान मी प्रतिष्ित है २० १॥ वनपालं पुनवोक्य ` सुभीव तच he 
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दधिमुखकी उपयुक्त बात सुनकर सुग्रीवको बड़ा हषं 
हुआ । उन्होने अपने वनरक्षकको फिर इस प्रकार 
उत्तर दिया-॥ २९३ ॥ 
प्रीतोऽस्मि सोऽहं यद्भधक्त वनं तैः ऊतकमंभिः॥ ३०॥ 
धर्षितं मर्षणीयं च चेष्टितं छृतकमणाम्‌। 
गच्छ शीघ्रं मधुवनं संरक्षस्व त्वमेव हि। 
शीघ्र प्रेषय सर्वास्तान्‌ हनूमत्मसुखान्‌ कपीन्‌ ॥ ३१॥ 

“मामा | अपना कार्य सिद्ध करके छोटे हुए उन 
वानरोंने जो मेरे मधुवनका उपभोग किया दै, उससे मैं 
बहुत प्रसन्न हुआ हूँ; .अतः तुम्हें भी इतकृस्य होकर आये 
हुए उन कपियोंकी ढिठाई तथा उद्दण्डतापूर्णं चेष्ठाओंको 
क्षमा कर देना चाहिये | अब शीध जाओ ओर तुम्ही उस 
मघुवनकी रक्षा करो | साथ ही इनुमान्‌ आदि सब वानरोंको 
जल्दी यहाँ भेजो | ३०-३१ ॥ 

इच्छामि शीघ्र दजुमत्प्रधाना- 

=शाखास्रुगांस्तान्‌ सुगराजद्पोन्‌। 


चि 


प्रछुं ऊताथोन्‌ सहद राघवाऱ्यां 
तुं च सीताधिगमे प्रयल्म्‌ ॥ ३२॥ 
“मैं सिंहके समान दर्पसे भरे हुए उन इनुमान्‌ आदि 
वानरोंसे शीघ्र मिळना चाहता हूँ और इन दोनों रघुबंशी 
बन्धुओंके साथ में उन छृतायं होकर लोटे हुए वीरोंसे यह 
पूछना तथा सुनना चाहता हूं कि सीताकी प्राप्तिके छिये 
क्या प्रयत्न किया जाय? ॥ ३२ ॥ 
प्रीतिस्फीताक्षो सम्प्रहष्टी कुमारो 
इष्टा सिद्धार्थो वानराणां च राजा। 
अङ्गः प्रहष्टेः काय सिद्धि विदित्वा 
बाह्वोरासन्नामतमात्रं ननन्द्‌ ॥ ३३॥ 
वे दोनों राजकुमार भीराम और ळक्मण पूर्वोक्त 
समाचारसे अपनेको सफलमनोरथ मानकर हषसे पुलकित 
हो गये थे | उनकी आँखें प्रसन्नतासे खिळ उठी थीं । उन्हें 
इस तरह प्रस देख तथा अपने दर्षोत्फुल अङ्गोसे कार्य- 
सिंद्विको हार्यामें आयी हुई जान वानरराज सुग्रीव अत्यन्त 
आनन्द्में निमग्न हो गये॥ ३३ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये सुन्दरकाण्डे त्रिषष्टितमः सर्गः ४ ६३॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भिंद आधेरामामण आदिकाब्यके सुन्दरकाण्डमें तिरसठबां सगे पुरा हुआ॥ ६६॥ 


चतुःषष्टितमः सर्गः 
दधिञ्चखसे सुग्रीवका संदेश सुनकर अङ्गद-दनुमान्‌ आदि वानरोंका किष्किन्धामें पहुँचना और 
हनुमाचजीका भीरामको प्रणाम करके सीता देवीके दशनका समाचार बताना 


सुप्रीवेणेबमुक्तस्तु इष्टो दधिमुखः कपिः। 
राघवं क्मणं चेच सुग्रीचं चाभ्यवादयत्‌ ॥ १ ॥ 
सुग्रीवके ऐसा कहनेपर प्रसन्नचित्त वानर दधिमुखने 
श्रीराम, ळक्मण ओर सुग्रीवको प्रणाम किया || १॥ 
स प्रणम्य च सुग्रीवं राघवौ च महाबलो । 
वानरे सहितः शरेरदिवमेबोत्पपात ह ॥ २॥ 
सुग्रीव तथा उन महाबली रघुवंशी बन्धुओंको प्रणाम 
करके वे शूरवीर वानरोंके साथ आकाशमार्गसे उड़ चळे || २॥ 
ख यथेवागतः पू तथैव त्वरितं गतः। 
निपत्य गगनाद्‌ भूमौ तद्‌ वनं प्रविवेश ह ॥ ३ ॥ 
र जैसे पहले आये ये, उतनी ही शीम्रतासे वे वहाँ जा 
पहुंचे ओर आकाशसे प्रथ्वीपर उतरकर उन्होंने उस 
| क किया ॥ ३ ॥ 
मधुवनं ददश हरियूथपान्‌ । 
'विमदानुद्धतान्‌ सवोन्‌ मधूदकम्‌ ॥ ४ ॥ 
सधुवनमे प्रविष्ट होकर उन्होने देखा कि समस्त वानर- 


यूथपति जो पहले उद्दण्ड हो रहे थे, अब मदरहित हो गये 

हें--श्नका नशा उतर गया है ओरं ये मधुमिभित जळका 

मेहन ( मूज्ेन्द्रियद्वारा त्याग ) कर रहे हैं || ४॥ 

ख़ तानुपागमदू वीरो बद्ध्वा करपुडाञ्जळिम्‌ । 

उवाच वचनं रछक्णमिद हृष्टवदङ्ञद्म्‌॥ ५ ॥ 
वीर द्धिधुख उनके पास गये ओर दोनों हार्थोकी | 

अञ्जछि बाघ अङ्गदसे हृषयुक्त मधुर वाणीमें इस प्रकार 

बोले--॥ ५ ॥ 

सोस्य रोषो न कतच्यो यदेभिः परिवारणम्‌ । 

अज्ञानाद्‌ रक्षिभिः कोधाद्‌ भवन्तः प्रतिषेधिताः॥ ६ ॥ 
“सोम्य | इन रक्षकोने जो अज्ञानवश आपको रोका या) 

क्रोषपूर्वक आपलोगोंको मधु पीनेसे मना किया या, इसके 

लिये आप अपने मनमें क्रोध न करं ॥ ६॥ 

आन्तो दूरादचुप्राप्तो भक्षयख खंकं मधु। 

युवराजस्त्वमीशश्च वनस्यास्य मदाचळ ॥ ७ ॥ 
“आपळोग दूरसे थके-माँदे आये हैं, अतः फळ खाइये 
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ओर मधु पीजिये। यह सब आपकी ही सम्पत्ति है। महाबली 
वीर | आप हमारे युवराज और इस वनके सामी हैं ॥ ७ ॥ 


भौख्योत्‌ पूचे कतो रोषस्तद्‌ भवान्‌ क्षन्तुमद्देति। 
यथेव दि. पिता तेऽभूत्‌ पूर्वं ्रिगणेश्वरः ॥ ८ ॥ 
तथा त्वमपि खुप्रीवो नान्यस्तु हरिखत्तम। 
“कपिश्रेष्ठ | मैंने पहले मूखंतावश जो रोष प्रकट किया 
था, उसे आप क्षमा करें; क्योंकि पूर्वकालमें जेसे आपके 
` पिता वानरके राजा थे, उसी प्रकार आप ओर सुग्रीव भी 
हैं। आपलोगोके सिवा दूसरा कोई हमारा खामी नहीं है।८३। 
आख्यात हि मया गत्वा पिदृब्यस्य तवानघ॥ ९ ॥ 
इ्दोपयानं सर्वेषामेतेषां वनचारिणाम्‌ । 
भवदागमनं श्चुत्वा सहेभिवनचारिभिः ॥ १० ॥ 
प्रहष्ो,न तु रुशटोऽसौ चनं श्रुत्वा प्रधर्षितम्‌। 
८निश्पाप युवराज | मैंने यहाँसे जाकर आपके चाचा 
सुग्रीवसे इन सब वानरोके यहाँ पघारनेका हाळ कहा था। 
इन वानरोंके साथ आपका आगमन सुनकर वे बहुत प्रसन्न 
हुए । इस वनके विध्वंसका समाचार सुनकर भी उन्हें रोष 
नहीं हुआ ॥ ९-१०३ ॥ ; 
प्रहृष्टो मां पिठव्यस्ते सुभीवों वानरेश्वरः ॥ ११॥ 
शीघ्रं प्रेषय सर्वास्तानिति होवाच पार्थिवः । 
“आपके चाचा वानरराज सुग्रीवने बढ़े हर्षके साथ मुझसे 
` कहा है कि उन सबको शीघ्र यहाँ भेजो’ ॥ १११ ॥ 
भुत्वा दूधिमुखस्यैतद्‌ वचनं न्छक्णमङ्गदः ॥ १२॥ 
अन्नवीत्‌ तान्‌ दरिभ्रेष्ठो चाफ्यं चाक्यविशारद्‌ः । 
दषिमुखकी यह बात सुनकर बातचीत करनेमें कुशळ 
कपिश्रेष्ठ अक्नदने उन सबसे मधुर वाणीमें कह्ा--] १२३॥ 
शङ्गे तोऽयं बृत्तात्तो रामेण हरियूथपाः ॥ १३ ॥ 
अयं च हृषोदाख्याति तेन जानामि हेतुना। 
तत्‌ झमं नेह र छते काये परंतपाः ॥ १४॥ 
वानरयूयपतियो | जान पढ़ता है भगवान्‌ भीरामने 
छोगेंके छोटनेका समाचार सुन i क्योंकि ये बहुत 
्रवन्न होकर वहोंकी बात सुना रहे हैं | इसीसे मुझे ऐसा शात 
4 अतः सा नेवाळे -बीरो | कार्य पूरा 
पर॒ अब . 
चाहिये ॥ १३-१४॥ 23% हि हर 
पीत्वा मधु यथाकामं विक्रान्ता चनचारिणः। 
fo erin 
न झै । इस वहीं चब्ना जाह 
' वानरराज सुग्रीव हैं॥| १५|| -_ 
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गण कहीं एक पग भी नहीं जा सकते; यह आपसे सची बात 


भरीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


सधं यथा मां वक्ष्यन्ति समेत्य दरिपुद्ञवाः। 
तथास्मि कतो कतंव्ये भवद्भिः परवानदम्‌ ॥ १६॥ 

“वानरपुङ्गवो | आप सब छोग मिलकर पुझसे वहा 
कहेंगे, मैं वेसा ही करूँगा; क्योंकि क्तेव्यकें विषयमें मैं आप 
लोगोंके अधीन हूँ ॥ १६ ॥ 


नाञ्ञापयितुमीशोऽहं युवराजोऽस्मि यद्यपि। 
अयुक्तं हकृतकमोणो यूयं घर्षयितुं बलात्‌ ॥ २७॥ 
यद्यपि में युवराज हूँ तो भी आपळोगोपर हुक्म नहीं 
चला सकता । आपलोग बहुत बड़ा कार्य पूरा करके आये 
हैं, अतः बलपूर्वक आपपर शासन चलाना कदापि उचित 
नहीं है? || १७॥ 
बुवतश्चाङ्गद्स्येवं शरुत्वा वचनसुत्तमम्‌। 
प्रहछमनसो  वाफ्यमिद्मूचुर्वनौकखः ॥ १८॥ 
उस समय इस तरह बोलते हुए अङ्गदका उत्तम वचन 
'सुनकर सब वानरोंका चित्त प्रसन्न हो गया ओर वे इस 
प्रकार बोले-॥ १८ ॥ | 
एवं वक्यति को राजन्‌ प्रभुः सन्‌ वानरषभ | 
पेश्वयेमद्मत्तो हि खवाोंऽइमिति मन्यते ॥ १९॥ 
«राजन्‌ | कपिश | स्वामी होकर मी अपने अधौन 
रहनेवाले लोगोंसे कोन इस तरहकी बात करेगा ! प्रायः सब लोग 
ऐश्वर्यके मदसे उन्मत्त हो अइंकारवश् अपनेको ही सर्बापरि 
मानने छगते हैं ॥ १९ ॥ 
तव चेद्‌ सुसदृशं वाक्यं नान्यस्य कस्यचित्‌ 
सन्नति तवाख्याति भविष्यच्छुभयोग्यताम्‌॥ २० ॥ 
“आपकी यह बात आपके ही योग्य है | दूसरे किसीके 


मुंसे प्रायः ऐसी बात नहीं निकलती । यह नम्रता आपकी ' 


भावी शुमयोग्यताका परिचय दे रही है ॥ २०॥ 

सवे चयमपि प्राप्तास्तत्र गन्तुं छतक्षणाः । 

स॒ यत्र हरिवीराणां सुग्रीबः पतिरव्ययः ॥ २१॥ 
“हम सब ळोग भी जहाँ वानरवीरांके अविनाशी पति सुग्रीव 

विराजमान हैं, वहाँ चळनेके लिये उत्साहित हो यहाँ आपके 

समीप आये हैं । २१॥ | 

त्वया ह्यचुकेददरिभिनेंच शक्यं पदात्‌ पदम्‌ । 

कचिद्‌ गन्तुं दरिभ्रेष्ठ भमः सत्यमिदं तु ते ॥ २२॥ 

“वानरश्रेष्ठ | आपकी आज्ञा प्राप्त हुए विना इम वानर' 
कहते हैं? | २२॥ 
फच तु चद्तां तेषामङ्गदः प्रत्यभाषत। 


साधु गच्छाम इत्युक्त्वा खसुत्पेतु्मदालाः ॥ २२॥ 
| वे वानरगण जब ऐसी बातें कहने ळगेश तब अन्द 
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ES 2 
रोठे ८ “बहुत अच्छा, अत्र इमड़ोग चलें |? इतना कहकर 
वे मदारळी बानर आकण्दामें उड़ चले ॥ २३॥ 
उपपतन्समनूत्पेतुः सवं ते दरियूथपाः। 
कृत्वाऽ ऽ करां निराकारा यन्त्रोत्क्ि्ता इवोपलाः ॥ २४ ॥ 

आगे-आगे अङ्गद ओर उनके पीछे वे समस्त वानर- 
गूथपति उड़ने छगे | वे आकाशको आच्छादित करके गुळेल- 
ते पके गये पत्थरोंकी भाति तीव्रगतिसे जारहे थे ॥ २४॥ 


अङ्गदं पुरतः कृत्वा दनूमन्तं च वानरम्‌। 


तेऽम्बरं सहसोत्पत्य चेगचन्तः झुवङ्गमाः ॥ २५॥ 


विचद्न्ता महानादं घना वातेरिता यथा। 

अङ्गद ओर वान'वीर हनुमानको आगे करके सभी 
वेगवान्‌ वानर सहसा आकाशमें उछलकर वायुसे उड़ाये-गये 
बादलोंकी माति बड़े जोर-जोरसे गर्जना करते हुए किष्किन्घा- 
के निकट जा पहुँचे ॥ २५१ ॥ 
अङ्गदे समनुप्रा्त छुग्रीवो वानरेश्वरः ॥ २६॥ 
उव्राच शोकसंतप्तं रामं कमललोचनम्‌ । 

अङ्भदके निकट पहुंचते ही यानरराज सुग्रीवने शोक- 
संतप्त कमलनयन श्रीरामसे कहा--।। २६३ ॥ 
समाश्वसिहि भद्रं ते दष्टा देवी न संशयः ॥ २७॥ 
नागन्तुमिह राक्यं तेरतीतसमयेरिह। 

“प्रभो | धेयं घारण कीजिये | आपका कल्याण हो । 
दीतादेवीका पता लग गया है, इसमें संशय नहीं है; क्योकि 
कृतकार्यं हुए, बिना दिये हुए समयकी अवधिको बिताकर ये 
वानर कदापि यहाँ नहीं आ सकते थे ॥ २७३ ॥ 
अङ्गदस्य प्रहर्षाच जानामि शुभदशंन ॥ २८॥ 
न मत्सक्रारामागच्छेत्‌ कृत्ये दि विनिपातित। 
युवराज मदावाहुः झुचतामङ्गदो वरः॥ २९॥ 

'शुभदर्शन भीराम | अङ्गदकी अत्यन्त प्रसन्नतासे 
भी मुझ इती बात; सूचना मिल रही दै । यदि काम बिगाड़ 
दियः गया होता तो वानरोंमें भे युवराज महाबाहु अङ्गद 
मेरे पास कदापि ळोटकर नहीं आते ॥ २८-२९॥ 
यद्यप्युतरृत्यानप्मीडशः स्यादुपक्रमः । 
भवेत्‌. तु दीनवद्नो ्रान्तविप्लुतमानसः ॥ ३०॥ 

प्यद्यपि कार्य सिद्ध न होनेपर भी इस तरह छोगोंका 
अपने धर लोटना देखा गया है; तथापि उस दशामें. अङ्गद्के 
मुखपर उदासी छायी होती ओर उनके चित्तमें घथ्राइटफे 
कारण उथळ-पुथल मचा होता ॥ ३० ॥ 
पितपेंतामई चेतत्‌ पूरवकैरभिरक्षितम्‌। 

न मे मधुवनं हन्यादषष्ट्रा जनकात्मजाम्‌ ॥ ३१॥ 

“मेरे चाप-दादोंके इस मधुवनका, जिसकी पूरवजोने भी 
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सदा रक्षा की दै, कोई जनककिशोरीका दर्शन किये बना 
विध्वंस नहीं कर सकता था || ३१ ॥ | 
कोसल्या सुप्रजा राम समाश्वसिहि सुबत। 

दणा देवी न संदेहो न चान्येन हनूमता ॥ ३२॥ 

“उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले भीराम | आपको पाकर | 
माता कोठस्या उत्तम संतानकी जननी हुई हैँ। आप धेयं 
घारण को बिये । इसमें कोई संदेह नहीं कि देवी धीताका दशन 
हो गया। किसी ओरने नहीं; इनुमानजीने ही उनका दशन 
किया है ॥ ३२॥ 
नह्यन्यः कमणो हेतुः साघनऽस्य दनूमतः। 
हनूमतीद सिद्धिश्च मतिश्च मतिसत्तम ॥ ३३॥ 
ब्यवसाय च शोय च श्रुतं चापि प्रतिष्ठितम्‌। 
जाम्बवान्‌ यत्र नेता स्यादङ्गरइच हरीश्वरः ॥ ३४॥ 
हनूमाइचाप्यधिष्ठाता न तत्र गतिरन्यथा । 

“मतिमानोंमें श्रेष्ठ खबुनन्दन | इस कार्यको सिद्व करनेमें 
इनुमान्‌बीके सिवा ओर कोई कारण बना हो; ऐसा सम्भव 
नहीं दै । वानरशिरोमणि हनुमानमें ही कार्यसिद्धिकी शक्ति 
ओर बुद्धि दै । उन्हींमें उद्योग, पराक्रम ओर शास्जज्ञान भी 
प्रतिडित है । जिस दलके नेता जाम्बवान्‌ और मद्दागली अङ्गद 
हों तथा अधिष्ठाता हनुमान्‌ हो, उस दलको विपरीत परिणाम--- 
असफलता मिळे, यह सम्मव नहीं दै ॥ ३३-३४३ ॥ 
मा भूश्चिन्तासमायुक्तः सम्प्रत्यमितविक्रम ॥ ३५॥ 
यदा हि द्पिंतोद्श्राः संगताः काननोकसः। 
नेषामकतकायोणामीदशः स्यादुपक्रमः ॥ ३६॥ 
वनभङ्गेन जानामि मधूनां भक्षणेन च। 

(अमित पराक्रमी श्रीराम | अब आप चिन्ता न करे | 
ये वनवासी वानर जो इतने, अइंकारमें भरे हुए आं रहे हैं, 
काय ठिद्ध हुए बिना इनका इस तरह आना सम्मत्र नहीं था| 
इनके मधु पीने ओर वन उजाड़नेसे भी मुझे ऐसा ही प्रतीत 
होता दै? | ३५-१६३ ॥ 
ततः किलकिलाइाब्दं शुश्रावासन्नमम्चरे ॥ ३७॥ 
दनूमत्कर्मद्तानां नदतां कानंनोकसाम्‌। 
किष्किन्धासुपयातानां सिद्धि कथयतामिव ॥ ३८॥ 

वे इस प्रकार कह ही रहे ये कि उन्हें आकाशरमें निरसे 
वानररोकी किळकारियां सुनायी दीं। इनुमानजीके पराक्रमपर 
गवं करके किष्किन्घाके पास आ गेना करनेवाले वे 
वनवाथी वानर मानो विद्विकी सूचना दे रहे ये | २७-२८॥ 
ततः अुत्वा निनादं तं कपीनां कपिसत्तमः। 
आयताञ्चितळाङ्गरतः सोऽभवद्एमानसः ॥ ३९॥ 

उन वानरोंका वह ठिंइनाद सुनकर कपिभेष्ठ सुग्रीवका 
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दृदय इपसे खिळ उठा । उन्होंने अपनी पूँछ लंबी एवं ऊँची 
कर दी ॥ ३९ || 
आजग्मुस्तेऽफि हरयो रामदरानकाङ्किणः । 
आङ्कद्‌ं पुरतः रत्वा हनूमन्तं च वानरम्‌ ॥ ४०॥ 
इतनेमे ही भ्रीगमचन्द्रजीके दर्शनश्री इच्छासे अङ्गद 
और वानरबीर इनुमानको आगे करके वे सब्र वानर वहाँ 
आपहुँचे ॥ ४० ॥ 
तेऽङ्द्प्रसुखा वीराः प्रृाइच सुदान्विताः। 
निपेतुहरिराजञस्य .समीपे राघवस्य च ॥ ४१॥ 
चे अङ्गद आदि वीर आनन्द और उत्साइसे भरकर 
वानरराज सुग्रीब तथा रघुनाथजीके समीप आकाशसे नीचे 
उतरे ॥ ४१ ॥ 
दनूमांस्च मद्दावाहुः प्रणम्य शिरसा ततः। 
नियताप्रक्षतां देवीं राघवाय न्यवेदयद्‌ ४२॥ 
महाबाहु हनुमानने भीरघुनाथबीके चरणोमे मस्तक 
रखकर प्रणाम रिया और उन्हें यह बताया कि “देवी सीता 


, हणा 


भीमदूवाल्मीकीयरामायण 
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पातिब्रस्यके कठोर नियमोंका पालन करती हुई शरो 

सकुशल हैं? ॥ ४२॥ 

देयीति दडुमद्चदनादछ्तोपमम्‌। 

आकण्ये वचनं रामो दृर्षमाप सलक्ष्मणः ॥ ४३॥ 
. “मेने देवी सीताका ददान किया है? इनुमानजीके मुखे 

यह अघ्रृतके समान मधुर वचन सुनकर लक्मणसहित आरा. 

को बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ ४३ ॥ 


 निद्चिताथ ततस्तस्मिन्‌ सुग्रीवं पचनात्मजे । 


लक्मणः प्रीतिमान्‌ प्रीतं ` बहुमानादवेक्षत ॥ ४४॥ 

पवनपुत्र हनुमानके विषयमे सुग्रीवने पहलेसे ही निश्चय 
कर लिया था कि उन्दीके द्वारा कार्य सिद्ध हुआ है | इसलिये 
प्रसन्न हुए रक्ष्मणने प्रीतियुक्त घुग्रीवक्री ओर बड़े आदरे 
देखा ॥ ४४॥ 


. प्रीत्या च परयोपेतो राधत्रः परवीरहा। 


यहुंमानेन समइता धनूमन्तमवेक्षत ॥ ४५॥ 
शज्ुवीरोंका संहार करनेवाले श्रीरघुनाथजीने परम प्रीति 
ओर महान्‌ सम्मानके सांथ इनुमान्‌जीकी ओर देखा ॥|४५॥ 


ृत्यार्प श्रीमद्रामायणे वाढमीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे .चतुःषष्टितमः सगः ॥ ६४ ० 


इभ प्रकार श्रीदास्मोकिनिमित आपरामायण आदिकाव्पके सुन्दरकाण्डमें चासठवाँ सगे पुरा हुआ ॥ ६४॥ 
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पश्चषष्टितमः सगः 
हनुमानजीका श्रीरामको सीताका समाचार सुनाना 


ततः प्रस्रवणं रेळे ते यत्वा चित्रकाननम्‌। 
प्रणम्य शिरसा राम लछक्ष्मणं च महाबलम्‌ ॥ १ ॥ 
युदराजे पुरस्कृत्य सुग्री वमभिवाद्य च। 
्रदृत्तिमय सीतायाः प्रIक्तमुपचक्रमुः ॥ २ ॥ 

तदनन्तर बिचित्र काननोरे सुशोभित प्रसवण पवतपर 
लगकर युटगज अङ्गदको आगे करके: श्रीराम, महाबली 
लक्ष्मण तथा सुग्रीवको मस्तक झुकाकर प्रणाम करनेके 
अनन्तर सब वानरोंने सीताका समाचार बताना आरम्भ 
किथा-॥। १-२ ॥ 


रावणान्तःपुरे रोधं राक्षसीभिएच तजं॑नम्‌ | 
समजुरागं च यथा च नियमः रूतः॥ ३ ॥ 
एतद्स्याय ते सव हरये रामसनिधो। 
बैदेहीमक्षता त्वा रामस्तृत्तरभत्रचीव्‌ ॥ ४ ॥ 
“सीता देवी रावणके अन्तःपुरं रोक रक्‍्खी गयी हैं । 
राक्षसियों उन्हें घमकाती रहती । श्रीरामरे प्रति उनका 
अनन्य अनुराग ` दे | रावणने सीझाके जीवित रहनेके लिये 
केबछ दो मालकी अवघि दे रकक्‍्ख है| इ. समय विदेह- 


कुमारीको कोई क्षति नहीं पहुँची है--वे सकुशल हैं। 
श्रीरामचन्द्रजोफे निकट ये सब बातें बताकर वें वानर चुप 
हो गये । विदेइक्ुमारीके अङ्कुशळ होनेका वृत्तान्त सुनकर 
श्रीरामने आगेकी बात पूछत हुए कद्दा--॥ ३-४ ॥ 
छ सीता वर्तते देवी कर्थं स मयि चतते । 
एतन्मे सवेमाख्यात चेदेष्टीं प्रति वानराः॥ ५ ॥ 
'वानरो | देवी सीता कहाँ हैं ? मेरे प्रति उनका केशी 
भाव दे ? विदेहकुमारीके विषयमें ये सारी बातें मुझसे 
कहो? ॥ ५॥ 
रामस्य गदित श्रुत्वा हरयो रामसंनिधो। 
चोदयन्ति हनूमन्तं सीतावृत्तान्तकोविद्स्‌॥ ६ ॥ 
भीरामचन्द्रजीका यह कथन सुनकर वे वानर भीरामके 
निकट सीताके बृत्तान्तको अच्छी तरह जाननेवाले इनुमानजी- 


. को उत्तर देनेके लिये प्रेरित करने लगे ॥ ६ ॥ 


भुत्वा तु वचनं तेषां हनुमान्‌ मारुतात्मज्ञः । 
प्रणम्य शिरसा देव्ये सीतायै तां दिशं प्रति ॥ ७ # 
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सुन्दरकाण्डे पञ्चषष्टितमः सगः 


उन बानरोंकी बात सुनकर पवनपुत्र हनुमानजी ने 
पहले देवी सीताके उद्देश्यसे दक्षिण दिशाकी ओर मस्तक 
झुकाकर प्रणाम किया ॥ ७॥ 

अ वाक्यं वाक्यज्ञः सीताया दृशान यथा | 
हें मणि काञ्चनं दिव्यं दीप्यमानं स्वतेजसा ॥ ८ ॥ 
दत्वा रामाय इजुमांस्ततः प्राअलिरत्रवीत्‌ । 

फिर बातचीतकी कलाको जाननेवाले उन वानरवीरने 
वीताजीका दर्शन जिस प्रकार हुआ थाश वह शारा शृचान्त 
कह सुनाया। तत्पश्चात्‌ अपने तेजसे प्रकाशित झोनेवाली 
उस दिव्य काञ्चनमणिको भगवान्‌ भीरामके दायमें देकर 
हनुमानजी हाथ जोड़कर बोले--॥ ८३ ॥ 


: समुद्र रूङ्वयित्वादं शतयोजनमायतम्‌ ॥ ९ ॥ 


अगच्छ जानकों सीतां मार्गमाणो द्रिक्षया। 

“प्रमो | मैं जनकनन्दिनी सीताके दर्शनकी इच्छासे 
उनका पता छगाता हुआ सौ योजन विस्तृत समुद्रको 
लाँघकर उसके दक्षिण किनारेपर जा पहुंचा ॥ ९३ ॥ 


तत्र ऊड्केति नगरी रावणस्य दुरात्मनः ॥ १०॥ 


` दक्षिणस्य समुद्रस्य तीरे वसति दक्षिणे। 
धवहीं दुरात्मा रावणकी नगरी लङ्का दै। वह समुद्रके 
दक्षिण तटपर ही बसी हुई है॥ १०३ ॥ | 
तत्र सीता मया दष्टा रावणान्तःपुरे सती॥ ११॥ 
त्वयि संन्यस्य जीवन्ती रामा राम मनोरथम्‌। 
इष्टा मे राक्षखीA्रध्ये तज्यमाना सुहुसुंहुः ॥१२॥ 
रा्षसीसिर्चिरूपाभी रक्षिता प्रमदावने। 
'औराम | ङङ्कामै पहुँचकर मैंने-रावणके अन्तःपुरमें 
प्रमदावनके भीतर राक्षसियोके बीचमें बेटी हुई सती-साष्वी 
सुन्दरी देवी सीताका दर्शन किया । वे अपनी सारी 


अभिठाषाओंको आपे ही केन्द्रित करके किसी तरह जीवन 


घारण कर रही हैं। विकराळ रूपवाळी राक्षसियां उनकी 
रखवाली करती हैं और बारंबार उन्हें डॉटती-फटकारती 
रहती हैं ॥ ११-१२३ ॥ 


. दुःखमापद्यते देवी त्वया वीर सुखोचिता ॥ १३॥ 
` रावणान्तःपुरे रुद्धा राक्षखाभिः खुरक्षिता। 

` एकवेणीधरा दीना त्वयि चिन्तापरायणा ॥ १४॥ 
` 'बीरवर | देवी सीता आपके साथ सुख भोगनेके ' 


योग्य हैं, परंतु इस समय बढ़े दुःखसे दिन बिता रही दैं। 
उन्हें रावणके अन्तःपुरमे रोक रबखा गया है ओर वे 
ाक्षसियोके पहरेमें रहती हैं. ! सिंरपर एक वेणी धारण 
किये दुम्ब हो सदा आपकी चिन्तामें डूबी रहती हैं॥ 


 अघःराय्या विवणोज्ञी प्चिनीव हिमागमे । 
` सबणांद्‌ विनिचुताथो मतब्यक्॒तनिश्चया ॥ १५॥ 


१०४३ 
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“वे नीचे भूमिपर सोती हैं। नेसे जाड़ेके दिनेमिं पाला 
पड़नेके कारण कमळिनी सूख जाती दै, उसी प्रकार उनके 
अज्ञोंकी कान्ति फीकी पड़ गयी है । रावणसे उनका कोई 


ग्रयोजन नहीं है। उन्होंने प्राण त्याग देनेका निश्चय 


कर लिया दै ॥ १५॥ 


देवी कथं चित्‌ काकुत्स्य त्वन्मना मार्गिता मया। 
इक्वाकुवशविख्याति शनेः कीतेयतानघ ॥ १६॥ 
सा मया नरशादूंल रानेर्विश्वासिता तदा। 
ततः सम्भाषितां देवी सर्वेमर्थ ददता ॥ १७॥ ` 
'ककुत्थ्कुळभूषण | उनका मन निरन्तर आपमें ही _ 
लगा रहता है | निष्पाप नरभेष्ठ | मैंने बड़ा प्रयत करके 
किसी तरह महारानी सीताका पता ळगांया ओर घीरे-घीरे 
इइ्वाकुवंशकी कीर्तिका वर्णन करते हुए, किसी प्रकार उनके 
हुदयमे अपने प्रति विश्वास उत्पन्न किया । तत्पश्चात्‌ देवीसे 
वार्ताळाप करके मैंने यहाँकी सब बातें उन्हें बतलायीं ॥ 
रामखुग्रीवसख्यं च श्रुत्वा दर्षसुपागता। 
नियतः समुदाचारो भक्तिइचास्याः सदा त्वयि।१८। 
“आपकी सुग्रीवके साथ मित्रताका समाचार सुनकर 
उन्हें बड़ा हषं हुआ । उनका उचचकोरिका आचार-विचार 
( पातिव्रत्य) सुदद॒ है। वे सदा आपमें ही भक्ति 
रखती हैं॥ १८॥ 
एवं मया मददाभाग इष्टा जनकनन्दिनी । 
उग्रेण तपसा युक्ता त्वद्भक्त्या पुरुषषभ ॥ १९ ॥ 
“महामाग | पुरुषोत्तम | इस प्रकार जनकनन्दिनीको 
मैंने आपकी भक्तिसे प्रेरित होकर कठोर तपस्या करते | 
देखा है ॥ १९ ॥ | 
अभिज्ञानं च मे दत्तं यथावृत्तं तवान्तिके | 
चित्रकूटे मद्दाप्राश वायसं प्रति राघव ॥ २०॥ 
'महामते | रघुनन्दन | चित्रकूटमें आपके पास 
देवीके रहते समय एक कोएको लेकर जो/ घटना घटित 
हुई थी; उस बृत्तान्तकों उन्होंने पहचानके रूपमें मुझसे 
कहा था॥ २० ॥ 
विज्ञाप्यः पुनरप्येष रामो वायुस्ुत त्वया। 
अखिलेन यथा दृष्टमिति मासाह जानकी ॥ २१॥ 
अयं चास्मे प्रदातव्यो यत्नात्‌ सुपरिरक्षितः । 
“जानकीजीने आते समय मुझसे कहा--'वायुनन्दन | 
तुम यहाँ जेसी मेरी ,ह्वालत देख चुके हो, वह सब भगवान्‌ 
श्रीरामको बताना और इस मणिको बड़े यत्षसे सुरक्षितरूपमें 
ले जाकर उनके हाथमे देना ॥ २१३ ॥ 
बवता वचनान्येवं सुग्रीबस्योपश्टण्वत्तः ॥ २२॥ 
पष चूडामणिः श्रीमान्‌ मया ते यत्नरक्षितः | 
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मनःशिलायास्तिलकं तत्‌. स्मरस्वेति चात्रवीत्‌।२३॥ 
एष नियोतितः ध्रीमान्‌ मया ते वारिसम्भवः । 

एनं इषट्रा प्रमोदिष्ये व्यलने त्वामिवानघ ॥ २४॥ 

८ ऐसे समयर्मे देना, जब कि सुग्रोव भी निकट वेठकर 

तुम्हारी कही हुई बातें सुन रई दो । साय ही मेरी ये बातें 
भी उनसे निवेदन करना--'प्रभो | आपकी दी हुई यह 
फार्तिमती चूडामणि मैने बड़ें यत्नसे सुरक्षित रखी थी | 
जेळमे प्रकट हुए इस दीसिमान्‌ रक्को मैंने आपकी सेवामें 
लोटाया है । निष्पाप रघुनन्दन | संक्रटके समय इसे देखकर 
में उपरी प्रकार आनन्दमग्न हो जाती थी; जेते आपके 
द्रंनसे आनन्दित होती हुँ । आपने मेरे लळाटमें जो 
मनसिछका तिलक लगाया था; इसको स्मरण दीजिये |? 
ये बातें जानकीजीने कही थां ॥ २२-२४॥ , 

जीवितं धारयिष्यामि मासं दशरथात्मज । 

ऊध्वं मासान्न जीयेय रक्षसां वशमागता ॥ २५॥ 

“उन्दने यह भी कहा--'दशरथनन्द्न | मैं एक 

मास और जीवन घारण करूंगी | उसके बाद राक्षसोके 
वशमें पड़कर प्राण त्याग दूँगी--किसी तरह जीवित 
नहीं रह सकूंगी? ॥ २५॥ 

इति मामब्रचीत्‌. सीता कृशाङ्गी धर्मचारिणी। 
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हु 


PR moe 
रावणान्तःपुरे - रुद्रा सुगीवोः्छुर्लस्तरन्ननः | ३ 

“इस प्रक/र दुबले-पतले शरोरवाली घमपरायणा | 
मुझे आपसे कहनेके लिये यह संदेश दिया था | ६ ये र | 
अन्तःपुरमें केद हैं और भयते; मारे आख फ इफ; | 
इधर-उघर देखनेवाली हरिणीके समान थे ङ्कु र | 


| 
। 
| 


सप ओर देखा करती हैं | २६ ॥ 
पतदेव मयाऽऽख्यातं सर्वे राघव यद्‌ यथा। 
सर्वथा सागरजले संतारः प्रविधीयत [म्‌ ॥ २७ 
“रघुनन्दन | यही वहाँका वृत्तान्त है, जो सब-काफ 
मैंने आपकी सेवामें निवेदन कर दिया | अर सम पर्ने 
समुद्रको पार करनेका प्रय कीजिये? || २७ ॥ 
तो जाताश्वासौ राजपुत्नौ विदित्वा 
तच्चाभिज्ञानं राघवाय प्रदाय। 
देवया चाख्यातं खवंमेंयानुपू्याद्‌ 
चाचा सम्पूर्ण वायुपुत्रः शशंस ॥ २८॥ 
राजकुमार शीराम और लक्ष्मणो कुछ आश्व 
मिल गया, ऐसा जानकर तथा वह पहचान श्रीरघुनाथबीे # 
हाथमे देकर वायुपुत्र हनुमानने देवी सीताकी कहदी हुई सा । 
बते क्रमशः अपनी वाणीद्वारा पूर्णरूपसे कह सुनायी ॥२८॥ | 


सगः ॥ ६५ ॥ 


} | 
| 


| 
हुआ॥ ६५॥ | 


| 


षट्षष्टितमः सगः 


चूडामणिक्रो देखकर और 


प॒बसुकतो हनुमता रामो दशरथात्मजञः। 
ते मणि हृद्ये कृत्वा रुरोद सहरूक्षमणः ॥ १ ॥ 
. इनुमानजीके ऐसा कहनेपर दशरथनन्द्न श्रीराम 
उस मणिको अपनी छातीसे ळगाक 
Sn र रोने लगे | साथ ही 
तं तु इषा म्णिश्रेष्ठ राघवः 
नेतराभ्यामधुपूणाभ्यां 
उव भेंड मणिक्गी ओर 
भीरघुनाथजी अपने दोनों 
इस प्रकार योले--|| २ || 
यथेव घेनुः स्रवति स्नेहाद्‌ वत्सस्य वत्सळा। 
तथा ममापि हृद्यं मणिश्रष्ठस्थ दशनात्‌ ॥ ३ ॥ 
“मित्र | जेते बस्सळा घेनु अपने बछड़ेके स्नेहसे थनोंसे 
दूध झरने लगती है; उसी मकार इस उत्तम मणिको देखकर 


शोककशितः | 

सुग्मीवमिद्मञ्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
देखकर शोकसे व्याकुळ हुए 
नेत्मिं आँसू भरकर शुग्रीबसे 
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सीताका समाचार पाकर भ्रीरामका उनके लिये विलाप . 


| 
आज मेरा हृदय भी द्रवीभूत हो रहा है ॥३॥ | 
मणिरल्रमिद्‌ दृत्तं वेद्ेह्याः श्वशुरेण मे। | 
चधूकाले यथा वद्धमधिक सुधि शोभते ॥ ४॥ | 
'मेरे शर राजा जनकने विवाइके समय वेदेहीको यह | 
मणिरल्न दिया था, जो उसके मस्तकपर आश्रद्ध होकर बड़ी । 
शोभा पाता था || ४॥ 
अय हि जळसम्भूतो मणिः प्रवरपूजितः । 
यश्चे परमतुष्टेन दृत्तः शक्रेण चीमता॥ ५॥ | 
- “जले प्रकट हुई यह मणि श्रेष्ठ देवताओंद्वारा पूजित | 
| किसी यज्ञमें बहुत संतुष्ट हुए बुद्विमान्‌ इन्द्रने राजा 
जनकको यद्द मणि दी थी || ५ || 


इमं ष्ट्रा मणिश्रेष्ठ तशा तातस्य ददा 
॒ य दर्शनम्‌। 
अयारम्यवातः सौम्य वैदेहस्य तथा विभोः॥ ६ ॥ 


“सोम्य | इस मणिरनका दर्शन करके आज मुझे मानों 
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अपने पूज्य पिताका और विदेहराजः महाराज जनकका भी 
दर्शन मिल गया हो? ऐसा अनुमव हो रहा है ॥ ६ ॥ 
अयं दि शोभते तस्याः प्रियाया मूजि में मणिः। 
अद्यास्य दशेनेनादं प्राप्तां तामिव चिन्तये ॥ ७ ॥ 
(यह मणि सदा मेरी प्रिया सीताके सीमन्तपर शोभा 
पाती थी । आज इसे देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो 
सीता ही मुझे मिल गयी ॥ ७ ॥ 
किमा सीता वेदेही प्रहि सौम्य पुनः पुनः। 
परासुमिव तोयेन सिञ्चन्ती वाक्यवारिणा ॥ ८ ॥ 
“सौम्य पवनकुमार | जेसे बेहोश हुए, मनुष्यको होइामें 
ळानेके लिये उसपर जलके छींटे दिये जाते हैं; उठी प्रकार 
विदेइनन्दिनी सीताने मूच्छित हुए-से मुझ रामको अपने 
वाक्यरूपी शीतल जळे सींचते हुए क्या-क्या कहा दै! यह 
बारंबार बताओ? ॥ ८ ॥ 
इतस्तु फि दुःखतरं यदिमं वारिसम्भवम्‌। 
मणि पद्यामि सौमित्रे वेदेहीमागतां विना ॥ ९ ॥ 
( अब वे ळक्ष्मणसे बोले-- ) “घुमित्रानन्दन | सीताके 
यह आये बिना ही जो जलसे उत्पन्न हुई इस मणिको में 
देख रहा हूँ । इससे बढ़कर दुःखकी बात ओर क्या 
हो सकती दे? ॥ ९॥ 
चिरं जीवति वैदेही यदि मासं धरिष्यति। 
क्षणं चीर न जीवेयं दिना तामसितेक्षणाम्‌ ॥ १० ॥ 
(फिर वे इनुमानजीसे बोले-- ) “वीर पवनकुमार | 
यदि विदेहनन्दिनी सीता एक मासतक जीवन घारण कर 
लेगी, तब तो वह बहुत समयतक जी रही है। में तो कजरारे 
नेत्रोब्राली जानकीफे बिना अब एक क्षण मी जीवित नहीं 
रह सकता || १० ॥ 


१०४५ 


नय मामपि तं देशां यत्र दष्टा मम प्रिया । 
न तिष्ठेयं क्षणमपि प्रवुत्तिसुपलभ्य च ॥ ११॥ 
“तुमने जहाँ मेरी प्रियाको देखा है; उसी देशर्मे मुझे 
भी ले चलो। उसका समाचार पाकर अत्र में एक क्षण मी 
यहाँ नहीं रुक सकता ॥ ११॥ 
कथं सा मम सुश्रोणी भीरुभीरुः सती तदा | 
भयावहानां घोराणां मध्ये तिष्ठति रक्षसाम्‌॥ १२॥ 
“हाय | मेरी सती-साध्वी सुमध्यमा साता बड़ी भीरु 
है । वह उन घोर रूपंघारी भयंकर राक्षसोंके बीचमें केसे 
रहती दोगी १॥ १२॥ 
शारद्स्तिमिरोन्मुक्तो नूनं चन्द्र इवास्बुदेः । 
आवृतो वद्नं तस्या न विराजति साम्प्रतम्‌ ॥ १३ ॥ 
“निश्चय ही अन्धकारसे मुक्त किंतु बादळोंसे ढके हुए 
शरत्कालीन चन्द्रमाके समान सीताका मुख इस समय 
शोभा नहीं पा रहा होगा ॥ १३॥ 
किमा सीता हलुमंस्ततत्वतः कथयस्व मे। 
पतेन खलु जीविष्ये भेषजेनातुरो यथा ॥ १७॥ 
हनुमन्‌ | मुझे ठीक-ठीक बताओ, सीताने क्या-क्या 
कहा है १ जैसे रोगी दवा ळेनेसे जीता दै, उसी प्रकार 
मैं सीताके इस संदेश-वाक्यको सुनकर ही जीवन घारण 
करूगा ॥ १४॥ 
मधुरा मधुरालापा किमाद मम भामिनी। 
मदूविद्दीना चरारोह्दा दमन कथयस्व में। 
.दुः्खाद्‌ दुःखतर प्राप्य कथं जीवति जानकी ॥ १५॥ 
'इनुमन्‌ | मुझसे बिछुड़ी हुई मेरी सुन्दर करिप्रदेश- 
वाळी मधुरभाषिणी सुन्दरी प्रियतमा जनकनन्दिनी 
सीताने मेरे लिये कौन-सा संदेश दिया है? वह दुःख-पर- 
दुःख उठाकर भी केसे जीवन घारण कर रही दे !? ॥१५॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्पे सुन्दरकाण्डे षट्षष्टितमः सगः ॥ ६६ ४ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्थके सुन्दरकाण्डमें छाठठवों सगे पूण इआ ॥ ६६॥ 


Da Ed 


सप्तषष्टितमः सगः 
हनुमानजीका भगवान्‌ भरीरामको सीताका संदेश सुनाना 


पचमुक्तस्तु हनुमान्‌ राघवेण मद्दात्मना । 
सीताया भाषिते सव व्यवेदयत राघवे॥ १ ॥ 
` महात्मा भीरधुनाथजीके ऐसा कहनेपर इनुमानजीने 
सीताजीकी कही हुई सब बातें उनसे निवेदन कर दीं॥ १॥ 
इद्सुक्तवती देवी जानकी पुरुषषभ। 
पूवेडत्तममिश्षानं चित्रकूटे यथातथम्‌ ॥ २॥ 


वे बोले--*पुरुषोत्तम | जानकी देवीने पछ चित्रकूटः 
पर बीती हुईं एक घरनाका यथावत्‌ रूपसे वर्णन किया था । 
उसे उन्होंने पहचानके तोरपर इस प्रकार कहा था| २॥ 
सुखछुप्ता त्वया साध जानकी पूसुत्यिता । 
वायसः सहदस्रोत्पत्य विददार स्तनान्तरम्‌ ॥ ३ ॥ 

(पहले चित्रकूटमें कभी जानकी देवी आपके साथ सुख- 
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पूर्वक सोयी थी । वे: सोकर आपसे वः उठ गर्यी । उस 
समय किसी कोएने सहसा उड़कर उनकी छातीमें चोच 
मार दी ॥ ३॥ 


पयोयेण च सुसस्त्वं देव्यङ्गे भरताग्रज । 
पुनश्च किळ पक्षी स देव्या जनयति व्यथा ॥ ४ ॥ 
'“भरताग्रन | आपलोग बारी-बारीसे एक दूसरेके 
` अङ्के बिर रखकर सोते थे | जब आप देवीके अङ्कमें मस्तक 
रखकर सोये थे, उस समय पुनः उसी पश्चीने आकर देवीको 
कष्ट देना आरम्भ किया | ४॥ 
सतः पुनरुपागम्य विददार शश किल । 
ततस्त्वं बोधितस्तस्याः शोणितेन समुक्षितः ॥ ५ ॥ 
(कहते हैं उसने फिर आकर जोरसे चोंच मार दी | तब 
देवीके शरीरसे रक्त बहने लगा और उससे भीग जानेके 
कारण आप जाग उठे ॥ ५॥ 
वायसेन च तेनेव सततं बाध्यमानया । 
बोधितः किल देव्या त्वं सुखसुप्तः परंतप ॥ ६ ॥ 
“शन्रुओंको संताप देनेवाले रघुनन्दन | उस कौएने 
जब ळगातार इस तरह पीड़ा दी, तब देवी सीताने सुखसे 
सोये हुए आपको जगा दिया || ६॥ 
तां च इष्ट्रा महावादो दारितां च स्तनान्तरे । 
आशीविष इच क्ुद्धस्ततो वाक्यं त्वमुचिवान्‌ ॥ ७ ॥ 
"महाबाहो | उनकी छातीमें घाव हुआ देख आप 
विषघर सर्पके समान कुपित हो उठे और इस प्रकार 
बोले-|| ७ ॥ 
नलाप्रेः केन ते भीय दारितं वै स्तनान्तरम्‌ । 
कः क्रीडति सरोषेण पञ्चचकत्रेण भोगिना ॥ ८ ॥ 
“भोद | किसने अपने नखोके अग्रमागसे तुम्हारी छाती- 
में घाव कर दिया है ! कोन कुपिते हुए पाँच मुँहवाले सर्पके 
साथ खेळ रहा है १? ॥ ८ || 
निरीक्षमाणः सहसा वायसं समुदैक्षथाः। 
नदः सरुधिर स्तीक्गैसतामरेवाभिसुख स्थितम्‌॥ ९ ॥ 
“ऐसा कहकर आपने जब सहसा इघर-उघर दृष्टि डाली, 
तब उस कोएको देखा । उसके तीखे पंजे खूनमें रंगे हुए थे 
और बह सीता देवीकी ओर दु करके ही कहीं बैठा 
था।९॥ 
छुतः किल स शक्रस्य वायसः पततां व्रः | 
'घरान्तरगतः शोधघ्रे पवनस्य गतो समः ॥ १०॥ 
युना है, उड्नेवाोमें भेष वह कौआ साक्षात्‌ इन्द्रका 


पुत्र था) जो उन दिनी पृथ्वीपर विचर रहा था। यह वाय- 
देवताके समान शीत्रगामी था ॥ १० ॥ श | 
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ततस्तस्मिन्‌ मददाबादो कोपसंवर्तितेक्षणः | 


वायसे त्वं व्यघाः क्रां मति मतिमतां चर ॥ ११॥ | 


“मत्तिमानोमे श्रेष्ठ महाबाहो | उस समय आपके त्र 
रोधसे घूमने छंगे ओर आपने उस कोएको कठोर दण्ड 
देनेका विचार किया ॥ ११ ॥ 
सर द्भंसंरतराद्‌ गृह्य त्रझा्रेण न्ययोजयः। 

ख दीत इव काळाग्निजेज्वाळाभिसुखं खगम्‌॥ १२॥ 

“आपने अपनी चटाईमेंसे एक कुशा निकालकर 


हाथमें ले लिया ओर उसे ब्रहमारसे अभिमन्त्रित किया । | 
फिर तो पह कुश प्रझयकाळकी अग्निके समान प्रज्वल्ति | 


हो उठा । उसका लक्ष्य वह कोआ ही था ॥ १२॥ 
सत्वं प्रदी चिक्षेप दभं तं वायसं प्रति। 


ततस्तु वायसं दीप्तः ख दभोऽनुजयाम ह ॥ १३॥ | 


(आपने उस जळते हुए कुशको कोएकी ओर छोड़ 
दिया | फिर तो वह दीसिमान्‌ दमं उस कौएका पीछा 
करने छगा ॥ १३ ॥ 


भीतैश्च सम्परित्यकः सुरैः सर्दैच वायखः। 


जीलछोकान्‌ सम्परिक्रम्य त्रातारं नाधिगच्छति ॥ १४॥ | क्‍ 
(आपके भयसे डरे हुए समस्त देवताओंने भी उस | 


कोएको त्याग दिया | वह तीनों छोकोंमें चक्र गाता हिरा 
किंठु कहीं भी उसे कोई रक्षक नहीं मिळा ॥ १४॥ 
पुनरप्यागतस्तत्र त्वत्सकाइामरिद्म । 
त्वं तं निपतितं भूमौ शरण्यः शरणागतम्‌ ॥ १५॥ 
वधाईमपि काकुत्स्थ कृपया परिपालयः । 


> PP FR Sa ३७. ज 


“शजुदमन भीराम | सब ओरसे निराश होकर वह | 


कोआ फिर वहीं आपकी शरणमे आया । शरणमे आकर 
एथ्वीपर पड़े हुए उस कौएको आपने शरणमें ले' छिया; 
क्योंकि आप शरणागतवत्सळ हैं | यद्यपि वह वधके योग्य 
था तो भी आपने कृपापूर्वक उसकी रक्षा की | १ ५३॥ ` 


मोघमख न राक्यं तु कतुमित्येव राघव ॥ १६॥ 
भवास्तस्याक्षि काकस्य द्विनस्ति स्म स दक्षिणम्‌ 
रशुनन्दन | उस ब्रह्माञ्रको व्यर्थं नहीं किया जा 


सकता था इसलिये आपने उस कोएकी दाहिनी आँख 
फोड़ डाळी.| १६३ ॥ 


राम त्वां ख नमस्छत्य राशो दशरथस्य च ॥ १७॥ 
विसष्टस्तु तदा काक्षः गरतिपेदे खमाळयम्‌ । 


“भीराम | तदनन्तर आपसे बिदा ळे वह कौआ भूतल- 
पर आपको और खर्गमें राजा दशरथको नमस्कार करके 
अपने घरको चढ़ा गया ॥ २७३ ॥ 3 


\ 
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सुन्दरकाण्डे सप्तषष्टितमः सगः 


OO 


Tre 
ए॒वमख्रविदां शेष्ठः सत््ववाञ्छीळवानपि ¦ १८॥ 


किमर्थमर्त्र॑ इक्षु न योजयसि राघव। 

:( सीता कहती दैं--) “रघुनन्दन | इस प्रकार अज्- 
वेतताओंम भेष शक्तिशली ओर शीलवान्‌ होते हुए भी 
आप राक्षसोपर अपने अज्लका प्रयोग क्यों नहीं 
करते हैं ! ॥ १८४ ॥ . 

न दानवा न गन्धो नाछुरा न मरुद्रणाः ॥ १९ ॥ 
तव राम रणे शक्तास्तथा प्रतिसमासितुम्‌। 

“श्रीराम | दानव) गन्धव असुर ओर देवता कोई भी 
समराङ्गणमें आपका सामना नहीं कर सकते ॥ १९३॥ 
तव वीर्यचतः कश्चिन्मयि यद्यस्ति सम्भ्रमः ॥ २० ॥ 
क्षिप्रं खुनिशितेवोणेहन्यतां युधि रावणः। 

` (आप वलळ-पराक्रमसे सम्पन्न हैं | यदि मेरे प्रति 


आपका कुछ भी आदर है तो आप शीघ्र ही अपने तीखे 


बाणेसे रणभूमिमे रावणको मार डालिये ॥ २०३॥ 


. घ्राठुरादेशमाशञाय लक्ष्मणो वा परंतपः ॥ २१॥ 


स किमर्थं नरवरो न मां रक्षति राघवः । 

“हनुमन्‌ | अथवा अपने भाईकी आज्ञा लेकर शन्रुओं- 
को संताप देनेवाले रघुकुलतिछक नरश्रेष्ठ लक्ष्मण क्यों नहीं 
मेरी रक्षा करते हैं ? ॥ २१३ ॥ 


ड शक्तौ तौ पुरुषव्याधो वाय्व्चिसमतेजसौ ॥ २२॥ 


सुराणामपि दुधघषो किमर्थं मासुपेक्षतः । 

«वे दोनों पुरुषसिंइ भीराम ओर लक्ष्मण वायु तया 
अग्निके तुल्य तेजसी एवं शक्तिशाली हैं; देवताओंके लिये 
भी दुर्जय हैं। फिर किसछिये मेरी उपेक्षा कर रहे हैं १॥ २२३॥ 
ममेव दुष्त किंचिन्महृदस्ति न संशयः ॥ २३॥ 
समथा सहितो यन्मां न रश्षेते परंतपो। 

इसमें संदेह नहीं कि मेरा ही कोई ऐसा महान पाप 
दै, जिसके कारण वे दोनों शत्रुसंतापी वीर एक साथ रहकर 
समर्थ होते हुए मेरी रक्षा नहीं कर रदे है? ॥ २३३ ॥ 
वदेह्या चनं रत्या करणं साधुभाषितम्‌ ॥ २४॥ 
पुनरप्यदमायां तामिदं वचनमह्ुवम्‌। 

*रघुनन्दन | विदेइनन्दिनीका करुणाजनक उत्तम वचन 
सुनकर मैने पुनः आर्यां सीतासे यह बात कहो--॥। २४३॥ 
त्वच्छोकयिसुखो रामो देवि सत्येन ते शपे ॥ २५॥ 
रामे दुःखाभिभूते च ळक्मणः परितप्यते । 

(देवि | में सत्यक्ी शपथ खाकर कहता हूँ कि 
भीरामचन्द्री तुम्हारे शोकके कारण ही सब कार्योते विरत 


| हो रहे हैं | भीरामके दुखी होनेसे लक्ष्मण भी संतत्त ह 


रहे हैं ॥ २५३॥ 


१०५५. 


कथंचिद्‌ भवती इष्टा न कालः परिंशोचितुम्‌॥ २६॥ 
अस्मिन्‌ सुटते दुःखानामन्तं द्रष्यसि भामिनि। 

(किसी तरह आपका दर्शन हो गया ( आपके निवास- 
स्थानका पता छग गया ), अतः अब शोक करनेका अवसर 
नहीं दै | मामिनिं | आप इसी मुहूर्तमें अपने सारे दुःखका 
अन्त हुआ देखेंगी ॥ २६३ ॥ 


ताबुभौ नरशार्दूलौ राजपु परंतपौ ॥ २७॥ 


_व्वदर्शनकतोत्सादी लड्ां भस्मीकरिष्यतः । 


'शत्रुओंको संताप देनेवाले वे दोनों नरश्रेष्ठ राजकुमार 
आपके दर्शनके लिये उत्साहित हो लड्कापुरीको जलाकर मस्म 
कर देंगे | २७३ ॥ 
इत्वा च समरे रोद्रं रावण सहबान्धवम्‌ ॥ २८ ॥ 
राघवस्त्वां चरारोहदे खपुरी नयिता झुचम्‌। 

“वरारोहे | समराङ्गणमें रोद्र राक्षस रावणको बन्धुः 
बान्धवासहित मारकर रघुनाथजी अवश्य ही आपको अपनी 
पुरीम ले जायेंगे ॥ २८३ ॥ 
यत्‌ तु रामो विज्ञानीयादभिश्ानमनिन्द्ते ॥ २९ ॥ 
प्रीतिसंजननं तस्य प्रदातुं तत्‌. त्वमहंसि । 

“स॒ती-साष्वी देवि | अब्र आप मुझे कोई ऐसी पहचान 
दीजिये, जिसे भीरामचन्द्रजी जानते हों और जो उनके मनको 
प्रसन्न करनेवाला हो ॥ २९३ ॥ 
साभिवीक्ष्य दिशः सवां चेण्युद्गथनसुत्तमम्‌ ॥ ३० ॥ 
सुक्त्वा वस्माद्‌ ददौ मह्यं मणिमेतं मावळ । 

धसहाबली वीर | तब उन्होंने चारों ओर देखकर 
वेणीमें वाँधने योग्य इस उत्तम मणिको अपने वञ्नसे 
खोलकर मुझे दे दिया || ३०३ ॥| 
प्रतिगृह्दा मणि दोभ्यों तव हेतो रघुप्रिय ॥ ३१॥ 
शिरखा सम्प्रणस्येनामहमागमने. त्वरे। 

४रघुबंशियोके ग्रियतम श्रीराम | आपके लिये इस 
मणिको दोनों दवाथोमें लेकर मेने सीतादेवीको मस्तक 
झुकाकर प्रणाम किया ओर यहाँ आनेके लिये में उतावळा 
हो उठा ॥ ३१३ ॥ 
गमने च ऊतोत्साहमवेक्य वरवणिनी ॥ ३२॥ 
चिवर्धमानं च हि माघुवाच जनकात्मजा । 
अश्चुपू्णसुजी दीना वाष्पगद्दद्भाषिणी ॥ ३३ ॥ 
ममोत्पतनसम्भ्रा्ता शोकवेगसमादइता । 
मासुवाच ततः सोता सभाग्योऽसि महाकपे ॥ ३७॥ 
यदू द्रक्ष्यसि महावाहुं रामं कमललोचनम्‌। 
लक्ष्मणं च मद्दाबाइं देवरं मे यशाखिनम्‌ ॥ ३५॥ 

“लोटनेके लिये उत्साहित दो मुझे अपने शरीरको बढ़ाते 
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देख सुन्दरी जनकनन्दिनी सीता बहुत दुखी हो गयीं । 
उनके मुखपर ओंसुओंकी घारा बह चली । मेरी उछलने- 
की तैयारीसे वे घबरा गयीं और शोकके वेगसे आहत हो 
उठी | उस समय उनका स्वर अ श्रगदूगद हो गया था । वे 
मुझसे कहने लगीं--५महाकपे | तुम बड़े सोभाग्यशाली हो; 
जो मेरे महात्राहु प्रियतम कमलनयन श्रीरामको तथा मेरे 
यरास्वी देवर महाबाहु लक्ष्मणको भी अपनी आखोसे 
देखोगे? ॥ ३२--३५ ॥ 

सीतयाप्येवधुक्तोऽहमब्रुवं मैथिलीं तथा। 
पृष्ठमारोह मे दैवि क्षिप्रं जनळन्गन्दिनि ॥ ३६॥ 
यावत्ते द्शंयाम्यद्य सखुध्रीवं सलक्ष्मणम्‌ । 

राघव च महाभागे भर्तारमसितेक्षणे ॥ ३७॥ 

'सीताजीके ऐसा कहनेपर मैंने उन मिथिलेशकुमारीसे 
कहा--“देवि | जनकनन्दिनी | आप शीघ्र मेरी पीठपर 
चढ़ जाइये । महाभागे | श्यामलोचने ! में अभी सुग्रीव 
ओर लक्ष्मणसहित आपके पतिदेव शरीरघुनाथजीका आपको 
दरोनं कराता हँ? | ३६-३७ ।' 
साब्रवीन्मां ततो देवी नैष धमो महाकपे । 
यत्ते पृष्ठे सिषेवेऽहं स्ववशा हरिपुङ्गव ॥ ३८, 

“यह सुनकर सीता देवी मुझसे बोलीं--“महाकपे | बानर- 
शिरोमणे | मेरा यह धर्म नहीं है कि में अपने वमे होती 
हुई भी स्वेच्छासे तुम्हारी पीठका आश्रय लू || ३८॥ 
पुरा च यदहं वीर स्पृष्टा गातेषु रक्षसा । 
तत्राहं कि करिष्यामि कालेनोपनिपीडिता |! ३९ ॥ 
गच्छ त्वं कपिशादूल यत्र तौ नृपतेः सुतौ । 

“वीर | पहले ओ राक्षस रावणके द्वारा मेरे अङ्गोंका 
स्पश दो गया, उस समय वहाँ में क्या कर सक्ती थी! 
मुझे तो कालने ही पीड़ित कर रक्खा था । अतः वानर- 
प्रवर | जह वे दोनों राजकुमार हैं, वहाँ तुम जाओ)” 


श्रीमद्‌ वाल्मीकीयरामायणे 
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सुग्रीवं च सद्दामात्यं सबोन बया अनामयम्‌॥ ४१। 
“ऐसा कहकर वे फिर मुझे संदेश देने ढी 
'इनुमन्‌ ! सिंहके समान पराक्रमी उन दोनों भाई शरीर 
ओर लक्ष्मणसे, मन्त्रियोसदित सुग्रीबसे तथा अन्य हृ 
छोगोंसे भी मेरा कुशल-७माचार कहना और उन 
पूछना ॥ ४०-४१ ॥ 
यथा च ख महावाहु्मां तारयति राघवः | 
अस्माद्‌ दुःखास्बुसंरोधात्‌ तत्‌ त्वमाय्यातुमर्ह सि ॥४९॥ 
“धुम वहाँ ऐसी बात कहना, जिससे महाबा हु रघुना+ 
जी इस दुःखसागरसे मेरा उद्धार करें | ४२॥ : 
इद्‌ च तीवं मम शोकवेगं 
रक्षोभिरेभिः परिभर्त्सनं च। 
नूयास्तु रामस्य गतः समीपं 
शिवश्च तेऽध्वास्तु हरिप्रवीर ॥ ४३॥ | 
“वानरोंके प्रमुख बीर | मेरे इस तीव्र शोक-वेग्रे 
तथा इन राक्षसोंद्वारा जो मुझे डराया-घमकाया बाता है 
इसको भी उन श्रीरामचन्द्रजीके पास जाकर कहना | 
तुम्हारा मार्गे मङ्गलमय हो? || ४३॥ 
एतत्‌ तवायो जप संयता सा | 
सीता वचः प्राह विषाद पूर्वम्‌ । 
एतच्च बुद्ध्या गदितं यथा त्वं 
श्रद्धत्ख सीतां कुरलां समग्राम्‌॥४४॥ 
'नरेश्वर | आपकी प्रियतमा संयमशीला आर्या सीताने 
बड़े विषादके साथ ये सारी बाते कही हैं | मेरी कही | 
हुई इन सब बातोंपर विचार करके आप विश्वास करें कि 


॥२९३॥ सतीशिरोमणि सीता सकुशल हैं? ॥ ४४ ॥ 
इत्यार्षे श्रोमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये 


अष्टषष्टितमः सगे: 


हनुमानूजीका सीताके संदेह और अपने 
अथादमुत्तरं देव्या पुनरुक्तः ससम्भ्रमम्‌ । 
तव स्नेद्दान्नरब्यात्र सोहादीद्नुमान्य. च ॥ १॥ 
“पुरुषसिंह रघुनन्दन | आपके प्रति स्नेह ओर सौहाद॑के 


दारा उनके निवारणका बृत्तान्त बताना 


कारण देवी सीताने मेरा सरकार करके जानेके लिये उतावळे ' 
इए मुझसे पुनः यह उत्तम बात कही--॥ १॥ 


एवं बहुविधं वाच्यो रामो दाशरथिस्त्वया । 
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यथा माँ प्राप्लुयाच्छौघ्रं त्वा रावणमाहवे ॥ २ ॥ 
८८पवनकुमार | तुम दशरथनन्दन भगवान्‌ श्रीरामसे 

अनेक प्रकारसे ऐसी बातें कहना) जिससे वे समराङ्गणमें शीघ्र 

ही रावणका वघ करके मुझे प्रास कर लें ॥ २॥ 

यदि वा मन्यसे वीर वसेकाइमरिदम। 

कर््सिश्चित्‌ खंबृते देशो विश्रान्तः श्वो गमिष्यसि ॥३॥ 
८८शत्रुआँका दमन करनेवाळे बीर | यदि तुम ठीक समझो 

तो यहाँ किसी गुप्त स्थानमें एक दिनके लिये ठइर जाआ । 

आज विश्राम करके कल सबेरे यहांसे चले जाना ॥ ३ ॥ 

मम चाप्यर्पभाग्यायाः सांनिध्यात्‌ तच वानर । 

अस्य शोकविपाकस्य सुहुत स्याद्‌ विमोक्षणम्‌॥ ४ ॥ 
“धवानर | तुम्हारे निकट रहनेसे मुझ मन्दभागिनीको इस 

शोकविपाकसे थोड़ी देरके लिये भी छुटकारा मिल जाय ॥४॥ 

गते दिं त्वयि विक्रान्ते पुनरागमनाय वे। 

प्राणानामपि संदेहो मम स्यान्नात्र सशयः ॥ ५ ॥ 
तुम पराक्रमी वीर हो । जब पुनः आनेके लिये यहासे 

चले जाओगे, तब मेरे प्राणोके लिये भी संदेह उपस्थित हो 

जायगा | इसमें संशाय नहँ है ॥ ५ ॥ 

तवादर्शनजः शोको भूयो मां परितापयेत्‌ । 

दुखाद्‌ दुःखपराभूतां दुर्गतां दुःखभागिनीम ॥ ६ ॥ 
“पुम्हें न देखनेसे होनेवाला शोक दुःख-पर-दुःख उठाने- 

से पराभव तथा दुर्गतिमे पढ़ी हुई मुझ ठुखियाको ओर भी 

संताप देता रहेगा ॥ ६ ॥ 

अयं च वीर संदेहस्तिष्ठतीच ममाग्नतः । 

सुम्रहांस्त्वत्सहायेषु हयृक्षेछु हरीश्वर ॥ ७ ॥ 

कथं नु खलु दुष्पारं तरिष्यन्ति मद्दोद्घिम्‌। 

तानि यक्षसैन्यानि तौ वा नरवरात्मजो ॥ ८ ॥ 
“वीर | वानरराज | मेरे सामने यह मद्दान्‌ संदेइ-सा 

खड़ा हो गया है कि तुम जिनके सह्दायक दोश उन बानरों और 

भाडओंके दोते हुए मी रीछों और बानरोंकी वे सेना, तथा 

` वे दोनों राजकुमार श्रीरम और लक्ष्मण इस अपार पाराबार- 

को केसे पार करेंगे १ || ७-८ ॥ 

याणामेव भूतानां सागरस्यास्य लङ्घने । 

शक्तिः स्याद्‌ वैनतेयस्य वायोवो तव चानघ ॥ ९ ॥ 
८/निष्पाप पवनकुमार ! तीन ही भूतोंमें इस समुद्रको 

लोंघनेकी शक्ति देखी जाती दै--विनतानन्दन गरुड़मे, वायुः 

देवतामें और तुममे ॥ ९ ॥ 

तदस्मिन कार्यनियोंगे वीरैवं दुरतिक्रमे । 

कि पइ्यसि समाधानं बूहि कार्यविदां वर ॥ १०॥ 
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“वीर | जब इस प्रकार इस कार्यका साधन दुष्कर शे गया 
है, तब इसकी सिद्विके लिये तुम कौन-सा समाघान (उपाय) 
देखते दो । कार्यसिद्धिके उपाय जाननेवालोंमें तुम श्रेष्ठ हो, 
अतः मेरी बातका उत्तर दो ॥ १० ॥ 
काममस्य त्वमेवैकः कायस्य परिसाधने । 
पर्याप्तः परवीरघ्न यशस्यस्ते बलोद्यः॥ ११॥ 

“विपक्षी वीरोंका नाश करनेवाले कपिश्रेष्ठ | इसमें संदेह 
नहीं कि इस कार्यकी सिद्धिके लिये तुम अकेले ही बहुत हो; 
तथापि तुम्हारे बलका यह उद्रेक तुम्हारे लिये ही यशकी वृद्धि 
करनेवाला होगा ( श्रीरामके लिये नहीं )॥ ११॥ 
बलेः समग्रेयंदि मां हत्वा रावणमाद्दव । 
विजयी स्वपुरीं रामो नयेत्‌ तत्‌ स्याद्‌ यशस्कर म्‌॥ १२॥ 

“यदि श्रीराम अपनी सम्पूण सेनाके साथ यहाँ आकर 
थुद्धमें रावणको मार डालें ओर विजयी होकर मुझे अपनी 
पुरीको ले चलें तो यह उनके लिये यशकी बृद्धि करनेवाला 
होगा ॥ १२ ॥ 
यथाहं तस्य चीरस्य वनादुपधिना हृता | 
रक्षसा तद्भयादेव तथा नाहंति राघवः ॥ १३॥ 

८'ज्िस प्रकार राक्षस रावणने वीरवर भगवान्‌ श्रीरामके 
भयसे ही उनके सामने न- जाकर छलूपूर्वक वनसे मेरा अप- 
हरण किया था, उस तरह श्रीरघुनाथजीको मुझे नहीं प्राप्त 
करना चाहिये ( वे रावणको मारकर ही मुझे ले चलें ) ।। १२॥ 
बळैस्तु संकुलां इत्या लङ्कां परबलाद्‌नः । 
मां नयेद्‌ यदि काकुत्स्थस्तत्‌ तस्य खरशां भवेत्‌॥ १४॥ 

८शत्रुसेनाका संहार करनेवाले ककुत्स्थकुलभूषण श्रीराम 
यदि अपने सेनिकांद्वारा लङ्काको पददलित करके मुझे अपने 
साथ ले जायें तो यह उनके योग्य पराक्रम होगा ॥ १४ ॥ 
तद्‌ यथा तस्य विक्रान्तमचुरू५ महात्मनः । 
भवत्याहचशूरस्य तथा त्वमुपपाद्द ॥ १५॥ 

“महात्मा श्रीराम संग्राममे शोर्य प्रकट करनेवाले है; 
अतः जिस प्रकार उनके अनुरूप पराक्रम प्रकट हो सके; 
वेसा ही उपाय तुम करो? ॥ १५॥ 
तदर्थांषहितं वाक्यं प्रश्रितं हेतुसंहितभ । 
निशम्याहं ततः शेषं वाक्यसुत्तरमत्रवभ्‌ ॥ १६॥ 

“सीतादेवीके उस आभप्राययुक्त, विनयपूणें और युक्ति- 
संगत वचनको सुनकर अन्तमें मैंने उन्हें इस प्रकार उत्तर 
दिया--॥ १६ ॥ 
देवि हयेक्षसेन्यानामीश्वरः छुवतां वरः! 
सुप्रीवः सत््वसम्पन्नस्त्वदर्थं कृसनिर्चचय :॥ १७॥ 

८देवि | वानर ओर भाळुओक्ी सन।क स्वामी कपिश्रेष्ठ 
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श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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“मह्यामागे | वे पुरुषसिंह भीराम और रकष्मण भी 
उदयाचळपर उदित होनेवाळे चन्द्रमा और सूर्यकी माँति मेरी . 


सुग्रीव बढ़े शक्तिशाली हैं । वे आपका उद्धार करनेके लिये 
दृढ़ निश्चय कर चुके है॥ १७ ॥ 


तस्य विक्रमसस्पन्नाः सत्त्ववन्तो महावलः । 
मनःसकल्पसदशा निदेशे रयः स्थिताः ॥ १८॥ 
‹‹उनके पास पराक्रमी, शक्तिशाली ओर महाबली वानर 
हैं, जो मनके संकल्पके समान तीव्र गतिसे चलते हैं। वे 
सब्‌-के-सब सदा उनकी आज्ञाके अधीन रहते हैं ॥ १८ ॥ 
येषां नोपरि नाधस्तान्न तियंक्‌ सजते गतिः। ` 
न च कमेसु सीदन्ति मद्दत्स्वांमततेजसः ॥ १९ ॥ 
“नीचे, ऊपर और अगरळ-बगलमें कही भी उनकी गति 
नहीं रकती है। वे अमिततेभस्वी वानर बड़े-से-बड़े कार्य 
आ पड़नेपर भी कभी शिथिळ नहीं होते हैं ॥ १९॥ 
असकृत्‌ तैमंद्ाभागैवोनरेबललंयुतेः । 
प्रदक्षिणीकृता भूमिवोयुमा्गाडलारिभिः ॥ २० ॥ 
८धवायुमार्ग ( आकाश ) का अनुसरण करनेवाले उन 
महाभाग बलवान वानरोने अनेक बार इस प्रथ्वीकी परिक्रमा 
की है ॥ २० ॥ 
मद्विरिष्टाइच तुस्याइच सन्ति तत्र वनोकसः। 
मत्तः प्रत्यवरः कदिचिन्ञास्ति सुग्रीवसंनिधो ॥ २१॥ 
“वहाँ मुझसे बढ़कर तथा मेरे समान शक्तिशाली बहुत-से 
वानर हैं | सुग्रीवके पास कोई ऐसा वानर नहीं है, जो मुझ 
से क्रिसी बातमें कम हो॥ २१॥ 
अह ताब्रद्ह प्रातः कि पुनस्ते मदाचलाः। 
नहि प्ररृष्ठाः प्रेष्यन्ते प्रेष्यन्ते हीतरे जनाः ॥ २२॥ 
“'जय में ही यहाँ आ गया; तब फिर उन महाबळी वानरों- 
के आनेमें क्या संदेह हो सकता है? आप जानती होंगी कि 
दूत या घावन बनाकर दे ही लोग भेजे जाते हैं, जो निम्न- 
भेणीके होते दैं। अच्छी भ्रेणीके छोग नहीं भेजे जाते ॥२२॥ 
तद्‌ळं परितापेन देवि मन्युण्पैत्ु ते। 
पकोत्पातेन ते लङ्कामेष्यन्ति हरियूथपाः ॥ २३॥ 
“अतः देवि | अब संताप करनेकी आवश्यकता नहीं 
है। आपका मानसिक दुःख दूर हो जाना चाहिये | वे वानर- 
युथपति एक ही छळाँगमे लङ्काम पहुँच जायेंगे || २३ ॥ 
मम पृष्ठतो तौ च चन्दरसूयाविवोदितो । 
त्वत्सकार मद्दाभागे नचुसिदावागमिष्यत: ॥ २७॥ 


पीठपर बैठकर आपके पास आ जायेंगे ॥ २४ ॥ 
अरिच्नं खिहसंकारा क्षिप्र ्रक्यलि राघवम्‌ । 


लक्ष्मणं च धनुष्मन्तं लङ्कादार सुपायतम्‌॥ २५॥ | 


५आप शीध्र ही देखेंगी कि सिके समान पराक्रमी शत्रु 
नाशक भीराम ओर लकमण हाथमें घनुष लिये छङ्काके द्वार- 
पर आ पहुँचे हैं ॥ २५ ॥ 
नखदष्टरायुघान वीरान सिदशादूलविक्रमान । 
वानरान्‌ वारणेन्द्राभान झिप्रं इष्यसि खंगतान्‌।२६। 


-- ~= ~ ज लगा 


“नख और दाढ़ें ही जिनके आयुघ हैं; जो सिंह और | 
बाधके समान पराक्रमी हैं तथा बड़े-बड़े गजराजोके समान 
जिनकी विशाल काया है; उन वीर वानरोंको आप शीत्रही | 


यहाँ एकत्र हुआ देखेंगी ॥ २६ ॥ 

रौळाम्बुद्निकाशानां लङ्कामलयखालुषु । 

नदेतां कपिमुख्यानां नचिराच्छोष्यसे स्वनम्‌॥ २७॥ 
‹षछङ्कावती मळ्यपर्वंतके शिखरोपर पहाड़ों ओर मेघोके 

समान विशाल शरीरवाले प्रधान-प्रधघान वानर आकर गजना 

करेंगे ओर आप शीघ्र ही उनका सिंहनाद सुनेंगी ॥ २७॥ 

निवृत्ततनवार्स च त्वया साधेमरिंदमम्‌ । 

अभिषिक्तमयोध्यायां क्षिप्र द्रष्य राघवम्‌॥ २८॥ . 


“आपको जल्दी ही यह देखनेका भी सोमाग्य प्रात 
होगा कि झात्रुओंका दमन करनेवाले श्रीरछुनाथजी वनवासकी 


अवधि पूरी करके आपके साथ अथोष्यामें जाकर वहाँके राज्य- 
पर अभिषिक्त हो गये हैं? ॥ २८ ॥ 


ततो मया वाग्मिरदीनभाषिणी 
. रिवाभिरिष्टाभिरभ्रिप्रसादिता । 

उवा शान्ति मम मेथिळात्मजा 
तवातिशोक्षेत्र लथरलिपीडिता ॥ २९॥ 
“आपके अत्यन्त शोकसे बहुत ही पीडित होनेपर भी 
जिनकी वाणीमें कभी दीनता नई आने पाती; उन मिथिळेश- 
कुमारीको जब मैंने प्रिय एवं मङ्गलमय बचनेद्वार। सान्त्वना 
देकर प्रसन्न किया, तब उनके मनको कुछ शान्ति 

मिळी?॥ २९ ॥ | 


इत्यापे श्रीमङ्गामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये सुन्द्रकाण्डेऽषटषष्टितमः सगः ॥ ६८ ॥ 
इस प्रकार ओवास्मोकिनिर्मिंत आइरामायण आदिकास्यफे सुन्दरकाण्डमें अहसठवों समे पूरा हुआ ॥ ६८ ॥ 
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॥ श्रीसीतारामचन्द्राम्यां नमः ॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणम्‌ 


युद्धकाण्डम्‌ 
प्रथमः सगः 
हसुमानजीकी प्रशंसा करके श्रीरामका उन्हें हृदयसे लगाना ओर 
समुद्रको पार करनेके लिये चिन्तित होना 


हनूमतो वाक्यं यथावदभिभाषितम्‌। 
तक प्रीतिसमायुक्तो वाक्यसुत्तरमत्रवीत्‌॥ १ ॥ 
हनुमानजीके द्वार यथावत्रूपसे कहे हुए इन वचनको 
सुनकर भगवान्‌ श्रीराम बड़े प्रस हुए और इस प्रकार 
उत्तम वचन बोले १॥ 
र काये युवे डुळंभम्‌। 
न न घोष य कलर ॥ २॥ 
“नुमानले बड़: मारी कार्य किया है। भूतळपर ऐसा 
कार्य होना कठिन है । इस भूमण्डलमें दूसरा कोई तो ऐसा 
कार्य करनेकी बात मनके द्वारा सोच भी नहीं सकता ॥ २॥ 
नहि तं परिपद्यामि यस्तरेत महोद्धिम। 
अन्यत्र गरुडाद्‌ वायोरन्यत्र च हनूमतः॥ रे ॥ 
भारुड, वायु और हनुमानको छोड़कर दूसरे किसी- 
को मैं ऐसा नहीं देखता, जो महासागरको लाघ सके || ३ ॥ 
देवदानवयक्षाणां गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ । 
अप्रधुष्यां पुरीं छङ्कां रावणेन सुरक्षिताम्‌॥ ४ ॥ 
प्रविष्टः सत्वमाथित्य जीवन्‌ को नाम निष्क्रमेत्‌ । 
' «देवता; दानवः यक्षः गन्धर्व, नाग और राक्षस--इनमेंसे 
किसीके लिये भी जिसपर आक्रमण करना असम्भव है तया 
जो रावणके द्वारा मलीमाँति सुरक्षित है; उस लक्लापुरीमें अपने 
बळके भरोसे प्रवेश करके कौन वहाँसे जीवित निकल 
सकता है १ ॥ ४३ ॥ 
को विशेत्‌ सुदुराधर्षो राक्षसेश्च सुरक्षिताम्‌ ॥ ५ ॥ 
यो वीयंबलसम्प्नो न समः स्यादनूसतः। 
“जो इनुमानके समान बल-पराक्रमसे सम्पन्न न दोश ऐसा 
'कोन पुरुष राक्षसोद्वारा सुरक्षित अत्यन्त दुय लङ्काम प्रवेश 
कर सकता है ॥ ५३ ॥ 
सृत्यकाये हनुमता सुग्रीवस्य छृतं मदत्‌ 
पवं विधाय खबर सदशं विक्रमस्य च॥ ६ ॥ 


“नुमाने समुद्र-छद्दन आदि कार्योके द्वारा अपने 
पराक्रमके अनुरूप बळ प्रकट करके एंक सच्चे सेवकके योग्य 
सुग्रीवका बहुत बड़ा काये सम्पन्न किया है ॥ ६ || 


यो हि सुत्यो नियुक्तः सन्‌ भरो कमेणि दुष्करे। 
कुयौत्‌ तद्नुरागेण तमाहुः पुरुषोत्तमम्‌॥ ७ ॥ 
“जो सेवक खामीके द्वारा किसी दुष्कर कार्यमें नियुक्त 
होनेपर उसे पूरा करके तदनुरूप दूसरे कार्यको भी ( यदि वह 
मुख्य कार्यका विरोधी न हो ) सम्पन्न करता है, वह सेवकों 
उत्तम कहा गया है ॥| ७ ॥ 


यो नियुक्तः परं कायं न कुयोन्तुपतेः भ्रियम्‌। 


` शत्यो युक्तः समर्थश्च तमाइमेध्यमं नरम्‌॥ ८॥ 


“जो एक कार्यमें नियुक्त होकर योग्यता और सामय्य 
होनेपर भी खामीके दूसरे प्रिय कार्यको नहीं करता ( स्वामीने 
जितना कहा दै, उतना ही करके लौट आता है ) वह मध्यम 
श्रेणीका सेवक बताया गया है॥ ८ ॥ 
नियुक्तो उपतेः कार्य न कुयोद्‌ यः समाहितः । 
शत्यो युक्तः समर्थश्च तमाहुः पुरुषाधमम्‌ ॥ ९ ॥ 

“जो सेवक मालिकके किसी कार्यमें नियुक्त होकर अपनेमें 
योग्यता और सामथ्यंके होते हुए. भी उसे सावधानीसे पूरा 
नहीं करता; वह अधम कोटिका कहा गया है॥ ९ ॥ 


तन्नियोगे नियुक्तेन कृत त्यं हनूमता । 


. न चात्मा ळघुतां नीतः सुग्रीवश्चापि तोषितः ॥ १० ॥ 


“नुमाने खामीके एक कार्यमें नियुक्त होकर उसके 
साथ ही दूसरे महत्पूर्ण कायोंको भी पूरा किया अपने 
गौरवमें मी कमी नहीं आने दी-अपने-आपको दूसरोंकी 
ष्टिमें छोटा नहीं बनने दिया और सुग्रीवको भी पूर्णतः संतुष्ट 


` कर दिया ॥ १० ॥ 


अहं च रघुवंराश्रच रुक्मणश्च महाबलः । 
वैदेह्या दर्शनेनाथ धर्मतः. परिरक्षिताः ॥ ११॥ 
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(आज इनुमानने विदेहनन्दिनी सीतांका पता लगाकर 
“जड़े अपनी आँखा देखकर धर्मके अनुसार मेरी, समर 
रघुवंशकी और महाबली लक्ष्मणकी भी रक्षा की है ॥ ११ ॥ 
इद्‌ तु मम दीनस्य मनो भूयः प्रकषति। 
यदिद्दास्य प्रियाख्यातुने कमि सदशां प्रियम्‌॥ १२ ॥ 
(आज मेरे पास पुरस्कार देने योग्य वस्तुका अमाव है; 
यह बात मेरे मनमें बड़ी कसक पेटा कर रही है कि यहाँ 
जिसने मुझे ऐसा प्रिय संवाद सुनाया उसका में कोई वेसा 
ही प्रिय कार्य नहीं कर पा रहा हूँ || १२॥ 
एष स्ेखभूतस्तु परिष्वङ्गो हनूमतः। 
स्रया कालमिमं प्राप्य दत्तस्तस्य महात्मनः ॥ १३ ॥ 
(इस समय इन महात्मा हनुमानको में केवल अपना 
प्रगाढ आछङ्गन प्रदान करता हूँ, क्‍योंकि यही मेरा 
स्स्व है? || १३ ॥ 
इत्युक्त्वा प्रीतिदृङ्गो रामस्तं परिषस्वजे । 
हनूमन्तं इतात्मानं कृतकार्यमुपागतम्‌ ॥ १४ ॥ 
ऐसा कइते-कहते रघुनाथजीके अङ्ग-परत्यङ्ग प्रेमसे पुलकित 
हो गयें और उन्होंने अपनी आशके पालनमें सफलता पाकर 
लौटे हुए पवित्रात्मा इनुमानजीको हृदयसे लगा छिया | १४।। 
घ्यात्मा पुनरुवाचेदं वचनं रघुसत्तमः। 


हरीणामीश्वरस्यापि सुग्रीवस्योंपश्दण्वतः ॥ १५॥ 
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फिर थोड़ी देरतक विचार क्ररके रघुवंशशिरोमणि श्रीराम. 
मे वानरराज सुग्रीवक्ो सुनाकर यह बात कही--॥॥ १५ ॥ 
सवेथा खुकृतं तावत्‌ सीतायाः परिमागेणम्‌ । 
सागरं तु समासाद्य पुननंष्टं मनो मम॥ १६॥ 
'बन्धुओ ! सीताकी खोजका काम तो सुचाररूपसे सम्पन्न 
हो गया; किंत समुद्रतककी दुस्तरताका विचार करके मेरे 
मनका उत्साह फिर नष्ट हो गया ॥ १६ ॥ 
कथं नाम समुद्रस्य दुष्पारस्य महाम्भसः । 
हरयो दक्षिणं पारं गमिष्यन्ति समागताः ॥ १७॥ 
“महांन्‌ जळरादिसे परिपूर्ण समुद्रको पार करना तो बड़ा 
ही कठिनं काम दै | यहाँ एकत्र हुए ये वानर समुद्रके दक्षिण 
तटपर केसे पहुँचेंगे || १७ ॥ 
यद्यप्येष तु वृत्तान्तो वैदेह्या गदितो मम। 
समुद्रपारगमने हरीणां किमिवोत्तरम ॥ १८॥ 
“मेरी सीताने भी यही संदेह उठाया था, जिसका वृत्तान्त 
अभी-अमी मुझसे कहा गया है । इन वानरोंके समुद्रके पार 
जानेके विप्रयमें जो प्रन खड़ा हुआ है, उसका वास्तविक 
उत्तर क्या है ?? ॥ १८ || 
इत्युक्त्वा शोकसस्भ्रान्तो रामः शत्रुनिबहंणः । 
हनूसन्तं महावाहुस्ततो ध्यानसुपागमत्‌॥ १९॥ 
हनुमाचजीसे ऐसा कहकर झात्रुसूदन महाबाहु श्रीराम 
शोकाकुल होकर बड़ी चिन्तामें पड़ गये || १९॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे प्रथमः सगः ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार श्रीनारमीकिनिमित आष॑रामाणण आदिकाव्यके युद्धकाण्डमें पहरा समै पुरा हुआ ॥ ३ ॥ 
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द्वितीय 


` सगः 


सुग्रीवका श्रीरामको उत्साह प्रदान करना 


तं तु शोकपरिधूनं रामं दशरथात्मजम्‌ । 
उवाच यचन श्रीमान्‌ सुग्रीवः शोकनाशनम्‌ ॥ १ ॥ 
इस प्रकार शोकसे संतत हुए दशरथनन्दन श्रीरामसे 
ुग्रीवने उनके शोकका निवारण करनेवाली बात कही--।१॥ 
कि त्वया तप्यते चीर यथान्यः भाकृतस्तथा । 
मेव भूस्त्यज संताप कृतघ्न इव साँहद्म ॥ २ ॥ 
“वीरवर | आप दूसरे साधारण मनुष्योंकी भाँति क्यों 
संताप कर रहे हैं ! आप इस तरह चिन्तित न हो । जैसे 
कतच्न पुरुष सोहार्दको त्याग देता है, उसी तरह आप भी 
इस संतापको छोड़ दें । २ ॥ 
संतापस्य च ते स्थानं नहि पद्यामि राघव । 
प्रदृत्ताडुपरष्धायां शाते च निलये रिपोः॥ ३ ॥ 


“रघुनन्दन | जब सीताका समा.ा९ मिल गया और इत्रु- 
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के निवास-स्थानका पता लग गया; तब मुझे आपके इस दुःख : 


ओर चिन्तका कोई कारण नहीं दिखायी देता || ३॥ 
मतिमा्शास्त्रवित्‌ प्राज्ञः पण्डितश्चासि राघव । 
त्यजेमां प्राकृतां बुद्धि कतात्मेवार्थेदूषिणीम्‌ ॥ ४ ॥ 
“रुकुलभूपषण | आप बुद्धिमान्‌, शास्तरोके ज्ञाताः 
विचारकुशाल और पण्डित हैं, अतः कृतात्मा पुरुषकी भाँति 
इस अर्थवूषक प्राकृत बुद्धिका परित्याग कर दीजिये || ४॥ 
समुद्रं लह्कयित्वा तु मद्दानक्रसमाकुलम्‌ । 
हनिष्यामश्च ते रिपुम्‌ ॥ ५ ॥. 
“बड़े-बड़े नाकोसे भरे हुए समुद्रको छॉघकर हमलछोग 
जक्कापर चढ़ाई करेंगे और आपके शत्रुको नष्ट कर डालेंगे ॥ 
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युशकाप्डे दवितीयः समाः 
द्‌ 


तिरुत्लाहस्य दीनस्य शोकपयोकुलात्मनः ।' 

सर्वोर्थो व्यवसीदन्ति व्यसन चाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 
“जो पुरुष उत्साइद्चत्यश दीन ओर मन-ही-मन शोकसे 

न्याकुळ रहता है? उसके सारे काम बिगड़ जाते हैं और वह 

बड़ी विपत्तिमें पड़ जाता है ॥ ६ ॥ 

इमे शूराः समथोश्च खवंतो हरियूथपाः। 

त्वत्प्रियार्थं छृतोत्खाहाः प्रवेष्डुमपि पावकम्‌ 

एषां हषेण जानामि तरकंश्रापि ढो मम॥ ७ ॥ 
ध्ये वानरमूथपति सब प्रकारसे समर्थ एवं झूरवीर हैं। 

आपका प्रिय करनेके लिये इनके मनमें बड़ा उत्साह दै। ये 

आपके लिये जळती आगमें भी प्रवेश कर सकते हैं । समुद्रको 

लॉधने और रावणको मारनेका प्रसंग चळनेपर इनका मुंह 

्रसन्नतासे खिल जाता है | इनके इस हषे ओर उत्साहसे ही 

मैं इस बातको जानता हूँ तया इस विषयमें मेर अपना तक 

( निश्चय ) मी सुदढ़ है ॥ ७॥ 

चिक्रमेण समानेष्ये सीतां हत्वा यथा रिपुम्‌ । 

रावणं पापकमौणं तथा त्वं कतुमहेसि ॥ ८ ॥ 

~ «आप ऐसा कीजिये, जिससे इमलोग पराक्रमपूर्वेक अपने 

त्रु पापाचारी रावणका वध करके सीताको यहाँ ले आवें ॥ 

सेतुरत्र यथा बद्ध्येद्‌ यथा पच्येम तां पुरीम्‌। 

तस्य राक्षसराजस्य तथा त्वं ङरुराघव॥ ९ ॥ 

` -«घुनन्दन ! आप ऐसा कोई उपाय कीजिये, जिससे 

समुद्रपर सेतु बध सके और हम उस राक्षसराजकी लङ्कापुरीको 

देख सकें ॥ ९ ॥ ` 

हटा तां हि पुरीं लड्ढो चिकूटशिखरे स्थिताम्‌ । 

हतं च रावणं युद्ध द्शेनाद्वधारय॥ १०॥ 
“तरिकूटपर्वतके शिखर॒पर बसी हुई लङ्कापुरी एक बार 

दीख जायःतो आप यह निश्चित समझिये कि युद्धमें रावण 

दिखायी दियां और मारा गया || १०॥ ' 

अवद्ध्या सागरे सेलुं घोरे च वरुणालये ! 

छङ्का न मर्दितुं शक्या सेन्द्रैरपि खुराखरेः॥ ११॥ 
'बरूणके निवासभूत घोर समुद्रपर पुल बाँधे बिना तो 

नद्रसहदित सम्पूण देवता और असुर भी लङ्काको पददलित 

नहीं कर सकते ॥ ११ ॥ 

सेतुबन्धः समुद्रे च यावल्लज्लासमीपतः । 

सर्व तीण च मे सैन्यं जितमित्युपधारय । 

इमे हि समरे वीरा हरयः कामरूपिणः ॥ १२॥ 
(अतः जब लङ्काके निकटतक्र समुद्रपर पुळ बंध जायगा? 

तब हमारी सारी सेना उस पार चली जायगी । फिर तो आप 

यही समझिये कि अपनी जीत हो गयी; क्योंकि इच्छानुसार 


. 
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रूप धारण करनेवाले ये वानर युद्धमें बढ़ी वीरता. दिखाने-- 
वाले हैं || १२॥ 
तदल विक्लवां बुद्धि राजन्‌ सवोथेनाशिनी म्‌ । 
पुरुषस्य हि लोकेऽ स्मि्शोकः शौयोपकर्षणः ॥ १३ ॥ 
अतः रालन्‌ | आप इस व्याकुळ बुद्धिका आश्रय न छू- 
बुद्धिकी इस व्याकुळताको त्याग दें; क्योंकि यह समस्त कायों- 
को बिगाड़ देनेवाली है और शोक इस जगतमें पुरुषके शोर्येको 
नष्ट कर देता है | १३ ॥ ध 
यत्‌ तु काये मजुष्येण शोरीयमवलम्ब्यताम्‌। 
तद्ळंकरणायैव कतुभंवति सत्वरम्‌॥ १४॥ 
“मनुष्यको जिसका आश्रय लेना चाहिये; उस शोरयेका 
ही वह अवलम्बन करे; क्योकि वह कोको शीघ्र दी अल्कृत 
कर देता है--उसके अमी्ट-फलकी सिद्धि करा देता दै ॥१४॥ 
अस्मिन्‌ काले महाप्राज्ञ सत्त्वमातिष्ठ तेजसा । 
शूराणां हि मजुष्याणां त्वद्विधानां महात्मनाम्‌। 
विनष्टे वा प्रणष्टे वा शोकः सवोर्थनाशनः ॥ १५॥ 
“अतः महाप्राश श्रीराम ! आप इस समय तेजके साथ 
ही घेर्यका आभ्य लें । कोई वस्तु खो गयी हो या नष्ट 
हो गयी हो, उसके लिये आप-जेसे शूरवीर महात्मा पुरुषोको 


` शोक नहीं करना चाहिये; क्योकि शोक सब कार्मोको बिगाड़ 


देता है॥ १५॥ 


तत्वं बुद्धिमतां श्रेष्ठ सर्वशास्राथकोबिदः । 


मद्विधैः सचिवैः सार्थमरि जेतुं समहेखि ॥ १६॥ 
“आप बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ और-सम्पूणे शा्नोके ममंज्ञ है । 
अतः हम-जैसे मन्त्रियों एवं सहायकोके साथ रहकर अवश्य 
ही शत्रुपर विजय प्राप्त कर सकते हैं || १६ ॥ 
नहि. पञ्याम्यदं कंचित्‌ निषु लोकेषु राघव । 
ग्रहीतधनुषो यस्ते तिष्ठेदभिसुख़ो रणे॥ १७॥ 
«रघुनन्दन | मुझे तो तीनों लोकोमें ऐसा कोई वीर नहीं 
दिखायी देता, जो रणभूमिमें घनुष लेकर खड़े हुए आपके 
सामने ठहर सके | १७ ॥ 
चानरेछु समासक्तं न ते काये विपत्स्यते । 
अचिराद्‌ द्रक्यसे सीतां तीत्वी सागरमक्षयम्‌॥ १८ 
धवानरोंपर जिसका भार रक्खा गया है; आपका वह काय 
बिगड़ने नहीं पायेगा | आप शीघ्र ही इस अक्षय समुद्रको पार 
करके सीताका दशन करेंगे ॥ १८ ॥ 
तदल॑ शोकमालम्ब्य क्रोधमालम्ब भूपते । 
निदचेष्टाः क्षत्रिया मन्दाः सवं चण्डस्य बिभ्यति॥ १९॥ 
धृथ्वीनाथ | अपने हृदयमें शोकको स्थान देना व्यर्थ 
है । इस समय तो आप शन्नुओंके प्रति क्रोध धारण कीजिये | 
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बन पाती; परंतु जो शन्रुके प्रति आवश्यक रोषसे भरा होता 
है, उससे सब डरते हैं ॥ १९ ॥ 
लङ्ञनाथं च घोरस्य ससुद्रस्य नदीपतेः । 
स्सहास्माभिरिहोपेतः सुक्मबुद्धिर्विचारय ॥ २० ॥ 
“नदियोँके स्वामी घोर समुद्रको पार करनेके लिये क्या 
उपाय किया जाय, इस विषयमे आप हमारे साथ बैठकर 
विचार कीजिये; क्योकि आपकी बुद्धि बड़ी सूक्ष्म है ॥ २०॥ 
लब्बिति तत्र तैः सैन्येजितमित्येच निश्चिनु । 
- सब तीण च मे सैन्यं जितमित्यवधायंताम्‌ ॥ २१॥ 
“यदि हमारे सैनिक समुद्रको लाघ गये तो यही निश्चय 
रखिये कि अपनी जीत अवश्य होगी । सारी सेनाका समुद्रके 
उस पार पहुँच जाना ही अपनी विजय समझिये || २१ ॥ 
इसे हि हरयः शूराः समरे कामरूपिणः । 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाएमीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे द्वितीयः सगः ॥ २ ॥ 
ए प्रकार श्रवारमीकिनिमित आषेरामायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डमें दूसरा समे. पुरा हुआ॥ २॥ 


तृतीयः सर्गः 


इचुमात्‌जीका लंकाके दुर्ग, फाटक, सेना-विभाग और संक्रम आदिका वर्णन करके भगवान्‌ 
भ्रीरामसे सेनाको कूच करनेकी आज्ञा देनेके लिये प्रार्थना करना 


खुग्रीवस्य वचः श्रुत्वा हेतुमत्‌. परमार्थवत्‌ 
मतिज॒भाह काङत्स्थो हनूमन्तमथा्रवीत्‌॥ १ ॥ 
ह ये युक्तियुक्त और उत्तम अभिप्रायसे पूणे बचन 
भीरामचन्द्रजीने उन्हें स्वीकार किया और 
इनुमानजीसे कह १ ॥ 
तपसा सेतुबन्धेन सागरोच्छोषणेन च। 
सवंथापि समर्थोऽस्मि सागरस्यास्य लङ्घने ॥ २ ॥ 
“मैं तपस्यासे पुछ बाँधकर और समुद्रको सुखाकर सबं 
स लॉध जानेमें समय हुँ || २ ॥ 
फणि दुगोया त्रचीष्व मे । 
न तत्‌ सब द्शनादिव वानर ॥ ई ॥ 
“वानरवीर | तुम मुझे यह तो बताओ कि 
कङकापुरीके कितने दुर्ग हैं । मैं देखे हुएके 
सारा विवरण स्पष्ठरूपसे जानना चाहता इँ ॥ ३॥ 
बलस्य परिमाण च | 
गुत्िकम॑ च छझ्जया रक्षसां सदनानि च॥ ४ ॥ 
सनका न .. यथावच लङ्कायामसि दए्वान्‌। 
[चश्च तत्वेन सबेथा कुशलो हासि ॥ ५ ॥ 
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'ये बानर संग्राममें बड़े झरवीर हैं और इच्छानुसार 
धारण कर सकते हैं । ये पत्थरों और पेड़ोंकी वर्ना करके 
उन शन्रुओंका संहार कर डालेंगे ४ २२ |] 
कथंचित्‌ परिपश्यामि लङ्घितं वरुणालयम्‌। | 
हतमित्येव -तं मन्ये युद्धे शञ्जनिबहण ॥ २३॥ | 

“शत्रुसूदन श्रीराम | यदि किसी प्रकार मैं इस बानर. | 
सेनाको समुद्रके उस पार पहुँची देख सकूँ तो मैं रावणक्न | 
युद्धमें मरा हुआ ही समझता हूँ ॥ २३॥ | 
किसुकत्वा बहुधा चापि सर्वेथा विजयी भवान । 
निमित्तानि च पद्यामि मनो मे सम्प्रहष्यति ॥ २४॥ | 

“बहुत कहनेसे क्या लाम ! मेरा तो विश्वास है कि आए | 
सवथा विजयी होंगे; क्योंकि मुझे ऐसे ही शकुन दिखायी देते | 
हैं ओर मेरा हृदय भी इषे एवं उत्साहसे भरा है? || २४॥ | 


स | 
हैः 


जन. 


ei TTT TT 


दुर्गम बनानेके साधन, छङ्काकी रक्षाके उपाय तथा राक्षसेके 
भवन--इन सबको सुखपूर्वक यथावत्रूपसे वहाँ देखा है। | 
अतः इन सबका ठीक-ठीक वर्णन करो; क्योकि तुम सब 
्रकारसे.कुशळ हो? ॥ ४-५ ॥ 


वाक्यं वाक्यविदां शरेष्ठो रामं पुनरथाब्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
भीरघुनाथजीका यह वचन सुनकर वाणीके मर्मको 
समझनेवाळे विद्वानोंमे श्रेष्ठ पवनकुमार हनुमानने श्रीरामसे | 
फिर कहा--॥ ६॥ | | 
अयतां सबंमाख्यास्ये दुर्गकर्म विधानतः । | 
गुप्ता पुरी यथा लझा रक्षिता च यथा बळैः॥ ७ ॥ 
राक्षसाश्च यथा खिग्धा रावणस्य च तेजसा | 
परां सस्र लङ्कायाः सागरस्य च भीमताम्‌ ॥ ८ ॥ 
विभाग च बलौघस्य निदेशं वाहनस्य च। . 
पवसुक्त्वा कपिश्रे्ः कथयामास तत्त्वतः ॥ ९ |` 
“भगवन्‌ ! सुनिये | मैं सब बातें बता रहा हुँ । लङ्कके 
किंस प्रकार लङ्कापुरीकी रक्षाकी 
व्यवस्था की गयी है, किस तरह वह सेनाओसे सुरक्षित हैः 
रावणके तेजसे प्रभावित हो राक्षस उसके प्रति केसा स्नेह रखते 
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युद्धकाण्डे तृतीयः सगः 


६, लङ्काकी समृद्धि कितनी उत्तम दै, समुद्र कितना भयंकर 
है; वैदळ सैनिकोंका विभाग करके कहाँ कितने सैनिक रखे 
गयें हैं और वहाँके वांहनोंकी कितनी संख्या है-इन सव 
बातोंका मैं बर्णन करूँगा । ऐसा कहकर कपिश्रेष्ठ हनुमानने 
वहाँकी बातोंको ठीकठीक बताना आरम्भ किया ॥ ७-९ || 


इप्रसुदिता छक्का मत्तद्विपलमाङुखा। 
महती रथसम्पूणा रक्षोगणनिषेविता ॥ १०॥ 


“प्रभो | लङ्कापुरी हषे ओर आमोद-प्रमोदसे पूर्ण, है। 
वह विशाल पुरी मतवाले हाथियोसे व्याप्त तथा असंख्य रथोसे 
भरी हुई है । राक्षसोंके समुदाय सदा उसमें निवास करते हैं ॥ 
इढबद्धकपाडानि महापरिघवन्ति च। 
चत्वारि विणुळान्यस्या द्वाराणि सुमदान्तिच॥ ११॥ 

“उस पुरीके चार बड़े-बड़े दरवाजे हैं; जो बहुत लंबे- 
चौड़े हैं | उनमें बहुत मजबूत किवाड़ छगे हैं ओर मोटी-मोटी 
अर्गलाएं हैं || ११ ॥ 
त्रेषूपल्यन्ताणि बलचन्ति महान्ति च! 
आगतं प्रतिसेन्यं तेस्तत्र प्रतिनिवार्यते ॥ १२॥ 

“उन दरवाजोपर बड़े विशाल ओर प्रबल यन्त्र लगे हैं | 
जो तीर और पत्थरोंके गोले बरसाते हैं । उनके द्वारा आक्रमण 
करनेवाली शात्रुसेनाको आगे बढ्नेसे रोका जाता है ॥ १२ ॥ 


दारेषु संस्कृता भीमाः कालायसमयाः रिताः । 
शतशो रचिता चीरैः शतच्न्यो रक्षसां गणेः॥ १३॥ 


(जिन्हें वीर राक्षसगणोंने बनाया दै, जो काले लोहेकी 
बनी हुईं, मयंकर और तीखी हैं तथा जिनका अच्छी तरह 
संस्कार किया गया दै, ऐसी सैकड़ों शंतघ्नियाँ ( लोहेके कोंगों- 
से भरी हुई चार हाथ लंबी गदाएँ. ) उन दरवाजोपर सजाकर 
रकी गयी हैं ।। १३|| 
सौवणेस्तु महांस्तस्याः प्राकारो दुष्प्रधबणः । 
मणिविद्ुमचैदू्यसुक्ताविरचितान्तरः ॥ १४ ॥ 


“उस पुरीके चारों ओर सोनेका बना हुआ बहुत ऊँचा 
परकोरा है; जिसको तोड़ना बहुत ही कठिन है। उसमें मणि” 
मूँगे, नीलम और मोतियोंका काम किया गया है || १४॥ 
सर्वतश्च महाभीमाः शीततोया महाशुभाः । 
अगाथा ग्राहचत्यश्च परिखा मीनसेविताः ॥ १५॥ 

“परकोररोके चारों ओर महाभयंकर, शत्रुओंका महान 
अमङ्गछ करनेवाली, ठंडे जळसे भरी हुईं और अगाध 
गहराईसे युक्त कई खाइयाँ बनी हुई हैं, जिनमें आह और 
बड़े-बड़े मत्स्य निवास करते हैं | १५॥ | 

२. शतष्ती च चतुईस्ता छोइकंटकिनी गदा । इति वैजयन्ती । 


१०५५ 


द्वारेषु तासां चत्वारः संक्रमाः परमायताः । 
यनत्रैरुपेता वहुभिमहद्धिगंहपडक्तिभिः ॥ १६॥ 
“उक्त चारों दरवाजोंके सामने उन खाइयापर मचानोंके 
रूपमें चार संक्रमं ( लकड़ीके पुल ) हैं; जो बहुत ही विस्तृत 
हैं । उनमें बहुत-से बड़े-बड़े यन्त्र छगे हुए हैं और उनके 
आस-पास परकोटेपर बने हुए, मकानोंकी पंक्तियाँ हैं || १६ ॥ 
चायन्ते संक्रमास्तत्र परसेन्यागते सति। 
यन्तरैस्तैरवकीयुन्ते परिखा समन्ततः ॥ १७॥ 
“जय दात्रुकी सेना आती दै, तव यन्त्रॉके द्वारा उन 
संक्रमांक्री रक्षा की जाती है तथा उन यन्त्रोके द्वारा ही उन्हें 
सब ओर खाइयोंमें गिरा दिया जाता है ओर वहाँ पहुँची हुई 
त्रुःसेनाआंको भी सब ओर फेंक दिया जाता है ॥ १७॥ 
एकस्त्वकस्प्यो वळवान्‌ संक्रमः सुमहादृढः । 
काञ्चनेवेहुभिः स्तम्भैवेद्काभिश्च शोभितः ॥ १८॥ 
“उनमेसे एक संक्रम तो बड़ा ही सुदद ओर अभेद्य है । 
वहाँ बहुत बड़ी सेना रहती है और वह सोनेके अनेक खंभों 
तथा चबूतरोंसे सुशोभित है ॥ १८॥ 
खयं प्रकृतिमापन्नो युयुत्ल्‌ राम रावणः । 
उत्थितश्चाप्रमत्तश्च बलानामचुद्रोने ॥ १९ ॥ 
“रघुनाथजी | रावण युद्धके लिये उत्सुक होता हुआ 
स्वयं कभी क्षुब्ध नहीं होता--खस्थ एवं धीर बना रहता है । 
वह सेनाओंके बारंबार निरीक्षणके लिये सदा सावधान एवं 
उद्यत रहता है ॥ १९ ॥ 
लङा पुनर्निरालम्वा देवदुगो भयावहा । 
नादेयं पावतं वान्यं कृत्रिम च चतुर्विधम्‌ ॥ २०॥ 
“लङ्कापर चढ़ाई करनेके लिये कोई अवलम्ब नहीं है । 
वह पुरी देवताओंके लिये मी दुर्गम और बड़ी भयावनी दै । 
उसके चारों ओर नदी, पत, वन ओर कृत्रिम ( खाई; 
परकोटा आदि )--ये चार प्रकारके दुगे हैं || २० ॥ 
स्थिता पारे समुद्रस्य दूरपारस्य राधव। 
नोपथश्चापि नास्त्य निरुदेशश्च सरवतः ॥ २१ ॥ 
«रघुनन्दन ! वह बहुत वूरतक फेले हुए; समुद्रके दक्षिण 
किनारेपर वसी हुई दै। वहाँ जानेके लिये नावका भी मार्ग 
नहीं है; क्योंकि उसमें लक्ष्यका भी किसी प्रकार पता रहना 
सम्भव नहीं है ॥ २१ ॥ 


शैलाभ्रे रचिता दुर्गा सा पूर्देवपुरोपमा। 


१. मालूम होता दै “संक्रम इस प्रकारके पुल थे) जिन्हे 
जब आवश्यकता होती, तभी यन्तरोंद्रारा गिरा दिया जाता था ] 
इसीसे शत्रुकी सेना आनेपर उठे खाईमें गिरा देनेकी बात कही 
गयी है । 
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वाजिवारणसम्पूणो  लझ परमदुजेया ॥ २२॥ 
“बह दुरम पुरी पर्वतके दिखरपर बसायी गयी दै ओर 
हुई वह लङ्का अल़न्त दुजय दै ॥ २२॥ 
परिखाश्च शातष्न्यश्च यन्त्राणि विविधानि च । 
शोभयन्ति पुरीं लङ्कां रावणस्य दुरात्मनः ॥ २३॥ 
“स्ाइयाँ, शतध्नियाँ ओर तरह-तरहके यन्त्र दुरात्मा 
रावणकी उस लङ्कानगरीकी शोमा बढ़ाते हैं || २३ ॥ 
वे रक्षसामत्र पूर्वद्वारं समाध्रितम्‌। 
पर दुराधषोः सवं खड़ाग्रयोधिनः ॥ २४ ॥ 
“लझ्लके पूर्व द्वारपर दस हजार राक्षस रहते हैं; जो सब-के- 
सब हाथोमें यूल घारण करते हैं। वे अत्यन्त दुजंय ओर युद्ध- 
के मुद्दानेपर तळवारोंसे जूझनेवाले हैं || २४ ॥ 
नियुतं रक्षसामत्र दृक्षिणद्वारमाश्रितम्‌ । 
चतुरङ्गेण सैन्येन योधास्तत्राप्यनुत्तमाः ॥ २५॥ 
“लक्लके दक्षिण द्वारपर चतुरंगिणी सेनाके साथ एक 
लाख राक्षस योद्धा डटे रहते हैं | वहाँके सैनिक भी बड़े 
बहादुर हैं || २५ ॥ 
प्रयुतं रक्षसामत्र पश्चिमद्वारमाधितम । 
चमंखज्धराः सवं तथा सर्वा्रकोविदाः ॥ २६॥ 
“पुरीके पश्चिम द्वारपर दस लाख राक्षस निवास करते हैं । 
वे सब-केसब ढाळ और तलवार घारण करते हैं तथा समूर्ण 
अल्लोके शानमें निपुण हैं ॥ २६ ॥ 


CS न | 
“छ्टाके मध्यमागकी छावनीमें सेकड़ों सहन्त श 
ाक्षस रहते हैं; जिनकी संख्या एक करोड़से अषिङ। | 
ते मया लका भग्नाः परिखाश्थावपूरिता।। | 
दग्धा च ळङ्का ्राकाराश्चावलादिताः। 
बलेकदेशः क्षपितो राझषसानां महात्मनाम्‌ ॥ २१। | 

किंतु मैंने उन सब संक्रमोंको तोड़ डाला है, साझ्षं ! 
पाट दी हैं; लड्कापुरीको जला दिया है और उसके परद्र 
मी घराशायी कर दिया है । इतना ही नहीं, वहाँके विशा | 
काय राक्षसोंकी सेनाका एक चोथाई भाग नष्ट कर डाळ है| | 
येन केन तु मार्गेण तराम वरुणाळयम्‌। (| 
हतेति नगरी लङ्का वानरेरुपधारयंताम्‌ ॥ ३०॥ | 

'हमलोग किंसी-न-किसी मार्ग या उपायसे एक ब 
समुद्रको पार कर छ; फिर तो छङ्काको वानरोंके द्वारा नष्ट हुई | 
ही समझिये | ३० ॥ 
अङ्गदो द्विविदो मैन्दो जाम्बवान्‌ पनसो नलः। | 
नीलः सेनापतिश्चैच बलशेषेण कि तब ॥ ३१॥ | 

“अङ्गद द्विविद, मैन्द जाम्बवान) पनस, नळ और | 
सेनापति नीछ--इतने ही वानर लङ्काविजय करनेके हिये | 
परयो हैं | बाकी सेना लेकर आपको क्या करना है ?॥११॥ | 
झुवमाना हि गत्वा तां रावणस्य महापुरीम्‌ । 
सपर्वतवनां भित्त्वा सखातां च सतोरणाम्‌ । 
सप्राकारा सभवनामानयिष्यन्ति राघव ॥ ३२॥ 

्घुनन्दन | ये अङ्गद आदि वीर आकाइामें उछलतेः 


NARS ~ ‘EPPS Sor, 


कूदते हुए रावणकी महापुरी लङ्काम पहुँचकर उसे पर्वत, वन) 


न्यबुंदं रक्षामत्र उत्तरद्वारमाञ्चितम्‌ । 
रथिनश्चाश्ववाहाश्च खाई) दरवाजे, परकोटे और मकानोंसहित नष्ट करके सीताबी 


कुपुत्राः सुपूजिताः ॥ २७॥ 
“उस पुरीके उच्तर द्वारपर एक अरुंद ( दस करोड़ ) को यहाँ ले आयेंगे || ३२ ॥ 
सार । वे जतो रथी हैं और कुछ इह- .पवमाशापय शिं बलानां सर्वसंम 
| ३७३०” अपनी वीरताके मुहन तु युक्तेन अस्थानमभिरोचय ॥३३। 


लिये प्रशंसित 
कह > 'ऐसा समझकर आप शीत्र ही समस्त सैनिकोंको समूणे 
शतशा5थ सहस्नाणि मध्यमं स्कन्धमाञ्चिताः । 


आवश्यक वस्तुओंका संग्रह करके कूच करनेकी आशा दीजिये 
यातुधाना दुराधषोः साप्रकोटिश्व रक्षसाम्‌ ॥ २८ ॥ ओर उचित मुहूर्तसे प्रस्थानकी इच्छा कीजिये? || ३३ ॥ 


आदिकाच्ये युद्धकाण्डे तृतीयः सर; ॥ ३ ॥ 
आदिकाब्यके युद्धकाण्डमें तीसरा सगे पूरा हुआ ॥ ३॥ 


न की आक-- हे 
हू sR चतुर्थः सगंः | 
श्राराम साथ वानर-सेनाछा प्रख्ान और समुद्र-तटपर 
अत्वा हनूमतो ल जः यथावदनुपूर्षशः । | समुद्र-तरप्र उसका पड़ाव 
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युद्धकाण्डे चतुर्थ: सगः 
क भि न मन 


छङ्कां पुरीं भीमस्य रक्षसः। 


यन्नवेद्यसे 
क्षिप्रमेनां वधिष्यामि सत्यमेतद्‌ अचीमि ते ॥ २ ॥ 


“हनुमन्‌ ! में तुमसे सच कहता हूँ-तुमने उस भयानक 
क्षसकी जिस लङ्कापुरीका वर्णन किया दै, उसे मैं शीघ्र ही 
नष्ट कर डाळूँगा ॥ २॥ 
अस्मिन्‌ सुहुते सुग्रीव प्रयाणमभिरोचय । 
धुक्तो सुहुते विजये प्राप्तो मध्यं दिवाकरः ॥ ३ ॥ 

«सुग्रीव ! तुम इसी मुहूतेमें प्रस्थानकी तैयारी करो । 
सूर्यदेव दिनके मध्य मागमें जा पहुँचे हैं |-इसलिये इस विजय 
नामक मुहुतँमें हमारी यात्रा उपयुक्त होगी ॥ ३ ॥ 
सीतां हृत्वा तु तद्‌ यातु कासौ यास्यति जीवितः । 
सीता श्र॒त्वाभियानं मे आशामेष्यति जीविते । 
जीवितान्तेऽस्रतं स्पृष्ठा पीत्वास्तमिवातुरः ॥ ४ ॥ 

“रावण सीताको हरकर ले जाय; किंतु वह जीवित बचकर 
कहाँ जायगा ? सिद्ध आदिके मुंहसे ळङ्कापर मेरी चढाईका 
समाचार सुनकर सीताको अपने जीवनकी आशा बेंध जायगीः 
ठीक उसी तरह जेसे जीवनका अन्त उपस्थित होनेपर यदि 
रोगी अमृतका ( अमृतत्वके साधनभूत - दिव्य ओषधिका ) 
स्पशे कर छे अथवा अमृतोपम द्रवभूत ओषधिको पी ले तो 
उसे जीनेकी आशा हो जाती है ॥ ४॥ 


उत्तराफाण्गुना ह्यद्य श्वस्तु दृस्तेन योक्ष्यते । 
अभिप्रयाम सुग्रीव सवीनीकसमावृताः ॥ ५ ॥ 
“आज उत्तराफाल्गुनी नामक नक्षत्र है । कल चन्द्रमाका 
हस्त नक्षत्रसे योग होगा | इसलिये सुग्रीव | हमछोग आज 
ही सारी सेनाओंके साथ यात्रा कर दें || ५ ॥ 
निमित्तानि च पद्यामि यानि प्रादुर्भवन्ति वे । 
निहत्य रावणं सीतामानयिष्यामि जानकीम्‌ ॥ ६॥ 
“इस समय जे झाकुन प्रकट हो रहे हैं और जिन्हें में 
देख रहा हूँ, उनसे यह विश्वास होता है कि मैं अवस्य ही 
रावणका वध करके जनकनन्दिनी सीताको ले आऊँगा ॥६॥ 
उपरिष्टाद्धि नयनं स्फुरमाणमिमं मम । 
विजयं समनुप्राप्तं शंखतीव मनोरथम्‌ ॥ ७ ॥ 


“इसके सिवा मेरी दाहिनी आँखका ऊपरी भाग फड़क 
memes NEN ५---->->_-----++-.-..“-+--“--+-----_ 


१. दिनमें दोपहरोके समय अभिजित्‌ मुहूर्त हाता दे, इसी- 
को विजय-मुहू्त भी कहते हैं । यद्द यात्राके लिये बहुत उत्तम 
भाना गया है । यद्यपरि-'मुक्तौ दक्षिणयात्रायां प्रतिष्ठायां द्विजम्मनि । 
आधाने च ध्वजारोहे मृत्युदः स्यात्‌ सदामिजित्‌ ॥ इस ञ्योतिषः 
एपचाकरके वचनके अनुसार उक्त झुहू्तमे दक्षिणयात्र/ निष्डिः है, 
सयापि छिप्किन्धासे लहा दक्षिणपूर्वके कोणमें होनेके कारण बह 
दोप यहाँ नही प्राप्त होता है । 


१०५४ 


एहा है । वह भी मानो मेरी विजय-प्राप्ति और मनोरअसिद्धि- 

को सूचित कर रहा है? || ७ || 

ततो वानरराजेन लक्ष्मणेन सुपूजितः। 

उचाच रामो धमोत्मा पुनरप्यर्थकोविदः ॥ ८ ॥ 
यह सुनकर वानरराज सुग्रीव तथा लक्ष्मणने भी उनका 

वड़ा आद्र किया । तत्पश्चात्‌ अर्थवेत्ता ( नीतिनिपुण ) 

धर्मात्मा रीरामने फिर कहा--। ८ ॥ 

अग्ने यातु वळस्यास्य नीलो मार्गमवेक्षितुम्‌। 

बतः शतसहस्रेण वानराणां नरखिनाम्‌॥ ९ ॥ 
“इस सेनाके आगे-आगे एक लाख वेगवान्‌ वानरोंसे पिरे 

हुए सेनापति नील मागं देखनेके लिये चळे ॥ ९ ॥ 

फलमूलवता नील शीतकाननवारिणा । | 

पथा मधुमता चाशु सेनां सेनापते नय॥ १० ॥ 
“सेनापतिं नील ! तुम सारी सेनाको ऐसे मार्गसे शीघ्रता- 


'पूवंक छे चलो; जिसमें फल-मूलकी अधिकता हो, शीतल 


छायासे युक्त सघन बन होश उंडा जळ मिल सके और मधु मी 
उपलब्ध हो सके ॥ १० ॥ 
दूषयेयुटुरात्मानः पथि मूळफलोद्कम्‌ । 
राक्षसाः पथि रक्षेथास्तेभ्यस्त्वं नित्यमुद्यतः ॥ ११॥ 
“सम्भव है दुरात्मा राक्षस रास्तेके फल-मूळ और जळको 
बंप आदिसे दूषित कर दें; अतः तुम मार्गमे सतत सावधान 
रहकर उनसे इन वस्तुओंकी रक्षा करना ॥ ११ ॥ 
निम्नेषु वनदुर्गंषु वनेषु च वनौकसः । 
अभिप्लुत्याभिपश्येयुः परेषां निहितं बलम्‌ । १२॥ 
“वानरोंको चाहिये कि जहाँ गड्डढे+-दुर्गम चन और साधारण 
जंगल हों, वहाँ सब ओर कूद-फाँदकर यह देखते रहें कि कहीं 
शत्रुओंकी सेना तो नहों छिपी है ( ऐसा न हो कि हम आगे 
निकल जाये और शात्रु अकस्मात्‌ पीछेसे अक्रमण कर दे )॥ 
यत्त॒ फल्गु वळं किंचित्‌. तद्त्रेवोपपच्चताम्न्‌ । 
पद्धि ऊत्यं घोरं नो विक्रमेण प्रयुज्यताम्‌ ॥ १३॥ 
(जिस सेनामें बाळ, बृद्ध आदिके कारण दुर्यळता हो; वह 
यहाँ किष्किन्धामं ही रह जाय; क्योकि .इमारा यह य॒द्धरूपी 
कृत्य बड़ा भयंकर दे, अतः इसके लिये बल-विक्रमसम्पन्न 
सेनाको ही यात्रा करनी चाहिये ॥ १३ ॥ 
सागरोघनिभं भीममग्मानीक महाबलाः । 
कपिसिहाः प्रकषन्तु शतशोऽथ सहस्रशाः ॥ १७॥ 
'सैकड़ों ओर हजारों महाबली कपिकेसरी वीर महासागर- 
की जलराशिके समान भयंकर एवं अपार वानर-सेनाके अग्र- 
भागको अपने साथ आगे बढ़ाये चलें || १४ ॥ 
गजर गिरिसंकाशो गवयश्च महाबलः । 
गवाक्षश्भाग्रतो यातु गवां इत इवषंभः॥ १५॥ 
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'बबतके समान विशालकाय गज, महाबली गवय तथा 


मतबाले साड्वी भाति पराक्रमी गवाक्ष सेनाके आगे-आगे चलें | 


यातु घानरवाहिन्या वानरः झुयतां पतिः । 
बालयन दक्षिणं पाइयेसूपभो वानरषेभः ॥ १६॥ 
८उछल-कूदकर चलनेवाले कपियोके पालक वानर- 
शिरोमणि ऋषभ इस वानस्सेनाके दाहिने भागकी रक्षा करते 
हुए चलें ॥ १६॥ 
गन्धहस्तीव दुर्धेषेस्तरखी गन्धमादनः । 
यातु वानरवाहिन्याः सव्यं पाइवमिष्ठितः ॥ १७॥ 
“गन्धहरस्तीके समान दुजेय ओर वेगशाली वानर गन्ध- 
मादन इस वानर-वाहिनीके वामभागमें रहकर इसकी रक्षा 
करते हुए आगे चढें ॥ १७ ॥ 
यास्यामि वलमध्येऽहं यलौधमभिहर्षयन्‌ । 
अधिसहा हनुमन्तमैरावतमिवेश्वरः ॥ १८॥ 
“जैसे देवराज इन्द्र ऐरावत हाथीपर आरूढ़ होते हैं) 
उसी प्रकार में हनुमानके कंघेपर चढ़कर सेनाके बीचमें रहकर 
सारी सेनाका हर्ष बदाता हुआ चढूँगा ॥ १८ ॥ 
अङ्गदेनेष संयातु लक्षमणश्चान्तकोपमः । 
सार्वभौमेन भूतेशो द्रविणाधिपतियंथा ॥ १९॥ 
“जैसे धनाध्यक्ष कुबेर सावभौम नामक दिग्गजकी पीठपर 
बैठकर यात्रा करते हैं; उसी प्रकार कालके समान पराक्रमी 
लक्ष्मण अंगदपर आरूढ़ होकर यात्रा करें ॥ १९ ॥ 
ज्ञाम्बवांश्च सुषेणश्च चेगद्शी च वानरः | 
ऋक्षराजो महावाहुः कुक्षिं रक्षन्तु ते त्रयः ॥ २० ॥ 
धमहाबाहु ऋक्षराज जाम्बवान) सुषेण और वानर वेगदर्शी- 
ये तीनों वानर सेनाके एष्ठमागक्री रक्षा करें? || २० || 
राघवस्य वचः श्र॒त्वा सुग्रीयो वाहिनीपतिः । 
व्यादिदेश महावीयां वानरान वानरर्षभः ॥ २१॥ 
रघुनायजीका यह वचन सुनकर महापराक्रमी वानर- 
शिरोमणि सेनापति सुग्रीवने उन वानरोंको यथोचित आज्ञा दी॥ 
ते वानरगणाः सरथं समुत्पत्य महौजसः। 
गुहाभ्यः शिखरेभ्यश्व आशु पुप्लुचिरे तदा ॥ २२॥ 
तब ये समस्त महाबळी वानसाण अपनी गुफाओं और 
रिखरासे शीघ्र ही निकलकर उछलते-कूदते हुए चलने छरे | 
ततो वानरराजेन ` लक्ष्मणेन च पूजितः । 


जगाम रामो धमोत्मा ससैन्यो दक्षिणां दिशम्‌ ॥ २३॥ ` 


तत्पश्चात्‌ वानरराज सुग्रीव और छक्ष्मणके सादर अनुरोध 
करनेपर सेनासहित धर्मात्मा औरामचन्द्रजी दक्षिण दिशाकी ओर 
प्रस्थित्र हुए ॥ २३ ॥ । 


वारणामैश्च  हरिभियंयौ परिदृतस्तदा ॥ २४॥ 

उस समय सैकड़ों) हजारों, लाखों ओर करोड़ों वानरोसे, 
जो हाथीके समान विशालकाय थे, धिरे हुए श्रीरघुनाथजी 
आगे बढ़ने छगे ॥ २४ ॥ 

तं यान्तमचुयान्ती सा महती हरिवाहिनी। 

इशः प्रमुदिताः स्वे सुग्रीचेणापि पालिताः ॥ २५॥ 

यात्रा करते हुए श्रीरामके पीछे वह विशाळ वानरः 
वाहिनी .चलने,लगी । उस सेनाके सभी वीर सुग्रीवसे पालित 
होनेके कारणं हृष्ट-पुष्ट एवं प्रसन्न थे || २५ ॥ 

आघुवन्तः झुवन्तश्च गजेन्तश्च पुवंगमाः। 

ध्वेलन्तो निनदन्तश्च जग्मु्े दक्षिणां दिशम्‌ ॥ २६॥ 

उनमेंसे कुछ वानर उस सेनाकी रक्षाके लिये उछलते- 
कूदते हुए चारों ओर चक्कर लगाते थे, कुछ मार्गशोधनके 
लिये ` कूदते-फाँदते आगे बढ़ जाते थे, कुछ वानर मेघोंके 
समान गते, कुछ सिंहोंके समान दद्दाइते और कुछ किल- 
कारियाँ भरते हुए दक्षिण दिशाकी ओर अग्रसर हो रहे थे || 

भक्षयन्तः सुगन्धीनि मधूनि च फलानि च। 
उद्वहन्तो महावृक्षान्‌ मञ्जरीपु्जधारिणः ॥ २७॥ 

वे सुगन्धित मधु पीते ओर मीठे फल खाते हुए मञ्जरी- 
पुन धारण करनेवाले विशाल बृक्षांको उखाड़कर कंधोपर 
लिये चल रहे थे || २७ ॥ 

अन्योन्यं सहसा दप्ता नित्रृहन्ति क्षिपन्ति च । 
पतन्तश्चोत्पतन्त्यन्ये पातयन्त्यपरे परान्‌ ॥ २८॥ 

कुछ मतवाळे वानर विनोदके लिये एक दूसरेको ढो रहे 
थे | कोई अपने ऊपर चढ़े हुए वानरको झटककर दूर फेंक 
देते थे । कोई चळते-चलते ऊपरको उछल पड़ते थे और 
दूसरे वानर दूसरों-दूसरांको ऊपरसे धक्के देकर नीचे गिरा 
.देते थे.॥ २८॥ 

रावणो नो निहन्तव्यः सर्वे च रजनीचराः | 

इति .गजेन्ति हरयो राघवस्य समीपतः ॥ २९ ॥ ` 

भीरधुनाथजीके समीप चलते हुए बानर यह कहते हुए 
गर्जना करते थे कि “हमें रावणको मार डालना चाहिये ! 
समस्त निशाचरोंका भी संहार कर देना चाहिये? || २९ ॥ 

पुरस्ताइघभो नीलो वीरः कुसुद एवं च। 
पन्थानं शोधयन्ति स्म वानरैबेहुमिः सह ॥ ३० ॥ 

- सबसे आगे ऋषभ, नील और बीर कुमुद--ये बहुः 
संज्यक वानरोंके साथ रास्ता ठीक करते जाते थे || ३० ॥ 
मध्ये तु राजा सुग्रीचो रामो रप््मण एवं च । 

शात्ुनिबह्दंणः ॥ ३१॥ 
सेनाके मध्यभागमें राजा सुग्रीब, श्रीराम और लक्ष्मण-- 
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युद्धकाण्डे चतुर्थः सगः 
ooo 


ये तीनों झात्रसूदन वीर अनेक बलशाली एवं भयंकर वानरोंसे 
धिरे हुए चल रहे थे | ३१ ॥ 
हरिः शातवलिर्वीरः कोटिभिद्शभिदृतः । 
सवीमेको हावष्टभ्य ररक्ष हरिवाहिनीम्‌ ॥ ३२॥ 
दातबलि नामका एक वीर वानर दस करोड़ वानरोफ़े साथ 
अकेला ही सारी सेनाको अपने नियन्त्रणमें:रखकर उसकी 
रक्षा करता था || ३२ ॥ 
कोटीशतपरीवारः केसरी पनसो गजजः। 
अश्र वहुभिः पाइवेमेकं तस्याभिरक्षति ॥ ३३॥ 
से करोड़ वानरोंसे घिरे हुए केसरी और पनस--ये 
सेनाके एक ( दक्षिण ) भागकी तथा बहुतसे वानर सेनिकोंको 
साथ लिये गज और आक-ये उस वानर-सेनाके दूसरे 
( वाम ) भागकी रक्षा करते थे ॥ ३३ || 
सुषेणो ज्ञाम्बवांश्चैव ऋक्षेवंहुभिरावृतो । 
सुग्रीवं पुरतः कृत्या जघनं संररक्षतुः ॥ ३४ ॥ 
बहुसंख्यक भाछओंसे घिरे हुए सुषेण और जाम्ववान-- 
ये दोनों सुग्रीवको आगे करके सेनाके पिछले भागकी रक्षा कर 
रहे थे || २४ ॥ 
तेषां सेनापतिवींरों नीलो वानरपुंगवः । 
सम्पतन्‌ झुचतां श्रेष्ठस्तद्‌ वलं पर्यवारयत्‌ ॥ ३५॥ 
उन सबके सेनापति कपिश्रेष्ठ वानरशिरोमणि वीरवर नीळ 
उस सेनाकी सब ओरसे रक्षा एवं नियन्त्रण कर रहे थे ॥३५॥ 
द्रीमुखः -प्रजङ्कश्च ज्ञम्भोऽथ रभसः कपिः। 
सर्वतश्च ॒ ययुर्वीरास्त्वरयन्तः झुवंगमान्‌॥ ३६॥ 
दरीमुख, प्रजड्ड) जम्भ और रमस--ये. वीर सब ओरसे 
वानरोंको शीघ्र आगे बढ्नेकी प्रेरणा देते हुए चल रहे थे || 
एवं ते हरिशादूंछा गच्छन्ति वलद्पिंताः। 
अपश्यन्त गिरिश्रेष्ठं सहां गिरिशतायुतम्‌॥ ३७ ॥ 
इस प्रकार वे बलोन्मत्त कपि-केसरी वीर बराबर आगे 
बढ़ते गये | चलते-चलते उन्होंने पतर॑तश्नेष्ठ सह्यगिरिको देखा; 
जिसके आस-पास और भी सैकड़ों पर्वत ये ॥ ३७ ॥ 
सरांसि च सुफुलानि तटाकानि वराणि च। 
पमस्य शासनं जात्या भीमकोपस्य भीतवत्‌ ॥ ३८॥ 
वजयन्‌ नागराभ्याशांस्तथा जनपदानपि । 
सागरौघनिभ भीमं तदू यानरबल महत्‌॥ ३९॥ 
निःससर्प॑ महाघोरं भीमधोषमिवाणंवम्‌ । 
रास्तेमें उन्हें बहुत-से सुन्दर सरोबर और तालाब दिखायी 


दिये, जिनमें मनोहर कमळ खिले हुए थे.] भीरामचन्द्रजीकी 


आशा थी कि रास्तेमें कोई किसी प्रकारका उपद्रव न करे | 
भयंकर कोपवाळे औरामचन्द्रजीके इस आदेशको जानकर 


१०५९ 
समुद्रके जलप्रवाहकी भाँति अपार एवं भयंकर दिखायी देने- 
वाली वह विशाल वानर-सेना भयमीत-सी होकर नगरोकै 
समीपवर्ती स्थानों ओर जनपर्दोको दूरसे ही छोड़ती चली जा 
रही थी । विकट गर्जेना करनेके कारण भयानक दब्दवाले 
समुद्रकी माति वह महाघोर जान पड़ती थी | ३८-३९ 3 
तस्य दाशरथेः पाइ शूरास्ते कपिकुञ्जराः ॥ ४० ॥ 
तूणमापुप्लुबुः सच सद्श्वा इव चोदिताः। 
न वे सभी शूरवीर कपिकुञ्जर हॉँके गये अच्छे घोड़ोंकी 
भ्‌ उछल्ते-कूदते हुए तुरंत ही दशरथनन्दन भीरामके 
पास पहुंच जाते थे || ४०३ ॥ 
कपिभ्यासुहामानौ तौ शुशुभाते नरर्षभौ ॥ ४१॥ 
महदूभ्यामिंव संस्पृष्टे ग्रहाभ्यां चन्द्रभास्करौ । 
हनुमान्‌ और अंगद--इन दो वानर वीरोंद्वारा ढोये 
जाते हुए वे नरश्रेष्ठ श्रीराम और लक्ष्मण शुक्र और बृहस्पति - 
इन दो महाग्रहोंसे संयुक्त हुए चन्द्रमा और सूर्यके समान 
शोभा पा रहे थे।। ४१३ ॥ 


ततो वानरराजेन ळक्मणेन सुपूजितः ॥ ४२॥ 
जगाम रामो धमोत्मा ससेन्यो दक्षिणां दिशम्‌ । 

उस समय वानरराज सुग्रीव और लक्ष्मणसे सम्मानित हुए 
घर्मात्मा शीराम सेनासहित दक्षिण दिशाकी ओर बढ़े जा 
रहे थे || ४२३ ॥ 


तमङ्गद्गतो रामं लक्ष्मणः शुभया गिरा ॥ ४३ ॥ 
उवाच परिपूर्णाथ पूर्णाथंग्रतिभानवान्‌। 
लक्ष्मणजी अंगदके कंघेपर बैठे हुए थे। वे झकुनोंके द्वारा 
कायसिद्धिकी बात अच्छी तरह जान लेते थे। उन्होंने पूर्ण- 
काम भगवान्‌ श्रीरामसे मङ्गळमयी आणीमें कहा-|। ४३३ ॥ 


हृतामवाप्य वैदेहीँ क्षिप्रं हत्वा च रावणम्‌ ॥ ४४॥ 
ससृद्धार्थः ससृद्धार्थामयोध्यां प्रतियास्यसि | 
महान्ति च निमित्तानि दिवि भूमौ च राघव ॥ ४५॥ 
शुभानि तव पञ्यामि सवोण्येयार्थसिद््ये । 
“रघुनन्दन ! मुझे प्रथ्वी ओर आकाशमें बहुत अच्छे- 
अच्छे शकुन दिखायी देते हैं । ये सत्र आपके मनोरथक्री 
सिद्धिको सूचित करते हें । इनसे निश्चय होता है कि आप 
शीघ्र ही रावणको मारकर हरी हुई सीताजीको प्रास्त करेंगे और 
सफलमनोरथ होकर समृद्धिशालिनी अयोध्याको पधारेंगे ॥ 
अचुचाति शिवो वायुः सेनां सुदुहितः सुखः ॥ ४६॥ 
पूर्णवल्गुखराइचेमे प्रवदन्ति सगद्धिजाः । 
प्रस्ञा्च दिशः सवो विमळलश्च दिवाकरः ॥ ४७॥ 
उशना च प्रसन्नाचिरजु त्यां भागेवो गतः। 
शुद्धत्ध परमषयः | 
अचिंष्मन्तः प्रकाशन्ते धुवं सब प्रदक्षिणन्‌ ॥ ४८॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१०६०. 


भरीमद्वाठमीकीयरामायणे 


, देखिये सेनाके पीछे शीतल; मन्द्‌) हितकर और सुखमय 
समीर चल रहा है । ये पशु और पक्षी पूर्ण मधुर स्वरमें अपनी- 
अपनी बोली बोळ रहे हें। सत्र दिंशाएँ. प्रसन्न हैं। सूर्यदेव 
निर्मल दिखायी दे रहे हैं । भगुनन्दन शुक्र भी अपनी उज्ज्वल 
प्रभासे प्रकाशित हो आपके पीछेकी दिशामें प्रकाशित हो रहे 

हं । जहाँ सप्तषियोंका समुदाय शोभा पाता है, वह ध्रुवतारा 
भी निमंळ दिखायी देता है। शुद्ध और प्रकाशमान समसत 
सप्तषिंगण भ्रुवको अपने दाहिने रखकर उनकी परिक्रमा करते 
` हैं॥ ४६-४८ ॥ । 
त्रिद्क्ूूर्विमलो भाति राजषिंः सपुरोहितः। 
पितामहः पुरो5स्माकमिछ्वाकूणा महात्मनाम्‌ ॥ ४९ ॥ 
“हमारे साथ ही महामना इक्वाकुवंशियांके पितामह 
राजर्षि त्रिशंकु अपने पुरोहित वसिष्ठजीके साथ हमलोगोके 
सामने ही निर्मल कान्तिसे प्रकाशित हो रहे हैं || ४९ ॥ 
_ विमले च प्रकाशेते विशास्रे निरुपद्रवे। 
नक्षत्र परमस्माकमिक्ष्चाकूणां महात्मनाम्‌ ॥ ५० ॥ 
“हम महामनस्वी इक्ष्वाकुवंशियोंके लिये जो सबसे उत्तम 
है; वह विशाखानामक युगल नक्षत्र निर्मेठ एवं उपद्रवशून्य 
( मंगल आदि दुष्ट ग्रहोंकी आक्रान्तिसे रहित ) होकर प्रकाशित 
हो रहदा है ॥ ५० ॥ 
नेऋत नेऋतानां च नक्षत्रमतिपीड्यते । 
मूलो मूलवता स्पृष्टो धूप्यते धूमकेतुना ॥ ५१॥ 
“रक्षसोका नक्षत्र मूख, जिसके देवता निति हैं अत्यन्त 
पीड़ित हो रहा है उस मूलके नियामक धूमकेतुसे आक्रान्त 
होकर न मागी हो रहा है। ५१ ॥ | 
सब चेतद्‌ विनाशाय राक्षसानासुपस्थितम्‌। ` 
काले कालग्रहीतानां नक्षत्र ग्रहपीडितम्‌ ॥/७५२॥ 
“यह सब कुछ राक्षसोके विनाशके लिये ही उपस्थित हुआ 
है; क्योंकि जो लोग काळपाशमें बंधे होते हैं, उन्हींका नक्षत्र 
समयानुसार अहोसे पीड़ित होता है || ५२ ॥ 
प्रसन्नाः सुरसाश्चापो वनानि फलचन्ति च। 
ग्रवान्ति नाधिका गन्धा यथतुकुसुमा द्रुमाः ॥ ५३॥ 
' “नळ खच्छ और उत्तम रससे पूर्ण दिखायी देता है, 
हर के की नत वायु अधिक 
फूल छगे हुए हें ॥ ५३ ॥ उ भव 
ब्यूढानि कपिसैन्यानि प्रकारान्तेऽधिक प्रभो । 
देवानामिव सैन्यानि संग्रामे तारकामये। 
i 7 भवितुमहंसि ॥ ५४ ॥ 
व्यूइबद्ध व । बड़ी शोभासम्पन्न 
पड़ती है । तारकामय संग्रामके न ना 


जिस तरह उत्साइसे सम्पन्न थीं। इसी प्रकार आज ये वानर- 
सेनाए भी हैं। आय ! ऐसे शभ लक्षण देखकर आपको 
प्रसन्न होना चाहिये? || ५४ ॥ 
इति श्ातरमाश्वास्य षष्टः सोमिनिरश्रवीत्‌ । 
अथाब्रृत्य महीं कृत्स्नां जगाम हरिवाहिनी ॥ ५५॥ 
अपने भाई श्रीरामको आश्वासन देते हुए हसे भरे 
सुमित्राकुमार लमण जब इस प्रकार कह रहे थे, उस 
समय वानरोंकी सेना वहाँकी सारी भूमिको घेरकर आगे 
बढ़ने लगी | ५५ ॥ 


ऋ्षवानरशाइंलैनलदंश्रायुघैरपि । 
कराग्रेश्वरणा्रश्चन॒ वानरेरुद्धतं रजः॥ ५६॥ 


उस सेनामें कुछ रीछ थे और कुछ सिंहके समान 
पराक्रमी वानर ! नख ओर दाँत ही उनके शस्र थे । वे सभी 
वानर सेनिक हाथों और पैरोंकी अंगुलियोसे बड़ी धूल उड़ा 
रहे थे ॥ ५६ ॥ 
भीममन्तदधे लोकं निवाय सवितुः प्रभाम्‌ । 
सपवेंतवनाकाशं दक्षिणां हरिवाहिनी ॥ ५७॥ 
छाद्यन्ती ययौ भीमा दामिवाम्बुद्संततिः। 

उनकी उड़ायी हुई उस भयंकर धूळने सूयेकी प्रभा- 


को ढककर सम्पूर्ण जगतको छिपा-सा दिया । वह भयानक 


वानरसेना पर्वतश वन और आकाशसहित दक्षिण दिशाको 
आच्छादित-सी करती हुईं उसी तरह आगे बढ़ रही थी, 
जैसे मेघोंकी घटा आकाशको ढककर अग्रसर होती है।|५७१॥ 
उत्तरन्त्याश्च सेनायाः सततं वहुयोजनम्‌ ॥ ५८॥ 
नदीस्रोतांसि सवोणि सस्यन्दु्विपरीतवत्‌। ` 
वह वानरी सेना जब किसी नदीको पार करती थी) 
उस समय लगातार कई योजनोंतक उसकी समस्त धाराएँ 
उलझी बहने लगती थीं ॥ ५८३ ॥ 
सरांसि विमलाम्भांसि दुमाकीर्णाश्च पर्वतान्‌ ॥ ५९॥ 
समान्‌ भूमिप्रदेशांश्च चनानि फलवन्ति च । 


मध्येन च समन्ताच्च तिर्यक्‌ चाधश्चं साविशत्‌॥ ६०॥ ` 


समादृत्य मही कृत्सां जगाम महती चमूः। ` 

वह विशाळ सेना निर्मल जलवाले सरोबर, बु्षोसे ढके 
हुए पर्वत; भूमिके समतळ प्रदेश और फलोंसे भरे हुए वन 
इन सभी स्थानोंके मध्यमेंश इधर-उधर तथा ऊपर-नीचे सब 
सके सारी भूमिको घेरकर चल रही थी | ५९-६०१ ॥ 

वदनाः सवे जम्मुर्मास्तरहसः ॥ ६१॥ 

हरयो थ्‌ रो ३ | 

उस सेनाके सभी वानर प्रसन्‍नमुख तथा वायुके समान 
वेगवाले थे । रघुनायजीकी कार्यसिद्धिके खयि उनका पराक्रम 
उबला पड़ता था ॥ ६१३ ॥ 
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१०६१ 


ह -चीयं वलोद्रेकान्‌ द्रोयन्तः परस्परम्‌ ॥ ६२॥ 
वौबनोत्सेकजाद्‌ दपोद्‌ विविधांश्चक्रुरध्वनि । 

चे जवानीके जोश ओर अभिमानजनित दके कारण 
ास्तेमें एक दूसरेको उत्साह, पराक्रमः तथा नाना प्रकारके 
बल-सम्बन्धी उत्कष दिखा रहे थे। ६२१ ॥ 


तत्र केचिद्‌ ` द्रुत जग्मुरुत्पेतुश्च तथापरे॥ ६३॥ 
केचित्‌ किलकिलां चक्रचीनरा वनगोचराः। 
प्रास्फोट्यश्च पुच्छानि संनिजध्नुः पदान्यपि ॥ ६४ ॥ 
उनमेंसे कोई तो बड़ी तेजीसे भूतलपर चलते थे और 
दूसरे उछलकर आकारामें उड़ जाते थे | कितने ही वन 
वासी. वानर किंलकारियाँ भरते, प्रथ्वीपर अपनी पूँछ फट 
कारते और पैर पटकते थे || ६३-६४ ॥ 
भुजान, विक्षिप्य शीलांश्च द्रुमानन्ये बभञ्जिरे । 
आरोहन्तश्च ऽएङ्गाणि गिरीणां गिरिगोचराः ॥ ६५॥ 
कितने ही अपनी बाहे फेलाकर पर्वत-शिखरों और 
वृक्षोकों तोड़ डालते थे तथा पर्वेतोंपर विचरनेवाले बहुतेरे 
वानर पहाड़ाकी चोटियोपर चढ़ जाते थे | ६५ ॥ 


महानादान्‌ प्रमुञ्चन्ति क्वेडामन्ये प्रचक्रिरे । 
ऊरुवेगैः्भर ॥ ६६॥ 
कोई बड़े जोरसे गजेते और कोई सिंहनाद करते थे । 
कितने ही अपनी जॉँथोंके वेगते अनेकानेक ल्ता-समूहोंको 
मसल डालते थे || ६६ ॥ 
जुस्भमाणाश्च विक्रान्ता विचिक्रीडुः शिलाद्रुमैः 
ततः शतसहस्जैश्च कोटिभिञ्च सहस्रशः ॥ ६७॥ 
वानराणां स्ुघोराणां श्रीमत्परिवृता मही। 
वे सभी वानर बड़े पराक्रमी ये | अँगड़ाई लेते हुए 
पत्यरकी चट्टानों ओर बड़े-बड़े बृक्षोंसे खेल करते थे। उन 
सह्तोश लाखों और करोड़ों वानरोंसे घिरी हुई सारी प्थ्वी 
बड़ी शोमा पाती थी ॥ ६७३ ॥ 


सा स्म याति दिवारात्रं महती हरिवाहिनी ॥ ६८॥ 
महष्सुदिताः सर्वं सुग्रीवेणाभिपालिता 
वानरास्त्वरिता यान्ति सवं युद्धाभिनन्द्नः । 
सीतां सुहुतं कापि नावसन्‌॥ ६९॥ 

इस प्रकार वह विशाल वानरसेना दिन-रात चलती रही | 
ुग्रीवसे सुरक्षित सभी वानर हृष्टपुष्ट और प्रसन्न ये | सभी 
बड़ी उतावलीके साथ चळ रहे थे | समी युद्धका अभिनन्दन 
करनेवाले थे और सभी सीताजीको रावणकी कैदसे छुड़ाना 
चाहते थे | इसलिये उन्होने रास्तेमें कहीं दो घड़ी भी विभाम 
पीं छिया || ६८-६९॥ ` 


पाद्पसस्वाच नानावनखमायुतम्‌ । 
सहापवेतमासाद्य वानरास्ते ॥ ७० ॥ 


चळते-चलते घने बृश्चेसे व्यात ओर अनेकानेक काननों 
से संयुक्त सह्य पर्वेतक्के पास पहुँचकऋर वे सब वानर उसके ऊपर 
चढ़ गये || ७० ॥ 
काननानि विचित्राणि ` नदीप्रस्रवणानि च। 
पझ्यन्नपि ययौ रामः सह्यस्य मलयस्य च ॥ ७१॥ 
श्रीरामचन्द्रजी सह्य ओर मलयके विचित्र काननां) नदियों 
तथा झरनोंकी शोभा देखते हुए यात्रा कर रहे थे || ७१ ॥ 
चस्पकांस्तिलकांश्चूतानशोकान्‌ सिन्दुचारकान्‌। 
तिनिशान्‌ करवीरांश्च भञ्जन्ति स्म छुवंगमाः ॥ ७२॥ 
वे वानर मार्गमे मिळे हुए चम्पा; तिलक) आमः अशोक) 
सिन्दुवार, तिनिश ओर करवीर आदि ब्वश्चोको तोड़ -देते 
थे || ७२॥ 
अङ्कोलां्च करञ्जांश्च शुक्षन्यग्रोधपादपान्‌। 
जस्वूकामलकान्‌ नीपान्‌ भञ्जन्ति स्म प्ुवगमाः ॥ ७३॥ 
उछळ-उछलकर चळनेवाले वे वानरसेनिक रास्तेके अंको 
करंज, पाकर, बरगद, जामुन, आँवले ओर नीप आदि बुक्षों- 
को भी तोड़ डालते थे || ७३ || 
प्रस्तरेषु च रम्येषु विविधाः काननद्रुमाः | 
वायुवेगप्रचलिताः पुष्पेरवकिरन्ति तान्‌॥ ७४ ॥ 
रमणीय पत्यरापर उगे हुए नाना प्रकारके जंगली दृक्ष 
वायुके झोकेसे ्चम-्सकर उन वानरोपर फूलोक्री वर्षां करते 
थे ॥ ७४.॥ 


` मारुतः खुखसंस्पशों वाति चन्दुनशीतलः। 


षटपदेरनुकूजद्विवेनेयु मधुगन्धिषु ॥ ७५ ॥ 
मधुसे सुगन्धित वनोंमें गुनगुनाते हुए भौरोके साथ 
चन्दनके समान शीतल, मन्द्‌) सुगन्ध वायु चळ रही थी ॥ 


अधिकं शैळराजस्तु धातुभिस्तु विभूषितः। 
धातुभ्यः प्रस्तो रेणुर्वायुचेगेन घट्टितः ॥ ७६॥ 
सुमहद्वानरानीक- छादयामास सवतः। 

वह पर्वतराज गैरिक आदि धातुऑसे विभूषित ददो बड़ी 
शोमा पा रदा था | उन -.घातुआसे फेली हुई धूल वायुके 
वेगसे उड़कर उर विशाल वानरसेनाको सत्र ओरसे आच्छादित 
कर देती थी ॥ ७६३ ॥ 


गिरिप्रस्थेषु रम्येषु सवतः सम्प्रपुष्पिताः ॥ ७७॥ 
केतक्यः सिन्दुवाराश्च वासन्त्यश्च मनोरमाः । 
माधव्यो गन्धपूणोइच कुन्द्गुल्माइच पुष्पिताः ॥ ७८॥ 

रमणीय पर्वतशिखरोपर सव ओर खिली हुई केतकी) 
सिन्दुवार और वासन्ती ळताए बड़ी मनोरम जान पड़ती थीं । 
प्रफुल्ल माघवी. लताएँ. सुगन्धसे भरी थीं ओर कुन्दकी 
झाड़ियाँ मी फूलोंसे लदी हुई थीं | ७७-७८ ॥ 
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त स्लिडकािन नागवृक्षाइच पुष्पिताः ॥ ७९॥ वानर पर्वतपर चढ़कर वंके वृक्षोके अमृततुल्य मीठे पे, 


चिरिबिल्व, मधूक ( महुआ ), वश्जुछ) बकुल, रंजक 
तिलक ओर नागकेसरके वृक्ष भी वहाँ खिले हुए थे ॥७९॥ 


' चूताः पाटलिकाञ्चैच कोविदाराइच पुष्पिताः । 
सुचुलिन्दाजुनाश्चैव : कुटजास्तथा ॥ ८०॥ 
हिन्तालास्तिनिशा्चैव चूणंका नीपकास्तथा। . 

नीलाशोकाइच सरला अङ्गोलाः पञ्मकास्तथा ॥ ८१ ॥ 

आम, पाडर और कोविदार भी फूलेंसे लदे थे | मुचु- 
लिन्द्‌ः अजुन; सिंशपा; कुटज) हिंताल, ` तिनिशः . चूणंक, 
कदम्ब, नीलाशोक+ सरळ, अंकोल ओर पद्मक भी सुन्दर फूलो- 
से सुशोभित थे | ८०-८१ ॥ ` | 

ग्रीयमाणेः पुबंगैस्तु सर्व पर्याकुलीकृताः। 
चाप्यस्तस्मिन्‌ गिरौ रम्याः पल्घलानि तथैव च॥ ८२॥ 
चक्रवाकानुचरिताः . कारण्डवनिषेविताः। ` 
सवैः क्रोब्चैदव संकीणो वराहसुगखेविताः ॥ ८३॥ 


्रसन्नतासे भरे हुए वानरोंने उन सब बृक्षोंको घेर लिया. 


. था | उस पर्वतपर बहुत-सी रमणीय वाबड़ियाँ तथा छोटे-छोटे 
जलाशय थे, जहाँ चकवे विचरते ओर जळक्रुक्कुट निवास 


करते थे । जंछकाक ओर क्रौञ्च भरे हुए थे तथा सुअर और. 


हिरन उनमें पानी पीते थे || ८२-८३ || 

अक्षैस्तरश्षुभिः सिहदेः दादूळेश्च भयावहः । 

व्यालैश्च बहुभिभीमैः सेव्यमानाः समन्ततः ॥ ८४॥ 
रैछ, तरक्षु ( लकड़बग्घे )) सिंह, भयंकर बाघ तथा 

बहुसंख्यक दुष्ट हाथी, जो बड़े भीषण थे) सब ओरसे आ- 

करे उन जलाशयोका सेवन करते थे || ८४ ||* 

भेः सीगन्धिकैः फुल्लैः कुसुदैश्भोत्पेस्तथा । 

चारिजैर्विविधैः पुष्पै रम्यास्तत्र जलाशयाः ॥ ८५ ॥ 
खिले हुए सुगन्धित कमर, कुमुद्‌, उत्पल तथा जलमें 

दोनेवाळे माति-मॉतिके अन्य पुष्मोसे वहाँके जलाशय बड़े 

' रमणीय दिखायी देंते थे ॥ ८५ ॥ 

तस्य सानुषु कूजन्ति नानाद्विजगणास्तथा। 

सनात्वा पीत्वोदकाऱ्यत्र जले क्रीडन्ति वानराः ॥ ८६॥ 
उस पवेतके सिखरोंपर नाना प्रकारके पक्षी कलर करते 


, ये | वानर उन जलरायोमें नहाते, पानी पीते और 
क्रीड़ा करते येः ८६ ॥ 


'बभब्जु्वोनरास्तत्र 'पादपानां मदोत्कटाः-। 
दरोणमांत्रग्रमाणानि लम्बमानानि घानराः॥ ८८॥ 
ययुः पिबन्तः खस्यास्ते मधूनि मधु पिङ्गलाः । 
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मूलों और फूलको तोड़ते थे मधुके समान वणवाले कितने 
ही मदमत्त वानर बृक्षेमें लरके और एक-एक द्रोण शहदसे 
मरे हुए मधुके छत्तोंको तोड़कर उनका मधु पी लेते और 
स्वस्थ ( संतुष्ट ) होकर चलते थे || ८७-८८३ ॥ 
पादपानवभञ्जन्तो विकर्षन्तस्तथा लताः ॥ ८९॥ 
विधमन्तो गिरिवरान्‌ प्रययुः झुवगषंभाः। 
पेड़ोंको तोडते, लताओंको खाचते और बड़े-बड़े पर्ब॑तोको 
प्रतिध्वनित करते हुए वे श्रेष्ठ वानर तीत्र गतिसे आगे बढ़ 
रहे थे | ८९३ ॥ 
बक्षेभ्योऽन्ये तु कपयो नदन्तो मधु दर्पिताः ॥ ९० ॥ 
अन्ये वृक्षान प्रपद्यन्ते प्रपिवन्त्यपि चापरे। 
दूसरे बानर दप॑में भरकर बृक्षासे मधुकरे छत्ते उतार लेते 
ओर जोर-जोरसे गजना करते थे । कुछ वानर वृक्षोपर चद 
जाते ओर कुछ मधु पीने लगते थे ॥ ९०३ || 
बभूच वसुधा तैस्तु सम्पूण हरिपुङ्गवैः। 
यथा कळमकेदारेः पक्वैरिव वसुंधरा ॥ ९१॥ 
उन वानरशिरोमणियाँसे भरी हुईं वहाँकी भूमि पके हुए 
बालवाले कलमी घानोंकी क्यारियोसे ढकी हुईं घरतीके समान 
सुशोभित हो रही थी ॥ ९१॥ 
महेन्द्रमथ सम्प्राप्य रामो राजीवलोचनः । 
आरुरोह महाबाहुः शिखरं द्रुमभूषितम्‌॥ ९२॥ 
कमळनयन महाबाहु श्रीरामचन्द्रजी महेन्द्र पत्रतके पास 
पहुँचकर भाँति-भाँतिके बृक्षासे सुशोभित उसके शिखरपर 
चढ़ गये ॥ ९२॥ 
ततः रिखरमारुहा रामो दशरथात्मजः! 
कूमेमीनसमाकीणेमपच्यत्‌ सलिलाशयम्‌ ॥ ९२. 
महेन्द्र पवतके शिखरपर आरूढ़ हो दशरथनन्दन भगवान 
भीरामने कछुओं ओर मत्स्योंसे भरे हुए समुद्रको देखा ॥ 
ते सह्यं समतिक्रम्य मलयं च महागिरिम्‌। 
आसेदुराजुपूव्यंण समुद्रं भीमनिः्खनम्‌ ॥ ९४॥ 
इस प्रकार वे सह्य तथा मल्यको लाँघकर क्रमशः मदे 
पतके समीपवर्ती समुद्रके तरपर जा पहुँचे, जहाँ बड़ा भयंकर 
शाब्दः हो. रहा था ॥ ९४ ॥ 
अवरुह्य जगामाशु चेळावनमचुत्तमम्‌। 
रामो रमयतां श्रेष्ठ: सञ्जुग्रीवः सलक्ष्मणः ॥ ९५॥ 
उस पतसे उतरकर भक्तोंके मनको रमानेवाळोंमें भे 
भगवान्‌ श्रीराम सुग्रीव और लक्ष्मणके साथ शीम ही सागर 
तटवर्ती परम उत्तम बनमें जा पहुँचे ॥ ९५ ॥ 
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अथ घौतोपलतलां तोयोधेः सहसोत्थितः । 
व्रेलामासाध विपुलां रामो वचनमब्रवीत्‌ ॥ ९६॥ 
जहाँ सहसा उठी हुई जळकी तरङ्गोसे प्रस्तरकी झिल्मएँ 
धुळ गयी थीं? उस विस्तृत सिन्धुतटपेर पहुँचकर भ्रीरामने 
कहा-॥ ९६ || 
एते वयमञुप्राप्ताः सुग्रीव वरुणाळ्यम्‌। 
इहेदानीं विचिन्ता सा या नः पूवमुपस्थिता ॥ ९७॥ 
“सुग्रीव | लो, हम सत्र लोग समुद्रके किनारे तो आ गये | 
अग्र यहाँ मनमं फिर वही चिन्ता उत्पन्न हो गयी, जो हमारे 
सामने पहले उपस्थित थी ॥ ९७ || 
अतः परमतीरोऽयं सागरः सरितां पतिः। 
न चायमनुपायेन शक्यस्तरितुमणंचः ॥ ९८॥ 
“इससे आगे तो यह सरिताओंका स्वामी महासागर ही 
बिद्यमान है; जिसका कहां पार नहीं दिखायी देता। अब 
दिना किसी समुचित उपायके सागरको पार करना असम्भव है| 
तदिहेव निवेशोऽस्तु अभ्रः प्रस्तूयतामिह । 
यथेदं यानरवलं परं पारमयाप्लुयात्‌॥ ९९॥ 
“इसलिये यहां सेनाका पड़ाव पड़ जाय ओर हमलोग 
यहाँ बेठकर यह विचार आरम्भ करें कि क्रिस प्रकार यह 
वानर-सेना समुद्रके उस पारतक पहुँच सकती है? ॥ ९९ ॥ 
इतीव स महाबाहुः सीताहरणकरितः। 
रामः सागरमासाद्य चासमाश्षापयत्‌ तदा ॥ १००॥ 
इस प्रकार सीताहरणके झोकसे दुबल हुए मद्दाबाहु 
श्रीरामने समुद्रके किनारे पहुँचकर उस सम्रय सारी सेनाको 
वहाँ ठहरनेकी आज्ञा दी || १००॥ 


सवाः सेना निवेइयन्तां वेलायां हरिपुङ्गव । 
सम्प्रा्तो मन्त्रकालो नः सागरस्येह लङ्घने ॥१०१॥ 

वे बोले--“कपिश्रेष्ठ ! समस्त सेनाओको समुद्रके तटपर 
ठहराया जाय । अब यहाँ हमारे लिये समुद्र-लङ्खनके उपायपर 
विचार करनेका अत्रसर प्राप्त हुआ है ॥ १०१ ॥ 
खा खां सेनां समुत्खूज्य मा च कञ्चित्‌ कुतो बजेत्‌। 
गच्छन्तु वानराः शूरा श्ञेयं छन्नं भयं च नः ॥१०२॥ 

“इस समय कोई भी सेनापति किसी भी कारणसे अपनी: 
अपनी सेनाको छोड़कर कहीं अन्यत्र न जाय | समसत झूर- 

वानर-सेनाकी रक्षाके छिये यथास्थान चले.जायें | सबको 
पह जान लेना चाहिये कि इमलोगांपर राध्षसोंकी मायासे गुप्त 
मेय आ सकता है? || १०२ ॥ 

वचन श्रुत्या चः सहलक्ष्मणः । 

सेनां नदेश da द्रुमायुते ॥१०३॥ 
भीरामचन्द्रजीका यह वचन सुनकर लदमणसदित सुग्रीब 


Nn 
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बिरराज समीपस्थं सागरस्य च तदू बलम्‌ 
मडुपाण्डुजलः श्रीमान्‌ द्वितीय इवच सागरः ॥ १०४॥ 
समुद्रके पास ठहरी हुईं वह विशाल वानरसेना मधुके 
समान पिङ्गछ्वर्णके जलसे भरे हुए दूसरे सागरकी-सी शोमा 
धारण:करती थी || १०४ || 
वेलावनसुपागम्य ततस्ते दरिपुङ्गवाः 
निविाश्च परं पारं कङ्कमाणा महोदधेः ॥१०५॥ 
सागर-तटवर्ता वनम॑ पहुंचकर वे सभी श्रेष्ठ वानर.समुद्र के 
उस पार जानेकी अभिलाषा मनमें लिये वहीं ठहर गये। १ ०५॥ 
तेषां निविशमानानां सेन्यसंनाहनिःखनः । 
अन्तर्धांय. महानांदमणवस्य॒ प्रशुश्रुवे ॥१०६॥ 
वहाँ डेरा डालते हुए उन श्रीराम आदिकी सेनाओंके 
संचरणसे जो महान्‌ कोलाहल हुआ? वह महासागरकी गम्भीर 
गजनाको भी दबाकर सुनायी देने लगा || १०६ || 
सा वानराणां ध्वजिनी सुग्रीचेणाभिपालिता । 
त्रिधा निविष्टा महती रामस्यार्थपराभवत्‌ ॥१०७॥ 


सुग्रीवद्वारा सुरक्षित वह वानरोंकी विशाळ सेना श्रीराम- 
चन्द्रजीके कार्य-साधनम तत्पर हो रीछ, लंगूर ओर वानरोंके 
भेदसे तीन भागोंमें विभक्त होकर ठहर गयी || १०७ ॥ 
सा महाण॑वमासाथ हृष्टा वानरवाहिनी। 
वायुवेगलमाधूतं पश्यमाना महाणंवम्‌ ॥१०८॥ 
महासागरके तटपर पहुँचक्रर वह वानर-सेना वायुके वेग- 
से कम्पित हुए, समुद्रकी शोभा देखती हुई बड़े दृ्षका 
अनुभत्र करती थी ॥ १०८॥ 
दूरपारमसम्बाधं रक्षोगणनिषेवितम्‌ । 
पद््यन्तो वरुणावासं निषेदुहरियूथपाः ॥१०९॥ 
जिसका दूसरा तट बहुत दूर था ओर बीचमें कोई आश्रय 
नहों था तथा जिसमें राक्षसोंकें समुदाय निवास करते थे, उस 
वरुणालय सुबुद्रको देखते हुए! वे वानर-यूथपति उसके तटपर 
बैठे रहे ॥ १०९ || 
चण्डनक्रग्राहधोरं. क्षपादी. दिवसक्षये । 
हसन्तमिव फेनीधेनृत्यन्तमिव चोर्मिभिः ॥११०॥ 


` चन्द्रोदये समुद्भूतं प्रतिचन्द्रसमाकुलम । 


चण्डानिलमहाग्राहैः कीणं तिमितिमिंगिलैः ॥१११॥ 

क्रोधमें भरे हुए नाकोके कारण समुद्र बड़ा भयंकर 
दिखायी देता था। दिनके अन्त ओर रातके आरम्ममें-- 
प्रदोषके समय चन्द्रोदय होनेपर उसमें जवार आ गया था। 
उस समय वह-फेन-समूहोंके कारण हसता और उत्ताळ तरङ्गौँ- 


के कारण नाचता-सा प्रतीत होता था । चन्द्रमाके प्रतिविम्बाँसे 


भरा-सा जान पड़ता था | प्रचण्ड वायुके समान वेगशाली 


ने वैक्षावल्योसे सुशोभित सागर-तरपर्‌ सेनाको ठहरा (दिया, ath ०, आसे, और तिमि नामक महामस्याको भी निगल 
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जानेवारे महामयंकर जळजन्तुऔसे व्याप्त दिखायी देता था | 
द्रीतभोगैरिवाकीण सुजङ्गैवरुणाळयम । 
अवगाढं पहासस्वैनोनाशेलसमाकुलम ॥११२॥ 
वह वरुणालय प्रदीप्त फर्णोवाले सपो, विशालक्राय जल- 
रों ओर नाना पवेतोसे व्याप्त जान पड़ता था ॥ ११२ ॥ 
खदु दुगेमागं तमगाधमसुराळयम्‌। 
मकरेनोगभोगेश्च विगाढा वातलोलिताः। 
उत्पेतुश्च॒ निपेतुश्च प्रा जलराशयः ॥११३॥ 
राक्षसाका निवासभूत वह अगाध महासागर अत्यन्त 
दुरम था । उसे पार करनेका कोई मार्ग या साधन दुलेभ था । 
` उसमें वायुकी प्रेरणासे उठी हुई चञ्चल तरङ्गेंश जो मगरों 
और विशालकाय सपासि व्याप्त थीं; बड़े उल्छाससे ऊपरको 
उठती और नीचेको उतर आती थीं ॥ ११३ ॥ 
अग्निचूणेमिवाविद्धं भाखराम्बुमहोरगम्‌ । 
झुरारिनिळयं घोरं पाताळविषयं सदा ॥११४॥ 
सागरं चाम्वरप्रख्यमस्बरं सागरोपमम्‌। 
सागरं चाम्बरं चेति निर्विशेषमदञ्यत ॥ ११५॥ 
समुद्रके जल-कण बड़े चमकीले दिखायी देते थे। उन्हें 
देखकर ऐसा जान पड़ता था मानोसागरमें आगकी चिनगारियाँ 
बिलेर दी गयी हो। ( फेले हुए नक्षत्रोके कारण आकाश 
भी वेसा ही दिखायी देता था। ) समुद्रमें बड़े-बड़े सर्प थे 
( आकाशमं भी राहु आदि सर्पाकार ही देखे जाते थे ) । समुद्र 
देवदरोही दत्यो ओर राक्षसोंका आवास-स्थान था ( आकाश भी 
वेसा ही था; क्योंकि वहाँ भी उनका संचरण देखा जाता था | 
दोनों ही देखनेमें भयंकर और पाताळके समान गम्भीर थे । 
इस प्रकार समुद्र आकाशके समान और आकाश समुद्रके 


समान जान पड़ता था। समुद्र और आकाइामें कोई अन्तर 
नहीं दिखायी देता था ॥ ११४-११५ || 


सम्पृक्तं नभसाप्यस्भः सम्पृक्तं च नभोऽस्भसा । 


ताइग्रपे स्म स्येते तारारत्नखमाकुळे ॥११६॥ 
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जल आकाशसे मिला हुआ था और आकाश जहे, 
आकाशमें तारे छिटके हुए थे और समुद्रमें मोती । इसच्ि 
दोनों एक-से दिखायी देते थे ॥ ११६ ॥ 
वीचिमालाङुलस्य च। 
विशेषो न डयोरासीत्‌ सागरस्यास्बरस्य च ॥११७॥ 
आकाशे मेघॉकी-घटा घिर आयी थी और समुद्र तरङ्ग 
माल्मआँसे व्याप्त हो रदा था | अतः समुद्र और आकाश 
दोनोंमें कोई अन्तर नहीं रह गया था| ११७॥ 
अन्योन्यैरहताः सक्ताः सखनुर्भीमनिःखनाः। 
ऊमेयः सिन्धुराजस्य महामेये इधाम्यरे ॥११८॥ 
परस्पर टकराकर ओर सटकर सिन्धुराजक़ी लहरे 
आकाशमें बजनेवाली देवताओंकी बड़ी-बड़ी भेरियोंफ़े समान 
भयानक शब्द करती थीं॥ ११८ ॥ 
रत्नौघजळसंनादं विषक्तमिच वायुना। 
उत्पतन्तमिव क्रुद्धं यादोगणसमाकुलम्‌ ॥११९॥ 
वायुसे प्रेरित हो रत्नोंको उछाळनेवाली जलकी तरङ्गोके 
कळकळ नादसे युक्त ओर जल-जन्दुआँसे भरा हुआ समुद्र 
इस प्रकार ऊपरको उछल रहा था, मानो रोषसे भर 
हुआ हो ॥ ११९॥ 
मद्दात्मानो वाताहइतजळाइायम्‌। 
अनिलोद्धतमाकारे प्रबलान्तमिषोर्मिभिः ॥१२०॥ 
उन महामनस्त्री वानरवीरोंने देखा समुद्र वायुके थपेड़े 
खाकर पवनकी प्रेरणासे आकारामें ऊँचे उठकर उत्ताल तरड्रो- 
के दवारा उत्य-सा कर रहा था ॥ १२० ॥ 
ततो विस्मयमापन्ना हरयो द्डशुः स्थिताः । 
न्तोर्मिजाळसंनादं प्रलोलमिव सागरम्‌ ॥१२१॥ 
तदनन्तर वहाँ खड़े हुए वानरोंने यह भी देखा कि 
चक्कर काटते हुए तरङ्ग-समूर्दोके कल-कल नादसे युक्त महा- 
सागर अत्यन्त चञ्चळ-सा हो गया है | यह देखकर उन्हें बड़ा 
आश्रये हुआ ॥ १२१ ॥ 


इत्यार्षे औमद्रामाथणे वाल्मीकीये आदि काब्ये युद्धकाण्डे चतुर्थः सगः ॥ ४ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आपरामायण आदिकास्यके 


युद्धकाण्डमें चोथा सर्‌ प्रा हुआ ॥ ४ ॥ 


है पञ्चमः सगः 
भीरामका सीताके लिये शोक और विलाप 


सा तु नीलेन विधिवत्लारक्षा सुसमाहिता। 
सागरस्योत्तरेः तीरे साधु सा विनिवेशिता ॥ १ ॥ 

नीळने, जिसकी विधिवत्‌ रक्षाकी व्यवस्था की गयी थी, 
उस परम सावधान वानर-सेनाको समुद्रके उत्तर तटपर अच्छे 
ढंगसे ठहराया ॥ १ ॥ 


मैन्द्च द्विविदश्योभो तत्र चानरपणुङ्कवौ । 
विचेरतुश् तां सेनां रक्षार्थं सर्वतोदिशम्‌॥ २ ॥ 
ैन्ट्‌ और द्विविद--ये दा। प्रमुख बानरवीर उस सेनाकी 
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पाइवेस्थं लक्षमण दंष्ट्रा रामो वचनमन्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
मुद्रके किनारे सेनाका पड़ाब पड़ जानेपर श्रीरामचन्द्र 
जीने अपने पास बैठे हुए लक्ष्मणकी ओर देखकर कहा--॥ 
शोकश्च किंल कालेन गच्छता हापगच्छति। 
प्रम चापद्यतः कान्तामहन्यहनि वर्धते॥ ४ ॥ 
सुमित्रानन्दन ! कहा जाता दै कि शोक बीतते हुए 
समयके साथ स्वयं भी दूर हो जाता है; परंतु मेरा शोक तो 
अपनी प्राण”पभाको न देखनेके कारण दिनोंदिन बढ 
रहा है || ४॥ 
न मे दुःखं प्रिया दूरे न मे दुःखं हृतेति च। 
पतदेवानुशोचामि वयोऽस्या ह्यतिवतेते ॥ ५ ॥ 
“मुझे इस बातका दुःख नहीं है कि मेरी प्रिया मुझसे 
दूर है | उसका अपहरण हुआ--इसका मी दुःख नहीं है । मै 
तो बारंबार इसीलिये शोकमें डबा रहता हूँ कि उसके जीवित 
रहनेके ख्ये जो अवधि नियत कर दी गयी है, वह शीघ्रता- 
पृवंक बीती जा रही है ॥ ५ ॥ 


वाहि चात यतः कान्ता तां स्पृष्ठा मामपि स्पृश । 
त्यि मे गात्रसंस्पशेश्वन्द्रे इष्टिसमागमः ॥ ६ ॥ 
“हवा | तुम वहाँ बह) जहाँ मेरी ग्राणवल्लमा है | उसका 
करके मेरा भी सपश कर । उस 
दरामें तुझसे जो मेरे अज्ञोंका स्पर होगा, वह चन्द्रमासे होने- 
वाले हृष्टिसंयोगकी भाँति मेरे सारे संतापको दूर करनेवाला 
और आह्वादजनक होगा || ६ ॥ 
तन्मे दहति गात्राणि विषं पीतमिवाशये । 
हा नाथेति प्रिया खा मां हियमाणा यदब्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
“अपहरण होते समय मेरी प्यारी सीताने जो मुझे “हा 
नाथ |? कहकर पुकारा था, वह पीये हुए उदरस्थित विषकी 
मति मेरे सारे अज्ञोंको दग्ध किये देता है ॥ ७॥ 
तद्वियोगेन्धनवता तञ्चिन्ताविमलार्चिषा । 
राजिदियं शरीरः मे दह्यते मदनाग्निना ॥ ८ ॥ 
'प्रियतमाका वियोग ही जिसका ईंधन है, उसकी चिन्ता 
री जिसकी दीसिमती लपरे हैं, वह प्रेमाग्नि मेरे शरीरको 
सत-दिन जळाती रहती है॥ ८॥ 
भवशाह्णंचं खप्स्ये सौमित्रे भवता विना । 
एव च प्रज्वलन कामो न मा सुप्तं जले वृहेत्‌॥ ९ ॥ 
ः सुमित्रानन्दन ! तुम यहीं रहो । मैं तुम्हारे बिना अकेला 
समुद्रके भीतर घुसकर सोऊँगा | इस तरह जलमें शयन 
अपर यह प्रज्वल्ति परमासन मुझे दग्ध नहीं कर सकेगी ॥ 
थद कामयानस्य शक्यमेतेन जीवितुम्‌ । 
पददा च वामोररेकां धरणिमाधितो ॥ १० ॥ 


“में ओर वह वामोरु सीता एक ही भूतलपर सोते हैं । 
प्रियतमाके संयोगकी इच्छा रखनेवाळे मुझ विरद्दीके लिये 
ब दी बहुत है | इतनेसे भी मैं जीवित रह सकता 

०॥ 
केदारस्येव केदारः सरोद्कस्य निरूद्कः । 
उपस्नेहेन जीबामि जीवन्ती यच्छुणोमि ताम्‌ ॥ ११॥ 

“जैसे जलसे भरी हुई क्यारीके सम्पकंसे विना जलकी 
क्यारीका घान भी जीवित रहता है-सूखता नहीं है उसी 
प्रकार में जो यह सुनता हूँ कि सीता अभी जीवित है, 
इसीसे जी रहा हुँ | ११॥ 


कदा चु खलु सु्रोणों शतपत्रायतेक्षणाम्‌। 
विजित्य शत्रून्‌ द्रक्ष्यामि सीतां स्फीतामिव धियम॥ १२॥ 
“कब वह समय आयेगा, जब शन्रुओंको परास्त करके में 
समृद्धिशालिनी राजलक्ष्मीके समान कमलनयनी सुमध्यमा सीता- 
को देखूँगा || १२ ॥ 
कदा सुचारुद्न्तोष्ठं तस्याः पद्ममिवाननम्‌। 
ईषटुन्नाम्य पास्यामि रखायनमिचातुरः ॥ १३॥ 
“जैसे रोगी रसायनका पान करता है; उसी प्रकार मैं कब 
सुन्दर दातो ओर बिम्बसदृश मनोहर ओठोसे युक्त, सीताके 
प्रफुल्लकमल-जेसे मुखको कुछ ऊपर उठाकर चूमूँगा ॥१३॥ 
तो तस्याः सहितौ पीनौ स्तनौ ताळफलोपमौ । 
कदा चु खलु सोत्कम्पो दिळष्यन्त्यामां भजिष्यतः॥ १४ ॥ 
“मेरा आलिङ्गन करती हुई प्रिया सीताके वे परस्पर सटे: 
हुए, तालफळके समान गोल और मोटे दोनों स्तन कब 
किंचित्‌ कम्पनके साथ मेरा स्पशं करेंगे || १४ || 
सा नूनमसितापाङी रक्षोमध्यगता सती। 
मन्नाथा नाथदीनेव त्रातारं नाधिगच्छति ॥ १५॥ 
“कजरारे नेत्रप्रान्तवाली वह सती-साध्वी सीता) जिसका 
मैं ही नाथ हूँ; आज अनाथकी माति राक्षसोके बीचमें पड़- 
कर निश्चय ही कोई रक्षक नहीं पा रही होगी ॥ १५ ॥ 
कथं जनकरःजस्य दुहिता मम च प्रिया। 


राक्षसीमध्यगा शेते स्नुषा दशरथस्य च ॥ १६॥ 


“राजा जनककी पुत्री, मद्दाराज दशरथकी पुत्रवधू और 
मेरी प्रियतमा सीता राक्षसियाँके बीचमें केसे सोती होगी १।१६। 


अविक्षोभ्याणि रक्षांसि सा विधूयोत्पतिष्यति । 


विधूय जलदान्‌ नीलाञ्शारिलेखा शरत्खिव ॥ १७॥ 

ध्वह समय कब आयेगा जब कि सीता मेरे द्वारा उन 
दुधंष राक्षंसोका विनाश करके उसी प्रकार अपना उद्धार करेगी) 
जैसे शरतकालमें चन्द्रलेखा काले बादलोंका निवारण करके 
उनके आवरणसे मुक्त हो जाती दे ॥ १७॥ 
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ख्भाचतनुका नूनं शोकेनानशनेन च। 
भूयस्तनुतर सीता देशकाळविपययात्‌ ॥ १८॥ 
(मावस ही दुबले-पतले शरीरवाली सीता विपरीत देश- 
कालमें पड़ जानेके कारण निश्चय ही शोक और उपवास करके 
और भी लट गयी होगी ॥ १८॥ 
कदा जु राक्षसेन्द्रस्य निधायोरसि सायकान । 
शोक प्रत्याहरिष्यामि शोकसुत्सुज्य मानसम्‌ ॥ १९ ॥ 
“मै याक्षसराज रावणकी छातीमें अपने सायकोको घंताकर 
अपने मानसिक शोकक्रा निराकरण करके कब सीताका शोक 
दूर करूँगा ॥ १९ ॥ | 
कद जु खलु मे साध्वी सीतामरखुतोपमा। 
सोत्कण्ठा कण्ठमालम्ब्य मोक्ष्यत्यानन्दजं जंलम ॥२०॥ 
“देवकन्याके समान सुन्दरी मेरी सती-साध्वी सीता कव 
` उत्क्रण्ठापूर्यंक मेरे गलेसे लगकर अपने नेत्रोसे आनन्दके 
आँसू बह्दायेगी ।। २०॥ 


कदा शोकमिमं घोरं मैथिलीविप्रयोगजम्‌ । 
सहसा विप्रमोक्ष्यामि वासः शुक्ळेतर यथा ॥ २१॥ 
(ऐसा समय कब आयेगा, जब में मिथिलेशकुमारीद्षे 
बियोगसे होनेवाले इस भयंकर शोकको मलिन वस्नकी भाँति 
सहसा त्याग दूंगा !? ।। ९१॥ 
एवं विलपतस्तस्य तत्र रामस्य धीसतः। 
दिनक्षयान्मन्द्चपु्ीस्क्रोऽस्तसुपागमत्‌ ॥२२॥ 
बुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्रजी वहाँ इस प्रकार विलाप कर 
ही रहे थे कि दिनका अन्त होनेके कारण मन्द किरणोवाले 
सूर्यदेव अस्ताचलको जा पहुँचे ॥ २२ ॥ 
आश्वासितो लक्ष्मणेन रामः संध्यामुपासत । 
स्सरन कमलपत्राक्षं सीतां शोकाकुळीङतः ॥ २३॥ 
उस समय लक्ष्मणके घैये वँघानेपर शोकसे व्याकुळ हुए 
भ्रीरामने कमळनयनी सीताका चिन्तन करते हुए संध्योपासना 
की || २३ ॥ 


इत्यार्षे श्रोमद्रामायणे वाइप्रीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे पञ्चमः सर्गः ॥ ५ ॥ 


इव पकार प्रोरास्मीकिनिर्मित आर्षरामायण भादिशाव्यके युझकाण्डमें पाचवा सगे पूरा हुआ॥ ५ ॥ 


ष्ठः सराः 


रावणका कतंव्य-निर्णयके लिये अपने मन्त्रियोंसे समुचित मलाह देनेका अनुरोध करना 


ड्कायां तु कृतं कम घोरं दष्ट्वा भयावहम्‌। 
राक्षसेन्द्रो हनुमता राक्रेणेव महात्मना । 
अत्रवीद्‌ राक्षसान्‌ सवोन ह्रिया किंचिद्वाङसुखः॥ १ ॥ 
इधर इनद्रतुस्य पराक्रमी महात्मा हनुमानजीने लझ्झामें 
जो अत्यन्त भयावह घोर कर्म क्रिया था; उसे देखकर राक्षस- 
राज रावणका मुख लज्ञासे कुछ नीचेको झुक गया और 
उसने समस्त राक्षसासे इस प्रकार कहा--|। १ ॥ 
धर्षिता च प्रविष्टा च लङ्का दुप््रसहा पुरी । 
तेन वानरमात्रेण दष्टा सीता च जानकी ॥ २ ॥ 
।निश्याचरो | वह हनुमान) जो एक वानसात्र है, अकेला 
इस दुष पुरीम घुस आया | उसने इसे तहस-नइ्स कर डाला 
और जनककुमारी सीतासे मेंट भी कर छिया ॥ २ ॥ 
प्रासादो धर्षितश्चैत्यः श्रवरा राक्षसा हताः । 
आविला च पुरी लङ्का सवो हनुमता कता ॥ ३: ॥ 
“इतना ही नही, इनुमानने चेत्यप्रासादको धराशायी कर 
दिया, मुख्य-मुख्य राश्चसाको मार गिराया ओर सारी छड्झा- 
पुरीमें खलबली मचा दी || ३ ॥ 
कि करिष्यामि भड वः कि वो युक्तमनन्तरम्‌ । 
उच्यतां नः समर्थ यत्‌ छतं च खुछतं भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 


कै 
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“तुमलोगोंक्रा भला हो । अब में क्या कर ! तुम्हें ज 
कार्य उचित और समर्थ जान पड़े तथा जिसे करनेपर कोई 
अच्छा परिणाम निकले; उसे बताओ ॥ ४ ॥ 
मन्त्रमूलं च विज्यं प्रवदन्ति मनस्तरनः। 
तस्माद्‌ वैं रोचये मन्त्रं रामं प्रति महाबलाः ॥ ५ | 

“महाबली वीरो ! मनस्व्री पुरुषका कहना है कि विजय- 
का मूल कारण मन्त्रियोंकी दी हुईं अच्छी सल्मह ही है। 
इसलिये मैं भीरामके विषयमे आपतल्मेगोंसे सलाह लेना अच्छी 
समझता हुँ ॥ ५ ॥ 
त्रिविधाः पुरुषा रोके ह उत्तमाधममध्यमाः । 
तेषां तु समवेतानां झुणदोपौ बदाम्यहम्‌॥ ९ | 

“संसारमें उत्तम, मध्यम और अधम तीन प्रकारके पुरर 
होते हैं | मैं उन सबके गुण-दोषोका वर्णन करता हूँ ॥ ६ | 
मन्त्रख्िभिहि संयुक्तः :समर्थमेन्ननिणये । 
मित्रैवीपि समानार्थेवोन्धवैरपि वाधिकैः॥ ७ ! 
सहितो मन्त्रयित्वा यः कमोरस्भान्‌ प्रवतेयेत्‌। | 
दैवे च कुरुते यरनं तमाहुः पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ८ ॥ | 

“जिसका मन्त्र आगे बताये जानेवाळे तीन लक्षणोंसे युर्त | 
होता है तथा जो पुरुष मन्त्रनिणयमें समर्थ मित्रों) समात | 


युद्धकाण्डे सप्तमः सगः 


मर उसे मौसल मोहि घ बत गत मा बान्धवों ओर उनसे भी बढ़कर अपने हित- 
नरियके साथ सलाह करके कार्यक्र आरम्म करता है तथा 
के सहारे प्रयत्न करता है। उसे उत्तम पुरुष कहते 
ह ॥ ७-८ | | 
कोऽथ विसररोदेको धमे प्रकुरुते मनः। 
एकः कार्योणि कुरुते तमाहुमेध्यमं नरम्‌ ॥ ९ ॥ 
जो अकेला ही अपने कतेव्यका विचार करता है, 
अकेशा ही धमेमें मन लगाता दै और अकेळा ही सब काम 
करता है, उसे मध्यम श्रेणीका पुरुष कहा जाता है॥ ९ ॥ 
गुणदोषौ न निश्चित्य त्यक्त्वा दैवव्यपाभ्रयम्‌ । 
करिष्यामीति यः कार्यमुपेक्षेत्‌ स नराधमः ॥ १०॥ 
“ञो गुण-दोषका विचार न करके देवका मी आश्रय 
छोड़कर केवळ “करूँगा? इसी बुद्धिसे कार्यं आरम्भ करता है 
और फिर उसकी उपेक्षा कर देता है; वह पुरुषॉमं अधम 
है॥ १० ॥ 
यथेमे पुरुष नित्यमुत्तमाधममध्यमाः । 
एवं मन्त्रोऽपि विशेय उत्तमाधममध्यमः ॥ ११॥ 
'जैसे ये पुरुष सदा उत्तम, मध्यम और अधम तीन 
प्रकारके होते हैं; वेसे ही मन्त्र ( निश्चित किया हुआ विचार") 
भी उत्तम, मध्यम और अधम मेदसे तीन प्रकारका समझना 
चाहिये ॥ ११ |! ; 
ऐकमत्यमुपागस्य शासत्रदष्टेन चक्षुषा। 
मन्त्रिणो यत्र निरतास्तमाहुमन्त्रसुत्तमम्‌॥१२॥ 
“जिसमें शास्त्रोक्त दष्टिसे सब मन्त्री एकमत होकर प्रवृत्त 
ेते हैं, उसे उत्तम मन्त्र कहते हैं ॥ १२॥ 
बहीरपि . मतीर्गत्वा मन्त्रिणामथेनिणंयः । 
पुनयंत्रैकतां प्राप्तः स मन्त्रो मध्यमः स्सुृतः ॥ १३ ॥ 
“जहाँ प्रारम्भमें कई प्रकारका मतभेद होनेपर भी अन्त- 
में सब मन्त्रियोंका कर्तव्यविषयक निर्णय एक दो जाता 


१०६७ 

है; वह मन्त्र मध्यम माना गया है! १३॥ 

अन्योन्यमतिमास्थाय यत्र सम्प्रतिभाष्यते । 

न चेकमत्ये ्रेयोऽस्ति मन्त्रः सोऽधम उच्यते ॥ १४ ॥ 
“जहाँ भिन्न-भिन्न बुद्धिका आश्रय ले सब ओरसे स्पर्घा- 

पूर्वक भाषण किया जाय और एकमत होनेपर भी जिससे 

कल्याणकी सम्भावना न ददो, वह मन्त्र या निश्चय अधम 

कहलाता है ॥ १४॥ 

तस्मात्‌ सुमन्त्रितं साधु भवन्तो मतिसत्तमाः । 

कायं सम्प्रतिपद्यन्तमेतत्‌ कृत्यं मतं मम ॥ १५॥ 
“आप सब लेग परम बुद्धिमान्‌ हैं; इसलिये अच्छी तरह - 

सलाद करके कोई एक कार्ये निश्चित करें | उसीको में अपना - 

कतव्य समश्चूगा || १५ ॥ 

वानराणां हि धीराणां सहस्रैः परिवारितः । 

रामोऽभ्येति पुरीं लङ्कामस्माकमुपरोधकः ॥ १६॥ 
८ ऐसे निश्रयकी आवश्यकता इसलिये पड़ी दै कि ) 

राम सहस्नों धीरवीर वानरोंके साथ हमारी छङ्कापुरीपर चढ़ाई 

करनेके लिये आ रहे हैं ॥ १६ ॥ 

तरिष्यति च सुव्यक्त राघवः सागरं सुखम्‌ | 

तरसा युरूरूपेण सानुजः सबलानुगः ॥ १७॥ 
“यह बात मी मलीमाँति स्पष्ट हो चुकी है कि वे रघुवंशी 

राम अपने समुचित बळके द्वारा माई) सेना ओर सेवकोंसहित 

सुखपूर्वक समुद्रकोः पार कर लेंगे || १७ ॥ 

समुद्रसुच्छोषयति वीर्येणान्यत्करोति वा! 

तस्मिन्नेवंविधे कार्य विरुद्धे वानरैः सह। 

हितं पुरे च सैन्ये च सबं सम्मन्त्रयतां मम ॥ १८॥ 
-े या तो समुद्रको ही सुखा डालेंगे या अपने पराक्रमसे 

कोई दूसरा ही उपाय करेंगे | ऐसी ख्ितिमें वानरोंसे विरोध 

आ पड्नेपर नगर ओर सेनाके ल्यि जो भी .हितकर हदो 

ब्वेसी सलह आपलोेग दीजिये? ॥ १८ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे ष्ठः सगः ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार श्रीताल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके . युदधकाप्डमें छठा सगे पुरा हुआ ॥ ६ ॥ 


न फनी ७७ 


< 


सप्तमः संगः 
राक्षसोंका रावण और इन्द्रजितके वल-पराक्रमका. वणन करते हुए उसे 
रामपर विजय पानेका विश्वास दिलाना 


रतयुका राक्षसेन्द्रेण राक्षसास्ते महाबलाः । 
ऊचुः भाजलयः सबं रावणं राक्षसेश्वरम्‌ ॥ १॥ 
दितपक्षमविशाय नीतिबाहा :। 
रक्षसोको न तो नीतिका ज्ञान था और न वें शनरुपश्षके 


बलाबळको ही समझते थे | वे बलवान्‌ तो बहुत थे; किंतु 
नीतिकी दष्टिसे महामूख थे | इसलिये जब राक्षसराज रावणने 
उनसे पूवोक्त बातें कहीं; तब वे सब-के-सब हाथ जोड़कर उससे 
बोले १३ ॥ 
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१०६८ भीमद्वाल्मीकीयरामायणे . 

I ८ 
राजन्‌ परिघशक्त्यष्टिशूलपद्िशकुन्तलम्‌ ॥ २ ॥ खबलं समुपाश्रित्य नीता चशमरिद्म । | 
सुमदत्नो वळं कस्माद्‌ विषादं भजते भवान्‌! मायाश्चाधिगतास्तत्र बहुथो थं राक्षसाधिप ॥ ११॥ | 

“राजन्‌! हमारे पास परिघ, शक्ति, ऋष्टि) चल) पडि "प्रमो ! झन्रुदमन राक्षसराज ! दानवलोग बड़े हो | 
और भालेसे लैस बहुत बड़ी सेना मौजूद हैः फिर आप बलवान किसीसे नष्ट न होनेवालेः धूरबीर तथा बर पाकर | 
विषाद क्यों करते हैं॥ २३ ॥ अदूशुत शक्तिसे सम्पन्न हो गये थे; परंतु आपने समरा्षण- | 
त्यया भोगवतीं गत्वा निर्जिताः पन्नगा युधि में एक वर्षतक युद्ध करके अपने ही बलके भरोसे उन सबको . 


कैलासशिखरावासी. यक्षैवहुभिराद्वतः र र अपने अधीन कर लिया और वहाँ उनसे बहुत-सी मायाए | 


सुमहत्कदन कृत्वा वञ्यस्ते धनदः कृतः॥ ४ ॥ भी प्रास्त कीं ॥ १०-११ ॥ 
आपने तो भोगवती पुरीमें जाकर नागोंको' भी युद्धमें 
परास्त कर दिया था । बहुसंख्यक यक्षासे घिरे हुए केलास- 
शिखरके निवासी कुबेरको भी युद्धमें भारी मार-काट मचाकर 
बशमें कर लिया था ॥ ३-४ ॥ 
स महेश्वरसख्येन न्छाघमानस्त्वया विभो। _ 
निर्जितः समरे रोषाल्लोकपालो महाबलः ॥ ५ ॥ 
“प्रमो | महाबली लोकपाल कुबेर महादेवजीके साथ 
मित्रता होनेके कारण आपके साथ बड़ी स्पर्धा रखते थे; 
परंतु आपने समराङ्गणमें रोधपूर्यंक उन्हें हरा दिया ॥ ५ ॥ 
विनिपात्य च यक्षौघान्‌ विक्षोभ्य विनिणह्य च । 
त्वया केछासशिखराद्‌ विमानमिदमाहतम्‌॥ ६ ॥ 
यक्षोकी सेनाको विचल्ति करके बंदी बना छ्या और 
कितर्नोको भ्रराशायी करके केलासशिखरसे आप उनका यह 
विमान छीन लाये थे ॥ ६ ॥ 


मयेन दानवेन्द्रे त्वद्लयात्‌ सख्यमिच्छता । 
दुहिता तच भायोथ दत्ता राक्षसपुङ्गव ॥ ७ ॥ 
“राक्षसशिरोमणे ! दानवराज मयने आपसे भयभीत होकर 


ही आपको अपना मित्र बना लेनेकी इच्छा की ओर इसी 
उद्देश्यसे आपको घमंपत्नीके रूपमे अपनी पुत्री समर्पित 
कर दी ॥ ७ ॥ | 
दानवेन्द्रो महावाहो वीयोत्सिक्तो दुराखद्‌ः । 
विग्य वशमानीतः कुम्भीनस्याः सुखावहः ॥ ८ ॥ 
“महाबाहो ! अपने पराक्रमका घमंड रखनेवाले दुय 
दनेवाळा उसका पतिं दै, आपने युद्ध छेड़कर वशमें कर लिया॥ 
निर्जितास्ते महाबाददो नागा गत्वा रसातलम्‌ । 
वासुकिस्तक्षकः राज्ञो जटी च वशमाहताः॥ ९ ॥ 
“विश्ञाळबाहु वीर | आपने रसातलपर : चढ़ाई करके 


वासुकि, तक्षक) शुद्ध ओर जरी आदि नागोको युद्धमें जीता 
ओर अपने अधीन कर लिया ॥ ९ ॥ 


शराश्च बलवन्तश्च वरूणस्य स्रुता रणे। 

निर्जितास्ते महाभाग चतुर्विधबलानुगाः ॥ १२॥ 
“महामाग | आपने वरुणके झूरचीर और बलवान्‌ पुत्र 

को भी उनकी चतुरंगिणी सेनासहित युद्धम परास्त कर 


दिया था ॥ १२॥ 

मृत्युदण्डमहाद्राहं शाल्मलीद्रुममण्डितम्‌ । 
कालपाशमहावीचि यमकिकरपज्नगम्‌ ॥ १३॥ 
महाज्वरेण दुर्धष यमलोकमहाणेवम्‌। 


अवगाहा त्वया राजन्‌ यमस्य बलसागरम्‌॥ १४॥ / 


ज्ञयञ्च विपुलः प्राप्तो सुत्युञ्च प्रतिषेधितः । 
सुयुद्धेन च ते बे लोकस्तत्र सुतोषिताः ॥.१५॥ 
“राजन ! मृत्युका दण्ड ही जिसमें महान्‌ ग्राहके समान 
है, जो यम-यातना-सम्बन्धी शाल्मलि आदि ब्क्षोसे मण्डित है 
कालपादारूपी उत्ताल तरज्ञें जिसकी शोभा बढ़ाती हैं; यमदूतः 
रूपी सपं जिसमें निवास करते हैं तथा जो महान्‌ ज्वरके कारण 
ुर्जय है; उस यमल्मेकरूपी महासागरमें प्रवेश करके. आपने 
यमराजको सागर-जैसी सेनाको मथ डाला) मृत्युको रोक दिया 
और महान्‌ विजय प्रात की | यही नहीं, युद्धकी उत्तम कल- 


से आपने वहाँके सब लोगोंको पूर्ण संतुष्ट कर दिया था| / 


्ियैबंुभि्वारेः दाक्रतुल्यपराक्रमेः । 
आसीद्‌ वसुमती पूणा महद्भिरिव पादपेः ॥ १९। 
“पहले यह पृथ्वी विशाळ वृक्षोंकी भाति इन्द्रहल 
पराक्रमी बहुसंख्यक क्षत्रिय वीरोंसे भरी हुईं थी ॥ १६॥ 
तेषां वीयंगुणोत्साहैने समो राघवो रणे।. 
प्रसह्य ते त्वया राजन्‌ हताः समरदुज॑याः ॥ १७॥ 
“उन वीरोंमे जो पराक्रमः गुण और उत्साह ये, उतनी 
दृष्टसिसि ग़म रणभूमिमें उनके समान कदापि नहीं हैः राजन | 
जब आपने उन समरदुजय वीरोंको भी बल्पूवंक मार डॉल! 
तब रामपर विजय पाना आपके लिये कौन बढ़ी बात है | 
तिष्ठ वा कि महाराज अमेण तव वानरान | 
अयमेको महदायाहुरिन्द्रजित्‌ क्षपयिष्यति ॥ १८” 


अक्षया बळवन्तश्च शूरा लब्धवराः पुनः। . “अथवा महाराज ! आप चुपचाप यहीं 
त्या संवत्सर युदूष्वा खमरे दानवा विभो॥ १०॥ ` करनेकी क्या आवश्यकता दै । 
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बैठे रहें । 
अकेडे १ | 


| 


युद्धकाण्डे अष्टमः सगः 


१०६९ 


dnd 


महाबाहु. इन्द्रजित्‌ ही सब वानरोंका संहार कर डाळगे॥ १८॥| 


अनेन च महाराज माहेश्वरमचुच्तमम्‌। 
ष्ट्रा यज्ञं वरो छब्धो लोके परमदुलंभः ॥ १९॥ 
“महाराज ! इन्होंने परम उत्तम माहेश्वर यश्ञका अनुष्ठान 
करके- वह वर यास किया दै, जो संसारमें दूसरेके लिये अत्यन्त 
दुळेम है ॥ १९ || 
शक्तितोमरमीनं च विनिकीर्णोन्त्रशैवलम्‌ । 
गजकच्छपसस्वाधमश्वमण्डकसंङुळम्‌ ॥ २०॥ 
रुद्रादित्यमहाग्राह मरुदूघसुमहोरगम्‌ । 
रथाश्वगजतोयौधं पदातिपुलिनं महत्‌ ॥ २१ ॥ 
अनेन हि समासाद्य देवानां यलखागरम्‌। 
शुहीतो दैवतपतिलंङ्डां चापि प्रवेशितः ॥ २२॥ 
“देवताओंकी सेना समुद्र्के समान थी। शक्ति और 
तोमर ही उसमें मत्स्य थे | निकालकर फेंकी हुईं आँतें सेवार- 
का काम देती थीं। हाथी ही उस सेन्य-सागरमें कछुओंके 
समान भरे थे । घोड़े मेढकोंके समान उसमें सब ओर व्याप्त 
थे | रुंद्रगण ओर आदित्यगण उस सेनारूपी समुद्रके बड़े-बड़े 
गाह थे । मरुद्गण ओर वसुगण वहाँक्के विशाल नाग थे | रथ 
हाथी ओर घोड़े जल्राशिके समान थे और पैदल सैनिक 


उसके विशाल तट थे; परंतु इस इन्द्रजितने देवताओंके उस 
सेन्य-समुद्रमे घुसकर देवराज इन्द्रको केद कर छिया ओर उन्हें 
लङ्कापुरीमं लाकर बंद कर दिया || २०-२२ ॥ 
पितामहनियोगाश्च सुक्तः ास्वरवृत्रह् । 
गतस्न्रिवि्टपं राजन्‌ स्वदेवनमस्कृतः ॥ २३॥ 
“राजन्‌ ! फिर ब्रह्माजीके कहनेसे इन्होंने शम्बर ओर 
बृज्ासुरको मारनेत्राले स्बदेववन्दित इन्द्रको मुक्त किया । 
तब वे स्वर्गलोकमें गये || २३ ॥ 
तमेव त्वं महाराज विखजेन्द्रजितं सुतम्‌। 
याचदू वानर सेनां तां सरामां नयति क्षयम्‌ । २४॥ 
` “अतः महाराज | इस कामके लिये आप राजकुमार इन्द्र- 
जितको ही भेजियेश जिससे ये रामसहित वानर-सेनाका यहाँ 
आनेसे पहले ही संहार कर डालें ॥ २४ ॥ 
राजन्ञापद्युक्तेयमागता प्राकताजनात्‌ । 
हृदि नेव त्वया कायो त्वं वधिष्यसि राघवम्‌ ॥ २५॥ 
“राजन्‌ ! साधारण नर ओर वानरोंसे प्रात हुई इस 
आपत्तिके विषयमें चिन्ता करना आपके लिये उचित नहीं है | 
आपको तो अपने हृदयमें इसे स्थान ही नहीं देना चाहिये । 
आप अवश्य ही रामका वघ कर डालेंगे? || २५ ॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वासमीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे समः सर्गः ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिमिंत आर्परामायण आदिकाव्यके युदकाण्डमें सातदों सग पुरा हुआ॥ ७॥ 


ND (०. 


अधमर 


सगै 


्रहस्त, दुर्मुख, वज्दंड्र, निकुम्भ ओर वज्नहनुका रावणके सामने शब्रुसेनाको 
मार गिरानेका उत्साह दिखाना 


ततो नीलाम्बुद्प्रख्यः प्रहस्तो नाम राक्षसः । 

अन्रचीत्‌ प्राञ्जलिवाक्यं शूरः सेनापतिस्तदा ॥ १ ॥ 
इसके बाद नीळ मेघके समान श्यामवणंवाले झूर सेना- 

पति प्रहस्त नामक राक्षसने हाथ जोड़कर कहा--॥ १ १ 

देवदानवगन्धयाः पिशाचपतगोरगाः । 

सचे धर्षयितुं शक्याः कि पुनमीनवौ रणे॥ २ ॥ 
“महाराज ! इमलोग देवता, दानव, गन्धव, पिशाच, 

पक्षी ओर सप सभीको पराजित कर सकते हैं; फिर उन दो 

मनुष्यको रणभूमिमें हराना कीन बड़ी बात है ॥ २॥ 

सरवे प्रमत्ता विश्वस्ता वञ्चिताः स्म दनूमता। 

नहि मे जीचतो गच्छेज्जीचन्‌ स वनगोचरः ॥ ३ ॥ 
“पहले हमलोग असावधान थे । हमारे मनमें झात्रुआकी 

ओरसे कोई खटका नहीं था । इसील्यि हम निश्चिन्त बैठे 

थे । यही कारण है कि हनुमान हमें धोखा दे गया । नहीं तो 


मेरे जीते-जी वह वानर यह्दंसि जीता-जागता नहीं खा 
सकता था | ३ ॥ 
सवा सागरपर्यन्तां सशैलवनकाननाम्‌ । 
करोम्यवानरां भूमिमाशापयतु मां भवान्‌॥ ४ ॥ 
धयदि आपकी आज्ञा हो तो पर्वत) वन और काननाँसहित 
समुद्रतककी सारी भूमिको मैं वानरॉसे सूती कर दूँ ॥। ४।| 
रक्षां चेच विधास्यामि वानराद्‌ रजनीचर । 
नागमिष्यति ते दुःखं किचिदात्मापराधजम्‌॥ ५ ॥ 
“राक्षसराज ! में वानसमात्रसे आपकी रक्षा करूँगा, अतः 
अपनेद्वारा किये गये सीता-इरणरूपी अपराधके कारण कोई दुःख 
आपपर नहीं आने पायेगा? ॥| ५ ॥ 
अब्रवीत्‌ तु खुसंकुछो दुसुंखो नाम राक्षसः । 
इदं न क्षमणीयं हि सर्वेपां नः ग्रथषणम्‌॥ ६ ॥ 
तत्पश्चात्‌ दुख नामक राक्षसने अत्यन्त कुपित होकर 
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कहा--प्यदह क्षमा करनेयोग्य अपराध नहीं हैः क्योंकि इसके 
द्वारा हम सब छोगोंका तिरस्कार हुआ दै। ६ ॥ 
अयं परिभवो भूयः पुरस्यान्तःपुरस्य च। 
श्रीमतो राक्षसेन्द्रस्य वानरेण प्रधषणम्‌॥ ७ ॥ 
ध्वानरके द्वारा इमलोगोपर जो आक्रमण हुआ 'है। यह 
समस्त लङ्कापुरी का, मद्दारजके ` अन्तःपुर और श्रीमान्‌ 
ाक्षसराज रावणका भी भारी पराभव दै॥ ७ ॥ 
अस्मिन्‌ सुहठते गत्वैको निवर्तिष्यामि वानरान्‌। 
प्रविशन सागरं भीममम्बरं वा रसातलम्‌ ॥ ८ ॥ 
कीं अमी इसी मुहूतेमें अकेछा ही जाकर सारे वानरोको 
मार भगाउँगा । भले ही वे भयंकर समुद्रम आंकाशमें अथवा 
रसातलमें ही क्यों न घुस गये हो? || ८ ॥ 
ततोऽ सुसंक्रुद्धो वज्रदंष्ट्रो मदावरुः । 
पा परिय चर मांसशोणितरूषितम्‌॥ ९ ॥ 
इतनेहीमें महाबली वञ्रदंष्टू अत्यन्त क्रोधसे भरकर रक्त) 
मांससे सने हुए भयानक परिधको हाथमें लिये हुए बोला--॥ 
कि नो दनूमता कार्य कृपणेन तपस्विना | 
रासे तिष्ठति दुर्धषं सुग्रीवेऽपि सलक्ष्मणे ॥ १०॥ 
“दुय वीर रामः सुग्रीव और लकष्मणके रहते हुए हमें 
उस बेचारे तपस्वी इनुमानसे क्या काम हैं! ॥ १० ॥ 
अद्य रामं ससुग्रीवं परिधेण सलक्ष्मणम्‌ 
आगमिष्यामि हत्वेको विक्षोभ्य हरिवाहिनीम्‌ ॥ ११॥ 
ध्आज में अकेछा ही वानर-सेनामें तहलका मचा दूँगा 


ओर इस परिघसे सुग्रीव तथा लक्ष्मणसहित रामका भी काम 
तमाम करके लेट आऊँगा ॥ ११ ॥ 


इदं ममापर वाक्यं श्एणु राजन्‌ यदिच्छसि । 
उपायकुशछो होव जयेच्छत्रूनतन्द्रितः ॥ १२॥ 
“राजन्‌ | यदि आपकी इच्छा हो तो आप यह मेरी 
दूसरी बात सुनें । | उपायकुशल पुरुष ही यदि आलस्य छोड़- 
कर प्रयत्न करे तो वह शात्रुओपर विजय पा सकता है || १२॥ 
कामरूपधराः शराः सुभीमा भीमद्शेनाः। 
राक्षसा वा सहस्राणि राक्षसाधिप निश्चिताः ॥ १३॥ 
| काकुत्स्यमुपसंगम्य बिश्रतो माजुषं वपुः। 
| सब हासस्श्रमा भूत्वा ब्रुवन्तु रघुसत्तमम्‌ ॥ १७॥ 
| प्रेषिता भरतेने्र त्रा तव यवीयसा। 
| सर हि सेनां समुत्थाप्य क्षिप्रमेवोपयास्यति ॥ १५॥ 
“अतः राक्षसंराज | मेरी दूसरी राय यह है कि इच्छा- 
bg नुसार रूप घारण करनेवाले, अत्यन्त भयानक तथा भयंकर 
इष्टिवाले सहस्रो शूरवीर राक्षस एक निश्चित विचार करके 
मनुष्यका रूप धारण कर श्रीरामके पास जायें और सब लोग 


उ ` = ज्य ज्या 


श्रीमदूवाल्मीकीयरामायणे 


बिना किसी घबराहटके उन रघुवंशशिरोमणिसे कहें कि हम 
आपके सेनिक हैं । हमें आपके छोटे भाई भरतने भेजा है। 
इतना सुनते ही वे वानर-सेनाको उठाकर तुरंत छङ्कापर 
आक्रमण करनेके लिये वहसि चल देंगे | १३-१५ ॥ 
ततो वयमितस्तृूण शूलशक्तिगदाधराः । | 
चापवाणासिहस्ताश्च॒त्वरितास्तत्र यामहे ॥ १६॥ 

-तत्पश्चात्‌ इमलयेग यहाँसे शूलछ शक्ति; गदा, धनुष, '! 
बाण और खङ्ग धारण किये शीघ्र ही मार्गमें उनके पासजा | 
पहुँचे ॥ १६ ॥ | 
आकारो गणरशाः स्थित्वा हत्वा तां हरिवाहिनीम्‌ । | 
अइमशाख्महावृष्ट्या घ्रापयाम यमक्षयम्‌ ॥ १७॥ | 

“फिर आकाझमें अनेक यूथ बनाकर खड़े हो जायें ओर | 
पत्थरों तथा शस्र-समूहोकी बड़ी भारी वर्षों करके उस वानर- | 
सेनाको यमलोक पहुँचा दें ॥ १७ ॥ | 
एबं चेदुपसपेतामनयं रामलक्ष्मणौ । | 
अवञ्यमपनीतेन जहतामेब जीवितम्‌ ॥ १८॥ | 
` चयदि इस प्रकार हमारी बातें सुनकर वे दोनों भाई भीराम 
और लक्ष्मण सेनाको कूच करनेकी आज्ञा दे देंगे ओर वहसि चइ | 
देंगे तो उन्हें हमारी अनौतिका शिकार होना पड़ेगा उन्हें | 
हमारे छल्पूण प्रहरसे पीड़ित होकर अपने प्राणोका परित्याग | 
करना पड़ेगा || १८ ॥ | | 
कौम्भकिस्ततो वीरो निकुम्भो नाम वीयंवान । | 
अत्रवीत्‌ परमकुछझो रावणं लोकरावणम्‌ ॥ १९॥` | 

तदनन्तर पराक्रमी वीर कुम्मकर्णकुमार निकुम्मने | 
अत्यन्त कुपित होकर समस्त खेकोको रुलानेवाले रावणसे 
कहा--॥ १९ ॥ | . 
सब भवन्तस्तिष्ठन्तु महाराजेन संगताः । 
अहमेको हनिष्यामि राघवं सहलक्ष्मणम्‌ । २० | | 
सुग्रीवं सहनूसन्तं सर्वाश्चैवात्र वानरान्‌ । | 

(आप सब लोग यहाँ महाराजके साथ चुपचाप बैठे रहें । | 
मैं अकेला ही राम, लक्षमण, सुग्रीव) हनुमान्‌ तथा अन्य रग | 
बानरोंको भी यहाँ मौतके घाट उतार दूँगा? | २०३ ॥ | 
ततो वज्जहलुनोम राक्षखः पर्वतोपमः ॥ २९ , 
कुद्धः परिलिहन्‌ सक्कां जिह्वया वाक्यमत्रवीत्‌। 

तब पर्वतके समान विद्यालकाय वज़हनु नामक रा 
कुपित हो जीमसे अपने जबड़ेको चाटता हुआ बोला! । 
सवैर कुवेन्तु कायौणि भवन्तो विगतज्वराः ॥ रे*। 
एकोऽह भक्षयिष्यामि तां सर्वा हरिवाहिनीम्‌ । 

“आप सब लोग निश्चिन्त होकर इच्छानुसार अपना-अपरग 

मैं अकेला ही सारी वानरःसेनाको खा जाऊँगा | 


काम करें | 
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युद्धकाण्डे नवमः सगः 


स्थाः क्रीडन्तु निश्चिन्ताः पिचन्तु मधु वारुणीम्‌॥ २३ ॥ 
अहमेको वधिष्यामि खुझीज सहलष्ष्मणम्‌ | 
खाङ्गदं च हनूमन्तं सर्वाश्चैवा्न वानरान्‌ ॥ २४॥ 


"आपलेग खख रहकर क्रीड़ा करें और निश्चिन्त हो 
वारुणी मदिराको पियें । में अकेला ही सुग्रीव, लक्ष्मणः अंगद 
हनुमान्‌ और अन्य सब वानरोंका भी यहाँ बध कर डागा? ॥ 


इत्यार्षे श्रोमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये युद्धकाण्डेऽछमः सगंः ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकनिर्भित आपरामायण आदिकाब्यके युड्काण्डमें आठयोँ सर परा हुआ ॥ ८ ॥ 


नवमः सगः 
विभीषणका रावणसे श्रीरामकी अजेयता बताकर सीताको लौटा देनेके लिये अनुरोध करना 


ततो निकुम्भो रभसः सुरयात्रुर्महावलः। 
सुप्तघ्नो यज्ञकोपश्च महापाइवमहोद्रो ॥ १ ॥ 
अग्निकेतुश्च दुर्धषं रक्मिकेतुश्च राक्षसः । 
इन्द्रजिच महातेजा बलवान, रावणात्मजः ॥ २ ॥ 
प्रहस्तोऽथ विरूपाक्षो चजञ्रदंष्रो महावलः । 
धून्नाक्षश्वातिकायश्च दुसुंखश्चैवं राक्षखः॥ ३॥ 
परिघान्‌ पट्टिशाब्शूल्ान ग्रालाञशक्तिपरश्वधान्‌ । 
चापानि च सुबाणानि खङ्गांश्च विषुलाम्बुभान्‌॥ ४ ॥ 
प्रणह्य परमङ्गुद्धाः समुत्पत्य च राक्षसाः 
अद्ुवन्‌ रावणं सर्वं प्रदीप्ता इच तेजसा॥ ५ ॥ 
तत्पश्चात्‌ ।नेकुम्भश रभसः महात्रली सूयंशत्रु। सुप्तष्नः 
यज्ञक्रोप+ मद्दापाइ्व सहोदर, दुर्जय अग्निकेतु) राक्षस 
रश्मिकेतु, महातेजस्वी त्रलवान्‌ रावणक्ुमार इन्द्रजित्‌, प्रहस्तः 


'विख्पाक्ष। महाबली बञ्रदद्रः धूमराक्षश अतिकाय और निशाचर 


दुमुंख--ये सब राक्षस अत्यन्त कुपित हो हाथो परिष) 
पट्टिश, ल, प्रास, शक्ति, फरसे, धनुष, बाण तथा पैनी 


'घारवाले बड़े-वड़े खड्ग लिये उछलकर रावणके सामने आये 


और अपने तेजसे उद्दीस-से होकर वे सब-के-सब उससे 
बोले--]| १-५ || 


अद्य रामं यधिष्यामः सुग्रीमं च सलक्ष्मणम्‌ । 


. चपण च हनूमन्तं लङ्का येन प्रधषिता॥ ६॥ 


“हमलोग आज ही राम सुग्रीव, लक्ष्मण ओर उस 


क। हनुमानको भी मार डालेंगे, जिसने लङ्कापुरी जलायी 
° ॥ ६॥ 


तान्‌ ग॒हीतायुधान सवान्‌ वारयित्वा विभीषणः। 

भन्रवीत्‌ पाञ्जलेवाक्यं पुनः प्रत्युपवेश्य तान्‌॥ ७ ॥ 
हाथोंमें अस्र-ञ्ज लिये खड़े हुए उन सब राक्षसोंको 

जानेके लिये उद्चत देख विभीषणने रोका और पुनः उन्हें 

बिठाकर दोनों दाथ जोड़ रावणसे कहा--|| ७ ॥. 

अप्युपायेस्त्रिभिस्तात योऽर्थः गरप्तुं न शाक्यते । 

पस्य विक्मकालांस्तान्‌ युक्तानाहुमेनीषिणः ॥ ८ ॥ 
“तातः] जो मनोरथ साम, दान और मेद--इन तीन 


उपारयसे प्रात न हो सके, उसीकी प्राप्तिके लिये नीतिशास्त्रके 
जाता मनीषी विद्वार्नोने पराक्रम करनेके योग्य अवसर बताये 
ह | ८॥ 
प्रमत्तेष्वभियुक्तेछु देवेन प्रहतेषु च। 
विक्रमास्तात सिद्धःचन्ति परीक्ष्य विधिना ता ९ ॥ 
“तात ! जो शत्रु असावधान हों, जिनपर दूसरे-वूसरे 
शत्रुओंने आक्रमण क्रिया हो तथा जो महारोगं आदिसे ग्रस्त 
दोनेके कारण देवसे मारे गये हों, उन्हपर भलीमाँति परीक्षा 
करके विधिपूर्वक किये गये पराक्रम सफल होते हैं | ९ ॥ 
अप्रमत्तं कथं तं तु चिजिगीषुं-बले स्थितम्‌ । 
जितरोषं दुराधष तं धगयितुमिच्छथ ॥ १० ॥ 
“श्रीरामचन्द्रजी वेखबर नहीं हैं | वे विजयकी इच्छासे आ 
रहे हैं ओर उनके साथ सेना भी है। उन्होंने कोधको सर्वथा 
जीत लिया हैं। अतः वे सर्वथा दुय हैं | ऐसे अजेय वीर- 
को तुमलोग परास्त करना चाहते हो || १० || 
समुद्रं लद्डयित्वा तु घोरं नदनदीपतिम्‌ । 
गति हनूमतो छोके को विद्यात्‌ तकयेत वा ॥ ११ ॥ 
बलान्यपरिमेयानि वीर्याणि. च निशाचराः । 
परेषां सहसाअशा न कतेव्या कथंचन ॥ १२॥ 
'निश्याचरो ! नदो ओर नदियोंके खामी भयंकर मद्दा- 
सागरफो .जो एक ही छलाँगमं लॉघकर यहाँतक आ पहुँचे थे; 
उन हनुमानजीकी गतिको इस संसारमें कौन जान सकता है 
अथवा कौन उसका अनुमान ळ्या सकता हैं! शात्रुओंके पास ' 
असंख्य सेनाएँ हैं, उनमें असीम बल ओर पराक्रम है; इस 
बातको दुमलोग अच्छी तरह जान लो | दूसरोंकी शक्तिको 
भुल्मकर किसी तरह भी सहसा उनकी अवहदेलना नहीं करनी 
चाहिये॥ ११-१२ ॥ 
कि, च राक्षसराजस्य रामेणापकृत पुरा। 
आजहार जनस्यानाद्‌ यस्य भार्या यशखिनः ॥ १३॥ 
“श्रीरामचन्द्रजीने पहले राक्षसराज रावणका कौन-सा 
अपराध किया था, जिससे उन यशस्वी महात्माकी पत्नीको ये 
जनस्थानसे हर लाये! || १३ ॥ 
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खरो यद्यतिवृत्तस्तु स॒ रामेण हतो रणे। 
अचच्यं प्राणिनां प्राणा रक्षितव्या यथाबलम ॥ १४॥ 
“यदि कहें कि उन्होंने खरको मारा था तो यह ठीक 
नहीं है; क्योंकि खर अत्याचारी था । उसने स्त्रं ही 
उन्हें मार डाळनेके लिये उनपर आक्रमण किया था । इसलिये 


शीरामने रणभूमिमें-उसका वध किया; क्योंकि प्रत्येक प्राणी- 


को यथाशक्ति अपने प्राणोंकी रक्षा अवश्य करनी चाहिये ॥ 
फ्तश्चिमित्तं वैदेही भयं नः सुमहद्‌ भवेत्‌। 
आहृता सा परित्याज्या कलहाथ छते जु किम) १५॥ 
ध्यदि इसी कारणसे सीताको हरकर लाया गया हो तो 
उन्हें जल्दी ही लोग देना चाहिये; अन्यथा हमल्मेगापर 
महान्‌ भय आ सकता दै । जिस कर्मका फल केवळ कलह है) 
उसे करनेसे क्या लाभ १॥ १५ ॥ 
न तु क्षम वीयंवता तेन धमोजुवर्तिना। 
बैर निरथंकं कतुं दीयतामस्य मैथिली ॥ १६॥ 
“श्रीराम बड़े घर्मात्मा ओर पराक्रमी हैं । उनके साथ 
व्यथं वेर करना उचित नहीं है । मिथिलेशकुमारी सीताको 
उनके पास लोटा देना चाहिये ॥ १६ ॥ 


यावन्न सगजां साश्वां बहुरत्नसमाकुलाम्‌ । 


पुरां दारयते वाणेर्दीयतामस्य मैथिली ॥ १७॥ 


“वतक हाथी, घोड़े ओर अनेकों रत्नोंसे भरी हुई लङ्का 
पुरीका श्रीराम अपने बाणाँद्वारा विध्वंस नहीँ कर डालते; 
तबतक ही मेथिलीको उन्हें लोटा दिया जाय || १७ ॥ 
यावत्‌ सुघोरा महती दु्धेषों हरिचाहिनी। 
नावस्कन्दति नो लङ्कां तावत्‌ सीता प्रदीयताम्‌ ॥ १८॥ 

“जबतक अत्यन्त भयंकर, विशाल और हुर्जय वानरं 
वाहिनी हमारी लङ्काको पददलित नहीं कर देती) तमीतक 
सीताको वापस कर दिया जाय | १८ ॥ 
विनइयेद्धि पुरी लक्ल शूराः सर्वे च राक्षर 
रामस्य दयिता पत्नी न खयं यदि दीयते ॥ *० ॥ 

“यदि श्रीरामकी प्राणवल्ळभा सीताको मलोग स्वयं ही 


TN 


TT 
` नहीं लोग देते हें तो यह लङ्कापुरी नष्ट हो जायगी और सम 


शूरवीर राक्षस मार डाले जायगे | १९ ॥ 


प्रसादये त्वां बन्धुत्वात्‌ कुरुष्व वचनं मम। 
हितं तथ्यं त्वहं त्रमि दीयतामस्य मैथिली ॥ २०। 
“आप मेरे बढ़े भाई हैं । अतः में आपको विनयपूकक 
प्रसन्न करना चाहता हुँ । आप मेरी बात मान हें | मैं आपे 
हितके लिये सच्ची बात कहता हूँ-आप भ्रीरामचन्द्रजीक्े 
उनकी सीता वापस कर दें ॥ २० ॥ 
पुरा शारत्खूयंमरीचिखंनिभान्‌ 
नवाअपुझ्ञान्‌ उुद्ढान सुपात्मजः। 
सजत्यमोघान्‌ विशिखान्‌ वधाय ते . 
प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली ॥ २१॥ 
“राजकुमार श्रीराम जबतक आपके वधक लिये शर्त 
काळके सूर्यकी किरणोंके समान तेजस्वी, उज्ज्वल अग्रभाग 
एवं पंखोंसे सुशोभित, सुदृढ़ तथा अमोघ बाणोंकी वर्षा करें, 


उसके पहले ही आप उन दशरथनन्दनकी सेवामें मिथिलेस- 
कुमारी सीताको सौंप दें || २१ ॥ 


प्रसीद जीवेम पुत्रबान्धवाः 
प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली ॥ २२॥ 
“भेया | आप क्रोधको त्याग दें; क्योकि वह सुख ओर 
घमंका नाश करनेवाला है । धर्मका सेवन कीजिये; क्योकि 
वृह सुख ओर सुयशको बढानेवाला है । हमपर प्रसन्न होइये 
जिससे इम पुत्र ओर बन्धु-बान्धवोंसहित जीवित रह सकें। 
इसी दृश्सि मेरी प्रार्थना दै कि आप दशरथनन्दन भीरामके | 
हाथमें मिथिलेशकुमारी सीताको लोटा दें? || २२॥ 
विभीषणवचः भुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः। | 
विसजेयित्वा तान्‌ सवोन, प्रविवेश खक ग्रहम्‌॥ २३॥ | 
विमीषणकी यह बात सुनकर राक्षसराज रावण उन स. 
समासदोंको विदा करके अपने महळमें चला गया ॥ २३॥ | 


हत्यार्ष शमद्रामायणे वातमीकीये आदिकाब्ये युद्धकाण्डे नवमः सरः ॥ ९ ॥ 


EL 


विभीषणका रावणके 


| 
इस प्रकार भ्रीरारमोकिनिमिंत आपैरामायण आदिकाच्यके युद्धकाण्डमं नवो सर्गे पूरा हुआ, ॥ २ ॥ 
दशमः सगः 

| 


प्रार्थना से जाना, उसे अपशनोंका भय दिखाकर सीताको लौटा देनेके लिये 


प्रत्युषसि प्राप्ते 


रवणका उनकी बात न मानकर उन्हें वहाँसे वेदा कर देना 
राक्षसाधिपतेवम भीमकम विभीषणः ॥ १ ॥ सुविभक्तमहाकक्षं 


रौलश्उक्गमिवोन्नतम्‌ 
महजिनपरिग्रहम्‌ ॥ २ | 
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युद्धकाण्डे दशमः सगः 


ल्व््य्य्य्स्य्य्स्श्स्स्स्च्च्स्च्चच्च्स्ख्च्म्श्ल्ल्ल्सल्ल्स्< 
प्रतिमद्धिर्महामात्रैरनुरक्तेरधिष्टितम्‌ 
राक्षसैराप्तपयोप्तेंः सर्वतः परिरक्षितम्‌॥ ३ ॥ 
प्रचमातङ्गनिःश्वासैव्याकुलीङृतमारुतम्‌ । 
शाङ्कघोषमहाघोषं तूयसस्वाधनादितम्‌॥ ४ ॥ 
प्रमदाजनसम्वाधं प्रजल्पितमहा।पथम्‌। 
तप्तकध्वननियु हैं भूपणोत्तमभूषितम्‌ ॥ ५ ॥ 
गन्धर्बाणामिवावासमालयं मरुतामिव । 
रत्नसंचयसस्वाधं भवनं भोगिनामिव॥ ६ ॥ 


त॑ महाश्रमिवादित्यस्तेजोविस्ततरद्मिवान । 


 अग्रजस्याळयं चीरः प्राचेवेश महाद्युतिः ॥ ७ ॥ 


दूसरे दिन सबेरा होते ही धर्म ओर अर्थके तत्त्वको 
जाननेवाले भीमकर्मा महातेजस्वी वीर विभीषण अपने बड़े 
भाई राक्षसराज रावणके घर गये । वह घर अनेक प्रासादोके 
कारण पर्वतरिखरोंके समूहकी भाँति शोभा पाता था | 
उसकी ऊँचाई भी पद्दाड़की चोरीको लज्ित करती थी । 
उसमें अलग-अलग बड़ी-बड़ी कक्षाएँ ( ड्योदियाँ ) सुन्दर 
ढंगसे बनी हुई थां । बहुतेरे श्रे पुरुपांका वहाँ आना-जाना 
लगा रहता था ¦ अनेक्रानेक बुद्धिमान्‌ मद्दामन्त्री। जो राजा- 
के प्रति अनुराग रखनेवाले थे, उसमें बेठे थे। विश्व 
सनीय, द्वितेष्री तथा कार्यसाधनमं कुशल बहुसंख्यक राक्षस 
सब ओरसे उस भवनकी रक्षा करते थे । वहाँकी वायु 
मतवाले द्दाथियांके निःश्वासे मिश्रित हो बवंडर-सी जान 
पड़ती थी । झंख-ध्यनिके समान राक्षसोका गम्भीर घोष 
वहाँ गूँजता रहता था । नाना प्रकारके वाथके मनोरम शब्द 
उस भवनको निनादित करते थे। रूप और योवनके मदसे 
मतवाली युवतियांकी वहाँ भीड़-सी छगी रहती थी। वहाँके 
बड़े-बड़े मार्ग ल्ेगोंके वातालापसे मुखरित जान पड़ते थे । 
उसके फाटक तपाये हुए सुवणकें बने हुए थे । उत्तम 
सजावटकी वस्तुआंसे वह महल अच्छी तरह सजा हुआ 
था अतएव वह गन्धवोंके आवास और देवताओंके निवास- 
स्थान-सा मनोरम प्रतीत होता था । रन्नराशिसे परिपूर्ण होने- 
के कारण वह नागमवनके समान उद्धासित होता था । 
जैसे तेजसे विस्तृत किरणोंबाळे सूयं महान्‌ मेघोंकी घटामें 
प्रवेश करते हैं; उसी प्रकार तेजली विभीपणने राबणकें उस 
भवनम पदापण किया || १-७ ॥ 
पुण्यान्‌ पुण्याहघोषांश्च वेदयिद्धि रुदाहृतान्‌ | 
शुआव सुमदातेजा भ्रातुर्विजयसंश्ितान्‌॥ ८ ॥ 

वहाँ पहुँचकर उन महातेजस्वी विभीषणने अपने भाईकी 
विजयके उद्देश्यसे वेदवेत्ता ब्राह्मणोंद्वारा किये गये पुण्याह- 
वाचनके पवित्र घोष सुने ॥ ८ ॥ 
पूजितान्‌ द्धिपाजैश्व सर्पिभिः खुमनोक्षतैः । 
मन्त्रवेद्विदो विप्रान्‌ दुदूश ख महावलः ॥ ९ ॥ 


रे ०७३ 


तत्पश्चात्‌ उन मद्दावली विभीप्रणने चेदमन्त्राक ज्ञाता 
त्राह्मणॉका दर्शन किया, जिनके हाथोंमं दही और धीक 
पात्र थे | फूलों और अक्षतोंसे उन संबकी पूजा की गयी 
थी || ९ ॥| 


स पूज्यमानो रक्षोभिदीप्यमानं खतेजसा। 
आसनस्थं महावाहुवेयन्दे धनदानुजम्‌॥ १० ॥ 
वहाँ जानेपर राक्षसाने उनका स्वागत-सत्कार किया । फिर 
उन मद्दाबाहु विभीपणने अपने तेजसे देदीप्यमान ओर सिंहा- 
सनपर विराजमान कुबेरके छोटे भाई रावणको प्रणाम 
किया || १० ॥| 
ख राजरए्सम्पन्नमासनं हेमभूषितम्‌। 
जगाम समुदाचारं प्रयुज्याचारकोविद्‌ः ॥ ११॥ 
तदनन्तर शिष्टाचारके ज्ञात विभीपण 'विजयतां महाराजः 
( महाराजकी जय हो )? इत्यादि रूपसे राजाके प्रति परम्परा- 
प्रात शुभारांसासू्क् वचनका प्रयोग करके राजाकें द्वारा 
दटके संकेतसे बताये गये सुवर्णभूषित सिंहासनपर बैठ 
गये ॥ ११ ॥ 
स रावणं महात्मानं विजने मन्त्रिसंनिधो। 
उआच हितमत्यथ वचनं हेतुनिश्चितप्‌॥ २२॥ 
प्रसादय आतर ज्येष्ठं सान्त्वेनोपस्थितक्रमः। 
देशकालाथसंवादि इशएलोकपरावरः ॥ १३ ॥ 
विभीपण जगत्‌की भली-बुरी बाताको अच्छी तरह जानते 
थे । उन्होंने प्रणाम आदि व्यवहारका यथार्थरूपसे निर्वाह 
करके सान्त्वनापूर्ण वचनोंद्वारा अपने बड़े भाई महामना 
रावणको प्रसन्न किया ओर उससे एकान्तमें मन्त्रियोंके निकट 
देश, काल और प्रयोजनके अनुरूप) युक्तियोद्वारा निश्चित 
तथा अत्यन्त हिंतकारक बात कह्दी--॥| १२-१३ ॥ 
यदाप्रभ्नति वैदेही सम्प्राप्तट परंतप । 
तदाप्रभृति दृद्यन्ते निर्मित्तान्यशुभानि नः ॥ १४॥ 
“शत्रुको संताप देनेवाले मद्दाराज ! जबसे विदेहकुमारी 
सीता यहाँ आयी हैं; तभीसे दमलोगॉको अनेक प्रकारके 
अमङ्गल्सूचक अपशङ्गुन दिखायी दे रहे हैं || १४॥ 


सस्फुलिङ्गः सधूमाचिः सधूमकलुषोद्यः । 
मन्त्रसंघुक्षितोऽप्यग्निन सस्यगभिवर्धते ॥ १५॥ 
“मन्त्रह्वारा विधिपूर्येक धधकानेपर्‌ भी आग अच्छी 
तरह प्रज्वलति नहीं हो रही है | उससे चिनगारियाँ निकलने 
लगती हैं ! उसकी लपटके साथ धुआ उठने लगता है और 
मन्थनकालमें जब अग्नि प्रकट होती है; उस समय भी वह 


धूएँसे मलिन ही रहती दै ॥ १५॥ 
अग्निष्टेष्वर्निशालाखु तथा ब्रह्मस्थलीषु च। 
सरीसृपाणि इच्यन्ते हव्येषु च पिपीलिकाः ॥ १६॥ 
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'रसोई-घरोमं, अग्निशालाआमें तथा वेदाध्ययनके स्थानों 
भी सॉप देखे जाते हैं ओर दृबन-सामग्रियाम॑ चाटियाँ पड़ी 
दिखायी देती हैं ॥ १६ ॥ 
गवां पयांसि स्कन्नानि विमदा वरकुञ्जराः । 
दीनमश्याः प्रहेघन्ते नयग्रासाभिनन्दिरिः ॥ १७॥ 

भार्वोका दूध सूख गया हैः बड़े-बड़े गजराज मदरहित 
हो गये हैं, घोड़े नये ग्राससे आनन्दित ( भोजनसे संतुष्ट ) 
होनेपर भी दीनतापूणे ख़रमें हिनाददनाते हैं ॥ १७ ॥ . 
खरोष्ट्रश्वतरा राजन्‌ भिन्नरोमाः स्यन्ति च। 
न सभावेऽचतिष्ठन्ते विधानेरपि चिन्तिताः ॥ १८॥ 
जाते हैं । उनके नेत्रॉसे आँसू. गिरने लगते हैं । विधिपूर्वक 
चिकित्सा की जानेपर भी वे परणेतः खस्थ हो नहीं पाते हें ॥ 
वायसाः सघशः क्रा व्याहरन्ति समन्ततः । 
समेताश्च द्यन्ते विमानाग्रेषु संघशः ॥ १२.॥ 
भूर कोए! झुंड-के-छंड एकत्र होकर क्का खरमें काँव- 
कावि करने लगते हैँ तथा वे सतमहले मणानोंपर समूह-के-समृह 
उके हुए देखे जाते हैं || १९ ॥ 
गृध्राश्च पारेछायन्त अरीसुपरि पिण्डिताः । 
उपपन्नाश्च संध्ये ठे व्याहरन्त्यशिवं रिचाः ॥ २० ॥ 
“छङ्कापुरीके ऊपर झुंड-के-झुंड गीध उसका स्पश करते 
हुए:से मड़राते रहते हैं । दोनों संध्याओंके समय सियारिमें 
नगरके समीप आकर अमङ्गलसूचक शब्द. करती हैं || २०|| 
क्रव्यादानां स्रगाणां च पुरीद्वारेषु संघशः। 
शरूयन्ते विपुला घोषाः सविस्फूज्जितनिःस्वनाः ॥ २१ ॥ 
'नगरके सभी फाटकॉपर समूइ-के-समूह एकत्र हुए मांस- 
भक्षी पशुओंकि जोर-जेरसे किये जानेवाले चीत्कार. बिजलीकी 
गइगड़ाइरके समान सुनायी पड़ने हैं || २१ ॥ 
तदेवे प्रस्तुते कायं पायश्चित्तमिद्‌ं क्षमम्‌ । 
रोचये वीर बेदेही राघवाय प्रदीयताम्‌ ॥ २२॥ 
'वीरबर ! ऐसी परिस्थितिमें मुझे तो यहीं प्रायश्चित 
अच्छा जान पड़ता है कि विदेहकमारी सीता श्रीरामंचन्ट्रजीको 
छोटा दी जाये || २२ ॥ 
इद्‌ च यदि वा मोदालोभाद्‌ वा व्याहृतं मया । ` 
तत्रापि च महाराज न दोष॑ कतुमहसि ॥ २३॥ 
महाराज! यदि यह बात मेंने मोह या लेभसे कही हो 
ता भी आपको मुझमें दोपदृष्टि नहीं करनी चाहिये॥ २३॥ 
मयं हिं दोषः सवस्य प्र | 
क्षलों राक्षसीनां च पुरस्यान्तःपुरस्य च ॥ २४॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


प य पा? पा" » ग न सम, 


——— 
“सीताका अपहरण तथा इससे दरोनेबाला अपराङुनरुपी 
दाप यहाँकी सारी जनता) राक्षर राक्षसी तथा नगर और अन्त 
पुर--सभीके लिये उपलक्षित होता है || २४॥ | 
प्रापणे चास्य मन्त्रस्य निवृत्ताः सवमन्त्रिणः । 
अवद्यं च मया चाच्यं यद्‌ दष्टमथवा शतम्‌ । 
सम्प्रधायं यथान्यायं तदू भवान्‌ कतुमहंति ॥ २५॥ 
“यह बात आपके कानोंतक पहुँचानेमं प्रायः र मन्त्र 
संकोच करते ह; परंतु जो बात मेने देखी या मुनी दे। वह 
मुझे तां आपके आगे अवदय निवेदन कर देनी चाहिय; अतः 
उसपर यथोचित विचार करके आप जैसा उचित सम्झे, 
चसा करें? | -२५ || Be 
इति खमन्त्रिणां मध्ये ञाता ्रातरमूचिवान्‌। 
रावणं रक्षां श्रेष्ठ पथ्यमेतद्‌ विभीषणः ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार भाई विभीपणने अपने मन्त्रियाये बीचमें 
बड़े भाई राक्षतराज रावणसे ये हितकारी बचन कहे || २६ || 
हितं महाथ सुदुः हेतुसंहितं. `. 
` व्यतीतफाल्ायतिसम्प्रतिक्षममः।' 
निशम्य तद्चाक्यसुपस्थितज्रः. ... 
प्रसङ्गवानुत्तरमेतदध्रवीत्‌ः 
भयं न पद्यामि . कुतश्रिद्प्यह . 
न राघवः प्राप्स्यति जातु मेथिलीम्‌ । 
सुरे ; सहेन्द्रैरपि सगरे कथ | 
_ ममाग्रतः स्थास्यति लः मणाग्रज:॥ २८ ॥ 
चिभीपणकी य हितकर महान्‌, अर्थकी साधवः, कोमल; 
युक्तिसंगत तथा भूत, भविष्य और बर्तमान-कालमें भी कार्य- 
साधनमें समर्थ बाते सुनकर रावणको बुखार चढ़ आया । 
श्रीरामके साथ वर. बद़ानेमं उसकी आसक्ति हो गयी थी । 
इसल्यि उसने इस प्रकार उत्तर दियां---५व्रिभीषण ! मैं नो 
कह्दसे भी कोई भय नहीं देखता | रामः मिथिलेशकुमा ते 
सीताको कभी नहीं पा सकते । इन्द्रसहित देवताओंकी सद्दायक्षा 
प्राप्त कर लेनेपर भी लक्ष्मणके बड़े भाई राम मेरे सामने 
संग्राममें केसे टिक सकेंगे ?? || २७-२८ ||  - ४ * «४ 
' इत्येवमुक्त्वा . खुरसेन्यनाशनो 
' महावलः संयति चण्डविक्रमः। ` 
दशाननो भआ्रातरमासवादिनं 
विसर्जयामास तदा विभीषणम्‌ ॥ २९॥ 
ऐसा कहकर देवसेनाके नाशक और समराङ्गणमें प्रचण्ड 
पराक्रम प्रकट करनेवाले मददाबली दशाननंने:अपने यथार्थवादी 


भाई विभीषणको तत्काळ विदा कर दिया || २९ || 


चा याया ॐ कळ भा सका क सम्रमकराक' 


॥ २७ || 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाष्ये युद्धकाण्डे द्रमः सर्गः ॥ १० ॥' 


|स. प्रकार शरोराल्मोकिनिमित आइेरामायण आदिकाब्यंके 


युदकाण्डमें दसदों सगै पूरा हुआ॥ १०.॥ 
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युद्धकाण्डे पकादइाः सर्गः 


१०७५, 


एकादशः सगः 
रावण ओर उसके सभासदांका सभाभवनमें एकत्र होना 


स चभूव कृशो राजा मेथिलीकामभोहितः। 
असन्मानाच खुद्टदां पापः पापेन कमणा ॥ १ ॥ 
राक्षसांका राजा रावण मिथिलेदाकुमारी सीताके प्रति 
कामसे मोटित हो रहा था उसके हितैषी सुह्दद्‌ विमीषण 
आदि उसका अनादर करने गे थे--उसके कुकृत्योकी निन्दा 
करते थे नथा वह सीताहरणरूपी जगरन्य पाप-कर्मके कारण 
पापी घोषित किया गया था---इन सब कारणोंसे वह अत्यन्त 
कृदा ( चिन्तायुक्त एवं दुर्बछ ) हो गया था ॥ १ ॥ 
अतीच कामसम्प्नो वेदेहीमनुचिन्तयन्‌। 
अतीतसमये काळे तस्मिन्‌ वे युधि राअणः। 
अमात्यैश्च सुहृद्भिश्च प्राप्तकालममन्यत ॥ २ ॥ 
बह अत्यन्त कामसे पीड़ित होकर बारबार विदेहकुमारी- 
का चिन्तन करना था) इसलिये युद्धका अवधर बीत जानेपर 
भी उसने उस समय मन्त्रियों ओर सुह्ददोंके साथ सलह करके 
युद्धको दही समयोचित कतव्य माना ॥ २ ॥ 
स हेमजाळविततं मणिविद्रुमभूषितम्‌ । 
उपगम्य विनीताश्वमारुरोह महारथम्‌ ॥ ३ ॥ 
वह सोनेकी जालीसे आच्छादित तथा मणि एवं मूँगोंसे 
विभूषित एक विशाल रथपर; जिसमे सुशिक्षिन घोड़े जुते हुए 
थ जा चदा ॥ ३ ॥ 
तमास्थाय रथश्रेष्ठ महामेघसमखनम्‌ । 
प्रययौ रक्षसां श्रेष्ठो दताग्रीयः सभां प्रति ॥ ४ ॥ 
मदन्‌ मेघाँकी गर्जेनाके समान घर्घराहट पेदा करनेवाले 
उस उत्तम रथपर आरूढ़ हो राक्षसशिरोमणि दशग्रीव समा- 
भवनकी ओर प्रस्थित हुआ ॥ ४ ॥ 
अखिचमंधरा योधाः सर्वायुधधरास्ततः । 
रासा राक्षसेन्द्रस्य पुरस्तात्‌ सम्प्रतस्थिरे॥ ५ ॥ 
` उस समय राक्षसराज रावणके आगे-आगे ढालतळ्वार 
एवे सब प्रकारके आयुध धारण करनेवाले बहुसंख्यक राक्षस 
जा रदे थे || ५ | 


नानाविरतवेषाश्च नानाभूषणभूषिताः । 
पृष्ठतश्चैनं परिवाये ययुस्तदा ॥ ६ ॥ 
इसी तरह भाँति-भाँतिके आमूषणोंसे विभूषित और नाना 


से विकराल वेषवाले अगणित निशाचर उसे दायें-बायें 
पीछेकी ओरसे घेरकर चल रहे थे ॥ ६ ॥ 


थेश्चातिरथाः शीरं मस्तच वरवारणेः। 
भन्ेतुदेराग्रीचमाक्रीडद्भिञ्च वाजिभिः ॥ ७ 


; hl 
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रावणके प्रान करते ही बहुत-से अतिरथी बीर रथों, 
मतवाले गजराजो और खेल-खेळमे तरह-तरहकी चाळे दिंखाने- 
वाले घोड़ोंपर सवार हो तुरंत उसके पीछे चल दिये || ७॥ 
गदापरिघहस्ताश्च शक्तितोमरपाणयः । 
परश्वधधराशचान्ये तथान्ये शूलपाणयः । 
ततस्तूयसहस्राणां संजशें निःखनो महान्‌ ॥ ८ ॥ 

किन्हींके दार्थोमे गदा ओर परिघ झोभा पा रहे थे । 
कोई शक्ति और तोमर छिये हुए थे। कुछ लोगोने फरसे 
धारण कर रक्‍्खे थे तथा अन्य राक्षशेंके हाथोंमें झूल चमक 
रहे थे; फिर तो वहाँ सइख बाद्योका महान्‌ घोष होने लगा ॥ 
तुमुलः शङ्कराब्दश्च सभां गच्छति रावणे । 
स नेमिघोषे ग महान्‌ सहसाभिनिनाइयन्‌ ॥ ९ ॥ 
राजमार्ग श्रिया जुष्टं प्रतिपेदे महारथः । 

रावणके सभाभवनकी ओर यात्रा करते समय तुमुल 
शद्भुध्वनि होने लगी | उसका वह विशाल रथ अपने पहियोकी 
वर्घराहरसे सम्पूर्ण दिशाओकरो प्रतिध्वनित करता हुआ सहसा 
झोमाशाळी राजमार्गपर जा पहुँचा ॥ ९३ || 
विमलं चातपत्रं च प्रग्हीतमशोभत ॥ १०॥ 
पाण्डुरं राक्षसेन्द्रस्य पूणस्ताराधिपो यथा । 

उस समय राक्षसराज रावणके ऊपर तना हुआ निम 
इवेत छत्र पूर्ण चन्द्रमाके समान झोमा पा रहा था ॥ १०३ ॥ 


हेममञ्जरिगभं च शुद्धस्फटिकविग्रहे ॥ ११॥ 
चामरव्यजने तस्य रेजतुः सव्यदक्षिणे । 

उसके दाहिने ओर बायें भागमें झुद्ध स्फरिकके डंडेवाले 
चवर और व्यजन$ जिनमें सोनेक्री मञ्जरियाँ बनी हुई थां" 
बड़ी शोमा पा रदे थे || ११३ ॥ 
ते कृताञ्जलयः सवं रथस्थं पृथिवीस्थिताः॥ १२॥ 
राक्षसा राक्षसधरेष्ठं शिरोभिस्त ववन्दिरे । 

मार्गमें एृथ्वीपर खड़े हुए सभी राक्षस दोनों हाथ जोड़ 
रथपर बेठे हुए राक्षसरिरोमणि रावणकी सिर झुका कर बन्दना 
करते थे ॥ १२३ ॥ 
राक्षसैः स्तूयमानः सञ्जयाचीर्भिररिंद्मः ॥ १३॥ 
आससाद महातेजाः सभां विरचितां तदा । 

ाक्षसोद्वारा की गयी स्तुति, जय-जयक्रार और आशीर्वाद 
सुनता हुआ दात्रुदमन महातेजस्वी राबण उस समय विश्वकर्मा: 
द्वारा निर्मित राजसमामें पहुँचा ॥ १३३ ॥ 


सुचर्णरजतास्तीणां विश्ुद्धस्फरिकान्तराम्‌ ॥ १४॥ 
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विराजमानो वपुपा रुफ्मपट्टा्तरच्छदाम्‌। 
तां पिशाचशतेः षडभिरभिशुप्तां सदाप्रभाम्‌॥१५॥ 
प्रविवेश महातेजाः सुरतां विश्वकर्मणा । 


उस समाक फशंमं सोने-चांदीक्रा काम किया हुआ था 
तथा बीच-बीचम॑ विश्युद्ध स्फटिक भी जड़ा गया था । उसमें 
सोनेके कामवाले रेशमी वस्ञोंकी चादरें बिछी हुई थाँ । वह 
समा सदा अपनी प्रभासे उद्भासित्र द्वोती रहती थी | छः सो 
पिशाच उसकी रक्षा करते थे । विश्वक्रमाने उसे अहुत ही 
सुन्दर बनाया था | अपने झारीरसे सुशोभित होनेब्राले महा- 
तेजस्वी रावणने उस समभागं प्रवेशा किया ॥ १४-१५३ || 


तस्या तु बेदूयमय प्रियकाजिनसब्रतम्‌ ॥ १६॥ 
महत्सोपा्रयं भेजे रावणः परमासनम्‌ । 
ततः शशासंश्वरवद्दूतलिघुपराक्रमान्‌ ॥ १७॥ 
उस सभाभवनमं बदूयमणि ( नीलम ) का बना हुआ 
एक विशाल ओर उत्तम सिंहासन था जिसपर अत्यन्त 
मुत्ययम चमड़ेवाले “प्रियकः नामक मृगका चर्म बिछा था 
और उसपर मसनेद भी रखा हुआ था । रावण उसीपर बैठ 
गया । फ़िर उसने अपने शीघगामी दूतोक्रो आज्ञा दी--॥ 
समानयत में क्षिप्रमिहेतान्‌ राक्षखाचिति । 
कृत्यमस्ति महज्ञाने कतंव्यमिति शत्रुभिः ॥१८। 
“नुमलोग शीघ्र ही यहाँ वेउनेत्राले सुविख्यात राक्षसोंको 
मरं पास चुला ल आओ; क्योंकि दान्नओंके साथ करने योग्य 
महान्‌ काय मुझपर आ पड़ा दै । इस चातको में अच्छी तरह 
समझ रहा हूं ( अतः इसपर विचार फरनेके लिये सब सभा- 
सदोंका यहाँ आना अत्यन्त. आवश्यक है ) || १८ || 
राक्षसास्तद्वचः श्रुत्वा लझ्जयां परिचक्रमुः । 
अचुगेहमवस्थाय िहदारशयनेपु च। 
उद्यानेषु च रक्षांसि चोदयन्तो हाभीतवत्‌ ॥ १९ ॥ 
रावणका यह आदेश सुनकर वे।राक्षस लङ्कामें सब ओर 
चक्कर लगाने ळगे । वे एक-एक घर, बिह्वारस्थान, आायनागार 
और उद्यानमें जा-जाकर रडी निर्ममतासे उन सब राक्षसोको 
राजसभाम चलनेके लिये प्रेरित करने ळगे || १९ || 
ते रथान्तचरा एके इप्तानेके इढान्‌ हयान। 
नागानेके ८ धिरुरुहुजस्मुइ्चैके पदातयः ॥ २० ॥ 
तम उन रा्ष्सेमिंस कोई रथपर चढ़कर चले, कोई 
मतवाळे हाथियोंपर और कोई मजबूत घोड़ोंपर सवार होकर 


अपने-अपने स्थानसे प्रस्थित हुए । बहुत-से राक्षस 
अतिव ईए. | बहुत-से राक्षस पेद्ल ही 


खा पुरी परमाकोणी रथकुञ्जरयाजिभिः। 


सम्पतद्भि विरुरुचे गरुत्मद्धिरिवाम्चरम्‌ ॥ २१॥ 
उस तमय दाइते हुए रथों, दवाथियां और घोस व्याम 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायण 


हुई वह पुरी बहुसंख्यक गरुड़ोंसे आच्छादित हुए आकर; 
की भाँति शोभा पा रही थी ॥ २१ ॥ 
ते बाहनात्यवस्थाय यानानि वियिधानि च। 
सभां पद्धिः प्रथिविशुः सिंहा गिरिगुह/मिव ॥ २२। 
गन्तव्य. स्थानतक्र पहुँचकर अपने-अपने वाहनों औ 
नाना प्रकारकी सतार्‍ियोको बाहर ही रखकर वे सब सभाः 
पंदळ ही उस सभाभवनमें प्रविष्ट हुए, मानो बहुतसे छि 
किसी पत्रतकी कन्दरामं श्रुस रहे हों || २२ ॥ 


राज्ञः पारी ग्रहीत्वा तु राज्ञा ते प्रतिपूजिताः । 
पीठेष्वन्ये बखीप्यन्ये भूमो केचिदुपाविशन॥ २३। 
वहो पहुँचकर उन सबने राजाके पॉव पकड़े तथा राज 
भी उनका सत्कार किया । तत्पश्चात्‌ कुछ लोग सोनेर 
सिंददसरनापर, कुछ लोग कुशकी चटाइयापर और कुछ लेग 
साधारण बिछोनासे ढक्री हुई भूमिपर ही बैठ गये || २३॥ | 
ते समेत्य सभायां वै राक्षसा राजशासनात्‌ । | 
यथाहसुपतस्थुस्ते रायण राक्षसाधिपम्‌ ॥ २४॥ 


| 
j 
| 
| 
j 
| 


राजाकी आज्ञासे उस सभामें एकत्र . होकर वे सब राह्म! 


राक्षसराज रावणे आसपास यथायोग्य आसनोपर बैठ गये | | 


मन्त्रिणश्च यथामुख्या निश्चितार्थणु पण्डिता। | 

अमात्याश्च शुणोपेताः सर्वेह्णा वुद्धिद्शनाः ॥ २५। 

समीयुस्तत्र शतशः शूराश्च वहवस्तथा। | 

सभायां हेमयणोयां समर्थस्य सुखाय पै ॥ २६॥ 

यथायोग्य भिन्न-भिन्न विषयोंक्रे लिये उचित सम्मति देने | 

बाल मुख्य-मुख्य मन्त्री, करतेब्य-निश्चयमें पाण्डित्यका परिचय 

देनेवाले सचित, बुद्धिदर्शी, सर्वज्ञ, सदगुण-सम्पन्न उपमतर, 

तथा ओर भी बहुत-से झूरबीर सम्पूण अथोंके निश्चयके मि 

आर सुखप्रासिके उपायपर विचार करनेके लिये उस सुन 

कान्तिवाळी सभाके भीतर सैकड़ोंकी संख्याम उपस्थित थे | 

ततो महात्मा विपुलं सुयुग्यं | 

` रथं यरं हेमविचित्रिताङ्गम्‌। ¦ 

शुभ समास्थाय ययो यासरी | 

_ निभीषणः संसदमप्रजस्य ॥ ७॥ | 

तत्पश्चात्‌-यशास्वी महात्मा विभीपण भी एक सुवर्णेबटित | 

इन्दर अश्वेसि युक्त, विशाल, श्रेष्ठ एवं झुभकारक रथ 

आरूढ़ हो अपने बड़े भाईकी सभामें जा पहुँचे || २७॥ | 

स पृथजायाबरजः शशंस | 
नामाथ पश्चाच््रणौ वचन्दे । 

शुकः अहस्तश्च तथेच तेभ्यो | 

द्दे यथाह पृथगासनानि॥ २८ h 

छोर भाई त्रिभीयणने पदले अपना नाम बताया. 
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प्रहस्तने भी क्रिया | तत्र रावणने उन सबको यथायोग्य ृथक- 
पृथक आसन दिये | २८ ॥ 
सुत्रणेनानामणिभूषणानां 


सुवाससां ससदि राक्षलानाम्‌। 
तेषां पराध्योगुरुचन्दनानां 
ख्रजां च गन्धाः प्रववुः समन्तात्‌ ॥ २९॥ 
सुवर्ण एवं नाना प्रकारकी मणियोंके आभूषणोसे विभूषित 
उन सुन्दर असतरधारी राक्षसोकी उस सभाम॑ सब ओर बहुमूल्य 
अगुरु) चन्दन तथा पुप्पहर्रोक्ी सुगन्ध छा रही जी ॥ २९ || 
न चुक्कुशुनाृतमाह कश्चित्‌ 
सभासदो नापि जजल्पुरुच्चैः । 
` संसिद्धाथौः सवं एवोग्रवीयां . 
भुः स्व दइञ्ुश्चाननं ते॥ ३०॥ 


युद्धकाण्डे द्वादहाः सगः १०७७ 
आ 


Fin 


उस समय उस सभाका कोई भी सदस्य असत्य नहों 
बोलता या | वे समी समासदू न तो चिल्लाते ये और न 
जोर-जोरसे बातें ही करते थे | वे सब-के-सब सफलमनोरथ 
एं भयंक्रर पराक्रमी थे ओर सभी अपने स्वामी ण्वणके मुँ- 
की ओर देख रहे थे || ३० | 


स रायणः शास्त्रसृता मनस्विना 
मदाबलानां सम्रिती . मनस्त्री | 
तस्यां सभायां प्रभया चकाशे 
मध्ये वसूनामिव वज्रहस्तः ॥ ३१॥ 
उस मामं दाख्रधारी मद्दाबली मनस्वी बीरोंका समागम 
होनेपर उनके बीचमें बैठा हुआ मनस्वी रावण अपनी प्रभास 
उसी प्रकार प्रकाशित हो रहा था; जसे वमुओके बीचमें बञ्र- 
धारी इन्द्र देदीप्यमान होते हैं ॥ ३१ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वारमीकीये आदिकाब्ये युद्धकाण्डे एकादशः सगः ॥ ११ ॥ 
इस प्रकार श्रवाहमीकिनिर्मित आर्दरामायण आदिकाब्यके युद्धकाष्डमें ग्यारहदोँ समे प्रा हुआ ४ १९ ॥ 


नि 6) हडत----बी- 


| द्वादशः सगः 
नगरकी रक्षाके लिये सेनिकोंकी नियुक्ति, रावणका सीताके प्रति अपनी आसक्ति बताकर उनके 
हरणक। प्रसंग बताना और मावी कतेव्यके लिये सभासदोंकी सम्मति माँगना, कुम्भकणका 
पहले तो उसे फटकारना, फिर समस्त शत्रुओंके वधका खयं ही भार उठाना 


सतां परिपद्‌ कृत्स्वां समीक्ष्य समितिजयः । 
प्रचादयामास तदा प्रहस्त वाहिनीपतिम्‌ ॥ १ ॥ 

शजुविजयी रावणने उस सम्पूर्ण सभाकी ओर दृष्टिपात 
करके सेनापति प्रहस्तको उस समय इस प्रकार आदेश 
दिया--॥ १ ॥ 


सेनापते यथा ते स्युः कृतविद्या्चतुर्विधाः । 
योधा नगररक्षायां तथा व्यादेष्टुमहसि ॥ २ ॥ 
“सेनापते ! तुम सेनिकोको ऐसी आशा दो, जिससे 
तुम्हारे अस्नविद्यामं पारंगत रथी, घुड़्सवार, दाथीसबार ओर 
पेदछ योद्धा नगरकी रक्षामें तत्पर रहें? !। २।। 
स प्रहस्तः प्रणीतात्मा चिकीर्षन्‌ राजशासनम्‌। 
विनिक्षिपद्‌ बल सरवे बहिरन्तश्च सन्दिरि ॥ ३ ॥ 
अपने मनको वशमें रखनेवाले प्रहस्तने राजाके आदेश- 
भ पाछन करनेकी इच्छासे सारी सेनाको नगरके बाहर और 
स्थानापर नियुक्त कर दिया ॥ ३ ॥ 
ततो विनिक्षिप्य बल सर्वे नगरगुप्तये । 
महस्तः प्रमुखे राशो निषसाद जगाद च॥ ४ ॥ 
राज रा के लिये सारी सेनाके तेनात करके प्रहस्त 
रवणके सामने आ बैठा और इस प्रकार चोस््-॥४॥ 


विहित वहिरन्तश्च वल वळवतस्तव। 
कुरुष्वाविमनाः क्षिप्रं यदभिप्रेतमस्ति ते॥ ५॥ 
“राक्षसराज ! आप महाबली महाराजक्री सेनाको मैंने 
नगरके बाहर ओर भीतर यथास्थान नियुक्त कर दिया है। 
अब आप खसख्थचित्त होकर शीघ्र ही अपने अभीष्ट कार्यका 
सम्पादन, कीजिये? ॥ ५ ॥ 
प्रहस्तस्य वचः श्रुत्वा राजा राज्यहितैषिणः। | 
सुखेप्सुः सुहृदां मध्ये व्याजहार स रावणः॥ ६॥ 
राज्यका द्वित चाहनेवाले प्रहस्तकी यह यात सुनकर अपने 
सुखकरी इच्छा रखनेवाले रावणने सुद्ददोके बीचमें यह बात 
कही--॥ ६ ॥ 
प्रियाप्रिये सुखे दुःखे लाभालामे हिताहिते। 


धर्मकामार्थच्छरेु यूयमदंथ चेदितुम्‌॥ ७ ॥ 


*सभासदो ! घर्म, अर्थ और कामविएयक संकट 
उपस्थित होनेपर आपलोग प्रिय-अप्रिय) सुख-दुःख) तल्प्रभ- 
हानि और हिंताहितका विचार करनेमें समर्थ हैं || ७ ॥ 
सर्वकृत्यानि युष्माभिः समारब्धानि सतरेदा । 

न जातु विफलानि मे ॥ ८ ॥ 
आपल्मेगोने सदा परस्पर बिचार करके जिन-जिन कारयों- 
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का आरम्भ किया है; चे सत्र-के-सत्र मेरे लिये कभी निष्फल 
नहीं हए हैं ॥ 


ससोमग्रहनक्षत्रेमेरुद्धिरिच वासवः । 
भवद्भिरहमत्यर्थं व्रतः श्रियमवाप्नुयाम्‌॥ ९. ॥ 


“जैसे चन्द्रमा, ग्रह ओर नक्षत्रोसद्वित मरुद्गणोसे घिरे 
हए इन्द्र खर्गकी सम्पत्तिका उपभोग करते हैं; उसी भाति 
आपलोगेंसे घिरा रहकर में भी लङ्काकी प्रचुर राजलक्ष्मीका 
सुख भोगता रहूँ---यही मेरी अमिलापा दै ॥ ९ ॥ 
अहं तु खलु सवान्‌ वः समश्रायतुसुद्यतः | 
कुम्भकणस्य तु खप्नान्मेममधमचाद्यम्‌ ॥ २० ॥ 

मैंने जो काम किया हैं; उसे में पदछे ही आप सबके 
सामने रखकर आपके द्वारा उसका ममथन चाहता था; परतु 
उस समय कुम्मकण साये हुए. थे। इसलिये मैने इसबंग चचा 
नहीं चलायी || १० ॥ 

अयं हि सुप्तः षग्मासान ऊुम्भकण। महावलः 

सर्वशस््रभृतां मुख्यः स इदानीं समुत्थितः ॥ ११॥ 
(समस्त शास्त्रधारियोम श्रे महाबली कुम्भकण छः महीने 

से सो रहे थे अमी इनकी नाद खुली है || ११॥ 

इयं च दण्डकारण्याद्‌ रामस्य महि! प्रिया। 

रक्षोभिश्चरितोइंशादानीता जनकाऱमजञा ॥ १२॥ 


“में दण्डकारण्यसे, जो शक्षसोक्र त्रिचरनेका स्थान हैं: 


रामरकी प्यारी रानी जनकडुल्थरी रीताको हर लाया हैं॥ १:॥ 
सा म न राय्यामारो ढुमिच्छप्यलसगामिनी । 
त्रिषु लोकेयु चान्या मे न सीतासदशी तथा ॥ १३॥ 
(कितु वह मन्दगामिनी सीता मेरी दाग्यापर आसूद 
हाना नहीं चाहती हे । मेरी दृष्टिम॑ तीनों लोकोफे भीतर सीता- 
` के समान सुन्दरी दूसरी कोई खरी नहँ है || १३ ॥ 
तनुमध्या पृथुश्रोणी शारदिन्दुनिभानना | 
देमविस्वनिभा सौम्या मायेव मयनिर्मिता ॥ १४॥ 
(उसके शरीरका मध्यभाग अत्यन्त सूदम है; कटिके पीछे 
का भाग स्थूळ है, मुख दारत्काळके चन्द्रमाको लित करता 
है; वह सोम्य रूप ओर स्वभाववाली सीता सोनेकी बनी हुई 
प्रतिमासी जान पड़ती है. । ऐसा लगता दै, जेसे वह मया- 
सुरकी रची हुई कोई माया हो || १४ ॥ 
सुलोहिततली >छक्षणो चरणौ सुप्रतिष्ठितो। 
दृष्ट्रा ताघ्रनखी तस्या दीप्यते मे शरीरजः ॥ १५॥ 
“उसके चरणोंके तलत्रे लाल रंगके हैं | दोनों पर सुन्दर, 
चिकने और मुडोळ हैं तथा उनके नख तांत्रे-जेसे त्यल हैं । 
सीताके उन चररणोको देग्वकर मेरी कामाग्नि प्रज्वलित हो 
उठती है॥ १५ || 


हुताम्नेरचिसंकाशामेनां 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायण 


प्रभाम्‌ । ( देखिये अरण्यकाण्ड 
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उन्नसं विमलं वल्गु वदनं चारुलोचनम्‌ ॥ १६। 
पझ्यंस्तदवशास्तस्याः कामस्य वशमेयिचान्‌। | 
“जिसमे घीकी आहुति डाली गयी हो, उस अग्निकौ लप 
और सूर्यक्री प्रभाके समान इस तेजस्विनी सीताको देखका 
तथा ऊँची नाक और विद्याल नेत्रोंसे सुशोभित. उसके निम 
एबं मनोहर मुखका अवलोकन करके में अपने बामं नहं दू 
गया हूँ । कामने मुझे अपने अधीन कर लिया दै ॥ १६३॥| 


| 
क्रोधहर्षसमानेन दुर्वणक्रणेन च.॥ १७॥ 
शोकसंतापनित्येन कामेन कळुषीङतः। | 


“जो क्रोध और हप दोनों अबस्थाओंम समानरूपसे बना 
रहता दे; आरीरकी . कान्तिको फीकी कर देंता दे ओर शोक 
तथा संतापके समय भी कभी मनसे दूर नद्दा होता, 
कामने मेरे हृदयकों कलापित (. व्याकुछ ) कर दिया 


हं || १५ ॥ 


सा तु संवत्सरं कालं मामयाचतर भामिनी ॥ १८॥ 

प्रतीक्षमाया भतार राममायतलाचना। 

नन्मया चारनेत्रायाः प्रतिज्ञात वचः झुभम्‌ ॥ १९॥ > 
८बिद्याल मेत्रोंवाली माननीय सीताने मुझसे एक ' वर्न 

समय माँगा हैं । इस बीचमें वह अपने पति श्रीरामकी प्रतीका 

करेंगी । मेने मनोहर नेत्रांबाळी सीताके उम सुन्दर वंचनक| 

सुनकर उसे एणं करमेकी प्रतिज्ञा कर ळी है # ॥ १८-१९॥| 


श्रान्तो ऽहं. सततं कामाद्‌ यातो हय इवाध्वनि! | 
कथं सागरमक्षोभ्यं तरिष्यन्ति वनोक्रलः ॥ २० | 
वहुसत्त्रझमाकोण ता चा दरारथामज!। | 

'जसे बड़े मार्गमे चलते-चलते घोड़ा थकत जाता हैं? उरी 
प्रकार में भी कामपीड़ासे थक्रावटका अनुभव कर रहा १ 
से तो मुझे दात्रुआंकी ओरसे कोई डर नहीं हैः क्योंकि 
वनवासी बानर अथवा वे दोनों दशरथकुमार श्रीराम और 
लक्षमण असंख्य जछ-जन्तुओं तथा मत्स्यास भरे हुए अळू | 
महासागरको कसे पार कर सकेंगे ? || २०१ || 


अथवा कपिनैकेन कृतं नः कदनं महत्‌॥ २१ | 

दुश्याः कायगतयो मूत यस्य यथामति! 

मालषाज्नो भयं नास्ति तथापि तु यिस्र्यताम्‌॥ २९। 
"अथवा एक ही बानरमे आकर हमारे यहाँ म्ह 


22 
+ यहाँ रावणने सभासदोंके सामने अपनी झडी ददार 
दिखानेके लिये सबंथा असत्य कहा है। सीताजोने कभी अपने मेँ 
से यह नहीं कहा था कि मुझे एक वर्षका समय दो । यदि 
दिनोंतक श्रीराम नहीं आये तो मैं तुम्हारी हो जाऊेंगी ।' | 
नो सदा तिरस्कारपूर्वक उसके जघन्य प्रस्तावको ठुकराया दी “ 
इसने स्वयं हो अपनी ओरसे उन्हें एक वर्का अबसर दिया * | 
५६ शोक २४-२५ ) | 
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7202 हे 
संहार मचा दिया था | इसलिये कार्यसिद्धिके उपायोंकों समझ 
लेना अत्यन्त कठिन है। अतः जिसको अपनी बुद्धिके 
अनुसार जैसा उचित जान पड़े, वह वेसा ही बतावे | तुम सब 
लोग अपने विचार अवश्य व्यक्त करो | यद्यपि हमें मनुप्यसे 


कोई भय नहीं है; तथापि तुम्हें विजयक्रे उपायपर विचार तो. 


करना ही चाहिये ॥ २१-२२ ॥ 


तदा देवासुरे युद्धे युष्माभिः सहितो5जयमं । 
ते मे भवन्तश्च तथा सुग्रीवप्रमुखान्‌ हरीन्‌ ॥ २३॥ 
प्रे पारे ससुद्रस्य.. पुरस्कृत्य नरपात्मजो । 
सीतायाः पदवीं प्राप्य. सम्प्राप्तौ वरुणालयम्‌ ॥ २४॥ 
“उन दिनों जब देवताओं ओर असुरोंका युद्ध चल रहा 
था, उसमें आप सब लेगोंकी ' सहायतासे ही मैंने विजय प्रा 
की थी । आज भी आप मेरे उसी प्रकार सहायक हैं | व 
दोनों राजकुमार सीताका पता पाकर सुग्रीब आदि वानराँको 
साथ लिये समुद्रके उस तटतक पहुँच चुके हें ॥ २३-२४ ॥ 


अदेया च यथा सीता वध्यो द्रारंथात्मजो । 
भवद्धिमन्त्यतां मन्त्रः सुनीतं चाभिधीयताम्‌॥ २५॥ 
. - “अब आपलोग आपसमें सळाइ कीजिये ओर कोई ऐसी 
सुन्दर नीति बताइये, जिससे सीताको लेटाना- न पड़े तथा वे 
दोनों दशरथकुमार मारे जायं || २५॥ 
नहि शक्ति प्रपर्‍्यामि जगत्यन्यस्य कस्यचित्‌ । 
सागरं वानरैस्तीत्वा निश्चयेन: जयो मम॥ २६॥ 
“वानरोंके साथ समुद्रको पार करके यहातक आनेकी शक्ति 
जगतूमें रामके सिवा ओर किसीमें नहीं देखता हूँ ( किंतु राम और 
वानर यहाँ आकर भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते ) अतः 
यह निश्चय दे कि जीत मेरी ही होगी? || २६ | 
तस्य कामपरीतस्य . निशाम्य परिदेवितम्‌ । 
कुम्भकणः प्रचुक्रोथ वचनं चेंदमत्रवीत ॥ २७॥ 
कामादुर रावणका यहद खेदपूर्ण प्रलाप सुनकर कुम्भकणे- 


को क्रोध आ गया और उसने इस प्रकार कहा-। २७ ॥ 
यदा तु रामस्य सलक्मणस्य 
प्रसह्य सोता खलु सा इहाहृता। 
सकत्‌ समीक्ष्येच सुनिश्चितं तदा 
भजेत चित्तं यसुनेच यामुनम्‌ ॥ २८॥ 
“जय तुम लक्ष्मणसहिंत ्रीरामफे आश्रमसे एक बार स्वयं 
ही मनमाना विचार करके सीताळ्नो यहाँ बलपूर्वक हर लाये 
थे, उसी समय तुम्हारे चित्तको हमल्लेगोंके साथ इस 
विषयमें सुनिश्चित विचार कर लेना चाहिये था | ठीक उसी 


= 


तेरह जसे यमुना जन्रपरथ्वीपर उतरनेको उद्यत: हुइं, तमी 


किया था ( एश्बीपर उतर जानेकें बाद उनका वेग जब समुद्र- 
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में जाकर झान्त हो गया तब वे पुनः उस कुण्डको मनंहीं 
भर सकतीं, उसी प्रकार तुमने भी जव विचार करनेका 
अवसर था, तब तो हमारे साथ वेठकर विचार किया 
नहों । अत्र अवसर बिताकर सारा काम बिगड़ जानेके बाद 
तुम विचार करने चले हो )॥ २८ ॥ 
सर्वमेतन्महाराज ङृतमप्रतिमं तव। 
विधीयेत सहास्माभिरादावेचास्य कमणः ॥ २० ॥ 
'मद्ाराज ! तुमने जो यहद छल्पूर्यक छिपकर परस्तरी-हरण 
आदि कार्य किया है; यह सब तुम्हारे लिये बहुत अनुचित 
है। इस पापकर्मकों करनेसे पहले ही आपको हमारे साथ 
परामश कर लेना चाहिये था | २९॥ 


न्यायेन राजकायोंणि यः करोति दशानन । 
न स संतप्यते पश्चान्नश्चितार्थमतित्रेपः ॥ ३०॥ 
_ 'दशानन ! जो राजा सब राजकार्य न्यायपूर्वक करता हैः 
उसकी बुद्धि निश्चयपूर्ण होनेके कारण उसे पीछे पछताना नहीं 
पड़ता है || ३० || 
अनुपायेन कर्माण विपरीतानि यानि च। 
क्रियमाणानि दुष्यन्ति हर्वीप्यप्रयतेष्यिय ॥ ३१॥ 
“जो कर्म उचित उपायका अवलम्बन किये विना ही किये 
जाते हैं तथा जो ल्येक ओर यानके विपरीत होते हैं, बे पाप- 
कर्म उसी तरह दोपकी प्राप्ति कराते हैं, जेसे अपवित्र आभि- 
चारिक यज्ञोंमें होमे गये हविष्य || ३१ | 
यः पश्चात्‌ पूर्वेकार्योणि कर्माण्यभिचिकीषति । 
पूयं चापरकायोणि स न वेद्‌ नयानयो ॥ ३२॥ 
_ 'जो पहले करने योग्य कार्योको पीछे करना चाहता है 
आर पीछे करने योग्य काम पहले ही कर डालता है; वह 
नीति और अनीतिको नहीं जानता || ३२ || 
चपलस्य तु कृत्येषु प्रसमीक्ष्याधिक वलम्‌ । 
छिट्रमन्ये प्रपद्यन्ते की्चस्य खमिय द्विजाः ॥ ३३॥ 
“शत्रुलोग अपने विपश्षीके बलको अपनेसे अधिक देख- 
कर भी यदि वह हर कामें चपल ( जल्दचाज ) है तो उसका 
दमन करनेके लिये उसी तरदं उसके छिद्र ढूँढ़ते रहते हैं, जैसे 
पक्षी दुलद्नय मश्च पत्रतको लाँघ्रकर आगे बढ्नेके ल्यि उसके 
( उस ) छिद्रका आश्रय लेते हैं ( जिसे कुमार कार्तिकेसने 
अपनी शक्तिका प्रहार करके बनाया था) ॥ ३३॥ 
त्वयेदं महदारव्थं कायमप्रतिचिन्तितम्‌। 
दिष्टया त्वां नावधीदू रामो यिषमिअमिचामिषम्‌॥ ३४॥ 
“महाराज ! तुमने भावी परिगामक्रा विचार किये बिना 


TT ?\\\ > 
१. कुमार कातिकेदने अपनी झक्तिके दारा ऋश्नपबंतकों 
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आया है । ( देखिये झल्यप० ४६ । ८४ ) 
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ही यह बहुत बड़ा दुष्कमं आरम्भ क्रिया है । जसे विपमिश्रित 
मोजन खानेवालके प्राण हर लेता हश उसी प्रकार श्रीयम- 
चन्द्रजी तुम्हारा वध कर डालेंगे । उन्होंने अभीतक तुम्हे मार 
नहीं डाला, इसे अपने लिये सोभाग्यकी बात समझो || ३४ ॥ 
तस्मात्‌ त्वया समारष्धं कमं ह्यप्रतिमं परेः । 
अहं समीकरिष्यामि हत्वा रात्रंस्तवानघ ॥ ३५॥ 
"अनघ ! यद्यपि तुमने झङ्रओंके साथ अनुचित कर्म 
आरम्भ किया है; तथापि में तुम्हारे शत्रुआँका संहार करके 
सबको ठीक कर दूँगा || ३५ ॥ 
अहमुत्साद्यिप्यामि राश्रूंसतच निशाचर। 
यदि राक्रविदस्नन्तौ याद्‌ पावक्रमारुतो। 
तावहं योधयिष्यामि ङुवेरवरुणावपि ॥ २६॥ 
(निशाचर ! तुम्हारे शत्रु यदि इन्द्र) सूर्यश अग्नि, वायु 
कुबेर और वरुण भी हों तो में उनके साथ युद्ध करूँगा और 
तुम्हारे सभी शत्रुओंकों उखाड़ फेंकंगा | ३६ ॥ 
गिरिमात्रशरीरस्य महापरिघयोधिनः । 
नदँसस्तीक्षणदंट्स्य विभीयाद्‌ ये पुरंद्रः॥ ३७॥ 
«म पतके समान विशाल एवं तीखी दाढसे युक्त 
शरीर धारण करके महान्‌ परिघ द्वाथमें ले समरभूमिमें जूझता 
हुआ जब ग्ना करूँगा, उस समय देवराज इन्द्र भी भयभीत 
हो जायेंगे | ३७ ॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


च्सस्स्स्स्स्स्ससच्च् 
पुनमो सर द्वितीयेन शरेण निहनिष्यति। 
ततोऽहं तस्य पास्यामि रुधिरं काममाश्वस ॥ ३८॥ ` 
(राम मुझे एक बाणसे मारकर दूसरे बाणसे मारने छागे, 
उसी वीचमें मैं उनका खून पी लूँगा । इसलिये तुम र्णः 
निश्चिन्त हो जाओ ॥ ३८ ॥ | 
वधेन चे दाशरथेः सुखावह | 
जयं तवाहतुंमहं यतिष्ये। | 
हत्वा च रामं सह लक्ष्मणन | 
खादामि सोन हारियूथमुख्यान्‌॥ ३९॥ | 
“में दशरथनन्दन श्रीरामका वध करके तुम्हारे लिये सुख- | 
दायिनी विजय सुलभ करानेका प्रयत्न करूंगा । लक्ष्मणसहित | 
रामको मारकर समस्त वानरयूथपतियोको खा जाऊंगा | ३९॥ | 
रम कामें पिंव चाग्र्ययारुणी | 
कुरुष्व कार्याणि हितानि विज्वरः। 
मया तु रामे गमिते यमक्षयं 
चिराय सीता वशगा भविष्यति॥ ४०॥ 
“नुम मोजसे विहार करां । उत्तम वारुणीका पान करे / 
और निश्चिन्त होकर अपने लिये हितकर कार्य करते रहो । मेरे | 
द्वारा रामके यमलोक भेज दिये जानेपर सीता चिरकालके लिये 
तुम्हारे अधीन हो जायगी? || ४० ॥ 


y 
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इत्याषें श्रीमद्रामाग्रणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये युद्धकाण्डे द्वादशः सर्गः ॥ १२ ॥ | 


इस प्रकार श्रीवास्मोकिनमित आधेरामायण आदिकाच्यके युद्धकाण्डमें बारहवों सगे पुरा हुआ ॥ १२ ॥ 


nd 


त्रयोदशः सर्गः 
महापा््चका रात्रणको सीतापर बलात्कारके लिये उकसाना ओर रावणका शापके कारण अपनेको 
ऐसा करनेमें असमर्थ बताना तथा अपने पराक्रमके गीत गाना 


रावणं छुद्धमाशाय महापाश्चवां महाबलः । 

मुषहूतेमचुसंचिन्त्य प्राजलिवोफ्यमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
तब रावणको कुपित हुआ जान महाबली मददपाइवने दो 

बड़ीतक कुछ सोच-विचार करनेके बाद हाथ जोड़कर 

कहा--) १ ॥ 

यः खल्वपि वन प्राप्य सृगव्याळनिषेवितम्‌। 

न पिबेन्मधु सम्प्राप्य स नरो बालिशो भवेत्‌॥ २ ॥ 
“जो हिंसक पशुओं और सपॉसे भरे हुए दुर्गम बनमें 

जाकर वहाँ पीने योग्य मधु पाकर भी उसे पीता नहीं है बह 

पुरुष मूख ही दै॥ २॥ . . 

ईश्वरस्येश्वरः कोऽस्ति तव ात्रुनिबहण । 

रमस्य सह वेदेह्या रात्रूनाक्रम्य मूधेखु॥ ३ ॥ 
“शत्रुसूदन महाराज | आप तो स्वयं ही ईइवर हैं । आप- 


का ईसवर कौन है १ आप इात्रुओंके सिरपर पैर रखकर विदेह 
कुमारी सीताके साथ रमण कीजिये || ३ ॥ 
बलात्‌ कुक्कुटडृत्तेन प्रयतख महाबल । 
आफ्रस्याक्रस्य सीतां वैतांसुङक्ष्च च रमख च॥ ४ ॥ 
“मह्दाबली वीर! आप कुककुटोके बर्तावको अपनाकर | 
सीताके साथ बलात्कार कीजिये | बारंबार आक्रमण कणे 
उनके स्थ रमण एवं उपभोग कीजिये || ४॥ 
छब्धकामस्य ते पश्चादागमिष्यति कि भयम्‌! 
प्रा्मप्रातकाळं वा सर्व भ्रतिविधास्यसे॥ ५ ! | 
“जब आपका मनोरय सफल हो जायगा? तब फिर आप 
कौन-सा भय आयेगा ! यदि वर्तमान एवं भविष्यकामें को 


भय आया भी तो उस समस्त भयका यथोचित प्रतीकार किया 
खायगा || ५ || 
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कुम्भकर्णः सहास्माभिरिन्द्रजिद्य महाबलः | 
प्रतिषेधयितुं शक्तौ सवञ्जरमपि वञ्रिणम्‌ ॥ ६ ॥ 
“इमलेगोंके साथ यदि महावली कुम्भकर्ण और इन्द्रजित्‌ 
खड़े हो जाये तो ये दोनों वज्रधारी इन्द्रको भी आगे बढ्नेसे 
रेक सकते हैं || ६ ॥ 
उपप्रदानं सान्त्वं वा भेदं वा कुरालेः कृतम्‌ । 
समतिक्रम्य दण्डेन सिद्धिमर्थंषु रोचये॥ ७॥ 
धमं तो नीतिनिपुण पुरुषोंके द्वारा प्रयुक्त साम, दान 
. और भेदको छोड़कर केवल दण्डके द्वाय काम बना लेना ही 
अच्छा समझता हूँ ॥ ७ ॥ 
इह प्राप्तान्‌ वयं सवोञ्छत्रूंस्तव महाचल । 
घरो झास्त्रप्रतापेन करिष्यामो न संशयः॥ ८ ॥ 
'महाबली राक्षसराज ! यहाँ आपके जो भी शत्रु आयेंगे, 
उन्हें इमल्ेग अपने शर्त्रोंके प्रतापसे वडामं कर लेंगे, इसमे 
संशय नहीं है? || ८ ॥ 
ववमुक्तस्तता राजा महापाइवन रावणः | 
तस्य सम्पूजयन्‌ वाक्यमिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
महापाइर्वके ऐसा कहनेपर उस समय लङ्काके राजा रावण- 
ने उसके वचनोंकी प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा-+। 
महापाइचे निवोध त्वं रहस्यं किंचिदात्मनः । 
चिरवृत्त तदाख्यास्ये यदवाप्तं पुरा मया ॥ १०॥ 
“महापाइवे | बहुत दिन हुए पूर्वेकालमें एक गुप्त घटना 
घटित हुई थी--मुझे शाप प्रास हुआ था | अपने जीवनके 
उत गुत रहस्यको आज में बता रहा हूँ, उसे सुनो || १०॥ 
पितामहस्य भवनं गच्छन्तीं पुञ्जिकस्थलाम्‌। 
चच्चूयेमाणामद्राक्षमाकारोऽग्निरिखामिब ॥ ११॥ 
'एक बार मैंने आकाशमें अग्नि-शिखाके समान प्रकाशित 
शेती हुईं पुञ्जिकस्थला नामकी अप्सराको देखा, जो पितामह 
भझाजीके भवनकी ओर जा रही थी । वह अप्सरा मेरे भयसे 
इकती-छिपती आगे बढ़ रही थी ॥ ११ ॥ 
सा प्रसह्ष मया भुक्ता छता विवसना ततः। 
सयस्भूभचनं भाता ळोलिता नलिनी यथा॥ १२॥ 
'मैंने चक्पूर्वक उसके बस्न उतार दिये और हठात्‌ 
उसका उपभोग किया | इसके बाद वह ब्रह्माजीके भवनमें 
गयी । उसकी दशा हाथीद्वार मसलकर फेंकी हुई कमलिनीके 
समान हो रही थी ।। १२ ॥ 
तेच तस्य तथा मन्ये शातमासीन्महात्मनः । 
भथ सकुपितो चेधा मामिदं वाक्यमब्रवीत्‌॥ १३॥ 
में समझता हूँ कि मेरेदारा उसकी जो दुर्दशा की गयी 


कुपित हा उठे ओर मुझसे इम प्रकार बोले न] १३ ॥ 
अदप्रसूत यामन्यां वलान्नारां गमिष्यसि । 
तदा ते शतधा मूधा फलिष्यति न संशयः ॥ १४॥ 
“आजसे यदि तू किसी दूसरी नारीके साथ बल्यूवंक 
समागम करेगा तो तेरे मस्तकके सो टुकड़े हो जायेंगे, इसमें 
संशय नहीं है? || १४ || 
इत्यहं तस्य शापस्य भीतः प्रसभमेव तास्‌! 
नारोहये वलात्‌ खीतां वेदेह शयने शुभे ॥ १५॥ 
“इस तरह में ब्रह्माजीके शापसे भयमीत हुँ । इसीलिये 
अपनी झुभ-शय्यापर विदेहकुमारी सीताकों हठात्‌ एवं ब्रल 
यक नहीं चढ़ाता हैँ || १५ ॥ 
सागरस्येच मे चेगो मारुतस्येय मे गतिः! 
नेतद्‌ दाशरथिवंद ह्यासादयति तेन माम्‌॥ १६॥ 
“मेरा वेग समुद्रके समान है ओर मेरी गति वायुके तुल्य 
है। इस चातको ददारथनन्दन राम नहीं जानते हैं; इसीसे 
वे मुझपर चदाई करते हें ॥ १६ || 
को हि सिंहमिबासीनं सुप्तं गिरिशुहाशये । 
कुद्धं सृत्युमिवासीनं प्रवोधयितुमिच्छति ॥ १७॥ 
“अन्यथा पर्वेतकी कन्दरामें सुखपूर्वेक सोये हुए सिंहके 
समान तथा कुपित होकर बैठी हुई मृत्युके तुल्य भयंकर 
मुझ रावणको कोन जगाना चाददेगा ? || १७ ॥ 
न मत्तो निरांतांन्‌ वाणान्‌ द्विजिह्वान्‌ पन्नगानिव । 
रामः पच्यति संग्रामे तेन मामभिगच्छति ॥ १८॥ 
मेरे घनुपसे छुटे हुए दो जीभवाले सरपोके समान मयेकर 
बाणोको समराङ्गणमें श्रीरमने कभी देखा नहीं है, इसीलिय 
वे मुझपर चढ़े आ रहे हें ॥ १८ ॥ 
कषिप्रं वञ्रसमैर्वाणेः शातधा कार्सुकच्युतैः । 
राममादीपयिष्यामि उल्काभिरिच कुञ्जरम्‌ ॥ १९॥ 
में अपने धनुपरसे शीघ्रतापूवक छूटे हुए सेकड़ों बज्र- 
सदृ बाणाँद्वारा रामको उसी प्रकार जला डागा, जैसे लोग 
उल्काओंद्वारा द्दाथीको उसे भगानेक्रे लिये जलाते हैं || १९ || 
तच्चास्य वलमादास्ये वलेन महता घृतः। 
उदितः सविता काले नक्षत्राणां प्रभामिव ॥ २०॥ 
'जेसे प्रातःकाल उदित हुए सूर्यदेव नक्षत्रोंकी प्रमाको 
छीन लेते हैं, उसी प्रकार अपनी विद्याल सेनासे घिरा हुआ 
में उनकी उस वानर-सेनाको आत्मसात्‌ कर दूँगा || २० || 
न वासवेनापि सहस्रचक्षुषा 
युधास्मि दाक्यो वरुणेन वा पुनः । 
मया त्वियं बाहुबलेन निर्जिता 


थी) नह पितामह अझाजीको शात हो गयी.। इसे, वे. भत्ता, Collection. Digs "पुरी. वैश्नत्रणेन पालिता ॥ २१॥ 
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युद्धम तो हजार नेत्रोबाले इन्द्र और वरुण भी मेरा हुई इस लक्लापुरीको मैने अपने वाहुमळसे ही जीता | 
सामना नहीं कर सकते । पूर्येकालमें कुवेरकं द्वार पालित था’ ॥ २१ ॥ [ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे त्रयोदशः सगः ॥ १३ ॥ 
इस प्रकार ्रीयमीकिनि्मित आर्परामायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डमें तेरहवोँ सभे पूरा हुआ ॥ १३ ॥ 
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चतुदंशः सगः . 
विभीषणका रामको अज्ञेय बताकर उनके पास सीताको लोटा देनेकी सम्मति देना 


निशाचरेन्द्रस्य निशम्य वाकय । न कुम्मकणन्द्रजितो च राजं- 
स कुम्भकर्णस्य च गजितानि। स्तथाः महापाइवेमहोद्रो चा । 
विभीषणो राक्षसराजमुख्य- निकुम्भकुम्भ च तथातिकायः . | 
मुवाच वाक्य हितमर्थयुक्तम्‌॥ १ ॥ स्थातुं समथा युधि राघवस्य ॥ ५ ॥ | 
क्षसराज रावणके इन वचनें और कुम्भकर्णकी "रजय! ये कुम्भके, इन्द्रजिद/ महापा, महोदर | 
गईनाओंको सुनकर विभीषणने राबणसे ये सार्थक और "म्भ? कुम्म और अतिक्राय--कोई- भी समराङ्गणमे 
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हितकारी वचन कहे--॥ १ ॥ शरीरश्रुनाथजीके सामने नहों ठहर सकते हैं ॥ ५ ॥ | 
बृतो हि वाहन्तरभोगरारि- जीवंस्तु रामस्य न मोह्यसे त्यं f 
श्चिन्ताविषः सुस्मिततीक्णदष्ट्‌ः । . _शुप्तः सवित्राप्ययया मरुद्भिः । | 


न वासवस्याङ्कगातो न सत्यो 

| नेभो न पातालमजुप्रविष्ट: ॥ ६॥ 
 '्यदि सूयं या. वायु आपकी रक्षा करे, इन्द्र या यम 
आपको गोदमें छिपा लें अथवा आप आकाश या पातालम 
घुस जायें तो भी श्रीरामके ह्ाथसे जीवित नहीं बच सकेंगे | 


पञ्चाङ्गलीपञ्चशिराऽतिकाय 
सीतामहाहिस्तव फेन राजन्‌॥ २ ॥ 
“राजन्‌ ! सीता नामधारी विशालकाय महान्‌ सपेको 
किसने आपके गलेमे बाँध दिया है ! उसके हृदयका भाग ही 
उस सर्पका शरीर है, चिन्ता ही त्रिप दै, सुन्दर मुस्कान ही 


तीखी दाढ़ हैं ओर प्रत्येक हाथकी पॉच-पॉच अङ्गुल्या दी निशस्य. वाक्य . तु. विभीषणस्य 
इस सर्पके पाँच सिर हैं || २ ॥ . ततः प्रहस्तो वचनं ` बभाषे | 


ba 


न नो भयं.बिझ न देवतेभ्यो . 

523 ला कमीज । न दानवेभ्यो5प्यथवा कदाचित्‌ ॥ ७ ॥ 
ृष्टाय॒धाश्चेव नखायुधाश्च ; बिभीषणकी यह्‌ बात सुनकर - प्रहस्तने कहा- ईम 
प्रदीयतां दादारथाय मैथिली ॥ ३:॥ देवताओं अथवा दानवोसे कभी नहीं डरते । भय क्या वर्स 


तक पनत वि के तमान उने बानर ब्निक्रे ९ सथ जानते ही नहीं हैं ॥ ७ ॥. 
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दाँत और नख ही आयुध. हैँ; लङ्कापर चढ़ाई नहीं करते; न यक्षगन्धर्वेमहोरगेभ्यो 
तभीतक आप ददारथनन्दन श्रीरामके हाथमं मिथिलेदाकुमारी भयंन संख्ये पतगोरगेभ्यः। 
सीताको साप दीजिये | ३ ॥ कथं जु रामाद्‌ भविता भयं नो 
यावन्न शृ्कन्ति शिरांसि वाणा नरेन्द्रपुत्रात्‌ समरे कदाचित्‌ ॥ ८ ॥ 
रामेरिता राक्षसपुंगवानाम्‌। . .. ;. ६7 युद्धमें यक्षं, गन्धरवों, बड़े-बड़े नागों) पक्षियों ओर 
चञ्चोपपा वायुसमानवेगा सपसे भी भय नहीं होता है; फिर समराङ्गणमें राजकु | 
प्रदीयतां दादारथाय मैथिली॥ ४ ॥ रमसे दसे कमी भी केसे भय होगा !? ८ | h 
“नब्तक श्रीरामचन्द्रंजीके चलाये हुए, वायुके समान ग्रहस्तवाक्य त्वहित. निशास्य. | 
बेगशाली तथा चञ्रतुस्य गण राश्षसशिरोमणियांके सिर नहा .. विभीषणो राजहिताइुकाह्की । 
काट रहे हैं; तभीतक आप्र दशरथनन्दन श्रीरामकी सेवामें ततो महार्थ वचनं बभाषे. 


सीताजीको समर्पित कर दीजिये 5८५००८८ अधक्तामेचु निविष्बुद्धि ॥ ९ ॥ | 
[ I Nh Jangamwadi Math Colleetion. Digitized ४9 “लीधषकामेः | निविष्टबुद्धिः ॥ ® ! 


युद्धकाण्ड चतुदेशः सर्गः 


बिभीषण राजा रावणके सच्चे हितैषी थे | उनकी बुद्धि 
धर्म, अर्थ और काममें अच्छा प्रवेश था । उन्होने प्रहृस्त 
के अदितकर वचन सुनकर यद महान्‌ अथस युक्त बात 
कही ९ || 
प्रहस्त राजा च महोदरश्च 
'त्वं कुम्भकणश्च यथार्थंजातम्‌। 
ब्रवीत रामं प्रति तन्न शक्यं | 
यथा गतिः खर्गमधमंत्रुद्धे! ॥ १० ॥ 
प्रहस्त ! महाराज रावण) महोदर, तुम ओर कुम्भकर्ण 
भरीरामके प्रति जो कुछ कह रहे हो, वह सब तुम्दारे किये नहीं 
हो सक्ता | ठीक उसी तरह, जैसे पापात्मा पुरुपकी स्वर्ग मे 
पहुँच नहं हो सकती है || १० ॥ 
धस्तु रामस्य मया त्वया च 
प्रहस्त सर्वैरपि राक्षसेया । 
भवेदर्थविशारदस्य 
महाणवं ततुमिवाप्ठचस्य ॥ ११॥ 
' "प्रहस्त ! श्रीराम अर्थविशारद हैं--समस्त कार्योंके 
साधनमें कुशल हैं । जेसे विमा जहांज या नोकाके कोई महा- 
सागरको पार नहीं कर सकता उसी प्रकार मुझसे, तुमसे 
अथवा समस्त राक्षसासे भी श्रीरामक्रा वध होना केसे. 
सम्भव है ? || ११ ॥ 


धमप्रधानस्य- महारथस्य 
इक्याकुचशप्रभवस्य 

पुरोऽस्य देधाश्च तथाविधस्य 

कृत्येषु रक्तस्य भवन्ति मूढाः ॥ १२॥ 

“श्रीराम धमंको ही प्रधान सस्तु मानते हैं । उनका 

मादुमाव इक्वाङुकुलमं हुआ है| वे समी कार्योंके सम्पादनमें 

समर्थ ओर महारथी वीर हैं ( उन्होंने विराध, कवन्ध और 

वालीजेसे वीरोंको बात-की-बातमें यमल्मेक मेज दिया था )। 

ऐसे प्रसिद्ध पराक्रमी राजा श्रीरामसे सांमना पड़नेपर -तो 

देवता भी अपनी हेकड़ी भूछ जायेगे ( फिर हृमारी-तुम्हारी 

तो बात ही क्या है ? ) ॥ १२ । 


तीएणा न तावत्‌ त्र कङ्कपत्रा 
दुरासदा राघवविप्रमुक्ताः । 
भित्वा शारीरं प्रविशन्ति याणाः | 
प्रहस्त तेनेव विकत्यसे त्वम्‌ ॥ १३॥ 
` "ईत | अभीतक भीरामके चलाये हुए कङ्कपत्रयुक्त) 
ह त व शरीरको विदीर्ण करके भीतर 
¦ इसीलिये तुम बढ़-बढ़कर बोल रहे हो | १३ ॥ 
भिर्वा न तावत्‌ प्रविशन्ति कायं 
भाणान्तिकार्ते ऽशानितुल्यवेगाः । 


कथ 


राशः । ` 
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शिताः शरा राघवविप्रमुक्ताः 
प्रहस्त तेनेच विकत्थसे त्वम्‌॥ १४॥ 
“प्रहस्त | श्रीरामके बाण वञ्रके समान वेगशाली होते हैं | 


वे प्राणोंका अन्त करके ही छोड़ते हैं । श्रीरघुनाथजीके धनुष- 


से छूटे हुए वे तीखे बाण तुम्हारे शरीरको फोड़कर अंदर 
नहीं घुसे हैं; इसीलिये तुम इतनी शेखी बघारते हो || १४ ॥ 
न रावणो नातिवलख्रिशीषों 
न कुम्भकणस्य सुतो निकुम्भः । 
न चेन्द्रजिद्‌ दाशरथि प्रवोदुं 
त्वं चा रणे शाक्र्समं समथः ॥ १५। 
“रावण महाबली त्रिदिरा, कुम्मकर्ण कुमार निकुम्भ और 
इन्द्रविजयी मेत्रनाद भी समराङ्गणमे इन्द्रतुल्य तेजस्वी दशरथ- 
नन्दन श्रीरामका वेग सहन करनेमें समर्थ नहों हैं || १५ || 


देवान्तको वापि नरान्तको चा 
तथातिकायोंऽतिरथो महात्मा । 
अकम्पनश्चाद्रिसमानसारः 
स्यातु न शक्ता युधि राघवस्य ॥ १६॥ 
देवान्तक, नरान्तक, अतिकाय) महाकाय अतिरथ तथा 
पवतकं समान शक्तिशाली अकम्पन भी युद्धभूमिमें श्रीरघुनाथ- 
जीके सामने नहीं ठहर सकते हैं || १६॥ 


अयं च राजा व्यसनाभिभूतो 
मित्रेरमित्रप्रतिमैभवद्धि ह 
अन्चास्यते_ राक्षसनाशनार्थे 
तीक्ष्णः प्रकृत्या ह्यसमीक्षकारी ॥ १७॥ 
“ये महाराज रावण तो व्यसनोंके वशीभूत हैं, इसलिये 
सोच-विचारकर काम नहीं करते हैं । इसके सिवा ये स्वमावसे. 
ही कठोर हैं तथा राश्चसोके सत्यानाशके लिये तुम-जैसे हाज्ु- 
नुख्य मित्रकी सेवामं उपस्थित रहते हैं || १७ ॥ 


नागेन भीमेन महावलेन। : 
वलात्‌ परिक्षिप्तमिमं भवन्तो 
राजानसुत्किप्य . विमोचयन्तु ॥ १८॥ 
“अनन्त शारीरिक बलसे सम्पन्न, सहक्त फनवाले और 
महान्‌ बलशाली भयंकर नागने इस राजाको बलपूर्वक अपने | 


१. राजाओंमें सात व्यसन माने गये हैं 
वाम्दण्डयोर्तु पारष्यमर्थंदूषणमेब च। 
पानं स्री सृगया यतं व्यसनं सप्तधा प्रभो ॥ 
( कामन्दक नोतिक! वचन गोविन्दराजकी रोका राप्रायण- 
भूषणते ) 
बाणो भौर दण्डको कठोरता, धनका अआपब्यय, मधपानं) 
स्री) मृगया भौर यत--ये राजाके सात प्रकारके व्यसन हें । 
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दारीरसे आवेष्टित कर रका है | तुम सब लोग मिलकर इसे “उत्तम चरित्रलूपी जलमे परिपूर्णे श्रीरघुनाथरूपी सुः 
बस्घनसे बाहर करके प्राणसंटसे बचाओ ( अर्थात्‌ श्रीरम- इसे डुबो रहा है अथवा यों समझो कि यह श्रीरामरुपी पाता | 
अन्द्रजीके सा-4 येर बाँधना महान, सर्पके दारीरसे आवेष्टित के गहरे गतमें गिर रहा है । ऐसी दशाम तुम सम सन्ने | 
होनेके समान है। इम भावको व्यक्त करनेके कारण यहाँ मिलकर इसका उद्धार करना चाहिये ॥ २० ॥ अ 

| 


निदशेना अलङ्कार व्यंग्य है )॥ १८ ॥ इदं पुरस्यास्य सराक्षसस्य 
यावद्धि केशाग्रहणात्‌ सुहृद्भिः i | राज्ञश्च पश्य स | 3४ 
समेत्य सर्वे! परिपूणकामः | सम्यगृधि वाक्यं खमतं | 
निणुहा राजा परिरक्षितव्यो ॒ नरेनद्रपुत्राय ददातु मेथिळीम्‌ ॥ २१॥ | 
भूतैयेथा भीमबलेग्रेंहीतः॥ १९॥ पं तो राक्षमोंसहदित इस सारे नगरके ओर सुदृदोंसलि ' 


“इस राजसे अवतक आपश्षगाक्री सभी कामनाएँ पृण स्यं मद्दाराजके दवितके लिये अपनी यहद उत्तम सम्मति देत | 
हुई हैं । आप सत्र लेग इसके हिंतेयी सुह्दद्‌ हैं। अतः जसे हूँ कि धये राजकुमार श्रीरामके हाथोमें मिथिळेवा कुमारी सीत | 
भयंकर बलदाली भूतोंसे णीत हुए पुरुपफो उसके हितैबी को साँप दें? ॥ २१ ॥ | 


अत्मीयजन उसके प्रति बलात्कार करके भी उसकी रक्षा करते परस्य चीयं स्ववळं च बुदुध्चा 
हैं, उसी प्रकार आप सत्र लेग एकमत ददोकर-आवश्यकता स्थानं क्षयं चेव तथैव बृद्धिम्‌। | 
हो तो इसके केश पक्रड़कर भी इसे अनुचित माग॑पर जानेसे तथा खपक्षेऽप्यनुसुक्य बुद्ध्या | 
रोकें और सब प्रकारसे इसकी रक्षा करे ॥ १९ ॥ चदेत्‌. क्षमं खामिहित स मन्त्री ॥ २९॥ 
सुवारिणा राघतरसागरेण ध्वास्तवमें सच्चा मन्त्री वही है जो अपने ओर झत्रुपक्ठे > 
प्रच्छा्यममानस्तरसा भवद्धिः | बल-पराक्रमको समझकर तथा दोनों पक्षोंकी स्थिति, हानि भो| 
युक्तस्त्वयं तारयितुं समेत्य बृद्धिका अपने बुद्धके द्वारा विचार करके जो.खामीके खि 


काकुत्स्थपातालसुखे पतन्‌ सः॥ २०॥ ह्दितकर और उचित हो वही बात कहे? || २२ ॥ 
इस्याषे आऔमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकिष्ये युद्धकाण्डे चतुदंशः सगः ॥ १४ ॥ | 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्णराप्रायण आदिकाउपके युद्धकाण्डमें चौदहदों सगे पुरा हुआ ॥ १४॥ | 


ज न Cr Ts ~ 


पञ्चदशः सगः 
इन्द्रजितृद्वारा विभीपणका उपहास तथा विभीषणका ७से फटकारकर 
सभाम अपनी उचित सम्मति देना | 
बृहस्पतेस्तुल्यमतेवचस्त- लिया दोगा <ह पुरुष भी न तो ऐसी बात कहेगा ओर१| 
न्षिशस्य यत्नेन यिभीषणस्य। ऐसा काम हं! करेगा || २ ॥ 
ततो महात्मा वचनं वभाषे _ सत्वेन वीयेण पराक्रमेण 
तनेन्द्रजिन्नैऋतयूथमुख्यः ॥ १॥ धैयण शौरयंण च तेजसा च। | 
बिभीषण बृहस्पतिके समान बुद्धिमान्‌ थे । उनके वचनों- पकः कुलेऽस्मिन्‌ पुरुषो विमुक्तो 
को जैसे-तैसे बड़े कष्टे सुनकर राक्षसयूथपतियोमं प्रधान तिभीषणस्तात कनिष्ठ प्षः॥ ३ ॥ | 
मरकाय इन्द्रजितूने वहाँ यह बात कह्दी--) १॥ (पिताजी ! हमारे इस राक्षसकुलमें एकमात्र ये ;$ 


द 
| 
| 
। 
| 
| 


कि नाम ते तात कनिष्ठ चाफ्य- चाचा विभीषण ही बळ, वीर्य, पराक्रम, चेय, शौर्य और 
ह तच से रहित हैं । ३ ॥ 
अस्मिन्‌ कुळे योऽ जातः | कि नाम तो माचुषराजपुतरा- 
सोऽपीहां नेत्र यद्ेन्न कुयोत्‌ ॥ २॥ ' बस्माकमेकेन हिः राक्षसेन! 
भरे छारे चाचा! आप बहुत डरे हुएकी भाँति यह प्राकृतनापि 
कैसी निरथंक बात कह रहे हैं ? जिसने इस कुलम कप न 
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युद्धकाण्ड पञ्चदशः सगः 


श्वे दोनों मानत्र राजकुमार क्या हैं! उन्हें तो हमारा 
एक साधारण-सा राक्षस भी मार सकता है; फिर मेरे डरपोक 
ताचा ! आप हमें क्‍यों डरा रहे हैं ! ॥ ४ ॥ 
त्रिलोकनाथो नजु॒ देवराज 
शाक्रो मया भूमितले निविष्टः । 
भयार्पिताश्चापि दिशः प्रपक्षाः 
सब तदा देवगणाः समग्राः॥ ५ ॥ 
“मैने तीनों -लोकोंके स्रामी देवराज इन्द्रको भी खर्गसे 
. इकर इस भूतलपर ला बिठाया था । उस समय सारे देवता 
औने भयभीत ददो भागकर सम्पूर्ण दिद्याओंकी शरण ली 
थी॥ ५ ॥ 
परावतो निःखनमुन्नदन स 
निपातितो भूमितले मया तु। 
विकृष्य दन्तौ तु मया प्रसह्य 
वित्रासिता देवगणाः समग्राः ॥ ६ ॥ 
“मेने हृठपूर्वंक ऐरावत दवाथीके दोनों दाँत उखाइकर 
उसे स्वगसे प्रथ्वीपर गिरा दिया था | उस समय वह जोर-जोर- 
से चिग्धाइ रहा था । अपने इस पराक्रमद्वारा मैंने सम्पूर्ण 
देवताओंको आतङ्कमें डाल दिया था || ६ ॥ 
सोऽहं सुराणामपि दपंहन्ता 
_ द्वेत्योत्तमानामपि शोककता। 
‘कथं नरेन्द्रात्मजयोनं शक्तो 
मनुष्ययोः प्राङृतयोः खुबीयं: ॥ ७ ॥ 
'जो देवताओंके भी दर्पक्रा दछन कर सकता है, बड़े-बढ़ें 
दत्योको भी शोकमग्न कर देनेवाल है तथा जो उत्तम बल- 
पराक्रमसे सम्पन्न है; वही मुझ-जैसा बीर मनुष्य-जातिक्रे दो 
साधारण राजकुमारोका सामना केसे नहीं कर सकता दै ?॥७॥ 
अथेन्द्रकल्पस्य . दुरासदस्य 
महौजसस्तद्‌ वचनं निशम्य । 
ततो महार्थं वचनं बभाषे 
विभीषणः शासत्रृतां वरिष्ठः ॥ ८ ॥ 
इन्द्रतुस्य तेजस्वी महापराक्रमी दुजेय वीर इन्द्रजित्‌की 
यह बात सुनकर शज््रधारियोंमें श्रेष्ठ विभीषणने ये महान, अर्थ- 
से युक्त बचन कहे--|। ८ ॥ 
न तात मन्त्रे तत्र निश्चयोऽस्ति 
बाळस्त्वमद्याप्यविपक्कबुद्धिः । 
तस्मात्‌ त्ययाप्यात्मविनाशनाय 
चचोऽथेहीनं बहु. विप्रल्तम्‌॥ ९ ॥ 
रे “तात ! अभी तुम बालक हो । तुम्हारी बुद्धि रची है। 
सनम कतब्य और अकतंव्यका यथाथ निश्चय नहीं 


१०८५ 


Cad 
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हुआ दै | इसीलिये तुम भी अपने ही विनाझके लिये बहुत 
सी निरथक बातें वक गये हो | ९ ॥ 
तु रावणस्य 
त्वमिन्द्रजिन्मित्रसुखो ऽसि शत्रुः । 
यस्येह राघवतो विनाइां | 
निदाम्य मोहादनुमन्यसे त्यम्‌॥ १० ॥ 
“इन्द्रजित्‌ | तुम रावणके पुन कहलाकर भी ऊपरसे ही 
उसके मित्र दो | भीतरसे तो तुम.पिताके शत्रु ही जान पड़ते 
हो | यही कारण है कि तुम श्रीरघुनाथजीके द्वारा राक्षसराजके 
विनाशक्री वातै सुनकर भी मोहबश उन्होंकी हॉँ-में-हाँ मिल्स 
रहे हो ॥ १० ॥ 
त्वमेच वध्यश्च स्ुदुमेतिश्च ` 
ख चापि वध्यो य इहानयत्‌ त्वाम्‌ 
बाल दढ साहसिक च योऽय 
प्रावेशायन्मन्त्रकतां समीपम्‌ ॥ ११॥ 
तुम्हारी बुद्धि बहुत ही खोटी हैं। तुम स्वयं तो मार 
डालनेके योग्य हो ही, जो तुम्हें यहाँ बुल्म लाया है) वह भी 
वधके ही योग्य दे | जिसने आज तुम-जेसे अत्यन्त दुःसाहसी 
बालकको इन सळाइकारोंकें समीप आने दिया हैः वह प्राणदण्ड- 
का ही अपराधी है ॥ ११ ॥ 
मूढोऽप्रगरभोऽविनयोपपन्न 
स्तीक्णखभाओऽल्पमतिदुरात्मा । 
मूखस्त्वमत्यन्तलुदुमतिम्धच 
त्वमिन्द्रजिद्‌ चाळतया ब्रवीषि ॥ १२॥ 
'इन्द्रज्ित्‌ | तुम अविवेकी हो । तुम्हारी बुद्धि पररिपक्त 
नहीं है । विनय तो तुम्हें छूतक्र नहीं गयी दै । तुम्हारा 
स्वभाव बड़ा तीखा और बुद्धि बहुत थोड़ी दै। तुम अत्यन्त 
दुर्बुद्धि, दुरात्मा और मूख ददो । इसीलिये बालकोंकी-सी वे 
सिर-पैरकी बातें करते हो || १२ ॥ 
को व्रह्मदण्डप्रतिमप्रकाशा- 
नर्चिष्मतः कालनिकाइारूपान्‌। 
सहेत वाणान्‌ यमदण्डकल्पान 
समक्षमुक्तान युधि राघवेण ॥ १३॥ 
भगवान्‌, श्रीरामके द्वारा युद्धके मुद्दानेपर दात्रुओँके समक्ष 
छोड़े गये तेजस्वी वाण साक्षात्‌ ब्रह्मदण्डके समान प्रकाशित _ 
होते हैं; कालके समान जान पड़ते हैं ओर यमद्ण्डक्रे समान 
भयंकर होते हैं । भला, उन्ह कोन सह सकता है ? ॥ १३ ॥ 
धनानि रत्नानि सुसूषणानिः 
चासांसि दिव्यानि मर्ण श्च चित्रान्‌। 
सीतां च रामाय निवेद्य देबी | 
बसेम राजञलिह वीतशोकाः ॥ १४ ॥ 
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। झा 
१०८६ द श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे | 


RR 8 
“अतः राजन्‌ । हमलोग धन, रतन) सुन्दर आभूषण, में समर्पित करके ही शोकरहित होकर इस नगरमें निवास कर | 
दिव्य वस्त्र, विचित्र मणि और देवी सीताको श्रीरामक्री सेवा- सकते हैं? ॥ १४ ॥ 
इस्या्े श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे पञ्चदशः सगे ४ ॥ 3७ ॥ 
इम प्रकार श्रीवाल्मोकिनिर्भिंत आर्षरामाणण आदिकाब्यके युद्धकाण्डमें पंद्रह सगे पुरा हुआ॥ ९५॥ 


PTT 


षोडशः सगेः 
रावणके द्वारा विभीषणका तिरस्कार और विभीपणका भी उसे फटकारकर चल: देना | 
| 

| 


सुनिविष्टं हितं आाक्यसुक्तयन्तं विभीषणम्‌ । ूयेकालकी बात है; पद्मवनमें हाथियोनें अपने सके 
अब्रवीत्‌ परुषं वाक्यं रायणः कालचोदितः ॥ १॥ उद्दार प्रकट किये थे; जा अब भी लाकोके रूपम गाये ओर ' 
र।वणके सिरपर काल मटर रहा था, इसळ्यि उसने सुरे जाते है एक बार कुछ लाना दापम कदा र आते 
' सन्दर अर्थसे युक्त और हितकर बात कहनेपर भी बिभीपणमे देख हाधियोने जो बातें कही थीं? उन्हें बता रहा हूँ, मुझसे । 


कठोर वाणीमें कह्ा-- ॥ १ ॥ CA पर | 
क्रद्धनाशीवि शास्त्र , 3 याः ; 

चसेत्‌ सह सपत्नेन कुद्वेनाशीविषेण च । नामनिनोन्यानि रासत्राणि न ba भयावहा? । 5 

` न तु म्ित्प्रवादेन संअसेच्छत्रुलेिना॥ २॥ घोराः सवाथप्रयुक्तास्तु क्ञातयाना भवानदाः ॥ ७ ॥ | 
(भाई ! शातन ओर कुपित वियधर सके साथ रहना “ह्म अन्नः दूमरे-दूसरे खता पाई भर नहीं दे |; 

डे तो रह छे; परंदु जो मित्र कहछाकर भी आनी सेवा कर॒ सरते । हमारे ल्यि तो अपने स्वार्थी जाति-भाई हो भयानक | 
रहा हो; उसके साथ कदापि न रहे ॥| २॥ | . और र वस्तु हँ ॥ ७ , | 
जानामि शीळ तीनां सर्वळोफेखु राक्षख।  उपायमेते वक्ष्यन्ति ग्रहणे नात्र संशयः। | 
इष्यन्ति व्यसनेष्वेते ज्ञातीनां ज्ातयः सदा ॥ ३ ॥ रत्स्वाद्‌ भयाउशातिभयं कुकष्ट बिहितं च नः॥ ८॥ | 
“रक्षस ! सममू कोम सजातीय बन्धुओँका जो स्वभाब “धये ही हमारे पकड़े जानेक्रा उपाय बता देंगे, इसमे | 


होता है; उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ । जातिवाले सर्वदा संशय नहीं; अतः सम्पूर्णं भयोंक्री अपेक्षा हमें अपने जाति | 
अपने अन्य सजातीयोंकरी आपत्तियोमें ही हर्प मानते हैं ॥| ३॥ मोइयॉसे प्रात शेनेवाला भय ही अधिक कष्टदायक जान | 


© e ° मंदील प्‌ः 3 ८ 
प्रधानं साधकं यैद्यं धर्मशीलं च राक्षस । इता है? ॥ ८॥ र 
5 


ःः हर परिभ विद्यते कक 4 0] तितो 
ज्ञातयोऽप्यचमन्यन्ते शारं बन्ति च॥ ४ ॥ वि अ दा सलपर io शातिता शधस | २॥। 
र ~~ =e f वे | तँ 4 | 
'नि्ाचर ! जो य्येष्ठ दोनेक कारण राज्य पाकर सबमें 2 स्री पे ES वि मरा ३ स 
प्रधान हो गया हो, राउ्यकार्यको अच्छी तरद चलम र्दा हो जु गोमि हतव्य-कव्यकी सम्पत्ति दूध होता है? खिमा | 
और विद्वान) धर्मशील तथा झरतीर हो; उसे भी कुठुम्बीजनन पपी होती द ESET करती है। उ | 
अपमानित करते हैं और अवसर पाकर उसे नीचा दिखानेकी प्रकर जाति-भाइयोंसे भय अवश्य प्रास होता है॥ ९ ॥ | 


भी चेष्टा करते हैं ॥ ४ ॥ ततो नष्टमिव सम्य यदहं ले\कसत्कतः । 
-नित्यमन्योन्यसंहषटा व्यसनेष्वाततायिनः । पेश्वयमभिजातश्च रिपूणां मूष्नि च स्थितः ॥ १०॥ 
प्रच्छन्नहद्या घोरा शातयस्तु भयावहाः ॥ ५ ॥ "अतः सौम्य ! आज जो सारा संसार मेरा सम्मान करता 


“नातिवाले सदा एक दूसरेपर संकट आनेपर इर्षका है ओर में जो ऐ्वर्यवान्‌+ कुलीन और शन्नुओंके सिरपर खि 
अनुभव करते हें | वे बड़े आततायी होते हैं- मौका पड़नेपर ६ यई सब तुम्हें अमीष्ट नहं है || १०॥ | 
आग छगाने, जहर देने, शखर चलने, धन हड़पने और क्षेत्र यथा पुष्करपत्रेछु पतितास्तोयविन्दबः । 
तथा रीका अपहरण करनेमें भी नहीं दिचकते हैं। अपनाने इछेषमभिगच्छन्ति तथानायेषु सौहृदम्‌ ॥ ११। 
मनोमाव छिपाये रहते हैं; अतएव शूर और भयंकर हेते “बैंसे कमलके पत्तेपर गिरी हुई पानीकी दूँदें उसमें सी 


ह॥५॥ 5 नहीं हैं, उती प्रकार अनायके हृदयमें सौहार्द नहीं टिक 
शूयन्ते दृस्तिभिगीताः इलोकाः पञ्मवन पुरा । है॥ ११॥ 
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न... भवत्यस्बुसंक्ळेद्स्तथानार्यघु सौहृदम्‌ ॥ १२॥ 
. . “जैसे शरद्‌ ऋतुमें ग़जते ओर बरसते हुए मेघोके जल 
से धरती गीली नहीं होती है, उसी प्रकार अनायोंके हृदयमें 
स्नेहजानेत आद्रेता नहीं होती है ॥ १२ ॥ 
यथा मधुकरस्तषांद्‌ रसं बिन्दु्न॒तिष्ठति । 
. तथा त्वमपि तत्रेव तथानायंषु सौहृदम्‌ ॥ १३॥ 
“जैसे भोरा बड़ी चाहसे फूलोंका रस पीता हुआ भी बह 
ठहृरता नहीं है; उसी प्रकार अनायोंमें सुदंजनोचित स्ने नहीं 
टिक पाता हैँ | तुम भी ऐसे ही अनाय हो | १३ || 
यथा मचुकरस्तपात्‌ काशपुप्प॑ पिवन्नपि । 
रसमत्र न॒ विन्देत तथानायंषु सौहृदम्‌ ॥ १७॥ 
` “जसे श्रमर रसकी इच्छासे कादाके फूलका पान करे तो 
उसमं रस नहीं पा सकता, उसी प्रकार अनायोंमें जो स्नेह 
होता है; वदद किसीके लिये लाभदायक. नहीं होता || १४ ॥ 
यथा पूर्वं गजः स्नात्वा गह्य हस्तेन वै रजः । 
दृषयत्यात्मनो देहं - तथानायेषु सौहृदम्‌ ॥ १५ ॥ 
“जैसे हाथी पहले स्नान करके फिर सूँड़से धूल उछालकर 
अपने शरीरको गँदत्य कर लेता है; उसी प्रकार दुज्जनोंकी मैत्री 
दूपित होती है || १५ ॥ 
याऽन्यस्त्वेवविधं त्रयाद्‌ वाक्यमेतन्निशाचर । 
अस्मिन्‌ मुद्दत न भवेत्‌ त्यां तु थिक कुलपांसन ॥ १६॥ 
कुलकलङ्क निराचर ! तुझे धिक्कार है । यदि तेरे सिवा 
दूसरा काई ऐसी बातें कहता तो उसे इसी मुहूतमं अपने प्राणों 
स हाथ घाना पड़ता? ॥ १६ || 
इत्युक्तः परुष. वाक्य न्यायवादी विभीषणः । 
उत्पपात गदापाणिश्चतुर्भिः सह राक्षसैः ॥ १७॥ 
. . विभीषण न्यायानुकूल बातें कह रहे थे तो भी रावणने 
जब उनसे ऐसे कठोर वचन कहे; तब वे हाथमें गदा लेकर 
अन्य चार राक्षसांक्रे साथ उसी समय उछलकर आकाऱामें 
चले गये ॥ १७|| . : 
अप्रवीच्च तदा वाक्य जातक्रोधो विभीषणः । 
श्रीमान्‌ श्राता वे राक्षलाधिपम्‌ ॥ १८॥ 
` उस समय अन्तरिक्षमें खड़े हुएः तेजस्वी आता विभीषण 
ने पित होकर राक्षसराज रावणसें कहा--॥ १८ ॥ 
सत्व भ्रान्तोऽसि मे राजन ब्रदि मां यद्‌ यदिच्छसि । 
येष्ठो मान्य पितृसमो न च धर्मपथे स्थितः । 
१३ दि परुषं वाक्यं न क्षमाम्यप्रजस्य ते ॥ १९॥ 
-राजन्‌ | तुम्हारी बुद्धि भ्रममें पड़ी हुई है | तुम धमक 
मोगपर नहीं हो । यो तो मेरे बढ़े भाई होनेके कारण तुम 


छो; परंतु अग्रज होनेपर मी तुम्हारे इस कठोर वचनको कदापि 
नहीं सह सकता || '१९:॥ 
सुनीते हितकामेन वाक्यमुक्तं दशानन। 
न रृलुन्त्यक्कतात्मानः कालस्य वझामागताः ॥ २० ॥ 
दशानन ! जो अजितेन्द्रिय पुरुप कालके वशीभूत हो 
जाते हूँ, वे हितकी कामनासे कहे हुए सुन्दर नीतियुक्त 
वचनोंको भी नहीं ग्रहण करते हैं || २० ॥ 
सुलभाः पुरुषा राजन्‌ सतत प्रियवादिनः । 
अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता ओता च दुलेभः ॥ २१॥ 
“राजन्‌ ! सदा प्रिय ल्मानेवाळी मीठी-मीठी बातें कहने- 
वाले लोग तो सुगमतासे मिल सकते हैं; परंतु जो सुननेमें 
अप्रिय किंतु परिणामं हितकर हो ऐसी बात कहने और 
सुननेचाले दुलभ होते हैं ॥ २१ ॥ 
बद्धे कालस्य पाशेन सरभूतापहारिणः। 
न नर्‍्यन्तमुपक्षे त्वा प्रदीप्त शरण यथा ॥ २२॥ 
“नुम समस्त प्राणियोंका संहार करनेवाले कालके पाशमें 
बंध चुके हो । जिसमें आग लग गयी होश उस घरकी भाँति 
नष्ट हो रहे दो । ऐसी दशाम में तुम्हारी उपेक्षां नहों कर 
सकता था, इसीछिये तुम्हें हितकी बात सुझा दी थी ॥ २२॥ 
दीप्तपावकसंकारीः शितैः काञ्चनभूषणैः । 
न त्यामिच्छाम्यहं द्रष्डुं रामेण निहतं शरेः ॥ २३ ॥ 
“श्रीरामके सुवर्ण भूषित बाण प्रज्वलित अग्निके समान 
तेजस्त्री ओर तीखे हैं । में श्रीरामके द्वारा उन वाणोंसे तुम्हारी 
मृत्यु नहीं देखना चाहता था इसीलिये तुम्हें समझानेकी चेश 
की थी ॥ २३ ॥ 
शूराश्च वळ्तन्तश्च ऊृतास्ज्च नरा रणे। 
कालाभिपन्नाः सीदन्ति यथा वालुकसेतवः॥ २४॥ 
“कालके वञ्मीभूत दोनेपर बड़े-बड़े झूर-वीर) बलवान्‌ और 
अञ्नवेत्ता भी बाळूकी भीति या बाधके समान नए हो जाते हैं॥ 
तन्मषयतु यच्चोक्तं शुरुत्वाद्धितमिच्छता । 
आत्मानं सबेथा रक्ष पुरीं चेमां सराक्षसाम्‌। 
स्ति तेऽस्तु गमिष्यामि सुखी भव मया विना॥२५॥ 
“राक्षसराज ! में तुम्हारा हित चाहता हूँ । इसील्यि जो 
कुछ भी कहा दै, वह यंदि तुम्हें अच्छा नहों ळगा तो उसके 
लिये मुझे क्षमा कर दो; क्योंकि तुम मेरे बड़े माई हो । अब 
तुम अपनी तथा राश्चसासदित इस समस्त छङ्कापुरीकी सब 
प्रकारसे रक्षा करो । तुम्हारा कल्याण हो । अब में यहाँसे चला 
जाऊँगा । तुम मेरे बिना सुखी हो जाओ ॥ २५॥ 


परान्तकाले हि गतायुषो नरा 
हितंन यृद्न्ति सुहृद्भिरीरितम्‌॥ २६॥ 


समान आदरणीय द्द | इसलिये-मुझे जज. ज्राही॥ कि Col यिसन} है माग दितेषी हू | इसीलिये मैंने 


तुम्हें बार-बार अनुचित मा्गपर चलनेसे राका है? किंतु तुम्हे मेरो समासत हो जाती देश से जीवनके अन्तकालम अपने मुरो 
बात अच्छी नहों लगती है। वास्तवमें जिन छोगोंकी आयु कदी हुई हितकर वात भी नहीं मानते हैं? ॥ २६ ॥ 
इस्यायें शरी मद्रामायण वाल्मीकीये भादिकराब्ये युद्धकाण्डे घोडशः सगः ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार शरदाल्मौकिनिर्मित आषैरमाणण आदिकाब्यके गुद्धकाण्डमे सोडहवों सर्ग पूरा हुआ ॥ ५६ ॥ 


सप्षदशः सगः 
विभीषणका भ्रोरामकी शरणमें आना ओर श्रीरामका अपने मन्त्रियोंके साथ 
उन्हें आश्रय देनेके विषयमें विचार करना 


इत्युक्त्वा परुषं वाकयं रावणं राणाङुजः । 
आजगाम मुहतंन यत्र रामः सलक्ष्मणः ॥ * ॥ 
रावणसे ऐसे कठोर वचन कहकर उसके छोटे भाई 
विभीषण दो ही घट्टीमें उस खानपर आ गये, ०९ ऋणः 
सहित श्रीराम विराजमान थे || १ || 
तं मेरुदिखराक्रार दीप्तामिव शतहदाम । 
गगनस्थं महीस्थास्ते ददशुवौनराधिपाः ॥ २ ॥ 
विभीषणका शरीर सुमेरु पर्ेतके शिखरके समान ऊँचा 
था | वे आकादामें चमकती हुईं मिजळीके समान जान पडते 
थे | परथ्वीपर खड़े हुए वानरयूथपतियोंने उन्हें आकाशम 
खित देखा ॥ २॥ 
ते चाप्यचुचरास्तस्य चत्वारो भीमविक्रमाः । 
तेऽपि चमोयुधोपेता भूषणोत्तमभूषिताः ॥ ३ ॥ 
उनके साथ जो चार अनुतर थे । वे भी बड़ा भयंकर 
पराक्रम प्रकट करनेवाले थे । उन्होने भी कबच धारण करके 
अञ्न-शत् ले रक्खे थे और वे सब-के-सब उत्तम आभूषणोंसे 
' विभूषित थे ॥ ३ ॥ 
ख च मेघाचलप्रख्यो वञ्जायुधसमप्रभः । 
बरायुधधरो चीरो दिव्याभरणभूषितः ॥ ४ ॥ 
बीर बिभीषण भी मेघ ओर पर्वते समान जान पडते 
थे । बञ्रधारी इन्द्रके समान तेजस्वी, उत्तम आयुधघारी और 
दिव्य आभूषणोसे अलंकृत ये || ४ ॥ 
तमात्मपश्चम ठ सुग्रीवो वानराधिपः। 
वानरैः सद्द दुधेषश्चिन्तयामास घुद्धिमान्‌ ॥ ५ ॥ 
उन चारों राक्षसोके साय पाँचबं बिभीषणको देखकर दुर्ध 
एर्व बुद्धिमान्‌ बीर वानरराज सुग्रीवने वानरके साथ विचार 
किया | ५॥ 
चिन्तयित्वा सुहृत तु वानरांस्तानुवाच ह। 
हसुमत्मसुख़ान सबोनिदं वचनमुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
थोड़ी देरतक सोचकर उन्होंने इनुमान्‌ आदि सश्र बानरों- 
से यह उत्तम बात कही--॥ ६ ॥ 


एप स्वोयुधोपेतश्चतुर्भ: सह राक्षसैः। 
राक्षसा ऽभ्येति पश्यध्यमस्मान्‌ हन्तुं न संशयः॥ ७ ॥ 
“देखो; सब प्रकारके अख्त्र-दास्त्रेसि सम्पन्न यह राक्षस दूसरे 
चार निद्याचरोंके साथ आ रहा है । इसमें संदेह नहीं कि यह 
दमं मारनेके ल्यि ही आता है? || ७ ॥ 
सुग्रीवस्य चचः शरुत्वा सब ते वानरोत्तमाः । 
शाळाचुयम्य शैलांश्च इदं घचनमत्रुवन्‌॥ ८ ॥ 
सुग्रीवकी यह बात सुनकर चे सभी श्रेष्ठ वानर सालृक्ष 
ओर पर्वतकी शिव्मएँ उठाकर इस प्रकार बोले-- ॥ ८ ॥ 
शीघ्रं व्यादिदा नो राजन्‌ वधायैषां दुरात्मनाम्‌ । 
निपतन्ति हता यावद्‌ घरण्यामल्पचेतनाः ॥ ९॥ 
“राजन्‌! आप शीघ्र ही हमें इन दुरात्माओंके वधकी 
आज्ञा दीजिये, जिससे थे मन्दमति निशाचर मरकर ही इस 
थ्तरीपर गिरे? || ९ ॥ 
तेषां सम्भाषमाणानामन्योन्यं स विभीषणः । 
उत्तर तीरमासाद्य खस्थ एव व्यतिष्ठत ॥ १०॥ 
आपसमें वे इस प्रकार बात कर द्वी रहे थे कि विभीषण 
भमुद्रके उत्तर तटपर आकर आकाशामें ही खड़े हो गये | १०॥ 
स उवाच महाप्राज्ञः सरेण महता महान । 
सुग्रीबं तांश्च सम्प्रेष्य खस्थ एवं विभीषणः ॥ १॥ 
मददाबुद्धिमान्‌ महापुरुष विभीषणने आकाइामें ही खि 
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रहकर सुग्रीव तथा उन वानरोंकी ओर देखते हुए उच्च रख | 


से कहा-॥। ११ ॥ 
रावणो नाम वुत्तो राक्षसो राक्षखेछवरः ।. 
आता विभीषण इति श्रुतः ॥ १९॥ 
“रावण नामका जो दुराचारी राक्षस निशाचर्रेका र 


है; उसीका मैं छोटा भाई हैँ। मेरा नाम विमीषण है॥ १२॥ | 


तेन सीता जनस्थानाद्धता हत्वा जरायुषम्‌ । 


< | 
रुद्धा च विबशा दीना राक्षसीभिः सुरक्षिता ॥ १३। | 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. 0 एपने,जठागुक्तो-मारकर जनस्थानसे सीताका अपर" | 


युद्धकाण्डे सप्तदशः सगः 


था। उतीने दीन एवं असहाय सीताको रोक रक्खा 
३। इन दिनो सीता राक्षसियेकरि पहरेमे रहती हैं॥ १३ ॥ 
तमहं हेतुभिवोक्यैविविधेश्च = न्यदशेयम्‌ । 
निर्यात्यतां सीता रामायेति पुनः पुनः ॥ १४॥ 
मैने माँति-माँतिके युक्तिसंगत वचनोद्वारा उसे बारंबार 
समझाया कि. ठम श्रीरामचन्द्रजीकी सेवामं सीताको सादर 
ज्र दो--इसीमें मलाई है॥ १४ ॥ 
सच न प्रतिजग्राह रायणः कालचोदितः । 
उच्यमानं हितं वाक्यं विपरीत इधौषधम्‌ ॥ १५॥ 
यद्यपि मैंने यदृ बात उसके हितके लिये ही कही थी, 
तथापि कालसे प्रेरित दोनेके कारण रायणने मेरी बात नहीं 
मानी । ठीक उसी प्रकार, जैसे मरणासन्न पुरुष ओप्रध नहीं 
` लेता ॥ १५ ॥ 
सोऽहं परुषितस्तेन दासवच्चावमानितः। 
त्यक्त्वा पुश्च दारांश्च राघवं शरणं गतः॥ १६॥ 
यही नहीं उसने मुझे बहुतःसी कठोर बातें सुनायी और 
दासकी भाँति मेरा अपमान किया । इसलिये में अपने ख्री- 
पत्रको वंहों छोड़कर शरीरघुनाथजीकी शरणमे आया हुँ ॥१६॥ 
निवेदयत मां क्षिप्रं राघवाय महात्मने । 
सर्वलोकदारण्याय विभीषणमुपस्थ्रिम्‌॥ १७॥ 
“वानरो | जो समस्त लोकोंको शरण देनेवाळे हैं; उन 
महात्मा श्रीरामचन्द्रजीके पास जाकर शीमर मेरे आगमनकी 
सूचना दो और उनसे कहो--“शारणाथीँ विभीषण सेवामें 
उपस्थित हुआ है? ॥ १७॥ .. 
पत्त वचनं श्रुत्वा सुग्रीवो ळघुविक्रमः । 
लक्ष्मणस्याग्रतो रामं संरब्धमिद्मत्रबीत्‌ ॥ १८॥ 
विभीषणक्री यह बात सुनकर शीघ्रगामी सुग्रीवने तुरंत 
ही मगवान्‌ श्रीरामकें पास जाकर लक्ष्मणके सामने ही कुछ 
आवेशके साथ इस प्रकार कहा-।। १८ ॥ 
रिष्टः शत्रुसैन्यं हिं पराप्तः शब्रुरतकितः । 
निहन्यादन्तरं लब्ध्वा उत्को वायसानिव ॥ १९॥ 
प्रभो | आज कोई वैरी, जो राक्षस होनेके कारण पहले 
हमारे शत्रु रावणकी सेनामें सम्मिलित हुआ या अब 
अकस्मात्‌ हमारी सेनामें प्रवेश पानेके लिये आ गया है | वह 
मौका पाकर हमें उसी तरह मार डालेगा, जैसे उल्लू कौओंका 
काम तमाम कर देता है || २९ ॥ | 
न्ने व्यूहे नये चारे भविलुमदंसि । 
वानराणां च भद्रं ते .परेषां च परंतप ॥ २० ॥ 
ओको संताप देनेवाले खुनन्दन ! अतः आपको 
अपने वानरसेनिकॉपर अनुग्रह और शुका निग्रह रेके 


१०८९, 


लिये कार्याकार्यके विचार, सेनाकी र नीतियुक्त उपायाः 
के प्रयोग तथा गुसचरोंकी नियुक्ति आदिके विषयमें सतत 
सावधान रहना चाहिये । ऐसा करनेसे ही आपका भळा 
होगा || २० ॥ 
अन्तधोनगता ह्येते राक्षसाः कामरूपिणः । 
शुराश्च निङृतिल्ञाश्च तेषां जातु न विश्वसेत्‌ ॥ २१॥ 
थ्ये राक्ष॑तल्लेण मनमाना रूप धारण कर सकते हैं । इनमें 
अन्तर्धान होनेकी भी शक्ति होती दै। झूरवीर और मायावी तो ये 
होते ही हैं। इसलिये इनका कमी विश्वास नहीं करना 
चाहिये | २१ ॥ Ee 
प्रणिधी राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य भवेदयम्‌। . 
अनुप्रविष्य सोऽस्माखु भेदं ङुयोन्न संशयः ॥ २२॥ 
(सम्भव है यह राक्षसराज रावणका कोई यु्तचर हो । यदि 
ऐसा हुआ तो हमलोगोमें घुसकर यह फूट पैदा कर देगा; 
इसमें संदेह नहीं ॥ २२ ॥ . 
अथ वा खयमेवैब च्छिद्रमासाय वुद्धिमान्‌। 
अलुप्रविदय॒विश्वस्ते कदाचित्‌ प्रहरेदपि ॥ २३॥ 
“अथवा यह बुद्धिमान राक्षस छिद्र पाकर हमारी विश्वस्त 
सेनाके भीतर घुसकर कभी स्वयं ही हमलोगोंपर प्रहार कर - 
चैठेगा, इस बातकी भी सम्मावना है ॥ २३ ॥ 
मित्राटविबवर्ल चेव मोलभ्ृत्यवर्ल तथा। 
सर्वमेतद्‌ बल ग्राह्म॑ बजेयित्वा दविषद्ठलम्‌॥ २४॥ 
“नित्रोकी जंगली जातियोंकी तथा परम्परागत भ्वत्योंकी 
जो सेनाएँ हैं; इन सबका संग्रह तो किया जा सकता दै; किंतु 
जो शज्रुपक्षसे मिले हुए हों) ऐसे सेनिकांका संग्रह कदापि नहीं 
करना चाहिये || २४ ॥ 
प्रकृत्या राक्षसो ह्येष आतामित्रस्य वै प्रभो। 
आगतश्च रिपुः साक्षात्‌ कथमस्मिश्च विश्वसेत्‌॥ २५ ॥ 
'़मो | यह खमावसे तो राक्षस दै ही, अपनेको शन्रुका 
भाई मी बता रहा दै । इस इष्टिसे यह साक्षात्‌ हमारा शु दी 
यहाँ आ पहुँचा दै; फिर इसपर केसे विश्वास किया जा सकता 
है॥ २५॥ 
रावणस्यानुजो आता विभीषण इति श्चुतः 
चतुर्भिः सहृ रक्षोभिभंवन्तं शरणं गतः॥ २६॥ 
ध्युवणका छोटा भाई) जो विभीषणके नामसे प्रसिद्ध है, 
चार राक्षसोंके साथ आपकी शरणमें आया है॥ २६॥ 
रावणेन प्रणीत हि तमवेहि विभीषणम्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये क्षमं क्षमवर्तां बर ॥ २७॥ 
“आप उस विमीषणको रावणका भेजा हुआ ही समझें । 
उचित व्यापार करनेवालेमें श्रेष्ठ रघुनन्दन ! में तो उसको 
कैद कर लेना ही उचित समझता हूँ || २७॥ 
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राक्षसो जिह्मया बुद्धा संदिछोऽयमिह्दागतः। 
भहतु मायया छन्नो विश्वस्ते त्वयि चानघ ॥ २८॥ 
“निष्पाप श्रीराम | मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि यह 
राक्षस रावणके कहनेसे ही यहाँ आया है | इसकी बुद्धिमे 
कुरिलता भरी है । यह मायासे छिपा रहेगा तथा जब आप 
इसपर पूरा विश्वास करके इसकी ओरसे निश्चिन्त हो जायेगे, 
तब यह आपह्दीपर चोट कर बेठेगा | इसी उद्देश्यसे इसका 
यहाँ आना हुआ है ॥ २८॥ ` $ 
वध्यतामेप तीरेण दण्डेन सचिवैः सह । 
राचणस्य नुरासस्य श्राता ह्येष विभीषणः ॥ २९॥ 
ध्यह महार रावणका भाई है; इसलिये इसे कठोर दण्ड 
देकर इसके मन्त्रियांसहित मार डालना चाहिये? || २९ || 
पयसुक्त्वा तु त रामं संरब्धो वाहिनीपतिः। ` 
वाक्यज्ञो वाक्यकुराळं ततो मौनमुपागमंत्‌॥ ३०॥ 
वातचीतकी कला जाननेवाळे एवं रोषमें मरे हुए सेनापति 
सुग्रीव प्रवचनकुशळ शीरामसे ऐसी बातें कहकर चुप हो 
गये || ३० || 
सुग्रीवस्य तु तद्‌ वाक्यं श्रुत्वा रामो महाबलः । 
समीपस्यानुवाचेद्‌ हनुमत्ममुखान्‌ कपीन्‌ ॥ ३१ ॥ 
ुग्रीवका वह वचन सुनकर महाबली श्रीयम अपने निकट 
बैठे हुए इनुमान्‌ आदि वानरोंसे इस प्रकार बोले--| ३१॥ 
यदुक्त कपिराजेन रावणावरजं प्रति। 
वाफ्यं हेतुमद्त्यर्थ भचङ्किरपि च श्चुतम्‌ ॥ ३२॥ 
: र वानरराज ह रांवणके छोटे भाई बिभीषण- 
षयमें जो अत्यन्त 
लोगोने भी सुनी हैं ॥| ३२॥ : - जे न पा 
सुदामथइच्छ्रे युक्तं बुद्धिमता. सदा।- 
2254 शाश्वतीं भूतिमिच्छता ॥ ३३॥ 
भमि्रोकरी स्थायी उन्नति चाहनेयाले [ समर्थ 
पुरुषको कतंव्याकत॑व्यके A हाय लता ला 
ही अपनी सम्मति देनी चाहिये? 88; =. ! ` 
इत्येष परिपृशास्ते स्व स्व मतमतन्द्रिताः । 
सापचार तदा राममूचुः प्रियचिकोषयः ॥ ३४॥ 
इस प्रकार सलाह पूछी जानेपर { 
इच्छा रखनेवाले वे वानर le abs 


. 'ुनन्दन | तीनों छोकरोमें कोई ऐसी बात नहीं है; 
आपको शातन हो; तथापि हम आपके अपने हदी ध 


हों तो उसे 
` दे॥ ४१॥ 


I समर, SPIN आता. \g7,, 


अतः आप मित्रमावसे हमारा सम्मान वते हुए ले 


पूछते हैं ॥ ३५॥ 
त्वं हि सत्यत्रतः शरो धार्मिको डढविक्रमः । 


परीक्ष्यकारी स्मृतिमान्‌ निसष्टात्मा सुत्छु च । ३६॥ 


“आप सत्यत्रती, वरवीर) धर्मात्मा, सुदृढ़ पराक्रमी; जाँच 
बूझकर काम करनेवाले, स्मरणशक्तिसे सम्पन्न और झिरो 


विश्वास करके उन्हींके दाथोमें अपने-आपको सौंप देनेवाडे [ 


हैं ॥ ३६ ॥ 
तस्मादेकेकशस्ताचद्‌ ब्रुवन्तु सचिवास्तव। ` 
हेतुतो मतिसस्पत्नाः समर्थाश्च पुनः पुनः ॥ ३७॥ 


` “इसलिये आपके सभी बुद्धिमान्‌ एवं सामर्थ्यशाली सचिव 


एक-एक करके बारी-चारीसे अपने युक्तियुक्त विचार प्रकट | 


करें? |] ३७ || 


इत्युक्ते राघवायाथ मतिमानङ्गदो ऽग्रतः । 

ह युवाथ वचनं हरिः ॥ ३८॥ 
भ वानरकं एसा कहनेपर सबसे पहले बुद्धिमान्‌ 

विमीषणक़्ी परीक्षाके लिये आ 

बोले--॥ ३८ ॥ 


शत्रोः सकाशात्‌ सम्माप्तः सर्वथा तक्य॑एच हि 
विश्वासनीयः सहसा न कतंव्यो विभीषणः । ३९॥ 
“भगवन्‌. | विभीषण शन्नुके पाससे आया है, इसलिये 
उसपर अभी शङ्का ही करनी चाहिये | उसे सहसा विश्वासपात्र 
नहीं बना लेना चाहिये ॥ ३९ ॥ 
छाद्यित्वाऽऽत्मभावं हि चरन्ति शठबुद्धयः । 
म्रह्रन्ति च रन्ध्रेषु सोऽनर्थः सुमदान्‌ भवेत्‌ ॥ ४० ॥ 
| Lea ब विचार रखनेवाले लोग अपने मनो- 
भावको छिपाकर विचरते रहते हें और मौका पाते 
कर बैठते हैं । इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है । ह 
अर्थोनयों विनिश्चित्य व्यवसायं भजेत ह । 
शुगतः सग्रह कुयोंद्‌ दोषतस्लु विसजयेत्त ॥ ४१॥ 
` अतः गुण-दोप॒का विचार करके पहले यह निश्चय कर 
लेना चाहिये कि इस ब्यक्तिसे अर्थकी पराति होगी या अनर्थकी 
( यह हतका साधन करेगा या अहितका ) । यदि उसमें गुण 
स्वीकार करें और यदि दोष दिखायी दें तो त्याग 


यदिः दोषो महास्तसस्त्यज्यतामविशङ्वितम्‌ | 

Fe स संग्रहः क्रियतां चुप ॥ ४२॥ 
महाराज | यदि उसमे मद्दान्‌ दोष हो तो निःसंदेद 

उदका त्याग कर देना ही उचित है । गुणोंकी दृश्सि यदि उसमें 


बहुत-से सदगुणोंके .होनेका पता छो व्यक्तिकी 
अपनाना चाहिये? || ४२ ॥ के, के हक 


©C-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotr 


सुझाव देते हुए भ्रीरघुनाथजीसे ( 


>> ७७७७७ 
निश्चित्य साथ वचनमत्रवीत्‌ | 
क्षिप्रमस्मिन नरव्याप्न चारः प्रतिविधीयताम्‌ ॥ ४३॥ 
तदनन्तर शरभने सोच-विचारकर यह सार्थक बात कही-- 
। | इस विभीषणके ऊपर शीघ्र ही कोई गुप्तचर 
नियुक्त कर दिया जाय || ४३ ॥ 
प्रणिधाय हि चारेण यथावत्‌ सूक्ष्मचुद्धिना । 
परीक्ष्य च ततः कार्यां यथान्यायं परिग्रहः ॥ ४४॥ 
(सूक्ष्म बुद्धिवाले गुसचरको भेजकर उसके द्वारा यथावत्‌- 
रुपसे उसकी परीक्षा कर ली जाय | इसके बाद यथोचित 
रीतिसे उसका संग्रह करना चाहिये? ॥ ४४ ॥ 
ज्ञाम्बवांस्त्वथ सम्प्रेक्ष्य शास्रवुद्धया विचक्षणः। 
वाक्य विज्ञापयामास शुणवद्‌ दोषयजितम्‌ ॥ ४५॥ 
इसके बाद परम चतुर जाम्बवानने शास्त्रीय बुद्धिसे विचार 
करके ये गुणयुक्त दोषरहित वचन कदे--|। ४५ ॥ 
बद्धवेराच्ध पापाच्च राक्षसेन्द्राद्‌ विभीषणः। 
अदेशकाले सम्प्रापः सर्वथा राङ्कयतामयम्‌॥ ४६॥ 
“राक्षसराज रावण बड़ा पापी दै । उसने हमारे साथ वेर 
बाँध रका है और यह विभीषण उसीके पाससे आ रहा है। 
वास्तवमें न तो इसके आनेका यह समय है और न स्थान ही । 
इसलिये इसके विषयमें सब प्रकारसे सहाङ्क ही रहना चाहिये? ॥ 
ततो मेन्द्स्तु सम्प्रेक्ष्य ` नयापनयकोविद्‌ः। .. 
वाक्यं वचनसस्पन्नो. बभाषे हेतुमत्तरम्‌ ॥ ४७॥ 
तदनन्तर नीति और अनीतिके ज्ञाता तथा वाम्वेभवसे 
सम्पन्न मैन्दने सोच-विचारकर यह युक्तियुक्त उत्तम बात 
कही--]| ४७ ॥ 
अनुजो नाम तस्येष रावणस्य विभीषणः | 
पृच्छ्यतां मधुरेणायं शनेनरफ्तीश्वर ॥ ४८॥ 
“मद्दाराज | यह विभीषण रावणका छोटा भाई ही तो 
दै, इसलिये इससे मधुर व्यवद्ारके साथ धीरे-धीरे सब बातें 
पूछनी चाहिये || ४८ ॥ 
भावमस्य तु विज्ञाय तत्त्वतस्तं करिष्यसि। 
यदि दुशे न दुष्टो वा वुद्धिपूव नरषभ ॥ ४९॥ 
“नरश्रेष्ठ! फिर इसके भावको समझकर आप बुद्धिपूवक यह 
ठीक-ठीक निश्चय करें कि यह दुष्ट है या नहीं। उसके बाद जैसा 
: उचित हो, वैसा करना चाहिये? || ४९ ॥ 
अथ संस्कारसम्पन्नो हनूमान सचिवोत्तमः । 
उवाच वचनं जहुक्ष्णमर्थवन्मचुर लघु ॥ ५०॥ 
तत्पश्चात्‌ सचिवमें श्रेष्ठ और समूणे नके शानजनित 
स्ारसे युक्त हनुमानजीने ये भवणमधुर सार्य सुन्दर 
और संक्षित वचन कहे--॥ ५० ॥ 


युद्धकाण्डे सप्तदशः सगः 
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न भवन्तं मतिश्रेष्ठे समथं वदतां चरम्‌ । 

अतिशाययितुं शक्तो बृहस्पतिरपि ब्रुवन्‌ ॥ ५१॥ 
'प्रभो | आप बुद्धिमानेमें उत्तमः साम्यंशाली और 

वक्ताओंमें भेष्ठ हैं | यदि बृहस्पति भी भाषण दें तो वे अपने- 


"को आपसे बढ़कर वक्ता नहीं सिद्ध कर सकते ॥ ५१ ॥ 
. न वादान्नापि संघर्षान्नाधिक्याक्न च कामतः । 


वक्ष्यामि वचनं राजन्‌ यथाथ राम गौरवात्‌ ॥ ५२॥ 
“महाराज श्रीराम ! में जो कुछ निवेदन करूंगा वह 
वाद-विवाद या तके; स्पर्धा, अधिक बुद्धिमत्ताके अभिमान 
अथवा किसी प्रकारकी कामनासे नहीं करूँगा । में तो कार्यकी 
शुरुतापर इष्टि. रखकर जो यथार्थ समश्ंगा, वही बात 
कहूँगा ॥ ५२ ॥ 
अथौनर्धनिमित्तं हि यदुक्तं सचिवैस्तव । 
तत्र दोषं प्रपञ्यामि क्रिया नह्मुपपद्यते ॥ ५३॥ 
“आपके मन्त्रियोने जो अथं और अनथक्रे निणयक्रे लिये 
गुण-दोषकी परीक्षा करनेका सुझाव दिया देश उसमें मुझे दोष 
दिखायी देता है; क्योंकि इस समय परीक्षा लेना कदापि 
सम्मव नहीं है ॥ ५३ ॥ 
ऋते नियोगात्‌.सामर्थ्यमचवोद्धं न शाक्यते । 
सहसा विनियोगोऽपि दोषवान्‌ प्रतिभाति मे ॥ ५४ ॥ 
*विमीपण आश्रय देनेके योग्य हैं या नहीं--इसका निर्णय 
उसे किसी काममें नियुक्त किये बिना नहीं हो सकता और सहसा 
उसे किसी काममें लगा देना भी मुझे सदोष ही प्रतीत होता 
है॥ ५४॥ | 
चारप्रणिहित युक्त यदुक्त साचचंस्तव। 
अर्थस्यासम्भचात्‌ तत्र कारणं नोपपद्यते ॥ ५५ ॥ 
“आपके मन्त्रियोने. जो गुप्तचर नियुक्त करनेकी बात कही 
है, उसका कोई प्रयोजन न होनेसे वेसा करनेका कोई युक्तियुक्त 
कारण नहीं दिखायी देता । ( जो दूर रहता हो और जिसका 
वृत्तान्त ज्ञात न हो; उसीके लिये गुंतचरकी नियुक्ति की जाती 
है । जो सामने खड़ा दै और स्पष्टरूपसे अपना त्रत्तान्त बता 
रहा दै, . उसके लिये गुप्तचर भेजनेक्री क्या आवश्यकता 
दै )॥ ५५॥ 
अदेशकाले सम्प्राप्त इत्ययं यद्‌ विभीषणः । 
विवक्षा तत्र मेऽस्तीयं तां निबोध यथामति ॥ ५६॥ 
“इसके सिवा जो यह कहा गया है कि विभीषणका इस 
समय यहाँ आना देश-काळके अनुरूप नहीं है । उसके विषयमें 
भी मैं अपनी बुद्धिके अनुसार कुछ कहना चाहता हूँ। आप 
सुनें ॥ ५६ ॥ 
पष देशश्च काळमश्व भवतीह यथा तथा। 
पुरुषात्‌ पुरुषं प्राप्य तया दोषशुणाचपि ॥ ५७॥. 
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१०९२ 


दौरात्म्यं रावणे दष्टा विक्रमं च तथा त्वयि। 
युक्तमागमर्न ह्यत्र सदर्श तस्य बुद्धितः ॥ ५८॥ 

“उसके यहाँ आनेका यही उत्तम देश और काल है) यह 
बात जिस तरह सिद्ध होती है, वेसा बता रहा हूँ | विभीषण 
एक नीच पुरुधके पाससे चलकर एक श्रेष्ठ पुरुषके पास आया 


है। उसने दोनोंके दोषों और गुणोंका भी विवेचन किया दै । 


ततश्चात्‌ रावणमें दुष्टता ओर आपमें पराक्रम देख वह रावण- 
को छोड़कर आपके पास आ गाया है। इसलिये उसका यहाँ 
आगमन संथा उचित और उसकी उत्तम बुद्धिके अनुरूप 
है ॥ ५७-५८ || 
अश्ातरूपैः पुरुषैः स राजन्‌ पृच्छ्यतामिति। ` 
यदुक्तमत्र मे प्रेक्षा काचिदस्ति समीक्षिता ॥ ५९॥ 
“राजन्‌ ! किसी मन्त्रीके ल जो यह कहा गया है कि 
अपरिचित पुरKध्रोद्वारा इससे सारी बातें पूछी जायें । उसके 


विषयमें मेरा जाँच-बूझकर निश्चित किया हुआ विचार है, जिते. 


आपके सामने रखता हुँ ॥ ५९ ॥ 
पृच्छ्यमानो विशङ्केत सहसा बुद्विमान्‌ वचः । 
तत्र मित्रं प्रदुष्येत मिथ्या पृष्ठं सुखागतम्‌ ॥ ६० ॥ 
“यदि कोई अपरिचित व्यक्ति यह पूछेगा कि तुम कौन 
दो, कहाँसे आये हो १ किसल्यि आये हो ! इत्यादि, तब कोई 
बुद्धिमान्‌ पुरुष सहसा उस पूछनेवालेपर संदेह करने लगेगा 
ओर यदि उसे यह मालूम हो जायगा कि सब कुछ जानते 
इए मी मुझसे झूठे ही पूछा जा रहा है; तब सुखके लिये 
आये हुए उस नवागत मित्रका हृदय कुषित हो जायगा (इस 
प्रकार म एक मित्रके लाभसे वञ्चित होना पड़ेगा )॥ ६०॥ 
अशक्य सहसा राजन्‌ भाधो बोद्ध परस्य घै । 
र पुण्यं पश्यतां भुशम्‌ ॥ ६१॥ 
! महाराज | किसी दूसरेके मनकी बातको 
सहसा समझ लेना असम्भव है । बीच-बीचमे खरभेदसे आप 
अच्छी तरह यह निश्चय कर छें कि यह साधुभावसे आया है 
या असाधुमातसे || ६१ || | 
न त्वस्य बघतो जातु लक्ष्यते दुष्रभायता । 
र वदन चापि तस्मान्मे नास्ति संशयः ॥ ६२॥ 
इसकी चातचीतसे भी कभी इसका दुर्माव नहीं लक्षित 


इत्यापें शमद्रामायणं वाल्मीकीये 


Tr 


होता | इसका मुख भी प्रसन्न है। ता । इसन ल भी पर है। इले मेरे मन 


प्रति कोई संदेह नहीं है ॥ ६२ ॥ 
अशङ्कितमतिः खस्थो न शठः परिसर्पति । ` 
न चास्य दुष्टवागस्ति तस्मान्मे नास्ति संशयः ॥ ६३ ॥ 


८दुष्ट पुरुष कभी निःशड्ू एवं स्वस्थचित्त होकर सामने 


नहीं आ सकता । इसके सिवा इसकी वाणी भी दोषयुक्त 
है । अतः मुझे इसके विषयमें कोई संदेह नहीं है ॥ ६३ | 


आकारइछाद्यमानो5पि न शक्यो विनिगूहितुम्‌ । 


बलाद्धि वि्रृणोत्येव भावमन्तगंत नृणाम्‌ ॥ ६४॥ ` 


“कोई अपने आकारको कितना ही क्यों न छिपाये, उसके 
भीतरका भाव कभी छिप नहीं सकता । बाहरका आकार पुरो 
के आन्तरिक भावको बलात्‌ प्रकट कर देता है | ६४ | 
देशकालोपपन्नं च कार्य कार्यविदां वर। 
सफल कुरुते क्षिप्रं प्रयोगेणाभिसंहितम्‌ ॥ ६५॥ 

“कार्यवेत्ताओमें शरेष्ठ रघुनन्दन ! विभीषणका यहाँ आग- 
मनरूप जो कार्य है, वह देश-काळके अनुरूप ही है । ऐसा 
कार्य यदि योग्य पुरुषके द्वारा सम्पादित हो तो अपने-आपको 
शीघ्र सफल बनाता दै || ६५ || 
उद्योगं तव सम्भेक्ष्य मिथ्यावृत्त च रावणम्‌ । 
वालिन च हतं शुत्या सुग्रीवं चाभिषेवितम्‌ ॥ ६६॥ 
राज्यं प्रार्थथमानस्तु बुद्धिपूर्वमिहागतः । 
एतावत्‌ तु ` पुरस्कृत्य युज्यते तस्य संग्रहः ॥ ६७॥ 

“आपके उद्योग, रावणक्रे मिथ्याचार+ . वालीके वध और 
सुग्रीवके राज्यामिषेकका समाचार जान-सुनकर राज्य पानेकी 
इच्छासे यह समझ-चूझकर ही यहाँ आपके पास आया है ( इसके 
मनम यह विश्वास है कि शरणागतवत्सल दयाल भ्रीरम अवश्य 
ही मेरी रक्षा करेंगे और राज्य भी दे देंगे ) इन्हीं सब बातोंको 
हशम रखकर विभीषणका संग्रह करना--उसे अपना छेना मुझे 
उचित जान पड़ता है ॥ ६६-६७ ॥ 
पथाशक्ति मयोक्तं तु राक्षसस्या्जचं प्रति | 
भमाण त्व हि शेषस्य शुत्वा बुद्धिमतां वर ॥ ६८॥ 

'बद्िमारनेमें श्रेष्ठ रघुनाथ | इस प्रकार इस राक्षसकी 
सरखता ओर निददोपताके विषयमे मैंने यथाशक्ति निवेदन किया 
इसे सुनकर आगे आप जैसा उचित समझें, वैसा करें? || ६८॥ 


भादिकाब्ये युद्धकाण्डे ससद्शः सरः ॥ १७ 8 


सस प्रकार ग्रोगासमीकिनिमित आपषेरामायण 
पमायण आदिकाब्यके युद्ध 
सत्र सगे पूरा हुआ ॥ १७ ॥ ` . र 


hres Be 
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युद्धकाण्डे अष्टाद्शः सगेः 


अष्टादशः सं: 


भगवान भीरामका शरणागतकी रक्षाको महन्त एवं अपना व्रत बताकर विभीषणसे मिलना 


अथ रामः प्रसन्नात्मा श्रुत्वा वायुसुतस्य ह। 
परत्यभाषत दुर्घषः श्चुतवानात्मनि स्थितम्‌॥ १॥ 
बायुनन्दन इनुमानजीके मुखसे अपने मनमें बेडी हुई 
बात सुनकर दुय बीर भगवान्‌, श्रीरामका चित्त प्रसन्न हो 
गया | वे इस प्रकार बोले--॥ १ ॥ 
ग्रमापि च विवक्षास्ति काचित्‌. प्रति विभीषणम्‌। 
श्रोतुमिच्छामि तत्‌ खर्वं भवद्भिः श्रेयसि स्थितैः॥ २ ॥ 
“मित्रो | विभीषणके सम्बन्धमें में भी कुछ कहना चाहता 
हुँ । आप सब छोग मेरे हिंतसाधनमें संलग्न रहनेवाले हैं । 
अतः मेरी इच्छा दै किं आप भी उसे सुन लें ॥ २॥ 
मित्रभावेन सम्प्रा्तं न त्यजेयं करथचन। 
दोषो यद्यपि तस्य स्यात्‌ सतामेतद्गर्हितम्‌॥ ३ ॥ 
“जो मित्रमावसे मेरे पास आ गया हो, उसे में किसी तरह 
त्याग नहीं सकता । सम्भव है उसमें कुछ दोष भी दोश परंतु 
दोषीको आश्रय देना भी सतुरुषोके छिये निन्दित नहीं दै 
( अतः विभीषणको मैं अवश्य अपनाऊंगा ) ॥ ३ ॥ 


सुग्रीवस्त्वथ तद्वाक्यमाभाष्य च विस्रस्य च | 

ततः झुभतर वाक्यमुवाच हरिपुङ्गवः ॥ ४ ॥ 
वानरराज सुग्रीवने मगवान्‌ श्रीरामके इस कथनको सुनकर 

खयं भी उसे दोहराया और उसपर विचार करके यह परम 

सुन्दर बात कही--। ४ ॥ 

स दुष्टो वाप्यदुष्टो वा किमेष रजनीचरः! 

ईदश व्यसनं प्राप्तं आतर यः परित्यजेत्‌ ॥ ५ ॥ 

को नाम ख॒ भवेत्‌ तस्य यमेष न परित्यजेत्‌ । 

(प्रभो | यह दुष्ट हो या अदुष्ट/ इससे क्या १ है तो यह 
निशाचर ही । फिर जो पुरुष ऐसे संकटमें पड़े हुए अपने 
भाईको छोड़ सकता दै, उसका. दूसरा ऐसा कीन सम्बन्धी 
दोगा, जिसे वह त्याग न सके? ॥ ५३ ॥ 
वानराधिपतेयीक्यं श्रुत्वा स्वोजुदीक्ष्य तु ॥ ९ ॥ 
इषदुत्सपयमानस्तु लक्ष्मणं पुण्यलक्षणम्‌ । 
इति होत्राच काकुत्स्थो वाक्य सत्यपराक्रमः ॥ ७ ॥ 

वानरराज सुग्रीवकी यह बात सुतर सत्यपराक्रमी भी- 
रखुनाथजी सबकी ओर देखकर कुछ मुस्कराये और पवित्र 
छक्षणवाले लक्ष्मणसे इस प्रकार बोले॥। ६७ ॥ 
अनधीत्य च शास्त्राणि वृद्धानलुपसेव्य च । 

न शाक्यमीरशं वक्त यदुवाच हरीश्वरः ॥ ८ ॥ 


वेसी कोई भी पुरुप शाखाका अध्ययन ओर गुरुजनोंकी सेवा 
किये बिना नहीं कह सकता || ८ ॥ 
अस्ति सूक्ष्मतर किचिद्‌ यथात्र प्रतिभाति मा । 
प्रत्यक्षं लौकिकं चापि वतेते सबराजसु ॥ ९ ॥. 
“परंतु सुग्रीव | तुमने विभीषणमें जो भाईके परित्यागरूप 
दोपकी उद्भावना की है; उस विपयमें मुझे एक ऐसे अत्यन्त 
सूक्ष्म अथकी प्रतीतिं हो रही है; जो सप्रस्त राजाओंमे प्रत्यक्ष 
देखा गया है और सभी लोगोंमें प्रसि& दै ( में उसीत्रो तुम 
सब लोगोंसे कहना चाहता हूँ )॥ ९॥ 
अमित्रास्तत्कुलीनाश्च प्रातिदेश्याश्व कीर्तिताः । 
व्यसनेषु प्रह्तोरस्तस्मादयमिहागतः ॥ १० ॥ 
“ाजाओंके ठिद्र दो प्रकारके बताये गये हें--एक तो 
उसी कुलमें उत्पन्न हुए जाति-माई और दूसरे पड़ोसी देशकि 
निवासी । ये संकटमें पड़नेपर अपने विरोधी राजा या राजपुत्र- 
पर प्रहार कर बैठते हैं | इसी भयसें यह बिभीपण यहाँ आया 
है ( इसे भी अपने जाति-भाइयोंसे भय दै ) ॥ १० ॥ 
अपापास्तत्कुलीनाश्च मानयन्ति स्वकान्‌ हितान्‌ । 
एप प्रायो नरेन्द्राणां शङ्कनीयस्तु शोभनः ॥ ११॥ 
“जिनके मनमें पाप नहीं है? ऐसे एक कुलमें उत्पन्न हुए 
भाई-बन्धु अपने कुठम्बीजनोंको द्वितेगी मानते हेश परंतु यही 
सजातीय बन्धु अच्छा दोनेपर भी प्रायः राजाओंके लिये शङ्क- 
नीय होता दै ( रावण भी विमीपणको शङ्काकी दृश्सि देखने 
लगा है; इसलिये इसका अपनी रक्षाके लिये यहाँ आना 
अनुचित नहीं है । अतः तुम्हे इसके ऊपर भाईके त्यागका 
दोष नहीं लगाना चाहिये )॥ ११ ॥ 
यस्तु दोषस्त्वया प्रोक्तो ह्यादानेऽरिवळस्य च । 
तत्र ते कीतयिप्यामि यथाहासत्रमिदं शण ॥ १२॥ 
“तुमने झत्रुपक्षीय सैनिकक्रो अपनानेमें जो यृ दोष 
बताया है कि वह अवसर देखकर प्रह्दार कर बैठता दै? उसके 
विषयमे में तुम्हें यह नीतिशास्रके अनुकूल उत्तर दे रहा हूँ 
सुनो ॥ १२ ॥ 
न वयं तत्कुलीनाश्च राज्यकाब्ली च राक्षसः | 
पण्डिता दि भविष्यन्ति तस्माद्‌ ग्राह्यो विभीषणः ॥ १३॥ 
(हमल्मेग इसके कुटुम्बी तो हैं नहीं ( अतः हमसे सार्थः 
हानिकी आझङ्का इसे नहीं है ) ओर यहद राक्षस राज्य पानेका 
अभिलाप्री है ( इसलिये भी यह हमारा त्याग नहीं कर 
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अव्यग्राश्च प्रह्ृणाश्च ते भविष्यन्ति संगताः । 
भणाद्श्च महानेषोऽन्योन्यस्य भयमागतम्‌ । 
इति भेदं गमिप्यन्ति तस्माद्‌ ग्राह्मो विभीषणः ॥ १४॥ 
“मसे मिल जानेपर ये विभीपण आदि. निश्चिन्त एबं 
प्रसन्न हो जायेगे । इनकी जो यह शरणागतिके लिये प्रब 
पुकार दै, इससे माळूम होता है, राक्षसोमें एक दूसरेसे भय बना 
हुआ है । इसी कारणसे इनमें परस्पर फूट होगी और ये नष्ट 
हो जायेंगे | इसल्यि भी विभीपणको ग्रहण कर लेना 
चाहिये ॥ १४ ॥ 
न सच श्रातरस्तात भवन्ति भरतोपमाः। 
मद्धिथा वा पितुः पुत्राः सुहृदो वा भवद्विधाः॥ १५॥ 
“तात सुग्रीव | संसारमं सब्र भाई भरतके ही समान नहीं 
होते.] बापके सब बेटे मेरे ही-जैसे नहीं होते और सभी मित्र 
तुम्हारे ही समान नहीं हुआ करते हैं? ॥ १५ ॥ 
पचसुऊस्तु रामेण खुप्मीधः सहलक्ष्मणः। 
उत्धायेदं महाप्राज्ञः प्रणतो वाफ्यमत्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
= ऐसा कहनेपर रक्ष्मणसहित महाबुद्धिमान्‌ 
मुग्रीवने उठकर उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कह्ा--॥ 
र प्रणिहितं तमवेहि निशाचरम्‌ | 
निग्रहं मन्ये क्षमं क्षमयतां चर ॥ १७॥ 
“उचित कार्य करनेबालेमें शरेष्ठ रघुनन्दन ! आप उस 
ाक्षसको रावणका भेजा हुआ ही समझें | मैं तो उसे कैद कर 
छना ही ठीक समझता हूँ || १७ ॥ 
राक्षसो जिह्मया चुद्ध्या संदिशेष्यमिहागतः । 
भहतु त्वयि विश्वस्ते विश्वस्ते मयि वानघ ॥ १८॥ 
छद्मणे वा मद्दावाहो स वध्यः सचिवैः सरह । 
अ चरासस्य ऱ्राता होप विभीषणः ॥ १९ ॥ 
“निष्याप भीराम | यह निशाचर रावणके कहनेसे 
कुरिछ विचार लेकर ही यहाँ आया है । जब हमलोग ह 
विश्वास करके इसकी ओरसे निश्चिन्त हो जायेंगे, उस समय 
हि र सुझपर अथवा लक्ष्मणपर भी प्रहार कर सकता 
६। इसलिये महावाहो | क्रूर रादणके भाई इस चिभीपणका 
मर्यादित वध कर देना ही उचित है? ॥ १८-१९ || 
पशसुक्त्वा रघुश्रेष्ठ सुग्रीयो वाहिनीपतिः । 
क दा तो मौनमुपागमत्‌ ॥ २०॥ 
नकुशल रघुकु भीरामसे ऐसा कहकर बात- 
चीतकी कला जाननेवाले सेनापति सुग्रीव मौन हो गये || २० | 
ख सुग्रीवस्य तद्‌ वाक्यं रामः श्रुत्वा विस॒इ्य च। 
ततः शुभतर वाक्यमुवाच हरि पुङ्गचम्‌ ॥ २१ ॥ 
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सुग्रीवका वह वचन सुनकर और उसपर. भलीमाँति 
विचार करके श्रीरामने उन वानरशिरोमणिसे यह परम मङ्गछ- 
मयी बात कही--॥ २१ ॥ 
स दुष्टो वाप्यदुष्टो वा किमेष रजनीचरः। 
सूकष्ममप्यहितं कतुं मम शाक्तः कथंचन ॥ २२॥ 
“वानरराज | विभीषण दुष्ट हो या साधु । क्या यह 
निशाचर किसी तरह भी मेरा सूक्ष्म-से-सूक्ष्मरूपमें भी अहित 
कर सकता है?! ॥ २२ ॥ 
पिशाचान्‌ दानवान्‌ यक्षा न्‌ पूथिव्यां चैव राक्षसान्‌ । 
अङ्गुस्यग्रेण तान्‌ हन्यामिच्छन्‌ हरिगणेश्वर ॥ २३॥ 
“वानरयूथपते | यदि में चाहूँ तो . प्रथ्यीपर जितने भी 
पिशाच, दानव) यक्ष और राक्षस हैं, उन सबको एक अंगुंलि- 
के अग्रभागसे मार सकता हूँ । २३ ॥ | 


श्रूयते हि कपोतेन शातः शरणमागतः। 


अर्चितश्च यथान्यायं स्वैश्च मांसैनिंमन्त्रितः॥ २४॥ ` 


“सुना जाता है कि एक कवूतरने अपनी शरंणमें आये 
हुए. अपने ही शत्रु एक व्याधका यथोचित आतिव्य-सत्कार 
किया था और उसे निमन्त्रण दे अपने शरीरके मांसका भोजन 
कराया था ॥ २४ ॥ | 
स हि तं प्रतिजग्राह भार्याह्तारमागतम्‌। . 
कपोतो वानरश्रेष्ठ किं पुनम॑द्विधो जनः ॥ २५॥ ` 

“उस व्याधने उस कबूतरकी मार्यो कबूतरीको पकड़ लिया 
था तो भी अपने घर आनेपर कबूतरने उसका आदर किया; 
फिर मेरे-जेसा मनुष्य शरणागतपर अनुग्रह करे, इसके लिये 
तो कहना ही क्या है ! ॥ २५ ॥ | | 
ऋषेः कण्वस्य पुत्रेण कण्डुना परमर्षिणा । 
्टणु गाथा पुरा गीता धर्मिष्ठा सत्यवादिना ॥ २६॥ 

धूबंकालमें कण्व मुनिके पुत्र सत्यवादी महर्षि कण्डुने 


एक धर्मविषयक गाथाका गान किया था। उसे बताता हूँ, .' 


सुनो ॥ २६ ॥ 

वद्धाञ्जलिपुरं दीनं याचन्तं शरणागतम्‌ । 

न हन्यादानुशास्यार्थमपि त्रु परंतप ॥ २७॥ 
“परंतप | यदि शत्रु भी शरणमे आये और दीनभावसे 

हाथ जोड़कर दयाकी याचना करे तो उसपर प्रहार नहीं करना 

चाहिये || २७ || ॒ 

आतो वा यदि वा इस्तः परेषां शरणं गतः । 

अरिः प्राणान्‌ परित्यज्य रक्षितव्यः कृतात्मना ॥ २८॥ 
शत्रु दुखी हो या अभिमानी, थदि वह अपने विपश्षी- 


की दारणमें जाय तो चुद्ध हृदयवाले श्रेष्ठ पुरुषको अपने प्राणों- 


का मोह छोड़कर उसकी रक्षा करनी चाहिये ॥ २८॥ 
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युद्धकाण्डे एकोनविदः सगः 


———— 
स चेद्‌ भयाद्‌ वा मोहाद्‌ वा कामाद्‌ वापि न रक्षति । 
खया इाकत्या यथान्यायं तत्‌ पापं लोकगहितम्‌॥ २९ ॥ 
ध्यदि वह भय) मोह अथवा किसी कामनासे न्यायानुसार 
यथाशक्ति उसकी रक्षा नहीं करता तो उसके उस पाप-कर्मेकी 
लछोकमें बड़ी निन्दा होती है ॥ २९ ॥ 
विनएः पश्यतस्तस्य रक्षिणः शरणं गतः। 
आनाय खुछूत॑ तस्य सर्व गच्छेदरक्षितः ॥ ३०॥ 


ध्यदि शरणमे आया हुआ पुरुष संरक्षण न पाकर उस 
रक्षके देखते-देखते नष्ट हो जाय तो बह उसके सारे पुण्यको 
अपने साथ छे जाता है ॥ ३० ॥ 
एच दोषो महानत्र प्रपन्नानामरक्षण । 
अस्य चायदास्यं च वलवीयंबविनाशनम्‌ ॥ ३१॥ 
“इस प्रकार दारणागतकी रक्षा न करनेमें महान्‌ दोष 
बताया गया दै । झारणागतका त्याग खगे और सुयशकी प्रासि- 
को मिटा देता है और मनुष्यके बल ओर वीयका नाश करता 
है॥ ३१॥ 
करिष्यामि यथार्थ तु कण्डोवबचनमुत्तमम । 
धर्मिष्दं च यशस्यं च खग्य स्यात्‌ तु फलोदये ॥ ३२॥ 
“इसलिये मैं तो महर्षि कण्डुके उस यथार्थं ओर उत्तम 
वचनका ही पालन करूँगा; क्योकि वह परिणाममें धर्मश यश 
गैर खगकी प्राप्ति करानेवाला है ॥ ३२ ॥ 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 
अभयं सर्वभूतेभ्यों ददाम्येतद्‌ व्रतं मम ॥ ३३॥ 
“ञो एक बार मी झरणमें आकर 'में तुम्हारा हूँ” ऐसा 


कहकर मुझसे रक्षाकी प्रार्थना करता हैः उसे में समस्त प्राणियों- 


से अभय कर देता हूँ । यह मेरा सदाके छ्य तरत है ॥३३॥ 

आनयेंने हरिश्रेष्ठ दत्तमस्याभयं मया। 

विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावणः खयम्‌ ॥ ३४॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीको ये 
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९अतः कपिश्रेष्ठ सुग्रीव ! वह विभीषण दो या रयं 
रावण आ गया हो । तुम उसे ले आओ । मेने उसे अभय- 
दान दे दिया? ॥ ३४ ॥ 
रामस्य तु वचः श्रुत्वा सुग्रीवः झुवगेश्वरः । 
प्रत्यभाषत काकुत्स्थं सौहार्द्नाभिपूरितः ॥ ३५॥ 
भगवान्‌ भीरामका यह वचन सुनकर वानरराज सुग्रीवने 
सौहादसे भरकर उनसे कद्दा--॥ ३५ ॥ 
किमत्र चित्रं धर्मश लोकनाथशिखामणे। 
यत्‌ त्वमाय प्रभाषेथाः सत्त्ववान्‌ सत्पथे स्थितः ॥ ३६॥ 
धर्मज्ञ ! लोकेश्वरश्चिरेमणे ! आपने जो यह शरे धर्मकी 
बात कही है; इसमें क्या आश्चर्य है! क्योंकि आप महान 
शक्तिशाली और सन्मागेपर स्थित हें ॥ ३६ ॥ 
मम चाप्यन्तरात्मायं शुद्धं वेत्ति विभीषणम्‌ । 
अनुमानाच्च भावाच्च स्वतः सुपरीक्षितः॥ ३७॥ 
ध्यह मेरी अन्तरात्मा भी विभीषणको शुद्ध समझती दै। 
हनुमान्जीने भी अनुमान ओर भावसे उनकी भीतर-बाहर सब 
ओरसे भलीभाँति परीक्षा कर ली है || ३७ ॥ 
तस्मात्‌ क्षिप्रं सहास्माभिस्तुल्यो भवतु राघव। 
विभीषणो महाप्राज्ञः सखित्वं चाभ्युपेतु नः ॥ ३८॥ 
“अतः रघुनन्दन ! अब विभीषण शीघ्र ही यहाँ हमएे- 
जैसे होकर रहें और हमारी मित्रता प्राप्त करें? || ३८ ॥ 
ततस्तु सुग्रीवचो निशाम त- 
द्वरीश्वरेणाभिदहितं नरेश्वरः। - 
विभीषणेनाशु जगाम संगमं 
पतत्रिराजेन यथा पुरंदरः ॥ ३९॥ 
तदनन्तर वानरराज सुग्रीवकी कदी हुईं वह बात सुनकर 
राजा श्रीराम शीम्र आगे बढ़कर विभीषणसे मिले, मानो देवराज 
इन्द्र पक्षिराज गरुड़से मिल रहे हों ॥ ३९ ॥ 


आदिकाव्ये युद्भकाण्डेऽष्टादृशः सगः ॥ १८ ॥ 


इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आपेरामायण आदिका३मके पुदकाण्डमें अउारददवों सरे पुरा हुआ ॥ ९८ ॥ 


एकोनविंशः सगः 
विभीषणका आकाश्चसे उतरकर भगवान्‌ औरामके चरणोंकी शरण लेना, उनके पूछनेपर रावणको 


शक्तिका परिचय देना और श्रीरामका राण-वधकी प्रतिज्ञा करके विभीषणको ठङ्काके 
राज्यपर अभिपिक्त कर उनकी सम्मतिसे स्चद्रतटपर भरना देनेके लिये बैठना 


राघवेणाभये दत्ते संनतो रावणानुजः. 
विभीषणो महाप्राज्ञो भूमि समवलोकयत्‌॥ १ ॥ 
इस प्रकार श्रीरघुनाथजीकेझभूय देनेपर 


बुद्धिमान्‌, विमीषणने नीचे उतरनेके लिये प्रथ्वीकी ओर 
देखा ॥ १ ॥ 


पपातावनि इष्टो भक्तेरनुचरः सखह। 
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स तु रामस्य धमोत्मा निपपात विभीषणः॥ २ ॥ 
पादयोनिपपाताथ चतुर्भिः सह राक्षसेः । 
वे अपने भक्त सेवकोंके साथ हर्षसे भरकर आकाशसे 
प्रथ्वीपर उतर आये । उतरकर चारों राक्षसोके {साथ धर्मात्मा 
बिभीषण त्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें गिर पड़े || २३ ॥ 
अञ्रवीञ्च तदा वाक्य रामं प्रति विभीषणः॥ ३ ॥ 
धमयुक्त च युक्तं च साम्प्रतं सम्प्रहषंणम्‌ । 
उस समय विभीषणने श्रीरामसे धर्मानुकूछ, युक्तियुक्त 
समयोचित ओर हृषवक बात कदी--|। ३३ ॥ 
अनुजो रावणस्याहं तेन यास्म्यवमानितः ॥ ४ ॥ 
भवन्तं सर्वभूतानां शारण्यं शरणं गतः। 
“भगवन्‌ | में रावणका छोटा भाई हुँ। रावणने मेरा 
अपमान किया दै। आप समस्त प्राणियोंक्रो शरण देनेवाले हैं; 
इसलिये मैने आपकी शरण ली है ॥ ४३ ॥ 
परित्यक्ता मया लझा मित्राणि च धनानि च ॥ ५ ॥ 
भवनतं हि मे राज्यं जीवितं च सुखानि च। 
“अपने सभी मित्र; घन ओर छलङ्कापुरीको मैं छोड़ आया 
ई । अब मेरा राज्य, जीवन और सुख सब आपके ही अधीन 
है? ॥ ५३ ॥ 
तस्य तदू चचन श्रुत्या रामो वचनमत्रचीत्‌ ॥ ६ ॥ 
वचसा सा्वयित्वैनं लोचनाभ्यां पिवन्निव । 
विभीपणके ये वचन सुनकर श्रीरामने मधुर वाणीद्वारा 
उन्हें साम्त्रना दी ओर नेत्रोसे मानो उन्हें पी जायेगे, इसप्रकार 
अमपूर्वक उनकी ओर देखते हुए कहा--। ६३ ॥ 
आख्याहि मम तत्त्वेन राक्षसानां बलावलम्‌ ॥ ७ ॥ 
एबसुक्तं तदा रक्षो 'रामेणाह्िष्टकरमेणा । 
रावणस्य बळ सथमाण्यातुमुपबक्रमे ॥ ८ ॥ 
'विभीपण ! तुम मुझे ठीक-ठीक राक्षसोका बलाबळ 
बताओ । अनायास दी महान्‌ कर्म करनेवाले औरामके ऐसा 
कहनेपर राक्षस विभीषणने रावणके समूणे बलका परिचय देना 
आरम्भ किया--|| ७-८ || 
अवध्यः सरेभूतानां गन्धर्वोरगपक्षिणाम्‌ । 
जप | ल स्वयम्भुवः ॥ ९ ॥ 
“राजकुमार | ब्रह्माजीके वरदानके प्रभावसे 
( केवळ मनुध्यक्रो छोड़कर ) गन्धर्व, तारी हे 
सभी प्राणियोंके लिये अवध्य है॥ ९ ॥ 
रावणानन्तरो भ्राता मम ज्येष्ठश्च वीर्ययान्‌। 
कुम्भकणा महातेजाः शक्रप्रतिबलो युधि ॥ १०॥ 
“ाबणसे छोटा और मुझसे बड़ा जो मेरा भाई कुम्भकर्ण 


है; वह मद्दातेजखी और पराक्रमी है। युद्धमें वह इन्द्रके 
समान गळशाली है | १० ॥ 
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राम सेनापतिस्तस्य प्रहस्तो यदि ते श्रुतः। 
केलासे येन समरे मणिभद्रः पराजितः ॥ ११॥ 
'भीराम | राबणके सेनापतिका नाम प्रहस है | शायद 
आपने भी उसका नाम सुना होगा | उसने कैलासपर घटित हुए 
युद्धमें कुबेरके सेनापति मणिभद्रको भी पराजित कर दिया 
था ॥ ११॥ 
बद््गोधाङ्गलित्राणस्त्ववध्यकवचो युधि। 
धनुरादाय यस्तिष्ठन्नतदयो भवलीन्द्रजित्‌ ॥ १२॥ 
“रावणका पुत्र जो इन्द्रजित्‌ है, वह गोहके चमड़ेके बने 
हुए दस्ताने पहनकर अवध्य कवच धारण करके हाथमें धनुष- 
ले जब युद्धमें खड़ा होता है; उस समय अदस्य हो जाता 
है॥ १२॥ | 
संग्रामे सुमहद्व्यूहे तपेयित्वा हुताशनम्‌ । 
अन्तधोनगतः श्रीमानिन्द्रजिद्न्ति राघव ॥ १३॥ 
“रघुनन्दन | श्रीमान्‌ इन्द्रजितूने अग्निदेवको तृप्त करके 


` ऐसी शक्ति प्रास कर ली है कि वह विशाल व्यूहसे युक्त 


संग्राममे अहञ्य होकर दात्रुओपर प्रहार करता है || १३॥ 
महोद्रमद्ापादयौ राक्षसश्चाप्यकस्पनः । 
अनीकपास्तु तस्यैते जोकपालसमा युधि॥ १४॥ 
“महोदर, महापाइ्यं और अकम्पन--ये तीनों राक्षस 
रावणके सेनापति हैं ओर युद्धमें लोकपारलोके समान पराक्रम 
प्रकट करते हैं ॥ १४ || 
द्शकोटिसहस्नाणि रक्षसां कामरूपिणाम्‌ । 
मांसशाणितभक्ष्याणां लड्जापुरनिवासिनाम्‌ ॥ १५॥ 
स तैस्तु सहितो राजा लोकपाळानयोधयत्‌ । 
सह देभैस्तु ते भग्ना रावणेन दुरात्मना ॥ १६॥ 
“छक्कमें रक्त और मांसका भोजन करनेवाले और इच्छा- 
नुसार रूप धारण करनेमें समर्थं जो दस कोटि सहख ( एक 
खरब ) राक्षस निवास करते हैं, उन्हें साथ लेकर राजा रावण- 
ने खोकपालेंसे युद्ध किया था । उस समय देवताओंसहित वे 
सब लोकपाल दुरात्मा रावणसे पराजित हो भाग खड़े हुए? १५०१६ 
विभीषणस्य तु चचस्तच्छूत्वा रघुसत्तमः । 
अन्वीक्ष्य मनसा सर्वमिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ {७॥ 
विभीषणकी वह बात सुनकर रघुकुलतिलक श्रीरामने मन- 
दी-मन उस सबपर बारंबार विचार किया और इस प्रकार 
कहा १७ ॥ 
कर्मापदानानि रावणस्य विभीषणः 
आख्यातानि च तत्त्वेन ह्ावगच्छामि तान्यहम्‌ ॥ १८॥ 
'विमीषण `! दमने रावणके युद्धविषयक . जिन-जिंन 
पराक्रमोंका वर्णन किया है, उन्हें में अच्छी तरह जानता 


अहं हत्वा ददाग्रीबं सप्रदस्तं सहात्मजम्‌। 
राजानं त्वां करिष्यामि सत्यमेतच्छ्णोतु मे ॥ १९॥ 
“परंतु सुनो । में सच कहता हूँ कि प्रहस्त और पुत्रोंके सहित 
रांवणका वध करके में तुम्हें लङ्काका राजा बनाऊगा ॥ १९ ॥ 
रसांतळं वा प्रविशेत्‌ पाताल वापि रावणः। 
पितामहसकारां चा न मे जीवन, विमोक्यते॥ २० ॥ 
(रावण रसातल या पातालमं भ्रवेश कर जाय अथवा 
पितामह त्रह्माजीके पास चला जाय तो भी वह अब मेरे हाथसे 
जीबित नहीं छूट सकेगा ॥ २० ॥ 
अहत्या रावणं संख्ये सपुत्रजनवान्धवम्‌। 
अयोध्यां न प्रवेक्यामि त्रिभिस्तै श्रौदमिः शपे ॥ २१॥ 
“में अपने तीनों भाइयोंकी सोगन्ध खाकर कहता हूँ कि 
युद्धमे पुत्र, भत्यजन ओर बन्धु-बान्धर्वोसहित रावणका वध 
किये बिना अयोध्यापुरीमें प्रवेश नहीं करूंगा? ॥ २१ ॥ 
श्रुत्वा तु वचनं तस्य॒ रामस्याह्कि्टकमंणः । 
शिरखाऽऽवन्य धर्मात्मा बक्तमेवं चक्रमे ॥ २२॥ 
अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले भ्रीरमत्तन्द्रजीके ये 
वचन सुनकर धर्मात्मा विभीषणने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम 
किया और फिर इस प्रकार कहना आरम्भ किया--॥| २२ ॥ 
राक्षसानां बघे खाह्मं लङ्कायाश्च प्रधषंणे । 
करिष्यामि यथाप्राणं प्रवेक्यामि च वाहिनीम्‌ ॥ २३॥ 
(प्रभो ! राक्षसाँके संहारमें और लङ्कापुरीपर आक्रमण 
करके उसे जीतनेमें में आपकी यथाराक्ति सहायता करूँगा तथा 
प्राणोंकी बाजी लगाकर युद्धके लिये रावणकी सेनामें भी प्रवेश 
करूगा? || २३ ॥ 
इति ब्रा रामस्तु परिष्वज्य विभीषणम्‌ | 
अन्रवील्लक्मणं प्रीतः समुद्राजलमानय ॥ २३॥ 
तेन चेमं महदध्राक्षमभिषिञ्च विभीषणम्‌ । 
राजानं रक्षसां क्षिप्रं प्रसन्ने मयि मानद्‌ ॥२५॥ 
विमीषणके ऐसा कहदनेपर भगवान्‌ श्रीरामने उन्हें दृदयसे 
छगा लिया और प्रसन्न होकर लक्ष्मणसे कह्य--थदूसरोंको मान 
सुमित्रानन्दन ! तुम समुद्रसे जल ले आओ और 
उसके द्वारा इन परम बुद्धिमान राक्षसराज विमीषणका लड्काके 
राज्यपर शीघ्र ही अभिषेक कर दो मेरे प्रसन्न होनेपर इन्हे 
यह लाभ मिलना ही चाहिये? ॥ २४-२५॥ 
एवमुक्तस्तु सोमित्रिरभ्यषिञ्चद्‌ विभीषणम्‌ 
मध्ये वानरमुख्यानां राजानं राजशासनात्‌ ॥ २६॥ 
उनके ऐसा कहनेपर सुमित्राकुमार लक्ष्मणने मुख्य-मुख्य 
वानरोंके बीच महाराज श्रीरामके आदेशसे बिभीषणका राक्षसों- 
राजाफे पदपर अभिषेक कर दिया ॥ २६ ॥ 


तें प्रसाद्‌ तु रामस्य दष्ट्वा सथः सुवङ्गमाः । 


¬ ” दि य 


प्रचुक्रशुमहात्मानं साध्चुसाध्प्रिति चात्रवन्‌ ॥ २७॥ 
भगवान्‌ भीरामका यह तात्कालिक प्रसाद्‌(अनुग्रह)देखकर 
सब वानर दर्षध्यनि करने ओर महात्मा श्रीरामको साधुवाद 
देने लगे ॥ २७ ॥ 
अत्रवीच्च हनूमांश्च सुग्रीवश्च विभीषणम्‌ 
कथं सागरमक्षोभ्यं तराम वरुणालयम्‌ । 
सैन्येः परिवृताः सवं वानराणां महौजसाम्‌ ॥ २८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ हनुमान्‌ ओर सुग्रीतने विभीपणसे पूछा--*राक्षस- 
राज ! इम सत्र ल्मेग इस अश्नोभ्य समुद्रको मद्दावली वानरोंक्री 
सेनाओके साथ किस प्रकार पार कर सकेंगे ? || २८ ॥ 
डपायेरभिगच्छाम यथा नदनदीपतिम्‌ । 
तराम तरसा सबं ससैन्या वरुणालयम्‌ ॥ २९ ॥ 
“जिस उपायसे इम सब लोग सेनासहित नदों ओर नदियों- 
के स्वामी वरुणालय समुद्रके पार जा सकें; वह बताओ? ॥२९॥ 
पचमुक्तस्तु धर्मोत्मा प्रत्युवाच विभीषणः । 
समुद्रं राघवो राजञा शरणं गन्तुमहंति ॥ ३० ॥ 
उनके इस प्रकार पूछनेपर धर्मात्मा विभीपणने यों उत्तर 
दिया--'रघुबंशी राजा श्रीरामको समुद्रकी शरण लेनी चाहिये ॥ 
सान्तः सगरेणायमप्रमेयो महोदधिः । 
क्ुंमर्हति रामस्य श्ञातेः कार्य महोद्धिः ॥ ३१॥ 
“इस अपार मद्दासागरको राजा सगरने खुद्वाया था। 
श्रीरामचन्द्रजी सगरके वंशज हैं । इसलिये समुद्रको इनका 
काम अवश्य करना चाहिये? ॥ २१ ॥ 
पचं विभीषणेनोक्तो राक्षसेन विपश्चिता । 
आजगामाथ सुग्रीवो यत्र रामः सलक्ष्मणः ॥ ३२ ॥ 
विद्वान्‌ राक्षस विभीषणके ऐसा कहनेपर सुग्रीव उस स्थान- 
पर आये, जहाँ लक्ष्मणसहित श्रीराम विद्यमान थे ॥ ३२ | 
ततश्चाख्यातुमारेमे विभीषणवचः शुभम । 
सुग्रीवो विपुलग्रीवः सागरस्योपवेशनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
वहाँ विशाळ ग्रीत्रावाले सुग्रीवने समुद्रपर धरना देनेके 
विषयमें जो विभीषणका झुभ वचन था) उसे कहना आरम्भ 
किया ॥ ३३ ॥ 
प्रकृत्या धर्मशीलस्य रामस्यास्याप्यरोचत । 
सलक्ष्मणं महातेजाः सुग्रीवं च हरीइवरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सत्क्रियाथ करियादक्षं स्मितपूर्वेमभाषत । 
भगवान्‌ शीराम खभावसे ही घर्मेशील थे, अतः उन्हें 
भी विमीषणकी यह बात अच्छी लगी । वे महातेजस्त्री रघुनाथ- 
जी लक्ष्मणसहित कार्यदक्ष वानरराज सुग्रीवका सस्कार करते , 
हुए उनसे मुसकराकर बोले-।। ३४३ ॥ 
विभीषणस्य मन्त्रोऽयं मम ळछ्मण रोचते ॥ ३५ ॥ 
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सुग्रीः पण्डितो नित्य भवान्‌ मन्त्रविचक्षणः । 
उभाभ्यां सम्प्रधायोथ रोचते यत्‌ तदुच्यताम्‌ ॥ ३६॥ 
"लक्ष्मण ! विभीपणकी यह सम्मति मुझे भी अच्छी लगती 
है; परंतु सुग्री्र राजनीतिक्रे बड़े पण्डित हैं और तुम भी 
समयोत्रित सलाह देनेमं सदा ही कुशल हो । इसलिये तुम 
दोनों प्रस्तुत कार्यपर अच्छी तरह विचार करके जो ठीक जान 
पड़े; वह बताओ? ॥ ३५-३६ || 
एचसुक्तो ततो चीराबुभो सुग्रोबलक्ष्मणो । 
समुदाचा रसंयुक्तमिद्‌ वचनमूचतुः ॥ २७ ॥ 
भगवान्‌ श्रीरामके ऐसा कहनेपर वे दोनों बीर सुग्रीव और 
लक्ष्मण उनसे आदरपूर्वक बोले ३७ ॥ 
किमथ नौ नरव्याघ्र न रोचिष्यति रांघव। 
बिभीषणेन यत्‌ तूक्तमस्मिन्‌ काले सुखावहम्‌ ॥ ३८॥ 
*पुरुषसिंृ रघुनन्दन | इस समय विभीषणने जो सुख- 
दायक चात कही हश वह हम दोनोंको क्यों नहीं अच्छी 
छगेगी ? || ३८ ॥ 


: हत्याषें श्रीमद्रामायणे वादमीकीये आदिकाब्ये युद्धकाण्डे एकोनविंशः सगः ॥ १९ ॥ 
इस प्रझार शरवाल्मीकिनिर्मित आपेरामायण आदिकाब्यके युदकाण्डमें उननीसबों सर्ग पुरा हुआ ॥ १५० ॥ 
सगः 
शुकको दूत बनाकर सुग्रीवके पास संदेश भेजना, वहाँ 


वानरोंद्रारा उसकी दुर्दश्चा, औरामझी कृपासे उसका संकरसे छटना 
और सुग्रीवका राबणके लिये उत्तर देना . के 


Re 
वि 


शः 


6 | च्छ, 
शादूलके कहनेसे रावणका 


ततो विनिएं ध्वजिनीं सु्रीवेणाभिपालिताम्‌ | 
दद्र राक्षसोऽभ्येत्य शादूंछो नाम वीर्यचान॥ २ ॥ 
चारा राझसराजस्य रावणस्य दुरात्मनः । 
ता दृष्ट्रा सबताऽच्यग्रां प्रतिगम्य स राक्षसः ॥ २ ॥ 
आविद्य लङ्कां वेगेन राजानमिदमब्रवीत्‌ । 
Sa दुरात्मा राक्षसराज रावणके गुप्तचर पराक्रमी 
. राक्ष शादूछने वहाँ आकर सागर-तटपर छावनी डाले पड़ी 
सुप्रीबद्वारा सुरक्षित वानरी सेनाको देखा । सब ओर स 
से स्थित हुईं उस विशाल सेनाको देखकर वह राक्षस लौट 
गया और जबच्दीसें लङ्कापुरीमें जाकर राजा रावणसे यों 
बोला--॥ १-२३ || ; 
एप चे बानरक्षोघरो लङ्कां समभिवतंते॥ ३ ॥ 
| इव सागरः। 
` “महाराज ! उक्काकी ओर वानरे और भाडओँका एक 
प्रवाह-सा बढ़ा चला आ रहा है | वह 
अगाष ओर असीम है ॥ ३३ ॥ OS अल क, 
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अबदूध्वा सागरे सेतुं घोरेऽस्मिन्‌ वरुणालये । 
लक्ष नासादितुं शक्या सेन्द्रैरपि सुरासुरैः ॥ ३ 
“इस भयंकर समुद्रमं पुछ बाँधे बिना इन्द्रसहित देवता 
और असुर भी इधरसे लक्षापुरीमे नहीं पहुँच सकते | ३९॥ 
विभीषणस्य शूरस्य यथार्थ क्रियतां चचः। 
अळं कालात्ययं त्वा सागरोऽयं नियुज्यताम्‌ | 
यथा सेन्येन गच्छाम पुरीं रावणपालिताम्‌ ॥ ४०॥ 
“इसलिये आप झूरबीर विमीषणके यथार्थ बचने 
अनुसार ही कार्य करें | अब अधिक विलम्प करना ठीक न 
है । इस समुद्रसे यह अनुरोध किया जाय कि वह हमारी 
सहायता करे, जिससे हम सेनाके साथ रावणपाछित लङ्कापुरी 
पहुँच सके? || ४० ॥ 
पवसुक्तः कुशास्तीण तीरे नदनदीपतेः । 
संचिचेश तदा रामो वेद्यामिव हुताशनः ॥ ४१॥ 
उम दोनोके ऐसा कहनेपर श्रीरामचन्द्रजी उस सम्रग 
समुद्रके तटपर कुश बिछाकर उसके ऊपर उसी तरह बैठे; 
जैसे वेदीपर अग्निदेव प्रतिष्ठित होते हैं ॥ ४१ ॥ 


पुत्री दशरथस्येमी आतरो रामळक्मणो ॥ ४॥ 
उत्तमौ रूपसम्पन्नौ सीतायाः पदमागतौ । 
(राजा दशरथके ये पुत्र दोनों भाई श्रीराम“ओर लक्ष्मण 
बड़े ही रूपवान्‌ और श्रेष्ठ वीर हैं । चे सीताका उद्धार करनेफे 
लिये आ रहे हैं || ४३ || 
पतौ सागरमासाद्य संनिबिष्टो मद्दाद्यते॥ ५ | 
चळ चाकारामाचत्य सरवतो दृशायोजनम्‌। 
तत्तभूत महाराज क्षिप्रं चेदितुमहंसि॥ ६ ॥ 
“महातेजस्वी महाराज ! ये दोनों रघुवंशी बन्धु भी ईर 
समय समुद्र-तटपर ही आकर ठदरे हुए हैं । बानरोंकी वह 
सेना सब ओरसे दस योजन तकके खाली स्थानको भेर 
वहाँ ठहरी हुई है । यह बिल्कुल ठीक बात है | आप शीध ही 
इस विषयमे विशेष जानकारी प्राप्त करें || ५-६ ॥ 
तव दूता महाराज क्षिप्रमहेन्ति चेदितुम्‌। 
उपप्रदानं सान्त्वं चा भेदो वात्र प्रयुज्यताम्‌ ॥ ७ । 
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युद्धकाण्डे विशः सगः 


१०९९ 


“्क्षससम्राट्‌ ! आपके दूत शीघ्र सारी बातोंका पता 
लगा लेनेके योग्य हैं; अतः उन्हें भेजें । तत्पश्चात्‌ जेसा 
` उचित समझें) वेसा करें--चाहे उन्हें सीताको लोटा दें, चाहे 
सुग्रीवसे मीठी-मीठी बातें करके उन्हें अपने पक्षम मिला छें 
` अथवा सुग्रीव और श्रीरामं फूट डलवा दें? ॥ ७॥ 
शादूंलस्य वचः शरुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः । 
उवाच सहसा व्यग्रः सम्प्रधायार्थमात्मनः। - 
शुकं साधु तदा रक्षो चाक्यमर्थविदां वरम्‌ ॥ ८ ॥ 
. झादूंलकी बात सुनकर राक्षसराज रावण सहसा व्यग्र 
- हो उठा और अपने कतंन्यका निश्चय करके अर्थवेत्ताओंमें 
श्रेष्ठ शुक नामक राक्षससे यह उत्तम वचन ब्रोला-|। ८ ॥ 
सुग्रीचं बरूहि गत्वाऽऽशु राजानं वचनान्मम | 
यथासंदेरामङ्कीवं नछक्ष्णया परया गिरा ॥ ९ ॥ 

“दूत | तुम मेरे कहनेसे शीघ्र ही वानरराज मुग्रीयके पास 


_  ज्ञाओ और मधुर एवं उत्तम वाणीद्वारा निर्भकतापूर्वक उनसे 


मेरा यह संदेश कहो-। ९ |. 
त्वं वे महाराजकुलग्रसूतो 
महावलश्चक्षरजःसुतश्च | 
न कश्चनाथंस्तव ` नास्त्यनथ- 
स्तथापि मे भ्राट्समों हरीश ॥ १०॥ 

८वानरराज | आप वानरोंके महाराजके कुलमं उत्पन्न 
हुए हैं | आदरणीय ऋशक्षरजाके पुत्र हैं और खयं भी बड़े 
बलवान्‌ हैं | में आपको अपने भाईके समान समझता हुँ । 
` ` यदि मुझसे आपका कोई लाभ - नहीं हुआ है तो मेरे द्वारा 
` आपकी कोई हानि भी नहीं हुई है ॥ १० ॥ 
अहं यद्यहरं भायों राजपुत्रस्य धीमतः। 
कि तत्र तव सुग्रीव किष्किन्धां प्रति गस्यताम्‌॥ ११॥ 

‹ऽसुग्रीव | यदि मैं बुद्धिमान्‌ राजपुत्र रामकी स्रीको हर 
लाया हूँ तो इसमें आपकी क्या दानि है ! अतः आप 
किष्किन्धाको लोट जाइये॥ ११ ॥ 
नहीयं हरिभिलेझ प्राप्तुं शक्या कर्थचन। 
देवैरपि सगन्धर्वैः किं पुननेरवानरेः ॥ १२॥ 

“व्हमारी इस लङ्काम वानरळोग किसी तरह भी नहीं 
पहुँच सकते । यहाँ देवताओं और गन्धर्वोका भी प्रवेश होना 
असम्भव है; फिर मनुष्यों और वानरोंकी तो बात ही क्या 
है ?२.॥ १२ ॥ 
ख तदा राक्सेन्द्रेण संदिष्टो रजञनीचरः। 
शुको विहंगमो भूत्वा तूणेमाप्लुत्य चाम्बरम्‌ ॥ १३॥ 

राक्षसराज रावणके इस प्रकार संदेश देनेपर उस समय 
निशाचर झुक तोता नामक पक्षीका रूप धारण करके तुरंत 
आकारामें उड़ चला ॥ १३॥ 


स रत्वा दूरमध्यानमुपयुंपरि सागरम्‌। 
संस्थितो हाम्बरे वाक्यं सुग्रीयमिदमत्रचीत्‌॥ १७॥ 
सर्वमुक्तं यथाऽऽदिएं रावणेन दुरात्मना। 

समुद्रके ऊपर-ही-ऊपर बहुत दूरका रास्ता ते करके वह 
सुग्रीवके पास जा पहुँचा और आकाराम ही उद्रकर उसने 
दुरात्मा रायणकी आज्ञाके अनुसार चे सारी बातें सुग्रीवे 
कहीं || १४३ ॥ 
तत्‌_ प्रापयन्तं चचनं तूणमाण्लुत्य वानराः ॥ १५ ॥ 
प्रापचन्त तदा क्षिप्रं लोप्तुं हन्तुं च मुष्टिभिः । 

जिस समय वह संदेश सुना रहा था उसी समय वानर 
उछलकर तुरंत उसके पास जा पहुँचे । वे चाहते थे कि हम 
शीघ्र ही इसकी पाँखें नोच लें और इसे घूसेसि दी मार 
डालें ॥ १५३ ॥ 
सर्वे! पुवंगेः प्रसभं निगृहीतो निशाचरः ॥ १६॥ 
गगनाद्‌ भूतले चाशु प्रतिणृह्यावतारितः। 

इस निश्रयके साथ सारे वानरोंने उस निद्वाचरको बरू 
पूर्वक पकड़ लिया और उसे केंद करके तुरंत आकाशसे भूतल- 
पर उत्तारा | १६३ ॥ 
वानरैः पीड्यमानस्तु शुको वचनमत्रवीत्‌ ॥ १७॥ 


`न दूतान्‌ घ्नन्ति काकुत्स्थ वारयन्तां साधु वानराः । 


यस्तु हित्वा मतं भतः खमतं सम्प्रधारयेत्‌। 
अनुक्तवादी दूतः सन्‌ ख दूतो वघमहंति॥ १८॥ 
इस प्रकार वानरके पीड़ा देनेपर शुक पुकार उठा-- 
«रघुनन्दन | राजालोग दूतोंका वध नहीँ करते हैं। अतः 
आप इन वानरोंको भळीमाँति रोकिये । जो स्वामीके अभिप्राय- 
को छोड़कर अपना मत प्रकट करने लगाता है; वह दूत बिना 
कही हुई बात कहनेका अपराधी है; अतः वहीं वघके योग्य 
होता है? ॥ १७-१८ ॥ 
शुकस्य वचनं रामः श्रुत्वा तु परिदेवितम्‌ । 
उवाच मावधिष्टेति च्नतः शाखासुगषेभान्‌ ॥ १९॥ 
झुक्रके बचन और विलापको सुनकर भगवान्‌ श्रीरामने 
उसे पीटनेवाले प्रमुख वानरोको पुकारकर कहा--“इसे मत 
मारो? ॥ १९ ॥ 
स॒ च पत्रलघुभूत्वा हरिभिदेशितेऽभये। 
अन्तरिद्वे स्थितो भूत्वा पुनवंचनमत्रवीत्‌॥ २० ॥ 
उस समयतक शुकके पंखोंका भार कुछ हल्का हो गया 


थाः ( क्योकि वानरोने उन्हें नोच डाला था ) फिर उनके 


अमय देनेपर झुक आकाराम खड़ा हो गया और पुनः 
बोला-॥ २० ॥ 

सुग्रीव सत्त्वसस्पन्न महावलूपराक्रम । 

किं मया खलु वक्तव्यो रावणो लोकरावणः ॥ २१॥ 
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` 'मह्दान्‌ बल ओर पराक्रमसे युक्त शक्तिशाली सुग्रीव ! 
समस्त लोकोको रुलानेवाले रावणको मुझे आपकी ओरसे क्या 
उत्तर देना चाहियेः ॥ २१ ॥ 


स एवमुक्तः पुवगाधिपस्तदा 
सुवंगमानासपभो महावलः । 
उवाचत्र वाक्य रजनीचरस्य 
चार शुक शुद्धमदीनसत्त्ः ॥ २२॥ 
झुकके इस प्रकार पूछनेपर उस समय कपिशिरोमणि महा- 
बली उदारचेता वानरराज सुग्रीबने उस निशाचरकें दूतसे यह 
स्पष्ट एवं निइछल बात कही-। २२ ॥ 
न मेऽसि मित्रं न तथानुकम्प्यो 
न चोपकतोसि न मे प्रियोऽसि । 
अरिश्च रामस्य सहानुवन्ध- 
स्ततोऽसि वालीव वधाहं वध्यः ॥२३॥ 
४( दूत ! तुम रावणसे इस प्रकार कदना---) वधके योग्य 
दशानन ! तुम न तो मेरे मित्र हो, न दयाके पात्र हो न 
मेरे उपकारी हो ओर न मेरे प्रिय व्यक्तियोंमेंसे ही कोई हो । 
भगवान्‌ श्रीरामके शत्रु होश इस कारण अपने सगे-सम्बन्धियों - 
सहित तुम वालीकी भाँति ही मेरे लिये वध्य हो | २३ ॥ 


स्वैः करिष्यामि समेत्य भस्म ॥ २४॥ 
'निशाचरराज ! मैं पुत्र, बन्धु और कुट्म्बीजनोसहित 
दुम्दारा संदर करूँगा और बड़ी भारी सेनाके साथ आकर 
सम लक्कापुरीको मस्म कर डाळूँगा ॥ २४ ॥ 
र 
; रपि १ | 
अन्तितः सूयेपथं गतोऽपि 
तथव 23 पातालमनुप्रविष्ठ: । 


ct चा 
हतोऽसि रामेण सहानुजस्त्वम्‌॥ २५ ॥ 
'मूख रावण | यदि इन्द्र आदि समस्त देवता तुम्हारी 
रक्षा करे तो मी श्रीरघुनायजीके हायसे अब तुम जीवित नहीं 
छूट सकोगे | तुम अन्तर्धान हो जाओ, आकादामें चळे जाओ; 
जाओ अथवा महादेवजीके चरणारविन्दोका 
आश्रय लो; फ़िर भी अपने भाइयोंसहित तुम अवस्य - 
चन्द्रजीफे हाथोंसे मारे जाओगे ॥ २५ |; 
तस्य ते तरिषु ळोकेखु न पिशाचं न रासम्‌ । 
श्रातारं नाडपश्यामि न गन्धव न चासुरम्‌ ॥ २६॥ 
“तीनो लोकोमें मुझे कोई भी पिशाचः राक्षस, गन्धवे या 


Som स। भभ ] 


असुर ऐसा नहीं दिखायी देता, जो तुम्हारी रक्षा कर सक्े | 

अव्रधीस्त्वं जरावृद्धं गृध्रराजं जरायुषम्‌। 

कि बु ते रामखांनिध्ये सकाशे लक्ष्मणस्य च। 

इता सीता विशालाक्षी यां त्वं गह्य न बुध्यसे ॥ २७॥ 
“चिरकालके बूढ़े शत्रराज जटायुको तुमने क्यों मारा 

यदि तुममें बड़ा बल था तो श्रीराम ओर लशमणके पाससे तुमने 

विशाललोचना सीताका अपहरण क्यों नहीं किया १ तुम सीता. 

जीको ले जाकर अपने सिरपर आयी हुई त्रिपत्तिको क्यों नहीं 

समझ रहे दो ? ॥ २७॥ 

महाबल महात्मानं दुराधष सुरैरपि। 

न बुध्यसे रघुश्रेष्डं यस्ते प्राणान्‌ हरिष्यति ॥ २८॥ 
«रघुकुलतिलक श्रीराम महाबली, महात्मा और देवताओं- 

के लिये भी दुर्जय हैं, किंतु तुम उन्हें अमीतक समझ नह 

सके | ( तुमने छिपकर सीताका हरण किया दै, परंतु ) वे 

( सामने आकर ) तुम्हारे प्राणोंका अपहरण करेंगे? || २८ || 

ततोऽत्रवीद्‌ वालिस्ुतोऽप्यङ्गदो हरिसत्तमः । 


नायं दूतो महाराज चारकः प्रतिभाति मे ॥ २९॥ 


तुलितं हि बलं सवमनेन तब तिष्ठता। 


गृह्मतां मागमलझ्ामेतद्धि मम रोचते ॥ ३०॥ 


तत्पश्चात्‌ वानरदिरोमणि वालिङ्गमार अङ्गदने कहां-- 
“महाराज | मुझे तो यह दूत नहीं) कोई गुप्तचर प्रतीत होता है। इसने 
यहाँ खड़े-खड़े आपकी सारी सेनाका माप-तौळ कर छिया है- 
पूरा-पूरा अंदाजा छगा लिया है। अतः इसे पकड़ लिया 
जाय, ङ्काको न जाने पाये | मुझे यही ठीक जान पड़ता 
है? ॥ २९-३० ॥ 
ततो राज्ञा समादिष्टाः समुत्पत्य बलीसुखाः । 
जणृहुश्च ववन्धुश्च विलपन्तमनाथवत्‌ ॥ ३१॥ 

फिर, तो राजा सुग्रीवे आदेशसे वानरोंने उछलकर उपे 
पकड़ लिया और बाँध दिया । वह बेचारा अनाथकी मेति 
वित््ाप करता रहा ॥ ३१ ॥ 
शुकस्तु वानरैश्चण्डेस्तत्र तेः सम्ग्रपीडितः । 
व्याचुक्रोरा महात्मानं रामं दशरथात्मजम्‌! 
लुप्येते मे बळात्‌ पक्षौ भिद्येते मे तथाक्षिणी ॥ ३२॥ 
यां च रात्रि मरिष्यामि जाये राजि च यामहम्‌। 
एतस्मिचन्तरे काले यन्मया झाशुभं छतम्‌ । 
सबं तदुपपद्येथा जह्यां चेद्‌ यदि जीवितम्‌ ॥ २३॥ 

उन प्रचण्ड वानरोंसे पीड़ित हो झुकने दशरथनन्दग 
महात्मा श्रीरामको बड़े जोरसे पुकारा और कहा---प्रभो | 
बलपूर्वक मेरी पाँखें नोची और आँखें फोड़ी जा रदी हैं | 


यदि आज मैंने प्राणोंका त्याग क्रिया तो जिस रातमें मेरा जन्म 
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_ नौर जिस रातको मैं मरूँगा। जन्म और मरणके इस 
मध्यवर्ती कालमें) मैने जो भी पाप किया है; वह सब आपको 
ही लगेगा? ॥ ३२-२३ ॥ 

नाधातयव्‌ तदा रामः श्रुत्या तत्परिदेवितम्‌ । 


चानरानत्रवीद्‌ रामो मुच्यतां दूत आगतः ॥ ३४॥ 
उस समय उसका वह विलाप सुनकर श्रीशमने उसका | 

वघ नहीं होने दिया । उन्होंने वानरोंसे कदा-“छोड़ दो । यह 

दूत होकर ही आया था? ॥ ३४ ॥ 


इत्यापे ्ीमद्रामायणे वाउमीकीये आदिकाग्ये युद्धकाण्डे विंशः सगे: ॥ २० ॥ 


इस प्रकार भीदाल्मीकिनिर्मिंद आपरामायण आदिकाम्यके युद्काण्डमें बोसरो समे पुरा हुआ ॥ २० ॥ 
— क 6 4 


एक्िंशः सगः 


श्रोरामका समुद्रके तटपर इशा बिछाकर तीन दिनोंतक धरना देनेपर भी समुंद्रके दशन 
न देनेसे कुपित हो उसे बाण मारकर विक्षुब्ध कर देना 


ततः सागरचेलायां दर्भानास्तीयं राघवः । 

अञ्जलिं मङ्सुखः त्वा प्रतिशिक्ये महोदधेः ॥ १ ॥ 
तदनन्तर श्रीरध्ुनाथजी समुद्रके तटपर कुशा बिछा 

महासागरके समक्ष हाथ जोड़ पूर्वाँभिमुख हो वहाँ लेट गये ॥ 


बाहं  सुजन्गेभोगाभसुपधायारिखूद्नः । 
जातरूपमयेश्चेत्र भूषणेभूंषितं पुरा ॥ २ ॥ 


उस समय इात्रुसूदन भीरामनें सर्पके शरीरकी भाँति 
कोमल और वनवासके पहले सोनेके बने हुए. सुन्दर 
आभूषणोंसे सदा त्रिभूपित रइनेवाळी अपनी एक ( दाहिनी ) 
बाँहको तकिया बना रक्खा था ॥ २॥ 
मणिकाञ्चनकेयूर मुक्ताप्वरभूषणः 
सुजैः परमनारीणामभिसृष्टमनेकधा ॥ ३ ॥ 

अयोध्यामें रहते समय माठुकोटिक़ी अनेक उत्तम नारियाँ 
( धायें ) मणि और सुबर्णके बने हुए केयूरो तथा मोतीके 


रेष्ठ आभूषणोंसे विभूषित अपने कर-कमलोंद्वारा नहत्मने- 


घुलाने आदिके समय अनेक बार श्रीरामके उस बाँहको 
सहलाती ओर दवाती थीं ॥ ३ ॥ 
चन्दनागुरुभिश्ेव पुरस्तादभिसेवितम्‌ । 
वालसूयप्रकारौश्च चन्दनेरुपशोभितम्‌॥ ४ ॥ 
पहले चन्दन और अगुरुसे उस बाँहकी सेवा होती थी | 
प्रातःकालके सूर्यकरी-सी कान्तिवाळे लाळ चन्दन उसकी शाभा 
बढ़ाते थे ॥ ४ ॥ | 
शयने चोत्तमाङ्गेन सीतायाः शोभितं पुरा । 
तक्षकस्येय सम्भोगं गङ्गाजलनिषेवितम्‌॥ ९ ॥ 
सीताहरणसे पहले दायनकाळमं सीताका सिर उस बाँकी 
शोमा ताता था और स्वेत शाय्यापर स्थित एब छाल 
चन्दूनसे चर्चित हुई वह बाद गङ्गाजखमें निवास करणेवाळ 
ेक्षकके शरीरकी भाँति सु्ोभित होती थी॥ ५ ॥ 
- १. तशुकनागका रंग छाल माना गया है ।( क अ जिन: 
महाभारत, आदिपएवं ४४ | २-३ ) 


संयुगे युगसंकारां इात्रूणां शोकवर्धनम्‌ । 
सुहृदां नन्दनं दीघे सागरान्तव्यपाश्रयम्‌ ॥ ६ ॥ 


युद्धस्थल्में जूएके समान वह विशाल मुजा झात्रुओका 
शोक बढानेवाली और सुद्द्रोको दीघरकाळतक आनन्दित 
करनेवाली थी । समुद्रपरयन्त अखण्ड भूमण्डलक् रक्षाका 
मार उनकी उसी भुजापर प्रतिडित था॥ ६ ॥ 
अस्यता च पुनः सव्यं ज्याघातविहतत्वचम्‌ | 
दक्षिणो दक्षिणं वाहुं महाप्ररिघसंनिभम्‌॥ ७ ॥ 
गोसहस्रप्रदातारं ह्पधाय सुज 'महत्‌। 
अद्य मे तरण चाथ मरणं सागरस्य वा॥ ८ ॥ 
इति रामो शति कत्वा महावाइमहोदधिम्‌ 
अधिश्ञिद्ये च विधिवत्‌ प्रयतो नियतो सुनिः ॥ ९ ॥ 
वाया ओरको बारंबार बाण चलनेके कारण प्रत्यञ्चाके 
आघातसे जिसकी त्वचापर साइ पड़ गयी थी” जो विद्याल 


` प्रिषके समान सुदद़ एवं बलिष्ठ थी तथा जिसके द्वारा 


उन्होंने सहलो गैओंका दान किया था उस विशाल दाहिनी 
भुजाका तकिया लगाकर उदारता आदि गुण युक्त महाबाहु 
श्रीराम 'आज या तो में समुद्र्के पार जाऊँगा या मेरेद्वारा 
समुद्रका संद्दार होगा? ऐसा निश्चय करके मौन हो मन 
वाणी और दारीरको संयममें स्खकर महासागरको अनुकूल 
करनेके उद्देश्यसे विधिपूर्वक धरना देते हुए उस कुशासनपर 
सो गय॥ ७-५९ ॥ 

तस्य रामस्य सुतस्य कुशास्तीण महीतले । 
नियमादप्रमत्तस्य निदास्तिस्राऽभिजम्मतुः ॥ १० ॥ 
. कु बिछी हुई भूमिपर सोकर नियमसे असावधान न 
होते हुए भीरामकी वहाँ तीन रातं व्यतीत हो गयां || १० ॥ 
ख त्रिराओषितस्तत्र नयश धर्मवत्सकः । 
उपासत तदा रामः सागरं. सरितां पतिम्‌ ॥ ११॥ 
त च दर्शयते रूपं मन्दो रामस्य सागरः | 
त्रयतेनापि रामेण यथादमभिएजितः ॥ १२॥ 
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इस प्रकार उस समय वहाँ तीन रात लेटे रहकर 
नीतिके ज्ञाता, धमेवत्सल श्रीरामचन्द्रजी सरिताओंक्रे स्वामी 
समुद्रकी उपासना करते रहे; परंतु नियमपूर्वक रहते हुए 
श्रीरामके द्वार यथोचित पूजा और सत्कार पाकर भी उस 
मन्दमति महासागरने उन्हें अपने आधिदैविक रूपका दशन 
नहीं कराया--बरह उनके समक्ष प्रकट नहीं हुआ ॥११-१२॥ 
समुद्गस्य॒ततः क्रुद्धो रामो रक्तान्तलोचनः । 
समीपस्थसुवाचेदं लक्ष्मण शुभळक्षणम्‌॥ १३॥ 
तब अरुणनेत्रप्रान्तवाले भगवान्‌ श्रीराम समुद्रपर 
कुपित हो उठे ओर पास ही खड़े हुए झुमलक्षणयुक्त 
लक्ष्मणसे इस प्रकार बोले--|। १३ ॥ 
अवलेपः समुद्रस्य न दशयति यः खयम्‌ । 
प्ररामश्र क्षमा चेच आजेवं प्रियवादिता ॥ १४॥ 
असामथ्यंफला होते निगुणेषु सतां शुणाः। 

'समुद्रको अपने ऊपर बड़ा अददङ्कार दै, जिससे 
वह स्तयं मेरे सामने प्रकट नहीं हो रहा है। शान्ति; क्षमा; 
सरलता ओर मधुर भाषण--ये जो सत्पुरुषोंके गुण हैं 
इनका शुणहीनोंके प्रति प्रयोग करनेपर यही परिणाम होता 
है कि वे उस गुणवान्‌ पुरुषको भी असमर्थ समझ लेते हैं ॥ 
आत्मप्रशसिनं दुष्टं श्चष्टं विपरिधावकम्‌ ॥ १५॥ 

सवंत्रोत्खष्टदण्डं च लोकः सत्कुरुते नरम्‌ । 

“जो अपनी प्रशंसा करनेवाला, दुष्ट, धृष्ट, सर्वत्र धाबा 
करनेवाला और अच्छे-बुरे सभी लोगोपर कठोर दण्डका 
प्रयोग करनेवाला होता दै, उस मनुष्यका सब लोग सत्कार 
करते हैं ॥ १५१ || 
न साम्ना शाक्यते कीतिने साम्ना शाक्यते यशः॥ १६॥ 
प्राप्त लक्ष्मण लोकेऽस्मिञ्जयो धा रणमूर्धनि । 

“लष्मण | सामनीति (शान्ति ) के द्वारा इस लोकमें 
न तो कीतिं प्रास की जा सकती है, न यशका प्रसार हो 
सकता है और न संग्राममें विजय ही पायी जा सकती है॥ 
अदय आ मद्वाणनिभेग्ने मेकरैमंकराळयम्‌ ॥ १७ ॥ 
निरुद्धतोयं सौमित्रे सुचद्धिः पच्य स्वतः | 

“सुमित्रानन्दन | आज मेरे बाणोंसे खण्ड-खण्ड हो मगर 

मत्स्य सब ओर उतराकर बहने छगेगे और उनकी 
डाशोसे इस मकराख्य ( समुद्र ) का जळ आच्छादित हो 
अजा यह इश्य आज अपनी आँखों देख छो॥ १७३॥ 
भोगिनां पह्य भोगानि मया भिन्नानि क्ष्ण ॥ १८॥ 
महाभोगानि मत्स्यानां करिणां च करानिह । 

(लक्ष्मण | तुम देखो कि मैं यहाँ 
सपकि शरीर, मत्स्पोंके विशाल कलेवर 
शण्ड-दण्डकें। किस तरह टुकड़े-टुकड़े कर डालता हूँ 


ले छिया । वे रोधसे आँखें फाइ-फाइकर देखने ळगे ऑर. 


सशङ्कशुक्तिकाजालं समीनमकरं तथा ॥ १६ | 
अद्य युद्धेन महता समुद्रं परिशोषये। 


“आज महान्‌ युद्ध ठानकर शङ्खं और सीकर 
समुदाय तथा मल्सयों और मगरोंसहित समुद्रको में अ 
सुखाये देता हूँ ॥ १९३ ॥. 


क्षमया हि समायुक्त मामयं मकरालयः ॥ २० ॥ | 
असमथ विज्ञानाति धिक क्षमामीदशे जने। | 
“मगरोंका निवासभूत यह समुद्र मुझे क्षमासे युक्त देन 
असमर्थ समझने लगा है। ऐसे मूके प्रति री गयी कषद 
धिक्कार है || २०३ ॥ 
न द्शेयति साम्ना में सागरों रूपमात्मनः॥ २। ¦ 
चापमानय सौमित्रे इारांश्चारीयिपोपमान्‌। 
समुदं शोषयिष्यामि पद्भ्यां यान्तु छुवंगमाः ॥ २२॥ 
“सुमित्रानन्दन | सामनीतिका .आश्रय लेनेसे यह समुद्र 
मेरे सामने अपना रूप नहों प्रकट कर रहा हे, इसलिये 
धनुष तथा विषधर सोके समान भयंकर बाण ले आओ 
में समुद्रको सुखा डाळँगा; फिर वानरलोग पैदल है ' 
लङ्कापुरीको चलें || २१-२२ ॥ | 
अद्याक्षोभ्यमपि कुदः क्षोभयिष्यामि सागरम्‌ । 
वेलासु कृतमयोदं सहस्रोमिंसमाकुलम्‌ ॥ २३॥ 
नि्मेयादं करिष्यामि सायकैबरुणालयम । 
महाणंवं झ्षोभयिष्ये महादानवसंकुलम ॥ २४॥ 
“यद्यपि समुद्रको अक्षोभ्य कहा गया हेः फिर भी आब 
कुपित होकर मैं इसे विक्षुन्ध कर दूँगा । इसमें सहसों तर 
उठती रहती हैं; फिर .भी यह सदा अपने तटकी मर्यादा 
( सीमा ) में ही रहता दै । किंतु अपने बाणोंसे मारकर में 
इसकी मर्यादा नष्ट कर दूँगा । ब्गे-बड़े. दानवासे भरे हुए | 
इस महासागरमं हलचल मचा दूँगा- -नूफान छा दूँगा! ॥ 
पयसुक्त्वा धनुष्पाणिः क्रोधविर्फारितेक्षणः । 
बभूव रामो दुर्धषो चुगान्ताशिरिव ज्वलन्‌ ॥ ९+ 
यों कहकर दुर्ध वीर भगवान्‌ श्रीरामने ह्याथमें धु | 


प्रल्यामिके समान प्रज्वलित हो उठे ॥ २५ ॥ 
सम्पीड्य च धनुर्घार कम्पयित्या दारैजंगत्‌। 
विशिखाचुग्रान्‌ वज्जानिव शतक्रतुः ॥ २६ 
उन्होंने अपने भयंकर धनुपको धीरॅसे दबाकर उर | 
प्रत्यज्षा चढ़ा दी और उसकी टह्कारसे सारे जगतक़ों-कमित | 
करते हुए बड़े भयंकर वाण छोड़े, मानो इन््ने बहुरे 
वज्नोका प्रहार किया हो | २६ ॥ 
ते ज्वलन्तो महावेगास्तेजसा सायकोत्तमाः। | 
प्रविशन्ति ससुद्स्य जळ धित्रस्तपन्नगम्‌ ॥ ९१ | 
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जसे प्रज्वलित होते हुए: वे महान्‌, वेगशाली श्रे बाण 
जलमें चुस गये । वहाँ रहनेवाले सर्पे भयसे 
थ्य उठे॥ २७ ॥ 
; समुद्रस्य समीनमकरो महान्‌। 
चभूव महाघोरः समारुतरवस्तथा ॥ २८॥ 
` रत्य और मगरोंसद्िित महासागरके जलका महान्‌ 
वेग सहसा अत्यन्त भयंकर हो गया । वहाँ तूफानका 
कोलाइर छा गया ॥ २८ ॥ 
नेरमिमालाविततः शङ्कुक्तिसमात्रृतः । 
अप परिवृत्तोमिंः सददसासीन्महोद्धिः ॥ २९॥ 
बड़ी-बड़ी तरङ्ग-माळाआंसे सारा समुद्र व्या हो उठा। 
शङ्क और सीपियाँ पानीके :ऊपर छा गयीं | वहाँ घुओं 
उठने छगा और सारे महासागरमें सहसा बड़ी-बड़ी लहरे 
चक्कर काटने लगीं ॥ २९ ॥ 
व्यथिताः पन्‍नगाश्चासन दीप्तास्या दीतघछोचनाः। | 
दानवाश्च महावीयोंः पातालतलवासिनः ॥ ३०॥ 
चमकीले फन और दीतिशाली नेत्रोवाले सपं व्यथित 
हो उठे तथा पातालमें रहनेवाले महापराक्तममी दानव भी 
व्याकुल हो गये |। ३० ॥ 
ऊयः सिन्धुराजस्य सनक्रमकरास्तथा । 
विन्ध्यमन्द्रसंकाशाः समुत्पेतुः सहस्नशः ॥ ३१॥ 
'सिन्धुराजकी सइखों लहरे जो विन्ध्याचल और मन्दराचलके 


समान विशाल एतं विस्तृत थीं; नाको और मकरोंको साथ . . 


लिये ऊपरको उठने लगीं ॥ ३१ ॥ 

आधूर्णिततरङ्गौधः ससम्श्रान्तोरगराक्षः । 

उद्दतितमहाग्राहः सघोषो वरुणालयः ॥ ३२॥ 
' सागरकी उत्ताल तरङ्ग-माळाएँ झमने और चक्कर काटने 

लगों । वहाँ निवास करनेवाले नाग और राक्षस घबरा गये। 
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बड़े-बड़े ग्राह ऊपरको उछलने लगे तथा वरुणके निवासभूत 
उस समुद्रम सब, ओर भारी कोलाइळ मच गया || ३२ ॥| 


मामेति चोक्त्वा धनुराललम्वे ॥ ३३॥ 
` तदनन्तर श्रीरघुनाथजी रोपसे लंबी साँस लेते हुए अपने 
भयंकर वेगशाली अनुपम धनुपरको पुनः खींचने लगे । यह 
देख सुमित्राकुमार लक्ष्मग उछलकर उनके पास जा पहुँचे 
और “बस, बस) अबं नहीं; अब नहीं? ऐसा कहते हुए 
उन्होंने उनका धनुष पकड़ लिया | ३३ ६ 
पतद्विनोपि ह्यद्धेस्तवा् 
सम्पत्स्यते वीरतमस्य कायम । 
भवद्विधाः कोधवहां न यान्ति 
दीघ भंवान्‌ पश्यतु साधुचुत्तम्‌॥ ३३॥ 
( फिर वे बोळे-- ) “मैया ! आप वीरुशिरोमणि हैं। 
इस समुद्रको नष्ट किये त्रिना भी आपका कार्य सम्पन्न हो 
जायगा । आप-जैसे महापुरुष क्रोघके अधीन नहीं होते हैं। 
अब आप सुदीर्घकालंतक उपयोगमें छाये जानेवाळे किसी 
अच्छे उपायपर दृष्टि डाळें-कोई दूसरी उत्तम युक्ति सोचे? ॥ 
अन्तर्हितेश्चापि तथान्तरिक्षे ` 
- , जब्रह्मर्विभिशचैव खुरपिभिश्व | 
` शाब्दः कृतः कष्टमिति ब्रवद्धि- 
ममेति चोक्त्वा महता खरेण ॥ ३५॥ 
इसी . समय अन्तरिक्षमें अव्यक्तरूपसे स्थित महर्षयो 
और देवर्षियोने मी “हाय ! यद्द तो बढ़े कष्टकी बात है? 
ऐसा कहते हुए “अब नहीं? अब नहीं! कहकर बड़े जोरसे 
कोलाहल किया ॥ ३५ ॥! 


इस्या्े श्रीमद्रामायणे वादमोकोयेः आदिकान्ये युद्धकाण्डे एकविंशः सगेः ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार ओऔदाल्मीकिनिर्मिंत आईरामायण आदिकाब्यके युद्धकाण्डे इक्ेसवो सर पूरा, हुआ ॥ २३ ॥ 


६ ` 


` हवाविंशः सगः ` . pe 
` समुद्रकी सलाहके अनुसार नके दारा सागरपर सौ योजन लंबे पुरक तथा उस 
दवारा श्रीराम आदिसहित वानरसेनाका उस पार पहुंचकर . पड़ाव डालना 


अथोवाच रघुश्रेष्ठः सागरं दारुणं ` वचः। 

अद्य त्वां शोषयिष्यामि सपातालं महाणंव॥ ` १ ॥ 
तब रघुकुछूतिलक श्रीरामने समुद्र्से कठोर झाब्दोमें कहा 
'मसागर | आज मैं पाताल्सहित दषे दुखा डाकगा॥। १ ॥ 


शरनिर्दग्धतोयस्य  परिशुष्कस्य सागर। 
मया निहतसत्त्वस्य पांखुरुत्पयते महान्‌॥ २ ॥ 


जायगी, तू सूख जायगा और तेरे भीतर रहनेवाले सब जीद 
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नष्ट हो जायेंगे। उस दामं तेरे वहाँ जल्के स्थानम विशाल 
बालकाराशि पदा दो जायगी ॥ २ ॥ 
मत्कामुक्रविस्रष्रन शारवपण सागर । 
परं तीरं गमिष्यन्ति पद्धिरेव एवंगमाः॥ ३ ॥ 
«समुद्र | मेरे धनुपद्वारा की गयी वाण-वर्षासे जब तेरी 
ऐसी दा हो जायगी, तब वानरलोग पेदल ही चलकर तेरे 
उस पार पहुँच जायेंगे || ३ ॥ 
विचिन्वन्नाभिजानासि पोरुषं नापि विक्रमम्‌ । 
दानवालय संतापं मत्तो नाम गमिप्यसि॥ ४ ॥ 
“दानबोंके निवासस्थान ! तू केत्रल चारों ओरसे बहकर 
आयी हुई जलराशिका संग्रह करता है । तुझे मेरे बल ओर 
पराक्रमका पता नहीं दवै । किंठु याद रख, ( इस उपेक्षाके 
कारण ) तुझे मुझसे भारी संताप प्राप्त होगा? || ४ ॥ 
ब्राह्मेणासत्रेण संयोज्य ब्रह्मदण्डनिभं शरम्‌ । 
संयोज्य धनुपि श्रेप्ठे विचकरषं महावलः ॥ ५ ॥ 
याँ कहकर महाबली श्रीरामने एक ब्रह्मदण्डके समान 
भयंकर बाणको ब्रह्मात्रसे अभिमन्त्रित करके अपने श्रेष्ठ धनुष- 
पर चदाकर खचा || ५ ॥ 
तस्मिन्‌ विक्रष्टे सहस्रा राघवेण शारासने । 
रोदसी सम्पफालेव पवेताश्च चकम्पिरे ॥ ६ ॥ 
श्रीरघुनाथजीके द्वारा सहसा उस धनुषके खींच जाते ही 
प्रवी ओर आकारा मानो फटने लगे और पर्वत डगमगा 
उडे ॥ ६ ॥ 
तमश्च लोकमाव्रे दिदाश्च न चक्ारिरे । 
प्रतिचुक्षुभिरे चाशु सरांसि सरितस्तथा ॥ ७ ॥ 
सारे संसारम अन्धकार छा गया | किसीको दिशाओका 
ज्ञान न रहदा | सरिताआं और सरोवरोंमें तत्काल हल्चल पैदा 
हो गबी ॥ ७ || 
तियेक्‌ चर सह नक्षत्रैः संगतौ चन्द्रभास्करौ । 
भास्करांशुभिरादीप्तं तमसा च समात्र॒तम्‌॥ ८ ॥ 


चन्द्रमा और सूर्य नक्चत्राके साथ तिर्यक-गतिसे चलने - 


लगे । सूर्यकी किरणोंसे प्रकाशित होनेपर भी आकादमें 
अन्धकार छा गया || ८॥ 


प्रचकारो तदाऽऽक्ारामुल्काशतविदीपितम्‌ । 

अन्तरिक्षाच निर्घाता निजेभ्मुरलुलस्वनाः ॥ ९ ॥ 
उस समय आकाझम सैकड़ों उस्क्ाएँ. प्रज्वलित होकर 

उसे प्रकाशित करने लगीं तथा अन्तरिक्षमे अनुपम एवं भारी 

गड़गड़ाहटके साथ वज्रपात होनें लगे || ९ || 

वपुःप्रकघण वबु्दिव्यमारुतपङक्तयः । 

बभञ्ज च तदा वृक्षाअलदानुद्हन्मुहुः ॥ १०॥ 
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आरुजंदचेज रौलाग्राज्शिखराणि बभञ्ज च। 

परिवह आदि वायुभेदोका समृह बड़े वेगसे बहने लगा | 
वदद मेघोंकी धटाको उड़ाता हुआ बारंबार वृक्षोंको तोड़ने बडे 
बड़े पर्वतोसे टकराने और उनके शिखरोंको खण्डित करे 
गिराने लगा ॥ १०३ ॥ 


दिवि च स्म महामेघाः संहताः समहास्वनाः ॥ ११॥ » 
सुसु चुरे युतानग्नांस्ते महाइानयस्तदा । 
यानि भूतानि दृश्यानि चुक्रशुश्चादानेः समम्‌ ॥ १२॥ 
अडद््यानि च भूतानि सुमुचुभरवखनम । 
आकाशमे महान वेगशाली विद्याल वज्ज भारी गड़गड़ाहर- 
के साथ टकराकर उस समय वेद्युत अग्निकी वर्षा करने लगे। 
जो प्राणी दिखायी दे रहे थे और जो नहीं दिखायी देते थे 
वे सब बिजलीकी कड़कके समान भयंकर दाब्द करने 
लगे ॥ ११-१२ॐ || 
शिदियरे चाभिभूतानि संत्रस्तान्युद्धिजन्ति च ॥ १३॥ 
सस्प्रविव्यथिरे चापि न च पस्पन्दिरे भयात्‌ । 
उनमेंसे कितने द्वी अभिभूत होकर धराशायी हो गये। > 
कितने ही भयभीत और उद्विग्न हो उठे । कोई व्यथासे व्याकुल 
हो गये और कितने ही भयके मारे जडवत्‌ हो गये ॥ १३३ ॥ 
स्ह भूतैः सतोयोमिंः सनागः सहराक्षसः ॥ १४॥ ` 
सहसाभूत्‌ ततो वेगाद्‌ भीमवेगो महोदधिः । 
योजनं व्यतिचक्राम वेलामन्यत्र सम्प्रवात्‌ ॥ १५॥ 
समुद्र अपने भीतर रहनेवाले प्राणियों) तरज्ञों, सपों ओरं 
ाश्षसासहित सहसा भयानक वेगसे युक्त हो गया और प्रलयः | 
कालके बिना ही तीब्रगतिसे अपनी मर्यादा लॉबकर एक-एक | 
योजन आगे बढ़ गया ॥ १४-१५ || | 
तं तथा समतिक्रान्तं नातिचक्राम संघवः। 
समुद्धतममित्रघ्नो रामो नदनदीपतिम्‌ ॥ १६॥ | 
इस प्रकार नदो ओर नदियोंके स्वामी उस उद्धत समुद्रके | 
मर्यादा लॉघकर बढ़ जानेपर भी इात्रुसूदन श्रीरामचन्द्र 
अपने स्थानसे पीछे नहीं टे ॥ १६ ॥ | 
ततो मध्यात्‌ समुद्रस्य सागरः स्वयमुत्थितः। 
उद्याद्विमहारलान्मेरोरिव दिवाकरः ॥ १७॥ 
तब समुद्रके बीचसे सागर स्वयं मूर्तिमान्‌ होकर प्रकट 
हुआ मानो मद्दाशैळ मेरुपबंतके अङ्गभूत उदयाचल्से सूर्यदेव 
उदित हुए हों ।। १७ ॥ 
सह दीप्तास्यैः समुद्रः पत्यद्यत । 
खिग्धवेदूर्यसंकाशो जाम्त्रूनदविभूषणः ॥ १८॥ 
चमकीले मुखबाले सपोके साथ समुद्रका दर्शन हुआ | 
उसका वर्ण स्निग्ध बैदूर्यमणिके समान इयाम था। उसने 
जाम्बूनदनामक सुवर्णके बने हुए. आनूएण पहन रक्खे थे ॥ 
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रक्तमाल्याम्वरधरः पझपत्रनिभेक्षणः । 
सर्वपुण्पमयाँ दिव्यां शिरसा धारयन्‌ स्रजम्‌ ॥ १९॥ 
लाल रंगके फूलोंक्री माला तथा लाल ही वस्त्र धारण किये 
थे । उसके नेत्र प्रफुल्ल कमलदलके समान सुन्दर थे । उसने 
सिरपर एक दिव्य पुष्पमाला धारण कर रक्खी शी, जो सब 
प्रकारके फूलोंसे बनायी गयी थी ॥ १९ ॥ 
जातरूपमयैरचेव तपनीयविभूवणैः । 
आत्मज्ञानां च रत्नानां भूषितो भूषणोत्तमेः॥ २०॥ 
सुवर्णे और तपे हुए. काञ्चनके आभूषण उसकी शोभा 
बढ़ाते थे । वह अपने ही भीतर उत्पन्न हुए रत्नाँके उत्तम 
आभूषणोंसे विभूषित था || २० ॥ 


धालुभिमेण्डितः शैलो विविधेर्हिमवानिव । 
एकावलीमध्यगतं तरल पाण्डरप्रभम्‌ ॥ २१॥ 


विषुलेनोरसा विश्रत्कौस्तुभस्य सहोदरम्‌ । 

इसीलिये नाना प्रकारके धातुआसे अलंकृत हिमवान्‌ पवंत- 
के समान शोभा पाता था । वह अपने विशाल वक्षःस्थलपर 
कोस्तुभ मणिके सहोदर ( सदृदा ) एक दवेत प्रभासे युक्त 
मुख्य रत्न धारण किये हुए था, जो मोतियाँकी इकहरी मालाके 
मध्यभागमें प्रकाशित हो रहा था ॥ २१३ ॥ 


आधूर्णिततरज्ञौघः कालिकानिलसंकुलः ॥ २२॥ 
गङ्गासिन्धुप्रधानाभिरापगाभिः समावृतः । 


चञ्चल तरङ्गे उसे घेरे हुए. थीं । मेघमाला और वायुसे 
वह व्याप्त था तथा गङ्गा और सिन्धु आदि नदियाँ उसे सब 
ओरसे घेरकर खड़ी थीं।। २२९ ॥ 


उद्व्तितमहात्राहः सम्श्रान्तोरगराक्षसः ॥ २३॥ 
देवतानां सुरूपाभिनोनारूपाभिरीइवरः । 


सागरः सम्नुपक्रम्य पूर्वमामन्त्र्य वीर्यवान्‌ ॥ २४॥ 
अव्रवीत्‌ प्राञ्जलिचाक्यं राघवं शारपाणिनम्‌ ॥ २५ ॥ 
उसके भीतर बड़े-बड़े ग्राह उद्श्रान्त हो रदे थे; नाग 
ओर राक्षस घबराये हुए थे । देवताओंके समान सुन्दर रूप 
धारण करके आयी हुई बिभिन्न रूपवाली नदियोँके साथ शाक्तिः 
शाली नदीपति समुद्रने निकट आकर पहले धनुर श्रीरघुनाथः 
जीको सम्बोधित किया और फिर हाथ जोड़कर कहा--२३-२५ 
पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च राधव। 
खभावे सौस्य तिष्ठन्ति शाश्वतं मार्गमाश्रिताः ॥ २६॥ 
“सौम्य रघुनन्दन ! . पृथ्वी; वायु आकाइाश जल ओर 
तेज--ये सर्वदा अपने स्वभावमें स्थित रहते हैंश अपने सनातन 
मागेको कभी नहीं छोड़ते--सदा उसीके आश्रित रहते 
हैं॥ २६ ॥ 
तत्स्वभावो ममाप्येष यदगाधो5हमछवः। 
विकारस्तु भवेद्‌ गाध पतत ते प्रवदाम्यहम्‌ ॥ २७ ॥ 
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'मेरा भी यह स्वभाव ही दै जो मैं अगाध और 
अथाह हुँ--कई मेरे पार नहीं जा सकता । यदि मेरी थाह 
मिल जाय तो यह विकार--मेरे स्वभावका व्यतिक्रम ही होगा । 
इसलिये में आपसे पार होनेका यह उपाय बताता हूँ॥ २७ | 
न कामान्न च लोभादू वा न भयात्‌ पार्थिवात्मज । 
ग्राहनक्राकुलजल _ स्तम्भयेयं कथंचन ॥ २८॥ 

“राजकुमार ! मैं मगर और नाके आदिसे भरे हुए अपने 
जलको किसी कामनासे, लोभसे अथवा भयसे किसी तरह 
स्तम्भित नहीं होने दूँगा || २८ ॥ 
विधास्ये येन गन्तासि विपहिष्येऽप्यहं तथा । 

न ग्राहा विधमिष्यन्ति यावत्सेना तरिष्यति । 
हरीणां तरणं राम्र करिष्यामि यथा स्थलम्‌॥ २९॥ 

“श्रीराम ! में ऐसा उपाय बताऊंगा, जिससे आप मेरे 
पार चले जायेगे, ग्राह बानरोको कष्ट नहीं देंगे, सारी सेना पार ' 
उतर जायगी और मुझे भी खेद नहीं होगा। में आसानीसे ` 
सत्र कुछ सह दूँगा । वानरोंके पार जानेके लिये जिस प्रकार 
पुल ब्रन जाय, वेसा प्रयत्न में करूंगा? || २९ ॥ 
तमब्रवीत्‌ तदा रामः राणु मे चरुणालय ! 
अमोघोऽयं महाबाणः कस्मिन्‌ देशे निपात्यताम्‌ ॥३०॥ 


तब श्रीरामचन्द्रजीने उससे कहा--“वरुणाल्य ! मेरी 
ब्रात सुनो । मेरा यहद विशाल बाण अमोघ है | बताओ, इसे 
किस स्थानपर छोड़ा जाय! ॥ ३० ॥ 
रामस्य वचन श्रुत्वा त च दृष्ट्रा महाशरम्‌ । 
महोदधिमहातेजा राघवं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ३१ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका यह वचन सुनकर ओर उस महान 
बाणको देखकर महातेजस्वी महासागरने रघुनाथजीसे कहा--॥ 
उसरेणावकाशोऽस्ति कश्चित्‌ पुण्यतरो मम। 
दरुमकुल्य इति ख्यातो लोके ख्यातो यथा भवान्‌॥ ३२॥ 
“प्रभो ! जैसे जगतमें आप सर्वत्र विख्यात एवं पुण्यात्मा 
हैं, उसी प्रकार मेरे उत्तरकी ओर द्रुमकुख्य नामसे विख्यात 
एक बड़ा ही पवित्र देश है॥ ३२॥ 
उग्रदरानकमौणो बहवस्तत्र दस्यवः । 
आभीरप्रमुखाः पापाः पिबन्ति सलिलं मम ॥ ३३॥ 
ध्वहाँ आभीर आदि जातियोंके बहुत-से मनुष्य निवास 
करते हैं, जिनके रूप और कमे बड़े दी भयानक हें । वे सब- 
के-सब पापी और छरेरे हैं । वे लोग मेरा जल पीते हैं ॥३३॥ 
तेन सत्ह्परनं पापं सहेयं पापकमेभिः। 
अमोधः क्रियतां राम अयं तत्र रारोत्तमः ॥ ३४ ॥ 
“उन पापाचारियोँका स्पशं मुझे प्राप्त होता रहता है; इस 
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Ce Oe कक +-. में नहीं सह सकता श्रीराम ! 
वाणको वहीं सफल कीजिये! || ३४ ॥ 


तस्य तद्‌ चचन श्रत्वा सागरस्य महात्मनः | 
त शर दीप॑ परं सागरदशंनात्‌॥ ३५॥ 
महासना समुद्रका यह वचन सुनकर सागरके दिखाये 
अनुसार उसी देशमें श्रीरामचन्द्रजीने वह अत्यन्त प्रज्वलित 
बाण छोड़ दिया ॥ ३५ || 
तेन तन्मरुकान्तारं पृथिव्यां किल विश्रुतम्‌ । 
निपातितः शरो यत्र घञ्राशनिसमप्रभः ॥ ३६॥ 
वह वज्र और अशनिके समान तेजस्वी बाण जिस स्थान- 
पर गिरा था; वह स्थान उस बाणके कारण ही परथ्वीमें दुर्गम 
मरुभूमिके नामसे प्रसिद्ध हुआ | ३६ ॥ 
ननाद्‌ च तदा तत्र वसुधा शाल्यपीडिता। 
तस्माद्‌ रणमुखात्‌ तोयमुत्पपात रसातलात्‌ ॥ ३७॥ 
-उस बाणसे पीड़ित होकर उस समय वसुधा आर्तनाद 
कर उठी । उसकी चोटसे जो छेद हुआ, उसमें होकर रसातल- 
का जल ऊपरको उछलने लगा | ३७ || 
ख बभूव ता क इत्येव विश्रुतः । 
सततं चोत्थितं ; तोयं समुद्रस्येव इच्यते ॥ ३८॥ 
वह छिद्र कुएके समान हो गया और ब्रणके नामसे 
- सिद हुआ | उस कुएसे सदा निकछता हुआ जल समुद्रे 
जलकी माति ही दिखायी देता है ॥ ३८ ॥ 
अवदारणशब्द्श्च दारुण समपद्यत। 
Di कुक्षिष्वशोषयत्‌ ॥ ३९.॥ 
समय वहाँ भूमिके विदीण होनेका भयंकर 
आ क उस बाणको गिराकर वहाँके भूतलकी न 
तालब-पोखरे .आदिमें ) वर्तमान श्रीरामने 
दिया ॥ ३९ ॥ क ५ 
विख्यातं निषु लोकेषु मरुकान्तारमेव च। क्‍ 
४3 तु तं कुक्षिं रामो दशरथात्मजः ॥ ४०॥ 
र ज fe ॥ ७१॥ 
| स्थान  मसकान्त 
विख्यात हो गया। जो पहले समुद्रका द ने 
इुखाकर देवोपम पराक्रमी विद्वान्‌ दशरथनन्दन रामने उस 
मरुभूमिको वरदान दिया || ४०-४१ |॥ . ` 
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भामद्वाल्माकोयरामायण | 


| 
| 
} 
ज 
दूधकी भी बहुतायत होगी । यहाँ सुगन्ध लः 
अनेक प्रकारकी ओषधियाँ उत्पन्न होंगी? | प्र रा भै 
वमेतैश्च संयुक्तो | 
प्‌ संयुक्तो वहुभिः संयुतो मुः | 
रामस्य वरदानाच्च शियः पन्था वभूव ६॥४ 
Es भगवान्‌ श्रीरामके वरदानसे वह महक, 
इस तरहके बहुसंख्यक शुणोंसे सम्पन्न हो सबके खचि 
कारी मागं बन गया | ४३ ॥ क 
तस्मिन क कुक्षौ समुद्रः सरितां पततिः । 
राघवं दूं ॥४8॥ 
उस कुक्षिस्थानके दग्ध हो जानेपर सरिताओंके स 
सभुद्रने सम्पूण शास्रोके ज्ञाता श्रीरघुनाथजीसे कहा--॥|४॥ 
अयं सौम्य नळो नाम.तनयो विश्वकर्मण:। | 
पित्रा दत्तवरः श्रीमान्‌ प्रीतिमान्‌ विश्वकमेणः ॥ ४५। | 
“सौम्य ! आपकी सेनामें जो यह नळ नामक कान्तिमार्‌ | 
बानर है, साक्षात्‌ विशवकर्माका पुत्र दै । इसे इसके पिताने ह्‌ 
वर दिया है कि ध्तुम मेरे ही समान समस्त दिस्पकों 
निपुण होओगे |? प्रभो | आप मी तो इस विश्वके स्ट विश्व | 
कर्मो हैं | इस नलके दृदयमें आपके प्रति बड़ा प्रेम है॥४६॥ | 
पष सेतुं महोत्साहः करोतु मयि वानरः | 
तमहं धारयिष्यामि यथा ह्येष पिता तथा ॥ ४६॥ | 
“यह महान्‌ उत्साही वानर अपने पिताके समान ही शिखः | 
में समर्थ है; अतः यह मेरे ऊपर पुळका -निर्माण करे । 
में उस पुलको धारण करूँगा? [| ४६ ॥ | 
पवमुक्त्वोद्धिनष्टः समुत्थाय नलस्ततः। र 
अन्नवीदू वानरश्रेष्ठो वाक्यं रामं महाबलम्‌ ॥ ४७॥ | 
यों कहकर समुद्र अहस्य हो गया । तब . वामरभेंड नल : 
उठकर महाबल्ली भगवान्‌ भीरामसे बोल्य--]| ४७ ॥ । 


| 
| 


प्रमो ! में पिताकी दी हुईं शक्तिको पाकर ह 
र सेतुका निर्माण करूँगा । महासांगरने ठीक कहा 
८॥ 


दण्ड एव वरो लोके पुरुषस्येति मे मतिः । 
धिक्‌ न सान्त्वं दानमथापि वा॥ ४९॥ 

'संसारमें पुरुषके लिये अक्ृतशेंके प्रति दण्डनीतिका 
हा द है, ऐसा मेरा विश्वास होता 

। प्र > दाननीतिके । 
प्रयोगको धिक्कार है ॥ ४९॥ लना 
अयं हि सागरो भीमः सेतुकमेदििक्षया। 
द्वौ द्ण्डभयाव्‌ गाधं राघवाय महोदधिः ॥ 


५० ॥ 
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डस भयानक समुद्रको राजा सगरके पुराने ही बढ़ाया 
है। मी इसने कृतशतासे नहीं; दण्डके भयसे दी सेतुकम 
इच्छा मनमें लाकर श्रीरघुनाथजीको अपनी 


प्रया तु सददाः पुत्रस्तव देवि भविष्यति ॥ ५१॥ 
“मन्दराचळपर विश्वकर्मोजीने मेरी माताको यह वर दिया 
थाकि “देवि | तुम्हरे गर्मसे मेरे ही समान पुत्र होगा” ॥५१॥ 
औरसस्तस्य पुत्रोऽहं सदशो विश्वकमंणा 
सारितोऽस्म्यहमेतेन तत्त्वमाह महोदधिः | 
न चाप्यहमचुक्तो वः प्रतबूयामात्मनों शुणान्‌ ॥ ५२॥ 
” ` इस प्रकार मैं विश्वकमोका औरस पुत्र हूँ और शिल्प- 
कर्में उन्हींके समान हूँ | इस समुद्रने आज मुझे इन सब 
बातोंका स्मरण दिला दिया दै। महासागरने जो कुछ कहा 
है, ठीक है । मैं बिना पूछे आपलेगेंसे अपने गुणोको नहीं 
बता सकता था, इसीलिये अबतक चुप था ॥ ५२ ॥ 
समर्थश्राप्यहं सेतुं कतं वे वरुणालये । 
तस्मादय्येव वध्नन्तु सेतुं वानरपुज्ञवाः ॥ ५३ ॥ 
कीं महासागरपर पुळ बाँधनेमें समर्थं हुँश अतः सब 
वानर आज ही पुल बॉधनेका कार्य आरम कर दें? ॥५३॥ 
ततो विखुष्टा रामेण संतो हरिएुङ्गवाः । 
उत्पेततुर्महारण्यं हृष्टाः शतसहस्रशः ॥ ५४ ॥ 
तब भगवान्‌. श्रीरामके मेजनेसे लाखों बड़े-बड़े वानर 
इप और उत्साहमें भरकर सब ओर उछछते हुए गये और 
बढे-वड़े जंगलेंमें घुस गये ॥ ५४ ॥ 
ते नगान्‌नगसंकाशाः शाखासृगंगणषंभाः । 
बभश्जः पादपास्तत्र प्रचक्षुश्च सागरम्‌ ॥ ५५ ॥ 
वे पतक्रे समान विशालकाय वानरशिरोमणि पर्वतः 
शिखरों और बृ्षॉको तोड़ देते और उन्हें समुद्रतक खींच 
छते थे ॥ ५५॥ 
ते साळेश्चाश्वकर्णेश्च धवेषेरोश्च 
कुटमैरजुनैस्तालेस्तिलकेस्तिनिशेरपि ॥ ५६। 
बिल्वकेः सप्तपर्णश्व कर्णिकारैश्च #5 


सागर समपूरयन्‌ ॥ ५७॥ 
वे साळ, अश्वकणेश धव) बॉस कुटजः अजुनः ताळ; 
तिलक) तिनिदा, बेल, छितवनः खिले हुए कनेर) आम 
और अशोक आदि इक्षसे समुद्रको पाटने छगे॥ ५६-९७ ॥ 
समूलाश्च विमूलांश पादपान्‌ दरिससमाः। 
इनद्रकेतूनिवोद्यम्य . प्रजहरवौनरास्तरून्‌॥ ५८॥ 
वे भेष्ठ वानर वहाँके वृक्षोको जड़से उखाड़ ळते या 
बड्के ऊपरसे भी तोड़ लाते ये। इन्द्रघ्वज़के समान ऊँचे- 


चानराः । 


ये । इन्द्र 


cA css Fp कि ृक्षोंको उठाये लिये चले आते थे॥ ५८-॥ 
तालान्‌ दाडिमगुल्मांश्य नारिकेलविभीतकाब्र । । ` 
करीरान्‌ बकुलान निम्यान्‌ समाजहरितस्ततः॥ ॐ ॥ 
ताड, अनारकी झाड़ियों नारियल ओर बढेड़ेके वक्ष: 
करीर, बङ्कुल तथा नीमको भी इधर-उधरसे तोड़-तोड़कर 
लाने लगे ॥ ५९ ॥ 
हस्तिमात्रान्‌ महाकायाः पाघ्ाणाश्च महावलाः । 
पर्वतांश्च समुत्पाञ्य यन्त्रैः परिवहन्ति च ॥ ६०॥ 
महाक्राय महाबली वानर दवाथीके समान बड़ी-बढ़ी 
शिलाओं और पर्वतोंको उखाड़कर यन्त्रा ( विभिन्न साधनों ) 
द्वारा समुद्रतटपर ले आते थे || ६० ॥ 
परक्षिप्यमाणैरचलेः सहसा जलमुद्धतम्‌। 
समुत्ससपं चाकाशमवासपंत्‌ ततः पुनः ॥ ६९ ॥ 
झिलाखण्डोको फॅकनेसे समुद्रका जल सहसा आकाशमें 
उठ जाता और फिर वहाँसे नीचेको गिर जाता था ॥ ६१ ॥ 
7 झोभयामाखुनिपतन्तः समन्ततः । 
सा प्रगुह्न्ति ह्यायतं शतयोजनम्‌॥ ६२॥ 
उन वानरोंने सब ओर पत्थर गिराकर ससद्रमें हलचल 
मचा दी । कुछ दूसरे बानर सी योजन लंबा सूत पकड़े 
हुए ये ॥ ६२ ॥ 
नळश्चक्रे मंदासेतुं मध्ये नदनदीपतेः । 
ख तदा क्रियते सेतुवोनरेघोरकर्मेमिः ॥ ६६॥ 
नळ नदो और नदियोंके स्वामी समुद्रके बीचमें मदान्‌ 
सेतुका निर्माण कर रदे. ये । भयंकर कमे करनेवाले वानरॉने 
मिल-जुलकर उस समय सेतुनिर्माणका कार्य आरम्म 
किया था ॥ ६३ ॥ : 
वृण्डानन्ये प्रयन्ति विचिन्वन्ति तथापरे । 
वानरैः शतशस्तत्र रामस्याशापुरःसरेः ॥ ६४॥ 
भेघातैः पर्वतामैश्च दणैः काष्ठैषेबन्धिरे । 
तरुभिः सेतुं बध्नन्ति वानराः॥ ६५ ॥ 
कोई नापनेके लिये दण्ड पकड़ते थे तो कोई सामग्री 
जुटाते थे । भीरामचन्द्रजीकी आशा शिरोधाये करके सैकड़ों 
तिनकों और काहोंद्रारा मिन्न-मिन्न स्थानोमें पुल बॉध रहे 
थे। जिनके अग्रमाग फूलेसे छदे ये, ऐसे दृक्षोद्वारा मी 
वे वानर सेतु बाधते ये ॥ ६४-६५ ॥ ; 
पाषाणांश्य गिरिप्रख्यान्‌ गिरीणां शिखराणि च। 
च्यन्ते परिधावन्तो शुह्य दानवसंनिभाः ॥ ६६ ॥ 
पवतो-जेती बड़ी-बड़ी चद्योनें ओर पर्वेत-सिखर लेकर 


सब ओर दौड़ते बानर दानवॉके समान दिखायी देते ये ॥ 
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क्षिप्यमाणानां शैलानां तत्र पात्यताम्‌ । 
चभूच तुमुरुः शब्द्स्तदा तस्मिन्‌ महोदधो ॥ ६७॥ 
. . उस समय उस महासागरमं फेंकी जाती हुई शित्मओं 
ओर शिराये जाते हुए पहाड़ोंके गिरनेसे बड़ा भीषण शब्द 
हो रहा था | ६७ ॥ 
रुतानि प्रथमेनाह्णा योजनानि चतुदश । 
प्रहष्टेग जसंकाशैस्त्वरमाणैः पुवज्मेः ॥ ६८ ॥ 
हाथीके समान विशालकाय वानर बड़े उत्साह और 
तेजीके साथ काममे लगे हुए थे। पहले दिन उन्होंने 
चौदह योजन लंबा पुल बाँधा || ६८ ॥ 
द्वितीयेन तथैवाह्ा योजनानि तु विशतिः । 
ऊतानि सुवगैस्तूणं भीमकायेमेहावळैः ॥ ६९ ॥ 
बे फिर दूसरे दिन भयंकर शरीरबाले महाबळी बानरोने 
पजसि काम करके बीस योजन लेशा पुल बाँध दिया | ६९॥| 
सहव तृतीयेन र योजनानि तु सागरे । 
ः पशतिरेच च ॥ ७०॥ 
तीसरे दिन शीक्रापूर्वक काममें जुटे हुए. महाकाय 
न समुद्रम इक्कीस योजन लंबा पुल बाँध दिया [[७०॥ 
चत॒र्थन तथा चाह्वा द्वाविशतिरथापि चा। 
व 42 ¦ रुतानि त्वरितैस्ततः ॥ ७१॥ 
। महान्‌ वेगशाली और शीघ्रकारी वानरोंने 
बाईस योजन लंबा पुछ और बाँध दिया ॥ ७१॥ 
पञ्चमेन तथा चाहा झुवगैः क्षिप्रकारिभिः । 
१.2 सुवेळमधिरत्य वे ॥ ७२॥ 
तथा दिन शीघ्रता करनेवाले उन वानर वीरोंने 
जद प्रतके निकरतक तेइस योजन लंबा पुल बाँघा ॥७२॥ 
पानरवरः श्रीमान्‌ विश्वकर्मात्मजो बली । 
बबन्ध सागरे सेतुं यथा चास्य पिता तथा ॥ ७३॥ 
आ प्रकार विश्वकर्माके बल्वान्‌ पुत्र कान्तिमान्‌ कपिश्रेष्ठ 
ह समुद्रमें सौ योजन लंबा पुछ तैयार कर दिया | इस 
कामं वे अपने पिताके समान ही प्रतिभाशाली थे || ७३ || 
स नलेन कतः सेतुः सागरे मकराळये। 
शुशुभे सुभगः 


पथ ) के समान सुशोभित होता था ॥ ७४॥ 


ततो देवाः सगन्धवाः सिद्धाश्च परमषय 
e | र | 
आगम्य गगने ॥ ७५॥ 


उस. समय देवता, गन्धवे) सिद्ध 
अदभुत कारयंको देखनेके लिये आकाशमें 55 पर का 
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ई नछके बनाये हुए सौ योजन लंत्रे और दस क्ष 
चोड़े उस पुळको देवताओं और गन्ध्ोंने देखा, निः 
बनाना बहुत ही कठिन काम था ॥ ७६ || | 
आउवन्तः ३वन्तश्च गर्जन्तश्च .छबंगमा।। 
तमचिन्त्यमसह्ां च झाद्भुतं छोमहषणम्‌॥ ७७॥ | 
ददशुः सवंभूतानि सागरे सेतुवन्धनम्‌। | 
वानरछोग भी इधर-उधर उछल-कूदकर गर्जना क्से | 

हुए उस अचिन्त्यश असहा, अद्भुत और | 
पुलको देख रहे थे। समस्त प्राणियोंने ही समुद्रम सेतु | 
बॉधनेका वह कायं देखा ॥ ७७१ || | 
तानि कोटिसहस्राणि वानराणां महौजसाम्‌ ॥ ७८॥ | 
बध्नन्तः सागरे सेतुं जग्मुः पारं महोदधेः 
` इस प्रकार उन सहसत कोटि ( एक खर ) महानह्मी | 
एवं उत्साही वानरोंका दल पुल बाँधते-बाँधते ही समुद्रके उत | 
पार पहुँच गया ॥ ७८३ ॥ | 


विशालः सुकृतः थीमान्‌ सुभूमिः सुसमाहितः॥ ७९॥ | 
अशोभत महान्‌ सेतुः सीमन्त इच सागरे । 

. पह पुछ बड़ा ही विशाल, सुन्दरतासे बनाया हुआ) 
शोभासम्पन्न, समतछ और सुसम्बद्ध था । वह महान्‌ सेत 
सागरम सीमन्तके समान शोभा पाता था ॥ ७९६ ॥ 


ततः पारे समुद्रस्य गदापाणिर्विभीषणः ॥ ८०॥ ` 
सचिवेः सह। 

पुछ तैयार हो जानेपर अपने सचिवोंके साथ विभीषण / 

गदा हायमं लेकर समुद्रके दूसरे तटपर खड़े हो गये, जिससे 


शुपक्षीय राक्षस यदि पुछ तोड़नेके लिये आवें तो उने 
दण्ड दिया जा सके || ८०३ || 


सुग्रीवस्तु ततः प्राह रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥ ८१॥ 
हनुमन्त त्वमारोह अङ्गदं त्वथ लक्मणः। 
अय हि विपुलो बीर सागरो मकरालयः ॥ ८२॥ 
बैहायसौ वानरौ धारयिष्यतः। 
तदनन्तर सुग्रीवने सत्यपराक्रमी श्ीरामसे कहा 
'वीरबर | आप हनुमानके कंघेपर चढ़ जाइये और लकमण 
अङ्गदकी पीठपर सवार हो ले; क्योंकि यह मकरालय समुद्र 
बहुत लंबा-चोड़ा है। ये दोनों वानर आकाश-मार्गसे 
चलनेवाले हैं | अतः ये ही दोनों आप दोनों भाइयों 
आरण कर सकेंगे? || ८१-८२३ || 
अग्रतस्तस्य सैन्यस्य रामः सलक्ष्मणः ॥ ८३॥ 
जगाम धन्वी a समन्वितः । 
इस प्रकार धनुर्धर एवं धर्मात्मा भगवान्‌ श्रीयम 


SSS तप 
छक्ष्म्ण और सुम्रीवके साथ उस सेनाके आगे-आगे चले ॥ 


अन्ये मध्येन गच्छन्ति पाइवेतोऽन्ये सुवंगमाः ॥ ८४॥ 
सलिलं प्रपतन्त्यन्ये मागमन्ये प्रपेद्रि । 
केचिद्‌ वैदायसगताः सुपण इच पुप्लुडुः ॥ ८५॥ 
दूसरे बानर सेनाके बीचमें और अगळबगळमं होकर 
जलने छगे | कितने ही वानर जलमें कूद पड़ते और तेरते 
हुए. चलते थे । दूसरे पुळका मार्ग पकड़कर जाते ये ओर 
कितने ही आकाशमें उछलकर गरुड़के समान उड़ते थे।८४-८५॥ 
घोषेण महता घोषं सागरस्य समुच्छितम । 
भीममन्तर्दैचे भीमा तरन्ती हरिचाहिनी ॥ ८६॥ 
इस प्रकार पार जाती हुईं उस भयंकर वानरसेनाने 
अपने मदान्‌ घोषसे समुद्रकी बढ़ी हुईं भीषण गजनाको भी 
दबा दिया ॥ ८६ ॥ 
बानराणां हिं सा तीर्णा वाहिनी नलसेतुना। 
तीरे निविविशे राज्ञो वहुसूलफलोदके ॥ ८७॥ 
_ धीरे-धीरे वानरोंकी सारी सेना नछके बनाये हुए, पुलसे 
मुद्रके उस पार पहुँच गयी। राजा सुग्रीवने फ, मूळ 


११०९ 


र क चार tS) उ थक 


और जलकी अधिकता देख सागरके तटपर 
पड़ाव डाला ॥ ८७ ॥ 


भगवान्‌ भीरामका वह अदभुत और दुष्कर कमे 
देखकर सिद्ध चारण और महर्षियोंके साथ देवतालोग, 
उनके पास आये तथा उन्होंने अलग-अलग पवित्र एवं 
झुम जलसे उनका अभिपेक्र किंया ॥ ८८ ॥ 
जयख इात्रून नरदेव मेदिनी 
ससागरां पालय शाश्वतीः खमाः। 
इतीव रामं नरदेवसत्ङृत 
शुभैवचोभि्विविधेरपूजयन्‌ ॥ <९॥ 
फिर बोळे नरदेव ! तुम शत्ुआँपर विजय प्रात क्रो 
और समुद्रपयन्त सारी एश्वीका सदा पालन करते रहो ।? इस 
प्रकार भाँतिं-माँतिके मङ्गलसूचक वचनोंद्वारा 
श्रीरामका उन्होंने अभिनन्दन किया ॥ ८९ ॥ 


इतयार्थे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये युद्धकाण्डे द्वारविशः सगः ॥ २२॥ 
इस प्रकार ओवाहमीकिनि्मित आषेरामायण आदिकाम्यके यद्धकाण्डमें बाईस सगे पूरा हुआ ॥ २२ ॥ 


3 


त्रयोविंशः सर्गैः 


¢ च 
श्रीरामका लक्ष्मणसे उत्पातस्ूचक लक्षणोंका वर्णन आर लक्षापर आक्रमण 


निमित्तानि निमित्तज्ञों दृष्ठा लक्ष्मणपूवजः । 
सौमिि सम्परिष्वज्य इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १.॥ 
उत्पातसूचक लक्षणोंके ज्ञाता तथा लक्षमणके बड़े भाई 
भीरामने बहुत-से अपशकुन देखकर सुमित्राकुमार लक्ष्मणको 
हुद्यसे लगाया और इस प्रकार कहा-॥ १ ॥ 
परिण्ह्मोदकं शीतं चनानि फलवन्ति च । 
बलौघं -संविभज्येमं व्यूह्य तिष्ठेम लक्ष्मण ॥ २ ॥ 
“स्क्मण ! जहाँ शीतल जलकी सुविधा हो और फळेसे 
भरे हुए जंगल दाश उन खानाका आश्रय लेकर हम अपने 
सैन्यसमूहको कई मागेमें बाँ दें और इसे व्यूहबद्ध करक 
इसकी रक्षाके लिये सदा सावधान रहें ॥ २ ॥ 
लोकक्षयकर भीमं भयं पच्याम्युपस्थितम्‌। 
प्रवहणं प्रवीराणासुक्षवानररक्षसाम्‌ ॥ ३ ॥ 
की देखता हूँ समस्त छोकोंका संहार करनेवाला भीषण 
भय उपस्थित हुआ है; जो रीछोंः वानरों ओर राक्षसॉके प्रमुख 
वीरोके विनाशका सूचक है ३॥ 
वाताश्च कलुषा वान्ति कम्पते च वछुधरा | 


पर्वताग्राणि वेपन्ते पतन्ति च मद्दीरुहाः॥ ४ ॥ 
'धूल्से मरी हुई प्रचण्ड वायु चळ रही है। घरती 
कॉपती है । पर्वतोंके शिखर हिल रहे हैं और पेड़ गिर रहे 
जा परुषस्वनाः । 
3 क्रव्यादसंकाशाः परुषाः : 
हर क्र प्रवर्षन्ति मिश्रं शोणितविन्दुभिः॥ + ॥ 
ेघौंकी घटा घिर आयी दैः जो मांसमश्षी राक्षसौके समान 
दिखायी देती है । वे मेघ देखनेमें तो क्र हैं? दी इनकी 
गर्जना भी बड़ी कठोर है। ये कूरतापू्वेक रक्तकी बूँदोसि मिले 
हुए. जलकी वर्षो करते हैं ॥ ५ ॥ | 


रक्तचन्दनसंकाशा संध्या परमदारुणा | 

ज्वलतः प्रपतत्येतदादित्यादग्निमण्डलम्‌॥ ६ ॥ 
ध्यह संध्या लाल चन्दनके समान कान्ति धारण करके बड़ी 

भयंकर दिखायी देती है । प्रज्यल्त सूर्थसे ये आगकी ज्वालाएं 

टूट-दूट्कर गिर रही हैं ॥ ६ ॥ 

दीना दीनखराः कराः सबंतों सगपक्षिण:। 

प्रत्यादित्यं विनदेन्ति जनयन्तो महद्भयम्‌ ॥ ७ ॥ 
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.ूर पशु ओर पक्षी दीन आकार घारण कर सूर्यकी ओर 


मुँह करके दीनतापूणे खमे चीत्कार करते हुए महान भय 
उत्पन्न कर रहे हैं ।। ७ ॥ 


रजन्यामभकाशास्तु . संतापयति चन्द्रमाः। 
कृष्णरकाशुपयेन्तो लोकक्षष इवोदितः ॥ ८ ॥ 

“रातमें भी चन्द्रमा पूर्णतः प्रकाशित नहीं होते और 
अपने खभावके विपरीत ताप दे रहे हैं ये काली और लाळ 
किरणोसे व्याप्त हो इस तरह उदित हुए हैं, मानो जगतके 
-अल्यका काळ आ पहुँचा हो ॥ ८ ॥ 


ह्रो रूशोऽप्रशस्तश्च परिवेषस्तु लोहितः । 
क लक्ष्म लकमण दृश्यते ॥ ९ ॥ 
“लक्ष्मण | निमल सूर्यमण्डलमें नीला चिह्न दिखायी देता 
दै। सुके चारों ओर ऐसा घेरा पढ़ा है, जो छोरा; रूखा; 
अशुभ तथा लाळ है ॥ ९ || 
रजसा महता चापि नक्षत्राणि हतागि च। 
युगान्तमिव लोकानां पश्य शंसन्ति लक्ष्मण ॥ १७ ॥ 
सुमित्रनन्दन ] देखो ये तारे 
संहारकी सूचना दे रहे हैं ॥ १० ॥ 
_ काकाः इयेनास्तथा नीचा गृध्राः परिपतन्ति च। 
नादान्‌ नदन्ति सुमहाभयान्‌॥ ११॥ 


भाज तथा अधम गीध चारों ओर उड़ रहे हैं 


ओर सियारिने अशुमसूचक 
हे॥ ११॥ SN रह 


बड़ी भारी धूलिराशिसे 
अतएव जगतके भावी 


इत्याए॑ रीमद्रामायणे वास्म्ीकीये 
रेस प्रकार आवात्मीकिनिमिंत आपैरामायण आ 


आमदूवाल्मीकीयरामायणे 
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nf 33° =imioadind मद 
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शैलेः शलश्च खङगेश्च विसुक्तेः कपिराकषसेः । 
भविष्यत्याबृता भूमिर्मासशोणितक्मा ॥ ११॥ 

“जान पड़ता है वानरों और राक्षसोंके चलाये हुए शिक 


खष्डों, लों और तलवारोंसे यह सारी भूमि पट जायगी 
यहाँ मांस और रक्तकी कीच जम जायगी || १२ ॥ | 
क्षिप्रमयेव दुर्धषों पुरां रावणपालिताम्‌ | | 
अभियाम जवेनेव. सर्वैहोरिभिराबताः ॥ १३। | 
'इमलोग आज ही जितनी जल्दी हो सके, इस राक. | 
पालित दुजेय नगरी छङ्कापर समस्त वानरोंके साथ वेग | 
धांवा बोल दें? ॥ १३ ॥ | 
इत्येवमुक्त्वा धन्वा से रामः संग्रामधषणः | 
प्रतस्थे पुरतो रामो लङ्कामभिसुखो `विभुः'॥ १४॥ | 
ऐसा कहकर संग्रामविजयी भगवान्‌ श्रीराम हाथमे धनुप | 
लिये सबसे आगे लङ्कापुरीकी ओर प्रस्थित हुए ॥ १४॥ - | 
सविभीषणञुग्रीयाः सबं ते वानरषंभाः। ` `| 
प्रतस्थिरे विनदन्तो धृतानां द्विषतां वधे ॥ १५॥ | 
फिर विमीषण और सुप्रीवके साथ वे समी मेष बन | 
गर्ना करते हुए युद्धका ही निश्चय रखनेवाले शन्रुओंका वध | 
करनेके लिये आगे बढ़े || १५ ॥ 
राघवस्य प्रियाथ तु सुतरां वीयंशालिनाम्‌। 
हरीणां कमंचेषाभिस्तुतोष रघुनन्दनः ॥ १६॥ 
वे सव-केसब रघुनाथजीका प्रिय करना चाहते .थे । उन 


बळ्शाली वानरोंके कमों और चेष्टसे रघुकुछनन्दन श्रीराम 
को बड़ा संतोष हुआ ॥ १६ ॥ 


आदिकाग्ये युद्धकाण्डे श्रयोविंशः सगः ॥ २४ प 
दिकान्यके युदधकाष्डमें तेईंसवाँ समे पूरा हुआ ॥ २३ ॥ 


चतुविशाः सर्गः 


भरामका लक्ष्मणसे लक्षाकी शोभाका 
औरांमकी आज्ञासे बन्धननुक्त हुए 


शारदी ॥ १ ॥ 


. सुग्रीवने उस वीर वानरसेनाकी व्यवस्था की 


थी । उनके कारण वह वैसी 
काः ही शोमा पाती थीः 
रही हो ॥ १॥ 
अचयाल थ वेगेन | 
सा चैव वसुंधरा । 


तेम सागरवचंखा ॥ २ ॥ रोमाञ्चकारी 
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णन करके सेनाको व्यूहदद्ध खड़ी होनेके लिये आदेश देना 


वह विशाळ सेन्य-स मू | 
RR हृ समुद्रके समान जान पड़ता था 


> कम के हुईं बसुधा भयभीत हो उठी और उसके 


॥ २॥ 


॥ 


तयुल॑. लोमहर्षणम्‌॥ ३ 
छङ्कामें महान्‌ कोलाइल युना, जे मेरी 
र घोषसे मिलकर बढ़ा ही भयंकरं और 


तदनन्तर 
ओर मुदङगके ल्क 
था || ३॥ 


युद्धकाण्डे चतुर्विशः सगे 


SSS 00000000 can SR 


बभूबुस्तेन घोषेण संहा हरियूथपाः । 
असुष्यमाणास्तद्‌ घोषं विनेदुघांषवत्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 
उस तुमुछनादको सुनकर वानरयूथपति हषं और उत्साह- 
में मर गये और उसे न सह सकनेके कारण उससे भी बढ़कर 
जोर-जोरसे गर्जना करने लगे || ४॥ 
राक्षसास्तत्‌ झुवंगानां शुश्रुबुस्तेऽपि गजितम्‌ । 
नर्दतामिव दत्तानां मेघानामस्वरे खनम्‌॥ ५ ॥ 
ाक्षसोने वानरोंकी बह गर्जना सुनी, जो दर्पमें भरकर 
सिंहनाद कर रहे थे । उनकी आवाज आकारामें मेघोंकी गजना- 
के समान जान पड़ती थी ॥ ५ ॥ 
दाशरथिलंङ्कां चित्रध्वजपताकिनीम्‌ । 
आम मनसा सीतां दूयमानेन चेतसा॥ ५ ॥ 
दशरथनन्दन भीरामने विचित्र ध्वजा-पताकाओसे सुशो- 
भित लङ्कापुरीको देखकर व्यथितचित्तसे मन-ही-मन सीताका 
स्मरण किया ॥ ६ ॥ 
अत्र खा स्ुगशावाक्षी रावणेनोपरुध्यते। 
अभिभूता अदेणेव लोहिताङ्गेन रोहिणी॥ ७ ॥ 
`ते भीतर-ददी-भीतर कहने छगे--हाय ! यहीं वह धुग- 
सोचना सीता रावणके कैदमें पड़ी दै। उसकी दशा मंगलग्रहसे 
आज्नान्त हुई येहिणीके समान हो रही है? ॥ ७॥ 
दीर्घमुष्णं च निःश्वस्य समुद्वीक्ष्य च लक्ष्मणम्‌ । 
उवाच वचनं वीरस्तत्कालहितमात्मनः॥ < ॥ 
मन-ही-मन ऐसा कहकर वीर श्रीराम गरम-गरम लंबी 
साँस खींचकर लक्ष्मणकी ओर देखते हुए अपने लिये समया- 
नुकूल हितकर वचन बोले ८ ॥ 
आलिखन्तीमिवाकाशमुत्यितां पर्‍्य लक्ष्मण | 
मनसेव कृतां लङ्कां नगाग्रे विश्वकमंणा॥ ९ ॥ 
'ल्ष्मण | इस लङ्काकी ओर तो देखो । यह अपनी 
ऊँचाईसे आकाशमें रेखा खींचती हुई-सी जान पड़ती है। जान 
पड़ता है पूर्वकालमें विश्वकर्माने अपने मनसे ही इस पर्व॑त- 
शिखरपर छङ्कापुरीका निर्माण किया है || ९ || 
विमानेबहुभिले ¢ संकीणां ॒ रचिता पुरा | 
किक यात पाण्डुभिर्घनेः ॥ १० ॥ 
पू्ेकाळमें यह पुरी अनेक सतमंजले मकानेंसे भरी-पूरी 
बनायी गयी थी । इसके श्वेत एवं सघन विमानाकार 
भवनोसे भगवान्‌ विष्णुके चरणस्थापनका स्थानभूत आकार 
आच्छादित-सा हो गया || १० | 
र आ प आला ११ ॥ 
नानापतगलंघुष्टफलपुष्पापग: शुभ: ॥ ६ 
'कूलेंसे भरे हुए. चैत्ररथ बनके सदश सुन्दर काननेसे 
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लङ्कापुरी सुशोभित दो रदी दै । उन काननेमिं नाना प्रकारके 
पक्षी कलरब कर रहे हैं तथा पले और फूलेंकी प्राति कराने- 
के कारण वे बड़े सुन्दर जान पड़ते हैं ॥ ११ ॥ 
प॒र्‍्य मत्तविहंगानि प्रलीनश्रमराणि च। 
कोकिळाकुलखण्डानि दोधवीति शिवो5निलः ॥ १२॥ 
“देखो; यह शीतळ सुखद वायु इन वर्नोंको जिनमें मत- 
वाले पक्षी चददचहदा रहे हैं, भौरे पत्तों और फूलमिं लीन हो 
रहे हैं तथा जिनके प्रत्येक खण्ड कोकिलेकि समूह एवं संगीतसे 
व्याप्त हैं; बारंबार कम्पित कर रहा है? ॥ १२ ॥ 


इति दाशरथी रामो लरूए्मणं समभाषत। 
बल च तत्र विभजच्छाल्रदशेन कमेणा॥ १३॥ 
दक्ञरथनन्द्न भगवान, भीरामने लक्ष्मणसे ऐसा कहा ओर 
युद्धके शास्त्रीय नियमानुसार सेनाका विभाग किया ॥ १३ ॥ 
शशास कपिसेनां तां बलादादाय बीयबान ] 
अङ्गदः सह नीलेन तिष्ठेदुरसि दुजयः॥ १४॥ 
उस समय भीरामने वानरसैनिकोंको यह आदेश- दिया--- 
“इस विद्ञाल सेनामेंसे अपनी सेनाको साथ लेकर दुजेय एवं 
पराक्रमी वीर अङ्गद नीलके साथ वानरसेनाके पुरुषव्यूहमें दुदय 
के स्थानमें खित हो ॥ १४ ॥ 
वानरवाहिन्या वानरौघसमादूतः । 
आश्रितो दक्षिणं पादवेग्दघभों नाम वानरः॥ १७॥ 
“इसी तरह ऋषम नामक वानर कपियोँके समुदायसे घिरे 
रहकर इस वानर-वाहिनीके दाहिने पास्वमें खड़े रहें ॥ १५ ॥ 
गन्धहस्तीव दुर्धषस्तरखी गन्धमादनः । 
तिष्ठेद्‌ वानरवाहिन्याः सव्यं पाइवेमधिष्ठितः ॥ १६॥ 
“जो गन्धहस्तीके समान दुर्जय एवं वेगशाली हैं? वे कपि- 
श्रेष्ठ गन्धमादन वानरसेनाके वाम पाध्वमें खड़े हों ॥ १६ ॥ 
स्थास्याम्यहं यत्तो लक्ष्मणेन समस्त्रितः । 
स सुषेणञ्च वेगदर्शी च वानरः ॥ १७॥ 
अऋतक्षमुख्या महात्मानः कुक्षि रक्षन्तु ते त्रयः । 
मैं लक्ष्मणके साथ सावधान रहकर इस व्यूइकें मस्तकफे 
स्थानमें खड़ा होऊँगा । जाम्बवान्‌ सुषेण और वानर वेगदर्शी- 
ये तीन महामनखी वीर जो रीछोंकी सेनाके प्रधान हैं, ने सेन्य- 
वयूहके कुक्षिमागकी रक्षा करें || १७३ ॥| 
जघनं कपिसेनायाः कपिराजो5भिरक्षतु । 
पश्चार्धमिव लोकस्य प्रचेतास्तेजलसा दूतः॥ १८॥ 
ध्वानस्राज सुग्रीव वानसबाहिनीके पिछले भागकी रक्षाम 
उसी प्रकार खगे रहे? जैसें तेजस्वी वरुण इस जगत्‌की पश्चिम 
दिद्याका संरक्षण करने हैं?॥ १८ ॥- 
सुविभक्तमहाग्यूदा महाबानररक्षिता। | 
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' अनीकिनी. सा विवभी यथा दौः साश्रसम्परुवा ॥ १९॥ सागरस्पोत्तरे तरेष्जुबं ते वच्चनं तथा | 
इस प्रकार सुन्दरतासे विभक्त हो विशाल व्यूहमें बद्ध हुई यथा संदेशमक्ति्ट खाम्त्वयञ्श्छक्णया गिरा | 
सह सेना, जिसकी बड़े-बड़े वानर रक्षा करते थे) मेधसे पिरे “महायज | मैंने समुद्रके उत्तर तरपर पहुँचकर 
हुए आकाशके समान जान पड़ती थी ॥ १९ ॥ संदेश बहुत स्पष्ट नदम मधुर वाणीद्वारा सानल्यना देते हु, 
प्रगृहा, गिरिश्शज्ञाणि महतश्च महीरुहान्‌ । IR 
आसेदुवोनरा लङ्कां मिमदेयिषवो रणे॥२०॥ छुडधस्तैरहमुत्प्छुत्य दष्ठमात्रः गनैः । | 
बानरलछोग पर्वतोंके शिखर और बड़े-बड़े इक्ष लेकर ग्ह्ीतोऽस्म्यपि चारब्धो हन्तु लोसु' च मुष्टिभिः ॥ २८॥ | 
ुद्धके लिये लङ्कापर चढ़ आये | वे उस पुरीको पददलित ` किंतु युझपर दृष्टि पड़ते ही कुपित हुए वानरोने उतर. 
करके धूलमें मिल्य देना चाहते थे २० ॥ कर मुझे पकड़ छिया और घूसोंसे मारना एं पले नेचा | 
शिलरेविंकिरामैनां लङ्कां सुष्टिभिरेव वा। आरम्भ किया ॥ २८ ॥ | | 
इति स्म॒ दधिरे सब मनांसि हरिपुङ्गवाः॥ २१॥ न ते संभाषितुं शाक्याःसम्म्र्ोऽत्र न विद्यते | 
सभी वानरयूथपति ये ही मनसूते बॉधते थे कि इम लङ्का प्रकृत्या कोपनास्तीक्ष्णा वानरा राक्षसाधिप ॥ २९॥ | 
| 


* 
AN. 
Re 


। २७॥ 


पर पवेत-शिखरोंकी वर्षा करे और लङ्कावासियोंको मुझसे “रक्षसराज | ये वानर खभावसे ही कोधी और तीखे हैं। ॒ 
मार-मारकर यमलोक पहुँचा दें ॥ २१॥ उनसे बात भी नहीं की जा सकती थी । फिर यह पूकोञ् | 
ततो रामो महातेजाः झुभरीवमिदमन्रवीत्‌। अवस कहाँ था कि दुम सुझे क्यों मार रहे हो ! ॥ २६९॥ | 
सुविभक्तानि सैन्यानि शुक पष विमुच्यताम्‌ ॥ २२॥ स च हन्ता विराधस्य कबन्धस्य खरस्य च : 
ह महातेजस्तरी की रामने सुग्रीवसे कहदा--“हमलोगोंने ` सुग्रीवसहितो रामः सीतायाः पद्मागतः ॥ ३०॥ 
पनी सेनाओंको सुन्दर ढंगसे विभक्त करके उन्हें व्यूहबद्ध “जो विराध, कबन्ध और खरका वध कर चुके हैं, वे | 
कर लिया है; अतः अब इस झुकको छोड़ दिया जाय? || २२॥ श्रीराम सुग्रीवके साथ सीताके स्थानका पता पाकर | 
रामस्य तु वचः शृत्वा वानरेन्द्रो महाबलः । .„ उद्धार करनेके लिये आये हैं | ३० ॥ 
च दूत शुक रामस्य शासनात्‌ ॥ २३॥ स कृत्वा सागरे सेलुं तीत्वों च छवणोद्धिम्‌। 


रं उनका. 

"३ 

शीरामचन्द्रजीका यह वचन सुनकर महाबली वानरराजने रक्षांसि निधूंय | 
ल पष रक्षांसि निधूय धन्वी तिष्ठति राघवः ॥३१॥ | 


उनके आदेशसे रावणदूत शुको बन्धनमुक्त करा दिया | ३ ज अवात 
मोचितो रामवाक्येन वानरैश्च निपीडि | समुद्रपर पुल बाँध | 
शुकः परमसंश्रस्तो रश्षोधिपसुपागमत्‌ तुः करके राक्षसोंकी तिनकोंके समान समझकर धनुष षो :् 
न मत्‌ ॥ २४॥ दिये यहाँ पास ही खड़े हें । ३१ ॥ | 
होनेके कारण अत्यन्त Rr गकर बानरसे पीड़ित ऽकषवानरसङ्जनामनीकानि सहञ्जदाः। 
अत्यन्त भयभीत हुआ झुक राक्षसराजके गिरिमेधनिकाशानां 
' गया ॥ २४ ॥ र क छाद्यन्ति वज्रुंघराम्‌ ॥ ३२॥ 
रावणः प्रहसन्नेव शुकं वाक्यमुवाच ह । मेधोंके समान विशालकाय रीछों और 
किमिमी ते सितो र नानो. सी लपश स्यसे ॥ २५॥ तानरसमू्ोकी सहसों सेनाएँ इस प्रष्वीपर छा गयी हैं ॥३२॥ 
८ त्व वशमागतः | राक्षसानां बलोघस्य वान्रेन्द्रवळस्य च। | 
उस समय रावणने हँसते हुए-से ही शुकसे कहा--थ्ये संधिद््‌वदानवयोरिव ॥ ३३॥ 


| 
| 
| 
तुम्हारी दोनों पाले बाँध क्यों दी गयी हैं । इससे तुम 'देबता ओर दानवोंमें जैसे 
क्‍ दी गयी हं इस तरह दानवोंमें जैसे मेल होना 'असम्मव है 
दिखायी देते हो मानो तुम्हारे पंख नोच लिये गये हों। कहीं उसी. प्रकार राक्षसं और वानरराज सुप्रीवके सैनिकॉर्मे.. 
ल चञचळचि्तवाले बानरोंके चंगुलमें तो नहीं फॅस गये सेधि नदीं हो सकती || ३३ ॥ | 
। २५३ ॥ पुरा प्राकारमायान्ति क्षिपरमेकतरं कुरु। 

ततः स भयसंकिस्तेन राको र रं कुरु 
न बे तुचे i सीता चास्मै प्रयच्छाशु युद्ध वापि ग्रदीयताम्‌॥ ३४॥ 
राजा रावणके इस प्रकार पूछनेपर आते अवतक वे छड्डापुरीकी चहारदिबारीपर गह | 
भयते घबरावे हुए चढ़ आते, उसके पहले ही आप ताक दोमेंसे एक 
कम कर डालिये-या तो तुरंत ही उन्हें सीताको लैट 
. दीजिये या फिर सामने खड़े होकर युद्ध कीजिये? || ३४॥ 
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युद्धकाण्डे पञ्चविशः सगे 


स्य वचनं श्रुत्वा राणो वाक्यमन्रवीत्‌। 
नेसंरकतनयनो निर्देहन्तिव चक्षुषा ॥ ३॥ 
झुककी यह बात सुनकर रावणकी आंखें रोपसे छाल 
हो गयों | वह इस तरद घृर-घूरकर देखने लगा मानो 
` अपनी इष्टिसि उसको दग्ध कर देगा। बह बोला--॥ ३५ || 
यदि माँ प्रति युद्धेरन्‌ देवगन्धवेदानयाः। 
नेच सीतां प्रदास्यामि सबेलोकभयादपि ॥ ३६। 
व्यदि देवता, गन्धव और दानव भी मुझसे युद्ध 
करनेको तैयार हो जायें तथा सारे. संसारके लोग मुझे भय 
दिखाने गें तो भी मैं सीताको नहीं लोराऊँगा ॥ ३६ ॥ 
कदा समभिधायन्ति मामका राघवं शराः। ` 
बसन्ते पुष्पितं मत्ता ्रमणा इव पादपम्‌ ॥ ३७॥ 
“जैसे मतवाले भ्रमर वसन्त ऋतुमं फूलोसे मरे हुए दृक्षपर 
टूट पड़ते हैंश उसी प्रकार मेरे बाण कव उस रघुवंशीपर' 
धावा करेंगे ! || ३७ ॥ 
कदा शोणितदिग्धान्ञं दीपैः कार्मुकविच्युतेः । 
दारैरादीपयिप्यामि उल्काभिरिव कु्रम्‌॥ ३८॥ 
“बह अवसर कब आयेगा जब मेरे घनुधसे छूटे हुए 
तेजसी बाणोंद्वारा घायल होकर. रामका झरीरदलहूल्दान हो | 
जायगा और जैसे जलती हुई छकारीसे लोग दवाथीको जळाते 
हैं, उसी तरह मैं उन बाणोंसे रामको दग्ध कर डाळूँगा। 


तच्चास्य वलमादास्ये ` वलेन महता दुतः | 

ज्योतिषामि्र सवेषां प्रभासुदन्‌ दिवाकरः ॥ ३९ ॥ 
'जैसे सयं अपने उदयके साथ ही समस्त नक्षत्रोकी 

प्रभा हर लेते हैं, उसी प्रकार में. विशाळ सेनाके साथ 

रणभूमिमें खड़ा हो रामकी समस्त वानर-सेनाको आत्मसात्‌ 

कर लूँगा || ३९ ॥ | 

सागरस्येव में वेगो मारुतस्येव मे वलम्‌। 

न च दाशरथिवंद तेन मां योद्धुमिच्छति ॥ ४०॥ 
दशरथकुमार रामने अभी समरमूमिमें समुद्रे समान 

मेरे वेग और वायुके समान मेरे बलका अनुभव नहीं किया 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाठमीकीये आदिकाच्ये युद्धकाण्डे 


१११३ 

है, इसलिये वह मेरे साथ युद्ध- करना चाहता हैँ॥ ४०॥ 
न मे तूणीशयान्‌ वाणान्‌ सविषानिय पन्‍नगान् । “' 
रामः पश्यति संग्रामे तेन मां योद्धुमिच्छति ॥ ४१॥ 

(मेरे तरकसमें सोये हुए. बाण विषधर सरपोके समान 
भयंकर हैं । रामने संग्राममे उन ब्राणोंको देखा दी . नहीं 
है; इसलिये वह मुझसे जुझना चाहता दै। ४१ ॥ 
न जानाति पुरा वीर्य मम- युद्धे स राधवः। 
मम चापमयां वीणां शरकोणेः प्रयादिंताम्‌॥ ४२॥ 


ज्याराब्दतुमुळां घोरामातंगीतमदास्रनाम्‌ । 
नासचतळसंनादां नदीमहितवाहिनीम्‌ । 


अवगाह्य मद्दारङ्गं वादयिष्याम्यह रण ॥ ४३॥ 
(पहले कमी युद्धमें रामका मेरे बल-पराक्रमसे पाला 
नहीं पड़ा है, इसील्यि वह मेरे साथ लड़नेका होसल्ा 
रखता है । मेरा धनुष एकं सुन्दर वीणा है, जो बार्णोक्र 
कोनोसे बजायी जाती है । उसकी प्रत्यश्चासे जो यङ्कारध्वनि 
उठती है। वही उसकी मयंक्र खरखरी है । आर्तोकी 
चीत्कार और पुकार दी उसपर उच्चख्वस्सें गाया जानेवाला 
गीत है । नाराचोंको छोड़ते समय जो चथ-चण शब्द होता 
है, वही मानो हथेलीपर दिया जानेवाला ताळ है । बहती 
हुई नदीके समान जो शनुऑकी वाहिनी है. वहां माना उस , 
संगीतोत्सवक्े लिये विशाल रंगभूमि है । मैं समराङ्गणमे , 
उस रंगभूमिके भीतर प्रवेश करके अपनी वह भयंकर 
वीणा बजाऊँगा || ४२-४३ ॥ है 
न वासवेनापि सहस्नचञ्चषा 
युद्धेऽस्मि श्यो वरुणेन वा खयम्‌ 
यमेन वा धर्षयितुं शराग्निना 
मद्दाहचे चेध्रवणेन चा पुनः॥ ४७॥ 
“यदि महासमरमें सहखनेत्रधारी इन्द्र अथवा साक्षात्‌ 
वरुण या स्यं यमराज अथवा मेरे बड़े भाई कुबेर ही 
आ जायैँ तो वे भी अपनी वाणाग्निसे मुझे पराजित नहीं 
कर्‌ सकते? || ४४ ॥ 


चतुर्विशः सगः 8 २४ ॥ 


इस प्रकार श्रोगात्मीकिनिर्मित आईराम्ायण आदिकाब्यके युद्डकाष्डमे चौभीसवों सभे पूरा हुआ ॥ २४॥ 
— COT 
पञ्चविंशः स॒गैः 


रावणको शुक और सारणको गुप्तरूपसे वानरसेनामे भेजना, विभीषणद्वारा उनका पकड़ा 


जाना; 


श्रीरामकी कपासे छुटकारा पाना 


तथा श्रीरामका संदेश लेकर रङ्कामे 


लौटकर उनका रावणको समझाना 


सबले सागरं तीणे रामे दशरथात्मजे 
¬ अमात्यौ रावणः शीमानन्रवीच्छुकसारणो ॥ १ ॥ 


दशरथनन्दन भगवान, भराम जब सेनासहित समुद्र 
पार कर चुके, तब भीमान्‌ रावणने अपने दोनों 
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मन्त्री झुक और सारसे फिर कहा १ ॥ बानरोंकी वह सेना कितनी है ! यह गिनना तो तो 


समग्रं सागरं तीण दुस्तरं वानरं बलम। 
अभूतपूर्च रामेण सागरे सेतुबन्धनम्‌ ॥ २ ॥ 
ध्यद्यपि समुद्रको पार करना अत्यन्त कठिन था तो 
भी सारी वानरसेना उसे लाँघक्र इस पार चली आयी। 
रामके द्वारा सागरपर सेतुका बाँधा जाना अभूतपूर्व 
काय है ॥ २ ॥ 
सागरे सेतुवन्धं तं न अ्रदृध्यां कथंचन। 
अवच्य चापि संख्येयं तन्मया वानरं वलम्‌ ॥ ३ ॥ 
“ख्रोगांके मुंहसे सुननेपर भी मुझे किसी तरह यह विश्वास 
नहीं होता कि समुद्रपर पुल बाँधा गया होगा। वानरसेना 
कितनी है ! इसका ज्ञान मुझे अवश्य प्राप्त करना चाहिये ॥३॥ 
भवन्तो चानरं सैन्यं प्रविञ्यानुपलक्षितो । 
परिमाणं च वीयं च ये च मुख्याः झुवंगमाः॥ ४ ॥ 
मन्त्रिणो ये च रामस्य सुग्रीवस्य च सम्मताः । 
ये पूर्वेमभिवतेन्ते ये च शूराः प्रुचंगमाः॥ ५ ॥ 
स च सेतुयंथा वद्धः सागरे सलिलाणंचे । 
निवेशं च यथा तेषां वानराणां महात्मनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
रामस्य व्यवसायं च वीयं प्रहरणानि च। 
लक्ष्मणस्य च वीरस्य तत्वतो ज्ञातुमहंथः ॥ ७ ॥ 
कश्च सेनापतिस्तेषां वानराणां महात्मनाम्‌ । 
तच्च श्ञात्वा यथातत्वं शीघ्रमागन्तुमहंथः ॥ ८ ॥ 
“तुम दोनों इस तरह वानर-सेनामें प्रवेश करो कि 
तुम्हें कोई पहचान न सके | वहाँ जाकर यह पता ळगाओ 
कि _बानरोंक्ी संख्या कितनी है! उनकी शक्ति कैसी है ! 
उनमें मुख्य-मुख्य वानर कोन-कौनसे हैं। श्रीराम और 
सुीवके मनो&नुकूछ मन्त्री कौन-कौन हैं ! कौन-कौन शरीर 
वानरसेनाके आगे रहते हैँ ! अगाध जलूराशिसे भरे 
इए समुद्रम वह पुल किस तरह बाँधा गया १ मद्दामनस्वी 
वानरोंकी छावनी कैसे पड़ी है ! श्रीराम और वीर लक्ष्मणका 
निश्चय कया है !--वे कया करना चाहते हैं ! उनके चूल- 
पराक्रम कैसे हैं ? उन दोनेंकि पास कौन-कौनसे अल्न-शख् 
हैं ? ओर उन महामना वानरोंका प्रधान सेनापति कौन है १ 
इन सब बातोंकी तुमलोेग ठीक-ठीक जानकारी प्रास करो 
ये सबका यथार्थ शान हो जानेपर सीम लौट आओश|४-८॥ 
प्रतिसमादिष्ठे राक्षतौ शुकसारणौ। 
हरिरूपधरी बीरौ भविष बानर बळम्‌॥ ९ ॥ 
ऐसा आदेश पाकर दोनों बीर राक्षस शुक और सारण 
वानररूप धारण करके उस वानरी सेनामें घुस गये ॥ ९॥ 
सख्यातु नाध्यगच्छेतां तदा तौ शुकसारणौ ॥ १० ४ 


मनसे उसका अंदाजा लगाना भी असम्भव था | 
अपार सेनाको देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे | उस सम 


शुक ओर सारण किसी तरह भी उसकी गणना नहीं कर से| 


तत्‌, स्थितं परबताप्रेणु निझेरेषु गुहासु च। 
समुद्रस्य च तीरेषु च। 
तरमाणं च तीण च ततुकाम च सर्वशः ॥ ११॥ 
वह सेना पर्वतके शिखरोंपर, _ झरनोंके आसपास, 
गुफाओंमें, समुद्रके किनारे तथा वनों और उपवनोंमें भी फैली 
हुई थी । उसका कुछ भाग समुद्र पार कर रहा था; कुछ 


पार कर चुका था ओर कुछ सब प्रकारसे समुद्रको पार ' 


करनेकी तेयारीमें लगा था ॥ ११ ॥ 


निविष्टं निविराच्चेच भीमनाद महावलम्‌ । 
तद्वळाणेवमक्षोभ्यं द्दशाते निशाचरौ ॥ १२॥ 
भयंकर कोलाइल करनेवाली वह विशाल सेना कुछ 
स्थानोंपर छावनी डाळ चुकी थी ओर कुछ जगहोंपर 
डालती जा रही थी । दोनों निशाचरोंने देखा; वह-वानर- 
वाहिनी समुद्रके समान अक्षोभ्य थी || १२ ॥ 
तो द्द्‌शे महातेजाः प्रतिच्छन्नो विभीषणः । 
आचचक्षे स रामाय गृहीत्वा शुकसारणो ॥ १३॥ 
वानरवेशमें छिपकर सेनाका निरीक्षण करते हुए दोनों 
राक्षस शुक और सारणको महातेजस्री विमीषणने देखा 
देखते ही पहचाना और उन दोनोंको पकड़कर रामचन्द्रः 
जीसे कहा--!| १३ ॥ 
तस्यैतौ राक्षसेन्द्रस्य मन्त्रिणौ शुकसारणौ । 
खझायाः समनुप्राप्तौ चारौ परपुरंजय ॥ १४॥ 
“शुनगरीपर विजय पानेवांले नरेश्वर | ये दोनों लङ्कासे 
आये हुए गुसचर एतं राक्षसराज राबणके मन्त्री झुक तथा 
सारण हुँ? |] १४॥| क 
तौ द॒ष्ठा व्यथितौ रामं निराशौ जीविते तथा । 
छता भीती वचनं चेद्मूचतुः ॥ १७॥ 
वे दोनों राक्षस श्रीरामचन्द्रजीको देखकर अत्यन्त 
व्यथित हुए ओर जीवनसे निराश हो गये । उन दोनोंके 
भय समा गया | चे हाथ जोड़कर इस प्रकार 
बोले-| १५ ॥ | 
आवामिहागती सौम्य रावणप्रहिताइभौ। 
बले सवें तदिदं रघुनन्दन ॥ १६॥ 
“सौम्य |: रघुनन्दन | हम दोनोंको रावणने भेजा हैं 
ओर हम इस सारी सेनाके विषयमे आवश्यक जानकार 
पात करनेके लिये आये हैं? ॥ १६ ॥ 


तयोस्तद्‌ चचनं शरुत्वा रामो दशरथात्मजः । 
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युद्धकाण्डे पश्चाक्शः सरां 


अब्रवीत्‌ ्रदलन्‌ चाक्यं स्वेभूतहिते रतः॥ १७॥ 
उन दोनोंकी वह बात सुनकर सम्पूण प्राणियाँके वतमं 
झो रहनेवाले दशरथनन्दन भगवान्‌ श्रीराम हँसते हुए 
ब्रोले-॥ १७ ॥ 
यदि दष्टं वलं सर्वे वयं चा सुसमाहिताः । 
यथोक्तं वा छतं कार्य छन्दतः प्रतिगम्यताम्‌॥ १८ ॥ 
'यदि तुमने सारी सेना देख ली हो, हमारी सेनिक 
शक्तिका ज्ञान प्रात कर लिया हो तथा रावणके कथनानुसार 
सब काम पूरा कर लिया हो तो अब तुम दोनों अपनी इच्छाके 
अनुसार प्रसन्नतापूर्वेक लौट जाओ ॥ १८ ॥ 
अथ किचिद्द॒र्श वा भूयस्तद्‌ द्वष्ठुमहेथः । 
विभीषणो वा कार्स्न्येन पुनः संददायिष्यति ॥ १९॥ 
| “अथवा यदि अभी कुछ देखना बाकी रह गया हो तो 


Es फिर देख लो । विभीषण तुम्हें सब कुछ पुनः पूर्णरूपसे 
` दिखा देंगे | १९॥ 


न चेदं ग्रहणं प्राप्य भेतव्यं जीवितं प्रति । 
न्यस्तशस्रौ गृहीतौ च न दूतौ वधमहेथः ॥ २०॥ 
“इस समय जो तुम पकड़ लिये गये हो) इससे तुम्हें अपने . 
जीवनके विषयमें कोई भय नहीं दोना चाहिये; क्योकि शस्त्र 
हीन अवस्थामें पकडे गये.ठुम दोनों दूत वधके योग्य नहीं 
हो |॥ २० ॥ 
प्रच्छन्नौ च विसुञ्चेभौ चारौ राजिचराबुभौ। 
शत्रुपक्षस्य सततं विभीषण विकर्षिणे ॥ २१ ॥ 
“विभीषण | ये दोनों राक्षस रावणके गुप्तचर हैं और 
छिपकर यहाँका मेद लेनेके लिये आये हैं । ये अपने शनुपक्ष 
( बानरसेना ) में फूट डालनेका प्रयास कर रहे हें । अब तो 
इनका भण्डा फूट ही गया; अतः इन्हें छोड़ दो॥ २१ ॥ 
प्रविदय महतीं लङ्कां भवद्भयां धनदालुजः । 
वक्तव्यो रक्षसां राजा यथोक्तं वचनं मम ॥ २२॥ 
“शुक और सारण ! जब तुम दोनों लझ्झामें अ 
कुगेरके छोटे. भाई राक्षसराज रावणको मेरी ओरसे यह संदेश 
सुना देना--) २२॥ 
यद्‌ बल त्वं समाश्रित्य सीतां मे हृतवानसि । 
तद्‌ दृशय यथाकामं ससैन्यश्च सबान्धवः ॥ २३ ॥ 
“रावण | जिस बलके भरोसे तुमने मेरी सीताका अपहरण 
किया है; उसे अब सेना और बन्धुजनोंसहित आकर इच्छा. 
नुसार दिखाओ ।।. २३ ॥ क 
श्वः काल्ये नगरीं लङ्कां सप्राकारा म्‌ 
रक्षसां च बळ पच्य रारेविंष्वंसितं मया॥ २४ ॥ 


SR 

छङ्कापुरी तथा राक्षसी सेनाका मेरे बाणोसे विध्य॑स होता देखोगे ॥ 

तेये भीममइं मोक्ष्ये ससेन्ये त्ययि रावण। 

श्वः काल्ये वज्रवान्‌ वज्रं दानवेष्विव वासः ॥ २५ ॥ 
“रावण ! जैसे वज्रधारी इन्द्र दानवोपर अपना वज् छोड़ते 

हैं; उसी प्रकार. मैं कल सबेरे ही सेनासहित तुमपर अपना 

भयंकर क्रोध छोडूँगा' || २५॥ . 

इति प्रतिसमादिणे राक्षसौ शुकसारणौ । 


जयेति प्रतिनन्य्यैनं राघवं धर्मत्रत्ललम्‌ ॥ २६॥ 


आगम्य नगरीं लक्षामत्रूतां राक्षसाधिपम्‌! 
भगवान्‌ श्रीरामका यह संदेश पाकर दोनों राक्षस युक और 
सारण घर्मवत्सल ीरघुनाथजीका “आपकी जय दो? (आप 
चिरंजीवी हों? इत्यादि वचनोंद्वार अभिनन्दन करके लङ्कापुरी- 
में आकर राक्षसराज रावणसे बोले--॥ २६३ ॥ 
विभीषणगृहीती तु वधाथ राक्षसेश्वर ॥ २७॥ 
ष्ठा धर्मात्मना मुक्ती रामेणामिततेजसा । 
«राक्षसेश्वर | हमें तो विभीषणने वध करनेके लिये पकड़ 
लिया थाः किंठु'जब अमित तेजस्वी घर्मोत्मा श्रीरामने देखा; 
तब. हमें छुड़वा दिया ॥ २७३ ॥ ह 
पकस्यानगता यत्र चत्वारः पुरुषषभाः ॥ २८॥ 
लोकपाळसमाः शूराः रृताख्ा दृढविक्रमाः । 
रांमो दाशरथिः आऔमाछँक्मणश्च विभीषणः ॥ २९ ॥ 
सुप्रीवश्च मह्दातेजा महेन्द्रसमविक्रमः । 
एते शक्ताः पुरीं लङ्कां समाकारां खतोरणाम्‌ ॥ ३० ॥ 
उत्पाट्य संक्रामयितुं सवं तिष्ठन्तु वानराः। | 
«दशारयनन्दन श्रीराम) भीमान्‌ लक्ष्मण) विभीषण-तथा 
महेन्द्रतुल्य पराक्रमी महातेजस्ती सुग्रीव--ये चारों वीर ल्लेकपाले-_ 
के समान शौर्यंशाली; दृढ़ पराक्रमी और अस्न-शस्रोके शाता 
हें । जहाँ ये चारों पुरुषप्रवर एक जगह एकत्र दो गये हें; 
वहाँ विजय निश्चित है । और सब वानर अळग रहें तो भी ये 
चार ही परकोटे और दरवाजोके सहित सारी लङ्कापुरीको उखाड़ 


'कर फेंक सकते हैं || २८-३०३ ॥ 


याइश्ञं तद्धि रामस्य रूपं प्रहरणानि च॥ ३१ ॥ 
बधिष्यति पुरीं ते त्रयः। 

-भरीरामचन्द्रजीका जैसा रूप है और जेसे उनके अरू 
शस्त्र हैं, उनसे तो यही मालूम होता है कि वे अकेले ही सारी 
लङ्कापुरीका वध कर डालेंगे । भले ही वे बाकी तीन वीर भी 
बैठे ही रहें ३१३ ॥ 


दुर्धेषेतरा सर्वैरपि खराखुरेः ॥ ३२॥ 
क ! भीराम, लक्ष्मण ओर सुग्रीवसे सुरक्षित बह 
बान्रोंकी सेना तो समस्त देवताओं और असुरोंके छिये भी - 
अत्यन्त दुजेय है ॥ ३२ ॥ े 
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है 


अल विरोधेन शमो विधीयतां 
प्रदीयतां दाशरथाय मेथिळी ॥ ३३ ॥ 


१९९५ भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायण । 
oo a SS 2 | 
र क प ooo द > क. | 

प्रहण्योथा ध्वजिनी महात्मना “मद्दामनरवी वानर इस समय युद्ध करनेके लिये 
वनौकसां सम्प्रति योद्धमिच्छताम्‌ । - हं । उनकी सेनाक सभी वीर यांद्धा बड़े प्रसन्न्‌ हसै 


उनके साथ 'विरोध करनेसे आपको कोई लाभ नही होढ 
इसलिये संधि कर लीजिये और श्रीरामचन्दरजकी ३ 
सीताको लॉटा दीजिये? || ३३ || से 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये युद्धकाण्डे पञ्चविंशः सरः ॥ २५॥ 
इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आपेशगमणण आदिकाव्ये युद्धकाण्डमें प्बीसवों स पुरा हुआ ॥ २५॥ 


क 8 शुई 


षड्विंशः सर्गः 
सारणका रावणको पथक्‌-एथक वानरयूथपतियोंका परिचय देना | 


तद्ट्चः सत्यमक्लीवं सारणेनाभिभाषितम्‌ । 
निशम्य रावणो राजा प्रत्यभापत सारणम्‌ ॥ १ ॥ 
( झुक और) सारणके ये सच्चे और जोशीले शब्द सुन- 
कर रावणनें सारणसे कहा-- || १॥ 
यदि मामभियुञ्जीरन्‌ देवगन्धवदानवाः । 
नंब सीतामहं दद्यां सरवलोकभयाद्पिं ॥ २ ॥ 
“यदि देवता, गन्धर्व और दानव भी मुझसे युद्ध करने 
आ जायें और समस्त छोक भय दिखाने लगे तो भी मैं सीता- 
को नहीं दूँगा | २॥ 
त्वं तु सौम्य परित्रस्तो हरिभिः पीडितो शुराम्‌। ४ 
्रतिपदानमयैय सीतायाः साधु मन्यसे ॥ ,३ ॥ 
को हि नाम सपत्नो मां समरे जेतुमरईति । ” 
“सौम्य | जान पड़ता है कि तुम्हें वंदरोने वहत तंग 
किया है | इसीसे भयभीत होकर हुम आज ही सीताको छौटा 


देना ठीक समझने छगे हो । भला कौन ऐसा त्रु है; जो 
समराङ्गणमें मुझे जीत सके? | ३३ ॥| र 


इत्युक्त्वा परुष वाक्य रावणो राक्षसाधिपः ॥ ४ ॥ 
ततः मान्‌ प्रासादं हिमपाण्डुरम्‌ । 
बहुताळसयुत्सेधं रावणोऽथ दिहक्चया । ५॥ 
ऐसा कठोर वचन कहकर श्रीमान्‌ 
ट न्‌ राक्षसराज्‌ 
वानरोंकी सेनाका निरीक्षण करनेके लिये अपनी कई ताल ऊँची 
और बके समान इचेत रंगकी अद्जाल्कापर चढ़ गया।४-५। 
ताभ्यां चराभ्यां सहितो रावण: क्रोधमूस्छित 
धर | 
पश्यमानः समुद्रं तं पवेतांथ्य चनानि 
बाग 2 दतिया घ चनानि र ६ ॥ 


दोनों उस सम्य रावण क्रोधसे तमतमा उठा था। 
गा क अब समुद्र, पत और आ 
१ तच्‌ का सारा प्रदेश वानरोंसे > 
दिवा ॥ ६३ ॥ परेति भरा दिखायी 


+ 


, | 
तद्पारमसह्यं च वानराणां महावलम्‌ ॥ ७ | | 
ha he { 
आळाक्य रावणो राजा परिपप्रच्छ सारणम्‌। | 
वानरोँक्री वह विशाल सेना अपार आंर असह्य थी । से | 
देखकर राजा रावणने सारणसे पूछा-। ७: ॥ | 


एषां के वानरा सुख्याः के शूराः के महावलाः॥ ८। | 
“सारण ! इन वानरोंमें कीन-कीनसे मुख्य हैं ! कौन घर | 
वीर हैं ओर कौन बलमें बहुत बढ़े-चढ़े हैं ? || ८ ॥ 
के के पुषमभिवतंनते महोत्साहाः समन्ततः। | 
केषां श्रुणोति सुग्रीवः के वा. यूथपयूथपाः ॥ ९ ॥ 
सारणाचक्षव मे सब किंप्रभावाः छुवंगमाः। 
“्कोन-कौनसे वानर महान्‌ उत्साहसे सम्पन्न होकर युद 
आगे-आगे रहते हैं १ सुग्रीव किनकी बातें सुनते हैं और कौन 
यूथपतियोंके भी यूथपति हैं ? सारण | ये सारी बातें. 
वताओ। साथ ही यह भी कद्दो कि उन वानरोंका प्रभाव केस 
है?! ९३ ॥ 
सारणो राक्षसेन्द्रस्य वचन परिपुच्छतः ॥ १०॥ ; 
ऽथ सुख्यज्ञो झुख्यांस्तत्र चनौकसः। | 
इस प्रकार पूछते हुए राक्षसराज रावणका वचन सुनकर | 
सज्य-मुख्य वानरोंको जाननेवाले सारणने उन मुख्य बानरेंभ्नं 
परिचय देते हुए, कहा--|| १ ०३ || 
एष योऽभिसुखो रङ्गा नदस्तिष्ठति वानरः ॥ ११॥ | 
यूथपानां सहस्राणां शतेन परिवारितः । 
यस्य घोषेण महता सप्राकारा सतोरणा ॥ १२॥ | 
छङ्का प्रतिहता सथो सशैलवनकानना। 
सवशाखास्गेन्द्रस्य सुग्रीवस्प महात्मनः ॥ १३॥ 
एम तिष्ठते वीरो नीलो नामैष यूथपः। 
he [ है जो लङ्काकी ओर मुख करके i है 
रहा है; एक ल्यख यूथपोसे घिरा तया 
जिसकी गजेनाके अत्यन्त गम्भीर घोषसे परकोटे) ला 
और बनोके सहित सारी छक्का प्रतिहत हो गून उठी छ 


* 


९ rrr 


| 
| 
| 
| 
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युद्धकाण्डे पड़ावेशः सगेः 


१११७ 


तिये gs 


बातरोके राजा महामना सुग्रीबकी सेनाके आगे यद्दी खड़ा. 


होता है ॥. ११-१३३ ॥ 
राह रह्म यः पद्भ्यां महीं गच्छति वीर्यवान्‌ १४॥ 
लक्षमभिमुखः कोपादभीक्ष्णं च विजम्भते। 
निरिश्टङ्गप्रतीकादाः पद्मकिजल्कसंनिभः ॥ १५॥ 
स्फोंट्यत्यतिसंरब्धो लाल च पुनः पुनः । 
यस्य लाईळराब्देन स्वनन्ति प्रदिशो दश ॥ १६॥ 
एघ वानरराजेन सुग्रीवेणाभिषेचितः । 
युवराजो5ज्ञदो नाम त्वामाह्यति संयुगे ॥ १७॥ 
“जो पराक्रमी वानर दोनों उठी हुई बॉहोंको एक दूसरी- 
से पकड़कर दोनों परोंसे एथ्वीपर टहळ रहा दै, छङ्काकी ओर 
मुख करके क्रोधपूवक देखता है और बारंबार अँगड़ाई लेता 
है, जिसका शरीर पर्वतशिखरके समान ऊँचा देश जिसकी 
कान्ति कमलकेसरके समान सुनहले रंगकी हेश जो रोपसे मर- 
कर बारंबार अपनी पूँछ पटक रहा है तथा जिसकी पूँछके 
पटकनेकी आवाजसे दसा दिशाएँ गूँज उठती हैं? यह युव- 
राज अङ्गद है । वानरराज सुग्रीवने इसका युवराजके पदपर 
अभिषेक किया है | यह अपने साथ युद्धके ल्यि आपको छल 
कारता है || १४-१७ ॥ 
वालिनः सदाः पुत्रः सुग्रीवस्य सदा प्रियः । 
राघवार्थं पराक्रान्तः शक्रार्थं चरणो यथा ॥ १८॥ 
ध्वालीका यहद पुत्र अपने पिताके समान ही वळ्शाली दै। 
ुभ्रीवको यह सदा ही प्रिय दै। जैसे वरुण इन्द्रके लिये 
पराक्रम प्रंकट करते हैं, उसी प्रकार यह ल्यि 
अपना पुरुषार्थ प्रकट करनेके लिये उद्यत है ॥ १८ ॥ 
पतस्य सा मतिः सवो यदू दष्टा जनकात्मजा । 
हनूमता वेगवता राघवस्य हितैषिणा ॥ १९॥ 
: ‹श्ीरघुनाथजीका द्वित चाइनेवाले वेगशाळी इनुमानजीने 
जो यहाँ आकर जनकनन्दिनी सीताका दशन किया उसके 
भीतर इस अज्जदकी ही, सारी बुद्धि काम कर रही थी ॥ १९ ॥ 
बहूनि चान्रेन्द्राणामेष यूथानि वीर्यवान्‌ । 
परिगुह्याभियाति त्वां स्वेनानीकेन मर्दितुम्‌ ॥ २०॥ 
पराक्रमी अङ्गद वानरशिरोमणियोंके बहुत से यूथ लिये अपनी 
सेनाके साथ आपको कुचल डालनेके लिये आ रहा दै। २० | 
अनुवालिसुतस्यापि बळेन महता इतः । ` 
वीरस्तिष्ठति संग्रामे सेतुहेतुरयं नलः ॥ २१॥ 
“ङ्गदके पीछे संग्रामभूमिमें जो बीर विशाल सेनासे 


घिरा हुआ खड़ा है, इसका नामे नंल है। यही सेठ निर्माणका _ 


मधान देतु है । २५॥ . 
ये तु विष्टभ्य गात्राणि छ्वेडयन्ति नदन्ति च। 


य एनमनुगच्छन्ति वीराश्चन्द्नयासिनः ॥ २३॥ 
पपैचाहंसते लड़ा स्वेनानीकेन मदितुम्‌। 

“जो अपने अङ्गको सुखिर करके सिंहनाद करते और 
गर्जते हैं तथा जो कपिश्रेष्ठ वीर अपने आसनासे उठकर क्रोध- 
पूर्वक अँगड़ाई ठेते हैं; इनके वेगकों सह लेना अत्यन्त कठिन 
है। ये बड़े भरकर, अत्यन्त क्रोधी ओर प्रचण्ड पराक्रमी 
हैं | इनकी संख्या दस असव और आठ लाख है| ये सव 
वानर तथा चन्दनवनमें निवास करनेवाले वीर वानर इस यूथः 
पति नलका ही अनुसरण करते हैं | यहद नळ भी अपनी सेना- 
द्वारा लङ्डापुरीको कुचळ देनेका हौसला रखता दै ॥ २२-२३३ 
इवेतों रजतसंकादाश्चपलो भीमविक्रमः ॥ २४॥ 
वुद्धिमान्‌ वानरः शूरस्त्रिषु लोके विश्रुतः । े 
तूण सुग्रीयमागस्य पुनगंच्छति वानरः ॥ २५॥ 
विभजन्‌ वानरी सेनामनीकानि प्रहषेयन्‌। 

“यृ जो चाँदीके समान सफेद रंगका चञ्चल वानर 
दिखायी देता हश इसका नाम सवेत है ! य॒ मकर पराक्रम 
करनेवाला, बुद्धिमान्‌, शूरवीर और तीनों छेंकोमें विख्याद 
है। श्वेत बड़ी तेजीसे सुग्रीबके पास आकर फिर लौट जाता 
है । यह वानरीसेनाका विभाग करता और सेनिकोमें दषं तथा 
उत्साह भरता है ॥ २४-२५ ॥ 
यः पुरा गोमतीतीरे रम्यं पयति पर्ंतम्‌॥ २६॥ 
नाम्ना संरोचनो नाम नानानगयुतो गिरिः। 
तत्र राज्यं प्रशास्त्येष कुसुदो नाम यूथपः ॥ २७॥ 

“गोमतीके तटपर जो नाना प्रकारके वृक्षेसि युक्त संरोचन 
नामक पर्यत दै, उसी रमणीय पर्वेतके चारों ओर जो पहले विचरा 
करता था और वहीं अपने वानरराज्यक्ा शासन करता था 
वही यह कुमुदनामक्र यूथपतिं दै | २६-२७ ॥ 
योऽसौ शतसहस्राणि सहर्ष परिकषति। 
यस्य बाला बहुव्यामा दीर्घलाङ्गळमाश्रिताः ॥ २८॥ 
तास्राः पीताः सिताः इवेताः प्रकोणों घोरद्शनाः । 
अदीनो वानरश्चण्डः संग्राममभिकाङ्कति। 
पषोऽप्याशसते लङ्कां स्वेनानीकेन मर्दितुम्‌ ॥ २९ ॥ 

“वृह जो लोखों वानर सैनिकोंको सहर्ष अपने साथ खींचे 
लाता दै, जिसकी लंबी दुममें बहुत बड़े-बड़े लाल) पीले; भूरे 
और सफेद रंगके वाल फैले हुए हैं ओर देखनेमें बड़े भयंकर 
हैं तथा जो कमी दीनता न दिखाकर सदा युद्धकी दी इच्छा 
रखता है; उस वानरका नाम चण्ड है | यह चण्ड मी अपनी 


सेनाद्वारा छक्काको कुचल देनेकी. इच्छा रखता है ॥ २८-२९ ॥ 
$ b iS s 
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क) ८ पाता, ८ ¬ 7 ' सिंहसंकाशः कपिलो दीर्धकेसरः। , 
निसृतः प्रेक्षते लङ्कां दिधक्षन्निव चक्षुषा॥ ३०॥ 
विन्ध्यं कष्णगिरि सह्यं पर्वत च सुद्शनम्‌। 
राजन्‌ सततमध्यास्ते स रस्भो नाम यूथपः। 
शर्त शतसहस्राणां ज्रिशाष्य हरिपुङ्गवाः॥ ३१॥ 
ये यान्तं वानरा घोराश्चण्डाश्चण्डपराक्रमाः । 
परिवायोनुगच्छन्ति लङ्कां मर्दितुमोजसा ॥ ३२॥ 
«राजन्‌! जो सिंहके समान पराक्रमी और कपिल वणका 
है, जिसकी गारनमें लंबे-लंबे वाल हैं और जो ध्यान लगाकर 
लङ्काकी ओर इस प्रकार देख रहा है; मानो इसे : भस्म कर 
देगा वह रम्भनामक यूथपति है | वह निरन्तर विन्ध्य, कृष्ण- 
शिरि, सह्य और सुदर्शन आदि पर्वतोपर रहा करता है | जब 


वह युद्धके लिये चलता है; उस समय उसके पीछे एक करोड़ ` 


तीस श्रेष्ठ भयंकर, अत्यन्त क्रोधी ओर प्रचण्ड - पराक्रमी वानर 
“` चलते हैं | वे सब-के-सब्र अपने बलसे लङ्काको मसळ डालनेके 

लिये रम्मको सब ओरसे घेरे हुए आ रहे हैं॥ ३०-३२ ॥ 

यस्तु कर्णो विद्वणुते जम्भते च पुनः पुनः । 

न तु संविजते सृत्योने च सेनां प्रधावति ॥ ३३॥ 

प्रकस्पते च रोषेण तियंक्‌ च पुनरीक्षते। 

पच्य लाइूलविक्षेप॑ क्ष्वेडत्येष महाबलः ॥ ३४॥ 


“जो कानोंको फेलाता हैः चारंबार जभाई लेता है , 


मृत्युसे भी नहीं डरता है ओर सेनाके पीछे न जाकर अर्थात्‌ 
सेनाका भरोसा न करके अकेले ही युद्ध करना चाहता है; 
रोषसे कॉप रहा है, तिरछी नजरसे देखता दै और पूँछ 
फरकारकर सिंहनाद करता है, इसका नाम शरम है। 
देखिये, यह मद्दाबली वानर कैसी गर्जना करता है || ३३-३४ 
महाजवो वीतभयो रम्यं साल्वेयप्वंतम्‌ । 
राजन सततमध्यास्ते शरभो नाम यूथपः॥ ३५॥ 
“इसका वेग महान्‌ है । भय तो इसे छू तक नहीं गया है। 
राजन्‌ | यह यूथपति शरभ सदा रमणीय साल्वेय पर्वतपर 
निवास करता है | ३५ ॥ 
` पततस्य बलिनः सबं विहारा नाम यूथपाः। 
राजन्छतसहस्राणि चत्वारिशत्तधैव च॥ ३६॥ 
छाख चालीस हजार है॥ ३६ ॥ be उप डक 


का पारियात्रमचुत्तमम्‌। | 
युद्धे दुष्प्रसहो पनसो नास यूथपः ॥ ३९॥ 


पनं शतसहस्राणां राताधं पर्युपासते। 
यूथपा यूथपश्चष्ठ येषां यूथानि भागशः ॥ 

“जो विशाल वानर मेघके समान आकारको घेरे ७. | 
खड़ा है तथा वानरवीरोंके बीचमें ऐसा जान पढ़ता है | 
जैसे देवताओंमें इन्द्र हो, युद्धकी इच्छावाले बानरोके बीच | 
जिसकी गम्भीर गर्जना ऐसी सुनायी देती है, मानो 
भेरियोंका तुमुछ नाद हो रहा हो, तथा जो युद्धमे श 
दै, वह "पनस? नामसे प्रसिद्ध यूथपति है । यह पनस एए 
उत्तम परियात्र पर्वतपर निवास करता है। यूथपतियोमें षः 
पनसकी सेवामे पचास लाख यूथपति रहते हं, जिनके अपने-अफ्षे | 
यूथ अलग-अलग हैं || ३७-४० ॥ 
यस्तु भीमां प्रयरगन्तीं चमूं तिष्ठति शोभयन्‌ । 
स्थितां तीरे समुद्रस्य द्वितीय इव सागरः ॥ ४१। 
पष दृदुरसंकाशो विनतो नाम यूथपः । 
पिबंश्चरति यो चेणां नदीनासुत्तमां नदीम्‌ ॥ ४२॥ 
षष्टिः शतसहस्राणि वलमस्य छुवंगमाः। 

“जो समुद्रके तटपर स्थित हुईं इस उछलती-ूत 
भीषण सेनाको दूसरे मूर्तिमान्‌ समुद्रकी भाँति सुशोभित 
करता हुआ खड़ा हैं; वह ददुंर पर्वतके समान विद्याह- 
काय वानर विनत नामसे प्रसिद्ध यूथपति है । वह नदियों 
श्रेष्ठ वेणा नदीका पानी पीता हुआ विचरता है | साठ लाइ 
वानर उसके सेनिक हैं || ४१-४२१ ॥ 
त्वामाहयति युद्धाय क्रोधनो नाम वानरः ॥ ४३॥ 
विक्रान्ता बलवन्तश्च यथा यूथानि भागशः । 

'जो युद्धके छिये सदा आपको ळलकारता रहता है 
तथा जिसके पास बळ-विक्रमशाळी अनेक यूथपति रहते हू 

उन यूथपतियोंके पास एयक-प्रथक्‌ बहुत-से यूय है 
वह 'क्रोधन’ नामसे प्रसिद्ध वानर है ॥ ४३३ ॥ 
यस्तु गैरिकवणोभं वपुः पुष्यति वानरः ॥ ४४॥ 
अवमत्य सदा सवोन्‌ वानरान्‌ बळदपिंतः। 
गवयो नाम तेजसी त्वां क्रोधादभिवतंते ॥ ४५॥ 
एन शतसहस्राणि सप्ततिः पयुपासते। 
पषेवाशंसते लङ्कां स्वेनानीकेन मर्दितुम्‌॥ ४६। 

“वह जो गेरुके समान लाळ रंगके शरीरकां पोषण 
करता दै, उस तेजखी वानरका नाम धावय? है। उगे | 


४५| | 


` अपने बळपर बड़ा घमंड है | वह सदा सब वानरो 


तिरस्कार किया करता है । देखिये, कितने रोषसे बह आपै 
ओर बढ़ा आ रहा है | इसकी सेवामें तत्त. लाख बानर 
रहते हें। यह भी अपनी सेनाके द्वारा लक्ाको धूलमें मिर. 
देनेकी इच्छा रखता है || ४४-४६ || | 


एते- दुष्प्रसहा वीरा येषां संख्या न विद्यते। | 
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आ भरा 
*ः 
रत > 


यूथपश्रेष्ठास्तेपां यूथानि भागशः ॥ ४७॥ 


ग जे सारे के-सारे वानर दुःसह वीर हैं | इनकी गणना : उन सबके अलगअळग यूथ है? | ४७ ॥ 


१११९, 


करना भी असम्मब है । यूथपतियोमें श्रेष्ठ जो यूथप हैं) 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाक्मीकीये आदिकाब्ये युद्धकाण्डे षड्विंशः सगः ॥ २६॥ 
इस प्रकार श्रीयालमीरिनि्मित आपेरामायण आदिकाऱ्पके. युद्धकाष्डमें छब्बीस सगे पुरा हुआ ॥ २६ ॥ 


_ सप्िंशः सगः 
वानरसेनाके प्रधान यूथपतियोंका परिचय 


तांस्तु ते सम्प्रवक्ष्यामि प्रेक्षमाणस्य यूथपान्‌ । 
राघवार्थे पराक्रान्ता ये न रक्षन्ति जीवितम्‌ ॥ १ ॥ 

( सारणने कहा-- ) 'राक्षतराज ! आप वानरसेनाका 
निरीक्षण कर रहे हैंश इसलिये मैं आपको उन यूथपतियोंका 
परिचय दे रहा हूँ? जो श्रीरघुनाथजीके लिये पराक्रम करनेको 
उद्यत हैं और अपने प्राणोंका मोह नहीं रखते हैं ॥ १ ॥ 
ल्लिग्या यस्य वहुव्यामा दीघेलाङ्गलमाश्चिताः। 
ताम्राः पीताः खिताः इबेताः प्रकीणी घोरकमेणः॥ २॥ 
प्रगृहीताः प्रकाशान्ते सूर्यस्येव मरीचयः। 
पृथिव्यां चालुङृष्यन्ते हरो नामैष वानरः ॥ ३ ॥ 
यं पृष्ठतोऽचुगच्छन्ति शतशोऽथ सहस्राः । 
बृक्षानुद्यम्य सहसा छलङ्कारोहणतत्पराः॥ ४ ॥ 
यूथपा हरिराजस्य किंकराः समुपस्थिताः । 

“इघर यह हर नामका वानर है| भयंकर कमं करनेवाले 
इस वानरकी लंबी पूँछपर लाळ: पीले, भूरे ओर सफेद 
रंगके सादे तीन-तीन हाथ बड़े-बड़े चिकने रोएँ हैं । ये 
इधर-उधर फैले हुए. रोम उठे दोनेके कारण सूर्येकी 
किरणोंके समान चमक रहे हैं तथा चलते समय भूमिपर 
खरे रहते हैं । इसके पीछे वानरराजके किंकर रूप सेकडों 
ओर हजारों यूथपति उपस्थित हो बृक्ष उठाये सहसा लक्कापर 
आक्रमण करनेके लिये चले आ रहे हैं || २-४३ ॥ 


जीमूते 
आक्षवन्त गिरिश्रेष्ठमध्यास्ते नमेदां पिबन्‌। 
सवंसोणामधिपतिधूंप्रो नामैष यूथपः॥ ९ ॥ 
“उधर नीळ महामेघ और अश्जनके समान काले 
' रंगके जिन रीछोंको आप खड़े देख रहे हैं? वे युद्धमें 
सचा पराक्रम प्रकर करनेवाले हैं। समुद्रके दूसरे तटपर स्थित हुए 


वालुका-कणोंके समान इनकी गणना नहीँ की जा सकती; 
इसीलिये प्रथक्‌ पृथक्‌ नाम लेकर इनके विषयमें कुछ बताना 
सम्भव नहीं है । ये सब पर्वतों, विभिन्न देशों और नदियोके 
तरॉपर रहते हैं । राजन्‌! ये अत्यन्त भयंकर 

रीछ आपपर चदे आ रहे हैं । इनके बीचमें इनका राजा 


खड़ा दै, जिसकी आँखें बड़ी भयानक और जो वूसरेके 


'देखनेमें भी बड़ा भयंकर जान पड़त। है । वह काले मेघोसे 


घिरे हुए इन्द्रकी भाँति चारों ओरसे इन रींछोंद्ार घिरा 
हुआ है | इसका नाम धूम्र है। यह समख रीछोंका राजा 
और यूथपति दै | यह रीछराज धूम्न पवतश्रेष्ठ ऋक्षवानपर 
रहता और नमैदाका जळ पीता है ॥ ५-९ ॥ 
यवीयानस्य त॒ आता पश्यैनं पर्वतोपमम्‌ ` 
आता समानो रूपेण विशिष्टस्तु पराक्रमे ॥ १० ॥ 
स॒ पष जाम्बवान्‌ नाम 9 
प्रशान्तो गुरुवर्ती च ससम्म्रहारेष्वमषणः॥ ११॥ 
“इस धूम्रके छोटे माई जाम्बवान्‌ हैं? जो महान्‌ 
भी यूथपति हैं। देखिये ये केसे पवेताकार 
दिखायी देते हैं । ये रूपमें तो अपने भाईके समान ही हं 
किंतु पराक्रममें उससे भी बढ़कर हैं| इनका खभाव शान्त 
है। ये बढ़े माई तथा गुरुजनोंकी आज्ञाके अधीनः रहते हैं 
और उनकी सेवा करते हैं। युद्धकें अवसरोपर इनका रोष 
और अमर्ष बहुत बढ़ जाता है॥ १०-११ १ 
पतेन साह्यं तु महत्‌. इतं शक्रस्य धीमता। 
दैवासुरे जाम्बवता लब्धाश्च बहवो चराः॥ १२॥ 
बड़ी सहायता की थी और उनसे इन्हें बहुत-से वर भी 
प्रात हुए थे ॥ १२॥ 


बहुत-से सैनिक विचरते हैं; जिनके बल-पराक्रमकी 
कोई सीमा नहीं दै । इन सबके शरीर बड़ी-बड़ी रोमावलियेम्रे 
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आज oe हर है और. कलर गयी उसक डिश था, जज हुए हैं। ये राक्षस और पिशाचोंके समान कूर हैं और 
बड़े-बड़े प्वत-शिखरॉपर चढ़कर वहाँसे महान्‌ मेधोंके समान 
विशाल एवं विस्तृत शिलाखण्ड शत्रुऑपर छोड़ते हैं। 
इन्हें मृत्युसे कभी भय नहीं होता || १३-१४ ॥ 
य एनमभिसंरब्धं छुवमानमवस्थितम । 
रक्षन्ते चानृराः सब स्थिता यूथपयूथपम्‌॥ १५॥ 
.पष राजन्‌ सहर्न्नाक्षं पयुपासते हरीश्वरः । 
बलेन बळसंयुक्तो दम्भो नामैष यूथपः ॥ १६॥ 
“जो खेल-खेलम ही कभी उछल्ता ओर कभी खड़ा 
होता है, वहाँ खड़े हुए सब वानर जिसकी ओर आश्चय॑- 
पूर्वक देखते हैं; जो यूथपतियोंका मी सरदार है और रोधसे 
भरा दिखायी देता है; यह दम्म नामसे प्रसिद्ध यूथपति है । 
इसके पास बहुत बड़ी सेना है। राजन्‌! यह वानरराज 
दम्भ अपनी सेनाद्वारा ही सह्नाक्ष इन्द्रकी उपासना करता 
है---उनकी सहायताके लिये सेनाएँ मेजता रहता है। १५-१६॥ 
यः स्थितं योजने शैलं गच्छन्‌ पाइवन सेवते । 
ऊध्वं तथैव कायेन गतः प्राप्नोति योजनम्‌ ॥ १७॥ 
' यस्मात्‌ तु परम रूपं चतुष्पात्सु न विद्यते। 
श्रुतः खंनादनो नाम वानराणां पितामहः ॥ १८॥ 
येन युद्धं तदा दत्त रणे शाक्रस्य धीमता । : 
पराजयश्च न ग्राप्त सोऽयं यूथपयूथपः ॥ १९ ॥ 
“जो चळते समय एक योजन दूर खड़े हुए पर्वतकों भी 
अपने पाश्वंमागसे छू लेता है और एक योजन अऊँचेकी 
वस्तुतक अपने दारीरसे ही पहुँचकर उसे “ग्रहण कर लेता 
है, चोपायोंमें जिससे बड़ा रूप कहीं नहों दै, बह बानर 
संनादन नामसें विख्यात है । उसे चानरोंका पितामह कद्दा 
जाता है । उस बुद्धिमान्‌ वानरने किसी समय इन्द्रको अपने 
- साथ युद्धका अवसर दिया था; किंतु वह उनसे परास्त नहीं 
हुआ था) वहीं यह यूथपतियोंका भी सरदार है |१७-१९॥ 
यस्य विक्रममाणस्य शक्रस्येच पराक्रमः। ` 
पष रन्ध्वकन्यायासुत्पन्तः कृष्णवत्मैना ॥ २० ॥ 
तदा देबासुरे युद्धे साह्मर्थ त्रिदिवौकसाम्‌ । 
यत्र वश्यणो राजा जम्बूमुपनिषेवते ॥ २१॥ 
यो राजा पवतेनद्राणा वहुकिनरसेविनाम्‌। . 
विपो नित्यं आतुस्ते राक्षसाधिप ॥ २२॥ 
रमते मान्‌ बळ्यान्‌.वानरो्तमः ।. 
युद्धेष्वकत्थनो नित्यं क्रथनो नाम यूथपः ॥ २३॥ 
डतः क कोटिसहस्ेण हरीणां समवस्थितः । 
वाशसते -ऊङ्गां स्वेनानीकेन मर्दितुम्‌ ॥ २४॥ 
“यु्धके लिये जाते समय जिसका पराक्रम इन्द्रके जा 


कन्याके गर्मसे उत्पन्न किया था, बही 
यूथपति है । राक्षसराज ! बहुत-से किन्नर दनकर क 
हैं; उन बड़े-बड़े पवतॉका. जो राजा है और है 
भाई कुबेरकों सदा विदारक सुख प्रदान करता है तथा 
पर उगे हुए जामुनके ब्क्षके नीचे राजाधिराज कुबेर कै 
करते हैं; उसी पव॑तपर यह तेजस्वी बलवान्‌ वानरशिरोक्ष 
श्रीमान्‌ क्रथन भी रमण करता दै । यह युद्धमें कमी नन 
प्रशंसा नहीं करता ओर दस अरब बानरोसे घिरा रहता है 
यह भी अपनी सेनाके द्वारा ल्लाको रौंद डालनेका हो 
रखता है ॥ २०-२४ ॥ 


यो गज्ञामडुपयंति जासयन्‌ गजयूथपान्‌। 
हस्तिनां वानराणां च पूर्ववैरमचुस्मरन्‌ ॥ २५॥ 
पष यूथपतिनंता गर्जन्‌ गिरिगुहाइायः। 
गजान्‌ रोधयते वन्यानारुजंश्च महीरुहान्‌ ॥ २६॥ 
हरीणां वाहिनीमुख्यो .नदीं देमवतीमन। ' 
उशीरवीजमाथ्रित्य मन्द्रे पर्वतोत्तमम ॥ ९७। 
रमते वानरश्रेष्ठो दिवि शक्र इच खयम। 


एन शातसहस्नाणां सहस््रमभिवतंते ॥ २८॥ 
वीरयेविक्रम्तानां नदतां बाहुशालिनाम । 
स प॒थ नेता चेतेपां वानराणां महात्मनाम्‌ ॥ २९॥ 
स॒ एष दुर्धरो राजन्‌ प्रमाथी नाम यूथपः। 
बातेनेवोद्धतं मेधं यमेनमनुपद्यसि ॥ ३०। 
अनीकमपि संरब्धं वानराणां तरखिन्नाम्‌। | 
उद्धतमरुणाभासं पवनेन समम्ततः॥३१॥ 
विवतेमानं बहुशो यजैतद्वहुल॑ रजः | 

“जो हाथियों ओर वानरोंके पुराने वैरका स्मरण करे 
गज-यूथपतिर्योको भयभीत करता हुआ गज्जके कंर 
विचरा करता है, जंगली पेड़ोंको तोड़-उखाइकर उनके द्वार 
हाथियोंको आगे बढ्नेसे रोक देता हैं, पर्वतोंक्री कन्दरामें सोव 
और ज़ॉर-जोरसे गर्जना करता दे, बानरयूर्थोका सामी 
तथा संचालक हे, वानरोंकी सेनामें जिसे _प्रमुख वीर 
माना जाता है, जो गङ्गातटपर विद्यमान उदी | 
नामक पर्वत तथा. गिरिश्रेष्ठ मन्द्राचछक्रा आश्रय छे 
रहता एवं रमण करता है ओर जो वानरोमें उती प्रम" | 
भ्रष्ट धान रखता है जेसे खरगंके देवताओंमें साक्षात्‌ ई 
बही यह दुय वीर प्रमाथी नामक यूथपति है | इसकेस | 
बळ आर पराक्रमपर गये रखकर गर्जना करनेवाले दस 


वानर रहते हश जो अपने बाहुत्रळसे सुशोभित दोते ह्‌ 
rrr SS 


१. हुमान्‌जीके पिता वानरराज केसरीने शम्बसाई [ 
नाम राक्षसकी, जो हादीका रूप धारण करके आया था, मार डी 


सनिदेवने एक ग्य था । इहे मे दिवस वानरोंका बेर बेब गया | 
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LE II OTS SI A TE 


युद्धकाण्डे सप्तविशः सगेः 


११२१ 


eee  च झअअ अ अुअअुु अधस्स्स्थसपससत्ततन< 


यह प्रमाथी इन सभी महात्मा वानरोंका नेता है। वायुके 
वेगसे उठे हुए मेघकी भाँति जिस वानरकी ओर आप बारं- 
बार देख रहे हैं; जिससे सम्बन्ध रखनेवाले वेगशाली वानरों- 
की सेना भी रोषसे भरी दिखायी देती है तथा जिसकी सेना- 
द्वार उड़ायी गयी धूमिल रंगकी बहुत बड़ी भूलिराशि 
बायुसे सब ओर फैलकर जिसके निकट गिर रही है; वही यह 
प्रमाथी नामक वीर है ॥ २५-३१३ || 

पतेऽसितमुखा घोरा गोलाइला महाबलाः ॥ ३२॥ 
शतं शतसहस्राणि दष्ट्रा वे सेतुवन्धनम्‌ । 
गोलाइूल महाराज गवाक्षं नाम यूथपम्‌ ॥ ३३॥ 
परिवार्याभिनदन्ते लङ्कां मर्दितुमोजसा । 

'ये काले मुँहवाले लंगूरजातिके वानर हैं ; इनमें महान, 
बल है । इन भयंकर वानरोंकी संख्या एक करोड़ दै । महा- 
राज ! जिसने. सेतु बाँधनेमें सहायता की है, उस लंगूरजाति- 
के गवाक्ष नामक यूथपतिको चारों ओरसे घेरकर ये वानर 
चल रहे हैं ओर लङ्काको बलपूर्वक कुचल डालनेके लिये जोर- 
जोरसे गर्जना करते हैं || ३२-३३३ ॥ 
श्रमराचरिता यत्र सर्वेकालफलद्गुमाः ॥ ३४॥ 
यं सूर्यस्तुल्यबणोभमनुपयति पवतम्‌। 
यस्य भाखा सदा भान्ति तद्वणो सृगपक्षिणः ॥ ३५॥ 
यस्य प्रस्थं महात्मानो न त्यजन्ति महषयः । 
सत्रकामफला वृक्षाः सदा फलसमन्विताः ॥ ३६॥ 
मधूनि च मद्दा्दीणि यस्मिन्‌ पर्वतसत्तमे । 
तञ्गैष रमते राजन्‌ रम्ये काञ्चनपवंते ॥ ३७॥ 
मुख्यो वानरमुख्यानां केसरी नाम यूथपः। 

(जिस पर्वतपर सभी ऋतुओंमें फल देनेवाले वक्ष भ्रमरोसे 
सेवित दिखायी देते हैं, सूर्यदेव अपने ही समान वणंबाले 
जिस पर्वतकी प्रतिदिन परिक्रमा करते हैं, जिसकी कान्तिसे 
वहारे सरग और पक्षी सदा सुनहरे रंगके प्रतीत होते है 
महात्मा महर्षिगण जिसके शिखरका कभी त्याग नहीं करते हैं; 
जहाँके सभी वृक्ष सम्पूर्ण मनोवाज्छित वस्तुओंको फलके 
रूपमें प्रदान करते हैं और उनमें सदा फल लगे रहते हैं; 
जिस श्रेष्ठ शेलपर बहुमूल्य मधु उपलब्ध होते हैं; उसी 
रमणीय सुवर्णमय पर्वत महामेरुपर ये प्रमुख वानरोंमें प्रधान 
यूथपति केसरी रमण करते हैं || २४-३७३ ॥ 
षछ्टिगिरिसहस्त्राणि रस्याः काञ्जनपवंताः ॥ ३८॥ 
तेषां मध्ये गिरिवरस्त्वमिवानध रक्षसाम्‌। 

“साठ हजार जो रमणीय सुवर्णमय पेत हैं? उनके बीचमें 
एक श्रेष्ठ पर्वत है, जिसका नाम दै सावर्णिमेरु । निष्पाप 
निशाचरपते ! जैसे राक्षसॉमें आप श्रे हैं; उसी प्रकार पव॑तोमें 

वह सावर्णिमेर उत्तम है || ३८३ ॥ 

तत्रैके कपिलाः इवेतास्ताम्नास्या मधुपिङ्गलाः ॥ ३९॥ 
निवसन्त्यन्तिमचिरो तीक्ष्णदंष्ट्रा नखायुधाः । 
खिदा इच चतुद॒ंश व्याघ्रा इव दुरासदाः ॥ ४०॥ 


सवे वैश्वानरसमा ज्वलदाशीविषोपमाः । 

सुदीघोञश्चितलाङ्गला मत्तमातङ्ञसंनिभाः ॥ ४१ ॥ 
९" ० ~ 

महापवंतसकाशा महाजीमूतनिःखनाः । 

वृत्तपिड़लनेतआ हि मदाभीमगतिखनाः ॥ ४२॥ 


मदयन्तीव ते सच तस्थुळंङ्कां समीक्ष्य ते। 

वहाँ जो पर्वतका अन्तिम शिखर दै, उसपर कपिल 
( भूरे ) सवेत, लमळ मुँहवाले और मधुके समान पिङ्गल वर्ण- 
वाले वानर निवास करते हैं; जिनके दाँत बड़े तीखे हैं और 
नख ही उनके आयुध हैं। वे सब सिंहके समान चार दरर्तों- 
वाले, व्याप्रके समान दुर्जय, अग्निके समान तेजखी और 
प्रज्वलित मुखवाले विपधर सर्पके समान क्रोधी होते हैं । 
उनकी पूँछ बहुत बड़ी ऊपरको उठी हुई और सुन्दर होती दै । 
चे मतवाले हाथीके समान पराक्रमी, महान पत्रेतकें समान? ऊँचे 
और धुदृढ शरीराले तथा महान्‌ मेघके समान गम्भीर राजना 
करनेवाले हैं | उनके नेत्र गोल-गोल एवं पिङ्गल वणके होते 
हैं | उनके चलनेपर बड़ा भयानक शब्द होता है। वे सभी वानर 
यहाँ आकर इस तर्द खड़े हैं, मानो आपकी लक्षाकों देखते 
ही मसल डालेंगे ॥ ३९-४२३ ॥ 
पप चेषामचिपतिर्मध्ये तिष्ठति वीर्यवान्‌ ॥ ४३॥ 
जयार्थी नित्यमादित्यमुपतिष्ठति वीयवान,। 
नाग्ना पृथिव्यां विख्यातो राजञ्शतवलीति यः॥ ४४ ॥ 

“देखिये उनके बीचमें यह उनका पराक्रमी सेनापति खड़ा 
है | यह बड़ा बल्त्रान्‌ है और विजयकी प्रा्तिके लिये सदा 
सूर्यदेवकी उपासना करता दै । राजन्‌! यह वीर इस भूमण्डळः 
में शतत्रलिके नामसे विख्यात दै.। ४३-४४॥ 
पपैवारांसते लङ्कां स्वेनानीकेन मर्दितुम्‌ । 
विक्रान्तो चळवाञ्ूरः पौरुषे स्वे व्यवस्थितः ॥ ४५॥ 
रामग्रियार्थं प्राणानां दयां न कुरुते हरिः। 

“बलवान्‌; पराक्रमी तथा झूरबीर यह शतब॒लि भी अपने 
ही पुरुषार्थके भरोसे युद्धकें लियि खड़ा है ओर अपनी सेना- 
द्वारा लङ्कापुरीको मसल डालना चाहता है। यह वानरवीर 
श्रीयमचन्द्रजीका प्रिय करनेके लिये अपने प्रार्णोपर भी दया 
नहीं करता है ॥ ४५३ ॥ 
गजो गवाक्षो गवयो नलो नीलश्च वानरः ॥ ३६॥ 
पकेकमेन योधानां कोटिभिदंशभिब्वतः । 

“गज, गवाक्ष, गवय नळ और नील-इनमेसे एक-एक 
सेनापति दस-दस करोड़ योद्वाओसे गिरा हुआ दै॥ ४६३ ॥ 
तथान्ये वानरश्रेा विन्ध्यपवंतवासिनः। 

न शाक्यन्ते बहुत्वात्‌ तु संख्यातुं लघुविक्रमाः ४७॥ 

“इसी तरह विन्ध्यपर्वेतपर निवास करनेवाले और भी 
बहुत-से शीध पराक्रमी' श्रेष्ठ वानर. हैं; जो अधिक हानेके 
कारण गिने नहीं जा सकते || ४७ ॥ 
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To 


सवं महाराज महाप्रभावाः 
_ सव॑ महाशैलनिकाशकायाः । 
सवं समथोः पृथिवीं कषणेन 


०6 
कतुं प्रविध्वस्तविकीणंशेलाम्‌ ॥ ४८ ॥ 


शीमदूवाल्मीकीयरामायणे 


“महाराज | ये सभी वानर बड़े प्रभावशाली हैं । समीके 
शरीर बड़े-बड़े पत्रतोंके समान विशाल हैं और (म्न 
में भूमण्डलके समस्त पर्वतोंको चूर-चूर करके सद 
बिखेर देनेकी शक्ति रखते हैं? | ४८ ॥ त 


इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे सप्तविंशः सगः ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार श्रीदारमीकिनिमित आरामायण आदिकाभ्यके युद्धकाण्डमें रुत्तईसवाँ सर्ग पा हुआ ॥ २७॥ 
न्यक ह कई 


अष्टाविंशः सगः 
शुकके द्वारा सुग्रीबके मन्त्रियोंका, मेन्द और द्विविदका, हनुमानुका, श्रीराम, लक्ष्मण, विभीषण 
और सुग्रीबका परिचय देकर वानरसेनाकी संख्याका निरूपण करना 


सारणस्य वचः थुत्वा रावण राक्षसाधिपम्‌ । 
चळमादिइय तत्‌ सवं शुको वाक्यमथाब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
उस सारी वानरीसेनाका परिचय देकर जब सारण चुप हो 
गया तथ उसका कथन सुनकर झुकने राक्षसराज रावणसे 
कहा--]॥ १ || 
स्थितान्‌ पझ्यसि यानेतान्‌ मत्तानिव महाड्विपान्‌। 
न्यग्रोधानिव गाङ्गेयान्‌ सालान्‌ हेमवतानिव ॥ २ ॥ 
पते डष्यसहा राजन्‌ वलिनः कामरूपिणः। 
युद्धे देचपराक्रमाः॥ ३ ॥ 
-राजन्‌ | जिन्हें आप मतवाले महागजराजोंके समान वहाँ 
खड़ा देख रहे हैं, जो गङ्गातरके वटवृक्षं. और हविमाल्यके 
शालवृक्षेके समान जान पड़ते हैं, इनका वेग दुस्सह है । 
ये इच्छार्‍ुसार रूप धारण करनेवाले और बल्वान्‌ हैं | दैत्यो 
और दानबोंके समान शक्तिशाली तथा युद्धमें देवताओंके 
समान पराक्रम प्रकर करनेवाले हैं || २-३ ॥ 
एपां कोरिसहस््राणि नच पञ्च चसप्तच। 


वग शङ्क्सहस्राणि तथा बृन्द्दातानि च ॥ ४ ॥ 


एते * किष्किन्धानिलया 

न $ सदा 
per कामरूपिणः ॥ ५ ॥ 

स्या टि सहसत) सहस्र शङ्क ओर सो बुन्द 

हे | ये सब-केःसब वानर सदा क्िप्किन्धामें रहनेवाले सुग्रीवके 
न्त्री हैं | इनकी उत्पत्ति देवताओं और गन्धोसे हुईं है । ये सभी 
सर रूप धारण करनेमें समर्थ हैं || ४-५ || 
या तो पश्यसि तिष्ठन्तो कुमारी देचरूपिणो.। 
मन्दश्च द्विविददचैव ताभ्यां नास्ति समो युधि॥ ६॥ 
नह्मगा समनुज्ञातावसूतप्राक्षिंनाबुभो। ` 
आारसते यथा लक्षमेती मर्दितुमोजसा ॥ ७ ॥ 


# इन संख्याका स्पष्टीकरण इसी सरके भन्तमे दी 
परिमापाफे अनुसार समझना चाहिये । न 


«राजन्‌ ! आप इन वानरोंमें देवताओंके समान रूपबाहे 
जिन दो वानरोंको खड़ा देख रहे हैं उनके नाम हैं मेन्द और 
विविद | युद्धमें उनकी बराबरी करनेवाला कोई नहीं है। 
त्रझाजीकी आज्ञसे उन दोनोंने अम्ृतपान किया है। ये दोनों 
वीर अपने बळ-पराक्रमसे लङ्काको कुचल डालनेकी इच्छा 
रखते हैं ॥ ६-७ || 


बे पश्यसि तिष्ठन्तं प्रभिन्नमिव क्ुञ्जरम्‌। 


वलात्‌ क्षोभयेत्‌ क्रुद्धः समुद्रमपि वानरः॥ ८ ॥ 
परो ऽभिगन्ता लङ्झायां वेदेह्यास्तय च प्रभो । 
पन पझ्य पुरा इष्ट चानरं पुनरागतम्‌ ॥ ९ ॥ 
ज्येष्ठः केसरिणः पुत्रो वातात्मज इति श्रुतः 
हनूमानिति विख्यातो ळङ्गितो येन सागरः ॥ १०॥ , 
“इधर जिसे आप मदकी धारा बहानेवाले मतवाले हाथी- 
की भाँति खड़ा देख रहे हैं, जो वानर कुपित होनेपर समुद्रको 
भी विक्षुब्ध कर सकता दै, जो लङ्कामें आपके पास आया या 
ओर विदेहनन्दिनी सीतासे भी मिलकर गया था) उसे देखिये। 
पहलेका देखा हुआ यह वानर फिर आया है । यह केसरीका 
बड़ा पुत्र दै । पवनपुन्रके भी नामसे विख्यात है । उसे लोग 
हनुमान्‌ कहते हैं | इसीने पहले समुद्र लॉघा था |[८--१०॥ 
कामरूपो ह्रिश्रेष्ठो वलरूपसमन्वितः । 
अनियायगतिरच्रव यथा सततगः प्रभुः॥ ११॥ 
“बल और रूपसे सम्पन्न यह श्रेष्ठ बानर अपनी इच्छाके 
अनुसार रूप धारण कर सकता है | इसकी गति कहीं नहीं 
रुकती | यह वायुके समान सर्वत्र जा सकता है || ११॥ 
उद्यन्त भास्करं चालः किल वुसुक्षितः । 
त्रियोजनसहस्न जा अध्यानमवतीय हि ॥ १२॥ 
आदित्यमाहरिष्यामि न मे कुत्‌ प्रतियास्यति । 
इति मनसा पुप्लुच्रे, बलदर्पितः ॥ १३॥ 
जि यह याळक था उस समयकी बात दै, एक दिन 
इसको बहुत भूख लगी, थी | उस समय उगते हुए; सूर्यको 
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११२३ 


देखकर यह तीन हजार योजनं ऊँचा उछल गया था | उस 
समय मन-ही-मन यहद निश्चय करके कि ध्यहाँके फल आदिसे 
मेरी भूख नहीं जायगीः इसलिये सूर्यको ( जो आकाशका दिव्य 
फळ है ) ले आऊँगा? यह बलाभिमानी बानर ऊपरको उछला 


था १२-१३ ॥ 

अवाधष्यतमं देवमपि देवर्षिराक्षसैः । 

अनासाद्यैच पतितो भास्करोदयने गिरौ ॥ १४॥ 
<ेवर्षि ओर राक्षस भी जिन्हें परास्त नहीं कर सकते; 

उन सूर्यदेवतक न पहुँचकर यह वानर उदयगिरिपर ही गिर 

पड़ा ॥ १४॥ 

पतितस्य कपेरस्य हनुरेका शिलातले । 

किंचिद्‌ भिन्ना दढहजुहेनूमानेध तेन वे ॥ १५॥ 
धवहाँके शिलाखण्डपर गिरनेके कारण इस वानरकी एक 

हनु ( ठोद़ी ) कुछ कट गयी; साथ ही अत्यन्त दृढ़ हो गयी) 

इसल्यि यह “हनुमान? नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥ १५ ॥ 

सत्यमागमयोगेन ममैष विदितो हरिः। 

नास्य श्यं बल रूपं प्रभावो वानुभाषितुम्‌॥ १६॥ 

पषं -आशंसते लङ्कामको मथितुमोजसा। 

येन जाज्चल्यतेऽसौ वे धूमकेतुस्तवाद्य वे । 

लक्षयां निहितश्चापि कथं विस्मरसे कपिम्‌॥ १७॥ 
*विश्वसनीय व्यक्तियोके सम्पर्कसे मेने इस वानरका वृत्तान्त 

ठीकठीक जाना है । इसके बछ रूप ओर प्रमा वका पूर्णरूपसे 

वणेन करना किसीके लिये भी असम्भत्र दै । यह अकेला ही 

सारी लड्काफो मसल देना चाहता दै । जिसे आपने लङ्कामें रोक 

रक्खा था उस अग्निको भी जिसने अपनी पूँछद्वारा प्रज्वल्ति 

करके सारी लङ्का जला डाली, उस वानरको आप भूलते केसे 

हैं !॥ .६-१७॥ । 

ऽनन्तरः शूरः इयामः पद्मनिमेक्षणः। 

इक्वाकूणामतिरथो लोके विश्च॒तपोरुषः ॥ १८॥ 
“हनुमानजीके पास ही जो कमळके समान नेत्रबाले सॉवले 

भूरवीर विराज रहे हैं, वे इक्वाकुवंशके अतिरथी हैं। इनका 

सप्र सम्पूणे लोकोंमें प्रसिद्ध है ॥ १८ ॥ 

यस्मिन्‌ न चलते धर्मो यो धर्म नातिवतते । 

यो ब्राह्ममरत्रं चेदांश्च वेद वेदविदां वरः ॥ १९॥ 
“धमं उनसे कभी अलग नहीं होता | ये घमंका कमी 

उच्छङ्घन नहीं करते तथा ब्रह्मात्न ओर वेद दोनोंके ज्ञाता 

हैं । वदनेत्ताऑमें इनका बहुत ऊँचा स्थान है ॥ १९ ॥ 

यो भिन्द्याद्‌ गगनं बाणैमेंदिनों बापि दारयेत्‌। 

यस्य सृत्योरिच क्रोधः शक्रस्येच पराक्रमः ॥ २० ॥ 
प्ये अपने बाणोसे आकाशका भी मेदन कर सकते हैं; 


एश्वीको भी विदीणे करनेकी क्षमता रखते हैं | इनका क्रोध 

मृत्युके समान और पराक्रम इन्द्रके तुल्य है॥ २० ॥ 

यस्य भायो जनस्थानात्‌ सीता चापि हृता त्वया । 

स॒ पष रास्त्वां' राजन्‌ योद्धं समभिवतेते ॥ २१॥ 
“राजन्‌ ! जिनकी भाया सीताको आप जनस्थानसे हर लाये 

हैं; वे दी ये श्रीराम आपसे युद्ध करनेके लियि सामने आकर 

खड़े हें | २१॥ 

यस्येष दक्षिणे पाइतें शुद्धजाम्वूनदम्रभः । 

विशाळवक्षास्तान्रा्षो नीलकुश्वितमूर्धजः ॥ २२॥ 

पषो हि लक्ष्मणो नाम श्रातुः प्रियहिते रतः । 

नये युद्धे च कुशलः सवंश््रसृतां वरः ॥ २३॥ 
“उनके दाहिने भागमें जो ये शुद्ध सुवर्णके समान 

कान्तिमान्‌ विशाल वक्षःस्थलसे सुशोभित, कुछ-कुछ लाल 

नेत्रवाले तथा मस्तकपर काले-काले घुँघराले केश धारण 


„ करनेवाले हैं; इनका नाम लक्ष्मण है । ये अपने भाईके 


प्रिय ओर हितमें ळगे रहनेवाले हैं; राजनीति और युद्धमें 
कुशल हैं तथा सम्पूर्ण शसतरधारियोमें श्रेष्ठ हैं ॥ २२-२३ ॥ 
अमर्षी दु्जेयो जेता विक्रान्तश्च जयी बली । 
रामस्य दक्षिणो वाहुनिंत्यं प्राणो बहिश्चरः ॥ २४ ॥ 
'ये अम्षंशील, दुय, विजयी, पराक्रमी, दात्रुको 
पराजित करनेवाले तथा बलवान्‌ हैं। लक्ष्मण सदा ही 
शरीरामक्े दाहिने हाथ और बाहर विचरनेवाले प्राण हैं ॥२४।। : 
नह्योग राघवस्याथ जीवितं परिरक्षति। 
पवैवारंसते युद्धे निहन्तुं सवेरा्ससान्‌ ॥ २५॥ 
(इन्हें श्रीरघुनाथजीके लिये अपने प्राणोकी रक्षाका मी 
ध्यान नहों रहता । ये अकेले ही युद्धमें सम्पूर्ण राक्षरसोका 
संद्दार कर देनेकी इच्छा रखते हैं ॥ २५ ॥ 
यस्तु सब्यमसौ पक्षं रामस्याञ्चित्य तिष्ठति । 
रक्षोगणपरिद्षि्तो राजा होष विभोषणः ॥ २६॥ 
श्रीमता राजराजेन लझ्यामभिषेचितः । 
त्वामसौ प्रतिसंरब्धो युद्धायेषोऽभिवर्तते ॥ २७॥ 
“श्ीरामचन्द्रजीकी बायी ओर जो राक्रसोसे घिरे हुए 
खड़े हैं, ये राजा विभीषण हैं । राजाधिराज श्रीरामने इन्हे 
लङ्काके राज्यपर अभिषिक्त कर दिया दै । अब ये आपपर 
कुपित होकर युद्धके लिये सामने आ गये हैं ॥ २६-२७ ॥ 
यं तु पक्यसि तिष्ठन्तं मध्ये गिरिमिवाचलम्‌। 
सर्वशाखासुगेन्द्राणां भतोरममितौजसम्‌ ॥ २८॥ 
अविचल भावसे खड़ा देखते हैं, वे समस्त वानरोंके स्वामी 
अमित तेजस्वी सुग्रीव हैं ॥ २८ ॥ 
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शतं प्मसहस्त्राणां महापश्ममिति स्घतम्‌। 


ha ha 
ते जसा यशसा बुद्ध्या वलेनाभिजनेनच । 
महापद्मसहस्राणां शतं खर्वमिहोच्यते ॥ ३६॥ 


यः कपीनतिबश्राज हिमवानिव पवतः ॥ २९॥ 


“जैसे हिमालय सब पबंतांमें श्रेष्ठ दै, उसी प्रकार वे तेज) 
यदा) बुद्धि, बल और कुलकी दृश्सि समस्त चानरोमें सर्बोपरि 
विराजमान हैं ॥ २९ ॥ | 
किष्किन्धां यः समध्यास्ते गुहां सगहनद्गुमाम्‌ 

दुग पर्व॑तदुगेभ्यां प्रधानेः सह यूथपैः ॥ ३०॥ 
“ये गहन बृक्षासे युक्त किष्किन्धा नामक दुर्गाम गुफामें 
निवास करते हें । पबतोंके कारण उसमें प्रवेश करना अत्यन्त 
कठिन दै । इनके साथ वहाँ प्रधान-प्रधान यूथपति भी 
रहते हैं ॥ ३० ॥ 
यस्यैषा काञ्चनी माला शोभते शतपुष्करा। 
कान्ता देवमनुष्याणां यस्यां लक्ष्मीः प्रतिष्ठिता ॥ ३१॥ 
“इनके गलेमें जो सो कमलोंकी सुवर्णमयी माला सुशोमित 
दै, उसमें सबंदा लक्ष्मीदेवीका निवास दै । उसे देवता और 
मनुष्य सभी पाना चाहते हैं || ३१॥ 


पतां मालां च तारां च कपिराज्यं च झाश्वतम्‌। 
सुग्रीचो वालिनं हत्वा रामेण प्रतिपादितः ॥ ३२॥ 

“भगवान्‌ श्रीरामने वाळीको मारकर यह माला, तारा 
ओर वानरोंका राज्य-ये सब चस्तुएँ सुग्रीवको समर्पित 
कर दीं ॥ ३२ ॥ 


शतं शतसहस्राणां कोटिमाहुमंनीषिणः । 

शतं कोटिसहस्राणां राङ्करित्यभिधीयते ॥ ३३॥ 
धमनीषी पुरुष सो लाखकी संख्याको एक कोटि कहते 

हैं और सी सहल कोटि ( एक नील ) को एक शह्कु 

कहा जाता है ॥ ३३ ॥ 

रातं शङ्क्सदस्राणां महाशाङ्करिति स्सतः। 

मदाराङ्क्सहस्नाणां -रातं जृन्द्मिहोच्यते ॥ ३४॥ 
'एक छाख शङ्खको महाशझछु नाम दिया गया है। 

एक लाख मद्दाशङ्कको बन्द कहते ईं ॥ ३४ ॥ 

शातं बुन्द्खहस्राणां महाबृन्द्मिति स्मूतम्‌ । 

मदाड्न्द्खहस्राणा शत प्ममिहोच्यते ॥ ३५॥ 


“एक लाख इन्दका नाम महाइन्द है। एक 
लाख 
महाइन्दको पद्म कहते हैं || ३५॥ 


“एक लाख पद्मको मद्दापञ्च माना गया है। एक हाह, 
मद्दापञ्मको खब कहते हें ॥ ३६ ॥ 
शतं खर्वसहस्राणां महाखवंमिति स्मतम्‌ । 
मदाखवंसहस्नाणां समुद्रमभिधीयते । 
रातं समुद्र्साहस्रमोघ इत्यभिधीयते ॥ ३७॥ 


“ शातमोघसहस्राणां महधा इति विश्रुतः । 


'एक लाख खबेका महदाखर् होता है। एक सहत 
महाखवंको समुद्र कहते हैं। एक लाख समुद्रको ओत्र 
कहते हैं और एक लाख ओघकी महौघ संज्ञा है॥ २७१ | 
एवं कोटिसहस्रेण शङ्कूनां च शतेन च। 


महाराङ्कसहदस्रेण तथा बृन्द्शतेन च ॥३८॥ 
महावन्द्सहस्रेण तथा पझदातेन च। 


महापञ्सहस्रेण तथा खचशतेन च ॥ ३९॥ 


समुद्रेण च तेनेव महौघेन तथेव च। 


' एष कोटिमहोघेन ससुद्र्सदरशेन च ॥ ४०॥ 


विभीषणेन चीरेण सचिवैः परिवारितः । 
सुग्रीवो चानरेन्द्रस्त्वां युद्धार्थमजुवतते । 
महावलवबृतो नित्यं महावलपराक्रमः ॥ ४१॥ 
“इस प्रकार सहस्त कोटि) सो. शङ्क, सहस्त महाकु 
सौ बृन्द, सहस्त महात्रन्द, सौ पद्म, सह्न महापद्म, सौ खवं) 
सो समुद्र, सो महोत्र तथा समुद्र-सहश ( सौ ) कोटि महीध 
सेनिकोसे, वीर विभीषणसे तथा अपने सचिवोंसे घिरे हुए 
वानरराज सुग्रीव आपको युद्धके लिये लळकारते हुए सामने 
आ रहे हैं | विशाल सेनासे धश्ररं हुए सुग्रीव मद्दान्‌ ब 
और पराक्रमसे सम्पन्न हैं ॥ ३८-४१ ॥ 
इमां महाराज समीक्ष्य वाहिनी- 
सुपस्थितां प्रज्वलितग्रहोपमाम्‌। 
ततः प्रयत्नः परमो विधीयतां 
यथा जयः स्यान्न परैः पराभवः ॥ ४२॥ 
“मह्दाराज | यह सेना एक प्रकाशमान ग्रहृके समान 
है । इसे उपस्थित देख आप कोई ऐसा उपाय करें) जिससे 


आपकी विजय हो ओर शन्नुओंके ` सामने आपको नीचा ने 
देखना पड़े? | ४२ ॥ 


इत्यार्षे आमद्रामायणे दास्मीकीचे आदिकाग्ये युद्धकाण्डेऽषटादिशः सगैः ॥ २८ ॥ 
स्स प्रक्र शीदाल्मीकिनिमिंत आदरामामण आदिकाब्ये युदधकाण्डमें अद्वाईंसदोँ समे पुरा हुआ ॥ २८ ॥ 
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एकोनत्रिशः सगः 
रावणका झुक ओर सारणको फटकारकर अपने दरबारसे निकाल देना, उसके भेजे हुए 
गुप्तचरोंका श्रीरामकी दयासे वानरोंके चंगुलसे छुटकर लङ्कामें आना 


तु समादिष्टान दष्ट्रा ख हरियूथपान्‌। 


ठ्ष्मणं च महावीर्ये सुजं रामस्य दक्षिणम्‌ ॥ १॥ 


सम्रीपस्थं च रामस्य श्तरं च विभीषणम्‌ । 
सर्ववानरराज॑ च सुग्रीवं भीमविक्रमम्‌ ॥ २ ॥ 
अङ्गदं चापिं वलिन वचञ्रहस्तात्मजात्मजम्‌ । 
हनूमन्तं च विक्रान्तं जास्यवन्तं च डुजेयम्‌ ॥ ३॥ 
सुषेणं कुमुदं नील नलं च झुतगपभम्‌। 
गज गवाक्षं शरभं मेन्दं च द्विविदं तथा॥ ४ ॥ 
शुकके वताये अनुसार रावणने समस्त यूथपतियोंको 
देखकर. भीरामकी दाहिनी बाँड महापराक्रमी लक्मणको) 
भ्रीरामके निकट बैठे हुए, अपने भाई विभीषणो, समस्त 
वानरोंके राजा भयंकर पराक्रमी सुग्रीवको; इन्द्र पुत्र वालीके बेटे 
बल््रान्‌ अङ्गदको, वल-विक्रमशाली हनुमानको, दुजय वीर 
जाम्बवान्‌को तथा सुषेण, कुमुद, नीलश वानरश्रेछ नल) गज 
गवाक्ष, शरभः मैन्द एबं द्विविदको भी देखा ॥ १--४ ॥ 
किचिदाविग्नह्ृद्यो जातक्रोधश्च रावणः | 
भत्संयामाख तौ वीरौ कथान्ते शुकसारणी ॥ ५ ॥ 
उन सबको देखकर रावणका हृदय कुछ उद्विग्न दो 
उठा | उसे कध आ गया और उसने बात समाप्त दोनेपर 
वीर शुक ओर सारणको फटकारा ॥ ५ ॥ 


अधोमुखो तौ प्रणतात्रत्रधीच्छुकसारणो । 

रोषगद्गदया चाचा संरब्धं परुषं तथा॥ ६ ॥ 
वेचारे झुक और सारण विनीत- भावसे नीचे मुंह किये 

खड़े रहे और रावणने रोष्गद्गद वाणीमें क्रोधपूर्वक यह 
कठोर बात कही--॥ ६ ॥ 

न तावत्‌. सहचरा नाम खचिचेरुपजीचिभिः । 
विध्रियं जृपतेर्व्तु निग्रहे परग्रहे प्रभोः॥ ७ ॥ 
'राजा निग्रह और अनुग्रह करनेमें भी समर्थ होता 

रे । उसके सहारे जीविका चलानेवाले मन्त्रये ऐसी 

कोई वात नहीं कहनी चाहियें, जो उसे अग्रिय लगे ॥ ७ ॥ 
रिणां ट भ्तिकूलानां युद्धार्थमभिवतंताम्‌ । 
उभाभ्यां सदरं नाम वक्तुमप्रस्तवे स्तवम्‌ ॥ ८ ॥ 
“नो शत्रु अपने विरोधी हैं और युद्धके छ्यि सामने आये 
हैं; उनकी बिना किसी प्रसङ्गके ही स्त॒ति करना क्या दुम 
क उचित था १ ॥ ८ ॥ 
सार शुरवो बुद्धा वृथा वां पयुपासिताः। ... ` 
पर यदू राजशास्त्राणामजुजीब्य॑ न गह्यते ॥ ९ ॥ 


“तुमलोगोने आचार्य; गुरु और वृद्धोंक्री व्यर्थ दी सेवा 
की है; क्योंकि राजनीतिका जो संग्रहणीय सार है? उसे तुम 
नहीं अहण कर सके ॥ ९ ॥ 


ग्रहीतो वा न विज्ञातो भारोऽज्ञानस्य वाह्यते । 
इंदशेंः सचिवैयुक्तो मूखैर्दिएया धराम्यहम्‌॥ १० ॥ 
“यदि तुमने उसे ग्रहण भी किया हो तो भी इस समय 
तुम्हें उसका ज्ञान नहीं रह गया है--तुमने उसे भुला दिया 
है । तुमलोग केवल अज्ञानका बोझ ढो रहे हो। ऐसे 
मूखं मन्त्रियोके सम्पकमें रहते हुए भी जो में अपने राज्यको 
सुरक्षित रख सका हूँ, यह सोमाग्यकी ही बात है ॥१०॥ 
कि जु सृत्योर्भयं नास्ति मां वक्तु परुषं वचः । 
यस्य मे शासतो जिह्वा प्रयच्छति शुभाशुभम्‌ ॥ ११॥ 
“में इस राज्यका शासक हूँ। मेरी जिह्मा ही तुम्हें शुभ 
या अशुभकी प्राप्ति करा सकती दे-में वाणीमात्रसे तुमपर 
निग्रह और अनुग्रह कर सकता हूँ; फिर भी तुम दोनोंने मेरे 
सामने कठोर बात कहनेका साहस किया । क्या तुम्हें 
मृत्युका भय नहीं द १॥ ११॥ 
अप्येव दहनं स्पृष्टा चने तिष्ठन्ति पादपाः । 
राजद्ण्डपराम्नष्टास्तिष्ठन्ते नापराधिनः ॥ १२॥ 
“वनमें दावानळका स्पशं करके भी वहाँके वृक्ष खड़े 
रह जायैँश यह सम्भव दवैः परंतु राजदण्डके अधिकारी 
अपराधी नहीं टिक सकते। वे सर्वथा नष्ट हो जाते हैं || १२ ॥ 


` हन्यामहं त्विमौ पापौ शज्रुपक्षप्रशंसिनी। 


यदि पूर्वोपकारैमं क्रोधो न झदुतां ब्रजेत्‌॥ १३॥ 

“यदि इनके पहळेके उपकारोंको याद करके मेरा क्रोध : 
नरम न पड़ जाता तो शत्रुपक्षकी प्रशंसा करनेवाले इन दोनों 
पापियोंको मैं अभी मार डालता ॥ १३॥ 


अपध्वंसत नस्यध्वं संनिकर्षादितो मम। 


नहि वां हन्तुमिच्छामि स्मराम्युपर्तानि वाम्‌ । 

हृतावे कृतघ्नौ द्वौ मयि स्नेहपराङसुखी ॥ १४ ॥ 
“अब तुम दोनों मेरी समाम प्रवेशके अधिकारसे वञ्चित 

हो । मेरे पाससे चले जाओ; फिर कभी मुझे अपना मुँह न 


. दिखाना । मैं दुम दोनोंका वघ करना नहीं चाहता; क्योंकि 


तुम दोनोंके किये हुए उपकारको सदा स्मरण रखता हुँ! 
हुएके ही समान हो? ॥ १४॥ 


एवमुक्तौ तु सनीडौ तो दष्टा शुकसारणौ। 
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रावण जयशब्देन प्रतिनन्याभिनिःखतो ॥. १५॥ 
उसके ऐसा कहनेपर शुक ओर सारण बहुत लजित 
हुए, और जय-जयकारके द्वार रावणका अभिनन्दन करके 
वदसि निकल गये | १५ ॥ | 
अन्नवीश्च दशग्रीवः समीपस्थं महोद्रम्‌। 
उपस्थापय मे शीत्रं चारानिति निशाचरः । 
महोदरस्तथोक्तस्ठु्‌ शीघमाश्ापयञ्चरान्‌॥ १६॥ 
इसके पश्चात्‌ दशमुख रावणने अपने पास बैठे हुए 
महोद्रसे कहा--'मेरे सामने शीक्र ही गुप्तचरोंको उपस्थित 
दोनेकी आज्ञा दो ।? यह आदेश पाकर निशाचर मद्दोदरने 
शीघ्र दी गुप्तचरोंको हाजिर होनेकी आज्ञा दी ॥ १६॥ 
ततश्चाराः संत्वरिताः प्राप्ताः पार्थिवशासनात्‌ । 
उपस्थिताः प्राञ्जलयो वर्धयित्वा जयाशिषः ॥: १७॥ 
राजाकी आज्ञा पाकर शुसचर उसी समय विजयसूचक 
आशीवोद दे द्वाथ जोड़े सेवामें उपस्थित हुए ॥ १७ ॥ 
तानब्रवीत्‌. ततो वाक्यं रावणो राक्षसाधिपः । 
चारान प्रत्यायिकाञ्शूरान्‌ धीरान्‌ विगतसाध्वसान।१८। 
वे सभी गुप्तचर विश्वासपात्र, चरवीर, घीर एवं निर्भय 
थे । राक्षसराज रावणने उनसे यह बात कही--॥ १८॥ 
इतो गच्छत रामस्य व्यवसायं परीक्षितुम्‌। 
-मन्त्रेष्वभ्यन्तरा येऽस्य प्रीत्या तेन समागताः॥ १९॥ 
`` व्ुमलोेग अमी वानरसेनामें. रामका क्या निश्चय हैः 
यह जाननेक्रे लिये तथा रुस्तमन्त्रणामे भाग लेनेबाले जो 
उनके अन्तरङ्ग मन्त्री हैं ओर जो छोग प्रेमपूर्वक उनसे 
मिले हैं--उनके मित्र हो गये हैं; उन सबके भी निश्चित 
विचार क्या हैं; इसकी जाँच करनेके लिये यहाँसे जाओ | १९॥ 
कथ खपिति जागर्ति किमद्य च करिष्यति। 
बिश्ञाय निपुणं सव्‌मागन्तव्यमरोषतः ॥ २० ॥ 
FR nt जागते हैं और आज 
क्या करेंगे १--इन सब पूणेरूपसे अच्छी 
लगाकर लैर आओ || २० ॥ अं दे 
* शत्रुः पण्डितेबंसुधाधिपेः। 
युद्धे खल्पेन यत्नेन समासाध निरस्यते ॥२१॥ 
के जल द्वारा kd . गति-विधिका पता चल 
राजा प्रयक्षके द्वारा 
धर दबाते और मार गाते हैं? ॥ २१:॥ क 
चारास्तु ते तथेत्युक्त्वा परहृष्टा राक्सेश्वरम्‌। 
* कृत्वा ततश्चक्कुः प्रदक्षिणम्‌ ॥ २२॥ ` 


श पाल्मीकीये आविकाब्ये युद्धकाण्डे पोनि सगः ॥ २९ ॥ 
शीनारमीकिनिमित आपैरामायण आदिकाव्पंदे अुद्धकाष्डमें उन्तोसबा सर्ग पुरा हुआ ॥२५॥ - 
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तब “बहुत अच्छा’ कहकर हमें भरे हुए ग 
शादूलको आगे करके राक्षसराज रावणंकी परिक्रमा की. 
ततस्तं तु महात्मानं चारा राझषससत्तमम्‌। 
कृत्वा प्रदक्षिणं जम्मुयेत्न रामः खळक्मणः ॥ भे। 
इस प्रकार वे गुप्तचर राक्षसशिरोमणि महाकाय सवप 
परिक्रमा करके उस स्थातरपर गये, जहाँ - लंक्ष्मणसहित री 
विराजमान थे ॥ २३॥ 4 ः 
ते सुवेलस्य शैलंस्य...समीपे रामलूण्मणौ। 
प्रछछन्ना ददशुगत्वा ससुग्रीवविभीषणौ ॥ २६ ।' 

सुवेल पवेतके निकट जाकर उन गुप्तचरोंने छिपे रूह 
श्रीराम, लक्ष्मण, सुग्रीव ओर विभीषणको देखा || २४॥ 
प्रेक्षमाणाश्व॒मूं तां च बसूवुर्भयविह्वलाः | 
ते तु धमोत्मना दश राक्षसेन्द्रेण राक्ससाः ॥ २५। 

वानरोंकी उस सेनाको देखकर वे भयसे व्याकुळ हे 
उठे । इतनेहीमें धर्मात्मा राक्षसराज विभीषणने उनख 
राक्षंसाको देख लिया ॥ २५|| 
विभीषणेन तत्रस्था निणुहीता यहच्छया। 
शादूलो ग्राहितस्त्वेकः प्रापोऽयमिति राक्षसः ॥ २६। | 
तब उन्होंने अकस्मात्‌ वहाँ आये हुए. राक्षसोके फः 
कारा और अकेले शादूलको यह सोचकर पकड़वा लिया. ढ़ 
यह राक्षस बड़ा पापी है ॥ २६ ॥. 
मोचितः सोऽपि रामेण वध्यमानः छुवंगमैः । 
आचुरांस्येन रामेण मोचिता राक्षसाः परे॥ २७।' 
` फिर तो वानर उसे पीटने लगे | तब भगवान श्रीरामे 
दयावद उसे तथा अन्य राक्षसोंको भी छुड़ा दिया ॥ २७॥ 
वानरैरर्द्तास्ते तु विक्रान्तेलेघुविक्मैः । 
पुनलेङ्कामजु्रा्ताः श्वसन्तो नष्टचेतसंः ॥,२८। 
बळ-विक्रमसम्पन्न शीघ्र पराक्रमी वानरासे" पीढ़ितर 
उन राक्षसॉके होश उड़ गये और वे हॉफते-हाफते फिर उ 
जा पहुँचे ॥ २८ ॥ 
ततो 


चारा बहिर्नित्यचरा निशाचराः | 

गिरेः सुवेलस्य समीपवार्सिनं 
न्यवेदयन्‌ रामबळे महाबलाः ॥ २९॥ 
तद्नन्तर्‌ रावणकी सेवामें उपस्थित हों चरके वेश्मं ९ 
बाहर विचरनेवाले उन महाबळी निशात्तरोंने यह सुगी | 
कि भीरामचन्द्रजीकी सेना सुवेल परव॑तके निकट डेरा बे फी 
॥ २९ ॥ 


` विचार 


युद्धकाण्डे त्रिशः सगः 


११२७ 


TT 
त्रिशः सर्गः 
रावणके भेजे इए गुप्तचरों एवं शादूलका उससे वानर-सेनाका समाचार बताना 
ओर युख्य-सुख्य वीरोंका परिचय देना 


भ्यचलं लङ्काधिपतये चराः। 
छुबेले राघवं शोले निविष्टं प्रत्यवेदयन्‌ ॥ १ ॥ 
लङ्कापति रावणको यह बताया कि श्रीरामचन्द्र- 
की सेना सुवेळ पर्वतकें पास आकर ठहरी दै और वह संथा 
अनेय है । १ ॥ 
चाराणां रावणः श्च॒त्वा प्रात्तं रामं महावलम्‌। 
जावोट्वेगोऽभवत्‌ किचिच्छादूल वाक्यमघ्रवीत्‌॥ २ ॥ 
मुँहसे यह सुनकर कि महाबली श्रीराम आ 
पहुँचे हैं; राबणको कुछ भय हो गया। वह शादूंलसे बरोल 
अयथावच्च ते वर्णा दीनश्राख्रि निशाचर । 
नासि कश्चिदमित्राणां क्रुद्धानां वरामागतः॥ ३॥ 
(निशाचर | तुम्हारे दारीरकी कान्ति पहले-जेसी नहीं 
रह गयी है | तुम दीन ( दुखी ) दिखायी दे रहे हो। कहीं 
कुपित हुए शत्रुओंके वशमें तो नहीं पड़ गये थे १? | ३ ॥ 
इति तेनानुशिष्टस्तु वाचं मन्द्सुदीरयन्‌। 
तदा राक्षसशादूल शादूंलो भयविक्लचः॥ ४ ॥ 
उसके इस प्रकार पूछनेपर भयसे घबराये हुए शादूलने 
ाक्षसप्रवर रावणसे मन्द स्वरम कहा-।। ४ ॥ 
न ते चारयितुं शक्या राजन्‌ वानरपुङ्गवाः । 
विक्रान्ता वळचन्तश्च राघवेण च रक्षिताः॥ ५ ॥ 
(राजन | उन श्रेष्ठ वानरोँक्री गति-विधिका पता युसतचरों- 
दारा नहीं लगाया जा सकता | वे बड़े पराक्रमी, बलवान्‌ तथा 
द्वारा सुरक्षित हैं ॥ ५ ॥ 
नापि सम्भाषितुं शक्याः सम्प्रसनोऽत्र न भ्यते । 
सपेतो रक्ष्यते पन्था चानंरैः पर्वतोपमैः ॥ ६ ॥ 
` 'उनसे वातीळाप करना भी असम्मव है; अतः “आप 
कौन हैं? आपका क्या विचार है? इत्यादि प्रव्नोंके लिये वहाँ 
भवेकारा ही नहीं मिलता । पर्वतोंके समान विशालकाय 
अगर सब ओरसे मार्गकी रक्षा करते हैं; अतः वहाँ प्रवेश 
रैना भी कठिन ही है॥ ६ ॥ 
भविश्मात्रे शातो5हं बले तस्मिन्‌ विचारिते । 
पैलादू गृहीतो रक्षोभिवेहुधारिम विचारितः ॥ ७ ॥ 
उस सेनामें प्रवेश करके ज्यों ही उसकी गतिविधिका 


शला आरभ किया; सोही विमीषणके साथी रइस 


_ उधर चुमाया || ७ ॥ 


+ के - ६... ७. 
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इचानंकर बलपूर्वक पकड़ लिया और बारंबार इधर- 


जानुभिसृष्टिभिद्‌न्तेस्तलेश्चाभिहतो 


ले्राभिहतो सुराम्‌। 
परिणीतोऽस्मि हरिभिबेलमध्ये अमषंणेः॥ ८ ॥ 


“उस सेनाके बीच अमर्षसे भरे हुए वानरोंने घुटनों 
मुक्कों; दाँतों और थप्पड़ोसे मुझे बहुत मारा और सारी सेना- 
में मेरे अपराधकी घोषणा करते हुए सब ओर मुझे 
घुमाया ॥ ८ ॥ 
परिणीय च सर्वत्र नीतोऽहं रामसंसदि । 
रुधिरस्राविदीनाज्ञो विह्वळश्चलितेन्द्रियः ॥ ९ ॥ 

“सवत्र घुमाकर मुझे औरामके दरबारमें ले जाया गया । 
उस समय मेरे शरीरसे खून निकल रहा था और अङ्ग-अङ्गमें 
दीनता छा रही थी । में व्याकुळ हो गया था | मेरी इन्द्रिया 
विचलित हो रही थां ॥ ९ ॥ 
हरिभिवेध्यमानश्च याचमानः कृताञ्जलिः | 
राघवेण परितरातो मा मेति च यइच्छया॥ १०॥ 

“वानर पीट रहे ये ओर मैं हाथ जोड़कर रक्षाके लिये 
याचना कर रहा था | उस दशाम श्रीरामने अकस्मात्‌ “मत 
मारो, मत मारो? कहकर मेरी रक्षा की | १० ॥ 
पप शेलरिलाभिस्तु पूरयित्वा महार्णबम्‌। 
द्वारमाश्रित्य लङ्काया रामस्तिष्ठति सायुधः ॥ ११॥ 

“श्रीराम पर्वतीय शिलाखण्डोंद्वारा समुद्रको पाटकर लङ्का- 
के दरवाजेपर आ घमके हैं और दवाथमें घनुष लिये खड़े 
हैं॥ ११॥ 
गरुडव्यूइमास्थाय संतो हरिभिब्वृतः । 
मां विख़ज्य महातेजा लङ्कामेवातिवतंते ॥ १२॥ 

“वे मद्दातेजस्वी रघुनाथजी गरुड्ब्यूइका आश्रय ले वानरो- 
के बीचमें विराजमान हैं ओर मुझे विदा करके वे लड्कापर चढ़े 
चले आ रहे है ॥ १२॥ 
पुरा प्राकारमायाति क्षिममेकतरं ङुरु। 
सीतां वापि प्रयच्छाछ युद्धं वापि प्रदीयताम्‌ ॥ १३॥ 

“जतक वे लड्काके परकोटेतक पहुँचेंश उसके पहले ही 
आप शीघतापूर्वक दोमेंसे एक काम अवश्य कर डाल्यि--या तो 
उन्हें सीताजीको लेटा दीजिये या युद्धस्यलमें खड़े होकर उनका 
सामना कीजिये? ॥ १३ ॥ 
म्ना तततदा प्रेक्ष्य तच्छुत्वा राक्षसाधिपः । 
शादूल स राचणः॥ १४७ ॥ 


उसकी बात सुनकर मन-ही-मन उसपर विचार करनेके . 
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री 


पश्चात्‌ राक्षसरोज रावणने शादूलसे यह महत्त्वपूण बात 

कही--) १४ ॥ 

यदि माँ प्रतियुध्यन्ते देवगन्धवेदानवाः । 

नेच सीतां प्रदास्यामि सर्वेोकभयादपि ॥ १५॥ 
ध्यदि देवता) गन्धर्वं और दानव मुझसे युद्ध करें ओर 


११२८ 


सम्पूण झोक मुझे भय देने लगे तो भी मैं सीताको नहीं ` 


लेटाऊँगा? ॥ १५॥ ` 
णचसुक्त्वा मद्दातेजा रावणः पुनरत्रवीत्‌। 
चरिता भवता सेना केऽत्र शूराः झुवंगमाः॥ १६॥ 
ऐसा कहकर महातेजस्वी रावण फ़िर बोला--“ठुम तो 
वानरोंकी सेनामें विचरण कर चुके दो; उसमें कोन-कोन-से 
वानर अधिक झ्चूरवीर हें ! ॥ १६ ॥ 
किग्रभाः कीदशाः सौस्य वानरा ये दुरासदाः । 
कस्य पुश्च पोत्राश्च तत्त्वमाख्याहि राक्षस ॥ १७॥ 
“सौम्य ! जो दुजेय वानर हैं वे केसे हैं ! उनका प्रभाव 
केसा है? तथा वे किसके पुत्र और पोत्र हैं १ राक्षस | ये सब 
बातें ठीक-ठीक बताओ ॥ १७ ॥ 
तथात्र प्रतिपत्स्यामि ज्ञात्वा तेषां बलाबलम्‌ । 
अवदय खळ संख्यानं कतेव्यं युद्धमिच्छता ॥ १८॥ 
“उन वानरोंका बलाबल जानकर तदनुसार कतंव्यका 
निश्चय करूँगा । युद्धकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको अपने तथा 
शत्रुपक्षकी सेनाकी गणना--उसके विषयकी आवश्यक जानकारी 
. अवश्य करनी चाहिये? ॥१८ ॥ 
i अयेवमुक्त शादूलो रावणेनोत्तमश्चरः oe 
इद्‌ व्रचनमारेमे वक्तं रावणसंनिधो ॥ १९॥ ˆ 
रावणके इस प्रकारपूछनेपर भ्रष्ठ गुक्षचर शादूंलने उसके 
समीप यों कहना आरम्भ किया--॥। १९ ॥ 
अथक्षरजसः पुत्रो युधि राजन्‌ सुदुजेयः । 
गद््द्स्याथ पुओऽञ्र जाम्बयानिति विश्ुतः ॥ २०॥ 


“राजन्‌ | उस वानरसेनामें जाम्बवान्‌ नामसे प्रसिद्ध एक दूषणो निहतो 


वीर दे, जिसको युद्धम प्रास्त करना बहुत ही कठिन है | 
वह श्क्षरजा तथा गद्ददका पुत्र है ॥ २० || 
गङ्द्स्याथ पुत्रोऽन्यो शुरुपुत्रः शतक्रतोः। 
कदूनं यस्य पुत्रेण छृतमेकेन रक्षसाम्‌ ॥ २१॥ 
गह्ृदका एक दूसरा पुत्र भी है ( जिसका नाम धूम्र 

दै) | इन्द्रके गुरु बहस्पतिका-पुत्र केसरी है, जिसके पुत्र 
हनुमानने अकेले. ही यहाँ आकर" पहले बहुत-से राक्षसॉका 
संहार कर डाछा था ॥ २१ ॥ 

_ सौम्यः सोमात्मजब्चात्र राजन्‌ दधिमुखः कपिश २२॥ 
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अमी नोजवान है । बलवान्‌ वानर मेन्द और द्विविद--ये दो 


„ “श्रीमतां देवपुत्राणां शेषं नाख्यातुसुत्सहे ॥ २७॥ 


` है॥ २७॥ 


विकराल कबन्धका भी वघ किया था ॥ २९ ॥ . 


“चमोत्मा और पराक्रमी सुषेण धर्मका पुत्र २ 
दधिमुख नामक सोम्य वानर चन्द्रमाका बेटा है ॥ २२। | 
सुसुखो उुमुंखश्ात्र वेगदर्शी च वानरः। 
सृत्युवोनररूपेण नून स्टष्टः स्वयंसुवा॥ २३। 

“सुमुख, दुमुंख और वेगदर्शी नामक वानर-ये मृ 
त्र हैं । निश्चय ही स्वयम्भू ब्रह्माने रुत्युकी ही इन वानरे) 
रूपमें सृष्टि की है ॥ २३ ॥ 
पुत्रो हुतवहस्यात्र नीलः सेनापतिः स्वयम्‌ । 
अनिलस्य तु पुत्रोऽञर हनूमानिति विश्रुतः ॥ २४ 

“सवयं सेनापति नील अग्निका पुत्र है । सुविख्यात कै 
हनुमान्‌ वायुका बेटा है ॥ २४ ॥ 
नप्ता शक्रस्य दुर्धषो बलवानइृदों युवा। 
मेन्द्श्च॒ द्विविद्श्जोभो बलिनावश्विसम्भवौ ॥ २५। 

“बलवान्‌ एवं दुजय वीर अङ्गद इन्द्रका नाती है | ब 


अश्विनीकुमारोंके पुत्र हैं ॥ २५॥ 


पुत्रा वैवखतस्याथ पश्च कालान्तकोपमाः। 
गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः ॥ २६। 

“शज, गवाक्ष) गवय, शरभ और गन्धमादन-ये पाँ 
यमराजके पुत्र हैं और काल एवं अन्तकके समान परकर 
हें॥ २६॥ 


दृश वानरकोट्यश्च शराणां युद्धकाङ्किणाम्‌। 


“इस प्रकार देवताऑसे उत्पन्न हुए तेजखी ख 
वानरों की संख्या दस करोड़ है । वे सब-के-सब युद्धकी इच्छा 
रखनेवाले हें | इनके अतिरिक्त जो शेष वानर हैं; उनके विभ 
में मैं कुछ नहीं कह सकता; क्योकि उनकी गणना. असभ 


सिंहसंहननो युवा। 
सरश्च त्रिरिरास्तथा ॥ १८ 
“दशरयनन्दन भ्रीयमका औविग्रह सिंहके समान सुगि 
दै । इनकी युवावस्था दै | इन्होंने अकेले ही खरदूषण 
त्रिशिराका संहार किया था ॥ २८ ॥ 
नास्ति रामस्य सरे. विक्रमे सुवि कञ्चन । 
विराधो निहतो येन कबन्धश्चान्तकोपमः ॥ २९ | 
(इस भूमण्डलमें :भीरामचन्द्रजीके समान पराम पै | 
ूसरा कोई नहीं है । इन्होंने ही विराघका और काङके हे. 


पुत्रो दशरथस्यैष 
येन 


बक, न शाक्तो रामस्य गुणान्‌ कश्मिन्षरः क्षतो! 


जनस्थानगता येन तावन्तो राक्षसा हताः ॥ ३० 


हा युद्धकाण्डे एकत्रिशः खगैः ˆ ˆ] 


_ ११२९ 


' (इस भूतळपर कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है, जो श्रीराम- 
के गुणोंका पूणेरूपसे वर्णन कर सके । श्रीरामने ही जनस्थान- 
रं उतने राक्षसोंका संहार किया था ॥ ३० || 

धर्मात्मा मातंगानामिवर्षभः । 
यस्य बाणपथं प्राप्य न जीवेदपि वासवः ॥ ३१॥ 
“धर्मात्मा लक्ष्मण भी श्रेष्ठ गजराजके समान पराक्रमी हैं, 
उनके बाणाका निशाना बन जानेपर देवराज इन्द्र भी जीवित 
नहीं रह सकते ॥ २१ ॥ 


इेतो ज्योतिसुंखश्चात्र भास्कर स्यात्मसम्भवौ । 
वरुणस्याथ पुरोऽथ हेमकूटः छुवंगमः ॥ ३२॥ 

“इनके सिवा उस सेनामें श्वेत और ज्योतिर्मुख-ये दो 
बानर भगवान्‌ सूर्यके ओरस पुत्र हैं | देमकूट नामका वानर 
बरुणका पुत्र बताया जाता है || ३२ ॥ 


विश्वकमंसुतो वीरो नलः झुवगखत्तमः | 
विक्रान्तो वेगवानत्र बसुपुञ्रः स दुर्धरः ॥ ३३॥ 

धवानरशिरोमणि वीरवर नल विश्वक्रमाके पुत्र हैं।वेगशाली 
ओर पराक्रमी दुर बसु देवताका पुत्र दै ॥ ३३ ॥ 
राक्षसानां वरिष्ठश्च नव भ्राता विभीषणः । 
प्रतिगृह्य पुरां लङ्कां राघत्रस्य हिते रतः ॥ ३७ ॥ 

“आपके भाई राक्षसञ्चिरोमणि विभीषण भी लड्कापुरीका 
राज्य लेकर श्रीरघुनाथजीके ही हितसाधनमं तत्पर रहते हैं ॥ 
इति सर समाख्यातं तथा वै वानरं बलम्‌ । 
सुवेलेऽधिष्ठितं रौले शेषकायं भवान्‌ गतिः ॥ ३५ ॥ 

“इस प्रकार मेंने सुवेळ पर्वेतपर ठहरी हुई वानर-सेनाका 
पूरा-पूरा वर्णन कर दिया । अब जो शेष कार्य है; वह आपके 
ही हाथ हैः? ॥ ३५ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमङ्गासायणे वाक्मीकीये आदिकाब्ये युद्धकाण्डे त्रिंशः सगः ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आधेरामायण आदिकाष्यके युद्धकाण्डमें तोसदों सर पुरा हुआ ॥ ३० ॥ 
न, 
९ € छ 
एकत्रिंशः सगः 


मायारचित श्रीरामका कटा मस्तक दिखाकर रावणद्वारा सीताको मोहमें डालनेका प्रयत्न 


ततस्तमक्षोभ्यबळं लङ्कायां जुपतेश्चराः। 
सुवेले राघवं शैले निविष्टं प्रत्यवेदयन ॥ १ ॥ 
चाराणां रावणः श्रुत्वा प्राप्तं रामं महायलम्‌। 
जातोद्वगोऽभवत्‌ किचित्‌ सचिवानिदमत्रवीत्‌॥ २ ॥. 
राससराज रावणके गुप्तचरोंने जब लङ्कामें लोटकर यह 


बताया कि भ्रीरामचन्द्रजीकी सेना सुवेल पर्वतपर आकर ठहरी 


है और उसपर विजय पाना असम्भव है; तब उन गुस्तचरोंकी 
गत सुनकर और महाबली श्रीराम आ गये) यह जानकर 
पषणको कुछ उद्वेग हुआ | उसने अपने मन्त्रयसे इस 
कर कह १-२ ॥ 


न रीघ्रमायान्तु सच वे सुसमाहिताः । 
नो मन्त्रकालो हि सम्प्राप्त इति राक्षसाः ॥ ३ ॥ 
भेरे समी मन्त्री एकाग्रचित्त होकर शीम्र यहाँ आ 


रसो | यह हमारे लिये गशुत्त :मन्त्रणा करनेका 
आ गया है? ॥ “> ॥/:3:: 4 76: के ः 


तस्य तच्छासनं श्रुत्वा मन्त्रिणोऽभ्यागमन्‌ द्रुतम्‌ । 
ततः स मन्त्रयामास राक्षसैः सचिवैः सह॥ ४ ॥ 


रावणक्रा आदेश सुनकर समस्त मन्त्री शीत्रतापूर्वक 
वहाँ आ गये । तब रावणने उन राक्षसजातीय सचिवांके साथ 


` बैठकर आवस्यक कतेव्यपर विचार किया ॥ ४ || 
'प्रन्त्रयित्वा तु दु्धषः मं यत्‌. तद्नन्तरम्‌ । 


विसजयित्वा सचिवान प्रविवेश खमालयम ॥ ५ ॥ 
दुधंषे वीर रावणने जो उचित कर्तब्य था, उसके विषयमें 

शीत्र ही विचार-विमर्श करके उन सचिवोको विदा कर 

दिया और अपने भवनमें प्रवेश किया ॥ ५ ॥ 

ततो राक्षसमादाय विद्युज्जिह् महाबलम्‌ । 

मायाविनं महामायं प्राविशद्‌ यत्र मैथिली ॥ ६ ॥ 
फिर उसने , महाबली, महामायावी) मायाविशारद राक्षस 

मियिलेशकुमारी सीता बिमान यीं॥| ६ ॥ 


रै | # शस सगे जो वानरोंके जन्मका बर्णन हिया गया हे, बह प्रायः बाळकाण्डके सत्रहवें सगमें किये गये वर्णनसे विरुद्ध 
` ` बशो बरुणसे सुषेण, पन्यसे शरम भौर इबेरसे गन्धमादनकी उत्पत्ति कही गमो है। परंतु शस सगेमें युषेणको धर्मका तथा 


सर हा] 
गो भोर 'न्वमादनको बेबस्वत यमका पुत्र कहा गया दै। शस 


' *ष्यवित भुषण भादिसे मित्र है । 


विरोधका परिहार यही दे कि यहाँ कदे गये सुषेण आदि 
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सन्म सनम १३० 


यिद्युञ्जिहं च मायाश्ञमत्रबीद्‌ राक्षसाधिपः । 
मोहयिष्यावहे सीतां मायया जनकात्मजाम्‌ ॥ ७ ॥ 
उस समय राक्षसराज रावणने माया जाननेवाले विद्युजिह- 


से कहा--'हम दोनों मायाद्वारा जनकनन्दिनी सीताको ` 


मोहित करेंगे | ७ ॥ क्‍ 

शिरो मायामयं ग्रह्म राघवस्य निशाचर । 

मां त्वं समुपतिष्ठव महश्च सशरं. धनुः ॥ < ॥ 
(निशाचर ! दुम श्रीरामचन्द्रजीका मायानि्मित मस्तक 

लेकर एक महान धनुघ-बाणके साथ मेरे पास आओ? ॥८॥ 


पवमु्त्तथेत्याह विद्युजिह्मो निशाचरः | 
दशयामास तां मायां सुप्रयुक्ता ख रावण ॥ ९ ॥ 

रावणक्री यह आजा पाकर निशाचर विद्युजिहने 
कहा--“बहुत अच्छा? । फिर उसने रावणको बड़ी कुशळतासे 
प्रकट की हुई अपनी माया दिखायी ॥ ९ ॥ 
तस्य तुशेष्भवद्‌ राजा प्रददी च विभूषणम्‌ । 
अशोकवनिकायां च सीतादशनलालसः ॥ १०॥ 
नेऋ्तानामधिपतिः संविवेश महावलः । 
“ इससे राजा रावण उसपर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे 
अपना आभूषण उतारकर दे दिया। फिर वह महाबली 
राक्षसराज सीताजीको देखनेके लिये अशोकवारिकामें गया ॥ 
ततो दीनामदैन्याहो दद्रा धनदानुजः ॥ ११॥ 
अधोमुखी शोकपरासुपविष्टां महीतळे। 
भर्तारं समचुध्यान्तीमशोकबनिकां गताम्‌॥ १२॥ 

कुबेरके छोटे भाई रावणने वहाँ सीताको दीन दशामें 
पढ़ी देखा, जो उस दीनताके योग्य नहीं थीं। वे अशोक- 
वाटिकामे रहकर भी शोकमम थीं और सिर नीचा किये 
पृथ्वीपर बेठकर्‌ अपने पतिंदेवका चिन्तन कर रही थीं॥ ११-१२॥ 
उपास्यमानां घोराभी राक्षसीभिर दूरतः । 
उपसृत्य ततः सीतां प्रहष नाम कीतंयन्‌ ॥ १३॥ 
इद्‌ च वचनं धृष्टमुवाच जनकात्मजाम्‌ । 

उनके आसपास बहुत-सी भयंकर राक्षसियाँ बैठी थीं । 
रावणने बड़े दर्षके साथ अपना नाम बताते हुए जनककिशोरी 
सीताके पास जाकर ध्ृष्टतापूण वचनोमें कहा--॥ १३३ ॥ 
सान्त््यमाना मया भद्रे यमाथित्य विमन्यसे ॥ १४॥ 
खरहन्ता स॒ते भतो राघवः समरे हतः । 

भद्दे | मेरे बार-बार सान्त्वना देने और प्रार्थना करनेपर 
भी तुम जिनका आश्रय लेकर मेरी बात नहीं मानती थां, 
सरका वघ करनेवाले वे तुम्हारे पतिदेव श्रीराम समरभूमिमें 
रे गये || १४३ ॥ ` 
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'संनिविष्टः समुद्रस्य. पीड्य तीरमथोत्तरम्‌। 


“तुम्हारी जो जड़ थी; सबेथा कट गयी | मरे 
मैंने चूणे कर दिया। अब अपने ऊपर आये हुए, 
संकटसे ही विवश होकर तुम स्वयं मेरी भायों बन जाओ | 
मुढ़ सीते ! अब यह रामविषयक चिन्तन. छोड़ दो। 
मरे हुए, रामको लेकर क्या करोगी || १५-१६ || 
भवख भद्रे भायोणां सबोसामीश्वरी मम। 
अल्पपुण्ये निद्वत्ताथं मूढे पण्डितमानिनि। 
शण भरवृंचधं सीते घोरं वृत्रवधं यथा 
“भद्रे. | मेरी सत्र रानियोकी स्वामिनी बन जाओ। झू 
तुम अपनेको बड़ी बुद्धिमती समझती थी न। तुषारा ए 
बहुत कम हो गया था | इसीरिये ऐसा हुआ है। अग 
मारे जानेसे तुम्हार जो उनकी प्रापतिरूप प्रयोजन या ३ 
समाप्त हो गया | सीते ! यदि सुनना चाहो तो दृत 
वधकी भयंकर घटनाकें समान अपने पतिके मारे सत 
थोर समाचार सुन लो ॥ १७॥ । 
समायातः समुद्रान्तं हन्तु मां किल राघवः। 
वानरेन्द्रपणीतेन बलेन महता इंतः॥\ 
“कहा जाता है राम मुझे मारनेके लिये समुद्रके | 
तक आये थे । उनके साथ वानरराज सुग्रीवकी झग 
विशाल सेना भी थी ॥१८ ॥ 


हे 


बलेन महता रामो बजत्यस्तं दिवाकरे। ` 
“उस विशाळ सेनाके द्वारा राम समुद्रकें ३८९ 
दबाकर ठहरें | उस समय सूर्यदेव अस्ताचलको चढे गे 
अथाध्वनि परिश्रान्तमधेरात्रे स्थितं बलम्‌! | 
सुखसुप्तं समासाद्य चरितं प्रथमं चरे ` 
८नब आधी रात हुई, उस समय रास्तेकी 
मारी सेना सुखपूवंक सो गयी थी। उस " 
पहुँचकर मेरे गुप्तचरोंने पहले तो उसका मलीमेंति " 
किया ॥ २० ॥ 
तत्प्रहस्तप्रणीतेन चलेन महता 
बळमस्य हतं रात्री यत्र रामः (९ 
«केर प्रहस्तके सेनापतित्वमें वहाँ गयी इ द 
बड़ी सेनाने रातमें, जहाँ राम और लक्ष्मण थे 5 
सेनाको नष्ट कर दिया || २१ ॥ 


मम | ` 
:॥२ 


` पृद्धिशान, परिघांश्क्रानष्टीन्‌ दण्डान्‌ महायुधान्‌ | 
बाणजालानि शूलानि भाखरान कूटमुङ्गरान्‌ ॥ २२ ॥ 
पहशीक् -तोमरान्‌ ्रासांश्वक्राणि सुसलानि च। | 
` उद्यम्योद्यम्य रक्षोभिवौनरेणु निपातिताः॥ २३॥ 
समय राक्षसाने पट्टि परिघ; चक्र) पृ) दण्ड} 
बढ़ेबढ़ें आयुध) वारणोके समूह त्रिदल, चमकीले कूट 
और मुद्र, डंडेश तोमर, प्रास तथा मूसळ उठा-उठाकर 
बानरोपर प्रहार किया था ॥ २२-२३ ॥ 
श्रथ सुप्तस्य रामस्य प्रहस्तेन. प्रमाथिना । 
असक्तं कृतहस्तेन शिरदिछिन्नं महासिना ॥ २४॥ 
“तदनन्तर दात्रु्ँको मथ डाळनेवाळे प्रहस्तने) जिसके 
खूब सधे हुए हैं; बहुत बड़ी तलवार ह्वाथमें लेकर उससे 
बिना किसी रुकावटके रामका मस्तक काट डाला || २४ ॥ 
| विभीषणः समुत्पत्य निणुहीतो यदच्छया। 
' दिदा प्रवाजितः सेन्येलक्मणः छुवगेैः सह ॥ २५॥ 
| फिर अकस्मात्‌ उछलकर उसने विभीषणको पकड़ 
लिया ओर चानरसेनिकोसहित लक्ष्मणको विभिन्न दिशाओंमें 
माग जानेको विवश किया ॥ २५॥ 
| सुग्रीवो ग्रीवया सीते भग्नया झुवगाधिपः । 
| निरस्तहनुकः सीते ` हनूमान्‌ राक्षसेहंतः ॥ २६॥ 
| “सीते | वानरराज सुग्रीवकी ग्रीवा काट दी गयी) 
` सुमानकी हनु ( ठोढ़ी ) नष्ट करके उसे राक्षसोने मार 
डा ॥ २६ ॥ 
जल्दवानथ. जानुभ्यामुत्पतन्‌ निहतो युधि। 
| पषिोबंडुभिदिछन्तो निकत्तः पादपो यथा ॥ २७॥ 
| जाम्बवान्‌ ऊपरको उछल रदे थेश उसी समय युद्धस्थलमें 
पने बहुतसे पह्चिशोंद्ारा उनके दोनों घुटनोंपर प्रहार 
कैया। वे छि्न-भिनन होकर करे हुए पेड़की भाँति घराशायी 


हेये ॥ २७॥ 

| भो तौ वानरवरषंभौ । 

| तिऽ्वसम्तौ रदृन्तौ च रुधिरेण परिप्डुतौ ॥ २८॥ 
।।५ व्यायतौ छिन्नौ मघ्ये हारिनिषूदनो । 


| ऐ पढ़े हैं।वे डबी सॉस खचते और रेते ये। उसी 
खायें उन दोनों विद्यालकाय वानरोंको 
बीचसे ही काट डाला गया है | २८३ ॥ 


| कब कर कं पनसः पनसो यथा ॥ २९॥ 


। ५ नादार 


शेते दया द्रीमुखः। 


ओर द्विविद दोनों भे वानर खूनसे छयपथ . 


“पनस नामका वानर पककर फटे हुए; पनसं ( कटहल ) 
के समान प्रृथ्वीपर पड़ा-पड़ा अन्तिम सासे ले रहा दै । 
द्रीमुख अनेक नाराचोसे छिन्न-मिन्न हो किसी दरी ( कन्दरा ) 
में पढ़ा सो रहा है.। महातेजस्वी कुमुद सायकोंसे धायळ हो 
चीखता-चिल्लाता हुआ मर गया || २९-३० ॥ 
अङ्गदो बहुभिरिछिन्नः शरैरासाद्य राक्षसेः। 
परितो रुधिरोद्गारी क्षितो निपतितोऽङ्गदः ॥ ३१॥ 

"अङ्गदधारी अङ्गदपर आक्रमण करके बहुत-से राक्षखोंने 
उन्हें बाणोंद्रारा छिन्न-भिन्न कर दिया दै । वे सब अङ्गासे रक्त 
बहते हुए प्रथ्वीपर पड़े हैं ॥ ३१ ॥ 
हरयो मथिता नागे . रथजालेस्तथापरे । 
रायाना सदितास्तत्र वायुवेगेरिवाम्बुदाः ॥ ३२॥ 

'जेसे बादल वायुके वेगसे फर जाते हैं, उसी प्रकार 
बड़े-बड़े हाथियों तथा रथसमूहोंने वहाँ सोये हुए वानरोंको 
रौंदकर मथ डाला ॥ ३२॥ 
प्रसताश्व॒ परे त्रस्ता हन्यमाना जघन्यतः । 
अनुद्रुतास्तु रक्षोभिः सिद्देरिव महाद्विपाः ॥ ३३॥ 

“जैसे सिंहके खदेड़नेसे बड़े-बड़े हाथी मागते हैं; 
प्रकार राक्षसोके पीछा करनेपर बहुत-से वानर पीठपर बाणोंकी 
मार खाते हुए भाग गये हें || ३३ ॥ 
सागरे पतिताः केचित्‌ केचिद्‌ गगनमाथिताः। 
श्क्षा वृक्षानुपारूढा वानरीं चृत्तिमाश्रिताः ॥ ३७॥ 

“कोई समुद्रमें कूद पढ़े ओर कोई आकारामें उड़ गये 
हैं | बहुत-से रीछ वानरी वृत्तिका आश्रय ले पेड़्ोपर चढ़ 
गये हैं ॥ २४ | 
सागरस्य च तीरेचु शेलेघु च्च वनेषु चर । 
पिज्ललास्ते विरुपासे राक्षसेबेयो हताः ॥ ३५॥ 

विकराळ नेन्नोंवाले राक्षसॉने इन बहुसंख्यक भूरे 
बंद्रोको समुद्रतट) पवंत और वनोंमें खदेड़-खदेड़कर 
मार डाला है ॥| ३५ ॥ 
फ्व तव हतो भतो ससेन्यो मम सेनया | 
क्षतजाद रजोध्यस्तमिद्‌ं चास्याहृतं शिरः॥ ३६.॥ 
मौतके घाट उतार दिया । खूनसे मीगा और धूलमें सना 
हुआ उनका यह मलक यहाँ छाया गया है? ॥ ३६ ॥ 
ततः परमदुधेषों रावणो - राक्षसेभ्वरः | 
सीतायामुपशम्प॒त्यां. राक्षतीमिद्मअवीय्‌ ॥ ३७ ॥ 


मदातेजा निष्कूजन सावकेदेत::॥ १ Nath नते Bs by क Re ॥ 


‘2 
3 


११३२ शरीमदूघाल्मीकीयरामायणे 


SN names | 
जिदं राबणके ऐसा कइनेपर वह राक्षस उस सुन्दर र 
भणं डि | ४; 
जेना सनि J al ॥/३८॥ ताके निकट रखकर तलाठ अशस्य हो वा| #॥ | 
तद्राघः ४ चि . ९ + 
खयं संग्रामभूमिसे रामका सिर यदद ले आया है? | रावणने भी उस विशाळ चमकीले घनुपको यह छ 
विद्युज्लिहस्तदा ह्य ger । ३९ ॥ सीताके सामने डाल दिया कि यही रामका निभुवनकिस् 
प्रणामं शिरसा कृत्वा रावणस्याग्रतः जप 


धनुष है ॥ ४३ ॥ 
तमत्रचीत्‌ ततो राजा रावणो राक्षस स्थितम्‌ इद्‌ तत्‌ तव रामस्य कामुक ज्यासमावृतम्‌। 
चिद्युिहं महाजिह समीपपरिवर्तिनम्‌ ॥ ४०॥ ह्‌ प्रहस्तेनानीतं तं हत्वा निरि मानुषम्‌ ॥ ४४। 
तब विद्युलिह धनुधसहित उस मस्तकको लेकर आया फिर बोला--(सीते | यही नृम्हारे रामका प्रसङ्ग 
और सिर झुका रावणकों प्रणाम करके उसके सामने खड़ा सहित घनुपर है | रातके समय उस मनुष्यकों मार प्र 
हो गया । उस समय अपने पास खड़े हुए. विशाल जिहावाले सु घनुषको यहाँ ले आया है? || ४४ ॥ 


एकु चच त दख ३६४० ॥ स विन सहद तच्छे 


अग्रतः कुरु सीतायाः शीघ्र दाशरथेः शिरः । धनुश्च भूमौ विनिकीयमाणः। 
अवस्थां पश्चिमां भतुः कृपणा साधु पच्यत ॥ ४१ ॥ विदेहराजस्य खुतां यशखिनीं 

ध्तुम दशरथक्रुमार रामका मस्तक शीघ्र ही सीताके ततोऽत्रचीत्‌ तां भव मे वदालुगा॥ ४५। | 
“आगे रख दे). जिससे यह वेचारी अपने पतिकी अन्तिम जब विद्युजिहने मस्तक वहाँ खा, उसके सा 
अवस्थाका अच्छी तरह दर्शन कर ले? ॥ ४९ ॥ रावणने वह घनुष : पथ्वीपर डाल दिया। तसश्रात्‌ ब 
एवमुक्त तु तद्‌ रक्षः शिरस्तत्‌ प्रियद्शनम्‌ । विदेइराजङ्कुमारी. . यशखिनी सीतासे बोळा-“अब दुष ष 


उपनिक्षिप्य सीतायाः क्षिप्रमन्‍्तरधीयत ॥ ४२॥ वशमें हो जाओ? ॥ ४५॥ 
इत्ये औमद्रामायणे वाल्मीकीये भांदकाऱये युद्धकाण्डे पुकननिशाः सगेः ॥ ३३ ॥ 
इस प्रकार भवाइमोकिनिमिंत आपंरामायण आदिकाब्यके युदुकाण्डमें इकतीसवा सगे पूरा हुआ ॥ ३९ ॥ 


त्रिः सगः 
भीरामके मारे जानेका विश्वास करके सीताका- विलाप तथा रावणका सभामें जाकर 
मन्त्रियोके साहसे युद्धविषयक उद्योग करना 

सा सीतां तच्छिरो इष्टा तथ्य काुकसुत्तमम्‌। दुखी हुईं और कुररीकी मॉति रोरोकर केकेयीकी ति | 
सुग्रीबप्रतिसंसरगमाख्यातं च इनूमता॥ १॥ ख्गी-॥। १-३ ॥ र 
'नयने सुखवणे च भतुस्तत्सदशं मुखम्‌। सकामा भच केकेयि हतोऽयं कुलनन्दन' | 
केशान फेशान्तदेशं च तं च चूडामणि शुभम्‌ ॥ २॥ कुल्मुत्लादित सर्व त्वया कलहरी हक 
एतैः सर्वेरभिशानेरभिशाय सुदुःखिता। (कैकेयि | अब तुम सफलमनोरथ हो जाओ? 
विजगहेऽत कैकेयी कोशन्ती कुररी यथा॥ ३॥ आनन्दित करनेवाले ये मेरे पतिदेव मारे गये । न 
सीतानीने उस मस्तक और उस उत्तम धनुधको देखकर दी कल्हकारिणी हो । तुमने समख रुर 
तथा इनुमानजीकी कही हुई सुग्रीवके साथ मेत्री-सम्बन्ध होने- डाला ॥ ४॥ र 
की बात याद करके अपने पतिकेजैसे ही नेत्र, मुखका वर्ण, आर्येण, कि जु कैकेय्याः छतं रामेण विप्रिय | 
इलाइति, केश) उण और रल इनदर चूबामगिकरो यल्मया चीरवसनं दर्वा माजतो व 
इम किमा | इन सब चिहोंसि पतिको पहचानकर वे बहुत «आर्य आओऔरामने कैकेमीका कौन-सा अपण | 
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युद्धकाण्डे द्वात्रिशः सगः 


बितसे उसने इन्हें चीरवसत्र देकर मेरे साथ वनमें भेज दिया 

था? ॥ ५ | 

एवमुक्त्वा तु वैदेही वेपमाना तपिनी । 

जगाम जगतीं बाला छित्ना तु कदली यथा॥ ६॥ 
ऐसा कहकर दुःखकी मारी तपस्विनी वेदेही वाळा थरथर 

बाँप्ती हुई कटी कदलीके समान प्ृथ्वीपर गिर पड़ीं || ६ | 

सा मुहर्तात्‌ समाश्वस्य परिळभ्याथ चेतनाम्‌ । 

तच्छिरः समुपास्थाय विळलापायतेक्षणा ॥ ७ ॥ 
फिर दो घड़ीमें उनकी चेतना लौटी और वे विशाल- 

लेचना सीता कुछ धीरज धारणकर उस मस्तकको अपने निकर 

रखकर विलाप करने लगीं--॥ ७ |! 

हा हतास्मि महाबाहो वीरवतमनुत्रत । 

इमां ते पश्चिमावस्थां गतास्मि विधवा कृता॥ ८ ॥ 
“हाय | महाबाद्दो | में मारी गयी । आप वीरब्रत- 

का पालन करनेवाले थे | आपकी इस अन्तिम अवस्थाको मुझे 

अपनी आँखोंसे देखना पड़ा। आपने मुझे विधवा बना 

दिया ॥ ८ ॥ 

प्रथमं मरणं नायां भतुवेँशुण्यमुच्यते । 

सुवृत्तः साधुचृत्तायाः संवृत्तस्त्वं ममाग्रतः ॥ ९ ॥ 
“न्रीसे पहले पतिका मरना उसके लिये महान्‌ अनर्थकारी 

दोष बताया जाता है । मुझ सती-साध्वीके रहते हुए. मेरे सामने 

आपजेसे सदाचारी पतिका निधन हुआ, यह मेरे लिये महान 

दुभ्खकी बात ह॥ ९ || 

महद्‌ दुःखं प्रप्नाया मग्नायाः शोकसागरे । 

यो हि मासुतस्रातुं सोऽपि त्वं विनिपातितः ॥ १० ॥ 
'म महान्‌ संकरमें पड़ी हूँ, शोकके समुद्रम डूबी हूँ, जो 

मेरा उद्धार करनेके लिये उद्यत थे; उन आप-जैसे वीरको भी 

शुओंने मार गिराया ॥ १० ॥ 

ता शवश्चमेम कौसल्या त्वया पुत्रेण राघव। 

पेत्सेनेव यथा घेजुचिंवत्ला वत्सला कता ॥ ११॥ 
ञुनन्दन | जेसे कोई बछड़ेके प्रति स्नेहसे मरी हुई 

उस बछड़ेसे विळग कर दे, यही दशा मेरी सास 
क हुईं है। वे दयामयी जननी आप-जैसे पुत्रसे 


दीघमायुस्ते दैवज्ञेरपि राघव। 

वचनं तेषामल्पायुरसि राघव ॥ १२॥ 
| सी, तिव तो आपकी आयु बहुत बड़ी 
सने उनकी बात झूठी सिद्ध हुई | रघुनन्दन ! 


११३३ 


अथवा नञ्यति प्रज्ञा प्राज्ञस्यापि सतस्तव। ., 
पचत्येनं तथा कालो भूतानां प्रभवो ह्ययम्‌ ॥ १३॥ 
“अथवा बुद्विमान्‌ होकर भी आपकी बुद्धि मारी गयी । 
तमी तो आप सोते हुए ही दत्रुके वशमें पड़ गये अथवा यह 
काळ ही समस्त प्राणिरयोके उद्मवमें देतु है । अतः वही प्राणि- 
मात्रको पकाता है--उन्हें झुभाशुभ कमोके फलसे संयुक्त 
करता है ॥ १३ ॥ 
अदृष्टं सृत्युमापत्नः कस्मात्‌ त्वं नयशास्त्रवित्‌ । 
व्यसनानासुपायज्ञः कुशलो ` ह्यसि वजेने ॥ १७॥ 
“आप तो नीतिशासतरके विद्वान्‌ थे। संकटसे बचनेके 
उपायाँको जानते थे और व्यसनोके निवारणमें कुशळ थे तो भी 
केसे आपको ऐसी मृत्यु प्रात हुई, जो दूसरे किसी वीर पुरुष- 
को प्राप्त होती नहीं देखी गयी यी १॥ १४ ॥ 
तथा त्वं सम्परिष्वज्य रौद्रयातिनुशंसया । 
कालरात्र्या ममाच्छिय हतः कमललोचन ॥ १५॥ 
“कमलनयन | भीपण ओर अत्यन्त क्रूर कालरात्रि आपको 
दयसे लगाकर मुझसे हठात्‌ छीन ले गयी ॥ १५॥ 
इह शोषे महावाहो मां विहाय तपसिनीम्‌ । 
प्रियामिव यथा नारों पृथिवी पुरुषषभ॥ १६॥ 
“पुरुषोत्तम | महाबाहो | आप मुझ तपखिनीको त्यागकर 
अपनी प्रियतमा नारीकी भाँति इस पृथ्वीका आलिङ्गन करके 
यहाँ सो रहे हैं ॥ १६ ॥ 
अर्चितं सततं यत्नाद्‌ गन्धमाल्यैमंया तव । 
इद्‌ ते मत्प्रियं चीर धजुः काञ्चनभूषितम्‌ ॥ १७॥ 
“वीर | जिसका में प्रयत्नपूर्वक गन्ध और पुष्पमाला 
आदिके द्वारा नित्यप्रति पूजन करती थी तथा जो मुझे बहुत 
प्रिय था; यह आपका वही खर्णेभूषिंत घनुष दै ॥ १७ ॥ 
पित्रा दशरथेन त्वं श्वशुरेण ममानघ । 
सरबैंश्च पिदुभिः साथ नूनं खगं समागतः ॥ १८॥ 
*निष्पाप रघुनन्दन ! निश्चय ही आप स्वरमें जाकर मेरे 
इवंशुर तथा अपने पिता महाराज दशरथसे ओर अन्य सब 
पितरोंसे भी मिळे होंगे ॥ १८ ॥ 
दिवि नक्षत्रभूतं च महत्कृतं तथा । 
पुण्यं राजषिंवंश त्वमात्मनः समुपेक्षसे ॥ १९॥ 
“आप पिताकी आञ्ञाका 'पाळनरूपी महान्‌ कर्म करके 


अस्पायु निकले ॥ १ २॥ CC-0. Jangamwadi Math उपेशाकरके उसे. छोड़कर ) जा रहे हें > 


११३७ | श्रीमदूवाल्मीकीयरामायणे 
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नक्षत्र बनकर. प्रकाशित होता है ( आपको ऐसा नही करना 


चाहिये )॥ १९॥ 
कि मां न प्रे्षसे राजन कि वा न प्रतिभाषसे । 
बालां बालेन सम्म्राहां भाया मां सहचारिणीम्‌ ॥ २० ॥ 
(राजन | आपने अपनी छोटी अवखामें ही जब कि मेरी 
भी छोटी ही अवस्था थी, मुझे पत्नीरूपमें प्रात्त किया । में सदा 
आपके साथ विचरनेबाली सहधर्मिणी हूँ । आप मेरी ओर क्यो 
नहीं देखते हैं अथवा मेरी बातका उत्तर क्यों नहीं देते है! ॥ 
संश्रुतं गद्वता पाणि चरिष्यामीति यत्‌ त्वया । 
स्मर तम्नाम काकुत्स्थ नय मामपि दुःखिताम्‌॥ २१॥ 
"काकुत्स्थ | मेरा पाणिग्रहण करते समय जो आपने प्रतिज्ञा 
की थी कि मैं तुम्हारे साथ धर्माचरण करूगा, उसका स्मरण 
कीजिये और मुझ दुःखिनीको भी साथ ही ले चलिये ॥२१॥ 
कस्मान्मामपहाय त्वं गतो गतिमतां वर। 
अस्माह्ञोकादमुं लोक त्यक्त्वा मामपि दुःखिताम्‌॥ २२॥ 
धातिमानोंमें भेष्ठ रघुनन्दन | आप मुझे अपने साथ वनमें 
लाकर और यहाँ मुझ दुःखिनीको छोड़कर इस लोकसे परळोक- 
को क्यों चले गये १ ॥ २२ ॥ 
$ल्याणे रुचिरं गात्रं परिष्वक्तं मयेव तु। 
न्यादैस्तच्छरीरं ते नूनं विपरिरृष्यते ॥ २३ ॥ 
मेने ही अनेक मङ्गलमय उपचारोंसे सुन्दर आपके जिस 
शरीविग्रका आलिङ्गन किया था, आज उसीको मांसभक्षी हिंसक 
जन्तु अवश्य इधर-उधर घसीट रहे होंगे | २३ ॥ 
अग्निश्लेमादिभियशैरिष्टवानाप्तदक्षिणेः | 
अग्निहोत्रेण संस्कारं केन त्वं न तु लूप्स्यले ॥ २४॥ 
'आपने तो पयोत्त दक्षिणाओंसे युक्त अग्निष्टोम आदि 
यशोंद्वारा भगवान्‌ यज्ञपुरुषकी आराधना की है; फिर क्या कारण 
है कि अग्निहोत्रकी अग्निसे दाह-संस्कारका सुयोग आपको 
नहीं मिल रहा दै ॥ २४ ॥ 
ग्रवज्यासुपपन्नानां त्रयाणामेकमागतम्‌। 
परिगरे्यति कोसल्या लक्मणं शोकलालसा ॥ २५॥ 
“इन तीन व्यक्ति एक साथ बनमें आये थे; परंतु अब 
शोकाकुळ हुईं माता कौसस्मा केवळ एक व्यक्ति लक्ष्मण- 
को ही घर लौट! हुआ देख सकेंगी || २५ || 
स तस्याः परिपृच्छन्त्या बधं मिश्रवळस्य ते। 
_तब चास्यास्वते नूनं निशायां राक्सेवंधम्‌॥ २६॥ 
१; शस्वाङुंशके रामा निशंकु आकाश नक्षेत्र होकर भरक्रदधित 
होते se करण काभिम्यायठे सम कुकड़ो हो नक्षत्रकुक 
बताया है । । 


` पतिकी गतिका ही अनुसरण करूँगी? ॥ ३२ ॥ 
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“उनके पूछनेपर श्मण उन्हें रात्रिके समय रा 
हायसे आपके मित्रक़ी सेनाके तथा सोते हुए आपके भी व 
का समाचार अवश्य छुनायेंगे || २६ ॥ 
सा त्वां सुप्त हतं शात्वा मां च रक्षोयुहं गताम्‌। 
हृद्येनावदीणेन न भविष्यति राघव॥२७। 

“रघुनन्दन | जब उन्हें यह ज्ञात होगा कि आप कषे 
समय मारे गये और मैं राक्षसके घरमें इर लायी गयी हूँ ते 
उनका हृदय -विदीणं हो जायगा ओर वे अपने प्राण सा | 
देंगी ॥ २७ ॥ 
मम देतोरनायाया अनघः पार्थिवात्मजः | 
रामः सागरमुत्तीये वीर्यान्‌ गोष्पदे हृतः ॥ २८। 

हाय | मुझ अनार्याके लिये निष्पाप राजकुमार भीरम; 
जो महान्‌ पराक्रमी ये, समुद्रलङ्झन-जेसा मदान्‌ कम करे 
भी गायकी खुरीके बराबर जलमें डब गये--विना युद्ध किमे 
सोते समय मारे गये ॥ २८ ॥ 
अहं दाहारथेनोढा मोहात्‌ खळूळपांसनी । [ 
आर्यपुत्रस्य रामस्य भायां सृत्युरजायत॥ २९॥ 
“दाय ! दशरथनन्दन शीराम मुझ-जसी कुलकलङ्किंग 
नारीको मोहबद्य ब्याह लाये । पत्नी द्वी आर्यपुत्र भीरामके छिमे 
मृत्युरूप बन गयी ॥ २९ ॥ 
नूनमन्यां मया जाति वारितं दानमुत्तमम्‌ | 
याहमच्चैव शोचामि भाया सवोतिथेरिह ॥ ३०॥ 
'जिनके यहद सब लोग याचक बनकर आते थे एवं एमी 
अतिथि जिन्हें प्रिय थे, उन्‍्हों भीरामकी पत्नी होकर जे 
आज शोक कर रही हूँ; इससे जान पड़ता है कि मेंने तू 
जन्ममें निश्चय ददी उत्तम दानधमेमें बाधा डाली थी ॥ ३" | 
साु घातय मां क्षिप्रं रामस्योपरि रावण ! 
समानय पति पत्न्या कुरु कल्याणमुत्तमम्‌॥३ | 
“रावण | मुझे भी औरामके शबके ऊपर रखकर मेर १ 
करा डालो; इस प्रकार पतिको पत्नीसे मिखा दो; यह २ 
कल्याणकारी कार्ये दै, इसे अवस्य करो॥ २१ ॥ 
शिरसा मे शिरश्चास्य कायं कायेन योजय | 
रावणालुगमिष्यामि गति भहुमहातमनः ॥ १९ 
“रावण | मेरे सिरसे पतिके सिका और मेरे र 
उनके शरीरका संयोग करा दो । इस प्रकार मैं अपने म । 


इतीव दुःखसंत्ता विळलापायतेक्षणा | | 
भदः शिरो घनुसैव ददर्शं जनकात्मजा ॥ ` ग सं 


gotri 


ooo 


सीता पतिके मस्तक तथा धनुषको देखने और विल्यव करने 

'छगीं ॥ ३३ ॥ 

एवं लालप्यमानायां सीतायां तत्र राक्षसः । 

अभितरकऋरम भतीरमनीकस्थः ऊत्ाञ्जलिः ॥ ३४॥ 
जब सीता इस तरह विलाप कर रही थो, उसी समय 

वहाँ रावणकी सेनाका एक राक्षस हाथ जोड़े हुए अपने स्वामी- 

के पास आया ॥ ३४ ॥ 

विजेयसायपुत्रेति सोऽभिवाद्य प्रसाद्य च । 

न्यवेदयइचुग्रातं प्रहस्तं वाहिनीपर्तिम्‌ ॥ ३५॥ 
उसने 'आर्यपुत्र महाराजकी जय हो? कहकर रावणका 

अभिवादन किया और उसे प्रसन्न करके यह सूचना दी कि 

'सेनापति प्र्त पधारे हैं ॥ ३५ ॥ 

आप्रात्येः सहितः सचेः प्रहस्तस्त्वासुपस्थितः । 

तेन दशेनकामेन अहं प्रस्थापितः प्रभो ॥ ३६॥ 
“प्रभो | सब मन्त्रियोंके साथ प्रहस्त महाराजकी सेवामें 

उपस्थित हुए हैं । वे आपका दर्शन करना चाहते हैं; इसीळिये 

उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है ॥ ३६ ॥ 

नूनमस्ति महाराज राजभावात्‌ क्षमान्त्रित | 

किंचिदात्ययिकं कार्य तेषां त्वं दशोनं कुरु ॥ ३७॥ 
*क्षमाशील महाराज ! निश्चय ही कोई अत्यन्त आवश्यक 


राजकीय कार्य आ पड़ा दै, अतः आप उन्हें दर्शन देनेका 
कष्ट करें १? || ३७ || 


एतच्छुत्वा दशग्रीवो राक्षखप्रतिवेद्तिम्‌। 

अशाकत्रनिकां त्यक्त्वा मन्त्रिणां दशनं ययौ ॥ ३८॥ 
राक्षसकी कही हुई यह चात सुनकर दशग्रीव रावण 

अशोग्याटिका छोड़कर मन्त्रियोसे मिळनेके लिये चला 

गया || ३८ ॥ 

स तु सव समर्थ्येय मन्त्रिभिः कृत्यमात्मनः । 

सभा प्रविष्य विद्धे विदित्वा रामविक्रमम्‌ ॥ ३९॥ 
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उसने मन्त्रियोसे अपने सारे कृत्यका समर्थन कया और 
श्रीरामचन्द्रजीके पराक्रमका पता लगाकर समामवनमें प्रबेञ् 
करके वह प्रस्तुत कार्यक्री व्यवस्था करने लगा || ३९ ॥ 
अन्तर्धानं तु तच्छीष तञ्च कार्सुकसुत्तमम्‌। 
जगाम रावणस्येव नियोणसमनन्तरम्‌ ॥ ४० ॥ 

रावणके वहाँसे निकलते ही वह सिर और उत्तम धनुष 
दोनों अददस्य हो गये ॥| ४० ॥ 
राक्षसेन्द्रस्तु तैः साथ मन्त्रिभिभीमविक्रमैः । 
समथयामास तदा रामकायंविनिश्चयम्‌॥ ४१॥ 

राक्षसराज रावणने अपने उन भयानक मन्त्रियोक्रे साथ 
बैठकर रामके प्रति किये जानेवाले तत्क्रालोचित कर्तव्यका 
निश्चव किया | ४१॥ 
अविदूरस्थितान्‌ सर्वान्‌ चलाध्यक्षान्‌ हितेषिणः। 
अन्रवीत्‌ काळसर॒शां रावणो राक्षसाधिपः ॥ ४२॥ 

फिर राक्षसराज रावणने पास ही खड़े हुए अपने हिंतेषी 
सेनापतियोंसे इस प्रकार समयानुकूल बात कही-|। ४२ ॥ 
शीघं भेरीनिनादेन स्फुटं कोणाहतेन मे। 
समानयध्वं सैन्यानि वक्तव्यं च न कारणम्‌ ॥ ४३ ॥ 

“तुम सब लोग शीघ्र ही डंडेसे पीट-पीटकर धोंसा बजाते 
हुए समस्त सैनिकोंको एकत्र करो; परंतु उन्हें इसका कारण 
नहीं बताना चाहिये? ॥ ४३ ॥ 

ततस्तथेति प्रतिगृह्य तद्वच- 
स्तदेव दूताः सहसा महद्‌ बलम्‌ । 
समानयंदचेच समागतं च 
न्यवेदयन्‌ भतेरि युद्धकाह्किणि॥ ४४॥ 

तब दूर्तोने “तथास्तु’ कहकर रावणकी आज्ञा स्वीकार की 
ओर उसी समय सहसा विशाल सेनाको एकत्र कर दिया; फिर 
युद्धकी अभिलाषा रखनेवाले अपने स्वामीको यह सुचना दी 


कि “सारी सेना आ गयी? ॥ ४४ ' 


इप्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये युद्धकाण्डे द्वात्रिंशः सर्गः ॥ ३२ ॥ 
इस प्रहार ओवारमोकिनि्मित आइईरामायण. आदिकाव्यके सुन्द्रकाण्डमें बत्तीसरों सगे पूरा हुआ ॥ ३२ ॥ 


ब की ब 


त्रयस्निशः सर्गः 
सरमाका सीताको सान्त्वना देना, रावणकी मायाका मेद खोलना, श्रीरामके आगमनका प्रिय 


समाचार सुनाना ओर उनके विजयी होनेका विश्वास दिलाना 
सीतां तु मोहितां इृष्ठा सरमा नाम राक्षसी। की राक्षसी उनके पास उसी तरह आयी, जसे प्रेम रखनेवाली 
भाससादाथ प्रियां प्रणयिनी सलीम्‌॥ १ ॥ सखी अपनी प्यारी सखीके पास जाती है ॥ १॥ 


विरेइनन्दिनी सीताको मोइमें पड़ी हुई देख सरमा नाम- मोहितां राक्षसेन्द्रेण सीतां परमदुःखिताम्‌ । 
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आश्वासयामास तदा सरमा स्ुदुभाषिणी॥ २ ॥ 

सीता राक्षसराजकी मायासे मोहित हो बढ़े दुःखमें पड़ 
गयी थीं । उस समय मृदुभाषिणी सरमाने उन्हें अपने बचनों- 
द्वारा सान्त्वना दी ॥ २॥ 


सा हि. तत्र छता मित्र सीतया रक्ष्यमाणया । 
रक्षन्ती रावणादिणा सानुक्राशा दृढवता॥ रे ॥ 
सरमा रावणकी आज्ञासे सीताजीकी रक्षा करती थी । उसने 
अपनी रक्षणीया सीताके साथ मैत्री कर ली थी। वह बड़ी 
दयाछ और दृद्-संकल्प थी ॥ ३ ॥ 
सा दृद्श सखी सीतां सरमा नष्टचेतनाम्‌। 
उपाद्व॒त्योत्यितां ध्वस्तां वडवामिव पांखुषु ॥ ४ ॥ 
सरमाने सखी सीताको देखा | उनकी चेतना नष्टसी हो 
रही थी । जैसे परिश्रमसे थकी हुई घोड़ी धरतीकी धूमे 
लोटकर खड़ी हुईं दो) उसी प्रकार सीता भी एश्वीपर लोटकर 
रोने और विलाप करनेके कारण घूछिधूसरित हो रही थीं ॥ 
तां समाश्वासयामास सखीस्नेहेन सुब्रताम्‌ ! 
समाश्वसिहि वैदेहि मा भूत्‌ ते मनसो व्यथा । 
उक्ता यदू रावणेन त्वं प्रत्युक्तश्च खयं त्वया ॥ ५ ॥ 
सखीस्नेहेन तद्‌ भीरु मया सब प्रतिश्चुतम्‌ । 
लीनया गहने शून्ये भयमुत्सज्य रावणात्‌ । 
तव देतोर्विशालाक्षि नहि मे रावणादू भयम्‌॥ ६ ॥ 
उसने एक सखीके स्नेहसे उत्तम व्रतका पालन करने 
वाली सीताको आश्वासन दिया--*विदेहनन्दिनी | धेये धारण 
करो | तुम्हारे मनमें व्यथा नहीं होनी चाहिये । भीरु | 
रावणने तुमसे जो कुछ कहा है और स्वयं तुमने उसे जो उत्तर 
दिया है; वह सब मैंने सखीके प्रति स्नेह ददोनेके कारण सुन लिया 
है। विशाल्लोचने | तुम्हारे लिये मैं रावणका भय छोड़कर 
अशोकवाटिकाके सूने गइन स्थानमें छिपकर सारी बातें सुन रही 
थी । मुझे रावणसे कोई डर नहीं है ॥ ५-६ ॥ 
ख़ सस्भ्रान्तश्च निष्क्रान्तो यत्कृते राक्षसेश्वरः। 
तत्र मे विदितं सवंमभिनिष्क्रम्य मेथिलि ॥ ७ ॥ 
(मिथिलेशकुमारी | राक्षसराज रावण जिस कारण यहाँसे 
घबराकर निकल गया दै, उसका मी मैं वहाँ जाकर पूर्णरूपसे 
पता लगा आयी हूँ ॥ ७॥ 
न शक्यं सौतिकं कले रामस्य विदितात्मनः । 
वधश्च पुरुषन्यात्रे तस्मिन्‌ नेवोपपद्यते॥ ८ ॥ 
“भगवान्‌, श्रीरीम अपने स्वरूपको जाननेवाळे सर्वज् 
परमात्मा हैं | उनका सोते समय बघ करना किसीके लिये भी 
संथा असम्मव है । पुरुषसिंह आरामके विषयमे इस तरह 
उनके वघ होनेकी बात युक्तिसंगत नहीं जान पढ़ती | ८ ॥| 


न त्वव वानरा हन्तुं शक्याः पादपयोधिनः । 


` एवं प्रयुक्ता रोद्रेण 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


जुरा देवषभेणेत्र रामेण हि सुरक्षिताः॥ ९ ॥ 
'वानरलोग वृक्षेंके दवारा युद्ध करनेवाले हैं । उनका 
भी इस तरह मारा जाना कदापि सम्भव नहीं दै; क्योंकि जैसे 
देवतालोग देवराज इन्द्रसे पालित होते हैं उसी प्रकार ये, 
वानर श्रीरामचन्द्रजीसे मळी भाँति सुरक्षित हैं ॥ ९ ॥ 
दी्बृत्तसुजः भ्रीमान, महोरस्कः प्रतापवान्‌ । 
धन्वी संनहनोपेतो धमात्मा सुवि विश्रुतः ॥ १०॥ 
विक्रान्तो रक्षिता नित्यमात्मनश्च परस्य च । 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा कुलीनो नयशास्त्रवित्‌ ॥ ११॥ 
हन्ता परवल : | 
न हतो राघवः श्रीमान्‌ सीते शत्रुनिवहंणः ॥ १२॥ 
“सीते | श्रीमान्‌. राम गोलाकार बड़ी-बड़ी शुजाओंसे 
सुशोभित) चौड़ी छातीवाले, प्रतापी, घनुर्षेर, सुगठित शरीरे 
युक्त और भूमण्डलमें सुविख्यात धर्मात्मा हैं | उनमें महान्‌ 
पराक्रम है । वे भाई लक्ष्मणकी सहायतासे अपनी तथा दूसरे 
की भी रक्षा करनेमें समर्थ हैं। नीतिशा्रके शाता और 
कुलीन हैं । उनके बल और पौरुष अचिन्त्य हैं । वे शनुपक्षेके 
ेन्यसमूहोका संहार करनेकी शक्ति रखते हैं। शत्रुसूदन शीराम 
कदापि मारे नहीं गये हैं || १०-१२ ॥ 
अयुक्तचुद्धिकृत्येन सचेभूतविरोधिना । 
माया मायाविना त्वयि ॥ १३॥ 
“रावणकी बुद्धि और क दोनों ही बुरे हैं । वह समसत 
प्राणियोंका विरोधी; कूर और मायावी दै । उसने तुमपर यहद म्रा 
का प्रयोग किया था ( वह.मस्तक और धनुष मायाद्वारा रचे 
गये थे )॥ १३ ॥ 
शोकस्ते विगतः सर्वकल्याणं त्वासुपस्थितम्‌। 
ञ्ुव त्वां भजते लक्ष्मीः ग्रियं ते भवति श्टणु ॥ १४॥ 
(अव ॒तुम्हांर शोकके दिन बीत गये। सब प्रकारसे 
कल्याणका अवसर उपस्थित हुआ है। निश्चय ही लक्ष्मी त॒म्शारा 
सेवन करती हैं | तुम्हारा प्रिय काय होनें जा रहा है | उसे 
बताती हूँ; सुनो | १४ | 
उत्तीयं सागर रामः सह वानरसेनया। _ 
संनिविष्टः समुद्रस्य तीरमासाद्य दक्षिणम्‌ ॥ १५॥ 
*श्रीरामचन्द्रजी वानरसेनाके साथ समुद्रको लॉघकर ईरँ 
पार आ गये हैं । उन्होने सागरके दक्षिणतटपर पड़ाव डाला 
है॥ १५॥ 
दष्टो में परिपूर्णाथेश काकुत्स्थः सहलक्ष्मणः। 
सदितेः सागरान्तस्थेबेलेस्तिष्ठति रक्षितः ॥ १६॥ 
“मैते खयं छक्मणसहित पूर्णकाम भीरामका दयन किया 
है। वे संमुद्रतरपर ठहरी हुई अपनी संगठित सेनाओंद्वारा 
सवया सुरक्षित-हैं.॥ २६ ॥ 
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युद्धकाण्ड जयास्त्रशः सगः 


११३७ ` 


अन्नेन प्रेषिता ये च राक्षसा लघुविक्रमाः । 

.राघवस्तीणे इत्येवं प्रवृत्तिस्तेरिहाहता ॥ १७॥ 
/रावणने जो-जो शीम्रगामी राक्षस भेजे थे, वे सब यहाँ 

यही समाचार छाये हैं किं “श्रीरुनायजी समुद्रको पार करके 

आ गये? ॥ १७॥ 

त तां थुत्वा विशालाक्षि प्रवृत्ति राक्षसाधिपः। 

एष मन्त्रयते सवैः सचियैः सह रावणः॥ १८॥ 
।विशाललोचने ! इस समाचारको सुनकर यह राक्षसराज 

रावण अपने समी मन्त्रियोके साथ गुप्त परामश कर रहा 

है! ॥ १८॥ | 

इति हुवाणा सरमा राक्षसी सीतया सह। 

सर्वोद्योगेन सैन्यानां शब्द शुश्राव भेरवम्‌॥ १९॥ 
जब राक्षसी सरमा सीतासे ये बातें कह रही थी; उसी समय 

उसने युद्धके लिये पूर्णतः उद्योगशील सनिकोंका भैरव नाद सुना ॥ 

दण्डनि्घोतवादिन्याः श्रुत्वा भेयों महाखनम्‌ । 

उवाच सरमा सीतामिद्‌ं मधुरभाषिणी ॥ २० ॥ 
डंडेकी चोटसे बजनेवाले धोंसेका गम्भीर नाद सुनकर 

मधुरभाषिणी सरमाने सीतासे कहा--॥। २० ॥ 

संनाइजननी ह्येषा भैरवा भीरु भेरिका । 

भेरीनादं च गम्भीर श्टणु तोयद्निः्खनम्‌ ॥ २१॥ 
“मीरु ! यह भयानक भेरीनाद युद्धके लिये तेयारीकी 

सूचना दे रहा हे,। मेघकी गर्जनाके समान रणभेरीका गम्भीर 

घोष तुम भी सुन लो ॥ २१ ॥ 

कह्प्यन्ते मत्तमातङ्गा युज्यन्ते रथवाजिनः । 

तुरगारूढाः पासहस्ताः सहस्रशः ॥ २२॥ 

“मतवाळे हाथी सजाये जा रहे हैं| रभ्रमें घोड़े जोते जा 

रहे हैं ओर हजारों घुड़सवार हाथमें भाला लिये दृष्टिगोचर हो 

रहे हैं॥ २२॥ 

तेत्र तत्र च संनद्धाः सम्पतन्ति सहस्रदाः । 


आपूर्यन्त राजमागोः सैन्यैरद्भतदरानेः ॥ २३॥ 
वेगवद्भिनंदद्भिश्च तोयौधेरिव  खागरः। 


“बहा-तहाँसे युद्धके लिये संनद्ध हुए सहसो सैनिक दोड़े 
चले आ रहे हैं। सारी सड़कें अद्भुत वेषमें सजे और बढ़े 
वेगसे गजना 


जैसे जछके असंख्य प्रवाह सागरमें मिळ रहे हों ॥ २३३ ॥ 

शखराणां च प्रसन्‍नानां चर्मणां वर्मणां तथा ॥ २४॥ 
च्च राक्षसेन्द्रानुयायिनाम्‌ ! 

सम्ञ्रमो रक्षसामेष. हषितानां तराखिनाम्‌॥ २५॥ 
भभा विस्जतां पच्य नानावणेससुत्थिताम्‌ । 

पने निहतो घमें यथा रूपं विभावसोः ॥ २६॥ 

'ाना प्रकारकी प्रमा बिखेरनेवाले चमचमाते हुए अख- 

वा० रा्‌० ३९, 


करते हुए. सेनिकोंसे उसी तरह भरती जा रही . 


रात्रो, ढालों और कबर्चोकी वह चमक देखो । राक्षसराज 
रावणका अनुगमन करनेवाले रथो, घोड़ों हाभिवाँ तथा 
रोमाञ्चित हुए वेगशाली राक्षसॉमें इस समय यह बड़ी इड़बड़ी 
दिखायी देती है | ग्रीष्म ऋतुमें वनको जाते हुए दावानलका 
जेसा जाज्वल्यमान रूप होता है, वैसी ही प्रभा इन अल्न-शख््र 
आदिकी दिखायी देती है || २४-२६ ॥ 
घण्यानां श्ट॒णु नि्घांषं रथानां शृणु निःस्वनम्‌ । 
हयानां हेषमाणानां श्टणु तूर्यध्वनि तथा ॥ २७॥ 
हायियापर बजते हुए घण्येका गम्भीर घोष सुनो, रथोकी 
घर्घराइर सुनो और दिनहिनाते हुए घोड़ों तथा भाँति-भाँतिके 
बाजोंकी आवाज मी सुन लो ॥ २७॥ 
उद्यतायुधहस्तानां राक्षसन्द्रानुयायिनाम्‌। 
सम्ञ्रमो रक्षसामेष तुमुळो लोमहषणम्‌॥ २८॥ 
स्त्वां भजति शोकघ्नी रक्षसां भयमागतम्‌। | 
'हाथोमें हथियांर लिये राकणके अनुगामी राक्षसोम इस 
समय बड़ी घबराहट है | इससे यह जान लो कि उनपर कोई 
बड़ा भारी रोमाञ्चकारी भय उपस्थित हुआ है ओर शोकका 
निवारण करनेवाली लक्ष्मी तुम्हारी सेवागें उपस्थित हो रही है ॥ 
रामः कमलपत्राक्षो देत्यानामिव वासवः ॥ २०॥ 
अवजित्य जितक्रोधस्तमचिन्त्यपराक्रमः। __ 
रावणं समरे हत्वा भता त्वाधिगमिष्यति-॥-३० ॥ 
(तुम्हारे पति कमलनयन राम क्रोधको जीत चुके हैं । 
उनका पराक्रम अचिन्त्य दै। वे देत्याको परास्त करनेबाले 
इन्द्रकी भाँति राक्षसोंको हराकर समराङ्गणमं. रावणका वध 
करके तुम्हें प्रास कर छेंगे | २९-३० ॥ 
विक्रमिष्यति रक्षःखु भता ते सहलक्ष्मणः । 
यथा इात्रुषु दात्रुच्नो विष्णुना सह वासवः ॥ ३१ ॥ 
“जैसे शत्रुसूदन इन्द्रने उपेन्द्रकी सद्दायतासे शन्रुऑपर 
पराक्रम प्रकट किया था, उसी प्रकार तुम्हारे पतिदेव औराम 
अपने भाई लक्ष्मणके सहयोगसे राक्षसापर अपने बळ-विक्रमका 
प्रदर्शन करेंगे ॥ ३१ ॥ 
आगतस्य हि रामस्य क्षिप्रमझगता सतीम्‌ | 
अहं द्रश्यामि सिद्धार्थों त्वां शात्री विनिषातिते॥ ३२ ॥ 
“शत्रु रावणका संहार हो जानेपर मैं शीम्र ही तुम-जेसी 
सती-साध्वीको यहाँ पघारे हुए भीरघुनाथजीकी गोदमें समोद 
बैठी देखूँगी। अब शीम ही तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा ॥३२॥ 
अस्लाण्यानन्दजानि त्वं वतेयिष्यसि जानकि । 
समागम्य परिष्वक्ता तस्योरसि महोरसः॥ ३३॥ 
“नकनन्दिनि ! विशाल वक्षः्यलसे विभूषित आरामके 
मिळनेपर उनकी छातीसे लगकर तुम शीत ही नेत्रोसे आभन्द- 
के आँसू बहाओगी ॥ ३३ ॥ 
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अचिरान्मोक्यते सीते देवि ते जघनं गताम्‌ । 
इतामका बहून्‌ मासान्‌ वेणीं रामो महाबलः ॥ ३४॥ 
“देवि सीते | कई महीनोंसे तुम्हारे केशोंकी एक ही वेणी 
जराके रूपमें परिणत हो जो कटिप्रदेशतक लटक रही हैः 
' उसे महाबली शीराम शीघ्र ही अपने Leno ॥३४॥। 
तस्य दष्टा सुल़ं देवि पूणंचन | 
नावप क वारि निर्माकमिव पन्नगी ॥ ३५॥ 
‹देचि ! जैसे नागिन केंचुल छोड़ती दै, उसी प्रकार तुम 
उदित हुए पू्णचन्द्रके समान अपने पतिका मुदित मुख देख- 
कर्‌ रोकके आँसू बहाना छोड़ दोगी | ३५॥ 
रावणं समरे हत्वा नचिरादेव मैथिलि । 
त्वया समप्रः प्रियया सुखाहा लप्स्यते सुखम्‌॥ ३६॥ 
“मिथिलेशङक्कुमारी ! समराङ्गणमें शीत्र ही रावणका बध 
करके सुख भोगनेके योग्य भ्रीराम सफल्मनोरथ हो तुझ 
प्रियतमाफे साथ मनोवाड्छित सुख प्रात करेंगे ॥ ३६ ॥ 


सभाजिता त्वं रामेण मोदिष्यसि महात्मना । 
सुवर्षण समायुका यथा सस्येन मेदिनी ॥ ३७॥ 
जैसे पृथ्वी उत्तम वासे अभिषिक्त होनेपर हरी-भरी 
खेतीसे ललहा उठती है; उसी प्रकार तुम महात्मा श्रीरामसे 
सम्मानित हो आनन्दमग्न हो जाओगी ।। ३७ ॥ 
गिरिवरमभितो विवतेमानो 
हय इव मण्डलमाशु यः करोति । 
तमिह शरणमभ्युपैहि देवि 
द्विसकर प्रभवो ह्ययं प्रजानाम्‌॥ ३८॥ 
“देवि ! जो गिरिर मेरुके चारों ओर घूमते हुए अश्वक 
भाँति शीघतापूरवक मण्डल्मकार-गतिसे चलते हैं, उन्हीं मगतर,न्‌ 
सूयेकी ( जो तुम्हारे कुलके देवता हैं ) तुम यहाँ शरण लो; 
क्योंकि ये प्रजाजनोंको सुख देने तथा उनका दुःख दूर करनेमें 
समर्थ हैं? ॥ ३८॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये युद्धकाण्डे त्रयिः सगः ॥ ३३॥ 
इस प्रकार श्रीबाल्मीकिनिर्मित आइेरामायण आदिकाब्यके सुन्दरकाण्डमें तेसो सगँ पुरा हुआ॥ ३३ ॥ 


चतुखिदः सगः 
सीताके अनुरोधसे सरमाका उन्हें मन्त्रियोंसहित रावणफा निश्चित विचार बताना 


अथ तां जातसंतापां तेन वाक्येन मोहिताम्‌। 
सरमा ह्वादयामास महीं दग्धामिवाम्भसा ॥ १ ॥ 
रावणके पूर्वोक्त वचनसे मोहित एवं संतप्त हुई सीताको 
सरमाने अपनी वाणीद्वारा उसी प्रकार आह्वाद प्रदान किया, 
जैसे ग्रीष्मऋतुके तापसे दग्ध हुई प्रथ्वीको वर्षाकालकी 
मघमाला अपने जलसे आहादित कर देती है।॥ १॥ 
ततस्तस्या हितं सख्याश्चिकीन्ती सखी वचः। 


करनेकी इच्छा रखकर यह समयोचित वचन बोली] २॥ 
उत्सहेयमहं गत्वा त्वद्वाक्यमसितेक्षणे । 
निवेध कुशल रामे प्रतिच्छन्ना निवर्तितुम्‌ ॥ ३॥ 
“कजरारे नेत्रोंबाली सखी ! मुझमें यह साहस और 
उत्सा है कि मैं औरामके पास जाकर तुम्हारा संदेश और 
उशळ्समाचार निवेदन कर दूँ और फिर छिपी हुई हासि 


“निराधार आकाशमें तीज वेगसे जाती हुईं मेरी गतिका 
अनुसरण करनेमें वायु अथवा गरुड़ भी समये नहीं हैं? Iv 


एवं हुचाणां तां सीता सरमामिदमत्रवीत्‌ । 
मधुर न्छक्णया वाचा पूवंशोकाभिपक्ञया ॥ ५ ॥ 
ऐसी बात कहती हुई सरमासे सीताने उस स्नेहभरी 
मधुर वाणीद्वार जो पहले शोकसे व्यास थी, इस प्रकार 
कहा--। ५ ॥ 
समथो गगन गन्तुमपि च त्वं रसातलम्‌ । 
अवगच्छाय कतेव्यं कतेव्यं ते मदन्तरे ॥ ६॥ 
“सरमे | तुम आकारा और पाताळ सभी जगह जानेमें 
समर्थं हो । मेरे लिये जो कतव्य तुम्हें करना है; उसे अब 
बता रही हूँ, सुनो और समझो || ६ || [ 
मत्प्रियं यदि कतेव्यं यदि बुद्धिः स्थिरा तव। | 
शातुमिच्छामि तं गत्वा कि करोतीति रावणः ॥ ७ ॥ 
दि तुम्हें मेरा प्रिय कायं करना है और यदि इस 
विषयमे तुम्हारी बुद्धि स्थिर दै तो मैं यह जानना चाहती हूँ 
कि रावण यहाँसे जाकर क्या कर रहा है ? ॥ ७॥ 
स्र हि मायाबलः कूरो रावणः शात्रुरावणः । 
मां मोहयति दु्ात्मा पीतमात्रेच वारुणी ॥ ८ ॥ 
"शनुओंको सुलानेबाला रावण मायाबळसे सम्पन्न है । 
वह दुात्मा मुझे उसी प्रकार मोहित कर रहा है, जैसे 
वारुणी अधिक सात्रामें पी लेनेपर वह पीनेवाळेको मोहित 
( अचेत ) कर देती है| ८॥ ` 
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तजीपयति मां नित्यं भत्सोपयति चाखकृत्‌। 
राक्षसीमिः खुघोराभियाँ मां रक्षति नित्यशः ॥ ९ ॥ 
(वह राक्षस अत्यन्त भयानक राक्षसियोँद्रारा प्रतिदिन 
मुत्ते डॉट बताता है? धमकाता दै और सदा मेरी रखवाली 
करता है॥ ९ ॥ 
चास्मि न खस्थं च मनो मम । 
Cos अशोकवनिकां गता ॥ १०॥ 
“मैं सदा उससे उद्विग्न ओर शङ्कित रहती हूँ । मेरा 
चित्त स्वस्थ नहीं हो पाता। में उसीके भयसे व्याकुळ होकर 
अशोकवाटिकाम चली आयी थी ॥ १० ॥ 
यदि नाम कथा तस्य निश्चितं वापि यद्‌ भषेत्‌ । 
निवेदयेथाः सबं तद्‌ चरो मे स्यादजुप्रहः ॥ ११॥ 
ध्यदि मन्तरियोके साथ उसकी बातचीत चळ रही है तो 
वहाँ जो कुछ निश्चय हो अथवा रावणका जो निश्चित विचार 
रो, वह सब मुझे बताती रहो। यह मुझपर तुम्हारी बहुत 
` बड़ी कृपा होगी? ॥ ११ ॥ 
साप्येवं ब्रुवतीं सीतां सरमा सुदुभाषिणी | 
उवाच वदनं तस्याः स्पृझान्ती बाष्पविक्ततम ॥ १२॥ 
ऐसी बातें कहती हुई सीतासे मधुरभाषिणी सरमाने 
उनके आंसुआसे भीगे हुए मुखमण्डळको हायसे पॉछते 
हुए इस प्रकार कहा--। १२ ॥ 
एष ते यद्यभिप्रायस्तस्माद्‌ गर्छामि जानकि । 
गृह रत्रोरभिप्रायमुपावतोमि मैथिलि ॥ १३॥ 
(मिथिलेशकुमारी जनकनन्दिनि ! यदि तुम्हारी यही 
इच्छा है तो मैं जाती हूँ ओर इात्रुके अभिप्रायको जानकर 
अमी लोरती हूँ? ॥ १३ ॥ 
पवसुक्त्वा ततो गत्वा समीपं तस्य रक्षसः । 
शुआव कथित तस्य रावणस्य समन्त्रिणः ॥ १४॥ 
ऐसा कहकर सरमाने उस राक्षसके समीप जाकर 
मन्न्रियोंसहित रावणकी कही हुई सारी बातें सुनी १४॥ 
सा श्रत्वा निश्चयं तस्य निश्चया दुरात्मनः । 
पुन्रेवागमत्‌ क्षिप्रमशोकवनिकां शुभाम्‌ ॥ १५ ॥ 
उस दुरात्माके निश्चयको सुनकर उसने अच्छी तरह 
समशन लिया ओर फिर वह शीघ्र ही सुन्दर अशोकबाटिकामें 
आयी ॥ १५ ॥ 
सा परविष्टा ततस्तत्र दद्र जनकात्मजाम्‌ । 
भतीक्षमाणां स्वामेव ्रष्टप्मामिव ययम्‌ ॥ १६॥ 
* हों प्रवेश करके उसने अपनी ही प्रतीक्षमें बैठी हुई 
* जिसके हायका कमल कहीं गिर गया शे ॥ १३. 


कचं स 
न 


तां तु सीता पुनः प्राप्तां खरमां प्रियभाषिणीम्‌ । 
परिष्वज्य च सुख्निग्धं ददौ च खयमासनम्‌ ॥ १७ 
फिर लोटकर आयी हुई प्रियमाषिणी सरमाको बड़े 
स्नेहसे गले लगाकर सीताने स्वयं उसे बैठनेके लिये आसन 
दिया ओर कहा--॥ १७॥ 
इहासीना खुल सवंमाख्याहि मम तत्वतः । 
करस्य निश्चयं तस्य रावणस्य दुरात्मनः ॥ १८॥ 
“सखी ! यहाँ सुखसे बैठकर सारी बातें ठीक-ठीक 
बताओ । उस क्रूर एवं दुरात्मा रावणने क्या निश्चय किया? || 
एवमुक्ता तु सरमा सीतया वेपमानया। 
कथित सर्वमाचष्ट रावणस्य समन्त्रिणः ॥ १९ ॥ 
कॉपती हुई सीताके इस प्रकार पूछनेपर सरमाने 
मन्त्रियांसहित रावणकी कही हुई सारी बातें बतायों-॥ १९ || 
जनन्या राक्षसेन्द्रो वै त्वन्मोक्षाथे बृहद्क्चः । 
अलिञ्निग्धेन वैदेहि मन्त्रिवृद्धेन चोदितः ॥ २०॥ 
“बिदेइनन्दिनि ! राक्षसराज रावणकी माताने तथां 
रावणके प्रति अत्यन्त स्नेह रखनेवाले एक बूढ़े मन्त्रीने भौ 
बड़ी-बड़ी बातें कहकर तुम्हें छोड़ देनेके लिये रावणको 
प्रेरित किया ॥ २० ॥ | 
मेथिली । 


वीयताम्रभिसत्कृत्य मनुजेन्द्राय A 
निवृशेन ते - पयाप्तं जनस्थाने यदद्भुतम्‌ ॥ २१॥ 
“राक्षसराज ! तुम महाराज आरामको सत्कारपूर्वक उनकी 
पत्नी सीता लोटा दो । जनस्थानमें जो अद्भुत घटना घटित 
हुई थी, वही भीरामके पराक्रमको समझनेके लिये पर्या 
प्रमाण एवं उदाहरण है ॥ २१ ॥ 
लङ्घनं च समुद्रस्य दशेन च हनूमतः। 
व॒धं च रक्षसां युद्धे कः कुयोन्मानुषो युधि॥ २२॥. 
4 उनके सेवरकोमें भी अद्भुत शक्ति है ) हनुमानने जो 
समुद्रको लाँघा+सीतासे मेंट की और युद्धमें बहुत-सेराक्षसोका वध 
किया-- यह सब कायं दूसरा कोन मनुष्य कर सकता है १? ॥२२॥| 
मन्त्रिवृद्धैश्च मात्रा च बहुवोधितः। 
त्वामुत्सहते मोक्तमंमर्थपरो यथा ॥ २३॥ 
“इस प्रकार बूढ़े मन्त्रियोँ तथा माताके बहुत समझानेपर 
मी वह तुम्हें उसी तरह छोड़नेकी इच्छा नहीं करता है, 
जैसे घनका लोमी धनको त्यागना नहीं चाहता है ॥ २३ ॥ 
नोत्सहत्यसृतो मोक, युद त्वामिति मेथिलि । 
सामात्यस्य नुशंसस्य निश्चयो होष वतेते ॥ २४॥ 
(मिथिलेदकुमारी ! वह युद्धमें मरे बिना तुम्हें छोड़नेका 


. साहस नहीं कर सकता । मन्त्रियाँसहिंत उस उदांस निशाचरका 


यही निश्चय है।॥| २४॥ 
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तदेपा सुस्थिर चुद्धिसेत्युलोभादुपस्थिता । 
भयाज्ञ शाक्तस्त्वां मोक्तुमनिरंस्तः स संयुगे ॥ २५॥ 
राक्षसानां च सवपामात्मनश्च चघेन हि। 
“रावणके सिरपर काल-नांच रहा है। इसलिये उसके 
मनमें मृत्युके प्रति लोभ पैदा हो गया है। यही कारण है 
कि तुम्हें न लौटानेके निश्रयपर उसकी बुद्धि सुस्थिर हो 
गयी है । वह जबतक युद्धमें राक्षसोके संहार और अपने 
बधके दवारा ( नष्ट ) नहों हो जायगा; केबल भय दिखानेसे 
तुम्हें नहीं छोड़ सकता ॥ २५३ ॥ 
निहृत्य राचणं संख्ये सर्वथा निशितैः शरैः । 
प्रतिनेष्यति ॥ २६॥ 
“कजरारे नेत्रोंबाली सीते ! इसका परिणाम यद्दी होगा 
कि भगवान, भ्रीयम अपने सर्वथा तीखे वाणोंसे युद्धखलमें 
रावणका वध करके तुम्हें अयोध्याको ले जायेंगे? ॥ २६॥ 


भ्रीमंद्वाल्मीकीयरामायणे 
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एतस्मिन्नन्तरे रात्दो मेरीशङ्ञसमाङलः । 
श्रुतो वैं सर्थेसैन्यानां कम्पयन्‌, धरणीतलम्‌ ॥ रं७॥ 
इसी समय भेरीनाद ओर इह्कध्वनिसे मिला हुआ 
समस्त सैनिकोंका महान, कोछाहल सुनायी दिया, जो भूकम्प 
पैदा कर रहा था ॥ २७ ॥ 
श्रुत्वा तु तं वानरसैन्यनादं 
ळड़ागता राक्षसराजभृत्याः । 
हतौजसो देन्यपरीतचेष्टाः 
श्रेयो न पद्यन्ति नृपस्य दोषात्‌ ॥ २८॥ 
चानरसैनिकोंके उस भीषण सिंहनादको सुनकर लङ्काम 
रहनेवाले राक्षसराज रावणके सेवक हतोत्साह हो गये । उनकी 
सारी चेश दीनतासे व्याप्त हो गयी रावणके दोषसे उन्हें 
मी कोई कल्याणका उपाय नहीं दिखायी देता था ॥ २८ ॥ 


इत्यापे शमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये युद्धकाण्डे चतुर्खिशः सगेः ॥ ३४ ॥ 
इस प्रकार शनाल्मीकिनिमिंत आपंरामायण आदिकाव्यके युद्धकाष्डमें चोतीसवों सगे पूरा हुआ ॥३४॥ 


पञ्चत्रिशः सगः 


माल्यवानका रावणको श्रीरामसे संधि करनेके लिये समझाना 


तेन शाङ्खविमिश्रेण भेरीशाष्देन नादिना। 
उपयाति महाबाहू रामः परपुरजयः॥ १: ॥ 
दात्रुनगरीपर. विजय पानेवारे महाबाहु श्रीरामने शङ्कू- 
ध्वनिसे मिश्रित हो तुमुझ नाद करनेच्ाली भेरीकी आवाजके 
साथ लड्कापर आक्रमण किया ॥ १॥ 
त निनादं निरास्याथ रावणो राक्षसेश्वरः । 
सुते ध्यानमास्थाय सचिचानभ्युदैक्षत ॥ २ ॥ 
उस मेरीनादको सुनकर राक्षसराज रावणने दो घड़ीतक 
कुछ सोच-विचार करनेके पश्चात्‌ अपने मन्त्रियोंकी 
ओर देखा ॥ २॥ 
अथ तान्‌ सचिवांस्तत्र स्वोनाभाष्य रावणः । 
सभां संनाद्यन्‌ सर्वामित्युवाच महाबलः ॥ ३ ॥ 
जगत्संतापनः फ्रूरोऽगह॑यन्‌ राक्षसेश्वरः । 
उन सब भन्त्रियोको सम््रोधित करके जगत्को संताप 
देनेवाले; महाबळी, क्रूर राक्षसराज रावणने सारी समाको 
प्रतिध्वनित करके किसीपर आक्षेप न करते हुएकहा--॥ ३३ ॥ 
तरण सागरस्यास्य विकमं 


“आपळेगेनि रामके पराक्रम, बळ-पौरुष तथा समुद्र- 
छङ्खनकी जो बात बतायी है; वह सब मैंने युन ली; परंतु मैं 


.तो आपलोगोको भी, जो इस समय रामके पराक्रमकी बातें 


जानकर चुपचाप एक दूसरेका मुँह देख रहे हैं, संग्रामभूमिमं 
सत्यपराक्रमी वीर समझता हूँ? ।। ४-५ ॥ 
ततस्तु खुमहाप्राशो माल्यवान्‌ नाम राक्षखः । 
राबणस्य वचः श्रुत्वा इति मातामहोऽत्रवीत्‌॥ ६ ॥ 
रावणके इस आश्षेपपूण वचनको सुननेके पश्चात्‌ 
महाबुद्धिमान्‌ माल्यवान्‌ नामक राक्षसने, जो रावणका नाना 
था) इस प्रकार कहा--|| ६ ॥ 
चिद्यांखभिविनीतो यो राजा राजन्‌ नयानुगः। 
से शास्ति चिरमेश्वर्यंमर्रीश्च कुरुते बशें॥ ७ ॥ 
“राजन्‌ ! जो राजा चोदहों विद्याऑमें सुशिक्षित ओर _ 
नीतिका अनुसरण करनेबाळा होता दै, वह दी्काळतक 
राज्यका शासन करता है । वह झात्रुआँको भी वशमें कर 
लेता दै ॥ ७॥ 
संदधानो हि कालेन विग्वहंश्धारिभिः सह । 
खपक्षे वर्धनं कङु्वन्महदेश्वर्यमश्चुते॥ ८ ॥ 
“जो समयके अनुसार आवश्यक होनेपर शत्ुओंके साथ 
ओरं विग्रं करता है तथा अपने पक्षकी बुद्धिमें लगा 
रहता दै, वह महान्‌ ऐश्वयंका भागी होता है ॥ ८ ॥ 
दीयमानेन कतेव्यो राज्ञा संधिः समेन च। |. 
न रत्रुमवमन्येत ज्यायान्‌ कुर्वीत विग्रहम्‌ ॥ ९ ॥ 
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Td 


(जिस राजाकी शक्ति क्षीण हो रद्दी हो अथवा जो 
के समान ही शक्ति रखता हो? उसे संधि कर लेनी चाहिये। 
अपनेसे अधिक या समान शाक्तिवाले शन्रुका कभी अपमान 
न करें| यदि स्वयं ही शक्तिमें बढ़ा-चढा हो) तभी झज्रुके 
साथ वह युद्ध ठाने ॥ ९ ॥ | 

* रोचते संधिः सह रामेण रावण । 
धर्रयमभियुक्तोडसि सीता तस्मै प्रदीयताम्‌॥ १० ॥ 
“इसलिये रावण ! मुझे तो श्रीरामके साथ संधि करना 
ही अच्छा लगता दै । जिसके छिये तुम्हारे ऊपर आक्रमण 
हो रहा है, वह सीता तुम भ्रीरामकों छोटा दो | १० ॥ 
देवर्षयः सवे गन्धवोश्च जयैषिणः । 
हर मा गमस्तेन संधिस्ते तेन रोचताम्‌ ॥ ११॥ 
"देखो, देवता, ऋषि ओर गन्धर्व सभी भ्रीरामकी 
विजय चाहते हैं; अतः ठम उनसे विरोध न करो। उनके 
हाथ संधि कर लेनेकी ही इच्छा करो ॥ ११ ॥ 
ग्सूजद्‌ भगवान्‌ पक्षौ द्वावेव हि पितामहः । 
सुराणामखुराणां च धमीधमौ तदाअयो॥ १२॥ 
(भगवान्‌ ब्रह्माने सुर और असुर दो ही पक्षोकी 
ष्टि की दै । धर्म और अधर्मं ही इनके आश्रय हैं ॥१२॥ 
धर्मों हि श्रूयते पक्ष अमराणां महात्मनाम्‌। 
अधम्रों रक्षां पक्षो हाखुराणां च राक्षस ॥ १३॥ 
*युना जाता है महात्मा देवताओंका पक्ष घमं है। 
ाक्षसराज ! राक्षसो और असुरोंका पक्ष अधमे हैं॥ १३॥ 
धमो चे ग्रसतेऽधम यदा कृतमभूद्‌ युगम्‌ । 
अधमा ग्रसते धर्म यदा तिप्यः प्रवतेते॥ १४॥ 
“जब सत्ययुग होता दै, तब धर्म बलवान, होकर अधर्मको 
ग्रस लेता है और जब कलियुग आता है; तब अधमे ही 
धमेको दबा देता है || १४ ॥ 
तत्‌ त्वया चरता लोकान्‌ धर्मोऽपि निहतो मदान्‌ । 
'अधमेः भगुह्दीतश्च तेनास्मद्‌ बलिनः परे ॥ १५॥ 
“तुमने दिग्विजयके लिये सत्र लोकोंमें भ्रमण करते हुए 
महान्‌ धर्मका नाश किया है और अधर्मको गले लगाया है, 
इसलिये हमारे शानु हमसे प्रबळ हैं॥ १५ ॥| 


स अमादात्‌ प्रवृद्धस्तेब्धमांडहिअंसते हि नः । 
पक्षं च सुराणां सुरभावनः॥ १६॥ 


“तुम्हारे प्रमादसे बढ़ा हुआ अघमंल्पी अजगर अत्र 
हमें निगल जाना चाहता दै और देवताओंद्वारा पाछित भ्म 
उनके पक्षकी बृद्धि कर रहा है ।। १६ ॥ 


विषयेषु प्रसक्तेन यरिकिचित्कारिणा त्वया । 


११४१ 


Con] 
aetna men nas ner rarer ee 


` “विषयाम आसक्त होकर जो कुछ भी कर डाळनेवाले 

तुमने जो मनमाना आचरण किया हैं; इससे अग्निके समान 
तेजस्त्री ऋषियोंको बड़ा ही उद्वेग प्राप्त हुआ है॥| १७ ॥ 
तेषां प्रभावो दुर्धवः प्रदी्त इथ पावकः । 
तपसा भावितात्मानो धर्मस्यानुञ्रहे रताः ॥ १८॥ 

“उनका प्रभाव प्रज्वलित अग्निके समान दुधेर्घ है। वे 
ऋषि-मुनि तपस्याके द्वारा अपने अन्तःकरणको ञुद्ध करके 
धर्मके ही संग्रहम तत्पर रहते हैँ ॥ १८ ॥ 
मुख्येयशेयजन्त्येते तेस्तेयत्ते द्विजातयः। 
जुहत्यग्नींश्च विधिवद्‌ वेदांश्मोच्चेरधीयते ॥ १९॥ 

'ये द्विजगग मुख्य-मुख्य यज्ञद्वारा यजन करते, 
विधिवत्‌ अग्निमें आहुति देते और उच्चसरसे बेदांका पाठ 
करते हैं ॥ १९ ॥ 
अभिभूय च रक्षांसि ब्रह्मघोषानुदीरयन्‌ । 
दिशो विप्रद्रुताः सवोः स्तनयिव्युरिवोष्णगे ॥ २० ॥ 

“उन्होने राक्षसको अभिभूत करके वेदमन्त्रोंकी ध्वनिका 
विस्तार किया है; इसलिये ग्रीप्म ऋृतुमें मेघकी भाँति राक्षस 
सम्पूर्ण दिशाओमें भाग खड़े हुए हैं | २० ॥ 
ऋषीणामस्निकल्पानामद्चिहोत्रसमुत्थित । 
आवृत्ते रक्षसां तेजो धूमो व्याप्य दिशो दश ॥ २१॥ 

“अग्नितुस्व तेजस्वी ऋषियाके अग्निहोत्रे प्रकट हुआ 


hn, तेजको 


धूम दसं दिझाओंमें व्याप्त होकर राक्षसॉके तेजको हर लेता है॥ 
तेषु तेषु च देशेषु पुण्येष्वेव इढग्रतेः । 
चयंमाणं तपस्तीव्रं संतापयति राक्षसान्‌ ॥ २२॥ 

“भिन्न भिन्न देशो पुण्य कमोमं ह्वी लगे रहकर 
इढतापूर्यंक उत्तम ग्रतका पालन करनेवाले ऋषिछोग जो 
तीब्र तपस्या करते हैं? वही राक्षसोंको संताप दे रही है ॥२२॥ 
देवदानत्रयद्षेभ्यो शुहीतश्च वरस्त्वया। 
मञुष्या वानरा आक्षा गोलाइला महावलाः । 
बलवन्त इहागस्थ गजेन्ति दढविक्रमाः ॥ २३॥ 

“तुमने देवताओं) दानवों ओर यश्षोसे ही अवध्य होनेका 
वर प्राप्त किया है मनुष्य आदिसे नहीं । परंतु यहाँ तो मनुष्य; 
वानरः रीछ और लंगूर आकर गरज रहे हैं। वे सब-के-सब 
हैँ भी बड़े बलवान सेनिकशक्तिसे सम्पन्न तथा सुदृढ़ 
पराक्रमी ॥ २३ ॥ | | 
उत्पातान्‌ विविधान्‌ इष्टा घोरान्‌ बहुविधान्‌ बहन । 
विनाशमजुपर्‍्यामि सर्वषां रक्षसामहम्‌ ॥ २४ ॥ 

“नाना प्रकारके बहुत-से भयंकर उत्पातांको लक्ष्य करके 
मैं तो इन समस्त राक्षसाके विनाशका ही अवसर उपस्थित 
देख रहा हैँ ॥ २४॥ 


ऋषीणामर्निकल्पानामुद्वेगो जनितो महान ॥ १७॥ खराभिस्तनिता घोरा मेघाः प्रतिभयंकराः। - 
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भीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


रोणितेनाभिवरष॑न्ति लङ्ामुप्णेन स्वतः ॥ २५॥ 
“घोर्‌ एबं भयंकर मेघ प्रचण्ड गजेन-तर्जनके साथ 
लङ्कापर सब ओरसे गम खूनकी वर्षा कर रहे हैं ॥ २५ ॥ 
रुदतां वाहनानां च प्रपतन्स्यश्चुबिन्द्वः । 
रजोध्यस्ता वियणोश्च न प्रभान्ति यथापुरम्‌ ॥ २६॥ 
“घोड़े-हाथी आदि बाइन रो रहे हैं और उनके नेत्रासे 
भश्ुविन्दु झर रहे हें। दिशाएँ धूल भर जानेसे मलिन हो 
अब पहलेकी भाँति प्रकाशित नहीं हो रही हैं ॥ २६ ॥ 
ब्याला गोमायवो शुभ्रा बाध्यन्ति च सुभैरवम्‌ । 
प्रबिचय समवायांश्च कुषेते ॥ २७॥ 
मांसभक्षी हिंसक पञ, गीदड़ ओर गीध भयंकर बोली 
बोलते हें तथा लङ्काके उपबनमें घुसकर झुंड बनाकर 
बेठते हैं ॥ २७ | 
कालिकाः पाण्डुरे दन्तैः प्रहसन्त्यभ्रतः स्थिताः । 
शियः खप्नेषु मुष्णन्त्यों गरहाणि प्रतिभाष्य च ॥ २८॥ 
धसपनेम काले रंगकी ख्ियाँ अपने पीले दाँत दिखाती 
हुईं सामने आकर खड़ी हो जाती ओर प्रतिकूल बातें कहकर 
घरके सामान चुराती हुई जोर-जोरसे हँसती हैं ॥ २८ ॥ 
गृहाणां यलिकमीणि शानः प्युपसु्जते । 
खरा गोषु प्रज्ञायन्ते मूषका नकुलेषु च ॥ २९॥ 
“रोमं जो बलिकमं किये जाते हैं; उस बलि-सामग्रीको 
कुत्ते खा जाते हैं। गोओंसे गधे और नेवलोसे चूहे पैदा 
होते हें ॥ २९॥ 
माजीरा द्वीपिभिः साधं. सूकराः शुनफेः सह । 
किनरा राक्षसैश्लापि समेयुमानुषेः सह ॥ ३० ॥ 
धार्षोके साथ बिछाब, कुत्तोंके साथ सूअर तथा राक्षतों 
ओर मनुष्योके साथ किन्नर समागम करते हैं || ३० ॥ 
पाण्डुरा रक्पादाश्च विहगाः कालचोदिताः । 
राक्षसानां विनाशाय कपोता विचरन्ति च ॥ ३१॥ 
पक्षी देवसे प्रेरित हो राक्षसोंका भावी विनाश सूचित करनेके 
लिये यहाँ सत्र ओर विचरते हैं ॥ ३१ ॥ 


न मर्षयति दुष्टात्मा काळस्य सरामानतः ॥ १॥ 
दुशता दशमुख रावण काळके अधीन हो रहा था) 


चीचीकूचीति वारान्त्यः शारिका वेइमजु स्थिताः। ` 
पतन्ति ग्रथिताश्चापि निर्जिताः कलहैषिभिः ॥ ३२॥ 
धप्ररोमं रहनेवाली सारिकाएँ कलहकी इच्छावाले ` 
दूसरे पक्षियोंसे चें-चें करती हुई रुँथ जाती हें और उनसे 
पराजित हो परम्वीपर गिर पड़ती हैं ॥ ३२ ॥ 
पक्षिणश्च सुगाः सवे प्रत्यादित्यं रुदन्ति ते । 
करालो चिकरो मुण्डः पुरुषः ङृष्णपिङ्गलः ॥ ३३॥ 
कालो गुष्ठाणि सवेषां काले कालेऽन्वबेक्षते । 

“पक्षी और मृग सभी सूर्यकी ओर मुँह करके रोते हें 
विकराल, विकट, काले और भूरे रंगके मूड मुड़ाये हुए 
पुरुषका रूप धारण करके काळ समय-समयपर हम सबके 
घरोंकी ओर देखता है ॥ ३३३ ॥ 


पतान्यन्यानि दुनि निमित्तान्युत्पतन्ति च ॥ ३४ ॥ 
विष्णुं मन्यामहे रामं मालुषं रूपमास्थितम्‌ । 
नहि माजुषमात्रोऽसौ राघवो हढविक्रमः ॥ ३५॥ 
येन बद्धः समुत्रे च सेतुः स परमाद्भतः । 
कुरुष्व नरराजेन . संधि रामेण रावण | 
जात्वावधाये कमोणि क्रियतामायतिक्षमम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ध्ये तथा और भी बहुत-से अपदाकुन हो रहे हैं | मैं 
ऐसा समझता हूँ कि साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु ही मानवरूप 
घारण करके राम होकर आये हैं। जिन्होंने समुद्रमें अत्यन्त 
अद्भुत सेतु बाँधा है, वे इढपराक्रमी रघुबीर” साधारण 
मनुष्यमात्र नहीं हें | रावण | तुम नरराज भीरामके साथ 
संधि कर छे । श्रीरामके अलोकिक कर्मों और लङ्काम 
होनेवाले उत्पातोको जानकर जो कार्य भविष्यमें सुख 
देनेवाला हो, उसका निश्चय करके बही करो? | ३४--३६॥ 


इद्‌ वचस्तस्य निगद्य माल्यवान्‌ 
परीक्ष्य रक्षोधिपतेमंनः पुनः । . 
बली 


बभूव तृष्णीं समवेक्ष्य रावणम्‌ ॥ ३७ ॥ 

यह. चात कहकर तथा राक्षसराज रावणके मनोभावकी 
परीक्षा करके उत्तम. मन्नियोंमें श्रेष्ठ पौरुषशाली महाली 
माल्यवान्‌ राबणकी ओर देखता हुआ चुप हो गया || ३७ ॥ 


-भादिशाष्के युद्धकाष्डमें तीस सगे पूरा हुआ ॥ ३५ ७ 


$ सगेः 


हाक राषणका अपने अम्त।पुरमें जाना 
सहन नहीं कर सका ॥ १ ॥ 


माध्यवानकी कही हुई हितकर बातको भी बह 
स वदूष्या जकुटि यक्‍त्रे कोपणण वशलागतः। 
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युद्धकाण्डे षद्रांत्रशः खगेः 


११४३ 


अग्नषीत्‌ परिद्वत्ताक्षो माल्यवन्तमथाघ्रवील्‌ ॥ २ ॥ 
बह क्रोधके वशीभूत दो गया | अमषसे उसके नेत्र 
बूसते लगे । उसने मोहे टेढ़ी करके माल्यवानसे कह 
हितबुद्ध्या यदितं वचः परुषमुच्यते । 
वरपक्षं . प्रविश्यैव नेतच्छरोत्रगतं मम॥ ३ ॥ 


,. तुमने झात्रुका पक्ष लेकर हित-बुद्धिसे जो मेरे अहित- 


की कठोर बात कही दै, वह पूरी तोरसे मेरे कानोंतक 
नहीं पहुँची || ३ ॥ 
मालुषं कृपणं राममेकं शाखासुगा्यम्‌ । 
समर्थ मन्यसे केन त्यक्तं पित्रा वनाश्रयम्‌॥ ४ ॥ 
व्रेचारा राम एक मनुष्य ही तो है, जिसने सहारा 
लिया है कुछ बंदरोंका | पिताके त्याग देनेसे उसने 
बनकी शरण ली है। उसमें कौन-सी ऐसी विशेषता है, 
जिससे -.ठुम उसे बड़ा सामर्थ्यशाली मान रहे हो ॥ ४ ॥ 
रक्षसामीश्वरं मां च देवानां च भयंकरम्‌ । 
हीनं मां मन्यसे केन अहीन सवेविक्रमैः॥ ५ ॥ 
“में राक्षसोका स्वामी तथा सभी प्रकारके पराक्रमासे 
सम्पन्न हूँ; देवताओके मनमें भी भय उत्पन्न करता हूँ; 
` फिर किस कारणसे :तुम मुझे रामकी अपेक्षा हीन 
समझते हो १ ॥ ५ ॥ 
वीरडेंषेण वा राके पक्षपातेन वा रिपोः। 
त्वयाहं परुघाण्यु्तो परप्रोत्लाइनेन वा॥ ६ ॥ 
“मन जो मुझे कठोर बातें सुनायी हैं, उनके विषयमे 
मुझे झाङ्का है कि तुम या तो मुझ-जेसे वीरसे द्वेष रखते 
हो या शत्रुस मिळे हुए हो अथवा शत्रुओऑने ऐसा कहने 
या करनेके लिये तुम्हें प्रोत्साहन दिया है ॥ ६ ॥ 
प्रभवन्तं पदस्थं हि परुषं कोऽभिभाषते । 
पण्डितः शास्त्रतत्त्वशों चिना प्रोत्साहनेन वा ॥ ७ ॥ 
“्जो प्रभावशाली होनेके साथ ही अपने राज्यपर प्रतिष्ठित 
है; ऐसे पुरुषको कौन शास्त्रतत्त्वक्ञ विद्वान्‌ शन्नुका प्रोत्साहन पाये 
बिना कवचन सुना सकता है १ || ७ ॥ 
आनीय च बनात्‌ सीतां पद्महीनामिव श्रियम्‌ । 
किमर्थ प्रतिदास्यामि राघवस्य भयाद्हम ॥ ८ ॥ 
'कमळह्दीन कमलळाकी भाँति सुन्दरी सीताको बनसे ले 
आकर अव केबल रामके भयसे मैं केसे लोग दूँ !॥ ८॥ 
इते वानरकोरीभिः ससुग्रीवं सलक्ष्मणम्‌ । 
पश्य कैश्चिद्होभिश्च राघवं निहतं मया॥ ९ ॥ 
'करोड़ों वानरेसि बिरे हुए. सुग्रीव और छक्मणसहित 
रामको मै कुछ ही दिनोमें मार डाळँगाः -यह तुम अपनी 
आँखों देख लेना || ९ ॥ 


इन्द्रे यस्य न तिष्ठन्ति दैवतान्यपि संयुगे । 

स॒ कस्माद्‌ रावणो युद्धे भयमाहारयिष्यति॥ १०॥ 
“जिसके सामने इन्द्युद्धमें देवता भी नहीं ठहर पाते हैं 

वही रावण युद्धमं किससे भयमीत होगां || १०॥ 

द्विथा भज्येयमप्येबं न नमेयं तु कस्यचित्‌ । 

पष मे सहजो दोषः खभावो दुरतिक्रमः ॥ ११॥ 
“में बीचसे दो टूक हो जाऊँगा, पर किंसीके सामने 

झुक नहीं सकूँगा, यह मेरा सहज दोष है ओर स्वभाब 

किंसीके लिये भी दुळेछ्चघ होता है ॥ ११ ॥ 


यदि तावत्‌ समुद्रे तु सेतुबंद्धो यदच्छया । 
रामेण विस्मयः कोऽत्र येन ते भयमागतम्‌ ॥ १२॥ 
“यदि रामने देववर समुद्रपर सेतु बाँध लिया तो इदनें 
विस्मयकी कौन बात दै, जिससे तुम्हें इतना भय हो 
गया है? ॥ १२ ॥ 
स॒ तु तीत्वोणेवं रामः सह वानरसेनया । 
प्रतिजानामि ते सत्यं न जीवन प्रतियास्यति ॥ १३॥ . 
“में तुम्हारे आगे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि 
समुद्र पार करके बानरसेनासहित आये हुए राम यहाँते 
जीवित नहीं लोट सकेंगे? || १३ ॥ 
एवं ज्रुवाणं संरब्धं रुष्टं विशाय रावणम्‌ - _ 
त्रीडितो माल्यवान्‌ वाक्यं नोत्तर प्रत्यपद्यत ॥ १४-॥ 
ऐसी बातें कहते हुए. रावणको” क्रोधसे भरा हुआ एबं 
रुष्ट जानकर माल्यवान्‌ बहुत लजित हुआ ओर उसने कोई 
उत्तर नहीं दिया ॥ १४ ॥ 
जयाशिषा तु राजान वर्धयित्वा यथोचितम्‌। 
माल्यवानभ्यचुक्षातो जगाम स्वं निवेशनम्‌ ॥ १५ ॥ 
माल्यवान्ने “महाराजकी जय हो? इस विजयसूचक 
आशीर्वादसे राजाको यथोचित बढावा दिया ओर उससे आज्ञा 
लेकर वह अपने घर चला गबा ॥ १५ ॥ ' 
रावणस्तु सहामात्यो मन्त्रयित्वा बिस्रक्ब च । 
लळझयास्तु तदा शुक्ति कारयामास राक्षसः ॥ १६॥ 
तदनन्तर मन्त्रियौसदित राक्षस राबणने परस्पर विंचार- 
विमर्श करके तत्काल लङ्काकी रक्षाका प्रबन्ध क्रिया ॥ १६ ॥ 
व्याद्दिश च पूचस्यां प्रहस्तं द्वारि राक्षसम्‌। 
दक्षिणस्यां मदाचीयौ महापाइबंमहोद्रो ॥ १७॥ 
पश्चिमायामथ दारि पुत्रमिन्द्रजित तदा। 
व्यादिदेश मद्दामायं राक्षसेबंहुमिवृंतम ॥ १८॥ 
उसने पूर्व द्वापर उसकी रक्षाके छ्यि राक्षस प्रहखको 
तैनात किया दक्षिण `द्वारपर महापराक्रमी महापास्वं और ` 
महोदरको नियुक्त किया तया पश्चिम द्वारपर अपने पुत्र इन्द्रजितको 


ws 
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रक्रा, जो मद्दान्‌ मायावी था। वह बहुत-से राक्षसोद्वारा 
घिरा हुआ था ॥ १७-१८ ॥ 
उत्तरस्यां पुरद्धारि व्यादिइय शुकसारणौ । 
स्य चात्र गमिष्यामि मन्त्रिणस्तानुचाच ह ॥ १९॥ 
तदनन्तर नगरके उत्तर द्वारपर झुक और सारणको 
रक्षाके लिये जानेकी आज्ञा दे मन्त्रियाँसे रावणने कहा--:मैं 
खय॑ भी उत्तर द्वारपर जाऊँगा? ॥ १९॥ 
राक्षसं तु विरूपाक्षं महावीयपराक्रमम्‌। 
मध्यमेऽस्थापयद्‌ शुल्मे बहुभिः सह राक्षसैः ॥ २० ॥ 
नगरके बीचकी छायनीपर उसने बहुसंख्यक राक्षसेके 
साथ महान, बळ-पराक्रमसे सम्पन्न राक्षस विरूपाक्षफो 
स्थापित किया ॥ २० ॥ 


आमदूवाल्मीकीयरामायणे 


एवं विधानं लङ्कायां ऊृत्वा राक्षसपुंगवः । 
कृतकृत्यमिवात्मानं मन्यते कालचोदितः ॥ २१॥ 
इस प्रकार लङ्कामें पुरीकी रक्षाका प्रबन्ध करके काल- 
प्रेरित राक्षसशिरोमणि रावण अपने आपको क्ृतक्ृत्य 
मानने लगा ॥ २१ ॥ | 
विसर्जयामास ततः स मन्त्रिणो 
विधानमाश्ञाप्य पुरस्य पुष्कलम्‌ । 
जयाशिषा मन्त्रिगणेन पूजितो 
विवेश सोऽन्तःपुरखद्धिमन्महत्‌ ॥ २२॥ 
इस तरह नगरके संरक्षणकी प्रचुर व्यवस्थाके लिये 
आशा देकर रावणने सब मन्त्रियोंको विदा कर दिया और 
खयं भी उनके विजयसूचक आशीवांदसे सम्मानित हो अपने 
समृद्धिशाली एवं विशाल अन्तःपुरमें चला गया ॥ २२॥ 


इत्यार्षे मनद्रामायणे बाल्मीकौये आदिकाष्ये युद्धकाण्डे पट्म्िंशः सरः ॥ ३६ ॥ 
इस प्रकार भ्रीयार्मीकिनि्मित आइरामासण आदिकास्पके युद्धकाण्डमे ऊत्तीसर्वा सगे पुरा हुआ ॥ ३६ ॥ 
Ha 04 


सप्तत्रिशः सर्गः | | 
पिभीषणका आऔरामसे रावणद्वारा किये गये लङ्काकी रक्षाके ग्रबन्धका वर्णन तथा भ्रीरामद्वारा 
लक्काके विभिन्न द्वारॉपर आक्रमण करनेके लिये अपने सेनापतियांकी नियुक्ति 


जाम्ववानृक्षराञश्च 
अङ्दो वाळिपुञ्रश्च सौमित्रिः शरभः कपिः । 
सुषेणः खहदायादो मैन्दो द्विविद एवं च॥ २॥ 
गजो गवाक्षः कुमुदो नलोऽथ पनसस्तथा । 
अम्ित्रविषयं प्राप्ताः समवेताः समर्थयन्‌ ॥ ३ ॥ 
झनुके देशमें पहुँचे हुए नरराज श्रीराम, सुमित्राकुमार 
लक्षण, वानरराज सुग्रीव,वायुपुत्र इनुमान्‌+ ऋष्षराज जाम्बवान्‌ 
राक्षस विभीषण, वाछिपुत्र अङ्गद, शरभ; बन्धु-चान्धरवोसहित 
सुषेण, मेन्द, द्विविद, गज, गवाक्ष, कुमुद्‌, नळ और पनस-ये 
on मल करने छगे--॥ १-३॥ 
इयसा छड्का पुरी रावणपालिता । 
सासुरोरगगन्धर्वैरमरैरपि दुजेया ॥ ४ ॥ 
. “यही वह लङ्कापुरी दिखायी देती है, जिसका पालन रावण 
* करता है | असुर, नाग और गन्धर्वोसहित सम्पूर्ण देवताओके 
छिये भी इसपर विजय पाना अत्यन्त कठिन है ॥ ४॥ 
च ह पुरस्कृत्य मन्त्रयध्वं विनिर्णये । 
नित्यं संनिहितो यत्र राचणो .राक्षसाधिपः ॥ ५ h 
'राक्षतराज रावण इस पुरीमें सदा निवास 
परस्पर विचार करें? ॥ ५॥ | 


अथ तेदु ह्ुवाणेषु रावणावरजोऽभ्रवीत्‌ । 


वाक्यमग्रास्यपद्वत्‌ पुष्कलाथं विभीषणः ॥ ६ ॥ 
उन सबके इस प्रकार कहनेपर राबणके छोटे भाई विमीषण- 

ने संस्कारयुक्त पद और प्रचुर अर्थसे भरी हुई बाणीमें 

कहा--॥। ६ ॥ 

अनळः पनसश्चेव सम्पातिः प्रमतिस्तथा । 

गत्वा खङ्कां ममामात्याः पुरीं पुनरिहागताः ॥ ७ ॥ 
भिरे मन्त्री अनल, पनस, सम्पाति और प्रमति-ये-चारों 

छङ्कापुरीमे जाकर फिर यहाँ छोट आये हैं'|| ७ ॥ 

भूत्वा शकुनयः सवे प्रविष्टाश्च रिपोबंलम । 

विधान विहितं यञ्च तद्‌ इष्ट्वा समुपस्थिताः ॥ ८ ॥ 
थये सब लोग पक्षीका रूप धारण करके शन्नुकी सेनामें 

गये थे ओर वहाँ जो व्यवस्था की गयी है; उसे अपनी आँखों 

देखकर फिर यहाँ उपस्थित हुए हैं ॥ ८ ॥ 

संविधानं यथाहुस्ते रावणस्य दुरात्मनः । 

राम तद्‌ ब्रुवतः सवे याथातथ्येन मे ऽणु ॥ ९ ॥ 
“श्रीराम | इन्होंने दुरात्मा रावणके द्वारा किये गये नगर- 


रक्षाके प्रचन्घका जैसा वर्णन किया है, उसे मैं ठीकठीक 


बताता हूँ । आप वह सब मुझसे सुनिये ॥ ९ ॥ 
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है । महापराक्रमी महापार्श्वं और महोदर दक्षिग- द्वापर खड़े 
हैं॥ १० || पश्चिम॑ द्वारं राक्षसैवहमिय 
' पश्चिमं द्वार राक्षसवहुमिवृतः । 
पट्टिशासिधडुष्मद्िः -शूलपुहरपाणिलिः ॥ ११॥ 
बानाप्रहरणेः शरेराडतो रावणात्मजः। 
“बहुसंख्यक राक्षसोसे घिरा हुआ इन्द्रजित्‌ नगरके पश्चिम 
द्वारपर खड़ा है | उसके साथी राक्षस पट्टिराश ख्जश धनुष) 
गूल और मुद्र आदि अल्न-द्त्र द्वाथामं लिये हुए हैं । नाना 
प्रकारके आयुध धारण करनेवाले शूरवीरोंसे घिरा हुआ वह 
रावणकुमार पश्चिमद्वारकी रक्षाके लिये डरा है || ११३ ॥ 
राक्षसानां सहस्नेस्तु वहुभिः शस्त्रपाणिभिः ॥ १२ ॥ 
युक्तः परमसंविग्नो राक्षसेः सह मन्वबरित्‌ । 
उत्तरं नगरद्वारं रावणः स्वयमास्थितः ॥ १३ ॥ 
“स्वयं मन्त्रवेत्ता रावण झुक) सारण आदि कई सहस्त श्रघारी 
राक्षसाके साथ नगरके उत्तर द्वारपर सावधानीके साथ खड़ा 
है । वह मन-ही-मन अत्यन्त उद्विग्न जान पड़ता है ॥१२-१३॥ 
विरूपाक्षस्तु महता शालळखङ्गधनुष्मता। 
बलेन राक्षसैः साध मध्यमं गुल्ममाश्रितः ॥ १४ ॥ 
'विख्पाश्च झूल, खङ्ग और धनुष धारण करनेवाली 
विशाल राक्षससेनाके साथ नगरके बीचकी छावनीपर खड़ा 
है॥ १४ ॥ 
एतानेवंविधान्‌ शुरमल्लङ्गायां समुदीक्ष्य ते । 
मामका मन्त्रिणः सवे शीघ्र पुनरिहागताः ॥ १५॥ 
“इस प्रकार मेरे सारे मन्त्री लङ्कामें विभिन्न स्थानोपर 
नियुक्त हुई इन सेनाऑँका निरीक्षण करके फिर शीघ्र यहाँ 
छोटे हैं ॥१५ || 
गज़ानां दरासाहस्रं रथानामयुतं तथा। . 
हयानामयुते डरे च साग्रकोटिश्च रक्षसाम्‌ ॥ १६॥ 
“रवणकी सेनामें दस हजार हाथी, दस इंजार रथ, बीस 
इचार घोड़े और एक करोड़से भी ऊपर पैदल राक्षस हैं | 
विक्रान्ता वळ्वन्तश्च संयुगेष्वात्ायिनः । 
शश राक्षसराजस्य नित्यमेते निशाचरः ॥ १७॥ 
“वे समी बड़े वीर, बल-पराक्रमसे सम्पन्न और युद्धम 
भाततायी हैं । ये समी निशाचर राक्षसराज रावणको सदा ही 
पिय हैं | १७॥ 
युद्धाथं राक्षसस्य विशास्पते । 
परीवारः सहस्ताणां सहस््रसुपतिष्ठते ॥ १८ ॥ 
मानाय | इनमेंसे एक-एक राक्षसके पास युद्धके छिये 
लाखका परियार उपस्थित है? || १८ ॥ 
एतो प्रवृत्ति लक्षयां मन्त्रिमो्तां विभीषणः 
महाबाहू राक्षसांस्तानद्शयत्‌ ॥ १९ ॥ 


लङ्कायां सचिवैः सं रामाय प्रत्यवेदयत्‌ । 
महाबाहु विभीपणने मन्त्रियाँद्वारा बताये गये लङ्काबिययत्र 
समाचारको इस प्रकार बताकर उन मन्त्रीस्वरूप राक्षसोंको भी 
श्रीरामसे मिलाया और उनके द्वारा लङ्काका सारा त्रत्तान्त 
पुनः उनसे कइलाया || १९३ ।| 
रामं कमलपत्राक्षमिद्सुत्तरमन्रचीत्‌ ॥ २० ॥ 
रावणायरजः श्रीमान्‌ रामप्रियचिकीषया । 
तद्नन्तर्‌ रावणके छोटे भाई श्रीमान्‌ चिमीपणने कमळनयन 
श्रीरामसें उनका प्रिय करनेके लिये स्वयं भी यह उत्तम बात 
कही--॥ २०३ ॥ 
कुवेरं तु यदा राम रावणः प्रतियुद्धायति ॥ २१॥ 
षष्टिः शतसहस्राणि तद्‌ निर्यान्ति राक्षसाः । 
पराक्रमेण वीयण तेजसा सस्वगोरवात्‌। 
सदृशा छात्र दर्पण राथणस्य दुरात्मनः ॥ २२॥ 
“श्रीराम | जब रावणने कुबेरके साथ युद्ध किया था) 
उस समय साठ लाख राक्षस उसके साथ गये थे । वे सव-क़्े- 
सब बल, पराक्रम) तेज) धर्यकी अधिकता और दर्पंकी दृष्टिसे 
दुरात्मा रावणके ही समान थे ॥ २१-२२ ॥ 
अत्र मन्युने कतेव्यः कोपये त्वां न भीषये । 
समथो ह्यसि वीयण सुराणामपि निम्नदे ॥ २३ ॥ 
“मैने जो रावणकी झाक्तिका वर्णन किया है) इसको लेकर 
न तो आपको अपने मनमें दीनता ळानी चाहिये और न मुझ- 
पर रोष ही करना चाहिये । में आपको डराता नहों) झत्रुके प्रति 
आपके क्रोधको उभाइ रहा हूँ; क्योंक्रि आप अपने बल- 
पराक्रमद्वारा देवताओका भी दमन करनेमें समर्थ हैँ ॥२३॥ 
तद्भवांश्चतुरङ्गण चळेन महता चुतम | 
व्यूह्य वानरानीकं निर्मथिष्यसि - रावणम्‌ ॥ २४ ॥ 
“इसलिये आप इसं वानरसेनाका व्यूह बनाकर ददी विशाळ 
ततुरङ्गिणी सेनासे घिरे हुए रावणक़ा विनाश कर सकेंगे? |२४। 
रावणायरजे वाक्यमेअ्रं ब्रुवति राघम्ः। 
शत्रूणां प्रतिघाताथैमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ २५॥ 
विमीषणके ऐसी बात कहदनेपर भगवान्‌ श्रीरामने 
झत्रुओंको परास्त करनेके लिये इस प्रकार कहा-॥ २५ || 
ू्वद्वारं तु लकाया नीलो वानरपुङ्गवः । 
प्रहस्तं प्रतियोद्धा स्याद्‌ वानरेबइुभिद्ंतः ॥ २६॥ 
“बहुसंख्यक बानरोंसे घिरे हुए कपिश्रेष्ठ नील पूर्व द्वारपर 
जाकर प्रहस्तक सामना करे || २६ ॥ 
अङ्गदो वालिपुत्रस्तु वछेन महता ब्रृतः। 
दक्षिणे बालता द्वारे महापाररमहोद्री ॥ २७॥ 
विशाळ वाहिनीसे युक्त वालिकुमार अङ्गद दक्षिण द्वारपर 
स्थित हो महापार और महोदरके कार्यमें बाधा दें | २७॥ 
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हनूमान पश्चिम दारं निष्पीड्य पवनात्मजः । 
प्रविशात्वप्रमेयात्मा बहुभिः कपिभिद्वेतः ॥ २८॥ 

“पवनकुमार हनुमान, अग्रमेय आत्मबछसे सम्पन्न हैं । 
ये बहुतःसे वानरोंके साथ लङ्काके पश्चिम फाटकमें प्रवेश 
करें ॥ २८ ॥ 


दैत्यदानवसङ्कानासुषीणां च मददात्मनाम्‌। 
'चिप्रकारप्रियः क्षुद्रो वरदानबलान्वितः ॥ २९॥ 
परिक्रमति यः खवोलोकान्‌ संतापयन्‌ प्रजाः । 
तस्याहं राक्षसेन्द्रस्य खयमेत्र वधे भ्वतः ॥ ३०॥ 
उत्तर नगरद्वारमहं सौमित्रिणा सह। 
निपीड्याभिप्रवेक्यामि सवलो यत्र रावणः ॥ ३१॥ 
दैत्यं) दानवसमृहाँ तथा महात्मा ऋषियोंका अपकार 
करना ही जिसे प्रिय लगता दै, जिसका स्वभाव क्षुद्र दै जो 
वरदानकी शक्तिसे सम्पन्न है और प्रजाजर्नोको संताप देता हुआ 
सम्पूण छोकोमिं घूमता रहता है, उस राक्षसराज रावणके बघ- 
का दृढ़ निश्चय लेकर में स्वयं ही सुमित्राकुमार लक्ष्मणके साथ 
नगरके उत्तर फाटकपर आक्रमण करके उसके भीतर प्रवेश 
करूँगा।--जहाँ सेनासहिंत रावण विद्यमान है ॥ २९-३१ ॥ 
वानरेन्द्रश्च बळवाचुक्षराज्ञश्च वीयेवान्‌। 
रा्सेन्द्रानुजश्चेव शुल्मे भवतु मध्यमे॥ ३२॥ 
“बलवान्‌ वानरराज सुग्रीवश रीछोंके पराक्रमी राजा 
जाम्बवान्‌ तथा राक्षसराज रावणके छोटे भाई विभीषण--ये 
लोग नगरके बीचके मोचंपर आक्रमण करें ॥ ३२ ॥ 
न चेच मानुषं रूपं कार्य हरिभिराहे। 
पपा भवतु नः संज्ञा युद्धेऽस्मिन्‌ वानरे बले ॥ ३३॥ 
“वानरोंको युद्धमें भनुष्यका रूप नहीं धोरण करना 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामाथणे 
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चाहिये | इस युद्धमें वानरोंकी सेनाका हमारे लिये यही संकेत 
या चिह्न होगा ॥ ३३ ॥ 
वानरा एव नश्चिहं स्वजनेऽस्मिन्‌ भविष्यति । 
चयं तु मानुषेणेव सप्त योत्स्यामहे परान्‌॥ ३४॥ 

“इस स्वजनवर्गमें वानर ही हमारे चिह होंगे। केवल 
हम सात व्यक्ति ही मनुष्यरूपमें रहकर शत्रुओंके साथ युद्ध 
करेंगे ॥ ३४ ॥ 
अहमेव सह श्रात्रा लक्ष्मणेन महौजसा । 
आत्मना पञ्चमश्चायं सजा मम विभीषणः ॥ ३५॥ 

“में अपने महातेजस्वी भाई लक्ष्मणके साथ रहूँगा ओर ये 
मेरे मित्र विभीषण अपने चार मन्त्रियांके साथ पाचवे होंगे 
( इस प्रकार हम सात व्यक्ति मनुष्यरूपमें रहकर युद्ध करेंगे)? 
स रामः कृत्यसिद'यर्थमेवसुक्त्वा विभीषणम्‌ । 
सुवेळारोहणे बुद्धि चकार मतिमान्‌ प्रसुः । 
रमणीयतरं दष्ट्वा खुबेलस्य गिरेस्तटम्‌॥ ३६॥ 

अपने विजयरूपी प्रयोजनकी सिद्धिके लिये विभीषणसे 
ऐसा कहकर बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ श्रीरामने सुवेल पर्वतपर चढ्ने- 
का विचार किया । सुंवेळपवंतका तटप्रान्त बड़ा ही रमणीय 
था; उसे देखकर उन्हें बड़ी प्रसनतता हुई || ३६॥ 

ततस्तु रामो महता बलेन 
प्रच्छाय सर्वा एथिवीं महात्मा । 
प्रहृष्टरूपोऽभिजगाम लङ्का 
कृत्वा मतिं सोऽरिवधे महात्मा ॥ ३७॥ 

तदनन्तर महामना महात्मा श्रीराम अपनी विशाळ सेनाके 
द्वारा वहाँकी सारी एश्वीको आच्छादित करके झात्रुवधका निश्चय 
किये बड़े इषे और उत्साहसे लङ्काकी ओर चले ॥ ३७॥ 


इस्यार्घे आीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाष्ये युद्धकाण्डे सप्तत्रिंशः सर्गः ॥ ३७ ॥ 
इस प्रकार श्रीदाल्मीकिनिमिंत आप्रामायण आदिकाव्यके युद्धकाष्डमें सैतीसा समे पूरा हुआ ॥ ३७ ॥ 


अशन्िशः सगः 


श्रीरामका ग्रग्मुख वानरों के साथ सुवेल पर्वतपर चढ़कर वहाँ रातमें निवास करना 


स तु ऊत्वा सुवेलस्य मतिमारोहणं प्रति। 
लक्ष्मणानुगता . रामः सुग्रीयमिद्मन्रवीत्‌ः १॥ 
विभीषणं च धर्मष्मञुरक्तं निशाचरम.। . 
मन्त्रश्नं च विधिक्ष च रछष्णया परया गिरा ॥ २ ॥ 

सुवेळ पर्रतपर चढ्नेका विचार करके जिनके पीछे रब्मण- 
जी चल रहे थे, वे भगवान्‌ आराम सुग्रीवसे और धर्मके 
ज्ञाता) मन्त्रवेत्ता, विधिज्ञ एवं अनुरागी निशाचर विभीषणसे 
भी उत्तम एवं मधुर वाणीमें बोले-| १-२ ॥ 


अध्यारोहामहे सवे वत्स्यामोऽञ निदामिमाम्‌॥ ३ ॥ 


(मित्रो | यह पवतराज सुवेछ सैकड़ों घातुआसे भलीमौति 
भरा हुआ दै। हम सब लेग इसपर चढे और आजकी इस 
रातमें यहीं निवास करें || ३॥ 
लड्ां चालोकयिष्यामो निलयं तस्य रक्षसः । 
येन मे मरणान्ताय हता भाया दुरात्मना ॥ ४ ॥ 
यासे इमछोग उस राक्षसकी निवांसभूत लङ्कापुरीका मी 


अवलोकन करेंगे, जिस दुरात्माने अपनी मृत्युके लिये ही मेरी 


भार्याका अपहरण किया है ॥ ४॥ 
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गेत धमो न विक्लातो न वृत्तं न कुलं तथा। 
शक्षस्था नीचया बुद्धया येन तद्‌ गहिंतं कृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
(जिसने न तो धर्मको जाना हैं; न सदाचारको ही कुछ 
समझा दै और न कुलका ही विचार किया है; केवळ राक्ष- 
सोचित नीच बुद्धिके कारण ही 'वह निन्दित कर्म किया है ॥५॥ 
तस्मिन्‌ मे वतेते रोषः कीर्तिते राक्षसाधमे । 
यस्यापराधान्नीचस्य वधं द्रक्ष्यामि रक्षसाम्‌ ॥ ६ ॥ 
“उस नीच राक्षसका नाम लेते ही उसपर मेरा रोष जाग 
उठता है । केवल उसी अघम निशाचरके अपराधसे मैं समस्त 
ाक्षसोका वध देखूँगा ॥ ६ ॥ 
एको हि कुरुते पापं कालपाशवशं गतः। 
; कुलं तेन बिनझ्यति॥ ७ ॥ 
“कालके पाशमें बघा हुआ एक ही पुरुष पाप करता 
है; किंतु उस नीचके अपने ही दोषसे सारा कुळ नष्ट हो जाता 
है!॥७॥ 
एवं सम्मन्त्रयन्नेव सक्रोधो रावणं प्रति। 
रामः सुवेलं वासाय चित्रसानुसुपारुहत्‌॥ ८ ॥ 
इस प्रकार चिन्तन करते हुए दी श्रीराम रावणके प्रति 


कुपित हो विचित्र शिखरवाले सुवेळ पर्वतपर निवास करनेकेः 


लिये चढ़ गये || ८ ॥ 

पृष्ठतो रक्मणञ्चैनमन्वगच्छत्‌ समाहितः । 

सशरं चापमुद्यस्य सुमहद्विक्रमे रतः॥ ९ ॥ 
उनके पीछे छक्ष्षण भी मद्दान्‌ पराक्रममें तत्पर एवं 

च हो धनुष-बाण लिये हुए उस पर्वतपर आसूद हो 
॥ ९॥ 


तमन्वारोइत्‌. सुग्रीवः सामात्यः सविभीषणः । 
दनुमानङ्दहो नीलो मैन्दो द्विबिद एवं च॥ १०॥ 

गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः । 
पनसः द कुमुदश्चैच हरो रम्भश्च यूथपः ॥११॥ 

जाम्ववाश्च सुषेणश्च ऋषभश्च महामतिः । 
दुमुंखश्च महातेजास्तथा शतवलिः कपिः ॥ १२॥ 

एते चान्ये च बहयो वानराः शीघ्रगामिनः । 
ते धायुवेगप्रवणास्तं गिरिं गिरिचारिणः ॥ १३॥ 
. पसपश्चात्‌ रु्रीय) मन्त्रियासह्वित विभीषण) हनुमान्‌} 
अङ्गद, नील; मेन्द द्विविद, गज, गवाक्ष गवय) शरम) 
"न्विमादनः पनस, कुमुद्‌, हर, यूथपति रम्म) जाम्बवान्‌} 
' भहामति :क्वषंभ, महातेजस्वी दुमृंख तथा कपिवर 


झतवछि-ये ओर दूसरे भी बहुत-से शीघ्रगामी वानर जो 
वायुके समान नेंगसे चळनेवाले तथा पर्बतोपर ही विचरनेवाळे 
थे, उस सुवेलगिरिपर चढ़ गये ॥१०--१३ ॥ 
अध्यारोहन्त शतशः सुवेलं यत्र राघवः। 
ते त्वदीर्घेण कालेन गिरिमारुह्य सर्वतः ॥ १४॥ 
सुवेल पर्यतपर जहाँ श्रीरघुनाथजी विराजमान थे; वे 
सेकड़ों वानर थोड़ी ही देरमें चद गये और चढ़कर सब 
ओर विचरने लगे ॥ १४ ॥ 
द्दशः शिखरे तस्य विषक्तामिव खे पुरीम्‌ । 
तां शुभां प्रवरद्वारां प्राकारवरशोभिताम्‌ ॥ १५ । 
लङ्कां राक्षससम्पूर्णां ददझुहेरियूथपाः । 
उन वानर-यूथपतियोंने सुवेलपर्वतके शिखरपर -खड़े हो 
उस सुन्दर लङ्कापुरीका निरीक्षण किया, जो आकारामें ही बनी 
हुई-सी जान पड़ती थी । उसके फाटक बड़े मनोहर थे | 
उत्तम परकोटे उस नगरीकी शोमा बढ़ाते थे तथा बह पुरी 
राक्षसोसे भरी-पूरी थी ॥ १५३ ॥ 
प्राकारवरसंस्थैश्च तथा नीलेश्व राझसैः॥ १६॥ 
ददशुस्ते हरिश्रेष्ठः प्राकारमपरं छतम्‌ ॥ १७॥ 
उत्तम परकोटोंपर खड़े हुए नीळवणके राक्षस ऐसे जान 
पड़ते थे, मानो उन परकोटोंपर दूसरा परकोटा बना दिया गया 
हो । उन भ्रेष वानरोंने वह सब कुछ देखा ॥ १६-१७ ॥ 
ते इञ्च वानराः सर्वे राक्षसान्‌ युद्धकाङ्किणः । 
मुमुचुर्विविधान, नादांस्तस्य रामस्य पझ्यतः ॥ १८॥ 
युद्धकी इच्छा रखनेवाले राक्षसोको देखकर वे सब वानर 
श्रीरामके देखते-देखते नाना प्रकारसे सिंहनाद करने लगे | 
ततोऽस्तमगमत्‌ सूयंः संध्यया प्रतिरञ्जितः । 
पूर्णचन्द्रप्रदीत्ता च क्षपा समतिवतंत ॥ १९॥ 
तदनन्तर संच्याकी लाळीसे रेगे हुए. सूर्यदेव अस्ताचल- 
को चले गये और पूर्णचन्द्रमासे प्रकासित उजेली रात वहाँ सब 
ओर छा गयी ॥ १९ ॥ 
स॒ रामो हरिवाहिनीपति- 
विभीषणेन प्रतिनन्य सत्कृतः । 
सलक्ष्मणो यूथपयूथसंयुतः 
सुवेलपूष्ठे न्यवसद्‌ यथासुखम्‌ ॥२०॥ 
तत्पश्चात्‌ विमीषणद्वारा सादर सम्मानित हो वानरसेनाक्ते 
खामी रामने अपने माई लक्ष्मण और यूथपतियांके संमुदाय- 
के साथ दुवेलपर्वतके पृष्ठमागपर सुखपूर्वंक निवास किया ।२०। 


pd] 
७५३९६ ० 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धुकाण्डेड्टान्िंशः सगेः ॥ ३८ ॥ 
« इस प्रकार... श्रोवाल्मीकिनिर्मिंत आपैरामायण आदिकाव्यके युदकाण्डमे अद्तोसरों सर्ग पूरा हुआ ॥ ३८॥. 


>: ४- 
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्ीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


एकोनचत्वारिंशः सगः 


बानरोंसहित भ्रीरामका सुबेल-शिखरसे लङ्कापुरीका निरीक्षण करना 


तां रात्रिमुषितास्तत्र सुवेले हरियूथपाः । 
ज्ञायां दडशुर्वीर वनान्युपवनानि च॥ १ ॥ 
बानर-प्रंथपतियोंने वह रात उस सुवेल्पबंतपर ही बितायी 
और बसे उन वीरोंने लङ्काकें वन और उपवन भी 
देखें ॥ १॥ 
समसौस्यानि रम्याणि विशालान्यायतानि च । 
दृश्रिग्याणि ते दष्टा वभूडुजातविस्मयाः ॥ २ ॥ 
चे बड़े ही चौरस, न्तः सुन्दर, विशाल और विस्तृत 
थे तथा देखनेमें अत्यन्त रमणीय जान पड़ते थे | उन्हें देख- 
कर उन सब वानरॉको बड़ा विस्मय हुआ ॥ २ ॥ 


चस्पकाशाकबकुळशाळतालसमाकुला | 
; नागपालासमाइता ॥ ३ ॥ 
हिन्ताठेरञुनेनीपेः सप्तपणैः सुपुष्पितः 


तिळकैः कर्णिकारैश्च पांटलेश्य समन्ततः॥ ४ ॥ 
शशमे पुपष्पिताग्रे्च लतापरिगतेद्गमेः । 
छ्झ बहुविधे ्दिव्यैयेथेन्द्रस्यामरावती ॥ ५ ॥ 
चम्पा, अशोक; वकुल, झाल-ओर ताल बृक्षोसे व्याप्त; 
तमाल-वनसे आच्छादित ओर नागकेसरॉसे आइत लङ्कापुरी 
हिंताछ, अजुन; नीप ( कदम्ब ) खिले हुए छितवनः 
तिळक, कनेर तथा पाटल आदि नाना प्रकारके दिव्य बरक्षोसे 
जिनके अग्रभाग फूलोके भारसे छदे थे तथा जिनपर लता- 
बस्छरियाँ फेली हुई थीं, इन्द्रफी अमरावतीके समान शोभा 
पाती थी ॥ ३-५ ॥ 
विचित्रकुसुमोपेते रक्तकोमलपल्लवः । 
शाइलेश्व तथा नीलेश्रित्राभिवनराजिमिः ॥ ६॥ 
विचित्र फूलसे युक्त लाळ कोमल पलवां; हरी-हरी 
घासो तथा विचित्र बनभ्रेणियोसे भी उस पुरीकी बड़ी शोमा 
हो रही थी ॥ ६ ॥ 
गन्धाळ्यान्यतिरस्याणि पुष्पाणि च फलानि च । 
धारयन्त्यगमास्तत्र भूषणानीय मानवाः॥ ७॥ 
"जैसे मनुष्य आभूषण धारण करते हैं, उसी प्रकार 
वदि वक्ष सुगान्धित फूछ और अत्यन्त रमणीय फल घारण 
करते थे | ७ ॥ 
तच्चैत्ररथसंकारं मनोश्नं नम्द्नोपमम्‌ । 
बनं सबेतुंकं रम्यं शुशुभे षट्पदायुतम्‌॥ ८ ॥ 
 चेत्रसथ और नन्दनवनके समान वहाँका सनोहर वन 
सभी ऋतुओंमें भ्रमरोंसे ब्याप्त हो रमणीय शोभा धारण 
करता था ॥ ८ ॥ 


दात्यूहको यष्टियकेबत्यमानेश्च विणे :। 
इतं पर्वतानां च शुश्रुवे वननिश्नेरे ॥ ९ ॥ 
दात्यूइ कोयष्टिः वक और नाचते हुए मोर उस वनको 
सुशोभित करते थे | वनमें झरनोके आसपास कोकिलकी कूक 
सुनायी पड़ती थी ॥ ९ ॥ 
नित्यमत्तविहंगानि श्रमराचरितानि च। 
कोकिलाकुलखण्डानि वि्दंगाभिरुतानि च॥ १०॥ 
श्ङ्गगजाधिगीतानि कुररखनितानि च। 
कोणाळकविघुशनि . सारखाभिरुतानि च । 
विविशुस्ते ततस्तानि वनान्युपवनानि च॥ ११॥ 
लङ्काके वन और उपवन नित्य मतवाले विददङ्गमासे 
विभूषित थे । वहाँ इृक्षांकी डाल्योपर भोरे मेंडराते रहते 
थे। उनके प्रत्येक खण्डमें कोकिलाएँ. कुहु-कुहू बोला करती 
थां । पक्षी चहचहाते रहते थे। भ्ङ्गराजके गीत सुरित 
होते थे । कुररके शब्द पूजा करते थे । कोणालकके कलरव 
होते रहते थे तथा सारसौकी स्ररळहरी सब ओर छायी 
रहती थी । कुछ वानरबीर उन वनों ओर उपवनोमें 
घुस गये || १०-११ ॥ 
हृष्टाः प्रसुदिता वीरा हरयः कामरूपिणः । 
तेषां प्रबिशतां तत्र वानराणां महोज़साम्‌॥ १२॥ 
पुष्पसंसगंसुरभिर्वबौ घाणखुखोऽनिलः.। 
अन्ये तु हरिवीराणां यूथान्निष्क्रम्य यूथपाः । 
सुञ्रीचेणाभ्यनुज्ञाता खङ्कां जम्मुः पताकिनीम्‌ ॥ १३॥ 
बे सभी वीर वानर इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले; 
उत्साही और आनन्दमग्न थे। उन मद्दातेजस्वी वानरोँके 
वहाँ प्रवेश करते ही फूलोंके संसर्गसे सुगन्धित तथा घ्राणेन्द्रियको 
सुख देनेवाळी मन्द वायु चलने छगी। दूसरे बहुत-से 
यूथपति उन वानर वीरोंके समूहसे निकलकर सुग्रीवकी आजा 
ले '्वजा-पताकाओसे अलंकृत लङ्कापुरीमें गये ॥ १२-१३ !। 
वित्रासयन्तो विहगान्‌ ्लाफ्यन्तो सुगद्विपान्‌ । 
कस्पयन्तश्च तां लङ़ां नादैः स्यैनेद्तां बराः ॥ १४॥ 
गर्नेवाळे लेगोमेंसे श्रेष्ठ वे वानरवीर अपने सिंहनादसे 
पक्षियोंकी डराते, मृर्गो और हाथियोके हषे छीनते तथा 
लङ्ाको कम्पित करते हुए आगे बढ़ रहे थे || १४ ॥| 
कुवेन्तस्ते महावेगा महीं चरणपीडिताम्‌। 
रजश्च सहसेवोध्यं जगाम चरणोत्थितम्‌॥ १५॥ 
चे महान्‌ वेगशाली वानर एग्वीको जब चरणोसे दबाते 


थे, उस समय उनके पैरोंसे उठी हुईं भूल सहसा ऊपरको 
उड़ जाती थी ॥ १५ ॥ 
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युद्धकाण्डे पकोनचत्वारिंराः सराः 
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क्षाः सिद्दाश्च महिषा वारणाश्च सूगाः सत्रगाः। 
नेन शाब्देन वित्रस्ता जम्मुर्भीता दिशो दृश ॥ १६॥ 
वानरोंके उस सिंहनादसे त्रस्त एवं भयभीत हुए रीछ 
लिह, मसे, दायी. खग और पक्षी दसों दिशाओंकी ओर 
भाग गये ॥ १६ ॥ ` 
शिखरं तु त्रिकूटस्य प्रांशु चैकं दिविस्पृशम्‌ । 
समन्तात्‌. पुप्पसंछन्नं मदारजतसंनिभम्‌ ॥ १७॥ 
त्रिकूट पर्वतका एक शिखर बहुत ऊँचा था। बह 
ऐसा जान पड़ता था मानो स्वर्गलोफको छू रहा हो । उसपर 
सब ओर पीले रंगके फूल खिळे हुए थे, जिनसे वह सोनेका- 
सां जान पड़ता था ॥ १७ ॥: 
शतयोजनविस्तीणं विमलं चारुद्शनम । 
म्लकष्णं थीमन्महच्चेव दुष्प्रापं शकुनेरपि ॥ १८॥ 
उस शिखरका विस्तार सो योजन था | वह देखनेमें बड़ा 
ही सुन्दर, स्वच्छ, स्निग्ध, कान्तिमान्‌ और विशाल था। 
पक्षियेंके लिये भी उसकी चोटीतक पडूँचना कठिन 
होता था ॥ १८ ॥ 
मनसापि डुरारोह कि पुनः कमणा जनेः । 
निबिष्ा तस्य शिखरे लड़ा रावणपालिता ॥ १९॥ 
लोग त्रिकूटके उस शिखरपर मनके द्वारा चढ्नेकी 
कल्पना भी नहीं कर सकते थे। फिर क्रियाद्वारा उसपर 
आरुढ होनेकी तो बात ही क्या है! रावणद्वारा पाळित 
छङ्का त्रिकूटके उसी शिखरपर बसी हुईं थी। १९ ॥ 
द्शयोजनविस्तीणा विशद्योजनमायता । 
सा पुरी गोपुरैरुच्चेः पाण्डुराम्बुदसंनिभैः । 
काञ्चनेत च शालेन राजतेन च शोभते ॥ २०॥ 
वह पुरी दस योजग चौड़ी और बीस योजन लंबी थी। 
सफेद बाद्छोंके समान ऊँचे-ऊँचे गोपुर तथा सोने और 
चोंदीके परकोटे उसकी शोभा बढ़ाते थे || २० ॥ 
प्रसादश्च विमानैश्च ` लक्का परमभूषिता | 
धनेरिवातपापाये मध्यमं वेष्णयं पदम्‌ ॥ २१॥ 
जैसे ग्रीष्मे अन्तकाल--चर्षा ऋतुमें घनीभूत बादल 
आकाशकी शोभा बढ़ाते हैं; उसी प्रकार प्रासादो ओर 


१. अमरकोश्चके अनुसार देवताओके भन्दिरों तथा राजाओंके 
मशछोको प्रासाद कहते हैं। प्राचोन बास्तुविगाके-अन्तुसार बहुत ठंबा; 
चौड़ा, ऊँचा और कई भूमियोंका पक्का या पत्यरका बना हुआ 
अव्य सवन जिसमें अनेक “ङ्ग ` -इह्लला और जण्डक आदि हों 
“गार कहा गया दै उसमें बहुत-से गवाक्षोसे युक्त त्रिकोण) 
चतुभोण, जत और वृत्तशालाएँ बनी होती -हैं। भाइतिके 

युराणोंमें प्रासाद्के पाँच भेद किये गये दे--चतुरस+ 


११४९ 


विमीनेंसे लङ्कापुरी अत्यन्त सुझोभित हो रही थी ॥ २१ ॥ 
यस्यां स्तम्भखरइस्रेण प्रासादः समलंङ्तः । 
केलासशिखराकारो इच्यते खमिबोलिखन्‌ ॥ २२॥ 
उस पुरीमें सह खम्भांसे अलंकृत एक चेत्यप्रासाद 
था, जो केल्यस-शिखरके समान दिखायी देता था। वह 
आकाशको मापता हुआ-सा जान पड़ता था ॥ २२ ॥ 
चैत्यः स राक्षसेन्द्रस्य वभूव पुरभूषणम्‌। 
शतेन रक्षसां नित्यं यः समग्रेण रक्ष्यते ॥ २३॥ 
राक्षसराज रावणका वह चेत्यप्रासाद लङ्कापुरीका 
आभूषण था । कई सो राक्षस रक्षाके सभी साधनोंसे सम्पन्न 
होकर प्रतिदिन उसकी रक्षा करते थे ॥ २३ ॥ 
मनोज्ञां काञ्चनवती पवेतैरुपशोभिताम्‌। 
नानाधातुविचित्रै्च उद्यानेरुपशोभिताम्‌ ॥ २४॥ 
इस प्रकार वह पुरी बड़ी ही मनोहर, सुवणमयी) 
अनेकानेक पत्रतासे अलंकृतः नाना प्रकारकी विचित्र 
धातुओंसे चित्रित ओर अनेक उद्यानोसे सुशोभित थी ।।२४।| 
नानाविहगसंघुशं नानाझुगनिषेविताम । 
तानाकुसुमसम्पन्नां. नानाराक्षससेविताम्‌ ॥ २५॥ 
भाँति-माँतिके विहङ्गम वहाँ अपनी मधुर बोली बोल 
रहे थे। नाना प्रकारके मृग आदि पु उसका सेवन करते थे | 
अनेक प्रकारके फूलोंक्री सम्पत्तिसे वह सम्पन्न थी ओर विविध 


` चतुरा, वृत्त, वृत्तात और अष्टात्। इनका नाम क्रमशः 


वैराज, पुष्पक, कैलास, मालक भौर त्रिविष्टप दै । भूमि, भण्डक 


- और शिखर आदिकी न्यूनता-अधिकताके कारण इन पाँचोंके 


नौ-नौ भेद माने गये हें। जैसे वेराजके भेर, मन्दर, विमान) 
भद्रक) सर्वतोभद्र, रुचक, नन्दन, नन्दिवर्धन और औवत्स; 
पुष्पकके वलभी, गृहराज, शाकायुइ, मन्दिर, विमान, अझमन्द्र, 
अवन, उत्तम्म और सिविकावेइम; केछासके बछय, दुन्दुभि, पश्न, 
महापद्म, भद्रक; सवंत्तोमद्र, रुचक, नन्दन, गवाक्ष भोर 
गवावृत्त; माछक्के गज) वृष भ, हंस, गरुड, सिंह, भूख, भूधर) 
ओऔज[ और पृथ्वोधर तथा त्रिविष्टफके बज्र, चक्र मुष्टिक या बञ्ज, 
वक्र, खस्तिक/ खन्न, गदा, भीवक्ष और विजय । 

२. आकाशमार्गसे गमन करनेवाला रथ जो देवता भादिके 
पास होता दै “विमधन' कराता दे। सात मंजिलके मकानको 
भी विमान कहते हैं । प्राचीन: वास्तुवि्ाके अनुसार उस 
देवमन्द्रिको विमानकी संज्ञा दी गयी दै जो ऊपरकी ओर प॒तछा 
होता चा गया दो। मानसार नामक प्राचीन अन्यके अनुसार 
विमान गोळ, चौपहळा और अठपइला होता दै । गोछको बेसर, 
नौपहलेको नागर और अढठपहलेखे द्रावि कहते हें ( हिंदो- 
दाब्दसागरसे ) । 
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प्रकारके आकारवाले राक्षस वहाँ निवास करते ये॥ २५॥ | 


तां समृद्धां समुद्धाथा लए्ष्मीवॉल्लक्मणाप्रजः । 
राबणस्य पुरी रामो ददर सह वानरैः ॥ २६ 
धन-धान्यसे सम्पन्न तथा सम्पूण मनोवाञ्छित वस्तुओसे 


भरो-पूरी उस रावण-पुरोको लक्ष्मणके बड़े भाई छवमीज्ान्‌ 


श्रीरमने वानरोंके साथ देखा | २६ ॥ 
तां महाग्रहसस्थाधां इष्ठ लक्ष्मणपूवेजः । 
नगरीं त्रिदिवप्रख्यां विस्मयं -प्राप वीयचान्‌॥ २७॥ 


नगरीको देखकर पराक्रमी श्रीराम बड़े विस्मित हुए ॥२७॥ 
तां रल्पू्णा बहुसंबिधानां 
प्रासादमालाभिरळंछतां च। 


oa 


पुरी महायन्त्रकवाटसुख्या 

` ददश रामो महता बलेन ॥ २८॥ 
इस प्रकार अपनी विशाल सेनाके साथ शीरघुनाथजीने 

अनेक प्रकारके रलोसे पूणश तरह-तरहकी रचनाओंसे 

सुसजित ऊँचे-ऊँचे महळोंकी पंक्तिसे अलंकृत ओर बड़े-बड़े 


बड़े-बड़े महलस सघन बसी हुई उस स््रगेतुस्य यन्त्रले युक्त मजबूत किवाड़ोवाली वह अद्भुत पुरी देखी ।२८। 
इस्याषे आमद्वामायणे वाल्मीकोये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे एकोन चत्वारिंशः सरः ॥ ३९ ॥ 
इस प्रकार ओवाइमीकिनिमित आइरामायण आदिकाभ्यके युद्धकाष्डमें उन्ताहीसर्वो सर्भे पूरा हुआ ॥ ३५ ॥ 


चत्वारिंशः सगः 
सुग्रीव ओर रावणका मछयुदध 


ततो रामः सुचेलाम्रं योजनद्वयमण्डलम्‌। 
डपारोहत्‌ सञुग्रीबो हरियूथः समन्वितः॥ १ ॥ 
तदनन्तर वानरयूर्थोसे युक्त सुग्रीवसद्दित श्रीराम सुवेल- 
पर्व॑तके सबसे ऊचे शिखरपर चदे जिसका विस्तार दो 
योजनका था ॥ १॥ 
स्थित्वा मुहुतं तत्रेव दिशो दश विलोकयन। 
रम्ये निमिंतां विश्वकमंणा ॥ २ ॥ 
र सुन्यस्तां रम्यकाननशोभिताम्‌ । 
वहाँ दो घड़ी ठहरकर दसं दिशाओंकी ओर. दृष्टिपात 
करते हुए श्रीरामने त्रिकूट पर्वतके रमणीय शिखरपर सुन्दर 
ढंगसे बसी हुई विश्वकमांद्वारा निर्मित लङ्कापुरीको देखा) 
जो मनोहर काननेसे सुशोभित थी । २३॥ 


तस्य॒ गोपुरश्शङ्गस्थं राक्षसेन्द्रं दुरासदम्‌ ॥ ३ ॥ 
इवेतचामरपर्येन्तं विजयच्छत्रशोभितम्‌। 

रकचन्दनसंलिसं रक्षाभरणभूषितम्‌॥ ४ ॥ 
. उस नगरके गोपुरकी छतपर उन्हं दुर्जय राक्षसराज 
- डुलाये जा रहे थे, सिरपर विजय-छत्र शोमा दे रहा था। 


रावणका सारा शरीर रक्तचन्दनसे चचित था | उसके अङ्ग लाल 
रंगके आभूषणोसे बिभूपित थे। ३-४॥ 


नीलजीघूतलंकारों A ~ हेमसंछादिताम्वरम | 
ऐरावतविषाणाग्नैरुत्कष्टकिणवक्षसम्‌ ॥ ५॥ 


बह काळे मेभरके समान जान पड़ता था। उसके वद्धोंपर 
सेनेके काम किये गये थे | ऐरावत हाथीके दाँतेंकि 
- भग्रमागते आइत होनेके कारण उसंके वक्षःरथळमें भाषात- 
निह बम गया था ॥ ५॥ 


शाशाळोहितरागेण संवीतं रक्तवासखा। 

संध्यातपेन संछन्नं मेघराशिमिवास्वरे ॥ ६ ॥ 
खरगोशके रक्तके समान छाल रंगसे रंगे हुए वख्से | 

आच्छादित होकर वह आकाइमें संध्याकाळकी धूपसे ढकी हुई 


'मेघमाळाके समान दिखायी देता था ॥ ६ ॥ 


पद्यतां वानरेन्द्राणां राघवस्यापि पञ्यतः । 

द्शेनाद्‌ राक्षसेन्द्रस्य सुग्रीवः सहसोत्थितः ॥ ७ ॥ 
मुख्य-मुख्य वानरों तथा श्रीरघुंनायजीके सामने ही 

राक्षसराज रावणपर दृष्टि पड़ते ही सुग्रीव सहसा खड़े दो 

गये ॥ ७ ॥ 

क्रोधवेगेन संयुक्तः सत्त्वेन च बलेन च। 

अचलाग्रादथोत्थाय पुप्लुवे गोपुरस्यले ॥ ८ ॥ 
वे क्रोधके वेगसे युक्त और शारीरिक एवं मानसिक बळसे 

प्रेरित हो सुवेळके शिखरसे उठकर उस गोपुरकी छतपर 

कूद पढ़े ॥ ८ ॥ 

स्थित्वा सुषुतं सम्प्रेक्ष्य निर्भयेनान्तरात्मना । 

तृणीकृत्य च तद्‌ रक्षः सोऽव्रवीत्‌ परुषं बचः ॥ ९ ॥ 
वहाँ खड़े होकर वे कुछ देर तो रावणको देखते रहे | फिर 

निर्भयचित्तसे उस राक्षसको तिनकेके समान समझकर वे कठोर 

वाणीमें बोल--|। ९ ॥ 

लोकनाथस्य रामस्य सखा दासो5स्मि राक्षस । 

न मया मोक्यसेऽद्य त्वं पार्थिवेन्द्रस्य तेजसा ॥ १० ॥ 
“राक्षस | में लोकनाथ भगवान्‌ भीरामका सखा और 


दास हँ । महारा भीरामके तेनसे आल तू मेरे दाबसे छूट 
नहीं सकेगा? || १० || 
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त्यता सहसोत्पत्य पुप्लुवे तस्य चोपरि । 
आहृष्य सुकुटं चित्रं पातयामास तद्‌ सुवि ॥ ११॥ 
ऐसा कहकर वे अकस्मात्‌ उछलछकर रावणके ऊपर जा 
और उसके विचित्र मुकुटो खोंचकर उन्होंने प्रथ्वीपर 
गिरा दिया ॥ ११ ॥ 
समीक्ष्य तूणेमायान्तं बभाषे तं निशाचरः । 
ुग्ीनस्त्वं परोक्षं मे दीनग्रीचो भविष्यसि ॥ १२॥ 
उन्हें इस प्रकार तीत्र गतिसे अपने ऊपर आक्रमण करते 
देख रावणने कद्ा--“अरे! जब्रतक तू मेरे सामने नहीं आया 
था; नमीतक सुग्रीव ( सुन्दर कण्ठसे युक्त) था | अब तो तू 
अपनी इस ग्रीवासे रहित हो जायगा? ॥ १२ ॥ 
इत्युक्त्वोत्थाय तं क्षिप्रं वाइभ्यामाक्षिपत्‌ तळे । 
कत्दुवत्‌ स समुत्याय वाहुभ्यामाक्षिपद्धरिः ॥ १३॥ 
ऐसा कहकर रावणने अपनी दो भुजाओंद्वारा उन्हें शीघ्र 
ही उठाकर उस छतकी फापर दे मारा । फिर वानरराज सुग्रीव- 
ने मी गेंदकी तरह उछलकर रावणको दोनों भुजाओसे उठा 
ड्या ओर उसी फर्शपर जोरसे पटक दिया ॥ १३ ॥ 


परस्पर स्वेदविदिग्धगातर 
परस्परं शोणितरक्तदेही । 
परस्पर दिळष्टनिरुद्धचेष्टो 


परस्परं शाल्मलिकिशुकाबिव ॥ १४॥ 
फिर तो वे दोनों आपसमें गुँथ गये । दोनोंके ही शरीर 
'पसतीनेसे तर ओर खूनसे लथपथ हो गये तथा दोनों ही एक 
दूसरेकी पकड़में आनेके कारण निश्चेष्ट होकर खिले हुए, सेमळ 
और पलाश नामक बृक्षोके समान दिखायी देने लगे || १४॥ 
सुधिप्रहारेश्च तलप्रहारै- 
ररत्निघतैश्च कराग्रघातैः । 
तौ चक्रतुये दमसह्यरूपं 
मदाबळौ राक्षखवानरेन्द्रौ ॥ १५॥ 
राक्षसराज रावण ओर वानरराज सुग्रीव दोनों ही बड़े 
मखान्‌ थे; अतः दोनों चसे, थप्पड़, कोहनी: और पंजोंकी 
मारके साथ बड़ा असह्य युद्ध करने छगे || १५ ॥ 


पादक्रमाद्‌ गोपुरवेदिलग्नी ॥ १६॥ 
. गोपुरके चबूतरेपर बहुत देरतक भारी मल्ल्युद्ध करके 


क वेगवाले दोनों बीर बार-बार एक दूसरेको उछाळते 


चेशे उस चबूतरेसे जा छगे ॥ १६ ॥ 


अन्योन्यमापीड्य विळग्नदेदौ 
तौ पेततुः सालनिखातमध्ये । 
उत्पेततुभूमितल. स्पृशन्तो 
स्थित्वा सुहुत त्यभिनिःश्वसन्तो॥ १७॥ 
एक दूसरेको दवाकर परस्पर सटे हुए शरीरवाले दे दोनों 
योद्धा किलेके परकोटे ओर खाईके बीचमें गिर गये । वहाँ 
हाफ्ते हुए दो घड्डीतक परथ्वीका आलिङ्गन किये पड़े रदे । 
तत्पश्चात्‌ उछलकर खड़े हो गये ॥ १७ ॥ 
आलिङ्गय चालिङ्गय च वाहयोक्त्रेः 
संयोजयामासतुरादवे तौ। 
संरम्भशिक्षावलसम्प्रयुक्तो 
सुचेरतुः सम्प्रति युद्धमागेः॥ १८॥ 
फिर वे एक वूसरेका बार-चार आलिङ्गन करके उसे बाहु- 
पाशमें जकइने लगे | दोनों ही क्रोध, शिक्षा ( मल्लथुद्ध- 
विषयक अभ्यास ) तथा शारीरिक बलसे सम्पन्न थे; अतः उस 
युद्धस्यलमें कुरतीके अनेक दाँव-पेंच दिखाते हुए भ्रमण करने 
लगे ॥ १८॥ 


शादलसिंहाविव जातदष्ट 
गजेन्द्रपोताविव सम्प्रयुक्तो । 


संहत्य संवेद्य च तो कराभ्यां 
तौ पेततुर्वें युगपद्‌ धरायाम्‌ ॥ १९॥ 
जिनके नये-नये दाँत निकले हों, ऐसे बाध ओर तिंहके 
बच्चों तथा परस्पर लड़ते हुए गजराजके छोटे छोनोंके समान 
वे दोनों बीर अपने वक्षःस्थलसे एक दूसरेको दबाते ओर 
हाथाँसे परस्पर बल आजमाते हुए एक साथ ही पृथ्वीपर 
गिर पड़े ॥ १९ ॥ 
उद्यम्य चान्योन्यमधिक्षिपन्तौ 
संचक्रमाते वहु युद्धमागं। 
व्यायामशिक्षावलसस्प्रयुक्तौ 
छुमं न तौ जम्मतुराशु वीरो ॥ २० 
दोनों ही कसरती जवान ये ओर युद्धकी शिक्षा तथा बल- 
से सम्पन्न थे । अतः युद्ध जीतनेके लिये उद्यमशील हो एक 
वूसरेपर आक्षेप करते हुए युद्धमागंपर अनेक प्रकारसे विचरण 
करते थे तथापि उन वीरोंको जल्दी थकावट नहीं होती थी ॥ 


निवारयन्तौ , परवारण'गो । 

चिरेण कालेन सुरां प्रयुद्धौ 
संचेरतुमेण्डल्माग माशु ॥२१॥ 

मतवाले हाथियोंके समान सुग्रीव और रावण गजराजके 
झुण्ड-दण्डकी भाँति मोटे एवं बलि बाहुदण्डोंद्वारा एक दूसरे: 


धुकाते हुए. पैरोंको विशेष दाँव-पेंचके साथ चळाते- के दाँवकों रोकते हुए बहुत देरतक बढ़े आवेशके साथ 


युद्ध करते ओर शीभ्रापूर्वक पैंतरे बदलते रदे ॥ २१ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


११५२ 


कद काय सका. 
Deanna mae Tp Ws Teessnnpengnniogs tn Oy fs We ie] 


ती. परस्परमासाद्य यत्ताबन्योन्यसूदने । 
माजोराविव भक्षाथेऽवतस्थाते मुहुसुंहुः ॥ २२॥ 
` “वें परस्पर मिड़कर एक दूसरेको मार डालनेका प्रयत्न 
कर रहे थे.) जैसे दो बिळाव किसी भक्ष्य वंस्तुके लिये क्रोध- 
ू्यकःस्थित हो परस्पर दृष्टिपात कर बारंबार शुराति रहते हैं 
उसी तरह रावण और सुग्रीव भी लड़ रहे थे ॥ २२॥ 


मण्डलानि विचित्राणि स्थानानि विविधानि च । 
गोमूज्रकाणि चित्राणि गतप्रत्यागतानि च ॥ २३॥ 
विचित्र मण्डल और मॉति-माँतिके स्थानका प्रदर्शन करते 
हुए गोमूत्रकी रेखांके समान कुटिल गतिसे चलते और विचित्र 
रीतिसे कभी आगे बढ़ते और कभी पीछे हरते थे || २३ ॥ 
तिरञ्चीनगतान्येच तथा वचक्रगतानि च। 
परिमोक्षं प्रहाराणां वज़न परिधावनम्‌ ॥ २४॥ 
अभिद्रबणमाद्लावमवस्थानं सविग्रदम्‌। ` 
परावृत्तमपावृत्तमपद्गुतमवष्छुतम्‌ ॥ २५ ॥ 
उपन्यस्तमपन्यस्तं युद्धमागेविशारदो । 
ती विचेरतुरन्योन्यं वानरेन्द्रश्च रावणः॥ २६॥ 
वे कमी तिरछी चाळसे चलते, कमी टेढ़ी चालसे दायें- 
बा्ये घूम जाते, कमी अपने स्थानसे हटकर शत्रुके प्रहारको 
व्यथे कर देते, कमी बदळेमें खयं भी दाँव-पेंचका प्रयोग करके 
शात्रुके आक्रमणसे अपनेको बचा लेते, कमी एक.खड़ा रहता 
तो दूसरा उसके चारों ओर दौड़ लगाता, कभी दोनों एक 
दूसरेके सम्मुख शीघ्रतापूषंक दौढ़कर आक्रमणः करते, कमी 
झुककर या मेढककी भाँति धीरेसे उछलकर चलते, कभी लइते 
हुए एक ही जगइपर स्थिर रहते, कभी पीछेकी ओर लट 
पढ़ते, कमी सामने खड़े-खड़े ही पीछे हरते, कमी विपक्षीको 
पकड्नेकी इच्छासे अपने शरीरको सिकोड्कर या झुकाकर उसकी 


ओर दोड़ते; कमी प्रतिद्वनद्वीपर पैरसे प्रहार करनेके लिये नीचे 


मुँह किये उसपर टूट पढ़ते, कभी प्रतिपक्षी योद्धाकी बाँह 
पकड्नेके लिये अपनी बाइ फैला देते और कमी विरोघीकी 
पकड़से बचनेके छिये अपनी बाँहोंको पीछे खींच लेते | इस 


र 
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प्रकार मल्लयुद्धकी कलामें परम प्रवीण वानरराज सुग्रीव तथा 
रावण एक दूसरेपर आघात करनेके लिये मण्डळाकार विचर 


` रहे थे॥ २४-२६॥ 


फतस्मिन्नन्तरे रक्तो सा 
आरब्धुसुपखः्पेदे क्षात्वा तं वानराधिपः ॥ २७॥ 
उत्पपात तदाऽऽकारं जितकाशी जितक्लमः । 
रावणः स्थित पबात्र दरिराजेन वञ्चितः ॥ २८॥ 
इसी बीचमें राक्षस रावणने अपनी मायाशाक्तिसे काम छेने- 
का विचार किया । वानरराज सुग्रीव इस बातको ताड़ गये; 
इसलिये सहसा आकाइमें उछल पड़े । वे विजयोल्लाससे 
सुशोमित होते थे ओर थकावटको जीत चुके थे । वानरराज 
रावणको चकमा देकर निकल गये और वह खड़ा-खडा 
देखता ही रह गया ॥ २७-२८ ॥ 
अथ हरिवरनाथः प्राप्तसंग्रामकीतिं- 
निंशिचरपतिमाजौ योजयित्वा अमेण । 
गगनमतिविशालं लद्दयित्वाकंसनु- 
हरिगणबलमध्ये रामपाइन जगाम ॥ २९ ॥ 
जिन्हे संग्राममें कीति प्राप्त हुईं थी, वे वानरराज सूर्यपुत्र 
सुग्रीव निझाचरपति रावणको युद्धमें थकाकर अत्यन्त विशाल 
आकाशमागका छङ्घन करके वानरोंकी सेनाके बीच श्रीणाम- 


`चन्द्रजीके पास आ पहुँचे ॥ २९ ॥ 


इस प्रकार वहाँ अद्भुत कर्म करके वायुके समान झीध- 
गामी सूर्यपुत्र सुग्रीवने दशरथराजकुमार शीरामके युद्धविषयक 
उत्साइको बढ़ाते हुए बढ़े दर्घके साथ वानरसेनामें प्रवेश 
क्रिया । उस समय प्रधान-प्रधान वानरोंने वानरराजका अभि- 
नन्दन॑ किया ॥ ३० ॥ 


इत्यार्षे आमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये युद्धकाण्डे सतवारिशः सर्गः | ४०॥ 
इस अकार श्रवास्मोकिनिमिंत आपंरामायण आदिकाम्पके युद्धकाष्डमें आरोस सगै पूरा हुआ॥ ४० ॥ 
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१. भरतने मल्छयुद्धमें चार प्रकारके मण्डर बताये हैं । इनके 
मण्ठक । इनके रुक्षण इस प्रकार हैं--एक पैरसे आगे बढ़कर चक्कर काटते 


पैरसे मण्डछाकार घूमते हुए आक्रमण करना करणमण्डक 
है ओर तीन या चार खण्डमण्डडोके संगोगते महामण्डळ 


जन्तुओंके समान खड़े होनेढ्ो रीतिको ही स्यान कहते हैं। 


नाम दै-चारिमण्डळ, करण मण्डल, खण्डमएडळ और महा- 
हुए शुपर भाक्रमण करना चारिमण्डळ कहछाता है। दो 


कहा गया है। अनेक इरणमण्डछोंका संयोग होनेसे खण्डमण्डळ होता 
कहा गया है । 

२० भरतयुंनने मस्ल्युडमें छः स्थानोंका उस्ळेख किया है-पैष्णव 
पीछे मगढ-बगढमें चलाते हुए बिशेष प्रकारसे उन्हें यथास्पान स्थापित 


› समपाद,वेशाख, मण्डल, प्रत्याडीद और भनालीढ़ । पैरोंको भागे- 


करना ही सान .कहराता है। कोई-कोई बाघ, सिंह आदि 
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क 
एकचत्वरिंशः सगः 
्रीरामका सुग्रीको दुःसाइससे रोकना, लड्जाके चारों दवारॉपर वानरसेनिकोंकी नियुक्ति, रामदूतं 
अड्भदका रावणके महरमें पराक्रम तथा वानरोंके आक्रमणसे राक्षसांको भय 


निमित्तानि दृष्टा लक्ष्मणपूर्वजः । 
प रामो वचनमत्रवीत्‌॥ १ ॥ 
सुग्रीवके शरीरमें युद्धके चिहण देखकर लक्ष्मणके बढ़े 
भाई भीरामने उन्हें दयसे छगा छिया 'और इस प्रकार 
>> १ ॥ 
A मया साथ तदिद्‌ साहस्रं इतम्‌ । 
एवं साहसयुक्तानि न कुवन्ति जनेश्वराः॥ २ ॥ 
सुग्रीव | तुमने मुझसे सळाह लिये विना ही यह बड़े 
साइका काम कर डाला । राजालोग ऐसे दुःसाहसपूर्ण कार्य 
नहीं किया करते हैं ॥ २ ॥ 
संशये स्थाप्य मां चेदं बल चेमं विभीषणम्‌ । 
कष्ट कृतमिदं वीर साहसं साहसप्रिय ॥ ३ ॥ 
“धहसप्रिय वीर ! तुमने मुझको; इस वानरसेनाको और 
विभीषणक्रों भी संशयमें डालकर जो यह साहसपूर्ण काये किया 
है; इससे हमें बड़ा कष्ट हुआ ॥ ३ ॥ 
इदानी मा कथा चीर पवंविधमरिंदम। 
त्वयि किचित्समापन्ने कि कायं सीतया मम ॥ ४ ॥ 
भरतेन मद्दावाहो लक्ष्मणेन यवीयसा । 
शत्रुघ्नेन च शात्रुघ्न स्वशरीरेण वा पुनः॥ ५ ॥ 
'शन्रुओंका दमन करनेवाले वीर | अब फिर तुम ऐसा 
दु/सहस न करना । शन्नुसूदन मद्दावाहदो | यदि तुम्हें कुछ हो 
गया तो में सीता भरत, लक्ष्मण, छोटे भाई इत्रुष्त तथा 
अपने इस शरीरको भी लेकर क्या करूँगा १ ॥ ४-५ ॥ 
त्यि चानागते पूर्वमिति मे निश्चिता मतिः | 
जानतश्चाप ते चीयं महेन्द्रवरुणोपम ॥ ६ ॥ 
हत्वाइ रावणं युद्धे सपुत्रबळवाहनम्‌। 
अभिषिच्य च लङ्कायां विभीपणमथापि च ॥ ७ ॥ 
भरते राज्यमारोप्य त्यक्ष्ये देहं महाबळ । 
महेन्द्र और वरुणके समान महाबळी | यदपि मैं तुम्हारे 
बछपराक्रमको जानता था). तथापि जबतक तुम यहाँ 
नहीं आये थे, उससे पहले मैंने यह निश्चित विचार कर लिया 
था कि युद्धमें पुत्र, सेना और वाहनोंसहित रावणका वघ करके 
राज्यपर विभीषणका अभिषेक कर दूँगा और 
अयोध्याका राज्य भरतको देकर अपने इस शरीरको त्याग 


॥ ६-७३ ॥| 
वें वादिने रामं सुग्रीवः प्रत्यमाषत॥ ८ ॥ 
पेर भ'योपहतोरः ष्ट्रा राघव रावणम्‌। 


ऐसी बातें कहते हुए श्रीरामको सुग्रीबने याँ उत्तर 
दिया--“वीर रघुनन्दन ! अपने पराक्रमका ज्ञान रखते हुए 
मैं आपकी मार्याका अपहरण करनेवाले रावणको देखकर 
कैसे क्षमा कर सकता था ? ॥ ८-९१ 


` इत्येवं घादिनं चीरमरभिनन्य च राघवः। 


छक्ष्मणं लक्मिसम्पन्नमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १०॥ 
वीर सुग्रीवने जब ऐसी बात कही; तब उनका अभिनन्दन 
करके भरीरामचन्द्रजीने शोमासम्पन्न ळक्मणसे कहा--॥ १० ॥ 
परिणुह्योदकं शीतं वनानि फलबन्ति च। 
वलौघं संविभज्येमं व्यूह्य तिष्ठाम लक्ष्मण ॥ ११॥ 
'ल्रमण | शीतळ जळसे भरे हुए जल्मशय और फळेसे 
सम्पन्न वनका आश्रय ले हमलोग इस विशाल वानरसेनाका 
विभाग करके व्यूहरचना कर लें और युद्धके लिये उद्यत 
हो जायं ॥ ११ ॥ 
लोकक्षयकरं भीमं भयं पद्याम्युपस्थितम्‌। 
निबददणं प्रवीराणासुक्षवानररक्षसामः॥ १२॥ 
“(इस समय मैं लोकसंहारकी सूचना देनेवाल भयानक. 
अपशकुन उपस्थित देखता हूँ, जिससे सिद्ध होता दै रीछों- 
बानरों और राक्षसेके मुख्य-मुख्य वीरोंका संहार होगा ॥१२।। 
बाता हि परुषं वान्ति कम्पते च वसुधरा। 
पर्वताग्राणि वेपन्ते नदन्ति धरणीधराः॥ १३॥ 
“प्रचण्डं ऑँघी चल रही है, पृथ्वी कॉपने लगी है, 
र्वतोके शिखर हिळने लगे हैं और दिग्गज चीत्कार करते हैं॥ 
मेघाः फ्रन्यादसंकाशाः परुषाः परुषखराः-। 
कराः करूर ग्रबषेन्ते मिश्रं शोणितविन्दुभिः ॥ १४॥ 
“मेघ हिंसक जीवोके समान क्रूर हो गये हें | वे कठोर 
खरमें विकट गर्जना करते हैं तथा रक्तःबिन्दुओंसे :मिले 


ज्वलच 

«अत्यन्त दारुण संध्या रक्त-चन्दनके समान लाळ दिखायी 

देती है ।सूर्यसे यह जलती आगका पुञ्ञ गिर रहा दै ॥१५॥ 
जनयन्तो महद्भयम्‌। 

दीना दीनखरा घोरा अप्रशस्ता सुगद्विजाः॥ १६॥ 

“निषिद्ध पञ्च॒ और पक्षी दीन हो दीनतासूचक स्वरम 

ु्यकी ओर देखते हुए चीत्कार करते हैं, इससे वे बढ़े 


-मयंकर लगते और मदान्‌ मय उत्पन करते हें॥ २६ ॥ 
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रजन्यामप्रकाराश्च सतापयति चन्द्रमाः। 
छष्णरक्तांशुप्यन्तो यथा लोकस्य संक्षये ॥ १७॥ 
'रातमें चन्द्रमाका प्रकाश क्षीण हो जाता है। वे 
शीतळताकी जगह संताप देते हैं । उनके किनारेका भाग काला 
ओर छाल दिखायी देता है। समस्त लोकंके संारकालमें 
चन्द्रमाका जेसा रूप रहता है, पैसा ही इस समय भी 
देखा जाता है | १७ ॥ 
हस्रो रूक्ोऽप्रदास्तश्च परिवेषः सुलोहितः । 
आदित्यमण्डले नीलं लक्ष्म लक्षमण दश्यते ॥ १८॥ 
“लष्मण | सूयेमण्डलमें छोटा रूखा; अमङ्गळकारी 
' ओर अत्यन्त ला घेरा दिखायी देता है। साथ ही वहाँ काला 
चिह मी इष्टिगेचर होता है ॥ १८॥ 
हच्यस्ते न यथावच्च नक्षत्राण्यभिवतंते। 
' युगान्तमिव लोकस्य पद्य लकमण शंसति ॥ १९ ॥ 
लक्ष्मण | ये नक्षत्र अच्छी तरह प्रकांशित नहीं हो 
रहे हें--मल्नि दिखायी देते हैं | यह अशुभ लक्षण 
संसारका प्रज्य-सा सूचित करता हुआ मेरे सामने प्रकर 
हो रहा है || १९ ॥ 
काकाः इयेनास्तथा शुभ्रा नीचैः परिपतन्ति च । 
शिवाश्वाप्यशुभा षाचः प्रवदन्ति महास्वनाः ॥ २० ॥ 
` भए, बाज और गीष नीचे गिरते हैं-भूतळपर 


आ-आ बैठते हैं और गीदढ़ियाँ बड़े जोर-जोरसे अमङ्गल- 
सूचक बोली ब्रोळती हैं || २० | 


“इससे सूचित होता दै कि वानरों और राक्षतोद्वारा 
चलाये गये शिलाखग्डों; झूलों जोर सन्नोंसे यह धरती पट 


जायगी ओर यहाँ रक्त-मांसक्री कीच जम जायगी || २१ || 
क्षिप्रमथ डुराध्षो पुरीं राचणपाछिताम्‌। 
[ द सरवतो हरिभिवृंतांः ॥ २२॥ 
'रावणके द्वारा पालित यह लङ्कापुरी ल्यि 
दुजय है; तथापि अब हम शीष्र हद ल 
TR वेगपूवेंक आक्रमण करें? | २२॥ 
तु षदन वीरो लक्ष्मण लक्ष्मणाप्रजः। 
अं ककक5 ॥ २३ ॥ 
हुए वीर महाबली श्रीरामचन्द्र 
उस पर्वतःशिखरसे तत्काल नीचे उतर आये ॥ २३ ॥ 
अवतीय तु धमोत्मा : 
रेः परमद तस्माच्छेळात्‌ ख राघवः । 


उत पेते उतरकर धर्मात्मा भीखुनाथबीने अपनी 


बलमात्मनः ॥ २४॥ ` 


सेनाका निरीक्षण किया, जो शन्रुओंके ल्यि अत्यन्त 
दुय थी ॥ २४॥ ; 
संनह्य तु ससुग्रीवः कपिराजवलं महत्‌ । 
कालशो राघवः काले संयुगायाभ्यचोद्यत्‌ ॥ २५॥ 
फिर सुग्रीवकी सहायतासे कपिराजकी उस विशारू 
सेनाको सुसजित करके समयका ज्ञान रखनेवाले भ्रीरामने 
ज्योतिषशास्रोक्त शुभ समयमे उसे युद्धके लिये कूच 
करनेकी आज्ञा दी ॥ २५॥ 
ततः काले महाबाहुबंलेन महता चुतः। 
प्रस्थितः पुरतो धन्वी लङ्कामभिमुखः पुरीम्‌ ॥ २६॥ 
तदनन्तर महाबाहु धनुर्धर श्रीरघुनाथजी उस विशाल 
सेनाके साथ शुभ मुहूतमें आगे-आगे लङ्कापुरीकी ओर 
प्रस्थित हुए ॥ २६ ॥ 
तं बिभीषणसुग्रीवी हनूमाआस्ववान्‌ नलः। 
ऋक्षराजस्तथा नीलो लक्ष्मणश्चान्वयुस्तदा ॥ २७॥ 
उस समय विभीषण, सुग्रीवम हनुमान अऋक्षराज 
जाम्त्रवान्‌) नळ) नील तथा लक्ष्मण उनके पीछे-पीछे चले ॥ 


ततः पश्चात्‌ सुमहती पृतनक्ष॑वनोकसाम्‌ । 
प्रच्छाय महतीं भूमिमचुयाति स्म राघवम्‌ ॥ २८॥ 
तत्पश्चात्‌ रीछों ओर बानरोंकी वह विशाळ सेना बहुत 
बड़ी भूमिको आच्छादित करके भीरघुनाथजीके पीछे- 
पीछे चली ॥ २८ ॥ | 
शैलश्टङ्गाणि शतशः प्रवृद्धांश्च महीरुहान्‌ । 
जगूहः कुञ्चरप्र्या वानराः परवारणाः ॥ २९॥ 
शत्रुओंको आगे बढ्नेसे _रोकनेवाले हाथीके समान 
विशालकाय वानरोंने सेकड़ों शैलशिखरो और बड़े-बड़े 
वृषको हाथमें ले रक्खा था ॥ २९ ॥ 
तौ त्वदीर्घेण कालेन भातरो रामळक्ष्मणो । 
रावणस्थ पुरी लझमासेवतुररिंद्मौ ॥ ३० ॥ 
शत्रुओंका दमन करनेवाले वे दोनों भाई शीराम और 
लक्ष्मण थोड़ी ही देरमें लक्कापुरीके पास पहुँच गये || ३० ॥ 
पताकामाळिनी रसम्यामुधानवनशोभिताम्‌। 
चित्रवपां सुदुष्यापासुच्चेः प्राकारतोरणाम्‌ ॥ ३१॥ 
« वह रमणीय ध्वजा-पताकाओसे अलंकृत थी । अनेकानेक 
उद्यान और वन उसकी शोमा बढ़ा रहे थे । उसके चारों 
ओर बड़ा ही अद्भुत और ऊँचा परकोटा था | उस परकोटेसे 
मिछा हुआ ही नगरका सदर फाटक था । उन परकोटेके 


कारण छङ्कापुरीमे पहुँचना किसीके छिये भी अत्यन्त 
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देवताओंके लिये भी लङ्कापर आक्रमण करना 
र चा तो भी श्रीरामकी आज्ञासे प्रेरित हो वानर 
ig रहकर उस पुरौपर घेरा डालकर उसके भीतर 
धार 
के करे ळे || ३२ ॥ MRCS S 
यास्तूतरवार F चान्नतम्‌ 
त सहाद धन्वी जुगोप च रुरोध च ॥ ३३॥ 
उत्तर द्वार पर्वतशिखरके समान ऊँचा था। 
म और लक्मणने धनुष ह्वाथमें लेकर उसका मार्ग रोके 
क ओर वहीं रहकर वे अपनी सेनाकी रक्षा करने छगे ॥ 
| तिस्तु रामो द्शरथात्मज्ञः। 
| उक्लाणाठुचरो वीरः पुरी रावणपालिताम्‌ ॥ ३४ ॥ 
| यत्र॒ तिष्ठति रावणः | 
| क्यो रामाद्धि तद्‌ दारं समर्थः परिरक्षितुम्‌ ॥ ३५॥ 
दद्रथनन्दन वीर श्रीराम लक्ष्मणको साथ ले रावण- 
| परह्षित छक्कापुरीके पास जा उत्तर द्वारपर पहुँचकर जहाँ स्वयं 
' एवा खंडा था; बहीं डट गये। शीरामकें सिवा दूसरा कोई 
| ज्वार अपने सेनिकोंकी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं हो 
| सकता था || २४-३५ ॥ ` 
| उवणाधिष्ठितं भीमं वरुणनेव सागरम्‌ । 
| जुषे राक्षसेभीमेरभिशुप्तं समन्ततः ॥ ३६॥ 
| . अञ्नःशत्रधारी भयंकर राक्षसोद्वारा सब ओरसे सुरक्षित 
| उस मयासक द्वारपर रावण उसी तरह खड़ा था, जेसे वरुण 
देवता समुद्रमें अधिष्टित होते हैं ॥ ३६ ॥ 
| बधूनां . जासजननं पातालमिव दानवैः। 
| पित्यस्तानि च योधानां बह्वनि विविधानि च ॥ ३७॥ 
| वदशोयुधजालानि तथैव कवचानि च! 
वह उत्तर द्वार अस्प यळशाळी पुरुषोंके मनमें उसी 
रर भय उत्पन्न करता था, जैसे दानबोंद्वारा सुरक्षित 
ताठ मयदायक जान पडता है । उस द्वारके भीतर 
बहुत-से माँति-माँतिके अस्न-शस्र और कवच 
| से गये थे, जिन्हें भगवान्‌ भीरामने देखा ॥ ३७६ ॥ 
| सें त॒ दवारमासाच नीलो हरिचमूपतिः ॥ ३८॥ 
| भतिष्ठत्‌ सहः मेन्देन द्विविदेन च वीयेवान्‌। 
| ` वानरसेनापति पराक्रमी नील मैन्द और द्विविदके साथ 
| के पूद्वरपर जाकर डट गये ॥ २८३ ॥ 
| भक्षो दक्षिणद्वारं जग्राह सुमहाबलः ॥ ३९॥ 
| शरमेण गवाक्ेण गजेन गेवेयेन च। 


| प रक्षिण पर अधिकार जमा छिया ॥ ३९३ ॥| 


युद्धकाण्डे पकचत्वारिंदाः सगः 


मशबही अङ्गदने ऋषम, गवाक्ष, गन और गवयके 
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प्रमाथिप्रचखाभ्यां च वीरेरन्येश्व संगतः । 
प्रमाथी, प्रघस तथा अन्य वानरवीरांके साथ बलवान्‌ 
कपिश्रेष्ठ हनुमानने पश्चिम द्वारका मार्ग रोक लिया | ४०३ ॥। 


मध्यमे च खयं शुल्मे सुग्रीवः समतिष्ठत ॥ ७१॥ 
सह सवैहदरिश्रेष्ठैः स्ुप्णपवनोपमैः । 


उत्तर और पश्चिमके मध्यमागमं ( वायव्यकोणमें ) जो ` 
राक्षससेनाकी छावनी थी, उसपर गरुड़ और वायुके समान 
वेगशाली श्रेष्ठ वानस्वीरोंके साथ सुग्रीबने आक्रमण किया ॥ 
बानराणां तु परत्रिशात्कोट्यः प्रख्यातयूथपाः ॥ ४२॥ 
निपीड्योपनिविष्टाश्च सुग्रीवो यत्र वानरः। ` 

जहाँ वानरराज सुग्रीव थे, वहाँ वानरोंके छत्तीस करोड़ | 
विख्यात यूथपति राक्षसोको पीड़ा देते हुए. उपस्थित 
रहते थे ।। ४२३ ॥ 
शासनेन तु रामस्य लक्मणः सविभीषणः ॥ ३३॥ 
दवारे द्वारे हरीणां तु कोटि कोटीन्येवेशयत्‌! 

श्रीरामकी आजञासे विभीषणसहित लक्ष्मणने छङ्काके 
प्रत्येक द्वारपर एक-एक करोड़ वानरॉको नियुक्त कर दिया ॥ 
पश्चिमेन तु रामस्य सुषेणः,सहजास्यवान्‌ ॥ ४४॥ 
अद्रान्मध्यमे शुल्मे तस्थौ बहुबलालुगः । 

सुषेण और जाम्बवान्‌ बहुत-सी सेनाफे साथ श्रीरामचन्दर- 
जीके पीछे थोड़ी ही दूरपर रहकर बीचके मोचेंकी रक्षा 
करते रहे ॥ ४४३ ॥ ना हिय 
ते त॒ वानरशादूंलाः शादूंला इव दुड्टिणः | 
दो दुमरौलाग्रान्‌ ष्टा युद्धाय तस्थिरे ॥ ४५॥ 

चे वानरसिंह बाघोके समान बड़े-बड़े दाढ़से युक्त थे । 
वे हर्ष और उत्साहमें मरकर हाथोमें ब्क्ष और पतर॑त-शिखर 
लिये युद्धके लिये डट गये ॥ ४५ ॥ 
सबवे विकृतलाइलाः खव दष्टरानखायुधाः । 
सर्वे विङृतचित्राङ्गा सवे च विकृताननाः ॥ ४६॥ 

सभी वानरोंकी पूँछें क्रोधके कारण अस्वाभाविक रूपसे 
हिल रही यां । दाढे ओर नख ही उन सबके आयुघ ये | 
उन सबके मुख आदि अङ्गोपर क्रोधरूप विकारके विचित्र 
चिह परिलक्षित होते ये तथा सबके मुख विकट एवं बिकराल 
दिखायी देते ये ॥ ४६ ॥ 
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सन्ति चौघबलाः केचित्‌ केचिच्छतगुणोत्तराः । 
अप्रमेयबलाश्चान्ये तत्रासन्‌ हरियूथपाः ४८॥ 
किन्होंमें दस हजार हाथियोंकी शक्ति थी) कोई इनसे भी 
सौ शुने बलवान्‌ थे तथा अन्य बहुतेरे वानर-यूथपतियोमें 
तो बळका परिमाण ही नहीं था । वे असीम बलशाली थे ॥ 
अद्कतश्च विचित्रश्च तेषामासीत्‌. समागमः । 
तत्र वानरसैन्यानां शलभानामिवोद्गमः ॥ ४९॥ 
वहाँ उन वानस्सेनाओंका दिडडीदळके उद्गमके समान 
अद्भुत एवं विचित्र समागम हुआ था ॥ ४९ ॥ 
परिपू्णेमिवाकाशं सम्पू्णच च मेदिनी। 
लङ्कामुपनिविष्टे्ध सम्पतद्भिश्च वानरैः ॥ ५०॥ 
लङ्काम उछल-उछलकर आते हुए वानरोंसे आकाश 
भर गया था और पुरीमें प्रवेश करके खड़े हुए कपिसमूहासे 
वहाँकी सारी पृथ्वी आच्छादित हो गयी थी ॥ ५० ॥ 
. श॒तं शतसहस्राणां . एतनक्षंवनोकसाम्‌। 
लङ्गद्वाराण्यपाजग्सुरन्ये योद्‌ समन्ततः ॥ ५१॥ 
रीछों और वानरोंकी एक करोड़ सेना तो लङ्काके चारों 
द्वारोपर आकर डटी थी और अन्य सैनिक सब ओर युद्धके 
लिये चले गये थे || ५१ ॥ 
आबतः स गिरिः सर्वेस्तेः समन्तात्‌ छुबज्गमेः। 
अयुतानां सहस्नं च पुरां तामभ्यवतंत॥ ५२॥ 


समस्त वानरॉंने चारों ओरसे उस त्रिकूट पयतको ` 
( जिसपर लङ्का बसी थी ) घेर लिया था। सहस्त अयुत ` 


( एक करोड़ ) वानर तो उस पुरीमें सभी द्वारोपर लड़ती 
हुई सेनाका समाचार लेनेके लिये नगरमे सब ओर घूमते 
रहते थे ॥ ५२ ॥ 
वानरेवंल्वद्भि्च वभूव द्रुमपाणिभिः। 
सवतः संबृता लङ्का दुष््रवेशापि वायुना ॥ ५३॥ 
द्वाथोम वृक्ष लिये बलवान वानरोंद्वारा सब ओरसे घिरी 
हुई लक्षमें वायुके लिये भी प्रवेश पाना कठिन हो गया था || 
राक्षसा विस्मय जग्मुः सहसाभिनिपीडिताः | 
वानरैमेघसंकाशेः शक्रतुल्यपराक्रमैः॥ ५७ ॥ 
मेघके समान काळे एवं भयंकर तथा इन्द्रतुल्य पराक्रमी 
वानरोद्दार सहसा पीड़ित होनेके कारण राक्षतोंकोी बड़ा 
विस्मय हुआ ॥ ९४ ॥ 
महाञ्छन्दोऽभवत्‌ तत्र यलोघस्याभिवरततः। ` 
सागरस्येव भिन्नस्य यथा स्यात्‌ सलिल्खनः ॥ ५५॥ 
जैसे सेतुको विदीण कर अथवा मयांदाको, तोड़कर 


बहाँ आक्रमण करती हुईं विशाल वानरसेनाका ददन्‌ केन्र | 

हो रहा था ॥ ५५ ॥ 

तेन शाब्देन महता सप्राकारा सतोरणा। 

लङ्का प्रचलिता सची सरेझवनकानना ॥ ५६॥ 
उस महान्‌ कोलाइळसे परकोटोंश फाटकों, पर्वतं, 

वनां तथा काननोंसद्वित समूची लङ्कापुरीमें हलचल मच गयी॥ | 


रामलक्ष्मणगुप्ता सा सुग्रीवेण च वाहिनी। | 
बभूव दुरधेषेतरा सर्वेरपि खुराखुरे:॥ ५७॥ 
श्रीराम, लक्ष्मण और सुग्रीवसे सुरक्षित वह विशाळ वानर. 
वाहिनी समस्त देवताओं और अमुरोंके लिये भी अत्यन्त दुजे 
हे गयी थी॥ ५७ ॥ 
राघवः संनिवेश्यैवं स््सैन्यं रक्षसां यप्रे। 
सम्मन्त्र्य मन्त्रिभिः साधे निश्चित्य च पुनः पुनः॥ ५८॥ 
आनन्तर्यमभिम्रेप्सः .क्रमयोगार्थतत््ववित्‌ । 
विभीषणस्याचुमते राजधमंमचुस्मरन्‌ ॥ ५९॥ 
अङ्गदं वालितनयं समाहयेद्मबबीत्‌ । 
इस प्रकार राक्षसोंके वधके लिये अपनी' सेनाको यथा- 
स्थान खड़ी करके उसके बादके कतंव्यको जाननेकी इच्छासे ' 
श्रीरघुनाथजीने मन्त्रियोंके साथ वारंवार सछाह की और एक 
निश्चयपर पहुँचकर साम, दान आदि उपायोके क्रमशः प्रयोग- 
से सुलभ होनेवाले अर्थतत्त्वके ज्ञाता श्रीराम विभीषणकी अनु- 
मति छे राजधर्मा विचार करते हुए वालिपुत्र अङ्गदको बुल- 
कर उनसे इस प्रकार बोले-॥ ५८-५९३ ॥ 
गत्वा सौम्य दूदाग्रीवं नू हि मद्वचनात्‌ कपे ॥ ६० ॥ 
रङ्गयित्वा पुरीं ळङ्कां भयं त्यक्त्वा गतव्यथः । 
श्रष्ठधीकं गतेश्वयं मुमूषीनष्टचेतनम्‌॥ ६१॥ 
“सोम्य | कपिग्रवर | दशमुख रावण राज्यलक्ष्मीसे भ्रष्ट 
हो गया; अब उसका ऐदश्वये समाप्त हो चला, वह मरना ही | 
चाहता है; इसलिये उसकी चेतना ( विचार-शक्ति ) नष्ट हो 
गयी है । तुम परकोटा छॉघकर लङ्कापुरीमें भय छोड़कर जाओ 
और व्यथारहित हो उससे मेरी ओरसे ये बातें कद्दो--६०-६१ 
ऋषीणां देवतानां च गन्धर्वाप्सरसां तथा । 
नागानामथ यक्षाणां राज्ञां च रजनीचर ॥ ६२॥ 
यश्च पापं इतं मोहादवलिप्तिन राक्षस। 
नूनं ते बिगतो दपः खर्यभूवरदानजः। 
तस्य पापस्य सम्प्राप्ता व्यु्टिरद्य दुरासदा ॥ ६३॥ 
“निशाचर ! राक्षसराज | तुमने मोब घमंडमें आकर 
ऋषि; देवता, गन्धव, अप्सरा, नागः यक्ष और राजाओका | 
बड़ा अपराध किया है | ब्रझाजीका बरदान पाकर ठ॒म्हें जो _ 
अभिमान हो गया या, निश्चय ही उसके नष्ट होनेका अब समय | 
आ गया दै । तुम्हारे उस पापका दुःसह फल आज उपसत | 
है॥ ६२-६३ ॥ | 
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ळड्काद्वारे व्यवस्थितः ॥ ६७ ॥ 
ः (मो अपराधियोंको दण्ड देनेवाला शासक हूँ । तुमने जो 
| मार्यो अपहरग किया है? इससे मुझे बड़ा कष्ट पहुँचा 
| दता तुदँ उसका दण्ड देनेके लिये मैं लङ्काके द्वारपर आकर 
| त हूँ॥ ६४॥ न 
द्वी च महरषाणा च राक्ष्स। 
त्ीणां च सर्वेषां गमिष्यसि युधि स्थिरः ॥ ६५॥ 
रतस | यदि तम युद्धमें ख्थिरतापूर्वक खड़े रहे तो उन समस्त 
, महर्षियों और राजर्षियांकी पदवीको पहुँच जाओगे- 
उदी मति तुम्हें परछोकवासी होना पड़ेगा ॥ ६५ ॥ 
इहेव येन बे खीतां मायया राक्षसाधम | 
्मतिक्रमयित्वा त्वं हृतवांस्तश्निद्शय ॥ ६६॥ 
“नीच निशाचर ! जिस बळके भरोसे तुमने मुझे धोखा 
देकर मायासे सीताका हरण किया दै, उसे आज युद्धके मेदान- 
मं दिखाओ ॥ ६६ ॥ प 
| अराक्षसमिमं लोकं कतास्मि ; झारेः । 
' नचेच्छरणमभ्येषि तामादाय तु मेथिलीम्‌ ॥ ६७॥ 
“यदि तुम मिथिलेशक्ुमारीको लेकर मेरी शरणमें नहीं 
माये तो में अपने तीखे बाणोंद्वारा इस संसारको राक्षसोंसे सूना 
ब दूँगा || ६७ ॥ 
राक्षसश्रेष्ठः सस्प्रा्तोऽयं बिभीषणः । 
उङगेवयमिद्‌ आमान्‌ धुवं प्राप्नोत्यकण्टकम्‌ ॥ ६८॥ 
।राक्षसेमिं श्रेष्ठ ये भीमान्‌ धर्मात्मा विभीषण भी मेरे 
सथ यहाँ आये हैं, निश्चय ही छङ्काका निष्कण्टक राज्य इन्हें 
है प्रात्त होगा ॥| ६८ ॥ 
| नहि राज्यमधमंण भोक्तुं क्षणमपि त्वया । 
शक्यं मूखेखहायेन , पापेनाविदितात्मना ॥ ६९॥ 
“तुम पापी हो । तुम्हें अपने ख्वरूपका ज्ञान नहीं दै ओर 
इशारे संगीसाथी भी मूख हैं; अतः इस प्रकार अधमपूर्वक 
भन एम एक क्षण मी इस राज्यको नहीं भोग सकोगे ।६९। 
3ध्पस मा श्रूति कृत्वा शोयंमालम्ब्य राक्षस । 
च्छरस्त्वं रणे शान्तस्ततः पूतो भविष्यसि ॥ ७०॥ 
“राक्षस | शूरताका आश्रय ले घेरे घारण करके मेरे साथ 
अद करो | रणभूमिमें मेरे बाणोंसे झान्त ( प्राणदचत्य ) होकर 
[ भप ( शुद्ध एवं निष्पाप ) हो जाओगे ॥ ७० ॥ 
| -षिशसि खोकांख्जीन्‌ पक्षीभूतो निशाचर 
| 'िचश्नुपथं प्राप्य न जीवन प्रतियास्यसि ॥ ७१॥ 
: | खिल | मेरे इष्टिपथमें आनेके पश्चात्‌ यदि तुम 
| सभ गनो खक उडते और छिपे फिरतो मी अपने 
| जोवित नहीं लौट सकोगे || ७१ ॥ 
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ब्रवीमि त्वां हितं वाक्यं क्रियतामोध्यदेहिकम्‌ । 
सुदष्टा क्रियतां लङ्का जीवितं ते मयि स्थितम्‌ ॥ ७२॥ 
“अत मैं तुम्हें हितकी वात बताता हूँ | तुम अपना भाद 
कर डालो--परलोकमें सुख देनेवाले दान-पुण्य कर छो ओर 
छङ्काको जी भरकर देख लो; क्योंकि तुम्हारा जीवन मेरे अंधीन 
हो चुका है?? | ७२ ॥ 
इत्युक्तः स तु तारेयो रामेणाह्कि्टकमणा । 
जगामाकाशमाविश्य मूर्तिमानिव हव्यवाट्‌ ॥ ७३॥ 
अनायास ही मदान्‌ कर्म करनेवाले भगवान श्रीरामके 
ऐसा कहनेपर ताराकुमार अङ्गद मूर्तिमान्‌ अग्निकी माँति 
आकाशमार्गसे चल दिये || ७३ ॥ 
सोऽतिपत्य मुद्ुतेन श्रीमान्‌ रावणमन्द्रिम्‌ । 
द्द्शोसीनमब्यग्रं रावणं सचिवैः सह ॥ ७४॥ 
श्रीमान्‌ अङ्गद एक ही मुहूर्तमें परकोया झॉघकर रावणके 
राजभवनमें जा पहुँचे । वहाँ उन्होंने मन्त्रियाके साथ झान्त- 
भावसे बैठे हुए रावणको देखा || ७४॥ 
ततस्तस्याबिदूरेण निपत्य दरिपुगवः। 
दीप्ताग्निसदरास्तस्थावङगदः कनकाङ्गदः ॥ ७५॥ 
बानरभे अङ्गद सोनेके वाजूबंद पहने हुए ये ओर 
प्रज्वलित अग्निके समान प्रकाशित हो रहे थे; वे रावणके ' 
निकट पहुँचकर खड़े हो गये ॥ ७५ ॥ 
तद्‌ रामवचनं सर्वमन्यूनाधिकमुत्तमम्‌ | 
सामात्यं आवयामास निवेद्यात्मानमात्मना ॥ ७६॥ 
उन्होंने पहले अपना परिचय दिया और मन्त्रियासहित 
रावणको भीरामचन्द्रजीकी कही हुई सारी उत्तम बातें ज्यों-की- 
त्यों सुना दीं। न तो एक मी शब्द कम किया ओर न 
बढ़ाया ॥ ७६ ॥ a न 
दूतोऽहं कोसलेन्द्रस्य :। 
वालिपुरोऽङ्गदो नाम यदि ते ओत्रमागतः ॥ ७७॥ - 
वे बोले--मैं अनायास ही बड़े-बड़े उत्तम कमं करनेवाले - 
कोसळनरेश महाराज भीरामका दूत ओर बाळीका पुत्र अङ्गद 
हुँ । सम्भव है कमी मेरा नाम भी तुम्हारे कानोमें पड़ा 
हो ॥ ७७ ॥ 
आह त्वां राघत्रो रामः कौसल्यानन्द्वर्धनः । 
निष्पत्य प्रतियुध्यल चुशंख पुरुषो भव॥ ७८॥ . 
“माता कौसल्याका आनन्द बढ़ानेवाळे रघुकुळतिळक भी- 
रामने तुम्हारे लिये यह संदेश दिया दै--“रशंस रावण ! जरा 
मर्द बनो और घरसे बाहर निकलकर युद्धम मेरा सामना 
करो ॥ ७८॥ 


हन्तास्मि तवां सहामात्यं सुत्रशातिबान्वम्‌ । 
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११५८ शीमदूचास्मीकीयरामायणे 


पाया TTT TTT 


निरुद्धिग्नाख्नयो लोका भविष्यन्ति हते त्क ॥ ७९॥ राक्षसराज रावणके देखते-देखते पषवीपर गिर पढ़े ॥ ८७ ॥ 


“कं मन्त्री, पुत्र और बन्धुःवान्धंवोसहित तुम्हारा वध 


करूँगा; क्योकि तुम्हारे मारे जानेसे तीनों छोकोंके प्राणी निर्भय 


हो जायेगे || ७९ ॥ 


देवदानवयक्षाणां गन्धवोरगरक्षसाम्‌ । 
रवासूषीणां च कण्टकम्‌ ॥ ८०॥ 
*धतुमं देवता, दानवः यक्ष, गन्धव, नाग ओर राक्षः-- 
सभीके शत्रु हो । ऋषियोंके लिये तो कंटकरूप ही हो; अतः 
आज में तुम्हें उखाड़ फेंकूगा ॥ ८० || 
विभीषणस्य चेश्वये भविष्यति हते त्वयि। 
न चेत्‌ सत्कृत्य वैदेहीं प्रणिपत्य प्रदास्यसि ॥ ८१॥ 
“अतः यदि तुम मेरे चरणोंमें गिरकर आदरपूर्षक सीता- 
को नहीं लोराओगे तो मेरे हाथसे मारे जाओगे और तुम्हारे 
मारे जानेपर लङ्काका सारा ऐश्वये विभीषणको प्राप्त होगा?” ।८१। 
इत्येवं. परुषं वाक्य ब्रुवाणे हरिपुङ्गव । 
अमषवदामापन्ो निशाचरगणेश्वरः ॥ ८२॥ 
वानरशिरोमणि अङ्गदके ऐसे कठोर वचन कहनेपर 
निशाचरगणोंका राजा रावण अत्यन्त अमरषसे भर गया॥८रा। 
ततः स रोषमापन्नः शशास सचिवांस्तदा । 
शुहातामिति दुमधा वध्यतामिति चासकृत्‌ ॥ ८३॥ 
रोषसे मरे हुए रावणने उस समय अपने मन्त्रियोसे बार- 
चार कहा--“पकड़ लो इस दुबुंद्धि बानरको और मार 
डाले? ॥ ८३॥ 
रावणस्य वचः भुत्वा दीप्ताग्निमिव तेजसा । 
जगृषुस्तं ततो घोराश्चत्वारो रजनीचराः ॥ ८४॥ 
रावणकी यह बात सुनकर चार भयंकर निशाचरोंने 
प्रज्वलित 20 यु तेजस्वी अङ्गदको पकड़ लिया ।८४॥ 
भादयामास शें खयमात्मानमात्मवान्‌ । 
बल द्रायितुं चीरो यातुधानगणे तदा॥ ८५॥ 
आत्मयलते सम्पन्न ताराकुमार अङ्गदने उस समय राक्षसो 
को अपना बळ दिखानेके लिये स्वयं ,ही अपने-आपको 
बकंदा दिया ॥ ८५॥ 
स तान्‌ बाइुद्यासकानादाय पतगानिव। 
मासाद्‌ रीळसंकाशसुत्पपाताङ्गद्स्तदा ॥ ८६॥ 
फिर वे पक्षियोंकी तरह अपनी दोनों भुजाओंसे हुए. 
उन चारों राक्षसोंकों छिये-दिये ही उछले और उस महलकी 
छतर, जो पर्वतशिजरके समान ऊँची थी, चढ़ गये॥ ८६ ॥ 


तस्योत्पतनबेगेन राक्षसाः । 
भूमी निपतिताः सबब रासेन्दरस्य पश्यतः ॥ ८७॥ 
उनके उछळनेके बेगसे झटका खाकर ने खन राद्धत 


ततः प्रासादशिखरं शेैलश्ङ्ञमिथोन्नतम्‌ । 

खक्राम राक्षसेन्द्रस्य वालिपुत्रः प्रतापवान्‌ ॥ ८८॥ 
तदनन्तर प्रतापी वालिकुमार अङ्गद राक्षसराजके उस 

मइळकी 'चोटीपर, जो पर्वतशिखरके समान ऊँची थी, पैर 

पटकते हुए घूमने लगे ॥ ८८ ॥ 

पफाल च तदाक्रान्त दशग्रीवस्य पश्यतः। 

पुरा दिमवतः श्र चञ्रेणेव विदारितम्‌ ॥ ८९॥ 
उनके पैरोंसे आक्रान्त होकंर वह छत रावणके देखते- 

देखते फट गयी । ठीक उसी तरश जेसे पूर्वकालमें बज्रके 


 आघातसे हिमालयका शिखर विदीणे हो गया था ॥ ८९ || 


भङ्क्त्वा प्रासाद्रिखर नाम विश्राव्य चात्मनः। ` 
विनय खुमहानादमुत्पपात विहायसा ॥ ९०॥ 
इस प्रकार महलूकी छत तोड़कर उन्होंने अपना नाम 
सुनाते हुए बड़े जोरसे सिंहनाद किया और वे आकाशमागसे . 
उड़ चले ॥ ९० ॥ 
व्यथयन्‌ राक्षसान्‌ सवोन्‌ हषयंग्चापि वानरान्‌ । 
स वानराणां मध्ये तु रामपाइवसुपागतः ॥ ९१॥ 
राक्षसोको पीड़ा देते ओर समस्त वानरोंका हषं बढ़ाते 
हुए बे वानरसेनाके बीच श्रीरामचन्द्रजीके पास लौट 
आये | ९१ ॥ | 
रावशस्तु परं चक्रे क्रोध प्राल्ादधषंणात्‌। 
विनाश चात्मनः पद्यन्‌ निःश्वासपरमोऽभवत्‌॥ ९२॥ 
. अपने महलके टूटनेसे रावणको बड़ा क्रोध हुआ, परंतु 
विनादाकी घड़ी आयी देख वह ळंवी साँस छोड़ने लगा ॥९२॥ 
रामस्तु बहुभिहंशैविनदक्लिः झुचङ्गमैः । 
डृतो रिपुवधाकाङ्की युद्धायेवाभ्यचतंत ॥ ९३॥ 
इधर श्रीरामचन्द्रजी हषसे भरकर गजना करते हुए बहु- 
संख्यक वानरोसे घिरे रहकर युद्धके छिये ही डटे रहे | बे 
अपने शत्रुका वध करना चाहते थे ॥ ९३ ॥ 
सुषेणस्तु महावीयों गिरिकूटोपमो हरिः । 
ल रान बानरे! कामरूपिभिः ॥ ९४॥ 
ख़ तु सयम्य सुग्रीववचनात कपिः। 
षयेक्रामत दुर्धेषो नक्षत्राणीव चन्द्रमाः॥ ९५॥ 
इसी समय पवेतशिखरके समान विशालकाय महापराक्रमी 
डुजेय इच्छानुसार रूप घारण: करनेवाले 
बहुसज्यक साथ लङ्काके सभी दरवाजोको काबूमें कर 
छिया ओर सुग्रीवकी आशाके अनुसार बे ( अपने सैनिकोंकी 
रक्षा करने एवं उभी द्वारोंका समाचार जाननेके लिये ) बारी- 
घारीसे उन सबपर विचरने छगे+ जैसे चन्द्रमा क्रमशः सब 
नषतरोपर गमन करते हैं || ९४-९५ ॥ 
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कापर घेरा डालकर समुद्रतक फैले हुए उन वनवासी 
५ > दो अक्षोहिणी सेनाओँको देख राक्षसोको बड़ा विस्मय 
| बहुत-से निशाचर भयभीत हो गये तथा अन्य कितने 

ब समराङ्गणमें हर्षं और उत्साइसे भर गये ॥९६-९७॥ 


~ राक्षसा भयमागताः ॥ ९८॥ 


| युद्धकाण्डे द्वियत्वारिशः खगेः ११५२, 
। क जय - कि = ज 

| : ससवेक्य वनोकसाम्‌ ध्यौदणिशतं हिणिशतं [ | उस समय लङ्काकी चहारदीवारी और खाई सारी-की-सारी 
| ुपनििष्नां : सागरं चाभिवर्तताम्‌॥ ९६॥ बानरोंसे व्याप्त हो रही यी । इस तरह ाक्षसोने चहारदीवारी- 
| ४ मयं ज्मुख्रासं जग्सुस्तथापरे । को जब वानराकार हुई देखा, तब वे दीन-दुखी और भयभीत 
| यकषत ` द्रः हाद्धर्षमेवोपपेदिरि॥ ९७॥ हो हाहाकार करने छगे ९८॥ 


प्रगृह्य रक्षांसि महायुधानि 
युगान्तवाता इच संविचेरुः ॥ ९९ ॥ 
चह महाभीषण कोलाहल आरम्भ होनेपर राक्षसराज रावण- 
के योद्धा निशाचर बड़े-बड़े आयुध हाथोम लेकर प्रलयकाल 
की प्रचण्ड वायुके समान सब्र ओर विचरने लगे || ९९ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे पुकचत्वारिश्षः सगः ॥ ४१ ४ 
इस प्रकार वाउमीकिनिमिंत आईरामायण आदिकाब्यके मुद्काण्डमें इकतालीसदों समे पूरा हुआ ॥ ४१ ॥ 


द्विचत्वारिंशः सगः 


लङ्कापर वानरोंकी चढ़ाई तथा 


ततस्ते राक्षसास्तत्र गत्वा रावणमन्व्रम्‌ ] 

्यवेद्यन्‌ पुरां रुद्धां रामेण सह वानर:॥ १ ॥ 
तदनन्तर उन राक्षसाने रावणके मद्दलमें जाकर यह 

निवेदन किया कि 'वानरोंके साथ श्रीरामने लङ्कापुरीको 

चारों ओरसे घेर लिया है? ॥ १ ॥ 

रुद्धां त॒ नगरीं श्रुत्वा जातक्रोधो निशाचरः । 

| विधान द्विगुणं कत्वा प्रासादं चाप्यरोहत॥ २ ॥ 

` .छक्काके बेरें जानेकी बात सुनकर रावणको बड़ा क्रोध 

“* हुआ और वह नगरकी रक्षाका पहलेसे भी दुयुना प्रबन्ध 

करके महळूकी अटारीपर चढ़ गया ॥ २॥ 

स दुद वृतां लङ्कां सरोलवनकाननाम्‌ । 

असंख्येयेद्दरिगणेः सवंतो युद्धकाल्लिभिः ॥ ३ ॥ 
वहसि उसने देखा कि पर्वत) वन और काननोसहित 

सरी लङ्का सब ओरसे असंख्य युद्धामिलाषी वानरोंद्ारा 

पिरी हुई दै ॥ ३॥ 

स इष्टा चानरेः सर्वेवखुधां कपिलीरुताम्‌ । 

कथं क्षपयितव्याः स्युरिति चिन्तापरोऽभवत्‌ ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार समस्त वानरोंसे आच्छादित वडुधाको 

कपिल वणेकी हुई देख बह इस चिन्तामे पंड़ गया कि इन 

i सबका विनाश केसे होगा १ ॥ ४ ॥ 


राक्षसोंके साथ उनका घोर युद्ध 


बिज्ञाल नेत्रोबाळे रावणने श्रीराम और बानरसेनाओंकी 
ओर पुनः देखा ॥ ५ ॥ ड 

: सह सैन्येन सुदितो नाम । 
न्ड ह गुप्तां वे सवतो राक्षसैद्ंताम्‌॥ ६ ॥ 

इधर श्रीरामचन्द्रजी अपनी सेनाके साथ ्रसननतापूर्वेक 
आगे बढ़े। उन्होंने देखा, लङ्का सब ओरसे राक्षसद्ार 
आत्त और सुरक्षित है || ६ ॥ 

दाहारथिळेड्का चित्रध्वजपताकिनीम्‌। 

द सहस्रा सीतां दूयमानेन चेतसा ॥ ७ ॥ 

विचित्र घ्वजा-पताकाओसे अलंकृत लङ्कापुरीको देखकर 
दशरथनन्दन शीराम व्यथित चित्तसे मन-ही-मन सीताका 
स्मरण करने लगे ७ ॥ 


निपीड्यमाना धमोत्मा वेदेदीमडुचिन्तयन्‌ । 
क्षिप्रमाशापयद्‌ रामो वानरान्‌ द्विषतां वधे ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार राक्षसियोंद्वार पीड़ित विदेइनन्द्नीका 


बारंबार चिन्तन करते हुए घर्मात्मा भीयमने तत्काळ 


वानरोंको शत्रुभूत राक्षसोंका वध करनेके लिये आशा दी ॥९॥ 
एवसु तु . वचसि रामेणाह्लिष्टकर्मेणा । 
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संघर्षमाणाः जुवगाः सिंहनादे्‌रनादयन ॥ १०॥ 
. अङ्किष्टकर्मा भीरामके इस प्रकार आशा देते ही आगे 
बढ्नेके लिये परस्पर होड़-सी लगानेवाछे वानराने अपने 
सिंहनादोंसे वहाँकी धरती और आकाशको गुँजा दिया ॥ 
शिखरेविंकिरामेतां. लड़ा चा। 
इति स्म दधिरे सव मर्नासि हरियूथपाः ॥ ११ ॥ 
चे समस्त वानर-यूथपति अपने मनमें यह निश्चय किये 
खड़े थे कि इमलोग पर्वेतःशिखरोंकी वर्षा करके छङ्काके 
महळेको चूर-चूर कर देंगे अथवा मुक्कसे दी मार-मारकर 
ढहा देंगे ॥ ११ ॥ 
उद्यस्य गिरिश्टज्ञाणि मदन्ति शिखराणि च। 
तरूश््रोत्पाव्य विधिधांस्तिष्ठन्ति हरियूथपाः ॥ १२॥ 
चे वानससेनापति पर्वतोंके बड़े-बड़े शिखर उठाकर और 
नांमा प्रकारके वृषांको उखाड़कर प्रहार करनेके लिये खड़े थे॥ 
भ्रेक्षतों राक्षसेन्द्रस्य तान्यनीकानि भागशः । 
राघवप्रियकामाथ ळझमारुरुहुस्तदा ॥ १३॥ 
` शाक्षसराज रावणके देखते-देखते विभिन्न भागोंमें बटे 
हुए, वे वानर-सैनिक श्रीरघुनाथजीका प्रिय करनेकी इच्छासे 
तत्काल लक्लके परकोटॉपर चढ़ गये ॥ १३ ॥ 
ते ताघ्रवक्त्रा देमाभा रामाथ त्यक्तजीविताः । 
लक्गमेवाभ्यवर्तन्त सालभूधरयोधिनः ॥ १४॥ 
तंबिजेसे छाल मुँह और सुवर्णकीसी कान्तिवाले वे 
वानर ीरामचन्द्रजीके लिये प्राण निछावर करनेको तैयार 
ये । वे सब-केसब साळ वृक्ष और शैल-शिखरोसे युद्ध करने- 
वाले थे; इसलिये उन्होंने लक्कापर ही आक्रमण किया ॥१४॥ 
ते द्रुमैः पवताग्रेश्च सुष्टिभिश्च झुवंगमाः। 
प्राकाराग्राण्यसंस्यानि ममन्युस्तोरणानि च ॥ १५॥ 
वे सभी वानर वृक्षों; पर्वत-शिखरों ओर मुक्कोसे असंख्य 
परकोटों और दरवाजोको तोड़ने लगे || १५ ॥ 


परिखान्‌ पूरयन्तश्च॒प्रसन्नसलिलाशयान्‌। 

पांखुभिः पवताम्रेक्च ठणेः काष्ठैश्च वानराः॥ १६॥ 
उन वानरोंने खच्छ जळसे भरी हुई खाइयोको धूल; 

पवेत-शिखर घास-फूस और काठोसे पाट दिया ॥ १६ || 


ततः सहस्रयूथाश्च यूथपाः । 
छङ्कामारुरुहुस्तदा ॥ १७॥ 
फिर तो सहस्र यूथ) कोटि यूय और सो कोटि यूथांकी साथ 


लिये अनेक यूथपति उस समय लङ्काके किलेपर चढ़ गये ॥१७॥ 


लङ्क तामभिधाबन्ति मदावारणसंनिभाः ॥ १९॥ 
बढ़े-बढ़े गजराजोके समान विशालकाय वानर सोनेके 


शरीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


ऊँचे-ऊँचे गोपुरोंको मी ढहायते/ उछलते-कूदते एवं ग 
हुए छङ्कापर घावा बोलने छगे || १८-१९ || 
ज्यत्युरुबळो रामो लक्ष्मणश्च महावलः। 
राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः ॥ २०॥ 
इत्येवं घोषयन्तश्च गजेन्तश्च प्लवंगमाः । 
अभ्यधावन्त लङ्कायाः प्राकार कामरूपिणः॥ २१॥ ` 
“अत्यन्त बलशाली श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो, महाह 
लक्ष्मणकी जय दो ओर भीरघुनाथजीके द्वारा सुरक्षित राद 
सुग्रीवकी भी जय हो? ऐसी घोषणा करते ओर गजते हुए 
इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले वानर लङ्काके परकोरेपर 
टूट पड़े ॥ २०-२१ ॥ 
वीरयाहुः सुबाहुश्च नळश्च पनसस्तथा। 
निपीड्योपनिविष्टास्ते प्राकार हरियूथपाः । 
पतस्मिन्नन्तरे चक्कुः स्कन्धावारनिवेशनम्‌ ॥ २२॥ 
इसी समय वीरबाहु, सुबाहु, नल और पनस--ये 
वानरयूथपति लङ्काके परकोटेपर चढ्करं बैठ गये ओर उस 
बीचमें उन्होंने वहाँ अपनी ssl डाल दिया ॥२२॥ 
पूर्चेद्वारं तु कुमुदः इशमिबतः । 
आवृत्य बळवांस्तस्यो हरिभिजितकाशिभिः ॥ २३॥ 
बलवान्‌, कुमुद विजयश्रीसे सुशोभित होनेवाले दस 
करोड़ वानरोंके साथ ( ईशानकोणमें रहकर ) लङ्काके पूर्व 
हारको घेरकर खड़ा हो गया ॥ २३ ॥ 
सहायाथ तु तस्यैव निविष्टः प्रधखो हरिः । 
पनसश्च महाबाहुवोनरेरभिसंब्तः ॥ २४॥ 
उसीकी सहायताके लिये अन्य वानरोके साथ महाबाहु 
पनस ओर प्रघस भी आकर डट गये ।। २४ ॥ 
दृक्षिणद्वारमासाद्य वीरः शतबलिः कपिः। 
आदवृत्य बळवांस्तस्थौ विशत्या कोटिमिवतः ॥ २५॥ 
वीर शतबछिने ( आग्नेयकोणमें स्थित हो ) दक्षिण द्वारपर 
आकर बीस करोड़ वानरोंके साथ उसे घेर लिया और वहीं पड़ाव 


उसे घेरकर खड़े हो गये । २६ ॥ 

उच्तरद्वारमागम्य रामः सोमित्रिणा सह। 

आवृत्य बळवांस्तस्थी सुग्रीवश्च हरीश्वरः ॥ २७॥ 
सुमित्रा भार छक्मणसहित महाबळवान्‌ शीराम तथा वानर 

राज सीव चर दारको घेरकर खड़े हुए (खुव पूवत 
१२ २, ३, ४--यहां जो पूवं दक्षिण, पश्चिम और उत्तर 

शब्द आये हें, वे क्रमशः ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायम्यकीणक 

रुष्य -फरानेवाले है; क्योंकि पहले ( ४१ वें सगमें ) पूवं मादि 
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dd SANS AAA सृ 


2 ते ज अर भी ग हि हो उत्तर दारीं औरामकी - 


ह * क्या महा वी्यस्तस्यौ रामस्य पाइवंतः॥ २८॥ 
जातिके 8 
; = जो देखनेमें बड़े भयंकर थे, एक करोड़ वानरोंके 
„ वीके एक बगलमे खड़े हो गये || २८ ॥ 
ष तनि 
> भीमकोपानों धृम्नः रणः | 
मोठ्या महावीयस्तस्थी रामस्य पादयेतः ॥ २९॥ 
तरह महाबली शत्रुसूदन ऋक्षराज धूम्र एक करोड़ 


€ 


त 


क्षी रीछोंको साथ लेकर भ्रीरामचन्द्रजीके दूसरी. 


लहे हुए ॥ २९ ॥ 
अद्वस्त महावीर्यो गदापाणि्विभीषणः । 
को यतस्तु सचिवैस्तस्थी यत्र मदवलः ॥ ३०॥ 
बच आदिसे सुसजित मद्दान्‌ पराक्रमी विभीषण हाथमे 
गा हिवि अपने सावधान मन्त्रियोके साथ वहीं आकर डट 
ए, उहाँ महाबली श्रीराम विद्यमान थे ॥ ३० ॥ 
गो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः । 
स्तात्‌ परिधावन्तो ररश्षुहरिवाहिनीम्‌॥ ३१॥ 
गज) गवाक्ष) गवय) शरभ और गन्धमादन-सत्र ओर 
ूमभूमकर वान*-सेनाकी रक्षा करने लगे ॥ ३१ ॥ 
ततः कोपपरीतात्मा रावणो राक्षसेश्वरः । . 
षणं सवेसेन्यानां द्रुतमाज्ञापयत्‌ तदा ॥ ३२॥ 
इसी समय अत्यन्त रोधसे भरे हुए राक्षसराज रावणने 
भनी सरी सेनाको तुरंत ही बाहर निकलनेकी आज्ञा दी ॥३२॥ 
/ पच्छुत्वा तदा वाक्य रावणस्य मुखेरितम्‌ । 
सहसा भीमनिर्धोपसुदूघुष्टं रजनीचरैः॥ ३३॥ 
रवणके मुखसे बाहर निकलनेका आदेश सुनते ही 
सहसा. वड़ी भयानक गर्जना की || ३३ ॥ 
क प्रवोधिता मेश्वन्द्रपाण्डरपुष्कराः। 
राक्षतानां समनन्‍ततः ॥ ३४ ॥ 
पिर तो राक्षसरोंके यहाँ जिनके मुखमाग चन्द्रमाके 
पक और जो सोनेके डंडेसे बजाये या पीटे 
) वे बहुत-से धौँंसे एक साथ बज उठे ॥ रे४ ॥ 


सेरु महायोषाः शाह: शतसहस्रशः । 
| उँसानों र 


सुघोराणां --_.._ चुधोराणां सुखमास्तपूरिताः॥ दे ॥ ३५॥ 


; "नी आदि यूथपतियोंके आक्रमणकी बात काइ दी गयी 
| ३३ 


₹ आक्रमण करके नौछ आदिकी सहायता करते ये । 


पहि अयु आदि वानर निकरवताँ ईशान आदि को्णोमें रहकर 


——————————IS 
साथ ही भयानक राश्चसाके मुखकी वायुसे पूरित हो 
लाखों गम्भीर घोषवाले शह्भु बजने लगे || ३५ ॥ 
ते चसुः शुभनीलाङ्गाः सशह्वा रजनीचराः । 
चिदयुन्मण्डलसंनद्धाः सवलाका इवाम्बुदाः ॥ ३६॥ 
आभूषणोंक्री प्रभासे सुशोभित काले शरीखाले वे 
निशाचर शङ्क ब॑जाते समय ब्रद्ुग्रमासे उद्धासित तथा वक- 
पंक्तियोंसे युक्त नील मेघोंके समान जान पड़ते थे ॥ ३६ ॥ 
निष्पतन्ति ततः सैत्या हृष्ट रात्रणचोदिताः । 
समये पूर्यमाणस्य वेगा इव मद्दोद्धेः॥ ३७॥ 
तदनन्तर रावणकी प्रेरगासे उसके सैनिक बड़े हषके 
साथ युद्धके लिये निकलने छंगे। माने प्रल्यकालमें महान्‌ 
मेघोंके जलसे भरे जाते हुए, समुद्रके वेग आगे बढ़ रहे हो ॥ 
ततो वानरसेन्येन मुक्तों नाद: समन्ततः । 
मलयः पूरितो येन ससालुप्रस्थकन्द्रः ॥ ३८॥ 
तत्पश्चात्‌ वानर सैनिकोने सब ओर बड़े जोरसे सिंहनाद 


' करेया, जिससे छोटे-बड़े शिखरो और कन्दराओऑसहित मलयें 


इस प्रकार दवथियाके 
रथोके पहियोंकी घबराहट एब ० 
आवाजके साथ ही शङ्क और दुन्दुभियोके 
वेगवान, वानरोंके निनादसे पृथ्वी; आकाश 
निनादित हो उठे ॥ ३९-४० ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे घोरः संग्रामम समपद्यत 
रक्षखां वानराणां च यथा देवासुरे पुरा ॥ ४१॥ 

इतनेहीमें पूर्वेकालमें घटित हुए देवासुरःसंग्रामकी भाँति 
राक्षसो और वानरोमें घोर युद्ध होने लगा ॥ ४१ ॥ 
ते. गदाभिः प्रदीप्ताभिः शक्तिशुलूपरश्वथः । 


शब्द तथा 


ओर समुद्र 


'हेजष्लुबौनरान्‌सबीन्‌कथयन्तः स्वविक्रमान्‌ ॥ ४२॥ 


गदाओं तथा शक्ति, झूल ओर 


एल दकती हु. एज अपने पराक्रमकी घोषणा 


फरसोसे समसत वानरोंको मारने 
करने ळगे-।। ४२ ॥ 
तथा वृ्षैमंहाकायाः पर्वताप्रेश् वानराः! 
निजघ्युस्तानि रक्षांसि नखेदन्तेश्थ चेगिनः ॥ ४३ न 

वेगशाली विशालकाय वानर भी राक्षसापर बड़े- 
न या पंत शिखर नखों और दाँतोंसे चोट करने लगे ॥| 
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११६२ शमवूवालमीकीयरामायणे ` 


= 


राजा जयति सुग्रीव इति शब्दों महानभूत । वानराश्चापि संक्कद्धाः माकारस्थान मरही गताः। | 
राजञ्जयजयेत्युक्सवा खखनामकथां ततः॥ ४४॥ राक्षसान्‌ पातयामासुः खमाप्लुत्य खवाइुभिः। ४६॥ 
` चानरसेनामें 'वानरराज सुग्रीवकी जय हो? यह महान्‌ शब्द पृथ्वीपर खड़े हुए वानर म्री अत्यन्त कपत हो रे 


होने लगा । उधर राक्षसलोग भी “महाराज राबणकी जय हो” और आकाशमें उछलकर परकोटेपर बैठे हुए राक्षसो अपनी 
ऐसा कहकर अपने-अपने नामका उल्लेख करने ळगे || ४४ || बासि पकड़-पकड्कर गिराने लगे ॥ ४६ ॥ 
राक्षसास्त्वपरे भीमाः प्राकारस्था महीं गतान्‌। ख॒ सम्प्रहारस्तुमुलो मांसशोणितकर्दमः । 
चाल्रान्‌ भिन्दिपालेश्च शैश्चेव व्यदारयन्‌॥ ४५॥ रक्षसां वानराणां च सम्बसूवाद्भुतोपमः ॥ ४७॥ 
दूसरे बहुत-से भयानक राक्षस जो परकोटेपर चढ़े हुए इस प्रकार राक्षसो और वानरेमें बड़ा ही 
थे; पृथ्वीपर खड़े हुए. वानरोंको भिन्दिपालों और झूलोंसे घमासान युद्ध हुआ जिससे वदद रक्त और मांसी कीच जप 
विदीण करने लगे ॥ ४५ | गयी ॥ ४७ || 


इत्याद श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये युद्धकाण्डे द्विचत्वारिंशः सरः ॥ ४२ ॥ 
इस प्रकार शीवाल्मीदिनिमित भाषरामायण आदिकाव्ये युद्धकाण्डमें बयारीसदों सगे पुरा हुआ॥ ४२॥ 


त्रिचत्वारिंशः सगः 
ुन्द्रयुदमें वानरोंद्वारा राक्षसोकी पराजय 
युध्यतां तु ततस्तेषां वानराणां महात्मनाम्‌। अङ्गदेनेन्द्रजित्साथं वालिपुत्रेण राक्षसः। 
रक्षसां सम्यभूवाथ वळरोषः सुदारुणः॥ १॥ अंयुष्यत महातेजार्ञ्यम्वकेण यथान्धकः ॥ ६॥ 


तदनन्तर परस्पर युद्ध करते हुए महामना वागरों और वाछिपुत्र अङ्गदके साथ महातेजस्त्री राक्षस इनदरनित्‌ 
ाक्षसोको एक वूसरेकी सेनाको देखकर बड़ा भयंकर रोप उसी तरह भिड़ गया, जेसे तिनेत्रधारी मद्दादेवजीके साप 


हुआ॥ १ ॥ अन्धकासुर लड़ रहा हो ॥ ६ ॥ 

ते 'हयेः काञ्चनापीडेगंजेश्चाग्निशिखोपमेः । प्रजङ्गेन च सम्पातिनिंत्यं दुर्धषेणो रणं। 

रयैश्ादित्यसंकारः कवचेश्च मनोरमैः ॥ २॥ जग्दमालिनमारब्धो हनूमानपि वानरः॥ ७ 

निर्ययू-राक्षसा वीरा नादयन्तो दिशो ददा । प्रजंघ नामक राक्षसके साथ सदा ही रणदुजय वीर 

राक्षसा भीमकमीणो रावणस्य जयैधिणः ॥ ३ ॥ सममारिने और जम्बुमालीके साथ वानर बीर हतुमानजीनि ३ 
सोनेके आभूपणोसे विभूषित घोड़ों, द्ाथियों) अग्निकी ज्वालाके आ केक 


- महाक्रोधो रावणाचुजः । 
समान देदीप्यमान रथों तथा सूर्यतुल्य तेजस्वी मनोरम कवचों पर का ल बिभीषणः ॥ ¢ ॥ 
से युक्त वे वीर राक्षस दसो दिशाओंको अपनी गर्जनासे राते अत्यन्त क्रोधमें भरे हुए रावणानुज राक्षस विभीषण 
le । भयानक कमं करनेवाले वे सभी निशाचर राबण- समराङगणम प्रचण्ड वेगशाली शत्रुघ्नके साथ उलझ गये॥ ८। 
चाहते थे ।। २-३ ॥ तपनेन ससेन न 
वानराणामपि चमूर्यृहती ? गजः साथ र महा 
अभ्यधावत तां सेनां सजन्छलाम दताम्‌ निकुम्भेन महातेजा नीलोऽपि समयुध्यत ॥ ९ ! 
रक्षसां घोरकर्मणाम्‌ ॥ ७ ॥ महा बाज तन साय ळते | 
भगवान्‌ भरीरामकी विजय चाहनेवाले वानरोंकी उस महातेजस्वी नीळ भी निकुम्मसे जूझने लगे ॥ ९ ॥ 
द सेनाने भी घोर कर्म करनेवाले राक्षसोंकी सेनापर घावा चानरेन्द्रस्तु सुग्रीवः प्रघसेन 
।४॥ 
संगतः समरे शरीमान विरूपाक्षेण लक्ष्मणः ॥ १० 
र इक सो र CS ॥ ५ ॥ समरभूमिमें बिल्पक्षके साथ युद्ध करने लगे || १०॥ 
एक दूरपर घावा बोलते हुए रातों और अग्निकेतुः सुदुर्धषो रद्मिकेतुश्च 
वानरेमिं इन्द्रयुद्ध छिड़ गया || ५ ॥ द डी 


संगताः ॥ ११ 
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बीर अ 
हुम ्द्रजीके साथ जुझने लगे ॥ ११॥ 


वेदेन द्विविदेनाशानिप्रभः । 
अके साथ बज्रमुटि ओर द्विविदके साथ अशनिप्रम युद्ध 
| द्ेळो। इस प्रकार इन दोनों भयानक राक्षसोके साथ वे 
| -_ कपिशिरोमणि वीर मिड़े हुए. थे ॥ १२ ॥ 

प्रतपनो घोरो राक्षसो रणदुधरः। 

तपन नामे प्रसिद्ध एक घोर राक्षस था, जिसे रणभूमि 
पा मरना अत्यन्त कठिन था। वह वीर निशाचर 
झम प्रचण्ड वेगशाली नलके साथ युद्ध करने लगा । १३। 


शस पुत्रों वलवान्‌ सुषेण इति विश्रुतः । 
ब्ि्यु्ालिना साथमयुध्यत महाकपिः ॥ १४॥ 
धर्मके वलवान्‌. पुत्र महाकपि सुषेण राक्षस विद्युन्मालीके 
ह लेद्टा लेते लगे || १४ ॥ 
गरश्रापे घोरा राक्षसैरपरेः सह। 
हृंसमीयुः सहसा युद्ध्वा च वहुभिः सह ॥ १५॥ 
इसी प्रकार अन्यान्य भयानक वानर बहुर्तोके साथ युद्ध 
झेके पश्चात्‌ दूसरे-दूसरे राश्षसोंके साथ सहसा इन्द्ययुद्ध 
रे छो | १५ ॥ 
त्वासीत्‌ सुमहद्‌ युद्धं तुमुलं रोमहषणम्‌। 
ससा बानराणां च वीराणां जयमिच्छताम्‌ ॥ १६॥ 
इ राक्षस और वानरवीरं अपनी-अपनी बिजय चाहते 
| )। उनमें बड़ा भयंकर और रोमाञ्चकारी युद्ध होने छगा ॥ 
` राक्षसदेहेभ्यः प्रभूताः केशशाद्वळाः। . 
शरीरसंघाटबद्ः भसुसतरः शोणितापगाः ॥ १७॥ 
बानर और राक्षसोंके शरीरोंसे निकलकर बहुत-सी खून 
गदियों बहने लगीं । उनके सिरके बाल ही वहाँ रोवाळ 
) के समान जान पड़ते थे। वे नदियाँ सेनिर्कोकी 
अय काइसमूहोंको बद्दाये लिये जाती थां॥ १७ ॥ 


बने्द्रजजित्‌ कुद्धो बञ्जेणेव शतक्रतुः । 

हें गदया चीरं शननुसैन्यविदारणम्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रकार इन्द्र यजसे प्रहार करते हैं? उसी तरह 
| त्‌ मेघनादने शत्रुसेनाको विदीर्ण करनेवाले वीर अ्गद 
| भाषात किया ॥ १८॥ 


; श णिभाग वं ससारथिम्‌। . 
| "गवया आऔमानङ्गदो वेगवान्‌ हरिः ॥ १९ ॥ 


युद्धकाण्डे. ्रिचत्वारिंशः समेः 


| न सुधोराभ्यां कपिमुख्यो समागतो ॥ १२॥ ` 
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११६२ 


तः इतण और सलक ख 0.७ इड ओर घोड़ंसहित चूर-चूर कर डाला ॥ २९ ॥| 

सम्पातिस्तु प्रजङ्घेन त्रिभिवोणैः समाहतः। 

निजघानाश्वकणेन प्रजङ्गं रणमूर्धनि ॥ २० ॥ 
प्रजङ्घने सम्पातिको तीन माणसे घायळ कर दिया | तव 


`सम्पातिने भी अश्वकर्ण नामक बृक्षसे युद्धके मुहानेपर प्रजङ्खको 


सार डाला || २० || 
जम्दुमाली रथस्यस्तु रथराक्तया महावलः । 
बिभेद समरे कुद्धो हनूमन्तं स्तनान्तरे ॥ २१॥ 


महाबली जम्बुमाली रथपर बैठा हुआ था | उसने कुपित 
होकर समराङ्गणमें एक रथ-शक्तिके द्वारा इनुमानजीकी छाती 


: पर चोट की ॥ २१-॥ 


तस्य त रथमास्थायः हनूमान्‌ मारुतात्मजः । 
प्रममाथ तलेनाशु सह तेनेव रक्षसा॥ २२॥ 
परंतु पवननन्दन दनुमान्‌ उछलकर उसके उस रथपर 
चढ़ गये और तुरंत ही थप्पड़से मारकर उन्होने उस राक्षसके 
साथ .ही, उस रथको भी चोपंट कर दिया ( जम्बुमाली मर 


' गया ) ॥ २२॥. 


नदन्‌ प्रतपनो घोरो नलं सो5भ्यनुधावत | 

नलः प्रतपनस्याशु पातयामास चश्चुषी ॥ २३॥ 

भिन्नगात्रः शारैस्तीक्षणेः क्षिप्रहस्तेन रक्षसा। ` 
दूसरी ओर भयानक राक्षस प्रतपन भीषण गर्जना करके 

नलकी ओर दौड़ा । शीघ्रतापूर्वक दाथ चलानेवाले उस राक्षस- 

ने अपने तीखे बाणोंसे नलके शरीरको क्षत-विक्षत कर दिया। 

तब नळने तत्काल ही उसकी दोनों आँखें निकाल लीं ॥२३३॥ 


ग्रसन्तमिव सैन्यानि प्रघसं वानराधिपः ॥ २४॥ - 


सुग्रीवः सप्तपणन निजघान जवेन च। 
उघर राक्षस प्रबस वानरसेनाको काळका आस बना रहा 
था | यह देख वानरराज सुग्रीवने सप्तपणंनामक बृक्षसे उसे 
वेगपू्वेक मार गिराया || २४३ ॥ 
ग्रपीड्च शारवषण राक्षसं भीमदरनम्‌॥ २५॥ 
निजघान विरूपाक्षं शरेणेकेन लक्ष्मणः । 
लक्ष्मणने पहले बाणोंकी वर्षा करके भयंकर दष्टिवाले 
राक्षस विखुपाक्षको बहुत पीड़ा दी । फिर एक बाणसे मारकर 
उसे मोतके घाट. उतार दिया | २५३ ॥ 
अम्निकेतुश्च दुर्धषों रदिमिकेतुश्च राक्षसः । 
खुप्तप्नों यश्षकोपश्व रामं निर्बिभिदुः शरेः ॥ २६॥ 
अग्निकेतुः दुर्जय रष्मिकेतुः सुतष्न और यशकोप नामक 


राक्षणेने भीरामचन्द्रजीको अपने वाणासे घायळ कर दिया || | 


तेषां यतुर्णो रामस्तु शिरांसि समरे करैः । 
॥२७॥ 


११६४ 
तब श्रीरामने कुपित हों अग्निशिखाके समान भयंकर 
बाणांद्वारा समराङ्गगमं उन चारोंके सिर काट लिये ॥ २७ ॥ 
चज्नमुश्स्ति मेन्देन मुणिना निहतो रणे। 
पपात सरथः साश्वः सुराट्ट इव भूतले ॥ २८॥ 
उस युद्धस्थलमे मेन्दने वज्जमुष्टिपर मुक्केका प्रहार किया) 
“जिससे वह रथ और घोड़ोंसहित उसी तरह परथ्वीपर गिर पड़ा; 
मानो देवताओंका विमान धराशायी हो गया हो ॥ २८ ॥ 
निकुम्भस्तु रण नील नीलाञ्जनचयप्रभम्‌। 
निर्विभेद इाैस्तीदणैः करेमेंधमिवांशुमान्‌ ॥ ९९ ॥ 
निकुम्मने काळे कोयळेके समूहकी भाँति नील व्णवाले 
नीळको रणक्षेत्रमें अपने पेने बाणोंद्वार उसी तरह छिन्न-मिन्न 
कर दिया, जैसे सूर्यदेव अपनी प्रचण्ड किरणांद्वारा बादलों 
को फाड़ देते हैं || २९॥ 
पुनः शरशतेनाथ क्षिप्रहस्तो निशाचरः । 
बिभेद समरे नीळ निकुम्भः प्रजहास च ॥ ३० ॥ 
परंतु शीघ्रतापूवंक हाथ चलानेवाले उस निशाचरने सम- 
राङ्गणमें नीलंको पुनः सौ बाणसे घायल कर दिया। ऐसा करके 
निकुम्म जोर-जोरसे हँसने छगा || ३० || 
तस्यैव रथचक्रेण नीलो विष्णुरिवाहवे। 
शिरश्चिच्छेद समरे निकुम्भस्य च सारथेः ॥३१॥ 
यह देख नीलने उसीके रथके पहियेसे युद्धस्थलमें निकुम्भ 
तथा उसके सारथिका उसी तरह सिर काट छिया, जैसे भगवान्‌ 
विष्णु संग्रामभूमिमें अपने चक्रसे देत्योंके मस्तक उड़ा देते 
६॥ २१॥ 
बज्राशनिसमस्पशां द्विविदोऽप्यशानिप्रभम्‌। 
जघान गिरिश्एङ्गेण मिषतां सर्वरक्षसाम्‌ ॥ ३२॥ 
द्विविदका स्पशे बज़ और अशनिके समान दुःसह था | 
उन्हाने सब राक्षसाके देखते-देखते अशनिप्रम नामक निशाचर- 
पर एक पर्वेतशिखरसे प्रहार किया ॥ ३२॥ . # 
रारैरशनिसंकारीः ख विव्याधाशनिम्रभः ॥ ३३ ॥ 
तब अशनिप्रमन युद्धखलमें क्ष लेकर युद्ध करनेवाले 
वानरराज द्विविदको बञ्रतुस्य तेजखी बाणोंद्वारा घायळ कर 
दिया ॥ ३३ ॥ 
ख रारेरभिविद्धाङ्गो द्विविदः क्रोधमूररिछतः । 
सालेन सरथं सात्वं निंजघानाशनिप्रभम्‌ ॥ ३४॥ 
द्विविदका सारा शरीर बाणोसे क्षत-विक्षत हो गया था, 
और घोड़ोंसहित. अशानिप्रमको मार गिराया | ३४ |] 


विद्युन्माली ` रथस्थस्तु शरैः काञ्चनभूषणैः । 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


eo 


सुपेणं ताडयामास ननाद च मुहमुंहुः॥ ३५॥ 
रथपर बेठे हुए, विद्युन्माळीने अपने सुबर्णभूषित बाणो: 
द्वारा सुपेणको बारंबार घायल फिंया । फिर वह जेर-जोरतसे 
गर्जना करने लगा । ३५ ॥ 
तं रथस्थमथो इष्टा सुषेणो वानरोत्तमः । 
गिरिशाङ्गेण महता रथमाशु न्यपातयत्‌ ॥ ३६॥ 
उसे रथपर बैठा देख वानरशिरोमणि सुषेणने एक विश्ञाल 
पर्वत-श्चिखर चलाकर उसके रथको शीघ्र ही चूर-चूर कर 
डाला ॥ ३६ ॥ 
लाघवेन तु संयुक्तो विद्यन्माळी निशाचरः । 
अपक्रस्य रथात्‌ तूण गदापाणिः क्षितो स्थितः ॥ ३७॥ 
नि्याचर विद्युन्माली तुरंत ही बड़ी फुर्तीके साथ रथसे नीचे 
कूद पड़ा और हाथमें गदा लेकर प्रथ्वीपर खड़ा हो गया॥२७। 
ततः क्रोधसमाविष्टः सुषेणो हरिपुङ्गवः 
शिलां सुमहतीं गृह्य निशाचरमभिन्रवत्‌ ॥ ३८॥ 
तदनन्तर क्रोधसे भरे हुए वानरशिरोमणि सुषेण एक 
बहुत बड़ी शिला लेकर उस निशाचरकी ओर दोड़े ॥ ३८ ॥| 
तमापतन्तं गद्या विद्युन्माली निशाचरः | 
बक्षस्यभिजघानाशु सुषेणं हरिपुङ्गवम्‌॥ ३९॥ 
कपिश्रेष्ठ सुषेणको आक्रमण करते देख निशाचर विद्यु- 
न्मालीने तत्काल ही गदासे उनकी छातीपर प्रद्दार किया।३९॥ 
गदाप्रहारं तं घोरमचिन्त्य झुबगोत्तमः । 
तां तूष्णीं पातयामास तस्योरसि महारूधे ॥ ४०॥ 
गदाके उस भीषण प्रहारकी कुछ मी परवा न करके 
वानरप्रबर सुषेणने उसी पहलेवाली शिळाको चुपचाप उठा 
छिया और उस महासमरमें उसे विदयुन्मालीकरी छातीपर दे 
मारा ॥ ४० ॥ 


शिळापहाराभिहतो बिद्युन्माळी निशाचरः । 


निष्पिष्टहृद्यो भूमो गतासुनिपपात ह ॥ ४१ ० 
सिलाके प्रहारसे घायल हुए, निशाचर विद्युन्मालीकी छाती 


चूर-चूर हो गयी और वह प्राणद््य होकर परथ्वीपर गिर 

पड़ा || ४१ ॥ 

एबं ते्ोनरैः शूरैः शूरास्ते रजनीचराः । 

दन्दे विमयितास्तत्र दैत्या इव दिवौकसैः ॥ ४९॥ 
इस प्रकार वे श्ररवीर निशाचर झोर्येसम्पन्न वानर वीरो 

द्वारा वहाँ दनद्युद्धमें उसी तरह कुचल दिये गये जैसे 

देवताओंद्वारा दैत्य मथ डाले गये थे ॥ ४२ ॥ 


अपविद्धेश्यापि रथैस्तथा सांग्रामिकेहयैः । ४३॥ 
निहतैः कुञ्रेमंत्तैस्तथा वानरराक्षसेः । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


शेन 


~> यक उ कि ..._ भम्मैधेरणिसंथितः ॥ ४४ ॥ 
-राक्षयुगदण्डेशच लि 


वायोधनं ° घो ग | 


नि समुत्पेतुरदिश्च॒ घानररक्षखाम्‌। 
दे तुसुले तस्मिन देवाखुररणोपमे ॥ ४५॥ 


मालें) अन्यान्य बाणांश गदाओं१ शक्तियों: 
he टूटे और फेंके हुए रथांश फोजी घोड़ा) मरे 
हुए मतवाले हाथियों) वानरो) राक्षसो, पहियों तथा इटे हुए 
“ , जो धरतीपर बिखरें पड़े थे; वह युद्धभूमि बड़ी 
मानक हो रदी थी । गीदड़ोंके समुदाय वहाँ सब ओर विचर 
रहे ये । देवासुर-संग्रामके समान उस भयानक मार-काटर्म 


युद्धकाण्डे चतुश्चत्वारिशाः खगः 


११६५ 


वानरं और राक्षसेके कवन्ध ( मस्तकरहित घड़ ) सम्पूणं 
दिशाओंमें उछल रहे थे || ४३-४५ ॥ 
निहन्यमाना हरिपुन्नवैस्तदा 
निशाचराः शोणितगन्धसूच्छिताः । 
पुनः सुयुद्धं तरसा समाश्रिता 
दिवाकरस्यास्तमयाभिकाङ्गिणः ॥ ४६॥ 
उस समय उन वानरशिरोमणियाँद्वार मारे जाते ईए 
निञ्चाचर रक्तकी गन्धसे मतवाले हो रहे थे वे सूयंके अख 
होनेकी प्रतीक्षा करते हुए. पुनः बड़े वेगसे घमासान युद्धमें 
तत्पर हो गयेक ॥ ४६॥ 


इत्यार्षे औमद्रामायणे वाल्मीकी ये आदिकाब्ये युद्धकाण्डे त्रिचस्वारिशः सगः ॥ ४३ ॥ 
एस प्रकार शदारमीकिनि्मित आपैरामायण आदिकाब्यके युद्धकाष्डमें तंताढीसबाँ सगे पूरा हुआ ॥ ४३ ॥ 


चतुश्चत्वारिशः सगेः 


रातमें वानरो और राक्षसोंका घोर युद्ध) 


अङ्गदके द्वारा इन्द्रजित्‌की पराजय, मायासे अदस्य 


हुए इन्द्रजितका नागमय बाणोंद्वारा श्रीराम और लक्ष्मणको बॉधना 


युध्यतामेव तेपां ठु तदा वानररक्षसाम्‌ | 
रविरस्तं गतो रात्रिः प्रवृत्ता प्राणहारिणी ॥ १ ॥ 
इस प्रकार उन वानर और राक्षसेंमें युद्ध चल दी रहा 
था कि सूर्यदेव अस्त हो गये तथा प्राणोंका संद्दार करनेवाली 
रात्रिका आगमन हुआ ॥ १ ॥ 
अन्योन्यं बद्धवैराणां घोराणां जयमिच्छताम्‌ । 
सम्प्रवृत्त निशायुद्धं तदा वानररक्षसाम्‌ ॥ २ ॥ 
वानरों और राक्षसोंमें परस्पर येर वेध गया था। दोनों 
ही पक्षेके योद्धा बड़े भयंकर थे तथा अपनी-अपनी विजय 
चाहते थे; अतः उस समय उनमें रात्रियुद्ध होने लगा ॥ २ ॥ 
राझसोऽसीति हरयो वानरोऽसीति राक्षसाः । 
अन्योन्यं समरे जघ्नुस्तस्मिस्तमसि दारुणे ॥ दे ॥ 
उस दारुण अन्धकारमें वानरल्येग अपने विपक्षीसे 
पूछते थे, क्या तुम राक्षस हो ! और राक्षसल्लोग भी पूछते 
थे, क्या तुमं वानर हो १ इस प्रकार पूछ-पूछकर समराङ्गणमें 
वे एक दूसरेपर प्रहार करते थे ॥ ३ ॥ 
हत दारय चेहीति कथं विद्रवलोति च। 
एवं सुतुसुळः शब्दस्तस्मिन सैन्ये तु श॒श्चुवे ॥ ४ ॥ 
सेनामें सब ओर “मारो, कारो) आओ तो क्या भागे 
चते होये भयंकर शब्द सुनायी दे रहे ये ॥ ४॥ 


काणाः काञ्चनसनाहास्तस्मिस्तमसि राक्षसाः । 


सम्प्रडऱ्यन्त शैलेन्द्रा दीसतोषधिवना इव ॥ ५ ॥ ` 
काले-काले राक्षस सुवणेमय कवचांसे विभूषित होकर 
उस अन्धकारमें ऐसे दिखायी देते थे, मानो चमकती हुईं 
ओषधियोंके वनसे युक्त काले पहाड़ हों ॥ ५ ॥ 
तस्मिस्तमसि दुष्पारे राक्षसाः क्रोधसूलिछताः । 
परिपेतुर्मद्देगा भक्षयन्तः सझुवज्ञमान्‌॥ ६ ॥ 
” उस अन्धकारसे पार पाना कठिन हो रहा था | उसमें 
क्रोषसे अधीर हुए महान वेगशाली राक्षस वानरोंको खाते 
हुए. उनपर सब ओरसे टट पड़े ॥ ६ ॥ 
ते हयान काञ्चनापीडान्‌'्वजांश्राशीविषोपमान। 
आप्डुत्य द्शनैस्तीक्णेभीमकोपा व्यदारयन्‌॥ ७ ॥ 
तब वानरोंका कोप बड़ा भयानक हो उठा । चे उछल- 
उछलकर अपने तीखे दाँतोंद्वार सुनइरे साजसे सजे हुए 
राक्षस-दळके घोडाको और विषधर सपके समान दिखायी 
देनेवाले उनके ध्वजोंको भी विदीण कर देते थे ॥ ७ ॥ 
बानरा बलिनो युद्धेऽ्षोभयन राक्षसीं चसूम्‌। 
कुञ्जरान्‌ कुञ्जरारोहान्‌ पताकाध्वजिनो रथान, ॥ < ॥ 
चक्षुश्च ददंशुश्च द्रनेः क्रोधमूर्णिछताः। 
बलवान, वानरोंने युद्धमें राक्षससेनाके भीतर हलचल 
मचा दी | वे सब-के-सब क्रोधसे पागल हो रहे थे; अतः 


# सयोस्तके बाद प्रदोषकाल्‍्से लेकर पूरी रातभर राक्षसरोंका बळ अषिक बढ़ा स द पर उ पा रामर पाका रू लेक ला होता ह. इसीडिय वे साख दोनेकी प्रतीक्षा 


कर्‌ रहे ये । 
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झा 


रथोको भी खींच लेते और दौँतोंसे काट-काटकर क्षत-विक्षत 


कर देते थे ।। ८३ ॥ 


रक्मणश्चापि रामश्च शरेराशीबिषोपमेः॥ ९ ॥ 
दच्यादच्यानि रक्षांसि प्रवराणि निजघ्नतुः । 
बहे-चड़े राक्षस कभी प्रकट होकर युद्ध करते थे भोर 
कभी अदृश्य हो जाते थे; परंतु भीराम ओर लक्ष्मण बिधर 
सपोके समान अपने बाणोंद्वार दृश्य ओर अदृश्य सभी 
राक्षसोको मार डालते थे ॥ ९३ ॥ 
तुरंगखुरविध्यस्टं रथनेमिसमुत्यितम्‌ ॥ १० ॥ 
रुरोध कणनेत्राण युध्यतां धरणीरजः । 
घोड़ोंकी टापसे चूणे होकर रथके पहियोंसे उड़ायी हुई 
भरतीकी धूल योद्धाओंके कान ओर नेत्र बंद कर देती थी ॥ 
वतमाने तथा घोरे संग्रामे लोमहषणे। 
रुधिरौघा महाघोरा नदस्तत्र बिछुख्नदुः॥ ११॥ 
इस प्रकार रोमाञ्चकारी भयंकर संग्रामके छिड़ जानेपर 
वहाँ रक्तके प्रवाहको बहदनेवाली खूनकी बड़ी भयंकर नदियाँ 
बहने लगीं || ११ ॥ 
ततो भेरीसदज्ञानां पणवानां च निःखनः। 
शङ्कनेमिखनोन्मि्रः सम्बभूयाद्भतोपमः॥ १२॥ 
तदनन्तर मेरी, मृदङ्ग और पणव आदिं बाजोंकी ध्यनि 
होने लगी, जो शाङ्खोके शाब्द तथा रथके पहियोंकी घर्षराहटसे 
मिलकर बड़ी अद्भुत जान पड़ती थी ॥१२ ॥ 
हतानां स्तनमानानां राक्षसानां च निःस्मनः। 
शस्तानां वानराणां च सम्बभूवात्र दारुणः॥ १३॥ 
घायल होकर कराइते हुए राक्षसो ओर श्रोसे क्षत- 
विक्षत हुए बानरोंका आर्तनाद बहाँ बड़ा भंकर प्रतीत 
होता था ॥ १३ ॥ 
हतेवोनरसुख्यैश्च शक्तिशूळपरश्वघैः । 
निहतैः पेताकारे राक्षसैः कामरूपिभिः ॥ १४॥ 
रखपुष्योपहारा च तत्रासीद्‌ युद्धमेदिनी । 
दुश्या दुर्निवेशा च शोणितास्नावकदमा॥ १५॥ 
शक्ति, धूछ और फरसेसे मारे गये मुख्य-मुख्य वानसे 
तथा बानरांद्वारा कालके गालमें डाले गये इच्छानुसार रूष 
धारण करनेमें समर्थ पवताकार राक्षसोसे उपलक्षितं उच्च 
युद्धभूमिमें रत्तके प्रबाइसे कीच हो गयी थी | उसे पहचाननां 
कठिन हो रहा या तथा वहाँ ढहरना तो और मुश्किल हो गया 
था । ऐसा जान पड़ता था उस भूमिको झाखरूपी बुष्पाका 
उपहार अर्पित किया गया दै । १४-१५ ॥ 


सा बभूव निशा छोरा हरिराक्षसहारिणी । 


काळरात्रीब भूतानां स्वेषां दुरतिक्रमा ॥ १६॥ ` 
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और थ मवाली TS 
वानरो ओर राक्षसाका संद्वार करनेवाली वह भम | 


रजनी कालरात्रिके समान समस्त प्राणियोंके लिये बु 
हो गयी थी ॥ १६ ॥ 
ततस्ते राक्षसास्तत्र तस्मिस्तमसि दारुणे। 
राममेवाभ्यवतन्त संहृष्टाः शरज्रष्टिभिः ॥ १७॥ 
तदनन्तर उस दारुण अन्धकारमें वहाँ वे सब राक् |, 
हर्ष और उत्साहमें भरकर बाणोंकी वर्षा करते हुए आराम 
ही धाबा करने लगे ॥ १७ ॥ | 
तेषामापततां शब्दः कुद्वानामपि गताम्‌ । 
उद्घते इव सत्तानां' समुद्राणामभूत्‌ खनः ॥ १८॥ 
उस समय कुपित दो ग्ना करते हुए उन आक्रमणकारी 
राक्षसोंका शब्द प्रलयके समब सातो समुद्रोके मदान्‌ कोलाइछू 
सा जान पड़ता था ॥ १८ ॥ 
तेषां रामः शरेः षड्भिः षड जघान निशाचरानं। 
निमेषान्तरमात्रेण शरैरग्निशिखोपमैः ॥ १९॥ 
तब श्रीरामचन्द्रजीने पलक मारते-मारते अग्निज्वालाक़े 
समान छः भयानक बाणोसे निम्नाङ्कित छः निशाचरोको घायह 
कर दिया ॥ १९ ॥ 
बनञरात्रु्च दुर्धषं महापाइवेमदोद्रो । 
बज्रदष्टो महाकायस्तो चोभो शुकसारणी ॥ २०॥ 
उनके नाम इस प्रकार हैं-दुर्धष वीर यज्ञशत्रु) महापार 
महोदर, महाकाब) वच्रदंड्र तथा वे दोनों शुक और सारण | 
ते लु रामेण बाणौघैः सर्वममेखु ताडिताः । 
युद्धादपख्तास्त्र सावशेषायुषोऽभवन्‌ ॥ २१॥ 
श्रीरामके बाणसमूहोंसे खारे मर्मस्थानोंमें चोट पहुँचने 
कारण चे छहों राक्षस युद्ध छोड़कर भाग गये; इसीहिरे 
उनकी आयु शेष रह गयी--जान बच गयी ॥ २१५॥ | 
निमेषान्तरमात्रेण धोरैरम्निशिखोपमें: । . 
दिशश्चकार विमलाः प्रदिशश्च महारथः ॥ २२॥ 
महारथी श्रीरामने अग्नि-शिखाके समान प्रज्वलित मयंक | 
बाणोद्दाय पलक मारते-मारते समूण दिशाओं और उनके 
कोणोको निळ ( प्रकाशपूर्ण ) कर दिया ॥ २२ ॥ 
ये त्वन्ये राक्षसा चीरा रामस्याभिमुखे स्थिता | 
तेऽपि नष्टाः समासाच्च पतङ्गा इव पावकम्‌ ॥ २३॥ | 
दूसरे भी जो-बो राक्षसबीर भीरामके सामने-खड़े येः प | 
भी उसी प्रकार नष्ट हो गये; जैसे आगमे पड़कर 
जल जाते हैं ॥ २३ ॥ ै 
सुवणपुङ्केविशिलेः सम्पतद्भिः समन्ततः । 
यभूय रजनी | शारदी ॥ २४ | 


चारों ओर सुवर्णणय पहुचाले बाण गिर रहे ये | उनै | 


चलच्चच्नतत्त्कत्त्त्त्नननच्ल्ंअ्अ्अ्न् अ्अ् अ ल ल्  रलनल््ल/> डा 


न 


बह रननी जुगुनुआँसे विचित्र दिखायी देनेवाली 

शरद ऋत॒की रात्रिके समान अदूशुत प्रतीत होती थी ॥२४॥ 

शक्षसानां च निनदेभरीणां चेव निःखनेः । 

था बभूव निशा घोरा भूयो घोरतराभवत्‌॥ २५॥ 
क्षसोके सिंदनादों ओर भेरियोंकी आवाजोसे वह 

ग्रान रात्रि और भी भयंकर हो उठी थी॥ २५ ॥ 

नेत शाब्देन महता भव्ुछन खसमन्ततः। 

कूटः कंद्राकीणेः प्रव्याहरदिवाचलः ॥ २६॥ 
सब ओर फैले हुए उस मद्दान्‌ राब्दसे प्रतिध्वनित हो 

इन्द्ओसे व्यास त्रिकूट पर्वत मानो किसीकी यातका उत्तर 

देता-सा जान पड़ता था ॥ २६ ॥ ६ 

गोलाइला महाकायास्तमसा तुल्यवचसः । 

सम्परिष्वज्य वाहुभ्यां भक्षयन्‌ रजनीचरान ॥ २७॥ 
डंगूर जातिके विशालकाय बानर जो अन्धक्ारके समान 

काळे थे, निशाचराको दोनों भुजाओंमें कसकर मार डालते 

और उन्हें कुत्ते आदिको खिळा देते थे || २७ ॥ 

अङ्गद्स्तु रणं शत्रून्‌ निहन्तु ससुपस्थितः । 

रावणि निजघानाशु सारथि च हयानपि ॥ २८॥ 

` दूसरी ओर अङ्गद रणभूमिमें शत्रुओंका संहार करनेके 

लिये आगे बढ़े । उन्होंने रावणपुत्र इन्द्रजितुकों घायल कर 

दिया तथा उसके सारथि ओर घोड़ोंको भी यमलोक 

पहुँचा दिया || २८ ॥ 

इन्द्रजित्‌ तु रथं त्यक्त्वा हताश्बो हतसारथिः । 

अङ्गदेन महायस्तस्तत्रैवान्तरधीयत ॥ २९॥ 
अङ्गदके द्वारा घोड़े ओर सारथिके मारे जानेपर गहन 

कषटमें पड़ा हुआ इन्द्रजित्‌ रथको छोड़कर वहीं अन्तर्धान 

हो गया || २९ || 

तत्‌ कमे वालिपुत्रस्य सवं देवाः सहर्षिभिः । 

तुष्डुबुः पूजनाहंसथ तौ चोभौ रामलक््मणो ॥ ३० ॥ 
प्रशंसाके योग्य वालिक्रुमार अङ्गदके उस पराक्रमकी 

अपियांसहित देवताओं तथा दोनों माई श्रीराम और 

छ्थ्मणने भी भूरि-भूरि प्रशंसा की || ३० ॥ 

मभाव सर्वभूतानि विदुरिन्द्रज्ञितो युधि। 

तं महात्मानं दृष्ठा तुषाः प्रधर्षितम्‌ ॥ ३१॥ 

सम्पूर्ण प्राणी युद्धमें इन्द्रजित्के प्रमावको जानते थे; 

भतः अङ्गद्के द्वारा उसको पराजित हुआ देख उन महात्मा 

अङ्गञद्पर दृष्टिपात करके सबको बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ ३१ ॥ 

ततः प्रहृणः कपयः ससुग्रीवविभीषणाः। 

साइुसाध्तिति नेडुश्च ष्ट्रा शाञ्रुं पराजितम्‌॥ ३२॥ 


slNut 


युद्धकाण्डे सतुञ्चत्वारिंशः खगः 


११६७ 


ज्त्रुको पराजित हुआ देख सुग्रीव और बिभीषणसहित 


सब बानर बड़े प्रसन्न हुए ओर अङ्गदको साधुवाद देने लगे ॥ 

इन्द्रजित्‌ तु तदानेन निर्जितो भीमकमंणा । 

संयुगे वालिपुत्रेण क्रोधं चक्र सुदारुणम्‌ ॥ ३३॥ 
मुद्धस्थलमं भयानक कर्म करनेवाले वालिपुत्र अङ्गदसे 


बराजित होकर इन्द्रजितूने बड़ा भयकर क्रोध प्रकट किया ||३३॥ 


सोऽन्तधीनगतः पापो रावणी रणकशितः । 
ब्रह्मदत्ततरो चीरो रावणिः क्रोधमूच्छितः ॥ ३४॥ 
अहच्यो निशितान्‌ बाणान्‌ मुमोचाइानितरचेसः। 
रावणकुमार वीर इन्द्रजित्‌ ब्रह्माजीसे वर प्राप्त कर चुका 
था | सुद्धमें अधिक कष्ट पानेके कारण वह पापी रावणपुत्र क्रोधसे 
अचेत-सा हो रहा थाः अतः अन्तर्धान-विद्याका आश्रय ले 
अदृश्य हो उसने वज़्के समान तेजस्वी ओर तीखे बाण 
वरसाने आरम्म क्रिये ॥ ३४३ ॥ 
रामं ख लक्ष्मणं चैव घोरैनागमयेः शरेः ॥ ३५॥ 


विभेद समरे क्रुद्धः सर्वगात्रेषु राक्षसः। 


समराङ्गणमें कुपित हुए इन्द्रजित्‌ने घोर सपंमय वार्णो- 
द्वारा भराम और लक्ष्मणको घायल कर दिया । वे दोनों 
रघुबंशी वन्धु अपने समी अङ्गोमें चोट खाकर श्षत-विक्षत 
हो रहे थे ॥ ३५३ ॥ 
मायया संवृतस्तत्र मोहयन्‌ राघयौ युधि॥ ३६॥ 
अदृदयः सवभूतानां कूटयोधी निशाचरः। 
बवन्ध इारयन्धेन भ्रातरौ रामलक्ष्मण ॥ ३७॥ 
माबासे आतत हो समस्त प्राणियोंके लिये अदृश्य होकर 
नहाँ कृथ्युद्ध करनेवाले उस निशाचरने युद्धखवलूमें दोनों 
रघुबंशी बन्धु श्रीराम ओर लक्ष्मणक्रो मोहमें डालते हुए उन्हे 
सर्पाकार बाणोके बन्धनमें बाँध लिया || ३६-३७ | 


तौ तेन पुरुषव्याधौ कुद्धेनाशीविंषैः शारैः। - 


e 


सहसाभिहतौ वीरौ तदा प्रेक्षन्त वानराः॥ ३८॥ , 


इस प्रकार क्रोधसे भरे हुए इन्द्रजितूने उन दोनों पुरुषः `" 


प्रबर वीरोंको सहसा सर्पाकार याणोंद्वारा बाँध लिया | उस 
समय वानरोंने उन्हें नागपाशमें बद्ध देखा ॥ ३८ ॥ 
प्रकाशरूपस्तु यदा न शक्त- 
स्तौ वाधितं राक्षसराजपुत्रः । 
बायां प्रयोक्त, ससुपाजगाम 
ववन्ध तौ राजखझुतो दुरात्मा ॥ ३९॥ 
प्रकटरूपसे युद्ध करते समय जब राक्षसराजकुमार 
इन्द्रजित्‌ उन दोनों राजकुमारोंको बाघा देनेमें समर्थ न हो 
सका; तय उनपर माका प्रयोगं करनेको उतारू हो गया 
और उन दोनों भाइयोंको उस दुयात्माने बाघ ख्या | ३९ ॥ 


इत्यार्वं आसद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे चतुश्रत्वारिंशः सगः ॥ ४७ क्न 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आरषरामायण आदिकाव्यके 
flO 


युद्धकाण्डमें चौवारीसर्यो सगे पूरा हुआ ॥ ४४॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१९६८ 
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ख तस्य गतिमन्धिच्छन, राजपुत्रः प्रतापवान, 
दिदेशातिबळो रामो दशा वचानरयूथपान्‌॥ १ ॥ 
तदनन्तर, अत्यन्त यळश्याली प्रतापी राजकुमार भ्रीरामने 
इन्द्रजितूका पता छगानेके लिये दस बागर-यूथपतियको आजा 
दरी ॥ १॥ 
दी सुषेणस्य दायादौ नीलं च प्लवगाधिपम्‌ । 
अङ्गदं धालिपुर्न च शारभं च तरखिनम॥ २ ॥ 
हिविदं च हनुमन्तं सानुप्रस्थं महाबलम्‌ | 
च्यूपभ नरषभस्कन्धमादिदेदा परतपः॥ ३ ॥ 
उनमें दो तो सुप्रेणके पुत्र ये और शप्र आठ वौनरराज 
नीळ, वालिपुत्र अङ्गद, वेगद्ाळी वानर शरभ) द्विविद 
हनुमान) मद्दाबली सानुप्रस्य) ऋषम तथा ऋषभुस्कन्ध थे । 
शाभ्रुओंको संताप देनेवाले इन दसॉको उसका अनुसंधान करने 
के लिये आशा दी ॥ २-३ ॥ 


ते सम्प्रा हरयो भीमाबुद्यस्य पादपान्‌ । 
आकाश विविशुः सव मार्गमाणा दिशो दश ॥ ४ ॥ 


तब थे सभी वानर भयंकर वृक्ष उठाकर दसा दिशाओंमें. 


खोजते हुए बड़े हर्षके साथ आकाशमार्गसे चले || ४ ॥ 
तेषां । वेगवतां चेगमिषुभिवंगवत्तरैः | 
अस्प्रयित्‌. परमासत्रस्तु वारयामास रावणिः॥ ५ ॥ 
किंतु अल्लोंफे शाता रावणकुमार इन्द्रजितने अत्यन्त 
वेगशाली बाणोंकी वर्षा करके अपने उत्तम अख्नोद्वार उन 
वेगवान्‌ वानरोंके वेगको रोक दिया ॥ ५ ॥ 
तं भीमवेगा हरयो नाराचैः क्षतविक्षताः । 
अन्धकारे न ददशुमेवेः सयेमिवावृतम्‌॥ ६॥ 
बाणोसे क्षत-विक्षत हो जानेपर भी वे भयानक वेगशाली 


बानर अन्धकारमें मेघोसे दके हुए सूर्यकी भाँति इन्द्रजित्‌को 
न देख सके ॥ ६ ॥ 


ततपशात्‌ युद्भविजयी रावणपुतर इन्द्रजित्‌ फेर भीराम और 
लक्षमणपर ही उनके समूणे अङ्गोको विदीणै करनेवाले वाणोंकी 
बारंबार वर्षों करने लगा ॥ ७॥ 


तावुभी रामलूएमणो | 
फुद्धेनेन्द्रजञता वीरौ पन्नगैः शरतां गतेः॥ ८ ॥ 


कुपित हुए -इन्द्रजितूने उन दोनों वीर भीराम और 
२३भण्‌% वाणरूपधारी सपोँद्वारा इस तरह बींधा कि उनके 
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~ 


श्रीम्रद्वास्मीकीयरामायण 


पञ्चचत्वारिंशः सगे 


इन्द्रजितके बाणंसि श्रीराम ऑर लईमणका अचेत होना ओर वानरोंका शोक करना 


शरीरम थोड़ा-सा भी ऐसा स्थान नहीं रह गया; जहाँ बाण न छो || 
द्दा ॥८॥ 
तयोः क्षतजमागंण सुस्राव रुधिर वहु। 
ताबुभौ च प्रकाशेते पुष्पिताविच किंशुकौ ॥ ९ ॥ 
उन दोनोंके -अङ्गामं जो घाव हो गये थे, उनके मागें 
बहुत रक्त बहने लगा । उस समय वे दोनों भाई खिले हुए 
दो पलाश वृक्षोके समान प्रकाशित हो रहे थे ॥ ९॥ . 
ततः पर्यन्तरक्ाक्षो भिक्नाञ्जनचयोपमः । 
रावणिओ्तरौ वाक्यमन्तधोनगतोऽत्रचीत्‌॥ १० 
इसी समय जिसके नेत्रप्रान्त कुछ छाछ थे और शरीर 
खानसे काटकर निकाले गये कोयलोंके ढेरकी भाँति काळा था, |! 
वह रावणकुमार. इन्द्रजित्‌ अन्तर्धान-अवस्थामें ही उन दोनों 
माइंयोसे इंस प्रकार बोला--। १०॥ _ 
युष्यमानमेनाळंक्यं राक्रोऽपि त्रिदशेश्वरः । . || 
दरष्टुमासादितुं वापि न शाक्तः कि पुनयुदाम्‌॥ ११॥ 
“युद्धके समय अलक्ष्य हो जानेपर तो मुझे देवराज इन्द्र | 
भी नहीं देख या पा सकता; फिर तुम दोनांकी क्या बिसात 
है १॥ ११॥ [ 
घ्रापिताविषुजालेन राघवौ कङ्कपत्रिणा । ट 
पुष रोषपरीतात्मा नयामि यमसादनम्‌॥ १२॥ | 
“मैने तुम दोनों रघुवंशियांको कंकपत्रयुक्त बाणके जाल- 
में फँसा लिया है.। अब रोषसे भरकर मैं असी तुम दोनोंको 
यमलोक भेजे देता हैं? ॥ १२ ॥ 
पवसुक्त्वा तु धमंशो भ्रातरो .रामलक्मणो 
निर्विभेद शितेबोणैः प्रजहर्ष - ननाद्‌ च॥ १३॥ 
ऐसा कहकर वह घर्मके ज्ञाता दोनों माई श्रीराम ओर 
लक्ष्मणको पैने बाणोंसे बींधने लगा और हषका अनुभव करते 
हुए जोर-जोरसे गजना करने लगा ॥ १३ ॥ 


भिन्नाअनचयद्यामों विस्फोये विपुळं 


भूय एवं शारान्‌ घोरान्‌ विससजे महारूघे ॥ १४॥ | 
कटे-छरे कोयलेकी राशिके समान काला इन्द्रजित्‌, फि 
अपने विशाळ घनुषको फैलाकर उस महासमरमें घोर बार्णोकी 
वर्षा करने गा ॥ १४॥ | 
ततो म्मेखु ममेशो मज्जयन्‌ निशितान्दारान । 
रामळश्मणयोर्वीरी ननाद च सुहुसइः ॥ १५ ॥ 
भर्मस्यलको जाननेवाला वह बीर रराम और लक्ष्मण 
म्मस्थानोमें अपने पैने बाणोंको डुबोता हुआ बारंबार गजना || 
करने छगा॥ १५॥ | 


| सडक देखनेकी भी' शक्ति नहीं रह गयी ( वास्तवमें यह 


क्रेपान्तरमात्रेण शेकतुरवेक्षितुम ॥ १६॥ 
मुहानेपर बाणके बन्धनसे बंधे हुए, वे दोनों बन्धु 
न ऐसी दशाको पहुँच गये कि उनमें आंख 


उनकी मतुष्यताका नाउ्य करनेवाली लीलामात् थी। वे तो 


|| = भी काल हैं। उन्हें कौन बाँध सकता या १ )॥ २६॥ 
|| तो विभिन्नखर्बाजङ्गौ शरदाल्याचितो इतो। 
| _नजाविव महेन्द्रस्य रज्जुसुक्तो प्रकम्पिती ॥ १७॥ 


इस प्रकार उनके सारे अङ्ग बिध गये थे । बाणोंसे 


| ॥' यात हो गये थे । वे रस्सीसे मुक्त हुए देवराज इन्द्रके दो 


|| जके समान कम्पित होने लगे ॥ १७ | 
||) क सम्प्रचलितौ वीरौ मर्मभेदेन कर्शितो । 
| ! निपेततुर्मदेष्वासो जगत्यां 


जगतीपती ॥ १८॥ 
चे महान्‌ धनुर्धर वीर भूपाल ममंस्थळके भेदनसे विच 


| । छित एवं कृशकाय हो प्रथ्वीपर गिर पड़े || १८ ॥ 
8 तो बीरशयने धीरो शयानौ रुधिरोक्षितो । 
| शापवेष्टितसवाङ्गावातौ 


परमपीडितो ॥ १० ॥ 
युद्धभूमिमें वीरशय्यापर सोये हुए वे दोनों वीर रक्तसे 


| नहा उठे थे । उनके सारे अङ्गोमें बाणरूपधारी नाग छिपे 
| हुए थे तथा वे अत्यन्त पीड़ित एवं व्यथित हो रहे थे ॥१९॥ 
|| नानिर्विण्णं न चाध्वस्तमाकराग्रादजिह्मगैः ॥ २० ॥ 


तयोगाँत्रे बभूवाङ्गुलमन्तरम्‌ । 

उनके शरीरमें एक अङ्कुल भी जगह ऐसी नहीं थी; 
चो याणोसे बिंधी न हो तथा हार्थोके अग्रमागतक कोई भी 
अङ्ग ऐसा नहीं था, जो बाणोसे विदीणे अथवा क्षुब्ध न 
हुआ हो ॥ २० ॥ 
तौ तु क्रूरेण निहतौ रक्षसा कामरूपिणा । 
असूक्सुस्नवतुस्ती्रं जलं ` प्रस्नरणाविव ॥ २१ ॥ 

जैसे झरने जल गिराते रहते हैं, उसी प्रकार वे दोनों 
भाई इच्छानुसार रूप घारण करनेवाले उस क्रूर राक्षसके बाणों- 
से घायल हो ती वेगसे रक्तकी धारा बहा रहे ये ॥ २१ ॥ 
पपात प्रथमं राम्रो विद्धो मम मार्गणः । 
करोधादिन्द्रजिता येन पुरा शक्तो विनिजिंतः ॥ २२॥ 

जिसने पूर्वकालमें इन्द्रको परात किया थाश उस इन्द्र- 
चित्के क्रोधपूवंक चलाये हुए: बाणोंद्रारा मरम॑खरमें आहत 

कारण पहले श्रीराम ही धराशायी हुए ॥ २२ ॥ 


विव्याध वत्सद्न्तैक््च सिंहदंष्टेः श्लुरैस्तथा॥ २३॥ 


इन्द्रजितने उन्हें सनेके पंख, खच्छ अग्रभाग और घूल- 
के समान गतिवाले ( अथात्‌ धूलकी भाँति छिद्ग रहित स्थान- 
में भी प्रवेश करनेवाले ) झीध्रगामी नारोच; अधेनारोच) 
भल्लै, अञ्ञछिँक, वत्संदन्तः सिंईदंष्र और क्षुर जातिके 
बाणांद्वारा घायल कर दिया था ॥ २३ ॥ 
स वीरशयने शिक्येऽनिज्यमाविध्य कामुंकम्‌ । 
भिन्नसुष्टिपरीणाहं त्रिनतं रुक्मभूषितम्‌ ॥ २४ ॥ 
जिसकी प्रत्यञ्चा चढ़ी हुई थी, किंतु मुका बन्धन 
ढीला पड़ गया याः जो दोनों पाश्‍्वेभाग ओर मध्यमार 
तीनों स्थानेंमें झुका हुआ तथा सुवणंसे भूषित था, उस धनुप- 
को त्यागकर भगत्रान्‌ श्रीराम वीरशास्यापर सोये हुए थे ॥ 
बाणपातान्तरे रामं पतितं पुरुषषंभम्‌ः। 
स तत्र लक्ष्मणो इष्ट्वा निराशो जीवितेऽभवत्‌॥ २५॥ 
फेंका हुआ बाण जितनी वूरीपर गिरता है; अपनेसे उतनी 
ही दूरीपर घरतीपर पड़े हुए पुरुषप्रवर भीरामको देखकर 
लक्ष्मण वहाँ अपने जीवनसे निराश हो गये || २५ ॥ 
कमलपत्राक्षं शरण्यं रणतोषिणम्‌ । 
डा श्रातरं दष्टा पतितं धरणीतले ॥ २६॥ 
सबको शरण देनेवाले और युद्धसे संतुष्ट दोनेवाले अपने 
भाई कमलनयन श्रीरामको प्ृथ्वीपर पड़ा देख लक्ष्मणक्ो बड़ा 
शोक हुआ ॥ २६ ॥ 
हरयश्चापि तं दष्टा संतापं परमं गताः। , 
शोकातीचचुक्क्घारमश्चुपूरितलोचनाः ॥ २७ ॥ 
उन्हें उस अवस्थामें देखकर वानरोंको भी बड़ा संताप 
हुआ । वे शोकसे आतुर हो नेत्रोमें आँसू भरकर घोर आतंनाद 
करने लगे।| २७॥ 
बद्धौ तु तौ नीरशये शयानो 
ते वानराः सम्परिवायं तस्थुः । 
समागता 
विषादमातीः परमं च जम्मुः ॥ २८॥ 


FE nd 


SII रे 
१. जिसका अग्रमाग सीधा और गोल हो, उस बाणको 'नार।च? 


“कहते हैं । २, अधं मागमे नाराचको समानता रखनेवाछे बाण “अध- 


नाराच! कहलाते हैं । ३. जिनका भग्रभाग फरसेके समान हो, उस 
बाणकी “भस्छ' संज्ञा दै । आधुनिक भाठेको भी मल्ल कहते हें. ४. 
जिसका मुखभाग दोनों हाोंकी अकिके समान हो, वह बाण 
।अञ्ञठिक' कहा गया दै. -« जिसका अग्रभाग बछड़ेके दाँतोंके 
सम.न दिखायी देता हो, उस बाण हो “वत्सदन्त' संशा होती दै। ६. 
सिहकी दाइके समान भग्रमागवाळा बार । ७. बिसका अग्रभाग 


धुरेकी धारके समान हो, उस बाणको 'क्वर' काते हें । 
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११९७० 


नागपाशमें वैंधकर वीरशय्यापर सोये हुए. उन दोनों 
भाइयोको चारों ओरसे घेरकर सत्र वानर खड़े हो गये । वहाँ 


EEE RINININIS NIN सम् 


oon 
आये हुए इनुमान्‌ आदि मुख्य-मुख्य वानर ब्याथित हो गे 
विषादमें पड़ गये ॥ २८ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये भादिकाब्ये युद्धकाण्डे पञ्चचत्वारिंशः सगः ॥ ४:५ ॥ 
~ Us च पूः ; 
इस प्रकार श्रीवास्मीडिनिर्मित आरपरामायण आदिकाब्यके युद्धकाण्डमें पतालीसवाँ सर्भ पुरा हुआ॥ ४५ ॥ 


षट्चत्वारिंशः सगः 


श्रीराप और लक्ष्मणको मूछित देख वानरोंका शोक, इन्द्रजितका हषोद्रार, विभीषणका सुग्रीवको 
समझाना, इन्द्रजितका लड्भामें जाकर पिताको शब्रुवधका इत्तान्त बताना ओर 
प्रस्न हुए रावणके द्वारा अपने पुत्रका अभिनन्दन 


ततो द्यां पृथित्रां चेत्र वीक्षमाणा वनौकसः । 

द्रशुः संततौ वाणैश्रौतरै रामलक्ष्मणो॥ १ ॥ 
तदनन्तर जब उपयुक्त दस वानर पृथ्वी ओर आकाशकी 

छानवीन करके छोटे; तब उन्होंने दोनों भाई श्रीराम और 

खक्ष्मणको याणेसि बिंधा हुआ देखा | १ ॥ 

ृष्टरवोपरते दषे कृतकर्मणि राक्षसे। 

आजगामाथ तं देशं सुग्रीवो विभीषणः॥ २ ॥ 
जैसे वर्षा करके देवराज इन्द्र शान्त हो गये हों, उसी 

प्रकार वह राक्षस इन्द्रजित्‌ जब अपना काम बनाकर वाणवर्षा-` 


से विस्त हो गया; तब सुग्रीवसहित विभीषण भी उस स्थानपर 
आये || २॥ ` ; 


नीळश्च द्विविदो मैन्दः सुषेणः ङुमुदोऽङ्गदः । 
तूण हनुमता सार्धमन्वशोचन्त राघवौ ॥ ३ ॥ 
हनुमानजीके साथ नीळ, द्विविद, मैन्द्‌ सुब्रेण, कुमुद 
और अङ्गद तुरंत ही भीरघुनाथजीके लिये शोक करने ळगे।३। 
अचेष्टो मन्दनिःइ्रासौ शोणितेन परिप्लुतौ । 
शरजालाचितौ स्तन्थो शयानौ शारतल्पगो ॥ ४ ॥ 
उस समय वे दोनों भाई खूनसे लथपथ होकर बाणऱाय्या- 
पर पड़े थे। बाणोंसे उनका सारा शरीर व्याप्त हो रहा था । वे 
निश्चळ होकर धीरे-धीरे साँस ले रहे थे | उनकी चेशएँ बंद 
हो गयी थां ॥ ४ ॥ 
निःशवसन्ती यथा रपौ निशचेष्ठो मन्दविक्रमो । 
रुधिरख्रावदिगधाङ्गी तपनीयाविब ध्वजों॥ ५ ॥ 
सोके समान साँस खचते और निश्चेष्ट पढ़े हुए. उन 
दोनों भाइयोंका पराक्रम मन्द हो गया था । उनके सारे अङ्ग 
रक बहाकर उसीमें सन गये ये । वे दोनों हटकर गिरे हुए. 
SRN जान पड़ते थे || ५॥ 
तो ची व शयानो मन्द्चेछितो। 
यूथपैः स्वैः परिदृतौ बाष्पव्याकुललोचनेः ॥ ६ ॥ 
वौरशय्यापर सोये हुए. मन्द चेष्टावाले वे दोनों वीर आँसू- 


भरे नेत्रोंबाले अपने यूथपतियोंसे घिरे हुए थे॥ ६॥ 


राघवो पतितो दष्टा शरजालसमन्वितो । 
बसूबुन्येथिताः सर्वे वानराः सविभीषणाः॥ ७ ॥ 
बाणोंके जाळसे आदृत होकर पृथ्वीपर पड़े हुए उन दोनों 
रघुवंशी बन्धुओंको देखकर विभीषणसहित. सब वानर व्यथित 
हो उठे ॥ ७ ॥ 
अन्तरिक्षं निरीक्षन्तो दिशः सत्रोश्च वानराः । 
न चेनं मायया छन्नं ददश .रावणि रणे ॥ ८ ॥ 
समस्त वानर समूर्ण दिशाओं ओर आकाइामें वारंत्ार 
दृष्टिपात करनेपर भी मायाच्छन्न रावणकुमार इन्द्रांजित्को रण- 
भूमिम नहों देख पाते थे ॥ ८ ॥ 
तं तु मायाप्रतिच्छन्नं माययैव विभीषणः। 
बीक्षमाणो दद्शाग्रे आतुः पुत्रमवस्थितम्‌ । 
तमप्रतिमकमोणमप्रतिद्न्द्माहवे [| ९॥ 
तप्र विमीषणने मायासे ही देखना आरम्भ किया | उस 
समय उन्होने मायासे ही छिपे हुए अपने उस भतीजेको सामने 
खड़ा देखा, जिसके कर्म अनुपम थे और युद्धस्थलमें जिसका 
सामना करनेवाला कोई योद्धा नहीं था ॥ ९ ॥ 
ददशोन्तर्हितं वीर वरदानाद्‌ विभीषणः । 
तेजसा यशसा चैब ब्रिक्रमेण च संयुतः ॥ १०॥ 
तेज, यश और पराक्रमसे युक्त विमीषणने मायाकें द्वारा 
ही वरदानके प्रभावसे छिपे हुए बीर इन्द्रजित्को देख 
लिया ॥ १० ॥ 
इन्द्रजित्‌ त्वात्मनः कमे तो शयानी समीक्ष्य च । 
उवाच हर्षयन्‌ सर्राक्षसान ॥ ११॥ 
भीराम और लक्ष्मणको युद्धभूमिमें सोते देख इन्द्रजितूको 
बड़ी प्रसन्नता हुईं | उसने समस्त राक्षसोका हर्ष बढ़ाते हुए 
अपने पराक्रमका वणेन आरम्म किया-- || ११ ॥ 
दूषणस्य च हन्तारौ खरस्य च मदाबलो । 
सादिती मामकेवोणेञ्रोतरो रामलक्मणो ॥ १२॥ 
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“वह देखो, जिन्हाने खर ओर दूषणा वध किया था) 
व दोनों भाई महाबली श्रीराम और लक्ष्मण मेरे बाणंसे मारे 


गये ॥ १२ | हे 
रेमो मोक्षयितुं शाक्यावेतस्मादिपुवन्धनात्‌ | 

स्ैरपि समागम्य सर्षिसङ्घैः खुराखुरैः ॥ १३ ॥ 
“यदि सारे सुनिसमूहसददित समस्त देवता और असुर भी 

आ जायें तो वे इस बाण-वन्धनसे इन दोनोंकों छुटकारा नहीं 

दिला सकते ॥ १३ ॥ 

पल्कृते चिन्तयानस्य शोकातेस्य पितुमेम । 

अस्पृष्ठा शायनं गात्रैसख्रियामा याति शर्वरी ॥ १७ ॥ 

इतस्तेयं यत्कृते लङ्का नदी वर्षाखिवाकुला । 

दोऽयं सूलहरोऽनर्थः सर्वेषां शमितो मया ॥ १५॥ 
“जिसके कारण चिन्ता और झोकसे पीड़ित हुए मेरे पिता- 

को सारी रात दाय्याका स्पश किये विना ही व्रितानी पड़ती थी 

तथा जिसके कारण यहद सारी लङ्का वर्षाकाळमें नदीकी भाँति 

्याकुल रहा करती थी) हम सबकी जड़को काटनेवाले उस 

अनर्थको आज मैंने शान्त कर दिया ॥ १४-१५ ॥ 

रामस्य लक्मणस्येव स्वेषां च चनोकसाम्‌ । 

विक्रमा निष्फलाः सर्वे यथा शरदि तोयदाः ॥ १६॥ 

. 'नैसे शरदूत्ृतुके सारे बादल पानी न बरसानेके कारण 

व्यर्थ होते हैं; उसी प्रकार श्रीराम, लक्ष्मण ओर सम्पूर्ण वानरों- 

के सारे बल-विक्रम निष्फल हो गये? ॥ १६ ॥ 

एवसुक्त्वा तु तान सचान राक्षसान्‌ परिपद्यतः । 

यूथपानपि तान्‌ स ास्ताडयत्‌ख च रावणिः॥१७॥ 
अपनी ओर देखते हुए उन सब राक्षसोंसे ऐसा कहकर 

रावणकुमार इन्द्रजितूने वानरोंके उन समस्त सुप्रसिद्ध यूथ- 

पतियांको भी मारना आरम्भ किया ॥ १७ ॥ 

नील नवभिराहत्य मैन्दं सद्विबिद्‌ं तथा। 

तरिभि्जिभिरमित्रच्नस्तताप परमेषुभिः ॥ १८॥ 
उस शत्रुसूदन निशाचर बीरने नीलको नो बाणासे घायल 

करके मैन्द और द्विविदको तीन-तीन उत्तम सायकॉद्वारा मार 

कर संतत कर दिया || १८॥ 

जाम्यवन्तं महेष्वासो थिद्ध्ता बाणेन वक्षसि । 

हनूमतो वेगवतो विससर्ज शारान्‌ दश ॥ १९॥ 
महाधनुधर इन्द्रजितने आम्बवानकी छातीमें एक बाणसे 

गहरी चोर पहुँचाकर वेगशाली हनुमानजीको भी दस बाण 

मारे। १९ ॥ 

गवाक्षं शरभं चैव तावप्यमिततिक्रमो। 

दाय्यां द्वाभ्यां महावेगो निब्याध युधि रावणिः ॥ २० ॥ 
रावणकुमारका वेग उस समय बहुत बढ़ा हुआ था। 


युद्धकाण्डे वट्चत्वारिशः सगः 


उसने युद्धस्थलमें अमित पराक्रमी गवाक्ष ओर दारभक्ो भी 

दो-दो बाण मारकर घायछ कर दिया || २० ॥ 

गोलयङ्ग्लेइघरे चेत्र वालिपुत्रमथाइदंम । 

विव्याध वहुभिवोणेस्त्वरमाणोऽथ रात्रणिः ॥ २१॥ 
तदनन्तर बड़ी उतावलीके साथ बाण चलाते हुए रावण- 

कुमार इन्द्रजितूने पुनः बहुसंख्यक वाणांद्वारा लंगूरोंके राजा 

( गवाक्ष ) को ओर वाळिपुत्र अङ्गदको भी गहरी चोट 

पहुँचायी ॥ २१ ॥ 

तान्‌ वानरवरान्‌ भित्वा रारैरग्निरिखोपमेः ` 

ननाद्‌ वळवास्तत्र महासत्वः स रात्रणिः ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार अग्नितुल्य तेजस्वी सायकसें उन मुख्य-मुख्य 

वानरांको घायल करके मदान्‌ घेयंशाली ओर बल्वान्‌ रावण- 

कुमार वहाँ जोर-जोरसे गर्जना करने लगा ॥ २२ ॥ 

तानदयित्वा वाणोधघेख्रासयित्वा च वानरान्‌ । 

प्रजहास महावाहु्वंचनं चेद्मन्रमीत्त ॥ २३॥ 
अपने चाणसमूहसे उन वानरोको पीड़ित तथा भयभीत 

करके मद्दाबाहु इन्द्रजित्‌ अद्वद्दस करने लगा और इस प्रकार . 

बोला--॥ २३ ॥ 

शरबन्धेन घोरेण मया वद्धौ चमूमुखे । 

सहितो भ्रातरावेतौ निशामयत राक्षसाः ॥ २४ ॥ 
"राक्षसो | देख लो, मैने युद्धके मुद्दानेपर भयंकर बाणोके 

पाशसे इन दोनों भाइयों श्रीराम ओर लक्ष्मणको एक साथ 

ही बाँघ लिया है? ॥ २४॥ 

पबसुक्ास्तु ते सरवे राक्षसाः कूटयोधिनः । 

परं विस्मयमापन्नाः कमणा तेन ददर्षिताः ॥ २५ ॥ 
इन्द्रजितके ऐसा कहनेपर कूट-युद्ध करनेवाले वें सब 

राक्षस बड़े चकित हुए और उसके उस कमसे उन्हें बड़ा एषं 

भी हुआ ॥ २५॥ 

विनेदुश्च मददानादान्‌ सरथं ते जळदोपमाः । 

हतो राम इति क्ञात्वा रावणि समपूजयन्‌ ॥ २६॥ 
वे सत्र-के-सब मेघोंके समान गम्भीर स्वरसे महान्‌ सिंहनाद 

करने लगे तथा यह समझकर कि श्रीराम मारे गये, उन्होंने 

रावणकुमारका बड़ा अभिनन्दन किया ॥ २६ ॥ 

निष्पन्दौ तु तदा दश्च भ्रतरौ रामलक्ष्मणो । 

वसुधायां निरुच्छवासी हतावित्यन्बमन्यत ॥ २७॥ 
इन्द्रजितने भी जब यह देखा कि श्रीराम ओर लक्मण- 

दोनों माई एब्वीपर निश्चेष्ट पड़े हैं तथा उनका स्वास भी नहीं 

चल रहा दै) तब उन दोनोंकों मरा हुआ ही समझा ॥ २७ ॥ 

हरेण तु समाविष्ट इन्द्रजित्‌ समितिञ्जयः! 

न] पुरीं खङ्कां हर्षयन्‌ सर्वेनेऋतान ॥ २८॥ 
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' इससे युद्धविजयी इन्द्रजित्को बड़ा हप हुआ तथा वह 
समस्त राक्षसोका ददप्रं बढ़ाता हुआ लङ्कापुरीमे चला 
गया ॥ २८ ॥ 
रामलष््मणयोदषट्रा शरीरे सायकैश्चिते । 
सथीणि चाङ्गोपाङ्गानि सुग्रीवं भयमाविशत्‌ ॥ २९॥ 

` श्रीराम और लक्ष्मणके शरीरं तथा समी अङ्ग-उपाङ्गौंको 
बाणासे व्याप्त देख सुग्रीवके मनमें भय समा गया ॥ २९ ॥ 
तमुवाच परित्रस्तं वानरेन्द्रं विभीषणः । 
सबाष्पदनं दीनं शोकव्याकुललोचनम्‌॥ ३० ॥ 
अळं त्रासेन सुग्रीय वाष्पवेगो निग्रह्मताम्‌। 
उनके मुखपर दीनता छा गयी, आँसुओंकी धारा बह 
चली और नेत्र शोकसे व्याकुळ दो उठे | उस समय अत्यन्त 
भयभीत हुए वानरराजसे विभीपणने कद्द--'सुग्रीव ! डरो 

मत। तरनेते कोई लाभ नहीं । आँसुओका यह वेग रोको २०३ 

पंवंप्रायाणि युद्धानि विजयो नास्ति नेष्ठिकः ॥ ३१॥ 

सभाम्येरुतास्माक यदिः वीर भविष्यति । 

मोहमेतौ प्रहास्येते महात्मानो महावले ॥ ३२॥ 
पयेयस्यापयात्मानमनाथं मां च वानर। 
सत्यधमोभिरक्तानां नास्ति सृत्युकृतं भयम्‌॥ ३३॥ 

“बीर | समा युद्धोकी ग्रायः ऐसी ही स्थिति होती है; 
उनमें विजय निश्चित नहीं हुआ करती । यदि इमलोगाँका 
भाग्य शेष होगा तो ये दोनों महाबली महात्मा अवश्य मूर्छा 
त्याग देंगे | वानरराज ! तुम अपनेको ओर मुझ अनाथको भी 
सैंभाल्ने | जो लोग सत्य-धर्ममें अनुराग रखते हैं, उन्हें मृत्यु- 
का भय नहीं होता है? || ३१-३३ ॥ 

ततस्तस्य जलङ्किन्नेन पाणिना। 

सुग्रीवस्य शुभे नेत्रे प्रममाजे विभीषणः ॥ ३४ ॥ 

ऐसा कहकर विभीषणने जलसे भीगे हुए. हायसे सुग्रीव 
के दोनों सुन्दर नेत्र पांछ दिये ॥ ३४॥ 
ततः सलिलमादाय विद्यया परिजञप्य च। 
सुग्रीवनेत्रे धमोत्मा प्रममाजे विभीषणः॥ ३५॥ 
' तत्पश्चात्‌ हाथमे जल लेकर उसे मन्त्रपूत करके 
धर्मात्मा विभीपणने सुग्रीवके नेत्रोमें लगाया ॥ ३५॥ 
विस्ज्य बदन तस्य कपिराजस्य धीमतः । 

अब्रवीत्‌ कालसस्प्राप्तमसस्भ्रान्तमिदं वचः ॥ ३६॥ 

. फिर बुद्धिमान्‌ वानरराजके भीगे हुए सुखको पोंछकर 

उन्होंने बिना किसी घबराहटके यह समयोचित बात कही-।२६। 

न कालः कपिराजेन्द्र 

अतिस्नेहोऽपि कालेऽस्मिन्‌ मरणायोपकल्पते ॥ ३७॥ 

“वानरसञ्जाट्‌ | यह समय घबरानेका नहीं है । ऐसे समयः 


श्रीमदूवाल्मीकीयरामायणे 


में अधिक स्नेहका प्रदर्शन भी मौतका भय उपस्थित कर देता 
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है॥ ३७॥ 

तस्मादुत्छुज्य वैकल्यं सवेकार्यबिनाशनम्‌ । 

हितं रामपुरोगाणां. सेन्यानामचुचिन्तय ॥ ३८॥ 
इसलिये सब कार्मोको बिगाड़ देनेवाळी इस घबराइटको 

छोड़कर श्रीरामचन्द्रजी जिनके अगुआ अथवा सामी हैं, उन 

सेनाओंके हितका विचार करो ॥ ३८ ॥ 

'अथ वा रक्ष्यतां रामो यावत्खंक्षाविपययः । 

लब्धसंज्ञौ हि काकुत्स्थौ भयं नौ व्यपनेष्यतः ॥ ३९॥ 
“अथवा जबतक श्रीरामचन्द्रजीको चेत न हो) तबतक 

इनकी रक्षा करनी चाहिये | होशमें आ जानेपर ये दोनों खु- 

वंशी वीर हमारा सारा मय दूर कर देंगे ॥ ३९ ॥ 

नेतत्‌ किंचन रामस्य न च ' रामो सुसूषति । 

नह्यनं हास्यते लक्ष्मीदुलेभा या गतायुषाम्‌ ॥ ४: । 
श्रीरामके लिये यह संकट कुछ भी नहीं है। ये मर 

नहीं सकते हैं; क्योंकि जिनकी आयु समाप्त हो चली है, 

उनके लिये जो दुळभ लक्ष्मी ( शोभा ) है; वह इनका त्याग 

नहीं कर रही है ॥ ४० ॥ 

तस्मादाश्वासयात्मानं बलं चाश्वासय खकम । 

यावत्‌ सैन्यानि सवोणि पुनः संस्थापयाम्यहम्‌॥ ४१॥ 


“अतः तुम अपनेको सँभालो और अपनी सेनाको आश्वासन : 


दो । तबतक मैं इस धबरायी हुई सेनाको फिरसे धेये बैंधाकर 
सुस्थिर करता हूँ ॥ ४१॥ 
पते हि फुछनयनासत्रालादागतसाध्यसाः । 
कण कणे प्रकथिता हरयो हरिसत्तम ॥ ४२॥ 
“कपिश्रेष्ठ ! देखो, इन वानरोंके मनमें भय समा गया 
है, इसील्ये ये आँखें फाइ-फाइ़कर देखते हैं ओर आपसमें 
कानाफूसी करते हैं || ४२ ॥ 
मां तु दृष्ठा प्रधावन्‍तमनीक सम्प्रहर्षितम । 
त्यजन्तु हरयस्त्रासं सुक्तपूवोमिव स्जजम्‌॥ ४३॥ 
५ अतः मैं इन्हें आश्वासन देने जाता हूँ ) मुझे द्षपूर्वक 
इधर-उधर दौड़ते देख और मेरे द्वारा घैयं बैंघायी हुई सेना 
को प्रसन्न होती जान ये समी वानर पहलेकी भोगी हुई माला 
की भाँति अपनी सारी भय-झङ्काको त्याग दें? | ४३ ॥ 
समाश्वास्य तु सुग्रीवं राक्षसेन्द्रो विभीषणः। ` 
बिदरुतं वानरानीकं तत्‌ समाश्वासयत्‌ पुनः ॥ ४४॥ 
इस प्रकार सुग्रीवको आश्वासन दे राक्षसराज विमीषणने 
भागनेके लिये उद्यत हुईं वानर-सेनाको फिरसे सान्त्वना 


दी ॥ ४४॥ 
इन्द्रजित्‌ तु महामायः सवसैन्यखमावृतः। 
विवेश नगरीं लङ्कां पितर चाभ्युपागमत्‌॥ ४५॥ 
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युद्धकाण्डे सप्तचत्वारिशः सगः 


am ~—— 
* इधर महामायावी इन्द्रजित्‌ सारी सेनाके साथ छङ्कापुरीमं यथा 


कैट और अपने पिताके पास आया ॥ ४५ ॥ 

नत्र राबणमासाद्य अभिवाद्य कृताञ्जलिः । 

आचचक्षे प्रियं पितरे निहतौ रामलक्ष्मणौ ॥ ४६॥ 
बहाँ रावणके पास पहुँचकर उसने उसे हाथ जोड़कर 

प्रणाम किया और भीराम-लक्ष्मणके मारे जानेका प्रिय संबाद 

४६॥ 

Si ततो हृष्टः पुत्रं च परिषखजे। 

रत्रणो रक्षखां मध्ये शरुत्वा शत्र, निपातितौ ॥ ४७॥ 
ाक्षसके बीचमें अपने दोनों शत्रुओंके मारे जानेका 

समाचार सुनकर रावण हर्षसे उछल पड़ा और उसने अपने 

पुत्रको दयसे लगा लिया || ४७॥ 

उपाघ्राय च तं सूर्ध्नि पप्रच्छ प्रीतमानसः । 

पुच्छते च यथादृत्तं पित्रे तस्मै न्यवेद्यत्‌॥ ४८॥ 

इत्यार्षे श्रीमद्रासायणे 


११७३ 


तो शरवन्धेन निश्चेष्टै निष्प्रभो कतो ॥ ४९ ॥ 
फिर उसका मस्तक सूँघकर उसने प्रसन्नचित्त होकर उस 
घटनाका पूरा विबरण पूछा । पूछनेपर इन्द्रजितने पिताको 
सारा वृत्तान्त ज्यों-का-त्यों निवेदन किंयाऔर यह बताया किं 
किस प्रकार बाणोंके वन्धनमें बॉधकर श्रीराम और लक्ष्मणको 
निश्चेष्ट एवं निस्तेज किया गया है ॥ ४८-४९ ॥ 


सर 


पुत्रम ॥ ५०॥ 

महारथी इन्द्रजित्‌की उस बातको सुनकर रावणकी अन्त- 
रात्मा हर्षके उद्रेकसे खिळ उठी। दशरथनन्दन श्रीयमकी ओर- 
से जो उसे भय और चिन्ता प्रास हुई थी, उसे उसने त्यागदिया 
और प्रसननतापूर्ण बचनोंद्वारा अपने पुत्रका अभिनन्दन किया ॥ 


वाठमीकीये आदिकाम्ये युद्धकाण्डे वट्चत्वारिंशः सगेः ॥ ७३ | . 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मिंत आपरामायण आदिफाव्यके युदकाण्डमें छियाकीसवों समे पूरा हुआ ॥ ४६ ॥ 


सप्तचत्वारिंशः सगः 
बानरोंद्वारा श्रीराम और लक्ष्मणकी रक्षा, रावणकी आहासे राक्षसियोंका सीताका 
पृष्पकविमानद्वारा रणमूमिमें ले जाकर भीराम ओर लक्ष्मणा दर्शन 
कराना और सीताका दुखी होकर रोना 


तस्मिन्‌ प्रविष्टे लङ्कायां तार्थं रावणात्मजे । 

राघं परिवार्याथ ररश्षुवौनरषंभाः॥ १ ॥ 
- रावणकुमार इन्द्रजित्‌ जब अपना काम बनाकर लङ्काम 

चला गया, तब सभी श्रेष्ठ वानर भीरघुनाथजीको चारों ओरसे 

घेरकर. उनकी रक्षा करने ळगे ॥ १ ॥ 

हनुमानङ्गदो नीलः सुषेणः कुसुदो नलः । 

गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः ॥ २ ॥ 

जास्वचानृषभः स्कन्धो र्भः शतवलिः पथः | 

व्यूडानीकाश्व यत्ताश्च द्रुमानादाय स्वेतः ॥ ३ ॥ 
` हनुमान्‌, अङ्गद, नीळ; सुषेण, कुसुदः नल) गज 


गवाक्ष, गवय, शरभ) गन्धमादन) जाम्त्रवान्‌) ऋषभ? स्कन्घ) 


रम्म, शतबलि और पृथु--ये सब सावधान हो अपनी सेनाकी 
व्यूहरचना करके हारथोमें दृक्ष लिये सब ओरसे पहरा देने 
रुगे | २-३ ॥ 
वीक्षमाणा दिशः सबोस्तियंगूष्यं च वानराः । 
पृणेष्वपि च चेष्टत्खु राक्षसा इति मेनिरे॥ ४ ॥ 
वे सब वानर सम्पर्ण दिशाओमें ऊपर-नीचे और अगल- 
बगमें भी देखते रहते थे तथा तिनकोंके भी हिल जानेपर 
मही समझते थे कि राक्षस आ गये॥ ४ ॥ 


रावणश्चापि संहृष्टो विखज्येन्द्रजितं छुतम्‌। 
आजुहाब ततः सीतारक्षणी राक्षसीस्तदा॥ ५ ॥ 
उधर ह्॒षसे मरे हुए रावणने मी अपने पुत्र इन्द्रजितको 
बिदा करके उस समय सीताजीकी रक्षा करनेवाली राक्षसियोको 
बुळ्वाया ॥ ५ ॥ | 
राक्षस्यस्मिजटा चापि शासनात्‌ तसुपस्थिताः । _ 
ता उवाच ततो षष्टो राक्षसी राक्षसाधिपः ॥ ६ ॥ 
आज्ञा पाते ही न्रिजटा तथा अन्य राक्षसियाँ उसके पास 
आयां | तब ह्षमें भरे हुए. राक्षसराजने उन राक्षसियासे 
कद्द-॥। ६ ॥ 
हताविन्द्रजिताख्यात वैंदेशा रामळक्मणो। 
पुष्पकं तत्समारोप्य द्शयध्तं रणे हतौ ॥ ७ ॥ 
“तुमळोग विदेहकुमारी सीतासे जाकर कहो क्रि इन्द्रजितने 
राम और लक्ष्मणको मार डाला । फिर पुष्पकविमानपर सीता- 
को चढाकर रणभूमिमें ले जाओ और उन मारे गये दोनो 
बन्धुओँको उसे दिखा दो ॥ ७ ॥ 
यदाश्रयाद्वएब्धा. नेयं॑ मामुपतिष्ठते । 
सोऽस्या भतो सह रात्रा निहतो रणसूधेनि॥ ८ ॥ 
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(जिसके आश्रयसे गबमें भरकर यह मेरे पास नहीं आती 
था वह इसका पति अपने भाईके साथ युद्धके मुहानेपर मारा 
गया ॥ ८ ॥ 


निर्विशङ्का निरुद्विस्ना निरपेक्षा च मैथिली । 
मासुपस्यास्यते सीता सवौभरणभूषिता॥ ९ ॥ 
“अब मिथिलेदाक्कुमारी सीताको उसकी अपेक्षा नहीं 
रहेगी | वह समस्त आभूषणोसे विभूषित हो भय ओर इाङ्काको 
त्यागकर मेरी सेवामें उपस्थित होगी ॥ ९ ॥ 
अद्य काळतरा प्राप्त रण रामं सलक्ष्मणम्‌ । 
अवेध्ष्य विनिवृत्ता सा चान्यां गतिमपर्‍्यती ॥ १०॥ 
अनपेक्षा विशालाक्षी मासुपस्थास्यते खयम्‌। 
आज रणभूमिमें कालके अधीन हुए राम और लक्ष्मण- 
को देखकर वह उनकी ओरसे अपना मन हटा लेगी तथा 
अपने लिये दूसरा कोई आश्रय न देखकर उधरसे निराश हो 
विशाललोचना सीता खयं ही मेरे पास चली आयेगी? ॥१०१॥ 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा रावणस्य दुरात्मनः ॥ ११॥ 
राक्षस्यस्तास्तथेत्युक्त्वा जम्मुर्वे यत्र पुष्पकम्‌ । 
"दुरात्मा रावणकी वह बात सुनकर वे सब राक्षसियाँ 
“बहुत अच्छा’ कह उस स्थानपर गर्या, जहाँ पुष्पक- 
विमान था ॥ ११३ ॥ 
ततः पुष्पकमादाय राक्षस्यो रात्रणाजया॥ १२॥ 
अशोकनिकास्थां तां मैथिलीं समुपानयन । 
रावणकी आज्ञासे उस पुष्पकविमानको चे राक्षसियाँ 
अशोकवारिकामें बैठी हुई मिथिलेशकुमारीके पास ले आयां || 
तामादाय तु राक्षस्यो भेशोकपराजिताम्‌ ॥ १३॥ 
सीतामारोपयामासुरविमानं पुष्पकं तदा। 
उन राक्षसियाने पतिके शोकसे व्याकुल हुईं सीताको 
तत्काल पुष्पकबिमानपर चढ़ाया ॥ १३३ || 
ततः कल सीतां त्रिजटया सह ॥ १४॥ 
जम्मुदृशयितुं तस्यै राक्षस्यो रामलक्ष्मणौ । 
रावणश्चारयामास पताका६३जमालिनीम्‌ ॥ १५॥ 
सीताको पुण्पकत्रिमानपर ब्रिठाकर त्रिजटासहदित वे राक्षसियाँ 
a दर्शन करानेके लिये चळों । इस प्रकार 
ध्यजा-पताकाओंस अलंकृत लङ्कापरीके 
विचरण करवाया | १४-१५ ।| oo 
वलि दृएश्च लाया राक्षसेश्वरः। 
राघवो रूष्मणश्रेव हताविन्द्रजिता रणे॥ १६।॥ 
इधर हसे भरे हुए राक्षसराज रावणने लड्ढामें सर्वत्र 


इन्द्रजित॒के हाथसे मारे गये || १६ ॥ ह 


विमानेनापि गत्श तु सीता त्रिज़व्या सह । 
दद्‌शे वानराणां तु सर्व सेन्यं निपातितम ॥ १७॥ 
तरिजटाके साथ उस विमानद्वारा वहाँ जाकर सीताने 
रणभूमिमें जो वानरोंकी सेनाएँ मारी गयी थीं, उन 
सत्रको देखा || १७ ॥ 
प्रहऽमनसश्चापि ददश पिशितादानान्‌। 
वानरांश्वातिदुःखा्तान्‌ रामलक्ष्मणपाइवेतः ॥ १८॥ 
उन्होंने मांसभक्षी राक्षसाको तो भीतरसे प्रसन्न देखा 
और श्रीराम तथा लक्ष्मणके पास खड़े हुए वानरोंको अत्यन्त 
दुशखसे पीड़ित पाया || १८ ॥ 
ततः सीता ददशॉभी शयानो शरतल्पगो । 
लक्ष्मणं चेव रामं च विसंज्ञो शरपीडितो ॥ १९॥ 
तदनन्तर सीताने बाणझय्यापर सोये हुए दोनों भाई 
शरीरम और लक्ष्मणको भी देखा, जो बसे पीड़ित 
हो संज्ञाञ्चत्य होकर पड़े थे | १९ || 
विध्वस्तकवचो वीरौ विप्रविद्धशरासनों । 
सायकेदिछन्नसर्वाङ्गी दारस्तम्यमयौ क्षितौ ॥ २०॥ 
उन दोनों वीरोंक्े कबच टूट गये थे, घनुप-्याण अलग 
पड़े थे, सायकोसे सारे अङ्ग छिद गये थे और वे वाणसमूहेकि 
बने हुए, पुतर्छोकी भाँति प्र्वीपर पड़े थे || २० ॥ 
तौ, इष्ट आतरौ तत्र प्रवीरौ पुरुषर्षभौ । 
शयानी पुण्डरीकाक्षो कुमाराविष पावकी ॥-२१ ॥ 
शरतरपगतौ वीरौ तथाभूतौ नरजंभौ। 
दुःखाती करुणं सीता सुभरं विललाप ह ॥ २२॥ 
जो प्रमुख वीर ओर समस्त पुरुषोंमें उत्तम थे, वे दोनों 
भाई कमलनयन राम और लक्षमण अग्निपुत्र कुमार शाख और 
विशाखकीमाति शरसमूहमें सो रहे थे | उन दोनों नरश वीरोंको 
उस अवसाम बाणशय्यापर पड़ा देख दुश्खसे पीड़ित 
हुई सीता करुणाजनक खरमें जोर-जोरसे विलाप करने 
लगीं ॥ २१-२२॥ 
भतौरमनवच्याङ्गी छक्ष्मणं चासितेक्षणा । 
रेक्य पांसुषु च्ेष्ट्तौ रुरोद जनकात्मजा ॥ २३॥ 
निर्दोष अआङ्गोंबाली श्यामछोचना जनऋनन्दिमी सीता 
अपने पति शीराम और देवर लक्ष्मणकों धूलमें छोटते देख 
फूट-फूटकर रोने छी ॥ २३ || 


तो तरो देवखुतप्रभा 
ती ञ्च वो 
वितकेयन्ती निधनं तयोः सा 
दुःखात्विता वाक्यमिदं जगाद्‌ ॥ २४॥ 
उनके नेत्रेंसि आँसू बह रहे थे और हृदय शोकके 
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युद्धकाण्डे अएचत्वारिशः सगः 


आधात्सें पीड़ित था । देचताओंके तुल्य प्रभावशाली उन 
दोनों भाइयोको उस अवस्थामें देखकर उनके मरणकी 


११७५ 


TS ES ns साथ थ be, आग >>सााज+-प न कम पास्ा 


आशङ्का करती हुई चे दुःख एवं चिन्तामें डूब गयों और 
इस प्रकार बोलीं॥ २४ ॥ 


_ _इत्यर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये युद्धकाण्डे सप्तचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४७ ॥ 
इन बकार श्ोशस्मीकिनिर्नित आर्पशामायण आदिकाब्यंके युद्धकाएडमें संतारीसदोँ सगे पूरा हुआ ॥ ४७ ॥ 


अष्टचत्वारिंशः सगः 
सीताका विराप ओर त्रिजराका उन्हें समझा-बुझाकर श्रीराभ-लक्ष्मणके जीवित होनेका 
विश्वासः दिलाकर पुनः उङ्कामें ही छोटा लाना 


| भोर. निहतं ष्ट्रा . लक्ष्मण च महावलम्‌। 


ब्विळलाप सुशं सीता करुणं शोककशिता॥ १ ॥ 
` आपने खामी श्रीरामको तथा महाबर्ली लक्ष्मणको भी 
गारा गया देख शोकसे पीड़ित हुईं सीता बारबार फरुणाजनक 
बिलाप करने ळग ॥ १ ॥ | 
क्षणिका ये मां पुन्रिण्यबिधवेतिच। | 
ह सर्वे हते रामे . श्ञानिनोऽनुतवाद्नः ॥ २ ॥ 
“सामुद्रिक लक्षणोंके जाता विद्वानाने मुझे पुत्रवती ओर 
पधवा बताया थां। आज श्रीरामके मारे जानेसे वे सब 
लक्षण-शानी पुरुष असत्यवादी हो गये ॥ २ ॥ 
यज्वनो महिषी ये मामूचुः पत्नीं च सत्रिणः । 
तेऽद्य स} हने रामे ज्ञानिनोऽन्ृततरादिनः॥ ३ ॥ 
“जिन्होने मुझे यज्ञपरायण तथा विविध सत्रका सचालन 
करनेवाले राजाधिराज पक्षी बताया थाश आज श्रीरामके मारे 
जानेसे वे समी लक्षणवेत्ता पुरुप झठे हो गये ॥ ३ ॥ 
दीरपार्थिवपत्नीनां ये विदुभंदंपूजिताम्‌। 
तेऽद्य सर्व हते रामे ज्ञानिनोऽन्रतवाद्निः ॥ ४ ॥ 
“(जिन ळोगोंने अक्षणोंद्वारा मुझे वीर राजाओंकी पत्नियोमें 
पूजनीय और पतिके द्वारा सम्मानित समझा थाः आज 
भ्रीरमके न रहनेसे वे सभी लक्षणश्ञ पुरुष मिथ्यावादी 
हो गये | ४ ॥ 
ऊचुः संश्रबणे ये मां Ce कार्तान्तिकाः शुभाम्‌। 
तेऽय सवे. हते रामे निनोऽचुतवादिनः ॥ ५॥ 
“्योतिषशास्त्रके सिद्धान्तको जाननेवाले जिन त्राह्णोने 
मेरे सामने द्वी मुझे नित्य मङ्गलमयी कहा था वे सभी 
लक्षणवेत्ता पुरुष आज श्रीरामके मारे जानेपर असत्यवांदी 
सिद्ध हो गये ॥ ५॥ ` 
इमानि खलु पद्मानि पादयोवें “ कुलखसियः । 
अधिराज्येऽभिबिच्यन्ते नरेन्द्रैः पतिभिः सह ॥ ६ ॥ 
“जिन छक्षणभूत कमलके हाथ-पेंर आदिमं होनेपर 


झु्वती खिया अपने पति राजाघिणाजके खथ सम्राशीके 


पदपर अभिषिक्त होती हैं, वे मेरे दोनों १रॉमें निश्चित रूपसे 
विद्यमान हैं ॥ ६ ॥ 
वेधव्यं यान्ति येनीयाऽलक्षणैभभ्यदुळेभाः । 
नात्मनस्तानि पद्यामि पद्यन्ती हतलक्षणा ॥ ७ ॥ 
“जिन अशुम छक्षणोंके कारण सौमाग्य दुळेम होता है 
और खियाँ विधवा हो जाती हैं; मैं बहुत देखनेपर भी अपने 
अङ्गोमें ऐसे लक्षणोंको नहीँ देख पाती, तथापिं मेरे सारे 
झुम लक्षण निष्फल हो गये ॥ ७ ॥ 
सत्यनामानि पद्मानि ख्रीणासुक्तानि लक्षण । 
तान्यद्य निहते रामे वितथानि भवन्ति मे | ८ ॥ 
(ह्लियोंके हाथ-पैरेमें जो कमळके चिह्न होते हैं? उन्हें 
लक्षणवेत्ता विद्वानाने अमोघ बताया दैः किंतु आज भीरामके 
मारे जानेसे वे सारे शुम लक्षण मेरे लिये व्यर्थ हो गये || ८ ॥ 


केशाः सूक्ष्माः समा नीला श्रवी चासंहते मम। 

दृत्ते चारोमके जङ्घे दन्ताश्चांदिरला मम ॥ ९ ॥ 
“मेरे सिरके बाल महान, बराबर और काले हैं | मेहे 

परस्पर जुड़ी हुई नहीं हैं मेरी पिंडल्याँ ( घुट्नेसे नीचेके 

भाग ) गोछ-गोल तथा रोमरहित हैं तथा मेरे दात भी 

परस्पर सटे हुए हें ॥ ९ ॥ ॒ 

ङ्के नेते करौ पादौ गुल्फाबूरू समी चितो 

अलुवृत्तनखाः खिग्थाः समाध्चाज्गलयो मम ॥ १०॥ 
“मेरे नेत्रोके आसपासके भार) दोनों नेत्र) दोनों 

हाथ; दोनों पेर दोनों गुल्फ ( तखने ) ओर जाँधें बरांबर) 

बिज्ञाळ एवं मांसल ( पुष्ट ) हैं । दोनों द्वायोकी अँगुळियों 

बराबर एवं चिकनी हैं और उनेके नख गोळ एबं उतार- 

चदाववाले हैं ॥ १० ॥ | 

स्तनो चाविरलौ पीनो मामको मझचूचुको । 

म्रा चोत्लेधनी नाभिः पाइोरस्क च मे चितम्‌॥ ११॥ 
भमेरे दोनों खन परस्पर सरे हुए ओर स्थूल हैं। 

इनके अग्रमाग भीतरकी ओर दबे हुए हैं। मेरी नाभि 
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गइरी और उसके आसपासके भाग ऊँचे हैं। मेरे पाशवमाग 
तथा छाती मांसळ हें ॥ ११ ॥ 


मम चर्ण मणिनिभो उदृन्यज्ञरहाणि च। 
प्रतिष्ठितां द्वादशभिमोमूचु! शुभलक्षणाम्‌ ॥ १२॥ 
“मेरी अङ्गकान्ति खरादी हुईं मणिके समान उज्ज्वल 
दै । शरीरके रोएँ' कोमल हैं तथा पैरोंकी दसं अँगुलियों 
और दोनों तरूवे-ये बारह पृ्वीसे अच्छी तरह सट जाते 
हें । इन सबके कारण लक्षणशोने मुझे ञमलक्षणा बताया था || 
समग्रयवमच्छिद्रं पाणिपादं च वणंवत्‌। 
मत्द्स्मितेत्येव च मां कन्यालाक्षणिका विदुः ॥ १३॥ 
“मेरे हाथ-पेर लाळ एवं उत्तम कान्तिसे युक्त हैं | उनमें 
जोकी समूची रेखाएँ हैं तथा मेरे हाथोंकी अँगुलियाँ जब 
परस्पर सटी होती हैं; उस समय उनमें तनिक भी छिद्र नहीं 
रह जाता है । कन्याके झभलक्षणोको जाननेवाछे विद्वानाने 
मुझे मन्द-युस्कानवाळी बताया था | ११॥ 
आधिराज्येऽभिषेको मे त्राह्मणेः पतिना सह । 
कृतान्तकुराठैरुकतं तत्‌ स्व वितथीूर्तम्‌॥ १४॥ 
“व्योतिषके सिद्धान्तको जाननेवाले :निपुण ब्राह्मणोंने 
यह बताया था कि मेरा पतिके साथ शज्यामिषेक होगा 
किंतु आज वे सारी बातें छड़ी हो गयीं ॥ १४ ॥ 
शोधयित्वा जनस्थानं प्रवृत्तिमुपलभ्य च। 
तीत्वाँ सागरमक्षोभ्यं आतरौ गोष्पदे हतौ ॥ १५॥ 
न दोनों भाइयोने मेरे लिये जनस्थानको छान डाला 
तथा मेरा समाचार पाकर अक्षोभ्य समुद्रको पार किया, किंतु 
हाय का सब कर लेनेके बाद थोड़ी-सी राक्षससेनाके 
वे दोनों मारे गये || १५ ॥ ऽः 
नलु बारुणमाम्नेयमैन्द्रं बायव्यमे च। 
असनं अहाशिरशचेव राघवो प्रत्यपद्यत ॥ १६॥ 
“परंतु ` ये दोनों खुबंशी बन्धु तो वारुण, आग्नेय) 
ऐन्र, वायव्य और ब्ह्मशिर आदि अज्नोंको भी जानते ये | 
मरनेसे पहले इन्होंने उन अज्नोंका प्रयोग क्यों नहीं किया ! ॥ 
अहच्ष्यमानेन रणे मायया वासवोपमो । 
मम ह निहतो रामळक्मणो ॥ १७॥ 
अनाथाकं रक्षक श्रीराम ओर लक्ष्मण इन्द्रतुल्य 
पराक्रमी थे; किंतु इन्द्रबितने खयं मायासे अदृश्य रहकर 
ही इन्हें रणभूमिमें मार डाला है || १७॥ 
जीवन्‌ प्रतिनिवर्तत यद्यपि स्यान्मनोजवः ॥ १८॥ 
“अन्यथा युद्धस्थलमें इन भीरघुनाथजीके दृष्टिपयमें आकर 


आमवूवाल्मीकीयरामायणे 


कोई भी शत्रु वह मनके समान वेगशाली क्यों न हो, 

जीवित नहीं लैट सकता था ॥ १८ ॥ 

न काळस्यातिभारोऽस्ति ऊृतान्तश्च ज्ुदुजेयः। 

यत्र रामः सह आता शोते युधि निपातितः॥ १९ || 
“परंतु काळके लिये कुछ भी अधिक बोझ नहीं है 

( वह सब कुछ कर सकता है ) । उसके लिये देवको भी जीतना 

विशेष कठिन नहीं है । इस कालके ददी वशमें पड़कर आज 

भीराम अपने भाईके साथ मारे जाकर युद्धभूमिमें सो 

रहे हैं ॥ १९ ॥ 

न शोचामि तथा रामं रूए्मणं च महारथम्‌। 

नात्मानं जननीं चापि यथा इवश्ूं तपस्विनीम ॥ २०॥ 

सा हु चिन्तयते नित्यं समाप्तततमागतम्‌ । 

कदा द्रक्ष्यामि सीतां च लक्षमणं च सराघवम्‌ ॥ २१ ॥ 
“मैं श्रीराम, महारथी लक्ष्मण, अपने ओर अपनी माताके 

लिये भी उतना शोक नहीं करती हूँ जितना अपनी तपस्विनी 

सासुजीके लिये कर रही हूँ। वे तो प्रतिदिन यही सोचती होगी 

कि वह दिन कब आयेगा जब कि वनवासका त्रत समाप्त करके 

वनसे लोरे हुए श्रीराम, लक्ष्मण ओर सीताको में 

देखूगी? ॥ २०-२१ ॥ 

परिदेवयमानां तां राक्षसी भिजटान्नवीत्‌।.. - 

मा विषादं इथा देवि भर्तायं तथ जीवति ॥ २२॥ 


इस प्रकार विळाप करती हुई सीतासे राक्षसी न्रिजयने 


कहा--धदेविं | विषाद न करो । तुम्हारे ये पतिदेव जीवित 
हैं॥ २२॥ 
कारणानि च चक्ष्यामि महान्ति सदशानि च। 
यथेमो जीवतो देवि भ्रातरौ रामळक्ष्मणो ॥ २३॥ 
“देवि | में तुम्हें कई ऐसे महान्‌ और उचित कारण 
बताऊँगी, जिनसे यह सूचित होता दै कि ये दोनों भाई श्रीराम 
ओर छक्ष्मण जीवित हैं॥ २३ ॥ 
नहि कोपपरीतानि चर । 
भवन्ति युधि योधानां सुखानि निहते पतौ॥ २४॥ 
ध्युद्धमें खामीके मारे जानेपर योद्धाओंके मुँह क्रोध और 
दर्षंकी उत्सुकतासे युक्त नहीं रहते ( किंतु यहाँ थे दोनों बातें 
दा | आ दोनों जीवित हैं )|| २४ ॥ 
- वमानं पुष्पक नाम नामतः । 
दिव्यं त्वां धारयेन्नेदं यद्येतौ गतजीवितौ॥ २५॥ 
'विदेहनन्दिनि | यह पुष्पक नामक विमान दिव्य दै । 


यदि इन दोनोंके प्राण चले गये होते तो ( वैधव्यावस्थामें ) 
यह तुम्हें धारण न करता | २५ ॥। 


हतवीरमधाना हि गतोत्साहा निरुद्यमा । 
सेना भ्रमति संख्येषु हतकर्णब नोजले॥ २६॥ 


€ हषप्युत्सुकानि 
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श्रान्ता निरुद्धिप्ता तपस्विनि। 
र त मया प्रीत्या निवेदितों ॥ २७ ॥ 
(इसके सिवा जत्र प्रधान वीर मारा जाता है, तब उसकी 
दना उत्साह और उद्योगसे दीन हो युद्धम उसी तरह मारी 
आरी फिरती दै, जैसे कर्णधारके नष्ट दो जानेपर नोका जहमें 
ही बहती रहती है । परंतु तपस्विनि ! इस सेनाम किसी प्रकार- 
की घबराहट या उद्वेग नहीं है । यह इन दोनों राजकुमारोंकी 
स्वा कर रही है | इस प्रकार मेने ग्रेमपूर्यक तुम्हें यह बताया द 
कि ये दोनों भाई जीवित हैं ॥ २६-२७ ॥ 
सा त्यं भव खुविस्रव्धा अनुमानैः सुखोदयैः | 
अहतौ पदय काकुत्स्थौ स्नेहादेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥ २८॥ 
"इसलिये अब तुम इन भावी सुखकी सूचना देनेवाले 
अनुमानों ( देतुओं ) से निश्चिन्त हो जाओ-- विश्वास करो कि 
ये जीवित हैं । तुम इन दोनों रघुवंशी राजकुमारोंको इसी रुप- 
में देखो कि ये मारे नहीं गये हैं | यह बात में तुमसे स्नेहवश 
कह रही हूँ ॥ २८ ॥ 
अनृतं नोक्तपूर्व मे न च वक्ष्यामि मैथिलि। 
चारित्रसुखशीलत्वात्‌ प्रविषासि मनो मम ॥ २९॥ 
पमिथिलेशकुमारी ! तुम्हारा शीळ-स्वमाव तुम्हारे निर्मल 
चरित्रके कारण बड़ा सुखदायक जान पड़ता हैः इसीलिये तुम 
मेरे मनमें घर कर गयी हो । अतएव मैंने तुमसे न तो पहले 
कंभी झठ कहा है और न आगे ही कहुँगी || २९ ॥ 
नेमौ शक्यौ रणे जेतु सेन्द्रैरपि खुराखुरैः। ` 
ताइशं दशोनं दष्टा मया चोदीरितं तव ॥ ३० ॥ 
«इन दोनों वीरोंको रणभूमिमें इनद्रसहित सम्ूणं देवता 
और असुर भी नहीं जीत सकते । वेसा लक्षण देखकर ही मैंने 
तुमसे ये बातें कह्दी हैं || ३० ॥ 
इद्‌ तु सुमहच्चित्र॑ दारैः पद्य मेथिलि। 
विसंश्लौ पतितावेतौ नेव लक्ष्मीबिंमुञ्चति ॥ ३१ ॥ 
'पिथिलेशकुमारी ! यह महान आइचयकी बात तो 
देखो। बाणोंके ळगनेसे ये अचेत होकर पड़े हैं तो भी लक्ष्मी 
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( शरीरकी सहज कान्ति ) इनका त्याग नहीं कर रही है ॥३१॥ 
प्रायेण गतसरधानां पुरुषाणां गतायुषाम्‌ । 
दृद्यमानेषु वक्त्रेषु परं भवति बेकतम्‌॥ ३२॥ 
“जिनके प्राण निकल जाते हैं अथवा जिनकी आयु समात 
हो जाती है; उनके मुखापर यदि दृष्टिपात किया जाय तो प्रायः 
वहाँ बड़ी विकृति दिखायी देती है ( इन दोनोंके मुखोकी 
शोमा ज्यों-की-त्यों बनी हुई है; इसलियि ये जीवित हैं ) ॥३२॥ 
त्यज्ञ शोकं च दुःखं च मोहं च जनकात्मजे । 
रामलक्ष्मणयोरथं नाय राक्यमजीबितुम्‌॥ ३३ ॥ 
धजनककिशोरी ! तुम श्रीराम और लक्ष्मणके लिये शोक) 
दुःख और मोह त्याग दो । ये अब मर नहीं सकते? || ३३॥ 
श्रुत्वा तु वचनं तस्याः सीता सुरसुतोपमा । 
कृताञ्लिरुवाचेमामेवमस्त्वति मैथिली ॥ ३४॥ 
तरिजटाकी यह बात सुनकर देवकन्याकें समान सुन्दर्र 
मिथिलेशकुमारी सीताने हाथ जोड़कर उससे कहा-'बहिन . 
ऐसा ही हो? ॥ ३४॥ र 
विमानं पुष्पकं तत्त॒ संनिबरत्ये मनोजवम्‌ । 
दीना त्रिजटया सीता लङ्कामेब प्रवेरिता ॥ ३५॥ 
फिर मनके समान बेंगवाले पुष्पकविमानको लोटाकर 
न्रिजया दुःखिनी सीताको लक्लापुरीमें ही ले आयी ॥ ३५ ॥ 
ततस्थिजटया साथ पुप्पकादवरह्म सा। 
अशोकवनिकामेव राक्षसीभिः प्रवेशिता ॥ ३६॥ 
तत्पञ्चात्‌ त्रिजके साथ विमानसे 'उतरनेपर राक्षसियोने 
उन्हें पुनः अशोकवाटिकामें ही पहुँचा दिया ॥ ३६ || 
प्रविच्य सीता बहुदृक्षखण्डां 
तां राक्षसेन्द्रस्य विहारभूमिम्‌। 
सम्प्रेष्य संचिन्त्य च 
परं विषादं ससुपाजगाम ॥ ३७॥ 
बहुसंख्यक बृक्षसमूहसे सुशोभित राक्षसराजकी उस निहार 
भूमिमें पहुँचकर सीताने उसे देखा और उन दोनों राजकुमाराः 
का चिन्तन करके वे महान्‌ शोकमें डूब गयीं ॥| ३७ ॥ 


इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये युद्धकाण्डेडटटचत्वारिंशः सेः ॥ ४८ ॥ 
इस प्रकार श्रीदाल्मीकिनिर्मिंत आपरामायण आदिकाव्यके युद्धकाष्डमें अड़ताकीसबों सगे पूरा हुआ॥ ४८ ॥ 


एकोनपद्चाशः सगेः 
लक्ष्मणके लिये विलाप करना और खयं प्राणत्यागका 
इ gr बानरोंको लौट जानेकी आज्ञा देना 


श्रीयम और लक्ष्मण भयंकर सपांकार 


द्शरथात्मजी | दशरथकुमार हि 
निःइवसन्ती यथा नागो दायानौ रुधिरोक्षितौ ॥ १ ॥ बाणके बन्धनमें बंदे हुए-से पढ़े थे। वे हूङशन क्ले रदे ये 
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ee 
और फुफकारसे हुए सर्पोक्रे समान ,साँस ले रहे थे॥ १ ॥ 
सब ते वानरध्रेष्टाः ससुग्रीवमहावलाः। 
परिवाय महात्मानौ तस्थुः शोकपरिप्ल्ताः॥ २ ॥ 
उन दोनों मद्दात्माओको चारों ओरसे घेरकर सुग्रीव आदि 
सभी श्रे महाबली वानर शोकमें डूबे खड़े थे ॥ २ ॥ 
पतस्मिन्नन्तरे रामः प्रत्यवुध्यत वीर्यवान्‌। 
स्थिरत्वात्‌ सरबयोगाच्च शारैः संदानितोऽपि सन्‌॥ ३ ॥ 
इसी बीचमं पराक्रमी श्रीराम नागपारासे वेधे होनेपर भी 
अपने शरीरकी दता और ाक्तिमत्ताके कारण मूर्छासे जाग 
उठे ॥ ३॥ 
ततो दृष्डा सरुधिर निषण्णं गाढमर्पितम्‌ । 
स्ातर दाीनबरदनं पर्यदेवयदातुरः ॥ ४ ॥ 
उन्होंने देखा कि भाई लक्ष्मण बाणोंसे अत्यन्त घायल 
होकर खूनसे छथपथ हुए पड़े हैं और उनका चेहरा बहुत 
उतर गया है; अतः वे आतुर होकर विलाप करने लगे--॥४॥ 
कि जु मे सीतया कायं लब्धया जीवितेन वा । 
शयानं योऽय पश्यामि ्रातर युधि निजजितम्‌ ॥ ५ ॥ 
हाय ! यदि मुझे सीता मिल भी गयीं तो में उन्हें लेकर 
क्या करूँगा ? अथवा इस जीवनको ही रखकर क्या करना है? 
जब कि आज में अपने पराजित हुए भाइको युद्धस्थलमें पड़ा 
हुआ देख रहा हूँ | ५॥| | 
शाक्या सीतासमा नारी मत्येलोके विचिन्बता ।' 
न ळक्मणसमो भ्राता सचिवः साम्परायिकः ॥ ६ ॥ 
मतयंोकमें हूँढ़नेपर मुझे सीता-बैसी दूसरी खरी मिल 
सकती है; परतु लक्ष्मणके समान सहायक ओर युद्धकुशल भाई 
नहीं मिल सकता ॥-६ || 
परित्यक्ष्याम्यहं प्राणान्‌ चानराणां तु पद्यताम्‌ । 


यदि पञ्चत्वमापञ्नः सुमित्रानन्दवर्धनः॥ ७ ॥ 
“सुमित्राके आनन्दको बढ़ानेवाले लक्ष्ण यदि जीवित न 


कथं वक्ष्यामि शत्रुघ्न भरतं च .यशस्तरिनम्‌। 
मया सह, चनं यातो बिना तेनाहमागतः ॥ १०॥ 
“मैं यशसी भरत और इत्रुध्नसे किस तरह यह बह 
सकूँगा कि लक्ष्मण मेरे साथ बनको गये थे; किंतु मैं उन्हें 
वहीं खोकर उनके बिना ही लौट आया हूँ।॥ १० ॥ 
उपालम्भं न शक्ष्यामि सोहुमस्वासुमित्रया । 
इहेय देहं त्यक्ष्यामि नहि जीवितुमुत्सहे ॥ ११॥ 
“दोनों माताआंसहित सुमित्राक्रा उपालम्भ में नहीं सह 
सकूँगा; अतः यहीं इस देको: त्याग दूँगा-। अब मुझमें जीवित 
रहनेका उत्साह नहीं है ॥ ११ ॥ 
थिडय्ां दुष्कतकमोणमनायं यत्कृत ह्यो । 
लक्ष्मणः पतितः शोते झारतल्पे गतासुवत्‌॥ १२॥ 
'मुझ-जेसे. दुष्कमा ओर अनारयंको धिकक्रार है। जिसके 
कारण लक्ष्मण मरे हुएके समान वाण-दाय्यापर सो रहे 
हैं॥ १२॥ 
त्वं नित्यं लुविषण्ण मामाश्वासयासर लकमण । 
गतासुर्नोद्य शक्तोऽसि मामार्तेमभिभाषितुम्‌॥ १३॥ 
“लक्ष्मण ! जब में अत्यन्त विषादम इब जता था; उस 
समय तुम्हीं सदा मुझे आश्वासन देते थे; परंतु आज तुग्हारे 
प्राण नहीं रदे, इसलिये आज तुम मुझ दुखियासे बात करने- 
में भी असमर्थ हो || १३ ॥ 
येनाद्य वहवो युद्धे निहता राक्षसाः क्षितौ । 
तस्यामेवाद्य शार्स्त्वं शेषे विनिहतः शरेः ॥ १७॥ 
“मेया ! जिस रणभूमिमें आज तुमने बहुत-से राक्षसोको 
मार गिराया था, उसीमें झूरंबीर होकर भी तुम बाणोंद्वारा मारे 
जाकर सो रहे हो॥ १४ ॥ 
शयानः शारतल्पेऽस्मिन्‌ सशोणितपरिस्नतः | 
रारभूतस्ततो भासि भास्करोऽस्तमिव वजन ॥ १५॥ 
इस बाण-शय्यापर तुम खूनसे लथपथ होकर पड़े हो 


रहे तो मैं वानरके देखते-देखते अपने प्राणोंका परित्याग कर और बाणोसे व्यास होकर अस्ताचलको जाते हुए सूर्यके समान 
दूँगा || ७ ॥ $ प्रकाशित हो रहे हो॥ १५ ॥ 

कि ला मातर कि चु कैकयीम्‌ । वाणाभिहतममेत्वाच शात्तोषीह भाषितुम्‌ । 
कथमस्वां च i रजा नो सूच्यते 
विजलाः स ८॥ चाब्ुवता यस्य हष्टिरागेण सूच्यते ॥ १६॥ 


_ कौसल्या और कैकेयीको 


५ “बाणोसे दग्रा मर्मस्थळ विदीर्ण हो गया, इसलिये तुम 
यहाँ बात भी नहीं कर सकते । यद्यपि तुम बोल नहीं रहे होः 
तथापि तुम्हारे नेत्रोकी लालीसे तुम्हारी मार्मिक पीड़ा ' सुचित 
हो रही है] १६॥ . 


यथेव मां बनं ' यान्तमचुयातो : 
अहमप्यचुयास्यामि अ 


तथैवैनं यमक्षयम्‌ ॥ १७॥ 


“जिस तरह वनकी यात्रा करते समय महातेजस्वी लक्ष्मण 
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युद्धकाण्डे पकोनपञ्चाहाः खगः 
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= 


र 
परे पीछे-पीछे चले आये थे, उसी प्रकार में भी यमलोकं 
इनकी अनुसरण करूंगा | १७॥ 

इश्वन्धुजनो नित्यं मां च नित्यमनुत्रतः। 
गतोऽवस्थां ममानार्यस्य दुनयेः॥ १८॥ 
जो मेरे प्रिय ब्न्धुजन थे ओर सदा मुझमें अनुराग एत्र 
्रक्तिमाब रखते थे; वे ही ल्रमण आज मुझ अनायंी 
दुर्नीतियोंके कारण इस अवस्थाको पहुँच गये ॥ १८ ॥ 
चीरेण लक्ष्मणेन न सस्मरे। 
परुषं दिग्रियं चापि श्रावितं तु कदाचन॥ १९॥ 
मुझे ऐसा कोई प्रसंग याद नहीं आता, जब कि वीर 
हक्षमणने अत्यन्त कुपित होनेपर भी मुझे कभी कोई कठोर या 
अग्रिय बात सुनायी हो ॥ १९ ॥ 
बिससर्जैकवेगेन पञ्च वाणशतानि यः। 
इष्वख्रेण्वधिकस्तस्मात्‌ कातेवीर्याः्य लक्ष्मणः ॥ २० ॥ 
«लक्मण एक ही वेगसे पाँच सो बाणोंकी वर्षा करते थे; 
इसल्यि धनुर्विद्यामे कार्तवीय अञुनसे भी बढ़कर थे || २० | 
अञ्जैरस्राणि यो हन्याच्छक्रस्यापि महात्मनः । 
सोऽयमुव्या हृतः शेते महाहेशयनोचितः ॥ २१॥ 
. "जो अपने अस्रोद्वारा महात्मा इन्द्रके भी अनननोंको काट 
सकते थे, वे ही बहुमूल्य आास्यापर सोने योग्य लक्ष्मण आज 
ल्यं मारे जाकर प्रृथ्यीपर सो रहे हैं । २१ ॥ 
तत्तु मिथ्या प्रलप्तं मां प्रधक्ष्यति न संशयः । 
यन्मया न ङतो राजा राक्षसानां विभीषणः ॥ २२॥ 
` धमे विभीषणको राक्षसोंका राजा न बना सका; अतः मेरा 
बह झूठा प्रलाप मुझे सदा जलाता रहेगा, इसमें संशय नहीं है || 
` अस्मिन्‌ मुहर्त सुग्रीव प्रतियातुमितोऽहंसि । 

मत्वा हीनं मया राजन्‌ रावणोऽभिभविष्यति ॥ २३॥ 

“वानरराज सुग्रीव | तुम इसी मुहृतंमें यहाँसे लेट जाओ; 
क्योंकि मेरे बिना तुम्हें असहाय समझकर रावण तुम्हारा 
तिरस्कार करेगा || २३ || 

ह तु पुरस्कृत्य ससैन्यं सपरिच्छदम्‌ । 

सागर तर सुग्रीच नीलेन च नलेन च॥ २४॥ 

“मित्र सुग्रीव | सेना और सामग्रियोंसहित अङ्गदको 


आगे करके नल और नीलके साथ तुम सधुद्रके पार 
चले जाओ | २४ ।। 


फते हि सुमहत्कमं यव्न्यैदुष्करं रणे। 
अक्षराजेन तुष्यामि गोलाङ्गलाधिपेत च ॥ २५॥ 


“में ळंगूरोके स्वामी गवाक्ष तथा ऋश्षराज जाम्बवानसे 
भी बहुत संतुष्ट हैँ नुम सब लोगांने युद्धमं वह महान्‌ 
पुरुषार्थं कर दिखाया दे, जो दूसरोंके लिये अत्यन्त 
दुष्कर था ॥ २५ ॥ 
अङ्गदेन कृतं कमं मेन्देन द्विविदेन च। 
युद्धं केसरिणा संख्ये घोरं सम्पातिना ऊतम्‌ ॥ २६॥ 

“अङ्गदः मेन्द ओर द्विविदने भी मद्दान्‌ पराक्रम प्रकट 
क्रिया हे | केसरी ओर सम्पातिने भी समराङ्गणमे घोर युद्ध 
किया है॥ २६ ॥ 
गवयेन गवाक्षेण शरभेण गजेन च। 
अन्यैश्च हरिभियुद्धं मदर्थे त्यक्तजीवितेः ॥ २७॥ 

धावय, गवाक्ष, झारम, गज तथा अन्य वानरोने भी 
मेरे लिये प्राणोंका मोह छोड़कर संग्राम किया है | २७ ॥ 

न चातिक्रमितुं शक्यं देवं सुग्रीव माजुषेः । 
यत्तु शक्यं वयस्येन सुहृदा वा परं मम ॥ २८॥ 
कृतं सुग्रीव तत्‌ सर्व भवता धर्मभीरुणा । 
मित्रकायं कृतमिदं भवद्धिवोनरषभाः ॥ २९॥ 
अनुज्ञाता मया सब यथेष्टं गन्तुमहथ। 

कितु सुग्रीव ! मनुष्योंके लिये देवके विधानको लाँघना 
असम्भव है। मेरे परम मित्र अथवा उत्तम सुदृदके नाते तुम- 
जैसे धर्मभीरु पुरुषके द्वारा जो कुछ किया.जा सकता था; 
वह सब तुमने क्रिया हैं । वानरदिरोमणियो ! नुम सबने 
मिलकर मित्रके इस कार्यको सम्पन्न किया है| अब में आज्ञा 
देता हूँ--तुम सब जहाँ इच्छा हो) दों चले जाओ? ॥२८-२९३॥ 
शुश्चुचुस्तस्य ये सर्वे वानराः परिदेवितम्‌॥ ३०॥ 
वर्यांचक्रिरेऽश्रणि नेत्रैः ऊप्णतरेक्षणाः॥ ३१॥ 

भगवान्‌. श्रीरामका यह विलाप भूरी आँखोंवाले जिनः 
जिन वानरोंने सुना: वे सब अपने नेत्रॉसे ऑसू बहाने लगे || 
ततः सर्वाण्यनीकानि स्थापयित्वा विभीषणः । 
आजगाम गदापाणिस्त्वरित यत्र राघवः॥ ३२॥ 

तदनन्तर समस्त सेनाओंकी स्थिरतापूवक स्थापित करके 
विभीषण द्वाथमें गदा लिये तुरंत उस स्थानपर लोट आये; 
जहाँ श्रीरामचन्द्रजी विद्यमान थे || ३२ ॥ 
तं ष्ट्रा त्वरितं यान्तं नीलाञ्जनचयोपमम्‌ । 
वानरा दुद्रुवुः सर्वे मन्यमानास्तु रावणिम्‌ ॥ ३३॥ 

काले कोयलांकी रारिके समान कृष्ण कान्तिवाले 
विभीषणको झीश्रतापूर्यंक आते देख सब वानर उन्हें रावणपुत्र 
इन्द्रजित्‌ समझकर इधर-उधर भागने लगे | ३३ ॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाम्ये युद्धकाण्डे पकोनपञ्जा्ञः सगः ॥ ४९॥ 


इस प्रकार -श्ोवारमौकिनिमित आर्परामामण आंदिकाम्पके युद्धकाण्डमें उनचासवों से पूरा हुआ ॥ ४०.॥ 
— DOE 
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मासमे 


पञ्चाश' संग 
विभीषणको इन्द्रजित्‌ समझकर वानरोंका पलायन ओर सुग्रीबकी आज्ञासे जाम्बवानका उन्हे 
सान्त्वना देना, विभीपणका बिलाप और सुग्रीबका उन्हें समझाना, गरुड़का आना 
और श्रीराम-लक्ष्मणको नागपाशसे मुक्त करके चला जाना 


अथोबाच महातेजा हरिराजो मदाबलः। 
किमियं व्यथिता सेना मूढ़वाते३ नोजेले ॥ १ ॥ 
उस समय महातेजस्वी मद्दाबली वानरराज सुग्रीबने 
पूछा--ध्वानरो | जैसे जलमें बवंडरफी मारी हुई नोका 
डगमगाने लगती ददश उसी प्रकार जो यह हमारी सेना सहसा 
व्यथित हो उठी दै, इसका क्या कारण है ?? ॥ २ ॥ 
सुभ्रीबस्य वचः श्रुत्वा वालिपुत्रोऽङ्गदोऽत्रवीत्‌ । 
न त्वं पश्यसि राम च लक्ष्मण च महारथम्‌ ॥ २॥ 
सुप्रीवकी यह बात सुनकर वालिपुत्र अङ्गदने कहा-- 
“क्या आप श्रीराम ओर महारथी लक्ष्मणकी ददा नहीं 
देख रहे हैं ! | २॥ 
शरजालाचितो वीराबुभौ द्शरथात्मजो । 
दारतल्पे महात्मानो शयानो रुधिरोक्षितो॥ ३ ॥ 
ये दोनों बीर महात्मा दरारथकुमार रक्तसे भीगे हुए, 
चाण-दाय्यापर पड़े हें और बाणोंके समूहसे व्याप्त हो रहे हैं? | 
अथाघ्रबीद्‌ वानरेन्द्रः सुग्रीवः पुत्रमङ्गदम्‌ । 
नानिमित्तमिदं मन्ये भवितन्यं भयेन तु॥ ४ ॥ 
तब वानरराज सुग्रीवने पुत्र अङ्गदसे कह्य--्रेटा ! में 
ऐसा नहीं मानता कि सेनामं अक्रारण ही भगदड़ मच गयी 
है । किली-न-किसी भयके कारण ऐसा होना चाहिये || ४ ॥ 
बिषण्णबद्ना होते त्यक्तप्रहरणा दिशाः। 
पछायन्तेऽ् हरयस्ासादुत्छुलोचनाः ॥ ५ ॥ 
भे बानर उदास मुँहसे अपने-अपने हथियार फेंककर 
सम्पूण दिशाओमें भाग रदे हैं ओर भयके कारण आँखें 
ots nie न रस 
न ऊञ्जन्ते न निरीक्षन्ति. पृष्ठतः । 
विप्रकषस्ति 


चान्योन्यं पतितं लक्ष्यन्ति च॥ ६ ॥ ` 


. पंछायन करते समय उन्हें एक दूसरेसे लजा नहीं 
होती दै। वे पीछेकी ओर नहीं देखते हैं। एक दूसरेको 
षसीरते हैं और जो गिर जाता है, उसे लॉघकर चल देते हैं 
( भयके मारे उठातेतक नहीं हैं )? ॥ ६ ॥ 
एतसि्नन्तरे बीरो _ $। 
. सुप्रीव पर्थेयामास राघवं च अयाशिषा ॥ ७ ॥ 
पहुँचे ओर उन्होंने विनयसूचक आशीवाद देकर सुग्रीब तथा 
-आरषुनायजीकी अम्युदय-कामना की ॥ ७ ॥ 


विभीषणं च सुग्रीवो दष्ट्वा वानरभीषणम्‌ । 
ऋक्षणजं महात्मान समीपस्थसुवाच ह ॥ ८ || 
वानरोंको भयभात करनेवाले विभीषणको देखकर सुग्रीवे 


अपने पास ही खड़े हुए महात्मा ऋक्षराज जाम्तत्रानमे: 


कहा---।। ८ ॥ 
विभीषणोऽयं सम्प्राप्तो यं दष्टा वानरषभाः । 
दरवन्त्यायतसंत्रासा रावणात्मजशङ्कया ॥ ९ ॥ 
ध्ये विभीषण आये हैं, जिन्हें देखकर वानरशिरोमणियोंको 
यह संदेह हुआ है कि रावणका बेटा इन्द्रजित्‌ आ गया। 
इसीलिये इनका भय बहुत बढ़ गया है और वे मागे 
जा रहे हैं ॥ ९ ॥ 
शीघ्रमेतान्‌ सुसंत्रस्तान्‌ बहुधा विप्रधावितान्‌ । 
पर्यवस्थापयाख्याहि विभीषणद्वुपस्थितम्‌ ॥ १०॥ 
“तुम शीघ्र जाकर यह बताओ कि इन्द्रजित्‌ नहीं। 
विमीषण आये हैं। ऐसा कहकर बहुधा भयभीत हो पलायन 
करते हुए इन सब वानरोको सुस्थिर करो--भागनेसे रोको? ॥ 
सुग्रीवेणेवसुक्तस्तु जाम्बवानृक्षपार्थिवः । 
वानरान्‌ सान्त्वयामास संनिवत्यं प्रधावतः ॥ ११॥ 
सुग्रीवके. ऐसा कहनेपर ऋआक्षराज जाम्बवानने भागते 
हुए वानरोंको लौटकर उन्हें सान्त्वना दी | ११ ॥ 
ते निदवत्ताः पुनः सर्वे बानरास्त्यक्त साध्वसाः। 
ऋक्षराजवचः श्रुत्वा तं च इष्रा विभीषणम्‌ ॥ १२॥ 
ऋश्षराजकी बात सुनकर और विमीषणको अपनी आँखों 
देखकर वानरोंने भयको त्याग दिया तथा वे सब-के-सब फिर 
लौट आये ॥ १२ ॥ 
रामस्य दष्ठा गात्रं शारेश्चितम्‌। ` 
लक्मणस्य तु घमोत्मा बभूव व्यथितस्तदा ॥ १३॥ 
भीराम ओर लक्ष्मणके शरीरको बाणोंसे व्याप्त हुआ 
देख धर्मात्मा विभीषणको उस समय बड़ी व्यथा हुई ॥१३॥ 
जलझिन्नेन हस्तेन तयोनेत्रे विस्ृज्य च। 
शोकसम्पीडितमना रुरोद विळलाप च ॥ १७॥ 
उन्दने जसे भगे हुए उन दोनों आइयोके नेत्र पोछे 
और मन-ही-मन शोकसे पीड़ित हो वे रोने और विलाप 


. करने खगे १४ ॥ 
इमी तो सत्त्यसम्पत्तो 


इमामवस्थां गमिती राक्षसेः es १५॥ 
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दिये गये ॥ १५ ॥ 


ताविमो देहनाशाय प्रसुप्तौ 


युद्धकाण्डे पञ्चादाः सगः 


oe a मे कण दो लरपन ग शनमम युद्ध अधिक प्रिय था ओर जो बल- 
सम्पन्न थे) वे दी ये दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण 
क युद्ध करनेवाले राक्षसोद्वारा इस अवस्थाको पहुँचा 


चैंतेन दुष्पुेण दुरात्मना। 


ए्षस्या जिह्मया बुदध'था वञ्चितावृजुविक्रमो ॥ १६॥ 


“ये दोनो वीर सरळतापूर्चक पराक्रम प्रकट कर रहे ये। 
परंतु माईके इस दुरात्मा कुपुत्नने अपनी कुटिछ राक्षसी 
बुढ्धिके दाय इन दोनोंके साथ धोखा किया ॥ १६ ॥ 
शरेरिमावर्ल विद्धौ रुधिरेण समुक्षितौ । 
बसुधायामिमो सुप्तौ चयेत शल्यकाबिव ॥ १७॥ 

<न दोनोंके शरीर बाणोंद्वारा पूर्णतः छिद गये हैं । ये 
दोनों माई खूतसे नहा उठे हैं. ओर इस अवस्थामें एृथ्वीपर 
सेये हुए ये दोनों राजकुमार कॉटेसे भरे हुए, साही नामक 
जन्तुके समान दिखायी देते दें ॥ १७ ॥ 


वीयसुपाश्रित्य प [श्रित्य प्रतिष्ठा काङ्किता मया । 

= पुरुषषभी ॥ १८॥ 
“जिनके बळ-पराक्रमका आश्रय लेकर मैंने छङ्काके 

राज्यपर प्रतिष्टित होनेकी अभिलाषा की थी, वे ही दोनों 

भाई पुरुषशिरोमणि शीराम और लक्ष्मण देह-त्यागके लिये 

सोये हुए हैं ।। १८ ॥ 

जीबन्नद्य विपन्नोऽस्मि नष्टराज्यसनोरथः । 

पप्तप्रतिश्चक्च रिपुः सकामो रावणः कृतः ॥ १९॥ 
“आज मैं जीते-जी मर गया । मेरा राज्यविषयक 

मनोरथ नष्ट हो गया । शत्रु रावणने जो सीताको न छोटानेकी 


, प्रतिश की थी; उसकी वह प्रतिज्ञा पूरी हुई । उसके पुत्रने 
'उसे सफलमनोरथ बना दिया? ॥ १९ ॥ 


एवं विलपमानं तं परिष्वज्य विभीषणम्‌ । 
सुग्रीनः सत्त्वसम्पन्नो हरिराजोऽग्रवीदिदम्‌ ॥ २० ॥ 
इस प्रकार विलाप करते हुए त्रिमीषणको दयसे छगाकर 
शक्तिशाली वानरराज सुग्रीबने उनसे यां कहा--॥ २० ॥ 
राज्यं प्राप्स्यसि धमज लङ्कायां नेह संश॑यः । 
रावणः सह पुञेण' ख़कामं नेह लप्स्यते ॥ २१॥ 
“मश ! तुम्हें लक्काका राज्य प्रास दोगाः इसमें संशय 
I पत्रसहित रावण यहाँ अपनी कामना पूरी नहीं 
केर सकेगा. २१ | 
गद्शधिष्ठटितावेताब॒भो \ Su राघवलक्मणो । : न 
त्यक्त्वा मोह दधिष्येते सगणं रावणं रणे ॥ २२ ॥ 
थे दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण मूर्छा त्यागनेके 
पश्त्‌ गरड़की पीठपर बैठकर रणमूमिमें राक्षसगार्णोसदित 
पवणका बघ करेंगे? || २२ ॥ 


२९८९ 


तमेवं सान्त्वांयेत्बा तु समाइवास्य तुराक्षसम। 
सुषेणं श्वशुरं पाइ सुग्रीवस्तमुचाच ह ॥ २३॥ 
राक्षस विभीषणको इस प्रकार सान्त्रना ओर आश्वासन 
देकर सुग्रीनने अपने बगलमें खड़े हुए श्वशर सुषेणसे 
कहा-॥ २३ ॥ 
सह श्रेहरिगणैलेब्धसंशावरिंदमी । 
गच्छ त्वं भ्रातरौ गुह्य किष्किन्धां रामलक्ष्मणो ॥२४॥ 
“आप होश आ जानेपर इन दोनों दात्रुदमन श्रीराम 
और लक्ष्मणको साथ ले झूरबीर वानरगर्णोके साथ किष्किन्धाको 
चले जाइये | २४ ॥ 
अहं तु रावणं हत्वा सपुत्र सहबान्धवम्‌ । 
मेथिलीमानयिष्यामि शक्रो नशनिब भियम्‌॥ २५॥ 
“मैं रावणको पुत्र ओर बन्धु-बान्धर्बासद्ित मारकर 
उसके दवाथसे मियिलेशकुमारी सीताको उसी प्रकार छीन लाऊँगा; 
से देवराज इन्द्र अपनी खोयी हुई रजसक्मीको दैशयोके 
यहाँसे हर लाये थे? || २५ ॥ 
श्रुत्वैतद्‌ वानरेन्द्रस्य सुषेणो वाक्यमत्रवीत्‌ । 
देवाखुरं महायुद्मनुभृतं पुरातनम्‌ ॥ २६॥ 
वानरराज सुग्रीवकी यह घात सुनकर सुषेणने कहा-- 
थूवेकालमें जो देवासुर-महायुद्ध हुआ था, उसे हमने देखा 
था ॥ २६ ॥ 
तदा स दानवा देवाज्शरसंस्पशेकोविदान । 
निजघ्यु शस्जबिदुषद्छादयन्तो मुहुमुंहुः ॥ २७॥ 
“उस समय अ्न-दाख्नोंके ज्ञाता तथा लक्ष्यवेधमें कुशल 
देवताओंको बारंबार बाणासे आच्छादित करते हुए दानवॉमे 
बहुत घायल कर दिया था | २७ ॥ 
तानातोन्‌ नष्टसंज्ञांइच गतासूंश्च बृहस्पतिः । 
विद्याभिमन्तयुक्ताभिरोषधीभिश्चिकिंत्सति ॥ २८॥ 
“उस युद्धमें जो देवता अञ्न-शरासे पीडितः अचेत. और 
प्राणचत्य हो जाते ये, उन सबकी रक्षाके लिये बृहस्पतिजी 
मन्त्रयुक्त विद्याओं तथा दिव्य ओप्रधियोंद्रार उनकी 
चिकित्सा करते थे ॥ २८ ॥ 
तान्यौषधान्यानयितुं क्षीरोदं यान्तु खागरम्‌। 
जवेन वानराः शीघ्रं सम्पातिपनसाद्यः ॥ २९ ॥ 
भेरी राय दैकि उन ओषधियोंकों ले आनेके लिये सम्पाति 


. और पनस आदि बानर शीम दी वेगपूर्वेक क्षीरसागरके तटः 
पर जायें ॥ २९ ॥ पट नस we Sa 


हरंयस्तु : विजानन्ति ` पार्वती ते महौषधी । 
संजीवकरणीं दिव्यां विशल्यां देवनिर्मितामं ॥ ३०॥ ‰ 
“सम्पाति आदि वानर वहाँ पर्वतपर प्रतिष्ठित हुई दो 
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रसिद महौषधियोंको जानते हैं। उनमेंसे एकका नाम है 
संजीबकरणी ओर दूसरीका नाम है विशल्यकरणी । इन दोनों 
दिव्य ओषधियोका निर्माण साक्षात्‌ ब्रह्माजीने किया दै ॥३०॥ 
चन्द्रश्च नाम द्रोणञ्च क्षीरोदे सागरोत्तमे । 
अस्त यत्र मथितं तत्र ते परमौषधी ॥ ३१॥ 
तो तत्र बिहितो देवैः पर्वतो तो महोदघौ । 
भयं वायुसुतो राजन्‌ हनुमांस्तत्र गच्छतु ॥ ३२॥ 
'सागरोमें उत्तम क्षीरसमुद्रके तटपर चन्द्र और द्रोण 
नामक दो पतत हैं, जहाँ पूर्वकालमें अमृतका मन्यन किया 
गया था । उन्हीं दोनों पतोपर वे श्रेष्ठ ओपधियाँ वर्तमान हैं । 
महासागरमं देवताओंने ही उन दोनों प्वतोंको प्रतिष्ठित किया 
था । राजन्‌ | ये वायुपुत्र हनुभान्‌ उन दिव्य ओषधियोंको 
लानेके लिये वहाँ जायें? || ३१-३२ ॥ 
पतस्मिन्नन्तरे त्रायुरमेघाश्चापि सविद्युतः । 
पयंस्य सागरे तोयं कम्पयन्निव पर्वतान ॥ ३३॥ 
ओपधियाँको लानेकी वातां वहाँ चल ही रही थी कि बड़े जोर- 
से वायु प्रकट हुईं, मेघोंकी घटा घिर आयी और बिजळियाँ 
चमकने लगीं । वह वायु सागरके जलमें इलचल मचाकर 
पर्वतोंको कम्पित-सी करने छगी || ३३ ॥| 
महता पक्षवातेन सर्वद्वीपमदाद्र माः । 
निपेतुरभेझविटपाः सलिले लवणाम्भसि ॥ ३४॥ 
गरुड़के पंखसे उठी हुई प्रचण्ड वायुने सम्पूर्ण द्वीपके 
बढ़े-बढ़े वृक्षोकी डालियाँ तोड़ डाली और उन्हें लवणसमुद्रके 
अलमें गिरा दिया || ३४ ॥ 
भभवन पन्नगास्रस्ता भोगिनस्तत्रवासिनः । 
शीघ्र र यादांसि जस्मुञ्च लवणार्णवम्‌ ॥ ३५॥ 
ल्झ स । सम्पूणं जल- 
नन्तु शीभ्रापूवेक समुदरके जमे घुस गये || ३५ || 
ततो मुहतोद्‌ गरुडं वैनतेयं महाबलम्‌ । 
नर दृडशुः सव उबळन्तमिव पावकम्‌ ॥ ३६॥ 
तदनन्तर दो ही घड़ीमें समस्त वानरोंने प्रज्वलित अम्नि- 


के समान तेजस्वी महाबछी विनतानन्दन श उपस्थित 
देखा ॥ ३६ ॥ अच्छ बा 


विप्रद॒द्ुवुः । 
तो पुरुषी बद्धी शरभूतैमंहाबलैः ॥३७॥ 
उन्हें आया देख जिन महाबली नागेंने बाणके रुपे 


आकर उन दोनों महापुरुषोंको बाघ रखा था, वे सब 
वहँसे भाग खड़े हुए || ३७ || 22208 


ततः सुपणेः काकुत्स्थौ स्पृष्ठा प्रत्यभिनन्द्य च । 
रिममशे च पाणिभ्यां मुखे चन्द्रसमप्रमे ॥ ३८॥ 
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तत्पच्चात्‌ गरुड़ने उन दोनों रघुवंशी बन्धुओंको सङ 
करके अभिनन्दन किया ओर अपने हार्थोसे उनके चन्रमा 
समान कान्तिमान्‌ मुखको पाछा ॥ ३८ ॥ 
वेनतेयेन संस्पृष्टास्तयोः संरुरुहुत्रणाः। 
सुवणं च तनू स्निग्धे तयोराशु बभूवतुः ॥ ३९॥ 
गरुड़जीका स्पश प्रास्त होते ही श्रीराम और लक्ष्मणदे 
सारे घाव भर गये ओर उनके शरीर तत्काल ही सुन्दर कान्तिते 
युक्त एवं स्निग्ध हो गये || ३९ ॥ 
तेजो वीयं वळं चौज उत्साहश्च मदाशुणाः। 
प्रदरोनं च बुद्धिश्च स्स्रतिश्च द्विगुणा तयोः ॥ ४०॥ 
उनमें तेज, वीयं, बळ, ओज, उत्साह, इष्टिशक्ति; बुद्धि 
ओर स्मरणशक्ति आदि महान्‌ गुण पहलेसे भी दुगुने हो 
गये || ४० ॥ 
तावुत्थाप्य महातेजा गरुडो वासवोपमो। 
उभी च सखजे हे रामच्चैनमुबाच ह ॥४१॥ 
फिर मद्दातेजस््री गरुड़ने उन दोनों भाइयाको, जो साक्षात्‌ 
इन्द्रके समान थे, उठाकर हृदयसे लगा लिया | तब श्रीरामजी- 
ने प्रसन्न होकर उनसे कहा--।।-४१ ॥ 
भवत्प्रसादाद व्यसनं रावणिप्रभवं महत्‌ । 
उपायेन व्यतिक्रान्तौ शीघ्रं च बलिनो कृतौ ॥ ४२॥ 
'इन्द्रजित्के कारण हमलोगापर जो महान्‌ संकट आ 
गया था, उसे हम आपकी कृपासे लाघ गये | आप विशिष्ट 
उपायके ज्ञाता हैं; अतः आपने हम दोनोंको शीघ्र ही पूर्ववत्‌ 
बलसे सम्पन्न कर दिया ॥ ४२ ॥ 
यथा तातं दशरथ यथाजं च पितामहम्‌ । 
तथा भवन्तमासाद्य हृदयं मे प्रसीदति ॥ ४३॥ 
'जेसे पिता दशरथ और पितामह अजके पास जानेसे 
मेरा मन प्रसन्न हो सकता था, वैसे ही आपको पाकर मेरा 
हृदय हृषेसे खिल उठा है ॥ ४३ ॥ 
को भषान्‌ रूपसम्पन्नो दिव्यस्रगनुलेपनः । 
बसानो विरजे वस्रे दिव्याभरणभूषितः ॥ ४४॥ 
“आप बड़े रूपवान्‌ हैं, दिव्य पुष्पांकी माला और दिव्य 
अङ्गरागसे विभूषित हैं। आपने दो स्वच्छ बस्न धारण कर 
रक्ले हैं तथा दिव्य आभूषण आपकी शोमा बढ़ाते हैं। हम 
जानना चाहते हैं कि आप कोन हैं १? ( सर्व होते हुए भी 
भगवानने मानवमावका आश्रय लेकर गरुड़से ऐसा प्रश्न 
किया ) | ४४॥ 
तसुवाच महातेजा वेनतेयो महाबलः । 


` पतञ्रिराजः पीतात्मा हर्षपयोकुलेक्षणम्‌॥ ४५॥ 


तब महातेजस्वी महाबली पक्षिराज विनतानन्दन गरडने 


मन-दी-मन प्रसन्न हो आनन्दके आँदुओँसे मरे हुए. नेत्रबाले 
रामसे कहा--। ४५ | 
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युद्धकाण्डे पञ्चाशः खगः 


अ 
अहं सखा ते काकुत्स्थ प्रियः प्राणो बहिइचरः । 
सम्ग्रा्ो युवयोः साह्यकारणात्‌ ॥ ४६ ॥ 
काकुत्श ! में आपका प्रिय मित्र गरुड़ हुँ । बाहर 
आपका प्राण हूँ । आप दोनाँक्री सहायताके लिये 
ही मैं इस समय यहाँ आया हूँ ॥ ४६ ॥ 
असुरा वा महाबीयो दानवा वा महाबलाः । 
सगन्धवोः पुरस्कृत्य शतक्रतुम्‌ ॥ ४७॥ 
रं मोक्षयितुं शक्ताः रारवन्धं सुदारुणम्‌ । 
क्ह्मपराक्रमी असुर) महाब॒ली दानव) देवता तथा गन्धव 
भी यदि इन्द्रको आगे करके यहाँ आते तो वें भी इस भयंकर 
याकार बाणके बन्धनसे आपको छुड्ानेमं समर्थ नहीं हो सकते 
ये ॥ ४७३ ॥ 


्रायाबलादिन्द्रजिता निर्मितं क्रकमेणा ॥ ४८॥ 


एते नागाः कादरचेयास्तीषषणद्‌ष्टरा विषोल्वणाः । 
रञ्षोमायाप्रभावेण रारभूतास्त्वदाश्रयाः ॥ ४९ ॥ 
'ूरकर्म इ्द्रजितूने मायाके बसे जिन नागरूपी बाणोंका 
बन्धन तैयार किया था; वे नाग ये कढ्ूके पुत्र ही थे । इनके 
दाँत बड़े तीखे होते हैं। इन नागोंका विष्र बड़ा भयंकर होता 
है। ये राक्षसकी मायाके प्रभावसे बाण बनकर आपके शारीरम 
छिपट गये थे ॥ ४८-४९ ॥ 
सभाम्यश्चासि धर्मज राम सत्यपराक्रम । 
लश्मणेन सह आता समरे रिपुघातिना ॥ ५०॥ 
“धर्मके ज्ञाता सत्यपराक्रमी श्रीराम ! समराङ्गणमं शत्रुओँ- 
का संहार करनेवाले अपने भाई लक्ष्मणके साथ ही आप बड़े 
सेभाग्यशाली हैं ( जो अनायास ही इस नागपाइासे मुक्त हो 
गये ) || ५० ॥ 
इमं शुत्वा तु बृत्तान्तं त्वरमाणोऽहमागतः । 
सहसेवाबयोः स्नेहात्‌ सखित्बमनुपालयन्‌ ॥ ५१॥ 
“में देवताओंके मुखसे आपलोगोंके नागपाशमें बंधनेका 
समाचार सुनकर बड़ी उतावलीके साथ यहाँ आया हूँ । हम 
दोनेमें जो स्नेह दै, उससे प्रेरित हो मित्रधर्मका पालन करता 
इंआ सहसा आ पहुँचा हूँ ।! ५१ ॥ 
मोक्षितो च महाधोरादस्मात्‌ सायकबन्धनात्‌ । 
अप्रमादश्च कतेव्यो युवाभ्यां नित्यमेव हि ॥ ५२॥ 
आकर मैंने इस महाभयंकर बाण-बन्धनसे आप दोनोंको 
झुंड दिया । अब आपको सदा ही सावधान रहना 
चाहिये || ५२ ॥ 
परुत्या राक्षसाः सर्वे संग्रामे कूटयोधिनः । 
श्राणां शुद्धभावानां भवतामाजेचं वलम्‌॥ ५३॥ 
“समस्त राक्षस स्वमावसे ही संग्राममें कपरपूर्वक युद्ध करने- 
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वाले होते हैं, परंतु झुद्धभाववाले आप-जैसे शरवीरोंका सरलता 
ही बल है || ५३ | 
तन्न विश्वसनीयं वो राक्षसानां रणाजिरे । 
एतेनेवोपमानेन नित्यं जिह्मा हिं राक्षसाः ॥ ५४॥ 
“इसलिये इसी दष्टान्तको सामने रखकर आपको रणक्षेत्रमं 
राक्षसाँका कभी विश्वास नहीं करना चाहिये; क्योंकि राक्षस 
सदा ही कुटिल होते हैं? ॥ ५४ ॥ 
पचसुक्त्वा तदा रामं सुपणंः स॒ महावलः । 
परिष्वज्य च सुस्निग्धमाप्रषठमुपचक्रमे ॥ ५५॥ 
ऐसा कहकर मद्दावली गरुड़ने उस समय परम स्नेही भ्री- 
रामको इदयसे लगाकर उनसे जानेकी आज्ञा लेनेका बिचार 
किया ॥| ५५ || 
सखे राघव धर्मश रिपूणामपि वत्सल | 
अभ्यनुश्ातुमिच्छामि गमिष्यामि यथासुखम्‌ ॥ ५६॥ 
वे बोले--“शन्रुओपर भी दया दिखानेवारे धर्मश मित्र 
रघुनन्दन ! अब में सुखपूर्वक यहाँसे प्रस्थान करूँगा । इसके 
लिये आपकी आज्ञा चाहता हूँ ॥ ५६ ॥ 
न च कौतूहरं कायं सखित्वं प्रति राघव | 
कतकमा रणे चीर सखित्व प्रतिचेत्स्यसि॥ ५७ ॥ 
“वीर रघुनन्दन ! मैंने जो अपनेको आपका सखा बताया 
है, इसके विषयमें आपको अपने मनमें कोई कोतूहल नहीं 
रखना चाहिये। आप युद्धम सफल्ता प्रात्त कर लेनेपर मेरे 
इस सख्यभावको स्रयं समझ ळेंगे || ५७ ॥ 
वाळवृद्धाबरेषां तु लङ्कां कत्वा शरोर्मिभिः । 
रावणं तु रिपुं हत्वा सीतां त्वसुपलप्स्यसे ॥ ५८॥ 
“आप समुद्रकी लह्दरोके समान अपने बाणोंकी परम्परासे. 
लङ्काकी ऐसी दशा कर देंगे कि यहाँ केवल बालक और बूढ़े 
ही शेष रह जायेंगे । इस तरह अपने शत्रु रावणका संहार 
करके आप सीताको अवश्य प्राप्त कर लेंगे? ॥ ५८ ॥ 
इत्येवमुक्त्वा वचनं खुपणेः शीघ्रविक्रमः । 
रामं च नीरुजं कृत्वा मध्ये तेषां वनोकसाम्‌ ॥ ५९॥ 
प्रदक्षिणं ततः कत्वा परिष्वज्य च वीर्यवान्‌ 
जगामाकाहामाविषय खुपणेः पवनो यथा ॥ ६०॥ 
ऐसी बातें कहकर शीमगामी एवं शक्तिशाली गरुड़ने श्री- 
रामको नीरोग करके उन वानरोंके बीचमें उनकी परिक्रमा की 
और उन्हें दृदयसे लगाकर वे वायुके समान गतिसे आकाराम 
चले गये ॥ ५९-६० ॥ 
नीरुजौ राघवौ दछ्च ततो वानरयूथपाः। 
सिंहनादं तदा नेदुळाश्लं दुचुब॒ब्य ते॥ ६१॥ 
` श्रीयम और लक्षणको नीरोग हुआ देख उस्न समब 
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लगे ॥ ६१ ॥ 
ततो भेरीः समाजघ्नुसंदङ्गांश्राप्यवादयन्‌ | 
सुः शह्वान्‌ सम्पृष्टः शेलन्त्यपि यथापुरम्‌॥ ६२ ॥ 
फिर तो वानरोने डंके पीटे) मुदंग बजाये, शङ्कनाद किये 
और दृघोल्लाससे भरकर पहलेकी भाँति वे गजेने और ताल 
ठोकने लगे ।। ६२ ॥ 
अपरे स्फोट्य विक्रान्ता वानरा नगयोधिनः। 
द्रुमाजुत्पाख्य विविधास्तस्थुः शतसहस्रशः ! ९३ । 
दूसरे पराक्रमी वानर जो ब्क्षों और पर्षत-शिरोंको हाथ 
मे लेकर युद्ध करते थे, नाना प्रकारके तक्ष उखाड़कर लाखों 
कौ संख्यामें युद्धके लिये खड़े हो गये || ६३ ॥ 
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सारे वानर-यूथपति सिंहनाद करने ओर पूँछ हिलाने बिखुजन्तो महानादांखासयन्तो निशाचरान्‌। 
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सु्वगमाः॥ ६४॥ 
जोर-जोरसे गर्जते ओर निशाचरोको डराते हुए सरे 
वानर युद्धकी इच्छासे लङ्काके दरवाजोपर आकर डट गये | 


तेषां सुभीमस्तुसुलो निनादो 
बभूव शाखासुगयूथपानाम्‌ । 
क्षये निदाघस्य यथा घनानां 
नादः सुभीमो नदतां निशीथे ॥ ६५॥ 
उस समय उन वानरयूथपतियोंका बड़ा भयंकर एवं 
तुमुल सिंहनाद सब ओर गूँजने लगा, मानो ग्रीष्म ऋतुके अनत- 
में आधी रातके समय गर्जते हुए मेघोंकी गम्भीर गर्जना स्र 
ओर व्यास द्वो रही हो || ६५ ॥ 


इत्यावें औमद्रामायणे वाळमीकीये आदिकाम्ये युद्धकाण्डे पञ्चाशः सगेः ॥ ७० ॥ 
इस प्रकार श्रीराल्मीकिनिर्मित आरपरामामण आदिकाध्यके युद्धकाण्डमें पचासवों सगे पुरा हुआ ॥ ५० ॥ 


एकपञ्चाशः सर्गः 
भ्रीरामफे बन्धनमुक्त होनेक। पता पाकर चिन्तित हुए रावणका धूम्राक्षको युद्धके लिये 
भेजना ओर सेनासहित धूम्रा्का नगरसे बाहर आना 


तेषां तु तुसुळं शब्दं वानराणां महौजसाम्‌ । 
नदतां राझसैः सार्ध तदा शुआव राणः ॥ १ ॥ 
उस समय भीपण गजना करते हुए महाबली वानरोंका 
वह तुमुळनाद राक्षसासहित रावणने सुना ॥ १ ॥ 
ख्मिग्धगम्भीरनिघाँषं श्रुत्वा तं निनद्‌ं भृशम्‌ । 
सचिवानां ततस्तेषां मध्ये वचनमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
मन्त्रियोके बीचमें बैठे हुए रावणने जब वह सिनिग्ध 
गम्भीर घोषः वह उच्चस्वरसे किया हुआ सिंहनाद रुना; 
बह इस प्रकार चोला--|। २ ॥| 
यथासौ सम्प्रहृष्टानां 
बहूनां सुमहान नादो मेघानामिव गताम्‌ ॥ ३ ॥ 
नाज सशयः । 
तथाहि विपुलेनोदेहचुक्षुम लवणाणबः॥ ४ ॥ 
“इस समय गजेते हुए मेघोके समान चो अधिक हर्षम 
भरे हुए. बहुसं्यक वानरोंका यह महान कोलाइल प्रकट 
हो रहदा है, इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि इन सबको बड़ा 
भारी हषं प्राप्त हुआ है इसमें संशय नहीं है। तभी इस तरह 
बारंबार की गयी गजनाओंसे यह खारे पानीका समुद्र विक्षुन्ध 
हो उठा है ॥ ३-४ ॥ 
तौ तु बद्धौ शरेस्तीक्णैश्रातरो रामलष्मणौ। 
अय त्र छमहान्‌ नादः शङ्का जनयतीव मे ॥ ५ ॥ 
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“परंतु वे दोनों भाई भीराम ओर लक्ष्मण तो तीखे 
बाणोसे वैधे हुए हैं । इधर यह महान्‌ हषनाद भी हो रहा 
है, जो मेरे मनमें शङ्का-सी उत्पन्न कर रहा है? ॥ ५॥ 
पवं च वचनं चोक्त्वा मन्त्रिणो राक्षसेश्वरः । 
उवाच नेऋतांस्तत्च समीपपरिवर्तिनः ॥ ६ ॥ 

मन्त्रियाँसे ऐसा कहकर राक्षसराज रावणने अपने पास ही 
खड़े हुए राक्षसासे कहा--|। ६ ॥ 
ज्ञायतां तूणमेतेषां सर्वेषां च चमौकसाम्‌ । 

समुत्पन्ने हषकारणमुत्थितम्‌॥ ७ ॥ 

“तुमल्लोग शीम्र ही जाकर इस बातका पता लगाओ 
क्रि शोकका अवसर उपस्थित होनेपर भी इन सब वानरोंके 
हर्षका कौन-सा कारण प्रकट हो गया है? || ७ ॥ 

सुसम्श्रान्ताः प्राकारमधिरुह्य च । 

ददशुः पालितां सेनां सुग्रीचेण महात्मना ॥ ८ ! 

रावणके इस प्रकार आदेश देनेपर ये राक्षस घबराये 
हुए गये ओर परकोरेपर चढ़कर महात्मा सुग्रीवके हारा 
पाछित वानरसेनाकी ओर देखने लगे ॥। ८ ॥ 

मुक्तो सुघोरेण शारवन्धेन राघवो 

समुत्थितौ महाभागौ विषेदुः सवराक्षसाः॥ ९ ॥ 

जब उन्हें साळूम हुआ कि मह्दासाग श्रीराम और लक्षमण 
उस अत्यन्त भयंकर नागरूपी बाणोंके बन्धनसे मुक्त होकर 
उठ गये हैं, तब समस्त राक्षसोंको बड़ा दुःख हुआ ॥९॥ 
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पत्रस्तहदयाः सर्वे प्राकारादवरुह्य ते। 
विवरण राक्षसा घोरा राक्षसेन्द्रमुपस्थिताः ॥ १०॥ 
उनका हृदय भयसे ग्रां उठा । वे सब भयानक राक्षस 
उतरकर उद.-/दो राक्षसराज रावणकी सेवामें 


उपस्थित 6०, ॥ १० ॥` 
तदप्रियं दीनमुखा रावणस्य च राक्षसाः | 
कत्स्तं निवेदयामाखुयेथा त्व्‌ वाक्यकोरिदाः ॥ ११ ॥ 
वे वातचीतकी कलामें कुशल थे | उनके मुखपर दीनता 
हा रही थी। उन निदाचरॉने वह सारा अग्रिय समाचार 
राबणको यथावत्‌ रुपसे बताया ॥ ११ ॥ 
वो ताविन्द्रजिता युद्धे ञ्रातरी रामलक्ष्मणो । 
निबद्धौ शरबन्धेन निष्प्रकम्पभुजो क्तो ॥ १२॥ 
बिमुक्तो शरवन्धेन दञ्येते तो रणाजिरे । 
पाझानिव गजौ छित्वा गजेन्द्र्समविक्रमो ॥ १३॥ 
( चे बोले ) “महाराज ! कुमार इन्द्रजित्‌ने जिन राम 
और लक्ष्मण दोनों भाइयोंको युद्धस्थळमं नागरूपी बाणोंके 
उन्धनसे बाँधकर हाथ हिलानेम॑ भी असमर्थ कर दिया था; 
चे गजराजके समान पराक्रमी दोनों वीर जेसे हाथी रस्सेको 
तोड़कर स्वतन्त्र हो जाथूँश उसी तरह बाणबन्धनसे मुक्त हो 
समराङ्गणमें खड़े दिखायी देते हैं? ॥ १२-१३ ॥ 


तच्छुत्वा वचनं तेषां राक्षसेन्द्रो महावलः । 
चिन्ताशोकलमाकान्तो विवर्णवदनोऽभवत्‌ ॥ १४ ॥ 

उनका वह वचन सुनकर अं आओ हे राक्षतराज रावण 
चिन्ता तथा शोकके वशीभूत हो गया और उसका चेहरा 
उतर गया | १४ ॥ 


घरेद॑त्तवरेबद्धो ९ 


शरैराशीविषोपमैः । 


अमोवैः सूर्यसंकारीः प्रमथ्येन्द्रजिता युधि ॥ १५॥ 


तद्स्रवन्धमासाद्य यदि सुक्तौ रिपू मम। 
संशयस्थमिद्‌ं स्वमनुपञ्याम्यहं बलम्‌ ॥ १६॥ 

( वह मन-ही-मन सोचने छगा--) “जो विषधर सर्पोके 
समान भयंकर, बरदानमें प्राप्त हुए और अमोघ थे तथा 
जिनका तेज सूर्यके समान या) उन्दीके द्वारा युद्धखल्म 
न्द्रजितूने जिन्हें बाँध दिया था, वे मेरे दोनों शन्रु यदि 
उस अञ्रबन्धनमें पड़कर भी उससे छूट गये, तब तो अब 
में अपनी सारी सेनाको संशयापन्न ही देखता हूँ ॥१५-१६॥ 
निष्फलाः खलु संवृत्ताः दाराः पाबकतेजसः । 
आदत्त यैस्तु संग्रामे रिपूणां जीवितं मम ॥ १७॥ 

“जिन्होंने पहले युद्धस्थलमें मेरे शत्रुओंके प्राण ले लिये 
थे, वे अग्नितुल्य तेजखी बाण निश्चय ही आज निष्फल 
हो गये? || १७ ॥ 


रवसुकत्वा तु संक्ुदों निःश्वसन्तुरगो यथा। 


अन्नवीद्‌ रक्षसां मध्ये धूम्नाक्ष नाम राक्षसम्‌ ॥ १८ ॥ 
ऐसा कहकर अत्यन्त कुपित हुआ रावण फुफकारते हुए. 
सपके समान जोर-जोरसे साँस लेने लगा और राश्षसेकि 
बीचमें धूम्नाक्ष नामक निशाचरसे बोल--) १८ ॥ 
यळेन महता युक्तो रक्षसां भीमविक्रम! 
त्वं बधायाझु नियोहि रामस्य सह वानरैः ॥ १९ ॥ 
“मयानक् पराक्रमी वीर ! तुम राश्चसोंकी बहुत बड़ी 
सेना साथ लेकर वानरोंसहित रामक्रा वध करनेके लिये 
द्वीप जाओ? ॥ १९ ॥ 
एवमुक्तस्तु धून्राक्षो राक्षसेन्द्रेण धीमता । 
परिक्रम्य ततः शीघ्रं निजंगाम नृपालयात्‌ ॥ २० ॥ 
बुद्धिमान्‌ राक्षसराजके इस प्रकार आशा देनेपर धूम्नाक्षन 
उसकी परिक्रमा की तथा वह तुरंत राजभवनसे बाहर 
निकल गया ॥ २० ॥ 
अभिनिष्क्रम्य तद्‌ द्वारं बलाध्यक्षमुवाच द । 
त्थस्यख बलं शीघ्रं कि चिरेण युयुत्सतः ॥ २९ `. 
रावणके ग्रहद्वारपर पहुँचकर उसने सेनापतिसे कहा 
'सेनाको उतावळीके साथ शीभ्र तैयार करो | युद्धकी इच्छा 
रखनेवाले पुरुषको विलम्ब करनेसे क्या छाभ £? ॥ २१ ॥ 
ून्रा्षवचनं श्रुत्वा वलाध्यक्षो बलाडुगः | 
बळमुद्योजयामास रावणस्याक्या सुशम्‌ ॥ २ था 
धूप्राधक्षी बात सुनकर रावणकी आशाके अनुसार 
सेनापतिने जिनके पीछे बहुत बड़ी सेना थीः भारी संख्याम 
तेनिकोको तैयार कर दिया ॥ २२ ॥ 
ने बद्धघण्टा बलिनो घोररूपा निशाचराः । 
बिनद्यमानाः संहृष्टा घूत्राक्षं पर्यवारयन ॥ २३॥ 
चे भयानक रूपधारी बळ्यान्‌. निशाचर प्रास ओर शक्ति 
आदि अञ्नमें घण्टे बॉधकर हषं और उत्साहसे युक्त हो जोर: 
जोरसे गर्जते हुए आये और धूम्राक्षको घेरकर खड़े हो गये ।। 
(यः । 
परिचैभिन्दिपालेश्च भल्लैः पाशैः परश्वधैः । 
निर्ययू रासा घोरा नदन्तो जलदा यथा ॥ २५॥ 
उनके हवाथोमें नाना प्रकारके अख्शख् थे । कुछ 
जोगोने अपने हाथेमें झूल और मुद्रर ले रक्खे थे। गदाः 
पट्टिहा, लोहदण्डः मूस परिघ, भिन्दिपाल) भाले? पाश 
और फरसे लिये बहुतेरे भयानक राक्षस युद्धके लिये निकले । 
वे सभी मेघोंके समान गम्भीर गजना करते थे ॥ २४-२५ ॥ 
रैः कवचिनस्त्वन्ये ध्वजैश्च समलंङतैः। 
लुवर्णजाळविहितैः खरेश् बिविधाननेः ॥ २६॥ 
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' _परमशीघ्रेक्च गजैश्लेव मदोत्कटेंः । 

युनऋतव्याप्रा व्याघ्रा इ दुरासदाः ॥२७॥ 

कितने ही निशाचर ध्वजोंसे अलंकृत तथा सोनेकी 
जाळीसे आच्छादित रथाँद्वारा युद्धके लिये बाहर आये | वे 
सब-के-सन्र करच धारण किये हुए थे । कितने ही शरेष्ठ राक्षस 
नाना प्रकारके मुखवाले गधों, परम शीघ्रगामी घोड़ों तथा 
मदमत्त हाथियॉपर सवार हो दुजंय व्याभ्रोके समान युद्धके 
लिये नगरसे बाहर निकले ॥ २६-२७ ॥ 


बुकसिहमुखेयुक्तं खरैः कनकभूषितेः । 
आरुरोह रथं दिव्यं धूञ्राक्षः खरनिःसखनः ॥ २८॥ 
धूम्राक्षके रथमें सोनेके आभूषणोंसे विभूषित ऐसे गधे 
नधे हुए थे जिनके मुँह भेड़ियों और सिंहोंके समान थे | 
गधेकी भाँति रेंकनेवाला धूम्राक्ष उस दिव्य. रथपर 
सवार हुआ॥ २८॥ 
स नियोतों महातो धूम्नाक्षो राक्षसेघृंतः । 
हसन्‌ ये पश्चिमद्धारादनूमान्‌ यत्र तिष्ठति ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार बहुत-से राक्षतोके साथ महापराक्रमी धूम्राक् 
दिसता हुआ पश्चिम द्वारसे; जहाँ हनुमानजी शत्रुफा सामना 
करनेके लिये खड़े थे, युद्धके लिये निकला ॥ २९ ॥ 
रथप्रवरमास्थाय खरयुक्त खरखनम | 
भ॑यान्तं तु॒ महाधोरं राक्षस भीमदर्शनम्‌ ॥ ३० ॥ 
अन्तरिक्षगताः क्राः शकुनाः प्रत्यपेधयन । 
गदहोसे जुते और गदहोंकी-सी आबाज करनेवाले उस 
भ्ठ रथपर बैठकर युद्धके लिये जाते हुए महाघोर राक्षस 
पृप्नाक्षको। जो बढ़ा मयानक दिखायी देता था,आकाशचारी क्रूर 


पक्षियोने अशमसूचक बोली बोलकर आगे 
किया | ३०३ ॥ न 


रथशीषं महाभीमो गृध्रश्च निपपात ह॥ ३२। 
ध्यञाप्रे ग्रथिताश्चैव निपेतुः द्यारी र 


रुधिराहों महाव्इंवेतः कबन्धः पतितो सुवि ३ ३२ ॥ 


उसके रथके ऊपरी भागपर एक मह्दाभयानक 
आ गिरा । ध्वजके अग्रभागपर बहुत-से मुरदाखोर षी 
परस्पर गुंथे हुए:से गिर पड़े । उसी समय एक बहुत बूड 
दवेत कबन्ध ( धड़ ) खूनसे लथपथ होकर प्रथ्वीपर गिरा ॥ 
बिखर चोत्सूजच्नादान्‌ धूम्राक्षस्य निपातितः । 
वर्ष रुधिरं देत्रः संचचाल च मेदिनी ॥ ३३॥ 
वह कबन्ध बड़े जोर-जोरसे चीत्कार करता हुआ 
धूमराक्षके पास ही गिरा था । बादल रक्तकी वर्षा करने लो 
और परश्वी डोलने लगी || ३३ ॥ | 
प्रतिलोमं चयो वायुर्निधीतलमनिःस्वनः । 
तिमिरौघावृतास्तत्र दिशश्च न चकारिरे॥ ३४॥ 
वायु प्रतिकूल दिशाकी ओरसे बहने लगी । उसमें 
वञ्रपातके समान गडगड़ाइट पेदा होती थी। समूणं 
दिशाएँ अन्ध्रकारसे आच्छन्न हो जानेके कारण प्रकाशित नहं 
होती थां ॥ ३४ ।! 
स तूत्पातांस्ततो दृष्टा राक्षसानां भयावहान | 
प्रादुभूतान्‌ सी व्यथितोऽभवत्‌ । 
मुसुहट राक्षसाः सब धूम्राक्षस्य पुरःसराः ॥ ३५॥ 
राक्षसोके लिये भय देनेवाले वहाँ प्रकट हुए उन भयंकर 
उत्पातोंको देखकर धूम्राक्ष व्यथित हो उठा और उसके आगे 
चळनेवाछे सभी राक्षस अचेत-से हो गये ॥ ३५ ॥ 


ततः सुभीमो बहुभिर्निशाचरै- 
बृंतोऽभिनिष्क्रम्य रणोत्खुको बली । 
दद॒श तां राघववाइुपालितां 


राघववाइुपालितां 
महौघकल्पां बहु वानरीं चमूम्‌ ॥ ३६:॥ 
इस प्रकार बहुसंख्यक निशाचरोसे घिरे हुए और युद्धके 
लिये उत्सुक. रइनेवाले महाभयंकर बल्वान्‌ राक्षस धूम्नाशने 
नगरसे बाहर निकलकर भ्रीरामचन्द्रजीके बाहुबलसे सुरक्षित 
एवं प्रच्यकालिक समुद्रके समान विशाल वानरी सेनाको 
देखा ॥ ३६ ॥ 


द ह वाइ्मीक्रीये आदिकाष्ये युद्धकाष्डे पकुपञ्चाशः सनः ॥ ५३ ॥ 
एमीडिनिर्मित आझँमायण आधिकाव्यदे युड्काण्डमें इक्यावन सँ पूरा हुआ ॥ ५१॥ 


दविपञ्चाराः सगः 


थका युद्ध ओर इुषानजीके दारा उसका वध 
Pen ल ससे भीमशिक्यन । तेषां तुमुलं युद्धं संज कपिरक्षसाम्‌। 
मवकर परजमी क्णिक उग ॥ १ ॥ अनयोत्यं पादपैधोरेनिप्नतां ˆ शालेः ॥ २ ॥ 
मरइ सिशनाद करेन छो १ | Re को तह कि औए अपर 228 
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ः पोरे परिचिश्िमैस््रशूलैश्वापि संश्रितेः ॥ ५ ॥ 


घोरा विनिकृत्ताः समन्ततः । 

तै राक्षसाश्चापि द्रुमेभूमिसमीरृताः ॥ ३ ॥ 
राक्षतोने चारों ओरसे घोर वानरोंको काटना आरम्भ 

र्वा तथा वानरोने भी राक्षसोको वृक्षोसे मार-मारकर 

पराशायी कर दिया ॥ ३ ॥ 


रक्तसास्त्वभिसंकुदा वानरान्‌ निशितेः शैः । 
द्ि्यधुर्घोरसंकारीः कङ्कपत्रैरजिहमगैः ॥ ४ ॥ 


क्रोषसे भरे हुए राक्षसाने अपने कङ्कपत्रयुक्त, सीघे 


| नानेवालि: घोर णवं तीखे बार्णोसे वानरांको गहरी चोट 
. पएहुँचायी ॥ ४ ॥ 


ते गदाभिश्च भीमाभिः पट्टिशैः | 
विदार्यमाणा रक्षोभिवानरास्ते महाबलाः । 
भमषंजनितोद्ध्षाश्भक्कः कर्माण्यभीतवृत्‌॥ ६ ॥ 
ाक्षसाद्ारा भयंकर गदाओं, पट्टिश) कूट, मुद्गरों; घोर 
रिरो ओर ह्वाथमें लिये हुए विचित्र तिञ्ळोसे विदीण किये 
बते हुए वे महावली तानर अमर्षजनित उत्साइसे निर्मयकी 
मोति महान्‌ कर्म करने लगे ॥ ५-६ || 
शरनिभिन्गात्रास्ते शूलनिर्भिञतदेहिनः । 
जगृहुस्ते दरुमांस्तत्र रिलाइच हरियूथपाः ॥ ७ ॥ 
बाणोंकी चोटसे उनके शरीर ' छिद गये थे | यूलकी 
मारसे देह बिंदीणं हो गयी थी । इस अवस्थामें उन बानर- 
यूयपतियोने हाथोंमें वृक्ष और शिळाएँ उठायों ॥ ७ ॥ 
ते भीमवेगा हरयो नर्दमानास्ततस्ततः। 
ममन्थू राक्षसान्‌ वीरान्‌ नामानि च बभाषिरे ॥ ८ ॥ 
५ उस समय उनका वेग बड़ा भयंकर या । वे जोर-ोरसे 
गेना करते हुए जहाँ-तहाँ वीर राक्षसोको पटक-पटककर 
मयने लगे और अपने नामोंकी भी घोषणा करने लगे | ८ ॥ 
वेद बभूवाद्गुतं घोरं युद्धं वानररक्षसाम्‌। 
शिलाभिविविधाभिश्च नक पादपैः ॥ ९ ॥ 
_ नाना प्रकारकी शिलाओं और बहुत-सी शाखावाले 
शके प्रहारसे बहा वानरो और राक्षसोमें घोर एवं अदूसुत 
छा ॥ ९ ॥ 
पशसा मथिताः केचिद्‌ वानरेजिंतकाशिभिः । 
वमू रुधिरं केचिन्ुखे रुघिरभोजनाः ॥ १० ६ 
पिजयोरछाससे सुशोभित होनेवाले बानरोंने कितने ही 
एसको मस डाला । कितने ही रक्तमोजी राक्षस उनकी 
भेर खाकर अपने मुखोसे रक्त वमन करने खगे ॥ १० ॥ 


रेह दारिताः केचित्‌ केचिद्‌ राशीक्ता हुमैः 


युद्धकाण्डे दिपञ्चाराः सगे; 
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शिलाभिश्चर्णिताः केचित्‌ केचिद्‌ दन्तैविंदारिता:॥ ११॥ 
कुछ राक्षसाकी पसलियाँ फाड़ डाळी गर्यो । कितने ही 
इक्षेकी चोट खाकर देर हो गये, किन्हींका पत्थरोंकी चोटोंसे 
चूण बन गया ओर कितने ही दाँतेसे विदीर्ण कर दिये गये॥ 
ष चजेर्विमयितेभन्नेः e > 
 खड्गेश्च विनिपातितैः । 
धैरिध्वंसितैः केचिद्‌ व्यथिता रजनीचराः ॥ १२॥ 
कितनोंके ध्वज खण्डित करके मसल डाले गये । 
तलवारें छीनकर नीचे गिरा दी गयां और रथ चौपट कर 
दिये गये | इस प्रकार दुरदशामें पड़कर बहुत-से राक्षस व्यथित 
हो गये ॥ १२॥ 
गजेन्द्रः पर्वताकारैः पर्वतागरेवनौकरसाम्‌ । 
मथितैवोजिभिः कीणं सारोहैव॑खुधातलम्‌ ॥ १३ ॥ 
वानरोंके चलाये हुए पत-शिखरोंसे कुचल डाले गये 
पव॑ताकार गजराजों, घोड़ों ओर घुड्सवारोंसे वह सारी रणभूमि 
पट गयी ॥ १३॥ 
घानरेभीमविकान्तैराप्लुत्योत्प्लुत्य वेगितैः 
राक्षसाः करजैस्तीक्णैमुखेषु विनिदारिताः ॥ १४ ॥ 
भयानक पराक्रम प्रकट करनेवाले वेगशाली बानर 
उछल-उछलकर अपने पंजासे राक्षसोके मुंह नोच लेते या 
विदीण कर देते थे || १४॥ 
विषण्णवदना भूयो विग्रकीणशिरोदह्ाः । 
मूढाः शोणितगन्धेन निपेतुर्धरणीतले ॥ १५॥ 
उन राक्षसोके मुखोंपर विधाद छा जाता । उनके 
बाल सत्र ओर बिखर जाते और रक्तकी गन्धसे मूर्छित हो 
पृथ्वीपर पड़ जाते थे ॥ १५ ॥ 
अन्ये तु परमक्रुदा राक्षता भीमविक्रमाः । 
तठेरेवाभिधावन्ति वत्रस्पशंसमैहरीन्‌ ॥ १६॥ 
दूसरे भीषण पराक्रमी राक्षस अत्यन्त क्रद्ध हो अपने 
वज़सदश कठोर तमाचोसे मारते हुए! वहाँ वानरोपर घावा 
करते थे ॥ १६ ॥ 
वानरैः पातयन्तस्ते वेगिता वेगवत्तरैः । 
मुष्टिभिश्चरणेदेन्तः पादपेश्राषपोथिताः ॥ १७॥ 
प्रतिपक्षीकों वेंगपूवंक गिरानेवाले उन राक्षसेका बहुत-से 
अत्यन्त वेगदशार्ली वानरोंने लातों, मुक्कों, दातो और बृक्षोकी 
मारसे कचूमर निकाल दिया | १७ | 
सैन्यं तु विदतं रृष्टा धूज्रा्ो राक्षसपभः। 
रोषेंण कदन चक्रे वानराणां युयुत्सताम्‌ ॥ १८॥ 
अपनी सेनाको वानरोंद्ारा मगायी गयी देख राक्षस- 
शिरोमणि धूम्रा्षने युद्धकी इच्छासे सामने आये डुए बानरोंका 
रोषपूर्वक संहार आरम्भ किया । १८॥ 
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प्रासैः प्रमथिताः केचिद्‌ वानरः शोणित्रवाः। 
मुह्रैराहताः केचित्‌ पतिता धरणीतले ॥ १९ १ 
कुछ बानरोंको उसने भासि गॉथ दिया, जिससे वे 
खूनकी धारा बहाने खगे । कितने ही वानर उसके ुदूगरसे 
आहृत होकर घरतीपर लोट गये ॥ १९ ॥ 
परिचेमथिताः केचिद्‌ भिन्दिपाछैश्च दारिताः । 
पट्टित्मेथिताः केचिद्‌ विह्वलन्तो गतासवः ॥ २० ॥ 
कुछ चानर परिघॉसे कुचर डाले गये । कुछ 
मिन्दिपालेसे चीर दिये गये और कुछ पह्चिशोंसे मथे जाकर 
व्याकुल हो अपने प्राणोंसे हाथ घो वेठे ॥ २० ॥ 
केचिद्‌ विनिहता भूमौ रुधिराद्रौ वनौकसः । 
केचिद्‌ विद्राविता नष्टाः संकुद्धे राक्षसेयुधि ॥ २१॥ 
कितने ही वानर राकषसोंद्वारा मारे जाकर खूनसे लथ- 
पथ हो प्थ्वीपर सो गये और कितने ही क्रोधभरे राक्षसोंदवार 
ुद्धस्थलमे खदेड़े जानेपर कहद भागकर छिप गये ॥ २१ ॥ 


बिभिन्नहृदयाः केचिदेकपाइवेन शायिताः। 
विदारिताल्रिशुल्लेश्व फेचिदन्त्रैविनिः्खृताः ॥ २२ ॥ 
कितनोंके द्य विदीर्णे हो गये। कितने ही एक कर- 
बटसे सुळ दिये गये तथा फितनोंको त्रिग्यूलसे विदीण करके 
धृम्नाक्षने उनकी आँतें बाहर निकाळ दीं ॥ २२ ॥ 
तत्‌ सुभीमं महद्युद्धं हसिरिक्षससंकुलम। 
प्रबभौ शख्त्रवहुल॑ रिलापादपसकुलम्‌ ॥ २४ ॥ ` 
चानरों और राक्षसोसे भरा हुआ वह महान्‌ युद्ध बड़ा 
भयानक प्रतीत होता था | उसमें अस्न-दातत्रोकी बहुलता थी 
तथा शिलाओं औरं बृक्षोंकी वर्षासे सारी रणभूमि भर गयी 
यी॥२३॥ 
धनुज्योतन्त्रिमधुर ` दिक्कातालसमन्बरितम्‌ । 
मन्द्स्तनितगीतं तद्‌ युद्धगान्धर्वमायभो ॥ २४॥ 
बह युद्धरूपी गान्धवे( संगीत-महोत्सव ) अद्भुत प्रतीत 
होता था । धनुषकी प्रत्यञ्चासे जो टंकार-ध्वनि होती थी) वही 
मानो वीणाका मधुर नाद था, हिचकियां ताळका काम देती 
थीं और मन्दस्तरसे घायलोंका जो कराना होता था वही शीत- 
का स्थान ले रहा था॥ २४ ॥ 
धून्रक्षस्तु थञुष्पाणिबोनरान्‌ रणसूेनि । 
हसन्‌ विद्रावयामास दिशस्ताञ्छरबृष्टिभिः ॥ २५॥ 
इस प्रकार धनुष हाथमें लिये धूम्राक्षने युद्धके मुददानेपर 
बाणोंकी वर्षो करके वानरोंको हँसते-हँसते समृण दिशाओंमे 
मार भगाया॥ २० ॥ 
घूज्नाक्षेणादित सेन्य व्यथितं प्रेक्ष्य मारुतिः | 
अभ्यवतत संकुद्धः प्रगृह्य धिपुलां शिलाम्‌ ॥ २६॥ 
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धूम्नाक्षकी मारसे अपनी सेनाको पीड़ित एवं व्यथित हु 
देख पवनकुमार हनुमानजी अत्यन्त कुपित हो उठे और एक 
विशाल शिला हाथमें ले उसके सामने आये ॥ २६ ॥ 
क्रोधाद्‌ द्वियुणताञ्राक्षः पितुस्तुल्यपराक्रमः । 
शिलां तां पातयामास धूम्राक्षस्य रथ प्रति ॥ २७॥ 
उस समय क्रोधके कारण उनके नेत्र दुगुने छाल हो रहे 
' शे उनका पराक्रम अपने पिता तरायुदेवताके ही समान था | 
उन्होंने धूम्राक्षके रथपर वह विशाल शिला दे मारी ॥ २७॥ 
आपतन्तीं शिलां ष्ट्रा गदामु्यस्य सम्श्नमात्‌ | 
रथादाप्लुत्य वेगेन वखुधायां ' व्यतिष्ठत ॥ २८ ॥ 
उस रिलाको रथकी ओर आती देख धूम्राक्ष हृड़बड़ीमें। 
गदा लिये उठा और वेगपूर्वक रथसे कूदकर . प्रथ्वीपर खड़ा 
हो गया ॥ २८ ॥ 
सा प्रमथ्य रथं तस्य निपपात शिला सुवि। 
सचक्रकूबर साइत्रं सध्वजं सशरासनम्‌ ॥ २९ ॥ 
वह शिला पहिये, कूबर, अश्व, ध्वज और घनुषसहित 
उसके रथको चूर-चूर करके पृश्वीपर गिर पड़ी ॥ २९ ॥ 
स भङक्त्वा ठ रथ तस्य हनूमान मारुतात्मजः । 
रक्षसां कदनं चक्रे सस्कन्धविरपेदुमेः ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार धुम्ाक्षके यको चोपट करके पवनपु् हनुमान: 
ने छोरी-बड़ी डाख्योंसहित बृकषादवारा राक्षसोंका संहार आरम 
किया ॥ ३०:॥ 
बिभिन्नशिरसो भूरआ राक्षसा रुधिरोक्षिताः । 
द्रुमैः प्रमथिताश्चान्ये निपेतुर्धरणीतले ॥ ३१॥ 
बहुतेरे,राक्षसोके सिर फूट गये और वे रक्तसे नहा उठे। 


दूसरे बहुत-से निशाचर इक्षोंकी मारसे कुचले जाकर घरतीपर 
लोट गये || ३१ ॥ 


बिद्राव्य राक्षसं सेन्यं इनूमान्‌ मारुतात्मजः । 
शिखरमादाय घूम्राक्षमभिदुद्रवे॥ ३२॥ 
इस प्रकार राक्षससेनाको खदेड़कर पवनकुमार हनुमानते 
एक पर्वतका शिखर उठा लिया और धूम्नाक्षपर धावा 
किया ॥ ३२ ॥ | 
तमापतन्तं धूम्रा्ो गदामुद्यम्य वीर्यवान्‌ 
विनदेमानन सहसा हनूमन्तमभिद्रवत्‌॥ ३३॥ 
उन्हें आते देख पराक्रमी धूम्राक्षने मी गदा उठा ली 
ओर गर्जना करता हुआ बह सहसा इनुमानजीकी ओर 
दोड़ा ॥ ३३ ॥ [ 
तस्य क्रुद्धस्य रोषेण गदां तां बहुकण्टकाम्‌। 
पातयामास मस्तकेऽथ हनूमतः॥ ३४॥ 
 भूदराषे कुपित हुए. हनुमानजीके मस्तकपर बहुसंख्यक 
करटसे भरी हुईं वह गदा दे मारी || ३४ ॥ 


युद्धकाण्ड तरिपञ्चाशः सगः 


था सोमबेगणा। कल >> चमक अक्सर गदया भीमवेगया । 


डित तया तत्र 
) 


घूम्राक्ष निहतं इष्टा हतशेषा निशाचंराः । 

अस्ताः प्रबिबिशुलेङ्कं वध्यमानाः झुवंगमेः ॥ ३७॥ 
धूम्राध्षको मारा गया देख मरनेसे बचे हुए, निशाचर 

भयभीत हो वानरोंकी मार खाते हुए, लङ्कामं घुस गये || ३७।। 


$रतबळस्तं प्रहारमचिन्तयन्‌ ॥ ३५ ॥ 
क शोमध्ये गिरिशङ्कमपातयत्‌ । 


्रयानक वेगवाली उस गदाकी चोट खाकर भी वायुके 


बलशाली कपिवर हनुमानले वहाँ इस प्रहारको कुछ भी साताका मिद्य पतन 
BR क ता क्षतजवहाः सरितश्च संविकीय । 
हिगा॥ ३५३ ॥ रिपुवधजनितश्रमो महात्मा 


सुदमगमत्‌ कपिभिः सुपूञ्यमानः। ३८ ॥ 
इस प्रकार शत्रुआको मारकर और रक्तकी घारा बहानेत्राली _ 
बहुत-सी नदियोंको स 
पर्वतकी भाँति यद्यपि शत्रुवधजनित परिश्रमसे थक गये थे; 
ee आ कः र पूर्नित एवं प्रशंसित होनेसे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ २८ ॥ 
इत्यार्षे औमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये युद्धकाण्डे द्विपल्लाश सगः ॥ ५२ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आेरामायण आदिकाम्यके युदुकाप्डसे बावन सभे पूर हुआ ॥ ५२ ॥ 


id 


त्रिपञ्चाशः सगः 


वच्नदंप्रका सेनासहित युद्धके लिये प्रसयान, बानरों ओर राक्षसोंका युद्ध, 


उ विस्फारितखवोङ्गो गिरिशङ्गण ताडितः ॥ ३६॥ 


दात सहसा भूमौ दिकीणे इच पर्वत | 
| गहरी चोट खाकर धूम्राक्षके सारे अङ्ग 


mI ॥.५»५ 


वजदंट्रढ्वारा वानरोंका तथा अङ्गदद्वारा राक्षसोंका संदार 


पाक्षं निहतं श्रुत्वा रावणो राक्षसेइवरः। ` 

| न महताऽऽविष्टो निःश्वसन्दुरगो यथा ॥ १ ॥ 

' धम्रक्षके मारे जानेका समाचार सुनकर राक्षसराज रावणः 

के महान्‌ क्रोध हुआ । वह फुफक्रारते हुए. सर्पके समान जोर- 

बेरे साँस लेने लगा || १॥ 

` दैधेमुष्णं विनिःश्वस्य क्रोधेन कलुषीकृतः । 

| भब्रवीद्‌ राक्षसं क्रूरं वञ्चदष्टं महाबलम्‌ ॥ २ ॥ 

. क्रधसे कछुषित हो गर्म-गर्म लंबी साँस खींचकर उसने 

` हूनिशाचर महाबली बज्रदष्से कहा--॥। २ ॥ 

` गच्छत्वं वीर नियोहि राक्षसैः परिवारितः । 

. अहि दाशरथि रामं सुग्रीवं वानरः सह ॥ ३॥ 
'वीर | तुम राक्षसोके साथ जाओ और दशरथकुमार राम 

` भैर बनरेसहित सुप्रीवको मार डाले? ॥ ३ ॥ 

| युका दुततरं मायात्री राक्षसेश्वर 

| बलैः साथ बहुभिः परिवारितः ॥ ४॥ 

| वह मायावी राक्षस (बहुत अच्छा? कहकर बहुत बढ़ी 

| भके सथ हुरंत युद्धके लिये चळ दिया ॥ ४॥ 

| | रे 

Me र बहुमिः लत ॥ ५ ॥ 

है हाथी, घोड़े, गददे और ऊँट आदि सबारियोते युक्त 

> किक पूर्णतः एकाग्र किये हुए. था और पताका ध्वज 


आदिसे विचित्र शोमा पानेवाले बहुतससे सेनाध्यक्ष उसकी . 
शोमा बढ़ाते थे ॥ ५ ॥ हा 
विभूषितः । 


ततो . विचित्रकेयूरमुकुटेन 


सलुत्च च समावृत्य सधनुनियेयो द्रुतम्‌ ॥ ६ ॥ 


विचित्र भुजबंद और मुकुरसे विभूषित हो कवच धारण 
करके हाथमें धनुष लिये वह शीघ्र ही निकला । ६ ॥ 


आरूद हुआ || ७॥ 


इलक्णैश्च मुसलेरपि 
क 


पदातयश्च नियान्ति विविधाः राख्रपाणयः ॥ `` ॥ 


उसके साय ऋष्टि) विचित्र तोमर, चिकने मुसळ) भिन्दिः 
पाळ, धनुष) शक्ति) पहिश) खङ्गः चि) गदा ओर तीखे 
फरसासे सुसजित बहुत-से पैदल योद्धा चले । उनके द्वाथोमे 
अनेक प्रकारके अल-शस्न शोमा पॉ रहे थे। ८:९ 5 
सब दीपा राक्षसपुङ्गव 
ता झुरा्मलन्त -इव पता: ॥ १० ॥ 
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Se सर: 


२१९० 


चलते-फिरते पर्बेताके समान जान पड़ते थे || १० ॥ 
ते युद्धकुशला रूढास्तोमराङ्कुशपाणिभिः । 
अन्ये लक्षणसंयुक्ताः - शारारूढा महाबलाः ॥ ११॥ 
हाथोम तोमर) अंकुश धारण करनेवाले महावत जिनकी 
गदेनपर अवार थे तथा जो युद्धकी कलाम कुशल ये; वे हाथी 
युद्धके लिये आगे बढ़े । उत्तम लक्षणेंसे युक्त जो दुसरे-दूसरे 
मद्दाबली घोड़े. थे; जिनके ऊपर झूरबीर सैनिक सबार थे; वे भी 
युद्धके लिये निकले ॥ ११ ॥ 
तद्‌ राक्षसबलं सर्वे विप्रस्थितमशोभत । 
घाडट्काले यथा मेरा नदमानाः सविद्युतः ॥ १२ ॥ 
युद्धके उद्देश्यसे प्रस्थित हुई राक्षसकी . बह सारी सेना 
वर्षाकालमें गजते हुए बिजञलियोसहित मेध्रके समान शोभा पा 
रही थी ॥ १२॥ 
निःसृता दक्षिणद्वारावङ्गदो यत्र यूथपः। 
तयां निष्क्रममाणानामशुभं समजायत ॥ १३॥ 
वह सेना छङ्काके दक्षिणद्वारसे निकली, जहाँ बानरयूथपति 
अङ्गद राह रोके खड़े थे । उधरसे निकलते ही उन राक्षसाके 
सामने अशुभसूचक अपशकुन होने लगा ॥ १३ ॥ 
आकाशाद्‌ विधनात्‌ तीवा डल्काश्राभ्यपतंस्तदा । 
जमन्तः पावकज्वालाः दवा घोरा ववाशिरे ॥ १४ ॥ 
मेत्ररहित आकादासे तत्काल दुःसह उल्कापात होने 
त्यो | भयानक गीदइ मुँहसे आगकी ज्वाला उगलते हुए 
अपनी बोली बोलने लगे || १४ ||. 
न्याहरन्त सुगा प्रोरा रक्षसां निधनं तदा। 
समापतन्तो यांधार्तु प्रास्खलस्तत्र दारुणम्‌ ॥ १५॥ 
रर पञ्च ऐसी ओली बोलने रगे, जिससे रक्षसोफे संहार- 
'की सूचना मिल रही थी | युद्धके लिये आते हुए योद्धा बुरी 
तरह लड़खड़ाकर गिर पढ़ते थे | इससे उनकी बड़ी दारुण 
अय्या हां जाती थी॥ १५ || 
एतानीत्पातिकान्‌ द्र बच्चदंष्टो महाचलः । 
वेयैमालम्म्य तेजखी निजेगाम रणोत्सुकः ॥ १६॥ 
इन उत्पातसूचक लक्ष्णोको देखकर भी महाबली बज़- 
दूने थेर्य नहीं छोड़ा वह तेजस्वी वीर युद्धके लिये 
होकर निकला ॥ १६ ॥ का 
तांस्तु विद्रवतो इृष्टरा बानरा जितकाशिनः। 
मणेदुः लए विरः राध्देन पूरयन्‌ ॥ १७॥ 
हु स हुए; उन राक्षसोंको देखकर विजयलक्ष्मी 
चे सुशोभित शेनेवाले वानर बढ़े नोर-जोरसे गर्जना करने 


भभभा उ छ-सस स न ५ अत या प्प््ल्ट ~ 
विचित्र वस्त्र धारण करनेवाले सभी राक्षस वीर अंपने | लगे | उन्होंने अपने सिंहनादश सथूण दिशाऔको शुज 
तजसे उद्भासित हो रहे थे | शोर्यसम्पन्न मदमत्त गजराज | 


ततः प्रवृत्तं तुमुळं हरीणां राक्षसेः सह। 
घोराणां भीमरूपाणामन्योन्यधकाङ्किणाम्‌ | १८३ 
तदनन्तर भयानक रुप धारण करनेवाले घोर वानरोंका 
राक्षतोके साथ तुमुल युद्ध आरम्भ हुआ | दोनों दलेन 
योद्धा एक दूसरेका वध करना चाहते थे॥ १८ ॥ 
निष्पतन्तो महोत्साहा भिन्नदेहशिरोधराः । 
रुधिरोक्षितसवाङ्गा न्यपतन्‌ धरणीतले ॥ १९ | 
वे बड़े उत्साहसे युद्धके लिये निकलते; परंतु देह और 
गदेन कट जानेसे प्रथ्वीपर गिर पड़ते थे। उस समय उनके 
सारे अङ्ग रक्तसे भीग जाते थे॥ १९ ॥ 
केचिदन्योन्यमासाध झाराः परिघबाहवः । 
चिक्षिपुविविधान्दात्रान्‌ समरेष्धनिवतिंनः ॥ २०॥ 
युद्धसे कभी पीछे न हटनेवाले और परिध-जेसी बाँहोंबाछे 
कितने ही श्ररवीर एक दूसरेके निकट पहुँचकर परस्पर नाना 
प्रकारके अस्न-शतरोका प्रहार करते थे ॥ २० ॥ 
द्रुमाणां च शिलानां च शास्त्राणां चापि निःखनः । 
श्रूयते सुमहांस्तत्र घोरों इदयभेद्नः ॥ २१॥ 
उस युद्धस्थछमे प्रयुक्त होनेवाले बुषा, शिलाओं ओर 


' शक्मोंका महान्‌ एवं घोर शब्द जब कानोंमें पड़ता था, तब 


वह हृदयको विदीणे-सा कर देता था।। २१ ॥ 


रथनेमिख्रनस्तत्र धनुषश्चापि घोरवत्‌। 
राङ्कभेरीस्रदक्गानां बभूच तुमुलः स्वनः॥ २२॥ 

वहाँ रथके पहियोंकी घर्रराहट) धनुभकी मयानक टंकार 
तथा दाङ, भेरी और मृदङ्गोंका शब्द एकमे मिलकर बड़ा 
ह था ॥ २२ ॥ । 

सन्न संत्यज्य बाइयुद्धमकुबेत ॥ २३॥ 
तलेश्च चरणैश्चापि मुष्टिभिश्च दुमैरपि। 
जानुभिश्च हताः केचिद्‌ भझदेहाश्च राक्षसाः | 
दिलाभिकचूणिंताः केचिद्‌ वानरेयुद्धदुमेदैः ॥ २४॥ 

कुछ योद्धा अपने हथियार फेंककर बाहुयुद्ध करने छगते 
थे | यप्पड़ों; जातो, मुक्कों; छृक्षों और घुटनोंकी मार खाकर 
कितने ही राक्ष्सोके शरीर चूर-चूर हो गये थे । रणदुर्मद वानरों- 
ने शिलाओसे मार-मारकर कितने ही राक्षसोका चूराबना | 
दिया था ॥ २३-२४॥ | 
वज्रदंष्ट्रो खुरा वाणे रणे विधासयन हरीन्‌ 
चचार लोकसंहारे पाशहस्त इवान्तकः ॥ २५॥ ` ¦ 

उस समय बच्रदंड्र अपने बाणोंकी मारसे वानरोंको अत्यन्त ' 
भयभीत करता हुआ तीनों खोकोके संहारके लिये उठे हए | 
पाग्मघारी यमराजके समान रणभूमिमें बिचरने लगा || २५॥ 
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युद्धकाण्डे चतुःपश्चाशः सर्गः 


आ नआ त | बताता नानाप्रहरणा रणे। 
यानि राक्षसाः क्रोधमूर्छिताः ॥ २६॥ 
वथ ही की से भरे तथा नाना प्रकारके अस्न-दात्न लिये 

` अल्वेत्ता बलवान राक्षस मी वानरसेनाओँका रणभूमिम 

वाकले लो | २६ ॥ 

(ने तानराक्षलान खर्वोन्‌ शष्ट वालिखुतो रणे। 

' त द्विुणाविष्ः संवतेक इवानलः ॥ २७॥ 

_उतुप्रख्यकालमें संवते अग्नि जैसे ग्राणियोंका संहार 
' रे उसी तरह वालिपुत्र अङ्ग और भी निर्म हो दूने 
` नते मरकर उन सब राक्षसाका बध करने लगे || २७ ॥ 

 वरराक्षसगणान्‌ सान्‌ बुकष द्यस्य वीयंवान्‌ । 

` गदः क्रोधताञ्राक्तः सिहः श्रुद्रसृगानिच ॥ २८॥ 
इर कदने घोर. शाक्रतुल्यपराक्रमः । 

' उनी आँखें क्रोधसे लाल हो रही थीं | वे इन्द्रके तुख्य 

एमी ये। जैसे सिंह छोटे वन्य-पशुआऑको अनायास ही नष्ट 
म देता है। उसी तरह पराक्रमी अङ्गदने एक बृक्ष उठाकर 

? द सप्रस्त राक्षसगणोंका घोर संहार आरम्भ किया ॥ २८३॥ 


' ग्ाभि्ृतास्तत्र राक्षसा भीमविक्रमाः ॥ २९॥ 


| सबलस्य च घातेन अङ्गदस्य बलेन च। 
एसः क्रोधमाविष्टो वज्दष्रो महाबलः ॥ १ ॥ 
' अङ्गदके पराक्रमसे अपनी सेनाका संहार होता देख महा- 
' 'नै राक्षत बञजदू अत्यन्त कुपित हो उठा॥ १॥ 
च धनुर्घारे शक्रादानिसमप्रभम्‌। 
प्राकिरच्छरवुष्टिभिः॥ २ ॥ 
प इन्द्रके बञ्रके समान तेजखी अपना भयंकर धनुष 
र बानरोकी सेनापर बाणोंकी वर्षा करने लगा ॥ २ | 
' पसाश्चापि मुख्यास्ते रथेषु समचस्थिताः । 
गैनाप्रहरणा: शूराः र तदा रणे॥ ३॥ 
क साथ अन्य प्रधान-प्रधान झूरवीर राक्षस भी म 
छले हायमिं तरह-तरहके हथियार ल्यि संग्रामभूमिमें युद्ध 
क्‍ | कक ३॥ 
च श्रास्तु ते सर्वे छुंवगषभाः । 
"त शिळाहस्ताः समवेताः समन्ततः ॥ ४ ॥ 


११९१ 
विभिन्नशिरसः पेतुरनिृत्ता इय पाद्पाः। 
अङ्गदकी मार खाकर वे भयानक पराक्रमी राक्षस सिर.फट 

जानक कारण कर हुए वृश्षोक्रे समान प्रथ्वीपर गिरने ल्मो।।२९३॥ 
रथेश्चत््वजैरश्चैः रारैहरिरक्षसाम्‌॥ ३० ॥ 
रुधिरोधेण संछन्ना भूमिर्भयकरी तदा। 

उस समय रथां, चित्र-विचित्र ध्वजो) घोड़ांश राक्षस 
और वानरोंके शरीरों तथा रक्तकी घाराओंसे भर जानेके कारण 
वह रणभूमि बड़ी भयानक जान पड़ती थी ॥ ३०६ ॥ 
हारकेयूरवस्रेक्च रास्रे्च समलता ॥ ३१॥ 
भूमिभाति रणे तत्र शारदीव यथा निशा । 

योद्धाओंके हार, केयूर ( बाजूबंद ) बसर और शख्से 
अलंकृत हुईं रणभूमि शरत्कालकी रात्रिके समान झोभा पाती 
थी ॥ ३१३ ॥ 
अङ्गदस्य च वगेन तद्‌ राक्षसवलं महत्‌। 
प्राकम्पत तदा तत्र पयनेनास्दुदो यथा ॥ ३२॥ 

अङ्गद्के वेगसे वहाँ वह विशाल राक्षससेना उस समय 
उसी तरह कॉँपने लगी, जैसे वायुके वेगसे मेघ कम्पित हों 
उठता है॥ ३२ ॥ 


इस्याष आीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्यं युद्धकाण्डे त्रिपञ्चाशः सगः ॥ ५३ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मिंत आइरामायण आदिकाब्मके युद्धकाष्डमें तिरपनयों सगे पूर हुआ॥ ५९ ॥ 
> बी , 
चतुःपर्याशः सगे: क्‍ 
बज़दंद्र और अज्गदका युद्ध तथा अङ्गदके हाथसे उस निशाचरका ब 


मणि सब ओरसे एकत्र हो हायोमें सिलाएँ, लिये जूझने 


लगे ॥ ४ ॥ , | 
तस्मिन्नायोधने भृशम्‌ । 

राक्षसाः कपिसुख्येषु पातयांचक्रिरे तदा॥ ५ 
उस समय इस रणभूमिमें राक्षसोने मुख्य-मुख्य वानरोपर 

हजारों अ्र-रा्रोकी वर्षा की ॥ ५ ॥ 

वानराप्ैव रक्षम्खु गिरिवृक्षान महाशिलाः । 

प्रवीराः र मसरणसिमा ॥ ६॥ 
मतवाले हायीके समान विशालकाय वीर वानरोने भी 

राक्षसोपर अनेकानेक परयत, वृक्ष ओर बड़ी-बड़ी शिलाए 

गिरायीं ॥ ६ ॥ Ma 
[ ७ ५ | 

तब्‌ राहसगणानं च सुयुद्धं समवतंत ॥ ७ ॥ 


| ` रे भी लो विशेष र थे वे समी बाः गया ॥ ७॥ 
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प्रभिन्नरिरखः केचिच्छिन्नैः पादैश्च वाहुमिः । 
रख्ैरदितदेह्दास्तु रुधिरेण समुक्षिताः॥ ८ ॥ 
किन्दीके सिर फूटे, किन्हींके हाथ ओर पेर कट गये 
और बहुत-से योद्धाओंके शरीर शाञ्जोके आघातसे पीड़ित 
हो रक्तसे नहा गये । ८ ॥ 
हरयो राक्षखाश्रैच शेरते गां समाश्रिताः। 
!कङ्कगृध्रचळाल्याश्च गोमायुकुलसंकुलाः॥ ९ ॥ 
वानर और राक्षस दोनों ही धराशायी हो गये | उनपर 
भङ्गः गीध ओर कोए टूट पढ़े । गीदड़ोंकी जमाते 
छा गयीं ॥ ९ || 
कचन्धानि समुत्पेतुभींरूग़ां भीषणानि वै । 
सुजपाणिशिरदिछिन्नादिछन्नकायाश्च भूतले ॥ १०॥ 
` यहाँ जिनके मस्तक कट गये ये) ऐसे धड़ सत्र ओर 
उछलने लगे, जो भीरु खभाववाले सेनिकोंको भयभीत करते 
थे | योद्धाआफी कटी हुई भुजाएँ,; हाथ, सिर तथा रारीरके 
मध्यभाग प्थ्वीपर पड़े हुए थे ॥ १० ॥ 
चानरा राक्षसाश्चापि निपेतुस्तत्र भूतले। 
ततो वानरसेन्येन हन्यमानं निशाचरम्‌ ॥ ११॥ 
गाभज्यत चळे सबं चज्रदष्टस्य पक्यतः। 
वानर ओर राक्षस दोनों ही दलोंके लोग वहाँ धराशायी 
हो रहे थे । तत्पश्चात्‌ कुछ ही देरमें वानर-सेनिकोंके प्रहारोसे 
पीड़ित हो सारी निझाचरसेना बञ्दष्टके देखते- देखते 
भाग चली ॥ ११४ ॥ 
राक्षसान्‌ भयवित्रस्तान्‌ हन्यमानान्‌ पुंगमैः ॥ १२॥ 
हरा स रोपताप्नाक्षो चज्रदष्रः प्रतापयान । 
बानरोंकी मारसे राक्षसाफो भयभीत हुआ देख प्रतापी 
बञ्रदटरकी आंखें क्रोधसे लाळ हो गयां || १२३ ॥ 
मविवेश धञु्पाणिस्रासयन्‌ हरिंचाहिनीम्‌ ॥ १३॥ 
शरैविंदारयामास कङ्पत्रैर जिह्ागैः । 
वह हाथमें धनुप छे वानरसेगाको भयभीत करता 
उसके भीतर घुस गया और सीधे जानेवाले Ce 
ाणोदवार शतुओंको विदीर्ण करने लगा ॥ १३३ ॥ 
विमेद वानरांस्तत्र सप्ताशै नब पञ्च च॥ १४॥ 
विव्याध परमक्रुद्धो वञ्जदृष्टः प्रतापवान्‌ । 
एक स सात, आठ और हे "आस 
धायळ कर देता था। इस तरह उसने वानर-सैनिकोको 
गहरी चोट पहुँचायी ॥ १४३ ॥ र 
जुल सत्र हरिगणाः श्रे; | संऊत्तदेहिनः | 
अङ्गद सम्प्रधावन्ति प्रजापतिमिव प्रजाः॥ १५॥ 


भ्रीमदूयाल्मीकीयरामायणे 


v= 
बाणोसे जिनके शरीर छिन्न-भिन्न हो गये थे, वे समस्त 


वानरगण भयभीत हो अङ्गदकी ओर दोड़े; मानो प्रजा 
प्रजापतिकी शरणमें जा रही हो ॥ १५ ॥ 


ततो हरिगणान्‌ भझान्‌ दष्टा वालिखुतस्तदा । 
क्रोधेन वज्रदं्fरं तमुवृक्षन्तमुदेक्षत ॥ १६॥ 
उस समय वानरोंको मागते देख वालिकुमार अङ्गदने 
अपनी ओर देखते हुए बद्दंटको क्रोधपूयेंक देखा ॥१६॥ 
वज्रदंष्ट्रोऽङ्गद्श्चोभौ योयुष्येते परस्परम्‌ । 
चेरतुः परमक्द्वौ हरिमत्तगजामिव ॥ १७॥ 
फिर तो अञ्रदंट्र और अङ्गद अत्यन्त कुपित हो 
एक दूसरेसे वेगपूर्यक युद्ध करने लगे । बे दोनों रणभूमिमे 
बाघ और मतवाळे हाथीके समान विचर रहे थे || १७॥ 
ततः शतसहस्रेण हरिपुत्रं महाबलम्‌ । 
जघान ममेदेशेषु रारैरञ्मिरिखोपमेः ॥ १८ ॥ 
_ उस समय वञ्जदष्ने महाबली वालिपुत्र अङ्गदके 
ममखानोमं अग्नि-शिखाके समान तेजस्वी एक लाख 
बाण मारे। १८ ॥ 
रुधिरोक्षितसवोङ्ञो वालिसनुमेहावलः। 
चिक्षेप चञ्चदष्टाय वृक्ष भीमपराक्रमः॥ १९॥` 
इससे उनके सारे अङ्ग लहू-ड्ान हो उठे | तब भयानक 
पराक्रमी महाबली वालिकुमारने वञ्रदंष्रपर एक वृक्ष चलाया ॥ 
ष्ठा पतन्त तं बरक्षमसस्भ्रान्तश्च राक्षलः। 
चिच्छेद बहुधा सोऽपि मथितः प्रापतद्‌ सुवि ॥ २०॥ 
_उस इक्षो अपनी ओर आते देखकर भी ब्रद्रके 
मनम घबराहट नहीं हुईं | उसने बाण मारकर उस बृक्षके 
कई डुकड़े कर दिये | इस प्रकार खण्डित होकर वह बुक 
परथ्वीपर गिर पड़ा ॥ २० ॥ 
तं इृष्ठा चज्रदष्टस्य विक्रमं दुवगर्षभः। 
प्रगृह्य विपुल शैल चिक्षेप च ननाद च॥ २१॥ 
वञ्रदंट्ू्के उस पराक्रमको देखकर वानरशिरोमणि 
अङ्गदने एक विशाळ चट्टान लेकर उसके ऊपर दे मारी 
ओर बड़े जोरसे गर्जना की ॥ २१ || 
तमापतन्तं इषा स॒ रथादाप्लुत्य दीर्यश्रान्‌। 
गदापाणिरसम्श्रान्तः प्रृथिव्यां समतिष्ठत ॥ २२॥ 
उस चट्टानको आती देख वह पराक्रमी राक्षस बिना 
किसी घब्राहउके रथसे कूद पड़ा और केबल गदा हायमें 
लेकर पथ्वीपर खड़ा हो गया || २२ ॥ 
अङ्गदेन शिला ,क्षिता गत्वा तु रणमूर्धनि । 
सचक्रकूचर साइवं प्रममाथ रथं तदा॥ २३॥ 
अङ्गदकी फेंकी हुईं वह चट्लान उसके रथपर पहुँच 
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ततोऽत्यच्छिस्तरं गृह्य विपुळं द्रुमभूषितम्‌ । 

बजचदष्टस्य शिरसि पातयामास वानरः॥ २४॥ 
` तत्यश्चात्‌ वानखीर अङ्गदने इक्षेसे अलंकृत दूसरा 
वशाल शिखर द्वाथमें लेकर उसे वच्रदंड्रके मस्तकपर 


दे मारा ॥ २४ ॥ 


अभवच्छोणितोद्वारी कस जा 
मुहृतेमभवन मूढो गद्‌ श्वसन्‌ ॥ २५॥ 
` बच्रदंद्र उसकी चोटसे मूर्च्छित हो .गया ओर रक्त 
बम्नन करने लगा । वह गदाको ह्ृदयसे लगाये दो घड़ीतक 
अचेत पड़ा रहा । केवछ उसकी सॉस चलती रही । २५ ॥ 
स॒ लब्धसंशो गद्या वालिपुत्रमवस्थितम्‌। 
जघान परमक्कुछो वक्षोदेशे निशाचरः॥ २६॥ 
होशमें आनेपर उस निशाचरने अत्यन्त कुपित हो 
सामने खड़े हुए वाळिपुत्रकी छातीमें गदासे प्रहार किया ॥ 
गदां : त्यक्त्वा ततस्तत्र मुश्यिद्धमकुबेत । 
अन्योत्यं जघ्रतुस्तत्र ताबुभौ हरिराक्षसौ ॥ २७॥ 
फिर गदा त्यागकर वह वहाँ मुक्केसे युद्ध करने लगा | 
बे वानर ओर राक्षस दोनों वीर एक दूसरेको मुक्कोंसे 
मारने लगे || २७ ॥ 
रुधिरोद्ारिणो तौ तु प्रहारैजेनितश्रमौ। 
बभूवतुः सुचिक्रान्ताबङ्ञारकवुधाविच ॥ २८॥ 
दोनों ही बड़े पराक्रमी थे और परस्पर जूझते हुए 
मङ्गछ एवं चुधके समान जान पड़ते थे | आपसके प्रहारांसे 
पीडित हो दोनों ही थक गये और मुँहसे रक्त बमन 
करने छगे ॥ २८ ॥ 
ततः परमतेजस्री 


अङ्गदः झुवगषभः | 


> उत्पाट्य बृक्षं स्थितवानासीत्‌ पुष्पफलेयुतः ॥ २० ॥ 


तत्पश्चात्‌ परम तेजस्वी वानरशिरोमणि अङ्गद एक 
रश उखाड़कर खड़े हो गये। वे वहाँ उस बृक्षसम्बन्धी 
फल-फूलोके कारण स्वयं भी फल और फूलोसे युक्त दिखायी 
देते थे । २९ || 
जग्राह चाषेभं चमे खङ्गं च विपुलं शुभम्‌। 

किङ्गिणीजाळसंछन्नं चर्मणा च परिष्कृतम्‌ ॥ ३०॥ 

उधर वज्रदंड्रने ऋषभके चमकी बनी हुईं ढाल और 
सुन्दर एवं विशाल तलवार ले ली | वह तल्वार छोटी-छोटी 
पेष्टियेके जालसे आच्छादित तथा चमड़ेकी म्यानसे 
सुशोभित थी || ३० || 


'चित्रांश्व रुचिरान्‌ मा्गासेरतुः कपिराक्षसो। 
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गी और युद्धके मुद्दानेपर उसने पिये, कूबर तया घोड़ों- 
हहत उस रथको तत्काळ चूर-चूर कर डाला ॥ २३ || 


जघ्नतुश्च तदान्योन्यं नदन्तो जयकाह्िणो ॥ ३१॥ 
उस समय परस्पर व्िजयकी इच्छा रखनेत्राले वे वानर 
ओर राक्षस वीर सुन्दर एवं विचित्र पैँतरे बदलने तया 
गर्जते हुए एक दूसरेपर चोट करने लगे ॥ ३१ ॥ 
त्रणेः साख्नैरशोमेतां पुषिपताविब किंशुकौ । 
युध्यमानो परिशान्तो जानुभ्यामवनां गतौ ॥ ३२ ॥ 
दोनोंके घावासे रक्तकी धारा बहने लगी, जिससे वे 
खिले हुए पलाश बृक्षांके समान शोमा पाने लगे | लड़ते- 
लड़ते थक जानेके कारण दोनोंने ही पृथ्वीपर घुटने 
टेक दिये ॥ ३२ ॥ 
निमेवान्तरमात्रेण अङ्गदः कपिकुञ्जरः । 
उदतिष्ठत दीघपाक्षो दण्डाहत इवोरगः ॥ ३३॥ 
किंतु पलक मारते-मारते कपिश्रेष्ठ अङ्गद उठकर खड़े 
हो गये । उनके नेत्र रोषसे उद्दीप्त हो उठे थे ओर वे 
डंडेकी चोट खाये हुए सर्पके समान उत्तेजित हो रदे थे ॥३३॥ 
निमेलेन सुधौतेन खड़ेनास्य महच्छिरः। 
जघान बच्रदष्टरस्य वालिखनुमंहावलः ॥ ३७॥ 
मद्दावली वालिकुमारने अपनी निर्मेल एवं तेज घारवाली 
चमकीली तलवारसे वज्रदंट्रका विशाल मस्तक काट डाला ॥ 
रुधिरोक्षितगात्रस्य वभूव पतितं द्विधा। 
तञ्च तस्य परीताक्षं शुभं खङ्कहतं शिरः॥ ३५॥ 
खूनसे लथपथ आारीरवाले उस राक्षसका वह खङ्गसे 
करा हुआ सुन्दर मस्तकः जिसके नेत्र उलट गये थे; 
घरतीपर गिरकर दो टुकड़ोंमें विभक्त हो गया ॥ ३५ ॥ 
बन्नदंई हतं दष्टा राक्षसा भयमोहिताः ! 
जस्ता ह्यम्यद्रर्वेल्लङ्कां बध्यमानाः झुवङ्गमेः । 
विषग्णवदना दीना ह्विया किचिद्वाड्य॒खाः ॥ ३६ ॥ 
ब्रदंष्टको मारा गया देख राक्षस भयसे अचेत हो 
गये । वे वानरोंकी मार खाकर भयके मारे लङ्कामें भाग 
गये । उनके मुखपर विप्राद्‌ छा रहा था | वे बहुत दुखी 
थे और लजाके कारण उन्होने अपना मुँह कुछ नीचा कर 
लिया था ॥ ३६ ॥ 
निहत्य त बज्रधरः प्रतापवान्‌ 
स वालिसनुः कपिसेन्यमध्ये। 
जगाम इषं महितो महाबलः 
सहस्रनेतरस्रिद्शरिवावृतः ॥३७॥ 
वञ्जधारी इन्द्रके समान प्रतापी महावली वालिकुमार 
अङ्गद उस निशाचर वञ्रदटूको मारकर वानरसेनामें 
सम्मानित दो देवताओंसे घिरे हुए सहस्न नेत्रधारी इन्द्रके 
समान बड़े द्षको प्रात हुए ॥ ३७ ॥ 


हत्यावें शीमद्रामाबणे वाल्सीकीये आदिकाब्ये युद्धकाण्डे . चतुःपञ्चा्ः सगः ॥: ५४ ॥ 
इस प्रकार श्रीदात्मीकिनिर्मिंद आदरामायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डमें चोबनबो सर्गे पूरा हुआ ॥ ५४ ॥ 
— pero 
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श्रीमबृवाल्मीकीयरामायणे 


डक कक: - २ २ २ --:-स्‍ इऑ इ इ् >लस्यनसल््च्तत्त्त्त्तत्त्त्त्त्त्न्त्ज्ड | 


पञ्चपञ्चाहः सगः 


रावणकी आज्ञासे अकम्पन 
४ हतं थत्या वालिपुत्रेण रावणः। 
Ce कताञ्जलिसुपस्थितम्‌॥ १ ॥ 
चालिपुत्र अङ्गदके हाथसे नज्दष्के मारे जानेका 
समाचार सुनकर रावगने हाथ जोड़कर अपने पास खड़े हुए 
सेनापति प्रहस्तसे कहा-॥। १ ॥ 
शीघ्र नियोन्तु दुर्धषो राक्षसा भीमविक्रमाः । 
अकस्पनं पुरस्कृत्य सर्वशल्लाज्कोबिद्म ॥ २ ॥ 
“अकम्पन समूणे अत्न-श्न्ोंके ञाता हेश अतः उन्होंको 
आगे करके भयंकर पराक्रमी दुर्घष राक्षत शीघ्र यहसि 
युद्धके लिये जाये ॥ २॥ 
एप शास्ता च गोप्ता नेता च युधि सत्तमः 
भूतिकामश्च मे नित्यं नित्यं च खमरम्ियः ॥ ३ ॥ 
'अक्रम्पनकरो युद्ध सदा ही प्रिय है। ये स॑दा मेरी 
उन्नति चाहते हैं । इन्हें युद्धमें एक श्रेष्ठ योद्धा माना गया 
है। ये सत्रुओको दण्ड देने, अपने सेनिकांकी रक्षा करने 
तथा रणमूमिमे सेनाका संचालन करनेमें समथं हैं॥ ३ ॥ 


एष जेप्यति काकुत्स्थौ सुऔवं च महावलम्‌। 
' चानरांश्चापरान्‌ घोरान्‌ हनिष्यति न संशायः॥ ४ ॥ 
ध्अक्रम्पन दोनों माई श्रीराम और लक्ष्मणको तथा 
मददाबली - सुग्रीत्रको भी परास्त कर देंगे ओर दूसरे-दूसरे 
भयानक वानरोंका भी संहार कर डालेंगे, इसमें संशय 
नहं है? ॥ ४ ॥ 
परिगृह्य स तामाज्ञां रावणस्य महावलः । 
वलं सभ्प्रेयामास तदा लळघुपराक्रमः॥ ५ ॥ 
रावणक्री उस आज्ञाको दिरोधायं करके शीक्रपराक्रमी 
मद्दाचली सेनाध्यक्षने उस समय युद्धके लिये सेना भेजी । ५ ॥ 
ततो नानाप्रहरणा भीमाक्षा भीमदशानाः । 
निष्पेतू राक्षसा - मुख्या वलाध्यक्षप्रयोदिताः ॥ ६ ॥ 
सेनापतिसे प्रेरित हो भयानक नेत्रोवाले मुख्य-मुख्य भयं कर 
राक्षस नाना प्रकारके अस्न-दाख्र लिये नगरसे बाहर निकले।॥६॥ 
रथमास्थाय विपुळं तप्तकाञ्भनभूषणम्‌ । 
मेघाभो मेघवर्णेश्च मेघवनमहाखनः ॥ ७ ॥ 
' सक्षसेः संततो घोरैस्तदा नियोत्यकम्पनः । 
उसी समय तपे हुए, सोनेसें विभूषित विशाल रथपर आरूढ 
` होघोर राक्षसोंसे घिरा हुआ अक्रम्पन भी निकला । वह मेघके 
समान विशाल था, मेघके समान ही उसका रंग था और 
मेघके दी तुल्य उसकी गजना थी॥ ७३॥ 


आदि राश्षसोंका युद्में आना ओर वानरोंके साथ उनका घोर युद्ध 


नहि कम्पयितुं शक्यः सुरैरपि महासथे ॥ ८॥ 
अकस्पनस्ततस्तेषामादित्य इव तेजसा। 
महासमरमें देवता भी उसे कम्पित नहं कर सक्ते थे, 
इसीलियि वह अकम्पन नामसे विख्यात था ओर राक्षसेमें सद॑ 
के समान तेजस्वी था || ८३ ॥ 
तस्य निघीवमानस्य संरब्धस्य युयुत्सया ॥ ९॥ 
अकस्माद्‌ देन्यमागच्छद्ध्यानां रथयाहिनाम्‌। 
रोषावेशसे भरकर युद्धकी इच्छासे धावा करनेवाले 
अकम्पनके रथमें जुते हुए घोड़ोका मन अकस्मात्‌ दीनमाव- 
को प्रास दो गया || ९३ ॥ 
व्यस्फुरष्नयनं चास्य व्यं युद्धाभिनन्दिनः ॥ १०॥ 
विंचर्णा सुखबणश्च गह्दश्चाभवत्‌ खनः | 
यद्यपि अफ्रम्पन युद्धका अभिनन्दन करनेवाला था 
तथापि उस समय उसकी बायी आँख फड़कने लगी । मुखकी 
कान्ति फीकी पड़ गयी और वाणी गद्गद हो गयी || १०३ ॥ 


अभवत्‌ सुदिने काले दुर्दिनं रूक्षमारुतम्‌ ॥ ११॥ 


ऊचुः खगस्॒गाः सर्वे वाचः क्रा भयावहः । 


यद्यपि वह समय सुदिनका था, तथापि सहसा रूखी हाः | 


से युक्त दुर्दिन छा गया । सभी पछ॒ और पक्षी बूर एवं 
भयदायक बोली बोलने लगे || ११५ ॥ 


स॒ सिंहोपचितस्कन्धः शादूलसमविक्रमः ॥ १२॥ 


ताझुस्णातानचिन्त्यैव निजाम रणाजिरम्‌ 


अकम्पनके कंथे सिंहके समान पुष्ट थे । उसका पराक्रम | 
व्याप्रके समान था । वह पूवोक्त उत्पातोंकी कोई परवा न करके | 


रणभूमिकी ओर चला ॥ १२५ ॥ 


तथा निगेच्छतस्तस्य रक्षसः सह राक्षसैः ॥ १३॥ | 


वभूव सुमहान्‌ नादः झषोभयन्षिव सागरम्‌। 


जिस समय वह राक्षस दूसरे राक्षसाके साथ लङ्कासे निकर! | 
उस समय ऐसा महान्‌ कोलाहल हुआ कि समुद्रमें भी हलचर्ल | 


सी मच गयी ॥| १३३ ॥ 


तेन राब्देन वित्रस्ता वानराणां महाचमूः ॥ १४॥ द 


दुमज्ैळप्रहाराणां योद्ध समुपतिष्ठताम्‌। 


तेषां युद्धं महारौद्ध संजशे कपिरक्षसाम्‌॥ १५॥ | 
उस महान्‌ कोलाहलुसे बानरेंकी बद विद्या सेना मपभीत 


हो गयी । युद्धके लिये उपस्थित हो वृक्षों और शौल-शिखरोका 
प्रहार करनेवाले उन वानरों और राक्षसोमें महाभयंकर अर 
होने ळगा ॥ १४-१५ ॥ 
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टन... समभित्यक्तवेदिए।.. रिरादों तदा, आदी पहाललेपनाम। । 
हर औराम और रावणके निमित्त आत्मत्यागके छि उद्यत 
हुए वे समख शूरवीर अत्यन्त बलशाली और पर्वते समान 
| विशालकाय थे ॥ १६ ॥ 
राक्षलाइचैव परस्परजिघांसया । 
` नज बिनर्दृतां शब्दः संयुगेऽतितरखिनाम्‌॥ १७॥ 
सुमहान्‌ कोपादन्योन्यमभिग्जेताम्‌ । 
बानर तथा राक्षस एक दूसरेके बधक्री इच्छासे वहाँ एकत्र 
हुए ये | वे युद्धखल्मे अत्यन्त वेगशाली थे। कोळाइल करते 
और एक दुसरेको लक्ष्य करके क्रोधपूर्वक गर्ते थे। उनका 
` दात्‌ शब्द सुवूरतक सुनायी देता था || १७३ ॥' 
' जध्भारणवणोभं खुभीममभवद्‌ स्रुराम्‌॥ १८॥ 
उद्धतं हरिरक्षोभिः संरुरोध दिशो दृश । 
` “बनरों और राक्षसोद्वारा उड़ायी गयी लाळ रंगकी धूर 
` इह भयंकर जान पड़ती थी। उसने दसो दिशाओंको आच्छा- 
' दित कर लिया था ॥ १८३ ॥ 
अन्योन्यं रजसा तेन कोरोयोद्धतपाण्डुना ॥ १९ ॥ 
' संवृतानि च भूतानि ददशुने रणाजिरे । 
परस्पर उड़ायी हुई वह धूल हिते हुए रेशमी वल्के 
समान पाण्डुवणंफी दिखायी देती थी । उसके द्वारा समराङ्गण- 
` मैं स्मृत्त प्राणी ढक गये थे । अतः वानर ओर राक्षस उन्हें 
| देल नहीं पाते थे ॥ १९३ ॥ 
' नध्वजो न पताका वा चमे वा तुरगोऽपि वा ॥ २०॥ 
' आयुधं स्यन्दनो चापि दृदशे तेन रेणुना । 
उस धूर्से आच्छादित होनेके कारण ध्वज) पताकाः 
' छ घोड़ा, अस्-दासतर अथवा रथ कोई भी वस्तु दिखायी 
` नहीं देती थी || २०३ ॥ ८ 
' शब्दश्च सुमहांस्तेषां नदतामभिधावताम्‌ ॥ २९ ॥ 
' भूपते तुमुछो युद्धे न रूपाणि चकाशिरे। 
| उन गजते और दौड़ते हुए प्राणियोंक्रा महामयंकर शब्द 
| दस्मं सबको सुनायी पड़ता था, परंतु उनके रूप नहीं 
' दिखायी देते ये॥ २१३॥ 
सुसंरुष्टा हरयो जघ्जुराहवे॥ २२॥ 
' पशसा राक्षसांश्जपि निजघ्जुस्तिमिरे तदा । 


अनरोपर ही प्रहार कर बैठते ये तथा राक्षस राकषसोको ही 
| ३ चे ३॥ २२३॥ 
प्राक्च विनिघ्नन्तः खांश्च वानरराक्षसाः 0 २३॥ 


युद्धकाण्डे पञ्चपञ्चांदाः सगं; 


र शराः सर्वे पर्वतसंनिभाः ॥ १६॥ । 


नन्‍्धकारसे आच्छादित युद्धस्यलमे अत्यन्त कुपित हुएवानर ~ 
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रुधिराद्रो तदा « चक्रमे पङ्काचुळेपनाम्‌। 

अपने तथा शन्नुपक्षके योद्धाओंको मारते हुए वानरों तथा 
ाक्षसेने उस रणभूमिकों रक्तकी घारासे मिगो दिया ओर वहाँ 
कीच मचा दी || २३३ ॥ 
ततस्तु रुधिरौघेण सिक्तं ह्यपगतं .रजः ॥.२४ ॥ 
रारीरशवसंक्रीणी वभूव च वछुंधरा। 

तदनन्तर रक्तके प्रवासे सिंच जानेके कारण वह्दफी धूल 
बैठ गयी ओर सारी युद्धभूमि लाशोसे भर गयी॥ २४३ ॥ 
द्ुमशक्तिगदाप्रासैः शिलापरिघतोमरेः ॥ “५ ॥ 
राक्षसा हरयस्तूण जध्नुरन्योन्यमोजसा। 

वानर और राक्षस एक दूसरेपर वृक्ष) शक्ति) गदा, प्रास) 
शिळा, परिघ और तोमर आदिसे बलपूर्वक जब्दी-जल्दी प्रहार 
करने लगे ॥ २५३ ॥ 
बाहुभिः परिधाकारैयुध्यन्तः पर्वेतोपमान्‌ ॥ २६॥ 
हरयो भीमकमाणो राक्षसाञ्जच्लुराहये । 

भयंकर कर्म करनेवाले वानर अपनी परिजरके समान 
भुजाओंद्वारा पर्वताकार राक्षसोके साथ युद्ध करते हुए. रणभू!मि- 
में उन्हें मारने लगे || २६३ | 
राक्षसास्त्वभिसंक्रद्वाः प्रासतोमरपाणयः ॥ २७ ॥ 
कपीन्‌ निजस्तिरे तत्र शख्रैः परमदारुणैः। 

` उधर राक्षसलेग भी अत्यन्त कुपित हो दवा्थेमें प्रास और 

तोभरं लिये अत्यन्त भयंकर शा्ोद्रारा वानरॉका वघ करने 
लगे | २७३ ॥ 
अकम्पनः सुसंकुद्धो राक्षसानां चमूपतिः ॥ २८ ॥ 
संदर्षयति तान्‌सवीन राक्षसान्‌ भीमविक्रमान, । 

इस समय अधिक रोषसे मरा हुआ राक्षससेनाप्रति 


` अकम्पत भी भयानक पराक्रम प्रकट करनेवाले उन सभी 


ाक्षसोंका इषं बढ़ाने लगा ॥ २८३ ॥ 

हरयस्त्वपि रक्षांसि मददाद्ुममदाक्मभिः ॥ २९ ॥ 

विदारयन्त्यभिक्रस्य शत्ाण्याच्छिद् वीयंतः। . - 
वानर भी बलपूर्वक आक्रमण करके राक्षसफे अस्र-शत््र 

छौनकर बढ़े-बढ़े चो और सिळाओंद्वारा उन्हें, विंदीण 

करने लगे ॥ २९३ ॥ 

पततस्मिन्नन्तरे वीरा हरयः कुमुदो नळः॥ ३०॥ 


बरेच द्विविदः छुद्धाश्क्रवंगमलुत्तमम | 


इसी समय बीर वानर कुमुद नळ, मेन्द और द्विविदने . 
कुपित हो अपना परम उत्तम वेग प्रकट किया ॥ ३०३ 


ते तु वृक्षैमंहावीरा राक्षसानां चमूस॒खे ॥ ३१ f 
कदनं _ सुमहअक्ु्लीलया हरिपुंगवाः। ; 
ग्रमन्यू राक्षखान्‌ सवे नानाप्रहरणेश्रेशम्‌॥ ३ ॥ 
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श्रीमदवाल्मीकीयरामायणे 
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——— 
उन महावीर वानरश्चिरोमणियोंने युद्धके मुद्ानेपर बृक्षों- सबने नाना प्रकारके अख्न-शस्जरोद्वारा राक्षसोको भलीमाति अथ 
द्वारा खेळ-खेलमें ही राक्षसोका बड़ा भारी संहार किया । उन डाला ॥ ३१-३२ ॥ 

/ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदि शाव्ये युद्धकाण्डे पञ्चपञ्चाशः सगः ॥ ५५ ७ 


इस प्रकार ओवास्सीडिनिर्वित आरामायण आदिकात्यके युद्काण्डमें पचपन समे. पूरा हुआ ॥५५ ॥ 


DE Orne 


षट्पञ्चाशः सगः 
हनुमानजी के द्वारा अकम्पनका वषे 


तद्‌ दृष्ठा सुमहत्‌ कमं छृतं वानरसत्तमः। 
क्रेधमाह/रयामास युधि तीव्रमकम्पनः॥ १ ॥ 

उन वानरदिरोमणियाँद्वारा किये गये उस महान पराक्रम 
को देखकर युद्धस्थलमें अकम्पनको बड़ा भारी एवं दुःसह 
क्रोध हुआ ॥ १ ॥ 


क्रोधमूच्छितरूपस्तु परमकासुंकम्‌ 
ष्ट्रा तु कम शत्रूणां सारथिं वाक्यमत्रवीत्‌॥ २ ॥ 
शन्रुओंका कमै देख रोपसे उसका सारा शरीर व्या हो 
गया और अपने उत्तम धनुषको हिंछाते हुए उसने सारथिसे 
कहा--। २॥ 
तत्रेव तावत्‌. त्वरितो रथं प्रापय स्रारथे 
प्ते च चलिनो घ्नन्ति सुबहून्‌ राक्षसान्‌ रणे ॥ ३ ॥ 
“सारथे | ये बलवान वानर युद्धमें बहुतेरे राक्षसोका वध 
कर्‌ रहे हैं; अतः पहले वहां /शीभमतापूबंक मेरा रथ 
पहुँचाओ ॥ ३ ॥ 
पते च बलवन्तों चा भीमकोपाश्च वानराः । 
' द्रुमशैलप्रहरणास्तिएन्ति प्रमुखे मम॥ ७ ॥ 
ध्ये वानर बलवान तो हैं ही, इनका क्रोध भी बड़ा 
भयानक दै । ये वृक्षों और शिलाओंका प्रहार करते हुए मेरे 
सामने खड़े हैं ॥ ४ ॥ 
पतान्‌ निहन्तुमिच्छामि समरइलाधिनो हाहम । 
पतैः प्रमथितं सर्व रक्षसां दश्यते बललम ॥ ५ ॥ 
थये युद्धकी स्पृहा रखनेवाळे हैं; अतः मैं इन सवका वध 


करना चाहता हूँ। इन्होने सारी राक्षससेनाको मथ डाला है।' 


यह साफ दिखायी देता है? || ५॥ 

ततः . प्रचलिताइवेन रथेन रथिनां चरः। 
हरीनभ्यपतद्‌ दूराच्छरजालेरकस्पनः॥ ६ ॥ 
रयियोमें अ अकम्पन दूरसे ही वाणसमूहदोकी वर्षो करता हुआ 
उन बानरोपर इट पढ़ा ॥ ६॥ . 

अकम्पनशरेभंग्र पवाभिठ्तरुषुः/॥ ७ ॥ 


अकम्पनके बाणास घायल हो सभी वानर भाग चले | चे 
युद्धस्थळमें खड़े भी न रह सके; फिर युद्ध करनेकी तो बात ही 
क्या है ! || ७॥ 
तान्‌ सुत्युवशमापज्नानकम्पनशराज़ुगान्‌ । 
समीक्ष्य हजुमाब्शातीज्॒पतस्थे मह्दावलः॥ ८॥ 
अकम्पनके बाण वानरोंके पीछे छगे थे और वे मृत्यु- 
के अधीन होते जाते थे | अपने जाति-भाइयोंकी यह दशा देखकर 
महाबली हनुमानजी अकम्पनके पास आये ॥ ८॥ 
तं मद्दाप्लुवगं दष्टा सब ते झुवगषभाः ' 
समेत्य समरे वीराः संहृष्टाः पयवारयन्‌॥ ९ ॥ 
भद्दाकपि इनुमानजीको आया देख वे समस्त बीर वानरं 
शिरोमणि एकत्र हो इषंपूवेक उन्हं चारों ओरसे घेरकर खड़े 
हो गये || ९ ॥ 
व्यवस्थितं हनूमन्तं ते इष्ट झ्ुवगषभाः। 
बभूबुबळवन्तो हि बलवन्तमुपाधिताः ॥ १०॥ 
हनुमाचजीको युद्धके लिये डटा हुआ देख वे -समी भे 


वानर उन बलवान, वीरका आश्रय ले स्वयं भी बलवान, दो. 


गये ॥ १० ॥ 
शलामं हनूमन्तमवस्थितम्‌ 


अकम्पनस्तु नूमन्तमयस्थितम्‌ । 
महेन्द्र इव धाराभिः शरैरभिचवषं ह॥ ११. 


पवेतके समान विशालकाय हनुमान्‌जीको अपने सामने 


उपस्थित देख अकम्पन उनपर बाणोंकी फिर वर्षा करणे 
लगा, मानो देवराज इन्द्र जलकी धारा बरसा रहे. हो .।११॥ 
अचिन्तयित्वा बाणोघाच्दारीरे पातितान्‌ कपिः । 

अकस्पनवधाथोय मनो दध्रे महाबलः.॥ १२॥ 


अपने शरीरपर गिराये गये उन बाण-समूहोंकी परवा ग | 
करके महाबली इनुमानूने अकम्पनको मार डाळनेका विचार | 


किया ॥ १२॥ 
स प्रस्य महातेजा 


अभिदुद्राव तत्रक्ः. कम्पयक्षिव मेदिनीम्‌ ॥ १३॥ | 


फिर तो महातेजस्वी महान, अइम 
करके पष्वीको केपाते हुए-से उस राक्षसकी ओर दोढ़े ॥१३॥ 
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9 ॥ 


युद्धकाण्डे षद्पञचाराः सगः 


११९७ 


भभ 


नर्दमानस्य दीप्यमानस्य तेजसा। . 


उस समयं वहाँ गाजते ओर तेजसे देदीप्यमान होते हुए 
रूप प्रज्वलित अग्निके समान दुधेष हो गया 
गा १४॥ 
आत्मार्न त्वप्रहरणं ज्ञात्वा क्रोधसमन्वितः । 
| वेगेन हरिपुङ्ञघः॥ १५॥ 
अपने हायमें कोई हथियार नहीं है; यह जानकर ऋेघसे 
रे हुए वानरशिरोमणि हनुमानने बड़े वेगसे पर्वत उखाड़ 
लिया | १५॥ 
गृहीत्वा खुमहाशैल॑ पाणिनेकेन मारुतिः। 
स विनद्य महानादं स्रामयामास वीयवबान ॥ १६॥ 
उस महान्‌ पर्वतको एक ही हाथसे लेकर पराक्रमी पवन- 
कुमार बड़े जोर-जोरसे गजना करते हुए. उसे घुमाने लगे || 
ततस्तमभि दुद्राव राक्षसेन्द्रमकम्पनम्‌ । 
पुरा हि नमुचि संख्ये बज्नेणेब पुरंद्रः॥ १७॥ 
फिर उन्होने राक्षसराज अकम्पनपर धावा किया; ठीक उसी 
तरह) जैसे पूवंकालमें देवेन्द्रने वज्र लेकर युद्धम नसुचिपर 
आक्रमण किया था || १७ ॥ 
अकम्पनस्तु तद्‌ दष्ट्रां गिरिश्एङ्गं ससुयतम्‌। 
दूरादेव महायाणैरधंचन्द्रैन्यदारयत्‌॥ १८॥ 
अकम्पनने उस उठे हुए, पर्वतशिखरको देख अर्धचन्द्रा 
कार विशाल बाणोंके द्वारा उसे दूरसे ही विदीणें कर 
दिया ॥ १८ ॥ 
ते. पवताग्रमाकारे र्षोबाणविदारितम्‌। 
बिकीण पतितं दृष्ठा हनूमान्‌ क्रोधमूर्चिछतः ॥ १९॥ 
उस राक्षसे बाणसे विदीण हो वह पर्वेतदिखर आकारामें 
है बिख़रकर गिर पड़ा । यह देख हनुमानजीके क्रोधकी सीमा 
ने रही॥ १९॥| 
सोऽभ्वकणे समासाद्य रोषद्पोन्वितो हरिः | 
महागिरिमिवोच्छितम्‌ ॥ २० ॥ 
फिर रोष और दर्पसे उन वानरवीरने महान्‌ पर्वतके 
आन ऊँचे अश्वकर्ण नामक इक्षके पास जाकर उसे झीमता- 
\* उखाड़ छिया || २० ॥ 
प शह्दीत्वा महास्कन्धं सोउश्वकर्ण महाद्युतिः 
"गहा परया प्रीत्या श्रामयामास संयुगे॥ २१॥ 
विशाल तनेवाले उस अश्वकर्णको हाथमें लेकर महातेजस्वी 


मायने बड़ी प्रसन्‍नत्के साथ उसे युद्धभूमिमें घुमाना 
भरम किया | २१ ॥| 


ल वीष्यमानस्थ तेजला। ` ` धावुन मञ्च तरा | ` प्रधावन्तुरुवेगेन यभञ्ञ तरसा द्वुमार। 
इमूव रुपं दुर्धध दीक्तस्येव विभावसोः ॥ १४॥ ` 


हनूमान्‌ महीम्‌ ॥ २२॥ 
प्रचण्ड क्रोधसे मरे हुए इनुमानले बड़े वेगसे दोड़कर 

कितने ही वृक्षोंकी तोड़ डाला और पैरोंकी धमकसे वे एम्वीको 

मी विदीणसी करने छगे॥ २२ ॥ 

गजाश्च सगजारोहान सरथान्‌ रथिनस्तथा । 

जघान हनुमान धीमान्‌ राक्षसांश्च पदाल्गिन्‌॥ २३ ॥ 
सवारोसहित हाथियों; रथोसहित रथियों तथा पेदल राक्षर्से- 

को भी बुद्धिमान्‌ हनुमानजी मौतके घाट उतारने रगे ॥२३॥ 

तमन्तकमिव कुछ सद्रुमं प्राणहारिणम्‌। ` 


हनूसन्तमभिम्रेष्य राक्षला विप्रदुद्रुदुः ॥ २४ ॥ 
क्रोधसे मरे हुए. यमराजकी माँति बृक्ष हायमे लिये प्राण- 


हारी हनुमानको देख राक्षस भागने लगे || २४ ॥ 
तमापतन्तं संकुद्ध राक्षसानां भयावहम्‌। 
दद्शोकम्पनों वीरञ्चुक्षोभ च -ननाद च ॥ २५॥ 
राक्षणेंको भय देनेवाले हनुमान्‌” अत्यन्त कुपित होकर 
शत्रुओपर आक्रमण कर रदे थे | उस समय वीर अकम्पनने 
उन्हें देखा | देखते ही वदद क्षोमसे मर गया ओर जोर-जोरसे 
गर्जना करने छगा || २५ ॥ हः 
स चतुर्दृंशभिबांणैनिंशितेद्‌हदारणः । 
निर्विभेद महावीयं हनूमन्तमकम्पनः ॥ २६॥ 
अकम्पनने देहको विदीर्णे कर देनेव्राळे चौद पने बाण 
मारकर महापराक्रमी हनुमानको घायळ कर दिया ॥ २६ ॥ 
स तथा विप्रकीणस्तु नाराचैः शितशक्तिभिः । 
हनूमान्‌ दृदशे वीरः प्ररूह इव साजुमान्‌,॥ २७॥ 
इस प्रकार नाराचो और तीखी शक्तियोंसे छिदे हुए वीर 
हनुमान्‌ उस समय बृक्षोंसे व्याप्त पवंतके समान दिखायी देते 
थे॥ २७॥ 
विरराज महावीयों महाकायो महाबलूः। 
चुष्पिताशोकसंकाशो विधूम इव पावकः॥ २८॥ 
उनका सारा शरीर रक्तसे रँग गया था, इसळ्ये वे 
ब्रहापराक्रमी महाबळी और महाकाय इनुमान्‌ खिले हुए 
अशोक एवं धूमरहित अग्निके समान शोमा पा रहे ये ॥ 
ततोऽन्यं वृझसुत्पाव्य इत्वा वेगमचु्तमम्‌। _ 
दिरस्यभिजघानाछ्‌ राक्षसेन्द्रमकम्पनम्‌॥ २९॥ 
तदनन्तर महान्‌ वेग प्रकट करके हनुमानजीने एक _ 
वृक्ष उखाड़ लिया और तुरंत ही उसे राक्षसराज अकम्पनः . 
के सिरपर दे मार ॥ २९॥ 


_ हतस्तेन सक्रोघेन महात्मना । 
wh she पपात च ममार च ॥ ३० ॥ 
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ऋ्रोधसे भरे वानरभ्रेष्ठ महात्मा हनुमानके चलाये हुए 
उस दृक्षकी गहरी चोट खाकर राक्षस अकम्पन प्रथ्वीपर गिरा 
और मर गया ॥ ३० ॥ 
तं इष्टा निहतं भूमी राक्षसेन्द्रमकम्पनम्‌ । 
व्यथिता राक्षसाः सब क्षितिकम्प इघ द्रुमाः ॥ ३१॥ 
जैसे भूकम्प आनेपर सारे वृक्ष कॉपने लगते दैंश उसी 
प्रकार राक्षसराज अक्रम्पनको रणभूमिमें मारा गया देख समस्त 
राक्षस व्यथित हो उठे || ३१ ॥ 
त्यक्तप्रहरणाः सवे राक्षसास्ते पराजिताः। 
छझमभिययुस्रासाद्‌ वानरेस्तैरभिद्नुताः ॥ ३२॥ 
वानरांके खदेड़नेपर वहाँ परास्त हुए वे सब राक्षस 
अपने अख्न-दा्न फॅककर डरके मारे लङ्कामें भाग गये || ३२ ॥ 
ते सुक्तकेशाः सम्भ्रान्ता भम्ममानाः पराजिताः । 
भयाच्छूमजलैरड्ग प्रस्रब्भि्विदुद्रुुः ॥ ३३॥ 
उनके केश खुळे हुए थे। वे घबरा गये थे और पराजित 
होनेसे उनका घमंड चूर-चूर हो गया था | भयके कारण 
उनके अङ्गासे पसीने चू रहे थे और इसी अवस्थामें वे भाग 
रहे थे॥ ३३॥ 
अन्योन्यं ये प्रमथ्नन्तो विविशुनंगरं भयात्‌। 
पृष्ठतस्ते तु सम्मूढाः प्रेक्षमाणा मुहुमुंहः ॥ ३७ ॥ 
भयके कारण एक दूसरेको कुचलछते हुए वे भागकर 
लङ्कापुरीं घुस गये | भागते समय वे बारंबार पीछे घूम-घुमकर 
देखते रहते थे || ३४ ॥ 
तेषु ळ््का प्रिष्टेषु _राक्सेषु महाचलाः । 
समेत्य हरयः सवे हनूमन्तमपूजयन्‌॥ ३५॥ 
उन राक्षसाके लङ्कामें घुस जानेपर समस्त महाबली वानरों- 
ने एकत्र हो वहाँ हनुमानजीका अभिनन्दन किया || ३५ ॥ 


इत्यापें औमद्रामायणे बाल्मोकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे पद्पञ्चाशः सर्गैः ॥ ५६ ॥ 
इ प्रकार श्रोगास्मोकिनि्मित आपरामायण आदिकाम्पन् युदधकाण्डमें उप्पनवा सगे पुरा हुआ ॥ ५६ ॥ 


सप्तपञ्चाशः सगः 
अहस्तका रावणको आज्ञासे विशाल सेनासहित युद्धके लिये प्रस्थान 


अकम्पनवर्धं त्वा क्रुद्धो वे राक्षसेश्वरः । 
किंचिद्‌ दीनमुखश्वापि सचिवांस्ताजुदेक्षत ॥ १ ॥ 
अकम्पनके वघका समाचार पाकर राक्षसराज राबणको 


वह मन्त्रियोंकी ओर देखने छगा || १॥ भ 


स तु ध्यात्वा सुहुतं तु मन्त्रिभिः संक्चिये च । 
सतस्तु राबणः पूरवेद्चसे राक्षसाधिपः । 
घुरी परिययौ लड सर्वान्‌ शुरमानवेक्षितुम्‌॥ २ ॥ 
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TM i 
सोऽपि प्रवृद्धस्तान सवोन हरीन्‌ सम्प्रत्यपूजयत्‌ 
हनूमान सस्यसस्पन्नो यथाहेमचुकूलतः ॥ ३६॥ 

उन शक्तिशाली हनुमानजीने भी उत्साहित हो यथायोग्य 
अनुकूल बर्ताब करते हुए उन समस्त वानरोंका सम्रादर 
किया॥ ३६॥ 
विनेदु्च याप्राणं हरयो जितकाशिनः। 
चरुषुश्च नस्तत्र सप्राणानेव राक्षसान्‌ ॥ ३७॥ 
तत्पश्चात्‌ विजयोस्लाससे सुशोभित होनेवाले बानरोने 
पूरा बळ लगाकर उच्चखरसे गर्जना की और वहाँ जीवित 
राक्षसोंको ही पकड़-पकड़कर घसीटना आरम्भ किया | ३७॥ 
ख वीरशोभामभजन्महाकपिः 
समेत्य रक्षांसि निहत्य मारुतिः ' 
महासुर भीमममित्रनाशनं 
विष्णुर्ययेबोरुषळं मूसुखे ॥ ३८॥ 
जैसे भगवान्‌ विष्णुने झत्रुनारान, महाबली, भयंकर एवं 
महान्‌ असुर मधुकेटम आदिका वध करके वीर-शोमा 
( विजयलदमी ) का वरण किया था, उसी प्रकार महाकपि 
हनुमानने राक्षसोंके पास पहुँचकर उन्हें मौतके घाट उतार 
बीरोचित शोभाको धारण किया ॥ ३८ ॥ 


अपूजयन्‌ देवगणास्तदा कर्षि 
स्वयं च रामो ऽतिवळश्च लक्ष्मणः। 
तथेव सुग्रीबसुखाः झुवंगमा 
विभीषणञ्चैच महाबलस्तदा-॥ ३९॥ 
उस समय देवता) महाबली श्रीराम, लक्ष्मण, सुग्रीव आदि 


वानर तथा अत्यन्त बळ्शाळी विमीषणने भी कपिवर इनुमानजी- 
का यथोचित सत्कार किया ॥ ३९ ॥ 


पहले तो दो घड़ीतक वह कुछ सोचता रहा । फिर उसने 
मन्त्रियोंके साथ विचार किया और उसके बाद दिनके पूबेमागमें 


राक्षसराज रावण स्वयं लङ्काके सब मोरचोंका निरीक्षण 
लिये गया॥ २॥ 


राक्षसगणोंसे सुरक्षित और बहुत-सी छावनियोंसे घिरी हुई 


ध्यजा पताकाओंसे सुशोभित उस नगरीको राजा रावणने अच्छी 
तरह देखा ॥ ३ || 


५७३४७ पचार सगे 


११९९ 


ooo 


इष्टा रावणो राक्षसेश्वरः । 
मित ‡ काले प्रहस्तं युद्धकोविदम्‌॥ ४ ॥ 
चारों ओरसे दात्रुआंद्वारा घेर ळी गयी थी । यह 
ाक्षतराज रावणने अपने हिंतैपी युद्धकलाओविद 
न यह सम्रयोचित वात कही-- ४ ॥ 
ुस्योपनिविषट स्य सहसा पीडितस्य ह। 
तात्ययुद्धात, प्रपद्यामि मोक्षं युद्धविशारद्‌ ॥ ५ ॥ 
युद्धविशारद वीर ! नगरके अत्यन्त निकट शत्रुआँकी सेना 
छावनी डाळे पड़ी है, इसीलिये सारा नगर सहमा व्यथित हो 
उठा है । अब मैं दूसरे किसीके युद्ध करनेसे इसका छुटकारा 
हेता नहीं देखता हूँ ॥ ५ ॥ 
गहं वा कुम्भकणों वा त्वं वा सेनापतिमंम | 
इरजिद्‌ वा निकुम्भो वा बहेयुभोरमीदशम्‌॥ ६ ॥ 
“अब तो इस तरूके युद्धका भार मैं; कुम्भकण मेरे सेना- 
पति तुम, बेटा इन्द्रजित्‌ अथवा निकुम्म द्वी उठा सकते 
हैं॥ ६॥ 
स त्वं बलमतः शीघ्रमादाय परिगृह्य च। 
विजयायाभिनियोहि, यत्च सर्वे बनोकसः ॥ ७ ॥ 
“अतः तुम शीघ्र ही सेना लेकर विजयके लिये प्रधान 


\ 


रो और जहाँ ये सत्र वानर जुरे हुए हैं; वहाँ जाओ ॥७॥ 


नियोणादेव- तूणं च चलिता हरिवाहिनी। 

नदतां राक्षसेन्द्राणां श्रुत्वा नादं द्रविष्यति ॥ ८ ॥ 
तुम्हारे निकलते ही सारी. वानरसेना तुरंत विचलित हो 

उठेगी ओर गर्ते हुए राक्षमञ्चिरोमणियोंका सिंहनाद सुनकर 

'भाग खड़ी होगी || ८: ॥ 

चपछा ह्यविनीताश चर्ळचत्ताश्च वान्रराः । 

न सहिप्यान्ति ते नादं सिंहनादमिव द्विपाः॥ ९ ॥ 
'वानरलोग बड़े चञ्चल) ढीठ और डरपोक दोते हैं; 

ेसे हायी सिंहकी गर्जना नहीं सह सकते, उसी प्रकार वे वानर 

एग्हारा सिंहनाद नहीं सह सकेंगे || ९ | 


रते च चले तस्मिन्‌ रामः सौमित्रिणा सह । 


निरालभ्वः प्रहस्त वशमेष्यति ! १०॥ 
'प्रहस्त ! जब वानरसेना भाग जायगी, तब कोई सहारा 


गे रहनेके कारण ळक्मणसद्दित भीराम विवश होकर तुम्हारे 
अधीन हो जायेंगे || १० ॥ 


भापत्संशयिता श्रेयो नात्र निःसंशयीकता। 


जो मृत्यु होती है, वह श्रेष्ठ नहीं होती ( ऐसा मेरा विचार है )| 


इसके अनुकूल या प्रतिकूल जो कुछ तुम हमारे लिये हितकर 
समझते हो, उसे बताओ? ॥ ११ || 
रावणेनेवमुक्तस्तु॒प्रहस्तो चाहदिनीपतिः। 
राकषसेन्द्रमुवाचेदमसुरेन्द्रमियोशना ॥ १२॥ 
रावणके ऐसा कहनेपर सेनापति प्रह्तने उस राक्षसराजके . 
समक्ष उसी तरह अपना विचार व्यक्त किया, जैसे युक्राचार्य अमुर- 
राज बछिको अपनी सलाह दिया करते हैं ॥ १२ ॥ 
राजन्‌ मन्त्रितपूचं नः कुशलेः सह मन्त्रिभिः । 
विवाद्श्रापि नो वृत्तः समवेक्ष्य परस्परम्‌॥ १३॥ 
( उसने कहा-- ) "राजन्‌ ! हमलोगोने कुशळ मन्त्रियो- 
के साथ पहले भी इस विषयपर विचार किया हैं | उन दिनों 
एक दूसरेके मतकी आलोचना करके हमल्ेगेमिं विवाद भी 
खड़ा हो गया था ( हमळोग सर्वसम्मतिसे किंसी एक निर्णयपर 
नहीं पहुँच सके थे ) | १३ ॥ 
प्रदानेन तु सीतायाः थ्रेयो व्यर्वासतं मया। 
अप्रदाने पुनयुंद्धं दृष्टमेव तथैच नः॥ १४॥ 
“मेस पहछेसे ही यह निश्रय रहा दै कि सीताजीको छोटा 
देनेसे ही हमलेगोंका कल्याण होगा और न लौटानेपर युद्ध 
अवश्य होगा | उस निश्रयके अनुसार ही हमें आज यह युद्धः 
का संकट दिखायी दिया है || १४ ॥ - 
सोऽहं दानेश्च मानेश्च सतत पूजितस्त्वया। 
सात्त्वैशञ्च विविधैः काले कि न कुर्या हितं तव ॥ १५॥ 
परंतु आपने दान, मान और विविध सान्त्वनाओके 
द्वारा समय-समयपर सदा ही मेरा सत्कार किया दै | फिर में 
आपका हिंतमाघन क्यों नहीं करूँगा १ ( अथवा आपके हितके 
लिये कौन-सा काय नहीं कर सकूंगा ) ॥ १५ ॥ 
नहि मे जीवितं रक्ष्यं पुत्रदारधनानि च। 
त्वं पच्य मां जुहषन्तं त्वदर्थं जीवितं युधि ॥ १६॥ . 
“मुझे अपने जीवन सत्री? पुत्र ओर घन आदिंगी रक्षा 
नहीं करनी है-इनकी रक्षाके लिये मुझे कोई चिन्ता नहों। . 
आप देखिये कि मैं किस तरह आपके लिये युद्धकी ज्वाळार्म 
अपने जीवनकी आहुतिं देता हैं? ॥ १६॥ 
एवमुक्त्वा तु भतोर रावणं वाहिनीपतिः । 
उवाचेदं ss प्रहस्तः पुरतः स्थितान्‌ ॥ १७॥ 
अपने खामी रावणसे ऐसा कहकर प्रधान सेनापति प्रहस्त- 


मे अपने सामने खड़े हुए सेनाध्यक्षोसे इस प्रकार 


कदा-_॥। १ दीतर : 
समानयत ४ राक्षसानां मदावळम्‌ 
मद्वाणानां तु वेगेन हतानां च रणाजिरे ॥ १८॥ 
अदय१दप्यन्तु मांसादाः पक्षिणःकाननौकसांम्‌। 


१तिख्ोमाचुखोमं वा यत्‌_ तु नो मन्यसे हितम्‌॥ ११॥ 
धो ४ उदे मत्य संदिग्ध होती द, हो भी सकती है और न 
5 । कितु ऐसी मृत्यु ही श्रेष्ठ है। (इसके विपरीत) जीवन 
| बिना संशय ( जोखिम ) में डाळे ( बिना युद्धस्थळके ) 
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ही लताला ` 


oT TT ETT SS ie सका पका सका TY सा 


“तुमखेग शीघ्र मेरे पास राक्षसोकी विशाल सेना ले 
आओ । आज मांसाहारी पक्षी समराङ्गणमें मेरे बाणोंके वेगसे 
मारे गये वानरोंके मांस खाकर तृत दो जाय? ॥ १८३ ॥ 


तस्य सद्‌ वचनं श्रुत्या बलाध्यक्षा महाबलाः ॥ १९॥ 
बलमुचोजयामासुस्तस्मिन्‌ राक्षसमन्तिरे । 
प्रहस्तकी यदद वात सुनकर मद्दाबली सेनाष्यक्षाने रावणके 
उस महरूफे पास विशाल सेनाको युद्धके छिये तैयार 
किया ॥ १९३॥ ` 
सा बभूव सुतेन भीमैनोनाविधायुथेः ॥ २० ॥ 
लझ्ल॒ राक्षसतरीरैस्तैगेजेरिव समाकुछा। 
दो ही घड़ीमें नाना प्रकारके अख-शख्र लिये हाथी-जेसे 
मयानक राक्षसवीरोसे लङ्कापुरी मर गयी ॥ २०३ ॥ 
२ तर्पयतां ब्राह्मणांश्च नमस्यताम्‌॥ २१॥ 
तिय सुरभिमौरुतो वबौ। 
कितने ही राक्षस घीकी आहुति देकर अग्निदेवको तृत 
करने लगे और ब्राझर्णोको नमस्कार करके आशीवाद लेने 
छगे । उस समय घीकी गन्ध लेकर सुगन्धित वायु सब ओर 
बहने लगी॥ २१ ॥ 
झजश्च विविधाकारा जगशृइस्त्वभिमन्त्रिताः ॥ २२॥ 
संग्रामसज्ञाः संहृष्टा धारयन्‌ राक्षसास्तदा । 
रक्षसोने मन्त्रौद्वारा अभिमन्त्रित नाना प्रकारकी माळाएं, 
ग्रहण कीं और हषे एवं उत्साहे युक्त हो युद्धोपयोगी वेश-भूषा 
घारण की ॥ २२३ ॥ 
सधनुष्काः कवचिनो वेगादाप्लुत्य राक्षलाः ॥ २३॥ 
राचणं भ्रेक्य राज्ञानं प्रहस्तं परयवारयन्‌। 
आगे बढ़े और राजा रावणका दर्शन करते हुए. प्रहस्तको 
चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये॥ २३३ ॥ 
अथामन््य तु राजानं भेरीमाहत्य भैरवाम्‌ ॥ २४॥ 
आरुरोह रथं युक्तः प्रहस्तः सञ्जकल्पितम्‌। 
तदनन्तर राजाकी आशा छे भयंकर भेरी बजवाकर कवच 
आदि धारण करके युद्धके लिये उचत हुआ प्रहस अञ्- 
शरसे सुएजित रपपर आस्द॒ हुआ ॥ २४३ ॥ 
हयेमेहाजवेयुकं सम्यक्स्तं सुसंयतम्‌ ॥ २५॥ 
अहाजलद्निघांषं साझाशचन्द्राकभारवरम्‌। 
प्रह्तके उस रथमें बढ़े वेगशाळी घोड़े लुते हुए थे, 
उसका खरथि भी अपने कार्यमें कुशळ था । बह रथ पूर्णतः 
सारयिके नियन्त्रणमें था। उसके चछ्नेपर महान्‌ मेघोंकी 
गर्जनाके समान घर्घर-ध्वनि होती थी । वह रथ साक्षात्‌ चन्द्रमा 
और सरके समान प्रकाशमान या | २५३ ॥ 


श्रीमद्चाल्मीकीयरामायणे 
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उरगध्वजदु्ेध सुचरूयं स््पस्करम्‌॥ २६॥ 
सुवर्णजाळसंयुक्तं प्रहसन्तमिव श्रिया। 
सर्पोकार या सचिहित ध्वजके कारण वह दुर्ध प्रतीत 
होता था । उस रथकी रक्षाके खयि जो कवच था; वह बहुत 
ही सुन्दर दिखायी देता था । उसके सारे अङ्गं सुन्दर थे और 
उसमें अच्छी-अच्छी सामग्रियाँ रक्खी गयी थीं। उस रमे 
सोनेकी जाली लगी थी । वह अपनी कान्तिसे हसता-सा प्रतीत 
होता था ( अथवा दूसरे कान्तिमान्‌ पदार्थोका उपहास-सा कर 
रहा था ) ॥ २६३ | 
ततस्तं रथमास्थाय रात्रणापिंतशासनः ॥ २७॥ 
लङ्काया निर्ययौ तूणं वलेन महता बृतः। 
उस रथपर बैठकर रावणकी आज्ञा शिरोधाय करके 
विशाल सेनासे घिरा हुआ प्रहस्त तुरंत लङ्कासे बाहर 
निकला ॥ २७३ ॥ 
ततो . दुन्दुभिनि्घोषः पजेन्यनिनदोपमः । 
चादित्राणां च निनदः पूरयन्निव मेदिनीम्‌ ॥ २८॥ 
उसके निकलते ही मेघकी गम्भीर गर्जनाके समान धोंसा 
बजने लगा । अन्य रणवाध्योंका निनाद भी पृथ्वीको परिपूर्ण 
करता-सा प्रतीत होने छगा ॥ २८ ॥ 
शुश्रुवे शाङ्कदाब्द्श्च॒ प्रयाते वाहिनीपतो। 
निनदन्तः खरान्‌ घोरान्‌ राक्षखा जग्सुर्रतः ॥ २९॥ 
भीमरूपा महाकायाः प्रहस्तस्य पुरःसराः । 
सेनापतिके प्रस्थानकालमें शद्डोंकी ध्वनि भी सुनायी देने लगी। 
प्रह्तके आगे चलनेवाले भयानक रूपधारी विशालकाय राक्षए 
भयंकर स्वरसे गजना करते हुए आगे बढ़े ॥ २९३ ॥ 
नरान्तकः कुम्भइनुमंहानादः सघुन्नतः। 
प्रहस्तसचिवा ह्येते निर्ययुः परिवायं तम्‌ ॥ ३० ॥ 
नरान्तक) कुम्भहनु, महानाद और समुन्नत-ये प्रहसः 
के चार सचिव उसे चारों ओरसे घेरकर निकले ॥ ३० ॥ 
व्यूढेनेव सुधोरेण पूर्वद्वारात्‌ ख नियेयो। 
गजयूथनिकारेन वलेन महता वृतः॥ ३१॥ 
परहस्तकी वह विशाळ सेना हाथियोंके समूह-सी अत्यन्त 
भयंकर जान पड़ती थी | उसकी व्यूइ-रचना हो न यी। 
उस व्यूहबद्ध सेनाके साथ ही प्रहस्त छङ्काके 
निकला ॥ ३१ ॥ 
सागरप्रतिमौधेन घूतस्तेन वलेन सः। 
प्रहस्तो निययो छदः कालान्तकयमोपमः ॥ ३९ ॥ 
समुद्रके समान उस अपार सेनाके साथ जब प्रहस्त बाई! 


'निकळा) उस समय वह क्रोधसे मरे हुए प्रत्यकालके संद्वारकारी 


यमराजके समान जान पड़ता था ॥ ३२॥ 
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र क विकृत स्वरमें चीत्कार करने लगे ॥ ३३ ॥ 
अश्रमाकाशमाविद्य मांसशोणितभोजनाः ? 

पष्डलान्यपसव्यानि खगाश्चक रथं प्रति ॥ ३७॥ 

उस समय बिना बादलके आकाशमें उड़कर रक्त-मांसका 

भोजन करनेवाले पक्षी मण्डल बनाकर प्रहस्तके रथकी दक्षिणा- 

मा करने ळगे | रे४ ॥ 

ह पावकज्वालाः शिवा घोरा ववाशिरे । 


अन्तरिक्षात्‌ पपातोस्का वायुश्च परुषं चव ॥ ३५॥ ` 


भयानक गीदड़ियाँ मुंहसे आगकी ज्वाला उगलती हुईं 
मशुमसूचक बोली बोलने लगीं। आकाशसे उल्कापात होने 
लगा और प्रचण्ड वायु चलने लगी ॥ ३५ ॥ | 
अन्योन्यमभिसंरब्धा ग्रहाश्च न 
भेघाध्य खरनिधांषा रथस्योपरि रक्षसः ॥ ३६॥ 
बव रुधिरं चास्य सिषिचुश्च पुरःसरान्‌। 
केतुमूर्धनि शुध्रस्तु विलीनो दक्षिणासुखः ॥ ३७॥ 
नद्न्तुभयतः पाइवे समग्रां थियमाहरत्‌। 

ग्रह रोषपूर्वक आपसमें युद्ध करने उमे जिससे उनका 
प्रकाश मन्द्‌ पड़ गया तंया मेघ उस राक्षमके रथके ऊपर गधों- 
कीसी आवाजमें गर्जना करने लगे? रक्त बरसाने ऊगे ओर 
आगे चलनेवाले तेनिकोंको सौंचने छगे । उसके ध्वजके ऊपर 
गीघ दक्षिणकी ओर मुँह करके आ बैठा । उसने दोनों ओर 
अपनी अशुभ बोली बोलकर उस राक्षसकी सारी शोमा-सम्पत्ति 
हर ली ॥ ३६-३७३ ॥ उ 
सारथेबहुराश्चास्य > ¢ छ ४ 
प्रतोदो न्यपतद्धस्तात्‌ सूतस्य दयसादिनः। 

संग्रामभूमिमें प्रवेश करते समय घोड़ेको काबूमें रखनेवाले 
उसके सारयिके हाथसे कई बार चाबुक गिर पड़ा॥ २८३ | 
निर्योणभ्रीश्व या च स्याद्‌ भाखरा च खुदुलभा ॥ ३९॥ 
सा ननाश सुटुन समे च स्खलिता हयाः । 

इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये 
इस प्रकार श्ीयाल्मोकिनिमित आर्षरामायण 


युद्धकाण्डे अएपञ्चारः खगे १२०१ 
| क ७४ कल रत बल जर राक्षसानां ] युद्धके लिये निकलते समय प्रहस्तकी जो परम दुलूम ओर 
हथ लि विनेदुर्विङृतैः स्वरैः ॥ ३३॥ प्रकाशमान शोमा थी, वह दो ही घड़ीमें नष्ट हो गयी । उसके 


घोड़े समतळ भूमिमें मी लड़खड़ाकर गिर पड़े ॥ ३९३ ॥ 
प्रहस्तं तं हिं नियान्तं प्रख्यातगुणपोरुषम्‌ । 
युधि नानाप्रदरणा कपिसेनाभ्यवतंत ॥ ४० ॥ 
जिसके गुण और पोरुष विख्यात थे, वह प्रहस्त ज्यों ही 
युद्धभूमिमें उपस्थित हुआ, त्यों ही शिला, वृक्ष आदि नाना 
प्रकारके प्र्दार-साघनासे सम्पन्न वानरसेना उसका सामना करने- 
के लिये आ गयी || ४० ॥ 
अथ घोषः खुतुसुळो हरीणां समजायत। 
वुक्षानारुजतां चेव गुर्वीवे शतां शिलाः॥ ४१॥ 
तदनन्तर वृक्षोंकी तोइते ओर मारी शिलाओंको उठाते 
हुए वानरोंका अत्यन्त भयंकर कोलाइळ वहाँ सब ओर छा 
गया ॥ ४१ ॥ > 
नदतां राक्षसानां च वानराणां च गजताम्‌ | 
उभे प्रमुदिते सैन्ये रक्षोगणवनोकसाम्‌॥ ४२॥ 
एक ओर राक्षस सिंहनाद कर रहे थे तो दूसरी ओर 
बानर गरज रदे. ये | उन सवका तुमुल नाद वहाँ फेल गया | 
क्षरो और वानराकी वे दोनों सेनाएँ इ ओर उल्लाससे भरी 
शीं |। ४२ ॥ 
चेगितानां समथोनामन्योन्यवधकाङ्किणाम्‌ । 
परस्परं चाहयतां निनादः श्रूयते महान्‌॥ ४३॥ 
अत्यन्त वेगशाली; समर्थं तथा एक दूसरेके वधकी इच्छा- 
वाले योद्धा परस्पर ललकार रदे ये | उनका मदान्‌ कोळाइळ 
सबको सुनायी देता था ॥ ४३ ॥ 
ततः प्रहस्तः कपिराजवाहिनी- 
मभिप्रतस्ये विज्ञयाय दुर्मतिः । 
विवृद्धवेगां च विवेश तां चमूं 
यथा सुमूषुः शलभो विभावजुम्‌॥ ४४ ॥ 
इसी समय दुर्बुद्धि प्रहत विजयकी अभिळाषासे वानरराञ 
ग्रीवकी सेनाकी ओर बढ़ा और जैसे पतंग मरनेके लिये 
आगपर टूट पड़ता दै? उसी प्रकार वह बढ़े हुए वेगवाळी उस 
वानरसेनामें घुसनेकी चेष्टा करने ळगा || ४४ ॥ 


आदिकाव्ये युद्धकाण्डे सठपञ्चारः सगेः ॥ ५७ ॥ 
आदिकाव्यके युद्धकाप्डमें सत्तावनरो, सगे पूरा हुआ॥ ५७॥ 


अष्टपञ्चाशः सगः 
नीलके द्वारा प्रहस्तका वध 


ततः प्रहस्तं नियोन्त इष्टा रणरुतोद्यमम्‌। 
उवाच सस्मितं रामो विभीषणमरिद्मः॥ १ ॥ 
( इसके पूर्व ) प्रह्रको युद्धकी तैयारी करके लङ्कासे 


बा० र्‌० ९) १ 


बाहर निकलते देख शत्रुसूदन श्रीरामचन्द्रजीने विभीषणसे 


क पष सुमहाकायो बलेन महता डुतः। 
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ज 0 ee महावेगः किरूपवलपीरुषः ॥ २ ॥ 
आचक्च मे महावाहो वीयंवन्तं निशाचरम्‌। 
“मद्दाबाद्दो | यह बड़े शरीर ओर महान्‌ वेगवाला तथा 
बड़ी मारी सेनासे घिरा हुआ कोन योद्धा आ रहा है ! इसका 
रूप) बळ ओर पोरुष केसा दै ! इस पराक्रमी निशाचरका मुझे 
परिचय दो? ॥ २३ ॥ 
राघवस्य वचः श्रुत्वा प्रत्युवाच विभीषणः ॥ ३ ॥ 
पष सेनापतिस्तस्य प्रहस्तो नाम राक्षसः । 
लङ्कायां राक्षसेन्द्रस्य तिभागवलसंदुतः। 
चीर्यवानस्रविच्छूरः सुप्रल्यातपराक्रमः ६ ४ ॥ 
श्रीरघुनाथजीका वचन सुनकर विभीषणने इस प्रकार 
उत्तर दिया--प्रभो | इस राक्षपका नाम प्रहस दै। यह 
राक्षसराज रावणका सेनापति है ओर लड्काझी एक तिहाई सेना- 
से घिरा हुआ है। इसका पराक्रम भलीभाँति विख्यात है। 
यह नाना प्रकारके अस्न-शस्योंका शाता, बळ-विक्रमसे सम्पन्न 
ओर शूरवीर दै? ॥ ३-४ ॥| 
ततः प्रहस्तं नियोन्तं भीमं भीमपराक्रमम्‌ । 
रजन्ते सुमहाकायं राक्षसैरभिसंच्तम ॥ ५ ॥ 
दृद्शे महती सेना वानराणां बलीयखाम्‌। | 
अभिसंजातघोषाणां प्रहस्तमभिगजंताम्‌ ॥ ६॥ 
इसी समय महाबलवान्‌ वानरोंकी विशाळ सेनाने .भी 
मयानक पराक्रमी, भीषण रूपघारी तथा महाकाय प्रहस्तको बढ़े 
गर्जन-त्जनके साय लङ्कासे बाहर निकलते देखा | वह बहु- 
संज्यक राक्षसास घिरा हुआ था | उसे देखते ही वानरोंके 
दलमें मी महान्‌ कोलाइळ होने छगा और वे प्रहस्तकी ओर 
देख-देखकर गजने गे || ६-६ ¡(ˆ 
सङ्गरात्यष्टिशूलाश्च याणानि मुसलानि च। 
गदाश्च परिधाः ग्रासा विविधाश्च परश्वधाः ॥ ७ ॥ 
धनूंषि च विचित्राणि राक्षसानां जयैषिणाम्‌। ` 
भयरहीतान्यराजन्त वानरानभिधावताम्‌॥ ८ ॥ 
` विजयकी इच्छावाळे राक्षस वानरोंकी ओर दौड़े । उनके 
हाथोमें खङ्ग) शक्ति; ऋष्टि शूल) बाण) मुसल, गदा) परिघ, 
प्रास नाना प्रकारके फरसे और विचित्र-विचित्र घनुष शोमा 
पा रहे थे ॥ ७-८ || 


जणइुः पादपांश्चापि पुष्पितांस्तु यिरास्तथा । 
शिलाश्व मेक योद्भुकामाः झ्ुवंगमाः॥ ९ ॥ 
तब व युद्धकी इच्छासे खिळे 5 
तया'बड़े-चड़े पत्थर उठा लिये ॥ ९ || So 
तेषामन्योन्यमासाद्य संग्रामः 


बहूनामच्मवृ्टि च शरवर्ष च प १० ॥ 
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की वर्षाके साथ-साथ आपसमें बड़ा ख किए) 
| 


बहवो राक्षसा युद्धे बहन वानरपुज्ञयान्‌। 
वानरा राक्षसाश्चापि निजघ्नुवहचो वहून्‌ ॥ ११। 
उस युद्धस्थलमें बहुत-से राक्षसोंने बहुतेरे वानरोंका | 
बहुसंख्यक वानरोने बहुत-से राक्षसोंका संहार कर डाग) 
शळेः प्रमथिताः केचित्‌ केचित्‌ तु परमायुधैः । 
परिधेराहताः केचित्‌ केचिच्छिन्नाः परश्वधैः ॥ १२॥ 

__ बानरोमेसे कोई झूलोंसे और कोई चक्रोसे मथ डाले गरे | 
कितने ही परिधोंकी मारसे आहत हो गये और कितने 
फरसोसे टुकड़े-टुकड़े कर डाले गये || १२ ॥ 
निरुच्छ्यासाः पुनः केचित्‌ पतिता जगतीतले । 
विभिन्नहृद्याः केचिदिषुसंधानसाधिताः ॥ १३॥ 

कितने ही योद्धा साँसरहित/हो' प्रथ्वीपर गिर पढ़े और 
कितने ही बाणोंके लक्ष्य बन गयें। जिससे उनके हृदय विदीए 
हो गये ॥ १३ || [ | 
५ 
केचिद्‌ द्विधा ताः खङगः सूझुरन्तः पतिता भुवि। 
वानरा राक्षसैः शूरैः पार्वतश्च विदारिताः ॥ १४॥ | 
कितने ही वानर तल्वारोंकी मारसे दो टूक होकर प्रथ्वीपर | 
गिर पड़े ओर तड़फड़ाने छगे । कितने ही शूरवीर राक्षसेने 
वानरॉकी पसळियाँ फाड़ डाली || १४। . | 
वानरैश्रापि संक्रुद्धे राक्षसौघाः समन्ततः। 
पादपेगिंरिशक्लेश् सम्पिष्टा वसुधातले ॥ १५॥ | 
_ इसी तरह वानरोने भी अत्यन्त कुपित हो वृक्षों और | 
पवत-शिखरोंद्वारा सत्र ओर भूतळपर झुंड-के-छंड 'राक्षसोको | 
पीस डाला || १५ ॥ ` | 


. वञ्स्पशंतलेदेस्तैमुष्टिभिश्च हता भुशम्‌। 
वमञ्शोणितमास्येभ्यो 


| 
| 
विशीर्णद्शनेक्षणाः ॥ १६॥ | 
वानरोंके बञ्जतुल्य कठोर थप्पड़ों और मुक्कोसे भलीमाँति | 
पीरे गये राक्षस मुँहसे रक्त बमन करने छगे। उनके दाँत | 
और नेत्र छिन्न-भिन्न होकर बिखर गये || १६ ॥ | 
आतेखनं च खनतां सिंहनाद च नर्दताम्‌ 
बभूष तुमुळः शाब्दो हरीणां रक्षसामपि॥ १७॥ 
कोई आतेनाद करते तो कोई सिंहके समान दहाइते | 
थे । इस प्रकार वानरो और राक्षसोंका भयंकर कोलाइळ वहाँ | 
सब ओर गूँज उठा ॥ १७ ॥ ८:० 
वानरा ` राससाः क्रुद्धा वीरमार्गमजुब॒ताः । 
विदृृत्तवदनाः क्राश्क्कः कमोण्यभीतवत्‌॥ १८॥ | 
करोषसे भरे हुए वानर और राक्षस वीरोचित मार्गका | 
अनुसरण करके युद्धमें पीठ नहीँ दिखाते थे। वे मुँह बा-बाकर 
समान म्ूरतापूणे कम करते थे ॥ १८ ॥ 
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लिप जाकर 


समुन्नतः । 
तंरान्तक समु 


: सर्व जघ्नुर्वंनोकसः ॥ १९॥ 
नरान्तक) कुम्महनुः महानाद और समुन्नत--ये प्रहस्तके 

तरे सचिव बानरोंका वध करने लगे ॥ १९॥ 

: निपततां शीघं निम्नतां चापि वानरान्‌ । 

दो गिरिदाङ्गेण जघानेक नरान्तकम्‌ ॥ २०॥ 
ीघरतापूर्वेक आक्रमण करते और वानरोंको मारते हुए 

हके सचिवोमेसे एकको, जिसका नाम नरान्तक स? 

द्विविंदने एक पर्वतके शिखरसे मार डाला ॥ २० || 

दुर्मुखः पुनरुत्थाय कपिः सविपुलद्ुमम्‌ । 

राक्षसं क्षिप्रहस्तं तु समुन्नतमपोथयत्‌ ॥ २१॥ 
फिर दुर्मुखने एक विशाळ चक्ष लिये उठकर झीध्रता- 

पूर्वक हाथ चळानेवाळे राक्षस समुन्नतको कुचल डाला ॥२१॥ 

ज्ञाम्बवांस्तु सुसछ दः रत्य महतीं शिलाम्‌ 

पातयामास तेजखी महानादस्य वक्षसि ॥ २२॥ 
तत्पश्चात्‌ अत्यन्त कुपित हुए तेजस्वी जाम्बवानने एक 

बढ़ी मारी शिळा उठा ली ओर उसे महानादकी छातीपर दे 

मारा ॥ २२ ॥ भ 

अथ कुम्भइजुस्तत्र तारेणासाय वीयवान। 

वृषेण महता खद्यः प्राणान्‌ संत्याजयद्‌ रणे ॥ २३॥ 
बाकी रहा पराक्रमी कुम्महनु । वह तार नामक वानरसे 

भिड़ा और अन्तमें एक विशाल वृक्षकी चपेटम आकर उसे 

भी रणमूमिमें अपने प्राणोंसे हाथ घोने पड़े ॥ २३ । 

अद्ष्यमाणस्तत्कमं प्रहस्तो रथमास्थितः । 

चकार कदनं घोर धनुष्पाणिवंनौकसाम्‌॥ २४॥ 
रथपर बैठे हुए प्रहस्तसे वानरोंका यह अदूयुत पराक्रम 

नहीं सहा गया । उसने हाथमें धनुष लेकर वानरोंका घोर 

संहार आरम्म किया ॥ २४ ॥ 

आवर्त इव खंजशे सेनयोरुभयोस्तदा। 

श्चुभितस्याप्रमेयस्य सागरस्येव निःखनः ॥ २५ ॥ 
उस समय दोनों सेनाएँ जळके भँबरकी भाति चक्कर 

काट रही थीं । विक्षुब्ध अपार महासागरकी गजेनाके समान 

उनकी गर्जना सुनायी दे रही थी ॥ २५ ॥ 

महता हि शरौघेण राक्षतों रणदुमेद्‌ः। 

rl संकुदो चानरान्‌ परमाहचे ॥ २९॥ 
अत्यन्त क्रोधसे मरे हुए रणदुर्मद राक्षस प्रहस्तने अपने 

बाण-समूहाद्वायय उस महसमरमें वानरोंको पीड़ित करना 

आरम्म किया ॥ २६ ॥ 

घान्राणां शरीरैस्तु राक्षसानां च मेदिनी । 

बभूचातिचिता घोरैः पर्वतैरिव संदुता ॥ २७॥ 


१,२०३ 


लम 


पृव्वीपर वानरो और राक्षसोंकी लशोंके ढेर लग गये 
उनसे आच्छादिते हुई रणभूमि भयानक पतरतासे ढकी हुई-सी 
जान पड़ती थी ॥ २७ ॥ 


सा मही रुधिरोघेण प्रच्छन्ना सम्प्रकाशते ! 
संछन्ना माधवे मासि पलाशेरिव पुष्पितेः ॥ २८ ॥ 
रक्तके प्रवाइसे आच्छादित हुई वह युद्धभूमि न 
मासमें खिले हुए, पल्मश-दर्षोसे ढकी हुई वन्य भूमि 
सुशोमित होती थी ॥ २८॥ - 
हतवीरौघवप्रां तु॒भग्नायुधमहाद्रुमाम । 
शोणितौघमदातोयां यमसागरगामिनीम्‌॥ २९ ॥ 
यकत्यीहमहापङ्कां विनिकीर्णान्त्रशैवलाम्‌ 
भिन्नकायदिरोमीनामङ्गावयवशाद्वळाम्‌ 7 *? 
गुध्हंसवराकीणो/ कङ्कसारखसविताम्‌ । 
मेदःफेनसमाकीणीमातंस्तनितनिःखनाम्‌  ॥ ३१॥ 
तां कापुरुषदुस्तारां युद्धभूमिमयों नदीम्‌। 
नदीमिय घनापाये , इंससारससेविताम्‌॥ ३२॥ 
राक्षसाः कपिसुख्यास्ते तेरुस्तां दुस्तरां नदीम्‌ । 
यथा पद्मरजोध्चस्तां नलिना गजयूथपाः ॥ ३३ ॥ 
मारे गये वीरोंकी लाशें दी जिसके दोनों तट थे । रक्तका 
प्रवाह दी जिसकी महान, जलू्णशि थी। दटे-फूटे अखन दाख 
ही जिसके तटवर्ती विशाळ इक्षोके समान के पड़ते थे । 
जो यमखोेकरूपी समुद्रसे मिली हुई थी । सैनिकोके यकृत्‌ 
और प्लीहा ( दृदयके दाहिने और बायें भाग ) जिसके मदान. 
पंक थे । निकली हुई ऑतें जहाँ सेवाका काम देती थीं । 
कटे हुए सिर और घड़ जहाँ मत्स्य-से प्रतीत होते थे । शरीर; 
के छोटे-छोटे अवयव एवं केश जिसमें घासका भ्रम उत्पन 
करते थे । जहाँ गीघ ही हंस बनकर बेठे थे । कङ्कर्पी सारस 
जिसका सेवन करते थे। मेदे दी फेन बनकर जहा सब ओर 
केळे ये । पीड़ितोकी कराह जिसकी कलकल ध्वनि थी के 
कायरोके लिये जिसे पार करना अत्यन्त कठिन थाश उस झुद्ध- 
भूमिरूपिणी नदीको प्रवादित करके राक्षस ओर श्रे वानर 
वर्षाके अन्तमें इंसौ और सारसोसे सेवित सरिताकी भाँति उस 
दुस्तर नदीको उसी तरह पार कर रहे थे, जेसे गजयूथपति 
कमळेके परागसे आच्छादित करिसी पुष्करिणीको पार करते है॥ 
ततः खुजन्तं वाणौघान.प्रहस्तं स्यन्दने स्थितम्‌ । 
दद्द तरसा नीलो विधमन्तं झुवंगमान्‌॥ ३४॥ 
तदनन्तर नीळने देखा, रथपर बेठा हुआ प्रहस बाण- 
समूहकी वर्षो करके वेगपूर्वक वानरोंका संहार कर रहा है॥ 
उद्घूत इव वायुः खे महद्ञ्रबळं बलात्‌ । 
समीक्ष्याभिद्रतं युद्धे प्रहस्तो वाषिनीप॒तिः ॥ ३५ ॥ 
रथेनाव्त्यिवणेन नीळमेवाभिदुद्रवे । 
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मेघोंकी घराको छिन्न-भिन्न करके उड़ा देती दै, उसी प्रकार 
नीछ भी बलपूर्यक राक्षस-सेनाका संहार करने छगे | इससे उस 
युद्धखयलमें राक्षली सेना भाग खड़ी हुई । सेनापति प्रहस्तने 
जब अपनी सेनाकी ऐसी दुरवस्था देखी, तब उसने सूर्युल्य 
तेजस्वी रथके द्वारा नीळपर ही धावा किया ॥ ३५३ ॥ 
स धनुर्धन्विनां श्रेष्ठो विकृष्य परमाहचे ॥ ३६॥ 
नीलाय व्यस॒जद्‌ याणान्‌ प्रहस्तो वाहिनीपतिः । 
घनुषघारियोमें श्रेष्ठ ओर निशाचरोंकी सेनाके नायक 
प्रहस्तने उस महासमरमें अपने धनुषको खचकर नीलपर 
बाणाकी वर्षो आरम्म कर दी ॥ ३६३ ॥ 
ते प्राप्य विशिखा नीळं विनिर्भिद्य खमाहिताः॥ ३७ ॥ 
महो जम्मुमेहाबेगा रोषिता इव पन्नगाः । 
रोषसे भरे हुए सपोके समान वे महान्‌ वेगशाली बाण 
नीलतक पहुँचकर उन्हें बिदीणे करके बड़ी सावधानीके साथ 
घरतीमें समा गये || ३७३ ॥ 
नीळः शरेरभिहतो निरितेज्बॅळनोपमेः ॥ ३८॥ 
खर तं परमदुधषमापतन्तं महाकपिः । 
त बक्षसुत्पास्य वीयंवान्‌ ॥ ३९॥ 
बाण प्रज्वलित अग्निके समान 
थे । उनकी चोटसे नीळ बहुत घायल हो गये | न 
परम दुजेय राक्षस प्रहस्तको अपने ऊपर आक्रमण करते देख 
बछ-विक्रमशाली महाकपि नीलने एक पेड़ उखाड़कर उसीके 
दारा उसपर आघात किया ॥ ३८-३९ ॥ 


ख तेनाभिहतः 


वर्षो करने छगा || ४० || 
तस्य बाणगणानेच राक्षसस्य 
दुरात्मनः | 
च चारयितुं प्रत्यगद्माक्षिमीलितः । 
के गोडषो वर्ष शारद्‌ं शीप्रमागतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अस्तस्य शरवषान्‌ दुरासदान्‌ । 
निमीखिताझः सहसा नीळः सेहे दुरासदान्‌ ॥ ४२॥ 
उ 
न ऑल बंद करके 
को अपने अङ्गोपर ही इण करने छगे । जेसे सा 


रूह ठेता दै, «उठी प्रकार . प्रहत्ककी उस दुभ्सइ 
थक 
नीळ चुपचाप नेत्र बंद करके सहन करते रहे॥ ४१-४२ ॥ 
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` पानेकी अभिलाषा रखते थे || ४८ ॥ 


तमचिन्त्यप्रहार' 
. अभिदुद्राव 


प्रजघान इयान्‌ नीळः प्रहस्तस्य अ ४३। 


प्रहस्तकी बाणवर्षासे कुपित हो महाबल्ली 
एक विशाळ सालबृक्षके द्वारा उसके घोड़ोंको मार 
ततो रोषपरीतात्मा धनुस्तस्य दुरात्मनः । 
बभञ्ज तरसा नीलो ननाद्‌ च पुनः पुनः ॥ ४४॥ 
तश्चत्‌ रोषसे भरे हुए नीळने उस दुरात्माके धुनु 
भी वेगपूयक तोड़ दिया और वारंवार वे गजेना करने छो 
विधनुः स कृतस्तेन प्रहस्तो वाहिनीपतिः । 
मसृह्य सुसळं घोरं स्यन्द्नाद्वपुप्लुचे॥ ४५॥ 
नीलके द्वारा घनुषरहित किया गया सेनापति प्रह एक 
भयानक सुसळ हाथमें लेकर अपने रथसे कूद पड़ा || ४५॥ 
ताबुभौ वाहिनीसुख्यो जातवेरे तरखिनों। 
स्थितौ ्षतजसिक्ताङ्गौ प्रभिन्नाविव कुञ्जरे ॥ ४६॥ 
वे दोनों वीर अपनी-अपनी सेनाके प्रधान थे | दोनों 
दी एक दूसरेके वैरी और वेगशाली थे। वे मदकी घार | 
बहानेवाले दो गजराजेंके समान खूनसे नहा उठे थे | ४६॥ | 


डाछा | | 


दोनों ही अपनी तीखी दाढ़से काट-काटकर एक-ूसरेके | 
अङ्गोंको घायल किये देते थे | वे दोनों सिंह और बाघके समान | 
शक्तिशाली और उन्हींके समान विजयके लिये सचेष्ट ये॥ 
विक्रान्तविजयो वीरौ , समरेष्वनिवर्तिनों । 
तः यशः प्राप्तुं बृत्रचासवयोरिव ॥ ४८॥ 
वीर पराक्रमी, विजयी ओर युद्धमें कभी पीठ न 
दिखानेवाळे थे तथा बृत्रासुर और इन्द्रके समान युद्धमें यश 


Sanam a 


जाजयान तदा नीले छलांटे मुसलेन सः। 
मदस्तः परमायत्तस्ततः सुस्राव शोणितम्‌ ॥ ४९॥ 
उस समय परम उद्योगी प्रहस्तने नीलके लळाटमें मुसळसे 
C8 । इससे उनके ळळारसे रक्तकी धारा बह चली॥ 
ततः शो ' प्रृह्य च महातरुम्‌ । 
भहस्तस्योरसि क्रुद्धो विंससर्ज महाकपिः ॥ ५०॥ 
उनके सारे अङ्ग रक्तसे भीग गये | तब रोधसे भरे हुए 
महाकपि नीलने एक विद्याल रक्ष उठाकर प्रहस्तकी छातीपर 
दे मार ॥ ५० ॥ 
स्त॒ प्रयुह्ा ह सहत्‌। 
बळिनं उक प्वंगमम्‌ ॥ ५१॥ 
उस अहारकी कोई परया न करके प्रह महान मुसठ 
हायमें लिये बलबान्‌ वानर नीळकी ओर बड़े वेगसे दोड़ा ॥ 


| 
| 
अ 
| 
| 
| 
| 
| 


क्‍ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
| 
| 
| 


ह 


युद्धकाण्डे पकोनषष्टितमः सगेः १२०५ 


cee या द द का prorat UIT 


2 पतन्तं महाकपि हते प्रहस्ते नीलेन तद्कम्प्यं मदाबलम्‌। 
जग्राह महावेगो महाशिलाम्‌ ॥ ५२॥ राक्षसानामहनां लक्लमभिजगाम ह॥५७॥ 
भयंकर वेगद्ाली राक्षसको रोषसे भरकर आक्रमण नीलके द्वारा प्रहस्तके मारे जानेपर दुखी हुए ाक्षसोकी 
महान. वेगशाली महाकपि नीलने एक बढ़ी भारी वह अकम्पनीय विशाल सेना खड्काको लोट गयी॥ ५७ ॥ 
हमें छे ळी ॥ ५२ ॥ न शेकुंः समवस्थातुं निहते वादिनीपतो। 
रथे सुसल्योधिनः। सेतुबन्धं समासाथ विशी्ण सलिलं यथा ॥ ५८॥ 
हस्तस्य शिलां नीलो माशि तूगेमपातयत्‌.॥ ५२॥ सेनापतिके मारे जानेपर वद सेना ठहर न सकी । जैसे 
उस दिलाको नीलने रणसूमिमें संग्रामकी इच्छावाले बाँध टूट जानेपर नदीका पानी रुक नहीं पाता ॥ ५८ ॥ 
निशाचर ग्रहस्तके मस्तकपर तत्काल दे मार ॥ हुते तस्मिश्वमूसुख्ये राक्षसास्ते निरुद्यमाः! ` 
कपिसुख्येन विसुक्ता महती शिळा । रक्षः्पतिणुद्दं गत्वा ध्यानमूकत्वमागताः ॥ ५९ ॥ 
विभेद्‌ बहुधा घोर! प्रहस्तस्य शिरस्तदा ॥ ५४॥ प्राप्ताः शोकाणवं तीव्रं विसंशा इव तेऽभवन्‌ ॥ ६०॥ 
कपिप्रवर नीलके द्वार चळायी गयी उस भयंकर एवं सेनानायकके मारे जानेसे वे सारे राक्षस अपना उड 
विशाल शिलाने प्रहर्तके मस्तकको कुचळकर उसके कई बिषयक उत्साह खो बैठे और राक्षपराज राबणके भवनमें 


करते 


कर डाले ॥ ५४ ॥ कर चिन्ताके कारण चुपचाप खड़े हो गये । तीव्र शोक समुद्र 
र गताखुर्गंतश्रीको गतसत्त्वो गतेन्द्रियः। , में ब जानेके कारण वे सब-के-सब अचेत-से हो गये 
पपात सहसा भूमौ छिन्नमूल इव द्रुमः॥ ५५॥ ये ॥ ५९-६० ॥| 

उसके प्राण-पेरू उड़ गये । उसकी कान्ति, उसका बळ ततस्तु नीलो विजयी महाबळ 
और उसकी सारी इन्द्रिया भी चली. गयों । वह राक्षस जड़से प्रशस्यमानः खुङुतेन कमणा । 
कटे हुए, वृक्षकी भाँति सहसा एश्वीपर गिर पड़ा ॥ ५५ ॥ समेत्य रामेण सलक्ष्मणंन 
विभिन्नशिरसस्तस्य बहु सुख्ाव शोणितम्‌ । स्तु बभूव यूथपः ॥ ६१॥ 
शरीरादूपि सुस्ञाव गिरेः प्रस्तथ्णं यथा ॥ ५६॥ तदनन्तर विजयी सेनापति महाबळी नील अपने इस महान्‌ 


और लक्ष्मणसे आकर 
उसके छिन्न-भित्न हुए मस्तकसे और शरीरसे भी बहुत कर्मके कारण प्रशंसित होते हुए भीराम 
लून गिरने लगा, मानो पर्वेतसे पानीका झरना झर रहा दो ॥ मिले और बड़े हर्षका अनुभव करने लगे ॥ ६१ ॥ 
[ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये युद्धकाण्डेऽष्टपञ्चाशः सरगेः ॥ ५८ ॥ 
इस प्रकार श्रीदारमीकिनिमिंत आर्षरामायण आदिकान्यके युद्धकाण्डमें अदु घनवोँ सगे पूरा हुआ॥ ५८ ॥ 


एकोनषष्टितमः सगः 
प्रह्तके मारे जानेसे दुखी इए रावणका खयं ही युद्धके लिये पधारना, उसके साथ आये हुए युल्य 
वीरोंका परिचय, रावणकी मारसे सुग्रीवका अचेत होना, लक्ष्मणका युद र 
रावणमें थप्पड़ोंकी मार, रावणद्वारा नीका मूच्छित होना, लक्ष्मणका शक्तिके आघ 
मूच्छित एवं सचेत होना तथा भीरामसे परास्त होकर रावणका लङ्कामें घुस जाना 


राक्षससैन्यपाले गत्वा तु रक्षोधिपतेः शशंख 
हक घुबंगमानासषभेण युद्धे। सेनापति पावकसन॒शस्तम्‌। 
भीमायुधं सागरवेगतुल्यं तश्चापि तेशां वचन ह 
राक्षसराजसैन्यम्‌॥ १ ॥ रक्षोधिपः क्रोधवर्श जगाम ॥ २ ॥ 
रक्षसोने निशाचरराज रावणके पास जाकर अम्निपुत्र 
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१२०६ भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


मन 7 0) प्रहस्त निहतं निशाम्य नाद 5 मार करने शी कट का पे हम लगे । यन्दीजन पवित्र ्तुतियाँद्वारा 


क्रोधार्दितः शोकपरीतचेताः। शिरोमणि रावणी भलीमाँति समाराधना करने प 
उचाच तान्‌ राक्षसयूथमुख्या- ` प्रकार उसने यात्रा की ॥ ८ ॥| ४ झे | 
निन्द्रो यथा नि्जेरयूथमुख्यान्‌॥ ३ ॥ ख शैलजीमूतनिकाशरूपै- | 
“युद्धखलमें प्रहस्त मारा गया? यह सुनते ही वह ्ोधसे मासारानेः पावकरीसनेचे: । | 
तमतमा उठा; किंतु थोड़ी ही देरमें उसका चित्त उसके लिये बभौ वृतो राक्षखराजसुख्यो | 
शोकसे व्याकुळ हो गया | अतः वह मुख्य-मुख्य देवताओंसे भूतेबंतो रुदर इचामरेशः ॥ ९।' 
बातचीत करनेवाले इन्द्रकी भाँति राक्षससेनाके मुख्य अधि- पर्वत और मेघोंके समान काले एवं विशाल हि 
कारियोंसे बोळा ३ ॥ मांसाहारी राक्षसेंसे, जिनके नेत्र प्रज्वलित अग्ने लप 
. नावजश्ा रिपवे कार्या यैरिन्द्रबलसादनः । हो रहे थे, घिरा हुआ राक्षसराजाधिराज रावण भूतगणोंसे 
सूदितः सेन्यपालो मे साञुयात्रः सकुञ्जरः॥ ४ ॥ इए देवेश्वर सद्रके समान शोमा पाता था || ९ | 
“शनुओंकी नगण्य समझकर उनकी अवहेलना नहीं करनी ततो नगयोः सहसा महौजा 
चाहिये । मैं निने बहुत छोटा समझता या, उन्हों शन्रुओंने निष्क्रम्य तदू वानरसे 
हे उस सेनापतिको सेवकों और हाथियोंसहित मार गिराया, महाणंवाभ्रस्तनितं ददर्श 
द्री सेनाका भी संहार करनेमें समर्थ था ॥ ४ ॥ समुद्यतं पादपशैलहस्तम्‌ ॥ १०॥ 
सोऽहं रिपुविनाशाय विजयायाविचारयन्‌ । महातेजस्वी रावणने लङ्कापुरीसे सहसा निकलकर मह 


खयमेव गमिष्यामि रणशीर्ष तदद्भुतम्‌ ॥ ५ ॥ सागर और मेके समान गर्जना करनेवाली उस भयंकर बानर. 


“अब मैं शत्रुओंके संदर और अपनी विजयके लिये बिना सेनाको देखा, जो हाथोंमें पर्त-शिखर एवं वृक्ष लिये यद | 
कोई विचार किये ख्य हदी उस अद्भुत युद्धके मुहानेपर ल्यि तैयार थी ॥ १०॥ ३ 


जाऊंगा॥ ५ ॥ तद्‌ क 

अद तद्‌ वानरानीक रात्र सहळक्ष्मणम्‌ TF | रामो गे सुजरन्द्रयाइ § 
निदहिभ्यामि णोन किविभः । विभीषणं शाता चरिष्ठ- 

अचय संतपयिष्यामि पृथिवीं कपिशोणितैः ॥ ६ ॥ सुवाच सेनजुत प्री ॥ ११॥ 


“जैसे प्रज्वछित आग बनको उस अत्यन्त प्रचण्ड राक्षससेनाको 
आज अपने बाणसमूहेंसे र क व है उसी तर ३ समान भुजावाले, वानर-सेनासे घिरे gs: 
श्रीरामको मैं मस कर डादूँगा ? आज बानरोंके अ ड रे समपचिसे युक्त औरामचन्द्रजीने शतधारं भेष्ट विमीषणते 


इस एप्वीको तृस करूंगा? || ६॥ पूछा--॥ ११॥ 
स एबमुकत्वा ज्वलनप्रका्श नानापताकाध्वजछचजुष्ट 
रा यमराज्‌ Re कल 
समाररोहामरराजशत्रः ॥ ७ ॥ न्यं महेन्दरोपमनागञुष्ठम्‌॥ १२॥ 


ऐसा कहकर वह देवराजका “जो नाना प्रकारकी ध्वजा-पताकाओं सुशोभित 
प्रकाशमान रयपर सवार हुआ | के रत क मास, खड्ग और श्रू आदि ge अजेयः 


~ = 5s, ~ sna Po nes 5 Ss“ ine T ~ 


समान उदूमाहित हो रह था | ७ ॥ हाथियेसि भरी हुईं ह, ऐसी यह सेना किसकी है !? ॥ १२॥ 
स राङ्कमेरीपणवभ्रणाह- ततस्तु रामस्य निशम्य वाक्यं | 
ह रास्फोरितश्वेडितसिहनाहैः i र Es शक्रसमानवीयेः। 

स्तदा ययौ महात्मनां राकषसपुंगवानाम्‌ ॥ १३॥ 
उसके प्रस्थान करते समय शङ, मेरी और पर _ इनके समान बल्शाली विमीषण औरामकी उपर्डुक बात 


बाजे बजने छगे । योदाछोग ताळ ठोकने; गजने क उनकर महामना राक्षसशिरोमणियोंके बल एं तनिक शक्तिका 
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क मन तयआ हज 
योऽसौ गजस्कन्धगतो मदात्मा 
नवोदितारकापमतान्रवक्त्रः । 
संकम्पयच्षागशिरो ऽभ्युपैति 
हाकम्पनं त्वेनमवेहि राजन्‌॥ १४॥ 
दाब्‌. | यह जो महामनस्त्री वीर हाथीकी पीठपर बैठा 
लिसका मुख नवोदित सूर्यके समान छाल रंगका दै तथा 
: अपने मारसे हथीके मसतकमें कम्पन उसन्न करता हुआ 
इधर आ रहा है; इसे आप अकम्पन समझें ।। १४॥ 
द्ञेऽसौ रथस्थो सुगराजकेतु- 
चुन्वन्‌ धञुः शक्रधडुःपकाशम्‌। 
करीव भात्युग्रविदुत्तदष्टः | 
स इन्द्रजिन्ञाम वरप्रधानः ॥ १५ ॥ 
बह जो रथपर चढ़ा हुआ है? जिसकी ध्वजापर सिंहका 
विह कै? जिसके दाँत दाथीके समान उग्र और बाहर निकले 
हुए हैं तथा जो इन्द्रधनुषके समान कान्तिमान्‌ धनुष दिलाता 
आ रहा दै, उसका नाम इन्द्रजित्‌ दै। वह बरदानके 
प्रभावसे बढ़ा प्रबळ हो गया है ॥ १५ ॥ 


डे 


यप्मैष विन्ध्यास्तमहेन्द्रकल्पो 
धन्वी रथस्थोऽतिरथोऽतिवीरः 


विस्फारयश्चापमतुल्यमान 
नाम्नातिकायोऽतिविदुद्वकायः ॥ १६॥ 
ध्यह जो विंन्ध्याचळ, अस्ताचल और मददेनद्रगिरिके समान 
विशालकाय, अतिरथी एवं अतिशय वीर धनुष लिये रथपर 
बैठा है तया अपने अनुपम धनुषको बारंबार खींच रदा हैः 
इसका नाम अतिकाय दै। इसकी काया बहुत बड़ी है॥१६॥ 
योऽसौ नवाकाँदितितान्रचश्ष- 
रारुह्य घण्टानिनदप्रणाद्म्‌ । 
गजे खरं गजेति चे महात्मा 
महोद्रो नाम स पष वीरः ॥ १७॥ 
“जिसके नेत्र प्रातःकाळ उदित हुए सूर्येक्ते समान लाल 
है तथा जिसकी आवाज घण्टाकी ध्वनिसे मी उत्कृष्ट हैः ऐसे 
मूरखमाववाले गजराजपर आरूढ होकर जो जोर-जोरसे गजना 
कर रहा है, वह महांमनखी बीर महोेट (मसे प्रसिद्ध 
है॥ १७॥ ह | 
योऽसौ हयं काञ्चनचित्रभाण्ड- 
मारुहा संध्याक्षगिरिप्रकाशम | 


पिशाच पषोऽशनितुल्यवेगः ॥ १८॥ 


`. सायंकालीन मेघसे युक्त प्वतकी-सी आमाबाछे और 
nnn nr 
१. यह अकम्पन इनुमानजीके द्वारा मारे गये अकम्पनसे मिल्न 


`, 


युद्धकाण्डे पकोनषष्टितमः खगः 


सुवर्णमय आमूषणोसे विभूषित घोड़ेपर चढ़कर चमकीले प्रास 
( माळे ) को हायमें लिये इधर आ रहा है? इसका नाम : 


१२०७ 


पिशाच है | यह वज़के समान वेगशाली योद्धा है ॥ १८ ॥ 
यश्चैष शूलं निशितं प्रगृह्य 
विद्यत्भं किकरवञ्रचेगम्‌। 
चृषेन्द्र्मास्थाय शारिप्रकारा- 
मायाति योऽसौ त्रिशिरा यशखी ॥१९॥ 
जिसने वञ्रके वेगको भी अपना दास बना छिया है ओर 
जिससे बिजळीकी-सी प्रभा छिटकती रहती दै, ऐसे तीले त्रिद्यूल- 
को हाथमें लिये जो यह चन्द्रमाके समान श्वेत कान्तिवाळे सॉड़- 
पर चढ़कर युद्धभूमिमें आ रहा है; यह यदी बीर त्रिशिय 
है॥ १९॥ 
असौ च जीमूतनिकाशरूपः 
कुम्भः पृथुम्यूढछुजातवक्षाः। 
समाहितः पन्नगराजकेत्‌- 
विस्फारयन्‌ याति धनुर्विछुन्वन्‌॥ २०॥ 
“जिसका रूप मेघके समान काला है; जिसकी छाती उमरी 
हुईं, चौड़ी ओर सुन्दर दै, जिसकी ध्वजापर नागराज वासुकि 
का चिह्न बना हुआ दै तया जो एकाग्रचित्त हो अपने घनुषको 
दिलाता और खींचता आ रहा दै, वह कुम्म नामक योद्धा 
है॥ २०॥ | 
यश्चेष जाम्बूनद्वज्रजुष्टं - 
दीछ सघूमं परिघं ग्रशृह्य। 
आयाति रक्षोबलकेतुभूतो 
योऽसौ निकुम्भोऽद्गतघोरकमो ॥ २१॥ 
“जो सुवणं और वज्रसे जटित होनेके कारण दीतिमान 
तथा इन््रनीलमणिसे मण्डित होनेके कारण धूमयुक्त अम्नि-सा 
प्रकाशित होता है; ऐसे परिघको दाथमें लेकर जो राक्षससेनाकी 
च्वजाके समान आ रहा दै, उसका नाम निकुम्भ दै । उसका 
पराक्रम घोर एवं अदूयुत दै ॥ २१॥ 
यश्चैष चापासिशारौघजुष्ट 


पताकिनं पावकदीप्तरूपम्‌। 
रथं समास्थाय विभात्युदग्रो 
नरान्तकोऽसौ नगश्एङक्गयोधी॥ २२॥ 
“यह जो धनुष) खङ्ग और बाणसमूहसे भरे हुए) घ्वजा- 
पताकाते अळंकृत तया प्रज्वलित अग्निके समान देदीप्यमान 
रथपर आरूढ हो अतिशय शोमा पा रहा दै, वह ऊँचे कदका 
योद्धा नरान्तैक दै। वह पहाड़ोंकी चोटियोसे युद्ध करता 
LH aN hanes ness eo 
१ यह त्रिशिरा जनस्यानमें मारे गये त्रिशिरासे भिन्न'है। 
रपुत्र है और वह भाई या । 
२. भह नरान्तक रावणका पुत्र दै । 
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क: नानाविधघोररूपै- 
प्रोष्टनागेन्द्रस॒गाश्ववफ्त्ैः । 


व्य 
भूतेदतो भाति विवृत्तनेतरैः 
याऽसौ सुराणामपि दपेहन्ता ॥ २३॥ 
यत्रैतदिन्दुप्रतिमं विभाति 
च्छत्रं सितं सूक्मशालाकमश्र्यम्‌। 
अन्नैष रक्षोधिपतिमेहात्मा 
भूतैद्वेतो रुद्र इवावभाति ॥ २४॥ 
ध्य्‌द्ृ जो व्याध) ऊंट, हाथी; हिरन ओर घोड़ेके-से मुँहवाले; 
चदी हुई आलवाले तथा अनेक प्रकारके भयंकर रूपवाले 
भूतोसे तरिरा हुआ दै, जो देवताओंका मी दर्प दळन करनेवात्य 
' है तथा जहाँ; जिसके ऊपर पूण चन्द्रमाके समान श्वेत एवं 
पतली कमानीवाला सुन्दर छत्र शोमा पाता दै, वही यह राक्षसराज 
महामना रावण है, जो भूतोंसे घिरे हुए सद्रदेवके समान 
सुशोभित होता दे॥ २३-२४ ॥ | 
असी किरीटी चलकुण्डलास्यो 
नगेन्द्रविन्ध्योपमभीमकायः । 
महेन्द्रयेवख्रतद्पंहन्ता 
रसोधिपः सूये इवावभाति ॥ २५॥ 
“यह सिरपर मुकुट घारण किये दै | इसका मुख कानोमें 
हिलते हुए कुण्डेत अळंकृत है। इसका शरीर गिरिराज 
हिमालय ओर विन्ध्याचछके समान विशाळ एवं भयंकर है तथा 
यह इन्द्र और यमराजके भी घमंडको चूर करनेवाला है। 
च साक्षत सूर्यके समान प्रकाशित हो रहा 


प्रत्युवाच ततो रामो विभीषणमर्रिद्मः। 
महो न राक्षसेश्वरः ॥ २६॥ 
तब विभीषणको इस प्रकार उत्तर 
दिया---“अहो | राक्षसयज रावणका तेज तो 
चढ़ा और देदीप्यमान है ॥ २६ ॥ को 

आदित्य इव दुपप्रषयो रइ्मिभिभाति रावणः | 
न व्यक्त लक्षये हास्य रूपं तेजःसमावृतम्‌ ॥ २७॥ 
“यवण अपनी ग्रमासे सूक ही भाँति ऐसी शोमा पा 
रह है कि इसकी ओर देखना कठिन हो रहा है । तेजेमण्डल्से 
होनेंके कारण इसका रूप मुझे स्पष्ट नहीं दिखायी 


घ्यात 

देता ॥ २७॥ 

देवदानववीराणां वपुनेवंविधं | भवेत्‌ 

- च्‌। 

यारा राक्षसेन्द्रस्य वपुरेतव्‌ विराजते ॥ २८॥ 

चवा ओ दान ता ह शे ऐज 
वीरोंका भी नहीं हेगा॥ २८॥। 


प्र 


भीमदूवाल्मीकीयरामायणे र 
#ए्‌॑४७७* डा 


सव पवेतसंकाशाः क: प्ेतयोधिनः। ` 
सवं दीस्तायुधधरा योधास्तस्य महात्मनः | 
“इस महाकाय राक्षसके समी योद्धा 
विदयाळ हैं । समी पवतोसे युद्ध करनेवाले ह और 
चमकीले अञ्न-शसतर लिये हुए हैं ॥ २५ || 
विभाति मै | 
भूतैः : ॥ ३०॥ 
“जो दीतिमान्‌श भयंकर दिखायी देनेवाले और ती 
सभाववाले हैं; उन राक्षसे घिरा हुआ यह राक्षसराज 
देहघारी भूतासे घिरे हुए यमराजके समान जान खर 
दिए्थायमद्य पापात्मा मम दष्टिफ्थं गतः। 
अद क्रोधं विमोक्ष्यामि ॥ ३१॥ 
“सीमाग्यकी यात है कि यह पापात्मा मेरी आंखे 
सामने आ गया । सीताहरणके कारण मेरे मनमें जो क्रोप 
संचित हुआ है आज इसके ऊपर छोड़ूँगा? ॥ ३१ || 
एवमुक्त्वा ततो रामो धनुरादाय वीर्यवान्‌ । 
लक्मणानुचरस्तस्यौ समुद्धत्य शरोत्तमम्‌ ॥ ३२॥ 
ऐसा कहकर बळ-विक्रमशाळी भीराम घनुष लेकर 
उत्तम बाण निकाळकर युद्धके लिये डर गये | इस काकी 
छक्मणने भी उनका साय दिया || ३२ || 


खुनिवृ तास्तिष्ठत निर्विशज्ञः ॥ ३३॥ 
वदनन्तर महामना राक्षसराज रावणने अपने साथ आये 
र Fi Lo कहा---'तुमलछोग निमय और 

नर तथा राजमागेके 
ब्योदियोपर खड़े हो जाओ || ३३ ॥ कः 
इहागतं मां सहितं भवद्धि- 

वेनोकसदिछिद्रमिद्‌ं विदित्वा । 
शून्यां पुरी दुष्प्रसहा प्रमथ्य 

ग्रधर्षयेयुः सहसा समेताः ॥ ३४॥ 
साथ तुम सबको यहाँ आया 


समझकर सहसा एकत्र हो 
री सूनी नगरीमें, जिसके भीतर प्रवेश होना दूसरेके छि 


डालेंगे? | ३४ ॥ क 
सचिवांस्ततस्तान्‌ 
रक्षःसु यथानियोगम्‌। - . 
मदाझषः पुणमिवाणंवोघम्‌ ॥ ३५॥ 
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लि न लाए ० अर ग त अयक आल मन्त्रियोंको त्रिदा कर दिया और रावणके हार्थोंसे छूटे हुए उस सायकने इन्द्रके वज्री 


जब अपने 
को [के अनुसार उन-उन स्थार्नोपर चले 


| वे रष उसकी आतं 
| ` तब रावण जैसे मद्दामल्स्य ( तितर पूरे महासागर- 
विश्ुन्ध कर देता दै, उसी प्रकार समुद्र वानरसेनाको 


| 
| हवि 


| ददीणे करने लगा ॥ ३५॥ ये 
| तमापतन्तं सहसा समीक्ष्य र 
दीतेषुचापं युधि राक्षसेन्द्रम्‌ 


महत्‌ सप्तत्पाव्य महीधराग्रं 
दुद्वाइ रक्षोधिपति हरीशः ॥ ३६॥ 
चमद्रीले धनुष-बाण लिये राक्षसराज रावणको युद्धस्थलम 
हहहा आया देख वानरराज झुग्रीवने एक बड़ा भारी-पवेतः 
क्षलर उखाड़ लिया और उसे लेकर उस निशाचरणाजपर 
आक्रमण किया ॥ ३६ ॥ 
तच्छैलश्टङ्गं वहुव॒क्षसानु 
प्रगृह्य चिक्षेप निशाचराय | 
तमापतन्तं सदसा समरीक्ष्य 
चिच्छेद वाणैस्तपनीयपुद्धेः ॥ ३७॥ 
अनेक वृक्षों और शिखरोंसे युक्त उस महान्‌ शेळ-शिखर- 
को सुग्रीबने राबणपर दे मारा | उस शिखरको अपने ऊपर 
आता देख रावणने सहसा सुवर्णमय पंखवाले बहुत-से बाण 
मारकर उसके टुकड़े-टुकड़े कर डाले || ३७ ॥ 
तस्मिन्‌ प्रवृद्धोत्तमसानुवृदे 
` नगे विदीणं पतिते पृथिव्याम्‌ । 
महाहिकल्पं शारमन्तकाभ 
समादधे राक्षसलोकनाथः॥ ३८॥ 
उत्तम वृक्ष और शिखरवाला वह महान्‌ शेलश्टज्ञ जब 
विदीणे होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा) तब राक्षसळोकके स्वामी 
रावणने महान्‌ स और यमराजके समान एक भयंकर बाण- 
का संधान किया ॥ ३८ ॥ 


चिक्षेप सुग्रीवबधाय 

उस बाणका वेग वायुके समान था | उससे चिगगारियाँ 

धूरती थीं और प्रज्चलित अम्निके समान प्रकाश फेलता था | 

्दरके चज्रकी भाँति भयंकर वेगवाळे उस बाणको रावणने 
रेष्ट होकर सुग्रीवके वधके लिये चलाया || ३९ ॥ 


भाँति कान्तिमान्‌ शरीरवाले सुग्रीवके पास पहुँचकर उसी तरह 
वेगपूर्वक उन्हें घायछ कर दिया, जैसे स्वामी कार्तिकेयकी 
चलायी हुई भयानक शक्तिने ऋञ्जपतेतको विंदीणे कर 
डाला था ॥ ४० ॥ 
स॒सायकातों विपरीतचेताः 
कूजन्‌ पृथिव्यां निपपात वीरः | 
तं वीक्ष्य भूमौ पतितं विसं 
नेदुः प्रहृष्टा युधि यातुधानाः ॥ ४१॥ 
उस बागकी चोटसे वीर सुग्रीव अचेत हो गये ओर 
आतनाद करते हुए प्रथ्वीपर गिर पड़े | सुग्रीवको बेहोश हो 
घूमकर गिरा देख उस युद्वस्थळमें आये हुए, सब राक्षस बढ़े 
हर्षके साथ सिंहनाद करने छगे || ४१ ॥ 
ततो गवाक्षो गवयः खुपेण- 
स्त्वथर्षभो ज्योतिसुखो नलश्च । 
शैलान्‌, समुत्पाट्य विवृद्धकाया' 
्रुद्रबुस्तं प्रति राक्षसेन्द्रम्‌ ॥ ४२॥ 
तब गवाक्ष, गवय) सुपेणश ऋषभः ्योतिमुंख और 
नळ -ये विशालकाय वानर पत्रतशिखरोंको उखाड़कर राक्षस 
राज रावणपर टूट पड़े ॥ ४२ ॥ 
तेषां प्रहारान्‌ स चकार 
रक्षोधिपो वाणझतैः शिताग्रैः । 
तान्‌ वानरेन्द्रानपि बाणजालैः 
बिभेद जाम्बूनदचित्रपुहणः ॥ ४३॥ 


परंतु निशाचरोंके राजा रावणने सेकड़ां तीखे बाण 
छोड़कर उन सबके प्रहारको व्यर्थे कर दिया और उन 
वानरेश्वरको भी सोनेके विचित्र पंखवाळे बाण-समूहाँद्वारा 
क्षत-विक्षत कर दिया । देवद्रोदी रावणके याणोसे घायल हो 
चे भीमकाय वानरेन्द्रगण धरतीपर गिर पइ ॥ ४३३ ॥ 
चानरसैन्यसुग्र 
अ स याणजालेः ॥ ४७॥ 
वध्यमानाः पतिताश्च वीरा 
i नानद्यमाना भयशल्यविद्धाः । 
तो रावणने अपने बाणसमू्होद्वाण उस भर्यकर 
क आच्छादित कर दिया । राबणके बाणासे पीड़ित 
और डरे हुए. वीर बानर उसकी मार खा-लाकर जोर-जोरसे 


जम्मुः शरण्यं शरण स्म रामम्‌. ४५॥ 
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ततो महात्मा स धनुधचुष्मा- 
नादाय रामः सहसा जगाम। 

तं लक्ष्मणः प्राज्जलिरभ्युपेत्य 
' उचात्र रामं परमायेयुक्तम्‌॥ ४६॥ 
रावणके सायक्ोसे पीड़ित हो बहुत-से वानर शरणागत- 
वत्सळ भगवान्‌ श्रीरामकी दारणमें गये | तब घनुधेर महात्मा 
श्रीराम सहसा धनु लेकर आगे बड़े | उसी समय लक्ष्मणजी- 
ने उनके सामने आकर हाथ जोड़ उनसे ये यथार्थ वचन कहे--॥| 


काममायं सुपयाप्तो वधायास्य दुरात्मनः । 
विधमिष्याम्यहं चेतमनुजानीहि मां त्रिभो ॥ ४७७॥ 
आर्य ! इस दुरातमाका वध करनेके लिये तो में ही 
पांस हूँ । प्रमो ! आप मुझे आज्ञा दीजिये ! गें इसका नाश 
करूँगा? || ४७ ॥ ह 
तमत्रवीन्‍न्महतेजा रामः सत्यपराक्रमः | 
गच्छ यल्रपरश्चापि भव लक्ष्मण संयुगे॥ ४८॥ 
उनकी बात सुनकर महातेजम्वी सत्यपराक्रमी श्रीरामने 
कहा---'अच्छा लक्ष्मण ! जाओ | किंतु संग्राममे विजय पाने- 
के लिये पूर्ण प्रयनशील रहना ॥ ४८॥ 
रावणो हि महावरीयां रण5द्भुतपराक्रमः | 
त्रैलोक्येनापि संक्रुद्धो दप्प्रसह्यो न संशयः ॥ ४९॥ 
"क्योकि रात्रग-महान्‌ बल विक्रमसे सम्पन्न है। यह 
युद्धम अद्भुत पराक्रम दिखाता है । रावण यदि अधिक कुपित 
होकर युद्ध करने लगे तो तीनों लोफ़ोंके लिये इसके वेगो 
सहन करना कठिन हो जायगा || ४९ | 


तस्य च्छिद्राणि मागंख स्वच्छिद्राणि च लक्षय। 
चक्षुषा धनुषाऽऽत्मानं गोपायस्र समाहितः ॥ ५० ॥ 
“नुम युद्धमें रावणके छिद्र देखना | उसकी कमजोरियोंसे 
छाम उठाना और अपने छिट्रोंपर भी इष्टि रखना ( कहीं 
- शत्रु उनसे खभ न उठाने पाये )। एकाग्रचित्त हो पूरी 
सावधानीके साथ अपनी दृष्टि और धनुप्से भी आत्मरक्षा 
करना? ॥ ५० || 
राघवस्य चचः श्रुत्वा सम्परिष्वज्य पूज्य च। 


अभिवाद्य च रामाय ययौ सौमित्रिराहचें ॥ ५१ ॥ 

श्रीरघुनाथजीकी यहद यात सुनकर सुमिन्नाकुमार लक्ष्मण 
उनके दयसे छग गये ओर भ्रीरामका पूजन एवं अभित्रादन 
करके वे युद्धके लिय चल्ट दिये || ५१ || 


स रावण वारणहस्तवाई 
द्द्श भीमाथतदीघप्तचापम | 
प्रच्छाद्यन्तं शरवृण्जाले- 


` स्तान्‌ वानरान्‌ भिन्नविकोणदेहान)। ५२ ॥ 
उन्हेंने देखा, रावगकी भुजाएँ हाथीके शुण्ड-दण्डके 
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श्रीमदूवाल्मीकीयरामायण 


समान हैं | उसने बड़ा भयंकर एवं दीप्तिमान्‌ घनुष 
रक्खा है ओर बाण-समूहोंकी वर्षों करके वानरोंको दकता र 
उनके शरीरोंको छिन्न भिन्न किये डालतां है | ५२ ॥ 
तमालोक्य महातेजा हनूमान्‌ मारुतात्मजः। | 
निवाय शरजालानि विडुद्रा् स॒ रावणम्‌ ॥ ५३। 
रावणको इस प्रफ़ार पराक्रम करते देख म 
पवनपुत्र हनुमानजी उसके वाण-समूहोंका -नित्रारण करते हुए 
उसकी ओर दौड़े ॥ ५३ | 
रथं तस्य समासाद्य वाइमुद्यम्य दक्षिणम्‌ । 
त्रासयन्‌ रावण धीमान्‌ हनूमान्‌ वाक्यमन्रवीत्‌॥ ५४ 
उसके रथके पास पहुँचक्र अपना दायाँ हाथ उठा 
बुद्धिमान्‌ हनुमान्‌ने रावणको भयभीत करते हुए कहद] 
सह . राक्षसेः। 
अवध्यत्वं त्वया प्राप्त वानरेभ्यस्तु ते भयम्‌ ॥ ५५॥ 
"निशाचर | तुमने देवता, दानव, गन्धतः यक्ष और 
राक्षसेसि न मारे जानेका बर प्राप्त कर लिया है; परंतु वानराते: 
तो तुम्हें भय है ही ॥ ५५ || 


एप मे दक्षिणो वाहुः पञ्चशाखः समुद्यतः | 


विधमिष्यति ते देहे भूतात्मानं चिरोषितम्‌॥ ५६॥ 
“देखो, पाँच अँगुल्यिंसि युक्त यह मेरा दाहिना हाय 
उठा हुआ है । तुम्हारे दारीरमें चिरकाळसे जो जीवातमा निवास 
करता है उसे आज यह इस देहसे अलग कर देगा? | ५६॥ 
थत्वा हनूमतो चाक्यं राणो भीमविक्रमः । 
संरक्तनयनः क्रोधाद्द्‌ वचनमत्रवीत्‌ ॥ ५७॥ 
हनुमान्‌जीका यह वचन सुनकर भयानक पराक्रमी 
रावणके नेत्र क्रोधसे लाळ हो उठे और उसने रोषपूवक 
कैहा--| । “७ || 
क्षिग्रं प्रहर निःशाङ्ग स्थिरां कीर्तिम | 
ततस्त्वां शातयिक्रान्त नाशयिष्यामि वानर ॥ ५८॥ 
“वानर ! तुम निःशङ्क होकर शीधर मेरे ऊपर प्रहार करो 
और सुस्थिर यश प्राप्त कर लो | तुममें कितना पराक्रम है 
यह जान लेनेपर ही में तुम्हारा नाश करूँगा? || ५८ ॥ 
रात्रणस्य चचः श्रुत्या :वायुसचुवेचो5त्वीत । 
महतं हि मया पूर्व्क्षं तत्र सुतं स्मर ॥ ५९॥ 
रायणकी बात सुनकर पबनपुन्र हनुमानजी बोले--मैंने 
तो पहले ही तुम्हारे पुत्र अक्षफो मार डाला है । इस बात 
याद तो करो? ।। ५९ || क 
पबसुक्तो महातेजा रावणो राक्षसेश्वरः । 
आजघानानिळस्ुतं तळेनोरसि वीर्यवान्‌ ॥ ६०॥ 
उनके इतना कहते ही चळःिक्रमसम्पन्न महातेजखी 


युद्धकाण्डे एकोनपशष्टितमः सर्गः 
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> 
ने उन पत्रनकुमारक्ी छातीमें एक तमाचा 


द्यां ॥ ६० ।। र 
| ामिहतस्तेन चचाल च मुहसुहः। 
च 


| ५ नेजस्वी स्वयं कृत्वा महामतिः ॥ ६१॥ 
ER च संक्ुद्वस्तलेनेवामरद्विपम्‌। 
| उ चोटसे हनुमानजी बारंबार इधर-उधर 
कटने लगे; परंतु वे बड़े बुद्धिमान और तेजस्वी थे; 

अतः दो ही घड़ीमे अपनेको दुस्थिर करके खड हो गये | 
दिए उन्होंने भी अत्यन्त कुपित होकर उस देवद्रोद्दीको थप्पड़से 
है माय ॥ ६१३ ॥ 
वतः स॒ तेनाभिहतो चानरेण महात्मता॥ ६२ ॥ 
ग्रीवः समाधूतो यथा भूमितले ऽचरः । 

उन महात्मा वानरके थप्पडकी मार खाकर दशमुख 
एव उसी तरह कॉप उठा? जैसे भूकम्प आनेपर पर्वत हिलने 
ढाता दे || ६२३ | 
संग्रामे तं तथा दष्ट्रा रावणं तळताडितम्‌॥ ६३॥ 


र द 
» क्पयो वानराः सिद्धा नेदुदवाः सहाखुरः । 


| 


ग्रामभूमिमे रावणको थप्पड़ खाते देख ऋषि वानरः 
हिंद) देवता और असुर सभी दर्षध्यनि करने लगे || ६३४ ॥ 
मधाश्वस्य महातेजा रावणो चाक्यमत्रवीत्‌॥ ६४॥ 
साधु वानर वीर्येण शछ्राघनीयोऽसि मे रिपुः । 

तदनन्तर महातेजस्यी रावणने संभलकर कहा--शाबाश 
वानर | शाबाश) तुम पराक्रमकी दृश्सि मेरे प्रदांसनीय प्रति- 
इन्दी हो' ॥ ६४३ ॥ 
राषणेनेवसुक्तस्तु मारुतियोक्यमत्रचीत्‌ ॥ ६% ॥ 
धिगस्तु मम वीर्यस्् दत्‌ स्यं जीवसि रावण | 

राणके ऐसा कहनेपर पवनकुमार इनुमानने कद 
भावण/! तू अब भी जीवित दश इसलिये मेरे पराक्रमका 
कगार है ! ॥ ६५.३ । 
सकृत्‌ तु प्रहरेदानीं दुचुंद्धे कि विकत्थसे ॥ ६६॥ 
ततस्त्वां मामको सुष्टिनेयिप्यति यमक्षयम्‌। 

'डुबुंद्धे | अब दुम एक बार और मुझपर प्रह्मार करो | 
१द्अदुकर बातें क्यों बना रदे हो । तुम्दारे प्रद्वारके पश्चात्‌ 
भे मेरा मुक्का पड़ेगा; तय यह नुम्हें तत्काल यमल्येक 
१हुचा देगा? ॥ ६६३ ॥ 
ततो मारुतिवाक्येन कोपस्तस्य प्रजज्यले ॥ ६७॥ 
स्रकनयनो यल्ञान्मुश्मिवृत्य. दक्षिणम्‌। 
पातयामास चेगेन घानरोरसि वीयबान्‌ ॥ ६८॥ 

हनुमानजीकी इस बातसे रावणका क्रोध प्रज्वलित हो 
उठा | उसकी आँखें लाळ हो गयीं । उस पराक्रमी राक्षसने 


वड़े यत्नसे दाहिना मुक्का तानकर हनुमानजीकी छातीमें वेग- 
पूरक प्रहार किया ॥ ६७-६८ ॥ 
हनूमान्‌ वक्षसि व्यूढे संचचाल पुनः पुनः। 
विहलं तु तदा ष्ट्रा हनूमन्तं महावलम्‌ ॥ ६९ ॥ 
श्थेनातिरथः शीघ्रं नीलं प्रति समभ्यगात्‌ । 

छातीमें चोट लगनेपर हनुमानजी पुनः विचलति हो 
उठे । महाबली हनुमानजीबो उस समय विह॒ल देख अतिरथी 
रावण रथके द्वारा शीघ्र ही नीलपर जा चढा ॥ ६९३ ॥ 


राक्षलानामधिपतिरदंशग्रीचः प्रतापवान ॥ ७० ॥ 
पन्नगप्रतिमेर्भमेः परममीभिमेद्नेः । 


शारेरादीपयामास नीळं हस्चिमूपतिम ॥ ७१॥ 

रा्षसोंके राजा प्रतापी दशग्रीवने झत्रुओके मर्मकरो विदीण 
करनेवाले सर्पतुल्य भ्येकर बाणोंद्वारा बानर-सेनापति नीलको 
संताप देना आरम्म किया ॥ ७०-७१ ॥ 
स॒ शारौधसमायस्तो नीलो हरिचमूपतिः । 
करेणेकेन रोलाग्रं रक्षोधिपतयेऽसजत्‌॥ ७२॥ 

उसके बाण-समूहोंसे पीड़ित हुए वानरूसेनापति नीळने 
उस शाक्षसराजपर एक ही हाथसे पर्वतका एक शिखर उठाकर 
चलाया ॥ ७२॥ PR 
हनूमानपि तेजखी समाश्वस्ता , 
विप्रेक्षमाणो युद्धेप्छः सरोपमिद्मत्रबीत्‌ ॥ ७३॥ 
नीलेन सह संयुक्त रावणं राक्षख्श्वरम्‌। 
अन्येन युध्यमानस्य न युक्तमभिधावनम्‌॥ ७४ ॥ 

इतनेद्वीमं तेजस्वी महामना हनुमानजी भी समल गये 
और पुनः युद्धकी इच्छासे रावणकी ओर देखने लगे | उस 
समय राक्षसराज रावण नीलके साथ उलझा हुआ था | 
हनुमानजीने उससे रोपपू्वक क्ष--“ओ निशाचर | इस समय 
तुम दूसरेके साथ युद्ध फर रहे दोश अतः अब वुमपर धावा 
करना मेरे लिये उचित न होगा? || ७३-७४ ॥ 

ज चथ महातेजास्तं शङ्गं सप्तभिः शरः । 
ase नीद विकीण पपात ह ॥ ७ ॥ 

उधर महतेजस्री रावणने नीळके चलाये हुए पवेत- 
शिखरपर तीले अग्रभागवाले सात बाण मारे जिससे वह इटः 
फूटकर प्र्वीपर बिखर गया ॥ ७५ || : 

ई हरेः श्टक्गं दष्ट्वा हरिचमूपतिः । 

नाझिरिव आ जज्वाल कोपेन परवीरदा ॥ ७६॥ 

उस पर्वृ॑तशिखरकों बिखरा हुआ देख झत्रुवीरोका संहार 
करनेवाले वानससेनापति नील प्रळयकालकी - अग्निकें समान 
ऋघसे प्रज्वलित हो उठे ॥ ७६ ॥ . 
दोऽश्वकणेद्रुमाव्शालांस्चूतांश्वापि सुपुण्पितान्‌। 
अन्याश्च विविधान्‌ वृक्षान, नीलश्चिक्षेप संयुगे ॥ ७७॥ 
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उन्होंने युद्धस्थलमें अश्वक्रणंश साल, खिले हुए आम्र 
तथा अन्य नाना प्रकारके वृक्षोकोी उखाड़-उखाड़कर रावणपर 
चलाना आरम्भ किया ॥ ७७ ॥ 
स तान्‌ बक्षान्‌ समासाद्य प्रतिचिच्छेद रावणः। 
अभ्यवर्षच्च घोरेण रारवर्षण पावकिम्‌ ॥ ७८॥ 
रावणने उन सब वृक्षोंकों सामने आनेपर काट गिराया 
और अग्निपुत्र नीलपर बाणोंकी भयानक वर्षा की ॥ ७८ ॥ 
अभिवृष्टः शरौघेण मेघेनेव महाचलः । 
हृस्वं कृत्वा ततो रूपं ध्वजाग्रे निपपात ह ॥ ७९. ॥ 
जेसे मेघ किसी महान्‌ पर्यतपर जलकी वर्षा करता है 
उसी तरह रावणने जत्र नीलपर बाणसमूहोंकी वर्षा की, तब वे 
छोटा-सा रूप बनाकर रावणकी ध्वजाके शिखरपर चढ़ गये ॥ 
पावकात्मजमालोक्य ध्वजाग्रे समवस्थितम्‌ । 
जज्वाळ रावणः क्रोधात्‌ ततो नीलो ननाद च॥ ८०॥ 
अपनी ध्वजाके ऊपर बेठे हुए अग्निपुत्र नीलको देख- 
कर रावण क्रोधसे जल उठा और उधर नील जोर-जोरसे 
गर्जना करने लगे ॥ ८० ॥ 
ध्वजाग्रे धनुषश्चाग्रे किरीराग्रे च तं हरिम्‌। 
लक्ष्मणोऽथ हनूमांश्च रामश्चापि सुविस्मिताः ॥ ८१॥ 
नीलको कभी रावणकी ध्वजापर, कभी धनुषपर ओर 
कभी मुकुटपर बैठा देख श्रीराम, लक्ष्मण ओर हनुमानजी- 
को भी बड़ा विस्मत्र हुआ ॥ ८१ ॥ 
रावणोऽपि महातेजाः कपिलाघवविस्सितः । 
अख्माहारयामास दीघप्तमाग्नेयमद्भुतम्‌ ॥ ८२॥ 
वानर नीलकी वह फुतीं देखकर महातेजस्वी रावणको 
भी बड़ा आश्चयं हुआ ओर उसने अद्भुत तेजस्वी आग्नेयाख्न 
हाथमे लिया || ८२ ॥ 
ततस्ते चुक्ुशुहृटा लब्धलक्षाः झ्रुबंगमाः । 
नीळलाघवसस्श्रान्तं दष्रा रावणमाहचे ॥ ८३॥ 
नीलकी फुतीसे रावणको घबराया हुआ देख हृषंका 
अवसर पाकर सब वानर बड़ी प्रसन्नताके साथ किलकारियाँ 
भरने लगे ॥ ८३ ॥ 
वानराणां च नादेन संरब्धो रावणस्तदा । 
सस्भ्रमाविष्टहृद्यो न किचित्‌ प्रत्यपद्यत ॥ ८४॥ 
उस समय वानरोंके हथनादसे रावणको बड़ा क्रोध हुआ। 
साथ ही हृदयमें घबराहट छा गयी थी) इसलिये वह कर्तव्य- 
का कुछ निश्चय नहीं कर सका । ८४ ॥ 
आय्नेयेनापि संयुक्त शृहीत्वा रावणः शरम्‌ । 
ध्वजशीषस्थितं नीलमुदेक्षत निशाचरः ॥ ८५॥ 
तदनन्तर निशाचर रावणने आग्नेयात्रसे अभिमन्त्रित 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


बाण हाथमें लेकर ध्वजक्रे अग्रभागपर वेठे हुए, नील्क्र 
देखा ॥ ८५ ॥ 
ततोऽव्रवीन्महातेजा रावणो राक्षसेश्वरः । 
कपे ल्ाघवयुक्तोऽसि मायया परया सह ॥ ८६॥ 
देखकर महातेजस्वी राक्षसराज रावणने उनसे कहा-- 
“वानर | तुम उच्चकोटिकी मायाके साथ द्दी अपने भीतर बड़ी 
फुर्ती भी रखते हो ॥ ८६ ॥ 
जीवितं खलु रक्षस्र यदि शक्तोऽसि वानर । 
तानि तान्यात्मरूपाणि सजसि त्वमनेकशः ॥ ८७॥ 
तथापि त्वां मया मुक्तः सायको ऽसत्रप्रयोजितः। 
जीवितं परिरक्षन्तं जीविताद्‌ श्रंशायिष्यति ॥ ८८॥ 
“वानर ! यदि शक्तिशाली हो तो मेरे बाणसे अपने जीवन- 
की रक्षा करो | यद्यपि तुम अपने पराक्रमके योग्य ही मिन्न- 
भिन्न प्रकारके कर्म कर रहे हो तथापि मेरा छोड़ा हुआ दिव्यात्न- 
प्रेरित बाण जीवन-रक्षाकी चेष्टा करनेपर भी तुम्हें प्राणदीन 
कर देगा? ॥ ८७-८८ ॥ 
पवमुक्त्वा महाबाहू रावणो राक्षसेश्वरः । 
संधाय बाणमस््रेण चमूपतिमताडयत्‌॥ ८९॥ 
ऐसा कहकर महाबाहु राक्षसराज रावणने आग्नेयात्रयुक्त 
बाणका संघान करके उसके द्वारा सेनापति नीलको मारा ।८९। 


सोऽसञ्रमुक्तन वाणेन नीलो वक्षसि ताडितः । 
निर्दह्यमानः सहसा सर पपात महीतले ॥ ९० ॥ 
उसके घनुषसे छूटे हुए उस बाणने नीलकी छातीपर 
गहरी चोट की । वे उसकी आँचसे जलते हुए सहसा प्रथ्वीपर 
गिर पड़े ॥ ९० ॥ 
पितमोद्वात्म्यसंयोगादात्मनश्चापि तेजसा। 
जानुभ्यामपतद्‌ भूमौ न तु प्राणेर्वियुज्यत ॥ ९१॥ 
यद्यपि नीलने प्रथ्वीपर घुटने टेक दिये तथापि पिता 
अग्निदेवके माद्दत्म्यसे और अपने तेजके प्रभावसे उनके प्राण 
नहीं निकले ॥ ९१ ॥ 
विसंश वानरं दृष्ट्रा दशग्रीवो रणोत्खुकः । 
रथेनाम्बुद्नादेन सौमित्रिमभिदुट्रवे ॥ ९२॥ 
वानर नीलको अचेत हुआ देख रणोत्सुक रावणने मेघर्की 
गर्जनाके समान गम्भीर ध्वनि करनेवाले रथके द्वारा सुमित्रा 
कुमार लक्ष्मणपर धावा किया ॥ ९२ ॥ 
आसाद्य रणमध्ये तं वारयित्वा स्थितो ज्वलन्‌ । 
धनुर्विस्फारयामास राक्षसेन्द्रः प्रतापवान्‌ ॥ ९३ || 
युद्धभूमिमें सारी वानरसेनाको आगे बढ्नेसे रोककर वह 
लक्ष्मणके पास पहुँच' गया ओर प्रज्वलित अग्निके समान 
सामने खड़ा हो प्रतापी राक्षसराज रावण अपने धनुषकी टंकार 
करने लगा ॥ ९३ ॥ 
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विस्फारयन्तं धलुरप्रमेयम्‌ । 
मामद्य निशाचरेन्द्र 
स प्रतियोद्धुमहसि ॥ ९३॥ 


उस समय अपने अनुपम धनुघको खाँचते हुए रावणसे 


र शक्तिशाली लक्ष्मणने कहा 'निशाचरयज ! समझ लो) 


आ गया । अतः अब तुम्हे वानरोंके साथ युद्ध नहीं करना 


आसाद्य सौमित्रि्ुपस्थितं तं 
[ रोषान्वितं वाचसुचाच रक्षः ॥ ९५॥ 
रुष्मणकी यह बात गम्भीरे ध्वनिसे युक्त थी और उनकी 
र्ञ्चासे मी भयानक टंकार-ध्वनि हो रही थी | उसे सुनकर 
बुद्धके लिये उपस्थित हुए. सुमित्राकुमारके निकट जा राक्षसाके 
गण रावणने रोषपूयेक कहा-॥ ९५ ॥ 

दिछ्यासि मे राघव दए्टिमागं 

प्रा्तोऽन्तगामी विपरीतबुद्धिः । 
अस्मिन क्षणे यास्यसि सृत्युळोकं 
संसाद्यमानो मम वाणजाळः ॥ ९६॥ 

८खुबंशी राजकुमार | सोभाग्यकी बात है कि तुम मेरी 
आलोके सामने आ गये । तुम्हारा शीभ्र दी अन्त होनेवाळा 
३ इसील्यि तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गयी है | अब तुम मेरे 
बाणसमूहोसे पीड़ित हो इसी क्षण यमलोककी यात्रा करोगे? || 

तमाह सौमित्रिरविस्मयानों लल 

गजेन्तमुद्द॒ । 
राजन न गजेन्ति महाप्रभावा 
विकत्यसे पापतां चरिष्ठ ॥ ९७ ॥ 

सुमित्राकुमार लक्षणको उसकी बात सुनकर कोई विस्मय 
नहीं हुआ। उसके दाँत बढ़े ही तीले और उत्कट थे और 


ने उससे कढा--“ाजन्‌ ! महान्‌, प्रभावशाली पुरुष ठुम्हारी 
तरह केबल गर्जना नहीं करते हैं ( कुछ पराक्रम करके 


' दिखाते हैं ) | पापाचारियोमें अग्रगण्य रावण ! दुम तो झुठ 


दी डॉग हॉकते हो ॥ ९७ ॥ 
जानामि वीयं तव राक्षसेन्द्र _ 
बलं प्रतापं च पराक्रम च । 
. णि- 
'राक्षतराज | ( तुमने सूने घरसे जो चोरी-चोरी एक 
असहाय नारीका अपहरण किया, इसीसे ) मैं तुम्हारे बल 


युद्धकाण्डे पकोनषछितमः सगः 


हि टन पपप्रत वापस लिन ता हर माह सौमित्रिर्दीनसत्तवों वीर्य प्रताप और पराक्रमको अच्छी तरह जानता हूँ व बराक ह जज नन्जनन 


वह जोर-जोरसे गर्जना कर रहा था | उस समय सुमित्राकुमार- ' 


१२१३ 


हाथमें घनुष-बाण लेकर सामने खड़ा हूँ । आओ युद्ध करो । 
व्यर्थे बातें बनानेसे क्या होगा ?? ॥ ९८ ॥ 
स एवमुक्तः कुपितः ससज 
रक्षोधिपः सप्त शारान्‌ सपुल्नान । 
ताँल्छक्मणः काञ्चनचित्रपुज्ञः 
श्विच्छेद वाणेनिशिताग्रधारः ॥ ९९॥ 
उनके ऐसा कहनेपर कुपित हुए, राक्षसराजने उनपर 
सुन्दर पंखबाले सात बाण छोड़े; परंतु लश्मणने सोनेके बने 
हुए विचित्र पंखोंसे सुशोभित और तेज घारबाले बाणोंसे उन 
सबको काट डाला || ९९ ॥ 
तान्‌ प्रेक्षमाणः सहसा निरूत्तान 
निकृत्तभोगानिव पन्नगेन्द्रान्‌। 
लड्गेश्वरः क्रोधवशं जगाम 
ससर्ज चान्यान्‌ निशितान पृषत्कान्‌॥ १००॥ 
जैसे बढ़े-बढ़े सर्पोके शरीरके टुकड़े-टुकड़े कर दिये जायें 
उसी प्रकार अपने समस्त बाणोको सहसा खण्डित हुआ देख 
लङ्कापति रावण क्रोषके वशीभूत हो गया और उसने दूसरे 


तीखे बाण छोड़े ॥ हर ॥| 
स॒ वाणवष तु 
रामाजुजः का | 


णिभल्ल* 
दारांश्च चिच्छेद न छुक्षुमे च॥ १०१॥ 
परंतु भीरामके छोटे भाई लक्ष्मण इससे विचलित नहीं 
हुए. । उन्होंने अपने घनुपसे बाणोंकी भयंकर वर्षो की ओर 
क्षु७ अरधधचन्द्र; उत्तम कणी तथा भर्छ जातिके बाणोंद्वारा 
रावणके छोड़े हुए उन सब बाणोंको काट डाळ ॥। १० १॥ 
स बाणजालान्यपि तानि तानि 
मोघानि पद्यंस्थिद्शारिराजः । 
विसिस्मिये लशष्मणळाघवेन 
पुनश्च बाणान्‌ निशितान्‌ मुमोच॥ १०२॥ 
उन सभी बाणसमूहोको निष्फल हुआ देख राक्षसराज 
रवण छष्मणक्री फर्तीसे आश्रयचकित रह गया ओर उनपर 
पुनः तीखे बाण छोड्ने छगा ॥ १०२ ॥ 


ख शिताओ्शिताझान, 
महेन्द्रतुल्योऽ शानिभीमवेगान्‌ । 
लनप्रकादानः 
343 को रक्षोधिपतेवंधाय ॥ १०३॥ 


ड इन्द्रके समान पराक्रमी लक्मणने भी रावणके 
क समान भयानक वेग ओर द घारबाले 
वेने बाणोको जो अग्निके समान प्रकाशित हो रदे थे, घनुषपर 


रक्खा ॥ १०३ ॥ 
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'रावणके उस बाणसे पीड़ित हो लक्ष्मणजी विचलित हो 
उठे । उन्होंने हाथम जो धनुप ले रका था, उसकी मुट्ठी 
ढीळी पड़ गयी । फिर उन्होंने बड़े कश्से होश संभाला औरं 
देवद्रोही रावणके धनुपको काट दिया || १०५ ॥ 

निङत्तचापं त्रिभिराजघान 
वाणेस्तदा दाइारथिः शिताग्रैः । 
स सायकार्ता विचचाल राजा 
₹च्छरच्च संश्ञां पुनराससाद्‌ ॥१०६॥ 
धनुष कट जानेपर रावणको लक्ष्मणने तीन बाण मारे 
जो बहुत ही तीखे थे उन बारणोसे पीड़ित दो राजा रावण 
व्याकुळ हो गया ओर बड़ी कठिनाईसे वह फिर सचेत ह 
सका || १०६ || । 
स रृत्तचापः दारताडितञ्च 
मेदा्रगा्रो रुधिरावसिक्तः। 
जग्राद शक्ति. खयमुग्र शक्तिः 
खयंभुदत्तां युधि देवशत्रुः ॥१०७॥ 
अब धनुष कट गया ओर बाणोंकी गहरी चोट खानी 
भन शवणका सारा शरीर मेदे और रक्तसे भीग गया । 


पड़ी; 
उस अवस्थामें उस भयंकर शक्तिशाली देवद्रोही राक्षसने युद्ध- 
शक्ति उठा ली || १०७ ॥ 


स्मे ब्रह्माजीकी दी हुई 
स तां सधूमानळसंनिकाशां 


समान दिखायी देती थी 
आ देती थी और 


. छगे । उन्हें विह हुआ देख राजा रावण सहसा उनके पा 


रेक 


h 


तथापि उस शाक्तिसे आहत हो प्रथ्बीपर गिर पड़े और जलने 


जा पहुँचा और उनको वेगपूर्वक अपनी दोनों शुजा 

उठाने छगा || ११० ॥ ` 

हिमवान्‌ मन्द्रो मेरुखेलोक्यं वा सहामरेः | 

राक्य भुजाभ्यामुद्धलु न शक्यो भरतानुजः ॥१११॥ 
जिस रावणमें देवताओंसहित हिमालय, मन्द्राचल, मेरु- 

गिरि अथवा तीनों लोकोंको युजाओंद्वारा उठा लेनेड्ी शहि 


थी, वही भरतके छोटे भाई छक्ष्मणक्ो उठानेमें समर्थ न हे 
सका ॥ १११ || 


शक्तथा ब्राह-था तु सौमित्रिस्ताडितो ऽपि स्तनान्तरे । 

विष्णोरमीमांस्यभागमात्मान प्रत्युस्मरत्‌ ॥ ११२॥ 
ब्रझाकी शक्तिसे छातीमें चोट खानेपर भी ळकष्मणनीने 

भगवान्‌ विष्णुके अचिन्त्य अंशरूपसे अपना चिन्तन 

किया ॥ ११२ ॥ 

ततो दानवद्पंच्नं सोमिनि देवकण्टकः । 

त पीडयित्वा याइभ्यां न प्रभुलङ्गने ऽभवत्‌॥११३। 
अतः देवशन्रु राबण दानवोंका दर चूर्ण करनेवाठे 

लक्ष्मणको अपनी दोनों झुजाओंमें दवाकर हिल्लनेमें मी समर 

न हो सका || ११३ ॥| 

ततः छुद्धो वायुसुतो राइणं समभिद्रवत्‌ । 
वज्रकल्पेन सुष्टिना ॥११४ ॥ 

भरे हुए वायुपुत्र हनुमानजी रावणकी 

वञ्र-सरीजे मुक्केसे रावणकी छती 


>] 


इसी समय क्रोघसे 
ओर दोड़े और अपने 
मारा || ११४ || 


तेन मुश्प्रिहरेण रावणो राक्षसेश्वरः । 
जाजुभ्यामगमद्‌' भूमी चचाल च पपात च ॥१ १५॥ 


उस सुक्केकी मारसे राक्षसराज रावणने घरतीपर घुट 
दिये । वह कॉपने छगा और अन्ततोगत्वा गिर पढ़ा ॥ 
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१२१४ ीमदूवाल्मीकीयरामायणे 
ज जब कला 2८5. तान्‌ प्रचिच्छेद हि राक्षसेन्द्रः तथापि सा तस्य विवेश शाक्ति- स 
शिताञशारांल्लक्ष्मणमाजघान । सुंजान्तरं दाशरथेविशाळम्‌ ॥ १,३, | 
शरेण कालाञ्चिसमप्रभेण अपनी ओर आती हुई उस शक्तिपर लक्ष्मणने अभिनु \ 
खयंभुद्त्तेन ललाटदेशे ॥१०४॥ तेजस्वी बहुतसे बाणों तथा अस्ना परदार किया; तथापि 
परंतु राक्षसराजने उन सभी तीखे बाणोंके काट डाला शक्ति दशरथकुमार लक्ष्मणके विश्ञाल वक्षःस्यमे हे 
ओर ज्ह्माजीके दिये हुए कालाग्निके समान तेजस्री बाणसे गयी ॥ १०९ || को 
लक्ष्मणजीके ललाटपर चोट की ॥ १०४ ॥ स राक्तिमाञ्शक्तिसमाहतः सन्‌ 
स लद्मणो रावणखायकातं- जज्वाल भूमी ख रघुप्रचीरः | 
श्चचाल चापं शिथिलं प्रगृह्य । तं विह्वलन्तं सहसाभ्युपेत्य 
पुनश्च संज्ञां प्रतिलभ्य रूच्छा- जग्राह राजा तरसा भुजाभ्याम्‌ ॥११०। 
घिच्छेद चापं निदशोन्द्रशत्रोः ॥ १०५॥ . खुकुलके प्रधान वीर लक्ष्मण यद्यपि बड़े श पु 


युद्धकाण्डे पकोनपष्टितमः सगः 
meee mmm रुधिर 
त्रेः अवणेः पपात रुधिरं बहु । 


नेतरैः 
| रक निश्चेष्टो रथोपस्थ उपाविशत्‌ ॥११६॥ 


सके मुख, नेत्र और कार्नेसे बहुतःसा रक्त गिरने 
दा और बह चक्कर काटता हुआ रथके. पिछले भागमें 
वष्ट होकर जा बैठा ॥ ११६ ॥ 
विसंशो च स्थानं समालभत्‌। 
वसंश रावणं दष्टा मरे भीमविक्रमम्‌॥ ११७॥ 
चानराइचेव नेदुदवाश्च सासुराः । 
बह मूर्छित देकर अपनी सुध-बुध खो वेठा । वहाँ भी 
बह खिर न र सका--तड़पता और छटपटाता रहा । समरा- 
इणमें भयंकर पराक्रमी रावणको अचेत हुआ देख ऋषि) 
देवता, असुर और वानर दर्षनाद करने लगे ॥ ११७३ ॥ 
तेजखी लक्ष्मणं रावणारदितम्‌ ॥११८॥ 
आतयदू राघवाभ्याशं वाहुभ्यां परिणृह्य तम्‌। 
इसके पश्चात्‌ तेजेस्त्री हनुमान्‌ रावणपीड़ित लक्ष्मणको 
दोनो हार्थोसे उठाकर श्रीरघुनाश्रजीके निकट ले आये ११८५ 
वायुसूतोः सुहत््वेन भक्त्या परमया च सः | 
शत्रुणामप्यकम्प्योऽपि रूघुत्वमगमत्‌ कपेः ॥ ११९॥ 
हनुमानजीके सौहाद॑ और उत्कट भक्तिभावके कारण 
छमणजी उनके लिये हल्के हो गये । झात्रुओके लिये तो वे 
अब भी अक्रम्पनीय थे--वे उन्हें दिला नहीं सकते थे॥११९॥ 
तं समुत्सुज्य सा शाक्तिः सौमित्रि युधि निजितम्‌। 
रावणस्य रथे तस्मिन्‌ स्थानं एुनरुपागमत्‌॥ १२०॥ 
युद्धमें पराजित हुए लक्ष्मणको छोड़कर वह शक्ति पुनः 
राणके रथपर लेट आयी || १२० ॥ 
रावणोऽपि महातेजाः प्राप्य सज्ञां महाइवे। 
माद्दे निशितान्‌ वाणाञ्जग्राह च महद्धलुः ॥१२१॥ 
थोड़ी देरमें - होशमें आनेपर मद्दातेजखी रावणने फिर 
विशाळ घनुष उठाया और पैने बाण हाथमें लिये || १२१ ॥ 
भश्वस्तश्च विशल्यश्च लक्मणः शत्रुसूदनः । 
विष्णोभोगममीमांस्यमात्मान प्रत्यजुस्सरन्‌ ॥ १२२॥ 
झन्रुसूद्न छक्ष्मणजी भी भगवान्‌ विण्णुके अचिन्तनीय 


गये || १२२ || 
वानराणां महाचमूम्‌ । 
पघवस्तु रणे द्रा रावणं समभिद्रवत्‌ ॥१२३॥ 
वानरोंकी विशाल बाहिनीके बड़े-बड़े वीर मार गिराये 
गये, यह देखकर रणभूमिमें रघुनाथजीने रावणपर घावा 
॥ १२३ ॥ 
भधेनमचुसंक्रस्य हनूमान्‌ वाफ्यमन्रवीत्‌। 


अंशरूपसे “अपना चिन्तन करके स्वस्थ ओर नीरोग हो 


a 
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मम पृष्ठं समारुह्य राक्षसं शास्तुमहसि ॥ १२४॥ 
विष्णुयेथा गरुत्मन्तमारुह्यामरबैरिणम्‌। 
उस समय दृनुमानजीने उनके पास आकर कहा-- 
“प्रभो | जसे भगवान्‌ विष्णु गरुड़पर चदकर देत्योका संहार 
करते हैं, उसी 'प्रकार आप मेरी पीठपर चढ़कर इस राक्षस- 
को दण्ड दें?॥ १२४३.॥| 
तच्छुत्वा राघयो वाक्यं वायुपुत्रेण भाषितम्‌ ॥ १२५॥ 
अथारुरोह सहसरा हनूमन्तं महाकपिम्‌। 
पवनङुमारकी कही हुईं यह बात सुनकर श्रीरघुनाथः 
जी सहसा उन मद्दाककपि हनुमानकी पीठपर चढ़ गये।। १२५३॥ 
रथस्थं रावणं संख्ये ददश मनुजाधिपः ॥ १२६॥ 
तमालोक्य महातेजाः प्रदुद्राव स रावणम्‌। 
वैरोचनमिव फ्कुद्धो विष्णुरभ्युद्यतायुधः ॥१२७॥ 
मद्दाराज श्रीयमने समराङ्गणमें रात्रणको रथपर बेठा देखा। 
उसे देखते ही मद्दातेजस्वी श्रीराम रावणी ओर उसी प्रकार 
दौड़े, जैसे कुपित हुए भगवान्‌ विष्णु अपना चक्र उठाये 
विरोचनकुमार बल्पिर टूट पड़े थे ॥ १२६-१२७ ॥ 
ज्याशब्द्मकरोत्‌ तीवर वज्रनिष्पेपनिष्ड्रम्‌। 
गिरा गम्भीरया रामो राक्षसेन्द्रमुचाच ह ॥१२८॥ 
उन्होंने अपने धनुषकी तीब्र टंकार प्रकट की) जो वञ्रकी 
गड़गड़ाहटसे भी अधिक कठोर थी | इसके बाद श्रीरामचन्द्र- 
जी राक्षसराज रावणसे गम्मीर वाणीमें बोले--|। १२८॥ 
तिष्ठ तिष्ठ मम त्वं हि ऊत्या विप्रियमीदशम । 
क चु राक्षसशादूल गत्वा मोक्षमयाप्स्यसि ॥ १२९॥ 
“राक्षसामे बाघ बने हुए रावण ! खड़ा रदश खड़ा रह | 
मेण ऐसा अपराध करके तू कहाँ जाकर प्राणसंकटसे छुटकारा 
पा सकेगा ॥ १२९ ॥ 
यदीन्द्रवैवस्वतभास्करान्‌ वा 
.स्वयंसुचेश्वानरराकरान्‌ वा । 
गमिष्यसि त्वं दशधा दिशो वा 
तथापि मे नाद गतां विमोक्यसे ॥ १३०॥ 
“य॒दि तू इन्द्रश यम अथवा सूर्ये पास) त्रा, अग्नि 
या शंकरके समीप अथवा दसो दिशाओंमें भागकर जायगा 
तो मी अब मेरे हाथसे बच नहीं सकेगा || १३० ॥ 
. यइ्चेष. दाकतन्या निहतस्त्वया 
गच्छन्‌ विषादं सहसाभ्यपेत्य । 
स॒ पय रक्षोगणराज़ रूत्युः 
सपुतरपौत्रस्य तवाद्य युद्धे ॥१३१॥ 
“तूने आज अपनी दाक्तिके द्वारा युद्धमें जाते हुए; जिन 
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ओमदूवास्मीकी यरामायण 


Too यह 5... 
न बरा 
मूच्छित हो गये थे, उन्हींके उस का बदला लेनेके.. जैसे भगवान्‌ इन्द्रने वञरके द्वारा मेरु परपर आप 


लिये आज मैं युद्धभूमिमें उपस्थित हुआ हूँ। राक्षसरोज | मैं किया हो, उसी प्रकार प्रभु औरामचन्द्रजीने बज्र 


पुन्न-पोत्रोंसहित तेरी मौत बनकर आया हूँ ॥ १३१ ॥ 


पतेन चात्यद्भुतद्शेनानि 
शरेजेनस्थानकृतालयानि | 
चतुद्शान्यात्तवरायुधानि 
रक्षःसहस्राणि निषूद्तिनि ॥ १३२॥ 
“रावण | तेरे सामने खड़े हुए इस रघुबंशी राजकुमारने 
ही अपने बाणोंद्वारा जनस्थाननिवासी उन चौदइ हजार 
राक्षसोका संदर कर डाला था, जो अद्भुत एवं दशनीय योद्धा 
थे ओर उत्तमोत्तम अञ्न-शस्रोसे सम्पन्न ये? | १३२ ॥ 
राघवस्य वचः श्रुत्वा राक्षसेन्द्रो महावलः । 
वायुपुत्रं महावेग वहन्तं राघवं रणे॥१३३॥ 
रोषेण महताऽऽविष्टः पूर्वबैरमनुस्मरन्‌ । 
आजघान रारैरदप्तिः कालानलशिखोपमेंः ॥ १३४॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी यह बात सुनकर महाबली राक्षसराज 


रावण महान्‌ रोषसे भर गया | उसे पहलेके वैरका स्मरण हो 


आया ओर उसने कालाग्निकी शिखाके समान दीपिशाली 
बाणोदवारा रणभूमिमें भीरघुनाथजीका वाइन बने हुए महान्‌ 
वेगशाली वायुपुत्र हनुमानको अस्वन्त घायल कर 
दिया || १३३-१३४ ॥ 
राक्षसेनाहवे तस्य ताडितस्यापि सायके:। 
खभावतेजोयुक्तस्य भूयस्तेजोऽभ्यवर्धत ॥ १३५॥ 
युद्धलमें उस राक्षसे सायकोसे आहत होनेपर भी 
खामाविक तेजसे सम्पन्न हनुमानजीका शौरै और भी 
बढ़ गया ॥ १३५ || 
ततो रामो महातेजा राबणेन छृतत्रणम्‌ | 
ट्वा झुवगशादूळ क्रोधस्य वरामेयियान्‌ ॥ १३६॥ 
वानरशिरोमणि इनुमानको रावणने घायळ कर दिया, 
यह देखकर महातेजस्वी भराम क्रोधके वशीभूत हो गये || 
तस्याभिसंक्रम्य रथं स॒चक्ग 
साश्वध्बजर्छत्रमहापताकम्‌ 
ससारथि साशानिशूळस्ङ 
रामः प्रचिच्छेर शितैः शराग्रैः ॥ १३७॥ 
फ़िर तो उन भगवान्‌ भीरामने आक्रमण करके पहिये; 
१ व्वजा) छत्र, पताका) सारथि) अशनि ड 
सहित उसके रथन्ने अपने पने बाणेसि ह 
अथेतर तरसा जघान' 
वञ्राशनिसनिमेन | 


समान तेजस्वी बाणसे इन्द्रशत्रु रावणक्ी ह 
छातीमें वेगूनेक आघात किया ॥ १३८॥ $९ 


यो वजञ्रपातारानिसंनिपाताः ` 
नञ चुश्चुसे नापि चचाल राज्ञा। 
स रामवाणाभिहतो सृरार्त- 
श्वचाल चापं च मुमोच वीरः ॥ १३९) 
जो राजा रावण वज़ ओर अशनिके आघातसे भी क्म 
क्षुब्ध एवं विचलित नहीं हुआ था, वही वीर उस समय 
भीरामचन्द्रजीके वा्णोंसे घायछ हो अत्यन्त आर्त एवं कि 
हो उठा और उसके हाथसे धनुष छूटकर गिर पड़ा ||१ ३९॥ 
तं विह्वलन्तं प्रसमीक्ष्य रामः 
समाददे दीप्तमथाधेचन्द्रम्‌ । 
तेनाकंवणं सहसा किरीटं 
चिच्छेर रक्षोधिपतेमंहात्मा ॥१४० 
रावणको व्याकुळ हुआ देख महात्मा भ्रीरामचन्द्रजीने 
एक चमचमाता हुआ अधेचन्द्राकर बाण हाथमें लिया और 
उसके द्वारा राक्षसराजका सूर्यके समान देदीप्यमान मुझ 
सहसा काट डाला ॥ १४० ॥ 
तं निर्विषाशीविषसंनिकाशं 
शान्तार्चिषं सू्यमिवाप्रकाशम । 
गतश्रियं_ कृत्तकिरीटकूट- 
सुवाच रामो युधि राक्षसेन्द्रम्‌ ॥१४१॥ 
उस समय धनुष न होनेसे रावण विषहीन सर्पके समान 
अपना प्रभाव खो बैठा था | सायंकालमे जिसकी प्रभा शान्त 
हो गयी हो, उस सूर्यदेवके समान निस्तेज हो गया था तथा : 
मुकुर्टोका समूह कट'जानेसे श्रीहीन दिखायी देता था। उर 
अवस्यामें भीरामने युद्धभूमिमें राक्षसराजसे कहा--॥ १४१॥ 
कतं त्वया कम महत्‌ सुभीमं 
हतप्रनीरश्च ङृतस्त्वयाहम्‌। 
तस्मात्‌. परिआन्त इति व्यवस्य | 
न त्वां शरेसत्युवश नयामि ॥१४२। | 
“रावण | तुमने आज बड़ा भयंकर कर्म किया है; मेरी | 
सेनाके प्रघान-प्रधान वीरोंको मार डाला है। इतनेपर मी | 
थका हुआ समझकर मैं बाणोंद्वारा तुझे मौतक्े अधीन नहीं | 
कर रहा हूं || १४२ | 


तदा चलं प्रेश्यसि मे रथस्थः ॥ ४३ 
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युद्धकाण्डे षष्टितमः सगः 


 न्याचरराज | मैं जानता हुँ तू. युद्से पीड़ित है। 
आज्ञा देता हूँ; जा, लङ्काम प्रवेश करके कुछ 
विश्राम कर छे। फिर रथ और धनुषके साथ 

। उस समय रथारूढ़ रहकर तू फिर मेरा बळ 


देखना? ॥ १४३ ॥ 
अ ख पवसुक्तो तदपां 
निकृत्तचापः स हताश्वसूतः । 
शरार्दितो भन्नममहांकिरीटो 
विवेश लङ्कां सहसा स्म राजा ॥ १४४॥ 
भगवान्‌. श्रीरामके ऐसा कहनेपर राजा रावण सहसा 
कामं घुस गया । उसका इषं और अभिमान मिट्टीमें मिल 
चुका था, धनुष काट दिया गया था) घोड़े तथा सारथि 
मार डाले गये ये, महान्‌ किरीट खण्डित हो चुका था और 
बह स्वयं भी बाणोंसे बहुत पीड़ित था || १४४ ॥ 


१२१७ 


ITI 


तस्मिन्‌ प्रविष्टे रजनीचरेन्द्रे 
महावले दानवदेवरतौ । 
हरीन्‌ विशल्यान्‌ सह लक्ष्मणेन र 
चकार रामः परमाहवाग्रं ॥ १४५॥ 
देवताओं और दानवोंके शत्रु मद्दाबळी निशाचरराज 
रावणके लङ्कामें चले जानेपर लक्ष्मणसदित भीरामने उस 
महायुद्धके मुद्दानेपर वानरके शरीरसे बाण निकाले || १४५॥ 
तस्मिन्‌ प्रभन्ने त्रिद्शेन्द्रशनौ 
सुराखुरा भूतगणा दिशश्च । 
ससागराः सर्षिमहोरगाश्च 
तथैच सूम्यम्बुचराः प्रहृष्ाः ॥ १४६॥ 
देवराज इन्द्रका शत्रु रावण जब युद्वस्थलसे भाग गया) 
तब उसके पराभवका विचार करके देवता) असुर भूत? 
दिएँ, समुद्र, ऋषिगण बड़े़े नाग तथा भूचर और 
जलचर प्राणी भी बहुत प्रसन्न हुए ॥ १४६ ॥ 


इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे एकोनष्टितमः सगः ॥ ५९ ॥ 
इस प्रकार श्रोवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके युदकाण्डमें उनसठवां समे पूरा हुआ ॥ ५९ ॥ 
९ 
षष्टितमः सगंः 
Q 
अपनी पराजयसे दुखी इए रावणकी आज्ञासे सोये हुए कुम्भकणका जगाया 
जाना और उसे देखकर वानरोंका भयभीत होना 


स प्रविक्य पुरीं लङ्कां रामवाणभयार्दितः। 
भ्नदपेस्तदा राजा वभूव व्यथितेन्द्रियः ॥ १ ॥ 
भगवान्‌, श्रीरामके बाणों ओर भयसे पीड़ित हो 
राक्षसराज रावण जब छङ्कापुरीमें पहुँचा, तब उसका अभिमान 
चूर-ूर हो गया था | उसकी सारी इन्द्रियाँ व्ययासे 
भाझुळ थीं ॥ १ ॥ ॒ 
मातंग इव सिंहेन गरुडेनेव पन्नगः। 
अभिभूतोऽभवद्‌ राजां राघवेण महात्मना ॥ २ ॥ 
जसे सिंह गजराजको और गरुड़ विशाल नागको पीड़ित 
एवं पराजित कर देता है, उसी प्रकार महात्मा रघुनाथजीने 
र रावणको अभिभूत कर दिया था ॥ २॥ 
नहाद्ण्डप्रतीकानां विद्युश्चलितवचंसाम्‌। 
सरन्‌ राघवचाणानां विव्यथे राक्षसेश्वरः॥ ३ ॥ 
भगवान्‌ भीरामके बाण ब्रह्मदण्डके प्रतीक जान पड़ते 
थे | उनकी दीति चपछाके समान चञ्चल थी । उन्हें याद 
करके राक्षसराज रावणके मनमें बड़ी व्यया हुई ॥ ३ ॥ 
से काञ्चनमयं दिव्यमाश्रित्य परमासनम्‌। 
रक्षांसि रावणो वाक्यमत्रवीव्‌॥ ४ ॥ 
सनेके बने हुए, दिव्य एवं श्रेष्ठ सिंहासनपर बैठकर 


राक्षसोकी ओर देखता हुआ रावण उस समय इस प्रकार 

कहने लगा--॥ ४ ॥ 

सर्व तत्‌. खलु मे मोधं यत्‌ तप्तं परमं तपः। 

यत्‌ समानो महेन्द्रेण माझुषेण विनिजितः॥ ५ ॥ 
मैने जो बहुत बड़ी तपस्या की थी; बह सब अबश्य ही 

व्यर्थ हो गयी; क्योकि आज मदेन्द्रतुख्य पराक्रमी मुझ रावणको 

एक मनुष्यने परास्त कर दिया ॥ ५ ॥ 

ps ब्रह्मणो घोरं वाक्यं मामभ्युपस्थितम्‌। 

विजानीहि भयं त्वमिति तत्तथा॥ ६॥ 

(त्रह्माजीने मुझसे कद्दा था कि (तुम्हें मनुष्योंसे भय 

प्रात्त होगा | इस बातको अच्छी तरह जान खे? | उनका कद्दा 
यह घोर वचन इस समय सफल होकर मेरे समश्च 

उपस्थित हुआ दै ॥ ६॥ 


देवदानवगन्धर्वेयक्षराक्षसपन्नग ४ ] ५ 
अवध्यत्वं मया प्रोक्त मालुषेभ्यों न याचितम्‌ ॥ ७ ॥ 
“मैंने तो देवता, दानवः गन्धर्व, यक्षः राक्षस ओर सपोसि 
ही अवध्य होनेका वर माँगा थाः मनुष्णोंसे अमय होनेकी 
वर-याचना नहीं की थी ॥ ७ ॥ 


तमिमं माजुषं मन्ये रामं दशरथात्मजम्‌। 
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१२१८ 


यस्त्वां खपुत्रं सामात्यं सबळं साश्वसारथिम्‌॥ ९ ॥ 
निहनिष्यति संग्रामे त्वां कुलाधम दुर्मते । 


वकाम इश्वाकुवंशी राजा आनरण्यने मुझे शाप देते. 


हुए कदा था कि 'राक्षसाघम | कुलाङ्गार ! दुमेते ! मेरे ही 
वंशमें एक ऐसा श्रेष्ठ पुरुष उतपन्न होगा; जो तुझे पुत्र, मन्त्री; 
सेना, अश्व और सारथिके सहित समराङ्गणमें- मार डांलेगा ।? 
माळूम होता दै कि अनरण्यने जिसकी ओर संकेत किया था: 
यह दशरथकुमार राम वही मनुष्य है ॥ ८-९१ ॥ 
दासोऽहं चेद्वत्या च यथा सा धर्षिता पुरा ॥ १०॥ 
` खेयं सीता महाभागा जाता जनकनन्दिनी । 

“इसके सिवा पूर्वकालमें मुझे वेदवतीने भी शाप दिया 
था; क्योकि मैंने उसके साथ बलात्कार किया था | जान 
पढ़ता है वही यह मदामागा जनकनन्दिनी सीता होकर प्रकट 
हुईं है ॥ १०३ ॥ 
उमा नन्दीश्वरश्रापि रम्भा चरुणकन्यका ॥ ११॥ 
यथोकास्तन्मया प्राप्तं न मिथ्या ऋषिभाषितम । 

इसी तरह उमा, नन्दीश्वर, रम्भा और बरुण-कन्याने 
भी जेसा-जेला कहा था, वैसा ही परिणाम मुझे प्रा हुआ 
ण ऋषियोंकी वात कमी झूठी नहीं होती ॥११३॥ 

समागम्य यत्नं कतुमिहाहंथ॥ १२॥ 
राक्षसाश्चापि तिष्ठन्तु चयांगोपुरमूर्धखु । 

'ये शाप ही मुझपर भय अथवा संकट लानेमें कारण 
हुए हूं | इस बातको जानकर अब तुमछोग आये हुए. संकट- 


को टालनेका प्रयल करो । राक्षस्धोग राजमागों तया गोपुरोंके 
शिरोपर उनकी रक्षाके लिये डरे रहें | १२३ ॥ 


स चाप्रतिमगाम्भीयों देवदानवदपं 
्हमशापाभिमूतस्त र हा १३॥ 
“साथ्‌ गाम्भीयेकी कहीं 
देवताओं और दानवोंका द॑ दळून य रबर 
अभिभूत किये रहती 


शीमद्वाल्मीकीयरामायणे ` 


अहस्त मारा गया और मैं भी समराङ्गणमें 

' गया? ऐसा जानकर मद्दाबळी रावणने राक्षसोंक्री क 
सेनाको आदेश दिया कि 'तुमलोग नगरके दरवाजोंपर रह 
कर उनकी रक्षाके लिये यत्न करो। परकोटोंपर भी चट 
जाओ ओर निद्राके अधीन हुए कुम्मकर्णको जगा दो! 
सुखं खपिति निश्चिन्तः कामोपहतचेतनः ॥ १६॥ 
नव सप्त दशाष्टी च मासान्‌ पिति राक्षसः। ` 
मन्त्रं कृत्वा प्रसुसोऽयमितस्तु नवमेऽहनि ॥ १७। 
जाग रहा हूँ ओर ) वंह राक्षस काममोगसे अचेत हो बढ़ी 


, निश्चिन्तताके साथ सुखपूर्वक सो रहा है । वह कभी नौ; कमी 


सात, कभी दस ओर. कमी आठ मासतक सोता रहता है। 
यह आजसे नो महीने पहले मुझसे सलाह करके सोया या॥ 
तं तु बोधयत क्षिप्रं कुस्भकणे महाबलम्‌ । 
स हि संख्ये महाबाहुः ककुदं सवेरक्षलाम्‌। 
वानरान्‌ राजपुत्रौ च श्षिप्रमेव हनिष्यति ॥ १८॥ 
“अतः तुमलोग महाबली कुम्भकणेको शीध्र जगा दो। 
महाबाहु कुम्मकणे सभी राक्षसोमें श्रेष्ठ है| वह युद्धखल्मे 
वानरा और उन राजकुमारोंको भी झीम्र ही मार डालेगा ॥१८ 


` पष केतुः परं संख्ये मुख्यो वे सर्वरक्षसाम्‌ । 


कुम्भकणेः सदा शेते मूढो ग्राम्यसुखे रतः॥ १९॥ 
“समस्त राक्षसोमें प्रधान यह कुम्मकणे समरभूमिमें हमारे 
छ्य सर्वोत्तम विजय-बेजयन्तीके समान है; किंतु खेदकी 


बात है कि बह मूर्ख आम्यसुखमें आसक्त होकर सदा सोता 
रहता है || १९ || 


संग्रामेऽस्मिन्‌ सुदारणे। ` 

भविष्यति न मे शोकः कुम्भकणे विबोधिते ॥ २०॥. 
ig यदि ङुम्भकर्णको जगा दिया जाय तो इस भयंकर 
मुझे रामसे पराजित होनेंका शोक नहीं होगा ॥ २०॥ 
करिष्याम्यहं तेन शक्रतुल्यबलेन हि। ` 
शहरों व्यसने घोरे यो न साह्याय कल्पते ॥ २१॥ 
' “यदि इस घोर संकटके समय भी कुम्भकण मेरी सहायता 
करनेमें समर्थ नहीं हो रहा है तो इनदरके तुल्य बल्शाली होने- 
पर भी उससे मेरा प्रयोजन ही क्या है--मैं उसे लेकर क्या 


करूँगा !? ॥ २१॥ | 
ते तु तद्‌ बचनं शरुत्वा राक्षसेन्द्रस्य राक्षसाः । 
जर्‍सुः परमसस्श्ञान्ताः कुम्भकर्ण निवेशनम्‌ ॥ २२॥ 
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४ रावणकी वह बात सुनकर समस्त राक्षस बढ़ी 
| दाइ पढ़कर कुम्भकणंके घर गये ॥ २२ || 
| मांसशोणितभोजनाः । 
त्व माल्यं महद्भक्यमादाय सहसा ययुः ॥ २३॥ 
' द्तममांसका मोजन करनेवाले वे राक्षस रावणकी आशा 
` र गन्धश माल्य तथा खाने-पीनेकी बहुत-सी सामग्री लिये 
bo कुम्मकर्णके पास गये ॥ २३ ॥ 
वां प्रविश्य महाद्वारां सवतो योजनायताम्‌। 
[हां रम्यां पुष्पगन्धप्रवाहिनीम्‌ ॥ २३॥ 
गस्य निःश्वासादवधूता महाबलाः | 
` प्रतिष्ठमानाः कृच्छेण यल्लात्‌प्रविविशुयुंहाम्‌ ॥ २५॥ 
' ङुम्मकणं एक शुफामें रहता था, जो बड़ी दी सुन्दर थी 
. और बहाँके वातावरणमें फूर्लोकी सुगन्ध छायी रहती थी। 
उसकी छंवाई-चौड़ाई सब ओरसे एक-एक योजनकी थी 
. तया उसका दरवाजा बहुत बड़ा था | उसमें प्रवेश करते ही 
' वेमहावली राक्षस कुम्मकर्णकी साँसके वेगसे सहसा पीछेको 
। उछ दिये गये । फिर बड़ी कठिनाईसे पैर जमाते हुए वे पूरा 
प्रन करके उस शुफाके भीतर घुसे ॥ २४-२५ ॥ 
तं प्रविश्य गुहां रम्यां र्काञ्चनकुट्टिमाम्‌। 
द्रशुनें ऋतव्याघ्राः शंयानं भीमविक्रमम्‌ ॥ २६॥ 
उस गुफाकी फरमें रत्न ओर सुवणं जड़े गये थे; जिससे 
उसकी रमणीयता बहुत बढ़ गयी थी। उसके भीतर प्रवेश 
करके उन श्रेष्ठ राक्षसोने देखा, भयानक पराक्रमी कुम्मकण 
से रहा है | २६ ॥ 
तेतु तं विकृतं सुप्तं विकीर्णमिव पतम्‌ । 
कुस्भकणे महानिद्रं समेताः प्रत्ययोधयन्‌ ॥ २७॥ 
महानिद्रामें निमग्न हुआ कुम्भकर्णं बिखरे हुए पवंतके 
समान विङ्ृतावस्थामें सोकर खुर्राटे ले रहा था अतः वे 
' रास एकन्न हो उसे जगानेकी चेष्टा करने ळो ॥ २७ ॥ 
ऊर्भेछोमाञ्चिततलु श्वसन्तमिच पन्नगम्‌ । 


राज 


भामयन्ते विनिःश्वासेः शयानं भीमविक्रमम्‌ ॥ २८॥ ` 


उसका सारा शरीर ऊपर उठी हुई रोमावळियोसे भरा 
भा | वह सर्पके समान साँस लेता और अपने निश्श्वासासे 
चक्षरमें डाछ देता था। वहाँ सोया हुआ वह राक्षस 
क ब विक्रमसे सम्पन्न था ॥ २८ ॥ 
शयने सापुर ते तु पातालविषुलाननम्‌। 
न्यस्तसबोङ्गं मेदोरुधिरगन्धिनम्‌॥ २९॥ 
उसकी नासिकाके दोनों छिद्र बड़े मयंकर ये। मुँह पाताल- 


स्रा षिशाळ था। उसने अपनासारा शरीर शय्यापर डाळ 


रैती थी || २९ ॥ 


था और उसकी देइसे रक्त और चर्बीकी-सी गन्ध प्रकट : 


१२१९ 


काञ्चनाङ्गद्नद्वाङ्ग किरीरेनाकचचंसम्‌ । 
द्रशुर्नेऋतव्याच्रं क्कुम्भकर्णमरिंद्मम्‌॥ ३० ॥ 
उसकी सुजाओंमें बाजूब्न्द शोभा पाते थे | मस्तकपर 
तेजस्वी किरीट घारण करनेके कारण बह सूर्यदेवके समान 
प्रभापुञ्जसे प्रकाशित हो रहा था। इस रूपमें निद्याचरभेषठ 
शन्रुदमन ङुम्मकणेको उन राक्षसाने देखा | ३० ॥ 
ततञ्चक्रमेहात्मानः कुम्भकर्णस्य चाग्रतः। 
भूतानां मेरुसंकाश राशि परमतर्पणम्‌॥ ३१॥ 
तदनन्तर उन महाकाय निशाचरोंने कुम्भकणके सामने 
प्राणियोंके मेरुपर्वत-जैसे ढेर लगा दिये, जो उसे अत्यन्त तृप्ति 
प्रदान करनेवाले थे ॥ ३१ ॥ 
खूगाणां महिषाणां च वराहाणां च संचयान्‌ । 
चल्ने अतशादूंला राशिमन्नस्य चाद्भुतम्‌ ॥ ३२॥ 
उन श्रेष्ठ राक्षसोंने वहाँ मृर्गो$ मेसो और सूअरोके समूह 
खड़े कर दिये तथा अन्नकी भी अद्भुत राशि एकत्र 
कर दी ॥ ३२ ॥ 
ततः शोणितकुम्भांश्च मांसानि विविधानि च। 
पुरस्तात्‌ कुस्भकणस्य चक्रुस्धिद्शशत्रवः ॥ ३३॥ 
इतना ही नहीं) उन देवद्रोहियोंने कुम्भकणके आगे रक्त- 
से भरे हुए बहुतेरे घड़े और नाना प्रकारके मांस भी रख 
दिये ॥ ३३ ॥ 
लिलिपुश्च परा्ध्यन चन्दनेन परंतपम्‌ । 
दिब्यैराश्वासयामासुमोल्येर्गन्धेश्च गन्धिभिः ॥ ३४ ॥ 
धूपगन्धांश्च ससूजञ॒स्तुष्टबु्च परतपम्‌ । 
जलदा इव चानेदुरयातुधानास्ततस्ततः ॥ ३५॥ 
तत्पश्चात्‌ उन्होने शत्रुसंतापी कुम्मकणके शरीरमें बहुमूल्य 
चन्दनका लेप किया । दिव्य सुगन्धित पुष्प और चन्दन 
सुघाँये । धूपोकी सुगन्ध फैलायी । उस दात्रुदमन वीरकी स्तुति 
की तथा जहाँ-तहाँ खड़े हुए राक्षस मेघोंके समान गम्भीर ध्वनिः 
से गजना करने लगे ॥ २४-३५ ॥ | 
शाह्काश्च पूरयामासुः शशाङ्कसरराप्रभान्‌ । 
तुमुलं युगपच्चापि विनेदुश्वाप्यमर्षिताः ॥ ३६॥ 
( इतनेपर भी जब ङुम्भकणे नहीं उठा; तब ) अमषंसे 
भरे हुए राक्षस चन्द्रमाके समान ३वेत रंगके बहुत-से शङ्क 
फूँकने तथा एक साथ ठुमुळ-्वनिसे गर्जना करने ळगे ॥३६॥ 
निशाचराः । 
कुम्भक्णेविबोधाथ चक्कुस्ते विपुळं खरम्‌॥ ३७॥ 
वे निशाचर सिंइनाद करने, ताळ ठोंकने ओर कुम्मकर्णके 
बिभिन्न अङ्गोंको झकझोरने लगे । उन्होंने कुम्मकणेको जगाने- 
के लिये बड़े जोर-जोरसे गम्भीर ध्वनि की || ३७॥ 
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सराङ्कभेरीपणवप्रणादं 
सास्फोटितक्वेलितसिहनादम्‌ । 
दिशो द्रचन्तस््रिदिवं किरन्तः 
श्रुत्वा विहंगाः सहस्रा निपेतुः ॥ ३८॥ 
शङ्कु, भेरी और पणव बजने लगे | ताल ठोंकने; गजने 
ओर सिंहनादका शब्द सब ओर गूँज उठा | वह. तुमुळ नाद 
सुनकर पक्षी समस्त दिशाओंकी ओर भागने ओर आकाइमें 


यदा सुशं तेनिंनदैमंहात्मा 


ततो सुञुण्डीसुंसलानि सवे 
रक्षोगणास्ते जग्रहुगेदाश्च ॥ ३९॥ 
जब उस महान्‌ कोलाइळसे भी सोया हुआ विशालकाय 
कुम्मकण नहीं जग सका, तब उन समस्त राक्षसोने अपने 
हाथोमें भुश॒ुण्डी, मुसळ ओर गदाएँ छे लीं ॥ २९ ॥ 
तं शेलम्एन्ैसंसळैगंदाभि- 
. वक्षःस्थले सुदरमुष्टिभिश्च। 
खुखप्रस॒ुप्त सुवि कुम्भकणं 
रक्षांस्युद्ग्राणि तदा निजघ्नुः ॥ ४० ॥ 
कुम्भकणे भूतलपर ही सुखसे सो रहा था। उसी अवस्या- 
में उन प्रचण्ड राक्षसोने उस समय उसकी छातीपर पर्वृतशिखरों; 
मुस्रेश गदाओं, मुद्रो और मुक्कसे मारना आरम्भ 
किया ॥ ४० ॥ 
तस्य निःश्वासवातेन कुम्भकर्णस्य रक्षसः। 
: राक्षसाः कुम्भकस्य स्थातुं रोकुने चाग्रतः ॥ ४१॥ 
कितु राक्षस कुम्मकणकी निःश्वास-वायुसे प्रेरित हो वे सब 
निशाचर उसके आगे ठहर नहीं पाते ये || ४१॥ 
ततः परिहिता गाढं राक्षसा भीमविक्रमाः । 
ल भेरीः शङ्ककुम्भगणांस्तथा॥ ४२॥ 
राक्षससाद्ृस्नं युगपत्पर्यवारयत्‌। 
नीलाञ्जनचयाकार ते तु त प्रत्यचोधयन्‌ ॥ ४७३ ॥ 
तदनन्तर अपने वज्लोंको खूब कसकर बॉघ लेनेके पश्चात्‌ 
बे भयानक पराक्रमी राक्षस जिनकी संख्या छगभग दस हजार 
यी, एक ही समय कुम्मकणेको घेरकर खड़े हो गये और 
काळे कोयलेके देरके समान पढ़े हुए उस निशाचरको जगाने- 
का प्रयत्न करने लगे । उन सबने एक साथ मृदंग; पणव) 
भेरी, शङ्क ओर ङ॒म्म ( घॉसे ) बजाने आरम्म किये ४२-४३ 
2 नदन्तश्च न च सस्बुबुधे तदा। 
यदा चैनं न शेकुस्ते प्रतिबोधयितुं तदा ॥ ४४॥ 
ततो शुदतरं यत्नं दारुणं समुपाक्रमन्‌। 
इस तरह वे राक्षस बाजे बजाते और गर्ने रहे तो भी 


भीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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कुम्भकणंकी निद्रा नहीं टूटी । जब वे उसे किसी कः 


न सके, तब उन्होने पहलेसे भी भारी न 
किया || ४४३ ॥ 


अश्वाजुष्टानू खरान्‌ नागाअष्जुदृण्डकशाहुरैः ॥ ४५ । 
भेरीशङ्कसुदङ्ञांश्च सर्वेध्राणैरवादयन | 
निजच्नुश्चास्य गात्राणि महाकाएकरकरेः ॥ ४६॥ 
मुहरेमेसलेश्वापि सर्वप्राणसमुचतैः । 
तेन नादेन महता लड़ा सवा प्रपूरिता। . 
सपर्वतवना खरबी सोऽपि नेव प्रवुध्यते ॥ ४७॥ 
वे घोड़ों, ऊेटोंश गदहों और हायियोंको डंडों, कोड़ों तथा 
अङ्कशासे मार-मारकर उसके ऊपर ठेलने लगे । सारी शक्ति 
लगाकर भेरी, मृदङ्ग और इाङ्क बजाने लगे तथा पूरा बढ 
लगाकर उठाये गये बड़े-बड़े काष्ठोंके समूहों, मुदूरों और 
मुसळोसे भी उसके अङ्गापर प्रहार करने ळगे। उस मदान्‌ 
कोलाहले पर्वतो और बरनोसहित सारीं लङ्का गूँज उठी, 
परंतु कुम्भकणे नहीं जागा, नहीं जागा || ४५-४७ ॥ 
ततो भेरीसहस्नं तु युगपत्‌ समहदन्यत। 
सृष्टकाञ्चनकोणानामसक्तानां समन्ततः ॥ ४८॥ 
तदनन्तर सब ओर सहसतों धसे एक साथ बजाये जाने 
लगे । वे सब-के-सब लगातार बजते रहे | उन्हें बजानेके लिये 
जो डंडे थे, वे सुन्दर सुवरणेके बने हुए थे ॥ ४८ ॥ 
पवमप्यतिनिद्रस्तु यदा नेव प्रबुध्यते। 
शापस्य वशमापन्नस्ततः कुद्धा निशाचराः ॥ ४९॥ 
इतनेपर भी झापके अधीन हुआ वह अतिशय निद्रा 
निशाचर नहीं जागा | इससे वहाँ आये हुए. सब राक्षसोको 
बड़ा क्रोध हुआ ॥ ४९॥ 
ततः कोपसमाविषः सवं भीमपराक्रमाः। ~. 
तदू रक्षो बोधयिष्यन्तश्चक्रुरन्ये पराक्रमम्‌॥ ५०॥ 
फिर वे रोषसे मरे हुए सभी भयानक पराक्रमी निशाचर 
उस राक्षसको जगानेके लिये पराक्रम करने लगे ॥ ५० ॥ : 
अन्ये भेरीः समाजघ्जुरन्ये चक्तुमेहाखनम। 
केशानन्ये प्रदु्धपु: कर्णानन्ये दशन्ति च ॥ ५१॥ 
कोई घासे बजाने लगे, कोई महान्‌ कोछाहल करने छो? 
कोई ङुम्भकणेके सिरके बाळ नोचने ळगे और कोई दासे 
उसके कान काटने लगे ॥ ५१ ।| 
उद्कुम्भशतानन्ये समसिञ्चन्त कणयोः। 
न कुम्भकणेः पस्पन्दे महानिद्रावश गतः॥ ५२॥ 
दूसरे राक्षसाने उसके दोनों कानोमें सौ घड़े पानी डॉ 
दिये तो भी महानिद्राके वशमें पड़ा हुआ कुम्मकर्ण ठससे-मर 
नहीं हुआ || ५२ ॥ 
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। ह बलितस्तस्थ कूटसुहरपाणयः। `` निशाचर जब जग, क पु ( बलिनस्तस्य कूटमुहरपाणयः । 
ति वक्षसि गात्रेछु पातयन्‌ कूटसुङ्रान्‌ ॥ ५३॥ 
दूसरे बलवान्‌, राक्षस कोटेदार मुद्गर हाथमें लेकर 
उं उसके मस्तक) छाती तथा अन्य अङ्गोपर गिराने 
' झो॥५३॥ 
' ल्तुबत्धनवद्धाभिः शतघ्नीभिश्च सवतः! 
वष्यमानों मदाकायो न प्राबुध्यत राक्षसः ॥ ५४ ॥ 
तत्वात्‌ रस्सियोंसे बंधी हुईं शतथ्नियाँद्वारा उसपर सब 
ओरसे चोटें पड़ने लगीं । फिर भी उस महाकाय राक्षसकी 
नींद नहीं टूटी || ५४ ॥ 
वारणानां सहरत्र च शरीरेऽस्य प्रधावितम्‌ । 
कुस्भकर्णस्तदा वुद्ध्वा स्पर परमबुध्यत ॥ ५५॥ 
इसके वाद उसके शारीरपर हजारों हाथी दोड़ाये गये । 
तय उसे कुछ स्पर्श मालम हुआ ओर वह जाग उठा ॥५५॥ 
स पात्यमानेगिरिः्टज्ञदुक- 
रचिन्तयंस्तान्‌ विपुलान्‌ प्रहारान्‌ । 
निद्राक्षयात्‌ श्रुङ्गयपीडितश्च 
` ` _ विजञम्भमाणः सहसोत्पपात ॥ ५६॥ 
यद्यपि उसके ऊपर पर्वतशिखर और दृक्ष गिराये जाते 
थे; तथापि उसने उन भारी प्रद्दारोंको कुछ भी नहीं गिना। 
हाथियोंके स्परसे जब उसकी नींद टूटी, तब वह भूखके मयसे 
पीड़ित हो अंगड़ाई लेता हुआ सहसा उछलकर खड़ा हो 
गया | ५६ || 
स नागभोगाचलश्टङ्गकल्पो 
विक्षिप्य वाइट जितवञ्रसारो । 
वित्य वक्त्रं वडवामुखाभं 
निशाचरोऽसौ विकृतं जजम्में ॥ ५७॥ 
उसकी दोनों भुजाएँ नागोंके शरीर ओर पर्वतशिखरोंके ` 
पमान जान पड़ती थीं । उन्होंने बज्की शक्तिको पराजित कर 
दिया गैर या । उन दोनों बाँहों और मुँहको फेल्ाकर जब वह 


द सम्दाई लेने लगा, उस समय उसका मुख बढ़वानल- 
समान विकराळू जान पड़ता था ॥ ५७ ॥ 
 चाताजसनिभम। 


पस जाजस्भमाणस्य वक्‍त्र पातालसंनिभम्‌ 
पहरो 'मेरुखशज्ञाप् दिचाकर इवोदितः ॥ ५८॥ 


२२ लेते समय कुम्भकर्णका पाताळ-जैसा मुख मेरु- 

शिखरपर. उगे हुए सूर्यके समान दिखायी देता 

चो ॥ ५८ ॥ 
घ तस्भमाणोऽतिबळः निशाचरः । 
‘€. ° अवुद्धस्तु ° 

निः्वासश्ास्य संजि पर्वतादिव मारुतः॥ ५९ ॥ 

= र “तरह जम्हाई लेता हुआ वह अत्यन्त वाडी 


Ns युद्धकाण्डे षष्टितमः सगः 
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निशाचर जब जगा, तब उसके मुखसे जो साँस निकलती थी; 
वह परब॑त-से चली हुई वायुके समान प्रतीत होती थी॥ ५९ ॥ 
रूपसुचिष्ठतस्तस्य कुम्भकर्णस्य तद्‌ वभौ। 
युगान्ते सर्वभूतानि काळस्येच दिधक्षतः ॥ ६०॥ 
नोंदसे उठे हुए कुम्मकर्णका वह रूप प्रयकालमें समस्त 
प्राणियोंके संहारकी इच्छा रखनेवाले काळके समान जान 
पड़ता था || ६० ॥ 
तस्य॒ दीप्ताम्निसदरशे विद्यत्सहरावचंसी। 
द्दशाते महानेत्रे दीप्ताविव महाग्रहो ॥ ६१॥ 
उसकी दोनों बड़ी-बड़ी आँखें प्रज्वलित अग्नि और 
विद्युतके समान दीसिमती दिखायी देती थीं। वे ऐसी लगती 
थीं मानो दो महान्‌ ग्रह प्रकाशित हो रदे हों || ६१ ॥: 
ततस्त्वद्शयन्‌ सर्वान्‌ भक्ष्यांश्च विविधान्‌ वहुन्‌। 
वराह्दान्‌ महिपांश्रैव वभक्ष स महाबलः ॥ ६२॥ 
तदनन्तर राक्षसाने वहाँ जो अनेक प्रकारकी खाने-पीनेकी 
वस्तुएँ, प्रचुर मात्रामें रखी गयी थीं, वे सब-की-सब कुम्मकणको 
दिखायी । वह महावली राक्षस वात-की-वातमें बहुतेरे मेंसों 
ओर सूअरोंको चट कर गया ॥ ६२ ॥ ट 
आददू चुसुक्षितो मांसं शोणितं दषितोऽपिवत्‌ः।. 
मेदःकम्भाश्च मद्यांश्व पपौ शक्ररिपुस्तदा ॥ ६३॥ 
उसे बड़ी भूख लगी थी; अतः उसने भरपेट मांस 
खाया और प्यास बुझानेके लिये रक्त पान किया । तदनन्तर 
उस इन्द्रद्ोही निशाचरने चर्वसे भरे हुए कितने ही घड़े साफ 
कर दिये और वह कई घड़े मदिरा भी पी गया || ६३ ॥ 
ततस्तृ्त इति ज्ञात्वा ससुत्पेतुर्निशाचराः । 
शिरोभिश्च प्रणम्यैनं सवतः -पर्यवारयन्‌॥ ६७ ॥ 
तब उसे तृप्त जानकर राक्षस उछलळ-उछलकर उसके 
सामने आये और उसे सिर झुका प्रणाम करके उसके चारों 
ओर खड़े हो गये ॥ ६४ ॥ 


निद्राविशाद्नेत्रस्तु :। 
चारयन्‌ सर्वतो दष्टिं तान्‌ दद्र निशाचरान्‌ ॥ ६५॥ 
उस समय उसके नेत्र निद्राके कारण अप्रसन्न-कुछ- 
कुछ खुळे हुए थे और मलिन जान पढ़ते थे | उसने सब 
ओर इष्टि डालकर वहाँ खड़े हुए निशाचरोंको देखा ॥ ६५॥ 
स सवान सान्त्वयामास नेऋंतान नेऋतषेभः । 
बोधनाद्‌ विस्मितश्चापि राक्षसानिद्मत्रवीत्‌॥ ६६॥ 
निशाचरोंमें भे कुम्भकणेने उन सब राक्षसोको 
सान्त्वनां दी और अपने जगाये जानेके कारण विस्मित हो - 
उनसे इस प्रकार पूछा--॥ ६६॥ | 


भवङ्किः प्रतिवोधितः । 
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कच्चित्‌ सुकुशलं राज्ञो भयं वा नेह किचन ॥ ६७॥ 
“तुमलोगोने इस प्रकार आदर करके मुझे किस छथि 
जगाया है ! राक्षतराज रावण कुशलसे हैं न! यहाँ कोई भय 
तो नहीं उपस्थित हुआ है ! ॥ ६७ ॥ 
अथवा घुवमन्येभ्यो भयं परमुपस्थितम। 
- यद्र्थमेव त्वरितेर्भवद्धिः प्रतिबोधितः ॥ ६८॥ 
“अथवा निश्चय ही यहाँ दूसरोंसे कोई महान्‌ मय उपस्थित 
हुआ दै, जिसके निबारणके लिये तुमळेगोंने इतनी उतावलीके 
साथ मुझे जगाया दे ॥ ६८ ॥ 
अय॒ राक्षसराजस्य भयसुत्पाटयाम्यहम्‌। 
दारयिष्ये महेन्द्रं वा शीतयिष्ये तथानळम्‌॥ ६९॥ 
“अच्छा तो आज मैं राक्षसराजके भयको उखाड़ फेंकूँगा। 
महेन्द्र ( पवेत या इन्द्र ) को भी चीर डालूँगा ओर अग्निको 
भी ठंडा कर दूँगा ॥ ६९ ॥ 
न ह्यल्पकारणे सुप्तं बोधयिष्यति मारशम्‌। 
तदाख्यातार्थंतस्वेन मत्प्रबोधनकारणम्‌॥ ७० ॥ 
“मुझ-जेसे पुरुषको किसी छोटे-मोटे कारणवश नींदसे 
नहीं जगाया जायगा । अतः दुमलेग ठीक-ठीक बताओ, मेरे 
जगाये जानेका क्या कारण है १? || ७० ॥ 


पवं ब्रुवाणं संरब्धं कुस्भकणमरिदमम्‌ । 
यूपाक्षः सचिवो राह्ञः रुताञ्जलिरभाषत ॥ ७१॥ 
शनुसूदन कुम्मकणे जब रोषमें भरकर इस प्रकार पूछने 
लगा; तब राजा रावणके सचिव यूपाक्षने हाथ जोड़कर 
कहा-- ७१ ॥ 
न नो देवकृतं किचिद्‌ भयमस्ति कदाचन। 
माजुषाज्ञो भयं राजंस्तुसुलं सम्प्रबाधते ॥ ७२॥ 
भहाराज | हमें देवताओंकी ओरसे तो कमी कोई भय 
हो ही नहीं सकता । इस समय केवळ एक मनुष्यसे तुमुल भय 
प्रात हुआ हे, जो हमें सता रहा है। ७२ ॥ 

न दृत्यदानवेभ्यो वा भयमस्ति न नः कचित्‌ । 
आरशा य राजन्‌. भयमस्मानुपस्थितम्‌ ॥ ७३॥ 
“जन्‌ | इस समय एक मनुष्यसे जे 
उपहित हो गया है। बैच तो कमी देल और दल लो न 

` नहीं हुआ था ॥ ७३॥ 


तुमुछ भयकी प्राप्त हुई है॥ ७४॥ 


अ>+मभ न कथन नकल कक कक नाक नमक कक कक य ए ...."+-००५---------- 


प्याप र्य ee 
Soe 


कुमारो निदतश्चाक्षः साञुयात्रः सकुञ्जरः ॥ ७ | 
“पहले एक ही वानरने यहाँ आकर इस म 
दिया था ओर द्वाथियों तथा साथियोसहित क 
भी मार डाला था ॥ ७५॥ 
खयं रक्षोधिपश्चापि पौलस्त्यो देवकण्टकः । 
बजेति संयुगे सुक्तो रामेणादित्यवचंसा ॥ ७६। 
“श्रीराम सूर्यके समान तेजस्वी हैं। उन्होंने श्न 
पुलस्त्यकुलनन्दन साक्षात्‌ राक्षसराज रावणको भी युद्धमें हरा- 
कर जीवित छोड़ दिया ओर कहा--“लङ्काको लट जाओ? | 
यन्न देवैः कृतो राजा नापि देत्यैने दानचैः। 
कृतः स॒ इह रामेण विसुक्तः प्राणसंशयात्‌ ॥ ७७॥ 
“मह्दाराजक्री जो दशा देवता, दैत्य ओर दानव भी नहीं 
कर सके थे, वह रामने कर दी । उनके प्राण बड़े संकटे 
वचे हैं? || ७७ ॥ 
ख यूपाक्षवचः शरुत्वा ्रातुयुंथि पराभवम्‌ । 
कुस्भकणा विचृत्ताक्षो यूपाक्षमिदमत्रबीत्‌॥ ७८॥ 
युद्धमें माईंकी पराजयसे सम्बन्ध रखनेवाली यूपाक्षकी 
यह बात सुनकर कुम्भकर्ण आँखें फाइ-फाड़कर देखने ल्मा 
और यूपाक्षसे इस प्रकार बोला--)| ७८ ॥ 
सर्वेमचेच यूपाक्ष हरिसैन्यं सलक्ष्मणम्‌ | 
राघचं च रणे जित्वा तनो द्रक्ष्यामि राचणम्‌॥ ७९॥ 
ध्यूपाक्ष | में अमी सारी वानरसेनाको तथा लइमणसहित 
रामको भी रणमूमिमें परास्त करके रावणका दान करूंगा | 
राक्षसांस्तर्पयिष्यामि हरीणां मांसशोणितैः । 
रामलक्ष्मणयोश्चापि खयं पास्यामि शोणितम्‌ ॥ ८०॥ 
“आज वानरोंके मांस और रक्तसे राक्षसांको तु 
करूँगा ओर खयं भी राम और लक्ष्मणके खून पीऊँगा? ॥८०॥ 
तत्‌ तस्य चाक्यं ब्रुवतो निदाम्य 
सगर्वितं रोषविवद्धदोषम्‌ । 
महोद्रो नेऋतयोधमुख्यः 
कृताञ्जलिवीक्यमिदं वभाषे ॥ ८१॥ 
कुम्मकणेके बढ़े हुए रोष-दोषसे युक्त अहङ्कारपूणे वचन 
सुनकर राक्षस-योद्धाओंमें प्रधान महोदरने हाथ जोड़कर प 
बात कही--) ८१॥ 
रावणस्य वचः श्रुत्वा चिसृझ्य च । 
पश्चाद्पि महाबाहो शत्रून्‌ युधि विजेष्यसि ॥ ८९ 
“महाबाहो | पहले चलकर महाराज रावणकी बात 57 
लीजिये फिर गुण-दोषका विचार करनेके पश्चात्‌ 
शुको परास्त कीजियेगा? | ८२ । 


महोद्रवचः श्र॒त्वा राक्षसेः परिवारितः 


| 3] 
 झुस्भकणो महातेजाः सम्प्रतस्थे महाबलः ॥ ८२। 
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| युद्धकाण्डे षष्टितमः सगः 


महोदरकी यह बात सुनकर राक्षसेसे घिरा हुआ महा- 
महाबली कुम्भकणे तरसे चलनेकी तेयारी करने 
| हा | ८३ ॥ 
| भीमाक्षं भीमरूपपराक्रमम्‌ । 
' सास्त्वरिता जस्मुदशग्रीचनिवेशनम्‌ ॥ ८४॥ 
इस तरह सोये हुए; भयानक नेत्र) रूप और पराक्रमवारे 
को उठाकर वे राक्षस शीघ्र ही दशमुख रावणके 
` महल्‍में गये || ८४ | | 
 ओिगम्य दशश्रीवमालीनं परमासने। 
उलुबंद्धाअलिपुटः सबं एबं निशाचराः ॥ ८५॥ 
दशग्रीव उत्तम सिंहासनपर बैठा हुआ था, उसके पास 
` द्ञासमी निशाचर हाथ जोड़कर बोले-|। ८५ ॥ 
' इम्भकणः प्रवुद्दोऽसौ श्राता ते राक्षसेश्वर 
कथं तत्रैव निर्यातु द्रक्ष्यसे तमिहागतम्‌ ॥ ८६॥ 
राक्षसेश्वर ! आपके भाई कुम्मक्रणे जाग उठे हैं। 
कहिये; वे क्या करें ? सीधे युद्धस्थलमें ही पघारें या आप 
उन्हें यहाँ उपस्थित देखना चाहते हैं १? ॥ ८६ ॥ 
रावणस्त्वत्रवीद्ञचष्टो राक्षसांस्तानुपस्थितान्‌ । 
दष्टुमेनमिहेच्छामि यथान्यायं च पूज्यताम्‌॥ ८७॥ 
तब रावणने बड़े इषके साथ उन उपस्थित हुए. राक्षसॉसे 
कह--'में कुम्मकर्णफो यहाँ देखना चाहता हूँ; उनका यथो- 
चित सत्कार किया जाय? || ८७ ॥ 
तु ते सव पुनरागम्य राक्षसाः। 
कुम्भक्णेमिदं वाक्यमूचू रावणचोदिताः ॥ ८८॥ 
तब 'जो आशा? कहकर रावणके भेजे हुए वे सब राक्षस 
पुनः कुम्मकर्णके पास आ इस प्रकार बोले--॥| ८८ ॥ 
इं त्वां काङ्कते राजा सर्वराक्षसपुन्गवः | 
गमते क्रियतां बुद्धिञ्रीतरं सम्परहर्षय ॥ ८९॥ 
थ्रभो | सबेराक्षसशिरोमणि महाराज रावण आपको देखना 
चाहते हैं | अतः आप वहाँ चलनेका विचार करें और पधार- 
' अपने भाईका हष बढ़ावें? ॥ ८९ ॥ 
._ इभ्भक्णस्तु दुर्धषों आतुराशय शासनम्‌। 
3 महावीयः शयनादुत्पपात ह ॥ ९०॥ 
भाईका यह आदेश पाकर महापराक्रमी दुर्जय वीर कुम्मकर्ण 
ईप अच्छा? कहकर शाय्यासे उठकर खड़ा हो गया || 
; पाल्य वदन हृष्टः स्नातः परमहर्षितः । 
| रामास र ह पानं अक कस ॥ 
Mh प्रसन्नताके साथ मुँह घोकर स्नान 
ओर पीनेकी इच्छासे तुरंत बलवर्धक पेय ले आनेकी 
W 


१२२३ 


ततस्ते त्वरितास्तत्र राक्षसा रावणाश्या। 
मच भक्याश्च विविधान्‌ क्षिप्रमेचोपदारयन्‌ ॥ ९२॥ 
तब रावणके आदेशसे बे सब राक्षस तुरंत मद्य तथा 
Pes le ले आये ॥ ९२ || 
! घटसहर्ने द्वरे गमनायोपचक्रमे । 
इपत्समुत्कटो मत्तस्तेजोबलसरमन्वितः ॥ ९३॥ 
कुम्मकण दो हजार घड़े म गटककर चलनेको उद्यत 
हुआ । इससे उसमें कुछ ताजगी आ गयी तया बह मतवात्म; 
तेजस्त्री और शक्तिसम्पन्न हो गया ॥ ९३ ॥ 
कुस्भकणां वभौ रुष्टः कालान्तकयमोपमः । 
आतुः स भवनं गच्छन्‌ रक्षोबलसमन्वितः । 
कुम्भकर्णः पद्न्यासैरकम्पयत मेदिनीम्‌ ॥ ९४॥ 
फिर जब राक्षसाँकी सेनाके साथ कुम्भकण भाईके महल- 
की ओर चला, उस समय वह रोषसे भरे हुए, प्रलयकाळके 
विनाशकारी यमराजके समान जान पड़ता था । कुम्भकण 
अपने पैरॉकी घमकसे सारी पृथ्वीको कम्पित कर रहा था || 


जगाम तत्राञ्जलिमाळया बतः 
शतनक्रतुगंदमिव खयंसुवः ॥ ९५॥ 
जैसे सूर्यदेव अपनी किरणोसे भूतको प्रकाशित करते 
हैं, उसी प्रकार वह अपने तेजस्वी शरीरसे राजमार्गको उद्भासित 
करता हुआ हाथ जोड़े अपने भाईके महलमें गया। ठीक 
उसी तरह, जैसे देवराज इन्द्र त्रझाजीके घाममें जाते हैं॥ ९५॥ 
तं राजमागेस्थममित्रघातिनं 
वनोकसस्ते सहसा बदिःस्थिताः। 


इष्टाप्रमेयं गिरिश्टज्ञकल्पं 
वितत्रसुस्ते सह यूथपालेः॥ ९६॥ 
राजमार्गपर चलते समय शज्ुघाती कुम्भकण पर्वेतशिखर- 
के समान जान पड़ता था | नगरके बाहर खड़े हुए: वानर 
सहसा उस विशालकाय राक्षसको देखकर सेनापतियोंसहित 
सहम गये ॥ ९६ ॥ 


केचिद्‌ दश्च व्यथिताः पतन्ति 
केचिदू भयातों सुवि शेरते स्म ॥ ९७॥ 
उनमेसे कुछ वानरॉने शरणागतवत्सल भगवान्‌ 
भरीरामकी शरण छी। कुछ ब्ययित होकर गिर पड़े । कोई पीड़ित 
हो सम्पूर्ण दिशाओंमें माग गये ओर जहाँ-तहोँ घराझायी हो 
गये और कितने ही वानर भयसे पीड़ित हो घरतीपर लेट 
गये ॥ ९७ ॥ 
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१२२३ आमदूवाल्मीकीयरामायणे 
तमक्रिस्टकषप्रतिम कया उँचा शा क्िरीरिनं a लच त जच था । उसके मक 
स्पृरान्तमादित्यमिवात्मतेजसा सुकुट शोमा देता था । वह तेजसे सूर्यका 
वनौकस विवृदमद्गतं सा जान पड़ता था | उस बढ़े हुए विशालकाय जज 
$ प्रेष्य विवृद्धमद्भुत ाक्षसको देखकर समी वनवासी वानर भयसे पीड़ित हेस 
भयार्दिता दुद्रुविरे यतस्ततः ॥ ९८॥ उधर भागने रगे || ९८ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे षष्टितमः सगेः ॥ ६० ॥ 
इस प्रकार श्रीदाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके युद्धकाण्डमें साठवों सर्गे पूरा हुआ ॥ ६० ॥ 


एकषष्टितमः सगः 


विभीषणका श्रीरामसे झुम्भकर्णका परिचय देना और श्ीरामकी आज्ञासे 
वानरोंका युद्धके लिये लड़के द्वारॉपर डट जाना 


ततो रामो महातेजा धनुरादाय वीर्यवान्‌ । 
किरीटिनं महाकायं कुम्भकर्णं दृद्श ह॥ १ ॥ 
तदनन्तर हाथमें धनुष लेकर बल-विक्रमसे सम्पन्न महा- 
तेजली भीरामने किरीटघारी मह्दाकाय राक्षस कुम्भकणेको 
देखा॥ १॥ 
तं इश्च राक्षसभरेष्ठं पवेताकारद्शनम । 
क्रममाणमिवाकाशं पुरा नारायणं यथा॥ २॥ 
सतोयास्बुद्संकारां . काञ्चनाङ्गद्भूषणम्‌ । 
दष्टा पुनः प्रदुद्राव वानराणा महदाचमूः॥ ३.॥ 
वह पर्वतके समान दिखायी देता था और राक्षसॉमें सबसे 
बढ़ा या। जैसे पूर्वकालमें भगवान्‌ नारायणने आकाशको 
नापनेके लिये डग मरे थे, उसी प्रकार वह भी डग बढ़ाता 
जा रहा था | सजळ जलघरके समान काला कुम्भकण सोनेके 
बाजूबन्दसे विभूषित था । उसे देखकर वानरोंकी वह विशाल 
सेना पुनः बढ़े वेगसे भागने छगी ॥ २-३ ॥ 
विद्रुतां वाहिनीं इष्टा वर्धमानं च राक्षखम्‌। 
ra ह॥४॥ 
भागते तथा राक्षस कुम्भक्णको बढ़ते 
देख आरामचन्द्रजीको बढ़ा आश्रय हुआ और उन्होंने 
विमीषणसे पूछा--) ४॥ 
कोऽसो पर्षंतसंकाशः किरीरी हरिलोचनः । 
लझयां इश्यते वीरः सविध्ुदिव तोयद्‌ः॥ ५ ॥ 
“यह छङ्कापरीमे पवते समान विशालकाय बीर कौन है, 


चिसके मस्तकपर किरीट शोमा पाता है और नेत्र भूरे हैं! यह रन्धं 


ऐसा दिखायी देता है मानो बिबलीसहित मेष हो ॥ ५ || 

पृथिऱ्या केतुभूतो ऽसौ महानेकोऽत्र हश्यते | 

थ ष्ट्रा वानराः सचे विद्रवन्ति ततस्ततः ॥ ६ ॥ 
शस भूतळपर यह एकमात्र महान्‌ दृष्टगोचर 

?४ ६ । उसे देखकर सारे वानर र हi॥ 


आचक्ष्व खुमहान्‌ कोऽसौ रक्षो वा यदि वासुरः । 
न॒ मयैवंविधं भूतं दष्टपूचं कदाचन ॥ ७ ॥ 
“विभीषण | बताओ । यह इतने बड़े डील-डोलका कौन 


` पुरुष दै १ कोई राक्षस है या असुर ! मैंने ऐसे प्राणीको पहले 


कभी नहीं देखा था? | "७ || 
सम्पृष्टो राजपुत्रेण रामेणाङ्किष्टकर्मणा । 
विभीषणो महाप्राज्ञः काकुत्स्थमिद्मत्रवीत्‌॥ ८ ॥ 
अनायास ही बड़े-बड़े कमं करनेवाले राजकुमार भ्रीरामने 
जब इस प्रकार पूछा, तब परम बुद्विमान्‌ विभीषणने उन 
ककुत्थकुलभूषण रघुनाथजीसे इस प्रकार कहां--॥ ८ ॥ 
येन बेवखतो युद्धे वासवश्च पराजितः। 
सेष विश्रवसः ' पुत्रः कुम्भकणेः प्रतापवान्‌ । 
अस्य प्रमाणसइशो राक्षसोऽन्यो न विद्यते॥ ९॥ 
(भगवन्‌ | जिसने युद्धमें बैवंखतः यम और देवराज 
इन्द्रको भी पराजित किया था; वही यह विश्रवाका प्रतापी 
शर | इसके बराबर लंबा दूसरा कोई राक्षस नहीं 
९ 
एतेन देवा युधि दानवाश्च 
यक्षा सुजंगाः पिशिताशनाश्व | 
गन्धवेविद्याथर किंनराश्च 
सहस्रशो राघव सस्प्रभझाः ॥ १०॥ 
“रघुनन्दन | इसने देवता, दानव) यक्ष, नाग) रास 


है 


 विद्यापर और किन्नरोंको सहरसों बार युद्धमें मार 
-भगाया है || १० || 

शूलपाणि विरुपाक्ष कुम्भकर्ण महाबलम। 

हन्तुं न रोकुल्मरिद्शाः कालोऽयमिति मोहिताः ॥ ११॥ 


(इसके नेत्र बढ़े भयंकर हैं। यह महाबळी कुम्भकर्ण 
जव दाथमें धूछ लेकर युद्धमें खड़ा हुआ, उस समय देवता 
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Es मारनेमें समर्थ नहो सके | यदद कालरूप है, ऐसा 
र ये सब-के-सब मोहित हो गये थे ॥ ११ ॥ 
होष तेजसी कुम्भकर्णा महावलः। 


| | नष राक्षसेन्द्राणां चरदानङतं चलम्‌ ॥ १२॥ 


कुम्मकर्ण खभाबसे ही तेजस्वी और महावल्तान्‌ है। 
अन्य रक्ततपतियोके पास जो बछ दै वह वरदानसे ग्रा 
हुआ है ॥ १२॥ ख पर है 
बंढेन जातमात्रेण झ्ुधातन महात्मना। 
भक्षितानि सहस्राणि प्रजानां सुवहुन्यपि॥ १३॥ 

«इस महाकाय राक्षसने जन्म लेते ही वाल्यावस्थामें भूख- 
मे पीड़ित हो कई सद प्रजाजनोंको खा डाला था ॥ १३ ॥ 
तेषु सम्भध्यमाणेषु प्रजा भयनिपीडिताः | 
यान्ति स्स शरणं शक्र॑ तमप्यर्थ न्‍्यवेद्यन ॥ १४॥ 

“जव सहस्तों प्रजाजन इसका आहार बनने ळगे, तत्र 
भयसे पीड़ित हो वे सब-के-सब देवराज इन्द्रकी शरणमें गये 


. ओर उन सबने उनके समक्ष अपना कष्ट निवेदन किया | १४॥ 


स कुम्भकण कुपितो महेन्द्रो 
जघान चज्जेण शितेन वज्री । 
स॒ शक्रवज्राभिहतो महात्मा 
चचाल कोपाच्च सुरां ननाद ॥ १५॥ 
इससे वज्रधारी देवराज इन्द्रको बड़ा क्रोध हुआ ओर 
उन्दने अपने तीखे बञ्रसे कुम्भकणको घायल कर दिया। 
इदे वज़की चोट खाकर यह महाकाय राक्षस क्षुब्ध हो उठा 
ओर रोषपूर्यक जोर-जोरसे सिंहनाद करने छगा ॥ १५॥ 


, पेस 'नानदमानस्य कुम्भकणंस्य रक्षसः। 


थु निनादं वित्रस्ताः प्रजा भूयो वितत्रसुः ॥ १६॥ 
“राक्षस कुम्भकणेके बारंबार गजेना करनेपर उसका 
भयंकर सिंहनाद सुनकर प्रजाबर्गके लेग भयभीत हो और मी 
इर गये ॥ १६ |! 
वतः कुदो महेन्द्रस्य कुस्भकणो महावलः! 
ष्छष्यैरायतादू दन्तं जघानोरखि वासवम्‌ ॥ १७॥ 
३ इ तदनन्तर कुपित हुए महात्रळी कुम्भकर्ण इन्द्रके ऐरावत- 
हसे एक दाँत उज़ाड़ छिया और उसीसे देवेन्द्रकी छाती- 
९ प्रहर किया || १७ || 
कि चिजज्वाल ख वासबः। 
` सहसा देवा ब्रह्मषिंदानबाः ॥ १८॥ 
eo रासे इन्द्र व्याकुळ हो गये और उनके 
स निरी । यह देखकर सब देवता ब्रहि 
` सहसा ।वेषादमें डूब गये ॥ १८॥ 


भाभिः सह शक्रश्च ययो स्थानं खयंसुवः। 
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कुम्भकर्णस्य दौरात्म्यं शशंखुस्ते प्रजापतेः ॥ १९ ॥ 
ज न इन्द्र उन प्रजाजर्नोके साथ ब्रह्माजीके धाममें 
कर उन सबने प्रजापतिके समक्ष कुम्भकर्णकी 
दु्ताका विस्तारपूर्वक वर्णन किया || १९ ॥ 
प्रजानां भक्षणं चापि देवानां चापि धर्षणम्‌ । 
आअमध्वसनं चापि परस्न्रीहरणं भ्रशम्‌ ॥ २०॥ 
“इसके द्वारा प्रजाके मक्षण, देवताओके घर्षण (तिरस्कार), 
ऋषियोंके आश्रमोकेः विध्वंस तथा परायी ख्रियोके बारबार 
इरण होनेकी भी वात बतायी || २० ॥ 
पव प्रजा यदि त्वेष भक्षयिष्यति नित्याः । 
अचिरेणैव कालेन शून्यो लोको भविष्यति ॥ २२॥ 
“इन्द्रने कह्द--“भगवन्‌ ! यदि यह नित्यप्रति इसी प्रकार 
प्रजाजर्नोका भक्षण करता रहा तो थोड़े ही समयमें सारा संसार 
सूना हो जायगा? | २१ || 
वासवस्य वचः श्रुत्वा सर्वलोकपितामहः । 
रक्षांस्यावाहयामास कुम्भकण ददश ह॥ २२॥ 
“इन्द्रकी यह बात सुनकर सर्वलोकपितामह ब्रह्माने सब 
ाक्षसोंको बुलाया ओर कुम्मकर्णसे भी भॅट दी ॥ २२ ॥ 
कुम्भकण समीक्ष्यैव वितत्रास प्रजापतिः। 
कुम्भकर्णमथाश्वास्तः स्त्रयंभूरिद्मत्रवीत्‌ ॥ २३॥ 
“कुम्भकर्णको देखते ही स्वयम्भू प्रजापति थरा उठे | 
फिर अपनेको सभालकर वे उस राक्षसे बोळे--। २३ || 
घुचं लोकविनाशाय पौलस्त्येनासि निर्मितः। 
तस्मात्‌ त्वमदयप्रसृति . सृतकल्पः शयिष्यसे ॥ २७॥ 
“<कुम्मकर्णं | निश्चय ही इस जगतका विनाश करनेके 
लिये ही बिश्रवाने तुझे उत्पन्न किया है; अतः मैं शाप देता 
हूँ; आजसे तू मुर्देके समान सोता रहेगा? || २४ ॥ 
ब्रह्मशापाभिभूतोऽय निपपाताग्रतः प्रभोः । 
ततः परमसम्भ्रान्तो रावणो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ २५ ॥ 
(त्र्ाजीके शापसे अभिमूत होकर वह रावणके सामने 
ही गिर पड़ा । इससे रावणको बड़ी घबराहट हुई और उसने 
कहा-। २५ ॥ 


प्रवृद्धः काञ्चनो वृक्षः फलकाले निरत्यते। 


न नप्तारं स्वकं न्याय्यं शप्तुमेचं प्रजापते ॥ २६॥ 


“दप्रजापते ! अपने द्वारा लगाया ओर बढ़ाया हुआ सुवर्ण- 
रूप फल देनेवाला बृक्ष फल देनेके समय नहीं कारा जाता है । 
यह आपका नाती है इसे इस प्रकार शाप देना कदापि उचित 
नहीं है || २६ || 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१२२६ 


न मिथ्याचचनश्च त्वं खप्स्यत्येच न संशयः । 
कालस्तु क्रियतामस्य शयने जागरे तथा ॥ २७॥ 
८८आपकी बात कमी झूठी नहीं होती; इसलिये अब इसे 
सोना ही पड़ेगा) इसमें संशय नहीं है; परंतु आप इसके सोने 
ओर जागनेका कोई समय नियत कर दें? || २७ ॥ 
रावणस्य वचः श्रुत्वा खयंभूरिद्मत्रवीत्‌। 
शायिता होश पण्मासमेकाह जागरिप्यति ॥ २८॥ 
(रावणका यह कथन सुनकर स्वयम्भू ब्रह्माने कहा--“यह 
छः मासतक सोता रदेगा ओर एक दिन जगेगा ॥ २८ ॥ 
एकेनाह्ना त्वसौ वीरश्चरन्‌ भूमि वुसुक्षितः। 
व्यात्तास्यो भक्षयेल्लोकान्‌ संवृद्ध इव पावकः ॥ २९ ॥ 
८उस एक दिन ही यह बीर भूखा होकर एश्वीपर 
बिचरेगा और प्रज्त्रलित अग्निके समान मुँह फेलाकर बहुत-से 
लोगोंको खा जायगा? ॥ २९ ॥ 
सोऽसो व्यसनमापन्नः कुम्भकर्णममबोधयत्‌ । 
त्वत्पराक्रमभीतश्च राजा सम्प्रति रावणः ॥.३० ॥ 
(महाराज | इस समय आपत्तिमें पड़कर ओर आपके 
हि भयमीत होकर राजा रावणने कुम्भकणंको जगाया 
॥ ३० ॥ 
स पय निगेतो वीरः शिविरादू भीमविक्रमः । 
वानरान्‌ भ्रुरासंक्रु्धो भक्षयन्‌ परिधावति ॥ ३१॥ 
“यह भयानक पराक्रमी वीर अपने झिबिरसे निकला है 
और अत्यन्त कुपित हो वानरोंफो खा जानेके लिये सब ओर 
दोढ़ रहा है॥ ३१ ॥ 
कुम्भकर्ण समीक्यैय रयोऽद्य भ्रदुद्गुबुः। 
कथमेनं रणे छुद्धं वारयिष्यन्ति वानराः॥ ३२॥ 
“जब दुम्भकणेको देखकर ही आज सारे बानर भाग 
चले, तब रणमूमिमें कुपित हुए. इस वीरको ये आगे बढनेसे 
केसे रोक सकेंगे १ || ३२ । 
उच्यन्तां वानराः | सचे यन्त्रमेतत्‌. समुच्छितम्‌ । 
इति विज्ञाय हरयो भविष्यन्तीह निर्भया: ॥ ३३ ॥ 
“सब वानरोसे यह कह दिया जाय कि यह कोई व्यक्ति 
नहीं, कायाद्वारा निर्मित ऊँचा यनत्रमात्र है । ऐसा जानकर 
वानर निर्भय हो जायेंगे? || ३३ ॥ 


श्रीमद्वालमीकीयरामायणे 
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विभीषणबचः शरुत्वा देतुमत्‌ खमुखोहतम। 
उथाच राघवो वाक्यं नीले सेनापति तदा॥ ३४ 
विभीषणके सुन्दर मुखसे निकली हुई यह युक्तयुत ब 
सुनकर श्रीरघुनाथजीने सेनापति नीलसे कहा--|| ३४ | 
गच्छ सेन्यानि सर्वाणि व्यूह्य तिएस् पावके | 
द्वाराण्यादाय लङ्कायाश्चयाश्चास्याथ संक्रमान्‌ ॥ ३५॥ 
“अग्निनन्दन ! जाओ, समस्त सेनाओंत्री मोचे 
करके युद्धके लिये तैयार रहो और लङ्काके द्वारों तथा 
राजमागोपर अधिकार जमाकर वहीं डरे रहो || ३५ || 
शेल्श्टज्ञाणि वृक्षांश्च शिलाश्चाप्युपसंहरन। 
भवन्तः सायुधाः सर्व वानराः शैलपाणयः ॥ ३६॥ 
“पर्वतोके शिखर) वृक्ष ओर शिल्यएँ एकत्र कर ले तथा 
तुम ओर सव वानर अस्न-शसत्र एवं पत्थर लिये तैयार रहो? | 


राघवेण समादिष्टो नीलो हरिचमूपतिः । 


शशास वानरानीक यथावत्‌ कपिकुञ्जरः ॥ ३७॥ 
श्रीरघुनाथजीकी यह आज्ञा पाकर वानरसेनापति कपिभेष्ठ । 
नीळने यानरसेनिकोको यथोचित कार्थके लिये आदेश 
दिया ॥ ३७ ॥ 
ततो गवाक्षः शरभो दनूमानङ्गदस्तथा। 
रीलभ्दङ्ञाणि शैलाभा गृहीत्वा द्वारमभ्ययुः ॥ ३८॥ 
तदनन्तर गत्राक्ष, झारम, इनुमान्‌ ओर अङ्गद आदि 
पर्वंताकार वानर पर्वतशिखर लिये लङ्काके द्वारपर इ 
गये ॥ ३८ ॥ 
रामवाक्यसुपश्रुत्य हरयो जितकारिनः। 
पादपैरदयन्‌ वीरा वानराः परवाहिनीम्‌ ॥ ३९॥ | 
विजयोस्लाससे सुशोभित होनेवाले वीर बानर श्रीरामचन 
जीकी पूर्वोक्त आज्ञा सुनकर बृक्षद्वारा इन्रुसेनाको पीडित 
करने लगे ॥ ३९ || 
ततो हरीणां तद्नीकमु्रं 
रराज शेलोद्यतदृक्षदस्तम्‌ | 
गिरेः समीपानुगतं यथैव 
महन्महाम्भोधरजालसुग्रम्‌ ॥ ४० | 
तदनन्तर हाथोंमें रेल-शिखर ओर वृक्ष लिये वानरेंकी | 
बह भयंकर सेना पवतके समीप घिरी हुई मेघोंकी बढी मै | 
उअ घटाके समान सुशोभित होने लगी || ४० ॥ 
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युद्धकाण्डे द्विपशितमः सरः 


१२२७ 


हिषष्टितमः सर्गः 


कुम्भकर्णका रावणके भवनमें प्रवेश तथा रावणका रामसे भय बताकर 
उसे शत्रुसेनाफे विनाशके लिये प्रेरित करना 


राक्षसशादूलो निद्रामदसमाकलः । 
उ श्रिया जुए्ं ययौ विपुळविक्रमः॥ १ ॥ 
्रहापराक्रमी राक्षसदिरोमणि कुम्भकण निद्रा ओर मदसे 
माइल हो अळसाया हुआ-सा शोभाशाली राजमार्गसे जा 
राथा ॥ १ ॥ 
रक्षसानां सहस्रैश्च द्बृतः परमदुजेयः | 
गृहेभ्यः पुष्पवर्षेण कीयमाणस्तदा ययो ॥ २ ॥ 
वह परम दुर्जय वीर हजारों राक्षसेसे घिर हुआ यात्रा 
कर रहा था | सड़कके किंनारेपर जो मकान थे; उनमेंसे उसके 
ऊपर फूल बरसाये जा रहे थे ॥ २ ॥ 
त हेम्रजाळविततं भालुभाखरद्शनम्‌ । 
दद विपुलं रम्यं राक्षसेन्द्रनिवेशनम्‌॥ ३ ॥ 
उसने राक्षसराज रावणके रमणीय एवं विशाल भवनका 
दर्शन किया, जो सोनेकी जालीसे आच्छादित होनेके कारण 
देवकते समान दीप्तिमान्‌ दिखायी देता था ॥ ३ ॥ 
स तत्तदा सूर्य इवाभ्रजाल 
प्रविष्य रक्षोधिपतेनिवेशनम्‌। 
ददशा दूरेऽग्रजमासनस्थं 
ख्रयंसुवं शक्र इवासनस्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
जैसे सूय मेघांकी घटामें छिप जाय, उसी प्रकार कुम्भकणेने 
रा्रराजके महलमें प्रवेश किया और राजसिंहासनपर बेठे 
हुए अपने भाईको दूरसे ही देखा मानो देवराज इन्द्रे 
दिव्य कमलासनपर विराजमान खयम्भू ब्रह्माका दशन 
किया हो || ४ ॥ 
भातुः ख भवनं गच्छन्‌. रक्षोगणसमन्वितः । 
 पदन्यासैरकस्पयत मेदिनीम्‌ ॥ ५ ॥ 
राक्षसोसहित कुम्भकर्णं अपने भाईके भवनमें जाते समय 


चकब एक-एक पैर आगे बढ़ाता था, तब-तब एम्वी कॉप 
रडती थी ॥ ५ ॥ 


स्रातुः कध्यामभिविगाह्य च 
पशोदिमासीन विमाने पुष्पके शुरुम्‌॥ ६ ॥ 
माईके भवनमें जाकर जब वह मीतरकी कक्षम प्रविष्ट 
` भा, तब उसने अपने बढ़े भाईको उद्विग्न अवस्थामें पुष्पक 
विभानपर विराजमान देखा॥ ६ ॥ 
भथ दष्ट दृशप्रीवः कुम्भकर्णमुपस्थितम्‌ । 
ंधत्याय जंहष्टः संनिकर्थसुपानयत्‌॥ ७ ॥ 


कुम्भकणंको उपस्थित देख दशमुख रावण तुरंत उठकर 
खड़ा हो गया ओर बड़े हषके साथ उसे अपने समीप 
बुल्म लिया ॥ ७ ॥ 
अथासीनस्य पयंङ्गे कुम्भकणो महावळः। 
श्रातुवेवन्दे चरणो कि कृत्यमिति चात्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
मद्दाबली कुम्मकर्णने सिंद्दासनपर बैठे हुए अपने भाईके 
चरणोंमें प्रणाम किया और पूछा--“कोन-सा कार्यं आ 
पड़ा दै ? ॥ ८ ॥ 
उत्पत्य चैनं सुदति रावणः परिषस्वजे । 
स भ्रात्रा सम्परिषवक्तो यथावशच्चाभिनन्दितः॥ ९ ॥ 
रावणने उछलकर बड़ी प्रसन्नताके साथ कुम्मकर्णको 
दयसे लगा ल्या । माई रावणने उसका आछिंगन करके 
यथावत्रूपसे अभिनन्दन किया ॥ ९ ॥ 
कुस्भकणेः शुभं दिव्यं प्रतिपेदे वरासनम्‌ । 
स॒ तदासनमाश्रित्य महावलः ॥ १० ॥ 
संरक्तनयनः क्रोधाद्‌ रावणं वाक्यमग्रवीत्‌। 
इसके बाद कुम्मकरण सुन्दर दिव्य सिंहासनपर बेठा | 
उस आसनपर बैठकर मद्दाबली कुम्भकर्णने क्रोषसे छाल 
आँखें किये रावणसे पूछा--॥ १०३ ॥ | 
किमर्थमददमाइत्य त्वया राजन्‌ प्रबोधितः ॥ ११॥ 
शंख कस्माद्‌ भयं तेऽत्र को वा प्रेतो भविष्यति । 
“राजन्‌ | किस लिये तुमने बढ़े आदरके साय मुझे 
जगाया है १ बताओ) यहाँ तुम्हें किससे मय प्रास हुआ है १ 
अथवा कौन परख¥ेकका पयिक दोनेवाळा है १? ॥ ११३ ॥ 
श्रातरं रावणः कुछ कुम्भकणमवस्थितम्‌॥ १२॥ 
रोषेण परिवृत्ताम्यां नेत्राभ्यां घाक्यमग्रवीत्‌। 
तब रावण अपने पास बैठे हुए. कुपित भाई ङुम्मकरणसे 
रोषसे चञ्चल आँखें किये बोल्--॥ १२३ ॥ 
अद्य ते सुमहान्‌ कालः रायानस्य महाबळ ॥ १३॥ 
सुधु्तस्त्वं न जानीषे मम रामङृत भयम्‌। 
“महाबळी वीर | तुम्हारे सोये-सेये दीर्घकाळ व्यतीत हो 
गया | दुम गाढ़ निदरामें निमग्न होनेके कारण नहीं जानते 
कि मुझे रामसे मय प्राप्त हुआ है ॥ १३३ ॥। 
एष दाशरथिः श्रीमान सुग्रीवसहितो यळी॥ १४॥ 
समुद्रं लहयित्वा तु मूळं नः परिङन्तति। 
धये दशरथकुमार बळवाच, अ सुग्रीबके साथ 
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TTT "का न ९ च क आ २५ सामिए0 की पहमान सम पा भा हक. 


समुद्र छॉघकर यहाँ आये हैं ओर हमारे कुलका विनाश कर 
रहे हैं॥ १४३ ॥ 


हन्त पछ्यस्व लङ्कायां घनान्युपतनानि च ॥ १५॥ 
सुखमागत्य वानरेकाणंवं छतम्‌। 

“हाय | देखो तो सही, समुद्रमें पुछ बॉधकर सुखपूर्वक 
यहाँ आये हुए बानरोंने लङ्काके समस्त वनों ओर उपबनोंको 
एका्णबमय बना दिया है--यहाँ वानररूपी जलका समुद्र-सा 
लहरा रहदा है॥ १५३ ॥ 
ये राक्षला सुख्यतमा इतःस्ते वानरयुधि॥ १६॥ 
वानराणां क्षयं युद्धे न पश्यामि कथचन । 

न चापि वानरा युद्धे जितपूयोः कदाचन ॥ १७॥ 
(हमारे जो. मुख्य-मुख्य राक्षस वीर थे, उन्हें वानरोने 
युद्धमे मार डाल किंतु रणभूमिमें वानरोंका संद्दार होता 
मुझे किसी तरह नहं दिखायी देता । युद्धमें कमी कोई वानर 
पहले जीते नहीं गये हैं ॥ १६-१७॥ 
तदेतद्‌ भयमुत्पन्नं त्रायस्वेह महावल । 
[य त्वमिमानय तदथ वोधितो भवान्‌ ॥ १८॥ 
'मद्दाबली वीर | इस समय हमारे ऊपर यही भय उपस्थित 
हुआ दै। तुम इससे हमारी र्षा करो और आज इन वानरोँको 
नष्ट कर दो | इसीलिये हमने तुम्हें जगाया है || १८॥ 
सवक्षपितकोरं. च स स्वमभ्युपपद्य माम्‌। 
आयस्वेमां पुरीं लङ्कां याळवृद्धावरोषिताम्‌ ॥ १९॥ 
“हमारा सारा खजाना खाली हो गया है; अतः मुझपर 


अनुप्रह करके तुम इस लङ्कापुरीकी रक्षा करो; अब यहाँ. 


केबल बालक और बृद्ध ही शेष रह गये हैं ॥ १९ || 


SS AS SF हुक सलमान, 


आतुरथे महाबाहो कुरु कमं 


सुटुष्करम्‌। | 
मयच नोक्तपूयां हि आता कश्चित्‌ परंतप ॥ २, | 


“मद्दाबाद्दो | ठुम अपने इस भाईके लिये अत्यन्त 
पराक्रम करो । परंतप | आजसे पहले कभी किसी 
मैंने ऐसी अनुनय-विनय नहीं की थी || २० ॥ 
त्वय्यस्ति मम च स्नेहः परा सम्भावना च मे। 
देवासुरेषु युद्ध्णु वहुशो राक्षसपंभ॥२१॥ 
त्वया देवाः प्रतिव्यूह्य नि्जिताश्चासुरा युधि ॥ २२॥ 

तुम्हारे ऊपर मेरा बड़ा स्नेह है ओर मुझे तुमसे बडी 
आशा दै । राक्षवदिरोमणे ! तुमने देवामुर-संग्रामके अवसरों 
पर अनेक बार प्रतिद्वन्द्वीका स्थान लेकर रणभूमिमें देवताओं 
और असुरोंको मी परास्त किया दै ॥ २१-२२ ॥ 
तदेतत्‌. सर्थमातिष्ठ- वीयं भीमपराक्रम। 
नहि ते सवंभूतेषु इश्यते सदृशो वली ॥ २३॥ 

“अतः भयंकर पराक्रमी वीर | तुम्हीं यदद सारा पराक्रम 
पूणे कार्य सम्पन्न करो; क्योंकि समस्त प्राणियोमें तुम्हारे समान 
बलवान्‌ मुझे दूसरा कोई नहीं दिखायी देता दै || २३॥ 

कुरुष्व मे प्रियहितमेतदुत्तमं 
यथाप्रियं ग्रियरण वान्धवप्रिय । 
खतेजसा व्ययय सपत्नवाहिनों 
शरदूघनं पवन इवोद्यतों महान ॥ २४॥ 

“तुम युद्धग्रेमी तो हो ही अपने बर्धु-बान्धवोसि भी 
बड़ा प्रेम रखते हो । इस समय तुम मेरा यही प्रिय 
उत्तम हित करो । अपने तेजसे झत्रुओंकी सेनाको उसी तर 
व्यथित कर दो) जैसे वेगसे उठी हुई प्रचण्ड रायु शरत्‌ रे 
बादलको छिन्नभिन्न कर देती दै? ॥ २४॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे द्विपष्टितमः सगः ॥ ६२ ॥ 
इस प्रकार औदारमीकिनिमित आरपरामायण आदिकाव्यके युदकाण्डमे बासठयाँ सगे पूरा हुआ ॥ ६२॥ 
YS 8 ६-६५ 
त्रिषष्टितमः सर्ग 
इम्मकणका रावणको उसके कुछृत्योंके लिये उपालम्भ देना और उसे 
धयं बधाते हुए युद्धविषयक उत्साह ग्रकूट करना 


तस्य॒ राक्षसराजस्य निशम्य परिदेवितम्‌ । 
कुम्भकणों बभाषेद्‌ वचन भ्रजह्दास च॥ २ ॥ 


रक्षसराज रावणका यह विलाप सुनकर कुम्मकर्ण 
न इसने लगा ओर इस प्रकार बोला १ ॥| ह 

दोषो हि योऽस्माभिः पुरा मन्त्रविनिर्णये । 
हितेष्वनभियुरेन सोऽयमासादितसत्वया ॥ २ ॥ 
भाईसाहब | पहले ( विमीषण आदिके साथ ) विचार 


करते समय हमलोगोने जो दोष देखा था» वही ठम ३ 

समय प्रास हुआ है; क्योंकि तुमने हिते।ी पुरुषों और 

बातोपर विश्वास नहीं किया था | २॥ 

शोध खल्वभ्युपेतं त्वां फल पापस्य कमणः | 

निरयेष्वेव पतनं यथा ुष्हृतकर्मणः॥ द 
पुगे शीतर ही अपने पापकमेका फुल मिळ गा । ने 

कुकमी पुरुषोंका नरकॉमें पड़ना निश्चित हैः 
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ब 
भी अपने दुष्कर्मेका फळ मिळना अवद्यम्भावी था ॥ 
चे महाराज कृत्यमेतद्‌चन्तितम्‌ 
केळं वीर्यदपेण नाञुवन्धा विचारितः ॥ ४ ॥ 
"महाराज ! केवळ बलके घमंडसे तुमने पहले इस पाप- 
कोई परवा नहों की । इसके परिणामका कुछ भी 
विचार नहीं किया था ॥ ४ | ५०» ठ 
यः पश्चात्पूवंकायोणि कुयोद्श्वयमास्थितः। 
पूर्व दोत्तरकायोणि न ख़ वेद्‌ नयानयो॥ ५ ॥ 
जो ऐश्वर्यके अभिमानमें आकर पहले करनेयोग्य 
आर्योको पीछे करता है और पीछे करनेयोग्य कार्योको पहले 
कर डाळता दै, वह नीति तथा अनीतिको नहीं जानता है ॥५॥ 
देशकालविहीनानि कमोणि विपरीतवत्‌ । 
क्रियमाणानि दुष्यन्ति हर्वीष्यप्रयतेष्विव॥ ६ ॥ 
` जे कार्य उचित देदा-क्राल न होनेपर विपरीत स्थितिमें 
किये जाते हैं, वे संस्कारहीन अग्नियोमें होमे गये हविप्यकी 
भाँति केवळ दुःखके ही कारण होते हं ॥ ६ ॥ 
त्रयाणां पञ्चधा योगं कमणां यः प्रपद्यते । 
सचिवैः समयं कत्या स सम्यग्‌ तेते पथि ॥ ७ ॥ 
'जो राजा सचिवोंके साथ विचार करके क्षय) इद्धि और 
खानरूपसे उपलक्षित साम, दान ओर दण्ड--इन तीनों 
कमोके पाँच प्रकारके प्रयोगको काममें लाता दै, वही उत्तम 
नीतिमार्गपुर विद्यमान दै, ऐसा समझना चाहिये ॥ ७॥ 
यथागमं च यो राजा समयं च यिकीर्षंति। 
बुध्यते सचिवेदुद्ध्या सुहृदश्चानुपश्यति॥ ८ ॥ 
'जो नरेश नीतिशा्रके अनुसार मन्त्रियोंके साथ क्षय 
आदिके लिये उपयुक्त समयका विचार करके तदनुरूप कार्य 
करता है और अपनी बुद्धिसे सुह्ददोंकी भी पहचान कर लेता 
वही कर्तव्य और अकतंव्यका विवेक कर पाता है ॥ ८ ॥ 
'धममर्थ हि कामं चा सवोन वा रक्षखां पते । 
भजेत पुरुषः काले तरीणि दन्द्वानि वा पुनः ॥ ९ ॥ 
“राक्षसराज | नीतिज्ञ पुरुषको चाहिये कि घर्मे, अर्थ 


या कामका अथवा सबका अपने समयपर सेवन करे अथवा 
प 


१. कायको आरम्भ करनेका उपाय, पुरुष और द्वब्यरूप 
सम्पत्ति, देश-कालका विभाग, विपत्तिको टाळनेका उपाय और काय- 
की तिद्धिये पाँच प्रकारके योग है । 

२. जव अपनी वृद्धि और शत्रुकी हानिका समय हो तब 
दण्डोपयोगी यान ( युद्धयात्रा ) उचित दै। अपनी और शतरुकी 
समान स्थिति हो तो सामपूर्दक संधि कर लेना उचित दै । तथा जब 
अपनी हानि और शान्ुकी बृद्धिका समय दो, तब उसे कुछ देकर 
उसका आश्रय ग्रहण करना उचित होता दै । 


थुद्धकाण्डे त्रिषष्टितमः सगः 


१२२९ 


तीनों इन्द्ोंका-धर्म-अर्थ, अर्थ-चम ओर काम-अर्थे इन सबका 
भी उपयुक्त समयमें ही सेवन करे# || ९ ॥| 
न्रिघु चेतेषु यच्छ्रेष्ठं श्रुत्या तन्नाववुध्यते। 
राजा वा राजमात्रो वा व्यथ तस्य यहुश्ुतम्‌॥ १०॥ 
“धर्म, अर्थ और काम--इन तीनोंमें धर्म ही श्रेष्ठ हैः 
अतः विशेष अवसरोंपर अर्थ ओर कामकी उपेक्षा करके भी 
धर्मका ही सेवन करना चाहिये--इस बातको विश्वसनीय पुरुषों 
से सुनकर भी जो राजा या राजपुरुष नहीं समझता अथवा समझकर 
भी स्वीकार नहों करता उसका अनेक शाल््रोका अध्ययन 
यर्थ दी है ॥ १०॥ र 
उपप्रदानं सान्त्वं च भेदं काले च विक्रमम्‌ । 
योगं च रक्षसां श्रेष्ठ ताबुभौ च नयानयो ॥ ११॥ 
काले घमीर्थकामान्‌ यः सम्मन्त्र्य सचिवेः सह । 
निषेवेतात्मयाँल्लोके नस व्यसनमाप्नुयात्‌॥ १२ ॥ 
'राक्षसशिरोमणें | जो मनस्वी राजा मन्त्रियोंस अच्छी 
तरह सलाहः करके समयकें अनुसार दान, भेद ओर पराक्रमकाः 
इनके पूर्वोक्त पाँच प्रकारके योगका नय और अनयक्रा तथा 
ठीक समयपर घर्म, अर्थ और कामका सेवन करता दै? वह 
इस छोकमें कभी दुःख या विपत्तिका मागी नहीं होता ११-१२ 
हिताचुवन्धमालोक्य कुर्यात्‌ कार्यमिहात्मनः । 
राजा सहार्थतत्तवह्ञैः सचिवैधुद्धिजीविभिः ॥ १३॥ 
“राजाको चाहिये कि वह अर्थतत्वज्ञ एवं बुड्धिजीवी 
मन्त्रियोंकी सलाह लेकर जो अपने लिये परिणामं हितकर 
दिखायी देता हो वही कार्यं करे || १३ ॥ 
अनभिज्ञाय शासत्राथोन्‌ पुरुषाः पशुद्ुद्धयः । 
प्रागरभ्याद्‌ वक्तमिच्छन्ति मन्त्रिष्वभ्यन्तरीङताः। १४॥ 
“जो पञुके समान बुद्विवाळे किसी तरह मन्त्रियॉके भीतर 
सम्मिलित कर लिये गये हैं, वे झास्रके अर्थको तो जानते नहीं) 
केवल धृष्टतावश बातें बनाना चाहते हैं || १४ ॥ 
अशासरिदुयां तेषां काय नाभिहितं वचः । 
अर्थशासत्रानभिज्ञानां विपुलां श्रियमिच्छताम्‌ ॥ १५॥ 
“स्के ज्ञानसे चून्य और अर्थद्ात्र्से अनभित्ञ होते 
हुए भी प्रचुरसम्पत्ति चाइनेवाले उन अयोग्य मन्त्रियोंकी कही 
हुई बात कभी नहीं माननी चाहिये ॥ १५ ॥ 


# यहाँ यह वात कही गयी है कि शालके अनुसार प्रातःकाल 
भर्मका, मध्याहृकालमें अर्थका और रात्रिमें कामसेवनका विधान 
है; अतः उन-उन समयोंमें धमं आदिका सेवन करना चाहिये अथवा 
प्रातःकालमे धर्म और अर्थरूप इन्द्रका, मध्याहकालमें अर्थ और भमं- 
का और रात्रिमें काम और अर्थका सेवन करे । जो इर समय केवळ 
कामका ही सेवन करता है, वह पुरुषोंमें अथम कोरिका दे । 
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अहित च द्विताकार धाए्टथोज्जल्पन्ति ये नराः । 
अच्यं मन्त्रवाह्यास्ते कतंव्याः छृत्यदूषकाः ॥ १६॥ 
“जो लोग धृष्टताके कारण अहितकर बातको हितका रूप 
देकर कहते हैं, वे निश्चय ही सलाह लेने योग्य नहीं हैं | अतः 
उन्हें इस कार्यसे अलग कर देना चाहिये । वे तो काम 
` बिगाडइनेवाळे ही होते हैं || १६॥ 
विनाशयन्तो भर्तारं सहिताः शत्रुभिवुधेः। 
विपरीतानि कृत्यानि कारयन्तीहि मन्त्रिणः ॥ १७॥ 
“कुछ बुरे मन्त्री साम आदि उपायोंके ज्ञाता शन्रुओंके 
साथ मिल जाते हैं और अपने स्वामीका विनाश करनेके लिये 
ही उससे विपरीत कर्म करवाते हैं || १७॥ 


तान्‌ भतो मित्रसंकाशानमित्रान्‌ मन्त्रनिणये । 
व्यवहारेण जानीयात्‌ सचिवानुपसंहितान्‌॥ १८॥ 
“जत्र किसी वस्तु या कार्यके निश्चयके लिये मन्त्रर्योकी 
सलाह ली जा रद्दी होश उस समय राजा व्यवद्दारके द्वारा ही उन 
मन्त्रियोको पददचाननेका प्रयत्न करे, जो घूस आदि लेकर 
शन्रुओंसे मिल गये हैं ओर अपने मित्र-से बने रहकर वास्तवमें 
शन्नुका काम करते हैं ॥ १८॥ 
चपलस्येह कृत्यानि सहसानुप्रधावतः । 
छिद्गमन्ये प्रपद्यन्ते क्रौञ्चस्य खमिव द्विजाः॥ १९॥ 


'जो राजा चञ्चल है---आपातरमणीय वचनोंको सुनकर 
ही संतुष्ट हो जाता है और सहसा बिना सोचे-विचारे. ही किसी 
भी कार्की ओर दौड़ पड़ता है; उसके इस छिद्र ( दुर्बूछता ) 
को शनरुल्ेग उसी तरह ताड़ जाते हैं, जैसे क्रञ्च पर्वतके छेद- 
को पक्षी । ( क्रौश्वपत्र॑ तके छेदसे होकर पक्षी जैसे पर्वतके उस 
पार आते-जाते हैं, उसी तरह शत्रु भी राजाके उस छिद्र या 
क छाभ उठाते हैं ) | १९ ॥ 

राजुमवशाय आत्मान नाभिरक्षति । 
अप्नोति हि सोऽनथोन्‌ स्थानाच्च व्यत्ररोप्यते ॥ २०॥ 

“जो राजा शुकी अवहेलना करके अपनी रक्षाका प्रबन्ध 
नहीं करता है; वह अनेक अनर्थोका भागी होता और अपने 
दल से नीचे उतार दिया जाता है । २० || 
यदुः र पूर्ने प्रियया मेऽचुजेन च । 
तदेव र यथेच्छसि तथा कुरु ॥ २१॥ 

४ पली मन्दोदरी और मेरे छोटे भाई 
बिमीषणने पहले तुमसे जो कुछ कहां था, वही हमारे लिये 
हितकर था । यो तुम्हारी जेसी इच्छा हो, बैल करो? || २१॥ 
चत्‌ तु भुत्वा द्राग्रीयः कुस्भकणस्य भाषितम्‌। 

चैव संचक्रे क्ुदुब्यैनमभाषत॥ २२॥ 
कुम्मकर्णकी यह बांत सुनकर दशमुख राबणने 
टेट्ौ कर छीं ओर कुपित होकर उससे कहा--| २२ || ष 


सरकुरि 


J CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीमद्वार्मीकीयरामायणे 


मान्यो गुरुरिवाचार्यः कि मां त्वमनुशाससे। 
किमेवं वाक्भ्रमं इत्वा यद्‌ युक्त तद्‌ विधीयताम्‌ ॥२३। | 
धतुम माननीय गुरु ओर आचार्यकी भाँति मुझे | 
क्यों दे रदे हो ? इस तरह भाषण देनेका परिश्रम करनेसे इ /. 
लाम होगा १ इस समय जो उचित और आवश्यक हे, कू || 
काम करो ॥ २३ ॥ 
विश्रमाचित्तमोहाद्‌ वा चळवीयोश्रयेण चा। 
नाभिपन्नमिदानों यद्‌ व्यथो तस्य पुनः कथा ॥ २४॥ 
“मैंने मसे, चि तके मोदसे अथवा अपने बल-पराक्रमके | 
भरोसे पहले जो तुमलोगोंकी बात नहीं मानी थी) उसकी इस | 
समय पुनः चर्चा करना व्यर्थ है । २४ ॥ 
अस्मिन्‌ काले तु यद्‌ युक्तं तदिदानां'चिचिन्त्यताम्‌। | 
गतं तु नानुशोचन्ति गतं तु गतमेव हि॥२५॥ | 
ममापनयजं दोषं विक्रमेण समीकुरु। | 

“जो बात बीत गयी, सो तो बीत ही गयी। बुद्विमान्‌ | 
लोग बीती बातकें लिये बारंबार शोक नहीं करते हैं । अब इस 
समय हमें क्या करना चाहिये, इसका विचार करो। अपने ।, 
पराक्रमसे मेरे अनीतिजनित दुःखको दान्त कर दो| २५३ ॥ 
यदि खल्वस्ति मे स्नेहो विक्रमं वाधिगचछसि ॥ २६॥ | 
यदि कायं ममैतत्ते हृदि कार्यतमं मतम्‌। 

“यदि मुझपर तुम्हारा स्नेह है; यदि अपने. मीतर यथे 
पराक्रम समझते हो और यदि मेरे इस कार्यको परम कत 
समझकर हदयमें स्थान देते हो तो युद्ध करो॥ २६३॥ 
स॒ सुहृद्‌ यो विपन्नाथं दीनमभ्युपपद्यते ॥२७॥ | 
स॒ बन्धुर्याऽपनीतेषु साहाय्यायोपकल्पते | 

“वही सुद्‌ है; जो सारा कार्य नष्ट हो जानेसे दुखी हुए 
ख़जनपर अकारण अनुग्रह करता दै तथा बद्दी बन्धु ७१ [ 
अनीतिके मारगपर चळनेसे संकटमें पड़े हुए पुरुषोंकी सक्षत 
करता है? || २७३ || 

वें ब्रुवाणं स वचनं धीरदारणम्‌॥ २८ | 
रु्टोऽयमिति विज्ञाय शनैः म्छकष्णसुबाच ६। | 

रावणको इस प्रकार भीर एवं दारुण बचन बोते देल | 
उसे रुष्ट समझकर कुम्भकर्णं धीरे-धीरे मधुर वाणीमें इ ' 
कहनेको उच्यत हुआ ॥ २८३ ॥ | 
अतीव हि समालक्ष्य आतर ॥२९॥ | 
कुस्भकणः शनैर्वाक्यं बभाषे परिसान्वयन। | 

उसने देखा मेरे माईकी सारी इन्द्रियो आतत पि | 
हो उठी हैं; अतः कुम्मकर्णने धीरे-धीरे उसे सान्ता " । 
हुए कहय--)॥ २९३ ॥ ! 
श्रणु राजन्नवद्दितो मम वाफ्यमर्रिद्म ॥ ` 

राक्षसराजेन्द्र. संतापमुपपथ ते। 


अल संतापमुपपथ 


त सो भपित ३. खस्थो भवितुमहंसि ॥ ३१॥ 
त्नं महाराज ! सावधान होकर मेरी बात सुनो । 
| संताप करना व्यर्थ दे । अब तुम्हें रोष त्यागकर 


`हो जाना चाहिये ॥ ३०-३१ ॥ 


कर्तव्यं मयि जीवति पार्थिव । 


| तं नाशयिष्यामि यत्‌ कृते परितप्यते ॥ ३२॥ 


धृम्बीनाय | मेरे जीते-जी तुम्हें मनमें ऐसा मात्र नहीं 
झा चाहिये । तुम्हे जिसके कारण संत होना पड़ रहा है; 


उसे मैं नष्ट कर दूँगा || २२ ॥ 


अवयं तु हितं वाच्यं स्वोचस्थं मया तव। 

बधुभावादभिहितं श्राठ्स्नेहाच्च पार्थिव ॥ ३३॥ 
. पहाराज ! अवश्य ददी सब अवस्थाओँमें मुझे तुम्हारे 
हितकी बात कहनी चाहिये । अतः मैंने बन्धुभाव और भ्रातृ- 


' लेहे कारण ही ये बातें कही हैं ॥ ३३॥ 


सहर यच्च कालेऽस्मिन्‌ कतुं स्नेहेन बन्धुना । 

शत्रूणां कदनं पझ्य क्रियमाणं मया रणे॥ ३४॥ 
“इस समय एक भाइको स्नेहवश जो कुछ करना उचित 

है वही करूँगा । अब रणभूमिमें मेरे द्वारा किया जानेवाला 

शतरुआँका संहार देखो ॥ ३४ ॥ 

अद्य पण्य महावाहो मयां समरमूर्धनि । 


'हते रामे सह शत्रा द्रचन्ती हरिवाहिनीम्‌ ॥ ३५॥ 


“महाबाहो ! आज युद्धके मुहानेपर मेरे द्वारा भाईसहित 
रामके मारे जानेके पश्चात्‌ तुम देखोगे कि वानरोकी सेना 
किस तरह भागी जा रही है॥ ३५ ॥ 


अय॒ रामस्य तद्‌ दृष्ठा मयाऽऽनीतं रणाच्छिरः । 


हुली भव महावाहो सीता भवतु दुःखिता ॥ ३६॥ 


_ "महाबाहो | आज मेँ संग्रामभूमिसे रामका सिंर काट « 
थऊगां । उसे देखकर तुम सुखी होना और सौता दुःखमें ' 


हव जायगी || ३६ | 


भ रामस्य पह्यस्तु निधनं सुमहत्‌ प्रियम्‌। . 
थ्टायां राक्षताः स्व ये ते निहतवान्धवाः ॥ ३७॥ 


'लङ्कामे जिन राक्षसोंके सगे-संम्बन्धी मारे'गये-/हंश वे भी - 


. भब रामकी मृत्यु देख लें | यह उनके लिये बहुत हीं प्रिय 


` शषेयुंधि बिनाशेन 


गाव होगी ॥ ३७॥ 
भध शोकपरीतानां खबनन्‍्धुवधशोचिनाम्‌ । 
करोम्यश्रुप्रमाजेनम्‌ ॥ ३८॥ 


| क भाई-बन्धु्ओँके मारे जानेसे जो लोग अत्यन्त 


| 
| हे 
ह 


मर इने हुए हैं, आज युद्धमें शत्रुका नाश करके मैं उनके 


॥ ३८ ॥ 
षो पवेतसंकाशं ससूर्यमिब तोयदम्‌। 
„7 पश्य समरे खुग्रीवृं पुवगेश्वरम्‌॥ ३९॥ 


युद्धकाप्डे चिषष्टितमः खगः 


, तानह 


१२३१ 


“आज प्गेतके समान विदश्यालकाय वानरराज सुग्रीवको 
समराङ्गणमं खूनसे ल्थपथ होकर गिरे हुए देखोगे, जो सुर्य- 
सहित मेघके समान इष्टिगोचर होंगे || ३९ || 
कथं च राक्षसेरेभिमंया च परिसान्त्वितः । 
जिघांसुभिदोशरथि व्यथसे त्वं सदानघ ॥ ४०॥ 

“निष्पाप निशाचरराज | ये राक्षस तथा मैं-सब लेग 
दशरथपुत्र रामको मार डालनेकी इच्छा रखते हैं और तुम्हें 
इस त्रातके लिये आश्वासन देते हैं तो भी तुम सदा व्ययित क्यों 
रहते हो ? || ४० || 


` माँ निहत्य किळ त्वां हि निहनिष्यति राघवः। 


नाहमात्मनि संतापं गच्छेयं राक्षसाधिप ॥ ४१॥ 
“राक्षसराज ! पहले मेरा वघ करके ददी राम तुम्हें मार 

सकेंगे; किंतु में अपने विषय रामसे संताप यां भय नहीं 

मानता ॥ ४१ ॥ 

कामं त्विदांनीमवि मां व्यादिश त्वं परतप । 

न परः प्रेक्षणीयस्ते युद्धायातुळविक्रम ॥ ४२॥ 
<ात्रुओंकरो संताप देनेवाले अनुपम पराक्रमी वीर ! इस 

समय तुम इच्छानुसार मुझे युद्धके लिये आदेश दो | झत्रुआंसे 

जूझनेके लिये तुम्हें दूसरे क्रिसीकी ओर देखनेकी आवश्यकता 

नहीं है ॥ ४२॥ आ 

अहसुत्सादयिष्यामि शत्रूस्तव मदावलान्‌। 

यदि शक्रो यदि यमो यदि पावकमारुतो ॥ ४३॥ 
रः कुवेरवरुणावपि | 
“तुम्हारे महाबली शत्रु यदि इन्द्रश यम, अग्नि। वायु) 

कुबेर और वरुण मी हों तो में उनसे भी युद्ध करूंगा-तथा 


“उन सबको उखाड़ फेकूंगा ॥ ४३३ ॥ 


गिरिमात्रहारीरस्य शितशूलधरस्य में ॥ ७७ ॥ 
नदंतस्तीइषणदष्टस्य विभीयाद्‌ वै पुरंद्रः। 

` (पैरा पर्वतके समान विशाल दारीर है । मैं हाथमें तीखा 
तिश्वूल धारण करता हूँ और मेरी दाढ़ें मी बहुत तीखी हैं । 


* मेरे सिंहनाद करनेपर इन्द्र मी भयसे थरो उठेंगे॥ ४४३ ॥ 


अथ वा त्यक्तशस्त्रस्य सृद्गतस्तरसा रिपून्‌ ॥ ४५॥ 

न मे प्रतिसुलः कश्चित्‌ स्थातुं शक्तों जिजीविषुः । 
(अथवा यदि मैं शत्र त्याग करके भी वेगपूर्वक झात्रुओं- ` 

को रौंदता हुआ रणमूमिमें विचरने छगूं.तो कोई भी जीवित 


रहेकी इच्छावाळा पुरुष मेरे सामने नहीं ठहर सकता ।४५३। 
'जैव शफ्त्या न गदया नासिना निशितैः शरैः ॥ ४६॥ 


हस्ताभ्यामेव संरभ्य हनिष्यामि सवज्धिणम्‌। 

धमैंन तो शक्तिसे, न गदासे, न तलवारसे और न पेने 
बाणोसे दी काम दूँगा । रोषसे भरकर केवळ दोनों हार्थेसि ही 
बज्रघारी इन्द्र-बैसे शत्रुको मी मौतके घाट उतार दूँगा |४६३। 
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राघयोऽद्य सहिष्यति ॥ ४७॥ 


यदि मे सुष्टिविगं स 
ततः पास्यन्ति बाणोघा रुधिर राघवस्य मे। 

“यदि राम आज मेरी सुट्टीका वेग सह लेंगे तो मेरे बाण- 
समूह अवश्य ही उनका रक्त पान करेंगे || ४७३ ॥ 
चिन्तया तप्यसे राजन किमर्थ मयि तिष्ठति ॥ ४८॥ 
सोऽहं शत्रुविनाशाय तव नियोतुसुद्यतः। 

(राजन | मेरे रहते हुए तुम किसलिये चिन्ताकी आगसे 
झुळस रहे हो ! मैं तुम्हारे शत्रुओका वत्रिनाश करनेके लिये 
अभी रणभूमिमें जानेको उद्यत हूँ || ४८३ ॥ 
सुञ्च रामाद्‌ भयं घोरं निहनिष्यामि संयुगे॥ ४९॥ 
राघवं लक्ष्मणं चेव सुग्रीवं च मदावलम्‌। 

तुम्हें रामसे जो घोर भय हो रहा दै, उसे त्याग दो । 
मैं रणभूमिमें राम, लक्ष्मण ओर महात्रली सुग्रीवको अवश्य 
मार डागा ॥ ४९३ ॥ 
हनूमन्तं च रक्षोष्नं येन लङ्का प्रदीपिता ॥ ५०॥ 

हरींश्च भक्षयिष्यामि संयुगे ससुपस्थिते । 
असाधारणमिच्छामि तव दातुं मद्द्‌ यशः॥ ५१॥ 
“युद्ध उपस्थित दोनेपर में राक्षसोंका संहार करनेवाले 
. उस हनुमानको भी जीवित नहीं छोड़ेंगा, जिसने लङ्का जळायी 
थी । साथ ही अन्य वानरोंको भी खा जाऊँगा । आज मैं 
तुम्हें अल्लैकिक एवं महान्‌ यश प्रदान करना चाहता 
हूँ ॥ ५०-५१ ॥ 
यदि चेन्द्रादू भयं राजन्‌ यदि चापिं खयंभुचः। 
ततोऽह नाशयिष्यामि नैशं तम इवांशुमान ॥ ५२॥ 
“रजन्‌ | यदि तुम्हें इन्द्र अथवा स्वयम्भू ब्रह्मासे भी 
भय है तो में उस मयको भी उसी तरह नष्ट कर दूँगा; जैसे 
सूर्य रात्रिके अन्धकारको ॥ ५२॥ 
अपि देवाः शयिष्यन्ते मयि कुदे महीतले । 
यम ह भक्षयिष्यामि पावकम्‌ ॥ ५३॥ 
कुपित होनेपर देवता भी धराशायी हो जायें 
( फिर मनुष्यों ओर वानरोंकी तो बात ही क्या है i 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे ताज आदिकाच्ये युद्धकाण्डे त्रिषष्टितमः सगः ॥ ६३ ॥ 
इस प्रकार शारमीकिनिमिंत आ\रामायण आदिकाब्यके युद्धकाष्डमें तिरय सगे पुरा हुआ ॥ ६३ ॥ 
चतुःषष्टितमः सगः 
महोदरका न प्रति आक्षेप करके रावणको बिना युद्धके ही 


मरा 
तदुक्मतिकायस्य बलिनो बाहुशालिनः। 


कुम्भकर्णस्य वचनं श्षुत्वोवाच महोद्रः॥ १ ॥ 


राजको भी झान्त कर दूँगा 


बलवान्‌ राक्षस कुम्भकर्णका यह वचन सुनकर महोदरने कहां 
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so 


। समक्षी अग्निका भी छ). 


कर जाऊँगा || ५३-॥ मक 


आदित्यं पातयिष्यामि सनक्षत्रं महीतले। 
शतक्रतुं वधिष्यासि पास्यामि चरुणाळ्यम्‌ ॥ ५४ | 
८नक्षत्रोंसहित सूर्यको भी एश््रीपर मार गिराउँगा; न्प 
भी वघ कर डार्लूगा और समुद्रको भी पी जाऊँगा ॥ ५४। 
प्तांश्चणेयिष्यामि दारयिष्यामि मेदिनीम्‌ | 
दीर्घकाले प्रसुप्तस्य कुम्भकर्णस्य विक्रमम्‌ ॥ ५५॥ | 
अद्य पञ्यन्तु भूतानि भध्यमाणानि सर्वाः । | 
न त्विदं त्रिदिवं सर्वमाहारो मम पूर्यते॥ ५६॥ | 
“प्तोको चूर-चूर कर दूँगा । भूमण्डलको विदीण कर | 
डाळूँगा । आज मेरे द्वारा खाये जानेवाले सब प्राणी दीप॑काल- 
तक सोकर उठे हुए मुझ कुम्भकर्णेका पराक्रम देखें | यह सारी 
त्रिलोकी आहार बन जाय तो भी मेरा पेट नहों भर 
सकता ॥ ५५-५६ ॥ 
वधेन ते दाशरथेः खुखावहं 
सुखं समाहदरतुमहं वजामि। 
निहत्य रामं सह लक्ष्मणेन 
खादामि सवान्‌ दरियूथमुख्यान्‌॥ ५७॥ 
“दशरथकुमार ्रीरामका वध करके मैं तुम्हें उत्तरोत्तर 
सुखकी प्राति करानेवाले सुख-सोमाग्यको देना चाहता हूँ। 
लक्ष्मणसहित रामका वध करके सभी प्रघान-प्रधान वानसयूय- 
पतियोंको खा जाऊँगा ॥ ५७ || 
रमख राजन्‌ पिब चाद्य वारुणीं 
कुरुष्व कृत्यानि विनीय दुःखम्‌ । 
मयाद्य रामे गमिते यमक्षयं 
चिराय सीता वशगा भविष्यति ॥ ५८॥ 
“राजन्‌ | अब मौज करो, मदिरा पीओ और मानकर 
दुःखको दूर करके सब कार्य करो । आज मेरे द्वारा राम यर्म 
ल्लेक पहुँचा दिये जायेंगे; फिर तो सीता चिरकाल ( सदां ) | 
के लिये तुम्हारे अधीन हो जायगी? || ५८ ॥ 


उपाय बताना | 
अपनी भुजाओसे सुशोमित होनेवाळे विशालकाय ए | 


| ने इरे जातो ध्ष्टः प्राकृतद्शनः । 
` जवलित न शक्रोषि कृत्यं सत्र वेदितुम्‌ ॥ २ ॥ 


'कुम्मकर्ण । तुम उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए. होः परंतु 
म्हारी दृष्टि ( बुद्धि) निम्नभेणीके ल्थेगोंके समान है | तुम 
दीठ और धमंडी दो, इसलिये समी विघयोँमे क्या कतव्य है-- 
इस ब्रातको नहीं जान सकते ॥ २ ॥ 
नहिं राजा न जानीते कुम्भकण नयानयो । 
त्वं तु केशोरकाद्‌ भ्रष्टः केबल वक्तमिच्छालि॥ ३ ॥ 
कुम्भकर्णं ! हमारे महाराज नीति ओर अनीतिको नहीं 
जानते हैं। ऐसी बात नहीं है| तुम केवल अपने बचपनके 
कारण भृष्टतापू्यक इस तरहकी बातें कहना चाहते हो || ३ ॥ 
खान वृद्धि च हानि च देशकालविधानवित्‌ । 
आत्मनश्च परेषां च :युध्यते राक्षसषंभः ॥ ४ ॥ 
'राक्षसदिरोमणि रावण देश-काळके लिये उचित कतंब्य- 
को जानते हैं और अपने तथा ात्रुपश्चके स्थान) बृद्धि एवं 
कक्षे अच्छी तरद समझते हैं | ४॥ 
यत्‌ त्वदाक्यं यलवता वक्त प्राकृतबुद्धिना । 
अनुपासितवृद्धेन कः कुयात्‌ तादरां बुधः ॥ ५ ॥ 
(जिसने बृद्ध पुरुषोंकी उपासना या सत्संग नहीं किया है 
और जिसकी बुद्धि गवारोंके समान है; ऐसा बलवान पुरुष 
भी जिस कमको नहीं कर सकता--जिसे अनुचित समझता 
है, पेसे कर्मको कोई बुद्विमान्‌ पुरुष केसे कर सकता दे ! ॥ 
यांस्तु धमोर्थकामांस्त्वं ्रचीषि पृथगाश्रयान्‌ । 
अववोद्ध खभावेन नहि लक्षणमस्ति तान्‌॥ ६ ॥ 
(जिन अर्थ, धर्मं और कामको तुम एथक-ए्ृथफ आश्रय- 
वाले बता रहे हो; उन्हें ठीक-ठीक समझनेकी तुम्हारे भीतर 
शक्ति ही नहीं है | ६ ॥ 
कमे चैव हि सवेषां कारणानां प्रयोजनम। 
श्रयः पापीयसां चात्र फळं भवति कमेणाम्‌॥ ७ ॥ 
'सुखके साघनभूत जो निवर्ग ( धर्म, अर्थ एवं काम ) 
हैं, उन सबका एकमात्र कर्म ही प्रयोजक है ( क्योंकि जो 
क्मानुषठानसे रहित दै, उसका घर्म, अर्थ अथवा काम--कोई 
भी पुरुषार्थ सफल नहीं होता ) । इसी तरह एक पुरुषके 
प्रयत्नसे सिद्ध होनेवाले समी शुभाञ॒म व्यापारोंका फल यहाँ 
एक ही कर्ताको प्रास होता है ( इस प्रकार जब परस्पर विरुद्ध 
भी धर्मे और कामका अनुष्ठान एक ही पुरुषके द्वारा 
होता देखा जाता है, तब तुम्हारा यह कहना कि केवळ धर्म 
का ही अनुष्ठान करना चाहिये, घर्मविरोधी कामका नहीं 
संगत हो सकता है ! )॥ ७ ॥ 
धमोथोवितराचपि । 


अंधमोनथंयोः प्राप्तं फलं च प्रात्यवायिकम्‌॥ ८ ॥ 
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'निष्काममावसे किये गये धम ( जप, ध्यान आदि ) 
ओर अथे ( घनसाध्य यज्ञ, दान आदि )--ये चित्तशुद्धिके 
द्वारा यद्यपि निःभेयस ( मोक्ष ) रूप फलकी प्राति करानेवारे 
हैं तथापि कामना-विदोषसे स्वगं एवं अभ्युदय आदि अन्य 
फेंकी भी प्राप्ति कराते हैं । पूर्वोक्त जपांदिरूप या क्रियामय 
नित्य-धर्मका ल्येप होनेपर अधमं और अनर्थ परास होते हैं ओर 
उनके रहते हुए. प्रत्यवायजनित फल भोगना पड़ता है ( परंतु 
काम्य-कर्म न करनेसे ग्रत्यवाय नहीं होता, यह धर्म और 
अर्थकी अपेक्षा कामकी विशेषता है ) | ८ ॥ 
ऐेहलीकिकपारक्य कमें पुभिर्निषेब्यते । 
कमौण्यपि तु कल्यानि लभते काममास्थितः ॥ ९ ॥ 

“जीवॉको घर्म और अधर्मके फल इस लोक ओर परतथेक- 
मं भी भोगने पड़ते हैं । परंतु जो कामना-विशेषक्रे उद्देस्यसे 
यलपूर्वक कर्मोका अनुष्ठान करता है? उसे यहाँ भी उसके 
सुख-मनोरयकी प्राप्ति हो जाती है । धमे आदिके फूलकी माति 
उसके छिये कालान्तर या लोकान्तरकी अपेक्षा नहीं होती दे 
( इस तरह काम धर्म और अर्यसे विलक्षण सिद्ध होता है )॥ 
तत्र झु्तमिदं राहा हृदि काय मत च नः। 
शत्रो दि साहसं यत्‌ तत्‌ किमिवात्रापनीयते ॥ १०॥ 

ध्या राजाके लिये कामरूपी पुरुषार्थका सेवन उचित 
है ही । ऐसा ही राक्षसराजने अपने द्वदयमें निश्चित किया 
है और यही हम मन्त्रियोंकी भी सम्मति दै । शज्नुके प्रति: 
साइसपूणे काये करना कौन-सी अनीति है ( अतः इन्होने जो 
कुछ किया है; उचित ही किया है )॥ १० ॥ 
पकस्येवाभियाने तु देतुयः प्राह्ृतस्त्वया। 
तत्राप्यनुपपन्नं ते वक्ष्यामि यद्साधु च ॥ ११॥ 

मने यु्धके लिये अकेले अपने ही प्रस्थान करनेके 
विषयमें जो देतु दिया दै ( अपने मदान्‌ बलके द्वारा शुको 
परास्त कर देनेकी जो घोषणा की है ) उसमें भी जो अरंगत 
एवं अनुचित बात कही गयी है? उसे में तुम्हारे सामने 
रखता हूँ ॥ ११ ॥ 
येन पूर्व जनस्थाने बहवोऽतिबळा हताः। 
राक्षा राघवं तं त्वं कथमेको जयिष्यसि ॥ १२॥ 

“जिन्होंने पहले जनस्थानमें बहुत-से अत्यन्त बल्शाल्ी 
रक्षसोको मार डाल्य या, उन्हीं रघुवंशी वीर श्रीरामको तुम 
अकेले ही केसे परास्त करोगे १॥ १२ ॥ 


eC 
# यहाँ महोदरने रावणकी चापदसी करनेके लिये 'कामवाद' 


की स्थापना या प्रशंसा की दै । यह आदश मत नहो है । वास्तवमें 
धर्म, अर्थ और काममें धर्म हो प्रधान है; अतः उसीके सेवनसे प्राणि- 
मात्रका कल्याण दो सकता है । 
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7 Rd em a पूर निर्जितास्तेन जनस्थाने महौजसः । 
राक्षसांस्तान्‌ पुरे सवान्‌ भीतानद्य न पश्यसि ॥ १३॥ 
“जनस्थानमं श्रीरामने पहले जिन मदान्‌ बलशाली 
निशाचरोंको मार भगाया था, ये आज भी इस लङ्कापुरीमं 
बिद्यमान हैं ऑर उनका वह भय अबतक दूर नहीं हुआ है । 
कया तुम उन राक्षसांको नहीँ देखते हो ? || १३ ॥ 
तं £ सिंहमिव संक्रुद्धं रामं दशरथात्मजम्‌ | 
सप सुप्तमहो वुद्ध्चा प्रवोधयितुमिच्छसि ॥ १४॥ 
'दरारथङुमार श्रीराम अत्यन्त कुपित हुए सिंहके समान 
पराक्रमी एवं भयंकर हैं, क्या नुम उनसे भिइनेका साहस 
करते हो १ क्या जान-बूझकर सोये हुए सर्पको जगाना चाहते 
हो ? तुम्हारी मूरखतापर आश्रय होता है | || १४ || 
ज्वलन्तं तेजसा नित्यं क्रोधेन च दुरासद्म । 
कस्तं स्रत्युमिवासह्ममासादयितुमहंति ॥ १८ ॥ 
*श्ीराम सदा ही अपने तेजसे देदीप्यमान हैं । चे क्रोध 
करनेपर अत्यन्त दुय और मृत्युके समान असह्य हो उठते 
हैं | भला कोन योद्धा उनका सामना कर सकता है? ॥ १ (|| 
संरायस्थमिद्‌ सर्व शत्रोः प्रतिसमासने। 
पकस्य 8 तात नहि मे रोचते भृशम्‌ ॥ १६॥ 
“हमारी यह सारी सेना 
सामना करनेके लिये खड़ी हो तो य इ 
"पढ़ सकता है। अतः तात ! युद्धके लिये तुम्हारा अक्ेे 
जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहं लगता है || १६ | 
ल सम्र॒द्धाथ को रिपुं पराकृतं यथा । 
ठ ह अं आदड। ॥ १७॥ 
शत्रुओंका संहार करनेके छिये निश्चित विचार कप हें, 
 अजुको अत्यन्त साधारण मानकर कौन 
चरमं लानेकी इच्छा कर सकता है? || १७ || 


ह र मचुष्येषु सदृशो राक्षसोत्तम। 


योद्धा 


“राक्षसशिरोमणे ! मनुष्यामे 
वूसरा कोई नहीं है तथा जो इन्द्र ना 
हैं, उन श्रीरामफे साथ 
रहा है ?? ॥ १८ ॥ 


समता करनेवाला 
ू्यके समान तेजस्वी 
युद्ध करनेका होसला तुम्हें कैसे हो 


रोषके आवेशसे युक्त कुम्मकर्षसे 
ऐसा कहकर महोद्रने 
समस्त राक्षसोके बीचमें बेठे लोकको 
से कहा--| १९ || ड अल्मनेबाले राबण- 


श्रीमद्चारमीकीयरामायणे 


Sms, न कक क 


त्श 


किमथ 
< 


लब्ध्वा पुरस्ताद्‌ वेदेह किमर्थ 


“महाराज ! आप विदेहकुमारीको अपने 
भी किसलिये विल्म्ब कर रहे हैं ? 
आपके वागे हो जायगी |! २० || 


दष्टः कश्चिदुपायो मे सीतोपस्थानकारकः । 
रुचितश्चेत्‌ खया वुद्‌ध्य। राक्षसेन्द्र ततः श्णु॥ २॥ 
'राक्षसराज | मुझे एक ऐसा उपाय सूझा है, जे सीागे 
आपकी सेबाम॑ उपस्थित करपे; ही रहेगा | आप उसे मुनिय। 
मुनकर अपनी बुद्धिसे उसपर विचार कीजिये और ठीक इन 
तो उसे काममं ळाइये | २५१ || 
अह द्विजिहः संहादी कुम्भकणा बितदनः। 
पञ्च रामवधायेते निर्यान्तीत्यवघोषय ॥ २२॥ 
“आप नगरमे यह घोपित करा दें कि महोदर) द्विमिह, 
संह्ादी, कुम्भकर्णं ओर वितर्दन--ये पाँच राक्षस रामग्र 
वघ करनेके लिये जा रहे हैं || २२.॥ 
ततो गत्वा वयं युद्धं दास्यामस्तस्य यत्नतः | 
जेष्यामो यदि ते शत्रून्‌ नोपायेः कार्यमस्ति नः ॥ २३॥ 
'इमलोग रणभूमिमें जाकर प्रयरनपूर्येक श्रीरामके साथ 
युद्ध करेंगे । यदि आपके शन्नुओपर हम विजय पा गये तो 
हमारे लिये सीताको वशमें करनेके निमित्त दूसरे किसी उपाय- 
की आवश्यकता ही नहीं रह जायगी | २३ ॥ 
अथ जीवति नः इात्रुवंयं च कृतसंयुगाः। 
ततः समभिपत्स्यामो मनसा यत्‌ खमीक्षितम्‌॥ २४॥ 
“यदि हमारा शत्रु अजेय होनेके कारण जीवित ही र 
गया और हम भी युद्ध करते-करते मारे नहीं गये तो हम 
उस उपायको काममं छायेंगे, जिसे हमने मनसे सोचकर 
निश्चित किया है || २४ ॥ 
वयं युद्धादिहदैष्यामो रुधिरेण समुक्षिताः। 
विदायं तुं बाणै रामनामाङ्कितैः शरेः ॥ २५। 
भक्षितो राघवोऽस्माभिळेक्ष्मणञ्चेति वादिनिः। 
ततः पादौ ग्रहीष्यामस्त्वं नः कामं प्रपूरय ॥ २६॥ 
“रामनामसे अङ्कित बाणोँद्वारा अपने शरीरको घायह 
कराकर खूनसे लथपथ हो हम यह कहते हुए. युद्ध भूमे 
यहाँ लोटेगे कि हमने राम और लक्ष्मणको खा लिया है | उर 
समय इम आपके पैर पकड़कर यह भी कहेंगे कि हमने 
दाजुको मारा है | इसलिये आप हमारी इच्छा पूरी कीजिये | 
ततोऽवघोषय पुरे गजस्कन्घेन पार्थिव । 
हतो रामः सह आजा ससैन्य इति स्वतः ॥ २७॥ 
“पष्वीनाथ | तब आप हाथीकी पीठपर किसीको बिठो% 


सामने 
आप जब्र चाह तभी भेन 
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करे तगरमें यढ घोषणा करा दें कि भाई और सेनाके सहित 
शम मारा गया ॥ २७ ॥ ः 
तो नाम ततो भूत्या सुव्याना त्वमरिदम । 
भोगांश्च परिवारांश्च कामान बछु च दापय ॥ २८॥ 
ततो माल्यानि वासांसि वीराणामडुलेपनम्‌। 
पेयं च बडु योधेभ्यः खयं च मुद्तिः पिंब ॥ २९.॥ 
'शत्रुदमन ! इतना ही नहीं) आप प्रसन्नता दिखाते हुए 
अपने वीर सेवकोंको उनकी अभी£ वस्तुएँ, तरह-तरहकी मोग- 
सामग्रियाँ; दास-दासी आदि; थन-रत्न, आभूषण वस्र ओर 
अनुलेपन दिलाबें | अन्य योद्धाको भी बहुत-से उपहार 
र तथा खय॑ भी खुशी मनाते हुए मद्यपान करे ॥२८-२९॥ 
ततोऽस्मिन्‌, बहुलीभूते कौलीने सरवंतो गते । 
भक्षितः ससुद्दद्‌ रामो राक्षसैरिति विश्रुते ॥ ३०॥ 
प्रविच्याश्वास्य चापि त्वं सीतां रहसि सान्त्वयन्‌! 
धनधान्यैश्च कामैश्च रत्नेश्चैनां प्रलोभय ॥ ३१॥ 
“तदनन्तर जब त्मेगोमें सब ओर यह चर्चा फेल जाय 
कि रम अपने सुदृदोंसद्तित राक्षसाके आहार बन गये ओर 
सीताके कानोमें भी यदद बात पड़ जाय, तब आप सीताको 
समझानेके लिये एकान्तम उसके वासस्थानपर जायें और 
तरह-तरहसे धीरज बॅंधाकर उसे धन-धान्य, भाँति-भातिके 
भोग और रत्न आदिका लोभ दिखाबें || ३०-३१ ॥ 


भनयोपधया राजन, भूयः शोकानुबन्धया । 
मकामा त्वद्वरश सीता नष्टनाथा गमिष्यति ॥ ३९॥ 


“राजन्‌! इस प्रयञ्चनासे अपनेको अनाथ माननेवाली सीता- 


का शोक और मी बढ़ जायगा ओर वह इच्छा न होनेपर भी 
आपके अधीन हो जायगी ॥ ३२ ॥ 


युद्धकाण्ड पञ्चत्रष्टितमः सगः 


१२३५ 


रमणीयं हि भतार विनछ्मधिगस्य सा। 
नरादयात्‌ स्त्रीलघुत्ताञ्च त्वद्चशां प्रतिपत्स्यते॥ ३३॥ 
“अपने रमणीय पतिको बिनट्ट हुआ जान वह्द निराशा 
तथा नारी-सुलभ चपलताफे कारण आपके वशमं आ जायगी॥ 
सा पुरा खुखसंवृद्धा सुखाहों दुःखकरिता। 
त्वय्यधीनं सुखं ज्ञात्वा सर्वथेव गमिष्यति ॥ ३४ ॥ 
“वह पहले सुखमें पली हुई है ओर सुख भोगनेके योग्य 
है; परंतु इन दिनों दुःखसे दुर्बल हों गयी है | ऐसी दद्ञामे 
अब आपके ही अधीन अपना सुख समझकर सर्वथा आपकी 
सेवामं आ जायगी || ३४ ॥ 
एतत्‌ सुनीतं मम दशनेन 
रामं हि इष्टे भवेदनथः । 
इहेव ते सेत्स्यति मोत्सुका भूः 
मंहानयुद्धेन सुखस्य लाभः ॥ ३५॥ 
“मरे देखनेमें यही समसे सुन्दर नीति हैं। युद्धम तो 
श्रीयमका दर्शन करते ही आपको अनर्थ ( मृत्यु ) की प्राप्त 
हो सकती हैं; अतः आप युद्धस्थळमं जानेके लिये उत्सुक 
न हों) यहीं आपके अभीष्ट मनोरथकी सिद्धि ह जायगी । 
बिना युद्धके ही आपको सुखका महान्‌ लाभ होगा ॥ ३५ ॥ 
अनछ्टसैन्यो ह्यानवाप्तसंरायो 
रिपुं त्ययुद्धेन जयञ्जनाधिपः। 
यशश्च पुण्यं च महान्महीपत 
श्रियं च कीर्ति च चिरं समश्नुते ॥ ३६॥ 
“महाराज | जो राजा बिना युद्धके ही शत्रुपर विजय 
पाता है, उसकी सेना नष्ट नहीं होती | उसका जीवन भी 
संशयमें नहीं पड़ता, ब्द पवित्र एवं महान्‌ यश पाता तथा 
दीईकाळतक लक्ष्मी एवं उत्तम कीर्तिका उपभोग करता ई? ॥ 


इत्पाषें श्रीमद्रामायणे वारमोकोये आदिकाब्मे युद्धकाण्डे चतुःषष्टितमः सगः ॥ ६४ ॥ 


इस प्रकार श्रोवाल्मीकिनिर्मित आ«रामायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डमें चासठ्य| सग पूरा हुआ ॥ 5४ ॥ 
RR) ad 


पश्चषष्टितमः सगः 
कुम्मकर्णकी रणयात्रा 


' स तथोरस्तु निभंत्स्यं कुम्भकर्णो महोदरम्‌ । 


भभदीद्‌ राक्षसश्रेष्ठे आतरं रावणं ततः॥ १ ॥ ` 


महोदरके ऐसा कहनेपर कुम्मकर्णने उसे डॉँगा और अपने 
भाई राक्षसशिरोमणि रावणसे कहा---॥ १ ॥ 
सोऽहं तथ भयं घोर वधात्‌ तस्य दुरात्मनः । 
पमस्याद्य प्रमाजोमि निर्वैरो हि खुखी भच॥ २ ॥ 
*राजन ! आज मैं उस दुरात्मा रामका वध करके तुम्हारे 


घोर भयको दूर कर दूँगा | तुम वेरमामसे मुक्त होकर खुसी 
रो जाओ | २॥ के 


गर्जन्ति न वृथा शूरा नि्जेला इव तोयदाः | 
पद्य सम्पद्यमानं तु गर्जितं युधि कमंणा॥ ३ ॥ 

शूरवीर जल्दीन बादळके समान व्यर्थे गजेना नहीं किया 
करते । तुम देखना) अब युद्धस्यलमें मैं अपने पराक्रमके द्वारा 
ही गर्जना करूँगा || ३ ॥ 
sess कम कुर्वन्ति ७ ॥ 
अद्शेयित्वा शरास्तु दुष्करम्‌ 

अपने ही मुँहसे अपनी तारीफ करना सहन 

नहीं होता । वे वाणीके रा प्रदशन न करके चुपचाप दुष्कर 
पराक्रम प्रकट करते हैं ॥ ४ ॥ 
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फ A 


चिक्लब्ानां ह्यवुद्धीनां राज्ञां पण्डितमानिनाम्‌ 


गाचते त्वद्वचो नित्यं कथ्यमानं महोदर ॥ ५ ॥ 
'महोदर ! जो भीरु, मूख और झूठे ही अपनेको पण्डित 
माननेत्राले होंगे, उन्हीं राजाओंको तुम्हारे द्वारा कही जानेवाली 


य चिकनी-चुपड़ी बातें सदा अच्छी लगेंगी ॥ ५ ॥ 
युद्धे कापुरुषेनित्यं भवद्भिः प्रियवादिभिः । 
राजानमनुगच्छद्भिः सव कृत्यं विनादितम्‌ ॥ ६ ॥ 


“युद्धमं कायरता दिखानेयाले तुम-जेसे चापळ्सोने ही 


सदा राजाकी हाँ-में-हाँ मिलाकर सारा कराम चोपट किया है ॥ 
राजशेषा छता लङ्का क्षीणः कोशो वलं हतम्‌। 
राजानमिममासाध सुहृद्चिहममित्रकम्‌ ॥ ७ ॥ 
अब तो लड्कामें केवल राजा रोष रह गये हैं। खजाना 
खाली हो गया और सेना मार डाली गयी | इस राजाको पाकर 
नुमलोगेने मित्रके रूपमें झत्रुका काम किया है ॥ ७ ॥ 


एष नियास्यहं युद्धमुद्यतः शत्रुनिजेये । 
दुनेयं भवताम समीकतुं महाहवे ॥ ८ ॥ 


“यह देखो, अब मैं शत्रुको जीतनेके लिये उद्यत होकर 
समरभूमिम जा रहा हूँ | तुमलोर्गोने अपनी खोरी नीतिके 
कारण जा विपम परिस्थिति उत्पन्न कर दी है; उसका आज 
महासमरमे समीकरण करना हैँ---इस विषम संकटको सर्मदाके 
लिये टाल देना है? ॥ ८ ॥ 
पथमुक्तवता वाक्य कुस्भकणस्य घीमतः। 
यरत्युाच तता वाय प्रहसन्‌ राक्षसाधिपः ॥ ९, ॥ 

बुद्धिमान कुम्भक्रणने जब ऐसी बीरोचित बात कही, तत्र 
राक्ष्राज रात्रणने इंसते हुए उत्तर दिया--]| ९ || 
महाद्रोऽयं रामात्‌ तु परित्रस्तो न संशयः। 

न हि राचयतं तात युद्धं युद्धविशारद ॥ १०॥ 
युद्धविशारद तात ! यह मंहोदर श्रीरामसे बहुत इर 
गया दै, इसमें संशय नहों है | इसीलिये यह युद्धको पसंद 
नहीं करता है ॥| १० || ॒ 
कश्चिन्म त्वत्समो नास्ति सौहृदेन वलेन च। 
गच्छ रात्ुचधाय त्वं कुस्भकणं जयाय च ॥ १२॥ 
'कुम्मकर्ण ! मेरे आत्मीयजनोंमें सौहार्द और बलकी 


इृश्टिस कई भी तुम्हारी समानता करनेवाला नहीं है। तुम. 


गानुओका वध करने ओर विजय पानेके लिये युद्धभूमिमें 

जाआ॥ ११॥ 

दायानः शाञुनाा्थे भवान्‌ सस्योधितो मया । 

अयं हि क रा्षसानामरिद्म ॥ १२॥ 
'शाजुद्मन बीर ! तुम सो रहे थे । तुम्हारे - 

का नादा करानेके लिये ही मैंने तुम्हें का 

युद्धयात्राके लिये यह सबसे उत्तम समय है || १२ || 


मरा आधया नहरमा र्रप एए ज उर अ जलन 
DS ना PITT TLS Be eat rtd iin ie he Dh IE Le ee सह तसक्रमाश  साकम्यकत आकपक्‍क > कक पाक 
hed Fn 


संगच्छ झाळमादाय पाशहस्त इचान्तकः 
वानरान्‌ राजपुत्री च भक्षयादित्यतेजलौ॥ १ र 
“तुम पाशधारी यमराजकी भाँति झूछ लेकर जञ ३ 
सूर्यके समान तेजस्वी उन दोनों राजकुमारों तथा 
मारकर खा जाओ ॥ १३ ॥ 
समालोक्य तु ते रूपं विद्रविष्यन्ति वानराः। 
रामलक््मणयोश्रापि हृद्ये प्रस्फुरिष्यतः ॥ १४॥ 
“वानर तुम्हारा रूप देखते ही भाग जायेगे तथा राम और 
लक्ष्मणके हदय भी विदीणं हो जायेंगे? || १४ | 
एवसुक्त्वा महातेजाः कुम्भकण मद्दावलम्‌ । 
पुनजीतमिबात्मानं मेने राक्षसपुङ्गवः ॥ २५॥ 
महाबली कुम्भकणेसे ऐसा कहकर महातेजस्वी राक्षस 
रावणने अपना पुनः नया जन्म हुआ-सा माना ॥ १५॥ 
कुस्भकणंबलाभिशो जानंस्तस्य पराक्रमम्‌ । 
वभूच सुदितो राजा शादाङ्क इव निमेलः ॥ १६॥ 
राजा रावण कुम्भकणके बलको अच्छी तरह जानता या 


~ Se 


` वानरुग् 


उसके पराक्रमसे मी पूर्ण परिचित था; इसलिये वह निम 


चन्द्रमाके समान परम आहादसे भर गया ॥ १६ ॥ 
इत्येचसुक्तः संहृष्टो निजेगाम महाबलः। 
राशस्तु चचनं श्रुत्वा योद्धमुचुक्तवांस्तदा ॥ १७॥ 
रावणके ऐसा कहनेपर महाबली कुम्भकर्ण बहुत प्रसन 
हुआ | वह राजा रावणकी बात सुनकर उस समय युद्धके 
लिये उद्यत हो गया ओर लङ्कापुरीसे बाहर निकला ॥ १७॥ 
आदूदे निशितं शूलं वेगाच्छत्रुनिबहणः । 
सव कालायसं दीप्तं तप्तकाञ्चनभूषणम्‌॥ १८॥ 
शन्रुआँका संहार करनेवाले उस बीरने बड़े वेगसे तीखा 
झूल हाथमे छिया, जो सब-का-सब काले लेहेका बना हुम? 
चमकीला ओर तपाये हुए सुवर्णसे विभूषित था ॥ १८॥ 


देवदानवगन्धवंयक्षपन्नगसूदनम्‌ 

उसकी कान्ति इनद्रके अशनिके समान थी। वह प्रे 
समान भारी था तथा देवताओं) दानबों, गन्धर्वो) यक्षो 
नागोंका संहार करनेवाला था || १९ ॥ 


रक्तमाल्यमदादामं , ख्तश्चोद्गतपावकम्‌। 
आदाय विपुलं शूल शब्रुशोणितरजितम | २०! 
कुस्भकणा महातेजा रावणं वाक्यमत्रवीत । 
तिष्ठत्विह बळं मम ॥ २१॥ 
उसमें खाल फूेकी बहुत बड़ी माळा लटक रही थी औ 
उससे आगकी चिनगारियाँ झड़ रही थां । शब्रुओंके र, 
गे हुए उस विशाळ झूलको हाथमें लेकर महातेजखी कु 
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ते गोला--“मैं अकेला ही युद्धके लिये जाऊँगा । अपनी 


| तारी सेना यहीं रहे || २०:२१ ॥ 
अद्य तान क्षुधितः कुद्धो भक्षयिष्यामि वानरान्‌। 
'व॒चः श्रुत्वा रावणो वाक्यमत्रवीत्‌॥ २२॥ 
„आज मैं भूखा हूँ और मेरा ऋध भी बढ़ा हुआ है। 
इसलिये समस्त वानरोंको भक्षण कर जाऊँगा ।? ङुम्भकर्णकी 
यह बात सुनकर रावण बोला--॥ २२ ॥ 


सत्यैः परितो गच्छ शूल्मुद्वरपाणिभिः । 
बानरा हि महात्मानः शूराः खुब्यवसायिनः ॥ २३॥ 
एकाकिनं प्रमत्तं वा नयेयुदंशनेः क्षयम्‌! 
तस्मात्‌ परमदु्ेषेः सेन्यः परिदुतो ब्रज । 
रक्षसामहितं सर्वे शत्रुपक्षं निषूदय ॥ २४॥ 
'कुम्मकण | तुम द्वार्थोंमें चूल और मुद्र धारण करने- 
राले तैनिकोसे धिरे रहकर युद्धके लिये यात्रा करो, क्योंकि 
्रामनस्वी वानर बड़े वीर और अत्यन्त उद्योगी हैं | वे तुम्हें 
अकेला या असावधान देख दातासे काट-काटकर नष्ट कर 
डार्क; इसलिये सेनासे घिरकर सब ओरसे सुरक्षित हो यहाँसे 
जाओ । उस दामं तुम्हें परास्त करना शत्रुओंके खयि बहुत 
कठिन होगा । तुम राक्षसोंका अहित करनेवाले समस्त झात्रुदळ- 
का संहार करो? || २३-२४ ॥ 
अथासनात्‌ समुत्पत्य स्रजं मणिङृतान्तराम्‌ । 
आवबन्ध महातेजाः कुम्भकणंस्य रावणः ॥ २५॥ 
यों कहकर महातेजखी राषण अपने आसनसे उठा और 
एक सोनेकी माला, जिसके बीच-बीचमें मणियाँ पिरोयी हुई 
थीं; लेकर उसने कुम्मकणंके गलेमं पहना दी | २५॥ 
अङ्गदान्यङ्गलीवेष्टान वराण्याभरणानि च। 
हार च शाशिसंकाशमाबबन्ध महात्मनः ॥ २६॥ 
बाजूबंद, अँगूठियाँ, अच्छेअच्छे आभूषण ओर चन्द्रमा- 
के समान चमकील्य हार---इन सबको उसने महाकाय कुम्म- 
कणके अङ्गेमें पहनाया ॥ २६ ॥ 
दिव्यानि च सुगन्धीनि माल्यदामानि रावणः। 
गात्रेषु सञ्जयामास ओत्रयोश्चास्य कुण्डले ॥ २७॥ 
उतना ही नहीं, राबणने उसके विभिन्‍न अङ्गौमें दिव्य 
सुगन्धित फूल्लोंकी मालाएँ भी बंधवा दों और दोनों कानेमिं 
झेष्डल पहना दिये ॥ २७॥ 


काञ्चनाङ्गद्केयूर निष्काभरणभूषितः । 

कुस्भकर्णां बृहत्कर्णः सरुहुतोऽग्निरिवाबभौ ॥ २८॥ 
सोनेके अङ्गद, केयूर और पदक आदि आभूपणोते 

भूषित तथा घड़ेके समान विशाल कार्नोवाळा ङुम्मकणे घीकी 


उत्तम आहुति पाकर प्रज्वलित हुई अग्निके समान प्रकाशित 
हों उठा॥ २८॥ 


युद्धकाण्डे पञ्चपष्टितमः सगः 
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ओणीसत्रण महता मेचकेन ~ब्यराजत। 
अस्तोत्पादने नद्धो सुजङ्गेनेव मन्द्रः ॥ २९॥ 
उसके कटिप्रदेदामं काले रंगकी एक विशाल करधनी 
यी, जिससे वह अमृतकी उत्पत्तिके ल्यि किये गये समुद्रमन्थन- 
के समय नागराज वासुकिंसे लिपटे हुए मन्दराचलके समान 
शोभा पाता था ॥ २९ ॥ 
ख काञ्चन भारसह निवात 
विद्युत्प्रभं दीक्तमिवात्मभासा । 
आवध्यमानः कवचं रराज 
संध्या भ्रसंचीत इवाद्रिराजः ॥ ३० ॥ 
तदनन्तर कुम्भकर्णकी छातीमें एक सोनेका कवच बाँधा 
गया, जो मारी-से-मारी आघात सहन करनेमें समर्थ, अख्-श्रोसे 
अभेद्य तथा अपनी प्रभासे विद्युतके समान देदीप्यमान था । 
उसे धारण करके कुम्भकणं संध्याकालके लाळ बादलसे संयुक्त 
गिरिराज अजाचलके समान धुशोमित हो रहा था ॥ ३० ॥ 
सवीभरणसबाङ्गः शूलपाणिः स॒ राक्षसः। 
निविक्रमकृतोत्साहो नारायण इवाबभौ ॥ ३१॥ 
सारे अङ्गामें समी आवश्यक आभूषण घारण करके 
हाथोमें धूछ लिये वह राक्षस कुम्भकर्ण जब आगे बढ़ा, उस 
समय त्रिळोकीको नापनेके लिये तीन डग बढ़ानेको उत्साहित 
हुए, भगवान्‌ नारायण ( वामन ) के समान जान पड़ा॥ ३ १॥। 
स्रातर सम्परिष्वज्य कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । 
प्रणस्य शिरसा तस्मै प्रतस्थे स महाबलः ॥ ३२॥ 
भाईको हृदयसे लगाकर उसकी परिक्रमा करके उस महा- 
बली वीरने उसे मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तत्पश्चात्‌ वह 
युद्धके लिये चला ॥ ३२ ॥ 
तमादार्भिः प्रदास्ताभिः प्रेषयामास रावणः | 
शङ्कदुन्दुभिनिरघोषैः सेन्यैश्चापि वरायुधैः ॥ ३३॥ 
उस समय रावणने उत्तम आशीवांद देकर श्रे आयुर्घोसे 
सुसज्जित सेनाओंके साथ उसे युद्धके लिये बिदा किया | 
यात्राके समय उसने शङ्ख ओर दुन्दुभि आदि बाजे भी 
बजवाये ॥ ३३ ॥ 
तं गजैश्व॒ तुरगैश्च स्यन्दनेश्चाम्बुदखनेः। 
अलुजममुमेहात्मानो रथिनो रथिनां वरम्‌॥ ३४॥ 
हाथी, घोड़े और मेघोंकी गर्जेनाके समान घर्षराहट 
पैदा करनेवाले रथोपर सवार हो अनेकानेक महामनस्वी रथी 
वीर रयियोमें श्रेष्ठ कुम्मकर्णके साय गये ॥ ३४ || 
संपरष्ररः खरैश्चैव सिंहद्विपसुगदड्धिजः। | 
अलुजम्मुश्ध तं घोरं कुम्भकणं महायलम्‌॥ ३५॥ 
कितने ही राक्षस साँप; ऊट) गधे) सिंह; हाथी, सुग ओर 
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पीछे-पीछे गये ॥ ३५ ॥ क्‍ 
स पुष्पवर्षेरवकीयंमाणो 
घृतातपत्र: शितशूलपाणिः । 
. मदोत्कटः शोणितगन्धमत्तो 
विनियेयौ दानवदेवशात्रुः ॥ ३६॥ 
उस समय उसके ऊपर फूलोंकी वर्षा हो रही थी । सिरपर 
इवेत छत्र तना हुआ था और उसने हाथम तीखा त्रिञ्ूल ले 
रका था।इस प्रकार देवताओं ओर दानर्वोका शत्रु तथा रक्तकी 
गन्धसे मतवाला कुम्भकण जो खामाविक मदसे भी उन्मत्त 
दो रहा था, युद्धके लिये निकला | ३६ ॥ 
पदातयश्च बहवो महानादा महाचलाः । 
अन्वयू राक्षसा भीमा भीमाक्षाः शस्त्रपाणयः ॥ ३७॥ 
उसके साथ बहुत-से पेद राक्षस भी गये, जो बड़े 
बलान्‌; जोर-जोरसे गजना करनेवाले, भीषण नेत्रधारी और 
भयानक रूपवाले थे | उन सबके हाथोंमें नाना प्रकारके अख्न- 
दास्त्न थे || ३७ || | 
रक्ताक्षाः सुवइुन्यामा नीला्जनचयोपमाः। - 
यळाइुद्यम्य खड़ांश्च निशितांश्च परश्वधान्‌ ॥ ३८॥ 
भिन्द्पालांश्च परिघान्‌ गदाश्च मुसलानि च । 
उ लि ॥ ३९॥ 
ट त्र रोधसे छाल हो रदे ये वे सभी कई ब्य 
ऊँचे और काले कोयलेके ढेरकी भाँति काले ये ! न 
भपने हाथमे झूछ, तलवार, तीखी धारवाळे फरसे) मिन्दिपाल, 
परिध, गदा, मुसल, बड़े-बड़े ताड़के बक्षोके तने और जिन्हे 
कोई काट न सके, ऐसी गुळेछें ल रखी थीं॥ ३८-३९ | 


भान्यद्वपुरादाय दारुणं धोरवू्ीनम्‌ । 
निष्पपात महातेजाः कुम्भकर्णो महाचलः ॥ ४०॥ 
पदनन्तर महातेजसी महाबली कुम्भकर्णने बड़ा उप्र 


रूप धारण किया, जिसे देखनेपर भय माळूम होता 
; था । 
रूप धारण करके वह युद्धके लिये चळ पड़ा || ४० ॥ दे 
धचुःशतपरीणाहः स॒ छतः । 
रौद्रः शकरचक्राक्ष 


१. लंबाईका एक नाप । दोनों सुजाओंस्े दोनों और फैलानेपर 


“क हाथी उँगलियोंके सिरेसे दूसरे शाथद्ो उँगलियोंके 
जितनी दूरी होती है, उसे “ब्वामः कहते ह | अर 


है “ 
न क्स. सवार हो-होकर उस भयंकर महाबली कुम्भकर्णके संनिपत्य च रक्षांसि द्ग्धरैलोपमो 


कुम्भकर्णो महावक्रः महसि { 
पहले तो उकने राक्षस-सेनाकी व्यूह-रचना की | 
दावानळसे दग्ध हुए पर्वतके समान महाकाय कुमर 
अपना विशाल मुख फेलाकर अद्ृहास करता हभ = || 
प्रकार बरोळा---|| ४२ ॥ ह| 


अद्य वानरमुख्यानां तानि यूथानि भागशः 
निदहिष्यामि संक्रुद्धः पतङ्गानिव पावकः , ४३। 
“क्षसो | जैसे आग पतंगोंको जलाती है, उसी रनर ३ 
भी कुपित होकर आज प्रथान-प्रधान वानरोंके एक-एक दः 
को भस्म कर डाळूँगा ॥ ४३ ॥ 
नापराध्यन्ति मे कामं वानरा चनचारिणः। 
जातिरस्मद्विधानां सा पुरोद्यानविभूषणम्‌ ॥ ४४४ 
“याँ तो बनमें विंचरनेवाळे वेचारे बानर स्वेच्छासे मेरा 
कोई अपराध नहीं कर रहे हैं; अतः वे वधके योग्य नहीं हैं। 
बानरोंकी जाति तो हम-जेसे लोगोंके नगरोऱ्यानका आभूषण है| 
पुररोधस्य मूलं तु राधवः सहलक्मणः। 
हते तस्मिन्‌ हतं सथ तं बधिष्यामि संयुगे ॥ ४५॥ 
“वाख्रवमें लङ्कापुरीपर घेर डाळनेके प्रधान कारण हैं-- 
लक्ष्मणसहित राम | अतः सबसे पहले मैं उन्होंको युद 
मारूँगा | उनके मारे जानेपर सारी बानर-सेना स्वतः मरी हुई- 
सी हो जायगी? ॥ ४५ ॥ 
एवं तस्य ब्रुवाणस्य कुम्भकर्णस्य राक्षसाः। 
नादं ` चककमेहाधोरं कम्पयन्त इवाणंचम्‌ ॥ ४६॥ 
कुम्मकर्णके ऐसा कहनेपर राक्षसोंने समुद्रको कम्पित-सा 
करते हुए बड़ी भयानक गर्जना की ॥ ४६ ॥ 
तस्य॒ निष्पततस्तूर्णं कुम्भकर्णस्य धीमतः। 
वभूबुर्घाररूपाणि निमित्तान सम्नन्ततः ॥ ४७॥ 
बुद्धिमान्‌ राक्षस कुम्मकर्णके रणभूमिकी ओर पैर बढ़े 
ही चारों ओर घोर अपशकुन होने लगे || ४७ ॥ 
उल्कारानियुता मेघा बभूचुर्गदभारणाः । 
ससागरवना वसुधा समकस्पत ॥ ४८ | 
गदहोंके समान भूरे रंगवाले बादल घिर आये | साथ री 
उस्कापात हुआ और विजछियाँ गिरों | समुद्र और वनोसहित 
सारी पृथ्वी कॉपने छगी | ४८ | 
घोररूपाः शिवा नेदुः सज्चालकचलेमु खैः | 
मण्डळान्यपसब्यानि चयन्धुञ्च विहंगमाः॥ ४९। | 
भयानक गीदड़ियाँ दुंहसे आग उगळ्ती हुई अमनी | 
सूचक बोडी बोलने लगीं । पक्षी मण्डरू बाँघकर उसकी दकि | 
बते परिक्रमा करने छरे || ४९ ॥ 
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| ल गुध्रोऽस्य शाले वे पथि गच्छतः । 


; चास्य सव्यो बाहुरकम्पत ॥ ७० ॥ 
तेम चलते समय कुम्मकणके झूलछपर गीष आ बेठा | 
उसकी बायी आँख फइकने लगी और बायीं भुजा कम्पित 
हेने लगी || ५० ॥ 
निष्पपात तदा चोल्का ज्वलन्ती भीमनिःस्वना । 
आदित्यो निप्प्रभश्ासीन्न वाति च खुखरोऽनिलः ॥५१॥ 
फिर उसी समय जळती हुई उल्का भयंकर आवाजके 
साथ गिरी । दूर्यकी ्रमा क्षीण हो गयी ओर हवा इतने वेगसे 
चल रही थी कि सुखद नहीं जान पड़ती थी | ५१ ॥ 
अचिन्तयन्‌ मददोत्पाताचुव्तान्‌ रोमहषणान्‌। 
ययो कुम्भकणेस्तु ङृतान्तवलचोदिततः ॥ ५२॥ 
इस प्रकार रोंगटे खड़े कर देनेवाले बहुत-से बड़े-बड़े 
उत्पात प्रकट हुए; किंतु उनकी कुछ भी परवा न करके 
कालकी इाक्तिसे प्रेरित हुआ कुम्मकणें युद्धके छथि 
निकल पड़ा ॥ ५२ ॥ | 
स लह्गयित्वा प्राकारं पद्भ्यां परवंतसंनिभः । 
दद्शाश्रघनप्रख्यं दानरानीकमद्भुतम्‌ ॥ ५३॥ 
वह पर्वेतके समान ऊँचा था। उसने लक्काकी चहार- 
दौवारीको दोनों पेरोंसे छॉघकर देखा कि वानरोंकी अद्भुत 
सेना मेघोंकी घनीभूत घटाके समान छा रही है ॥ ५३॥ 
त दष्ट्रा राक्षसश्रेष्ठ वानराः परवेतोपमम | 
वायुदुज्ल इथ घना ययुः सवी दिशस्तदा॥ ५४॥ 
उस पर्वंताकार श्रेष्ठ राक्षसको देखते ही समस्त वानर 
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हवासे उड़ाये गये बादलोंके समान तत्काल सम्पूर्ण दिशाओं 
भाग चले ॥ ५४ ॥ 
चानरानीकमतिप्रचण्डं 
दिशो द्ववद्धिन्नमिवाश्रजालम । 
स॒ कुम्भकर्णः समवेक्ष्य हषो- 
न्ननाद्‌ भूयो घनवद्घनाभः ॥ ५५ ॥ 
छिन्नभिन्न हुए बादलोंके समूइकी भाँति उस अतिशय 
प्रचण्ड वानर-वाहिनीको सम्पूर्ण दिशाओंमें भागती देख मेघोंके 
समान काल्य कुम्भकर्ण बड़े हर्षके साथ सजल जलूधरके सदृदा 
गम्भीर स्वरमें बारंबार गजेना करने लगा ॥ ५५ ॥ 
ते तस्य घोरं निनदं निशम्य 
यथा निनादं दिवि वारिदस्य | 
' पतुधेरण्यां बहवः  घुवक्षा 
निङृत्तसूला इव शालवब॒क्षाः ॥ ५६॥ 
आकाराम जेसी मेघोंकी गजना होती हेश उसीके समान 
उस राक्षसका घोर सिंहनाद सुनकर बहुत-से वानर जइसे कट 
हुए सालबृक्षोंके समान पृथ्वीपर गिर पड़े | ५६॥ 
विषुळपरिघवान्‌ स कुम्भकणां 
रिपुनिधनाय विनिःखुतो महात्मा। 


कपिगणभयमाददत्‌ सुभीमं 
प्रभुरिव किकरवण्डवान युगान्ते ॥ ५७॥ 
महाकाय कुम्भकर्णने लकी ही भाँति अपने एक दवाथमं 
विशाल परिघ भी लें रक्खा था | वह वानरसमूरहोको अत्यन्त 
घोर भय प्रदान करता हुआ प्रल्यकालमें संहारके साधनगूत 
कालदण्डोंसे युक्त भगवान्‌ कालरुद्रके समान शन्रुओंका विना 
करनेके लिये पुरीसे बाहर निकला || ५७ ॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे पञ्चषष्टितमः सर्गः ॥ ६५ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मोकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाम्यके युदकाण्डमे पेंसठर्दों सगे पूरा हुआ॥ ६५ ॥ 


ष्टितमः सगः 
शम्भकणेके भयसे भागे हुए वानरोंका अंगदद्वारा प्रोत्साइन और आवाइन, इम्भकर्णदरारा बानरोंका 


ie 


संहार, पुनः वानर-सेनाका पलायन 
an प्राकारं गिरिकूरोपमो महान्‌ । 


नगरात्‌ तूणं कुम्भकर्णो महावलः ॥ १ ॥ 

महाबली कुम्मकर्ण पर्वत-श्ञिखरके समान ऊँचा और 

विशालकाय था | वह परकोटा लाँघकर बड़ी तेजीके साथ 
नेगरसे बाहर निकला । १ ॥ 


वेनाद च महानादं सञ्नुद्मभिनादयन । 
विजयन्निव निघोतान विधमन्निव पर्षतान्‌॥ २ ॥ 
बाहर आकर पर्तोको केपाता ओर समुद्रको रुजता 


और अंगदका उसे समझा-चुझाकर लोटाना 


हुआ-सा वह उच्च स्वरसे गम्मीर नाद करने ख्या । उसकी 
वह गर्जना दिजलीकी कड़कको भी मात कर रही थी ॥ २ ॥ 
तमवध्यं मघवता यमेन वरुणेन वा। 
ग्रेज्य भीमाझ्मायान्तं वानरा विप्रदुद्रुवुः॥ ३ ॥ 

इन्द्र, यम अथवा वरुणके द्वारा भी उसका बघ शोना 
असम्मव या । उस भयानक नेत्रवाले निशाचरको आते देख 
समी वानर माग खड़े हुए ॥ ३ ॥ 


तास्तु विग्रतुतान षठा राजपुञोऽक्गदोऽअवीत्‌। 
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गण जज ॥ 0 5 जि नल आराम कब... नीले गवाक्षं च कुमुदं च महावळम्‌ ॥ ४ ॥ 
टन सबको आगते देख राजकुमार अंगदने नळ) नीळ 
गयाक्ष शर मद्दायळी कुमूदको सम्बोधित करके कदा--|| ४ ॥ 
आत्मनस्तानि विस्मत्य वीर्याण्यभिजनानि च | 
छ गच्छन भयत्रस्ताः प्राकता हरयो यथा ॥ ५ ॥ 
“्थानर बीरे ! अपने उत्तम कुलों और उन अलौकिक 
परक्रमोको भुलाकर साधारण बंदरोंड्री भाति भयभीत हो तुम 
कहाँ भागे जा रदे हो ! ॥ ५ | 
साधु सौम्या नियतंध्य कि प्राणान, परिरक्षथ । 
नाळ युद्धाय चं रक्षा ्रहतीयं चिभीषिका ॥ ६॥ 
सोम्य खभाववाळे बहादुरो | अच्छा होगा कि तुम लट 
आओ । क्यों जान बचानेके फेरमें पड़े हो ? यह राक्षस हमारे 
साथ युद्ध करनेकी शक्ति नहीं रखता | यह तो इसकी बड़ी 
भारी विभीषिका दै--इसने मायासे विशाल रूप धारण करके 
तुम्द ढरानेफे लिये व्यर्थ घटाटोप फैल्म रकखा है ॥ ६ ॥ 
महतीमुत्थितामेनां राक्षसानां be विभीषिकाम्‌ । 
बिम्रमाद्‌ विधमिष्यामो निवर्तध्वं तर ङ्गमाः ॥ ७ ॥ 
“अपने सामने उठी हुई राक्षसॉक्री इस बड़ी मारी 
विभीपिकाको दम अपने पराक्रमसे नष्ट कर देंगे | अतः बानर- 
बीरो | ळेट आओ? ॥ ७ || 
फच्छ्रेण तु समाश्वस्य संगम्य चर ततस्ततः । 
पृक्षान शृहीत्या हरयः सम्प्रतस्थू रणाजिरे ॥ ८ ॥ 
RS त कठिनाईसे धेये धारण किया और 
एकत्र हो हाथोंमें रकष लेकर वे रणभूमि 
ओर चले | ८ ॥ द र 
ते निवत्य तु संरब्धा, कुम्भके वनौकसः । 
निजप्जुः परमकद्राः समदा इव कुञ्जराः ॥ ९ ॥ 
नर महाबलाः । 
' पुष्पिताप्रै् हन्यमानो 


न कम्पते ॥ १० ॥ 
लोटनेपर वे महाली वानर मतवाले हाथियोंकी 
भतयन्त क्रोध और रोषसे भर गये और कुम्भकर्षके ब 
र करे को तच सिल हुए शकष 

मार खाकर ५ 
नहीं होता था || ९-१० || इक विचलित 
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श्रीमद्वारमीकीयरामायणे 


भझानां वो न पश्यामि परिक्रम्य महीमिमाम्‌ । 


म्रमन्थ परम्रायचो चनान्यप्मिरिवोत्यित पक 
उघर क्रोधसे मरा हुआ कुम्मकणे मी = 
की वानराकी सेनाओको उसी र ह | 
बढ़ा हुआ दावानल बड़े-बड़े जंगलोंको जह्याइऱ १ | 
देता दै॥ १२॥ “म | 
लोहिताद्रौस्तु बहवः शेरते घानरभ 
= ‘| 
निरस्ताः पतिता भूमी तास्रपुष्पा इब दरुमाः ॥ १३॥ 
बहुत-से श्रेष्ठ चानर खूनसे लथपथ हो घरतीपर ले 
जिन्हें उठाकर उसने ऊपर फेंक दिया, वे छाल फूले हे 
हुए बृक्षोंकी भाँति प्रथ्वीपर गिर पढ़े ॥ १३॥ ^ 
लक्क्यन्तः प्रधावन्तो वानरा नावलोकयन्‌ | 
ल केचिद्‌ गगनमास्थिताः ॥ १४॥ 
वानर ऊँची-नीची भूमिको लॉघते हुए जोर-जेरसे भागने 
लगे | वे आगे-पीछे और अगल-बगलमें कहीं भी इटि न 
डाळते ये । कोई सञुद्रमें गिर पड़े और कोई आकाश है 
उड़ते रह गये ॥ १४ ॥ 
वध्यमानास्तु ते वीरा राक्षसेन च लीलया। 
सागरं येन ते तीणोः पथा तेनैब दुदुदुः॥ १५। 
उस राक्षसने खेल-खेलमें ही जिन्हें मारा, वे बीर बाना 


जिस मार्गसे समुद्र पार कके लङ्कामें आये ये, उसी मागी 
भागने छगे ॥ १५ ॥ 


ते स्थलानि तदा निस्नं विवर्णवदना भयात्‌ । 
अका इक्षान्‌ समारूढाः केचित्‌ पवंतमाञ्चिता॥ १६॥ 
भयके मारे वानरोंके मुखकी कान्ति फीकी पड़ गयी। 
चे नीची जगह देख-देखकर भागने और छिपने लगे | कितने 
दी रीछ वृक्षोपर जा चढ़े और कितनोंने पर्यतोंकी शरण ली ॥ 
ममज्ञुरणेवे केचिद्‌ गुहाः केचित्‌ समाधिताः | 
निपेतुः केचिदपरे केचिन्मेवावतस्िरे । 
केचिद्‌ भूमी निपतिताः केचित्‌ सुता सूता इव ॥ १७॥ 
,.. कितने ही वानर और भालू समुद्रमें हब गये । कितने 
परवतोंकी गुफाओंका आश्रय लिया | कोई गिरे, कोई एफ 
स्यानपर खड़े न रह सके, इसलिये भागे | कुछ घराशारी 
हो गये और कोई-कोई युके समान साँस रोककर पढ़ गये | 
तान समीए्याक्षदों भान्‌ वानरानिद्मब्रवीत्‌ । 
अवतिष्ठत युध्यामो निवर्तध्य॑ इुवंगमाः ॥ १८! 
उन वानरोंको भागते देख अंगदने इस प्रकार कह, | 
वानरवीरो | उहरो, लौट आओ । इम सब मिलकर ' यरद 
करेंगे | १८ ॥ eT | 


स्थान सवे नित्यं कि प्राणान्‌ परिरक्षय ॥ १९। | 
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| आओ । क्यों अपने दी प्राण बचानेकी फिल्में पड़े दो? ॥१९॥ 


meen तीखी « 
ध्यदि दुम भाग गये तो सारी एश्वीकी परिक्रमा करके भी 


तुग्हं ठहरनेके लिये स्थान मिल सके, ऐसा मुझे नहीं 


ह देता ( सुग्रीवकी आशाके बिना कहीं भी जानेपर 


वच सकोगे ) | इसलिये सब लोग लौट 


„ऋमतामसङ्गगतिपौरुषाः । 


द्वारा ्ापहसिष्यन्ति स वे घातः सुजोचताम्‌ ॥ २०॥ 


` क गच्छत भयत्रस्ताः प्राकृता इरयो यथा। 


तुम्हरे वेग और पराक्रमको कोई रोकनेबाला नहीं है। 
यदि दुम इयियार डालकर भाग जाओगे तो तुम्हारी ख्रियाँ 
ही दुमलोगोंका उपहास करेंगी और वह डपद्दास जीवित 
दनेपर भी तुम्हारे लिये झत्युके समान दुःखदायी होगा ॥ 


कुलेषु जाताःसबं5 स्मिन्‌ विस्ती्णेघु महत्छु च। 


अनार्याः खळ यद्धीतास्त्यक्त्वा वीर्यं प्रधावत ॥ २१॥ 
“तुम सब लोग महान्‌ और बहुत दूरतक फैले हुए 
श्रेष्ठ कुलमें उत्पन्न हुए हो । फिर साधारण वानरोंकी भाँति 
भयभीत होकर कहाँ भागे जा रहे हो? यदि तुम पराक्रम 
छोड़कर भयके कारण भागते हो तो निश्चय ही अनाय॑ समझे 
जाओगे ॥ २१ ॥ 
विकत्थनानि वो यानि भवद्धिजनसंसदि । 
तानि वः क जञ यातानि सोदग्राणि हितानि च ॥ २२॥ 
“तुम जन-समुदायमें बैठकर जो डींग हाका करते थे कि 
हम बढ़े प्रचण्ड वीर हैं ओर स्वामीके हितैषी हैं इुम्हारी,वे 
सब बातें आज कहाँ चली गयीं १ ॥ २२ ॥ 


` भीरोः प्रवादाः श्रूयन्ते यस्तु जीवति धिक्ङृतः। 


माग सत्पुरुषेजुष्टः सेव्यतां त्यज्यतां भयम्‌॥ २३॥ 
“जो सत्पुरोंद्वारा घिक्क्ृत होकर भी जीबन धारण 
करता है; उसके उस जीवनको धिक्कार है, इस तरहके 
वचन कायरोंको सदा सुनने पड़ते हैं। इसलिये 


वुमल्लेग भय छोड़ो और सत्पुरुषोंद्वारा सेवित मार्गका 


आश्रय छो || २३ ॥ 


` शयामहे वा निहताः पृथिव्यामल्पजीविताः । 


भजुयामो अहाळोक दुष्प्रापं च कुयोधिभिः ॥ २४॥ 
यदि हमछोग अस्पजीवी हों और इननुके द्वारा मारे 


. अकर रणभूमिमें सो जायें तो हमें उस ब्रह्मलोककी प्राप्ति होगीः 


चो कुयोगियोंके छिये परम दुलेभ है॥ २४॥ 


वोप्लुयामः कीर्ति वा निदत्वा शब्रुमाहवे । 
र चीरलोकस्य भोक्ष्यामो ब्र वानराः ॥ २५॥ 
वानरो | यदि युद्धे हमने शन्नुको मार . गिराया तो हमे 


च्यम कीर्ति मिलेगी और यदि सवयं ही मारे गये तो 


युद्धकाण्डे पट्यशितिमः सगः 


१२४१ 
हम वीरलोकके वेभवक्रा उपभोग करेंगे ॥ २५॥ 
न.कुम्भकर्णः काङुत्स्थं ष्ट्रा जीवन्‌ गमिप्यति। 
दीप्यमानमिवासाद्य पतङ्गो ज्वलन यथा ॥ २६॥ 
“श्रीरघुनाथजीके सामने जानेपर कुम्मकर्ण जीवित नहीं 
लोट सकेगा; ठीक उसी तरह, जैसे प्रज्वलित अग्निके पास 
पहुँचकर पतङ्ग भस्म हुए बिना नहीं रह सकता ॥ २६ ॥ 
पलायनेन चोदिणाः प्राणान्‌ रक्षामहे वयम्‌। 
एकेन वहवो भझ्ना यशो नारां गमिष्यति ॥ २७॥ 
“यदि इमळोग प्रख्यात वीर होकर भी भागकर अपने 
प्राण बचायेंगे और अधिक संख्यामें देकर भी एक योद्धाका 
सामना नहीं कर सकेंगे तो हमारा यश मिट्टीमे मिल जायगा? ॥ 


पचं ब्रुवाणं तं शारमङ्गदं कनकाङ्गदम्‌। 


` द्रवमाणास्ततो वाक्यसूचुः झारविगर्हितम्‌॥ २८॥ 


सोनेका बाजूबंद धारण करनेवाले झ्ूरवीर अङ्गद जब 
ऐसा कहद रदे थे, उस समय उन मागते हुए. वानरोंने उन्हे 
ऐसा उत्तर दिया, जिसकी शोर्य-सम्पन्न योद्धा सदा निन्दा 
करते हूँ ॥ २८ ॥ 
कुतं नः कंदन घोरं कुम्भकणन रक्षसा। 
न स्थानकालो गच्छामो दयितं जीवितं हि नः ॥ २९ ॥ 
वे बोळे--'राक्षस कुम्मकणेने हमारा घोर संहार मचा 
रखा है; अतः यह ठहरनेका समय नहीं दै। हम जा रहे हैं; 
क्योंकि हमें अपनी जान प्यारी है? ॥ २९ ॥ 
एतावदुक्त्वा वचनं संव ते भेजिरे दिशाः। 
भीमं भीमाझषमायान्तं दृष्टा वानरयूथपाः ॥ ३०॥ 
इतनी बात कहकर भयानक नेत्रवाले भीषण कुम्भकणंको 
आते देख उन सब वानर-यूथपतियाने विभिन्न दिशाओंकी 
शरण ली ॥ ३० ॥ 
द्रबमाणास्तु' ते वीरा अङ्गदेन वलीसुखाः । 
सात्त्वनैश्वानुमानेश्च ततः सरवे निवर्तिताः ॥ ३१॥ 
तब उन मागते हुए सभी वीर वानरोंको अङ्गदने 
सान्त्वना और आदर-सम्मानके द्वारा लोटाया || ३१ ॥ 
प्रह्षसुपनीताश्च वालिपुत्रेण धीमता। 
आश्चाप्रतीक्षास्तस्थुश्च सरवे वानरयूथपाः ॥ ३२॥' 
बुद्धिमान्‌ वालिपुत्रने उन सबको प्रसन्न कर्‌, छिया | 
ये सब वानरयूयपति सुग्रीवकी आज्ञाकी प्रतीक्षा करते हुए 
खड़े हो गये ॥ ३२ ॥ 
ऋआषभशरभमैन्दघूच्रनीलाः 
कुमुद्सुषेणगवाक्षर स्भताराः । 


स्त्वरितत्रराभिसुखं रणं प्रयाताः॥ ३३॥ 
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तदनन्तर ऋषपभ, शरभ) मेन्द धूम्र, नील) कुमुदः 


सुषेणा, गवाक्ष, रम्भ, तार, द्विविद) पनस और वायुपुत्र इनुमान्‌ लिये रणक्षेत्रकी ओर बढ़े ॥| ३३ ।; 


भीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


किस समन ता | क् नल्ल्स्ल्व्स्स्स्स्स्स्स्य्त्त्स्स्स्स्स्ल्लल्ल्ल््् 
आदि श्रेष्ठ वानर-वीर दुरंत ददी कुम्मकर्णका सामना के 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाइमीकीये आदिकान्ये युद्धकाण्डे पटपष्टितमः सगः ॥ ६६ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डमें छाछठवों सर्भ पूरा हुआ ॥ ६६ ॥ 


न जक a 


सप्तपश्टिमः सगंः 
कुम्भकर्णका भयंकर युद्ध और श्रीरामके हाथसे उसका वथ 


ते निवृत्ता महाकायाः श्रुत्वाङ्गद्वचस्तदा । 
नैष्ठिकीं बुद्धिमास्थाय सर्व संग्रामकाङ्किणः॥ १ ॥ 
अङ्गदके पूर्वोक्त वचन सुनकर वे सब्र विशालकाय वानर 
मरने-मारनेका निश्चय करके युद्धकी इच्छासे लोटे थे ॥ १॥ 
ससुदीरितवीयास्ते समारोपितविक्रमाः। 
पयेवस्यापिता चाक्यैरङ्गदेन बलीयसा ॥ २ ॥ 
मद्दाबली अङ्गदने उनके पूरव-पराक्रमोका. वणन करके अपने 
वचनांद्वारा उन्हें सुद्‌ एवं बळ-विक्रमसम्पन्न बनाकर खड़ा 
कर दिया था ॥ २॥ 
भ्रयाताश्च गता हषं मरणे इतनिश्चयाः। 
चक्कुः सुतुमुल युद्ध चानरास्त्यक्तजीविताः ॥ ३ ॥ 
RO her करके बड़े हर्षके साथ 
जीवनका मोह छोड़कर अत्यन्त “भयंकर युद्ध 
करने छगे || ३ ॥ RE 
` अथ दक्षान्‌ महाकायाः सानूनि सुमहान्ति च । 
5 पक कुम्भकर्णमभिद्रवन्‌ ॥ ४ ॥ 
न विशालकाय वानर-वीरेनि इक्ष तथा बड़े-बड़े पर्वत 
शिखर a तुरंत ही कुम्मकणंपर घावा किया || ४॥ 
ऊम्भकणः खुसंकुद्ों गदामुद्यम्य वीर्यवान्‌ । 
पत्र स महाकायः समन्ताद्‌ व्यक्षिपद्‌ रिपून्‌॥ ५ ॥ 
परतु अत्यन्त क्रोधसे भरे हुए, विक्रमशाली महाकाय 
ओर बिखेर दिया || ५ || 
शतानि सप्त चाशै च सहस्राणि च वानराः । 
प्रकीणोः शेरते भूमी कुस्भकणन ताडिताः॥ ६॥ 


कुम्मकणकी मार खाकर आठ हजार सात सौ 
तत्काल घराशायी हो गये ॥ ६ || ब 


पोडशा्टो च दश च विरास्त्रिश्यैव च। 

परिक्षिप्य च वाहुभ्यां खादन्‌ स परिधावति 

भक्षयन्‌ भ्रशसकुद्धों गरुडः पन्नगानिव ॥ ७ ॥ 
बह सोलह; आठ) दस बीस और तीस-तीस बानरोंदो 


अपनी दोनों भुजाओँसे समेट लेता और जैसे गरुड़ सोग्रे | 
खाता है, उसी प्रकार अत्यन्त कोधपूर्येक उनका भक्षण कला | 
हुआ सब ओर दौड़ता-फिरता था || ७ || 
कृच्छ्रेण च समाश्वमसाः संगस्य च ततस्ततः। 
वृक्षाद्रिहस्ता हरयस्तस्थुः संग्राममूर्धनि ॥ ८॥ 
उस समय वानर बड़ी कठिनाईसे धैर्य धारण करके इघर- 
उधरसे एकत्र हुए ओर दक्ष तथा पर्ब॑तशिखर हाथमें छेक 
संग्रामभूमिमें डरे रहे |; ८ || ः 
ततः पवंतमुत्पाव्य द्विविदः छुवगषभः | ; 
दुद्राव गिरिश्णज्ञभं विलम्व इव तोयद्‌ः॥ ९ ॥ 
तत्पश्चात्‌ मेघके समान विशाळ दारीरवाले वानरदिरोमषि 
द्विविदने एक पत उखाड़कर पर्वतशिखरके समान ऊेँचे 
कुम्भकर्णपर आक्रमण किया ॥ ९॥ 
तं समुत्पाठ्य चिक्षेप कुम्भकर्णाय वानरः। 
तमप्राप्य' महाकायं तस्य॒ सेन्येऽपतत्‌_ ततः ॥ १०॥ 
उस पर्वतको उखाड़कर द्विविदने कुम्भकर्णके ऊपर 
फेंका किंतु वह उस विशालकाय राक्षसतक न पहुँचकर 
उसकी सेनामें जा गिरा | १० ॥ 
ममदोश्वान्‌ गजांश्चापि रथांश्यापि गजोत्तमान्‌। 
तानि चान्यानि रक्षांसि एवं चाम्यद्विरेः शिरः॥ ११॥ 
उस पर्वत-शिखरने राक्षससेनाके कितने ही घोड़ों, हयियों! 
रयो, गजराजों तथा दूसरे-वूसरे राक्षसोंको मी कुचल डाल ॥ 
तच्छैळवेगाभिहतं हताइयं हतसारथिम्‌ 
रक्षसां रुधिरह्लिन्नं बभूवायोधनं महत्‌॥ १२॥ 
उस समय वह महान युद्धस्थल; जिसमें 
वेगसे कितने ही घोड़े और सारथि कुचछ गये थे, राक्षे 
रुधिरसे गीला हो गया ॥ १२ ॥ 
रथिनो वानरेन्द्राणां शरैः कालान्तकोपमैः । 
शिरांसि नदतां जहः सहसा भीमनिःस्वनाः ॥ १३॥ 
तव भयानक सिंहनाद करनेवाले राक्षस-सेनाके रपिगोने | 
प्रल्यकाळीन यमराजे समान भयंकर बाणोंसे गर्ते $? | 
वानरःयूथपतियोंके मसतकोंको सहसा काटना आरम्भ किया | | 
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म्रहात्मानः समुस्पाव्य महाद्रुमान्‌ । 


| जानश्वान्‌ गजाबुष्लन्‌ राक्षसानभ्यसद्यन्‌॥ १४॥ 


मरहामनख्री वानर मी बड़े-बड़े पेड़ उखाइकर शत्रुसेना 


| रथ, घोड़े? द्ाथीः ऊँट ओर राक्षसोका संद्र करने लगे १४ 


श्ङ्ञाणि शिलाश्च विविधान्‌ द्रुमान्‌ । 


| उवे कुम्भकणस्य रिरस्यम्वरमास्थितः ॥ १५.॥ 


हनुमानजी आकाशम पहुंचकर कुम्भकर्णके मस्तकपर 
उतःदिखरोश दिलाओं और नाना प्रकारके इक्षांकी वर्षो 


. करने छगे ॥ १५॥ 
.तानि पर्वतश्टज्ञाणि शूलेन स॒ विभेद ह। 
. बभञ्ज दक्षवष च कुम्भकणों महावलः ॥ १६॥ 


परंतु महाबली कुम्मकर्णने अपने झूलसे उन पवंतशिखरों 


. क्षे फोड़ डाला और वरसाये जानेवाले वृक्षोके भी टुकड़े-ठुकड़े 
` कर डाले ॥ १६ ॥ 


, ततो हरीणां तद्नीकसुग्र 
दुद्राव शूल निशित प्रगृह्य । 
तस्थौ स॒ तस्यापततः परस्ता- 
न्महीधराग्रं हजुमान्‌ प्रणृह्य॥ १७॥ 
तत्पश्चात्‌ उसने अपने तीइण झूलको हाथमें लेकर वानरों- 
की उस भयंकर सेनापर आक्रमण किया । यह देख हनुमानजी 


एक पर्वत-शषिखर हाथमें लेकर उस आक्रमणकारी राक्षसका 


सानां करनेके लिये खड़े हो गये ॥ १७ ॥ 


सेदाद्रगा्ो रुधिरावसिक्तः॥ १८॥ 
उन्होंने कुपित हो भेष्ठ पवंतके समान भयानक शरीरवाळे 
कुम्मकर्णपर बड़े वेगसे प्रहार किया । उनकी उस मारसे 
कुम्मकणे व्याकुळ हो उठा । उसका सारा शरीर चर्बसे गीला 
गया और वह रक्तसे नहा गया ॥ १८ ॥ 
स॒ शूलमाविध्य तडित्प्रकारां 
गिरि यथा प्रज्वळिताग्निश्टङ्गम्‌। 


मारुतिमाजघान 
गुहोऽचळं क्रौञ्चमिवोग्रशक्त्या ॥ १९॥ 
फिर तो उसने भी बिनलीके समान चमकते हुए झूलको 
इमाकर जिसके शिखर॒पर आग जळ रही दोश उस पवंतके 
पमान इनुमानूजीनी छातीमें उसी तरह मारा, जैसे खामी 
अर्िकेयने अपनी भयानक शक्तिसे मल्चपर्वतपर आघात किया 


ता १९॥ 


स्म्‌ 


शूलनिर्भि्तमहासुजान्तरः 
प्रविहळः शोणितमुद्वमन्‌ सुखात्‌। 
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ननाद भीमं हनुमान्‌ महाइवे 
युगान्तमेघस्तनितस्रनोपमम्‌ ॥ २०॥ 
उस मह्दासमरमें झूलकी चोटसे इनुमानजीकी दोनों भुजाओं 
के वीचका भाग ( वक्षःस्थल ) विदीणे हो गया । वे व्याकुछ 
हो गये ओर मुँहसे रक्त वमन करने छगे | उस समय पीड़ाके 
मारे उन्होंने वड़ा भयंकर आतंनाद किया; जो प्रल्यकाळके 
मेघोंकी गजनाके समान जान पड़ता था ॥ २० ॥ 
ततो चिनेदुः सहसा प्रहा 
रक्षोगणास्तं व्यथितं समीक्ष्य । 
युचंगमास्तु व्यथिता भयातीः 
पढुट्रचुः संयति कुम्भकणोत्‌॥ २१ ॥ 
हनुमानजीको आधातसे पीड़ित देख राक्षसोके इर्षकी 
सीमा न रही | वे सहसा जोर-जोरसे कोलाइळ करने लगे । 
इधर कुम्मकर्णके भयसे पीड़ित एवं व्यथित हुए; वानर युद्ध- 
भूमि छोड़कर भागने लगे | २१ ॥ 
ततस्तु नीलो वलवान्‌ परयंवस्थापयन्‌ चळम्‌। 
प्रविचिक्षेप शैलाग्रं कुस्भकणौय धीमते ॥ २२॥ 
यह देख बलवान्‌ नीलने वानरसेनाको धेये बँघाने एवं 
सुस्थिर रखनेके लिये बुद्धिमान्‌ कुम्मकर्णपर एक पर्वतका 
शिखर चलाया | २२ ॥ 
तदापतन्तं सम्प्रेष्य मुशिनाभिजघान ह। 
मुष्टिप्रहाराभिदतं तच्छैलाग्रं व्यशीयंत। 
सविस्फुलिङ्गं सज्वालं निपपात महीतले ॥ २३॥ 
उस पर्वतशिखरको अपने ऊपर आता देख कुम्मकर्णने 
उसपर युककेसे आघात किया | उसका मुक्का लगते ही यह 
शिखर चूर-चूर होकर बिखर गया और आगकी चिनगारियाँ 
तथा छपे निकालता हुआ परथ्वीपर गिर पड़ा || २३ ॥ 
ऋषभः शरभो नीलो गवाक्षो गन्धमादनः । 
पञ्च वानरशादूलाः कुम्भकर्णसुपाद्रवन्‌॥ २३॥ 
इसके बाद ऋषमभ) शरम, नीळ, गवाक्ष और गन्धमादन 
इन पाँच प्रमुख वानरवीरोंने कुम्भकर्णपर घावा किया | २४॥ 
शैलेबृक्षेस्तलेः पादेसुष्टिभिश्च मददावलाः । 
कुस्भकर्ण महाकायं निजघ्नुः सवतो युधि॥ २५॥ 
चे महाबळी वीर चारों ओरसे घेरकर युद्धस्थलमें महाकाय 
कुम्मकर्णको पर्वतो, वृक्षों) थप्पड़, छातों और मुकोंसे मारने 
लगे ॥ २५॥ 
स्पशानिव प्रहारांस्तान्‌ वेदयानो न विव्यथे । 
ऋषभं तु महावेगं वाहुभ्यां परिषखजे ॥ २६॥ 
यद्यपि ये लोग बड़े जोर-जोरसे प्रहार करते थे, तथापि 
उसे ऐसा जान पड़ता था मानो कोई घीरेसे छू रहा हो | अतः 
इनकी मारसे उसे तनिक भी पीड़ा नहीं हुईं । उसने महान्‌ 
चेगशाली ऋषमको अपनी दोनों भुजाओंमें भर खिया |॥२६॥ 
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कुम्भकणेसुजाभ्यां तु पीडितो वानरषंभः। 
निपपातषभो भीमः प्रमुखागतशोणितः॥ २७॥ 
कुम्भकणेकी दोनों भुजाओंसे दबकर पीड़ित हुए भयंकर 
वानरशिरोमणि ऋषभके मुँहसे खून निकलने लगा ओर वे 
एष्वीपर गिर पड़े || २७ ॥ 
सुष्टिना शरभं हत्वा जाचुना नीलमाहवे । 
आजघान गवाक्षं तु तलेनेन्द्ररिपुस्तदा। 
पादेनाभ्यहनत्‌ क्कुद्वस्तरखा गन्धमादनम्‌ ॥ २८॥ 
तदनन्तर उस समरभूमिमें इन्द्रद्रोही कुम्भकर्णने शरमको 
मुक्केसे मारकर नीळक़ो घुटनेसे रगड़ दिया और गवाक्षको 
थप्पड्से मारा । फिर क्रोघसे भरकर उसने गन्धमादनको बड़े 
वेगसे ळात मारी | २८ ॥ 
द्त्तप्रहारव्यथिता मुमुहुः शोणितोक्षिताः। 
निपेतुस्ते तु मेदिन्यां निकृत्ता इव किंशुकाः ॥ २९॥ 
उसके प्रहदरसे व्यथित हुए वानर मूच्छित हो गये और 
रक्तसे नहा उठे । फिर कटे हुए पलारा-दक्षकी भाति प्रथ्वीपर 
गिर पड़े || २९ ॥ 
तेषु वानरमुख्येषु पातितेषु महात्मखु। 
वानराणां सहस्राणि कुस्भकण प्रढुद्रुचुः ॥ ३०॥ 
उन महामनस प्रमुख वानरोंके धराशायी हो जानेपर 
हजारों वानर एक साथ कुम्मकर्णपर टूट पड़े || ३० ॥ 
तं शेळमिव शैलाभाः सर्वे तु घुवगषेभाः । 
समारुह्य समुत्पत्य द्द्शुश्च महाबलाः ॥ ३१॥ 
पबतके समान प्रतीत होनेवाले वे समस्त महाबळी बानर: 
यूथपति उस परवेताकार राक्षसके ऊपर चढ़ गये और उछल- 
दुर उसे दातासे काटने छगे || ३१ ॥ 
तं नखेदशनैश्चापि मुिलिषीहुभिस्तथा । 
न मदावाइं निजष्जुः पुवगषभाः ॥ ३२॥ 
वानररिरोमणि नखों) दांतों, मुक्का और हार्थोंसे 
महावाहु कुम्भकणेको मारने छे || ३२ ॥ 


स वानरसहस्रैस्तु विचितः 


बाहुभ्यां वानरान्‌ सवोन प्रगृह्य स महाघळः। 
भ्रक्षयामास गरुडः पतन्नगानिव ॥ ३४ ॥ , 
जैसे गरुढ़ सपोंको अपना आहार बनाते हैं, उसी तरह 
अत्यन्त कुपित हुआ वह महाबली राक्षस समस्त वानरोंको 
दोनों हाथोंसे पकड़-पकढ़कर भक्षण करने लगा॥ ३४ ॥; ` 


| 
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जज कलर... एल ES | 
प्रक्षिसाः कुम्भकणन वक्ते पाताळसंनिन्े। 


क `= 
नासापुराभ्यां संजग्मुः कणोभ्यां चैव वानराः ॥३ | 
कुम्भकरणे अपने पातालके समान मुखमें |] | 
जाता था और वे उसके कानों तथा नाकी 
निकलते जाते थे || ३५ ॥ 
भक्षयन्‌ भ्ृशसंकुछों हरीन्‌ पवतसंनिभः। | 
बभञ्ज वानरान्‌ सवौन्‌ संक्रुद्धो राक्षसोत्तमः ॥ ३६॥ 

अत्यन्त क्रोधसेः भरकर वानरोंका भक्षण करते हुए | 
पर्वतके समान विशालकाय उस राक्षसराजने समस्त बानो 
अङ्गभङ्ग कर डाले || ३६ ॥ 
मांसशोणितसक्लदों कुवंन भूमि ख राक्षसः। 
चचार हरिसैन्येषु-च्ळािरिच मूर्च्छितः ॥ ३७॥ 
रणभूमिमें रक्त-और मांसकी कीच मचाता हुआ कू 
राक्षस बढ़ी हुई प्रल्याग्निके समान वानरसेनामें विचरे 
लगा ॥ ३७॥ 
वज्रहस्तो यथा शाक्रः पाशहस्त इवान्तकः । 
शूलहस्तो वभौ युद्धे कुम्भकणो महाबलः ॥ ३८॥ » 
झूल हाथमें लेकर संग्रामभूमिमें विचरता हुआ महाबली 
कुम्भकं बञ्रघारी इन्द्र और पाशधारी यमराजके समान चान 
पड़ता था ॥ ३८ ॥ 


एते बह | 


यथा शुष्काण्यरण्यानि ग्रीष्मे दृहति पावकः। 


तथा वानरसैन्यानि कुम्भकणो ददाह सः॥ ३९॥ 
जेसे ग्रीष्म ऋतुमें दावानल सूखे जंगलोंको जळा देता है 
उसी प्रकार कुम्मकणे वानरसेनाओंको दग्ध करने लगा || 
ततस्ते चध्यमानास्तु हंतयूथाः इवंगमाः । 
वानरा भयसंविझा विनेदुर्विकृतेः खरैः ॥ ४०॥ 
जिनके यूथ-के-यूथ नष्ट हो गये थे, वे वानर कुम्मकण 
मार खाकर भयसे उद्दिग्न हो उठे और विकृत स्वरमें चीर 
करने लगे || ४० | 
वध्यमानाः कुस्भकणंन वानराः! 
राघवं शरण जग्मुव्यंथिता भिन्नचेतखः॥ ४१॥ 
कुम्मकणके हायसे मारे जाते हुए बहुत-से वानर. नि 
दिल टूट गया था; व्ययित हो श्रीरघुनायजीकी शरणमें गये | 
मभझान्‌ वानरान्‌ इष्टा वज्नहस्तात्मजात्मजः 
अभ्यधावत चेगेन कुम्भकण महाहवे ॥ ४२॥ 
वानरोंको भागते देख वाल्कुमार अङ्गद उस 
कुम्मकणकी ओर बड़े वेगसे दौड़े || ४२ ॥ 


रौरं महद्‌ गृह विनदन्‌ स मुहमुंहः । 


उन्होंने बारंबार गर्जना करके एक विशाळ शैछ-शिलर | 


व्ल्नस्् 
ळे लिया और कुम्भकणंके पीछे चलनेवाले समस्त 
.. जाको मयभीत करते .हुए उस पर्वत रिसरको उसके मस्तक- 
पर दे मारा ॥ ४३३ ॥ 
त तेनाभिहतो मू्निं शैलेनेन्द्ररिपुस्तदा ॥ ४४॥ 
$ प्रजज्याळल क्रोधेन महता तदा। 
' दोऽभ्यधावत वेगेन वाछिपुत्रममषेणः ॥ ४५॥ 
मस्तकपर उस पर्वत-शिखरकी चोट खाकर इन्द्रद्रोही 
कुम्भकर्ण उस समय महान्‌ क्रोधसे जल उठा और उस प्रहार- 
को सहन न कर सकनेके कारण बड़े वेगसे वाळिपुत्रकी ओर 
दोडा ॥ ४४-४५ ॥ 
कुम्भकणो महानाद्ख्रासयन्‌ सर्ववानरान्‌। 
' शूलं ससजे चै रोषादङ्गदे तु महावलः ॥ ४६॥ 
` बड़े जोरसे गर्जना करनेवाले महाबली कुम्भकर्णने समस्त 
बानरोंको संत्रस्त करते हुए अङ्गदपर बड़े रोप्रसे लका 
प्रहार किया ॥ ४६ ॥ 
तदापतन्तं वलयान्‌ युद्धमार्गविशारद्‌ः। 
लाघवान्मोक्षयामास वलवान्‌ वानरषंभः॥ ४७॥ 
किंतु युद्धमागके ज्ञाता बलवान्‌ वानरशिरोमणि अङ्गदने 
फुर्तसि हटकर अपनी ओर आते हुए उस झऴसे अपने-आपको 
वचा लिया || ४७ ॥ 
उत्पत्य चैनं तरसा तलेनोरस्यताडयत्‌ । 
सः तेनाभिहतः कोपात्‌, प्रमुमोहाचलोपमः॥ ४८॥ 
. साथ ही बड़े वेगसे उछलकर उन्होंने उसकी छातीमें एक 
यप्पड् मारा | क्रोघपूर्वंक चलाये हुए, उस थप्पड़की मार 
खाकर वह पर्वेताकार राक्षस मूच्छित हो गया ॥ ४८ ॥ 
स रंब्धसंशो5तिबलो मुष्टिं संगृह्य राक्षसः । 
अपहस्तेन चिक्षेप विसंशः ख पपात ह॥ ४९॥ 
थोड़ी देरमें जब उसे होश हुआ; तब उस अत्यन्त बल- 
. शाह राक्षसने भी वाये हाथसे मुक्का बाँधकर अङ्गदपर प्रहार 
क्रिया» जिससे वे अचेत होकर प्रथ्वीपर गिर पढ़े ॥ ४९ ॥ 
तस्मिन्‌ छुवगद्ादूंले चिसंश्ने पतिते सुवि। 
च्छं समुपादाय सुग्रीवमभिदुद्रवे ॥ ५० ॥ 
. बानरप्रवर अङ्गदके अचेत एवं धराशायी हो जानेपर 
इभ्मकणे वही ल लेकर सुग्रीवकी ओर दौड़ा ॥ ५०॥ 
तमापतन्तं सम्प्रेष्य कुम्भकर्ण महाबलम्‌ । 
उत्पपात तदा वीरः सुग्रीवो वानराधिपः॥ ५१॥ 
* भहाबली कुम्मकर्णंको अपनी ओर आते देख बीर वानर- 
'पन सुप्रीव तत्काळ ऊपरकी ओर उछले ॥ ५१ ॥ 
ल 
पवेताभ्रमुत्किप्य समाविघ्य महाकपिः। 
अभिदुद्ाय 


चेगेन कुम्भक्ण महाबलम्‌॥ ५२॥ 


युद्धकाण्डे सप्तषष्टितमः सगः 
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महाकपि सुग्रीवने एक पर्वत-शिखरको उठा लिया ओर 
उसे घुमाकर महाबली कुम्मकर्णपर -वेगपूर्वक घावा किया ॥ 
तमापतन्तं सम्प्रेक्य कुम्भकणंः छुवंगमम्‌। 
तस्थौ विदृत्तसवाङ्गो वानरेन्द्रस्य सम्मुखः॥ ५३॥ 
वानर सुग्रीवको आक्रमण करते देख कुम्भकर्णं अपने 
सारे अङ्गोंको फैलकर उन वानरणाजके सामने खड़ा हो गया ॥ 
कपिशोणितदिरधाङ्गं भक्षयन्तं महाकपीन्‌ । 
कुम्भकर्ण स्थितं दृष्ठा सुग्रीवो वाक्यमत्रवीत्‌॥ ५४॥ 
कुम्भकणेका सारा दारीर वानरोंके रक्तसे नहा उठा या । 
वह बड़े-बड़े वानरोंको खाता हुआ उनके सामने खड़ा था। 
उसे देखकर सुग्रीबने कहद--॥ ५४ ॥ 
पातिताश्च त्वया वीराः कतं कमे खुदुष्करम्‌। 
भक्षितानि च सैन्यानि प्राप्तं ते परमं यहाः ॥ ५५॥ 
त्यज तदू वानरानीक प्राङृतेः किं करिष्यसि । 
सहस्वैक निपातं मे पवंतस्यास्य राक्षस ॥ ५६॥ 
“राक्षस | तुमने बहुत-से वीरको मार गिराया, अत्यन्त 
दुष्कर कर्म कर दिखाया और कितने ही सेनिकोको अपना 
आहार बना लिया । इससे तुम्हें शोयंका महान्‌ यश प्रा 
हुआ दै । अब इन बानरोंकी सेनाको छोड़ दो। इन साधारण 
बंद्रोसे छड़कर क्या करोगे १ यदि शक्ति हो तो मेरे चलाये 
हुए, इस पर्वतकी एक ही चोट सह छो? ॥ ५५-५६ ॥ 
तद्‌ वाक्यं हरिराजस्य सत्त्वधैरयंसमन्वितम्‌ । 
श्रुत्वा राक्षसशादूलः कुम्भकणों ऽब्रवीद्‌ वचः ॥ ५७॥ 
वानरराजकी यह सत्त ओर पैयंसे युक्त बात सुनकर 
राक्षसप्रवर कुम्भके बोला-। ५७ ॥ 
प्रजापतेस्तु पोत्रस्त्वं तथैवक्षरजःखुतः । 
श्रतिपोरुषसस्पन्नस्तस्माद्‌ गजंसि वानर ॥ ५८॥ 
“वानर | दुम प्रजापतिके पौत्र, ऋश्षरजाके पुत्र तथा 
चैयं एवं पौरुषसे सम्पन्न हो। इसीळिये इस तरह गरज 
रहे हेश ॥ ५८॥  । FR 
स कुम्भकणस्य 
व्याविध्य शैलं सहसा सुमोच ! 


कुम्भकण 
शैलेन वज्ाशनिसंनिमेन ॥ ५९॥ 
कुम्मकर्णकी यह बात सुनकर सुग्रीबने उस शेळ शिखरको 
घुमाकर सहसा उसके ऊपर छोड़ दिया | वह बञ्र ओर 
अशनिके समान था। उसके द्वारा उन्होंने कुम्भकणेकी 
छातीमें गहरी चोट पहुँचायी ॥ ५९ ॥! 
तच्छैलः्टुङं सहस्रा विभिन्नं 


ततो विषेदुः' सहसरा झुवंगा 
रक्षोगणाश्यापि मुदा विनेदुः ॥ ६०॥ 
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स शोल्श्शज्ञाभिहतरचुकोप 
ननाद रोषाद्च विवृत्य वक्त्रम्‌। 
व्याविध्य शूलं स तडित्प्रकारा 
हयेक्षपतेवंधाय ॥ ६१॥ 
, उस पर्वतःशिखरकी चोट खाकर कुम्भकर्णको बड़ा क्रोध 
हुआ । वह रोषसे मुंह फेलाकर जोर-जोरसे गजेना करने लगा | 
फिर उसने बिजलीके समान चमकनेवाले उस झूळको घुमाकर 
सुग्रीवके वधके लिये चलाया ६१॥ 
तत्‌. कुम्भकस्य सुज्प्रणुन्नं 
न शूळ शितं काञ्चनधामयष्टिम्‌ । 
झिप्रं समुत्पत्य निगह्य दोभ्या 
वभञ्ज॒ वेगेन सुतोऽनिळस्य ॥ ६२॥ 
ब्म _कुम्मकर्णके हाथसे छूटे हुए उस तीखे शूलकी, जिसके 
डंडेमें सोनेकी लड़ियाँ छगी हुईं थीं वायुपुत्र हनुमानने शी 
उछलकर दोनों हायासे पकड़ लिया और उसे वेगपूर्वक 
तोड़ डाला ॥ ६२ ॥ 
कृतं भारसहस्रस्य शूलं कालायसं महत्‌। 
बभञ्ज जाचुमारोप्य तदा हृष्टः घुवंगमः॥ ६३॥ 


दुट्रचे ॥ ६४॥ 
दे ब तोड़ा गया देख वानरसेना 
| हनाद करने लगी 

ओर दोड़ लगाने लगी ॥ ६४ ॥ 20% 28 


हि परित्रस्तो राक्षसो / विमुखो 5भवत्‌ | 
मारुति च ते चक्कुः प्रहण वनगोचराः। 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


किंतु उसके विशाल वक्ष/स्थल्से टकराकर वह शैल- 
शिखर सहसा चूर-चूर हो गया । यह देख वानर तत्काळ वती मल्य पर्वतका शिखर उठाकर 
विषादमें ब गये और राक्षस बड़े दृ्षके साथ गजेना करने छगे।|। उनपर दे मारा ॥ ६६॥ 


क्या ७ स्या ९ रक LE Po Se 


राज कुम्भकणको बड़ा क्रोध हुआ और उसमे नङ्काके मि 


ुग्रीयके निकर ज्‌ 


स्र न विसंज्ञ: 
पपात भूमो युधि वानरेन्द्रः 
तं वीक्ष्य भूमौ पतितं विसंश्च 
नेदुः प्रहा युधि यातुधानाः ॥ ६७॥ | 
उस शेलशिखरसे आहत हो वानरराज सुग्रीव अपनी | 
सुघ-बुध खो बेठे और युद्धभूमिमें गिर पड़े | उन्हें अचेत 
होकर एश्वीपर पड़ा देख निशाचरोंको बड़ी प्रसन्नता हुई और | 
वे रणक्षेत्रमें सिंहनाद करने लगे || ६७ ॥ | 
समभ्युपेत्याद्गतघोरवीयं 
स ङुम्भकणां युधि चानरेन्द्रम्‌ । 
सुग्रीवमभिपणुह्य 
यथानिलो मेघमिव प्रचण्डः ॥ ६८॥ | 
तदनन्तर कुम्भकर्णने युद्धस्यलमें अद्भुत एवं भयानक | 
पराक्रम प्रकट करनेवाले वानरराज सुग्रीवके पास जाकर उन्हें 
उठा लिया और जेसे प्रचण्ड वायु बादलोंको उड़ा ले जाती 
दै, उसी तरह वह उन्हें हर छे गया || ६८ ॥ 


स ते महामेघनिकाइारूप- 
सुत्पास्य गच्छन्‌ युधि कुम्भकणेः । 
मेरुप्रतिमानरूपो 


रराज 
मेरुयंथा व्युच्छितघोरश्दङ्गः ॥ ६९॥ 
कुम्मकणेका स्वरूप मेरु पर्वतके समान जान पड़ता था। 
वह महान्‌ मेघके समान रूपवाले सुग्रीवको उठाकर जब युद्ध- 
स्थल्से चला; उस समय भयानक ऊचे शिखरोबाले मेरु- 
गिरिके समान ही शोभा पाने लगा | ६९ || 


चतस्तमादाय जगाम चीरः 
संस्तूयमानो युधि राक्षसेन्द्रः । 
श्ण्वन्‌ निनाद्‌ं त्रिदिवालयानां 


जहार 


झुवङ्गराजग्रहविस्मितानाम्‌ ॥ ७०॥ 

उन्हें लेकर वह बीर राक्षसराज लङ्काकी ओर चळ दिया | 

उस समय युद्धस्यळमें सभी राक्षस उसकी स्तुति कर रहे ये | 

बानरराजके पकड़े जानेसे आश्चर्यचकित हुए देवताओंका दुःखः 
जनित शब्द उसे स्पष्ट सुनायी दे रहा था || ७० ॥ 


ततस्तमादाय तदा स मेने 


हरीन्द्रमिन्द्रोप्रममिन्द्रवीयंः 

अस्मिन्‌ हते सर्वेमिद्‌ हतं स्थात्‌ 
र सराघवं _ सैन्यमितीन्द्रशात्रः ॥७१॥ 
इन्द्रक समान पराक्रमी इन्दरद्रोही कुम्भकर्णने उस सम 
देवेन्द्रतुल्य तेजख्री वानरराज सुग्रीवको पकड़कर मनही 
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न लिया कि इनके मारे जानेसे शीरामसहित यह सारी 
` नरसेना सतः नष्ट हो जायगी॥ ७१ ॥ 
f तां वाहिनीं इष्टा वानराणामितस्ततः। 


कुम्भकर्णन सुदरीवं सुहीतं चापि चानरम्‌॥ ७२॥ 
मतिमान्‌ मारुतात्मजः । 

ब गुद्दीते सुग्रीवे कि कतेव्यं मया अवेत्‌ ॥ ७३॥ 

ध्वानरोंकी सेना इधर-उधर भाग रही है और वानरराज 

शुग्रीवको कुम्मकर्णने पकड़ छिया है? यह देखकर बुद्धिमान 

पवनकुमार हनुमानने सोचा--“सुग्रीवके इस प्रकार पकड़ 


| लिये जानेपर मुझे क्या करना चाहिये १ ॥ ७२-७३ || 


द्धि त्याय्यं मया कतुं तत्‌ करिण्याम्यसंशयम्‌ । 

भूत्वा पवतसंकाशो नाशायिष्यामि राक्षसम्‌ ॥ ७३॥ 
'मेरे लियेजो मी करना उचित होगा; उसे मैं निःसंदेह करूगा। 

पताकार रूप घारणकरके उस राक्षसका नाझ कर डार्लेंगा॥७४॥ 


मयाहते संयति कुस्भकणं sp 
महावले सुष्टिविशीणदेदे । 
विमोचिते वानरपार्थिवे च 
भवन्तु दृष्टाः छुवगाः समग्राः ॥ 
युद्धस्थलमें अपने मुक्कोसे मार-मारकर महावली कुम्भकणे- 
के शरीरको चूर-चूर कर दूँगा; इस प्रकार जब वह मेरे हाथसे 
मारा जायगा तथा वानरराज सुग्रीवको उसकी केदसे छुड़ा लिया 
जायगा, तब सारे वामर हर्षसे खिळ उठेंगे; अच्छा ऐसा ही हो॥ 
अथवा खयमप्येष मोक्षं प्राप्स्यति वानरः। 
गृहीतोऽयं यदि भवेत्‌. त्रिदशैः साखुरोरगेः ॥ ७६॥ 
“अथवा ये सुग्रीव खयं ही उसकी पकड़से छूट जायंगे। 
यदि इन्हें देवता, असुर अथवा नाग मी पकड़ ळें तो ये 
अपने ही प्रयसे उनकी कैदसे मी छुटकारा पा जायेंगे ॥ 
मन्ये न तावदात्मानं बुध्यते वानराधिपः । 
शैठमहाराभिहतः कुम्भकर्णेन संयुगे॥ ७७॥ 
कीं समझता हुँ कि युद्धमें कुम्मकर्णने शिळाके प्रह्मरसे 
सुप्रीवको जो गहरी चोट पहुँचायी है, उससे अचेत हुए 
वानराजको अभीतक होश नहीं हुआ है ॥ ७७ ॥ 


, र सोद सुग्रीवो ळष्धसंशो महाहवे । 


वानराणां च यत्‌ पथ्यं तत्‌ करिष्यति ॥ ७८॥ 

“एक ही मुहूर्तमें जब सुग्रीव सचेत होंगे; तब महासमरमे 

अपने ओर वानरोंके लिये जो हितकर कमं होगा उसे करेंगे ॥ 
मया तु मोक्षितस्यास्य खुप्मीवस्य महात्मनः । 

अप्रीतिश्य भचेत्‌' कष्टा कीर्तिनाशञ्च शाश्वतः ॥ ७९ ॥ 

` यदि में इन्हें छुड़ाऊँ तो महात्मा सुप्रीवको प्रसन्नता 

नर होंगी, उस्टे इनके मनमें खेद होगा और सदाके लिये 

शके यशका नाश हो जायगा || ७९ ॥ 


युद्धकाण्डे सप्रण्ितमः सगः 


१२३७ 


तस्मान्सुहृतं काङ्किष्ये विक्रमं मोक्षितस्य तु। 
भिन्नं च वानरानीक ताचदाश्वासयाम्यदम्‌॥ ८०॥ 
<अतः मैं एक मुहूर्ततक उनके छूटनेकी प्रतीक्षा करूंगा । 
फ़िर वे छूट जायेंगे तो उनका पराक्रम देखुँगा | तबतक भागी 
हुई वानरःसेनाको धेये बँंघाता हैं? ॥ ८० ॥ 
इत्येवं चिन्तयित्वाथ हनूमान्‌ मारुतात्मजः । 
भूयः संस्तम्भयामास वानराणां महाचमूम्‌॥ ८१॥ 
ऐसा विचारकर पवनकुमार हनुमानले वानरोंकी उस 
विशाळ वादिनीको पुनः आश्वासन दे स्थिरतापू्वक स्थापित किया 
स कुस्भकणाऽथ विवेश 95226: 
स्फुरन्तमादाय मदादार तम्‌। 
विमानचयोग्रहगोपुरस्थेः 


पुष्पाग्र्यव्षेरभिषूज्यमानः ॥ ८२॥ 
उघर कुम्मकर्ण हाथ-पैर हिते हुए महावानर सुग्रीवको 
ल्यि-दिये लङ्कामे घुस गया | उस समय विमानों ( सतमहले 
मकानों ) सड़कके दोनों ओर बनी हुई गहपंक्तियाँ तथा 
गोपुरोंमें रहनेवाले स्री-पुरुष उत्तम फूछोंकी वर्षो करके 
कुम्मकर्णका स्वागत-सत्कार कर रहे थे ॥ ८२ ॥ 
लाजगन्धोद्वर्षेस्तु सेच्यमानः शनेः शनेः। 
राजवीथ्यास्तु शीतत्वात्‌ सशां प्राप महावलः ॥ <३ ॥ 
लावा और गन्धयुक्त जलकी वर्षाद्वार आमेषिक्त दो 
राजमार्गकी शीतळताके कारण महाबली सुग्रीवको धीरे-धीरे 
होश आ गया ॥ ८३ ॥ 
ततः स संशासुपलभ्य रूच्छाद्‌ 
यलीयसस्तस्य भ्ुज्जान्तरस्यः। 
क सुदुमेहात्मा त्मा ॥ ८३॥ 
तब बढ़ी कठिनाईसे सचेत हो बलवान कुम्मकर्णकी 
भुजाओंमें दबे हुए महात्मा सुग्रीव नगर और राजमार्गंकी 
ओर देखकर बारंबार इस प्रकार विचार करने छगे--॥ ८४॥ 
पव॑ शहीतेन कथं चु नाम 
शक्यं मया सम्प्रतिकतुमच्च । 
तथा करिष्यामि यथा हरीणां 
भविष्यतीष्टं च दितं च कायम्‌ ॥ ८५॥ 
(इस प्रेकार इस राक्षसकी पकड़में आकर अब में किस तरह 
इससे भरपूर बदला ले सकता हूँ ! में वही करूंगा, जिससे 
वान्रोका अमीष्ट और हितकर कार्य हो? ॥ ८५॥ 
ततः कराग्रैः सहसा समेत्य 
हरीणाममरेन्द्रशञ्नोः । 


राजा शत्रोः 

जरेश्च कणौ द्शनेश्च नासां ` 
ददश पावैविंद्दार पश्वो ॥ ८६॥ 
ऐसा निश्चय करके वानरोंके राजा सुग्रीवने सहसा हा्थाके 
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= क्या उह सहु "७ जा पिय स “< 


न, 
= 


राक्षसकी दोनों पसल्याँ फाड़ डाढीं॥ ८६॥ 


स फुम्भकणा 
विदारिसस्तेन रदैनेरलेश्च । 
रोषाभिभूतः क्षतजाद्रं गात्रः 


सुग्रीवमाविध्य पिपेष भूमो॥ ८७॥ 
सुग्रीवके दाँतों ओर नखोंसे दोनों कानोंका निम्न' भाग 
ओर नाक कट जाने तथा पार्वेभागके विदीणे हो जानेसे 
कुम्भकणेका सारा शरीर लहूलहान हो गया। तब उसे बड़ा 
रोष हुआ और उसने सुग्रीवको घुमाकर भूमिपर पटक दिया । 
पटककर वह उन्हें भूमिपर रगड़ने लगा || ८७ ॥ 
ख॒ भूतले भीमबलाभिपिष्टः 
सुरारिभिस्तैरभिहन्यमानः . । 
जगास खं कन्दुकवजवेन 
पुनश्च रामेण समाजगाम ॥ ८८॥ 
भयानक बलशाली कुम्भकर्ण जब उन्हें पृथ्वीपर रगड़ 
रहा था और वे देवद्रो राक्ष उनपर सब ओरसे चोट कर 
रहे ये; उठी समय झुग्रीव सहसा गॅदकी माँति वेगपू्येक 
आकाशमें उछले और पुनः श्रीरामचनद्रजीसे आ मिले ।।८८॥ 
कणेनासाविहीनस्तु कुम्भकर्णों महाबलः। 
रराज शोणितोत्सिक्तो गिरिः प्रस्नवणैरिव ॥ ८९॥ 
महाबल्ली कुम्भकर्ण अपनी नाक और कान खो बैठा । 
se इस बहने ळगा, पतसे पानीके 
। वृह नहा उठा ओर झरनोसे युक्त 
शैलशिखरकी भाँति शोभा पाने लगा ॥ ८९ ॥ 
शोणिताद्रो महाकायो राक्षतों भीमद्शनः। 
युद्धायाभिमुलो भूयो मनश्चक् निशाचरः ॥ ९०॥ 
लगन न तकि 
उस $ 
SC कि फल आज 
अम्रषोच्छोणितोद्वारी शशमे रावणानुजः । 
सरीरका रंग काले मेघके समान था, 
ंष्याकाडके बादऊकी भाँति सुशोभित हो रहा था ॥ ९१ ॥ 
गते च तस्मिन्‌ सुरराजदात्ुः 


सुग्रीवके निकळ भागनेपर वह | 
के छिये दोड़ा । उस समय यह सोचकर कि करे कै कोई 


निष्क्रम्य तद्‌ वानरसैन्‍्यमुप्रम्‌। 
बभक्ष रक्षो युधि ङुम्भकणः 


प्रजा युयान्तास्षिरिव प्रबुद्धः | ९३॥ | 
तदनन्तर महाबलशाली राक्षस कुम्भकणे सहसा ए, | 


से निकलकर प्रजाका भक्षण करनेवाली प्रलयकाळकी 


अग्निके समान उस भयंकर वानर-सेनाको युद्धस्थले अफ | 


आहार बनाने लगा ॥ ९३ ॥ 


बुभुक्षितः शोणितमांस गृध्नुः 
प्रबिइय 


तद्‌ 
चखाद्‌ रक्षांसि हरीन्‌ पिशाचा- 
न्तषांश्च मोहाद्‌ युधि कुम्भकणे।। 
सृत्युहरते युगान्ते 


स भक्षयामास हर्ाश्च सुख्यान्‌ ॥ ९४॥ | 
उस समय.कुम्भकेणेको भूख सता रही थी, अतएव वहरक्त |. 


ओर मांसके लिये लाळायित हो रहा था | उसने उस मकर 


वानर-सेनामें प्रवेश करके मोहबश वानरों और भाडओंके साप- । 


साथ राक्षसो तथा पिशाचोंको भी खाना आरम्भ कर दिया | बह 
प्रधान-प्रधान वानरोंको उसी प्रकार अपना आस बना रहा या, बेसे 
प्रल्यकालमें मृत्यु प्राणियोंके प्राणोंका अपहरण करती है॥९४॥ 
पकं दो चीन बहन क्ुछो वानरान्‌ सह राक्षसैः । 
समादायैकहस्तेन प्रचिक्षेप त्वरन्‌ मुखे ॥९५॥ 
वह बढ़ी उतावळीके साथ एक हाथसे क्रोधपूर्वक एक 
दो, तीन तथा बहुत-बहुत राक्षसां और वानरोंको समेटकर अपने 
मुम झाक लेता या || ९५॥ : 
सम्म्रस्वंस्तदा मेदः शोणितं च महाबलः । 
वध्यमानो नगेन्द्राभै्भक्षयामास 
उस समय वह महाबली निशाचर पवत-दिखरोकी मार 
खाता हुआ भी मुँहसे वानरोंकी चर्बी और रक्त गियता हुआ 
उन सबका भक्षण कर रहा था ॥ ९६ ॥ 
ते भक्यमांणा हरयो रामं जम्मुस्तदा गतिम्‌। 
शुरं कुद्धः कपीन्‌ खादन्‌ प्रधावति ॥ ९०॥ 
उसके द्वारा खाये जाते हुए. वानर भयमीत हो उस सम 
भगवान्‌ औरामकी शरणमें गये | उधर कुम्मकणे अत्य 


कुपित हो वानरोंको अपना आहार बनाता हुआ सब ओर उग 


पर घावा करने लगा || ९७ ॥ 


शतानि सप्त चाष्टौ च विशारित्रशात्‌ तथैव च । 
वाइभ्यां खादन्‌ विपरिधावति ॥ ९८॥ 


बह सात, आठ) बीस, तीस तया सौ-सौ बानरोंको अपनी “ 


अजाओंमें भर छेता और उन्हें खाता हुआ रमदि 
था || ९८ | 
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मास वानरान्‌ ॥ ९६॥ 


RRR 


युद्धकाण्डे सप्तषष्टितमः सर्गः 


्ेदोवसारोणितदिग्थगात्रः 
कणीवसकग्रथितान्त्रमालः । 
ववषं शूलानि खुतीएणदुंध्रः 
कालो युगान्तस्य इव प्रवृद्धः ॥ ९९॥ 


उसके शरीरमें मेदश चर्बी ओर रक्त लिपटे हुए थे । 


उतके कानोंमें आतकी माळाएं, उछी हुई थीं तथा उसकी 


तीखी थां । वह महाप्ररूयके समय प्राणियोंका 


' इयर करनेवाले विशाल रूपधारी काळके समान वानरॉपर शूल्ल- 
' द्वीवर्पा कर रहा था॥ ९९ | 

. तिन काठे सुमित्रायाः पुत्र परवलाद्‌नः । 

` चकार लक्ष्मणः कुद्धो युद्धं परपुरंजयः ॥१००॥ 


उस समय शात्रुनगरीपर विजय पाने तथा शन्रुओंका संहार 


= करनेवाले सुमित्राकुमार लष्मण कुपित होकर उस राक्षसके 
` साथ युद्ध करने लगे ॥ १०० ॥ 

स कुम्भकर्णस्य शाराञ्दारीरे सप्त वीर्यवान्‌ । 
__तिचखानाददे चान्यान्‌ विससजे च लक्ष्मणः ॥ १०१॥ 


उन पराक्रमी लक्ष्मणने कुम्भकणंके शरीरमें सात बाण 


हा दिये । फिर दूसरे बाण लिये और उन्हें मी उसपर छोड़ 


दिया | १०१॥ 


. पीड्यमानस्तद्र््र॑ तु विशेषं तत्‌ स दाक्षश्वः | 


slg 3 leds ns 


` ततदचुकोप यळवान्‌ सुमित्रानन्द्वर्धनः ॥ १०२॥ 


उनसे पीड़ित हुए. उस राक्षसने लक्ष्मणके उस अस्नको 


` निशेष कर दिया । तब सुमित्राके आनन्दको बढ़ानेवाले 


बल्वान्‌ लक्ष्मणको बड़ा क्रोध हुआ ॥ १०२॥ 
अथास्य कवचं शुर््र जाम्बूनदमयं शुभम्‌। 
प्च्छाद्यामास शरैः संध्याश्रमिव मारुतः ॥ १०३॥ 
उन्होंने कुम्भकर्णके सुवर्णेनिर्मित सुन्दर एवं दीसिमान्‌ 
'वचको अपने बाणोंसे ढककर उसी तरह अहस्य कर दिया” 
हवाने संध्याकाळके बादळको उखाड़कर अदृश्य कर दिया 
। १०३ ॥ 


काञ्चनभूषणैः l 


नीलाञ्जनचयप्रख्यः शरेः 
भापीड्यमानः शश॒मे मेधैः सुर्यं इवांशुमान्‌ ॥ १०४॥ 


हे काले कोयलेके ढेरकी-सी कान्तिवाला कुम्मकर्ण लक्ष्मण- 
' सुवणभूषित बाणोंसे आच्छादित हो मेघोंसे ढके हुए 


 भेशमाली सूयेके समान शोमा पा रहा था॥ १०४ | 


पेतः स॒ राक्चसो भीमः खुमित्रानन्द्वर्धनम्‌। 
वाक्यं मेघौघनिःख्नः ॥ १०५॥ 
पेब उस भयंकर राक्षसने मेघकी गर्जनाके समान गम्भीर 
ससे ुभिन्रान्दन र्मणका तिरस्कार करते हुए कहा--॥| 
जन्तकस्याप्यकष्ठेन युधि जेतारमाहवे। 
उैध्यता मामभीतेन ख्यापिता वीरता त्वया ॥१०६॥ 


१२४९ 


“लक्ष्मण | में युद्धमें यमराजको भी बिना कष्ट उठाये. ही 
जीत लेनेकी शक्ति रखता हुँ | तुमने मेरे साथ निर्मय होकर 
युद्ध करते हुए अपनी अद्भुत वीरताका परिचय दिया 
है ॥ १०६॥ 
ग्रगृहीतायुधस्येह मृत्योरिव महामुघे । 
तिष्ठन्नप्यग्रतः पूज्यः किसु युद्धप्रदायकः ॥ १०७॥ 

“जब में मद्दासमरमें मृत्युके समान हथियार लेकर युद्धके 
लिये उद्यत होऊ, उस समय जो मेरे सामने खड़ा रह जाय) 
वह भी प्रशंसाका पात्र है | फिर जो मुझे युद्ध प्रदान कर रहा 
हो; उसके लिये तो कहना ही क्या दै ! || १०७॥ 
ऐणचतं समारूढो वृतः सवोमरेः प्रसुः। 
नेव राक्रोऽपि समरे स्थितपूर्व कदाचन ॥१०८॥ 

'ऐरावतपर आरूढ हो सम्पूण देवताओसे घिरे हुए 
शक्तिशाली इन्द्र भी पहले मेरे सामने युद्धमं नहीं दर 
सके हैं || १०८ ॥ 
अद्य त्वयाहं सौमित्रे वालेनापि पयक्रमैः । 
तोषितो गन्तुमिच्छामि त्वामजुशाप्य राघवम्‌ ॥१०९॥ 

“सुमित्रानन्दन | तुमने बालक होकर भी आज अपने 
पराक्रमसे मुझे संतुष्ट कर दिया, अतः में तुम्दारी अनुमति 
लेकर युद्धके लिये औीरामके पास जाना चाहता हूँ १०९ ॥ 
यत्‌ तु वीर्यबळोत्साहैस्तोषितोऽहं रणे त्वया । 
राममेवैकमिच्छामि हन्तुं यस्मिन्‌ हते हतम्‌॥ ११०॥ 

“तुमने अपने वीये, बल ओर उत्साइसे रणभूमिमें मुझे संतोष 
प्रदान किया दै; इसलिये अब में केवळ रामको ही मारना 
चाहता हूँ; जिनके मारे जानेपर सारी शनुसेना स्वतः मर 
जायगी । ११० ॥ 
रामे मयात्र निहते येऽन्ये स्थास्यन्ति संयुगे । 
तानहं योधयिष्यामि खबलेन प्रमाथिना ॥१११॥ 

क्षेरे द्वारा रामके मारे जानेपर जो दूसरे लोग युद्धभूमिमें 
खड़े रहेंगे; उन सबके साथ में अपने संद्ारकारी बलके द्वारा 
युद्ध करूँगा? ॥ १११॥ RRA 
इत्युक्तवाक्यं तव्‌ रक्षः प्रोवाच स्तुतिसंहितम्‌। 
सधे घोरतरं वाक्यं सौमित्रिः प्रहसक्षिव ॥११२॥ 
बह राक्षस जब पूर्वोक्त बात कह चुका, तब सुमित्राकुमार 
लक्ष्मण रणभूमिमें उठाकर हँस पड़े और उससे प्रशंसामिश्नित 
कठोर वाणीमें बोले-॥ ११२ ॥ 
यस्त्वं शक्रादिभिर्देवैरसह्यः राप्य पौरुषस्‌। . 
तत्‌ सत्यं नान्यथा वीर इष्टस्तेऽद्य पराक्रमः॥ ११३ 
पष दाशरथी रामस्तिष्ठत्यद्रिरिवाचलः। 

“वीर कुम्मकर्ण | दुम महान्‌ पौरुष पाकर जो इन्द्र आदि 
देवताओंके लिये भी अस्म हो उठे हो;बह तुम्हारा कथन बिल्कुल 
ठीक दै, छठ नहीं है । मैंने खयं अपनी ऑखेसि आज तुम्हारा 
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१२५७० 


श्रीमद्चारमीकीयरामायण 


आ म ` सूते उपप और द कप अर देख छिया । ये रदे ददारथनन्दन भगवान्‌ श्रीरामः वह खूनसे प म डच् | 


जो पर्वेतके समान अविचल भावसे खड़े हैं? | ११३३ ॥ 
इति श्रुत्वा ह्यनादत्य लक्ष्मणं स॒ निशाचरः ॥ ११४॥ 
अतिक्रम्य च खौमित्रि कुम्भकणां महावलः । 
राममेताभिदुद्राव कम्पयन्निव मेदिनीम्‌ ॥ ११५॥ 
रद्मणत्री यह बात सुनकर उसका आदर न करते हुए 
महाबली निशाचर कुम्मकर्णने सुमित्राकुमारको लॉबकर भ्रीराम- 
पर ही घावा किया | उस समय वह अपने पेरोंकी घमकसे 
पृथ्वीको कम्पित-सी किये देता था| ११४-११५॥ 
अथ दाशरथी रामो रोद्रमस् प्रयोज्ञयन्‌। 
कुम्भकर्णस्य हृदये ससज निशिताञ्शरान्‌ ॥ ११६॥ 
उसे आते देख दशरथनन्दन श्रीरामने रोद्रा्रका प्रयोग 
करके कुम्भकरणंके दृदयमें अनेक तीखे बाण मारे ॥ ११६ ॥ 
तस्य॒ रामेण विद्धस्य सहसाभिप्रधावतः । 
अङ्गारमिश्राः क्रुद्धस्य मुखान्निश्चेररचिषः ॥ ११७॥ 
भीरामके बासि घायछ हो वह सहसा उनपर टूट पड़ा | 
उस समय ऋषघसे मरे हुए कुम्मकर्णके मुखसे अङ्गारमिश्रित 
आगी लपटें निकल रही थीं | ११७॥ 
रामाल्नविद्धो घोरं वे नदन्‌ राक्षसपुङ्गवः । 
अभ्यधावत संक्रुद्धो हरीन्‌ विद्रावयन्‌ रणे ॥ ११८॥ 
भगवान्‌ श्रीरामके अस्रे पीड़ित हो राक्षसप्रवर कुम्मकण 
घोर ग्ना करता और रणभूमिमें बानरोंक्ो खदेइता हुआ 
` क्रोधपूर्यक उनकी ओर दौड़ा ॥ ११८॥ 
तस्योरसि निमञ्ास्ते शरा वर्हिणबाससः । 
हस्ताच्चास्य परिभ्रष्टा गदा चोव्यों पपात ह ॥११९॥ 
भीरामके बाणम मरके पंख छगे हुए. ये । वे कुम्मकर्ष- 
की छातीमे घैंस गये | अतः व्याकुछताके कारण उसके हायसे 
गदा छूटकर एथ्वीपर गिर पड़ी॥ ११९ ॥ 
णि विप्रकीर्यन्त भूतले । 
द ५ र 
स यदा मेने महावलः ॥ १२०॥ 
इतना ही नदींश उसके अन्य स्च 
बिखर गये । जब उसने समझ छिया ह 


और हायसे ही वानरोंका महान्‌ संहार आरम्म किया | १ २०३॥ 
क्षतजेन समुश्षितः । 
* प्रस्नवर्ण यथा ॥ 
बाणोसे उसके सारे अङ्ग अत्यन्त घायल हो के 
र वह खूनसे नहा उठा और जैसे प्रत झरने बहाता है 
तरह बह अपनी देहसे रक्तकी धारा बहाने छगा ॥१२१॥ 
ख॒ तीव्रेण च कोपेन रुधिरेण च ; 


॥ 
पानरान राक्षसानक्षान्‌ खादन्‌ ख परिधाचति ॥ १२२॥ 


वानरो माडओं तथा राक्षसाको भी खाता र ` 
दोड़ने लगा || १२२ ॥ उ चरे भ | 
अथ श्ट॑ज्ञं समाविध्य भीमं भीमपराक्रमः। | 
चिक्षेप राममुद्दिश्य वळवानन्तकोपमः || १२२ 

इसी वीचमं यमराजके समान प्रतीत होनेवाळे उस 
एवं -भयानक पराक्रमी निशाचरने एक भयंकर परत 
उठाया और उसे डुमाफर श्रीरामचन्द्रजीको रूथ्य करके स्थ | 
दिया ॥ १२३ ॥ । 
अप्राप्मन्तर॒ रामः सप्तभिस्तमजिहगे।। | 
चिच्छेद गिरिश्टज्ञं तं पुनः संधाय कामुंकम्‌ ॥१२७ | 

परंठु श्रीरामने पुनः धनुपका संघान करके सीधे जाने | 
सात बाण मारकर उस पर्वत-शिखरको बीचमें ही टूकूक ऋ | 
डाला, अपने पासतक नहीं आने दिया ॥ १२४ ||: 
ततस्तु रामो धर्मोत्मा तस्य शक्ल महत्‌ तदा। 
शरेः काञ्चनचिताङ्गैश्चिच्छेद्‌ भरताग्रजः ॥१२५॥ | 
तन्मेरुशिखराकारं योतमानमिय ध्चिया। 
द्रे शते वानराणां च पतमानमपातयत्‌ ॥१२धा | 

` भरतके बड़े भाई धर्मात्मा भीरामने सुवर्णभूषित विचित्र 

बाणाद्वारा जत्र उस मद्दान्‌ पर्यंतशिखरको बाट दिया, उ 
समय अपनी प्रभासे प्रकाशित-सा होते हुए उस मेसुपते 
शटङ्गसदृशा शिखरने भूमिपर गिरते-गिरते दो सौ वानरं 
घराशायी कर दिया ॥ १२५-१२६ ॥ 


तस्मिन्‌ काळे स धमोत्मा लक्ष्मणो राममत्रवीत्‌। 
कुम्भकणवधे युक्तों योगान्‌ परिसृशन बहन ॥ १२७ 

उस समय धर्मात्मा रश्मणने) जो कुम्मकर्णके वधके लमे 
नियुक्त थे; उसके वधकी अनेक युक्तियोंका विचार करते हुए 
श्ीरामसे कहा--|। १२७ ॥ 


नेवायं वानरान्‌ राजन न विजानाति राक्षसान्‌ । 
मत्तः शोणितगन्धेन स्वान्‌ परांश्चैच खादति ॥ १२५ 
“राजन्‌ | यह राक्षस शोणितकी गन्धसे मतवाला हो गया 
} अतः न वानरोंको पहचानता है न राक्षठोंको । अपने ऑर | 
पराये दोनों ही पक्षोंके योद्धाआको खा रहा है ॥ १२८ ॥ 
साध्वेनमधिरोहन्तु सर्वतो वानरर्षभाः। 
यूथपाश्च यथा समन्ततः ॥ १२९॥ 
“अतः श्रेष्ठ वानर-यूथपतियोंमें जो प्रधान लोग हैं? पे 
सब ओरसे इसके ऊपर चढ़ जाय और इसके शारीरपर 
बैठे रहें ॥ १२९ ॥ 
अद्यायं दुर्मतिः काले गुरुसारप्रपीडितः | 
मचरन्‌राक्षसो भूमौ नान्यान्‌ हन्यात्‌ छुबंगमान) १३९ 
“ऐसा होनेसे यह दुलुंद्धि निशाचर इस समय भारी मारणे 
पीड़ित हो रणभूमिमें विचरण करते समय दूसरे वानरोंको नह 
मार सकेगा? | १३०॥ 
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तदू वचनं श्रुत्वा राजएुन्रस्य धीमतः । 


| = समादरः कुम्भकण महावलाः ॥१३१॥ 


राजकुमार ळदमणक्री यह बात सुनकर चे महा- 
-यूथपति बड़े हर्षके साथ कुम्मकणपर चढ़ गये | 
पड संक्रुद्धः समारूढः सुचंगमेः। हे 
तान्‌ वेगेन दुष्टहस्तीय हस्तिपान ॥१३२॥ 
बरनरेके चढ़ जानेपर कुम्भकणे अत्यन्त कुपित हो उठा 
और जैसे बिंगईळ हाथी महावतोंको गिरा देता है; उसी प्रकार 


| उहने वेगपूर्वक वानरोंको अपनी देह हिलाकर गिरा दिया ॥ 


' त्तद नियतान्‌ रामो रुटोऽयमिति राक्षसम्‌। 
। 2 चेगेन धनुरुत्तममाददे ॥ १३३॥ 


उन सबकी गिराया गया देख श्रीरामने यह समझ ल्वा 
हि कुम्मकर्ण सुट हो गया है । फिर वे बड़े वेगसे उछलकर 
उस राक्षतक्की ओर दौड़े और एक उत्तम घनुप हाथमें ले 


 झा।१३३॥ 


 ज्रोधर्केक्षणो धीरो निदेहन्निव चक्चुषा। 


ss 


तवो राक्षस वेगादभिदुद्राव वेगितः । 


' यूथपान्‌ हर्षयन्‌ सान्‌ कुस्भकणेवलारदितान्‌ ॥ १३४॥ 


उस समय उनके नेत्र क्रोधसे व्यछ हो रहे थे | वे धीर- 


` दर भरीरघुनाथजी उसकी ओर इस प्रकार देखने ळगे, मानो 


उसे अपनी दृश्सि दग्ध कर डालेंगे । उन्होंने कुम्भकर्णके 
बते पीड़ित समस्त वानरयूथपतियोंका हषं बढ़ाते हुए बड़े 


वेगे उस राक्षसपर घावा किया ॥ १३४ ॥ 


स॒ चापमादाय सुजगकल्पं 
दढज्यसुग्रं तपनीयचित्रम्‌। 
हरीन्‌ समाश्वास्य समुत्पपात 
रामो निवद्धोत्तमतूणबाणः ॥ १३५॥ 
सुदृढ़ प्रत्यञ्चासे संयुक्त, सर्पके समान भयंकर ओर 
ुवेसे जटित होनेके कारण विचित्र झोमासे सम्पन्न उग्र 
षनुषको हाथमे लेकर भीरामने उत्तम तरकस और बाण बॉघ 


` हिंये और बानरोंको आइवासन देकर उन्होंने कुम्मकर्णपर 


बगे आक्रमण किया ॥ १३५ ॥ 


' स वानरगणैस्तैस्तु वृतः परमदुजयैः। 
' ेष्मणानुचरो वीरः सम्प्रतस्थे महावलः ॥१३६। 


उस समय अत्यन्त दुर्जय वानरसमूहँने उन्हें चारों ओरसे 


.. पेर रखा था | रट््मण उनके पीछे-पीछे चल रहे थे | इस 


है 


\ 
| 
| 


म्र वे महानरली वीर श्रीराम आगे बढ़े ॥ १३६॥ 


| उ ददृशे महात्मानं किरीटिनमरिंदमम्‌। 


र कुम्भकर्ण महावलः ॥१३७॥ 
उ समभिधावन्तं यथा रुष्टं दिशागजम्‌। 
र हरीन्‌ करुद्धं राक्षसैः परिवारितम्‌॥ १३८॥ 


युद्धकाण्डे सप्तपश्टितमः सगः 
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१२५२ 


न जयकाका कक eee SD पाममकम्यायाहा#"्युकक जाम सा 


उन महान बलशाली श्रीरामने देखा, मदहांकाब शन्रुदमन 
कुम्मकर्ण मस्तकपर किरीट धारण क्रिये स ओर धावा कर 
रदा है । उसके सारे अङ्ग खूतसे लथपथ हो रहे हैं । वह रोप- 
से मरे हुए दिगाक्ी माँति क्रोधपूंक वानरोको खोज रहा 
है और उन सबपर आक्रमण करता दै । बहुत-से राक्षस उसे 
घेरे हुए हैं ॥ १३७-१३८ ॥ 
विन्ध्यमन्द्रसंकाशं काञ्चनाङ्गदभूप्रणम्‌ । 
स्रवन्तं रुधिरं वक्त्राद्‌ वषमेघमिवोत्यितम्‌॥१३९॥ 
वह विन्ध्य और मन्द्राचलके समान जानपइता है । 
सोनेके बाजूबंद उसकी भुजाओको विभूपित किये हुए हैँ तथा 
वह ( वर्षाकालमें ) उमड़े हुएः जल्त्रषी मेघरक्री भाँति मुँदसे 
रक्तकी वर्षा कर रहा है॥ १३९ ॥ 
जिह्वया परिलिह्यन्तं सक्किणी शोणितोक्षिते । 
सृहन्त॑ वानरानीकं कालान्तकयमोपमम्‌ ॥ १४०॥ 
बिहाके द्वारा रकसे मीगे हुए, जबड़े चाट रदा है और 
प्रलयकालके संदारकारी यमराजकी माति वानरोंक्री सेनाको 
रोद रहा है ॥ १४० ॥ 
तं दृष्ठा राक्षसश्रेष्ठ प्रदीप्तानखवचंसम्‌। 
विस्फारयामास तदा कामुक पुरुपपभः ॥ १४१॥ 
इस प्रकार प्रज्वछित अग्निकें समान तेजस्त्री राक्षस- 
शिरोमणि कुम्मकर्णको देखकर पुरुपप्रबर श्रीरामने तत्काल 
अपना घनुप खींचा ॥ १४१ ॥ 
स तस्य चापनिर्धाषात्‌ कुपितो रक्षसषभः । 
असृष्यमाणस्तं घोषमभिदुद्राव रघतरम्‌॥१४२॥ 
उनके धनुषकी टंकार सुनकर राक्षसश्रेष्ठ कुम्मकण कुपित 
हो उठा और उस टंकारध्वनिकों सहन न करके भीरघुनाथजी- 
की ओर दौड़ाक || १४२ | 
# इस इलोकके बाद कुछ प्रतियोंमें निम्नाझिंत इछोक अभिक 
उपलब्ध होते हैं, जो उपयोगी होनेसे यहाँ अर्थसहित दिये जा 


रहे है-- 
पुरस्ताद्‌ राघवस्वार्थ गदायुक्तो विभीपणः। 
अभिदुद्राव वेगेन आता जातरबाहवे ॥ 
तिमीपणं पुरो इक्ष ङुम्भक्गोऽमवीदिदम्‌ । 


प्रहरस्र रणे शीघ्रं कत्रषमें सिरो भव ॥ 
आतुरनेहं परित्यज्य राघबस्य ग्रियं कुरु। 


असत्काय छृतं वत्स यस्त्वं रामसुपागतः ॥ 
त्वमेको रक्षसां झोके सत्यभर्माभिरक्षिता । 
नास्ति धर्माभिरक्तानां व्यसने तु कराचन॥ 
संतानार्थं त्वमेवैकः कुलस्यास्य भविष्यसि । 
राघवस्य प्रसादात्‌ सवं रक्षसां राज्यभाप्खसि ॥ 
परकृत्या मम दुधंष शीघ्रं मार्गादपक्रम । 
न स्थातव्यं पुरस्तान्मे सम्भ्ान्न्चेतरः ॥ 
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सुवाच रामो युधि कुम्भकणेम्‌॥ १४३॥ 


तदनन्तर जिनकी भुजाएँ नागराज वासुकिके समान 
विशाल और मोरी थीं, उन भगवान्‌ श्रीरामने पवनकी प्रेरणा- 


न वेशि संयुगे सक्तः स्वान्‌ परान्‌ वा निशाचर । 
रक्षणीयोऽसि मे वत्स सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते॥ 
एवमुक्तो वचस्तेन कुम्भकणेन धीमता। 
विभीषणो महाबाहुः ङुम्भकर्णसुवाच ह॥ 
गदितं से ङुलस्याय रक्षणार्थमरिंदम। 
न श्रतं सर्वरक्षोभिस्ततोऽहं राममागतः॥ 
कृतं तु तन्महाभाग सुकृतं दुष्कृतं तुवा। 
एवमुक््वाभरुपूणक्षो गदापाणिर्विभीषणः । 
एकान्तभाशभितो भूत्वा चिन्तयामास संस्थितः ॥ 
तब श्रीरामचन्द्रजीके लिये युद्ध करनेके निमित्त गदा हाथमें 
लिये विभीपण उनके आगे आकर खड़े हो गये और उस युद्धसल- 
में आई होकर भाईका सामना करनेके लिये बड़े वेगसे आगे 
बढ़े । विभीपणको सामने देखकर कुम्भकर्णने इस प्रकार कहा- 
“वलस! तुम साईका स्नेह छोड़कर औरघुनाथनीका प्रिय करो 
और रणमूमिमें झीत्र मेरे ऊपर गदा चलाओ। इस समय तुम 
ात्रथ्ममें इद्तापूवंक स्थिर रहो | तुम जो औरामकी शरणमे आ 
गये, इससे तुमने इमलोगोंका काम बना दिया । राक्षसोंमें एक तुम्हीं 
पैसे हो, जिसने इस जगतमें सत्य और धमक रक्षा की है । जो 
ट होते हे, उन्हें कभी कोई दुःख नहीं भोगना पड़ता 
' जव एकमात्र तुम्दीं इस कुछकी संतानपरम्पराको 
रखनेके लिये जीवित सना ले बेचे रापतो 
राज्य ग्राह होगा। दु्जय वीर ! मेरी प्रकृतिसे तो तुम परिचित 
दो हो; अतः शोतर मेरा रास्ता छोड़कर दूर हट जाओ। इस समय 


कुम्भकर्णके ऐसा 
“शत्रुओका दमन करनेवाले 


2000 
* भर एकान्तका आश्रय हे ः 
ल्गे। हे खड़े होकर चिना करने 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


[ _ कक न 5: भ्र 
यातोद्धतमेघकल्पं से उमड़े हुए मेघके समान काले और पर्वते 


न समान डे | 
शरीरवाले कुम्मकणंको आक्रमण करते देख रभून च 
कहा--॥। १४३ ॥ उ 
आगच्छ रक्षोऽधिप मा विषाद्‌- | 
मवस्थितोऽहं  प्रगृहीतचापः । 


. अवेहि मां राक्षसवंरानाशानं | 
' यस्त्वं सुहृतोद्‌ भविता विचेताः ॥ १४५) | 
“रक्षसराज | आओ) विषाद न करो | मैं घनुप हकर | 
खड़ा हूँ । ये राक्षसवंदाका विनाश करनेवाला समशो । झ || 
तुम भी दो ही घड़ीमें अपनी चेतना खो बैठोगे ( ग्र | 
जाओगे )? ॥ १४४ ॥ 
रामोऽयमिति विज्ञाय जहास विक्ृतखनम। 
अभ्यधावत संक्रुद्धो हरीन्‌ विद्रावयन्‌ रणे ॥१४५ 
“यद्दी राम हैं---यह जानकर वह राक्षस विकृत खे | 
आइ्हास करने लगा और अत्यन्त कुपित हो रपक्षत्रमे वानरे: | 
को भगाता हुआ उनकी ओर दौड़ा || १४५॥। | 
दारयन्निव सवेषां हृदयानि वनौकसाम्‌ । 
प्रहस्य विकृतं भीमं स मेघस्तनितोपमम्‌॥१४६॥। | 
कुभ्भकणां महातेजा राघर वाक्यमत्रवीत्‌। 
नाहं विराधो विज्ञेयो न. कबन्धः खरो न च। 
न चाली न च मारीचः कुस्भकणेः समागतः ॥१४५॥ 
महातेजस्वी कुम्भकर्णं समस्त वानरोंके हृदयको विदीए- 
सा करता हुआ विकृत स्वरमें जोर-जोरसे हुँसकर मेघ-गजनाके | 
समान गम्भीर एवं भयंकर वाणीमें श्रीरघुनाथजीसे बोल-- 
“राम | मुझे विराध, कबन्ध और खर नहीं समझना चाहिये | 
में मारीच ओर वाली भी नहीं हूँ । यह कुम्मकर्ण तुमसे 
लड़ने आया है || १४६-१४७॥ 
पश्य मे मुद्गरं भीमं सर्व कालायसं महत्‌। 
अनेन निर्जिता देवा दानवाश्च पुरा मया ॥१४८॥ 
. 'भेरे इस भयंकर एवं विशाल मुद्भरकी ओर देखो। बह 
सब-का-सब काले लछोहेका बना हुआ है। मैंने पूर्वकाले 
इसीके द्वारा समस्त देवताओं और दानवोंको परास मिम 


है॥ १४८॥ 


विकर्णेनास .इति मां नावज्ञातं त्वमर्हसि । 
खल्पापि हि न मे पीडा हतास वि ॥१४९ 
“मेरे नाक-कान नीचेसे कट गये हैं, ऐसा समझकर पुद 


'मेरी अवहेलना नहीं करनी चाहिये | इन दोनों अङ्गोके ग 


नेसे मुझे थोड़ी-सी भी पीड़ा नहीं होती दै ॥ १४९ ॥ 

दयेश्राकशादूंळ बीय॑ गात्रेषु मेऽमघ । 

ततस्त्वां भक्षयिष्यामि इष्टपौरुषविक्रमम्‌॥ १५० 
“निष्पाप रघुनन्दन | तुम इक्वाकुवंराके वीर पु 
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अज्ञॉपर अपना पराक्रम ज दिलाओो पर लि किशन जिन । तुम्हारे 


मत विम देख छेनेके बाद ही में तुम्हे 


ब / || १५० ॥ 
हाऊँगा न्ना यचो निशम्य 
रामः सपुझ्ञान्‌ विससजे वाणान्‌। 
वेरहतो वज्रसममरबेगे- 
ने चुक्षुभे न व्यथते सुरारिः॥ १५१॥ 
कुम्भकणेकी यह वात सुनकर श्रीरामने उसके ऊपर 
' दुदर पंखवाले बहुत-से बाण मारे | बज्रके समान वेगवाले 
` जदा्ोकी गहरी चोट खानेपर भी वह देवद्रोही राक्षस न 
' तेधुब्ध हुआ और न व्यथित ही ॥ १५१ ॥ 
येः सायकः सालवरा निङृत्ता 
वाली हतो चानरपुङ्गवश्च । 
ते कुम्भकर्णस्य तदा शरीर 
वज्रोपमा न व्यथयास्प्रचक्ुः ॥ १५२॥ 
' जिनवाणोसे श्रेष्ठ सालवृक्ष काटे गये और वानरराज 
बाका वघ हुआ? वे ही बञ्रोपम बाण उस समय कुम्भकणके 
` शरीरको व्यथा न पहुँचा सके ॥ ९५२ ॥ 
स वारिधारा इव सायकांस्तान्‌ 
पिवञ्दारीरेण महेन्द्रशात्रुः। 
जघान रामस्य शारप्रवेगं 
व्याविध्य तं सुद्ूरसुग्रचेगम्‌ ॥ १५३।॥ 
' देवराज इन्द्रका शत्रु कुम्भकणे जलकी 'धाराके समान 
` भरामकी बाणवर्षाको अपने झारीरसे पीने लगा ओर भयंकर 
वेगशाली मुद्ूरको चारों ओरसे घुमा-घुमाकर उनके बार्णोके 
' महान्‌ वेगको नष्ट करने लगा ॥ १५३ ॥ 
ततस्तु रक्षः क्षतजानुलितं 
वित्रासनं देवमहाचमून्ाम्‌ । 
व्याविध्य तं मुदूरसुग्रवेगं 
विद्रावयामाख चमूं हरीणाम्‌ ॥ १५५॥ 
तदनन्तर वह राक्षस देवताओंकी विशाल सेनाको भयमीत 
करनेवाले और खूनसे लिपटे हुए उस उम्र वेगशाली मुद्दरको 
भुमाुमाकर वानरोंकी वाहिनीको खदेइने लगा ॥ १५४ ॥ 
चायब्यमादाय ततोऽपरास्नं 
रामः प्रचिक्षेप निशाचराय । 
समुद्रं तेन जहार वाइ 
स॒ ऊृत्तबाहुस्तुसुल ननाद ॥ १५५॥ 
यह देख भगवान्‌ श्रीरामने वायव्य नामक दूसरे अल्- 
भ संघान करके उसे कुम्मकणेपर चल़या और उसके द्र 
मुदूरसददित दाहिनी बाँह काट डाली: ग 


आनेपर वह राक्षस भयानक 
. भ्गा॥ १५५ || 


$ खानेपर 


युद्धकाण्डे सप्तपश्टितमः सगः 


% 
, 
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१२५३ 


55 सर्ति जल जक 


स तस्य॒ याहुगिरिश्ङ्गकल्पः 
समुद्रो राघववाणङत्तः। 
पपात तस्मिन्‌ हरिराजसेन्ये 
जघान तां वानरवाहिना च ॥१५६॥ 
श्रीरघुनाथजीके वाणसे कटी हुई वह बाँह) जो पयत- 
शिखरके समान जान पड़ती थी) मुद्ररके साथ ही वानरोकी 
सेनामें गिरी | उसके नीचे दबकर कितने ही वानर-सैनिक 
अपने प्राणोंसे हाथ धो बेठे ॥ १५६ ॥ 
ते वानरा भग्नहतावशेषाः 
पर्यन्तमाथित्य तदा विषण्णाः । 
प्रपीडिताङ्ञा ददृशुः सुघोरं 
नरेन्द्ररक्षोऽथिपसंनिपातम्‌ ॥१५७॥ 
जो अङ्गःभङ्ग होने या मरनेसे बचे, वे खिन्नचित्त दो 
किनारे जाकर खड़े हो गये । उनके शरीरमें बड़ी पीड़ा हो 
रही थी और वे चुपचाप महाराज श्रीराम और राक्षस कुम्भ- 
कर्णके घोर संग्रामको देखने लगे || १५७ ॥ 
स॒ कुस्भकणाऽस्ननिङत्तवाह- 
मंहासिकत्ता् इवाचलेन्द्रः । 
उत्पाटयामास करेण वृक्ष 
ततोऽभिदुद्राव रणे नरेन्द्रम्‌ ॥ १५८॥ 
धायव्या्से एक बाँह कट जानेपर कुम्मकरणे शिखरदीन 
पर्वतके समान प्रतीत होने लगा । उसने एक ही हाथसे एक 
ताइका वृक्ष उखाड़ छ्या और उसे लेकर रणमूमिमें महाराज 
श्रीरामपर घावा किया ॥ १५८॥ 
तं तस्य वाहं सहतालदुक्ष 
समुद्यतं आ 0: | 
ऐन्द्राख्रयुक्तेन जघान 
ह याणेन जाम्बूनद्चित्रितेन ॥ १५९॥ 


तब श्रीरामने एक सुवणेभूषित बाण निकालकर उसे 
ऐनदरा्जसे अभिमन्त्रित किया ओर उसके द्वारा सपंके समान 
उठी हुई. राक्षसक्री दूसरी बॉँइको भी बृक्षसहित काट 
गिराया ॥ १५९ ॥ 


डाला ॥ १६० ॥ 
तं छिन्नबाहं समवेक्ष्य रामः | 
समापतन्तं सहसा नदन्तम्‌ । 


१२५३ 


TS रप्रििकमा्राभांभ करा मुलाइककार नाक गा मगर गा 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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` ात्र्धचन््रौ निशितो प्रगृह्य 
चिच्छेद पादौ युधि राक्षसस्य ॥१६१॥ 
उन दोनों भुजाओके कट जानेपर वह राक्षस सहसा 
आतेनाद करता हुआ श्रीरामपर टूट पड़ा । उसे आक्रमण 
करते देख भीरामने दो तीखे अर्धचन्द्राकार बाण लेकर उनके 
द्वारा युद्धख़लमें उस राक्षसके दोनों पेर भी उड़ा दिये | 


तौ तस्य पादौ प्रदिशो दिशश्च 


गिरेगुहाश्चैय महाणंवं च। 
लड्ढां च सेनां कपिराक्षसानां 
विनाद्यन्तौ विनिपेततुश्च ॥ १६२॥ 


उसके दोनों पेर दिशा-विदिशा, पर्वतकी कन्दरा, 
महासागर) लङ्कापुरी तथा वानरों ओर राक्षसोकी सेनाओंको 
भी प्रतिध्वनित करते हुए प्रथ्बीपर गिर पड़े || १६२ ॥ 


निङ्त्तवाहुर्विनिकृत्तपादो 
चिदायं दक्न्रं बडवासुजाभम्‌। 
दुद्राय रामं सहसाभिगजेन्‌ ` 
राहुर्यथा चन्द्रमिवान्तरि्ञ ॥१६३॥ 


ve च पराके 


दोनों बांद ओर पैरेंके कट जानेपर उसने बडवानलके 


रामम शरेहमपिनद्धपङ्ैः । 
सम्पूणवक्नो न शशाक यकु 


चुकूज रूच्छेण मुसूच्छ चापि ॥ १६४॥ 

तब भ्रीरामचन्द्रजीने सुवर्णजटित पंखवाले अपने तीखे 

बाणोंसे उसका मुंह भर दिया | मुँह भर जानेपर वह धोलनेमें 

भी असमर्थ हो गया और बड़ी कठिनाईसे आतेनाद करके 
मूर्छित हो गया ॥ १६४ || । 


अथाददे सयेमरीचिकल्पं 


नमः शरं मारुततुल्यवेगम्‌ ॥ १६७॥ 
5 वञजजास्वूनद्चारपुङजं 


रामः प्रचिक्षेप निशाचराय 


६ oh कालके समान भयंकर एबं तीखा बाण, जो किरणांके 


सूर्य और' प्रज्यल्ति अग्निके समान देदीप्यमान, हीरे और 


और अशनिके समान वेगशाली था; 


SS 
सुवर्णसे विभूषित सुन्दर पंखसे युक्त, वायु तथा ल 
हाथमं लिया 
निंशाचरको लक्ष्य करके छोड़ दिया ||-१६५-१ ६६॥ 
स॒ सायको राघववाहुचोदितो 
दिशः खभासा दश सम्प्रकाशयन्‌। 
विधूमवेश्वानरभीमद्शेनो 
जगाम शाक्रारानिभीमविक्रमः ॥ १६७ 
भीरघुनाथजीकी अजाओसे प्रेरित होकर वह बाण आप्री 
प्रभासे दसो दिशाओको प्रकाशित करता हुआ इन्द्रके बज़ 
भाँति भयंकर वेगसे चला । वह घूमरहित अग्निकेस्मान | 
भयानक दिखायी देता था || १६७ || 
स. तन्महापवेतकूटसनिर्भ 
, खुद्त्तदंई चळ्चारुकुण्डलम्‌। 
चकते ` रक्षोऽधिपतेः शिरस्तदा . 
यथच घुत्रस्य पुरा पुरंद्रः | १६८॥ 
जैसे पूवंकालमें देवराज इन्द्रने त्रासुरका मस्तक काट 


. डाला था, उसी प्रकार उस बाणने राक्षसराजं कुम्मकर्षके । 


महान्‌ पवंतशिखरके समान ऊँचे) सुन्दर गोलाकार दाढ़ोंसे 
युक्त तथा हिलते हुए मनोहर कुण्डलॉसे अलंकृत मस्तकग्े 
घड़से अछग कर दिया || १६८ ॥ 
कुम्भकर्णरिरो भाति कुण्डलालंकृतं महत्‌। 
आदित्येऽभ्युदिति राजौ मध्यस्थ इव चन्द्रमाः ॥ १६९॥ 
कुम्मकणेका वह कुण्डलेंसे अलंकृत विशाल मस्तक 
प्रातःकाल सूर्योदय होनेपर आकाशके मध्यमें विराजमान 
चन्द्रमाक्री भाति निस्तेज प्रतीत होता था ॥ १६९ ॥ 
तदू रामवाणाभिहतं पपात 
रक्षःशिरः परवतसंनिकाइाम्‌ । 
चयायुहगोपुराणि 
ग्रकारसुच्चं तमपातयञ्च ॥ १७०॥ 
भीरामके वाणोसे कटा हुआ राक्षसका वह पर्वताकर 
मस्तक लड्कामें जा गिरा | उसने अपने धक्केसे सड़कके आठ: 
पासके कितने ही मकानों, दरवाजों और ऊँचे परकोटेको मी 


बभञ्ज 


' घराञायी कर दिया ॥ १७० || 


तच्चातिकायं हिमवत्‌ प्रकाशां 
रक्षस्तदा तोयनिधी पपात। 
आहान्‌ प्रान्‌ मीनवरान भुजंगमान्‌ 
ममदे भूमि च तथा विवेश ॥१७१ 
| इसी प्रकार उस राक्षसक्ता विशाल घड़ भी, जो हिमाल्यके 
समान जान पढ़ता था, तत्काळ समुद्रके जळमें गिर पड़ा 


बड़े-बड़े ग्राहों, मल्यों तथा सॉपोको पीसता हुआ पषबीके मीत 
समा गया ॥ १७१ || 
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हपीच्च देयास्तुसुळं प्रणेदुः ॥१७२॥ 
ब्राह्मणों और देवताओंके शच महाबली कुम्भकरणके 
` जरे जानेपर प्रथ्वी डोलने लगी; पर्वत हिलने लगे ओर 
` इणे देवता हर्पसे भरकर तुमुल नाद करने ळगे || १७२॥ 

| ™ NN f\R 

ततस्तु देवपिमहापपन्नगाः 

¢ 

सुराश्च भूतानि सुपणशुह्यकाः । 
नभोगताः 


सयक्षगन्थर्यंगणा 
ह पु 
रामपराक्रमेण 


प्रहर्षिता ॥१७३॥ 
' सत समय आकाशम खड़े हुए देवर्षिः महर्षि; सपं 
' कचता भूतगणः गरुड़) गुह्यक) यज्ञ और गन्धर्वैगण भ्रीराम- 
' क्ष पराक्रम देखकर बहुत प्रसन्न हुए ॥ १७३ ॥ 


ततस्तु ते तस्य वधेन सूरिणा 
मनसिनो नेऋतराजवान्धवाः । 
| विनेडुरुच्चेव्येथिता रघूत्तमं 
हरिं समीक्ष्यैव यथा मतंगजाः ॥१७४॥ 


कुम्मकर्णके महान्‌ वधसे राक्षसराज रावणके मनसी 
वथुआको बड़ा दुःख हुआ | वे रघुक्ुलतिळक श्रीरामकी 

` ओर देखकर उसी तरह उच्च स्वरसे राने-कल्पने लगे, जेसे 
 सिइपर इष्टि पड़ते ही मतवाले हाथी चीत्कार कर उठते हैं॥ 


युद्धकाण्डे अएपष्टितमः सर्ग: १२८५ 
ते ब्राह्मण 5५ ख़ देवलोकस्य तमो निहत्य 
महावले संयति ङुस्भकण। सूयो यथा राहुमुखाद विस्ु्तः 
चचाल भूभूमिधराश्च सच तथा व्यभासीद्धरिसेन्यमध्ये 


निहत्य रामो युधि कुस्भकणेम्‌ ॥ १७५॥ 
देवसमूहको दुःख देनेवाले कुम्मकणका युद्धम चथ करके 
वानरसेनाके बीचमें खड़े हुए भगवान्‌ श्रीरम अन्धकारका 
नाश करके राहुके मुखसे छूटे हुए सूर्यदेवके समान प्रकाशित 
हो रहे थे | १७५॥ 
प्रहषमीयुवंहश्च वानराः 
प्रवुद्धपदमप्रतिमेरिवाननेः ] 
अपूजयन्‌ राघवमिएभागिनं 
हते रिपौ भीमवले नृपात्मजम्‌ ॥ १७६॥ 
` भयानक बलशाली झत्रुके मारे जानेसे बहुसंख्यक वानरों- 
को बड़ी प्रसन्नता हुई | उनके मुख विकसित कमलकी माति 
हरपोलाससे खिल उठे तथा उन्होंने सफलमनोरथ हुए. 
राजकुमार भगवान्‌ भीरामकी भूरि-भूरि प्रशंसा की | १७६ 
स॒ कुम्भकण सुरसेन्यमद्‌नं 
महत्सु युद्धेपु कदाचनाजितम्‌। 
ननन्द हत्या भरताग्रजो रण 
महासुरं व्वत्रमिवामराधिपः॥ १७७॥ 
जो बड़े-बड़े युद्धाम कभी पराजित नहीं हुआ था तथा 
देवताओंकी सेनाको भी कुचछ डाळ्नेवाला था; उस महान्‌ राक्षस 
कुम्मकर्णको रणभूमिमें मारकर रघुनाथजीको बेसी ही प्रसन्नता 
हुई जैसी बृत्रसुरका वध करके देवराज इन्द्रको हुई थी॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये युद्धकाण्डे सप्तषष्टितमः सगः ॥ ६७ ॥ 


इस प्रकार ्रवारमीकिनिमित आर्परामायण आदिकान्यके युद्धकाण्डमें सरसर सगे पूर हुआ ॥ ६७॥ 
— OSCE 


अष्टषष्टितमः सगः 


कुम्भकर्णके वधका समाचार सुनकर रावणका विलाप 


' कुस्भकण हतं दष्टा राघवेण महात्मना । 
' पशसा राक्षसेन्द्राय रावणाय न्यवेद्यन्‌॥ १ ॥ 
महामा श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा कुम्मकर्णको मारा गया 
` ` राश्षसोने अपने राजा रावणसे जाकर कद्दां--] १ ॥ 
ह स काळसंकाशाः संयुक्तः काळकमणा । 
'वानरी सेनां भक्षयित्वा च वानरान्‌ ॥ २ ॥ 
“महाराज | कालके समान भयंकर पराक्रमी कुम्भकर्ण 
न भगाकर तथा बहुत-से वानरोंको अपना आद्दार 
"र खरे भी कालके गालमें चले गये ॥ २॥ 


i i ४2:20 CI) 
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निङृत्तनासाकर्णेन विक्षरद्रुधिरेण च। 
रुद्ध्वा द्वारं शरीरेण लङ्कायाः पवंतोपमः ॥ ४ ॥ 
कुम्भकर्णस्तव श्राता काकुत्स्थरारपीडितः । 
अगण्डभूतो विद्युतो दावद्ग्थ इच द्रुमः॥ ५ ॥ 
“वे दो घड़ीतक अपने प्रतापसे तपकर अन्तमें ्रीरामके 
तेजसे शान्त हो गये । उनका आघा शरीर ( घड़ ) भयानक 
दिखायी देनेवाले समुद्रमें डु गया ओर आधा शरीर (मस्तक) 
नाक-कान कट जानेसे खून बहाता हुआ लङ्काके द्वारपर पड़ा 
है। उस शरीरके द्वारा आएके भाई पर्वताकार कुम्भकण 
सङ्काका द्वार रोककर पढ़े हैं | वे भीरामके बाणेसि पीड़ित दो 
हाथः पैर और मस्तकसे दीन नंग-घड़ंग घड़के रूपमे परिणत 
हो दावानलसे दग्ध हुए वृक्षकी भाति नष्ट दो गये?॥| ३-५ ॥ 


१२५६ 


शरुत्वा -विनिहतं संख्ये कुस्भकणं महाबलम्‌ 
रावणः शोकसंतत्तो सुमोह च पपात च॥ ६॥ 
“मद्दाबली कुम्मकण युद्ध॑स्यलमे मारा गया? यह सुनकर 
‘शवण शोकसे संतप्त एवं मूर्छित हो गया और तत्काळ एब्वी- 
पर गिर पड़ा ॥ ६ ॥ 
पिठ॒व्यं निहतं श्रुत्वा देवान्तकनरान्तकौ । 
त्रिशिराश्चातिकायश्च रुरुदुः शोकपीडिताः ॥ ७ ॥ 
अपने चाचाके निधनका समाचार सुनकर देवान्तक, 
नरान्तक) त्रिशिर और अतिकाय दूःखसे पीड़ित हो फूट-फूट- 
कर रोने लगे ॥ ७॥ 
आतर निहतं थुत्वा रामेणाहक्किष्रकर्मणा। 
महोद्रमहापाश्वौ शोकाक्रान्तौ बभूवतुः॥ ८ ॥ 
अनायास ही महान्‌ कमे करनेवाले भीरामके द्वारा भाई 
कुम्भकणे मारे गये) यह सुनकर उसके सोतेले भाई महोदर 
और महापारवं शोकसे व्याकुळ हो गये || ८॥ 
ततः इच्छत्‌, समासाद्य संशां राक्षसपुङ्गवः । 
कुम्भकर्णवधाद्‌ दीनो विललापाकुलेन्द्रियः ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर बढ़े कष्टसे होशमें आनेपर राक्षसराज रावण 
कुम्भक्णके वघसे दुखी हो विळाप करने लगा | उसकी सारी 
इन्द्रियां शोकसे व्याकुळ हो उठी थीं ॥। ९ || 
हा वीर रिपुद्पच्न कुम्भकणे महाबळ । 
त्वं मां विहाय वे दैवाद्‌ यातोऽसि यमसादनम्‌ ॥१०॥ 
( वह रो-रोकर कहने छगा--) “हा वीर ! हा महाबली 
कुम्भकण | तुम शत्रुओंके दपेका दछन करनेवाले थे; किंतु 
दुर्भाग्यवश मुझे असहाय छोड़कर यमछोकको चल दिये ॥ 
मम शल्यमजुद्धृत्य बान्धवानां महाबल । 
उ दर क मां संत्यज्य गच्छसि ॥ ११॥ 
| दुम मेरा तथा इन भाई-बन्धुओंका 
कण्टक दूर किये बिना इानुसेनाको संतप्त करके मुझे 
अकेले कहाँ चले जा रहे हो १ | ११ ॥ ही 
इदार्नी खल्पहं नासि यस्य मे पतितो सुजजः। 
दृक्षिणोऽयं समाध्रित्य न बिभेमि सुरासुरात्‌॥ १२॥ 
/इस समय मैं अवश्य ही नहके बराबर हूँ; क्योकि 
मेरी दाहिनी बाइ कुम्भकणे धराशायी हो गया | जिसका 
कथमेबंविधो 


k दानवोंका दपे चूर करनेबाला 
चीर जो काह्मनिके समान प्रतीत होता था हार 


रामके हायसे कैसे मारा गया १ ॥ २३॥ ल 


शमदूदाहमीकीयरामायणे 


यस्य ते वज्ननिष्पेषो न कुर्याद्‌ व्यसनं सदा। 
स कथं रामचाणातंः मखुसोऽसि महीतले ॥ १५) | 
धभाई ! महै तो वज़का प्रहार भी कमी कष्ट नहीं पहुँच | 
सकता था । वही तुम आज रामके बाणोसे पीड़ित हो भूतः | 
पर केसे सो रहे हो ! ॥ १४॥ | 
पते देवगणाः सार्धेसुषिभिगंगने स्थिताः। | 
निहतं त्वां रणे दृष्ट्रा निनदन्ति प्रहर्षिताः | र्णा | | 
(आज समराङ्गणमें तुम्हें मारा गया देख आनां | 
खड़े हुए ये ऋषियोसहित देवता ह्षनाद कर रहे हैं ॥१५॥ | 
धुवमचैव संहृष्टा छब्धळक्षाः घुचंगमाः। | 
आरोश्यन्तीहः दुगोणि छङ्काद्वाराणि सर्वशः ॥ १६॥ 
“निश्चय ही अब अवसर पाकर हसे भरे हुए वानर 
आज ही लङ्काके समस दुगेम द्वारोपर चढ़ जायेंगे || १६॥ 
राज्येन नास्ति मे कार्य किंकरिष्यामि सीतया। 
कुस्भक्णविद्दीनस्य जीविते नास्ति मे मतिः ॥ १७॥ | 
“अब मुझे राज्यसे कोई प्रयोजन नहीं है| सीताको लेकर | 
भी में क्या करूँगा! कुम्मकणके बिना जीनेका मेरा मन 
नहीं दै ॥ १७॥ ; 
यद्यहं आत्हन्तारं न हन्मि युधि राघवम्‌ । ; 
नञु मे मरणं श्रेयो न चेद्‌ व्यर्थजीवितम्‌॥ १८॥ | 
“यदि में 'युद्धस्यळमें अपने भाइका वघ करनेवाले | 
रामको नहीं मार सकता तो मेरा मर जाना ही अच्छाहै। | 
इस निरथंक जीवनको सुरक्षित रखना कदापि अच्छा नहीं है॥ |. 
अयेव तं गमिष्यामि देशं यत्रानुजो मम। 
नहि श्रातून्‌ समुत्स॒ज्य क्षणं जीवितुमुत्सहे ॥ १९॥ | 
“में आज ही उस देशको जाऊँगा, जहाँ मेरा छोटा मा ॥ 
कुम्भकणे गया है। मैं अपने भाइयोंको छोड़कर क्षणभर मी 
ड नहीं रह सकता ॥ १९ ॥ [ 
हि मां हसिष्यन्ति इष्टा पूचौपकारिणम्‌। | 
कथमिन्द्रं जयिष्यामि ८ हते त्वयि ॥ २०॥ 
“मैने पहछे देवताओंका अपकार किया या। अब वे | 
सभे देखकर हँसेंगे हा कुम्मकर्ण ! तुम्हारे मारे जानेप' | 
अब में इन्द्रको केसे जीत सकूँगा १ || २० ॥ 
तदिव मामञुप्रात्तं विभीषणवचः शुभ्रम्‌ । 
यदशानान्मया तस्य न गृहीतं महात्मनः ॥ २१॥ | 
मने महातमा विभीषणी कही हुईं जिन उत्तम बातोंगी | 
अशानवश स्वीकार नहीं किया था वे मेरे ऊपर आज परत | 


 रूपसे घटित हो रही हैं ।। २१ ॥ 


विभीषणवचस्तावत्‌ कुम्भकणप्रहस्तयोः । || 
विन्राशोऽयं समुत्प्नो मां ्रीडयति दारुणः ॥ २९ ॥ । 
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` परिणाम अब मुझे भोगना पढ़ रहा दै?॥ २३॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये यु्धकाण्डेऽ्पष्टितमः सगः ॥ ६८ ॥ 


| ड $ स्रोः १२५७ 
'अबसे कुम्मकणे ओर प्रहस्तका यह दारुण विनाश इति वहुविधमाकुलान्तरात्मा 
` न्न हुआ है? तमीसे विभीषणकी बात याद आकर मुझे कुपणमतीव विलप्य कुम्भकणम्‌। 
` इज्ित कर रही है॥ २२ ॥ न्यपतद्पि दशाननो शृशाते- 
व कर्मणः प्राप्त विपाको मम शोकदः । स्तमनुजमिन्द्ररिषुं हतं विदित्वा ॥ २४॥ 
कया धार्मिकः भीमान्‌ स निरस्तो विभीपणः॥ २३॥ = प्रकार भाति-मोतिसे दीनतापूर्यंक अत्यन्त बित्मप 
' ने धर्मपरायण श्रीमान्‌ विमीषणको जो घरसे करके व्याकुछचित्त हुआ दशमुख रावण अपने छोटे भाई 
विक्राळ दिया थाश उसी. कर्मका यह शोकदायक इन्दरतरु कुम्मकर्णके वधका स्मरण करके बहुत ही व्यथित 


हो पुनः प्ृथ्वीपर गिर पड़ा | २४ ॥ 


इस प्रकार श्रीयाहमीकिनिमिंत आ्षरामायण आदिकाव्यके युडकाण्डमें सळो सर पूरा हुआ ॥ ६८॥ 


` एकोनसप्ततितमः सगः 


रावणके पुत्रों और भाइयोंका युदधके लिये जाना ओर नरान्तकका अङ्गदके दारा वध 


एवं विलपमानस्य रावणस्य दुरात्मनः । 

भुत्वा शोकाभिभूतस्य जिशिरा वाक्यमत्रवीत्‌॥ १ ॥ 
दुरात्मा रावण जब शोकसे पीड़ित हो इस प्रकार विप 
करने लगा, तब त्रिशिराने कहा--॥ १ ॥ 

एवमेव महावीयों हतो नस्तातमध्यमः। 

न तु सत्पुरुषा राजन्‌ विलपन्ति यथा भवान्‌॥ २ ॥ 
राजन | इसमें संदेह नहीं कि हमारे मझले चाचा) जो 
इस समय युद्धमें मारे गये हैं, ऐसे ही महान पराक्रमी ये; 
परंतु आप जिस प्रकार रोते-कलपते हैं, उस तरह श्रेष्ठ पुरुष 


' किसीके लिये विलाप नहीं करते हैं॥ २॥ 


नूनं भिभुवनस्यापि पयोक्तस्त्वमसि प्रभो । 

स कस्मात्‌ प्राकृत इच शोचस्यात्मानमीडशम्‌॥ ३ ॥ 
ह ह हि आप यकेके ही तीनों भसि लोहा 

समर्थ हैं; फिर इस तरह साधारण पुरुषकी भाँति क्‍यों 

अपने-आपको शोकमें डाल रहे हैं ! || ३ ॥ 

नशदत्तास्ति ते शक्तिः कवचं सायको धनुः । 

पदस्रखरसंयुक्तो रथो मेघसमस्रनः॥ ४॥ 
आपके पास ब्रह्माजीकी दी हुई शक्ति; कवच, घनुष 

पेया बाण हैं; साथ ही मेघ-गर्जनाके समान शब्द करनेवाला 

स्प मी १ जिसमें एक हजार गदे जोते जाते हैं ॥ ४॥ 


वेयासकुद्भि शास्त्रण विशस्ता देवदानवाः । 


` 5 सर्वौयुधसम्पञ्नो राघवं शास्तुमहंसि ॥ ५ ॥ 


कर. एक दी शे देवताओं और दानबोंको अनेक 
ऐप है; अतः सब प्रकारके असछ्न-शस्त्रोसे सुसजित 
° आप रामको मौ दण्ड दे सकते हैं ॥ ५॥ 


कामं तिष्ठ महाराज निगंमिष्याम्यहं रणे। 
उद्धरिष्यामि ते शत्रून्‌ गरुडः पन्नगानिव ॥ ६॥ 
“अथवा महाराज ! आपकी इच्छा हो तो यहीं रहें । मैं 
खयं युद्धके लिये जाऊँगा ओर जैसे गरुड़ सपोंका संहार करते 
हैं, उसी तरह में आपके दात्रुओंको जड़से उखाड़ फेंकूँगा ॥ 
शम्बरों देवराजेन नरको विष्णुना ,यथा। 
तथाद्य शयिता रामो मया युधि निपातितः॥ ७ ॥ 
“जैसे इन्द्रने शम्बरासुरको औरं भगवान्‌ विष्णुने नरका- 
सुरको मार गिराया था उसी प्रकार युद्धस्यलमें आज मेरै 
द्वारा मारे जाकर राम सदाके लिये सो जायेंगे? || ७ ॥ 
श्रुत्वा त्रिशिरसो वाक्यं राबणो राक्षसाधिपः। 
पुनजोतमिवात्मानं मन्यते कालचोदितः ॥ ८ ॥ 
त्रिशिराकी यह बात सुनकर राक्षसराज रावणको इतना 
संतोष. हुआ कि वह अपना नया जन्म हुआ-सा मानने लगा | 
काले प्रेरित होकर ही उसकी ऐसी बुद्धि हो गयी ॥ ८ ॥ 
श्रुत्वा निशिरसो वाक्यं देवान्तकनरान्तको । 
अतिकायश्च तेजखी बभूवुयुद्हर्षिताः॥ ९ ॥ 
त्रिशिराका उपयुक्त कथन सुनकर देवान्तक, नरान्तक 


१. यहाँ जिस नरकासुरका नाम आया है, वह विप्रचित्ति 


नामक दानवके द्वारा सिंहिकाके ग्मसे उत्पन्न हुए वातापि आदि 
सात पुत्रोमेंसे एक था। उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं---बातापि, 
नमुचि, इल्वल, समर, अन्प्रक+ नरक ओर कालनाभ । भगवान्‌ 
ओगृष्णने द्वापरमें जिस भूमिपुत्र नरकासुरका वध किया था, वह 
यहाँ उर्लिखित नरकाझुरसे भिन्न था । जिशिरा और राचणके सभयः 
में तो उसका जन्म हो नहीं दुआ था। 
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और तेजी अतिकाय-ये तीनों युद्धके लिये उत्साहित हो तेऽभिवाद्य महात्मानं रावणं रोकराबणम्‌। | 
महाकायाः प्रतस्थिरे | १७। 


गये ॥ ९॥ 
ततोऽदमदमित्येयं गजेन्तो नेऋतषभाः | ` 
रावणस्य सुता वीराः शक्रतुल्यपराक्रमाः | १०॥ 
की युद्धके लिये जाऊँगा मैं जाऊँगा? ऐसा कहते ओर 
राजेते हुए वे तीनों श्रेष्ठ निशाचर युद्धके लिये तैयार हो गये | 
रावणके वे वीर पुत्र इन्द्रके समान पराक्रमी थे || १० ॥ 
अन्तरिक्षगताः सवं सव मायाविशारदाः। 
सरदे निदशदर्पष्नाः सवे समरदुमंदाः॥ ११॥ 
चे सब-केसब आकाइामें विचरण करनेवाले;मायाविशारद, 
रणदुर्मद तथा देवताओँका मी दपं दळन करनेवाले थे। ११॥ 
सवे सुबलसम्पन्नाः सवे विस्तीर्णकीतंयः । 
सर्वे - समरमासाद्य न श्रूयन्ते स्स निर्जिताः॥ १२॥ 
देवैरपि सगन्धः सकिनरमहोरगेः। 
सर्वेऽस्जविदुषो वीराः सवं युद्धविशारदाः । 
सवे प्रवरविशानाः सचे लब्धवरास्तथा ॥ १३॥ 
वे सभी उत्तम बलसे सम्पन्न थे | उन सबकी कीति 
तीनों खेकोमें फैली हुई यी और समरभूमिमें आनेपर गन्धो, 
किन्नरों तथा बड़े-बड़े नागोंसहित देवताओसे भी कभी उन 
सबकी पराजय नहीं सुनी गयी थी | वे सभी अस्रवेत्ताः समी 
बीर ओर समी युद्धकी कलामें निपुण थे | उन सबको राखो 
ओर शा्त्रोका उत्तम ज्ञान प्राप्त था और सबने तपस्याके द्वारा 
बरदान प्राप्त किया था ॥ १२-१३ | 


स तैस्तथा भास्करतुल्यवचेसैः ` 
सुतेबंतः शाश्रुवलभ्चियादेनेः। 
रराज राजा मघवान्‌ यथामरे- 
देतो महादानवदपनाशनेः ॥ १४॥ 
सर्के समान तेजखी तथा शन्रुओंकी सेना और सम्पत्ति- 
को राद डालनेवाले उन पुत्रोसे घिरा हुआ रा्षसोंका राजा 
रावण बड़े-बड़े दानवोंका दर्प चूण करनेवाले देवताओंसे 
घिरे हुए इन्द्रकी भाति शोमा पा रहा था ॥ १४ ॥ 
स पुत्रान सम्परिष्वज्य भूषयित्वा च भूषणैः । 
आशीभिश्च प्रशस्ताभ्निः प्रेपयामास घै रणे ॥ १५॥ 
उसने अपने पुत्रोंको दयसे लगाकर नाना प्रकारके 
आभूपणोसे विभूपित किया ओर उत्तम आशीवांद देकर 
रणभूमिमें भेजा ॥ १५॥ 
युद्धोन्मत्तं च मत्तं च तरे चापि रावणः। 
रक्षणाय कुमाराणां प्रेषयामास संयुगे ॥ १६ ॥ 
राबणने अपने दोनों भाई युद्धोन्मत्त ( मह्मपाश्व ) और 


मत्त ( महोदर ) को भी युद्धमें कुमारोंदी रक्षके 
मेजा ॥ १६ ॥ ge 


कृत्वा प्रदक्षिणं 
वे सभी मद्दाकाय राक्षस समस्त लकाको 


महामना रावणको प्रणाम और उसकी परिक्रमा न | 


लिये प्रस्थित हुए ॥ १७ ॥ 

सवौषधीभिरगेन्धेश्च समालभ्य महावलाः। 
नि्जग्मुनेऋतभेष्ठ क यदधकाङ्किणः ॥ १ 

त्रिरिराश्रातिकायश्च देवान्तकनरान्तको। कक 


महोद्रमहापाश्वों नि्जग्सुः कालचोदिताः ॥ १९। | 

सब्र प्रकारकी ओषधियों तथा गन्धोंका स्पर्श के | 
युद्धकी अभिलाषा रखनेवाले रिदिरा, अतिकाय, देवान्तक, | 
नरान्तक) महोदर और महापाइवें--ये छः महाबली ग्रे | 
निशाचर कालसे प्रेरित हो युद्धके छिये पुरीसे बाह | 


निकले ॥ १८-१९ ॥ 


ततः सुदन नागं नीलजीमूतसंनिभम्‌ । 
फेराबतकुले जातमारुरोह 


सवीयुधसमायुक्तर्तूणीभिः्भ्राप्यळंङूतः । 
रराज 
समस्त आयुर्धोसे सम्पन्न और तूणीरोसि अल्ंकृत महोदर 


उस हाथीकी पीठपर बैठकर अस्ताचलके दिखरपर विराजमान | 


सूरयदेवके समान शोभा पा रहा था ॥| २१ | 
हयोत्तमसमायुक्तं सर्वायुधसमाकुलम्‌। 


रंथश्रेष्ठं त्रिशिरा रावणात्मजः ॥ २२॥ | 
रावणकुमार त्रिशिरा एक उत्तम रथपर आसद हुआ | 
जिसमें सब प्रकारके अस्न-शस्त्र रकखे गये थे और उत्तम धेरे 


जुते हुए थे | २२॥ 
त्रिशिरा रथमास्थाय विरंराज धनुर्धरः! 


सविधुदुल्कः सञ्बालः सेन्द्रचाप इयाम्बुदः ॥ २३। | 
उस रथमें बैठकर धनुष घारण किये त्रिदिरा विधु । 
उल्का; ज्वाल्म ओर इन्द्रधनुषसे युक्त मेघके समान शोमा | 


पाने छगा ॥ २३ || 
त्रिभिः किरीरैस्रिशिराः शुशुभे स रथोत्तमे | 


हिमवानिव शैलेन्द्रस्तरिभिः काञ्चनपवंतैः ॥ २४! [ 


उस उत्तम रथमें सवार हो तीन किरीटॉसे युक्त 
तीन सुवर्णमय शिखरोसे युक्त गिरिराज दिमालयके समान शर्म 
पा रही था ॥ २४ ॥ 


अतिकायोऽतितेजस्री . राक्षसेन्द्रसुतस्तदा ! 


आरुरोह रथश्रेष्ठ श्रेष्ठ; सर्वंधलुप्मताम | ** Fl 


राक्षसराज रावणका अत्यन्त तेजस्वी पुत्र अतिकाय समह 
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महोदरः ॥ २०॥ | 
उस समय महोदर ऐरावतके कुलमें उत्पन्न हुए कहे ` 
मेघके समान रंगवाले “सुदान? नामक हाथीपर सवार हुआ | 


गजमास्थाय सवितेवास्तमूरधेनि ॥ २१॥ | 


जो 


[ 


A चचचस्स 


त्भा रियमं श्रेष्ठ था। वह भी उस समय एक उत्तम रथपर 
ग्द हुआ॥ २५॥ 


| ; खुसंयुक्तं खनुकप सुकूवरम्‌। 
णासन प्रासासिपरिघाकुलम ॥ २६॥ 


उस रथके पहिये ओर बुरे बहुत मुन्द्र थे | उसमें उत्तम 
बे इते हुए थे तथा उसके अंनुकर्ष और कूबर भी सुदद 


, भ | वृणीरु बाण और घनुषके कारण वह रथ उद्दीत्त हो 
'‹ ह्ष था | परासः खज्ञ और परिषोंसे वह भरा हुआ था ॥२६॥ 


त फाश्वनविचित्रेण किरीटेन विराजता। 
ने चभो मेरुः प्रभाभिरिव भासयन्‌॥ २७॥ 
वह सुवर्णनिर्मित विचित्र एवं दीप्तिंशाली किरीट तथा 


' दत्य आभूषणोंसे विभूषित हो अपनी प्रभासे प्रकाशका विस्तार 
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इरते हुए. मेरुपर्वेतके समान सुशोभित होता या ॥ २७॥ 

त रराज रथे तस्मिन्‌ राजसूनुमंहावलः। 

बृतो नेतऋंतदादूलेर्वज्रपाणिरिवामरैः ॥ २८॥ 
उस रथपर श्रेष्ठ निशाचरोंसे घिरकर बैठा हुआ वह 

मावली राक्षसराजक्रुमार देवताआंसे घिरे हुए वज्रपाणि 

द्रके समान शोभा पाता था ॥ २८॥ 

हयमुच्चेःश्रवःप्रख्यं इ्वेतं कनकभूषणम्‌ । 

मनोजवं महाकायमारुरोह नरान्तकः ॥ २९॥ 
नरान्तक उच्चैःश्रवाके समान स्वेत वर्णबाले एक सुवण- 

भूषित विशालकाय ओर मनके समान वेगशाळी अइवपर 

आर्द्‌ हुआ ॥ २९ ॥ 

गृहीत्वा प्राससुल्काभं चिरराज नरान्तकः । 

शक्तिमादाय तेजी शुहः शिखिंगतो यथा ॥ ३० ॥ 
उल्काके समान दीप्तिमान्‌ प्रास हाथमें लेकर तेजस्वी 

नरान्तक शक्ति लिये मोरपर बैठे हुए तेजःपुझसे सम्पन्न कुमार 

र्तिकेयके समान सुशोभित हो रदा था ॥ ३० ॥ 


देवान्तकः ` समादाय परिघं हेमभूषणम्‌ । 


परिगृह्य गिरिं दोभ्या वपुर्विष्णोर्विडम्बयन्‌ ॥ ३१॥ 
देवान्तक स्वर्णभूषित परिघ लेकर समुद्रमन्थनके समय 

दोनों हाथासे मन्द्राचछ उठाये हुए भगवान्‌ विष्णुके स्वरूपः 

भे अनुकरण-सा कर रहा था ॥ ३१ ॥ 

महापाश्वो महातेजा गदामादाय वीयेवान। 

विरराज गदापाणिः कुवेर इव संयुगे॥ ३२॥ 


महातेजस्वी और पराक्रमी मद्दापाइवै हाथमें गदा लेकर 
eC 


इर ले आरसे साति कविको 
कहते हैं । २. कूबर उस काष्ठको कहते देश जिसपर जुआ 


खा जाता है। गाढ़ोके हरसोंको भी प्राचीनफालमें कबर कहा 
याता था । 


युद्धकाण्डे पकोनसप्ततितमः सर्गः 


१२५२ 


युद्धस्थलमें गदाधारी कुबरेरके समान शोभा पाने लगा ॥३२! 
ते प्रतस्थुमंह्दात्मानोऽमरावत्याः सुरा इव। 
तान्‌ गजैश्च तुरङ्गेक्र रयथेश्वाम्बुदनिः्खनेः ॥ ३३॥ 
अनूत्पतुमेहात्मानो राक्षसाः प्रवरायुधाः। 
अमरावतीपुरीसे निकळनेवाले देवताओंके समान वे सभी 
महाकाय निशाचर छलङ्कापुरीसे चले । उनके पीछे श्रेष्ठ आयुष 
धारण किये विशालकाय राक्षस हाथी, घोड़ो तथा मेघकी 
गर्जनाके समान घर्घराहट पैदा करनेवाले ररथोपर सवार हो 
युद्धके लिये निकले ॥| ३३३ ॥ 
ते विरेज्ञुमहात्मानः कुमाराः सरयंवचंखः॥ ३४॥ 
किरीटिनः श्रिया जुश ग्रहा दीपा इवाम्बरे । 
चे सूर्यतुल्य तेजस्वी, महामनस्वी राक्षसराजक्ुमार मस्तक- 
पर किरीट धारण करके उत्तम झोमा-सम्पत्तिसे सेवित हो 
आकाझमे प्रकाशित दोनेवाले ग्रहदोके समान सुशोमित हो रहे 


थे ॥ ३४३.॥ 
प्रगृहीता वभौ तेषां शातराणामावलिः सिता ॥ ३५॥ 
शरदश्नप्रतीकाशा हंसावलिरिवाम्वरे । 


उनके द्वार धारण की हुई अख-श्रोकी श्वेत पङ्क्ति 
आकाशमें शरदऋतुके बादॉँकी भोति उज्ज्बल कान्तिसे युक्त 
इंसोंकी-श्रेणीके समान शोमा पा रही यी ॥ ३५३ ॥ 
मरणं वापि निश्चित्य शत्रणां वा पराजयम्‌ ॥ ३६॥ 
इति कृत्वा मतिं वीराः संजग्सुः संयुगार्थिनः । | 
आज या तो इम झात्रुओको परास्त कर देंगेश या स्य 
ही मृत्युकी गोदमें सदाके लिये सो जायेंगे--ऐसा निश्चय करके 
वे वीर राक्षस युद्धके लिये आगे बढ़े ॥ ३६४ ॥ 
जगजुंश्व॒ प्रणेदुश्च चिक्षिपु्चाषि सायक्रान्‌॥ ३७॥ 
जगृहुश्च महात्मानो नियान्तो युद्धदुमदाः । 
वे युद्धदुर्मद महामनस््री निशाचर गते, सिंहनाद करते? 
बाण हाथमे लेते और उन्हें शत्रुओपर छोड़ देते थे ॥२७३॥ 
इयेडितास्फोटितानां वै संचचालेव मेदिनी ॥ ३८॥ 
रक्षसां सिंहनादैश्च संस्फोटितमिवास्बरम्‌। 
द उन राक्षसोके ग्ने? ताळ ठोंकने और सिंइनाद करनेसे 
पृथ्वी कम्पित-सी होने ऊगी और आकाश फटने-सा छगा ३८३॥। 


राक्षसेन्द्रा महाबलाः ॥ ३९ ॥ 
तेऽभिनिष्क्रम्य सुदिता ; 


महाबली राक्षसदिरोमणि वीरोने प्रसन्नतापूवकं नगरः 
की कन बाहर निकलकर देखा, वानरोंकी सेना पवतश्चिखर 
और बढ़े-बढ़े इक्ष उठाये युद्धके ज्यितैयार खड़ी है ॥३९३॥ 


हरयोऽपिं महात्मानो ददद राक्षस वलम्‌॥ ४०॥ 


हस्त्यश्वरथसम्वार्थं किङ्किणीशतनाद्तिम्‌ । 
नीलजीमूतसंकाशं समुद्यतमहायुधम्‌ ॥ ४१ ॥ 
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१५६० 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


महामना क. भी शाप दिल क) ह दत्य रण ० रास लि दृष्टिपात किया। वह सिंहनादान्‌ विनेदुश्च रणे राक्षस 
हाथी, घोड़े ओर रथासे भरी थी, सैकड़ों-इजारों इुधरओंकी शिलाभिइचूणंयामासुयीतुधानान्‌ शुवङ्गमाः 
सनझनसे निनादित थी, काले मेघोंकी घटा-जैसी दिखायी देती निर्जच्नुः संयुगे कुद्धाः कवचाभरणावृतान्‌ 
थी ओर हायोंमें बड़े-बड़े आयुध लिये हुए. थी || ४०-४१ ॥ 


| 
॥ ४९ | 


र राक्षस और वानर दोनों ही वहाँ रणक्षेत्रमे 

दीप्तानलरविप्रस्येन ऋतेः संतो बृतमू। दहाड़ रहे थे । कुपित हुए वानरोंने कबचों न म 
तद्‌ दष्टा बलमायात रूब्धरक्षाः इवङ्गमाः ॥ ४२॥ विभूषित बहुतेरे राक्सोको युद्धलमें शिछाओंकी मारते २... 
ससुधतमहाशलाः रासि सम्प्रणदुसुइुसुइुः । दिया--मार डाला ॥ ४९३ ॥ > 
अस्ष्यमाणा रक्षांसि प्रतिनदन्त वानराः.॥ ४३॥ केचिदू गजवाजिगतानपि | 
कम दू रथगतान्‌ वीरान्‌ गजवाजिगतानपि | ५७ । | 

प्रज्वलित अग्नि और सूमंके समान तेजखी राक्षसेने उसे निर्जघ्नुः सहसा5ऽप्रुत्य यातुधानान्‌ अ म | 


सब ओरसे घेर रखा था| निशाचरोंकी उस सेनाको आती 
देख वानर प्रहार करनेका अवसर पाकर महान्‌ पर्वतशिखर 
उठाये बारंबार गजना करने लगे । वे राक्षसोंका सिंहनाद सहन 
न करनेके कारण बदलेमें जोर-जोरसे दहाड़ने लगे थे ।४२-४३। 


ततः समुत्कृष्रव॑ निशम्य 
रक्षोगणा वानरयूथपानाम्‌ । 
असुष्यमाणाः परहषंमुग्र 


महावला भीमतरं प्रणेदुः॥ ४४॥ 
वानसयूथपतिर्योका वह उच्च स्वरसे किया हुआ गजन- 
तन सुनकर भयंकर एवं महान्‌ बल्से सम्पन्न राक्षसगण 
शत्रुओंका दष सहन न कर सके; अतः खयं भी अत्यन्त 
त सिंहनाद करने लगे ॥ ४४ | 
राक्षसवर्ल घोरं प्रविश्य हरियूथपाः । 
विचेरुरुचतेः शेलेनेगाः शिखरिणो यथा ॥ ४५॥ 
तब वानर-यूयपति राक्षसोंकी उस भयंकर सेनामें घुस 
गये ओर शैल्श्क्ष उठाये शिखरोंवाले पर्वतोंकी भाँति 
वहाँ विचरण करने लगे || ४५ || 


केचिदाकारामाबिश्य केचिदुव्यो छुवज्ञमाः। 
रशषसन्येषु सककुद्ाः केचिद्‌ दुमशिलायुधाः ॥ ४६॥ 
उमाञ्च विपुळस्कन्धान्‌ गह्य वानरपुङ्गवाः । 

वृक्षों ओर शिलाओंको आयुधके रूपमें घारण किये वानर 
थीद्धा राक्षससेनिकोपर अत्यन्त कुपित हो आफाइमें उड़-उड़- 
कर विचरने खगो । कितने ही वानरशिरोमणि बीर मोटी-मोटी 


शाखाओंवाले वृक्षोकी हाथमें लेकर पृध्वीपर विचरण करने 
छगे || ४६३ ॥ 


द्‌ युद्धमभवद्‌ घोरं र्षोवानरसंकुळम्‌ ॥ ४७॥ 


बाणौपैचोयमाणाश्व | 

बाणोधेवोयमाणाश्च हरयो भीमविक्रमाः ॥ ४८॥ 
रूप घारण किया । राक्षसोने बाणसमूहोंकी बघाँद्रारा जब वानरो 
को आगे बढ्नेसे रोका, उस समय वे भयंकर पराक्रमी वानर 


उनपर बृक्षों, दिळाओं तथा शैळशिखरोंकी ३ 
करने छगे || ४७-४८ ॥ A 
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कितने ही वानर रथ) हाथी और घोड़ेपर बैठे हुए र| 
राक्षतोंकी भी सहसा उछलकर मार डालते थे | ५०३॥ | 
रोळभ्ञ्ञन्विताङ्गास्ते मुष्टिभिवान्तलोचनाः ॥ ५१। | 
चेछुः पेतुश्च नेदुश्च तत्र राक्षसपुङ्गवाः | 
वहाँ प्रधान-प्रधान राक्षसाके शरीर पर्वत-शिसरेते | 
आच्छादित हो गये थे। वानरोंके मुक्कोंकी मार. खाकर | 
कितनोंकी आँखें बाहर निकल आयी थीं । वे निशाचर मागते | 
गिरते-पड़ते और चीत्कार करते थे | ५१३ | 
राक्षसाश्च शरेस्तीक्णेर्बिभिदुः कपिकुञ्जरान्‌ ॥ ५२॥ | 
शूळमुदरखड्गेश्च जघ्नुः ग्रासेश्च शक्तिभि। | 
राक्षसाने भी पेने बाणोसे कितने ही वानर-शिरोमणियोंगर 
विदीण कर्‌ दिया था तथा शूल्लों; सुद्ररोंश खङ्गो, प्रासा ओर | 
शाक्तिर्योसे बहुतोंको मार गिराया था || ५२१ ॥ | 
अन्योन्यं .पाप्तयामासुः परस्परजयेषिणः ॥ ५३॥ | 
रिपुशोणितदिग्धाङ्गास्तत्र वानरराक्षसाः। | 
शन्रुओके रक्त जिनके शरीरोंमें लिपटे हुए' थे, वे वात | 
ओर राक्षस वहाँ परस्पर विजय पानेकी इच्छासे एक दूसरेके | 
धराशायी कर रहे थे ॥ ५३३ ॥ ॒ 
ततः रोळेश्च खङ्गैश्च विसश्ैहरिराक्षसेः ॥ ५४। 
सुइतनाबृता ूमिरभवच्छोणितोक्षिता। | 
थोड़ी ही देरमें वह युद्धभूमि वानरों ओर राक्षर | 
चलाये गये पर्वत-शिखरों तथा तलवारोंसे आच्छादित रै | 
रक्तके प्रवाइसे सिंच उठी ॥ ५४३ ॥ [ 
विकीणें: | 
॥ ५५॥ | 
युद्धके मदसे उन्मत्त हुए! प्ताकार राक्षस जो शिर | 
की मारसे कुचळ दिये गये ये; सब. ओर बिखरे पढे ये! | 
उनसे वहाँकी सारी भूमि पट गयी थी || ५५ ॥ 
आश्षिप्ता झ्िंप्यमाणाञ्च भझशेळाश्च वानराः ५६॥ | 
ाक्षसोने जिनके युद्धके साघनमूत रीळ दिखरोकी र | 
फोड़ डाला था; वे बानर उनके -प्रह्यरोंसे विच्लित । 


रान 


वानरैरेव जभ्जुस्ते नेऋतपभाः । 

राक्षसैरेव जघ्जुस्ते वानरा अपि ॥ ५७॥ 
शक्षसेके प्रधानःप्रघान वीर वानरोंको पकड़कर उन्हें 
बनरॉपर पटक देते थे । इसी प्रकार बानर भी ाक्ष्ससे 


। ॥ लोको मार रहे थे॥ ५७ ॥ 


च शिलाः शेंलाअध्लुस्ते- राक्षसास्तदा । 


भां चाच्छिय' शाख्राणि जघ्नू रक्षांसि वानराः॥ ५८॥ 


उस समय राक्षस अपने शत्रुओँके हाथसे शिंलाओं ओर 
छीनकर उन्हसे उनपर प्रहार करने लगे तथा 


' ज्ञगर मी राक्षसोके इथियार छीनकर उन्होंके द्वार उनका 
' तच करने ळो ॥ ५८ ॥ 


र 


' ज्यः रोलश्टनगश्च विभिदुश्च परस्परम्‌। 
' अहनादान्‌ विनेदुश्च रणे राक्षसवानराः ॥ ५९॥ 


इस तरह राक्षस और बानर दोनों ही देके योदा एक- 
रेको पर्वत-शिखरसे मारने अञ्ज-दाज्रासे विदीण करने 
तया रणभूमिमें सिंहोंके समान दहाड़ने छगे ॥ ५९ ॥ 
छिप्रवर्मतलुज्ञणा. राक्षसा. वानरेहताः । 
रुधिरं प्रस्तास्तत्र रससारमिवद्वुमाः ॥ ६० ॥ 
ाक्षसोकी शरीर-रक्षेके साधनभूत कवच आदि छिन- 


भिन्न हो गये | वानरोंकी मार खाकर वे अपने शरीरसे उसी 
' प्रकार रक्त बहाने लगे, जैसे कक्ष. अपने तनासे गोंद बहाया 
के हैं || ६० ॥ 


रभेन च रथ चापि वारणेनापि वारणम्‌। 
हयेन च हयं केचिन्निजेघ्लुवोनरा रणे॥ ६१॥ 
कितने ही वानर रणभूमिमें रथसे रथको, हाथीसे हाथीको 


| मोर घोड़ेसे घोड़ेको मार गिराते थे ॥ ६१ ॥ 


शुर्रेरधचन्द्रेश्य भल्लैश्च निरितेः शारैः । 
राक्षसा वानरेन्द्राणां विभिदुः पादपाव्शिलाः ॥ ६२ ॥ 

वानर-यूथपतियाँके चलाये हुए. इषो और शिल्ाओंको 
निशाचर योद्धा तीखे क्षुरप्र, अंधेचन्द्र और भक नामक 
बणोसे तोड़-फोड डालते ये | ६२॥ 


पिकीणोः प्तास्तैश्च दुमच्छिन्नेश्च संयुगे! | 
तेश्च कपिरक्षोभिदुगमा वख्ुधाभवत्‌॥ ६३॥ 


. इुट-फूटकर गिरे हुए र्तो, कटे हुए षँ तथा राक्षो 
और वानरोंकी लाशोसे पट जानेके कारण उस भूमिमें चळना- 
भना कठिन हो गया ॥ ६३ ॥ 

चानरा गर्वितहृ्चे्ाः 
संग्राममासाद्य भय विसुच्य! 


१२६१ 
| य हाथ-पैर आदि युद्धं स्म सवें सह राक्षसेस्ते 
pt अदूसुत युद्ध करने ळगे ॥ ५६ ॥ नानायुथाश्रक्करदीनसत्त्वाः ॥ ६४॥ 


बानरोकी सारी चेशएँ गर्यसे भरी हुई तथा हष ओर 
उत्साहसे युक्त थों। उनके हृदयम दीनता नहीं थी तथा 
उन्होने राक्षसोके ही नाना प्रकारके आयुध छीनकर दस्तगत 
कर लिये थे, अतः वे सब संग्राममे पहुँचकर राक्षसोके साथ 
भयं छोड़कर युद्ध कर रहे थे ॥ ६४ ॥ 
तस्मिन्‌ प्रवृत्ते तुमुले विमद 
प्रहृष्यमाणेषु चळीसुखेषु ' । 
निपात्यमानेषु च राक्षसेषु 
महर्षयो देवगणाश्च नेठुः॥ ६५॥ 
इस प्रकार जब भयंकर मारकाट मची हुई थी; वानर 
प्रसन्न थे और राक्षसोंकी लारे गिर रद्दी थीं; उस समय महर्षि 
तथा देवगण हृषनाद करने लगे ॥ ६५ ॥ 
ततो हयं मारुततुल्यवेग- 
मारुह्य शक्ति निशितां प्रणृह्य । 
नरान्तको वानरसेन्यमुग्रं 
महार्णवं मीन इवाविवेश ॥ ६६॥ 
तदनन्तर वायुके समान तीव्र वेगवाले घोड़ेपर सवार हो 
हाथमें तीखी शक्ति लिये नरान्तक वानरोंकी भयंकर सेनामें 
उसी तरह घुसा, जैसे कोई मत्स्य महासागरम मर्श कर 
रहा हो ॥ ६६ ॥ 
स वानरान सप्त रातानि वीरः र 
प्रासेन दीपेन विनिर्विमेद । 
क्षणेनेन्द्ररिपुर्मेदात्मा 
जघान सैन्यं दरिपुङ्वानाम्‌ ॥ ६७॥ 
उस महाकाय इन्द्रद्रोही वीर निद्याचरने चमचमाते हुए 
मालेसे अकेले ही सात सो वानरोंको चीर डाला ओर क्षणमरमें 
वानर-यूथपतियोंकी एक बहुत बड़ी सेनाका संदार कर डाळ 
द्दशुश्च मद्दत्मानं त हयपृष्ठप्रतिष्ठितम । 
चरन्तं दरिसेन्येपु विद्याधरमहषयः ॥ ६८ ॥ 
धोड़ेकी पीठपर बैठे हुए उस मददामनखी वीरको विद्याघरों 
और महर्षियोंने वानरोंकी सेनामें विचरते देखा ॥ ६८ ॥ 
ख तस्य ददशे मागा मांसशोणितकदंमः। | 
पतितैः पर्दताकारैवानरैरमिसंदृतः ॥ ६९॥ 
वह जिस मारयसे निकल जाता, वही घराशायी हुए 
पर्वताकार वानरोंसे ढका दिखायी देता था और वहाँ रक्त एवं 
मांसकी कीच मच जाती थी ॥ ६९ ॥ 
विक्रमितुं बुद्धि चक्कः सुवगपुङ्गवाः । 
अ निचिभेद नरान्तकः ॥ ७०॥ 
बानरोंके प्रघान-प्रधान वीर जबतक पराक्रम करनेका 


फकः 
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बिचार करते, तबतक ही नरान्तक इन सबको लॉघकर भाले: 
की मारसे घायल कर देता था ॥ ७० ॥ 
उषळन्तं पाससुद्यम्य संग्रामाग्ने नरान्तकः । 
ददाह हरिसैन्यानि दनानीब विभावसुः ॥ ७१॥ 
जैसे: दावानल सूखे जंगल्मेको जलाता हैः उसी प्रकार 
्रज्बख्ित प्रास लिये नरान्तक युद्धके मुहदानेपर वानर-सेनाओंको 
दग्ध करने लगा ॥ ७१ ॥ 


यावदुत्पाट्यामासुवृक्षान्शैलान्‌ वनौकसः । 
तावत्‌. प्रासहताः पेतुवेज्चनकत्ता इवाचलाः ॥ ७२॥ 

वानरल्रेग जबतक इृक्ष और पव॑त-शिखरोंको उखाड़ते) 
तयतक ही उसके भालेकी चोट खाकर वज्रके मारे हुए, प्ंतकी 
भाँति दह जाते थे ॥ ७२ ॥ 


दिक्षु सवोसु बलवान्‌ विचचार नरान्तकः । 
प्रसूह्न सवतो युद्धे प्रावटकाले यथानिलः ॥ ७३ ॥ 
जैसे वर्पाकालमें प्रचण्ड वायु सब ओर बृक्षोको तोड़ती- 
उखाड़ती हुई बिचरती है? उसी प्रकार बळवान्‌ नरान्तक 
रणभूमिमें वानरोंको रोंदता हुआ सम्पूण दिद्याओंमें विचरने 
लगा ॥ ७३ ॥ 
न शोकुधोवितुं वीरा न स्थातुं स्पन्दितुं भयात्‌। 
उत्पतन्तं स्थितं यान्तं सवान्‌ विव्याध वीयेवान) ७४॥ 
वानर बीर भयके भारे न तो भाग पाते थे; न खड़े रह 
पाते ये और न उनसे दूसरी ही कोई चेष्टा करते बनती यी । 
पराक्रमी नरान्तक उछलते हुए, पड़े हुए और जाते हुए 
सभी वानरोपर भालेकी चोट कर देता था ॥ ७४ ॥ 
पकेनान्तककल्पेन प्रासेनादित्यतेजसा । 
भानि हरिसैन्यानि निपेतुर्धरणीतले ॥ ७५॥ 
उसका प्रास ( भाला) अपनी प्रमासे सूर्यके समान 
उद्दीत हो रहा था ओर यमराजफे समान भयंकर जान पड़ता 
था। उस एक ही भालेकी मारसे घायल होकर घुंड-के-छुंड 
बानर धरतीपर सो गये || ७५ ॥ 
बञ्जनिष्पेषलदशं प्रासस्याभिनिपातनम्‌। 
न शेकुबोनराः सोहुं ते विनेदुर्महाखनम्‌॥७६॥ 
बञ्रफे आघातको भी मात करनेवाले उस प्रासके दारुण 
प्रहारको वानर-नहीं सह सके। वे जोर-जोरसे चीत्कार करने 
छो ॥ ७६ ॥ 
पततां हरिबीराणां रूपाणि प्रचकाशिरे । 
पज्ञमिज्ञाप्रकूटनां शैलानां पततामिव ॥ ७७ 8 
वहां शिरते हुए वानर-पीरोंके रूप उन पवेतोंके समान 


दिखायी देते भे, जो अज्रफे आधातसे शिखरोंके बिदीणे 
जानेसे धराशायी हो रहे हों ७७॥ हे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


शरीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


he या; गे | 
महामनस्व्री श्रेष्ठ चानर उस समय स्वस्थ हो सुग्रीवकी रे 
उपस्थित हुए ॥ ७८ ॥ | 
प्रेक्षमाणः स सुग्रीवो ददशे हरिवाहिनीम्‌ । | 
नरान्तकभयत्रस्तां विद्यन्त यतस्ततः ॥ ७९। [ 
सुग्रीवे जब सब ओर दृष्टिपात किया; तब देखा 8 | 
बानरोंकी सेना नरान्तकसे भयभीत होकर इधर-उधर झा | 
रही है ॥ ७९ ॥ द 
विद्रुतां वाहिनां ष्ट्रा ख ददशो नरान्तकम्‌। | 
शृहीतप्रासमायान्त हयपृष्ठप्रतिष्ठितम्‌ ॥ ८०।| 
सेनाको भागती देख उन्होंने नरान्तकपर भी दृष्टि क| 
जो घोड़ेकी पीठपर बैठकर ह्याथमें भाला ल्यि आ रहा थ|| 
दष््रोवाच महातेजाः सुग्रीवो चानराधिपः। | 
कुमारमङ्गदं वीरं राक्रतुल्यपराक्रमम्‌॥ ८१॥ 
उसे देखकर महातेजस्वी वानरराज सुग्रीवने इनरतुस 
पराक्रमी वीर कुमार अङ्गदसे कदहा--॥ ८१॥ 
गच्छैनं राक्षसं वीरं योपइसौ तुरगमास्थितः। | 
झोभयन्तं हरिबलं क्षिप्रं प्राणवियोजय ॥ ८२। 
रेरा | वह जो घोड़ेपर बैठा हुआ वानर-सेनामें इरू 
मचा रहा दै, उस वीर राक्षसका सामना करनेके छिये अबे 
और उसके प्राणोंका शीघ्र ही अन्त कर दो? ॥ ८२॥ 
स॒भतुवेचन शरुत्वा निष्पपाताङ्गदस्तदा। 
अनीकान्मेघसंकाशारदंशुमानिव वीरयवान्‌॥ ८१४ 
खामीकी यह आज्ञा सुनकर पराक्रमी अङ्गद. उंत #' 
मेघोंकी घराके समान प्रतीत होनेवाली वानर-सेनासे उतै हा 
निकले, जैसे सूर्यदेव बादेके ओटसे प्रकट हो रहे हो ।। 
शैलसंघातसंकाशो हरीणामुत्तमोऽङ्गद्‌ः । ब 
रराजाङ्गद्संनद्धः सधातुरिब पर्वेतः ॥ ^ 
बानरोमें श्रेष्ठ अज्रंद शैल-समूहके समान विर, 
थे । वे अपनी बॉँहोमें बाजूबंद धारण किये हुए थे? , 
सुवर्णे आदि घातुओंसे युक्त प्वतके समान शोभा पे 
निरायुधो महातेजाः केवलं नेखदषटबान। „| 
नरान्तकमभिक्रस्य वालिपुत्रोऽत्रवीद्‌ वचः |” | 
वह्पुन्र अङ्गद महातेजस्वी थे । उनके पास कोर ६ | 
नहीं था केबल नख और दाद ही उनके अलय | 
वे नरान्तकके पास पहुँचकर इस प्रकार बोले- ८५ | | 


= कैट 


युद्धकाण्डे पकोनसप्ततितमः सर्गः 
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किस्य दरको 
! ठहर जा । इन साधारण बंदरोंको 
ह कण १ तेरे भालेकी चोट वज्रके समान असह्य 
३ ति जर इसे मेरी इस छातीपर तो मार? ॥ ८६ ॥ 
अदस्य वचः ुत्वा प्रचुक्रोध नरान्तकः। 
इह्य दशनैरोष्ठं निम्बस्य च सुजंगवत्‌। 
{ कुद्धो वालिपुत्रं नरान्तकः ॥ ८७॥ 
' अङ्गदी यह बात सुनकर नरान्तकको बड़ा क्रोध हुआ। 
' इइङुपित हो; दातासे ओठ दबा सपँकी भाँति लंत्री साँस 
. 3, वाहिपुत्र अङ्गदके पास आकर खड़ा हो गया ॥ ८७॥ 
| स प्रासमाविध्य तदाङ्गदाय 
समुज्ज्वलन्तं सहसोत्ससजे। 
स॒ वालिपुत्रोरसि वञ्कल्पे 
बभूव मझो न्यपतश्च भूमी ॥ ८८॥ 
उसने उस चमकते हुए मालेको घुमाकर सहसा उसे 
अङ्गदपर दे मारा | वालिपुत्र अङ्गदका वक्षःस्थल वज्रके समान 
` उठेर था । नरान्तकका माला उसपर टकराकर.टट गया ओर 
बमीनपर जा पड़ा ॥ ८८ ॥ 
[ तं प्रासंमालोक्य तदा विभग्नं 
सुपणंकृत्तोरगभोगकल्पम्‌ । 
तलं ससुद्यम्य स वाछिपुत्र- 
स्तुरंगमस्याभिजघान मूजि ॥ ८९॥ 
उस मालेको गरुड्के द्वार खण्डित किये गये सर्पके 
शरीरकी भाँति टूक-टूक होकर पड़ा देख वाछिपुत्र अङ्गदने 
येही ऊँची करके नरान्तकके घोड़ेके मस्तकपर बड़े जोरसे 
षड मारा ।। ८९ | 


निष्क्रान्तजिह्णो 
स॒ तस्य वाजी निपपात 
तलप्रहारेण विकीणमूधी ॥ ९० ॥ 
उस प्रह्यरसे घोड़ेका सिर फट गया, पेर नीचेको धेस 
गये; आँखें फूट गयीं और जीम बाहर निकल आयी । वह 
अश्व प्राणद्दीन होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ९० ॥ 
नरान्तकः क्रोधवशं जगाम 
हतं तुरंगं पतितं समीक्ष्य । 
स मुछ्टिमुद्यस्य महाप्रभावो 
जघान शीषं युधि वालिपुत्रम्‌॥ ९१॥ 
- मरकर एृथ्बीपर पड़ा देख नरान्तकके क्रोधकी 
क्का ने रही | उस मददप्रभावशाळी निद्याचरने युद्धस्थलमें 
' नि तानकर वालिकुमारके मस्तकपर मारा ॥ ९१ || 


इत्यार्वे श्रीमद्रामायणे वाल्मौकीये आदिकाब्ये 


अथाङ्गदो सुष्टिविशीणमूधो 
सुस्राव तीत्रं रुधिरं भृशोष्णम्‌। 
सुहुविजज्चाल सुमोह चापि 
संज्ञां समासाद्य विसिस्मिये च ॥ ९२॥ 
मुक्केक़ी मारसे अङ्गदका सिर फूट गया । उससे वेगपूर्वक 
गरम-गरम रक्तकी धारा बहने लगी ¦ उनके माथेमें बड़ी जलन 
हुई | वे मूच्छित हो गये ओर थोड़ी देरमें जब होश हुआ; तब 
उस राक्षसकी शक्ति देखकर आश्चर्यचकित हो उठे ॥ ९२ ॥ 
अथाङ्गदो स्ृत्युसमानवेगं 
संवत्ये सुष्टि गिरिश्टङ्गकल्पम्‌ । 
निपातयामास तदा महात्मा 
नरान्तकस्योरसि वालिपुत्रः ॥ ९३॥ 
फिर अङ्गदने पर्वत-शिखरके समान अपना मुक्का ताना, 
जिसका वेग झृत्युके समान था । फिर उन महात्मा वालिकुमार- 
ने उससे नरान्तककी छातीमं प्रहार किया ॥ ९३ ॥ 
ख सुष्टिनिभिनिमञ्चवक्षा 
ज्वाला वमञ्शोणितदिग्धगात्र 
नरान्तको भूमितले पपात 
यथाचलो वजञ्जनिपातभझः॥ ९४॥ 
मुक्केके आघातसे नरान्तकका द्ददय विदीण हो गया । 
वह मुँहसे आगकी ज्वाला-सी उगळने लगा । उसके सारे अङ्ग 
लहूलुहान हो गये और वह बज्रके मारे हुए पर्ंतकी भाँति 
पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ९४॥ 
तदान्तरिश्षे तिद्शोत्तमानां 
वनौकसां चेच महाप्रणादः । 
यभूव तस्मिन्‌ निहतेऽः्यवीयं 
` नरान्तके वालिखुतेन संख्ये॥ ९५॥ 
वालिकुमारके द्वारा युद्धस्यलमें उत्तम पराक्रमी नरान्तकके 
मारे जानेपर उस समय आकाझमें देवताओंने ओर भूतलपर 
वानरोंने बड़े जोरसे हर्षनाद किया ॥ ९५ || 
अथाङ्गदो राममनःप्रहषणं 
सुदुष्करं तं कृतवान्‌ हि विक्रमम्‌ । 
विसिस्मिये सोऽप्यथ भीमकर्मा 
पुनश्च युद्धे स चमूच हर्षितः ॥ ९६॥ 
अङ्गने भीशमचन्द्रजीके मनको अत्यन्त इषं अदान 
करनेवाला वह परम दुष्कर पराक्रम किया था । उससे भीराम- 
चन्द्रजीको भी बढ़ा विस्मय हुआ । तत्पश्चात्‌ भीषण कमं 
करनेवाले अङ्गद पुनः युद्धके लिये हषे ओर उत्साहसे भर गये 


3 


युद्धकाण्डे एकोनसप्ततितमः सगः ॥ ६९॥ 


श्स ल्मीकिनिर्मित आदिकान्यके युद्धकाण्डमें भनहततरबा सर्ग पूरा हुआ ॥ ६९ ॥ 
्रकार श्रीद आंषेरामायण 
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सप्ततितमः सगः 
हनुमानजीके दरारा देवान्तक ओर त्रिशिराका, नीलके द्वारा 
द्वारा महापाइवका वध 


नरान्तकं हतं षरा चुकुशनेंऋतभाः। | 
देवान्तकलह्िमूधो च पीलस्त्यश्च महोद्रः॥ १ ॥ 
नरान्तक्को मारा गया देख देवान्तक, पुलस्त्यकुलनन्दन 
त्रिशिरा और महोदर--ये भ्रष्ठ राक्षस हाहाकार करने 
छगे ॥ १ ॥ 
आरूढो मेघसंकारां वारणेन्द्रं महोद्रः। 
वालिपुत्रं महावीयेमभिदुद्राव वेगवान्‌ ॥ २ ॥ 
महोदरने मेघके समान गजराजपर बेठकर महापराक्रमी 
अङ्गदके ऊपर बड़े वेगसे धावा किया ॥ २ || 
्रातव्यसनसंतप्तस्तदा देवान्तको वली। 
आदाय परिघं घोरमङ्गदं समभिद्रवत्‌॥ ३ ॥ 
भाईके मारे जानेसे संतप्त हुए बलवान देवान्तकने 
भयानक परिघ हाथमें लेकर अङ्गदपर आक्रमण किया ॥ ३ ॥ 
रथमादित्यसंकाश युक्त परमवाजिभिः । 
आस्थाय त्रिशिरा चीरो वालिपुत्रमथाभ्यगात्‌॥ ४ ॥ 
इस प्रकार वीर त्रिशिरा उत्तम धोड़ोसे जुते हुए सतुल्य 
तेजसी रथपर बेठकर वालिकुमारका सामना, करनेके लिये 
आया ॥ ४॥ F 
ख॒ त्रिभिदेबदपंष्ने राक्षसेन््रैरभिद्रुतः । 
बरृक्षमुत्पाटयामास महाविटपमड्दः ॥ ५ ॥ 
देचान्तकाय तं वीरश्चिक्षेपः” सहसाङ्गद्‌ः । 
` महावृक्ष महाशालं राक्रो दीप्तामिवाशानिम्‌॥ ६ ॥ 
देवताओंका दपं दछन करनेवाले उन तीनों निशाचर- 
पतियाके आक्रमण करनेपर वीर. अज्नदने विशाल शाखाओंसे 
युक्त एक बृक्षको उखाड़ लिया ओर जैसे इन्द्र प्रज्वल्ति वज्रका 
प्रहार करते हैं; उसी प्रकार उन वालिकुमारने बड़ी-बड़ी 
शाखाओंसे युक्त उस महान्‌ बृक्षको सहसा देवान्तकपर दे 
मारा ॥ ५-६ ॥ । 
तरिशिरास्तं प्रचिच्छेद शरैराशीविषोपमैः । 
ख वृक्षं कृत्तमालोफ्य उत्पपात तदाङ्गदः ॥ ७॥ 
स ववषं ततो इृक्षाञ्दिलाश्च कपिकुञ्जरः । 
तान्‌ nc निशितैः शरैः ॥ ८ ॥ 
परंतु घर सपोके समान भयंकर 
कर उस बृक्षंके उकडे-दकड़े कर दिये । शृक्षको द र 
देख कपिकुञ्जर अङ्गद तत्काल आकाशमें उछले और तरिशिरा- 
पर बो तया शिलाओंकी वर्षो करने छगे; किंतु ऋोधसे मरे 
हुए तिशिराने दने बराणोद्वाय उनको भी काट गिराया [७-८। 


महोद्रका तथा शङ 


परिघाग्रेण तान्‌ चुक्षान्‌ वभञ्ज स 


त्रिशिराश्चाङ्गदं वीरमभिदुद्राव a 


वीर अङ्गदपर धावा किया ॥ ९॥ 


गजेन समभिद्रुत्य वालिपुत्रं 
जघानोरसि सकद १०।| 


साथ ही कुपित हुए महोदरने हाथीके द्वारा आरा 
करके वाछिकुमारकी छातीमें वज्रतुल्य तोमरोंका पह 
किया ॥ १० ॥ 
देवान्तकश्च संकुदः परिधेण तदाङ्गदम्‌ । 
उपगस्याभिहत्याशु व्यपचक्राम वेगवान्‌ ॥ ११।| 

इसी प्रकार देवान्तक भी अङ्गदके निकट आ असत 
्रोधपूर्वक परिषके द्वारा उन्हें चोट पहुँचाकर तुरंत वेणू 
वदसि दूर हट गया ॥ १.१ ॥ 


उन तीनों प्रमुख निशाचरोने एक साथ ही घावा कर| 
था; तो भी महातेजस्वी और प्रतापी वालिकुमार अङ्गरे| 
मनमें तनिक भी व्यथा नहीं हुई ॥१२॥ 
स वेगवान्‌ महावेगं कृत्वा परमदुजंयः। | 
तलेन समभिद्रुत्य जघानास्य महागजम्‌ ॥ १३। 
वे अत्यन्त दुज॑य और बड़े वेगशाली थे । उन्होने मह 
बैग प्रकट करके महोद्रके महान्‌ गजराजपर आक्रमण भि 
और उसके मस्तकपर जोरसे थप्पड़ मारा | १३ ॥ 
तस्य तेन प्रहारेण नागराजस्य संयुगे। 
पेततुनंयने तस्य विननाश ख कुझरः ॥ १४|| 
युद्धस्थलमें उनके उस प्रहारसे गजराजकी दोनों अत | 
निकलकर पृथ्वीपर गिर गयीं और वह तत्काल मर गया ।१॥| 
विषाणं चास्य निष्कृष्य वालिपुत्रो महाबलः | | 
देवान्तकमभिद्रुत्य ताडयामास संयुगे॥-१५॥ 
फिर महाबली वालिकुमारने उस हाथीका एक द| 
उखाड़ लिया और युद्धस्थलमें दोइकर उसीके द्वारा 
पर चोट की | १५ ॥ 
स विहलस्तु तेजस्वी वातोद्धूत इव द्वुमः। 


ला्षारखसवण च सुस्राव झधिरं मदेवः॥ १९ े 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| युद्धकाण्डे सप्ततितमः सगः 
| “कमस 
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जसी दरेवान्तक उस ्रसे व्याकुल हो गया और शिरसि प्राहरद्‌ वीरस्तदा वायुसुतो बळी । 


ह्ये हुए इक्षकी माति कॉपने लगा । उसके शरीरसे 
समान रंगवाला रक्तका महान: प्रवाह वह चछा ॥| 
महातेजाः कृच्छाद्‌ देवान्तको बली। 
द्य परिधं वेगादाजघान तदाङ्गदम्‌ ॥ १७॥ 
तत्पश्चात्‌. महातेजसी बलवान्‌ देवान्तकने बड़ी कठिनाईसे 
इंमाळकर परिष उठाया और उसे वेगपूर्वक घुमाकर 
` दहृदपर दे मारा || १७ ॥ 
' प्रिधाभिद्॒तश्चापि वानरेन्द्रात्मजस्तदा । 
ञुभ्यां पतितो भूमौ पुनरेवोत्यपात ह॥ १८॥ 
उस परिधकी चोट खाकर वानररणाजकुमार अङ्गदने भूमि- 
र घुटने टेक दिये । फिर तुरंत ही उठकर वे ऊपरकी ओर 
उछले || १८ ॥ 
तमुत्पतन्तं निशिरास्म्रिभिवाणैरजिह्गेः । 
घोरेईरिपतेः पुत्र ललांटेप्रभिजधान ह ॥ १९॥ 
' उठलते समय त्रिशिराने तीन सीधे जानेवाले भयंकर 
बार्णोद्यर वानरणजङ्कुमारके छलाटमें गहरी चोट पहुँचायी ॥ 
ततोऽङ्गदं परिक्षिप्तं तिभिनेंऋतपुज्ञवेः । 
हनूमानथ विज्ञाय नीळश्चापि प्रतस्थतुः ॥ २० ॥ 
तदनन्तर' अङ्गदको तीन प्रमुख निशाचरोंसे घिय हुआ 
बान हनुमान्‌, और नीळ भी उनकी सहायताके लिये अग्रसर 
हुए ॥ २० ॥ 
ततश्चिक्षेप शैळाग्रं नीलख्रिशिरखे तदा। 
तद्‌ रावणखुतो धीमान्‌ बिभेद्‌ निशितैः शरेः ॥ २१ ॥ 
उस समय नीळने त्रिशिरापर एक पर्वतशिखर चलाया; 


किंतु उस बुद्धिमान्‌ रावणपुत्रने तीखे बाण मारकर उसे तोड़- 


फोड डाल ॥ २१ ॥ 
तद्वाणशतनिर्भिन्नं विदारितशिलातलम्‌ । 
सविस्फुलिङ्गं सज्वालं निपपात गिरेः शिरः॥२२॥ 
उसके सैकड़ों बाणोंसे बिदीणे होकर उसकी एक-एक 
शिला बिखर गयी और वह पर्वतशिखर आगकी चिनगारियों 
तया ज्वाळाके साथ प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ २२ ॥ 
स विजस्भितमाछोक्य दषादू देवान्तको बळी । 
परिधेणाभिदुद्राव मादतात्मजमाहवे ॥ २३॥ 
अपने भाइका पराक्रम बढ़ता देख बलवान, देवान्तकको 
षड़ा इध हुआ और उसने परिघ लेकर युद्धस्थळमें इतुमानजी- 
_ अडेड किया || २३ ॥ 
त्य हनुमान्‌ कपिकुञ्जरः । 
आजधान तदा मूषि वञ्चकल्येन सुष्टिना॥ २४॥ 
उसे आते देख कपिकुझर इनुमानजीने उछलकर अपने 
१अ-सरीखे मुक्केसे उसके सिरपर मारा ॥ २४ || 
वा रा ४३-- 


राक्षसान स महाकपिः ॥ २५॥ 
बलवान्‌ वायुकुमार महाकपि हनुमानजीने उस समय 
देवान्तकके मस्तकपर प्रहार किया और अपनी भीषण गजेनासे 
राक्षतोंको कम्पित कर दिया || २५ ॥ 
स॒ मुष्टिनिष्पिष्टविभिन्नमूधों 
निवोन्तदन्ताक्षिविळमस्विजिहः । 


गंताखुरुव्या सहस्रा पपात ॥ २६॥ 
उनके मुष्टि-प्रहरसे देवान्तकका मस्तक फट गया ओर 
पिसं उठा । दाँत, आँखें ओर लंबी जीम बाहर निकल आयी 
तथा वह राक्षसराजकुमार प्राणञ्ऱ्य होकर सहसा प्रथ्वीपर 
गिर पड़ा ॥ २६ ॥ 
तस्मिन्‌ हते राक्षसयोधसुख्ये 
महावले संयति देवशत्रौ। 


निशितार्नसुग्र 
ववष नीलोरसि वाणवषम ॥ २७॥ 
राक्षस-योद्धाओंमें प्रधान महाबली देवद्रोही देवान्तकके 
युद्धम मारे जानेपर तरिशिराको बड़ा क्रोष हुआ ओर उसने 
नीळकी छातीपर पेने बाणोंकी भयंकर वर्षा आरम्भ कर 
दी ।। २७॥ 
महोद्रस्तु संकुछझः कुञ्जरं पवंतोपमम्‌। 
भूयः समधिरुह्मा मन्द्रं रद्मिवानिच ॥ २८॥ 
तदनन्तर अत्यन्त क्रोघसे भरा हुआ महोदर पुनः शी्र 
ही एक पर्वताकार द्वाथीपर सवार हुआ, मानो सूर्यदेव मन्दरा- 
चल्पर आरूढ हुए हों | २८ ॥ 
ततो वाणमयं वर्ष नीलस्योपरयंपातयत्‌। 
गिरे वर्ष तडिच्यकचापवानित्र तोयद्‌ः ॥ २९॥ 
हाथीपर चढ़कर उसने नीळके ऊपर बार्णोकी विकट वर्षा 
की मानो इन्द्रधनुष एवं विद्युन्मण्डलसे युक्त मेघ किसी 
पर्वतपर जळकी वर्षा कर रद्य हो ॥ २९ ॥ 
तत 


स्च 


: ररोधैरभिवूष्यमाणो 
विभिन्नगाजः कपिसन्यपालः । 
नीलो वभूवाथ विसृष्टगात्रो 
विष्टम्भितस्तेन महाबळेन ॥ ३०॥ 
बाण-समूहोंकी निरन्तर वर्षा होनेसे वानरसेनापति नीछके 
सारे अङ्ग क्षत-विक्षत हो गये । उनका शरीर शियिल हो गया। 
इस प्रकार महाबली महोदरने उन्हें मूर्कित करके उनके बल- 
विक्रमको कुण्ठित कर दिया ॥ ३० ॥ _ 
ततस्तु नीलः प्रतिलब्धर्सशः 
शैल समुत्पाट्य सद्क्षखण्डम्‌। 
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ततः समुत्पत्य महोग्रवेगो 
महाद्रं तेन जघान मुत्ति ॥ ३१॥ 
तत्पश्चात्‌ होशमें आनेपर नीलने वृक्ष-समूहोंसे युक्त एक 
शैल-शिखरको उखाड़ लिया । उनका वेग बड़ा भयंकर था। 
उन्होंने उछछकर उस वृक्षको मद्दोदरके मस्तकपर दे मारा॥३१॥ 


ततः स शेलाभिनिपातभझो 
महोद्रस्तेन महाद्विपेन । 
व्यामोहितो भूमितले गतासुः 
पपात चज्राभिहतो यथाद्रिः॥ ३२॥ 
उस पवतशिखरके आघातसे महोदर उस महान गजराज- 
के साथ ही चूर-चूर हो गया और मूच्छित एबं प्राणद्त्य हो 
बञ्जके मारे हुए पवेतकी भाँति ऐश्वीपर गिर पड़ा || ३२॥ 
पितुन्यं निहतं दष्टा त्रिशिराश्चापमाददे । 
हनूमन्तं च संक्ुद्धो विव्याध निरितेः शरैः ॥ ३३॥ 
पिताके भाईको मारा गया देख त्रिशिराके क्रोघकी सीमा 
न रही । उसने धनुष हाथमें ले लिया और हनुमानजीको पैने 
बाणोसे बॉधना आरम्भ किया ॥ ३३ || 
स वायुसूडः कुपितश्चिक्षेप शिखर गिरेः। 
ब्रिशिरास्तच्छरेस्तीक्ष्णेविमेद्‌ बहुधा बली ॥ ३४॥ 
तब पवनकुमारने कुपित होकर उस राक्षसके ऊपर 
ह शिखर चलाया परंतु बलवान्‌ त्रिशिराने अपने तीखे 
सायकोसे उसके कई ठुकड़े कर डाले || ३४ ॥ 
तदू व्यथे शिखरं दष्टा दुमबर्ष तदा कपिः। 
विससजे रणे तस्मिन्‌ रावणस्य सुतं प्रति ॥ ३५॥ 
उस पर्वंतशिखरके प्रह्दरको व्यर्थं हुआ देख कपिवर 
हनुमानने उस रणभूमिमें रावणपुत्र त्रिशिराके ऊपर बृक्षोंकी 
वर्षा आरम्भ की | ३५ || 
तमापतन्तमाकारो द्रुमवषं प्रतापवान्‌ । 
क क च ननाद्‌ च ॥ ३६॥ 
तरिशिराने आकाशमें होनेवाली चक्षोंकी उस 
वृष्टिको अपने पैने याणोसे छिन्न-भिन्न कर दिया 
जोरसे गर्जना की ॥ ३६ || a 
हनुमांस्तु समुत्पत्य हयं तिशिरसस्तदा । 
विददार नलैः क्रुद्धो नागेन्द्रं सृगराडिब ॥ ३७॥ 
तब हनुमानजी कूदकर त्रिशिराके पांस जा पहुँचे 
जैसे कुपित सिंह गनराजको अपने पंजोंसे चीर च 
उसी प्रकार रोषसे भरे हुए उन पवनङुमारने त्रिशिराके घोड़े- 
को-अपने नखोंसे विदीर्ण कर डाला || ३७ | के 
अथ शक्ति समासा काळरात्रिमिवान्तकः। 
चिशषेपानिळपु्राय त्रिरिरा रावणात्मजः ॥ ३८.॥ 
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उसने पवनकुमार हनुसानपर चलायी ॥ ३८ || 
दिवः क्षिप्तामिवोल्कां तां शक्ति क्षिप्त 
गहीत्वा हरिशादूलो वभञ्ज च ननाद्‌ च ॥ ३९ 
जैसे आकाशसे उच्क्रापात हुआ हो, उसी प्रकार 
शक्ति, जिसकी गति कहीं कुण्ठित नहीं होती थी, चली; एर 
वानरश्रेष्ठ हनुमानजीने उसे अपने शरीरमें ळानेसे पह 
हाथसे पकड़ छिया और तोड़ डाला, तोड़नेके बाद उन्होंने 
भयंकर गजना की ॥ ३९॥ 
तां ष्ट्रा घोरसंकाशां शक्ति भां हनूमता । 
प्रणा वानरगणा विनेडुजेळ्दा यथा ॥ ४० | 
इनुमानजीने वह भयानक शक्ति तोड़ दी; यह देख वानर. 
बन्द अत्यन्त हर्षसे उल्छसित हो मेघोके समान गम्भीर गना 
करने लगे || ४० ॥ 
ततः खङ्ग ससुद्यस्य त्रिशिरा राक्षसोत्तमः | 
निचखान तदा खन्ग॑ वानरेन्द्रस्य वक्षसि ॥ ४१॥ | 
तब राक्षसिरोमणि नरिझिराने तलवार उठायी और कपि | 
| 
| 


यह देख रावणकुमार त्रिशिराने शक्ति हाथमें । 
यमराजने कालरात्रिको साथ छे लिया हो) वह बा पे 
॥ 


श्रेष्ठ हनुमानजीकी छातीपर उसकी भरपूर चोट की॥ ४१॥ 

खङप्रहाराभिइतो हनूमान्‌ मारुतात्मजः । 

आजघान त्रिमूर्धानं तळेनोरसि वीर्यवान्‌ ॥ ४२॥ 
तृल्वारकी चोटसे घायल हो पराक्रमी पवनकुमार हनुमान- 

ने त्रिशिराकी छातीमें एक तमाचा जड़ दिया || ४२॥ 

स॒ तळाभिहतस्तेन ` स्रस्तहस्तायुधो सुवि । 

निपपात महातेजास््रिशिरास्त्यक्तचेतनः ॥ ४३॥ 
उनका थप्पड़ ल्माते ही मद्दातेजस्वी त्रिशिरा अपनी | 

चेतना खो बैठा । उसके हाथसे हथियार खिसक गया और ब |- 

सवयं भी पृथ्वीपर गिर पड़ा || ४३ | | 

स॒ तस्य पततः ख़ड़ तमाञ्छिद्य महाकपिः। 

ननाद गिरिसंकाशस्त्रासयन सर्वराक्षसान्‌ ॥ ४४॥ 
गिरते समय उस राक्षसके खड़को छीनकर पर्वताकार 

महाकपि हनुमानजी सब राक्षसोंको भयभीत करते हुए जोर- 

जोरसे गजना करने छगे || ४४॥ 

असुष्यमाणस्त घोषमुत्पपात निश्ञाचरः | 

उत्पत्य च हनूमन्तं ताडयामास सुष्टिना ॥ ४५॥ 
उनकी वह गर्जना उस निञ्चाचरसे सही नहीं गयी अतः 

वह सहसा उछछकर खड़ा हो गया | उठते ही उसने हनुमान: 

जीको एक मुक्का मारा || ४५ || 

तेन सुष्टिप्रद्रेण संचुकोप महाकपिः | 

कुपितश्च निजग्राह किरीटे राक्षसर्षभम्‌॥ ४६। 


न खाकर महाकपिं दनुमानजीको बड़ा 
आ | कुपित दोनेपर उन्होंने उस राक्षसका सुकुटमण्डित 


प्रचिच्छेद खुतोऽनिलस्य 
त्बष्डुः खुतस्येव शिरांसि राक्रः॥ ४७॥ 
फिर तो जैसे पूर्वकालमें इन्द्रने ्वषटाकें पुत्र ` विश्वरूपके 
तीनों मस्तकोंको बज्रसे काट गिराया था, उसी प्रकार कुपित 
हुए पवनपुत्र हनुमानने रावणपुत्र त्रिशिराके किरीट ओर 
कुण्डलॉसहित तीनों मस्तकोंको तीखी तलवारसे काट डाला ॥ 


तान्यायताक्षाण्यगर्सनि भानि 


पेतुः शिरांसीन्द्ररिपोः पृथिव्यां 
ज्योतीषि मुक्तानि यथाकमागात्‌॥ ४८ ॥ 
उन मस्तकोंकी सभी इन्द्रियाँ विशाल थीं। उनकी आँखें 
प्रज्वलित अग्निके समान उद्दीत हो रही थीं । उस इन्द्रद्रोद्दी 
त्रिशिरके वे तीनों सिर उसी प्रकार एथ्वीपर गिरे! असे आकाश- 


कुद्धः 


से तारे इूटकर गिरते हैं || ४८ ॥ र 
तस्मिन्‌ इते देवरिप्रौ त्रिशीष 
हनुमता शक्रपराक्रमेण । 


नेदुः झुवंगाः प्रचचाल भूमी 
रक्षांस्यथो दुद्रुविरे समन्तात्‌ ॥ ४९॥ 
देवद्रोदी त्रिशिरा जब इन्द्रतुल्य पराक्रमी इनुमानजीके 
हाथसे मारा गया तब समस्त वानर ह्षनाद करने लगे; 
धरती काँपने लगी तथा राक्षस चारों दिशाओंकी ओर माग 
चले ॥ ४९॥ 
इतं त्रिशिरसं इष्टा तथैव च महोद्रम्‌। 
हतौ प्रेक्ष्य दुराधषौ देवान्तकनरान्तकौ ॥ ५०॥ 
चुकोप परमामर्षी मत्तो राक्षसपुङ्गवः । 
जग्राहाचिंष्मतां चापि गदां सवोयसीं तदा ॥ ५१॥ 
' त्रिशिरा तथा महोद्रको मारा गया देखे और दुय वीर 
एवं नरान्तकको भी कालके गाळमं गया हुआ जान 
अत्यन्त अमषंशीलछ राक्षसडिरोमणि मत्त ( महापास्वं ) कुपित 
सा उठा | उसने एक तेजखिनी गदा हायमें ली; जो सम्पू्णतः 
सरकी बनी हुईं थी | ५०-५१ ॥ 
| मांसशोणितफेनिलाम । 
विराजमानां दिपुळां' शब्रुशोणितत्पिंताम्‌ ॥ ५२॥ 
उसपर सोनेका पत्र जड़ा हुआ या । युद्धस्यलमें पहुँचने- 
पर वह शत्रुओंके रक्त और मांसमें सन जाती थी। उसका 
आकार विशाल था | वह सुन्दर शोमासे सम्पन्न तथा शत्रुओ- 
के रक्तसे तृप होनेवाली थी || ५२ ॥ 


युद्धकाण्ड सप्ततितमः खर्गः 


१२६७ 
तेजसा सस्मरदीसताग्रां रक्तमाल्यविभूषिताम्‌। 
ऐरावतमहापदसार्वभौमभयावहाम्‌ ॥ ५३॥ 
उसका अग्रभाग तेजसे प्रज्त्रलित होता था । वह लाळ 
रंगके फूर्लेसि सजायी गयी थी तथा ऐरावत, पुण्डरीक और 
सावेमोम नामक दिगाजोको भी भयभीत करनेवाली यी ॥५३॥ 
गदामादाय संक्रुद्धो मत्तो राक्षसपुङ्गवः 
हरीन्‌ समभिदुद्राव युगान्ताञ्निरिव ज्वलन्‌ ॥ ५४॥ 
उस गदाको हाथमं लेकर क्रोघसे मरा हुआ राक्षस- 
शिरोमणि मत्त ( महापाश्‍्वे) प्रल्यकालकी अग्निके समान 
प्रज्वलित हो उठा और वानरोंकी ओर दोड़ा ॥ ५४ ॥ 
अथषभः समुत्पत्य वानरो रावणानुजम्‌। 
मत्तानीकसुपागम्य तस्थौ तस्याग्रतो वली ॥ ५५॥ 
तब ऋषभ नामक बलंवान्‌ वानर उछलकर रावणके 
छोटे भाई मत्तानीक ( महापाश्व ) के पास आ पहुँचे और 
उसके सामने खड़े हो गये ।। ५५॥ 
तं पुरस्तात्‌ स्थितं ष्ट्रा वानरं पवतोपमम्‌ । 
आजघानोरसि क्रुद्धो गद्या घञ्जकल्पया ॥ ५६॥ 
पर्वताकार वानखीर ऋषमको सामने खड़ा देख कुपित 
हुए. मद्दपाइवंने अपनी वञ्जतुख्य गदासे उनकी छातीपर्‌ 
प्रहार किया ॥ ५६ ॥ 
स तयाभिहतस्तेन गद्या वानरषंभः। 
भिन्नवक्षाः समाधूतः सुस्राव रुधिर वहु ॥ ५७॥ 
उसकी उस गदाके आधघातसे वानरशिरोमणि ऋषभका 
बक्षःस्यल क्षत-विक्षत हो गया | वे कॉप उठे ओर अधिक! 
मात्रामें खूनकी धारा बहाने लगे ॥ ५७ ॥ 
स सम्प्राप्य चिरात्‌. संशासूषभो वानरेश्वरः । 
क्रदों विस्फुरमाणौष्ठो महापाइ्वेमुदेखत ॥ ५८॥ 
बहुत देरके बाद दोशमें आनेपर वानरणज ऋषभ 
कुपित हो उठे और महापाश्वंकी ओर देखने ळगे | उस 
समय उनके ओठ फड़क रहे ये ॥ ५८ ॥ 


वाइन्तरे शैलनिकाशरूपः ॥ ५९॥ | 

बानरवीरेमे प्रधान ऋषभका रूप पवेतके समान जान 
पढ़ता था । वे बढ़े वेगशाली थे । उन्होने वेगपूयक उस 
राष्रसके पास पहुँचकर सुका ताना और सहसा उसकी छातीपर 


प्रहार किया ॥ ५९ ॥ 
स॒ छृत्तमूछः सहसेव बुक्षः 
क्षिती पपात क्षतजोक्षिताङ्गः । 
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तां चास्य घोरां यमदण्डकल्पां 

गदां प्रगृह्याशु तदा ननाद ॥ ६० ॥ 

फिर तो महापाइवे जड़से कटे हुए; बृक्षकी भाँति सहसा 
परथ्वीपर गिर पड़ा । उसके सारे अङ्ग रक्तसे नहा उठे | इधर 
ऋषभ उस निशाचरकी यमदण्डके समान भयंकर गदाको 


शीघ्र ही हाथमें लेकर जोर-जोरसे गजना करने लगे || ६० ॥ . 


मुहृतमासीत्‌ स॒ गतासुकल्प 
प्रत्यागतात्मा सहस्रा सुरारिः । 
उत्पत्य सध्याश्रसमान 
स्तं चारिराजात्मजमाजघान॥ ६१॥ 
देवद्रोही महापाइवे दो घड़ीतक मुर्देकी भाँति पड़ा रहा । 
फिर होशमें आनेपर वह सहसा. उछलकर खड़ा हो गया | 
उसका रक्तरञ्जित शरीर संध्याकाळके बादछोंके समान छाल 
दिखायी देता था। उसने वरुणपुत्र ऋषभको गहरी चोट 


पहुँचायी ॥ ६१ ॥ 


गदां समाविध्य जघान संख्ये॥ ६२॥ 

उस चोरसे ऋषुम मूछित होकर प्रथ्वीपर .गिर पड़े | 

दो घड़ीके बाद होशमें आनेपर वे पुनः उछलकर सामने आ 

गये ओर उन्होंने युद्धस्थलमें महापाइवकी उसी गदाको जो 

किसी पवेतराजकी चट्टानके समान जान पड़ती थी) घुमाकर 
उस निशाचरपर दे मारा ॥ ६२ ॥ 


सुस्राच धात्वम्भ इवाद्रिराजः ॥ ६३॥ 
उसकी उस भयंकर गदाने देवता, यज्ञ और ब्राह्मणसे 
शत्रुता रखनेवाळे उस रोद्र-राक्षसके शरीरपर चोट करके उसके 


न छल थक लिििषणाककक 3८... प्््ल्ल्ळ प तन र्नकरल्न्न्न् 
वक्ष/स्थलको विदीण कर 


दिया । फिर ;तो जैसे 

हिमालय गेर आदि घातुओँसे मिछा हुआ जळ 
उसी प्रकार वह भी अधिक मात्रामें रक्त 
अभिदुद्राव वेगेन गदां तस्य न 
तां गहीत्वा गदा भीमामाविध्य च पुनः पुनः ॥ ६४ 
मत्तानीक महात्मा स जघान रणमूर्धनि 

उस समय उस राक्षसने महामना ऋषभके हाथसे म 
गदा लेनेके लिये उनपर घावा किया; किंतु ऋषपने स 
भयानक गदाको हाथमें लेकर बारंबार घुमाया और बडे वेग 


महापास्वपर आक्रमण किया । इस तरह उन महामनखी 
वीरने युद्धके मुहानेपर उस निशाचरकी जीवन-लील समाह 
स खया गदया भझो विशीणेद्दानेक्षणः | ६५॥ 
निपपात तदा मत्तो वज्राहत इचाचळः। 

अपनी ही गदाकी चोट खाकर महापार्चके दाँत टूट 
गये ओर आँखें फूट गयीं । वह वज्रके मारे हुए पव॑त-शिखर 
की भाँति तत्काळ धराशायी हो गया ॥ ६५३ ॥ 
विशीणेनयने भूमौ गतसच्वे गतायुषि 
पतिते राक्षसे तस्मिन्‌ विद्रुतं राक्षसं-वलम्‌॥ ६६॥ 

जिसकी आँखें नष्ट और चेतना विलुप्त हो गयी थी, 
वह राक्षस महापाश्‍्य जब गतायु होकर प्रृथ्वीपर गिर पंढ 
तब राक्षसोकी सेना सब ओर भाग चली ॥ ६६ ॥ 

तस्मिन्‌ इते श्रातरि रावणस्य 
तन्नेऋतानां बलमणवाभम | 
त्यक्तायुधं 
दुद्राव भिक्ञाणंवसंनिकाशम्‌॥ ६७॥ 

रावणके भाई महापाश्वेका वध हो जानेपर राक्षसै | 
वह समुद्रके समान विशाळ सेना हथियार फेंककर केवल जान | 
बचानेके छिये सब ओर भागने लगी, मानो महासागर फूटकर | 
सब ओर बहने लगा हो | ६७ ॥ | 


ह॒त्या्षे शीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये युद्धकाण्डे सप्ततितमः सगः ॥ ७० ॥ 
इस प्रकार श्रीदारमीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकास्यके यु्काण्डमं सत्तरवों सगे पूरा हुआ ॥ ७० ॥ 


एकसप्ततितमः सगं 
अतिकायका भयंकर युद्ध और लक्ष्मणके दवारा उसका वध 
अतिकायोऽद्रिसंकाशो 


| 
देवदानवदपहा ॥ ३ | | 
अतिकायने देखा, शन्रुओंके रोंगटे खड़े कर 

मेरी भयंकर सेना व्यथित हो उठी दै, इन्द्रके दुस्य 

मेरे भाइयोका ` संहार हो गया है तथा मेरे चाचा--दोनों 


युद्धोन्मत्त ( महोदर ) और मत्त ( महापाइवे ) मी समर 
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हे गये हैं; तब उस महातेजस्वी निशाचरको बड़ा 
हि के उसे ब्रह्माजीसे वरदान प्राप्त हो चुका था। 
3 पतके समान विद्यालकाय तथा देवता और 
दवनवोके देका दळन करनेवाला था || १-३ ॥। 
भास्करसहस्रस्य संघातमिव भास्वरम्‌ । 
हा शाक्रारिरभिदुद्राव वानरान्‌ ॥ ४ ॥ 
वह इन्द्रका शत्रु था। उसने सहस्नों सूर्याके समूहकी 
ति देदीप्यमान तेजस्वी रथपर आल्ढ़ होकर वानरोंपर 
घावा किया ॥ ४ ॥ 
त विस्फार्य तदा चापं किरीटी सए्कुण्डरः । 
नाम संआवयामाख ननाद च महाख्जनम्‌॥ ५ ॥ 
उसके मस्तकपर किरीट और कानेंमें झुद्ध सुवर्णके बने 
हुए कुण्डल झलमळा रहे थे । उसने धनुषकी. यङ्कार करके 
अपना नाम सुनाया और बड़े जोरसे गर्जना की ॥ ५॥ 
नेत सिंहप्रणादेन नामविआवणेन च। 
ज्याइाब्देन च भीमेन त्रासयामास चानरान्‌॥ ६ ॥ 
उस सिंहनादसे, अपने नामकी घोषणासे ओर प्रत्यञ्चा- 


' की भयानक उङ्कारसे उसने वानरोंको भयभीत कर दिया ॥ 


ते इष्टा देहमाद्दत्म्यं कुस्भकणाऽयसुत्थितः । 
भयात वानराः सवं संश्रयन्ते परस्परम्‌ ॥ ७ ॥ 
उसके शरीरकी विशालता देखकर वे वानर ऐसा मानने 
छगे किं यह कुम्मकर्ण ही फिर उठकर खड़ा हो गया । यह 
सोचकर सब वानर भयसे पीड़ित हो एक-दूसरेका सहारा 
ते तस्य रूपमाळोक्य यथा विष्णोस्मिविक्रमे। 
भयाद्‌ वानरयोधास्ते विद्रवन्ति ततस्ततः॥ < ॥ 
तरिविक्रम-अवतारके समय बढ़े हुए भगवान, विष्णुके 
विराट रूपकी भाँति उसका शरीर देखकर वे वानर-सैनिक 
मयके मारे इधर-उधर भागने लगे ॥ ८ ॥ 
तेऽतिकायं समासाद्य वानरा मूढचेतसः | 
शरण्यं शरण जम्मुलेक्मणाप्रजमाहवे ॥ ९ ॥ 
अतिकायके निकट जाते ही बानरोंके चित्तपर मोह छा 
गया । चे युद्धस्थलमें लक्ष्मणके बड़े भाई शरणागतवत्सल 
भगवान्‌ श्रीरामकी शरणमे गये ॥ ९ ॥ 
ततोऽतिकायं काकुत्स्थो रथस्थं पर्वतोपमम्‌! 
द्व्शे धन्धिनं दूराद्‌ गञेन्तं कालमेघवत्‌॥ १० ॥ 
रथपर बैठे हुए. पर्वताकार अतिकायको श्रीरामचन्द्रजीने 
भी देखा | वह हायमें घनुष लिये कुछ वूरपर प्रलयकालके 
मेघकी माति राजना कर रहा था ॥ १० ॥ 


स तं दर महाकायं राघवस्तु खुविसितः । 


१२६९ 


वानरान्‌ सान्त्वयित्वा च विभीषणसुवाच ह ॥ ११॥ 
उस महाकाय निदाचरको देखकर श्रीरामचन्द्रजीको भी 
बड़ा विस्मय हुआ । उन्होंने वानरोंको सान्त्वना देकर 
विभीषणसे पूछा--) ११ ॥ 
कोऽसौ पर्वतसंकाशो धनुष्मान्‌ हरिलोचनः। 
युक्ते हयसहस्लेण विशाले स्यन्दने स्थितः ॥ १२॥ 
“विभीषण | हजार घोड़ोंसे जुते हुए विशाल रथपर बैठा 
हुआ वह पर्बताकार निशाचर कोन है ! उसके हाथमें धनुष 
है और आँखें सिंहके समान तेजखिनी दिखायी देती हैं ॥| 
य पष निशितेः शूलैः सुतीछ्णैः प्रासतोमरेः । | 
अंचिष्मद्भिच्तो भाति भूतैरिव महेश्वरः॥ १३॥ 
“यह भूतोसे घिरे हुए भूतनाथ महादेवजीके समान तीखे 
ल तया अत्यन्त तेजधारवाळे तेजखी आस ओर तोमरोसे 
घिरकर अद्भुत शोभा पा रहा है ॥ १३ ॥ 
कालजिह्याप्रकाशाभियं एषो5भिविराजते । 
आवृतो रथराक्तीभिविंदयुद्भिरिव तोयद्‌ः ॥ १४ ॥ 
८इतनां ही मंदी, काळकी जिहाके समान प्रकाशित होने- 
वाली सथशाक्तेयासे घिर हुआ यह बीर निशाचर विद्यु 
न्मालाओंसे आवृत मेघके समान प्रकाशित हो रहा है ॥ १४॥ 
धनूंषि चास्य सज्जानि देमपृष्ठानिं खबेशः। . 
शोभयन्ति रथभ्रेष्ठं शक्रचापमिवाम्वबरम्‌ ॥ १५॥ . 
“जिनके एष्ठमागमें सोने मढ़े हुए. हैं? ऐसे अनेकानेक 
सुसजित धनुष उसके रेष्ठ रथकी सब ओरसें उसी तरह शोभा 
बढ़ा रहे हैं; जेसे इन्द्रधनुर आकाशको सुशोमित करता है ॥ 
य पष रक्षः्शादूलो रणभूमि विराजयन्‌ | 
अभ्येति रथिनां श्रेष्ठो स्थेनादित्यवचंसा ॥ १६ ॥ 
ध्यह राक्षसोमें सिंहके समान पराक्रमी और रथियोंमें 
श्रेष्ठ वीर अपने सूर्वत॒ल्य तेजखी रथके द्वार रणभूमिकी शोभा 
बढ़ाता हुआ मेरे सामने आ रहा है ॥ १६॥ 
राहुणाभिविरातते । 


जिससे रथकी बढ़ी शोमा हो रही है । यद 
र चमकीछे बाप्रोसे दसो दिशाओंको प्रकाशित कर 
रहा दै ॥ १७॥ त [ 
नतं द 6 
use विराजते ॥ १८॥ 
«इसके घनुषका एडमाग सोनेसे मढ़ा हुआ तथा पुष्य 
आदिसे अलंकृत दै।वह आदि) मध्य और अन्त तीन 
स्थानोमें झुका हुआ है । उसकी प्रत्यञ्जासे मेर्घोकी गर्जनाके 
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क टंकार-ध्वनि प्रकर होती है । इस निशाचरका धनुष 


इन्द्र-धनुपके समान शोमा पाता दै ॥ १८ ॥ 


सध्वजः सपताकश्च सानुकषा महारथः । 
चतुःसादिसमायुक्तो मेघश्तनितनिःस्वनः ॥ १९॥ 

“इसका बिशाल रथ ध्वजा, पताका और अनुकं ( रथके 
नीचे छगे हुए आधारभूत काष्ठ) से युक्त, चार सारथियोंसे 
नियन्त्रित ओर मेघकी गर्जनाके समान घर्षराहट पैदा 
करनेवाला है ॥ १९ ।| | 


विशतिदृश चाष्टौ च तूणास्य रथमास्थिताः। 

कासुकाणि च भौमानि ज्याञ्च काश्चनपिङ्गलाः ॥ २० ॥ 
“इसके रथपर बीस तरकस, दस भयंकर धनुष और 

आठ सुनहरे एबं पिङ्गलवर्णकी प्रत्यञ्चाएँ रखी हुई हैं ॥२०॥ 


द च खज्ी च पाइवंस्थौ प्रदी्षे पाइचंशोभितो! 
चतुहंस्तत्सरुचितौ ्यक्तहस्तद्शायतो ॥ २१॥ 


“दोनों वगलमें दो चमकीली तलवारें शोभा पा रही हैं, 
जिनकी मूँ चार हाथकी और लंबाई दस हाथकी है ॥२१५॥ 
रक्तकण्ठगुणो धीरो महापर्वंतसंनिभः । 
काळः काळमहावक्तो मेघस्थ इच भास्करः ॥ २२॥ 

धालेमें ढाळ रंगकी माळा धारण किये महान्‌ पर्वतके 
समान आकारंवाला यह धीरवीर निशाचर काळे रंगका दिखायी 
देता है | इसका विशाळ सुख कालके सुखके समान भयंकर 
है तया यह मेघोंकी ओटमें स्थित हुए, सूयके समान प्रकाशित 
होता है ॥ २२ ॥ 
काञचनाङ्द्नदाभ्यां भ्ुजाभ्यामेष शोभते । 
शउङ्गाभ्यामिव तुङ्गाभ्यां हिमवान्‌ पर्वतोत्तमः ॥ २३॥ 

“इसकी बाँहमें सोनेके बाजूबंद देंधे 


मुखमण्डल दोनों 
मण्डित हो पुनव नामक दो नक्षत्रोके बीच स्थित न 
समान सुशोभित हो रहा है ॥ २४॥ 
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है; राकसोंकी रक्षा की है और यश्षोंको मार भगाया है। 


शीमदूवाल्मीकोयरामायणे 


मददातेजस्वी विभीपणने रघुनाथजीसे इस प्रकार कहा 


द्राग्रीवो महातेजा राजा वै्षवणानुज्ञः | 
भीमकमो महात्मा हि रावणो राक्षसेश्वरः ॥ ६ 
तस्यासीद्‌ वीययान्‌ पुत्रो रावणप्रतिमो चळे । 
वृद्धसेवी श्रुतिधरः सर्वो्रबिदुषां चर; ॥ २८ 
“भगवन्‌ ! जो कुवेरका छोरा भाई, मद्दतेजसी , 
काय, भयानक कमं करनेवाला तथा राक्षसोंका स्वामी कर 
राजा रावण है, उसके एक बड़ा पराक्रमी पुत्र उस्न 
जो बलमें रावणके ही समान है | वह इद्ध पुरुषोंका सेवन [ 
करनेवाला, वेद-शासत्रोका ज्ञाता तथा समूर्ण अल्नवेत्ताओप 
श्रेष्ठ है || २७-२८ ॥ 
अश्वपृष्ठे नागपृष्ठे खड़े धनुषि कर्षणे। 
भेदे सान्त्वे च दाने च नये मन्त्रे च सम्मतः ॥ २९॥ 
“हाथी-घोड़ोंकी सवारी करने, तलवार चलाने; धनुपपर 
वाणोंका संधान करने, प्रत्यश्चा खींचने, लक्ष्य वेधने) साम 
और दानका प्रयोग करने तथा न्याययुक्त बतोंव एबं मन्त्रण 
देनेमें वह सबके द्वारा सम्मानित है || २९ || 


यस्य वाहु समाथित्य लङ्का भवति निर्भया। | 
तनय थान्यमालिन्या अतिकायमिमं बिदुः॥ ३०। 
'उसीके वाहुबलका आश्रय लेकर लङ्कापुरी सदा निम 
रहती आयी है | वही यह वीर निशाचर है | यह रावण 
दूसरी पत्नी धान्यमाल्नीका पुत्र है। इसे लोग अतिकापके 
नामसे जानते हैं ॥ ३० ॥ 
रहा तपसा भावितात्मना | 
अस्त्राणि चाप्यवाप्तानि रिपवश्च पराजिताः ॥ ३१॥ 
'तपस्यासे विशुद्ध अन्तःकरणवाले.इस अतिकायने दीई | 
काळतक त्रझाजीकी आराधना की थी ।-इसने ब्रह्माजीसे अनेक | 
| 


दिव्यान प्रास्त किये हैं और उनके द्वारा बहुत-से शत्रुओं 
पराजित किया है || ३१ ॥ 


दृत्तमस्मे खयंभुवा | 
पतच कवचं दिव्यं रथश्च रविभाखरः ॥ ३२॥ 
'हाजीने इसे देवताओं और असुरोंसे न मारे जगेन 
वरदान दिया है| ये दिव्य कवच और सूर्यके समान तेजसी 
रथ भी उन्होंके दिये हुए हैं | ३२ || 
पतेन शतशो देवा दानवाश्च पराजिताः। 
रक्षितानि च रक्षांसि यक्षाश्चापि निषूदिताः ॥ ३३॥ 
“इसने देवता और'दांनवोंको सेकड़ों बार पराजित किया 


वजरं वि्म्मितं येन वाणैरिन्द्रस्य धीमता। 
पाशः सलिळराजस्प युद्धे प्रतिहतस्तथा ॥३४॥ | 


ह 


न राक्षतने अपने बाणोंदवारा इन्द्रके बञ्को 
म्ठित कर दिया दै तथा युद्धमें जलके स्वामी वरुणके 
पाको भी सफल नहीं होने दिया है॥ ३४॥ , 
बलवान राक्षसानामथपभः । 
धीमान्‌ देवदानवद्पहा ॥ ३५॥ 
राक्वसमिं भ्रे्ठ यह बुद्धिमान्‌ रावणकुमार अतिफाय बड़ा 
बलवान, तथा देवताओं और दानवोंके दपको भी दलन करने- 
बाला है ॥ ३% ॥ 
क्रियतां यत्नः क्षिं पुरुपपुङ्ञंच । 
पुरा वानरसैन्यानि क्षयं नयति सायन्गेः ॥ ३६॥ 
“पुरुषोत्तम ! अपने सायकोंसे यहद सारी वानर-सेनाका 
संहार कर डाले इसके पहले दी आप इस राक्षसको परास 
करनेका शरीत्र प्रयत्न कीजिये? ॥ ३६ ॥ 


ततोऽतिकायो वलवान्‌ प्रविइय हरिवाहिनीम्‌ । 
विस्फारयामास धनुननाद च पुनः पुनः॥ ३७॥ 
बिभीषण और भगवान्‌. श्रीराममें इस प्रकार बातें हो 
ही रही थीं कि वळवान्‌, अतिकाय वानरोंकी सेनामं घुस आया 
और बारंबार गर्जना करता हुआ अपने घनुषपर टंकार देने 
लगा ॥ ३७ ॥ 
तं भीमवपुष सथस्थं रथिनां वरम्‌। 
अभिपेतुर्महात्मानः प्रधाना ये वनोकसः ॥ ३८॥ 
कुसुदो द्विविदो मैन्दो. नीलः शरभ एव च । 
पादपैगिरिश्टङ्गे्च युगपत्‌ समभिद्रवन्‌ ॥ ३९॥ 
रथियोंमें श्रे और भयंकर झरीरवाले उस राक्षसो रथपर 
बैठकर आते देख कुमुद, द्विविद, मैन्दश नील और शरम 
आदि जो प्रधान-प्रधान महामनस्त्री वानर थे, वे दृक्ष तथा 
पतशिखर घारण किये एक साथ ही उसपर टूट पड़े २८-२९ 
तेषां बृांश्च शैलांश्च शरैः कनकभूषणैः । 
अतिकायो महातेजाश्चिच्छेदासत्रविदां वरः ॥ ४०॥ 
परंतु अस्नवेत्ताओंमें श्रेष्ठ महातेजल्ली अतिकायने अपने 
सुवर्णभूषित बाणोंसे वानरोंके चलाये हुए इश्लों और पवंत- 
काट गिराया ।। ४० ॥ 
-तांब्ैव सबोन्‌ ख हरीडंशरैः सर्वायसैवेली । 
विव्याधाभिसुखान्‌ संख्ये भीमकायो निशाचरः ॥४१॥ 
साथ ही उस बलवान और भीमकाय निशाचरने युद्धः 
स्थलमें सामने आये हुए उन समस्त बानरोंको छोदेके बाणोसे 
बींध डाला || ४१ ॥| 
तेऽदिता याणवषण भिन्नगात्राः पराजिताः | 
प्रतिकर्तु मददहवे ॥ ४२ ॥ 
उसकी बाणवर्षासें आहत हो सबके शरीर श्षत-विक्षत हो 


१५७१ 
गये | सबने हार मान ळी और कोई भी उस महासमरमें 
अतिकायका सामना करनेमें समर्थ न हो सके ॥ ४२ ॥ 
तत्‌ सैन्यं हरिवीराणां आसयामास राक्षसः। 
सगयूथमिय क्रुद्धो हरिर्योबनद्‌र्पितः ॥ ४३॥ 
जैसे जवानीके जोशसे भरा हुआ कुपित सिं झगोंके 
झुंडको भयभीत कर देता दै, उसी प्रकार वह राक्षस वानर- 
वीरोंकी उस सेनाको त्रास देने लगा || ४३ ॥ 
स राक्षसेन्द्रो हिर 
नायुध्यमानं निजघान कचित्‌। 
उत्पत्य रामं स धनुःकलापी 
सगर्वितं वाक्यमिदं वभाषे ॥ ४३॥ 
वानरके झुंडमें विचरते हुए. राक्षसराज अतिकायने किसी 
भी ऐसे योद्धाको नहों मारा, जो उसके-साथ युद्ध न कर रहा 
हो । धनुष और तरकस धारण. किये वह निंशाचर उछलकर 
श्रीरामके पास आ गया तथा बड़े गर्वसे इस प्रकार 
बोला--॥ ४४ ॥ 
रथे स्थितोऽहं शरचापपाणि- 
ने प्राकतं कंचन योधयामि । 
यस्यास्ति शक्तिव्यंवसाययुक्तो 
ददातु मे शीघ्रमिद्दाय युद्धम्‌ ॥ ४५॥ 
“मैं धनुष और बाण लेकर रथपर बैठा हूँ । किसी साधारण 
्राणीसे युद्ध करनेका मेणा विचार नहीं दै। जिसके अंदर 
शक्ति दोश साहस ओर उत्साह हो, वह गीम यहाँ आकर मुझे 
युद्धका अवसर दे? ॥ ४५ ॥ 
तत्‌ तस्य वाक्यं ब्ुव॒तो निशाम्य 
चुकोप सौमित्िरमित्रइन्ता । 
असृष्यमाण्भ ससुत्पपात 
जग्राह चापं च ततः स्मयित्वा ॥ ४६॥ 
उसके ये अहंकारपूर्ण बचन सुनकर शत्रुहन्ता सुमित्रा- 
कुमार रमणको बड़ा क्रोध हुआ | उसकी वातोको सहन न 
कर सकनेके कारण वे आगे बढ़ आये और किंचित्‌ मुस्कराकर 
उन्होंने अपना घनुप उठाया ॥ ४६ ॥ 
क्रुः सौमिजिरुत्पत्य तूणादाक्षिप्य सायकम्‌ । 
चुरस्तादृतिकायस्य  विचकषं मदृद्धचुः॥ ४७॥ 
कुपित हुए छक्मण उछलकर आगे आये ओर तरकससे 
बाण खींचकर अतिकायुके सामने आ अपने विशाळ घनुषको 
खींचने रगे ॥ ४७ ॥ | 
पूरयन्‌ स मंदी सर्वामाकाश सागरं दिराः। _ 
ज्याहान्दो लक्मणस्योग्रज्रासयन्‌ रजनीचरान्‌ ॥ ४८॥ 
लक्ष्मणके घनुषकी प्रत्यञ्चाका वह शब्द बड़ा भयंकर 
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था । वह सारी पृथ्वी, आकाश) समुद्र तथा सम्पूर्ण का लग का सगे 25८ अदा जि रन वि गपा पिला 

गूज उठा और निशाचरोंको चास देने लगा || ४८ ॥| 

सौमिजेश्धापनिर्धां शरुत्वा ग्रतिभयं तदा। 

विसिस्मिये महातेजा राक्षसेन्द्रात्मजो बली ॥ ४९॥ 
सुमित्राकुमारके धनुषकी वह भयानक टंकार सुनकर उस 

समय मददातेजस्वी बळवान्‌ राक्षसराजकुमार अतिकायको बड़ा 

विस्मय हुआ ॥ ४९ ॥ 

तदातिकायः कुपितो इष्टा लक्ष्मणमुत्थितम्‌। 

आदाय निशितं चाणमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ५०॥ 
छद्मणको अपना सामना करनेके लिये उठा देख अतिकाय 

रोषसे भर गया ओर तीखा बाण हाथमें लेकर इस प्रकार 

बोला ५० ॥ 

बालस्त्वमसि सौमित्रे विक्रमेष्वविचक्षणः । 

गच्छ कि काळसंकारां मां योधयितुमिच्छसि॥ ५१॥ 
“सुमित्राकुमार | तुम अमी बाळक हो । पराक्रम करनेमें 

कुशल नहीं होश अतः छोट जाओ । मैं तुम्हारे लिये काळके 

समान हूँ । मुझसे जूझनेकी इच्छा क्यों करते हो !॥| ५१ || 

नहि मद्वाहस्ष्टानां बाणानां हिमवानपि । 

सोडुसुत्सहते वेगमन्तरिक्षमंथो मदी ॥ ५२॥ 
धेरे हाथसे छूटे हुए. बाणोंका वेग गिरिराज हिमालय भी 

नहीं सह सकता । पृथ्वी और आकाश भी उसे नहीं सहन कर 

सकते ॥ ५२ ॥ 

सुप्रजसं काळाभि विवोधयितुमिच्छसि । 

त्यस्य स प्राणान्न जहि मन्तः ॥ ५३॥ 
“तुम ( शान्त ) दुई प्रल्याग्निको क्यों जगाना 

( प्रज्वछ्ति करना ) चाहते हो ! घनुषको यहीं छोड़कर लौट 

जाओ | मुझसे मिड़कर अपने प्राणोंका परित्याग न करो ॥ 

अथवा त्वं ्रतिस्तब्धो न निवर्तितुमिच्छसि । 

तिष्ठ प्राणान्‌ शा गमिष्यसि यमक्षयम्‌ ॥ ५४॥ 
“अथवा तुम बढ़े अइंकारी हो, इसीछिये छौटना नहीं 

चाहते । अच्छा, खड़े रहो | अमी अपने प्राणोसे 

यमछोककी यात्रा करोगे ॥ ५४ ॥ Pe 

य मे निशितान बाणान रिप॒दप॑निषूदनाद। 


आ न कर ॥ ५५॥ 
तीखे बाणोंको 
जो तपे हुए सुवर्णसे भूषित हैं, देखो; रः शंकरफे 
र 2 करते हैं॥ ५५ || we 
एष ते ख़ बाणः पास्यति शोणितम्‌ 
इत्येक्यु्त्वा संकुद्धः शारं धनुषि संदधे ॥ ५६॥ 
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“जसे कुपित हुआ सिंह गजराजका खून 
प्रकार यह सर्पके समान भयंकर बाण तुम्हारे 
करेगा |? ऐसा कहकर अतिकायने अत्यन्त कुपित रा न 
पर बाणका संघान किया ॥ ५६ ॥ भ 
च वचः सरोषं 
लगावत सयति 
स संचुकोपातियलो मल । 
उवाच वाक्य च ततो महाथेम्‌॥ 
युद्धस्थलमें अतिकायके रोष और Me । 
वचनको सुनकर अत्यन्त बलशाली एवं मनस्त्र र 
लक्ष्मणको बड़ा क्रोध हुआ। वे यह महान्‌ अर्थसे युक्त वच 
बोले--॥। ५७ || 
न वाक्यमात्रेण भवान प्रधानो 
न कत्थनात्‌ सत्पुरुषा भवन्ति । 
मयि स्थिते धन्विनि चाणपाणो 
निद्शंयस्पात्मवलं इरात्मन्‌॥ ५८॥ 
“दुरात्मन्‌] केवल बातें बनानेसे तू बड़ा नहीं हो सकत। 
सिफ डींग हॉकनेसे कोई श्रेष्ठ पुरुष नहीं होते । मैं हाथमे घना + 
और बाण छेकर तेरे सामने खड़ा हुँ । तू अपना सार ऋ 
मुझे दिखा ॥ ५८ ॥ 
कमेणा खूचयात्मानं न विकत्थितुमहदसि । 
परुषेण तु यो युक्तः स तु शूर इति स्मृतः ॥ ५९॥ 
“पराक्रमके द्वारा अपनी वीरताका परिचय दे । झी शेखी 
बधारना तेरे लिये उचित नहीं है। झूर बही माना गया है 
जिसमें पुरुषार्थ हो ॥ ५९ ॥ 
स धन्वी त्वं रथमास्थितः | 
शरेची यदि वाप्यख्रैदैशयख पराक्रमम॥ ६०॥ 
सेरे पास सब तरहके हथियार मौजूद हैं । तू घनुष ढेन / 
रथपर बैठा हुआ दै; अतः बाणों अथवा अन्य अजनल 
द्वारा पहले अपना पराक्रम दिखा ले ॥ ६० ॥ | 
ततः शिरस्ते निशितैः पातयिष्याम्यहं शरेः । 
मारुतः काळसम्पक्वं चुन्तात्‌. तालफलं यथा ॥ ६१। | 
“उसके बाद मैं अपने तीखे वाणोसे तेय मस्तक र 
'तरह काट गिराऊँगा, जैसे वायु काळक्रमसे पके हुए ताइ 
फलको उसके चन्त ( बौंडी ) से नीचे गिरा देती दै॥ ६१॥ 
अद्य ते मांमका बाणास्तप्तकाश्चनसूषणाः | 
पास्यन्ति रुधिरं गात्राद्‌ बाणशाल्यान्तरोत्थितम्‌॥ ६९ 
'आज तपे हुए सुवर्णसे विभूषित मेरे बाण अपनी गे 
द्वारा किये गये छिद्रसे निकले हुए. तेरे शरीरके रक्ता ११ + 
करेंगे ॥ ६२ ॥ 
बाळोऽयमिति विज्ञाय न चावज्ञातुनदंसि। | 
बालो वा यदि वा वृद्धो सुत्युं जानीहि संयुगे ॥ ९२ | 


~ ४ 
पीता है, स 


मुझे बालक जानकर क अनर नरी के ७ अवद्देलना न कर । में 
= होऊँ अथवा कृद) संग्राममे तो तू मुझे अपना काल ही 
ठ हे ॥ ६३ ॥ i 
बहन विष्णुना लोकाख्यः क्रान्तास्मिविक्रमः। 
हमणस्य वचः श्रुत्वा हेतुमत्‌ परमार्थवत्‌. | 
` ्तिकायः प्रचुक्रोध वाणं चोत्तममाददे ॥ ६४ ॥ 
'्वामनरूपधारी भगवान्‌ विष्णु देखनेमें बालक ही थे; 
ठु अपने तीन ही पगोसे उन्होंने समूची त्रिलोकी नाप ली 
थी !! लक्ष्मणकी वह परम सत्य और युक्तियुक्त बात सुनकर 
अतिकायके क्रोधकी सीमा न रही। उसने एक उत्तम बाण अपने 
हायमें ले लिया ॥ ६४ ॥ 
ततो विद्याधरा भूता देवा दैत्या महर्षयः। 
गुहाश्च महात्मानस्तदू युद्धं दृष्डमागमन्‌ ॥ ६५॥ 
तदनन्तर विद्याधर, भूत, देवता) देत्यश महर्षि तथा 
रामना गुह्मकगण उस युद्धको देखनेके लिये आये || ६५ ॥ 
ततोऽतिकायः कुपितश्चापमारोप्य सायकम्‌ । 
» लक्ष्मणाय प्रचिक्षेप संक्षिपन्निव चाम्बरम्‌ ॥ ६६॥ 
उस समय अतिकायने कुपित हो धनुषपर वह उत्तमबाण 
चढाया और आकाशको -अपना ग्रास बनाते हुए-से उसे लक्ष्मण- 
पर चला दिया ॥ ६६ ॥ 
तमापतन्तं निशितं रारमाशीविषोपमम्‌। 
अर्धचन्द्रेण चिच्छेद द्मणः परवीरहा ॥ ६७॥ 
किंतु शत्रुवीरोंका संहार करनेवाले लक्ष्मणने एक अधं- 
चन्द्राकार बाणके द्वारा अपनी ओर आते हुए उस विषधर 
सपके तुल्य भयंकर एवं तीखे बाणको काट डाला ॥ ६७॥ 
तं निकृत्त शरं इष्टा कृत्तभोगमिवोरगम। 
अतिकायो भरं क्वः पञ्च बाणान्‌ समादधे ॥ ६८॥ 
से सर्पका फन कट जाय, उसी प्रकार उस बाणको 
सग्डित हुआ देख अत्यन्त कुपित हुए अतिकायने पाच 
बाणोको घनुषपर रक्खा ॥ ६८ ॥ 
ताञ्शरान्‌ सम्प्रचिक्षेप रक्ष्मणाय निशाचरः । 
वानप्रापान्चितेबोणेश्चिच्छेद्‌ भरतानुज्ञः ॥ ६९॥ 
फिर उस निशाचरने ळक्ष्मणपर ही वे पाँचों बाण चला 
दिये | वे याण उनके समीप अमी आने भी नहीं पाये थे कि 
श्भ्मणने तीखे सायकोसे उनके टठुकड़े-ठुकढ़े कर डाले।६९॥ 
स ताञ्छिस्वा शितैबोणैलेएमणः परवीरहा । 
भाददे निशितं बाणं ज्वलन्तमिव तेजसा ॥ ७०॥ 
शजुवीरोंका संहार करनेवाले लक्ष्मणने अपने पेने 
धयकोसे उन बाणोंका खण्डन करनेके पश्चात्‌ एक तेज बाण 
शपे छिया, जो अपने तेजसे परज्वळित-सा हो रहा या |७०॥ 
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तमादाय धनुःभ्रष्डे योजयामास लक्ष्मणः.! 
विचकषे च वेगेन विससज च सायकम्‌ ॥ ७१॥ 
उसे लेकर लक्ष्मणने अपने श्रेष्ठ धनुषपर रक्खा, उसकी 
प्रत्यंश्चाको खींचा ओर बड़े वेगसे वह सायक अतिकायपर 
छोड़ दिया ॥ ७१ ॥ 
पूणायतविखऐेन शरेण नतपचंणा ' 
ललारे राक्षसश्चेए्माजघान स वचीयंचान्‌ ॥ ७२ ॥ 
धनुषको पूर्णूपसे खींचकर छोड़े गये तथा झुकी हुई 
गॉठवाले उस बाणके द्वारा पराक्रमी लक्ष्मणने राक्षसश्रेष्ठ 
अतिकायके ळलाटमें गहरा आघात किया | ७२ ॥ 
स ललारे शरो मझ्चस्तस्य भीमस्य रक्षसः । 
ददशो शोणितेनाक्तः पन्नगेन्द्र इवाचले ॥ ७३॥ 
वह बाण उस भयानक राक्षसके ललारमे धस गया ओर रक्तसे 
भींगकर पर्वतसे सटे हुए किसी नागराजके समान दिखायी 
देने लगा ॥ ७३ ॥ 
राक्षसः प्रचकम्पेऽथ रूक्ष्मणघुप्रपीडितः । 
रुद्रवाणहतं घोरं यथा त्रिपुरगोपुरम्‌॥ ७७ ॥ 
चिन्तयामास चाश्वस्य विसस्य च महावळः। 
ळक्ष्मणके बाणसे अत्यन्त पीड़ित हो वह राक्षस कॉप 
उठा । ठीक उसी तरह) जेसे भगवान्‌ रुद्रके बाणासे आहत 
हो निपुरका भयंकर गोपुर हिल उठा था। फिर थोड़ी ही 
देरमें सँभलकर मद्दाबली अतिक्राय बड़ी चिन्तामं पड़ गया 
और कुछ सोच-विचारकर बोला--॥ ७४३-॥। 
साधु बाणनिपातेन र्छाघनीयोऽसि मे रिपुः ॥ ७५॥ 
विधायैवं विदार्यास्यं विनम्य च महाभुजौ । 
स रथोपस्यमास्याय रथेन प्रचचार ह॥ ७६॥ 
“शावारा | इस प्रकार अमोघ बाणका प्रयोग करनेके 
कारण तुम मेरे स्पृहणीय शन्रु हो।? मुँह फेलाकर ऐसा कहनेके 
पश्चात्‌ अतिकाय अपनी दोनों विशाल भुजाओको कावूमें 
करके रथके पिछले भागमें वेठकर उस रथके द्वारा ही आगे 
बढ़ा ७५-७६ ॥ 
पं त्रीन्‌ पञ्च सप्तेति सायकान्‌ राक्षसषेभः । 
आददे संदधे चापि विचक्षात्ससजे च ॥ ७७॥ 
उस राक्षसञश्चिरोमणि वीरने क्रमशः एक) तीन, पाँच और 
सात सायकोको लेकर उन्हें धनुषपर चढाया और वेगपूर्वक 
खींचकर चला दिया ॥ ७७ ॥ 


उस राक्षसराजके धनुषसे छूटे हुए उन सुवर्णभूषित, 
ूर्यतुल्य तेजस्वी तथा कालके समान भयंकर बार्णोने आकाश- 
को प्रकाशसे पूणे-सा कर दिया ॥ ७८॥ 
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ततस्तान्‌ राक्षसोत्सणब्दारीघान राघवानुजः । 
असस्शरान्तः प्रचिच्छेर्‌ निरितेवंहुभिः ारैः ॥ ७९॥ 
परंतु रघुनाथजीके छोटे भाई लबक्ष्मणने बिना किसी 
घवराहरके उस निशाचरद्वारा चलाये हुए उन बाणसमूहोंको 
तेज घारवाले बहुसंख्यक सायकोंद्वारा काट गिराया॥ ७९ ॥ 


ताञ्शरान्‌ युधि सस्प्रेकष्य निकृत्तान्‌ राषणात्मजः। 
चुकोप त्रिदशेन्द्रारिजग्राह निदितं शरम्‌॥ ८०॥ 
उन याणोंको कटा हुआ देख इन्द्रद्रोही राबणकुमारको 
बड़ा क्रोध हुआ ओर उसने एक तीखा बाण हाथमे लिया || 
स॒ संधाय महातेजास्तं वाणं सहसोत्सजत्‌। 
तेन सौमित्रिमायान्तमाजघान स्तनान्तरे ॥ ८१॥ 
उसे धनुपपर रखकर उस मद्दातेजम्वी वीरने सहसा छोड़ 
दिया और उसके द्वारा सामने आते हुए सुमित्राक्ुमारकी 
छातीमं आघ्रात किया | ८१ ॥ 
अतिक्रायेन सोमित्रिस्ताडितो शुधि वक्षसि । 
सुस्नाव रुधिर तीव्रं मदं मत्त इव ड्िपः ॥ ८२॥ 
अतिक्रायफे उस बाणकी चोट खाकर सुमित्राक्रुमार 
युद्धस्थलमं अपने चक्षःख्यलमे तीत्रगतिसे रक्त बहाने लगे; 
मानो काई मतवाला हाथी मस्तकसे मदकी वर्षा कर रहा 
द्दो॥ ८२ ॥ 
स चकार तदात्मान विशल्यं सहसा ब्रिसुः। 
जग्राह च शर तीक्णमसत्रेणापि समाददे ॥ ८३॥ 
फिर साम््यशाली लक्रमणने सहसा अपनी छातीसे उस 
चाणको निकाल दिया ओर एक तीखा सायक हाथमे लेकर 
उसे दिच्यास्रसे संयोजित दिया || ८३ ॥ 
आग्नेयेन तदाख्ेण योजयामास सायकम्‌ । 
स जज्याळ तदा वाणो धनुप्यस्य महात्मनः ॥ ८४॥ 
उस समय अपने उस सायकको उन्होंने आग्नेयाख्रसे 
अभिमन्त्रित किया । अभिमन्त्रित होते ही महात्मा लक्ष्मणके 
धनुपपर रखा हुआ वह याण तत्काल प्रज्त्रलित हो उठा ॥ 
अतिक्रायोऽतितेजखी सैद्रमस्त्रं समाददे । 
तेन याणे सुजङ्गाभं हेमपुङ्कमयोजयत्‌॥ ८५॥ 
उधर अत्यन्त तेजम्यो अतिकायने भी एक सुवर्णमय 
पंस्ववाव्ा विषधर सर्पेके समान भयंकर बाण हाथमें छिया और 
उसे घनुपपर रबखा ॥ ८५ ॥ 
तद्र्त्र ज्यलित घोर लध्ष्मणः शरमाहितम्‌ | 
अतिकायाय चिक्षेप काळद्ण्डमिबान्तकः ॥ ८६॥ 
इतनेद्दीमे लक्ष्मणने दिव्याख्रकी शाक्तिसे सम्पन्न उस 
प्रजवित एवं भयंकर बाणको अतिकायके ऊपर चलाया) 
भानो यमराजने अपने कालदण्डका प्रयोग किया हो ॥ ८६॥ 


आग्नेयाख्राभिसंयुक्तं दृष्ठा वाणं निशात्ररः । 
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उत्ससज तदा वाणं रोद्रं सयीस्रयोजितम्‌ ॥ ८७॥ 
आग्तेयासतरसे अभिमन्त्रित हुए उस चाणको अपनी ओर 
आते देख निशाचर अतिकायने तत्काल ही अपने भयंकर 
बाणको सूरयाख्से अभिमन्त्रित करके चलाया || ८७ || 
ताबुभावम्वरे वाणाबन्योन्यमभिजञघ्नतुः । 
तेजसा सम्प्रदीप्ताग्री फ्रद्वाविय सुजङ्गमो ॥ ८८॥ 
तावन्योन्यं व्रिनिदह्य पेततुः पृथिवीतले ॥ ८९॥ 
उन दोनों सायक्रोंके अग्रभाग तेजसे प्रज्चलित हो रहे थे। 
आकाइामें पहुँचकर वे दोनों कुपित हुए दो सर्पोक्री भाँति 
आपसमें टकरा गये और एक दूसरेको दग्ध करके पृथ्वीपर 
गिर पड़े ॥ ८८-८९ ॥ 
निरचिंषी भस्मकृतो न भ्राजेते शरोत्तमौ।. 
ताबुभौ दीप्यमानौ स्म न भ्राजेते महीतले ॥ ९०॥ 
वे दोनों ही बाण उत्तम कटिके थे ओर अपनी दीपसिसे 
प्रकाशित हो रहे थे, तथापि एक-दूसरेके तेजसे भस्म होकर 
अपना-अपना तेज खो बेटे । इसलिये भूतळपर निष्प्रभ होनेके 
कारण उनकी शोमा नहीं हो रही थी ॥ ९०॥ 
ततोऽतिकायः संक्रुदधस्त्वाष्टमेपीकसुत्सजत्‌। ` 
ततश्चिच्छेइ सौमित्रिरस्त्रमन्द्र्ण यीयंचाम्‌ ॥ ९१॥ 
तदनन्तर अतिकायने अत्यन्त कुपित हो त्वष्टा देवताके 
मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके एक सीकका बाण छोड़ा; परंतु 
पराक्रमी लक्ष्मणने उस असरको ऐन्द्रा्रसे काट दिया॥ ९१ ॥ 
ऐेषीक निहतं इष्टा कुमारो रावणात्मजः । 
याम्येनास्त्रेण संक्रद्धो योजयामास खायक्रम्‌ ॥ ९२॥ 
ततस्तद्र्त्रं चिक्षेप लक्ष्मणाय निशाचरः | 
वायव्येन तद्स्रेण निजघान स लक्ष्मणः ॥ ९३ ॥ 
साक्रके बाणको नष्ट हुआ देख' रात्रणपुत्र कुमार अतिकाय- 
के क्रोधकी सीमा न रही | उस राक्षसने एक सायकको 
याम्यास्रसे अभिमन्त्रित किया और उसे लक्ष्मणको लक्ष्य करके 
चला दिया; परंतु लक्ष्मणने वायव्यासत्द्वारा उसको भी नष्ट 
कर दिया ॥ ९२-९३ || 
अधेतं रारधाराभिधोराभिरिच तोयदः । 
अभ्यवर्षत संक्रुद्धो लष्ष्मणो रावणात्मजम्‌ ॥ ९४॥ 
तत्पश्चात्‌ जेसे मेप्र जळकी थारा बरसाता दै, उसी प्रकार 
अत्यन्त कुपित हुए लक्ष्मणने रावणकुमार अतिकायपर बाण- 
घाराकी वर्षो आरम्भ कर दी || ९४ ॥ 
तेऽतिकायं समासाद्य कवचे वञ्भूषिते । 
भग्नाग्रशल्याः सहसा पेतुवौणा महीतले ॥ २५॥ 
अतिकायने एक दिव्य कवच बाँध रक्‍खा था, जिसमें 
हीरे जड़े हुए थे । लक्ष्मणके याण अतिकायतक पहुँचकर 
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ड गिर पड़ते थे॥ ९% ॥ 
भसम्परक्ष्य लक्ष्मणः परवीरहा । 
मोच ने 

| व ज्ाणानां सहस्ण मदायशाः ॥ ९६॥ 


> 


 दरुहत॑मात्रं निःसंज्ञो 


उन बाणोंको असफल हुआ देख इान्रुवीरोंकां संहार 
'महायशख्ी लक्षमणने पुनः सदृ बाणोकी वर्षो की॥ 
बृष्यमाणो बाणौचेरतिकायो. महावलः । 
कवचः संख्ये राक्षसो नेव विव्यथे ॥ ९७॥ 
मंहांबली अतिकायक्रा कवच अभेद्य था, इसलिये युद्ध- 
इलं बाण-समूहोंकी वर्षो होनेपर भी वह राक्षस व्यथित नहीं 
हेता या ॥ ९७ ॥ 
शरं चाशीबिषाकार लध्षमणाय व्यपाख्जत । 
त तेत विद्धः सौमितिमेमंदेशे शरेण ह॥ ९८॥ 
उसने लक्ष्मणपर विषधर सपेके समान भयंकर बाण 
च्या | उस वाणसे सुमित्राकुमारके ममंस्थलमें चोट 
पहुंची | ९८ ॥ 
ह्यभवच्छच्रुतापनः । 
ततः संशामुपालभ्य चतुभिंः सायकोत्तमैः ॥ ९९॥ 
विज्धान हयान्‌ संख्ये सारथि च महावलः । 
घजस्यो्मथनं कृत्वा शरवर्षेररिंद्मः ॥ १००॥ 
अतः शत्रुओंको संताप देनेवाले लक्ष्मण दो घड़ीतक 
अचेतअवख्ामें पढ़े रहे । फिर होशमें आनेपर उन महाबली 
शमुदमन वीरने बाणोँकी वर्षासे झात्रुके रथकीं घ्वजाकोः नष्ट 
झ दियाऔर चार उत्तम सायकांसे रणभूमिमें उसके घोड़ो 
प सारयिको भी यमलोक पहुँचा दिया ॥ ९९-१०० ॥ 


| भसरशरान्तः ख सोमित्रिस्ताउ्शरानभिलक्षितान। 


।याणान्‌ वधाथ तस्य रक्षसः ॥१०१॥ 

' शशाक रुजं कतुं युधि तस्य॒ नरोत्तमः । 
फ पस्चात्‌ सम्भ्रमरहित नरश्रेष्ठ सुमित्राकुमार लक्ष्मणने उस 
EO छ्यि जॉचे-चूझे हुए. बहुत-से अमोघ बाण छोड़े 
समराङ्गणमं उस निशाचरके शरीरको वेघ न सके || 


ैनमभ्युपागस्य वायुचोक्यसुवाच ह ॥१०२॥ 
्त्ततरो शोष अतध्यकवचावृतः । 

क स्त्ेण भिन्ध्येनमेष वध्यो हि नान्यथा । 

[ के हन्येषामरञ्राणां कवची बली ॥१०३॥ 
भान्द वायुदेवताने उनके पास आकरू कहां-- 
मो “के इस राक्षसको ब्रह्माजीसे वरदान प्रात हुआ है। यह 
राधे, =` ९ हुआ है। अतः इसको ब्रह्मा्नसे विदीण करे 
वा्‌ यदद नहीं मारा जा सकेगा । यह कवचधारी 
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ततस्तु चायोचंचनं निदाम्य 


सौमििरिन्द्रप्रतिमानवीयः । 
समादधे वाणमथोग्रवेगं 


तह्राह्ममस्त्र सहसा नियुज्य ॥ १०४॥ 
लक्ष्मण इन्द्रफे समान पराक्रमी थे | उन्होंने वायुदेवता- 
का उपयुक्त वचन सुनकर एक भयंकर वेगवाले बाणको 
सहसा ब्र्माक्रसे अभिमन्त्रित करके धनुषपर रका ॥१०४॥ 
तस्मिन्‌ वरास्त्रे तु नियुज्यमाने 
सौमित्रिणा वाणयरे शिताग्रे । 
दिशश्च चन्द्राकमहाग्रहाश्च 
नभश्च तत्रास रराख चोवीं ॥१०५॥ 
सुमित्राकुमार लक्ष्मणके द्वारा तेज धारवाले उस श्रेष्ठ 
वाणमें ्रझात्रकी संयोजना की जानेपर उस समय सम्पूण 
दिशाएँ, चन्द्रमा ओर सूर्य आदि बड़े-बड़े ग्रह तथा अन्तरि्ष- 
लोकके प्राणी थरा उठे ओर भूमण्डलमें महान्‌ कोलाइल मच 
गया ॥ १०५ ॥ 
तं त्रझणोऽसत्रेण नियुज्य चापे 
शर सपुङ्लं यमदूतकल्पम्‌। 
सोमित्रिरिन्द्रारिसुतस्य तस्य 
ससजे वाणं युधि चञ्रकल्पम्‌ ॥१०६॥ 
सुमित्राक्ुमारने घनुषपर रक्खे हुए उस सुन्दर पंखवाले 
बाणको जब ब्रह्मात्से अभिमन्त्रित किया, तब वह यमदूतके` 
समान भयंकर और वज़्के समान अमोघ हो गया । उन्होंने 
युद्धस्थलमें उस बाणको इन्द्रद्रोही रावणके बेरे अतिकांयको 
छ्य करके चला दिया ॥ १०६ ॥ [ 
तं लक्ष्मणोत्सुष्टविवृद्धवेगं 
समापतन्तं श्वसनोग्रवेगम्‌। 
सुपणवज्रोत्तमचित्रपुङ्ं ` 
तदातिकायः समरे ददश ॥ १०७॥ 
लक्ष्मणके चलाये हुए उस बाणका वेग बहुत बढ़ा हुआ 
था | उसके पंख गरुड़के समान थे और उनमें हीरे जड़े 
हुए थे; इसलिये उनकी विचित्र शोमा होती थी । अतिकायने 
समराङ्गणसें उस बाणकी उस समय वायुके समान भयंकर 
वेगसे अपनी ओइ आते देखा ॥ १०७॥ 
तं प्रेक्षमाणः सहसातिकायो 
जघान वाणेनिशितैरनेकेः । 
,स सायकस्तस्य खझुपणवेग- 
स्तथातिवेगेन जगाम पाइवम्‌ ॥ १०८॥ 
उसे देखकर अतिकायने सहसा उसके ऊपर बहुत-से 
पेने बाण चलाये तो भी वह गरुड़के समान वेगशाळी सायक 
उसके पास जा पहुँचा ॥ १०८ ॥ 
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| तमागतं प्रेष्य तदातिकायो 


बाणं प्रदीप्तान्तककालकल्पम्‌ । 
जघान शाच्युणिगदाकुडारैः 
शुलेः रारश्चाप्यविपन्नचरेएः ॥ १०९॥ 


प्रळयङ्कर कालके समान प्रज्वलित हुए उस बाणको 
अत्यन्त निकर आया देखकर भी अतिकायकी युद्धविषयक 
चेष्ट नष्ट नहीं हुईं । उसने शक्ति) ऋष्टि गदा, कुठार, झूल 
तथा बाणोंद्वारा उसे नष्ट करनेका प्रयत्न किया || १०९ ॥ 
तान्यायुधान्यद्भतविग्रहाणि 
मोघानि ऊत्वा स रारोऽग्निदीप्तः । 
प्रणुद्य तस्यैव किरीरजु्टं 
तदातिकायस्य रिरो जहार ॥११०॥ 
परंतु अग्निके समान प्रज्वलित हुए. उस बाणने उन 
अद्भुत अस्त्रोंको व्यर्थ करके अतिकायके मुक्कुटमण्डित 
मस्तकको धड़से अलग कर दिया ॥ ११० ॥ 


तच्छिरः सशिरखाणं लक्षमणेषुप्रमदि्तम्‌ । 
पपात सहसा भूमी श्एङ्गं हिमवतो यथा ॥१११॥ 

लक्ष्मणके बाणसे कटा हुआ राक्षसक्रा वह शिरस्त्राणतहित 
मस्तक हिमालयके रिखरकी भाँति सहसा प्रथ्वीपर जा 
पड़ा ॥ १११ ॥| 


तं भूमौ पतितं दृष्ठा विक्षिप्ताम्बरभूपणम्‌ । 
वभूबुव्यथिताः सवं हतशेषा निशाचराः ॥११२॥ 
उसके वस्त्र और आभूषण सब ओर बिखर गये । उसे 


धरतीपर पड़ा देख मरनेसे बचे हुए समस्त निशाचर व्यथित 
हो उठे ॥ ११२ ॥ 


ते विषण्णसुखा दीनाः प्रहारजनितश्रमाः । 


विनेदुरुच्चैवंहचः सहस्रा विखरेः खरे ॥२१३॥ 
उनके मुखपर विषाद छा गया । उनपर जो मार पड़ी 
थी, उससे थक जानेके कारण वे ओर भी दुखी हो गये 
थे | अतः वे बहुसंख्यक राक्षस सहसा विकृत स्वरमें जोर- 
जोरसे रोने-चिल््रने लगे || ११३ ॥ 
ततस्तत्परित याता निरपेक्षा निशाचराः | 
पुरीमभिसुखा भीता द्रवन्तो नायके हते ॥११४॥ 
सेनानायकके मारे जानेपर निदाचरोंका युद्धविषयक 
उत्साह नष्ट हो गया, अतः वे भयभीत हो तुरंत ही लङ्का- 
पुरीकी ओर भाग चले ॥ ११४ ॥ 
प्रहपंयु्ता बहव्रस्तु वानराः 
प्रफुरळपदझप्रतिमाननास्तदा. । 
अपूजरयल्लकष्मणमिएभागिरे 
हते रिपौ भीमतले दुरासदे ॥११५॥ 
इधर उस भयंकर बलशाली दुर्जय इा्रुके मारे जानेपर 
बहुसंख्यक वानर (दष और उत्साइसे भर गये | उनके मुख 
प्रफुल्ल कमलोंके समान खिल उठे और वे अभीष्ट विजयके 


भागी वीरवर लक्ष्मणकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे ॥११५॥ ¦ 


अतिवलमतिकायमश्रकल्पं 
युधि चिनिपात्य स लक्ष्मणः प्रह्मष्ट। 
त्वरितमथ तदा स रामपाइवं 
कपिनिवहैरुच सुपूजितो जगाम ॥११६॥ 
युद्धस्थलमें अत्यन्त बलशाली ओर मेघके समान विशाल 
अतिकायको धराशायी करके लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए । वे उस 
समय वानर-समूहासे सम्मानित हो तुरंत ही श्रीरामचन्द्रजी- 
के पास गये ।। ११६ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये युद्धकाण्डे एकसप्ततितमः सर्गः ॥ ७१ ॥ 
इस प्रकार श्रीबाल्मीकिनिमिंत आषरामायण आदिकान्यके युद्धकाण्डमें इकहत्तरवाँ सै पुरा हुआ ॥ ७१ ॥ 


ड्रिसप्ततितमः सर्गः 
रावणको चिन्ता तथा उसका राक्षसाँको पुरीकी रक्षाकेः लिये सावधान रहनेका आदेश 


अतिकायं हतं श्रुत्वा लक्ष्मणन महात्मना । 


उद्धशमंगमद्‌ राजा वचनं चेद्मत्रवीत्‌॥ १ ॥ 


रांजा रावण उद्विग्न हो उठा और इस प्रकार बोळा--|।१॥। 
धू्राक्तः परमामर्षी सवशख्भ्रतां वरः। 


महात्मा लक्ष्मणके द्वारा अतिकायको मारा. गया सुनकर अकम्पनः प्रहस्तम्च कुस्भकर्णस्तथेच च ॥ २ ॥ 
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युद्धकाण्डे द्विसप्ततितमः खगः 


एते महाबला वीरा राक्षसा युद्धकाङ्किणः । 
जेतारः परसैन्यानां परेनित्यापराजिताः॥ ३ ॥ 
“अत्यन्त अमषंशील धूस्राक्ष, सम्पूण दास्त्रधारियोमे श्रेष्ठ 
अक्रम्पन) प्रहस्त तथा कुम्मकर्ण--ये महाबली वीर राक्षस 
सदा युद्धकी अभिलापा रखते थे । ये सब-के-सब शात्रुओंकी 
सेनाओंपर विजय पाते और स्वयं विपक्षियोसे कभी पराजित 
नहीं होते थे || २-३ ॥ 
ससैन्यास्ते हता चीरा रामेणाक्किष्टकर्मणा । 
राक्षसाः सुमहाकाया नानारास्त्रविशारदाः ॥ ४ ॥ 
“परंतु अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले रामने नाना 
प्रकारके शाततरोके ज्ञानमें निपुण उन विशालकाय वीर राक्षसोंका 
सेनासहित संद्दार कर डाला ।। ४ ॥ 


अन्ये च वहवः झारा महात्मानो निपातिताः । 
प्रस्यातवळवीर्येण पुत्रेणेन्द्रजिता मम ॥ ५ ॥ 
तो भ्रातरौ तदा वद्धौ घोरैर्दत्तवरेः शरेः । 
यन्न शक्यं सुरेः सचैरस्ररेची महाबलेः ॥ ६ ॥ 
मो्त तद्वन्धनं घोरं यक्षगन्धवेपन्नगैः । 
तन्न जाने प्रभावैवा मायया मोहनेन या ॥ ७ ॥ 
शरवन्धाद्‌ विमुक्तो तौ स्रातरौ रामलक्ष्मणौ । 

“ओर भी बहुत-से महामनस्वी झूरवीर राक्षस उनके द्वारा 
मार गिराये गये । जिसके ब्ल ओर पराक्रम सवत्र विख्यात 
हैं, उस मेरे बेटे इन्द्रजितने उन दोनों भाइयोंको वरदानप्राप्त 
घोर नागखरूप बाणोंसे बाँध लिया था। वह घोर बन्धन 
समस्त देवता ओर महाबली असुर भी नहीं खोल सकते थे । 
यश्च, गन्धव और नार्गोके लिये भी उस बन्धनसे छुटकारा 
दिलाना असम्भव था, तो भी ये दोनों भाई राम ओर लक्ष्मण 
उस बाण-बन्धनसे मुक्त हो गये । न जाने कौन-सा प्रभाव था 
केसी माया थी अथवा किस तरहकी मोहिनी ओषधि आदिका 
प्रयोग किया गया था, जिससे वे उस बन्धनसे छूट गये ॥ 


ये योधा निर्गताः झारा राक्षसा मम शासनात्‌ ॥ ८ ॥ 
ते सवे निहता युद्धे वानरैः खुमहावलेः । 
“मेरी आज्ञासे जो-जो झूरवीर योद्धा राक्षस युद्धके खयि 


निकले) उन सबको समराङ्गणमें मद्दाबली वानरोंने मार 
डाल ॥८३ ॥ 


तं न पश्याम्यहं युद्धे योऽय रामं सलक्ष्मणम्‌ ॥ ९ ॥ 


१५७७ 


नाशयेत्‌ सब्र चीरं ससुग्रीवं विभीषणम्‌ । 

“मैं आज ऐसे किसी वीरको नहीं देखता, जो युद्धमें 
लक्ष्मणसहित रामको और सेना तथा सुग्रीवसदित वीर विभीप्रणको 
नष्ट कर दे ॥ ९३ ॥ 
अहो सुवळवान्‌ रामो महदद्ख्बलं च वे ॥ १०॥ 
यस्य विक्रममासाद्य राक्षसा निधन गताः। 

“अह्दो ! राम बड़े बलवान्‌ हैं निश्चय ही उनका अख्र- 
बल महान है; जिनके बळ-विक्रमका सामना करके असंख्य 
राक्षस कालके गालमें चले गये | १०३ ॥ 
तं मन्ये राघवं चीरं नारायणमनामयम्‌ ॥ ११॥ 
तद्भयाद्वि पुरी लङ्का पिहितद्वारतोरणा। 

“में उन वीर रघुनाथको रोग-शोकसे रहित साक्षात्‌ नारायण- 
रूप भानता हूँ; क्‍योंकि उन्होंके भयसे लङ्कापुरीके सभी दरवाजे 
और सद्र फाटक सदा बंद रहते हैं ॥ ११३ ॥ 
अप्रमत्तैश्च सवत्र गुल्मे रक्ष्या पुरी त्वियम्‌ ॥ १२॥ 
अशोकवनिका चेव यत्र सीताभिरक्यते । 

“राक्षसो ! तुमलोग हर समय सावधान रहकर सेनिकसहिंत 
इस पुरीकी और जहाँ सीता रखी गयी हैं; उस अशोक- 
शिविर वाटिकाकी भी विशेषरूपसे रक्षा करो ॥ १२३ ॥ 
निष्क्रमो वा प्रचेशो वा शातब्यः सर्वेदेव नः ॥ १३॥ 
यत्र यत्र भवेद्‌ शुल्मस्तत्र तत्र पुनः पुनः । 
सवंतम्भरापि तिष्ठध्वं स्वैः स्वैः परिवृता बलैः ॥ १४॥ 

“अशोक-वाटिकामें कब कोन प्रवेश करता है ओर कब 
वहसि बाहर निकलता दै, इसकी हमें सदा ही जानकारी रखनी 
चाहिये । जहाँ-जहाँ सेनिकोके शिविर हो, वहाँ बारंबार देख- 
भाल करना, सब ओर अपने-अपने सेनिर्कोके साथ पहरेपर 
रहना ॥ १२-१४ ॥ 
द्रष्टव्यं च पद्‌ तेषां वानराणां निशाचराः । 
परदोषे वाधेराजे वा प्रत्यूषे वापि सबंशः ॥ १५॥ 

“निशाचरो ! प्रदोषकाल, आधी रात तथा प्रातःकालमे 
भी सर्वथा वानरोंके आने-जानेपर दृष्टि रखना ॥ १५॥ 


नावज्ञा तत्र कर्तव्या वानरेचु कदाचन । 
द्विषतां बलमुद्क्तमापतत्‌ कि स्थितं यथा ॥ १६॥ 
“बानरोंकी ओरसे कभी उपेक्षाभाव नहीं रखना चाहिये 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१२७८ अीमवूवाल्मी कीयरामायणे 


RI जा ७्७८७एा॥ 


रू 
Ss Sr आम 


ओर सदा इस बातपर दृष्टि रखनी चाहिये कि झात्रुओंकी सेना 
युद्धके लिये उद्यमशील तो नहीं है? आक्रमण तो नहीं कर 
रही है अथवा पूववत्‌ जहॉ-की-तहाँ खड़ी है न ?? ॥ १६ ॥ 
ततस्ते राक्षसाः सच श्रुत्वा लङ्काधिपस्य तत्‌। 
वचनं सवेमातिष्ठन्‌ यथावत्‌ तु महावलाः॥ १७॥ 
लङ्कापतिका यह आदेश सुनकर समस्त महाबली राक्षस 
उन सारी बातोंका यथावत्‌ रूपसे पालन करने लगे ॥ १७॥ 


उन सबको पूर्वोक्त आदेश देकर राक्षसराज रावण अपने 
हृदयम चुभे हुए; दुःख ओर क्रोधरूपी कॉटेकी पौड़ाका भार 
वहन करता हुआ दीनभावसे अपने महलमें गया ॥ १८ ॥ 
ततः स संदीपितकोपवह्नि- 
निंशाचराणामधिपो महावळः । 
तदेच पुत्रन्यलनं विचिन्तयन्‌ 
मुड्मुंहुश्चैय तदा विनिःश्वसन्‌ ॥ १९॥ 
महाबली निदाचरराज रावणकी क्रोधाग्नि भड़क उठी 


थी । वह अपने पुत्रकी उस मृत्युको ही याद करके उस समय 
बारंबार लंबी साँस खींच रहा था ॥ १९ ॥ 


तान सवान्‌ हि समाद्य रावणो राक्षसाधिपः । 
मन्युशाल्यं वहन्‌ दीनः प्रविवेश स्वमालयम्‌ ॥ १८॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे द्विसप्ततितमः सगः ॥ ७२ ॥ 


इस प्रकार श्रीनारमीकिनिमित आषरामायण आदिकाब्यके युद्धकाण्डमं बहत्तरत्र। सग पुरा हुआ ॥ ७२ ॥ 


~ 


त्रिसप्ततितमः सगः 


इन्द्र जितके त्रह्मा्रसे वानरसेनासहित श्रीराम ओर लक्ष्मणका मूच्छित होना 


सतो हतान्‌ राक्षसपुङ्वांस्तान्‌ 
देवान्तकादित्रिशिरो ऽतिकायान्‌ । 
रक्षोगणास्तत्र हतावरिष्टा- 
स्ते रावणाय त्वरिताः शरासः ॥ १ ॥ 
संग्रामभूमिमें जो निशाचर मरनेसे बच गये थे, उन्होने 
तुरंत रावणके पास जाकर उसे. देवान्तक, त्रिशिरा और 
अतिकाय आदि राक्षसपुङ्गवोंके मारे जानेका समाचार 
सुनाया ॥ १ ॥ 
ततो हतांस्तान्‌ सहसा निशाम्य 
राजा महावाष्पपरिप्लुताक्षः । 


राजा राधणको शोकके समुद्रम निमग्न एवं दीन हुआ 
देख रथियोंमें श्रेष्ठ राक्षसराजक्रुमार इन्द्रजितूने यह बात 
कद्दी--।। ३ ॥ 
न तात मोहं परिगन्तुमहँसे 
यत्रेन्द्रजिज्ीवति नेऋतेश । 
नेन्द्रारिवाणामिहतो हि कश्चित्‌ 
प्राणान्‌ समर्थः समरेऽभिपातुम्‌॥ ४ ॥ 
“तात ! राक्षसराज | जबतक इन्द्रजित्‌ जीवित है तबतक 
आप चिन्ता और मोहमें न पड़िये | इस इन्द्रदात्रुके बाणोंसे 
घायल होकर कोई भी समराङ्गणमें अपने प्रार्णोकी रक्षा नहीं 


पुत्रक्षयं श्रातृवधं च घोर 
विचिन्त्य राजा विपुळं प्रदध्यौ ॥ २ ॥ 
उनके वधकी बात सुनकर राजा रावणके नेत्रम सहसा 
आसुआंकी बाढ़ आ गयी । पुत्रां ओर भाइयाके भयानक 
बघकी बात सोचकर उसको बड़ी चिन्ता हुईं || २॥ 


ततस्तु राजानमुदीक्ष्य दीनं 
शोकाणवे सम्परिपुप्लुचानम्‌ । 
रथषेभो राक्षसराजसन- 
स्तमिन्द्रजिद्‌ वात्र्यमिद्‌ं बभाषे ॥. ३ ॥ 


कर सकता || ४ ॥ 


पञ्याय रामं सह लक्ष्मणन 


मद्वाणनिभिन्नविकीणेदेहम्‌ 
गतायुषं भूमितले शयानं 


शितैः शरैराचितसर्वगाजम्‌ ॥ ५ ॥ 
देखिये, आज मैं राम और लक्ष्मणके शरीरको बाणांसे 
छिन्न-भिन्न करके उनके सारे अङ्गांको तीखे सायकोसे भर 


देता हूँ; और वे दोनों भाई गतायु होकर सदाके लिये धरतीएर 
सो जाते हैं ॥ ५॥ 
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इमां प्रतिज्ञां शणु शाक्ररात्रोः गजस्कन्धगताः केचित्‌ केचित्‌ परमवाजिभिः । 
सुनिश्चितां पौरुषदैवयुक्ताम्‌। व्याप्रवृश्चिकमाजो रखरोष्टेश्व भुजङ्गमः ॥ ११॥ 
अद्यैव रामं सह लक्ष्मणेन बराहैः श्वापदैः सिंहैजम्बुकैः पवतापमेः | 
संतपयिष्यामि रारेरमोघेः॥ ६॥ काकहंसमयूरैश्च राक्षसा भीमविक्रमाः ॥ १२॥ 


“आप मुझ इन्द्रशात्रुकी इस सुनिश्चित प्रतिज्ञाको, जो मेरे 
पुरुषार्थे ओर दैवबलं ( ब्रह्माजीकी कृपा) से भी सिद्ध 
होनेवाली है, सुन लीजिये--में आज ही लक्ष्मणसहित रामको 
अपने अमोघ बाणोंसे पूर्णतः तुश्च करूँगा---उनकी युद्धविषयक 
पिपासाको बुझा दूँगा ॥ ६ ॥ 

अदेन्द्र वैवस््रतविष्णुरूद्र- 
साध्याश्च वेश्वानरचन्द्रसूयाः । 
द्रक्यन्ति मे विक्रममप्रमेयं 
विष्णोरिवोग्रं वलियज्ञवाटे ॥ ७ ॥ 

(आज इन्द्र, यम, विष्णु, रुद्र, साध्य, अग्नि, सूर्य ओर 
चन्द्रमा बलिके यज्ञमण्डपमें भगवान्‌ विष्णुक्रे भयंकर विक्रम- 
की भाति मेरे अपार पराक्रमको देखेंगे? || ७ ॥ 


स पवझूक्त्वा सिदरोन्द्ररात्रु- 
रापुच्छच राजानमदीनसत्त्वः । 
समारुरोहानिलळतुल्य वेगं 
रथं खरश्रेष्ठटसमाधियुक्तम्‌॥ ८ ॥ 
ऐसा कहकर उदारचेता इन्द्रशात्रु इन्द्रजित्‌ने राजा 
रावणसे आज्ञा ली ओर अच्छे गदहदसे जुते हुए, युद्धसामग्री- 
से सम्पन्न एवं वायुके समान वेगशाली रथपर वह सवार 
हुआ ॥ ८ ॥ | 
समास्थाय महातेजा रथ हरिरथोपमम्‌ । 
जगाम सहसा तत्र यत्र युद्धमरिदमः॥ ९ ॥ 
उसका रथ इन्द्रके रथके समान जान पड़ता था । उसपर 
आरूढ हो शत्रुआका दमन करनेवाला वह मद्दातेजस्वी 
निशाचर सहसा उस स्थानपर जा पहुँचा, जहाँ युद्ध हो रहा 
या|| ९॥ 
तं प्रस्थितं मदात्मानमनुजग्मु्महाबलाः। 
संहषंमाणा यहयो धनुःप्रवरपाणयः ॥ १० ॥ 
उस मद्दामनस्वी वीरको प्रस्थान करते देख बहुत-से 


महाबली राक्षस हाथोंमें श्रेष्ठ धनुष लिये हर्ष और उत्साहे 
साथ उसके पीछे-पीछे चले ॥ १० ॥ 


कोई हाथीपर बैठकर चले तो कोई उत्तमधोड़ोंपर। इनके 
सिवा बाघ) विच्छू+ बिलाव, गदे) ऊँट) सप सूअर) अन्य 
हिंसक जन्तु, सिंह, पर्वताकार गीदड़, कौआ, हंस ओर मोर 
आदिकी सवारियोपर चढ़े हुए भयानक पराक्रमी राक्षस वहाँ 
युद्धके लिये आये ॥ ११-१२ ॥ 
प्रासपट्टिरानिर्रिरापरश्वधगदाधराः 
सुशुण्डिमुन्गरायछ्टिरातघ्रीपरिघायुधाः ॥ १३॥ 
उन सबने प्रास) पट्टिश, खङ्ग फरसे, गदा, भुञुण्डि, मुद्गर) 
डंडे, दातच्नी और परिघ आदि आयुध धारण कर रके थे ॥ १३॥ 
स राङ्कनिनदैः पूर्णैभंरीणां चापि निःस्वनेः। 
जगाम न्रिदरोन्द्रारिराजि वेगेन चीयवान्‌॥ १४॥ 
शाङ्खोकी ध्वनिके साथ मिली हुई भेरियाँक्री भयानक 
आवाज सब ओर गूँज उठी । उस तुमुळनादके साथ इन्द्रद्ोही 
पराक्रमी इन्द्रजितूने बड़े वेगसे रणभू मिकी ओर प्रस्थान 
किया ॥ १४ ॥ 
स राङ्करारियणन छत्रेण रिपुसूदनः । 
रराज प्रतिपूणन नभश्वन्द्रमसा यथा॥ १५॥ 
जैसे पूर्ण चन्द्रमासे उपलक्षितं आकाशकी शोमा होती दै) 
उसी प्रकार ऊपर तने हुए शङ्ख और दारिके समान वणवाले 
इवेत छत्रसे वह झात्रुसूदन इन्द्रजित्‌ सुशोभित हो रहा था ॥ 
वीज्यमानस्ततो वीरो हेमैहेमतिभूषणः । 
चारुचामरमुख्यैश्च मुख्यः सवेधनुष्मताम्‌ ॥ १६॥ 
सोनेके आभूषणोंसे विभूषित ओर समस्त धनुधरोंमें श्रेष्ठ 
उस वीर निशाचरको दोनों ओरसे सुवर्णनिर्भित उत्तम एबं 
मनोहर चंवर डुलाये जा रहे थे ॥ १६ ॥ 
स तु दष्टा विनियान्तं बलेन महता दूतम्‌ । 
राक्षसाधिपतिः श्रीमान्‌ रावणः पुत्रमत्रवीत्‌ ॥ १७॥ 
विशाळ सेनासे घिरे हुए अपने पुत्र इन्द्रजितूको प्रस्थान 
करते देख राक्षसाके राजा श्रीमान्‌ रावणने उससे कहा-।१७। 
त्वमप्रतिरथः पुत्र त्वया चे वासवो जितः। 
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कि पुनमोनुषं श्वृष्यं निहनिष्यस्ति राघवम्‌ ॥ १८॥ 


'त्रेटा ! कोई भी ऐसा प्रतिद्वन्द्वी रथी नहीं दै, जो तुम्हारा 
सामना कर सके । तुमने देवराज इन्द्रको भी पराजित किया 
है । फिर आसानीसे जीत लेने योग्य एक मनुष्यको परास्त 
करना तुम्हारे लिये कोन बड़ी बात दै ? तुम अवश्य ही रघुत्रंशी 
रामका वध करोगे? ॥ १८ ॥ 


तथोक्तो राक्षसेन्द्रेण प्रत्यणुह्ान्महाशिषः । 
ततस्त्विन्द्रजिता लङ्का सूर्यप्रतिमतेजसा॥ १९ ॥ 
रराजाप्रतिवीयंण द्योरिवाकंण. भाखता | 


राक्षसराजके ऐसा कहनेपर इन्द्रजितूने उसके उस महान्‌ 
आश्ीवांदको सिर झुकाकर ग्रहण किया । फिर तो जैसे अनुपम 
तेजस्री सूर्यसे आकाशकी शोभा होती दै, उसी प्रकार अप्रतिम 
शक्तिशाली और सूर्यतुल्य तेजसी इन्द्रजित्‌से लङ्कापुरी सुदोभित 
होने लगी ॥ १९३ ॥ 
ख सम्प्राप्य महातेजा युद्धभूमिमरिंदमः ॥ २०॥ 
स्थापयामास रक्षांसि रथ प्रति समन्ततः। 

महातेजस्वी शन्नुदमन इन्द्रजितूने रणभूमिमें पहुँचकर 
अपने रथके चारों ओर राक्षसाको खड़ा कर दिया || २०३ ॥ 
ततस्तु हुतभोक्तारं इुतसुक्सरराप्रभः॥ २१॥ 
जुहुचे राक्षखश्चेछ्ठो विधिवन्मन्त्रसत्तमेः। 
स हविलोजसत्कारैमोल्यगन्धपुरस्कतैः ॥ २२॥ 
जुडुबे पावकं तत्र राक्षसेन्द्रः प्रतापवान्‌ । 

फिर बीचमें रथसे उतरकर पृथ्वीपर अग्निकी स्थापना 
करके अग्नितुल्य तेजस्वी उस राक्षसशिरोमणि वीरने चन्दन, 
फूल तथा लावा आदिके द्वारा अग्निदेवका पूजन किया । 
उसके बाद उस प्रतापी राक्षसराजने विधिपूर्वक श्रेष्ठ मन्त्रोका 
उच्चारण करते हुए उस अग्निमें हविष्यकी आहुति दी २१-२२१ 
शारञ्राणि रारपत्राणि समिधोऽथ बिभीतकाः॥ २३॥ 
लोहितानि च वासांसि स्वं काष्णोयसं तथा । 


उस समय शत्र ही अग्निवेदीके चारों ओर बिछानेके 
लिये कुश या कासके पत्ते थे। बहेड़ेकी लकड़ीसे दी समिघा- 
का काम लिया गया था | लाल रंगके वस्र उपयोगमें 
लाये गये और उस आभिचारिक यशमें जो खुवा था, वह लोहेका 
बना हुआ था ॥ २३३ ॥ 


स तत्राञिं समास्तीर्य शरपत्रैः सतोमरैः ॥ २९॥ 
छागस्य कृष्णवणस्य गलं जग्राह जीवतः। 

उसने वहाँ तोमरसहित झासत्ररूपी कासके पत्तोंको अग्निके 
चारो ओर फैलाकर होमके लिये काळे रंगके जीवित बकरेका 
गला पकड़ा ॥ २४४ ॥ 


सक्देव समिद्धस्य विधूमस्य महाचिषः ॥ २५॥ 
वभूचुस्तानि लिङ्गानि विजय यान्यदशेयन्‌ | 

एक ही बार दी हुई उस आहुतिसे अग्नि प्रज्वलित हो 
उठी । उसमें धूम नहीं दिखायी देता था और आगकी बड़ी- 
बड़ी लपरें उठ रही थीं । उस समय उस अग्निसे वे सभी चिह्न 
प्रकट हुए, जो पूर्वेकाळमें उसे अपनी विजय दिखा चुके थे 
युद्धस्थलमे उसको विजयकी प्राप्ति करा चुके थे ॥ २५३ ॥ 
प्रद्‌ क्षिणावर्तशिखस्तप्तकाञ्चनसंनिभः ॥ २६॥ 
हविस्तत्‌_ प्रतिजग्राह पावकः स्वयमुत्थितः। 

अग्निदेवकी शिखा दक्षिणावते दिखायी देने लगी। 
उनका बर्ण तपाये हुए! सुवर्णके समान सुन्दर था । इस रूपमें 
वे स्वथं प्रकट होकर उसके दिये हुए हविष्यको ग्रहण कर 
रहे थे ॥ २६३ ॥ 
सो ऽसत्रमाहारयामास ब्राह्ममस्त्रविशारदः ॥ २७॥ 
धनुश्चात्मरथं चेच सव॑ तत्राभ्यमन्त्रयत्‌। 

तदनन्तर अन््रविद्याविशारद इन्द्रजितूने ब्रह्मात्रका 
आवाहन किया और अपने धनुष तथा रथ आदि सब वस्तुओं- 
को वहाँ सिद्ध त्रहझा्रमन्त्रसे अभिमन्त्रित किया ॥ २७९ ॥ 


तस्मिन्नाहयमानेऽख्रे हयमाने च पावके। 
साकंग्रहेन्दुनक्षनं वितत्रास नभस्थलम्‌ ॥ २८॥ 
जब अग्निमें आहुति देकर उसने ब्रह्मात्रका आवाहन 
किया; तब सूर्य, चन्द्रमा) ग्रह तथा नक्षत्रोके साथ अन्तरिक्ष- 
लोकके सभी प्राणी भयभीत हो गये ॥ २८॥ 
स पावकं पावकदीप्ततेजा 
इत्वा महेन्द्रप्रतिमप्रभावः । 
सचापबाणासिरथाश्वसूतः 
खेऽन्तदेघेऽत्मानमचिन्त्यवीयंः ॥ २९ ॥ 
जिसका तेज अग्निके समान उद्दीत्त हो रहा था तथा जो 
देवराज इन्द्रके समान अनुपम प्रंभाक्से युक्त था; उस अचिन्त्य 
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पराक्रमी इन्द्रजितूने अग्निमें आहुति देनेके पश्चात्‌ धनुषः 


इन्द्रजित्‌ तु तदा क्रद्धो महातेजा महावलः । 


बाण, रथ खङ्ग, घोड़े और सारथिसहित अपने-आपको वानराणां शरीराणि व्यधमद्‌ रावणात्मजः ॥ २६॥ 


आकाशम अदृश्य कर लिया ॥ २९ | 


ततो हयरथाक्ीण पताकाध्वजशोभितम्‌ । 

नियेयौ राक्षसवळं नईमानं युयुत्सया ॥ ३० ॥ 
इसके बाद वह घोड़े और रथोसे व्याप्त तथा ध्वजा- 

फ्ताकाओसे सुशोभित राक्षससेनामें गया, जो युद्धकी इच्छासे 
गजना कर रही थी || ३० || . 
ते रारैबंहुभिश्चित्रेस्तीकषणवेगैरलरतेः । 
तोमरेरङकुरौश्चापि वानराञ्जघ्नुराहवे ॥ ३१॥ 

वे राक्षस दुःसह वेगवाले, सुवर्णभूषित) विचित्र एवं बहुः 
इंख्यक बाणों, तोमरो ओर अक्लुशोंद्वारा रणभूमिमें वानरोंपर 
परार कर रहे थे || ३१ ॥ 


रावणिस्तु सुसंक्रुद्ध स्तान निरीक्ष्य निशाचरान्‌ | 
हशा भवन्तो युध्यन्तु वानराणां जिघांसया ॥ ३२॥ 
रावणपुत्र इन्द्रजित्‌ शत्रुओंके प्रति अत्यन्त क्रोधसे भरा 
हुआ था। उसने निशाचराोंकी ओर देखकर कहा--- “तुम 
झोग बानरोंको मार डाळनेकी इच्छासे हर्ष और उत्साहपूर्वक 
युद्ध करो? || ३२ ॥ 
ततस्ते राक्षसाः सर्वे गर्जन्तो जयकाक्लिणः । 
. अभ्यवषस्ततो घोरं वानराज्शरवबृष्टिमिः ॥ ३३ ॥ 
। उसके इस प्रकार प्रेरणा देनेपर विजयकी अभिलाघा 
रखनेबाछे बे समस्त राक्षस जोर-जोरसे गर्जना करते हुए वहाँ 
वानरेपर बाणोंकी भयंकर वर्षा करेने छगे || ३३ ॥ 
' स॒ तु नालीकनाराचेगदाभिमुंसलैरपि। 
रोभिः संतः संख्ये वानरान्‌ विचकर्ष ह ॥ ३४॥ 
उस युद्धस्थलमं राक्षसोसे घिरे रहकर इन्द्रजितूने भी 
नाडीक) नाराच, गदा और मुसल आदि अख््र-शस्तोंद्ारा 
बानरोका संहार आरम्भ किया । ३४ ।| 
ते वध्यमानाः समरे वानराः पाद्पायुधाः । 
मभ्यव्षन्त सहसा रावणि शैलपादपैः ॥ ३५ ॥ 


समराङ्गणमं उसके अस्त्र-दशस्मोंसे घायल होनेवाले वानर 
मी जो बृक्षोंसे ही हथियारका काम लेते थे, सहसा राबणकुमार- 
पर शैल-शिखरों और वृक्षोंकी वर्षा करने लगे | ३५ ॥ 


उस समय कुपित हुए मद्दातेजस्वी मदाबली रावणपुत्र 
इन्द्रजितूने वानरोंक्े दारीरॉको छिन्न-मिन्न कर डाला ॥३६॥ 
शरेणैकेन च हरीन्‌ नव पश्च च सप्त च। 
बिभेद समरे क्रद्धो राक्षसान सम्प्रहषयन्‌॥ ३७॥ 
रणभूमिमें राक्षसोंक्रा हप बढ़ाता हुआ इन्द्रजित्‌. रोषसे 
भरकर एक-एक बाणसे पाच-पाच, सात-सात तथा नो-नो 
वानरोंको विदीणं कर डालता था || ३७ ॥ 
स ारैः सूर्यसंकाशेः शातकुम्भ विभूषणः | 
चानरान समरे वीरः प्रममाथ खुदुजयः ॥ ३८॥ 
उस अत्यन्त दुर्जय वीरने सुवर्णभूपित सर्यतुल्य तेजस्वी 
सायकोंद्वारा समरभूमिमें वानरांको मथ डाला ॥ ३८ ॥ 
ते भिन्नगात्राः समरे वानराः शरपीडिताः । 
पेतुमंथितसंक्रल्पाः खुरेरिव महासुराः ॥ ३९ ॥ 
रणक्षेत्रमं देवताओंद्वारा पीड़ित हुए बड़े-बड़े असुरोकी 
भाँति इन्द्रजित्के बाणोंसे व्ययित हुए वानरोंके शरीर छिन्न- 
भिन्न हो गये । उनकी विजयकी आपर तुषारपात हो गया 
और वे अचेत-से होकर एय्वीपर गिर पड़े ॥ ३९ | 
ते तपन्तमिवादित्यं घोरेबौणगभस्तिभिः । 
अभ्यधावन्त संकृद्धाः संयुगे वानरषंभाः॥ ४०॥ 
उस समय युद्धस्थलमें बाणरूपी भयंकर किरणोंद्वारा सूर्यके 
समान तपते हुए इनद्रजित्पर प्रधान-प्रधान बानरोंने बड़े रोषके 
साथ धावा किया ॥ ४० ॥ 
ततस्तु वानराः सर्वं भिन्नदेहा विचेतसः । 
व्यथिता विद्रवन्ति स्स रुधिरेण समुक्षिताः ॥ ४१॥ 
परंतु उसके बाणोंसे शारीरके क्षत-विक्षत हो जानेसे वे सब 
वानर अचेत-से हो गये ओर खूनसे लथपथ हो व्यथित होकर 
इधर-उधर भागने लगे | ४१ ॥ 
रामस्याथं पराक्रम्य वानरास्त्यक्तजीविताः । 
नदन्तस्तेऽनिवृत्तास्तु समरे सशिलायुधाः ॥ ४२॥ 
वानरोंने भगवान्‌ श्रीरामके लिये अपने जीवनका मोह 
छोड़ दिया था। वे पराक्रमपूर्वक गर्जेना करते हुए, हाथमें 
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शिलाएँ. लिये समरभूमिमें 'डटे रददे- युद्धभूमिसे पीछे 
न हटे॥ ४२ ॥ 
ते द्रुमेः पवेताग्रेश्च शिलाभिश्च छुवंगमाः । 
अभ्यवषेन्त समरे रावणि समचस्थिताः ॥ ४३ ॥ 
समराङ्गणमं खड़े हुए चे वानर रावणकुमारपर इक्षो, 
पत्रतशिखरों ओर शिलाओंकी वर्षा करने लगे || ४३ ॥ 
तं द्रुमाणां रिलानां च वष प्राणहरं महत्‌ । 
व्यपोहत महातेजा रावणिः समितिजयः ॥ ७४ ॥ 
वृक्षों ओर झिलाओंकी वह भारी बृष्टि राक्षमोंके प्राण हर 
लनेवाली श्री; परंतु समरविजयी महातिजस्वी रावणपुत्रने अपने 
बाणोंद्वारा उसे दूर हरा दिया |! ४४ ॥ 
ततः पावकसंकारों: रारैराशीविषोपमैः । 
वानराणामनीकानि विभेद समरे प्रभुः॥ ४५॥ 
तत्पश्चात्‌ विप्रधर सर्पोक्रे समान भयंकर और अग्नितुल्य 
तेजस्वी बाणोंद्वारा उस शक्तिशाली वीरने समराङ्गणमें वानर- 
सनिकांको विदीणे करना आरम्भ किया ॥ ४५ ॥ 
अधाद्शारारेस्तीक्ष्णैः स विद्ध्वा गन्धमाद्नम्‌। 
विव्याध नवभिइचैच नल दूरादवस्थितम्‌ ॥ ४६॥ 
उसने अठारह तीखे बाणाँसे गन्धमादनको घायल करके 
दूर खड़े हुए नलपर भी नो बाणोंका प्रहार किया | ४६ ॥ 
सप्तभिस्तु महावीयां मैन्दं मरमेविदारणेः । 
पञ्चभिविशिखेश्चेच गजं विव्याध संयुगे ॥ ७७॥ 
इसके बाद॑ महापराक्रमी इन्द्रजितूने सात ममेमेदी सायकों- 


द्वारा मैन्दको ओर पाँच बाणोसे गजको भी युद्धस्थलमें बींध 
डाला ॥ ४७ ॥ 


जाम्बचन्तं तु द्दाभिर्नीलं त्रिशद्धिरिच च। 
सुग्रीवमूषभं चेव सोऽङ्गदं द्विविदं तथा ॥ ४८॥ 
घोरेदत्तवरैस्तीक्णेनिष्प्राणानकरोत्‌ तदा । 
फिर दस बाणोसे जाम्बवानको और तीस सायकोंसे नीलको 
घायल कर दिया,। तदनन्तर वरदानमें प्रास हुए. बहुसंख्यक 
तीखे और भयानक सायकोंका प्रहार करके उस समय उसने 
सुग्रीव) ऋषभ, अङ्गद ओर द्विबिदको भी निष्प्राण-सा कर 
दिया ॥ ४८३ ॥ 
अन्यानपि तथा मुख्यान्‌ वानरान्‌ बहुभिः शरेंः ॥४९ ॥ 


शीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


अ्द्यामाख संक्रुद्धः कालाग्निरिव मूच्छितः । 

सब ओर फैली हुई प्रल्याग्निके समान अत्यन्त रोषसे भरे 
हुए इन्त्रजितूने दूसरे-दूसरे श्रेष्ठ वानरोंको भी बहुसंख्यक 
बाणोंकी मारसे व्यथित कर दिया || ४९३ ॥ 
स शरः सूर्यसंकारों: सुमुक्तेः शीध्रगामिभिः ॥ ५० ॥ 
चानराणामनीकानि निमंमन्थ महारणे । 

उस महासमरमें रावणकुमारने अच्छी तरह छोड़े हुए, 


सूर्यतुल्य तेजस्वी दीघगामी सायकोंद्वारा बानरोंकी सेनोओंको 
मथ डाला || ५०३ ॥ 


आकुलां वानरीं सेनां शरजालेन पीडिताम्‌॥ ५१ ॥ 
हृष्टः स परया प्रीत्या ददश क्षतजोक्षिताम्‌ । 

उसके बाणजालसे पीड़ित हो वानरी सेना व्याकुल हो उठी 
और रक्तसे नहा गयी । उसने बड़े हप्र और प्रसन्नताके साथ 
शात्रुसेनाकी इस दुरवस्थाकों देखा ॥ ५१३ ॥ 


पुनरेव महातेजा राक्षसेन्द्रात्मज्ञो बली ॥ ५२॥ 
संस्रज्य बाणवर्ष च शस्त्रवर्षं च दारुणम्‌ । 
ममदे वानरानीकं परितस्त्विन्द्रजिद्‌ बली ॥ ५३ ॥ 


वह राक्षसराजकुमार इन्द्रजित्‌ बड़ा तेजस्वी, प्रभावशाली 
एवं बलवान्‌ था | उसने सब ओरसे ब्राणों तथां अन्यान्य 
अस्न्न-दा्रोंकी भयंकर वर्षा करके पुनः वानर-सेनाको रोंद 
डाला ॥ ५२-५३ ॥ 
खसेन्यसुत्ख॒ज्य समेत्य तृणं 
महाहचे वानरवाहिनीषु । 
अहक्यमानः शरजालमुग्रं 
ववषं नीलाम्बुधरो यथाम्बु ॥ ५७ ॥ 
तत्पश्चात्‌ वह अपनी सेनाके ऊपरी भागको छोड़कर 
उस महदासमरमें तुरंत वानर-सेनाके ऊपर जा पहुँचा और 
स्वयं आकाशम अदृश्य रहकर भयानक बाणसमूहकी उसी 
तरह वर्षा करने लगा; जेसे काला मेघ जलकी बृष्टि 
करता है ।। ५४ ॥ 


ते शक्रजिद्वागविशीणे देहा 


मायाहता विस्वरमुन्नद्न्तः । 
रणे निपेतुहरयोऽद्रिकल्पा 


यथेन्द्रवञ्राभिहता नगेन्द्राः ॥ ५५॥ 
जैसे इन्द्रके वजसे आहत हो बड़े-बड़े पंत धराशायी हो 
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जाते हैं, उसी प्रकार वे पर्वताकार वानर रणभूमिमें इन्द्रजित्के उदीक्षमाणा गगनं 


बाणोँद्वारा छलसे मारे जाकर वारीरके क्षत-विश्वत हो आनेसे 
बिगत खरमें चीखते-चिल्लाते हुए ्रथ्वीपर गिर पड़े ॥ ५५ ॥ 
ते केवलं संददशुः रिताग्रान्‌ 
बाणान्‌ रणे वानरवाहिनीघु। 
मायाविशूढं च सुरेन्द्ररा्ु 
न चात्र तं राक्षसमप्यपइयन्‌ ॥ ५६ ॥ 
रणभूमिमें वानर-सेनाओऑपर जो पेनी धारवाले बाण 
गिर रहे थे, केबल उन्होंको वे वानर देख रहे थे । मायासे 
छिपे हुए उसु इन्द्रदरोही राक्षसको कहीं नहीं देख पाते थे ॥ 


ततः स रक्षोधिपतिमेहात्मा 


सर्वा दिशो याणगणेः शिताग्रैः । 
प्रच्छादयामास रविप्रकारों- 


विंदारयामास च वानरेन्द्रान्‌ ॥ ५७॥ 
उस समय उस महाकाय राक्षसराजने तीखी धारवाले 
तुल्य तेजश्री बाण-समूहांद्वारा सम्पूणे दिशाओको ढक दिया 
भोर बानर-सेनापतियोंको घायल कर दिया || ५७ ॥ 
स शूलनिर्म्रिशपरश्वधानि 
व्याविद्धदीप्तानलसप्रभाणि । 
सविस्फुलिङ्गोज्ञज्चलपावकानि 
ववर्ष 'तीव॑ छुवगेन्द्रसैन्ये ॥ ५८ ॥ 
वह वानरराजकी सेनामें बढ़े हुए प्रज्वलित पावकके 
समान दीप्तिमानू तथा चिनगारियोसहित उज्ज्वल आग प्रकट 


करनेवाले झूल, खङ्ग ओर फरसोंकी दुःसह बृष्टि करने 
व्गा॥ ५८ | 


ततो उवळनसंकाशैबीणेवोनरयूथपाः । 
ताडिताः शक्रजिद्वाणैः प्रफुल्ला इच किशुकाः ॥ ५९ ॥ 
इन्द्रजित्‌के चलाये हुए अग्नितुल्य तेजस्वी बाणोसे घायल 


हो रसे नहाकर सारे वानर-यूथपति खिले हुए पलाश बृक्षके 

हमान जान पड़ते थे ॥ ५९ || 

तेऽन्योन्यमभिसपैन्तो निनद्न्तश्च विस्वरम्‌ । 

ाक्षेनद्रा्रनि्भिक्ा निपेतुबोनरर्घभाः ॥ ६० ॥ 
ाक्षसराज इन्द्रजित्‌के बाणोसे बिदीणे हो वे श्रेष्ठ वानर 

एक दूसरेके सामने जाकर विकृत खरमें चीत्कार करते हुए 

घराशायी हो ते ये ॥ ६० ॥ 


केचिन्नेत्रेषु ताडिताः । 
रारैर्विविशुरन्योन्यं पेतुश्च जगतीतले ॥ ८१॥ 

कितने ही वानर आकाशकी ओर देख रहे थे | उसी 
समय उनके नेत्रोमें बाणोंकी चोट लगी, अतः वे एक दूसरेके 
शरीरसे सट गये ओर प्रथ्वीपर गिर पड़े || ६१ ॥ 
हनूमन्तं च सुग्रीवमङ्गदं गन्धमादनम्‌ । 
जाम्बचन्तं सुषेणं च वेगदशिनमेव चर ॥ ६२॥ 
मैन्दं च द्विविदं नील गवाक्षं गवयं तथा | 
केसरि' हरिलोमानं बिद्युद्दंई् च वानरम्‌ ॥ ६३॥ 
सूर्याननं ज्योतिसंखं तथा दधिमुखं हरिम्‌ । 
पावकाक्षं नलं चेव कुमुदं चेघ वानरम्‌ ॥ ६७ ॥ 
प्रासैः शूलेः _ शितेर्वाणेरिन्द्रजिन्मन्त्रखंहितैः । 
विन्याध हरिशार्दूलान सर्वास्तान्‌ राक्षसोत्तमः ॥ ६५ ॥ 

राक्षसप्रवर इन्द्रजितूने दिव्य मन्त्रोसे अभिमन्त्रित प्रासो) 
ञ्ल और पेने बाणोंद्वारा हनुमान्‌, सुग्रीव) ह न्घमादन) 
जाम्बवान्‌, सुप्रेणश वेगदर्शी) मेन्द, द्विविद, नील, गबा 
गर्वय, केसरी, इरिलोमा, विदुष, सूर्याननः ज्योतिमुंख) 
दधिमुख, पावकाक्ष, नल ओर कुमुद आदि समी श्रेष्ठ बानर्रोको 
घायल कर दिया .॥ ६२-६५ ॥ 


स चें गदाभिहेरियूथमुख्यान्‌ 


निभिय वाणेस्तपनीयव्णेः । 
ववषं रामं शरवृश्जालेः 


सलक्ष्मणं भास्कररद्मिकल्पैः ॥ ६६॥ 

गदाओं और सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ बाणोंद्वारा वानर- 

यूथपतियोंको क्षत-विक्षत. करके वह लक्ष्मणसहदित श्रीरामपर 

सूर्यकी किरणोंके समान चमकीले बाणसमूहोकी वर्षा करने 
लगा ॥ ६६ ॥ 


ख़ बाणवर्षेरभिवृष्यमाणो 
चारानिपातानिव तानचिन्त्य । 
समीक्षमाणः परमाद्भतश्री 
रामस्तदा लक्ष्मणमित्युचाच ॥ ६७ ॥ 


उत्त बाणवर्षोके लक्ष्य बने हुए परम अदभुत शोभासे 
सम्पन्न श्रीराम पानीकी धाराके समान गिरनेवाले उन 
बाणोकी कोई परवा न करके ळक्ष्मगकी ओर देखते हुए 
बोले-।। ६७ ॥ 
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भसौ पुनर्लक्मण राक्षसेन्द्रो 
'्रह्माखमाश्रित्य सुरेन्द्रशत्रुः । 
निपातयित्वा हरिसेन्यमस्मा- 
क्दतैः शरैरदेयति प्रसक्तम्‌ ॥ ६८ ॥ 
“लक्ष्मण | वह इन्द्रद्रोहदी राक्षसराज इन्द्रजित्‌ प्राप्त हुए 
ब्रह्माखका सहारा लेकरं वानरसेनाको धराशायी करनेके 
पश्चात्‌ अब तीखे चार्णोद्वारा हम दोनोंको भी पीड़ित कर 
रद्द है ॥ ६८ ॥ 
स्वयंसुबा दष्तवरो महात्मा 
समाहितोऽन्तर्हिंतभीमकायः । 
कथे जु शाक्यो यथि नष्टदेहो 
निहन्तुमयेन्द्र जिदु्यतास्त्रः 
“त्र्माजीसे वरदान पाकर सदा सावधान रहनेवाले इस 
महामनस्वी वीरने अपने भीषण झारीरको अदृदय कर लिया 
है । युद्धमें इस इन्द्रजितका शरीरं तो दिखायी ही नहीं देता) 
पर यदद अनका प्रयोग करता जा रहा दै | ऐसी 'दशामें इसे 
इमलोग किस तरह मार सकते हैं ? ॥ ६९ ॥ झे 
मन्ये सग्रभूभगवानचिन्त्य- 
स्तस्यैतद्र्रं प्रभवश्च योऽस्य । 
बाणावपातं त्वमिहाद् धीमन्‌ 
मया सहाव्यग्रमनाः सहस्त्र ॥ ७०.॥ 


॥ ८९ ॥ 


“स्वयम्भू भगवान्‌ ब्रह्माका स्वरूप अचिन्त्य है | वे ही इस 
जगतूके आदि कारण हैं । में समझता हूँ, उन्हींका यह अस्तर 
दे, अतः बुद्धिमान्‌ सुमितराक्रुमार ! तुम मनमें क्रिसी प्रकारकी 
घबराहट न लाकर मेरे साथ यहाँ चुपचाप खड़े हो इन बाणो- 
की मार सद्दो || ७० || 

प्रच्छादयत्येष हि राक्षसेन्द्रः 
सवो दिशाः सायकचृष्टिजाळेः । 
क्तश्च सवं पतिताग्र्यशरं 
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“यह राक्षसराज इन्द्रजित्‌ इस समय बाण-समूहोंकी वर्षो 
करके सम्पूर्ण दिशाओंको आच्छादित किये देता है । वानरराज 
सुग्रीवक्ी यह सारी सेना, जिसके प्रधान-प्रधान झूरवीर धराशायी 
हो गये हैं, अब शोभा नहीं पा रही है ॥ ७१ ॥ 

आशां तु इष्ट्रा पतितौ विंशो 
निवृत्तयुद्धौ हतहबरोषो । 
भ्रव प्रवेक्यत्यमरारिवास- 
मसौ समासाद्य रणाग्र्यलक्मीम्‌ ॥ ७२॥ 

“जब हम दोनों दषं एवं रोषसे रहित तथा युद्धसे निद्रत् 
हो अचेत-से होकर गिर जायेंगे; तब हमें उस- अवस्थामे देख 
युद्धके मुहानेपर विजय-लक्ष्मीको पाकर अवश्य ही यदद राक्षस- 
पुरीसङ्कमें लोट जायगा? ॥ ७२ ॥ हः 

-ततस्तु ताविन्द्रजितोऽसत्रजाले- 
-बँभुवतुस्तत्र तदा विशस्तो। 
च्च चापि जगी तत्र विषादयित्वा 
न्रनाद्‌ हषोदू युधि. राक्षसेन्द्रः ॥ ७३॥ 
तदनन्तर वे दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण वहाँ इन्द्र- 
जितूके बाण-समूहोसि बहुत घायल हो ग॒ये। उस समय उन 
दोनोंको युद्धम पीड़ित करके उस राक्षसराजने बड़े इषके साथ 
गर्जना की ॥ ७३॥ 
ततस्तदा वानरसेन्यमेवं 
रामं च संख्ये सह लक्षमणेन। 
विषादयित्वा सहस्रा विवेश 
पुरी दराग्रीवसुजाभिशुप्ताम्‌ । 
संस्तूयमानः स तु यातुधानैः 
पित्रे च सबं हृषितोऽ भ्युवाच ॥ ७४॥ 
इस प्रकार संग्राममे वानरोंकी सेना तथा लक्ष्मणसहित 
श्रीरामको मूर्छित करके इन्द्रजित्‌ सहसा ददामुख रावणकी 
सुजाओंद्वारा पालित लड्कापुरीमें चला गया | उस समय समस्त 
निशाचर उसकी स्तुति कर रहे थे । वहाँ जाकर उसने पितासे 


न भ्राजते वानरराजसैन्यम्‌ ॥ ७१॥ प्रसन्नतापूर्वक अपृनी विजयका सारा समाचार बताया ॥ ७४॥ 
इस्म्ार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे त्रिसप्ततितमः सर्गः ॥ ७३ ॥ 


इस प्रकार श्रोताटमीफिनिर्मित आषेरामायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डमें 
तिहत्तसतर सर्म एरा हुआ ॥ ७३ ॥ 
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युद्धकाण्डे चतुःसप्ततितमः सगः १२८०५ 


चतुःसप्ततितमः सर्गः 


जाम्बवान्‌ के आदेशसे हनुमान्‌जीका हिमालयसे दिव्य ओषधियोंके पर्वतको लाना और उन 
ओषधियोंकी गन्धसे श्रीराम, लक्ष्मण एवं समस्त वानरोंका पुनः खस होना 


तयोस्तदासादितयो रणाग्रे था । ब्रह्मास्नके नामसे इसकी प्रसिद्धि दै ओर इसका बळ 
मुमोह सैन्यं हरि यूथपानाम्‌ । अमोघ है । संग्राममं उसक्रा समादर--उसक्री मयांदाकरी रक्षा 
सुग्रीवनीलाङ्गदजाम्चवन्तो करते हुए द्वी ये दोनों राजकुमार घराद्यायी हुए हैं; अतः 


न चापि किंचित्‌ प्रतिपेद्रि ते ॥ १ ॥ इसमें खेदकी कोन-सी बात है ?? ॥ ४ ॥ 
युद्धके मुहानेपर जब वे दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण त्राह्ममरत्रं ततो धीमान्‌ मानयित्वा ठु मारुतिः । 
निश्चेष्ट होकर पड़ गये, तब चानर-सेनापतियोंकी वह सेना विभीवणवचः श्रुत्या हनूमानिद्मत्रवीत्‌॥ ५ ॥ 


किंकतेब्यविमूढ हो गयी । सुग्रीव, नील; अंगद ओर जाम्बबान- विभीषणकी बात सुनकर बुद्धिमान्‌ पवनक्रुभार हनुमानने 
को भी उस समय कुछ नहीं सूझता था ॥ १ ॥ ब्रासत्रका सम्मान करते हुए: उनसे इस प्रकार कहा--॥५5॥ ' 
विषण्णं ~ °C = > ° 
ततो विषण्णं समवेक्ष्य सर्व अस्मिन्नसञ्रहते सेन्ये वानराणां तरस्तरिनाम्‌ । 
विभीषणो बुद्धिमतां वरिष्ठः । यो यो धारयते प्राणांस्तं तमाश्वासयावहे ॥ ६ ॥ 
मे Cr सेनि भने oe र न 
नाश्वासयन्नप्रतिमेचचोभिः ॥ २ ॥ सैनिकॉमें जो-जो प्राण धारण करते हों) उन-उनको हमें चलकर 


उस समय सबको विषादमें इचा हुआ देख बुद्धिमानोंमे आश्वासन देना चाहिये? ॥ ६ ॥ 


| 

उवाच शाखाम्गराजवीरा- “राक्षमराज | इस अस्रसे घायळ हुए वेगशाली वानर- 
श्रं्ठ विभीषणने वानरराजके उन वीर सैनिकोंक्रों आश्वासन ताबुभौ युगपद्‌ वीरौ हनूमदा्षसोत्तमो । 

| 


देते हुए अनुपम बाणीमें कहा--॥ २ ॥ उल्काहस्तो तदा रात्रो रणशीर्ष विचेरतुः ॥ ७ ॥ 
मा भैष्ट नास्त्यत्र विषाद्कालो उस समय रात हो गयी थी) इसलिये हनुमान और 
| ~ यदायु हावशो विषण्णो । राक्षसप्रवर विभीषण दोनों वीर अपने-अपने हाथमें मसाल 
| खयशुवो वाक्यमथोद्वइन्ती लिये एक ही साथ रणभूमिमें त्रिचरने लगे || ७ ॥ 
यत्सादिताविन्द्रजितासन्रजालेः ॥ ३ ॥ 


कक भिन्नळाङ्गळहस्तोरुपादाङ्कलिशिरोधरेः | 
! आपलोग भयभीत न हों । यहाँ विषादका स्रवद्भिः क्षतजं गात्रैः प्रस्नवद्धिः समन्ततः ॥ < ॥ 
अवसर नहीं है; क्‍योंकि नो आयेपुत्रोंने ब्रह्माजीके € भिस 

हों है; क्याँक्रि इन दोनों आयेपुत्रोने त्र पतितैः पर्वताकारैवानरैरभिसंबृताम्‌ । 


बचनाँका आदर एबं पालन करते हुए. स्वयं ही हथियार नहीं च पतितै्दीसर्वदशाते : 

त रास्त्रेश्च सिद चस्रुंधराम्‌ ॥ ९ ॥ 
उठाये थे; इसीलिये इन्द्रजितूने इन दोनोंको अपने अस्न- ट >. जप अ वी 
हमूइसे आच्छादित कर दिया था | अतएव ये दोनों माई मिनकी पूछ? बाय) मे अ लव 


केवल विषादग्रस्त ( मूछिंत ) हो गये हैं ( इनके प्राणोंपर ओ कैंट गये थे, अतएब जो अपने शरीरोंसे रक्त बहा रहे 
थे, ऐसे पर्वताकार वानरोंके गिरनेसे वहाँकी सारी भूमि सब 


संकट नहीं आया है ) ॥ ३ ॥ 5. ग 

तस्मै तु दृत्तं परमाख्रमेतत्‌ ओरसे पट गयी थी तथा वहाँ गिरे हुए चमकीले अस्न-दा््रासे 

खयंभुवा ब्राह्मममोघवीर्यम्‌ । भी आच्छादित हो गयी थी । हनुमान्‌ ओर विभीषणने इस 
तन्मानयन्तौ युधि राजपुत्रौ अवस्थामें उस युद्धभूमिका निरीक्षण किया ॥ ८-९ ॥ 


निपातितौ कोऽत्र विषादकालः ॥ ४ ॥ सुग्रीवमङ्गदं नीलं रारभं गन्धमादनम्‌ । 
'खयम्भू ब्रहझाजीने यह उत्तम अन्न इन्द्रजित्‌ को दिया जाम्बचन्तं सुषेणं च वेगदर्शिनमेव च॥ १०॥ 
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मेन्दं नळं ज्योतिमेरं द्विविदं चापि वानरम्‌ । 
विभीषणो हनूमांश्च दरशाते हतान्‌ रणे॥ ११॥ 


सुग्रीव) अंगद) नीळ, दारभ) गन्धमादन, जाम्बवान्‌ 
सुष्रेण, वेगदर्शी; मैन्दश नल) ज्योतिमुंख तथा द्रिबिद--इन 
सभी वानरोंको इनुमान्‌ और विभीषणने युद्धमें घायल होकर 
पड़ा देखा ॥ १०-११ ॥ 


सप्तषष्टिह ताः कोट्यो वानराणां तरखिनाम्‌ । 

अह्नः पञ्चमशेषेण वल्लभेन स्वयंभुवः ॥ १२॥ 
्रह्ाजीके प्रिय अस्त्र--त्रझास्त्नने दिनके चार भाग 

व्यतीत होते-होते सरसठ करोड़ वानरॉको इताइत कर दिया 


था | जब केबल पाचवा भाग--सायाहकाल रोष रहः गया) 
तब त्रझासतरका प्रयोग बंद हुआ था ॥ १२॥ 


सागरौघनिभं भीमं दष्टा! बाणार्दितं बलम्‌ । 
मार्गते जाम्बवन्तं च हनूमान सविभीषणः ॥ १३॥ 
समुद्रके समान विशाल एवं भयंकर वानर-सेनाको 


बाणॉसे पीड़ित देख विभीषणसहित हनुमानजी जाम्बवानकों 
ढूँढने लगे || १३ ॥ 


स्वभावजरया युक्तं वृद्ध शरशलैश्वितम । 
प्रजापतिसुतं वीरं शाम्यन्तमिव पावकम ॥ १४॥ 
दष्टा समभिसंक्रम्य पौलस्त्यो वाक्यमत्रबीत्‌। 
कश्चिदाय रारेस्तीक्णेनं प्राणा ध्चंसितास्तव ॥ १५ ॥ 
त्रह्माजीके पुत्र बीर जाम्त्रवान्‌ एक तो स्वाभाविक कृद्धा- 
बख्थासे युक्त थे; दूसरे उनके झारीरमे सैकड़ों बाण घैसे हुए 
थे; अतः व बुझती हुई आगते समान निस्तेज दिखायी देते 
थे । उन्हें देखकर बिभीषण तुरंत ही उनके पास गये और 


बोले--“आय | इन तीखे बाणोंके प्रहारसे आपके प्राण निकल 
तो नहीं गये ?? || १४-१५ || 


चिभीषणवचः श्रुत्वा जाम्बवानुक्षपुक्गः । 
कच्छूदभ्युद्विरन्‌ वाक्यमिदं वचनमञ्नचीत्‌ ॥ १६॥ 


विभीषणकी ब्रात सुनकर कऋक्षराज जाम्बवान बड़ी 
कठिनाइईसे वाक्यका उच्चारण करते हुए 'इस प्रकार 
नोले--|| १६ || 
ने'ऋृतेन्द्र महाचीय स्वरेण त्वाभिलक्षये । 
बिद्धगात्रः रितेबाणेनं त्वांपदयामि सक्षुषा॥ १७ ॥ 


श्रीमक्‌वाहमीकीयरामायणे 


“मद्दापराक्रमी राक्षसराज ! मैं केवल स्वरसे तुम्हें पहचान 
रहा हूँ । मेरे सभी आङ्ग पेने बार्णसे बिंधे हुए हैं। अतः में 
आँख खोलकर तुम्हें नहीं देख सकता || १७ ॥ 
अञ्जमा खुप्जा येन मातरिश्वा च सुघत। 
हनुमान्‌ वानरश्रेष्ठ: प्राणान्‌ धारयते कचित्‌ ॥ १८॥ 

“उत्तम ब्रतके पालक बिभीषण ! यह तो बताओ, 
जिनको जम्म देनेसे अज्ञनादेवी उत्तम पुत्रकी जननी ओर 
वायुदेव श्रेष्ठ पुरके जनक माने जाते हैं, वे वानरश्रेष्ठ हनुमान्‌ 
कहीं जीबित हैं १? ॥ १८ ॥ 


श्रुत्वा जास्बवतो वाफ्यसुवाचेदं विभीषणः । 

आर्यपुत्राबतिक्रम्य कस्मात्‌ पृच्छसि मादतिम्‌ ॥ १९ ॥ 
जाम्धवान्‌का यह प्रश्‍न सुनकर विभीषणने पूछा 

“ऋक्षराज | आप दोनों महाराजकुमारोंको छोड़कर केबल 

पवनकुमार इनुमानजीको ही क्यों पूछ रहे हैं ! ॥ १९ ॥ 

नेव राजनि खुग्रीचे नाङ्गदे नापि राघचे। 

आर्य संद्दितः स्नेहो यथा वायुस्ते परः ॥ २०॥ 
“आर्य | आपने न तो राजा सुग्रीवपर, न अंगदपर ओर 

न भगवान्‌ श्रीरामपर ही वैसा स्नेह दिखाया हेश जैसा पवन- 

पुत्र इनुमानजीके प्रति आपका प्रगाद प्रेम लक्षित हो 

रहा है? ॥ २० ॥ 

विभीषणबचः श्रुत्वा जाम्बवान्‌ वाक्यमनत्रवीत्‌ । 

>टणु नेफ्रेतशादूंल यस्मात्‌ एच्छामि मारुतिम्‌॥ २१ ॥ 
विभीषणकी यह बात सुनकर जाम्बवानने कहा-- 

“राक्षसराज ! सुनो । मैं पव्रनक्रमार हनुमानजीको क्‍यों पूछता 

हुँ-—यह बता रहा हूँ ॥ २१ ॥ 

अस्मिञ्जीवति वीरे तु हतमप्यहतं बलम। 

हनूमत्युज्सितप्राण जीवन्तोऽपि सरता बयम्‌ ॥ २२॥ 
“यदि वीरवर हनुमान्‌ जीवित हों तो यह मरी हुई सेना 

भी जीवित ही दै--ऐसा समझना चाहिये और यदि उनके 

प्राण निकल गये हों तो हमल्मेग जीते हुए भी मृतकके ही' 

तुख्य हैं ॥ २२ ॥ 

धरते मारुतिस्तात मारुतप्रतिमो यदि । 

चेश्बानरसम्रो बीर्ये जीविताशा ततो भवेत्‌ ॥ २३॥ 
“तात | यदि वायुके समान वेगशाली और अग्निके 
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~ अमल मममपनाली 


समानं पराक्रमी पवनक्कुमार हनुमान्‌ जीवित हैं तो हम सबके 
जीवित होनेकी आशा की जा सकती है? || २३ ॥ 
ततो वृद्धमुपागम्य विनयेनाभ्यवादयत्‌ । 
गुह्य जोम्बवतः पादौ हनूमान्‌ मारुतात्मजः ॥ २४ ॥ 
बूढ़े जाम्बवानके इतना कहते ही पवनपुत्र हनुमानजी 
उनके पास आ गये और दोनों पेर पकड़कर उन्होंने बिनीत- 
भाबसे उन्हें प्रणाम किया || २४ ॥ 
श्रुत्वा हनूमतो वाक्य तदा चिव्यथितेन्द्रियः । 
पुनर्जातमिबात्मानं मन्यते स्मक्ष॑पुकूवः ॥ २५ ॥ 
हनुमानजीकी बात सुनकर उस समथ ऋक्षराज जाम्त्रवान- 
ने, जिनकी सारी इन्द्रियाँ बाणोंके प्रद्दारसे पीड़ित थांश अपना 
पुनजन्म हुआ-सा माना ॥ २५ ॥ 
ततोऽब्रवीन्महातेजा हनूमन्तं ख जाम्थक्षान्‌। 
भागच्छ हरिशादूंल वानरांस्रातुमहेसि ॥ २६॥ 
फ़िर उन महातेजस्वी जाम्बवानने हइनुमानजीसे कहां--- 
'ानरसिंह | आओ), सम्पूणं वानरोंकी रक्षा करो ॥ २६ ॥ 
नान्यो विक्रमपयीसस्त्वमेषां परम्रः सखा । 
त्वत्पराक्रमकालो ऽयं नान्यं पद्यामि कंचन ॥ २७॥ 
(तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पूर्ण पराक्रमसे युक्त नहीं दै । 
तुम्ह इन सबके परम सहायक हो । यह समय तुम्हारे ही 
पराक्रमका है | में दूसरे किंसीको इसके योग्य नहीं देखता | 
अक्षवानरवीराणामनीकानि प्रहृष्य । 
दिहाल्यौ कुरु चाप्येती सादिती रामलक्मणो ॥ २८ ॥ 
“तुम रीछों ओर वानरवीरोंकी सेनाओंको हर्ष प्रदान करो 
और बाणोंसे पीड़ित हुए इन दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण- 
के रारौरसे बाण निकालकर इन्हें स्वस्थ करो ॥ २८ ॥ 
गत्वा परममध्वानसुपयुपरि सागरम्‌। 
हिमषन्तं नगश्रेष्ठं हनूमन्‌ गन्तुमर्हसि ॥ २० ॥ 
'हनूमन्‌ | समुद्रके ऊपर-ऊपर उड़कर बहुत दूरका रास्ता 
ते करके तुम्हें पवतशरेष्ठ हिमाळ्यपर जाना चाहिये ॥ २९ ॥ .. 
त्तः काञ्चनमत्युष्वसूषभ पवेतोत्तमम्‌ । 
कैलासशिखरं चात्र द्रक्षयस्यरिनिषूद्न ॥ ३०॥ 
'शसूदन ! वहाँ पहुँचनेपर तुम्हें बहुत ही ऊँचे घुबर्णमय 
उत्तम पंत ऋषभका तथा कैलास-शिखरका दर्शन होगा।३०। 
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तयोः शिखरयोर्मध्ये प्रदीप्तमतुलप्रभम्‌। 
सर्वोषधियुतं चीर द्रक्ष्यस्योषधिपर्वंतम्‌ ॥ ३१॥ 
“वीर ! उन दोनों झिखरोंके बीचमं एक ओपधियोंका 
पर्वत दिखायी देगा; जो अत्यन्त दीमिमान दै । उसमें इतनी 
चमक दै, जिसकी कहीं तुलना नहीं दै । वह पर्वत सत्र प्रकारकी 
ओषधियोंसे सम्पन्न दै || ३१ ॥ 
तस्य वानरशादूछरू चतस्रो मूर्शि सम्भवाः । 
द्रक्यस्योषधयो दीप्ता दीपयन्तीर्दिशो दशा ॥ ३२॥ 
“वानरसिंद ! उसके झिखरपर उत्पन्न चार ओषबियां | 
तुम्हें दिखायी देंगी , जो अपनी प्रभासे दसो दिशाओंको 
प्रकाशित क्रिये रहती हैं || ३२ ॥ 
मृतसंजीवनी चेच विराल्यकरणीमपि । 
सुवर्णकरणीं चेच संधानी च महोषधीम ॥ ३३॥ 
“उनके नाम इस प्रकार हैं----मृतसंजीवनी+ विशल्यकरणी; 
सुबणंकरणी और संघानी नामक महोषधि ॥ २३ ॥ 
ताः खरवा हनुमन्‌ गृह्य क्षिप्रमागन्तुमहसि । 
आश्वासय हरीन्‌ प्राणेयाज्य गन्धवहात्मज ॥ ३४॥ 
“हनुमन्‌ | पवनङ्रुमार ! तुम उन सब ओषधिर्योको 
लेकर शीघ लैट आओ ओर बानरोंको प्राणदान देकर आश्वासन 
दो? | ३४ ॥ 
श्रुत्वा जञास्त्रवतो वाक्यं हनूमान्‌ मारुतात्मजः । 
आपूर्यत वलोद्धवायुवेगैरिवा्णवः ॥ ३० ॥ 
जाम्बवानकी यह बात सुनकर वायुनन्दन हनुमानजी उसी 
तरह असीम बलसे भर गये, जेसे' महासागर वायुके वेगसे 
व्यास हो जाता है ॥ ३५॥ 
स॒ पर्वंततटाग्रस्थः पीडयन्‌ पवेतोत्तमम्‌ । 
हनूमान्‌ इच्यते बीरो द्वितीय इव पतः ॥ ३६॥ 
वीर हनुमान्‌ एक पर्यतके शिखरपर खड़े हो गये ओर 
उस उत्तम पर्वतको पेरासे दबाते हुए द्वितीय पवतके समान 
दिखायी देने लगे ॥ ३६ ॥ 
हरिपादविनिर्भभो निषसाद स पवतः। 


' न शाशाक तदात्मानं वोदुं श्रशनिपीडितः ॥ ३७॥ 


इनुमानजीके चरणोंके भारसे पीड़ित हो वह पर्वत धरतीमें 
भस गया । अधिक दबाव पड़नेके कारण बड अपने .आारीरको 
भी धारण न कर सका || ३७ ॥| 
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तस्य पेतुनेगा भूमी हरिवेगाष्च जज्वलुः। 


ञ्टुक्लाणि च व्यकीयेन्तः पीडितस्य हनूमता ॥ ३८॥ 


हनुमानजीके भारसे पीड़ित हुए उस पत्रतके वृक्ष उन्हींके 
चेगसे टूठकर प्रथ्चीपर गिर पड़े ओर कितने ही जल उठे | 
साथ ही उस पहाड़की चोरियाँ भी ढहने लगीं | ३८ ॥ 
तस्मिन्‌ सम्पीड्यमाने तु भझ्नद्रुमरिलातले । 
न रोकुोनराः स्थातुं घूर्णमाने, नगोत्तमे ॥ ३९॥ 
इनुमानजीके दबानेपर वह श्रेष्ठ पतत हिलने लगा । उसके 
वृक्ष और शिलाएँ टूट-फूटकर गिरने लगी; अतः वानर वहाँ 
ठहर न सके ॥ ३९॥। 
सा घूर्णितमहाद्वारा प्रभझगृहगोपुरा । 
लङ्का आसाकुला रात प्रनृत्तवाभवत्‌ तदा ॥ ४०॥ 
लङ्काका विशाल ओर ऊँचा द्वार भी हिल गया । मकान 
और दरवाजे ढह गये । समूची नगरी भयसे व्याकुछ हो उस 
रातमं' नाचती-सी जान पड़ी ॥ ४० ॥ 
पृथिवीधरसंकाशो निपीडःघ एथिबीधरम्‌ । 
परथिवी क्षोभयामास साणंवां मारुतात्मजः ॥ ४१ ॥ 
पर्वेताकार पवनकुमार दनुमानजीने उस पवतक्रो दबाकर 
पृथ्वी और समुद्रम भी हलचल पैदा कर दी || ४१ | 


आरुरोह तदा तस्माद्वरिमेलयपवंतम्‌ । 
मेरमन्द्रसंकारा नानाप्रसत्रवणाकुलम्‌ ॥ ४२ ॥ 
तदनन्तर बंद्दॉसे आगे बढ़कर वे मेरु और मन्दराचलक्े 
समान ऊँचे मलयपर्रेतपर चढ़ गये । बह पर्बत नाना प्रकारके 
झरनोसे व्याप्त था ॥ ४२ ॥ 
नानाद्रुमलताकीण विकासिकमलोत्पलम्‌। 
सेवितं देवगन्धर्वैः षछ्योजनसुच्छितम्‌ ॥ ७३॥ 
वहाँ भाति-भॉतिके इक्ष ओर लताएँ. फैली थीं | कमल 
और कुमुद खिले हुए थे | देवता ओर गन्ध उस पर्वतका 
सेवन करते थे तथा वह साठ योजन ऊँचा था । ४३ ॥ 
विद्याधरैसुनिगणेरप्सरोभिनिषेवितम्‌ | 
नानाम्ूगगणाकीण वयहुकन्द्रशोभितम्‌ ॥ ४४॥ 
विद्याघर, ऋषि-मुनि तथा अप्सराएँ भी वहाँ निवास 
करती थीं। अनेक प्रकारके सगसमूह वहाँ सब ओर फेले हुए 
थे तथा बहुत-सी कन्दराएँ उस पर्वेतकी शोभा बढ़ाती 
थीं | ४४ ॥ 


सवोनाकुलयंस्तत्र यक्षगन्धर्व किन्नरान्‌ । 
हनूमान मेघसंकाशो वबृघे मारुतात्मजः ॥ ४५॥ 
पवनकुमार हनुमानजी वहाँ रहनेवाले यक्ष, गन्धर्वं और 
किन्नर आदि सबको व्याक्रुछ करते हुए मेघके समान-ब्रदरने 
लगे ॥ ४५ ॥ 
पद्भथां तु शैलमापीडःथ वडवामुखवन्मुखम | 
विवृत्योग्रं ननादोच्चैस्रासयन्‌ रजनीचरान्‌ ॥ ४६ ॥ 
वे दोनों पैरेसि उस पर्चतको दबाकर ओर वडवानलके 
समान अपने भयंकर मुखको फेलाकर निदाचरोंको डराते हुए 
जोर-जोरसे गर्जना करने लगे ।। ४६ ॥ 
तस्य नानद्यमानस्य श्रुत्वा निनदसुत्तमम्‌ । 
लङ्कास्था राक्षसव्याघा न शेकुः स्पन्दितुं कचित्‌॥४७॥ 
उच्च स्वरसे बारंबार गर्जते हुए हनुमानजीका वह महान्‌ 
सिंहनाद सुनकर लङ्कावासी श्रेष्ठ राक्षस भयके मारे कहीं हिल- 
डुल भी न सके ॥ ४७ ॥ 
नमस्कृत्वा समुद्राय म्रारुतिभीमविक्रमः । 
राघवाथं परं कमं समीहत परंतपः॥ ४८॥ 
शत्रुओको संताप देनेवाले भयानक पराक्रमी. पवनकुमार 
हनुमानूजीने समुद्रको नमस्कार करके श्रीरामचन्द्रजीके लिये 
महान्‌ पुरुषार्थ करनेका निश्चय किया । ४८ ॥ 
स पुच्छसुद्यम्य अुजङ्ककल्पं 
चिनस्य पृष्ठं श्रवणे निक्कुच्य । 
विवृत्य वक्रं वडवामुखाभ- 
मापुप्लुवे व्योम्नि स चण्डवेगः ॥४९ ॥ 
वे अपनी सर्पाकार पूँछको ऊपर उठाकर पीठको झुकाकर 
दोनों कान सिकोड़कर ओर वडवामुख अग्निके समान अपना 
मुख फेलाकर प्रचण्डवेगसे आकारामें उड़े । ४९ ॥ 
स वृक्षखण्डास्तरसा जहार 
शेलाञ्रिलाः प्राक्कतवानरांश्च । ` 
बाहुरुवेगोद्तसस्प्रणुन्ना- 
स्ते क्षीणचेगाः सलिले निपेतुः ॥५०॥ 
हनुमानजी अपने तीन वेगसे कितने ही बृक्षों 'पर्वेत- 
शिखरो, शिलाओं ओर वहाँ रहनेवाले साधारण: वानरोंको भी 
साथ-साथ उड़ाते गये । उनकी भुजाओं ओर जॉघोंके वेगसे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


. | | | || | । ॥।। SOUND SI SOS 


युद्धकाण्डे चतुःसप्ततितमः सर्गः 


१२८९, 


क न घर पर जप रनप का नमक जमा नम फ 
Prt anna 


दूर फेंक दिये जानेके कारण जब उनका वेग शान्त हो गया) 
तब वे बृक्ष आदि समुद्रके जलमें गिर पड़े । ५० ॥ 
स॒ तौ प्रसारयोरगभोगकल्पौ 
सुजौ सुजंगारिनिकाशवीयेः । 
जगाम शेले नगराजमः्यं 
दिशः प्रकर्षन्निव वायुस्रुः॥ ५१॥ 
सर्पके शरीरकी भाँति दिखायी देनेवाली अपनी दोनों 
भुजाओको फेलाकर गरुड़के समान पराक्रमी पवनपुत्र हनुमानजी 
सम्पूर्ण दिशाओंको खींचते हुए-से श्रेष्ठ पर्वत गिरिराज हिमालय- 
की ओर चले ॥ ५१ ॥ 
स॒ सागर घूणिंतचीचिमालं 
तद्म्भसा श्रामितसर्वसत्त्वम्‌ । 
समीक्षमाणः सहसा जगाम 
चक्र यथा चिष्णुकराग्रसुक्तम्‌ ॥ ५२॥ 
जिसकी तरंगमालाएँ, झूम रही थीं तथा जिसके जुळके द्वारा 
समस्त जळ-जन्तु इधर-उधर घुमाये जा रहे थे, उस महासागर- 
को देखते हुए हनुमानजी भगवान्‌ विष्णुके हाथसे छुटे हुए 
चक्रकी भाँति सहसा आगे बढ़ गये ॥ ५२ ॥ 
स पर्वतान्‌ पक्षिगणान्‌ सरांसि 
नदीस्तटाकानि पुरोत्तमानि । 
स्फीताञ्जनांस्तानपि सम्प्रवीक्ष्य 
जगाम वेगात्‌ पिततुल्यवेगः ॥ ५३॥ 
उनका वेग अपने पिता वायुके ही समान था | वे 
अनेकानेक पर्वतां, पक्षियों) सरोवरों, नदियों, तालाबों) नगरों 
तथा समृद्विशाली जनपदोंको देखते हुए बड़े वेगसे आगे बढ्ने 
छगे। ५३ ॥ 
आदित्यिपथमाञ्चित्य जगाम स गतभ्रमः। 
हनूमांस्त्वरितो चीरः पितुस्तुल्यपराक्रमः ॥ ५७ ॥ 
वीर इनुमान्‌ अपने पिताके ही तुख्य पराक्रमी और 
तीब्रगामी थे । वे सूर्यके मार्गका आश्रय ले बिना थके-माँदे 
शीत्रतापूर्वंक अग्रसर हो रहे थे ॥ ५४ ॥ 
जषेन महता युक्तो मारुतिवौतरंहस्ा। 
जगाम हरिशादूलो दिशः शाब्देन नादयन्‌ ॥ ५५॥ 
वानरसिंह पवनकुमार हनुमान्‌ महान्‌ बेगसे युक्त थे। वे 


सम्पूर्णं दिशाओंको शब्दायमान करते हुए वायुके समान वेगसे 
आगे बढ़े ॥ ५५ ॥ 
स्सर्ञाम्बचतो वाक्यं मारुतिर्भीमविक्रमः । 
दृद्शे सहसा चापि हिमवन्तं महाकपिः ॥ ५६ ॥ 
महाकपि हनुमानजीका बल-विक्रम बड़ा भयंकर था। 
उन्होंने जाम्बवानके वचर्नोका स्मरण करते हुए सहसा पहुँचकर 
हिमालय पर्वतका ददान किया ॥ ५६ ॥ 
नानाप्रसत्रवणोपेतं वहुकन्द्रनिझेरम्‌। 
स्वेतास्रचयसंकारोः शिखरेश्थारुदशनेः .। 
शोभितं विविधेवृक्षेरगमत्‌ पर्वतोत्तमम्‌ ॥ ५७॥ 
वहाँ अनेक प्रकारके सोते बह रद्दे थे | बहुत-सी कन्दराएँ 
और झरने उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। इवेत बादलोंके 
समूहकी भाँति मनोहर दिखायी देनेवाले शिखरों और नाना 
प्रकारके वृक्षोंसे उस श्रेष्ठ पवेतकी अद्भुत शोभा हो रही थी। 
हनुमानजी उस पर्वतपर पहुँच गये || ५७ || 


स तं समासाद्य महानगेन्द्र- 
मतिप्रत्ुद्धोत्तमदेमश्टङ्गम्‌ । 
पुण्यानि महाश्चमाणि 
सुरर्षिंसक्लोत्तमसेवितानि ॥५८॥ 
उस महापर्वंतयजका सबसे ऊँचा श्रेष्ठ शिखर सुवणंमय 
दिखायी देतो था.। वहाँ पहुँचकर हनुमानजीने परम पवित्र 
बड़े-बड़े आश्रम देखे; जिनमें देवर्षियोका श्रेष्ठ समुदाय निवास 
करता था ॥ ५८ ॥ 
स ब्रह्मकोशं रजतालयं च 
शाक्रालयं रूद्रदारप्रमाक्षम्‌ । 
हयाननं व्रह्मशिरश्च दीप्तं 
द्द्‌शे वैवस्वतर्किकरांश्च. ॥ ५९ ॥ 
उस पर्वतपर उन्हें हिरण्यगर्म भगवान्‌ ब्रह्माका स्थान 
उन्हींके दूसरे स्वरूप रजतनाभिका स्थान, इन्द्रका भवन, जहाँ 
खड़े होकर रुद्रदेवने त्रिपुरासुरपर बाण छोड़ा था, वह स्थान; 
भगवान्‌ हयग्रीवका वासस्थान तथा ब्रह्मात्र देवताका दीसिमान्‌ 
स्थान-ये सभी दिव्य स्थान दिखायी दिये । साथ ही यमराजके 
सेवक भी वहाँ दृष्टिगोचर हुए || ५९ ॥ 
वह्ृथालयं वैश्ववणालय च 


सयेप्रभं सयेनिबन्धनं च 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१२९० श्रीमदूचाल्मीकोयरामायणे 


त्रह्मालयं शांकरकासेक च 
ददश नाभि च वसुंधरायाः ॥ ६०॥ 
इसके सिवा अग्निका, कुबेरका और द्वादश सूयोंके 
समावेशका भी सूर्यतुल्य तेजस्वी स्थान उन्हें दृष्टिगोचर हुआ । 
चतुर्मुख ब्रह्मा, दांकरजीके धनुष और वसुन्धराकी नामिके 
स्थानका भी उन्होंने दर्शन किया ॥ ६० ॥ 
कैलासमग्रय॑ हिमवच्छिलां च 
तं वे वृष काञ्चनशेलमग्र्यम्‌। 
परदीप्तसवौषधिसम्प्रदीप्तं .. 
दद सर्वौपधिपर्वतेन्द्रम्‌॥- ६१॥ 
तत्पश्चात्‌ श्रेष्ठ क्रैलासपर्वत, दविमाल्यःशिला, शिवजीके 
“वाहन दृघम तथा सुवर्णमय श्रेष्ठ पर्वत ऋषभको भी देखा । 
इसके बाद उनकी दृष्टि सम्भूण ओषधियोंके उत्तम पर्व॑तपर 
पड़ी; जो सब्र प्रकारकी दीप्तिमती ओषधियोंसे देदीप्यमान हो 
रहा था ॥ ६१ ॥ 
स त॑ समीक्यानळरारिदीतं 
विसिस्मिये वासवदूतस्ूनुः । 
आप्लुत्य तं चोषधिपवतेन्द्रं 
तत्रीषधीनां विचयं चकार ॥ ६२॥ 
अग्निराशिके समान प्रकाशित होनेवाले उस पर्वतको 
देखकर पवनकुमार हनुमानज्ञीको बड़ा विस्मय हुआ । वे 
कूदकर ओषधियोंसे भरे हुए उस गिरिराजपर चढ़ गये और 
वहाँ पूर्वोक्त चारों ओप्रधियांकी खोज करने लगे ॥ ६२ ॥ 
स योजनसहस्राणि समतीत्य महाकपिः । 
दिव्यौषधिधरं शैलं व्यचरन्मारुतात्मजः ॥ ६३॥ 
महाकपिं पवनपुत्र हनुमानजी सहस्तों योजन लॉघकर वहाँ 
आये थे और दिव्य ओषधियोंको धारण करनेवाले उस हौंल- 
शिखरपर विचरण कर रहे थे ॥ ६३ ॥ 
महौषध्यस्ततः सरवास्तस्मिन्‌ पबंतसत्तमे । 
विज्ञायार्थिनमायान्तं ततो जग्सुरदशनम्‌ ॥ ६४॥ 
उस उत्तम पर्वंतपर रहनेवाली सम्पूणं महोषधियाँ यह 
जानकर कि कोई हमें लेनेके लिये आ रहा दै, तत्काल अदृश्य 
हो गयीं ॥ 5४ ॥ 
स ता महात्मा हनुमानपदयं- 
इचकोप रोषाच्च सुरां ननाद्‌। 


अस्टुष्यमाणोऽञ्निसमानचश्च- 
मेहीधरेन्द्रं तमुवाच चाक्यम्‌॥ ६५॥ 
उन ओप्रधियोको न देखकर महात्मा हनुमानजी कुपित 
हो उठे और रोपके कारण जोर-जोरसे गजना करने लगे। 
ओषधियोंका छिपाना उनके लिये असह्य हो गया | उनकी 
आँखें अग्निके समान लाल हो गयीं और वे उस पर्वतराजसे 
इस प्रकार बोले--।। ६५ ॥ 
किमेतदेवं स्ुविनिश्चितं ते 
यदू राघवे नासि ङतानुकम्पः । 
पयाय सद्वाहवलाभिभूतो 
विकीर्णमात्मानमथो नगेन्द्र ॥ ६६॥ 
“नगेन्द्र ! तुम श्रीरघुनाथजीपर भी कृपा नहीं कर सके, 
ऐसा निश्चय तुमने किस बलपर क्रिया है ? आज मेरे बाहुबल- 
से पराजित होकर तुम अपने-आपक्रो सत्र आर बिखरा हुआ 
देखो? ॥ ६६ ॥ 
स॒ तस्य शएङ्क खनग सनागं 
सकाञ्चन धातुसहस्त्रजुए्म्‌ । 
विकीणंकूडं ज्वलिताग्रसाहुं 
प्रगृह्य वेगात्‌ सहस्रोन्ममाथ ॥ ६७ ॥ 
ऐसा कहकर. उन्होंने वेगसे पकड़कर वृक्षों, हाथियों, 
सुवणं तथा अन्य सहनो प्रकारकी धातुओंसे भरे हुए. उस 
पर्वतशिखरको ही सहसा उखाड़ लिया । 'वेगसे उखाड़े जानेके 
कारण उसकी बहुत-सी चोटियां बिखरकर गिर पड़ीं | उस 
पर्वतका ऊपरी भाग अपनी प्रभासे प्रज्वलित-सा हो रहा 
था || ६७॥ 
स॒ त समुत्पाख्य खमुत्पपात 
वित्रास्य लोकान्‌ खस्रुरासुरेन्द्रान्‌। 
संस्तूयमानः खचरैरनेके- 
जेगाम वेगाद्‌ गरुडोग्रचेगः ॥ ६८॥ 
उसे उखाड़कर साथ ले हनुमानजी देवेश्वरो ओर 
असुरेश्वरोसहित सम्पूणं लोकोंको भयभीत करते हुए गरुड़के 
समान भयंकर वेगसे आकाशमें उड़ चले | उस समय बहुत- 
से आकाराचारी प्राणी उनकी स्तुति कर रहे थे ॥ ६८ ॥ 
ख भास्कराध्तानमनुप्रपन्न- 
स्तं भास्कराभं शिखर प्रगृह्य । 
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वभौ तदा भास्करसंनिकाशो 
रचेः समीपे प्रतिभास्कराभः ॥ ६९ ॥ 
सूर्ये समान चमकते हुए. उस पर्वतशिखरको हाथमें 
लेकर हनुमानजी सूर्यके ही पथपर जा पहुँचे थे । उस समय 
ू्यदेवक्रे समीप रहकर उन्हीके समान तेजन्दी दारीरवाले वे 
पवनकुमार दूसरे सूर्यक्री भाँति प्रतीत होते थे || ६९ ॥ 
स तेन रोलेन भदा रराज 
शेलोपमो गन्धवहात्मजस्तु । 
सहस्रधारेण सपावकेन 
चक्रेण खे विष्णुरिवार्पितेन ॥ ७०॥ 
वायुदेवताके पुत्र हनुमानजी पर्वतके समान जान पड़ते 
थे | उस पर्वतरिखरके साथ उनकी वैसी ही विशेष शोभा हो 
रही थी, जेसे सहस्नधारोंसे सुशोभित और अग्निकी ज्वालासे 
युक्त चक्र धारण करनेसे भगवान्‌ विष्णु सुशोमित होते हैं ॥ 
तं वानराः प्रेश्य तदा विनेदुः 
स तानपि प्रेक्य मुदा ननाद्‌ । 
ससुत्कष्टरवं निशाम्य 
लङ्कालया भीमतर विनेदुः ॥ ७१॥ 
उस समय उन्हें लोटा देख सब वानर जोर-जोरसे गर्जना 
करने लगे । उन्होंने भी उन सबको देखकर बड़े हर्षसे 
सिंइनाद किया । उन सश्रके उस तुमुळनादको सुनकर लङ्कावासी 
निशाचर ओर भी भयानक स्वरमें चीत्कार करने लगे ।७१॥ 
ततो महात्मा निपपात तस्मिञ्‌ 
शैलोत्तमे वानरसैन्यमध्ये। 
हयुत्तमेभ्यः रिरसाभिवाद्य 
विभीषणं तत्र च सस्वजे सः ॥ ७३॥ 
तदनन्तर हनुमानजी उस उत्तम पर्वत त्रिकूटपर कूद 
पड़े ओर वानरसेनाके मध्यमे आकर सभी श्रेष्ठ वानरोंको 
प्रणाम करके त्रिभीषणसे भी उन्हें गले लगाकर मिळे || ७२॥ 


तावप्युभौ मानुषराजपुत्रौ 
तं गन्धमाघाय महौषधीनाम्‌। 


तेषां 
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चभूवतुस्तत्र तदा विशल्या- 
वुत्तस्थुरन्ये च हरिप्रवीराः | ७३॥ 
सर्वे विशल्या विरुजाः क्षणेन 
हरिप्रवीराश्च हताश्च ये स्युः। 
गन्धेन तासां प्रवरोषधीनां 
सुप्ता निशान्तेष्विच सम्प्रबुद्धाः ॥ ७४॥ 


इसके बाद वे दोनों राजकुमार श्रीयम ओर लक्ष्मण उन 
महोपषधियोंकी सुगंध लेकर स्वस्थ हो गये | उनके शरीरसे 
बाण निकल गये ओर घाव भर गये | इसी प्रकार जो दूसरे- 
दूसरे प्रमुख बानर वीर वहाँ हताहत हुए थे, वे सब-के-सब 
उन श्रेष्ठ ओषधियोंकी सुगन्धसे रातके अन्तम सोकर उठे हुए 
प्राणिर्योकी' भाँति क्षणभरमें नीरोग हो उठकर खड़े हो गये | 
उनके शरीरसे बाण निकल गये ओर उनकी सारी पीड़ा जाती 
रही ॥ ७३-७४ ॥ 
यदाप्रसृति लझायां युध्यन्ते हरिराक्षसाः। 
तदाप्रसृति मानाथमाक्षया रावणस्य च ॥ ७५॥ 
ये हन्यन्ते रणे तत्र राक्षसाः कपिकुञ्जरेः | 
हता हतास्तु क्षिप्यन्ते सवं एव तु सागरे ॥ ७६॥ 

लङ्काम जबसे वानरो ओर राक्षसोंकी लड़ाई शुरू हुई, 
तभीसे वानरवीरोंद्वारा रणभूमिमें जो-जो राक्षस मारे जाते थे, 
वे सभी रावणकी आज्ञाके अनुसार प्रतिदिन मरत्रे-मरते ही 
समुद्रमें फेंक दिये जाते थे। ऐसा इसलिये होता था कि 
वानरोंको यह मालूम न हो कि बहुत-से राक्षस मार डाले 
गये ॥ ७५-७६ ॥ 


ततो हरिगन्धवहात्मजस्तु 
तमोषघीरोलसुदग्रवेगः 
निनाय चेगाद्धिमचन्तमेव 


पुनश्च रामेण समाजगाम ॥ ७७॥ 

तत्पश्चात्‌ प्रचण्ड वेगवाले पवनङ्कुमार हनुमानजीने पुनः 

ओघषधियोंके उस पवतको वेगपूर्वक हिमाल्यपर द्वी पहुँचा दिया 
और फिर लौटकर वे श्रीरामचन्द्रजीसे आ मिले ॥ ७७ ॥ 


RS A 9S DO Se 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकये आदिकाब्ये युद्धकाण्डे चतुःसक्ततितमः सगेंः ॥ ७४ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षामायण आदिकाब्यके युद्धकाण्डमें चौहत्तरवाँ से पूरा हुआ ॥ ७४ ॥ 


——— SD —— 
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श्रीमदूवाल्मीकीय रामायणे 


पञ्चसप्ततितमः सगः 
लङ्कापुरीका दहन तथा राक्षसों ओर वानरोंका भयंकर युद्ध 


ततोऽत्रवीन्महातेजाः सुग्रीवो वानरेश्वरः । 
अर्थ्यं विज्ञापयंश्चापि हनूमन्तमिदं वचः ॥ १ ॥ 
तदनन्तर मह्दातेजस्वी वानरराज सुग्रीवने हनुमानजीसे 
आगेका कतव्य सूचित करनेके लिये कहा--॥ १ ॥ 
यतो हतः कुम्भकणेः कुमाराश्च निषूदिताः । 
नेदानीसुपनिहीरं रावणो दातुमहंति॥ २ ॥ 
“कुम्मकर्ण मारा गया । राक्षसराजके पुत्रांका भी संद्दार 
हो गया; अतः अब.रावण लङ्कापुरीकी रक्षाका कोई प्रबन्ध नहीं 
कर सकता || २॥ 
ये ये महावलाः सन्ति लघवश्च झुवंगमाः । 
ळङ्कामभिपतन्त्वाश्‌ गह्योलकाः झुवगषेभाः ॥ ३ ॥ 
“इसलिये अपनी सेनामें जो-जो महाबळी ओर शीघ्रगामी 
वानर हा, वे सब-के-सब मशाल ले-लेकर शीध ही लङ्कापुरीपर 
धावा करें? ॥ ३॥ | 
ततोऽस्तं गत आदित्ये रौद्रे तस्मिन्‌ निशामुखे । 
लझ्लमभिमुखाः सोहका जग्मुस्ते छुवंगषंभाः ॥ ४ ॥ 
सुग्रीवकी इस आज्ञाके अनुसार सूर्यास्त होनेपर भयंकर 


“ सा. ७०. 


प्रदोषकालमें वे सभी श्रेष्ठ वानर मशाल हाथमें ले-लेकर लङ्का- 

की ओर चले ॥ ४ ॥ 

उल्क्षाहस्तैहरिगणेः सर्वतः समभिद्रुताः । 

आरक्षस्था विरूपाक्षः सहसा विप्रदुद्रुः ॥ ५ ॥ 
जब उस्काधारी वानरोंने सब ओरसे आक्रमण किया, तब 

द्वाररक्षाके काममें नियुक्त हुए राक्षस सहसा भाग खड़े 

हुए ॥ ५ ॥ 


गोषुराइप्रतोलीचु चयोसु विविधासु च। 

प्रासादेषु च संहृष्टाः सस्रजुस्ते हुताशनम्‌ ॥ ६ ॥ 
वे गोपुरां ( दरवाजों ), अद्दालिकाओं» सड़कों) नाना 

प्रकारकी गलियों और महळेंमें भी बड़े इषंके साथ आग 

लगाने लगे ॥ ६ ॥ 

तेषां ग्रहसहस्त्नाणि ददाह हुतसुक तदा । 

प्रासादाः पवंताकाराः पतन्ति धरणीतले ॥ ७ ॥ 


वानरोंकी लगायी हुईं वह आग उस समय सहस्नों घरोंको 
जलाने लगी । पर्वेताकार प्रासाद धरायायी होने लगे || ७ ॥ 
अगुरुद्ह्यते तत्र परं चैव सुचन्द्नम्‌। 
मौक्तिका मणयः स्निग्धा वञ्रं चापि प्रवालकम्‌ ॥ ८ ॥ 

कहीं अगुरु जल रहा था तो कहीं परम उत्तम चन्दन | 
मोती, स्निग्धमणि, हीरे ओर मूँगे भी दग्ध हो रहे थे ॥८॥ 
क्षौमं च दह्यते तत्र कौशेयं चापि शोभनम्‌। 
आविकं विविधं चौण काञ्चनं भाण्डमायुधम्‌ ॥ ९ ॥ 

वहाँ क्षोम ( अलसी या सनके रेशोंसे बना हुआ वस्र ) 
भी जळता था और सुन्दर रेशमी वस्त्र भी । भेड़के रोएँका 
कम्बल, नाना प्रकारका ऊनी वस्न, सोनेके आभूषण ओर अस्न- 
शास्र भी जल रहे थे || ९ ॥ 


नानाविङतसंस्थानं वाजिभाण्डपरिच्छदम्‌ । 
गजग्रैवेयकक्याश्च रथभाण्डांश्च संस्कृतान्‌ ॥ १० ॥ 
घोड़ौके गहने, जीन आदि उपकरण जो अनेक प्रकार 
और विचित्र आकारके थे, दग्ध हो रहे थे | हाथीके गलेका 
आभूषण, उसे कसनेके लिये रस्से तथा रथोंके उपकरण, जो 
सुन्दर बने हुए, थे, सब-के-सब आगमें जलकर भस्म हो रहे 
थे ।। १० ॥ 
तनुञ्ाणि च योधानां हस्त्यश्वानां च चमे च । 
खड़ा धनूंषि ज्यावाणास्तोमराङ्कशशाक्तयः ॥ ११॥ 
रोमजं वालजं चमे व्याघ्रं चाण्डजं बहु । 
सुक्तामणिविचित्राश्च प्रालादाश्च समन्ततः ॥ १२॥ 
विविधानख्जसंघातानञ्निददति तत्र वे। 
योद्धाओऑके कवच) हाथी और घोड़ोके चस्रतर, खङ्ग) 
धनुष्र, प्रत्यञ्चा, बाण, तोमर, अंकुश, शक्ति, रोमज (कम्बल 
आदि ), वालज ( चंवर आदि ), आसनोपयोगी व्याभ्रचर्म, 
अण्डज ( कस्तूरी आदि )) मोती और मणियोंसे जटित बिचित्र 
महल तथा नांना प्रकारके अस्नसमूह--इन सबको सब ओर 
फैली हुईं आग जला रही थी ॥ ११-१२३ ॥ 


नानाविधान्‌ णृहांश्चिान्‌ ददाह इुत्रसुक तदा ॥ १३॥ 
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आवासान्‌ राक्षसानां च सर्वेषां शृहणुध्नुनाम्‌। 
हेमचित्रतनुत्नाणां स्रग्भाण्डाम्बरधारिणाम्‌ ॥ १४॥ 

उस समय अम्निदेवने नाना प्रकारके विचित्रं ण्होंको 
दुग्ध करना आरम्भ किया । जो घरोंमें आसक्त थे, सोनेके. 
विचित्र कवच धारण किये हुए थे तथा हार आभूषण और 
वस्नोंसे विभूषित थे, उन सभी राक्षसोके आवासस्थान आगकी 
लपटोंमें आ गये || १३-१४ ॥ 


सीधुपानचलाक्षाणां मद्विह्वलगामिनाम्‌। 
कान्तालम्बितवसत्राणां रात्रुसंजातमन्युनाम्‌ ॥ १५॥ 
गदाशूलासिहस्तानां खादतां पिबतामपि। 
शयनेषु महाहंखु प्रसुप्तानां ग्रियः सह ॥ १६॥ 
त्रस्तानां गच्छतां तूणं पुत्रानादाय खवंतः। 
तेषां शतसहस्राणि तदा लड्कानिवासिनाम्‌ ॥ १७॥ 
अदहत्‌ पावकस्तत्र जज्वाल च पुनः पुनः | 
मदिरापानसे जिनके नेत्र चञ्चल हो रहे थे, जो नशेसे 
विहळ हो लड़खड़ाते हुए चलते थे, जिनके वरस्त्रोकी उनकी 
प्रेयसी ख्नियोने पकड़ रक्खा था, जो झात्रुऑपर कुपित थे; 
बिनके हाथोमें गदा, खड्घ और झूल शोभा पा रहे ये; जो 
खाने-पीनेमें ळगे थे, जो बहुमूल्य दाय्याओऑपर अपनी प्राण- 


वस्छमाओंके संग शयन कर रहे थे तथा जो आगसे भयभीत | 


हो अपने पुत्रोंको गोदमें लेकर सब ओर तीव्रगतिसे भाग रहे 
थे, ऐसे लाखो लङ्कानिवासियोंको उस समय अग्निने जलाकर 
भस्म कर दिया । वह आग वहाँ रह-रहकर पुनः प्रज्वलित हो 
उठती थी ॥ १५-१७३ | 
सारवन्ति महाहोणि गम्भीरशुणवन्ति च ॥ १८॥ 
हेमचन्द्राधेचन्द्राणि चन्द्रशालोन्नतानि च। 
तत्र चित्रगवाक्षाणि साधिष्ठानानि सर्वेशः॥ १९ ॥ 
मणिविद्रुमचित्राणि स्पृरान्तीव दिवाकरम्‌ । 
क्ीञ्चवर्हिणवीणानां भूषणानां च निःस्वनेः ॥ २० ॥ 
नादितान्यचलाभानि वेद्मान्यम्निदंदाद सः | 

जो बहुत मजबूत और बहुमूल्य बने हुए थे, गाम्मीय॑ 
गुणोसे युक्तं थे--अनेकानेक ङ्योढियो) परकोर्टोश आन्तरिक 
यहा) द्वारो और उपद्वारोके कारण दुर्गम प्रतीत होते थे, जो 
ुबर्णेनिर्मित अचन्द्र अथवा पूर्णचन्द्रके आकारमें बने हुए 
थे अट्टालिकाओके कारण बहुत ऊँचे दिखायी देते थे; 


विचित्र झरोखे जिनकी शोभा बढ़ाते ये) जिनमें सब ओर सोने- 
बैठनेके लिये झाय्या-आसन आदि सुसजित थे, मणियों ओर 
मूँगोंसे जटित दोनेके कारण जिनकी विचित्र शोमा हो रही थी» 
जो अपनी ऊँचाइँसे सूर्यदेवका स्पर्श-सा कर रहे थे, जिनमें 
क्रौञ्च और मोरोंके कळरव, बीणाकी मधुरध्वनि तया भूप्रणो- 
की झनकारे गूँज रदी थीं और जो पर्वृताकार दिखायी देते ये 
उन सभी ग्रहोंको प्रज्वलित आगने जला दिया ॥ १८-२०३॥ 
ज्वलनेन परीतानि तोरणानि चकारिरे ॥ २१॥ 
विद्यद्धिरिव नद्धानि मेघजालानि घमेगे । 

आगसे घिरे हुए लङ्काके वाइरी दरवाजे ग्रीष्मऋतुमें 
िद्युन्मात्मरमण्डित मेघसमृहोंके समान प्रकाशित होते ये ।२१३। 
ज्वलनेन परीतानि गृहाणि प्रचकारिरे ॥ २२॥ 
दावाच्निदी्ानि यथा दिखराणि महागिरेः । 

अग्निकी ळपरेंमें लिपटे हुए लङ्कापुरीके मकान दावाग्निसे 
दग्ध होते हुए बड़े-बड़े पर्वेतोके शिखरोंके समान जान पड़ते 
थे ।। २२३ ॥ 


विमानेघु प्रखुप्ताश्च दह्यमाना वराङ्गनाः ॥ २३॥ 
त्यक्ताभरणसंयोगा. हाहेत्युच्चेविचुकुशुः । 


सतमहले भवनोंमें सोयी हुई सुन्दरियाँ जब आगसे दग्ध 
होने लगीं; उस समय सारे आभूषणोंको फेंककर हाय-हाय 
करती हुई उच्चस्वरसे चीत्कार करने लगीं | २३३ ॥ 


त्र चाग्निपरीतानि निपेतुर्भवनान्‍्यपि ॥ २४ ॥ 
वज़िवज्ञदतानीव शिखराणि महागिरेः | 

वहाँ आगकी लपेटमें आये हुए; कितने ही भवन इन्द्रके 
बञ्रके मारे हुए. मद्दान्‌ पर्वेतांके शिखरोंके समान घराशायी हो 
रहे ये || २४३ ॥ 
तानि निद्ह्ममामानि दूरतः प्रचकारिरे ॥ २५ 8 
हिमवच्छिल्राणीच दह्यमानानि स्वेशः । 

वे जलते हुए. गगनचुम्बी भवन दूरसे ऐसे जान पढ़ते 
थे) मानो दिमाल्यके शिखर सब ओरसे दग्घ हो रदे हो २५३ 


हस्याप्रैदेह्ामानेश्च ज्वाळाप्रज्वलितेरपि ॥ २६॥. 

रात्रौ सा ददयते लझ्ञ पुथ्पितेरिव किंशुकैः । 
अञ्रालिकाओंके जलते हुए शिखर उठती हुई ज्वालाऑसे 

आवेष्टित हो रददे थे । रात्रिमें उनसे: उपलक्षित हुई लङ्कापुरी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१२९३ श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


खिले हुए पलाश-पुष्पोसे युक्त-सी दिखायी देती थी ॥ २६३ 
हस्त्यध्यश्षे गेजे मे क्ते सुक्तेश्च तुरगैरपि | 
चभूत्र लङ्का लोकान्ते श्रान्तग्राह इवार्णवः ॥ २७॥ 
हाथियांके अध्यक्षाने द्दाथियोंको और अशवाध्यक्षौने 
अव्त्रोको भी खोल दिया था । वे वहाँ इधर-उधर भाग रहे 
थे, इससे लङ्कापुरी प्रलयकालमें श्रान्त होकर घूभते हुए 
ग्राहोसे युक्त मद्दासागरके समान प्रतीत: होती थी ॥ २७॥ 
अइवं मुक्त गजो दृष्ट्रा कचिद्‌ भीतोऽपसपंति । 
भीतो भीतं गजं दष्ट्रा कचिदश्वों नियतंते ॥ २८॥ 
कहीं खुले हुए घोड़ेको देखकर हाथी भयभीत होकर 
भागता था और कहां डरे हुए हाथीको देखकर भी घोड़ा 
भागने लगता था ॥ २८ ॥ 
लङ्कायां दह्यमानायां शुशुभे च महोदधिः । 
छायासंसक्तसलिलो लोहितोद्‌ इवाणंवः॥ २५ ॥ 


लङ्कापुरीके जळते समय समुद्रमें आगकी ज्वालाका प्रति- - 


बिम्ब पड़ रह्मा था, जिससे वह महासागर छाल पानीसे युक्त 
लालसागरके समान शोभा पाता थीं ॥ २९ ॥ 
सा वभूत्र मुहुतंन _ हरिभिर्दीपिता पुरी। 
लोकस्यास्य क्षये घोरे प्रदीप्तेव वसुंधरा ॥ ३०॥ 
वानरोंद्वारा जिसमें आग लगायी गयी थी, वह लङ्कापुरी 
दो ही घड़ीमें संसारके घोर संहारके समय दग्ध हुई परथ्वीके 
समान प्रतीत होने लगी ॥ ३० ॥ 
नारीजनस्य धूमेन व्याप्तस्योच्चैविंनेदुषः । 
स्वनो ज्वलनतप्तस्य शुश्रुवे शतयोजनम्‌ ॥ ३१॥ 
धूएँसे आच्छादित और आगसे संतप्त होकर उच्चस्वरसे 
आतंनाद करती हुई लङ्काकी नारियाँका करुण-कन्दन सौ योजन 
दूरतक सुनायी देता था | ३१.॥ 
ग्रद्ग्धकायानपरान्‌ राक्षसान्‌ निर्गतान्‌ बहिः । 
सहसा ह्यत्पतन्ति स्म॒ हरयोंऽथ-युयुत्सवः ॥ ३२॥ 
जिनके दारीर जल गये थे, ऐसे जो-जो राक्षस नगरसे 
बादर निकलते, उनके ऊपर युद्धकी इच्छावाले वानर सहसा 
टूट पड़ते थे ॥ ३२ ।। 
उद्घुष्टं वानराणां च राक्षसानां च निःस्वनम्‌। 


दिशो दशा समुद्रं च पृथिवीं त्र व्यनादयत्‌ ॥ ३३॥ ` 


वानरोंकी गर्जना और राक्षसोंके आर्तनादसे दसो दिशाए१ 
समुद्र और प्रथ्वी गूँज उठा | ३३ ॥ 
विशल्यौ च महात्मानौ ताबुभौ रामलक्ष्मणो । 
असम्भ्रान्तौ जगृहतुस्ते उभे धनुषी चरे ॥ ३४॥ 
इधर बाण निकल जानेसे स्वस्थ हुए दोनों भाई महद्दात्मा 
श्रीराम ओर लक्ष्मणने बिना किसी घबराहटके अपने श्रेष्ठ धनुष 
उठाये ॥ ३४ ॥ 
ततो विस्फारयामास रामश्च धनुरुत्तमम्‌ । 
बभूव तुमुळः शाब्दो राक्षसानां भयावहः ॥ ३५॥ 
उस समय श्रीरामने अपने उत्तम धनुषको खींचा, उससे 
भयंकरं टंकार प्रकट हुईं, जो राक्षसाको भयभीत कर देनेवाली 
थी ।। ३५॥ 
अशोभत तदा रामो धनुविस्फारयन्‌ महत्‌ । 
भगवानिव संक्रुदो भवो चेदमयं धनुः ॥ ३६॥ 
श्रीरामचन्द्रजी अपने विशाळ धनुषको खींचते हुए उसी 
तरह शोभा पा रहे थे, जैसे त्रिपुरासुरपर कुपित हो भगवान 
शंकर अपने वेदमय धनुषकी टंकार करते हुए सुशोभित 
हुए थे ॥ ३६ ॥ 
उद्घुष्ट वानराणां च राक्षसानां च निःस्वनम्‌। 
ज्यारांब्दस्ताबुभो शब्दावति रामस्य शुश्रुवे ॥ ३७॥ 
वानरोंकी गर्जना तथा राक्षसोके कोलाइळ--इन दोनों 
प्रकारके शब्दोंस भी ऊपर उठकर श्रीरामके धनुप्रकी टंकार 
सुनायी पड़ती थी ॥ ३७ ॥ 
वानरोदूघुष्टघोषश्च राक्षसानां च निःस्वनः । 
ज्याशाब्दश्चापि रामस्य त्रयं व्याप दिशो दूरा ॥ ३८॥ 
वानरोंकी गर्जना, राक्षसोका कोछाहल ओर श्रीरामके 
धनुषकी टंकार--ये तीनों प्रकारके शब्द दसो दिशाओंमें 
व्याप्त हो रदे थे ॥ ३८ | 
तस्य॒ कामुकनिमुक्तेः रारेस्तत्पुर गोपुरम्‌ । 
केलासश्टङ्गप्रतिमं विकीर्णमभवद्‌ सुवि ॥ ३९॥ 
भगवान्‌ श्रीरामके धनुषसे छूटे हुए बाणाँद्वारा लड्का- 
पुरीका वह नगरद्वार, जो केलास-शिखरके समान ऊँचा था). 
टूट-फूटकर भूतलपर बिखर गया ॥ ३९ ॥ 
ततो रामशरान्‌ दष्ट्रा विमानेषु गृहेषु च। 
संनाहो राक्षसेन्द्राणां तुमुलः समपद्यत ॥ ४० ॥ 
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थित 5: :छछाः CE fााा क 


युद्धकाण्डे पञ्चसप्ततितमः सगंः 


SS ws ~ 


SS Sos ss ts ses जा मा मा का 


सतमहले मकानों तथा अन्य ग्रहोंपर गिरते हुए श्रीरामके 


ब्राणोंको देखकर राक्षसपतियोंने युद्धकें लिये बड़ी भयंकर 

नेयारी की ॥ ४० ॥ 

तेषां संनह्ममानानां सिंहनादं च कुवंताम्‌। 

शार्वरी राक्षसेन्द्राणां रोद्रीव समपद्यत ॥ ४१॥ 
कमर कसकर और कवच आदि बाँधकर युद्धके लिये 

तैयार होते तथा सिंहनाद करते हुए उन राक्षसपतियोंके लिये 

वह रात कालरात्रिके समान प्राप्त हुई थी ॥ ४१ ॥ 

आदिष्टा वानरेन्द्रास्ते सुग्रीवेण महात्मना । 

आसन्न द्वारमासाद्य युध्यध्व च छुवंगमाः ॥ ४२॥ 
“उस समय महात्मा सुग्रीवने प्रधान-प्रधान वानरोंको यह 

आज्ञा दी--“वानरवीरो | तुम सब लोग. अपने-अपने निकट 

वर्तो द्वारपर जाकर युद्ध करो ॥ ४२ ॥ 

यश्च वो नितथं कुयौत्‌ तत्र तत्राप्युपस्थितः । 

स हन्तव्योऽभिसम्प्लरत्य राजझासनदूषकः ॥ ५३ ॥ 
“तुमलोगांमेसे जो वहाँ-वहाँ युद्धभूमिमें उपस्थित होकर 

भी मेरे आदेशका पालन न करे--युद्धसे मुँह मोड़कर भाग 

जाय, उसे तुम सत्र लोग पकड़कर मार डालना; क्योंकि वह 

राजाज्ञाका उलछड्ठन करनेवाला होगा? ॥ ४३ ॥ 

तेषु चान' मुख्येषु दीघप्तोरकोज्ज्वलपाणिषु । 

स्थितेषु द्वारमाश्रित्य राचणं क्रोध आविशत्‌ ॥ ४४ ॥ 
सुग्रीवक्री इस आज्ञाके अनुसार जब मुख्य-मुख्य वानर 

जळते मशाल द्दाथमें लिये नगरद्वारपर जाकर डट गये, तब 

रावणको बड़ा क्रोध हुआ || ४४ ॥ 


तस्य जस्मितविक्षेपाद्‌ व्यामिश्रा वै दिशो दशा । 
रुपवानिव रुद्रस्य मन्युगात्रेष्वड्यत ॥ ४५॥ 
उसने अंगड़ाई लेकर जो अङ्गांका संचालन किया) उससे 
दमा दिशाएं व्याकुल हो उठीं । वह कालरुद्रके अङ्गम 
प्रकट हुए मतिमान्‌ क्रोधक्री भाँति दिखायी देने ळगा ॥४५॥ 
स कुम्भं च निकुम्भं च क्ुम्भकर्णात्मजाबुभौ । 
प्रपयामास संकृद्धो राक्षसेतेहुभिः सह ॥ ४६॥ 
क्रोधसे भरे हुए रावणने कुम्भकर्णके दो पुत्र कुम्भ 
ओर निकुम्भक्रो बहुत-से राक्षसोंके साथ भेजा || ४६ ॥ 
यूपा्षः शोणिताक्षश्च प्रजङ्कः कम्पनस्तथा । 
निययुः कोम्भकर्णिभ्यां सह रावणशासनात्‌ ॥ ४७ ॥ 
रावणकी आज्ञासे यूपाक्ष, शोणिंताक्ष, प्रजद्ध और कम्पन 


भी कुम्मकणके दोनों पुत्रोंके साथ-साथ युद्धके लिये 
निकले || ४७ ॥ 


शशास चेव तान्‌ सवान राक्षसान स महाबलान | 


~ 
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राक्षसा गच्छताय्ैय सिंहनादं च नादयन्‌ ॥ ४८॥ 
उस समय सिंहके समान दह्दाइते हुए रावणने उन समस्त 
महाबली राक्षसोंको आदेश दिया--“वीर निशाचरो ! इसी 
रातमें तुमलोग युद्धके लिये जाओ? ॥ ४८ ॥ 
ततस्तु चोदितास्तेन राक्षसा ज्चलितायुधाः । 
लङ्काया निर्ययुर्वीराः प्रणदन्तः पुनः पुनः ॥ ४९॥ 
राक्षसराजक्री आज्ञा पाकर वे वीर राक्षस हाथोंमें चमकीले 
अञ्-शास्त्र लिये बारत्रार गजना करते हुए लङ्कापुरीसे बाहर 
निकले || ४९ ॥ 
रक्षसां भूषणस्याभिर्भाभिः खाभिश्च सर्वेशः । 
चक्रुस्ते सप्रभं व्योम हरयश्चार्निभिः सह ॥ ५० ॥ 
राक्षसोने अपने आभूप्रणोंकी तथा अपनी प्रभासे ओर 
वानरोंने मशालकी आगसे वहाँके आकाशको प्रकाशसे परिपूण 
कर दिया था | ५० ॥ 
तत्र ताराधिपस्याभा ताराणां भा तथैव च। 
तयोराभरणाभा च ज्वलिता द्यामभासयत्‌ ॥ ५१॥ 
चन्द्रमाकी, नक्षत्रोकी और उन दोनों सेनाओँके 
आभूषणोंकी प्रज्वलित प्रभाने आकाशको प्रकाशित कर 
दिया था ॥ ५१ ॥ 
चन्द्राभा भूषणाभा च ग्रहाणां जवळतां च भा । 
हरिराक्षससैन्यानि भ्राजयामास सवतः ॥ ५२ ॥ 
चन्द्रमाकी चाँदनी, आभूषणोंकी प्रभा तथा प्रकाशमान 
ग्रहोंकी दीप्तिने सब ओरसे राक्षसो और वानरोंकी सेनाओंको 
उद्धासित कर रक्खा था ॥ ५२ ॥ 


तत्र चार्धप्रदी्तानां ग्रहाणां सागरः पुनः । 

भाभिः संसक्तसलिलळश्चलोर्मिः शशुभेदधिकम_ ॥ ५३ ॥ 
लङ्काके अधजल गृहाँकी प्रभाका जलमं प्रतिबिम्त्र पड़नेसे 

चञ्जूल लदरोंवाला समुद्र अधिक शोभा पा रह्य था ॥ ५३ ॥ 


पताकाध्वजसंयुक्तसुत्तमासिपरश्वधम्‌ | 
भीमाश्वरथमातहूं नानापत्तिसमाङुलम्‌ ॥ ५७ ॥ 
दीप्तशुलूगदाखड्डप्रासतोमर कासुकम्‌ | 
तद्‌ राक्षसबर्ल भीमं बोरविक्रमपौरुषम्‌ ॥ ५५॥ 
राक्षसोंकी वह भयंकर सेना ध्वजा-पताकाओंसे सुशोभित 
थी । सैनिकोंके हार्थोमें उत्तम खङ्ग और फरसे चमक रहे ये | 
भयानक घोड़े रथ और द्वाथियासे एवं नाना प्रकास्के पैदल 
सेनिकोसे वह लेस थी | चमकते हुए झूल, गदा० तळवारः 
भाले, लोमर और धनुष आदिसे युक्त हुई ब्द सेना भयानक 
विक्रम एवं. पुरुषार्थ प्रकट करनेवाली थी || ५४-५५ ॥ 


द्द्शे ज्वलितप्रास किङ्किणीरातनाद्तम्‌ । 
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१५९६ 

हेमजालाचितसुज॑ ध्यावेष्टितपरश्वधम ॥ ५६॥ 
व्याघूणितमदारर्रं वाणसंसक्तकासुकम्‌। 
गन्धमाल्यमधूत्लेकसम्मोदितमहानिलम्‌ ॥५७॥ 


घोरं शूरजनाकीण महास्वुधरनिःस्नम्‌। 
उस सेनामें भाले चमक रहे थे। सैकड़ों घुंघुरुओंका 
झंकार सुनायी पड़ता था। सेनिकोंकी भुजाओंमें सोनेके 
आभूषण बधे हुए थे । उनके द्वारा फरसे चलाये जा रहे थे; 
बड़े-बड़े शास्त्र घुमाये जाते थे । धनुषपर बाणोंका संघान किया 
जाता था । चन्दन, पुष्पमाला ओर मधुकी अधिकतासे वहाँकि 
महान्‌ वातावरणमें अनुपम गन्ध छा रही थी। वह सेना 
शूरवीरोसे व्या्त तथा महान मेघोकी गर्जेनाके समान सिंहनादसे 
निनादित द्दोनेके कारण भयंकर दिखायी देती थी ।।५६-५७३॥ 
तद्‌ इष्टा बलमायातं राक्षसानां दुरासदम्‌ ॥ ५८॥ 
संचचाल झ्ुवंगानां बलमुच्चेनेनाद्‌ च। 
राक्षसोकी उस दुजंय सेनाको आती देख वानर-सेना 
आगे बढ़ी ओर उच्च स्वरसे गजना करने लगी । ५८४ ॥ 
जवेनाप्लुत्य च पुनस्तद्‌ बल रक्षसां महत्‌ ॥ ५९,॥ 
अभ्ययात्‌ प्रत्यरियल पतगा इच पाचकम्‌ । 
राक्षसोकी विशाल सेना भी बड़े वेगसे उछलकर ात्रु- 
सेनाकी ओर उसी तरह अग्रसर हुई, जेसे पतङ्ग आगपर 
टूटे पड़ते हैं ॥ ५९३ ॥ 
तेषां भुजपरामशाव्यासृष्टपरिघारानि ॥ ६० ॥ 
राक्षसानां बलं श्रेष्ठ भूयः परमशोभत। 
सेनिकोंकी भुजाओंके व्यापारसे जहाँ परिघ और अशनि 
श्वस रहे थे, राक्षसाकी वह उत्तम सेना बड़ी शोभा पा रही थी॥ 
तत्रोन्मत्ता इवोत्पेतु्दरयोऽथ युयुत्सवः ॥ ६१॥ 
तरुशेलेरभिप्नत्तो मुष्टिभिश्च निशाचरान्‌ । 
वहाँ युद्धकी इच्छावाले वानर उन्मत्त-से होकर वृक्षों, 
पत्थरों ओर मुक्कोंसे निशाचरोंको मारते हुए उनपर टूट 
पड़े ॥ ६१३ ॥ 
तथेवापततां तेषां हरीणां निशितैः रैः ॥ ६२॥ 
शिरांखि सहसा जह राक्षसा भीमविक्रमाः । 
इसी प्रकार भयानक पराक्रमी निशाचर भी अपने तीखे 
बाणोंसे सामने आये हुए वानरोंके मस्तक सहसा काट-काटकर 
गिराने छगे ॥ ६२३ ॥ 
द्रानेहतकणोश्च मुश्भिभिन्नमस्तकाः । 
शिळाप्रहारभग्नाङ्गा विचेरुस्तत्र राक्षसाः ॥ ६३॥ 


अआमद्वाल्मोकायरामायणे 


वानरोने भी दाँतोसे निशाचरोंके कान काट लिये; 
सुक्कोसे मार-मारकर उनके मस्तक विदीणे कर दिये ओर 
रिलाओंके प्रह्दारसे उनके अङ्ग-भङ्ग कर दिये । इस अवस्थाम 
वे राक्षस वहाँ विचर रहे थे ॥ ६३ ॥ 


तथेवाप्यपरे तेषां कपीनामसिभिः रितैः। 
प्रवरानभितो जघ्नुर्घोररूपा निशाचराः ॥ ६४॥ 


इसी प्रकार घोर रूपधारी निशाचरोने भी मुख्य-मुख्य 
वानरोंको अपनी तीखी तळवारासे सर्वथा घायल कर दिया था॥ 


घ्नन्तमन्यं जघानान्यः पातयन्तमपातयत्‌ । 
गर्हमाणं जगहान्यो द्रान्तमपरोऽद्दात्‌॥ ६५॥ 
एक वीर जच दूसरे विपक्षी योद्धाको मारने लगता था! 
तब दूसरा आकर उसे मारने लगता था । इसी प्रकार एकको 
गिराते हुए योद्धाको दूसरा आकर धराशायी कर देता था। 
एककी निन्दा करनेवालेकी दूसरा निन्दा करता ओर एकको 
दातसे काटनेवालेको दूसरा आकर काट लेता था ॥| ६५ ॥ 
देहीत्यन्यो ददात्यन्यो ददामीत्यपरः पुनः। 
कि झेशायसि तिष्ठेति तत्रान्योन्यं बभाषिरे ॥ ६६॥ 
एक आकर कहता कि «मुझे युद्ध प्रदान करो? तो दूसरा 
उसे युद्धका अवसर देता था; फिर तीसरा कहता था कि “तुम 
क्यों क्लेश उठाते हो ? में इसके साथ युद्ध करता हूँ |? इस 
तरह वे एक दूसरेसे बातें करते थे ॥ ६६ ॥ 
विप्रलम्भितशासत्रं च विसुक्तकचचायुधम्‌ । 
ससुयतमहाप्रालं मुष्टिशूलासिङुन्तलम्‌ ॥ ६७॥ 
प्रावतेत महारौद्रं युद्धं वानररक्षसाम्‌ । 
वानरान्‌ दश सप्तेति राक्षसा जघ्नुराइवे ॥ ६८॥ 
राक्षसान्‌ दशा सप्तेति वानराश्चाभ्यपातयन्‌ । 
उस समय वानरो और राक्षसोमें बड़ा भयंकर युद्ध होने | 
लगा । हथियार गिर जाते, कवच ओर अञ्र-श्तर छूट जाते; 
बड़े-बड़े भाले ऊचे उठे दिखायी देते तथा मुक्कों, झो, 
तल्वारों और भाळोंकी मार होती थी । उस युद्धस्थलमें राक्षस 
दस-दस या सात-सात वानरोंको एक साथ मार गिराते थे और 
वानर भी दस-दस यां सात-सात राक्षर्साको एक साथ धराशायी 
कर देते थे ।। ६७-६८३ ॥ 
विप्रङस्भितवसत्रं च चिमुक्तकवन्चध्वज्ञम्‌। 
बलं राक्षसमाळम्ब्य वानराः पर्यवारयन्‌ ॥ ६९॥ 
राक्षसोके वस्र खुल गये, कवच ओर ध्वज टूट गये तथा | 
उस राक्षसी सेनाको रोककर वानरोने सब ओरसे घेर छिया ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वार्मीकीये आदिक़ाब्ये युद्धकाण्डे पञ्चसप्ततितमः सगेः ॥ ७५ ॥ 
इस प्रकार श्रीदाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाम्यके युद्धकाण्डमें पचहत्तरवोँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ७५,॥ 
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युद्धकाण्डे षट्सप्ततितमः सगेः 


SR SRR wre 
षट्सप्ततितमः सगः 
अङ्गदके द्वारा कम्पन और प्रजछ्का, द्विविद के द्वारा शोणिताक्षका, मैन्दके द्वारा 
यूपाक्षका और सुग्रीवके द्वारा कुम्भका वथ 


प्वृत्ते संकुले तस्मिन्‌ घोरे चीरजनक्षये । 
भङ्गः कम्पनं वीरमाससाद रणोत्खुकः॥ १ ॥ 
जत्र वीरजनोंका विनाश करनेवाला वह घोर घमासान 
युद्ध चल रहा था, उस समय अङ्गद संग्रामके लिये उत्सुक 
शेकर वीर कम्पनका सामना करनेके लिये आये || १ ॥ 
आहूय सोऽङ्गदं कोपात्‌ ताडयामास वेगितः । 
गद्या कम्पनः पूर्चं ख चचाल भृशाहतः ॥ २॥ 
 कम्पनने अङ्गदको क्रोधपूर्वक ललकारकर बड़े वेगसे 
उनके ऊपर पहले गदाका प्रहार किया । इससे उनको बड़ी 
चोट पहुँची और वे कँपकर बेहोश हो गये ॥ २ ॥ 
स सा पाप्य तेजस्त्री चिक्षेप शिखर गिरेः । 
आद्तश्च प्रहारेण कस्पनः पतितो भुवि ॥ ३॥ 
फिर चेत दोनेपर तेजस्वी वीर अंगदने एक पर्वतका 
शिखर उठाकर उस राक्षसपर दे मारा । उस प्रहारसे पीड़ित 
हो कम्पन प्रथ्वीपर गिर पड़ा--उसके प्राण-पखेरू उड़ गये || 
ततस्तु कम्पनं दष्ट्रा शोणिताक्षो हतं रणे । 
रथेनाभ्यपतत्‌ क्षिप्र तत्राङ्गदमभीतत्त्‌ ॥ ४ ॥ 
कम्पनको युद्धमें मारा गया देख झोणिताक्षने रथपर 
बठकर्‌ तुरंत ददी निमय हो अङ्गदपर धावा क्रिया || ४ ॥ 
सोऽङ्गदं निरितेवीणैस्तदा विव्याध वेगितः । 
शरीरदारणैस्तीक्ष्णः कालाग्निसमविग्रहेः ॥ ५ ॥ 
उसने शरीरको विदीण करनेमें समर्थ और कालाग्निके 
समान आकारवाले तीखे तथा पेने बाणोंद्वारा बड़े वेगसे उस 
समय अङ्गदको चोट पहुँचायी ॥ ५ ॥ 
धुरश्चरमनाराचैवंत्सदन्तैः शिलीमुखैः । 
काणराल्यविपाठेश्च वहुभिरनिशितैः रारैः॥ ६ ॥ 
अङ्गद्‌ः प्रतिविद्धाङ्गो वालिपुत्रः प्रतापवान्‌। 
धनुरुग्रं रथं बाणान्‌ ममदं तरसा वली ॥ ७ ॥ 
उसके चलाये हुए क्षुर, क्षुरप्र, नाराचें, वत्सँदन्त» 
शिलीमुख) कणी, शल्य और विपीठ नामक बहुसंख्यक तीखे 


१. जिसका अग्रभाग नाईके छुरेके समान हो, उसे क्षुरः 
कहते हे । २. अद्ध॑चन्द्राकार बाण । ३. पूर्णतः लोहेके बने हुए 
बाणका नाम “नाराच? है । उसमें नीचेसे ऊपरतक सब-का-सब रोहा 
हो होता है । ४. वछड़ेके दाँतके समान जिसका अग्रभाग हो, उसे 
“बत्सदन्त' कहा गया दै । ५. जिसका मुखभाग कक ( वकविजेष) 
की पॉखॉके समान हो, उस वाणको 'शिळीमुख' कहते हैं। 


वा० रा० ४४-- 


बाणोंसे जब प्रतापी वालिपुत्र अङ्गदके सारे अङ्ग बिंघ गये, तब 
उन बलवान्‌ वीरने बड़े वेगसे उस राक्षसके भयंकर धनुष; 
रथ और बाणोंको क्रुचळ डाला ॥ ६-७ ॥ 
शोणिताक्षस्ततः क्षिप्रमसिचमं समाददे । 
उत्पपात तदा कुद्धो वेगवानविचारयन्‌॥ ८ ॥ 
तदनन्तर वेगवान्‌ निशाचर शोणिताक्षने कुपित हो तत्काल 
ही ढाल और तलवार हाथमें ले ली तथा वह बिना सोचे- 
विचारे रथसे कूद पड़ा ॥ ८ ॥ 
तं क्षिप्ररमाप्लुत्य पराम्नृद्याङ्गदो वली । 
करेण तस्य तं स्वङ्ग समाच्छिय ननाद च ॥ ९ ॥ 
इतनेहीमें बलवान्‌ अङ्गदने शीत्रतापूर्वक् उछलकर उसे 
पकड़ लिया और अपने हाथसे उसकी उस तळवारको छीनकर 
बड़े जोरसे सिंहनाद किया | ९ ॥ 
तस्यांसफलके खङ्गं निजघान ततोऽङ्गदः । 
यज्ञोपचीतवच्चैनं चिच्छेद कपिकुञ्जरः ॥ १० ॥ 
फिर कपिक्ु्जर अङ्गदने उसके कंधेपर तलवारका वार 
किया और उसके शरीरको इस तरह चीर दिया मानो उसने 
यज्ञोपवीत पहन रखा हो ॥ १० ॥ 
तं प्रगह्मा महाखड़ं विनद्य च पुनः पुनः । 
वालिपुत्रोऽभिडुद्राव रणशीष परानरीन्‌॥ ११॥ 
इसके बाद वालिपुत्रने उस विशाल खब्जको लेकर बारंबार 
गर्जना करते हुए. युद्धके मुहानेपर दूसरे शन्रुऑपर घावा 
क्रिया ॥ ११ ॥ 
प्रजङ्कलसहितो वीरो यूपाक्षस्तु ततो वली । 
रथेनाभिययो कुद्धो वालिपुत्रं महावलम्‌॥ १२॥ 
इतनेहीमें प्रजङ्कको साथ लिये बलवान वीर यूपाक्षने 
कुपित हो रथके द्वारा महाबली वाळिपुत्रपर आक्रमण किया || 
आयी तु गदां शृह्य स चीरः कनकाङ्गदः । 
शोणिताक्षः समाश्वस्य तमेचानुपपात ह ॥ १३॥ 
इसी बीचमें सोनेके बाजूबद पहने वीर शोणिताक्षने अपने- 


६. जिस बाणके दोनों पाइवभागोंमें कानका-सा आकार बना होवह 
“कणा? कहलाता है । ७. जिसका फाल या अग्रभाग बड़ा हो, वह 
“शल्य” दै । किसी-किंसोके मतमें आपे नाराचको “शल्य” कहते हें । 
८° कनेरके पत्तेके अग्रभागके समान आकारवाले बाणका नाम 
“बिपाङ' है । ( 'रामायणतिलकसे ) 
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को संभालकर लोहेकी गदा उठायी और अङ्गदका ही पीछा 
किया ॥ १३ ॥ 


प्रहस्त महावीरो यूपाक्षसहितो बली। 
गद्याभिययो क्ुछो वालिपुञं महाबलम्‌ ॥ १४॥ 


FNP प्यत+ सरानरा. 


उद्यस्य विपुलं खङ्ग परममंविदारणम्‌ । 
प्रजङ्लो वालिपुत्राय अभिदुद्राव वेगितः ॥ २२॥ 
तत्पश्चात्‌ प्रजद्नने दात्रुओके मर्मको विदीणं करनेवाली 


फिर यूपाक्षसहित बलवान्‌ महावीर प्रजङ्क कुपित हो 
महाबली वालिपुत्रपर गदा लेकर चढ़ आया ॥| १४ ॥ 
त्योप्रेच्ये कपिश्रेष्ठः शोणिताक्षप्रजङ्कयोः । 
विश्णस््योमेभ्यगतः पूणचन्द्र इवाबभौ ॥ १५॥ 
शोणिताक्ष और प्रजङ्क दोनों राक्षसोंके बीचमें कपिभरेष्ट 
अङ्गद वैसी ही शोभा पा रहे थे, जैसे दोनों विशाखा नक्षत्रों के 
बीचमें पूणे चन्द्रमा सुशोभित होते हैं ॥ १५ ॥ 
अङ्गदं परिरक्षन्तौ मेन्दो द्विविद एवं च। 
तस्य तस्थतुरभ्याशे परस्परदिदक्षया ॥ १६॥ 
उस समय मेन्द और द्विविद अङ्गदकी रक्षा करनेके ल्यि 
उनके निकट आकर खड़े हो गये । वे दोनों अपने-अपने योग्य 
विपक्षी योद्धाक्री तलाश भी कर रहे थे ।। १६ ॥ 
अभिपेतुर्मेहाकायाः प्रतियत्ता महाबलाः । 
राक्षसा वानरान्‌ रोषादसिवाणगदाधराः॥ १७॥ 
इतनेद्दीमें तलवार, बाण और गदा धारण किये बहुत-से 
महाबळी विशालकाय राक्षस रोषपूर्वंक वानरोंपर टूट पड़े ॥ 
त्रयाणां वानरेन्द्राणां त्रिभी राक्षसपुंगवैः । 
संसक्तानां महद्‌ युद्धमभवव्‌ रोमह्षणम्‌॥ १८॥ 
ये तीन वानर-सेनापति उन तीन प्रमुख राक्षसाके साथ 
उछझे हुए थे | उस समय उनमें रोंगटे खड़े कर देनेवाळा 
महान्‌ युद्धः छिड़ गया ॥ १८ | 
तेतु वृक्षान्‌ समादाय सम्प्रचिक्षिपुराहचे । 
खड़ेन प्रतिचिक्षेप तान्‌ प्रजङ्लो महाबलः ॥ १९॥ 
उन तीनों वानरॉने रणभूमिमें वृक्ष ले-लेकर युद्धमें 
मिशाचरापर चलाये, परंतु महाबली प्रजङ्ने अपनी तलवारसे 
उन सब बृक्षोंको काट गिराया || १९ ॥ 
रथानइवान्‌ द्रुमाञ्छैलान्‌ प्रतिचिक्षिपुराहचे । 
रारोधैः प्रतिचिच्छेद्र तान्‌ यूपाक्षो महावलः ॥ २० ॥ 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने रणभूमिमें उन राक्षसोंके रथों और घोड़ी- 
पर वृक्ष तथा पर्वतशिखर चलाये; परंतु महाबली यूपाक्षने 
अपने बाणसमूहोंसे उनके टुकड़े-टुकड़े कर डाले || २० ॥ 
सान्‌ द्विविदमैन्दाम्यां दुमाञुत्पास्य वीर्यवान्‌ । 
यभञ्ज गद्या मध्ये शोणिताक्षः प्रतापवान्‌ ॥ २१॥ 
मैन्द और द्विविदने जिन-जिन बृक्षोंको उखाड़-उखाड़कर 
उन राक्षसोंपर चलाया था) उन सबको बळ-विक्रमशाली और 
प्रतापी शोणिताक्षने गदा मारकर बीचमें ही तोड़ डाला ॥२१॥ 


एक बहुत बड़ी तलवार उठाकर वाळिपुत्र अङ्गदपर वेगपूर्वक 
आक्रमण किया ॥ २२ ॥ 


तमभ्याशगतं दष्ट्रा वानर॑न्द्रो महावलः । 
आजघानाश्वकणंन द्रुमेणातिवळस्तदा ॥ २३॥ 
बाहुं चास्य सनिस्त्रिरामाजघान स॒मुश्टिना । 
वाळिपुत्रस्य घातेन स॒ पपात क्षितावसिः ॥ २४॥ 
उसे निकट आया देख अतिशय शक्तिशाली महाबली 
वानरराज अङ्गदने अश्वकर्ण नामक बृक्षसे मारा | 
साथ ही उसकी बाँहपर, जिसमें तलवार थी, उन्होंने एक घूसा 
मारा । वाळिपुत्रके उस आघातसे वह तलवार छूटकर पृथ्वीपर 
जा गिरी || २३-२४ ॥ 
तं इष्टा पतितं भूमौ खज्जं सुसलसंनिभम्‌ । 
सुटि संवतयामास वज्रकल्पं महावलः ॥ २५॥ 
मूसल-जेसी उस तळवारको प्रृथ्वीपर पड़ी देख महाबली 
प्रजइने अपना वञ्रके समान भयंकर मुक्का घुमाना आरम्भ 
किया ॥ २५ ॥ 


स ललाटे महावीयंमङ्गदं वानरषंभम्‌। 
आजघान महातेजाः स॒ मुहूत चचाल ह ॥ २६॥ 


उस महातेजस्वी निशाचरने महापराक्रमी |वानरशिरोमणि . 


अङ्गदके ललारमें बड़े जोरसे मुक्का मारा, जिससे अङ्गदको दो 

घड़ीतक चकर आता रहा ॥ २६ ॥ 

ख ससंक्षां प्राप्य तेजस्वी वालिपुत्रः प्रतापवान्‌ । 

प्रजङ्घस्य शिरः कायात्‌ पातयामास मुश्टिना ॥ २७॥ 
इसके बाद होशमें आनेपर तेजस्वी और प्रतापी वालि- 

कुमारने प्रजङ्छको ऐसा घूसा मारा कि उसका सिर घड़से 

अलग हो गया ।। २७ ॥ 

स्र यूपाक्षोऽश्रुपू्णाक्षः पिठ॒व्ये निहते रणे। 

अवरुह्य रथात्‌. क्षिप्रं क्षीणेषः खञ्ञमाददे ॥ २८॥ 
रणभूमिमें अपने चाचा प्रजङ्कके मारे जानेपर यूपाक्षकी 

आँखोंमें आँसू भर आये । उसके बाण नष्ट हो चुके थे। 


इसलिये तुरंत ही रथसे उतरकर उसने तलवार दाचे 
ले ली ॥ २८॥ 


तमापतन्तं सम्प्रेष्य यूपाक्षं द्विविद्स्त्वरन्‌। 
आजघानोरसि कुद्धो जग्राह च बलाद्‌ बली ॥ २९ ॥ 
यूपाक्षको आक्रमण करते देख बलवान 'वीर द्विविदने 


कुपिंत हो बड़ी फुर्तीके साथ उसकी छातीमें चोट की ओर 
उसे बल्पूवंक पकड़ लिया ॥ २९ ॥ 
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गृहीतं भ्रातरं ष्ट्रा शोणिताक्षो महाबलः । 

आजघान महातेजा वक्षसि द्विविदं ततः ॥ ३०॥ 
भाईको पकड़ा ग्या देख मद्दातेजस्वी एवं मद्दाबली 

शोणिताक्चने द्विविदकी छातीमें गदा मारी || ३० ॥ 

स॒ ततोऽभिहतस्तेन चचाल च महावरूः। 

उद्यतां च पुनस्तस्य जहार द्विविदो गदाम्‌ ॥ ३१॥ 
शोणिताक्षकी मार खाकर मद्दाचली द्विविद विचलिंत ददो 

उठे । तत्पश्चात्‌ जत्र उसने पुनः गदा उठायी, तब द्विविदने 

झपटकर उसे छीन लिया || ३१ ॥ 

पतस्मिन्नन्तरे मेन्दो द्विविदाभ्यारामागमत्‌ । 

यूपाक्षं ताडयामास तलेनोरसि वीर्यवान्‌ ॥ ३२ ॥ 
इसी बीचमें पराक्रमी मेन्द भी द्विविदके पास आ गये 

और उन्होंने यूपाक्षकी छातीमें एक थप्पड़ मारा ॥ ३२ ॥ 

तौ शोणिताक्षयूपाक्षौ छवंगाभ्यां तरस्विनो। 

चक्रतुः समरे तीत्रमार्कषात्पाटनं भ्रशम ॥ ३३॥ 
वे दोनों वेगशाली वीर शोणिताक्ष और यूपाक्ष उन दोनों 

वानर मेन्द और द्विविदके साथ समराङ्गणमें बड़ी तेजीसे छीना 

झपटी ओर पटकापटकी करने लगे || ३३ ॥ 

द्विविदः शोणिताक्षं तु विददार नखेसुंखे । 

निष्पिपेष स॒ वीर्येण क्षितावाचिध्य वीयंवान्‌॥ ३४॥ 
पराक्रमी द्विविदने अपने नखोंसे शोणिताक्षका मुँह नोच 

छ्या और उसे बलपूर्वक एथ्वीपर पटककर पीस डाला ॥ 

यूपाक्षमभिसंक्रद्दो मेन्दो वानरपुंगवः 

पीडयामास वाहुभ्यां पपात खर हतः क्षितो ॥ ३५ ॥ 
तत्पश्चात्‌ अत्यन्त क्रोधसे भरे हुए वानरपुङ्गव मैन्दने 

यूपाक्षको अपनी दोनों बाहोंसे इस तरह दबाया कि वह निष्प्राण 

होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ३५ ॥ 

हतप्रवीरा व्यथिता राक्षसेन्द्र्चमूस्तथा। 

जगामाभिसुखी सा तु कुम्भकर्णात्मजो यतः ॥ ३६॥ 
इन प्रमुख वीरोंके मारे जानेपर राक्षसराजकी सेना व्यथित 

हो उठी और भागकर उस ओर चली गयी, जहाँ कुम्भकणका 

पुत्र युद्ध कर रहा था ॥ ३६ ॥ 


आपतन्तीं च वेगंन कुम्भस्तां सान्त्वयञ्चमुम्‌ । 

अथोत्कृष्टं महावीयेंलेब्धलक्षेः एुवंगमेः॥ ३७॥ 
वेगसे भागकर आती हुईं उस सेनाको कुम्भने सान्त्वना 

दी । दूसरी ओर मद्दापराक्रमी वानर युद्धमें सफल होनेके कारण 

जोर-जोरसे गर्जना करने लगे || ३७ ॥ 

निपातितमहावीरां दृष्टाी रक्षञ्चम्‌ं तदा। 

कुम्भः प्रचक्रे तेजस्वी रणे कमं सुदुष्करम्‌ ॥ ३८॥ 
राक्षससेनाके बड़े-बड़े वीरको मारा गया देख तेजस्वी 
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कुम्भने रणभूमिमें अत्यन्त दुष्कर कर्म करना आरम्भ किया ॥ 
स धजनुधेन्विनां अ्रष्ठः प्रणृह्य सुसमाहितः । 
सुमोचाशीविषप्रख्याञछरान्‌ देहविदारणान्‌ ॥ ३९॥ 
वह घनुर्धरोमें श्रेष्था ओर युद्धमें चित्तको अत्यन्त 
एकाग्र रखता था । उसने धनुष उठाया ओर दारीरको विदीणे 
करनेमें समर्थं एवं सर्पके समान विषेले बारणोको बरसाना 
आरम्भ क्रिया ॥ ३९ ॥ 
तस्य तच्छुशुभे भूयः सरार धज्रुत्तमम्‌। 
विद्युदेरावताचिंष्मद्‌द्वितीयेन्द्रथनुयथा ॥ ४० ॥ 
उसका वह बाणसद्दित उत्तम धनुष विद्युत्‌ ओर ऐरावत- 
की प्रभासे युक्त द्वितीय इन्द्रधनुष्रके समान अधिक शोभा पा 
रहा था ॥ ४० ॥ 


आकण्णकश्मुकेन जघान द्विविदं तदा | 
तेन हाटकपुद्धेन पत्रिणा पत्रवाससा ॥ ४१॥ 


उसने सोनेके पङ्क लगे हुए पत्रयुक्त बाणद्वारा, जो धनुष- 
को कानतक खींचकर छोड़ गया था) द्विविदको घायल कर 
देया ॥ ४१ ॥ 
लहसामिहतस्तेन विप्रसुक्तपद्‌ 
निपपात त्रिकूटाभो विहलन्‌ झुवगोत्तमः ॥ ४२॥ 
उसके बाणसे सदसा आहत होकर त्रिकूट पवतके समान 
विशालकाय वानरश्रेष्ठ द्विविद व्याकुल हो गये ओर छटपराते 


। हुए. पाँव फैलाकर प्रथ्वीपर गिर पड़े || ४२ ॥ 


मैन्द्स्तु स्रातरं तत्र भग्नं दृष्ठा महाहवे । 
अभिदुद्राव वेगेन प्रणृह्य विपुलां शिलाम्‌ ॥ ४३॥ 
उस महासमरमें अपने भाईको घायल होकर गिरा देख 


'पैन्द बहुत बड़ी शिला उठाकर वेगपूर्वंक दौड़े || ४३ ॥ 


तां शिलां तु प्रचिक्षेप राक्षसाय. महाबलः । 
बिभेद तां शिलां कुम्भः प्रसन्नैः पञ्चभिः शरैः ॥ ४७ ॥ 
उन महाबली वीरने वह शिला उस राक्षसपर चला दी; 
परंतु कुम्भने पॉच चमकीले बाणोंद्वारा उस शिळाको टूक-टूक 
कर दिया ॥ ४४ ॥ 
संधाय चान्यं सुसुखं शरमाशीविंषोपमम्‌। 
आजघान महातेजा वक्षसि द्विविदा्रजम्‌ ॥ ४५॥ 
फिर विषधर सर्पके समान भयंकर ओर सुन्दर अग्रभाग- 
वाला दूसरा बाण धनुषपर रक्खा और उसके द्वारा उस महा- 
तेजस्वी वीरने द्विविदके बड़े भाईकी छातीमं गहरी चोट 
पहुँचायी || ४५ ॥ 
स तु तेन प्रहारेण मैन्दो वानर्‍यूथपः। 
म्मेण्यमिदहतस्तेन पपात सुचि मूर्छितः ॥ ४६॥ 


उसके उस प्रहारसे वानरयूथपति मैन्दके मर्मस्थानमें 
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१३०० शरमदूचाल्मीकीयरामायणे 


भारी आघात पहुँचा और वे मूच्छित होकर पृथ्वीपर गिर 
पड़े ॥ ४६ ॥ 
अङ्गदो मातुले दृष्ठा मथिती तु महाबलौ । 
अभिदुद्वाव वेगेन झुम्भसुद्यतकासुंकम्‌ ॥ ४७ ॥ 
मैन्द और द्विविद अङ्गदके मामा थे । उन दोनों महाबली 
वीरोंको घायल हुआ देख अङ्गद धनुष लेकर खड़े हुए कुम्भके 
ऊपर बड़े वेगसे टूटे ।। ४७ ॥ 
तमापतन्तं विव्याध कुम्भः पञ्चभिरायसैः । 
त्रिभिश्चान्येः शितेबीणेमीतंगमिब तोमरैः । 
सोऽङ्गदं बहुभिबोणैः कुम्भो विव्याध वीयंबान॥ ४८॥ 
उन्हें आते देख कुम्भने लोददेके बने हुए पॉच बाणोंसे 
घायल कर दिया । फिर तीन तीखे बाण और मारे । जैसे 
महावत अङ्कुशसे मतवाळे हाथीको मारता है; उसी प्रकार 
पराक्रमी कुम्भने बहुत-से बाणोंद्वारा अङ्गदको बींघ डाला ॥ 
अकुण्ठधारैनिंशितैस्तीषष्णः कनकभूषणेः। 
अङ्घद्‌ः प्रतिविद्धाङ्गो वालिपुओो न कम्पते ॥ ४९॥ 
जिनकी धारें कुण्ठित नहीं हुई थीं तथा जो सुवर्णसे 
बिभूष्रित थे; ऐसे तेज और तीखे बाणोंसे वाळिपुत्र अङ्गदक्ा 
सारणा शरीर छिद गया था तो भी वे कम्पित नहीं हुए. ।४९। 
शिलापादूपबर्षाणि तस्य॒ मूध्नि ववषं ह। 
स प्रचिच्छेद तान्‌ सवीन्‌ बिभेद्‌ च पुनः शिलाः॥ ५० ॥ 
कुम्भकणोत्मजः श्रीमान्‌ वालिपुत्रसमीरितान्‌ । 
उन्होंने उस राक्षसके मस्तकपर रिलाओं और दृक्षोंकी 
वर्षा आरम्भ कर दी; किंतु कुम्भकर्णकुमार श्रीमान्‌ कुम्भने 
वालिपुत्रके चलाये हुए उन समस्त बृक्षोंकी काट दिया ओर 
शिलाओंको भी तोड़-फोड़ डाला ॥ ५०३ ॥ 
आपतन्तं च सम्प्रेष्य कुम्भो वानरयूथपम्‌ ॥ ५१॥ 
शरवो विव्याध बाणाभ्यामुल्काभ्यामिव ङुञ्जरम्‌। 
तत्पश्चात्‌ वानरयूथपति अङ्गदको अपनी ओर आते 
देख कुम्भने दो बाणोंसे उनकी भोद्दोमें प्रद्दार किया, मानो 
दो उस्काओँद्वारा किसी द्यथीको मारा गया हो ॥ ५१३ ॥ 
तस्य सुस्राव रुधिर पिहिते चास्य लोचने ॥ ५२॥ 
अङ्गदः पाणिना नेत्रे पिध्राय रुधिरोक्षिते । 
साळमासन्नमेकेन परिजग्राह पाणिना ॥ ५३॥ 
सम्पीड्योरसि सस्कन्धं करेणाभिनिवेइय च । 


किचिदभ्यवनम्येनसुन्ममाथ महारणे ॥ ५४॥ 

अङ्गदंकी भौंहोंसे रक्त बहने लगा ओर उनकी आँखें 
बंद हदो गयीं । तब उन्होंने एक हाथसे खूनसे भीगी हुई 
अपनी दोनों आँखोंको ढक लिया ओर दूसरे हाथसे पास ही 
खड़े हुए: एक सालके इक्षको पकड़ा | फिर छातीसे दबाकर 


तनेसहित उस बृक्षको कुछ झुका दिया और उस मद्दासमरमें 


एक ही हाथसे उसे उखाड़ लिया ॥ ५२-५४ || 
तमिन्द्रकेतुप्रतिमं वृक्ष मन्द्रखंनिभम्‌। 
समुत्सजत वेगेन मिषतां सर्वेरक्षसाम ॥ ५५॥ 
वह वृक्ष इन्द्रध्वज तथा मन्द्राचळके समान ऊँचा था। 
उसे अङ्गदने सब राक्षसोंके देखते-देखते बड़े वेगसे 
कुम्भपर दे मारा ॥ ५५ ॥ 
स चिच्छेद रितेर्वाणेः सप्तभिः कायभेदनेः । 
अङ्गदो बिव्यथेऽभीक्ष्णं स पपात मुमोह च ॥ ५६॥ 
किंतु शरीरको विदीण कर देनेवाले सात तीखे बाण 
मारकर कुम्भने उस साळ-द्रृक्षके टुकड़े-टुकड़े कर डाले, इससे 
अङ्गदको बड़ी व्यथा हुई । वे घायल तो थे ही गिरे और 
मूच्छित हो गये ॥ ५६ ॥ 
अङ्गदं पतितं दृष्टा सीदन्तमिव सागरे । 
दुरासदं हरिश्रेष्ा राघवाय न्यवेदयन्‌ ॥ ५७॥ 
दुजेय वीर अङ्गदको समुद्रमें ड्बते हुएके समान पश्वी- 
पर पड़ा देख श्रेष्ठ वानरोंने श्ीरघुनाथजीको इसकी सूचना दी 
रामस्तु व्यथितं श्रुत्वा वालिपुञं महाहवे । 
व्यादिदेश हरिश्रेष्ठाञ्जाम्ब इ॒त्प्रमुखांस्ततः ॥ ५८॥ 
श्रीरामने जब सुना कि वाळिपुत्र अङ्गद महासमरमें 
मूर्छित होकर गिरे हैं, तश्र उन्होंने जाम्बवान्‌ आदि प्रमुख वानर- 
वीरॉको युद्धके लिये जानेकी आज्ञा दी ॥ ५८ ॥ 


ते तु बानरशादूलाः श्रुत्वा रामस्य शासनम्‌ । 
अभिपेतुः सुसंक्रुद्धाः कुस्भसुद्यतकार्सुकम्‌ ॥ ५९ ॥ 
श्रीरामचेन्द्रजीका आदेश सुनकर श्रेष्ठ वांनर वीर अत्यन्त 
कुपित हो धनुष उठाये खड़े हुए कुम्भपर सब ओरसे 
टूट पड़े || ५९ ॥ 
ततो द्वुमशिलाहस्ताः कोपसंरक्तलोचनाः। 
रिरक्षिषन्तोऽभ्यपतन्नङ्गद्‌ वानरर्षभाः ॥ ६० ॥ 
वे सभी प्रमुख वानर अङ्गदकी रक्षा करना चाहते थे; 
अतः क्रोघसे छाल आँखें किये हाथोंमें वृक्ष और शिलाएँ 
लेकर उस राक्षसकी ओर दोड़े ।। ६० ॥ 
जाम्बवांश्र .सुषेणश्च वेगदर्शी च वानरः। 
कुम्भकणोत्मजं वीरं कुद्धाः समभिदुद्गुबुः ॥ ६१॥ 
जाम्बवान्‌, सुषेण ओर वेगदर्शनि कुपित हो बीर 
कुम्भकणङुमारपर धावा किया ॥ ६१ ॥ 
समीक्ष्यापततस्तांस्तु वानरेन्द्रान्‌ महाबलान्‌ । 
आववार रारौघेण नगेने जलाइायम्‌॥ ६२॥ 


उन महाबली वानर-यूथपठियांको आक्रमण करते देख . 


कुम्भने अपने बाणसमूहोद्वार उन सबको उसी तरह रोक 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


|| 


युद्धकाण्डे षटसक्ततितमः सगः १३०१ 


दिया, जसे आगे बढ़ते हुए. जल-प्रवाहको मार्गमें खड़ा हुआ 
पवेत रोक देता है ॥ ६२ || 
तस्य याणपथं प्राप्य न शोकुरपि वीक्षितुम्‌ । 
वानरेन्द्रा महात्मानो वेलामिव महोदधिः ॥ ६३॥ 

उसके वार्णोके मार्गमे आनेपर वे मद्दामनस्वी वानर- 
यूयपति आगे बढ़ना तो दूर रहा उसकी ओर आँख उठाकर 
देख भी नहीं पाते थे | ठीक उसी तरह, जैसे महासागर अपनी 
तरभूमिको लॉघकर आगे नहीं जा सकता था ॥ ६३ ॥ 
तस्तु इष्ट्रा हरिगणाञ्दारवृष्टिभिरर्दितान्‌ । 
अङ्गद्‌ पृष्ठतः कृत्वा भ्रातृजं प्लवगेश्वरः ॥ ६४॥ 
अभिदुद्राव सुग्रीवः कुम्भकर्णात्मजं रणे । 

नुचरं नागं वेगवानिव केसरी ॥ ६५॥ 

उन सब वानरसमूहोंको कुम्भकी बाणवर्घासे पीड़ित देख 
वानरराज सुग्रीवने अपने भतीजे अङ्गदको पीछे करके स्वयं 
ही रणभूमिमें क्रुम्भकर्णक्ुमारपर उसी तरह धावा किया; 
जेसे प्वतके शिखरपर विचरनेवाले हाथीके ऊपर वेगवान 
सिं आक्रमण करता है || ६४-६५ ॥ 
उत््पाव्य च महाच्वक्षानश्वकणीदिकान्‌ बहन । 
अन्यांश्च विविधान्‌ वृक्षांश्विक्षेप स महाकपिः ॥ ६६॥ 

महाकपि सुग्रीव अश्वकर्ण आदि बड़े-बड़े वृक्ष तथा दूसरे 
भी नाना प्रकारके वक्ष उखाड़कर उस राक्षसपर फेंकने लगे | 
तां छाद्यन्तीमाकारां वृक्षत्रृष्टि दुरासदाम्‌ । 
कुम्भकर्णात्मजः भ्रीमांश्चिच्छेद खशरेः रितेः॥ ६७॥ 

वृक्षोंकी वह वर्षा आकाशको आच्छादित किये देती थी । 
उसे टालना अत्यन्त कठिन हो रहा था; किंतु श्रीमान्‌ 
कुम्भकणेने अपने तीखे बाणोंसे उन सब वृक्षोंको काट डाला | 
अभिलक्ष्येण तीव्रेण कुम्भेन निरतैः शरैः । 
आचितास्ते द्रुमा रेज्ुयंथा घोराः शतघ्नयः । 

लक्ष्य वेधनेमें सफल) तीब्र वेगदाली कुम्भके पेने बाण्मेंसे 
व्याप्त हुए वे वृक्ष भयानक शतध्नियाँके समान सुशोभित 
हेते थे ॥ ६७३ ॥ 
द्रुमवर्षं तु तद्‌ भिन्नं इष्ट्रा कुम्भेन वीर्यवान्‌ ॥ ६८॥ 
वानराधिपतिः श्रीमान्‌ महासत्त्वो न विव्यथे । 

उस बृक्ष-दष्टिको कुम्भके द्वारा खण्डित हुई देख महान 
शक्तिशाली पराक्रमी वानरराज सुग्रीव व्यथित नहीं हुए॥६८३॥ 


स विध्यमानः सहसा सहमानस्तु ताञ्छरान्‌ ॥ ६९ ॥ 
कुम्भस्य धनुराक्षिप्य वभज्ञेन्द्रधनुःप्रभम्‌। - 
अवप्लुत्य ततः शीघं कृत्वा कमं सुदुष्करम्‌ ॥ ७० ॥ 


-अत्रवीत्‌ कुपितः कुस्भं भग्नश्टङ्गमिव द्विपम्‌ । 


वे उसके बाणोकी चोट खाते ओर सहते हुए सहसा 
उछलकर उसके रथपर चढ़ गये ओर कुम्भके इन्द्र-धनुषके 


समान तेजस्वी धनुघको छीनकर उन्होंने उसके टुकड़े-टुकड़े 
कर डाले | तत्पश्चात्‌ वे शीक्र ही वहाँसे नीचे कूद पड़े । 
यह दुष्कर कर्म करनेके परचात्‌ उन्होंने टूटे दॉतवाले द्वाथीके 
समान कुम्भसे क्रपित होकर कद्ा--।। ६९-७०३ !| 
निकुम्भाग्रज वीर्यं ते बाणवेगं तदद्भुतम्‌ ॥ ७१॥ 
सनतिश्च प्रभावश्च तव वा रावणस्य वा। 
प्रह्ददवलिवृत्रष्नकुबेरवरुणोपम ॥ ७२ ॥ 
“निकुम्मके बढ़े भाई कुम्भ ! तुम्हारा पराक्रम ओर 
तुम्हरे बार्णोका वेग अद्भुत है । राक्षसोंके प्रति बिनय अथवा 
प्रवणता तथा प्रभाव या तो तुममें है या रावणमें | तुम प्रह्मद5 
बलि; इन्द्र, कुवेर और वरुणके समान हो || ७१-७२ ॥ 
पकस्त्वमनुजातोऽसि पितर वळवत्तरम्‌। 
त्वामेतरैक महाबाहुं_ शूरूहस्तमरिंद्मम्‌ ॥ ७३॥ 
त्रिदशा नातिवतेन्ते जितेन्द्रियमिवाधयः । 
विक्रमस्व महावुद्ध कर्माणि मम पद्य च ॥ ७४॥ 
“केवल तुमने दी अपने अत्यन्त बल्शाली पिताका 
अनुसरण किया है । जैसे जितेन्द्रिय पुरुषको मानसिक व्यथाएँ 
अभिभूत नहीं करती हैं, उसी प्रकार शत्रुओंका दमन करने- 
वाले एकमात्र झूलघारी तुझ महाबाहु वीरको ही देवतालोग 
युद्धम परास्त नहीं कर पाते हैं | महामते ! पराक्रम प्रकट 
करो और अब मेरे बळको भी देखो || ७३-७४ ॥ 
वर॒दानात्‌ पिठव्यस्ते सहते देवदानवान्‌। 
कुम्भकर्णस्तु वीयण सहते च सुरासुरान्‌ ॥ ७५॥ 
“तुम्हारा पितुव्य रावण केवळ वरदानके प्रभावसे देवताओं 
और दानवोंका वेग सहन करता है । तुम्हारा पिता कुम्भकणे 
अपने बळ-पराक्रमसे देवताओं ओर असुरोंका सामना करता 
था ( परंठ दुम बरदान और पराक्रम दोनोंसे सम्पन्न हो ) ॥ 
धनुषीन्द्रजितस्तुल्यः प्रतापे रावणस्य च। 
त्वमद्य रक्षसां लोके श्रेष्ठोऽसि वळवीर्यंतः ॥ ७६॥ 
“तुम धनुर्विद्यामें इन्द्रजित्के समान और प्रतापमें रावणके 
तुल्य हो । राक्षसोके संसारमें अब्र बल ओर पराक्रमकी इष्टिसे 
केवल तुम्हीं श्रेष्ठ हो ।। ७६ ॥ 
महाविमद्‌ं समरे मया सह तवाद्भतम्‌। 
अद्य भूतानि पञ्यन्तु शक्रशम्बरयोरिव ॥ ७७॥ 
“आज सब प्राणी रणभूमिमें इन्द्र ओर झाम्बरासुरकी भाँति 
मेरे साथ तुम्हारे अदूसुत मद्दायुद्धको देखें || ७७ ॥ 
कृतमप्रतिमं कमे दरितं चासत्रकौरालम्‌ । 
पतिता हरिवीराश्च त्वयेते भीमविक्रमाः ॥ ७८॥ 
“तुमने वह पराक्रम किया है; जिसकी कहीं तुलना नहीं 
है । तुमने अपना अस्र-कोराळ दिखा दिया । तुम्हारे साथ 
युद्ध करके ये भयंकर पराक्रमी वानर वीर धराशायी दो गये ॥ 
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उपालम्भभयाच्चेच नासि चीर मया हतः। 
कऋतकर्मेपरिश्रान्तो विश्रान्तः पञ्य मे बलम्‌ ॥ ७९॥ 
“वीर | अबतक जो मेने तुम्हारा वध नहीं किया है; 
उसमें कारण है लोगोंके उपालम्भका भय---लोग यह कहकर 
मेरी निन्दा करते कि कुम्भ बहुत-से वीरोंके साथ युद्ध करके 
शक गया था, उस दशझामें सुग्रीवने उसे मारा दै; अतः अब 
नुम कुछ विश्राम कर लो, फिर मेरा वळ देखो? || ७९ ॥ 
नेन सुग्रीबचाक्येन सावमानेन मानितः। 
अग्नेराज्यहुतस्येव तेजस्तस्याभ्यवर्धत॥ ८०॥ 
सुग्रीवके इस अपमानयुक्त वचनद्वारा सम्मानित हो 
श्रीकी आहुति पाये हुए अग्निदेवके समान कुम्मका तेज 
बढ़ गया ॥ ८० ॥ 
ततः कुम्भस्तु सुग्रीवं वाहुभ्यां जणृहे तदा । 
गजाविवातीतमदौ निःश्वसन्तो मुह॒सुहः॥ ८१॥ 
अन्योन्यगात्रग्रथितो घषेन्तावितरेतरम्‌ । 
सधूमां मुखतो जबालां विरजन्तौ परिश्रमात्‌ ॥ ८२॥ 
फिर तो कुम्भने सुग्रीवको अपनी दोनों भुजाओंसे पकड़ 
लिया । तत्पश्चात्‌ बे दोनो वीर मदमत्त गजराजोंकी भाँति 
बारंबार लंबी सॉस खींचते हुए एक-दूसरेसे रुँथ गये । दोनों 
दोनोको रगड़ने लगे ओर दोनों ही अपने मुखसे परिश्रमके 
कारण धूमयुक्त आगकी ज्वाला-सी उगलने लगे || ८१-८२ ॥ 
तयोः पादाभिघाताञ्च निमग्ना चाभवन्मही । 
व्याघूरणिंततरङ्गश्च झुश्षभे वरुणालयः ॥ ८३॥ 
उन दोनोंके पेरॉके आघातसे धरती नीचेको धँसने लगी । 
झूमती हुई तरङ्गोसे युक्त वरुणालय समुद्रमें ज्वार-सा 
आ गया ॥ ८३ ॥ 
ततः कुम्भं समुत्क्षिप्य खुग्रीचो लवणाम्भसि । 
पातयामास वेगेन द्‌शायन्नुद्घेस्तलम्‌ ॥ ८७ ॥ 
इतनेद्ीमें सुग्रीवने कुम्भको उठाकर बड़े वेगसे समुद्रके 
जलम फेंक दिया । उसमें गिरते ददी कुम्भको समुद्रका निचला 
तल देखना पड़ा ॥ ८४ ॥ 
ततः कुम्भनिपातेन जळरारिः समुत्थितः । 
चिन्ध्यमन्द्रसंकाशो विससपं समन्ततः ॥ ८५॥ 
कुम्भके गिरनेसे बड़ी भारी जलराशि ऊपरको उठी, जो 
विन्ध्य और मन्दराचलके समान जान पड़ी और सब ओर 
केल गयी ॥ ८५ ॥ 
ततः कुम्भः समुत्पत्य स्ुग्रीचमभिपात्य च ¦ 
आजघानोरसि क्रुद्धो वज्जकल्पेन मुष्टिना ॥ ८६॥ 
इसके बाद कुम्भ पुनः उछलकर बाहर आया और क्रोध- 
पूर्वक सुग्रीवको पटककर उनकी छातीपर उसने वञ्रके समान 
मुवकेसे प्रहार किया ॥ ८६ ॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे 


तस्य वमे च पुस्फोट संज़शे चापि शोणितम्‌ । 
तस्य॒ मुश्मिहावेगः प्रतिजघ्नेऽस्थिमण्डले ॥ ८७॥ 
इससे वानरराजका कवच इट गया और छातीसे खून 
बहने लगा । उसका महान वेगझाली मुक्का सुग्रीवकी हृष्डियों- 
पर बड़े वेगसे लगा था ॥ ८७ ॥ 
तस्य चेगेन तत्रासीत्‌ तेजः प्रज्वलितं महत्‌ । 
वज्रनिष्पेषसंजाता ज्वाला मेरोयंथा गिरेः ॥ ८८॥ 
उसके वेगसे वहाँ बड़ी भारी ज्वाला जल उठी थी) 
मानो मेरु पर्वते शिखरपर वज्रके आघातसे आग प्रकट दो 
गयी हो ॥ ८८ ॥ 
स तत्राभिहतस्तेन सुग्रीवो वानरषंभः । 
मुष्टि संवतेयामास वज्रकल्पं ` महाबलः ॥ ८९ ॥ 
अचिःसहस्रविकचरविमण्डलवचंसम्‌ । 
स मुष्टि पातयामास कुम्भस्योरसि वीयवान॥ ९० ॥ 
कुम्मके द्वारा इस प्रकार आहत होनेपर वानरराज 
मद्दाबली परम पराक्रमी सुग्रीवने भी अपना वज्रतुल्य मुक्का 
संभाला और कुम्भको छातीमें बलपूर्वक आघात किया । उस 
मुक्केका तेज सहस्रो किरणोंसे प्रकाशित सूर्यमण्डलके समान 
उद्दीप्त ददो रद्दा था ।। ८९-९० ॥ 
स॒ तु तेन प्रहारेण विहलो भ्रृशपीडितः । 
निपपात तदा कुम्भो गताचिरिव पावकः ॥ ९१॥ 
उस प्रहारसे कुम्भको बड़ी पीड़ा हुईं । वह व्याकुल दो 
बुझी हुईं आगकी तरह गिर पड़ा ॥ ९१ ॥ 
सु्टिनाभिहतस्तेन निपपाताशु राक्षसः। 
लोहिताङ्क इवाकाशादू दी्तरदिमरयंडच्छया ॥ ९२॥ 
सुग्रीवके मुक्केकी चोट खाकर वह राक्षस आकासे 
अकस्मात्‌ गिरनेवाले मंगलकी भाँति तत्काल धराशायी 
हो गयां ॥ ९२ ॥ 
कुम्भस्य पततो रूपं भग्नस्योरसि सुष्टिना । 
बभौ रूद्राभिपन्नस्य यथा रूपं गवां पतेः ॥ ९३॥ 
मुक्केकी मारसे जिसका वक्षःस्थल चूर-चूर हो गया था) 
वह कुम्म जब नीचे गिरने लगा, तब उसका रूप सद्रदेवसे 
अभिभूत हुए सूर्यदेवके समान जान पड़ा ॥ ९३ ॥ 
तस्मिन्‌ हते भीमपराक्रमेण 
घुवंगमानास्ूषभेण 
मही सशैला सवना चचाल 
भयं च रक्षांस्यधिकं विवेश ॥ ९४॥ 
भयंकर पराक्रमी वानरराज सुग्रीवके द्वारा युद्धमें उस 
निशाचरके मारे जानेपर पर्वत ओर वनोंसहित सारी एथ्वी 
काँपने लगी ओर राक्षसोंके द्वृदयमें अत्यन्त भय समा गया ॥ 


युद्धे । 


वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे पट्ससतितमः सगः ॥ ७६ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके युद्धफाण्डमें छिहत्तरदों सगे पुरा हुआ ॥ ७६ ॥ 
—— a REP 


—— aR 
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युद्धकाण्डे सप्तसप्ततितमः सगः |. १३०३ 
eo 
सप्तसप्ततितमः सगः 
इनुमानके द्वारा निङुम्भका वध 


निकुम्भो श्रातरं ष्ट्रा छुश्रीयेण निपातितम्‌ । 
प्रदहन्निव कोपेन वानरेन्द्रम्ुदेक्षत ॥ १ ॥ 

सुग्रीवके द्वारा अपने भाई कुम्भको मारा गया देख 
निक्रुम्भने वानरराजकी ओर इस प्रकार देखा) मानो उन्हे 
अपने क्रोधसे दग्ध कर देगा ॥ १ ॥ 


ततः स्नग्दामसंनदं दत्तपञ्चाङ गुल शुभम्‌ । 
आददे परिघं धीरो महेन्द्रशिसलरोपमम्‌॥ २ ॥ 
उस धीर-वीरने महेन्द्र पवतके शिखर-जेसा एक सुन्दर 
एवं विशाळ परिघ हाथमें लिया, जो फूलॉंकी लड़ियोंसे अलंकृत 
था और जिसमें पाँच-पाँच अंगुळके चौड़े लोहेके पत्र जड़े 
गये थे ॥ २ || 
हेमपट्टपरिक्षिप्त वज्विद्वमभूषितम्‌ । 
यमदण्डोपमं भीम रक्षा भ्रयनाशनम्‌ ॥ ३ ॥ 
उस परिघमें सोनेके पत्र भी जड़े थे ओर उसे हीरे तथा 
मूँगोसे भी विभूषित किया गया था। वह परिध यमदण्डके समानं 
भयंकर तथा राक्षसोंके भयका नाश करनेवाला था ॥ ३ ॥ 


तम्राविध्य महातेजाः राक्रध्वजसमौजसरम्‌ । 


निननाद्‌ विद्वत्तास्यो निकुस्भो भीमविक्रमः ॥ ४ ॥, 


उस इन्द्रध्वजके समान तेजस्वी परिघ को घुमाता हुआ वह 
महातेजखी भयानक पराक्रमी राक्षस निकुम्भ मुँह फैलाकर 
जोर-जोरसे गर्जना करने लगा । ४ ॥ 
उरोगतेन निष्केण सुजस्थैरङ्गदैरपि । 
कुण्डलाभ्यां च चित्राभ्यां मालया च खचित्रया ॥ ५ ॥ 
निकुम्भो भूषणेभाति तेन स्म परिघेण च। 
यथेन्द्र्धनुषा . मेघः सबविद्युत्स्तनयित्नुसान्‌ ॥ ६ ॥ 

उसके वक्षःस्यलमें सोनेका पदक था । भुजाओंमें बाजू- 
बंद शोभा देते थे । कानोंमें विचित्र कुण्डल झलमला रहे 
थे और» गलेमें विचित्र माला जगमगा रही थी । इन सब 
आभूषणोसे और उस परिघसे भी निकुम्मकी बेसी ही शोभा 
हो रही थी, जैसे विद्युत्‌ और ग्जनासे युक्त मेघ इन्द्र-घनुषसे 
सुशोभित होता है ॥ ५-६ ॥ 
परिघाग्रेण पुस्फोट वातप्रन्थिमेहात्मनः | 
प्रजज्वाल सघोषश्च विधूम इव पावकः ॥ ७ ॥ 

उस'नहाकाय राक्षसके परिघके अग्रभागसे टकराकर प्रवंह- 
आवह आदि सात मद्दावायुआंकी संधि ट्ूट-फूट गयी तथा वह 
भारी गड़गड़ाहरके साथ धूमरहित अग्निकी माति प्रज्चलित 
हो उठा ॥ ७ ॥ 


नगयो विउपाबत्या गन्धर्वभवनोत्तमैः । 


सतारागणनक्षत्र खसचन्द्रसमहाग्रहम्‌ । 
निक्कुम्भपरिघाघूण श्रमतीव नभस्थलूम्‌ ॥ ८ ॥ 
निकुम्मके परिघ घुमानेसे विटपावती नगरी (अलकापुरी)) 
गन्धवाँके उत्तम भवन, तारे नक्षत्र, चन्द्रमा तथा बड़े-बड़े 
ग्रहोंके साथ समस्त आकारामण्डळ घूमता-सा प्रतीत होता था ॥ 
दुरासद्श्च संजज्ञ परिघाभरणप्रभः । 
कोधेन्धनो निकुम्भाग्नियुगान्ताग्निरिवोत्थितः ॥ ९ ॥ 
परिघ और आभूषण ही जिसकी प्रभा थे, क्रोध ही जिसके 
लिये ईधनका काम कर रहा था) वह निकुम्भ नामक अग्नि 
प्रलयकालकी आगके समान उठी और अत्यन्त दुज॑य हो 
गयी ॥ ९ ॥ 
राक्षसा वानराश्चापि न शेकुः स्पन्दितुं भयात्‌ । 
हलुमांस्तु विव्वृत्योरस्तस्थौ प्रमुखतो बली ४ १० ॥ 
उस'समय राक्षस ओर वानर भयके मारे हिंल-डुल भी 
न सके । केवल महाकली हनुमान्‌ अपनी छाती खोलकर उस 
राक्षसके सामने खड़े हो गये || १० ॥ 
परिघोपमबाहुस्ठु परिधं भास्करप्रभम्‌। 
बळी वलवचतस्तस्य पातयामास वक्षसि ॥ ११॥ 
निकुम्भकी भुजाएँ परिघके समान थीं । उस महाबली 
राक्षसने उस सूर्येतुल्य तेजस्वी परिघको बलवान वीर हनुमानजी- 
की छातीपर दे मारा || ११ ॥ 
स्थिरे तस्योरसि व्यूढे परिघः शतधा ङतः । 
विकीर्यमाणः सहसा उट्काशतमिवाम्बरे ॥ १२॥ 
हनुमानजीकी छाती बड़ी सुदृढ़ और विशाल थी । उससे 
टकराते ही उस परिधके सहसा सैकड़ों टुकड़े होकर बिखर गये) 
मानो आकाशमें सो-सो उल्काएँ एक साथ गिरी हां ॥ १२ ॥ 
सर लु तेन प्रहारेण न चचाल महाकपिः, 
परिघेण समाधूतो यथा भूमिचले$चलः ॥ १३॥ 
महाकपि हनुमानजी परिघसे आहत होनेपर भी उस प्रद्दार 
से विचलित नहीं हुए, जेसे भूकम्प होनेपर भी पर्वत नहीं 
गिरता है ॥ १३ ॥ | 
सख तथाभिहतस्तेन हनूमान्‌ छुवगोत्तमः । 
मुषि संवर्तयामास वलेनातिमहावलः ॥ १७ ॥ 
अत्यन्त महान बलशाली वानररिरोमणि ह॑नुमानजीने इस 
प्रकार परिघकी मार खाकर बलपूर्वक अपनी मुट्ठी बाँघी। १४। 
तमुद्यम्य महातेजा निकुम्भोरसि बीर्येवान्‌। 
अभिचिक्षेप वेगेन वेगवान्‌ वायुविक्रमः ॥ १५ ॥ 
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'चे मदान्‌ तेजस्वी, पराक्रमी, वेगवान्‌ और वायुके समान निक्षिप्य परमायत्तो निकुम्भं निष्पिपेष च । 


बळ-विक्रमसे सम्पन्न थे । उन्होंने मुक्का तानकर बड़े वेगसे 

निकुम्भकी छातीपर मारा ॥ १५ ॥ 

तत्र पुस्फोट बमोस्य प्रसुस्राव च शोणितम्‌ । 

सुऐ्टिना तेन संजले मेघे विद्युदिबोत्थिता ॥ १६॥ 
उस मुक्केकी चोटसे वहाँ उसका कवच फट गया और 

छातीसे रक्त बहने लगा; मानो मेघमें बिजली चमक उटी 


उत्पत्य चास्य वेगेन पपातोरसि वेगवान्‌ ॥ २१॥ 
परिणुह्य च वाहुभ्यां परिव्रत्य शिरोधराम्‌ । 
उत्पाटयामास झिरो भैरवं नदतो महत्‌ ॥ २२॥ 
इसके बाद उन वेगशाली वीरने बड़े प्रयाससे निकुम्भक्र 
प्रथ्वीपर गिराया और खूब रगड़ा । फिर वेगसे उछलकर वे 


हो ॥ १६ ॥ 
स तु तेन प्रहारेण निकुम्भो विचचाल च । 
स्वस्थश्चापि निजग्राह हनूमन्तं महाचलम्‌ ॥ १७॥ 
उस प्रद्दारसे निकुम्भ विचलित ददो उठा; फिर थोड़ी ही 
देरमें संभलकर उसने मद्दाबली हनुमानजीको पकड़ लिया ॥ 
चुक्रशुश्च तदा संख्ये भीमं लङ्कानिवासिनः। 
निकुम्भेनोद्यतं दष््रा हनूमन्तं महाबलम्‌ ॥ १८॥ 
उस समय युद्धस्थलमें निक्रुम्भके द्वारा महाबली हनुमान्‌- 
जीका अपहरण होता देख लङ्कानिवासी राक्षत भयानक स्वरमें 
बिजयसूचक् गजना करने लगे ॥ १८ ॥ 
स तथा हियमाणोऽपि हनूमांस्तेन रक्षसा । 
आजघानानिल्खुतो चज्रकद्पेन मुष्टिना ॥ १९॥ 
उस राक्षसके द्वारा इस प्रकार अह्वत होनेपर भी पवनपुत्र 
दनुमानजीने अपने वञ्रतुल्य मुक्केसे उसपर प्रहार किया ।। १९॥। 
आत्मानं मोक्षयित्वाथ क्षितावभ्यचपद्यत । 
हनूमानन्ममाथाशु निङुम्भ मारुतात्मजः ॥ २०॥ 
फिर वे अपनेको उसके चंगुळसे छुड़ाकर प्रथ्वीपर खड़े 


हो गये । तदनन्तर वायुपुत्र हनुमानने तत्काल ही निक्कुम्भको 
प्रथ्वीपर दे मारा || २० ॥ 


उसकी छातीपर चढ़ बैठे और दोनों दाथासे गला मरोड़कर 
उन्होंने उसके मस्तकक्रो उखाड़ लिया | गला मरोड़ते समय 
बह राक्षस भयंकर आतेनाद कर रहा था ॥ २१-२२ ॥ 
अथ निनद्ति सादिते निकुम्भे 
पवनखुतेन रणे वभूव युद्धम्‌ । 
द्शरथस्जुतराक्षसेन्द्रसून्वो- 
श्ेशतरमागतरोषयोः सुभीमम्‌॥ २३॥ 
रणभूमिमें वायुपुत्र हनुमानजीके द्वारा गर्जना करनेवाले 
निक्कुम्भके मारे जानेपर एक दूसरेपर अत्यन्त कुपित हुए 
श्रीराम और मकराक्षमें बड़ा भयंकर युद्ध हुआ ॥ २३ | 
व्यपेते तु जीवे निकुम्भस्य हृष्टा 
विनेदुः छुवंगा दिदाः सस्वनुश्च । 
चचालेव चोर्वी पपातेत सा दयौ- 
बल राक्षसानां भयं चाविवेश ॥ २४॥ 
निक्ुम्भके प्राणत्याग करनेपर सभी वानर बड़े दृषके साथ 
गर्जेने लगे | सम्पूर्ण दिशाएँ: कोलाहलसे भर गयीं । प्रथ्वी 
चलती-सी जान पड़ी, आकाश मानो फर पड़ा हो; ऐसा प्रतीत 
होने लगा तथा राक्षसोंकी सेनामें भय समा गया || २४ || 


इत्यार्षे श्रीभद्वामायण वाल्मीकीये आदिकाब्ये युद्धकाण्डे सप्तसप्ततितमः सर्गः ॥ ७७ ॥ 


इस प्रकार श्रोवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाब्यके युद्धकाण्डमें सतहत्तरवाँ सर्ग पुरा हुआ॥ ७७॥ 


अष्टसप्ततितमः सगः 
रावणकी आज्ञासे मकराक्षका युद्धके लिये प्रस्थान 


निकुम्भं निहत श्रुत्वा कुम्भं च विनिपातितम्‌ । , 

रावणः परमामर्षी प्रजञवालानलो यथा ॥ १ ॥ 
निकुम्भ और कुम्भको मारा गया सुनकर रावणको बड़ा 

क्रोध हुआ । वह आगके समान जल उठा ॥ १ ॥ 

नेऋतः क्रोधरोकाभ्यां द्वाभ्यां तु परिमुच्छितः । 

' खरपुत्रं विशालाक्षं मकराक्षमचोदयत्‌॥ २ ॥ 
रावणने क्रोध और शोक दोनोंसे व्याकेल हो विशाल 

नेत्रोवाले खरपुत्र मकराक्षसे कहा--॥ २ ॥ 

गच्छ पुत्र मया55शप्तो बलेनाभिसमन्बितः । 

राघवं लक्ष्मणं चैव जहिं तौ सवनोकसो ॥ ३ ॥ 


त्रेरा | मेरी आश्ञासे विशाल सेनाके साथ जाओ और 
बंदरोसहित उन दोनों भाई राम तथा लक्ष्मणको मार 
डालो? ॥ ३ ॥ 
रावणस्य वंचः श्रुत्वा शूरमानी खरात्मजः। 
वाढमित्यत्रवीद्धषटो मकराक्षो निशाचरम्‌ ॥ ४ ॥ 
सोऽभिवाद्य दशग्रीवं कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । 
निर्जगाम गृहाच्छु्राद्‌ रावणस्याज्ञया वली ॥ ५॥ 

रावणकी यह बात सुनकर अपनेको झूरवीर माननेवाले 
खरपुत्र मकराक्षने हृषपूर्वक कहा--*ब्रहुत अच्छा? | फिर 
उस बली वीरने निशाचरराज रावणको प्रणाम करके उसकी 
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युद्धकाण्डे अश्सप्ततितमः सर्गः 


१३०५ 


परिक्रमा की ओर उसकी आज्ञा लेकर वह उज्ज्वल राजभत्रनसे 

बाहर निकला || ४-५ ॥ 

समीपस्थं वलाध्यक्षं खरपुत्रोऽत्रचीद्‌ चन्यः । 

रथमानीयतां तूण सन्यं' त्यानीयतां त्वरात्‌ ॥ ६ ॥ 
` पास ही सेनाध्यक्ष खड़ा था | खरके पुत्रने उससे कहा- 


'मेनापते | झीघ्र .रथ छे आओ ओर तुरंत ही सेनाको भी . 


बुलवाओ? || ६ ॥ 

तस्य तद्‌ वचनं श्रुरवा बलाध्यक्षो निशाचर: । 

स्यन्दन च चलं च्च समीपं प्रत्यपादयत्‌॥ ७ ॥ 
मकराक्षत्री यह बात सुनकर निशाचर सेनापतिने रथ और 

सेना उसके पास लाकर खड़ी कर दी ॥ ७ ॥ 


प्रदक्षिणं रथं कृत्वा समारुहा निशात्ररः । 

सूतं संचोदयामास शीघ्र वे रथमावह ॥ ८ ॥ 
तत्र मकराक्षने रथकी प्रदक्षिणा की और उसपर आदर 

होकर सारथिको आदेश दिया--'रथको शीघ्रतापूर्वक ले 

चलो? || ८ || 

अथ तान्‌ राक्षसान्‌ सवान मकराक्षो5ब्रवीदिदम । 

यूयं सर्व प्रयुध्यध्वं पुरस्तान्मम राक्षसाः ॥ ९. ॥ 
इसके बाद मकराक्षने समस्त राक्षसासे कहा--*निदाचरो ! 

तुमलोग मेरे आगे रहकर युद्ध करो ॥ ९ | 

अहं राक्षसराजेन रावणेन महात्मना । 

आज्षप्त समरे हन्तुं ताबुभौ रामलक्ष्मणो ॥ १० ॥ 
'मुझे मद्दामना राक्षसराज रावणने समरभूमिमें राम और 

लक्ष्मण दोनों भाइयोंको मारनेकी आज्ञा दी है ॥ १० ॥ 


अद रामं वधिष्यामि लक्ष्मणं च निशाचराः । 

शाखासूगं च सुग्रीवं वानरांश्च दारोत्तमेः ॥ ११॥ 
“राक्षसो | आज में राम, लक्ष्मण, वानरराज सुग्रीव तथा 

दूसरे-दूसरे वानरोंका अपने उत्तम बराणोंद्वारा वध करूँगा ॥ 


अद्य शुलनिपातैश्व वानराणां महाचमूम्‌ । 

प्रदहिष्यामि सम्प्राप्तां झुप्केन्धनमिद(नळः ॥ १२॥ 
“जैसे आग सूखी लकड़ीको जला देती है; उसी प्रकार आज 

में ्ूलोंकी मारसे सामने आयी हुई वानरोंकी विशाल वाहिनीको 

दग्ध कर डालूँगा? | १२ ॥ 

मकराक्षस्य तच्छुत्वा वचनं ते निशाचराः । 

सव नानायुधोपेता बलवन्तः समाहिताः ॥ १३॥ 
मकराक्षका यह वचन सुनकर नाना प्रकारके असत्र-दासतरोसे 

सम्पन्न वे समस्त बलवान्‌ निशाचर युद्धके लिये सावधान 

हो गये ॥ १३ ॥ 

ते कामरूपिणः क्रूरा दुष्टरः पिङ्गलेक्षणाः। 

मातंगा इब नदेन्तो घ्वस्तकेशा भयावहाः ॥ १४ ॥ 


परिवायं महाकाया महाकायं खरात्मजञम्‌ । 
अभिजग्मुस्ततो हृष्टाश्वालयन्तो वसुन्धराम्‌ ॥ १५॥ 
वे सब-के-सब इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले ओर क्रूर 
स्वभावके थे । उनकी दाढ़ें बड़ी-बड़ी ओर आँखें भूरी थीं । 
उनके केश सब ओर बिखरे हुए थे; इसलिये वे बड़े भयानक 
जान पड़ते थे । हाथीके समान चिग्घाइ़ते हुए वे विशालकाय 
निशाचर खरके पुत्र महाकाय मकराक्षक्ो चारा ओरसे घेरकर 
प्रथ्वीको कॅपाते हुए. बड़े हर्घके साथ युद्धभूमिकी ओर 
चले ॥ १४-१५ ॥ 
राङ्खभेरीसहस्तराणामाहतानां समन्ततः । 
कचेखितास्फोटितामां च तत्र दाब्दो महानभूत्‌ ॥ १६॥ 
उस समय चारों ओर सहस्रां दा्कांकी ध्वनि हो रही थी। 
हजारों डंके पीटे जाते थे । योद्धाओंके गजेने और ताळ 
ठॉकनेकी आवाज भी उनके साथ मिली हुई थी । इस प्रकार 
वहाँ बड़ा भारी कोलाइल मच गया था ॥ १६ ॥ 


प्रश्रष्टोऽथ करात्‌ तस्य प्रतोद्‌ः सारथेस्तदा । 
पपात सहस्रा दैवाद्‌ ध्वजस्तस्य तु रक्षसः ॥ १७॥ 
उस समय मकराक्षके सारथिके हाथसे चाबुक दूटकर 
नीचे गिर पड़ा और देववश उस राक्षसा ध्वज भी सहसा 
धराशायी हो गया ॥ १७ ॥ 
तस्य ते रथसंयुका हया विक्रमवर्जिताः। 
चरणैराकुलेगंत्वा दीनाः सास्जमुखा ययुः ॥ १८॥ 
उसके रथमंं जुते हुए त्रोड़े विक्रमरहित हो गये-वे अपनी 
नाना प्रकारकी विचित्र चाळें भूल गये | पहले तो कुछ दूर- 
तक आकुछ--लड़खड़ाते हुए पेरोंसे गये; फिर ठीकसे चलने 
लगे । परंतु भीतरसे वे बहुत दुखी थे। उनके मुखपर 
आँसूकी धारा वह रही थी ॥ १८ ॥ 
प्रवाति पवनस्तस्मिन्‌ सपांसुः खरदारुणः । 
नियोणे तस्य रौद्रस्य मकराक्षस्य दुमंतेः ॥ १९ ॥ 
दुष्ट बुद्धिवाले उस भयंकर राक्षस मकराक्षकी यात्राके 
समय धूळसे भरी हुईं दारुण एवं प्रचण्ड वायु चलने लगी 
थी ।। १९ ॥ 
तानि इष्ट्रा निमित्तानि राक्षसा वीयवत्तमाः । 
अचिन्त्य निगंताः सवं यत्र तौ रामलक्ष्मण ॥ २० ॥ 
उन सत्र अपशकुनोंको देखकर भी वे महात्रळशाळी राक्षस 
उनकी कोई परवा न करके सब-के-सब उस स्थानपर गये, जहाँ 
श्रीरम और लक्ष्मण विद्यमान थे | २० ॥ 


घनगजमहिवाङ्गतुल्यवणोः 
समरसुखेष्वसरद्दासिभिन्नाः । 
अहमहमिति युद्धकोशलास्ते 
रजनिचराः .परिवश्भसुसुइस्ते ॥ २१॥ 
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उन राक्षसकी अड्गकान्ति मेघ, हाथी और भैंसोके समान 
काली थी । वे युद्धके मुद्दानेपर अनेक बार गदाओं और 
तलवारोकी चोटसे घायल हो ' चुके थे । उनमें युद्धविपरयक 


कौशल विद्यमान था । वे-निशाचर “पहले मैं युद्ध करूँगा. 
पहले मैं युद्ध करूँगा? ऐसा बारंबार कहते हुए, वहाँ सब ओर 
चक्कर लगाने ळगे ॥ २१ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डेऽष्टसस्ततितमः सगः ॥ ७८ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिमित आषरामायण आदिकास्यके युद्धकाण्डमें अउहत्तरत्ाँ सर्ग पुरा| हुआ ॥ ७८ ॥ 


एकोनाशीतितमः सगेः 
श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा मकराक्षका वध 


निगेत भकराक्षं त ष्ट्रा वानरपुंगवाः । 
आप्ळुग्य सहसा सत योद्धकामा व्यतस्थित्ताः ॥ १ ॥ 
प्रधान-प्रधान वानराने जब देखा कि मकराक्ष नगरसे 
निकला आ रहा है, तब चे सब-के-सब सहसा उछलकर युद्ध के 
लिये खड़े हो गये ॥ १ ॥ 
ततः प्रत्त सुमहत्‌ तद्‌ युद्धं लोमहप्रणम्‌ । 
निशाचरेः झुवंगानां देवानां दानवेरित्र ॥ २ ॥ 
फिर तो वानरॉका निशाचरोंके साथ बड़ा भारी युद्ध छिड़ 
गया, जो देव-दानव-संग्रामके समान रोंगटे खड़े कर देनेवाला 
था ॥ २ ॥ 
वृक्षशूलनिपातेश्व गदापरि घपातनेः । 
अन्योन्यं मदयन्ति स्म तदा कपिनिशाचराः ॥ ३ ॥ 
वानर और निद्याचर वृक्ष, झूल, गदा और परिघाकी 
मारसे उस समय एक दूसरेको कुचलने लगे ॥ ३ ॥ 
राक्तिखङ्गगदाक्रुन्तेस्तोमरेश्च निशाचरा: | 
पट्टिशेमिन्दिपालेश्य वाणपातैः समन्ततः ॥ ७ ॥ 
पाशमुद्गरदण्डे शव निघोतेश्चापरैस्तश्रा । 
कदने कणिसिहानां चक्रुस्ते रजनीचराः ॥ ५ ॥ 
निशाचरगण दाक्ति, म्ङ्गश गदा) भाला) तोमर, पड्टिश, 
भिन्दिपाल, बाणप्रद्दार) पादा, मुद्र, दण्ड तथा अन्य प्रकारके 
दा्लोके आधातसे सब ओर वानरवीरीका संहार करने 
लगे || ४-८“ ॥! 
वाणोघैरर्दिताश्चापि खरपुत्रेण वानराः। 
सम्भ्रान्तमनसः सव॒ दुद्रुचुभयपीडिताः॥ ६ ॥ 
खरपुत्र मकराक्षने अपने ब्राणसमूह्दौसे वानरोंको अत्यन्त 
घायल कर दिया । उनके मनमें बड़ी घ्रबराइर हुई और वे 
सब-के-सत्र भयसे पीड़ित हो इधर-उधर भागने लगे ।|- ६ || 
तान्‌ दृष्ट्रा राक्षसाः सवं द्रवमाणान्‌ वनौकसः । 
नेदुस्ते सिहवद्‌ हप्ता राक्षसा जितकाशिनः ॥ ७ ॥ 
उन सब्र वानरोंको भागते देख विजयोल्लाससे सुशोभित 


होनेवाले वे समस्त राक्षस दर्पसे भरकर सिंहके समान गर्जना' 


करने लगे || ७ ॥ 


विद्रवत्सु तदा तेषु वानरेषु समन्ततः।. 

रामस्तान्‌ वारयामास दारवर्षण राक्षसान्‌ ॥ ८ ॥ 
वे वानर जब सब ओर भागने-पराने लगे) तब श्रीराम चन्द्र - 

जीने बाणोंकी वर्षा करके राक्षसोंको आगे बढ़नेसे रोका ॥ ८ ॥ 


वारितान्‌ राक्षसान दष्टा मकराक्षो निशाचरः 
कोपानछलसमाविष्टो वचनं चेद्मत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 

राक्षसाको रोका गया देख निशाचर मकराश्ष क्रोघकी आग- 
से जल उठा और इस प्रकार बोला--।। ९ ॥ 


तिष्ठ राम मया साथ डन्द्वयुद्ध भविष्यात । 
त्याजयिष्यामि ते प्राणान्‌ धचुसुंक्तैः शितेः शरैः॥ १०॥ 


“राम | ठद्दरो, मेरे साथ तुम्हारा इन्द्युद्ध होगा । आज 
अपने धनुषसे छूटे हुए, पैने बाणोंद्वारा तुम्हारे प्राण हर 
लूँगा ।। १० ॥ 
यत्‌ तदा दण्डकारण्ये पितरं हतवान्‌ मम । 
तद्ग्रतः स्वकमेस्थं स्मृत्वा रोषोऽभिवर्धंते ॥ ११॥ 

उन दिनों दण्डकारण्यके भीतर जो तुमने मेरे पिताका 
वध किया था, तभीसे लेकर अबतक तुम राक्षस-वघके ही 
कर्ममं लगे हुए थे | इस रूपं तुम्हारा स्मरण करके मेरा 
रोप्र बढ़ता जा रहा है ॥ ११ ॥ 
दह्यन्ते अ्रृशामङ्ञानि दुरात्मन्‌ मम राघव । 
यन्मयासि न इष्टस्त्वं तस्मिद्‌ काले महावने ॥ १२ ॥ 

“दुरात्मा राघव ! उस समय विशाल दण्डकारप्यमें जो 
तुम मुझे दिखायी नदीं दिये, इससे मेरे अङ्ग अत्यन्त रोषसे 
जळते रहते थे ॥ १२ ॥ 
दिए्यासि दृशेन राम मम त्वं प्रा्वानिषह । 
काङ्कितोऽसि श्ुधातंस्य सिंहस्येवेतरो स्रृगः ॥ १३ ॥ 

“किंतु राम ! सौभाग्यकी बात है; जो तुम आज यहाँ मेरी 
आँखोंके सामने पड़ गये । जेसे भूखसे पीड़ित हुए सिंहको 
दूसरे बन-जन्दुआकी अभिलाघा होती है; उसी तरह मैं भी 
तुम्ह पानेकी इच्छा करता था ॥ १३।॥ | 


अद्य मद्वाणवेगेन प्रेतराडविषयं गतः। 
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१३०७ 


ये त्वया निहताः शूराः सह तेश््र वसिष्यसि ॥ १४ ॥ 
“आज मेरे बाणोंके वेगसे यमराजके राज्यम पहुँचकर 
तुम्हें उन्हीं वीर निशाचरोंके साथ निवास करना पड़ेगा, जो 


तुम्हारे हाथसे मारे गये हैं || १४ ॥ 


बहुनात्र किमुक्तेन णु राम वचो मम। 

पर्‍्यन्तु सकला लोकास्त्वां मां चेच रणाजिरे ॥ १ ॥ 
“राम ! यहाँ बहुत कहनेसे क्या लाभ ? मेरी बात सुनो । 

सत्र लोग इस समराङ्गणमे खड़े होकर केवल तुमको और 

मुझको देखें-तुम्हारे और मेरे युद्धका अवलोकन करें ॥ १५ ॥ 


अञ्नैवो गद्या वापि वाइभ्यां वा रणाजिरे । 
अभ्यस्तं येन वा राम वर्ततां तेन वा मृधम्‌ ॥ १६॥ 
“राम | तुम्ह रणभूमिमें अस््नोंसे, गदासे अथवा दोनों 
बुजाआऑसे--जिससे भी अभ्यास हो, उसीके द्वारा आज तुम्द्दारे 
साथ मेरा युद्ध हो? || १६ ॥ 
मकराक्षवचः श्रुत्वा रामो ददारथात्मजः। 
अन्रवीत्‌ प्रहसन्‌ वाक्यमुत्तरोत्तरवादिनम्‌ ॥ १७॥ 
मकराक्षकी यह बात सुनकर दरझारथनन्दन भगवान्‌ 
श्रीराम जोर-जोरसे हसने लगे और उत्तरोत्तर बातें बनानेवाले 
उस राक्षससे बोले--|। १७ ॥ 
कत्थसे कि वृथा रक्षो वहन्यसदशानि ते । 
न रणे शक्यते जेतुं विना युद्धेन वाग्बलात्‌॥ १८॥ 
“निशाचर ! क्यों व्यर्थे डॉग हाँकता है | तेरे मुँहसे बहुत- 
सी ऐसी बातें निकल रही हैं, जो वीर पुरुषोंके योग्य नहीं है । 
संग्राममं युद्ध किये बिना कोरी बकवासके बलसे विजय नहीं 
प्रात्त हो सकती ॥ १८ ॥ 
चतुदंश सहस्राणि रक्षसां त्वत्पिता च यः। 
त्रिशिरा दूषणश्चापि दण्डके निहतो मया॥ १९॥ 
खाशिताश्चापि मांसेन ग्रध्रगोमायुवायसाः । 
भविष्यन्त्यद्य वै पाप तीकषणतुण्डनस्ाङ्कशाः ॥ २० ॥ 
“पापी राक्षस ! यह ठीक है कि दण्डकारण्यमें चौदह 
हजार राक्षसोंके साथ तेरे पिता खरक़ा त्रिरिराका और 
दूषणका भी मैंने वध किया था | उस समय तीखी चोच 
और अङ्कुशके समान पंजेबाले बहुत-से गीधों) गीदड़ों तथा 
कोओको भी उनके मांससे अच्छी तरह तृप्त किया था और 
अब आज वे तेरे मांससे भरपेट भोजन पायेंगे? || १९-२० ॥ 


राघवेणेवमुक्तत्तु मकराक्षो महावलः। 
बाणोघानसुचत्‌ तस्मै राघवाय रणाजिरे ॥ २१॥ 
श्रीरघुनाथजीके ऐसा कहनेपर महाबली मकराक्षने रण- 
भूमिमं उनके ऊपर बाण-समूहाकी वर्षा आरम्भ कर दी ॥ 
ताञ्छराञ्छरवर्षण रामश्भिच्छेद नेकधा । 
निपेतुशुवि विच्छिन्ना रुक्मपुङ्गाः सहस्रशः ॥ २२॥ 


परंतु श्रीरामने स्वयं भी बाणोंकी बौछार करके उस 
राक्षसके बाण टुकड़े-टुकड़े कर डाले | वे कटे हुए सुनहरी 
पाँखवाले «दस्तों बाण प्रथ्वीपर गिर पड़े ॥| २२॥ 
तद्‌ युद्धमभवत्‌ तत्र समेत्यात्योन्यमोजसा । 
खरराक्षस पुत्रस्य सूनोद्‌दारथस्य च ॥ २३॥ 
दशरथनन्दन भगत्रान्‌ श्रीराम ओर राक्षस खरके पुत्र 
मकराक्ष--इन दोनेंमें एक दूसरेके निकट आकर बलपूर्वक 
युंद्ध होने लगा ॥ २३ ॥ 
जीमूतयोरिवाकारो राब्दो ज्यातळ्योरिव । 
धनुमेक्तः खनोऽन्योन्यं श्रयते च रणाजिरे ॥ २४ ॥ 
उन दोनोंकी प्रत्यञ्चा ओर हृथेलीक्री रगड़से धनुप्रके द्वारा 
जो टंकार-शब्द प्रकट होता था वह उस समराङ्गणमें परस्पर 
मिलकर उसी तरह सुनायी देता था, जेसे आकाशम दो 
मेघोंके गर्जनेकी आवाज हो रही हो ॥ २४ ॥ 
देवदानवगन्धवोंः. किनराश्च महोरगाः । 
अन्तरिक्षगताः सब द्व॒ष्टुकामास्तदद्भुतम्‌ ॥ २५॥ 
देवता, दानव, गन्धव, किन्नर और बड़े-बड़े नाग 
ये सब-के-सब उस अद्भुत युद्धको देखनेके लिय अन्तरिक्षम 
आकर खड़े हो गये ॥ २५ ॥ 
विद्धमन्योन्यगात्रेषु द्विगुणं वर्धेते वलम्‌ । 
कृतप्रतिक़तान्य्रोन्यं कुरुतां तौ रणाजिरे ॥ २६॥ 
दोनोंके शरीर बाणोंसे बिंध गये वे; फिर भी उनक्रा बल 
दुगुना बढ़ता जाता था । वे दोनों संग्रामभूमिमं एक-दूसरेके 
अस्त्रोंको कायते हुए लड़ रहे थे ॥ २६ ॥ 
राममुक्तांस्तु बाणौघान्‌ राक्षसस्त्वच्छिनद्‌ रणे । 
रक्षोमुांस्तु रामो वै नेकधा प्राच्छिनच्छरेः ॥२७॥ 
श्रीयमचन्द्रजीके छोड़े हुए वाण-समूहोको वह राक्षस 
रणभूमिमें काट डालता था ओर राक्षसके चलाये हुए सायकों- 
को श्रीरामचन्द्रजी अपने बाणोंद्वारा टूक-ट्ूक कर डालते थे ॥ 
बाणोघवितताः सवा दिशज््य प्रदिशस्तथा। 
संछन्ना वलुधा चेच समन्तान्न प्रकाइाते ॥ २८॥ 
सम्पूर्ण दिशा और विदिराएँ. बाण-समूहोंसे आच्छादित 
हो गयी थीं तथा सारी प्रथ्वी ढक गयी थी । चारों ओर कुछ 
भी दिखायी नहीं देता था | २८ ॥ 
ततः क्रुद्दो मददावाहुधंदुश्चिच्छेद संयुगे । 
अष्टाभिरथ नाराचैः सूतं विव्याध राघवः ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर महाबाहु श्रीरामचन्द्रजीने क्रोधमें भरकर उस 
राक्षसके धनुषको युद्धभूमिमें काट दिया ओर आठ नाराचाँद्वारा 
उसके सारथिको भी पीट दिया || २९ ॥ 
भिस्वा रथं शरै रामो हत्वा अश्वानपातयत्‌ । 
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विरथो वस्तुधास्थः स मकराक्षो निशाचरः ॥ ३० ॥ 

फिर अनेक बाणंसे रथको छिलन्न-भिन्न करके श्रीरामने 
घोडाको भी मार गिराया | रथहीन हो जानेपर निश्वाचर 
मकराक्ष भूमिपर खड़ा हो गया ॥ ३० ॥ 


तत्तिष्ठद्‌ वसुधां रक्षः शूल जग्राह पाणिना । 
जासनं सर्वेभूतानां युगान्तार्निसमप्रभम्‌॥ ३१॥ 
पृथ्वीपर खड़े हुए उस राक्षसने झूल हाथमें लिया, जो 
प्रझ्यकालकी अग्निके समान दीसिमान्‌ तथा समस्त प्राणियाँको 
भयभीत करनेवाला था ॥ ३१ ॥ 
दुरवापं महच्छूलं रुूद्रदत्त भयंकरम्‌ | 
जाउ्वल्यमानमाकारो संहारास्त्रमिवापरम्‌ ॥ ३२ ॥ 
वह परम दुलेभ और महान्‌ झूल भगवान्‌ दांकरका दिया 
हुआ था, जों बहुत हदी भयंकर था । वह दूसरे संहारास्त्रकी 
भाँति आकारामे प्रज्वलित हो उठा ॥ ३२ ॥ 


यं दष्ट्रा देवताः खर्वा भंयाती विद्रुता दिशाः । 
बिश्राम्य च महच्छूल प्रज्वलन्तं निशाचरः ॥ ३३॥ 
स कोधात्‌ प्राहिणोत्‌ तस्मे राघवाय महाहवे | 

उसे देखकर सम्पूर्ण देवता भयसे पीड़ित हो सब दिझाओं- 
मं भाग गये । उस निशाचरने प्रज्वलित होते हुए उस महान्‌ 
झूलको घुमाकर मदात्मा श्रीरघुनाथजीके ऊपर क्रोधपूर्वक 
चलाया ॥ ३३ || 
तमापतन्त' ज्यलित खरपुत्रकराच्च्युतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
चाणैश्चतुर्भिराकारो शूलं चिच्छेद राघवः । 

खरपुत्र मकराक्षके हाथसे छूटे हुए; उस प्रज्वलित झूलको 
अपनी ओर आते देख श्रीरामचन्द्रजीने चार बाण मारकर 
आकाइामं ही उसको काट डाला ।। ३४३ ॥ 
ख भिन्नो नेकधा शूलो दिव्यहाटकमण्डितः । 
व्यझीर्यत महोल्केव रामवाणारदिंतो सुचि ॥ ३५॥ 

दिव्य सुवणेसे विभूषित वह झूल श्रीरामके बाणोंसे 
खण्डित हो अनेक टुकड़ोंमें वट गया और बड़ी भारी उल्काके 
समान भूतलपर ब्रिंखर गया ॥ ३५ ॥ 


तच्छूलं निहतं इष्ट्रा रामेणाङ्किष्टकमंणा । 

साधु साध्विति भूतानि व्याहरन्ति नभोगताः ॥ ३६॥ 
अनायास ही महान्‌ कमं करनेवाले श्रीरामके द्वारा उस 

झूलको खण्डित हुआ देख आकाइामं स्थित हुए समी प्राणी 

उन्हें साधुवाद देने लगे ॥| ३६ ॥ 

तं दृष्ठा निहतं शूलं मकराक्षो निशाचरः ! 

मुष्टिसुयस्य काकुत्स्थं तिए तिष्ठेति चात्रवीत्‌ ॥ ३७ ॥ 
उस झूलके ठुकड़े-टुकड़े हुए देख निदाचर मकराक्षने 

घुसा तानकर श्रीरामचन्द्रजीसे कहा--५अरे ! खड़ा रह, 

खड़ा रह? || ३७ || 


स तं दृष्ठा पतन्तं लु प्रहस्य रघुनन्दनः । 
पावकार्मय ततो रामः संदधे तु शरासने ॥ ३८॥ 

उसे आक्रमण करते देख श्रीरामचन्द्रजीने हँसकर अपने 
धनुषपर आग्नेयास्त्रका संधान किया || ३८ ॥ 


तेनास्त्रेण हतं रक्षः काकुत्स्थेन तदा रणे। 
सखिन्हृद्यं तत्र पपात च ममार च ॥ ३९ ॥ 

और उस अख्रके द्वारा उन्होने रणभूमिमें तत्काल उस 
राक्षसपर प्रहार किया | बाणके आघातसे राक्षसका हृदय विदीण 
हो गया; अतः व्रह गिरा ओर मर गया ॥ ३९ ॥ 


ष्ठा ते राक्षसाः सवं मकराक्षस्य पातनम्‌ । 
ळङ्कामेच प्रधावन्त रामवाणभयार्दिताः ॥ ४० ॥ 
मकराक्षका धरादायी होना देख वे सब राक्षस श्रीराम- 
चन्द्रजीके बाणोंके भयसे व्याकुल हो लड्ामें ही भाग गये ॥ 
द्शरथन्रपस्रनुबाणवेगे 
रजनित्रर निहतं खरात्मजं तम्‌ । 
प्रदरशुरथ देवताः प्रहृष्टा 
गिरिमिव वज्रहतं यथा विकीणंम्‌॥ ४१॥ 
देवताओंने देखा, जैसे वञ्रका मारा हुआ पर्वत बिखर 
जाता है, उसी प्रकार खरका पुत्र निशाचर मकराक्ष ददारथ- 
कुमार श्रीरामचन्द्रजीके बाणोंके वेगसे मार डाला गया । इससे 
उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ ४१ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे एुकोनाशीतितमः सर्गः ॥ ७९ ॥ 
इस प्रफार श्रीत्रारमौकिनिर्मित आईरामायण आदिकाब्यके युद्धकाण्डमें उनासीवाँ सरग “पुरा हुआ ॥ ७९ ॥ 


अशीतितमः सर्गः 
राबणकी आज्ञासे इन्द्रजित्का घोर युद्ध तथा उसके वधके विषयमें श्रीराम ओर लक्ष्मणकी बातचीत 


मकराक्षं हतं श्रुत्वा रावणः समितिजञयः। 
रोषेण महताविष्टो दन्तान कटकटाय्य च ॥ १॥ 

मकराक्षक्रो मारा गया सुनकर समरविजयी रावण महान्‌ 
-रोपसे भरकर दाँत पीसने लगा ॥ १ ॥ 


कुपितश्च तदा तत्र कि कार्यमिति चिन्तयन्‌ । 

आदिदेशाथ संक्रुद्धो रणायेन्द्रजितं स्रुतम्‌ ॥ २ ॥ 
कुपित हुआ वह निशाचर उस समय वहाँ इस चिन्तामें 

पड़ गया कि अब क्या करना चाहिये । उसने अत्यन्त क्रोघसे 
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युद्धकाण्डे अशीतितमः सगः 
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भरकर अपने पुत्र इन्द्रजितो युद्धके लिये जानेकी आज्ञा दी॥ 
जहि चीर महावीयों खातरी रामलक्ष्मणौ । 
अदद्यो दयमानो वा सर्वथा त्वं बलाधिकः ॥ ३ ॥ 
वह बोछा--५वीर | तुम .मद्दापराक्रमी राम ओर लक्ष्मण 
दोनों भाइयोंको छिपकर या प्रत्यक्षरूपसे मार डालो; क्योंकि 
तुम बलमें सबथा बढ़े-चढ़े हो || ३ ॥ 
त्वमप्रतिमकमीणमिन्द्रं जयसि संयुगे। 
कि पुन्माचुषो इष्ट्रा न चथिष्यसि संयुगे ॥ ४ ॥ 
“जिसके पराक्रमकी कहीं तुलना नहीं दै, उस इन्द्रको भी 
तुम युद्धमं परास्त कर देते हो; फिर उन दो मनु्ष्याँको रण- 
भूमिम अपने सामने पाकर क्‍यों नहीं मार सकोगे १? || ४ ॥ 
तथोक्तो राक्षसेन्द्रेण प्रतिगृह्य पितुर्वतरः । 
यज्ञभूमो स विधिवत्‌ पावकं जुइवेन्द्रजित्‌॥ ५ ॥ 
राक्षसराज रावणके ऐसा कहनेपर इन्द्रजितूने पिताकी 
आज्ञा शिरोधार्य की और यज्ञभूमिमें जाकर अग्निकी स्थापना 
करके उसमें विधिपूर्वक्र हवन किया ॥ ५ ॥ 
जुह्दतश्चापि तत्रारिनि रक्तोष्णीषधराः स्व्रियः । 
आजग्मुस्तत्र सम्भ्रान्ता राक्षस्यो यत्र रावणिः॥ ६ ॥ 
उसके अग्निमें हवन करते समय लाळ वस्त्र धारण किये 
बहुत-सी द्लियाँ घबरायी हुई उस स्थानपर आयी) जहाँ वह 
रावणपुत्र हवन कर रहा था । ६ ॥ 
शरत्राणि शरपत्राणि समिथोऽथ विभीतकाः । 
लोहितानि च बासांसि स्र॒यं काष्णोयर्स तथा ॥ ७ ॥ 
उसके तलवार आदि शास्त्र ही सरपत--कुदास्तरणका 
काम दे रहे थे, बहेड़ेकी लकड़ी समिधा थी; लाळ वस्त्र और 
लाइम ए'ा-ये सब वस्तुएँ उपयोगमें लायी गयी थीं ॥७॥ 


सवतो5ग्नि समास्तोर्य रारपत्रेः सतोमरेः । 
छागस्य सर्वक्रष्णस्य गलं जग्राह जीवतः ॥ ८ ॥ 
उसने तोमरसह्दित शास्त्र्ूपी सरपत अग्निके चारों ओर 
बिछा दिये | उसके बाद काले रंगके जीवित ब्रकरेका गला 
पकड़कर उसे अग्निमें होम दिया ॥ ८ ॥ 
सकृद्दोमसमिद्धस्य विधूमस्य महार्चिषः । 
वभूबुस्तानि लिङ्गानि विजयं द्शंयन्ति च ॥ ९ ॥ 
एक ही बार किये गये उस द्दोमसे अग्नि प्रज्वलित हो 
उठी; उसमें धुआ नहीं था और बड़ी-त्रड़ी ळपटें उठ रद्दी थीं। उस 
अग्निमें वे सभी चिद्व प्रकट हुए, जो विजयकी सूचना देते थे।। 
प्रदक्षिणावतेरिस्स्तप्तहाटकसंनिभः 
हविस्तत्‌ प्रतिजग्राह पावकः स्वयसुत्यितः ॥ १० ॥ 
उस समय तपाये हुए सुवणके समान कान्तिमान्‌ अग्नि- 
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देवने स्वयं प्रकट होकर हविष्य ग्रहण किया | उनकी ज्वाळा 
दक्षिणावर्त होकर निकल रही थी ॥| १० ॥ 
हुत्वाग्नि तर्पयित्वाथ देवदानवराक्षसान । 
आरुरोह रथश्रेषए्मन्तधीनगतं शुभम्‌ ॥ ११॥ 
अग्निमें आहुति दे आभिचारिक यज्ञ-सम्बन्धी देवता; 
दानव तथा राक्षसोंको तृप्त करनेके पश्चात्‌ इन्द्रजित्‌ अन्तर्धान 
दोनेकी शक्तिसे सम्पन्न सुन्दर रथपर आरूढ हुआ || ११ ॥ 
सर वाजिभिश्चतुर्भिस्तु वाणैस्तु निशितेयुतः । 
आरोपितमदाचापः शुशुभे स्यन्दनोत्तमः ॥ १२॥ 
चार घोड़ों) पेने ब्राणों तथा अपने भीतर रखे हुए. 
विशाळ धनुषसे युक्त वह उत्तम रथ बड़ी दोभा पा रहा था ॥ 
जाज्वल्यमानो वपुषा तपनीयपरिच्छदः । 
सृगेश्चन्द्रा्थचन्द्रेक्च स रथः समलंङतः ॥ १३॥ 
उसके सत्र सामान सोनेके बने हुए थे, अतः वह रथ 
अपने स्वरूपसे प्रज्वलित-सा जान पड़ता था। उसमें मृग) 
अर्धचन्द्र और पूर्णचन्द्र अङ्कित किये गये थे, जिनसे उसकी 
सजावट आकर्षक दिखायी देती थी || १३ ॥ 
जाम्बूनदमहाकम्बुंदीतपावकसनिभः 
बभृवेग्द्रजितः केतुर्वे दुयसमलंक्तः ॥ १४॥ 
इन्द्रजित्‌ का ध्वज प्रज्वलित अग्निके समान दीसिमान्‌ 
था | उसमें सोनेके बड़े-बड़े कड़े पहनाये गये थे ऑर उसे 
नीलमसे अलूंकृत किया गया था ॥ १४ ॥ 
तेन चादित्यकल्पेन ब्रह्माञ्रेण च पालितः। 
स यभूव दुराधरषां रावणिः सुमहावलः ॥ १५॥ 
उस सूर्यतुल्य तेजस्वी रथ ओर त्रझास्रसे सुरक्षित हुआ 
वह मद्दाबळी रावणकुमार इन्द्रजित्‌ दूसरोंके लिये दुय हो 
गया था ॥ १५॥ 
सोऽभिनियाय नगरादिन्द्रजित्‌ समितिजयः । 
हुत्वाग्निं राक्षसैमेन्तैरन्तर्घानगतोऽतवीत्‌॥ १६॥ 
समरविजयी इन्द्रजित्‌ नगरसे निकलकर निऋति-देवता- 
सम्बन्धी मन्त्रोंसे अग्निमें आहुति दे अन्तर्थानकी ाक्तिसे 
सम्पन्न हो इस प्रकार बोला--|। १६ ॥ 
अद्य हत्वा रणे यौ तो मिथ्या प्रबजितो वने । 
जयं पित्रे प्रदास्यामि रावणाय रणेऽधिकम्‌॥ १७॥ 
“जो व्यर्थे ही वनमें आये हैं ( अथवा झूठे ही तपस्वीका 
बाना धारण किये हुए हैं ) उन दोनों भाई राम और लक्ष्मण- 
को आज रणभूमिमें मारकर में अपने पिता रावणको उत्कृष्ट 
जय प्रदान करूंगा ।। १७ ॥ 
अद्य निवोनरासुवी हत्वा. रामं च लक्ष्मणम्‌ । 
करिष्ये परमां प्रीतिमित्युक्त्वान्तरधीयत ॥ १८॥ 
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“आज राम और लक्ष्मणक्रो मारकर प्रथ्वीको वानरोंसे सूनी 
करके में पिताको परम संतोष दूँगा ।? ऐसा कहकर वह अदृश्य 
हो गया ॥ १८ ॥ 
आपपाताथ संक्रुद्धो ददाग्रीवेण चोदितः। 

तीएणकासुकनाराजेस्तीएणस्त्वन्द्ररिपू रण ॥ १९॥ 
तत्पश्चात्‌ दशमुख रावणसे प्रेरित हो इन्द्रशन्नरु इन्द्रजित्‌ 
कुपित होकर रणभूमिमें आया । उसके हाथमें धनुष और 
तीखे नाराच थे ॥ १९ ॥ 
स ददश महावीयों नागे! त्रिशिरसाविव | 
स्इजन्ताविषुजालानि वीरो वानरमध्यगों ॥ २० ॥ 
युद्धस्थलमं आकर उस निशाचरने वानरोंके बीचमं खड़े 
हो बाण-समूहोंकी वर्षा करते हुए महापराक्रमी वीर श्रीराम 
और लक्ष्मणको वहाँ ( ऊँचे और मोटे कंधोंसे युक्त, होनेके 
कारण ) तीन सिरवाले नागोंके समान देखा || २० | 
इमौ ताविति संचिन्त्य सज्यं कत्वा च कार्मुकम्‌ । 
संततानेषुधाराभिः पजेन्य इव बवृष्टिमान्‌ ॥ २१॥ 
धये ही वे दोनों हैं? ऐसा सोचकर इन्द्र जितने अपने धनुष- 
पर प्रत्यश्ञा चढ्ायी ओर जलकी वर्षा करनेवाले मेघकी 
भाँति अपनी बाण-धाराओंसे सम्पूण दिशाओंकोी भर दिया ॥ 
स तु वैहायसरथो युधि तो रामलक्ष्मणो ! 
अचक्चुर्विषये तिष्ठन्‌ विव्याध निरितैः दारैः ॥ २२॥ 
उसका रथ आकाराम खड़ा था और श्रीराम तथा लक्ष्मण 
युद्धभूमिम विराजमान थे । उन दोनोंकी इष्टिसे ओझळ होकर 
वह राक्षस उन्हें पेने बाणोंसे बांधने लगा || २२ ॥ 

ती तस्य इारचेगेन परीतो रामलक्ष्मणो । 

धनुघी सरारे कृत्वा दिव्यमस्त्रं प्रचक्रतुः ॥ २३ ॥ 

उसके बाणोके वेगसे व्याप्त हुए, श्रीराम और लक्ष्मणने 
भी अपने-अपने धनुप्रपर बाणोका संधान करके दिव्य अस्त्र 
प्रकट क्रिये || २३ ॥ 
प्रच्छादयन्तो गगनं शारजालैर्महावलौ । 
तमख्रैः सूय॑संकारनेच परस्पशतुः रारैः॥ २४॥ 
उन महाात्रली बन्युओंने सूर्यतुल्य तेजस्वी बाणसमृहोंसे 
आक्राहको आच्छादित करके भी इन्द्रजितका अपने बाणोंसे 
स्पर्श नहीं किया || २४ ॥ 
स हि धूमान्धकारं च चक्रं प्रच्छाद्यन्नभः । 
दिदाश्चान्तरदधे श्रीमान्‌ नीहारतमसा वृताः ॥ २५ ॥ 
उस तेजसी राक्षसने मायासे धूमजनित अन्धकारकी सृष्टि 
की और आकादाको ढक दिया । साथ ही कुहरेका अन्धकार 
फैलाकर दिंशाओंको भी ढक दिया || २५ || 


नब ज्यातळनिर्घोषो न च नेमिख्ुरखनः। 


शुश्रुवे चरतस्तस्य न च रूपं प्रकाशते ॥ २६॥ 
उसकी प्रत्यञ्चाकी टंक्ार नहीं सुनायी देती थी । पहियोंकी 

वर्धेराहृट तथा घोड़ोंकी टापक्री आवाज भी कानोंमें नहीं पड़ती 

थी और सब ओर विचरते हुए उस राक्षसक्का रूप भी दृष्टि 

गोचर नहीं होता था ॥ २६ ॥ 

घनान्धकारे तिमिरे शिलाबषमिवाद्भसम्‌ । 

स ववर्ष महाबाहुनाराचदारघृष्टिभिः ॥ २७॥ 
महाबाहु इन्द्रजित्‌ उस घने अन्धकारमें जहाँ दृष्टि काम 

नहीँ करती थी, पत्थरोंकी अद्भुत ब्ृष्टिके समान नाराच नामक 

बाणोंकी वर्षा करने लगा || २७ ॥ 

स रामं सूर्यसंकाशेः शरेदत्तवरेभ्रेशम। 

विव्याध समरे क्रुद्धः सवेगात्रेणु रानणिः ॥ २८॥ 
समराङ्गणमं कुपित हुए उस रावणङ्ुमारने वरदानमं 

प्राप्त हुए सूर्य॑तुल्य तेजस्वी बाणाँद्वारा श्रीरामचन्द्रजीके सम्पूर्ण 

अङ्गोमे घाव कर दिया ॥ २८ ॥ 

तो हन्यमानौ नाराचेर्धाराभिरिव पर्वतो । 

हेमपुद्लान्‌ नरव्याघ्रो तिग्मान्‌ सुसुचतुः दारान्‌ ॥ २९ ॥ 
से दो पर्वेतापर जलकी धाराएँ बरस रही होंश उसी 

प्रकार उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरोंपर नारार्चोक्री मार पड़ने लगी। 

उसी अवस्थामें वे दोनों बीर भी सोनेके पंखोंसे सुदोमित तीखे 

बाण छोड़ने लगे ॥ २९ || 

अन्तरिक्ष समासाद्य रावणि कङ्कपत्रिणः । 

निङृत्य पतगा भूमी पेतुस्ते शोणिताप्ळुताः ॥ ३०॥ 
वे कङ्कपत्रयुक्त बाण आकादामें पहुँचकर रावणकुमार 

ईन्द्रजितूको क्षत-विक्षत करके रक्तमें ड्रबे हुए प्रथ्वीपर गिर 

पड़ते थे ॥ ३० ॥ 

अतिमात्रं शरौघेण दीप्यमानो नरोत्तमो । 

तानिघून्‌ पततो भल्‍्लेरनेकैर्विचकततुः ॥ ३१॥ 
बाणसमूहासे अत्यन्त देदीप्यमान वे दोनों नरश्रेष्ठ वीर 

अपने ऊपर गिरते हुए सायकोंको अनेक भल्छ मारकर काट 

गिराते थे | ३१ ॥ 

यतो हि दद॒शाते तो शारान्‌ निपतिताज्छितान । 

ततस्तु तो दाइारथी सस्रजातेऽस्रमुत्तमम्‌ !! ३२॥ 
जिस ओरसे तीखे बाण आते दिखायी देते, उसी ओर 


वे दोनों भाई दशरथकुमार श्रीराम और लक्ष्मण अपने उत्तम 
असतरांको चलाया करते थे ॥ ३२ ॥ 


रावणिस्तु दिशः सवा रथेनातिरथोऽपतत्‌ | 
विव्याध तो दाशरथी ळष्वरत्ओो निरितैः शरैः ॥ ३३ ॥ 


अतिरथी वीर रावणपुत्र इन्द्रजित्‌ अपने रथके द्वारा 
सम्पूणे दिशाओंमें दोड़ लगाता और बड़ी फुर्तीसे अस्र चलाता 
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था । उसने अपने पेने बराणांद्वारा उन दोनों ददारथकुमारोंको 
पायल कर दिया || ३३ ।| 


तेनातिविद्धौ तौ वीरो रुक्मपुह्णैः सुखंहतेः । 
वभूवतुदाशरथी पुष्पितावि्र किशुको ॥ ३४ ॥ 
उसके सोनेके पंखवाले सुदृढ़ सायकोंद्वारा अत्यन्त घायल 
हुए, ये दोनों वीर दशरथकुमार रक्तर्जित हो खिले हुए 
पलारातरक्षोके समान प्रतीत होते थे || ३४ ॥ 
नास्य वेगगति कश्चिन्न च रूपं धन्नुः शरान्‌ । 
न चास्य विदितं किचित्‌ स्रूयस्येवा्रसम्प्लबे ॥ ३५ ॥ 
न्द्रजितूकी वेगपूर्ण गति, रुप, धनुप और बाणोंको कोई 
देख नहीं पाता था । मेघ्रोंकी घटामें छिपे हुए. सूर्यकी भाँति 
उसकी कोई भी बात किसीको ज्ञात नहीं हो पाती थी ॥ ३५ ॥ 
तेन विद्धाश्च हरयो निहताश्च गतासवः | 
बभूबुः शतशस्तत्र पतिता धरणीतले ॥ ३६॥ 
उसके द्वारा घायल ओर आहत होकर कितने ही वानर 
अपने प्राणांसे हाथ धो बैठे तथा सैकड़ों योद्धा मरकर प्रथ्वीपर 
गिर पड़े ॥ ३६ ॥ 
लक्ष्मणस्तु ततः क्रुद्धो श्रातरं चाक्यमत्रवीत्‌ । 
ब्राह्ममस्त्रं प्रयोक्यामि वधाथं सवरक्षसाम्‌ ॥ ३७॥ 
तब लक्ष्मणको बड़ा क्रोध हुआ ओर उन्होने अपने भाई- 
से कहा--*आर्यं ! अत्र मैं समस्त राक्षसोंके संहारके लिये 
ब्रह्मास्नका प्रयोग करूँगा? ॥ ३७ ॥ 
तमुवाच ततो रामो लक्ष्मणं शुभलक्षणम । 
नैकस्य हेतो रक्षांसि एथिव्यां हन्तुमर्हसि ॥ ३८॥ 
उनकी यह बात सुनकर श्रीरामने शुभलक्षणसम्पन्न 
लक्ष्मणसे कहा--*भाई ! एकके कारण भूमण्डलके समस्त 
ाक्षसाका वध करना तुम्हारे लिये उचित नहीं है ॥ ३८ ॥ 
अयुध्यमानं प्रच्छन्नं प्राञ्जलि शरणागतम्‌ । 
पलायमानं मत्तं वा न हन्तुं त्वमिहदाहसि ॥ ३९ ॥ 


१३२१ 


तस्यैव लु वधे यत्नं करिष्यामि महाभ्रुज् । 
आदेक्ष्यावो महावेगानसत्रानाशीविषोपमान्‌ ॥ ४० ॥ 
“मद्दावाद्दो ! जो युद्ध न करता हो; छिपा हो, हाथ जोड़- 
कर दारणमं आया द्दो, युद्धसे भाग रहा हो अथवा पागल हो 
गया हो) ऐसे व्यक्तिको तुम्हें नहीं मारना चाहिये । अब में 
उस इन्द्रजित॒के ही वधका प्रयत्न करता हूँ । आओ, हमलोग 
विषेले सर्पोकी भाँति भयंकर तथा अत्यन्त वेगशाली अज्लोंका 
प्रयोग करें ।। ३९-४० ॥ 
तमेनं मायिनं श्रुद्रमन्तर्हितरथं बलात्‌ । 
राक्षसं निहनिष्यन्ति दष्ट्रा वानरयूथपाः ॥ ४१॥ 
ध्यह मायावी राक्षस बड़ा नीच है । इसने अन्तर्धीन-शक्ति- 
से अपने रथको छिपा लिया दै। यदि यह दीख जाय तो 
वानरयूथपति इस राक्षसको अवश्य मार डालेंगे || ४१ ॥ 
यद्येष भूमि विशते दिवं वा 
रसातल चापि नभस्तल वा। 
एवं विगूढोऽपि ममासत्रद्ग्धः 
पतिष्यते भूमितले गतासुः ॥ ४२॥ 
“यदि यह प्रृथ्वीमें समा जाय) स्वर्गको चला जाय, रसातरू- 
में प्रवेश करे अथवा आकाराम ही स्थित रहे तथापि इस तरह 
छिपे होनेपर भी मेरे अस्त्रोंसे दग्ध होकर प्राणञ्चत्य हो भूतळपर 
अवश्य गिरेगा? ॥ ४२ ॥। 
इत्येवमुक्त्वा वचनं महाथ 
रघुप्रदीरः प्लवगषभैद्वेतः । 
बधाय रौद्रस्य नुशंसकर्मेण- 
स्तदा महात्मा त्वरितं निरीक्षते ॥ ४३॥ 
इस प्रकार महान्‌ अमिप्रायसे युक्त वचन कहकर वानर 
शिरोमणियोसे घिरे हुए रघुकुलके प्रमुख वीर महात्मा श्रीराम- 
चन्द्रजी उस क्रूरकर्मों भयानक राक्षसका वध करनेके लिये 
तत्काल ही इधर-उघर दृष्टिपात करने लगे || ४३ ॥ 


_ ` इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये युद्धकाण्डेऽशीतितमः सगः ॥ ८० ॥ 
इस प्रकार श्रीवारमौकिनिमित आर्षरामायण आदिकाब्यके युद्धकाण्डमें अस्सीब से पुरा हुआ ॥ ८० ॥ 


एकाशीतितमः सगः 
इन्द्रजित्के द्वारा मायामयी सीताका वध 
विज्ञाय तु मनस्तस्य राघवस्य महात्मनः । कोधताच्रेक्षणः झूरो निजेगामाथ रावणिः ॥ २ ॥ 
स निरूत्याहवात्‌ तस्मात्‌ प्रविवेश पुरं ततः॥ १॥ ददा जानेपर बलवान्‌ राक्षसोके वघका स्मरण हो आनेसे 
महात्मा रघुनाथजीके मनोभावको समझकर इन्द्रजित्‌ झूरवीर रावणकुमारकी आँखें क्रोधसे लाळ हो गयीं । वह पुनः 
युद्धसे निब्रत्त हो लङ्कापुरीमें चला गया ॥ १ ॥ युद्धके लिये निकला || २॥ 
सोऽजुस्म्रत्य वधं तेषां राक्षसानां तरखिनाम्‌ । स॒ पश्चिमेन द्वारेण निर्यय राक्षसेव्वतः । 
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इन्द्रजित्‌ सुमहावीयेः पौलस्त्यो देवकण्टकः ॥ ३ ॥ 

पुलस्त्यक्ुलमें उत्पन्न मद्दापराक्रमी इन्द्रजित्‌ देवताओके 
ल्यि कण्टकरूप था । वह राक्षसौकी बहुत बड़ी सेना साथ 
लेकर नगरके पश्चिम द्वारसे पुनः बाहर आया ।। ३ ॥ 


इन्द्रजित्तु ततो दद्रा श्रातरी रामलक्मणौ । 
रणायाअ्युद्यतौ वीरौ मायां प्रादुष्करोत्‌ तदा ॥ ४ ॥ 
दोनो भाई घीर भीराम और लदमणको युद्धके लिये उद्यत 
देख इन्द्रजितने उस समय माया प्रकट की || ४ ॥ 
इन्द्रजित्तु रथे स्थाप्य सीतां मायामयीं तदा । 
बलेन महताबरत्य तस्या वधमरोचयत्‌॥ ५ ॥ 
उसने मायामयी सीताका निर्माण करके उसे अपने रथपर 
बिठा लिया और विशाल सेनाके घेरेमें रखकर उसका वघ 
करनेका विचार किया ॥ ५ ॥ 
मोहनाथं तु सर्वेषां बुद्धि इत्वा खुदुमतिः। 
हन्तुं खीतां व्यवसितो वानराभिमुखो ययौ॥ ६ ॥ 
उसकी बुद्धि बहुत ही खोटी थी | उसने. सबको मोहमें 
डालनेका विचार करके मायासे बनी हुई सीताको मारनेका 
निश्चय किया । इसी अभिप्रायसे वह वानरोंके सामने 
गया ॥ ६ ॥ 
तं दृष्ट्रा त्वभिनियौन्तं सर्वे ते काननौकसः । 
उत्पेतुरभिसंक्रद्धाः शिळादस्ता युयुत्सवः ॥ ७ ॥ 
उसे युद्धके लिये निकलते देख सभी वानर क्रोधसे भर 
गये और द्दाथमें शिला उठाये युद्धकी इच्छासे उसके ऊपर 
टूट पड़े ॥ ७ ॥ 
हनूमान्‌ पुरतस्तेषां जगाम कपिकुञ्जरः । 
प्रगृह्य सुमहच्छरङ्गं पर्वतस्य दुरासदम्‌ ॥ ८ ॥ 
कपिकुञ्जर हनुमानजी उन सबके आगे-आगे चले । 
उन्होंने पर्वतका एक बहुत बड़ा शिखर ले रकखा था, जिसे 
उठाना दूसरेके लिये नितान्त कठिन था । ८ ॥ 
स ददश हतानन्दां सीतामिन्द्रजितो रथे। 
एकवेणीधरा दीनासुपवासङशाननाम्‌ ॥ ९ ॥ 
उन्होंने इन्द्रजित्के रथपर सीताको देखा | उनकी खुशी 
मारी गयी थी । वे एक वेणी धारण किये बहुत दुखी दिखायी 
देती थीं और उपवास करनेके कारण उनका मुख दुबला-पतला 
हो गया था ॥ ९ ॥ 
परिङ्किष्टेकवलनामम्जां 
रजोमलाभ्यामालिपे 


राघवप्रियाम्‌ । 
सवेंगात्रैवेरस्रियम्‌ ॥ १०॥ 
उनके दारीरपर एक ही मलिन वस्त्र था | श्रीरघुनाथजी- 
की प्रिया सीताके अङ्गेमें उबटन आदि नहीं लगे थे | उनके 
सारे शरीरमें धूल ओर मेल भरी थी तो भी वे श्रेष्ठ ओर 
खुन्दर दिखायी देती थीं || १० ॥ 


श्रीमद्वाव्मीकीयरामायणे 


PS SY 
Se sr ms a sp NS 


तां निरीक्ष्य मुहूत त॒ मेथिलीमध्य अस्य च। 

बभू शचिरदृष्टा हि तेन सा जनकात्मजा ॥ ११॥ 
हनुमानजी कुछ देरतक उनकी ओर देखते रहे । अन्तमं 

यह निश्चय किया कि ये मिथिलेराकुमारी ही हैं । उन्होंने जनक- 

किशोरीको थोड़े ही दिन पहले देखा था; इसलिये वे शीघ्र ही 

उन्हें पहचान सके थे॥ ११ ॥ 

अघ्रवीत्‌ तां तु शोकार्तो निरानन्दां तपसिनीम्‌ । 

इष्ट्रा रथस्थितां दीनां राक्षसेन्द्रसुतश्चिताम्‌ ॥ १२॥ 
राक्षसराजके पुत्र इन्द्रजित्के पास रथपर बरेठी हुई 

तपस्विनी सीता शोकसे पीड़ित) दीन एवं आनन्दशून्य हो 

रही थां ।। १२ ॥ 


कि समर्थितमस्येति चिन्तयन्‌ स महाकपिः । 
सह तेवानरश्रेष्ठेरभ्यघात्रत रावणिम्‌ ॥ १३॥ 
सीताको वहाँ देखकर महाकपि हनुमानजी यह सोचने 
लगे कि आखिर इस राक्षसका अभिप्राय क्या है १ फिर वे मुख्य- 
मुख्य वानरोंको साथ लेकर रावणपुत्रकी ओर दोड़े॥ १३ !! 
तद्‌ वानरबळं दृष्टा रावणिः क्रोधमूर्छितः । 
कृत्वा विकोरां निस्त्रिशं सूक्षिं सीतामकषंयत्‌ ॥ १४॥ 
वानरोकी उस सेनाको अपनी ओर आती देख रावण- 
कुमारके क्रोधकी सीमा नरही । उसने तळवारको म्यानसे 


बाहर निकाला और सीताके सिरके केश पकड़कर 
घसीटा || १४ ॥ 


उन्हें 
तां स्त्रियं पश्यतां तेषां ताडयामास राक्षसः | 
फ्रोशन्ती राम रामेति मायया योजितां रथे ॥ १५॥ 
मायाद्वारा रथप्रर बेठायी हुई यह.सत्री “हा राम, हा 
राम? कहकर चिल्ला रही थी और बह राक्षस उन सबके देखते- 
देखते उस स्त्रीको पीट रद्दा था ॥ १५ ॥ 
ग्रहीतमूधेजां दष्टा हनूमान्‌ दन्यमागतः । 
दुःखजं वारि नेत्राभ्यासुत्सजन्‌ मारुतात्मजः ॥ १६॥ 
सीताका केश पकड़ां गया देख हनुमानजीको बड़ा दुःख 
हुआ । वे पवनकुमार हनुमान्‌ अपने नेत्रोंसे दुःखजनित आँसू. 
बहाने लगे ॥ १६ ॥ 
तां दट्टा चारुसवोङ़ी रामस्य महिषीं प्रियाम्‌ । 
अग्रबीत्‌ परुषं वाक्यं क्रोधाद्‌ रक्षोधिपात्मजम्‌॥ १७॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी सर्वाङ्गसुन्दरी प्यारी पटरानी सीताको 
उस अवस्थामें देख हनुमानजी कुपित हो उठे और उस राक्षस- 
राजकुमार इन्द्रजित्से कठोर वाणीमें बोले-|| १७ ॥ 
दुरात्मज्ञात्मनादाय केशपक्षे परास्रहाः। 
ब्रह्मर्षीणां कुले जातो राक्षसी योनिमाश्रितः ॥ १८॥ 
“दुरात्मन्‌! तू अपने विनारके लिये ही तुला हुआ है; 
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युद्धकाण्डे एकाशीतितमः सगं: 


eee झी न्य 
तभी सीताके केशोंका स्पर्श कर रहा है | तेरा जन्म ब्ह्मर्षियों- 
के कुलमें हुआ है तथापि तूने राक्षस-जातिके खभावका ही 
आश्रय लिया है ॥ १८ || 
धिक्‌ ववां पापसमाचार यस्य ते मतिरीदृशी । 
नुरासानायं दुत्त श्रुद्र पापपराक्रम । 
अनायस्येशां कर्म घृणा ते नास्ति निर्घृण ॥ १९ ॥ 
रु “भरे | तेरी बुद्धि ऐसी बिगड़ी हुई है? धिक्कार है तझ- 
जसे पापाचारीको । ऋ्॒द्ंस | अनार्य ! दुराचारी तथा पापपूर्ण 
पराक्रम करनेवाले नीच ! तेरी यह करतूत नीच पुरुषोंके ही 
योग्य है। निर्दयी ! तेरे हृदयमें तनिक भी दया नहीं है ॥१९॥ 
च्युता गृहाच्च राज्याच रामहस्ताच्च मेथिली । 
कि तवैषापराद्धा हि यदेनां हंसि निर्दय ॥ २०॥ 
त्रेचारी मिथिलेशकुमारी घरसे, राज्यसे और'श्रीरामचन्द्र- 
जीके करक़मलोंके आश्रयसे भी ब्रिछुड़ गयी हैं। निष्ठुर ! 
इन्होंने तेरा क्या अपराध किया है, जो तू इन्हें इतनी निर्दयता- 
से मार रहा है ? | २० ॥ 
सीतां हत्वा तु न चिरं जीविष्यसि कथंचन । 
वधाहं कर्मणा तेन मम हस्तगतो ह्यसि ॥ २१॥ 
“सीताको मारकर तू अधिक काळतक किसी तरह जीवित 
नहीं रह सकेगा | वधके योग्य नीच ! तू अपने पापकर्मके 
कारण मेरे हाथमे पड़ गया है ( अब तेरा जीना कठिन है )॥ 
ये च खरीघातिनां लोका लोकवध्यैश्च कुत्सिताः । 
इह जीवितमुत्सुज्य प्रेत्य तान्‌ प्रति लप्स्यसे ॥ २२॥ 
“होक्रमें अपने पापके कारण वधके योग्य माने गये जो 
चोर आदि हैं, वे भी जिन लोकोंकी निन्दा करते हैं तथा जो 
ख्ी-त्यारांको ही मिलते हैं, तू यहाँ अपने प्राणोंका परित्याग 
करके उन्हीं नरक-लोकोंमें जायगा? || २२ ॥ 
इति ब्रुवाणो हज्ुमान्‌ सायुधैहरिभिङगेतः। 
अभ्यधावत्‌ सुखंक्र-्रो राक्षसेन्द्रसुतं प्रति ॥ २३॥ 
ऐसी बातें कहते हुए हनुमानजी अत्यन्त कुपित हो शिळा 
आदि आयुध धारण करनेवाले वानरवीरोंके साथ राक्षसराज- 
कुमारपर टूट पड़े || २३ ॥ 
आपतन्तं महावीयं तदनीकं वनौकसाम्‌ । 
रक्षसां भीमक्ोपानामनीकेन न्यवारयत्‌ ॥ २४॥ 
वानरोंके उस महापराक्रमी सेन्य-समुदायको आक्रमण 
करते देख इन्द्रजित्ने भयानक क्रोधवाळे राक्षसाकी सेनाके 
द्वारा उसे आगे बढ्नेसे रोका || २४ ॥ 
स तां वाणसहस्रेण विक्षोभ्य हरिवाहिनीम्‌ । 
हनूमन्तं हरिश्रेष्ठमिन्द्रजित्‌ प्रत्युवाच ह ॥ २५॥ 
फिर सहस्रां बाणांद्वारा उस वानरवाद्दिनीमें हलचल मचा- 
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कर इन्द्रजितने कपिश्रेष्ठ दनुमानजीसे कदा--॥। २५ ॥ 
सुग्रीवस्त्वं च रामश्च यन्निमित्तमिहागताः । 
तां वधिष्यामि वेदेहीमद्यैच तव पझ्यतः॥ २६॥ 
इमां हत्वा ततो रामं लक्ष्मणं त्वां च वानर । 
सुग्रीर्वं च वधिष्यामि तं चानाय विभीषणम्‌ ॥ २७॥ 
“वानर ! सुग्रीव) राम और तुम सब लोग जिसके लिये यहाँ 
तक्र आये हो, उस विदेहकुमारी सीताको में अभी तुम्हारे 
देखते-देखते मार डा्ँगा | इसे मारकर में क्रमशः राम- 
लक्ष्मणका तुम्हारा, सुग्रीवका तथा उस अनार्य विभीपणका 
भी वध कर डालूँगा ॥ २६-२७ || 
न हन्तव्याः स्त्रियदचेति यद्‌ ब्रवीषि छुवंगम । 
पीडाकरममित्राणां यञ्च कर्तेव्यमेब तत्‌ ॥ २८ ॥ 
“बंदर ! तुम जो यह कह रहे थे कि स्तरियोंको मारना 
नहीं चाहिये, उसके उत्तरमें मुझे यद कहना दै कि जिस कार्यके 
करनेसे शत्रुओंको अधिक कष्ट पहुँचे, वह कतेव्य ही माना 
गया है ॥ २८ ॥ 
तमेतरसुक्स्वा रुदतीं सीतां मायामयीं च ताम्‌ । 
शितधारेण खङ्गेन निजघानेन्द्रजित्‌ स्यम्‌ ॥ २९॥ 
हनुमानजीसे ऐसा कहकर इन्द्रजितूने स्वयं ही तेज धार- 
वाळी तळवारसे उस रोती हुई मायामयी सीतापर घातक 
प्रहार किया ॥ २९ ॥ 
यज्ञोपचीतमार्गेण छिन्ना तेन तपखिनी | 
सा पृथिव्यां पृथुओणी पपात प्रियद्शना ॥ ३०॥ 
शरीरमें यज्ञोपवीत धारण करनेका जो स्थान दै, उसी 
जगहसे उस मायामयी सीताके दो टुकड़े हो गये ओर वह स्थूळ 
कटिप्रदेशवाली प्रियदर्शना तपस्तिनी प्रथ्वीपर गिर पड़ी ॥३०॥ 


तामिन्द्रजित्‌ स्त्रियं हत्वा हनूमन्तसुवाच ह । 

मया रामस्य पञ्येमां प्रियां रास्त्रनिषूदिताम्‌ । 

पषा विशस्ता वैदेहीं निष्फलो वः परिश्रमः ॥३१॥ 
उस स्त्रीका वध करके इन्द्रजितूने हनुमानसे कहां--- 

“देख लो मैंने रामकी इस प्यारी पत्नीको तळवारसे काट डाला। 

यह रही कटी हुई विदेह-राजकुमारी सीता । अत्र तुमलोगोका 

युद्धके लिये परिश्रम व्यर्थ है? ॥ ३१॥ 

ततः खड्गेन महता हत्वा तामिन्द्रजित्स्वयम्‌ । 

हृष्टः स॒ रथमास्थाय ननाद्‌ च महास्वनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
इस प्रकार स्वयं इन्द्रजित्‌ विशाल खड़से उस मायामयी 

सत्रीका वध करके रथपर बैठा-वैठा बड़े दृषके साथ जोर-जोरसे 

सिंहनाद करने लगा ॥ ३२ ॥ 


वानराः शुश्च॒बुः शब्दमदूरे प्रत्यवस्थिताः । 
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व्याद्तास्यस्य नद्तस्तदूदुगं संश्रितस्य तु ॥ ३३॥ 
पास ही खड़े हुए वानरोंने उसकी उस गजेनाको सुना। 
वह उस दुर्गम रथपर बैठकर मुँह बाये विकट सिंहनाद 
करता था ॥ ३३ !। 
तथा तु सीतां विनिहत्य दुर्मतिः 

प्रहृष्टचेताः स वभूच रावणिः । 
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तं हृष्टरूपं ससुदीक्षय त्रानरा 
ब्रिषण्णरूपाः समभिप्रद॒द्वुवुः ॥ ३४ ॥ 
रावणके उस पुत्रकी बुद्धि बड़ी खोटी थी ।.उसने इस 
प्रकार मायामयी सीताका वध करके अपने मनमें बड़ी प्रसन्नता- 
का अनुभव किया । उसे दृष॑से उत्फुल्ल देख वानर विप्राद- 
ग्रस्त हो भाग खड़े हुए ॥ ३४ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे एकाशीतितमः सगः ॥ ८१ ॥ 


इस प्रकार श्रीवादमीकिनिमित आरामायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डमें इक्यासोतो सर्ग पुरा हुआ ॥ ८९ ॥ 


दयशीतितमः सगः 


इनुमान्‌जीके नेतृत्वमें बानरों और निशाचरोंका युद्ध, इनुमानजीका श्रीरामके पास लोटना 
ओर इन्द्रजित्‌का निकुम्मिला-मन्दिरमें जाकर होम करना 


श्रुत्वा तु भीमनिहोंदं शक्राशनिसमस्वनम्‌ । 
वीक्ष्यमाणा दिशः सवो दुद्रुबुबीनरा भ्रराम्‌॥ १ ॥ 

इन्द्रके वञ्रकी 'गड़गड़ाइटके समान उस भयंकर 
सिंहनादको सुनकर वानर सम्पूर्ण दिशाओंकी ओर देखते 
हुए जोर-जोरसे भागने लगे | १ ॥ 


तानुवाच ततः सवोन्‌ हनूमान्‌ मारुतात्मजः । 
बिषण्णवद्नान्‌ दीनांस्त्रस्तान्‌ विद्रवतः पृथक्‌ ॥ २ ॥ 

उन सबको विपादग्रस्त, दीन एवं भयभीत होकर भागते 
देख पवनकुमार हनुमानजीने कहा--|। २ ॥ 


कस्माद्‌ विषण्णवद्ना विद्रवध्वं छुवंगमाः । 
त्यक्तयुद्धसमुत्साहाः शूरत्वं क्व जु वो गतम्‌ ॥ ३ ॥ 

“वानरो | तुम क्यों मुखपर विषाद लिये युद्ध-विष्रयक 
उत्साह छोड़कर भागे जा रहे।हो ? तुम्द्दारा वह शोर्य 
कहाँ चला गया १ | ३ ॥ 


पृष्ठतो5नुवजध्वं॑ मामश्रतो यान्तमाहवे । 
भिजनोपे > 


शूरेरभिजनेपेतैरयुक्त हि निवर्तितुम्‌ ॥ ४ ॥ 

“में युद्धमें आगे-आगे चलता हूँ । तुम सत्र लोग मेरे 
पीछे आ जाओ+छतत्तै कुलम उत्पन्न शूरवीरोंके लिये युद्धमें पीठ 
दिखाना सवथा अनुचित है? || ४ ॥ 


एवमुक्ताः खुसंक़ुद्धा वायुपुत्रेण धीमता । 
रॉलश्टक्गान्‌ द्रुमांैव जगृहहृष्टमानखाः ॥ ५ ॥ 


बुद्धिमान्‌ वायुपुत्रके ऐसा कहनेपर वानरोका चित्त प्रसन्न 
हो गया और राक्षसोके प्रति अत्यन्त कुपित हो उन्होंने हाथोमें 
पर्वतशिखर और ब्रक्ष उठा लिये ॥ ५ ॥ 
अभिपेतुश्च गजेन्तो राक्षसान्‌ वानरषभाः । 
परिवायं हनूमन्तमन्वयुश्च महाहवे ॥ ६॥ 
वे श्रेष्ठ चानरवीर उस महासमरमें हनुमान्‌जीको चारों 


ओरसे घेरकर उनके पीछे-पीछे चले; जोर-जोरसे गजना 

करते हुए वहाँ राक्षसोंपर टूट पड़े. ६ |; 

स तेवीनरसुख्येस्तु हनूमान्‌ सर्यतो बतः । 

हुतारान इदवार्चिष्मानदहर्डत्रुबाहिनीम्‌ ॥ ७ ॥ 
उन श्रेष्ठ वानरोंद्वारा सब ओरसे घिरे हुए हनुमानजी 

ज्वालामालाओंसे युक्त प्रज्वलित अग्निकी भाँति दात्रु-सेनाको 

दग्घ करने ळगे || ७ || 

स राक्षसानां कदनं चकार सुमहाकपिः । 

वृतो वानरसेन्येन कालान्तकयमोपमः ॥ ८ ॥ 
वानर-सेनिक्रोसे धिरे हुए उन महाकपि हनुमानजीने 

प्रल्यकालके संदारकारी यमराजके समान राक्षसोका संहार 

आरम्भ किया ॥ ८ ॥ 


स तु शोकेन चाविष्टः कोपेन महता कपिः । 
हनूमान्‌ रावणिरथे महतीं पातयच्छिलाम्‌॥ ९ ॥ 
सीताके वधसे उनके मनमें बड़ा शोक हो रहा था ओर 
इन्द्रजित्‌का अत्याचार देखकर उनका क्रोध भी बहुत बढ़ 
गया था; इसलिये हनुमानजीने रावणक्रुमारके रथपर एक 
बहुत बड़ी शिला फेंकी ॥ ९ ॥ 
तामापतन्तीं दष्टेव रथः सारथिना तदा। 
विधेयाश्वसमायुक्त विदूरमपवाहितः ॥ १० ॥ 
उसे अपने ऊपर आती देख सारथिने तत्काळ ही-अपने 
अधीन रहनेवाले धोड़ोंसे जुते हुए उस र॒थको बहुत दूर 
हटा दिया ॥ १० ॥ 
तमिन्द्रजितमप्राप्य रथस्थ सहसारथिम । 
विवेश धरणीं भित्त्वा सा शिला व्यथमुद्यता ॥ ११॥ 
अतः सारथिसहितं रथपर बैठे हुए इन्द्रजितुके पासतक 
न पहुँचकर वह शिला धरती फोड़कर उसके भीतर समा गयी। 
उसके चलानेका सारा उद्योग व्यर्थ हो गया ॥ ११॥ 
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पतितायां दिलायां तु व्यथिता रक्षसां चमूः । 

निपतन्त्या च शिलया राक्षसा मथिता भृशम्‌ ॥ १२॥ 
उस झिलाके गिरनेपर उस राक्षस-सेनाको बड़ी पीड़ा 
| हुई | गिरती हुईं उत झिळाने बहुतेरे राक्षसोंको कुचल डाला।। 
तमभ्यधावञ्शतशो नदन्तः काननौकसः । 
व द्रुमाश्च महाकाया गिरिश्टज्ञाणि चोद्यताः ॥ १३॥ 

तत्पश्चात्‌ सैकड़ों विशालकाय वानर द्दा्थोमें वृक्ष एवं 
भतशिखर उठाये गर्जना करते हुए इन्द्रजित्‌की ओर दोड़े ॥ 
सिपन्तीन्द्रजितं संख्ये वानरा भीमविक्रमाः । 
वृक्षशलमहावर्षं चिस्रृजन्तः प्लवंगमाः ॥ १४॥ 
राइूणा कदन चक्रनदुश्च विविधेः स्वनेः । 

वें भयानक पराक्रमी वानर वीर युद्धस्थलमं इन्द्रजितूपर 
उन वृक्षों और पर्वत-शिखरोंको फेंकने लगे । बृक्षों और 
थेडशिखरोकी बड़ी भारी त्रि करते हुए वे वानर झत्रुओंका 
सदार करने ओर भाँति-भाँतिकी आवाज्ञमें गजने लगे ॥१४३॥ 
वानरर्तंमहाभीमंघाररूपा निशाचराः ॥ १५॥ 

वीर्यादभिहता जबृझ्षर्व्यचेष्टन्त रणक्षितौ । 
: उनमद्दाभयंकर वानरोने वृक्षोंद्वारा घोररूपधारी निशाचरोंको 
बलपूवेक मार गिराया । वे रणभूमिमें गिरकर छटपटाने लगे ॥ 
स संन्यम्रभिवीश्याथ वानरार्दितमिन्द्रजित्‌ ॥ १६॥ 

प्रगृहीतायुधः क्रद्धः परानभिमुखो ययौ। 

अपनी सेनाको बानरोंद्वारा पीड़ित हुई देख इन्द्रजित्‌ 
क्रेषपूवक अन्न-ास्त्र लिये शत्रुओंके सामने गया ॥ १६३ ॥ 
स शरोधानवसूजन्‌ स्वसेन्येनाभिसंद्॒तः ॥ १७॥ 
जघान कपिशादूलान सुबहून्‌ दृढविक्रमः । 
शूलरशनिभिः खङ्गः पड्शिः दालमुद्ररेः ॥ १८॥ 

अपनी सेमासे घिरे हुए उस सुदृढ़ पराक्रमी वीर निदाचरने 
वाण-समूहोंकी वर्षा करते हुए झूल, वज्र, तलवार, पट्टिश 
` तथा मुद्गरोकी मारसे बहुत-सें वानरवीरोंको हताहत कर दिया | 
ते चाप्यनुचरांस्तस्य बानरा जघ्नुराहवे । 
सुस्कन्धविरपैः रोलेः शिलाभिश्च महावलः ॥ १९ ॥ 
हनूमान्‌ कदून चक्र रक्षसा भीमकमंणाम्‌ । 

वानरोंने भी युद्धस्थलमं इन्द्रजित्के अनुचरोंको मारा | 
मद्दाबली हनुमानजी सुन्दर शाखाओं और डाळियोंवाले शाळ- 
वृक्षों तथा शिलाओंद्वारा भीमकमा राक्षसोंका संहार करने लगे॥ 
संनिबायं परानीकमग्रवीत्‌ तान्‌ वनोकसः ॥ २०॥ 
हनूमान्‌ संनिवतेध्वं न नः साध्यमिदं बलम्‌ । 

इस तरह दॉत्रुसेनाका वेग रोककर हनुमानूजीने वानरोंसे 
कृह्--धवन्धुओ | अब लोट चलो, अब हमें इस सेनाके संहार 
करनेकी आवश्यकता नहीं रह गयी है || २०३ ॥ 


त्यकत्वा प्राणान्‌ विचेष्टन्तो रामप्रियचिकीषवः ॥२१॥ | 
यन्निमित्तं हि युध्यामो हता सा जनकात्मजा । 

“मलोग जिनके छिये श्रीरामचन्द्रजीका प्रिय करनेकी 
इच्छा रखकर प्राणोंका मोह छोड़ पूरी चेष्टाके साथ युद्ध करते 
थे, वे जनककिशोरी सीता मारी गयीं|| २१३ ॥ 
इममर्थं हि विज्ञाप्य रामं सुग्रीवमेच च ॥ २२॥ 
तौ यत्‌ प्रतिविधास्येते तत्‌ कारेष्यामहे वयम्‌ । 

“अब इस बातकी सूचना भगवान्‌ श्रीराम ओर सुग्रीवको 
दे देनी चाहिये | फिर वे दोनों इसके लिये जेंसा प्रतीकार 
सोचेंगे, वेसा ही हम भी करेंगे? ॥ २२३ ॥ 

इत्युक्त्वा वानरश्रेष्ठो वारयन्‌ सवंबानरान्‌ ॥ २३ ¦ 
दानेः शानेरसंत्रस्तः सबलः सन्यवतत। 

ऐसा कहकर वानरश्रेष्ठ हनुमानजीने सब वानरोंको युद्धसे 
मना कर दिया और धीरे-धीरे सारी सेनाके साथ निमय होकर 
लौट आये ॥ २३३ ॥ 
ततः प्रेक्य हनूमन्तं व्रजन्तं यत्र राघवः ॥ २४॥ 
स होतुकामो दुष्टात्मा गतश्चैत्यं निक्कम्भिलाम्‌ । 

हनुमान्‌जीको श्रीरामचन्द्रजीके पास जाते देख दुरात्मा 
इन्द्रजित्‌ होम करनेकी इच्छासे निक्ुम्भिळादेवीके मन्दिरमे गया। 


निकुम्भिलामधिष्ठाय पाबकं जुहचेन्द्रजित्‌॥ २५॥ 
यज्ञभूम्यां ततो गत्वा पाबकस्तेन रक्षसा । 
हूयमानः प्रजज्वाल होमशोणितसुक तदा ॥ २६॥ 
सार्चिःपिनद्धो ददशे होमशोणिततपिंतः । 
संध्यागत इवादित्यः सुतीत्रोऽग्निः समुत्थितः ॥ २७॥ 

निङ्गुम्मिला-मन्दिरमें जाकर उस निशाचर इन्द्रजितूने 
अग्निमें आहुति दी । तदनन्तर यज्ञभूमिमें भी जाकर उस 
राक्षसने अग्निदेवको होमके द्वारा तृत्त किया । वे होमशोणित- 
भोजी आभिचारिक अग्निदेबता आहुति पाते ही होम ओर 
शोणितसे तृस दो प्रज्वलित हो उठे और ज्वालाऑसे आडत 
दिखायी देने लगे । वे तीव्र तेजवाले अग्निदेवता संध्याकालके 
सूर्यकी भाँति प्रकट हुए थे ॥ २५-२७ ॥ 

अथेन्द्रजिद्‌ राक्षसभूतये तु 
जुहाव हव्यं विधिना विधानवित्‌ । 
ष्ट्रा व्यतिष्ठन्त च राक्षसास्ते 
महासमूहेषु नयानयज्ञाः ॥ २८॥ 

इन्द्रजित्‌ यके विघानका ज्ञाता था । उसने समस्त 
राक्षसोके अम्युदयके लिये विधिपूर्वक हवन करना आरम्म 
किया। उस होमको देखकर महायुद्धके अवसरोपर नीति-अनीति- 
कर्तव्याकतेव्यके ज्ञाता राक्षस खड़े हो गये ॥ २८ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये युद्धकाण्डे हृथशीतितमः सगः ॥ ८२ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिमिंत आर्षरामायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डमें बयासीब सगे पूरा हुआ ॥ ८२ ॥ 
—— I — Po 
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२३१६ 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


>यशीतितमः सगः 
सीताके मारे जानेकी बात सुनकर भ्रीरामका शोकसे मूच्छित होना और लक्ष्मणका 
उन्हें समझाते हुए पुरुपार्थके लिये उद्यत होना 


राघवश्चापि विपुलं त॑ राप्तसवनोकसाम । 
शरुत्वा संग्रामनिर्घाषं जाम्ववन्तसुवाच ह॥ १॥ 
भगवान्‌ श्रीरामने भी राक्षसो और वानरोंक्रे उस महान्‌, 
युद्धघोधको सुनकर जाम्त्रवानसे कहा-_|। १ ॥ 
सौम्य नूनं हनुमता ङतं कमं खुदुष्करम । 
श्रूयते च यथा भीमः खुमहानायुधखनः ॥ २ ॥ 
“सौम्य | निश्चय ही दनुमानजीने अत्यन्त दुष्कर कर्म 
आरम्भ किया है; क्योंकि उनके आयुर्धोका यह मद्दाभयंकर 
शब्द स्पष्ट सुनायी पड़ता है ॥ २ ॥ 
तदू गच्छ कुरु साहाय्यं खबलेनाभिसंच्रतः । 
क्षिप्रसक्षपते तस्य कपिश्रेष्ठस्य युध्यतः ॥ ३ ॥ 
“अतः ऋक्षराज ! तुम अपनी सेनाके साथ शीघ्र जाओ 
और जूझते हुए कपिश्रेछ हनुमानकी सहायता करो? || ३ ॥ 
ऋक्षराजस्तथेत्युक्त्वा स्वेनानीकेन संत्व॒तः । 
आगच्छत्‌ पश्चिमं द्वार हनूमान्‌ यत्र वानरः ॥ ४ ॥ 
तब “बहुत अच्छा? कहकर अपनी सेनासे घिरे हुए 
ऋशक्षराज जाम्त्रवान्‌ लङ्काके पश्चिम द्वारपर, जहाँ वानरवीर 
हनुमानजी विराजमान थे, आये ॥ ४॥ 
यथायान्तं हनूमन्तं, दृद्शक्षेपतिस्तदा । 
वानरः ऊृतसंग्रामेः श्वसद्भिरभिसंब्रतम्‌ ॥ ५ ॥ 
वहाँ ऋश्षराजने युद्ध करके लोटे और लंबी साँस खींचते 
हुए वानरोंके साथ हनुमानजीको आते देखा ॥ ५ ॥ 
हृष्टा पथि हनूमांश्च तरक्षचलमुद्यतम्‌। 
नीलमेघनिभं भीमं संनिवायं न्यवतेत॥ ६ ॥ 
हनुमानजीने भी मार्गमें नील मेघके समान भयंकर ऋक्ष- 
सेनाको युद्धके लिये उद्यत देख उसे रोका और सबके साथ 
द्वी वे लौट आये ॥ ६ ॥ 
स तेन सह सैन्येन संनिकष महायशाः । 
शीघ्रमागम्य रामाय दुःखितो वाक्यमत्रचीत्‌ ॥ ७ ॥ 
मद्दायशस्वी हनुसानजी उस सेनाके साथ शीघ्र भगवान्‌ 
श्रीरामके निकट आये ओर दुखी होकर ब्रोले--|| ७ ॥ 
समरे युध्यमानानामस्माक प्रेक्षतां च खः। 
जघान रुदतीं खीतामिन्द्रजिद्‌ रावणात्मजः ॥ ८ ॥ 
“प्रमो ! हमलोग युद्ध करनेमे लगे थे; उसी समय समर- 
भूमिमें रावणपुत्र इन्द्रजितने हमारे देखते-देखते रोती हुई 
दीताको मार डाला दै ॥ ८ ॥ 


उद्श््रान्तचित्तस्तां दष्ट्रा विषण्णोऽहमरिंदम । 
तदहं भवतो चृूत्त विश्ञापयितुमागतः॥ ९ ॥ 
“शात्रुदमन | उन्हें उस अवस्थामें देख मेरा चित्त 
उद्भ्रान्त हो उठा है | मैं विषादमें ड्रब गया हूँ । इसळ्यि में 
आपको यह समाचार बतानेके लिये आया हूँ? ॥ ९॥ 
तस्य तदू वचन श्रुत्वा राघवः शोकमूच्छितः । 
निपपात तदा भूमी छिन्नसूल इव द्रुमः॥ १०॥ 
हनुमानजीकी यह बात सुनकर श्रीरामजी उस समय 
दोकसे मूर्छित हो जड़से कटे हुए वृक्षकी भॉति तत्काल 
प्रथ्वीपर गिर पड़े ॥ १० ॥ 
तं भूमौ देवसंकाशं पतितं रद्य राघत्रम्‌। 
अभिपेत्रः समुत्पत्य सरवतः कपिसत्तमाः ॥ ११॥ 
देवतुल्य तेजस्वी श्रीरघुनाथजीको भूमिपर पड़ा. देख समस्त 
श्रेष्ठ वानर सब ओरसे उछलकर वहाँ आ पहुँचे ॥ ११ ॥ 
आसिञ्चन्‌ खळलिलेश्चैनं प्योत्पलसुगन्धिभिः । 
प्रदृहन्तमसंहायं सहसाग्निमिवोत्थितम्‌ ॥ १२॥ 
वे कमल और उत्पलकी सुगन्धसे युक्त जल ले आकर 
उनके ऊपर छिड़कने लगे | उस समय वे सहसा प्रज्वलित 
होकर दहन-कर्म करनेवाली और बुझायी न ” सकनेवाली 
अग्निके समान दिखायी देते थे ॥ १२॥ 
तं लक्ष्मणोऽथ वाहुभ्यां परिष्वज्य खुदुःखितः । 
उवाच राममस््रस्थं वाक्यं हेत्वर्थलयुतम्‌ ॥ १३॥ 
भाईकी यह अवस्था देखकर लक्ष्मणको बड़ा दुःख हुआ | 
वे उन्हें दोनों भुजाओंमें मरकर बैठ गये ओर अखस्थ हुए 
श्रीरामसे यह युक्तियुक्त एवं प्रयोजनभरी बात बोले--१३॥ 
शुभे वत्मेनि तिष्ठन्तं त्वामार्य विजितेन्तद्रियम्‌ । 
अनथेभ्यो न शाकनोति त्रातुं धमो निरर्थकः ॥ १४॥ 
‹आये ! आप सदा शुभ मार्गपर स्थिर रहनेवाले और 
जितेन्द्रिय हैं, तथापि धमं आपको अनथाँसे बचा नहीं पाता 
है । इसलिये वह निरर्थक ही जान पड़ता है || १४ | 
भूतानां स्थावराणां च जङ्गमानां च द्शनम्‌ | 
यथास्ति न संथा ध्मेस्तेन नास्तीति मे मतिः ॥ १५॥ 
“स्थावरो तथा पञ्चु आदि जङ्गम प्राणियांको भी सुखका 
प्रत्यक्ष अनुभव दता है; किंठु उनके सुखमें धर्म कारण नहीं 
है ( क्योंकि न तो उनमें धर्माचरणकी शक्ति है और न धर्मभे 
उनका अधिकार हदी है ) । अतः धर्म सुखका साधन नहीं है; 
ऐसा मेरा विचार दै ॥ १५ ॥ 
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युद्धकाण्डे भ्यशीतितमः खगेः 
oo 


` 
पथेव स्थावरं व्यक्त जङ्गमं च तथाविधम्‌ । 
नयमर्थंस्तथा युक्तस्त्वदूविधो न विपद्यते ॥ १६॥ 


“जैसे स्थावर भूत धर्माधिकारी न होनेपर भी सुखी देखा 
यता है, उसी प्रकार जङ्गम प्राणी ( प॒ आदि ) भी सुखी 
' यह बात स्पष्ट ही समझमें आती है | यदि कहें जहाँ घमं 
! वहाँ सुख अवदय है तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता; 


पड़ना चाहिये | १६ ॥ 
यद्यधमा भवेद्‌ भूतो रावणो नरक ब्रजेत्‌ । 
भवाश्च धर्मसयुक्तो नेव व्यसनमाप्लुयात्‌ ॥ १७॥ 


“यदि अधर्मकी भी सत्ता होती अर्थात्‌ अधर्म अवश्य ही 
दुःखका साधन होता तो रावणको नरकमें पढ़े रहना चाहिये 


चाहिये था || १७॥ 


तस्य च व्यसनाभात्रादू व्यसनं चागते त्वयि । 
धमा भवचत्यधर्मश्च. परस्परबिरोधिनो ॥ १८॥ 


“रावणपर तो कोई संकट नहीं है ओर आप संकटमें पड़ 


=) RS 


न दुःख और पापात्माको सुख मिलने लगा 
 ६॥१८॥ 


` धर्मणोपलमेद्‌ धर्ममधर्मं चाप्यधर्मतः । 
यधमण युज्येयुयंष्बधर्मः प्रतिष्ठितः ॥ १९ ॥ 
न धमण वियुज्येरन्नाधर्मेर्चयो जनाः। 
धमणाचरतां तेषां तथा धर्मफलं भवेत्‌ ॥ २०॥ 
“यदि घर्मसे धमंका फल ( सुख ) और अधर्मसे अधर्म- 
' का फल ( दुःख ) ही मिळनेका नियम होता तो जिन रावण 
ˆ आदिमें अघम ही प्रतिष्ठित है; वे अधर्मके फलभूत दुःखसे ही 
युक्त होते ओर जो लोग अधर्ममें रुचि नहीं रखते हैं, वे 
घमसे-धमके फलभूत सुखसे कभी वञ्चित न होते । धर्म- 
मागसे चलनेवाले इन धर्मात्मा पुरुषोंको केवल धर्मका फल-- 
सुख ही प्राप्त होता ॥ १९-२० ॥ 
यस्माद्था विवर्धन्ते येष्वधमेः प्रतिष्ठितः । 
क्लिश्यन्ते धर्मशीलाश्च तस्मादेतौ निरथंकौ ॥ २१॥ 
“किंतु जिनमें अधमं प्रतिष्ठित है, उनके तो घन बढ़ रहे 
ई ओर जो खमावसे ही धर्माचरण करनेवाले हैं, वे क्लेशमें 
र हुए हैं। इसलिये ये धर्म और अधरम-दोनों निरर्थक 
। २१ ॥ 


बध्यन्ते पापकमौणो यद्यधमेण राघव । 


'चधकमहतोऽघमः स हतः क वधिष्यति ॥ २२॥ ¦ 


“रघुनन्दन | यदि पापाचारी पुरुष घर्म या अघर्मसे मारे 
जाते हैं तो धमं या अधर्म क्रियारूप होनेके कारण ( आदि 


कि उस दशामें आप-जैसे धर्मात्मा पुरुषको विपत्तिमें नहीं 


था ओर आपजैसे धर्मात्मा पुरुषपर संकट नहीं आना 


गये हैं; अतः धर्म और अधर्म दोनों परस्परविरोधी हो गये 
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मध्य और अन्त ) तीन दी क्षणोंतक रद सकता दै। चतुर्थ 
क्षणमें तो वह खयं ही नष्ट दो जायगा; फिर नष्ट हुआ वदद घर्म 
या अघर्म किसका वघ करेगा ? || २२ ॥ 
अथवा विहितेनायं हन्यते हन्ति चापरम्‌ । 
विधिः स लिप्यते तेन नस पापेन कर्मणा ॥ २३ ॥ 
“अथवा यहद जीव यदि विधिपूर्वक क्रिये गये क्मत्िरोष 
( स्येनयाग आदि ) के द्वारा मारा जाता दै या स्वयं तेसा 
कर्म करके दूसरेको मारता है तो विधि ( विदित कमजनित 
अदृष्ट ) को ही इत्याके दोषसे लिस दोना चाहिये, कमका 
अनुष्ठान करनेवाले पुरुषका उस पापकर्मसे सम्बन्ध नहीं दोना 
चाहिये ( क्योंकि पुत्रके किये हुए अपराधका दण्ड पिताको 
नहीं मिलता दै ) ॥ २३ ॥ 
अहष्टप्रतिकारेण अव्यक्तेनासता सता। 
कथं दाक््यं परं प्राप्तुं धर्मणारिविकषण ॥ २४ ॥ 
“रात्रुसूदन | जो चेतन न होनेके कारण प्रतीकार-ज्ञानसे 
शून्य है; अव्यक्त है और असतूके समान विद्यमान दे, उस 
धर्मके द्वारा दूसरे ( पापात्मा ) को वध्यरूपसे प्राप्त करना 
केसे सम्भव है १ ॥ २४ ॥ 
यदि सत्‌ स्यात्‌ सतां मुख्य नासत्‌ स्यात्‌ तव किचन । 
त्वया यदीहरां प्राप्तं तस्मात्‌ तन्नोपपद्यते ॥ २५॥ 
“सत्पुरुधोमें श्रेष्ठ रघुबीर ! यदि सत्कर्मजनित अदृष्ट सत्‌ 
या शुभ ही होता तो आपको कुछ भी अशभ या दुःख नहीं 
प्राप्त होता । यदि आपको ऐसा दुःख प्राप्त हुआ है तो सत्कर्म 
जनित अदृष्ट सत्‌ दी दै, इस कथनकी सगति नहीं बेठती# ॥ 
अथवा दुर्वलः झीबो बलं धमाऽनुवतेते । 
दुलो हृतमर्यादो न सेब्य इति मे मतिः ॥ २६॥ 
“यदि दुबल और कातर ( खतः कोर्य-साघनमें असमर्थ ) 
होनेके कारण घर्म पुरुघार्थका अनुसरण करता है; तब तो 
दुर्बल और फलदानकी मर्यादासे रहित धर्मका सेवन ही नहीं 
करना चाहिये-यह मेरी स्पष्ट राय है | २६ ॥ 


# इस अध्यायके १४ वेंसे २५ वें छोकतक रमणजीने जो 
धर्म और अधर्मकी सत्ताका खण्डन किया है, वह श्रीरामको दुखी 
देखकर स्वयं उनसे भी अधिक दुखी होकर ही किया दे । जिस 
प्रकार परात्पर श्रीरामके लिये अपनी प्रियाकी माया-मृर्तिके वधको 
देखकर शोकसे अभिभूत दो जाना प्रेमको लीलामात्र हे, उसी प्रकार 
प्रियतम प्रमुके दुःखको देखकर दुःखावेशकी लीलासे इस प्रकारकी 
असंगत-सी लगनेवाली बातें कहना भी प्रेमजनित कातरताका ही 
परिचायक है । आगे चलकर दुःखका आवेश कुछ कम हो जानेपर 
तो स्वयं लक्ष्मणजीने ही ४४ वें ोकमें स्पष्ट कह्दा दे कि श्रीरामका 
शोकापनोदन करके उन्हें युद्धम प्रवृत्त करनेके ल्यि ही उन्होंने ये 
सब बातें कही थीं । सम्पादक 
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यळस्य यदि चेद्‌ धमां शुणभूतः पराक्रमेः । 
धममुत्सज्य वतेस्व यथा धमं तथा बळे ॥ २७॥ 
“यदि धर्म बल अथवा पुरुषार्थका अङ्ग या उपकरण- 
मात्र है तो धर्मको छोड़कर पराक्रमपू्ण बरताव कीजिये । जैसे 
आप चमेक्रो प्रधान मानकर धममें लगे हैं, उसी प्रकार बलको 
प्रधान मानकर बळ या पुरुषाथ में ही प्रद्नत्त द्दोइये || २७ ॥ 
अथ चेत्‌ सत्यवचनं धर्मः किल परंतप | 
अन्तं त्वय्यकरणे कि न बद्धस्त्वया विना ॥ २८॥ 
“शत्रुओको संताप देनेवाले रघुनन्दन ! यदि आप सत्य- 
भाषणरूप धर्मका पालन करते हैं अर्थात्‌ पिताकी आज्ञाको 
स्वीकार करके उनके सत्यकी रक्षारूप घर्मका अनुष्ठान करते 
हैं तो आप ज्येष्ठ पुत्रके प्रति युबराजपदपर अभिषिक्त करनेकी 
जो बात पिताने कद्दी थी; उस सत्यका पालन न करनेपर 
पिताको जो असत्यरूप अधर्म प्राप्त हुआ, उसीके कारण वे 
आपसे बियुक्त द्दोकर मर गये । ऐसी दशामं क्या आप राजाके 
पहले कहे हुए अभिषेक-सम्त्रन्धी सत्य वचनसे नहीं बैँधे हुए 
थे १ उस सत्यका पालन करनेके लिये बाध्य नहीं थे ( यदि 
आपने पिताके पहले कद्दे हुए वचनका ही पालन क्ररके 
युवराजपदपर अपना अभिषेक करा लिया द्दोता तो न पिताकी 
मृत्यु हुई होती और न सीता-हरण आदि अनर्थ ही संघरित 
हुए, होते )॥ २८ ॥ 
यादि धमां भवेद्‌ भूत अधर्मो वा परंतप । 
न स्म हत्वा मुनि वज्री कुयोदिज्यां शतक्रतुः ॥ २९ ॥ 
“शत्रुद्‌्मन मद्दाराज | यदि केवल घर्म अथवा अधमं ही 
प्रधानरूपसे अनुष्ठानके योग्य द्दोता तो वज्रधारी इन्द्र पौरुष- 
द्वारा विश्वरूप मुनिकी हत्या ( अधम ) करके फिर यज्ञ (धर्म) 
का अनुष्ठान नहीं करते ॥ २९ ॥ 
अधमसंश्रितो धमो विनाशयति राघब। 
सवेमेतद्‌ यथाकामं काकुत्स्थ कुरुते. नरः ॥ ३० ॥ 
“रघुनन्दन | धमंसे भिन्न जो पुरुषार्थं है; उससे मिला 
हुआ धम ही दात्रुआका नादा करता है । अतः काङ्कुत्स्थ | 
प्रत्येक मनुष्य आवस्यकता एवं रुचिके अनुसार इन सबका 
( धर्म एवं पुरुपार्थका ) अनुष्ठान करता है ॥ ३० ॥ 
मम चेद्‌ मतं तात धर्माऽयमिति राघव । 
धमंमूळं त्वया छिन्नं राज्यसुत्खजता तदा ॥ ३१॥ 
“तात राघव | इस प्रकार समयानुसार धर्म एवं पुरुषार्थ- 
मेंसे किसी एकका आश्रय लेना धमे ही है; ऐसा मेरा मत है। 
आपने उस दिन राज्यका त्याग करके घर्मके मूलभूत अर्थका 
उच्छेद कर डाला ॥ ३१ ॥ 
अर्शेभ्योऽथ प्रवृद्धेभ्यः संद्वत्तेभ्यस्ततस्ततः । 
क्रियाः सवाः प्रवतेन्ते पर्वतेभ्य इवापगाः ॥ ३२॥ 
तेते पर्वतोसे नदियाँ निकलती हैं; उसी तरह जह्ाँ-तहाँसे 


शीमद्चाल्मीकीयरामायणे 


संग्रह करके लाये और बढ़े हुए अर्थसे सारी क्रियाएँ ( चाहे 
वे योगप्रघान हाँ या भोगप्रधान ) सम्पन्न होती हैं ( निष्काम 
भाव होनेपर सभी क्रियाएँ योगप्रधान हो जाती हैं और सकाम 
भाव होनेपर भोगप्रधान )॥ ३२ ॥ 
अर्थेन हि विसुक्तस्य पुरुषस्याल्पचेतसः। 
विच्छिद्यन्ते क्रियाः सर्वा ग्रीष्मे कुसरितो यथा॥ ३३॥ 
“जो मन्दबुद्धि मानव अर्थसे वञ्चित है; उसकी सारी क्रियाएं 
उसी तरह छिन्न-भिन्न हो जाती हैं, जेसे ग्रीष्म ऋतुमें छोटी- 
छोटी नदियाँ सूख जाती हैं || ३३ ॥ 


सोऽयमर्थ परित्यज्य सुखकामः सुखैधितः । 
पापमाचरते कलु तदा दोषः प्रवतते ॥ ३४॥ 


“जो पुरुष सुखमें पला हुआ है; वह यदि प्राप्त हुए 
अर्थको त्यागकर सुख चाहता दै तो उस अभीष्ट सुखके लिये 
अन्यायपूर्वक अर्थोपाजन 'करनमें प्रदत्त होता है; इसलिये उसे 
ताड़न, बन्धन आदिं दोष प्राप्त होते हैं || ३४ ॥ 


यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तस्य वान्धवाः । 
यस्यार्थाः स पुमाँलोके यस्यार्थाः स च पण्डितः ॥ ३५॥ 


“जिसके पास धन है, उसीके अधिक मित्र होते हैं। 
जिसके पास धनका संग्रह है; उसीके सब लोग भाई-त्रन्धु बनते 
हैं। जिसके यहाँ पर्याप्त धन दै, वही संसारमें श्रेष्ठ पुरुष कहलाता 
है और जिसके पास धन है, वही विद्वान्‌ समझा जाता है। २५। 
यस्यार्थाः स च विकान्तो यस्यार्थाः स च वुद्धिमान्‌ । 
यस्याथोः स महाभागो यस्यार्थाः स शुणाधिकः॥३६॥ 

“जिसके यहाँ घनराशि एकत्र है, वह पराक्रमी कहा जाता 
दै । जिसके पास धनकी अधिकता है। वह बुद्धिमान्‌ माना 
जाता दै, जिसके यहाँ अर्थसंग्रह है; वह महान्‌ भाग्यशाली 
कहलाता है तथा जिसके यहाँ 'घन-सम्पत्ति दै, बद्द गुणोमें भी 
बढ़ा-चढ़ा समझा जाता है ॥ ३६ ॥ 
अथेस्यैते परित्यागे दोषाः प्रव्याहृता मया । 
राज्यमुत्सखजता धीर येन बुद्धिस्त्वया छता ॥ ३७॥ 

“अर्थका त्याग करनेसे जो मित्रका अभाव आदि दोष 
प्राप्त होते हैं, उनका मैंने स्पष्टरूपसे वर्णन किया दै | आपने 
राज्य छोड़ते समय क्या लाभ सोचकर अपनी बुद्धिमें अर्थ- 
त्यागकी भावनाको स्थान दिया, यह में नहीं जानता ॥ ३७ ॥ 

यस्याथो धर्मेकामाथोस्तस्य सवं प्रदक्षिणम्‌ । 
अधनेनाथेकामेन नाथेः शक्यो विचिन्वता ॥ ३८॥ 

“जिसके पास घन है; उसके घर्म और कामरूप सारे 
प्रयोजन सिद्ध होते हैं | उसके लिये सब कुछ अनुकूल बन 
जाता है । जो निर्धन है, वह॒ अर्थकी इच्छा रखकर उसका 
अनुसंधान करनेपर भी पुरुषार्थके बिना उसे नहीं पा 
सकता ॥ ३८ ।। 
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हे कामश्च द्पेश्च धर्सः क्रोधः शमो दमः। 
भौदेतानि सर्वाणि प्रवर्तन्ते नराधिप ॥ ३९ ॥ 
“नरेश्वर | हषे, काम, दर्प) घर्म, क्रोध) दाम ओर दम- 
बे स्व धन होनेसे ही सफल होते हैं ॥ ३९ ॥ 
थया नश्यत्यय॑ लोकश्चरतां धर्मचारिणाम्‌ । 
$ तेऽ्थास्त्वयि न दृश्यन्ते दुर्दिनेषु यथा ग्रहाः ॥ ४० ॥ 
'जो धर्मका आचरण करनेवाले और तपस्यामें लगे हुए 
हैं, उन पुरुषोंका यह लोक ( ऐहिक पुरुपार्थ) अर्थोभावके 
अरण ही नष्ट हो जाता है; यह स्पष्ट देखा जाता है | बद्दी अर्थ 
शत दुर्दिनमं आपके पास उसी तरह नहीं दिखायी देता हैं 
इसे आकाशमें बादल घिर आनेपर ग्रहोंके दर्शन नहों होते 
हैं| ४० || 
तवयि प्रव्रजिते वीर गुरोश्च वचने स्थिते । 
रक्षसापहृता भाया प्राणैः प्रियतरा तव ॥ ७१ ॥ 
धवीर | आप पूज्य पिताकी आज्ञा पालन करनेके लिये 
रज्य छोड़कर वनमें चले आये और सत्यके पालनपर ही डरे 
| रहे; परंतु राक्षसने आपकी पत्नीको, जो आपको प्राणोंसे भी 
अधिक प्यारी थी, हर लिया || ४१ ॥ 
तदद्य विपुल वीर दुःखमिन्द्रजिता कतम्‌ । 
' कमणा व्यपनेष्यामि तस्मादुत्तिष्ठ राघव ॥ ४२॥ 


| 
| 
| 
| 


ल 


“वीर रघुनन्दन ! आज इन्द्रजितूने इमलोगांको जो महान 
दुःख दिया है; उसे मैं अपने पराक्रमसे दूर करूँगा; अतः 
चिन्ता छोड़कर उठिये ॥ । ४२ ॥ 
उत्तिष्ठ नरशादंल दौीर्घवाहो श्वुतवत। 
किमात्मानं महात्मानमात्मानं नावबुध्यसे ॥ ४३॥ 

“नरश्रेष्ठ । उत्तम ब्रतक्रा पालन करनेवाले मह्दावाहो ! 
उठिये । आप परम बुद्धिमान्‌ ओर परमात्मा हैं, इस रूपरमं 
अपने-आपको क्यों नहीं समझ रहे हैं ? || ४३ ॥ 

अयमनघ तवोदितः प्रियार्थं 
जनकस्रुतानिधन निरीक्ष्य रुएः | 

सरथगजहय़ां सराक्षसेन्द्रां 
श्ृशमिषुभिविनिपातयामि लङ्काम्‌ ॥४४॥ 

“निष्पाप रघुवीर | यह मैंने आपसे जो कुछ कहा है, 
वह सब आपका प्रिय करनेके लिये---आपका ध्यान शोककी 
ओरसे हटाकर पुरुषार्थकी ओर आकृष्ट करनेके लिये कदा 
है । अब जनकनन्दिनीकी मृत्युका वृत्तान्त जानकर मेरा 
रोष बढ़ गया है; अतः आज अपने वाणाँद्वारा हाथी) घोड़े, 
रथ और राक्षसराज रावणहित सारी लङ्काको धूलमें मिला 
दूँगा? || ४४ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आविकाब्ये युद्धकाण्डे त्र्यशीतितमः सर्ग: ॥ ८३ ॥ 
इंस प्रकार श्रीयारमीकिनिर्मित आर्वरामायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डमे तिरासी सगे पूरा हुआ॥ ८३ ॥ 


चतुरशीतितमः सगः 


` विभीषणका श्रीरामको इन्द्रजित॒की मायाका रहस्य बताकर सीताके जीवित होनेका विश्वास दिलाना 
और लक्षणको सेनासहित निङुम्भिला-मन्द्रमें मेजनेके लिये अनुरोध करना 


 राममाश्वासंमाने तु लक्ष्मणे श्राठृवत्सले । 
निक्षिप्य गुल्मान्‌ स्थाने तत्रागच्छदू विभीषणः ॥ १॥ 
भ्रातृभक्त लक्ष्मण जब श्रीरामको इस प्रकार आश्वासन दे 
रहे थे, उसी समय विभीषण वानरसैनिंकोंको अपने-अपने स्थान- 
पर स्थापित करके वहाँ आये ॥ १ ॥ 
नानाप्रहरणेवीरिश्वतुर्भिरभिसंवृतः ] 
नीलाजनचयाकारैमोतंगैरिव यूथपैः ॥ २ ॥ 
नाना प्रकारके अस्र-शासत्र धारण किये चार निशाचर 
वीर, जो काळी कजल-राशिके समान काले शरीरवाले यूथपति 
गनराजोके समांन जान पड़ते थे, चारों ओरसे घेरकर उनकी 
रक्षा कर रहे थे | २ ॥ 
ऽभिगम्य महात्मानं राघवं शोकलालसम्‌। 
वानरांश्चापि  द्डरो वाष्पपयोकुळेक्षणान्‌ ॥ ३ ॥ 
वहाँ आकर उन्होंने देखा महात्मा लक्ष्मण शोकमें मग्न 
हैं तथा वानरोंके नेत्रोमें भी आँसू भरे हुए हैं ॥ ३ ॥ 


राघवं च महात्मानमिक्चाङुकुलनन्द्नम्‌। 

दृद्‌्श मोहमापन्नं लक्ष्मणस्याङ्गमाश्रितम्‌॥ ४ ॥ 
साथ ही इक्ष्वाकु क्कुळनन्दन महात्मा श्रीरघुनाथजीपर भी 

उनकी दृष्टि पड़ी, जो मूच्छित हो ळक्षमणकी गोदमें लेटे हुए 

थे॥ ४॥ 

तीडितं शोकसंतप्तं दष्ट्रा रामं विभीषणः । 

अन्तडुःखेन दीनात्मा किमेतदिति सोऽत्रचीत्‌ ॥ ५ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीको लजित तथा शोकसे संतप्त देख विभीषण- 

का हृदय आन्तरिक दुःखसे दीन हो गया। उन्दने पूछा-- 

“यह क्या बात है ? ॥ ५ ॥ 

विभीषणमुखं दृष्ट्रा सुग्रीवं तांश्च वानरान्‌ । 

लक्ष्मणोबाच मन्दार्थमिद्‌ं वाष्पपरिप्लुतः॥ ६ ॥ 
तब लक्ष्मणने विभीषणके मुँहकी ओर देखकर तथा सुग्रीव 

और दूसरे-दूसरे वानरोंपर दृष्टिपात करके आँसू बह्दाते हुए 

मन्दस्वरमें कहा--।। ६॥ 
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१३२० 


शरीमदूयाल्मीकीयरामायणे 


हता इन्द्रजिता सीता इति श्रुत्वैव राघवः । 
हनूमछचनात्‌ सौम्य ततो मोहमुपाश्रितः ॥ ७ ॥ 
“सोम्य | हनुमानजीके मैँहसे यदृ सुनकर कि ५इन्द्रजितने 
सीताजीको मार डाला? श्रीरघुनाथजी तत्काल मूच्छित हो गये 
है? ॥ ७॥ 
कथयन्तं तु सौमि संनिवायं विभीषणः । 
पुष्कलाथमिदं वाक्यं विसंश राममत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार कहते हुए. लक्ष्म्णको विभीषणने रोका और 
अचेत पड़े हुए. श्रीरामचन्द्रजीसे यह निश्चित बात कही-।।८॥ 
मनुजेन्द्रातरूपेण.. यदुक्तस्त्व॑ हनूमता। 
तद्युक्तमहं मन्ये सागरस्येव' शोषणम्‌॥ ९ ॥ 
(महाराज | इनुमानजीने दुखी होकर जो आपको समाचार 
सुनाया दै, उसे में समुद्रको सोख लेनेके समान असम्भव 
मानता हूँ॥ ९ ॥ 
अभिप्रायं तु जानामि रावणस्य दुरात्मनः । 
सीतां प्रति महावाहो न च घातं करिष्यति ॥ १०॥ 

“महाबांहो ! दुरात्मा रावणका सीताके प्रति क्या भाव है; 
यह में अच्छी तरह जानता हूँ | वह उनका वध कदापि नहीं 
करने देगा ॥ १० ॥ 
याच्यमानः सुब्रहुशो मया हितचिकीषुंणा। 
वैदेहीसुत्खृजस्वेति न च तत्‌ कृतवान्‌ वचः ॥ ११॥ 

“मेने उसका हित करनेकी इच्छासे अनेक बार यह अनुरोध 
किया कि विदेहकुमारीको छोड़ दोः किंतु उसने मेरी बात 
नहीं मानी ॥ ११ ॥ 
नेव साम्ना न दानेन न भेदेन कुतो युधा । 

सा द्रष्टुमपि राक्येत नेव चान्येन केनचित्‌ ॥ १२॥ 

'सीताको दूसरा कोई पुरुष साम) दाम और भेदनीतिके 
द्वारा भी नहीं देख सकता; फिर युद्धके द्वारा केसे देख सकता 
है? ॥१२॥ 
वानरान्‌ मोहयित्वा तु प्रतियातः स राक्षसः । 
मायामयीं मद्दावाहो तां विद्धि जनकात्मजाम्‌ ॥ १३॥ 

“महाबाहो ! राक्षस इन्द्रजित्‌ वानरोको मोहमें डालकर 
चला गया है । जिसका उसने वघ किया था, बह मायामयी 
जानकी थीं) ऐसा निश्चित समझिये ।। १३ ॥ 
चेत्यं निकुम्भिलामद्य प्राप्प होमं करिष्यति । 
हुतवालुपयातो हि देवैरपि सवासवैः ॥ १४॥ 
दुराधपो भषत्येष संग्रामे रावणात्मजः । 

“वह इस समय निकुम्भिला-मन्दिरमें जाकर होम करेगा 
और जब होम करके लौटेगा, उस समय उस रावणकुमारको 
संग्राममें परास्त करना इन्द्रसहित सम्पूण देबताओके लिये भी 
कठिन दोगा ॥ १४३ ॥ 
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तेन मोहयता नूनमेषा माया प्रयोजिता ॥ १५॥ 
विष्नमन्विच्छता तत्र वानराणां पराक्रमे। 
“निश्चय ही उसने हमलोगाॉंको मोहमें डालनेके लिये 
ही यह मायाका प्रयोग किया है | उसने सोचा होगा-यदि 
वानरोंका पराक्रम चलता रहा तो मेरे इस कार्य में विष्न पड़ेगा 
( इस्रीलिये उसने ऐसा किया है ) | १५ ॥ 
ससेन्यास्तत्र गच्छामो यावत्तन्न समाप्यते ॥ १६॥ 
त्यजेनं नरशादूल मिथ्या संतापमागतम्‌। 
“जबतक उसका होम-कर्म समाप्त नहीं होता, उसके पहले 
दही हमलोग सेनासहित निकुम्मिला-मन्दिरमें चले चलें । नरश्रे४ ! 
झूठे ही प्रात हुए इस संतापको त्याग दीजिये ।। १६६ ॥ 
सीदते हि बलं सवे दष्ट्रा त्यां शोककदितम्‌ ॥ १७॥ 
इह्‌ त्वं स््स्थहृद्यस्तिष्ठ सत्त्वसमुच्छितः । 
लक्ष्मणं प्रेषयास्माभिः सह सैन्यानुकर्षिभिः ॥ १८॥ 
“प्रभो ! आपको शोकसे संतप्त होते देख सारी सेना 
दुःखमें पड़ी हुई दै । आप तो चैय्यमें सबसे बढ़े-चढ़े हैं; अतः 
स्वस्थचित्त द्वोकर यहीं रहिये और सेनाको लेकर जाते हुए हम 
लोगोंके साथ लक्ष्मणजीको भेज दीजिये | १७-१८॥ 


पष तं नररादूंलो रावणि निशितैः शारैः। 
त्याजयिष्यति तत्कमं ततो वध्यो भविष्यति॥ १९॥ 
“ये नरश्रेष्ठ लक्ष्मण अपने पेने ब्राणोंसे मारकर रावण- 
कुमारको वह होमकम त्याग देनेके लिये विवश कर देंगे । इससे 
वह मारा जा सकेगा ॥ १९ || 
तस्यैते निशितास्तीएणाः पतरिपत्राङ्गवाजिनः । 
पतत्रिण इवासौम्याः दाराः पास्यन्ति शोणितम्‌ ॥ २०॥ 
“लक्ष्मणके ये पेने बाण जो पक्षियोंके अङ्गभूत परोंसे युक्त 
होनेके कारण बड़े वेगशाली हैं, कंक आदि क्रूर पक्षियोंके समान 
इन्द्रजितूके रक्तका पान करेंगे ॥ २० ॥ 


तत्‌ संदिश महाबाहो लक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌ । 
राक्षसस्य विनाशाय वज्रं वज्रधरो यथा॥ २१॥ 
“अतः महाबाहो ! जेसे वज्रधारी इन्द्र देत्योंके वधके लिये 
वञ्चका प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार आप उस राक्षसक्रे 
विनाशके लिये झुभलक्षण-सम्पन्न लक्ष्मणको जानेकी आज्ञा 
दीजिये ॥ २१ ॥ 
मनुजबर न काळविप्रकषा 
रियुनिधन प्रति यत्क्षमोऽय कतुम्‌ । 
त्घमतस्ूज रिपोवंधाय चज्रं 
दिविजरिपोमेथने यथा महेन्द्रः ॥ २२॥ 
“नरेश्वर ! शत्रुका विनाश करनेमें अब यह कालक्षेप करना « 


उचित नहीं है । इसलिये आप रात्रुवधके लिये उसी 


तरह लक्ष्मणको भेजिये, जेसे देवद्रोही देत्योंके विनाझाके 
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युद्धकाण्डे पञ्चाशीतितमः सगः 


लिये देवराज इन्द्र वज्रका प्रयोग करते हैं॥ २२॥ 
समाप्तकर्मा हि स राक्षसषंभो 
भवत्यदच्यः समरे सुरासुरैः । 
युयुत्सता तेन समाप्तकमंणा 
भवेत्‌ सुराणामपि सहायो महान्‌ ॥ २३॥ 


१३२१ 


“बह राक्षसशिरोमणि इन्द्रजित्‌ जत्र अपना अनुष्ठान पूरा 
कर लेगा) तब समराङ्गणमें देवता और असुर भी उसे देख 
नहीं सकेंगे । अपना कर्म पूरा करके जब वह युद्धकी इच्छासे 
रणभूमिमें खड़ा दोगा, उस समय देवताओको भी अपने 
जीवनकी रक्षाके विप्रयमे महान्‌ संदेह होने लगेगा? || २३ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये युद्धकाण्डे चतुरशीतितमः सगः ॥ ८४ ॥ 


इस प्रकार श्रीबारमीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डमें चोरासीत्रो सग पुरा हुआ॥ ८४॥ 
Dg TE 


पञ्चाशीतितमः सगः 
विभीपणके अनुरोधसे श्रीरामचन्द्रजीका लक्ष्मणको इन्द्रजित्के वधके लिये जानेको आज्ञा 
देना और सेनासहित लक्ष्मणका निङुम्भिला-मन्दिरके पास पहुंचना 


तस्य तद्‌ बचन श्रुत्वा राघवः शोककाशितः । 

नापधारयत व्यक्त यदुक्त तेन रक्षसा॥ १॥ 
भगवान्‌ श्रीराम शोकसे पीड़ित थे, अतः राक्षस विभीषण- 

ने जे कुछ कहा, उनकी उस बातको सुनकर भी वे उसे स्पष्ट- 


! सुपस समझ न सके---उसपर पूरा ध्यान न दे सके ॥ १॥ - 


ततो धयमवष्टभ्य परपुरंजयः 

विभीपणमुपासीनसुवाच कपिसंनिधो ॥  ॥ 
तदनन्तर दात्रुनगरीपर बिजय पानेवाले श्रीराम धेयं धारण 

१२+ हनुमानजीके समीप वेडे हुए बिभीषणसे बोले--।२॥ 


' नञताधिपत वाक्य यदरक्त ते बिभीषण । 
भूयस्तच्छालुमिच्छामि ब्रूहि यत्ते विवक्षितम ॥ ३ ॥ 
i “राक्षसराज चिभीपण ! तुमने अभी-अभी जो बात कही 
६ उसे में फिर सुनना चाहता हूँ | बोलो, तुम क्या कहना 
चाहते हो ?? ॥ ३ ॥ 
 गाधवस्य वचः श्रुत्वा वाकयं वाक्यविशारदः | 
यत्‌ तत्‌ पुनरिद वाक्यं वभाषेऽथ विभीषणः ॥ ४ ॥ 
श्रीरघुनाथजीकी यदद बात सुनकर वातचीतमें कुशल विभीषण- 
ने) वह जो ब्रात कही थी, उसे पुनः दुहदराते हुए इस प्रकार 
ऋा--॥ ४॥ 
यथाऽऽश्षप्तं महावाहो त्वया शुल्मनिवेशनम्‌। 
तत्‌ तथानुष्टितं चीर त्वद्वाक्यसमनन्तरम्‌ ॥ ५ ॥ 
'महाबाद्ो ! आपने जो सेनाओंको यथास्थान स्थापित 
करने आशा दी थी, वीर ! वह काम तो मैंने आपकी आज्ञा 
होते ही पूरा कर दिया | ५ ॥ 
तान्यनीकानि सचीणि विभक्तानि समन्ततः । 
यूथपाश्चैव यथान्यायं विभागशः ॥ ६ ॥ 
“उन सत्र सेनाओंको विभक्त करके सब ओरके दरवाजों 
पर्‌ स्थापित किया ओर यथोचित रीतिसे वहाँ अलग-अलग 
धूथपतिरयाको भी नियुक्त कर दिया है ॥ ६ ॥ 


रामः 


भूयस्तु मम विज्ञाप्यं तच्छुणुष्व महाप्रभा । 
व्चय्यकारणसंतप्त संतप्तदृदया वयम्‌ ॥ ७ ॥ 
“भद्दाराज | अब पुनः मुझे जो बात आपकी सेवामें 
निवेदन करनी है, उसे मी सुन लीजिये । बिना किसी कारणके 
आपके संतप्त दोनेसे हमलोगोंके हृदयमें भी बड़ा संताप हो 
रद्वा है | ७ ॥ 
त्यज राजन्निमं शोक मिथ्या संतापमागतम्‌ । 
यद्यं त्यज्यतां चिन्ता रात्रुहर्षत्रिवर्थिनी ॥ ८ ॥ 
“राजन | मिव्या प्राप्त हुए इस शोक और संतापो त्याग 
दीजिये; साथ ही इस चिन्ताको भी अपने मनसे निकाल 
दीजिये; क्योंकि यह श्रुओंका ह बढानेवाली है || ८ ॥ 
उंद्यमः क्रियतां वीर हषः सम्ुपसेव्यताम्‌ । 
प्राप्तव्या यदि ते सीता हन्तव्याश्च निशाचराः ॥ ९ ॥ 
“वीर ! यदि आप सीताको पाना और निशाचरोंका वध 
करना चाहते हैं तो उद्योग कीजिये; दर्षे और उत्साहका 
सहारा लीजिये | ९ ॥ 
रघुनन्दन वक्ष्यामि श्रयतां मे हित वचः 
साध्त्रयं यातु सौमित्रिवेलेन महता त्रृतः॥ १०॥ 
निकुम्भिलायां सम्प्राप्तं हन्तुं राबणिमाहवे । 
“रघुनन्दन ! मैं एक आवश्यक बात बताता हूँ, मेरी इस 
हितकर बातको सुनिये । रावणक्रुमार इन्द्रजित्‌ निङ्केम्भिला- 
मन्द्रकी ओर गया देश अतः ये सुमित्राकुमार लक्ष्मण 
विशाल सेना साथ लेकर अभी उसपर आक्रमण करें-- युद्धः 
में उस रावणपुत्रका वध करनेके लिये उसपर चढ़ाई कर दें- 
यही अच्छा होगा || १०३॥ 
धजुमंण्डलनिमुक्ते राशीविषविषोपमे ॥ ११॥ 
रारैहेन्तुं महेष्वासो रावण समितिजयः | 
ध्युद्धविजयी महाघनुधेर लक्ष्मण अपने मण्डलाकार धनुप- 
द्वारा छोड़े गये विषधर सर्पोके तुल्य भयानक बाणोंसे रावण- 


पुत्रका वध करनेमें समर्थ हैं ॥ ११६ ॥ 
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आमवूवाल्मीकीयरामायणे 


तेन वीरेण तपसा वरदानात्‌ स्यंभुवः । 
अर ग्रह्मशिरः प्रातं कामगाश्च तुरङ्गमाः ॥ १२॥ 
“उस वीरने तपस्या करके व्रह्माजीफे वरदानसे ब्रह्मदिर 
नामक अस्तर और मनचाही गतिसे चलनेवाले घोड़े प्राप्त किये 

हैं॥ १२ ॥ 

स पष किल सेन्येन प्राप्तः किळ निकुम्भिलाम । 
यद्युत्तिष्ठेत्‌ कृतं कमे हतान्‌ सर्वाश्च विद्धि नः ॥१३॥ 
“निश्चय हदी इस समय सेनाके साथ वह निकुम्मिलामें गया 
है । वहाँसे अपना इवन-क्म समाप्त करके यदि वह उठेगा 
तो हम सब लोगांको उसके द्दाथसे मरा ही समझिये। १३ ॥ 


निकुस्भिलामसम्प्रातमङृतास्चि च यो रिपुः। 
त्यामाततायिनं हन्यादिन्द्रशात्रो स ते वधः ॥ १४॥ 
चरो दत्तो महावाहो सरवेळोकेश्वरेण वे। 
इत्येवं विहितो राजन्‌ वधस्तस्यैष धीमतः ॥ १५॥ 
“महाबाहो ! सम्पूणं लछोकोके स्वामी ्रझाजीने उसे वरदान 
देते हुए कहा था--“इन्द्रशत्रो | निकुम्भिला नामक वटवृक्ष- 
के पास पहुँचने तथा हृवन-सम्बन्धी कार्य पूर्ण करनेके पहले 
'द्दी जो शत्रु तुत्त आततायी ( झासत्रधारी ) को मारनेके लिये 
आक्रमण करेगा, उसीके हाथसे तुम्हारा वध होगा ।? राजन्‌ ! 
इस प्रकार बुद्धिमान्‌ इन्द्रजितूकी मृत्युका विधान किया गया 
है॥ १४-१५॥ 
वधायेन्द्रजितो राम संदिरास्र महायलम्‌। 
हते तस्मिन्‌ हतं विद्धि रावणं सस्ुहृद़्णम्‌ ॥ १६॥ 
“इसलिये श्रीराम ! आप इन्द्रजितृका वध करनेके लिये 
महाबली लक्ष्मणको आज्ञा दीजिये । उसके मारे जानेपर राबण- 
को अपने सुद्ददोसहित मरा ही समझिये? ॥ १६ ॥ 
विभीषणवचः श्रुत्वा रामो वाक्यमथाब्रवीत्‌ । 
जानामि तस्य रौद्रस्य मायां सत्यपराक्रम ॥ १७॥ 
विभीषणके वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजी शोककां परित्याग 
करके बोले--'सत्यपराक्रमी विभीषण ! उस भयंकर राक्षसकी 
मायाको में जानता हूँ | १७ ॥ 
स हि ब्रह्मास्जवित्‌ प्राह महामायो मद्ाबलः । 
करोत्यसंशान्‌ संग्रामे देवान्‌ सवरुणानपि ॥ १८॥ 
“बह ्रझाख्क्का ज्ञाता, बुद्धिमान्‌) बहुत बड़ा मायावी और 
महान्‌ बळ्वान्‌ दै । वरुशसहित सम्पूणं देवताओंको भी बह 
युद्धमें अचेत कर सकता है ॥ १८ ॥ 
तस्यान्तरिक्षे चरतः सरथस्य महायशाः । 
ज्ञ॒ गतिशोयते चीर खर्यस्येवा्रसम्प्छवे ॥ १९॥ 
राघवस्तु रिपोशोत्वा मायाचीय दुरात्मनः । 
लक्षमणं कीतिंसम्पन्नमिद्‌ं वचनम्रत्रबीत्‌ ॥ २० ॥ 
“मह्माथशस्त्री वीर | जब इन्द्रजित्‌ रथसहित आकाझमें 
विचरे लगता दै? उस समय बादलोंमें छिपे हुए सूयेकी भाति 


उसकी गतिका कुछ पता ही नहीं चलता |? विभीषणसे ऐसा कई 
कर भगवान्‌ श्रीरामने अपने दात्र दुरात्मा इन्द्रजितूकी माया- 
शक्तिको जानकर यशस्वी वीर ल्र्मणसे यह बात कददी--१९-२० 
यदू वानरेन्द्रस्य वर्क तेन सरवण संबरतः। 


हनूमत्ममुखैश्चैव सह लक्ष्मण ॥ २१॥ 
जास्बवेनक्षेपतिना सह सैन्येन संव्रतः। 


जहि तं गाक्षसखुतं मायावलसमन्वितम्‌ ॥ २२॥ 
“लक्ष्मण ! वानरराज सुग्रीवकी जो भी सेना दे, वह सब 
साथ छे हनुमान्‌ आदि यूथपतियाँश ऋृक्षराज जाम्त्रवान्‌ तथा 
अन्य सैनिकोसे घिरे रहकर तुम मायाबलसे सम्पन्न राक्षसराज- 
कुमार इन्द्रजित्‌का वध करो ॥ २१-२२ ॥ 
अयं त्वां सचिवैः साथ महात्मा रजनीचरः । 
अभिश्ञस्तस्य॒ मायानां पृष्ठंतोऽनुगमिष्यति ॥ २३॥ 
“ये महामना राक्षसरांज विभीषण उसकी मायाओंसे अच्छी 
तरह परिचित हैं; अतः अपने मन्त्रियोंके साथ ये भी तुम्हारे 
पीछे-पीछे जायंगे? || २३ ॥ 
राघवस्य वचः श्रुत्वा लक्ष्मणः सविभीषणः । 
जग्रा कामुंकभ्रेष्ठमन्यद्‌ भीमपराक्रमः ॥ २४॥ : 
श्रीरघुनाथजीकी यह बात सुनकर विभीषणसहित भयानक 
पराक्रमी ळक्ष्मणने अपना श्रेष्ठ धनुष हाथमें लिया ॥ २४॥ 
संनद्धः कवची खड़ी सशरी वामचापभृत्‌। 
रामपादावबुपस्पऱ्य हृष्टः सौमित्रिरत्रवीत्‌ ॥ २०॥ 
वे युद्धकी सब सामग्री लेकर तैयार हो गये । उन्होंने 
कवच घारण किया, तलवार बाँध ली और उत्तम बाण तथा 
बायें हाथमे धनुष ले लिये । तत्पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजीके चरण 
छूकर हसे भरे हुए सुमित्राकुमारने कहा-- २५ ॥ 
अद्य मत्कासुकोन्सुक्ताः शारा निर्भिद्य रादणिम्‌ । 
लङ्कामभिपतिष्यन्ति हंसाः पुष्करिणीमिव ॥ २६॥ - 
“आर्ये | आज मेरे धनुषसे छूटे हुए बाण सबणकुमारको 
विदीण करके उसी तरह लङ्काम गिरेंगे, जेसे हंस कमलॉसे 
भरे हुए सरोबरमें उतरते हैं || २६ ॥ 
अदैव तस्य रोद्र्स्य शारीरं मामकाः शराः । 
विधमिष्यन्ति भित्त्वा त मदाचापशुणच्युताः ॥ २७॥ 
“इस विशाल धनुप्रसे छूटे हुए मेरे बाण आज ही उस 
भयंकर राक्षसे शरीरको. विदीणे करके उसे कालके गालमं 
डाळ देंगे? || २७ ॥ 
पवस्ुक्त्वा तु चनं द्युतिमान्‌ स्रातुरग्रतः। 
स राबंणिवधाकाङ्की लकष्मणस्त्वरितं ययौ ॥ २८॥ 
इन्द्र जतके वधकी अभिलाषा रखनेवोले तेजस्वी लक्ष्मण 
अपने भाईके सामने ऐसी बात कहकर तुरंत वहसे चल दिये॥ “ 
सो5भिवाद्य गुरोः पादौ ऊत्या चापि प्रदक्षिणम । 
निकुम्भिलामभिययौ चेत्यं रावणिपालितम्‌ ॥ २९॥ 
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युद्धकाण्डे षडशीतितमः खगः 
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पहले उन्होंने अपने बड़े भाईके चरणोंमें प्रणाम किया» 
फिर उनकी परिक्रमा करके रावणकुमारद्वारा पालित निक्रुम्मिला- 
मन्द्रिकी ओर प्रस्थान किया | २९ ॥ 
विभीषणेन सहितो राजपुत्रः प्रतापवान्‌ । 
कृतखस्त्ययनो भ्रात्रा लक्ष्मणस्त्वरितो ययो ॥ ३० ॥ 
भाई श्रीरामद्वारा स्वस्तिवाचन किये जानेके पश्चात्‌ 
विभीषणसहित प्रतापी राजकुमार लक्ष्मण बड़ी उतावलीके 
साथ चले ॥ ३० ॥ 
वानराणां सहस्रैस्तु हनूमान्‌ वहुभिद्तः । 
विभीषणश्च सामात्यो लक्ष्मणं त्वरितं ययौ ॥ ३१॥ 
कई हजार वानरवीरोंके साथ हनुमान्‌ ओर मन्त्रर्योसदित 
विभीषण भी लक्ष्मणके पीछे शीधतापूर्वक प्रस्थित हुए, ॥३१॥ 
महता हरिसेन्येन स्वेगमभिसंद्रतः । 
आक्षराजबलं चेव ददश पथि विष्ठितम्‌ ॥ ३२॥ 
विशाल वानर-सेनासहित घिरे हुए लक्ष्मणने वेगपूर्वेक 
आगे बढ़कर मार्गमे खड़ी हुई ऋक्षराज जाम्बवानकी 
सेनाको देखा || ३२ ॥ 
स गत्वा दूरमध्वानं सोमित्रिमित्रनन्दनः । 
राक्षसेन्द्रवळ दूरादपञ्यद्‌ व्यूहमाश्रितम्‌॥ ३३॥ 
दूरतकका रास्ता ते कर लेनेपर मिर्त्रोंको आनन्दित करने- 


१३२२३ 
वाळे सुमित्राक्रुमारने कुछ दूरसे ददी देखा; राक्षसराज रावणकी 
सेना मोर्चा बाँधे खड़ी दै ॥ ३३ ॥ 
स॒ सम्प्राप्य धनुष्पाणिमायायोगमरिदमः । 
तस्यो ब्रह्मविधानेन विजेतुं रघुनन्दनः ॥ ३४॥ 

शत्रुओंका दमन करनेवाले रघुङ्कुलनन्दन लक्ष्मण द्दाथमं 
धनुष ले ब्रह्माजीके निश्चित किये हुए विघानक्रे अनुसार उस 
मायात्री राक्षसो जीतनेक्े लिये निक्रम्भिला नामक स्थानमें 
पहुँचकर एक जगह खड़े हो गये ॥ ३४ ॥ 
विभीषणेन सहितो राजपुत्रः प्रतापवान्‌ । 
अङ्गदेन च वीरण तथानिळसुतेन च॥ ३५॥ 

उस समव प्रतापी राजकुमार लक्ष्मणक्रे साथ बिभीषण; 
वीर अङ्गद तथा पवनक्रुमार हनुमान्‌ भी थे | ३५ ॥ 


विविधममलशसत्रभाखर तद्‌ 
ध्वजगहनं गहनं महारधेश्च । 
प्रतिभयतममप्रमेयवेगं 


तिमिरमिव द्विषतां बळ विवेश ॥ ३६॥ 

चमकीले अन्न-शसतरांसे जो प्रक्रादित हो रद्दी शी, ध्वजों 

और मद्दारथिर्योक्रे कारण गइन दिखायी देती थी, जिसके 

वेगका कोई माप नहीं था तथा जो अनेक प्रकारकी वेदाभूषामें 

दृष्टिगोचर होती थी, अन्धकारके समान काली उस शज्नुसेनामें 
विभीषण आदिके साथ लक्ष्मणने प्रवेश किया || ३६ || 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे पञ्चाशीतितमः सर्गः ॥ ८५ ॥ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आर्धरामायण आदिकाब्यके युद्धकाण्डमें पचासी सर्ग पुरा हुआ ॥ ८५ ॥ 


षडशीतितमः सगेः 
वानरों और राक्षसोंका युद्ध, हनुमानजीके दारा राक्षससेनाका संहार ओर उनका इन्द्रजित्को 
दुन्दरयुद्धके लिये ललकारना तथा लक्ष्मणका उसे देखना 


अथ तस्यामवस्थायां लक्ष्मणं रावणानुजः । 
प्रेषामहितं वाक्यमर्थसाधक्कमत्रचीत्‌ ॥ १ ॥ 
उस अवस्थामें रावणक़े छोटे भाई विभीषणने लक्ष्मणसे 
ऐसी बात कही, जो उनके अभीष्ट अर्थको सिद्ध करनेवाली 
तथा शत्रुओंके लिये अहितकर थी ॥ १ ॥ 
यदेतद्‌ राक्षसानीकं मेघइयामं विलोक्यते । 
पतदायोध्यतां शीघं कपिभिश्च शिलायुथेः ॥ २ ॥ 
तस्यानीकस्य महतो भेदने यत लक्ष्मण | 
राक्षसेम्द्रसुतोऽप्यत्र भिन्ने इञ्यो भविष्यति ॥ ३ ॥ 
चे बोले--८लक्ष्मण ! यहद सामने जो मेघोंकी काली 
घराके समान राक्षसोकी सेना दिखायी, देती है; उसके साथ 
शिळारूपी आयुध धारण करनेवाले वानरबीर शीध्र ही युद्ध 
छेड़ दें और आप भी इस विशाल वाइिनीके व्यूइका भेदन 
करनेका प्रयत्न करें | इसका मोर्चा ट्ूटनेपर राक्षसराजका 
पत्र इन्द्रजित्‌ भी हमें यहीं दिखायी देगा || २-३॥ 


स त्वमिन्द्रारानिप्रख्यैः शरैरवकिरन परान्‌ । 
भभिद्रवाशु यादद्‌ वैं नेतत्‌ कमं समाप्यते ॥ ४ ॥ 
“अतः आप इस इवन-कर्मकी समाप्तिके पहले ही वञ्ज- 
तुल्य बाणोंकी वर्षा करते हुए शत्रुऑपर शीघ्र धावा कीजिये॥ 
जहि वीर दुरात्मानं मायापरमधार्मेकम्‌ । 
रावणि क्रक्मोण सर्वलोकभयावहम्‌ ॥ ५ ॥ 
“वीर | वइ दुरात्मा रावणङ्कुमार बड़ा द्दी मायावी 
अधमं) कूर कर्म करनेवाला और सम्पूण लेकोंके लिये भयंकर 
है; अतः इसका वध कीजिये? ॥ ५ ॥ 
विभीषणवबचः श्रुत्वा लक्ष्मणः शुभलक्षणः । 
ववषं शरवर्षण राक्षसेन्द्रसुतं प्रति॥ ६॥ 
विभीषणकी यह बात सुनकर झुभळक्षणसम्पन्न लक्ष्मणने 
राक्षसराजके पुत्रको लक्ष्य करके बाणोंकी बर्षा आरम्भ कर दी॥ 


ऋक्षाः शाखासगाइवेव द्रुमप्रवरयोधिनः । 
अभ्यधावन्त सहितास्तदनीकमवस्यितम्‌ ॥ ७ ॥ 
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१३२४ 


शीमदूवाल्मीकीयरामायणे 


साथ ददी बड़े-बड़े वृक्ष लेकर युद्ध करनेवाले वानर और 
भाळू भी वहाँ खड़ी हुई राक्षस-सेनापर एक साथ ही टूट पड़े॥ 
राक्षसाश्च शितेवीणेरसिभिः शक्तितोमंरैः । 
अभ्यबतेन्त समरे कपिसैन्यजिघांसचः ॥ ८ ॥ 
उधरसे राक्षस भी वानरसेनाको नष्ट करनेकी इच्छासे 
समराङ्गणमें तीखे बाणो, तळवारों, द्वाक्तियों और तोमराका 
प्रदर करते हुए. उनका सामना करने लगे ॥ ८ ॥ 
स सम्प्रहारस्तुसुळः संजज्ञे कपिरक्षसाम्‌ । 
शाब्देन महता लङ्कां नादयन्‌ चे समन्ततः ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार वानरो और राक्षसेंमें प्रमासान युद्ध होने 
लगा । उसके मद्दान्‌ कोलाहलसे समूत्री लङ्कापुरी सब ओरसे 
गूंज उठी ॥ ९ ॥ 
शसत्रैश्च विविधाकारैः रितैवाणेश्च पादपैः । 
उद्यते गिंरिश्टङ्गश्च घोरैराकाशमावृतम्‌ ॥ १० ॥ 
नाना प्रकारके दात्रा, पेने ब्राणोंश उठे हुए वृक्षों और 
भयानक पर्वत-शिखरासे वद्दाका आकाश आच्छादित हो गया॥ 
राक्षसा वानरेन्द्रेषु विकृताननवाहचः । 
निवेशयन्तः शास्त्राणि चक्रुस्ते सुमहद्भयम्‌ ॥ ११॥ 
विकट मुँह और बरँहदोबाले राक्षसोने वानर-यूथपतियोपर 
( नाना प्रकारके ) शरस्त्रोका प्रहार करते हुए उनके लिये 
मद्दान्‌ भय उपस्थित कर दिया ॥ ११ ॥ 
तथेव सकळेव्वेक्षर्गिरिश्टङ्गश्च वानराः। 
अभिजघ्जुर्निजघ्नुश्च समरे सचराक्षसान्‌॥ १२॥ 
उसी प्रकार वानर भी समराङ्गणमें सम्पूर्ण वृक्षों और 
पर्वत-सिखरांद्वारा समस्त राक्षसोको मारने एवं इताइत 
करने लगे ॥ १२॥ 
ऋक्षवानरमुख्यैश्च महाकायेमेहाबलेः । 
रक्षसां युध्यमानानां महद्भयमजायत ॥ १३॥ 
मुख्य-मुख्य महाकाय महाबली रीछों और वानरोंसे जूझते 
हुए, राक्चसोको महान्‌ भय ळगने लगा || १३ ॥ 
स्रमनीकं विषण्ण तु श्रुत्वा शात्रुभिररदितम्‌ । 
उदतिष्ठत ङुर्धषः स कमेण्यननुष्ठिते॥ १४॥ 
रावणकुमार इन्द्रजित्‌ बड़ा दुर्धषं वीर था । उसने जब 
सुना कि मेरी सेना शत्रुआंद्वार पीड़ित होकर बड़े दुःसमें 
पड़ गयी दै, तब अनुष्ठान समास होनेके पहले ही वह युद्धके 
लिये उठ खड़ा हुआ! || १४ ॥ 
बृक्षान्धकारान्निगंत्य जातक्रोधः स रावणिः। 
आरुरोह रथं सज्जं पूर्वेयुक्त सुसंयतम्‌ ॥ १५॥ 
उस समय उसके मनमें बढ़ा क्रोध उत्पन्न हुआ था। 
वह बृक्षोके अन्धक्ारसे निकलकर एक सुसज्जित रथपर्‌ आरूढ 
हुआ) जो पहलेसे ही जोतकर तैयार रक्खा गया था | वह 
रथ बहुत ददी सुदृढ़ था ॥ १५ ॥ 


स भीमकामुकद्वारर कृष्णाअ्ननचयोपमः । 
रक्तास्यनयनो भीमो वभौ मृत्युरिवान्तकः॥ १६॥ 
इन्द्रजितूके द्दाथमें भयंकर धनुष और बाण थे । वह 
काले कोयलेके ढेर-सा जान पड़ता था । उसके मुँह और नेत्र 
लाल थे | वह भयंकर राक्षस विनाशकारी मृत्युके समान प्रतीत 
होता था ॥ १६ ।| 
हष्रेव तु रथस्थं तं परयंवतेत तद्‌ वलम्‌। 
रक्षसां भीमवेगानां लक्ष्मणेन युयुत्सताम्‌ ॥ १७॥ 
इन्द्रजित्‌ रथपर बैठ गया, यह देखते ही लक्ष्मणके साथ 
युद्धकी इच्छा रखनेवाले भयंकर वेगशाली राक्षसोंक्री वह सेना 
उसके आसपास सब ओर खड़ी हो गयी ॥ १७ ॥ 
तस्मिस्लु काले हनुमानरुजत्‌ स दुरासदम्‌ । 
धरणीधरसंकाशो महावक्षमरिंदमः ॥ १८॥ 
उस समय ात्रुओऑंका दमन करनेवाले पर्वतके समान 
विशालकाय हनुमान्‌जीने एक बहुत बड़े बक्षको, जिसे तोड़ना 
या उखाड़ना कठिन था) उखाड़ लिया ॥ १८ ॥ 
स राक्षसानां तत्‌ सैन्यं कालाग्निरिव निर्दहन्‌ । 
चकार यहुभिद्वेक्षनिःसंजं युधि वानरः ॥ १९॥ 
फिर तो वे वानरवीर प्रलयाग्निके समान प्रज्वलित हो उठे 
और युद्धस्थलमें राक्षसोंकी उस सेनाको दग्ध करते हुए बहु- 
संख्यक बृक्षोंकी मारसे अचेत करने लगे। १९ ॥ 
विध्तंसयन्तं तरसा ष्ट्रेव पवनात्मजम्‌ । 
राक्षसानां सहस्राणि हनूमन्तमवाकिरन्‌ ॥ २०॥ 
पवनकुमार हनुमानजी बड़े वेगसे राक्षस-सेनाका विध्वंस 
कर रहे हैं, यह देखते ही सहसों राक्षस उनपर अख-श्तरोकी 
वर्षा करने लगे ॥ २० ॥ 
शितरालधराः झाळेरसिभिश्चासिपाणयः । 
शक्तिहस्ताश्च शक्तीभिः पट्टिशैः पद्टिशायुधाः ॥ २१॥ . 
चमकीले झूल धारण करनेवाले राक्षस झूलोंसे, जिनके _ 
हाथोमें तलवारें थीं वे तळवारोंसे, इाक्तिधारी झाक्तियोसे ओर 
पट्टिशधारी राक्षस पट्टिशोंसे उनपर प्रहार करने लगे ॥ २१॥ 
परिघैश्च गदाभिश्च कुन्तैश्च शुभद्‌्ानेः । 
शतशश्च शातच्नीभिरायसैरपि मुद्गरैः ॥ २२॥ 
घोरैः परशुभिञ्चैव भिन्दिपाठैश्च राक्षसाः । 
सुष्टिभिवंजरकल्पैश्च तलैरशनिसंनिभैः ॥ २३॥ 
अभिजघ्नुः समासाद्य समन्तात्‌ पवंतोपमम्‌ । 
तेषामपि च संक्रुद्धध्रकार कदनं महत्‌ ॥ २४॥ 
बहुत-से परिघां, गदाओं+ सुन्दर भाळों, सैकड़ों झ्तध्नियों 
लोहेके बने हुए मुद्वरों, भयानक फरसों, मिन्द्पालों, बज़रके 
समान मुक्को ओर अशनितुख्य थप्पड़ोंसे वे समस्त राक्षस 
पास आकर सब ओरसे णर्वताकार हनुमानजीपर प्रहार करने |. 
लगे । इनुमानज़्ीने कुपित होकर उनका भी महान संद्दार किया॥ 
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युद्धकाण्डे सप्ताशीतितमः सगः 


१३२५ 


on चव्टअॉअॉअााल अल य_ल्‍ः_ल्‍ः_ _चल्‍चल्‍चल्‍-<<स्‍-्च्8्स्‍्च्स्च्च्चचचः 


स ददश कपिश्रेष्टटचलोपममिन्द्रजित्‌ । 
परमानमसंत्रस्तममित्रान॒. पवनात्मजम्‌ ॥ २५॥ 


इन्द्रजितुने देखा, कपिवर पवनकुमार हनुमान पर्वतके 
भमान अचल हो निःइाङ्कमावते अपने झात्रुओंका संदर कर 
हैं॥ २५॥ 
स सारथिमुवाचेदं॑ याहि यत्रैष बानरः। 
हि नः कुर्याद्‌ राक्षसांनासुपेक्षितः ॥ २६॥ 
यह देखकर उसने अपने सारथिसे कहा--*जहाँ यह 
आानर युद्ध करता है, वहीं चलो | यदि उसकी उपेक्षा की 
गयी तो यह हम सब राक्षसेंका त्रिनादा ही कर डाळेगा? ॥२६॥ 
*त्यु्तः सारथिस्तेन ययौ यत्र ख मारुतिः । 
पहन परमदुर्धष स्थितमिन्द्रजितं रथे ॥ २७॥ 
. उसके ऐसा कहनेपर सारथि रथपर बैठे हुए अत्यन्त 
इबेय वीर इन्द्रजित्‌को ढोता हुआ उस स्थानपर गया, जहाँ 
पवनपुत्र हनुमानजी विराजमान थे | २७ ॥ 
० ~ 
सोऽभ्युपेत्य शरान्‌ खङ्गान्‌ पड्शांग्च परश्वधान्‌ 
अभ्यवषत दुर्धेषः कपिसूर्थनि राक्षखः॥ २८॥ 
वहाँ पहुँचकर उस दुजय राक्षसने हनुमानजीके मस्तकंपर 
बाणो, तल्वारों, पट्टिशो और फरसोंकी वर्षा आरम्भ कर दी॥ 
तानि शस्त्राणि घोराणि प्रतिग्॒ह्म स॒ मारुतिः । 
महताविष्टो वाक्यं चेदसुदाच ह ॥ २९॥ 
उन भयानक झास्तराको अपने शरीरपर झेलकर पवनपुत्र 
हनुमानजी महान्‌ रोपसे भर गये और इस प्रकार बोले--॥ 
युध्य यदि शूरोऽसि रात्रणात्मज दुमंते । 
वायुपु् समासाद्य न जीवन्‌ प्रतियास्यसि ॥ ३० ॥ 
दुर्बुद्धि रावणकुमार ! यदि बड़े घूरबीर हो तो आओ 
मेरे साथ मल्लयुद्ध करो | इस वायुपुत्रसे भिड़कर जीवित नहीं 
येर सकोगे ॥ ३० ॥। 


वाहुभ्यां सम्प्रयुध्यख यदि मे डन्द्रमाहवे । 

त्रेगं सहख दुर्बुद्धे ततस्त्वं रक्षसां वरः॥ ३१॥ 
“दुर्मते ! अपनी झुजाओंद्वारा मेरे साथ इन्द्रर्‍युद्ध करो । 

इस बाहुयुद्धमें यदि मेरा वेग सइ लो तो ठुम राश्चसोमें श्रेष्ठ 

वीर समझे जाओगे? ॥ ३१ ॥ 

हनूमन्तं जिघांसन्तं समुद्यतशरासनम्‌। 

रावणात्मजमाचष्टे लक्ष्मणाय विभीषणः॥ ३२॥ 
रावणकुमार इन्द्रजित्‌ घनुप्र उठाकर इनुमानजीका वघ 

करना चाहता था । इसी अवस्यामें विभीपणने लइमणको 

उसका परिचय दिया--।। ३२ ॥ 

यः ख वासत्रनिजंता रावणस्यात्मसम्भवः । 

ख एप रथमास्थाय हनूमन्तं जिघांसति ॥ ३३॥ 

तमप्रतिमसंस्थानः शरैः इाुनिवारणेः । 

जीवितान्तकरैघारेः सौमित्रे रावणि जहि ॥ ३४॥ 
“सुमित्रानन्दन ! रावणका जो पुत्र इन्द्रको भी जीत चुका 

है, वही यह रथपर बैठकर हनुमानजीका वघ करना चाहता 

दै। अतः आप बत्रुओंका विदारण करनेवाले, अनुपम 

आकार प्रकारसे युक्त एवं प्राण्प्रन्तकारी भयंकर बाणोंद्वार उस 

रावणकुमारको मार डाल्यिः ॥ ३३-३४ ॥ 


इत्येवस्चु्तस्तु तदा महात्मा 


तिभीषणेनारिविभीषणेन | 
e पर्यतसंनिकार्श e o 
दद्र त पवंतसनिकाइां 


रथस्थितं भीमवळ डुरासद्म्‌॥ ३५॥ 

शन्नुओंको भयभीत करनेवाले विभीषणके ऐसा कहनेपर 

उस समय मद्दात्मा लक्ष्मणने रथपर बैठे हुए उस भयंकर 
बलशाली पर्वंताकार दुर्जय राक्षसको देखा | ३५ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये युद्धकाण्डे षडशीतितमः सरः ॥ ८६ ॥ 
इस प्रकार श्रीदाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके युद्धकाण्डमें छियासीवो समे पुरा हुआ ॥ ८६ ॥ 
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सप्ताशीतितमः सगः 
इन्द्रजित्‌ और विभीषणकी रोषपूर्ण बातचीत 


एवमुक्त्वा तु सौमित्रि जातहर्षो विभीषणः । 
ण तमादाय त्वरमाणो जगाम सः ॥ १ ॥ 
पूर्वोक्त बात कहकर हृ्षसे भरे हुए विभीषण धनुर्धर 
सुपित्राक्ुमारको साथ लेकर बड़े वेगसे आगे बढ़े ॥ १ ॥ 
अविदूर ततो गत्वा प्रविञ्य तु महद्‌ बनम्‌। 
तत्कम॑ लक्ष्मणाय विभीषणः ॥ २ ॥ 
थोड़ी ही दूर जानेपर विभीषणने एक महान्‌ बनमें प्रवेश 
करके लश्मणको इन्द्रजितूके कर्मानुष्ठानका स्थान दिखाया। २। 


नीलजीमूतसंकाशं न्यग्रोधं भीमद्शनम्‌। 
तेजसी रावणभ्राता लक्ष्मणाय न्यवेदयत्‌ ॥ ३ ॥ 
वहाँ एक बरगदका दक्ष था जो स्याममेघके समान 
सघन और देखनेमें भयंकर था । रावणके तेजस्वी भ्राता 
विमीषणने लश्मणको वहाँकी सब वस्तुएँ. दिखाकर कहा-॥। ३॥ 
इहोपद्दारं भूतानां बलवान्‌ रावणात्मजः । 
उपहृत्य ततः पश्चात्‌ संग्राममभितवतते ॥ ४ ॥ 
*सुसित्रानन्दन | यह बलवान रावणक्कुमार प्रतिदिन यहीं 
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आकर पहले भूतोको बलि देता, उसके बाद युद्धमें प्रबृत्त 
हेता'है ॥| ४ ॥ 

अरच्यः सवेभूतानां ततो भवति राक्षसः । 
निहन्ति मरे शात्रून बध्नाति च शरोत्तमेः॥ ५ ॥ 

“इसीसे संग्रामभूमिमें यह राक्षस सम्पूर्ण भूतोंके लिये 

अदृश्य दो जाता है और उत्तम बाणोंसे झत्रुआऑको मारता तथा 
बघ लेता है || ५ ॥ 

तमप्रबिष्टं न्यग्रोधं बलिनं रावणात्मजम्‌ । 
विध्वंसय शारेरदीपतैः सरथं साश्वसारथिम्‌॥ 

“अतः जबतक यह इस बरगदके नीचे आये, उसके पहले 
ही आप अपने तेजस्वी बाणोद्वारा इस बलवान्‌ रावणक्रुमारको 
रथ) घोड़े और सारथिसहित नष्ट कर दीजिये? ॥ ६ ॥ 
तथेत्युक्त्वा मद्दातेजाः सौमित्रिर्मित्रनन्द्नः । 
बभूवावस्थितस्तत्र चित्रं विस्फारयन्‌ धनुः ॥ ७ ॥ 

तब बहुत अच्छा? कहकर मित्रोंका आनन्द बढानेवाले 
महातेजस्वी सुमित्राकुमार अपने विचित्र धनुपकी टंकार कस्ते 
हुए वहाँ खड़े द्वो गये || ७ ॥ 
स॒ रथेनाग्निवणन बलवान रावणात्मजः । 
इन्द्रजित्‌ कवची खङ्गी सध्बज्ञः प्रत्यदद्यत ॥ ८ ॥ 

इतनेमें ही बलवान्‌ रावणक्रुमार इन्द्रजित्‌ अग्निके समान 


तेजस्वी रथपर बैठा हुआ कवच, खङ्ग और ध्वजाके साथ 
दिखायी पड़ा ॥ ८ ॥ 


तमुवाच महातेजाः पौलस्त्यमपराजितम्‌ । 

समाह्वये त्वां समरे सम्यग युद्ध प्रयच्छ मे ॥ ९ ॥ 
तब मद्दातेजस्वी लक्ष्मणने पराजित न होनेवाले पुलस्त्य 

कुलनन्दन इन्द्रजित्से कदा--'राक्षसक्रुमार ! में तुम्हें युद्धके 

लिये ललकारता हूँ | तुम अच्छी तरह सँभलकर मेरे साथ युद्ध 

करो? || ९ | 

पवसुको मद्दातेजा मनखी रावणात्मजञः। 

अश्रवीत्‌ परुषं वाक्यं तत्र दृष्ट्रा विभीषणम्‌ ॥ १०॥ 
लक्ष्मणके ऐसा कइनेपर महातेजस्वी और मनस्वी रावण- 

कुमारने वहाँ विभीषणको उपस्थित देख कठोर दाब्दोंमें 

कहा-- १० ॥ 

इृह त्वं जातसंव्रुद्धः साक्षाद्‌ भ्राता पितुमंम । 

कथं द्रुह्यसि पुत्रस्य पिठ्व्यो मम राक्षस ॥ ११॥ 
(राक्षस | यहीं तुम्हारा जन्म हुआ और यहीं बढ़कर तुम 

इतने बड़े हुए | तुम मेरे पिताके सगे भाई और मेरे चाचा 

हो । फिर तुम अपने पुत्रसे-मुझसे क्यों द्रोह करते हो १॥११॥ 

न श्ञातित्वं न सौद्दादं न जातिस्तव दुमेते । 

प्रमाणं न च सोदयं न धमां धमंदूषण ॥ १२॥ 


«दुर्मते | तुममें न तो कुड्ग्बीजनाके प्रति अपनापनका 
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भाव है, न आत्मीयजनोंके प्रति स्नेह है और न अपनी जाति- 
का अभिमान ही है । तुममें कतंब्य-अकतेव्यकी मर्यादा, भ्रातृ- 
प्रम ओर धर्म कुछ भी नहीं है । तुम राक्षस-घमंको कलंकित 
करनेवाले द्दो || १२ ॥ 


शोच्यस्त्वमसि दुबुद्धे निन्दनीयश्च साधुभिः । 

यस्त्व स्वजनमुत्स्ुज्य परभ्षृत्यत्वमागतः ॥ १३॥ 
“दुन्ुुंडे ! तुमने स्वजनोका परित्याग करके दूसरोंकी 

गुलामी स्वीकार की है। अतः तुम सत्पुरुषोंद्वारा निन्दनीय 

और झोकके योग्य हो ॥ १३ ॥ 

नेतच्छिथिलया वुद्धः्था त्वं चेत्लि मददन्तरम्‌ । 

क च स्रजनसवासः क च नीच पराश्रयः॥ १४॥ 


“नीच निशाचर ! तुम अपनी शिथिल बुद्धिके द्वारा इस 
मद्दान्‌ अन्तरको नहीं समझ पा रहे हो कि कद्दाँ तो स्वजनोके 
साथ रहकर खच्छन्दताका आनन्द लेना ओर कहाँ दूसरोंकी 
गुलामी करके जीना दै ॥ १४ ॥ 


गुणवान्‌ वा परजनः स्वजनो निगुणोऽपि वा । 

निशुणः स्वजनः श्रेयान्‌ यः परः परू एवं सः ॥ १५॥ 
“दूसरे झग कितने ही गुणवान्‌ क्यों न हों और स्वजन 

गुणद्दीन ही कयां न हो? वह गुणद्दीन स्वजन भी दूसरोंकी 

अपेक्षा श्रेष्ठ ही है; क्योंकि दूसरा दूसरा ही होता है ( वह कभी 

अपना नहीं हो सकता ) ॥ १५॥ 

यः स्वपक्षं परित्यज्य परपक्षं निषेवते । 

स स्वपक्षे क्षयं याते पश्चात्‌ तेरेव हन्यते ॥ १६॥ 
"जो अपने पक्षको छोड़कर दूसरे पक्षके लोगांका सेवन 


करता दे, वह अपने पक्षके नष्ट हो जानेपर फिर उन्होंके द्वारा 
मार डाला जाता है || १६ ॥ 


निरजुक्रोशता चेयं यादशी ते निशाचर । 
सखजनेन त्वया शक्यं पौरुषं रावणानुज ॥ १७॥ 

'रावणके छोटे भाई निशाचर | तुमने लक्ष्मणको इस 
स्थानतक ले आकर मेरा वध करानेके लिये प्रयत्न करके यह 
जेसी नि्दयता दिखायी दै, ऐसा पुरुषार्थ तुम्दारे-जेसा स्वजन 
ही कर सकता दे-तुम्दारे सिवा दूसरे किसी स्रजनके लिये 
ऐसा करना सम्भव नहीं हैं? || १७ ॥ 


इस्युक्तो श्रात्पुञ्रेण प्रत्युवाच विभीषणः । 
अजानन्निव मच्छीळ कि राक्षस विकत्थसे ॥ १८॥ 

अपने भतीजेके ऐसा कहनेपर विभीषणने उत्तर दिया--- 
“राक्षस | तू आज ऐसी शेखी क्यों अघारता है ! जान पड़ता 
है तुझे मेरे स्वभावका पता ही नहीं दे॥ १८ ॥ 


राक्षसेन्द्रसुतासाधो पारुष्यं त्यज गोरवात्‌ । 
कुले यद्यप्यहं जातो रक्षसां क्रूरकमंणाम्‌ । 
गुणो यः प्रथमो नणां तन्मे शीळमराक्षसम्‌ ॥ १९॥ 
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“अधम ! राक्षसराजकुमार ! बड़ोंके बड़प्पनका ख्याल 
करके तू इस कठोरताका परित्याग कर दे । यद्यपि मेरा जन्म 
क्रूरकर्मा राक्षसोंके कुलमें ही हुआ दै, तथापि मेरा शीळ-स्वभाव 
राक्षसोंका-सा नहीं है । सत्पुरुषोंका जो प्रधान गुण सभव है 
मेने उसीका आश्रय ले रक्खा है ॥ १९ ॥ 

न रमे दारुणेनाहं न चाधमेण वै रमे। 
श्रात्रा विषमशीळोऽपि कथं श्राता निरस्यते ॥ २० ॥ 

'्रूरतापूण कर्ममें मेरा मन नहीं लगता । अधममें मेरी 
रुचि नहीं होती । यदि अपने भाईका शीळ-स्वभझ्ष अपनेसे न 
मिळता हो तो भी बड़ा भाई छोटे भाईको केसे घरसे निकाल 
सकता है १ ( परंतु मुझे घरसे निकाल दिया गया, फिर में 
दूसरे सत्पुरुषका आश्रय क्यों न हूँ? )॥ २० ॥ 
धमोत्‌ प्रच्युतशीलं हि पुरुषं पापनिश्चयम्‌। 
त्यक्त्वा . सुखमवाप्नोति हस्तादाशीविषं यथा ॥ २१॥ 

“जिसका शीळ-स्वभाव धमंसे भ्रष्ट हो गया हो) 
पाप करनेका दृढ़ निश्चय कर लिया हो, ऐसे पुरुषका त्याग 
करके प्रत्येक प्राणी उसी प्रकार सुखी होता दै, जेसे हाथपर 


` बैठे हुए जहरीले सर्पको त्याग देनेसे मनुष्य निर्भय हो जाता 


है॥ २१ ॥ 
प्रखहरणे शुक्तं परदाराभिमशेकम्‌ । 
त्याज्यमाहु्दुरात्मानं वेइस प्रज्वलितं यथा॥ २२॥ 
“जो दूसरोंका धन दूटता हो ओर परायी स्त्रीपर हाथ 
छगात्ता होश उस दुरात्माको जळते हुए घरकी भाँति त्याग देने 
योग्य बताया गया है । २२ ॥ 
परस्वानां च हरणं परदाराभिमशनम्‌। 
सुहृदामतिशङ्का च ज्रयो दोषाः क्षयावहाः ॥ २३ |! 
“पराये धनका अपहरण, परस्त्रीके साथ संसर्गं ओर अपने 
हितेषी सुह्द्दोपर अधिक राङ्का--अविश्वास-ये तीन दोष 
विनाशकारी बताये गये हैं ॥ २३ ॥ 
महर्षीणां वथो घोरः सर्वदेवेश्च विग्रहः । 
अभिमानश्च रोषश्च वैरत्वं प्रतिकूलता ॥ २४॥ 
पते दोषा मम '्रातुजीवितेश्वयनाशानाः । 
गुणान्‌ प्रच्छाद्यामासुः पर्वतानिव तोयदाः ॥ २५॥ 
“महर्षियोंका भयंकर वध, सम्पूणे देवताओंके साथ विरोध, 
अभिमान, रोप, वेर और धर्मके प्रतिकूल चलना--ये दोष 


१३२७ 


मेरे भाईमें मोजूद हैं, जो उसके प्राण ओर श्वय दोनोंका 
नाश करनेवाले हैं | जेसे ब्रादल पर्वतोंको आच्छादित कर देते 
हैं, उसी प्रकार इन दोषोंने मेरे भाईके सारे युर्णीको ढक दिया 
है ॥ २४-२५ ॥ 
दोषैरेतैः परित्यक्तो मया भ्राता पिता तब । 
नेयमस्ति पुरी लङ्का न चत्बंनच ते पिता ॥ २६॥ 
“इन्हीं दोषोंके कारण मैंने अपने भाई एवं तेरे पिताका 
त्याग किया है । अब न तो यह लङ्कापुरी रहेगी; न तू रहेगा 
और न तेरे पिता ही रह जायंगे ॥ २६ ॥ 
अतिमानश्च वालश्च दुर्विनीतश्च राक्षस । 
वद्धस्त्वं काळपाशेन ब्रूहि मां यद्‌ यदिच्छस्रि॥ २७ ॥ 
“राक्षस ! तू अत्यन्त अभिमानी, उद्दण्ड और बालक 
( मूर्ख ) है; कालके पाशमें बघा हुआ दै; इसलिये तेरी जो- 
जो इच्छा हो, मुझे कह ले ॥ २७ ॥ 
अद्येह व्यसनं प्राप्त यन्मां परुषञुक्तचान्‌। 
प्रवेष्टं न त्वया शाक्यं न्यग्रोधं राक्षसाधम ॥ २८॥ 
“नीच राक्षस ! तूने मुझसे जो कठोर बात कही है, उसीका 
यह फळ है कि आज तुझपर यहाँ धोर संकट आया है । अब 
तू बरगदके नीचेतक नहीं जा सकता ॥ २८ ¦| 
धषयित्वा च काकुत्स्थं न शक्यं जीविलुं त्वया। 
युध्यख्र नरदेवेन लक्मणेन रणे सखह। 
हतस्त्वं देवताकाय करिष्यसि यमक्षयम्‌ ॥ २९॥ ` 
ककुत्स्थकुलभूषण लक्ष्मणका तिरस्कार करके तू जीवित 
नहीं रह सकता; अतः इन नरदेव लक्ष्मणके साथ रणमूमिमें 
युद्ध कर | यहाँ मारा जाकर तू यमलोकमें पहुँचेगा ओर 
देवताओंका कार्य करेगा ( उन्हें संतुष्ट करेगा )। २९ ॥ 
निद्शंयस्वात्मबलं ससुद्यतं 
कुरुष्व सवोयुधसायकव्ययम । 
' न लक्ष्मणस्येत्य हि बाणगोचरं 
त्वमद्य जीवन्‌ सबलो गमिष्यसि ॥ ३० ॥ 
“अब तू अपना बढ़ा हुआ सारा बल दिखा? समस्त 
आयुधो और सायकोंका व्यय कर ले; परंतु लक्ष्मणके बाणोका 
निशाना बनकर आज तू सेनासहित जीवित नहीं लोट 
सकेगा? || ३० ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाइमीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे सप्ताशीतितमः सगः ॥ ८७ ॥ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिमित आर्षरामायण आदिकाब्यके युद्धकाण्डमें सतासीर( सर्गै पूरा हुआ ॥ ८७ ॥ 
आ कस 
अष्टाशीतितमः सगः 
लक्ष्मण और इन्द्रजितकी परस्पर रोपभरी बातचीत ओर घोर युद्ध 


विभीषणवचः श्रुत्वा रावणिः क्रोधमूच्छितः। 
अब्रवीत्‌ परुषं वाक्यं फ्रोधेनाभ्युत्पपात च ॥ १ ॥ 


विभीषणकी यह बात सुनकर रावणकुमार इन्द्रजित्‌ 
क्रोघसे मूर््छित-सा हो उठा | वह रोधपूर्वक कठोर बातें 
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कहने लगा और उछलकर सामने आ गया ॥ १॥ 


डद्यतायुधनिस्तरिशो 
कालाश्वयुक्ते महति स्थितः कालान्तकोपमः ॥ २ ॥ 


रथे सुसमलंकृते । 


उसने खङ्ग तथा दूसरे आयुध भी उठा रखे थे | काले 
घोड़ोसे युक्त, सजे-सजाये विशाल रथपर बैठा हुआ इन्द्रजित्‌ 
विनाशकारी कालके समान जान पड़ता था ॥ २॥ 
महाप्रमाणसुद्यम्य विपुलं वेगवद्‌ रढम्‌ । 
धनुभीमबलो भीमं रारांश्चामिM्रनाशनान्‌ ॥ ३ ॥ 
वह भयंकर बलशाली निशाचर बहुत बड़े आकारवाले) 
लंबे, मजबूत, वेगशाली और भयानक धनुषको तथा इात्रुओ- 
का नाश कऋरनेमें समर्थ बाणोंको भी लेकर युद्धके लिये उद्यत 
था॥ २॥ 
तं ददश महेष्वासो रथस्थः समलंकृतः । 
अळकृतममित्रघ्नो राचणस्यात्मजो वली ॥ ४ ॥ 
हनूसत्पृष्ठमारूढढमुदयस्थर विप्रभम्‌ | 
वस्त्राभूषणोंसे अलंकृत द्दोकर रथपर बैठे हुए उस महा- 
धनुर्धर) झत्रुनाशक बलवान्‌ रावणक्कुमारने देखा, लक्ष्मण 
अपने तेजसे द्दी विभूषित हो हनुमानजीकी पीठपर आरूढ 
होकर उदयाच्चलपर विराजमान सूर्यदेबके समान प्रकाशित हो 
रहे हैं ।। ४ ॥ 
उवाचेनं झुसंरब्धः सौमित्रि सविभीषणम्‌ ॥ ५ ॥ 
तांश्च वानरशादूलान्‌ पञ्यध्वं मे पराक्रमम्‌ । 
अद्य॒मत्कासुकोत्स्ृष्टं शरवषं दुरासदम्‌ ॥ ६ ॥ 
सुक्तवर्षमिवाक्राशे धारयिष्यथ संयुगे। 
देखते ही वह अत्यन्त रोप्से भर गया और विभीषण 
सहित सुमित्राकुमार तथा अन्य वानरसिंहोंसे कहा--*शात्रुओ | 
आज मेरा पराक्रम देखना | तुम सब लोग युद्धस्थलमें मेरे 
धनुषसे छूटे हुए. बाणोंकी दुःसह वर्षाको अपने अङ्गोंपर उसी 
तरह धारण करोगे, जेसे आकाशमें होनेवाली उन्मुक्त वर्षाको 
भूतलके प्राणी अपने ऊपर:घारण करते हैं ।। ५-६३ ॥ 
अद्य चो मामका वाणा महाकासुंकनिःस््रताः । 
विधमिष्यन्ति गात्राणि तूलराशिमिवानलः ॥ ७ ॥ 
“जसे आग रुईके ढेरको जला देती है; उसी प्रकार इस 
विशाल धनुषसे छूटे हुए मेरे बाण आज तुम्हारे शरीरोंकी 
धजियाँ उड़ा देंगे || ७ ॥ 
तीक्णसायकनि्भिन्नाञ्दूलशचयष्टितोमरेः । 
अद्य वो गमयिष्यामि सवोनेच यमक्षयम्‌ ॥ ८ ॥ 
आज अपने झूल) शक्ति। ऋष्टि और तोमरोंद्वारा तथा 
तीखे सायकोंसे छिन्न-भिन्न करके तुम सब लोगोंको यमलोक 
पहुंचा दूंगा ॥ ८ ॥ 
खसजतः शरवपोणि क्षिप्रहस्तस्य खंयुगे। 
जीमूतस्येव नदतः कः स्थास्यति ममाग्रतः॥ ९ ॥ 
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“युद्धस्थलमें हार्थोको बड़ी फुर्तीसि चलाकर जब में मेघके 
समान गर्जता हुआ बार्णोकी वर्षा आरम्भ करूँगा, उस समय 
कोन मेरे सामने ठहर सकेगा १ ॥ ९ ॥ 
राचियुद्धे तदा पूं वज्रारानिसमैः रारेः । 
शायितौ तौ मया भूयो विसंजो सपुरःसरो ॥ १० ॥ 
स्म्॒तिन तेऽस्ति वा मन्ये व्यक्तं यातो यमक्षयम्‌ 
आशीविषसमं क्रद्धं यन्मां योद्वसुपस्थितः ॥ ११॥ 

“लक्ष्मण | उस दिन रात्रियुद्धमें मैंने वज्र ओर अदानिके समान 
तेजस्वी बाणांद्वारा जो पहले तुम दोनों भाइयोंको रणभूमिमं 
सुला दिया था ओर तुमलोग अपने अग्रगामी सेनिकॉसहित 
मूच्छित होकर पड़े थे, में समझता हुँ, उसका इस समय तुम्हें 
स्मरण नहीं हो रहा है | विषधर सर्पके समान रोषसे भरे हुए 
मुझ इन्द्रजित॒के साथ जो तुम युद्ध करनेके लिये उपस्थित हो गये 
उससे स्पष्ट जान पड़ता है क्रि यमलोकमें जानेके लिये उद्यत 
हो? ॥ १०-११ ॥ 
तच्छुत्वा राक्षसेन्द्रस्य गर्जित राघवस्तदा । 
अभीतवदनः क्रुद्धो राचाण वाक्यमत्रचीत्‌॥ १२॥ 

रक्षसराजके वेटेकी वह गर्जना सुनकर रघुक्ुलनन्दन 
लक्ष्मण कुपित हो उठे । उनके मुखपर भयका कोई चिह्न नहीं 
था । वे उस रावणक्रुमारसे बोले--|। १२ ॥ 
उक्तश्च दुगमः पारः कार्याणां राक्षस त्वया । 
कार्याणां कर्मणा पार यो गच्छति स बुद्धिमान्‌ ॥ १३ ॥ 

“निशाचर ! तुमने केवल वाणीद्वार अपने झात्रुबध 
आदि कार्योकी पूर्तिके लिये घोषणा कर दी; परंतु उन कार्यों- 
को पूरा करना तुम्हारे लिये बहुत ही कठिन है । जो क्रियाद्वारा 
कतेव्यकमोंके पार पहुँचता है अर्थात्‌ जो कहता नद्दींश काम 
पूरा करके दिखा देता है; वही पुरुष बुद्धिमान्‌ है।॥ १३॥ 
स त्वमर्थस्य हीनाथां दुरवापस्य केनचित्‌ । 
चाचा व्याहृत्य जानीषे कृताथांऽस्मीति दुमंते ॥ १४॥ 

“दुर्मते | तुम अपने अभीष्ट कार्यको सिद्ध करनेमें असमर्थ 
हो | जो कार्य किसीके द्वारा भी सिद्ध होना कठिन है; उसे 
केवल वाणीके द्वारा कहकर तुम अपनेको कृतार्थ मान 
रहे हो १ ॥ १४ ॥ 
अन्तर्धानगतेनाजौ यत्त्वया चरितस्तदा । 
तस्कराचरितो मागां नेष वीरनिषेवितः ॥ १५॥ 

“उस दिन संग्राममे अपनेको छिपाकर तुमने जिसका 
आश्रय लिया था) वह चोरोंका मार्ग है ।.वीर पुरुष उसका 
सेवन नहीं करते ॥ १५ ॥ 
यथा बाणपथं प्राप्य स्थितोऽस्मि तव राक्षस । 
द्शेयस्वाद्य तत्तेजो वाचा त्वं कि विकत्थसे ॥ १६॥ 

'‹राक्षस ! इस समय में तुम्हारे बाणोंके मार्गमें आकर 
खड़ा हूँ । आज दुम अपना वह तेज दिखाओ | केत्रळ बढ़- 
बढ़कर बातें क्यों बना रहे हो १? ॥ १६ । 


. Digitized by eGangotri 


युद्धकाण्डे अष्टाशीतितमः सगः 


१३२९. 


MMS भ ११भ 


एवमुक्ता धन्नुभीमं पराम्ृ्य महावलः 
ससजे निशितान्‌ वाणानिन्द्र जित्‌ समितिजयः ॥ १७॥ 
लंश्मणके ऐसा कहनेपर संग्रामविजयी महावली इन्द्रजितूने 
अपने भयंकर धनुपक्ो इद्तापूर्वक पकड़कर पेने ब्राणोंकी 
बृष्टि आरम्भ कर दी ॥ १७ ॥ 
तेन सप्रा महावेगाः शराः सप विषोपमाः | 
सम्प्राप्य रूष्मणं पेतुः श्वसन्त इव पन्नगाः ॥१८ ॥ 
उसके छोड़े हुए मद्दान्‌ वेगशाली वाण सॉपके विषकी 
तरह जहरीले थे । वे फुफकारते हुए. सर्पके समान लक्ष्मणके 
शरीरपर पड़ने लगे ॥ १८ ॥ 
शरेरतिमहावेगैवंगवान रावणात्मजः । 
सौमितिमिन्द्रजिद्‌ युद्धे विव्याध शुभळक्षणम्‌ ॥ १९ ॥ 
वेगवान्‌ रावणक्रुमार इन्द्रजितूने उन अत्यन्त वेगशाली 
बाणाँद्वारा युद्धम झुभलक्षण लक्ष्मणो घायल कर दिया ॥ 
स॒ रारेरतिविद्धाङ्गो रुधिरेण समुक्षितः । 
शुशुभे लक्ष्मणः श्रीमान्‌ विधूम इव पावकः ॥ २०॥ 
वाणासे उनका शरीर अत्यन्त क्षत-विक्षत हो गया। वे रक्तसे 
नहा उठे । उस अवस्थामें श्रीमान्‌ लक्ष्मण धूमरहित प्रञ्बल्तित 
अग्निके समान शोभा पा रहे थे || २० ॥ 
इन्द्रजित्‌ त्वात्मनः कमे प्रसमीक्ष्याभिगम्य च | 
विनय सुमहानादमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥२१॥ 
इन्द्रजित्‌ अपना यह पराक्रम देख लक्ष्मणके पास जा 
बड़े जोरसे गर्जना करके यों बोला--।। २१ ॥ 
पत्रिणः शितधारास्ते शरा मत्कासुकच्युताः 
आदास्यन्तेऽद्य सौमित्रे जीवितं जीवितान्तकाः ॥ २२ ॥ 
“सुमित्राकुमार ! मेरे धनुषसे छूटे हुए तेज धारवाले 
पंखधारी बाण शत्रुके जीवनका अन्त कर देनेवाले हैं। ये 
आज तुम्हारे प्राण लेकर ही रहेंगे | २२ ॥ 
अद्य गोमायुसङ्घाश्च इयेनसङ्काश्च लक्ष्मण । 
गृध्राश्च निपतन्तु त्वां गतारुं निहतं मया ॥ २३॥ 
“लक्ष्मण ! आज मेरे द्वारा मारे जाकर जब तुम्हारे प्राण 
निकल जायगे, तब तुम्हारी लाशपर झुंड-के-झुंड गीदड़, बाज 
ओर गीध टूट पड़ेंगे ॥ २३ ॥ 
क्षत्रवन्धु सदानायं रामः परमदुमेतिः। 
भक्त भ्रातरमणेव व्वां द्रक्ष्यति हतं मया ॥ २७॥ 
“परम दुबुद्धि राम तुम-जेस अनाय, क्षत्रियाधम एवं 
अपने भक्त भाईको आज ही मेरे द्वारा मारा गया देखेंगे ॥ 
विस्रस्तकवचं भूमौ व्यपबिद्धरारासनम्‌ । 
हतोत्तमाङ्ग सौमित्रे त्वामद्य निहतं मया ॥ २५॥ 
“सुमित्राक्ुमार्‌ ! तुम्हारा कत खिसककर प्रथ्वीपर गिर 
नायगा, धनुष भी दूर जा पड़ेगा और तुम्हारा मस्तक भी 
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धड़से अलग कर दिया जावगा | इस अत्राम राम आज 

मेरे हाथसे मारे गये तुमको देखेंगे? | २५ ॥ 

इति ब्रुचाणं संक्रुद्धः परुं रावणात्मजम्‌ | 

हेतुमद्‌ वाक्यमर्थश्ञो लक्ष्मणः प्रत्युवाच ह ॥ २६॥ 
इस तरह कठोर बातें कहते हुए रावणकुमार इन्द्रजित्से 

अपने प्रयोजनको जाननेवाले लक्ष्मणने कुपित होकर यह युक्ति 

युक्त उत्तर दिया---]] २६ ॥ 

वाग्वळं त्यज दुबुद्धे क्रकर्मन्‌ हि राक्षस । 

अथ कस्माद्‌ वदस्येतत्‌ सम्पादय खुकमंणा ॥ २७॥ 
'क्ररक्मं करनेवाले दुडुद्धि राक्षस ! बक्तवासका बल छोड़ 
तू ये सब बातें कहता क्या दिखा ॥ २७ ॥ 


अकृत्वा. कत्थसे कम किमर्थमिह राक्षस । 
कुरु तत्‌ कमे येनाहं श्रद्धेयं तव कत्थनम्‌ ॥ २८॥ 
“निशाचर ! जो काम अभी किया नहीं) उसके लिये 
यहाँ व्यर्थ डांग क्यों हाँक्रता दै ? तू जिसे कहता है; उस 
कार्यको पूरा कर, जिससे मुझे तेरी इस बढ़ा-चढ़ाकर कही हुई 
बातपर विश्वास हो ॥ २८ ॥ 
अनुक्त्वा परुषं वाक्यं किचिदप्यनवक्षिपन्‌ । 
अविकत्थन्‌ वधिष्यामि त्वां पञ्य पुरुषादन ॥ २९. ॥ 
“नरभक्षी राक्षस ! तू, देख लेना, में कोई कठोर बात न 
कहकर तेरे ऊपर किसी तरहका आक्षेप न करके आत्मप्रशंसा 
किये बिना ही तेरा वध करूगा? || २९ ॥ 
इत्युक्त्वा पञ्च नाराचानाकर्णापूरिताञ्दारान्‌ । 
विजञघान महावेगाछकष्मणो राक्षसोरसि ॥ ३०॥ 
ऐसा कहकर लक्ष्मणने उस राक्षसकी छातीमं बड़े वेगसे 
पाँच नाराच मारे, जो धनुषको कानतक खॉँचकर छोड़े 
गये थे ॥ ३० ॥ 
सुपत्रचाजिता याणा ज्वलिता इव पन्नगाः । 
नेऋतोरस्यभासन्त सवित्‌ रइमयो यथा ॥ ३१॥ 
सुन्दर पंखोंके कारण अत्यन्त वेग़से जानेवाले और 
प्रज्वलित सपंके समान दिखायी देनेवाले वे बाण उस राक्षसकी 
छातीपर सूर्यकी किरणोंके समान प्रकाशित हो रहे थे ॥ ३१ ॥ 
स शारेराहतस्तेन सरोषो रावणात्मजः । 
सुम्रयुक्तेस्जिभिबोणैः प्रतिविव्याध लक्ष्मणम्‌ ॥ ३२॥ 
लक्ष्मणके बाणोंसे आहत होकर रावणकुमार रोषसे आग- 
बबूला हो उठा । उसने अच्छी तरह चलाये हुए तीन बाणोंसे 
लक्ष्मणको भी घायल करके बदल्म चुकाया ॥ ३२ ॥ 
स वभूव महाभीमो नरराक्षससिंहयोः । 
विमदस्तुसुलो युद्दे परस्परजयपिणाः ॥ ३३॥ 
एक ओर पुरुषसिंह ल्क्मण थ तो दूसरी आर राक्षस- 
सिंर इन्द्रजित्‌ । दोनों युद्धस्लमं एक-दूसरेपर विजय पाना 
चोहते थे । उन दोनांका वद्‌ ठुमुळ संग्राम मद्दाभयकर था ॥ 
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विक्रान्तो वळसम्पन्नाचुभो विक्रमशालिनो । 


उभो परमदुजयावतुल्यबलतेजसौ ॥ ३४ ॥ 
चे दोनो चीर पराक्रमी, बल्सम्पन्न) विक्रमशाली, परम 
दुय तथा अनुपम बल ओर तेजसे युक्त होनेके कारण 
अत्यन्त दुजेय थे ॥| ३४ ॥ 
युयुधाते तदा वीरौ ग्रहाविव नभोगतो । 
वल्वजाविव हि तौ युधि वे दुष्प्रथषंणो ॥ ३५॥ 
जैसे आकाशमे दो ग्रह टकरा गये हाँ, उसी तरह वे दोनों 
ब्रीर परस्पर जूझ रहे थे। उस युद्धस्थलमें वे इन्द्र और 
रत्रामुस्केः समान दुर्धप जान पड़ते थे ॥ ३५ ॥ 
युयुधाते महात्मानो तदा केसरिणाविव । 
वहुनवस्रजन्तौ हिं मार्गणोघानबस्थितौ । 
नरराक्षसमुख्यो तो प्रहृष्टाभ्ययुध्यताम्‌ ॥ ३६॥ 
चे मद्यमनस्वी नरश्रेष्ठ तथा राक्षसप्रवर बीर जेसे दो 
सिंद्र आपसमें लड़ रहे हों उसी प्रकार युद्ध करते थे ओर 
बहुत-से बाणोंकी वर्षों करते हुए युद्धभूमिमें डरे हुए थे । 
दोनों दी बड़े हप और उत्साहृके साथ एक-दूसरेका सामना 
करन थे ॥ ३६ ॥ 
ततः शारान्‌ दाशरथिः संधायामित्रकषणः । 
ससजे राक्षसेन्द्राय क्रुद्धः सपे इव श्वसन्‌ ॥ ३७॥ 
तदनन्तर ददारथनन्दन दात्रुसूदन लश्ष्मणने कुपित हुए 
संकी भाँति लंबी साँस खींचते हुए अपने धनुप्रपर अनेक 
बाण रक्खे ओर उन सबको राक्षतराज इन्द्रजित्पर चलाया ॥ 


तस्य ज्यातळनिघांषं स श्रुत्वा राक्षसाधिपः । 
विवर्णवदनो भूत्वा लक्ष्मणं समुक्षत ॥ ३८॥ 
उनके धनुपरकी डोरीसे प्रकट होनेवाली टंकार-ध्वनि 
सुनकर राक्षसराज इन्द्रजितूका मुँह उदास हो गया और वह 
चुपचाप लक्ष्मणकी ओर देखने लगा || ३८ ॥ 
विवणवदन दष्रा राक्षसं राबणात्मजम्‌। 
सोमित्रि युद्धखंयुक्तं प्रत्युवाच विभीषणः ॥ ३९ ॥ 
रावणकुमार इन्द्रजितूका मुंह उदास देखकर विभीषणने 
युद्धमं लगे हुए. सुमित्राकुमारसे कहा--॥ ३९ ॥ 
निमित्तान्युप पद्यामि यान्यस्मिन्‌ रावणात्मजे । 
त्वर तेन महावाहो भग्न एष न संशयः ॥ ४०॥ 
“मरद्दाबाहदो ! इस समय रावणपुर इन्द्रजितूमं मुझे जो 
लक्षण दिखायी दे. रदे हैं; उनसे जान पड़ता है क्रि निःसंदेह 
इसका उत्साह भंग दो गया है; अतः आप इसके वधके लिये 
शीघ्रता करें? || ४० ॥ 
ततः संधाय सौमित्रिः शरानाशीविषोपमान । 
मुमोच विरिएखांस्तस्मिन्‌ सपोनिव विषोल्वणान्‌॥ ४१॥ 
तब सुमित्राक्रुमारने विप्रधर सपकि समान भयंकर बाणों- 


को धनुधपर चढ़ाया और उन्हें इन्द्रजित्‌को लक्ष्य करके चला 
दिया । वे बाण क्या थे महदाचिषेले सर्प थे ॥ ४१ ॥ 
शक्रारानिसमस्पशेलक्ष्मणेनाहतः दारैः । 
सुहतेमभवन्मूढः सर्वेसंश्रुभितेन्द्रियः ॥ ४२ ॥ 
उन बा्णोंका स्पर्श इन्द्रके वज्रकी भाँति दुःसद्द था। 
लक्ष्मणके चलाये हुए उन बार्णोकी चोट खाकर इन्द्रजित्‌ दो 
घड़ीके लिये मूछिंत हो गया । उसकी सारी इन्द्रियों विक्षुब्ध 
हो उठीं ॥ ४२ ॥ 
उपलभ्य मुहृतन संशां प्रत्यागतेन्द्रियः । 
ददर्शावस्थितं वीरमाजी दशरथात्मजम्‌ । 
सोऽभिचक्राम सौमित्रि रोषात्‌ संरक्तलोचनः ॥ ४३ ॥ 
थोड़ी देरमें जब्र होश हुआ और इन्द्रियाँ सुस्थिर हुईं॥ 
तब उसने रणभूमिमें दशरथकुमार वीर लक्ष्मणको खड़ा 
देखा । देखते ही उसके नेत्र रोषसे लाल हो गये ओर वह 
सुमित्राकुमारके सामने गया ॥ ४३ ॥ 
अन्रवीच्चेनमासाद्य पुनः स परुषं वचः। 
कि न स्मरसि तद्‌ युद्धे प्रथमे मत्पराक्रमम्‌। 
निवद्धस्त्वं सह भ्रात्रा यदा युधि विचेष्टसे ॥ ४४ ॥ 
वहाँ पहुँचकर वह उनसे कठोर वाणीम बोला-- 
“सुमित्राकुमार ! पहले युद्धमं मेने जो पराक्रम दिखाया था) 
उसे क्या तुम भूल गये ? उस दिन तुमको और तुम्हारे भाई- 
को भी मैंने बाँध लिया था | उस समय तुम युद्धभूमिमें पड़े- 
पड़े छटपटा रहे थे ॥ ४४ ॥ 
युवां खल महायुद्धे वज्राशानिसमैः रारैः । 
शायितो प्रथमं भूमौ बिसंज्ो सपुरःसरो ॥ ४५॥ 
“उस महायुद्धमं वज् एवं अशनिके समान तेजस्वी बाणों- 
द्वारा मेने तुम दोनों भाइयाँको पहले धरतीपर सुला दिया था । 
तुम दोनों अपने अग्रगामी सेनिकोंके साथ मूर्छित होकर 
पड़े थे ॥ ४५ ॥ 
स्म्रतिवा नास्ति ते मन्ये व्यक्तं वा बमसाद्नम्‌। 
गन्तुमिच्छसि यन्मां त्वमाधषयितुमिच्छसि ॥ ४६॥ 
“अथवा माळूम होता है कि तुम्हें उन सत्र बातोंकी याद 
नहीं आ रही है । यह स्पष्ट जान पड़ता. है कि तुम यमलोकमें 


जाना चाहते हो । इसीलिये तुम मुझे पराजित करनेकी 
इच्छा रखते हो ॥ ४६ ॥ 


यदि ते प्रथमे युद्ध न दष्टो मत्पराक्रमः । 

अद्य त्वां द्शयिष्यामि तिष्ठेदानीं न्यवस्थितः ॥ ४७७ ॥ 
“यदि पहले युद्धमें तुमने मेरा पराक्रम नहीं देखा है तो 

आज तुम्हें दिखा दूँगा । इस समय सुस्थिरभातसे खड़े रहो?॥ 

इत्युक्त्या सप्तभिबोणेरभिविष्याध लक््मणम्‌ । 

दशभिस्तु हनूमन्तं तीक्णधारैः शरोत्तमैः ॥ ४८॥ 
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ऐसा कहकर तीखी धारबाले सात बाणोंसे उसने लक्ष्मण- 
को घायछ कर दिया और दस उत्तम सायकोंद्वारा हनुमानजी- 
पर प्रहार किया ॥ ४८ ॥ 
ततः शरशतेनेव सुयुक्तेन वीयंबान | 
क्रोधादू द्विगुणसंरब्धो निर्विभेद विभीषणम्‌ ॥ ४९ ॥ 
तत्पश्चात्‌ दूने रोषसे भरे हुए उस पराक्रमी निशाचरने 
अच्छी तरहसे छोड़े गये सो बाणोंद्वारा विभीपणको क्रोधपूबंक 
क्षत-विक्षत कर दिया ॥ ४९ ॥ 
तद्‌ इष्ट्रन्द्रजिता कमं ङतं रामानुजस्तदा । 
अचिन्तयित्वा प्रहसन्नेतत्‌ किंचिदिति ब्रुवन्‌ ॥ ५० ॥ 
इन्द्रजित्‌द्वारा किये गये इस पराक्रमको देखकर श्रीरामके 
छोटे भाई लक्ष्मणने उसकी कोई परवा नहीं की और हँसते- 
ईशते कहा--'यह तो कुछ नहीं है? || ५० ॥ 
सुमोच ख इारान्‌ घोरान्‌ संगृह्य नरपुंगवः । 
अभीतवद्नः कुद्धो रावणि लक्ष्मणो युचि ॥ ५१॥ 
साथ ही उन नरश्रेष्ठ लक्ष्मणने मुखपर भयकी छायातक 
नहीं आने दी । उन्होंने युद्धस्थलमें कुपित हो भयंकर बाण 
हाथमे लिये ओर उन्हें रावणकुमारकों लक्ष्य करके चला 'दिया।। 
नैवं रणगताः शूराः प्रहरन्ति निशाचर । 
लघबश्चाल्पवीयोश्चं शरा हीमे खुखास्तव ॥ ५२॥ 
फिर वे बोले*'निशाचर ! रणभूमिमें आये हुए झूर- 
बीर इस तरह प्रद्र नहीं करतें । तुम्हारे ये बाण बहुत हल्के 
ओर कमजोर हैं । इनसे कष्ट नहीं होता--सुख ही मिलता है॥ 
नैवं शरास्तु युध्यन्ते समरे युद्धकाङ्किणः । 
इत्येवं तं ब्रुचन्‌ धन्वी ररेरभिववर्षं ह ॥ ५३॥ 
'युद्धकी इच्छा रखनेवाले झूरवीर समराङ्गणमें इस तरह 
युद्ध नहीं करते हैं ।? ऐसा कहते हुए धनुर्धर वीर लक्ष्मणने 
उस राक्षसपर बाणोंकी वप्रां आरम्भ कर दी ॥ ५३ ॥ 
तस्य बाणेः सुविध्वस्तं कवचं काञ्चनं महत्‌ । 
व्यशीयत रथोपस्थे ताराजालमिवास्बरात्‌ ॥ ५४ ॥ 
लक्ष्मणके बाणाँसे इन्द्रजित्‌का महान्‌ कवच, जो सोनेका 
बना हुआ था, टूटकर रथकी बेठकमें बिखर गया, मानो 
आकाशसे ताराओंका समूह टूटकर गिर पड़ा हो ॥ ५४ | 
विधूतवर्मा नाराचेवेभूब स कृतवणः। 
इन्द्रजित्‌ समरे वीरः प्रत्यूषे भानुमानिव ॥ ५५॥ 
कवच कट जानेपर नाराचोंके प्रहारसे वीर इन्द्रजितूके 
सारे अङ्गोमें घाव हो गये । बह समराङ्गणमें रक्तसे रज्ित हो 
प्रातःकालके सूर्यकी भाँति दिखायी देने लगा || ५५ |] 
ततः शरसहस्रेण संक्रुद्धो राबणात्मज्ञः। 
बिभेद समरे वीरो लक्मणं भीमविक्रमः ॥ ५६॥ 


तब भयानक पराक्रमी बीर रावणकुमारने अत्यन्त कुपित 
हो समरभूमिमें लक्ष्मणको सहलों बाणोंसे घायल कर दिया | 
व्यशीर्यंत महद्दिव्यं कवचं लक्ष्मणस्य तु । 
कृतप्रतिक्ृतान्योन्यं वभूबतुररिदमौ ॥ ५७॥ 
इससे लक्ष्मणका भी दिव्य एवं विद्या कवच छिन्न-भिन्न 
हो गया । वे दोनों झात्रुदमन वीर एक दूसरेके प्रहरका जवाब 
देने लगे || ५७ ॥ 
अभीक्ष्णं निःश्वसन्तो तो युध्येतां तुमुळं युधि । 
शरसंकृत्तसर्वाङ्गौ सर्वतो रुधिरोक्षिती ॥ ५८॥ 
वे बारंबार हॉफते हुए भयानक युद्ध करने लगे | युद्ध- 
स्थलमें बाणोंके आघातसे दोनोंके सारे अङ्ग क्षतविक्षत हो गये 
थे | अतः वे दोनों सब ओरसे लहूलह्दान हो गये ॥ ५८ ॥ 
सुदीर्घकालं तौ वीराचन्योन्यं निरितैः रारैः । 
ततक्षतुमेहात्मानौ रणकर्मविदारदौ । 
वभूवतुश्चात्मजये यत्तौ भीमपराक्रमौ ॥ ५९॥ 
दोनों वीर दीघकाळतक ए.क-दूसरेपर पेने वार्णोका प्रहार 
करते रहे । दोनों ही महामनस्त्री तथा युद्धकी कलाम निपुण 
थे । दोनों भयंकर पराक्रम प्रकट करते थे और अपनी-अपनी 
विजयके लिये प्रयत्वशील थे ॥ ५९ ॥ 
तौ शरोघैस्तथाकीणों-- निकृत्तकवचध्चजी । 
स्ूजन्तौ रुधिरं चोष्णं जळ प्रस्रवणाविव ॥ ६०॥ 
दोनांके शरीर बाण-समूहोंसे व्याप्त थे । दोनोंके ही कवच 
और ध्वज कट गये थे । जेसे दो झरने जळ बहा रहे हों, उसी 
तरह वे दोनों अपने शरीरसे गरम-गरम रक्त बहा रहे थे || 
शरवषं ततो घोरं मुञ्चतोर्भीमनिःसख्वनम्‌। 
सासारयोरिवाकारे नीलयोः कालमेघयोः ॥ ६१ ॥ 
दोनों ही भयंकर गर्जेनाके साथ बाणाकी घोर वर्षो कर 
रहे थे, मानो प्रलयकालके दो नीळ मेघ आकाराम जलकी 
धारा बरसा रहे हां ॥ ६१ ॥ | 
तयोरथ महान्‌ कालो व्यतीयाद्‌ युध्यमानयोः । 
न च तौ युद्धवैसुख्यं कम चाप्युपजग्मतुः ॥ ६२॥ 
वहाँ जूझते हुए उन दोनों वीरोंका बहुत अधिक समय 
व्यतीत हो गया; परंतु वे दोनों न तो युद्धसे विमुख हुए ओर 
न उन्हें थकावट ही हुईं ॥ ६२ ॥ 
अस््ाण्यस्त्विदां श्रेष्ठौ द्रायन्तो पुनः पुनः । 
शरानुच्यावचाकारानन्तरिक्षे ववन्धतुः ॥ ६३ ॥ 
दोनों ही अख्वेत्ताओंमें श्रेष्ठ थे ओर बारंबार अपने 
अस््रोंका प्रदर्शन करते थे। उन्होंने आकाशमें छोटे-बड़े 
बाणोंका जाळ-सा बॉध दिया ॥ ६३ ॥ 
व्यपेतदोषमस्यन्ती लघु चित्रं चखुष्ठ च। - 
उभौ तु तुमुलं घोरं चक्रतुनेरराक्षसौ । ६४॥ 
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वे मनुष्य और राक्षस--दोनों वीर बड़ी फुतीके साथ 
अद्भुत और सुन्दर ढंगसे बाणोंका प्रहार करते थे। उनके 
बाण चलानेकी कलाम कोई दोष नहीं दिखायी देता था । 
वे दोनों घोर घमासान युद्ध कर रहे थे ॥ ६४ ॥ 
तयोः पथक्‌ थग भीमः शुश्रुवे तछनिखनः । 
स कम्पं जनयामास निघोत इव दारुणः ॥ ६५॥ 
बाण चलाते समय उन दोनोकी हथेली और प्रत्यञ्चाक 
भयंकर एं तुमुल नाद एथक-प्रथक सुनायी देता था) जो 
भयंकर चञ्रपातकी आवाजके समान श्रोताओके द्वृदयमें कम्प 
उत्पन्न कर देता था ॥ ६५ || 


तयोः स भ्राजते दाब्द्स्तथा समरमत्तयोः । 

सुघोरयोनिएनतोगगने मेघयोरिव ॥ ६६॥ 
उन दोनों रणोन्मत्त वीरोंका वह झान्द आकाशम परस्पर 

टकराते हुए दो मह्दाभयंकर मेत्रोंकी गड़गड़ाहटके समान 

सुशोभित होता था ॥ ६६ ॥ 

सुवणपुह्केनाराचेवंळयन्तो कृतत्रणो । 

प्रसुस्नजाते रुधिरं कीर्तिमन्ती जये घूतो ॥ ६७॥ 
वे दोनों बलवान योद्धा सोनेके पंखवाले नाराचासे घायल 


हो शरीरसे खून बहा रहे थे। दोनों ही यशस्वी थे और अप्नी- 
अपनी विजयके लिये प्रयत्न कर रहे थे | ६७॥ 


ते गात्रयोनिंपतिता रुक्मपुङ्लाः शरा युधि। 
असृग्द्ग्था विनिष्पेतुर्विविशुधघरणीतलम्‌ ॥ ६८ ॥ 
युद्धमं उन दोनोंके चलाये हुए सुवर्णमय पंखबाले बाण 
एक दूसरेके शरीरपर पड़ते, रक्तसे भीगकर निकलते और 
धरतीमं समा जाते थे ॥ ६८ ॥ 
अन्ये सुनिशितैः शस्रैराकाशे संजघट्टिरे । 
वभञ्जुश्चिच्छिदुश्चैव तयोबाणाः सहस्रदाः ॥ ६९ ॥ 
उनके हजारों बाण आकारामें तीखे शास्त्रोसे टकराते और 
उन्हें तोड़कर टुकड़े-टुकड़े कर डालते थे ॥ ६९ ॥ 
स वभूव रणो घोरस्तयोबीणमयश्चयः । 
अग्निभ्यामिव दीप्ताभ्यां सत्रे कुरमयश्च यः ॥ ७०॥ 
वह बड़ा भयंकर युद्ध हो रह् था । उसमें उन दोनोंके 
बाणोंका समूह यज्ञमें गाहपत्य और आहवनीय नामक दो 


प्रज्वलित अग्नियाँके साथ बिछे हुए कुशोंके ढेरकी भाँति जान 
पड़ता था ॥ ७० ॥ 


श्रीमघूवाल्मीकीयरामायणे 


तयोः ऊतत्रणो देहौ शुशुभाते महात्मनोः । 
सुपुष्पाविव निष्पत्री वने किशुकशाल्मली ॥ ७१॥ 
उन दोनों मद्दामनस््री वीरोंके क्षत-विक्षत दारीर वनमं पत्र- 
हीन एवं लाल पुष्पोसे भरे हुए पलाश और सेमळके बृक्षोंके 
समान सुशोभित होते थे ॥ ७१ ॥ 
चक्रतुस्तुमुलं घोरं संनिपातं मुहुमुहुः । 
इन्द्रजिल्॒क्ष्मणश्रैच परस्परजयेपिणो ॥ ७२॥ 
एक दूसरेको जीतनेकी इच्छावाळे इन्द्रजित्‌ और लक्ष्मण 
रह-रहकर वारंबार भयंकर मार-काट मचाते थे ॥ ७२ ॥ 
लक्ष्मणो रावणि युद्धे रावणिश्चापि लध्मणम्‌ । 
अन्योन्यं तावभिघ्नन्तौ न श्रमं प्रतिपद्यताम्‌ ॥ ७३ ॥ 
लक्ष्मण रणभूमिमें रावणकुमारपर चोट करते थे ओर 
रावणकुमार लक्ष्मणपर ।इस तरह एक दूसरेपर प्रहार करते 
हुए वे वीर थकते नह थे ॥ ७३ ॥ 


चाणजाछैः शारीरस्थैरवगाढेस्तरखिनो | 
शुशुभाते महाचीयौँ प्ररूढाविव पवती ॥ ७४॥ 


उन दोनों वेगशाली वीर्गोके शरीरम बाणोंके समूह धँँस 


गये थे, इसलिये वे दोनों महापराक्रमी योद्धा जिनपर बहुत-से ' 


वृक्ष उग आये हो, उन दो पत्रेताके समान शोभा 
पाते थे ॥ ७४ ॥ 
तयो रुधिरसिक्तानि संवृतानि रारेभृशम्‌ । 
वश्राज्जुः सर्वेगात्राणि ज्वलन्त इव पावकाः ॥ ७५॥ 
बाणौसे ढके ओर खूनसे भीगे हुए उन दोनोंके सारे 
अङ्ग जळती हुई आगके समान उद्दीप्त हो रहे थे ॥ ७५॥ 
तयोरथ महान्‌ कालो व्यतीयाद्‌ युध्यमानयोः । 
न च तौ युद्धयैसुख्यं श्रमं चाप्यभिजग्मतुः ॥ ७६॥ 
इस तरह युद्ध करते-करते उन दोनोंका बहुत समय व्यतीत 
हो गया; परंतु वे दोनों न तो युद्धसे विमुख हुए और न उन्हे 
थकावर ही हुईं ॥ ७६॥ 
अथ समरपरिश्रमं निहन्तु 
समरसुखेष्वजितस्य लक्ष्मणस्य । 
प्रियहितसुपपाद्यन्‌ महात्मा 
समरसुपेत्य विभीषणो ऽवतस्थे ॥ ७७॥ 
युद्धके मुहानेपर पराजित न होनेवाले लक्ष्मणके युद्धजनित 
श्रमका निवारण तथा उनके प्रिय एबं हितका सम्पादन करनेके 
लिये महात्मा विभीषण युद्धभूमिमें आकर खड़े हो गये ।।७७॥ 


इव्यार्षे श्रीमद्रामायणे धाल्मीकोये आदिकोब्ये युद्धकाण्डेऽष्टाशीतितमः सर्गः ॥ ८८ ॥ 


इस प्रकार श्रीबारमीकिनिर्मित आैरामायण आदिकाब्यके युद्धकाण्डमें अट्टासीा सगे पुरा हुआ ॥ ८८ ॥ 


— StS 
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१३३३ 


के ५ 
एकोननवतितमः सगः 
विभीषणका राक्षसोंपर प्रहार, उनका वानरयूथपतियोंको प्रोत्साहन देना, लक्ष्मणद्वारा 
इन्द्रजित्‌ के सारथिका और वानरोंद्वारा उसके घोड़ोंका वध 


युध्यमानो ततो ष्ट्रा प्रसक्तौ नरराक्षसौ । 
प्रभिन्नाविय मातङ्गौ परस्परजयैषिणो ॥ १ ॥ 
तयोयुंद्धं द्रप्टुकामो वरचापधरों वली। 
शूरः स रावणश्राता तस्थौ संग्राममूधेनि ॥ २ ॥ 
लक्ष्मण और इन्द्रजित्‌को दो मदमत्त हाथियोंकी भाँति 
परस्पर विजय पानेकी इच्छासे युद्धासक्त होकर जूझते देख उन 
दोनोंके युद्धको देखनेकी इच्छासे रावणके वलवान्‌ भाई झूरवीर 
विभीषण सुन्दर धनुष धारण किये उस युद्धके मुद्दानेपर आकर 
खड़े हो गये ॥ १-२ ॥ 
ततो विस्फारयामाख महद्‌ धनुरवस्थितः। 
उत्ससज च तीद्णाय्रान्‌ राक्षसेषु महाशरान्‌ ॥ ३ ॥ 
वहाँ खड़े होकर उन्हाने अपूने विशाल धनुपको खींचा 
ओर राक्षसॉंपर तेज धारवाले बड़े-बड़े बाणोंको बरसाना आरम्भ 
किया ॥ ३ ॥ 
ते शराः रिखिसंस्पशी निपतन्तः समाहिताः । , 
राक्षसान्‌ द्रावयामासुर्वच्राणीव मद्दागिरीन्‌॥ ४ ॥ 
जेसे वज्र नामक अस्त्र बड़े-बड़े पर्तेतोंको विदीणे कर देते 
हैं, उसी प्रकार विभीपणके चलाये हुए. वे बाण, जिनका स्पर्श 
आगके समान जळानेवाला था, राक्षक्षेपर गिरकर उनके अङ्गा- 
को चीरने लगे || ४ ॥ 
विभीषणस्यानुचरास्तेऽपि शुल्सिपद्धिशों: । 
चिच्छिदुः समरे वीरान्‌ राक्षसान्‌ राक्षसोत्तमाः॥ ५ ॥ 
विभीषणके अनुचर भी राक्षसोंमें श्रेष्ठ बीर थे; अतः वे 
भी समराङ्गणमें झूल, खङ्ग ओर पट्रिंशोंद्वारा वीर राक्षसाका 
संहार करने लगे ॥ ५ ॥ 
राक्षसैस्तैः परिब्ृतः स॒ तदा तु विभीषणः । 
बभौ मध्ये प्रध्रष्टानां कलभानामिव द्विपः ॥ ६ ॥ 
उन चारों राक्षसॉसे घिरे हुए विभीषण भ्रष्ट गजशावकोंके 
बीचमं खड़े हुए गजराजकी भाँति शोभा पाते थे ॥ ६ ॥ 
ततः संचोदमानो चै हरीन्‌ रक्षोबधप्रियान्‌। 
उवाच वचनं काले कालशो रक्षसां वरः ॥ ७ ॥ 
राक्षसामें श्रेष्ठ विभीषण समयोचित कर्तव्यको जानते थे; 
इसलिये उन्होंने वानरोंको, जिन्हें राक्षसोंका वध करना प्रिय 
था; युद्धके लिये प्रेरित करते हुए यदद समयके अनुरूप बात 
कही--॥ ७ || 
फ्कोऽयं राक्षसन्द्रस्य परायणमवस्थितः । 
प॒तच्छेषं चल' तस्य कि तिष्टत हरीश्वराः ॥ ८ ॥ 
“वानरेश्वरो ! अब खड़े-खड़े कया देखते हो ? राक्षसराज 


रावणका यदद एकमात्र सहारा दै, जो तुम्हारे सामने खड़ा है । 
रावणकी सेनाका इतना ही भाग अब रोष रह गया है ॥ ८ ॥ 
अस्मिंश्च निहते पापे राक्षसे रणमूधनि । 
राणं वर्जयित्वा तु शेषमस्य वलं हतम्‌॥ ९ ॥ 
“इस युद्धके मुहानेपर इस पापी राक्षस इन्द्रजितूके मारे 
जानेपर रावणको छोड़कर उसकी सारी सेनाको मरी हुई ही 
समझो । ९ ॥ 
प्रहस्तो निहतो वीरो निकुम्भश्च महावलः । 
कुम्भकणश्च कुम्भश्च धूत्राक्षश्च निशाचरः ॥ १०॥ 
“वीर प्रहस्त मारा गया महावली निकुम्भ; कुम्भकर्ण) 
कुम्भ तथा नियाचर धूम्राक्ष भी काळके गालमं चले गये ।१०। 
जम्बुमाली महामाली तीक्ष्णवेगोऽशानिप्रभः । 
सुप्तघ्नो यज्ञकोपश्च चज्रदष्टश्च राक्षसः ॥ ११॥ 
संहादी विकटोऽरिघ्नस्तपनो मन्द एव च। 
प्रासः प्रधसश्रेव प्रजङ्घो जङ्घ एव च॥ १२॥ 
अग्निकेतुश्च दुधेषो रदिमिकेतुश्च वीयवान । 
विद्युजिद्धो द्विजिह्वश्च सरयरात्रुश्च राक्षसः ॥ १३॥ 
अकम्पनः सुपाइवेश्च चक्रमाली च राक्षसः | 
कम्पनः सत्ववन्तो तौ देवान्तकनरान्तकौ ॥ १४ ! 
“जम्बुमाली, महामाली) तीक्ष्णवेग, अरानिप्रभ) सुस्तष्न) 
यज्ञकोप, राक्षस वज्रदंट्ूश संहादी, विकट, अरिघ्न, तपन, 
मन्द्‌, प्रघास, प्रघस, प्रजङ्क) जङ्घ) दुर्जय अग्निकेतु) पराक्रमी 
रदिमकेतु, विद्युजिह, द्विजिह्नश राक्षस सूर्यशत्रुः अकम्पन) 
सुपाइवे, निशाचर चक्रमाली, कम्पन तथा वे दोनों झाक्ति- 
शाली वीर देवान्तक और नरान्तक--ये सभी मारे जा चुके 
हें॥ ११--१४॥ 
एतान्‌ निहत्यातिवलान्‌ वहन्‌ राक्षससत्तमान्‌ । 
वाहुभ्यां सागरं तीत्वां लङ्घ'थतां गोष्पदं घु ॥ १५॥ 
“इन अत्यन्त बलदाली बहुसंख्यक्र राक्षसशिरोमणियोंका 
वघ करके तुमलोगोंने द्वार्थोंसे तरकर समुद्र पार कर लिया है। 
अब गायकी खुरीके बराबर यह छोटा-सा राक्षस बचा हुआ 
है । अतः इसे भी शीम्र ही लॉघ जाओ ॥ १५ ॥ 
एतावदेव शेषं था जेतब्यमिति वानराः । 
हताः सर्वं समागम्य राक्षसा वळदपिताः ॥ १६॥ 
वानरो ! इतनी ही राक्षससेना ओर रोप रह गयी है 
जिसे तुम्हें जीतना दै । अपने बलपर घमंड करनेवाले प्रायः 
सभी राक्षस तुमसे भिड़कर मरे जा चुके हैं || १६ | 


अयुक्त निधनं कतु पुत्रस्य जनितुमम । 
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भीमधूधातमीकीयरामायणे 


छुणामपास्य रामाथ निहन्यां भ्रातुरात्मजम ॥ १७ ॥ 
“में इसके बापका भाई हूँ । इस नाते यहद मेरा पुत्र है। 
अतः मेरे लिये इसका वध करना अनुचित है; 'तथापि श्रीराम- 
चन्द्रजीके. लिये दयाको तिलाञ्जलि दे में अपने इस भतीजेको 
मारनेके लिये उद्यत हूँ ॥ १७ ॥ 
हन्तुकामस्य मे वाष्पं चक्षुश्वेव निरूष्यति। 
तम्ेवेष महावाइलकमणः शमयिष्यति ॥ १८॥ 
“जत्र में स्वयं मारनेके लिये इसपर हथियार चलाना चाहता 
हूँ; उस समय आँसू मेरी दृष्टि बंद कर देते हैं; अतः ये 
महाबाहु लक्ष्मण ही इसका विनाश करेगे ॥ १८ ॥ 
बानरा च्नत सम्भूय भ्वत्यानस्य समीपगान्‌ । 
इति तेनातियशसा राक्षसेनाभिचोदिताः ॥ १९ ॥ 
वानरेन्द्रा जहृषिरे लाङ्गलानि च विव्युः । 


“वानरो ! तुमलोग झुड बनाकर इसके समीपवर्ती सेवकों 
पर टूट पढ़ो ओर उन्हें मार डालो |? इस प्रकार अत्यन्त यशस्वी 
राक्षस विभीषणके प्रेरित करनेपर वानरयूथपति हर्ष ओर उत्साह- 
से भर गये तथा अपनी पूछ पटकने लगे ॥ १९३ ॥ 
ततस्तु कपिशादूलाः क्ष्वेडन्तश्च पुनः पुनः । 
मुमुचुविविधान नादान्‌ मेधान्‌ इष्टरेव बर्हिणः ॥ २०॥ 

फिर वे सिंहके समान पराक्रमी वानर बारंबार गर्जते हुए 
उसी तरह नाना प्रकारके शब्द करने लगे, जेसे बादलोंको 
देखकर मोर अपनी बोली बोलने लगते हैं || २० । 
जास्बबानपि तैः सर्वेः खयूथ्यैरमिसंच्रुतः । 
तेऽइमभिस्ताडयामासुनेखैदेन्तैश्च॒ राक्षसान्‌ ॥ २१॥ 

अपने यूथवाले समस्त भाओसे घिरे हुए जाम्बवान्‌ 
तथा वे वानर पत्थरों, नख और दाँतोंसे वहाँ राक्षसाको पीटने 
लगे ॥ २१ ॥ 
निघ्नन्तम्रक्षाधिपति राक्षसास्ते महावलाः । 
तमनेकविधायुधाः ॥ २२॥ 
अपने ऊपर प्रहार करते हुए ऋश्षणज जाम्बवानको 
उन मद्दाबळी राक्षसाने भय छोड़कर चारों ओरसे घेर लिया । 
उनके हाथमे अनेक प्रकारके अस्न-शासत्र थे || २२ ॥ 
शरेः परशुभिस्तीषष्णैः पद्टिशैयश्तोमरेः । 
जाम्वचन्तं सधे जघ्नुनिंघ्नन्तं राक्षसीं चमूम्‌ ॥ २३ ॥ 
वे राक्षस सेनाका संद्दार करनेवाले जाम्बवानपर युद्धस्थल- 
में बाणों) तीखे फरसों, पट्टिशं) डंडो ओर तोमरोंद्वारा प्रहार 
करने लगे ॥ २३ || 
ख सम्प्रहारस्तुमुलः संजशे कपिरक्षसाम्‌। 
देवासुराणां कुद्धानां यथा. भीमो महाखनः ॥ २४॥ 
वानरे ओर राक्षसोंक्रा वह महायुद्ध क्रोधसे भरे हुए 
द्रेवताओं और असुरोके संग्रामकी भाँति बड़ा भयंकर हो चला। 
उसमें बढ़े जोर-जोरसे भयानक कोलाहल होने लगा || २४ | 


हूनूसानपि संक्रुछः सालमुत्पाव्य पर्वतात्‌ | 
स लकमण स्वयं पृष्ठादचरोप्य महामनाः ॥ २५ ॥ 
रक्षसां कदनं चक्र दुरासादः सहस्रशः । 

उस समय महामनस्वी हनुमानजीने लक्ष्मणको अपनी 
पीठसे उतार दिया और स्वयं भी अत्यन्त कुपित हो पर्वतशिखरसे 
एक साल्वृक्ष उखाड़कर सदखों राक्षसोंका संहार करने 
लगे । शत्रुओंके लिये उन्हें परास्त करना बहुत ही कठिन 
था ॥ २५१ ॥| 
ख द्रवा तुसुळं युद्धं पिठ॒व्यस्येन्द्रजिद्‌ चली ॥ २६॥ 
लक्ष्मणं परवीरच्नः पुनरेवाभ्यथावत । 

शनरुवीरोंका संद्दार करनेवाले बलवान इन्द्रजित्‌ने अपने 
चाचाको भी घोर युद्धका अवसर देकर पुनः लक्ष्मणपर धावा 
किया ॥ २६३ ॥ 
तौ प्रयुद्धौ तदा वीरो से लक्ष्मणराक्षसो ॥ २७॥ 
रारोघानभिवषंन्तो जघ्नतुस्तौ परस्परम्‌ । 

लष्मण और इन्द्रजित्‌ दोनों वीर उस समय रणभूमिमं 
बड़े वेगसे जूझने लगे । वे दोनों बाणसमूहोंकी वर्षा करते 
हुए एक दूसरेको चोट पहुँचाने लगे ॥ २७३ ॥ 


अभीछणमन्तदधतुः शरजालेमेहावली ॥ २८॥ 
चन्द्रादित्याविवोष्णान्ते यथा मेघैस्तरखिनौ । 

वे महाबली वीर बराणोंका जाळ-सा बिछाकर बारंबार एक 
दूसरेको ढक देते थे। ठीक उसी तरह; जैसे वर्षाकालमें वेग- 
शाली चन्द्रमा ओर सूर्य बादलोसे आच्छादित हो जाया करते 
हैं ॥ २८३ ॥ 
नद्यादानं न संधानं धनुषो वा परिग्रहः ॥ २९॥ 
न विप्रमोक्षो वाणानां न चिकषों न विग्रहः । 
न सुष्टिप्रतिसधानं न लक्ष्यप्रतिपादनम्‌॥ ३०॥ 
अददृयत तयोस्तत्र युध्यतोः पाणिलाघवात्‌ । 

युद्धमं लगे हुए उन दोनों वीरोंके हाथोंमें इतनी फुतीं 
थी कि तरकससे बार्णोका निकालना, उनको धनुषपर रखना; 
धनुष्को इस हाथसे उस हाथमें लेना, उसे मुद्ठीमें दृढतापूर्वक 
पक्रड़ना, कानतक खीचना, बाणोंका विभाग करना) उन्हें 
छोड़ना ओर लश्च वेधना आदि कुछ भी दिखायी नहीं 
पड़ता था || २९-३०३ ॥ 

> * 

चापवेगप्रयुक्तश्च वाणजालेः समन्ततः ॥ ३१॥ 
अन्तरिक्ेऽभिसम्पन्ने न रूपाणि चकाशिरे । 

धनुषके वेगसे छोड़े गये बाणसमूहोंद्वारा आकाश सब 
ओरसे ढकः गया । अतः उसमें साकार वस्तुका दीखना 
बंद हो गया ॥ ३१४ ॥ 
लक्ष्मणो रावणि प्राप्य रावणिश्चापि ळक्ष्मणम्‌॥ ३२॥ 
अव्यवस्था भवत्युद्रा ताभ्यामन्योन्यविग्रहे । 


लक्ष्मण रावणक्रुमारके पास पहुँचकर और रावणक्रुमार 
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युद्धकाण्डे एकोननवतितमः सगः 


१३३५ 


लक्ष्मणके निकट जाकर दोनों परस्पर जूझने लगे | इस प्रकार 
युद्ध करते हुए जब वे एक दूसरेपर प्रहार करने लगते, तब 
भयंकर अव्यवस्था पेदा हो जाती थी । क्षग-क्षणमें यह निश्चय 
करना कठिन हो जाता था क्रि अमुककी विजय या पराजय 
होगी ॥ ३२३ ॥ 
ताभ्याम्रुभाभ्यां तरसा प्रसष्टेविंशिखेः शितेः ॥ ३३ ॥ 
निरन्तरमिवाका्श वभूच तमसा दुतमं | 
उन दोनोंके द्वारा वेगपूर्वक छोड़े गये तीखे बार्णोसे 
आकाश ठसाठस भर गया ओर वहाँ अंधेरा छा गया॥३३३॥ 
तैः पतद्भिश्च बहुभिस्तयोः शरशतैः शितैः ॥ ३४॥ 
दिशश्च प्रदिशश्चैव बभूबुः शरसंकुलाः। 
वहाँ गिरते हुए बहुसंख्यक अस्त्रां ओर सेकड़ों तीखे 
सायकोंसे सम्पूर्ण दिशाएँ और बिदिशा एँ भी व्याप्त हो गयीं३४३ 
तमसा षिहितं सर्वमासीत्‌ प्रतिभयं महत्‌ ॥ ३५॥ 
अस्तं गते सहस्रांशो संवृते तमसा च चे। 
रुथिरौघा महानद्यः प्रावतेन्त स्रहदस्रराः ॥ ३६॥ 
अतः सब कुछ अन्धकारसे आच्छन्न दो गया और बड़ा 
भयानक दृश्य दिखायी देने लगा । सूयं अस्त हो गये) सब 
ओर अंधेरा फेल गया और रक्तके प्रवाहसे पूण सहस्रां बड़ी- 
बड़ी नदियाँ बह चलीं ॥ ३५-३६ ॥ 
क्रम्यादा दारुणा वाग्भिश्विक्षिपुभीमनिःखनान । 
न तदानीं बव वायुने च जज्वाल पावकः ॥ ३७॥ 
गांमभक्षी भयंकर जन्तु अपनी वाणीद्वारा भयानक शब्द 
प्रकट करने लगे | उस समय न तो वायु चलती थी और न 
आग ही प्रज्वलित होती थी ॥ ३७ ॥ 
स्वस्त्यस्तु लोकेभ्य इति जजल्पुस्ते महषयः । 
खम्वेतुश्चात्र संतप्ता गन्धर्वाः सह चारणेः॥ ३८॥ 
महर्भिगण बोल उठे--*संसारका कल्याण हो |? उस 
समय गन्धवोंको बड़ा संताप हुआ । वे चारणोंके साथ बहसे 
भाग चले ॥ ३८॥ 
अथ राक्षखर्सिहस्य कृष्णान्‌ कनकभूषणान । 
रारेश्रतु्भिः सोमित्रिर्विन्याध चतुरो हयान्‌ ॥ ३९॥ 
तदनन्तर लक्ष्मणने चार बाण मारकर उस राक्षससिंहके 
सोनेके आभूषणोंसे सजे हुए काले रंगके चारों घोड़ोंको 
बींघ दिया ॥ ३९ ।| 
ततोऽपरेण भल्लेन पीतेन निशितेन च। 
सम्पूणायतमुक्तेन स्ुपत्रेण सुवचंसा ॥ ४०॥ 
म्ेन्द्रारानिकल्पेन सूतस्य क्चिरिष्यतः। 
स॒ तेन बाणाशनिना तळरशाब्दानुनादिना ॥ ४१॥ 
लाघवाद्‌ राघवः श्रीमाञ्शिरः कायादपाहरत्‌ । 
तत्पश्चात्‌ रघुकुलनन्दन श्रीमान्‌ लक्ष्मणने दूसरे तीखे) 


पानीदार सुन्दर पंखवाले और चमकीले भल्लसे जो इन्द्रके वञ्रकी 
समानता करता था तथा जिसे कानतक खींचकर छोड़ा गया 
था) रणभूमिमें विचरते हुए इन्द्रजितके सारथिका मस्तक 
शीत्रतापूर्वक घड़से अळग कर दिया । वह वज्रोपम बाण छूट्नेके 
साथ ददी इथेलीके दान्दसे अनुनादित हो सनसनाता हुआ 
आगे बढ़ा था ॥ ४०-४१३ ॥ 
ख यन्तरि मह्दातेजा हते मन्दोद्रीछ्ुतः ॥ ४२॥ 
स्यं सारथ्यमकरोत्‌ पुनश्च धनुरस्पृरात्‌ । 
तद्द्भतमभूत्‌ तत्र सारथ्यं पझ्यतां युधि ॥ ४३॥ 
सारथिके मारे जानेपर महातेजस्वी मन्दोदरीकुमार इन्द्र- 
जित्‌ स्वयं ही सारथिका भी काम संभालता--थधोड़ोंको भी 
काबूमें रखता और फिर धनुप्रको भी चलाता था । युद्धस्थलमें 
उसके द्वारा वहाँ सारथिके कार्यका भी सम्पादन होना दर्शकोकी 
दष्टिमें बड़ी अद्भुत बात थी ॥ ४२-४३ ॥ 
ह्येषु व्यग्रहस्तं तं विव्याध निशितेः शरैः । 
धजुष्यथ पुनब्यग्रं हयेषु सुसुचे शारान्‌ ॥ ४७॥ 
इन्द्रजित्‌ जब घोड़ोंको रोकनेके लिये हाथ बढ़ाता, तव 
लक्ष्मण उसे तीखे बाणोंसे बेधने लगते और जब वह युद्धके 
लिये धनुष उठाता, तब उसके धोड़ोंपर बार्णोका प्रह्दार 
करते थे ॥ ४४ ॥ 
छिद्रेषु तेषु याणोधेर्विचरन्समभीतयत्‌ । 
अदयामास समरे सौमित्रिः शीघ्रकृत्तमः ॥ ४५॥ 
उन छिद्रों ( बाण-प्रारके अवसरों ) में शीघ्रतापूबंक 
हाथ चलानेवाले सुमित्राकुमार लक्ष्मणने समराङ्गणमें निर्भय- 
से विचरते हुए इन्द्रजितूको अपने बाण-समूहांद्वारा अत्यन्त 
पीड़ित कर दिया ॥ ४५॥ 
निहतं सारथि ष्ट्रा समरे रावणात्मज्ञः। 
प्रजहौ समरोद्धघं विषण्णश स वभूव ह ॥ ४६॥ 
समरभूमिमें सारथिको मारा गया देख रावणङुमारने 
युद्धविषयक उत्साह त्याग दिया । वह विषादम टब गया ॥ 
विषण्णवदनं ष्ट्रा राक्षसं हरियूथपाः । 
ततः परमसंहृष्टा लक्ष्मण चाभ्यपूजयन्‌ ॥ ४७॥ 
उस राक्षसकें मुखपर विषाद छाया हुआ देख वे वानरः 
यूथपति बड़े प्रसन्न हुए ओर लक्ष्मणकी भूरि-भूरि प्रशंस 
करने लगे | ४७॥ 
ततः प्रमाथी रभसः रारभो गन्धमादनः । 
अम्रुष्यमाणाश्चत्वारश््क्रचंगं हरीश्वराः ॥ ४८॥ 
तत्पश्चात्‌ प्रमाथी) दारभश रभस ओर गन्धमादन--इन 
चार वानरेश्वरोने अमर्षसे भरकर अपना महान्‌ वेर 
प्रकट किया ॥ ४८ ॥ 
ते चास्य हयमुख्येषु तूणमुत्पत्य वानराः । 
चठुषुं सुमदावीयां निपेतुभींमविक्रमाः ॥ ४९ ॥ 
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श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


Sr मन सका का. 


Pe oe Ns IIR कक महज कक ल्‍ कक कद ज> जज आयात 


Canard 


वे चारों वानर मद्दान्‌ बल्शाली ओर भयंकर पराक्रमी ख हताश्वादवप्लुत्य रथान्मयितसारथिः । 
थे । चे सहसा उछलकर इन्द्रजित्के चारों घोड़ोपर कूद पड़े ॥ शरवर्षेण 


तेषामघिष्टितानां तेवांनरेः पवतोपमैः । 
मुखेभ्यो रुधिरं व्यक्तं हयानां समवतेत ॥ ५०॥ 


उन पवताकार वानरके भारसे दब जानेके कारण उन 


घोडके मुखाँसे खून निकलने लगा ।। ५० ॥ 

ते हया मथिता भग्ना व्यसतरो धरणीं गताः । 

ते निहत्य हयांस्तस्य प्रमथ्य च महारथम्‌ | 
पुनरुत्पत्य चेगेन तस्थुलक्मणपाइवेतः ॥ ५१॥ 


उनसे रोदे जानेके कारण घोड़ोंके अङ्ग-भङ्ग हो गये और 


चे प्राणहीन होकर प्रथ्वीपर गिर पड़े । इस प्रकार घोड़ोंकी जान 
ले इन्द्रजित्के विशाल रथको भी तोइ-फोइकर वे चारों 
वानर पुनः वेगसे उछले और लक्ष्मणके पास आकर खड़े 
हो गये ॥ ५१ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये 


सौमित्रिमभ्यधावत रावणिः ॥ ५२॥ 
सारथि तो पहले ददी मारा गया था । जब घ्रोड़े भी मार 
डाले गये, तब रावणक्रुमार रथसे कूद पड़ा ओर बाणोंकी 
वर्षा करता हुआ सुमित्राकुमारकी ओर बढ़ा ॥ ५२ ॥ 
ततो महेन्द्रप्रतिमः स लक्ष्मणः 
पदातिनं त॑ निहते्हयोत्तमैः । 
स्टजन्तमाजो निरिताञ्छरोत्तमान्‌ 
भर तंदा वाणगणेव्यंदारयत्‌ ॥ ५३ ॥ 
उस समय इन्द्रके समान पराक्रमी रूश््मणने श्रेष्ठ घोड़ोंके 
मारे जानेसे पेदक चलकर युद्धमें तीखे उत्तम बाणोंकी वर्षो 
करते हुए इन्द्रजितुकों अपने बाणसमूहोंकी मारसे अत्यन्त 
घायल कर दिया ॥ ५३ || 
युद्धकाण्डे एकोननवतितमः सर्गः ॥ ८९ ॥ 


इस प्रकार श्रीगारमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यंके युद्भकाण्डमें नवासीत्रो। समे पुरा हुआ ॥ ८९ ॥ 
+—=D ec 


नवतितमः सगः 
इन्द्रजित्‌ और लक्ष्मणका भयंकर युद्ध तथा इन्द्रजित्का वध 


स हताश्वो महातेजा भूमी तिष्ठन्‌ निशाचरः । 
इन्द्रजित्‌ परमक्रुद्वः. सम्प्रजज्जाल तेजसा ॥ १ ॥ 
घोड़ोके मारे जानेपर प्रृथ्वीपर खड़े हुए मद्दातेजस्वी 
निशाचर इन्द्रजितूका क्रोश्र बहुत बढ़ गया । वह तेजसे 
प्रज्वलित-सा हो उठा ॥ १ ॥ 
तो धन्विनौ जिघांसन्तावन्योन्यमिषुभिभ्शम्‌ । 
बिजयेनाभिनिष्क्रान्तो चने गजदृषाचिच॥ २ ॥ 
इन्द्रजित्‌ और लक्ष्मण दोनोंके दाथमें धनुष थे । दोनों 
ही अपनी-अपनी विजयके लिये एक दूसरेके सम्मुख युद्धमें 
पररृत्त हुए थे । वे अपने वाणाँद्वारा परस्पर वधकी इच्छा 
रखकर वनमें लड़नेके लिये निकले हुए दो गजराजोंके समान 
एक दूसरेपर गहरी चोट करने ळगे ॥ २ ॥ 
निबह्देयन्तश्चान्योन्यं ते राक्षसवनौकसः । 
भर्तार न जहुयुद्धे सम्पतन्तस्ततस्ततः॥ ३ ॥ 
वानर और राक्षस भी परस्पर संहार करते हुए इधर- 
उधर दौइते रदे; परंतु अपने-अपने स्वामीका साथ न छोड़ 
सके ॥ ३ ॥ 
ततस्तान्‌ राक्षसान्‌ सवान्‌ हृषयन रावणात्मजः । 
स्तुन्वानो दर्पमाणश्च इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर रावणकुमारने प्रसन्न ददो प्रशंसा करके राक्षसाका 
हर्ष बढ़ाते हुए कहा--)| ४॥ re 
तमसा बहुळेनेमाः संसक्ताः संतो द्शिः | 


नेह विज्ञायते खो वा परो वा राक्षसोत्तमाः ॥ ५ ॥ 
“भ्रष्ठ निशाचरो ! चारों दिशाओंमें अन्धकार छा रहा 

दै, अतः यहाँ अपने या परायेकी पहचान नहीं हो रही है ॥ 

घट भवन्तो युध्यन्तु हरीणां मोहनाय वे । 

अहं तु रथमास्थाय आगमिष्यामि संयुगे ॥ ६ ॥ 

तथा भवन्तः कुवेन्तु यथेमे हि वनोकसः । 

न युध्येयुर्मेहात्मानः प्रवि्टे नगरं मयि॥ ७ ॥ 
“इसलिये में जातां हूँ | दूसरे रथपर त्रैठकर शीघ्र ही 

युद्धके लिये आऊँगा | तबतक तुमलोग वानरोंको मोहदमें 

डाळनेके लिये निर्भय होकर ऐसा युद्ध करो, जिससे ये मद्दा- 

मनस्वी वानर नगरमे प्रवेश करते समय मेरा सामना करनेके 

लिये न आवें? ॥ ६-७ | 

इत्युक्त्वा रावणस्ुतो वञ्चयित्वा वनौकसः । 

प्रविवेश पुरी लड्ां रथहेतोरमित्रदा॥ ८ ॥ 
ऐता कहकर शन्रुहन्ता रावणक्कुमार वानरोंको चकमा दे 


. रथके लिये लङ्कापुरीमें चला गया ॥ ८ ॥ 


स॒ रथं अूषयित्वाथ रुचिरं हेमभूषितम्‌ । 


प्रासासिशरसंयुक्त परमवाजिभिः ॥ ९ ॥ 
अधिष्ठितं हयेन सूतेनातोपदेशिना । 


आरुरोह महातेजा रावणिः समितिजञयः ॥ १० ॥ 
उसने एक सुवर्णभूपित सुन्दर रथको सजाकर उसके 
ऊपर प्रास, खड्ग तथा बाण आदि आवश्यक सामग्री रक्खी) 
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फिर उसमें उत्तम घोड़े जुतवाये और अश्व हॉकनेकी विद्याकें 
जानकार तथा हितकर उपदेश देनेवाले सारथिको उसपर 
बिठाकर वह महातेजस्वी समरविजयी रावणकुमार स्वयं भी 
उस रथपर आरूढ हुआ || ९-१० ॥ 
स राक्षसगणेसुख्येद्ेतो मन्दोद्रीस्ुतः । 
निर्ययौ नगराद्‌ वीरः ङृतान्तवलचोदितः ॥ ११॥ 
फिर प्रमुख राक्षसोंको साथ ले बीर मन्दोदरीकुमार काल- 
रक्तिसे प्रेरित हो नगरसे बाहर निकला || ११ ॥ 
सोऽभिनिष्क्रम्य नगरादिन्द्रजित्‌ परमौजसा । 
अभ्ययाज्जवनेरञ्यैलेकष्मणं सविभीषणम्‌ ॥ १२॥ 
नगरसे निकलकर इन्द्रजितूने अपने वेगशाली घोड़ोद्वारा 
विभीषणसहित लक्ष्मणपर बलपूर्वक घावा किया ॥ १२ ॥ 
ततो रथस्थमालोक्य सौमित्री रावणात्मजम्‌ । 


वानराश्च महावीयो राक्षसश्च विभीषणः ॥ १३॥ 
विस्मयं परमं जग्सुळीघ शात्‌ तस्य धीमतः । 


रावणकुमारको रथपर बेठा देख सुमित्रानन्दन लक्ष्मण, . 


महापराक्रमी वानरगण तथा राक्षसराज विभीषण--सवको बड़ा 

विस्मय हुआ । सभी उप बुद्धिमान्‌ निशाचरकी फुर्ती देखकर 

दंग रह गये || १३३ ॥ 

रावणिश्चापि संक़ुछो रणे वानरयूथपान्‌॥ १४ ॥ 

पातयामास वाणौधेः शतशोऽथ सहस्रदाः । 
तत्पश्चात्‌ क्रोधसे भरे हुए रावणपुत्रने अपने बाण-समूहों- 


द्वारा रणभूमिमें सैकड़ों और हजारों वानर-यूथपतियोंको गिराना 


आरम्भ किया ॥ १४३ ॥ 

स॒ मण्डलीरुतधनू रावणिः समितिजयः॥ १५॥ 

हरीनभ्यहनत्‌ क्रुद्धः पर लाघतमास्थितः । 
युद्धविजयी रावणङुमारने अपने धनुषको इतना. खींचा 

कि वह मण्डलाकार बन गया । उसने कुपित हो बड़ी शीघ्रताके 

साथ वानरोका संहार आरम्भ किया ॥-१५९ ॥ 


ते वध्यमाना हरयो नाराचेभीमविक्रमाः ॥ १६॥ 
शरणं प्राप्ताः प्रजापतिमिव प्रजाः | 
उसके नाराचांकी मार खाते हुए भयानक पराक्रमी 
वानर सुमित्राकुमार लक्ष्षणकी शरणमें गये, मानो 
प्रजाने प्रजापतिकी दारण ली हो ॥ १६३ ॥ 
ततः समरकोपेन ज्वलितो रघुनन्दनः । 
चिच्छेद कामुक तस्य द्शयन्‌ पाणिलाघवम्‌ ॥ १७॥ 
तब झात्रुके युद्धसे रघुकुलनन्दन लक्ष्मणका क्रोध भड़क 
उठा । वे रोषसे जल उठे और उन्होंने अपने हाथकी फुर्ती 
दिखाते हूए, उस राक्षसके धनुषको काट दिया ॥ १७ ॥ 
सज्जं चक्रे त्वरन्निव। 
तदप्यस्य भिभिर्वाणेलेक्मणो निरकृन्तत ॥ १८॥ 


यह देख उस निदाचरने तुरंत ही दूसरा धनुप लेकर 
उसपर प्रत्यञ्चा चढायीः परंतु लक्ष्मणने तीन बाण मारकर 
उसके उस धनुषको भी काट दिया || १८ ॥ 
अथैनं छि्रधन्वानमाङीविषविषोपमैः । 
विन्याधोरसि सौमित्री रावणि पञ्चभिः रारेः ॥ १९, ॥ 
धनुष कट जानेपर विषधर सके समान पाच भयंकर 
बाणोंद्वारा सुमित्राङ्रमारने रात्रणपुत्रक्री छातीमं गहरी चोट 
पहुँचायी॥ १९ ॥ | 
ते तस्य कायं निर्भिद्य महाकामुफनिःखताः । 
निपेतुर्धरणीं बाणा रक्ता इव महोरगाः ॥ २० ॥ 
उनके विशाल धनुषसे छूटे हुए वे बाण इन्द्रबितूका 
शरीर छेदकर लाल रंगे बड़े-बड़े सपोंके समान प्रथ्वीपर 
गिर पड़े ॥ २० ॥ 
स च्छिन्नधन्वा रुधिरं वमन्‌ वत्त्रेण रावणिः । 
जग्राह काेकभ्रेष्ठं रढज्यं वलवत्तरम्‌ ॥ २९॥ 
धनुष कट जानेपैर उन बाणोंकी चोट खाकर मुंहसे रक्त 
वमन करते हुए. रावणपुत्रने पुनः एक मजबूत घनुष हाथमें 
लिया। उसकी प्रत्यञ्चा भी बहुत ही दृढ़ थी ॥ २१ ॥ 
स लक्ष्मणं समुद्दिष्य परं लाघवमास्थितः । 
ववषं शारवर्षाणि वषोणीव पुरंद्रः ॥ २२॥ 
फिर तो उसने लक्ष्मणको लक्ष्य करके बड़ी फुतांके साथ 
बार्णोकी वर्षा आरम्भ कर दी) मानो देत्रराज इन्द्र जळ बरसा 
रहे हों || २२ ॥ 
मुक्तमिन्द्रजिता तत्त शरवषमरिंद्मः । 
आवारयदसम्श्रान्तो लक्मणः खुद॒रासदम ॥ २३॥ 
यद्यपि इन्द्रजितूद्वार की गयी उस बाणवर्षाको रोकना 
बहुत ही कठिन था, तो भी रात्रुदमन लक्ष्मणने बिना किसी 
घबराहटके उसको रोक दिया ॥ २३ ॥ 
संद्शंयामास तदा रावणि रघुनन्दनः । 
असम्भ्रान्तो महातेजास्तदद्भतमिवाभवत्‌ ॥ २३ ॥ 
रघुकुळनन्दन मद्दातेजस्वी लक्ष्मणके मनमें तनिक भी 
घबराहट नहीं थी । उन्होंने उस रावणकुमारको जो अपना 
पौरुष दिखाया वह अदूसुत-सा ही था ॥ २४ ॥ 
ततस्तान्‌ राक्षसान्‌ सवास्रिभिरेकेकमाहवे । 
अविध्यत्‌ परमक्कुद्धः शीघारञ्रं सम्प्रद्शयन । 
राक्षसेन्द्रसुतं चापि वाणौघेः समताडयत्‌ ॥ २५॥ 
उन्होंने अत्यन्त कुपित हो अपनी शीघ्र अस्न-संचालनकी 
कलाका प्रदशन करते हुए उन' समस्त राक्षसोंको प्रत्येकके 
शरीरमें तीन-तीन बाण मारकर घायल कर दिया तथा राक्षस 
राजके पुत्र इन्द्रजितको भी अपने बाण-समूहोद्वरा गहरी चोट 
पहुंचायी ॥ २५ ॥ 
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भ्रीमदूवाल्मीकीयरामायणे 


सोऽतिविद्धो बलवता रात्रुणा दाज्ुघातिना । 
असक्तं प्रेपयामास लद्मणाय बहुञ्चारान ॥ २६ ॥ 
दाुहन्ता प्रबल झान्रुके बाणोंसे अत्यन्त घायल होकर 
इन्द्रजितूने लक्ष्मणपर लगातार बहुत बाण बरसाये ॥ २६ ॥ 
तानप्राप्ताञ्चितैबीणेश्चिच्छेद परवीरहा । 
सारथेरस्य च रणे रथिनो रथसत्तमः ॥ २७॥ 
रिरो जहार धर्मात्मा भल्लेनानतपर्वणा । 
परंतु दात्रुवीरॉका संद्दार करनेवाले रथियोंमं श्रेष्ठ धर्मात्मा 
लक्ष्मणने अपने पासतक पहुँचनेसे पहले ही उन बाणाको 
अपने तीखे सायकांद्वारा काट डाला और रणभूमिमें रथी 
इन्द्रजितूके सारथिका मस्तक भी झुकी हुई गॉठवाले भक्लमे 
उड़ा दिया ॥ २७३ ॥ 
अस्ूतास्ते हयास्तत्र रथमृहुरविज्ञवाः ॥ २८॥ 
मण्डलान्यभिधावन्ति तदद्भतमिवाभवत्‌। . 
सारथिके न रहनेपर भी वहाँ उसके घोड़े व्याकुळ नहीं 
हुए. । पूर्ववत्‌ शान्तभावसे रथको ढोते रहे और विभिन्न 
प्रकारके पैतरे बदलते हुए मण्डलाकार गतिसे दौड़ लगाते रहे । 
बह एक अद्भुत-सी बात थी ॥ २८३ ॥ 


अमषंवरामापनः सोमित्रिदंढविक्रमः ॥ २९ ॥ 
प्रत्यविध्यद्धयांस्तस्य रारेविंत्रासयन्‌ रणे । 


सुदृद पराक्रमी सुमित्राकुमार लक्ष्मण अमर्षके वशीभूत 
हो रणक्षेत्रमं उसके घोड़ोंको भयभीत करनेके लिये उन्हें 
बाणोंसे बेघने लगे ॥ २९३ ॥ 
अमषमाणस्तत्कमं रावणस्य स्रुतो रणे ॥ ३०॥ 
विव्याध दशभिबोणेः सौमित्रि तममषणम । 
रावणकुमार इन्द्रजित्‌ युद्धस्थलमें लक्ष्मणके इस'पराक्रम- 
को नहीं सह सका । उसने उन अमषंशीळ सुमित्राकुमारको दस 
बाण मारे ॥ ३०३ || 
ते हस्य वज्ञप्रतिमाः शराः सर्पविषोषमाः । 
विलय ज्ञग्मुरागत्य कवचं काञ्चनप्रभम्‌ ॥ ३१॥ 
उसके वे वञ्जतुल्य बाण सपके विषकी भाँति प्राणघाती 
थे; तथापि लक्ष्मणके सुनहरी कान्तिवाले कवचसे टकराकर वहीं 
नष्ट हो गये ॥ ३१ ॥ 
अभेद्यकवचं मत्वा लक्ष्मणं रावणात्मजः । 
ळलारे लक्ष्मणं बाणेः सुपुह्कैस्रिभिरिन्द्रजित्‌ ॥ ३२॥ 
अविध्यत्‌ परमक्रुद्धः शीघ्रमसञ्नं प्रद्शायन्‌ । 
तेः पृषत्केललाटस्थेः शुशुभे रघुनन्दनः ॥ ३३ ॥ 
रणाग्रे समरइलाघी तिश्टङ्ग इब पर्वेतः। 
लक्ष्मणका कवच अमेध्य दै, ऐसा जानकर रावणकुमार 


LONE MTD RES 
१. पंहले लक्ष्मणके कवचके टूरनेका वर्णेन आ चुका है । तस्मे 


उसके बाद लक्ष्मणने फिर अभेथ कवच धारण किया था । यह इस 
प्रसंगसे जाना जाश है । 


इन्द्रजितूने उनके ललाटमें सुन्दर पंखवाले तीन बाण मारे | 
उसने अपनी असतन चलानेकी फुतीं दिखाते हुए अत्यन्त 
क्रोधपूर्वक उन्हें घायल कर दिया । ललाटमें घँसे हुए उन 
बाणोंसे युद्धकी इलाघा रखनेवाले रघुक्कलनन्दन लक्ष्मण 
संग्रामके मुहानेपर तीन शिखरोंवाले पर्वबतके समान शोभा पा 
रहे थे ॥ ३२-३३५ ॥ 
स तथाप्यर्दितो वाणे राक्षसेन तदा स्थे ॥ ३४॥ 
तमाझु प्रतिविव्याध लक्ष्मणः पञ्चमिः शरेः । 
विरृष्येन्द्रजितो युद्धे वदने शुभक्ुण्डले ॥ ३५॥ 
उस राक्षसके द्वारा युद्धमें बाणोंसे इस प्रकार पीड़ित किये 
जानेपर भी लक्ष्मणने उस समय तुरंत पाँच बाणाका संधान 
किया और धनुषको खींचकर चलाये हुए उन बाणोंके द्वारा 
सुन्दर कुण्डलॉसे सुशोमित इन्द्रजितृके मुखमण्डलको क्षत- 
विश्चत कर दिया ॥ ३४-३५ ॥ 
ळक्ष्मणेन्द्रजितौ वीरौ महाबलरारासनो । 
अन्योन्यं जघ्नतुर्वीरौ विशिखेभीमविक्रमी ॥ ३६॥ 
लक्ष्मण तथा इन्द्रजित्‌ दोनों वीर महाबलवान्‌ थे । उनके 
धनुष भी बहुत बड़े थे | भयंकर पराक्रम करनेवाले वे दोनों 
योद्धा एक दूसरेको बाणोंसे घायल करने लगे ॥ ३६ ॥ 
ततः शोणितदिग्धाज्गौ लक्ष्मणन्द्र जितावुभो । 
रणे तौ रेजतुर्वीरी पुष्पिताविव किशुको ॥ ३७॥ 
इससे लक्ष्मण ओर इन्द्रजित्‌ दोनोंके शरीर लहूलहान हो 
गये । रणभूमिमें चे दोनों वीर फूले हुए पलाराके बृक्षोंकी 
माति शोभा पा रहे थे || ३७ ॥ 
तौ परस्परमभ्येत्य सवंगात्रेषु धन्विनौ । 
घोरैर्विव्यधतुर्वाणैः कृतभावावुभौ जये॥ ३८॥ 
उन दोनों धनुर्धर वीरोके मनमें विजय पानेके लिये दृढ़ 
संकल्प था अतः वे आपसमें भिइकर एक दूसरेके सभी 
भङ्गौको भयंकर बाणाँका निशाना बनाने.लगे || ३८ ॥ 
समरकोपेन संयुतो रावणात्मज्ञः। 
विभीषणं त्रिभिवाणैर्विव्याथ वदने ` शुभे ॥ ३९॥ 
इसी बीचमें समरोचित क्रोधसे युक्र हुए , यवणकुगारने 
विभीषणके सुन्दर मुखपर तीन बाणोका प्रह्दार किया ॥ २९ ॥ 
अयोमुखैस्रभिर्विद्ध्वा राक्षसेन्द्रं विभीषणम्‌ । 
पकैकेनाभिविब्याध तान्‌ सवौन्‌ हरियूथपान्‌ ॥ ४० ॥ 
जिनके अग्रभागमें लोहके फल लगे हुए. थे, ऐसे तीन 
बाणोसे राक्षसराज विभीषणको. .घायल करके इन्द्रजितूने उन 
सभी वानर-यूयपतियांपर एक-एक बाणका प्रह्मर किया ॥४०॥ 
हढतरं क्रुद्धो जघान गद्या हयान्‌। , ` 
विभीषणो महातेजा रावणेः स. दुरात्मनः ॥ ४१॥ 
इससे महातेजस्वी विभीषणको उसपर बड़ा क्रोध आया 
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और उन्होंने अपनी गदासे उस दुरात्मा _रावणकुमारके चारों 
धोड़ोंको मार डाला || ४१ ॥ 
स हताश्वादवप्लुत्य रथान्रिहतसारथेः । 
अथ शक्ति महातेजाः पितुव्याय सुमोच ह ॥ ४२॥ 
जिसका सारथि पहले ही मारा जा चुका था और अत्र 
घोड़े भी मार डाले गये, उस रथसे नीचे कूदकर मद्दातेजस्वी 
इन्द्रजितूने अपने चाचापर शक्तिका प्रहार किया ॥ ४२ ॥ 
तामापतन्तीं सम्प्रेष्य सुमित्रानन्द्वर्थेनः । 
चिच्छेद निशितेर्बाणेदाधापातयद्‌ भुवि ॥ ४३॥ 
उस शक्तिको आती देख सुमित्राका आनन्द बरढानेवाले 
लक्षमणने तीखे बाणासे काट डाला और दस टुकड़े करके उसे 
पृथ्वीपर गिरा दिया ॥ ४३ ॥ 
तस्मै इढधनुः कुछो हताश्वाय विभीषणः । 
वञ्रस्परोसमान पञ्च ससजॉरसि मागेणान्‌॥ ४४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ सुदद धनुष धारण करनेवाले विभीष्रणने जिसके 
घोड़े मारे गये थे, उस इन्द्रजितूपर कुपित हो उसकी छातीमं 
पॉच बाण मारे, जिनका स्पर्श वज्रके समान दुःसह था ॥४४॥ 
ते तस्य कायं भिर्वा तु रुक्मपुङ्का निमित्तगाः । 
बभूबुलाहितादिग्था रक्ता इव महोरगाः ॥ ४५॥ 
सुनहरे पछ्कांसे सुशोभित ओर लक्ष्यतक पहुँचनेवाले वे 
बाण इन्द्रजितूके शरीरको विदीणे करके उसके रक्तमें सन गये 
ओर - लाल रंगके बड़े-बड़े सर्पोके समान दिखायी देने 
लगे | ४५ ॥ 
स पितृव्यस्य संक्रुद्ध इन्द्रजिच्छरमाददे । 
उत्तमं रक्षसां मध्ये यमदत्तं महाबलः ॥ ४६॥ 
तत्र महाबली इन्द्रजित्‌के मनमें अपने चाचाके प्रति बड़ा 
क्रोध हुआ । उसने राक्षसोंके बीचमें यमराजका दिया हुआ 
उत्तम बाण हाथमे लिया ॥ ४६ ॥ 
तं समीझ्य महातेजा महेषुं तेन संहितम्‌ । 
लक्ष्मणोऽप्याददे वाणमन्यद्‌ भीमपराक्रमः ॥ ४७॥ 
उस महान्‌ बाणको इन्द्रजित्के द्वारा घनुषपर रक्खा 
गया देख भयानक पराक्रम करनेवाले महातेजस्वी लक्ष्मणने 
भी दूसरा बाण उठाया ॥ ४७ ॥ 
कुबेरेण खयं स्वप्ने यद्‌ द्त्तममितात्मना । 
दुर्विषह्यं च सेन्द्रैरपि झुरास्ुरः॥ ४८॥ 
उस बाणकी शिक्षा महात्मा कुवेरने स्वप्नमें प्रकट होकर 
खयं उन्हें दी थी ! वह बाण इन्द्र आदि देवताओं तथा 
असुरोके लिये भी असह्य एवं दुज॑य था ॥ ४८ ॥ 
तयोस्तु धनुषी श्रेष्ठे बाहुभिः परिघोपमैः । 
विकृष्यमाणे वलवत्‌ कोञ्चाविब चुकूजतुः ॥ ४९ ॥ 
` उन दोनोंकी परिधके समान मोटौ ओर बलिष्ठ भुजाओं- 


द्वारा जोर-जोरसे खींचे जाते हुए उन दोनोंके श्रेष्ठ धनुष दो 

क्रो पक्षियोके समान शब्द करने लगे ॥ ४९ ॥ 

ताभ्यां तु धञ्चुषि श्रेष्ठे संहितौ सायकोत्तमो । 

विङऱ्यमाणो वीराभ्यां शरां जज्वलतुः श्रिया ॥ ५० ॥ 
उन वीरोंने अपने-अपने श्रे धनुषपर जो उत्तम सायक 

रक्खे थे, वे खाचे जाते ही अत्यन्त तेजसे प्रज्वलित हो 

उठे ॥ ५० ॥ 

तौ भासयन्तावाकारां धनुभ्यो विशिखौ च्युतो । 

मुखेन मुखमाहत्य सनिपेततुरोजसा ॥ ५१॥ 
दोनोंके बाण एक साथ ही धनुपसे छूटे ओर अपनी 

प्रभासे आकाशको प्रकाशित करने लगे। दोनोंके मुखभाग बड़े 

वेगसे आपसमें टकरा गये ।। ५१ ॥ 

संनिपातस्तयोश्चासीच्छरयोर्घाररूपयोः 

सधूमविस्फुलिङ्गश्च तजोऽग्निदोरुणो ऽभवत्‌ ॥ ५२ ॥ 
उन दोनों भयानक बार्णोकी ज्यों ही टक्कर हुईं, उससे 

दारुण अग्नि प्रकट हो गयी; जिससे धूआँ उठने लगा और 

चिनगारियाँ दिखायी दीं।॥ ५२ | 

तो महाग्रदसकाऱावन्योन्यं संनिपत्य च। 

संग्रामे शातधा यातो मेदिन्यां चैव पेततुः ॥ ५३॥ 
वे दोनों बाण दो महान्‌ ग्रहांकी भाँति आपसमें टकराकर 

सेकड़ों टुकड़े हो संग्रामभूमिमें गिर पड़े || ५३ ॥ 

शरो प्रतिहतौ दष्ट्रा ताबुभौ रणमूर्धनि । 

त्रीडितौ जातरोघो च लक्षमणेन्द्रजितो तदा ॥ ५४॥ 


युद्धके मुहानेपर उन दोनों व्राणांको आपसके आघात- 
प्रतिघातसे व्यर्थ हुआ देख लक्ष्मण ओर इन्द्रजित्‌ दोनोंकोः ही 
उस समय लजा हुई । फिर दोनों एक दूसरेके प्रति अत्यन्त 
रोप्रसे भर गये ॥ ५४ ॥ 
सुसंरव्धस्तु सौमित्रिरसत्रं वारुणमाददे । 
रौद्रं महेन्द्रजिद्‌ युद्धेऽप्यस्रजद्‌ युधि निष्ठितः ॥ ५५॥ 
सुमित्रानन्दन ळक्ष्मणने कुपित होकर वारुणासत्र उठाया | 
साथ ही उस रणभूमिमें खड़े हुए इन्द्रजितूने रोद्रासत्र उठाया 
और उसे वारुणास्रके प्रतीकारके लिये छोड़ दिया ॥ ५५ ॥ 
तेन तद्विहितं शरत्रं वारुणं परमाद्धतम्‌ । 
ततः क्कुद्धो महातेजा इन्द्रजित्‌ समितिजयः | 
आग्नेयं खंद्घे दीप्तं स लोक संक्षिपन्निव ॥ ५६॥ 
उस रोद्रा्र्से आहत होकर ळक्ष्मणका अत्यन्त अदभुत 
वारुणासतर झान्त हो गया। तदनन्तर समरविजयी महातेजस्वी 
इन्द्रजितने कुपित होकर दीसिमान्‌ आग्नेयासतरका संघान किया; 
मानो वह उसके द्वारा समस्त लोकोंका प्रलश्र कर देना चाहता 
दो ॥ ५६ ॥ 
सौरेणाख्ेण तदू वीरो लक्ष्मणः पर्यवारयत्‌ । 
अस्न्नं निवारितं दृष्ठा रावणिः क्रोधमूच्छितः ॥ ५७॥ 
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परंतु वीर लक्ष्मणने सूर्योस््रके प्रयोगसे उसे शान्त कर 
दिया। अपने अस्ञ्को प्रतिहत हुआ देख रावणकुमार इन्द्रजित्‌ 
अचेत-सा हो गया ॥ ५७ ॥ 
आददे निशितं वाणमासुरं रात्रुदारणम्‌। 
तस्माच्चापाद्‌ विनिष्पेतुभास््राः कूटमुद्ऱराः ॥ ५८॥ 
शूलानि च सुझुण्ड्यश्च गदाः खज्जाः परश्वधाः । 
उसने आसुर नामक दात्रुनादक तीखे बाणका प्रयोग 
करिया, फिर तो उसके उस थनुपसे चमकते हुए कूट) मुद्गर? 
गूल) भुशुण्डिः गदा, खङ्ग ओर फरसे निकलने लगे।५८३॥ 
तद्‌ दष्टरा लक्ष्मणः संख्ये घोरमस्त्रमथास्ुरम्‌॥ ५९ ॥ 
अवार्य सर्वभूतानां सवेरास्त्रविदारणम्‌ । 
माहेश्वरेण द्युतिमांस्तद्रञ्ज प्रत्यवारयत्‌ ॥ ६० ॥ 
रणभूमिमें उस भयंकर आसुरात्रको प्रकट हुआ देख 
तेजस्वी लक्ष्मणने सम्पूण अस्न-दात्रोंको विदीण करनेवाले 
मादेश्वरास्त्रका प्रयोग किया) जिसका समस्त प्राणी मिलकर भी 
निवारण नहीं कर सकते थे । उस माहेश्वरासत्रके द्वारा उन्होने 
उस आसुराततरको नष्ट कर दिया ॥ ५९-६०॥। 
तयोः समभवद्‌ युद्धमद्भतं रोमहर्षणम्‌ । 
गगनस्थानि भूतानि लक्ष्मणं पर्यवारयन्‌ ॥ ६१॥ 
इस प्रकार उन दोनोंमें अत्यन्त अदूभुत और रौमाञ्चकारी 
युद्ध होने लगा । आकाराम रहनेवाले प्राणी लक्ष्मण को घेरकर 
खड़े हो गये ॥ '६१ ॥ 
भैरवाभिरुते भीमे युद्धे वानररक्षसाम्‌ । 
भूतैबेहुभिराकारं विस्मितेराद्गतं बभौ ॥ ६२॥ 
भैरव-गजनासे गूँजते हुए. वानरो और राश्षसोके उस 
भयानक युद्वके छिड़ जानेपर आश्चर्यचकित हुए बहुसंख्यक 
प्राणी आकाशमें आकर खड़े हो गये। उनसे घिरे हुए उस 
--आकाशकी अदूसुत शोभा हो रही थी ॥ ६२ ॥ 
ऋषयः पितरो देवा गन्धर्वगरुडोरगाः । 
शतक्रलुं पुरस्रृत्य ररश्नुळंकमणं रणे॥ ६३॥ 
ऋषि, पितर, देवता, गन्धर्वे) गरुड़ और नाग भी इन्द्रको 
आगे करके रणभूमिमें सुमित्राकुमारकी रक्षा करने लगे ॥६३॥ 
अथान्यं मार्गणश्रेष्ठ संदधे राघवानुजः । 
छुताशनसमस्पश रावणात्मजदारणम्‌ ॥ ६४॥ 
तत्पश्चात्‌ लक्ष्मणने दूसरा उत्तम बाण अपने घनुषपर 
रक्खा, जिसका स्पर आगके समान जलानेवाला था । उसमें 
रावणक्कुमारको विदीण कर देनेकी शक्ति थी ॥ ६४ ॥ 
सुपत्रमजुदृत्ताङ्गं सुपर्वाणं सुसंस्थितम्‌ । 
सुवणंविकतं वीरः रारीरान्तकरं शारम्‌ ॥ ६५॥ 
दुरावारं दुर्विषहं राक्षसानां भयावहम्‌। 
आशीविषविपप्रख्यं देवसंघैः समर्चितम्‌ ॥ ६६॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


येन शक्रो महातेजा दानवानजयत्‌ प्रभुः। 
पुरा देवाखुरे युद्धे वीर्यवान्‌ हरिवाहनः ॥ ६७॥ 
अथेन्द्रमस्रं सौमित्रिः संयुगेष्वपराजितम्‌। 
शरश्रेष्ठं धनुश्रेष्ठे विक्षन्निदमत्रवीत्‌ ॥ ६८॥ 
लक्ष्मीवाँछक्ष्मणो वाक्यमर्थंसाधकमात्मनः । 
धर्मात्मा सत्यसंधश्च रामो दाशरथियंदि । 
पौरुषे चाप्रतिद्धन्द्स्तदैन॑ जहि रानणिम्‌॥ ६९॥ 
उसमें सुन्दर पर लगे थे | उस बाणका सारा अङ्ग सुडौल 
एवं गोल था । उसकी गॉठ भी सुन्दर थी । वह बहुत ही 
मजबूत और सुवणंसे भूपित था। उसमें शरीरको चीर डाळने- 
की क्षमता थी । उसे रोकना अत्यन्त कठिन था । उसके आघात- 
को सह लेना भी बहुत मुश्किल था । वह राक्षसाको भयभीत 
करनेवाला तथा विषधर सर्पके विषकी भाँति दात्रुके प्राण लेने- 
वाला था। देवताओंद्वारा उस बाणकी सदा ही पूजा की गयी 
थी। पूर्वकालके देवासुर संग्राममें हरे रंगके घोड़ोंसे युक्त रथवाले) 
पराक्रमी, इाक्तिमान्‌ एवं मह्दातेजस्वी इन्द्रने उसी बाणसे 
दानवौपर विजय पायी थी । उसका नाम था ऐेन्द्रासतर । वह 
युद्धके अवसरोपर कभी पराजित या असफल नहीं हुआ था। 
शोभासम्पन्न वीर सुमित्राकुमार लब्ष्मणने आपने उत्तम धनुप- 
पर उस श्रेष्ठ बाणको रखकर उसे खींचते हुए अपने अभिप्राय 
को सिद्ध करनेवाली यह बात कही--*यदि दशरथनन्दन 
भगवान्‌ श्रीराम घर्मात्मा और सत्यप्रतिज्ञ हैं तथा. पुरुषार्थमें 
उनकी समानता करनेवाला दूसरा कोई वीर नहीं है तो हे 
अस्त्र ! तुम इस रावणपुत्रका वध कर डालो?॥ ६५-६९ ॥ 


इत्युक्त्वा बाणमाकण विकृष्य तमजिह्यगम्‌ । 
लक्ष्मणः समरे वीरः ससजन्द्रजितं प्रति । 
ऐेन्द्रास्रेण समायुज्य लक्मणः परवीरहा ॥ ७०॥ 
समराङ्गणमें ऐसा कहकर दात्रुवीरोका संहार करनेवाले 
वीर ळक्ष्मणने सीधे जानेवाले उस बाणको कानतक खींचकर 
ऐन्द्रात्रसे संयुक्त करके इन्द्रजितृकी ओर छोड़ दिया | ७० ॥ 
तच्छिरः सरिरस्त्राण श्रीमज्ज्वलितकुण्डलम । 
प्रमथ्येन्द्रजितः कायात्‌ पातयामास भूतले ॥ ७१॥ 
'घनुषसे छूटते दवी ऐन्द्रा्नने जगमगाते हुए कुण्डलॉसे 
युक्त इन्द्रजितूके शिरस्त्राणसहित दीसिमान्‌ मस्तकको घड़से 
काटकर धरतीपर गिरा दिया | ७१ ॥ 
तदू राक्षसतनूजस्य भिन्नस्कन्धं रिरो महत्‌ । 
तपनीयनिभं भूमी दृदशे रुधिरोक्षितम्‌ ॥ ७२॥ 
राक्षसपुत्र इन्द्रजितूका कंधेपरसे करा हुआ वह विशाळ 
सिर, जो खूनसे लथपथ हो रहा था) भूमिपर सुवर्णके समान 
दिखायी देने लगा || ७२ ॥ 


इतः स धरण्या रावणात्मजः । 
कवची सशिरखाणो विप्रबिद्धशारासनः ॥ ७३॥ 
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इस प्रकार मारा जाकर कवच, सिर ओर शिरज्लाणसहित 
रावणकुमार धराशायी हो गया। उसका घनुष दूर जा 
गिरा॥ ७३ ॥ 
चुक्रुशुस्ते ततः सर्वे वानराः सविभीषणाः । 
हृष्यन्ते निहते तस्मिन्‌ देवा वृत्रचथे यथा ॥ ७४॥ 
जेसे बृत्रासुरका वध होनेपर देवता प्रसन्न हुए. थे, उसी 
प्रकार इन्द्रजितूंके मारे जानेपर विभीषणसहित समस्त वानर 
हसे भर गये और जोर-जोरसे सिंहनाद करने लगे ॥ ७४ ॥ 
अथान्तरिक्षे देवानास्ूषीणां च महात्मनाम्‌ । 
जशेऽथ जयसंनादो गन्धर्वप्सरसामपि ॥ ७५॥ 
आकारमें देवताओं, महात्मा ऋषियों, गन्धर्वो तथा 
अप्सराओका भी विजयजनित हषेनाद गूँज उठा ॥ ७५ ॥ 
पतितं समभिज्ञाय राक्षसी सा महाचमूः । 
वध्यमाना दिशो भेजे हरिभिजितकाशिभिः ॥ ७६॥ 
इन्द्रजित्‌को धराशायी हुआ जान राक्षसोंकी वह विशाळ 
सेना विजयसे उस्लसित हुए वानरोंकी मार खाकर सम्पूर्ण 
दिशाओँमें भागने लगी ॥ ७६ || 
बानरै्वंध्यमानास्ते शस्जाण्युत्खुज्य राक्षसाः । 
लङ्कामभिमुखः सस्न्रंटसंक्षाः प्रधाविताः ॥ ७७॥ 
वानरोंद्वारा मारे जाते हुए राक्षस अपनी सुघ-बुध खो 
बैठे और अखन-श््रोंको छोड़कर तेजीसे भागते हुए लङ्काकी 
ओर चले गये | ७७ || 
दुदरुबुवंहुधा भीता राक्षसाः शतशो दिशाः । 
त्यक्त्वा प्रहरणान्‌ सब पद्टिशासिपरश्वधान्‌ ॥ ७८॥ 
राक्षस बहुत डर गये थे; इसलिये वे सब-के-सब पट्टिश) 
खङ्ग और फरसे आदि शस्त्रोंको त्यागकर सैकड़ोंकी संख्यामें 
एक स।५ री सत्र दिशाओंमें भागने लगे || ७८ ॥ 
केचिलुङ्कां परित्रस्ताः प्रविष्टा वानरार्दिताः। 
समुद्रे पतिताः केचित्‌ केचित्‌ पर्वंतमाश्रिताः ॥ ७९ ॥ 
वानरोसे पीड़ित होकर कोई डरके मारे लङ्कामें घुस गये, 
कोई समुद्रमें कूद पड़े और कोई-कोई पर्वतकी चोटीपर चढ़ 
गये ॥ ७९ || 
हतमिन्द्रजितं दृष्ट्रा शयानं च रणक्षितो। 
राझसानां सहस्रेषु न कञ्चित्‌ प्रत्यडऱ्यत ॥ ८०॥ 
इन्द्रजित्‌ मारा गया और रणभूमिमें सो रहा है, यह 
देख हजारों राक्षसोंमेंसे एक भी वहाँ खड़ा नहीं दिखायी 
दिया ॥ ८० ॥ 
यथास्तं गत आदित्ये नावतिष्ठन्ति रइमयः । 
तथा तस्मिन्‌ निपतिते राक्षसास्ते गता दिशः ॥ ८१॥ 
जैसे सूर्यके अस्त हो जानेपर उसकी किरणें यहाँ नहीं 
उहरती हैं, उसी प्रकार इन्द्रजितूके धराशायी होनेपर वे राक्षस 
ध्द रुक न सके, सम्पूर्ण दिशाओंमें भाग गये ॥ ८१ ॥ 


शान्तरद्मिरिवाद्त्यो निवोण इंच पावकः । 

बभूव स महावाहुव्यंपास्तगतजीवितः ॥ ८२॥ 
महाबाहु इन्द्रजित्‌ निष्प्राण हो जानेपर शान्त किरणोंवाले 

सूय अथवा बुझी हुई आगके समान निस्तेज हो गया ॥८२॥ 

प्रशान्तपीडायहुळे विनष्टारिः प्रहर्षवान्‌ । 

बभूव लोकः पतिते राक्षसेन्द्र्सुते तदा ॥ ८३॥ 
उस समय राक्षसराजकुमार इन्द्रजितूके समरभूमिमें गिर 

जानेपर सारे संसारकी अधिकांश पीडा नष्ट हो गयी । सबका 

झान्ु मारा गया और सभी हर्षसे भर गये ॥ ८३ ॥ 

हर्षं च शक्रो भगवान्‌ सह सरवैमेहर्षिभिः । 

जगाम निहते तस्मिन्‌ राक्षसे पापकर्मणि ॥ ८३॥ 
उस पापकर्मा राक्षसके मारे जानेपर सम्पूर्ण महर्षियोके 

साथ भगवान्‌ इन्द्रको बड़ी प्रसन्नता हुईं ॥ ८४ ॥ 

आकारो चापि देवानां शुश्रुवे दुन्दुभिस्वनः । 

बरत्यद्विरप्सरोभिश्च गन्धर्वैश्च महात्मभिः ॥ ८५ ॥ 
आकारमें नाचती हुई अप्सराओ ओर गाते हुए महामना 

गन्धर्वोके नृत्य ओर गानकी ध्वनिके साथ देवताओंकी दुन्ढुभि- 

का शब्द भी सुनायी देने लगा ॥ ८५ ॥ 

घवषुंः पुष्पवर्षाणि तद्द्भुतमिवाभवत्‌ | 

प्रशाशाम हते तस्मिन्‌ राक्षसे क्ररकमेणि ॥ ८६॥ 
देवता आदि वहाँ फूलोंकी वर्षा करने लगे । वह दृश्य 

अदूसुत-सा प्रतीत हुआ । उस क्रूरकर्मा राक्षसके मारे जानेपर 

वहाँकी उड़ती हुईं धूल झान्त हो गयी ॥ ८६ ॥ 

शुद्धा आपो नभश्वेव जहषु्दवदानवाः। 


आजग्मुः पतिते तस्मिन्‌ सवंलोकभयावहे ॥ ८७॥ 
ऊचुश्च सदितास्तुष्टा देवगन्धर्वदानवाः । 


विज्वराः शान्तकल्ुषा ब्राह्मणा विचरन्त्विति ॥ ८८ ॥ 
सम्पूण लोकोंको भय देनेवाले इन्द्रजित्के धराशायी 
होनेपर जळ स्वच्छ हो गया आकाश भी निमंल दिखायी देने 
लगा और देवता तथा दानव दषंसे खिल उठे । देवता, गन्धर्वे 
और दानव वहाँ आये और सत्र एक साथ संतुष्ट होकर बोले- 
अब ब्राझणलोग निश्चिन्त एनं क्लेशञ्चऱ्य होकर सर्वत्र विचरें ॥ 
ततोऽभ्यनन्दन्‌ संहृणाः समरे हरियूथपाः । 
तमप्रतिबळं दृष्ठा हतं नेतऋतपुङ्गवम्‌॥ ८९॥ 
समराङ्गणमें अप्रतिम बलशाली निशाचररिरोमणि इन्द्र- 
जितको मारा गया देख हषसे भरे हुए! वानर-यूथपति लक्ष्मणका 
अभिनन्दन करने लगे ॥ ८९ ॥ 
विभीषणो हनूमांश्च जाम्बवांश्वक्षयूयपः। 
विजयेनाभिनन्द्न्तस्तुष्टञ्चापि लक्ष्मणम्‌ ॥ ९० ॥ 
विभीषण, हनुमान्‌ और रीछ-यूथपति जाम्बवान---ये इस 
विजयके लिये लक्ष्मणजीका अभिनन्दन करते हुए उनकी 
भूरि-भूरि प्रशंसा करने छगे ॥ ९० ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१३४२ 


अीमयूवाल्मीकीयरामायणे 


श्वेडन्तश्च झुचन्तश््च गर्जन्तश्च छुवंगमाः । 
लब्धलक्षा रञ्चुखुत परिवार्यांपतस्थिरे ॥ ९१॥ 
हषे एवं रक्षाका अवसर पाकर वानर किलकिलाते, कूदते 
और गर्जते हुए. वहाँ रघुकुलनन्दन लक्ष्मणको घेरकर खड़े 
हो गये ॥ ९१ ॥ 
लाइलानि प्रविध्यन्तः स्फोट्यन्तश्व वानराः । 
लक्ष्मणो जयतीत्येव वाक्यं विश्रावयंस्तदा ॥ ९२॥ 
उस समय अपनी पूँछोंको दिलाते और फटकारते, हुए 
वानर वीर्‌ “लक्ष्मणकी जय हो? यह नारा लगाने लगे ॥९२॥ 
अन्योन्यं च समादि्रिष्य हरयो दृष्टमानसाः । 
्रक्कुरुष्याचचशुणा राघवाश्रयसत्कथाः ॥ ९३॥ 


वानरोंका चित्त हर्षसे भरा हुआ था । वे विविध गुणों- 
वाले वानर एक-दूसरेको हृदयसे लगाकर श्रीरामचन्द्रजीसे 
सम्बन्ध रखनेवाली कथाएँ कहने लगे ॥ ९३ ॥ 


तद्सुकरमथाभिचीकष्य हृष्टाः 
प्रियसुहदो युधि लक्ष्मणस्य कमे । 
परममुपलभन्मनःप्रहषं 
विनिद्दतमिन्द्ररिपुं निशाम्य देवाः ॥९४॥ 
युद्धस्थलमं लक्ष्मणके प्रिय सुद्ददू वानर उनका वह 
दुष्कर एवं महान्‌ पराक्रम देख बड़े प्रसन्न हुए । देवता भी 
उस इन्द्रद्रोही राक्षसका वध.हुआ देख मनमें बड़े भारी ह्षक्रा 
अनुभव करने लगे ॥ ९४ ॥। 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे नवतितमः सर्गः ॥ ९० ॥ 
इस प्रकार श्रीबारमीकिनिमिंत आर्षरामायण आदिकाब्यके युद्धकाण्डमें नब्भे्राँ सर्भे पुरा हुआ ॥ ९० ॥ 


——— SIG 


एकनवतितमः 


सगः 


लक्ष्मण ओर विभीषण आदिका श्रीरामचन्द्रजीके पास आकर इन्द्रजितके वधका समाचार 
सुनाना, प्रसन्न हुए श्रीरामके द्वारा लक्ष्मणको हृदयसे लगाकर उनकी 
प्रशंसा तथा सुषेणद्वारा लक्ष्मण आदिकी चिकित्सा 


रुधिरङ्ञिन्तगाञस्तु लक्ष्मणः शुभलक्षणः । 
बभूच हष्टस्तं हत्वा शत्रुजेतारमाहचे॥ १ ॥ 
संग्रामभूमिमं शन्नुविजयी इन्द्रजितृका वध करके रक्तसे 
भीगे हुए दारीरवाले शुभलक्षण लक्ष्मण बहुत प्रसन्न हुए ॥ 
ततः स जाम्बवन्तं च हनूमन्तं च वीयवान्‌। 
संनिपत्य महातेजास्तांश्च सयौन्‌ वनौकसः ॥ २ ॥ 
आजगाम ततः शीघं यत्र॒ सुग्रीवराघवो । 
चिभीषणमचष्टभ्य हनूमन्तं च लक्ष्मण: ॥ ३ ॥ 
बल-विक्रमसे सम्पन्न वे महदतेजस्वी सुमित्राकुमार 
जाम्बवान्‌ और इनुमानजीसे दौड़कर मिले और उन समस्त 
धानरोंको साथ ले शीघ्रतापूर्वक उस स्थानपर आये, जहाँ 
वानर्रणज सुग्रीव ओर भगवान्‌ श्रीराम विद्यमान थे। उस 
समय लक्ष्मण विभीषण और हनुमानजीका सहारा लेकर चल 
रहे थे ॥ २-३ ॥ 
ततो राममभिक्रम्य सोमित्रिरभिवाद्य च | 
तस्थौ. ञआत॒समीपस्थः शक्रस्येन्द्रानुजो यथा ॥ ४ ॥ 
श्रीरमचन्द्रजीके सामने आकर उनके चरणोंमें प्रणाम 
करके सुमित्राकुमार अपने उन ज्येष्ठ श्राताके पास: उसी तरह 
खड़े हो गये, जैसे इन्द्रके पास उपेन्द्र ( वामनरूपधारी श्रीहरि) 
खड़े होते हूँ || ४ ॥ 
नि्नन्निव चागत्य राघवाय - मद्दात्मने । 
आचचक्षे तदा वीरो घोरमिन्द्रजितो वधम्‌ ॥ ५ ॥ 


उस समय वीर विभीषण प्रसन्नतापूर्वंक छौटनेके द्वारा 
दी झत्रुके मारे जानेकी बात सूचित-सी करते हुए आये और 
महात्मा श्रीरघुनाथजीसे बोले--'प्रभो ! इन्द्रजितूके वधक्रा 
भयंकर कार्य सम्पन्न हो गया? ॥ ५ ॥ 
रावणेस्तु रिरङ्छिन्नं लक्ष्मणेन महात्मना । 
न्यचेद्यत रामाय तदा हृष्टो विभीषणः ॥ ६॥ 

विभीप्रणने बड़े हके साथ श्रीरामसे यह निवेदन किया 
कि महात्मा लक्ष्मणने ही रावणकुमार इन्द्रजितृका मस्तक 
काटा है ॥ ६ ॥ 

तु महावीर्या छक्ष्मणेनेन्द्रजिद्वधम्‌ । 

प्रहर्षमतुलं लेमे वाक्यं चेदमुवाच ह॥ ७ ॥ 

“लक्ष्मणके द्वारा इन्द्रजितूका वध हुआ है? यह समाचार 
सुनते ही महापराक्रमी श्रीरामचन्द्रजीको अनुपम हथ प्राप्त हुआ 
और वे इस प्रकार बोले--|। ७ ॥ 
साधु लक्ष्मण तुष्टोऽस्मि कमे चासुकरं ऊतम्‌ । 


.राबणेहि विनाशेन जितमित्युपधारय ॥ ८ ॥ 


'शाबाश ! लक्ष्मण ! मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ । आज 
तुमने बड़ा दुष्कर पराक्रम किया ) रावणपुत्र इन्द्रजित्के 
मारे जानेसे तुम यह निश्चित समझ लो कि अब हमलोग 
युद्धम जीत गये? ॥ ८ ॥ 


र शिरस्युपाघाय | कीर्तिवधेनम्‌ । 
खनत बलात्‌ ass घीयंवान्‌ ॥ ९ ॥ 
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उपवेदय तमुत्सङ्गे परिष्वज्यावपीडितम्‌ । 
श्रातरं लक्ष्मणं स्निग्धं पुनः पुनरुदेक्षत ॥ १०॥ 
य॒शकी बृद्धि करनेवाले लक्ष्मण ( उस समय अपनी 
प्रशंसा सुनकर ) लजा रहे थे; किंतु पराक्रमी श्रीरामने उन्हे 
बल्पूवंक खींचकर गोदमें ले लिया और बड़े स्नेहसे उनका 
मस्तक सूँघा । शासत्रोके आघातसे पीड़ित हुए स्नेद्दी बन्धु 
लक्ष्मणको गोदमं बिठाकर ओर ह्ृदयसे लगाकर वे बड़े 
प्यारसे उनकी ओर बारंबार देखने लगे !। ९-१० ॥ 
शल्यसम्पीडितं शस्तं निःश्वसन्तं तु लक्ष्मणम्‌ । 
रामस्तु दुःखसंतप्तं तं तु निःश्वासपीडितम्‌ ॥ ११ ॥ 
मूध्नि चैनमुपाधाय भूयः संस्पृश्य च त्वरन्‌ । 
उवाच लक्षमणं वाक्यमाश्वास्य पुरुषर्षभः ॥ १२॥ 
लक्ष्मण अपने शारीरम धसे हुए बाणोंके द्वारा अत्यन्त 
पीड़ित थे । उनके अङ्गोंमें जगह-जगह घाव हो गया था। वे 
बारंबार लंबी साँस खचते थे, आघातजनित क्लेशसे संतप्त 
हो रहे थे तथा उन्हें साँस लेनेमें भी पीड़ा होती थी । उस 
अवस्थामे पुरुषोत्तम श्रीरामने स्नेहसे उनका मस्तक सूँघकर 
पीड़ा दूर करनेके लिये पुनः जल्दी-जल्दी उनके झारीरपर 
हाथ फेरा ओर आश्वासन देकर लक्ष्मणसे इस प्रकार कहा--॥ 
कृतं परमकल्याणं कमं दुष्करकरमणा । 
अद्य मन्ये हते पुत्रे रावणं निहतं युधि॥ १३॥ 
अद्याहं विजयी शत्रौ हते तस्मिन्‌ दुरात्मनि । 
रावणस्य नुरांखस्य दिए-या वीर त्वया रणे ॥ १४॥ 
छिन्नो हि दक्षिणो बाहः स हि तस्य व्यपाश्रयः । 

“वीर ! तुमने अपने दुष्कर पराक्रमसे परम कल्याणकारी 
काये सम्पन्न किया दै । आज वेटेके मारे जानेपर युद्धस्थलमे 
रावणको भी मैं माण गया ही मानता हूँ । उस दुरात्मा शत्रुका 
वघ हो जानेसे आज मैं वास्तवमें विजयी हो गया । सोभाग्यकी 
बात है कि तुमने रणभूमिमें इन्द्रजितृका वध करके निर्दयी 
निशाचर राबणकी दाहिनी बाँह ही काट डाली; क्योंकि बही 
उसका सबसे बड़ा सहारा था ॥ १३-१४५ ॥ 
विभीषणहनूमङ्गःयां छृतं कमं महदू रणे ॥१५॥ 
अहोरात्रैस्रिभिर्वीरः कथंचिद्‌ विनिपातितः । 
निरमित्रः कृतोऽस्म्यद्य नियोस्यति हि रावणः ॥ १६ ॥ 

“विभीषण ओर हनुमानूने भी समरभू मिमें महान्‌ पराक्रम 
कर दिखाया दै | तुम सब लोगोंने मिलकर तीन दिन ओर 
तीन-रातमें किसी तरह उस वीर राक्षसको मार गिराया तथा मुझे 
शत्रुह्दीन बना दिया । अब रावण ही युद्धके लिये निकलेगा || 


बलब्यूदेन महता नियोस्यति हि रावणः । 
यलब्यृहेन महता श्रुत्वा पुत्रं निपातितम्‌ ॥ १७॥ 


“महान्‌, सेन्य-समुदायसहित पुत्रको मारा गया सुनकर 
रावण विशाल सेना साथ लेकर युद्धके लिये आयेगा ॥ १७ ॥ 


तं पुत्रवधसंतप्तं नियोन्तं राक्षसाधिपम्‌ । 

बलेनाचृत्य महता निहनिष्यामि दुजेयम्‌ ॥ १८॥ 
“पुत्रके वधसे संतत होकर निकले हुए उस दुजेय राक्षस- 

राज रावणको मैं अपनी बड़ी भारी सेनाके द्वारा घेरकर मार 

डाळूंगा ॥ १८ ॥ 

स्वया लक्ष्मण नाथेन सीता च पृथिवी च में । 

न दुष्प्रापा हते तस्मिञ्दाक्रजेतरि चाहचे ॥ १९.॥ 
“लक्ष्मण ! इन्द्रजित्‌ इन्द्रको भी जीत चुका था। जब 

उसे भी तुमने युद्धभूमिमें मार गिराया, तब तुम-जेसे रक्षक 

और सहायकके होते हुए मुझे सीता ओर भूमण्डलके राज्यको 

प्राप्त करनेमें कोई कठिनाई नहीं होगी? ॥ १९ | 

स त भ्रातरमाश्वास्य परिष्वज्य च राघवः । 

रामः सुषेणं मुदितः समाभाष्येदमत्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 
इस प्रकार भाईको आश्वासन देकर रघुकुलनन्दन 

श्रीरामने उन्हें हृदयसे लगा लिया और प्रसन्नतापूर्वक सुपरेणको 

बुलाकर कहा--।। २० ॥ 

विशाल्योऽयं महाप्राज्ञ सीमित्रिमित्रवत्सलः । 

यथा भवति सुखस्थस्तथा त्वं समुपाचर ॥ २१॥ 
“परम बुद्धिमान्‌ सुषेण ! तुम शीघ्र ही ऐसा उपचार करो 

जिससे ये मित्रवत्सल सुमित्राकुमार पूर्णतः श्वस्य हो जाये और 

इनके शारीरसे बाण निकलकर घाव भरनेके साथ ही सारी 

पीड़ा दूर हो जाय ॥ २१ ॥ 

विशल्यः क्रियतां क्षिप्रं सौमित्रिः सविभीषणः । 

ऋक्षवानरसेन्यानां शाराणां द्वुमयोधिनाम्‌ ॥ २२॥ 

ये चाप्यन्येदञ् युध्यन्ति, सदाल्या वणिनस्तथा । 

तेऽपि सब प्रयत्नेन क्रियन्ते खुखिनस्त्वयां॥ २३॥ 
'सुमित्राकुमार लक्ष्मण और विभीषण दोनोके शरीरसे 

तुम शीघ्र ही बाण निकाल दो और घाव अच्छा कर दो | 

वृक्षोद्वारा युद्ध करनेवाले जो शूरवीर रीछ तथा बानर सैनिक 

हैं, उनमें भी जो दूसरे-वूसरे- लोग बाणोंसें बिंघे हुए और 

घायल होकर युद्ध कर रहे हैं, उन सभीको तुम : प्रयत्न 

करके सुखी एवं स्वस्थ कर दो? || २२-२३ ॥ 

एवसुक्तः स महात्मा हरियूथपः । 

लक्ष्मणाय ददौ नस्तः सुषेणः परमौषधम्‌ ॥२७ ॥ 
महात्मा श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर वानर-यूथपति 

सुषेणने लट्रमणकी नाकमें एक बहुत ही उत्तम ओषधि: 

लगा दी ॥ २४ ॥ 

स तस्य गन्धमाघ्राय विशल्यः समपच्चत | 

तदा निर्वेदनइचेव संरूढव्रण पव ख॥२५॥ 
उसकी गन्ध सूँघते ही लक्ष्मणके दारीरसे बाण निकरू 

गये ओर उनकी सारी पीड़ा दूर हो गयी। उनके हारीरमें 

जितने भी घाब थे, सब भर गये ॥ २५ ॥ 
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विभीषणसुजाना च सुहृदां राघवाज्चया। 
सरवेचानरमुख्यानां चिकित्सामकरोत्‌ तदा॥ २६॥ 
श्रारामचन्द्रजीकी आज्ञासे सुघेणने विभीषण आदि 
सुद्ददों तथा समस्त वानररशिरोमणियाँकी तत्काल चिकित्सा 
की ॥ २६ ॥। 
ततः प्रकृतिमापन्नो हतशल्यो गतझमः। 
सौमित्रिसुसुदे तत्र क्षणेन विगतज्वरः ॥ २७॥ 

फिर तो क्षणभरमें बाण निकल जाने और पीड़ा दूर हो 
जानेसे सुमित्राकुमार खस्थ एवं नीरोग हो हृंघंका अनुभव 
करने रगे ॥ २७ ॥ 

तदैव रामः झुतरगाधिपस्तथा 
विभीषणश्चक्ष॑पतिश्च वीयेवान्‌। 


अमदूवार्मीकीयरामायणे 


अवेक्य सोमित्रिमरोगमुत्थितं 
मुदा ससेन्याः सुचिरं जहर्षिरे ॥ २८॥ 
उस समय भगवान्‌ श्रीराम) वानरराज सुग्रीव) विभीप्रण 
तथा पराक्रमी ऋक्षराज जाम्बवान्‌ लक्ष्मणको निरोग होकर 
खड़ा हुआ देख सेनासहिंत बड़े प्रसन्न. हुए ।। २८ ॥ 
अपूजयत्‌ कमे स॒ लक्ष्मणस्य 
सुदुष्कर दादारथिमहात्मा । 
बभूव हृष्टो युधि वानरेन्द्रो 
निशाम्य तं शक्रजितं निपातितम्‌ ॥ २९, ॥ 
दशरथनन्दन महात्मा श्रीरामने लक्ष्मणके उस अत्यन्त दुष्कर 
पराक्रमकी पुनः भूरि-भूरि प्रशंसा की । इन्द्रजित्‌ युद्धमें मार 
गिराया गया, यह सुनकर वानरराज सुग्रीवको भी बड़ी 
प्रसन्नता हुई ॥ २९ ॥ | 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये युद्धकाण्डे एकनवतितमः सर्गः ॥ ९१ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनेमिंत आगरामायण आदिकान्यके युद्धकाण्डमें इक्यानंबेदाँ सरग पूरा हुआ॥ ५९ ॥ 


ह्विनवतितमः सगः 
रावणका शोक तथा सुपाइचके समझानेसे उसका सीता-वधसे निइत्त होना 


ततः पौळस्त्यसचिवाः श्रुत्वा चेन्द्रजितो वधम्‌ । 
आचचश्षुरभिशाय द्रदाग्रीवाय सत्वराः ॥ १ ॥ 
रावणके मन्त्रियोंने जत्र इन्द्रजित्के वघका समाचार सुना» 
तब उन्होंने स्वयं भी प्रत्यक्ष देखकर इसका निश्चय कर लेनेके 
बाद तुरंत जाकर ददामुख रावणसे सारा हाल कह सुनाया ॥ 
दे हतो महाराज लक्ष्मणेन तवात्मजः । 
विभीषणसहायेन मिषतां नो महाद्युतिः ॥ २ ॥ 
वे बोले--“महाराज | युद्धमें विभीषणकी सहायता पाकर 
लक्ष्मणने आपके महातेजस्री पुत्रको हमारे सेनिरकोके देखते- 
देखते मार डाला ॥ २॥ 
शूरः शूरेण संगम्य संयुगेष्वपराजितः। 
ळक्ष्मणेन हतः शरः पुत्रस्ते विदुधेन्द्रजित्‌ ॥ ३ ॥ 
गतः स परमाँलोकाञ्शारै लक्ष्मणम्‌ । 

“जिसने देवताओके राजा इन्द्रको भी परास्त किया था 
ओर पहळेके युद्धोमें जिसकी कभी पराजय नहीं हुई थी, वही 
आपका झूरवीर पुत्र इन्द्रजित्‌ शोर्यंसम्पन्न लक्ष्मणके साथ 
भिड़कर उनके द्वारा मारा गया । वह अपने बाणांद्वारा 
लक्ष्मंणको पूर्णतः तृप्त करके उत्तम लोकोंमें गया? ॥ ३३ ॥ 
स तं प्रतिभयं श्रुत्वा वधं पुत्रस्य दारुणम्‌ ॥ ४ ॥ 
घोरमिन्द्रजितः संख्ये ककमल प्राविशन्महत्‌ । 

युद्धमें अपने पुत्र इन्द्रजित्के भयानक बधका घोर एवं 
दारण समाचार सुननेपर रावणको बड़ी भारी मूर्च्छाने धर 
दबाया || ४४ || 


उपलभ्य चिरात्‌ सशां राजा राक्षसपुंगवः ॥ ५ ॥ 
पुत्रशोकाकुलो दीनो विललापाकुलेन्द्रियः । 

फिर दीधंकालके बाद होशमें आकर राक्षसप्रवर राजा 
रावण पुत्रशोकसे व्याकुल हो गया. उसकी सारी इन्द्रियाँ 
अकुला उठीं और वह दीनतापूर्वक विलाप करने ल्गा--॥। 
हा राक्षसचमूमुख्य मम वत्स महाबळ ॥ ६॥ 
जित्वेन्द्रं कथमय त्वं लक्ष्मणस्य वरां गतः । 
 'हा पुत्र | हा राक्षस-सेनाके महाबली कणंधार ! ठुम 
तो पहले इन्द्रपर भी विजय पा चुके थे; फिर आज लक्ष्मणके 
बशमें केसे पड़ गये! | ६३ ॥ 
ननु त्वमिषुभिः कुद्धो भिन्याः कालान्तकावपि ॥ ७ ॥ 
मन्द्रस्यापि शएङ्गाणि कि पुनलेक्ष्मणं युधि । 

रेरा | तुम तो कुपित होनेपर अपने बाणोसे काल और 
अन्तकको भी विदीणे कर सकते थे, मन्दराचळके शिखरोंको 
भी तोड़-फोड़ सकते थे; फिर युद्धमें लक्ष्मणको मार गिराना 
तुम्हारे लिये कोन बड़ी बात थी ? ॥ ७३ ॥ 

वैवखतो राजा भूयो बहुमतो मम ॥ ८ ॥ 

येनाद्य त्वं महावाहो संयुक्तः कालधमंणा । 

“महाबाहो ! आज सूर्येके पुत्र प्रेतराज यमका महत्त्व मुझे 
अधिक जान पड़ने लगा है, जिन्होंने तुम्हें भी कालधघ्मंसे 
संयुक्त कर दिया ॥ ८ ॥ 
पुष पन्थाः खझुयोधानां सवोमरगणेष्वपि । 
यः छते हन्यते भतः स पुमान्‌ स्वगं स्च्छति ॥ ९ ॥ 
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'समस्त देवताओंम भी अच्छे योद्धाओका यही मार्ग 
है। जो अपने न्वामीके लिये युद्धमं माया जाता है; वह पुरुप 
र्गहोकमं जाता है || १ || 
भय दवगणाः सब॑ लोकपाला मह्यः । 
हतमिन्द्रजितं श्रुन्चा खुं स्वप्स्यन्ति निर्भयाः ॥ १० ॥ 

“आज समस्त देवता, लोकपाल तथा महर्धि इन्द्रजित्‌का 
मारा जाना सुनकर निडर हो सुस्बकी नोंद सो सकेंगे ॥ २ ऽ || 
अदय सोकास्रयः ऊृन्स्मा पृथिवी च सकानना । 
एकेनेन्द्रजिता हीना शान्येचर प्रतिभाति मे ॥ ११॥ 

“आज तीनां लोक ओर काननोंसद्वित यह सारी प्रथ्वी भी 


अहल इन्द्रजितके न होनेसे मुझे सूनी-सी दिखायी देती दै ॥ . 


अय नेऋतकन्यानां श्रोष्याम्यन्त पूर रचम्‌ । 

करणुसङ्घस्य यथा निनादं गिरिगह्वरे ॥ १२॥ 
'जसे गजराजके मारे जानेपर पर्बतकी कन्दरामें हथिनियोंका 

आतनाद मुनायी पड़ता है; उसी प्रकार आज अन्तःपुरमें मुझे 

राक्षम-कन्या ऑका करुण-क्रन्दन सुनना पड़ेगा ॥ १२॥ 

यौवराज्यं च लङ्कां च रक्षांसि चर परंतप । 

मातर मां च भायांश्च क गतोऽसि विहाय नः॥ १३ ॥ 
'दात्ुओको संताप देनेवाले पुत्र | आज अपने युवराज- 

पदको, लङ्कापुरीको, समस्त राक्षसोंक्रोश अपनी माँको) मुझको 

और अपनी पत्नियोको--हम मब लोगोंको छोड़कर तुम कहाँ 

चळ गये ? ॥ १३ || 

मम नाम त्वया चीर गतस्य यमसादनम । 

प्रेतकार्याणि कार्याणि विपरीते हिं वर्तसे ॥ १४॥ 
'वीर ! होना तो यह चाहिये था कि मैं पहले यमलोकमं 

जाता और तुम यहाँ रहकर मेरे प्रेतकार्य करते; परंतु तुम 

विपरीत अवस्थामें स्थित हो गये ( तुम परलोकवासी हुए 

और मुझे तुम्हारा प्रेतकार्य करना पड़ेगा ) ॥ १४॥ 

स त्वं जीवति सुग्रीने लक्ष्मणे च सराघवे । 

मम शल्यमजुद्श्रत्य क्क गतोऽसि विहाय नः॥ १५॥ 
“हाय ! राम) लक्ष्मण ओर सुग्रीव अभी जीवित हैं; ऐसी 

अत्राम मेरे द्ृदयका काँटा निकाले बिना ही तुम हमें छोड़- 

कर कहाँ चले गये १? ॥ १५ ॥ 

एवमादिबिलापात रावण राक्षसाधिपम्‌ । 

आविवेश महान्‌ कोपः पुत्रव्यसनसम्भवः ॥ १६॥ 

इस प्रकार आर्तभावसे विलाप करते हुए राक्षसराज 

रावणके छृदयमें अपने पुत्रके वधका स्मरण करके महान 

क्रोधका आवेश हुआ ॥ १६ ॥ 

प्रत्या कोपनं ह्येनं पुत्रस्य पुनराधयः। 

दीप संदीपयामासुघेमंऽकमिव रञ्मयः ॥ १७॥ 
इक तो वह स्वभावसे ही क्रोधी था । दूसरे पुत्रकी 


चिन्ताओने उसे उत्तेजित कर दिया--जलते हुएको ओर 
भी जला दिया । जैसे सूर्यकी किरणे ग्रीष्म ऋतुमे उसे अधिक 
प्रचण्ड बना देती हैं ॥ १७ ॥ 


ललाटे श्कुरीभिश्च संगताभिव्यरोचत । 


ललाटमें टेद्ी भौंहोके कारण वह उसी तरह शोभा पाता 
था) जैसे प्रल्यकालमं मगरों और बड़ी-बड़ी छट्रासे महा- 
सागर मुदोभित होता है॥ १८ ॥ 
कोपाद्‌ विजम्भमाणस्य वक्त्राद्‌ व्यक्तमिव ज्वलन 
उत्पपात  सधूमारिनद्वत्रस्य वदनादिव ॥ १९ ॥ 
जैसे बृत्रामुरके सुखसे धूमसहित अग्नि प्रकट हुई थी) 
उसी तरह रोपरसे जॅभाई लेते हुए रावणके मुखसे प्रकटख्पर्म 
धूमयुक्त प्रज्वलित अग्नि निकलने लगी ॥ १९ ॥ 
स पुत्रवधसंत्तः शूरः क्रोधत्रशां गतः। 
समीक्ष्य रावणो बुद्धा वैदेह्या रोचयद्‌ रथम्‌ ॥ २० ॥ 
अपने पुत्रके वधसे संतप्त हुआ झूरवीर रावण सहसा 
क्रोधक्ते बशीभृत हो गया | उसने बुद्धिसे सोच-विचारकर 
विदेहकुमारी सीताको मार डालना ही अच्छा समझा ॥ २० ॥ 
तस्य प्रकृत्या रक्ते च रके क्रोधाग्निनापि च । 
रावणस्य महाघोरे दीप्ते नेत्रे बभूवतुः ॥ ९१॥ 
रावणकी आँखें एक तो स्वभावसे ही लाल थीं। दूसरे 
क्रोधाग्निने उन्हें और भी रक्तत्रणेकी ब्रना दिया था । अतः 
उसके वे दीप्तिमान नेत्र मदन्‌ घोर प्रतीत होते थे || २१ ॥ 
घोरं प्रकृत्या रूपं तत्‌ तस्य क्रोधाग्निमूच्छितम्‌। 
वभूब रूपं क्रुद्धस्य रुद्रस्येव दुरासदम्‌ ॥ २२॥ 
रावणका रूप स्वमावसे ही भयंकर था । उसपर क्रोधामि- 
का प्रभाव पड़नेसे वइ और भी भयानक हो चला ओर 
कुपित हुए रुद्रके समान दुर्जय प्रतीत होने लगा ॥ २२ ॥। 
तस्य क्रुद्धस्य नेत्राभ्यां प्रापतञ्जश्चुविन्द्वः। 
दीपाभ्यामिव दीप्ताभ्यां सार्चिषः स्नेहबिन्द्चः ॥ २३ ॥ 
क्रोधसे भरे हुए उस निशाचरके नेत्रोंसे आँसुओंकी बूँदें 
गिरने लगीं) मानो जळते हुए, दीपकोसे लौके साथ ही तेलके 
बिंदु झड़ रदे हों | २३ ॥ 
दन्तान्‌ विद्दातस्तस्य श्रूयते दशनस्वनः 4 
यन्त्रस्यारष्यमाणस्य मथ्नतो दानवैरिव ॥ २४॥ 
वह दाँत पीसने लगा । उसे समय उसके दातोकें 
कटकरानेका जो दान्द सुनायी देता था, वह समुद्र-मन्थनके 
समय दानबोंद्वारा खींचे जाते हुए मन्थन-यन्त्रस्वरूप मन्दरा- 
चलकी ध्वनिके समान जान पड़ता था ॥ २४॥ 
कालाग्निरिच संकुद्धो यां यां दिदामपैक्षत । 
तस्यां तस्यां भयत्रस्ता राक्षसाः सविलिल्यिरे ॥ २५ ॥ 
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` काळाग्निके समान अत्यन्त कुपित हो वह जिस-जिस 
दिद्याकी ओर दृष्टि डालता था, उस-उस दियामें खड़े हुए, 
राक्षस भयभीत हो खम्भे आदिकी ओटमं छिप जाते थे ॥ 

तमन्तकमिव फु चराचरचिसख्वादिचुम्‌ । 
न्रीक्षमाणं दिशः खा राक्षसा नोपचक्रमुः ॥ २६॥ 
चराचर प्राणियोंको ग्रस लेनेकी इच्छावाले कुपित कालके 
समान सम्पूण दिद्याओंकी ओर देखते हुए रावणके पास राक्षस 
नहीं जाते थ्रे--उसके निकट जानेका साहस नहीं करते थे ॥ 

ततः परमसंक्रुद्धो रावणो राक्षसाधिपः । 
अघ्रचीद्‌ रक्षसां मध्ये संस्तम्भयिषुराहवे ॥.२७॥ 
तब अत्यन्त कुपित हुआ राक्षसराज रावण युद्धमं राक्षसां- 


को स्थापित करनेकी इच्छासे उनके बीचमें खड़ा दोकर बोला-!| 


मया वषसहस्लाणि चरित्वा परमं तपः। 
तेषु तेष्वरवकारोघु स्वयंभूः परितोषितः॥ २८॥ 
“निशाचरो ! मेने सहदस्नां वर्घोतक कठोर तपस्पा करके 
विभिन्न तपस्याओंक्री समाप्तिपर स्वयम्भू ब्रह्माजीको संतुष्ट 
क्रिया है ।। २८ ॥ 
तस्यैव तपसो व्युष्ट्या प्रसादाच्च स्वयंभुवः । 
नासुरेभ्यो न देवेभ्यो भयं मम कदाचन ॥ २९ ॥ 
“उसी तपस्याके फलसे और ब्रह्माजीकी कृपासे मुझे 
देवताओं और असुरोंकी ओरसे कभी भय नहीं है ॥ २९ ॥ 
कवचं ब्रह्मदत्तं मे यदादित्यसमप्रभम्‌ । 
देवासुरचिमर्देषु न च्छिन्नं वञ्रसुष्टिभिः ॥ ३० ॥ 
“मेरे पास ब्रह्माजीका दिया हुआ कवच है, जो सूर्यके 
समान दमकता रहता है। देवताओं और असुरोंके साथ 
घटित हुए मेरे संग्रामके आत्रसरोपर वह बञ्रके प्रद्दारसे भी 
टूट नहीं सका दै ॥ ३० ॥ 
तेन मामद्य संयुक्तं रथस्थमिद संयुगे | 
प्रतीयात्‌ कोऽद्य मामाजी साक्षादपि पुरंद्रः ॥ ३१॥ 
“इसलिये यदि आज में युद्धके लिये तैयार हो रथपर 
बैठकर रणमूमिमं खड़ा होऊँ तो कौन मेरा सामना कर 
सकता है ? साक्षात्‌ इन्द्र ही क्यों न हो; वह भी मुझसे युद्ध 
करनेका साहस नहीं कर सकता ।।:३१ ॥ 
यत्‌. तदाभिप्रसन्नेन सशरं कामुकं महत्‌ । 
देवाखुरविमदषु मम दत्तं 


स्वयशुचा ॥ ३२ ॥ 
अद्य तूयशतेभीम॑ धच्॒रुत्थाप्यतां मम। 
रामलक्ष्मणयोरेब वधाय परमाहवे ॥ ३३॥ 


“उन दिनों देवासुर-संग्रामोमें प्रसन्न हुए त्रहझाजीने मुझे 
जो बाणसहित विशाल धनुष प्रदान किया था, आज मेरे 
उसी भयानक धनुप्रको सेकड़ों मङ्गल-वाद्योकी ध्वनिके साथ 
महासमरमें राम और लक्ष्मणका वध करनेके लिये ही 
उठाया जाय || ३२-३३ ॥ 


श्रीमद्वार्मीकीयरामायणे 


स पुत्रवधसंतप्तः क्रः क्रोधवदां गतः। 
समीक्ष्य रावणो बुद्धया सीतां हन्तुं व्यवस्यत॥ ३४॥ 
पुत्रके वधसे संतप्त हो क्रोधके वशीभूत हुए क्रूर रावणने 
अपनी बुद्धिसे सोच-विचारकर सीताको मार डालनेका ही 
निश्चय किया || ३४ ॥ 
प्रत्यचेक्य तु ताम्राक्षः सुघोरो घोरद्शनः | 
दीनो दीनस्वरान्‌ सर्वास्तानुवाच निशाचरान्‌ ॥ ३५॥ 
उसकी आँखें क्रोधसे लाल हो गयां और आकृति अत्यन्त 
भयानक दिखायी देने लगी | वदद सब ओर दृष्टि डालकर 
पुत्रके लिये ढुस्तरी हो दीनतापूण स्वरवाले सम्पूणं निशाचरों- 
से बोला-॥ ३५ ॥ 
मायया मम वत्सेन चञ्चनाथं चनोकसाम्‌ । 
किचिदेव हतं _ तत्र सीतेयमिति दशितम्‌ ॥ ३६॥ 
“मेरे वेटेने मायासे केबल वानरोॉको चकमा देनेके लिये 
एक आफङ्कृतिको ध्यह सीता है? ऐसा कहकर दिखाया ओर 
झुठे ही उसका वध किया था ॥ ३६ ॥ 
तदिदं › तथ्यमेवाहं करिष्ये प्रियमात्मनः । 
वैदेहीं नाशयिष्यामि क्षत्रयन्धुमनु्रताम्‌ ॥ ३७॥ 
(सो आज उस झूठको मैं सत्य ही कर दिखाऊँगा ओर 
ऐसा करके अपना प्रिय करूंगा | उस क्षत्रियाधम राममें 
अनुराग, रखनेवाली सीताका नाश कर डाळूंगा? ॥ ३७॥ 
इत्येवसुक्त्वा सचिवान्‌ खड़माशु परास्शत्‌ । 
डद्श्वत्य गुणसम्पन्नं विमलाम्वरवचंसम्‌ ॥ द८॥ 
निष्पपात स वेगेन सभायेंः सचिचैदृतः । 
राणः पुत्रशोकेन भ्ररामाकुलचेतनः ॥ ३९॥ 
मन्त्रियासे ऐसा कहकर उसने शीघ्र ही तलवार द्दाथमें 
ले ली, जो खड्गोचित गुणोंसे युक्त और आकाशके समान 
निमंळ कान्तिवाली थी । उसे म्यानसे निकालकर पत्नी और 
मन्त्रियाँसे घिरा हुआ रावण बड़े वेगसे आगे बढ़ा। पुत्रके 
योकसे उसकी चेतना अत्यन्त आकुल हो रही थी ॥३८-३९॥ 
संक्रुद्धः खङ्ञमादाय सहसा यत्र मैथिली। 
व्रजन्तं राक्षसं प्रेष्य सिंहनादं विचुक्कुशुः ॥ ४० ॥ 
वह अत्यन्त कुपित हो तलवार लेकर सहसा उस स्थानपर 
जा पहुँचा, जहाँ मिथिलेशकुमारी सीता मौजूद थीं । उधर 
जाते हुए उस राक्षसको देखकर उसके मन्त्री सिंहनाद 
करने लगे || ४० ॥ 
ऊचुश्चान्योन्यमालिङ्गय संक्कुद्ध प्रेष्य राक्षसम्‌ । 
अदैनं ताघुभौ दृष्ट्रा भ्रातरौ प्रव्यथिष्यतः ॥ ४१॥ 
बे राबणको रोषसे भरा देख एक-दूसरेका आलिङ्गन करके 
बोले--५आज इसे देखकर वे दोनों भाई राम और लक्ष्मण 
ब्यथित हो उठेंगे ॥ ४१ ॥ 
लोकपाला हि चत्वारः करुद्धेनानेन निजजिताः। 
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पहः रात्रवञ्चान्ये संयुगेष्वभिपातिताः ॥ ४२॥ 
'क्याँकि कुपित होनेपर इस राक्षसराजने इन्द्र आदि चारों 
खोकपालोंको जीत लिया और दूसरे बहुत-से शत्रुओको भी युद्धम 
मार गिराया था ॥ ४२ ॥ 
तरिषु लोकेषु रत्नानि भुडक्ते आहत्य रावणः । 
विक्रमे च चळे चैव नास्त्यस्य सशो सुंवि ॥ ४३ ॥ 
“तीनों लोकोंमें जो रत्नभूत पदार्थ हैं, उन सबको लाकर 
रावण भोग रहा है । भूमण्डलमें इसके समान पराक्रमी ओर 
बलवान्‌ दूसरा कोई नहीं है? ।। ४३ ॥ 
तेषां संजद्पमानानामशोकवनिकां गताम्‌ । 
अभिदुद्राव येदेहीं रावणः क्रोधमूच्छितः ॥ ४४ ॥ 
वे इस प्रकार बातचीत कर ही रहे थे कि क्रोघसे अचेत 
सा हुआ रावण अझोक-वाटिकामें बैठी हुई विदेहकुमारी 
सीताका वध करनेके लिये दोड़ा || ४४ || 
बार्यमाणः सुसंक्द्धः सुहद्किर्हितवुद्धिभिः । 
भभ्यधावत संक्रुद्धः खे ग्रहो रोहिणीमिव ॥ ४५ ॥ 
उसके हितका विचार करनेवाले सुद्ददू उस रोषमरे 
रावणको रोकनेकी चेष्टा कर रहे थे; तो भी वह अत्यन्त 
कुपित हो जेते आकारामें कोई क्र ग्रह रोहिणी नामक नक्षत्रपर 
आक्रमण करता हो, उसी प्रकार सीताक़ी ओर दोड़ा .॥ ४५ ॥ 


मेथिली रक्ष्यमाणा तु राक्षखीभिरनिन्दिता । 
दद्रा राक्षस क्रुद्ध नित्िशाबरधारिणम्‌ ॥ ४६॥ 

तं निशम्य सनिर्स्रिशं व्यथिता जनकात्मजा । 
निवार्यमाणं बहुशः खुदद्धिरनिवर्तिनम्‌ ॥ ४७ ॥ 

उस समय सतीसाध्यी सीता राक्षसियोंके संरक्षणमें थां । 
उदनि देखा; क्रोधसे भरा हुआ राक्षस एक बहुत बड़ी तलवार 
लिये मुझे मारनेके लिये आ रद्दा है | यद्यपि उसके सुद्ददू उसे 
बारंबार रोक रदे हैं तो भी वह लोट नहीं रहा है | इस तरह 
तलवार ले रावणको आते देख जनकनन्दिनीके मनमें बड़ी 
व्यथा हुई ।। ४६-४७ ॥ 
सीता डुःखसमाविश विळपन्तीदमत्रवीत्‌ । 
यथाय मामभिक्रुद्धः समभिद्र्वति स्वयम्‌ ॥ ४८॥ 
चथिष्यति सनाथां मामनाथामिच दुर्मतिः । 

सीता दुःखमें डूब गयीं ओर विलाप करती हुई इस 
प्रकार-बोला--“यहृ दुबुद्धि राक्षस जिस तरह कुपित हो स्वयं 
मेरी ओर दोड़ा आ रहा दै, इससे जान पड़ता है, यह सनाया 
होनेपर भी मुझे अनाथाकी भाँति मार डालेगा || ४८३ ॥ 
बइुशश्चोद्यामास भर्तारं मामनुत्रताम्‌ ॥ ४९. ॥ 
भायो मम भवस्त्रेति प्रत्याख्यातो धुवं मया । 

धमे अपने पतिम अनुराग रखती हूँ तो भी इसने अनेक 
बार प्रेरित क्रिया कि “तुम मेरी भार्या बन जाओ? । उस समय 
निश्रय दवी मैंने इसे ठुकरा दिया था ॥ ४९३ ॥ 


सोऽयं मामडुपस्याने व्यक्त नेरास्यमागतः ॥ ५० & 
क्रोधभोहसमाविष्ठो व्यक्त मां हन्तुमुद्यतः । 
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मार डाळनेके लिये उद्यत हद [| ५० 
अथवा तो नरव्यात्रों आतरों रामलङ्मणो ॥ ७१ 8 
मन्निमित्तमनार्येण सनमरेऽय निपातितौ । 
अथवा इस नीचने आह स्नयइजने मेरे झी कार 
दोनों भाई इदप औराम और छनज सार निरया है ॥ 
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अहो थिड्यन्निमित्तोऽयं विनाशो राजपुत्रयोः ॥ ५३ ॥ 
अथवा पुत्रशोकेन अहत्वा रामलक्ष्मणौ । 
विधमिष्यति मां रोदो रासः पापनिश्चयः ॥ ५४ ॥ 
अद्ये ! यदि नरे रज उन राजङुमाराक्ा विनाश हुआ 
तो मेरे डीरनको घिल्कार है अथदा यह भा सम्मद ह पक पाप- 
पूर्ण विचार रखनेबाळा यह भयंकर रात पुत्रशोकसे संतत 
हो श्रीयम और ळझ्म्णको न मार ठऊ्नेके कारण मेरा ही वध 
कर डाळे || ५३-५४ ॥| 
हनूमतस्तु तद्‌ वाक्यं न ऊत श्रुद्रयो मया । [ 
यद्यहं तस्य पृष्ठेन तदायासमनिर्जिता ॥ ५५॥ 
नायैवमनुशोचेयं भरतृरङ्गता सती। 

“मुझ छुद्र ( मू ) नारीने हनुमानक्री कही हुई वह 
बात नहों मानी । यदि श्रीरामद्वारा जीती न जानेपर भी उस 
समय हनुमानकी पीठपर बेठकर चल्मण गयी होती तो पतिके 
अङ्कमें स्यान पाकर आज इस तरह वारंवार दोक नहों करती॥ 
मन्ये तु हृद्यं तस्याः कौसल्यायाः फलिष्यति ॥ ५६ ॥ 
एकपुत्रा यदा पुत्रं विनष्टं ओष्यते युधि। 

“मेरी सास कोरल्या एक ही देटेकी माँ हें । यदि वे 
युद्धमें अपने पुत्रके विनाशका समाचार सुनेंगी तो मैं समझती 
हुँ कि उनका हृदय अवस्य फट जायगा ॥ ५६३ ॥ 
सा हि जन्म च वाल्यं च योवनं च महात्मनः ॥ ५७ | 
धमेकायोणि रूपं च रुदती संस्मरिष्यति । 

“वे रोती हुईं अपने महात्मा पुत्रके जन्म, बाल्यावस्था, 
युवावस्या, धर्म-कर्म तथा रूपका स्मरण करेंगी ॥| ५७३ || 
निराशा निहते पुत्रे द्त्वा आद्मचेतना ॥ ५८॥ 
अग्निमाचेध्त्यते नूनमपो वापि प्रवेक्ष्यति । 

“अपने पुत्रके मारे जानेपर पुत्र-दर्शनसे निराश एवं 
अचेत-सी हो वे उनका भाद्ध करके निश्चय दी जलती आगमें 
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समा जायेगी अथवा सरयूकी जळधारामें आत्मविसर्जन 
कर देंगी ॥ ५८४ ॥ 

धिगर्तु कुजामसर्ती मन्थरा पापनिश्चयाम्‌॥ ५९, ॥ 
यकश्षिम्रित्तमिसं दोक कोसलल्‍्या प्रतिपत्स्यते । 


F 


दै, जिसके कारण मेरी सास कोसल्याको यद पुत्रका झोक 


“पापपुर्ण विचारत्राळी उस दुश कुबडी मन्थराको विक्कार 


देस्त्रना पड़ेगा? ॥ ०९% ॥ 
इत्येत् मैथिलीं इृष्ठा त्रिळपन्ती तपस्विनीम ॥ ६० ॥ 
रोडिणीमित्र चन्द्राण चिना ग्रददत्रदां गताम्‌ । 
पतस्मिन्नन्तरं: तस्य अमात्यः शीळवाञ्छुत्तिः ॥ ६१ ॥ 
झुपाश्यों नाम मेधावी रावणं रक्षस्या यरम्‌ । 
निवायमाणः सबिवेरिद॑ चचनमत्रचीत्‌॥ ६२ ॥ 
चन्द्रमासे ब्रिछुड़कर करिसी क्रूर अद्के वामे पढ़ी हुई 
गेदिगीकी भति तपस्विनी सीताको इस प्रकार ठिछाप करती 
देख राचगके सुझील एवं झुद्ध आचार-विचारवाले मुपारव- 
नामक बुद्धिमान मन्त्रीने दूसरे सचिवोके मना करनेपर भी 
उस समय राश्सराज रात्रणसे वद्ध बात कद्दी--!] ६०-६२ ॥| 
कथें नाम दद्ाग्रीव साक्षाद्रेश्रवणानुज । 
Eos ha e 
हन्तुमिच्छसि बेंदेहीं क्रोधाद धममपाम्य च ॥ ६३॥ 
“मद्दाराज ददाग्रीव ! दुम तो साक्षात्‌ क्ुवेरके भाई दोः 


फिर ओधके कारण धर्मको तिळाञ्लि दे विदेदकुमारीके वघकी 
इच्छा केसे कर रदे द्वो ? || ६३ || 
चेदविद्यावतस्नातः स्वक मनिरतस्तथा । 


स्प्रियः कस्माद्‌ वर्ध वीर मन्यसे राक्षसेश्वर ॥ ६७ ॥ 
ध्वीर राश्सराज ! तुम विधिपूर्वक त्रम चर्यका पाछन करते 
हुए, वेदत्रिद्याका अध्ययन पूरा करके गुरुक्कळसे स्नातक 


4३3८ श्रीमद्वास्मीकौयरामायणे 
ड्व््ट्््ि््डडःःआजअसउार7 


दोकर निकले थे और तबसे सदा अपने कत॑ब्यके पाल्नमें 

लगे रदे तो भी आज अपने दाथसे एक स्रीका वध करना तुम 

कंसे ठीक समझते द्वो? || ६४ || 

मेंथिळी रूपसम्पन्नां प्रत्यवेक्षस्व पार्थिव । 

तस्मिन्नेव सहास्माभिरादवे क्रोध्रमुत्सखज ॥ ६७॥ 
“परथ्वीनाथ ! इस मिथिलेवाकुमारीके दिब्य रुपकी ओर 

देशो ( देखकर इसके ऊपर दया करो ) और वुद्धमे हम- 


न 


खछागाक साथ चळकर रामपर दी अपना क्रोध उतारी ॥ ६० ॥ 


अभ्य॒त्थानं त्वमे 


यु कृष्णपक्षच तुदंशी । 
कृत्वा निर्याद्यमातास्यां बिज्ञयाय बलेत्रतः ॥ ६६॥ 


“आज क्ृष्णपक्षकी चतुर्दशी दे । अतः आज ददी युद्धकी 


+“ 


नेवारी करके ee €त- पमावा ब स्याके = ~~ म्न नादि ~ च So 
तियाय करक केळ अनमावास्याक दिन सेनाक हाथ मिज 


कयि प्रस्थान करो ॥| ६६ ॥ 
शूरो धीमान्‌ रथी स््रज्गी रथप्रवरमास्थितः । 
इत्वा दाशरथि राम भवान्‌ प्राप्स्यति मैथिलीम्‌ ॥६७॥ 
“तुम शूरवीर बुद्धिमान्‌ ओर रथी वीर हो । एक श्रेष्ठ 
रयपर आरूद ददो खङ्ग द्दाथमें लेकर युद्ध करो । दशरथनन्दन 
रामका वघ करके तुम मिथिलेशक्रुमारी सीताको प्राप्त कर 
लरोगे? || ६७ || 
स तदू दुरात्मा छुद्ददा निवेदितं 
वचः सुधस्यं ्रतियृद्य रावण! । 
गुहं जगामाथ ततञ्च वीयेवान्‌ 
पुनः सभां च प्रययो खुह७  ॥ ६८॥ 
मित्रके कदे हुए उस उत्तम घर्मानुकूल वचनको सर 
करके बलवान दुरात्मा रावण महळमें लौट गया और वदसे 
फिर अपने सुद्ददांके साथ उसने राजसभामें प्रवेश किया ।६८। 


दत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाञ्ये युद्धकाण्डे द्विनवेतितमः सगः ॥ ९२ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाब्यके युद्धकाण्डमें बानवेवाँ सगे पुर। हुआ ॥ ९२ ॥ 


त्रिनवतितमः सगेः 
श्रीरामद्वारा राक्षससेनाका संहार 


स प्रयिदय सभां राजा दीनः परमदुःखितः । 
निषसादासने मुख्ये सिंहः कुद्ध इच श्वसन्‌ ॥ १ ॥ 
समामे पहुँचकर राक्षसराज रावण अत्यन्त दुखी एवं 
दीन हो श्रे टिंद्राटनपर बेंठा और कुपित सिंइकी भाँति लंबी 
माँस लेने लगा ॥ १ ॥ 
अत्रतीञ्च ख तान्‌ सर्वान्‌ चलमुख्यान्‌ महाचलः । 
रावणः ग्राञ्जळिबाक्यं पुत्रव्यसनर्कादातः ॥ २ ॥ 
वह महाबळी रावण पुत्रशोकसे पीड़ित दो रदः था; अतः 
अपनी सेनाके प्रवानल्वान योद्धाअंसे हाथ जोड़कर 
बौला--|| २ || 


सं भवन्तः सरवण हस्त्यइवेन समावृताः । 
निर्यान्तु रथसल्लेक्च पादातेश्चोपशोभिताः ॥ ३॥ 
पकं रामं परिक्षिप्य समरे हन्तुमहंथ । 
घयन्तः शरवधोणि :प्राइटकाल इवाम्बुदाः ॥ ४ ॥ 

“वीरो ! तुम सच लोग समस्त हाथी, घोड़े, रथसमुदाय 
तथा पैदल सेनिकोंसे घिरकर उन सबसे सुशोभित होते हुए 
नगरसे बाहर निकलो ओर समरभूमिमें एकमात्र रामको चारों 
ओरसे वेरकर मार डालो । जेसे वर्षाकालमे बादल जलरूकी 
वर्षा करते हैं, उसी प्रकार तुमलोग भी बाणोकी इष्टि करते हुए 
रामको मार डालनेका प्रयत्न फरो ।! ३-४ ॥ 
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भयाह शसैस्तीक्ष्णभिन्नगात्र महाहवे | 
भवद्भिः श्वो निहन्तास्मि रामं लोकस्य पश्यतः ॥ ५ ॥ 
'अथत्रा में ही कल मदासमरमें तुम्दारे साथ रहकर अपने 
तीखे वाणोंसे रामके शरीरको छिन्न-भिन्न करके सब लोगोंके 
देखवे-देखते उन्हें मार डाउँगा? ॥ ५ ॥| 
इत्येतद्‌ वाक्यमादाय राक्सन्द्रस्य राक्षसाः । 
निययुस्ते रथैः शीध्रेनीनानीकेश्च संयुताः ॥ ६॥ 
राक्षसराजकी इस आज्ञाको शिरोधायं करके वे निशाचर 
शीब्रगामी रथों तथा नाना प्रकारकी सेनाओंसे युक्त हो लङ्कासे 
निकले || ६ ॥ 
परिघान्‌ पट्टिरांश्चैव शरखइपरथश्वधान । 
शरीरान्तकरान्‌ सर्वे चिक्षिपुर्वानरान्‌ प्रति ॥ ७ ॥ 
वानराश्च द्रुमाञछलान्‌ राक्षसान्‌ प्रति चिक्षिपुः । 
वे सब राक्षस वानरोंपर परिघ, पड्रिदा, बाण) तलवार 
तथा फरसे आदि आारीरनादाक अस्त्र-शस्त्रोंका प्रहार करने लगे । 
इसी प्रकार वानर भी राक्षसॉंपर पेड़ों और पत्थरोंकी वर्षा 
करने लगे || ७३ |! 
स संग्रामो मदाभीमः सूर्यस्योदयनं प्रति ॥ ८ ॥ 
रक्षसां वानराणां च तुमुलः समपद्यत | 
सूर्योदयके समय राक्षसां और वानरोंके उस तुमुल युद्धने 
महाभयंक्र रूप धारण किया ॥ ८३ ॥ 
ते गदाभिश्च चित्राभिः प्रासैः स्वङ्ग : परश्वघेः॥ ९ ॥ 
अन्यान्यं समरे जघ्नुस्तदा वानरराक्षसाः । 
वानर ओर राक्षस उस युद्धभूमिमें विचित्र गदाओं, 
माळा, तलवारों ओर फरसोसे एक दूसरेको मारने लगे ।९३॥ 
एवं प्रवृत्त संग्रामे द्यद्गतं खुमहद्रजः ॥ १०॥ 
रक्षसां वानराणां च शान्तं दोणितविस््रयैः । 
इस प्रकार युद्ध छिड़ जानेपर जो बहुत बड़ी धूळरासि 
उड़ रही थी, वह राक्षसां ओर वानरके रक्तका प्रवाह जारी 
दोनेसे शान्त दो गयी । यह एक अद्भुत बात थी ॥ १०३ ॥ 


मातगरथकूलाश्च रारमत्स्या '्वजद्गुमाः॥ ११॥ 
रारीरसंघाटबहाः प्रखस्नः शोणितापगाः । 
रणभूमिमं खूनकी कितनी ही नदियाँ बह चलां, जो का्- 
समूहकी भाति दारीरसमुदायको ददी बह्दाये लिये जाती थीं। गिरे 
हुए हाथी ओर रथ उन नदियाँके किनारे जान पड़ते थे। 
बाण मत्स्यके समान प्रतीत होते थे और ऊँचे-ऊँचे ध्वज ही 
उनके तटवर्ती वृक्ष थे ॥ ११३ ॥ 
ततस्ते वानराः सर्व शोणितोघपरिप्छुताः ॥ १२॥ 
ध्वजवमरथानश्वानू नानाप्रहरणानि च। 
आधप्लुत्याप्लुत्य समरे वानरेन्द्रा बभञ्जिरे ॥ १३॥ 
समस्त वानर खूनसे लथपथ हो रदे थे । वे कूद-कूदकर 
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समराङ्गणमें राह्षत्रेंके ध्वजः केवच) रयः बाई आर नोन 
प्रकारके अख-श्रोंका विनाश करने लगे | १२-१३ ॥ 
केशान्‌ कर्णललाटं च नासिकाश्च छु वंगमाः । 
रक्षसां दशनेस्तीक््णनखेश्चापि न्यकतयन्‌ ॥ १३ ॥ 

वानर अपने दांख दाता आर खोले निशाचराके क्श 
कानः लाउ आर नाऊ कुतर डाल ॥ १४ ॥ 


एकेंक राक्षसं संख्ये शर्त वानरपुगवाः । 
अभ्यधावन्त फलिनं चुृक्ष शकुनयो यथा ॥ २५ 
की दोड़े जाते द) 


उसी प्रकार एक-एक राक्षठपर सो-सों वानर ट्ट पड़े ॥ १५॥ 


तदा गदाभिगुर्वीभिः प्रासैः खड्गैः परश्वघेः । 
निजघ्नु वॉनरान्‌ घोरान्‌ राक्षसाः पवतोपमाः ॥ १६ ॥ 
उस समय पर्वंताकार राक्जठ भी भारी गदाओं, भारा) 
तलवारों और फरसोंसे भयंकर वानरोंको मारने लगे ॥ १६ ॥ 
राक्षसैवेध्यमानानां वानराणां महाचमूः । 
शरण्यं शरणं याता रामं दरार्‍थात्मज्ञम्‌ ॥ १७॥ 
राक्षसोंद्वारा मारी जाती हुई वानरोंक्री वह विद्याल सेना 
शरणागतवत्सल दशरथनन्दन भगवान्‌ श्रीरामकी शरणमें 
गयी ॥ १७॥ 
ततो रामो महातेजा धनुरादाय वीयेवान। 
प्रतिदयय राक्षसं सेन्यं शारवष ववर्ष च ॥ १८॥ 
तत्र बल-विक्रमशाली महातेजस्वी श्रीरमने धनुष ले 
राश्चसाकी सेनामं प्रवेश करके बाणोंकी वर्षा आरम्भ 
कर दी ॥ १८ ॥ 
प्रतिष्ट तु तदा रामं मेघाः सूयमिवाम्बरे । 
नाधिजग्मुमंहाघोरा निर्दहन्तं शराग्निना ॥ १९ ॥ 
जैसे आकादामें बादल तपते हुए. सूयपर आक्रमण नहीं 
कर सकते) उसी प्रकार सेनामें प्रवेश करके अपने बाणरूपी 
अग्निसे राक्षससेनाको दग्ध करते हुए श्रीरामपर वे मददात्रूर 
निशाचर धावा न कर सक्रे ॥ १९ ॥ 
कृतान्येव सुघोराणि रामेण रजनीचराः । 
रण रामस्य द्रशुः कप्रोण्यखुकराणि ते ॥ २०॥ 
निद्याचर रणभूमिमें श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा किये गये 
अत्यन्त धोर एवं दुष्कर कमोंको ही देख पाते थे, उनके 
स्वरूपको नहीं ॥| २० ॥ 
चालयन्तं महासैन्यं विधमन्तं महारथान्‌ । 
द्दशुस्ते न चे रामं वातं वनगतं यथा ॥ २१॥ 
जैसे वनमें चलती हुई हवा बड़े-बड़े इक्षोंको हिलाती और 
तोड़ डालती है तो भी वह देखनेमें नहीं आती) उसी प्रकार 
भगवान्‌ श्रीराम निशाचरोंकी विशाळ सेनाको त्रिचलित करते 
और कितने ही महारथियाँक्री घड्जियाँ उड़ा देते थे, तो भी बे 
राक्षस उन्हें देख नहीं पाते थे ॥ २१ ॥ 
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छिन्नं भिन्नं रारेदेग्धं प्रभग्नं शारत्रपीडितम्‌ । 
चलं रामेण दहशुने रामं शीघ्रकारिणम्‌॥ २२॥ 
वे अपनी सेनाको श्रीरामके द्वारा बाणोंसे छिन्न-भिन्न, दग्ध, 
भग्न और पीड़ित द्ोती हुईं देखते थे; किंतु झीघ्रतापूर्वक युद्ध 
करनेवाले श्रीराम उनकी दृष्टिमें नहीं आते थे ॥ २२ ॥ 
प्रहरन्तं शारीरेषु नते पद्यन्ति राघवम्‌ । 


इन्द्रियार्थेछु तिष्ठन्तं भूतात्मानमिव प्रजाः॥ २३॥ ` 


अपने शरीरोपर प्रहार करते हुए श्रीरघुनाथजीको वे 
उसी तरह नहीं देख पाते थे, जेसे दाब्दादि विषर्योके भोक्ता- 
रूपमें स्थित जीवात्माको प्रजाएँ. नहीं देख पाती हैं ॥ २३ ॥ 


पत्र हन्ति गजानीकमेष हन्ति महारथान्‌ । 
पष हन्ति रारेस्तीक्ष्णेः पदातीन्‌ वाजिभिः सह ॥२४ ॥ 
इति ते राक्षसाः सवं रामस्य सहरान्‌ रणे । 


अन्योन्यं कुपिता जष्जुः साददयाद्‌ राघवस्य तु॥ २५ ॥ ` 


`ये राम हैं; जो हाथियोंकी सेनाको मार रहे हैं, येरहे 


राम) जो बड़े-बड़े रथियोंका संहार कर रंहे हैं, नहीं-नहीं ये हैं. 


राम, जो अपने पेने बाणोंसे घोड़ोंसहित पैदल सेनिकोका वध 
कर रहे हैं? इस प्रकार वे सब राक्षस श्रीरघुनाथजीकी किंचित्‌ 
समानताके कारण सभीकों राम समझ लेते और रामके ही भ्रमसे 
क्रोघमें भरकर आपसमें एक दूसरेको मारने लगते थे।।२४-२५॥ 


न ते द्डरिरे रामं द्हन्तमपि वाहिनीम्‌ । 


मोहिताः परमास्त्रेण गान्धर्वंण महात्मना ॥ २६॥ ` 
श्रीरामचन्द्रजी राक्षससेनाको दग्ध कर रहे थे तो भी वे. 


राक्षस उन्हें देख नहीं सके । महात्मा श्रीरामने राक्षसोंको 
गान्धर्वेनामक दिव्य अञ्नसे मोहित कर दिया था || २६ ॥ 
ते तु रामसहस्त्राणि रणे पर्‍्यन्ति राक्षखाः। 
पुनः प॑श्यन्ति काकुत्स्थमेकमेव . मह्दा्चे ॥ २७॥ 
अतः वे राक्षस रणभूमिमें कमी तो हजारों राम देखते थे 
ओर कभी उन्हें उस महासमरमें एक ही रामका दर्शन होता 
था ॥ २७ ॥ 
भ्रमन्तीं काञ्चनीं कोटि कार्मुंकस्य महात्मनः । 
अलातचक्रप्रतिमां दरशुस्ते न राघवम्‌ ॥ २८॥ 
वे महात्मा श्रीरामके धनुधकी सुनहरी कोटि ( नोक या 
कोणभाग ) को अलातचक्रकी भाँति घूमती देखते थे; किंतु 
साक्षात्‌ श्रीरघुनाथजीको नहीं देख पाते थे || २८ ॥ 
शारीरनाभि सत्त्वाचिः शरारं नेमिकासुकम्‌ । 
ज्याघोषतळनिधांषं तेजोबुद्धिगुणप्रभम्‌ ॥ २९ ॥ 
दिव्यारञ्जगुणपयेन्तं निध्नन्तं युधि राक्षसान्‌ । 
दड रामचक्रं तत्‌ काळचक्रमिव प्रजाः ॥ ३०॥ 
युद्धस्थलमे राक्ष्सोका संहार करते हुए; श्रीरामचन्द्रजी 
साक्षात्‌ चक्रके समान जान पड़ते थे। दारीरका मध्यभाग 
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अर्थात्‌ नाभि ददी उस चक्रकी नाभि थी, बल ही उससे. प्रकट : 
होनेवाली ज्वाला था, बाण ही उसके अरे थे, धनुष ही 
नेमिका स्थान ग्रहण किये हुए था, धनुषकी टंकार. और तल 
ध्वनि--ये ही दोनों उस चक्रकी घर्घराहट थीं, तेज-बुद्धि ओर 
कान्ति आदि.शुण ही उस चक्रकी प्रभा थे तथा दिव्यास्त्रके 
गुणप्रभाव ही उसके प्रान्तभाग अर्थात्‌ धार थे । जेसे प्रजा 
. प्रस्यकाल्में काळचक्रकाः दान करती -है। उसी प्रकार राक्षस 
उस समय श्रीरामरूपी चक्रको देख रहे थे । २९-३० ॥ 
अनीकं दशसाहस्रं रथानां वातरंहसाम्‌ । 
अष्टाद्दा सहस्त्राणि कुञ्जराणां तरखिनाम्‌ ॥ ३१॥ 
चतुर्दश सहस्लाणि -सारोहाणां च बाजिनाम्‌। 
पूणे शातसहस्ने दे राक्षसानां पदातिनाम्‌ ॥ ३२॥ 
दिवसस्याष्टभागेन शरेरग्निशिस्तोपमेः । 
हतान्येकेन रामेण रक्षसां कामरूपिणाम्‌ ॥ ३३॥ 
श्रीरामनें अकेले दिनके आठवें भाग ( डेढ़ घंटे ) में 
ही आगकी ज्वालाके समान तेजस्वी वाणोंद्वारा इच्छानुसार. रूप 
धारण करनेवाले राक्षसोंके वायुके समान वेगशाली दस हजार 
रथौकी) अठार हजार वेगवान्‌ हाथियोंकी, चोदह हजार सत्रारों- 
सहित घोड़ोंकी तथा पूरे दो लाख पैदल निशाचरोंकी सेनाका 
संहार कर डाला ॥ ३१-३३ || 
ते हताश्वा हतरथाः शान्ता विमधितध्चजाः । 
अभिपेतुः . पुरीं लङ्कां हतशेषा. निशाचराः ॥ ३४॥ 
जब धोड़े और रथ नष्ट हो गये तथा ध्वज तोड़-फोड़ 
डाले गये, तब भरनेसे बचे हुए निशाचर झान्त हो लङ्कापुरीमं 
भाग गये ।। ३४ ॥ 
हतेगेजपदात्य्वैस्तद्‌ वभू रणाजिरम्‌! 
आक्रीडभूमिः क्रुद्धस्य रुद्रस्येव महात्मनः ॥ ३५॥ 
मारे गये हाथियों) घोड़ां ओर पैदल सेनिकोंकी लाशोसे भरी 
हुईं वह रणभूमि कुपित हुए महात्मा रुद्रदेवकी क्रीडाभूमि-सी 
प्रतीत होती थी॥ ३५ ॥ 
ततो देवाः सगन्धः सिद्धाश्च परमर्षयः | 
साधु साध्विति रामस्य तत्‌ कमं समपूजयन्‌ ॥ ३६॥ 
तदनन्तर देवता) गन्धर्व, सिद्ध ओर महर्धियोने साधुवाद 
देकर भगवान्‌ श्रीरामके इस कायकी प्रशंसा की || ३६ ॥ 
अत्रवीक्च तदा रामः- सुश्रीच प्रत्यनन्तरम्‌ । 
चिभीषणं च धर्मात्मा इनूमन्तं च वानरम्‌ ॥ ३७॥ 
जाम्बवन्तं हरिभ्चेष्ठं मैन्दं द्विविदमेव च। 
प्तद्स्रबलं दिव्यं मम वा ऽ्र्यस्बकस्य वा'॥ ३८॥ 
उस समय घर्मात्मा औरामने अपने पास खड़े हुए सुग्रीब, 
विभीषण, कपिवर इनुमान्‌। जाम्बवान्‌ कपिश्रेष्ठ मैन्द॒ तथा 


द्विविदसे कहा--'यह दिव्य अस्न-नल मुझमें है या भगवान्‌ 
दांकरमे? ॥ ३७-३८ ॥ 


तश 


युद्धकाण्डे चतुनंबतितमः खगः 
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निहत्य तां राक्षलराजवाहिनीं 
_ रामस्तदा शक्रसमो महात्मा । 
अख्नंषु रास्त्रषु जितङ्कमश्च 
संस्तूयते देवगणैः प्रहृष्टैः ॥ ३९.॥ 


१३८५ 
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उस अंवसरपर इन्द्रतुल्य तेजस्वी मद्दात्मा.श्रीराम जो 
अन्न-दासत्रोंका संचालन करते समय कभी थकते नहीं थे, उस 
राक्षसराजकी सेनाका संद्दार करके दृषभरे देवताआंके समुदाय- 
द्वारा पूजित एवं प्रशासित होने लगे || ३९ ॥ 


Dd 


कीये ~ ha € 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे त्रिनवतितमः सगः ॥ ९३ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाहमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके युद्धकाण्डमें तिरानबेवों सग पूरा हुआ ॥ ९३९ ॥ 


चतुर्नवतितमः सर्गः 


| 
| राक्षसियोंका विलाप 


खनि नागसहस्राणि सारोहाणि च वाजिनाम्‌ । 
'प्याना त्वग्निवणोनां सध्वजानां सहस्राः ॥ १ ॥ 


पक्षसानां सहस्राणि गदापरिघयोधिनाम्‌ । 
काञ्चनध््रजचित्राणां शूराणां . कामरूपिणाम्‌ ॥ २ ॥ 
| रारेदीतेस्ततकाञ्चनभूषणैः । 

= ८०. ७. क्लिएकर्मणा 
रावणन प्रयुक्तानि रामेणाङ्िष्ट ॥ ३॥ 


| इषा श्रुत्वा च सम्भ्रान्ता हतशेषा निशाचराः । 
। सक्षस्यश्च समागम्य दीनाञ्चिन्तापरिप्लुताः ॥ ४ ॥ 
अनायास ही महान्‌ पराक्रम करनेवाले भगवान्‌ 
` श्रमके द्वारा उनके तपाये हुए सुवर्णसे विभूषित चमकीले 
` बाणोसे रावणके भेजे हुए हजारों हाथी सवारोंसहित सहखों 
बोडे, अग्निके समान देदीप्यमान एवं ध्वजोंसे सुशोभित 
मखो रथ तथा इच्छा नुसार रूप धारण करनेवाले) सुवर्णमय 
भसे विचित्र शोभा पानेवाले और गदा-परिघोंसे युद्ध करने- 
बाळे हजारों झूरवीर राक्षस मारे गये--यह देख-सुनकर मरनेसे 
इचे हुए निशाचर घबरा उठे और लङ्कामें जा राक्षसियोंसे 
मिकर बहुत ही दुखी एवं चिन्तामग्न हो गये || १--४॥ 
विधवा हतपुत्राश्च क्रोशन्त्यो हतवान्धवाः । 
राक्षस्यः सह संगम्य दुःखातोः पर्यदेवयन्‌ ॥ ५ ॥ 
जिनके पति, पुत्र ओर भाई-बन्धु मारे गये थे, वे 
अनाथ राक्षसियाँ झुंड-की-झंंड एकत्र होकर दुःखसे पीड़ित हो 
विळाप करने लगीं--॥| ५ ॥ 
कथं शुपेणखा वृद्धा कराला निणेतोद्री । 
आससाद्‌ वने रामं कदपंसमरूपिणम्‌ ॥ ६ ॥ 
“हाय | जिसका पेट धँँसा हुआ और आकार विकराल 
है, वह बुढ़िया शूर्पणखा वनमें कामदेवके समान रूपवाले 
श्रीरामके पास कामभाव लेकर केसे गयी--किस तरह जानेका 
साइस कर सकी १ ॥ ६ ॥ 
सुकुमार महासत्त्वं सर्वभूतहिते रतम्‌। 
तं इष्टा लोकवध्या सा दीनरूपा प्रकामिता ॥ ७ ॥ 
जो भगवान राम सुक्रुमार और महान्‌ बलशाली हैं तथः 
समूर्ण प्राणियोंके हितमें संलग्न रहते हैं, उन्हें देखकर वह 


कुरूपा राक्षसी उनके प्रति कामभावसे युक्त हो गयी--यह 
केसा दुःसाइस दे ? यह दुष्टा तो सबके द्वारा मार डालनेके 
योग्य है ॥ ७॥ 
कथं सर्वंगुणैहीना गुणवन्तं महौजसम्‌ | 
सुमुखं दुर्सुखी रामं कामयामास राक्षसी ॥ ८ ॥ 
“कहाँ सब्रंगुणसम्पन्न) महान्‌ बलशाली तथा सुन्दर मुख- 
वाले श्रीराम और कहाँ वह सभी गुर्णासे हीन, दुर्मुखी 
राक्षसी ! उसने केसे उनकी कामना की ? | ८ ॥ 
जनस्यास्याल्पभाग्यत्वाद्‌ चलिनी इवेतमूधेजा । 
अकार्यमपहास्यं च सर्वलोकविगर्हितम्‌॥ ९ ५ 
राक्षसानां त्रिनाशाय दूषणस्य खरस्य च । 
चकाराप्रतिरूपा सा राघवस्य प्रधर्षणम्‌ ॥ १० ॥ 
(जिसके सारे अङ्गौमें झुर्रियाँ पड़ गयी हैं; सिरके बाल 
सफेद हो गये हैं तथा जो किसी भी दृष्टिसे श्रीरामके योग्य 
नहीं दै, उस दुष्टाने इम लङ्कावासियोंके दुर्भाग्यसे ही खर, 
दूषण तथा अन्य राक्षसोके विनाशके छ्यि भ्रीरामका धर्षेण 
( उन्हें अपने स्पर्शसे दूषित करनेका प्रयास ) किया था ॥९-१०॥ 
तन्निमित्तमिदं वैरं रावणेन ङतं महत्‌। 
चधाय सीता साऽऽनीता द्दाग्रीचेण रक्षसा ॥ ११॥ 
‹उसके कारण ही दशमुख राक्षस रावणने यह महान्‌ वेर 
बाघ लिया और अपने तथा राक्षसक्रुलके वधके लिये वह सीता- 
जीको हर लाया ॥ ११ ॥ 
न च सीतां दशाग्रीबः प्राप्नोति जनकात्मजाम्‌ । 
वद्धं बलवता वैरमक्षयं राघवेण च ॥ १२॥ 
“द्शामुख रावण जनकनन्दिनी सीताको कभी नहीं पा 
सकेगा; परंतु उसने बलवान्‌ रघुनाथजीसे अमिट वैर बाँध 
लिया है॥ १२॥ 
वेदेहीं प्रार्थयानं तं विराधं प्रेक्ष्य राक्षसम्‌ । 
हृतमेकेन रामेण पर्या्तं तन्निद्रनम्‌॥ १३॥ 
“राक्षस विराघ॑ विदेहकुमारी सीताको प्राप्त करना चाहता 
है, यह देख श्रीरामने एक ही बाणसे उसका काम तमाम कर 
दिया । वह एक ही दृष्टान्त उनकी अजेय शक्तिको समझनेके 
लिये काफी था ॥ १३ ॥ 
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चतुदश सहस्त्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ । 
निहतानि जनस्थाने रारेरञ्मिशिर्रोपमेः ॥ १४॥ 
श्बरश्च निहतः संख्ये दृषणस्त्रिशिरास्तथा । 
शारैरादित्यसंकारेः पर्या्तं तन्निदशनम ॥ १५ ॥ 
“जनस्थानमें भयानक कर्मं करनेवाले चोदह हजार राक्षसों- 
को श्रीरामने अग्निशिखाके समान तेजस्वी बाणाद्वारा कालके 
गालमें डाळ दिया था और सूर्यके सदया प्रकादामान सायको- 
से समराङ्गणमें खर, दूपण तथा त्रिशिराक्रा भी संहार कर 
डाला था; यह उनकी अजेयताको समझ लेनेके लिये पर्यासत 
दृष्टान्त था ॥ १४-१५ ॥ 
हतो योजनवाहुश्च कवन्धो रुधिराइानः । 
क्रोधान्नादं नदन्‌ सोऽथ पर्याप्तं तन्निदशनम्‌ ॥ १६॥ 
“रक्तभोजी राक्षस कत्रन्धकी बोँहें एक-एक.योजन लंबी 
थीं और वह क्रोधवश बड़े जोर-जोरसे सिंदनाद करता था 
तो भी वह श्रीरामके हाथसे मारा गया । वह दृष्टान्त ही 
श्रीरामचन्द्रजीके दुर्जय पराक्रमका ज्ञान करानेके लिये पर्याप्त 
था ॥ १६ ॥ 
जघान बलिनं रामः सहसत्रनयनात्मजम्‌ । 
वालिनं मेरुसंकारां पर्याक्तं तन्निदशनम ॥ १७॥ 
“मेरुपबेतके समान महाकाय बलवान्‌ इन्द्रकुमार वालीको 
श्रीरामचन्द्रजीने एक ही बाणसे मार गिराया | उनकी शक्ति- 
का अनुमान लगानेके लिये बह एक द्दी उदाहरण काफी है।।१७॥ 
ऋष्यमूके वसंश्चैव दीनो भग्नमनोरथः। 
सुग्रीवः प्रापितो राज्यं पर्याप्त तन्निद्शनम्‌ ॥ १८॥ 
“सुग्रीव बहुत ही दुखी ओर निराश होकर ऋष्यमूक 
पर्ततपर निवास करते थे; परंतु श्रीरामने उन्हें क्रिष्किन्धाके 
राजसिंहासनपर बिठा दिया । उनके प्रभावको समझनेके 
लिये वह एक ही दृष्टान्त पर्याप्त है ।। १८॥ 
धमोर्थसहितं वाक्य सर्वेषां रक्षसां हितम्‌ । 
युक्तं विभीषणेनोक्त मोहात्‌ तस्य न रोचते ॥ १९॥ 
विभीषणवचः कुर्याद्‌ यदि स्म धनदानुजः । 
इमशानभूता दुःखाती नेयं लङ्का भविष्यति ॥ २०॥ 
।विभीप्रणने जो धर्म ओर अर्थसे युक्त बात कही थी) 
बह सभी राक्षसोके लिये हितकर तथा युक्तियुक्त थी; परंतु 
मोहवदा रावणको वह अच्छी न लगी । यदि कुबेरका छोटा 


भाई रावण विभीप्रणकी बात मान लेता तो यह लङ्कापुरी इस . 


तरह दुःखसे पीड़ित हो इमदानभूमि नहीं बन जाती ॥ १९-२०॥। 

कुम्भकण हतं श्रुत्वा राघवेण महावलम्‌। 

अतिकायं च दुर्मषे लक्ष्मणेन हतं तदा । 

प्रियं चेन्द्रजितं पुत्रं रावणो नावबुध्यते ॥ २१॥ 
'महावली कुम्मत्रणं श्रीरामके हाथसे मारा गया। दुःसह 

बीर अतिकायको लक्ष्मणने मार गिराया तथा रावणका प्यारा 
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पुत्र इन्द्रजित्‌ भी -उन्दीके हाथसे मारा गया तथापि रावण 
भगवान्‌ श्रीरामके प्रभावको नहीं समझ रहा है ॥ २१ ॥ 
मम पुत्रो मम भ्राता मम भता रणे हतः। 
इत्येष श्रूयते शाब्दो राक्षसीनां कुले कुले ॥ २२॥ 
“हाय मेरा. बेटा मारा गया ! ५्मेरे भाईको प्राणसे 
हाथ धोना पड़ा |? 'रणभूमिमें मेरे पतिदेव मार डाले गये ।' 
लङ्काके घर-घरमें राक्षसियोंके ये दान्द सुनायी देते हैं॥ २२॥ 
रथाइवनागाश्च हतास्तत्र तत्र सहरस््रदाः। 
रणे रामेण शूरेण हताश्चापि पदातयः ॥ २३॥ 
“समराङ्गणमें शूरवीर श्रीरामने जहाँ-तहाँ सहृरों रथो) 
घोड़ों और हाथियोंका संहार कर डाला है। पैदल सेनिर्कोको 
भी मोतके घाट उतार दिया है ॥ २३ ॥ 
रुद्रो वा यदि वा विष्णुमेहेन्द्रो वा शतक्रतुः । 
हन्ति नो रामरूपेण यदि वा स्यमन्तकः ॥ २४॥ 
(जान पड़ता है, श्रीरामका रूप धारण करके हमें साक्षात्‌ 
भगवान्‌ रुद्रदेव, भगवान्‌ विष्णु) शतक्रतु इन्द्र अथवा सवयं 
यमराज ही मार रहे हैं || २४ ॥ 
हतप्रवीरा रामेण निराशा जीविते वयम्‌ । 
अपद्यन्त्यो भयस्यान्तमनाथा विलपामहे ॥ २५॥ 
(हमारे प्रमुख वीर श्रीरामके हाथसे मारे गये । अब 
हमलोग अपने जीवनसे निराश हो चली हैं । हमें इस भयका 
अन्त नहीं दिखायी देता, अतएव दम अनाथकी भाति विलाप 
कर रही हैं॥ २५ ॥ [ 
रामहस्ताद्‌ द्शाश्रीवः शूरो दत्तमहावरः। 
इदं भयं महाघोरं समुत्पन्नं न वुद्ध्यते॥ २६॥ 
“दराभुख रावण शूरवीर दै | इसे ब्रह्माजीने महान वर 
दिया है । इसी घमंडके कारण यह श्रीरामके द्वाथसे प्रात 
हुए इस महाघोर भयको नहीं समझ पोता है ॥ २६ ॥ 
तंन देवा न गन्धवो न पिशाचा न राक्षसाः । 
उपसृष्टं परित्रातुं शक्ता रामेण संयुगे ॥ २७॥ 
“युद्धस्थलमें श्रीराम जिसे मारनेको तुल जायें; उसे न 
तो देवता, न गन्धर्व, न पिशाच और न राक्षस ही बचा 
सकते हैं || २७ ॥ 
उत्पाताश्चापि इद्यन्ते रावणस्य रणे रणे। 
कथयन्ति दवि रामेण रावणस्य निवर्हणम्‌ ॥ २८॥ 
४रावणके प्रत्येक युद्धमें जो उत्पात दिखायी देते हैं, वे 
रामके द्वारा रावणकें विनाशकी ददी सूचना देते हैं॥ २८॥ 
पितामहेन घ्रीतेन देवदानवराक्षसैः । 
रावणस्याभयं द्त्तं मनुष्येभ्यो न याचितम्‌॥ २९ ॥ 
(त्रह्माजीने प्रसन्न होकर रावणको देवताओं, दानवो तथा 
राक्षसोकी ओरसे अभयदान दे दिया था। मनुष्योंकी ओरसे 
अभय प्राप्त होनेके लिये इसने याचना ही नहं की थी॥२९॥ 
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तदिद्‌ मानुषं मन्ये प्राप्तं निःसंहायं भयम्‌ । 
जीवितान्तकरं धोरं रक्षसां रावणस्य च ॥ ३० ॥ 
“अतः मुझे ऐसा जान पड़ता है कि यह निःसंदेह 
भनुष्योकी ओरसे ही घोर भय प्राप्त हुआ है, जो राक्षसो 
तया रावणके जीवनक्रा अन्त कर देनेवाला है || ३० ॥ 
पीड्यमानास्तु वलिना वरदानेन रक्षसा । 
रप्तेस्तपोभिर्विद्ुधाः पितामहमपूजयन्‌ ॥ ३१॥ 
बिळवान्‌ राक्षस रावणने अपनी उद्दीत्त तपस्या तथा 
बरदानके प्रभावसे जब देवताओंको पीड़ा दी, तब उन्होंने 
पितामह ग्रह्माजीकी आराधना की ॥ ३१ ॥ 
देवतानां हितार्थाय महात्मा वे पितामहः । 
उवाच देवतास्तुष्ट इदं. सवी महदूवचः ॥ ३२॥ 
“ससे महात्मा ब्रह्माजी संतुष्ट हए और उन्होंने 
देवताओंके हितके लिये उन सबसे यह महत्त्वपूर्णं बात 
कहाँ ॥ ३२ || 
अद्यप्रभृति लोकांस्त्रीन्‌ सर्व दानवराक्षसाः । 
भयेन प्रभ्नता नित्यं विचरिष्यन्ति शाश्वतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
“आजसे समस्त दानव तथा राक्षस भयसे युक्त होकर ही 
नित्य-निरन्तर तीनों लोकम विचरण करेंगे? || ३३ ॥ 


दैवतेस्तु समागम्य सर्वेभ्चेन्द्रपुरोगमैः.। 
वृषध्चजस्थ्िपुरहह महदादेचः प्रतोषितः॥ ३४॥ 


“तत्पश्चात्‌ इन्द्र आदि सम्पूर्णं देवताओंने मिलकर 
त्रिपुरनाशक वृषभध्वज महादेवजीको संतुष्ट किया ॥ ३४ ॥ 


प्रसन्नस्तु महादेवो देवानेतद्‌ वचोऽत्रवीत्‌ । 
उत्पत्स्यति हिताथ वो नारी रक्षःक्षयावहा ॥ ३५॥ 


“संतुष्ट होनेपर मद्दादेवजीने देवताओंसे कहा--“तुम 


लोगोंके हितके लिये एक दिव्य नारीका आविर्भात्र होगा; जो 


समस्त राक्षसेंके विनाशमें कारण होगी ॥ ३५ ॥ 
पषा देवै प्रयुक्ता तु छुद्‌ यथा दानवान्‌ पुरा | 
भक्षयिष्यति नः सवान्‌ राक्षसघ्नी सरावणान्‌॥ ३६॥ 
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“जैसे पूव॑कल्पमें देवताओँद्वारा प्रयुक्त हुईं क्षुधाने दानवों- 
का भक्षण किया था; उसी प्रकार यह निशाचरनाशिनी सीता 
रावणसहित हम सत्र लोगोंको खा जायगी ।। ३६ || 
रावणस्यापनीतेन दुर्विनीतस्य दुमेतेः। 
अयं निष्टानको घोरः शोकेन समभिप्लुतः ॥ ३७॥ 

“उद्दण्ड और दुर्बुद्धि रावणके अन्यायसे यइ झोकसंयुक्त 
घोर विनाश इम सबको प्राप्त हुआ दे ॥ ३७ ॥ 
तं न पद्यामहे लोके यो नः शरणदो भवेत्‌ | 
राघवेणोपखुषट्ानां कालेनेव युगश्चये॥ ३८॥ 

“जगतूमें इम किसी ऐसे पुरुपको नहँ देखती ह जो 
मददाप्रलयके समय कालकी भाँति इस समय श्रीरघुनाथजीसे 
संकटमें पड़ी हुई हम राक्षसियांको रारण दे सके ॥ २८ ॥ 
नास्ति नः शरणं किचिद्‌ भये महति तिष्ठताम्‌ । 
दावाग्निवेधितानां हि करेणूनां यथा चने ॥ ३९ ॥ 

“(हम बड़े भारी भयक़ी अवस्थामं स्मित हं । जसे वनम 
दावानलसे त्रिरी हुई हथिनियोंक्ो कहीं प्राण बचानेके लिये 
जगह नहीं मिलती, उसी तरह हमारे लिये भी कोई शरण 


नहीं हे ॥ ३९ ॥ 


प्राप्तकालं कृतं तेन पौळस्त्येन महात्मना । 


` यत पुव भयं हृष्टं तमेव रारण गतः॥ ४०॥ 


“महयत्मा पुलस्त्यनन्दन विभीषणने समयोचित कार्य 
किया है । उन्हें जिनसे भय दिखायी दिया, उन्होंकी शरणमें 


वे चले गये? || ४० ॥ 


इतीव सवी रजनीचरस्प्रियः 
परस्पर सम्परिरभ्य वाइुभिः । 
विषेदुरातातिभयाभिपीडिता 
विनेदुरुच्चेश्च तदा सुदारुणम्‌ ॥ ४१॥ 
इस प्रकार निशाचरोंकी सारी स्त्रियं एक दूसरीको 
भुजाओंमें भरकर आतंभाव एवं विपादग्रस्त हो गयीं ओर 
अत्यन्त भयसे पीड़ित हो अति भयंकर क्रन्दन करने लगीं ॥ ४ १॥। 


वाल्मीकीये आदिकाब्ये युद्धकाण्डे चतुनंवतितमः सगः ॥ ९४ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाहमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके युद्धकाण्डमें चोरानबेबाँ सगे पूरा हुआ ॥ ९४ ॥ 


Si aT. 
पश्चनवतितमः सगः 
रावणका अपने मन्त्रियाको बुलाकर शझ्रुवधविषयक अपना उत्साह प्रकट करना 
ओर सबके साथ रणभूमिमें आकर पराक्रम दिखाना 


आतोनां राक्षसीनां तु लङ्कायां वै कुले कुले । 

रावणः करुणं राब्दं शुश्राव परिदेवितम्‌॥ १ ॥ 
रावणने लङ्काके घर-घरमें शोकमग्न राक्षम्रियोका करुणा- 

जनक विलाप सुना ॥ १ ॥ 

स तु दीर्ध विनिःश्वस्य मुहूतं ध्यानमास्थितः । 


बभूव परमक्द्दो रावणो भीमद्शनः॥ २ ॥ 
वह लंबी साँस खींचकर दो घड़ीतक ध्यानमग्न हो कुछ 
सोचता रहा; तत्पश्चात्‌ रावण अत्यन्त कुपित हो बड़ा भयानक 


दिखायी देने लगा ॥ २ ॥ 
संददय द्रानैरोष्ठं फ्रोधसंरक्तलोचनः । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१३५७ 


आमदूयाल्मीकीयरामायणे 


राक्षसेरपि दुरः कालाग्निरिव मूर्तिमान्‌ ॥ ३ ॥ 
उसने दॉतिसि ओठ दबा लिया । उसकी आँखें रोषसे 
लाल हो गयीं। वह मृतिमान्‌ प्रलयाग्निके समान दिखायी 
देने लगा । राक्षसोके लिये भी उसकी ओर देखना कठिन 
हो गया ॥ ३ ॥ 
उचाच च समीपस्थान्‌ राक्षसान राक्षसेश्वरः । 
क्रोधाव्यक्कथस्तत्र निर्दहन्निव चक्षुषा ॥ ४ ॥ 
उस राक्षसराजने अपने पास खड़े हुए राक्षसोसे अस्पष्ट 
राब्दामें वार्तालाप आरम्भ किया । उस समय वहाँ वह इस 
तरह देख रहा था, मानो अपने नेत्रसे दग्ध कर डालेगा ॥ 
महोदर महापाइवे विरूपाक्षं च राक्षसम्‌ । 
शीघ्रं वदत सैन्यानि निर्यातेति ममाज्ञया ॥ ५ ॥ 
उसने कद्ा--'निशाचरो ! मद्दोदर, मद्दापाइवं तथा 
राक्षस विरूपाक्षसे शीघ जाकर कद्दो--“तुमलोग मेरी आज्ञासे 
शीघ्र ही सेनाओंको कूच करनेका आदेश दो? ॥ ५ ॥ 
तस्य तदू वचनं श्रुत्वा राक्षसास्ते भयार्दिताः । 
चोदयामासुरव्यग्रान्‌ राक्षसांस्तान्‌ न्रपाज्या ॥ ६ ॥ 
रावणकी यह वात सुनकर भयसे पीड़ित हुए उन 
राक्षसोने राजाकी आज्ञाके अनुसार उन निर्भीक निशाचरोको 
पूर्वोक्त कारय करनेके लिये प्रेरित किया || ६ ॥ 
ते लु सब तथेत्युक्त्वा राक्षसा भीमदरानाः । 
कृतस्वस्त्यवनाः सवं ते रणाभिमुखा ययुः ॥ ७ ॥ 
तब "तथास्तु कहकर भयानक दीखनेवाले उन सभी 
राक्षसोने अपने लिये स्वस्तिवाचन करवाया और युद्धके लिये 
प्रस्थान किया ॥ ७ ॥ 
प्रतिपूज्य यथान्यायं रावणं ते महारथाः । 
तस्थुः प्राञ्जलयः सवे भुद्रिंजयकाङ्किणः ॥ ८ ॥ 
स्वामीकी विजय चाहनेवाले वे सभी मद्दारथी वीर यथोचित 
रीतिसे रावणक्रा आदर-सम्मान करके उसके सामने हाथ जोड़े 
खड़े हो गये || ८ ॥ 
ततोवाच प्रहस्यैतान्‌ रावणः क्रोधमूर्चिछतः । 
महोद्रमहापाश्वौ विरूपाक्षं च. राक्षसम्‌ ॥ ९ ॥ 
तत्पश्चात्‌ रावण क्रोधसे मूच्छित-सा होकर बड़े जोरसे 
हँस पड़ा और मद्दोदर, महापादव तथा राक्षस विरूपाक्षसे 
कहा--|| ९ || 
अद्य वणेधजुसुक्तेयुंगान्तादित्यखंनिभैः। 
राघवं लक्ष्मणं चेव नेष्यामि यमसादनम्‌ ॥ १०॥ 
“आज अपने धनुपसे छूटे हुए तीखे बाणाँद्वारा, जो 
प्रळयकाळके सूर्य-सदश तेजस्वी हैं; मैं राम ओर लक्ष्मणको 
भी यमलोक पहुँचा दूँगा || १० ॥ 
खरस्य कुम्भकण्णस्य प्रहस्तेन्द्रजितोस्तथा । 
करिष्यामि प्रतीकारमद्य शात्रुवधादहम्‌ ॥ ११॥ 


“आज दात्रुका वध करके खर, कुम्भकणं) प्रस्त तथा 
इन्द्रजित्‌के मारे जानेका भरपूर बदला चुकाऊगा ॥ ११ ॥ 
नेवान्तरिक्षं न दिशो न च द्यौनापि सागराः । 
प्रकारात्व गमिष्यन्ति मदबाणजलदाबुताः ॥ १२॥ 

“मेरे बाण मेघोंकी घराके समान सब ओर छा जायेगे; 
अतः अन्तरिक्ष, दिराएँ, आकाश तथा समुद्र--कुछ भौ ” 
दिखायी न देगा ॥ १२ ॥ 
अद्य वानरमुख्यानां तानि यूथानि भागशः | 
धनुषा शरजालेन वधिष्यामि पतत्रिणा ॥ १३॥ 

“आज अपने धनुपसे पङ्कवाले बाणोंक्रा जाळ-सा बिछा 
दूँगा और वानरोंके मुख्य-मुख्य यूर्थोंका प्रथक्‌-ए्थक्‌ वघ 
करूँगा ॥ १३ ॥ 
अद्य]_वानरसेन्यानि रथेन पवनोजसखा। 
धनुःसमुद्रादुद्गतेमेथिप्यामि रारोर्मिभिः ॥ १४॥ 

“आज वायुके समान वेगशाली रथपर आरूढ हो में 
अपने धनुषरूपी समुद्रसे उठी हुई वाणमयी तरङ्गोसे वानर- 
सेनाओको'मथ डाळूंगा ॥ १४ ॥ 
व्याकोरापद्चक्ाणि पद्मकेसरवर्चेसाम्‌ । 
अद्य यूथतराक्रानि गजवत्‌ प्रमथाम्यहम्‌ ॥ १५॥ 

:कमल-केसरकी-सी कान्तिवाले वानरोंके यूथ सरोवराके 
समान हैं। उनके मुख ही उन सरोबरोंके भीतर प्रफुल कमलके 
समान सुशोभित होते हैं | आज में हाथीके समान उनमें प्रवेश 
करके उन वानर-यूथरूपी सरोवरोंको मथ डाळूंगा ॥ १५ ॥ 
सरारैरद्य वद्नेः संख्ये वानरयूथपाः। 
मण्डयिष्यन्ति वसुधां सनालैरिव पङ्कजैः ॥ १६॥ 

“आज युद्धस्थलमे गिरे हुए. वानर-यूथपति अपने बाण- 
विद्ध मुखाँद्वारा नाळ्युक्त कमलोंका भ्रम उत्पन्न करते हुए .. 
रणभूमिक्री शोभा बढ़ायेंगे ॥ १६ ॥ 
अद्य यूथप्रचण्डानां हरीणां द्रुमयोधिनाम्‌ । 
मुक्तेनेकेषुणा युद्धे भेत्स्यामि च शतं शतम्‌ ॥ १७॥ 

“आज युद्धभूमिमें धनुषसे छूटे हुए एक-एक बाणसे में 
रक्ष लेकर जूझनेवाळे सो-सो प्रचण्ड वानरोंको विदीणे करूँगा॥ 
हतो श्राता च येषां वै येषां च तनयो दतः । 
बघेनाद्य॒ रिपोस्तेषां करोम्यश्चुप्रमाजेनम्‌॥ १८॥ 

“आज इात्रुका वध करके मैं उन सब निशाचरोंके आँसू 
पोछूँगा/ जिनके भाई ओर॑ पुत्र इस युद्धमें मारे गये हैं ॥ 
अद्य मद्बाणनि्भिन्नैः परस्तीणेगंतचेतनेः । 

करोमि वानरैयुद्धे यत्लावेकष्यतलां महीम्‌ ॥ १९.॥ 

आज युद्धम मेरे बाणौसे बिदीणं तथा निर्जीव हुए वानर _ 
इस तरह बिछ जायेंगे कि वहाँकी भूमि बड़े यत्नसे दीख 
सकेगी ॥ १९॥ 
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युद्धकाण्डे पञ्चनवतितमः सर्गः 


१३५५ 


eC eee छ 


अद्य काकाश्च शुध्राश्च ये च मांसारिनोऽपरे । 
शात्रुमांसेः शाराहतेः ॥ २० ॥ 
“आज अपने बाणाँद्दारा मारे गये शत्रुओंके मांससे म॑ 
कोओं) गीधों तथा जो दूसरे मांसभक्षी जन्तु हैं, उन सबको 
भी तृप्त करूँगा || २० || 
करप्यतां मे रथः शीघ्रं क्षिप्रमानीयतां धनुः । 
अनुप्रयान्तु मां युद्धे येऽत्र शिष्टा निशाचराः ॥ २१॥ 
` जल्दी मेरा रथ तेयार किया जायः शीघ्र धनुर लाया 
जाय तथा मरनेसे बचे हुए निशाचर युद्धमं मेरे पीछे- 
पीछे चलें? ॥ २१ ॥ 
तस्य तदू वचन श्रुत्वा महापाश्वां ऽब्रवीद्‌ वचः । 
वलाध्यक्षान्‌ स्थितांस्तत्र वलं स॑त्वयंतामिति ॥ २२॥ 
रावणका वह वचन सुनकर मद्दापाइवने वहाँ खड़े हुए 
पेनापतियोसे कहा--५सेनाको झीत्र ही कूच करनेकी आज्ञा 
दो? || २२ ॥ 
वळाध्यक्षार्तु संयुक्ता राक्षसांस्तान्‌ गृहे गृहे । 
: परिययुळंङ्डां लघुपराक्रमाः॥ २३॥ 
यह आज्ञा पाकर वे शीध्रपराक्रमी सेनाध्यक्ष घर-घर 
जाकर उन राश्चसोंको तेयार दोनेक्रा आदेश देते हुए सारी 
लङ्कामं घूमते फिरे || २३ ॥ 
ततो मुइतौन्निष्पेतू राक्षसा भीमद्शंनाः । 
नदन्तो भीमवद्ना नानाप्रहरणैर्भुजेः ॥ २४॥ 
थोड़ी दी देरगें भयंकर मुख एवं आकारवाले राक्षस 
गेना करते हुए वहाँ आ पहुँचे । उनके हाथोंमें नाना 
प्रकारके अस्र-शास्त्र थे || २४ ॥ 


असिभिः पट्टिशैः शालैरगदाभिर्मुसलेहलेः । 
शक्तिभिस्तीएणधाराभिमंहद्धिः कूटमुद्वरेः ॥ २५ ॥ 
यष्टिभिर्विविधेश्चन्नेनिंशितैश्च परश्वधैः । 


भिन्द्पालेः शतघ्नीभिरन्यैश्चापि वरायुधैः ॥ २६॥ 

तलवार) पट्िरा, झूल, गदा, मूसल), हल) तीखी घार- 
वाली शक्ति, बड़े-बड़े कूट्मुद्गर, डंडे, भाँति-माँतिके चक्र) 
तीखे फरसे, भिन्दिपाल, शतब्नी तथा अन्य प्रकारके उत्तमोत्तम 
अच्-शात्रॉसे वे सम्पन्न थे || २५-२६ ॥ 


अथानयन्‌ वलाध्यक्षाश्चत्वारो रावणाजया। . 
रथानां नियुत साग्र नागानां नियुतत्रयम्‌ ॥ २७॥ 
अश्वानां षष्टिकोल्यस्तु सराष्ट्राणां तथैव च । 
पदातयस्त्वसख्याता जग्मुस्ते राजशासनात्‌ ॥ २८॥ 

रावणकी आशासे चार सेनापति एक लाखसे कुछ अधिक 
रथ).तीन वाख हाथी) साठ करोड़ घोड़े; उतने ही गदहे तथा 
ऊँट ओर असंख्य पैदल "योद्धा लेकर भा पहुँचे । वे सब 
सैनिक राजाके आदेशसे वहाँ गये || २७-२८ ॥ 


बलाष्यक्षात्च संस्थाप्य राज्ञः सेनां पुरःस्पिताम्‌ । 
पतस्मिन्नन्तरे सूतः स्थापयामास त रथम्‌ ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार तिशाळ. सेना लाकर सेनाध्वक्षाने रञ्चसराज 
रावणके सामने खड़ी कर दी | इसी वीचमं सारथिने एक रथ 
लाकर उपस्थित कर दिवा ॥ २९ ॥ 
दिव्याखवरसस्पन्नं नानालंकारभ्रूषितम्‌ । 
नानायुधसमाकीण किङ्गिणीजालसंयुतम्‌ ॥ ३० ॥ 
उसमें उत्तम दिव्यात र्ते थे, अनेक प्रकारके अळेकारों- 
से उस रथकों सजाया गया था । उसमें मॉति-मॉतिके हथियार 
थे और वह रथ छुघुल्दार झालरोंसे सुशोभित था॥ ३० ॥ 


नानारत्नपरिक्षिप्तं रत्नस्तम्भेविंराजितम्‌ | 
जञाम्बूनदमयेञ्चैत सहर्त्रकलशैद्गंतम्‌ ॥ ३१ ॥ 


उसमें नाना प्रकारके रत्न जड़े हुए थे । रत्नमय खंभे 
उसकी शोभा बढ़ाते थे ओर सोनेके बने हुए सहस्तों कलशोंसे 
वह अळंकृत था ॥ ३१ ॥ 
तं दष्ठा राक्षसाः सव॑ विस्मयं परमं गताः । 
तं दइृष्ठा सहस्रोत्थाय रावणो राक्षसेश्वरः ॥ ३२॥ 
कोटिसूर्यप्रतीदाश ज्वलन्तमिव पावकम्‌ । 
द्रुतं सूतसमायुक्त युक्तापतुरगं रथम्‌। 
आरुरोह तदा भीम दीप्यमान खतेजसा ॥ ३३॥ 
उस रथको देखकर सत्र राक्षस अत्यन्त आश्रयंसे चकित 
हो उठे । उसपर दृष्टि पड़ते दी राक्चसराज रावण सहसा उठ- 
कर खड़ा हो गया । वह रथ कराड़ों सूर्योके समान तेजस्वी 
तथा प्रज्वलित -अग्निके सरद दीप्तिमान्‌ था । उसमं आठ 
घोड़े जुते हुए. थे । उसपर सारथि बैठा था। वह रथ अपने तेज- 
से प्रकाशित होता था । रावण तुरंत उस भयकर रथपर आरूढ 
हो गया ॥ ३२-३३ ॥ 
ततः प्रयातत सहस्रा राक्षसेबंडुभिबंतः । 
रावणः सत्त्वगाम्भीर्याद्‌ दारयन्निव मेदिनीम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तदनन्तर बहुत-से राक्षसोसे घिरा हुआ रावण सहसा 
युद्धके लिये प्रस्थित हुआ । वह अपने बलकी अधिकतासे 
पृथ्वीको विदीर्ण-सा करता हुआ जा रद्द था || ३४ ॥ 
ततश्चासीन्महानादस्तूयाणां च ततस्ततः। 
स॒द्ङ्गैः पटदैः शङ्खः कल़हेः सह रक्षखाम्‌॥ ३५॥ 
फिर तो जहाँ-तहाँ सब ओर वाद्योंका महानाद गूँज उठा । 
मृदङ्ग, पटद्दश दाङ्क तथा राक्षसोंके कलहकी ध्वनि भी उसमें 
मिली हुई थी ॥ ३५ ॥ 
आगतो रक्षसां राजा ऊत्रचामरसंयुतः। 
सीतापद्दारी दुदधत्तो ब्रह्मघ्नो देवकण्टकः । 
योद्धं रघुवरेणेति शुश्रुवे 'कलहध्वनिः ॥ ३६॥ 
“सीताको चुरानेवाला दुराचारी, ब्रह्महत्यार तथा 
देवताओके लिये कण्टकरूप ग़क्चसराज रावण छत्र एवं चँवर 
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लगाये श्रीरघुनाथजीके साथ युद्ध करनेके लिये आ रहा है; 
इस प्रकारकी कलद्द-ध्वनि कार्नेमिं पड़ रही थी ॥ ३६ ॥ 
तेन नादेन महता पृथिवी समकम्पत । 
तं दाब्दं सहसा श्रुत्वा वानरा दुद्रुवुर्भयात्‌ ॥ ३७॥ 
उस मद्दानादसे पृथ्वी कॉप उठी । उस भयानक शब्दको 
सुनकर सब वानर सदसा भयसे भाग चले ।। ३७ ॥ 
' रावणस्तु महाबाहुः सचिवेंः परिवारितः। 
आजगाम महातेजा जयाय विजयं प्रति ॥ ३८॥ 
मन्त्रियासे घिरा हुआ महातेजस्वी मद्दाबाहु रावण युद्धमें 
विजयकी प्राप्तिका उद्देश्य लेकर वहाँ आया ॥ ३८ ॥ 
रावणेनाभ्यनुातौ महापाइवंमहोद्रो । 
विरूपाक्षश्च दुर्धषं रथानारुरुहुस्तदा ॥ ३९ ॥ 
रावणकी आज्ञा पाकर उस समय महापाश्व, मद्दोदर तथा 
दुजय वीर विरूपाक्ष--तीनों ददी रथांपर आरूढ़ हुए ॥ ३९ ॥ 
ते तु हृष्टाभिनदेन्तो भिन्द्न्त इव मेदिनीम्‌ । 
नादं घोरं विमुञ्चन्तो निर्ययुज॑यकाङ्किणः ॥ ४०॥ 
वे हृ्षपूवक जोर-ज्ञोरसे* इस तरह दहाड़ रदे थे, मानो 
प्रथिवीको विदीणे कर डालेंगे | वे विजयकी इच्छा मनमें लिये 
धोर सिंहनाद करते हुए, पुरीसे बाहर निकले || ४० ॥ 


ततो युद्धाय तेजस्वी रक्षोगणवलेदतः । 
निययावुद्यतधनुः कालान्तकयमोपमः ॥ ४१ ॥ 


तदनन्तर काल, मृत्यु और यमराजके समान भयंकर 
तेजस्वी रावण धनुप्र द्दाथमें ले राक्षसाँकी सेनासे धिरकर युद्धके 
छ्यि आगे बढ़ा ॥ ४१ ॥ 
ततः प्रजविताइवेन रथेन स महारथः। 
द्वारेण निर्ययौ तेन यत्र तौ रामळलक्ष्मणो ॥ ४२॥ 
उसके रथके घोड़े बहुत तेज चलनेवाले थे । उसके द्वारा 
वह मंहारथी वीर ळङ्काके उसी द्वारसे बाहर निकला, जहाँ 
श्रीराम और लक्ष्मण मौजूद थे ॥ ४२ ॥ 
ततो नष्टप्रभः स्यां द्शिश्व तिमिरावृताः । 
द्विजाश्च नेदुर्घाराश्च संचचाल च मेदिनी ॥ ४३ ॥ 
उस समय सूर्यकी प्रभा फीकी पड़ गयी । समस्त दिदाओं- 
में अन्धकार छा गया, भयंकर पक्षी अशुभ बोली बोलने लगे 
और धरती डोलने लगी ॥ ४३ ॥ 
ववर्ष रुधिरं देवश्चस्खलुश्च तुरंगमाः। 
ध्वजा्रे न्यपतद्‌ गृध्रो विनेदुश्चारिवं शिवाः ॥ ४४ ॥ 
बादल रक्तकी वर्षा करने लगे । घोड़े लड़खड़ाकर गिर 
पड़े । ध्वजके अग्रभागपर गीध आकर बैठ गया और गीदड़ियाँ 
अमङ्गलसूचक बोली बोलने लगीं ।। ४४ ॥ 
नयनं चास्फुरद्‌ वामं वामी बाहुरकम्पत। 
चिचर्णवद्नश्रासीत्‌ किचिद्श्रशयत स्वनः ॥ ४५॥ 


आमदूवाल्मीकीयरामायणे 


[६s 


बॉय आँख फड़कने लगी । बायीं सुजा सदसा कॉप 
उठी । उसके चेहरेका रंग फीका पड़ गया और आवाज कुछ 
बदल गयी || ४५ || 
ततो निष्पततो युद्धे दशग्रीवस्य रक्षसः । 
रणे निधनशांखीनि रूपाण्येतानि जश्षिरे॥ ४६॥ 
राक्षस दराग्रीव ज्यो ही युद्धके लिये निकला, त्यों 
ही रणभूमिमें उसकी मृत्युके सूचक लक्षण प्रकट होने 
लगे || ४६ ॥ 
अन्तरिक्षात्‌ पपातोल्का निधोतसमनिःसना । 
विनेदुरशिवा ग्रश्ना वायसैरभिमिश्चिताः ॥ ४७॥ 
आकाशसे उल्कापात हुआ । उससे वञ्रपातके समान 
गड़गड़ाइट पेदा हुई | अमङ्गलसूचक पक्षी गीध कोओसे 
मिलकर अञझुभ बोली बोलने रंगे || ४७ ॥ 
पतानचिन्तयन्‌ घोराजुत्पातान्‌ समवस्थितान्‌। 
निर्ययौ रावणो मोहादू वधार्थं काळचोदितः ॥ ४८ ॥ 
इन भयंकर उत्पातोंको सामने उपस्थित देखकर भी रावणने 
उनकी कोई परवा नहीं की । वह कालसे प्रेरित द्दो मोहवश 
अपने ददी वधके लिये निकल पड़ा ॥ ४८॥ | 
तेषां तु रथघोषेण राक्षसानां महात्मनाम्‌ । 
वानराणामपि चमूरयुद्वायैवाभ्यवतंत ॥ ४९ ॥ 
उन महाकाय राक्षसोंके रथका गम्भीर घोष सुनकर 
वानरोंक्री सेना भी युद्धके लिये ही उनके सामने आकर 
डट गयी ॥ ४९ ॥ 
तेषां तु तुसुळ युद्धं बभूव कपिरक्षसाम्‌ । 
अन्योन्यमाह्ययानानां कुद्धानां जयमिच्छताम्‌ ॥ ५०॥ 
फिर तो अपनी-अपनी जीत चाहते हुए! रोषपूर्वक एक- 
दूसरेको ललकारनेवाले वानरो और राक्षसोमें तुमुल युद्ध 
छिड़ गया । ५० ॥ 
ततः क्रुद्धो द्‌हाग्रीःः शरेः काञ्चनभूषणेः । 
वानराणामनीकेषु चकार कदनं महत्‌ ॥ ५१॥ 
उस समय दशमुख रावण अपने सुवर्णभूषित बार्णोद्वारा 
वानरोंकी सेनाओंमें रोषपूर्वक बड़ी भारी मार-काट मचाने 
लगा ॥ ५१ ॥ 
निरृत्तशिरसः केचिद्‌ रावणेन वलीमुखाः । 
केचिदू विच्छिन्नहृद्याः केचिच्छोत्रविवर्जिताः ॥ ५२॥ 
रावणने कितने ही वानरॉके सिर काट छिये, कितर्नोकी 
छाती छेद डाळी और बहुतोंके कान उड़ा दिये ॥ ५२ ॥ 
निरुच्छ्वासा हताः केचित्‌ केचित्‌ पाइवघु दारिताः । 
केचिद्‌ विभिन्नशिरसः केचिष्यक्चुर्विनाऊताः ॥ ५३॥ 
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युद्धकाण्डे पण्णवतितमः सर्गः 


कितनोंने घायल होकर प्राण त्याग दिये | रावणने कितने 
दी वानरोंक्री पसळिंयाँ फाड़ डाछीं; कितनोंके मस्तक कुचल 
he अ हु oT Sy ws ~ CT] 
डाल और कितनोंकी आँखें चोपट कर दीं || ५३ ॥ 
दशाननः क्रोधविवृत्तनेत्रो 
कि ०] जि जे २... संख्ये 
यतो यतोऽभ्येलि रथेन सख्ये । 


१३५७ 


ततस्ततस्तस्य दारप्रवेगं 
सोढुं न शेकुहरियूथपास्ते ॥ ५४॥ 
ददामुख रावणके नेत्र क्रोघसे घूम रहे थे | वह अपने 
रथके द्वारा युद्धस्थलमें जहाँ-नहाँ गया, वहाँ-वह्दा वे वानर- 
यूथपति उसके बार्णोका वेग न सह सके ॥ ५४ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाय्ये युद्धकाण्डे पञ्चनवतितमः सर्गः ॥ ९५ ॥ 
तु केनिर्मित © ~ be) 4 © 
इस प्रकार श्रीवारमीकिं आषरामायण आदिकाब्यके युद्धकाण्डमें पश्चानबेवों सग पूरा हुआ ॥ ९५॥ 


षण्णवतितमः सगेः 
सुग्रीबद्वारा राक्षससेनाका संहार ओर विरूपाक्षका वथ 


तथा तेः कृत्तगात्रैस्तु दृदात्रीवेण मार्गणैः । 

वभूय वस्रुधा तत्र प्रकीर्णो हरिभिस्तदा ॥ १ ॥ 
इस प्रकार जव रावणने अपने वाणोसे वानरांके अङ्ग-भङ्ग 

कर डाले, तब वहाँ धराशायी हुए वानरोंसे वह सारी रणभूमि 

पट गयी ॥ १ | 

राणस्याप्रसह्मं तं शारखस्पातमेकतः। 

न शकुः सहितुं दी्त पतङ्गा ज्वलनं यथा ॥ २॥ 
रावणके उस अशह्य वाणप्रद्दारको वे वानर एक क्षण भी 

नहीं सह सके; ठीक वेसे ही, जंसे पतंग जलती आगका स्पशं 

क्षणभर भी नहीं सह सकते हैं ॥ २॥ 

तेऽदिता निरितेर्वाणेः क्रोशन्तो विप्रङुट्कुबुः । 

पावकाचिःसमाविष्टा दृह्यमाना यथा गजाः॥ ३ ॥ 
राक्षसराजके तीखे बाणांकी मारसे पीड़ित हो वे वानर 

उसी तरह -चीलते-चिव्छाते हुए भागे, जैसे दावानळकी 

स्वालाआंसे विरकर जळते हुए हाथी चीत्कार करते हुए 

भागते हैं ॥ ३ ॥ 

पुवंगानामनीकानि महाग्राणीव मारुतः । 

संययो समर तस्मिन्‌ विधमन रावणः शारैंः॥ ४ ॥ 
जेसे हवा बड़े-बड़े बादलोंको छिन्न-भिन्न कर देती है; 

उसी प्रकार रावण अपने बाणोंसे वानरसेनाओंका संहार करता 

हुआ समराङ्गणमं विचरने लगा || ४ ॥ 

कदनं तरसा कृत्या राक्षसेन्द्रो वनौकसाम्‌ । 

आससाद ततो युद्धे त्वरितं राघवं रणे ॥ ५ ॥ 
बड़े त्रेगसे वानरोंका संहार करके वह राक्षसराज 

समराङ्गणमं जूझनेके लिये तुरंत ही श्रीरामचन्द्रजीके पास जा 

पहुँचा ॥ ५ || 

सुग्रीवस्तान्‌ कपीन्‌ दृष्टा भग्नान्‌ विद्रावितान्‌ रणे । 

शुरमे सुषेणं निक्षिप्य चक्रे युद्धे द्रुतं मनः॥ ६ ॥ 
उधर सुग्रीवने देखा, वानरसेनिक रावणसे खदेड़े जाकर 

समरभूमिसे भाग रहे हैँ, तब उन्होनें सेनाको स्थिर रखनेका 


भार सुषेणको सौंपकर स्तयं शीघ्र हदी युद्ध करनेका विचार 

किया ॥ ६ ॥ 

आत्मनः सद्॒द्यं वीर स त निक्षिप्य वानरम्‌ । 

सुग्रीवो ऽभिसुखं शात्रु प्रतस्थे पादपायुधः ॥ ७ ॥ 
सुषेणको अपने ददी समान पराक्रमी बीर समझकर उन्होने 

सेनाकी रक्षाका कार्य सोपा ओर स्वयं रक्ष लेकर झात्रुके सामने 

प्रस्थान किया ॥ ७ ॥ 

पाइवेतः पृष्ठतश्भास्य सबं वानरयूथपाः । _ 

अनुजग्मुमेहादौँलान्‌ विविधांश्च वनस्पतीन्‌ ॥ < ॥ 
उनके अगल-बगलमें ओर पीछे समस्त वानरयूथपति बड़े- 

बड़े पत्थर ओर नाना प्रकारके वृक्ष लेकर चले ॥ ८ ॥ 


ननद्‌ युधि सुग्रीवः स्वरेण महता मद्दान्‌। 
पोथयन्‌ विविधांश्चान्यान्‌ ममन्थोत्तमराक्षसान्‌॥ ९ ॥ 
ममद च महाकायो राक्षसान्‌ वानरेश्वरः । 
युगान्तसमये वायुः प्रवृद्धानगमानिव ॥ १० ॥ 
उस समय सुग्रीवने युद्धमें उच्चस्वरसे गर्जना की और 
प्रलयकालमें बड़े-बड़े बरक्षांको उखाड़ फेंकनेवाले वायुदेत्रकी 
भाँति उन विशालकाय वानरराजने विभिन्न प्रकारकी आकृति- 
वाले बड़े-बड़े राक्षसाको गिरा-गिराकर मथ एवं कुचल 
डाला | ९-१० ॥ 
रा्षसानामनीकेछु शैलवषं ववषं ह। 
अद्मवर्ष यथा मेघः पक्षिसङ्घेषु कानने ॥ ११॥ 
जैसे बादल वनमें पक्षियोंके समुदायपर ओले बरसाता दै, 
उसी प्रकार सुग्रीव राक्षसोकी सेनाओऑपर बड़े-बड़े पत्थरोंकी वर्षा 
करने लगे ॥ ११ ॥ 
कपिराजविसुक्लैस्तैः शैळवर्षेस्तु राक्षसाः। 
विकीणंशिरसः पेतुर्विकीणा इव पर्वताः ॥ १२॥ 
वानररणाजके चलाये हुए शैलखण्डोंकी वर्घासे राक्षतेके 
मस्तक कुचल जाते ओर वे ढददे हुए पर्वर्तोके समान धराशायी 
हो जाते थे ॥ १२ ॥ 
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अथ संक्षीयमाणेषु राक्षसेषु समन्ततः। 
सुग्रीवेण प्रभग्नेषु नदत्सु च पतत्सु च ॥ १३॥ 
चिरूपाक्षः खक नाम धन्वी विश्राव्य राक्षसः । 
रथादाप्लुत्य दुधेषां गञस्कन्धसुपारुहत्‌॥ १४॥ 
इस प्रकार सुग्रीवकी मारसे जब सब ओर राक्षसाँका 
विनाश होने लगा तथा वे भागने और आतैनाद करते हुए 
प्रथ्वीपर गिरने लगे, तब विसूपाक्ष नामक दुजेय राक्षस द्दाथमें 
धनुष ले अपना नाम घोषित करता हुआ रथसे कूद पड़ा ओर 
हाथीकी पीठपर जा चढ़ा ॥ १३-१४ ॥ 
स तं द्विपमथारुद्य विरूपाक्षो महाबलः! 
ननद भीमनिहादं चानरानभ्यधावत ॥ १५॥ 
उस हाथीपर चढ़कर महाबळी विरूपाक्षने बड़ी भयानक 
आवाजमें गजेना की और वानरोंपर वेगपूर्वेक घावा किया || 
सुग्रीवे स शरान्‌ घोरान्‌ विससजे चमूमुखे । 
स्थापयामास चोद्विग्नान्‌ राक्षसान्‌ सम्प्रहषयन्‌॥ १६॥ 
उसने सेनाके मुद्दानेपर सुग्रीवको लक्ष्य करके बड़े भयंकर 
बाण छोड़े और डटे हुए राक्षसोंका हर्ष बढ़ाकर उन्हें स्थिरता- 
पू्ेक स्थापित किया ॥ १६ ॥ 
सोऽतिविद्धः शितेबोणेः कपीन्द्रस्तेन रक्षसा । 
चुक्रोश च महाक्रोधो वघे चास्य मनो दधे ॥ १७॥ 
उस राक्षसके पेने बाणोसे अत्यन्त घायल हुए वानरराज 
सुग्रीवने महान क्रोधसे भरकर भीषण गजना की और विरूपाक्ष - 
को मार डालनेका विचार किया || १७॥ 
ततः पादपमुद्श्वत्य शारः सम्प्रधनो हरिः । 
अभिपत्य जघानास्य प्रमुखे तं महागजम्‌ ॥ १८॥ 
शूरवीर तो वे थे ही; सुन्दर ढंगसे युद्ध करना भी जानते 
थे; अतः एक बृक्ष उखाड़कर आगे बढ़े ओर अपने सामने 
खड़े हुए उसके विशाल ह्दाथीपर उन्होने उस वृक्षको दे 
मारा ॥ १८ ॥ 
स तु प्रहाराभिहतः सुग्रीवेण महागजः । 
अपासपेदू घनुमोत्रं निषसाद्‌ ननाद च॥ १९॥ 
सुग्रीवके प्रद्दारसे घायल हो वह महान्‌ गजराज एक धनुष 
पीछे हटकर बैठ गया ओर पीड़ासे आतैनाद करने लगा ॥१९॥ 
गजात्‌ तु मथितात्‌ तूणमपक्रम्य स वीयंवान्‌। 
राक्षसोऽभिसुखः शात्जु प्रत्युद्गम्य ततः कपिम्‌ ॥ २० ॥ 
आपेभं चमे खङ्गं च प्रणृह्य लघुनिक्रमः । 
भत्खयन्निच सुग्रीवमाससाद व्यवस्थितम्‌ ॥ २१॥ 
पराक्रमी राक्षस विरूपाक्ष उस घायल हाथीकी पीठसे तुरंत 
कूद पढ़ा और ढाळ-तळवार ले झीभ्रतापूर्वक अपने शत्रु 
सुग्रीबकी ओर बढ़ा । सुप्रीव एक स्थानपर स्थिरतापूर्वक खड़े 
थे । वह उन्हें फटकारता हुआ-सा उनके पास जा 
पहुचा | २०-२१ ॥ 
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सहि तस्याभिसंकुद्भः प्रणृह्य विपुळां शिलाम्‌ । 

विरूपाक्षस्य चिक्षेप सझुग्रीचो जलदोपमाम्‌ ॥ २२॥ 
यह देख सुग्रीवने एक बहुत बड़ी दिला दाथमें ली) 

जो मेघके समान काली थी । उसे उन्होंने विरूपाक्षे दारीरपर 

क्रोधपूर्वक दे मारा ॥ २२।! 

ख तां शिलामापतन्ती दृष्ट्रा राक्षसपुंगवः । 

अपक्रम्य सुविक्रान्तः खङ्गेन प्राहरत्‌ तदा ॥ २३॥ 
उस रिलाको अपने ऊपर आती देख उस परम पराक्रमी 


राक्षसदिरोमणि विरूपाक्षने पीछे हटकर आत्मरक्षा की और 
सुग्रीवपर तलवार चलायी ॥ २३ ॥ 


तेन खङ्गप्रहारेण रक्षसा वलिना हतः । 

मुझतेमभचद्‌ भूमौ विसंश इव वानरः ॥ २४॥ 
उस बलवान्‌ निशाचरकी तलवारसे घायल द्दोकर वानर- 

राज सुग्रीव मूच्छित होकर थोड़ी देर धरतीपर पड़े रहे ॥२४॥ 

सहसरा स तदोत्पत्य राक्षसस्य महाहचे । 

सुष्टि संवर्त्य वेगेन पातयामास वक्षसि ॥ २५॥ 
फिर सदसा उछलकर उन्होंने उत मद्दासमरमें मुट्ठी बॉध- 

कर विरूपाक्षक्री छातीपर वेगपूवक्र एक मकरा मारा ॥ २५॥ 


मु्टिप्रहाराभिहतो विरूपाक्षो निदाचरः। 
तेन खड्गेन संक्रुद्धः सुग्रीवस्य चमूसुखे ॥ २६॥ 
कवचं पातयामास पद्‌भ्यामभिहतोऽपतत्‌। 

उनके मुक्फेक्री चोट खाकर निशाचर विरूपाक्षका क्रोध 
ओर बढ़ गया और उसने सेनाके मुद्दानेपर उसी तलवारसे 
सुग्रीवके कवचको काट गिराया; साथ ही उसके पेरोंका आघात. 
पाकर वे प्रथ्वीपर गिर पड़े ॥ २६३ | 


स ससुत्थाय पतित्रः कपिस्तस्य व्यसजंयत्‌ ॥ २७॥ 
तळप्रहारमरानेः समानं भीमनिःस्वनम्‌ । 
गिरे हुए. सुग्रीव पुनः उठकर खड़े हो गये ओर उन्होंने 


उस राक्षसको वञ्रके समान भीषण दाब्द करनेवाले थप्पड़से 
मारा || २७२ ॥ 


तळप्रहारं तद्‌ रक्षः स्ुग्रीचेण समुद्यतम्‌ ॥ ८॥ 
ने पुण्यान्मोचयित्वैनं सुष्टिनोरसि ताडयत्‌। 

सुग्रीवके चलाये हुए. उस थप्पड़का वार वह राक्षस अपने 
युद्धकोदालसे बचा गया और उसने सुग्रीवकी छातीपर एक 
घूसा मारा ॥ २८३ ॥ 


ततस्तु संक्रुद्धतरः सुग्रीवो वानरेश्वरः ॥ २९ ॥ 
मोक्षितं चात्मनो ष्ट्रा प्रहारं तेन रक्षसा। 
द्द्शीन्तरं तस्य विरूपाक्षस्य वानरः ॥ दे०॥ 


अब तो वानरराज सुग्रीवके क्रोधकी सीमा न रही । 
उन्होंने देखा कि राक्षसने मेरे प्रद्दारकों व्यर्थ कर दिया और 
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अपने ऊपर उसका स्पश नहीं होने दिया | तब वे विरूपाक्षपर 


प्रदार करनेका अवसर देखने लगे || २९-३० ॥ 
ततोऽन्यं पातयत्‌ क्रोधाच्छङ्लदेशे महातलम्‌ । 
महेन्द्रारानिकल्पेन तलेनाभिहतः क्षितौ ॥ ३१॥ 
पपात रुधिरक्किन्नः शोणितं हि समुद्विरन्‌ । 
स्रोतोभ्यस्तु विरूपाक्षो जलं प्रस्नवणादिव ॥ ३२॥ 
तदनन्तर सुग्रीवने विरूपाक्षके ललाटपर क्रोधपूर्वक दूसरा 
महान्‌ थप्पड़ मारा, जिसका स्परा इन्द्रके वञ्रके समान दुःसह 
था । उससे आहत होकर विरूपाक्ष प्रथ्वीपर गिर पड़ा । उसका 
सारा शरीर खूनसे भीग गया ओर वह समस्त इन्द्रिय-गोळकोंसे 
उसी प्रकार रक्त वमन करने. लगा, जेसे झरनेसे जल गिर 
रहा हो ॥ २१-२२ ॥ 
विवृत्तनयनं क्रोधात्‌ सफेनं रुधिराप्लुतम्‌ । 
द्दशुस्ते विरूपाक्षं विरूपाक्षतरं कृतम्‌ ॥ ३३॥ 
स्फुरन्तं परिवतन्तं पाइन रुधिरोक्षितम्‌ । 
करुणं च विनदन्तं ददशः कपयो रिपुम्‌ ॥ ३४॥ 
उस राक्षसकी आँखें क्रोधसे घूम रही थीं । वह फेनयुक्त 
रुधिरमें डूबा हुआ था। वानरोंने देखा, विरूपाक्ष अत्यन्त 
विख्पाक्ष ( कुरूप नेत्रवाला और भयंकर ) हो गया है । खून- 


से लथपथ हो छटपराता करवर्टे बदलता तथा करुणाजनक 
आर्तेनाद करता है ॥ ३३-३४ ॥ 
तथा लु तौ संयति सम्प्रयुक्तौ 
तरस्विनो वानरराक्षसानाम्‌ । 
बलाणंचौ सस््नतुश्च 
महार्णयौ द्वाविव भिन्नसेतू ॥ ३५॥ 
इस प्रकार वे दोनों वेगशाली वानरो और राक्षसोंके सेम्य- 
समुद्र मर्यादा तोड़कर बहनेवाले दो भयानक महासागरोंके 
समान परस्पर संयुक्त हो युद्धभूमिमं महान्‌ कोलाइल करने 
लगे | ३५ ॥ 


विनाशितं प्रेक्ष्य विरूपनेत्र 
महावळं तं हरिपार्थिवेन। 

वळलं समेतं कपिराक्षसाना- 
सुद्बृत्तगङ्गाप्रतिमें बभूव ॥ ३६॥ 
वानरराज सुग्रीवके द्वारा महाबली विरूपाक्षक्रा वघ हुआ 
देख वानरों और राक्षसोंकी सेनाएँ एकत्र हो बढ़ी हुई गड्ढाके 
समान उद्वेलित हो गयीं ( एक ओर आनन्दजनित कोलाहल 
था तो दूसरी ओर झोकके कारण आतेनाद हो रद्दा था )।।३६।। 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे पण्णवतितमः सर्गः ॥ ९६ ॥ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाब्यके युद्धकाण्डमें छानबेबाँ सग पूरा हुआ ॥ ९६॥ 


सप्तनवतितमः सगः 
सुग्रीवके साथ महोदरका पोर युद्ध तथा वध 


हन्यमाने वले तूणमन्योन्यं ते महास्धे। 

सरसीव महाघमे स्पक्षीणे वभूवतुः॥ १ ॥ 
उस मद्दासमरमं वे दोनों ओरकी सेनाएँ परस्परकी मार- 

काटसे प्रचण्ड ग्रीष्मऋतुमें सूखते हुए दो तालाबोंकी तरह 

शीघ्र ही क्षीण हो चलीं || १ ॥ 

सखबलस्य तु घातेन विरूपाक्षवधेन च। 


इस समय मेरी विजयकी आदा तुम्हारे ऊपर ही अवलम्बित 


है॥ ४॥ 


जहि शात्रुचमूं वीर द्शेयाद्य पराक्रमम्‌ । 

भठपिण्डस्य कालोऽयं निव साधु युध्यताम्‌ ॥ ५ ॥ 
“बीर ! आज अपना पराक्रम दिखाओ और ात्रुसेनाका 

वध करो । यही स्वामीके अन्नका बदला चुकानेका समय दै । 


अतः अच्छी तरह युद्ध करो? ॥ ५ ॥ 
पवसुक्तस्तथेत्य॒ुक्त्वा राक्षसेन्द्रो महोद्रः। 
प्रविवेशारिसेनां स॒ पतङ्ग इच पावकम्‌ ॥ ६॥ 
रावणके ऐसा कद्दनेपर राक्षसराज महोदरने "बहुत अच्छा? 
कहकर उसकी आज्ञा शिरोधार्य की ओर जैसे पतङ्ग आगमे 
कूदूता दै, उसी प्रकार उसने झत्रुसेनामें प्रवेश किया ॥ ६ ॥ 
ततः स कदनं चक्रं वानराणां महावलः । 
भतवाक्येन तेजस्वी स्वेन वीयण चोद्तिः॥ ७ ॥ 
सेनामं प्रवेश करके तेजस्वी और महाबली मद्दोदरने 
स्वामीकी आज्ञासे प्रेरित हो अपने पराक्रमद्वारा वानरोका संद्दार 
भारम्भ किया ॥ ७ ॥ 


बभूव द्विगुणं कुद्धो रावणो राक्षसाधिपः॥ २ ॥ 
अपनी सेनाके विनाश ओर विख्पाक्षके वघसे राक्षसराज 

रावणका क्रोध दूना बढ़ गया ॥ २॥ 

प्रीणं स्वबलं दृष्ट्रा वध्यमानं वलीमुखेः। 

वभूवास्य व्यथा युद्धे ष्ट्रा देवविपर्ययम्‌॥ हे ॥ 
वानरोंकी मारसे अपनी सेनाको क्षीण हुई देख देवके 

उलंट-फेरपर दृष्टिपात करके युद्धस्थलमं उसे बड़ी व्यथा 

हुई॥ ३ ॥ 

उवाच च समीपस्थं महोद्रमनन्तरम्‌ । 

अस्मिन्‌ काले महावाहो जयाशा त्वयि मे स्थिता ॥ ७॥ 
उसने पास ही खड़े हुए मद्दोदरगे कहा--“महाबाहो ! 
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चानराश्च मदासस्वाः प्रणह्य विपुलाः शिलाः । 
प्रविइयारिबळं भीमं जघ्नुस्ते सवराक्षसान्‌ ॥ ८ ॥ 
वानर भी बड़े शक्तिशाली थे । ने बड़ी-बड़ी शिलाएँ 
लेकर झान्रुकी भयंकर सेनामें घुस गये और समस्त राक्षसोका 
संहार करने लगे ॥ ८ ॥ 
मद्दोद्रः सुसंक़ुछः रारेः काञ्चनभूषणेः। 
चिच्छेद पाणिपादोरु वानराणां महाहवे ॥ ९ ॥ 
महदोदरने अत्यन्त कुपित होकर अपने सुवणभूषित बाणों- 
द्वार उस महायुद्धमें वानरोंके हाथ-पेर और जाँप्रें काट 
डालीं॥ ९ ॥ 
ततस्ते वानराः सवे राक्षसेरदिता भृदाम्‌ । 
दिशो ददा द्रुताः केचित्‌ केचित्‌ सुग्रीवमाश्रिताः ॥१०॥ 
राक्षसोंद्वारा अत्यन्त पीड़ित हुए वे सब वानर दसों 
दिदाओंमें भागने लगे । कितने द्दी सुग्रीवकी दारणमें गये | 
प्रभग्नं समरे दष्ट्रा वानराणां महाबलम्‌ । 
अभिदुद्राव ख्ुश्रीवो महोद्रमनन्तरम्‌ ॥ ११॥ 
वानरोंकी विशाळ सेनाक्रो समरभूमिसे भागती देख 
सुग्रीवने पास ही खड़े हुए मद्दोदरपर आक्रमण किया ॥ ११॥ 
' प्रगृह्य विपुलां घोरां महीधरसमां शिलाम्‌ । 
चिक्षेप च महातेजास्तद्चधाय हरीश्वरः ॥ १२॥ 
वानरराज बड़े तेजस्वी थे । उन्दने पर्वेतके समान विशाळ 
एवं भयंकर दिला उठाकर महोदरक्रे वधके लिये उसपर 
चलायी | १२ | 
तामापतन्तीं सहसा शिलां दष्ट्रा महोद्रः । 
असम्भ्रान्तस्ततो वाणेर्निर्विभेद दुरासदाम्‌ ॥ १३॥ 
उस दुर्जय दिलाको सहसा अपने ऊपर आती देखकर 
भी महोदरके मनमें घबराहट नहीं हुई। उसने बाणोंद्वारा उसके 
टुकड़े-ठुकड़े कर डाले || १३ ॥ 
रक्षसा तेन वाणोपर्निकता सा सहस्त्रधा । 
निपपात तदा भूमी शृध्रचक्रमिवाकुलम्‌ ॥ १४॥ 
उस राश्चसके बाणसमूहासे कटकर सहसरों ठुकड़ोंमें विभक्त 
हुई वह शिला उस समय आकुछ हुए शभ्रसमुदायकी भाँति 
प्रथ्वीपर गिर पड़ी ॥ १४॥ 
तां तु भिन्नां शिलां ष्ट्रा सुग्रीवः क्रोधमूिछत च्छितः। 
सालमुत्पाट्य चिक्षेप तं स चिच्छेद नेकधा॥ १५ ॥ 
उस शिलाको विदीणे हुईं देख सुरीवका क्रोध बहुत बढ़ 
गया | उन्होंने एक शालका वृक्ष उखाड़कर उस राक्षसके ऊपर 
पका किंतु राक्वसने उसके भी कई टुकड़े कर डाले ॥१५॥ 
दारेश्च विददारेनं शूरः परबलाद्भः। 
7 दद्दा ततः कुद्धः परिघं पतितं भुवि ॥ १६॥ 
दाथ दी घद्सेनाका दमन करनेवाले उस श्रूरवीरने इन 
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अपने बाणासे घायल कर दिया । इसी समय क्रोधसे भरे हुए 
सुग्रीवको वहाँ प्रथ्वीपर पड़ा हुआ एक परिघ दिखायी 
दिया ॥ १६ ॥ 
आविध्य तु स तं दीप्तं परिघं तस्य द्शयन्‌। 
परिधेणोग्रवेगेन जघानास्य हयोत्तमान्‌ ॥ १७॥ 
उस तेजस्वी परिघको घुमाकर सुग्रीवने मद्दोदरको अपनी 
फुर्ती दिखाते हुए उस भयानक वेगदाली परिघके द्वारा उस 
राक्षसके उत्तम घोड़ोंको मार डाला ॥ १७ ॥ 
तस्माद्धतहयादू वीरः सोऽवप्ळुत्य महारथात्‌ । 
गदां जग्राह सक्कुद्धो राक्षसोऽथ महोदरः ॥ १८॥ 
घोड़ोंके मारे जानेपर वीर राक्षस महोदर अपने विशाल 
रथसे कूद पड़ा ओर अत्यन्त रोधसे भरकर उसने गदा उठा 
ली |॥ १८ ॥ 
गदापरिघहस्तो तो युधि वीरौ समीयतुः । 
नदन्ती गोवृषप्रस्यो घनाविच सविद्य॒तो ॥ १९॥ 
एकके हाथमें गदा थी ओर दूसरेके हाथमे परिघ। वे 
दोनों वीर युद्धस्थलमें दो सॉड़ों ओर बिजलीसहित दो मेधोंके 
समान गजना करते हुए एक दूसरेसे भिड़ गये || १९॥ 


ततः क्रुद्धो गदां तस्मै चिक्षेप रजनीचरः । 
ज्वलन्ती भास्कराभासां सुञ्रीवाय महोद्रः ॥ २०॥ 
तदनन्तर कुपित हुए राक्षस महोदरने सुग्रीवपर सूर्यतुल्य 
तेजसे दमकती हुई एक गदा चलायी ॥ २० ॥ 
गदां तां खुमहाघोरामापतन्ती महावरः । 
सुग्रीवो रोषताम्राक्षः समुद्यम्य महाहवे ॥ २१॥ 
आजघान गदां तस्य परिघेण हरीश्वरः । 
पपात तरसा भिन्नः परिघस्तस्य भूतले ॥ २२॥ 
उस महाभयंकर गदाको अपनी ओर आती देख मद्दा- 
समरमें महाबली वानरराज सुग्रीवके नेत्र रोपसे लाल हो गये 
और उन्होंने परिघ उठाकर उसके द्वारा राक्षसी गदापर 
आघात किया । वह गदा गिर पड़ी; किंतु उसके वेगसे टकरा- 
कर सुग्रीवका परिघ भी टूटकर एथ्वीपर जा गिरां ॥२१-२२॥ 
ततो जग्राह तेजस्वी सुग्रीवो वसुधातलात्‌ । 
आयसं मुसलं घोरं सर्वतो हेमभूषितम्‌ ॥ २३॥ 
तब तेजस्वी सुग्रीवने भूमिपरसे एक लोहेका भयंकर 
मुसल उठाया, जिसमें सब ओरसे सोना जड़ा हुआ 
था ।। २३ ॥। 
स तमुद्यम्य चिक्षेप सोऽप्यस्य प्राक्षिपद्‌ गदाम्‌। 
भिन्नावन्योन्यमाखाद्य पेततुस्तो महीतले ॥ २४॥ 
उसे उठाकर उन्होंने राक्षसपर दे मारा | साथ ही डस 
राक्षसने भी इनके ऊपर गदा फेंकी । गदा और मूसल दोनों 
आपसमें टकराकर टूट गये और जमीनपर जा गिरे ॥ २४ ॥ 
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ततो भिन्नप्रहरणौ मुष्टिभ्यां तो समीयतुः । 
तेजोबळसमाविष्टी दी्ताविच इतारानौ ॥ २५॥ 
वे दोनों बीर तेज और बलसे सम्पन्न थे और जलती 
हुई अग्नियाके समान उद्दीत हो रहे थे। अपने-अपने 
आयुधोके टूट जानेपर वे घूर्सोसे एक दूसरेको मारने 
लगे ॥ २५ ॥ 
जघ्नतुस्तौ तदान्योन्यं नदन्तो च पुनः पुनः । 
तळेश्चान्योन्यमासाद्य पेततुश्च महीतले ॥ २६॥ 
उस समय बारंवार गर्जते हए वे दोनों योद्धा परस्पर 
मुक्कोसे प्रहार करने लगे । फिर थप्पड़ोंसे एक दूसरेको मारकर 
दोनों ही प्रथ्वीपर गिर पड़े ॥ २६ ॥ 
उत्पेततुस्तदा तूण जघ्नतुश्च परस्परम्‌। 
भुजेश्चिक्षिपतुर्वीरावन्योन्यमपराजितौ ॥ २७॥ 
फिर तत्काल ही दोनों उछले और शीघ्र ही एक दूसरे- 
पर चोट करने लगे । वे दोनों वीर हार नहीं मानते थे । दोनों 
ही दोनांपर भुजाओंद्वारा प्रद्र करते रहे || २७ ॥ 
जग्मतुस्तौ श्रमं वीरौ वाहुयुद्धे परंतपौ । 
आजहार तदा खज्गमदूरपरिवातनम्‌ ॥ २८॥ 
राक्षसश्चमणा साध महावेगो महोद्रः। 
तथैव च महाणङ्ग चर्मणा पतितं सह। 
जग्राह ` वानरश्रेष्ठः सुग्रीवो वेगवत्तरः ॥ २९ ॥ 
शत्रुओंको तपानेवाले वे दोनों वीर बाहुयुद्ध करते-करते 
थक गये । तत्र महान्‌ वेगशाली राक्षस महोदरने थोड़ी ही दूर- 
पर पड़ी हुई ढालसद्दित तलवार उठा ली । उसी तरह अत्यन्त 
वेगशाली कपिश्रेष्ठ सुग्रीवने भी वहाँ गिरे हुए विशाल खङ्गको 
ढाळसहित उठा लिया ॥ २८-२९ ॥ 
ततो रोषपरीताङ्गौ नदन्तातभ्यधावताम्‌। 
उद्यताखी रणे हृष्टी युधि शारत्रविशारदौ ॥ ३०॥ 
महोदर ओर सुग्रीव दोनों युद्धके मेदानमें शस्त्र चलानेक्री 
कलामं चतुर थे तथा दोनोंके शरीर रोषसे प्रभावित थे; 
रणभूमिमें हषं ओर उत्साइसे युक्त हो वे. तलवार उठाये गजने 
हुए एक दूसरेपर टूट पड़े || ३० ॥ 
दक्षिण मण्डलं चोभौ स्ुतूण सम्परीयतुः। 
अन्योन्यमभिसंकुदी जये प्रणिहिताबुभी ॥ ३१॥ 
वे दोनों बड़ी तेजीसे दायें-बायें पेतरे बदल रहे थे, दोनों 
का दोनोंपर क्रोध बढ़ा हुआ था तथा दोनों ही अपनी-अपनी 
विजयकी आशा लगाये हुए, थे ॥ ३१ ॥ 
स लु शूरो महावेगो वीयरछ्राघी महोद्रः। 
महावमेणि तं खङ्गं पातयामास दुमेतिः ॥ ३२॥ 


अपने बलपर घमंड करनेवाले महान्‌ वेगशाली तथा झोर्य- 
सम्पन्न दुर्बुद्धि मद्दोदरने अपनी वह तलवार सुग्रीवके विशाल 
कवचपर दे मारी ॥ ३२ ॥ 
ळम्नमुत्कषंतः खड़े खड़ेन कपिङुञ्जरः। 
जहार सशिरस्त्राणं कुण्डलोपगत सिरः ॥ ३३॥ 
सुग्रीवके कवचमें लगी हुई तल्वारको जब वह राक्षस 
खींचने लगा, उसी समय कपिकुज्ञर मुग्रीवने महोदरके 
शिरस्ताणसहित कुण्डलमण्डित मस्तकक्ो अपने खड़से काट 
ल्या ॥ ३३ ॥ 
निक्त्तशिरसस्तस्य पतितस्य महीतले । 
तद्‌ वलं राक्षसेन्द्रस्य दष्ट्रां तत्र न द्यते ॥ ३४॥ 
मस्तक कट जानेपर राक्षसराज महोदर प्रथ्वीपर गिर पड़ा। 
यह देखकर उसकी सेना फिर वहाँ नहीं दिखायी दी | ३४ ॥ 
हत्वा तं वानरेः साथ ननाद मुदितो हरिः । 
चुक्रोध च द्दाग्रीवो बभौ हृष्श्च राघवः ॥ ३५॥ 
मद्दोदरको मारकर प्रसन्न हुए वानरराज सुग्रीव अन्य 
वानरोके साथ गर्जना करने लगे | उस समय दरामुख रावणको 
बड़ा क्रोध हुआ और श्रीरघुनाथजी हर्षसे खिल उठे ॥ ३५ ॥ 
विषण्णवदनाः सवं राक्षसा दीनचेतसः । 
विद्रवन्ति ततः सवं भयवित्रस्तचेतसः ॥ ३६॥ 
उस समय समस्त राक्षसाँका मन दुखी हो गया । उन 
सबके मुखपर "वि्राद छा गया ओर वे सभी भयभीतचित्त 
होकर वहाँसे भाग चले || ३६ ॥ 
महोद्रं तं विनिपात्य भूमौ 
महागिरेः कीणेमिचैकद्रेशम्‌ । 
सूयोत्मजस्तत्र रराज लक्म्या 
सूयः स्वतेजोभिरिवाप्रध्व॒ष्यः ॥ ३७॥ 
महोदरका शरीर किसी मद्दान्‌ पर्वतके एक टूटे हुए 
रिखर-सा जान पड़ता था । उसे पृथ्वीपर गिराकर सूर्यपुत्र 
सुग्रीव वहाँ विजय-लक्ष्मीसे सुशोमित हने लगे, मानो अधषंणीय 
सूर्यदेव 'अपने तेजसे प्रकाशित हो रदे हो || ३७ ॥ 
अथ विजयमवाप्य वानरेन्द्रः 
समरमुखे सुरसिद्धयक्षसङ्घः । 
अवनितलगतेश्च भूतसङ्घे- 
हे रुषसमाकुळितैनिंरीक्यमाणः॥ ३८॥ 
इस प्रकार वानरराज सुग्रीव युद्धके मुह्दानेपर विजय 
पाकर बड़ी शोभा पाने ळगे | उस समय देवृता, सिद्ध ओर 
यक्षोंके समुदाय तथा भूतळनिवासी प्राणियाँके समूह भी बड़े 
हर्षसे उनकी ओर देखने लगे ॥ २८ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाष्ये युद्धकाण्डे सप्तनवतितमः सर्गः ॥ ९७ ॥ 
इस प्रकार श्रीयासमीकिनिर्मित आर्षरामायण आइिकाब्यके युद्धकाष्डमें सत्तानबेयाँ सगे पूरा हुआ ॥ ९७॥ 
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अष्टनवतितगः सगः 
अंगदके द्वारा महापाइवका वधे 


महोदरे तु निहते महापाश्वो महाबलः | 
सुग्रीचेण समीध्याथ फ्रोधात्‌ सरक्तलीचनः ॥ १ ॥ 


सुग्रीवके द्वारा मद्दोदरके मारे जानेपर उनकी ओर देख- 


कर मद्दा्ळी महापाइतेके नेत्र क्रोधसे लाळ हो गये ॥ १ ॥ 
अङझ्दस्य चमूं. भीमां क्षोभयामास मार्गणेः । 
स॒ वानराणां मुख्यानासुत्तमाङ्कानि राक्षसः ॥ २॥ 
पातयामास कायेभ्यः फलं वृन्ताद्वानिलः । 
उसने अपने बाणांद्वारा अंगदकी भयंक्रर सेनामें हलचल 
मचा दी । वह राक्षस मुख्य-मुख्य वानराक्रे मस्तक धड़से काट- 
काटकर गिराने लगा, मानो वायु इन्त या डंठलसे फल गिरा 
हो ॥ २२ ॥ 
केपांनिदियुमिब्यइंश्विच्छेशथ स॒राक्षसः ॥ ३ ॥ 
बानराणा सुसंरब्धः पाइच केपांचिदाक्षिपत्‌। 
क्रोधसे भरे हुए मद्दापाइवेने अपने बाणोंसे क्रितनोंकी 
बोंहं काट दों ओर कितने द्वी वानरोंकी पशळियाँ उड़ा दीं।।२३॥ 
तेऽद्ता बाणवषण महापाइवन वानराः ॥ ४ ॥ 
विपादविसुखाः सर्वे वभूयुगतचेतसः । 
सद्दपाइवेंक्री बाणत्रपसि . पीड़ित हो बहुत-से वानर 
युद्धसे विमुख हो गये | सबकी चेतना जाती रही ॥ ४३ ॥ 
निशम्य बळमुद्विममङ्दो राक्षसार्दितम्‌ ॥ ५ ॥ 
वेगं चक्रे महावेगः समुद्र इय पवंख्रु। 
उम राक्षससे पीड़ित वानर-सेनाको उद्दिग्न हुई देख 
मद्दान्‌ वेगदाली अङ्गदने पूर्णिमाके दिन समुद्रकी भाँति अपना 
भारी वेग प्रकट किया ॥ ५२ ॥ 
आयसं परिघं गृह्य सूयरदिमिसमप्रभम्‌॥ ६ ॥ 
समरे वानरश्रछो महापाइवं न्यपातयत्‌ । 
उन वानरदिरोमणिने सूर्शकी किरणांके समान दमकने- 
वाला एक लोहेका परिघ उठाकर मद्दापाश्वपर दे मारा | ।६३॥ 


स तु तेन प्रहारेण महापाश्वो विचेतनः ॥ उ ॥ 
ससूतः स्यन्दनात्‌ तस्माद्‌ विसंक्षश्बापतद्‌ भुवि । | 
उस प्रद्दारसे महापाइचंकी सुध-बुध जाती रही और वह 
मूर्छित हो सारथिसद्दित रथसे नीचे जा पड़ा ॥ ७३ ॥ 
तस्यक्षेराजस्तेजस्ी नीलाअनचयोपमः ॥ ८ ॥ 
निष्पत्य सुमहाउीयंः ख्वयूथ्शत्मेघसंनिभात्‌ । 
प्रगृह्य गिरिशएङ्ञाभां छदः स बिपुलाँ शिलाम्‌ ॥ ९ ॥ 
अश्वाञ्जघान तरसा बभञ्ज स्यन्दनं च तम्‌ । 
इसी समय काले कोयलेके ढेरके समान कृष्ण वर्णवाले, 
मद्दान्‌ पराक्रमी ओर तेजस्वी ऋक्षराज जाम्बवानने मेप्रोकी 


घटाके सदश अपने यूथसे बाहर निकलकर कुपित दो एक 
पर्वतद्रिखरके समान विद्याल दिला ह्वाथमें ले ली और उसके 
द्वारा उम राक्षसे. घोड़ोंकों मार डाला तथा उसके रथको भी. 
चूण कर दिया ॥ ८-९३ ॥ 
सुहुतील्लब्धसंश्षस्तु महापाश्वा महावलः ॥ १०॥ 
अङ्गदं वदुभिर्वाणैर्भृयस्तं प्रत्यविध्यत । 
जाम्बवन्तं जिभिर्वाणेराजघान स्तनान्तरे ॥ ११॥ 

दो घड़ीके बाद द्वोशमें आनेपर महाबली महापाइवने 
बहुत-से बाणोंद्वारा पुनः अङ्गदको घायल कर दिया और 
जाम्बत्रान्‌क्री छातीमें भी तीन बाण मारे ॥ १०-११ ॥ 
भऋक्षराज गवाक्षं च जघान बहुभिः शारः । 
गवाक्ष जाम्वचन्तं च स॒ षष्टा शरपीडितो ॥ १२॥ 
जग्राह परिघं घोरमङ्गदः फोधसूच्छितः । 

इतना हदी नद्दीं उसने रीछोंके राजा गवाक्षक्रो भी बहुत-से 
बार्णोद्वारा क्षत-विक्षत कर दिया । गवाक्ष ओर जाम्बबानको 
बाणोंसे पीड़ित देख अङ्गदके क्रोधक्री सीमा न र्दी । उन्होने 
भयंकर परिघ्र हाथमें ले ल्या ।। १२३ ॥ 
तस्याङ्गद्‌ः सरोषाक्षो राक्षसस्य तमायसम्‌ ॥ १३॥ 
दूरस्थितस्य परिघं रविरदिमिसमप्रभम्‌ । 
द्वाभ्यां भुजाभ्यां संगृद्या भ्रामयित्वा च चेगतर्‌॥ १४॥ 
महापाइचंस्य त्रिक्षेप वधाथ वालिनः सुतः । 

उनका .वह परिघ सूर्यकी किरणोके समान अपनी प्रभा 
ब्रिखेर रद्दा था । वाळिपुत्र अङ्गदके नेत्र क्रोधसे लाळ हो उठे थे। 
उन्होंने उस लोहमय परिघ्रको दोनों हार्थोंसे पक्रड़ कर घुमाया 
और दूर खड़े हुए महापाइ्वंके वधके लिये वेगयूवेक 
चला दिया ॥ १३-१४३ ॥ 
स तु क्षिप्तो बलवता परिघस्तष्य रक्षसः॥ १५॥ 
धनुश्च सरार हस्ता च्छरसख्माणं च पातयत्‌ । 

बलवान्‌ वीर अङ्गदके चलाये हुए उस परिघने राक्षस 
मद्दापाइवेके हाथसे बाणसहित धनुष और मस्तकसे टोप गिरा 
दिये ॥ १५३ ॥ 
तं समासाद्य चेगेन वालिपुत्रः प्रतापवान्‌ ॥ १६॥ 
तलेनाभ्यहनत्‌ क्कः कणमूले सकुण्डले । 

फिर प्रतापी वाळिपुत्र अङ्गद बड़े वेगसे उसके पास जा 
पहुँचे और कुपित होकर उन्होंने उसके कुण्डल्युक्त कानके 
पाम गालमें एक थप्पड़ मारा ॥ १६३ ॥ 
स तु क्रुद्धो महावेगो महापाश्वो महादुतिः ॥ १७॥ 
करेणेकेन जग्राह सुमहान्तं परश्वधम्‌ । 

तब महान वेगशाली महातेजस्वी मद्दापाइवेने कुपित होकर 
एक हाथमे बहुत बड़ा फरसा ले लिया ॥ १७५ ॥ 
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युद्धकाण्डे पकोनशततमः सगः 
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ec 


तं तैलधौतं विमलं शैलसारमयं ढम्‌ ॥ १८॥ 
राक्षसः परमक्रुद्धो वालिपुत्र न्यपातयत्‌ । 

उस फरसेको तेलमें डुब्रोकर साफ किया गया था और वह 
अच्छे लोहेका बना हुआ एवं सुददद था । राक्षस महापार्खने 
अत्यन्त क्रुपित हो वह फरसा वालिपुत्र अङ्गदपर दे मारा॥ १८३॥। 
तेन वामांसफल्के सुदा प्रत्यवपातितम्‌ ॥ १९ ॥ 
अङ्गदो मोक्षयामास सरोषः स परश्वधम्‌ । 

उसने अङ्गदके वारये कंघेपर बढ़े वेगसे उस फरसेका 
प्रहार किया था परंतु रोषसे भरे हुए अङ्गदने कतराकर 
अपनेको बचा लिया और उस फरसेको व्यर्थ कर दिया ॥ १९३॥ 
स॒ वीरो वञ्रसंकाशमङ्गदो सुछिमात्मनः ॥ २० ॥ 
सवतयत्‌ सुसंक्रुद्धः पितुस्तुल्यपराक्रमः । 

तत्पश्चात्‌ अत्यन्त क्रोधसे भरे हुए वीर अङ्गदने, जो 
अपने पिताके समान ददी पराक्रमी थे, बज्के समान मुट्टी 
बाँधी ।। २०३ || 
राक्षसस्य स्तनाभ्यारे ममशो हृदयं प्रति ॥ २१॥ 
इन्द्राानिसमस्परा खर मुष्टिं विन्यपातयत्‌ । 

वे हृदयके मर्मेस्थानसे परिचित थे; अतः उन्होंने उस 
राक्षसके स्तनोंके निकट छातीमें बड़े वेगसे मुक्का मारा) 
जिसका स्पर्श इन्द्रके वज़के समान असह्य था ॥ २१३ ॥ 
तेन तस्य निपातेन राक्षसस्य महामृधे ॥ २२॥ 


पफाळ हृद्यं चास्य स॒ पपात हतो भुवि | 


उनका वह घूसा लगते ददी उस मद्दासमरमं राक्षस मह्दा- 
पाइवका हृदय फट गया ओर वह मरकर प्रथ्वीपर गिर 
पड़ा ॥ २२३ ॥ 
तस्मिन्‌ विनिहते भूमौ तत्‌. सैन्यं सम्प्रचुक्षुभे ॥ २३॥ 
अभवश्य महान्‌ फोधः समरे रा्रणस्य तु। 

उसके मरकर प्रथ्वीपर गिर जानेके पश्चात्‌ उसकी सेना 
विक्षुब्ध हो उठी तथा समरभूमिमें रावणको भी मद्दान्‌ क्रोध 
हुआ ॥ २३६ ॥ 
वानराणां प्रहृष्टानां सिंहनादः सुपुष्कलः ॥ २३॥ 
स्फोटयन्निव राब्देन लङ्कां साट्टालगोपुराम्‌ । 
सदेन्द्रेणेव देवानां नादः समभवन्महान्‌ ॥ २५ ॥ 

उस समय इहषसे भरे हुए वानरोंका मदान्‌ सिंहनाद 
होने लगा | वह अद्याल्काओं तथा गोपुर्रोसद्वित लङ्कापुरीको 
फोडता हुआ-सा प्रतीत हुआ । अङ्गदसह्वित वानरोंका वह 
महानाद इन्द्रसद्दित देवताओंके गम्भीर घोष सा जान पड़ता 
था ॥ २४-२५ ॥ 

अथेन्द्रदात्रुख्रिदशालयानां 
वनौकसां चेच महाप्रणादम्‌ । 
श्रुत्वा सरोषं युधि राक्षसेन्द्रः 
पुनश्च युद्धाभिमुखोऽवतस्थे ॥ २६ ॥ 

युद्धस्थलमें देवताओं और वानराँक्री वह बड़ी भारी 
गर्जना सुनकर इन्द्रद्रोही राक्षसराज रावण पुनः रोपपूर्वक युद्धके 
लिये उत्सुक हो वहाँ खड़ा दो गया || २६ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डेऽष्नवतितमः सर्गः ॥ ९८ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाहमीकिनिर्मित आर्षेरामायण आदिकाब्यके युद्धकाण्डमें अट्रनबेवाँ सग पूरा हुआ॥ ९८ ॥ 
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एकोनशततमः सगः 
श्रीराम ओर रावणका युद्ध 


महोद्रमहापाश्वो हतौ ष्ट्रा स रावणः। 
तस्मिश्च निहते वीरे विरूपाश्चे महावले ॥ १॥ 
आविवेश महान्‌ क्रोधो रावणं तु महास्धे । 
सूतं संचोदयामास वाक्यं चेदमुवाच ह॥ २॥ 
महाबली वीर विरूपाक्ष तो मारा ही गया था; महोदर और 
महापाइवे भी कालके गाळमें डाळ दिये गये--यह देख उस 
महासमरके भीतर रावणके हृदयमें मदान्‌ क्रोधका आवेश डुआ। 
उसने सारथिको रथ आगे बढ़ानेकी आशा दी और इस प्रकार 
कहा--॥ १-२ ॥। 
रुद्भस्य नगरस्य च। 
दुःखमेवापनेष्यामि हत्वा तो रामलक्ष्मणौ ॥ ३ ॥ 
“सूत ! मेरे मन्त्री मारे गये और ळङ्कापुरीपर चारों ओरसे 
घेर डाला गया । इसके लिये मुझे बड़ा दुःख दै । आज राम 


ओर लक्ष्मणक्ा वध करके ही में अपने इस दुःखको दूर 
करूंगा || ३ ॥ 
रामत्रक्षं रणे हन्मि सीतापुष्पफलप्रदम । 
प्रशाखा यस्य सुग्रीवो जाम्वयान्‌ कुसुदो नळः॥ ४ ॥ 
द्विविदश्चैव मैन्दश अङ्गदो गन्धमादनः । 
हनूमांश्च सुषेणश्च सवं च हरियूथपाः ॥ ५ ॥ 
*रणभूमिमें उस रामरूपी वृक्षको उखाड़ फेंक्रेगा, जो 
सीतारूपी फूलके द्वारा फळ देनेवाला है तथा सुग्रीव, जाम्बवान 
कुमुद्‌) नल) द्विविद मैन्दश अङ्गद) गन्धमादन) हनुमान्‌ और 
सुषेण आदि समस्त वानरमूथपति जिसत्री झाखा- 
प्रशाखाएँ हें” |। ४-५ ॥ 
स दिशो दश घोषेण रथस्यातिरथो महान्‌। 
नादयन्‌ तूणं राघवं चाभ्यधावत ॥ ६ ॥ 
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ऐसा कहकर मदान्‌ अतिरथी वीर रावण अपने रथकी 
घर्घराहट्से दसों दिदाओंको गुजाता हुआ बड़ी तेजीके साथ 
्रीरघुनाथजीकी ओर बढ़ा ॥ ६ ॥ 
चरिता तेन शब्देन सनदीगिरिकानना । 
संचचाल मही सवो अस्तसिहस्ृगद्विजा ॥ ७ ॥ 


रथकी आवाजसे नदी) पर्वत ओर जंगलोसहित वहाँकी 
सारी भूमि गूँज उठी, धरती डोलने लगी ओर वहाँके सारे 
पशु-पक्षी भयसे थरो उठे ॥ ७ ॥ 
तामसं सुमहाघोर चकारात्र सुदारुणम्‌। 
निर्ददाह कपीन, सास्ते प्रपेतुः समन्ततः ॥ ८ ॥ 
उस समय रावणने तामंस नामवाले अत्यन्त भयंकर 
महाध्रोर अत्नको प्रकट करके समस्त वानराको भस्म करना 
आरम्भ किया । सब ओर उनकी छाशें गिरने लगीं | ८ ॥ 
उत्पपात रजो भूमी ते्भेग्नेः सम्प्रधावितेः । 
नहिं तत्‌ सहितुं शेकुत्रह्मणा निर्मितं खयम्‌ ॥ ९ ॥ 
उनके पॉव उखड़ गये और वे इधर-उधर भागने लगे 
इससे रणभूमिमं वहुत धूल उड़ने लगी । वह तामस अस्तर 
साक्षात्‌ त्रह्माजीका बनाया हुआ था, इसलिये वानर-योद्धा 
उसके वेगको सह न सके ॥ ९ ॥ 
तान्यनीकान्यनेकानि रावणस्य रारोत्तमैः। 
द्रा भग्नानि रातशो राघवः पर्यंतस्थितः ॥ ९०॥ 
रावणके उत्तम बाणोंसे आहत हो वानरोंकी सेकड़ों सेनाएँ 
तितर-बितर हो 'गयी हँ---यह देख भगवान्‌ श्रीराम युद्धके 
लिये उद्यत हो सुस्थिरभावसे खड़े हो गये || १० ॥ 
ततो रा्षसशादूलो विद्राव्य हरिवाहिनीम्‌ । 
स॒ दद्रा ततो राम तिष्टन्तमपराजितम्‌ ॥११॥ 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा विष्णुना वासवं यथा। 
उधर वानर-सेनाको खदेड़कर राक्ष्ससिंह रावणने देखा 
कि किंसीसे पराजित न होनेवाले श्रीराम अपने भाई लक्ष्मणके 
साथ उसी तरद खड़े हैं, जेसे इन्द्र अपने छोटे भाई भगवान्‌ 
विष्णु ( उपेन्द्र ) के साथ खड़े होते हैं ॥ ११३ ॥ 
आलिखन्तमिवाकारामचएभ्य  महदू घनुः॥१२॥ 
पहपत्रविशालाक्षं दीघेवाइमरिदमम्‌ । 
वे अपने विशाल धनुषको उठाकर आकाइमें रेखा 
खाचते-से प्रतीत होते थे । उनके. नेत्र विकसित कमलदळके 
समान विश्याल थे, भुजाएँ: बड़ी-बड़ी थीं और वे झात्रुओंका 
दमन करनेमें पूर्णतः समर्थ थे || १२३ ॥ 
ततो रामो महातेजाः सौमित्रिसहितो यली ॥ १३॥ 
वानरांश्च रणे भर्नानापतन्तं च रावणम्‌ । 
समरीक्ष्य राघवो हृष्टो मध्ये जग्राह कार्मुकम ॥ २७॥ 


१. इस अक्षका देवता तमोग्रइ राहु दै, इसलिये इसको “तामस' 
कहते हं । 


शीसद्वाल्मीकीयरामायणे 
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तदनन्तर लक्ष्मणसहित खड़े हुए महातेजस्वी महाबली 
श्रीरामने रणमूमिमें वानरोंको भागते और रावणको आते देख 
मनमें बड़े दर्षका अनुभव किया और धनुषके मध्यभागको 
इृढ़ताके साथ पकड़ा ॥ १३-१४ ॥ 
विस्फारयितुमारेभे तंतः स धनुरुत्तमम्‌ । 
महावेगं महानादं निर्भिन्दन्निव मेदिनीम्‌ ॥ १५॥ 
उन्होंने अपने महान्‌ वेगशाली और महानाद प्रकट 
करनेवाले उत्तम धनुष्को इस तरह खींचना और उसकी 
रङ्कार करना आरम्भ किया, मानो वे प्रथ्वीको विदीणे कर 
डालेंगे ॥ १५ ॥ 
रावणस्य च वाणोधै रामविस्फारितेन च । 
शाब्देन राक्षसास्तेन पेतुश्च रातशस्तदा ॥ १६॥ 
रावणके बाण-समूहोंसे तथा श्रीरामचन्द्रजीके धनुषकी 
टङ्कारसे जो भयंकर शब्द प्रकट हुआ, उससे आतङ्कित होकर 
सैकड़ों राक्षस तत्काल धराशायी हो गये ।। १६ ॥ 
तयोः शरपथं प्राप्य रावणो राजपुत्रयोः। 
ख वभौ च यथा राहुः समीपे रारिस्ूययोः ॥ १७॥ 
उन दोनों राजकुमारोके बाणोके मागमे आकर रावण 
चन्द्रमा ओर सूर्यक्रे समीप स्थित हुए राहुकी भाँति शोभा 
पाने लगा ॥ १७ ॥ 
तमिच्छन्‌ प्रथमं योद्धुं छक्ष्मणो निशितैः शरेः 
सुमोच धनुरायम्य शरानग्निशिखोपमान्‌ ॥ १८ ॥ 
लक्ष्मण अपने पेने बाणोंके द्वारा रावणके साथ पहले 
स्वथं ही युद्ध करना चाहते थे; इसलिये धनुष तानकर वे 
अग्निरिखाके समान तेजस्वी बाण छोड़ने लगे ॥ १८ ॥ 
सुक्तमात्रानाकाशे लक्ष्मणेन धनुष्मता । 
बाणान्‌ वाणेमंहातेजा रावणः प्रत्यवारयत्‌ ॥ १९॥ 
धनुधेर ळक्ष्मणके धनुषसे छूटते ही उन बाणोंको महा- 
तेजस्वी रावणने अपने सायकोंद्वारा आकारामें ही काट गिराया॥ 
एकमेकेन वाणेन िभिरत्रीन्‌ दहाभिर्देश । 
लक्ष्मणस्य प्रचिच्छेद दशयन पाणिलाघवम्‌ ॥ २० ॥ 
वह अपने हाथाँक्री फुती दिखाता हुआ लक्ष्मणके एक 
बाणको एक बाणसे, तीन बाणोको तीन बाणसे और दस 
बाणोंको उतने ही बाणासे काट देता था ॥ २० ॥ : 
अभ्यतिक्रम्य सौमित्रि रावणः समितिजयः। 
आससाद रणे रामं स्थितं शेलमिवापरम्‌॥ २१॥ 
समरविजयी रावण सुमित्राकुमारको लाँघकर रंणभूमिमें 
दूसरे पर्वतकी भाँति अविचल भावसे खड़े डुए' श्रीरामके पास 


जा पहुंचा ॥ २१॥ 
ख राघवं समासाय क्रोधसंरक्तछोचनः । 
रावणो राक्षसेश्वरः ॥ २२॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


युद्धकाण्डे एकोनशततमः सर्गः 


१३६५ 


श्रीरघुनाथजीके निकट जाकर क्रोधसे छाल आँखें किये राक्षस- 
राज रावण उनके ऊपर बाणोंकी बृष्टि करने लगा ॥ २२ ॥ 
शरधारास्ततो रामो रावणस्य धनुङुच्युताः । 
हृष्टनैवापतिताः शीघ्रं भल्लाञ्जत्राह सत्वरम्‌ ॥ २३॥ 

रावणके धनुप्रसे गिरती हुईं उन बाण-धारारओऑपर दृष्टिपात 
करके श्रीरामने बड़ी उतावलीके साथ शीघ्र ही कई भल्ल 
हाथमें लिये || २३ ॥ 
ताञ्छरौघांस्ततो भल्लैस्तीक्ष्णेश्चिच्छेद राघवः । 
दीप्यमानान्‌ महाघोराञछरानाशीविषोपमान्‌ ॥ २७ ॥ 


रघुकुलभूषण श्रीरामने रावणके विप्रघर सर्पोके समान. 


महाभयंकर एवं दीत्तिमान्‌ बाणसमूरहाको उन तीखे भल्ोसे 
काट डाला || २४ ॥ 
राघवो रावणं तूणं रावणो राघवं तथा। 
अन्योन्यं विविधैस्तीक्ष्णैः शरषेर्ववर्षतुः ॥ २५॥ 
फिर श्रीरामने रावणको और रावणने श्रीरामको अपना 
लक्ष्य बनाया और दोनों ही शीघ्रतापूर्वक एक दूसरेपर माँति- 
भाँतिके पैने बाणोंकी वर्षा करने लगे || २५ ॥ 
चेरतुश्च- चिरं चित्रं मण्डलं सव्यदक्षिणम्‌ । 
बाणवेगात्‌ समुत्क्षि्तावन्योन्यमपराजितौो ॥ २६॥ 
वे दोनों चिरकालतक वहाँ विचित्र दायें-बायें पेतरेसे 
विचरते रहे । बाणके वेगसे एक-दूसरेको घायल करते हुए वे 
दोनों वीर पराजित नहीं होते थे ॥ २६ ॥ 
तयोभृतानि वित्रेखुयुगपत्‌ सम्प्रयुध्यतोः । 
रौद्रयोः सायकसुचोर्यमान्तकनिकाशयोः ॥ २७॥ 
एक साथ जूझते ओर सायकोंकी वर्षा करते हुए श्रीयम 
और रावण यमराज और अन्तकके समान भयंकर जान पड़ते 
थे । उनके युद्धसे सम्यूण प्राणी थरा उठे | २७ ॥ 
सततं विविधेवोणेबंभूवच गगनं तदा। 
घनेरिवातपापाये विद्युन्मालासमाकुलैः ॥ २८॥ 
जेसे वर्षा ऋत॒में विद्युत्‌-समूहोसे व्याप्त मेघोंकी घरासे 
आकाश आच्छादित हो जाता है, उसी प्रकार उस समय नाना 
प्रकारके बाणोंसे वह ढक गया था ॥ २८ ॥ 
गवाक्षितमिवाकारां . वभूव रारव्ृष्टिभिः । 
महावेगेः सुतीक्णाग्रेृध्रपत्रेः सुवाजितेः॥ २९ ॥ 
गीधकी पाँखके सुन्दर परोसे सुशोभित ओर तेज धारवाले 
महान्‌ वेगशाली बाणोंकी अनवस्त वर्षासे आकाश ऐसा ज़ान 
पड़ता था; मानो उसमें बहुत-से झरोखे ळग गये हों ॥ २९॥ 


शरान्धकारमाकारां चक्रतुः परमं वदा। 


गतेऽस्तं तपने चापि महामेघाविवोत्यितो ॥ ३० ॥. 


दो बड़े-बड़े मेघोंकी भाँति उठे हुए श्रीराम ओर रावणने 


सूर्यके अस्त और उदित होनेपर भी बार्णोके गइन अन्धकारसे 
आकाशको ढक रक्खा था ॥ ३० ॥ 
तयोरभून्महायुद्धमन्योन्यवधकाङ्किणोः । 
अनासाद्यमचिन्त्यं च वृत्रवासवयोरिव ॥ ३१॥ 
दोनों एक-दूसरेका वध करना चाहते थे; अतः बृत्रासुर 
और इन्द्रकी भाँति उन दोनोंमें ऐसा महान्‌ युद्ध होने लगा; 
जो दुलूम तथा अचिन्त्य है ॥ ३१ ॥ 
उभौ हि परमेष्वासाबुभौ युद्धविशारदौ । 
उभावरञ्रविदां मुख्यावुभौ युद्धे विचेरतुः ॥ ३२॥ 
दोनों ही महान्‌ धनुर्धर ओर दोनों ही युद्धक्री कलामें 
निपुण थे । दोनों ही अञ्नवेत्ताओंमें श्रे्ठ थेः अतः दोनों बड़े 
ही उत्साहसे रणभूमिमें विचरने लगे ॥ ३२ ॥ 


उभौ हि येन ब्रजतस्तेन तेन रारोर्मयः। 
ऊर्मयो वायुना विद्धा जग्मुः सागरयोरिव ॥ ३३॥ 
वे जिस-जिस मार्गसे जाते, उसी-उसीसे बाणोंकी लइर-सी 
उठने लगती थी | ठीक उसी तरह, जैसे वायुके थपेड़े खाकर दो 
समुद्राके जलमें उत्ताल तरङ्गं उठ रही हों ॥ ३३ ॥ 
ततः संसक्तहस्तस्लु रावणो लोकरावणः | 
नाराचमालां रामस्य ललाटे प्रत्यमुञ्चत ॥ ३४॥ 
तदनन्तर जिसके हाथ बाण छोड़नेमे ही लगे हुए थे, 
समस्त लोकोंको रुलानेवाले उस रावणने श्रीरामचन्द्रजीके 
ललाटमें नाराचोंकी माला-सी पहना दी ।। ३४ ॥ 
रौद्रचापप्रयुक्तां तां नीलोत्पलदळप्रभाम्‌। 
शिरखाधारयद्‌ रामो न व्यथामभ्यपद्यत॥ ३५॥ 
भयंकर धनुषसे छूटी और नील कमलदलके समान 
व्याम कान्तिसे प्रकाशित होती हुईं उस नाराच-माळाको 
श्रीरामचन्द्रजीने अपने सिरपर धारण किया; किंतु वे व्यथित 
नहीं हुए ॥ ३५ ॥ 
अथ मन्त्रानपि जपन्‌ रोद्रमख्सुदीरयन्‌ । 
शरान्‌ भूयः समादाय रामः क्रोधसमन्वितः ॥ ३६ ॥ ` 
तत्पश्चात्‌ क्रोधसे भरे हुए श्रीरामने पुनः बहुत-से बाण 
लेकर मन्त्रजपपूर्वक रोद्रासत्रका प्रयोग किया । ३६ ॥ 
मुमोच च महातेजाश्चापमायम्य वीयवान । 
ताञ्शरान राक्षसेन्द्राय चिक्षेपाच्छिन्नसायकः ॥ ३७॥ 
फिर उन महातेजस्वी, महापराक्रमी ओर अविच्छिन्नरूपसे 
बाणवर्षं करनेत्राले श्रीरघुवीरने धनुषको कानतक खींचकर 
वे सभी बाण राक्षसराज रावणपर छोड़ दिये ॥ ३७ ॥ 
ते महामेघसंकारो कवचे पतिताः दाराः । 
अवध्ये राक्षसेन्द्रस्य न व्यथां जनयंस्तदा'॥ ३८॥ 
वे बाण राक्षसराज रावणके महामेघके समान काले रंगके 
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अभेद्य कवचपर गिरे थे; इसलिये उस समय उसे व्यथित न 
कर सके ॥ २८ ॥ 
पुनरेवाथ तं रामो रथस्थं राक्षसाधिपम | 
ललाटे परमास्त्रेण सशओस्त्रकुरालोऽभिनत्‌॥ ३९॥ 
सम्पूण अस्नरोके संचालनमें कुशल भगवान्‌ श्रीगमने पुनः 
रथपर बैठे हुए. राक्षसराज रावणके ललाटमें उत्तम अस्त्नोका 
प्रहार करके उसे घायल कर दिया ॥ ३९॥ 


आसुरेण समात्रिष्टः सोऽस्त्रेण रघुपुङ्गत्ः । 
ससजर्रं महोत्साहं पारकं पावकोपमः ॥ ४६॥ 
उस आमुराख्रसे आदत हुए अग्नि-तुल्य तेजस्वी मह्दान्‌ 
उत्साही रघुक्रुलतिलक श्रीरामने आग्नेयास्त्रका प्रयोग किया ॥ 
अग्निदीप्तमुखान्‌ वाणांस्तत्र स्र्यमुख्ानपि । 
चन्द्राधे चन्द्रचक्चांश्च धूमकेतुमुखानपि । 
ग्रहनक्षत्रवर्णाश्च महोटकामुखसंस्थितान्‌ ॥ ४७॥ 
ते भित्वा याणरूपाणि पञ्चशीषौ इवोरगाः । विद्युजिह्वोपमांश्रापि ससज विविधाञ्छरान्‌ । 
श्बसन्तो के विविशभम Mo 8९ La उसके द्वारा उन्होंने अग्नि, सूर्यश चन्द्रश अर्धचन्द्र, धूम- 
A के ने उत्तम क ड बाई पोक ” केतु, ग्रह, नक्षत्र, उस्का तथा बिजलीकी प्रभाके समान प्रज्वलित 
निवारण करनेपर ऊफकारते हुए पाच सिरवाळे सर्पोके समान जुञबाळे नाना प्रकारके बाण प्रकट किये || ४७३ ॥ 
धरतीमें समा गये ।। ४० ॥ 
ठी लन रजत । ते रावणशरा घोरा राघत्रासत्रसमाहताः ॥ ४८॥ 
निहत्य SB ८ जि 2 ०3७82 विलयं जम्मुराकाशे जघ्नुइचेवच सहस्वशः। 
आसुरं सुमहाघोरमत्नर प्रादुश्चकार सः॥ ४१॥ 
भ्ीरधुनाथजीके अख्रका निवारण करके करसे मूर्छित श्रीरधुनाथजीके आग्नेयाख्से आहत हो रावणके वे 
ने [मक दूसरा महाभयंकर अज - किया \ भयंकर बाण आकाइामें ही विळीन हो गये, तथापि उनके 
Ee के Ee Cs नाते | ३ द्वारा सहस्नाँ वानर मारे गये थे | ४८४ ॥ 
सिहब्याघमुखांश्चापि ; | I - 
शुभ्रच्येनमुखांश्चापि श्गालवदनांस्तथा ॥ ४२॥ पदं निहतं दष्टा रामेणाक्िएकमणा ॥ ४९ ॥ 


ईहामृगमुखांश्यापि व्यादितास्यान्‌ भयावहान्‌। हृष्टा नेदुस्ततः सवं कपयः कामरूपिणः । 
पञ्चास्याहेलिहानांश्च ससर्ज निरिताञ्दारान्‌॥ ४३॥ खुग्रीवाभिसुखा वीराः खम्परिक्षिप्य राघवम्‌ ॥ ५० ॥ 
शरान्‌ खरमुखांश्ान्यःन्‌ वराहमुखसंश्रितान्‌ । अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले श्रीरामने उरु 
श्वानकुककुटवक्तांश्च मकराशीविषाननान ॥ ४४॥ आसुरात्तरको नष्ट कर दिया, यह देख इच्छानुसार रूप धारण 
प्ांश्चान्यांश्च मायाभिः ससर्जे निशिताञछरान्‌ । करनेवालें सुग्रीव आदि सभी वीर वानर श्रीरामको चारों ओर- 
रामं प्रति भहातेजाः क्रुद्धः सपं इव श्वसन्‌ ॥ ४५॥ से घेरकर हषनाद करने लगे || ४९-५० ॥ 

उससे सिंह, बाघ) कङ्क) चक्रवाक) गीध, याज, सियार) ततस्तद्स्त्रं विनिहत्य राघवः 
भेड़िये, गदहे, सूअर, कुत्ते; मुर्गं, मगर और जहरीळे साँपोंके समान प्रसह्य तदू रावणबाहुनिःस्ट्ृतम्‌ । 
मुखवाले बाणोंकी वृष्टि होने लगी | वे बाण मुँह फैलाये, जबड़े सुदान्त्रितो दाशरथिमहात्मा 
चाटते हुए पाँच मुखत्राले भयंक्रर सर्पोके समान जान पड़ते विनेदुरुच्चेमुदिताः कपीश्वराः ॥ ५१ ॥ 


थे । फुफफ़ारते हुए सर्पकी भाँति कुपित हुए मद्दातेजस्वी 
रावणने इनका तथा अन्य प्रकारके तीखे बाणोंका भी श्रीरामके 
ऊपर प्रयोग किया || ४२-४५, || 


दशरथनन्दन महात्मा श्रीराम रावणके हाथथोंसे छूटे हुए 
उस आसुरात्रका बलपूर्वक विनाश करके बड़े प्रसन्न हुए और 
वानर-यूथपति आनन्दमग्न हो उच्च स्वरसे सिंहनाद करने लगे॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये युद्धकाण्डे एकोनशततमः सगः ॥ ९९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाब्यके युद्धकाण्डमें निन्यानबेवाँ सगे पूरा हुआ ॥ ९९ ॥ 


शततमः सगेः 
राम ओर रावणका युद्ध, रावणकी शक्तिसे लक्ष्मणका मूछित 
होना तथा रावणका युद्धसें भागना 


तस्मिन्‌ प्रतिहतेऽस्रे ठु रावणो राक्षसाधिपः अपने उस अस््के नष्ट हो जानेपर महातेजस्वी राश्चसराज 
क्रोधं च द्विगुणं चक्रे कोधाासत्रमनन्तरम्‌ ॥ १॥ राथणने दूना क्रोध प्रकट किया । उसने क्रोधवशा श्रीरामके 
मयेन विहितं रोद्रमत्यदक्रं मदाद्य॒तिः ऊपर एक दूसरे भयंकर अन्नको छोड़नेका आयोजन किया, 


उत्छ्रष्टं रावणो भीमं राघवाय चक्रमे ॥ २॥ जिसे मयासुरने बनाया था ॥ १-२॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


युद्धकाण्डे शततमः सगः 
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ततः शूलानि निश्चरुगदाश्य मुसलानि च। 
कामुकाद दीप्यमानानि चज्रसाराणि सवरशाः॥ ३ ॥ 
सुद्रणः कूटपाराश्च दाीक्ताश्चादानयस्तथा [नयस्तथा 
निष्पतुचिविधास्तीक्ष्णा वाता इव युगक्षये ॥ ४ ॥ 
उस समय रावणके धनुपसे वञ्रके समान दृढ़ और 
दमकते हुए शूल, गदा, मूसल, मुद्गर, कूटपादा तथा चम- 
चमाती अशनि आदि भाँति-भातिके तीखे अख छूटने लगे; 
मानो प्रलयक्ालमें वायुके विविध रूप प्रकट हो रहे दों ॥३-४॥ 
तद्रञ्जं राघवः श्रीमाञ्ुत्तमास्त्रविदां वरः। 
जघान ` परमास्त्रेण गान्धचण महद्दाद्युतिः ॥ ५ ॥ 
तब उत्तम अखस्रके ज्ञाताओंमें श्रेष्ठ भहातेजस्वी श्रीमान्‌ 
खुनाथजीने गान्धवंनामक श्रेष्ठ अञ्नके द्वारा रावणके उस 
अछाको यान्त कर दिया ॥ ५ ॥ 
तस्मिन्‌ प्रतिहतेऽस्त्रे तु राघवेण महात्मना। 
रावणः क्रोधतास्राक्ञः सौरमसञ्रमुदीरयत्‌॥ ६ ॥ 
मद्दात्मा रघुनाथजीके द्वारा उस अस्रे प्रतिहत हो जानेपर 
रावणके नेत्र क्रोधसे छाल हो गये और उसने 'सूर्याद्नका 
प्रयोग किया ॥ ६ ॥ 
ततश्चक्राणि निष्पेतुभीस्वराणि महान्ति. च । 
कासुक्ाद्‌ भीमचेगस्य . दशाग्रीवस्य धीमतः ॥ ७ ॥ 
फिर तो भयानक वेगशाली बुद्धिमान्‌ राक्षस ददाग्रीवके 
घनुषसे बड़े-बड़े तेजस्वी चक्र प्रकट होने लगे | ७ ॥ 
तैरासीद्‌ गगनं दीप सम्पतद्भिः समन्ततः । 
पतद्भिश्च दिशो दीकप्ताश्नन्द्रसयंग्रहैरिब ॥ ८ ॥ 


चन्द्रमा और सूर्य आदि ग्रहदोके समान आकारवाळे वे. 


दीप्तिमान्‌ अस्त्र-शत्र सब ओर प्रकट होते और गिरते थे । 
उनसे आकाझमें प्रकाश छा गया और सम्पूर्ण दिशाएँ 
उद्धासित हो उठां ॥ ८ ॥ 
तानि चिच्छेद्‌ वाणो घेश्चक्राणि तु स राघवः । 
आयुधानि च चित्राणि रात्रणस्य चमूमुखे ॥ ९ ॥ 
परंतु श्रीरामचन्द्रजीने अपने बाणसमूहाँद्वारा सेनाके 
मुद्दानेपर रात्रणके उन चक्रां ओर विचित्र आयुधोंके टुकड़े- 
टुकड़े कर डाले ॥ ९ ॥ 
तद्रन्रं तु हतं दृष्ट्रा रावणो राक्षसाधिपः 
विव्याध द्शभिवांण रामं सरेषु ममंखु ॥ १०॥ 
उस अस्त्रको नष्ट हुआ देख राक्षसराज रावणने दस 
वाणोद्वारा श्रीरामके सारे मर्मस्थानोंमें गहरी चोट पहुँचायी ॥ 
स॒ विद्धो दशभिवाणेमेहाकामुकनिःसतेः। 
रावणेन महातेजा .न प्राकम्पत राघवः ॥ ११॥ 
. रावणके विशाळ. घनुपसे छूटे हुए उन दस बाणोसे 


घायल होनेपर भी महातेजस्वी श्रीरघुनाथजी विचलित नहीं हुए॥ 


————————o्ि् ्ई््् नीम खर्चा थेथशा़्ं?2?ल?? अ़ञ़आ़अ्अअञस्‍2लअ29णण ४ चफ्-:॑-+-++ 


ततो विव्याध गात्रेषु खबषु समितिजयः 

राघवस्तु सुसंकुछो रावणं वहुभिः शरेः ॥ १२॥ 
तत्पश्चात्‌ समरविजयी श्रीरघुवीरने अत्यन्त कुपित हो 

बहुत-से बाण मारकर रावणके सारे अङ्गोमें घाव कर दिया ॥ 
स्मिन्नन्तरे कुद्धो राघतरस्यालुजञो चली । 

लक्ष्मणः सायकान्‌ सक्त जग्राह परवीरहा ॥ १३॥ 
इसी बीचमें शत्रुवीरोंका संद्दार करनेवाले महाबली रामानुज 

लक्ष्मणने कुपित हो सात सायक द्वाथमें लिये || १३ ॥ 

तेः सायकेमंहावेगे रावणस्य मद्दाद्युतिः।. 

ध्वजं मनुप्यशीष लु तस्य चिच्छेद नेकधा ॥ १७॥ 
उन महान्‌ वेगशाळी सायकोंद्वार उन मद्दातेजस्वी 

सुमित्राकुमारने रावणत्री ध्वजाके, जिसमें मनुष्यक्री खोपड़ीका 

चिह्न था, कई टुकड़े कर डाले ॥ १४ ॥ 


सारथेश्चापि याणेन रिरो ज्वलितङ्ुण्डलम्‌ । 
जहार लक्ष्मणः श्रीमान्‌ नेऋंतस्य महावलः ॥ १५॥ 
इसके बाद महाबली श्रीमान्‌ लक्ष्मणने एक बाणसे उस 
राक्चसके सारथिका जगमगाते हुए कुण्डलांमे मण्डित मस्तक 
भी काट लिया ॥ १५ ॥ 
तस्य॒ वाणेश्चं चिच्छेद धनुगंजकरोपमम्‌। 
ळक्ष्मणो राक्षसेन्द्रस्य पञ्चभिनिंझितैस्तदा ॥ १६॥ 
इतना ही नहीं, लश्मणने पाँच पेने बाण मारकर उस 
राक्षसराजके द्दाथीकी सूँइके समान मोटे धनुषको भी काट डाला॥ 


नीलेमेघनिभांश्रास्य सदश्वान पवतोपमान्‌ । 
जघानाप्लत्य गदया रावणस्य विभीषणः ॥ १७॥ 
तदनन्तर विभीषणने उछलकर अपनी गदासे रावणके 
नील मेघके समान कान्तिवाले सुन्दर पर्मताकार घोड़ोंको भी 
मार गिराया || १७॥ 
हताइवात्‌ तु तदा वेगाइचप्लत्य महारथात्‌ । 
कोपमाहारयत्‌ तीव्रं भ्रातरं प्रति रावणः ॥ १८॥ 
घोड़ोंके मारे जानेपर रावण अपने विशाळ रथसे वेग- 
पूर्वक कूद पड़ा ओर अपने भाईपर उसे बड़ा क्रोध आया ॥ 
ततः शक्ति महाशक्तिः प्रदीप्तामशनीमिव । 
बिभीषणाय चिक्षेप राझसेन्द्रः प्रतापवान्‌ ॥ १९॥ 
तब उस महान्‌ शक्तिशाली प्रतापी राक्षसराजने विभीषण- 
को मारनेके लिये एक वञ्रके समान प्रज्वलित शक्ति चळायी॥. 
अप्राप्तामेव तां याणेस्त्रिभिश्चिच्छेर लक्ष्मणः । 
अथोदतिष्ठत्‌ू संनादो वानराणां महारणे ॥ २० ॥ 
वह शक्ति अभी विभीषण तक पहुँचने भी नहीं पायी 
कि लक्षमणने तीन बाण मारकर उसे बीचमें ही काट 
दिया । यह देख उस मद्दासमरमें वानरोंका महान्‌ हषनाद 
गूज उठा ॥ २० ॥ 
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सम्पपात त्रिधा छिन्ना शाक्तिः का्चनमालिनी । 
सविस्फुल्लिङ्ञा ज्वलिता महोल्केव दिवइच्युता ॥ २१॥ 


सोनेकी मालासे अलंकृत वह शक्ति तीन भागोंमें विभक्त 


होकर प्रथ्बीपर शिर पड़ी, मानो आकाशसे चिनगारियांसहित 
बड़ी भारी उल्का ठूटकर गिरी हो ॥ २१ ॥ 
ततः सम्भाविततरां कालेनापि दुरासदाम्‌। 
जग्राह विपुलां शक्ति दीप्यमानां स्रतेजसा ॥ २२॥ 
तदनन्तर रावणने विभीष्रणको मारनेके लिये एक ऐसी 
विशाळ शक्ति हाथमें ळी, जो अपनी अमोघताके लिये विशेष 
विख्यात थी । कार भी उसके वेगको नहीं सह सकता था। 
वह शक्ति अपने तेजसे उद्दीस हो रही थी ॥ २२ ॥ 
स्ता चेगिता यळत्रता रावणेन दुरात्मना। 
जज्वाल सुमहातेजा दीकप्ताशानिसमप्रभा ) २३॥ 
दुरात्मा बलवान्‌ रावणके द्वारा हाथमें ली हुई वह वेग- 
शालिनी, महातेजसिनी और वज्रके समान दीसिमती शक्ति 
अपने दिव्य तेजसे प्रज्त्रलित हो उठी ॥ २३ ॥ 
पतस्मिन्नन्तरे वीरो लक्ष्मणस्तं विभाषणम्‌ । 
प्राणसंदायमापन्नं .तूणेमभ्यवपयत ॥ २४॥ 
इसी बीचमें विभीप्रणको प्राण-संशायकी अवस्थामें पड़ा 
देख बीर लक्ष्मणने तुरंत उनकी रक्षा की । उन्हें पीछे करके वे 
स्वयं शक्तिके सामने खड़े हो गये ॥ २४ ॥ 
तं विमोक्षयितुं वीरश्चापमायम्य लश्मणः | 
रावणं. राक्तिहस्तं वे रारवर्षेरचाकिरत्‌ ॥ २५॥ 
विभीषणको बचानेके लिये वीर लक्ष्मण अपने धनुष्को 
खींचकर हाथमे शक्ति लिये खड़े हुए रावणपर बाणोंकी वर्षो 
करने लगे ॥ २५ ॥ 
कीयंमाणः शारोघेण विसृष्टेन महात्मना । 
न प्रहतुं मनश्चक्रे विसुखीङृतविक्रमः ॥ २६॥ 
महात्मा लक्ष्मणके छोड़े हुए बाण-समूहोंका निशाना 
बनकर रावण अपने भाईको मारनेके पराक्रमसे विमुख हो 
गया । अब उसके मनमें प्रद्दार करनेकी इच्छा नहीं रह 
गयी || २६ | 
मोक्षितं भ्रातरं दृष्ट्रा लक्ष्मणेन ख॒ रावणः। 
लक्ष्मणाभिमुखस्तिष्ठन्निदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ २७॥ 
ळक्ष्मणने मेरे भाईको बचा लिया; यह देख रावण उनकी 
ओर मुँह करके खड़ा हो गया ओर इस प्रकार बोला-॥२७॥ 
मोश्षितस्ते बलइलाधिन यस्मादेवं विभीषणः । 
विमुच्य राक्षसं शाक्तिस्त्वयीयं विनिपात्यते ॥ २८॥ 
' “अपने बळपर घमंड रखनेवांले लक्ष्मण | तुमने ऐसा 
प्रयास करके विभीषणको बचा लिया दै, इसलिये अप उस 
राक्षसको छोड़कर में तुम्हारे ऊपर ही इस राक्तिका प्रदा 
करता हूँ ॥ २८ ॥ 


एषा! ते हृद्यं भित्त्वा शक्तिलाहितळक्षणा । 
मद्वाहुपरिघोत्खष्टा प्राणानादाय यास्यति॥ २९॥ 
“यदद शक्ति स्वभावसे ही दात्रुओके खूनसे नद्दानेवाली 
है, यह मेरे. हाथसे छूटते ही तुम्हारे हदयक्रो विदीर्ण करके 
प्राणोको अपने साथ ले जायगी? ॥ २९ ॥ 
इत्येवसुक्त्वा तां शक्तिमएघण्डां महास्वनाम्‌ । 
मयेन मायाविहिताममोधां रात्रुघातनीम्‌ ॥ ३० ॥ 
ळक्ष्मणाय समुद्दिइय ज्वलन्तीमिव तेजसा । 
रावणः परमक्तुद्धश्चिक्षेप च ननाद च ॥३१॥ 
ऐसा कहकर अत्यन्त कुपित हुए रावणने मयामुरकी 
मायासे निर्मितश आठ घण्टोंसे विभूषित तथा मद्दाभर्यंकर 
शब्द करनेवाली, उस अमोघ एवं इात्रुघातिनी दाक्तिको, जो 
अपने तेजसे प्रज्वलित हो रही थी, लक्ष्मणको लक्ष्य करके 
चला दिया ओर बड़े जोरसे गर्जना की ॥ ३०-३१ ॥ 
सा क्षिप्ता भीमवेगेन वक्ताशानिसमस्वना । 
शक्तिरभ्यपतद्‌ वेगाछक्ष्मणं रणमूर्धनि ॥ ३२ ॥ 
वज्र ओर अशनिके समान गड़गड़ाहट पैदा करनेवाली 
वह शक्ति युद्धके मुहानेपर भयानक वेगसे चलायी गयी ओर 
लक्ष्मणको वेगपूर्वंक लगी || ३२ ॥ 
तामजुव्याइरच्छक्तिमापतन्ती स राघवः। 
खस्त्यस्तु लछ्मणायेति मोघा भद हतोद्यमा ॥ ३३॥ 
लदमणकी ओर आती हुई उस शाक्तिको लक्ष्य करके 
भगवान्‌ श्रीरामने कहा--'लक्ष्मणका कल्याण हो, तेरा प्राण- 
नाशविषयक उद्योग नष्ट हो; अतएव तू व्यर्थ हो जा? ॥३३॥ 


रावणेन रणे शक्तिः कुद्धेनाशीविषोपमा । 
सुक्ताऽ ऽशूरस्यभीतस्य लक्ष्मणस्य ममञ्ज सा ॥ ३७॥ 

वह शक्ति विप्रधर सपके समान भयंकर थी । रणभूमिमें 
कुपित हुए रावणने जब उसे छोड़ा, तब वह तुरंत ही निर्भय 
वीर लक्ष्मणकी छातीमें डब गयी || ३४ ॥ 


न्यपतत्‌ सा महावेगा लक्ष्मंणस्य महोरसि । 
जिह्वेवोरगराजस्य दीप्यमाना महाद्युतिः ॥ ३५॥ 
ततो रावणवेगेन सुटूरमवगाढया। 
शक्त्या विभिन्नद्ददयः पपात भुवि लक्ष्मणः ॥ ३६॥ 
नागराज वासुकिकी जिह्वाके समान देदीप्यमान वह 
महातेजखिनी और मद्दावेगवती दाक्ति जब लक्ष्मणके विशाल 
वक्षःस्थलपर गिरी, तब रावणके वेगसे बहुत गहराई तक धैँस 
गयी । उस राक्तिसे हृदय विदीणे हो जानेके कारण लक्ष्मण 
प्रथ्वीपर गिर पड़े ॥ ३५-३६ ॥ 
तदवस्थं समीपस्थो लक्ष्मणं प्रेक्ष्य राघवः। 
आत्स्नेहान्महातेजा विषण्णहृद्योऽभवत्‌ ॥ ३७॥ 


"महातेजस्वी रघुनाथजी पास ही खड़े थे । वे लक्ष्मणको 
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इस अवस्थामें देखकर भ्रातृस्नेहके कारण मन-ही-मन विघादमें 
ईब गये. ॥. ३७ ॥ 
सुह्दतेमि 

स॒ ब भ्यात्वा वाष्पपर्याकुलेक्षणः । 
बभूव संरब्धतरो युगान्त इव पावकः ॥ ३८॥ 

वे दो घड़ी तक चिन्तामें डवे रहे । फिर नेत्रॉमें आँसू 
भरकर प्रलयकालमें प्रज्वलित हुई अग्निके समान अत्यन्त 
रोषसे उद्दीप्त हो उठे ॥ ३८ ॥ 


न विषादस्य कालोऽयमिति संचिन्त्य राघबः । 

चक्रे सुतुमुलं युद्धं रावणस्य वधे धृतः । 

सवयत्नेन महता लक्षमणं परिवीक्ष्य च ॥ ३९.॥ 
“यह विपादका समय नहीं दै? ऐसा सोचकर श्रीरघुनाथजी 

रावणके वधका निश्चय करके महान प्रयत्नके द्वारा सारी शक्ति 

लगाकर ओर लब्ष्मणक्री ओर देखकर अत्यन्त भयंकर युद्ध 

करने लगे ॥ ३९ || 


स द्द्रो ततो रामः शक्तया भिन्नं महाहचे। 

लक्ष्मणं रुधिरादिग्ध॑ सपन्नगमिचाचलम्‌ ॥ ४०॥ 
तत्पश्चात्‌ श्रीरामने उस मद्दासमरमें शक्तिसे विदीण हुए 

लक्ष्मणकी ओर देखा । वे खूनसे लथपथ होकर पड़े थे और 

संयुक्त पर्वतके समान जान पड़ते थे ॥ ४० ॥ 

तामपि प्रहितां शक्ति रावणेन बलीयसा । 

यत्नतस्ते हरिश्रेष्ठा न शेकुरवमर्दितुम्‌ ॥ ४१॥ 
अत्यन्त बलवान्‌ रावणकी चलायी हुई उस दाक्तिको 

ल्ट्ष्मणकी छातीसे निकालनेके लिये बहुत प्रयत्न करनेपर भी 

वे श्रेष्ठ वानरगण सफल न हो सके || ४१ ॥ 

अद्ताश्चैव बाणोघैस्ते प्रवेकेण रक्षसाम्‌ । 

सौमित्रेः सा विनिभिंद्य प्रविष्टा धरणीतलम्‌ ॥ ४२ ॥ 
क्योंकि वे वानर भी राक्षसरिरोमणि रावणके बाण-समू्हो- 

से बहुत पीड़ित थे । बह शक्ति सुमित्राकुमारके दारीरको 

विदीण करके धरतीतक पहुँच गयी थी |!:४२ ॥ 

तां कराभ्यां परास्य रामः शक्ति भयाइहास्‌ । 

बभञ्ज समरे क्ुछो बलवान विचक्रं च ॥ ४३॥ 
तब महाबली रघुनाथजीने उस भयंकर शक्तिको अपने 

दोनों हाथोंसे पकड़कर लक्ष्मणके इारीरसे निकाला और 

समराङ्गणमें कुपित हो उसे तोड़ डाला || ४३ ॥ 

तस्य॒ निष्कषंतः शक्ति रावणेन बलीयसा। 

शराः सवषु गात्रेषु पातिता ममेभेदिनः ॥ ४४॥ 
श्रीरामचन्द्रजी जब लक्ष्मणके शरीरसे शक्ति निकाल रहे 


थे, उस समय महाबली रावण उनके सम्पूर्ण अङ्गोपर मर्मभेदी 
बार्णोकी वर्षा करता रहा ॥ ४४॥ 


अचिन्तयित्वा तान्‌ बाणान्‌ समादिलिष्य च लक्मणम्‌ । 


अत्रवी्च हनूमन्तं सुग्रीवं च महाकपिम्‌ ॥ ४५ ॥ 
परंतु उन बाणाँकी परवा न करके छक्ष्मणको हृदयसे 
लगाकर भगवान्‌. श्रीराम हनुमान्‌ ओर भह्ाकपि सुग्रीबसे 
बोले--॥ ४५ ॥ 
लक्ष्मणं परिवायेवं तिष्ठध्वं वानरोत्तमाः। 
पराक्रमस्य कालोऽयं सम्प्राप्तो मे चिरेप्सितः ॥ ४६॥ 
“कपिवर ! तुमलोग लदमणको इसी तरह सत्र ओरसे 
घेरकर खड़े रहो । अब मेरे लिये उस पराक्रमका अबसर आया 
दै, जो मुझे चिरकालसे अभीष्ट था ॥ ४६ ॥ 


पापात्मायं दशाग्रीवो वध्यतां पापनिश्चयः । 
काङ्कितं चातकस्येव घमौन्ते मेघदशनम्‌॥ ४७॥ 


“इस पापात्मा एवं पापपूणं विचार रखनेवाले दशमुख 
रावणको अब मार डाला जाय, यद्दी उचित है । जेसे पपीहेको 
ग्रीष्म ऋतुके अन्तमें मेघके दर्शनकी इच्छा रहती है; उसी 
प्रकार में भी इसका वध करनेके लिये चिरकालसे इसे देखना 
चाहता हूँ ॥ ४७ ॥ 
अस्मिन्‌ मुहुर्त नचिरात्‌ सत्यं प्रतिश्ट॒णोमि वः। 
अरावणमरामं वा जगद्‌ द्रकष्यथ वानराः ॥ ४८॥ 

“वानरो ! में इस मुहू्तमें तुम्हारे सामने यह सच्ची प्रतिज्ञा करके 
कहता हूँ कि कुछ ही देरमं यह संसार राबणसे रहित दिखायी 
देगा या रामसे ।। ४८ ॥ 
राज्यनारां वने वासं दण्डके परिधावनम्‌ । 
वेदेह्याश्च परामशों रस्षोभिश्च समागमम्‌ ॥ ४९॥ 
प्राप्त दुःखं मद्दाघोरं क्लेशश्च निरयोपमः । 
अद्य सवमह त्यक्ष्ये निहत्वा रावणं रणे ॥ ५० ॥ 

“मेरे राज्यका नाश) वनका निवास, दण्डकारण्यकी दौड़- 
धूप, विदेहकुमारी सीताका राक्षसद्वारा अपहरण तथा राक्षसोंके 
साथ संग्राम--इन सबके कारण मुझे मद्दाध्रोर दुःख सहना 
पड़ा है और नरकके समान कष्ट उठाना पड़ा है; किंतु रण- 
भूमिमें रावणका वध करके आज में सारे दुःखोंसे छुटकारा 
पा जाऊंगा ॥ ४९-५० || 
यदथ वानरं सैन्यं समानीतमिदं मया। 
सुग्री्श्च कतो राज्ये निहत्वा वालिनं रणे। 
यदर्थ सागरः क्रान्तः सेतुबेद्धञ्च सागरे ॥ ५१॥ 
सोऽयमद्य रणे पापश्चक्षुविंषयमागतः । 
चश्चुर्विषयमागत्य नायं जीवितुमहेति ॥ ५२॥ 

“जिसके लिये में वानरोंकी यह विशाल सेना साथ लाया 
हूँ, जिसके कारण मैंने युद्धमें वालीका वध करके सुग्रीवको 
राज्यपर बिठाया दै तथा जिसके उद्देश्यसे समुद्रपर पुल बाँधा 
और उसे पार किया, वह पापी रावण आज युद्धमें .मेरी 
आँखोंके सामने उपस्थित दै । मेरे दृष्टिपथमें आकर अत्र यह 
जीवित रहने योग्य नहीं दै | ५१-५२ ॥ 
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ष्टि टष्टिविषस्येच सपेस्य मम रावणः। 
यथा वा यैनतेयस्य रि प्रातो सुजंगमः ॥ ५३॥ 
“टष्टिमात्रसे संद्दारकारी विषका प्रसार करनेवाले सर्पकी 
आँखोके सामने आकर जेसे कोई मनुष्य जीवित नहीं बच 
सकता अथवा जेसे विनतानन्दन गरुड़की दृष्टिमें पड़कर कोई 
महान्‌ सर्प जीवित नहीं बच सकता; उसी प्रकार आज रावण 
मेरे सामने आकर जीवित या सकुशल नहीं लौट सकता॥५३॥ 
सुखं पद्यत दुर्धषो युद्ध वानरपुङ्गवाः । 
आसीनाः परवेताग्रेषु ममेदं रावणस्य च ॥ ५४॥ 
“दुर्धृषे वानरदिरोमणियो ! अब तुमलोग पर्वतके 
शिखरॉपर बेठकर मेरे और रावणके इस युद्धको उखपूर्वक 
देखो ॥ ५४ ॥ 
अद्य पश्यन्तु रामस्य रामत्वं मम संयुगे। 
त्रयो लोकाः सगन्धवीः सदेवाः सर्षिचारणाः॥ ५५॥ 
“आज संग्राममें देवता, गन्धव, सिद्ध) ऋषि और चारणो 
सहित तीनों लोकोंके प्राणी रामका रामत्व देखें ॥ ५५ || 
अद्य कमे करिष्यामि यल्लोकाः सचराचराः। 
सदेवाः कथयिष्यन्ति यावद्‌ भूमिधेरिष्यति । 
समागम्य सदा लोके यथा युद्धं प्रवर्तितम्‌ ॥ ५६॥ 
“आज में वह पराक्रम प्रकट करूँगा, जिसकी जबतक 
यह परृथ्वी कायम रहेगी, तबतक चराचर जगतके जीव और 
देवता भी सदा लोकमें एकत्र होकर चर्चा करेंगे और जिस 
प्रकार युद्ध हुआ दै, उसे एक दूसरेसे कहेंगे? || ५६ ॥ 
एवमुक्त्वा ` शितैेर्वाणेस्तप्तकाञ्चनभूषणैः । 
आजघान रण रामो दशग्रीवं समाहितः ॥ ५७॥ 
ऐसा कहकर भगवान्‌ श्रीराम सावधान हो अपने सुवर्ण- 


भूषित तीखे बराणोंसे रणभूमिमं दशानन रावणको घायल 
करने लगे ॥ ५७ || 


तथा परदीपतेनाराचेसुंसलेश्रापि रावणः। 
अभ्यवषेत्‌ तदा रामं धाराभिरिव तोयद्‌ः॥ ५८॥ 
इसी प्रकार जैसे मेघ जलकी घारा गिराता देः उसी 
तरह रावण भी श्रीरामपर चमकीले नाराचों और मूसलोंकी वर्षा 
करने लगा ॥ ५८ ॥ 
रामरावणसुक्तानामन्योन्यमंभिनिघ्रताम्‌ । 
बराणां च दाराणां च वभूव तुसुळः स्वनः ॥ ५९॥ 
एक दूसरेपर चोट करते हुए राम और रावणके 
छोड़े हुए श्रेष्ठ बाणोंके परस्पर टकरानेसे बड़ा भयंकर शब्द 
प्रकट होता था ॥ ५९ ॥ 
चिच्छिन्नाश्च विकीर्णाश्च रामरावणयोः दाराः । 
अन्तरिक्षात्‌ प्रदीप्ताद्रा निपेतुर्धरणीतले ॥ ६० ॥ 
श्रीराम और रावणके बाण परस्पर छिन्न-भिन्न होकर 
आकारसे पृथ्वीपर गिर पड़ते थे । उस समय उनके भमग्रभाग 
बड़े उद्दीस दिखायी देते थे ॥ ६० ॥ 


तयोज्यातळनिघांषो रामरावणयोमेहान । 
त्रासनः सर्वभूतानां वभूवाद्गुतोपमः ॥ ६१॥ 


राम और रावणके धनुषकी प्रत्यञ्चासे प्रकट हुई महान्‌ 
टंकारध्वनि समस्त प्राणियाँके मनमें चास उत्पन्न कर देती 
थी ओर बड़ी अदभुत प्रतीत होती शी ॥ ६१ ॥ 
स कीर्यमाणः रारजाळबुष्टिभि- 
महात्मना दीप्तघनुष्मतारदितः । 
भयात्‌ प्रदुद्राव समेत्य रावणो 
यथानिळेनाभिहतो वलाहकः ॥ ६२॥ 
जैसे वायुके थपेड़े खाकर मेघ छिन्न-भिन्न हो जाता हैः 
उसी प्रकार दीप्तिमान्‌ धनुष धारण करनेबाले महात्मा श्रीरामके 
बाण-समूहोंकी वर्षासि आहत एवं पीड़ित हुआ रावण भयके 
मारे वहसि भाग गया ॥ ६२ ॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाष्ये युद्धकाण्डे शाततमः सगे: ॥ १००॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाब्यके युद्धकाण्डमे ऐवाँ सगे पुरा हुआ ॥ १०० ॥ 
CEI or * 


एकाधिकशततमः सर्गः 


श्रीरामका विलाप तथा हज्ञुमानजीकी लायी हुई ओषधिके सुषेणद्वारा 
किये गये प्रयोगसे लक्ष्मणका सचेत दो उठना 


शक्त्या निपातितं इष्ट्रा रावणेन बलीयसा । 


ळक्ष्मणं समरे शूरं शोणितोघपरिष्लुतम ॥ १ ॥ 
स दत्त्वा तुसुळं युद्धं रावणस्य दुरात्मनः । 
चिखजन्नेव बाणौघान सुषेणमिद्मत्रबीत्‌॥ २ ॥ 
महाबली रावणने झरवीर लक्ष्मणक्रो अपनी दाक्तिसे 
युद्धमें धराशायी कर दिया था । वे रक्तके प्रवासे नहा उठे 


थे । यह देख भगवान्‌ श्रीरामने दुरात्मा रावणके साथ धोर 

युद्ध करके बाण-समूर्होकी वर्षो करते हुए, ही सुषेणसे इस 

प्रकार कहा--॥ १-२ ॥ 

एष राचणवीयंण लक्ष्मणः पतितो सुवि। 

सपेबच्खेष्टते. वीरो मम शोकमुदीरयन्‌ ॥ ३॥ 
“ये वीर लक्ष्मण रावणके पराक्रमसे घायल होकर प्रथ्वीपर 
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पडे हैं ओर चोट खाये हुए सर्पकी भाँति छटपटा रहे हैं । 
इस अतस्थामें इन्हें देखकर मेरा शोक बढ़ता जा रहा है ॥३॥ 
शोणिताद्रमिमं वीरं प्राणेः प्रियतरं मम। 
पक्यतो मम का शक्तियाँद्'ुं पयोकुलात्मनः ॥ ४ ॥ 
“ये वीर सुमित्राकुमार मुझे प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय हैं, 
इन्हें लहूलुह्ान देखकर मेरा मन व्याकुल हो रहा है, ऐसी 
दशाम मुझमें युद्ध करनेकी दाक्ति क्या होगी ? || ४ ॥ 
अयं स समरश्छाधी भ्राता मे शुभलक्षणः। 
यदि पञ्चत्वमापन्नः प्राणेम किं सुखेन वा॥ ५ ॥ 
“ये मेरे झुभलक्षण भाई, जो सदा युद्धका ददौसला 
रखते थे, यदि मर गये तो मुझे इन प्राणोके रखने ओर 
सुख भोगनेसे क्या प्रयोजन दै १ | ५ ॥ 


लज्जतीव हि मे वीय भ्रदयतीत करादू धनुः । 
सायका व्यवसीदन्ति इछिवीष्पवशां गता॥ ६॥ 


“इस समय मेरा पराक्रम लजित-सा हो रहा है, हाथसे 
धनुष खसकता-सा जा रहा है, मेरे सायक शिथिल हो रहे 


* हैं ओर नेत्रोमें आँसू भर आये हैं || ६ ॥ 


अवसीदन्ति गात्राणि स््प्नयाने नुणामिव । 
चिन्ता मे वर्धते तीव्रा सुमूघीपि च जायते ॥ ७ ॥ 
आतर निहतं दष्ट्रा रात्रणेन दुरात्मना । 
विष्टनन्तं तु दुःखात मर्मण्यभिहतं भृशम्‌ ॥ ८ ॥ 
“जैसे स्वप्नमें मनुष्योंके शरीर शिथिल हो जाते हैं, वही 
दशा मेरे इन अङ्गोंकी है । मेरी तीव्र चिन्ता बढ़ती जा रही है 
ओर दुरात्मा रावणके द्वारा घायल होकर मार्मिक आघातसे 
अत्यन्त पीड़ित एवं दुःखातुर हुए भाई लक्ष्मणको कराइते 
देख मुझे मर जानेकी इच्छा हो रही है? || ७-८ ॥ 
राघवो भ्रातरं ष्ट्रा प्रियं प्राणं बहिश्चरम्‌। 
दुःखेन महताविष्टो ध्यानशोकपरायणः॥ ९ ॥ 
श्रीरधुनाथजी बाहर विचरनेवाळे प्राणोंके समान प्रिय भाई 
ल्क्मणको इस अवस्थामें देख महान्‌ दुःखसे व्याकुळ हो गये, 
चिन्ता और शोकमें डूब गये ॥ ९ ॥ 
परं विषादमापन्ञो विललापाकुलेन्द्रियः । 
शआतरं निहतं दष््रा लक्ष्मणं रणपांखुषु ॥ १०॥ 
उनके मगमें बड़ा विषाद हुआ। इग्द्रियामें व्याकुलता 
छा गयी और वे रणभूमिकी धूलमें घायल होकर पड़े हुए 
भाई लक्ष्मणकी ओर देखकर विलाप करने लगे--॥ १० ॥ 
विजयोऽपि हि मे शूर न प्रियायोपकल्पते । 
अचक्षुर्विषयश्चन्द्रः कां प्रीति जनयिष्यति ॥ ११॥ 


७» 'धश्ूरवीरः। अब-संग्राममें विजय भी मिल जाय तो मुझे. 


प्रसन्नता नहीं होगी | अन्धेके सामने चन्द्रमा अपनी चाँदनी 


बिखेर दें तो भी वे उसके मनमें कौन-सा आहाद पेदा कर 
सकेंगे १ ॥ ११ ॥ 
कि मे युद्धेन कि प्राणैयुंद्धकाय न विद्यते । 
यत्रायं निहतः शेते रणमूर्धनि लक्ष्मणः ॥ १२॥ 
“अब इस युद्धसे अथवा प्रार्णोक्री रक्षासे मुझे क्या प्रयोजन 
है? अब लड़ने-मिड़नेकी कोई आवश्यकता नहीं दै। जब 
संग्रामके मुहानेपर मारे जाकर लश्ष्मण ही सदाके लिये सो गये, 
तब युद्ध जीतनेसे क्या लाभ दै ? ॥ १२ ॥ 
ययैच मां चनं यान्तमनुयाति महाद्युतिः | 
अहमप्यनुयास्यामि तथेयैनं यमक्षयम्‌ ॥ १३॥ 
“नमे आते समग्रं जेसे मद्दातेजस्वी लक्ष्मण मेरे पीछे- 
पीछे चले आये थे, उसी तरह यमलोकमें जाते समय में भी 
इनके पीछे-पीछे जाऊंगा ॥ १३ ॥ 
इष्टबन्छुजनो नित्यं मां ख नित्यमनुव्रतः । 
इमामवस्थां गमितो राक्षसैः कूटयोधिभिः॥ १४॥ 
“हाय ! जो सदा मुझमें अनुराग रखनेवाले मेरे प्रिय 
बन्धुजन थे, छलसे युद्ध करनेवाले निशाचरोंने आज उनकी 


. यह दशा कर दी'॥ १४ ॥ 


देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च वान्धवाः | 
तं तु देशं न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः ॥ १५॥ 
“प्रत्येक देशामें स्त्रियाँ मिल सकती हैं, देश-देशमें जाति- 
भाई उपलब्ध हो सकते हैं; परंतु ऐसा कोई देश मुझे नहीं 
दिखायी देता, जहाँ सहोदर भाई मिल सके । १५ ॥ 
कि जु राज्येन दुर्धषेळक्मणेन विना मम। 
कथं वक्ष्याम्यहं त्वस्वां सुमित्रां पुत्रवत्सलाम्‌॥ १६॥ 
“<दुर्धष वीर लक्ष्मणके बिना मैं राज्य लेकर क्या करूँगा ? 
पुत्रबत्सला माता सुमित्रासे किस तरह बात कर सकूगा १।१६। 
उपालम्भं न शक्ष्यामि सोढं द्त्तं सुमित्रया । 
किं नु वक्ष्यामि कौसल्यां मातरं कि जु केकयीम्‌॥ १७॥ 
“माता सुमित्राके दिये हुए उलाइनेको केसे सह सकूँगा १ 
माता कौसल्या ओर केकेयीको क्या जवाब दूँगा १ ॥ १७ || 
भरतं कि जु वक्ष्यामि शत्रुघ्न च महाबलम्‌ । 
सह तेन वनं यातो विना तेनागतः कथम्‌॥ १८॥ 
(“भरत ओर महाबली दात्रुघ्न जब पूछेंगे कि आप लक्ष्मण- 
के साथ बनमें गये थे, फिर उनके बिना ही केसे लौट आये 
तो उन्हें में क्या उत्तर दूँगा १ ॥ १८ ॥ 
इह्दैव मरणं श्रेयो न तु वन्धुविगहणम्‌। 
कि मया दुष्त कमे कृतमन्यत्र जन्मनि ॥ १९ ॥ 
येन मे धामिको भ्राता निहतश्चाग्रतः स्थितः । 
“अतः मेरे लिये यहीं मर जाना अच्छा दै। भाई- 
बन्धुओमें जाकर उनकी कही हुई खोटी-खरी बातें सुनना 
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अच्छा नहीं । मैंने पूरवजन्ममें कोन-सा अपराध किया था; 
जिसके कारण मेरे सामने खड़ा हुआ मेरा धर्मात्मा भाई 
मारा गया॥ १९३ ॥ 
हा भआतमेनचुजभ्रेष्ठ शाराणां प्रवर प्रभो ॥ २०॥ 
एकाकी कि जु मां त्यकत्वा परलोकाय गच्छसि। 

“हा भाई नरश्रेष्ठ लक्ष्मण ! द्वा प्रभावशाली झूरप्रवर ! 
तुम मुझे छोड़कर अकेले क्यों परलोकमें जा रहे हो ? ॥२०३॥ 


विळपन्तं च मां भ्रातः किमर्थं नावभाषसे ॥ २१॥ 
उत्तिष्ठ पद्य कि शेषे दीनं मां पझ्य चक्षुषा । 
मेया ! में तुम्हारे निना रो रहा हूँ । तुम मुझसे बोलते 
क्यो नहीं हो १ प्रिय बन्धु ! उठो । आँख खोलकर देखो । 
क्यों सो रहे हो ? में बहुत दुखी हूँ । मुझपर दृष्टिपात करो || 
शोकातेस्य प्रमत्तस्य पवतेषु वनेषु च॥ २२॥ 
विषण्णस्य महावाहो समाश्वासयिता मम। 
“महावाहो ! पर्वतो ओर वनोंमें जब मैं शोकसे पीड़ित हो 
प्रमत्त एवं विपादग्रस्त हो जाता था, तत्र तुम्हीं मुझे घैय॑ 
बुँघाते थे ( फिर इस समय मुझे क्यों नहीं सान्त्वना देते 
हो! ).॥ २२३ ॥ 
राममेवं ब्रुवाणं तु शोकब्याकुलितेन्द्रियम ॥ २३॥ 
आश्वासयन्नुवाचेदं सुषेणः परमं वचः। 
इस तरह विलाप करते हुए भगवान्‌ श्रीरामकी सारी 
इन्द्रियां शोकसे व्याकुल हो उठी थीं। उस समय सुषेणने 
उन्हें आश्वासन देते हुए यह॑ उत्तम बात कही-॥ २३१ ॥ 
त्यजेमां नरशादूल बुद्धि वेक्लव्यकारिणीम्‌ ॥ २४॥ 
शोकसंजननी चिन्तां तुल्यां बाणेश्चमू सुखे । 
“पुरुपसिंह ! व्याकुलता उत्पन्न करनेवाली इस चिन्तायुक्त 
युद्धिका परित्याग कीजिये; क्‍योंकि युद्धके मुहानेपर की हुई 
चिन्ता बाणोंके समान होती है और केवल शोकको जन्म देती 
दै॥ २४३॥ 
नेव पञ्चत्वमापन्नो रूृक्मणो लक्ष्मिवर्धनः ॥ २५॥ 
नह्यस्य विकृतं वक्त्रं न च इयामत्वमागतम्‌ । 
सुप्रभं च प्रसन्नं च सुखमस्य निरीक्ष्यताम ॥ २६॥ 
“आपके भाई शोमावद्धक लक्ष्मण मरे नहीं हैं । देखिये, 
इनके मुखकी आकृति अभी ब्रिगड़ी नहीं है और न इनके 
चेहरेपर कालापन ही आया है | इनका मुख प्रसन्न एवं 
कान्तिमान्‌ दिखायी दे रहा है ॥ २५-२६ || 
पझपत्रतलो हस्तौ सुप्रसन्ने च लोचने। 
नेडरां हझ्यते रूपं गतासूनां विशां पते॥ २७॥ 
“इनके हाथोकी हथेलियाँ कमळ-जेसी कोमळ हैं, आँखें 
भी बहुत साफ हैं । प्रजानाथ ! मरे हुए प्राणियोंका ऐसा रूप 
नहीं देखा जाता है ॥ २७ ॥ 


अीसदूवारमीकीयरामायणे 


विषादं मा कथा वीर सप्राणोऽयमरिंद्म। 
आख्याति तु प्रसुप्तस्य स्रस्तगात्रस्य भूतले ॥ २८॥ 
सोच्छवासं हृदयं वीर कम्पमानं सुहुमृहुः। 
“आात्रुर्जोका दमन करनेवाले वीर ! आप विषाद न करें | 
इनके शरीरमें प्राण हैं | वीर ! ये सो गये हैं। इनका शारीर 
शिथिल होकर भूतळपर पड़ा है । साँस चल रही है ओर हृदय 
बारंबार कम्पित हो रहा द--उसकी गति बंद नहीं हुई है । 


यह लक्षण इनके जीवित होनेकी सूचना दे रहा है? ॥२८३॥ ` 


ए.वसुक्त्वा महाप्राज्ञः सुषेणो राघवं वचः॥ २९॥ 
समीपस्थसुवाचेदं हमूमन्तं महाकपिम्‌ । 

श्रीरामचन्द्रजीसे ऐसा कहकर परम बुद्धिमान्‌ सुधेणने पास 
ही खड़े हुए महाकपि हनुमानजीसे कहा--।। २९३ ॥ 


सौम्य शीघ्रमितो गत्वा पर्वतं हि महोदयम्‌ ॥ ३०॥ 
पूच तु कथितो योऽसौ चीर जास्चचता तव । 
दक्षिणे शिखरे जातां महौषधिमिहानय ॥ ३१॥ 
विशल्यकरणीं नाम्ना सावण्यंकरणीं तथा। 
संजीवकरणों बीर संधानी च महौषधीम्‌ ॥ ३२॥ 
संजीवनार्थं वीरस्य लक्ष्मणस्य त्वमानय । 

“सौम्य | तुम शीघ्र ही यहाँसे महोदय पर्वतपर, जिसका 
पता जाम्त्रवान्‌ तुम्हें पहले बता चुके हैं, जाओ ओर उसके 
दक्षिण शिखरपर उगी हुई विशल्यकरणी, सावर््यकरणी, 
संजीवकरणी तथा संधानी नामसे प्रसिद्ध महौषधियोंको यहाँ ले 
आओ । बीर ! उन्दींसे वीरवर लक्ष्मणके जीवनकी रक्षा होगी? ॥ 
इत्येवसुक्तो - हनुमान गत्वा चौषधिपवंतम्‌ । 
चिन्तामभ्यगमच्छ्रीमानजानंस्ता महौषधीः ॥ ३३॥ 

उनके ऐसा कहनेपर हनुमानजी ओपरधिपर्वंत ( महोदय- 
गिरि ) पर गये; परंतु उन महोप्रधियांको न पहचाननेके 
कारण वे चिन्तामें पड़ गये | ३३ ॥ 
तस्य बुद्धिः ससुत्पन्ना मारुतेरमितौोजसः। 
इद्मेच गमिष्यामि शृहीत्वा शिखरं गिरेः॥ ३४॥ 

इसी समय अमित तेजस्वी हनुमानजीके हृदयमें यह विचार 
उत्पन्न हुआ कि «मैं प्वतके इस शिखरको ही ले चढ. ॥३४॥. 
अस्मिंस्तु शिखरे जातामोषधां तां सुखावद्याम । 
प्रत्कणावगच्छामि सुषेणो होवमत्रवीत्‌ ॥ ३५ ॥ 

“इसी शिखरंपर वह सुखदायिनी ओषधि उत्पन्न होती 
होगी, ऐसा मुझे अनुमानतः ज्ञात होता है; क्‍योंकि सुषेणने 
ऐसा ही कहा था ॥ ३५ ॥ 


१. शरीरमें धसे हुए बाण आदिको निकालकर घाव भरने 


और पीड़ा दूर करनेवाली | २. शरीरमें पहलेकी-सी रंगत लानेवाली | 
३. मूछो दूर कर चेतना प्रदान करनेवाली । ४, टी हुई हड्डियोंको 
जोइनेवाली | 
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बन 


युद्धकाण्डे एकाधिकशततमः सगेः 


अगृह्य यदि गच्छामि विशाल्यकरणीमहम्‌ । 
कालात्ययेन दोषः स्याद्‌ वैक्लव्यं च महद्‌ भवेत्‌ ॥ ३६॥ 
“यदि विंशाल्यक्ररणीको लिये बिना ही लौट जाऊें तो अधिक 
समय बीतनेसे दोषकी सम्भावना है और उससे बड़ी भारी 
धत्रराहट-हो सकती है? ॥ ३६ ॥ 
इति संचिन्त्य हनुमान्‌ गत्वा क्षिप्रं महावलः । 
आसाद्य पर्वेतश्रेष्ठं त्रिः प्रकस्प्य गिरेः शिरः ॥ ३७॥ 
फु९छनानातरुगणं समुत्पाट्य महायळः। 
गृहीत्वा हरिशादूलो हस्ताभ्यां समतोलयत्‌ ॥ ३८॥ 
ऐसा सोचकर महाबली हनुमान्‌ तुरंत उस श्रेष्ठ पर्वतके 
गस जा पहुँचे और उसके रिखरको तीन बार हिलाकर 
उसे उखाड़ लिया । उसके ऊपर नाना प्रकारके वृक्ष खिळे हुए. 
थे.। वानरश्रेष्ठ महाबली हनुमानने उसे दोनों हाथोपर उठाकर 
तोला ॥ ३७-३८ ॥ 
स नीलमिच जीभूतं तोयपूण नभस्तलात्‌ । 
उत्पपात शृहीत्वा तु हनूमाञ्दिखरं गिरेः ॥ ३९॥ 
जलसे भरे हुए नीले मेघके समान उस पर्वतशिखरको 
लेकर हनुमानजी ऊपरको उछले ॥ ३९ ॥ 
समागस्य. महावेगः संन्यस्य शिखरं गिरेः । 
विश्रम्य किंचिद्वनुमान्‌ सुषेणमिद्मत्रवीत्‌॥ ४०॥ 
उनका वेगं महान्‌ था । उस शिखरको सुषेणके ` पास 
पहुँचाकर उन्होंने प्रथ्वीपर रख दिया और थोड़ी देर \विश्राम 
करके हनुमानूजीने सुषेणसे इस प्रकार कहा--॥ ४० ॥ | 
औषधीनोषगच्छामि ता अहं हरिपुङ्गव। ` 
तदिदं शिखरं ङृत्स्नं गिरेस्तस्याहतं मया ॥ ४१॥ 
“कपिश्रेष्ठ | में उन ओषधियोंको पहचानता नहीं हूँ । 
इसलिये उस पर्वतका सारा शिखर ही लेता आया हूँ? ॥४१ ॥ 
एवं कथयरानं तु प्रशस्य पवनात्मजम्‌ । 
सुषेणो वानरश्रेष्ठो जग्राहोत्पाठ्य चौषधीः ॥ ४२॥ 
ऐसा कहते हुए हनुमानजीकी भूरि-भूरि प्रशंसा करके 
वानरश्रेष्ठ सुषेणने उन ओषधियोंको उखाड़ लिया || ४२ ॥ 
विस्मितास्तु वभूबुस्ते सब वानरपुङ्गवाः । 
ष्ठा तु हनुमत्कमे सुरैरपि सुदुष्करम्‌ ॥ ४३॥ 
हनुमानजीका वह कर्म देवताओके लिये भी अत्यन्त 
दुष्कर था । उसे देखकर समस्त वानरयूथपति बड़े विस्मित 
हुए ॥ ४३ ॥ 
ततः संक्षोदयित्वा तामोषधी वानरोत्तमः । 
लक्ष्मणस्य द्दौ नस्तः सुषेणः सुमहाद्युतिः ॥ ४७४ ॥ 
महातेजस्वी कपिश्रेष्ठ सुषेणने उस ओषधिको कूट-पीसकर 
लक्ष्मणजीकी नाकमें दे दिया ॥ ४४ .॥ 
सशल्यः स॒ समाघ्राय लक्मणः परवीरहा। 
विशल्यो विरुजः शीघ्रमुद्तिष्ठन्महीतलात्‌॥ ४५॥ 


१३७३ 
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शत्रुका संहार करनेवाले लक्ष्मणके सारे शरीरमें बाण घंसे 

हुए, ये । उस अवस्थामें उस ओषधिको सूँघते ही उनके शरीर- 

से बाण निकल गये और वे नीरोग हो शीघ्र ही भूतलसे उठकर . 

खड़े हो गये || ४५ ॥ 

तमुत्थितं तु हरयो भ्रूतलात्‌ प्रेक्ष्य छक्ष्मणम्‌ । 

साधुसाध्विति सुप्रीता लक्ष्मण प्रत्यपूजयन्‌ ॥ ४६ ॥ 
लक्ष्मणको भूतलसे उठकर खड़ा हुआ देख वे वानर 

अत्यन्त प्रसन्न हो साधु-साधु’ कहकर उनकी भूरिभूरि 

प्रशंसा करने लगे ।। ४६ ॥ 

पह्येहीत्यत्रवीद्‌ रामो लक्ष्मणं परवीरहा । 

सस्वजे गाढमालिङ्गथ वाष्पपर्याकुलेक्षणः ॥ ४७॥ 
तब शत्रुवीरोका संहार करनेवाले भगवान्‌ श्रीरामने 

लक्ष्मणसे कहा--'आओ-आओ? ऐसा कहकर उन्होंने उन्हें 

दोनों भुजाओंमें भर लिया: और गाढ़ आलिंगन करके द्वृदयसे 

लगा लिया | उस समय उनके नेत्रोॉमें आँसू छलक रहे 

थे || ४७ ॥ 

अत्रवी्च परिष्वज्य सौमित्रि राघवस्तदा । 

दिष्ट्या त्वां वीर पदयामि मरणात्‌ पुनरागतम्‌॥४८॥ 
सुमित्राक्रुमारको दयसे लगाकर श्रीरघुनाथजीने कहा-- 

“वीर्‌ ! बड़े सौभाग्यकी बात है कि में तुम्हें मृत्युके मुखसे 

पुनः लोटा हुआ देखता हूँ ॥ ४८ ॥ ` 

नहि मे जीवितेनार्थः सीतया च जयेन वा। 

को हि मे जीवितेनाथस्त्वयि पञ्चत्वमागते ॥ ४९॥ 
“तुम्हारे बिना मुझे जीवनकी रक्षासे, सीतासे अथवा 

विजयसे भी कोई मतलब नहीं दै । जब्र तुम्हीं नहीं रहोगे, तब॑ 

मैं इस जीवनको रखकर क्या करूंगा १? ॥ ४९ || 

इत्येवं ब्रुवतस्तस्य राघवस्य महात्मनः । 

स्विन्नः शिथिलया वाचा लक्ष्मणो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥५०॥ 
महात्मा रघुनाथजीके ऐसा कहनेपर लक्ष्मण खिन्न हो 

शिथिल वाणीमें धीरे-धीरे बोले--॥ ५० ॥ | 

तां प्रतिज्ञां प्रतिज्ञाय पुरा सत्यपराक्रम | 

लघुः कश्चिदिवासत्वो नैवं त्वं वक्तमर्हसि ॥ ५१॥ 
«आयं ! आप सत्यपराक्रमी हैं| आपने पहले रावणका' 

वघ करके विभीष्रणको लङ्काकः राज्य देनेकी प्रतिज्ञा की थी | 

वैसी प्रतिज्ञा करके अब किसी ओछे और निवल मनुष्यकी 

भाँति आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये | ५१ ॥ 

नहि प्रतिज्ञां कुबेन्ति वितथां सत्यवादिनः । 

लक्षणं हि महत्त्वस्य प्रतिज्ञापरिपालनम्‌॥ ५२॥ 

नेराञ्यसुपगन्तुं च नालं ते मत्कृतेऽनघ। 

वधेन रावणस्या प्रतिज्ञामनुपालय ॥ ५३॥ 
“सत्यवादी पुरुष झठ़ी प्रतिज्ञा नहीं करते हैं । प्रतिज्ञाका 
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आपको इतना निराश नहीं होना चाहिये । आज राबणका हो सके, मैं उस दुरात्मा रावणका वघ देखना चाहता हूँ ।५५। 
बघ करके आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिये ॥ ५२-५३॥ संख्ये 
: यदि वधमिच्छसि रावणस्य संख्ये 
न जीवन यास्यते राज्रुस्तव वाणपथं गतः। 6 धिति 
नर्दतस्तीदणर्दष्टस्य सिंहस्येच महागजः ॥ ५४॥ अ राजउतामिलापाआय 
“आपके वाणोंका लक्ष्य बनकर झात्रु जीवित नहीं ल्ट - : नो ० ञी बीर 

सकता । ठीक उसी तरह, जैसे गरजते हुए तीखी दाढ़वाले नमश ॥५६॥ 
सिंहके सामने आकर मद्दान गजराज जीवित नहीं रह “आयं ! वीरवर ! यदि आप युद्धमं रावणका वध करना 
सकता ॥ ५४ ॥ चाहते हैं, यदि आपके मनमें अपनी प्रतिज्ञाको पूरी करनेकी 

अहं तु वधमिच्छामि शीघ्रमस्य दुरात्मनः | इच्छा है तथा आप राजकुमारी सीताको पानेकी अभिलाषा 


याबद्स्तं न यात्येष ऊतकमी दिवाकरः॥ ५५॥ रखते हैं तो आज श्ञीम्र ही रावणको मारकर मेरी प्रार्थना 
धये सूबंदेव अपने दिनभरका भ्रमणकाय पूरा करके सफल करें? ॥ ५६ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे एकाधिकशततमः सगः ॥ ५०१॥ 
इस प्रकार श्रीवारमीफिनिर्मित आषरामायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डमें एक सौ एकवाँ समे पुरा हुआ ॥ १,०९ ॥ 


हयधिकशततमः सगः 
इन्द्रके भेजे इए रथपर बेठकर श्रीरामका राबणके साथ युद्ध करना 
लक्ष्मणेन तु तद्‌ वाक्यसुक्त श्रुत्वा स राघवः । “श्रीरघुनाथजी भूमिपर खड़े हैं ओर वह राक्षस रथपर बैठा 
संद्थे परवीरघ्नो धनुरादाय वीयेबान्‌॥ १॥ हुआ दै, ऐसी दशामें इन दोनांका युद्ध बरावर नहीं है? वहाँ 


लक्ष्मणकी कही हुई उस वातको सुनकर ात्रुबीरोंका आकाइमें खड़े हुए देवता, गन्धर्वं और किन्नर इस तरहकी 
संहार करनेवाले पराक्रमी श्रीरामने धनुर लेकर उसपर बातें करने लगे ॥ ५ ॥ 


बाणोंका संघान किया ॥ १ ॥ ततो देववरः श्रीमाञञ्रुत्वा तेषां वचो ऽम््ृतम्‌ । 
रावणाय रारान्‌ घोरान्‌ विससजे नमू सुखे । आहूय मातलि राक्रो वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
अथान्य रथमास्थाय रावणो राक्षसाधिपः ॥ २ ॥ उनकी ये अम्ठृतके समान मधुर बातें सुनकर तेजस्वी 
अभ्यधावत काकुत्स्थं स्रभोनुरिव भास्करम्‌ | देवराज इन्द्रने मातलिको बुलाकर कहा--।। ६ ॥ 


उन्दने सेनाके मुद्दानेपर रावणको लक्ष्य करके उन रथेन मम भूमिष्ठं शीघं याहि रघूत्तमम्‌ । 
भयंकर वाणोंको छोड़ना आरम्भ किया । इतनेमें राक्षसराज आहय भूतलं यातः कुरु देवहितं महत्‌ ॥ ७ ॥ 


रावण भी दूसरे रथपर सवार हो श्रीरामपर उसी तरह चढ़ “सारथे | रघुक्कुलतिलक्र श्रीरामचन्द्रजी भूमिपर खड़े हैं । 
आया, जेसे राहु सूर्यपर आक्रमण करता है ॥ २३ ॥ मेरा रथ लेकर तुम शीघ्र उनके पास जाओ । भूतलपर पहुँच- 
द्राग्रीवो रथस्थस्तु रामं वज्रोपमैः शरैः । कर्‌ श्रीरामको पुकारकर कहो--५्यह रथ देवराजने आपकी 


आजघान महातैलं धाराभिरिव तोयदः ॥ ३ ॥ सेवामें भेजा है ।? इस तरह उन्हें रथपर विठाकर तुम 
दशमुख रावण रथपर बैठा हुआ था| वंह अपने देवताओंके महान्‌ हितका कार्ये सिद्ध करो? || ७ || 

धज्जोपम बाणोंद्वारा श्रीरामको उसी तरह बींधने लगा, जैसे मेघ इत्युको देवराजेन मातलिदंवसारथिः। 

किसी मदान्‌ पत्रेतपर जलकी धारावाहिक बृष्टि करता है | प्रणस्य शिरखा देवं ततो वचनमत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 

दीप्तपावकसंकारैः रारेः काञ्चनभूषणेः। देवराजके इस प्रकार कहनेपर देव-सारथि मातलिने उन्हें 

अभ्यवर्षद्‌ रणे रामो दराग्रीवं समाहितः ॥ ४ ॥ मस्तक झुकाकर प्रणाम किया ओर यह बात कद्दी--)| ८ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी भी एकाग्रचित्त हो रणभूमिमें ददामुख शीघ्रं यास्यामि देवेन्द्र सारथ्यं च करोम्यहम्‌ । 

रावणपर प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्वी सुवर्णभूषित बाणोंकी ततो हयैश्च संयोज्य हरितैः स्यन्दनोत्तमम्‌॥ ९ ॥ 

वर्षा करने लगे | ४ ॥ “देवेन्द्र ! में शीध्र ही आपके उत्तम रथम हरे रंगके 

भूमौ स्थितस्य रामस्य रथस्थस्य स रक्षसः घोड़े जोतकर उसे साथ लिये जाऊँगा और श्रीरघुनाथजीके 


युद्धमित्याडुदेवगन्धवेकिनरा 


न समं र ॥ ५ ॥ सारथिका कार्य भी करूँगा? ॥ ९ ॥ 
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१३७५ | 


ततः काञ्चनचित्राङ्गः किङ्किणीशातभूषितः । 

a तरुणादित्यसंकाशो ; वैदूयमयकूवरः | 
सदर: काञ्चनापीडेयुक्तः इवेतप्रकीणकेः ॥ १० ॥ 
हरिभिः सरयसंकारौहंमजालविभूषितैः । 
रुक्मवेणुध्वजः श्रीमान्‌ देवराजरथो वरः ॥ ११॥ 
देवराजेन संदिष्टो रथमारुह्य मातलिः । 
अभ्यवतेत काकुत्स्थमवतीयं त्रिविष्टपात्‌ ॥ १२॥ 


तदनन्तर देवराज इन्द्रका जो शोभाशाली श्रेष्ठ रथ हैः 
जिसके सभी अवयव सुवर्णमय होनेके कारण विचित्र शोभा 
षारण करते हैं, जिसे सेकड़ों घुँघुरुओंसे विभूषित किया 
गया है, जिसकी कान्ति प्रातःकालके सूर्यकी भाँति अरुण दै, 
निसके कूबरमें वेदूर्यमणि ( नीलम) जड़ी गयी. हैः जिसमें 
सूर्यतुल्य तेजस्वी, हरे रंगवाले, सुवर्णजालसे विभूषित तथा 
सोनेके साज-वाजसे सजे हुए अच्छे घोड़े जुते हें और उन 
घोड़ोंको श्वेत चंवर आदिसे अलंकृत किया गया है तथा 
जिसके ध्वजका दण्ड सोनेका बना हुआ दै, उस रथपर आरूढ 
हो मातलि देवराजका संदेश ळे स्वर्गसे भूतळपर उतरकर 
शरीरामचन्द्रजीके सामने खड़ा हुआ ॥ १०-१२ ॥ 
अत्रवी्च तदा रामं खप्रतोदो रथे स्थितः । 
प्राज्जछिमोतलिवीक्यं सहस्राक्षस्य सारथिः ॥ १३॥ 
सहल्तलोचन इन्द्रका सारथि मातलि चाबुक लिये रथपर 
बैठा हुआ हाथ जोड़कर श्रीरामच्न्द्रजीसे बोला--॥ १३ ॥ 
सहस्नाक्षेण काकुत्स्थ रंथोऽयं विजयाय ते । 
दत्तस्तव ` महासत्व श्रीमञ्शाञ्जनिबहण ॥ १४ ॥ 
“मद्दाबली इात्रुसूदन श्रीमान्‌ रघुवीर ! सहृ नेत्रघारी 
देषराज इन्द्रने विजयके लिये आपको यह रथ समर्पित 
किया है ॥ १४ ॥ 
इदमेन्द्रं महञ्चापं कद चाम्निसंनिभम । 
राराश्रादित्यसंकाशाः शक्तिश्च विमला शिवा ॥ १५॥ 
“यह इन्द्रका विशाल धनुष दै। यह अग्निके समान 
तेजस्वी कवच है। ये सूर्यसदृर प्रकादामान बाण हैं तथा 
यह कल्याणमयी निर्मळ शक्ति है ॥ १५ ॥ 
आरुष्मम रथं वीर राक्षसं जहि रावणम्‌ । 
मया सारथिना देव महेन्द्र इव दानवान्‌ ॥ १६॥ 
“वीरवर महाराज | आप इस रथपर आरूढ हो 
मुझ सारथिकी सहायतासे राक्षसराज रावणका उसी तरह वध 
कीजिये, जैसे मददन्द्र दानवॉका संहार करते हैं? ॥ १६ ॥ 
इत्युक्तः सम्परिक्रम्य रथं तमभिवाद्य च। 
आरुरोह तदा रामो लोकाँलक्स्या विराजयन्‌ ॥ १७॥ 
मातळिके ऐसा कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने उस रथकी 
परिक्रमा की और उसे प्रणाम करके वे उसपर सवार हुए । 


उस समय अपनी शोभासे वे समस्त लोकको प्रकासित 

करने लगे ॥ १७॥ 

तद्‌ बभौ चाद्भुतं युद्धं द्वैरथं रोमहषणम्‌। 

रामस्य च मद्दावाहो रावणस्य च रक्षसः ॥ १८॥ 
तत्पश्चात्‌ मद्दाबाहु श्रीराम ओर राक्षस रावणमें द्वेरय 

युद्ध प्रारम्भ हुआ, जो बड़ा ही अद्भुत और रोंगटे खड़े कर 

देनेवाला था ॥ १८ ॥ 

सख गान्धर्वेण गान्धवं दैवं देवेन राघवः | 

अस्रं राक्षसराजस्य जघान परमास्त्रवित्‌ ॥ १९॥ 
श्रीरामचन्द्रजी उत्तम आर्तत्ोके शाता थे । उन्होंने राक्षस- 

राजके चलाये हुए गान्धर्व-अख्रको गान्धर्व-अस्रसे ओर देव- 

अख्को दैव-अञ्जसे नष्ट कर दिया ॥ .१९ ॥ 

अं तु परमं घोर राक्षसं राक्षसाधिपः । 

खसज परमक्कुद्धः पुनरेव निशाचरः ॥ २०॥ 
तब राक्षसोके राजा निशाचर रावणने अत्यन्त कुपित हो 

पुनः परम भयानक राक्षसाञ्जका प्रयोग किया ॥ २० ॥ 

ते रावणधनुझुक्ताः शराः काञ्चनभूषणाः। 

अभ्यवतेन्त काकुत्स्थं सपो भूत्वा महाविषाः ॥ २१॥ 
फिर तो रावणके घनुषसे छूटे हुए सुवर्णभूषित बाण महा- 

विषेले सर्प हो-होकर श्रीरामचन्द्रजीके निकट पहुँचने लगे । 


ते दीप्तवद्ना दीप्तं बमन्तो उवलनं मुखेः। 


-राममेवाभ्यवतेन्त य्यादितास्या भयानकाः ॥ २२॥ 


उन सर्पोके मुख आगके समान प्रज्वलित होते थे। वे 
अपने मुखोंसे जलती आग उगल रहे थे और मुँह फेल्मये 
दोनेके कारण बड़े भयंकर दिखायी देते थे | वे सब-के-खब 
श्रीरामके ही सामने आने लगे ॥ २२ ॥ 
तेवीछुकिसमस्परार्दीसभोगैमेदाविषैः 
दिशश्च संतताः सवो विदिशश्च समाद्वताः ॥ २३॥ 
उनका स्पशं वासुकि नागके समान असह्य था । उनके 
फन प्रज्बलित हो रहे ये ओर वे महान्‌ विषसे भरे थे । उन 
सर्पाकार बाणोंसे व्याप्त होकर सम्पूणं दिशाएँ ओर विदिशाएँ. 
आच्छादित हो गयीं ॥ २३ ॥ 
तान्‌ ष्ट्रा पन्नगान्‌ रामः समापतत आहवे । 
अखं गारुत्मतं घोरं प्रादुश्चक्त भयावहम्‌ ॥ २४ ॥ 
युद्धस्थलमें उन सर्पोको आते देख भगवान्‌ श्रीरामने 
अत्यन्त भयंकर गारुडास्रको प्रकट किया ॥ २४ ॥ 
ते राघवधनुसुंका रुक्‍्मपुद्धाः शिखिप्रभाः | 
सुपर्णाः काञ्चना भूत्वा विचेरुः सरपंशत्रचः ॥ २५॥ 
फिर तो श्रीरघुनाथजीके घनुषसे छूटे हुए सुनहरे पंख- 
वाळे अग्निदुल्य तेजस्वी बाण सर्पोंके शत्रुभूत सुवणेमय गरुड़ 
बनकर सब ओर विचरने लगे ॥ २५ ॥ 
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ते तान्‌ सवोञच्श रा अध्नुः सपरूपान्‌ महाजवान्‌ । 
स्तुपण रूपा रामस्य विशिखाः कामरूपिणः ॥ २६॥ 
श्रीरामके इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले उन गरुड़ा- 
कार बाणोंने रावणके मदान्‌ वेगशाली- उन समस्त सर्पाकार 
सायकोंका संद्दार कर डाला ॥ २६ ॥ 
अस्त्रे प्रतिहते क्रुद्धो रावणो राक्षसाधिपः । 
अभ्यचषेत्‌ तदा रामं घोराभिः शरवृष्टिभिः ॥.२७॥ 
इस प्रकार अपने अस्त्रके 'प्रतिहत हो जानेपर राक्षसराज 
रावण क्रोधसे जल उठा और उस समय श्रीरघुनाथजीपर 
भयंकर बार्णोंकी वर्षा करने लगा ॥ २७॥ 


ततः शरसहस्रेण राममक्लिष्टकारिणम्‌ । 
अदेयित्वा दारौघेण मातलि प्रत्यविध्यत ॥ २८॥ 
अनायास ही मद्दान्‌ कर्म करनेवाले श्रीरामको सहस्नोँ 
बाणॉसे पीड़ित करके उसने मातलिको भी अपने बाण-समूहोंसे 
घायल कर दिया ॥ २८ ॥ 
चिच्छेद फेतुमुद्दिरय रारेणेकेन रावणः | 
पातयित्वा तथोपस्थे रथात्‌ केतुं च काञ्चनम्‌ ॥ २९ ॥ 
पेन्द्रानपि जघानाश्वाञ्शरजालेन रावणः | 
तत्पश्चात्‌ रावणने इन्द्रके रथकी ध्वजाको लक्ष्य करके 
एक बाण मारा ओर उससे उस ध्वजको काट डाला | उस 
कटे हुए सुवणमय ध्वजकों रथके ऊपरसे उसके निचले भागमें 
गिराकर रावणने अपने ब्राणोंके जालसे इन्द्रके घोड़ोंको भी 
क्षत-विक्षत कर दिया ॥ २९३ ॥ 


विषेदुदचगन्धवंचारणा दानवैः सह ॥ ३०॥ 
राममातं तदा ष्ट्रा सिद्धाश्च परमषयः। 
व्यथिता वानरेन्द्राश्च बभूवुः सविभीषणाः ॥ ३१॥ 
यह देख देवता, गन्धर्वे, चारण तथा दानव विषादमें 
टूब गये । श्रीरामको पीड़ित देख सिद्धो और महर्षियोंके मनमें 
भी बड़ी व्यथा हुईं | विभीषणसहित सारे वानर-यूथपति भी 
बहुत दुखी हो गये ॥ ३०-३१ ॥ 
रामचन्द्रमसं ष्ट्रा ग्रस्तं रावणराहुणा। 
प्राजापत्यं च नक्षत्रं रोहिणीं शशिनः प्रियाम्‌ ॥ ३२॥ 
सम्राक्रम्य बुधस्तस्थी प्रजानामहितावहः। 
श्रीयमरूपी चन्द्रमाको रावणरूपी राहुसे भ्र हुआ देख 
बुघ नामक ग्रद्द जिसके देवता प्रजापतिं हैं, उस चन्द्र-प्रिया 
रोहिणी नामक्र नश्षत्रपर आक्रमण करके प्रजावर्गके लिये 
अहितकारक हो गया ॥ ३२% | 


सधूमपरिब्ृत्तोमिः प्रज्वलनिव सागरः ॥ ३३॥ 
उत्पपात तदा कुद्धः स्प्रशनिव दिवाकरम्‌ । 


समुद्र प्रज्वलित-सा होने लगा । उसकी लहरॉसे घूआँ-सा 
उठने लगा और वह क्रुपित-सा होकर ऊपरकी ओर इस 


प्रकार बढ्ने लगा, मानो सूर्यदेवको छू लेना चाहता दै॥ 
रास्त्रवणेः सुपरूषो मन्द्रदिमर्दिवाकरः॥ ३४॥ 
अदृददययत कबन्धाङ्कः संसक्तो धूमकेतुना । 

सूर्यकी किरणें मन्द हो गयीं । उसकी कान्ति तळवारकी 
भाँति काली पड़ गयी | वह अत्यन्त प्रखर कबन्धके चिहसे 
युक्त और धूमकेतुनामक उत्पात ग्रहसे संसक्त दिखायी 
देने ळगा ॥ ३४३ ॥ 
कोसलानां च नक्षत्रं व्यक्तमिन्द्राग्निदैवतम्‌ ॥ ३५॥ 
आहत्याङ्गारकस्तस्थो विशाखमपि चाम्बरे । 

आकारामें इश्ष्वाकुवंशियोंके नक्षत्र विशाखापरः जिसके 
देवता इन्द्र और अग्नि हैं, आक्रमण करके मंगळ:णा बैठा ॥ 
दशास्यो विशतिश्ुजञः प्रणष्वीतरारासनः ॥ ३६॥ 
अदृदयत द्दाग्रीवो मॅंनाक इव परवंतः। 

उस समय दस मस्तक ओर बीस भुजाओंसे युक्त 
दराग्रीव रावण हाथोंमें धनुष लिये मेनाक पबतके समान 
दिखायी देता था ॥ ३६३ ॥ 


निरस्यमानो रामस्तु दइाग्रीवेण रक्षसा ॥ ३७॥ 
नाराक्तोदभिसंधातुं ` सायकान्‌ रणमूर्धनि । 

राक्षस रावणके बाणोंसे बारंबार निरस्त ( आहत ) 
होनेके कारण भगवान्‌ श्रीराम युद्धके मुद्दानेपर अपने सायकों- 
का संधान नहीं कर पाते थे ॥ ३७३ ॥ 


स ऊृत्वा श्रकुर्टि कुद्धः किचित्‌ संरक्तलोचनः॥ ३८॥ 
जगाम सुमहाक्रोधं निद्हन्निव राक्षसान्‌ । 
तदनन्तर श्रीरघुना थजीने क्रोघका भाव प्रकट किया । उनकी 
भेहें टेढ़ी हो गयीं) नेत्र कुछ-कुछ छाल हो गये और उन्हें 
ऐसा महान्‌ क्रोघ हुआ, जिससे जान पड़ता था कि वे समस्त 
राक्षसोंको भस्म कर डालेंगे ।। ३८३ ॥ 
तस्य॒ क्रुद्धस्य बदन दष्टा रामस्य धीमतः । 
सर्वेभूतानि वित्रेसुः प्राकम्पत च मेदिनी ॥ ३९॥ 
उस समय कुपित हुए बुद्धिमान्‌ श्रीरामके मुखकी ओर 
देखकर समस्त प्राणी भयसे थर्रा उठे और पृथ्वी काँपने लगी॥ 
सिंहशादूळवाञ्छैलः संचचाल चलद्‌ द्रुमः 
बभूव चापि क्रुभितः समुद्रः सरितां पतिः ॥ ४० ॥ 
सिंहो ओर व्याभ्रॉसे भरा हुआ पर्वत हिल गया । उसके 
ऊपरके बृक्ष क्सने लगे और सरिताओंके स्वामी समुद्रमें जवार 
आ गया ॥ ४० ॥ 
खराब खरनिर्घांषा गगने परुषा घनाः । 
औत्पातिकाश्च नदन्तः समन्तात्‌ परिचक्रमुः ॥ ४१॥ 
आकाझमें सब ओर उत्पातसूचक गदभाकार प्रचण्ड 
गर्जेना करनेवाले रूखे बादल गजेते हुए. चक्कर लगाने लगे ॥ 
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राम इष््रा सुसंकुद्वसृत्पातांश्चे- दारुणान्‌ । 
वित्रेसुः सवं भूतानि <ावणस्याभवद्‌ भयम्‌ ॥ ४२॥ 
श्रीरामचन्ट्रजीको अत्यन्त कुपित ओर दारुण उत्पातोंका 
प्राकल्य देखकर समस्त प्राणी भयभीत ददो गये तथा रावणके 
भीतर भी. भय समा गया || ४२ ॥ 
त्रिमानस्थास्तदा देवा गन्धर्वश्च महोरगाः । 
आपषिदानबदैत्याक्च गरुतव्मन्तश्च खेवराः॥ ४३॥ 
द्दशुस्ते तदा युद्धं लोकसंवतंसंस्थितम्‌। 
नानाप्रहरणे्भीमः शूरयोः सम्प्रयुध्यतोः.॥ ४४॥ 
उस समय त्रिमानपर वेठे हुए देवता, गन्धे) बड़े-बड़े 
नाग, ऋषि, दानव, देत्य तथा गरुड़--ये सब आकाइामें 
स्थित होकर युद्धपरायण झूरवीर श्रीराम और रावणके समस्त 
लोके प्रलय री भाँति उपस्थित हुए नाना प्रक्रारके भयानक 
प्रहारोंसे युक्त उस युद्धका दृश्य देखने लगे | ४३-४४ ॥ 


ऊचुः सुरासुराः सच तदा विग्रहमागताः । 
रक्षमाणा महायुद्धं वाक्यं भक्त्या प्रहष्टयत्‌॥ ४५॥ 
उस अव्रसरपर युद्ध देखनेके लिये आये हुए - समस्त 

देवता और अमुर उस मद्दासमरक्रो देखकर भक्ति मावसे हर ूर्वेक 

बात करने लगे ॥ ४५ ॥ 

दशग्रीवं जयेत्याहुरखुराः समत्रस्थिताः 

देआ राममथोचुस्ते त्वं जयेति पुनः पुनः ॥ ४६॥ 

| खड़े हुए असुर ददाग्रीवक्ो सम्बोधित करते हुए 

बोले--*रात्रण ! तुम्दारी जय द्वो उधर देवता श्रीरामको 

पुकारकर बारंबार कहने लगे--“रघुनन्दन | आपकी जय हदो, 

जय हो? || ४६ ॥ 

एतस्मिनन्तरे क्रोधाद्‌ राघवस्य च रावणः। 

प्रहतेकामो दुष्टात्मा स्पृशन्‌ प्रदरणं महत्‌ ॥ ४७ ॥ 
इसी समय दुष्टात्मा रावणने क्रोधमें आकर श्रीरामचन्द्रजी 

पर प्रद्र करनेकी इच्छासे एक बहुत बड़ा दृथियार 

उठाया ॥ ४७ ॥ 


वञ्रसारं महानादं . सरवेशात्रुनियहेणम्‌ । 
शळश्टङ्गनिभै कु ैश्चत्तदष्टिभयावहम्‌ ॥ ४८ ॥ 


सधूममिव तीदणाग्रं युगान्ताग्निचयोपमम्‌। 
अतिरौद्रमनासाद्यं कालेनापि दुरासदम्‌ ॥ ४९॥ 
वह वञ्रक्रे समान दाक्तिशाली) मद्दान्‌ शब्द करनेत्राला तथा 
समूर्ण शत्रुओंका संद्वारक था । उसकी शिखाएँ शैल-शिखरोंके 
समान थीं | वह मन और नेत्रोंको भी भयभीत करनेवाला था। 
उसके अग्रमाग बहुत तीखे थे । वह प्रल्यक्राळक्री धूमयुक्त 
अग्निराशिके समान अत्यन्त भग्रंर जान पड़ता था। उसे 
पाना या नष्ट करना कालके लिये भी कठिन एवं असम्भव 
था ॥ ४८-४९ || 
जासनं स्वेभूतानां दारणं भेद तथा। 


प्रदीत्त इव रोषेण शूलं जग्राह रावणः ॥ ५० ॥ 
उसका नाम था झूल । वदद समस्त भूर्तोको छिन्न-भिन्न 
करके उन्हें भयभीत करनेवाला था। रोपसे उद्वीप्त हुए रावणने 
उस शूलको द्वाथर्में ले लिया || ५० ॥ 
वक परमक्रुद्धो जग्राह युधि वीर्यवान्‌ । 
समरे शार राक्षसः परिवारितः ॥ ५१॥ 
समरभूमिमें अनेक सेनाओंमें विभक्त झूरवीर राक्षसासे 
घिरे हुए उस पराक्रमी निशाचरने बड़े क्रोधके साथ उस झूल- 
को ग्रहण किया था| ५१ ॥ 
समुद्यम्य महाक्रायो ननाद युधि भैरवम्‌। 
संरकनयनो रोपात्‌ ख्रसेन्यमभिहषयन्‌ ॥ ५२॥ 


उसे ऊपर उठाकर उस विशालकाय राक्षसने युद्धस्थलमें 
यड़ी भयानक गर्जना की | उस समय उसके नेत्र रोप्रसे छाल 
हो रहे थे ओर वह अपनी सेनाका हषं बढ़ा रदा था ॥ ६२ ॥ 
पृथित्री चान्तरिक्षं च दिशश्च प्रदिशास्तथा। _ 
प्राकम्पयत्‌ तदा शाब्दो राक्षसेन्द्रस्य दारुणः ॥ ५३॥ 
राश्चसराज रावणके उस भयंक्रर सिंहनादने उस समय 
पृथ्वी, आकाश, दिशाओं ओर विदिशाओंको भी कम्पित कर 
दिया ॥ ५३ ॥ 
अतिकायस्य नादेन तेन ट्य दुरात्मनः । 
सर्वभूतानि वित्रेसुः सागरश्च परञचुश्नुभे॥ ५७ ॥ 
उस महाकाय दुरात्मा निझाचरके भेरवनादसे सम्पूर्ण 
प्राणी थरा उठे और सागर भी विक्षुग्ध हो उठा ॥ ५४ ॥ 
स गृहीत्वा मदावीर्यः शूलं तद्‌ रावणो महत्‌ । 
विनद्य सुमद्दानादं रामं परुषमग्रवीत्‌ ॥ ५५॥ 
उस विद्याल झूलको द्वाथमें लेकर मद्दापराक्रमी रावणने 
बड़े जोरसे गर्जना करके श्रीरामसे कठोर वाणीमें कदा--५५ 
शूलोऽयं वञ्रसारस्ते राम रोषान्मयोद्यतः । 
तव श्रातसहायस्य सद्यः प्राणान्‌ हरिष्यति ॥ ५६॥ 
“राम ! यह शूल घज्रके समान शक्तिशाली दै । इसे मैंने 
रोपपूर्वक अपने हाथमें लिया दै | यह भाईसह्वित तुम्हारे प्राणों- 
को तत्फाल हर लेगा ॥ ५६ | 
रक्षसाम शाराणां निहतानां चमूमुखे। 
त्वां नित्य रणइलाघिन्‌ करोमि तरसा समम्‌ ॥ ५७॥ 
“युद्धकी इच्छा रखनेवाले राघव | आज तुम्हारा वघ 
करके सेनाके मुद्दानेपर जो झूरवीर राक्षस मारे गये हैं, उन्हींके 
समान अत्रस्थामें तुम्ह भी पहुँचा दूँगा ॥ ५७ ॥ 
तिष्ठेदानीं निहन्मि त्वामेष शूलेन राघव १ | 
प्रमुक्त्वा ख चिक्षेप तच्छूलं राक्षसाधिपः ॥ ५८॥ 
रघुक्ुलके राजकुमार ! ठदरो, अभी इस शूलके द्वारा 
तुम्हें मौतके घाट उतारता हुँ ।? ऐसा कहकरःसीक्षेसराज रावणने 
श्रीरघुनाथजीके ऊपर उस झूछको चला दिया ॥ ५८॥ 
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श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


तद्‌ रावणकरान्मुक्त विच्युन्मालासमाच्ृतम्‌ । 
अष्टघण्टं महानादं वियद्वतमशोभत ॥ ५९.॥ 
रावणके द्दाथसे छूटते ही बद्द झूल आकाइामें आकर चमक 
उठा । वह विय्युन्मालाओंसे व्या्त-सा जान पड़ता था | आठ 
घंटोसे युक्त होनेके कारण उससे गम्भीर घोष प्रकट हो रहा 
था ५९॥ 
तच्छूलं राघवो ष्ट्रा ज्वलन्तं घोरद्शनम्‌। 
ससे विशिखान्‌ रामश्चापमायम्य चीयवान्‌ ॥ ६०॥ 
परम पराक्रमी रघुकुलनन्दन श्रीरामने उस भयंकर एवं 
प्रज्यलित झूलको अपनी ओर आते देख धनुष तानकर बार्णोकी 
वर्षा आरम्भ कर दी ॥ ६० ॥ 
आपतन्तं शारौघेण वारयामास राधवः। 
उत्पतन्तं युगान्ताग्नि जळौघेरिव वासवः ॥ ६१॥ 
श्रीरघुनाथजीने बाणसमूहोद्वारा अपनी ओर आते हुए 
झूलको उसी तरह रोकनेका प्रयास किया, जैसे देवराज इन्द्र 
ऊपरकी ओर उठती हुई प्रल्याग्निको संवतंक मेधाके बरसाये 
हुए. जल्प्रवाहके द्वारा शान्त करनेकी चेष्टा करते हें॥ ६१॥ 
निदेदाह स तान्‌ बाणान्‌ रामकार्सुकनिःस्रतान्‌ । 
रावणस्य महाञ्दूलः पतङ्गानिव पाचकः ॥ ६२॥ 
परंतु जैसे आग पतंगोंको जला देती है; उसी तरह रावण- 
के उस मद्दान्‌ झूलने श्रीरामचन्द्रजीके धनुषसे छूटे हुए समस्त 
बाणोको जलाकर भस्म कर दिया ॥ ६२ ॥ 
तान्‌ ष्ट्रा भस्मसाद्भूताञ्शूलसंस्परीचूणितान्‌ । 
सायकानन्तरिक्षस्थान्‌ राघवः फ्रोधमाहरत्‌ ॥६३॥ 
श्रीरघुनाथजीने जब देखा मेरे सायक अन्तरिक्षमें उस झूलका 
स्पशं होते ही चुः-चूर हो राखके ढेर बन गये हैं, तब उन्हें 
बड़ा क्रोध हुआ ॥ ६३ ॥ 
स तां मातलिना नीतां शक्ति वासवसम्मताम्‌ ! 
जग्राइ परमछुछो राघवो रघुनन्दनः ॥ ६४॥ 
अत्यन्त क्रोधसे भरे हुए रघुऋुलनन्दन रघुवीरने मातलिकी 
लायी हुई देवेनद्रद्वारा सम्मानित झाक्तिको हाथमें ले लिया॥ 
सा तोलिता बलवता शाक्तिघेण्टाङतस्वना । 
नभः प्रज्वालयामास युगान्तोटकेव सप्रभा ॥ ६५॥ 


बलवान श्रीरामके द्वारा उठायी हुई वह शक्ति प्रलयकालमं 
प्रज्वलित द्दोनेवाली उल्काके समान प्रकादामान थी । उसने 
समस्त आकाशको अपनी प्रभासे उद्भासित कर दिया तथा 
उससे घंटानाद प्रकट होने लगा || ६५ |! 
सा क्षिप्ता राक्षसेन्द्रस्य तस्मिज्छूले पपात ह । 
भिन्नः शक्त्या महाञ्शूलो निपपात गतद्युतिः ॥ ६६॥ 
श्रीरामने जब्र उसे चलाया, तब वह शक्ति राक्षसराजके उस 
झूलपर ही पड़ी । उसके प्रद्यरसे टूक-ट्क् ओर निस्तेज हो वह 
महान्‌ झूल प्रथ्वीपर गिर पड़ा || ६६ ॥ 
निर्विभेद ततो वाणेहयानस्य महाजवान्‌ । 
रामस्तीक्णेमेहाचरेगैवज्र कल्पैर जिह्मगैः ॥ ६७॥ 
इसके बाद श्रीरामचन्द्रजीने सीधे जानेवाले मद्दावेगवान्‌ 
वज्रदुल्य पेने बाणोंके द्वारा रावणके अत्यन्त वेगझाली घोड़ोंको 
घायल कर दिया ॥ ६७ ॥ 
निर्बिभेदोरसि तदा रावणं निरितैः शरैः । 
राघवः परमायत्तो ललाटे पत्रिभिस्रिभिः ॥ ६८॥ 
फिर अत्यन्त सावधान होकर उन्होंने तीन तीखे तीरासे 
रावणकी छाती छेद डाली ओर तीन पंखदार बाणांसे उसके 
ललाटमे भी चोट पहुँचायी || ६८॥ 
स रारैभिन्नसर्वाङ्गो गात्रप्रन्नतशोणितः ' 
राक्षसेन्द्रः समूहस्थः फुल्लाशोक इचायभौ ॥ ६९ ॥ 
उन बाणोंकी मारसे रावणके सारे अङ्ग क्षत-विक्षत हो 
गये । उसके सारे दारीरसे खूनंकी थारा बहने लगी। उस समय 
अपने सेन्यसमूहमें खड़ा हुआ राक्षसराज रावण फूलासे भरे 
हुए अशोकदक्षके समान शोभा पाने लगा ॥ ६९ || 
स रामवाणेरतिविद्धगात्रो 
निशाचरेन्द्र क्षतजाद्रेगात्रः । 
जगाम खेदं च समाजमध्ये 
क्रोधं च चके खुश्शां तदानीम्‌ ॥ ७०॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके बाणोंसे जब सारा रारीर अत्यन्त घायल 
हो लहूलह्दन हो गया, तब निशाचरराज रावणको उस रणभूमिमें 


बड़ा खेद हुआ । साथ ही उस समय उसने बड़ा भारी क्रोध 
प्रकट किया || ७० ॥ 


हत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये युद्धकाण्डे दृयधिकशततमः सर्गः ॥ १०२॥ 
इस प्रकार श्रीयासमीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाब्यके युद्धकाण्डमें एक सौ दोवाँ सगे पुरा हुआ ॥ १०२ ॥ 
RD Fo 
तर्यघिकशततम ° + & 
>यधिकशततंमः सगः 
श्रीरामका रावणको फटकारना ओर उनके द्वारा घायल किये गये 
रावणको सारथिका रणभूमिसे बाहर ले जाना 


स तु तेन तदा क्रोधात्‌ काकुत्स्थेनार्दितो श्राम्‌ । 
रावणः समरइलाघी. महाक्रोधमुपागमत्‌ ॥ १ ॥ 
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स .. दीप्तनयनोऽमर्षाञ्चापमुद्यम्य वीर्यवान्‌ । 

अभ्यद्यत्‌ सुसंक्रुद्धो राघवं परमाहवे ॥ २ ॥ 
उसके नेत्र अग्निके समान प्रज्वलित हो उठे। उस 

पराक्रमी वीरने अम्पूर्वंक् धनुष उठाया और अत्यन्त कुपित 

हो उस महासमरमें श्रीरघुनाथजीको पीड़ित करना आरम्भ 

किया ॥ २ || 

वाणधारासहरस्रैस्तैः स॒ तोयद्‌ इवाम्बरात्‌ । 

राघवं रावणो वाणैस्तटाकमिव पूरयन्‌ ॥ ३॥ 
जैसे बादल आकाशसे जलकी धारा वरसाकर तालावको 

भर देता है, उसी प्रकार रावणने सहदस्नों बाणघाराओंकी दृष्टि 

करके श्रीरामचन्द्रजीको आच्छादित कर दिया || ३ || 

पूरितः शरजालेन धनुर्मुक्तेन संयुगे। 

महागिरिरिवाकस्प्यः काङुत्स्थो न प्रकम्पते॥ ४ ॥ 
युद्धस्थलमें रावणके धनुपसे छूटे हुए वाणसमूहोंसे व्याप्त 

हो जानेपर भी श्रीरधुनाथजी विचलित नहीं हुए; क्योंकि वे 

महान्‌ पर्वेतक्री भाँति अचल थे ॥ ४ ॥ 

स शारेः शरजालानि वारयन्‌ समरे स्थितः । 

गभस्तीनिव स्ूयस्य प्रतिजग्राह वीरयंचान्‌ ॥ ५ ॥ 
वे समराङ्गणमे अपने वाणाँसे रावणके बाणोंका निवारण 

करते हुए स्थिरभावसे खड़े रहे । उन पराक्रमी रधुवीरने सूर्य- 

की किरणोंकी भाँति दात्रुके बार्णोको ग्रहण किया ॥ ५ ॥ 

ततः शरसहस्राणि क्षिप्रहस्तो निशाचरः | 

निजघानोरसि क्रुद्धो राघवस्य महात्मनः ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर शीघ्रतापूर्वंक द्वाथ चलानेवाले निशाचर रावणने 

कुपित हों मद्दामना राध्रवेन्द्रकी छातीमें सदो बाण 

मारे ॥ ६ ॥ 

स शोणितसमादिग्धः समरे लक्मणाग्रजः । 

दष्टः फुरुळ' इवारण्ये सुमहान्‌ किश्युकद्गुमः ॥ ७ ॥ 
समरभूमिमें उन बाणोंसे घायल हुए लक्ष्मणके बड़े भाई 

श्रीराम रक्तसे नहा उठे और जंगलमें खिले हुए पलाशके 

मदान्‌ वृक्षकी भाँति दिखायी देने लगे || ७ || 


शराभिघातसंरव्धः सोऽभिजग्राह सायकान्‌ । 
काकुत्स्थः सुमहातेजा युगान्ताद्त्यवचंसः ॥ ८ ॥ 
उन बार्णोके आघातसे कुपित हो मद्दातेजस्वी श्रीरामने 
प्रलयकाळके सूर्यकी भाँति तेजस्वी सायकोंको हाथमें 
ख्या ॥ ८ ॥ 
ततोऽन्योन्यं सुसंरब्धौ ताबुभौ रामरावणौ । 
शरान्धकारे समरे नोपलक्षयता तदा॥ ९ ॥ 
फिर तो वे दोनों परस्पर रोषावेशसे युक्त हो बाण चलाने 
लगे | समराङ्गणमें बाणोसे अन्धकार-सा छा गया | उस समय 
श्रीराम ओर रावण दोनों एक दूसरेको देख नहीं पाते थे ॥९॥ 
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ततः क्रोधसमाविष्टो रामो द्शरथात्मज्ञः। 

उवाच रावणं चीरः प्रहस्य परुषं वचः ॥ १०॥ 
इसी समय क्रोधसे भरे हुए वीर दशरथङ्गुमार श्रीरामने 

रावणसे हँसते हुए कठोर वाणीमें कद्द--॥ ४० ॥ 

मम भायां जनस्थानादज्ञानाद्‌ राक्षसाधम । 

हृता ते विवशा यस्मात्‌ तस्मात्‌ त्वं नासि वीयंवान्‌॥ ११ ॥ 
“नीच राक्षस | तू मेरे अनजानमें जनस्यानसे मेरी असद्दाय 

्रीको हर लाया देश इसलिये तू त्रलवान्‌ या पराक्रमी तो 

कदापि नहीं है || ११ ॥ 

मया विरहितां दीनां वतंमानां महावने । 

वेदेहीं प्रसभं हत्वा शूरोऽहमिति मन्यसे ॥ १२॥ 
'विशाल बनमें मुझसे विलग हुई दीन अवस्थामें विद्यमान 

व्दिहराजकुमारीका बलपूर्वक अपहरण करके तू अपनेक्रो झूरवीर 

समझता है ? ॥ १२ ॥ 

सञ्रीषु शूर विनाथासु परदाराभिमरनम्‌ | 

कृत्वा कापुरुषं कमं शारोऽहमिति मन्यसे ॥ १३॥ 
“असहाय अत्रलाओपर वीरता दिखानेवाले निशाचर ! 

परसतरीके अपद्रण-जेसे कापुरुभोचित कर्म करके तू अपनेको 

शूरवीर मानता है ? ॥ १३ ॥ 

भिन्नमयाद्‌ निलंञ्ज चारितिष्वनवस्थित । 

दपोन्सृत्युसुपादाय झारोऽहमिति मन्यसे ॥ १७ ॥ 
“धर्मकी मर्यादा भङ्ग करनेवाले पापी निलंज और 

सदाचारञ्चून्य निशाचर ! तूने बलके घमंडसे वेदेद्वीके रूपमे 

अपनी मौत बुलायी है । कया अत्र भी तू अपनेको झूरवीर 

समझता है १ | १४ ॥ 

शूरेण धनदभ्रात्रा वलैः समुदितेन च। 

इलाघनीयं महत्कमं यरास्यं च कृतं त्वया ॥ १५॥ 
“तू बड़ा झ्ररबीर, बलसम्पन्न और साक्षात्‌ कुवेरका भाई 

जो है! इसीलिये तूने यह परम प्रशंसनीय और महान्‌ 

यशोवर्धक कर्म किया है ॥ १५ ॥ 

उत्सेकेनाभिपन्नस्य गर्हितस्याहितस्य च । 

कमणः प्राप्नुहीदानीं तस्या सुमहत्‌ फलम्‌ ॥ ६॥ 
*अभिमानपूर्वक किये गये उन निन्दित और अहितकर 

पापकर्मका जो मदान्‌ फळ दै उसे तू आज अमी प्राप्त 

कर ले ॥ १६ ॥ 

श्रोप्हमिति चात्मानमवगचछसि दुमते । 

नेव लज्जास्ति ते सीतां चौरवद्‌ व्यपकर्षतः ॥ १७॥ 
“खोटी बुद्धिवाले निशाचर ! तू अपनेको झूरतासे सम्पन्न 

समझता है; किंतु सीताको चोरकी तरह चुराते समय तुझे 

तनिक भी ळजा नहीं आयी ? ॥ १७ ॥ 
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यदि मत्संनिधी सीता घर्पिता स्यात्‌ त्वरया यलास्‌। 
आतरं तु स्त्रं पच्येस्तदा मत्सायकैषसः ॥ १८॥ 
“यदि मेरे समीप तू सीताका बलपूवेक अपहरण करता तो 
अबतक मेरे सायक्रोसे मारा जाकर अपने भाई सरका दर्शन 
करता होता ॥ १८ ॥ 


दिष्ट्यासि मम मन्दात्मंश्चश्चुर्विषयमागतः । 
अद्य त्वां सायकैस्तीष्णेनेयामि यमसादनम्‌ ॥ १९॥ 
“मन्दबुद्धे | सोभाग्य री यात है कि आज तू मेरी आँखों- 
के सामने आ गया है | में अभी तुझे अपने तीखे बाणोंसे 
यमल्त्रेक पहुँचाता हूँ ॥ १९ ॥ 
अद्य ते मच्छरेद्दिछनन्‍नं शिरो ज्वलितकुण्डरूम। 
क्रव्यादा व्यपकपषन्लु विकीण रणपांखुषु ॥ २० ॥ 
` “आज मेरे वार्णोसे कटकर रणभूमिक्री धूलमें पड़े हुए 


जगमगाते कुण्डलोसे युक्त तेरे मस्तकको मांसभक्षी जीवजन्तु 
घसीटे ॥ २० ॥ 


निपत्योरसि गृध्रास्ते क्षितौ क्षिप्तस्य रावण। 

पिबन्तु रुधिरं तषौद्‌ वाणरल्यान्तरोत्थितम्‌ ॥ २१॥ 
“रावण | तेरी लाश एृश्वीपर फेंकी पड़ी हो, उसकी छाती- 

पर बहुत-से णध्र टूट पड़े ओर बाणोंकी नोकसे किये गये छेदके 


द्वारा प्रवाहित होनेवाले तेरे खूनको बड़ी प्यासके साथ 
पियें ॥ २१ ॥ 


अध मद्याणभिन्नस्य गतासोः पतितस्य ते।: 
केन्‌ त्वन्त्राणि पतगा गरुत्मन्त इबोरगान्‌ ॥ २२॥ 

“आज मेरे बाणोसि विदीणं ओर प्राणद्चऱ्य होकर पढ़े हुए 
तेरे शरीरकी ऑर्तोको पक्षी उसी तरह खोींचें, जेसे गरुड़ 
सपोंको खोंचते हैं? | २२ ॥ , 


इत्येवं स बदन वीरो रामः शात्रुनियहंणः। 
राक्षसेन्द्रं समीपस्थं शरवर्षैरवाकिरत्‌ ॥ २३॥ 
ऐसा कहते हुए शत्रुर्ओक्रा नादा करनेवाले वीर श्रीरामने 
पास ही खड़े हुए राक्षसराज रावणपर बार्णोकी वर्षा आरम्भ 
कर दी || २३ ॥ 
बभूव द्विगुणं वीयं यलं हर्षश्च संयु॒गे। 
रामस्या्रवलं चेध शत्रोरनिधनकाक्किणः ॥ २३॥ 
उस समय युद्धस्यलमें शत्रुवधकी इच्छा रखनेवाले 
भीरामका बल), पराक्रम, उत्साह और अख्-बल बढ़कर दूना 
हो गया || २४ ॥ 


प्रादुबभूवु रखाणि सवोणि विदितात्मनः 
प्रदण॑ष्य महातेजाः शीघ्रहस्ततरो5भवंत्‌ ॥ २५॥ 
आत्मशानी रघुनाथजीके सामने सभी अस्त्र अपने-आप 
प्रकर होने लगे । दृष ओर उत्माहके कारण महातेजस्वी 
भगवान्‌ श्रीरामका हाथ बड़ी तेजीसे चलने लगा ॥ २५ ॥ 


शुभान्येतानि चिह्लानि विज्ञायात्मगतानि सः। 

भूय पएव्रादयद्‌ रामो रावणं राक्षसान्तकृत्‌ ॥ २६॥ 
अपनेमें ये झुभ लक्षण प्रकट हुए जान राक्षर्तोका अन्त 

करनेवाले भगवान्‌ श्रीराम पुनः रावणको पीड़ित करने लगे॥ 

हरीणां चाइसनिकरेः शारवर्षेश्च राघवास्‌। 

हन्यमानो द्‌राप्रीत्रो विघूरणद्ृदयोऽभवत्‌ ॥ २७॥ 
वानरोके चलाये हुए प्रस्तरसमूद्ो ओर श्रीरामचन्द्रजीके 


छोड़े हुए बाणोंकी वर्पासे आइत होकर रावणका हृदय व्याकुछ 
एवं विश्रान्त हो उठा ॥ २७ ॥ | 


यदा च शास्त्रं नारेभे न चकष शरासनम्‌। ` 
नास्य प्रत्यक्ररोदू वीयं विहक्लवेनानतरात्मना ॥ २८॥ 
क्षिप्ताधाशु दारास्तेन शास्प्राणि विविधानि च । 
मरणारथाय घर्तेन्ते स्वृत्युकालोऽभ्यवतंत ॥ २९ ॥ 
सूतस्तु रथनेतास्य तद्त्रस्थं निरीक्य सम्‌। .. 
शनेयुद्धादसम्भ्रान्तो रथं तस्यापताषह्यत्‌॥ ३०॥ 
जब द्वदयकी व्याकुलताके कारण उस? दात्र उठाने; 
धनुषक्ो खींचने ओर श्रीरामके पराक्रमका सामना करनेकी 
क्षमता नहीं रह गयी तथा जय श्रीरामके झीघ्रतापूर्वक ' चलाये 
हुए बाण एवं भाति-भातिके शास्त्र उसकी मुत्युके साधक 
बनने लगे और उसका मृत्युकाल समीप आ पहुँचा, तब उसकी 
ऐसी अवस्था देख उसका रथचालक् सारथि बिना किसी 
घबराहटके उसके रथक्रो रणभूमिसे दूर हटा ले गया२८--३० 
रथं ख तस्याथ जवेन सारथि- 
निंवाये भीमं जलद्स्वनं तदा 
जगाम भीत्या समरान्महीपति 
निरस्तवीय पतितं समीध्य ॥ ३१॥ 
अपने राजाको शक्तिष्दीन होकर रथपर पड़ा देख रात्रणका 
सारथि मेधके समान गम्भीर घोष करनेवाले उसके भयानक 


रथको लौटाकर उसके साथ ही भयके मारे समरभूमिसे बाहर 
निकल गया ॥ ३१ ॥ 


इत्यारपे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकौये आदिकाग्ये युद्धकाण्डे श्यधिकक्नततमः सरैः ॥ १०३.॥ 
इस प्रकर श्रीवारमीकिनिर्मित आपेरामायण आदिकाब्यके सुद्धकष्डमें एक खो तीना सण पूरा हुआ ॥ १०६॥ 
DC a 0  ााआओं 
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युद्धकाण्डे चतुरधिकराततमः सर्गः 


१३८१ 


चतुरधिकइाततमः सर्गः 
रावणका सारथिको फटकारना और सारथिका अपने उत्तरसे रावणको संतुष्ट 
करके उसके रथको रणमूमिमें पहुँचाना 


सतु मोहात्‌ सुसंक्रुद्धः कृतान्तबलचोदितः । 

क्रोधसंरक्तनयनो रावणः -खूतमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
रावग कालकी झाक्तिसे प्रेरित हो रद्दा था, अतः मोइवदा 

अत्यन्त कुपित हो क्रोधसे लाल भाँखें करके अपने सारथिसे 

बोला--|। १-॥ 

हीनवीयमिवाराक्त पौरुषेण विवर्जितम्‌ । 

भीरु लघुमिवासच्चं विह्दीनमिध तेजसा ॥ २॥ 

विमुक्तमिव मायाभिरसत्रेरिव बढि ष्कृतम्‌। 

मामवज्ञाय दुतुद्धे खया बुद्ध विचेएसे॥ ३ ॥ 
“<दुब्चुदे | क्या तूने मत्ते पराक्रमद्चत्य, अत्तमर्थ) पुरुषार्थ- 

यत्य, डरपोक) ओळ, घेर्यीन, निस्तेज, मायारहित और 

अर्त्रोके ज्ञानसे वञ्चित समझ रक्खा है, जो मेरी अतरहेल्ना 

करके तू अपनी बुद्धिसे मनमाना काम कर रददादे ( तूने 

मुझसे पूछा क्‍यों नहों ! ) ॥ २-३ ॥ . 

किमर्थ मामवज्ञाय मच्छन्दमनवेक्य च। 

त्वया शात्रुसमक्ष मे रथोऽयमपआहितः॥ ४ ॥ 
“मेरा अभिप्राय क्या दै, यह जाने विना ही मेरी अवहेल्ना 

करके तृ क्रिस लिये दात्रुक़े सामनेसे मेरा यह रथ हटा 

लाया १॥ ४॥ 

त्वयाद्य हि ममानाय च्रिरकालमुपार्जितम्‌। 

यशो वीय न तेजश्च प्रत्ययश्च विनाशितः ॥ ५ ॥ 
“अनार्य | आज तूने मेरे चिरकालसे उपाजित यश) 

पराक्रम, तेज और विश्वासपर पानी फेर दिया ॥ ५ ॥ 

शोः प्रश्यातवीर्यस्य रञ्जनीयस्य विक्रमः | 

पद्यतो युद्धलुग्धोऽहं रुतः कापुरुषस्त्वया ॥ ६ ॥ 
“मेरे शत्रुका बल-पराक्रम विख्यात है | उसे अपने बल- 

विक्रमद्व रा संतुष्ट करना मेरे लिये उचित है और मैं युद्धका 

लोभी है, तो भी तूने रथ हृटाकर शरत्रुकी इृष्टिमें मुझे कायर 

सिद्ध कर दिया ॥ ६ ॥ 

यत्‌ त्वं कथमिदं मोहान्न चेद्‌ वहसि दुमते। 

सत्योऽयं प्रतितकों मे परेण त्वमुपस्कतः ॥ ७ ॥ 
“दुर्मते ! यदि तू इस रथको मोहत्रश किसी तरह भी 

शुके सामने नहीं ले जाता है तो मेरा यह अनुमान सत्य है 

कि शत्रुने तुझे घूस देकर फोड़ लिया है ॥ ७ || 

नहि तद्‌ विद्यते कमे सुहृदो हितकाह्लिणः। 

रिपूणां खडरां स्वेतव्‌ यत्‌ त्वयतदनुष्ठितम्‌॥ ८ ॥ 
*हिंत चाइनेवाळे मित्रका यह काम नहीं ६। धुने छो 

काये किया दै, वह दात्रुओके करने योग्य है ॥ ८ ॥ 


निवर्तय रथं शीघ्रं यात्न्नापैति मे रिपुः। 
यदि वाध्युवितोऽसि त्वं स्मर्यते यदि मे शुणः॥ ९ ॥ 
“यदि तू मेरे साथ बहुत दिनोसे रहा है ओर यदि मेरे 
युर्णोका तुझे स्मरण है तो मरे इस रथको शीघ्र लोटा ळे चळ। 
कहीं ऐसा न हो कि मेरा झत्रु भाग जाय? ॥ ९ ॥ 
प्रं परुषमुक्तस्तु हितवुद्धिरबुद्धिना। 
अत्रवीद्‌ राउणं सूतो हितं सानुनयं वचः ॥ १० ॥ 
यद्यपि सारथिक्री बुद्धिमें रावगके लिये हितकी ही भावना 
थी तथापि उस मूखेने जब उससे ऐसी कठोर बात कद्दी, तब 
सारथिने बड़ी विनयक्रे साथ यइ हिंतकर वचन कहा--॥। १०|| 
न भीतोऽस्मि न मूढोऽस्मि नोपजञप्तोऽस्मि शत्रुभिः । 
न प्रमत्तो न निःस्नेहो विस्मृता न च सत्क्रिया ॥ ११॥ 
“मद्दाराज | मैं डरा नहीं हूँ मेरा विवेक भी नड नहीं 
हुआ है और न मुझे दात्रुओंने ही बहकाया है | मैं असावधान 
भी नहों हूँ । आपके प्रति मेरा स्नेह भी कम नहीं हुआ है 
तथा आपने जो मेरा सत्कार किया है, उसे भी मैं नहीं 
भूला हूँ ॥ ११ ॥ 
मया तु छितकामेन यशश्च परिरक्षता। 
स्नेहप्रसन्नमनसा हितमित्यप्रयं कृतम्‌ ॥ १२॥ 
“मैं सदा आपका दित चाहता हूँ ओर आपके यशक्री 
रक्षाके लिये ही यत्नशील रहता हूँ । मेरा हृदय आपके प्रति 
स्नेहसे आद्र दै । इस कार्यसे आपगा हित होगा---यह सोचकर 
ही मैंने इसे किया है | भले ही यह आपको अप्रिय ळगा हो॥ 
नास्मिन्नथ महाराज त्वं मां प्रियहिते रतम्‌ । 
कश्चिल्लघुरिवानायो दोषतो गन्तुमर्हसि ॥ १३॥ 
“महाराज ! मैं आपके प्रिय ओर हितमें तत्पर रनेवाला 
हुँ; अतः इस कार्यके ल्यि आप किसी ओछे और अनायं 
पुरुषी भाँति मुझपर दोषारोपण न करें ॥ १३॥ ` 
श्रूयतां प्रति दास्यामि यन्निमित्तं मया रथः। 
नदीवेग इवाम्भोभिः संयुगे विनिवर्तितः ॥ १४॥ 
“ज्ञसे चन्द्रोदयक्रे कारण बदा हुआ समुद्रका जळ नदीक्के 
वेगको पीछे लोरा देता दै, उसी प्रकार मैंने जिस कारणसे 
आपके रथको युद्भूमिसे पीछे इराया है, उसे वस रहा हूँ, 
सुनिये ॥ १४ ॥ 
अमं तवायगय्छामि महता रणकर्मणा। 
नहि ते वीयंसौझुख्यं प्रकष नोपधारये॥ १५४७ 
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‹उस समय मैंने यदद समझा था कि आप मदान्‌ युद्धके 
कारण थक गये हैं । शत्रुकी अपेक्षा मैने आपकी प्रबळता 
नहीं देखी, आपमें अधिक पराक्रम नहीं पाया ॥ १५ ॥ 
रथोदहनस्विन्नाश्च भझ्ा मे रथवाजिनः। 
दीना घर्मपरिश्रान्ता गावो वषहता इव॥ १६॥ 

“मेरे. घोड़े भी रथको खींचते-खींचते थक गये थे | इनके 
पॉव लड़खड़ा रहे थे। ये धूपसे पीड़ित हो वर्षाकी मारी 
हुई गोऑके समान दुखी हो गये थे ॥ १६ ॥ 
निमित्तानि च भूयिष्ठं यानि प्रादुर्भवन्ति नः ! 
तेषु तेष्बभिपन्नेछु लक्षयाम्यप्रदक्षिणम्‌ ॥ १७॥ 

“साथ ही इस समय मेरे सामने जो-जो लक्षण प्रकट हो 
रहे हैं, यदि वे सफल हुए तो हमें उसमें अपना अमङ्गल ही 
दिखायी देता है ॥ १७ ॥ 
च विशेयो लक्षणानीङ्कितानि च | 
दैन्यं हषेश्च खेदश्च रथिनश्च बलाबलम्‌ ॥ १८॥ 
‹सारथिको देश-कालका), शुभाशुभ लक्षर्णोका, रथीकी 
चेष्टाओका) उत्साह, अनुत्साह और खेदका तथा बलाबलका 
भी शान रखना चाहिये ॥ १८ ॥ 
स्थलनिस्नानि भूमेश्च समानि विषमाणि च। 
युद्धकालश्च विश्षेयः परस्यान्तरद्शंनम्‌ ॥ १९ ॥ 
('घरतीके जो ऊचे-नीचेश सम-विषम स्थान हों) उनकी 
भी जानकारी रखनी चाहिये । युद्धका उपयुक्त अवसर कब 
होगा इसे जानना ओर रात्रुक्री. दुर्ब्तापर भी दृष्टि रखनी 
चाहिये ॥ १९ ॥ 
उपयानापयाने च स्थानं प्रत्यपसपंणम्‌ । 
सबॅमेतद्‌ रथस्थेन शेयं रथकुटुस्बिना ॥ २० ॥ 
“शत्रुके पास जाने, दूर हटने, युद्धमें स्थिर रहने तथा 
युद्धभूमिसे अळग हो जानेका उपयुक्त अवसर कब आता है; 
इन सब वार्तोको समझना रथपर बेठे हुए सारथिका कतव्य है। 
५, रेप विधामहेतोस्तु तथैषां रथवाजिनाम | 
रौद्रं वजेयता खेदं क्षमं कृतमिदं मया ॥ २१॥ 
“आपको तथा इन रथके घोड़ोंको थोड़ी देरतक विश्राम 
देने ओर खेद दूर करनेके लिये मैंने जो यह कार्य किया दै, 
सबंथा उचित है || २१ ॥ 


Dr 


स्वेच्छया न मया वीर रथोऽयमपवाहितः । 

भतेः स्नेहपरीतेन मयेदं यत्‌ ङतं प्रभो ॥ २२! 
“वीर | प्रभो | मैंने मनमानी करनेके लिये न्ह, स्वामीके 

स्नेह उनकी रक्षाके लिये इस रथको दूर हटाया है ॥२२॥ 


प्रा्ञापय यथातत्वं वक्यस्यरिनिषूदन । 

तत्‌ करिष्याम्यहं वीर गतानुण्येन चतसा ॥ २३॥ 
“शत्रुसूदन वीर | अब आज्ञा दीजिये । आप ठीक 

समझकर जो कुछ भी कहेंगे; उसे में मनमं आपके ऋणसे 

उक्रण होनेकी भावना रखकर करूंगा? ॥ २३ ॥ 


संतुष्टस्तेव वाक्येन रावणस्तस्य सारथेः । 
प्रशस्यैनं बहुविधं युद्धलुब्धो ऽववीदिदम्‌॥ २४॥ ` 
सारथिके इस कथनसे रावण बहुत संतुष्ट हुआ और 
नाना प्रकारसे उसकी सराहना करके युद्धके लिये लोलुप होकर 
बोला--॥। २४॥ 
रथं शीघ्रमिमं सूत राघवाभिमुखं नय। 
नाहत्वा समरे शात्रून निवर्तिष्यति रावणः ॥ २५॥ 
“सूत ! अब तुम इस रथको शीघ्र रामके सामने ले 
चलो । रावण समरमें अपने शन्नुओंको मारे बिना घर नहीं 


लोटेगा? ॥ २५ ॥ 


पवसुक्त्वा रथस्थस्य रावणो राक्षसेश्वरः । 
ददौ तस्य शुभं छोक॑ हस्ताभरणमुत्तमम्‌। 
श्रुत्वा रावणवाक्य़ानि सारथिः संन्यवतंत ॥ २६॥ 
ऐसा कहकर राक्षसराज रावणने सारथिको पुरस्कारके 
रूपमे अपने हाथका एक सुन्दर आभूषण उतारकर दे दिया । 
रावणका आदेश सुनकर सारथिने पुनः रथको लोटाया ॥ 
ततो द्रुतं रावणवाक्यचोदितः 
प्रचोदयामास हयान्‌ स सारथिः। 
स राक्षसेन्द्रस्य ततो महारथः 
क्षणेन रामस्य रणाग्रतोऽभवत्‌॥ २७॥ 
रावणको आज्ञासे प्रेरित हो सारथिने तुरंत ही अपने 
घोड़े हाके । फिर तो राक्षसराजका वह विशाल रथ क्षणभरमें 
युद्धके मुह्दानेपर श्रीरामचन्द्रजीके समीप जा पहुँचा || २७ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे चतुरधिकशततमः सगः ॥ १०४॥ 
इस प्रकार श्रीबारमीकिनिर्मित आपषेरामायण आदिकान्यके युद्धकाण्डमें एक सौ चारवाँ से पूरा हुआ ॥ १०४ ॥ 
——_ SS ——— 
पञ्चाषिकशततमः सर्गः 
अगस्त्य युनिका श्रीरामको विजयके लिये 'आदित्यहृदय'# के पाठकी सम्मति देना 


ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम्‌। 
रावणं चाग्रतो दष्ट्रा युद्धाय समुपस्थितम्‌ ॥ १ ॥ 


देवतेश्च. समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम्‌। 
उपगम्यात्रबीद्‌ राममगस्त्यो भगवांस्तदा ॥ २ ॥ 


# इस 'आदित्यहृदय' नामक स्तोत्रका विनियोग एवं न्यासबिधि इस प्रकार है-- 
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युद्धकाण्डे पदञ्माधिकशततमः स्तः 


Sms, 


उधर श्रीरामचन्द्रजी युद्धसे थककर चिन्ता करते हुए 
रणभूमिमें खड़े थे | इतनेमें रावण भी युद्धके लिये उनके 
सामने उपस्थित हो गया | यह देख भगवान्‌ अगस्य मुनि; 
जो देवताओके साथ युद्ध देखनेके लिये आये थे) श्रीरामके 
पास जाकर बोले--|। १-२ ॥ 


राम राम महावाहो श्टणु गुह्यं सनातनम्‌ । 
येन सवोनरीन्‌ वत्स समरे विजयिष्यसे ॥ ३ ॥ 
“सबके द्भवदयमें रमण करनेवाले महाबाद्दो राम ! यह 
सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो । वत्ख ! इसके जपसे तुम युद्धमें 
अपने समस्त दात्रुआऑपर विजय पा जाओगे ॥ ३ ॥ 
आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वेशत्रुविनाशनम । 
जयावहं जपं नित्यमक्षयं परमं शिवम्‌ ॥ ४ ॥ 
सबवेमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणारानम्‌ । 
चिन्ताशोकप्रदामनमायुर्वधेनमुत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 
४इस गोपनीय रतोत्रका नाम है “आदित्यद्वदय? । यह 
परम पवित्र और सम्यूण शत्रुओंका नाश करनेवाला है। 
इसके जपसे सदा विजयकी प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय 
और परम कल्याणमय स्तोत्र है। सम्पूर्ण मङ्गलोंका भी मङ्गल 
है | इससे सब पार्पोका नाश हो जाता है। यह चिन्ता और 
शोकको मिटाने तथा आयुको बढ़ानेवाला उत्तम साधन है ॥ 
रइ्ष्मिमन्तं समुयन्त देवासुरनमस्कृतम्‌ । 
पूजयसख्र विवस्वन्तं भास्कर सुवनेश्वरम्‌॥ ६ ॥ 
` (भगवान्‌ सूर्यं अपनी अनन्त किरणोसे सुशोभित 
( रश्मिमान्‌ ) हैं। ये नित्य उदय होनेवाले ( समुद्यन्‌ ) 


१३८२ 


देवता और असुरोंसे नमस्क्रत विवस्वान्‌ नामसे प्रसिद्ध; 
प्रभाका विस्तार करनेवाले ( भास्कर ) ओर संसारके स्वामी 
( भुवनेश्वर ) हैं । दुम इनका [ रश्मिमते नमः+ समुद्रते नमः+ 
देवासुरनमस्कृताय नमः, विवखते नमः) भास्कराय नमः 
बुवनेश्वराय नमः--इन नाम-मन्त्रोके द्वारा ] पूजन करो ॥ 


सर्व देवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावनः | 

एप देवाखुरगणाँलोकान्‌ पाति गभस्तिभिः ॥ ७ ॥ 
“सम्पूर्णं देवता इन्हींके स्वल्प हैं । ये तेजक्री राशि तथा 

अपनी किरणोंसे जगत्को सत्ता एवं स्फूति प्रदान करनेवाले 

हैं । ये ही अपनी रश्मियोंका प्रसार करके देवता और असुरों- 

सहित सम्पूर्णं लोरकोका पालन करते हैं || ७ ॥ 


पच ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः । 
महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपां पतिः ॥ ८ ॥ 
पितरो वसबः साध्या अश्विनी मरुतो मनुः । 
वायुर्वह्निः प्रजाः प्राण ऋतुकतो प्रभाकरः ॥ ९ ॥ 

“ये ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव) स्कन्द) प्रजापति) इन्द्र) कुबेर, 
काल, यम) चन्द्रमा, वरुण, पित) वसु, साध्य, अश्चिनीङुमार 
मरुद्गण) मनु) वायु) अग्नि, प्रजा, प्राण ऋतुओंको प्रकट 
करनेवाले तथा प्रमाके पुञ्ज हैं ॥ ८-९ ॥ 


: आदित्यः सविता सूयः खगः पूत गभस्तिमान्‌ । 


सुवर्णसदृशो भानुहिरण्यरेता दिवाकरः ॥ १०॥ 
हरिदश्वः सहस्राः सक्षसप्तिर्मरीचिमान्‌ । 
तिमिरोन्मथनः शम्भुस्त्वष्टा मार्तेण्डकां ऽ शुमान्‌॥ ११॥ 
हिरण्यगभः रिशिरस्तपनोऽहस्करो रविः। 


विनियोग 
४° अस्य  आदित्यह्दयस्तोत्रस्यागरत्यकऋपिरनुष्डुप्छन्दः) आदित्यहृदयभूतो भगवान्‌ अरह्मा देवता निरस्ताशेषविष्नतया जक्ष- 


विदयासिद्धौ सर्वत्र जयसिद्धौ च विनियोगः | 


ऋष्यादिन्यास 

3० अगस्त्यऋषये नमः, शिरसि । अनुष्ड्प्‌छन्द्से नमः, मुखे । आदित्यढृदयभूतनह्मदेवतायै नमः, ददि । ॐ बीजाय 

नमः, गुह्ये । रश्मिमते शक्तये नमः, पादयोः । < तत्सवितुरित्यादिगायत्रीकीलकाय नमः, नाभौ । 
करन्यास 

इस स्तोत्रके अङ्गन्यास और करन्यास तीन प्रकारसे किये जाते हैं । केवल प्रणवसे, गायत्रीमन्त्रसे अथवा “रदिमिमते नमः? इत्यादि 
छः नाम-मन्त्रोसे । यहाँ नाम-मन्त्रोंसे किये जानेवाळे न्यासका प्रकार बताया जाता दै---- 

ॐ र्‌दिमिमते अङ्गुष्ठाम्यां नमः । ॐ समुद्यते तजंनीम्यां नमः । ॐ देवासुरनमस्कृताय मध्यमाभ्यां नमः । ॐ विव॒ल्लते अनामिका- 
भ्यां नमः । ४ भास्कराय कनिष्ठिकाभ्यां नमः । ॐ भुवनेश्वराय करतलकरपृष्ठा भ्यां नमः । 

हृदयादि अङ्गन्यास 

ॐ रश्मिमते हृदयाय नमः। ॐ समुयते शिरसे स्वाहा । ॐ देवासुरनमस्कृताय सिखाये वषट्‌ । ॐ विबस्वते कवचाय दुर्‌ । 

3० आस्कराय नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । ॐ जुवनेश्वराय अख्यय फट्‌। इस प्रकार न्यास करके निम्नाङ्कित मन्त्रसे भगवान्‌ सुर्यका ध्यान 


एवं नमस्कार करना चाहिये--- 


ॐ भूभुंवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य भीमहि पियो यो नः प्रचोदबात्‌ । 


तत्पश्चात्‌ “आदित्यहृदय? स्तोत्रका पाठ करना चाहिये । 
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अग्निगभो ऽदितेः पुत्र: शह्ुुः शिशिरनाशनः ॥ १२॥ 
व्योमनाथस्तमोमेरी ऋग्य जुश्सामपारगः । 
घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथीघप्लुबंगमः ॥ १३॥ 
आतपी मण्डली उ्त्युः पिङ्गलः संवतापनः । 
कविनिंश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः ॥ १४॥ 
नक्षत्रग्न हताराणार्मधपो विश्व भानः । 
तेजसामपि तेज़सी द्वादशात्मन्‌ नमोऽस्तु ते ॥ १५॥ 
(इन्हांके नाम--आदित्य ( अदितिपुत्र » सविता 
( जगत्‌ णे उत्पन्न करनेत्राले ), सूर्य ( सर्वव्यापक्र ) खग 
( आफाशमं विचरनेवाले ), पूपाः ( पोषण करनेत्राळे ) 
गर्भास्‍तमान्‌ ( प्रकादामान ) सुवर्णसरृ भानु (प्रकाशक), 
हिरण्यरेता ( ब्रझाण्डकी उत्पत्तिके बीज ), दिवाकर ( रात्रि- 
का अन्धकार दूर करके दिनका प्रकाश फे्ानेबाले ) 
हरिदश्व ( दिदाओमें व्यापक अथवा हरे रंगके घोड़वाले)॥ 
सहस्रार ( हजारों किरणोसे सुशोभित ), सप्तसप्ति ( सात 
घोड़ोबाले ) मरीचिमान्‌ ( किरणोंसे सुशोभित ) तिमिरो- 
न्मथन ( अन्धकारा नारा करनेवाले ), दाम्भु ( कल्य।णके 
उद्गमस्थान 9 स्तष्टा ( भक्तो दुःख दूर करने अथवा 
जगतका संहार करनेवाले ) मार्तणडक ( ब्रह्माण्डको जीवन 
प्रदान करनेवाले )) अंझुमान्‌ ( किरण धारण 
करनेत्राले )) द्दिरिव्यगर्म ( ब्रह्मा ) शिदिर ( स्तमात्रसे 
ही सुख दनेत्राले ) तपन ५ गर्मी पेदा करनेवाले » अहस्कर 
( दिनकर » रवि ( सब्रकी स्तुतिके पात्र » अग्निगर्भ 
( अग्नक्ो गर्भमं धारण करनेवाले ), अदितिपुत्र, दाङ्क 
( आनन्दस्वरुप एवं ब्यापक ) शिशिरनाशन ( शीतका 
नाश करनेवाले ), व्योमनाथ ( आकाराके स्वामी ), तमो- 
मेदी ( अन्धकारको नष्ट करनेवाले ), ऋग, यज्ञः ओर 
सामवेदके परगामी) घननरष्टि ( घनी बृष्टिके कारण ) अपां मित्र 
( जलको उत्पन्न करनेवाले ), विन्ध्यत्रीथीप्छत्रङ्गम 
( आकाशमें तीवबेगसे चलनेवाले ) आतपी ( घाम उत्पन्न 
करनेत्राले » मण्डली ( किरणसमूहको धारण करनेवाले ), 
मृत्यु ( मौतके कारण ), पिङ्गल ( भूरे रंगवाले ) 
सर्रतापन ( सबको ताप देनेत्राले ), कवि ( त्रिक़ालदर्शी ) 
विश्व ( सर्मश्वरूप » मद्दातेजस्वी, रक्त ( लाल रंगत्राले ) 
सत्र भवोद्भव ( सब्रकी उत्पत्तिके ` कारण » नक्षत्र) ग्रह 
और तारोंके स्वामी, विश्वभावन ( जगतूक्री रक्षा करनेवाले ) 
तेजस्वियामं भी अति तेजस्वी तथा द्वादशात्मा ( बारह 
सल्योंमं अभिव्यक्त )हैं । [इन सभी नामोंसे प्रसिद्ध सूदेव !] 
आपको नमस्कार है ॥ १०--१५ ॥ 
नमः पूत्राय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः । 
ज्योतिगणानां पतये दिनाधिपतये नमः॥ १६॥ 
पूर्यगिरि-उदयाचल तथा पश्चिमगिरि-अस्ताचलके 
हप आपर ममस्फार दै । ज्योतिर्गणों ( ग्रहो और तारों ) 


श्रीमदूत्रा्मीकीयरामायणे 


के स्वामी तथा दिनके अधिपति आपको प्रणाम है ॥ १६॥ 
जयाय जयभद्राय हयश्वाय नमो नमः; 
नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः ॥ १७॥ 
“आप जयस्वरूप तथा विजय और कल्याणके दाता हैं । 
आपके रथे हरे रंगके घोड़े जुते रहते हें। आपको बारंबार 
नमस्कार है । सहर्सों किरणोंसे सुदोभित भगवान्‌ सूर्य ! 
आपको बारंत्रार प्रणाम है | आप अदितिके पुत्र होनेके कारण 
आदित्यनामसे प्रसिद्ध हैं, आपको नमस्कार दै । | १७॥ 
नम उग्राय वीराय सारङ्गाय नमो नमः। 
नमः पद्मप्रयोधाय प्रचण्डाय नमोऽस्तु ते॥ १८॥ 
“उग्र ( अभक्तेके लिये भयंकर » वीर ( शक्ति- 
सम्पन्न ) ओर सारंग ( शीत्रगामी ) सूर्यदेत्रको नमस्कार दै | 
कमर्लोको विकसित करनेवाले प्रचण्ड तेजधारी मातं'डको 
प्रणाम है || १८ ॥ 
ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूरायादित्य वचंसे । 
भाते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः॥ १९॥ 
८( परात्पर-रूपमें ) आप ब्रह्मा दात्र ओर विष्णुके भी 
स्वामी हैं सूर आपकी संज्ञा दै, यह सूर्यमण्डल आपका ही 
तेज है; आप प्रकाशसे परिपूर्ण हैं, सबको स्वाहा कर देनेवाला 
अग्नि आपका ददी स्वरुप दै, आप रोद्ररूप धारण करनेवाले 
हैं; आपको नमस्कार है ॥ १९ ॥ 
तमोघ्नाय हिमघ्नाय ात्रुघ्नायामितात्मने । 
कृतघ्नघ्नाय देआय ज्योतिषां पतये नमः ॥ २०॥ 
आप अज्ञान ओर अम्धक़ारके नाइक, जडता एतं शीत- 
के निवारक तथा शात्रुक्रा नाश करनेवाले हैं, आपा स्वरूप 
अप्रमेय है । आप कृतरष्नोक्ा नाश करनेवाले, समृण ज्यातियों- 
के स्वामी ओर देत्रस्वलूप हैं; आपो नमस्कार है ॥ २० ॥ 
तप्तत्रामीकराभाय दर्‍ये विश्वकमंण । 
नमस्तमोऽभिनिघ्नाय रुत्रये लाकसाक्षिणे ॥ २१॥ 
“आपकी प्रभा तपाये हुए सुत्रर्णके समान है। आप हरि 
( अशानका इरण करनेवाले ) ओर विश्वकर्मा ( संसारकी सृष्टि 
करनेवाले ) हैं; तमके नाशक) प्रकाशस्वरूप और जगत के साक्षी 
हैं; आपको नमस्कार है ॥ २१ ॥ 
नाशयत्येष वे भूतं तमेव खज़ति: प्रभुः । 
पायत्येष तपत्येष वर्षत्येणथ. गभस्तिभिः ॥ २२ ॥ 
रघुनन्दन ! ये भगवान्‌ सूर्य ददी सम्पण भूत्तोंका संद्वार, 
स॒ष्टि ओर पालन करते हैं। ये ही अपनी किरणोंसे गर्मी पहुँचाते 
और वर्षा करते हैं ॥ २२ ॥ 
एप सुतेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्टितः। 
पप चैचाग्निहोत्रं च फळं चैवाग्निहात्रिणाम्‌ ॥ २३॥ 
धये सप्र भूतोंमें अन्तर्याभीरूपसे स्थित होकर उनके सो 
जानेपर भी जागते रहते हैं। ये ही अग्निद्दोत्र तथा अम्निक्षेत्री 
पुरुषको मिळमेवालेः फल हें ॥ २३ ॥ 
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देवाश्च क्रतवश्चैव ` क्रतूनां फलमेव च। 
यानि ङस्यानि. लोकेषु सचंचु परम्रप्रभुः ॥ २४॥ 
८ यज्ञमें भाग ग्रहण करनेवाले ) देवता, यज्ञ और यज्ञाके 
फल भी ये ही हैं | सम्पूर्ण लोकोंमें जितनी क्रियाएँ होती हैं, 
उन सबका. फळ देनेमें ये ही पूणं समर्थ हैं | २४ ॥ 
एनमापत्डु इच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेछु च। 
कीतयन्‌ पुरुषः कश्चित्ावसीदति राघव ॥ २५॥ 
“राघव | विपत्तिमें) कष्टमें, दुर्गम मार्गमे तथा ओर किसी 
भयके अवसरपर जो कोई पुरुष इन सूर्यदेवक्रा कीर्तन करता 
है, उसे दुःम नहीं भोगना पड़ता. || २५ ॥ 
पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम्‌ । 
पतत्‌ भ्रिशुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यति ॥ २६॥ 
“इसलिये तुम एकाग्रचित्त द्दोकर इन देवाधिदेव 
नगदीस्वरकी पूजा करो | इस आदित्यह्वदयका तीन बार 
जप करनेसे तुम युद्धमें विजय पाओगे || २६ ॥ 
अस्मिन्‌ क्षणे महावाहो रातरणं त्वं जहिप्यसि । 
एचमुक्रत्या ततोऽगस्त्यो जगाम ख यथागतम्‌॥ २७॥ 
महावाह्दो | “तुम इसी क्षण रावणका वध कर सकोगे |? यह 
कहकर अगस्त्यजी जेसे आये थे, उसी प्रकार चले गये ||२७॥ 
एतच्छुत्वा महातेजा नष्टशोकोऽभवत्‌ तदा 
धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान्‌ ॥ २८॥ 
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आदित्यं . प्रेक्ष्य जप्त्वेदं परं हर्षमवाप्तवान्‌ । 
त्रिराचम्य शुचिभूत्वा धजुरादाय चीयेचान्‌ ॥ २९. ॥ 
रावणं प्रेक्य हृश्ात्मा जयाथ ससुपागमत्‌। 
सर्वयत्नेन महता वृतस्तस्य वधे5भत्रत्‌॥ ३०॥ 


उनका उपदेश सुनकर मद्दातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजींका शोक 
दूर हो गया । उन्होंने प्रसन्न होकर शद्धचित्तसे आदित्य- 
दुदयको घारण किया और तीन बार आचमन करके 
झुद्ध हो भगवान्‌ सूर्येक्री ओर देखते हुए इसका तीन 
बरार जप किया । इससे उन्हें बड़ा दषं हुआ । 
फिर परम पराक्रमी रघुनायजीने धनुष उठाकर रावणकी 
ओर देखा और उत्साहपूर्वंक विजय पानेके लिये वे आगे 
बढ़े । उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावणके वधका निश्चय 
किया ॥ २८-३० ॥ 


अथ रविरवदन्निरीक्ष्य राम॑ 
मुद्तिमनाः परमं प्रहृष्यमाणः । 
निरिचरपतिसंक्षयं विदित्वा 
सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति ॥ ३१॥ 
उस समय देवताओंके मध्यमें खड़े हुए भगवान, सूर्यने 
प्रसन्न होकर श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देखा और निशाचरराज 
रावणके विनादाका समय निकट जानकर हदपूर्वक कहा-- 
«रघुनन्दन | अब जल्दी करो? || ३१ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाय्ये युद्धकाण्डे पञ्चाधिकराततमः सरः ॥ १०५ ॥ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाब्यके युद्धकाण्डमें एक से पाँचवाँ सगे पूरा हुआ॥ १०५ ॥ 
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षडधिकइाततमः सगः 
रावणके रथको देख श्रीरामका मातलिको सावधान करना, रावणकी पराजयके सूचक 
उत्पातों तथा रामको विजय सूचित करनेवाले शुभ शकुनोंका वर्णन 


सारथिः स रथं हृएः परसैन्यप्रध्षणम्‌ । 
गन्धवनगराक्ार समुच्छितपताकिनम्‌॥ १ ॥ 
युक्त परमसम्पन्नेवाजिभिहेममालिभिः । 
पूण पताकाध्वजमालिनम्‌॥ २ ॥ 
प्रसन्तमिय साकारा नादयन्तं वसुंधराम्‌ । 
प्रणाशं परसैन्यानां स््सेन्यस्य प्रहर्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
रावणस्य रथं झिप्रं चोदयामास सारथिः | 
रावणके सारथिने हषं और उत्साइसे युक्त होकर उसके 
रथको शीमतापूर्वक होंका। वह रथ शत्रुसेनाको कुचल डालनेवाली 
था ओर गन्धर्यनगरके समान आश्चर्यजनक दिखायी ` देता 
था । उसपर बहुत ऊँची पताका फरा रही थी । उस रथमें 
उत्तम शुर्णासे सम्पन्न और सोनेके हारोंसे अलंकृत घोड़े जुते 
हुए थे | रथके भीतर युद्धकी आत्रश्‍्यक सामग्री भरी पड़ी 


थी । उस रथने ध्वजा-पताकाओंकी तो माला-सी पहन रक्खी 
थी | वह आकारको, अपना ग्रास बनाता हुआ-सा जान 
पड़ता था । वधुन्धराको अपनी धर्घर-ध्वनिसे निनादित कर 
रहा था । वद्‌ दात्रुकी सेनाओँक्रा नाशक और अपनी सेनाके 
योद्धाओंका हर्ष बढ़ानेवाला था || १-३३ ॥ 
तमापतन्तं सहसा स्वनवन्तं महाध्वजम्‌॥ 5 ॥ 
रथं राक्षसराजस्य द्द्शे ह। 
नरराज श्रीरामचन्द्रजीने सहसा वहाँ आते हुए. विशाल 
ध्वजसे अलंकृत और धोर घधर-ध्वनिसे युक्तः राक्षरुर'ज 
रावणके उस रथको देखा || ४३ ॥ 
कृष्णवाजिसमायुक्तं युक्तं रौद्रेण वचसा ॥ ५ ॥ 
दीप्यमानमिवाकारे विमानं सयवचेसम्‌ । 
उसमें फाले रंगके घोड़े जुते हुए थे । उसकी कान्ति 
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बड़ी भयंकर थी । वह आकाशामं प्रकाशित होनेवाले सूरयेतुल्य 
तेजस्वी त्रिमानके समान दृष्टिगोचर होता था ॥ ५३ ॥ 


तडित्पताकागहनं दर्दितेन्द्रायुघप्रभम्‌॥ ६ ॥ 
शरधारा विमुञ्चन्तं धाराधरमिवास्बदम्‌ । 
उसपर फहराती हुई पताकाएँ विद्युत्‌के समान जान पड़ती 
थीं । वहाँ जो रावणका धनुष था, उसके द्वारा वह रथ इन्द्र- 
धनुप्रकी छरा छर्काता था और बार्णोकी धारावाहिक दृष्टि 
करता था | इससे वह जळधारावषघीं मेघ्रके समान प्रतीत 
होता था ॥ ६३ ॥ 


स दष्टा मेघसंकाशामापतन्तं रथं . रिपोः ॥ ७ ॥ 
 गिरेवंजाभिसएस्य दीयंतः सदशस्वनम्‌ । 
विस्फारयन वे चेगेन बाळचन्द्रानतं धनुः ॥ ८ ॥ 
उवाच मातलि रामः सहस्राक्षस्य सारथिम्‌ । 
उसकी आवाज ऐसी माळूम होती थी), मानो वज़के 
आघातसे किसी पर्वेतके फटनेका राब्द हो रहा हो। मेघके 
समान प्रतीत होनेवाले शत्रुके उस रथको आता देख श्रीराम- 
चन्द्रजीने बड़े वेगसे अपने धनुपपर टंकार दी | उस समय 
उनका वह धनुष द्वितीयाके चन्द्रमा-जेसा दिखायी देता था । 
श्रीरामने इन्द्रसारथि मातलिसे कहा--॥ ७-८३ || 


मातले पझ्य संरब्धमापतन्तं रथं रिपोः ॥ ९ ॥ 
यथापसब्य पतता वेगेन महता पुनः। 
समरे हन्तुमात्मानं तथानेन कृता मतिः ॥ १०॥ 
'मातळे ! देखो, मेरे शत्रु रावणका रथ बड़े वेगसे आ 
रहा है । रावण जिस प्रकार प्रदक्षिणभावसे महान्‌ वेगके साथ 
पुनः आ रहा है, उससे जान पड़ता दै, इसने समरभूमिमें 
अपने वधका निश्चय कर लिया है || ९-१० ॥ 
तद्प्रमादमातिष्ठ प्रत्युद्गच्छ रथं रिपोः। 
विध्वंसयितुमिच्छामि वायुर्मेघमिवोत्थितम्‌ ॥ ११॥ 


“अतः अब तुम सावधान हो जाओ और इत्रुक्रे रथकी 
ओर आगे बढ़ो । जैसे हवा उमड़े हुए वादलोंको छिन्न-भिन्न 
कर डालती दैः उसी प्रकार आज मैं इात्रुके रथका विध्वंस 
करना चाइता हूँ ॥ ११ ॥ 


अविक्लवमसम्भ्रान्तमव्यप्रह्ृदयेक्षणम hn 
रक्िसंचारनियतं प्रचोदय रथं , द्रुतम्‌ ॥ १२॥ 


*भय तथा घबराहट छोड़कर मन और नेन्नोंको स्थिर ` 


रखते हुए घोड़ोकी ब्रागडोर कात्रूमें रकखो ओर रथको'तेज 
चलाओ | १२ ॥ कक 
कामं न त्वं समाधेयः 'पुरंदररथोथितः । 
युयुत्छुरहमेकाग्रः स्मारये त्यां न दिक्षये ॥ १३॥ 

दधतु देवराज इन्द्रका रथ इकिनेका अम |स है; अतः 
तुमको कुछ सिखानेकी आवश्यकता नहीं है । : एकाग्रचित्त 


| 


उ 
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होकर युद्ध करना चाहता हूँ । इसलिये तुम्हारे कतेब्यका 
स्मरणमात्र करा रहा हूँ । तुम्हें शिक्षा नहीं देता हूं? |! १३ ॥ 
परितुष्टः स रामस्य तेन वाक्येन मातलिः | 
प्रचोदयामास रथं सुरसारथिरुक्तमः ॥ १४॥ 
अपसव्यं ततः कुषन्‌ राचणस्य महारथम्‌ । 
चक्रसम्भूतरजसा रात्रण व्यवधूनयत्‌ ॥ १५॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके इस वचनसे देवताओंके श्रेष्ठ सारथि 
मातलिक्रो बड़ा संतोष हुआ और उन्होंने रावणके विशाल 
रथको दाहिने रखते हुए अपने रथकों आगे बढ़ाया । उसके 
पहियेसे इतनी धूल उड़ी कि रात्रण उसे देखकर कॉग 
उठा ॥ १४-१५ ॥ 
ततः क्रुछो ददाग्रीवस्ताम्रविर्फारितेक्षणः । 
रथप्रतिसुखं रामं सायकैरवधूनयत्‌ ॥ १६॥ 
इससे दशमुख रावणको बड़ा क्रोध हुआ । वह अपनी 
लाल-लाल आँखें फाइकर देखता हुआ. रथके सामने हुए 
श्रीरामपर बाणोंकी बृष्टि करने 'लगा || १६ ॥ 
धर्षणामर्षितो रामो धैय रोषेण लम्भयन्‌। 
जग्राह खुमहावेगमैन्द्रं युधि राराखनम्‌॥ १७॥ 
उसके इस आक्रमणसे श्रीरामचन्द्रजीको बड़ा क्रोध हुआ | 
फिर रोषके साथ ही धैर्य धारण करके युद्धस्थलमें उन्होने 
इन्द्रका धनुष हाथमं लिया, जो बड़ा ही वेगशाली था ॥ १७॥ 


शरांश्च सुमहावेगान्‌ खूयरश्मिसमप्रभान्‌ । 
तदुपोढं महद्‌ युद्रमन्योन्यतरधकाङ्किणोः । 
परस्पराभिमुखयोइ्तयारित्र सिंहयोः॥ १८॥ 
. साथ ही सूर्यकी क्रिरणोंके समान प्रकाशित होनेवाले महान्‌ 
वेगदाळी त्राण भी ग्रहण किये । तत्पश्चात्‌ एक दूसरेके वधकी 
इच्छा रखकर श्रीराम और रावण दोनोमें बड़ा भारी युद्ध 
आरम्भ हुआ । दोनों दर्पसे भरे हुए दो सिंहोंके समान आमने- 
सामने डटे हुए थे ॥ १८ ॥ 
ततो देवाः सगन्धवोः सिद्धाश्च परमषंयः । 
समीयु्वेरथं द्रएं रावणक्षयकाङ्किणः ॥ १९ ॥ 
उस समय रावणके विनाशकी इच्छा रखनेबाले देवता) 
सिद्ध) गन्धत्रे ओर महर्षि उन दोनोंके द्वेरथ युद्धको देखने के 
लिये वहाँ एकत्र हो गये.॥ १९ ॥ 
समुत्पेतुरथोत्पाता दारुणा रोम्रहषणाः। 
रावणस्य विनाशाय राघवस्योद्याय च ॥ २०॥ 
उस युद्धके समय ऐसे भयकर .उत्पात होने लगे; जो 
रोंगटे खड़े कर देनेवाले थे । उनसे रावणंके बिनाश ओर 
श्रीरामचन्द्रजीके अभ्युदयंकी सूचना मिलती थी ॥ २० ॥ 
ववष रुधिर देवो' रावणस्य रथोपरि। 
वाता मण्डलिनस्तीवा ब्यपसब्य प्रचक्रमुः ॥ २१॥ 


\ 
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मेघ रावणके रथपर रक्तकी वर्षा करने लगे । बड़े वेगसे 
उठे हुए. बत्रंडर उसकी वामावते परिक्रमा करने लगे ॥२१॥ 


महद्‌ग्भकुल चास्य श्रममाणं नभस्थले । 

येन येन रथो याति तेन तेन प्रधावति ॥ २२॥ 
जिस-जिस मार्गसे राबणका रथ जाता था, उसी-उसी 

ओर आकाझमें मेंडराता हुआ गीर्धोका मद्दान्‌ समुदाय दौड़ा 

जाता था ॥ २२ || 

सध्यया चात्रृता ळड्ा जपापुष्पनिकाशया | 

रर्‍्यत सम्प्रदी्त दिवसेऽपि वख्ुधरा॥ २३॥ 
असमयमं हदी जपा ( अड्हुल ) के फूलक्री-सी लाल रंग- 

वाडी संध्यासे आत्त हुई लङ्कापुरीकी भूमि दिनमें भी जलती 

हुई-सी दिखायी देती थी || २३ || 

सनिघांता महोल्काश्च सम्पपेतुर्महास्वनाः । 

विपादयंस्ते रक्षांसि रावणस्य तदाहिताः॥ २४ ॥ 
रावणके सामने चज्रपातक़ी-सी गड़गड़ाइट ओर बड़ी 

भारी आवाजके साथ बड़ी-बड़ी उल्काएँ गिरने लगीं, जो 

उसके अहितिकी सूचना दे रद्दी थों । उन उत्पातोंने राक्षसोंको 

विपादम डाल दिया || २४ ॥ 

रावणश्च यतस्तत्र प्रचचाल वसुधरा। 

रक्षसा च परहरतां गृहीता इव बाहवः॥ २५ ॥ 
रावण जहाँ-जहाँ जाता, वदॉ-तह्दॉक्री भूमि डोलने लगती 

भी । प्रहार करते. हुए राक्षसोंकी भुजाएँ. ऐसी निकम्मी हो 

गयी थीं, मानो उन्हें किन्हीने पकड़ ल्या हो || २५ ॥ 

ताप्राः पीताः सिताः इवेताः पतिताः सूयर इमयः। 

च्यन्ते राश्रणस्याग्रे पवंतस्येच धातवः ॥ २६ ॥ 
रावणक्रे आगे पड़ी हुई सूयदेवकी किरणें पत्रेतीय 

धातुओंके समान लाल, पीले, सफेद और काले रंगकी 

दिखायी देती थां । २६ || 

गृभ्रेरनुगताश्चास्य चमन्त्यो ज्वलनं मुखैः । 

प्रणेदुमुंखमीक्षन्त्यः संरब्धमरिवं शिवाः ॥ २७॥ 
रावणके रोषावेशसे पूर्ण मुजकी ओर देखती ओर अपने- 

अपने मुखासे आग उगलती हुई गीदड़ियाँ अमङ्गलक्रूचक 

बोली बोलती थीं ओर उनके पीछे झुंड-के-छंड गीध मड़राते 

चलते थे || २७ ॥ 

प्रतिकूलं ववी वायू रण पांसून्‌ समुत्किरन्‌ । 

तस्य॒ राक्षसराजस्य कुवन्‌ दष्टिविलोपनम्‌ ॥ २८ ॥ 
रणभूमिमें धूल उड़ाती वायु राक्षसराज रावणकी आँखें 

बंद करती हुई प्रतिकूल दिशाकी ओर बह रही थी ॥ २८ ॥ 


निपेतुरिन्द्रादानयेः सेन्ये चास्य समन्ततः 


.दुर्विषद्मखरा घोरा विना जलधरोद्यम्‌॥ २९ ॥ 


उसकी सेनापर सत्र ओरसे विना बादळके ही दुःसह 
'एवं कठोर आवाजके साथ भयानक ब्रिजल्व्याँ गिरी ॥ २९ ॥ 
दिदाश्च प्रदिशः सवा वभूवुस्तिमिरादूताः 
पांसुव्षणण महता दुदर च नभोऽभवत्‌॥ ३० ॥ 
समस्त दिदाएँ और विदिश्याएँ अन्धकारसे आच्छन्न 
हो गयीं | धूलकी बड़ी भारी वर्षाके कारण आकाशका 
दिखायी देना कठिन हो गया ॥ ३० ॥ 
कुवत्यःः कलहं घोरं सारिकास्तद्रथं प्रति । 
निपेतुः शतशस्तत्र दारुणा दारुणारुताः ॥ ३१ ॥ 
भयानक आवाज करनेवाली सेकड़ों दारुण सारिकाए 
आपसमें घोर कलह करती हुई रावणके रथपर गिर पड़ती थीं॥ 
जघनेभ्यः स्फुलिङ्गाश्च नेत्रेभ्यो 5श्रूणि संततम्‌ । 
मुंमुचुस्तस्य तुरगास्तुल्यमझिं च वारि च ॥ ३२॥ 
उसके घोड़े अपने जप्रनस्थलसे आगकी चिनगारियाँ 
और नेत्रोंसे आँसू बरसा रहे थे । इस प्रकार वे एक ही साथ 
आग और पानी दोनों प्रकट करते थे ॥ ३२ ॥ 
एवंप्रकारा बहवः समुत्पाता भयावहाः। 
रावणस्य विनाशाय दारुणाः सम्प्रजशिरे ॥ ३३ ॥ 
इस तरह बहुत-से दारुण एं भयंकर उत्पात प्रकट हुए; 
जो रावणके विनाशकी सूचना दे रहे थे ॥ ३३ ॥ 
रामस्यापि निमित्तानि सौम्यानि च शिवानि च। 
बभूचुजैयरांसीनि प्रादुर्भूतानि सर्वशः ॥ ३४॥ 
श्रीरामके सामने भी अनेक दाकुन प्रकट हुए; जो 
सब प्रकारसे शुभ, मङ्गलमय तथा विजयके सूचक थे | ३४॥। 
निमित्तानीह सौम्यानि राघवः खजयाय चे । 
दष्ा परमसंहएो हतं मेने च रावणम्‌ ॥ ३५॥ 
श्रीरघुनाथजी अपनी विजयकी सूचना देनेवाले इन झुभ 
दाकुनोंको देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने रावणको मरा 
हआ ही समझा ॥ ३५ ॥ 
ततो निरीक्ष्यात्मगतानि राघवो 
रणे निमित्तानि निमित्तकोविद्‌ः। 
जगाम हष च परां च निति 
चकार युद्धे ह्यधिकं च विक्रमम्‌ ॥ ३६ ॥ 
शकुनेंके ज्ञाता भगवान्‌ श्रीराम रणभूमिमें अपनेको प्रात 
होनेवाले शुभ शकुनोंका अवलोकन करके बड़े इष॑ और 
परम संतोप्रका अनुभव करने लगे तथा उन्होंने युद्धमें अधिक 
पराक्रम प्रकट किया ॥ ३६ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे घडधिकशततमः सरः ॥ १०६ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाब्मके युद्धकाण्डमें एक सौ छःवाँ सग पुरा हुआ॥ १०६॥ 
— लीक हु २००--०--+- 
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सप्ताधिकशततमः सर्गः 
श्रीराम ओर रावणका घोर युद्ध 


ततः प्रदत्तं सुक्र रामरावणयोस्तदा। 
सुमहद्‌ द्वैरथं युद्धं सवेलोकभयावहम्‌॥ १॥ 


तदनन्तर श्रीराम और रावणमें अत्यन्त कूरतापूर्वंक 
महान्‌ दैरथ युद्ध आरम्भ हुआ, जो समस्त लोकोके लिये 
भयंकर था ॥ १ ॥ 
ततो राक्षससैन्यं च हरीणां च महद्वलम्‌। 
प्रणृषीतप्रहरणं निश्चेष्ट समवतंत ॥ २ ॥ 
उस समय राक्षसो और वानरोंकी विशाल सेनाएँ दवाथमें 
हथियार लिये रहनेपर भी निश्चेष्ट खड़ी रहीं--कोई किसीपर 
प्रहार नहीं करता था ॥ २॥ 
सम्प्रयुद्धौ तु तौ दष्ट्रा बलवन्नरराक्षसो। 
व्याक्षि_तह्द्याः सवे परं विस्मयमागताः ॥ ३ ॥ 
मनुष्य और निशाचर दोनों वीरोंको बलपूर्वक युद्ध करते 
देख सबके हदय उन्हीोंकी ओर खिंच गये; अतः सभी बड़े 
आश्चयेमें पड़ गये ॥ ३ ॥ 
नानाप्रहरणेव्यंग्रैभुजेविंस्मितबुद्धयः 
तस्थुः प्रेष्य च संग्राम नाभिजग्मुः परस्परम्‌ ॥ ४ ॥ 
दोनों ओरके सेनिकोंके हाथामें नाना प्रकारके अख्त्र-शस्त्र 
बिद्यमान थे और उनके हाथ युद्धके लिये व्यग्र थे, तथापि 
उस अद्भुत संग्रामको देखकर उनकी बुद्धि आश्वर्यचकित 
हो उठी थी; इसलिये वे चुपचाप खड़े थे । एक-दूसरेपर 
प्रहार नहीं करते थे ॥ ४ ॥ 
रक्षसां रावण चापि वानराणां च राघवम्‌ । 
पच्यतां विस्मिताक्षाणां सैन्यं चित्रमिवाबभी ॥ ५ ॥ 
राक्षस रावणकी ओर देख रहे थे ओर वानर श्रीरघुनाथ- 
जीकी ओर । उन सबके नेत्र विस्मित थे; अतः निस्तब्ध 
खड़ी रहनेके कारण उभय पक्षकी सेनाएँ चित्रलिखित-सी 
जान पढ़ती थीं ॥ ५ ॥ | 
तौ तु तत्र॑ निमित्तानि ष्ट्रा राघवरावणौ । 
कृतबुद्धी स्थिरामषौ युयुधाते ह्यभीतवत्‌ ॥ ६ ॥ 
श्रीराम ओर रावण दोनने घहाँ प्रकट होनेवाले निमित्ता- 
को देखकर उनके भावी फलका विचार करके युद्धविषयक 
विचारको स्थिर कर लिया था। उन दोनोंमेंसे एक-दूसरेके 
प्रति अमर्षका भाव दृढ हो गया था; इसलिये वे निर्भये 
होकर युद्ध करने लगे ॥ ६ ॥ 
जेतब्यमिति काकुत्स्थो मतेव्यमिति रावणः । 
श्तौ स्रवीर्यसवंस्वं युद्धेऽद्शंयतां तदा ॥ ७ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीको यह बिश्वास था कि मेरी हदी जीत होगी 


और रावणको भी यहद निश्चय हो गया था कि मुझे अवइय ही 
मरना होगा; अतः वे दोनों युद्धमें अपना सारा पराक्रम प्रकट 
करके दिखाने लगे ॥ ७ ॥ 
ततः क्रोधाद्‌ दराग्रीवः शारान्‌ संधाय वीयवान्‌ । 
सुमोच ध्वजमुद्दिश्य राघवस्य रथे स्थितम्‌ ॥ ८ ॥ 
उस समय पराक्रमी दशाननने क्रोधपूर्वेक बार्णोका संधान 
करके श्रीरघुनाथजीके रथपर फददराती हुई ध्वजाको निशाना 
बनाया ओर उन बाणोंको छोड़ दिया ॥ ८ ॥ 
ते शारास्तमनासाद्य पुरंद्ररथध्वजम्‌। 
रथशक्ति परास्रऱ्य निपेतुर्धरणीतले ॥ ९ ॥ 
परंतु उसके चलाये हुए वे बाण इन्द्रके रथकी ध्वजातक 
न पहुँच सके, केवल रथंशक्तिको छूते हुए धरतीपर गिर पड़े॥ 
ततो रामोऽपि संक्कुद्धश्चापमाङृष्य वीर्यवान्‌ । 
कृतप्रतिकतं कतुं मनसा सम्प्रचक्रमे ॥ १० ॥ 
तब महाबली श्रीरामचन्द्रजीने भी क्रुपित होकर अपने 
धनुषक्रो खींचा और मन-हदी-मन रावणके कृत्यका बदला 
चुकानै--उसके ध्वजको काट गिरानेका विचार किया ॥१०॥ 
रावणध्वजमुद्दिश्य सुमोच निरतं शरम्‌ । 
महासपेमिवासह्यं ज्वलन्तं स्वेन तेजसा ॥ ११॥ 
रावणके ध्वजको लक्ष्य करके उन्होंने विशाल सर्पके 
समान असह्य और अपने तेजसे प्रज्घलित तीखा बाण 
छोड़ दिया ॥ ११ ॥ 
रामश्विक्षेप तेजस्वी केतुमुद्दिश्य सायकम्‌ । 
जगाम स महीं छित्त्वा द्शाग्रीवध्वज शारः ॥ १२॥ 
तेजस्वी श्रीरामने उस '्बजक्री ओर निशाना साधकर 
अपना सायक चलाया और वह दशाननके उस ध्वजको काट- 
कर पृथ्वीमें समा गया || १२ ॥ 
स निकत्तोऽपतद्‌ भूमौ रावणस्यन्द्नध्वज्ञः । 
ध्वजस्योन्मथनं ष्ट्रा रावणः स महावलः ॥ १३॥ 
सम्प्रदीसो ऽभवत्‌ क्रोधादमर्षात्‌ प्रदहन्निव । 
स रोषवशमापञ्नः शारवषं ववषं ह॥ १४.॥ 
रावणके रथका वह ध्वज कटकर घरतीपर गिर पढ़ा। 


अपने ध्वजका विध्वंस हुआ देख ,महाबली रावण क्रोधसे जल 


` १. रथकी कलशीपरका वह बॉस जितम लडाईके रथोंकी « रथकी कलशीपरका वदद बाँस जिसमे लड़ाईके रथोंकी 
ध्बजाएँ लगायी जाती थीं । कुछ -बिद्वानोंने रथशक्तिका अर्थ--रथ- 
की अदभुत सामर्थ्यं किबा दै । वेसा अथं माननेपर यह भाव 
निकलता दै कि रथके अद्भुत प्रभाबका अनुभव करके वे बाण ध्वज- 
तक न पहुंचकर पृथ्वीपर ही गिर पड़े । 
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उठा और अमके कारण विपक्षीको जलाता हुआ-सा जान 
पड़ा । वह रोके वझीनूत होकर बाणोंकी वर्षा करने ळ्गा ॥ 
रामस्य तुरगान्‌ दीपः शरेविंत््याथ रावणः । 
ते द्व्या हरयस्तत्र नास्खलन्नापि बश्रसुः ॥ १५॥ 
बभूचुः स्वस्थहृदयाः पद्मनालारवाहताः । 
रावणने अपने तेजस्वी वाणंसे श्रीरामचन्द्रजीके घोड़ोंको 
घायल करना आरम्भ किया; परंतु वे घरोड़े दिव्य थे, इसलिये 
न तो लइखड़ाये और न अपने स्थानसे विचलित हदी हुए । 
वे पूववत्‌ स्वस्थचित्त वने रहे, मानो उनपर कमलकी नालों- 
से प्रहार किया गया हो | १५३ ॥ 
तेषामसम्श्रमं हष््रा वाजिनां रावणस्तदा ॥ १६॥ 
भूय एव सुसक्कुद्धः शारचषं सुमाच ह। 
गदाश्च परिधांश्च॑च चक्राणि सुसलानि च ॥ १७॥ 
'गिरिश्टङ्गाणि व्क्षांश्च तथा दूलपरश्वधान्‌ । 
मायात्रिहितमेतत्‌ तु रा्त्रवर्षमपातयत्‌ । 
सहस्त्ररास्तदा वाणानश्रान्त दृद्योद्यमः ॥ १८॥ 
, उन घोड़ोंका घत्रराइटमं न पड़ना देख रावणका क्रोध 
आर भी बढ़ गया । वह पुनः बाणोंकी वर्षा करने ळ्गा। 


गदा, चन्र, परिघ, मूसल, पर्वत-दिखर, बृक्ष, चूल) फरसे तथा. 


मायानिर्मित अन्यान्य झाखत्रोकी ब्रष्टि करने लगा । उसने हुदयमें 
थकावटका अनुभव न करके सहस्रं बाण छोड़े || १६-१८ ॥ 
तुमुल त्रासजननं भीमं भीमप्रतिख्रनम्‌ । 
तद्‌ वपमभवद्‌ युद्धे नेकरारत्रमयं महत्‌ ॥ १९॥ 
युद्धस्थलमं अनेक ास्तरोकी वद्य विशाल वर्षा बड़ी 
भयानक) तुमुल, त्रासजनक ओर भयंकर कोलाइळसे पूर्ण थी॥ 
विमुच्य राघवरथं समन्ताद्‌ वानरे बले। 
सायकरन्तरिक्षं च चकार सुनिरन्तरम्‌ ॥ २०॥ 
सुमोच च दराग्रीवो निःसङ्कनान्तरात्मना । 
बह शास्त्रवर्पा श्रीरामचन्द्रजीके रथको छोड़कर सब ओर- 
से वानर-सेनाके ऊपर पड़ने लगी । ददामुख रावणने प्राणोंका 
मोह छोड़कर त्रार्णोका प्रयोग किया और अपने सायकोंसे 
वद्देके. आकाशको उसाठस भर दिया ॥ २०१ ॥ 
व्यायच्छमानं तं दृष्ट्रा तत्परं रावणं रणे ॥ २१॥ 
प्रहसन्निव काकुत्स्थः संदधे निशिताञ्छरान्‌ । 
स मुमोच ततो बाणाञ्छतशोऽथ सहस्त्रशः ॥ २२॥ 
तदनन्तर रणभूमिमें रावणको बाण चलानेमें अधिक 
परिश्रम करते देख श्रीरामचन्द्र जीने हँसते हुए-से तीखे बाणों- 
का संघान क्रिया ओर उन्हें सैकड़ों तथा इजारोंकी संख्या- 
में छोड़ा ॥ २१-२२ ॥ 
तान्‌ रष्ठा रावणश्चक्रे स्वारैः खरं निरन्तरम्‌ । 
ताभ्यां: नियुक्तेन तदा शरवर्षण भासतां ॥ २३॥ 
शरबद्धमिवाभाति द्वितीयं भास्वद्स्बरम्‌ । 


१३८९ 


उन बार्णोकी देखकर राबणने पुनः अपने बाण बरखाये 
और आकाशको इतना भर दिया कि उसमें तिळ रखनेकी भी 
जगह नहीं रह गयी । उन दोनोंके द्वारा की गयी चमकीले 
वाणोंकी वर्षासे वहाँका प्रकादामान आकारा बागासे बद्ध होकर 
किसी और द्वी आकाश-सा प्रतीत होता था ॥ २३३ ॥ 


नानिमित्तोऽभवद्‌ वाणो नानिभंत्ता न निष्फलः ॥ २४॥ 
अन्योन्यमभिसरंहत्य निपेतुधेरणीतले । 
तथा विखूजतोबाणान्‌ रामरावणयोस्रेचे ॥ २५॥ 
उनका चलाया हुआ कोई भी बाण लक्ष्यतक पहुँचे बिना 
नहीं रहता था, लक्ष्यको बेथे या विदीणे किये बिना नहीं 
रुकता था तथा निष्फल भी नहीं होता था । इस तरह युद्धमें 
झास्वर्पा करते हुए श्रीराम और रावणके बाण जब आपसमं 
टकराते थे, तब नष्ट होकर प्रथ्वीपर गिर जाते थे ॥ २४-२५॥ 


प्रायुध्येतामविच्छिन्नमस्यन्तौ सव्यदक्षिणम्‌ । 
चक्रतुश्च रारेघारेनिरुच्छवासमिवास्वरम्‌ ॥ २६॥ 
वे दोनों योद्धा दायें-बायें प्रहार करते हुए निरन्तर युद्धमें 
लगे रद्दे । उन्होंने अपने भयंकर बाणोंसे आकाशको इस 
तरह भर दिया कि मानो उसमें साँस लेनेकी भी जगह नहीं 
रह गयी ॥ २६ ॥ 
रावणस्य हयान्‌ रामो हयान्‌ रामस्य रावणः । 
जघ्रतुस्तौ तदान्योन्यं ऊतानुरुतकारिणो ॥ २७॥ 
श्रीरामने रावणके घोड़ोंको ओर रावणने श्रीरामके घोड़ों- 
को घायल कर दिया । वे दोनों एक दूसरेके प्रद्यरका बदला 
चुकाते हुए परस्पर आघ्रात करते रहे || २७ ॥ 
एवं तु तो सुसंकुद्धौ चक्रतुर्युद्धसुत्तमम्‌। 
सुहुतेमभवद्‌ युद्धं तुमुल रोमहषणम्‌॥ २८॥ 
इस प्रकार वे दोनों अत्यन्त क्रोधसे भरे इए उत्तम रीति- 
से युद्ध करने लगे | दो घड़ीतक तो उन दोनांमें ऐसा भयंकर 
संग्राम हुआ, जो रोंगटे खड़े कर देनेवाला था || २८ ॥ 
तो तथा युध्यमानो तु समरे रामरावणौ। 
ददृशुः सर्वभूतानि विस्मितेनान्तरात्मना ॥ २९॥ 
इस प्रकार युद्धमें लगे हुए श्रीराम तथा रावणको सम्पूर्ण 
प्राणी चकितचित्तसे निद्दारने लगे ॥ २९ ॥ 


अद्यन्तो तु समरे तयोस्तौ स्यन्द्नोत्तमो । 
परस्परमभिक्कुद्धौ परस्परमभिद्वुतो ॥ ३०॥ 


उन दोनोंके ये श्रेष्ठ रथ ( तथा उसमें बैठे हुए रथी ) 
समरभूमिमें अत्यन्त क्रोधपूर्वक एक उूसरेको पीड़ा देने और 
परस्पर धावा. करने लगे || ३० ॥ 
परस्परवधे युक्तौ घोररूपो यभ्ूबतुः। 
मण्डलानि च वीथीश्च गतप्रत्यागतानि च ॥ ३१॥ 


दृशयन्तो बहुविधां सूतौ सारथ्यजां गतिम्‌ । 
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एक दूसरेके वधके प्रयत्नमें लगे हुए चे दोनों वीर बड़े 
भयानक जान पड़ते थे । उन दोेनोंके सारथि कभी रथको 
चक्कर काटते हुए. ले जाते, कभी सीधे मार्गसे दौड़ाते और 
कभी आगेकी ओर बढ़ाकर पीछेकी ओर लौटाते थे | इस तरह 
वे दोनों अपने रथ हॉकनेमें विविध प्रकारके ज्ञानका परिचय 
देने लगे ॥ ३१३ ॥ | 
अदेयन रावणं रामो राघबं चापि रावणः ॥ ३२॥ 
गातिवेगं समापन्नो  "नननिवतेने । 
श्रीराम रावणको पीड़ित करने लग .-,« रावण श्रीसमको 
पीड़ा देने लगा । इस प्रकार युद्धविषयक प्रबृत्ति और नित्रृत्ति- 
में वे दोनों तदनुरूप गतिवेगका आश्रय लेते थे ॥ ३२३ ॥ ` 
क्षिपतोः शरजालानि तयोस्तौ स्यन्दनोत्तमौ ॥ ३३॥ 
चेरतुः संयुगमहीं सासारो जलदाविव | 
बःणसमूहाकी वर्षा करते हुए उन दोनों वीरोंके वे श्रेष्ठ 
रथ जलकी धारा गिराते हुए दो जळधरोंके समान युद्धभूमिमें 
विचर रहे थे | ३३३ ॥ 
दृरोयित्या तदा तौ तु गति बहुविधां रणे ॥ ३४॥ 
परस्परस्याभिसुस्जौ पुनरेब च तस्थतुः। 
वे दोनों रथ युद्धस्थलमें भाति-भातिकी गतिका प्रदर्शन 
करनेके बाद फिर आमने-सामने आकर खड़े हो गये।|३४३॥ 
धुरं घुरेण रथयोवेकनत्न वफ्त्रेण वाजिनाम्‌ ॥ ३५॥ 
पताकाश्च पताकाभिः समीयुः स्थितयोस्तदा । 
. उस समय बहा खड़े हुए उन दोनों रर्थोके युगन्धर 
( दरसाकी संधि ) युगन्धरसे, घोड़ोंके मुख विपक्षी धोड़ोंके 
मुखसे तथा पताकाएँ पताकाऑसे मिल गयीं ॥ ३५१ ॥ 
रावणस्य ततो रामो धनुमुक्तैः शितैः शरैः ॥ ३६॥ 
चतुर्भिश्चतुरो दीप्तान्‌ हयान्‌ प्रत्यपसपेयत्‌ । 
तत्पश्चात्‌ श्रीरामने अपने धनुषसे छूटे हुए चार पैने 
बाणाँद्वार रावणके चारों तेजस्वी घोड़ोंको पीछे हटनेके लिये 
विवश कर दिया ॥ ३६३ ॥ 
स॒ क्रोधवशमापन्नो. हयानामपसपंणे ॥ ३७॥ 
मुमोच निशितान्‌ बाणान्‌ राघवाय दशाननः । 
घोड़ोके पीछे इटनेपर दशमुख रावण क्रोधके वशीभूत 
हो गया और श्रीरामपर तीखे बार्णोकी वर्षा करने 
लगा ॥ ३७३ ॥ 
सोऽतिविद्धो बलवता दशप्रीवेण राधवः॥ ३८॥ 
जगाम न विकार च न चापि व्यथितो ऽभवत्‌ । 
बलवान्‌ दशाननके द्वारा अत्यन्त घायल किये जानेपर 
भी श्रीरघुनाथजीके चेहरेपर'शिकनतक न आयी और न उनके 
मनमें व्यथा ही हुई ॥ ३८३ ॥ 


चिक्षेप च पुनबोणान्‌ वद्धसारसमखनान ॥ ३९ ॥ 


सारथिं वज्रहस्तस्य समुद्दिदय दशाननः । 


तत्पश्चात्‌ रावणने इन्द्रके सारथि मातलिको लक्ष्य करके 
वञ्रके समान शब्द करनेवाले बाण छोड़े ॥ ३९: ॥ 


मातलेस्तु महावेगाः शारीरे पतिताः शराः ॥ ४० ॥ 
न सूक्ष्ममपि सम्मोहं व्यथां वा प्रददुयुधि । 

वे महान्‌ वेगदाली बाण युद्धस्थलमें मातलिके शरीरपर 
पड़कर उन्हें थोड़ा-सा भी मोह या व्यथा न दे सके ||४०३॥ 


तया धषेणय। कुद्धो मातलेन तथाऽऽत्मनः ॥ ४१ ॥ 
चकार शरजालेन राघत्रो विसुख रिपुम्‌ । 

रावणद्वारा मातळिके प्रति आक्रमणसे श्रीरामचन्द्रजीको 
जेसा क्रोध हुआ, वेसा अपनेपर किये गये आक्रमणसे नहीं हुआ 
था । अतः उन्होने बाणाका जाल-सा बिछाकर अपने इान्रुको 
युद्धसे विमुख कर दिया || ४१३ ॥ 


विशाति त्रिशति ष्टि शतशोऽथ सहस््जशाः ॥ ४२॥ 
सुमोच राघवो चीरः सायकान्‌ स्यन्दने रिपोः । 

वीर रघुनाथजीने दात्रुके रथपर बीस) तीस) साठ) सौ ओर 
हजार-हजार बाणोंकी वृष्टि की ॥ ४२३ ॥ 


रावणोऽपि ततः कुद्धो रथस्थो राक्षसेश्वरः ॥ ४३॥ 
गदाझुसलवर्षण रामं प्रत्यदयदू्‌ रणे। 
तब रथपर बैठा हुआ राक्षसराज रावण भी कुपित दो 
उठा ओर गदा तथा मूसलोंकी वर्षासे रणभूमिमें श्रीरामको 
पीड़ा देने लगा ॥ ४३३ ॥ 
तत्‌ प्रदत्तं पुनयुंद्धं तुमुलं रोमहषंणम्‌ ॥ ४४॥ 
गदानां मुसलानां च परिघाणां च निःखनेः । 
शाराणां पुझ्वातैश्च श्रुभिताः सप्त सागराः ॥ ४५॥ 
इस प्रकार उन दोनोमें पुनः बड़ा भयंकर और रोमाञ्चकारी 
युद्ध होने लगा | गदाओं, मुसलो और परिधोंकी आवाजसे 
तथा बाणोंके पंखोंकी सनसनाती हुई वासे सार्तों समुद्र विक्षुब्ध 
हो उठे ॥ ४४-४५ ॥ 
श्रुन्धानां सागराणां च पाताळतळंचासिनः । 
व्यथिता दानवाः सच पन्जगाश्च सहस््रराः ॥ ४६॥ 
उन विक्षुब्ध समुद्रोक्रे पातालतलमं निवास करनेवाले 
समस्त दानव और सहृस्नों नाग व्यथित हो गये || ४६ ॥ 
चकम्पे मेदिनी हत्मा सशैलवनकानना । 
भास्करो निष्प्रभश्चासीन्न ववो चापि मारुतः ॥ ४७॥ 
पत्रेतोश वनो और काननोसृहित सारी पृथ्वी कॉप 
उठी, सूर्यकी प्रभा ल्त हो गयी और वायुकी गति भी 
रुक गयी ॥ ४७ ॥ 
ततो देवाः सगन्धवोः सिद्धाश्च परमषयः | 
चिन्तामापेदिर सव सकिनरमहोरगाः ॥ ४८ ॥ 
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' रावणके युद्धके ही सदृदा 
राम-रावणका युद्ध देखने लगे ॥ ५१-५२ ॥ 


अ SSN i sr, 


देवता, गन्धर्व, सिद्ध, महर्षि, किन्नर ओर बड़े-बड़े नाग 
सभी चिन्तामें पड़ गये ॥ ४८ ॥ 
सस्ति गोब्राह्मणेभ्यस्तु लोकास्तिष्ठन्तु शाश्वताः। 
जयतां राघवः संख्ये रातणं राक्षसेश्वरम्‌ ॥ ४९ ॥ 
सबके मुँ्से यही बात्त निकलने लगी--'गो ओर ब्राझणो- 
का कल्याण हो, प्रवादरूपसे सदा रहनेवाले इन लोकोंकी रक्षा 
हो और श्रीरघुनाथजी युद्धमें राक्षसराज रावणपर बिजय 
पारवे, || ४९ ॥ 


एवं जपन्तो5पह्यंस्ते देवाः सर्षिगणास्तदा । 
रामरावणयोयुद्धं छुघोरं_ रोमहषेणम्‌ ॥ ५० ॥ 


इस प्रकार कहते हुए ऋषियोंसहित वे देवगण श्रीराम और 
रावगके अत्यन्त भयंकर तथा रोमाञ्चकारी युद्धको देखने लगे ॥ 
गन्धवाप्सरखां खङ्घा दष्ठा युद्धमनुपमम्‌ । 
गगन गरनाकार सागरः सागरोपम्रः॥ ५१ ॥ 
रामरावणयोसुंं  रामरात्रणयोरिव। 
एवं ब्रुबन्तो दडशुस्तद्‌ युद्धं रामरावणम्‌ ॥ ५२॥ 
गन्धत्रों ओर अप्सराओं के समुदाय उस अनुपम युद्धको 
देखकर कहने लगे--५आकादश आकायाके ही. तुंल्य है) समुद्र 
समुद्रक्े ही समान है तथा राम और रावणका युद्ध राम और 
# “ऐसा कहते हुए वे सब लोग 


ततः क्रोधान्महाबाह् ` रघूणां कीर्तिवर्धनः । 
संधाय धनुषा रामः शरमाशीविषोपमम्‌ ॥ ५३ ॥ 
रावणस्य शिरोऽच्छन्दच्छीमज्ज्वलितकुण्डलम्‌ । 
तच्छिरः पतितं भूमौ इष्टं लोकैस्क्रिमिस्तदा ॥ ५७ ॥ 
तदनन्तर रघुकुलकी कीर्ति बढ़ानेवाले महाबाहु श्रीराम 
चन्द्रेजीने कुपित होकर अपने धनुघपर एक विषधर सपेके 
समान वाणक्रा संधान किया ओर उलके द्वारा जगमगाते हुए 
कुण्डलोसे युक्त रावणका एक सुन्दर मस्तक काट डाला । 
उसका बह करा हुआ सिर उस समय प्रथ्बीपर गिर पड़ा, जिसे 
तीनों लोकोके प्राणियोने देखा ॥ ५३-५४ ॥ 


तस्यैश सदशं चान्यद्‌ रावणस्योत्थितं शिरः 
तत्‌ क्षिप्तं क्षिप्रहस्तेन रामेण क्षिप्रकारिणा ॥ ५५॥ 
द्वितीयं रावणरिरहिछन्नं स्यति सायकेः । 

उसकी जगह रावणके वेसा ही दूसरा नया सिर उत्पन्न 
हो गया । शीघ्रतापूवंक हाथ चछानेवाले शीधकारी श्रीरामने 
युद्धलमं अपने सायञ्रोद्वारा रावणका वह दूसुरा सिर भी 
शीघ्र ही काट डाला ॥ ५५३ ॥ 


+ “गगन गगनाकारं?से “रामरावणयोरिव'तकके श्लोकमें अनन्वया- 
लड्षार हं । जहाँ एक ही वस्तु उपमान और उपमेयरूपसे कही जाय, 


दूसरा कई उपमां न मिल सके, वहां अनन्वयालङ्कार होता है । 


छिन्नमात्रं च तच्छीष पुनरेव प्रदहयते ॥ ५६॥ 
तद्प्यशनिसंकाशेदिछन्नं रामस्य सायकः । 

उसके कटते ही पुनः नया सिर उत्पन्न दिखात्री 
देने लगा, किंतु उसे भी श्रीरामके वञ्जतुल्य सायकोने 
काट डाला ॥ ५६३ ॥ 


फवमेच शतं छिन्नं शिरसां तुल्यवचंसाम्‌ ॥ ५७॥ 
न चेव रावणस्यान्तो ददयते जीवितक्षये । 
इस प्रकार एक-से तेजवाले उसके सौ सिर काट 
डाले गये, तथापि उसके जीवनका नारा होनेके लिये उसके 
मस्तकोंका अन्त होता नहीं दिखायी देता था ॥ ५७३ ॥ 
ततः स्ाख्रविद्‌ वीरः कौसल्यानन्दवर्धनः ॥ ५८॥ 
मारगणेबंडुभियक्तश्चिन्तयामास राघवः । 
तदनन्तर कोसल्याक्रा आनन्द बढ़ानेवाले, सम्पूण अञ्रोके 
शाता वीर श्रीरामचन्द्रजी अनेक प्रकारके बाणोंसे युक्त होनेपर 
भी इस प्रकार चिन्ता करने लगे--|। ५८३ ॥ 
मारीचो निहतो यैस्तु खरो येस्तु सदूषणः ॥ ५९॥ 
कौआवटे विराधस्तु कबन्धो दण्डकावने । 
ये: खाला गिरयो भझा वाली च क्रुभितोऽम्बुधिः ॥ ६०॥ 
त इमे सायकाः से युद्धे प्रात्ययिका मम | 
कि नु तत्‌ कारणं येन रावण मन्दतेजखः | ६१॥ 
“अहो ! मैंने जिन बाणाँसे मारीच, खर ओर दूषणको 
मारा, क्रोश्ववनके गड़ेमें विराधका वध किया, दण्डकारण्यमें 
कब्रन्धक्ो मौतके घाट उतारा, सालब्रक्ष ओर पर्वताको विदीण 
किया, वालीके प्राण लिये ओर समुद्रको भी क्षुब्ध कर दिया) 
अनेक बारके संग्राममे परीक्षा करके जिनकी अमोघताका 
विश्वास कर लिया गया है, वे ही ये मेरे सब्र सायक आज 
रावणके ऊपर निस्तेज--क्ुण्ठित हो गये हैं; इसका क्या 
कारण दो सकता है ?? ॥ ५९-६१ !| 
इति चिन्तापरश्चासीदप्रमत्तश्च संयुगे । 
वत्रषं शरवषोणि राघो रावणोरसि॥ ६२॥ ` 
इस तरह चिन्तामं पड़े होनेपर भी श्रीरघुनाथजी युद्ध- 
स्थळमें सतत साबधान रहे । उन्होने रावणकी छातीपर बाणोंकी ' 
झड़ी लगा दी ॥ ६२ ॥ 
रावणोऽपि ततः क्रदो रथस्थो राक्ञसेइवरः । 
गदासुखलवर्षण रामं प्रत्यद्यद्‌ रणे॥ ६३६ 
तब रथपर बैठे हुए राक्षसराज रावणने भी कुपित दोकर 
रणभूमिमें श्रीरामको गदा ओर मूसर्लोकी वरसि पीड़ित करना 


आसमभ किया ॥ ६३ ॥ 
'तत्‌ प्रनृत्तं मद्द्‌ युं रोमहषणम । 
अन्सरिक्षे च भूमौ च पुनश्च गिरिमूधेनि ॥ ६७ ॥ 


उस महायुद्धने बड़ा भयंकर रूप घारण किया । उसे 
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देखते. ही रोंगटे खड़े हो जाते थे । वह युद्ध कभी 


आकाइमें) कभी भूतलपर ओर कभी-कभी पर्वेतके शिखरपर 


होता था ॥ ६४ 0 
देवदानवयक्षाणां पिशाचोरगरक्षसाम्‌ । 
चच्यतां तन्महद्‌ युद्ध स्वेराजमवर्तंत ॥ ६५॥ 
देवता, दानव, यक्ष ,पिशाच, नाग और राक्षसोके 
देखते-देखते वह महान. संग्राम सारी रात चलता रहदा ॥६५॥ 
नैव रात्रिं न दिवसं न सुष्टुत न च क्षणम्‌। 
रामरावणयोयुंदध विरामसुपगच्छति ॥ ६६ ॥ 
श्रीराम और रावणका वह युद्ध न रातमें बंद होता था 


शीमदूवारमीकीयरामायणे 


CTS I RS IU CII SS Od =° Ms Ms बन. 
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और न दिनमें । दो घड़ी अथवा एक क्षणके लिये भी उसका 
विराम नहीं हुआ ॥ ६६ ॥ 
द्शरथसुुतराक्षसन्द्रयोस्तयो- 
जेयमनवेक्ष्य रणे ख राघवस्य । 
सुरवररथसारथिमेहात्मा 
रणरतराममुवान्र वाक्यसाशु ॥ ६७ ॥ 
एक ओर दशरथकुमार श्रीराम थे और दूसरी ओर 
राक्षसराज रावण । उन दोनोमेंसे श्रीरघुनाथजीकी युद्धम विजय 
होती न देख देवराजके सारथि मह्दात्मा मातलिने युद्धपरायण 
श्रीरामसे शीघ्रतापूवंक कहा--॥ ६७ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकास्ये युद्धकाण्डे सप्ताधिकशततमः सर्गः ॥ १०७ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डमें एक सौ सातवाँ से पूरा हुआ ॥ १०७॥ 


es] 


अष्ाधिकशततमः सगः 
श्रीरामके द्वारा रावणका वध 


अथ संस्मारयामास मातली राघवं तदा। 
अजानक्षिव किं चीर त्वमेनमनुव्तंसे॥ १ ॥ 
मातळिने श्रीरघुनाथजीको कुछ याद दिलाते हुए कद्द- 
*बीरवर | आप अनजानकी तरह क्यों इस राक्षसका अनुसरण 
कर रहे हैं ! ( यह जो अस्तर चलाता है, उसके निवारण करने- 
बाले असनका प्रयोगमात्र करके रह जाते हैं )॥ १ ॥ 
विखुजास्मै बधाय त्वमस्त्रं पैतामहं प्रभो । 
विनाशकालः कथितो यः सुरैः सोऽद्य वतेते ॥ २ ॥ 
“प्रभो ! आप इसके वघके लिये ब्रह्माजीके अस्रका प्रयोग 
कीजिये । देवताओंने इसके विनाशका जो समय बताया दै, वह 
अब आ पहुँचा है? ॥ २॥ 
ततः सस््रारितो रामस्तेन वाक्येन मातलेः । 
जग्राह स शर दीप्तं निःइवसन्तमिचोरगम्‌ ॥ ३ ॥ 
मातलिके इस वाक्यसे श्रीरामचन्द्रजीको उंस अस्चका 
स्मरण हो आया । फिर तो उन्होने फुफऋरते हुए सर्पके 
समान एक तेजस्वी बाण दाथमें ख्या ॥ ३ ॥ 
यं तस्मै प्रथमं प्रादादगस्त्यो भगवानृषिः । 
ब्रह्मदत्तं महद्‌ बाणममोघं युधि वीयेवान्‌॥ ४ ॥ 
यह वही बाण था, जिसे पहले शक्तिशाली भगवान्‌ 
अगस्त्य ऋषिने रघुनाथजीको दिया था । वह विशाल बाण 
ब्रझाजीका दिया हुआ था ओर युद्धमें अमोध था | ४ ॥ 
ब्रह्मणा निर्मितं पू्ेमिन्द्राथेममितोजस्त । 
दृत्तं सुरपते त्रिलोकजयकाहङ्किणः ॥ ५ ॥ 
अमित तेजस्वी ब्रझाजीने पहले इन्द्रके लिये उस बाणका 
निर्माण क्रिया था और तीनों लोकॉपर विजय पानेकी 
इच्छा रजनेबाले देवेन्द्रको दी पूररकालमं अर्पित किया था | 


यस्य वाजेषु पवनः फळे पावकभास्करौ । 
शारीरमाकाशमयं गौरवे मेरुमन्द्रौ ॥ ६ ॥ 
उस बाणके वेगमें वायुकी, धारमें अग्नि ओर सूर्यकी) 
शरीरमें आकाशकी तथा भारीपनमें मेर ओर मन्दराचलकी 
प्रतिष्ठा की गयी थी ॥ ६॥ 
जाज्वल्यमानं वपुषा स्ुपुझ्ं हेमश्रूषितम्‌। 
तेजसा सबंभूतानां इतं भास्करवचंसम्‌ ॥ ७ ॥ 
सधूममिव कालाझिं दीप्तमाशीविषोपमम्‌ । 
नरनागाइवचन्दानां भेदनं क्षिप्रकारिणम्‌ ॥ ८ ॥ 
वह सम्पूणं भूतोके तेजसे बनाया गया था । उससे सूर्थके 
समान ज्योति निकलती रहती थी । वह सुवर्णसे भूषरित सुन्दर 
पंखसे युक्त, स्वरूपसे जाज्वस्यमान, प्रलयकालकी धूमयुक्त 
अग्निके समान भयंकर, दीस्तिमान्‌, विप्रधर सर्पके समान 
विषेला, मनुष्य, हाथी और घोड़ोंक्रो विदीणं कर डालनेवाला 
तथा शीघ्रतापूर्वक लक्ष्यका भेदन करनेवाला था ॥ ७-८ ॥ 
द्वाराणां परिघाणां च गिरीणां चापि भेदनम्‌ । 
नानारुधिरदिरिधाङ्ग मेदोदिग्धं सुदारुणम्‌ ॥ ९ ॥ 
वज्रसार महानाद नानासमितिदारुणम्‌ । 
सवेवि्ासनं भीमं इवसन्तमिव पन्नगम्‌ ॥ १०॥ 
कङ्कणुध्रयकानं च गोमायुगणरक्षसाम्‌। 
नित्यभक्षप्रद्‌ं यमरूपं भयावहम्‌ ॥ ११॥ 
बड़े-बड़े दरवाजोंश परिघो तथा पर्वतोंको भी तोड़-फोड़ 
देनेकी उसमें शक्ति थी । उसका सारा शरीर नाना प्रकारके 
रक्तमें नहाया ओर चर्बासे परिपुष्ट हुआ था । देखनेमें भी 
वह बड़ा भयंकर था | बञ्के समान कठोर, मद्दान्‌ शब्दसे 
युक्त अनेकानेक युद्धोमें शत्रुसेनाको बिदीणे करनेवाला) सबको 
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युद्धकाण्डे अशधिकशततमः सगेः 


त्रास देनेबाला तथा फुफकारते हुए सर्पके समान भयंकर था | 
युद्धम,ं वह यमराजका अयावह रूप धारण कर लेता था | 
समरभूमिगं कोए, गीध, बगले, गीदड़ तथा पिशाचोंको वह 
सदा भ्य प्रदान करत था ॥ ९-११ ॥ 
नन्दैनै चानरेन्द्राणां रक्षसामवसादनम्‌ । 
वाजितं विविधैवीजैश्चारूचित्रैग रुत्मतः ॥ १२॥ 
वह सायक वानर-यूथपतियांको आनन्द देनेवाळा तथा 
राक्षसौको दुःखमें डाळनेवाला था | गरडंके सुन्दर विचित्र 
ओर नाना प्रकारके पंख लगाकर वह पंखयुक्त बना हुआ था। 


तमुत्तमेषुं लोकानामिक्ष्वाकुभयनारानम्‌ । 
हविंपतां कीर्तिहरणं 'प्रहर्षेकरमात्मनः ॥ १३॥ 


अभिमन्त्र्य ततो रामस्तं महेषुं महावलः 
वेद्प्रोक्न विधिना संदधे कासुके वळी ॥ १७॥ 
चह उत्तम वाण समस्त लोकों तथा इक्ष्वाकुवंशियांके भय 
का नाशक था, शात्रुओंकी कीर्तिका अपहरण तथा अपने 
हषकी बृद्धि करनेवाला था | उस' महान्‌ सायकको वेदोक्त 
विधिसे अभिमन्त्रित करके महाबली श्रीरामने अपने धनुषपर 
रक्रा || १३-१४ ॥ 
तस्मिन्‌ संधीयमाने लु राघवेण शारोत्तमे। 
सवेभूतानि संत्रेसुश्चचाल च वसुंधरा ॥ १५॥ 
श्रीरघुनाथजी जब उस उत्तम बाणका संधान करने लगे; 
तत्र सम्पूर्ण प्राणी थर्रा उठे और धरती डोलने लगी ॥ १५ ॥ 
स रावणाय संक्रुद्धो ख्ररामायस्य कासुकम्‌ । 
चिक्षेप परमायत्तः शारं मरमविदारणम्‌ ॥ १६॥ 
श्रीरामने अत्यन्त क्कुपित हो बड़े यत्नके साथ घनुषको 
पुणरूपसे खींचकर उस मर्मभेदी बाणको रावणपर चला 
दिया॥ १६ ॥ 
स वज्र इव दुर्धषां वञ्रिबाहुविखरजितः । 
कृतान्त इव चावायां न्यपतद्‌ रावणोरसि ॥ १७॥ 
वञ्रधारी इन्द्रके द्ारथासे छूटे हुए वञ्रके समान दुधष 
ओर कालके समान अनिवार्य वह बाण रावणकी छातीपर 
जा लगा ॥' १७ ॥ 
स विसरष्टो महावेगः शारीरान्तकरः परः। 
विभेद हृद्यं तस्य रावणस्य दुरात्मनः ॥ १८॥ 
शरीरका अन्त कर देनेवाले उस महान वेगशाली शरेष्ठ 
बाणने छूटते ही दुरात्मा रावणके हदयको विदीणे कर 
डाला ॥ १८ ॥ 
रुधिराक्तः स चेगेन शारीरान्तकरः शारः । 
रावणस्य हरन्‌ प्राणान्‌ विचरा धरणीतलम्‌ ॥ १९॥ 
झारीरका अन्त करके रावणके प्राण हर लेनेवाळा वह 
बाण उसके स्वूनसे रँगकर वेगपूर्वंक धरतीमें समा गया ॥१९॥ 
स शारो रावणं हत्वा रुघिराद्रछतच्छविः । 
कृतकर्मा निभ्ृतवत्‌ स॒ तूणीं पुनराविरात्‌॥ २०॥ 
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इस प्रकार रावणका 'वध करके खूनसे रंगा हुंआ वह 
शोभाशाली बाण अपना काम पूरा करनेके पश्चात्‌ पुनः विनीत 
सेवककी भाँति श्रीरामचन्द्रजीके तरकसमें लौट आया ॥ २० ॥ 
तस्य हस्ताद्धतस्याशु कामुक तत्‌ ससायकम्‌ । 
निपपात सह प्राणेत्रेक्यमानस्य जीवितात्‌ ॥ २१॥ 
श्रीरामकें बाणोंकी चोट खाकर रावण जीवनसे दाथ घो 
बैठा। उसके प्राण निकळनेके साथ ही द्वाथसे सायक्रसहित घनुघ 
भी छूटकर गिर पड़ा ॥ २१ ॥ 
गरतासुर्भीमवेगस्तु नेऋतेन्द्रो महाद्युतिः । 
पपात स्यन्द्नाद्‌ भूमो वृत्रो वज्रहतो यथा ॥ २२॥ 
. बह भयानक वेगराली मद्दातेजस्वी राक्षसराज प्राणहीन हो 
वज्रके मारे हुए डत्रासुरकी भाँति रथसे एथ्वीपर गिर पड़ा ॥ 
तं ष्ट्रा पतितं भूमौ हतशेषा निशाचराः [ 
हतनाथा भयत्रस्ताः सवतः सम्प्रदुद्रुदुः ॥ २३॥ 
रावणको प्रथ्वीपर पड़ा देख मरनेसे बचे हुए सम्पूर्ण 
निशाचर स्वामीके मारे जानेसे भयभीत हो सब ओर भाग - 
गये || २३ ॥ 
नदेन्तम्भाभिपेतुस्तान्‌ वानरा द्रुमयोधिनः। 
दृशग्रीववथं षष्रा वानरा जितकाशिनः ॥ २४॥ 
दशमुख रावणका वध हुआ देख विजयसे सुझोमित 
होनेवाले वानर, जो बृक्षोद्वारा युद्ध करनेवाले थे, गजना करते 
हुए उन राक्षसोंपर टूट पड़े ॥. २४ ॥ 
अर्दिता वानरेद्टेष्टेलङ्कामभ्यपतन्‌ भयात्‌ । 
हता्रयत्वात्‌ करुणेबोष्पप्रस्रवणे मुंखेः ॥ २५॥ 
उन ददर्षोल्लातित वानरोंद्वार पीड़ित किये जानेपर वे 
राक्षस भयके मारे लड्डापुरीकी ओर भाग गये; क्योकि उनका 
आश्रय नष्ट हो गया था । उनके मुखपर करूणायुक्त आसुओऑ- 
की धारा बह रही थी ॥ २५ ॥ 
ततो विनेदुः संहृष्टा वानरा जितकाशिनः। | 
बद्न्तो राघवजय रावणस्य च तद्धधम्‌ ॥ २६॥. 
उस समय वानर विजय-रक्ष्मीसे सुशोभित हो अत्यन्त 
हर्ष और उत्साइसे भर गये तया श्रीरघुनाथजीकी विजय और 
रावणके वथकी घोषणा करते हुए जोर-जोरसे गर्जना करने 
लगे ॥ २६ ॥ 
अथान्तरिक्षे व्यनदत्‌ सौम्यस्मिद्शदुन्दुभिः । 
दिव्यगन्धवहस्तत्र मारुतः सुसुखो ववौ ॥.२७॥ 
इसी समय आकाइामें मधुर स्वरसे देवताओंकी दुन्दुभियाँ 
बजने लगीं । वायु दिव्य सुगन्ध बिखेरती हुईं मन्द-मन्द गतिर 
प्रवाहित होने लगी ॥ २७ ॥ 
निपपातान्तरिक्षात्य पुष्पवृष्टिस्तदा भुवि । 


किरन्ती राघवरथं .दुरावापा मनोहरा ॥ २८॥ 


अन्तरिक्षसे भूतलपर श्रीरघुनाथजीके रथके ऊपर फूर्छोकी 
वर्षा होने लगी, जो दुलेभ तथा मनोहर थी.॥ २८ ॥ 
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राघवस्तवसंयुक्ता गगने च विशुश्रुवे । 
साधुसाध्त्रिति वागग्र्या देवतानां महात्मनाम्‌ ॥ २९॥ 
आकाइमें मदहामना देवताओंके मुखसे निकली हुई 
श्रीरमचन्द्रजीकी स्तुतिसे युक्त साधुवादकी श्रेष्ठ वाणी सुनायी 
देने लगी ॥ २९ ॥ 
आविवेश महान्‌ हर्षा देवानां चारणेः सह । 
रावणे निहते रौद्रे सर्वेलोकभयंकरे ॥ ३० ॥ 
सम्पूर्ण लोकोंको भय देनेवाले रोद्र राक्षस रावणके मारे 
जानेपर देवताओं ओर चारणोंको महान्‌ इध हुआ ॥ ३० ॥ 
ततः सकामं सुग्रीवमङ्गदं च विभीषणम्‌ । 
चकार राघवः प्रीतो हत्वा राक्षसपुंगबम्‌ ॥ ३१॥ 
श्रीरघुनाथजीने राक्षसराजको मारकर सुग्रीवश अङ्गद तथा 
विभीषणको सफलमनोरथ क्रिया ओर स्वयं भी उन्हें बड़ी 
प्रसन्नता हुई ॥ ३१ ॥ 
ततः प्रजग्मुः प्रशामं मरुद्गणा 
दिशः प्रसेदुविंमलं नभोऽभवत्‌ । 
मही चकम्पे न च मारुतो ववो 
स्थिरप्रभश्वाप्यभवदू दिवाकरः ॥ ३२॥ 
तत्पश्चात्‌ देवताओंको बड़ी शान्ति मिली, सम्पूणं दिशाएँ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे 


Sys Se > 


i NR हक भयकल्‍ पका .क न पोज 0 Nw ताक कर या साय गाज जा आगरा] 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


पसन्‍न हो गयी--उनमें प्रकाश छा गया, आकाश निम हो 
गया, पृथ्वीका कॉपना बंद हुआ, हवा स्वाभाविक गतिसे 
चलने लगी तथा सूयकी प्रभा भी स्थिर हो गयी ॥ ३२ ॥ 
ततस्तु सुग्रीवचिभीषणाङ्कदाः 
सुहृद्धिरिष्टाः सहलक्ष्मणस्तदा । 
समेत्य हृष्टा विजयेन राघवं 
रणेऽभिरामं विधिनाभ्यपूजयन्‌॥ ३३॥ 
सुग्रीव, विभीषण, अङ्गद तथा लक्ष्मण अपने सुद्ददोके 
साथ युद्धमें श्रीरामचन्द्रजीकी विजयसे बहुत प्रसन्न हुए । 
इसके बाद उन सबने मिलकर नयनाभिराम श्रीरामत्री विधिवत्‌ 
पूजा की | २३ ॥ 
रन लु निहतरिपुः स्थिरप्रतिज्ः 
खजनवलाभिब्ृतो रणे वभूव। 
रुकुलन्रपनन्द्नो महोजा- 
स्त्रिददागणेरभिसंव्रतो महेन्द्रः ॥ ३४॥ 
शत्रुकी मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करनेके पश्चात्‌ स्वजर्नों- 
सहित मेनासे घिरे हुए महातेजस्वी रघुकुलराजकु.मार श्रीराम 
रणभूमिमें देवताओंसे प्रिरे हुए इन्द्रकी भाँति शोभा पाने 
लगे ॥ ३४ ॥ 


वाल्मीकीये आदिकाव्ये युरछुकाण्डेडषाधिकशततमः सर्गः ॥ १०८ ॥ 


वात्मीकिनिर्मित ° = गो -% c 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि आषरामायण आदिकाब्यके युद्धकाण्डमें एक सो आठवाँ सरग पुग हुआ॥ ५०८ ॥ 
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श्रातरं निहतं दृष्ट्रा रायानं निर्जितं रणे। 
शोकवेगपरीतात्मा विललाप चिभीषणः ॥ १ ॥ 
' पराजित हुए भाईको मरकर रणभूमिमें पड़ा देख 
विमीषणक्रा हृदय शोकके वेगसे व्याकुल हो गया और वे 
विलाप करने लगे--|। १ ॥ 
वीरविक्रान्त विख्यात प्रवीण नयकोचिद्‌ । 
महाहंदायनोपेत कि रोषे निहतो सुवि॥ २॥ 
“हा ब्रिख्यात पराक्रमी वीर भाई दशानन! हा कार्यकुशल 
नीतिज्ञ ! तुम तो सदा बहुमूल्य विछोनापर सोया करते थे; 
आज इस तरह मारे जाकर भूमिपर क्यों पड़े हो ? ॥ २ ॥ 
निक्षिप्य दीधौँ निश्चेष्ट सुजावङ्गदभूषितौ। 
मुकुटेनापवृत्तेन भास्कराकारवरच॑सा ॥ ३ ॥ 
“हे वीर | तुम्हारी ये बाजूबंदसे विभूषित दोनों विशाल 
भुजाएँ निश्चेष्ट दो गयी हैं। तुम इन्हें फेलाकर क्यों पड़े हुए हो ? 
तुम्हारे माथेका मुक्रर जो सूर्यके समान तेजस्वी देश यहाँ फेंका 
पढ़ा है || ३ ॥ क 
तद्दि बीर सम्प्राप्तं यन्मया पूः ! 
काममोहपरीतस्य यत्‌ तन्न रुचितं तब॥ ४ ॥ 


“वीरवर ! आज तुम्हारे ऊपर वही संकट आकर पड़ा 
है, जिसके लिये मैंने तुम्हें पहलेसे ही आगाह कर दिया था; 
किंतु उस समय काम और मोहके त्रशीभूत होनेके कारण तुम्हें 
मेरी बातें नहीं रूची थीं ॥ ४ ॥ 
यन्न दपात्‌ प्रहस्तो वा नेन्द्रजिन्नापरे जनाः । 

न कुस्भकर्णाऽतिरथो नातिकायो नरान्तकः । 
न सख्यं वहु मन्येथास्तस्योदकोंऽयमागतः ॥ ५ ॥ 

“अहङ्कारके कारण न तो प्रहस्तने, न इन्द्रजितूने, न दूसरे 
लोगोंनेश न अतिरथी कुम्मकर्णने, न अतिकायने, न नरान्तकने 
और न स्वयं तुमने ही मेरी बातोंकों अधिक महत्त्व दिया था) 
उसीका फल यह सामने आया है ॥ ५ ॥ 
गतः सेतुः सुनीतानां गतो धमस्य विग्रहः । 
गतः सत्त्वस्य संक्षेपः सुहस्तानां गतिगंता ॥ ६ ॥ 
आदित्यः पतितो भूमौ मझस्तमसि चन्द्रमाः । 
चित्रभानुः प्रशान्ताचिव्यचसायो निरुद्यमः । 
अस्मिन्‌ निपतिते वीरे भूमी शस्त्रश्नतां वरे॥ ७ ॥ 

“आज झासरधारियामे श्रेष्ठ इस वीर रावणके घराशायी 
होनेसे सुन्दर नीतिपर चलनेवाले लोगोंकी मर्यादा टूट गयी) 
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युद्धकाण्डे नवाधिकशततमः सगः 


१३९ 


धर्मका मूर्तिमान्‌ विग्रह चला गया) सच्च ( बळ ) के संग्रहका 
स्यान नष्ट हो गया, सुन्दर हाथ चलानेवाले वीरोंका सहारा 
चला गया, सूय प्रथ्वीपर गिर पड़ा, चन्द्रमा अधेरेमें ड्रब गया; 
प्रज्वलित आग चुझ गयी और सारा उत्साह निरर्थक हो 
गया ॥ ६-७ ॥ 
कि रोषमिहलोकस्य गतसत्वस्य सम्प्रति । 
रणे राक्षसशादूले प्रखु्त इव पांसुषु ॥ ८ ॥ 
“रणभूमिकी धूलमें राक्षसशिरोमणि रावणके सो जानेसे 
इस लोकका आधार और बल समाप्त हो गया । अब 
यहाँ क्या शेष रह गया? ॥ ८ ॥ 
श्चतिग्रचालः प्रसभाश्र्यपुष्प- 
स्तपोबलः शौयनिवद्धमूलः । 
रणे महान्‌ राक्षसराजवक्षः 
सस्मदिंतो राघवमारुतेन॥ ९ ॥ 
“हाय ! धैर्य ही जिसके पत्ते थे, हठ ही सुन्दर फूल था) 
तपस्या ही बल और शोर ही मूल था) उस राक्षसराज रावण- 
रूपी महान्‌ वृक्षको आज रणभूमिमें श्रीराघवेन्द्ररूपी प्रचण्ड 
वायुने रौं द डाला ! ॥ ९ ॥ 
तेजोविषाणः कुळवंदाचंशाः 
कोपप्रसादापरगातरहस्तः | 
इष््वाकुसिहावगहीतदेहः 
सुप्तः क्षितौ रावणगन्धहस्ती ॥ १० ॥ 
“तेज ही जिसके दाँत थे, वंदापरम्परा ही पृष्ठभाग थी) 
क्रोध ही नीचेके ( पेर आदि ) अङ्ग थे और प्रसाद ही झुण्ड- 
दण्ड था, वह रावणरूपी गन्घहस्ती आज इक्ष्वाकुवंशी श्रीराम- 
रूपी सिंहके द्वारा दारीरके विदीण कर दिये जानेसे सदाके लिये 
प्रथ्वीपर सो गया है ! ॥ १० ॥ 
पराक्रमोत्साहविज॒स्भिताचि- 
निःश्वासधूमः स्वयलप्रतापः । 
प्रतापवान्‌ संयति राक्षसाञ्नि- 
निंवीपितो रामपयोधरेण ॥ ११॥ 
“पराक्रम और उत्साह जिसकी बढ़ती हुई , ज्वालाओंके 
समान ये, निःश्वास ही धूम था और अपना बळ ही प्रताप 
था) उस राक्षस रावणरूपी प्रतापी अग्निको इस समय युद्धस्थल 
में श्रीरामरूपी मेघने बुझा दिया | ॥ ११ ॥ 
सिंहक्षलाङ्ग,लककुद्वित्राण 
प्राभिजिद्गन्धनगन्धवाह | 
रक्षोदषश्भापलकणंचश्चु 
क्षितीश्वरव्याघ्रहतोऽवसश्नः ॥ १२॥ 
. राक्षस सेनिक जिसकी पूँछ, ककुद्‌ और सींग थे, जो 
शत्रुओपर विजय पानेवाळा था तथा पराक्रम और उत्साह 
आदि प्रकट करनेमें जो वायुके समान था; चपलतारूपी आँख 
तथा कानसे युक्त वह राक्षसराज रावणरूपी साँड़ महाराज 


> 
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श्रीरामरूपी व्याघद्वार मारा जाकर नष्ट हो'गया |? ॥ १२ ॥ 
वदन्तं हेतुमद्वाक्यं परिदष्टार्थनिश्चयम्‌। 
रामः रोकसमाविष्टमित्युचाच विभीषणम्‌ ॥ १३॥ 
जिससे अर्थनिश्रय प्रकट हो रहा था, ऐसी युक्तिसंगत 
बात कहते हुए शोकमग्न विभीपणसे उछ समय भगवान 
श्रीरामने कहा--॥ १३ ॥ 
नायं चिनष्टो निश्चेष्टः समरे चण्डविकमः | 
अत्युन्नतमहोत्साहः पतितोऽयमराङ्कितः ॥ १४ ॥ 
“विभीषण ! यह रावण संमराङ्गणमे असमथ होकर नहीं 
मारा गया है । इसने प्रचण्ड पराक्रम प्रकट किया है; इसको 
उत्साह बहुत बढ़ा हुआ था । इसे मृत्युसे कोई भय नहीं था । 
यह देवात्‌ रणभूमिमें धराशायी हुआ है || १४॥ 
नेवं विनष्टाः शोचन्ते क्षत्रधमेव्यवस्थिताः। 
वुद्धिमारांसमाना ये निपतन्ति रणाजिरे.॥ १५॥ 
“जो लोग अपने अम्युदयकी इच्छासे क्षत्रियघममें स्थित 
हो समराङ्गणमें मारे जाते हैं; इस तरह नष्ट होनेवाले लोगोंके 
विषयमे शोक नहीं करना चाहिये || १५ ॥ 
येन सेन्द्रासत्रयो लोकार्रासिता युधि धीमता । 
तस्मिन्‌ कालसमायुक्ते न कालः परिशोचिलुम्‌॥ १६॥ 
“जिस बुद्विमान्‌ वीरने इन्द्रसहित तीनों लोकोंको युद्धमें 
भयभीत कर रक्खा था, वही यदि इस समय कालके अधीन 
हो गया तो उसके लिये शोक करनेका अवसर नहीं है ।। १६ ॥ 
नेकान्तविजञयो युद्धे - भूतपूर्वः कदाचन । 
परैवो हन्यते वीरः परान वा हन्ति संयुगे ॥ १७॥ 
<युद्धमें किसीको सदा विजय-ही-विजय मिले, ऐसा पहले 
भी कभी नहीं हुआ है । वीर पुरुष संग्राममे या तो झात्रुआँ- 
द्वारा मारा जाता है या स्वयं ही शत्रुओंको मार गिराता है ॥ 
इयं हि पूर्वैः संदिष्टा गतिः क्षत्रियसस्मता । 
क्षत्रियो निहतः संख्ये न शोच्य इति निश्चयः॥ १८॥ 
"¬ «आज रावणको जो गति प्राप्त हुईं है, यह पूर्वेकालके 
महापुरुधोंद्वार बतायी गयी उत्तम गति है। क्षात्र-दृत्तिका 
आश्रय लेनेवाले वीरोंके लिये तो यह बड़े आदरकी वस्तु है । 
क्षत्रिय-वृत्तिसे रहनेवाला वीर पुरुष यदि युद्धम मारा गया 
हो तो वह शोकके योग्य नहीं है; यही शास्त्रका सिद्धान्त है ॥ 


` तदेवं निश्चयं दषा तत्त्वमास्थाय विज्वरः । 


यद्हानन्तर कायं कल्प्य तदनुचिन्तय ॥ १९॥ 
“शस्त्रके इस निश्चयपर विचार करके सात्त्विक बुद्धिका 


'आश्रय ले तुम निश्चिन्त हो जाओ ओर अब आगे जो कुछ 


( प्रेत-संस्कार आदि ) कार्य करना हो) उसके सम्बन्धमें 

विचार करो? ॥ १९ ॥ 

तसुक्तवाक्यं विक्रान्तं राजपुत्रं विभीषणः । 

उवाच शोकसंतप्तो « आ्रातुहिंतमनन्तरम्‌ ॥ २०॥ 
परम पराक्रमी राजकुमार श्रीरामके ऐसा कहनेपर शोक- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


FN Fl < | » Ss हज > कब ठ 
रतस हुए एवथापणन उससे अपन भाईक ल्य ऱितकर 
“os 


बात ऋद्दी--- २० ॥ 


योऽयं विमरदष्वविनञ्पूवः 
स्रः समस्तैरपि वासवेन । 


भतरन्तमाखाद्य रणे विभश्नो 
चेळामिवाखाद्य यथा समुद्रः ॥ २१॥ 
“मगवन | पूर्वकाळमं युद्धके अवसरोपर समस्त देवताओं 
तथा इन्द्रने भी जिप कभी पीछे नहीं हटाया था; वद्दी रावण 
आज रणभूमिमं आपमे टक्कर लेकर उसी तरद्व दान्त हो गया; 
जैसे समुद्र अपनी तट-भूमितक जाकर यान्त हो जाता 
है॥ २१॥ 


अनेन दत्तानि वनीपकेघु 
भुक्ताश्च भोगा निश्रृताश्च भृत्याः । 
धनानि मित्रेषु समपिंतानि 
वैराण्यमित्रेछु च यापितानि॥ २२॥ 
“इसने याचक्रोंको दान दिये, भोग भोगे और भअ्रत्योंका 
भरण-पोप्रण क्रिया है । मित्रोंको धन अर्पित किये और 
शात्रुआसे वेरका बदला ल्य ॥ २२ ॥ 
एषोऽ हिताग्निश्च महातपाश्च 
चेदान्तगः कमसु चाग्र्यशुरः । 


एतस्य यत्‌ प्रेतगतस्य द्रत्यं 
तत्‌ कर्तुमिच्छामि तव प्रसादात॥ २३ ॥ 
ध्यद रावण अग्निद्दोत्री। मद्दातपस्त्री। वेदान्तवेच्ता तथा 
यद्च-यागादि कर्मोंमें श्रेष्ठ चूर--परम कर्मठ रहा दै । अब यह 
प्रेतमावको प्रात्त हुआ दैः अतः अब में ददी आपकी ऋृपासे 
इसका प्रेत-हत्य करना चाद्दता हुँ? || २३ ॥ 
ख तस्य चाझ्यैः करूणेमंहात्मा 
सम्वॉधितः साधु विभीपणेन । 
आज्ञापयाम्हस नरेन्द्र जः 
सर्गीयमाधानमदीनसत्वः ॥ २४॥ 
विभीषणके करुणाजनक वचनांद्वारा अच्छी तरह समझाये 
जानेपर उदारचेता राजकुमार मदात्मा श्रीरामने उन्हें रावणके 
लिये सर्गादि उत्तम लोकोंकी प्राप्ति करानेवाळा अन्त्येष्टि-कमे 
करनेकी आज्ञा दी ॥ २४ ॥ 
मरणान्तानि वैराणि नित्वेत्तं नः प्रयोजनम्‌ । 
क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव ॥ २५॥ 
वे बोले---५विभीषण ! वेर जीवन कालतक ही रहता दै | 
मरनेकें बाद उस वेरका अन्त हो जाता हें। अत्र हमारा 
प्रयोजन सिद्ध हो चुका हेश अतः अब तुम इसका संस्कार 
करो | इस समय यह जेसे तुम्हारे स्नेहका पात्र है; उसी तरह 
मेरा भी स्नेहभाजन है? ॥ २५ ॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे नवाधिकशततमः सर्गः ॥ १०९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आपेशमायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डमें एक सौ नवाँ सरण पुरा हुआ ॥ १,०९ ॥ 


दराधिकशततमः सर्गः 
रावणकी स्रियांका विलाप 


रावण निहतं श्रुत्वा राघवेण महात्मना । 
अन्तःपुराद्‌ विनिष्पेतू राक्षस्यः शोककरिताः ॥ १ ॥ 
महात्मा श्रीरघुनाथजीके द्वारा रावणके मारे जानेका 
समाचार सुनकर शोक्रसे व्याकुल हुई राक्षसियाँ अन्तःपुरसे 
निकल पड़ीं । १ ॥ 
वायमाणाः सुबहुशो वेष्टन्त्यः क्षितिपांसुषु । 
विमुक्तकेश्यः शोकाता गावो वत्सहता इव ॥ २ ॥ 
लमेगोंके बारंबार मना करनेपर भी वे धरतीकी धूलमें 
लोटने लगती थीं । उनके केश खुले हुए थे और जिनके 
-बछड़े मर गये हों; उन गौओके समान वे शोकसे आतुर 
हो रही थीं॥ २ ॥ 
उत्तरेण विनिष्क्रम्य द्वारेण सह राक्षसेः । 
प्रविश्यायोधनं घोरं विचिन्वन्त्यो हतं पतिम्‌ ॥ ३ ॥ 
` ाक्षसोके साथ लङ्काके उत्तर दरवाजेसे निकलकर भयंकर 
युद्धभूमिमें प्रवेश करके वे अपने मरे हुए पतिको खोजने 


ळ्गीं ॥ ३ ॥ 


आयेपुत्रेति वादिन्यो हा नाथेति च खबंशः। 
परिपेतुः कबन्धाङ्कां महीं शोणितकदंमाम्‌॥ ४ ॥ 

“हा आर्यपुत्र | हा नाथ !? की पुकार मचासी हुई वे 
सब-की-सब उस रणभूमिमं जहाँ बिना मस्तकके लारों बिछी 
हुई थीं तथा रक्तकी कीच जम गयी थी, सब ओर गिरती- 
पड़ती भटकने लगीं ॥ ४ ॥ 


ता वाष्पपरिपूर्णकष्यो भेशोकपराजिताः। 


"करिण्य इव नदन्त्यः करेण्वो हतयूथपाः ॥ ५ ॥ 


उनके नेत्रॉंसे आँसुओंकी धारा बह रही थी । वे पतिके 
शोके ब्रेसुघ हो यूथपतिके मारे जानेपर हथिनियोंकी तरह 
=ूसुण-क्रन्द्न कर रही थीं ॥ ५ ॥ 
ददशुस्ता महाकायं महावीयं महाद्युतिम्‌ । 
रावणं निहतं भूमो नीलाञ्जनचयोपमम्‌ ॥ ६ ॥ 
उन्होंने महाकाय) महापराक्रमी ओर महातेजस्री रावणको 
देखा, जो काले कोयलेके ढेर-सा एश्वीपर मरा पड़ा था ॥ ६ ॥ 
ताः पति सहा दष्टा शयानं रणपांखुष | 
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निपेतुस्तस्य गात्रेछु च्छिन्ना चनळता इव ॥ ७ ॥ 
रणभूमिकी धूलिमें पड़े हुए अपने मृतक पतिपर सहसा 
दृष्टि पड़ते ही वे कटी हुई वनक्री ळताओंके समान उसके 
अङ्गोंपर गिर पड़ीं || ७ ॥ 
बहुमानात्‌ परिष्यज्य काचिदेनं रुरोद ह। 
चरणी काचिदालम्व्य काचित्‌ कण्ठे ऽवलम्व्य च॥ ८ ॥ 
उनमंसे कोई तो बड़े आदरके साथ उसका आलिंगन 
करके, कोई पैर पकड़कर और कोई गलेसे लगकर रोने लगीं॥ 
उत्क्षिप्य च भुजौ काचिद्‌ भूमौ सुपरिवतंते। 
हतस्य वदन दृष्ट्रा काचिन्मोहसुणागमत्‌॥ ९ ॥ 
कोई स्त्री अपनी दोनों भुजाएँ ऊपर उठा पछाड़ खा- 
कर गिरी ओर धरतीपर लोटने लगी तथा कोई मरे हुए 
स्वामीका मुख देखकर मूछित हो गयी ॥ ९ ॥ 
काचिदङ्क शिरः ऊत्या रुरोद मुखमीक्षती । 
स्रापयन्ती मुख वाष्पेस्तुपाररिच पङ्कजम्‌ ॥ १०॥ 
कोई पतिका मस्तक गोदमें लेकर उसका मुँह निद्दारती 
और ओसकणासे कमलकी भाँति अश्रु-विन्डुक्षोसे पतिके 
मुखारविन्द्को नदृदळाती हुई रोदन करने लगी || १० ॥ 
एवमाताः पति दष्ट्रा रावणं निहतं सुवि । 
चुकुशबहुधा शोकाद्‌ भूयस्ताः पयंदेवयन्‌ ॥ ११॥ 
इस प्रकार अपने पतिदेवता रावणको धरतीपर मरकर 
गिरा देख वे सब-की-सब आतेभावसे उसे पुकारने लगीं ओर 
शोकके कारण नाना प्रकारसे विलाप करने लगीं || ११ ॥ 
येन वित्राखितः दाक्रो येन वित्रासितो यमः । 
येन वेश्रवणो राजा पुष्पकेण वियोजितः ॥ १२॥ 
गन्धर्वोणास्घीणां च सुराणां च महात्मनाम्‌ । 
भयं येन रण द॒त्तं सोऽयं शेते रणे हतः॥ १३॥ 
वे बोलों--५हाय | जिन्होंने यमराज और इन्द्रको भी 
भयभीत कर रक्‍खा था; राजाधिराज कुवेरका पुष्पक विमान 
छीन लिया था तथा गन्धर्वो, ऋषियों ओर महामनखी 
देवताओंको भी रणभूमिमें भय प्रदान किया था, वे ही हमारे 
प्राणनाथ आज इस समराङ्गणमं मारे जाकर सदाके लिये सो 


गये हैं ॥ १२-१३ ॥ 


असुरेभ्यः सुरेभ्यो वा पन्नगेभ्योऽपि वा तथा । 

भयं यो न विजानाति तस्येदं मानुषाद्‌ भयम्‌ ॥ १४॥ 
“हाय | जो अमुरों, देवताओं तथा नागोंसे भी भयभीत 

होना नहीं जानते थे, उन्द्दॉको आज मनुष्यसे यह भय प्राप्त 

हो गया ॥ १४ ॥ 

अवध्यो देवतानां यस्तथा दानवरक्षसाम्‌। 

हतः सोऽयं रणे शेते मानुषेण पदातिना ॥ १५॥ 

/ 'निन्हें देवता, दानव और राक्षस भी नहीं मार सकते 

थे, वे ही आज एक पेदळ मनुप्यके हाथसे मारे जाकर रण- 

भूमिमें सो रहे हें ॥ १५ ॥ 


१३२७ 


यो न शक्यः सुरैर्हन्तुं न यक्षैनासरेस्तथा। 

सोऽयं कश्चिदिवासर्वो स्र॒त्युं मत्यंन लम्भितः॥ १६॥ 
“जो देवताओं, असुरा तथा यक्षोंक्रे लिये भी अवध्य थे; 

वे ही किसी निर्बल प्राणीके समान एक मनुष्यके हायसे 

मृत्युको प्रात्त हुए? ॥ १६ ॥ 

एवं वदन्त्यो रुरुस्तस्य ता दुःखिताः स्थ्ियः 

भूय एव च दुःखाता त्रिलेपुश्च पुनः पुनः ॥ १७॥ 
इस तरहकी बातें कहती हुई रावणकी वे दुःखिनी स्त्रिया 

वहाँ फूट-फूटकर रोने लगीं तथा दुःखसे आतुर होकर पुन 

बारंबार विलाप करने लगीं || १७ ॥ 

अश्णण्वता तु खुहदां सततं हितवादिनाम्‌। 

मरणायाहता सीता राक्षसाश्च निपातिताः । 

पताः सममिदानीं ते वयमात्मा च पातितः ॥ १८॥ 
वे बोलीं--५प्राणनाथ ! आपने सदा द्वितकी बात वताने- 

वाले सुद्ददोंकी बातें अनसुनी कर दीं ओर अपनी मुृत्युके 

लिये सीताका अपहरण किया | इसका फल यह हुआ कि ये 

राक्षस मार गिराये गये तथा आपने इस समय अपनेको रण- 

भूमिमें और हमलोगोंको महान्‌ दुःखके समुद्रम गिरा दिया॥ 

ब्रुआाणोऽपिं हितं वाक्यमिष्टो श्राता विभीषणः । 

दृष्ट परुषितो मोहात्‌ त्वयाऽऽत्मवधकाङ्किणा ॥ १९ ॥ 
“आपके प्रिय भाई विभीषण आपको द्वितक्री बात बता 

रहे थे तो भी आपने अपने वधके लिये उन्हें मोहबश कटु 

वचन सुनाये । उसीका यह फळ प्रत्यक्ष दिखायी दिया दै॥ 

यदि निर्यातिता ते स्यात्‌ सीता रामाय मथिली । 

न नः स्याद्‌ व्यसनं घोरमिदं मूलहरं महत्‌ ॥ २० ॥ 
“यदि आपने मिथिलेशक्रमारी सीताको श्रीरामके पास 

लौटा दिया होता तो जड-मूलसद्दित हमारा विनाश करनेवाला 

यह महाघोर संकट इमपर न आता ।। २० ॥ 

वृत्तकामों भवेद्‌ श्राता रामो मित्रकुल भवेत्‌ । 

वयं चाविधवाः सवीः सकामा न च रात्रयः ॥ २१॥ 
“सीताको लौटा देनेपर आपके भाई विभीपणका भी 

मनोरथ सफल हो जाता, श्रीराम हमारे मित्र-पक्षमं आ जाते, 

हम सबको विधवा नहीं होना पड़ता ओर हमारे इात्रुआंकी 

कामनाएँ पूरी नहीं होतीं ॥ २१ ॥ 

त्वया पुननशंसेन सीता सरुन्धता वल्ात्‌। 

राक्षसा वयमात्मा च अयं तुल्यं निपातितम्‌ ॥ २२॥ 
“परंतु आप ऐसे निष्ठुर निकले कि सोताक्ो बलपूर्वक 

कैद कर लिया तथा राक्चसोंको, हम ख्तरियांको आर "अपने 

आपको-तीनोंको भी एक साथ नीचे गिरा दिया--विपत्तिमं 

डाल दिया ॥ २२ ॥ 

न कामकारः कामं वा तब राक्षसपुंगय | 

देवं चेष्टयते खव हत दवन हन्यत ॥ २३॥ 
«राक्षसरिरोमणे ! आपका स्तरेच्छाचार ददी मारे विनारामे 
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कारण हुआ हो, ऐसी बात नहीं है । दैव ही सब कुछ कराता “संसारमें फल देनेके लिये उन्मुख हुए दैवके विधानको 
है । देवका मारा हुआ ही मारा जाता या मरता है ॥ २३॥ कोई धनसे) कामनासे, पराक्रमसे, आज्ञासे अथबा दाक्तिसे 
वानराणां विनाशोऽयं राक्षसानां चतेरणे। भी नहीं पलट सकता? ॥ २५ ॥ 

तव चैच महावाहो देवयोगादुपागतः ॥ २७॥ विलेपुरेवं दीनास्ता राक्षसाधिपयोषितः । 


“महाबाहो | इस युद्धमे वानराका, राक्षसोंका और 
आपका भी विनाश देवयोगसे ही हुआ है ॥ २४ ॥ 
नेवार्थन च कामेन विक्रमेण न चाशया। 
शक्या देवगतिलॉके निवरतेयितुमुदयता ॥ २५॥ 


कुरय इव दुःखार्ता वाष्पपर्याकुळेक्षणाः॥ २६॥ 

इस प्रकार राक्षसराजकी सभी ख्रियाँ दुःखसे पीड़ित हो 
आँखोंमें आँसू भरकर दीनभावसे कुररीकी भाँति बिळाप 
करने लगीं ॥ २६ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे दशाधिकशततमः सगः ॥ ११० ॥ 
इस प्रकार श्रीयारमीकिनिर्मित आपरामायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डमें एक सो दसवाँ स पुरा हुआ ॥ ११,० ॥ 
= DID — 
. ° हे 
एकादशाधिकशततमः सगः 
मन्दोद्रीका विलाप तथा रावणके शवका दाहसंस्कार 


तासां विळपमानानां तदा राक्षसयोषिताम्‌ । 
ज्येष्ठपत्नी प्रिया दीना भर्तार समुदैक्षत ॥ १ ॥ 
द्राग्रीवं हतं ष्ट्रा रामेणाचिन्त्यकमंणा । 
पति मन्दोदरी तत्र कृपणा पर्यदेवयत्‌ ॥ २ ॥ 
उस समय विलाप करती हुई उन राक्षसियाँमें जो रावण- 
की ज्येष्ठ एवं प्यारी पत्नी मन्दोदरी थी, उसने अचिन्त्यकर्मा 
भगवान्‌ श्रीरामके द्वारा मारे गये अपने पति दरामुख 
रावणको देखा | पतिको उस अवस्थामें देखकर वह वहाँ 
अत्यन्त दीन एवं दुखी हो गयी और इस प्रकार विलाप 
करने लगी--|। १-२ ॥ 
ननु नाम महाबाहो तब वेश्रवणाज्ुज । 
कुद्धस्य प्रमुखे स्थातुं अस्यत्यपि पुरंदरः॥ ३ ॥ 
“महाराज कुबेरके छोटे भाई ! महावाहु राक्षसराज | 
जत्र आप क्रोध करते थे, उस समय इन्द्र भी आपके सामने 
खड़े होनेमें भय खाते थे ॥ ३ ॥ 
ऋषयश्च महान्तोऽपि गन्धर्वाश्च यशखिनः । 
ननु नाम तवोद्वेगा्चारणाश्च दिशो गताः॥ ४ ॥ 
“बड़े-बड़े ऋषि, यरास्वी गन्धवे और चारण भी आपके 
डरसे चारों दिशाओमें भाग गये थे ॥ ४॥ 
स त्वं मानुषमात्रेण रामेण युधि निर्जितः । 
न व्यपत्रपसे राजन्‌ किमिदं राक्षसेश्वर ॥ ५ ॥ 
“व॒ही आप आज युद्धम एक मानवमात्र रामसे पयस्त 
हो गये | राजन्‌ | क्या आपको इससे लजा नहीं आती है । 
राक्षसेश्वर ! चोलिये तो सही, यह क्या बात है ? || ५ ॥ 
कथं त्रेलोक्यमाक्रम्य श्रिया वीर्यण चान्वितम्‌। -: 
~अविषह्यं जघान त्वां मानुषो वनगोचरः॥ ६ ॥ 
आपने तीनों लोकॉंको जीतकर अपनेको सम्पत्तिदाली 
और पराक्रमी बन्प्रया था । आपके वेगको सह लेना किसीके 
लिये सम्भव नहीं थाः फिर आप-जैसे वीरको एक वनवासी 
मनुष्यने कैसे मार डाला ! ॥ ६ ॥ 


मानुषाणामविष्रये चरतः कामरूपिणः । 
चिनाशस्तव रामेण संयुगे नोपपद्यते॥ ७ ॥ 
“आप ऐसे देशमें विचरते थे, जहाँ मनुष्योंकी पहुँच 
नहीं हो सकती थी । आप इच्छानुसार रूप धारण करनेमें 
समर्थ थे तो भी युद्धमें रामके हाथसे आपका त्रिनाश हुआ; 
यह सम्भवःअथवा विश्वासके योग्य नहीं जान पड़ता ॥ ७॥ 
न चेतत्‌ कमें रामस्य श्रद्दधामि चमूमुखे । 
सरवतः समुपेतस्य तव तेनाभिमषंणम्‌ ॥ ८ ॥ 
“युद्धके मुहानेपर सब्र ओरसे विजय पानेवाले आपकी 
श्रीरामके द्वारा जो पराजय हुई, यह श्रीरामका काम है-- 
ऐसा मुझे विश्वास नहीं होता ( जव कि आप उन्हें निरा मनुष्य 
समझते रहे ) ॥ ८ ॥ 
अथवा रामरूपेण ऊृतान्तः स्वयमागतः । 
मायां तव विनाशाय विधायाप्रतितर्किताम्‌ ॥ ९ ॥ 
. “अथवा साक्षात्‌ काळ ही अतर्कित माया रचकर आपके 
विनाशके लिये श्रीरामके रूपम यहाँ आ पहुँचा था॥ ९॥ 
अथवा वासवेन त्वं धषितोऽसि महाबल । 
वासवस्य तु का शाक्तिस्त्वां द्रष्टुमपि संयुगे ॥ १०॥ 
महाबल “महावीर्य देवशात्रं महोजसम्‌। 
“महाबली वीर | अथवा यह भी सम्भव है कि साक्षात्‌ 
इन्द्रने आपपर आक्रमण किया ददो; परंतु इन्द्रकी क्या शक्ति 
है जो युद्धमें वे आपकी ओर आँख उठाकर देख भी 
सकें; क्योंकि आप मद्दावली, मद्दापराक्रमी और मदातेजस्वी 
देवशत्रु थे ॥ १०३ ॥ 
व्यक्तमेष महायोगी परमात्मा सनातनः॥ ११॥ 
अनादिमध्यनिधनो महतः परमो महान । 
तमसः परमो धाता राङ्कचक्रगदाधरः॥ १२॥ 
श्रीवत्सवक्षा नित्यश्रीरजय्यः राश्वतो घुवः। 
माजुषं रूपमास्थाय विष्णुः सत्यपराक्रमः॥ १३॥ 


सर्व: परिब्ृतो देवैवौनरत्वमुपागतेः। 
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युद्धकाण्डे एकादशाधिकरशततमः सगः 


SA (उन... 


सर्वेलोकेश्वरः श्रीमाँल्लोकानां हितकाम्यया ॥ १४॥ 
स राक्षसपरीवार देवशाज्ुं भयावहम्‌ । 

“निश्चय ही ये श्रीमचन्द्रजी मद्दान्‌ योगी एवं सनातन 
परमात्मा हैं | इनका आदि, मध्य और अन्त नहीं है। ये 
"महानसे भी महान्‌ आज्ञानान्धकारसे परे तथा 
सबको धारण करनेवाले परमेश्वर हैं, जो अपने द्वाथमें दाङ 
चक्र ओर गदा धारण करते हैं; जिनके वक्षःस्थलमें श्रीवत्सका 
चिह है, भगवती लक्ष्मी जिनका कभी साथ नहीं छोड़तीं) 
जिन्हें परास्त करना सर्वथा असम्भव दै तथा जो नित्य स्थिर 
एवं सम्पू्णे लोकोंके अधीश्वर हैं, उन सत्यपराक्रमी भगवान्‌ 
विष्णुने ही समस्त लोकोंका हिंत करनेकी इच्छासे मनुष्यका 
रूप धारण करके वानररूपमे प्रकट हुए सम्पूणं देवताओंके 
साथ आकर राक्षसोंसहित आपका वघ किया है; क्योंकि आप 
देवताओंके शत्रु और समस्त संसारके लिये भयंकर थे ॥ 
इन्द्रियाणि पुरा जित्वा जितं त्रिभुवनं त्वया ॥ १५॥ 
स्मरद्धिरिव तद्‌ वैरमिन्द्रियैरेव निर्जितः । 

“नाथ | पहले आपने अपनी इन्द्रियोंको जीतकर ही 
तीनों छोकोंपर विजय पायी थी, उस वेरको याद रखती हुई- 
सी इन्द्रियांने ही अब आपको परास्त किया है । १५$ ॥ 
यदेव हि जनस्थाने राक्षसेबहुभिंद्वेतः ॥ १६॥ 
खरस्तु निहतो भ्राता तदा रामो न माजुषः। 

“जब मेने सुना कि जनस्थानमें बहुतेरे राक्षसासे धिरे 
दोनेपर भी आपके भाई खरको श्रीरामने मार डाला दै, तभी 
मुझे विश्वास हो गया कि श्रीरामचन्द्रजी कोई साधारण मनुष्य 
नहीं हैं ॥ १६३ ॥ 
यदेव नगरां लङ्कां दुष्प्रवेशां सुरैरपि॥१७॥ 
प्रबिष्टो हनुमान वीर्यात्‌ तदैव व्यथिता वयम्‌ । 

“जिस लङ्का नगरीमं देवताओंका भी प्रवेश होना कठिन 
था, वहीं जब इनुमानजी बलपूर्वक घुस आये, उसी समय 
हमलोग भावी अनिष्टक्री आराङ्कासे व्यथित दो उठी थीं॥ 
क्रियतामचिरोधश्च राघवेणेति यन्मया ॥ १८॥ 
उच्यमानो न णुह्णासि तस्येयं व्युष्टिरागता। 

“मेने बारंबार कद्ा--प्राणनाथ ! आप रधुनाथजीसे वेर- 
विरोध न कीजिये; परंतु आपने मेरी बात नहीं मानी | 
उसीका आज यह फल मिला है | १८३ ॥ 
अकस्माचाभिकामोऽसि सीतां राक्षसपुङ्गव ॥ १९ ॥ 
पेड्वयस्प विनाशाय देहस्य खजनस्य च। 

“राक्षसराज | आपने अपने ऐःयंका शरीर॒का तथा 
खजनोंका विनाश करनेके लिये ही अकस्मात्‌ सीताकी कामना 
की थी ॥ १९ ॥ 
अरुन्धत्या विरिष्टं तां रोहिण्याश्चापि दुमते ॥ २० ॥ 
सीतां धष॑यता मान्यां त्वया ह्यसरशां ऊतम्‌ । 
वसुधाया हि वसुधां श्रियाः श्रीं भदवत्सलाम्‌ ॥ २१॥ 
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१३९९ 


«दुर्मते ! भगवती सीता अरुन्धती ओर रोद्दिणासे भी 
बढ़कर पतिव्रता हैं | वे वसुधाकी भी वसुधा ओर श्रीकी भी 
श्री हैं | अपने खामीके प्रति अनन्य अनुराग रखनेवाली ओर 
सबकी पूजनीया उन सीतादेवीका तिरस्कार करके आपने बड़ा 
अनुचित कार्य किया था ॥ २०-२१ ॥ 
सीतां सरवानवद्याङ्गीमरण्ये विजने शुभाम्‌ । 
आनयित्वा तु तां दीना छ्झनाऽऽत्मखरदूसणम्‌ ॥ २२॥ 
अप्राप्य तं चेव कामं मेथिळीसंगमे कुतम्‌ । ` 
पतित्रतायास्तपसा नूनं दग्धोऽसि मे प्रभो ॥ २३॥ 

“मेरे प्राणनाथ ! सर्वाङ्गसुन्दरी झुभळक्षणा सीता निजेन 
वनमें निवास करती थीं । आप छले उन्हें दुःखमें डालकर 
यहाँ हर लाये। यह आपके लिये बड़े कलङ्ककी बात हुई । 
मिथिलेशकुमारीके साथ समागमके लिये जो आपके मनमें 
कामना थी, उसे तो आप पा नहीं सके, उल्टे उन पतिव्रता 
देवीकी तपस्यासे जलकर भस्म हो गये | अवश्य ऐसी ही 
बात हुई है ॥ २२-२३ ॥ 
तदेव यन्न दग्धस्त्व॑ धर्षयंस्तनुमध्यमाम । 
देवा विभ्यति ते सब सेन्द्राः सापझिपुरोगमाः ॥ २३ ॥ 

“तन्वङ्गी सीताका अपहरण करते समय ही आप जलकर 
राख नहीं हो गये-यद्दी आश्चर्यकी बात हैं| आपकी जिस 
महिमासे इन्द्र और अग्नि आदि सम्पूर्ण देवता आपसे डरते 
थे, उसीने उस समय आपको दग्ध नहीं होने दिया ॥ २४ ॥ 
अवद्यमेव लभते फलं पापस्य कर्मणः। 
भर्तः पर्यागते काले कर्ता नास्त्यत्र संदायः ॥ २५॥ 

“प्राणवस्ळम ! इसमें कोई संदेह नहीं कि समय आनेपर 
कर्ताको उसके पाप-कर्मका फल अवश्य मिळता दै ॥ २५॥ 
झुभरूच्छुभमाप्नोति पापकृत्‌ पापमइनुते। 
बिभीषणः सुखं प्राप्तस्त्वं प्राप्तः पापमीदशम्‌ ॥ २६॥ 

धुभकर्म करनेत्रालेको उत्तम फरूत्री प्राप्ति होती है और 
पापीको पापका फळ--दुःख भोगना पड़ता है । विभीषणको 
अपने झुभ कर्मोंके कारण ही सुख प्राप्त हुआ है ओर आपको 
ऐसा दुःख भोगना पड़ा है ॥ २६ ॥ 
सन्त्यन्याः प्रमदास्तुभ्यं रूपेणाभ्यघिकास्ततः । 
अनङ्गवरामापन्नस्त्वं तु मोहान्न बुद्ध्यसे ॥ २७॥ 

“आपके घरमें सीतादेबीसे भी अधिक सुन्दर रूपवाली 
दूसरी ,युवतियाँ मौजूद हैं; परंतु आप कामके बशीभूत हो 
मोहवश इस बातको समझ नहीं पाते थे ॥ २७ ॥ 

न कुलेन न रूपेण न दाक्षिण्येन मैथिली । 
मयाधिका वा तुल्या वा तत्‌ तु मोहान्न बुद धसे॥.२८॥ 

“मिथिळेशकुमारी सीता न तो कुळमेंश न रूपमें ओर न 
दाक्षिण्य आदि गुणोंमें ही मुझसे बढ़कर हैं। वे मेरे बराबर 
भी नहीं हैं; परंतु आप मोहबश् इस बातकी ओर'नहीं ध्यान 
देते थे ॥ २८ ॥ 
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सर्वदा सवभूतानां नास्ति मृत्युरलक्षणः। 
तवच तहद्यं स्व्युमथिलीङृतलक्षणः ॥ २९॥ 
“संसारम कभी किसी भी प्राणीकी मृत्यु अकारण नहीं 
होती है । इस नियमके अनुसार मिथिलेशकुमारी सीता 
आपकी मृत्युका कारण बन गयीं ॥ २९ ॥ 
सीतानिमित्तज्ञो स्ृत्युस्त्वया दूरादुपाहृतः । 
भैथिली सह रामेण विशोका विहरिष्यति ॥ ३०॥ 
अल्पपुण्या त्वहं घोरे पतिता शोकसागरे । 

“आपने सीताके कारण द्दोनेवाली मृत्युको स्त्रयं ही दूरसे 
बुला लिया । मिथिलेशनन्दिनी सीता अब झोकरहित हो 
भ्रीयमके साथ विहार करेंगी; परंतु मेरा पुण्य बहुत थोड़ा 
था) इसलिये वह जब्दी समाप्त हो गया और में शोकके घोर 
समुद्रमं गिर पड़ी ॥ ३०३ ॥ 
केलासे मन्दरे मेरौ तथा चेत्ररथे वने॥ ३१॥ 
देवोद्यानेषु सत्रणु विहृत्य सहिता त्वया। 
विमानेनाडुरूपेण या याम्यतुलया श्रिया ॥ ३२॥ 
पञ्यन्ती विविधान्‌ देशांस्तांस्तांश्चित्रस्रगस्वरा। 
भ्रेशिता कामभोगेभ्यः सास्मि वीर वधात्‌ तच ॥३३॥ 

ध्वीर ! जो में विचित्र वस्नाभूषण धारण करके अनुपम 
शोभासे सम्पन्न हो मनक्रे अनुरूप विमानद्वारा आपके साथ 
कैलास) मन्दराचल, मेरुपबंत), चैत्ररथ बन तथा सम्पूर्ण 
देवोद्यानोंम विहार करती हुई नाना प्रक्रास्के देशको देखती 
फिरती थी; वही में आज आपका वध हो जानेसे समस्त 
कामभोगोंसे वञ्चित हो गयी ॥ ३१--३३ ॥ 
सेवान्येवास्मि संवृत्ता धिगराज्षां चञ्चलां श्रियम्‌। 
हा राजन्‌ सुकुमार ते सुश्च सुत्वक्समुन्नसम ॥ ३४ ॥ 
कान्तिश्रीद्युतिभिस्तुल्यमिन्दुपञ्मदिचाकरेः । 
किरीरकूटोज्ञ्वलितं ताम्रास्यं दीक्तकुण्डलम्‌॥ ३५॥ 
मद्व्याकुललोलाक्षं भूत्वा यत्पानभूमिषु । 
विविधल्नग्धरं चारु वल्गुस्मितकथं शुभम्‌ ॥ ३६॥ 
तदेवाद्य तवेवं हि वक्त्रं न भ्राजते प्रभो । 
रामसायकनिभिन्नं रक्तं रुधिरविस्रचेः ॥ ३७॥ 
बिश्ीणमेदोमस्तिष्क्ं रूक्षं स्यन्द्नरेणुभिः। 

“में बद्दी रानी मन्दोदरी हूँ; किंतु आज दूसरी स्त्रीके 
समान ददो गयी हूँ । राजाओऑकी चञ्चल राजलद्मीको धिक्कार 
है | हा राजन्‌ । आपका जो सुक्रुमार मुखमण्डल सुन्दर 
भोंहों, मनोहर त्वचा ओर ऊँची नासिकासे युक्त था, कान्ति, 
शोभा और तेजक्रे द्वारा जो क्रमशः चन्द्रमा, सूर्य और 
कमलको लजित करता था, किरीटोके समूह जिसे जगमग 
बनाये रहते थे; जिसके अधर तंब्रेके समान लाल थे, जिसमें 


दीप्तिमान्‌ कुण्डल दमकते रहते रश पान-भूमिमें जिसके नेत्र | 


नहोसे व्याकुल और चञ्चल देखे जाते थे, जो नाना प्रकारके 
गजरे धारण करता था, मनोर और मुन्दर था “तथा 


श्रीमद्वारमीकीयरामायणे 
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मुस्कराकर मीठी-मीठी बातें क्रिया करता था, वही आपका 
मुखारविन्द आज शोभा नहीं पा रहा है । प्रभो ! वह श्रीराम- 
के सायकोंसे विदीर्ण हो खूनकी धारासे रँग गया दै | इसका 
मेदा ओर मस्तिष्क छिन्न-भिन्न द्वो गया दै तथा रथकी धूलेसे 
इसमें रूक्षता आ गयी है || ३४-३७१ ॥ 

हा पश्चिमा मे सम्प्राप्ता दशा वेधव्यदायिनी ॥ ३८॥ 
या मय(ऽऽसीन्न सस्वुद्धा कदाचिदपि मन्दया । 

“हाय | मुझ मन्दभागिनीने कभी जिसके विप्रयमें सोचा 
तक नहीं था, वही मुझे वेधव्यका दुःख प्रदान करनेवाली 
अन्तिम अवस्था ( मृत्यु ) आपको प्राप्त हो गयी ॥ ३८३ ॥ 
पिता दानवराजो मे भर्ता मे राक्षसेश्वरः ॥ ३९॥ 
पुत्रो मे शाक्रनिर्जता इत्यहं गर्विता श्ुदाम्‌ । 

‹दानवराज मय मेरे पिता, राक्षसराज रावण मेरे पति 
ओर इन्द्रपर भी विजय प्राप्त करनेवाला इन्द्रजित्‌ मेरा पुत्र 
है--यह सोचकर मैं अत्यन्त गर्वसे भरी रहती थी ॥ ३९१ ॥ 
द्तारिमथनाः क्राः प्रख्यातबलपौरुषाः ॥ ४०॥ 
अकुतश्चिद्या नाथा ममेत्याखीन्छतिध्ुंचा । 

“मेरी यह दृढ़ धारणा बनी हुईं थी कि मेरे रक्षक ऐसे 
लोग हैं जो दर्पसे भरे हुए, दात्रुआऑको मथ डालनेमें समर्थ 
क्रूर, विख्यात बल और पोरुप्रसे सम्पन्न तथा किसीसे भी 
भयभीत नहीं होनेवाले हैं || ४०४ ॥ 
तेषामेवंप्रभावाणां युष्माकं राक्षसपंभाः ॥ ४१॥ 
कथ भयमसस्बुद्धं सानुषादिद्मागतम्‌ । 

“राक्षसशिरोमणियो ! ऐसे प्रभावशाली ठुमलोगांको यह 
मनुष्यसे अज्ञात भय किस प्रकार प्रात हुआ ? ॥ ४१३ ॥ 
स्निग्घेन्द्रनीलनील तु परांशुरोलोपमं महल्‌ ॥ ४२॥ 
केयूराङ्गदवेदूर्यमुक्ताहारस्रशुज्ञ्वलम्‌ | 
कान्तं विहारेप्वधिक दीप्तं संग्रामभूमियु ॥ ४३ ॥ 
भात्याभरणभाभियंद्‌ विद्यद्धिरिव तोयदः 
तदेवाद्य शारीरं तीक्णे नेंकरारैश्चितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
पुनदुलेभसंस्परा परिप्वकत न राकयते। 

“जो चिकने इन्द्रनील-मणिके समान इयाम, ऊँचे शैल- 
शिखरके समान विशाल तथा केयूर, अङ्गद, नीलम और 
मोतियोंके द्वार एवं फूलोंकी मालाओंसे सुसजित दोनेके कारण 
अत्यन्त प्रकारामान दिखायी देता था, विहार-स्यर्लोमें अधिक 
कान्तिमान्‌ तथा संग्राम-भूमियोमं अतिशय दीप्तिमान्‌ प्रतीत 

होता था ओर आभूपणोकी प्रभासे जिसकी. विद्युन्मालामण्डित 
मेघकी-सी शोभा होती थी, वही आपका शरीर आज अनेक 
तीखे बाणोंसे भरा हुआ है; अतः यद्यपि आजसे फिर इसका 
स्पर्श मेरे लिये दुलेभ हो जायगा, तथापि इन बाणोके कारण मैं 
इसका आलिङ्गन नहीं कर पाती हूँ ॥ '४२-४४३ ॥ 
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श्वाविधः शलळळेयेद्वदू बाणेलग्नै्निरन्तरम्‌॥ ४५॥ 
खर्पितेममछु श्रां संछिन्नस्मायुवन्धनम्‌ । 
क्षिती निपतितं राञञ्इयामं वे रधिरच्छवि ॥ ४६॥ 
चञ्जप्रदाराभिहतो विक्ीणे इय परेतः। 

“राजन्‌ | जैसे साद्दीकी देह कॉँटोंसे भरी होती है; उसी 
प्रकार आपके दारीरमें इतने बाण ळगे हैं क्रि कहदी एक अंगुल 
भी जगह नहीं रह गयी दै । वे सभी बाण मर्म-स्थानोंमें घेस 
गये हैं ओर उनसे शरीरका स्ायु-त्रन्धन छिन्न-मिन्न हो गया 
है। इस अत्रस्थामें एथ्वीपर पड़ा हुआ आपका यह श्याम 
शरीर, जिसपर रक्तकी अरुण छटा छा रद्दी है? वञ्र्री मारसे 
चूर-चूर होकर विखरे हुए पत्रतके समान जान पड़ता दै ॥ 
हा स्वप्नः सत्यमेचेदं त्वं रामेण कथं हतः ॥ ४७ ॥ 
त्वं सृत्योरपि झुृत्युः स्याः कथं सृत्युवरां गतः । 

“नाथ | यह स्वप्न है या सत्य | दाय ! आप श्रीरामके 
हाथसे केसे मारे गयें ? आप तो मृत्युक्री भी मृत्यु थे; फिर 
सयं ही मृत्युके अधीन कसे हो गये ? | ४७३ ॥ 
ब्रैळोक्यवस्ुओक्तारं जुभोक्तारं त्रैलोक्योद्वेगद्‌ं महत्‌ ॥ ४८॥ 
जेतारं लाकपालानां क्षेप्तारं शांकरस्य च। 
प्तानां निश्रहीतारमाविष्कतपराक्रमम्‌ ॥ ४९ ॥ 

“आपने तीनों ल्ेकोंकी सम्पत्तिका उपभोग किया ओर 
त्रिलोक्रीके प्राणिरयोको महान्‌ उद्वेगमें डाळ दिया था । आप 
लोकपार्लोपर भी विजय पा चुके थे। आपने केलास-पर्वतके 
साथ ही भगवान्‌ दाङ्करको भी उठा लिया था तथा .बड़े-वड़े 
अभिमानी वीरोंको युद्धमें बंदी बनाकर अपने पराक्रमको 
प्रकट किया था ॥ ४८-४९ ॥ 
लोकक्षोभयितारं च साधुभूतविदारणम्‌। 
ओजा दषप्तवाक्यानां वक्तारं रिपुसंनिधौ " ५०॥ 

› "आपने समस्त संसारको क्षोभमें डाला, साघु पुरुषोंकी 
हिंसा की और इात्रुओंके समीप बलपूर्वक अहंकारपू्ण 


>> यातें कहीं ॥ ५० ॥ 


खयूथश्चत्यगोप्तारं हन्तांरे भीमकमणाम्‌ 
हन्तार दानवेन्द्राणां यक्षाणां च सहसाः ॥ ५१ ॥ 
“भयानक पराक्रम करनेवाले विपक्षियोंका मारकर अपने 
पक्षक्रे लोगों ओर सेवको रक्षा की । दानवोंके सरदारों और 
हजारों यश्चको भी मोतके घाट उतारा ॥ ५१ ॥ 
निवातकत्रचाना तु निग्रहीतारमाहदवे । 
विलोप्तारं आातारं स्वजनस्य च ॥ ५२॥ 
“आपने समराङ्गणमें निवातक्वच नामक दानवोंका भी 
दमन किया) बहुत-से यज्ञ नष्ट कर डाले तथा आत्मीयजनोंकी 
सदा ही रक्षा की ॥ ५२ ॥ 
धमेऱ्यतस्थाभेत्तारं मायास्रष्टारमाहवे । 
देवासुरनृकन्यानामाहतीरं ततस्ततः ॥५३ ॥ 


(आप धमकी व्यवस्थाको तोड़नेवाले तथा संग्राममें माया- 


की सि करनेवाले ये | देवताओं» असुरों ओर मतुब्योकी 
कन्याओंको इघर-उघरसे दर लाते थे ॥ ५३ ॥ 
शात्रुह्ीरोकदातारं नेतारं खजनंस्य च। 
ळड्काढ्वीपस्य गोप्तारं कतार भीमक्रमणाम्‌॥ ५४॥ 
अस्माक कामभोगानां दातार रथिनां बरम्‌ । 
पंप्रभावं ' भतोरं दृष्ट्रा रामेण पातितम्‌ ॥ ५५॥ 
स्थिरास्मि या देहमिमं धारयामि हतप्रिया । 

“आप दात्रुक्री खियोंको शोक प्रदान करनेवाले, स्वजनों 
के नेता, लङ्कापुरीके रक्षक) भयानक कम॑ करनेवाले तथा इम 
सब लोगोंको कामोपभोगक्रा सुख देनेवाले थे । ऐसे प्रभावशाली 
तथा रथियोंमें श्रेष्ठ अपने प्रियतम पतिको श्रीरामचन्द्रजीके 
द्वारा धराशायी किया गया देखकर भी जो में अबतक इस 
शरीरको धारण कर रही हूँ, प्रियतमके मारे जानेपर भी जी 
रदी हूँ-यह मेरी पाषाणद्धदयताका परिचायक दे ॥५४-५५३॥ 
शायने मंहाहषु शयित्वा राक्षसेश्वर ॥ ५६॥ 
इह कस्मात्‌ प्रसुप्तोऽसि धरण्यां रेणुगुण्ठितः। 

“राक्षसराज | आप तो बहुमूल्य पलंगोंपर शयन करते ये, 
फिर यहाँ घरतीपर धूलिमें लिपटे हुए क्यो सो रहे हैं १ ५६३ 
यदा मे तनयः रास्तो लक्मणनेन्द्रजिद्‌ युधि ॥ ५७॥ 
तदा त्वभिहता तीव्रमय त्वस्मिन्‌ निपातिता । 

“जब्र ळक्ष्मणने युद्धमें मेरे बेटे इन्द्रजित्‌को माया था, उस 
समय मुझे गहरा आधात पहुँचा था और आज आपका वघ 
दोनेसे तो में मार ही डाली गयी ॥ ५७३ ॥ 
साहं वन्धुजनेर्हीना हीना नाथेन च त्वया ॥ ५८॥ 
विहीना कामभोगैश्च शोचिष्ये शाश्वतीः समाः । 

अब में बन्धुजनोसे द्दीन, आप-जसे स्वामीसे रद्वित तथा 
कामभोगोंसे वञ्चित होकर अनन्त वर्षोतक शोकमें ही डूबी 
रहुँगी ॥ ५८३ ॥ 
प्रपन्नो दीर्घमध्वानं राजज्य सुदुगंमम्‌ ॥ ५९॥ 
नय मामपि दुःखातों न वर्तिष्ये त्वया चिना । 

“राजन्‌ | आज आप जिस अत्यन्त दुर्गम एवं विशाळ 
मार्गपर गये हैं, वहींमुस दुखियाको भी ले चलिये। मैं आपके 
बिना जीवित नहीं रह सकूँगी । ५९३ ॥ 
कस्मात्‌ टं मां विहायेह कृपणां गन्तुमिच्छसि ॥ ६० ॥ 
दीनां विळपती मन्दां कि च मां नाभिभाषसे | 

“हवाय | मुझ असद्द।याक्ो यहीं छोड़कर आप क्यों अन्यत्र 
चला जाना चाइते हैं ? मैं दीन अभागिनी द्ोकर आपके 
लिये रो रदी हूँ । आप मुझसे बोलते क्यों नहीं १॥ ६०३ ॥ 
हृष्टा न खल्वभिक्रुद्ों मामिहानवशुण्ठिताम्‌ ॥ ६१॥ 
निर्गतां नगरद्वारात्‌ पद्भ्यामेवागतां प्रभो 

“प्रभो | आज मेरे मुँहपर घूघर नहीं है । मैं नगर-द्वारसे 
पैदळ ददी चलकर यहाँ आयी हूँ । इस दशामें मुझे देखकर 
आप क्रोध क्यों नहीं करते हैं ? | ६१९ ॥ 
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पद्येष्टदार दारांस्ते अपलज्ञावगुण्ठनान ॥ ६२॥ 
बह्िर्निष्पतितान्‌ सचन कथ दृष्ट्रा न कुप्यसि । 
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मथिलीमाइतां ष्ट्रा ध्यात्वा निःश्वस्य चायतम्‌ । 


धआप अपनी खत्रियोसे बड़ा प्रेम करते थे | आज आपकी 
सभी स्त्रियाँ लाज छोड़कर) परदा हृटाकर बाहर निकल आयी 
हैं । इन्हें देखकर आपको क्रोध क्यों नहीं होता १ ॥ ६२३॥ 
अयं ऋ्रीडासहायस्तेऽनाथो लालप्यते जनः ॥ ६३ ॥ 
न चेनमाश्वासयस्ि कि चा न बहुमन्यसे । 

धनाथ | आपकी क्रीडासहचरी यह मन्दोदरी आज 
अनाथ द्दोकर विलाप कर रद्दी है। आप इसे आइवासन क्यों 
नहीं देते अथत्रा अधिक आदर क्यों नहीं करते १॥ ६३३ ॥ 
यास्त्वया विधवा राजन कृता नेकाः कुलसख्तियः॥ ६७ ॥ 
पतिवता धररता शुरुशुश्रषणे रताः। 
ताभिः शोकाभितप्ताभिः शप्तः परवरं गतः ॥ ६५॥ 
त्वया विप्रऊताभिश्च तदा शात्तस्तदागतम्‌। 

“राजन्‌ | आपने बहुत-सी कुलललनाओंको) जो गुरुजने 
दी सेवामें लगी रहनेवाळी, धर्मपरायणा तथा पतिव्रता थां, 
विधवा बनाया और उनका अपमान किया था; अतः उस 
समय उन्होने शोकसे संतप्त होकर आपको झाप दे दिया था, 
उसीका यद फल है कि आपको दात्रु एवं मृत्युके अधीन होना 
पड़ा है ॥ ६४-६५३ ॥ 
प्रवादः सत्यमेवायं त्वां प्रति प्रायशो चप ॥ ६६॥ 
पतिव्रतानां नाकस्मात्‌ पतन्त्यश्भूणि भूतले । 

धमहाराज ! पतिव्रता ओके आसू इस प्रथ्वीपर व्यर्थ नहीं 
गिरते, यह कहावत आपके ऊपर प्रायः ठीक-ठीक घटी 
है॥ ६६३ ॥ 
कथं च नाम ते राजँलोकानाक्रम्य तेजसा ॥ ६७॥ 
नारीचोयमिदं क्षुद्रं इतं शोण्डीयंमानिना । 

(राजन | आप तो अपने तेजसे तीनों लोकको आक्रान्त करके 
अपनेक्रो बड़ा चूरत्रीर मानते थे; फिर भी परायी खत्रीको चुरानेका 
. यह नीच काम आपने केसे किया १ || ६७३ ॥ 
अपनीयाश्रमाद्‌ रामं यन्मुगच्छन्मना त्वया ॥ ६८॥ 
आनीता रामपली सा अपनीय च ळद्मणस । 

“मायामय मृगके बढाने श्रीरामको आश्रमसे दूर हटाया 
और लक्ष्मणकों भी अळग किया । उसके बाद आप श्रीराम- 

पत्नी सीताको चुराकर यहाँ ले आये; यह कितनी बड़ी कायरता 
है ॥ ६८१ ॥ 

कातयं च न ते युद्धे कदाचित्‌ संस्मराम्यहम्‌ ॥ ६९॥ 
तत्‌ तु भाग्यविपरयांसान्नूनं ते पक्कळश्षणम्‌। 

“युद्धमें कभी आपने कायरता दिखायी दो) यह मुझे 
याद नहीं पड़ता; परंतु भाग्यके फेरसे उस दिन सीताका 
हरण करते समय निश्चय ही आपमें कायरता आ गयी थी; 
जो आपके निक्रद बिनाशक्री सूचना दे रद्दी थी ॥ ६९३ ॥ 
अलीतानागताथशो घत्तैमानविचक्षणः ॥ ७० ॥ 


सत्यआाक स॒ महावाहो देवरो मे यदब्रवीत्‌ ॥ ७१॥ 
अय राश्षसमुख्यानां विनाशाः प्रत्युर्पास्यतः । 
“मद्दाबाहो | मेरे देवर विभीषण सत्यवादी, भूत और भविष्य 
के ज्ञाता तथा वर्तमानको भी समझनेमें कुशल हैं। उन्दने 
हरकर लायी हुई मिथिलेशाक्रुमारी सीताको ` देखकर मन-ही- 
मन कुछ विचार क्रिया ओर अन्तमें लंत्री साँस छोड़ कर कद्दा- 
अब प्रधानःप्रधान राक्ष्सोके विनादाका समय उपस्थित हो 
गया है । उनकी यदद बात ठीक निकली || ७०-७१% | 
कामक्रोधसमुत्थेन व्यसनेन प्रसङ्गिना ॥ ७२॥ 
निद्वृत्तस्त्वत्कतेनाथंः सोऽयं मूलळहरो महान्‌ । 
त्वया कृतमिदं सत्रमनाथं राक्षसं कुलम्‌ ॥ ७३॥ 
“काम ओर क्रोधसे उत्पन्न आपके आसक्तिविपयक़ दोपके 
कारण यह सारा ऐश्वर्य नष्ट हों गया ओर जड़मूलका नाश 
कर॑नेवाला यह मद्दान्‌ अनर्थ प्राप्त हुआ । आज आपने समस्त 
राक्षसङ्ुलको अनाथ कर दिया ॥ ७२-७३ | 
नहि त्वं शोचितव्यो मे प्रख्यातवळपौरुषः । 
स््रीखभावात्‌ तु मे वुद्धिः कारुण्ये परिवतंते ॥ ७४॥ 
“आप्र अपने बल और पुरुपार्थक्रे लिये विख्यात थे) 
अतः आपके लिये शोक करना मेरे लिये उचित नहीं है 
तथापि स्तरीस्वभावक्रे कारण मेरे हृदयम दीनता आ गयी दै ॥ 
सुरत दुष्कृत च त्वं णृहीत्वा स्वां गति गतः । 
आत्मानमनुशोचामि त्वद्विनाशेन दुःखिताम्‌ ॥ ७५॥ 
"आप अपना पुण्य ओर पाप साथ लेकर अपनी वीरोचित 
गतिको प्राप्त हुए हैं । आपके विनारासे मैं महान्‌ दुःखमें पड़ 
गयी हूँ; इसलिये बारंबार अपने ही लिये शोक करती हूँ ।७५। 
सुदृदां हितकामानां न श्रुतं वचनं त्वया। 
श्रातृणां चेव काःर्न्यन हितमुक्तं दशानन ॥ ७६॥ 
“मद्दाराज दशानन! हित चादनेवाले मुद्दों तथा बन्धुओं 
ने जो आपसे सम्पूणंतः हितकी बातें कहदी थीं, उन्हें आपने 
अनसुनी कर दिया ॥ ७६ ॥ 
हेत्वथशुक्त विधिवच्ट्रेयस्क्रमदारुणम्‌। 
विभीषणेनाभिहितं न ङतं हेतुमत्‌ त्वया ॥ ७७॥ 
*विभीषणका कथन भी युक्ति ओर प्रयोजनते पूणं दः! 
विधिपूर्वेक्र आपके सामने प्रस्तुत किया गया था । वह कल्याणकारी 
तो था ही, बहुत ही सोम्य भाषामें कहा गया था; किंतु उस 
युक्तियुक्त बातको भी आपने नहीं माना | ७७ ॥ 
मारीचकुम्भकणोभ्यां वाक्यं मम पितुस्तथा । 
न छृतं चीयमत्तेन तस्येदं फलमीदशम्‌ ॥ ७८॥ 
“आप अपने बलके घमंडमें मतवाले हो र्दे थे; अतः 
मारीच) कुम्भकर्ण तथा मेरे पिताक्री कहदी हुई बात भी आपने 
नहीं मानी । उसीका यह ऐसा फल आपको प्राप्त हुआ दै॥ 
नीळजीमूतसकाश पीताम्बर शुभाङ्गद । 
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स्यणात्राणि विनिक्षिप्य कि शोषे रुधिरात्रतः ॥ ७९ ॥ 
“प्राणनाथ ! आपका नील मेत्रके समान दयाम वर्ण दै । 
आप आारीरपर पीत वस्त्र और बॉर्दरमिं सुन्दर बाजूत्ंंद धारण 
करनेवाले हैं | आज खूनसे लथपथ हो अपने दारीरको सब 
ओर छितराकर यहाँ क्यों सो रहे हैं ? | ७९ ॥ 
प्रुत इव शोकार्तो कि मां न प्रतिभाषसे । 
धमे शोकसे पीड़ित हो रही हूँ ओर आप गद्दरी नींदमें 
सोये हुए पुरुषकी भाँति मेरी बातक्रा जवाब नहीं दे रहे हैं । 
नाथ | ऐसा क्यों हो रहा है ? ॥ ७९१ ॥ 
महावीय्रस्य दक्षस्य संयुगेष्वपलायिनः ॥ ८० ॥ 
यातुधानस्य दौहित्रीं कि मां न प्रतिभाएखे । 
“मैं महान्‌ पराक्रमी, युद्धदुदाल ओर समरभूमिसे पीछे 
न हटनेवाले सुमाली नामक राक्षसक्री दौहिन्नी ( नतिनी ) 
हूँ | आप मुझसे बोलते क्यों नहीं हें ? ॥ ८०३ !। 
उत्तिष्ठीत्तिष्ठ कि शोषे नवे परिभवे कृते ॥ ८१॥ 
अद्य वे निर्भया लड्डा प्रविष्टाः सूयरइमयः । 
“राक्षसराज | उठिये, उठिये । श्रीरमके द्वारा आपका 
नूतन पराभव किया गया है तो भी आप सो केसे रहे हैं? 
आज ही ये सूर्यकी किरणें लङ्कामें निर्भय होकर प्रविष्ट हुई 


हैं ॥ <१३॥ 
येन खूदयसे शात्रून समरे सूर्यवर्चसा ॥८२॥ 


वज्रं वञ्रधरस्येव सोऽयं ते सतताचितः | 
रणे बहुप्रहरणो हेमजालपरिष्कृतः ॥ ८३॥ 
परिघो व्यवक्रीण पते वाणेदिछन्नः सहस्रधा । 

“वीरवर | आप समरभूमिमें जिस सूर्येतुल्य तेजस्वी 
परिषक्रे द्वारा दात्रु ओका संहार क्रिया करते थे) वज्रधारी इन्द्रके 
वञ्रक्री भांति जो सदा आपके द्वारा पूजित हुआ था) रणभूमिमें 
बहुसंख्यक झन्नुओँके प्राण लेनेवाला था और जिसे सोनेकी 
जालीसे विभूषित किया गया था, आपका वह परित्र श्रीरामके 
बाणेसे सहस्रां ठुकड़ोंमें विभक्त होकर इधर-उधर व्रिखरा 
पड़ा है ।। ८२-८३३ ॥ 
प्रियामिवोपसंग्रह्य कि शेषे रणमेदिनीम्‌ ॥ ८७॥ 
अप्रियामित्र कस्माञ्च मां नेच्छस्यभिभाषितुम्‌। 

“प्राणनाथ ! आप अपनी प्यारी पत्नीकी भाँति रणभूमिका 
आलिंगन करके क्यों सो रहे हैं और क्रिस कारणसे मुझे अप्रिय- 
री मानकर मुझसे बोलना तक नहीं चाहते हैं ? ॥ ८४३ ॥ 
धिगस्तु हृद्यं यस्या ममेदं न सहस्रधा ॥ ८५॥ 
त्वयि पञ्चत्वमापन्ने फलते शोकपीडितम्‌। 

(आपकी मुत्यु हो जानेपर भी मेरे शोकपीड़ित हृदयके 
हजारों टुकड़े नहीं हो जाते; अतः मुझ पापाणह्ृदया नारीको 
धिष््ार है? ।। ८५३ ॥ 
इत्येवं विलपन्ती सा वाष्पपयाकुलेक्षणा ॥ ८९॥ 
स्नेहोपस्कन्नहृदया तदा मोहसुपागमत्‌। 


१४०१ 


कइ्मलाभिहता सन्ना बभी सा रावणोरसि ॥ ८७॥ 
संध्या रक्त जलदे दीप्ता विद्युदिवोज्ज्वला । 

इस प्रकार विलाप करती हुई मन्दोदरीके नेत्रोंमें आँसु 
भरे हुए थे । उसका हृदय स्नेहे द्रवीभूत हो रदा था | वह 
रोती-रोती सहसा मूच्छित ददो गयी और उसी अवस्थामें 
रावणी छातीपर गिर पड़ी । रावणके वक्षःस्थलपर मन्दोदरीकी 
चेसी ददी शोभा हो रहीं थी जेसे संध्याक़ी लालीसे रंगे हुए 
बादलमं दीसतिमती विद्युत्‌ चमक रद्दी हो || ८६-८७३ ॥ 
तथागतां समुत्थाप्य सपत्न्यस्तां श्ृशातुराः ॥ ८८ ॥ 
पयवस्थापयामास्तू रुदत्यो रुदती भ्रशम। 

उसकी सौते भी शोकसे अत्यन्त आतुर हो रद्दी थीं; 
उन्होंने उसे उस अवस्थामें देखकर उठाया ओर स्वयं भी 
रोते-रोते जोर-जोरसे विलाप करती हुई मन्दोदरीको धीरज 
बघाया ॥ ८८३ ॥ 
कि ते न विदिता देवि लोकानां स्थितिरधुवा ॥ ८९ ॥ 
द्रदातिभागपरयाये राज्ञां वे चञ्चलाः श्रियः । 

वे बोलॉ--५महारानी [क्या आप नहीं जानतां कि संसार- 
का स्वरूप अस्थिर है | दशा बदल जानेपर राजाओंकी लक्ष्मी 
शिर नहीं रहती? ।। ८९३ ॥ 
इत्येवमुच्यमाना सा सराब्दं प्ररुरोद ह ॥ ९०॥ 
स्पयन्ती तदास्रेण स्तनौ वकत्रं खुनिर्मेलम। 

उनके ऐसा कहनेपर मन्दोदरी फूट-फूटकर रोने लगी । 
उस समय उसके दोनों स्तन और उज्ज्वल मुख आसुओसे नहा 
उठे थे ॥ ९०३ ॥ 
पतस्मिन्नन्तरे रामो विभीषणसुवाच ह ॥ ९१॥ 
संस्कारः क्रियतां भ्रातुः रत्रीगणः परिसान्त्व्यताम्‌ । 

इसी समय श्रीरामचन्द्रजीने विभीषणसे कद्दा-*इन खस्त्रियों- 
को धैर्यं बँधाओ और अपने भाईका दाइ-संस्कार 
करो? ॥ ९१३ ॥ 
तमुवाच ततो धीमान्‌ विभीषण इदं वचः ॥ ९२॥ 
विम्ृस्य बुद्ध्या प्रश्रितं धमोथंसहितं हितम्‌। 

यह सुनकर बुद्धिमान्‌ विभीषणने ( श्रीरामका अभिप्राय 
जाननेके उद्देऱयसे ) बुद्धिसे सोच-बिचारकर उनसे यह धर्म 
और अर्थसे युक्त विनयपूणें तथा हितकर बात कहदी--।। ९२३॥ 
त्यकधर्म्रतं क्र न्रहांसमन्रतं तथा॥ ९३॥ 
नाहमहांमि संस्कतं परदाराभिमशंनम्‌। 

*भगवन्‌ ! जिसने धर्म और सदाचारका त्याग कर दिया 
था; जो क्रूर; निर्दयी, असत्यत्रादी तथा परायी स्त्रीका स्पश 
करनेवाला था उसका दाहसंस्कार करना मैं उचित नहीं 
समझता हूँ॥ ९३३ ॥ 
भ्रात्रूपो हि मे रात्रुरेष सवीहिते रतः ॥ ९४॥ 
रावणो नाइँते पूजां पूज्योऽपि शुरुगोरवात्‌। 

“सबके अहितमें संलग्न रहनेवाला यह रावण भाईके रूपमें 
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मेरा शत्रु था । यद्यपि ज्येष्ठ दोनेसे गुरुजनोचित गौरवके कारण 
बह मेरा पूज्य था, तथापि वह मुझसे सत्कार पाने योग्य नहीं 
है॥ ९४३ ॥ 
नशस इति मां राम चक्यन्ति मनुजा सुति ॥ ९५॥ 
श्रुत्वा तस्यागुणान्‌ सर्वे वक्ष्यन्ति सुक्कतं पुनः । 
` «श्रीराम | मेरी यह बात सुनकर संसारके मनुष्य मुझे 
क्रूर अवश्य कहेंगे; परंतु जब रावणके दुरुणोंको भी सुनैंगे, 
तब सब लोग मेरे इस विचारको उचित ही बतायेंगे? ॥ ९५३॥ 
तच्छुत्वा परमप्रीतो रामो घमभ्रतां वरः॥ ९६॥ 
विभीषणसुवाचेदं वाभ्यज्ं वाक्यकोविदः 
यह सुनकर घर्मात्माओंमें श्रे श्रीरामचन्द्रजी बड़े प्रसन्न 
हुए । वे बातचीत करनेमें बड़े प्रवीण थे; अतः बार्तोका 
अभिप्राय समझनेवाले विभीप्रणसे इस प्रकार बोले- ॥९६३॥ 
तवापि मे प्रियं काय त्वत्प्रभावान्मया जितम्‌ ॥ ९७ ॥ 
अवश्यं तु क्षमं वाच्यो मया त्वं राक्षसेश्वर । 

“राक्षसराज ! मुझे तुम्हारा. भी प्रिय करना है, क्योंकि 

तुग्दारे दी प्रभावसे मेरी जीत हुईं है । अवश्य ही मुझे तुमसे 
उचित बात कहनी चाहिये; अतः सुनो ॥ ९७३ ॥ 
अधमोन्रृतसंयुक्तः कामं त्वेष निशाचरः ॥ ९.८ ॥ 
तेजखी यलबाञ्छूरः संग्रामेषु च नित्यशाः । 

“यदृ निशाचर भले द्दी अधर्मी और असत्यवादी रहा हो; 
परंतु संग्राममे सदा दी तेजस्वी, बलवान तथा शूरवीर रहा 
है॥ ९८९ ॥ 
शतक्रतुमुखैदेवैः श्रूयते न पराजितः ॥ ९९ || 
महात्मा बलसम्पन्नो रावणो लोकरावणः । 

“सुना जाता है-इन्द्र आदि. देवता भी इसे परास्त नहीं 
कर सके थे | समस्त लोकको रुलानेवाला रावण बल-पराक्रमसे 
सम्पन्न तथा महामनस्वी था ॥ ९९३ | 
मरणान्तानि वैराणि. नित्वत्तं नः प्रयोजनम्‌ ॥ १००॥ 
क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तप्र । 

“वेर मरनेतक द्वी रहता है । मरनेके बाद उसका अन्त 
हो जाता दै । अत्र हमारा प्रयोजन भी सिद्ध हो चुका दश अतः 
इस समय जैसे यह तुम्हारा भाई है, वैसे ददी मेरा भी है; 
इसलिये इसका दाहसंस्कार करो ॥ १००३ ॥ 
त्वत्सकाशान्महात्राहों खंस्कार विधिपूतरेकम्‌ ॥ १०१॥ 
झिंप्रमहति धमग त्रं यशोभाग भविष्यसि । 

“महातराहो | धर्मके अनुसार रात्रण तुम्हारी ओरसे शीघ्र 
ही विधिपूर्वक दाह-संस्कार प्राप्त करनेके योग्य दै | ऐसा करनेसे 
तुम यशके भागी होओगे? ॥ १०१३. ॥ 

राघवस्य वचः श्रुत्वा त्वरमाणो विभीषणः ॥ १०२॥ 
स्रातर रावण हवम्‌। 
भ्रीरामचन्द्रजीके इस बचनको सुनकर विभीषण युद्धमें 


मारे गये अपने भाई रावणके दाह-संस्कारकी शीघ्रतापूर्वेक 
तेयारी करने लगे || १०२३ ॥ 
स प्रबिइय पुरीं लङ्कां राक्षसेग्द्रो विभीषणः ॥ १०३॥ 
रावणस्याञ्िहोत्र लु नियोपयति सत्वरम्‌ । 
राक्षसराज तिभीपणने लङ्कापुरीमें प्रवेशा करके रावणके 
अग्निद्दोत्रको शीघ्र ही विधिपूर्वक समाप्त किया ॥ १०३ ॥ 
शकटान दारुरूपाणि अझीन्‌ व याजकांस्तथा ॥ १०४॥ 
तथा चन्द्नकाष्ठानि काएानि चिविधानि च। 
अगरूणि सुगन्धीनि गन्धांश्च खुरभास्तथा ॥ १०५॥ 
मणिसुक्ताप्ररालानि नियीपयति राक्षसः। 
इसके बाद शकट) लकड़ी, अग्निद्दोत्रकी अग्नियाँ) यज 
करानेवाले पुरोहित, चन्दना, अन्य विविध प्रकारकी 
लकड़ियाँ) सुगन्धित अगर, अन्यान्य सुन्दर गन्धयुक्त पदार्थ) 
मणि, मोती ओर मूँगा--इन सत्र वस्तुओंको उन्होंने एकत्र 
किया ॥ १०४-१०५३ ॥ 
आज्ञगाम मुहतन राक्षसैः परिवारितः ॥१०६॥ 
ततो माल्यवता साधे क्रियामेय चकार सः | 
फिर दो ही घड़ीमें राक्षसोंसे घिरे हुए वे शीघ्र वहाँसे 
चले आये | तदनन्तर माल्यवानक़े साथ मिलकर उन्होंने दाह- 
संस्कारकी. तेयारीका सारा कार्य पुण क्रिया || १०६३ ॥ 
सोवर्णा शिविकां दिव्यामारोप्य क्षीमवाससम्‌" १०७॥ 
रावण राक्षसाधीरामश्रुवणमुखा . द्विजाः। 
तू यंघोषेश्च विविधैः स्तुवद्भिश्चाभिनन्द्तम्‌ ॥१०८॥ 
भाँति-भातिके वाद्यघोषोंद्वारा स्तुति करनेवाले मागधोने 
जिसका अभिनन्दन किया था, राक्षसराज रावणके उस शवक्रो 
रेशमी वस्त्रसे ढककर उसे सोनेके दिव्य विमानमें रखनेके 
पश्चात्‌ राक्षसजातीय ब्राह्मण वहाँ नेत्रोंसे आँसू बहाते हुए 
खड़े हो गये ॥ १०७-१०८ ॥ 
पताकाभिश््र चित्राभिः सुमनोभिश्च चित्रिताम्‌ । 
उत्क्षिप्य शिविकां तां लु विभीषणपुरोगमाः ॥ १०९॥ 
दक्षिणाभिसुखाः सब ृह्य काएानि भेजिरे । 
उस शिबिकराको विचित्र पताकाओं तथा फूलोंसे सजाया 
गया था । जिससे वह विचित्र- शोभा धारण करती थी । 
बिभीषण आदि राक्षस उसे कंधेपर उठाकर तथा अन्य सब 
लोग द्वाथमें सूस काठ लिये दक्षिण दिझामें इमझानभूमिकी 
ओर चले || १०९३ ॥ 
अग्नयो दीप्यमानास्ते तदाध्ययुसमीरिताः ॥ ११०॥ 
शारणाभिगताः सब पुरस्तात्‌ तस्य ते ययुः । 
यजुर्बेदीय याजक्ोद्वारा ढोयी जाती हुई त्रिविध अग्नियाँ 
प्रण्वलित हो उठों । वे सब कुण्डमें रक्ख़ी हुई थीं और 
पुगेहितगण उन्हें लेकर शवके आगे-आगे चल रहे थे.११०३ 
अन्तःपुराणि सवोणि रुदमानानि सत्वरम्‌ ॥१११॥ 
पृष्ठतोऽनुययुस्तानि झुबमानानि सवंतः। 
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युद्धकाण्डे दाद्शाधिकशततमः सर्गः 


अन्तःपुरक्री सारी ख्रियाँ रोती हुई तुरंत द्दी शवके पीछे- 
पीछे चल पड़ीं | वे सत्र ओर लड़खड़ाती चलती थीं १११३ 
रावणं प्रयते देशे स्थाप्य ते भ्रशदुःखिताः ॥ ११२॥ 
चितां चन्दनक्राप्ठेश्च पझकोशीरचन्द्नेः । 
ब्राह्मया संत्रतेयामासू राङ्कतास्तरणाद्वृताम्‌ ॥ ११३॥ 
आगे जाकर रावणके विमानको एक पवित्र स्थानम रख- 
कर अत्यन्त दुखी हुए विभीपण भादि राक्षसाने मल़यचन्दन- 
का) पञ्चक) उद्यीर ( खस ) तथा अन्य प्रकारके चन्दनो 
वारा वेदोक्त विधिसे चिता बनायी और उसके ऊपर रङ्कु 
नामक मगका चर्म बिछाया || ११२-११३ ॥ 
प्रचक्र राक्षसेन्द्रस्य पितृमेधमजुत्तमम्‌। 
वेदि च दक्षिणाप्राची यथास्थानं च पाचक्रम्‌॥११४॥ 
पृषदाज्येन सम्पूण स्जवं स्कन्धे प्रचिक्षिषुः । 
पाद्याः राकट प्रापुरूवांश्चोलूखल तदा ॥११५॥ 
उसके ऊपर राक्षसराजके झावको सुलाकर उन्होने उत्तम 
बिधिसे उसका पितृमेध ( दाहसंस्कार ) किया । उन्होंने चिता- 
के दक्िणःपूर्वमें वेदी बनाकर उसपर यथास्थान अग्निको 
स्थापित किया था | फिर दधिमिश्रित घीसे भरी हुई खुवा 
ात्रणके कंघेपर रक्ली । इसके बाद पैरोपर दाकट और जाँतो 
पर उदूखल रक्खा | ११४-११५ ॥ 
दारुपात्राणि सवोणि अरणि चोत्तरारणिम्‌ । 
दत्ता तु मुसळ चान्यं यथास्थानं विचक्रसुः ॥ ११६॥ 
तथा काष्ठके सभी पात्र, अरणि)" उत्तरारणि ओर मूसल 
आदिको भी यथास्थान रख दिया ॥ ११६ | 
शासत्रदप्टेन विधिना महर्षिविहितेन च। 
तत्र मेध्यं पशुं हत्या राक्षसेन्द्रस्य राक्षसाः ॥ ११७॥ 
परिस्तरणिका राज्ञो घ्रताकां समवेशयन्‌। 
गन्धमाल्येरळकृत्य रावणं दीनमानसाः ॥ ११८॥ 
वेदोक्त दिशि ओर मददर्धियोंद्वारा रचित कल्पसूत्र में 
बतायी गयी . प्रणालीसे वहाँ सारा कार्य हुआ । राक्षसोंने 
( राक्षसोकी रीतिके अनुसार ) मेध्य पञुका हनन करके राजा 
रात्रणक्री चितापर फेळाये हुए म्ुगचर्मक्रो घीसे तर कर दिया, 
फिर्‌ रातरणके शवको चन्दन और फूलासे अलंकृत करके वे 
राक्षस मन-द्दीiमन दुःखका अनुभव करने लगे ॥ ११७-११८ 


१५० 
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विभीपणसहायास्ते चख्नैश्च विविधैरपि । 
लाजैरवकिरन्ति स्म॒ वाष्पपूणमुखास्तथा ॥ ११९॥ 
फिर विभीषणके साथ अन्यान्य राक्षसाने भी चितापर नाना 
प्रकारके वस्त्र ओर लावा त्रिखेरे। उस समय उनके मुखपर 
आँसुओंक्री घारा बह चली ॥ ११९ ॥ 
स ददौ पावकं तस्य विधियुक्तं विभीषणः । 
स्नात्वा चेवाद्रवस्रेण तिळान्‌ दभेविमिश्चितान्‌ ॥ १२०॥ 
उदकेन च सम्मिथ्रान्‌ प्रदाय विधिपूचेकम्‌ । 
ताः खतरियोऽनुनयामास सान्त्वयित्वा पुनः पुनः॥ १२१॥ 
तदनन्तर विभीपणने चितामें विधिके अनुसार आग 
लगायी । उसके बाद स्नान करके भीगे वस्त्र पहने हुए ही 
उन्दने तिल, कुशा ओर जळके द्वारा विधित्रत्‌ रावणको 
जलाज्ञलि दी । तत्पश्चात्‌ रावणकी स्त्रियोंको वारंबार सान्त्वना 
देकर उनसे घर चळनेके लिये अनुनय-बिनय की १२०-१२१ 
गम्यतामिति ताः सर्वौ विविशुनंगरं ततंः। 
प्रविष्टठाखु पुरीं स्त्रीषु राक्षसेन्द्रो विभीषणः । 
रामपाइर्वसुपागम्य समतिष्ठद्‌ विनीतवत्‌ ॥१२२॥ 
*महृळमें चलो? यह विभीपणका आदेश सुनकर वे सारी 
स्त्रियाँ नगरमे चली गयीं । स्तरियोंके पुरीमं प्रवेश कर जानेपर 
राक्षसराज विभीषण श्रीरामचन्द्रजीके पास आकर विनीतमावसे 
खड़े हो गये ॥ १२२ ॥ 
रामोऽपि सह सैन्येन ससुग्रीवः सलक्ष्मणः । 
हपं लेमे रिपुं हत्वा दृत्रं वज्जचधरो यथा ॥१२३॥ 
श्रीराम भी लक्ष्मण, सुग्रीव तथा समस्त सेनाके साथ 
दात्रुका वध करके बहुत प्रसन्न थे । ठीक उसी तर, जैसे 


वञ्जघारी इन्द्र बृत्रासुरको मारकर प्रसन्नताका अनुभव करने 


लगे थे ॥ १२३ ॥ 
ततो विमुक्त्वा सरार शरासनं 
महेन्द्रदत्तं कवचं स तन्महत्‌ । 
विमुच्य रोषं रिपुनिग्रहात्‌ ततो 
रामः स सौम्यत्वसुपागतोऽ रिहा॥ १२४॥ 
तदनन्तर इन्द्रके दिये हुए धनुष, बाण ओर विशाळ 
कवचक त्यागकर तथा झात्रुका दमन कर देनेके कारण रोषको 
भी छोड़कर दात्रुसूदन श्रीरामने झान्तभाव धारण कर लिया ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाइमीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे एकादशाथिकशततमः सगः ॥ १११॥ 


` इस प्रकार श्रीवादमीविनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डमें एक सौ ग्यारहवाँ सम पूरा हुआ॥ १९१९ ॥ 
—~“_आआRIE 


द्वादशाधिकशततमः सगः 
विभीषणका राज्याभिषेक ओर श्रीरघुनाथजीका हनुमानजीके दारा सीताके पास संदेश भेजना 


ते रात्रणवधं दष्टा देवगन्धर्वदानवाः । 
जग्मुः स्तैः स्वैविं मानेर्ते कथयन्तः शुभाः कथाः १ ॥ 


उसीकी शुभ चर्चा करते हुए अपने-अपने विमानसे यथास्थान 
लोट गये || १ | 


देवता, गन्धर्वं ओर दानवगण रावण-वधका दृश्य देखकर रावणस्य वधं घोरं राधवम्य पराक्रमम्‌ । 


~. 
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१४० दे शीमद्चारमीकीयरामायणे 
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सुयुद्धे घानराणां च सुग्रीवस्य च मन्च्रितम ॥ २॥ 
अनुरागं च वीये च मारुतेळेमणस्य च। 
पतित्रतात्वं सीताया हनूमति पराक्रमम्‌ ॥ ३ ॥ 
कथयन्तो महाभागा जर्सुहंटा यथागतम्‌ । 
रावणके भयंकर वघ, श्रीरयुनाथजीके पराक्रम, वानरोके 
उत्तम युद्ध सुग्रीत्रकी मन्त्रणा, लक्ष्मण और इनुमानजीकी 
श्रीरामके प्रति भक्ति, उन दोनोंके पराक्रम, सीताके 
पातिव्रत्य तथा हनुमान्‌जीके पुरुपरार्थकी बातें कहते हुए वे 
मह्दाभाग देवता आदि जेसे आये थे,उसी तरह प्रसन्नतापूर्वक 
चले गये ॥ २-३३ ॥ 
राघवस्तु रथं दिव्यमिन्द्रद्त्तं रिखिप्रभम्‌ ॥ ४ ॥ 
अनुज्ञाप्य महाबाहुमीतलि प्रत्यपूजयत्‌ । 
इसके बाद महाबाहु भगवान्‌ श्रीरामने इन्द्रके दिये हुए 
दिव्य रथको; जो अग्निके समान देदीप्यमान था, ले जानेकी 
आज्ञा देकर मातलिका बड़ा सम्मान किया ॥ ४३ ॥ 
राघवेणाभ्यनुशतो मातलिः राक्रसारंथिः॥ ५ ॥ 
दिव्यं तं रथमास्थाय दिचमेत्रोत्पपात ह । 
तब इन्द्रसारथि मातलि श्रीरामचन्द्रजीकरी आज्ञासे उस 
दिव्य रथपर बैठकर, पुनः दिव्य लोकको ही चले गये॥ ५३ ॥ 
तस्मिंस्तु दिवमारूढे सरथे रथिनां वरः॥ ६॥ 
राघवः परमप्रीतः सुग्रीवं परिषस्रजञे। ` 
मातळिक्रे रथसहित देवलॉकको चले जानेपर रथियोंमे श्रेष्ठ 
श्रीरामने बड़ी प्रसन्नताके साथ सुग्रीवको हृदयसे लगा लिया ६३ 
परिष्वज्य च सुग्रीवं छक्ष्मणेनाभिवादितः॥ ७ ॥ 
पूज्यमानो हरिगणैराजगाम घलाल्यम्‌। 
सुग्रीवका आलिङ्गन करनेके पश्चात्‌ जब उन्होने लक्ष्मणकी 
ओर दृष्टि डाली, तश्र लक्ष्मणने उनके चरणोंमें प्रणाम किया । 
फिर वानरसेनिकोसे सम्मानित हो वे सेनाक्री छावनीपर लौट 
आये ॥ ७३ ॥ 
अथोवाच स काकुत्स्थः समीपपरिवर्तिनम्‌ ॥ ८ ॥ 
सौमित्रि सत््वसम्पननं लक्ष्मणं दीप्ततेजसम्‌ । 
विभीषणमिमं सौम्य लङ्घायामभिषेचय ॥ ९ ॥ 
अनुरक्त च भक्तं च तथा पूर्वोपकारिणम्‌ । 
वहाँ आकर रघुनाथजीने अपने समीप खड़े हुए बल एवं 
उद्दीपत तेजसे सम्पन्न सुमित्रानन्दन लक्ष्मणसे कहा--*सौम्य | 
अब तुम लङ्कामें जाकर इन विभीषणक्रा राज्याभिष्रेक करो; 
क्योकि ये मेरे प्रेमी, भक्त तथा पहले उपकार करनेवाले 
हैं ॥ ८-९३ ॥ 
प्र मे परमः कामो यदिमं रावणानुजम्‌ ॥ १०॥. 
ळङ्कायां सौम्य पञ्येयममिविक्तं विभीषणम्‌ । 
“सौम्य | यह मेरी थड़ी इच्छा है कि रावणके छोटे भाई 
इन विभीषणको में लङ्काके राउयपर अभिषिक्त देखूँ?॥१०३॥ 
एवमुक्तस्तु सौमित्री राघवेण महात्मना ॥ १२॥ 


तथेर्‍्युकत्वा सुसंहृष्टः सौवण घटमाददे । 
तं घं वानरेन्द्राणां हस्ते दत्त्वा मनोजवान्‌ ॥ १२॥ 
व्यादिदेश महासत्त्वान्‌ समुद्र्सलिलं तदा । 
मद्दात्मा श्रीरघुनाथजीके ऐसा कद्दनेपर सुमित्राङ्गुमार 
लक्ष्मणको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने (बहुत अच्छा? कद्दकर 
सोनेका घड़ा हाथमें लिया ओर उसे वानस्यूथपतियोंके द्वाथमे 
देकर उन महान शक्तिशाली तथा मनके समान वेगवाले 
वानर्रोक्रो समुद्रका जल ले आनेकी आज्ञा दी ॥ ११-१३ ॥ 
अतिशीघं ततो गत्वा वानरास्ते मनोजवाः ॥ १३॥ 
आगतास्तु जलं गह्य समुद्राद्‌ वानरोत्तमाः । 
वे मनके समान वेगशाली श्रेष्ठ वानर तुरंत ही गये ओर 
समुद्रसे जल लेकर लोट आये | १३३ ॥ 
ततस्त्वेकं घटं गृह्य संस्थाप्य परमासने ॥ १४॥ 
घरेन तेन सौमित्रिरभ्यबिञ्चद्‌ विभीगणम्‌ । 
लङ्कायां रक्षसां मध्ये राजानं रामशासनात्‌ ॥ १५॥ 
विधिना मन्त्ररप्टेन सुहृदद्गणसमाब्बृतम्‌। 
अभ्यषिञ्चस्तदा सत्रं राक्षसा वांनरास्तथा ॥ १६॥ 
तदनन्तर लक्ष्मणने एक घट लेकर उसे उत्तम आसनपर 
स्थापित कर दिया और उस घरके जलसे विभीपणका वेदोक्त 
विधिके अनुसार लङ्काके राजपदपर अभिषेक क्रिया । 
यह अभिषेक श्रीरामचन्द्रजीकी आशसे हुआ था। उस समय 
राक्षसोक्े बी चमें सुद्दोंसे घिरे हुए विभीषण राजसिंदासनपर 
विराजमान थे | लक्ष्मणके बाद सभी राक्षसो और वानरोने 
भी उनका अभिषेक क्रिया ॥ १४-१६ ॥ 
प्रहषेमतुलं गन्वा तुप्डुबू राममेच हि। 
तस्यामात्या जहृपिरे भक्ता ये चास्य राक्षसाः ॥ १७॥ 
दृष्टराभिपिन्तं लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम्‌ । 
राघवः परमां प्रीति जगाम सहलध्ष्मणः ॥ १८॥ 
वे अत्यन्त प्रसन्न होकर श्रीरामकी ही स्तुति करने लगे | 
राक्षसराज विभीषणको लङ्काके राज्यपर अभिपिक्त देख उनके 
मन्त्री ओर प्रेमी राक्षस बहुत प्रसन्न हुए । साथ ही लक्ष्मण- 
सहित भ्रीरघुनाथजीको भी बड़ी प्रसन्नता हुई | १७-१८॥ 
स तद्‌ राज्य महत्‌. प्राप्य रामदत्तं विभीषणः । 
सान्त्वयित्वा प्रकतयस्ततो रामसुपागमत्‌॥ १९॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके दिये हुए उस विशाल राज्यक्रो पाकर 
विभीषण अपनी प्रजाको सान्त्वना दे श्रीरामचन्द्रजीके पास 
आये ॥ १९ | 
द्ध्यक्षतान्‌ मोद्कांश्च लाजाः सुमनसस्तथा । 
आजहरथ संहृष्टाः पौरास्तस्मै निशाचराः ॥ २० ॥ 
उस समय ्दर्षसे भरे हुए नगरनिवासी निशाचर 
विभीषणको अर्पित करनेके लिये दह्दी, अक्षत, मिठाई लावा 
और फूल लाये ॥ २० ॥ 
स तान्‌ गृहीत्वा -दुधया राघवाय न्यवेदयत्‌। 
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eee ली 


मङ्गल्यं मङ्गलं सब लक्ष्मणाय च चीर्यतान्‌ ॥ २१॥ 
दुर्ध पराक्रमी विभीपणने वे सब मङ्गलजनक माङ्गलिक 
वस्तुएँ लेकर श्रीराम और लक्ष्मणक्रो भॅट की || २१ ॥ 
तकाय सम्द्धाय दृष्ठा रामो विभीपणम्‌। 
प्रतिजग्राह तत्‌ सब तस्यैच प्रतिकाम्यया ॥ २२॥ 
श्रीरघुनाथजीने विभीषणको कृतकार्यं एवं सफलमनोरथ 
देख उनकी प्रसन्नताके लिये ही उन सब माङ्गलिक वस्तुओंको 
ले लिया || २२ ॥ 
ततः रालोपमं चीरं प्राञ्जलिं प्रणतं स्थितम्‌ | 
उवाचेदं वचो रामो हनूमन्तं प्लवङ्गमम्‌ ॥ २३॥ 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने हाथ जोड़कर विनीतभावसे खड़े हुए 
पर्ेताक्रार वीर वानर हनुमान्‌जीसे कहा--॥ २३ ॥ 


अनुझाप्य महाराजमिमं सौम्य विभीषणम्‌ । 
प्रविइय नगरीं लङ्कां कौराळं बूहि मेथिलीम्‌॥ २४ ॥ 
“सौम्य | तुम इन महाराज विभीषणकी आज्ञा ले लङ्का- 
नगरीमें प्रवेश करके मिथिलेशक्कुमारी सीतासे उनका कुशल- 
समाचार पूछो ॥ २४ ॥ 
वैदेह्य मां च कुशर्ूं सुग्रीवं च सलक्ष्मणम्‌ । 
आदश्च वदतां श्रेष्ठ रावणं च हतं रणे ॥ २५॥ 
प्रियमेतदिहाख्याहि वेदेह्यास्त्वं हरीश्वर । 
प्रतिगु तु सदेशमुपातरतितुमहसि ॥ २६॥ 
“साथ ही उन विदेहराजक्रुमारीसे सुग्रीव ओर लक्ष्मणसद्वित 
मेरा कुशल-समाचार निवेदन करो । वक्तार्ओमं श्रेष्ठ हरीश्वर ! 
तुम वेदेह्ीको यह प्रिय समाचार सुना दो कि रावण युद्धमें 
मारा गया । रत्पश्चात्‌उनका संदेश लेकर लौट आओ? २५-२६ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये युद्वकाण्डे द्वादाधिकशततमः सगः ॥ ११२ ॥ 


इस प्रकार श्रीवादमीफिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्मके युद्धकाण्डमें एक सौ बारहवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १९२ ॥ 
——— SLL 


त्रयोदशाधिकशततमः सगेः 
हनुमानजीका सीताजीसे बातचीत करके लोटना ओर उनका संदेश श्रीरामको सुनाना 


इति प्रतिसमादिशे हनूमान्‌ मारुतात्मजः । 
प्रविवेश पुरीं लड्कां पूज्यमानो निशाचरेः॥ १ ॥ 
भगवान्‌ श्रीरामका यह आदेश पाकर पवनपुत्र 
हनुमान्‌जीने निशाचरोंसे सम्मानित होते हुए लङ्कापुरीमं प्रवेश 
क्रिया | १॥ 
प्रविय च पुरीं लड्कामुञ्षाप्य विभीषणम्‌ । 
ततस्तेनाभ्यनुज्ञातो हनूमान्‌ द्ुक्षवाटिकाम्‌ ॥ २ ॥ 
पुरीमें प्रवेशा करके उन्होंने विभीपणसे आज्ञा मागी । 
उनकी आज्ञा मिल जानेपर हनुमानजी अझोकवारिकामें 
गये ॥ २ ॥ 
सम्प्रविश्य यथान्यायं सीताया विदितो हरिः 
ददश खूजया हीनां सातड्डां रोहिणीमिव ॥ ३ ॥ 
अशोक्रवाटिकामें प्रवेश करके न्यायानुसार उन्होने 
सीताजीको अपने आगमनकी सूचना दी । तत्पश्चात्‌ निकट 
जाकर उनका दशन किया । वे स्नान आदिसे दीन द्वोनेके 
कारण कुछ मलिन दिखायी देती थीं और सशङ्क हुई रोहिणीके 
समान जान पड़ती थीं ॥ ३ ॥ 
वृक्षमूले निरानन्दां राक्षसीभिः परीवृताम्‌। 
निभृतः प्रणतः प्रह्ः सोऽभिगम्याभिवाद्य च ॥ ४ ॥ 
सीताजी आनन्दञ्चून्य हो बक्षके नीचे राक्षसियाॉसे घिरी 
बैठी थीं । इनुमानजीने शान्त और विनीतभावसे सामने जाकर 
उन्हें प्रणाम किया । प्रणाम करके वे चुपचाप खड़े हो 
गये ॥ ४ ॥ 
इृष्ठा नमागतं देवी हनूमन्तं महावलम्‌। 


तूष्णीमास्त तदा दृष्टा स्म्॒त्वा दृष्ठाभवत््‌ तदा ॥ ५ ॥ 
मद्द।बली हनुमानको आया देख देवी सीता उन्हें पहचान- 
कर मन-द्वी-मन प्रसन्न हुइ; किंतु कुछ बोल न सकीं । चुपचाप 
बढी रहीं | ५॥ 
सौम्यं तस्या सुखं दृष्ट्रा हनूमान्‌ छुत्रगोत्तमः । 
रामस्य वचनं सवमाख्यातुमुपचक्रमे॥ ६ ॥ 
सीताके मुखपर सौम्यभाव लक्षित हो रहा था | उसे देख- 
कर कपिश्रेष्ठ हनुमान्‌ने श्रीरामचन्द्रजीकी कद्दी हुई सब बातोंको 
उनसे कहना आरम्भ किया--॥ ६ ॥ 
वैदेहि कुशली रामः सहसुग्रीवलक्मणः । 
कुशल चाह सिद्धार्था हतरात्रुरमित्रजित्‌॥ ७ ॥ 
*बिदेइनन्दिनि ! श्रीरामचन्द्रजी लक्षमण और सुग्रीवके 
साथ सकुशल हैं । अपने शन्नुका वघ करके सफलमनोरथ हुए 
उन शत्रुविजयी श्रीरामने आपकी कुशळ पूडी है ॥ ७ ॥ 
विभीषणसहायेन रामेण हरिभिः सह। 
निहतो रावणो देवि रूएमणन च वीर्यवान्‌ ॥ ८ ॥ 
“देवि ! विभीषणकी सद्दायता पाकर वानरो ओर लक्ष्मण- 
सहित भीरामने बळविक्रमसम्पन्न रावणको युद्धम मार 
डाला है ॥ ८ ॥ 
प्रियमाख्यामि ते देवि भूयश्च त्वां सभाजये । 
तव प्रभावाद्‌ धर्मे महान्‌ रामेण संयुगे॥ ९ ॥ 
लब्धोऽयं चिज्ञयः सीते खस्था भव गतज्वरा । ट 
रावणश्च हतः रात्रुळङ्का चेच वशीछूता ॥ १०॥ 
“प्रमको जाननेत्राली देत्रि मीते ! मैं आपको यह प्रिय 
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संवाद सुनाता हूँ और अधिक-से-अधिक प्रसन्न देखना चाहता 
` हुँ । आपके पातिव्रत्य ध्मके प्रभावसे ही युद्धमें श्रीरामने यह 
मद्दान्‌.विजय प्राप्त की दै । अर आप चिन्ता छोड़कर स्वस्थ 
हो जाये. । हमलोगोका शत्रु रावण मारा गया और लङ्का 
भगवान्‌ श्रीरामके अधीन हो गयी ॥ ९-१० ॥ 
हालब्धनिद्रेण घतेन तव निजेये। 
प्रतिहेषा विनिस्तीणो बद्वा सेतुं महोदधो ॥ ११॥ 
“श्रीरामने आपको यहद संदेश दिया है--“देवि | मैंने 
तुम्दारे उद्धारके लिये जो प्रतिज्ञा की थी, उसके लिये निद्रा 
त्यागकर अथक प्रयत्न किया ओर समुद्रमें पुल बाँधकर रावण- 
वधके द्वारा उस प्रतिज्ञाको पूण किया ॥ ११ ॥ 
सस््रमश्च न कतेव्यो वतेन्त्या रावणालये । 
विभीषणविधेयं हि लड्कश्वयमिद कृतम्‌ ॥ १२॥ 
तदाइवसिहि विस्रब्धं स्वणृहे परिवतंसे। 
अयं राभ्येति संहष्स्त्वदशनसमुत्सुकः ॥ १३॥ 
८८अब तुम अपनेको रावणके घरमें वर्तमान समझकर 
भयभीत न होना; क्योकि लङ्काका सारा ऐरबर्य विभीषणक्े 
अधीन कर दिया गया दै । अब तुम अपने ही घरमें हो । ऐसा 
जानकर निश्चिन्त होकर धैर्यं धारण करो ।? देवि । ये 
विभीषण भी हषंसे भरकर आपके दशनके लिये उत्कण्ठित हो 
अभी यहाँ आ रहे हैं? ॥ १२-१३ ॥ 
एवमुक्ता तु सा देवी सीता शरिनिभानना । 
प्रहपंणावरुद्धा सा व्याहतु न रदा ह॥ १४॥ 
` हनुमान्‌जीके इस प्रकार कहनेपर चन्द्रमुखी सीतादेवीको 
बड़ा हषे हुआ । ददर्षसे उनका गला भर आया ओर वे कुछ 
बोल न सकी ॥ १४ ॥ 
ततोऽग्रवीद्वरिवरः सीतामप्रतिजल्पतीम्‌ । 
कि त्वं चिन्तयसे देवि कि च मां. नाभिभाषसे॥ १५॥ 
सीताजीको मोन देख कपिवर हनुमानजी बोले-'देवि| 
आप क्या सोच रही हैं ? मुझसे बोलती क्यों नहीं? ॥ १५ ॥ 
पवमुक्ता हनुमता सीता धर्मपथे स्थिता। 
अब्रवीत्‌ परमप्रीता बाष्पगद्वदया गिरा ॥ १६॥ 
हनुमानजीके इस प्रकार पूछनेपर धमपरायणा सीतादेवी 
अत्यन्त प्रसन्न हो आनन्दके आँसू बहाती हुई गद्गदवाणीमें 
बोलां--|। १६ ॥ 
प्रियमेतदुपश्चुत्य भतेर्विजयसंश्रितम्‌ । 
प्रहबवरामापन्ना निवरोफ्यास्मि क्षणान्तरम्‌ ॥ १७॥ 
“अपने स्वामीकी विजयसे सम्बन्ध रखनेवाला यह प्रिय 
संवाद सुनकर मैं आनन्दविमोर हो गयी थी; इसळ्यि कुछ 
देरतक मेरे मुँहसे बात नहीं निकल सकी है ॥ १७ ॥ 
नहि पदयामि सदृ्श चिन्तयन्ती छुवंगम। 
आख्यानकस्य भवतो दातुं प्रत्यभिनन्दनम्‌ ॥ १८॥ 
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“बानर वीर | ऐसा प्रिय समाचार सुनानेके कारण मैं 
तुम्हें कुछ पुरस्कार देना चाइती हूँ; किं बहुत सोचनेपर 
भी मुझे इसके योग्य कोई वस्ठु दिखायी नहीं देती || १८ ॥ 
न दि पद्यामि तत्‌ सौम्य एथिव्यामपि वानर । 
सरां यत्प्रियाख्याने तव दत्वा भवेत्‌ सुखम्‌ ॥ १९॥ 

“सौम्य वानर वीर | इस भूमण्डलमें मैं कोई ऐसी वस्तु 
नहीं देखती, जो इस प्रिय संवादके अनुरूप हो और जिसे 
तुम्हें देकर में संतुष्ट हो सकूँ ।। १९ ॥ 
हिरण्यं वा सुवणं वा रलानि विविधानि च । 
राज्यं वा त्रिषु लोकेषु पतन्नार्हति भाषितम्‌ ॥ २०॥ 

“सोना, चाँदी, नाना प्रकारके रत्न अथवा तीनों लोर्कोका 
राज्य भी इस प्रिय समाचारकी बराबरी नहीं कर सकता?॥२०॥ 
पयसुक्तस्तु वेदेह्या प्रत्युवाच छुवंगमः। 
प्रणृहीताञ्जलिहषात्‌ सीतायाः प्रसुखे स्थितः ॥ २१॥ 

विदेहनन्दिनीके ऐसा कहनेपर वानरवीर हनुमानजीको 
बड़ा हर्ष हुआ । वे सीताजीके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो 
गये और इस प्रकार बोले--|। २१ ॥ 
भतः प्रियहिते युक्ते भर्तुर्विजयकाक्लिणि। 
स्तिग्धमेवंविध वाक्य त्वमेचाहस्यनिन्द्ति ॥ २२॥ 
*पतिकी विजय चाहनेवाली ओर पतिके द्दी प्रिय एवं 
हितमें सदा संलग्न रहनेवाली सती-साध्वी देवि ! आपके ही 
मुँहसे ऐसा स्नेहपूणे वचन निकल सकता है ( आपके इस 
बचनसे में सब कुछ पा गया ) ॥ २२ ॥ 
तवैतद्‌ चचनं खौम्ये सारवत्‌ स्मिग्थमेव च । 
रल्जीघाद्‌ विविधाञ्चापि.देवराज्याद्‌ विशिष्यते॥ २३॥ 
“सोम्ये | आपका यह वचन सारगर्भित और स्नेद 
है, अतः भाँति-भातिकी रत्नंश।शि और देवताओके राज्यसे 


भी बढ़कर है ॥ २३ ॥ 


अथतश्च मया प्राप्ता देवराज्याऱयो शुणांः। 
हतराश्रु विजयिनं रामं पद्यासि सुस्थितम्‌ ॥ २३॥ 
“मैं जब्र यह देखता हूँ कि श्रीरामचन्द्रंजी अपने झात्रुकर 
वध करके विजयी हो गये और स्वयं सकुशंल हैं, तब में यह 
अनुभव करता हुँ कि मेरे सारे प्रयोजन सिद्ध हो गये-- 
देवताओंके राज्य आदि संभी उत्कृष्ट गुणोंसे युक्त पदार्थ मुझे 
मिल गये? ॥ २४ ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा मेथिली जनकात्मजा । 
सतः शुभतर वाक्यमुवाच पवनात्मजम्‌ ॥ २५॥ 
उनकी बात सुनकर मिथिलेशक्रुमारी जानकीने उन 
पवनक्रुमारसे यह परम सुन्दर वचन कहा-॥ २५ ॥ 
अतिलक्षणसम्पन्नं साधुयंगुणभूत्रणम्‌ । 
चुदूध्या ह्यष्टाङ्गया युक्तं त्वमेवाहे सि भाषितुम्‌ ॥ २६॥ 
“त्रीरवर | तुम्हारी वाणी उत्तम लक्षणोसे सम्पन्न) माधुयं 
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गुणसे भूषित तथा चुद्धिके आठ अङ्गां ( गुणों )से अलंकूत 
है। ऐसी वाणी केवल तुम्दीं बोल सकते हो ॥| २६ ॥ 
रलाघनीयोऽनिळस्य त्वं सुतः परमधामिकः.। 
चल शाय श्रुत सत्त्व विक्रमो दाक्यमुत्तमम्‌ ॥ २७ ॥ 
तजः क्षमा श्रतिः स्थेय चिनीतत्वं न संशयः । 
एते चान्ये च वहयो शुणास्त्वय्येच शोभनाः ॥ २८॥ 
“नुम वायुदेवताके प्रशंसनीय पुत्र तथा परम धर्मात्मा 
हो | झारीरिक नळ: झूरता शास्त्रशान) मानसिक बळ) पराक्रम) 
उत्तम दक्षता, तेज) क्षमा, भेयं, स्थिरता, विनय तथा अन्य 
बहुत-से सुन्दर गुण केवल तुग्हींमें एक साथ विद्यमान हैं 
इमं संशय नहीं है? || २७-२८ ॥ 
अथोयाच पुनः सीतामसम्भ्रान्‍्तो विनीतवत्‌। 
प्रगृहीता अलिहपात्‌ सीतायाः प्रमुखे स्थितः ॥ २९॥ 
तदनन्तर सीताके सामने, विना किसी ब्रबराहटके द्वाथ 
जोड़कर विनीतभावसे खड़े हुए हनुमानजी पुनः हषपेपूर्वक 
उनसे ब्रोले--- ॥ २९ ॥ 
इमास्तु सलु राक्षस्या यदि त्वसनुमन्यसर । 
हन्तुमिच्छामि ताः सवी याभिस्त्यं तर्जिता पुरा ॥ ३० ॥ 
“देवि |! यदि आपकी आज्ञा हो तो में इन समस्त 
ाश्नसियांकोः जो पहले आपको बहुत डराती-धमकाती रही हैं, 
मार डालना चाहता हूँ ॥ ३० ॥ 
ह्लिऱयन्ती पतिदेतां त्वामशोकवनिकां गताम्‌ । 
घोररूपसमाचाराः फ्रराः #ऋरतरेक्षणा:॥ ३१॥ 
इह श्रुता मया देवि राक्षस्यो विकृताननाः । 
असक्ृत्परु षेर्वाक्यैवंदन्त्यो रावणाज्ञया ॥ ३२॥ 
(आप-जैसी पतिव्रता देवी अशोकवारिकार्मे बेठकर क्लेश 
भोग रही थीं और ये भयंकर रूप एवं आचारसे युक्त अत्यन्त 
क्रूर दृष्टिवाली विकरालघुखी क्रूर राक्षसियाँ आपको वारंवार 
कठोर वचर्नोद्वारा डाँटती-फटकारती रहती थीं । रावणकी 
आशासे ये जेसी-जेसी बातें आपको सुनाती थीं, उन संवको 
मैंने यहाँ रहकर सुना है | ३१-३२ ॥ 
विकृता विकृताकाराः: क्रूराः फ्रकचेक्षणाः 
इच्छामि विविधेघातेहन्तुमेताः सुदारुणाः ॥ ३३॥ 
“ये सब-की-सत्र विकराल, विकट आकारवाली) क्रूर और 
अत्यन्त दारुण हैं । इनके नेत्रों ओर केशॉसे भी क्रूरता टपकती 
है। मैं तरह-तरहके आघातोंद्वारा इन सबका वघ कर डालना 
चाहता हूँ ॥ ३३ ॥ 
१. शुश्रूषा श्रवणं चेव अहणं धारणं तथा । 
ऊद्यपोहो5थ॑ विज्ञानं तत्त्वज्ञानं च धीरुणाः ॥ 
सुनेकी शच्छा, सुनना, अहण करना, स्मरण रखना, ऊहा 
( तर्क-वितक ), अपोह (सिद्धान्तका निश्चय) अर्थका शान होना तथा 
तत्वको समझना--ये आठ बुद्धिके युण दै । 
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राक्षस्यो दारुणकथा वरमेतत्‌ प्रयच्छ मे । 
मुशिभिः पाष्णिघातैश्च विशालेश्ेंव वाहुभिः ॥ ३४॥ 
जङ्काजानुपरहारैः्च दन्तानां चेच पीडनेः। 
कतेनेः कर्णनासानां केदानां ठुञ्चनैस्तथा ॥ ३५॥ 
निपात्य हन्तुमिच्छामि तव विप्रियकारिणीः । 
एवं प्रहारैचेहभिः सम्प्रहायं यशस्विनि ॥ ३६॥ 
घातये तीवरूपाभियाभिस्त्वं तर्जिता पुरा । 

“मेरी इच्छा है कि मुक्कों; व्यतों; विगाळ भुजाओऑ-शप्पड़ो + 
पिण्डलियों और घुटनोंकी मारसे इन्हें धायळ करके इनके दांत 
तोड़ दूँ; इनकी नाक और कान काट ळे. तथा इनके सिरके 
बाल नोचूँ | यशस्विनि ! इस तरह बहुत-से प्रहदरोंद्वारा इन 
सबको पीटकर क्रुरतापूर्ण बातें करनेवाली इन अप्रियकारिणी 
राक्षसियोंको पटक-पटककर मार डाई । जिन-जिन भयानक 
रूपवाली राक्षसियोंने पहले आपको डॉट बतायी दै, उन सबको 
में अभी मौतके घाट उतार दूँगा । इसके लिये आप मुझे 
केवल वर ( आज्ञा) दे दें? || ३४-३६३ ॥ 

इत्युक्ता सा हनुमता कृपणा दीनवत्सला ॥ ३७॥ 
हनूमन्तसुवाचेदरं चिन्तयित्वा विस्रस्य च। | 
इनुमानजीके ऐसा कहनेपर करुणामय स्वभावताली 
दीनवत्सला सीताने मन-ही-मन बहुत कुछ सोचःविचार करके 
उनसे इस प्रकार कहा-।। ३७३ ॥ 
राजसंश्रयत्रदयानां ङुचंतीनां परज्ञया ॥ ३८ ॥ 
विधेयानां च दासीनां कः कुप्येद्‌ वानरोत्तम। 
भाग्यवेषस्यदोबेण पुरस्तादुष्कतेन च ॥ ३९॥ 
मयैतत्‌. प्राप्यते सच॑ स्वकृतं ' ह्यपभुज्यते । 
मेवं वद्‌ महावाहो दैवी ह्येषा परा गतिः ॥ ४०॥ 
“कपिश्रेष्ठ | ये बेचारी राजाके आश्रयमें रदनेके कारण पराधीन 
थीं | दूसरांकी आज्ञासे दी सब कुछ करती थीं, अतः स्वामीकी 
आज्ञाका पालन करनेवाली इन दासियापर कोन क्रोध करेगा ? 
मेरा भाग्य ही अच्छा नहीं था तथा मेरे पूर्वंजन्मके दुष्कमे 
अपना फळ देने लगे थे, इसीसे मुझे यह सब कष्ट प्राप्त हुभा 
है; क्‍योंकि सभी प्राणी अपने किये हुए झुभाद्यम कर्मोका ही 
फल भोगते हैं, अतः महानादो ! दुम इन्हें मारनेकी बात न 
कहो । मेरे लिये देवका ही ऐसा विधान था ॥ ३८-४० ॥ 
प्राप्तव्यं तु द्शायोगान्मयेतद्ति निश्चितम्‌। 
दासीनां रावणस्याहं मषंयामीह दुबला ॥ ४१॥ 

“मुझे अपने पूर्वकर्मेजनित दशाके योगसे यह सारा दुःख 
निश्चितरूपसे भोगना ही था; इसलिये रावणकी दासियोंका यदि 
कुछ अपराध हो भी तो उसे मैं क्षमा करती हूँ; क्योंकि इनके 
प्रति दयाके उद्रेकसे में दुर्बळ हो रही हूँ ॥ ४१ ॥ [ 
आज्षप्ता राक्षसेनेह राक्षस्यस्तजेयन्ति माम्‌। 
हते तस्मिन्‌ न कुचेन्ति तजेनं मारुतात्मज ॥ ४२॥ 

“पवनकुमार | उस राक्षसकी आज्ञासे ही ये मुझे धमकाया 
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करती थीं । जबसे वह मारा गया दे, तबसे ये बेचारी मुझे 
कुछ नहीं कहती हैं । इन्होंने डराना-धमकाना छोड़ दिया है ॥ 
अयं व्याध्रसमीपे तु पुराणो धर्मसंहितः । 
ऋध्तेण गीतः ञछोकोऽस्ति तं निवोध छुवंगम ॥ ४३॥ 
“वानरबीर ! इस विष्यमं एक पुराना घर्मसम्मत इलोक 
है, जिसे किसी व्याप्रके निकट एक रीछने कहा था# । वह 
इस्छोक में बता रही हूँ, सुनो ॥ ४३ ॥ 
न परः पापमादत्ते परेपां पापकर्मणाम | 
समयो रक्षितव्पस्तु सन्तश्चारित्रभूत्रणाः ॥ ४४ ॥ 
“श्रेष्ठ पुरुष दूसरेकी बुराई करनेवाले पापियोँके पापक्रमंको 
नहीं अपनाते है--बदलेमें उनके साथ स्वयं भी पापपूर्ण बर्ताव 
नहीं करना चाहते हैं, अतः अपनी प्रतिज्ञा एवं सदाचारकी 
रक्षा ही करनी चाहिये; क्योकि साधुपुरुप अपने उत्तम चरित्रसे 
दी विभूषित होते हैं । सदाचार हदी उनका आभूषण है? ॥ 
पापानां चा शुभानां वा वधाहाणामथापि वा । 
कायं कारुग्यमायण न कश्चिन्नापराध्यति ॥ ३५ ॥ 
शरेष्ठ पुरुषको चाहिये कि कोई पापी हों या पुण्यात्मा 
अथवा वे वधके योग्य अपराध करनेवाले ही क्यों न हों; उन 
सपर दया करें; क्योंकि ऐसा कोई भी प्राणी नहीं दै, जिससे 
कभी अपराध होता ही न हो || ४५ ॥ 
लोकहिसाविहाराणां क्रराणां पापकमंणाम्‌ । 
कु्षेतामपि पापानि नेत्र कार्यमशोभनम्‌ ॥ ४६॥ 
“जो ळोगोंकी हिंसामं दी रमते और सदा पापका ही 
आचरण करते हैं, उन क्रूर स्वभाववाले पापियोंका भी कभी 
अमङ्गल नहीं करना चाहिये? || ४६ ॥ | 
एवसुक्तस्तु हनुमान्‌ सीतया वाक्यकोविदः । 
प्रत्युवाच ततः सीता रामपत्नीमनिन्द्ताम्‌ ॥ ७४७ ॥ 
सीताजीके ऐसा कहनेपर बातचीत करनेमें कुशल हनुमान: 
जीने उन सती-साध्वी श्रीरामपत्नीो रछ प्रकार उत्तर दिया--|। 
युक्ता रामस्य भवती धर्मपत्नी गुणान्विता । 
प्रतिसंदिश मां देचि गमिष्ये यत्र राघवः ॥ ४८॥ 


“देवि | आप श्रीरामकी धर्मपत्नी हैं; अतः आपका ऐसे 
सद्गुणोसे सम्पन्न होना उचित ही दै । अब आप अपनी आरसे 
मुझे कोई संदेश दें । में श्रीरघुनाश्रजीके पास जाऊँगा? ॥ ४८॥ 
प्चमुक्ता हनुमता चेदेही जनकात्मजा | 
साब्रवीद्‌ द्रष्टुमिच्छामि भतोरं भक्तवत्सलम्‌ ॥ ४९. ॥ 

हनुमानजीके ऐसा कहनेपर विदेहनन्दिनी जनक्रराज- 
किशोरी बोलीं-- “मैं अपने भक्तवत्सल स्वामीका दर्शन करना 
चाहती हूँ? || ४९ | 
तस्यास्तद्‌ वचन श्रुत्वा हनूमान्‌ मारुतात्मजः । 
हरषंयन्‌ मैथिला वाक्यमुपाचदं महामतिः ॥ ५० ॥ 

सीताजीकी थद्द बात सुनकर परम बुद्धिमान्‌ पवनकुमार 
हनुमानजी उन मिथिलेराकुमारीका हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार 
बोले---]| ५० | 
पूणचन्द्रमुखं रामं द्रक्ष्यस्यद्य सलक्ष्मणम्‌ । 
स्थितमित्रं हतामित्रं शात्रीवेन्द्रं सुरेश्वरम्‌ ॥ ५१ ॥ 

“देवि ! जैसे दाची देवराज इन्द्रका दर्शन करती हैं, उसी 
प्रकार आप पूर्णचन्द्रमाके समान मनोहर मुखवाल उन श्रीराम : 
और लक्ष्मणको आज देखेंगी, जिनके मित्र विद्यमान हैं ओर 
यात्रु मारे जा चुके हैं? ॥ ५१ ॥ 
तामेत्रसुक्त्वा श्राजन्तीं सीतां साक्षादिव श्रियम्‌ । 
आजगाम महातेजा हनूमान्‌ यत्र राघवः ॥ ५२॥ 

साक्षात्‌ लश््मीक्री भाँति सुशोभित द्दोनेवाली सीतादेवीसे 
ऐसा कहकर महातेजस्वी हनुमानजी उस स्थानपर लोट आये, 
जहाँ श्रीरघुनाथजी विराजमान थे ॥ ५२ ॥ 

सपदि हरिवरस्ततो हनूमान्‌ 
प्रतिवचनं जनकेश्वरात्मजायाः । 
कथितमकथयद्‌ यथाक्रमेण 
त्रिद्शावरप्रतिमाय राघवाय ॥ ५३॥ 
वहाँसे लौटते ही कपिवर हनुमानजीने देवराज. इन्द्रके 
तुल्य तेजस्वी श्रीरघुनाथजीसे जनकराजकिशोरी सीताजीका 
दिया हुआ उत्तर क्रमशः कह सुनाया | ५३ ॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वालमीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे त्रयोदशाधिकशततमः सरः ॥ ११३ ॥ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके युद्धकाण्डे एक सौ तेरहवाँ सगे पूरा हुआ ॥ १,१३ ॥ 


— ADE —— 


# पहलेकी बात है एक वाघने किसी ब्याधका पीछा किया । व्याध भागकर एक दृक्षपर चढ़ गया । उस बृक्षपर पहलेसे ही 
कोई रीछ बैठा हुआ था । बाघ वृक्षको जड़के पास पहुँचकर पेड़पर बैठे हुए रीछसे बोला--'हम और तुम दोनों ही बनके जीव हे, 
यह व्याध हम दोनॉफा ही शत्रु है; अतः तुम इसे बृक्षसे नीचे गिरा दो ।' रीछने उत्तर दिया--“यह व्याध मेरे निवासस्थानपर 
आकर एक प्रकारसे मेरी दारण ले चुका है, इसलिये मैं इसे नीचे नहीं गिराऊँगा । यदि गिरा दूँ तो धर्मी द्वानि होगी ।' ऐसा कहकर 
रौछ सो गया । तब बाघ्रने व्याधसे कहा--'देखो, इस सोये हुए रीछको नीचे गिरा दो । मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा ।' उसके ऐसा कदनेपर 
ब्याधने उस रीछको धक्का दे दिया; परंतु रोछ अभ्यासवश दूसरी डाल पकड़कर गिरनेसे बच गया। तब बाधने रीछसे कहा--“यह ब्याथ 
तुमको गिराना चाइता था; अतः अपराधी दै । इसलिये अब इसको नीचे ढकेल दो ।' बाघके इस प्रकार बारंबार उकसानेपर भौ रौछने 
उस व्याथको नहीं गिराया और “न परः पापमादत्ते? इस इलोकका गान करके उसे मुंहतोड़ उत्तर दे दिया । यह प्राचीन कथा हे ! 
( रामायणभूषण-टीकासे ) 
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युद्धकाण्डे चतुर्दशाधिकराततमः सगः 
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चतुदंशाधिकशततमः सगः 

श्रीरामक्ी आज्ञासे विभीषणका सीताको उनके समीप लाना ओर सोताका 
प्रियतमके मुखचन्द्रका दशेन करना 


तमुत्राच महाप्राज्ञः सोऽभिवाद्य छएुङङ्गमः 
राम कमलपत्राक्षं चर सवधनुष्मताम्‌॥ १ 7 
तदनन्तर परम ब्रुद्धिमान्‌ वानरबीर हनुमानजीने सम्पूर्ण 
धनुधराम श्रेष्ठ कमलनयन श्रीरामको प्रणाम करके कहा--- १! 
यन्निमित्तोऽयमारस भः कर्मणां यः फलोदयः । 
तां देवीं शोकसंतप्ता उमहसि मेथिलीम्‌॥ २ ॥ 
“भगवन्‌ | जिनके लिये इन युद्ध आदि कर्माका सारा 
उद्योग आरम्भ क्रिया गया था; उन झोकसंतप्त मिथिलेश- 
कुमारी सीतादेवीको आप दर्शन दें ॥ २॥ 
सा हि शोकसमादिष्टा ब्राष्पपर्याकुलेक्षणा । 
मैथिली विजयं श्रुत्वा द्रष्टुं त्वामभिकाङ्कांत ॥ ३ ॥ 
“वे शोकमे डूबी रहती हैं । उनके नेत्र आँसुओंते भरे 
हुए हैं । आपकी विजयका समाचार सुनकर वे मिथिळेदा 
कुमारी आपका दर्शन करना चाइती हैं ॥ ३ ॥ 
पूवकात्‌ प्रत्ययाञ्चाहसुक्तो विश्वस्तया तया । 
द्रष्टुमिच्छामि भर्तारमिति परयाकुलेक्षणा ॥ ४ ॥ 
“पहली बार जो में आपका संदेश लेकर आया याः तभी- 
से उनका मेरे ऊपर विश्वास द्दो गया है कि यह मेरे स्वामीका 
आत्मीयजन है । उसी विश्वाससे युक्त हो उन्होने नेत्रोर्मे आँचू 
भरकर मुझसे कहा है कि मैं प्रागनाथक्रा दर्शन ऋरना 
चाहती हूँ? ॥ ४ ॥ 
परझुक्तो हनुमता रामो धर्मेशृतां बरः। 
आगच्छत्‌ सहस्रा '्यानमीषद्वाष्पपरिष्लुतः ॥ ५ ॥ 
स दार्घमभिनिःश्वस्य जगतीमवलोकयन्‌ ।. 
उवाच मेघसंकाशं विभीषणमुपस्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 
हनुमान्‌जीके ऐसा कहनेपर धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ श्रीराम- 
चन्द्रजी सहसा ध्यानस्थ हो गये | उनकी आँखें डब्रडबा आर्यी 
ओर वे लंबी साँस खींचकर भूमिकी ओर देखते हुए पास ही 
खड़े मेघके समान इयाम कान्तिवाले विभीषणसे बोले---॥५-६॥ 
दिव्याङ्गरागां वेदेह दिव्याभरणभूषिताम । 
इह सीतां रिरःख्रातासुपस्यापय मा चिरम्‌ ॥ ७ ॥ 
“तुम विदेहूनन्दिनी सीताको मस्तकपरसे स्नान कराकर 
दिव्य अङ्गराग तथा दिव्य आभूपर्णोसे विभूषित करके शीक्ष 
मेरे पास ले आओ? ॥ ७ ॥ 
पयमुक्तस्तु रामेण त्वरमाणो विभीषणः 
प्रविदयान्तःपुरं सीतां खरीभिः स्वाभिरचोद्यव्‌॥ ८॥ 
श्रीरामके ऐसा कइनेपर विभीषण बड़ी उतावळीके साथ 
अन्तःपुरमं गये ओर पहले अपनी ख्रिर्योको मेङ्कर उन्होने 
सीताको अपने आनेकी खबर दी || ८ ॥ 


ततः सीतां महाभागां इष्रेवाच विभीषणः । 
मूध्चि वडा्जलिः श्रीमान विनीतो राक्षसेश्वरः ॥ ९ ॥ 
इसके बाद नान्‌ राहुराड दिभीएणने स्वयं ही जाकर 
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दिच्याङ्करागा 
यानमारोह 


न्ददहणञङ्ड्न्ाण 


दिव्याभरणभूषिता । 

भद्रं ते भतो त्वां द्रष्टुमिच्छति ॥ १०॥ 
ठै! आप स्नान करके दिव्य अङ्गराग 

उत इर्र सवारापर बउय ! 


आर्को देखना काइते 
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हैं: !! श० | 
पवमुक्ता तु वेदेही प्रत्युवाच विभीषणम्‌ । 
अस्जात्चा दष्ट्रमिच्छामि भतोर राक्षसेश्वर ॥ ११॥ 
नके ऐला कहनेरर ३ेदेद्ीने विभीषणको उत्तर दिया-- 
'राक्सराज ! में बिना स्नान किये ही अभी पतिदेतका दर्शन 
करना! चाइईता 5' ॥ १% ।| 
तस्यास्तद्‌ वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच विभीषणः 
यथाऽऽह रामो भतो ते तत्‌ तथा कतुमहसि ॥ १२॥ 
सीताकी यइ बात छुनकर विमोइग बोले-प्देवि ! आपके 
पतिदेव श्रीरामचन्द्रजीने जेसी आज्ञा दो है; आपको उेसा ही 
करना चाहिये? ।।१ २ || 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा मैथिली पतिदेदता । 
भठभक्त्यावृता साध्वी तथेति प्रत्यभाषत ॥ १३॥ 
उनका यह वचन सुनकर पतिभक्तिसे सुरक्षित त्था 
पतिको ही देवता माननेवाली सती-स्ाध्वी मिथिलेशकुमारी 
सीताने “बहुत अच्छा? कहकर खामीकी आशा दिरोधार्यं कर 
ली | १३ ॥ 
ततः सीतां शिरःस्नातां संयुक्तां तिकमेणा । 
महाहोभरणोपेतां महाहाम्बरधारिणीम्‌ ॥ १४॥ 
तत्पश्चात्‌ विदेहकुमारीने सिरसे खान करके सुन्दर 
>टुङ्गार किया तथा बहुमूल्य वजन ओर आभूषण पहनकर वे 
चळनेको तैयार हो गयां ॥ १४ ॥ 
आर्य हिबिकां दीप्तां पराध्योम्बरसंवृताम । 
रझ्षोभिबंडुभिरु्तामाजहार विभीषणः ॥ १५॥ 
तब विमीषण बहुमूल्य वस्तोंसे आदत दीसिमती- सीता 
देवीको शिबिकामें बिठाकर भगवान्‌ औरामके “पास ले आये | 
उस समय बहुत-से निशाचर चारों ओरसे घेरकर उनकी रख 
कर रहे थे।। १५ | 
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सोऽभिगम्य महात्मानं ज्ञात्वापि `्यानमास्थितम्‌। 
प्रणतश्च प्र्ृ्श्च प्राता सीतां न्यवेदयत्‌ ॥ १६॥ 


Sa + NS .ढ#मा. मी समीप पिया पिननमिानीग९न्‍नी।.ऋमनररन कक Sr बम जम 


सरस्भा्चात्रवीद्‌ ग़ामश्चक्षुपा प्रदहन्निव । 


= __ . ललललननन नरनली नी न्‍न्‍्न्‍्््््मि लि 


भगवान्‌ श्रीराम ध्यानस्थ हैं। यह जानकर भी विभीषण 
उनके पास गये ओर उन्हें प्रणाम करके प्रसन्नतापृ्वेक बोले 
“प्रभो | सीतादेवी आ गयी हैं? ॥ १६ ॥ 
तामागतामुपश्रुत्य रक्षोणुह चिरोत्रिताम्‌ । 
रोपं हष च दैन्यं च राघत्रः प्राप इात्रुहा ॥ १७॥ 
राक्षसके घरम बहुत दिनोंतक निवास करनेके बाद आज 
सीताजी आयी हैं, यद्द सोच उनके आगमनका समाचार 
सुनकर दात्रुसूदन श्रीरघुनाथजीको एक ही समय रोष) हृष 
और दुःख प्राप्त हुआ ॥ १७ ॥ 
ततो यानगतां सीतां सविमशं विचारयन्‌। 
विभीषणमिदं वाक्यमदृो राघतोऽब्नत्रीत्‌ ॥ १८॥ 
तदनन्तर. “सीता सवारीपर आयी हैं? इस ब्रातपर तके- 
बितकंपूर्ण विचार करके श्रीरघुनाथजीको प्रसन्नता नहीं हुई । 
चे विभीषणसे इस प्रकार बोले--)॥ १८ ॥ 
राक्षसाधिपते सौम्य नित्यं मद्विजये रत। 
चेदेही संनिक मे क्षिप्रं समभिगच्छतु ॥ १९ ॥ 
“सदा मेरी विजयके लिये तत्पर रहनेवाले सौम्य राक्षस- 
राज | तुम विदेहकुमारीसे कहो) शीघ्र मेरे पास आयें ||? 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा राघत्रस्य विभीषणः 
तूणमुत्तारणं तत्र कारयामास धमवित्‌_॥ २०॥ 
श्रीरघुनाथजीकी यह बात सुनकर धमं विभीषणने तुरंत 
, बहदसि दूसरे लोगोंको हटाना प्रारम्भ क्रिया || २० ॥ 
कञ्चुकोष्णीपिणस्तत्र वेत्रझझेरपाणयः । 
उत्सारयन्तस्तान्‌ यांधान समन्तात्‌ परिचक्रसुः॥२१ ॥ 
` पगड़ी बाँधे और अङ्गा पहिने हुए बहुत-से सिपाही 
दर्थोमं झाझक्री तरह त्रजती हुई छड़ी लिये उन वानर- 
योद्धाआको दृराते हुए चारं ओर घूमने लगे ॥ २१ ॥ 
ऋक्षाणां वानराणां च राक्षसानां च सर्चदाः । 
बृन्दान्युत्सार्यमाणानि दूरमुत्तस्थुरन्ततः ॥ २२ ॥ 
उनके द्वारा इटाये जाते हुए. रीछा, वानरों और राक्षसोंके 
समुदाय अन्ततोगत्वा दूर जाकर खड़े हो गये ॥ २२ ॥ 
तेवामुत्सायमाणानां निःस्वनः सुमहानभूत्‌ । 
वायुनोद्धूयमानस्य सागरस्येव निःस्वनः ॥ २३॥ 
जैसे वायुके थपेड़े खाकर उद्वेलित हुए समुद्रकी गजना 
बढ़ जाती है; उसी प्रकार वदसे इटाये जाते हुए उन वानर 
आदिके इरनेसे वहाँ बड़ा भारी कोलाहल मच गया ॥ २३ ॥ 
उत्सायमाणांस्तान्‌ दषा संमन्ताजञातसम्भ्रमान्‌ । 
दाक्षिण्यात्तदमषोश्च वारयामास राघवः ॥ २४ ॥ 
जिन्हें हटाया जाता था उनके मनमें बड़ा उद्वेग होता 
था) सब ओर यदद उद्वेग देखकर श्रीरधुनाथजीने अपनी सहज 


उदारताके कारण उन इटानेवालॉको रोपपूर्वक रोका--॥२४॥ 


विभीषणं महाप्रांश सोपालम्भमिद्‌ं वचः ॥ २५॥ 
उस समय श्रीराम दवरानेवाले सिपादियाक्री और इस 
तरह रोपपूण दष्टिसे देख रद्दे थे, मानो उन्हे जलाकर भस्म 
कर डालेंगे | उन्होंने परम बुद्धिमान्‌ विभीषणको उलादना 
देते हुए क्रोधपूर्वक कद्वा---॥ २५ ॥ 
किमथ मामनाहत्य छ्िद्यतेषय त्वया जनः । 
नितरतयेनघुद्ठेगं जनोऽयं स्वजनो मम ॥ २६॥ 
“तुम किसलये मेरा अनादर करके इन सब लोगोंको 
कष्ट दे रदे हो | रोक दो इस उद्वेगजनक कार्यको । यहाँ 
जितने लोग दै सब गेरे आत्मीय जन हैं || २६ ॥ 
न गृहाणि न वस्ञ्राणि न प्राकारस्तिरस्क्रिया । 
नेररा राजसत्कारा कृत्तमावरणं छियाः ॥ २७॥ 
'घर) वस्र ( कनात आदि ) और चद्दारदीवारी आदि 
वस्तुएँ ज्ीके लिये परदा नहीं हुआ करती हैं। इस तरह 
लोर्गोको दूर हटानेके जो निष्ठुस्तापूर्ण व्यवहार हूँ, ये भी 
स्रीके लिये आवरण या पर्देका काम नहीं देते हैं । पतिसे 
प्रात द्दोनेवाले सत्कार तथा नारीके अपने सदाचार--ये ददी 
उसके लिये आवरण हैं ॥ २७॥ | 
व्यसनेषु न ङच्छ्रेषु न युद्धेषु स्वयंवर । 
न क्रतौ नो विवाहे वा दशनं दूष्यते स्थियाः ॥ २८॥ 
“विपत्तिकालमें, शारीरिक या मानसिक पीड़ाके अवसरो 
पर, युद्धम, स्वयंवरमं$ यज्ञम अथवा वित्राहमं स्त्रीका दीखना 
( या दूसरोंकी दृष्टिमें आना ) दोषकी बात नहीं दे ॥ २८ ॥ 
सेरा विपद्षता चेय कच्छ्रेण च समन्विता । 
दशने नास्ति दोपोऽस्या मत्समोपे विशेषतः ॥ २९॥ 
“यह सीतां इस समय विपत्तिमं.दै । भानसिक कष्टसे भी 
युक्त है ओर विशेषतः मेरे पास है; इसलिये इसका परदेके 
बिना सत्रके सामने आना दोपक्री बात नहं है ॥ २९ ॥ 
ब्रिजुज्य दिविकां तस्मात्‌ पहुयामेवापसपतु । 
समीपे मम वेदेहीं पद्यन्त्वेते चनोकसः ॥ ३०॥ 
“अतः जानकी दिबिका ( पालकी ) छोड़कर पैदल ही 
मेरे पास आयें और ये सभी वानर उनका दर्शन करे? ||३०॥ 
एबसुक्तस्तु रामेण सविमदं विभीषणः । 
रामस्योपानयत्‌ सीतां संनिकष तिनीतवत्‌ ॥ ३१॥ 
श्रीरामके ऐसा कदनेपर बिभीषण बड़े विचारमें पड़ शये 
ओर बिनीतभावसे सीताको उनके समीप ले आये ॥ ३१॥ 
ततो लक्ष्मणसुग्रीवी हनूमांश्च छुवज्ञमः । | 


निशाम्य वाक्यं रामस्य बभूबुब्यंथिता भृशम्‌ ॥ ३२॥ ` 


उस समय श्रीरामचन्द्रजीका पूर्वोक्त वचन सुनकर 
लक्ष्मण; सुग्रीव तथा कपिवर हनुमान्‌ तीनों हदी अत्यन्त व्यथित 
हो उठे ॥ ३२ ॥ 
करू जनिरपेक्षेश्च 


इकङ्गितिरस्य दारुणे; । 
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अप्रीतमिच सीतायां तर्कयन्ति स्म राघवम्‌ ॥ ३३ ॥ 
श्रीरमचन्द्रजीकी भयंकर चेष्टाएं यह सूचित कर रदी 
थीं कि वे पत्नीकी ओरसे निरपेक्ष हो गये हैं। इसीलिये 


~ ea 
सगं = 
थुद्धकाण्डे पञ्चदशाधिकराततमः सगः १४१२ 
Fe ~ बिक. > 
ठी ताञाॉका सुख अन्त सान्यभावन सुक्त था EE 
~ 4 == ——— 5 = —— _ न. ~ 3 = So कक 
परतेओं ही देवता माननदाळा था 4 उन्टन बड़े तनय, दृध 
बल = ~ ~ = दे 
ओर स्नेदऊे साथ अउने स्वामीके सोम्प ' मनर ) नुस्व॒षा 
3 ~ = 
दशन क्या २२१ ॥ 


उन तीनाने यह अनुमान क्रिया कि श्रीरघुनाथजी सीतापर 
अप्रसन्न-से जान पड़ते हैं ॥ ३३ ॥ 
छज्ञया त्यत्रलीयन्ती स्वेषु गात्रेषु मेथिली । 
विभीपणेनाडुगता भर्तारं सााभ्यत्रतंत॥ ३४॥ 
अगि-आगे सीता थीं ओर पीछे विभीषण । वे लजासे 
अपने अङ्गोंमं दी सिक्ुड्टी जा रद्दी थां । इस तरद वे अपने 
पतिदेवके सामने उपस्थित हुई ॥ ३४ ॥ 
विस्मयात्च॒प्रहर्पाच्च स्नेहाच्च पतिदेवता । 
उदैक्षत मुखं भर्तुः सौम्यं सौम्यतरानना ॥ ३५ ॥ 


अथ समपनन्‍दन्मनःहझुमं सा 
सुचिरमद्टमुदीक्षय वें प्रियस्य । 
वदनमुदितपूण चन्द्रकान्तं 
विमलशशाइनिभानना तदाऽऽसीत्‌ ॥३६॥ 


चन्द्रराची ना लाजत करनवाछठ 


प्रयदतमक नुन्द\ मुखका, Iजसक दरनत च बहुत दन 


रु और ९ ५ सनकी 


च अबत 


नर्र [नः 
न्य उनका इख प्रलनतात्त सळ उडा 
और निर्मछ चन्द्रमाके समान शोमा पाने लगा ॥ ३६ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये युद्धकाण्डे चतुर्दशझाधिकशततमः सगः ४ ११४ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाइमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके युद्धकाण्डमें एक सी चोदहयाँ सगे एरा हुआ । १६४ ॥ 
Seem 


पञ्चदशाधिकशततमः सगः - 


सीताके चरित्रपर संदेह करके श्रीरामका उन्हें ग्रहण करनेसे इन्कार 


करना ओर अन्यत्र जानेके लिये कहना 


तां तु पाइवे स्थितां प्रह्वां रामः सम्प्रेष्य मेथिलीम्‌ । 
दृद्यान्तर्गतं भातरं व्याहर्तुसुपचक्रमे॥ १ ॥ 
मिथिलेदाक्ुमारी सीताको विनयपूर्वक् अपने समौप खड़ी 
देख श्रीरामचन्ट्रजीने अपना हवार्दिक अभिप्राय बताना आरम्भ 
क्रिया--|। १ ॥ 
पपासि निर्जिता भद्रे दात्रं जित्वा रणाजिरे । 
पौरुपाद्‌ यदनुप्ठेयं मयेतदुपपादितम्‌ ॥ २॥ 
“भद्रे ! समयाङ्गणमें दात्रुक्ो पराजित करके मैंने तुम्हें 
उसके चंगुळसे छुड़ा लिया । पुरुपार्थके द्वारा जो कुछ किया 
जा सकता था, वदद सत्र मैंने किया ॥ २ ॥ 
गतो5स्म्यन्तममपेस्थ धणा सम्प्रमाजिता । 
अवमानश्च रात्रुश्च॒ युगपन्निहतौ मया ॥ ३॥ 
“अब्र मेरे अमपका अन्त हों गया । मुझपर जो - कलङ्क 


लगा था) उसका मैंने मार्जन कर दिया । दात्रुजनित अपमान: 


और दात्रु दोनोंको एक साथ ही नश कर डाला ॥ ३ ॥ 

अद्य मे पौरुषं दएमद्य मे सफलः श्रमः । 

अद्य तीणंप्रतिश्षोऽहं प्रभवाम्यद्य चात्मनः ॥ ४ ॥ 
“आज सबने मेरा पराक्रम देख लिया । अब मेरा परिश्रम 

सफल हो गया और इस समय प्रतिज्ञा पूणं करके मैं उसके 

भारसे मुक्त एत्रं स्वतन्त्र हो गया ॥' ४ ॥ 

या स्वं विरहिता नीता चळचित्तेन रक्षसा। 

देवसम्पादितो दोषो माउषेण मया जितः॥ ५॥ 
“जब तुम आश्रमर्मं अकेली थीं, उस समय वह चञ्चल 

चित्तवाळा राक्ष तुम्ह दर ले गया | यह दोप मेरे ऊपर 


देवव प्राप्त हुआ था) बिठका मेने मानवसाध्य पुरुपरार्थके 
द्वारा माजन कर दिया ॥ ५ ॥ 
सस्प्रातमचमानं यस्तेजसा न प्रमाजेति। 
कस्तस्य पौरुषेणाथां महताप्यल्पचेतसः ॥ ६ ॥ 
“जो पुरुष प्रात हुए अपमानक्ा अपने तेज या बळसे 
मार्जन नदीं कर देता दे) उस मन्दबुद्धि मानवके महान्‌ 
पुरुयार्थसे भी क्या लाम हुआ १ ॥ ६॥ 
लद्दन॑ च समुद्रस्य लङ्कायाश्चापि मदनम्‌ ! 
सफलं तस्य च इलाघ्यमद्य कमे हनूमतः ॥ ७ ॥ 
“हनुमानने जो समुद्रको लाँघा ओर लङ्का विध्वंस - 
क्रिया, उनका वह प्रशंसनीय कर्म आज सफळ ददो गया ॥७॥ 
युद्धे विक्रमतश्चेय हितं मन्त्रयतस्तथा। 
सुग्रीवस्य ससेन्यस्य सफलाऽद्य परिश्रमः ॥ ८ ॥ 
'सेनासहित सुप्रीचन युद्धम पराक्रम दिखाया तथा समय- 
समयपर ये मुझे हितकर सलाह देते रहे £ इनका परिश्रम 
भी अत्र सार्थक हो गया ॥ ८ ॥ 
बिभीषणस्य च तथा सफलोऽय परिश्रमः । 
विशुणं भ्रातर त्यक्त्वा यो मां खयपमुपस्थितः ॥ ९ ॥ 
“ये विभीषण दुगुणोंसे भरे हुए अपने भाइका परित्याग 
करके स्वयं द्वी मेरे पातत उपस्थित हुए थे । अबतकका किया 
हुआ इनका परिश्रम भी निष्फल नहों हुआ? ॥ ९॥ : 
इत्येवं वदतः `श्रुत्वा सीता रामस्य तदू वचः । 
म्टगीयोत्फुरळनयना बमभूवाश्रुपरिप्लुता ॥ १० १ 
इस तरद्द झदते हुए भ्रीरागजीकी बातें सुनकर मगीछे 
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१४१ 


श्रीमद्वार्मीकीयरामायणेः 


समान विकसित नेत्रावाली सीताकी आँखोंमें आँसू भर 
आया ॥ १० ॥ 
पच्यतस्तां तु रामस्य समीपे हृदयप्रियाम्‌। 
जनवादभयाद्‌ राशो यभूच हृदयं द्विधा ॥ ११॥ 
वे अपने स्वामीकी ह्ुदयवबल्लभा थीं | उनके प्राणवल्लभ 
उन्हें अपने समीप देख रहे थे; परंतु लोक्रापवादके भयसे 
राजा श्रीरामका दृदय उस समय विदीणे द्दो रद्द था ॥ ११ ॥ 
सरीतामुत्पलपञाक्षी नीलकुश्वितसूर्थेजाम । 
अवद्दू चै वरारोहां मध्ये वानररक्षसाम्‌ ॥ १२॥ 
वे काले-काले घुघराले बालोंवाली कमललोचना सुन्दरी 
सीतासे वानर और राक्षसोंकी भरी सभामें पुनः इस प्रकार 
कहने लगे---)| १२॥। 
यत्‌ कतेव्यं मनुष्येण धर्षणां प्रतिमाजेता । 
तत्‌ रुतं रावण हत्वा मयेदं मानकाङ्किणा ॥ १३॥ 
“अपने तिरस्कारका बदला चुकानेके लिये मनुष्यका जो 
कतव्य दै, वह सत्र मैने अपनी मानरक्षाकी अभिलाषासे 
रावणका वध करके पूर्ण क्रिया || १३ ॥ 
निजिता जीवलोकस्य तपसा भावितात्मना । 
अगस्त्येन दुराधपी मुनिना दक्षिणेव दिक'॥ १४ ॥ 
*जेसे तपस्यासे भावित भन्तःकरणवाले अथवा तपस्या- 
पूर्वक परमात्मस्वरूपक्रा चिन्तन करनेवाले महर्षि अगस्त्यने 
बातापि और इल्वलक्रे भयसे जीबजगत्के लिये दुर्गम हुई 
दक्षिण दिशाको जीता था) उसी प्रकार मैंने राबणके बहामें 
पड़ी हुई तुमको जीता है ॥ १४ ॥ 
विद्तिश्चास्तु भद्रं ते योऽयं रणपरिश्रप्रः । 
सुतीणः सुद्ृददां वीयान्न त्वदर्थं मया कृतः ॥ १५॥ 
“तुम्हारा कल्याण हो । तुम्हे मातरम होना चाहिये कि 
मैंने जो यद युद्धका परिश्रम उठाया है तथा इन मित्रोंके 
पराक्रमसे जो इसमें विजय पायी है; यह सब तुम्हें पानेके 
लिये नहीं किया गया है ॥ १५ ॥ 
रक्षता तु मया वृत्तमपचादं च सवंतः। 
प्रख्यातस्यात्ई॑शस्य न्यङ्गं च परिमाजेता ॥ १६॥ 
*सदाचारकी रक्षा, सब ओर फेले हुए अपबादका निवारण 
तथा अपने सुविख्यात वंशपर लगे,हुए कलंकका परिमाजेन 
करनेके लिये ही यह सब्र मैंने किया है ॥ १६ ॥ 
श्रापचारित्रसंदेहा मम प्रतिमुखे स्थिता। 
दीपो नेत्रातुरस्येव प्रतिकूलासि मे दढा ॥ १७॥ 
“तुम्हारे चरित्रमें संदेहका अवसर उपस्थित. है; फिर भी- 
तुम मेरे सामने. खड़ी हो। जैसे ऑलके . रोगीको दीपककी 
ज्योति नहीं सुद्दाती, उसी प्रकार आज तुम मुझे अत्यन्त 
अग्रिय जान पड़ती हो ॥ १७ ॥ 


तदू गर्छ त्वानुजानेऽथ जनकात्मजे । 


Ca a aa 
oe gs a sa” >रन्‍ीियोपेनाम अनार, 


एता दश दिशो भद्रे कार्यमस्ति न मे त्वया ॥ १८॥ 
“अतः जनककुमारी ! तुम्हारी जहाँ इच्छा हो; चली 
जाओ । में अपनी ओरसे तुम्हें अनुमति देता हुँ। भद्रे ! ये 
दसों दिद्याएँ तुम्हारे लिये खुली हैं | अत्र तुमसे मेरा कोई 
प्रयोजन नहीं दै ॥ १८ ॥ 
कः पुमांस्तु कुले जातः स्त्रियं परग्रहोपिताम्‌ । 
तेजस्वी पुनरादद्यात्‌ खुद्दरलोभेन चेतसा ॥ १९॥ 
“कौन ऐसा कुलीन पुरुप दोगा, जो तेजस्वी होकर .भी 
दूसरेके घरमं रही हुई स्त्रीको केरल इस लोभसे कि यह 
मेरे साथ बहुत दिनोंतक रहकर सौहाद स्थापित कर चुकी 
मनसे भी ग्रहण कर सकेगा ॥ १९ ।| 
रावणाङ्कपरिङ्किष्टां ष्टां दुष्टेन चकश्चुषा । 
कथं त्वां पुनरादद्यां कुल व्यपदिशन्महत्‌॥ २०॥ 
“रावण तुम्हें अपनी गोदमें उठाकर ले गया और तुमपर 
अपनी दूषित दृष्टि डाल चुका है, ऐसी दशामं अपने कुलको 
महान्‌ बताता हुआ में फिर तुम्हें केसे. ग्रहण कर सकता हूँ ॥ 
यद्थ निर्जिता मे त्वं सोऽयमासादितो मया । 
नास्ति मे त्वय्यभिष्वङ्गो यथेष्टं गम्यतामिति ॥ २१॥ 
"अतः जिस उद्देशयसे मैंने तुम्हें जीता था, वह सिद्ध हो 
गया-मेरे कुलके कळंकका मार्जन हो गया । अब मेरी तुम्हारे 
प्रति ममता या आसक्ति नहीं है; अतः तुम जहाँ जाना चाद्दो, 
जा सकती दो ॥ २१ ॥ 
तद्य व्याष्टतं भष्टे मयैतत्‌ ऊुतबुद्धिना। 
रक्मणे वाथ भरते कुरु युद्धि यथासुखम्‌ ॥ २२॥ 
“भद्रे | मेरा यह निश्चित विचार है। इरूके अनुसार 
ही आज मैंने तुम्हारे सामने ये बातें कही हैं। तुम चाहो तो भरत 
या लक्ष्मणके संरक्षणमं सुखपूतेक रहनेका विचार कर सकती 
दो ॥ २२॥ . 
शात्रुच्ने वाथ सुध्रीचे राक्षसे वा' विभीषणे । 
निवेशय मनः सीते यथा वा सुखमात्मना ॥ २३॥ 
“सीते ! तुम्हारी इच्छा हो तो तुम ात्रुध्न, वानरराज 
सुग्रीव अथवा राश्चसराज विभीप्रणके पास भी रह सकती हो । 
जहाँ तुम्हें सुख मिले; वहीं अपना मन लगाओ ॥ २३ ॥ 
नहि त्वां रावणो इष्टा दिव्यरूपां मनोरमाम्‌ । 
मघेयेत चिरं सीते स्वशुहे पयेवस्थिताम्‌॥ २४॥ 
“सीते | तुम-जेसी दिव्यरूप-सोन्दयंसे सुशोभित मनोरम 
नारीको अपने घरमें स्थित देखकर रावण चिरकालतक तुमसे 
दूर रहनेका कष्ट नहीं सह सका होगा? ॥ २४ ॥ 
ततः प्रियाहदं्षवणा. तदप्रियं 
प्रियादुपश्चुत्य चिरस्य आनिनी। 
सुमोच वाष्पं ,दती तदा शुदा 
गजेन्द्रु(स्ताभिहतेव बल्लरी॥ २५॥ 
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युद्धकाण्डे षोडशाधिकराततमः सर्गः 


rr त 


जो सदा प्रिय वचन सुननेकें ही योग्य थी, वें मानिनी 


सीता चिरकाळके बाद मिले हुए प्रियतमके मुखसे ऐसी अप्रिय 


१४२५ 


बात सुनकर उस समय द्वथीक्री सूडसे आदत हुई ल्ताके 


समान आँसू बहाने और रोने लगीं || २५ ॥ 


इत्यार्षे श्रोमद्रामायणे वाइमीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे पद्मदशाधिकशततमः सगः ॥ १५७८ ॥ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डमे एक सी पंद्रहवां सग पुरा हुआ ॥ ५५ ॥ 


पोडशाधिकशततमः सगः 
सीताका श्रीरामको उपालम्भपूर्ण उत्तर देकर अपने सतीत्वकी 
परीक्षा देनेके लिये अग्निमें प्रवेश करना 


प्रमुक्ता तु चेदेही परुषं रोमहर्षणम्‌ । 

राघवेण सरोषेण श्रुत्वा प्रव्यथिताभवत्‌॥ १ ॥ 
शीरघुनाथजीने रोषपूर्वक जब इस तरह रोंगटे खड़े कर 

देनेवाली कठोर बात कही, तब उसे सुनकर विदेहराजकुमारी 

सीताके मनमें बड़ी व्यथा हुई ॥ १॥ 

सा तदाश्रुतपूत्रं हि जने महति मैथिली । 

श्रुत्वां भतुंचचो घोरं लञ्जयाचनताभवत्‌॥ २ ॥ 
इतने बड़े जनसमुदायमें अपने स्त्रामीके मुंहसे ऐसी भयंकर 

बात) जो पहले कभी कानोमं नहीं पड़ी थी; सुनकर मिथिलेदा- 

कुमारी ल्ाजसे गड़ गयीं || २ ॥ 

प्रविशन्तीव गा्आणि स्वानि सा जनकात्मजा । 

वाक्शारेस्तैः सराल्येच भरृशामश्चूण्यवतंयत्‌ ॥ ३ ॥ 
उन वाग्त्राणासे पीड़ित होकर वे जनककिशोरी अपने ही 

अङ्गोमें बिलीन-सी होने लगीं । उनके नेत्रोसे आँसुओंका 

अविरल प्रवाह जारी हो गया ॥ ३ ॥ 

ततो वाष्पपरिङ्किन्नं प्रमाजेन्ती सख्माननम्‌ । 

शनैगेद्गद्या वाचा भतीरमिद्मत्रबीत्‌॥ ४ ॥ 
नेत्रोंके जलसे भींगे हुए अपने मुखको अंचलसे पाँछती 

हुई वे धीरे-धीरे गद्गद वाणीमें पतिदेवसे इस प्रकार 

बोलीं--|। ४ || 

कि मामसदशां वाक्यमीरदां श्रोत्रदारुणम्‌। 

रूक्षं श्रावयसे चीर प्रातः प्राकृतामिव ॥ ५ ॥ 
“बीर.| आप ऐसी कठोर, अनुचित, कर्णकड ओर 

रूखी बात मुझे क्यों सुना रहे हैं | जेसे कोई निम्न श्रेणीका 

पुरुष निम्नकोटिकी ही स्त्रीसे न कहने योग्य बातें भी कह 

डालता है; उसी तरह आप भी मुझसे कह रहे हैं ॥ ५ | 

न तथास्मि महावाहो यथा मामवगच्छसि । 

प्रत्ययं गच्छ 'मे स्वेन चारित्रेणेव ते शपे ॥ ६॥ 
“महाबाहो ! आप मुझे अत्र जैसी समझते हैं, बेसी मैं 

नहीं हूँ । मुझपर विश्वास क्रीजिये | मैं अपने सदाचारकी ही 

शपथ खाकर कहती हूँ कि मैं संदेहके योग्य नहीं हूँ ॥ ६ ॥ 

पृथफ्स्रीणां प्रचारेण जाति त्वं परिशङ्कसे । 


परित्यजैनां राङ्कां तु यदि तेऽहं परीक्षिता ॥ ७ ॥' 


“नीच भ्रेणीकी स्लियोंका आचरण देखकर यदि आप 


समूची स्त्री-जातिपर द्वी संदेह करते हैं तो यह उचित नहीं दै । 
यदि आपने मुझे अच्छी तरद परख लिया हो तो अपने इस 
संदेइको मनसे निकाल दीजिये ॥ ७ ॥ 
यदहं गात्रसंस्पशा गतास्मि विवशा प्रभो । 
कामकारो न मे तत्र दैवं तत्रापराध्यति॥ ८ ॥ 
“प्रभो ! राइणके; दारीरसे जो मेरे इस शरीरका स्पर्या हो 
गया दै, उसमें मेरी विवदता ही कारण है। मैंने स्त्रेच्छासे 
ऐसा नहीं किवा था | इसमें मेरे दुभाग्यका दी दोष दै ॥८॥ 
मदधीनं तु यत्‌ तन्मे हृदयं त्वयि वतेते 
पराधीनेषु गात्रेषु कि करिष्याम्यनीश्वरी ॥ ९ ॥ 
“जो मेरे अधीन दै) वह मेरा हृदय सदा आपमें ही लगा 
रहता है ( उसपर दूसरा कोई अधिकार नहीं कर सकता ); 
परंतु मेरे अङ्ग तो पराधीन थे । उनका यदि दूसरेसे स्पशं हो 
गया तो में विवश अबला क्या कर सकती थी ॥ ९ ॥ 
सह संवृद्धभावेन संसगंण च मानद्‌। 
यदि तेऽहं न विज्ञाता हता तेनास्मि शाश्वतम्‌ ॥ १० ॥ 
“दूसरोंको मान देनेवाले प्राणनाथ ! हम दोनोंका परस्पर 
अनुराग सदा साथ-साथ बढ़ा है । इम सदा एक साथ रहते 
आये हैं | इतनेपर भी यदि आपने मुझे अच्छी तरह नहीं 
समझा तो में सदाके लिये मारी गयी ॥ १० ॥ 
प्रे्षितस्ते महावीरो हजुमानबलोककः । 
लड्कास्थाह त्वया राजन्‌ कि तदा न विसजिता ॥ ११॥ 
'महाराज ! लङ्कामें मुझे देखनेके लिये जब आपने 
महावीर इनुमानको भेजा था) उसी समय मुझे क्यों नहीं त्याग 
दिया !॥ ११ ॥ 
प्रत्यक्षं वानरस्यास्य तद्घाक्यसमनन्तरम्‌ । 
त्वया संत्यक्तया वीर त्यक्त स्याज्ीवित मया ॥ १२॥ 
“उस समय वानसत्रीर इनुर्मानके मुखसे आपके द्वारा 
अपने त्यागकी बात सुनकर तत्काल इनके सामने ही मैंने 
अपने प्राणोंका परित्याग कर दिया होता ॥ १२ ॥ 
न वृथा ते श्रमो ऽय स्यात्‌ संशये न्यस्य जीवितम्‌। द 
सखुहज्जनपरिकेशो न चाय विफल्स्तव ॥ १३ ॥ 


४फिर इस प्रकार अपने जीबनको संकटमें डालकर आपको 
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यह युद्ध आदिका व्यर्थ परिश्रम नहीं करना पड़ता तथा आपके 
प्रे मित्र लोग भी अकारण कष्ट नहीं उठाते ॥ १३ ॥ 


त्यया तु ऋउपशादूल रोष॑मेवालुवतेता । 
घुने मजुष्येण स्त्री वम्रेच पुरस्कृतम्‌ ॥ १४॥ 
“नृपश्रेष्ठ ! आपने ओछे मनुष्यकी भाँति केवल रोषका 
ही अनुसरण करके मेरे शील-स्वभावका विचार छोड़कर केवल 
निम्नकोटिकी खतरियोके स्वभावको ही अपने सामने रक्खा है ॥ 
अपदेशो में जनकान्नोत्पत्ति वेछुधातलात्‌ । 
मम दृत्तं च वृत्तक्ष वहु ते न पुरस्ङृतम्‌ ॥ १५॥ 
‹सदाचारके मर्मको जाननेवाले देवता ! राजा जनककी 
यज्ञभूमिसे आविभूत द्दोनेके कारण ही मुझे जानकी कहकर 
पुकारा जाता है । वास्तवमें मेरी उत्पत्ति जनकसे नहीं हुई दै। 
में भूतलसे प्रक्रट हुई हूँ । ( साधारण मानव-जातिसे विळक्षण 
हँ---दिव्य हूँ । उसी तरद मेरा आचारविचार भी अलौकिक 
एवं दिव्य है; मुझमें चारित्रिक बल विद्यमान है, परंतु) आपने 
गेरी इन विदोपताओको अधिक महत्त नहीं दिया-इन सबको 
अपने सामने नह| रखा ॥ १५ ॥ 
न प्रमाणीऊतः पाणिवोल्ये मम निपीडितः : ' 
मम भक्तिश्च शीलं च सब ते एएतः कतम्‌'॥ १६॥ 
“बाल्यावस्थामें आपने मेरा पाणिग्रहण किया है, इसकी 
ओर भी ध्यान नहीं दिया | आपके प्रति मेरे द्वदयमें जो 
भक्ति है ओर मुझमें जो शील दै, वह सब आपने पीछे ढकेळ 
दिया--एक साथ ही मुला दिया? ॥ १६ ॥ 
इति ब्रुवन्ती रुदती बांष्पगद्गद्भाषिणी । 
उवाच लक्ष्मण सीता दीन भ्यानपरायणम्‌ ॥ १७॥ 
इतना कइते-कइते सीताका गला भर/आया । वे रोती और 
आसू बहाती हुईं दुखी एवं चिन्तामम्न होकर बैठे ह्लुए 
छक्ष्मणसे गद्गद बाणीमें बोलीं--|। १७॥ 
चितां मे कुरु सौमित्रे ग्यलनस्यास्य भेषजम्‌ । 
मिथ्यापवादोपहता नाहं जीवितुमुत्सद्दे ॥ १८॥ 
“सुमित्रानन्दन | मेरे लिये चिता तैयार कर दो । मेरे इस 
दुःकी यदी दवा है। मिथ्या कलछुसे कलङ्कित होकर मैं 
बीवित नहीं रह सकती ॥ १८ ॥ 
अप्रीतेन शुणेभंत्रो त्यक्षाया जनसंसदि। 
या क्षमा मे गतिगन्तुं प्रवेक्ये हव्यवाहनम्‌ ॥ १० ॥ 
“मेरे स्वामी मेरे गुर्णोसे प्रसन्न नहीं हैं। इन्होंने भरी 
समामें मेरा परित्याग कर दिया है। ऐसी दशामें मेरे लिये जो 
उचित मारग है; उसपर जानेके लिये में अम्निमें प्रवेश 
करूगी? [१२% 
एवमुक्तस्तु वेदेह्य लक्मणः परवीरद्दा। 
यमर्दवद्दामापन्नो राघवं समुदेक्षत ॥ २०॥ 
विदेहनन्दिनीके ऐसा कहनेपर शत्रुवीरोंका संहार करेने 
बाळे ळक्ष्मणने अमर्षके वशीभूत होकर भीरामचन्द्रनीकी ओर 


देखा ( उनसे सीताजीका वह अपमान सद्दा नहीं जाता 
था) ॥ २० ॥ 
स विज्वाय मनदछन्दं रामस्याकारसूचितम्‌ । 
चितां चकार सौमित्रिमंते रामस्य वीयेबान ॥ २१॥ 
परंतु श्रीरामके इशारेसे सूचित दोनेवाळे उनके द्वार्दिक 
अभिप्रायको जानकर पराक्रमी लक्ष्मणने उनकी सम्मतिसे ही 
चिता तेयार की ॥ २१॥ 
नहि रामं तदा कश्मित्‌ कालान्तकयमोपमम्‌ | 
अनुनेतुमथो वक्त द्रष्टुं वाप्यशकत्‌ स्रुह्त्‌ ॥ २२॥ 
उस समय श्रीरघुनायजी प्रलयकालीन संह्दारकारी यमराज 
फे समान लोगौके मनमें भय उत्पन्न कर रहे थे | उनका 
कोई भी मित्र उन्हें समझाने, उनसे कुछ कहने अथवा उनकी 
ओर देखनेका साहस न कर सका ॥ २२ ॥ 
अधोसुखं स्थितं रामं ततः छत्वा प्रदक्षिणम्‌ । 
उपावतंत वैदेही दीप्यमानं हुताशनम्‌ ॥ २३॥ 
भगवान्‌ श्रीराम सिर झुकाये खड़े थे । उसी अवस्थामें 
सीताजीने उनक्री परिक्रमा की । इसके बाद वे प्रज्वलित 
अग्निके पास गया | २३ ॥ [ 
प्रणस्य देतरतेभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यश्च मैथिली । 
बद्धाञ्जलिपुटा चेदमुवाचाञ्चिसमीपतः ॥ २४ ॥ 
वहाँ देवताओं तथा ब्राह्मणौंको प्रणाम करके मिथिलेश 
कुमारीने दोनों हाथ जोड़कर अग्निदेवके समीप इस प्रकार 
कहा-- २४ ॥ 
यथा मे हृदय नित्यं नापसपंति राघवात्‌ । 
तथा लोकस्य साक्षी मां स्वेतः पातु पावकः ॥ २५॥ 
यदि मेणा दय कभी एक क्षणके लिये भी श्रीरघुनाथ- 
लीसे दूर न हुआ हो तो सम्पूणं खगतूके साक्षी अग्निदेव मेरी 
एब ओरसे रक्षा करें ॥ २५ ॥ 
यथा माँ शुद्धचारित्रां दुष्टां जानाति राघवः । 
तथा लोकस्य साक्षी मां सवतः पातु पावकः ॥ २६॥ 
“मेरा चरित्र शुद्ध है फिर भी शरीरघुनाथजी मुझे दूषित 
शमझ रहे हैं| यदि मैं सत्था निष्कलङ्क होऊँ तो सम्पूण 
जगतके साक्षी अग्निदेव मेरी सब ओरसे रक्षा करं ॥ २६ ॥ 
कमेणा मनखा वाचा यथा नातिचराम्यहम्‌ । 
राघवं सकेधर्मशं तथा मां पातु पावकः ॥ २७॥ 
ध्यदि मैंने मन, वाणी और क्रियाद्वारा कभी सम्पूण 
धमोकि ज्ञाता श्रीरघुनाथजीका अतिक्रमण न किया हो तो 
अग्निदेव मेरी रक्षा करें ॥ २७ ॥ 
आदित्यो भगवान्‌ वायुर्दिशश्चन्द्रस्तथैच च । 
अहश्चापि तथा संध्ये रात्रिश्च परथिवी तथा। 
यथान्येऽपि विज्ञानन्ति तथा चारित्रसंयुताम्‌ ॥ २८ ॥ 
ध्यदि भगवान्‌ सूर्य, वायु) दिशाएँ, चन्द्रमा, दिन) 
रात, दोनों संध्याएँ, प्रथ्वी देवी तथा अन्य देवता भीः मुझे 
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युद्धकाण्डे सतद्शधिकशततमः खगं 


शुद्ध चरित्रसे युक्त जानते हों तो अग्निदेव मेरी सब ओरसे 

रक्षा करें? || २८ ॥ 

एवसुक्त्वा तु वेंदेही परिक्रम्य हुताशनम्‌। 
विवेश ज्वलनं दीप्तं निःशाङ्गेनान्तरात्मना ॥ २९॥ 
ऐसा कद्दकर विदेहराजऊुमारीने अग्निदेवकी परिक्रमा की 

ओर निःशङ्क चित्तसे वे उस प्रज्बलित अग्निमें समा गयीं ॥ 

जनश्च. सुमहांस्तत्र वालवृद्धसमाकुलः । 

द्दशं मथिलीं दीप्तां प्रविशन्तीं हुताशनम्‌ ॥ ३०॥ 
बालकों ओर वृद्धांसे भरे हुए वहाँके मद्दान्‌ जन- 

समुदायने उन दीस्तिमती मिथिलेदाङुमारीको जलती आगमे 

प्रवेश करते देखा || ३० ॥ 

सा तप्तनवहेमाभा तप्तकाञ्चनभूपणा। 

पपात ज्वलनं दीप्तं सवेलोकस्य संनिधौ ॥ ३१॥ 
तपाये हुए नूतन सुत्रणकी-सी कान्तिवालो सीता आगमे 

तपाकर शुद्ध किये गये सुवर्णके आभूषणोंसे विभूषित थीं । 


वे संब लोगोंके निकट उनके देखंते-देखते उस जलती आगमे: 


कूद पड़ीं ॥ ३१ ॥ 

द्र॒शुस्ता विशालाक्षीं पतन्तीं हव्यवाहनम्‌ | 

सीता सराणि रूपाणि रुक्मवेदिनिभां तदा ॥.३२॥ 
सोनेक्री बनी हुई वेदीके समान कान्तिमती विशाल- 

लेचना सीतादेवीको उस समय सम्पूर्ण भूतोंने आगमें गिरते देखा ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्य 


१७२७ 
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दर॒शुस्तां महाभागां प्रविरान्तीं हुतादानम्‌ । 
ऋषयो देवगन्धर्वा यज्ञ पूणोहुतीमितर ॥ ३३॥ 
ऋषियों, देवताओं और गन्धर्वोने देखा, जसे यज्ञमें 
पूर्णाहुतिका होम होता दै, उसी प्रकार मद्दाभागा सीता जळती 
आगमे प्रवेश कर रद्दी हैं || ३३ | 
प्रचुक्क॒शुः स्त्रियः सवोस्तां ष्ट्रा इव्यवाहने । 
पतन्ती संस्कृतां मन्त्रेवसोर्धारामिवाध्वरे ॥ ३४॥ 
जेसे यज्ञमं मन्तराद्वारा संस्कार की हुई वदुघाराकी 
आहुति दी जाती है; उसी प्रकार दिव्य आभूषणोंसे विभूषित 
सीताको आगमे गिरते देख वहाँ आयी हुई सभी स्त्रियाँ 
चीख उठी.) ३४ ॥ 
ददशुस्तां तभयो लोका देवगन्धर्वदानवाः । 
शाप्तां पतन्तीं निरये त्रिदित्राद्‌ देवतामिव ॥ ३५॥ 
तीनों लोकोंके दिव्य प्राणी, ऋषि, देवता, गन्धर्व तथा 
दानवोने भी भगवती सीताको आगमे गिरते देखा, मानो 
स्वर्गसे कोई देवी झापग्रस्त होकर नरकमें गिरी हो || ३५ || 
तस्यामझिं विशान्त्यां तु हाहेति विपुलः स्वनः । 
रक्षसां वानराणां च सम्बभूवाद्भधुतोपमः ॥ ३६॥ 
उनके अग्निमें प्रवेश करते समय राक्षस और वानर 
जोर-जोरसे द्दाहाक़ार करने लगे । उनका वह अद्भुत आते- 
नाद चारों ओर गूँज उठा ॥ ३६ ॥ 


युद्धकाण्डे षोडशाधिकशततमः सगः ॥ ११६ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आधरामायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डमें एक सो सोरहवाँ सग पुरा हुआ ॥ ११६ ॥ 
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सप्तदशाधिकशततमः सगः 
भगवान्‌ श्रीरामके पास देबताओंका आगमन तथा ब्रक्षाद्वारा उनकी भगवत्ताका प्रतिपादन एवं स्तवन 


ततो हि दुमेना रामः श्रुत्वैवं वदतां गिरः 
द्ध्य सुहत धर्मात्मा वाष्पव्याकुळलोचनः ॥ १ ॥ 
तदनन्तर्‌ धर्मात्मा श्रीराम हाह्यकार करनेवाले वानर 
ओर राक्षसोंकी बातें सुनकर मन-ही-मन बहुत दुखी हुए 
ओर आँखोंमें आँसू. भरकर दो घड़ीतक कुछ सोचते रहे ॥ 
ततो -दैश्रवणो राजा यमश्च पिदभिः सह । 
सहस्राक्षश्च देवेशो वरुणश्च जलेश्वरः ॥ २॥ 
षड्धेनयनः श्रीमान्‌ मद्दादेवो वृषध्वजः 
कतो सरवेस्य लोकस्य ब्रह्मा ब्रह्मविदां वरः ॥ ३ ॥ 
एते सर्वे समागम्य विमानेः सयंसंनिमै 
आगम्य नगरीं लड्कामभिजरमुश्च राघवम्‌ ॥ ४ | 
इसी समय विश्रवाके पुत्र यक्षराज कुबेर, पितररोसहित 
यमराज, देवताओंके स्वामी सहल नेत्रघारी इन्द्रश जलके 
अधिपति वरुण) त्रिनेत्रधारी श्रीमान्‌ वृषभध्वज महादेव तथा 
सम्पूण जगत्के खष्टा त्रह्मवेत्ताओऑमें श्रेष्ठ ्रझाजी--ये सब 


१. घीकी अनवच्छिन्न धारा । 


देवता सूर्यदुल्य विमानांँद्वारा लङ्कापुरीमं आकर श्रीरघुनाथजीके 

पास गये | २-४ ॥ 

ततः सहस्ताभरणान्‌ प्रगृह्य विषुळान्‌ सुजान्‌ । 

अब्रुबंखिदराश्रेष्टा राघवं प्रालि स्थितम्‌ ॥ ५ ॥ 
भगवान्‌ श्रीराम उनके सामने हाथ जोड़े खड़े ये । वे 

श्रेष्ठ देवता आभूषणोंसे अलंकृत अपनी विशाळ भुजाओंको 

उठाकर उनसे बोले--॥ ५९ ॥ 


° कतो सर्वस्य लोकस्य श्रेष्ठो ज्ञानविदां विसुः। 


उपेक्षसे कथं सीतां हव्यवाहने । 

कयं देवगणश्ेष्ठम्त्मानं नावबुद्ध्यसे ॥ ६ ॥ 
“श्रौराम ! आप सम्ूणे विश्वके उत्पादक, शानियोंमें 

श्रेष्ठ और सर्वव्यापक हैं | फिर इस समय आगमें गिरी हुईं 

सीताक्री उपेक्षा केसे कर रहे हैं? आप समस्त देवताओमें: 

श्रेष्ठ विष्णु ही हैं। इस बातको केसे नहीं समझ रहे हैं ॥ ६॥ 

ऋतधामा वसुः पूरं वसनां च प्रजापतिः । 
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१४१८ औमदूवाल्मीकीयरामायणे 


त्रयाणामपि लोकानामादिकतो ख्यंप्रसुः ॥ ७ ॥ 
“पूर्वकाळमें वसुओके प्रजापति जो ऋतधामा नामक बसु 


थे, वे आप ही हें। आप तीनों लोकांक्रे आदिकर्ता स्वयं- 


प्रभु रें॥ ७ ॥ 
रुद्राणामएमो रूद्रः साध्यानामपि पञ्चमः । 
अश्विनो चापि कणौ ते सूर्याचन्द्रमसौ दृशो ॥ ८ ॥ 
रद्रोंमें आठवें रुद्र और साध्योमें पाँचवें साध्य भी आप ही 
हैं | दो अश्विनी कुमार आपके कान हैं ओर सूर्य तथा चन्द्रमा 
नेत्र ह ॥ ८ ॥ 
अन्ते चादौ च मध्ये च दइयसे च परंतप । 
उपेक्षसे च सैदेहीं मानुषः प्राकृतो यथा॥ ९ ॥ 
'शत्रुओंकी संताप देनेवाले देव ! सुष्टिके आदि, अन्त 
3४२ मध्यमें भी आप ही दिखायी देते हैं | फिर एक साधारण 
मनुष्यकी भाति आप सीताकी उपेक्षा क्‍यों कर रहे हैं ??॥९॥ 
इत्युकी ळोकपाळस्तेः खामी लोकस्य राघवः । 
अब्रवीत्‌ त्रिद्शश्रष्ान्‌ रामो धमभृतां वरः ॥ १० ॥ 
उन लोकपालॉके ऐसा कहनेपर धमात्माओंमें श्रेष्ठ 
लोकनाथ रघुनाथ .श्रीरामने उन श्रेष्ठ देवताओंसे कहा--।।१०॥ 
आत्मानं माजुषं मन्ये रामं दशरथात्मजम्‌ । 
सोऽहं यश्च यतश्चाहं भगवांस्तद्‌ त्रवीतु मे॥ ११॥ 
“देवगण | में तो अपनेको मनुष्य दशरथपुत्र राम ही 
समझता हुँ । भगवन्‌ ! में जो हूँ और जहाँसे आया हुँ, वह 
सब्र आपं द्वी मुझे बताइये?! ॥ ११ ॥ 
इति ब्रुवाणं काङुत्स्थं ब्रह्मा बरह्मविदां चरः । 
अत्रवीच्छुणु मे वाक्यं सत्यं सत्यपराक्रम ॥ १२ ॥ 
श्रीरघुनाथजीके ऐसा कहनेपर ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ ब्रह्मा- 
जीने उनसे इस प्रकार कहा--'सत्यपराक्रमी श्रीरघुवीर ! 
आप मेरी सच्ची बात सुनिये ॥ १२ ॥ 
भवान्‌ नारायणो देवः श्रीमांश्चक्रायुधः प्रभुः । 
प्कश्टङ्ञो वराहस्त्वं भूतभव्यसपत्नज्ित्‌ ॥ १३॥ 
(आप चक्र धारण करनेवाले सर्वसमर्थ श्रीमान्‌ भगवान्‌. 
नारायण देव हैं, एक दादवाले एथ्वीधारी वराह हैं तथा 
देवताओंके भूत एवं भावी शझत्रुओंको जीतनेवाले हैं ॥ १३॥ 
अक्षर ब्रह्म सत्यं च मध्ये चान्ते च राघव । 
लोकानां त्वं परो धमां विष्वक्सेनश्चतुसंजः ॥ १७॥ 
४रबुनन्द्न | आप अविनाशी पर्‍ञ्रह हैं । सुष्टिके आदि, 
मध्य और अन्तमें सत्यरूपंसे विद्यमान हैं। आप ही लोकोके 
परम धर्म हैं। आप ही विध्वकृसेन तथा चार भुजाधारी 
भीहरि हैं ॥ १४ ॥ 
श्ाङ्गधन्वा हृषीकेशाः पुरुपः पुरुषोत्तमः 
अजितः स्वङ्ग चिष्णुः कष्णञ्चत चहद्धलः॥ १५॥ 
“काप दी साङ्गधन्याः दृपीकेदा+ अन्तर्यामी पुरुष और 
पुरुशेतम हैं । आप फसते पराजित नही होते । आप नन्दक 
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नामक खङ्ग धारण करनेवाले विष्णु एवं महाबली कृष्ण हैं ॥ 
सेनानीग्रौमणीश्च त्वं बुद्धिः सत्त्वं क्षमा दमः। 
प्रभवश्चाप्ययश्च त्वमुपेन्द्रो मधुस्रद्नः॥ १६॥ 
“आप ही देव-सेनापति तथा गाँवोंके मुलिया अथवा 
नेता हैं | आप ही बुद्धिश सत्त्व, क्षमा, इन्द्रियनिग्रह तथा 
सुष्टि एवं प्रळयके कारण हैं। आप हदी उपेन्द्र ( वामन ) ओर 
मंधुसूदन हैं ॥ १६ ॥ 
इन्द्रकर्मा महेन्द्रस्त्वं पच्मननाभो रणान्तकृत्‌ । 
शरण्यं शरणं च त्वामाहुर्दिव्या महषयः ॥ १७॥ 
(इन्द्रको भी उत्पन्न करनेवाले महेन्द्र ओर युद्धका अन्त 
करनेवाले शान्तस्वरूप पद्मनाभ भी आप ही हैं | दिव्य 
महर्षिगण आपको शरणदाता तथा दारणागतवत्सल बताये हैं | 
सहर्प्रश्टङ्गो वेदात्मा शतशीषां महषंभः । 
त्वं त्रयाणां हि लोकानामादिकती स्वयंप्रभुः ॥ १८॥ 
“आप ही सहस्रो शाखारूप सींग तथा सेकड़ों विधिवाक्य- 
रूप मस्तकोंसे युक्त वेदरूप महाबृपभ हैं | आप ही तीनों 
लोकोके आदिकर्ता और स्वयंप्रभु ( परम स्वतन्त्र ) हैं ॥१८॥ 
सिद्धानामपि स्ताध्यानामाश्रयञ्चासि पूवजः 
त्वं यशस्त्मं वष टकारस्त्वमोकारः परात्परः ॥ १९॥ 
“आप सिद्ध ओर साध्याँके आश्रय तथा पूर्वज हैं। 
यज्ञ, वपटकार और ऑकार भी आप ही हें। आप श्रेष्ठसे 
भी श्रेष्ठ परगात्मा हें ॥ १९ ॥ 
प्रभवं निधनं चापि नो ब्रिदुः को भवानिति । 
हञझ्यसे सरवेभूतेणु गोषु च ब्राह्मणेषु च॥ २०॥ 
"आपके आविर्भाव ओर तिरोभावक्रो कोई नहीं जानता | 
आप कौन हैं-इसका भी किंसीको पता नहीं है | समस्त 
ग्राणियोमंश गोओमें तथा ब्राह्मणोमें भी आप ही दिखायी 
देते हैं || २० ॥ 
दिक्षु सवीशु गगने पर्रेतेधु नदीषु च। 
सहस्रचरणः श्रीमाञ्शतशीषंः सहस्रक ॥ २१॥ 
(समस्त दिशाओमेंश आकाशमें, पवतोमें और नदियोंमें 
भी आपकी हीं सत्ता है। आपके सहस्रो चरण, सेकड़ों 
मस्तक और सहस्ों नेत्र हैं ॥ २१ ॥ 
त्वं धारयसि भूतानि पृथिवी सरवंपवेतान्‌। 
अन्ते पृथिव्याः सलिले डच्यसे त्वं महोरगः ॥ २२॥ 
“आप ही सम्पूण प्राणियों, पृथ्वीको और समस्त पर्वतों- 
को धारण करते हैं| पृथ्वीका अन्त हो जानेपर आप ही 
जळे ऊपर महान्‌ सपे--रेषनागके रूपमें दिखायी देते हैं ॥ 
ील्लोकान्‌ धारयन्‌ राम देवगन्धर्वेदानवान । 
अहं ते हद्यं राम जिह्ला देवी सरस्वती ॥ २३॥ 
धधीराम ! आप ही तीनो लोकोंको तथा देवता, गन्धव 
और दानबोको धारण करनेवाले बिराट पुरुष नारायण हैं। 
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युद्धकाण्डे अष्टादशाधिकराततमः सगे: 
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सरके हृदयमें रमण करनेवाले परमात्मन्‌ ! में ब्रह्मा आपका 

हृदय हूँ ओर देवी सरस्वती आपकी जिह्वा हैं || २३ ॥ 

देवा रोमाणि गात्रषु ब्रह्मणा निर्मिताः प्रभो । 

निमेषस्ते स्मृता रात्रिरुन्मेपो दिवसस्तथा ॥ २४॥ 
“प्रभो | मुझ ब्रह्माने' जिनकी सुष्टि की दै, वे सब देवता 

आपके विराट्‌ दारीरमें रोम हैं | आपके नेत्रोक्रा बंद, होना 

रात्रि ओर खुलना ही दिन है ॥ २४ ॥ 

संस्कारास्त्वभचन्‌ वेदा नेतदस्ति न्यया बिना । 

जगत्‌ सब शरीर ते स्थेयं ते वस्ुधातलम्‌ ॥ २५॥ 
“वेद आपके संस्कार हैं । आपके विना इस जगतका 

अस्तित्व नहीं हवै | सम्पूर्ण विश्व आपका शरीर है। प्रथ्वी 

आपकी स्थिरता दै | २५ ॥ 

अन्निः कोपः प्रसादस्ते सोमः श्रीवत्सलक्षणः । 

त्वया लोकासयः कान्ताः पुरा स्तैर्विक्रमेस्न्रिभिः॥ २६॥ 
“अग्नि आपका कोप दै और चन्द्रमा प्रसन्नता दै, वश्चः- 

स्थलमें श्रीवत्सका चिहण धारण करनेवाले भगवान्‌ विष्णु 

आप ही हैं । पूर्वकाल्में ( वामनावतारके समय ) आपने ही 

अपने तीन पगोंसे तीनों लोक नाप लिये थे ॥ २६ ॥ 

महेन्द्रश्च रतो राजा बलि बद्धवा सुदारुणम्‌ । 

सीता लक्ष्मीभवान विष्णुद्वः कृष्णः प्रजापतिः॥ २७ ॥ 
“आपने अत्यन्त दारुण दैत्यराज बलिको बाँधकर इन्द्र- 

को तीनों लोकोंका राजा बनाया था । सीता साक्षात्‌ लक्ष्मी हैं 

और आप भगवान्‌ विष्णु हैं। आप ही सच्चिदानन्दस्वरूप 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवं प्रजापति हैं || २७ ॥ 


१७१९. 


वधार्थ रावणस्येह प्रविष्टो मानुषी तनुम्‌ । 
तदिदं नस्त्वया काय ङतं. धर्मश्तां वर ॥ २८ ॥ 
“धर्मात्माओमं श्रेष्ठ रघुत्रीर ! आपने रावणका वध 
करनेके लिये ही इस लोकरमें मनुष्यके दारीरमें प्रवेश किया 
था | दमलोगोंका कार्य आपने सम्पन्न कर दिया ॥ २८ ॥ 
निहतो राउणो राम प्रहृष्टो दिवमाक्रम। 
अमोघं देव वीय ते न तेऽमोधाः पराक्रमाः ॥ २९ ॥ 
“श्रीराम | आपके द्वारा रात्रण मारा गया । अब आप 
प्रसन्नतापूवंक अपने दिव्य घाममें पघारिये | देव ! आपका 
बल अमोष दै । आपके पराक्रम भी व्यर्थ ददोनेवाले नहीं हें ॥ 
अमोघं दशन राम अमोधस्तव संस्तवः | 
अमोघास्ते भविष्यन्ति भक्तिमन्तो नरा भ्रुवि ॥ ३० ॥ 
“श्रीराम ! आपका दर्शन अम्रोघ है। आपका स्तवन 
भी अमोघ है तथा आपमें भक्ति रखनेवाले मनुष्य भी इस 
भूमण्डलमें अमोघ द्दी होंगे || २० ॥ 
ये त्वां देव छुवं भक्ताः पुराणं पुरुषोत्तमम्‌ । 
प्राप्नुवन्ति तथा कामानिह लोके परत्र च ॥ ३१॥ 
“आप पुराणपुरुप्रोत्तम हैं । दिव्यरूपघारी परमात्मा हैं । 
जो लोग आपमें भक्ति रक्‍्खेंगेश वे इस लोक ओर परलोकमें 
अपने सभी मनोरथ प्राप्त कर लेंगे? ॥ ३१ ॥ 
इममाष स्तवं दिव्यमितिहासं पुरातनम्‌ । 


ये नराः कीतंयिष्यन्ति नास्ति तेषां पराभवः ॥ ३२॥ 


यह परम ऋषि झाका कहा हुआ दिव्य स्तोत्र तया 
पुरातन इतिहास दै । जो लोग इसका कीतेन करेंगे, उनका 


कभी पराभव नहीं होगा ॥ ३२ ॥ 


इप्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे सप्द्शाधिकशततमः सगः ॥ १३७ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषरामायण 


आदिकान्यके युद्धकाण्डमें एक सौ सत्रहयाँ सगे पुरा हुआ ॥ १९७॥ 


अष्टादशाधिकशततमः सर्गः 


मूर्तिमान्‌ अग्निदेवका सीताको लेकर चितासे प्रकट होना ओर श्रीरामको समर्पित करके 
उनकी पवित्रताको प्रमाणित करना तथा श्रीरामका सीताको सहर्ष खीकार करना 


पतच्छुत्वा शुभं वाक्यं पितामहसमीरितम्‌ । 
अङ्केनादाय वैदेहीमुत्पपात विभावज्रुः॥ १ ॥ 
न्र्माजीके कहे हुए इन शुभ वचनोंको “सुनकर मूर्तिमान्‌ 
अग्निदेव विदेइनन्दिनी सीताको ( पिताक्री भाँति ) गोदमें 
लिये चितासे ऊपरको उठे ॥ i 
विधूयाथ चितां तां तु हव्यवाहनः । 
उस्स्थौ मूर्तिमानाशु गृहीत्वा जनकात्मजाम्‌ ॥ २ ॥ 
उस चिताको दिळाकर इघर-उघर बिखराते हुए दिव्य 
रूपघारी हव्यवाइन अग्निदेव वदेही सीताको साथ लिये तुरंत 
ही उठकर खड़े हो गये ॥ २ ॥ 


तरुणादित्यसंकाशां तप्तकाञ्चनभूषणाम्‌ । 
रक्ताम्वरधरां बालां नीलकुञ्चितमूधजाम्‌॥ ३ ॥ 
अझ्किष्टमाल्याभरणां तथारूपामनिन्दिताम्‌ । 


ददौ रामाय वेदेहीमझे ऊत्वा विभावसुः ॥ ७ 8 

सीताजी प्रातःकाळके सूर्यकी भाँति अरुण-पीत कान्तिसे 
प्रकाशित हो रही थों। तपाये हुए सोनेके आभूषण उनकी 
शोभा बढ़ा रहे थे । उनके भीअज्ञोंपर राळ रंगकी रेशमी खाड़ी 
लहरा रही थी । सिरपर काले-काळे घुंघराले केश सुशोभित 
होते थे । उनकी अवस्था नयी थी और उनके द्वारा धारण 
किये गये फूलीके हार कुम्हत्म्रये.तक नहीं ये । अनिन्य सुन्दरी 
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उती-साः्नी सीताका अग्निमें प्रवेश करते समय जेसा रूप और 
बेप था, बसे ही रूप-सौन्दर्यसे प्रकाशित होती हुई उन वेदेदी- 
को गोदम लेकर अग्निदेवने श्रीरामको समर्पित कर दिया ॥ 
अत्रवीत्‌ तु तदा राम साक्षी लोकस्य पावकः । 
एषा ते राम चेदेही' पापमस्यां न विद्यते॥ ५ ॥ 
उस समय छोकसाक्षी अग्निने श्रीरामसे कहा-- “श्रीराम ! 
यह आपकी भर्मपस्नी. विदेहराजकुमारी सीता दै । इसमें कोई 
पाप या दोष नहीं दै । ५ ॥ 
नेव चाचा न मनसा नैव बुद्ध्या न चक्षुषा । 
सुड़त्ता चृत्तशोटीय न त्वामत्यचरञ्छुभा॥ ६ ॥ 
“उत्तम आचारवाळी इस शुभलक्षणा सतीने मन, वाणी, 
` बुद्धि अथवा नेत्रोद्वारा भी आपके सिवा किसी दूसरे पुरुपका 
आश्रय नहीं लिया । इसने सदा सदाचारपरायण आपका दी 
आराधन किया दै ॥ ६ ॥ 
रावणेनापनीतेषा वीयात्सिक्तेन रक्षसा। 
त्वया विरहिता दीना विवशा निजेने सती ॥ ७ ॥ 
“अपने बल-पराक्रमका घमंड रखनेवाळे राक्षस रावणने 
जब इसका अपहरण क्रिया था, उस समय यह वेचारी 
सती सूने आश्रममें अकेली थी--आप इसके पास नहीं थे; 
अतः यह वेवशा थी ( इसका कोई वश नहीं चला ) ।। ७॥ 
कुद्धा चान्तःपुरे गुप्ता त्वध्वित्ता त्वत्परायणा । 
रक्षिता राक्षसीभिश्च घोराभिर्घारबुद्धिभिः॥ ८ ॥ 
“रावणने इसे लाकर अन्तःपुरमें केद कर लिया | इसपर 
पहरा बिठा दिया | भयानक विचारोंवाळी भीषण राक्षसियाँ 
इसकी रखवाली करने छगीं। तब भी इसका चित्त आपमें 
ही लगा रहा | यह आपद्दीको अपना परम आश्रय 
मानती रही ॥ ८ ॥ 
प्रलोभ्यमाना विविधं तज्यंमाना च मैथिली । 
नाचिन्तयत तद्रक्षस्त्वद्गतेनान्तरात्मना ॥ ९ ॥ 
“तत्पश्चात्‌ तरह-तरहके लोभ दिये गये । इस मिथिलेश- 
कुमारीपर डॉट-फरकार भी पढ़ी; परंतु इसकी अन्तरात्मा 
निरन्तर आपके ही चिन्तनमें लगी रही । इसने उस राक्षसके 
विषयमें कभी एक बार भी नहीं सोचा ॥ ९ ॥ 
विशुद्धभायां निष्पापां प्रतिणृह्णीष्व मैथिलीम्‌ । 
न किचिद्भिधातव्या न अहमाशापयामि ते ॥ १० ॥ 
“अतः इसका भाव सर्वथा शुद्ध दै । यह मिथिलेशनन्दिनी 
सवथा निष्पाप है | आप इसे सादर स्वीकार करें | मैं आपको 


आशा देता हूँ, आप इससे कभी कोई कठोर बात न कहें? || ` 


ततः प्रीतमना रामः श्र॒त्वैवं बदतां बरः। | 
दध्यौ सुष्ठतं धमात्मा दृषेब्याकुललोचनः ॥ ११॥ 
अग्निदेबकी यह बात सुनकर वक्ताओमें श्रेष्ठ धर्मात्मा 
श्रीरामका मन प्रसन्न हो गया | उनके नेत्रेमिं आनन्दके आँसू 
छलक आये | वे थोड़ी देरतक विचारमें डबे रहे || ११॥ 
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एश्मुक्तो महातेजा ध्रृतिमाचुरुविक्रमः। 
उचाच ब्रिद्शश्रेष्ठट रामो धमेस्रतां बरः॥ १२॥ 
तदनन्तर महातेजस्वी, धेर्यवान्‌, मदान्‌ पराक्रमी तथा 
धर्मात्माओंमे शरेष्ठ श्रीरामने देवशिरोमणि अग्निदेवसे उनकी 
पूर्वोक्त बातके उत्तरम कहा--॥। १२ ॥ 
अवच्यं चापि लोकेषु सीता पावनमहति 
दीर्घकालोपिता हीयं रावणान्तःपुरे शुभा ॥ १३॥ 
'मगवन्‌ ! लोगोमें सीताजीक्री पवित्रताक़ा विश्वास 
दिलानेके लिये इनकी यह झुद्धिविषयक्र परीक्षा आवश्यक थी; 
क्योकि शुभलक्षणा सीताको विवश होकर दीध्रकालतक रावणके 
अन्तःपुरमें रहना पड़ा है ॥ १३ ॥ 
बालिशो -बत कामात्मा रामो द्शरथात्मजः। 
इति वक्ष्यति मां लोको जानकीमविशोध्य हि ॥ १४॥ 
“यदि में जनकनन्दिनीकी शुद्धिके विषयमे परीक्षा न 
करता तो लोग यद्दी कहते कि दशरथपुत्र राम बड़ा ही मूर्ख 
ओर कामी है ॥ १४॥ 
अनन्यद्ृद्यां सीतां मच्चित्तपरिरक्षिणीम्‌। 
अहमप्यवगच्छामि मेथिळ जनकात्मजाम्‌ ॥ १५॥ 
“यह बात में भी जानता हूँ कि मिथिलेशनन्दिनी जनक- 
कुमारी सीताका हृदय सदा मुझमें ही लगा रहता है । मुझसे 
कभी अलग नहीं होता । येसदा मेरा ही मन रखती--मेरी 
इच्छाके अनुसार चलती हें ॥ १५॥ 
इमामपि विशालाक्षीं रक्षितां स्वेन तेजसा । 
रावणो नातिवतंत वेलामिव महोद्धिः ॥ १६॥ 
“मुझे यह भी विश्वास है कि जैसे महासागर अपनी तद- 
भूमिको नहीं लॉघ सक्ता, उसी प्रकार रावण अपने ही 


- तेजसे सुरक्षित इन विशाललोचना सीतापर अत्याचार नहीं 


कर सकता था ॥ १६ ॥ 
प्रत्ययार्थ तु लोकानां याणां सत्यसंश्रयः। 
उपेक्षे चापि, बैदेहीं प्रविशन्ती इतादानम्‌ ॥ १७॥ 
“तथापि तीनों लोकोके प्राणियोंके मनमें विश्वास दिलानेके 
लिये एकमात्र सत्यका सहारा लेक्रर मैंने अग्निमें प्रवेश करती 
हुईं विदेइकुमारी सीताको रोकनेकी चेष्टा नहो की ॥ १७ ॥ 
न शाक्तः सुदुष्टात्मा मनसापि हि मेथिळीम्‌। 
प्रथषेयितुमप्राप्यां दीपामस्निरिखामिव ॥ १८॥ 
“मिथिलेशक्कुमारी सीता प्रज्वलित अग्निशिखाके समान 
दुर्धभ तथा दूसरेके लिये अळभ्य दै । दुष्टात्मा रावण मनके 
द्वारा भी इनपर अत्याचार करनेमें समर्थ नहीं हो सक्ता था॥ 
नेयमहेति वेकृब्यं रावणान्तःपुरे सती। 
अनन्यां हि मया सीता भास्करस्य प्रभा यथा ॥ १९॥ 
ये सती-साध्वां देवी रावणके अन्तःपुरमें रहकर ' भी 
व्याकुलता' या घबराहटमें नहीं पेड़ सकती थीं? क्योंकि ये 
मुझसे उसी तरद अभि हैं, जेसे सूयदेव़से उनकी प्रभा ॥ 
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युद्धकाण्डे 


त्रिषु लोकेषु मेथिली जनकात्मजा । 
न विहातुं मया शक्या कीर्तिरात्मवता यथा ॥ २०॥ 
“मियिलेशकुमारी जानकी तीनां खोकॉमे परम पवित्र 
हूँ । जैसे मनस्वी पुरुप कीतिका त्याग नहीं कर सकता, उसी 
तरह मैं भी इन्हें नहीं छोड़ सकता | २०॥ 
अवद्यं च मया काये सर्वेपां वो वचो हितम्‌ । 
ह्लिग्धानां लोकनाथानामेवं च चद्तां हितम्‌ ॥ २१॥ 
(आप सभी लोकपाल मेरे दिंतकी ही बात कह रहे हैं 
और आपलोगोंक्रा मुझपर बड़ा स्नेह दैः अतः आप सभी 
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देवताओंके हितकर वचनका मुझे अवश्य पालन करना 
चाहिये? || २१ ॥ 


इत्येवसुक्त्वा विजयी महावलः 
प्रशास्यमानः स्वकृतेन कमेणा । 
समेत्य रामः प्रियया महायशाः 
सुखं सुराहाऽनुयभूव राघवः ॥ २२॥ 
ऐसा कहकर अपने किये हुए पराक्रमसे प्रशंसित 
होनेवाले महावली, मह्दायशश्वी, विजयी वीर रघुकुलनन्दन 
श्रीराम अपनी प्रिया सीतासें मिले और मिलकर बड़े सुखका 
अनुभव करने लगें; क्योकि वे सुख मोगनेके ही योग्य हैं ॥ 


इत्यार्षे ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये युद्धकाण्डेऽष्टाद्ाधिकशततमः सर्गः ॥ १३८ ॥ 


इस प्रकार श्रीवांटमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाम्यके युद्धकाण्डमें एक सौ अठारहवाँ समे पूरा हुआ ॥ १६८ ॥ 
—*— SS —— 


एकोनविंशत्यषिकशततमः सगः | 
महादेवजीकी आज्ञासे श्रीराम ओर लक्ष्मणका बिमानद्वारा आये हुए राजा दशरथको प्रणाम 
करना ओर दशरथका दोनों पुत्रों तथा सीताको आवश्यक संदेश दे इन्द्र्लोकको जाना 


एतच्छुत्वा शुभं वाक्यं राधवेणानुभाषितम्‌। 
ततः शुभतरं वाक्यं व्याजहार. महेश्वरः ॥ १ ॥ 
` श्रीरघुनाथजीके कदे हुए इन शुभ वचनोंको सुनकर 
भ्रीमद्दादेवजी ओर भी झुभतर वचन बोले-+ ॥ १॥ 
पुष्कराक्ष महाव्राहो महावक्षः परंतप। 
दिश्या कृतमिदं कर्म त्वया धमंस्रतां वर ॥ २ ॥ 
'शत्रुओंको संताप देनेवाले, विशाल वक्षःस्यलसे 
सुशोभित, महाबाहु कमलनयन | आप घर्मात्माओमें श्रेष्ठ 
हैं। आपने रावण-वधरूप कार्य सम्पन्न कर दिया--यह बड़े 
सोमाग्यकी बात है ॥ २ | 

सवस्य लोकस्य प्रबुद्ध दारुणं तमः । 
अपवृत्तं त्वया संख्ये राम रावणजं भयम्‌ ॥ ३ ॥ 

“श्रीराम !.रावणजनित भय और दुःख सारे लोकोके 
छिये बढ़े हुए. घोर अन्धकारके समान था, जिसे आपने 
युद्में मिरा दिया ॥ ३ ॥ 
आश्वास्य भरत दीनं कौसल्यां च यशस्तरिनीम्‌ । 

च सुमित्रां च इष्ठ लकमणमातरम्‌॥ ४ ॥ 
भाप्य राज्यमयोध्यायां नन्द्यित्वा खुहञ्जनम्‌। 
इए्वाकूणां कुळे वंशं स्थापयित्वा महाबळ ॥ ५ ॥ 
श्ट आम क्यो तुरगमेधेन प्राण्य चालुत्तम॑ यहाः। 
भाह्मणेभ्यो धनं दृत््वा निदिं गन्तुमहसि ॥ ६ ॥ 

“महाबळी बीर | अब दुखी भरतको घीरज वंघाकर, 
पेशखिनी .कोसल्या, केकेयी तथा छद्मणजननी सुमित्रासे 
मिलकर, अयोध्याका राज्य पाकर, सुदृदोंके आनन्द देकर 
रेपाकु-कुछमें अपना वंश स्थापित करके, अश्वमेध यशका 

कर, सर्वोत्तम यशका उपार्जन करके तथा ब्राह्मणोको 


घन देकर आपको अपने परम घाममें जाना चाहिये । ४-६॥ ` 
पष राजा दशरथो विमानस्थः पिता तव! 
काकुत्स्थ मानुषे लोके गुरुस्तव महायशाः ॥ ७ ॥ 
“ककुत्थकुळनन्दन ! देखिये, ये आपके पिता राजा 
दशरथ विमानपर बैठे हुए हैं । मतुष्यळोकमें ये ही आपके 
मद्दायशस्ती गुरु थे ॥ ७ ॥ 
इन्द्रलोकं गतः श्रीमांस्त्वया पुत्रेण तारितः। 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा त्वमेनमभिवादय ॥ ८ ॥ 
धये भ्रीमान्‌ नरेश इन्द्रहोकको प्रात हुए हैं । आप-जैसे 
सुपुत्रने इन्हें तार दिया | आप भाई ल्क्ष्मणके साथ इन्हें 
नमस्कार करें? ॥ ८ ॥ 
सहादेचचचः श्रुत्वा राघवः सहळक्ष्मणः। 
विमानश्िखरस्थस्य प्रणाममकरोत्‌ पितुः॥ ९ ॥ 
महादेवजीकी यह बात सुनकर लक्षमणसहित भीरघुनाथजीने 
विमानमें उचस्थानपर बेठे हुए अपने पिताजीको प्रणाम 
किया ॥ ९ ॥ | 3५ 
दीप्यमानं खया लष्स्या विरजोऽस्बरघारिणम्‌। 
लक्ष्मणेन सह आज्ञा ददशो पितरं प्रसुः॥ १०॥ 
भाई लक्ष्मणसहित भगवा भीरामने पिताको अच्छी 
तरह ,देखा । वे निर्मे वस्त्र धारण करके अपनी दिव्य झोमासे 
देदीप्यमान थे ॥ १० ॥ | 
हर्षण महताऽऽविष्टो विमानस्थो महीपतिः । 
प्राणैः प्रियतरं दृष्ठा पुत्रं दशरथस्तदा ॥ ११॥ 
विमानपर बैठे हुए महाराज दशरथ अपने - प्राणोसे सी 
प्यारे पुत्र औीरामको देखकर बहुत प्रसन्न हुए ॥ ११ ॥ 
आरोप्याङ्के महावाहुवरासनगतः प्रभुः । 
वाहुभ्यां सम्परिष्वज्य ततो वाक्यं समाददे ॥ १२॥ 
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हल आसनपर बेठे हुए उन महाबाहु नरेशने उन्हें 
गोदमें बिठाकर दोनों बाँह्दमें भर लिया और इस प्रकार 


कहा--॥ १२॥ 


न मे खगो बहु मतः सम्मानश्च सुरषेमैः । 
त्वया राम विहीनस्य सत्यं प्रतिश्शणोमि ते ॥ १३॥ 
“रम | में तुमसे सच कहता हूँ, तुमसे बिलग होकर 
मुझे स्वगेका सुख तथा देवताओंद्वारा प्राप्त हुआ सम्मान भी 
अच्छा नहीं लगता ॥ १३ ॥ 
अद्य त्वां निहतामित्रं दृष्ठा सम्पूणमानसम्‌। 
निस्तीणंनवासं च प्रीतिरासीत्‌ परा मम ॥ १७॥ 
“आज तुम शत्रुओंका वध करके पूर्णमनोरथ हो गये 
और तुमने वनवासकी अवधि मी पूरी कर ली, यह सब 
देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई दै । १४ ॥ 
कैकेय्या यानि चोक्तानि वाक्यानि वदतां वर। 
तव प्रवाजनाथानि स्थितानि हृदये मम॥ १५॥ 
“वक्ताओमे श्रेष्ठ रघुनन्दन ! तुम्हें वनमें भेजनेके लिये 
केकेयीने जो-जो बातें कही यथाँ, वे सत्र आज भी मेरे हृदयमें 
बैठी हुई हें ॥ १५ ॥ 
त्वां तु इष्टा कुशलिनं परिष्वज्य सळक्ष्मणम्‌। 


"आज लक्ष्मणसहदित तुमको सकुशल देखकर और हृदयसे 
लगाकर में समस्त दुःखोंसे छुटकारा पा गया हूँ । ठीक उसी 
तरह, जेसे चन्द्रमा कुइरेसे निकल आये हों ॥ १६ ॥ 
तारितोऽहं त्वया पुत्र सुपुत्रेण महात्मना। 
अष्टावक्रेण धर्मात्मा कहोलो त्राणो यथा॥ १७॥ 

“रेटा ! जैसे अशवक्रने अपने घर्मात्मा पिता कहोल 
नामक ब्राह्मणको तार दिया था, वैसे ही तुम-जैसे महात्मा 
पुत्रने मेरा उद्धार कर दिया-॥| १७ ॥ 
इदानी च विजानामि यथा सौम्य सुरेश्वरैः । 

वधाथ रावणस्येद पिहितं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ १८॥ 
“सोम्य ! आज इन देवताओंके दवारा मुझे मालूम हुआ 
कि रावणका वघ करनेके लिये स्वयं पुरुषोत्तम भगवान्‌ ही 
तुम्हारे रूपमे अवतीणे हुए हैं ॥ १८ ॥ हर 
सिद्धाथो खलु त्यां राम गृह गतम्‌। 
चनाश्चिवृत्तं संहृष्टा द्रक्ष्यते शा्रुस्रदनम्‌ ॥ १९॥ 
“श्रीराम ! कोसल्याका जीवन सार्थक है; जो वनसे लौरने- 
पर तुम-अैसे शन्रुसूदन वीर पुत्रको अपने घरमें इष॑ और 
उच्छासके साथ देखेंगी ॥ १९ ॥ 
सिद्धार्थाः खलु ते राम नरा ये त्वां पुरीं गतम्‌। 
राज्ये चैवाभिषि्तं च द्रक्यन्ते वसुधाधिपम्‌ ॥ २०॥ 
“रघुनन्दन | वे प्रजाजन भी इतार्थ हैं, जो अयोध्या 
पहुँचनेपर तुम्हें राज्यसिंहासनपर भूमिपालके रूपमे अभिषिक्त 
होते देखेंगे || २० ॥ 


अद दुःखाद्‌ विसुक्तोऽस्मि नीहारादिव भास्करः॥ १६॥ 


अनुरक्तेन वलिना शुचिना धमचारिणा। 
इच्छेयं त्वामहं द्रष्टं भरतेन समागतम्‌ ॥ २१॥ 
“मरत बड़ा ही धर्मातमा, पवित्र और बलवान दै। वह 
तुमं सच्चा अनुराग रखता है । में उसके साथ तुम्हारा . शीघ्र 
ही मिलन देखना चाहता हूँ ॥ २१॥ 
चतुदश समाः सोम्य वने नियातितास्त्वया । 
वसता सीतया साथ मत्प्रीत्या लक्मणेन च ॥ २२॥ 
‘सौम्य | तुमने मेरी प्रसन्नताके लिये लक्ष्मण और सीताके 
साथ रहते हुए वनमें चौदह वर्ष व्यतीत क्रिये ॥ २२ ॥ 
निवृत्तचनवासोऽसि प्रतिज्ञा पूरिता त्वया। 
रावण च रणे हत्या देवताः परितोपिताः ॥ २३॥ 
“अब तुम्हरे वनतासक्री अवधि पूरी हो गयी। मेरी प्रतिज्ञ 
भी तुमने पूण कर दी तथा संग्राममे रावणको मारकर 
देवताओंको भी संतुष्ट कर दिया ॥ २३ ॥ 
कृतं कमं यशाः. म्छाष्यं प्राप्तं ते शात्रुसूदन । 
स्तभिः सह राज्यस्थो दीर्घमायुरवाप्डुहि ॥ २४॥ 
“शत्रुसूदन | ये समी काम तुम कर चुके । इससे तुम्हें 
स्पृहणीय यश प्रात हुआ है । अब तुम भाइयोंके साथ राज्यपर 
प्रतिष्ठित हो दीधे आयु प्राप्त करो? ॥ २४॥ 
इति ब्रुवाणं राजानं रामः प्राञ्जलिरत्रचीत्‌ । 
कुरु प्रसाद्‌ धर्म केकेय्या भरतस्य च॥ २५॥ 
जब राजा इस प्रकार कह चुके, तब श्रीरामचन्द्रजी हाथ 
जोड़कर उनसे बोले--'घर्मश महाराज ! आप कैकेयी ओर 
भरतपर प्रसन्न हो--उन दोनोपर कृपा करें ॥ २५॥ 
सपुत्रा त्वां त्यजञामीति यदुक्ता केकयी त्वया । 
स शापः केकयी घोरः सपुत्रां न स्पृशेत्‌ प्रभो ॥ २६॥ 
“प्रमो | आपने जो केकेयीसे कहा था कि में पुत्रसहित 
तेरा त्याग करता हूँ; आपका वह घोर शाप पुञ्रसहिंत केकेयी- 
का स्पर्श न करे? ॥ २६ | 
तथेति स महाराजो राममुक्स्वा झताञ्जलिम्‌। 
लक्ष्मणं च परिष्वज्य पुनवोक्यसुबाच ह ॥ २७॥ 
तब श्रीरामसे “बहुत अच्छा? कहकर महाराज दशरथने 
उनकी प्रार्थना -स्वीकार कर ळी ओर हाथ जोड़े खड़े हुए 
लक्ष्मणको द्वृदयसे लगाकर फिर यह यात कही--॥ २७ ॥ 
रामं शुश्चूषता भवत्या वैदेह्या सह सीतया । 
कृता मम मद्दाध्रीतिः ग्रां धमफळं च ते ॥ २८॥ 
“वत्स ! तुमने विदेइनन्दिनी सीताके साथ भीरामकी 
भक्तिपूर्वक सेवा करके मुझे बहुत प्रसन्न किया है । तमद 
घर्मका फल ग्रास हुआ है॥ २८॥ 
धमं प्राप्स्यसि धर्मेश यशक्य विपुलं सुवि। . 
रामे प्रसन्ने खगं च महिमानं तथोत्तमम्‌ ॥ २९ ॥ 
“र्मज्ञ | भविष्यमें भी तुम्हें घमंका फल प्रात्त होगा 
भूमण्डलमें महान्‌ यशकी उपलांरंघ होगी । भीरामकी प्रसन्नता 
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युद्धकाण्ड विशत्यधिकशततमः सरग: 
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से तुम्हें उत्तम खरग और महत्त्व प्रात होगा ॥ २९ ॥ 
रामं शुश्रूष भद ते सुमित्रानन्दवर्धन । 
रामः सवस्य लोकस्य हितेष्यभिरतः सदा ॥ ३० ॥ 
“सुमित्राका आनन्द बढ़ानेवाले लक्ष्मण | तुम्हारा कल्याण 
हो | दुम श्रीरामकी निरन्तर सेवा करते रहो । ये श्रीराम सदा 
समरणं लोकीके हितमें तत्पर रहते है | ३० || 
एते सेन्द्रा्रयो लोकाः सिद्धाश्च परमर्पयः । 
अभिवाद्य महात्मानमचन्ति पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ३१॥ 
“देखो, इन्द्रसहित ये तीनों लोक, सिद्ध और महर्षि भी 
परभात्मस्वरूप पुरुषोत्तम रामको प्रणाम करके इनका पूजन 
कर रहे हैं || ३१ ॥ 
पतत्‌ तदुक्तमव्यक्तमक्षर' ब्रह्मसम्मितम्‌ । 
देवानां हृदय सोम्य शुह्यं रामः परंतपः ॥ ३२॥ 
“सौम्य ! शत्रुओंको संताप देनेवाले ये श्रीराम देवताओंके 
हृदय ओर परम गुह्य तत्त्व हैं ये ही चेदांद्वारा प्रतिपादित 
अव्यक्त एवं अविनाशी ब्रह्म हैं | ३२ ॥ 
अवाप्तथमाचरणं यशश्च यिपुळं त्वया। 
एवं शुश्षताब्यमं वेदेह्या सह खीतया-॥ ३३॥ 
“विदेहनन्दिनी सीताके साथ झान्तभावसे इनकी सेवा 
करते हुए तुमने सम्पूर्ण धर्माचरणका फ और महान्‌ यश 
प्राप्त किया है? ॥ ३३ || 
इत्युक्त्ता लक्ष्मणं राजा स्नुषां बद्धाञ्जलि स्थिताम्‌। 
पुतरीत्याभाष्य मधुरं शनेरेनासुवाच ह॥ ३४॥ 
लक्ष्मणसे ऐसा कहकर राजा दशरथने हाथ जोड़कर 
खड़ी हुईं पुत्रवधू सीताको “बेटी? कहकर पुकारा और धीरे- 
धीरे मधुर वाणीमें कहा--।। ३४ ॥ 
कतव्यो न तु वैदेहि मन्युस्त्यागमिमं प्रति। 
रामेणेद्‌ं विश्युद्ध्यर्थ कृतं वे त्वद्धितेषिणा ॥ ३५ ॥ 


१७२३ 


५ “विदेहनन्दिनि ! तुम्हें इस त्यागको लेकर भीरामपर 
पित नहीं दोना चाहिये; क्योंकि ये तुम्हारे हितैषी हैं और 
संसारम तुम्हारी पवित्रता प्रकट करनेके खयि ही इन्होंने ऐसा 
व्यवहार किया है॥ ३५ ॥ 
उुदुष्करमिदं पुत्रि तव चारित्रलक्षणम्‌ । 
कृतं यत्‌ तेऽन्यनारीणां यशो ह्यभिभविष्यति ॥ ३६॥ 

ब्रेरी | तुमने अपने विश्चद्ध चरित्रको परिलक्षित करानेके 
लिये जो अस्निवेशरूप कायं किया है; यह दूसरी ्ियोके 
लिये अत्यन्त दुष्कर दै । तुम्हारा यह कमं आन्य नारियोके 
यशको ढक लेगा॥ ३६ || 
न त्वं कामं समाधेया भतंशुश्रूषणं प्रति । 
अवरयं तु मया वाच्यमेष ते दैवतं परम्‌ ॥ ३७॥ 
'पति-सेवाके सम्बन्धमें भले ही तुम्हें कोई उपदेश देनेकी 
आवश्यकता न हो; किंतु इतना तो मुझे अवश्य बता देना 
चाहिये कि ये श्रीराम ही तुम्हारे सबसे बड़े देवता हैं? ।३७॥ 
इति प्रतिसमादिश्य पुत्रो सीतां च राघवः । 
इन्द्रलोक॑ विमानेन ययौ दृशरथो नृपः ॥ ३८॥ 
इस ग्रकार दोनां पुत्रों ओर सीताको आदेश एवं उपदेश 
देकर रघुवंशी राजा दशरथ विमानके द्वारा इन्द्रलोकको 
चले गये ॥ ३८ || 
विमानमास्थाय महददाचुभावः 
श्रिया च संहृष्टतनुच्पोत्तमः । 
आमन्त्र्य पुत्री सह सीतया च 
जगाम देवप्रवरस्य लोकम्‌ ॥ ३९॥ 
. अपश्रेष्ठ महानुमाव दशरथ अद्भुत शोमासे सम्पन्न थे । 
उनका शरीर हृषसे पुलकित हो रहा था । वे विमानपर बैठकर 
सीतासहित दोनों पुत्रासे बिदा ले देवराज इन्द्रके लोकमें 
चले गये ॥ ३९ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे एकोनदिंशत्यधिकशततमः सर्गः ॥ ११९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकान्यके युद्धकाण्डमें एक सो उन्नीसयाँ समे पूरा हुआ ॥ ११९ ॥ 


_ _ विशत्यधिकशततमः सगः 
श्रीरामके अुरोधसे इन्द्रा मरे हुए वानरोको जीवित करना, 
देवताओंका प्रखान ओर वानरसेनाका विश्राम 


मतिप्रयाते काकुत्स्थे महेन्द्रः पाकशासनः । 
अधरवीस्‌ परमप्रीतो राधवं प्राअलि स्थितम्‌ ॥ १ ॥ 
` भहाराज दशरथके लोट जानेपर पाकशासन इन्द्रने अत्यन्त 
भन्न हो हाथ जोड़े खड़े हुए ्रीखुनायजीते कहा--॥। १ ॥ 
अमोधं दर्शनं राम तवास्माक नरषंभ । | 
भीतियुक्ताः स्म तेन त्व ब्रूहि यन्मनसेप्सितम्‌ ॥ २ ॥ 
“नरश्रेष्ठ श्रीराम ! तुम्हें जो हमारा दर्शन हुआ, वह 
यथै नहीं जाना चाहिये और हम तुमपर बहुत प्रसन्न हैं।? 


इसलिये तुम्हारे मनमें जो इच्छा हो; वह मुझसे कहो? | २॥ 
एवमुक्तो महेन्द्रेण प्रसन्नेन महात्मना । 
सुग्रसन्नमना हृष्टो वचन प्राह राघवः॥ ३ ॥ 
महात्मा इद्धने जब प्रसन्न होकर ऐसी बात कही) तब 
भीरखुनायजीके मनमें यड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होने हर्षते 
भरकर कहा-_॥ ३ ॥ 
यदि प्रीतिः ससुत्पन्ना मयि ते विचुधेश्वर । 
वक्ष्यामि कुरु मे खत्यं वचनं वदतां वर ॥ ४ ॥ 
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१४२७ भीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
समन कऋुृुृक्‍ल्‍्ष-ऋु्िी  आअच्ं व डॉट: 
'वक्ताओमें श्रेष्ठ देवेश्वर | यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो “जे युद्धमें मारे गये हैं और राक्षसोंने जिनके मस्तक तथा 
मैं आपसे एक प्रार्थना करूँगा। आप मेरी उप प्रार्थनाको भुजाएँ काट डाली हैं) वे सब वानर, भादू ओर लूंगूर जी 
सफल करें ॥ ४ 0 उठे ॥ १३॥ 
मम देतोः पराक्रान्ता ये गता यमसादनम्‌ । नीरजो निर्मेणाश्रेवः सम्पन्ननलपौरुषाः | 
ते सर्व जीितं प्राप्य समुत्तिष्ठन्तु वानराः ॥ ५ ॥ समुत्थास्यन्ति हरयः सुपा निद्राक्षये यथा॥ १४॥ 
मेरे लिये युद्धमें पराक्रम करके जो यमलोकको चले गये 'नींद इटनेपर सोकर उठे हुए मनुर्ष्याकी भाँति वे सभी 


हैं, वे सब वानर नया जीवन पाकर उठ खड़े हो| ५॥ वानर नीरोग, ब्रणहीन तथा बळ-पौरुषसे सम्पन्न होकर उठ 
मत्कृते विप्रयुक्ता ये पुत्रैदोरैश्च वानराः । बेटेंगे || १४ ॥ 


तान्‌ प्रीतमनसः सवान्‌ द्रष्टुमिच्छामि मानद्‌ ॥ ९ ॥ सुहङ्भि्वान्धवैश्चेव शञातिभिः खजनेन च। 
` “मानद | जो वानर मेरे लिये अपने ज्ी-पुत्रॉंसे बिछुड़ सब एवं समेष्यन्ति संयुक्ताः परया सुदा ॥ १५॥ 


है, उन सबको मैं प्रसन्रचित्त देखना चाहता हूँ ॥६॥ “सभी परमानन्दसे युक्त हो अपने सुद्द॒दों, बान्धवां, जाति- 
म शूराश्च न सरृत्युं गणयन्ति च। ' भाइयों तथा खजनोंसे मिलेंगे ॥ १५ ॥ 


विपल्ञाक्चं जीवयैतान्‌ पुरंदर ॥ ७ ॥ अकाले पुष्पशबलाः फलवन्तश्च पादपाः । 
“पुरंदर | वे पराक्रमी और शूरवीर ये तथा मुसयुको भविष्यन्ति महेष्वास नश्च सलिलायुताः ॥ १६॥ 
कुछ भी नहीं यिनते थे । उन्होंने मेरे लिये बड़ा प्रयत्न किया “महाघनुषर वीर्‌ | ये वानर जहाँ रहेंगे, वह असमयमें 
है और अन्तमे कालके गालमें चले गये हैं। आप उन सबको भी इक्ष फलछ-पूछोंसे लद जायेंगे और. नदियाँ जळसे भरी 
जीवित कर दें ॥ ७ ॥ रहेंगी? ॥ १६ ॥ ड 
मत्प्रियेष्यभिरक्ताश्य न झुत्युं गणयन्ति ये। खब्रणैः प्रथमं गाज्नैरिदानी निमेणेः समैः । 
' त्वत्मलादात्‌ समेयुस्ते वरमेतमहं तरुणे ॥ ८ ॥ ततः समुत्यिताः सर्वे सुप्त्येच हरिसन्तमाः ॥ १७॥ 
भजो वानर सदा मेरा प्रिय करनेमें छगे रहते ये और इन्द्रे इस प्रकार कहनेपर वे सब श्रेष्ठ वानर जिनके सब 
मतको कुछ नहीं समझते ये) वे सब आपकी पासे फिर मुझसे अङ्ग पहले घावोसे भरे थे; उस समय घावरदित हो गये और 
मिलें -यह वर में चाहता हूँ ॥ ८ ॥ समी सोकर जगे.हुएकी भाँति सहसा उठकर खड़े हो गये ॥| 
नीयओो नित्रेणांस्रैव सम्पन्ननलपौरुषान्‌ । बभूवुवौनराः सर्व किं त्वेतदिति विस्मिताः। 
गोलाङ्गळांस्तथक्षोश्च द्रष्टुमिच्छामि मानद्‌ ॥ ९ ॥ काकुत्स्थं परिपूर्णार्थं इष्टा सवं सुरोत्तमाः ॥ १८॥ 
“दूसरोको मान देनेवाले देवराज | में उन बानर, छंगूर अश्लबन्‌ परमप्रीताः स्तुत्वा रामं सलध्ष्मणम्‌ । 
और माडओंको नीरोग, प्रणदीन और बळ-पौरुषसे सम्पन्न गच्छायोध्यामितो राजन्‌ विसय च वानरान्‌ ॥१९॥ ` 
देखना चाहता हूँ ॥ ९ ॥ उन्हें इस प्रकार जीवित होते देख सब बानर आश्चर्यः 
' अकाले चापि पुष्पाणि मूलानि च फलानि च। चकित होकर कहने छगे कि यह क्या बात हो गयी १ भ्रीराम- 
नद्यश्च विमलास्तत्र तिष्ठेयु्येत्र वानराः॥.१०॥ -नन्द्रजीको सफलमनोथ हुआ देख समस्त श्रेष्ठ देवता अत्यन्त 
ध्ये वानर, जिस स्थानपर रहें; वहाँ असमयमें मी फळ-मूल प्रसन्न ददो लक्ष्मणसहित भ्रीरामकी स्तुति करके बोले-“राजन्‌ ! 
और पुर्ष्पोकी भरमार रदे तथा निर्मूल जळ्वाली नदियाँ बहती अब आप यहाँसे अयोध्याको पघारे और समस्त वानरोको 
रह? १०॥ बिदा कर दें ॥ १८-१९ ॥ 
-श्ुस्या तु वचनं तस्य राघवस्य महात्मनः । मैथिली सान्त्वयस्वैनामजुरक्तां यशस्तरिनीम्‌ । 
महेन्द्रः प्रत्युवाचेदं वचनं प्रीतिसंयुतम्‌ ॥ ११॥ आ्रातरं भरतं पश्य स्बच्छोकाद्‌ त्रतचारिणम्‌ ॥ २०॥ 
', . ` महात्मा भीरघुनायजीकी यह वात सुनकर महेन्द्रने धये मिथिछेशकुमारी यशस्विनी सीता सदा आपमें अनुराग 
'` प्रसन्नतापू्वेक यों उत्तर दिया--)॥ ११ ॥ रखती हैं। इन्हें सान्त्वना दीजिये और भाई भरत आपके 
` महानयं वरस्तात ` रघूत्तम। «» शोकसे पीड़ित हो ब्रत कर रदे हैं अतः उनसे जाकर 
द्विमया नोऊपूवं च तस्मादेतद्‌ भविष्यति ॥ १९॥ मिछ्यि।॥ २०॥ ` 
` 'तात | रघुवंशविभूषण | आपने जो वर माँगा दै, यह इात्रुष्नं च महात्मानं मातृ: सर्वाः परंतप। 
„ बहुत बढ़ा है; तथापि मैंने कभी दो तरइकी बात नहीं की देश अभिषेचय चात्मानं पौरान्‌ गत्वा प्रहषेय ॥ २१॥ 
2 इसलिये यह वर अवश्य सफल दोगा || १२॥ ह ` 'परंतप | आप महात्मा झत्रुष्नसे और समस्त माताओसे 
'.  समुत्तिष्ठत्तु ते सवे हता ये युधि राक्षसैः। भी जाकर मिलें, अपना अभिषेक करावें और पुरवाप्तियोंको 
` , ऋआक्षाश्भ सह शोपुच्छेनिकसाननवाइवः ॥ १३॥ घं प्रदान करें? ॥ २१॥ 
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युद्धकाण्डे एकविशत्यधिकशततेमः सर्गः १४२५ 


सहस्राक्षो रामं सौमित्रिणा सह । 
; सूर्यलंकाशैययौ हृष्टः सुरैः सह ॥ २२॥ 
शीराम और लक्ष्मणसे ऐसा कहकर देवराज इन्द्र सब 
साथ सूदस्य तेजसी विमानोँदवारा बड़ी प्रसन्नताके 
| द्वय अपने लोकको चले गाये ॥ २२॥ 

` श्रभिवाद्य च काङुत्स्थः सर्वोस्तांस्रिदशोत्तमान्‌ । 
इक्ष्षणेन सह आरत्रा वासमाश्ञापयत्‌ तदा ॥ २३॥ 
उन समस्त श्रेष्ठ देवताओंको नमस्कार करके भाई लमण 


सहित भरीरामने सबको विश्राम करनेकी आज्ञा दी ॥ २३ ॥ 
ततस्तु सा लक्मणरामपालिता 
महाचमूहृष्टजना. यशखिनी | 
थ्रिया ज्वलन्ती विरराज खचतो 
निशा प्रणीतेव हि शीतरश्मिना ॥२४ ॥ 
और ल्क्ष्मणके द्वारा सुरक्षित तथा दृष्ट-पुष्ट 
सेनिकेसि भरी हुई वह यशखिनी विशाल सेना चन्द्रमाकी 
चांदनीसे प्रकाशित होनेवाली रात्रिके समान अद्भुत झोभासे 
उद्भासित होती हुई विराज रही थी॥ २४ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे विंशत्यघिकशततमः सगः ॥ १२० ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाच्यके युद्धकाष्डमें एक से बीसवोँ सगे पूरा हुआ || १२० ॥ 


एकविंशत्यविकशततमः सगः 
ीरामका अयोध्या जानेके लिये उद्यत होना ओर उनकी आज्ञासे बिभीषणका पुष्पकविमानको मंगाना 


तां रात्रिमुपितं रामं सुखोदितमरिद्मम्‌ । 

अब्रवीत्‌ प्राञ्जलिर्वाक्यं जयं पृष्ठा विभीषणः॥ १ ॥ 
उस रात्रिको विश्राम करके जब शत्रुसूदन श्रीराम दूसरे 

दिन प्रातःकाल सुखपूर्वक उठे तब कुशळ-प्ररनके पश्चात्‌ 

बिभीपणने हाथ जोड़कर कहा--।| १ ॥ 

स्रानानि चाङ्गरागाण वस्ञ्राण्याभरणानि च | 

चन्दनानि च माल्यानि दिव्यानि विबिधानि च॥ २ ॥ 
“रघुनन्दन | रुनानके लिये जल, अङ्गराग, वस्र, आभूषण) 

चन्दन और माँति-भाँतिकी दिव्य मालाएँ आपकी सेवामें 

उपस्थित हें ॥ २ ॥ 

अळकारविद्श्चैता नायः पढनिभिक्षणाः । 

उपस्थितास्त्बां विधिवत्‌ स्रापयिष्यन्ति राघव ॥ ३ ॥ 
“रघुवीर | शंगारकलाको जाननेवाली ये कमळनयनी 

नारियाँ भी सेवाके (लये प्रस्तुत हैं; जो आपको विधिपूर्वक 

स्नान करायेंगी? ॥ ३ ॥ 

एघमुक्तस्तु काकुत्स्थः प्रत्युवाच विभीषणम्‌ । 

हरीन्‌ सुग्रीबमुख्यांस्त्वं स्मानेनोपनिमन्त्रय ॥ ४ ॥ 
विभीपणके ऐसा कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने उनसे कहा- 

'मित्र | नुम सुग्रीव आदि वानरवीरोसे स्नानक्ते ल्यि अनुरोध 

करो || ४ || | 

स तु ताम्यति धमोत्मा मम ददेतोः सुख्रोचितः। 

सुकुमारा महाबाहुभरतः सत्यसंश्रयः॥ ५ ॥ 
“मेरे ख्ये तो इस समय सत्यक्रा आश्रय लेनेवाले घर्मास्मा 

महाबाहु भरत बहुत कष्ट सह रहे हैं | वे सुकुमार हैं ओर 

योग्य हैं || ५ ॥ 
वेना केकयीपुञं भरतं धर्मचारिणम्‌। 

न मे सानं बडु मतं वस्ञ्राण्याभरणानि य ॥ ६ ॥ 
“उन घमपरायण केकेयीकुमार भरतसे मिळे बिना न तो 


० रा० ३८ 


मुझे स्नान अच्छा लगता दै, न वनन और आभूपणोको घारण 
करना ही ॥ ६ ॥ 
पतत्‌ पश्य यथा झ्लिप्रं प्रतिगच्छाम तां पुरीम्‌। 
अयोध्यां गच्छतो ह्येष पन्थाः परमदुगंमः ॥ ७ ॥ 
“अब तो दुम इस बातकी ओर ध्यान दो कि इम किस 
तरह जल्दी-से-जल्दी अयोध्यापुरीको लोट सकेंगे; क्योंकि वहाँ 
तक पैदल यात्रा करनेवालेके लिये यह मार्ग बहुत ही 
दुर्गंम है? | ७॥ 
पवमुक्तस्तु काङुत्स्थं प्रत्युवाच विभीषणः । 
अह्वा त्वां प्रापयिष्यामि तां पुरी पार्थिवात्मज ॥ ८ ॥ 
उनके ऐसा कइनेपर विमीषणने रीरामचन्द्रजीको इस 
प्रकार उत्तर दिया--*राजकुमार ! आप इसके छिये चिन्तित 
न हों । मैं एक ही दिनमें आपको उस पुरीमें पहुँचा दूँगा ॥ 
पुष्पकं नाम भद्रं ते दिमानं सूर्यसंनिभम्‌ । 
मम ्रातुः कुबरस्य रावणन वलीयसा ॥ ९ ॥ 
हृतं निर्जित्य संग्रामे कामगं दिव्यसुत्तमम्‌। 
स्वद्थं पालितं चेदं तिष्ठत्यतुळविक्रम ॥ १० ॥ 
“आपका कल्याण हो। मेरे यहाँ मेरे बड़े भाई 
कुवेरका सूर्यतुस्य तेजस्वी पुष्पकविमान मोजूद दे, जिसे 
महाबली रावणने संग्राममें कुयेरको हराकर छीन छिया था। 
अतुळ पराक्रमी श्रीराम | वह इच्छानुसार चळनेवाळा, दिव्य 


'एवं उत्तम विमान मेने यहाँ आपहीके छिये रख -छोड़ा 


है॥ ९-१०॥ 

तद्द्‌ मेघसंकाशं विमानमिह तिष्ठति। 

येन यास्यसि यानेन त्वमयोध्यां गतज्वरः ॥ ११॥ 
“मेष-जेसा दिखायी देनेवाला वह दिव्य विमान यहाँ 

बिद्यमान दै, जिसके द्वारा निश्चिन्त होकर आप अयोध्यापुरीको 

जा सकेंगे | ११ ॥ 
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अह ते यद्यनुग्राह्यो यदि स्मरसि मे गुणान्‌ । मित्रवर ुइ और नगर एबं जनपदके छोगोंको देखनेके (वि 
घस तावदिह प्रान यद्यस्ति मयि सौहृदम्‌ ॥ १२॥ मी मुझे.बड़ी उत्कण्ठा हो रही है ॥| २० ॥ 
सह आज देदेह्या भार्यया सहद । अनुजानीहि मां सोस्य पूजितो ऽस्मि विभीषण । 


अरितः ख्कामैस्त्वं ततो राम गमिष्यसि ॥ १३॥ मन्युर्न खलु कर्तव्यः सखे त्वां चानुमानये ॥ २१॥ 


“श्रीराम ! यदि मुझे आप अपना कृपापान्न समझते हैं; 
मुझमें कुछ गुण देखते या मानते हैं और. मेरे प्रति आपका 
सोहादे दै तो अभी भाई लक्ष्मण तथा पत्नी सीताजीके साथ 
कुछ दिन यहीं विराजिये । मैं सम्पूर्ण मनोवाश्छित बस्तुओं- 
द्वारा आपका सत्कार करूंगा । मेरे उस सत्कारको ग्रहण कर 
लेनेके पश्चात्‌ अयोध्याको पघारियेगा || १२-१३ ॥ 

ग्रीतियुक्तस्य विदितां ससैन्यः सखुहृद्गणः । 
खत्कियां राम मे तावद्‌ ग्रह्यण त्वं मयोद्यताम्‌ ॥ १४ ॥ 
“रघुनन्दन | में प्रसन्नतापूर्वक आपका सत्कार करना 
चाहता हूँ । मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये उस सत्कारको आप 
सुद्दर्दों तथा सेनाओंके साथ ग्रहण करें || १४ ॥ 
प्रणयाद्‌ बहुमानाच सौहादंन च राधव। 
प्रसादयामि प्रे्योऽं न खल्वाञ्ञापयामि ते ॥ १५॥ 
«रघुबीर | मैं केवल प्रेम, सम्मान और सोहार्दके कारण 
ही आपसे यह प्रार्थना कर रहा हूँ । आपको प्रसन्न करना 
चाहता हूँ । में आपका सेवक हूँ। इसलिये आपसे बिनय 
करता हूँ; आपको आज्ञा नहीं देता हूँ? ॥ १५ ॥ 
पएवसुक्तस्ततो रामः प्रत्युवाच विभीषणम्‌ । 
रक्षसां वानराणां च सवषामेव शएण्वताम्‌ ॥ २६॥ 
जब विभीषणने ऐसी बात कही, तब श्रीराम समस्त 
राक्षसां ओर वानरोंके सुनते हुए ही उनसे बोले--॥ १६ ॥ 
पूजितोऽस्मि त्वया वीर साचिव्येन परेण च। 
खबोत्मना च चेष्टाभिः सोहादन परेण च ॥ १७॥ 
“वीर | मेरे परम सुद्ददू ओर उत्तम सचिव बनकर तुमने 
सब प्रकारकी चेष्टाओंद्रारा मेरां सम्मान ओर पूजन किया 
है॥ १७॥ 
न खल्वेतन्न कुर्या ते वचनं राक्षसेश्वर । 
तं तु मे श्रातर द्रष्टुं भरतं त्वरते मनः ॥ १८॥ 
मां निवतेयितुं योऽसौ चित्रकूरमुपागतः । 
शिरसा याचतो यस्य वचन न छत मया ॥ १९॥ 
“राक्षसेश्वर | तुम्हारी इस बातको में निश्चय ही अखीकार 
नहीं कर सकता हूँ; परंतु इस समय मेरा मन अपने उन 
भाई भरतको देखनेके लिये उतावछा हो उठा दै, जो मुझे 
छोटा ले जानेके छिये चित्रकूटतक आये थे और मेरे चरणोंमें 
सिर छुकाकर याचना करनेपर भी जिनकी'बात मैंने नहीं 
मानी थी-॥ se क्या 
कोसल्यां च सुमित्रां च केकेयी च यशखिनीम । 
गुहं च सुहृदं चेव पौराज्जानपदैः सह ॥ २०॥ 
“उनके सिवा माता कोसल्या; सुमित्रा, यशखिनी केकेयी) 


“सौम्य बिमीषण | अब तो तुम मुझे जानेकी ही अनुमति 
दो । मैं ठुमहाेद्वारा बहुत सम्मानित हो चुका हुँ | सल्ले 
मेरे इस इठके कारण मुझपर क्रोध न करना । इसके लिये मैं 
तुमसे बार-बार प्रार्थना करता हूँ || २१ ॥ 
उपस्थापय में शीघ्र विमानं राक्षसेश्वर । 
कतकायेस्य मे वासः कथं स्यादिह सम्मतः ॥ २२॥ 

“क्षसराज | अब शीघ्र मेर लिये पुष्पकविमानको यहाँ 
मैंगओ । जब मेरा यहाँ कार्य समासत हो गया; तब यहाँ ठहरना 
मेरे लिये केसे ठीक हो सकता है १? ॥ २२॥ 
पबसुक्तस्तु रामेण राक्षसेन्द्रो विभीषणः । 
विमानं सुर्यसकारमाञुहाव त्वरान्वितः ॥ २३॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर राक्षसराज विभीषणने बड़ी 
उतावलीके साथ उस सूर्यतुस्य तेजस्वी विमानका आवाइन 
किया ॥ २३ ॥ 
ततः काञ्चनचित्राङ्गं वैदू्यमणिवेद्कम्‌ । 
कूटागारेः परिक्षि्तं खवंतो रजतप्रभम्‌॥ २४॥ 

उस विमानका एक-एक अङ्ग सोनेसे जड़ा हुआ था; 
जिससे उसकी विचित्र शोभा होती थी । -उसके भीतर वैदूय॑ 
मणि ( नीलम ) की वेदियाँ थीं, जहाँ-तहाँ गुप्त णह बने हुए 
थे और वह सब ओर चाँदीके समान चमकीला था ॥ २४॥ 
पाण्डुराभिः पताकाभिध्वंजेश्च समलंकृतम । 
शोभितं काञ्चनरै्भ्यैहेमपद्मविभ्ूषितैः ॥ २५॥ 
वह इवेत-पीत वणंवाली पताकाओं तथा ध्यर्जोंसे अंत 
था । उसमें सोनेके कमलोंसे सुसज्जित स्वर्णमयी अद्दाल्काएँ 
थीं) चो उस विमानकी शोभा बढ़ाती थीं | २५॥ . 
प्रकीण किङ्किणीजाले मेक्तामणिगवाक्षकम । 
घण्टाजालः परिक्षिप्तं सरवतो मधुरस्वनम्‌ ॥ २६॥ 
सारा विमान छोटी-छोटी घंटियोंसे युक्त झालरोंसे व्यात 
था । उसमें मोती ओर मणियोंकी खिड़कियाँ लगी थीं | सब 
ओर घंटे बंघे थे, जिससे मधुर ध्वनि होती रहती थी | २६॥ 
तं मेरुशिलराकार निर्मितं विश्वकर्मणा । 
बृहद्मिमूषितें इम्येसुंकारजतशोभितेः ॥ २७॥ 
वह विश्वकर्माका बनाया हुआ विमान सुमेरु-शिखरके 
समान ऊँचा तथा मोती और चाँदीसे सुसजित बढ़े-बढ़े 


कमरासे विभूषित था | २७ || 
तलैः स्फटिकचितरङ्गवे द्यैश्च बराखनैः। 
मदाहोस्तरणोपेते रुपपन्नं महाधनेः ॥ २८॥ 


उसकी फशे विचित्र स्फटिकमणिसे. खड़ी हुई थी। उसमे 
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युद्धकाण्डे द्वाविशत्यधिकदाततमः खगः 


१४२७ 


ooo nnn 


नील्मके बहुमूल्य सिंहासन ये, जिनपर महामूल्यवान्‌ विस्तर 

बिछे हुए ये ॥ २८ ॥ 

उपस्थितमनाधश्ृृष्यं तद्‌ विमानं मनोजवम | 

निवेद्यित्वा रामाय तस्थौ तत्र विभीषणः ॥ २९ ॥ 
उसका मनके समान वेग था और उसकी गति कहीं 

रुकती नहीं थी । वह विमान सेवामें उपस्थित हुआ । विभीषण 

भीरामको उसके आनेकी सूचना देकर वहाँ खड़े हो गये ॥ 


रामः ससौमित्रिरुदारखत््वः ॥ ३० ॥ 

पवेतके समान ऊँचे और इच्छानुसार चलनेवाले उस 

पुण्पकविमानको तत्काळ उपस्थित देख लक्ष्मणसद्दित उदारचेता 
भगवान्‌ श्रीरामको बड़ा विस्मय हुआ ॥ ३० ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये युद्धकाण्डे एकविंशत्यधिकशततमः सर्गः ॥ १२३ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाउमीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकान्यके यु्काण्डमे एक सौ इक्कीसबाँ समै पूरा हुआ॥ १२१ ॥ 


ल न च 


द्ाविशत्यधिकशततमः सगः 
ीरामकी आज्ञासे बिभीषणद्वारा वानरोंका विशेष सत्कार तथा सुग्रीव और विभीषणसहित 
वानरोंको साथ लेकर श्रीरामका पुष्पकविमानद्वारा अयोध्याको प्रस्यान करना 


उपस्थितं लु तं कृत्वा पुष्पकं पुष्पभूषितम्‌। 
अविदूरे स्थितो राममित्युवाच विभीषणः ॥ १ ॥ 
फूलासे सजे हुए पुष्पकविमानको वहाँ उपस्थित करके 
पास ही खड़े हुए विभीषणने भीरामसे कुछ कइनेका विचार 
किया ॥ १ ॥ a 
स तु.बद्धाअलिपुटो चिनीतो राक्षसेश्वरः । 
अब्रवीत्‌ त्वरयोपेतः कि करोमीति राघवम्‌ ॥ २ ॥ 
` _ राक्षसराज विभीषणने दोनों हाथ जोड़कर बड़ी विनय 
और उतावलीके साथ श्रीरघुनायजीसे पूछा--'प्रभो | अब मैं 
क्या सेवा करूँ १? | २ ॥ 
तम्रत्रवीन्महातेा लछक्मणस्योपश्टण्वतः । 
- विस्रश्य राघवो वाक्यमिदं स्नेहपुरस्कृतम ॥ ३ ॥ 
तब मद्दातेजस्वी श्रीरघुनाथजीने कुछ सोचकर लक्ष्मणके 
सुनते हुए यह स्नेइयुक्त वचन कहा--॥ ३ ॥ 
कतप्रयल्लकमाणः . सर्वं एव वनौकसः। 
त्नेर्थेश्च विविधैः सम्पूज्यन्तां विभीषण ॥ ४ ॥ 
“विभीषण ! इन सारे वानरॉने युद्धमें बड़ा यत्न एवं 
परिश्रम किया है; अतः तुम नाना प्रकारके रल और घन 
आदिके द्वारा इन सबका सत्व ,र करो || ४ ॥ 
सहामीभिस्त्वया छङड्का निजितां राक्षसेश्वर । 
हऐ: भाणभयं त्यक्त्वा संग्रामेष्वनिवर्तिभिः ॥ ५ ॥ 
“राक्षसेस्वर | ये वीर वानर संग्रामसे कभी पीछे नहीं 
हरते हैं और सदा हषे एवं उत्साहसे भरे रहते हैं | प्राणोंका 
भय छोड़कर लड़नेवाले इन वानरोंके सहयोगसे तुमने लङ्कापर 
विजय पायी है ॥ ५ | 
त. Cs ऊतकमोणः सवं एव वनौकसः । 
पनरल्प्रदानेश्च कमैंषां सफलं कुरु॥ ६॥ 
“ये सभीवानर इस समय अपना काम पूरा कर चुके हैं; 
अतः इन्हें रत्न और घन आदि देकर तुम इनके इस कमंको 
सफल करो ॥ ६ || 


एवं सम्मानिताश्चैते नन्द्यमाना यथा त्वया । | 
भविष्यन्ति इतन्ञेन निद्वंता हरियूथपाः ॥ ७ ॥ 
“तुम कृतज्ञ होकर जब इनका इस प्रकार सम्मान 
अभिनन्दन करोगे: तब ये वानरयूथपति बहुत संतुष्ट होंगे ॥७॥ 
त्यागिनं संग्रहीतारं सानुक्रोशा जितेन्द्रियम्‌ । 
सवे त्वामभिगच्छन्ति ततः सम्योधयामि ते ॥ ८ ॥ 
“ऐसा करनेसे सब लोग यह जानेंगे कि विभीषण उचित 
अवसरपर धनका त्याग एवं दान करते हैं; यथासमय 
न्यायोचित रीतिसे धन और रत्न आदिका संग्रह बरते रहते हैं; 
दयाछ हैं ओर जितेन्द्रिय हैं; इसलिये तुम्हें ऐसा करनेके लिये 
समझा रहा हूँ ॥ ८ ॥ 
हीने रतिशुणैः सर्वेरभिहन्तारमाहचे । 
सेना त्यजति संविज्ञा न्॒पति तं नरेश्वर॥ ९ ॥ 
“नरेश्वर | जो राजा सेवर्कोमें प्रेम उत्पन्न करनेवाले दान- 
मान आदि सब गुणोंसे रहित होता हे, उसे युद्धके अवसरपर 
उद्विग्न हुईं सेना छोड़कर चल देती दै, वह समझती है कि 
यह व्यर्थं ही हमारा वघ करा रहा है--हमारे भरण-पोषणका 
या योग-क्षेमकी चिन्ता इसे बिल्कुल नहीं है? || ९ ॥ 
पवसुक्तस्तु रामेण वानरांस्तान्‌ विभीषणः । 
रल्रार्थसंविभागेन सवोनेवाभ्यपूजयत्‌॥ १० ॥ 
श्रीरामके ऐसा कहनेपर विभीषणने उन सबं वानरोंको 
रत्न ओर घन देकर सभीका पूजन ( सत्कार ) किया |।१०॥ 
ततस्तान्‌ पूजितान्‌ ष्ट्रा रतनाये रियूथपान्‌ । 
आरुरोह तदा रामस्तदू विमानमनुत्तमम्‌॥ ११॥ 
अङ्केनादाय वैदेही लज्जमानां मनखिनीम्‌ । 
लक्ष्मणेन सह रात्रा विक्रान्तेन धनुष्मता ॥ १२॥ 
उन वानरयूयपतियाँको रत्न ओर घनसे पूजित हुआ देख 
उस समय भगवान्‌ श्रीराम ळजाती हुईं मनस्विनी विदेहकुमारी- 
को अङ्कुमें लेकर पराक्रमी धनुधेर बन्धु लक्ष्मणके साथ उस 
उत्तम बिमानपर आरूद हुए. ॥ ११-१२॥ 
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अन्रषीत्‌ स विमानस्थः पूजयन्‌ सवेवानरान्‌ । “नृपश्रेष्ठ ! राज्याभिषेकके समय . मन्त्रपूत जलसे भीगे 


सुश्रीवं च महावीय काकुत्स्थः सविभीषणम्‌॥ १३॥ 
विमानपर बैठकर समस्तं वानरोंका समाद्र करते हुए 
उन ककुत्स्थफुलभूषण श्रीरामने विभीषणसहित महापराक्रमी 
सुग्रीवसे कहा--॥ १३ ॥ 
मित्रकाय ऊतमिदं भवद्धिवोंनरषभाः । 
अनुशाता मया सबं यथेएं प्रतिगच्छत॥ ४॥ 
“वानरश्रेष्ठ वीरो | आपलोगोने अपने इस मित्रका कार्य 
मित्रोचित रीतिसे ही मलीभाँति सम्पन्न किया । अब 'आप 
सब अपने-अपने अभीष्ट सानोको चले जायं ॥ १४॥ 
तु काय वयस्येन स्निग्धेन च -हितेन. च.। 
कृतं... खुग्रीव तत्‌ सब भवताधमंभीरुणा ॥ १५ ॥ 
“सखे सुग्रीव ! एक हितैषी एवं प्रेमी मित्रको जो काम 
करना चाहिये, वह सब तुमने पूरा-पूरा कर दिखाया; क्योंकि 
तुम अधमेसे डरनेवाले हो ॥ १५ ॥ 
किष्किन्धां प्रति याद्याशु खसेन्येनाभिसंत्रृतः । 
खराज्ये वस लङ्कायां मया दत्ते विभीषण । 
न त्वां धर्षयितुं शाक्ताः सेन्द्रा अपि दिवोकसः ॥ १६॥ 
«वानरराज ! अब तुम अपनी सेनाके साथ शीघ्र ही 
किष्किन्घापुरीको चले जाओ । विभीषण ! तुम भी छङ्कामें 


मेरे दिये हुए अपने राज्यपर स्थिर रहो; अब इन्द्र आदि | 


देवता भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं ॥ १६ ॥ 


हुए आपके श्रीविग़्हकी झाँकी करके माता कोसख्याके चरणों 


मस्तक छुकाकर हम शीघ्र अपने घर लौट आयेंगे? || २० ॥ 
पबसुक्तस्तु धमोत्मा धानरेः सविभीषणै 
अब्रवीद्‌ वानरान्‌ रामः सञ्ुग्रीवविभीषणान्‌ ॥ २१॥ 
विभीषणसहित वानरोंके इस प्रकार अनुरोध करनेपर 
श्रीरामने सुग्रीव तथा. विभीषणसहित उन वानरोंसे कह्य-॥२१॥| 
प्रियात्‌. प्रियतरं छब्धं यदहं सखुहज्यनः । 
सर्वे्भवद्धिः सहितः प्रीति छप्स्ये पुरीं गतः ॥ २२॥ 
“मित्रो | यह तो मेरे लिये प्रियसे भी प्रिय बात होगी-- 
परम प्रिय वस्तुका ळाभःहोगा+-यदि में आप्र -सप्ती... सुदृदोंके 
सांथ अयोध्यापुरीको चल सकूँ । इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता 
प्राप्त होगी ॥ २२॥ 
क्षिप्रमारोह सुग्रीव विमानं सह वान्रेः। 
त्वमप्यारोह सामात्यो राक्षसेन्द्र बिभीषण ॥ २३॥ 
“सुग्रीव | तुम सब वानरोंके साथ शीघ्र ही इस विमान- 
पर चढ़ जाओ । राक्षसराज विभीषण | दुम भी मन्त्रियोंके 
साथ विमानपर आरूढ हो जाओ? ॥ २३ ॥ 
ततः स॒ पुष्पकं दिव्यं सुग्रीवः सह वानरैः । 
आरुरोह सुदा युक्तः सामात्यश्च विभीषणः ॥ २४ 
तब वानरोसहित सुग्रीव और मन्त्रियाँसदित विभीषण 
बड़ी प्रसन्नताके साथ उस दिव्य पुष्पकविमानपर चढ गये | 
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अयोध्यां प्रति यास्यामि राजधानी | 
अभ्य ह la ॥ १७॥ तेष्वारूढेषु सवु कौबेर प्रमासनम:। 

(अब इस समय मैं अपने पिताकी राजघानी अयोष्याको राघषेणाभ्यलुश्ञातसुत्पपात , विद्दायसम्‌ ॥ २५॥ 
जाऊँगा | इसके लिये आप सब लोगोंसे पूछता हूँ और सबकी उन. सबके चढ़ जानेपर कुबेरका वह उत्तम आसन 
अनुमति चाहता हूँ? ॥ १७॥ पुष्पंकचिमान भीरघुनाथजीकी आशा पाकर आकाशको उड़ | 
फवमुकास्तु रामेण, हरीन्द्रा हरयस्तथा। चला || २५॥ 


ऊखुः प्राशुछयः सवं राक्षसश्च विभीषणः ॥ १८ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर सभी वानर-सेनापति तथा 
राक्षसराज विभीषण हाथ जोड़कर कहने छगे--]॥ १८ ॥ 
अयोध्यां गन्तुमिच्छामः सवोन्‌ नयतु नो भवान्‌। 
सुधुक्ता विचरिष्यामो वनान्युपवनानि च ॥ १९॥ 
“भगवन्‌! इम भी अयोध्यापुरीको चलना चाहते हैं, 
आप हमें भी अपने साथ छे चलिये। वहाँ हम प्रसन्नतापूर्वक 
बनों ओर उपवनोमें विचरेंगे ॥ १९ || 
ष्ट्रा त्वामभिषेकाद कौसल्यामभिवाद्य च। 
अचिरादागमिष्यामः खग्रहान नृपसत्तम ॥ २०॥ 


खगतेन विमानेन ˆ हंसयुक्तेन भाखता। 
प्रहृष्टश्च प्रतीठं यभौ रामः कुबेरवत्‌ ॥.२६॥ 

आकाशमें पहुँचे हुए. उस हंसयुक्त तेजस्वी विमानसे 
यात्रा करते हुए पुळकित एवं प्रसन्नचित्त श्रीराम साक्षात्‌ 
कुबेरके समान शोभा पा रहे थे ॥ २६ ॥ 


ते सवं वानरक्षोश्च राक्षसाश्च महाबलाः । 


. यथासुखमसम्बाधं दिव्ये तस्मिन्नुपाविशन्‌ ॥ २७॥ 


चे सब वानर, भाळ ओर महाबली राक्षस उस दिव्य 
विमानमें बड़े सुखसे फैलकर बैठे हुए थे | किसीको किसीसे 
घक्का नहीं खाना पड़ता था ॥ २७ ॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे द्वाविशत्यधिकशततमः सरैः ॥ १२२ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आरामायण आदिकाव्यके युदकाण्डमें एक से बाईसदाँ समे पूरा हुआ.॥ १२२ ॥ 


a < nnd 
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त्रयोविंशत्यषिकशततमः सगः 
अयोध्याकी यात्रा करते समय श्रीरामका सीताजीको मार्यके स्यान दिखाना 
अलुशत तु रामेण तदू विमानमचुत्तमम्‌। अकस्पनश्थ निहतो बळिनोऽन्ये च राक्षसाः । 
हंसयुळ महानादमुत्पपात विहायसम्‌ ॥ .१ ॥ त्रिशिराश्चातिकायश्च है ९ ॥॥ 


श्रीरामकी आशा पाकर वह इंसयुक्त उत्तम विमान महान्‌ 
शब्द करता हुआ आकारामें उड़ने लगा | १॥ 
पातयित्वा. ततश्चक्षुः सबंतो रघुनन्दनः । 
अग्रवीन्मैथिलीं सीतां रामः शशिनिभाननाम्‌ ॥ २ ॥ 

उस समय रघुकुलनन्दन श्रीरामने सब ओर दृष्टि डाल 
कर चन्द्रमाके समान मनोहर मुखवाली मिथिलेशकुमारी 
सीतासे कहा-॥ २.॥ 

स्थिताम्‌ । 


रुझ्मीक्षख्र देदेहि निर्मितां विश्वकमंणा ॥. ३ ॥ 
“विदेइराजनन्दिनि | केलास-शिखरके समान सुन्दर त्रिकूट 
्रवतके विशाल शङ्गपर बसी हुईं विश्वकर्माकी बनायी लङ्कापुरी 
को देखो, केसी सुन्दर दिखायी देती है | ॥ ३॥ 
पतदायोधनं पञष्य मांसशोणितकद्मम्‌। 
हरीणां राक्षसानां च सीते विशसनं महत्‌॥ ७ ॥ 
“इधर इस युद्धभूमिको देखो | यहाँ रक्त और मांसकी 
कीच जमी हुई दै । सीते | इस युद्धक्षेत्रमें वानरों ओर राक्षसों 
का महान्‌ संहार हुआ दै ॥ ४॥ 
शष दत्तवरः शेते प्रमाथी राक्षसेश्वरः । 
तव हेतोर्विशाळाक्षि निहतो रावणो मया ॥ ५ ॥ 
'विशाळलोचने ! यह राक्षसराज रावण राखका ढेर बनकर 
सो रहा है । यह बड़ा भारी हिंसक था ओर इसे. ब्रहझमाजीने 
वरदान दे रक्‍्स्वा था; किंतु तुम्हारे ल्यि मैने इसका वघ कर 
डाला दे॥ ५॥ | 
कुस्भकणाऽत्र निहतः प्रहस्तश्च निशाचरः। 
घूस्राक्षश्ा्र निहतो वानरेण हनूमता ॥ ६॥ 
ध्यहोंपर मैंने कुम्मकणेको मारा था, यहीं निशाचर प्रहस्त 
मारा गया दै और ' इसी समराङ्खणमें वानरवीर इनुमानने 
धूम्राक्षका वघ किया है ॥ ६॥ 
विद्युन्माली इतश्चात्र सुषेणेन महात्मना। 
छक्ष्मणनेन्द्रजिच्चात्र रावणिनिंहतो रणे॥ ७ ॥ 
“यहीं मह्दामना सुषेणने विद्युन्मालीको मारा था ओर इसी 
लक्ष्मणने रावणपुत्र इन्द्रजित्‌का संहार किया 
Se ॥ 
नात्र निहतो विकटो 
विरूपाक्षश्च दुष्पेश्ो महापाइर्वमदोद्रौ ॥ ८ ॥ 
“यही अङ्गदने विकटनामक राक्षसा वध किया था। 
जिसकी ओर देखना भी कठिन था, वह विस्पाक्ष तथा 
महापर्व और महोदर भी यहीं मारे गये हैं ॥ ८ ॥ 


“अकम्पन तया दूसरे बलवान्‌ राक्षस यहीं मोतके घाट 
उतारे गये थे । त्रिशिरा, अतिकाय, देवान्तक ओर . नरान्तक 
भी यहीं मार डाले गये थे ॥ ९ ॥ 
युद्धोन्मत्तश्च  मतंश्च सप्रवरावुभी 
निकुम्भन्चेव कुम्भश्व कुम्भकणोत्मजो बली ॥ १० ॥ 

युद्धोन्मत्त और मत्त--ये दोनों श्रेष्ठ राक्षस तथा बलवान 
कुम्म और निकुम्म--ये कुम्मकर्णके दोनों पुत्र भी यहीं 
मृत्युको प्राप्त हुए ॥ १० ॥ 
वञ्च्टटश्च दुष्टश्च -वहबो राक्षसा हताः। 
मकराक्षश्च दुषो मया युधि निपातितः ॥ ११॥ 

“वञ्रदष्ू और दंड्र आदि बहुत-से राक्षस यहीं कालके 
ग्रास बन गये । दुर्घष वीर मकराक्षको इसी युद्धस्यलमें मैंने 
मार गिराया था ॥ ११ ॥ 
अकम्पनश्च निहतः शोणिताक्षश्च वीयेवान्‌। 
यूपाक्षश्च प्रजक्गइच नितो .तु महाहवे ॥ १२॥ 

“अकम्पन और पराक्रमी शोणिताक्षका भी यहीं काम 
तमाम हुआ था । यूपाक्ष और प्रजङ्घ मी इसी महासमरमे मारे 


गये थे ॥ १२.॥ 
विदयुञ्जिह्रोऽञ्र निहतो राक्षलों भीमद्शनः । 
यक्षशात्रुष्च निहतः सुप्तप्ततत महावलः ॥ १३॥ 
“जिसकी ओर देखनेसे भी भय होता था) वह राक्षस 
विद्युजिह् यहीं मौतका ग्रास बन गया | यशशत्रु ओर महाबली 
सुत्तष्नको भी यहीं मारा गया था ॥ १३ ॥ 
सूयेदात्रुश्च निहतो प्रह्मरात्रुस्तथापरः। 
अश्र मन्दोद्री नाम आयो तं पयंदेवयत्‌॥ १७ ॥ 
सपल्लीनां सहस्रेण  साग्रेण 
“सूयंशत्रु और ब्रहमशत्रु नामक निशाचरॉका भी यहीं वघ 


` किया गया था । यहीं रावणकी भायां मन्दोदरीने उसके लिये 


विलाप किया था | उस समय वह अपनी इजारोसे भी अधिक 
सौतोंसे घिरी हुई थी ॥ १४३॥ 
पतत्‌ तु हञष्यते तीथं समुद्रस्य वरानने ॥ १५॥ 


यत्र रात्रिसुषिता 
“सुमुखि | यह समुद्रका तीथे दिखायी देता दै, जहाँ 
समुद्रको पार करके इमलोगोने बह रात बितायी थी ॥१५३॥ 
सेतुमंया बद्धः सागरे लचणाणंबे ॥ १६॥ 
त३ देतोर्विशालाक्षि नलसेतुः सुदुष्करः 
(विशाल्लेचने | खारे पानीके समुद्रमें यह मेरा बेंश्नवाया 
हुआ पुल दै, जो नलसेतुके नामसे विख्यात है । देवि | चुम्हारे 
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१७३० 
oon 
लिये ही यह अत्यन्त दुष्कर सेतु बाँधा गया था| १६३॥ अन्य वानरेस्वरोकी ख्ियोंको साथ लेकर आपक राय अपनी 
पद्य सागरमक्षोभ्यं वैदेहि वरुणालयम्‌॥ १७॥ राजधानी अयोष्यामें चलना चाहती हूँ? # ॥ २४-२५ ॥ 
अपारमिव गजेनत शह्कशुक्तिसमाकुलम्‌। एवसुक्तोऽथ वैदेह्या राघवः प्रत्युवाच ताम्‌ । 


“विदेहनन्दिनि | इस अक्षोभ्य वरुणालय समुद्रको तो 
देखो, जो अपार-सा दिखायी देता है। शङ्क और सीपियोसे 
भरा हुआ यह सागर केसी गेना कर रहा है ॥ १७१ ॥ 

हिरण्यनाभं शैलेन्द्रं काञ्चनं प्य मैथिलि ॥ १८॥ 
विश्चमाथ हनुमतो भित्त्वा सागरमुत्थितम्‌। 

'मिथिलेशक्रुमारी.] इस सुबर्णमय पर्वतराज दिरण्यनामको 
तो देखो, जो इनुमान्‌जीको विभाम देनेके लिये समुद्रकी जल- 
राशिको चीरकर ऊपरको उठ गया था ॥ १८३ ॥ 
पतत्‌. कुशो ससुद्रस्य स्कन्धावारनिवेशनम्‌ ॥ १९॥ 
अत्र पूच महादेवः प्रसादमकरोद्‌ विसुः। 

ध्यह्‌ समुद्रके उदरमें ही विशाल दापू है; जहाँ मेने सेना- 
का पड़ाव डाला था । यहीं पूर्वकालमें भगवान्‌ महादेवने मुझ- 
पर कृपा की थी-सेतु बाँधनेसे पहले मेरे द्वारा स्थापित होकर 
वे यहाँ विराजमान हुए थे ॥ १९३ ॥ 
पतत्‌ तु इच्यते तीथे सागरस्य महात्मनः ॥ २० ॥ 
सेतुबन्ध इति स्यातं त्रेळोकयेन च पूजितम्‌ । 

“इस पुण्यस्यलमें विशालकाय समुद्रका तीर्थ दिखायी देता 
दै, जो सेतुनिर्माणका मूलप्रदेश होनेके कारण सेतुबन्ध नामसे 
विख्यात तथा तीनों लोकोंद्वारा पूजित होगा ॥ २०३ ॥ 
एतत्‌ पवित्रं परमं महापातकनाशनम्‌ ॥ २१॥ 
अत्र राक्षसराजोऽयमाजगाम विभीषणः। 

“यह तीर्थं परम पवित्र और महान्‌ पातकोंका नाश करने- 
वाळा होगा । यहां ये राक्षसराज विभीषण आकर मुझसे मिळे 
थे | २१ *॥ 
पषा सा इझ्यते सीते किष्किन्धा चित्रकानना॥ २२ ॥ 

सुग्रीवस्य पुरी रम्या यत्र वाली मया हतः। 

“सीते | यह विचित्र वनप्रान्तसे सुशोभित किष्किन्धा 
दिखायी देती है, जो वानरराज सुग्रीवकी सुरम्य नगरी है। 
यहीं मैंने वालीका वध क्रिया था? || २ २३ ॥ 
अथ इष्टा पुरां सीता किष्किन्धां वालिपाळिताम्‌.॥ २३॥ 
अब्नवीत्‌ प्रश्रितं वाक्यं रामं प्रणयसाध्वसा । 

तदनन्तर वालिपालित किष्किन्धापुरीका दर्शन करके 
सीताने प्रेमसे विहल हो श्रीरामसे विनयपूर्वक कहा--]| २३३॥ 

शनि गे चप ॥ २७॥ 

अन्येषां वानरेन्द्र सञ्रीभिः परिवृता ह्यहम्‌ । 
गन्तुमिच्छे सहायांध्यां राजधानाँ त्वया सह ॥ २५॥ 
“महाराज | में सुग्रीवकी तारा आदि प्रिय भार्याओं तथा 


एवमस्त्विति किष्किन्धां प्राप्य संस्थाप्य राघवः ॥२६॥ 
विमानं प्रेक्ष्य जुग्रीवं वाक्यमेतदुवाच ह । 
विदेइनन्दिनी सीताके ऐसा कहनेपर ्ीरघुनाथजीने कहा-- 
“ऐसा ही हो ।? फिर किष्किन्धामें पहुँचनेपर उन्होने विमान 
ठहराया और सुग्रीवकी ओर देखकर कहा--॥ २६५ ॥ 
नूहिं वानरशादूल सर्वान्‌ वानरपुङ्गघान्‌ ॥ २७॥ 
सञ्रीभिः परिद्ृताः सर्वे ह्ययोध्यां यान्तु सीतया । 
तथा त्वमपि सवोभिः खरीभिः सह महाचल ॥ २८॥ 
अभित्वरय सुग्रीव गच्छामः पुवगाधिप । 
“वानरश्रेष्ठ | तुम समस्त वानरयूथपतियाँसे कहो कि वे 
सब छोग अपनी-अपनी ख्ियोको साथ लेकर सीताके साथ 
अयोध्या चळे तथा महाबली वानरराज सुग्रीव | तुम भी अपनी 
सब ख््ियाके साथ शीघ्र चळनेकी तैयारी करो, जिससे इम सब 
लोग जल्दी वहाँ पहुँचे? ॥ २७-२८३ ॥ 
यवसुक्तस्तु छ्ुग्रीचो रामेणामिततेजसा ॥ २९॥ 
वानराधिपतिः शीमांस्तैश्च सरैः समादृतः । 
प्रविच्यान्तःपुरं शीरं तारामुद्वीक्य सोऽप्रवीत्‌॥ ३०॥ 
अमित तेजस्वी भीरघुनाथजीके ऐसा कइनेपर उन सब 
वानरोंसे घिरे हुए शीमान्‌ वानरराज सुग्रीवने शीभ्र ही 
अन्तःपुरमें प्रवेश करके तारासे मॅट की और इस प्रकार 
कहा--॥ २९-३० || 
पिये त्वं सह नारीभिवौनराणां महात्मनाम्‌ । 
राधवेणाभ्यनुशझाता मैथिलीप्रियकाम्यया ॥ ३१॥ 
त्वर त्वमभिगच्छामो शृह्य वानरयोषितः। 
अयोध्यां दृशेयिष्यामः खरवा दशरथस्मियः॥ ३५ | 


“प्रिये | दुम मिथिलेशकुमारी सीताका प्रिय करनेकी 


इच्छासे भीरघुनाथजीकी आशाके अनुसार सभी प्रघान-ग्रघान 
मदात्मा वानरोंकी ख्रियोके साथ शीघ्र चलनेकी तैयारी करो । 


हमलोग इन वानर-पत्नियांको साथ लेकर चलेंगे और उन्हें 
७००3५ ™ 


%'सीताजीने जो यहाँ वानरोंकी झियोको साथ छे चलनेकी 
इच्छा प्रकट की दै, इसके लिये किष्विन्धामें विमानको रोककर 
सबको «क दिन सुकना पड़ा । ऐसा रामायण-तिलककारका मत है। 
उनके कथनानुसार आशिन शुद्चा चतु्थींक्रो किप्किन्धामें रहकर 
पञ्चमीको वहोसे प्रस्थान किया गया था । भगवान्‌ रामने वहाँ रंककर 
उसी दिन अङ्गदका किष्किन्धाके युवराजप्रदपर अभिषेक करवाया था) 
5 महाभारत, वनपर्व अघ्याय-२९१ कछोक ५८-५५ से सूचि 
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थुद्धकाण्डे त्रयोविशत्यधिकशततमः सगः 


१४३१ 


अयोध्यापुरी तथा महाराज दशरथकी सब रानियोंका दर्शन 
करायेगेः ॥ ३१-३२ ॥ 
वचः श्रुत्वा तारा सवाङ्गशोभना । 

आहय चान्रवीत्‌ सर्वा वानराणां तु योषितः ॥ ३३॥ 

सुग्रीवकी यह बात सुनकर सर्वाङ्गसुन्दरी ताराने समस्त 
वानर-पल्नियाको बुलाकर कहा--॥ ३३ ॥ 
सुग्रीवेणाभ्यचुश्ञाता गन्तुं सचेश्च वानरैः । 
मम चापि प्रियं कार्यमयोध्याद्रनेन च ॥ ३४॥ 
प्रवेशं चेच रामस्य : सह। 
बिभूति चैव सवासां स्रीणां द्शारथस्य च ॥ ३५॥ 

“सखियो | सुग्रीवकी आशाके अनुसार तुम सब लोग अपने 
पतियां-समस्त वानरोंके साथ अयोध्या चलनेके लिये शीध्र 
तैयार हो जाओ । अयोध्याका दशन करके तुमलोग मेरा भी 
प्रिय कायं करोगी | वहाँ पुरवासियों तथा जनपदके लोगोंके 
साथ श्रीरामका जो अपने नगरमे प्रवेश होगा; वह उत्सव हमें 
देखनेको मिलेगा । हम वहाँ महाराज दशरथकी समस्त रानियों- 
के वेमवका भी दशन करेंगी? ॥ ३४-३५ ¦! 
तारया चाभ्यनुञ्ञाताः सवी वानरयोषितः । 
नेपथ्यविधिपूत्र तु ऊृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ ॥ ३६॥ 
अध्यारोहन्‌ विमानं तत्‌ सीताद्शनकाङ्कया । 

ताराकी यह आज्ञा पाकर सारी वानर-पत्निर्योने शङ्गार 
करके उस विमानकी परिक्रमा की ओर सीताजीके दर्शनकी 
इच्छग्मे वे उसपर चढ़ गयीं ॥ ३६३ ॥ 
ताभिः सद्दोत्थितं शीघ्रं विमानं प्रेष्य राघवः ॥ ३७॥ 
ऋष्यमूकसमीपे तु वेदेहीं पुनरत्रवीत्‌। 

उन सबके साथ विमानको शीघ्र' ही ऊपर उठा देख 
भीरघुनाथजीने ऋष्यमूकके निकट आनेपर पुनः विदेइ- 
नन्दिनीसे कहा--॥ ३७३ | 
इघ्यतेऽसौ महान्‌ सीते सविद्यदिव तोयद्‌ः ॥ ३८॥ 
ऋष्यमूको गिरिवरः काञ्चनेधातुभिबतः । 

“सीते | वह जो विजलीसहित मेघके समान सुवर्णमय 
घादुआंसे युक्त भ्रष्ठ रवं महान्‌ पर्वतृ दिखायी देता दै, उसका 
नाम ऋष्यमूक है ॥ ३८ ॥ 
अत्राहं चानरेस्ट्रेण सुग्रीवेण समागतः ॥ ३९॥ 
समयश्च कृतः सीते. वधाथ वालिनो मया। - 

“सीते | यहीं मैं वानरराज सुग्रीवसे मिला था और मित्रता 
करनेके पश्चात्‌ वालीका वध करनेके लिये प्रतिशा की 
थी ॥ २९३ ॥ 
पषा सा इच्यते ' पम्पा नलिनी चित्रकानना ॥ ४० ॥ 
स्वया बिह्दीनो यत्राह विललाप खुदुःखितः । 


“यद्दी वह पम्पा नामक पुष्करिणी है; जो तटवर्ती विचित्र 
काननोंसे सुशोभित हो रद्दी है | यहाँ तुम्हारे वियोगसे अत्यन्त 
दुखी होकर मेने विलाप किया था ॥ ४०३ ॥ 
अस्यास्तीरे मया दष्टा शवरी धर्मचारिणी ॥ ४१॥ 
अत्र योजनवाहुश्च कवन्धो निहतो मया। 

“इसी पम्पाके तटपर मुझे घर्मपरायणा झाबरीका ददन 
हुआ था । इधर वह स्थान है, जहाँ एक योजन लंबी भुजा- 
वाले कबन्ध नामक असुरका मेने वघ किया था ॥ ४१३ ॥ 
इच््यतेऽसो जनस्थाने ्रीमान्‌ सीते वनस्पतिः ॥ ४२ ॥ 
जरायुश्च मद्दातेजास्तव ॅेतोर्विलासिनि। 
रावणेन इतो यत्र पक्षिणां प्रवरो बली ॥ ४३॥ 

“विलासशाख्नी सीते | जनस्थानमें वह शोभाशाली 
विशाळ वृक्ष दिखायी दे रह्दा है; जहाँ बलवान्‌ एवं मद्दातेजस्वी 
पक्षिप्रवर जटायु तुम्हारी रक्षा करनेके कारण रावणके द्वाथसे 
मारे गये थे ॥ ४२-४३ ॥ 
खरश्च निद्दतो यत्र दूषणश्च निपातितः । 
त्रिशिराश्ध महावीयों मया वाणेरजिह्ागेः ॥ ४७॥ 

“यह वह स्थान देः जहाँ मेरे सीधे जानेवाळे बाणांद्वारा 
खर मारा गया, दूषण धराशायी किया गया ओर ` महापराक्रमी 
त्रिशिराको भी मोतके घाट उतार दिया गया ॥ ४४ ॥ 
पतत्‌ तदाश्रमपद्मस्माकं वरवर्णिनि। 
पर्णशाला तथा चित्रा इच्यते झुभद्शेने ॥ ४५॥ 
यत्र त्वं राक्षसेन्द्रेण रावणेन इता बळात्‌। 

“बरवर्णिनि | छमद्शने ! यह हमलोगोंका आभम दे 
तथा वह विचित्र पणंशाला दिखायी देती है? जहाँ आकर 
राक्षसराज रावणने बल्पूवेक तुम्हारा अपहरण किया था॥४५३॥ 
पषा गोदावरी रम्या प्रसन्नसलिला शुभा॥ ४६॥ 
अगस्त्यस्याअमश्चैव इक्ष्यतो कद्लीबृतः । 

“यह स्वच्छ जळराशिसे सुशामित मङ्गलमयी रमणीय 
गोदावरी नदी है तथा वह केळेके कुज्ञासे घिर- हुआ महर्षि 
अगस्त्यका आश्रम दिखायी देता है ॥ ४६३ ॥ 
दीतइचेवाश्रमो छोष खुतीद्णस्य महात्मनः ॥ ४७॥ 
इच्यते चैव वेदेदि शरभङ्गाअंमो महान्‌ । 
उपयातः सहस्राक्षो यत्र शक्रः पुरंद्रः ॥ ४८॥ 

धयह महात्मा सुतीक्णका दीप्तिमान्‌ आभ्रम'है ओर 
विदेइनन्दिनि | वह शरमङ्ग मुनिका महान, आभरम दिखायी 
देता है; जहाँ सहखनेत्रधारी पुरंदर इन्द्र पधारे ये. ॥।४७-४८॥ 
अस्मिन्‌ देशे मदाकायो विराधो निहतो मया । 
पते ते तापसा देवि इश्यन्ते तदुमध्यमे ॥ ४९॥ 

“यह वह स्थान दै, जहाँ मैंने विशालकाय विराघंका वघ 
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किया था। देवि ! तनुमध्यमे | ये वे तापस दिखायी देते हैं श्ङ्गवेरपुरं चेतद्‌ गुहो यत्र सखा मम। 


जिनका दशेन हमलेगोंने पहले किया था | ४९ ॥ 


अत्रिः कुलपतियंत्र.. सूर्यवेश्वानरोपमः । 
अत्र सीते स्वया इष्टा तापसी धर्मचारिणी ॥ ५० ॥ 
ते ! इस तापसाश्रमपर ही सूये और आग्निके समान 
तेजस्वी कुलपति अत्रि मुनि निवास करते हैं । यदीं तुमने 
घमेपरायणा तपस्विनी अनसूयादेवीका दर्शन किया था॥५०॥ 

असी सुतनु शैलेन्द्रश्चिच्रकूटः प्रकाइाते । 
अत्र मां कैकयीपुत्रः प्रसादयितुमागतः ॥ ५१॥ 
“सुतनु | वह गिरिराज चित्रकूट प्रकाशित हो रहा दै। 


वहीं केकेयीकुमार भरत मुझे प्रसन्न करके लौटा लेनेके लिये 
आये थे ॥ ५१ ॥ 


एषा सा यमुना रस्या इच्यते चित्रकानना । 
भरद्वाजाअमः श्रीमान्‌ डचष्यते चेष मैथिलि ॥ ५२॥ 
“मिथिलेशकुमारी | यह विचित्र काननोसे सुशोमित 
रमणीय यमुना नदी दिखायी देती है और यह शोभाझाली 
भरद्वाजाभ्रम दृष्टिगोचर हो रहा है ॥ ५२ | 
इयं च इच्यते गङ्गा पुण्या त्रिपथगा नदी । 
नानाद्विजगणाकीणा सम्म्रपुष्पितकानना ॥ ५३॥ 
“ये पुण्यसलिला त्रिपथगा गङ्गा नदी दीख रही हैं,जिनके 
तटपर नाना प्रकारके पक्षी कछूरव करते हैं और द्विजबृन्द 
पुण्यकमोमें रत हैं । इनके तटवतीं बनके बृक्ष सुन्दर फूलसे 
भरे हुए हैं ॥ ५३ ॥ 


पषा सा इश्यते खीते सरयूयूपमालिनी ॥ ५४॥ 
पषा खा दश्यते सीते राजधानी पितुमंम। 
अयोध्यां कुरु वैदेहि प्रणामं पुनरागता ॥ ५५ ॥ 

“यह शङ्गवेरपुर दै जहाँ मेरा मित्र गुह.रहता-है | 
सीते | यह यूपमालाओसे अलंकृत सरयू दिखायी देती है, 
जिसके तटपर मेरे पिताजीकी राजधानी है। विदेहनन्दिनि [ 
तुम वनवासके बाद फिर लोटकर अयोध्याको आयी ददो । 
इसलिये इस पुरीको प्रणाम करो? | ५४-५५ || 


ततस्ते वानराः सर्व राक्षसाः सविभीषणाः | 
उत्पत्योत्पत्य संहृष्टास्तां पुरीं द्दशुस्तदा ॥ ५६॥ 
तब विभीषणसहित वे सब राक्षस ओर वानर अत्यन्त 


दषते उल्लसित हो उछल-उछलकर उस पुरीका दर्शन करने 
लगे | ५६ || 


ततस्तु तां पाण्डुरहम्यंमालिनीं 
विशाखकक्यां गजवाजिभिबृताम्‌ । 
पुरीमपइयन्‌ छुवगाः सराक्षसाः 
पुरी महेन्द्रस्य यथामराचतीम्‌ ॥ ५७॥ 
तत्पश्चात्‌ वे वानर ओर राक्षस श्वेत अद्यलिकाओसे 
अलंकृत और विशाल भवनोसे विभूषित अयोध्यापुरीको, जो 


हाथी-घोड़ेंसे भरी थी ओर देवराज इन्द्रकी अमरावतीपुरीके 
समान शोभित होती थी, देखने छगे || ५७ || 


है डे श्रीमद्रामायणे स आदिकाच्ये युद्धकाण्डे त्रयोविंशत्यधिकशततमः सनः ॥ १२३ ॥ 
र श्रीवा्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकान्यके युड्काप्डमं एक से तेईसवाँ सगे पुरा हुआ ॥ १२३ ॥ 
— SL S जन्‍क....... 
¢ | 
चतुविशत्यधिकशततमः सर्गः 
श्रोरामका भरद्वाज-अश्रमपर उतरकर महर्षिसे मिलना ओर उनसे बर पाना 


पूण चतुदृशे बर्ष पञ्चम्यां लक्ष्मणाग्रज़ः | 
भरद्वाजाअम प्राप्य वचन्दे नियतो मुनिम॥ १ ॥ 
र भरीरमचन्द्रजीने चोदहवाँ वर्ष पूर्ण होनेपर पञ्चमी तिथि- 
भरद्वाज आश्रममें पहुँचकर मनको वश्ञमें - 
को प्रणाम किया ॥ १ || क नि 
सोऽपृच्छ्द्भिवाच्यैनं भरद्वाजं तपोधनम्‌ 
HE 
श््णोषि कश्चिद्‌ भगवन्‌ सुभिक्षानामयं पुरे । 
क्वत्‌ स युक्तो भरता जीचन्त्यपि च मातरः ॥ २॥ 
तपस्याके धनी भरद्वाज भुनिको प्रणाम करके श्रीरामने 
उनसे पूछा--*मगवन्‌ ! आपने अयोध्यापुरीके बिषय भी 


कुछ मुना दै? वहाँ सुकाळ और कुशळं-मङ्गल तो है न! 

भरत अजापालनर्म तत्पर रहते हैं न? मेरी माताएँ जीवित 

हैंन?ः॥२॥ 

पत्रसुक्तस्तु रामेण भरद्वाजो महासुनिः । 

भत्जुबाच रघुथष्ठं समितपूचं प्रहृष्टवत्‌ ॥ ३॥ 
शीरामचन्द्रजीके इस प्रकार पूछनेपर महामुनि भरद्वाजने 

इस्कराकर उन रघुश्रेष्ठ भीरामसे प्रसन्नतापूर्वक कहा--॥ ३ ॥ 


आशावशत्वे भरतो जडिछस्त्वां प्रतीक्षते । 


त पुरस्छत्य सर्वे च कुशलं शृह्दे ॥ ४ ॥ 
खुनन्दन | मरत आपकी आशाके अघीन हैं | बे टा 
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बढ़ाये आपके आगमनकी प्रतीक्षा करते हैं। आपकी चरण- 
पादुकाओँको सामने रखकर सारा कार्य करते हैं। आपके 
घरपर और नगरमें भी सब कुशल दै ॥ ४।; 
त्वां पुरा चीरवसनं प्रविशान्तं महावनम्‌ । 
झीतृतीयं च्युतं राज्याद्‌ धर्मकामं च केवलम्‌ ॥ ५ ॥ 
पदाति त्यक्तलरथेस्वं पिठनिदृशकारिणम । 
सर्वभोगैः परित्यक्तं खगच्युतमिवामरम्‌॥ ६॥ 
इष्टा तु करुणापू्ं ममासीत्‌ समितिजय। 
कैकेयीवचने युक्तं वन्यमूलफलाशिनम्‌॥ ७ ॥ 
“पहले जब आप महान्‌ वनकी यात्रा कर रहे थे, उस 
समय आपने चीरतख्न धारण कर रक्खा था और आप 
दोनों भाइयोंके साथ तीसरी केवळ आपकी खरी थी। आप 
राज्यसे वञ्चित किये गये थे ओर केवल घर्मपालनकी इच्छा 
मनमें ले सरवे त्यागकर पिताकी आज्ञाका पाळन करनेके लिये 
पैदल ही जा रदे थे। सारे मोगोंसे दूर हो खर्गसे भूतलपर 
गिरे हुए देवताके समान जान पड़ते थे। झन्रुविजयी वीर | 
आप केकेयीके आदेशके पालनमें तत्पर दो जंगली फळ-मूलका 
आहार करते थे, उस समय आपको देखकर मेरे मनमें बड़ी 
करुणा हुई थी || ५---७ ॥ 
साम्प्रतं तु सस्रुद्धायं समित्रगणबान्धवम्‌ । 


समीक्य विजितारि च ममाभूत्‌ प्रीतिरुत्तमा ॥ ८ ॥. ` 


“परंतु इस समय तो सारी स्थिति ही बदल गयी है | आप 
शज्ुपर विजय पाकर सफलमनोरथ हो मित्रों तथा बान्धर्वोके 
साथ लोट रहे हैं | इस रूपमें आपको देखकर मुझे बड़ा सुख 


मिला--मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ ८ ॥ ` और 


सवे च च सुखदुःखं ते विदितं मम राधव। 

यत्‌ त्वया विषुळ प्राप्त जनस्थाननिवासिना ॥ ९ ॥ 
“रघुबीर | आपने जनस्थानमें रहकर ज़ो विपुल सुख-दुःस 

उठाये हैं, वे सब मुझे माळूम हैं ॥ ९॥ 

रह्मणाथे नियुक्तस्य -रक्षतः सर्वतापसान । 

रावणेन इता भाया बभूवेयमभिम्दिता ॥ १० ॥ 
“वहाँ रहकर आप ब्राह्मणोंके कार्यमें संलग्न हो समस्त 

तपसी मुनियोंकी रक्षा करते थे | उस समय रावण आपकी इस 

सती-साध्वी भार्याको इर ले गया || १० ॥ 

मारीचद्शेनं चैव सीतोन्मथनमेव च। 

केयन्धद्रांने चैव पम्पाभिगमनं तथा ॥ ११॥ 

सुग्रीवेण च ते सख्यं यत्र वाली हतस्त्वया । 

मारणं चैय वैदेह्याः कर्म घातात्मजस्य च ॥ १२॥ 

विदितायां च देदेह्यां नलसेतुर्यथा कृतः। 


पथा चादीपिता लङ्का प्रहएेहरियूथपैः॥ १३॥ अभवन पादपास्तत्र 


१७३३ 


सपुत्रबान्धवामात्यः सवलः सहवाहनः | 
यथा च निहतः संख्ये रावणो बलदपितः ॥ १४॥. 
यथा च निहते तस्मिन्‌ रावणे देवकण्टके। ” 
समागमश्च त्िद्शेयंथा दृत्तश्च ते बरः॥ १५॥ 
सवं ममेतद्‌ विदितं तपसा धमंतरत्सल । 
“घमंवत्सळ | मारीचका कपटमृगके रूपमे दिखायी देना; 
सीताका बलपूर्वक अपहरण होना; इनकी खोज करते समय 
आपके मागेमें कबन्धका मिलना, आपका पम्पासरोवरके तट- 
पर जाना, सुग्रीवके साथ आपकी मेत्रीका होना आपके हाथसे 
वालीका मारा जाना, सीताक़ी खोज, पवनपुत्र हनुमानका 
अद्भुत क्म, सीताका पता ळग जानेपर नलके द्वारा समुद्रपर 
सेतुका निर्माण, इभ ओर उत्साइसे भरे हुए वानर-यूथपतियों- 
दवारा लङ्कापुरीका दहन) पुत्र, बन्धुः मन्त्री, सेना और सत्रारियों- 
सहित बलामिमानी रावणका आपके द्वारा युद्धमें वध दोना, 
उस देवकण्टक रावणके मारे जानेपर देवताओंके साथ आपका 
समागम दोना तथा उनका आपको वर देना--ये सारी बातें 
मुझे तपके प्रभावसे ज्ञात हैं | ११-१५३ ॥ ; | 
सम्पतन्ति च मे शिष्याः प्रवृतत्याख्याः पुरीमितः ॥ १६॥ 
अहमप्यंत्र ते दझि व्रं शखस्त्रशृतां वर। 
अघ्यं प्रतिग॒हाणेद्मयोध्यां श्वो गमिष्यसि ॥ १७॥ 
“मेरे प्रबृत्ति नामक शिष्य यहाँसे अयोध्यापुरीको जाते 
रहते हें ( अतः मुझे वहाँका वृत्तान्त मादूम होता रहता है ); 
झत्रधारियोंमें श्रे श्रीराम | यहाँ मैं भी आपको एक वर देता 
हुँ ( आपकी जो इच्छा दो, उसे माँग ले.) । आज मेरा अर्ध्य 
आतिथ्य-सत्कार ग्रहण करें | कल सबेरे अयोध्याको 
जाइयेगा? ॥ १६-१७ ॥ 
तस्य तच्छिरसा वाक्यं प्रतिग्रह्म न्रपात्मजः। 
बाढमित्येव संहएः श्रीमान्‌ वरमयाचत ॥ १८॥ 


मुनिके उस वचनको सिरोधायं करके हर्षते भरे हुए 
श्रीमान्‌. राजकुमार श्रीरामने कहा--५बहुत अच्छा? | फिर, 
उन्होंने उनसे यह वर माँगा--॥ १८ ॥ 
अकालफलिनो वृक्षाः सब चापि मधुस्रचाः । 
फलान्यसुतगन्धीनि बहूनि विविधानि च॥ १० ॥ 
भवन्तु मार्ग भगवघ्नयोध्यां प्रति गच्छतः! 
“मगवन्‌ ! यहसे अयोध्या जाते समय मामके स ज्क्षोमें 
समय न दोनेपर भी फळ उत्पन्न हो जायें और वे सब-के-सब 
मुकी धारा टपकानेवाले हों । उनमें नाना प्रकारके बहुत-से 
अमृतोपम सुगन्धित फल ळग जायें” || १९३ | 
तथेति च प्रतिशाते वचनात्‌ समनन्तरम्‌ ॥ २० ॥ 


¢ 


स्वरा पादइपसनिभाः | 
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१२३७ श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


भरद्वाजजीने कहय--५ऐसा ही होगा? । उनके इस प्रकार 
प्रतिज्ञा करते ही--उनकी उस वाणीके निकलते ही तत्काल 
वहाँके सारे वृक्ष स्वगीय इक्षोके समान हो गये ॥ २०३ ॥ 
निष्फलाः फलिनश्वासन विपुष्पाः पुष्पशालिनः॥२१॥ 
शुष्काः सप्रग्रपत्रास्ते नगाश्नैव मधुस्रवाः। 
सचेतो योजनास्तिस्रो गच्छतामभवस्तदा ॥ २२॥ 
जिनमें फळ नहीं थे, उनमें फल आ गये । जिनमें फूल 
नहीं थे, वे फूलोसे सुशोभित होने ळगे। सूखे हुए जक्षोमं भी 
हरे-हरे पत्ते निकल आये ओर सभी वृक्ष मधुकी धारा बहाने 


लगे ! अयोध्या जानेका जो मार्ग था, उसके आस-पास तीन 
योजनतकके वृक्ष ऐसे ही हो गये ॥ २१-२२.॥ 
ततः प्रहष्ाः सुयगषेभार्ते 
चहूनि दिव्यानि फलानि चेव। 
कामादुपाझन्ति सहस्शास्ते 
मुदान्विताः खर्गेज़तो यथैव ॥ २३॥ 
फिर तो वे सहस्रो श्रेष्ठ वानर हर्षसे भरकर स्वगंवासी 
देवताओके समान अपनी रुचिके अनुसार प्रसन्नतापूर्वक उन 
बहुसंख्यक दिव्य फेका आस्वादन करने लगे ॥ २३ ॥ 


इत्या ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे चतुिजषत्यधिकशाततमः सगेः ॥ १२४ ॥ 
' ` इस प्रकार ओऔवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाब्यके युद्धकाण्डम्‌ एक सो चोबीसवाँ सगे पूरा हुआ॥ १२४॥ 


पश्चबिंशत्यधिकशततमः सगः 


हनुमान्‌जीका निपादराज गुह तथा भरतजीको भीरामके आगमनकी सूचना देना ओर 
प्रसन्न हुए भरतका उन्हें उपहार देनेकी घोषणा करना 


अयोध्यां तु समालोक्य चिन्तयामास राघवः । 
प्रियकामः प्रिय रामस्ततस्त्वरितविक्रमः॥ १ ॥ 
( भरद्वाजआश्रमपर उतरनेसे पहले ) विमानसे ही 
अयोध्यापुरीका दशन करके अयोध्यावासियों तथा सुग्रीव आदि- 
का प्रिय करनेकी इच्छावाले शीध्रपराक्रमी रघुकुलनन्दन 
श्रीरामने यह विचार किया कि केसे इन सबका प्रिय हो १ ॥१॥ 
चिन्तयित्वा ततो दृष्टि चानरेषु न्यपातयत्‌ । 
उवाच धीमांस्तेजस्मी हनूमन्तं झुचगमम्‌ ॥ २ ॥ 
विचार करके तेजस्वी एवं बुद्धिमान्‌ भीरामने वानरोपर 
इष्टि डाली ओर वानर-वीर हनुमानजीसे कहा-॥ २॥ | 
अयोध्यां त्वरितो गत्था शरं छुवगसत्तम | 
जानीहि कञ्चित्‌ कुराळी जनो ज्पतिमन्द्रि ॥ ३ ॥ 
“कपिश्रेठ [तुम शीघ्र ही अयोध्यामें जाकर पतालो कि 
राजभवनमें सब ल्येगः सक्ुराछ तो हैं न १ ३॥ 
म्टङ्गवेरपुरं प्राप्य रुहं गहनगोचरम्‌। . 
ब्रहि कुशलं वचनान्मम ॥ ४ ॥ 
५ङ्गवेरपुरमे पहुंचकर वनबासी निषादरान गुहसे भी 
मिळना ओर मेरी ओरसे कुशल कहना ॥ ४ ॥ 
श्रुत्वां तु मां कुशलिनमरोगं विगतज्वरम्‌ । 
भविष्यति युहः प्रीतः सं ममात्मसमः सस्रा ॥ ५ ॥ 
. भु सकुशलछ) नीरोग और चिन्तारहित सुनकर निषाद- 
राज गुहो बड़ी प्रसन्नता. होगी; क्योंकि बह मेरा मित्र है । 
मेरे डिये आत्माके समान है ॥ ५ ॥ 


अयोध्यायाश्च ते माग प्रवृत्ति भरतस्य.च। 
निवेदयिष्यति प्रीतो निषादाधिपतियुंहः ॥ ६ ॥ 
*निषादराज गुद प्रसन्न होकर तुम्हें अयोध्याका मार्ग ओर 
भरतका समाचार बतायेगा | ६॥ 
भरतस्तु त्वया वाच्यः कुशलं वचनान्मम | 
सिद्धार्थ शंस मां तस्मै सभाय सहलूक्ष्मणम्‌ ॥ ७ ॥ 
*मरतके पास जाकर तुम मेरी ओरसे उनका कुशल 
पूछना ओर उन्हें सीता एवं लक्ष्मणसद्वित मेरे सफलमनोरय 
होकर लौटनेका समाचार बताना । ७ ॥ 
हरणं चापि चैदेह्या रावणेन वलीयसा। 
सुश्रीवेण च संवाद वालिनश्च वधं रणे ॥ ८ ॥ 
मेथिल्यन्वेषणं चैव यथा चाधिगता त्वया। 
लङ्घयित्वा मददातोयमापगापतिमन्ययम्‌-॥ ९ ॥ 
उपयानं समुद्रस्य सागरस्य च दशनम्‌ । 
यथा च कारितः सेतू रावणश्च यथा हतः॥ १०॥ 
वरदानं महेन्द्रेण ब्रह्मणा वरुणेन च। | 


मदादेवप्रसादाच्च पित्रा मम समागमम्‌ ॥ ११॥ | 


“बलवान रावणके द्वारा सीताजीके हरे जानेका, सुग्रीवसे 
बातचीत होनेका, रणभूमिमें वाळीके वघका, सीताजीके खोजका) 
तुमने जो महान्‌ जलराशिसे भरे हुए अपार महासागरको 
छोंघकर जिस तरह सीताका पता छगाया था उत्ता, फिर 
समुद्रतटपर मेरे जानेका, सागरके दशन देनेका उसपर पुछ 
बनानेका, रावणके वधका) इन्द्र, ब्रा और वरुणसे मिलने 
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Doe I PRN or I pn ———— Sams Par rm फममकाक करकक हक के का रे ॥ 


Si MN 27 रूप 25 - 
एवं बरदान पानेक्ा ओर महादेवजीके प्रसादसे पिताजीके 
दर्शन दोनेका इतान्त उन्हें सुनाना ॥ ८-११ ॥ 
उपयातं च मां सौम्य भरताय निवेद्य | 
सह राक्षसराजेन हरीणामीश्वरेण च॥१२॥ 
जित्वा शातुगणान राम: प्राप्य चानुत्तम यशः । 
उपायाति सम्दार्थ' सह मित्रेमंहावलेः ॥ १३॥ 
“सौम्य ! फिरे मरतसे यह भी निवेदन करना कि श्रीराम 
शतन्रुओंको जीतकर परम उत्तम यश पाकर, सफलमनोरय हो 
रक्षतराज विभीषण, वानरराज सुग्रीय तथा अपने अन्य महाबली 
मित्रोके साथ आ रहे हैं ओर प्रयागतक आ पहुँचे हैं १२-१३ 
पतच्छुत्वा यमाकारं भजते . भरतस्ततः। 
स च ते वेदितब्यः स्यात्‌ सव यज्ञापि मां प्रति। १७॥ 
ध्यह यात सुनकर भरतकी जेसी मुख-मुद्रा हो, उसपर 
ध्यान रखना और समझना तथा मरतका मेरे प्रति जो कतेब्य 
या बताव हो; उसको भी जाननेका प्रयत्न करना ॥ १४॥ 
शेयाः स्ने च दृत्तान्ता भरतस्येङ्गितानि च | 
तत्वेन मुखवणन दष्ट्या ्याभाषितेन च॥ १५॥ 
ध्वहाँके सारे वृत्तान्त तया भरतकी चेष्टाएँ तुम्हें यथार्थरूप- 
से जाननी चाहिये | मुखकी कान्ति, दृष्टि और बातचीतसे 
उनके मनोभावको समझनेकी चेष्टा करनी चाहिये ॥ १५ ॥ 
सर्वेकामसम॒द्धं हिं हस्त्यश्वरथखंकुलम्‌। 
पिठपैतामहं राज्यं कस्य नावतेयेन्मनः॥ १६॥ 
“समस्त मनोवाञ्छित भोगोंसे सम्पन्न तथा हाथी). घोडे 
और रथोसे भरपूर बाप-दादोका राज्य सुलम हो तो वह किसके 
मनको नहीं पलट देता १ ॥| १६ ॥ 
संगत्या भरतः श्रीमान्‌ राज्येनार्थी सनयं भवेत्‌। 
प्रशास्तु वज्ुघां खबोमखिलां रशुनन्दनः.॥ १७॥ 
“यदि केकेयीकी संगति अथवा चिरकाळंतक राज्यवेभवका 
संसगे होनेसे .श्रीमान्‌ भरत खयं ही राज्य पानेकी इच्छा रखते 
हों तो वे रघुकुछनन्दन भरत बेखटके समस्त. भूमण्डळका 
राज्य करें ( मुझे उस राज्यको नहीं लेना है। उस दशामें इम 
कहीं अन्यत्र रहकर तपस्वी चीवन व्यतीत करेंगे ) | १७ ॥ 
तस्य बुद्धि. च विज्ञाय व्यवसायं च वानर! 
यावन्न द्रं याताः स्मः क्लिप्रमागन्तुमहंसि ॥ १८॥ 
“वानरवीर | तुम भरतके विचार और निश्रयको जानकर 
भबतक इमखेग इस आश्रमसे दूर न चले जायें तभीतक शीघ्र 
खेर आओ? ॥ १८॥ 


लष प्रतिसमादिष्टो हनूमान्‌ भारुतात्मजः। 
बुश धारयन्‌ रूपमयोध्यां त्वरितो ययौ ॥ १९॥ 
` भीखुनाथनीके इस प्रकार आदेश देनेपर पवनपुत्र 


हनुमानजी मनुष्यका रूप घारण करके तीब्रगतिसे अयोध्याकी 
ओर चल दिये | १९ ॥| 
अथोत्पपात चेगेन हनूमान्‌ मारुतात्मजः । 
गरुत्मानित्र वेगेन जिघृक्षन्सुरगोत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 
जैसे गरु किसी श्रेष्ठ सपंको पकड़नेके लिये बढ़े वेगसे 
झपद्टा मारते हैं, उसी तरह पवनपुत्र हनुमान तीब्र वेगसे उड़ 
चले | २० ॥ 
लङ्घयित्वा पिटुपर्थं विहगेन्द्राल्यं शुभम्‌ । 
गज्ञायमुनयोभीम॑ समतीत्य समागमम्‌ ॥ २१॥ 
श्टङ्वेरपुरं प्राप्य गुृहमासाथ वीर्यवान्‌ । 
स वाचा शुभया इष्टो दनूमानिद्मत्रबीत्‌ ॥ २२॥ 
अपने पिता वायुके माग-अन्तरिक्षको जो पश्चिराज 
गरुड़का सुन्दर ग्रह है, लॉघकर गङ्गा और यमुनाके वेगझ्ाली 
संगमको पार करके शङ्गवेरपुरमें पहुँचकर पराक्रमी हनुमानजी 
निषादराज गुहसे मिले ओर बड़े हर्षके साथ सुन्दर वाणीमें 
बोले--]| २१-२२ ॥ 
सखा तु तत काङुत्स्थो रामः सत्बपराक्रमः । 
ससीतः सह सौमित्रिः स त्वां कुशलमबबीत्‌॥ २३॥ 
पञ्चमीमय रजनीमुषित्वा वचनान्सुनेः। 
भरद्वाजाभ्यनुशातं द्रक्यस्यत्रेच राघवम्‌ ॥ २४॥ 
“तुम्हारे मित्र ककुत्स्थकुळमूषण सत्यपराक्रमी' आराम 
सीता ओर लक्ष्मणके साय आ रहे हें और उन्होने तुम्हें अपना 
कुशल-समाचार कदळाया है। वे प्रयागमें हैं और भरद्वाब- 
मुनिके कहनेसे उन्हींके आभ्रममें आज पशञ्चमीकी रात बिताकर 
कल उनकी आशा ले वहसे चलेंगे | तुम्हें यहीं श्रीरघुनायनी- 
का दशन होगा? ॥ २३-२४॥ 
एवमुकत्वा महातेजाः सम्मशष्टतनुरुहः । 
डत्पपात महदाघेगाद्‌ वेगवानविचारयन्‌ .] २५॥ 
गुहसे यों कहकर महातेजस्वी और वेगशाली इनुमानजी 
विना कोई सोच-विचार किये बड़े वेगसे आगेको उड़ चळे | 
उस समय उनके सारे अङ्गोमें दषंजनित रोमाञ्च हो आया 
था॥ २५॥ 


सरोऽपद्यद्‌ रामतीर्थ च नदीं वाळुकिनीं तथा । 


घरूथीं गोमतीं चेव भीमं शालवनं तथा ॥ २६॥ 


मागमे उन्हें परशुराम-तीथं, बालकिनी नदी; वरूथी) 
गोमती और भयानक साळवनके दशेन- हुए ॥ २६ ॥ 


प्रजाश्य यहुसाहस््रीः स्फोताञ्जनपदानपि। 


आससाद दुमान्‌ झुल्ठान नन्दिभरामसमीपगान्‌। | 
छुराधिपस्योपवने यथा चेत्ररथे दुमान,॥ २८॥ 
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कई सद प्रजाओं तथा समृद्धिशाली जनपदोंको देखते 
हुए; कपिश्रेष्ठ हनुमानजी तीत्रगतिसे दूरतकका रास्ता लाघ गये 
और नन्दिग्रामके समीपवर्ती खिले हुएः बृक्षोके पास जा 
पहुँचे । वे वृक्ष देवराज इन्द्रके नन्दनवन ओर कुबेरके चेत्ररथ 
बनके वृक्षोके समान सुशोभित होते थे ॥ २७-२८ ॥ 
स्रीमिः खपु्नेः पौत्रैश्च रममाणेः खलकूतेः । 
क्रोशमात्रे त्वयोध्यायाश्वीरकृष्णाजिनाम्बरम्‌ ॥ २९॥ 
द्द्शे भरतं . दीनं रृशमाश्रमवासिनम्‌ । 
जटिल मळदिर्धाङ्ग भ्रातृव्यसनकर्शितम्‌ ॥ ३० ॥ 
फळलमूलाशिनं दान्तं तापसं धर्मचारिणम्‌। 
समुन्नतजटाभार वल्कलाजिनयाससम्‌ ॥ ३१॥ 
नियतं भावितात्मानं ब्रह्मषिंसमतेजसम्‌ । 
पादुके ते पुरस्कृत्य प्रशासन्तं वरुंधराम्‌ ॥ ३२॥ 
उनके आस-पास बहुत-सी ख्रियाँ अपने उन पुत्रों और 
पौत्रोके साय, जो वञ्जाभूषणोंसे भली माँति अलंकृत थे विचरती 
और उनके पुष्पोंका चयन करती थां । अयोध्यासे एक कोसकी 
दूरीपर उन्होने आश्रमवासी मरतको देखा, जो चीर-वल्न 
और काला मृगचम धारण किये दुली एवं दुल दिखायी 
देते थे उनके सिरपर जटा बढ़ी हुई थी, शरीर॒पर मैल जम 
गयी थी, भाईके वनवासके दुःखने उन्हें बहुत ही कृश कर 
दिया था, फल-मूल ही उनका भोजन था) वे इन्द्रियांका दमन 
करके तपस्यामें गे हुए. थे ओर धमंका आचरण करते थे । 
सिरपर जयाका भार बहुत ही ऊँचा दिखायी देता था) वल्कल 
ओर मृगचर्मसे उनका शरीर ढका था | वे बड़े नियमसे रहते 
थे । उनका अन्तःकरण शुद्ध था और वे ब्रह्मर्षिकि समान 
तेजस्वी जान पड़ते थे । रघुनाथजीकी दोनों चरणपादुकाओंको 
आगे रखकर वे ऐश्वीका शासन करते थे || २९-३२ | 
चातुवण्यस्य लोकस्य त्रातारं सचंतो भयात्‌ । 
उपस्थितममात्ये्च शुचिभिक्च॒ पुरोहित्तैः ॥ ३३॥ 
बलमुख्येश्व युक्तश्च काषायाम्बरधारिभिः। 

. भरती चारों वर्णोकी प्रजाओंको सब्र प्रकारके भयसे 
सुरक्षित रखते थे | उनके पास मन्त्री, पुरोहित और सेनापति 
भी योगयुक्त होकर रहते और गेरुए.बख्न पहनते थे ।।३३३॥ 
नहि ते राजपुत्रं तं चीरक्ृष्णाजिनाम्बरम्‌ ॥ ३४॥ 
परिभोक व्यवस्यन्ति पौरा चे धम्रचत्खलाः । 


अयोध्याके वे घर्मानुरागी पुरवासी भी उन चीर और 
मृगचमं धारण करनेवाले राजकुमार भरतको उस दशामें 
छोड़कर खयं मोग भोगनेकी इच्छा नहीं करते थे ॥ ३४३ ॥ 


तं घमेमिव धर्म्नं देहवन्धमिवापरम्‌ ॥ ३५॥ 


. उवाच गाञ्जलिवोक्यं हनूमान्‌ मारुतात्मजः । 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


मनुष्य देह घारण करके आये हुए दूसरे घर्मकी भाँति 
उन धर्मज्ञ भरतके पास पहुँचकर पवनकुमार हनुमानजी हाथ 
जोड़कर बोले-।। ३५३ ॥ 
वसन्तं दण्डकारण्ये यं त्वं चीरजटाघरम्‌॥ ३६॥ 
अनुशोचसि काकुत्स्थं स त्यां कौशलमत्रबीत्‌ । 
प्रियमाख्यामि ते देव शोक त्यज सुदारुणम्‌ ॥ ३७॥ 
अस्मिन्‌ सुहुतं रात्रा त्वं रामेण सह संगतः । 

“देव | आप दण्डकारण्यमें चीर-वसत्र और जटा घारण 
करके रहनेवाले जिन श्रीरघुनाथजीके लिये निरन्तर चिन्तित 
रहते हैं; उन्होंने आपको अपना कुशल-समाचार कहलाया है 
और आपका भी पूछा है| अब आप इस अत्यन्त दारुण 
शोकको त्याग दीजिये । में आपको बड़ा प्रिय समाचार सुना 
रहा हूँ। आप शीघ्र ही अपने भाई श्रीरामसे मिलेंगे | 
निहत्य रावणं रामः प्रतिळभ्य च मैथिलीम्‌ ॥ ३८॥ 
उपयाति सम्रद्धाथ: सह मित्रैमेहावलेः। 
लक्ष्मणश्च महातेजा वैदेही च यशस््रिनी । 
सीता समग्रा रामेण महेन्द्रेण शाची यथा॥ ३९॥ 

‹भगवान्‌ श्रीराम रावणको मारकर मियिलेशकुमारीको 
वापस ले सफळमनोरथ हो अपने महाबली मित्रोंके साथ 
आ रहे हैं । उनके साथ महातेजस्री लक्ष्मण और यशखिनी 
विदेहराजकुमारी सीता भी हैं। जैसे देवराज इन्द्रके साथ 
शची शोमा पाती हैं, उसी प्रकार श्रीरामके साथ पूर्णकामा 
सीताजी सुशोभित हो रही हैं? ॥ ३८-३९ ॥ 
पवसुक्तो हनुमता भरतः फैकयीखुतः । 
पपात सहसा हृष्टो होन्मोहसुपागमत्‌ ॥ ४०॥ 

हनुमान्‌जीके ऐसा कहते ही केकेयी-कुमार भरत सहसा 
आनन्दविभोर हो ऐथ्वीपर गिर पड़े ओर ददर्षसे मूच्छित 
हो गये ॥ ४० || 
ततो मुहतोदुत्थाय प्रत्याश्वस्य च राघवः । 
हनूमन्तमुवाचेदं भरतः प्रियवादिनम्‌ ॥ ४१॥ 
अशोकजैः प्रीतिमयैः कपिमालिङ्गथ सम्श्रमात्‌। 
सिषेच भरतः श्रीमान विपुळेरश्रुबिन्दुभिः ॥ ४२॥ 

तत्पश्चात्‌ दो घड़ीके बाद उन्हें होश हुआ और वे उठकर 
खड़े हो गये | उस समय वृघुकुलभूषण श्रीमान्‌ भरतने प्रिय 
वादी इनुमानजीको बड़े वेगसे पकड़कर/ दोनों भुजाओंमें भर 
छिया ओर शोक-संसगंसे झन्य परमानन्दजनित बिपुछ अश्न 
बिन्दुओंसे ठे उन्हें नळाने लगे | फिर इस प्रकार बोले 


देवो वा माचुषो चा त्वमजुक्रोशादिहागतः 
प्रियाख्यानस्य ते सौम्य ददामि ब्रुवतः प्रियम्‌ ॥ ४३॥ 


“मेया | तुम कोई देवता हो या मनुष्य, जो मुझपर 
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ooo 
कृपा करके यहाँ पघारे हो! सोम्य | तुमने जो यह प्रिय समान होगी | उनकी नासिका सुघड़, ऊरु मनोहर और मुख 


उंबाद सुनाया दै? इसके बदले मैं तुम्हें कोन-सी प्रिय वस्तु प्रदान 
केँ १ ( मुझे तो कोई ऐसा बहुमूल्य उपहार नहीं दिखायी 
देता, जो इस प्रिय संवादके तुल्य हो )॥ ४२ ॥ 
गवां शातसहस्नं च een च शतं परम्‌। 
सकुण्डलाः शुभाचारा भायाः कन्यास्तु षोडश ॥४४॥ 
देमवर्णाः खुनासोरूः शशिसोम्याननाः स्रियः । 
सर्वोभरणसम्पन्नाः सम्पन्नाः कुलजातिभिः ॥ ४५॥ 
।( तथापि ) मैं तुम्हें इसके लिये एक लाख गौएँ, 
सौ उत्तम गाँव तथा उत्तम आचार-विचारवाळी सोलह कुमारी 
कन्याएँ. पलीरूपमें समर्पित करता हूँ । उन कन्याओंके कानोंमें 
न्द्र कुण्डल जगमगाते होंगे । उनकी अङ्ग-कान्ति सुवर्णके 


चन्द्रमाके समान सुन्दर होंगे | वे कुलीन होनेके साय दी 
सब प्रकारके आमूषणोसे विभूषित होगी? ४४-४५ ॥ 
निशम्य रामागमनं चुपात्मजः 
कपिप्रवीरस्य तदाद्गतोपमम्‌ । 
प्रदर्षितो रामद्रिक्षयाभवत्‌ 
पुनश्च हषीदिद्मन्रवीद्‌ वचः ॥ ४६॥ 
उन प्रमुख वानर-वीर हनुमानजीके मुखसे श्रीरामचन्द्र- 
जीके आगमनका अद्भुत समाचार सुनकर राजकुमार भरतको 
भीरामके द्शनकी इच्छासे अत्यन्त दरघ हुआ और उस 
हर्षातिरेकसे ही वे फिर इस प्रकार बोळे-॥। ४६ ॥ 


इत्यार्षं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये युद्धकाण्डे पतन्नविंशत्यधिकशततमः सगः ॥ १२५ ॥ 
इस प्रकार श्रीवालमीकिनिर्मित आरषरामायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डमें एक सौ पचीसबाँ सगे पुरा हुआ ॥ १२५॥. 


= OCR DOP ~ 


षड्विंशत्यधिकशततमः सगः 
इनुमान्‌जीका भरतको श्रीराम, लक्ष्मण ओर सीताके वनवाससम्बन्धी 
सारे वृत्ान्तोको सुनाना 


बहूनि नाम वर्षाणि गतस्य सुमहद्वनम्‌। 
श्वणोम्यहं प्रीतिकरं मम नाथस्य कीतनम्‌॥ १ ॥ 
करे खामी श्रीरामको विशाल वनमें गये बहुत वर्ष बीत 
गये | इतने वर्षोके बाद आज मुझे उनकी आनन्ददायिनी 
चर्चा सुननेको मिली है ॥ २॥ 
करएाणी बत गाथेयं लौकिकी प्रतिभाति माम्‌ । 
एति जीवन्तमानन्दो नरं वषदाताद्पि॥ २ ॥` 
“आज यह कल्याणमयी लौकिक गाया मुझे यथार्थ जान 
पढ़ती है-मनुष्य यदि जीता रदे तो उसे कमी-न-कमी हषं 
आनन्दकी प्राति होती ही दै, मले ही वह सो वर्षों 
बाद हो ॥ २॥ 
राधवस्य हरीणां च कथमासीत्‌ समागमः । 
कस्मिन्‌ देशे किमाथ्ित्य तत्त्वमाख्याहि पृच्छतः ॥ ३॥ 
“सौम्य | भीरघुनाथजीका और वानरोका यह मेल-जोळ 
कैसे हुआ १ किस देशमें और किस कारणको लेकर हुआ ! 
यह में जानना चाहता हूँ । तुम मुझे ठीक-ठीक बताओ? ॥ 
से पृष्टो राजपुत्रेण बृस्यां समुपवेशितः। 
भाचचक्षे ततः सर्वं रामस्य चरितं वने ॥ ४ ॥ 
राजकुमार. भरतके इस प्रकार पूछनपर कुशासनपर 


बेठाये हुए इनुमानजीने भीरामका वनवासविपयक् सारा 
चरित्र उनसे कह सुनाया--॥ ४ ॥ 
यथा प्रव्राजितो रामो मातुद्त्तौ वरौ तव। 
यथा च पुत्रशोकेन राजा दशरथो सुतः॥ ५॥ 
यथा दूतैस्त्वमानीतस्तूर्ण राजयृहात्‌. प्रभो । 
त्वयायोध्यां प्रविष्टेन यथा राज्यं न चेप्सितम्‌ ॥ ६ ॥ 
चिश्रकूटगिरि गत्वा राज्येनामित्रकरानः । 
निमन्त्रितस्त्वया ्राता धर्मेमाचरता सताम्‌॥ ७ ॥ 
स्थितेन राहो वचने यथा राज्यं विसजिंतम्‌ । 
आर्य॑स्य पादुके गुह्य यथासि पुनरागतः॥ ८ ॥ 
सवेमेतन्मंदाबादो यथावद्‌ विदितं तव। 
त्वयि प्रतिप्रयाते तु यद्‌ वृत्तं तन्निबोध मे॥ ९ ॥ 
“प्रमो | मह्दाबाहो | जिस प्रकार भीरामचन्द्रजीको वनवास 
दिया गया, जिस तरह आपकी माताको दो वर प्रदान किये 
गये, जेसे पुत्रशोकसे राजा दशरथकी मृत्यु हुईं, जिस प्रकार 
आप राबयइसेवूतोंदरार शीर ही बुळाये गमे, चिस तरह 
अयोष्यामें प्रवेश करके आपने राज्य लेनेकी इच्छा नहीं की 


और संसुरुषोके भमंका आचरण करते हुएः चित्रकूट-पर्वतप्र 


जाकर अपने रात्रुसूदन भाईको आपने राज्य लेनेके लिये 
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निमन्त्रित किया, फिर उन्होंने जिस प्रकार राजा दशरथके 
वचनका पालन करनेमें दृदतापूर्वंक स्थित होकर राज्यको 
त्याग दिया तथा जिस प्रकार अपने बड़े भाईकी चरण-पादुकाएँ 
लेकर आप फिर लौट आये--ये सब बातें तो आपको यथावत 
रूपसे विदित ही हैं । आपके छोट आनेके बाद जो इत्तान्त 
घटित हुआ वह बता रहा हूँ, मुझसे सुनिये---॥ ५-९ ॥ 
अपयाते त्वयि तदा समुदूञ्रान्तसुगह्विजम्‌। 
परिद्यनमिवात्य्थ तद्‌ वनं समपद्यत ॥ १०॥ 
तद्धस्ति्द्तिं घोरं सिंहव्याघ्रसृगाकुलम्‌। 
प्रविवेशाथ विजन स मद्द्‌ दण्डकावनम्‌ ॥ ११॥ 
धआपके लौट आनेपर वह बन सब ओरसे अत्यन्त क्षीण- 
। सा दो चला । वहाँके पशु-पक्षी भयसे घबरा उठे थे) तब उस 
वनको छोड़कर भीरामने विशाल दण्डकारण्यम प्रवेश किया) 
जों निर्न था । उस घोर वनको हाथियोंने रौद डाला था। 
उसमें सिंह, व्याप्त ओर मृग भरे हुए थे ॥ १०-११ ॥ 
तेषां पुरस्ताद्‌ बलवान्‌ः गच्छतां गहने चने । 
विनदन्‌ सुमहानादं विराधः प्रत्यदश्यत ॥ १२॥ 
“उस गहन बनमें जाते हुए इन तीनोंके आगे महान्‌, 
. गजेना करता हुआ बळवान राक्षस विराध दिखायी दिया.॥ 
तमुत्कषिप्प मदानादमु्यंबाइमधोसुखजम्‌। 
निखाते प्रक्षिपन्ति स्म नद्न्तमिव छुञ्जरम्‌॥ १३॥ 
` उपर बाइ और नीचे मुँह किये चिग्घाड़ते हुए हाथीके 
समान जोर-जोरसे गञनां करनेवाले उस राक्षसको उन तीनोने 
मारकर गडढ़ेमें फेंक दिया || १३ ॥ 
तत्‌ कत्वा दुष्करं कमे आतरो रामलक्मणो । 
, सायाह्ने शरभन्ञस्य रम्यमाध्रममीयतुः॥ १४ ॥ 
“वह दुष्कर कमें करके दोनों भाई श्रीराम ओर 
छद्मण . सायंकालमे शरमङ्ग मुनिके रमणीय आशभ्रमपर जा 
पहुँचे ॥ १४॥ 
शरभङ्गे दिवं प्रा्ते रामः सत्यपराक्रमः । 
: अभिवाद्य मुनीन्‌ सर्वाञ्जनस्थानमुपागमत्‌॥ १५॥ 
“शर्‌मंग मुनि भीरामके समक्ष स्वरगछोकको चले गये । तब 
सत्यपराक्रमी श्रीराम सब मुनियोको प्रणाम करके जनस्थानमें 
' आये | -१५॥ ` 
: पश्चाच्छूपंणला नाम रामपाइवेसुपागता । 
„ ततो रामेण संदिष्टो ळकषमणः सहसोत्थितः ॥ १६॥ 
` प्रणृह्य खड़े चिच्छेद्‌ कर्णनासं महाबळः। 
. “जनस्थानमें आनेके बाद शूपंणला नामवाली एक राक्षसी 
(मनम कामभाव लेकर ) भीरामचन्द्रजीके पासं आयी । तब 
भीरामने छक्ष्मणेको उसे दण्ड देनेका आदेश दिया । महाबली 


छक्ष्मणने सहसां उठकर तलवार उठायी ओर उस राक्षसीके 
नाक-कान काट लिये ॥ १६३ ॥ 


चतुर्दश सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ ॥ १७॥ ` 


हतानि वसता तत्र राघवेण महात्मना। - 
“बहा रहते हुए महात्मा श्रीरुनाथजीने अकेले ही 


झूप॑णखाकी प्रेरणासे आये हुए भयानक कमे करनेवाले चौद 


इजार राक्षसोका वघ किया.॥ १७३ ॥ 

पर्केन सह संगम्य रामेण रणमूर्धनि ॥ १८॥ 

अह्वश्चतु्थेभागेन निःशेषा राक्षसाः इताः । 
<युद्धके मुहानेपर एकमात्र श्रीरामके साथ भिड़कर वे 

समस्त राक्षस पहरभरमें ही समाप्त हो गये ॥ १८३-॥ 

महाबला महावीर्यास्तपसो विघ्नकारिणः॥ १९॥ 

निहता राघवेणाजौ दण्डकारण्यवासिनः । 

“तपस्यामें विघ्न डाळनेवाले उन दण्डक्ारण्यनिवासी 
महाबली और महापराक्रमी राक्षसोको शीरघुनाथजीने युद्धम 
मार डाला ॥ १९३ ॥ 
राक्षसाश्च विनिष्पिष्टाः खरश्च निहतो रणे ॥ २०॥ 
दूषणं चाग्रतो हत्वा ्रिशिरास्तद्नन्तरम्‌। 

“उस रणभूमिमें वे चौदइ हजार राक्षस पीस डाले गये 
खर मारा गया, फिर दूषणका काम तमाम हुआ । तदनन्तर 
त्रिशिरको भी मोतके घाट उतार दिया गया ॥ २०३ ॥ 
ततस्तेनार्दिता बाला रावणं समुपागता ॥ २१॥ 
रावणानुचरो घोरो . मारीचो नाम राक्षसः । 
खोभयामास वैदेहीं भूत्वा रलमयो सगः ॥ २२॥ 

८इस घटनासे पीड़ित होकर बह मूख राक्षसी लङ्काम 
रावणके पास गयी । रावणके कहनेसे उसके अनुचर मारीच 
नामक भयंकर राक्षसने रत्नमय मुगका रूप धारण करके 
विदेहराजकुमारी सीताको छभाया ॥ २१-२२ ॥ 
खा राममत्रवीद्‌ वैदेही शुह्यतामिति । 
अयं मनोहरः कास्त आग नो भविष्यति ॥ २३॥ 

“उस मुगको देखकर सीताने भीरामसे कह्--“आयपुन्र| 
इस मृगको पकड़ लीजिये । इसके रहनेसे मेरा यह आर्थम 
कान्तिमान्‌ एवं मनोहर हो जायगा’ ॥ २३ ॥ 
ततो रामो धल्ुष्पाणिसंग॑ तमनुधावति। 

ख तं जघान धावन्तं शरेणानतपर्वणा ॥ २९॥ 

“तब भीरामने हाथमें घनुष लेकर उस मुगका पी 
किया और झकी शुई गाँठवाले एक बांगसे उस भागते 87 
सृगको मार डाला ॥ २४॥ 
अथ सस्य दूशाग्रीवो सुगं याति तु राघवे । | 
ळक्मणे चापि निष्क्रान्ते प्रविवेशाश्रमं तदा ॥ २१ 
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युद्धकाण्डे पडविशत्यधिकदाततमः सगः 


१४३९ 


Non A NONE 


“सौम्य | जब श्रीरघुनाथजी सुगके पीछे जा रहे थे और 
उक्थ भी उन्का समाचार लेनेके लिये पर्णशालासे बाहर 
निकळ गये) तब रावणने उस आश्रममें प्रवेश किया ॥ २५ ॥ 


जग्राह तरखा सीतां ग्रहः खे रोहिणीमिव । 
तरातुकामं ततो युद्धे हत्वा शुभ्रं जटायुषम्‌ ॥ २६॥ 
प्रगृह्य खहसा सीतां जगामाशु स राक्षसः। 

“उसने बलपूर्येक सीताको पकड़ लिया, मानो आकारामें 
मंगलने रोहिणीपर आक्रमण किया हो | उस समय उनकी 
रक्षाके लिये आये हुए श्थराज जटायुको युद्धमें मारकर वह 
क्षत सदसा सीताको साथ ले वहासि जल्दी ही चम्पत हो गया|| 
ततस्त्वद्गवसंकाशाः स्थिताः पवतमूर्धेनि ॥ २७॥ 
सीतां ग्रहीत्वा गच्छन्तं वानराः पवतोपमाः । 
द्दशुर्विस्मिताकारा रावणं राक्षसाधिपम्‌ ॥ २८॥ 

“तदनन्तर एक पत-शिखरपर रहनेवाे पृ्व॑तोंके समान 
ही अद्भुत एवं विशाळ शरीरवाले वानरोंने आश्चर्यचकित हो 
सीताको लेकर जाते हुए राक्षसराज रावणको देखा ॥२७-२८॥ 
ततः शीघ्रतरं गत्वा तद्‌ विमानं मनोजवम्‌ । 
आरुह्य सह वैदेह्या पुष्पकं स महाबलः ॥ २९॥ 
प्रविवेश तदा छडा रावणो राक्षसेश्वरः।, 

“वह महाबली राक्षसराज रावण बड़ी शीघ्रताके साथ 
मनके समान वेगशाली पुष्पक विमानके पास जा पहुँचा और 
सीताके साथ उसपर आरूढ़ हो उसने लड्कामें प्रवेश किया ॥ 
तां सुवणेपरिष्कारे शुभे महति वेदमनि ॥ ३० ॥ 
्रवेचय मैथिलीं वाक्यैः सान्त्वयामास रावणः । 

“बहा सुवर्णभूषित विशाळ भवनमें मिथिलेशकुमारीको 
उद्राकर रावण चिकनी-चुपड़ी बातोंसे उन्हें सान्त्वना देने छगा॥ 


` पऐणवद्‌ भाषितं तस्य तं च नेऋतपुज्ञचम्‌ ॥ ३१॥ 


अचिन्तयन्ती वैदेही हाशोकवनिकां गता । 
'अशोकवारिकामें रहती हुई विदेइनन्दिनीने रावणकी 
तथा स्वयं उस राक्षसराजको भी तिनकेके समान 
मानकर डरा दिया और कमी उसका चिन्तन नहीं किया ॥ 
यव्तंत तदा. रामो सुगं इत्वा तदा वने ॥ ३२॥ 

न निवतेमानः काकुत्स्थो दृष्टा गृध्रं स विव्यथे । 
एमे हतं तदा दृष्ठा रामः प्रियतरं : पितुः ॥ ३३॥ 
Na वनमें शरीरामचन्द्रजी मुगको मारकर छोटे | 
न समय जब उन्होने पितासे भी अधिक प्रिय श्रराज- 
मारा गया देखा, तब उनके मनमें बड़ी व्यथा हुई ॥ 

भर्यमाणस्तु बैंदेहीं राघवः सहरक्मणः । 
गदाचरीम सुचरन्‌ वनोद्देशांश्च पुष्पितान्‌ ॥ ३३॥ 
'छ्ष्मणसद्ित भ्रीरघुनाथजी विदेहराजकुमारी सीताकी 


खोज करते हुए गोदाबरीतरके पुष्पित बनप्रान्तमें विंचरने 
लगे ॥ ३४॥ 


आसेदतुमेहारण्ये कबन्धं नाम राक्षसम्‌ । 

ततः कचन्धचचनाद्‌ रामः सत्यपराक्रमः ॥ ३५॥ 

ऋष्यमूकगिरि गत्वा सुग्रीवेण समागतः। 
“खोजते-खोजते वे दोनों भाई उस विशाल बनमें कबन्ध 

नामक राक्षसके पास जा पहुँचे । तदनन्तर सत्यपराक्रमी रामने 

कवन्धका उद्धार किया और उसीके कहनेसे वे ऋष्यमूक पर्वत- 

पर जाकर सुग्रीवसे मिले || ३५४ ॥ 

तयोः समागमः पूर्व प्रीत्या हादों व्यजायत ॥ ३६॥ 

आजा निरस्तः कुद्धेन सुग्रीवो वालिना पुरा । 

इतरतरसवादात्‌ प्रगाढः प्रणयस्तयोः ॥ ३,७:४- ` 
“उन दोनोंमें एक दूसरेके साक्षात्कारसे पहले ही हार्दिक 

मित्रता हो गयी थी | पू्वकालमें क्रुद्ध हुए बड़े माई वालीने 

सुग्रीवको घरसे निकाल दिया था । श्रीराम और सुम्रीवमें जब 

परस्पर बातें हुई, तब उनमें और भी प्रगाढ़ प्रेम हो 

गया ॥ ३६-२७ || 

रामः खबाहुचीयेण खराज्यं प्रत्यपादयत्‌ । 

वालिनं समरे हत्वा महाकायं महावलम्‌ ॥ ३८॥ 
'श्ीरामने अपने बाहुबलसे समराङ्गणमें महाकाय) महाबली 

वाळीका वघ करके सुग्रीवको उनका राज्य दिंछा दिया || ३८॥ 

सुग्रीवः स्थापितो राज्ये सहितः सबंवानरेः । 

रामाय प्रतिजानीते राजपुञ्यास्तु मार्गणम्‌ ॥ ३९॥ 
“श्रीरामने समस्त वानरासहित सुग्रीवको अपने राज्यपर 

स्थापित कर दिया और सुग्रीवने श्रीरामके समक्ष यह प्रतिज्ञा 

की थी कि में राजकुमारी सीताको खोज करूँगा | ३९ ॥ 

आदिष्टा वानरेन्द्रेण सुग्रीवेण महात्मना । 

दृश कोट्यः झुचङ्गानां सवाः प्रस्थापिता द्शिः ॥ ४०॥ 
“तद्नुसार महात्मा वानरराज सुग्रीवने दस करोड़ वानरों- 

को सीताका पता ळगानेकी आज्ञा देकर समूणं दिशाओंमें 

भेजा ॥ ४० ॥ 

तेषां नो विप्रकृशनां विन्ध्ये पवंतसत्तमे । 

शुशं शोकाभितप्तानां महान्‌ कालोऽत्यवतेत ॥ ४१॥ 
“उन्हीं वानरंमिं हमछोग भी थे | गिरिराज विन्ध्यकी 

गुफामें प्रवेश कर जानेके कारण हमारे लोरनेका नियत समय 

बीत गया । हमने बहुत विलम्ब कर दिया | हमारे अत्यन्त 

शोकमें पड़े-पड़े दीर्घकाल व्यतीत हो गया ।। ४१ ॥ 

शाता तु शध्रराजस्य सम्पातिनीम वीयेवान्‌ । 

समाख्याति स्म वसतीं सीतां रावणमन्दिरि ॥ ४२॥- 
“तदनन्तर शश्रराज जययुके एक पराक्रमी भाई सिंले 
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गये, जिनका नाम था सम्पाति । उन्होंने हमें बताया कि सीता 
लङ्काम राबणके भवनमें.निवास करती हैं || ४२॥ 
सोऽहं दुःखपरीतानां दुःखं तज्जातिनां नुदन। 
आत्मवीर्यं समास्थाय योजनानां शतं प्लुतः । 
तत्राहमेकामद्राक्षमशाकबनिकां गताम्‌ ॥ ४३॥ 
“लब दुःखम डूबे हुए अपने भाई-बन्धुओंके कष्टका 
निवारण करनेके लिये मैं अपने बळ-पराक्रमका सहारा ले सो 
योजन समुद्रको लाघ गया और लङ्कामें अशोकवाटिकाके भीतर 
अकेली बैठी हुईं सीतासे मिला । ४३ ॥ 
कौशेयवरस्मां मलिनां निरानन्दां इढवताम्‌। 
तया समेत्य विधिवत्‌ पृष्ठा सवंमनिम्दिताम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अभिशानं मया दत्तं रामनामाङ्कलीयकम्‌ । 
अभिश्ञानं मणि लब्ध्वा चरिताथांऽहमागतः ॥ ४५॥ 
“वे एक रेशमी साड़ी पहने हुए थीं। शरीरसे मलिन 
और आनन्दूत्य जान पड़ती थीं तथा पातित्रत्यके पालनमें 
दद्तापूर्वंक छगी थीं | उनसे मिलकर मैंने उन सती-साध्वी देवी- 
से विधिपूर्वक सारा समाचार पूछा . और पहचानके लिये 
्रीरामनामसे अङ्कित अंगूठी उन्हें दे दी । साथ ही उनकी 
ओरसे पहचानके तौरपर चूड़ामणि लेकर मैं कृतकृत्य होकर 
लेट आया ॥ ४४-४५ ॥ 
मया च पुनरागम्य रामस्याक्लिष्टकमेणः । 
अभिश्ञानं मया दृत्तमचिष्मान्‌ स मद्दामणिः॥ ६६॥ 
क “अनायास ही महान्‌ कम करनेवाले औरामके पास पुनः 
टकर मैंने वह तेजसी महासणि पहचानके रूपमें उन्हें 
दे दी ॥ ४६ ॥ Be 
श्रुत्वा तां मैथिलीं रामस्त्वाशशखे च जीवितम्‌ । 
जीवितान्तमनुप्राप् पीत्वासूतमिचातुरः ॥ ४७७ ॥ 
“जैसे मृत्युके निकट पहुँचा हुआ रोगी अमृत पीकर पुनः 
जी उठता दै उसी प्रकार सीताके वियोगमें मरणासन्न हुए 
श्रीरामने उनका शुभ समाचार पाकर जीवित रहनेकी 
आशा की ॥ ४७॥ 
उद्योजयिष्यन्चुधयोगं दृभ्रे लङ्काबधे मनः। 
य याश सर्चा्ञोकान्‌ विभावसु:॥ ४८॥ 
फिर जैसे प्रलयकालमें संवर्तकनामक” अग्निदेव सम्पूण 
लोकोको भस्म कर डालनेके ढ़िये उद्यत हो जाते हैं, उसी 


। प्रकार सेनाको ग्रत्साइन देते हुए औरामने छङ्कापुरीको 
कर 'डालनेका विचार किया || ४८ ॥ ह 


इत्यार्षे वे कीय आदिकाच्ये युद्धकाण्डे पड्विंशत्यधिकशततमः सगः ॥ १२६ ॥ 
इस . प्रकार श्रीवारमीकिनिमित्र आषरामायण आदिकाव्ये युघकाप्डमें एक सौ छब्बीसवाँ सगे पुरा हुआ ॥ १२६॥ 
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ततः समुद्रमासाय नलं सेतुमकारयत्‌ । 
अतरत कपिवीराणां वाहिनी तेन सेतुना ॥ ४९ || 
“इसके बाद समुद्रतटपर आकर श्रीरामने नळ नामक 
बानरसे समुद्रपर पुळ बँधवाया ओर उस पुळसे वानरवीरांकी 
सारी सेना सागरके पार जा पहुँची ॥ ४९ ॥ 
प्रहस्तमवधीन्नीलः कुम्भकणं. तु राघवः। 
छक्ष्मणो रावणजुत स्वयं रामस्तु रावणम्‌ ॥ ५०॥ 
“हाँ युद्धम नीळने प्रहस्तको, लक्ष्मणने रावणपुत्र 
इन्द्रजित्‌को तथा साक्षात्‌ रघुङ्कुलनन्दन श्रीरामने कुम्भकणे . 
एवं रावणको मार डाळा ॥ ५० ॥ 
ख़ शाक्रेण समागम्य यमेन वरुणेन च। 
महेश्वरखयंभूभ्यां तथा . दरारथेन च॥५१॥ 
“तत्पश्चात्‌ श्रीरघुनाथजी क्रमशः इन्द्रश यम) वरुण, 
महादेवजी) त्रझाजी तथा महाराज दशरथसे मिले ॥ ५१॥ 
तैश्च दत्तवरः श्रीमान्रषिभिश्च समागतेः। 
सुरषिंभिश्च काकुत्स्थो वराँल्लेमे परंतपः ॥ ५२॥ 
“वहाँ पघारे हुए ऋषियों तथा देवर्षियोने शन्रुसंतापी 7 
श्रीमान्‌ रघुवीरको वरदान दिया । उनसे श्रीरामने वर प्राप्त | 
किया || ५२ ॥ 
स तु दत्तवरः प्रीत्या वानरैश्च समागतैः । 
पुष्पकेण विमानेन किष्किन्धर"प्श्युपागमत्‌॥ ५३ 
“वर पाकर प्रसन्नतासे भरे हुए  श्रीरामचन्द्रजी वानराके | 
साथ पुप्पकविमानद्वारा किष्किन्धा आये ॥ ५३ ॥ | 
तां गङ्गां पुनरासाद्य वसन्तं मुनिसंनिधो । 
अविष्नं पुष्ययोगेन श्वो रामं दरष्डुमहसि ॥ ५४॥ 
“वहसे फिर गङ्गातटपर आकर प्रयागमें भरद्वाजमुनिके ; 
समीप वे ठरे हुए हें | कळ पुष्य नक्षत्रके योगमें आप बिना | 
किसी विव्न-वाधाके श्रीयमका दर्शन करेंगे? || ५४ ॥ | 


इसं प्रकार हनुमानजीके मधुर वाक्योंद्वारा सारी बाते | 
सुनकर भरतज्ी बढ़े प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर मनके 
हषं प्रदान करनेवाली वाणीमें बोले--<आज चिरकाळकें बाद 
मेरा मनोरय पूर्ण हुआ? || ५५ ॥ 


युद्धकाण्डे सप्तविशत्यधिकशततमः खगः 
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oo 
सपतविंशत्यधिकशततमः सर्गः 
अयोष्यामें भरामके स्वागतकी तेयारी, भरतके साथ सबका श्रीरामकी अगवानीके लिये 


नन्दिग्राममें पहुँचना, श्रीरामका आगमन, भरत आदिके साथ उनका मिलाप 
तथा पुष्पकबिमानको इुबेरके पास भेजना 


भुत्वा तु परमानन्दं भरतः सत्यविक्रमः । 
हुएमाशापयामास शात्रुच्नं परवीरहा॥ १ ॥ 
यह परमानन्दमय समाचार सुनकर शन्रुवीरोंका संहार 
झुरनेवाले सत्यपयक्रमी भरतने दात्ुष्नको ह्षपूवक आशा दी--॥ 
दैवतानि च सवोणि चैत्यानि नगरस्य च । 
हुगन्धमाल्यैवीदित्रैरचन्तु शुचयो नराः॥ २. 
'शुद्धाचारी पुरुष कुलदेवताओका तथा नगरके सभी 
देवस्यानोंका गाजे-बाजेके साथ सुगन्धित पुष्पद्वारा पूजन 
करें ॥ २॥ ड 
सूताः स्तुतिपुराणश्ञाः सत्रं वेतालिकास्तथा । 
स वादित्रकुशाला गणिकाश्रैव सवंशः॥ ३ ॥ 
राजवारास्तथामात्याः सेन्याः सेनाङ्गनागणाः । 
्रह्मणाञ्च सराजन्याः ओणीसुख्यास्तथा गणाः ॥ ४ ॥ 
भभिनियोन्तु रामस्य द्र्ुं शशिनिभं मुखम्‌। 
“स्तुति और पुराणोंके जानकार सूत, समस्त वेतालिक 
( माट ), बाजे बजानेमें कुशछ सब लोग, सभी गणिकाऐँ 
राजरानियाँ, मन्त्रीगण) सेनाएँ, सेनिकोकी स्त्रियाँः ब्राहमण 
क्षत्रिय तथा व्यवसायी संघके मुखिया लोग श्रीरामचन्द्रजीके 
मुखचन्द्रका द्रान करनेके लिये नगरसे बाहर चलें? ।।३-४३॥ 
भरतस्य वचः श्रुत्वा शत्रुष्नः परवीरहा ॥ ५ ॥ 
दिष्टीरनेकसादस्रीश्रोद्यामास  भागशः। 
समीकुरुत निम्नानि विषमाणि समानि च॥ ६ ॥ 
भरतजीकी यह बात सुनकर शज्ुवीरोंका संहार करनेवाले 
शुध्नने कई हजार मजदूरोंकी अळग-अळग टोलियों बनाकर 
उन्हें आशा दौ--ध्तुमछोग ऊँची-नीची भूमियोंको समतल 
ना दो ॥ ५-६ ॥ 
स्पानानि च निरस्यन्तां नन्दविप्रामादितः परम्‌। 
सिञ्चन्तु पृथिवीं छत्स्नां दिमशीतेन वारिणा ॥ ७ ॥ 
“अयोध्यासे नन्दि्रामतकका मागे साफ कर दोश आतपात 
की सारी भूमिपर बफ़की तरह ठंडे जलका छिंड़काव 
कर रो ।। ७॥ 
पतोऽभ्यवकिरन्सवन्ये लाजैः पुष्पैद्य सर्वतः । 
रथ्याः पुरवरोशतमे | & I 
त्पश्चात्‌ दूसरे लोग रास्तेमें सब ओर छावा ओर $ 


बिखेर दें | इस श्रेष्ठ नगरकी सड़कोके अगल-वगलमें ऊंची 
पताकाए फर दी जायें ॥ ८ ॥ 
शोभयन्तु च वेइमानि सूर्यस्योदयनं प्रति। 
ख्ग्दाममुर्तपुष्पेश्च सुवर्णैः पञ्चवणकेः॥ ९ ॥ 
(कल सूयोंदयतक लोग नगरके सत्र मकानोंको सुनहरी 
पुष्पमाल्यओं, घनीभूत फूर्लोके मोटे गजरोंश सूतके बन्धनसे 
रहित कमल आदिके पुष्पों तथा पंचरंगे अलङ्कारासे 
सजा दे ॥ ९ ॥ 
राज्मार्गमसम्बाधं किरन्तु शतशो नराः। 
ततस्तच्छासन शरुत्वा शत्रुच्नस्य मुदान्विताः ॥ १०॥ | 
“राजमार्गपर अधिक-मीड़ न हो, इसकी व्यवस्थाके लिये 
सैकड़ों मनुष्य सब ओर छग जायें ।? इत्ुष्नका वह आदेश 
सुनकर सब छोग बड़ी प्रसत्नताके साथ उसके पाळनमें छग 
गये ॥ १० ॥ 
शृष्टिजेयन्तो विजयः सिद्ार्थ्राथेसाधकः । 
अशोको मन्त्रपालश्च सुमन््रश्वापि नियेयुः ॥ ११॥ 
मत्तैनीगसदस्रश्च सध्वजः स्ुविभूषितैः। 
घृष्टि, जयन्त, विजय) सिद्धार्थ, अर्थसाघकः अशोक) 
से विभूषित मतवाले हाथियोपर चढ़कर चले ॥ ११३ ॥ 


: अपरे देमकक्षाभिः सगजाभिः करेणुभिः ॥ १२॥ 
रचेश्च ड 


सुमहारथाः । 

दूसरे बहुतसे महारयी वीर सुनहरे रस्सासे कसी हुई 
इयिनियो) हाथियों) घोड़ों और रोपर सवार होकर निकले १२३ 
दाक्त्यष्टिपाशहस्तानां सध्वजानां पताकिनाम्‌॥ १३ ॥ 
तुरगाणां सहसेश्य सुख्यैमुल्यतरान्वितेः। ` 
पदातीनां सहस्रेश्च वीराः परिशृता ययुः॥ १४॥ 

धघ्वजा-पताकाओँंसे विभूषित इजारो अच्छे अच्छे घोड 
करनेवाले सहलो पैदल योद्धाओसे पिरे हुए बीर पुरुष भीराम- 
की अगवानीके लिये गये ॥ १३-१४ ॥ 
ततो यानान्युपारूडाः सवो दृशरथस्त्रियः । 
कौसल्यां प्रमुखे रत्वा सुमित्रां चापि नियेयुः ॥ १५॥ 
कैकेय्या सहिताः सवो नन्दिश्रामसुपागमन्‌ ॥ १६॥ 
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कश्चिन्न चानुृश्यन्ते कपयः कामरूपिण 
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तदनन्तर राजा दशरथक्री सभी रानियाँ सबारियोपर चद- 
कर कौसल्या और सुमित्राको आगे करके निकलीं तथा केकेयी- 
सहित सब-की-सब नन्दिग्रामं आ पहुँचीं ॥ १५-१६ ॥ 
डिजातिसुख्येधमात्मा श्रेणीमुख्येः सनेंगमः । 
माल्यमाद्कहस्तश्च॒मन्त्रिभिर्भरतो वृतः ॥ १७॥ 
राङ्कभेरीनिनादैश्च बन्दिभिश्चाभिनन्द्तः । 
आयपादो गहीत्वा तु शिरसा धर्मकोविदः ॥ १८॥ 
धर्मात्मा एवं धमेज्ञ भरत मुख्य-मुख्य ब्राह्मणों, व्यवसायी 
बर्गके प्रधानो, बेइयों तथा हाथोंमें माळा और मिठाई लिये 
मन्त्रियासे घिरकर अपने बड़े भाईकी चरणपादुकाओंको सिर- 
पर धारण किये शद्धों ओर भेरियोंकी गम्भीर ध्त्रनिके साथ 
चले । उस समय बन्दीजन उनका अभिनन्दन कर रहे 
थे॥ १७-१८ ॥ 
पाण्डरं उत्रमादाय झुक्कमाल्यापशोभितम्‌ । 
शुक्ल च यालब्यजने राजाहे हेमभूषिते ॥ १९॥ 
पवेत मालाआंसे सुशोभित सफेद रंगका छत्र तथा राजाओं- 
के योग्य सोनेसे मढ़े हुए दो इवेत चेंबर भी उन्होंने अपने 
राथ ले रक्खे थे || १९ || 
` उपवासकुृशो दीनश्चीरकृष्णाजिनाम्बरः। 
आतुरागमन श्रुत्वा तत्पूर्वं हयमागतः ॥ २०॥ 
भरतजी उपवासके कारण दीन और दुबंल हो रहे थे । 
व चीर-वत्न और कृष्णमृगचमं धारण किये थे । 
भाईका आगमन सुनकर पहले-पहल उन्हें महान्‌ हर्ष हुआ 
था॥ २० ॥. 
भत्युचयो यदा राम महात्मा सचिवेः सह । 
अश्वाना खुरशाष्द्श्च रथनेमिस्वनेन च ॥ २१॥ 
शङ्दन्दुभिनादेन संचचालेव मेदिनी। 
गजानां बृहितेश्चापि शाह्कदुन्दुभिनिःस्वन्ैः ॥ २२॥ 
महात्मा भरत उस समय श्रीरामरकी अगवानीके लिये आगे 
दे । घोड़ी रपो, रथके पहियोंकी नेमियों और जञ एवं 
दुन्दुभियोके गम्भीर नादोसे सारी पृथ्वी हिल्ती-सी जान पड़ती 
यी । शब्डों और दुन्दुभियोंकी भ्यनियोसे मिले हुए. हाथियोके 
गर्जन-दब्द भी भूतलको कम्पित-सा किये देते थे || २१-२२॥ 
हत्स्न तु नगरं तत्‌ तु नन्दिभामसुपागमत्‌। 
समीक्ष्य न र पवनात्मजम्‌ ॥ २३ ॥ 
भरतजीने जब देखा कि अयोध्यापुरीकें सभी नागरिक 
नन्दिम्राममें आ गये हैं; तब हनुमानजीसे 
कहा--॥ २३ ॥ कह हक 
कश्चिन्न खलु कापेयी सेव्यते चलचिस्तता। 
नहि पद्यामि काकुत्स्थं राममायं परंतपम्‌ ॥ २४ ॥ 
| 


भ्रीमद्यारमीकीयरामायणे 
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धवानर-बीर ! वानरोंका चित्त स्वभावतः चश्वल होता हैं। 
कहीं आपने भी उसी गुणका सेवन तो नहीं किया है---औरराम. 
के आनेकी झूठी दी खबर तो नहीं उड़ा दी है; क्योंकि मुझे 
अमीतक शन्रुओंकों संताप देनेवाल ककुत्स्थकुलभूपण आ 
भ्रीरामके दशेन नहीं हो रहे ह तथा इच्छानुसार रूप धारण 
करनेवाले वानर भी कहीं दृश्गोचर नहीं हो रहे हैं? | २४३॥ 
अधैपमुक्त वचने हनूमानिदमत्रवीत्‌ ॥ २५॥ 
अर्थ्य विज्ञापयन्नेच भरतं सत्यविक्रमम । 

भरतजीके ऐसा कहनेपर हनुमानजीने सार्थक एवं सत्य 
बात बतानेकें लिय उन सत्यपराक्रमी भरतजीसे कहा----॥ २५३॥| 
'सदाफलान्‌ कुसुमितान्‌ वृक्षान्‌ प्राप्य मधुस्रचान्‌॥२६। 
भरद्वाजप्रसादेन मत्त भ्रमरनादितान्‌। ` 

“मुनिवर भरद्वाजनीकी कृपासे रास्तेके सभी वृक्ष सदा 
फूलने-फलनेवाले हो गये हैं ओर उनसे मधुकी घाराएँ गिरती 
हैं । उन बृक्षोपर मतवाले भ्रमर निरन्तर गूँजते रहते हैं। 
उन्हें पाकर वानरळोग अपनी भूख-प्यास मिटाने लगे हैं || 
तस्य चैव वरो दत्तो यासवेन परंतप ॥ २७॥ 
ससेन्यस्य तदातिथ्यं कतं सर्वगुणान्वितम्‌ । 

“परंतप ! देवराज इन्द्रने भी श्रीरामचन्द्रजीको एसा द 
वरदान दिया था । अतएव भरद्वाजजीने सेनासहित शराम- 


चन्द्रजीका सरबंगुणसम्पन्न--साङ्गोपाङ्ग आति्य-सत्कार 
किया है ५ २७३ || 


निःखनः श्रूयते भीमः . प्रहणनां वनोकसाम ॥ २८॥ 
मन्ये वानरसेना सा नदीं तरति गोमतीम । 

“किंतु देखिये, अब हर्षसे भरे हुए वानरोंका अयंकर 
कोछाइलछ सुनायी देता है | मादूम होता है इस समय बानर 
सेना गोमतीको पार कर रही है ॥ २८३ ॥ 


रजोवर्ष समुद्भूत पश्य सालवनं प्रति ॥ २९॥ 

मन्ये सालवनं रस्यं लोल्यन्ति जुवंगमाः । 

र हः Se ओर देखिये, कंसी धूलकी. वर्षो दो 
! में समझता हुँ वानरलोंग रमणीय साळवनक़ो 

आन्दोलित कर रहे हैं || द | | | 


तदेतद्‌ इश्यते दूराद्‌ विमानं चन्द्रसंरमिभम्‌ ॥ ३०॥ 
विमान पुष्पकं दिव्यं मनसा ब्रह्मनिर्मितम्‌ । 
राबणं बान्धवैः साथ हत्वा रुब्ध महात्मना ॥-३१॥ 
“लीजियें। यह रहा पुष्पकं बिमान, जो दूरसे चन्द्रमाके 
समान दिखायी “देता है | इस दिव्य पुष्पक-विमानको वि 
कर्माने अपने अनके संकल्पते ही रचा या । महात्मा -भीरामने 
रावणको बन्धु-बान्धवोंसह्वित मारकर इसे प्रास कियां दै॥ 
तरुणादित्यसंकाशं विमानं रामवाहनम्‌। 
'धनद्स्य प्रसादेन दिव्यमेतन्मनोजवम्‌ ॥ ३९॥ 
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“भीरामका वाहन बन। हुआ यह विमान : प्रातःफाळके 
सूर्यकरी माँति प्रकाशित हो रहा है | इसका वेग मनके समांन 
है। यह दिव्य विमान अ्द्याजीकी ऋपासे कुब्रेरकों प्रात 
हुआ था ॥ ३२॥ 
पृठश्मिन आतरो वीरो वेदेश्या सहद राघवों। 
सुग्रीदक्च महातेज़ा राक्षसश्च विभीषणः ॥ ३३ ॥ 

“इसीमें विदेहराजक्रुमारी सीताके साथ वे दोनों रघुवंशी 
वीर बन्धु बैठे हैं और इसीमें महातेजस्वी सुग्रीव तथा राश्ञस 


' ब्रिभीषणं मी विराजमान हैं? || ३३ ॥ 


ततो हर्षसमुद्‌भूतो निःखनो दिवमस्पृशत्‌ । 


 ख्मीबाळ्युवडुंद्धानां रामोऽयमिति कीर्तिते ॥ ३४॥ 


हनुमान्‌जीके इतना कहते ही ख्यो, बालकों, नोजबानों 


और बूदो--सभी पुरवासियोके मुखसे यह वाणी फूट पड़ी-- 


(अहो | ये श्रीरामचन्द्रजी आ रहे हैं ।? उन नागरिकोका वह 
इपनाद स्वर्गछोकतक गूँज उठा ॥ ३४ ॥ 
रथकुञ्जरवाजिभ्यस्तेऽयतीये महीं 


राताः. | 


' इृहशुस्तं विमानस्थं नराः सोममिवाम्बरे ॥ ३५॥ 


, क्रिया॥ ३६॥ 


सत्र लोग हाथी, घोड़ों ओर रथोंसे उतर पड़े तथा 
१ष््ीपर खड़े हो .विमानपर विराजमान श्रीरामचन्द्रजीका उसी 
तरह दशन करने छगे, जैसे लोग आकाशे प्रकाशित होनेवाले 
चन्रदेवका दर्शन करते हैं ॥ ३५ ॥ 


प्राअलिभेरतो. भूत्वा प्रहणे राघवोन्सुखः । 
ययाथना्येपाद्यादयस्ततो राममपूजयत्‌॥ ३६॥ 
, भरतजी श्रीरामचन्द्रजीकी ओर दृष्टि लगाये हाथ जोड़कर 
लड़े हो गये | उनका शरीर हृषसे पुलक्रित था:। उन्होने 
रसे दी अष्यं-पाच आदिके द्वारा भरीरामक्रा व्रिधिबंत्‌ पूजन 


मनसा ब्रह्मणा सृष्टे विमाने भरताग्रजः । 
रराज पृथुदीघोक्षो चञ्चपाणिरिवामरः॥ ३७॥ 
विश्वकमाद्वारा मनसे रचे गये उस व्रिमानपर बैठे हुए 
नेत्रोंबाले भगवान्‌ श्रीराम बज्रघारी देवराज इन्द्रके 
तमान शोमा पा रहे थे || ३७ ॥ 
ततो विमानाप्रगतं भरतो आतर तदा । 
च्वन्दे रणतो रामं मेरुस्थमिव भास्करम्‌ ॥ ३८॥ 
ह ऊपरी भागमें बैठे हुए भाई श्रीरामपर इष्टि 
र ही भरतने विनीतमावसे उन्हें उसी तरह प्रणम किया; 
मके सिखरपर उदित सूययदेवकों द्विजल्मेग नमस्कार 


करते हैं ॥ ३८ | | 


दा रामाभ्यजुशात तव्‌ विमानमनु्तमम्‌ । 
। महावगं निपपात महीतलम ॥ ३९ ॥ 


इतनेहीमें श्रीरामचन्द्रजीकी आजा पाकर वह महान्‌ 
वेगशाडी इंसयुक्त उत्तम विमान पृथ्वीपर उतर आया ॥३९॥ 
आरोपितो विमानं तद्‌ भरतः सत्यविक्रमः । 
राममासाद्य समुदितः पुनरेवाभ्यचाद्यत्‌॥ ४०॥ 
भगवान्‌ श्रीरामने सत्यपराक्रमी भरतजीको .बिमानपर 
चदा छिया ओर उन्होंने ीरधुनायजीके पास पहुँचकर 
आनन्दविभोर होंघुनः उनके भीचरणोंमें साशज्ञ प्रणाम किया। - 
तं समुत्याय काकुत्स्थश्चिरस्याक्षिपथं गतम्‌ । 
अङ्के भरतमारोप्य सुद्तिः परिषखजे ॥ ७१॥ 
दीषेकालके पत्‌ इष्टिपयमें आये हुए मरतको उठा- 
कर श्रीरघुनाथनीने अपनी गोदमें बिठा छिया और बड़े हर्षके 
साथ उन्हें हृदयसे लगाया | ४१॥ 75६ 
ततो लक्ष्मणमासाद्य देदेही च परंतपः। 
अथाभ्यवाद्यत्‌ प्रौतो भरतो नाम चात्रवीत ॥ ४२॥ 
तत्पश्चात्‌ शन्रुओंकी संताप देनेवाले भरतने लक्ष्मेणसे . 
मिलकर--उनका प्रणाम ग्रहण करके ` विदेह-राजकुमारी 
सीताको बड़ी प्रसन्नताके साथ प्रणाम किया और अपना नास 
भी बताया ॥ ४२ ॥ 


सुभ्रीवं केकयीपुत्रो जञाम्बवन्तमथाङ्गद्म्‌। 
त्वं च द्विविदं नीलसुषभं चैव सस्जे ॥ ४३॥ 
सुषेणं च नलं चैव गवाक्षं गन्धमादनम्‌ । 
शारभं पनसं चैव परितः परिषस्वजे ॥ ४४॥ 
इसके बाद केकेयीकुंमार' भरतने सुग्रीव, जाम्बवान्‌) 
अङ्गद, मेन्द) द्विविद्‌। नील; वषम) सुपेणश नल, गवाक्ष, 
गन्धमादन, शरम और पनतका पूणरूपसे आलिङ्गन किया ॥ 
ते कृत्या मालुष रूपं वानराः कामरूपिणः! 
कुशल पयंपुच्छंस्ते प्रहृष्टा भरतं तदा ॥ ४५॥ 
वे इच्छानुसार रूप घारण करनेवाले वानर. मानवरूप 
घारण करके भरतजीसे मिले और उन सबने महान ह्षसे 
उल्लसित होकर उस समय मरतजीका कुशलसमाचार 


पूछा | ४५॥ ` 
अथाग्रवीद्‌ राजपुत्रः सुग्रीवं वानरषभम्‌। 
परिष्वज्य महातेजा भरतो धर्मिणां वरः ॥ ४६॥ 
घर्मात्मोमे श्रेष्ठ महातेजस्वी राजकुमार भरतने वानरः 
राज सुम्रीवको दयसे लगाकर उनसे कहा--॥ ४६ ॥ 
स्वमस्माकं चतुणो वै आता सुभ्रीव पञ्चमः । 
सौृदाजयते म्रिMअमपकारोऽरिख्क्षणम्‌ ॥ ४७॥ ` 
“सुग्रीव ! तुम इम चारोंके पॉचत्रे भाई हो; क्योंकि 
सनेहपूर्वेक उपकार करनेसे ही कोई मी मित्र होता है ( और 
मित्र अपना भाई दी होता दै )। अपकार करना ही शजुका . 
ढक्षण है? ॥ ४७ || 
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विभीषणं च भरतः सान्त्ववाक्यमथात्रवीत्‌ । 
दिष्टया त्वया सहायेन कतं कर्म सुदुष्करम्‌ ॥ ४८॥ 


इसके बाद भरतने विभीषणक़ो सान्त्वना देते हुए उनसे 


कहा--“राक्षसराज | बड़े सोमाग्यकी बात दै कि आपकी 
सहायता पाकर श्रीरघुनाथजीने अत्यन्त दुष्कर कार्य पूरा 

. किया दै? ॥ ४८॥ 

शातुच्नश्च तदा राममभिवाय सळद्मणम्‌ । 
सीतायाश्चरणो वीरो विनयादभ्यवाद्यत्‌॥ ४९॥ 
इसी समय वीर झात्रुष्नते भी श्रीराम और लक्ष्मणको 
प्रणाम करके सीताजीके चरणोंमं विनयपूर्यक मस्तक झकाया | 
रामो मातरमासाद्य विवर्णा शोककशिताम । 
जञग्राइ प्रणतः पादौ मनो मातुः प्रदषयन्‌ ॥ ५०॥ 
माता कोसल्या शोकके कारण अत्यन्त दुर्बल और कान्ति 
हीन हो गयी थो । उनके पास पईुंचकर श्रीरामने प्रणत हो 
उनके दोनों पेर पकड़ लिये ओर माताके मनको अत्यन्त 
दृ प्रदान किया ॥ ५० || 
अभिवाद्य सुमित्रां च केकेयी च यशखिनीम्‌। 

. स मातृश्च ततः सवाः पुरोहितसुपागमत्‌॥ ५१॥ 
`, . . फिर सुमित्रा ओर यशखिनी केकेयीको प्रणाम करके 
` इन्होने समूण माताओका अभिवादन किया, इसके बाद 

वे राजपुरोहित वसिष्ठजीके पास आये ॥ ५१ ॥ 
खागतं ते मददाबादो कौसल्यानन्दवर्धन । 
इति प्राञ्जलयः सत्रं नागरा राम्रमद्नवन्‌ ॥ ५२॥ 
उस समय अयोध्याके समस्त नागरिक हाथ जोड़कर 
शरीरामचन्द्रजीसे एक साथ बोछ उठे--«माता कौसल्याका 
आनन्द बड़ानेवाले महाबाहु शीराम | आपका स्वागत है, 
स्वागत है? ॥ ५२ ॥ 
तान्यञ्जलिसहस्ताणि प्रगृहीतानि नागरैः । 
पझानि दद्र भरताप्रजः ॥ ५३॥ 
भरतके बड़े. भाई श्रीरामने देखा, खिळे हुए कमलोंके 
समान नागरिकोंक्री सहर्सों अझछियाँ उनकी ओर उरी 
हुई हैं ॥ ५३ ॥ 
पादुके ते तु रामस्य गृहीत्वा भरतः सखयम | 
चरणाभ्यां नरेन्द्रस्य योजयामास धर्मवित्‌ ॥ ५४॥ 
'अग्रवीद्य तदा रामं भरतः स ङृतोञ्जछिः। 
तद्नन्तर धमं. भरतने खयं ही श्रीरामक्ी वे चरण- 

' पादुकाएं छेकर उन महाराजके चरणोंमें पहना दीं और हाथ 
जोड़कर उस समय उनसे कहा--| ५४३ ॥ 
पतत्‌ ते सकलं राज्यं न्यासं नियातितं मया ॥ ५५॥ 

अचः जन्म छृताथ मे संतृत्तश्च .मनोरथः। 
थत्‌ त्वा पश्यामि राजानमयोध्यां पुनरागतम्‌ ॥ ५६॥ 


्रीमदूचातमीकीयरामायणे 


प्रभो | मेरे पास धरोइरझे रूपमें रकखा हुआ 
यह सारा राज्य आज मैंने आपके भ्रीचरणोंमें 
आज मेरा जन्म सफल हो गया | मेरा मनोरय पूरा हुआ, 
जो अयोध्यानरेश आप भीरामको पुनः अयोध्यामें छौरा हुआ 
देख रहा हूँ ॥ ५५-५६ ॥ 
अवेक्षतां भवान्‌ कोशं कोष्ठागारं गृहं बलम्‌ । 
भवतस्तेजला सर्वं इतं दरुर्ण मया ॥ ५७॥ 

“आप राज्यक़ा खजाना, कोठार, घर और सेना सब 
देख लें | आपके प्रतापसे ये सारी वस्तुएँ पहलेसे दसगुनी 
हो गयी हें? || ५७ ॥ [ 
तथा ब्ल॒वार्ण भरते इष्ट्रा तं भ्रातृवत्सलम्‌। 
सुसुचुरवानरा बाष्पं राक्षसश्च विभीषणः ॥ ५८॥ 

भ्रातृवत्सल भरतको इस प्रकार कहते देख समस्त वानर 


तथा राक्षसराज विभीषण नेत्रॉसे आँसू बहाने लगे ॥ ५८॥ - 


ततः प्रहषोद्‌ भरतमङ्गमारोप्य राघवः। 
ययौ तेन विमानेन ससैन्यो भरताम्‌ ॥ ५९॥ 
इसके पश्चात्‌ श्रीरदुनाथजी भरतको बड़े इष॑ और स्नेहके 


१ 


आश्रमपर गये ॥ ५९॥ . 
भरताश्रममासाथ ससैन्यो राघवस्तदा। 
अवतीय विमानाध्राद्वतस्थे महीतले ॥ ६०॥ 

भरतके आश्रममें पहुँचकर सेनासहित श्रीरघुनाथंजी 
विमानसे उतरकर भूतलपर खड़े हो गये || ६० ॥ 
अन्नचीत्‌ तु तदा रामस्तद्‌ विमानमलुत्तमम्‌। ` 
वह वेश्रवणं देवमचुजानामि गम्यताम्‌ ॥ ६१॥ 

उस समय श्रीरामने उस उत्तम विमानसे कहा- 
'विमानराज | में तुम्हें आशा देता हूँ, अब दुम यहाँसे 
देवप्रवर कुबेरके ही पास चले जाओ और उन्हींकी सवारी” 
में रहो? ॥ ६१ || 
सतो रामाभ्यचुशातं तद्‌ विमानमनुत्तमम | 
उत्तरां दिशेमुद्दिदय जगाम धनदाळयम्‌ ॥ ६२॥ 

भीरामंकी आशा पाकर वह परम उत्तम: विमान उत्तर 
दिशाको लक्ष्य करके कुबेरके स्थानपर चला गया ॥ ६२॥ 
विमान 'पुष्पक दिव्यं संग्रहीत तु रक्षसा । 
अभमदू धनद वेगाद्‌ रामवाक्यप्रचोदितम्‌ ॥ ६३॥ 

रक्षस रावणने जिस दिव्य पुष्पक विमानपर, बलपूर्वक 
अधिकार कर लिया था, वही अब शरीरामचन्द्रजीकी आंजशासे 
प्रेरित हो वेगपूर्वक कुनेरकी सेवामें चला गया ॥ ६३॥ 

राघवो 
बृस्पतेः शक्र इवामराधिपः । 
निपीच्य पादौ पृथगासने शुभे 
सहेव तेनोपविवेश बीयंचान॥ ६४॥ 


साथ गोदमें बेठाकर. विमानके द्वारा ही सेनासहित उनके 
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युद्धकाण्डे अशविशत्यधिकशततमः सगः 


१७७५ 


तत्पश्चात्‌ पराक्रमी भीरघुनाथजीने अपने सखा पुरोहित 
सुयत्ञके ( अथवा अपने परम सहायक पुरोहित 
िषठजजीके ) उसी प्रकार चरण छुए, जेसे देवराज इन्द्र 


बृदृस्पतिजीके चरणोंका स्पर्श करते हैं | फिर उन्हें एक सुन्दर 
प्रथक्‌ आसनपर विराजमान करके उनके साथ ही दूसरे 
आसनपर वे स्वयं भी बेठे || ६४ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वारमीकीये आदिकान्ये युद्धकाण्डे सप्तविंशत्यधिकशततमः सगः ॥ ३२७ ॥ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाच्यके युदकाण्डमें पक सौ सत्ताईसवाँ सग पूरा हुआ ॥ १२७॥ 


SFE TSE WEEE 


अष्टाविंशत्यथिकशततमः सगे 


भरतका श्रीरामको राज्य लोटाना, श्रीरामकी नगरयात्रा, राज्याभिषेक, वानरोंकी 
विदाई तथा ग्रन्थका माहात्म्य 


श्षिरस्य्जलिमाधाय ककेयीनन्दिवर्धनः । 
बभाषे भरतो ज्येष्ठं रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥ १ ॥ 
तत्पश्चात्‌ कैकेयीनन्दन भरतने मस्तकपर अज्ञलि बाँधकर 
अपने बड़े भाई सत्यपराक्रमी श्रीरामसे कहा--॥ १ ॥ 
पूजिता मामिका माता दत्तं राज्यमिदं मम । 
तद्‌ ददामि पुनस्तुभ्यं यथा त्वमददा मम॥ २॥ 
`- आपने मेरी माताका सम्मान किया ओर यह राज्य मुझे 
दे दिया | जेसे आपने मुझे दिया, उसी तरह मैं अब फिर 
आपको वापस दे रहा हूँ ॥ २॥ 
घुरमेकाक़िना न्यस्तां वृषभेण बलीयसा। 
किशोरवद्‌ गुरू भारं न वोढुमहसुत्सहे.॥ ३ ॥ 


"अत्यन्त बलत्रान्‌ बेल जिस योझेको अकेला उठाता हैः 


उसे बछड़ा नहों उठा सकता; उसी तरह में भी “इस भारी 


भारको उठानेमें असमथ हूँ || ३ ॥ 
वारिवेगेन महता भिन्नः सेतुरिव .क्षरन्‌। 


* ` दुषन्धनमिद्‌ं मन्ये राज्यञ्छिद्रमसंतृतम्‌ ॥ -४.॥ 


जैसे जळके मह्दान्‌ वेगसे टूटे या फटे हुए बाधको, 
कि उससे जलका प्रखर प्रवाह बह रहा दोश बाँधना अत्यन्त 
कठिन होता दै, उसी प्रकार राज्यके खुले हुए छिद्रको ढक 
पाना में अपने लिये असम्मत्र मानता हूँ ॥ ४ ॥ 
गति खर इबाइवस्य हंसस्येव च वायसः। . 
नान्वेतुमुत्सहे वीर तव मारगमरिंदम॥ ५ ॥ 
दन्रुदमन वीर | जैसे गदहा घोड़ेकी और कोवा इंसकी 
गतिका अनुसरण नहीं कर सकता, उसी तरह मैं आपके मागे 


फी-रक्षणीय-रक्षणरूपी कोशलका अनुकरणः नहीं कर 
सकता ॥ ५ ॥ 


महास्कन्धः प्रशाखबान्‌ ॥ ६ ॥ 
शीत पुष्पितो भूत्वा न फलानि प्रदर्शयन । 


तस्य नानुभवेदथ यस्य हेतोः स रोपितः॥ ७॥ 
प्षोपमा महावाहो '्वमथ वेत्तमहेसि । 
यद्यस्मान्‌ मनुजेन्द्र त्वं भतो स्त्यान न शाधि हि॥ ८ ॥ 
“महाबाद्दो ! नरेन्द्र ! जेसे घरके भीतरके बगीचेमें एक 
वृक्ष लगाया गया | वह जमा और जमकर बहुत बड़ा हो 
गया । इतना बड़ा कि उसपर चढ़ना कटिन हो र्दा था। 
उसका तना बहुत बड़ा ओर मोटा था तथा उसमें बहुत-सी 
शाखाएँ थीं । उस वृक्षम फूल ळगे; किंतु वह अपने फल 
नहीं दिखा सका था । इसी ददामें टूटकर धराशायी हो गया | . 
लगानेतालोने जिन फलोंके उद्देशयसे उस वृक्षको लगाया था» 
उनका अनुभव वे नहीं कर सके | यही उपमा उस राजाफे . 
लिये भी हो सकती है; जिसे प्राने अपनी रक्षाके लिये पाल- 
पोसकर बड़ा किया और बड़े होनेपर वह उनकी रक्षासे मुँह . 
मोड़ने लगे । इस कथनके तात्पर्यको आप समझे । यदि भर्ता 
होकर भी आप हम अ्रत्याका भरण-पोषण नहीं करेंगे तो आप 


` भी उस निष्फळ बृक्षके समान ही समझे जायेंगे || ६-८ ॥ 


जगदद्याभिषि्त त्वामनुपश्यतु राघव | | 
प्रतपन्तमिवादित्यं मध्याह्न दीप्ततेजसम्‌ ॥ ९ ॥ | 
।रघुनन्दनः] अब तो इमारी यही इच्छा है कि जगतके 
सब लोग आपका राज्याभिषेकं देखें । मध्याहकालके सूयंकी | 
भाँति आपका तेज और प्रताप बढ्ता रहे ॥ ९ ॥ 
तूयसंघातनिघों षे काञ्चीन्‌ पुर निःखनेः,। 
मधुरैगीतशब्दैश्च॒ प्रतिबुध्यस्व शोष च॥ १०॥ 
“आप विवधि वाद्योंकी मधुर ध्वनि, काञ्ची त॑यां नूपुरोंकी 
झनकार और गीतके मनोहर शब्द सुनकर सोये ओर जागें ॥ 
यावदावतेते चक्रं यावती च वस्ुधरा। 
तावत्‌ त्वमिह लोकस्य खामित्वमचुवतंय॥ ११॥ 
“जबतक नक्षत्रमण्डळ घूसता है ओर जबतक यह पृथ्वी 


स्थित दै तबतक आप इस संसारके स्वामी बने रहें? ॥ ११ || 


भरतस्य वचः श्रुत्वा रामः परपुरज्ञयः। 


= “रत 
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छक 


तथेति प्रतिज्ञप्राइ निषसादासने शभे ॥ १२॥ 


भरतकी यह बात सुनकर झत्रुनगरीपर विजय पानेवाले 


भगवान्‌ श्रीरामने "तथास्तु? कहकर उसे मान लिया और वे 


एक सुन्दर आसनपर विराजमान हुए ॥ १२ ॥ 
ततः राश्रुच्नदचनान्निपुणाः इमश्रुवर्धनाः । 
सुखहस्ताः सुशीध्राश्च राघवं परयेवारयन्‌॥ १३॥ 
फिर झात्रुष्नजीकी आज्ञासे निपुण नाई बुळाये गये, जिनके 
हाथ हल्के और तेज चलनेवाले थे । उन समने श्रीरधुनाथजी- 
को घेर लिया || १३ ॥ 
पूर्व तु भरते स्राते लक्ष्मण च महाबले। . 
सुप्रीव॑ वानरन्द्रे च राक्षसेन्द्रे विभीषणे ॥ १४॥ 
विशोधितज्ञटः स्नातश्चित्रमाल्याजुलेपनः । 
महाहेवसनोपेतस्तस्थो तत्र श्रिया ज्वलन्‌ ॥ १५॥ 
पहले भरतने स्नान किया फिर महाबली लक्ष्मणने | 
तत्पश्चात्‌ वानरराज शुग्रीव ओर राक्षसराज विभीषणने भी 
स्नान किया.। तदनन्तर जटाका शोधन करके श्रीरामने स्नान 
किया) फिर विचित्र पुष्पमाला, सुन्दर अनुलेपन और बहु- 
मूल्य पीताम्बर धारण करके आमूषर्णाकी झोभासे प्रकाशित 
दते हुए. वे सिंद्दासनपर विराजमान हुए ॥ १४-१५॥ 
प्रतिकमे च रामस्य कारयामास वीयेबान | 
लक्ष्मणस्य च लक्ष्मीवानिष्वाकुकुलबर्घनः ॥ १६॥ 
इश्वाकुकुलकी कीर्ति बढ़ानेवाले शोभाशाली, पराक्रमी 
बीर शतुषनमे श्रीराम ओर लक्ष्मणकों शङ्गार घारण कराया ॥ 
प्रतिकमे च सीतायाः सवी दशरथसख्ियः । 
मात्मनेव तदा चकुर्मनसिन्यो मनोहरम्‌ ॥ १७॥ 
उस समय राजा दशरथकी सभी मनस्विनी रानियोंने स्वयं 
अपने ह्ाथोंसे सीताजीका मनोहर श्रज्ञार किया ॥ १७ || 
ततो वानरपलीनां सवोसामेव शोभनम्‌ । 
` चकार यल्ञात्‌ कौसल्या प्रह्वा पुत्रवत्सला ॥ १८॥ 
पुत्रवत्सला कोसल्याने अत्यन्त हर्ष और उत्साहके साथ 
बड़े यत्नसे समस्त वानरपल्नियाका सुन्दर श्ङ्गार किया | १८॥ 
सतः रात्रुप्चचनात्‌ सुमन्त्रो नाम सारथिः | 
योजयित्वाभिचक्राम रथं सर्वाङ्गशोभनम्‌ ॥ १९ ॥ 


तत्पश्चात्‌ शनुष्नजीकी आशासे सारथि सुमन्त्रजजी एक 
र्वाङ्गसुन्द्र रथ जोतकर ले आये ॥ १९ ॥ 


पर आरूद हुए ॥ २० ॥ 


* शुभकुण्डली ॥/२१॥ 

सुग्रीव और हनुमानजी दोनों देवराज इन्द्रके समान 
कान्तिमान्‌ ये । दोनोके कानोंमें सुन्दर कुण्डल शोभा पा रहे 
थे । वे दोनों ही स्नान करके दिव्य वस्नोसे विभूषित हो नगर- 
की ओर चले ॥ २१ ॥ 


सवोभरणजञुष्टाप् ययुस्ताः शुभछुण्डलाः। 
सुप्रीवपल्यः सीता च दरष्टुं नगरसुत्छुकाः ॥.२२॥ 

' सुग्रीवकी पत्नियां और सीताजी समस्त आभूषणोसे 
विभूषित और सुन्दर कुण्डलोसे अछंकृत झो नगर देखनेडी 
उत्सुकता मनमं लिये सवारियोपर चरली || २२ ॥ 


अयोध्यायां च सचिवा राक्षो दशरथस्य च। 
पुरोहितं पुरस्ङत्य मन्त्रयामाजुरथेवल्‌ ॥ २३॥ 
अयोध्यामं राजा दशरथके मन्त्री पुरोहित वसिष्ठज्ीको 
आगे करके भ्रीरामचन्द्रजीके राज्यामिषेकके विषयमें आवश्यक 
विचार करने लगे ॥ २३ ॥ 
अशोको विजयश्ेद सिद्ार्थश्च समाहितांः। 
मन्त्रयन्‌ रामखुद्धश्यर्थसुद्धयथं नगरस्य च॥ २४॥ 
अशोक) विजय ओर सिद्धाथं--ये तीनों मन्त्री 
एकाग्रचित्त हो भीरामचन्द्रजीके अभ्युदय तथा नगरकी 
समृद्धिके लिये परस्पर मन्त्रणा करने छगे | २४ ॥ 
-खबेमेवाभिषेकाथ जयाहंस्य  मद्दात्मनः । - 
कलुमहंथ रामस्य यद्‌ यन्मङ्गळपूर्वेकम्‌ ॥ २५, 
उन्होने सेवकोसे कद्दा--*विजयके योग्य जो मक्षत्मा 
श्रीरामचन्द्रजी हैं; उनके अभिप्रेकके लिये जो-जो आवश्यक 
कार्यं करना है; वह सब मङ्गपूर्वेक तुम सब लोग करो? ॥२५॥ 
इति ते मम्त्रिणः खर्चे संदिश्य च पुरोहितः । 
नगराक्षियंयुस्तूण रामदशनबुद्धयः ॥ २६॥ 
इस प्रकार आदेश देकर वे मन्त्री और पुरोहितजी 
शरीरामचन्द्रजीके दर्शनके लिये तत्काल नगरसे बाहर 
निकले ॥ २६ ॥ 
हरियुक्तं सहस्राक्षो रथमिन्द्र इवानघः। 
प्रययो रथमास्थाय रामो नगरसुत्तमम्‌ ॥ २७॥ 
जैसे सहस नेत्रधारी इन्द्र हरे रंगके घोड़ोंसे जुते हुए रथ 
पर बैठकर यात्रा करते हैं; उसी प्रकार निष्पाप श्रीराम एक 
श्रेष्ठ रथपर आरुद हो अपने उत्तम नगरकी, ओर चले|।२७॥ 
जग्राह भरतो रघ्मीब्दादप्नशछत्रमाददे । 
रक्मणो स्यजनं तस्य मूषि स्ंीजयंस्तदा ॥ २८॥ 
.. उस समय भरतने सारथि बनकर' घोड़ोंकी बागडोर -अपने 
दायें छे रक्खी थी । दातरप्नने छत्र छगा रक्‍्खा या भोग 


बरी 
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उस समयं श्रीरामचन्द्रजीके मस्तकपर चेंवर डुला 
॥ २८ ॥ 
ह वाळव्यंजनं जग्रदे परितः स्थितः। 
परं चन्द्रसंकाश राक्षसेन्द्रो विभीषणः ॥ २९॥ 
एक ओर लक्ष्मण ये ओर दूसरी ओर राक्षसराज विभीषण 
हे ये । उन्होंने चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ दूसरा श्वेत 
ˆ र हाथमें ले रक्खा था ॥ २९ ॥ 
ऽऽकाशो देवैश्च समरुद्गणैः । 
हूयमानस्य रामस्य शुश्रुवे मधुरध्चनिः ॥ ३०॥ 
उस समय आकाशम खड़े हुए ऋषियों तथा मरुद्वणों- 
इत देवताओके समुदाय श्रीरामचन्द्रजीके स्तवनकी मधुर 
वनि सुन रहे थे ॥ ३० ॥ 
ततः शाश्रुंजयं नाम कुञ्जर पर्वंतोपमम्‌। 
ब्ररोह महातेजाः सुञ्रीः झुवगषंभः॥ ३१ ॥ 
तदनन्तर मदारेजत्वी नानरराज सुग्रीव शात्रुञ्जयनामक 
ताक्रार गजराजपर आरूढ हुए ॥ ३१ ॥ 
' ब्र नांगसहस्लाणि ययुरास्थाय वानराः। 
| तुषं बिग्रहं कृत्वा सर्वाभरणभूषिताः ॥ ३२॥ 
बानरलोग नौ हजार हाथियोपर चढ़कर यात्रा कर रहे थे। 
रे उस समय मानवरूप धारण किये हुए थे ओर सब प्रकारके 
आभूषणोसे विभूषित थे ॥ ३२ ॥ 
| शह्॒शब्दप्रणादैश्य दुन्दुभीनां च निःखनेः । 
परययौ पुरुषव्याप्नस्तां पुरां हम्यंमालिनीम्‌ ॥ ३३ ॥ 
' पुरुषसिंह श्रीराम झाङ्कुष्वनि तथा दुन्दुभियोके गम्भीर 
नाके साथ ग्रासादमाळाओंसे अलंकृत अयोध्यापुरीकी ओर 
रित हुए ॥ ३३ ॥ 
: पशुस्ते समायान्तं राघवं +्सरम्‌। 
विराजमानं वपुषा तेनातिरयं तदा ॥ ३४॥ 
भयोध्यावासियोने अतिरथी भीरघुनाथजीको रथपर बेठकर 
भते देखा | उनका श्रीविग्रह दिव्यकान्तिसे प्रकाशित हो 
पा या ओर उनके आगे-आगे अग्रगामी सैनिकोंका जत्या 
"जे रह था || ३४॥ 
ते वधेयित्वा काकुत्स्थं रामेण प्रतिनन्दिताः। 
जुजस्मुमेहात्मानं श्राठ॒भिः परिवारितम्‌ ॥३०५॥ 
उन सबने आगे बढ़करं भीरघुनाथजीको बधाई दी ओर 
भी बद्लेमें उनका आभिनन्दून किया | फिर वे सब 
भाइयोसे घिरे हुए महात्मा भीरामकै पीछे-पीछे चलने 


सो || ३५ । 
'म्ोहणेश्षेव ` प्रकृतिभिवृं तः । 
धिया विरुरुचे रान्न “नयजेरिव चन्द्रमाः ॥ ३६॥ 


१९५४७ 


प्रकार मन्त्रियों, ब्राह्मणों तथा प्रजाजनोंसे घिरे हुए भीराम- 
चन्द्रजी अपनी दिव्यकान्तिसे उद्भासित हो रहे थे || ३६ ॥ 
स पुरोगामिभिस्तूर्येस्ताळखस्तिकपाणिभिः । 
प्रव्याहर द्भिसुदितैमज्लानि घृतो ययो ॥ ३७॥ 
सबसे आगे बाजेवाले थे । वे आनन्दमग्न हो तुरही) 
करताल ओर स्वर्तिक बजाते तथा माङ्गलिक गीत गाते थे | 
उन समके साथ श्रीरामचन्द्रजी नगरकी ओर बढ़ने ळे ।।२७।। 
अक्षतं जातरूप च गावः कन्याः सहद्धिजाः । 
नरा मोद्कहस्ताश्च रामस्य पुरतो ययुः॥ ३८॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके आगे अक्षत और सुवर्णंसे युक्त पात्र, 
गो) ब्राह्मण, कन्याएँ तथा हाथमे मिठाई लिये अनेकानेक 


` मनुष्य चल रहे थे ॥ ३८ ॥ 


सख्य च रामः सुग्रीवे प्रभाव चांनिलात्मजे । 
वानराणां च तत्‌ कमें ह्याचचक्षेऽथ मन्त्रिणाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी अपने मन्त्रियेसे सुग्रीवकी मित्रता; 
हनुमानजीके प्रभाव तथा अन्य वानरोंके अद्भुत पराक्रमकी 
चर्चा करते जा रहे थे ॥ ३९ | 
श्रुत्वा च विस्मयं जग्मुरयोध्यापुरवाखिनः ।` 
वानराणां च तत्‌ कम राक्षसानां च तद्‌ बलम्‌ । 
विभीषणस्य सयोगमाचचकश्षेऽथ मन्त्रिणाम्‌ ॥ ४०॥ 
वानरोंके पुरुषार्थ और राक्षसोफे बलकी बातें सुनकर 
अयोध्यावासिरयोको बड़ा बिसय हुआ । भीरामने विभीषणसे 
मिलनका प्रसंग भी अपने मन्त्रियोंकी बताया || ४० ॥ 
घुतिमानेतदाल्याय. रामो वानरसंयुतः। ` 
हृएपुष्टजनाकीणीमयोध्यां प्रविवेश खः॥ ४१॥ 
यह सब बताकर वानरोंसहित तेजस्वी शरीरामने दृष्ट-पुष् 
मनुष्योंसे मरी हुई अयोध्यापुरीमें प्रवेश किया | ४१ ॥ 
ततो हाम्युच्छुयच पौराः पताकाश्च ग्रदे गृहे । 
पेश्वाफाध्युषितं रम्यमाससाद पितुशंदम्‌ ॥ ४२॥ 
उस समय पुरवासियोने अपने-अपने घरपर ळगी हुई 
पताकाएँ ऊँची कर दीं । फिर भीरामचन्द्रजी इक्वाकुवंशी 
राजाओंके उपयोगमें आये हुए पिताके रमणीय भवनमें 
गये ॥ ४२ ॥ 
अथाब्रवीद राजपुत्रो भरतं धर्मिणां वरम्‌। 
अर्थोपहितंया साचा मधुर रघुनन्दनः ॥ ४३॥ 
पितुर्भवनमासाद्य प्रवित्य च मदात्मनः। 
कौसल्यां च खुमित्रां च कैकेयीमभिवाचच च ॥ ४७ ॥ 
उस समय रघुकुलनन्दन राजकुमार श्रीरामने महात्मा 
पिताजीके भवनमें प्रवेश करके माता कौसल्या, सुमित्रा ओर 
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केकेयीके चरणोमें मस्तक झुकाकर घर्मात्माओमें श्रेष्ठ भरतसे 
अर्थयुक्त मधुर वाणीमें कदहा--|। ४३-४४॥ 
तश्च मदझूवन श्रेष्ठं साशोकवनिक महत्‌ | 
मुक्तावैदूर्यसकीणं सुप्रीवाय | 
(भरत | मेरा जो अशोकवाटिंकासे घिरा हुआ मुक्ता एव 
वैद्ये मणियोसे जटित विद्याल भवन दै, वह सुप्रीवको 
दे दो' ॥ ४५॥ 
तस्य॒ तद्‌ चचनं श्रुत्वा भरतः सत्यविक्रमः । 
हस्ते शृत्वा सुग्रीचं प्रविवेश तमांलयम्‌ ॥ ४६॥ 
उनकी आशा सुनकर सत्यपराक्रमी भरतने सुग्रीवका दाथ 
पकड़कर उस भवनमें प्रवेश किया || ४६ ॥ 
ततस्तै ;प्रदीपांश्च  पंङ्कारतरणानि च | 
शुहीत्वा विविशुः क्षिप्रं शत्रुघ्नेन प्रचोदिताः ॥ ४७॥ 
फिर झघ्रुष्नजीकी आशासे अनेकानेक सेवक उसमें तिलके 
तेलसे जलनेवाले बहुत-से दीपक) पलंग और विछीने लेकर 
शीघ्र ही गये || ४७ ॥ 
उचाच च महातेजाः सुग्रीब राघवानुजः । 
अभिषेकाय रामस्य दूतानाजापय प्रभों॥ ४८॥ 
तत्पश्चात्‌ महातेजस्वी मरतने सुग्रीवसे कहा--'प्रभो | 
भगवान्‌ भीरांमके अभिषेकके निमित्त जल छानेके लिये आप 
अपने दू्तोको आज्ञा दीजिये? || ४८ ॥ 
सौवणोन्‌ वानरेन्द्राणां चतुणा चतुरो घटान। 
ददौ.क्षिप्रं स सुग्रीवः सर्वरत्नविभूषितान्‌ ॥ ४९ ॥ 
तब सुग्रीवने उसी समय चार शरेष्ठ वानरोंको सब प्रकारके 
रत्नोसे विभूषित चार सोनेके घड़े देकर कहा--|। ४९ ॥ 
तथा प्रत्यूषसमये. चतुर्णा सागराम्भसाम्‌ । 
पू्णेघटैः प्रतीक्षध्वं तथा कुरुत यानराः॥ ५०॥ 
“वानरो | तुमलोग कल प्रातःकाल ही चारों समुद्रोके 
जलसे भरे हुए घड़ोके साथ उपस्थित रहकर आवश्यक आदेश 
की प्रतीक्षा करो? ॥ ५० ॥ 
एबमुक्ता महात्मानो वानरा वारणोपमाः। 
उत्पेतुर्गगनं शीघ्रं गरुडा इव शीघ्रगाः ॥ ५१॥ 
सुग्रीवके इस प्रकार आदेश देनेपर हाथीके समान 
विशालकाय महामनस्ती वानर, जो गरुड़के समान शौमगामी 
थे, तत्काल आकाशमें उड़ चछे | ५१ || 
जाम्बवांश्च हनूर्माश्च बेगदर्शी च वानरः। 
अषभश्चव कळशाञ्जलपूर्णानथानयन्‌ ॥ ५२॥ 
नदीरातानां पञ्चानां जल कुस्पैरुपाहरन्‌। 
जाम्त्रवान्‌श हनुमान्‌, वेगदर्शी (गवय) और ऋषभ--ये 
सभी वानर चारों समुद्रोंसे और पाँच सो नदियोसे भी सोनेके 
बहुत-से कलश भर लाये ॥ ५२३ ॥ 
पू्ोत्‌ समुद्रात्‌ कलश जळपूणेमथानयत्‌ ॥ ५३॥ 
सुषेणः सत्त्वसस्पन्नः सपेरत्तविभूषितम्‌ 
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निवेद्य ॥ ४५॥ 


CY अमन फ्रजनज, [ ] » so TS eT जल्छ. ne IEEE 


२-5 
जिनके पास रीछोंकी बहुत-सी सुन्दर सेना है वे शर्त. 
शाली जाम्बवान्‌ सम्पूण रत्नोसे विभूषित सुवणमय 
छेकर गये और उसमें पूर्बसमुद्रका जळ भरकर छे आये ५३५ 
ऋषभो दक्षिणात्तू्ण समुद्राजलमानयत्‌ ॥५४॥ 
रक्तचन्द्नकपूरैः संततं काञ्चनं घटम। | 

ऋषमभ दक्षिण समुद्रसे शीभ ही एक सोनेका घडा भ. 
लाये | वह लाळ चन्दन और कपूरसे ढका हुआ था। vg 
गवयः पश्चिमात्‌ तोयमाजहार मदाणंवात्‌ ॥ ५५॥ 
रत्नकुम्भेन महता शीत मारुतविक्रम । 

वायुके समान वेगशाळी गवय एक रत्ननिर्मित विशाद 
कळशके द्वारा पश्चिम दिशाके मद्दासागारसे शीतल जळ भर 
लाये ॥ ५५३ ॥ 
उत्तराच्च जलं शीघ्र गरुडानिलविक्रमः ॥ ५६॥ 
आजहार स धमात्मानिलः सवेशुणान्वितः । 

गरुडं तथा वायुके संमान तीत्र गतिसे चलनेत्राढे। 
घमोस्मा सबंगुणसम्पन्न पवनपुत्र हनुमानजी भी उत्तरवर्त 
महासागरसे शीघ्र जल ले आये ॥ ५६३ | 
ततस्तैर्वानरथ्रेष्ठेरानीतं प्रेक्ष्य तञ्जलम्‌ ॥ ५७॥ 
अभिषेकाय रामस्य शत्रुघ्नः सचिवैः सह ॥। 7 
पुरोहिताय श्रेष्ठाय खुहृद्‌भ्यश्च न्यवेदयत्‌ ॥ ५८ 

उन श्रेष्ठ वानरोंके द्वारा छाये हुए उस जलको देखकर 
मन्त्रियांसहित दात्रुष्नने वह सारा जल श्रीरामजीके अभिषेके 
लिये पुरोहित वसिष्ठजी तथा अन्य सुह्ददोको समर्पित कर | 
दिया ॥ ५७-५८ || 
ततः स॒ प्रयतो बुद्धो वसिष्ठो ब्राह्मणैः सह | 
रामं रल्मये पीठे ससीतं संन्यचेशायत्‌॥ ५९॥' 

तदनन्तर ब्राह्मणोंसहिते शद्धचेता वृद्ध वसिष्ठजीने पीतः 
सहित श्रीरामचन्द्रजीको रत्नमयी चौकीपर बेठाया || ५९॥ 
वसिष्ठो वामदेवकच जाबालिरथ काइयपः। : 
कात्यायनः सुयज्ञञ्च गौतमो विजयस्तथा ॥ ९०॥ 
अभ्यषिञ्चन्ञरव्याघ्रं प्रसन्नेन सुगन्धिना! 
सलिलेन सहस्नाक्षं वसवो वासवं यथा॥ ६१॥ | 

तत्पश्चात्‌ जेसे आठ वसुओंने देवराज इन्द्रका 
कराया था, उसी प्रकार वसिष्ठ; वामदेव, जाबालि काश! | 
कात्यायन सुयश, गोतम और विजय--इन आठ 
स्वच्छ एवं सुगन्धित जलके द्वारा सीतासहित पु | 
श्रीरामचन्द्रजीका अभिषेक कराया ॥ ६०-६१ ॥ 
ऋत्विग्भित्रीह्णैः पूवं कन्याभिमेन्त्रिभिस्तथा | 


हक किए लेकर मोया जप लक कल फिर सोल कन्याओंद्वारा तत्पश्चात्‌ मन्न्रियोद्वारा 
, अमिषेक करवाया । इसके बाद अन्यान्य योद्घाओं और इष॑से 
भरे हुए श्रेष्ठ व्यवसायियोंको भी अमिषेकका अवसर दिया । 
उत्त समय आकाशमें खड़े हुए समस्त देवताओं और एकत्र 
चारों लोकपाोने भी भगवान्‌ श्रीरामका अभिपेक 
किया || ६२-६३ ॥ 
अभिषिक्तः पुरा येन मजुस्तं दीप्ततेजसम्‌ ॥ ६४॥ 
तस्यान्ववाये राजानः क्रमाद्‌ येनाभिषेचिताः । 
सभायां देमफ्लप्तायां शोभितायां महाधनः ॥ ६५॥ 
| रतलैनीनाविधेश्चैव चित्रितायां सुशोभनैः । 
तानारलमये पीठे कल्पयित्वा यथाविधि ॥ ६६॥ 
किरीटेन ततः पर्चाद्‌ वसिष्ठेन महात्मना । 


प्रुत्विग्भिभृषणैश्नेच समयोकष्यत राघवः ॥ ६७॥. 


तदनन्तर त्रझाजीका बनाया हुआ रत्नशोभित एवं दिव्य 
तेबसे देदीप्यमान किरीट) जिसके द्वारा पहले-पहल मनुजीका 
ओर फिर क्रमशः उनके समी वंशघरं राजाओंका अभिषेक 
हुआ था; भाँति-माँतिके रत्नोसे चित्रित) सुवर्णनिर्मित एवं 
महान्‌ वेमवसे शोभायमान सभाभवनमें अनेक रत्नोंसे बनी 
हुईं चोकीपर विधिपूर्वक रक्ला गया। फिर महात्मा वसिष्ठजीने 
अन्य ऋत्विज ब्राहमणोंके साथ उस किरीटसे और अन्यान्य 
आभूषणाँसे भी श्रीरघुनायजीको विभूषित किया || ६४-६७ || 
ड तस्य च जग्राह शत्रष्नः पाण्डुरं शुभम्‌ । 
[ च वाळच्यजनं सुमीवो वानरेश्वरः ॥ ६८ ॥ 
भपर चन्द्रसंकाशं राक्षसेन्द्रो विभीषणः । 
उस समय शा्रुष्नजीने उनपर सुन्दर ३वेत रंगका छत्र 
आया | एक ओर वानरराज सुग्रीवने श्वेत चॅवर हाथमें लिया 
| पो दूसरी ओर राक्षसराज विभीषणने चन्द्रमाके समान 
' चमकीला चँबर लेकर डुलाना आरम्भ किया ॥ ६८३ ॥ 
गला ज्वलन्ती वपुषा काञ्चनीं शातपुष्कराम्‌ ॥ ६९॥ 
ह्म द्दौ वायुर्वासवेन प्रचोदितः। 
र मणिभिश्च विभूषितम्‌ ॥ ७० ॥ 
रकार नरेन्द्राय ददो शक्रप्रचोदितः। 
उस अवसरपर देवराज इन्द्रकी प्रेरणासे वायुदेवने सौ 
कमलोसे बनी हुईं एक दीत्तिमती माला और सब 
युक्त मणियोंसे विभूषित मुक्ताहार राजा 
'पचन््चीको मेंट किया || ६९-७०३ ॥ 
'जशुदेवगन्धया नज्तुझ्चाप्सरोगणाः ॥ ७१॥ 
भभिषेके तदृहस्य तदा रामस्य धीमतः । 
दे य भीरामके अभिषेककालमें देवगन्धर्व गाने 
श प करने छगीं | भगवान भीराम इस 
भू संथा म्य थे ॥ ७१३॥ 
* चच फलचन्तक्च पादपाः ॥ ७२॥ 


युद्धकाण्डे अशविरत्यधिकराततमः स्रः 
oo 
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गन्धवन्ति च बभूव्‌ राघवोत्सवे । 
भीरधुनाथजीके राज्याभिषेकोत्सवके समय प्रेथ्वी खेतीसे 
हरी-भरी दो गयी, बृक्षोमें फर आ गये और फूरलेमें सुगन्ध 
छा गयी ॥ ७२३ ॥ 
जामा बम गवां तथा ॥.७३॥ 
दृद शतजृषान्‌ पूर्व मनुजर्षभः । 
तरिरत्कोटीर्हिरण्यस्य ब्राह्मणेभ्यो ददौ पुनः ॥ ७७॥ 
नानाभरणवस्त्राणि महाहाँणि च राघवः। 
महाराज श्रीरामने उस समय पहले ब्राक्षणोंको एक लाख 
घोड़े उतनी ही दूध देनेवाली गौएँ तथा सौ साँढ़ दान किये। 
यही नहीं, भीरधुनायजीने तीस करोड़ अशर्फियाँ तथा नाना 
प्रकारके बहुमूल्य आभूषण और बस्न भी ब्राक्मणोंको 
बोटे || ७३-७४३ ॥ 
अकरद्मिप्रतीकाशां काञ्चनीं मणिविग्रहाम्‌ ॥ ७५॥ 
सुग्रीवाय स्जजं दिव्यां ३ 
तत्पश्चात्‌ राजा श्रीरामने अपने मित्र सुग्रीवको सोनेकी 
एक दिव्य माला मॅट की, जो सूर्यकी किरणोंके समान प्रकाशित 
हो रही थी । उसमें बहुत-सी मणियोंका संयोग या | ७५३॥ 


बैद्यंमयचि तने चन्द्ररस्मिविभूषिते | 
यि चर कर ! ७६॥ 


इसके बाद घेयेशाली भीरधुवीरने प्रसन्न हो वाळिपुत्र 
अङ्गदको दो अङ्गद ( बाजूबन्द ) भेंट किये, जो नीळमसे 
जटित दोनेके कारण विचित्र दिखायी देते थे | वे चन्द्रमाकी 
किरणोसे विभूषित-से जान पढ़ते थे ॥ ७६३ ॥ 
मणिप्रचरजुष्ट त 
सीतायै 


अरजे वाससी दिव्ये शुभान्याभरणानि च॥ ७८॥ 

उत्तम मणियाँसे युक्त उस परम ' उत्तम मुक्ताह्मरको 
( जिसे वायुदेवताने भेट किया था तथा ) जो चन्द्रमाकी 
किरणोके समान प्रकाशित होता था श्रीरामचन्द्रजीने सीताजीके 
गलेमें डाल दिया | साथ ही उन्हें कमी मेले न होनेवाले दो 
दिव्य वस्न तथा और भी बहुत-से सुन्दर आभूषण अर्पित 
किये || ७७-७८॥ ५ 
अवेक्षमाणा वैदेही प्रददौ वायुसनवे 
अतरसुच्यात्मनः कण्टादार जनकनन्दिनी ॥ ७९॥ 
अवेक्षत हरीन्‌ सवोन भतोरं च सुहुसुडुः। | 

विदेइनन्दिनी सीताने पतिकी ओर देखकर वायुपुत्र 
इनुमानको कुछ भेंट देनेका विचार किया | वे जनकनन्दिनी 
अपने गलेसे उस मुक्तादारको निकाळकर बारंबार समस्त 
वानरों तथा पतिकी ओर देखने गी ७९३ || 
तामिङ्गितश्षः सम्प्रेष्य बभाषे जनकात्मजाम्‌ ॥ ८०॥ 
ग्रदेहि सुभगे हार. यस्य तुशसिं भामिनि । 

उनकी उस चेष्टाको समझकर थींरामचन्द्रजीने जानकीजी- 
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१४५० औमवूवाइमीकीयरामायणे 
दिभीषणोऽपि धमौत्मा सह लैनेंऋतपषमैः। 


की ओर देखकर कह्दा--“सोमाग्यशालिनि | भामिनि | दुम 
जिसपर संतुष्ट हो; उसे यह हार दे 8 इस | 
अथ सा चायुपुत्राय तं हांरमसितेक्षणा॥ ८१॥ 
तेज्ञो घृतियेशो दाक्यं सामथ्यं विनयो नयः । 
परुषं विक्रमो बुदधियेस्मिन्नेतानि नित्यदा ॥ ८२॥ 
तब कजरारे नेन्नोवाली माता सीताने वायुपुत्र हनुमानको» 
जिनमें तेज, धृति, यश) चतुरता, शक्तिः बिनये# नीति 
पुरुषार्थ, पराक्रम और उत्तम बुद्धि--ये सद्गुण सदा 
विद्यमान रहते हैं वह हार दे दिया ॥ ८१-८२ ॥ 
हनुमांस्तेन हारेण घानरषेभः । 
सम्प्रांशचयगौरेण ्वेताश्रेण यथाजलः॥ ८३॥ 
उस हारसे कंपिभेष्ठ हनुमान्‌ उसी तरह शोमा पाने छगे» 
जैसे चन्द्रमाकी किरणोके समूइसहश श्वेत बादछोंकी माछासे 
कोई पवेत सुशोमित हो re । 
° 
कर बासोभिभूषणैदचेब॒ यथाहं प्रतिपूजिताः ॥ <४॥ 
इसी प्रकार नो प्रधान-प्रधान एबं भेंड बानर ये; उन 
सबका वख्रो और आमूषणोंद्वारा भथायोग्य सत्कार किंया 
गया ॥ ८४॥ 


प्रहृषमनसः सवे जग्सुरेब यथागतम्‌॥ ८६॥ 
अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले श्रीरामने विमीषण; 
सुग्रीव; इनुमान्‌ तथा जाम्बवान्‌ आदि सभी भ्रेष्ठ वानरबीरो- 
का मनोवाञ्छित वस्तुओं एवं प्रचुर रर्नोद्वारा यथायोग्य 
सत्कार किया । वे सब-के-सब प्रसन्नचित्त होकर जैसे आये थे, 
उसी तरह अपने-अपने स्थानोंकों चले गये ॥ ८५-८६ ॥ 
ततो द्विविदमैन्दाभ्यां नीलाय ख परंतपः । 
सवोन कामशुणान्‌ चीक्ष्य प्रददौ वसुधाधिपः ॥ ८७॥ 
तत्पश्चात्‌ शत्रुओको संताप देनेवाले राजा भीरघुनाथजीने 
मनोवाञ्छापूरक गुणेसे युक्त सब प्रकारके उत्तम रन आदि 
भेंट किये ॥ ८७ ॥ 
दष्टा सर्व महात्मीनस्ततस्ते पघानरषभाः। 
विसष्टाः पार्थिवेन्ग्रेण किष्किन्धां समुपागमन्‌ ॥ ८८॥ 
इस प्रकार भगवान, भीरामका राज्यामिषेक देखकर सभी 
महामनस्वी भ्ठ वानर महाराज भीरामसे विदा ले किष्किन्धाको 
चले गये ॥ ८८ ॥ 


सुग्रीवो वानरश्रेष्ठो दट्टा रामाभिषेचनम। 

पूजितश्चेव रामेण किष्किन्धां प्राविशत्‌ पुरीम्‌ ॥ ८९॥ 
: वानरश्रेष्ठ सुग्रीवने भी भीरामके रांज्याभिषेकका उत्सव 
देखकर उनसे पुजित हो किष्किन्धापुरीमें प्रवेश किया ।८९॥ 
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रूच्ध्चा कुलधनं राजा लड़ां प्रायान्मद्दायशाः ॥ ९०। 

महायशखी घर्मात्मा विभीषण भी अपने कुछका बै 
अपना राज्य पाकर-अपने साथी श्रेष्ठ निशाचरोंके साय ह. 
पुरीको चले गये ॥ ९० ॥ 
स॒ राज्यमखिळलं शासन्षिहतारिमेहायशाः। 
राघवः परमोदारः शशास परया मुदा। 
उवाच लक्मणं रामो धर्मश धर्मवत्सलः ॥ ९१॥ 

अपने शन्रुओका वध करंफे परम उदार महायशक्ी 
भीरघुनाथजी बढ़े आनन्दे समस्त राज्यका शासन करने छो| 
उन थर्मबत्सळ भीरामने घर्म ळक्ष्मणसे कहा--॥ ९१॥ 

आतिष्ठ धर्मेश सया सहेमां 
गां पूर्येराजाध्युषितां बलेन। 
हुल्यं मया त्वं पिदभिश्ञेता या 
तां यौवराज्ये अुरसुद्वहस्व ॥ ९२॥ 

“घर्मज् लक्ष्मण | पूबवर्ती राजाओंने चतुरङ्गिणी तेने 
सांथ जिंसका पालन किया.था) उसी इस भूमण्डछूके रार 
तुम मेरे साथ प्रतिष्ठित होओ । अपने पिता, पितामह ओर | 
प्रपितामहोंने जिस राज्यभारको पहले धारण किया या, उबर | 
मेरे ही समान दुम भी युवराज-पदपर स्थित होकर धाएष 
करो? ॥ ९२॥ 


पयेनुनीयमानो 

यदा न सौमिनरिरुपेति योगम्‌। 

नियुज्यमानो सुवि यौषराज्ये 
ततोऽभ्यषिञ्चद्‌ भरतं महात्मा ॥९२। 
परंतु भरीरामचन्द्रजीके सब तरहसे समझाने ओर निदुष 
किये जानेपर मी जब सुमित्राकुमार लक्ष्मणने उस पदको ग 
स्वीकार किया, तब महात्मा भीरामने भरतको युवराज 
ख किया ॥ ९३ ॥ | T 


च्रासहृे | 
 विविषैयश्षेस्यजत पार्थिवात्मजः ॥ ९! | 
राजकुमार महाराज भीरामने अनेक बार र 
अश्वमेध) वाजपेय तथा अन्य नाना प्रकारके यशा. 
क्या ॥ ९४॥ 


राज्य 
शताश्वमेधानाजहे सदश्वान्‌ भूरिदक्षिणान्‌ | 

भीरघुनाथजीने राज्य पाकर ग्यारह सइख बो द| 
पालन और सौ अश्वमेध यशोका अनुष्ठान किया | करे । 
उत्तम अदब छोड़े गये ये तथा ऋत्विोको 
दक्षिणाएँ बाटी गयी थीं। ९५ ॥ 4 

१, अन्यत्र “दशवर्षसइलाणि दशब्षशतानिं 7 | 
गया दै, उनसे एक वाक्यताके लिये यहाँ दसक “यार | 
समझना चाहिये । | 


। 


युद्धकाण्डे अशविशत्यधिकशततमः खगः 


| 
आजानुलम्बिबाहुः स मदावक्षाः प्रतापवान्‌। 
उहबणाच्चुचरो रामः शशास पृथिवीमिमाम्‌ ॥ ९६॥ 
उनकी सुजाएँ घुटनों तक लंबी थीं। उनका वक्षःस्थल 
विशाल एवं विस्तृत था । वे बड़े प्रतापी नरेश ये | ल्थ्मणको 
हाय लेकर श्रीरामने इस परथ्वीका शासन किया || ९६ | 
राघवस्चांपे धमोत्मा प्राप्य राज्यमनुत्तमम्‌ । 
{जे बहुविधैर्यशैः ससुहज्ज्ञातिवान्धवः ॥९७ ॥ 
अयोध्याके परम उत्तम राज्यको पाकर धर्मात्मा भीरामने 
हुदो, कुठम्बीजनों तथा भाईं-बन्धुओंके साथ अनेक प्रकारके 
यज्ञ किये || ९७ ॥ 
न पयेदेवन्‌ विधवा न च व्यालकृतं भयम्‌। 
न व्याधिजं भयं चासीद्‌ रामे राज्यं प्रशासति ॥९८॥ 
श्रीरामके राज्य-शासनकालमें कभी विधवाओका विलाप 
नहीं सुनायी पड़ता था। सर्प आदि दुष्ट जन्तुआका भय नहीं 
था ओर रोगोंकी भी आशङ्का नहीं थी ॥ ९८॥। 
नि्देस्युरभवल्लोको नानर्थ कक्चिद्रुपृशत्‌। 
न च स्म बुद्धा वालानां प्रेतकायोणि कुवते ॥ ९९॥ 
समूर्ण जगतूमें कहीं चोरों या छटेरोका नाम भी नहीं 
बुना जाता था। कोई भी मनुष्य अनर्थकारी कायाँमें हाथ नहीं 
डालता -या ओर बूढ़ोंको बालकोंके अन्येष्टि-संस्कार नहीं 
करने पढ़ते थे ॥ ९९ ॥ 
सर्व सुदितमेवासीत्‌ सवा धर्मपरोऽभवत्‌। 
राममेवानुपच्यन्तो नाभ्यर्हिसन्‌ परस्परम्‌ ॥१००॥ 
सब लोग सदा प्रसन्न ही रहते थे | समी घर्मपरायण थे 
और ीरामपर ही बारंबार दृष्टि रखते हुए वे कमी एक 
दूसरेको कष्ट नहीं पहुँचाते ये || १०० ॥ 
आसन्‌ वर्षसहस्माणि तथा पुत्रसहस्रिणः। 
| निरामया विशोकाइच रामे राज्यं प्रशाखति ॥१०१॥ 
' ` भीरामके राज्य-शासन करते समय लोग सहो वर्षोतक 
जीवित रहते थे, सहनं पुत्रोके जनक होते ये और उन्हें 
किसी प्रकारका रोग या शोक नहीं होता या || १०१ ॥ 
रामो रामो राम इति ग्रजानामभवन्‌ कथाः | 
पमभूतं जगद्भूद्‌ रामे राज्यं प्रशासति ॥१०२॥ 
भीरामके राज्यशासनकालमें प्रजावगके भीतर केवल राम; 
रम, रामकी ही चर्चा होती थी। सारा जगत्‌ श्रीराममय 
रहा था ॥ १०२॥ : 
नित्यफळास्तरवस्तत्र पुष्पिताः। ` . 
च पजेन्यः सुखस्पशश्च मारुतः ॥१०३॥ 
Ee भीरामके राज्यमेंबृक्षोकी जड़े सदा मजबूत रहती .थीं। 
' ` शश सदा फूलों और फोरे छदे रहते ये। मेघ प्रजाकी 
` च्छा ओर आवश्यकताके अनुसार ही वर्षा करते ये | बायु 
` "न्द गतिसे चलती 


गता झा ॥ १०३ ॥ : 


१४५१ 
ee 
त्राह्मणाः क्षत्रिया वैदयाः शुद्रा लोभविवर्जिताः। 
खकरमेखु प्रवतेन्ते तुशः स्वैरेव कर्मभिः ॥१०४॥ 
नाझण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र चारों .वर्णोके लोग 
लोभरहित होते ये | सबको अपने ही वर्णाश्रमोचित कमसे 
संतोष था और समी उन्हीके पालनमें छगे रहळे चे |१०४॥ 
आसन्‌ प्रजा धर्मपरा रामे शासति नानताः। 
सव लक्षणसम्प्ञाः सवं धमपरायणाः ॥ १०५॥ 
श्रीरामके शासनकाळमें सारी प्रजा घर्ममे तत्पर रहती 
थी | झूठ नहीं बोलती यी । सब छोग उत्तम लक्षणोसे सम्पन्न 
थे ओर सबने घर्मका आश्रय ले रकखा था || १०५॥ 
द्शवषंसहस्राणि दशवर्षशतानि च। 
भ्राठभिः सहितः श्रीमान्‌ रामो राज्यमकारयत्‌ १०६॥ 
भाइयाँसहित श्रीमान्‌ रामने ग्यारह हजार वर्षोतक ' राज्य 
किया था | १०६ ॥ । 
धस्य यशस्यमायुष्यं राज्ञां च विजञयावहम्‌। 
आदिकाव्यमिद्‌ं चाष पुरा वाल्मीकिना कृतम्‌ ॥ १०७॥ 
यह ऋषिप्रोक्त आदिकाव्य रामायण दै, जिसे रूवकालमें 
महर्षि वास्मीकिने बनाया था । यह घर्म, यश तथा आयुकी 
बृद्धि करनेवाला एवं राजाओंको विजय देनेवाला है || १०७॥ 
यः ऽए्टणोति सदा लोके नरः पापात्‌ प्रमुच्यते। ` 
पुत्रकामचच पुत्रान्न वे धनकामो धनानि च ॥१०८॥ 
लभते मनुजो लोके शरुत्वा रामाभिषेचनम्‌ | 
महीं विजयते राजा रिपूंछ्चाप्यक्ितिष्ठति ॥ १०९॥ 
संसारम जो मानव सदा इसका श्रवण करता है; वह 
पापसे मुक्त हो जाता है। श्रीरामके राज्याभिषेकके प्रसंगको 
सुनकर मनुष्य इस जगतूमें यदि पुत्रका -इच्छुक हो तो पुत्र 
ओर घनका अभिलाषी हो तो घन पाता है । राजा इस काब्य- 
का श्रवण करनेसे परथ्वीपर विजय पाता ओर शन्नुओंको अपने 
अधीन कर लेता है ॥ १०८-१०९ |] 
राघवेण यथा माता सुमित्रा लक्ष्मणेन च। 
भरतेन च केफेयी जीवपुत्रास्तथा स्लियः ॥ ११०॥ 
भविष्यन्ति सदानन्दाः पुत्रपोत्न॑संमन्विताः । 
जैसे माता कौसल्या श्रीरामको) सुमित्रा लक्षणको 
केकेयी भरतको पाकर जीवित पुत्रोंकी माता कहलायीं, उसी 
प्रकार संसारकी कूंसरी ख्रियाँ भी इस आदिकाव्यके पाठ और 
अवणसे जीवित पुर्त्रोकी जननी, सदा :आनन्दमग्न तथा पुत्र- 
पोत्रोसे सम्पन्न होगी ॥ ११०३ ॥ 
श्रुत्वा रामायणमिदं दीघेमायुङ्गंच . विन्दति ॥ १११॥ 
रामस्य विजयं चेमं सर्वम्क्िएकमंणः। 
क्लेशरहित कम करनेवाले आीरामकी विजय-कथारुप 
इस सम्पूर्णं रामायण-काव्यको सुनार मनुष्य दी्रकाळतक 
खिर रहनेवाली आयु पाता दै ॥ {४२३ ॥ 


...म्णोति य इवं काव्यं पुरा वास्मौकिना ऊतम्‌ ९१२॥ 
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१७५२ ` 


अद्दधानो जितक्रेष्ते दुर्गान्यतितरत्यसौ। 


आदिदेवो प्रसुः। 


महाबाहु रिनारायणः 
पूवेकालमें महर्षि बाल्मीकिने चिसकी रचना की थी, साक्षाद्‌ रामो रघुश्ेष्ठः रोषो लकमण उच्यते ॥१२०॥ 


वही यह आदिकाग्य है। जो कोषको जीतकर भ्रद्धापूषंक इसे 
दे, वह बढ़े-बढ़े संकरोसे पार हो जाता है ॥ ११२३ रखुकुखतिछक भीराम हें तथा भगवान, शेष ही उत्मण 


समागम्य प्रवासान्ते रमन्ते सह बान्धवैः ॥ ११३॥ 
श्ण्वन्ति य इद्‌ काव्य पुरा वाल्मीकिना छृतम्‌। 


ते प्रार्थितान्‌ वरान्‌ खबोन्‌ प्राप्तुवन्तीह राघवात्‌ ११४॥ 


जो छोग पूर्नकालमें महर्षि बास्मीकिद्वारा निर्मित इस 
साथ मिलते और आनन्दका अनुभव करते हैं। वे इस 
जगत्में भीरघुनाथजीसे समख मनोबाड्छित फलेको प्रात कर 
छेते हैं ॥ १२३-११४ ॥ 
श्चवणेन सुराः सर्व प्रीयन्ते सम्ग्रश्उण्वताम्‌ । 
विनायकाइच शाम्यन्ति गुहे तिष्ठन्ति यस्य वे ॥ ११५३ 
इसके अवणसे समख देवता ओताओपर प्रसन्न होते हैं 
तथा जिसके धरमें विष्नकारी ग्रेह होते हैं; उसके वे सारे ग्रह 
शान्त हो जाते हैं॥ ११५ ॥ 
विजयेत महीं राजा प्रवासी खस्तिमान्‌ भवेत्‌ । 
_ खयो रजञखलाः शुत्वा पुत्रान सयुरतुत्तमान, ॥ ११६॥ 
`. _ राजाः. इसके अबणसे सूमण्डळपर विजय पाता है। 
परदेशमें निवास करनेवाक्ष पुरष सङुशल रहता और 
. रजस्वलाः ख्रियाँ ( स्नानके अनन्तर सोलह दिनोके भीतर ) 
इसे-सुनकर श्रेष्ठ पुश्नोंकी जन्म देती हैं ॥ ११६ ॥ 


सर्वपापेः प्रभुच्येत- दीधेमायुरवाप्नुयात्‌ ॥ ११७॥ 
जो इस प्राचीन इतिहासका पूजन ओर पाठ करता है, 
वह सब पापोंसे मुक्त होता और बड़ी आयु पाता है ।। ११७॥ 
प्रणम्य शिरसा नित्यं ओतव्यं क्षत्रियेद्धिजात । 
फेवय पुत्रलाभश्च भविष्यति नः संशयः ॥ ११८॥ 
क्षत्रियोंको चाहिये कि बे प्रतिदिन मस्तक झुकाकर प्रणाम 
करके ब्राह्मणके सुखसे इस अन्थका अवण करें | इससे उन्हें 
ऐश्वयं ओर पुन्रकी प्राति होगी, इसमें संशय नहीं है ॥११८॥ 
रामायणमिव छृत्स्नं शएण्वतः पठतः सदा। ` 
प्रीयते सततं रामः स हि विष्णुः सनातनः ॥ ११९॥ 
जो नित्य इस सम्यूणे रामायणका भवण एवं पाठ करता 


साक्षात्‌ आदिदेव महाबाहु पापहारी 


कहलाते हैं॥ १२० ॥ 
पुरावुत्तमाख्यान भद्रमस्तु य्‌) । 
विस्रब्धं बळं विष्णोः प्रवर्धताम्‌ ॥ १२१॥ 
कहते हैं- ) ओताओ | आपलोगोंका कल्याण 
हो । यह पूर्वघदित. आख्यान दी इस प्रकार रामायण-काव्यके 
रूपमें वर्णित हुआ है । आपलोग पूणे विश्वासके साथ इसका 


पाठ करें । इससे आपके वैष्णव बळकी बृद्धि होगी ॥ १२१॥ 


देवाइच सबं तुष्यन्ति ग्रदणाय्छूवणात्‌ तथा। 

रामायणस्य वणे तृष्यन्ति पितरः सदा ॥१२२॥ 
रामायणको हृदयमें घारण करने ओर सुननेसे' सब देवता 

संतुष्ट होते हैं। इसके अवणसे पितरोंको भी सदा तृतति 

मिलती है ॥ १२२.॥ 

भक्यारामस्य ये चेमां संहितास॒षिणा ऊताम्‌ । 


ये लिखन्तीद च नरास्तेषां वासस्लविष्पे ॥१२३॥ , 


खो ` लोग. ीरामचन्द्रजीमें भक्तिभाव रखकर महर्षि 

यास्मीकिनिर्मित इस रामायण-संहिताको लिखते हैं; उनका 

खगेमें निवास होता है'॥ १२३ ॥ 
कुटुम्बलुसि 


सियश्च सुख्याः सुखमुत्तमं च । 


प्राप्नोति खर्वा सुबि चाथेसिद्धिम्‌ ॥१२४॥ 

इस झुभ और 'गम्भीर अर्थसे युक्त काव्यको सुनकर 
मनुष्यके कुठुम्ब और घन-घान्यकी बृद्धि होती दै | उसे भेऽ 
गुणवाली सुन्दरी ख्रियाँ सुळम होती हैं तथा इस भूतलपर वह 
अपने सारे भनोरथोको प्रात कर लेता है | १२४ ॥ 
न्‍ यशस्य 
सौशभ्रावक बुद्धिकरं शुभं च । 


राख्यानमोजस्करसुद्धिकामेः ॥ १२५। 
यह काव्य आयु, आरोग्य, यश तया आ्रातृप्रेमको 
वाला है । यह उत्तम बुद्धि प्रदान: करनेवाला ओर 


है, उसपर सनातन बिष्णुस्वरूप भगवान्‌, भीराम सदा प्रसन्न - है; अंतः समृद्धिकी इच्छा रखनेवाले सरपुरुषोंको इस उत्साह 


रहते हें ॥ ११९.।| 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वारमीकोये आदिकाच्ये युद्धुकाण्डेड्शाविंशत्यधिकशततमः सर्गः ॥ १२८ ॥ 
इस प्रकार श्रीबारमीकिनिर्मित आपरामायण आदिकान्मके युडकाण्डमें परु सो अंद्ुईसवों से पूरा हुआ ॥ १२८ ॥ 


Se क७->- 


वर्धक इतिहासका नियमपून्नंक अवण करना चाहिये ॥ १२५॥ 
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नारायण ही 


॥ शरीसीतारामचन्द्राम्यां नमः ॥ 


श्रीम द्वाल्मीकीयरामायणम्‌ 


उत्तरकाण्डम्‌ 
| प्रथमः सगः 
शीरामके दरवारमं महर्षियोंका आगमन, उनके साथ उनकी बातचीत तथा श्रीरामके ग्रइन 


ब्रातराज्यस्य रामस्य राक्षसानां वघे ऊते। 
आजग्मुसुंनयः सवे राघवं प्रतिनन्दितुम्‌॥ १ ॥ 
राक्षसोक़ा संहार करनेके अनन्तर जब भगवान्‌ शरीरामने 
अपना राज्य प्रात कर छ्या, तब सम्पूर्ण ऋषि-महर्षि 
भीरषुनायजीका अभिनन्दन करनेके लिये अयोध्यापुरीमें आये॥ 
कौरिकोऽथ यवक्रीतो गाग्यों गालव एवं च। 
कण्वो मेधातिथेः पुः पूवेस्यां दिशि ये श्रिताः ॥ २ ॥ 
जो मुख्यतः पूर्व दिशामें निवास करते हैं, वे कोशिकः 
बवग्रीत) गाग्ये, गालव ओर मेघातिथिके पुत्र कण्व वहाँ 


7! दारे | २॥ 


खस्त्वात्रयश्च भगवान्‌ नसुचिः प्रसुचिस्तथा। 


' अगस्त्योऽत्रिश्च भगवान्‌ सुसुखो विसुखस्तथा ॥ ३॥ 


खजस्मुस्ते सहागस्त्या ये थिता दक्षिणां दिशम्‌ । 
स्वस्त्यात्रेय, भगवान्‌ नमुचि, प्रमुचि, अगस्त्यः भगवान्‌ 

अत्रि, सुमुख ओर विमुख--ये दक्षिण दिशामें रहनेवाले 

महर्षि अगस्त्यजीके साथ वहाँ आये ॥ ३३ ॥ 

चष : कवषो धौम्यः महानृषिः ॥ ४ ॥ 

तेऽप्याजम्मुः सरिष्या वै ये थिताः पश्चिमां दिशम्‌ । 


जो प्रायः पश्चिम दिशाका आश्रय लेकर रहते हैं, वे 


* सुषङ्कु, कवष) घोम्य और महर्षि कौशेय भी अपने शिष्योंके 


साथ वहाँ आये ॥ ४३ || ` 
वसिष्ठः कद्यपो ऽथात्िर्दिश्वामित्रः सगौतमः॥ ५ ॥ 
अमद्श्निभरद्वाजस्तेऽपि सप्तषयस्तथा । 
उदीच्यां दिशि सतेते नित्यमेष नियासिनः ॥ ६ ॥ 
इसी तरह उत्तर दिशाके नित्य-निवासी वसिष्ठ, कश्यप: 
अनति, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज--ये सात 
ऋषि जो सप्तर्षि a अयोष्यापुरीमें पधारे ॥ ५-६ ॥ 
महा राघबस्य निवेशनम्‌ । 
विष्ठिताः अतिहारायय हुताशनसमप्रमाः ॥ ७ ॥ 
-ववेदाक्विदुभो, _नानाशास्रविशारदाः | 
* वसिष्ठमुनि एक इारीरसे अयोध्यामें रहते हुए भी दूसरे 
इरसे सप्तपिंमण्डलमे रहते थे | उसी दूसरे शरीरसे उनके 
बात यहाँ कही गयी दै---ऐेसा समझना चाहिये । 


ये सभी अग्निके समान तेजस्वी वेद-वेदाङ्गोके विद्वान 
तथा नाना प्रकारके शा्रोका विचार करनेमें प्रवीण थे। बे 
महात्मा मुनि श्रीरघुनाथजीके राजभवनके पास पहुँचकर अपने 
आगमनकी सूचना देनेके लिये ड्योढीपर खड़े हो गये ॥७३॥ 
द्वाःस्थं प्रोवाच धमोत्मा अगस्त्यो मुनिसत्तमः॥ ८ ॥ 
निवेद्यतां दाशरथेऋषयो . वयमागताः । 

उस समय घर्मपरायण मुनिश्रेष्ठ अगस्त्थने द्वारपाल्से 
कहा-- तुम दशरथनन्दन भगवान्‌ श्रीरामको जाकर सूचना दो 
कि हम अनेकं ऋषि-मुनि आपसे मिलनेके लिये आये हैं? ८३ 
प्रतीहारस्ततस्तूणेमगस्त्यवचनाद्‌ द्रुतम्‌ ॥ ९ ॥ 
समीपं राघवस्याशु प्रविवेश महात्मनः । 
नयेङ्गितशः सद्बत्तो दक्षो घैयेसमन्वितः ॥ १०॥ 

महर्षि अगस्त्यकी आज्ञा पाकर द्वारपाळ तुरंत महात्मा 
श्रीरघुनाथजीके समीप गया । वह नीतिज्ञ, इदारेसे बातको 
समझनेवाला, सदाचारी, चतुर ओर घैर्यवान्‌ था | ९-१० ॥ 
स रामं इदय सहसा पूर्णचन्द्रसमद्यतिम्‌ । 
अगस्त्यं कथयामास सम्प्राप्तर्नपिसत्तमम्‌ ॥ ११॥ 

पूणे चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ भीरामका दर्शन 
करके उसने सहसा बताया_-धप्रभो | मुनिश्रेछ अगस्त्य अनेक 
श्ृषियोके साथ पधारे हुए हैं? ॥ ११ ॥ 
श्रुत्वा प्राप्तान सुर्नीस्तांस्तु बाळसयेसमप्रभान्‌ । 
प्रत्युवाच ततो द्वाःस्थं प्रवेशय यथासुखम्‌ ॥ १२॥ 

प्रातःकाळके सूर्यकी माँति दिव्य तेजसे प्रकाशितं होनेवाले 
उन मुनीश्वरोंके पदापणका समाचार सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने 
द्वारपालसे कहद--'तुम जाकर उन सब व्येगॉंको यहाँ सुखपूर्वक 
ले'आओ? ॥ १२॥ 
हषा ग्रांतान्‌ सुर्नास्तांस्तु प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः । 
पाद्याष्योदिभिरानचे गां निवेद्य च साद्रम्‌ ॥ १३॥ 

( आज्ञा पाकरं द्वारपाल गया' और सबको साय छे 
आया। ) उन मुनीश्वरोंको उपस्थित देख श्रीयमचन्द्रजी हाथ 
जोड़कर खड़े हो गये । फिर पाद्य-अध्य आदिके द्वारा उनका 
आदरपूर्वेक पूजन किया । पूजनसे पहले उन सबके लिये एक- 
एक गाय भेट की ॥ १३ ॥ 
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रामोऽभिवाद्य प्रयत आसनान्यादिदेश ह । 
तेघु काञ्चनचित्रेषु महत्छु च वरेषु च ॥ १४॥ 
कुशान्तधोनद्प्तेषु स्ृगचमेयुतेषु च। 
यथाहेसुपविष्टास्ते आसनेष्वुषिपुङ्गवाः॥ १५॥ 
श्रीरामने शुद्ध भावसे उन सबको प्रणाम करके उन्हें 
बैठनेके लिये आसन दिये । वे आसन सोनेके बने हुए और 
विचित्र आकारःप्रकारवाले थे। सुन्दर होनेके साथ ही वे 
विशाल और विस्तृत भी थे । उनपर कुशके आसन रखकर 
ऊपरसे मृगचमै बिछाये गये थे। उन आसनोपर वे श्रेष्ठ मुनि 
. यथायोग्य बैठ गये॥ १४-१५ ॥ 
रामेण कुशल पृष्टाः सशिष्याः सपुरोगमाः.। 
महषंयो वेदविदो रामं वचनमल्लुवन्‌ । 
तब भीरामने शिष्यो ओर गुरुजनोसहित उन सबका 
कुशल-समाचार पूछा । उनके पूछनेपर वे वेदवेत्ता महर्षि इस 
प्रकार बोले--)) १५३ ॥ 
कुशल नो महावाहो सर्वत्र रघुनन्दन ॥ १६॥ 
त्वां तु दिएया कुशलिन पर्‍्यामो हतशात्रवम्‌ । 
_ दिष्टथा त्वया हतो राजन्‌ रावणो लोकरावणः ॥ १७॥ 
“महाबाहु रघुनन्दन | हमारे लिये तो सवत्र कुशल-ही- 
कुशळ है | सौमाग्यकी बात है कि हम आपको सकुशल देख 
रदे हैं ओर आपके सारे शत्रु मारे जा चुके हैं | राजन्‌ | आपने 


सम्पूणे खोकोंको रुळानेवाले रावणका वध किया यह सबके 


लिये बड़े सौभाग्यकी बात है ॥ १६-१७ ॥ 
नहि भारः ख ते राम रावणः पुत्रपौत्रवान्‌ । 
 सधञुस्त्वं हि लोकांख्रीन्‌ बिजयेथा न संशयः॥ १८॥ 
“शीराम ] पुत्र-प्रोत्रोंसहित रावण आपके लिये कोई भार 
नहीं था । आप धनुष लेकर खड़े ददो जायं तो तीनों लोकोंपर 
विजय पा सकते हैं; इसमें संशय नहीं है || १८ |] 
दिष्ट्यात्वया हतो राम रावणो राकसेश्वरः । 
दिष्ट्या विजयिनं त्वाद्य पश्यामः सह सीतया ॥ १९ ॥ 
“रघुनन्दन राम | आपने राक्षसराज राबणका वध कर 
दिया और सीताके साय आप विजयी वीरोंको आज इम सकुशल 
` देख रहे हैं, यह कितने आनन्दकी बात है॥ १९ ॥ ` 
. खक्मणेन च धर्मात्मन्‌ रात्रा त्वद्धितकारिंणा । 
` मादभिश्रोदसहितं पद्यामोऽद्य बयं चुप ॥ २०॥ 
“धर्मात्मा नरेश | आपके भाई लक्ष्मण सदा आपके 
हितमें छगे रहनेवाळे हैं | आप इनके, भरत-दात्रुष्नके तथा 
माताओके साथ अब यहाँ सानन्द विराज रहे हैं और इस रूपमें 
` “हमें आपका दरशन हो रहा है, यह हमारा अहोभाग्य है।२०॥ 
विष्टिथा प्रहस्तो विकडो विरूपाक्षो महोद्रः। 
अकम्प्रनश्च दुर्धषो निष्दतास्ते निशाचराः ॥ २१॥ 
“प्रहत; विकट) विरूपाक्ष, महोदर तथा दुर्धर्षं अकम्पन- 
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जैसे निशाचर आपलोगेकि हाथसे मारे गये, यह बड़े आननद. 
की. बात है || २१ ॥ 
यस्य प्रमाणाद्‌ विपुळं प्रमाणं नेह विद्यते । 
दिष्ट्या ते समरे राम कुम्भकणो निपातितः ॥ २२॥ 
“शीराम | शरीरकी ऊँचाई और स्थूलतामें जिससे बढ़कर 
वूसरा कोई दै ही नहीं, उस कुम्मकर्णको भी आपने सराङण. 
सें मार गिराया, यह हमारे लिये परम सोभाग्यद्री | 
बात है ॥ २२॥ 
त्रिशिराश्रातिकायश्च देचान्तकनरान्तको । 
दिष्ट्या ते निहता राम महाचीयो निशाचराः ॥ २३॥ 
“श्रीराम | त्रिशिरा; अतिकाय) देवान्तक तथा नरान्तक-ये 
महापराक्रमी निशाचर भी हमारे सोमाग्यसे ही आपके हाथो 
मारे गये ॥ २३ ॥ क 
कुम्भश्चैव निकुम्भश्च राखो भीमदशेनो। 
दिष्ट्या तौ निहतौ रामं कुम्भकर्णखुती सुघे ॥ २४॥ 
*रघुवीर | जो देखनेमे भी बड़े भयंकर थे, वे कुम्मकणे- 
के दोनों पुत्र कुम्भ और निकुम्भ नामक राक्षस भी माग्पबश 
युद्धम मारे गये ॥ २४ ॥ 
युद्धोन्मत्तश्च मत्तश्च ` कालान्तकयमोपमौ । 
यश्कोपञ्च बलवान, घूञ्राक्षो नाम राक्षसः॥ २५॥ 
“प्रळ्यकालके संद्दारकारी यमराजकी भाँति भयानक 
युद्धोन्म्त और मत्त भी कालके गालमें चले गये। बलवान्‌ 
यज्ञकोप और धूद्राक्ष नामक राक्षस भी यमखोकके अतिषि 
हो गये ॥ २५ ॥ 
कुवेन्तः कदन घोरमेते शस्त्रासत्रपारगाः । 
अन्तकप्रतिमेबोणेर्दिए्था विनिहतास्त्वया ॥ २९॥ 
धये समस्त निशाचर अञ्न-शाख्नोके पारंगत विद्वान मे! 
इन्होंने जगतमें भयंकर संहार मचा रक्खा था; परंतु आप 
अन्तकतुस्य बाणोंद्वारा इन सबको मौतके घाट उतार दिवा! 
यह कितने हषेकी बात दै । २६ ॥ 
दिए्थात्वं राक्षसेन्द्रेण दन्द्रयुद्सुपागतः | 
देषतानामवध्येन विजयं प्राप्तवानसि ॥ २७! 
रक्षसराज रावण देवताओके लिये भी अव्य या, उरे 
साथ आप दइन्दयुद्धमें उतर आये और विजय भी आपको रै | 
मिली; यह बड़े सौमाग्यकी बात दै ॥ २७ ॥ 
संख्ये तस्य न किचित्‌. तु रावणस्य पराभवः । 
डन्दयुद्धमलुधरा्तो दिष्ट्या ते रावणिहंतः ॥ २८! | 
“यदधमें आपके द्वार जो राबणका परामव (संहार) ह 
वह कोई बड़ी बात नहीं है; परंतु इनदरयुद्धमें 
जो राबणपुत्र इन्द्रजितुका वध हुआ दै, वही सबसे बढ 
आश्चर्यंकी बात है ॥ २८ ॥ | 
दिएःचा तस्य मदावाहो काळस्येवाभिधावतः । | 
सुक्तः सुररिपोर्वीर प्राप्तश्च. विजञयस्त्वया॥ °`'| 


का ET 


a ~> 


सलफकि+ से. 


उत्तरकाण्डे द्वितीयः खगाः 


१४५५ 


FF ooo——— 


“महावाहु वीर ! काळके समान आक्रमण करनेवाले उस 
देवद्रोही राक्षसके नागपारसे मुक्त होकर आपने विजय प्राप्त 
डी, यह मदान, सौमाग्यकी बात है ॥ २९ ॥ 
अभिनन्दाम ते सब संशरतयेन्द्रजितो वधम्‌ । 
अवध्यः सर्वभूतानां मदामायाधरो :युधि ॥ ३०॥ 
बिस्मयस्त्वेष चास्माक त॑ थुत्वेन्द्रजितं हतम्‌ । 

८इन्द्रजितके वघका समाचार सुनकर हम सब लोग बहुत 
प्रसन्न हुए हैं और इसके लिये आपका अभिनन्दन करते हैं। 

महामायावी राक्षस युद्धमें समी प्राणियोंके लिये अवध्य 
था| वह इन्द्रजित्‌ भी मारा गया, यह सुनकर हमें अधिक 
आश्रय हुआ है ॥ ३०५ ॥ 
एते चान्ये च बहवो राक्षसाः कामरूपिणः ॥ ३१॥ 
दिष्टथा त्वया हता वीरा रघूणां कुलवर्धन 

«रघुकुळकी बृद्धि करनेवाले श्रीराम | ये तथा और मी 
बहुत-से इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले वीर राक्षस आपके 
वारा मारे गये, यह बड़े आनन्दकी बात दै ॥ ३१३ ॥ 
वत्वा पुण्यामिमां वीर सौस्यामभयद्क्षिणाम्‌ ॥ ३२॥ 
दिष्ट्या वर्धसि काकुत्स्थ जयेनामित्रकशंन । 

“वीर | ककुत्स्थकुलभूषण | शत्रुसूदन भीराम | आप संसारको 
यह परम पुण्यमय सौम्य अभयदान देकर अपनी विजयके 
कारण वघाईके पात्र हो गये हें-निरन्तर बढ़ रहे हैं, 
कितने हर्षकी वात दै |? ॥ ३२३ ॥ 
शुत्वा तु वचनं तेषां सुनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥ ३३॥ 
विस्सयं परमं गत्वा रामः प्राज्ञलिरत्रवीत्‌। 

उन पवित्रात्मा मुनियांकी वह बात सुनकर श्रीरामचन्द्रजीः 
को बड़ा आश्रयं हुआ । वे हाथ जोड़कर पूछने छगे--३३३ 
भगवन्तः कुस्भकण राचणं च निशाचरम्‌ ॥ ३४॥ 
अतिक्रम्य महावीयों किं प्रशंसथ सावणिम्‌। 

“पूज्यपाद महर्षियो | निशाचर रावण तया कुम्मकणे 
दोनों ही महान्‌ बछ-पराक्रमसे सम्पन्न थे | उन दोनोँको लॉप- 
केर आप रावणपुत्र इन्द्रजित्‌की ही प्रशंसा क्यों करते हैं ! ३४३ 

महोद्र पहरतं च विरूपाक्षं च राक्षसम्‌ ॥ ३५॥ 

च दुधेषों देवान्तकनरान्तकौ । 


महोदर) प्रहत, विरूपाक्ष, मत्त) उन्मत्त तथा दुर्षषं 
वीर देवान्तक और नरान्तक--इन महान्‌ वीरोंका उल्लब्ठन 
करके आपलोग रावणकुमार इन्द्रजित्‌की ही प्रशंसा क्‍यों कर 
3२8 ३५-३६ ॥ 
त्रिशिरस धूम्राक्षं च निशाचरम । 
अतिक्रम्य महावीयीन्‌ कि प्रशंसथ रावणिम्‌ ॥ ३७॥ 
“अतिकाय, त्रिशिरा तथा निशाचर धूम्राक्ष-इन महा 
पराक्रमी वीरोंका अतिक्रमण करके आप रावणपुत्र इन्द्रजितकी 
ही प्रशंसा क्यों करते हैं १ || ३७ ॥ 
कीहशो वै प्रभावोऽस्य कि बलं कः पराक्रमः | 
फेन घा रावणादतिरिच्यते ॥ ३८ 
“उसका प्रभाव केसा था ? उसमें कौन-सा बळ और 
पराक्रम था ! अथवा किस कारणसे यह रावणसे भी बढ़कर 
सिद्ध होता है॥ ३८ ॥ 
शक्यं यदि मया ओतुं न खल्वाज्ञापयामि वः। 
यदि गुहां न चेद्‌ वक्तुं ओतुमिच्छामि कथ्यताम्‌ ॥ 
“यदि यह मेरे सुनने योग्य हो; गोपनीय नहो तो में 
इसे सुनना चाहता हूँ । आपळोग बतानेकी कृपा करें | यह 
मेरा विनम्र अनुरोध है। में आपलोगोंको आशा नहीं दे 
रहा हूँ ॥ ३९ ॥ 
शाक्रोऽपि विजितस्तेन कथं ऊग्धवरश्ष सः। 
कथं च बलवान्‌ पुत्रो न पिता तस्य रावणः ॥ ४०॥ 
“उस रावणपुत्रने इन्द्रको भी किस तरह जीत छिया? 
केसे वरदान प्राप्त किया! पुत्र किस प्रकार महाबल्वान हो गया 
और उसका पिता रावण क्यों वैसा कारा बा .. 


पाप्रञ्छतश्चास्य मुनीन्द्र सवम्‌ ॥ ४१॥ 

“मुनीश्वर | वह राक्षस इन्द्रजित्‌ महासमरमें किस त्रहृ 
पितासे भी अधिक शक्तिशाली एवं इन्द्रपर भी विजय पानेवाळा 
हो गया १ तथा किस तरह उसने बहुत-से वर प्राप्त कर लिये! 
इन सब बातोंको में जानना चाहता हूँ, इसलिये बारंबार पूछता 


अतिक्रम्य महावीरान कि प्रशंसथ रावणिम्‌ ॥ ३६॥ हँ । आज आप ये सारी बातें मुझे बताइये? | ४१ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये डत्तरकाण्डे प्रथमः सगे! ॥ ३ ४ 
इस प्रकार श्रीयाल्मीकिनिमिंत आर्वरामायण आदिकाब्यके उत्तरकाण्डम्‌ पहरा सम पूरा हुआ॥ १॥ 


द्वितीयः सगः . 
. महि अगस्त्यके द्वारा पुठस्त्यके गुण और तपस्याका वर्णन तथा 
उनसे विश्रवा मुनिकी उत्पत्तिका कथन 


पस्य तद्‌ वचन शुस्वा राघवस्य महात्मनः । 
३म्भयोनिर्मद्दतेजञा; वाफ्यमेतदुवाच इ ॥ १ ॥ 


महात्मा रघुनायजीका :वह प्रश्‍न सुनकर महातेजल्ली 


कुम्भयोनि अगस्त्यने उनसे इस प्रकार कह्दा--॥ १ ॥ 
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श्टंणु राम तथा बृत्त तस्य तेजोबलं महत्‌ । 
जघान शत्रून्‌ येनासौ न च बध्यः स दात्रुभिः॥ २ ॥ 
“श्रीराम | इन्द्रजित्‌के महान्‌ बल और तेजके उद्देशयसे 
जो बृत्तान्त घटित हुआ है, उसे बताता हूँ; सुनो । जिस बळंके 
कारण यह तो शात्ुओंको मार गिराता था, परंतु स्वयं किसी 
झत्रुके हायसे मारा नही जाता था; उसका परिचय दे 
रहा हैं ॥ २॥ 
तावत्‌ ते रावणस्येदं कुलं जन्म च राघव। 
बरप्रदानं च तथा तस्मे दत्तं त्रवीमि ते॥ ३॥ 
“रघुनन्दन | इस प्रस्तुत विषयका वणेन करनेके लिये 
मैं पहले आपको रावणके कुछ; जन्म तथा वरदान-प्रासि 
आदिका प्रसङ्ग सुनाता हूँ ॥ ३ ॥ 
पुरा कृतयुगे राम प्रजापतिसुतः प्रभुः। ` 
पुळस्त्यो नाम ब्रह्मषिंः साक्षादिव पितामहः ॥ ७ ॥ 
“श्रीराम | प्राचीनकाल--सत्ययुगक्री बात हे, प्रजापति 
ब्रह्माजीके एक प्रभावशाली पुत्र हुए, जो ब्रह्मषिं पुरुस्त्यके 
नामसे प्रसिद्ध हैं । बे साक्षात्‌ ब्रह्माजीके समान दवी तेजस्वी दैं॥ 
नाजुकीत्यो गुणास्तस्य धमतः शीलतस्तथा । 
प्रजापतेः पुत्र इति वक्त, शक्यं हि नामतः॥ ५ ॥ 
, “उनके गुण, धर्म और शीळका पूरा-पूरा वर्णन नहीं 
किया जा सकता | उनका इतना ही परिचय देना पर्यात्र.होगा 
कि वे प्रजापतिके पुत्र हैं ॥ ५ ॥ 
प्रजापतिखुतत्वेन देवानां वल्लभो. हि सः। 
इष्टः सर्वस्य छोकस्य गुणेः शुश्रैमेहामतिः॥ ६ ॥ 
“प्रजापति ब्रह्माके पुत्र दोनेक़े कारण, ही देवताळोग 
उनसे बहुत प्रेम करते हैं वे बड़े बुद्धिमान्‌ हैं और अपने 
उच्ञ्चल गुर्णोके कारण. ही स्र लोगोंके प्रिय हैं । ६॥ 
ख तु धर्मप्रसङ्गेन. मेरोः पाइवे महाशिरेः। 
वृणविन्द्राथमं गत्वाप्यवसन्सुनिपुङ्गवः ॥ ७॥ 
“एंक बार मुनिवर पुलस्त्य घर्माचरणके प्रसङ्गसे महागिरि 
मेके निकटवर्ती राजर्षि तृणबिन्दुके आभममें गये और वहीं 
रहने लगे ॥ ७ ॥. 
शपस्तेपे स धमोत्मा खाध्यायनियतेन्द्रियः । 
गत्वाऽऽअमपद्‌ तस्य विष्नं कुवन्ति कन्यकाः.॥. ८ ॥ 
अषिपन्नगकन्याश्च | 


राजर्षितनयाश्च॒ याः। 
क्रीडन्त्योऽप्सरसशचैव तं देशासुपपेव्रि ॥ ९ ॥ 
“उनका मन सदा घर्ममें ही लगा रहता था । वे इन्द्रियों- 
को संयममें रखते हुए, प्रतिदिन वेदोंका स्वाध्याय करते और 
तपस्यामें लगे रहते थे। परंतु कुछ कन्याएँ उनके आभरममें 
बाकर उनकी तपस्यामें विध्न डालने लगीं। ऋषियों, नागो 
तया राजर्षियोंकी कन्याएँ. और जो अप्सराएँ. हैं, वे भी प्रायः 
रीड करती हुई उनके आभ्रमक्री ओर आ जाती थीं ॥८-९॥| 

सर्वतुषूपभोग्यत्वाद्‌ रम्यत्वात्‌ काननस्य च। 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


> 
नित्यशस्तास्तु तं देशं गत्वा क्रीडन्ति कन्यकाः ॥ १०] 

“हाका वन सभी ऋतुओंमें उपभोगमें छानेके योग्य 
और रमणीय था, इसलिये वे ' कन्याएँ, प्रतिदिन उस प्रदेशे 
जाकर माति-माँतिकी क्रीडाएँ करती थीं॥ १० ॥ 
देशस्य रमणीयत्वात्‌ पुलस्त्यो यत्र स द्विजः। . 

त वाद्यन्त्यश्च खासयन्त्यस्तयैव च ॥ ११॥ 
सुनेस्तपखिनस्तस्य विघ्नं चक्कुरनिन्द्ताः । 

“जहाँ ब्रह्मर्षि पुलस्त्यं रहते थे, वह स्थान तो और मी 
रमणीय था;' इसलिये वे सती-साध्वी कन्याएँ, प्रतिदिन वहाँ 
आकर गाती, बजाती तथा नाचती थीं। इस प्रकार उन 
तपस्वी मुनिके तपमें विष्न डाला करती थीं ।। ११३ ॥ 
अथ रुष्टो महातेजा व्याजहार -महासुनिः॥ १२॥ 
या मे द्शेनमागच्छेत्‌ सा गभं धारयिष्यति। 

“इससे वे मह्दातेजस्वी महामुनि पुलस्त्य कुछ रुष्ट हो 
गये और बोले--“कलछसे जो लड़की यहाँ मेरे दृष्टिपथमे 
आयेगी, वह निश्चय ही गमं घारण कर लेगी? ॥ १२३ ॥ 
तास्तु सवाः प्रतिश्रुत्य तस्य वाक्यं मद्दात्मनः ॥ १३॥ 
ब्रह्मशापभयाद्‌ भीतास्तं देशं नोपचक्रमुः। 

“उन महात्माकी यह बात सुनकर वे सब कन्याएं. ब्रह्म- 
शापके भयसे डर गयां ओर उन्होंने उस स्थानपर आना 
छोड़ दिया ॥: १३३ ॥ 
तृणबिन्दोस्तु राजषस्तनया न श्टणोति तत्‌॥ १४॥ 
गत्वाऽऽअ्मपद्‌ं तत्र विचचार सुनिभेया। 

“परंतु राजर्षि तृणबिन्दुकी कन्याने इस शापको मही 
सुना था; इसलिये वह दूसरे दिन भी बेखटके आकर उब 
आश्रममें विचरने लगी ॥ १४३ ॥ 

न यापद्यच्च सा तत्र कांचिदभ्यागतां सलीम॥ १५॥ 
तस्मिन्‌ काले महातेजाः ग्राजापत्यो महादुषिः। 
खाध्यायमकंरोत्‌ तत्र तपसा भावितः खयम्‌ ॥ १६॥ 
धवहाँ उसने अपनी किसी सखीको आयी हुई नहीं देखा। 
उस समय प्रजापतिके पुत्र महातेजस्ती महर्षि पुळसत्य अपनी 
तपस्यासे प्रकाशित हो वहाँ वेदोका स्त्राध्याय कर रहे ये ॥| 
सा तु वेद्श्रुति शरुत्वा दष्टा चै तपसो निधिम्‌ | 
अभवत्‌. पाण्डुदेदा सा सुव्यख्जितशारीरजा॥ १७॥ 

“उस वेदध्वनिको सुनकर वह कन्या उसी ओर गयी 
और उसने तपोनिधि पुलस्त्यजीका दर्शन किया | महर्षिकी 
दृष्टि पढ़ते ही उसके शरीरपर पीलापन छा गया और गर्मफे 
लक्षण प्रकट हो गये ॥ १७ ॥ 


बभूव च समुदा उट्टा तद्दोषमात्मनः । 

इद्‌ मे कित्विति क्षात्वा पितुर्गत्वा55अमे स्थिता ॥ १८ | 
“अपने शरीरमें यह दोष देखकर बह घबरा उठी और 

“मुझे यह कया हो गया ११ इस प्रकार चिन्ता करती हुई पिताके 

आश्रमपर जाकर खड़ी हुई ॥ १८ ॥ 
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उत्तरकाण्डे ड्वितीयः सगः 


१४५७ 


PI 

ता तु दष्टा तथाभूतां दृणविन्दुर थात्रवीस्‌ 

कि त्वमेत्त्वसदृशं धारयस्यात्ममा वपुः ॥ १९ ॥ 
«अपनी कन्याको उस अतस्थामं देखकर नृणबिन्दुने 

पठा-- "तुमह बरीरकी ऐसी अवस्था कसे हुई ? तुम अपने 

जरोरको जित रूपमें धारण करं रही हो) यह तुम्हारे सव्य 

रईथा अयोग्य एचं अनुचित हैं? || १९॥ 

सा तु कत्शअलि दीना कन्योवाच तपोधनम्‌ । 

न साने कारणं तात येन मे रुपमीहशम्‌ ॥ २०॥ 
“बह वेचारी कन्या हाथ जोड़कर उन तपोधन मुनिसे 

ब्राली--'पिताजी ! में उस कारणको नहीं समझ पानी, जिससे 

मरा रूप ऐसा हो गया हैं | २० ॥ 

कि तु पूर्वे गतास्म्येका महषभावितात्मनः । 

पुलस्त्यस्याश्रमं दिव्यमन्वेष्टु खसखीजनम्‌ ॥ २१ ॥ 
“अभी थोड़ी देर पहले मैं पवित्र अन्तःकरणवाळे महृधिं 

पुलस्थके दिव्य आभ्रमपर अपनी सखि्योको खोजनेके लिये 

अकेली गयी थी ॥ २१ ॥ 

न च पश्याम्यहं तत्र कांचिद्‌ भ्यागतां सखीम्‌ । 

रूपस्य तु विपयांसं इष्टा त्राखादिहागता ॥ २२॥ 
“वहाँ देखती हूँ तो कोई भी स्वी उपस्थित नहीं है । 

साथ ही मेरा रूप पहलेसे विपरीत अबस्थामें पहुँच गण है; 

यह सब देखकर में भयभीत हो यहाँ आ गयी हूँ? | २२॥ 

तृणबिन्दुस्तु राजर्षिस्तपस! योतितप्रभः । 

ध्यानं विवेश तञ्चापि अपझ्यदषिकमजम्‌ ॥ २३॥ 
“राजपिं तृणबिन्दु अपनी तपस्म्रते प्रकाशमान थे । 

उन्हाने ध्यान लगाकर देखा तो ज्ञात हुआ कि गद संच कुछ 

महिं पुलस्त्ये ही करनेसे हुआ है ॥ २३ ॥ 

स नु विज्ञाय तं झापं महर्षभीतितात्मनः। 

गृहोत्वा तनयां गत्वा पुलस्त्यमिद्मत्रवीत्‌ ॥ २७ ॥ 
“उन पवित्रात्मा महषिके उस झाफको जानकर वे अपनी 

पुत्रोको साथ लिये पुळस्स्यजीके पास अये और इस प्रकार 

बोले-| २४ ॥ 

भगवस्तनयां मे स्व॑ गुणेः स्वैरेव भूषिताम्‌ । 

भिक्षां प्रतिग्रहाणेमां महे स्वयसुद्यताम्‌ ॥ २५॥ 

, “भगवन्‌ | भेरी यह कन्या अपने शुणासे ही विभूषित 

है| मह | आप इसे म्वयं प्रास हुई मिक्षाके रुपमें ग्रहण 

फर हें || २५ ॥ 

तपश्चरणयुक्तस्य श्राम्यमाणन्द्रियस्य त। 

यभ्षणपरा नित्यं भविष्यति न संशयः ॥ २६॥ 
“आप तपस्यामं गे रहनेके करण थक्र जाते गे; अतः 


यह सदा साथ रहकर आपकी सेवा-ञुश्रूपा फिया करेगी, इसमें 
संशय नहीं है? || २६ | 
तं ब्रुवाणं तु तद्‌ वाक्यं राजर्षिं धामिक तदा । 
जिघुश्षुरचीत्‌ कन्यां बाढमित्येव स द्विजः ॥ २७॥ 
(ऐसी बात कहते हुए उन धर्मात्मा राजर्षिको देखकर 
उनकी कन्याको ग्रहण करनेकी इच्छासे उन ग्रहझप्रिने कहां-- 
“बहुत अच्छा? ॥ २७ ॥ 
दूत्या तु तनयां राजा खमाश्रमपरद रातः। 
सापि तत्रावसत्‌ कन्या तोषयन्ती पति गुणैः ॥ २८॥ 
“त॒ उन महर्धिको अपनी कन्या देकर राजि तृणबिन्दु 
अपने आश्रमपर लौट आये और बह कन्या अपने गुणेसि पतिको 
संतुष्ट करती हुईं वहीं रहने लगी । २८ ॥ 
तस्यास्तु शीलवृत्ताभ्यां तुतोष मुनिपुक्नचः ।- 
पीतः ख लु महातेजा वाक्यमेतदुवाच ह ॥ २९ ॥ 
'उसके शील और सदाचारसे वे महातेजस्वी मुनिबर 
पुछस्त्य बहुत संतुष्ट हुए और प्रसन्नतापूर्वक यो चोले--।| 
परितुष्टोऽस्मि सु्जोणि शुणानां सम्पदा ्ञशम्‌ । 
तस्माद्‌ देवि ददाम्यद्य पुत्रमात्मसमं तथ ॥ ३०॥ 
उभयोवशकतीरं पौलस्त्य इति विश्चुतम्‌। 
“प्मुन्दरि | मैं तुम्हारे गुणोंके वेभवसे अत्यन्त प्रसन्न 
हूँ । देवि ! इसीलिये आज मैं तुम्हें अपने समान पुत्र प्रदान 
करता हूँ, जो माता और पिता दोनोंके कुली प्रतिष्ठा बढ़ायेगा 
और पीळस्त्य नामसे विख्यात होगा || ३०३ ॥ 
यस्मात्‌ तु विश्रुतो वेद्स्त्वयेहाध्ययतों मभ ॥ ३१ ॥ 
तस्मात्‌ ख विश्रवा नाम भविष्यति न संशयः । 
“देवि ! मैं यहाँ वेदका स्वाध्याय कर रहा या उस 
समय नुमने आकर उसका विशेषरूपसे अवण किया) इसलिये 
तुम्हारा वह पुत्र विश्रवा या विश्रवण कहळायेगा; इसमें संशय 


नहीं है? ॥ ३१३ ॥ 

पवसुक्ता तु सा देवी प्रृष्टेनान्तरात्मना ॥ ३२॥ 

अचिरेणैव कालेनासूत विश्रवसं सुतम्‌ । 

त्रिचु लोकेषु विख्यातं यशोधमंसमन्वितम्‌ ॥ ३३॥ 
“पतिके प्रसन्नचित्त होकर ऐसी बात कइनेपर उस देवीने 

बढ़े हर्षके साथ थोड़े ही समयमें विश्रवा नामक पुत्रको जन्म 

दिया, जो यश और घर्मसे सम्पन्न होकर तीनों लोकोमें 

विख्यात हुआ || ३२-३३ ॥ 

श्रुतिमान्‌ समदी च पत्रताचाररतस्तथा । 

पितेब तपसा युक्तों हाभवद्‌ विश्रवा सुनिः॥ ३४॥ 
“विश्रवा मुनि वेदके विद्वान्छ सेमदर्शी, ब्रत ओर 

आचारा पालन करनेवाले तथा पिताे समान ही तपस्वी हुए? || 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये ; आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे द्वितीयः सरगंः ॥ २ ॥ 
इस प्रकार शरीबाउमाकिनिमित आषरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमें दूसरा सगं पूरा हुआ॥ २ ॥ 


७७ उडा की कयन 


क० रा०्९ 
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तृतीयः सगः 


विवासे बेश्रवण ( कुबेर ) की उत्पत्ति, उनकी तपस्या, वरप्राप्ति तथा लङ्टामें निवास 


भध पुत्रः पुलस्त्यस्य विधवा मुनिपुङ्गवः । 
अचिरेणैव कालेन पितेव तपसि स्थितः॥ १ ॥ 
पुछस्त्यके पुत्र मुनिवर विश्रवा.थोड़े ही समयमे पिताकी 
भति तपस्यामं संग्न हो गये ॥ १ ॥ 
सत्यत्राशीळूवान्‌ दान्तः खाध्यायनिरतः शुचिः। 
सबभोगेष्यसंसक्तो नित्यं धर्मपरायणः ॥ २ ॥ 
वे सत्यवादी, शीलवान्‌; जितेन्द्रि, स्वाध्यायपरायण 
चाहर-भौतरसे पबित्र, सम्ूणं भोगोमें अनासक्त- तथा सदा ही 
धमम तत्पर रहनेवाले थे || २॥ 
झात्वा तस्यतु तद्‌ बृत्त भरद्वाजो महामुनिः । 
ददौ विश्रवसे भार्यां खखुतां देववर्णिनीम्‌ ॥ ३ ॥ 
विश्रवाके इस उत्तम आचरणको जानकर महामुनि 
भरद्वाजने अपनी कन्याका, जो देवाङ्गनाके समान सुन्दरी थी, 
उनके साथ विवाह कर दिया || ३ ॥| 
तु धमेण भरद्वाजसुतां तदा। 
भजान्वीक्षिकया बुद्धः भ्रेयो ह्यस्य विचिन्तयन्‌ ॥ ४ ॥ 
सुदा परमया युक्तो विश्रवा मुनिपुङ्गवः । 
स तस्यां वीयेसम्पन्नमपत्यं परमाद्भतम्‌ ॥ ५ ॥ 
जनयामास धशः स्वेंत्रह्मशुणैदृतम्‌ । 
तस्मिञ्जाते तु संहृष्ट स वभूव पितामहः ॥ ६ ॥ 
धर्मके शाता मुनिवर विभ्ववाने बड़ी प्रसन्नताके साथ 
धर्मानुसार भरद्वाजकी कन्याका पाणिग्रहण किया और प्रजाका 
हित-चिन्तन करनेवाली बुद्विके द्वारा लोककल्याणका बिचार 
करते हुए उन्होंने उसके गम॑से एक अद्भुत और पराक्रमीः 
पुत्र उत्पन्न किया | उसमें सभी ब्राह्मणोचित गुण विद्यमान 
थे । उसके जन्मसे पितामह पुलस्त्य मुनिको बड़ी प्रसन्नता हुई॥ 
हट्टा भ्रयस्करों बुद्धि धनाध्यक्षो भविष्यति । 
नाम चास्याकरोत्‌ प्रीतः साध देवर्षिभिस्तदा ॥ ७ ॥ 
उन्होंने दिव्य दृष्टिसे देखा--४इस बालकमें संसारका 
कल्याण करनेकी बुद्धि है तथा यह आगे चलकर धनाध्यक्ष 
रोगा? तब उन्होंने बड़े हर्षसे भरकर देवर्षियोंके साथ उसका 
Sp ॥ ७॥ 
यस्माद्‌ विधवसोऽपत्यं साइशयाद्‌ विश्रवा इव । 
तस्माद्‌ वैश्ववणो नाम भविष्यत्येष विश्ुतः ॥ ८ ॥ 
वे बोले--/विभ्रवाका यह पुत्र विभवाके ही समान 
उत्पन्न हुआ है; इसलिये यह वैधवण नामसे विख्यात होगा? ॥ 
स bl तु वेश्रवणस्त्र तपोवनगतस्तदा । ` 
महातेजा 


. कुमार वैभवण वहाँ तपोबनम रहकर उस समय आहुति 
डालनेसे प्रज्वळित हुईं अग्निके समान बढ़ने रगे ओर महान्‌ 
तेजसे सम्पन्न हो गये || ९ | र 


तस्याअमपदस्थस्य घुद्धिजेशे महात्मनः। 
चरिष्ये परमं धमं धर्मों हि परमा गतिः ॥ २० ॥ 
आश्रममें रहनेके कारण उन मदात्मा वैश्रवणके मने 
भी यह विचार उत्पन्न हुआ कि में उत्तम धर्मका आचरण 
करूँ; क्योकि धर्म ही परमगति है ॥ १० || 
स॒तु बरषंसहस्लाणि तपस्तप्त्वा महायने। 
यन्त्रितो नियमेरुग्रश्बकार सुमहत्तपः ॥ ११॥ 
यह सोचकर उन्होंने तपस्याका निश्चय करनेके पश्चात्‌ 
महान्‌ बनके भीतर सहस्तों वर्षोतक कठोर नियमोंसे बँधक़र 
बड़ी भारी तपस्या की ॥ ११ ॥ 
पूणं वष॑सहस्नान्ते तं त विधिमकहपयत्‌ । 
जलाशी मारुताहारो निराहारस्तथे् च ॥ १२॥ 
एवं वर्षसहस्राणि जम्मुस्तान्येकवर्षवत्‌। 

वे एक-एक सहस्त वर्ष पूर्ण होनेपर तपस्याकी नयी-नयी 
विधि अहण करते थे | पहले तो उन्होने केवल जलका आहार 
किया | तत्पश्चात्‌ वे हवा पीकर रहने छगे; फिर आगे चलकर 
उन्होंने उसका भी त्याग कर दिया और वे एकदम निराहार 
रहने ळगे | इस तरह उन्होंने कई सहस्र वर्षोको एक बके 
समान बिता दिया ॥ १२३ ॥ 
अथ प्रीतो महातेजाः सेन्द्रैः सुरगणैः सह ॥ १३॥ 
गत्वा तस्याश्रमपदं ब्रह्मेदं वाक्यमत्रवीत्‌ । 

तब उनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर मद्दातेजसी ब्र्ाजी 
इन्द्र आदि देवताओके साथ उनके आश्रमपर . पधारे और 
इस प्रकार बोले--॥| १३३ ॥ 

ऽस्मि ते वत्स कर्मणानेन सुब्रत ॥ १४॥ 
वर बृणीष्व भद्रं ते वराहस्त्वं महामते । 

“उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले वत्स | मैं तुम्हारे इस कर्म: 
से-तपस्यासे बहुत संतुष्ट हूँ । महामते | तुम्हारा भछा हो | तुम 
कोई वर ता बर पानेके योग्य हो? | १४३ ॥ 
अथात्रवीद्‌ बरै्रचणः पितामहसुपस्थितम्‌ ॥ १५॥ 
भगवंलोकपाळत्वमिच्छेयं लोकरक्षणम्‌। 

यह सुनकर बेश्रवणने अपने निकर खड़े हुए! पितामहे 
कहा--*भगवन्‌ | मेरा विचार खोककी रक्षा करनेका है; अतः 
में लोकपाल होना चाहता हूँ? ॥ १५३ || 
अथाब्रवीद्‌ वैश्रवणं . परितुष्टेन चेतसा ॥ १६॥ 
अरा सुरगणेः साथ बाढमित्येव हृष्टबत। 

वेश्रवणकी इस बातसे ब्रह्माजीके चित्तको और भी संतोप 
हुआ । उन्होंने समूणे देवताओके साथ प्रसन्नतापूवक कहा- 
“बहुत हः ॥ १६३ ॥ बहु रे 
अहं वे लोकपालानां स्रषुसु्यतः॥ १७ 
यमेन्द्रवरुणानां च पद्‌ यत्‌ तब चेप्सितम्‌ । 
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इसके बाद वे फिर बोले--'वेरा | मैं चोथे छोकपाछकी क इज मे तक आन ओी 


दृष्टि करनेके लिये उद्यत था। यम) इन्द्र और वरुणको जो 
पद प्राप्त है? बेंसा ही लोकपाल-पद तुम्हें भी प्रास दोगा, जो 
तुमको अमीष्ट है ॥ १७३ ॥ 

तदू गच्छ वत धमंश निधीशत्वमवाप्लुहि ॥ १८॥ 
शक्राम्वुपयमानां च चतुर्थस्त्वं भविष्यसि | 

धर्मज्ञ | तुम प्रसत्नतापूवंक उस पदको ग्रहण करो और 
अक्षय निधियोंके स्वामी घनो | इन्द्र, वरुण और यमके साथ 
तुम चोथे लोकपाल कहलाओगे || १८३ || 
एतञ्च पुष्पकं नाम विमानं सूर्यसंनिभम्‌ ॥ १९॥ 
प्रतिगुह्णीण्व यानाथ त्रिदशैः समतां रज्ञ । 

“यह सू्यंतुल्य तेजस्वी पुष्पकविमान है। इसे अपनी 
सवारीके लिये ग्रहण करो ओर देवताओंके समान हो 
जाओ ॥ १९३ ॥ 
सस्ति ते ऽस्तु गमिष्यामः सवे एवं यथागतम्‌ ॥ २० ॥ 
कृतकृत्या बयं तात द्त्वा तच वरद्वयम्‌ । 

“तात | तुम्हारा कल्याण हो। अब इम सब लोग जेसे 
आये हैं; बैसे लोट जायेगे । तुम्हें ये दो बर देकर इम भपने- 
को कृतकृत्य समझते हैं? || २०३ ॥ 
इत्युक्त्वा ख गतो ब्रह्मा खस्थानं चिद्शेः सह ॥ २१॥ 
गतेषु ब्रह्मपूचंछु देवेष्वथ नभस्तलम्‌ । 
धनेशः पितर प्राह प्राञ्जलिः -प्रयतात्मवान्‌ ॥ २२॥ 
भगवल्लन्धवानस्मि वरमिष्टं पितामहात्‌ । 

ऐसा कहकर ब्रह्माजी देवताओंके साथ अपने स्थानको 
चले गये । ब्रह्मा आदि देवताओके आकाइामें चले जानेपर 
अपने मनको संयममें रखनेवाळे घनाध्यक्षने पितासे हाथ जोड़- 
कर कहा--«मगवन्‌ | मैंने पितामह ब्रहझाजीसे मनोवाञ्छित 
फछ प्रास किया है || २१-२२१ ॥ 
निवासनं न मे देवो विद्धे स प्रजापतिः ॥ २३॥ 
त पच्य भगवन्‌ कंचिन्निवासं साघु मे प्रभो | 
न च पीडा भवेद्‌ यत्र प्राणिनो यस्य कस्यचित्‌ ॥ २४॥ 

“परतु उन प्रजापतिदेवने मेरे लिये कोई निवास-स्थान 
नहीं बताया | अतः भगवन्‌ | अब आप ही मेरे रहनेके योग्य 
किसी ऐसे स्थानकी खोज कीजिये, जो सभी दृष्टियोंसे अच्छा 
हो । प्रमो! वह स्थान ऐसा होना चाहिये, जहाँ रहनेसे किसी भी 
ः कष्ट न ह ३-२४ ॥ 

श बिश्रदा सुनिपुगवः। 
पचन प्राह धर्मेश अ्ूयतामिति सत्तम॥ २५॥ 

वक्षिणस्योद्धेस्तीरे अिकूटो नाम पवतः । 
तस्याग्रे तु विशाल खा महेन्द्रस्य पुरी यथा ॥ २६॥ 
क पुरके ऐसा कहनेपर मुनिवर विभवा बोले 
! साधुशिरोमणे | मुनो-दक्षिण समुद्रके तटपर एक 
भिकूट नामक पर्नेत है । उसके शिखरपर एक विशाल पुरी है 


१४५९ 


जो देवराज इन्द्रकी अमरावती पुरीके समान शोभा पाती है ॥ 
रूड्का नाम पुरी रम्या निमिता बिइचकमंणा । 
राक्षसानां निवाख्ाथ यथेन्द्रस्यामरावती ॥ २७॥ 
“उसका नाम लङ्का है | इन्द्रकी अमरावतीके समान उस 
रमणीय पुरीका निर्माण विश्वकर्माने राक्षसोके रहनेके लिये 
किया है || २७ ॥| 
तन त्वं बस भद्रं ते लङ्ायां नात्र संरायः। 
हेमप्राकारपरिखा यन्त्रशास्त्रसमाच्रृता ॥ २८॥ 
“बेरा | तुम्हारा कल्याण हो | तुम निःसंदेह उस लङ्का- 
पुरीमें ही जाकर रहो । उसकी चहारदीवारी सोनेकी बनी हुई 
है । उसके चारों ओर चौड़ी खाइयाँ खुदी हुई हैं और बह 
अनेकानेक यन्त्रो तथा झास््रोसे सुरक्षित है ॥ २८॥ 
रमणीया पुरी खा हि रुक्मवैदू्यंतोरणा । 
राक्षसैः सा परित्यक्ता पुरा विष्णुभयादितैः ॥ २९॥ 
“वह पुरी बड़ी ही रमणीय है | उसके फाटक सोने ओर 
नीळमके बने हुए हैं | पूर्वकालमें भगवान्‌ विष्णके भयसे 
पीड़ित हुए राक्षसोने उस पुरीको त्याग दिया था ॥ २९॥ 
शून्या रक्षोगणेः सवै रसातलतलं गतैः । 
शून्या सम्प्रति ळझा सा प्रसुस्तस्या न बिद्यते ॥ ३० ॥ 
धवे समस्त राक्षस रसातलको चले गये थे, इसलिये 
लङ्कापुरी सूनी हो गयी | इस समय भी लङ्कापुरी सूनी ही है) 
उसका कोई स्वामी नहीं हैं ॥ ३० ॥ | 
ख त्वं तत्र निवासाय गच्छ पुत्र यथासुखम्‌ । 
निदांषस्तत्र ते वासो न वाधस्तत्र कस्यचित्‌ ॥ ३१॥ 
“अतः बेटा ! तुम वहाँ निवास करनेके लिये सुखपूर्वेक 
जाओ । वहाँ रहनेमें किसी प्रकारका दोप या खटका नहीं है | 
तरह किसीकी ओरसे कोई विध्न-बाधा नहीं आ.सकती? ॥३१॥ 
पतच्छूत्वा स धमोत्मा धर्मिष्ठं वचनं पितुः । 
निवासयामास तदा लङ्कां पवंतमुर्धनि ॥ ३२॥ 
अपने पिताके इस थर्मेयुक्त वचनको सुनकर घर्मात्मा 
वेश्रवणने त्रिकूट पर्वेतके शिखरपर बनी हुई लङ्कापुरीमें निवास 
किया ॥ ३२ ॥ 
नेऋतानां सदस्रैस्तु इष्टैः प्रमुदितेः सदा । 
अचिरेणेव कालेन सम्पूर्णा तस्य शासनात्‌॥ ३३॥ 
उनके निवास करनेपर थोड़े ददी दिनोमें वह पुरी सइसों 
इष्टपुष्ट राक्षसोसे भर गयी | उनकी आञ्चासे बे राक्षस तहा 
आकर आनन्दपूर्वंक रहने लगे ॥ ३३ || 
स॒ लु तत्रावसत्‌ प्रीतो धमोत्मा नेऋतपंभः । 
समुद्रपरिखायां स॒ लङ्कायां विभ्रवात्मुज़ः ॥ ३४॥ 
समुद्र जिसके ख्ये खाईका काम देता था उस लङ्का 
नगरीमें विअवाके धर्मात्मा पुत्र वैश्रवण राक्षसाके राजा हो 
बड़ी प्रसन्नताके साथ निवास करने लगे || ३४ ॥ 
काले काले तु धमोत्मा पुष्पकेण श्चनेइवरः i 
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१४ 


. तमगस्त्य 


स देवगन्धत्रेगणेरभिष्डुत- 
स्तथा-सरोन्रृत्यचि भूषितालयः । 


अभ्यागच्छद्‌ विनीतात्मा पितरं मातरं च हि ॥ ३५ ॥ 

. चमोत्मा घनेश्वर समय-समयपर पुष्पकविमानके द्वारा 
आकर अपने माता-पितासे मिल जाया करते थे। उनका हृदय 
नडा ही विनीत था ।। ३५॥। 


गभस्तिभिः सूये इ वावभाखथन्‌ 
पितुः समीपं प्रययौ सं वित्तपः ॥ ३६॥ ` 
देवता और गन्धव उनक़ी स्तुति करते .थे। 
भव्य भवन अप्सराओंके रुत्यसे सुशोभित होता था । वे घन- 
पति कुवेर अपनी किरणोसे प्रकासित होनेवाळे सूयक भाँति 
सब ओर प्रकाश बिखेरते हुए अपने पिताके समीप गये ॥३६॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये .आदिकाब्ये उत्तरकाण्डे तृतीयः सगः ॥ ३॥ 
दल. प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आ्ेरामायण आद्विकाव्यके उत्तरकाण्डमें तीसरा सगे पूर हुआ॥ ३॥ 


चतुथः 


सगेः 


क्‍ राक्षसवंशका वर्णन--हेति, विद्युस्केश ओर सुकेशकी उत्पत्ति 


शुत्वागस्त्येरितं वाक्यं रामो विस्मयमागतः । 
कथमासीत्‌ तु लक्षायां सम्भवो रक्षसां पुरां ॥ १ ॥ 
. आगस्त्यजीकी कही हुई इस वातको सुनकर भीरामचन््रजी- 
को बड़ा विस्मय हुआ । उन्होंने मन ही-मन सोचा) राक्षसङुल- 
की उत्पत्ति तो मुनिवर विभवासे ही मानी आती है। यदि 
उनसे भी पहले लङ्कापुरीमे राक्षस रहते थे तो उनकी उत्पत्ति 
किस प्रकार हुई थी ॥ १ ॥ 
ततः शिरः कम्पयित्वा अताँग्निसमविग्रहम्‌ । 
षट्ा स्मयमानोऽभ्यभाषत ॥ २ ॥ 
इस प्रकार आश्रय होनेके अनन्तुर॒ सिर हिलाकर श्रीराम- 
चन्द्रजीने त्रिविध अग्नियोके समान तेजस्वी दारीरवाले 
अगस्त्यजीकी ओर यारंवार देखा और मुस्कराकर पूछा--॥ 
भगवन्‌पूवेमप्येपा लङ्का ऽऽ सीत्‌ पिशितादिनाम्‌ । 
श्रुत्वेदं भगवदूत्राक्यं जातो मे विस्मयः परः ॥ ३ ॥ 
*मगवन्‌ | कुबेर ओर्‌ रावणसे पहले भी यह लङ्कापुरी 
मांसभक्षी राक्षसोफे अधिकारमें थी; यह आपके मुँहसे सुनकर 
मुझे बड़ा विस्मय हुआ दै ॥ ३ ॥ 
पुलस्त्यवंशादुद्धृता राक्षसा इति नः श्रुतम्‌ । 


इदानीमन्यतश्चापि सम्भवः कीतितरत्ययां॥ ४ ॥ 
“हमने तो यही सुन रखा है कि राक्षसोकी उत्पत्ति पुरस्त्य- 


जीके कुलसे हुई दे; किंतु इस समय आपने किसी दूमरेके 
कुळसे मी राश्चसोके परादुर्मावकी बात कही है ॥ ४॥ 
रावणात्‌ कुम्भकणोष्य प्रहस्ताद्‌ विकटादपि । 
राबणस्य च पुत्रेभ्यः किं चु ते बलवत्तराः ॥ ५ ॥ 
“क्या वे पहलेके. राक्षस रावण, कुम्भके, प्रहस्त, विकट 
तथा रावणपुब्रासे मी बढ़कर बळवान्‌ थे ? ॥ ५ | 
क पचां पूवको रमन्‌ किनामा च बलोत्कटः । 
अपराधं च कग्राप्य विष्णुना द्राविताः कथम्‌ ॥ ६ ॥ 


` . भ्रमन्‌ ! उनका पूर्वज कोन था और उस उत्कट बछ- 


दाली पुरुषका नाम क्या था? भगवान्‌ विच्णुने' उन राक्षसोका 


कोना अपराध पाकर किस तर उन्हें खङ्कसे मार भगाया ?॥| 


पतद्‌ व्रिस्तरतः सवं कथयस्र ममानघ। 
कुतूहलमिद्‌ं मह्यं चुद भाजु्यंथा तमः ॥ ७.॥ 
“निष्पाप महष | ये सब वातें आप्र मुझे विस्तारसे 
बताइये । इनके लिये मेरे मनमें बड़ा कौतृहल दै। जेसे सूदेन 
अन्धकारको दूर करते हैं, उसी तरइ आप मेरे इस कोतूइलका 
निवारण कीजिये? || ७ ॥ | 
राघवस्य वचः त्वा सस्कारालंकत शुभम्‌।- . 
अथ विश्मयमांनस्तमगस्त्यः प्राह रघ्तवम्‌॥ ८ ॥ 
भ्रीरुनांयजीकी वह सुन्दर वाणी पदसंस्कोर, बाफ्मः 
संस्कार और अर्थसंस्कारसे अळंकत -थी- । उसे सुनकर 
अगस्त्यजीको यह सोचकर विस्मय हुआ कि ये सबंश होकर 
भी मुझसे अनजानकी माति पूछ रहे हैं । तत्पक्षात्‌ उन्होंने 
श्रीरामसे कहा--॥ ८ ॥ - 
प्रजापतिः पुरा सुष्ट अपः सलिलखस्भवः । 
तासां गोपायने सत्त्वानसुजत्‌ प्मसम्भवः ॥ ९ ॥ 
“रघुनन्दन | जलसे प्रकट हुए कमलसे उत्पन्न 
ब्रह्माजीने पू्वेकालमे समुद्रगत जळकी सुष्ट करके उसकी रंध्रे 
लिये अनेक प्रकारके जळ-जन्दुओंको उत्पन्न किया || ९ ॥ 
ते सत्त्वाः सत््वकतोर विनीतवदुपस्थिताः। . 
कि कुमं इति भाषन्तः क्लुत्पिपासाभयार्दिताः ॥ १०॥ 
` “वे जन्तु भूख-प्यासके भयसे पीडित हो “अब हम क्या | 
करें? ऐसी बातें करते हुए. अपने जन्मदाता ब्रह्माजीके पाठ 


` विनीतभावसे गये || १० ॥ 


प्रजापतिस्तु तान्‌ सवोन्‌ प्रत्याह प्रदसन्मिव । 
आभाष्य वाचा यत्नेन रक्षध्वमिति मानद ॥ ११. 
“दूसरोंको मान देनेज्ञाळे रघुवीर | उन सबको आया देश 
प्रजापतिने उन्हें वाणीद्वारा सम्बोधित करके हँसते हुए:से कह 
“जल-जन्तुओ | तुमं यलपूर्वक इस जलकी रक्षा करो? ॥११॥ 


भुङ्किताशुङ्क्तिरुक्तस्ततस्तानाह ` भूतछृत्‌॥ १२॥ 
“भे सब अन्तु भूखे-प्यासे थे । उनमेंसे कुछने कश 
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(ह्न इस. जळकी रक्षा करेंगे? और दूसरेने कहा---'हम इसका 


` क्षण ( पूजन ) करेंगे?! तव उन भूर्तोकी सृष्टि करनेवाले 


प्रबापतिते उनसे कहा--॥ १२ ॥ 
रक्षाम इति यैरुक्त राक्षसास्ते भवन्तु वः । 
रक्षाम इति यैरुक्तं यक्षा एव भवन्तु घः॥ १३॥ 
. £हुममेंसे जिन लोगोंने रक्षा करनेकी वात कही दै, ये 
राक्षत नामसे प्रसिद्ध हों और जिन्होंने यक्षण ( पूजन ) करना 
खीकार किया है? वे छोग यक्ष नामसे दी विख्यात हों? (इस प्रकार 
4 जीव राक्षस ओर यक्ष--इन दो जातियोंमें विभक्त हो 
गये )॥ १३ ॥ 
वन्न हेतिः प्रहेतिश्च तरो राक्षसाधिपो । 
मधुकैटभसंकादी , बभूवतुररिद्मी ॥ १४॥ 
“उन राक्षसामं हेति और प्रद्देति नामवाले दो. भाई थे; 
जो समस्त राक्षसोके अधिपति ये । शत्रुओंका दमन करेनेमें 
समर्थ वे दोनों वीर मधु और केटमके समान शक्तिशाली ये ॥ 
प्रहेतिधोर्मिकस्तत्र तपोवनगतस्तदा ।. 
हतिदारक्रियाथं तु परं यल्लमथाकरोत्‌॥ १५॥ 
. 'उनमं प्रहेति धर्मात्मा था; अतः वह तत्काल तपोबनमें 
जाकर तपस्या करने लगा । परंतु देतिने विवाहके लिये बड़ा 


प्रयत्न किया || १५ ॥ 


स कालभगिनी कन्यां भयां नाम महाभयाम्‌ | 
उदावहदमेयात्मा स्वयमेब मद्दामतिः ॥ १६॥ 

. ध्यहं अमेय आत्मबलसे सम्पन्न ओर बड़ा बुद्धिमान्‌ था । 
उसने स्वयं ही याचना करके काळकी कुमारी भगिनी भयाके 
साथ विवाह किया । भया बड़ी भयानक थी ॥ १६ |, 


-ख तस्यां जनयामास देती राक्षसपुंगवः । 


पुत्रं पुत्रवतां श्रेष्ठो विद्युत्केशमिति अतम्‌ ॥ १७॥ 
` '्राक्षसराज हेतिने भयाके गर्भसे एक पुत्रको उत्पन 
किया, जो विदयुस्केशके नामसे प्रसिद्ध था। उसे जन्म देकर 
हेति पुत्रवानमें श्रेष्ठ समझा जाने लगा ॥ १७ ॥ 
विदयुत्केशो हेतिपु्रः स दीप्ताकसमप्रभः | 
व्यवधत महातेजास्तोयमध्य इवाम्बुजम्‌ ॥ १८॥ 
'देति-पूत्र विद्युस्केश दीप्तिमान्‌ सयंके समान प्रकाशित 
रोता या | वह महातेज्ञस्वी बाळक जलमें कमलकी भाँति दिनों- 
दिन बढने छगा || १८ ॥ 
स यदा योषन भद्रमनुप्रातो निशायरः। 
ततो दारक्रियां सस्य कतुं व्यवसितः पिता ॥ १९॥ 
` 'निशाचर विद्युत्केश जब बढ़कर उत्तम युवावस्थाको 
प्रास, हुआ, तब उसके पिता राक्षसणाज हेतिने अपने पुत्रका 
भ्याई कर देनेका निश्चय किया ॥' १९ ॥ 
संष्यादुहितरं सोऽथ सध्यातुल्यां प्रभावतः । 
सरयामास . पुञाथ देती राक्षसपुंगत्रः ॥ २०॥ 
पाक्ष्सेराजञशिरोमणि हेतिने अपने पुत्रओ स्पाहनेक लिये 
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संध्याकी पुत्रीका, जो प्रभावमं अपनी माता संभ्वाके ही 
समान थी, वरण किया || २० | 
अत्रश्‍्यमंव दातव्या परस्मे सेति संध्यया । 
चिन्तयित्वा सुता दृत्ता विद्य॒त्केशाय राघव ॥ २१॥ 
“रघुनन्दन ! संध्याने सोचा-'कन्याका किसी दूसरेके साथ 
न्याह तो अवस्य ही करना पड़ेगा: अतः इसीके साथ क्यों न - 
कर दूँ १? यह विचारकर उसने अपनी पुत्री विद्ुत्केदाको 
ब्याह दी ॥ २१ ॥ 
संध्यायास्तनयां छब्ध्वा विद्युत्केशां निशाचरः । 
रमते स तया साथ पोलोम्या मघवानिव ॥ २२॥ 
“संध्याकी उस पुन्रीको पाकर निशाचर विद्युत्केश उसके 
साथ उसी तरह रमण करने लगा, जेसे देवराज इन्द्र पुळोम+ 
पुत्री शचीके साथ बिहार करते हैं || २२ ॥ 
केनचिस्वथ कालेन राम साळकटङ्कटा । 
विद्यत्केशाद्‌ गभ॑माप घनराजिरिवाणेवात्‌॥२३॥ 
«राम || संध्याकी उस 'पुत्रीका नाम साळकरङ्कटा था। 
कुछ काळके पश्चात्‌ उसने विद्युस्केशसे उसी तरह गर्म धारण 
किया, जेसे मेधोंकी पंक्ति.समुद्रसे,जल ग्रहण करती है || २३॥ 
ततः सा राक्षसी गभ घनगर्भसमप्रभम्‌ । 
पूता मन्दरं गत्वा यज्ञा गर्भमिवाप्रिजम | 
समुत्छज्य तु सा गभ व्रद्युत्केशारतार्थिनी ॥ २४॥ 
तदनन्तर उस राक्षसीने मन्दराचलपर जाकर विश्युत्के 
समान कान्तिमान्‌ बाळकको जन्म दिया, मानो गङ्गाने अग्निके 
छोड़े हुए. भगत्रान्‌ सिवके तेजःस्वरूप गर्भ (कुमार कातिकेंय) 
को उत्पन्न क्रिया हो | उस नवजात शिशुको वहीं छोड़कर 
वह विद्युत्केशके साथ रति-क्रीडाके लिये चली गयी || २४ ॥ 
रेमे तु साथ पतिना विस्मृत्य सुतमात्मजम्‌ । 
उत्सुष्टस्तु तदा गभा घनशाष्द्समसख्नः ॥ २५॥ 
“अपने वेटेको भुल्मकर साळकटङ्कूटा पतिके सथ रमण 
करने लगी । उघर उसका छोड़ा हुआ बह गरम मेघकी 
गम्भीर ग्ेनाके समान शब्द करने लगा ॥ २५ ॥ 
तयोत्सष्ट: स तु शिशुः श :। 
निथायास्ये खयं मुष्टिं रुरोद रानकेस्तदा ॥ २६॥ 
उसके दांरीरकी कान्ति रारत्क्ालके सूर्यकी भाँति 
उद्भासित होती थी । माताका छोड़ा हुआ बह रिञ्य खयं ही 
अपनी मुद्दी मुँहमं डालकर धीरे-घीरे रोने छगा ॥ २६ ॥ 
ततो वृषभमास्याय पार्वत्या सहितः शिवः | 
वायुमागंण गच्छन्‌ ये शुआव रुद्तिखनम्‌ ॥ २७॥ 
“उस समय भंगवान शंकर पार्वतीजीके साथ बेलपर 
चढ़कर वायुमार्ग ( आकाश ) से जा “रहे थे । उन्होंने उस 
बालकके रोनेकी आबाज सुनी || २७ ॥ [ 
अपक्यदुमया साथ रुदन्तं राक्षसात्मजम. ` 
क्रारुण्यभाबात्‌ पार्वत्या भवस्तिपुरसुइनः ॥ २८ ॥ 
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तें राक्षसात्मज चक्रे मातुरेव वयःसमम्‌। 
“सुनकर पारेतीसहित शिवने उस रोते हुए राक्षस-कुमार- 
की ओर देखा । उसकी दयनीय अवस्थापर दृष्टिपात करके 
माता पावेतीके हुदयमें करुणाका खरोत उमड़ उठा और 
उनकी प्रेरणासे त्रिपुरसूदन भगवान्‌ शिवने उस राक्षस-त्रालक- 
को उसकी माताकी अवस्थाके समान ही नोजवान बना दिया॥ 
अमरः चेच तं कृत्वा मदादेव्रोऽक्षरोऽव्ययः ॥ २९॥ 

पुरमाकाइागं प्रादात्‌ पावंत्याः प्रियकाम्यया । 
“इतना ही नहीं, पावंतीजीका प्रिय करनेकी इच्छसे 
अविनाशी एवं निर्विकार भगवान्‌ महादेवने उस बालकको 


अमर बनाकर उसके रहनेके लिये एक आकाशचारी नगराकार. 


विमान दे दिया ॥ २९३ ॥ 
डमयापि वरो दत्तो राक्षसीनां च्रपात्मज ॥ ३०॥ 
सद्योपळब्धिगेभेस्य प्रसूतिः सद्य एव च। 


आमदूवाल्मीकीयरामायणे 


Mp 7 फ्स्स्ट्ल्लेटस्सस्स्स्न्स्न्न्न्न््च््््न्ल्ल््ल््््ल्स््स््स्य््न्स्स्स्ल्््ल्ल्न्न्न्स्््च््स््ल्च््य् 
सद्य एवं वयाश्रासि मातुरेव वयःसमम्‌ ॥३१॥ 

“राजकुमार | तत्पश्चात्‌ पाव॑तीजीने भी यह वरदान द्या 
कि आज से राक्षसियाँ जल्दी ही गर्भ धारण करेंगी फिर शा ही 
उसका प्रसव करेंगी और उनका पैदा किया हुआ बालक तत्राह 
बढ़कर माताके ही समान अवस्थाका हो जायगा || ३०-३१ || 

ततः सुकेशो वरदानगर्वितः 

भिय प्रभोः प्राप्य हरस्य पाइचेतः । 
चचार सर्वत्र महान्‌ महामतिः 
खगं पुरं प्राप्य पुरंद्रो यथा ॥ ३२॥ 

'वद्युत्केशका वह पुत्र सुकेशके नामसे प्रसिद्ध हुआ। 
वह बड़ा बुद्धिमान्‌ था । भगवान्‌ शंकरका वरदान पानेसे 
उसे बड़ा गर्वं हुआ और वह उन परमेश्वरके पाससे अद्भुत 
सम्पत्ति एवं आकाशचारी विमान पाकर देवराज इन्द्रकी 
भाँति सर्वत्र अबाध-गतिसे विचृरने लगा ॥ ३२ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे चतुर्थः सगेः ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार श्रीयारमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमें चोथा सग पूरा हुआ॥ ४ ॥ 


पञ्चमः सगः 
सुकेशके पुत्र मास्यवान्‌, सुमालो ओर मालीकी संतानोंका वर्णन 


सुकेशं धार्मिकं इष्टा बरलब्धं च राक्षसम्‌ । 
ग्रामणीनोम गन्धवा विश्वावसुसमप्रभः॥ १ ॥ 
तस्य देववती नाम द्वितीया आऔरिवात्मजा । 
चिघु छोकेछु विख्याता रूपयौवनशालिनी ॥ २ ॥ 
तां सुकेशाय धमोत्मा ददौ रक्षःभ्रियं यथा । 

( अगस्त्यजी कहते हे-रघुनन्दन ! ) तदनन्तर एक 
दिन विश्वावदुके समान तेजस्वी ग्रामणी नामक गन्धर्वने राक्षस 
सुकेशको धर्मात्मा तथा बरप्रासत वैभवसे सम्पन्न देख अपनी 
देववती नामक कन्याका उसके साथ ब्याह कर दिया | वह 
कन्या दूसरी छक्ष्मीके समान दिव्य रूप और यौबनसे सुशोभित 
एवं तीनों छोकोमें विख्यात थी | धर्मात्मा ग्रामणीने राक्षसोकी 
मूर्तिमती राजलकमीके समान देववतीका हाथ सुकेशके हाथमें 
दे दिया ॥ १-२३ ॥ 

वरदानछतेश्वय सा तं प्राप्य पति ॥ ३॥ 
आस्तीदू देववती तुणा धनं प्राप्येव ल 
बरदानमें मिळे हुए ऐश्वर्यंसे सम्पन्न प्रियतम पतिको 
पाकर देववती बहुत संतुष्ट हुई, मानो किसी निर्धनको भनकी 
राशि मिल गयी हो ॥ ३१ ॥ 
ख़ तया सह संयुको रराज रजनीचरः॥ ४ ॥ 
अञ्जनाद्भिनिष्कान्तः करेण्वेव महागजः | 

चेते अञ्जन नामक दिग्गजसे उत्पन्न कोई महान्‌ गज 
किसी इथिनीके साथ शोमा पा रहा दो, उसी तरह वह राक्षस 
गण्धमे कन्या देववतीके साथ रहकर अधिक शोभा पाने लगा॥ 


ततः काळे सुकेशस्तु जनयामास राघव ॥ .५ ॥ 
जीन्‌ पुत्राञ्जनयामास त्रेता्चिसमविग्रहान्‌ । 

रघुनन्दन ! तदनन्तर समय आनेपर सुकेशने देववतीके 
गर्भसे तीन पुत्र उत्पन्न किये, जो तीने अग्नियोंके समान 
तेजस्वी थे ॥ ५३ ॥ ह 
माल्यवन्तं सुमालि च मालि च बलिनां वरम्‌ ॥ ६ ॥ 
चीखिनेत्रसमान्‌ पुत्रान्‌ राक्षसान्‌ राक्षसाधिपः | 

उनके नाम थे--माल्यवान, सुमाली और माली | माली 
बलवानोमें श्रेष्ठ था वे तीनों त्रिनेत्रधारी मह्दादेवजीके समान 
शक्तिशाली थे | उन तीनां राक्षसपुत्रोंको देखकर राक्षसराज 
सुकेश बड़ा प्रसन्न हुआ ॥ ६३ ॥ 

इवाव्यग्राः. स्थितास्जय इवाञ्चयः॥ ७ ॥ 

त्रयो मन्ता इवात्युग्राक्जयो घोरा इवामयाः । 

वे तीनों खेकोंके समान सुस्थिर, तीन आग्नियोंके समान 
तेजसी, तीन मन्त्रौ ( शक्तियों अथवा वेदो? ) के समान आ 
तथा तीन रोगों के समान अत्यन्त भयंकर थे || ७१ ॥ 


१. गाइंपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि । 

२. प्रशु-शक्ति, उत्साइ-राक्ति तथा मन्त्र-ञ्ञक्ति--बे तीन 
शक्तियों हैं, 

३. ऋग्‌ › यज्ञु और सामये तीन वेद है । 


४° वात, पित्त और कफ--श्नके प्रकोपसे उत्पन्न होगेबारे 
तीन प्रकारके रोग हें | 
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रयः सुकेशस्य सुता्रेताझिसमतेजसः॥ ८ ॥ 
ग्मस्तत्र व्याधयोपेक्षिता इब। 
सुकेदाके वे तीनो पुत्र त्रिविध अग्निर्याके समान तेजल्ली 
भे | वे वहाँ उसी तरह बढ़ने लगे, जेसे उपेक्षावशा दवा न 
करनेसे रोग बढ़ते हैं || ८३ ॥ 
वरः्रासि पितुस्ते तु जात्वेश्वय तपोबलात्‌ ॥ ९ ॥ 
तपस्तप्त गता मेरु भ्रातरः कृतनिश्चयाः । 
उन्हें जब्र यह माळूम हुआ कि हमारे पिताको तपोबलके 
द्वारा बरदान एवं ऐं:श्येकी प्राप्ति हुई है; तब वे तीनों भाई 
तपस्या करनेका निश्चय करके मेरुपत्रतपर चले गये ॥ ९३ ॥ 
नियमान्‌ घोरान्‌ राक्षसा नृपसत्तम ॥ १०॥ 
विचेरुस्ते तपो घोर सवेभूतभयावहम्‌ । 
नृपश्रेष्ठ | वे राक्षस वहाँ भयंकर नियर्मोको ग्रहण करके 
घोर तपस्या करने लगे । उनकी वह तपस्या समस्त प्राणियाको 
भय देनेवाली थी ॥ १०४३ ॥ 
सत्यार्जवहामोपेतेस्तपोभिर्सुवि दुल्भैः॥ ११॥ 
संतापयन्तर्रीलोकान्‌ सदेवाखुरमाचुपान्‌ । 
सत्य) सरळता एवं दाम-दम आदिसे युक्त तपके द्वारा) 
जो भूतलपर दुर्लभ है, वे देवताओं, असुरा और मनुष्या- 
सहित तीनों छोकोंको संतप्त करने लगे ॥ ११३ ॥ 
ततो विशुश्चतुवक्त्रो विमानवरमाश्रितः ॥ १२॥ 
सुकेशपुत्रानामन्ध्य वरदोऽस्मीत्यभाषत । 
तब चार मुखवाले भगवान्‌ ब्रह्मा एक श्रेष्ठ विमानपर 
बैंठकर वहाँ गये ओर सुकेशके पुत्रोंको सम्बोधित करके 
बेल--५मं तुम्हें बर देनेके लिये आया हूँ? ॥ १२६ ॥ 
घ्राणं वरदं ज्ञात्वा सेन्द्रेद्वगणेवृंतम ॥ १३ ॥ 
ऊचुः प्राञ्जलयः सवे वेपमान। इव द्रुमाः । 
इन्द्र आदि देवताओंसे प्रिरे हुए वरदायक बरझाजीको 
आया जान वे सब-के-स्र वृक्षांके समान कॉपते हुए हाथ 
जोड़कर बोले--॥ १३३ ॥ 
तपेसाऽऽराधितो देव यदि नो दिशसे वरम्‌ ॥ १४॥ 
अजेयाः त्रुहन्तारस्तयैव चिरज्जीदिनः। 
प्रभविष्ण्षो भवामेति परस्परमनुब्रताः ॥ १५॥ 
“देव | यदि आप हमारी तपस्यासे आराधित एवं संतुष्ट 
होकर हमें बर देना चाहते हैं तो ऐसी कूपा कीजिये, जिससे 
ई परात न कर सके | हम शज्रुओंका वध करनेमें 
समथ, चिरजीवी तथा प्रभावशाली हों | साथ ही हमलोगोंमें 
परस्पर प्रेम बना रहे? ॥ १४-१५ ॥ 
एवं भविष्यथेत्युकत्वा सुकेशतनयान्‌ बिसुः । 
ख ययी ब्ह्मलोकाय ब्रह्मा ब्राह्मणत्रत्सलः ॥ १६॥ 
यह सुनकर ब्रह्माजीने कह्य--ठुम ऐसे ही होओगेः 
पुत्रोसे ऐसा कहकर ब्राह्मणवत्सल ब्रह्माजी ब्लोक 
को चळे गये || १६ ॥ 


चर रूच्ध्चा तु ते सब राम राध्रिचरास्तदा । 

सुरासुरान्‌ प्रयाधन्ते घरदानखुनिर्भयाः ॥ १७ ॥ 
शीराम ! वर पाकर वे सब निशाचर उस वरदानसे 

अत्यन्त निर्मय हो देवताओं तथा अमुरोंको भी बहुत कष्ट 

देने छगे ॥ १७ || 

तेवॉध्यमानास्त्रिदशाः सर्षिसङ्घाः सचारणाः । 

तरातारं नाधिगच्छन्ति निरयस्था यथा नराः॥ १८॥ 
उनके द्वारा सताये जाते हुए देवता ऋषि-समुदाय 

और चारण नरकमें पड़े हुए मनुर्ष्योके समान किसीको अपना 

रक्षक या सहायक नहीं पाते थे ॥ १८ ॥ 

अथ ते विश्वकमाणं रिल्पिनां वरमव्ययम्‌ । 

उचुः समेत्य संहृएा राक्षसा रघुसत्तम ॥ १९॥ 
रघुवंदासञिरोमणे | एंक दिन शिल्प-कर्मके ज्ञाताओंमें भरे 

अविनाशी विश्वकमांके पास जाकर वे राक्षस हषं ओर 

डत्साहसे भरकर बोले--|। १९ ॥ 

ओजस्तेजोवलवतां महतामात्मतेजसा । 

ग्रृहकर्ता भवानेव देवानां हृदयेप्सितम्‌ ॥ २०॥ : 

अस्माकमपि तावत्‌ स्वं रुह कुरु महामते । 

हिमवन्तस्तुपाश्रित्य मेरुं मन्द्रमेव वा ॥ २१॥ 

महेश्वरगृहप्रख्यं रुहं नः क्रियतां महत्‌! [ 

“महामते | जो ओज, बल और तेजसे सम्पन्न होनेके 
कारण महान हैं, उन देवताओंके लिये आप ही अपनी शक्तिसे 
मनोवाञ्छित भवनका निर्माण करते हैं; अतः इमारे लिये 
भी आप हिमाळ्य, मेर्‌ अथवा मन्दाचळपर चळकर भगवान 
शंकरके दिव्य भवनकी भाँति एक विशाल निवासस्थानका 
निर्माण कीजिये? || २०-२१३ ॥ 
विश्वकमो ततस्तेपां राक्षसानां महासुजः ॥ २२॥ 
निवासं कथयामास राक्रस्येवामरावतीम्‌ । 

यहं सुनकर महाबाहु विश्वकर्माने उन राक्षसको एक 
ऐसे निवासस्थानका पता बताया, जो इन्द्रकी अमरावतीको 
भी छज्ितं करनेवाला था ॥ २२३ ॥ 
दृक्षिणस्योदथेस्तीरे त्रिकूटो नाम पवतः ॥ २३॥ 
सुवेछ इति चाप्यन्यो द्वितीयो राक्षसेश्वरः । 

( चे बोले--)राक्षसपतियो | दक्षिण समुद्रके तटपर एक 
त्रिकूट नामक पर्वत है और दूसरा सुवेळ नामसे विख्यात 
शेल है ॥ २३३ 
शिखरे तस्य मध्यमे ऽस्बुद्संनिमे ॥ २४ ॥ 
शकुनेरपि दुष्प्राप उङ्कण्छि्चतुर्दिरि 
त्रिशद्यो शतयोजनमायता ॥ २५॥ 
खणंप्राकारसंत्रीता हेमतोरणसंबूता। 
मया लड़ेति नगरी शक्राशन निर्मिता ॥ २६.॥ 

“उस त्रिकूरपर्वतके मझले शिखरपर जो हरा-भरा होनेके 
कारण गेघके समान नीला दिखायी देता है तथा जिसके चारों 
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ओर्के आश्रय टॉकीसे काट दिये गये हैं, अतएव जहाँ 
पक्षियोंके लिये भी पहुँचना कठिन है, मैंने इन्द्रकी आशासे 
लङ्क नामक नगरीका निर्माण किया है | वह तीस योजन चौड़ी 
ओर सो योजन लंबी दै । उसके चारों ओर सोनेकी चहार- 
दौबारी है और उसमे सोनेके ही फाटक लगे हैं ॥ २४-२६॥ 
तस्यां वसत दुर्धंघो यूयं राक्षसपुंगवाः ! 
अमरावतीं समासाद्य सेन्द्रा इच दिवौकसः ॥ २७॥ 

“दुष राक्षसशिरोमणियो ! जैसे इन्द्र आदि देवता 
अमरावतीपुरीका आश्रय ळेकर रहते हैं, उसी प्रकार तुम 
छोग भी उस छङ्कापुरीमं जाकर seh ॥ २७॥ 
खङ्कादुगं समासा राक्षसं :। 
भविष्यथ दुराधषाः शत्रूणां राशुसूदनाः ॥ २८॥ 

“शज्ुसूदन. वीरो | लङ्काके दुगंका आश्रय लेकर बहुत-से 
राक्षसाके साथ जब तुम निवास करोगे, उस समय. दात्रुओंक 
लिये तुमपर विजय पाना अत्यन्त कठिन होगा? || २८ ॥ 
विश्वकमेवचः श्रुत्वा ततस्ते राक्षसोत्तमाः। 
सहस्र/चुचरा भृत्वा गत्वा तामवसन्‌ पुरीम्‌ ॥ २९, ॥ 

विश्वकर्माकी यह बात सुनकर बे श्रेष्ठ राक्षस सहसों 
अनुचरोके साथ उस पुरीमें लाकर बस गये || २९ || 

इढ्प्राकारपरिखां ° हेमेग्रंहशर्तेद्नताम्‌ € ९ 
लङ्कामनाप्य ते इष्टा न्यवसन्‌ रजनीचराः ॥ ३० ॥ 
उसकी खाई ओर चहारदीवारी बड़ी मजबूत बनी थी । 
सोनेके सेकड़ों महल उस नगरीकी झोभा बढ़ा रहे थे | उस 
लक्कपुरौमें पहुँचकर वे निशाचर ब्रड़े हर्षके साथ वहाँ 
रहने लगे || ३० ॥ 
प काले व यथाकामं च राघत्र। 

[ नाम गन्धत वभूव रघुनन्दन ॥ ॥ 
तस्याः त ह्यासीदूधीश्रीकीर्तिसमद्युति । 
्येष्ठक्रमेण खा तेपां राक्षखानामराक्षसी ॥ ३२॥ 
कन्यास्ताः प्रददौ इष्टाः पूर्णचन्द्रनिभाननाः। 

रबुकुळनन्दन श्रीरम | इन्हों दिनों नर्मदा नामकी एक ` 
गन्धवा थी। उसके तीन कन्याए' हुई) जो ही, श्री ओर 
कीर्तिक के समान योभासम्पन्न थीं। इनकी माता यद्यपि 
राक्षली नहीं थी तो भी उसने अपनी रुचिके अनुसार सुकेशके 
उन तीनों राक्षतजातीय पुन्नोंके साथ अपनी कन्याओंका 
ज्येष्ठ आदि अवस्थाके अनुसार विवाह कर दिया | वे कन्याएँ 
बहुत प्रसन्न थीं | उनके मुख पूणं चन्द्रमाके समान मनोहर थे॥ 
याणां राक्षसेन्द्राणां तिस्नो गन्धर्वकन्यकाः ॥ ३३॥ 
वृत्ता मात्रा महाभागा नक्षत्रे भगदेवते। 

माता नमदाने उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रम उन तीनों महा- 


# ये तीन देवियों हैं, जो ऋमझ: छज्जा, झोमा-सम्पत्त जौर 
कोर्तिकी अधिहात्री मानी गयी हैं । 


भाग्यवती गन्धव-कन्याओंको उन तीनां राक्षसराजेके हाथ 
दे दिया ॥ ३३३ ॥ 
छृतदारास्लु ते राम सुकेशतनयास्तद्रा ॥ ३४॥ 
चिक्रीडः सह भायोभिर प्सरोमिरिवामरा: | 
श्रीराम ! जैंसे देवता अप्सराओंके साथ क्रीड़ा करते ३. 
उसी प्रकार सुकेशके पुत्र विवाहके पश्चात्‌ अपनी उन पलिको 
के साथ रहकर लछोकिक सुखका उपभोग करने लगे ॥३४१॥| 
ततो माल्यवतो भायां सुन्दरी नाम सुन्दरी ॥ ३५ । 
स॒ तस्यां जनयामास यदपत्यं निवोध तत्‌ । 
उनमें माल्यवानकी स्रीका नाम सुन्दरी था । यह अपने 
नामक अनुरूप ही परम सुन्दरी थी । माल्यवानूने उसके गमे 
जिन संतानोंको अन्म दिया; उन्हें बता रहा हूँ; सुनिय || 
दुसुंखश्चैव राक्षखः॥ ३६॥ 
सुपतच्नो यश्षकोपश्च मत्तोन्मत्तौ लथैत च। 
अनला चाभवत्‌ कन्या छुन्दयां राम सुन्द्री ॥ ३७॥ 
व्युष्टिः विरूपाक्ष, राक्षत दुमुंख, सुप्तव्त, यञ्ञकोप, भतत 
ओर उन्मत्त-ये सात पुत्र थे। शीराम ! इनके अतिरिक्त 
ुन्द्रीके गर्मेसे अनळा नामवाली एक सुन्दरौ कग्या भी 
उत्पन्न हुई थी | २६-२७ | 
सुमाछिनो ऽपि भाया 5 ऽसीत्‌ पूर्ण चन्छुनिभानना । 
नाम्ना फेतुमती राम प्राणेभ्योऽपि गरीयसी ॥ ३८॥ 
सुमाळीर पत्नी भी बड़ी सुन्दरी थी | उसका मुख पृणं- 
चन्द्रमाके समान मनोहर ओर नाम केतुमती था । मुमाली्ो 
बह प्राणोसे भी अधिक प्रिय थी || ३८ ॥ 
सुमाली जनयामास यदपत्यं निशाचरः । 
केतुमत्यां महाराज तन्निबोधानुपूर्वाः ॥ २९ ॥ 
महाराज | निशाचर सुमाछीने फेतुमतीके गभस जो 
संतानें उत्पन्न की थीं; उनका भी क्रमशः परिचय दिया जो 
जा रहा हे, सुनिये ॥ ३९ ॥ 
पहस्तोऽकम्पनश्चेव विकटः कालिकामुखः । 
धूज्नाक्षयचेव दण्डश्च सुपाइर्वश्च महाबलः ॥ ४०॥ 
सहादिः प्रधसचचेव भासकर्णश्च राक्षसः | 
राका. पुष्पोत्कटा चेव कैकसी च शुचिस्मिताः ॥४१॥ 
कुम्भीनसी च इत्येते सुमाळेः प्रसवाः स्ताः ॥ ४२॥ 
प्रहत, अकम्पन) विकर, कालिकामुख) धूम्नाक्व, दण्डः 
महाबळी सुपाइवं, संहादि, प्रस तथा राक्षस भासकर्ण-ये 
सुमालीके पुत्र थे और राका, पुष्पोत्कटा, केकसी और 
डम्मीनसी--ये चार पवित्र मुस्कानबाळी उसकी कन्याएँ 
थीं । ये सब सुमालीकी संतानें बतायी गयी हैं || ४०-४२ ॥ 


'माठेस्तु वसुदा नाम गन्धर्वी रूपदालिनी | 


र पञ्चपञाक्षी स्वक्षी यक्षीवरोपमा ॥ ४३॥ 
पत्नी गन्धर्वेकन्या वसुदा थी, जो अपने रूप- 
ेन्दर्यसे सुशोमित होती थी । उसके नेत्र परफुहर कमले 
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कमान विशाल एवं सुन्दर थे | वह भ्रेष्ठ यक्ष-पत्नियोंके समान 
थी॥ ४३ ॥ 
इर जनयामास यत्‌ प्रभो। 
अपत्यं कथ्यमानं तु मया त्वं शए॒णु राघव ॥ ४४॥ 
प्रभो | रघुनन्दन | सुमालीके छोटे भाई माळीने वसुदाके 
गर्भसे जो संतति उत्पन्न की थी, उसका मैं वर्णन कर रहा 
हूँ; आप सुनिये ॥ ४४ ॥ 
अनलश्चानिलक्चेब हरः सम्पातिरेव च। 
एते विभीषणामात्या माळेयास्ते निशाचराः ॥ ४५॥ 
अनल) अनिल, इर और सम्पाति-ये चार निशाचर 
मालीके' ही पुत्र थे, ,जो इस समय विभीषणके मन्त्री 
हैं| ४५ ॥ 
ततस्तु ते राक्षसपुङ्गवाख्रयो 
निशाचरैः पुत्रशतेश्व संबुताः। 


सुरान्‌ सहेन्द्रान॒षिनागयक्षान 
बबाधिरे तान्‌ बहुवीयदर्पिताः ॥ ४६॥ 
माल्यवान्‌ आदि तीनों भ्रष्ठ पक्षस अपने सैकड़ों पुत्रों 
तथा अन्यान्य निशाचरेंके साथ रहकर अपने वाहुबळके 
अभिमानसे युक्त हो इन्द्र आदि देवताओं, ऋषियों; नागो तया 
यक्षोको पीड़ा देने लगे || ४६ ॥ 


क्रियाणां प्रहामंकराः सदा ॥ ४७॥ 

वे वायुकी माँति सारे संसारमें विचरनेवाले थे । युद्धमें 

उन्हें जीतना बहुत ही कठिन या। वे धृत्युके तुल्य तेजस्वी 

थे | वरदान मिल जानेसे भी उनका घमंड बहुत बढ़ गया 

था; अतः वे यज्ञादि क्रियाओंका सदा अत्यन्त विनाश किया 
करते थे || ४७॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे चात्मीकीये आदिकच्ये उत्तरकाण्डे पञ्चमः सगः ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार श्रीयालमीकिनिर्मित आर्धरामायण आदिकाम्यके उत्तरकाण्डमें पाँचवाँ सग पूरा हुआ॥ ५ ॥ 


ष्ठः सर्गः 
देवताओंका भगवान्‌ शङ्करकी.सलाइसे राक्षसोंके वधके लिये भगवान विष्णुकी शरणमें जाना 
और उनसे आश्वासन पाकर लौटना, राक्षसोंका देवताओंपर आक्रमण ओर 
भगवान्‌ विष्णुका उनकी सहायताके लिये आना 


तेवंध्यमाना देवाश्च ऋषयश्य तपोधनाः! 
भयार्ताः शरणं जस्मुर्द्‌चदेवं मददेश्वरम्‌॥ १ ॥ 
( महर्षि अगस्त्य कहते हैं--रघुनन्दन ! ) इन राक्षसोसे 
पीड़ित होते हुए देवता तथा तपोधन ऋषि मयसे व्याकुळ 
हो देवाधिदेव महादेवजीकी शरणमें गये ॥ १ ॥ 
जगत्खुछधन्तकतोरमजमब्यक्तरूपिणम्‌ । 
आधार सवेलोकानामाराध्यं परमं गुरुम्‌ ॥ २ ॥ 
ते समेत्य तु कामारि त्रिपुरारिं त्रिलोचनम्‌ । 
ऊचुः प्राञ्जलयो देवा भयगद्नदभाषिणः॥ ३ ॥ 
जो जगतूकी सृष्टि और संहार करनेवाले, अजन्मा, अव्यक्त 
रुपघारी, सम्पूर्ण जगत्के आघार, आराध्य देव ओर परम 
गुरु हैं, उन कामनाझक) त्रिपुरविनाशकः त्रिनेत्रधारी भगवान 
शिवके पास जाकर वे सब देवता हाथ जोड़ मयसे गद्गदवाणीमें 
॥ २-३ ॥ 
पितामहवरोदतेः । 
भजाध्यक्ष प्रजाः खर्वा बाध्यन्ते रिपुबाधनेः॥ ४ ॥ 
“भगवन्‌ | प्रजानाथ | ब्रह्माजीके वरदानसे उन्मत्त हुए 
पुत्र दात्रुओको पीड़ा देनेवाले साघनाद्वारा 
पाको बड़ा कष्ट पहुँचा रहे हैं || ४॥ 
शरण्यात्यशरण्यानि ाअमाणि कृतानि नः। 
जगोश्व देवान्‌ प्रच्याव्य खगे क्रीडन्ति देववत्‌॥ ५॥ 


‹सन्रको शरण देने योग्य जो हमारे आश्रम ये, उन्हें उन 
राक्षतोंने निवासके योग्य नहीं रहने दिया दै--उजाड़ डाला दै | 
देवताओंको खर्गसे हटाकर वे स्वयं ही वद अधिकार जमाये 
बैंठे हैं और देवताओंकी माँति खर्गमें विददार करते हैं || ५॥ 
अहं विष्णुरहं रुद्रो ब्रह्माहं देवराडहम्‌। 
अहं यमश्च वरुण्चन्द्रोऽहं रबिरप्यहम ॥ ६ ॥ 
इति माली सुमाली च माल्ययांश्चेव राझसाः.। 
बाधन्ते समरोद्धबा ये च तेवां पुरःसराः॥ ७ ॥ 

“माली, सुमाली और माल्यवान--ये तीनों राक्षस कहते 
हैं-.'मैं ही बिष्णु हूँ, मैं दी रूद्र हँ, में ही ब्रह्मा हूँ. तया में 
ही देवराज इन्द्र, यमराज, वरुण, चन्द्रमा ओर सूयं हैँ? इस 
प्रकार अहंकार प्रकट करते हुए, वे रणदुजेय निशाचर तथा 
उनके अग्रगामी सैनिक हमें बढ़ा कष्ट दे रहे हें ॥ ६-७ ॥ 
तन्नो देव भयातोनामभयं दातुमहंसि। 
अशिवं वपुरास्थाय जहि वै देवकण्टकान्‌ ॥ ८ ॥ 

“देव | उनके भयसे इम बहुत घबराये हुए हैं; इसलिये 
आप इमें अमयदान दीजिये तथा रोद्र रूप घारण करके 


सम्मूणे देवताओँफे छिये कण्टक बने हुए उन राक्षसोंका संडार 


कीजिये? ॥ ८ ॥ 
इत्युक्तस्तु सुरैः सवैः कपर्दी नीललोहितः । 
सुकेशा प्रति सापेक्षः प्राह देवगणान्‌ प्रभुः ॥ ९ ॥ 
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वाळ जराजुट्घारी भगवान्‌ 


नल niu meni MME he ७ 
समम्त देवताओंके एसा कहनेपर नीळ एं छाहित वणः 


रखनेके कारण उनसे इस प्रकार बाल--;| ९ || 


द तान्‌ न हनिष्यामि ममावध्या हि तेऽसुराः । 
तु ह मदास्यामि या थे तान्‌ निहनिष्यति ॥ १० ॥ 
"देवगण | मेने सुकेदाके जीवनकी रक्षा की है | वे असर 
श # अछुर 
सुकेशके ही पुत्र हूं; इसलिये मेरे द्वारा मारे जाने योग्य नहीं 
हर अतः में तो उनका वघ नहीं करूँगा; परंतु तुम्हें एक 
पुरुषके पास जानेकी सलाइ दूँगा. जो निश्चय ही उन 
निशाचरोंका वध करेंगे || १० ॥ 


5333 जयशच्देन ्रतिनन् महेश्वरम्‌ । 
: समीपमाजग्मुर्निशाचरभयार्दिता दिताः ॥ १२॥ 
यदद so देवता जय-जयकारके द्वारा महेइवरका 
अभिनन्दन करके उन निदाचरोंके मयसे पीड़ित 
र १२॥ A 
राङ्ञचक्रधरं देवं प्रणम्य वहुमान्य च। 
ऊडुः सम्श्रान्तवद्‌ वाक्य सुकेशतनयान प्रति ॥ १३॥ 
. अञ्च चक्र धारण करनेवाले उन नारायणदेवक्ो नमस्कार 
र आ र प्रति बहुत अधिक सम्मानका भाव 
| के पुत्रोंके विषयमें बड़ी घब्राहटके 
साथ इस अक्र कह्ा-॥ १३ ॥ च 
निभिखेतान्निसंनियैः । 
क परदानेन स्थानान्यपतानि नः ॥ १४॥ 
!युकेशके तीन पुत्र त्रिविध अग्नियोके तुस्य तेजस्वी 


हैं | उन्होंने वरदानके बले आक्रमण करडे 
लिये हैं ॥ १४ ॥। + आ 


म Mo ग जो ल्ला नामवाली 

१ वहीं रहकर वे निशाचर हम ताआंको 
पहुँचाते रहते हैं ॥ १५ ॥ re आह 
स त्वमस्मद्धितार्थाय जहि तान्‌ 

29070 55 मजुखदन। 

के त्वा यय भासा गतिर्भव सुरेश्वर ॥ १६॥ 

उपूदन | आप हमारा हित करनेके स्यि 
असुररोका व करें'। देवेश्वर | हम आपत्ी शरणमें आये र] 
आप हमारे आश्रयदाता हों ॥ १६ ॥ 
क निवेदय यमाय के। 
ध्यभयदो5स्मार्क नान्योऽस्ति भवता दिना ॥ १७॥ 
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“अपने चक्रसे उनका कमलोपम मस्तक काटकर 
यमराजका भेंट कर दीजिये । आपके सित्रा दूसरा कोई 
नदद देश जो इस भयके अवसरपर हमें अमय रई 
सक || १७ || 


राक्षसान्‌ समरे दशन्‌ साचुवन्धान्‌ मदोद्तान । 
चुद्‌ त्वं नो भयं देव नीहारमिव भास्करः ॥ १८॥ 
“देव ! वे राक्षस मदसे मतत्राले हो रे ड 
| 
देकर हर्षसे फूले नहों समाते हैं; अतः आप वन्य 
सम्बन्धियोंसहित उनका वघ करके हमारे भयकरो उसी तरह दूर 
कर दीजिये, जैसे सूर्यदेव कुहरेको नष्ट कर देते हैं? ॥ १८॥ 
त्येवं दैवतैरुको देवदेवो जनादंनः |. 
अभयं भयदोऽरीणां दर्वा देत्रालुआाच ह ॥ १९॥ 
देवताओंके ऐसा कहनेपर शुको भय देनेवाळे 
देवाधिदेव भगवान्‌ जनादन उन्हें अभग दान देकर 
बोले-। १९ ॥ | 
सुकंशां . राक्षसं जाने इंशानवरद्पिंतम । 
ताश्चास्य तनया्ाने येपां ज्येष्ठः ख माल्यवान्‌ ॥ २०॥ 
तानह समतिक्रान्तमरयोदान्‌ राक्षसाधमान । 
सकुद्धः सुरा भवत विज्व॒राः ॥ २१॥ 
'देवताओ ! मैं सुकेदा नामक राक्षसको जानता हूँ । 
भद भगवान्‌ राङ्करका वर पाकर अभिमानसे उन्मत्त हो उठा 
है । इसके उन पुत्रोंक्ो भी जानता हूँ, जिनमें मास्यत्रान्‌ सबसे 
बढ़ा है | वे नीच राक्षस धमकी मयांदाका उच्लङ्कन कर रहे 
हैं, अतः मैं क्रोषपूर्वक उनका विनाश करूँगा । तुमलोग 
निश्चिन्त हो जाओ? ॥ २०-२१ ॥ 
इत्युक्तास्ते सुराः सर्वे विष्णुना प्रभविष्णुना । . 
यथावार्स ययुहृष्टाः भ्रशांसन्तो जनार्दनम्‌ ॥ २२॥ 


आश्वासन देनेपर देवताओंको बढ़ा हर्ष हुआ । वे उन 
जनादनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए अपने-अपने स्थानश्र 
चले गये ॥ २२॥ ` र 
विबुधानां समुचोगं माल्यवांसत निशाचरः 
भुत्वा तो आतरौ वीराविदं क्दनमत्रचीत्‌ ॥ २३॥ 
देवताओंके इस उद्योगका समाचार सुनकर निद्धाचर 
माल्यवान्‌ने अपने दोनों वौर माइ्योसे इस प्रकार कहा---२३ 
अमरा गस र्ःळ शङुरम्‌। 
अस्मद्वध परीप्सन्त इद्‌ं वचनमन्नुवन्‌ ॥ २४॥ 
“सुननेमें आया है कि देवता और श्रृषि मिलकर 
इमलोगोंका वघ करना चाहते हैं । इसके छिये उन्होंने भगवाच 
शङ्के पास जाकर यह बात कही ॥ २४ । 
र वरदानबलोखताः 
चाधन्तेऽस्मान्‌ समुद्ड्ता घोररूपाः पदे यदे ॥ २५॥ 
“देव | सुकेशके पुत्र आपके वरदानके बसे उदण्ड 
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ओर अभिमानसे उम्मत्त दी उठे ६ । वे भयंकर राश्चम पग 

पपर इमलोगांको सता रदे हैं || २५ ॥ 

गाक्षसेरमिभूताः स्मा न शक्ताः स्म प्रजापत । 

स्वेषु सअछु सस्थाठु भयात्‌ तेषा दुरात्मनाम्‌ ॥२६॥ 
"प्रजानाथ ! राक्चसोसे पराजित द्वोकर हम उन दुष्टोंके 

भयसे अपने घरोंमें नहों रहने पाते हैं ॥ २६ ॥ 

तदस्माकं हितार्थाय जहि तांश्च त्रिलोचन । 

राक्षसान्‌ इुंरतेनेव दध प्रदहतां चर॥२७॥ 

‹४त्रिलोचन ! आप हमारे हितके लिये उन असुरोंका वध 


व्रीजिये | दाइकोम श्रे रुद्रदेव | आप अपने हुंकारसे ही . 


रक्षसोंको जलाकर भस्म कर दीजिये! ॥ २७ ॥ 

त्येवं बिद्शेरुक्तो निशस्यान्धकसूदनः। 

शिरः कर च चुन्वान - इदं खचनमत्रवीत्‌ ॥ २८॥ 
“देवताओंके ऐसा कहनेपर अन्धकशत्रु भगत्रान्‌ शिवने 

अस्वीकृति सूचित करनेके लिये अपने सिर ओर द्वाथक्रो हिलाते 

हुए इस प्रकार कद्दा--॥। २८ ॥ 

अवध्या मम ते देताः सुकेशातनया रण। 

मन्त्रं तु यः प्रदास्यामि यस्तान्‌ वे निहनिष्यति ॥ २९॥ 
““देवताओ ! सुकेदाके पुत्र रणभूमिमं मेरे हाथसे मारे 

जाने योग्य नहीं है; परंतु में तुम्ह ऐसे पुरुषके पास जानेक्ी 

मलाह दूँगा, जो निश्चय ही उन सबका वध कर डालेंगे।२९॥ 

योऽसौ चक्रगदापणिः पीतवासा जनादेनः । 

हरिनोरायणः श्रीमाञ्शरणं तं प्रपद्यथ ॥ ३०॥ 
“जिनके हाथमे नक्र ओर गदा सुशोभित है; जो पीताम्बर 

धारण करते हैं; जिन्हें जनादन ओर हरि कहते हैं तथा जो 

श्रीमान्‌ नारायणके नामसे विख्यात हैं, उन्हीं मगवानकी शरण 

में तुम सब लोग जाओ? ॥ ३० ॥ 

हरादवाप्य ते मन्त्रं कामारिमभिवाद्य च। 

नारायणाल्यं ` प्राप्य तस्मे सव न्यवेदयन्‌ ॥ ३१॥ 
'भगवान्‌ झाङ्करसे यह सलाह पाकर उन कायदाहदक 


'महादेवजीको प्रणाम करके देवता नारायणके घाममें जा पहुँचे 


और वहाँ उन्होंने उनसे सब बातें बताया ॥ ३१ ॥ 

ततो नारायणेनोक्ता देवा इन्द्रपुरोगमाः 

सुरारीस्तान्‌ हनिष्यामि सुरा भतत निर्भयाः ॥ ३२॥ 
“तब उन नारायणदेबने इन्द्र आदि देवताओऑसे कहा-- 

"देवगण | में उन देवद्रोहियोंका नाश कर डागा, अतः तुम 

लोग निभ॑य हो जाओ? ॥ ३२॥ | 

देवानां अयभ्रीतानां हरिणा राक्षसपभी। 

भतिक्षातो बधोऽस्माकं चिन्त्यतां यदिद क्षमम्‌ ॥ ३३॥ 
राश्चसशिरोमणियो ! इस प्रकार भयभीत देवताओके 


समक्ष भ्रीहरिने हमें मारनेकी प्रतिश की है; अतः अब इस ' 


विपयमें हमलोगोंके लिये जो उचित कर्तव्य दोश उसका विचार 
ऊना चाहिये ॥ ३३॥ 


, हिरण्यकरिपोसुत्युरन्येषां तर सुरद्विषाम्‌ | 


र 4 समय. EP I 


नमुचिः कालनेमिश्च संहादो दीरसत्तमः ॥ ३४॥ 
राधेयो वडुमायी च लोकपालोऽथ धार्मिकः । 
यमलाडुनो च हार्दिक्यः ञुम्भश्चैच निशुम्भकः ॥ ३९ ॥ 
असुरा दानवाइचव सन्यचन्तो महावलाः । 
सव समरमासाय न श्रूयन्तेऽपराजिताः॥ ३६॥ 
“हिरण्यक्रदिपु तथा अन्य देवद्रोही देत्यांकरी मृत्यु इन्दर 
रिष्णुके दाथमे हुई दे। नमुः कालनेमि, बीरशिरोमणि 
संहाद, नाना प्रकारड्शी माया जाननेवाला, राभेय, धर्मनिष्ट 
लोकपाल, यमल-अजुन, हार्दिक्यः झुम्भ ओर निञ्यम्भ आदि 
महाबली शक्तिशाली समस्त असुर ओर दानव ममरभूमिमें 
भगवान्‌ विश्णुका सामना करके पराजित न हुए हों; एमा 
नहीं सुना जाता || ३४-३६ ॥ 
सथः क्रतुशतग्ष्टि सवं मायाविदस्तथा | 
स सवोखकुशलाः सत्र रात्रुभयंकराः॥ ३७ ॥ 
उन सभी अमुरोंने सेकड़ों यज्ञ किये थे | वे सब-के-सब 


माया जानते थे । सभी मम्पूण अन्तरामं कुदाल तथा झात्रुअक्े 
लिये भयंकर थे ॥ ३७ ॥ 


नारायणन निहताः आातदाऽथ सहस्रदाः | 
पनज्ज्ञात्वा तु सवयां क्षमं कतुमिहाहंथ । 
दुःखं नारायणं जेतुं यो नो हन्तुमिहेच्छति ॥ ३८॥ 
ऐसे सेकड़ों ओर हजारां अमुरोंक़ो नारायणदेवने मोतक ' 
घाट उतार दिया है | इस घातको जानकर हम सबके लिये जा 
उचित कतंव्प हो, बदी करना चाहिये । जो नारायणदेव हमारा 
बध करना चाहते हैं. उन्हं जीतना अत्यन्त दुष्कर काय 
है! ॥ ३८ ॥ 
नतः सुमाली माली च थुत्वा माल्यवतों वचः | 
ऊचतुश्रातर ज्येए्ठमद्विनाविच वासवम्‌ ॥ ३९॥ 
माल्यत्रान्‌क्री यह बात सुनकर सुमाली और माली अपने 


उम बड़े भाईसे उसी प्रकार बोले, जेसे दोनों अश्विनीकुमार 
देवराज इन्द्रसे वार्तालाप कर रहे हों | ३९ ॥ 


स्वधीतं दत्तमिष्टं च प्श्वयं परिपालितम्‌ । 
आयुर्निरामयं प्राप्तं खुधमेः स्थापितः पथि ॥ ४० ॥ 
चे बोले--राक्षसराज | हमलोगोंने स्वाध्याय, दान और 
यज्ञ किये हैं । ऐड्वरयंक्री रक्षा तथा उसका उपभोग भी किया 
दे । हमें रोग-व्याधिसे रहित आयु प्राप्त हुई है ओर हमरे 
कर्तव्य-मार्गमें उत्तम मंत्री स्थापना की है ॥ ४० ॥ 
देवसागरमक्षोम्यं राख्रः समवगाह्य च। 
जिता द्विषो शप्रतिमास्तन्नो सुत्युरुतं भयम्‌॥ ५? । 
भ्यही नहीं, हमने अपने शर्तरोंके बलसे १ देवसेनारूपी 
अगाध समुद्रमें प्रवेश करके ऐसे-ऐसे दात्ुआँप्र बिजय प्रागी 
हे, जो वीरतामें अपना सानी नहीं रखते थे; अतः हमें मृत्युगे 
कोई भय नहीं है ॥ ४१ ॥ 
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नाणयणश्च रुद्रश्च शक्रश्चापि यमस्तथा। 
अस्माक प्रमुखे स्थातु सर्वे बिभ्यति सवेदा ॥ ४२॥ 
“नारायण, रुद्र, इन्द्र तथा यमराज ही क्यों न हों; सभी 
सद्‌। हमारे सामने खड़े होनेमें डरते हैं || ४२ ॥ 
चिष्णोद्वेपस्य मास्त्येव कारण राक्षसेश्वर । 
देवानामेच दोषेण विष्णोः प्रचलितं मनः॥ ४३॥ 
“राक्षसेश्वर | विष्णुके मनमें भी हमारे प्रति द्वेपका कोई 
भरण तो नहीं है । ( क्योंकि हमने उनका कोई अपराध नहीं 
किया है) केबल देवताओंके चुगली खानेसे उनका मन 
हमारी ओरसे फिर गया है ॥ ४३ ॥ | 
तस्माद्येन सहिताः सवे ऽन्योन्यसमावृताः । 
देवानेच जिघांसामो येभ्यो दोषः समुत्थितः ॥ ४४॥ 
“इसलिये इम सब छोग एकत्र हो एक दूसरेकी रक्षा करते 
हुए साथ-साथ चलें ओर आज ही देवताओंका वध कर 
डाळनेकी चेष्टा करें, जिनके कारण यह उपद्रव खड़ा हुआ दै? ॥ 
एवं सम्मन्त्र्य बलिनः सचंसेन्यसमावृताः । 
उद्योगं घोषयित्वा तु सर्वे नेऋतपुंगवाः ॥ ४५॥ 
युद्धाय निययुः कुद्धा जम्भद्रत्राद्यो यथा। 
ऐसा निश्चय करके उन सभी महाबली राक्षसपतियोंने 
` -युद्धके लिये अपने उद्योगी घोषणा कर दी ओर समूची 
सेना साथ ले जम्म एवं बृत्र आदिकी भाँति कुपित हो वे युद्धके 
लिये निकले ॥ ४५३ ॥ [ 
इति ते राम सम्मल्य साद्यागेन राझ लाः ॥ ४६॥ 
युद्धाय निर्ययुः सवे महाकाया महाबलाः । 
श्रीराम | पूर्वाक्त मन्त्रणा करके उन सभी महाबली 
विशालकाय राकषसने पूरी तयारी की और युद्धके लिये कूच 
कर दिया ॥ ४६: ॥ 


सयन्द्नेवारणेक्चेय हयेश्च करिसनिमैः ॥ ४७॥ 


खरैगांभिरथाऐश्च 5 आता वै 
मकरे FR नि विंहगगरुडोपमेः ॥ ४८॥ 
सिद्देव्य समरेश्वमरेरपि । 


त्यक्त्वा लङ्कां गताः सर्वे राक्षसा बळगत्रिताः ॥ ४९॥ 
प्रयाता देवलोकाय योडुं दैवतदात्रवः। 
अपने बलका घमंड रखनेयाले वे समस्त देव 


| द्रोहदी राक्षस रथ; हाथी; दाथी-जेसे घोड़े, गदहे, बैल, डट, ५ 


शिश्वमार; सपं मगर, कछुआ, मत्स्य, गरुङ तुल्य पक्षी, 
सिंह? बाघ; सुअर, मूग ओर नीलगाय आदि बाइनोपर सबार 
हो लङ्का छोड़कर युट्के लिये देवकोककी ओर चल दिये | 
ळझ्षविपययं दृश्य यानि लक्षलयान्यथ ॥ ५०॥ 
भूतानि भयद्शीनि विमनस्कानि; सवशः । 
लङ्काम रहनेवाले जो प्राणी-अथवा ग्रामदेवता आदि 
थे, वे सब अपशकुन आदिके द्वारा लङ्काके भावी विष्व॑सक्ो 


देखकर भयका अनुमब करते हुए मन-द्दी-मन खिन्न हो उडे ॥ 


रथोत्तमेरुह्यमानाः शतशोऽथ सहस्रः || ५१.) 
प प देवलोक अयत्नतः । 
रक्षस ` मागण द्वतान्यपचक्रसुः ॥ 
उत्तम रथोपर बैठे हुए सेकड़ों और हजारों ए 
ही प्रयत्नपूर्वक देवलोककी ओर बढ़ने छगे । उस नगे 
देवता राशसोके मार्गसे ही पुरी छोड़कर निकल गये ।५१-५२॥ 
भोमाश्चेवान्तरिक्षाश्च कालाशता भयावहः । 
उत्पाता राक्षसेन्द्राणामभावाय समुत्थिताः ॥ ५३॥ 
उस समय कालकी प्रेरणासे पृथ्वी और आकाशमें अनेक 
भयंकर उत्पात प्रकट होने लगे, जो राक्षसोके विनाशक्षी : 


सूचना दे रहे थे ॥ ५३ ॥ ठ 


अस्थीनि मेघा वढ्घुरुष्ण शोणितमेव च। 
वेलां समुद्राश्चोत्कान्ताश्चेलुश्चाप्यय भूधरः ॥ ५४॥ 
बादल गरम-गरम रक्त और हड्डियोंकी वर्षा करने लगे, 
समुद्र अपनी सीमाका उस्छङ्कन करके आगे बढ़ गये और 
पर्वत हिने लगे || ५४ ॥ 
अझ्टासान्‌ विमुञ्चन्तो घननाद्समखनाः । 
वाइयन्त्यश्च शिवास्तत्र दारुणं घोरद्शनाः ॥ ५५॥ 
मेघके समान गम्भीर ध्वनि करनेवाले प्राणी विकट 
अइ्हास करने छगे ओर भयंकर दिखायी देनेवाली गीदड़ियाँ 
कठोर आवाजमें चीत्कार करने लगा ॥ ५५ ॥| 
सस्पतन्त्यय भूतानि ददयत्ते च यथाक्रमम्‌ । 
शधचक्रं मदद्चा्र मज्याळोद्वारिभिसुंरः ॥ ५६॥ 
रक्षोगणस्योपरिणात्‌ परिश्रमति कालवत्‌ । 
पृथ्वी आदि भूत क्रमशः गिरते--विलीन होते-से दिखायी 
देने लगे, गीधोंका विशाल समूह मुखसे आगकी ज्वाला 
उगलता हुआ राक्षसोके ऊपर कालके समान मड़राने छगां॥ 
कर्पाता रकपादाश्च सारिका विद्रुता ययुः॥ ५७॥ 
काका वाइयन्ति तत्रैव विडाला बै द्विपादयः । 

.. कबूतर, तोते और मैने लङ्का छोड़कर भाग चले । कोए 
बह कॉव-कॉव करने छगे | बिस्छियाँ भी वहीँ गुर्राने गी 
तथा हाथी आदि पञ्च आतंनाद करने छगे ॥ ५७३ ॥ 
उत्पातास्ताननाइत्य बलद्पिताः ॥ ५८॥ 
यान्त्येव न निवर्तन्ते कल्प 23 | 

राक्षत बलके घमंडमें मतवाले हो रहे थे । वे काठके 
पाशमें बघ चुके थे । इसलिये उन उत्पातोंकी अवहेलना करके 
युद्धके लिये चलते ही गये, छोटे नहीं ॥ ५८३ ॥ 
माल्यवांश्च झुमाली च माली च सुमदाबलः ॥ ५९॥ 
डपसरा राक्षसानां ज्वलिता इव पावकाः । 

मास्यवान्‌ युमाली ओर महाबळी माळी-ये तीनों प्रज्बळित 
अग्निके समान तेजररी शरीरसे समस्त राक्षत्ेके आगे-आगे 
चळ रहे ये|. ५९३ || PT ४ के 
माल्यवन्त तु त सचे माल्यवन्तमिवाचलम्‌ ॥ ६० ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri  * 


| 


उत्तरकाब्डे समः खम! 


१४६१ 


आयन्ति घातारमिव देवलः । 
जैसे देवता त्रझाजीका आश्रय लेते हैं; उली' प्रकार उन 
हब निशाचर्रोने माल्यवान्‌ पर्वेतके समान अविचल माल्पवान्‌ 
ही आश्रय ले रक्‍खा था ॥ ६०३ ॥ 
तदू बल राक्षसेन्द्राणां महाश्रधननाद्तिम्‌ ॥ ६१॥ 
जयेप्सया देवलोकं ययौ मालिवशे श्थितम्‌। 
राक्षतोकी वह सेना महान्‌ मेर्धाकी गर्जेनाके समान 
कोलाइल करती हुई विजय पानेकी इच्छासे देवस्रेककी ओर 
बढती आ रदी थी | उस समय वह सेनापति मालीके नियन्त्रण 


.. मॅथी॥६१३॥ 
राक्षसानां समुद्योगं तं तु नारायणः प्रभुः ॥ ६२॥ ` 


चक्र युद्ध तदा मनः। 
देवताओंके दूतसे राक्षसाके उस युद्धविषयक उद्योगी 
बात सुनकर भगवान्‌ नारागणने भी युद्ध करनेका विचार 
किया ॥ ६२३ ॥ 
स सञ्जायुधतूणीरो वेनतयोपरि स्थितः ॥ ६३॥ 
आसाद्य कवच दिव्य 
वे सहस्रो सूर्योके समान दीतिमान्‌ दिव्य कवच घारण 
करके बाणोंसे भरा तरकस लये गरु इपर सवार हुए ॥६३३॥ 
आवदूष्य इारखम्पूण इथुधी घिमले तदा ॥ ६७ ॥ 
आणिसूत्रं च स्लङ्गं च त्रिमलं कमलेक्षणः 
इसके अतिरिक्त भी उन्होंने मायकऋसे पूणे दो चमचमाते 
हुए तूणीर बॉघ रक्ते थे । उन कमलनयन श्रीइरिने अपनी 
कमरमें पट्टी बॉघकर उसमें चमकती हुईं तळ्वार भी लटका 
छी थी ॥ ६४५ I 
राङ्गचकगदाशाइईस्मांश्चे३ वरायुधान्‌॥ ६१॥ 
गिरिसंकाइां तः । 
राक्षसानामभावाय ययो . तृणंतर प्रभुः ॥ ६६॥ 
₹ए प्रकार शङ्ख, चक्र, गदा, शाङ्गंघनुष ओर खड्ग 
आदि उत्तम आयुधांश घारण किये सुन्दर पंखवाले पत्रताकार 


गरुड्पर आरूद़ हो वे प्रभु उन राक्षमोंका संहार करनेके लिये 
वुरंत चल दिये ॥ ६५-६६ ॥ 


सुपणेकुटे ख यमी धवामः पीतान्वरो हरिः । 
यह्चनश्य गिरेः अपद्धे खतठिसोयदो थथा ॥ ६७॥ 


: ॥६५॥ 
उस समय सिद्ध, देवर्षि; बड़े-बड़े नाग, गन्धर्वं ओर 
यक्ष उनके गुण गा रहे ये | असुरोकी सेनाके शत्रु वे ्ीहरि 
हाथोमें शङ्ख चक्र; खङ् ओर याङ्गघनुप लिये, सइख वहां 
आ पहुँचे ॥ ६८ ॥ BN 
अमत्यताक॑ प्रविकीणशखम, । 
खचाल तद्राक्ससराजसेन्यं 
_  चलोपलं नीलमिवाचलाग्रम्‌ ॥ ६० ॥ 
गरुड्के पंखोंकी तीब्र वायुके झोके खाकर वह सेना क्षुन्घ 
हो उठी । सैनिकके रथोंकी पताकाएँ. चक्कर खाने लगीं और 
सबके हाथोंसे अख्न-श्र गिर गये | इस प्रकार राक्षसराज 
माल्यवानकी समूची सेना कॉपने छगी। उसे देखकर ऐख 
जान पढ़ता था, मानो पत्रतका नील शिखर अपनी सित्मओंको 
बिखेरता हुआ दिल रदा हो ॥ ६९ ॥ 


बरायुधैनिर्बिभिदुः सहस्रशाः ॥ ७० ॥ 
राक्रसोके उत्तम अख्र-शस््र तीखे, रक्त और मांसमें सने 
हुए तथा प्रत्यकालीन अग्निके समान दीसमिमान थे । उनके 
द्वारा वे सहस्रो निशाचर मगवान्‌ लक्मीपतिको चारों ओरसे 
तरेरकर उनपर चोट करने छगे ॥ ७० ॥ 


इत्यावें श्रीमव्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाण्ये उत्तरकाण्डे ष्ठः सगः ॥ ६ ॥ 
. इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाम्पके उत्तरकाण्डमं छठा सग पुरा हुआ॥ ६॥ 


( अगस्त्यजी कहते हैं-रघुनन्दन | ) जैसे बादल जलकी 
षास किमी पतक आल्पावित करते हैं। उसी प्रकार गर्जना 
करते हुए ये राक्षसरूपी मेप्र अल्रूपी जलकी वर्षासे नारायण- 
स्त्री प्तक पीड़ित करने लगे ॥ १ ॥ 


'मगवान्‌ विष्णुका भीविग्रह उज्ज्वल इयामवर्णसे युशोभित 
था और मल्न-दाख्रोकी क्षां करते हुए वे भे निशाचरः नीले 
रंगके दिखायी देते ये; इसब्यि ऐसा जान पड़ा था, मानो 
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` › 'सो5स्वुजो हरिणा ध्मातः 
परास भीमनिह्वाद्सैलोफ्यं च्यथयञ्िव ॥ १० ॥ . 


१४७० 


बरसा रहे हों ॥ २॥ 
शलभा इच केदारं मराका इव पातकम्‌ । 
यथासतघटं देशा मकरा इव याणंत्रम्‌॥ ३ ॥ 
तथा रक्षोधनुसुकता वज्जानिलमनोजवाः । 
हरि विशान्ति स्म शारा लोका इव विपयंये॥ ४ ॥ 
जैसे दिडीदळ थान आदिके खेतॉमेंश पतिंगे आगमे, 
डंक मारनेवाली मक्खियाँ मधुसे भरे हुए घड़ेमे और मगर 
समुद्रमें घुस जाते हैं, उसी प्रकार राक्षसोके धनुषसे छूटे हुए 
वज्र वायु तथा मनके समान वेगवाले बाण भगत्रान्‌ विष्णुके 
शरीरमें प्रवेश करके इस प्रकार लीन हो जाते थे, जैसे प्रलय- 
काळम समस्त लोक उन्हींमें प्रवेश कर जाते हैं ॥ ३-४ ॥ 
स्यन्द्नेः स्यन्दनगता गजैश्च गजमूर्धगाः । 
अश्वारोहास्तथाचयैश्च पादाताश्राम्बरे स्थिताः॥ ५ ॥ 
रथपर बैठे हुए, योद्धा रथोंसहित, हाथीसवार हाथियोंके 
साथ, घुड़सवार घोड़ोंसहित तथा पेदळ पाँव-पयादे ही आकाइामें 
खड़े थे ॥ ५॥ 
राक्षसेन्द्रा गिरिनिभाः शारैः शकत्यष्टितोमरेः । 
निरुच्छवास हरि चक्रुः प्राणायामा इव द्विजम्‌ ॥६॥ 
उन राक्ष्रराजोके शरीर पर्वतके समान विशाळ थे | 
उन्होने सत्र ओरसे शक्ति, श्रृष्टि, तोमर और बाणोंकी वर्षा 
कर्‌ भगवान्‌ विष्णुका साँस लेना बंद कर दिया । ठीक उसी 
तरह, जैसे प्राणायाम द्विजे श्वासको रोक देते हैं || ६ ॥ 
निशाचरे स्ताइ्यमानो मीनेरिव महोदधिः। 
शाङ्गमायम्य दुध्रो राक्षसेभ्योऽस्जच्छरान ॥ ७ ॥ 
जसे मछली महासागरपर प्रहार करे, उसी तरह वे 
निशाचर अपने अल्न-सखनोद्वारा भीहरिपर चोट करते थे | 
उत समय दुजंय देवता भगवान्‌ विष्णुने अपने शाज्ञ-घनुपको 
न राक्षसोपर बाण बरसाना क किया ॥ ७॥ 
शारः पू"्णोयतोत्सष्टे वेज (६३ मनोजवैः || 
चिच्छेद विष्णुनिशितेः शतशोऽथ सहस्रः ॥ ८ ॥ 
वे याण धनुषको पूर्णेरूपसे खींचकर छोड़े गये थे; अतः 
क असह्य और मनके समान वेगकन्‌ थे | उन 
पने बांणोद्यार भगवान्‌ विप्णुने सैकड़ों और हजारों निशाचरों- 
प कर डाले ॥ ८ ॥ 
शरवर्षेण वर्ष वायुरिवोत्थितम। 
पाञ्चजन्यं मदाराह्कं प्रदध्मौ रोम ॥ ९ ॥ 
जैसे इवा उमड़ी हुई बदली एवं वर्माको उड़ा देती है, 
उसी प्रकार अपनी बाणत्रपसे राक्षतोंको भगाकर पुरुषोत्तम 
भी हरिने अपने पाञ्चजन्य नामक महान्‌ शद्भुको बजाया || ९॥ 


शह्नराद। 


े € 
` सम्पूण प्राणशक्तिसे श्रीदरिके द्वारा बजाया गया वह जल 
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अञ्जनगिरिको चारों ओरसे घेरकर मेत्र उसपर जलकी धारा 


~ 
जनितं शह्नराज भयंकर आवाजसे तीनों लोकोंको व्यधित 
करता हुआ-सा गूँजने लगा ॥ १० ॥ 5) 
शाङ्कराजरवः सोऽथ जासयामास राक्षसान्‌। 
खगराज इश्ारण्ये समदानिब कुञ्जरान्‌॥ ११॥ 
जैसे वनमें ददता हुआ सिंह मतवाले हाथियोक्रे 
भयभीत कर देता दै, उसी प्रकार उस शाङ्कराजकी ध्वनते 
समस्त राक्षसाको भय और घत्रराहटमें डाल दिया ॥ ११॥ 
न रेकुरश्वाः संस्यातुं विमदाः कुञ्जराऽभवन्‌। 
स्यन्द्नेभ्यकच्युता वीराः शाङ्करावितदुर्बलाः ॥ १२।॥ 
वह श्क-ध्यनि सुनकर शक्ति और साहससे हीन हुए 
घोड़े युद्धभूमिम खड़े न रह सके, द्वाथियोफि मद उतर यये 
और वीर सैनिक रथोंसे नीचे गिर पड़े || १२॥ 
शाङ्गचापविनिसुक्ता दज्रतुस्याननाः शराः। 
विदाय तानि रक्षांसि सुपुक्ला विविशुः क्षितिम्‌॥ १३॥ 
सुन्दर पंखवाले उन बाणोंके मुखभाग वञ्रके समान 
कठोर थे । वे शाज्ञं घनुषसे छूटकर राक्षसोंको विदीणे करते 
हुए एथ्वीमं घुस जाते थे ॥ १३ ॥ 
भिद्यमानाः शरैः संख्ये नारायंणकरच्युतैः। 
निपेतू राक्षसा भूमी शेला घञ्रहता इथ ॥ १४॥ 
संग्रामभूमिमं भगवान्‌ विप्णुके दाथसे छूटे हुए उन 
बाणांद्वारा छिन्न-भिन्न हुए निशाचर बज्रके मारे हुए परवतो 
भाँति घराशायी होने लगे ॥ १४ ॥ 
त्रणानि परगांत्रेभ्यो विष्णुचक्रकृतानि हि। 
अस्रुक्‌ क्षरन्ति धाराभिः खणंधारा इवाचलाः ॥ १५॥ 
श्रीहरिके चक्रके आघातसे शन्रुओंके शरीरॉमें जो घाव 
हो गये थे, उनसे उसी तरह रक्तकी धारा बह रही थी, मानो 
पवंतोसे गेरुमिश्रित जलका झरना गिर रहा हो ॥ १५॥ 
शङ्कराजरवश्चापि शाह्नचापरवस्तथा | 
राक्षसानां रयांश्चापि ग्रसते वेष्णवों रचः ॥ १६॥ 
शङ्कराजकी ध्वनि झाङ्ग-घनुषकी टकार तथा भगवान्‌ 
विष्णुकी गर्जना--इन सबके तुमुल नादने राक्षसोंके कोछाइळ' 
को दबा दिया ॥ १६ ॥ 
तेषां शिरोधरान्‌ घूताञ्छरध्वजधरनूंषि च। 
रथान्‌ पताकास्तुणीरांश्चिच्छेर स हरिः शारेः॥ १७॥ 
भगवान राक्षसेके कापते हुए मस्तकं) बाणों, ध्वजाओं! 
घनुषो, रयां, पताकाओं और तरइसोंको अपने बाणोंसे बट 
डाला ॥ १७॥ 
स्योदिच करा घोरा वायांधा इव सागरात्‌। 
पवतादिव नागेन्द्रा धारौघा इव चाभ्बुदात्‌ ॥ १८॥ 
तथा 3 शारा. नारायणेरिताः। 
निर्धोचन्तीषवस्तूण शतशोऽथ सहस्रशाः॥ १९॥ 
_„ जैसे सूर्यसे भयकर किरणें, समुद्रसे जलके प्रवाहः पर्वत 
बड़े-बड़े सप॑ और मेघसे जलकी धाराए प्रकट होती हैं? उण 
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रकार भगवान्‌ नारायणके चलाये और शाङ्गधनुषरसे छूटे हुए 
नेको और इजार' वाण तत्काळ इधर-उधर दौडने 
हो ॥ १८-१९ ॥ 
शरमेण यथा सिंहाः सिंहेन द्विरदा यथा। 
द्विरदेन यथा व्याघ्रा व्याघ्रेण द्वीपिनो यथा ॥ २०॥ 
द्वीपिनेव यथा श्वानः झुना मार्जारको यथा । 
म्राजीरेण यथा सपाः सर्पेण च यथाखवः ॥ २१॥ 
तथा ते राक्षसाः सर्व विष्णुना प्रभविष्णुना । 
द्रवन्ति द्राविताश्चान्ये .शायिताश्च महीतले ॥ २२॥ 
जेसे शरभसे सिंह, सिंहसे हाथी, हाथीशे बाघ, चाघरसे 
चीते, चीतेसे कुत्ते; कुत्तेसे विल्वा, विलावसे साँप और साँपसे 
चूहें डरकर भागते हैं, उसी प्रकार वे सब राक्षस प्रभावशाली 
भगवान्‌ विष्णुकी मार खाकर भागने लछगे। उनके भगाये हुए 
बहुत-से राक्षस धराशायी हो गये || २०-२२ ॥ 
राक्षसानां सहस्राणि निहत्य मधुसूदनः। 
वारिजं पूरयामास तोयदं सुरराडिय ॥ २३॥ 
सहस्तों राक्षसोका वध करके भगवान्‌ मधुसूदने अपने 
शङ्क पाञ्चजन्यको उसी तरह गम्भीर ध्वनिसे पूर्ण किया, जैसे 
देवराज इन्द्र मेघक्रो जलसे भर देते हैं ॥ २३ ॥ 
नारायणझारत्रस्त राह्कनादसरुविह्वळम्‌ । 
ययौ. ळङ्कामभिसुखं प्रभझं राक्षसं बलम्‌ ॥ २७ ॥ 
भगवान्‌ नारायणके बाणोसे भयभीत और शङ्खनादसे 
व्याकुल हुई राक्षस-सेना लङ्काकी ओर भाग चढी || २४ ॥ 
प्रभस्ते राक्षसचले नारायणशाराहते । 
सुमाली शरवषण निववार रणे हरिम्‌ ॥ २५॥ 
नारायणके सायकोंसे आइन हुई राक्षससेना जब भागने 
लगी, तब सुमालीने रणर्भाममें बाणोकी वर्षा करके उन 
श्रीहरिको आगे बढ़नेसे रोका || २५ || 
स तु तं खाद्यामास नीहार इव भास्करम्‌। 
राक्षसाः सत्त्वसम्पञ्चाः पुनर्थेयं समादधुः ॥ २६॥ 
जैसे कुदरा सूर्थदेवको ढक लेता है; उसी तरह सुमाळीने 
बाणोसे भगवान्‌ विष्णुको आच्छादित कर दिया | यह देख 
शक्तिशाली राक्षप्षोने पुनः धयं धारण किया || २६ ॥ 
भथ सोऽभ्यपतद्‌ रोषाद्‌ राक्षसो बलदर्पितः । 
महानादं प्रकुर्वाणो राक्षसाञ्जीवयन्नि ॥२७॥ 
उस बलाभिमानी निशाचरने बड़े जोरसे गजना करके 
नूतन जीवनका संचार करते हुए-से रोषपूर्यक आक्रमण 
२७॥ 
रुस्बाभरणं करमिव द्विपः । 
"रास राक्षसो हर्षात्‌ सतडित्तोयवो यथा ॥ २८ ॥ 
जैसे हाथी सूँड़को उठाकर हिळाता हो, उसी तरह लटकते 
ईए आधपणसे युक्त दाथको ऊपर उठाकर दिलाता हुआ 


वह राक्ष विद्युत्सहित सजल जलघरके समान बड़े दर्षसे गर्जना 
करन लगा ॥ २८॥ 
सुमालेनंदेतस्तस्य शिरो ज्चलितकुण्डळम्‌ । 
चिच्छेद यन्तुरश्वाञ्च श्रान्तास्तस्य तु रक्षसः ॥ २९॥ 

तत्र भगवान्‌ने अपने बाणोंद्वारा गजते हुए सुमालीके 
सारथिका जगमगाते हुए कुण्डलेसे मण्डित मंस्तक काट 
डाला । इससे उस राक्षमके घोड़े बेलगाम होकर चारों ओर 
चक्कर काटने लगे ।। २९ ॥ 
तरच्वेश्रोम्यते आ्रान्तैः सुमाली राक्षसेश्वरः । 
इन्द्रिया्यैः परिश्रान्तैश्नेतिहीनों यथा नरः ॥ ३०॥ 

उन घोड़ोंके चक्कर काटनेसे उनके साथ ही राक्षसराज 
सुमाली भी चक्कर काटने लगा | टीक उसी तरह) जैसे 
अजितेन्द्रिय मनुष्य विषयोम॑ भटकनेवाली इन्द्रियोंके साथ-साथ 
स्वयं. भी भटकता फिरता है || ३० ॥ 
ततो विष्णुं महावाहं प्रपतन्त रणाजिरे । 
हृते सुमालेरद्वैश्च रथे विष्णुरथ प्रति॥ ३१॥ 
माली चाभ्यद्रवद्‌ युक्तः प्रणृह्य सशर धनुः । 

जब धोड़े रणभूमिमें सुमालीके रथको इधर-उधर लेकर 
भागने लगे; तब माली नामक राक्षसने युद्धके लिये उद्यत हो 
धनुष लेकर गरुड़की ओर धावा किया | राक्षसापर ट्ूरते हुए 
महाबाहु विष्णुपर आक्रमण किया ॥ ३१३ ॥ ४ 
मालेरधनुरच्युता बाणाः कातंखरविभूषिताः ॥ ३२॥ 
विविशुहेरिमासाद्य क्रोञ्चं पत्नररथा इव । 

मालीके धनुषसे छूटे हुए सुवर्णभूषित बाण भगवान्‌ 
विष्णुके शरीरमें उसी तरह घुसने लगे, जेसे पक्षी ्ञ्चपर्वतके 
छिद्रमं प्रवेश करते हैं. ||. ३२३ ॥ , 
अद्येमानः शरेः सोऽथ मालिमुक्तेः सहस्रदाः ॥ ३३ ॥ 
चुक्षुभे न रणे विष्णुजितेन्द्रिय इवाधिभिः। 

जैसे जितेन्द्रिय पुरुष मानसिक व्यथाओंसे विचलित 
नहीं होता, उसी प्रकार रणभूमिमें भगवान्‌ विष्णु माळीके छोड़े 
हुए सहलो बाणोंसे पीड़ित डोनेपर भी क्षुब्ध नहीं 
हुए ॥ २३३ ॥ 
अथ मोर्वीनं श्रुत्वा भगवान्‌ भूतभावनः ॥ ३४॥ 
मालिनं प्रति वाणोघान्‌ ससर्जासिगदाधरः । 

तदनन्तर खड़ ओर गदा धारण करनेवाले भूतभाबन 
भगवान्‌ विष्णुने अपने घनुपकी रङ्कार करके माळीके ऊपर 
बाण-समूहोंकी वर्षो आरम्भ कर दी ॥ ३४१ ॥ 
ते मालिदेहमासाय वञ्रविद्युस्रभाः शाराः॥ ३५॥ 
पिबन्ति रुधिरं तस्य नागा इब सुधारसम्‌ । 

वज्र और बिजलीके समान प्रकाशित होनेवाले चे बाण 
मालके शरीरमें घुसकर उसका रक्त पीने छगे, मानो सर्प अमूत: 
रसका पान कर रहे हों ॥ ३५३ ॥ 
मालिनं विमुखं कृत्वा शह्कचक्रगदाधरः॥ ३६॥ | 
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माळिमौरि ष्यञ्ज सापं वाजिनश्राप्यपातयत्‌ । 
अन्ते माळीको पीठ दिखानेके लिये विवश करके शङ्क, हुआ एब्वीपर गिर पड़ा ॥ ४४॥ 

चक्र ओर गदा घारण करनेवाले भगवान्‌ श्रीहरिने उस राक्षसके ततः सुरैः सम्मरृष्टैः सवंप्राणसमीरितः। ` 

यकु) ध्वज और घनुएको काटकर घोढ़ोंको मी मार सिंहनाद्रवो मुक्तः साधु देवेतिवादिभिः ॥ ४५ 


गिराया ॥ २६३ त इमसे देवताओंको बड़ी प्रसन्नता हुईं | वे “साधु भगान्‌ 
विरथस्तु गदां गृह्य माली नक्तंचरोत्तमः ॥ ३७॥ सा! ऐसा कहते हुए. सारी दाक्ति लगाकर जेर 
आपुप्लुचे गदापाणिगियंग्रादिच केसरी | सिंहनाद करने लगे || ४५ ॥ 


रथहीन हो जानेपर राश्सप्रनर माली गदा हाथमें लेकर मालिने निहतं es सुमाली माल्यवानपि। 
कूद पड़ा; मानो कोई सिंह प्के शिखरे छलॉग मारकर सबलो शोकसंतप्ती लक्षमेव प्रधावितौ ॥ ४६॥ 
नीचे आ गया हो ३७३ ॥ ॒ माझीको मारा गया देख युमाली और माल्यवान्‌ दोनों 
राद्या गरुडेशानमीशानमिव चान्तकः ॥ ३८॥  दित शोकसे व्याकुल हो सेनासिइत लङ्काकी ओर ही 
ललाटदेरोऽभ्यहनद्‌ वञ्रेणेन्द्रो यथाचलम्‌ । भागे ॥ ४६ ॥ 
जैसे यमराजने भगवान्‌ शिवपर गदाका और इन्द्रने प््रत- "्डेस्यु समाश्वस्तः सनिवृत्य यथा पुरा । 
पर वज्रका प्रहार किया हो, उसी तरह मालीने पश्चिराज गरुड्के रिसा द्रावयामास पक्षषातेन कोपितः ॥ ४७ ॥ 
छलाटमें अपनी गदाद्वारा गहरी चोट पहुँचायी | ३८३ ॥ इतनेहीर्म गरुड़की पीड़ा कम हो गयी) वे पुनः समह: 
गद्याभिहतस्तेन मालिना गरुडो शृदाम्‌ ॥ ३९ ॥ कर हीरे और कुपित हो पूर्ववत्‌ अपने पंखोंकी इवासे राक्षतों- 
रणात्‌ पराड्दर् देव रतवान्‌ वेदनातुरः को खदेड़ने लगे ॥ ४७॥ 
माळीकी गदासे अत्यन्त आहत हुए गरुड़ वेदनाते _ ह  लफमला गवासंचूर्णितोरसः | 
व्याकुल हो उठे | उ न्हने वयं युद्धसे नल होकर भगवान लाङ्गछग्लपितग्रीब | मुसलेभिंश्नम्स्तकाः ॥ ४८॥ 
विष्णुको भी विमुख-सा कर दिया ॥ ३९१ ॥ कितने ही राक्षसोंके मुखकमल चक्रके प्रह्रसे कट गये। 
पडो कते दव मालिना गेन है ॥७०॥ मे भे हुते इल हे गे । इक 
फारूसे त उतर गयीं । मुसलोकी मारसे बहुतोंे 
मालीने गरुड़के साथ ही जब भगवान्‌ विष्णुको भी दधसे मस्तकोंकी घजियाँ उड़ गयीं || ४८ || 
विमुख-सा कर दिया) तय वहाँ जोर-जोरे गर्ते हुए राक्षसोका केचिच्चैयासिना छित्ञास्तथान्ये शरताडिताः। 


ho गूंज उठा ॥ ४०३ ॥ निपेतु रम्बरात्‌ तूण ह सागरास्भसि ॥ ४९॥ 
|| ससा र्त्रता रातं श्रत्वा हरिहयानुजः ॥ ७१॥ परुवारका हाथ पड़नेसे कितने ही राक्षस टुकड़े-दुकड़े हे 
Ff तियेगाम्थाय संकुद्ः पक्षीशे भगवान्‌ हरिः । गये । बहुतेरे बाणोंसे पीड़ित हो तुरंत ही आकासे समुद्रे 


| पराडमसरोऽपयुत्ससजे माळेक्चक्रं जिघांसया ॥ ४२॥ ऽमे गिर पडे ॥ ४९ ॥ 
गज्ते हुए; राकषसोका वह सिंहनाद सुनकर इन्द्रके छोटे नारायणोऽपीषुवराइानीभि- 


| भाई भगवान्‌ विष्णु अत्यन्त कुपित हो पक्षिराजकी विंदारयामास धनुविमुक्त कैः 
पीठपर 3। 

pl निरछे होकर बैठ गये | (इससे बह राक्षस उन्हें दीखने लगा) नक्त चरान्‌ धूतविमुक्त केशान्‌ 

| उ! समय पराङ्मुख होनेपर भी औहरेने मालीके ब यथाशनीभिः सतडिन्महात्रः ॥ ५०॥ 


ऽच्छासे पीछेकी ओर मुडकर अपना मुदर्शनचक् भगवान्‌ विष्णु मी अपने घनुपसे छूटे हुए भेष्ट बाणो 
ह अशानियोँद्ारा राक्षसोंको विदीण करने लगे | उस समय 
तत्‌ सयमण्डलाभासं खभासा भासयन्‌ नभः । उन निशाचरोंके खुळे हुए केश हवासे उड़ रहे ये और 
श्यामसुन्दर श्रीहरि विदयुन्मालामण्डित मन्‌ 
दमण्डलके समान उद्दीत होनेवाले काछ्चक्रसहश उस की सुशोभित हो रहे थे ॥ ५० ॥ 


चक्रने अपनी प्रमासे आकाशको उद्धासित करते ४ पतमानशर्तं 
माडीके मकको काट गिराबा || ४३ ।| I धिनि र 
द राक्षसेन्द्रस्य चक्रोत्कत्त विभीषणम्‌ । 'सतान्न भयलोखनेर 

पात सुधिरोद्गारि पुरा राहुशिरो यथा ॥ ४४ ॥ यल तदुन्म्ततरं बभूव ॥ ५१॥ 


र राक्ष्सोंकी 
उ माल लर सला: थी । जोश स शक हा आच ज कस 
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| उत्तरकाण्डे अष्टमः खगः 


म्य वेष दूर दो गया या) तिं बाहर निकल आयी थीं और 
सबके नेत्र भयसे चञ्चल हो रहे थे || ५१ 
खिहार्दितानामिय कुञ्जराणां 
निझाचराणां सह कुञ्जराणाम्‌ । 
रवाश्च चेगाश्च समं वभूवुः 
पुराणसिहेन विमर्दितानाम्‌ ॥ ५२॥ 
जसे सिंहोंद्वारा पीड़ित हुए हायियोंके चीत्कार और वेग 
एक साथ ही प्रकट होते हैं; उसी प्रकार उन पुराणप्रसिद्ध 
वृसिंहरूपघारी भीदारेके द्वारा रोंदे गये ` उन निश्चाचररूपी 
गजराजोंके द्ह्यकार और वेग साथ-साथ प्रकट हो रहे थे || 
ते वायेमाणा हरिवाणजाळैः 
खवाणजालानि ससुत्खुजन्तः। 
नक्तचरकालमेघा 
बायुप्रणुन्ना इच कालमेघाः ॥ ५३॥ 
भगवान्‌ चिष्णुके बाणसनृद्दासे आदृत हो अपने सायकों- 
का परित्याग करके वे निशाचररूपी काले मेघ उसी प्रकार 
मागे जा रहे थे, जैसे हवाके उड़ाये हुए वर्षाकालीन मेघ 
आकाइामें भागते देखे जाते हैं || ५३ ॥ 


धावन्ति 


१४७३ 
८ चक्रप्रहारेविनिकत्तशीषाः 
सचचूणताङ्गाश्च 
असिप्रहा। टविविधातिभिन्नाः | 
पतन्ति शैला इव राक्षलेन्द्राः ॥ ५४॥ 
चक्रके प्रहारोंसे राक्षसोंके मस्तक कट गये थे, गदाओंकी 
मारसे उनके शरीर चूर-चूर हो रहे थे तथा तळवारोंके आघात- 
से उनके दो-दो टुकड़े हो गये थे | इस तरह चे राक्षसराज 
पवतोंके समान घराझायी हो रदे थे || ५४ || 
विलम्बमानेमेणिहारकुण्डळै- 
निंशाचरैरबीलबलाइकोपमैः । 
निपात्यमानेदंहहो निरन्तरं 
निपात्यमानेरिच नीळपर्वत्तः ॥ ५५ ॥ 
लूटकते हुए मणिमय हारों -और कुण्डलॉके साथ गिराये 
जाते हुए नील मेघ-सदृश उन निशाचरोंकी ळाशोसि वह रण- 
भूमि पट गयी थी । वहाँ धराशायी हुए वे राक्षस नील- 
प्वतंक्रे समान जान पड़ते थे। उनसे वहाँका भूभाग इस 
तरह आच्छादित हो गया था कि कहाँ तिळ रखनेकी मी जगह 
नहीं दिखायी देती थी ॥ ५५ || 


गदाम्रहारैः । 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये उत्तरकाण्डे सप्तमः सर्गः ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार श्ीवातमीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाब्यके उत्तरकाण्डमें सातवाँ सर्म पुरा हुआ॥ ७॥ 


अश्मः 


सगः 


मार्यवानका युद्ध और पराजय तथा सुमाली आदि सब राक्षसोंका रसातलमें प्रवेश 


हन्यमाने यले तस्मिन्‌ पझनाभेन पृष्ठतः । 
माल्यवान्‌ संनित्रृत्तोऽथ वेलामेत्य इवार्णवः ॥ १ ॥ 
( अगस्त्यज्ी कहते हैं-रश्ुनन्दन | ) पनाम भगवान्‌ 
विष्णुने जब मागती हुई राक्षसांकी सेनाको पीछेक्री ओरसे 
मारना आरम्भ किया; तत्र मास्यपान्‌ लोट पड़ा, मानो महा- 
धगर अपनी तरभूमितक जाकर निवृत्त हो गया हो ॥| १ ॥ 
सरकनयनः क्रोधाञ्चलन्मौलिर्निदाचरः। 
पझनाभमिद्‌ प्राह वच्चनं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 
उसके नेत्र क्रोघसे लाल हो रहे थे और मुकुट हिल रहा 
चा । उस निशाचरने पु इपोत्तम भगवान्‌ पद्मनाभसे इस प्रकार 
कहा-|। २ | 
नारायण न जानीषे क्षात्रधमं पुरातनम्‌ | 
भयुद्धमनसो भीतानस्मान्‌ हंसि यथेतरः॥ ३ ॥ 
“नारायणदेव ! जान पड़ता है पुरातन क्षात्रधर्मको बिल्कुल 
नहीं जानते हो, तभी तो साधारण मनुष्यकी भाँति तुम जिनका 
मन युद्धसे विरत हो गया है तथा जो डरकर मागे जा रहे हैं; 
इस राक्षसांको भी मार रदे हो ॥ ३॥ 
राडमुखबर्ध पापं यः करोति सुरेश्वर । 
जे हन्ता न गतः खरगे लभते पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
“सुरेरवर्‌ ] जो युद्धसे विमुख हुए तैनिकोके वधका पाप 


करता है; वह घातक इस शरीरका त्याग करके परलोकमें जाने- 
पर पुण्यक्रमा पुरुषोकों मिलनेत्राले स्वर्गको नहों पाता है. ४॥ 
युद्धभद्धाथवा तेऽस्ति शङ्कचक्रगदाधर । 
अह स्थितोऽस्मि पयामि बळ दशय यत्‌ तव ॥ ५ ॥ 
*शाङ्क; चक्र ओर गद्य घारण करनेवाले देवता ! यदि 
तुम्हारे ढृदयमें युद्धका दोसळ् दै तो में खड़ा हुँ । देखता हूँ, 
तुममें कितना बळ है ? दिखाओ अपना पराक्रम? | ५ ॥ 
माल्यवन्तं स्थितं ष्ट्रा माल्यवन्तमिबाचलम्‌। 
उवाच राक्षसेन्द्रं तं देवराजानुजञो वली ॥ ६॥ 
माल्यवान्‌ पव॑तके समान अविचलमावसे खड़े हुए राक्षस- 
राज माल्यवानको देखकर देवराज इन्द्रके छोटे भाई महाबली 
भगवान्‌ विष्णुने उससे कद्ा--|। ६ ॥ 
युष्मत्तो भयभीतानां देवानां चै मयाभयम्‌। 
रासोत्सादनं द्त्तं तदेतद्नुपाल्यते ॥ ७ ॥ 
“देबताओंको तुमलोगोंसे वड़ा भय उपस्थित हुआ है, 
मेने राक्षसेके संददारकी प्रतिचा करके उन्हं अमय दान दिया 
है; अतः इस रूपमे मेरे द्वारा उस प्रतिशाका ही पालन किया 
जा रहा है ॥ ७ ॥ 
प्राणैरपि प्रियं कार्य देवानां दि सदा मया । 
सोऽहं धो निदनिष्यामि रस्ातळगतानपि ॥ < ॥ 
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१४७४ 
: “मुझे अपने प्राण देकर भी सदा ही देवताओंका प्रिय 
काय करना दै; इसलिये तुमलोग भागकर रसातलमें चले 
जाओ तो भी में तुम्दारा वध किये बिना नहीं रहूँगा? ॥ ८ ॥ 
देवदेवं ब्रुवाणं तं रक्ताम्चुरहंलोचनम्‌। 
राक्त्या विभेद सफ्रु्धो रा्षसेन्द्रो सुजान्तरे॥ ९ ॥ 
लाळ कमळके समान नेत्रवाळे देवाधिदेव भगवान [विष्णु 
जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय अत्यन्त कुपित हुए. 
राकषघराज मास्यवानने अपनी झक्तिके द्वारा प्रहार करके 
अगवान विष्णुका वक्षःस्थल विदीर्ण कर दिया ॥ ९ ॥ 
माल्यवऱ्टुजनिसुका शकिर्घण्टाङतस्वना । 
हरेरुरसि व्राज मेघस्थेब रातहदा ॥ १० ॥ 
मास्यवानक़े द्वाथसे छूटकर घंटानाद करती हुई वह 
शक्ति श्रीहरि छातीसे जा छग ओर मेधके अझुमें प्रकादित 
होनेवाली ब्रिजलीके समान शरोमा पाने.ळगी || १० ॥ 
` ततस्तामेव चोत्कृष्य शक्ति. शक्तिधरप्रियः । 
माल्यवन्तं समुद्दिदय चिक्षेपाम्वुरुहेक्षणः॥ ११॥ 
शक्तिधारी कार्तिकेय जिन्हें प्रिय हें अथवा जो शक्तिघर 
स्कन्दे प्रियतम हैँ, उन भगवान्‌ कमलनयन विग्णुने उसी 
शक्तिको अपनी छातीसे खींचकर मास्यवान्‌पर दे मारा || ११॥ 
स्कन्दोस्खऐंच सा शक्तिगोंविन्दकरनिःखता । 
काङ्कन्ती राक्षसं प्रायान्महोल्केवा्जजाचलम्‌ ॥ १२॥ 
स्कन्द्की छोड़ी हुई शक्तिके समान गोविन्दके हायसे 
निकली हुई वह शक्ति उस राश्चसको लक्ष्य करके चळी, मानो 
अञ्जनगिरिपर कोई बड़ी भारी उल्क्रा गिर रही हो || १२ ॥ 
सा तस्योरसि ब्रिस्तीणे दारभारात्रभासिते । 
राक्षसेन्द्रस्य गिरिकूट इवाशनिः ॥ १३॥ 
हारोंके समूहसे प्रकाशित होनेवाले उस राक्षसराजके 
विशाल वक्ष/स्थल्पर वह शक्ति गिरी मानो किसी पर्यतके 
शिखरपर वञ्पात हुआ हो || १३ || 
.तया भिन्नतनुत्नाणः प्राविशद्‌ विपुलं तमः । 
माल्यवान्‌ पुनराश्वस्तस्तस्थो गिरिरिवाचलः ॥ १४॥ 
उससे मास्यतानका कवच कर गया तथा वह गहरी मूर्छां- 
में डूब गया; किंतु थोड़ी ही देरमें पुनः संमलकर मास्यवान्‌ 
पबतकी भाँति अविचळमावसे खड़ा हो गया || १४ || 
ततः कालायसं शूलं कण्टकेबेहुमिश्वितम | 
ग्रगृह्याभ्यहनदू + ह अ र क ॥ १५॥ 
तत्पश्चात्‌ उस बहुसंज्यक 
कॉटसे जड़े हुए घलको हाथमें a छातीमें 
ला किया | १५ ॥ 
रणरक्तस्तु मुष्टिना वासवानुजम्‌ । 
ताडयित्वा धनुमांत्रमपक्रान्तो निशाचरः ॥ १६॥ 
इसी प्रकार वह युद्धपेमी राक्षस भगवान्‌ विष्णुको मुक्केसे 
मारकर एक घनुष पीछे हृट गया ॥ १६ ।| 


ल 
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ततोऽम्बरे महाञ्छन्दः साधुसाध्विति चोसथितः 


आहत्य राक्षसो विष्णुं गरुडं चाप्यताडयत्‌ ॥ १७॥ 
उस समय आकाशम रा्षतोंका महान्‌ दर्षनाद द 
उठावे एक साथ बोल उठे--थ«्यहुत अच्छा, 
अच्छा? | भगवान्‌ विष्णुको घूसा मारकर उस राक्षसने गरुइपर 
भी प्रहार किया ॥ १७ ॥ 
कुद्धः पक्षवातेन राक्षसम्‌। 
वळवान्‌ वायुः शुष्कपणंचयं यथा ॥ १८॥ 
यह देख बिनतानन्दन गरुड़ कुपित हो उठे और 
उन्होंने अपने पंखोकी हवासे उस राक्षसको उसी तरह उड़ा 
दिया, जैसे प्रबळ आँघी सूखे पत्तोंके ढेरको उड़ा देती है | 
ब्िजेन्द्रणक्चचातेन द्रावितं दृहय पूर्वज्ञम । 
सुमाली खबलेः साथ लड्भामभिमुस्त्रों ययो ॥ १९ ॥ 
अपने बड़े भाईको पश्चिराजके पंस्थोंकी वासे उड़ा हआ 
देख मुमाली अपने सेनिक्रोके साथ लक्काकी ओर चल दिया | 
पस्षवातवलोद्धतो माल्यचानपि राक्षसः | 
सखबलेन समागम्य थ्यो छङ्कां द्विया वृतः ॥ २०॥ 
गरुड़के पंखोकी वाफे बलसे उड़ा हुआ राक्षस मास्यवान्‌, 
मी लजित होकर अपनी सेनासे जा मिला और लङ्काकी ओर 
चला गया || २० ॥ 
पच ते राक्षसा राम हरिणा कमलेक्षण । 
बहुशः संयुगे भग्ना हतप्रवरनायकाः ॥ २१॥ 
कमळन्‌यन: शरीरम | इस प्रकार उन राक्षर्सोका भगवान्‌ 
विष्णुके साथ अनेक वार युद्ध हुआ और प्रत्येक संग्राममे 
प्रघान-प्रघान नायकाके मारे जानेपर उन सबको भागना पड़ा॥ 
अशक्नबन्तस्ते विष्णुं प्रतियोद्‌घुं वलादिताः । 
त्यक्त्वा झं गला यस्तु पाताळ सहपत्नयः ॥ २२॥ 
वे किसी प्रकार भगवान्‌ विष्णुका सामना नहीं कर सके | 


व्यपोहद्‌' 


"सदा ही उनके बलमे पीड़ित होते रदे । अतः समस्त निशाचर 


छडा छोड़कर अपनी ख्रिंयाक्रे साथ पाताळमें रहनेके लिये 
चले गये ॥ २२ ॥ 
सुमाळिनं समासाच राक्षसं रघुसत्तम। 
स्थिताः प्रख्यातवीयास्ते चंशे खालकटड्कटे ॥ २३॥ 

रघुभेछ || वे विख्यात पराक्रमी निशाचर सालकटङ्कटः 
वंशमें विद्यमान राक्षस सुमाळीका आभ्य लेकर रहने लगे ॥ 
ये त्वया निहतास्ते तु पौळस्त्या नाम राक्षसाः ! 
सुमाली माल्यवान्‌ माली ये च तेषां पुरःखराः । 

पते महाभागा रावणाद्‌ बळधत्तराः ॥ २४॥ 

श्रीराम ! आपने पुलस्त्यत्रंदाके जिन-जिन राक्षमोका 
विनाश क्रिया है, उनकी अपेक्षा प्राचीन राक्षसोंका पराक्रम 
अधिक था | सुमाली, माल्यवान्‌ और माळी तथा उनके 
आगे चलनेवाले योद्धा- ये सभी मद्दाभाग निद्याचर रावणसे 
बढ़कर बलवान थे || २४ ॥ 
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उच्त्रकाण्डे नवमः सर्गः . 


| भ ््ि्ि न — स ह 
न चान्यो राक्षसान्‌ हन्ता खुरारीन्‌ देवकण्टकान्‌। 
नारायणं देवं शाङ्झकचक्रगदाधरम्‌ ॥ २५॥ 
रेवताओंके लिये कण्टकरूप उन देवद्रो राक्षसोंका वघ 
, चक्र, गदाघारी भगवान्‌ नारायणदेवके सिवा दूसरा 
कोई नदी कर सकता ॥ २५ ॥ 
भवान्‌ नारायणो देवश्वतुवाहुः सनातनः । 
राक्षलान्‌ हन्तुसुत्पन्नां ह्यजय्यः प्रभुरव्ययः ॥ २६॥ 
आप चार शुजाधारी सनातन देव भगत्रान्‌ नारायण 
. हीहें। आपको कोई परास्त नद कर सकता। आप अविंनाझी 
प्रभु हैं और राक्षसोंका वध करनेके छिये इस लोकमें अवतीण 
हुए हैं ॥ २६ ॥ 
नए्धर्मव्यत्रस्थानां काळे काळे प्रजाकरः। 
उत्पद्यते दस्युवधे शारणागतयत्खलः ॥ २७॥ 
आप ही इन प्रजाओंके खटा हैँ ओर शरणागतोपर दया 
रखते हैं । जब-जब धर्मकी व्यवस्थाको नष्ट करनेवाले दस्यु 
पैदा हो जाते हैं; तब-तब उन दस्युओंका वध करनेके लिये 
आप समय-समयपर अवतार लेते रहते हैं॥| २७ ॥ 
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१७७५ 
पपा मया तत्र नराधिप राक्षसाना- . 
मुत्पत्तिरद्य कथिता सकला यथावत्‌ । 
भूयो निवोध रघुसत्तम रावणस्य 


जन्मप्रभावमलुळं सस्रुतस्य सवम्‌ ॥ २८॥ 
नरेदवर | इस प्रकार मैंने आपको राक्षसांकी उत्पत्तिका 
यह पूरा प्रसंग ठीक-ठीक मुना दिया | रधुतरंादिरोमणे ! अब 
आप रावण तथा उसके पुत्रांक जन्म ओर अनुपम प्रभावका 
सारा वणन सुनिये ॥ २८ ॥ 
चिरात्‌, खुमाली व्यचरद्‌ रसातल 
स्र राक्षसो विप्णुभयार्दितस्तदा । 
पुत्रैश्च पौत्रेश्च समन्विता बली | 
ततस्तु लझमवसद्‌ धनेश्वरः ॥ २९॥ 
भगवान, विष्णुकें भयसे पीड़ित होकर राक्षस सुमाली 
मुदीर्घं काळतक अपने पुत्र-पौत्रोंके साथ रसातलम बिचरता 
रहा । इसी बीचमें धनाध्यक्ष कुवेरने खड्काको अपना निवास- 
स्थान बनाया ॥ २९॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये उत्तरक्राण्डेऽष्ठमः सगः ॥ ८ १ 
इस प्रकार श्रीवादमीकिनिर्मित आरामायण आदिकाब्यके उत्तरकाण्डमें आठवों सम पूर हुआ ॥ ८ ॥ 
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नवमः सगः 


रावण आदिका जन्म्र-और उनका तपके 


- कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य सुमाली नमि राक्षसः । 
रसातलान्मर्त्यलोकं सवं वे विचचार द॥ १॥ 
नीळ जीमूतसकाशस्तत्तकाञ्चनकुण्डलः | 
कन्यां दुहितरं गृह्य विना प्ममिव थियम्‌ ॥ २ ॥ 

कुछ काळके पश्चात्‌ नीळ मेघके समान श्याम वणवाला 
ाक्षस सुमाली तपाये हुए, सोनेके कुण्डळॉंसे अलंकृत दो अपनी 
सुन्दरी कन्याको, जो बिना कमळकी छक्ष्मीके समान जान पढ़ती 
थी, साथ ले रसातळसे निकला. और सारे मत्यलोकमें 
विचरने ळगा ॥ १-२ ॥ 
राक्षसेन्द्रः स तु तदा विचरन्‌ यै महीतले । 
तदापश्यत्‌ स गच्छन्तं पुष्पकेण धनेश्वरम्‌ ॥ ३ ॥ 
गच्छन्तं पितरं द्वष्छुं पुलस्त्यतनयं विस्ुम्‌ । 
वं शद्ामर्‍संकाशं गच्छन्तं पावकोपमम्‌ ॥ ४ ॥ 
रसरातळे प्रविष्टः सन्मत्येलोकात्‌ सविस्मयः । 

उस समय भूतळपर विचरते हुए उस राक्षेसराजने 
अग्निके समान तेजस्वी तथा देवतुल्य शोभा घारण करनेवाले 
भेश्वर कुबेरको देखा जो पुष्पक विमानद्वारा अपने 
पिता पुरस्त्यनन्दन विअवाका दसन करनेके ख्ये जा रदे थे। 
उन्हें देखकर बह अत्यन्त विस्मित हो मत्यॅछोकसे रसातळमे 


प्रविष्ट हक 
देय ॥ ३-४३ ॥ त 


के लिये गोकण-आश्रममें जाना 


कि छत्वा श्रेय इत्येवं वर्धेमहि कथं वयम्‌। 
सुमाली बड़ा बुद्धिमान्‌ या। वह सोचने लगा, क्या 
करनेसे हम राक्षसोका मला दोगा ! केसे मलोग उन्नति 
कर सकेंगे १ ॥ ५३ ॥ क 
अथात्रवीत्‌ ख्रुतां रक्षः नाम नामतः 
आ यौवन ब्यतिचतेते । 
प्रत्याख्यानाच भीतैस्त्वं न वरैः प्रतिगृह्यसे ॥ ७ 
ऐसा विचार करके उस राक्षसने अपनी पुत्रीसेश जिसका 
नाम कैकसी था; कहा--“बेटी ! अब तुम्दारे विवाहके योग्य 
समय आ गया है; क्योकि इस समय तुम्दारी युवावस्था बीत 
रही है । तुम कहीं इन्कार न कर दो? इसी भयसे भ्रष्ठ वर 
तुम्हारा वरण नहीं कर रदे हैं ॥ ६-७ ॥। 
त्वत्छते च वयं सरे यन्त्रिता ध्मेवुद्धयः। 
त्वं हि सर्वगुणोपेता आः साश्ादिय पुत्रिके च <॥ 
पुत्री | तुम्हें विशिष्ट वरकी प्राप्ति हो, इसके. छ्य इम 
लोगोंने बहुत प्रयास किया हैः क्योंकि कन्यादानके विषयमे 
हम घर्मबुद्धि रखनेवाले हैं | तुम तो साक्षात्‌ लक्ष्मीके समान 


सर्वंगुणसम्पन्त हो ( अतः तुम्शरा वर मी सत्र॑था तुम्हारे 
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+_ ८0 जज कप इक कल बबजफका ऋष्कबलथ डक 5 ! सम्मानकी इच्छा रखनेवाले सभी लोगेंके लिये 
कन्याका पिता होना दुःखका ही कारण होता है; क्योंकि यह 
पता. नहीं चछता कि कोन और कैसा पुरुष कन्याका वरण 
करेगा ! ॥ ९॥ 
मातुः कुछ पितंकुळं यत्र चैव च दीयते। 
कुळत्रय सदा कन्या संशये स्थाप्य 'तिष्ठति ॥ १०॥ 
“माताके, पिताके ओर जहाँ कन्या दी जाती है, उस पतिके 
कुलको भी कन्या सदा संशयमें डाळे रहती है ॥ १०॥ 
सा त्वं मुनिवर श्रेष्ठ प्रज्ञापतिकुलोद्धवम । 
भज विश्रवसं पुत्रि पौलस्त्यं वरय खयम्‌ ॥ ११॥ 
“अतः बेटी } तुम प्रजापतिके कुलमें उत्पन्न, भेष्ठ गुण- 
सम्पन्न) पुलस्त्यनन्दन मुनिवर विश्रवाका खयं चलकर पतिके 
रूपें वरण करो और उनकी सेवामें रहो ॥ ११ ॥ 
ईदशास्ते भविष्यन्ति पुत्राः पुत्रि न संशयः . 
तेजसा भास्करसमो ताइशोऽयं` धनेश्वरः॥ १२॥ 
“पुत्री | ऐसा करनेसे निःसंदेह तुम्हारे पुत्र भी ऐसे ही 
गे जेसे ये धनेश्वर कुबेर हैं । तुमने.तो देखा ही था; वे 
कसे अपने तेजसे सूर्ये समान उद्दीत हो रहे थे !? || १२॥ 
सा तु तद्‌ वचनं भुत्वा कन्यका पितृगौरवात्‌ । 
तत्र गत्वा च सा तस्थौ विभ्रचा यत्र तप्यते ॥ १३॥ 


केक्स उस स्थानपर गयी, जहाँ मुनिवर विश्रवा तप करते थे | 
वहाँ जाकरं वह एक'जगह खड़ी हो गयी || १३ ॥ 
पतस्मिन्नन्तरे राम द्विजः | 
अग्निहोत्रमुपातिष्ठचतुर्थं इवच पावकः ॥ १४॥ 
श्रीराम | इसी बीचमें पुलस्त्यनन्दन ब्राह्मण विभवा 
re 25 करने छगे । वे तेजसी मुनि उस समय 
अ साथ खयं भी चतुर्थं अग्निके - 
मान हो रहे थे ॥ १४ । ह 
अविचिन्त्य तु तां वेलां दारुणां पितृगौरवात्‌ । 
उपखुत्याग्रतस्तस्य क ' स्थिता ॥ १५॥ 
` पिताके प्रति ` होनेके कारण कैकसीने उस 
र न विचार नहो किया और निकट जा उनके 
पर दृष्टि छूगाये नीचा मुँह किये 
हो गयी ॥ १५ ॥ “५ 


रही थी, देखकर उन परम उदार महर्षिने पृछ--॥ १ दा ॥ 


` ' तुम्हारा आना हुआ है ! शोभने ! ये सब बातें मुझे 


` पिताकी यह बात सुनकर उनके गौरवका ख्याल करके ' सतक वि 
दारुणान्‌ दारुणाकाराम्‌ दारुणाभिः १ २३॥ 


' प्रसविष्यसि खुओोणि राक्षसान्‌ ऋरकर्मणः । 


भीमद्वास्मीकीयरामायणे 


भद्दे कस्यासि दुहिता कुतो या त्वमिहागता ॥ १७३ 
कि कायं कस्य चा हेतोस्तत्त्वतो बूहि शोभने ॥ १८॥ 
“द्रे | तुम किसकी कन्या दोश कहाँसे यहाँ आयी रे 
मुझसे तुम्हारा क्या काम है अथवा किस उद्देशयसे गो 
ठीक बताओ? ॥ १७-१८ ॥ , 
पवझुक्ता तु सा कन्या कृता्जलिरथात्रवीत्‌ । 
आत्मपभावेण मुने ज्ञातुमर्हसि मे मतम्‌ ॥ १९ ॥ 
किः तु मां बिद्धि ्रहमषं शासनात्‌ पितुरागताम्‌। 
कसी नाम नाम्नाहं शेषे त्वं , श्ञातुमहसि ॥ २२ ॥ 
'; विभ्रवाके इस प्रकार पूछनेपर उस कन्याने हाथ जोड़कर 
कहा--मुने | आप अपने ही प्रभावसे मेरे मनोमावको समझ 
सकते हैं; किं त्रह्मषें | मेरे मुखसे इतना अवश्य जान हे 
कि में अपने पिताकी आज्ञासे आपकी सेवामें आयी हूँ और 
मेरा नाम केकसी.है | बाकी सश्र बातें आपको स्ततः जान 
छेनी चाहिये ( मुझसे न कहलावें )? || १९-२० ॥ 
स तु गत्वा सुनिध्योन वाफ््थमेतदुचाच ह। 
विज्ञातं ते मया भद्रे कारणं . यन्मनोगतम्‌ ॥ २१॥ 
सुताभिलाषो मत्तस्ते मसम्मतेङ्गगामिनि । 
दारुणायां तु वेलायां यस्मात्‌ त्वमासुपस्थिता ॥ २२॥ 
>्टणु तस्मात्‌ सुतान्‌ भद्रे याहशाञ्जनयिष्यसि । 


यह. सुनकर मुनिने थोड़ी देरतक ध्यान-. लगाया और 

बाद कहा--“मब्रे | तुम्हारे मनका भाव मादूम हुआ। 
मतबाळे'गजराजक्री भाँति मन्दगतिसे चळनेवाली सुन्दरी | दुम 
मुझसे पुत्र प्रास करना चाहती हो; परंतु इस दारुण वेलामे 
मेरे पास आयी हो, इसलिये यह भी सुन लो कि तुम कैसे पुत्र 
को जन्म दोगी | सुओणि | तुम्हारे पुत्र क्रूर खमाववाछे 
ओर शरीरसे भी भयंकर होंगे तथा उनका बूरकर्मा राकषसोके 
साथ दी प्रेम होगा | तुम क्रूरतापूर्ण कम॑ करनेवाले राक्षसो 
ही पेदा करोगी? ॥ २१-२३३ ॥ 
सा तु तद्धचन भुत्वा प्रणिपत्यात्रचीद्‌ वचः ॥ २४ 
भगवन्नीहशान्‌ पुनरांस्त्वत्तोऽहः ब्रह्मवादिनः । 
नेच्छामि जुदुराचारान्‌ प्रसादं कतुमहंसि ॥ २५॥ 

मुनिका यह वचन सुनकर कैकसी उनके चरणोंपर गिर 
पड़ी और इस प्रकार बोली--:भगवन | आप ब्रहमबादी 
महात्मा हैं | मैं आपसे ऐसे दुराचारी पुत्रोंकों पानेकी 
अभिलाषा नहीं रखती; अतंः आप मुझपर इपा 
कीजिये? || २४-२५ || 
कन्यया त्वेचसुक्तस्तु विधवा es 
उवाच कैकर्सी भूयः पूर्ण न्दुरिब रोदिणीम्‌॥ २६॥ 

उस राश्चसकम्याके इस प्रकार कहनेपर पूर्णंचद्भमाके 
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| उत्तरकाण्डे नवमः सगः र 
र द 


कान मुनिवर विभ्ववा गोहिणी-जेसी सुन्दरी कैकसीसे फिर 
` बेढे-॥ २६.॥ - 9 मल 
' एष्धिमो -यस्तब सुतो भविष्यति शुभानने । 
, ग्र. पशानुरूपः स रे 
“मानने | तुम्दारा जो सबसे छोटा एवं. अन्तिम पुत्र 
ण, वह मेरे वंशके अनुरूप धर्मात्मा होगा; इसमें संशय 
नहीं है? ॥ २७ ॥ a 
पवमुक्ता तु सा कन्या राम कालेन केनचित्‌। 
 ज्नयामास बीभत्सं रक्षोरूपं सुदारुणम्‌॥ २८॥ 
महादं नीलाञ्जनचयोपमम्‌। 
प्रोष्ठं विशतिसुञं महास्यं दीप्तमू्धजम्‌॥ २९॥ 
राम | मुनिके ऐसा कहनेपर केकसीने कुछ कालके 
अनन्तर अत्यन्त मपानक ओर कूर खमाववाले एक राक्षसो जन्म 
दिया, जिसके दस मस्तक, बड़ी-बड़ी दाद) ताँबे-जेसे ओठ 
बीत भुजाएँ, विशाल मुख ओर चमकीले क्रेश थे | उसके 
शुरीरका रंग कोयलेके पहाड़-जेसा काला था ॥ २८-२९ || 
तस्मिञ्जाते ततस्तस्मिन्‌ सज्चालकवलाः शिवाः | 
क्रव्यादाश्धापसव्यानि मण्डलानि प्रचक्रमुः ॥ ३०॥ 
उसके पैदा होते ही मुँहमें अङ्गारोंके कोर लिये गीदड़ियाँ 
ओमांसभक्षी श्र आदि पश्ची दायों ओर मण्डळाकार घूमने लगे ॥ 
बवंषे रुधिर देवो मेघाश्च खरनिःखनाः । 
न च स्यां वे मदोल्काश्चापतन्‌ सुवि ॥ ३१॥ 
चकस्पे जगती चेच वबुचोताः सुदारुणाः। . 
अक्षोभ्यः ्लुभितश्चैव समुद्रः सरितां पतिः ॥ ३२॥ 
इन्द्रदेव रुधिरकी वर्षा करने लगे, मेघ भयंकर स्वरमें 
गवने ळे, सूर्यकी प्रभा फीकी पड़ गयी, परग्वीपर उल्कापात 
हेने लगा, घरती काँप उठी, भयानक आँधी चलने ळगी तथा 
चो किसीके द्वारा क्षुब्ध नहीं किया जा सकता, वह॒ सरिताओं- 
का स्वामी समुद्र विक्षुग्ध हो उठा ॥ २१-३२ ॥ 
अथ तस्य पितामहसमः पिता । 
दशग्रीवः प्रसूतोऽयं दशंग्रीवो भविष्यति॥ ३३॥ 
उस समय ब्रह्माजीके समान तेजस्वी पिता विश्रवा मुनिने 
उका नाम-करण किया--“यह दस ग्रीवाएँ लेकर उत्पन्न 
इ है, इसलिये दशग्रीव? नामसे प्रसिद्ध होगा? |३३ ॥ 
स्य त्वनन्तरं जातः कुम्भकर्णो महाबलः । 
ममाणाद्‌ यस्य॒ दिपुळं प्रमाणं नेह विद्यते  ३४॥ 
उसके बाद महाबली कुम्मकर्णका जन्म हुआ बिके 
शरीरसे बढ़ा शरीर इस जगतूमें दूसरे किसीका नहीं है ॥३४॥ 
वेतः शूपेणखा नाम संजशे विकृतानना । 
विभीषणश्च घमोत्मा कैकस्याः पश्चिमः छुतः ॥ ३५॥ 
इसके बाद विकराळ मुखंवाली झर्पणखा उत्पन्न दुई । 
परनन्तर घर्मात्मा विभीषणका जन्म हुआ जो केकसीके' 
सुत्र थे ॥ ३५॥ 


धमोच्मा चन संशायः॥ २७॥ ` 


१७७७ 
तस्मिन्‌ जाते महासत्चे पुष्पवष पपात ह। 
नभःस्थाने दुन्दुभयो देवानां प्राणदंस्तथा। - 
वाक्य चेवान्तरिशे च साधु साध्श्रितिं तत्‌, तदा॥ ३६॥ 
उस महान्‌ सत्त्वशाली पुत्रका जन्म होनेपर आकाशसे 
फूर्लोकी वर्षा हुई ओर आकाझमें देवोंकी दुन्दुमियाँ बज 
उठीं । उस समय अन्तरिक्षम 'साधु-साधु? दी ध्वनि सुनायी 
देने लगी ॥ ३६ ॥ 
तो तु तत्र महारण्ये ववृधाते. महौजसी । 
कुम्भकणंद्शग्रीवी लोक्रोड्ेगकरो तदा ॥ ३७ ॥ 
कुम्मकर्ण और दझाग्रीव वे दोनों महाबली राक्षस ळोकमें 
उद्वेग पैदा करनेवाले थे । वे दोनों ही उस विशाल बनमें 
पालित होने और बढ़ने लगे || ३७ ॥ 
कुम्भकणेः प्रमत्तस्तु महर्षीन्‌ धर्मेचत्सलानः। 
त्रैलोक्ये नित्याखंतुष्टो भक्षयन्‌ विचचार ह ॥ ३८॥ 
कुम्भकर्ण बड़ा दी उन्मत्त निकला । वह भोजनसे कमी 
तृत्त ही नहीं होता था; अतः तीनों लोकमें घूम-घूमकर 
घर्मात्मा मइर्षियोंको खाता फिरता या ॥ ३८ ॥ 
विभीषणस्तु धमौत्मा नित्यं धमंव्यवस्थितः । 
खाध्यायनियताहार उवास विजितेन्द्रियः ॥ ३९ ॥ 
विमीषण बचपनसे ही घर्मात्मा ये । क्रे सदा घममें स्थित 
रहते, स्वाध्याय करते और नियमित आहार करते हुए 
इन्द्रियोंको अपने काबूमें रखते ये ॥ ३९ ॥ र 
अथ वैश्रवणो न काळेन केनच्रित्‌। 
आगतः पितरं द्रष्टं पुष्पकेण धनश्वरः ॥ ४०॥ 
कुछ काल बीतनेपर घनके स्वामी वेभवण पुष्पकविमान- _ 
पर आसूद हो अपने पिताका दर्शन करनेके खयि वहाँ 
आये ॥ ४०॥ 
तं दृष्ठा कैकसी त्र ज़्वलन्तमिब तेजसा! 
आगम्य राक्षसी तत्र दहाग्रीवसुवाच ह ॥ ४१ ॥ 
वे अपने तेजसे प्रकाशित दो रदे थे । उन्हें देखकर 
राक्षत-कन्या केकसी अपने पुत्र दशग्रीबके पास आयी ओर 
इस प्रकार बोलै-॥ ४१ ॥ 
चुत्र वैश्रवणं पश्य आतरं तेजसा दृतम्‌। 
आदभावे समे चापि पश्यात्मानं त्वमीदशम्‌॥ ४२ ॥ 
जेटां | अपने भाई वैश्रवणकी ओर तो देखो । वे केसे 
तेजस्वी जान पड़ते है ! माई होनेके नाते तुम भी इन्हींके 
समान हो । परंदु अपनी अवस्था देखो, केसी है! ॥ ४२॥ 
दशग्रीव तथा यत्न॑ कुरुष्वामितविक्रम । 
यथा त्वमपि मे पुत्र॒भवेवे श्रवणोपमः ॥ ४३ ॥ 
“अमित पराक्रमी दशग्रीव ! मेरे बेटे | तुम मी ऐसा 
द्रे यन करो, जिससे वेभवणक्ी ही भाँति तेज ओर वेभवसे 
सम्पन्न हो जाओ? ॥ ४३ ॥ 
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मातुस्तद्‌ चचन्‌ श्रुत्या दशाग्रीयः प्रतापवान्‌ । तदनन्तर उसी क्रोधके आवेशमें 'भाइयासहित दः 
अमपमतुळं लेभे प्रतिशां चाकरोत्‌ तदा ॥७४॥ दुष्कर कर्मकी इच्छा मनमें लेकर सोचा--मैं तपस्यासे ही 
साताकी यह बात सुनकर प्रतापी दशग्रीबको अनुपम अपना मनोरथ पूर्ण कर सकूँगा, ऐसा विचारकर उसने मनमें 


` अमष्‌ हुआ । उसने तत्काल प्रतिश की-॥ ४४ || 
सत्य ते प्रतिजानामि आठतुल्योऽधिक्रोऽपि वा । 
भविष्याम्योजसा चेय संतापं त्यज हृद्तम्‌॥ ४५॥ 
(माँ ] तुम अपने दृदयकी चिन्ता छोड़ो। में. तुमसे 
सच्ची प्रतिशापूर्यक बहता हूँ कि अपने पराक्रमसे भाई वैश्रवणके 
समान या उनसे भी बढ़कर हो जाऊँगा? || ४५ ॥ 
ततः क्रोधेन तेनैष द्शाग्रीबः सहाइुजः। 
चिफीफुंदुप्कर कमं तपसे छतमानसः ॥ ४६॥ 
प्राप्य्यासि तपसा काममिति छृत्वाध्यबस्य च । 
आगच्छदात्मसिद्धथथ गोकणस्या्रसं शुभम्‌॥ ४७॥ 


तपस्याका ही निश्चय किया और अपनी अभीष्ट-सिद्धिके हिये 
वह गोकर्णके पवित्र आश्रमपर गया ॥ ४६-४७ || 
स॒ राक्षसस्तत्र सहानुजस्तदा 
तपश्चचारातुळसुग्रविफमः । 
अतोपयष्चापि पितामहं चिसुं 
ददौ स तुष्टश्च चराज्यावहान ॥ ४८॥ 
भाइयासहित उस भयंकर पराक्रमी राक्षसने अनुपम तपस्या 
आरम्भ की । उस तपस्याद्वारा उसने भगवान्‌ ब्रह्माजीको 
संतुष्ट किया और उन्होंने प्रसन्न होकर उसे विजय दिल्मनेवाहे 
वरदान दिये ॥ ४८ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे नवमः सर्गः ॥ ९॥ 
इस प्रकार श्रीबालमीकिनि्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके उत्तरकाण्डम्‌ नवाँ सर्गे पूरा हुआ ।। ६ 0 
—sDoE. 


दशमः सगैः 
रापण आदिकी तपस्या ओर बरःप्रापति 


अथात्रवीन्सुनि रामः कथं ते आतरो चने । 
कोदरा तु तदा ब्रहम॑स्तपस्तेपुमदाबलाः ॥ १ ॥ 
इतनी कथा सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने अगस्त्य मुनिसे 
पूछा--'्रह्मन्‌ | उन तीनो मद्दाबळी भाइयोँने बनमें किस 
प्रकार ओर केसी तपस्या की १? ॥ १ ॥ 
अगस्त्यस्त्वत्रवीत्‌ तत्र रामं खुप्रीतमानसम्‌ । . 
तांस्तान्‌ धर्मविधींस्तत्र ्रातरस्ते समाविशन्‌ ॥ २ ॥ 
तब अगस्त्यजीने अत्यन्त प्रसन्नचित्तवाले औराष्नसे 
कहा--'रघनन्दन | उभ तीनों भाइयोंने 
घर्मविधियोका अनुष्ठान किया ॥ २॥ 
कुस्भकणस्ततो यत्तो नित्यं धर्मपथे स्थितः । 
तताप ग्रीष्मकाले तु पञ्चाग्नीन्‌ परितः स्थितः ॥ ३ ॥ 
“कुम्मकर्ण अंपनी इन्द्रियोको संयममें रखकर प्रतिदिन 
धमके मार्गमें स्थित हो गर्मीके दिनोमें अपने चारों ओर आग 
जला धूपमें बेठकर पश्चाग्निका सेवन करने छगा ॥ ३॥ 
मेघाम्बुसिक्तो घषषांछु वीरासनमसेवत । 
नित्यं च शिशिरे काले जळमध्यप्रतियः ॥ ४ ॥ 
“फिर वर्षाऋतुमें खुळे मेदानमें वीरासनसे बैठकर मेघोके 
बरसाये हुए छसे भीगता रहा और जाड़ेके दिनोंमें प्रतिदिन 


नळके भीतर रहने छगा ॥ ४ ॥ 
पं वर्षसहस्राणि दृश तस्पापचक्रमुः । 
धम ग्रयतमानस्य सत्पथे निष्ठितस्य चं ॥ ५॥ 


! अ कुम्भकणके दस sa बीत गये || ५ || 
3 शुचिः ॥ 4 


विभीषणस्तु धर्मात्मा नित्यं धर्मपर 


= 


वहाँ प्रथकू प्रथक्‌ 


पञ्चवषंसहस्राणि पादेनैकेन . तस्थिवान्‌ ॥ ६॥ 
(विभीषण तो सदासे ही घमात्मा थे | ये नित्यघर्मपरायण 

रहकर शुद्ध आचार-विचारका पालन करते हुए पाँच हजार 

वर्षोतक एक पेरसे खड़े रहे ॥ ६ ॥ 

समाप्ते नियमे तस्य नजतुश्चाप्सरोगण्णः। 

पपात पुष्पवषं च तुष्टबुश्धापि देवताः ॥ ७॥ 
“उनका नियम समाप्त होनेपर अप्सराएँ बत्य करने 

छगीँ । उनके ऊपर आकाइासे फूलोकी वर्षा हुई और देवताओं: 


ने उनकी स्तुति की ॥ ७॥ 
ए सैवान्ववतंत नेत | 


स्य 
तस्थौ चोष्वंशिरोवाहुः स्वाध्याये श्॒तमानसः ॥ ८॥ 
“तदनन्तर विभीषणने अपनी दोनों बाहे और मस्तक 
ऊपर उठाकर स्वाध्यायपरायण हो पाँच हजार वर्षोतक सूर्यदेवः 
Ere ८॥ | 
प्ये पि स्रगंस्यस्येब नन्द्ने। 
व्शवषेसहस्राणि गतानि नियतात्मनः ॥ ९ ॥ 
“इस प्रकार मनको वशमें रखनेत्राले विभीषणके भी द 
हजार व बड़े सुखसे बीते, मानो वे खर्गके नन्दनवनमे 
निवास करते हों॥ ९॥ 
द्शवषेसह्रं तु निरादरो द्शाननः। 
पूण वषंसहस्रे तु रिरश्चा्ञौ जुहाव खः॥ १०॥ 
“दशमुख रावणने दस हजार वर्षोत्क लगातार उपवर्ष 
किया । प्रत्येक सइ वर्षके पूर्ण होनेपर वह अपना एक 
i काटकर आगमे होम देता था ॥ १० ॥ 


नव॒ तस्यातिचक्रसुः | 
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उत्तरकाण्डे दशाम! खगः 


श्विरांसि नव चाप्यस्य प्रविष्टानि हुताशनम्‌ ॥ ११॥ 
“इस तरह एक-एक करके उसके नो हजार वर्ष वीट 
गये और नौ मस्तक भी अग्निदेवके मेंट हो गये ॥ ११ ॥ 
अथ वर्षसहस्रे. तु दशमे दशमं शिरः। 
दशग्रीवे प्राप्तस्तत्र पितामहः॥ १२॥ 
“जब दसवाँ सहस्त पूरा हुआ ओर दशग्रीव अपना दसवाँ 
मस्तक काटनेको उद्यत हुआ, इसी समय पितामह ब्रक्षाजी 
वहाँ आ पहुँचे ॥ १२॥ 
पितामहस्तु सुप्रीतः साथ देवैरुपस्थितः। 
तव तावद दशाग्रीव प्रीतोऽस्मीत्यभ्यभाष॑त॥ १३॥ 
“पितामह त्रा अत्यन्त प्रसन्न होकर देवताओंके साथ 
बहाँ पहुँचे थे । उन्होंने आते ही कहा--दशग्रीव | मैं तुम- 
पर बहुत प्रसन्न हुँ ॥ १३ ॥ 
शीघ्रं वरय धर्मश्च वरो यस्तेऽभिकाङ्कितः । 
कं ते कामं करोम्यद्य न बथा ते परिधमः॥ १४॥ 
“ध्ध्मह ! दुग्दारे मनमें जिस वरको पानेकी 
इच्छा हो, उसे शीघ्र मांगो | बोलो, आज में तुम्हारी किस 
अभिलापाको पूर्ण करूँ ? तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होना 
चाहिये? ॥ १४ ॥ 
अथाग्रवीद्‌ दशग्रीवः प्रहष्टेनान्तरात्मना। 
प्रणम्य, शिरसा देवं हषंगद्रद्या गिरा ॥ १५॥ 
` ध्यह सुनकर दशग्रीवकी अन्तरात्मा प्रसन्न हो गयी । 
उसने मस्तक झुकाकर भगवान्‌ ब्रह्माको प्रणाम किया और 
हषं गद्गदवाणीमें कद्ा--॥ १५ ॥ 
भगवन्‌ प्राणिनां नित्यं नान्यत्र मरणाद्‌ भयम्‌ । 
नास्ति सृत्युसमः शद्रुरमरत्वमहं वृणे॥ १६॥ 
“भगवन्‌ | प्राणिर्योके लिये मृत्युके. सिवा ओर किसीका 
सदा भय नहीं रहता है; अतएव मैं अमर होना चाहता हूँ; 
क्योंकि मृत्युके समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है? ॥ १६ ॥ 
पवसुक्तस्तदा ब्रह्मा दरदाप्रीवसुवाच ह। 
नास्ति सवोमरत्वं ते चरमन्यं चृणीष्व मे॥ १७॥ 
उसके ऐसा कहनेपर ब्रह्माजीने दझग्रीत्रसे कहा--'तुम्ह 
सव॑था अमरत्व नहीं मिल सकता; इसलिये दूसरा कोई वर 
मागो? || १७ ॥ ै 
एबमुक्ते तदा राम ब्रह्मणा लोककदंणा | 
दशग्रीव उवाचेद्‌ ङताञ्जलिरथाप्रतः॥ १८॥ 
“श्रीराम |! छोकलश्ट ग्रह्माजीके ऐसा कहनेपर दशग्रीवने 
उनके सामने हाथ जोड़कर कहा--॥। १८ ॥ 
सुपणेनागयक्षाणां ` 
अवध्योऽहः प्रजाध्यक्ष देवतानां च शाश्वत ॥ १९॥ 
“(सनातन प्रजापते ! मेँ गरूड़ः नाग, यक्ष दत्य) दानव) 
प्स तया देवताओंके लिये अवध्य हो जाऊँ || १९॥ 


चिन्ता ममान्येछु प्राणिष्वमरपूजित । 
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ठणभूता हि ते मन्ये प्राणिनो मानुषादयः ॥ २०॥ 
“(देववन्ध पितामह ! अन्य प्राणियोसे मुझे तनिक मी 

चिन्ता नहीं है | मनुष्य आदि अन्य जीवोंको तो मैं तिनकेके 

समान समझता हूँ? ॥ २० ॥ 

पचसुक्तस्तु धर्मात्मा दइाग्रीचेण रक्षसा। 

उवाच वचनं देवः सह देवैः पितामहः ॥ २१॥ 

"राक्षस दशग्रीवके ऐसा कहनेपर देवताओऑसहिंत भगवान्‌ 
ब्रझाजीने कहा--॥ २१ ॥ 
भविष्यत्येबमेतत्‌ ते चचो राक्षसपुङ्गव । 
पवसुक्त्वा लु त राम दशग्रीवं पितामहः ॥ २२॥ 

“'राक्षसप्रवर | तुम्हारा यह वचन सत्य होगा |? श्रीराम ! 
द्शग्रीवसे ऐसा कहकर पितामह फिर बोले २२ ॥ 
श्टणु चापि वरो भुः प्रीतस्येह शुभो मम । 
हुतानि यानि शीषोणि पूर्वमझोौ त्वयानघ ॥ २३॥ 
पुनस्तानि भविष्यन्ति तथैव तव राक्षस | 
बितरामीह ते सौम्य वर॑ चान्यं दुरासदम्‌ ॥ २७ ॥ 
छन्दतस्तव रूपें च मनसा यदू यथेप्सितम्‌ । 

<निष्पाप राक्षस | सुनो--में प्रसन्न होकर पुनः तुम्हें 
यह झुम वर प्रदान करता हूँ--तुमने पहले अग्निमें अपने 
जिन-जिन मस्तकोका हवन किया है) वे सब तुम्हारे छिये फिर 
पूववत्‌ प्रकट हो जायेंगे | सोम्य | इसके सित्रा एक ओर भी 
दुर्म वर में तुम्हें यहाँ दे रदा हुँ-तुम अपने मनसे जब 
जैसा रूप घारण करना चाहोगे, तुम्हारी इच्छाके अनुसार 
उस समय तुम्हारा येसा ही रूप हो जायगा? ॥ २३-२४३ ॥ 
एवं पितामहोक्तस्य दइाग्रीवस्य रक्षसः ॥ २५॥ 
अझै हुतानि शीर्षाणि पुनस्तान्युत्थितानि थे । 

“पितामह ब्रह्ाके इतना कइते ही राक्षस ददाग्रीवके वे 
मस्तक, जो पहले आगमे होम दिये गये थे, फिर नये रूपमें 
प्रकट हो गये ॥ २५३ ॥ 
पवसुक्त्वा तु तं राम ददाग्रीवं पितामहः॥ २६॥ 
विभीषणमथोत्राच वाक्यं लोकपितामहः । 

“श्रीराम | दशग्रीवसे पूर्वोक्त बात कहकर लोकपितामह 
ब्रह्माजी विमीषणसे बोले--॥ २६९ ॥ 
विभीषण त्वया वत्स धमसंहितबुद्धिना॥ २७॥ 
परितुष्टोऽस्मि धमोत्मन्‌ वरं वरय सुब्रत। 

“ब्रेट विमीषण | तुम्हारी बुद्धि सदा घमम लगी रहने-' 
वाली है, अतः मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ । उत्तम ब्रतका पालन 
करनेवाले. धर्मात्मन्‌ | तुम भी अपनी रुचिके अनुसार कोई 
बर माँगो? ॥ २७३ ॥ 
विभीषणस्तु धमोत्मा चचनं 
घ्रः सबंगुणेर्नित्यं चन्द्रमा रश्मिभियंथा । 
भगवन्‌ छतङृत्योऽहं यन्मे लोकगुरुः खयम्‌ ॥ २९ ॥ 

प्लीतेव यदि दातन्यो वरो मे णु सुवत। 


प्राह साञ्जलिः ॥ २८॥ 
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कि कल किरणमालामण्डित चन्द्रमाक्री भाँति सदा समस्त 
शुणोसे सम्पन्न धर्मात्मा विभीष्रणने हाथ जोड़कर कहा-- 
“भगवन्‌ | यदि साक्षात्‌ लोकगुरु आप मुझंपर प्रसन्न हैं तो 
में कृताथे हूँ । मुझे कुछ भी पाना शेष नहीं रहा | उत्तम 
ब्तको घारण करनेवाले पितामह | यदि आप प्रसन्न होकर 
मुझे वर देना ही चाहते हैं तो सुनिये ॥ २८-२९३ ॥ 
परमापङ्तस्यापि धमे मम मतिर्भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
अशिक्षितं च त्रासनं भगवन्‌ प्रतिभातु मे । 
“भगवन्‌ | बड़ी-से-बड़ी आपत्तिमें पड़नेपर भी मेरी 
बुद्धि घ्ममें ही ळगी रदे--उससे विचलित न हो और बिना 
सीखे ही मुझे ब्रह्मा्का ज्ञान हो जाय || ३०३॥ 
या या मे जायते बुद्धियंषु येष्याअमेषु च ॥ ३१॥ 
सा सा भवतु धर्मिष्ठा तं तं धमं च पालये । 
पष मे परमोदारो वरः परमको मतः ॥ ३२॥ 
“'जजिस-जिस आश्रमके विषयमें मेरा जो-जो विचार हो, 
वह धर्मे अनुकूल ही हो ओर उस-उस घर्मका मैं पालन 
करू; यही मेरे लिये सबसे उत्तम और अभीष्ट वरदान 
है॥ ३१-३२ ॥ 
नहि धर्मोभिरक्तानां लोके किचन दुलेभम । 
पुनः प्रज्ञापतिः प्रीतो विभीषणसुवाच ह॥ ३३॥ 
के जो धममें अनुरक्त हैं, उनके छिये ऊुछ भी 
सुलभ नहीं है? यह सुनकर प्रजापति ब्रह्मा पनः 
द ३३ ॥ TS 
यथा चत्स तथा चैतद्‌ भविष्यति । 
यस्माद्‌ राक्षसयोनी ते जातस्यामित्रनाशन ॥ ३४॥ 
वुद्धिरमरत्वं ददामि ते। 


नाधर्मे जायते बुद्धिरमरत्वं 
““वत्स | तुम घरमे स्थित रहनेवाले हो; अतः जो कुछ 
चाहते हो, वह सब पूर्ण होगा | शत्रुनाशन | राक्षसं-योनिमें 


उत्पन्न होकर भी तुम्हारी बुद्धि अधर्ममें नहीं लगती हैः 
मैं तुम्हें अमरत्व प्रदान करता हुँ' ॥ ३४३ ॥ र 


4 
इत्युक्त्वा कुम्भकर्णाय वरं दातुमवस्थितम्‌ | 
प्रजापति छुराः सवे वाक्य क 


पाळयोऽब्रुवन्‌ । 
क ऐसा कहकर हा जा ब्क्षाजी कुम्भकर्णो वर 
उद्यत हुए, तब सब देवता उनसे 
बोले || ३५ || कक 
न तावत्‌. कुम्भकर्णाय प्रत्रातन्यो 
जानीषे हि यथा लोकांखासयत्येष se | हक 
“प्रभो | आप कुम्मकर्णको वरदान न दीजिये; क्योंकि 
आप जानते हैं कि यह दुबुंद्धि निद्माचर किस तरह समस्त 
छोराको त्रास देता है || ३६३ ॥ 


ER सस महेन्द्रानुचरा दश ॥ ३७॥ 


माचुषास्तथा । 
“अक्षन्‌ | इसने नन्दृनवनकी साव अप्सरा) देवराज 


इन्द्रके दस अनुचरो तथा बहुत-से ऋषियों 
भीखा छिया है ॥ ३७३ ॥ 
अळब्धवरपू्वण यत्‌ इतं राक्षसेन तु ॥ ३८॥ 
यद्येव वरळब्धः स्याद्‌ भक्षयेद्‌ भुवनत्रयम्‌ । 
“धपे वर न पानेपर मी इस राक्षसने जब इस प्रकार 
प्राणियोंके भक्षणका क्रूरतापूर्ण कर्म कर डाला है, तब यदि 
बर प्राप्त हो जाय, उस दशामें तो यह तीनों लोकको खा 


जायगा ॥ ३८३ ॥ 
दीयताममितप्रभ ॥ ३९ | 


और मनुष्ये 


घरव्याजेन मोहोऽस्मै 
लोकानां स्वस्ति चेवं स्यादू भवेदस्य च सम्मतिः | 

'अमिततेजस्वी देव | आप वरके बहाने इसको मोह 
प्रदान कीजिये | इससे समस्त लोकोंका कल्याण होगा और 
इसका भी सम्मान हो जायगा? ॥ ३९३ || 
पवसुक्तः सुरेश्रझाचिन्तयत्‌ पञ्चसम्भवः ॥ ५० ॥ 
चिन्तिता चोपतस्थेऽस्य पाइयें देवी सरखती | 

“देवताओंके ऐसा कहनेपर कमळयोनि ब्रह्माजीने सरस्वती- 
का स्मरण किया | उनके चिन्तन करते ही देवी सरस्वती पाम 
आ गयीं ॥ ४०३ || 
माञ्जछिः सा तु पाइदंस्था प्राह वाकयं सरखती॥ ४१ ॥ 
इयमस्म्यागता देच कि काय करवाण्यहम्‌ । 

उनके पाइवेभागमें खड़ी हो सरखतीने हाथ जोड़कर 
कहा--'देव | यह मैं आ गयी । मेरे लिये कया आज्ञा है! 

सा कार्ये करूँ १? || ४१३ ॥ 
ग्रजापतिस्तु तां पातां प्राह वाक्यं सरखतीम्‌ ॥ ४२॥ 
वाणि त्वं राक्षसेन्द्रस्य भव वाय्देवतेप्सिता । 

“तब प्रजापतिने वहाँ आयी हुई सरस्वतीदेवीसे कहा-- 
“वाणि | तुम राक्षसराज कुम्मकर्णकी निह्वापर विराजमान हो 
देवताओके क वाणीके रूपमें प्रकट होओ? || ४२ ॥ 
४ ग सा भ्रजापतिरथात्रबीत्‌ ॥ ४३॥ 
के महावाहो वरं वरय यो मतः। 

षे “बहुत अच्छा? कहकर सरस्वती कुम्भकर्णके 
स | LR प्रजापतिने उस राक्षससे क 
“महाबाहु कुम्मकर्ण | तुम भी 
वर मागो? ॥ ४३, | आ कक कर 
कुम्भकर्णस्तु तद्वाक्यं भ्रुत्वा वचनमन्रवीत्‌ ॥ ४४॥ 
ससं वर्षाण्य देबदेव ममेप्सितम्‌ । 
तं चोफरबा प्रायाद्‌ ब्रह्मा सुरैःसमम्‌॥४५ 

“उनकी बात सुनकर कुम्भकर्ण बोला--«देवदेव | मैं 

अनेकानेक वर्षोतक सोता रहूँ । यही मेरी इच्छा है ।? तब 


“एवमस्तु ( ऐसा ही हो )? कहक 
उके )? कहकर ब्रह्माजी देवताओंके साथ 


देवी सरखती चैव राक्षस ते जहौ पुनः | 


पर्णा सद देवेषु गतेषु च नभःस्थलम्‌ ॥ ४६॥ 
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विमुक्तोड्सों सरस्नत्या खां संशां च ततो गतः । 
[स्तु दुष्टात्मा चिन्तयामास दुःखितः ॥ ४७ ॥ 
“फ़िर सरस्वतीदेपीने भी उस राक्षसको छोड़ दिया । 
्रह्माजीके साथ देवताओंके आफाशमें चले जानेपर जब 


सरखतीजी उसके ऊपरसे उतर गयों, तब दुशत्मा कुम्मकर्ण- 


को चेत हुआ ओर वह दुखी होकर इस प्रकार चिन्ता 
करने लगा. ॥ ४६-४७ ॥ 
ईदृशं किमिदं वाक्य ममाद्य चदनाच्च्युतम्‌। 


SR _ 
NI SINS 


अह ब्यामोहितो देवैरिति मन्ये तदागतैः ॥ ४८॥ 
ड “अहो ! आज मेरे मुंहसे ऐसी बात क्यों निकळ गयी । 
में समझता ईँ ब्रझाजीके साथ आये हुए देवताओंने ही उस 
समय मुझे मोहम॑ डाळ दिया थाः || ४८ ॥ 
एवं रूब्धवराः सरे श्रातरो दीप्ततेजसः । 
इछेष्मातकवनं गत्वा तत्र ते न्यवसन्‌ सुखम्‌ ॥ ४९॥ 
“इस प्रकार वे तीनों तेजस्वी भ्राता वर पाकर इलेष्मातक- 
वन (ऊसेड़ेके जंगल )मे गये और वहाँ सुखपूरवक रहने लगे ||४९॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये उत्तरकाण्डे दशमः सर्गाः ॥ १० ॥ 
इस प्रफार श्रीवारमीफिनिर्मित आर्षरामायण आदिकान्थके उत्तरकाण्डमें दसबाँ सर्म पुरा हुआ ॥ १० ॥ 


र एकादशः सगः 
रावणका संदेश सुनकर पिताकी आज्ञासे इवेरका लझ्ढाको छोड़कर कैलासपर 
जाना, उङ्काम रावणका राज्याभिषेक तथा राक्षसोंका निवास 


सुमाली वरळष्धांस्तु जञात्वा चेतान निशाचरान्‌ । 
उदतिष्ठद्‌ भयं त्यक्त्वा सानुगः स रसातलात्‌ ॥ १ ॥ 
रावण आदि निशाचरोंको वर प्राप्त हुआ दै, यह जानकर 
सुमाली नामक राक्षस अपने अनुचरोंसहित भय छोड़कर 
रसातळसे निकला | १ || 
मारीचश्च प्रहस्तश्च विरूपाक्षो मद्दोद्रः। 
उदतिष्ठन्‌ सुसंरन्धाः सचिवास्तस्य रक्षखः॥ २ ॥ 
साय ही मारीच, प्रहस्त, विरूपाक्ष और महोदर--ये 
उस राक्षसके चार मन्त्री भी रसातळसे ऊपरको उठे । वे सब- 
क भरे हुए थे ॥ २॥ 
सांचचेः सार्धं बृतो राक्षसपुङ्गवः । 
अभिगम्य दशग्रीवं परिष्वज्येद्मत्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
भ्रेष्ठ राक्षतोंसे घिरा हुआ सुमाली अपने सचिवोंके साथ 
दशग्रीवके पास गया और उसे छातीसे लगाकर इस प्रकार 
- ३॥ 
या ते वत्स सम्म्रापश्चिन्तितोऽयं मनारथः । 
यस्त्व निसुवनभेष्ठाळग्धवान्‌ वरसुत्तमम्‌ | ४ ॥ 
'वत्स | बड़े सोमाग्यकी बात है कि तुमने त्रिभुवनशेष्ठ 
भरझाजीसे उत्तम बर प्रात किया, जिससे तुम्हें यह चिरकाल्से 
मनोरथ उपलब्ध हो गया || ४॥ 
बल च वयं ऊङ्कां त्यक्त्वा याता रखातलूम । 
तेते नो मद्दाबादो महद्विष्णुङतं भयम्‌॥ ५ ॥ 
“महायादो | जिसके कारण हम सब राक्षस लङ्का छोड़कर 
पशतछमें चले गये थे, भगवान्‌ विष्णुसे प्रास्त दोनेवाला 
सार यह सहान्‌ भय दूर हो गया ॥ ५ ॥ 
भेसरुत्‌ तद्धयाद्‌ भाः परित्यज्य खमाळयम्‌ । 
* सहिताः सवं प्रविष्ठः स्म रसातलम्‌ ॥ ६ ॥ 
इम सब छोग बारंबार भगवान्‌ विष्णुके भयसे पीड़ित 


होनेके कारण अपना घर छोड़ भाग निकले और सब केःसब 

एक साथ ही रसातलमें प्रविष्ट हो गये || ६ ॥ 

अस्मदीया च लड्लयं नगरी राक्षसोषिता। 

निवेशिता तव रात्रा धनाध्यक्षेण धीमता ॥ ७ ॥ 
“यह लङ्कानगरी जिसमें तुम्हारे बुद्धिमान्‌ भाई घनाध्यक्ष 

कुबेर निवास करते हैं) इमळोगोंकी दै । पहले इसमें राक्षस 

ही रहा करते थे ॥ ७॥ 

यदि नामात्र शक्यं स्यात्‌ साम्ना दानेन वानघ | 

तरसा वा महावाहो प्रत्यानेतुं कृत भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
“निष्पाप मद्दाबाहो | यदि साम, दान अथवा बळप्रयोग- 

के द्वार भी पुनः लङ्काको वापस छिया जा सके तो हमलोगों- 

का काम बन जाय |। ८ ॥ 

त्वं च लड्केइवरस्तात भविष्यसि न संशयः । 

त्वया रा्सवंशोऽयं निमग्नोऽपि समुद््चतः ॥ ९ ॥ 

है; क्योंकि तुमने इस राक्षसवंशका जो रसातळमें ढ्ूब गया 

था; उद्धार किया दै ॥ ९॥ 

स्वेषां नः प्रभुश्चैव भविष्यसि महाबळ । 

अथात्रवीद्‌ दशग्रीवो मातामहसुपस्थितम्‌॥ १०॥ 


"वित्तेशो गुरुरस्माकं नाहसे वक्तमीदशम। 


“महाबळी वीर ] तुम्हीं इम सबके राजा होओगे |? यह 
सुनकर दशग्रीवने पास खड़े हुए अपने मातामइसे कहा-- 
“नानाजी | धनाध्यक्ष कुवेर हमारे बड़े भाई हैं, अतः उनके 
सम्बन्घमें आपको मुझसे ऐसी यात नहीं कहनी चाहिये? ॥ 
सास्ना हि राक्षसेन्द्रेण प्रत्याख्यातो गरीयसा ॥ ११॥ 
किंचिन्नाह तत्स रक्षो शात्वा तस्य चिकीर्षितम्‌ । 

उस भे राक्षसराजके द्वारा झान्तभावसे ही ऐसा कोरा 
उत्तर पाकर सुमाळी समझ गया कि रावण क्‍या करना चाहता 
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= र लन्ततलल््न्ल्न्न्न्न्न्् ee 
हे, इसलिये वह राक्षस चुप हो गया | फिर कुछ कहनेका अच्छा ( ठुम जैसा कहते हो, वैसा ही करूँगा ) ॥ २, । 


साहस न कर सका ।। ११३ ॥ 
कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य वसन्तं रावणं ततः ॥ १२॥ 
उक्तवन्तं तथा वाक्यं द्दाग्रीवं निशाचरः । 
प्रहस्तः प्रश्रित वाक्यमिदमाह सकारणम्‌ ॥ १३॥ 
तदनन्तर कुछ काल व्यतीत होनेपर अपने स्थानपर 
निवास करते हुए दशग्रीव रावणसे जो युमालीको पहले 
पूर्वोक्त उत्तर दे चुका था, निशाचर प्रहसने विनयपूर्वक यह 
युक्तियुक्त बात कही-॥। १२-१३ ॥ 
दृश्रीव मदागाहो .नाहेसे वक्तमीदशम। 
सौश्रात्रं नास्ति शूराणां श्टणु चेदं वचो मम ॥ १४॥ 
“म्रहाबाहु दशग्रीव ! आपने अपने नानासे जो कुछ 
कहा दे, वेसा नहीं कहना चाहिये; क्योंकि वीरोंमें इस तरहके 
्रातृभावका निवा होता नहं देखा जाता। आप मेरी यह 


बात सुनिये ॥ १४॥ 
अदितिश्च दितिञ्चैव भगिन्यो सहिते हि ते। 
भाये परमरूपिण्यो कद्यपस्य प्रजापतेः ॥ १५॥ 


(अदिति ओर दिति दोनों सगी बहनें हैं। वे दोनों ही 
प्रजापति कश्यपकी परम सुन्दरी पत्नियाँ हैं ॥ १५ ॥ 
अदितिजेनयामास देवांखिसुवनेशवरान्‌। 

दैत्यान्‌ कदयपस्यात्मसम्भवान्‌॥ १६॥ 
त्रियुवनके खामी हैं ओर दितिने देत्योंको उत्पन्न किया है। 
देवता ओर देत्य दोनों ही महर्षि कश्यपके औरस पुत्र हैं ॥ 
दैत्यानां किल धर्मेश पुरेयं सवनाणंवा। 
सपवंता मही वीर तेऽभवन्‌ प्रभविष्णवः ॥ १७॥ 

“धर्मज्ञ वीर | पहले पर्वत, वन और समुद्रोसहित यह सारी 
पृथ्वी देत्याके ही अधिकारमें थी; क्योंकि वे बढ़े प्रमाव- 

तांस्तु विष्णुना प्रभविष्णुना । 
देवानां वशमानीतं त्रेलोक्यमिद्मन्ययम्‌ ॥ १८॥ 
कितु सशक्तिमान्‌ भगवान्‌ विष्णुने युद्धमें देत्योको 
मारकर त्रिलोकीका यह अक्षय राज्य देवताओके अधिकारमें 

ब॒ करिष्यति विपर्ययम्‌ । 
सुराखुरैराचरितं तत्‌ कुरुष्व वचो मम ॥ १९॥ 

“इस तरहका विपरीत आचरण कैब आप ही नहीं 

करेंगे । देवताओं ओर अबुरोंने भी पहले इस नीतिसे काम 
छिया है; अतः आप मेरी बात:मान हें? ॥ १९ ॥ 
अमल वशाभीवु । 
चिन्तयित्वा मुह्ठत वे बाढमित्येच सो5ब्रबीत्‌॥ २० ॥ 
प्रहस्तके ऐसा कइनेपर दशग्रीवका' चित्त प्रसन्न हो गया। 
ड्रेसने दो घढ़ीतक- सोच-विचारकर “.कहा--“बढुत 


स तु तेनैव हर्षण तस्मिन्नदनि बीय॑बान। 
चनं गतो द्शग्रीः सह तैः क्षणदाचरैः ॥ २१ । 
तदनन्तर उसी दिन उसी इर्घके साथ पराक्रमी दशग्रीद 
उन निशाचरोंको साथ ले लक्काके निकटवर्ती बनमें गया | 
रिकूटस्यः स तु तदा दशग्रीवो निशाचरः। 
प्रेषयामास प्रहस्तं ॥ २२॥ 
उस सभय त्रिकूट पर्वेतपर जाकर निशाचर दशग्ीब 
ठहर गया ओर बातचीत करनेमें कुशल प्रहस्तको उसने दूत 
बनाकर भेजा | २२ ॥ | 
प्रहस्त शीघ्रं गच्छ त्वं त्रृहि नेऋतपुन्नचम । 
वचसा मम वित्तेश सामपूर्वेमिद्‌ं वचः ॥ २३॥ | 
वह बोला--"प्रह | तुम शीघ्र जाओ और मेरे कथना- | 
नुसार धनके स्वामी राक्षसराज कुखेरसे शान्तिपूर्वक यह | 
बात कहो ॥ २३ ॥ 
इयं लङ पुरी राजन राक्षसानां महात्मनाम्‌ । 
त्वया नेतद्‌ ` युक्तं तवानघ ॥ २४॥ 
“राजन्‌ ! यह लङ्कापुरी महामना राक्षसोंकी है; जिसमें ` 
आप निवास कर रहे हैं। सीम्य ! निष्पाप यक्षराज | यइ ' 
आपके लिये उचित नहीं दै ॥ २४ ॥ 
तदू भवान्‌ यदि नो ह्यद्य दद्यादतुळविक्रम । 
छता भवेन्मम प्रीतिधेमेश्चैवानुपालितः ॥ २५॥ 
“अतुल पराक्रमी घनेश्वर | यदि आप इमें यह लङ्कापुरी लोटा 
दें तो इससे हमें बड़ी प्रसन्नता होगी और आपके द्वारा घ्म 
पालन हुआ समझा जायगा? ॥ २५॥ 
स तु गत्वा पुरीं लङ्कां धनदेन सुरक्षिताम्‌ । 
अब्रवीत्‌ परमोदार वित्तपालमिद्‌ं वचः ॥ २६॥ 
तंब ग्रह .कुबेरके द्वारा सुरक्षित छ्लापुरीमें गया ओर 
उन वित्तपालसे बड़ी उदारतापूर्ण वाणीमें बोला--॥ २६॥ 
प्रेषितोऽहं तव श्राताः द्शाग्रीवेण सुब्रत । 
त्वत्समीपं महाबाहो सवेशस्त्रृतां घर ॥ २७॥ 
तच्छूयतां महाप्रास सवंशास्रविशारद । 
वचन मम वित्तेश यदू ब्रवीति दशाननः ॥ २८॥ 
“उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले, सम्पूर्ण झस््रधारियोम 
ष्ठ संश्य्रविद्यारद्‌) महावाहुः महाप्राज्ञ धनेश्वर | आपके 
भाई दशाग्रीबने मुझे आपके पास भेजा दै । दशमुख रापण 
आपसे जो कुछ कहना चाहते हैं, वह बता रहा हूँ | आग 
मेरी बात झुनिये ॥ २७-२८ ॥ 
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४ (पार्क पराक्रमी सुमाली आदि राक्षसोके अधिकारमें रही है। 
| उने बहुत समयतक इसका उपभोग किया है । अतः वे 
वप्रय इस समय यह सूचित कर रहे हैं कि ध्यह लक्का 
वकी वस्त॒ है? उन्हें लोटा दी जाय !? तात | शान्तिपू॑क 
करनेवाले दशग्रीवको आप यह पुरी लोटा दें? ॥ 
प्रहस्तादपि संश्रुत्य देवो वे श्रवणो चचः | 
प्रहस्तं ते वाक्य वाक्यविदां वरः॥ ३१॥ 
्हस्तके मुखसे यह बात सुनकर वाणीका मम समझने- 
लेमे भेष्ट भगवान्‌ वैश्रवणने प्रहस्तको इस प्रकार उत्तर 
दिया--॥ २१ ॥ 
दना ममेयं पित्रा तु लक्क झान्या निशाचरे । 
निवेशिता च मे रक्षो दानमानादिभिरुणेः ॥ ३२॥ 
“राक्षस | यह लङ्का पहले निशाचरोसे सूनी थी | उस 
उमय पिताजीने मुझे इसमें रहनेकी आज्ञा दी और मैंने इसमें 
दान) मान आदि गुणाद्वारा प्रजाजनोंको बसाया ॥ ३२॥ 
ब्रृदि गच्छ दशग्रीवं पुरी राज्यं च यन्मम । 
तत्राप्येतन्महाबाहो भुङ क्च राज्यमकण्टकम्‌॥ ३३॥ 
“दूत | तुम जाकर दशग्रीवसे कहो-- महाबाहो | यह 
पुरी तथा यह निष्कण्टक राज्य जो कुछ भी मेरे पास दै, वह 
सब तुम्हारा भी दै । तुम इसका उपभोग करो ॥ ३३ ॥ 
अविभक्तं त्वया साध राज्यं यञ्चापि मे वसु । 
एवमुक्त्वा धनाध्यक्षो जगाम पितुरन्तिकम्‌॥ २४॥ 
(ररा राज्य तथा सारा घन तुमसे बेटा हुआ नहीं है! 
ऐसा कहकर धनाध्यक्ष कुबेर अपने पिता विश्रवा मुनिके पास 
चले गये || ३४ ॥ | 
अभिवाद्य गुरु प्राह रावणस्य यदीप्लितम्‌ । 
एष तात द्शाग्रीचो दूतं प्रेषितवान मम ॥ ३५॥ 
दीयतां नगरी लङ्का पू्च रक्षोगणोषिता। 
मयात्र यद्नुष्ठेयं तन्ममाचक्ष्व सुत्रत॥ ३६॥ 
वहाँ पिताको प्रणाम करके उन्होने रावणकी जो इच्छा 
थी, उसे इस प्रकार बत्राया--'तात | आज दशाग्रीबने मेरे 
परस दूत भेजा और कद्दळाया है कि इस लङ्का नगरीमें पहले 
रक्षस रहा करते थे, अतः इसे राक्षसोंको छोटा दीजिये । 
सुवत | अब मुझे इस वि्यंमें क्या करता चाहिये, बतानेकी 
झपा करें? | २५-३६ || 
मरहम्िस्त्वेवसुक्तो ऽसौ विश्वा सुनिपुङ्गवः। 
धनद्‌ प्राह श्टणु पुत्र वचो मम ॥ २७॥ 
उनके ऐसा कहनेपर ब्रह्मर्षि मुनिवर विभ्वा हाय जोड 
और खड़े हुए घनद कुबेरसे बोले--“बेटा | मेरी जज सुनो॥ 
महावाहुरुक्तचान्‌ मम संनिधी ! 
कक निभेरि बहुशोक्तः सुदुर्मतिः ॥ ३८ ॥ 
भ क्रोघेन मया चोक्तो ध्वंससे च पुनः पुनः । 
'महाबाहु दाग्रीनने मेरे निकट भी यह बात कही थी। 


इसके लिये मैंने उस दुबुंद्धिको बहुत फटकारा, डॉट बतायी 
ओर बारंबार क्रोधपूर्वक कहा--१अरे | ऐसा करनेसे तेरा 
पतन हो जायगा? किंतु इसका कुछ फल नहीं हुआ ॥३८॥॥ 


अयोऽभियुक्तं धर्यं च श्टणु पुत्र वचो मम ॥ ३९॥ 


मान्यामान्यं ख्ुदुमेतिः । 
न वेत्ति मम शापाद्च प्रकृति दारुणां गतः ॥ ४०॥ 

'वेरा | अब तुम्हीं मेरे धर्मानुकूल एवं कल्याणकारी 
वचनको ध्यान देकर सुनो । रावणकी बुद्धि बहुत ही खोटी 
है| वह बर पाकर मदमत्त हो उठा है--विवेक खो बैठा 
है। मेरे शापके कारण मी उसकी प्रकृति हूर हो गयी है ॥ 
तस्माद्‌ गच्छ महावाहो कैलासं धरणीधरम्‌ । 
निवेशय निवासार्थं त्यक्त्वा लङ्कां सहाउुगः ॥ ४१॥ 

“इसलिये मद्दाबाहो | अब तुम अनुचरोसहित लङ्का 
छोड़कर केलास पवेतपर चले जाओ और अपने रहनेके लिये 
वहीं दूसरा नगर बताओ ॥ ४१ ॥ 
तत्र मन्दाकिनी रम्या नदीनामुत्तमा नदी। 
काञ्चनैः सुर्यसंकारौः प्जैः संबुतोदका ॥ ४२ ॥ 
कुमुदैरुत्पलैश्चच अन्यैश्चैव स्रुगन्धिभिः। 

“हाँ नदियोमें भरे रमणीय मन्दाकिंनी नदी बहती हैः 
जिसका जल सूयके समान प्रकाशित द्दोनेवाले सुवर्णमय 
कमलो कुमुदो उत्पल ओर दूसरे-दूसरे सुगन्धित कुसुमासे 
आच्छादित है ॥ ४२३ ॥ 
तत्र देवाः सगन्धवोः साप्सरोरगकिनराः ॥ ४३॥ 
विहारशीलाः सततं रमन्ते सर्वेदाभिताः । 
नदि क्षमं तवानेन परं धनद्‌ रक्षसा ॥ ४४ ॥ 
जानीषे हि यथानेन लब्धः परमको वरः॥ ४५॥ 

“उस पर्व॑तपर देवता, गन्धर्) अप्सरा, नाग ओर किन्नर 
आदिं दिव्य प्राणी बिन्हें स्वभावसे ही घुमना-फिरना अधिक 
प्रिय है; सदा रहते हुए. निरन्तर आनन्दका अनुमब करते 
हैं । घनद | इस राक्षसके साय तुम्हारा वैर करना उचित नहीं 
हे । तुम तो जानते दी दो कि इसने ब्रह्माजीसे केसा उत्कृष्ट वर 
प्रांत किया है? ४३-४५ ॥ 
एअसुक्तो गहीत्वा तु तदूवचः पिदगोरवास्‌। 
सदारपुत्रः सामात्यः सवाहनधनो गतः ॥ ४६॥ 

मुनिके ऐसा कहनेपर ङुबेरने पिताका मान रखते हुए 
उनकी बात मान ली ओर खरी, पुत्र, मन्त्री वाइन 
तथा घन साय लेकर वे लड्कासे केलासको चले गये ॥ ४६ ॥ 
प्रहस्तोऽथ दशग्रीवं गत्वा वचनमत्रवीत्‌। 
प्रह्त्मा महात्मानं सहामांत्यं सददानुजञम्‌॥ ४७॥ 
` तदनन्तर प्रहस्त :रसन्न होकर मन्त्री और माइयोँके साय 
बैठे हुए महामना दशग्रीवके पास जाकर बोछा--॥ ४७ ॥ 
शून्या सा नगरी लझा त्यक्त्वैनां धनदो गतः । 
प्रविषय तां सहास्माभिः खधम तत्र पालय ॥ ४८॥ 
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"छक्का नगरी खाली हो गयी । कुबेर उसे छोड़कर चले 
गये । अब'आप हमलोगोंके साथ उसमें प्रवेश करके अप्रने 
घमंका पालन कीजिये? ।। ४८ ॥ | 
पवसुक्तो दशग्रीवः प्रहस्तेन महाबलः । 
विवेश नगरीं लङ्कां आतृभिः सबलानुगैः॥ ४९॥ 
धनदेन परित्यक्तां सुविभक्तमहापथाम्‌ । 
आरुरोह ख देवारिः खगे देवाधिपो यथा ॥ ५०॥ 

प्रहस्तके ऐसा कइनेपर मद्दाबली ददाग्रीवने अपनी सेना) 
अनुचर तथा माइयासहित कुबरेरद्वारा त्यागी हुई लङ्कापुरीमें 
प्रवेश किया | उस नगरीमें सुन्दर .विभागपूेक बड़ी-बड़ी 
सड्के बनी थीं । जेसे देवराज इन्द्र खर्गके सिंहासनपर आरूद 


हुए थे, उसी प्रकार देवद्रोही रावणने लङ्कामें पदाप॑ण किया ॥ ` 


स याभिषिकतः क्षणदाचरैस्तदा | 
नित्ेशयामास पुरी दशाननः | 


शआमद्वाल्मीकीयरामायणे 


~ 
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निकामपूर्णा. च त काड सां पुरी 
नळ डाको 


a i ` ॥५१॥ 
उस समय निशाचरोने दशमुख रावणका ‘ 
किया | फिर रावणने उस.पुरीको बसाया । देखते-देखते 
लङ्कापुरी नील मेघंके समान वर्णवाळे राक्षसोसे पर्णः 

भर गयी ॥ ५१ ॥ ॒ क 
न्न्यवेशयच्छशिविमले गिरौ पुरीम्‌ es 


खळङृतेभवनवरैविंभूषितां 


पुरद्रः स्वरिव यथामरावतीम्‌ ॥ 
घनके स्वामी कुबेरने पिताकी आशाको आदर रेड 
'चन्द्रमाके समान निर्मल कान्तिवाले कैलास पर्वतपर शोभा: 
शाली श्रेष्ठ भवनोंसे विभूषित अलकापुरी बसायी, ठीक वैसे ही 
जैसे देवराज इन्द्रने खर्गलोकमें अमरावती पुरी बसायी थी | 


इत्या पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये उत्तरकाण्डे एकादशः सगः ॥ ३३ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाब्यके उत्तरकाण्डमें स्यारेहवाँ सगे पुरा हुआ॥ ११ ॥ 


द्वादशः सगः 
श्पेणखा तथा रावण आदि तीनों भाइयोंका विवाह और मेघनादका जन्म 
सहितस्तदा । सवमाख्यास्ये ॒ 


राक्षसेन्द्रो भिषिक्तस्तु तृभिः 
ततः प्रदान राक्षस्या भंगिन्याः समचिन्तयत्‌ ॥ १ ॥ 
> इ जा कहते हँ--भीराम | ) अपना अभिषेक 


चिन्ता हुई ॥-२॥ 

खसार ज दानवेन्द्राय राक्षसीम्‌ । 

द्दो च नाम विद्यज्जिह्ाय राक्षसः ॥ २॥ 
था, अपनी बहन शूपंगखा न्याह दी || २॥ डे 


अथ व्रवा खयं रक्षो सृगयामरते सम तत्‌। 


कन्यासहाय तं इष्टा द्शाग्रीवो निशाचरः।: 
अपृच्छत्‌ को भवानेको निर्मचुष्यखुगे बने ॥ ४ ॥ 
अनया सुगशावाक्या किमथे सह तिष्ठसि। 
भीराम | बहिनका ब्याह करके राक्षस रावण एक दिन 
खंयं शिकार खेळनेके लिये बनमें घूम रहा था । वहाँ उसने 
दितिके पुत्र मयको देखा | उसके साथ एक सुन्द्री कन्या 
भी थी । उसे, देखकर निशाचर दशग्रीवने पूछा--*आप 
कोन हैं, जो मनुष्यों और पश्ुुओंसे रहित इस सूने बनमें 
अकेले घूद् रहे हैं ! इस मृगनयनी कन्याके साथ आप यहाँ 
किस उद्देश्यसे निवास करते हैं १? ॥ ३-४४॥ | 
मयस्तदाा्नवीद्‌ राम पृच्छन्तं तं निशाचरम्‌ ॥ ५ ॥ 


बब राक्षतराज रावण भाइयोसहित लङ्काचुरीमें रहने ` 
गाः तब उसे अपनी बहिन राक्षसी ू्पणलाके ब्याहकी हेमा 


श्रूयता खव यथावृत्तमिदं तव । 
आराम | इस प्रकार पूछनेवाळे उस निशाचरसे मय | 
बोळा--*सुनो, में अपना सारा वृत्तान्त तुम्हें ययार्थ॑रूपते 
बता रहा हूँ ॥ ५३ ॥ 
नामाप्सरास्तात श्ुतपूचो यदि त्बया॥ ६ ॥ 
दैवतेर्मे सा दत्ता पौलोमीष शतक्तोः। 
तस्या सक्तमना श्यासं दृशवर्षशातास्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
सा च दैवतकार्येण गता बर्षाश्वतुदंश। 
तस्याः कृते च देमायाः सब हेममयं पुरम्‌॥ ८॥ 


बज्रवैदृ्येचित्र स मायया निमितं मया। 


` -सत्राइमबखं दीनस्तया हीनः सुदुःखितः॥ ९ ॥ 
तत्रापश्यत्‌ ततो राम मयं नाम दितेः खुतम॥ ३॥ . 


“तात | ठुमने पहले कमी युना होगा, खर्गमें हेमा नामसे 
प्रसिद्ध एक अप्सरा रहती है। उसे देवताओंने उसी अकार 
मुझे अर्पित कर दिया था, जैसे पुलोम दानबकी कन्या शची | 
देवराज इन्द्रको दी गयी थीं | मैं उसीमें आसक्त होकर एक | 
सहत्न वर्षोतक उसके साथ रहा हूँ । एक दिन बह देवताओंके 
कायसे स्ँछोकको चली गयी, तबसे चौदह वर्ष बौत गये। | 
मैंने उस हेमाके लिये मायासे एक नगरका निर्माण किया. या! 
जो समूणतः सोनेका बना है हीरे और. नीछमके संयोगे 
वह विचिश्र शोमा धारण करता दै । उसीमें मैं अबतक उके 
वियोगसे अत्यन्त दुखी एवं दीन होकर रहता था || ६०९ ॥ | 
तस्मात्‌ पुराद्‌ दुहितर शृह्दीत्वा वनमागतः । 


इयं ममात्मजा राजस्तस्याः कुक्षौ विवधिंता ॥ १०॥ | 
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उत्तरकाण्डे द्वादशः सर्गः 


“उसी नगरसे इस कन्याको साथ लेकर मैं बनमें आया 
ह। राजन्‌ | यह मेरी पुत्री दै, जो देमाके गर्भमें ही पली है 
और उससे उत्पन्न होकर मेरे धरा पालित हो बड़ी हुई है ॥ 
भर्तारमनया साधेमस्याः प्राप्तो5स्मि मार्गितुम । 
कन्यापितृत्वं दुःखं हि सवषां मानकाङ्किणाम्‌ ॥ ११॥ 
कत्या हि दे कुले नित्यं संशये स्थाप्य तिष्ठति । 

“इसके साथ में इसके योग्य पतिकी खोज करनेके लिये 
आया हूँ | मानकी अभिलाषा रखनेवाले प्रायः सभी लोगोंके 
लिये कन्याका पिता होना कष्टकारक होता है । ( क्योंकि इसके 
लिये कन्याके पिताको दूसरोंके सामने झुकना पड़ता है। ) 
कन्या सदा दो कुलोंको संरायमें डाले रहती है ॥ ११३ ॥ 
पुत्रद्वयं ममाच्यस्यां भायायां सम्बभूब ह ॥ १२॥ 
म्रायाची प्रथमस्तात दुन्दुभिस्तदनन्तरः। 

'तात ! मेरी इस भायों देमाके गर्भसे दो पुत्र भी हुए 
हैं; जिनमें प्रथम पुत्रका नाम मायावी और दूसरेका 
दुन्दुभि दै ॥ १२३ ॥ 
एवं ते समेमाख्यातं याथातथ्येन पृच्छतः ॥ १३॥ 
त्वामिदानीं कथं तात जानीयां को भवानिति । 

तात | तुमने पूछा था, इसलिये मैंने इस तरह अपनी सारी 
बाते तुमह यथार्थलूपसे बता दीं । अब मैं यह जानना .चाइता 
हकि तुम कोन हो!?यह मुझे किस तरह शात हो 
सकेगा ?? || १३३ |. - | 
¦ तु तद्‌ ` रक्षो बिनीतमिदमत्रवीत्‌ ॥ १४॥ 
गहं पौलस्त्यतनबो दञ्जग्रीबश्च नामतः। 
मुतेर्विश्रवसो सस्तु तृतीयो त्रह्मणोऽभबत्‌॥ १५॥ 
मयासुरके इस प्रकार कहनेपर राक्षस राबण बिनीतभावसे 
यों बोल-मैं पुलसत्यके पुत्र विश्रवाका बेटा हूँ । मेरा नाम 
दशग्रीव है। मैं जिन विभवा मुनिसे उत्न्न हुआ हुँ, वे 
अक्षाजीसे तीसरी पीढ़ीमें पैदा हुए हैं? ॥ १४-१५ ॥ 
रषमुकस्तदा राम राक्षसेन्द्रेण दानवः। 
दातु दुहितरं तस्मै रोचयामास तत्र वै। 

श्रीराम | राक्षसराजके ऐसा कहनेपर दानव मय महि 

उस पुत्रका परिचय पाकर बहूत प्रसन्न हुआ 
उसके साथ वहाँ उसने अपनी धुत्रीका विवाह कर देनेकी 
९च्छा की ॥ १६५ ॥ 

तु करं तस्या ग्राहयित्वा मयस्तदा ॥ १७॥ 
हसन्‌ प्राह दैत्येन्द्रो राक्षसेन्ट्रमिदं वचः। 

इसके बाद दैत्यराज मय अपनी बेटीका हाथ रावणके 
रयमे देकर हसता हुआ उस राक्षसराजसे इस प्रकार 
गेह १७३ ॥ | 
य ममात्मज्जा राजन्‌ हेमयाप्सरसा छता ॥ १८॥ 
भ्या मन्दोद्री नाम पल्यर्थ प्रतियह्यताम्‌। 


१४८५ 


“राजन्‌ ! यह मेरी बेटी दै, जिसे हेमा अप्सराने अपने 
ग्ममें धारण किया था। इसका नाम मन्दोदरी है। इसे 
तुम अपनी पत्नीके रूपमें स्वीकार करो? ॥ १८३ ॥ 
बाढमित्येव तं राम दराग्रीवोऽभ्यभाषत ॥ १९॥ 


अज्वाल्य तत्र चैवाझिमकरोत्‌ पाणिसंग्रहम्‌ । 


श्रीराम | तब दशग्रीवने “बहुत अच्छा? कहकर मयासुरकी 
बात मान डी | फिर वहाँ उसने अग्निक्रो प्रज्बलित करके . 
मन्दोद्रीका पाणिग्रहण क्रिया ॥ १९३ ॥ 
स हि तस्य मयो राम झापाभिक्षस्तपोधनात्‌ ॥ २० ॥ 
विदित्वा. तेन सा दत्ता तस्य पैतामहं कुलम्‌.। 

रघुनन्दन | यद्यपि. तपोधन विश्रवासे रावणको श्रो क्रूर: 
प्रकृति होनेका शाप मिला था, उसे मयासुर जानता थाः 
तथापि रावणको ब्रह्माजीके कुलका बालक, समझकर उसने 
उसको अपनी कन्या दे दी ॥ २०३ ॥ 
अमरोधां तथ्य शक्ति च प्रददौ परमाद्भ॒ताम्‌ ॥ २१ ॥ 
प्रेण तपसा लब्धां जच्निवाँलकष्मणं यया । 

साथ ही उत्कष्ट तपस्यासे. प्राप्त हुई एक परम अद्भुत 
अमोघ शक्ति भी प्रदान की जिसके द्वारा रावणने लक्ष्मणको 
घायल किया था ॥ २१९ ॥ 
एवं स रत्वा दारान्‌ कै लक्षया ईश्वरः प्रभुः ॥ २२॥ 
गत्वा तु नगरीं भाय अ्रातृभ्यां समुपाहरत्‌ | 

` इस प्रकार दारपरिग्रह ( विवाह ) करके प्रभाबझाळीः 

लङ्केश्वर रावण लङ्कापुरीमें गया ओर अपने दोनों भाइ्योके लिये 
भी दो भार्याएं उनका विवाह कराकर ले आया ॥ २२३ ॥ 
बैरोचनस्य दौहित्रीं बञ्रजबालेति नामतः ॥ २३॥ 
तां भार्या कुम्भकणेस्य रावणः समकल्पयत्‌ । 

विरोचनकुमार बलिकी दोहित्रीको जिसका नाम बज़- 
ज्वाळा था, राबणने कुम्मकर्णकी पत्नी बनाया ॥ २३३ ॥ 
गन्धर्वराजस्य सुतां शेलूषस्य महात्मनः ॥ २४॥ 
सरमां नाम धमशा लेभे भायां विभीषणः । 

गन्धर्वराज महात्मा रोलूषक्री कन्या सरमाको, जो घमक्े 
तरवको जाननेवाळी थी) विभीषणने अपनी पत्नीके रूपमें प्रात्त 
किया ॥ २४३ ॥ 
तीरे तु सरसो वै तु संजश्षे मानसस्य हि ॥ २५॥ 
सरस्तदा मानसं तु वद्धे जलदागमे । 
मात्रा तु तस्याः कन्यायाः स्नेहेनाक्रन्दितं वचः ॥ २६॥ 
सरो मा वर्धयर्वेति ततः सा सरमाभवत्‌। 

बह मानसरोबरके तटपर उत्पन्न हुई थी । जब उलका 
जन्म हुआ, उ समय वषी ऋतुका आगमन होनेसे मान- 
सरोवर बढ़ने छगा | तब उस कन्याकी माताने एुत्रीके स्नेइसे 
करुणक्रन्दन करते हुए उस सरोवरसे कहा--'सरो मा वर्घयस्र 
( हे सरोबर | तुम अपने जलको बढ़ने न दो ) ।? उसने 
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घबराहटमें ५सरः मा? ऐसा कहा था; इसांलेये उस कन्याका 
नाम सरमा हो गया । २५-२६३ ॥ 
एवं ते ङतदारा चे रेमिरे तत्र राक्षसाः ॥ २७॥ 
स्वां स्यां भायांसुपादाय गन्धवी इच नन्दने । 
इस प्रकार वे तीनों राक्षस विवाहित होकर अपनी-अपनी 
ज्लीको साथ ले नन्दनवनमें विहार करनेवाले गन्धवोके समान 
छङ्कामें सुलपूर्वंक रमण करने लगे || २७३ ॥ 
ततो मन्दोद्री पुत्रं मेघनादमजीजनत्‌ ॥ २८॥ 
स पष इन्द्रजि्ञाम युष्माभिरभिधीयते । 
तद्नन्तर कुछ काळे याद मन्दोदरीने अपने पुत्र 
मेघनादको जन्म दिया, जिसे आपलोग इन्द्रजितके नामसे 
पुकारते थे ॥ २८३ || 
जातमात्रेण हि पुरा तेन रावणखुनुना ॥ २९॥ 
रुदता सुमहान्‌ मुक्तो नादो जलधरोपमः । 


पूवेकाळमें उस रावणपुत्रने दा होते ही रोते-रोते भे 
समान गम्भीर नाद किया था ॥ २९३ ॥ 
जडीकृता च सा लझ तस्य नादेन राधव ॥ ३०॥ 
पिता तस्याकरोन्ञाम मेघनाद इति खयम्‌ । 

रघुनन्दन | उस मेघतुल्य नादसे सारी लङ्का 
स्तब्ध रह गयी थी; इसलिये पिता रावणने स्वयं ही उसका 
र पा रक्खा ॥ ३०३ ॥ = 

ऽवधेत तदा राम रावणान्तःपुरे शुभे ॥ ३ 

रक्ष्यमाणो वरञ्रीभिइछन्नः काष्दैरिवानलः । रे 
मातापित्रोमेहाइ जनयन्‌ रावणात्मजः ॥ ३२॥ 

श्रीराम | उस समय वह रावणकुमार रावणके सुन्दर 
अन्तःपुरमें माता-पिताको महान्‌ दष प्रदान करता हुआ भरे 
नारियोसे सुरक्षित हो काइसे आच्छादित हुई अग्निके समान 
बढ्ने लगा ॥ ३१-३२ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आद्विकाव्ये उत्तरकाण्डे द्वादशः सर्गः ॥ १२ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीफिनिर्मित आेरामायण आदिकाब्यके उत्तरकाण्डमें बारहवाँ समा पुरा हुआ ॥ १२॥ 


त्रयोदशः सगः 


रावणद्वारा बनवाये गये एयनागारमें इम्भकर्णका सोना, रावणका अत्याचार, कुबेरका दूत 


भेजकर उसे समझाना- तथा 
अथ रोकेभ्वरोत्सृष्टा तत्र कालेन केनचित्‌। 
निद्रा समभवत्‌ तीना कुम्भकर्णस्य रूपिणी ॥ १ ॥ 
(अगस्त्यजी कहते हें--रघुनन्दन |) तदनन्तर कुछ काळ 
बीतनेपर लोकेश्वर ब्रह्माजीकी भेजी हुई निद्रा चॅभाई आदिके 
| रूपमे मूतिमती हो कुम्मकर्ण के मीतर तीज चेगसे प्रकट हुई॥ १॥ 
ततो भ्रातरमासीन कुम्भकर्णोऽब्रवीद्‌ बचः। 
निद्रा मां बाधते राजन्‌ कारयख ममालयम्‌ ॥ २ ॥ 
तब मेक पास ही बेठे इ अपने भाई रावणसे 
कहा-— नींद सता रही है; अतः मेरे लिये 
करनेके योग्य घर बनवा दें? ॥ २ ॥ लक 


दशनीयं निराबार्ध कुम्भकणेस्य चक्रिरे । 
स्फारिकेः काञ्चनेश्चित्रैः स्तम्भैः सर्वत्र शोभितम्‌ ॥ 
यह सुनकर राक्षसराजने विश्वकर्माके समान सुयोग्य 
शिस्पियोको घर बनानेके लिये आज्ञा दे दी । उन शिल्पियोने 
दो योजन लंबा ओर एक योजन चौड़ा चिकना घर बनाथा, 
जो देखने ही योग्य था। उसमें किसी प्रकारदी बाघाका 
अनुभव नहीं होता याः। उसमें सत्र स्फरिकमणि एवं सुवण- 
के बने हुए खम्मेःछगे ये, जोउत भवनकी शोभा वदा 


रदे थे ॥ ३-४ ॥ 
किङ्किणीजालकं तथा। 


कुपित हुए रावणका उस दूतको मार डालना 


दान्ततोरणविन्यस्तं वज्रर्फटिकचेदिकम्‌॥ ५ । 
उसमें नीलमकी सीढ़ियाँ बनी थीं | सच ओर घुघुरूदार 


झाळरें लगायी गयी थीं । उसका सद्र फाटक हाथी-दोतका 
बना हुआ था ओर हीरे तथा स्फटिकमणिकी वेदी एवं चबूतरे 
शोमा दे रहे थे | ५ ॥ 
मनोहरं सवेस्ुखं कारयामास राक्षसः। 
सर्वत्र खुखद्‌ नित्यं मेरोः पुण्यां शुहामिव ॥ ६ ॥ 
वह. भवन सब प्रकारसे सुखद एवं मनोहर था। मेरुकी 
पुण्यमयी शुफाके समान सदा सर्वत्र सुख प्रदान करनेवाल 
था । राक्षसराज रावणने कुम्मकर्णके लिये ऐसा सुन्दर एवं 
सुविधाजनक शयनागार बनवाया || ६ ॥ 
तत्र निद्रां समाविष्टः कुस्भकणो महाबलः | 
बहून्यब्द्सहस्नाणि शयानो न च वुध्यते॥ ७ ! 
महाबळी कुम्भकर्ण उस घरमें जाकर निद्राके वशीभूत हे 
क सोता रहा। जाग नहीं पाता था ॥ ७ ॥ 
तु तदा कुम्भकर्ण दशाननः। 
ेवर्षियक्षगन्ध्वान खंजष्ते दि निरङ्कुशः ॥ ८ ॥ 
जब कुम्भकणे निंद्रासे अभिभूतः होकर सो गया? पर 
दशमुख रावण उच्छुङ्कल हो देवताओं) ऋषियों) यक्षो गोर 
गन्धर्वोके समूहाको मारने तया पीड़ा देने लगा || .८ ॥ 
उद्यानानि विचित्राणि नन्दनादीनि यानि च। 
तानि गत्वा सुसंक्कद्धो भिनचि स्म दृशाननः॥ ९ | 
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देवताओके नन्दनवन आदि जो विचित्र उद्यान थे) उनमें 
जाकर दद्यानन अत्यन्त कुपित हो उन सबको उजाड़ देता 
था॥ ९॥ 
नदीं गज इच क्रीडन्‌ बृक्षान्‌ वायुरिव क्षिपन्‌ । 
नगान्‌ वज्र इचोत्खुष्टो विध्वंसयति राक्षसः ॥ १०॥ 
वह राक्षस नदीमें ह्वथीकी माति कीडा करता हुआ उसकी 
घाराओंको छिन्न-भिन्न कर देता था । जक्षांको वायुकी भाँति 
झकझोरता हुआ उखाड़ फेकता था और पर्वतोंको इन्द्रके 
हायसे छूटे हुए वज्रकी भाँति तोड़-फोड़ डालता था || १०॥ 
तथावृत्तं तु विज्ञाय द्शाग्रीवं धनेश्वरः। 
कुलाचुरूपं धमंशो वृत्तं संस्शृत्य चात्मनः ॥ ११॥ 
सौभ्रात्रद्रानार्थं तु दूतं वेश्रवणस्तदा। 
लड्ढां सम्प्रेषयामास दशग्रीचस्य चे हितम्‌ ॥ १२॥ 
दशग्रीवके इस निरंकुश वर्तावका समाचार पाकर धनके 
स्वामी धर्मश कुबेरने अपने कुलके अनुरूप आचार-व्यबहारका 
विचार करके उत्तम आट्प्रेमका परिचय देनेके लिये छङ्कामें 
एक दूत भेजा । उनका उद्देश्य यह था कि में रावणको उसके 
हितफी बात बताकर राइपर लाऊ ॥ ११-१२॥ 
सख गत्या नगरां लङ्कामाससाद्‌ बिभीषणम्‌ । 
मानितस्तेन धर्मण पृछ्श्वागमनं प्रति॥ १३॥ 
वह दूत लड्कापरीमे जाकर पहले विभीषणसे मिला । 
विभीषणने घर्मके अनुसार उसका सत्कार किया और लङ्कामें 
आनेका कारण पूछा ॥ १३ ॥ 
पृष्ठा च कुशल राक्षो ज्ञातीनां च विभीषणः । 
सभायां दशयामास तमासीनं दशाननम्‌॥ १४॥ 
फिर वन्धु-वान्धवाँका कुशछ-समाचार पूछकर विभीषणने 
उस दूतको छे जाकर राजतभामें बैठे हुए रावंणसे मिलाया १४॥ 
स दृष्टा तत्र राजानं दीप्यमानं खतेजसा। 
जयेति वाचा सस्पूज्य तूष्णीं संमभिवतेत॥ १५॥ 
राजा रावण समामें अपने तेजसे उद्दीस्त दो रहा था, उसे 
देखकर दूतने 'महाराजकी जय हो, ऐसा कहकर वाणीद्वारा 
उसका सत्कार क्रिया और फिर बह कुछ देरतक चुपचाप खड़ा 
रहा ॥ १५ || 
स॒ तत्रोत्तमपयंङ्के वरास्तरणशोभिते । 
उपविष्टं दृशग्नीब॑ दूतो वाक्यमथात्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
तत्पश्चात्‌ उत्तम विछौनेसे सुशोभित एक श्रेष्ठ पळंगपर 
डुए दशग्रीवसे उस दूतने इस प्रकार कहा--१६ ॥ 
राजन्‌ वदामि ते स्व आता तव यदग्रवीत्‌। 
* सदृश वीर चृत्तस्य च. कुलस्य च ॥ १७॥ 
' “बीर महाराज | आपके माई घनाध्यक्ष कुबेरने आपके 
पास जो संदेश भेजा है, वह माता-पिता दोनोंके कुछ तया 
पदाचारके अनुरूप है, मैं उसे पूणेलपसे आपको बता रहा हूँ; 
घुनिये--॥॥ १७ ॥ 


साधु पर्याप्तमेतावत्‌ रुत्यश्वारित्रसंग्रहः । 
साधु धमे व्यवस्थानं क्रियतां यदि शक्यते ॥ १८॥ 
“दशग्रीव | तुमने अबतक जो कुछ कुकृत्य किया हैः 
इतना ही बहुत दै। अब तो तुम्हें मलीभाँति सदाचारका संग्रह 
करना चाहिये | यदि हो सके तो घ्मेके मार्गपर स्थित रहो; 
यही तुम्हारे लिये अच्छा होगा ॥ १८ ॥ 
इष्टं में नन्दनं भममसषयो निहताः श्रुताः। 
देवतानां समुद्योगस्त्वत्तो राजन्‌ मया श्रुतः ॥ २९॥ 
“तुमने नन्दनवनको उजाड़ दिया--यह मैंने अपनी 
आँखों देखा दै । तुम्हारे द्वारा बहुत-से ऋषियोंका वघ हुआ 
दै, यह भी मेरे सुननेमें आया है । राजन्‌ | (इससे तंग आकर 
देवता तुमसे बदत्य लेना चाहते हैं ) मैंने सुना है कि तुम्हारे 
विरुद्ध देवताका उद्योग आरम्म हो गया है ॥ १९ ॥ 
बहुरास्त्वयाहं राक्षसाधिप । 
सापराधोऽपि वालो हि रक्षितव्यः खबान्धवेः ॥ २० ॥ 
“राक्षसराज ! तुमने करई बार मेरा मी तिरस्कार किया 
है; तथापि यदि वालक अपराध कर दे तो भी अपने बन्धु 
बान्धवोंको तो उसकी रक्षा ही करनी चाहिये ( इसीळिये 
तुम्हें हितकारक सळाह दे रहा हूँ ) || २० ॥ 
अहं तु दिमवत्पृष्ठं गतो धर्मसुपासितुम्‌ । 
रौद्रं रतं समास्थाय नियतो नियतेन्द्रियः ॥ २१॥ 
“में शोच-संतोषादि नियर्मोके पालन और इन्द्रियसंयम- 
पूवंक "रोद्र-अतःका आश्रय छे घर्मका अनुष्ठान करनेके लिये 
हिमाळयके एक शिखरपर गया था ॥ २१ || 
तत्र देदो मया इष्ट उमया सहितः प्रसुः। 
सब्यं चक्षुमेया दैवात्‌ तत्र देव्यां निपातितम्‌ ॥ २२॥ 
का न्वेषेति महाराज न खल्वन्येन हेतुना । 
रूपं चाज्ुपमं ऊत्वा रुद्राणी तत्र तिष्ठति ॥ २३॥ 
“बह मुझे उमासहित भगवान्‌ महादेवनीका दशन हुआ। 
महाराज ! उस समय मैंने केवळ यह जाननेके लिये कि देखू 
ये कोन हैं १ देववश देवी पावंतीपर अपनी बायीं इष्टिं डाली 
थी । निश्रय ही मैंने दूसरे किसी हेतुसे ( विकारयुक्त 
भावनासे ) उनकी ओर नहीं देखा था। उस वेळामें देवी 
रुद्राणी अनुपम रूप धारण करके वहाँ खड़ी थीं ॥२२-२३॥ 
देव्या दिव्यप्रभावेण दग्धं खब्यं ममेक्षणम्‌। 
रेणुध्वस्तामिव ज्योतिः पिङ्गलत्वसुपागतम्‌ ॥ २४ 
‹देवीके दिव्य प्रमावसे उस समय मेरी बायीं आँख जळ 
गयी और दूसरी ( दायीं आँख ) मी घूळसे मरी हुई-सी 
पिङ्गल वर्णकी हो गयी ॥ २४ ॥ 
ततोऽहमन्यद्‌ विस्तीण गत्वा तस्य गिरेस्तरम्‌। 
तूष्णीं वर्षशतान्यष्टो खमधारं मदाबतम्‌ ॥ २५॥ 
. “तदनन्तर मैंने पर्वतके दूसरे विस्तृत तटपर जाकर आठ 
सौ वर्षोतक मौनमावसे उस महान्‌ तको घारण किया ॥ 
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समाप्त नियमने तस्मिस्तत्र देयो लर त ख कर दनकर गाज | 
. ततः भौतेन अनसा प्राह घाक्यमिद्‌ प्रभुः॥२६॥ 
“उस नियमके समास होनेषर भगवान्‌ महेश्वरदेवने मुझे 
दर्शन दिया और प्रसन्न मनसे कद्दा--॥ २६ ॥ 
्रीतोऽस्मि तय धर्मश तपसानेन सुब्रत । 
सया तरतं चीणे त्वया चेव धनाधिप ॥ २७॥ 
“उत्तम ब्रतक्रा पालन करनेवाले धर्मज धनेश्वर ! मैं 
्रम्दारी इस तपस्यासे बहुत संतुष्ट हूँ । एक तो मैंने इस ब्रतका 
आचरण. किमा है ओर दूसरे तुमने ॥ २७ || 
तृतीयः पुरुषो नास्ति यश्चरेद्‌ व्रतमीदृराम्‌ । 
अत खुदुष्कर शोतन्मयैबोत्पाद्ति पुरा ॥ २८॥ 
“(तीसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं दै, जो ऐसे कठोर ब्रतका 
षाळल कर सके | इस अत्यन्त दुष्कर ब्रतको पूर्वकालमें मैंने 
ही प्रकट किबा था ॥ २८ ॥ 
तत्सखित्बं मया सौम्य रोचयख धनेश्वर । 
तपसा निर्जितश्चैव सखा भव भमानघ ॥ २९ ॥ 
“अतः सोम्य' घनेश्वर | अब तुम मेरे साथ मित्रताका 
खम्यन्ध स्थापित करो, यह सम्बन्ध तुम्हें पसंद आना चाहिये | 
अनप ! तुमने अपने तपसे मुझे जीत लिया है; अतः मेरा 
स SU ॥ | 
द्ग्धं यश्च खब्यं तवेक्षणम्‌। | 
ङ्गल्यं यवृचासं हि देव्या रूपनिरीक्षणात्‌ त 
स्थास्यति शाश्वतम्‌ । 


एबं तेन सखित्वं च प्राप्यानुज्ञां च इाङ्करात्‌॥ ३१॥ 
आगतेन अया चैवं श्रुतस्ते पाएनिश्चयः। 

'देवी पावतीके रूपपर इष्ठिपात करनेसे देवीके प्रभावसे 
जो हुम्हारा यायो नेत्र जल गया और दूरुरा नेत्र भी पिङ्ग 
बका हो गया, इससे सदा खिर रहनेवाळा तुम्हारा 'एकाक्ष- 
पिङ्गली? यह चिरस्यावी होया |? इस प्रकार भगवान्‌ 
खङ्करफे साथ मेंत्री स्थापित करके उनकी आज्ञा लेकर जब 
में घर छोटा हूँ; तब मैंने तुम्हारे पापपूर्ण निश्चयकी बात 


सुनी है २०-३१३ ॥ 
तद्धर्मिष्ठसंबोगान्निवतं कुलद्षणात्‌॥ ३२॥ 
ल हि चधोपायः सिङ्गै सुरैस्तव । 
य अब सम कलंक लगानेवाले पापकर्मके 
दूर इर जाओ; ऋषि-समुदायसहित 
' बुम्हारे बधका उपाय सोच रहे हैं? || ३२४ ॥ 
वृशग्रीवः कोपसंरक्तलोचन 


[ :॥ 
हस्तान्‌ दन्तांश्च सम्पिष्य वाक्यमेतदुवाच ह। न 


` णुवसुक्त्वा तु 
द्दौ भक्षयितु 


शीमदूवाल्मीकीयरामायणे 


0 त 9 


हु ~~ 
ह दूतके हक कह बात सुनकर दशग्रीव रावणके 
घस लाल हा गये | वह हाथ भत्ता हुआ दाँ 
बोला--॥ ३१२३६ ॥ | we 
विज्ञातं ते मखा दूत वाक्यं यत्‌ त्वं प्रभाषसे 
नेव त्वमसि नेवासौ आधा येनासि चोदितः a 
“दूत | तू जो कुछ'कह रहा है; उसका अभिप्राय 
समझ छिया | अब तो न तू जीवित रह सकता है और न ब 
र यहाँ भेजा है। । ३४३ ॥ , 
| & त्रवीति धनरक्षकः॥ ३ 
त क आक किल । i 
'घनरक्षक जो संदेश दिया दै, बह मेरे हिरे 
हितकर नहीं है | बह मूढ़ मुझे ( डरानेके लिये ) महादेवजीके 
'र पक मित्रताकी कथा सुना रहा है १ ॥ ३५३ ॥ 
नेवेद क्षमणीय मे भाषितं त्वया ॥ ३६॥ 
यदेतावन्मया काळं दूत तस्थ दु 
न इन्तव्यो शुरुज्येष्ठो मयायमिति -मन्यते ॥ ३७॥ ` 
“दूत | तूने जो बात यहाँ कही है यह मेरे छिमे सहन 
करनेयोग्य नहीं है । कुबेर मेरे बड़े भाई हैं; अतः उमका 
वध करना उचित नहीं है---ऐसा समझकर ही मैंने आजतक 
उन्हे शाल है ॥ ३६-३७ ॥ 
तस्य त्विदानीं शरुत्वा मे वाक्यमेषा कृता मतिः । 
चील्ठोकानपि जेष्यामि बाहुवीर्यसुपा्चितः ॥ ३८॥ 
*किंतु इस समय उनकी बात सुनकर मैंने यह निश्चय 
किया है कि मैं अपने बाहुबळका भरोसा करके तीनों लोकोंको 


जीतूँगा ॥ ler || 
ह क तस्यैकस्य लु वै ङते। 
चतुरो (लास्तान्‌ नयिष्यामि बमक्षयम्‌ ॥ ३९॥ 
“इसी मुहूतमें में एकके ही अपराधसे उन चारों लोकपाल: 
को यमलोक पहुँचाऊँगा? || ३९ ॥ 
छङ्केशो दृतं खब्नेन जस्निवान्‌। 
सयितुं ह्येनं राक्षसानां दुरात्मनाम्‌ ॥ ४०॥ 
ऐसा कहकर लङ्केश रावणने तळवारसे उस दूतके दो 
इकडे कर डाले और उसकी छाश उसने दुरात्मा राक्षसे 
खानेके लिये दे दी || ४० | 
ततः कृतखस्त्ययनो रथमारुह्य रावणः । 
बैलोक्यविजयाकाक्की ययौ यत्र धनेश्वरः ॥ ४१॥ 
तत्पश्चात्‌ रावण स्वस्तिवाचन करके रथपर चढ़ा 
तीनों खोकोंपर विजय पानेकी इच्छासे उस स्थानपर गया, जहाँ 
घनपति कुबेर रहते थे || ४१ || 


र च भीसद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये उत्तरकाण्डे त्रयोदशः सगः ॥ ३३ ॥ 
: औारसीकिनिर्मित आपेरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्ड तेरहवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १३॥ 
a मा 
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मन्त्रियोंसहित रावणका यक्षोपर आक्रमण और उनकी पराजय 


ततः स सचियेः साध पड़भिनित्यवलोद्धतः । 

महोंद्रप्रहस्ताभ्यां मारीचशुकसारणेः ॥ १ ॥ 
खेण च वीरेण नित्यं समरगद्िना। 

बृतः सम्प्रययो भीमान क्रोधाल्लोकान्‌ द्देन्षिव ॥ २ ॥ 
( अगस्त्यजी कहते हँ--रघुनन्दन | ) तदनन्तर बलके 

अमिमानसे सदा उन्मत्त रहनेवाला रावण महोदर, प्रहस्त, 


मारीच, झुक) सारण तथा सदा ही युद्धकी अभिलाषा रखनेवाले - 


वीर धूम्राक्ष-इन छः मन्त्रियोके साथ छङ्कासे प्रस्थित हुआ । 
उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अपने क्रोधसे 
सम्पूर्णं लोकोंको भस्म कर डालेगा || १-२ ॥ 
पुराणि स॒ नदीः रोलान्‌ वनान्युपवनानि च। 
अतिक्रम्य मुहतन कलास गिरिमागमत्‌ ॥ ३॥ 
बहुत-से नगरों) नदियां, पर्वतो वनो और उपवर्नोंको 
लाँघकर वह दो ही घड़ीमें केलास पवतपर जा पहुँचा ॥३॥ 
संनिविष्ट थिरो तस्मिन्‌ राक्सेन्द्र निशाम्य तु। 
युद्धप्सु त ऊतोत्साह दुरात्मान समन्त्रिणम्‌ ॥ ४ ॥ 
यक्षा न शोकुः संस्थातुं प्रसुखे तस्य रक्षसः । 
राज्ञो ञ्ातेति विज्ञाय गता यत्र धनेश्वरः ॥ ५ ॥ 
यक्षोने जब्र सुना कि दुरात्मा राक्षसराज रावणने युद्धके 
लिये उत्साहित होकर अपने मन्त्रियांके साथ केलास पर्तपर 
डेरा डाला है; तब वे उस राक्षसके सामने खड़े न हो सके | 
यह राजाका भाई दै, ऐसा जानकर यक्षलोग उस स्थानपर 
गये, जहाँ घनके स्वामी कुबेर विद्यमान थे || ४-५ ॥ 
ते गत्वा सर्वमाचख्यु भ्रौतुस्तस्य चिकीर्षितम्‌ | 
अनुजाता ययुहृष्टा युद्धाय धनदेन ते॥ ६॥ 
वहाँ जाकर उन्होंने उनके भाईका सारा अभिप्राय कह 
सुनाया । तब कुवेरने युद्धके लिये यक्षोको आशा दे दी; फिर 
तो यश्च वड़े हषंसे भरकर चळ दिये || ६ || 
ततो बलानां संझोभो व्यवर्धत इवोदधेः । 
तस्य॒ नेऋतराजस्य शैलं संचाल्यक्षिव ॥ ७ ॥ 
उस समय यक्षराजकी सेनाएँ समुद्रके समान क्षुब्ध हो 
उठीं । उनके वेगसे वह पर्वत हिलता-सा जान पड़ा ॥ ७ ॥ 
युद्धं समभवद्‌ यक्षराक्षससंकुलम्‌। 
सचिवा राक्षसस्य ते ॥ ८ ॥ 
तद्नन्तर्‌ यक्षां ओर राक्षसमें घमासान युद्ध छिड़ गया । 
वेदा रावणके वे सचिव व्ययित हो उठे ॥ ८ || 
स द्रा ताइशं सैन्यं दशग्रीवो निशाचरः | 
देषनादान्‌ बहन कृत्वा ख कोधादभ्यधावत ॥ ९ ॥ 
अपनी सेनाक्ी बैली दुर्दद्या देख निशाचर दशग्रीव बार 
दा र सिंहनाद करके रोधपूर्वक यक्षोकी ओर 
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ये तु ते राक्षसेन्द्रस्य सचिवा घोरविक्रमाः । 
तेषां सहस्रमेकैको यक्षाणां समयोधयत्‌॥ १० ॥ 
राक्षसराजके जो सचिव थे, वे बड़े भयंकर पराक्रमी ये । 
उनमेंसे एक-एक सचिव हजार-हजार यक्षेसे युद्ध 
करने लगा | १० ॥ 
ततो गदाभिमुसलेरसिभिः शाक्तितोमरेः | 
द्राग्रीवस्तत्सैन्यं समगाहत ॥ ११ ॥ 
स॒ निरूचछवासवत्‌ तत्र वध्यमानो दशाननः । 
वर्षद्धिरिव जीमूतेथोौराभिरवरुध्यत ॥ १२॥ 
उस समय यक्ष जलेकी घारा गिरानेवाळे. . मेघोंके समान 
गदाओं, मूसलछों, तलवारों, शक्तियों और तोमरोंकी वर्षा 
करने लगे | उनकी चोट सहता हुआ दशग्रीव झत्रुसेनामें 
घुसा । वहाँ उसपर इतनी मार पड़ने लगी कि उसे दम 
मारनेकी भी फुरसत नहीं मिली । यक्षोंने उसका वेग 
रोक दिया ॥ ११-१२॥ 
न चकार व्यथां चेच यक्षशस्त्रेः समाहतः | 
महीधर इबाम्भोदैर्घाराशतससुद्षितः ॥ १३॥ 
यक्षांके शस्रोसे आहत होनेपर भी उसने अपने मनमें 
दुःख नहीं माना; ठीक उसी तरह) जेसे मेघोंद्वार बरसायी 
हुईं सेकड़ों जलघाराओसे अभिषिक्त होनेपर भी पत्रेत विचलित 
नहीं होता है || १३ ॥ 
स महात्मा समुद्यम्य कालदण्डोपमां गदाम्‌ | 
प्रव्विश ततः सैन्यं: नयन्‌ यक्षान्‌ यमक्षयम्‌ ॥ १४॥ . 
उस महाकाय निशाचरने काळदण्डके समान भयंकर 
गदा उठाकर यक्षोंकी सेनामे प्रवेश किया और उन्हें यमलोक 
पहुँचाना आरम्भ कर दिया ॥ १४॥ 
स कक्षामिव विस्तीणं 
वातेनाग्निरिवादीस्तो यक्षसैन्यं ददाह तत्‌॥ १५॥ 
वायुसे प्रज्वलित हुई अस्निके समान रावणने तिनकोके 
समान फैली और सूखे इंघनकी भाँति आकुल हुई यक्षोकी 
सेनाको जलाना आरम्भ क्रिया ॥ १५॥ 
महामात्येमेहोद्रशुकादिभिः दिभिः | 
अल्पावरोषास्ते यक्षाः छता वातेरिवाम्बुदाः ॥ १६॥ 
जैसे हवा बादलोंको उड़ा देती दै, उसी तरह उन 
महोदर और शुक आदि मद्दामन्त्रियोने वहाँ यक्षोंका संहीर 
कर डाला | अब वे थोड़ी ही संख्यामें बच रहे ॥ १६ ॥ 


` केचित्‌ समाहता भग्नाः पतिताः समरे क्षितो । 


ओोष्ठांश्च दृरानेस्तीक्णैरद्शन्‌ कुपिता रणे ॥ १७॥ . 
कितने ही यक्ष श्रोंके आघातसे अङ्ग-भङ्ग हो जानेके 
कारण समराङ्गणमें घराशायी हो गये । कितने ही रणभूमिमें 
कुपित हो अपने तीखे दातासे ओठ दाये हुए ये | १७॥ 
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श्रीमद्वात्मीकौयरामायणे 
प अअ आ 


न्थमालिझ-च अ्रष्टशास्रा रणाजिरे। 
सीदन्ति च तदा यक्षाः कूला इव जलेन ह॥ १८॥ 
कोई थककर एक-दूसरेसे लिपट गये । उनके अख-राख् 
गिर गये ओर वे समराङङ्गणमें उसी तरह शियिल होकर गिरे 
जेसे जळके वेगसे नदीके किनारे टूट पड़ते हैं || १८ ॥ 
हताना गच्छतां स्वग युध्यतामथ धावताम्‌ । 
रे्षतासुषिसङ्जानां न चभूवान्तरं दिवि॥ १९॥ 
मर-मरकर स्वगमें जाते) जूझते और दौड़ते हुए यक्षों- 
को तथा आकाशमें खड़े होकर युद्ध देखनेवाले ऋषिसमूहोंकी 
संख्या इतनी बढ़ गयी थी कि आकाशमें उन सबके लिये 
जगह नहीं अंटती थी॥ १९ ॥ 
भग्नास्तु तान्‌ समाळक्य यक्षेन्द्रांस्तु महाबलान । 
घनाध्यक्षो महाबाहुः प्रेषयामास यक्षकान्‌ ॥ २० ॥. 
मद्दाबाहु धनाध्यक्षने उन यक्षोंकी भागते देख दूसरे 
महावळी यक्षराजोंको युद्धके ल्यि भेजा || २० ॥ 
पतस्मिन्नन्तरे राम विस्तीणंबलवाहनः । 
भेषितों न्यपतव्‌ यक्षो नाम्ना संयोधकण्टकः ॥ २१॥ 
अदय | इसी बीचमें a हुआ संयोधकण्टक 
यक्ष वहाँ आ पहुँचा । साथ बहत- 
आहि ॥ २१॥ | ३ 
मारीचो विष्णुनेव रणे हतः | 
पतितो भूतले शैलात्‌ क्षीणपुण्य इव प्रहः ॥ २२॥ 
उसने आते ही भगवान्‌ विष्णुकी भाँति चक्रसे रणभूमिमें 
मारीचपर प्रहार किया । उससे घायल होकर वह राक्षस ैलास- 
से नीचे पृथ्वीपर उसी तरह गिर पड़ा, जैसे पुण्य क्षीण होने- 
पर खरांवासी ्रह वहसे-भूतलूपर गिर पढ़ा हो || २२ ॥ 


द सुहतन स चिअम्य निशाचरः | 
योधयामास स॒च भरनः प्रदुद्रचे ॥ २३॥ 
दो घड़ीके कद होशमें आनेपर निशाचर मारीच विश्राम 

करके लोटा और उस यक्षके साथ युद्ध करने लगा । तब वह 


यक्ष भाग खड़ा हुआ ॥ २३ ॥ 
ततः काञ्चनचित्राङ्गं 


अङ्गमे सुवर्ण जड़ा हुआ या तथा जो नीलम ओर चाँदीसे भी 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वास्मीकौये 


विभूषित था, प्रवेश किया । यहाँ द्वारपाछोंका पहरा छगता 
था । यह फाटक ही सीमा था। उससे आगे दूसरे छोग नहीं 
जा सकते थे ॥ २४ ॥ 
तं तु राजन दशग्रीवं प्रविशन्तं निशाचरम्‌ | 
सूयेभाजुरिति ख्यातो द्वारपालो न्यवारयत्‌ ॥ २५॥ 
महाराज श्रीराम | जब निशाचर दशग्रीव फाटकके भीतर 
प्रवेश करने खगा तब सूयभानु नामक द्वारपाछने 
उसे रोका ॥ २५ ॥ 
स वार्यमाणो यक्षेण प्रविवेश निशाचरः। 
यदा तु वारितो राम न व्यतिष्ठत्‌ स राक्षसः ॥ २६॥ 
ततस्तोरणसुत्पाटंय तेन यक्षेण ताडितः। 
रुधिरं प्रस्रवन्‌ भाति शैलो घाहुस्रवेरिव॥ २७॥ 
जब यक्षके रोकनेपर भी वह निशाचर न रुका और 
भीतर प्रविष्ट द्दो.गया, तब द्वारपालने फाटकमें छगे हुए एक 
खंभेको उखाड़कर उसे दशग्रीवके ऊपर दे मारा | उसके 
शरीरसे रक्तकी घारा बहनें लगी, मानो किसी पतसे 
गेरूमिश्रित जळका झरना गिर रहा हो ॥ २६-२७ ॥ 
स शेलशिखराभेण तोरणेन समाहतः। - . 
जगाम न क्षति वीरो वरदानात्‌ स्वयम्भुवः ॥ २८॥ 
पर्वंतशिखरके समान प्रतीत होनेवाले उस खंभेकी चोट 
खाकर भी वीर दशग्रीवकी कोई क्षति नहीं हुईं । वह ब्रह्माजी- 
के वरदानके प्रभावसे उस यक्षके द्वारा मारा न जा सका ॥ २८॥ 
तेनेव तोरणेनाथ यक्षस्तेनाभिताडितः। 
नाइच्यत तदा यक्षो भस्मीङततजुस्तदा॥ २९॥ 
तब उसने भी वहीं खंभ उठाकर उसके द्वारा यक्षपर 
प्रहार किया, इससे यक्षका शरीर चूर-चूर हो गया | फिर उसकी 
शकळ नहीं दिखायी दी ॥ २९ ॥ 
ततः प्रदुद्रुवुः सब दा रक्षःपराक्रमम्‌! 
ततो नदीणेहाइचेव विविशुर्भयपीडिताः । 
त्यरप्रहरणाः श्रान्ता विवणेवद्नास्तदा ॥ ३०॥ 
उस राक्षसका यह पराक्रम देखकर समी यक्ष भाग गये। 
कोई नदियॉमें कूद पढ़े और कोई मयसे पीड़ित दो गुफाओंमें 
घुस गये । सबने अपने. हथियार त्याग दिये थे । सभी यक 
गये ये और सबके मुंखोंकी कान्ति फीकी पढ़ गयी थी ॥१०॥ 


आदिकाच्ये उत्तरकाण्डे चतुदंशः सर्गः ॥ १४ ॥ 


इस प्रकार औवारमीकिनिमित आपेरामायण आदिकव्यके उत्तरकाष्डमें औदहवों समे पुण हुआ॥ १४॥ 


कप पञ्चदशः सगः 
माणिभद्र तथा इुबेरकी प्राजय और राषणद्वारा पुष्पक विमानका अपहरण 


ततस्ताँछ्क्य वित्रस्तान्‌ यकषेनदरांश्च सहस्रदाः । 
धनाध्यसो महायक्षं माणिभद्रमथात्रवीस्‌ ॥ १ ॥ 
अगस्त्यजी कहते हैं-रघुनन्दन | ) धनाध्यश्चने देखा, 


हजारों यक्षप्रवर भयभीत होकर भाग रदे हैं। तब उन्होने 
माणिभद्र नामक एक महायशसे कहा--॥ १ ॥ 
रावण जहि यश्षेन्द्र दुत्त पापचेतसम्‌ । 
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अधिकता 
~~ 


वरणं भण वीराणां यक्षाणां युद्धशालिनाम ॥ २ ॥ 
ध्यक्षप्रवर. ! रावण पापात्मा एवं दुराचारी है, तुम उसे 

मार डाले ओर युद्धमें शोभा पानेबारे बीर यक्षोंक्रो शरण 

दो--उनकी रक्षा करो? ॥ २॥ 

पसुक्तो महाबाहुमोणिभद्ग: सुदुजयः । 

बृतो यक्षसहस्रेस्तु चतुर्भिः समयोधयत्‌॥ ३ ॥ 
महाबाहु माणिभद्र अत्यन्त दुय वीर थे । कुबेरकी उक्त 

आशा पाकर वे चार हजार यक्षोंकी सेना साथ डे फाटकपर 

गये ओर राक्षसोके साथ युद्ध करने ळगे || ३। | 


०. 


ते गदामुसल्प्रासैः शक्तितोमरमुद्गरेः । 
अभिघ्नन्तस्तदा यका राक्षसान्‌ समुपाद्रवन्‌ ॥ ४ ॥ 
उस समय यक्षयोद्धा गदा) मूसर, प्रास, शक्ति, तोमर 
तथा मुद्रोंका प्रहार करते हुए राक्षसोपर हट पड़े ॥ ४ ॥ 
इवन्तस्तुसुल युद्धं चरन्तः श्येनवल्लघु । 
बाढं प्रयच्छ नेच्छामि दीयतामिति भाषिणः ॥ ५ ॥ 
वे घोर युद्ध करते हुए बाज पक्षीकी 'तरह तीब्र गतिसे 
सब ओर विचरने लगे । कोई कहता “मुझे युद्धका अवसर 
दो |? दूसरा बोलता--'मैं यहाँसे पीछे हटना नहीं चाहता ।? 
र तीसरा बोल उठता---मुझे अपना हथियार दो? ॥५॥ 
तता द्वाः सगन्ध ऋषयो ब्रह्मवादिनः । 
चवा तत्‌ तुभुळ युद्धं परं बिस्मयमागमन ॥ ६ ॥ 
उव ठुमुछ युद्धको देखकर देवता, गन्धव तथा ब्रह्मवादी 
ऋषि भी बड़े आश्रर्यमें पड़ गये ये | । ६॥ 
पक्षाणा तु प्रहस्तेन सहस्रं निहतं रणे। 
चानिन्य॑ सहस्रमपर हतम्‌ ॥ ७ ॥ 
उस रणभूमिमे प्रहस्तने एक हजार यक्षोका संहार ऊर 
जहा । फिर महोदरने दूसरे एक सहन प्रझंनीय यक्षोंका 
बिनाश किया || ७ || 
च तदा राजन्‌ मारीचेन युयुत्छुना । 
निमेषान्तरमात्रेण द्वे सहसे निपातिते ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ | उस समय कुपित हुए रणोत्सुक मारीचने 
छक मारते मारते रोष दो इजार यक्षोंको घराशायी 
कर दिया | ८॥ 
क लाक युद्ध कु च मायाबलाअयम्‌ | 
रक्षसा पुरुषव्याप्त तेन तेऽभ्यधिका युधि॥ ९ ॥ 
पुरुभसिं ! कहाँ यक्षोंका सरळतापूर्वक युद्ध ! और कहाँ 
भायामय संग्राम १ वे अपने मायाबलके भरोसे 
री यक्षोंकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुए ॥ ९॥ 
समागम्य माणिभद्रो महारणे । 
सुसछेनोरसि कोधात्‌ ताडितो न च कम्पितः ॥ १० ॥ 
उस महासमरमें धूम्राक्षने आकर क्रोधपूर्वक माणिभन्रकी 


शतीमें मूसलका प्रहार किया; किंतु इससे वे विचलित नहीं 
इए १० ॥ 


ल्ल्स्स्स्ल्न्न्ल्ल्ल््ल्स्ल्ट्स््लनन नल 


१४९१ 
ततो गदां समाविध्य माणिभद्रेण राक्षसः। 
पूआक्षस्ताडितो मू्नि विद्वछः ख पपात ह॥ ११ ॥ 

फिर माणिमद्रने मी गदा घुमाकर उसे राक्षस धूम्राक्षके 
मस्तकपर दे मारा | उसकी चोरसे ब्याकुळ हो धूम्राक्ष घरतीपर 
गिर पड़ा ॥ १ १ ॥ 
धू्रां ताडितं इषा पतितं शोणितोक्षितम्‌ । 
भभ्यधावत संग्रामे माणिभद्रं दशाननः ॥ १२॥ 
चूलाक्षको गदाकी चोरसे थ्रायछ एबं खूनसे छथपथ 
होकर पृष्वीपर पड़ा देख दशमुख रावणने रणभूमिमें माणि 
भद्रपर घावा किया || १२ ॥ 
संकुद्धमभिधावन्तं माणिभद्रो दशाननम्‌ । 
शक्तिभिस्ताडयामांस तिस््भिर्यक्षपुङ्गचः ॥ १३ ॥ 
'दशाननको धमे भरकर घावा करते देख यक्षप्रबर 
माणिमद्रने उसके ऊपर तीन शक्तियोंद्वारा प्रद्दर किया || १३॥ 
ताडितो माणिभद्र्स्य सुकुरे प्राहरद्‌. रणे । 
तस्य तेन प्रहारेण मुकुट पाइतेमागतम्‌ ॥ १४ ॥ . 
' चोट खाकर रावणने रणभूमिमें माणिमद्रके मुकुटपर बार 
किया | उसके उस प्रह्मरसे उनका मुकुट खिसफकर बगळूमें 
आ गया ॥ १४ || 
ततःप्रशृति यक्षोऽसो पारत्रेमौलिरभूत्‌ किळ । 
तस्मिस्तु निसुखीभूते माणिभद्रे महात्मनि । 
संनादः सुमहान राजंर्तस्मिन्‌ रोले व्यवर्धत ॥ १५ ॥ 
तबसे माणिमद्र यक्ष पायमौछिके नामसे प्रसिद्ध हुए । 
महामना माणिभद्र यक्ष युद्धसे भाग चळे | राजन्‌ | उनके 
युद्धसे विमुख होते ही उस पर्वतपर राक्षसोंका महान्‌ सिंहनाद 
सब ओर फेल गया॥ १५ || 
ततो , दूरात्‌ भद्रो धनाध्यक्षो गदाधरः । 
चच प्मशइसमाचृतः ॥ १६ ॥ 
इसी समय घनके स्वामी गदाधारी कुबेर दूरस आते 
दिखायी दिये । उनके साथ झुक्र और प्रौषपद नामक मन्त्री 
तथा शङ्ख और पड़नामक धनके अधिष्ाता देवता 
भी थे ॥ १६ ॥ 


स इष्टा ्रातर संख्ये शापादू विभ्रष्टगौरवम्‌ । 
उवाच वचनं धीमान युक्तं पेतामहे कुळे ॥ १७॥ 
विभवा सुनिके शापसे मूर प्रकृति हो जानेके कारण जो 
गुरजनोके प्रति प्रणाम आदि व्यवहार भी नहीं कर पाता था 
गुरुजनोचित शिष्टाचारसे भी वञ्चित था; उस अपने भाई 
रावणको युद्धमें उपस्थित देख बुद्धिमान्‌, कुबेरने अ्रह्माजीक 
कुलमं उत्पन्न हुए थुरुषके योग्य बात कही--]| १७ ॥ 
यन्मया वार्यमाणस्त्वं नावगच्छसि उुर्मतेः। 
पश्चाद्स्य फळं माप्य शास्यसे निरयं गतः॥ १८॥ 
“दुबुंद्धि दशग्रीव | मेरे मना करनेपर भी इस समय तुम 
समझ नहीं रहे हो, किंतु आरे चछकर जब इस कुकमंका 
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फल पाओगे और नरकमें पड़ोगे, उस समय मेरी बात तुम्हारी 
समझमं आयेगी ॥ १८ ॥ 
यो हि मोहाद्‌ विषं पीत्वा नावगच्छति दु्ेतिः । 
.स तस्य परिणामान्ते जानीते कमणः फलम्‌ # १९॥ 
“जो खाटी बुद्धिवाळा पुरुष मोहबश विधको पीकर भी 
उसे बिष नहीं समझता दे, उसे उसका परिणाम प्राप्त दो जाने- 
पर अपने किये हुए उस कमेके फलका शान होता है ॥ १९॥ 
दंचतानि न नन्दन्ति धर्मशुक्तेन केनचित्‌ । 
येन त्वमीदरां भावं नीतस्तञ्च न वुद्ध्से ॥ २०॥ 
“तुम्हारे किसी व्यापारसे, वह तुम्हारी मान्यताके अनुसार 
घर्मयुक्त ददी क्यों न दो, देवता प्रसन्न नहों होते हैं; इसीछिये 
लुम ऐसे क्रूरभावको प्राप्त हो गये हो, परंतु यह बात तुम्हारी 
उमझमें नहीं आती दै ॥ २०॥ 
मातर पितर विप्रमाचायं चावमन्यते । 
स॒ पझ्यति फलं तस्य प्रेतराजवशं गतः॥ २१॥ 
“जो माता, पिता, त्राझण और आचार्यका अपमान करता 
हे; वह यमराजके - वशम पड़कर उस पापका फल भोगता 
है॥ २१ ॥ 
अधुचे हि शारीरे यो न करोति तपोऽजेनम्‌। 
स पश्चात्‌ तप्यते सढो सरतो गत्वाऽ ऽत्मनो गतिम्‌॥२॥ 
ध्यह शरीर क्षणमह्ुुर है | इसे पाकर जो तपका उपाजन 
नहीं करता, वह मूर्ख मरनेके बाद जब उसे अपने दुष्कर्मोका 
फल मिळता है; पश्चात्ताप करता है ॥ २२ ॥ 
धर्माद्‌ राज्यं धनं सौख्यमधर्माद्‌ दुःखमेव च । 
तस्माद्‌ धमं खुखा्थाय कुयात्‌ पापं विसजेयेत्‌ ॥ २३॥ 
“धरमैसे राज) घन ओर सुखक्री प्रापि ददोती दै । अघर्मसे 
केवल दुःख ही मांगना पड़ता है; अतः सुखके लिये धर्मका 
आचरण करे, पापको स्वथा त्याग दे | २३ ॥ 
पापस्य हि फळं दुःख तद्‌ भोक्तव्यमिहात्मना । 
तस्मारात्मापघाताथ मूढः पापं करिष्यति ॥ २४॥ 
“पापका फळ केवळ दुःख है ओर उसे. खयं ही यहाँ 
भोगना पड़ता है; इसलिये जो मूढ़ पाप करेगा, वह मानो 
स्वयं दी अपना वध कर लेगा | २४॥ 
कस्यचिन्न हि दुबुंदधेएछन्दतो जायते मतिः। 
यादशं कुरुते कम ताइशं फलमच्नुते॥ २५॥ 
“किसी भी दुर्बुद्धि पुरुप्रको ( शुभ कर्मका अनुष्ठान और 
गुरुननोकी सेवा किये बिना ) स्वेच्छामात्रसे उत्तम बुद्धिकी 
प्राप्ति नदीं होती । वह जेसा कर्म करता दै, वैसा ही फल 
भोगता है ॥ २५॥ 
ऋ रूपं ल ति शुरत्वमेच च। 
ग्राप्जुवन्ति नरा लोके निजितं पुण्यकमंभिः ॥ २६॥ 
“संसारके पुरुषोंको समृद्धि, सुन्दर रूप, यल, वैभव, 
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बीरता तथा पुत्र आदिकी प्राप्ति पुण्यकमोंके 
होती है ॥ २६ ॥ 
एवं निरयगामी त्यं यस्य ते मतिरीदशी। 
नत्वां समभिभाषिष्ये 5सद्वृत्तेष्वेव निणयः ॥ २७॥ 
‹इसी प्रकार अपने दुण्कमोके कारण तुम्हें भी नरकमें 
जाना पड़ेगा; क्योंकि तुम्दारी बुद्धि ऐसी पापासक्त हो रही है। 
दुराचारियोसे बात नहीं करना चाहिये, यही दाख्नांका निणय 
है; अतः में भी अब,तुमसे कोई बात नहीं करूंगा? ॥ २७ 
पचसुक्तास्ततस्तेन तस्यामात्याः समाहताः । 
मारीचप्रसुखाः सवं विमुखा विपदुद्रुबुः ॥ २८॥ 
इसी तरहकी बात उन्होंने रावणके मन्त्रियोंसे भी कही | 
फिर उनपर शा्््ोंद्वारा प्रहार किया | इससे आहत होकर वे 
मारीच आदि सन्न राक्षस युद्धसे मुँह मोड़कर भाग गये॥२८॥ 
ततस्तेन दशाग्रीवो यक्षन्द्रेण महात्मना । 
गद्याभिहतो मृश्च न च स्थानात्‌ प्रकम्पितः ॥ २९॥ 
तदनन्तर महामना यश्चराज कुवेरने अपनी गदासे रावणके 
मस्तकपर परद्र किया । उससे आहत होकर भी वह अपने 
स्थानसे विचलित नहीं हुआ ॥ २९॥ 
ततस्तौ राम निघ्नन्ती तदान्योन्यं महासृघे । 
न विह्ली न च आन्तौ ताबुभौ यक्षराक्षस ॥ ३० ॥ 
श्रीराम | तत्पश्चात्‌ वे दोनों यक्ष ओर राक्षस--कुवेर तथा 
रावण दोनों उस महासमरमें एक दूसरेपर प्रहार करने लगे; 
परंतु दोनोमेंसे कोई भी न तो घबराता था न थकता ही था ॥ 
आग्नेयमस्नं तस्मै स मुमोच धनद्स्तदा । 
राक्षसेन्द्रो वारुणे तद्ख्रं प्रत्यवारयत्‌ ॥ ३१॥ 
उस समय कुबेरने रावणपर आग्नेया्रका प्रयोग किया; 
परंतु राक्षसराज रावणने वारुणाख्नके द्वारा उनके उस अजको 
शान्त कर दिया ॥ ३१ | 
ततो मायां प्रविशोऽसौ राक्षसीं राक्षसेश्वरः। 
रूपाणां शतसाहस्रं विनाशाय चकार च ॥ ३२॥ 
तत्पश्चात्‌ उस राक्षश्राजने राक्षसी मायाका आश्रय 
लिया ओर कुबेरका बिनाश करनेफे लिये लाखों रूप धारण 
कर छिये ॥ ३२ || 
ब्याप्नो वराहो जीमूतः पर्व॑तः सागरो द्रुमः। 
यक्षो देत्यखरूपी च सोऽदच््यत दशाननः ॥ ३३॥ 
उस समय दशमुख रावण बाघ, सूअर) मेघ, पवत? 
समुद्र+ त्रृक्षश यक्ष और दैत्य सभी रूपॉमें दिखायी देने 
लगा ॥ ३३ ॥ 


वहुनि च करोति स्म इच्यन्ते न त्वसौ तत्तः। 
्रतिगृह्य ततो राम महद्ख॑ दशाननः ॥ ३४॥ 
जधान मूल धनद्‌ व्याविदृष्य महती गदाम्‌ । 

इस प्रकार वह बहुत-से रूप प्रकट करता था | वे हुम 
री दिखायी देते थे, बह स्वयं दृष्टिगोचर नहीं होता या । 
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मं! तदनन्तर दशमुखने एक बहुत बड़ी गदा हाथमें 
और उसे थुमाकर कुवेरके मस्तकपर दे मारा ॥ ३४३ || 

एवं स तेनाभिददतो विह्वलः शाणितोक्षितः॥ ३५॥ 

कृत्तमूल इवाशोको निपपात धनाधिपः । 

' इस प्रकार रायणद्वारा आहत हो धनके खामी कुबेर 
त्तसे.नहा उठे और व्याकुळ हो जड़से कटे हुए अंशोककी 
भाँति पथ्वीपर'गिर पड़े || ३५३ ॥ 
ततः पद्मादिभिस्तत्र निथिभिः स॒ तदा बृतः ॥ ३६॥ 
धतदोच्छवासितस्तैस्तु वनमानीय नन्दनम्‌ । 

तसश्चात्‌ पञ्च आदि निधियोंके अधिष्ठाता देवताओंने 
उन्हें घेरकर उठा लिया ओर नन्दनवनमे ले जाकर चेत 
कराया ॥ ३६३ || 
निर्जित्य राक्षसेन्द्रस्तं धनदं हृएमानसः ॥ ३७॥ 
पुष्पकं तस्य जद्ाह विमानं जयलक्षणम्‌ । 

इस तरह कुबेरको जीतकर राक्षसराज रावण अपने मनमें 
बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी विजयके चिके रूपमे उसने 
उनका पुष्पकविमान अपने अधिकारमें कर ल्या ॥ ३७३ ॥ 
काञ्चनस्तम्भसंचीतं वेदू्यमणितोरणम्‌ ॥ ३८॥ 
मुक्ाजालप्रतिचछन्नं सर्वकाळफलद्रुमम्‌ । 

उस विमानमें सोनेके खम्मे और वेदूयमणिके फाटक 
छो थे | वह सब ओरसे मोतियोंकी जाळीसे ढका हुआ था | 
उसके भीतर ऐसे-ऐसे वृक्ष छगे थे, जो समी ऋतुओँमें फल 
देनेवाले थे || ३८३ ॥ 
मनोजवं कामगमं कामरूपं . विहंगमम्‌ ॥ ३९॥ 
मणिकाञ्चनसोपानं तप्तकाञ्चनवेदिकम्‌ । 

उसका वेग मनके समान तीब्र था | वह अपने ऊपर बैठे 
हुए छोगांकी इच्छाके अनुसार सब जगह जा सकता था तथा 
चालक जैसा चाहे, वेसा छोटा या बड़ा रूप धारण कर लेता 
था | उस आकांशचारी विमानमें मणि ओर सुवर्णकी सीढ़ियोँ 
तथा तपाये हुए. सोनेकी वेदियाँ बनी थीं || २९३ ॥ 
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देवोपवाह्यमक्ष्यं सदा दृष्टिमनःखुखम ॥ ४० ॥ 


बह्याश्चय भक्तिचित्रं ब्रह्मणा परिनिर्मितम्‌ । 

वह देवताओंछा ही वाइन था ओर टूटने-फूटनेवाला 
नहीं था | सदा देखनेमें सुन्दर और चित्तको प्रसन्न करनेवाला 
था | उसके भीतर अनेक प्रकारके आश्चर्यजनक चित्र ये । 
उसकी दीवारॉपर तरह-तरहके बेल-बूटे बने थे, जिनसे उनकी 
विचित्र शोभा ददो रही थी | ब्रह्मा (विश्वकर्मा) ने उसका निर्माण 
क्रिया था ॥ ४०३ ॥ 
निर्मितं सर्वकामस्तु मनोहरमनुत्तमम्‌॥ ४१॥ 
न तु शीतं न चोष्णं च सवतुंसुखदं शुभम्‌ । 
स तं राजा समारुह्य कामगं वीयनिर्जितम्‌॥ ४२॥ 
ज्ञितं त्रिभुवनं मेने दर्पात्सेकात्‌ खुदुमंतिः । 
जित्वा वैश्रवणं देवं कैलासात्‌ खमवातरत्‌॥ ४३ ॥ 

वह सब प्रकारकी मनोवाञ्छित वस्तुओंसे सम्पन्न 
मनोहर और परम उत्तम था | न अधिक ठंडा था ओर न: 
अधिक गरम । सभी ऋतुओमें आराम पहुँचानेवाला तथा 
मङ्कलकारी था | अपने पराक्रमसे जीते हुए उस इच्छानुसार 
चळनेवाले विमानपर आरूढ़ दो अत्यन्त खोटी बुद्धिवाला राजा 
रावण अहंकारकी अधिकतासे ऐसा मानने लगा कि मैंने तीनों 
लोकोंको जीत लिया | इस प्रकार वेश्रत्णदेवको पराजित करके 
वह केलाससे नीचे उतरा || ४१-४३ ॥ 

स तेजसा विपुलमवाप्य तं जय॑ 
प्रतापवान्‌ चिमलकिरीटहारवान्‌। 
रराज वे परमविमानमास्थितो 
निशाचरः सदसि गतो यथानलः ॥ ३४॥ 

निर्मल किरीट ओर द्वारसे विभूषित वह प्रतापी. निशाचर 
अपने तेजसे उस महान विजयको पाकर उस उत्तम विमानपर 
आरूढ़ हो यज्ञमण्डपमें प्रज्चळित होनेवाले अग्निदेवकी भोति 
शोभा पाने लगा ॥ ४४॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वादमीकीये आदिकान्ये उत्तरकाण्ड पञ्चदशः सग ॥ १५ ॥ 
इंस प्रकार : श्रीयाल्मीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाब्यके उत्तरफाण्डम पंद्रहवों सा पूरा हुआ ॥ १५॥ 


षोडराः सगः 


नन्दीश्वरका रावणको शाप, भगवान्‌ शङ्करद्वारा रावणका मान-भङ्ग 


त॒था उनसे चन्द्रहास नामक खन्नकी प्रासिं 
गभस्तिजाळसबीत 


स जित्वा धनदं राम आतरं राक्षसाधिपः । 

महासेनमसूति तद्‌ ययौ शरवणं मदत्‌ ॥ १ ॥ 
( अगस्त्यजी कहते हैं--) रघुकुळनन्दन राम | अपने 

भाई कुबेरको जीतकर राक्षसज दशग्रीव 'शरबण? नामसे 

प्रतिद्ध सरकंडोंके विशाल वनमें गया, जहाँ महासेन का्तिकेय- 

चीकी उत्पत्ति हुईं थी || १ ॥ 

अथापच्यद्‌ द्राग्रीवो रौक्मं शरवणं महत्‌। 


र द्वितीयमिव भास्करम्‌ ॥ २॥ 
वहाँ पहुँचकर दशाग्रीवने सुवणंमयी कान्तिसे युक्त उस 
विशाल शरवण ( सरकडोंके जंगल ) को देखा, जो किरण- 
समूहोसे व्यास होनेके कारण दूसरे सूर्यदेवके समान प्रकाशित 
हो रहा था ॥ २ ॥ 
स पर्वतं समारुह्य कंचिद्‌ रम्यवनान्तरम्‌। 


प्रेक्षते पुष्पकं तत्र राम विष्टम्भितं तदा॥ ३ ४ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


प्ेतस्योपरिष्ठस्य कमेंद्‌ कस्यचिद्‌ भवेत्‌॥ ५ ॥ 
तब वह राक्षसराज अपने उन मन्त्रियोंके साथ मिलकर 
विचार करने लगा--'क्या कारण है कि यह पुष्पक विमान 
रुक गया १ यह तो स्वामीकी इच्छाके अनुसार चलनेवाला 
बनाया गया है । फिर आगे क्यों नहीं बढ़ता ! कौन-सा ऐसा 
कारण बन गया, जिससे यह पुष्पक विमान मेरी इच्छाके 
अनुसार नहीं चळ रह है १ सम्भव दै, इस पर्वतके ऊपर कोई 
रहता दो, उसीका यह कर्म हो सकता है १? || ४-५ ॥| 
ततोऽग्रवीत्‌ तदा राम मारीचो बुद्धिकोबिद्‌ः । 
निष्कारणं राजन्‌ पुष्पक यज्ञ गच्छति ॥ ६ ॥ 
भीराम | तब बुद्धिकुशछ मारीचने कहा--“राजन्‌ | यह 
युष्पक विमान जो आगे नहीं बढ़ रहा है, इसमें कुछ-न-कुछ 
कारण अवश्य है | अकारण ही ऐसी घटना घटित हो गयी 
हो) यह वात नहीं दे ॥ ६ ॥ 
अथवा पुष्पकमिदं धनंदात्नान्‍्यवाहनम । 
अतो निस्पन्द्मभवद्‌ धनाध्यक्षबिनाकृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
“अथवा यह पुष्पक विमान कुबेरके सिवा दूसरेका वाइन 
नहीं हो सकता, इसीछिये उनके बिना यह निश्चेष्ट हो 
न 
चा तस्य करालः कृष्णपिङ्गलः । 
वामनो विकटो सुण्डी नन्दी ह्रभुजो चली ॥ ८ ॥ 
ततः पाइचैसुपागस्य भवस्याञुचरोऽग्रवीत्‌ । 
नन्दीश्वरो वचश्चेद्‌ राक्षसेन्द्रमशह्लितः॥ ९ ॥ 
उसकी इस बातके बीचमें ही भगवान्‌ झाङ्करके पाषंद 
नन्दीश्वर रावणके पास आ पहुँचे, जो देखनेमें बड़े विकराळ 
थे | उनकी अङ्गकान्ति काले एवं पिङ्गल वर्णकी थी। वे 
नाटे कदके विकट रूपवाले थे | उनका मस्तक मुण्डित ओर 
भुजाएं छोटी-छोटी थीं । वे बड़े बलवान्‌ ये। नन्दीने निःशङ्क 
होकर राक्षसराज दशग्रीवसे इस प्रकार कहा--॥ ८-९ ॥ 
निवतख दशग्रीव क शकरः । 
धरक्षसाम्‌ ॥ १० 
सूतानामगस्यः पवेतः छतः । पी 
“दशग्रीव | छोट जाओ | इस पर॑तपर भगवान शङ्कर 
क्रीडा करते हैं | यहाँ सुपर्णे, नाग; यक्ष, देवता, गन्धर्व और 
राक्षत समी प्राणियोका आना-जाना बंद कर दिया गया हैः ॥ 


Ne भुत्वा बिक ॥ ११॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


i eeeooe्््््ङ्—्ु्ु—् Sr I ss os काका 


कोऽयं इाङ्कर इत्युक्त्वा _ 


नन्दीकी यह यात सुनकर दशग्रीव कुपित रे | 
उसके कानोंके कुण्डल दिलने लगे | आँखें रोषसे न | 
गयीं ओर वह पुष्पकसे उतरकर बोला-“कौन है यह ` 
ऐसा कहकर वह पवतफे मूलभागमें आ गया ॥ ११- १२॥ 
सोऽपद्यन्नन्दिनं तत्र देवस्यादूरतः स्थितम्‌ । 
दीस्तं शूल्ममवष्टभ्य द्वितीयमिव शङ्करम्‌ ॥ १३। | 
वहाँ पहुँचकर उसने देखा, भगवान्‌ इाङ्करसे थोड़ी ही 
दूरपर चमचमाता हुआ झूल हाथमें लिये नन्दी दूसरे शिरी 
भाँति खड़े हैं ॥ १३ ॥ 
तं दष्रा वानरमुखमवशाय स राक्षसः। 
प्रासं सुसुचे तत्र सतोय इव तोयदः ॥ १४॥ 
उनका मुंह वानरके समान था। उन्हें देखकर वह 
निशाचर उनका तिरस्कार करता हुआ सजल जलूघरके समान 
गम्भीर स्वरमें ठह्का मारकर हँसने लगा || १४ || 
तं क्रुद्दो भगवान्‌ नन्दी शाङ्करस्यापरा तनुः । 
अञ्वीत्‌ तत्र तद्‌ रक्षो दशाननमुपस्थितम्‌॥ १५॥ 
यह देख शिवके दूसरे स्वरूप भगवान्‌ नन्दी कुपित हो | 
वहाँ पास ही खड़े हुए निशाचर दशमुखसे इस प्रकार बोले-॥ 
यस्माद्‌ वानररूपं मामवश्षाय दशानन | | 


अशनीपातसंकाशमपहासं प्रसुक्तवान्‌ ॥ १६॥ | 
तस्मान्मद्वीयसयुक्ता मद्रूपसमतेजसः | 


उत्पत्स्यन्ति बथाथ हि कुरस्य तब यानराः॥ १७॥ 
“दशानन ! तुमने वानररूपमें मुझे देखकर मेरै 
अवहेलना की है ओर वज्रपातके समान भयानक अद्ह्वत 
किया दै; अतः तुम्हारे कुलका विनाश करनेके लिये मेरे है 
समान पराक्रम, रूप और तेजसे सम्पन्न वानर उत्पन्न होंगे॥ 
नखदष्टायुधाः क्रूर मनःसम्पातरंहसः। 
युद्धोन्मत्ता बलोद्विक्ताः शैला इव विसर्पिणः ॥ १८! 
रूर निशाचर ! नख ओर दाँत ही उन वानरोके अल 
होंगे तथा मनके समान उनका तीब्र वेग होगा | वे युद्धके 
लिये उन्मत्त रइनेवाले और अतिशय बलशाली होंगे तरा 
चलते-फिरते पर्वतोके समान जान पड़ेंगे ॥ १८॥ 
ते तव प्रबळ दुर्पसुत्सेधं च पृथम्विधम्‌। 
ब्यपनेष्यन्ति सम्भूय सहामात्यस्ुतस्य च ॥१९॥ 
धवे एकत्र होकर मन्त्री और पुत्रोंसहिंत तुम्हारे रर 
अभिमानको ओर विशालकाय होनेके गवेको चूर 
कर देंगे ॥ १९ || 
कि त्विदार्नी मया शक्यं हन्तुं त्वां हे निशाचर । 
न हन्तव्यो हतस्त्वं हिः पूर्वमेष खक्मभिः ॥ २०! | 
*ओ निशाचर. मैं तुम्हें अभी मार डालनेकी शर्षि | 
रखता हुँ, तथापि तुम्हें मारना नहीं है; क्योंकि अपने इप | 


NE" Bi 


| 
| 
। 
॥ 


उत्तरकाच्डे षोडशाः सर 


| इमोद्रारा तुम पहलेसे ही मारे जा चुके हो ( अतः मरे हुए- 


को मारनेसे फ्या लाभ ! )? ॥ २०॥ 
तु देवे तस्मिन्‌ महात्मनि । 
दुन्दुभयो नेदुः पुष्पदृष्टि्च खाच्च्युता ॥ २१॥ 
भहामना भगवान्‌ नन्दीके इतना कहते ही देवताओंकी 
ुन्दुभियाँ बज उठों ओर आकाझसें फूछोंकी वर्षो होने लगी॥ 


। अचिन्तयित्वा स तदा नन्दिवाक्यं महाबलः । 


पर्वतं तु समासाद्य वाक्यमाह द्शाननः॥ २२॥ 
परंतु महाबली दशाननने उस समय नन्दीके उन वचनो- 


` की कोई परवा नहीं की ओर उस पर्वतके निकट जाकर 


कहा--|| २२॥ 

पुष्पकस्य गतिपिछन्ा यत्कृते मम गच्छतः। 

तमिमं शेलमुन्मूलं करोमि तव गोपते॥ २३॥ 
“पशुपते | जिसके कारण यात्रा करते समय मेरे पुष्पक 

विमानकी गति रुक गयी, तुम्हारे उस पर्वतको, जो यह मेरे 

सामने खड़ा है; में जड़से उखाड़ फॅकता हूँ ॥ २३॥ 

केन प्रभावेण भवो नित्यं फ्रीडति राजवत्‌ । 


' विज्ञातव्य॑न जानीते भयस्थानसुपस्थितम्‌॥ २४॥ 


` रक्षसा 
युको दिर 


(किस प्रमावसे झाङ्कर प्रतिदिन यहाँ राजाकी भाँति क्रीडा 
करते हैं ! इन्हें इस जानने: योग्य बातका भी पता नहीं है कि 
इनके समक्ष भयका स्थान उपस्थित दै? || २४॥ 
पवमुक्त्वा ततो राम सुज्ान्‌ विक्षिप्य पवते । 

तं शीघ्रं ख शेळः समकम्पत ॥ २५॥ 

भीराम ! ऐसा कहकर दशग्रीवने परवेतके निचले भागमें 
अपनी भुजाएं लगायी ओर उसे शीध उठा लेनेका प्रयत्न 
किया । वह पर्यत हिलने छगा ॥ २५ ॥ 
चालनात्‌ पवतस्येच गणा देवस्य :। 
चचाल पाचंती चापि तदार्छिष्टा महेश्वरम्‌ ॥ २६॥ 

पंतके दिळनेसे भगवान्‌ शङ्करके सारे गण काप उठे । 
पावती देबी भी विचलित हो उठी और मगवान, शङ्करसे 
छिपट गयीं ॥ २६ ॥ 

राम महादेवो देवानां प्रवरो हरः। 
पादाङ्गुष्ठेन तं शैलं पीडयामास लीलया ॥ २७॥ 
और भीराम | तब देवताओंमें श्रेष्ठ पापहारी महादेवने उस 
तको अपने पैरके अँगूठेसे खिलवाड़में ही दवा दिया ॥ 
पीडितास्तु ततस्तस्य शेळस्तम्भोपमा भुजाः । 

विसिताश्चाभवंस्तत् सचिवास्तस्य रक्षसः ॥ २८॥ 

फिर तो दशग्रीवकी वे भुजाएँ, जो प्वतके खंमोके समान 
भन पड़ती थीं, उस पहाड़के नीचे दब गयीं । यह देख 
पशा खड़े हुए उस राक्षसके मन्त्री बढ़े आश्चर्यमें पड़ गये ॥ 
रोषाश्च भुजानां पीडनात्‌ तथा। 
* स्तहसा त्रैलोक्यं येन कम्पितम्‌॥ २९॥ 
उव रासने रोष तथा अपनी बाँकी पीड़ाफे कारण 


जिससे तीनों लोकोंके प्राणी काँप उठे ॥ २९॥ 
मेनिरे वञ्रनिष्पेषं तस्यामात्या युगक्षये । + 
तदा वत्मंछु चलिता देवा इन्द्रपुरोगमाः ॥ ३०॥ 
उसके मन्त्रियोने समझा, अब प्रलयकाल आ गया और 
विनाशकारी बज्रपात होने लगा है| उस समय इन्द्र आदिं 
देवता मार्गमें विचलित हो उठे || ३० ॥ 
समुद्राश्चापि सं पताः । 
यक्षा विद्याधराः सिद्धाः किमेतदिति चाद्गुवन्‌ ॥ ३१॥ 
समुद्रमिं ज्वार आ गया । पर्वत हिलने ळगे और यक्ष 
विद्याधर तथा सिद्ध एक दूसरे-से पूछने छंगे--धयह क्या हो 
गया १? ॥ ३१ || 
महादेवं नीलकण्ठमुमापतिम्‌ । 
तसृते शरणं नान्यं पच्यामोऽत्र दशानन ॥ ३२॥ 
तदनन्तर ददाग्रीवके मन्त्रियाने उससे कहा--महाराज 
दशानन! अब आप नीलकण्ठ उमाबस्छभ महादेवजीको संतुष्ट 
कीजिये । उनके सिवा दूसरे किसीको हम ऐसा नहीं देखते; 
जो यहाँ आपको शरण दे सके ॥ ३२ ॥ - 
स्तुतिभिः प्रणतो सूत्वा तमेव शरणं ब्रज । 
छपालुः शाङ्करस्तुष्टः प्रसाद्‌ ते विधास्यति ॥ ३३ ॥ 
“आप स्तुतियोंद्वारा उन्हें प्रणाम करके उन्दीकी झरणमें 
जाइये । भगवान शङ्कर बड़े दयाळ हैं । वे संतुष्ट होकर आप- 
पर कृपा करेंगे? ॥ ३३ ॥ 
वृषभध्वजम्‌ । 
सामभिर्विविधैः स्तोत्रैः प्रणम्य स दृशाननः। 
सँबत्सरखहस्रं तु रुदतो रक्षसो गतम्‌ ॥ ३४॥ 
मन्त्रियाँके ऐसा कहनेपर दशमुख रावणने भगवान, 
बृषभध्वजको प्रणाम करके नाना प्रकारके स्तोत्रं तथा साम- 
वेदोक्त मन्त्राद्वारा उनका स्तवन किया | इस प्रकार ह्वार्थोंकी 
पीढ़ासे रोते ओर स्तुति करते हुए उस राक्षसके एक हजार 
वर्ष बीत गये ॥ ३४ ॥ 
ततः प्रोतो महादेवः शैलाप्रे विष्ठितः प्रभुः । 
मुक्त्वा चास्य सुजान राम आराह वाक्यं दशाननम्‌॥ ३५॥ 
भीराम | तत्पश्चात्‌ उस पर्वतके शिखरपर स्थित हुए 
मगवान्‌ महादेव.प्रसन्न हो गये । उन्होने दशग्रीबकी भुजाओं- 
को उस संकरसे युक्त करके इ ३५॥ 


प्रीतोऽस्मि तव वीरस्य शौटीयांश दशानन । 
शैलाक्रान्तेन यो राचः सुदारुणः ॥ ३६ ॥ 
यस्माहलोकत्रयं रावितं भयमागतम्‌ । 


तस्मात्‌ स्वं रावणो नाम नास्ता राजन्‌ भविष्यसि॥ ३७॥ 

“दशानन | दुम वीर हो | तुम्हारे पराक्रमैसे में प्रसन्न 
हुँ । तुमने प्वेतसे दब जानेके कारण लो अत्यन्त भयाचक 
राव ( आतैनाद ) किया या, उससे भयभीत होकर तीनी 
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` छोकोंके प्राणी रो उठे थे, इसळिये राक्षसराज ! अब तुम 


रावणके नामसे प्रसिद्ध होओगे ॥ ३६-३७ ॥ छू 
देवता मानुषा यक्षा ये चान्ये जगतीतले । 
` णं त्वामभिधास्यन्ति रावणं लोकरावणम्‌ ॥ ३८॥ 
. ¬ धदेवता, मनुष्य, यक्ष तथा दूसरे जो लोग भूतलपर 
निवास करते हैं, वे सब इस प्रकार समस्त लोकोंको सुळानेवाले 
` तुझ दशग्रीवको रावणं कहेंगे ॥ ३८॥ 
गच्छ पोलस्त्य विस्रब्धं पथा येन त्वमिच्छसि | 
मया चेवाम्यनुक्षातो राक्षसाधिप गम्यताम्‌ ॥ ३९॥ 
'पुलस्स्यनन्दन ! अब तुम जिस माग्रसे जाना चाहो, 
चेखरके जा सकते हो । राक्षसपते ! में भी तुम्हें अपनी ओरसे 
जानेकी आज्ञा देता हूँ; जाओ? ॥ ३९ ॥ 
एवमुक्तस्तु लङ्केशः शम्भुना खयमत्रवीत्‌ । 
प्रीतो यदि महादेव वर मे देहि याचतः ॥ ४० ॥ 
भगवान्‌ दाङ्करके ऐसा कहनेपर लङ्केश्वर बोला 
“महादेव | यदि आप प्रसन्न हैं तो वर दीजिये । मैं आपसे 
बरकी याचना करता हूँ ॥ ४० ॥ 
अवध्यत्वं मया प्राप्तं देवगन्धवंदानचेः । 
राक्षसेगुंह्यकेनागैयं चान्ये वल्वत्तराः॥ ४१॥ 
“मैने देवता, गन्धर्व) दानव, राक्षस, रुहथक) नाग 
तथा अन्य मद्दाचलशाली प्राणियासे अवध्य होनेका वर प्राप्त 
किया है ॥ ४१ ॥ 
द न गणे देव स्वल्यास्ते मम सम्मताः। 
घेमायुश्च मे प्राप्त त्रह्मणस्त्रिपुरान्तक ॥ ४२ ॥ 
वाड्छितं चायुषः शोषं शस्त्रं त्वं च प्रयच्छ में | 
“देव | मनुष्योंको तो मैं कुछ गिनता ही नहीं । मेरी 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


—— Se ” rn था का 
So 


पबसुक्तस्ततस्तेन रावणंन स॒ शङ्करः ॥ ४ 
ददौ खन्न महादीत्तं चन्द्रहासमिति श्रुतम्‌ । 
आयुषश्चावशेष॑च ददौ भूतपतिस्तदा ॥ ४५। 
रावणके ऐसा कहनेपर भूतनाथ भगवान शङ्कुरने उम्र 
एक अत्यन्त दीतिमान्‌ चन्द्रमस नामक खङ्ग दिया और 
उसकी आयुका जो अंश बीत गया था, उसके द्री 
पूणं कर दिया ॥ ४३-४४ ॥ / 
द्रवोवाच ततः शाम्भुनोचश्षेयमिद्‌ं त्वया। 
अचज्ञातं यदि हि ते मामेवेप्यत्यसंशयः ॥ ४५॥ 
उस खड्कको देकर भगवान्‌ शिवने कहा--०तुफ्हें कमी 
इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिये । यदि तुम्हारे द्वारा कभी 
इसका तिरस्कार हुआ तो यह फिर मेरे ही पास लोट आयेगा; 
इसमें संशय नहीं है? ॥ ४५ | 
पच महेश्वरेणेब कृतनामा स रावणः। 
अभिवाद्य महाादेचमारुरोहाथ पुष्पकम्‌ ॥ ४६॥ 
इस प्रकार भगवान्‌शङ्करसे नूतन नाम पाकर रावणने उन्हें 
प्रणाम किया । तत्पश्चात्‌ वह पुप्पक विमानपर आरूढ हुआ | 
ततो महीतलं राम पर्यक्रामत रावणः। 


क्षत्रियान्‌ सुमहाबीयान्‌ वाधमानस्ततस्ततः ॥ ४७॥ { 


श्रीराम | इसके बाद रावण समूची एथ्यीपर दिग्विजयके 
लिये भ्रमण करने लगा । उसने इधर-उधर जाकर बहुतसे 
महापराक्रमी क्षत्रिरयोको पीड़ा पहुँचांयी || ४७ ॥ 
केचित्‌, तेजस्विनः शूराः क्षत्रिया युद्धदुमंदाः । 
तञ्छालनमकुचंन्तो विनेशुः सपरिच्छदाः ॥ ४८॥ 
कितने दी तेजस्वी क्षत्रिय जो बड़े दी शूरवीर ओर रणोन्मच 
थे, रावणकी आज्ञा न माननेके कारण सेना ओर परिबार 
सहित नष्ट हो गये || ४८ ॥ 
अपरे ठुजेयं रक्षो जानन्तः प्रासम्मताः। 
जिताः स्म इत्यभाषन्त - राक्षसं बळदर्पितम्‌॥ ४९॥ 
दूसरे क्षत्रियोने, जो बुद्विमान्‌ माने जाते ये ओर उत 
ाक्षसको अजेय समझते थे, उस बलाभिमानी निशाचरे 
सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली ॥ ४९ ॥ _: 


| 


श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे घोराः सगैः॥ १६ ॥ 
इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आबेरामायण आदिकाब्यक उत्तरकाष्डमें सोकहवोँ सगे पूरा हुआ ॥ १६॥ 
सप्तदश: सगे: 
रावणसे तिरस्कृत हज ae शाप जरा अग्निमे प्रवेश करना 
अर दूसरे जन रूपमे ग्रादु्त होना 
हिमपढनमाल्य हि षते | „ तपयत द कन्यां छष्णाजिनजटाधराम। | 
( अगससबी कहते हैं-- ) राजन | ग आपण विधिना चैना दीप्यन्ती देवतामिव ॥ २। 

गी कहते है-- ) राजन |. तत्पश्चात्‌ महाबाहु [ | 
रावण भूतळपर विचरता हुआ हिमालयके वनमें आकर वहाँ वहाँ उसने एक तपस्विनी कन्याको देखा; जो अपने अङ्गौ | 


सब ओर चक्कर ल्थाने लगा | २ ॥ में काले रंगका मृगचर्म तथा सिरपर ज़रा घांरण किये हुए पी | | 
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उत्तरकाण्डे सप्तदशः खगः 


| वह ऋषिभोक्त विधिसे तपस्यामें संलग्न हो देवाङ्गनाके समान 
| रत्य रा 
| द्वा रूपसम्पन्नां कन्यां तां सुमहाबरताम्‌ । 
क्वाममोदपरीतात्मा पपच्छ प्रहसन्निव ॥ ३॥ 
उत्तम एवं मदान्‌ ब्रतका पालन करनेवाली तथा रूप- 
दभ्यते. सुशोभित उस कन्याको देखकर रावणका चित्त काम- 
जनित मोदके वशीभूत हो गया । उसने अइहास करते हुए- 
से पूछा-॥ ३ ॥ 
क्रिमिदं यतसे भद्रे विरुद्धं यौचनस्य ते ! 
नहि युक्ता तवैतस्य रूपस्यैवं प्रतिक्रिया ॥ ४ ॥ 
(दे ! दुम अपनी इस युवावस्थाके विपरीत यह कैसा 
बर्ताव कर रदी दो ? तुम्हारे इस दिव्य रूपके लिये ऐसा 
आचरण ऋदापि उचित नहीं है ॥ ४ ॥ 
रूपं. तेऽनुपमं भीरु कामोन्मादकरं नृणाम्‌ । 
न युक्त तबसि स्यातुं निर्गतो ` होष निर्णयः ॥ ५ ॥ 
“मीरु | तुम्हारे इस रूपकी कहीं तुलना नहीं है । यह 
पुरुषोंके दृदयमें कामजनित उन्माद पैदा करनेवाला है | अतः 
। तुम्हारा तपमें संलग्न होना उचित नहीं दै । तुम्हारे लिये हमारे 
” हृदयसे यही निणेय प्रकट हुआ है ॥ ५॥ 
कस्यासि किमिद भद्रे कश्च भतो वरानने । 
येन सम्भुज्यसे भीरु ख नरः पुण्यभाग भुवि॥ ६ ॥ 
पृच्छतः शंस मे सर्वे कस्य दतोः परिध्रमः । 

“भद्रे | दुम किसकी पुत्री हो ! यह कौन-सा ब्रत कर रही 
शो? सुमुखि | तुम्हारा पति कौन हैं? भीरु ! जिसके साथ 
म्हारा सम्बन्ध है; चह मनुष्य इस भूळोकमें महान, पुण्यात्मा 
है। मैं जो कुछ पूछता हूँ, वह सब मुझे बताओ। किस फलके 
छिये यह परिश्रम किया जा रहा है !? || ६३ ॥ 
एवसुक्ता तु सा कन्या रावणेन यशखिनी ॥ ७ ॥ 
त्रवीद्‌ त्रिधियत्‌ कृत्वा तस्यातिथ्यं तपोधना । 

रावणके इस प्रकार पूछनेपर वह यदाखिनी तपोधना 
. अन्या उसका विधिवत्‌ आतिथ्य-सत्कार करके बोली--॥७३॥ 

इशध्यजो नाम पिता ब्रह्म्षिरमितम्रभः॥ ८ ॥ 
रहस्पतिसुतः औीमान्‌ बुद्धथा तुल्यो बृददस्पतेः 
'अमिततेजस्री बरह्र्भि मान्‌ कुशध्वज मेरे पिता ये, 


चो वृहस्पतिके पुत्र ये और बुद्धिमें भी उन्हींके समान माने 
थे | ८२ || 


है शक 


पस्थाह कुयेतो नित्यं वेदाभ्यासं भहात्मनः॥ ९ ॥ . 


' वाङ्मरी कन्या नाम्ना वेदवती स्सृता । 
म चदाभ्यास करनेवाले उन मद्दात्मा पितासे 
न i रूपमे मेरा प्राहुर्माब हुआ था । मेरा नाम 
We Se |S || 
` शषाः सगन्यर्वा यक्षराक्षसपन्नगाः ॥ १०॥ 
` "प गत्या पितरं चरणं रोचयन्ति मे। 


` राक्षसराज | आपके प्रदइनके अनुसार यह सब बात 


१४९७ 


STIS Wns I कमा नी. 


“जब में बड़ी हुईं; तब देवता, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और 
नाग मी पिताजीके पास जा-जाकर उनसे मुझे माँगने छगे |१०३। 
न च मां स पिता तेभ्यो दत्तवान राक्षसेश्वर॥ ११॥ 
कारण तदू वदिष्यामि निशामय महासुज । 

_ “महाबाहु राक्षसेश्वर | पिताजीने उनके द्वाथमें मुझे नहीं 
सांपा | इसका क्या कारण था, में बता रही हूँ; सुनिये. ११३॥ 
पितुस्तु मम जामाता विष्णुः किळ सुरेश्वरः ॥ १२॥ 
अभिप्रेतस्त्रिलोकेशास्तस्मान्नान्यस्य मे पिता | 

दातुमिच्छति तस्मै तु तच्छुत्वा बलदर्पितः ॥ १३॥ 
शम्सुनाम ततो राजा दैत्यानां कुपितोऽभवत्‌ । 

तेन रात्री शयानो मे पिता पापेन हिंसितः ॥ १७॥ 

“पिताजीकी इच्छा थी कि तीनों लोकाके स्वामी देवेश्वर 
भगवान्‌ विष्णु मेरे दामाद हों | इसीलिये वे दूसरे किसीके 
हाथमें मुझे नहीं देना चाहते थे | उनके इस अभिप्रायको 
सुनकर बलाभिमानी दैत्यराज शम्भु उनपर कुपित हो उठा 
ओर उस पापीने रातमें सोते समय मेरे' पिताजीकी इत्या 
कर डाली ॥ १२-१४ ॥ 
ततो .मे जननी दीना तच्छरीरं पिंतुमम । 
परिष्वज्य महाभागा प्रविण हव्यवाहनम्‌ ॥ १५॥ 

“इससे मेरी मद्दाभागा माताको बड़ा दुःख हुआ और 
वे पिताजीके शवको दृदयसे छगाकर चिताकी आगमें प्रविष्ट 
हो गयीं || १५ ॥ ; 
ततो मनोरथं सत्यं पितुनारायणं प्रति। ` 
करोमीति तमेवाहं हृद्येन समुद्धदे ॥ १६॥ 

“तसे मैंने प्रतिज्ञा कर ळी है कि - भगवान्‌ नारायणके 
प्रति पिताजीका जो मनोरथ या, 'उसे मैं सफल करूंगी । 
इसलिये में उन्हींकों अपने हृदय-मन्दिरमें घारण करती हूँ ॥ 
इति प्रतिज्ञामारुह्य चरामि विषु तपः। 
पतत्‌ ते सवंमाख्यातं मया राक्षसपुङ्च॥ १७॥ 

“यही प्रतिशा करके में यह महान्‌ तप कर रही हूँ। 
आप 


को वता दी ॥ १७ ॥ 


` नारायणो मम पतिने त्वन्यः पुरुषोत्तमात्‌। 


आश्रये नियमं घोर नारायणपरीप्सया॥ १८॥ 
“नारायण ही मेरे पतिं ई । उन पुरुघोत्तमके सिवा दूसरा 
कोई मेरा पति नहीं हो सकता । उन नारायणदेवको प्रास्त 
करनेके लिये ही मेने इस कठोर ब्रतका आश्रय ळ्या है॥ १८॥ 
विश्ञातस्त्वं हि मे राजेन्‌ गच्छ पौळस्त्यनन्द्न । 
जानामि तपसा सर्व त्रैलोक्ये यद्धि वतंते॥ १९॥ 
“राजन्‌ | पोलस्त्यनन्दन ! मैंने आपको पहचान लियां दै । 
आप जाइये । त्रिलोकीमें जो कोई भी वस्तु विद्यमान दै, वह सब 


मैं तपस्याद्वारा जानती हूँ? ॥ १९॥ 


सोऽद्रवीद्‌ रावणो भूयस्तां कन्यां उमदाबताम। _ 
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१४२.८ 
अवरुह्य -विमानाग्रात्‌ कन्द्पेशरपीडितः ॥ २०॥ 
यह सुनकर रात्रग कामबाणसे पीड़ित हो विमानसे उतर 
गया ओर उस उत्तम एवं महान ब्रतका पालन करनेवाली 
कन्यासे फिर बोला--॥ २० ॥ 
अवलिप्तासि सुश्रोणि यस्यास्ते मतिरीदृशी । 
घृद्धानां सूगशावाक्षि भ्राजते पुण्यसंचयः ॥ २१॥ 

'सुश्नोणि | तुम गर्वीळी जान पड़ती हो) तमी तो तुम्हारी 
बुद्धि ऐसी हो गयी है. । मृगशावकलोचने | इस तरह पुण्यका 
संग्रह बूढ़ी ख़ियांको ही शोमा देता हैः तुम-जेसी युवतीको 
नहीं ॥ २१॥ दे 
त्वं सर्वेगुणसम्पन्ना नाहसे वक्तुमीदशम्‌ । 
घ्रेलोक्यस्रुन्द्री भीरु यौवनं तेऽतिवतेते ॥ २२॥ 

“तुम तो सर्वगुणसम्पन्न एवं त्रिलोकीकी अद्वितीय सुन्दरी 
हो । तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये । भीरु | तुम्हारी 
जवानी बीती जा रद्दी है ॥ २२॥ | 
अहं लङ्कापतिभंद्रे दशग्रीव इति श्रुतः। 

तस्यमे भच भायो त्वं सुङ कंच भोगान्‌ यथासुखम्‌॥ २३॥ 

“मद्रे ! में लङ्काका राजा हूँ | मेरा नाम दशग्रीव है। 
तुम मेरी मार्या हो जाओ ओर सुखपूर्वृंक उत्तम भोग 
भोगो ॥ २३ ॥ 
कश्च तावदसौ यं त्वं विष्णुरित्यभिभाषसे । 
बीयण तपसा चेव भोगेन च बलेन च ॥ २७ ॥ 
ख मया नो समो भद्रे य॑ त्वं कामयसेऽङ्ने । 

“पहले यह तो बताओ, तुम जिसे विष्णु कहती हो) बह 
कोन है १ अङ्गने | मद्रे | तुम जिसे चाहती होश वह बळ 
पराक्रम, तप ओर भोग-वैमवके द्वारा मेरी समानता नंदी कर 
सकता? ॥ २४३ ॥ 
इत्युक्तवति तस्मिस्तु वेद्वत्यथ साम्रवीत्‌॥ २५॥ 
मा सा कन्या तमुवाच निशाचरम्‌ । 

उसके ऐसा कहनेपर कुमारी वेदवती उस निशाचरसे 
बोली--'नहीं) नहीं) ऐसा न कहो ॥ २५३॥ 
भ्रेलोक्याधिपति विष्णुं सर्वलोकनमस्कृतम्‌ ॥ २६॥ 
त्वदते राझषसेन्द्रान्यः कोऽचमन्येत बुद्धिमान्‌ । 

“रा्षसराज | भगवान्‌ विष्णु तीनों छोकोके अधिपति हैं। 
सारा संसार उनके चरणोंमें मस्तक झकाता है । तुम्हारे सिवा 
दूसरा कोन पुरुष दै, जो बुद्धिमान्‌ होकर मी उनकी अवदेलन। 
करेगा? ।। २६३ || 
पनसुक्तस्तया तत्र चेद्यस्या निशाचरः ॥ २७॥ 
मूर्धजेषु तदा कन्थां कराग्रेण परासुशत्‌। 
le अल 

क्ुद्धा केशान्‌ हस्तेन ॥ २८ ॥ 

असिभुत्वा करस्तस्याः केशांदिछक्नांस्तदाकरोत्‌ !' 
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इससे वेदवतीको बड़ा क्रोध हुआ । उसने अपने दाथ | 
उन केशको काट दिया । उसके हाथने तलवार बनकर तलाइ | 
उसके केशोको मस्तकसे अळग कर दिया || २८३ ॥ 
सा ज्वलन्तीव रोषेण दन्तीच निशाचरम्‌ ॥ २९ । 
उवाचाझि समाधाय मरणाय ङृतत्वरा। 

वेदवती रोषसे प्रज्चळित-सी दो उठी । वह जळ रने क्‍ 
लिये उतावळी हो अग्निकी स्थापना करके उस निशातने ' 
दग्ध करती हुई-सी बोली--)॥ २९३ ॥ | 
धर्षितायास्त्वयानायं न मे जीवितमिण्यते ॥ ३०॥ 
रक्षस्तस्मात्‌ प्रवेष्यामि पश्यतस्ते इताइनम्‌। 

“नीच राक्षस ! तूने मेरा तिरस्कार किया दै; अतः अब 
इस जीवनको सुरक्षित रखना मुझे अभीष्ट नहीं है । इसहिये 
तेरे देखते-देखते में अग्निमें प्रवेश कर जाऊँगी || ३०३ || 
यस्मात्‌ तु धर्षिता चाहं त्वया पापात्मना बने ॥ ३१॥ | 
तस्मात्‌ तव वधाथ हि समुत्पत्स्ये ह्यहं पुनः। ` 


“तुझ पापात्माने इस घनमें मेरा अपमान किया है। 


* इसलिये मैं तेरे वधके लिये फिर उत्पन्न होऊँगी ॥ ३ १३ ॥ 


नहि श्यः स्प्रिया हन्तुं पुरुषः पापनिश्चयः ॥ ३२॥ ५ 

शापे त्वयि मयोत्खुष्टे तपसश्च व्ययो भवेत्‌ । 
"स्री अपनी शारीरिक शक्तिसे किसी पापाचारी पुरुप 

वध नहीं कर सकती | यदि में तुझे शाप दूँ तो मेरी तपसा 

क्षीण हो जायगी ॥ ३२३ ॥ 

यदि त्वस्ति मया किचित्‌ कृतं दृत्तं हुतं तथा ॥ ३३॥ 

तस्मात्‌ साध्वी भवेयं धर्मिणः सुता । 

“यदि मैंने कुछ भी सत्कर्म, दान और होम किये हों ते 
अगले जन्ममें में सती-साध्वी अयोनिजा कन्याके रूपमें प्रकट | 
होऊं तथा किसी घर्मात्मा पिताकी पुत्री बनू? ॥ ३३३॥ । 
पवसुषत्वा प्रविष्टा सा ज्वलित जातवेदसम्‌ ॥ ३४॥ | 
पपात च दिवो दिव्या पुष्पदृष्टिः समन्ततः। [ 

ऐसा कहकर बह प्रज्वलित अग्निमें समा गयी। उर 
समय उसके चारों ओर आकाशसे दिव्य पु्पोकी वर्षा होने 
लगी ॥ ३४ ॥ 
ससुदूभृता पसे प्मसमप्रभा ॥ ३१ 
तस्मादपि पुनः माता पूर्वत्‌ तेन रक्षखा। ° 

तदनन्तर दूसरे जन्ममें वह कन्या पुनः एक 
प्रकट हुई । उस समय उसकी कान्ति कमलके समान ही युद | 
थी। उस राक्षसने पहलेकी ही भाँति फिर वहाँसे मी 3 
कन्याको प्रास कर लिया ॥ ३५३ ॥ 
कन्यां कमळगभीभां प्रणुह्य स्वगृहं ययौ ॥ दे६। | 
भयुह्ा रावणस्त्वेतां द्शेयामाख मन्त्रिणे! । 

कमलके भीतरी भागके समान सुन्दर कान्तिवाली ॐ | 
कन्याको लेकर रावण अपने घर गया | वहाँ उसमे मत्तरीकी | 
वह कन्या दिखायी | ३६५।॥ ` 


| 


शो निरीक्ष्यय राधणं चेचमत्रचीत्‌॥ ३७॥ 

[ हि सुश्रोणी त्वद्वधायत्र इयत । 
न्त्री वाळक-बालिकाओंके लक्षर्णोको जाननेवाला था। उसने 
उसे अच्छी तरद्द देखकर रावणते कह्द--“राजन्‌ ! यह सुन्द्री 
कन्या यदि घरमे रद्दी तो आपके वधका ही कारण होगी ऐसा 


र उक्षण देखा जाता है? || २७६ ॥ 


+ 


` पूर्वं क्रोधहतः 


. सत्र ओर 


प्तच्छुत्वाणवें राम तां प्रचिक्षेप रावण: ॥-३८॥ 


' दा चेच क्षितिमासाद्य यज्ञायतनमध्यगा। 


राहो हलसुखोत्कृएा पुनरप्युत्थिता सती ॥ ३९॥ 
श्रीराम | यह सुनकर रावणने उसे समुद्रमें फेंक दिया । 


तत्पश्चात्‌ वह भूमिको प्रात होकर राजा जनकके यजमण्डपके 
' भध्यवर्ती भूमागमें जा पहुँची । वहाँ राजाके हलके मुखमागसे 
' उस भूमागके जोते जानेपर वह सती साध्वी कन्या फिर प्रकट 
हों गयी ॥ ३८-३९ ॥ 


सैपा जनकराजस्य प्रसूता तनया प्रभो | 


| तत्र भार्या महायाहो चिष्णुस्त्यं हि सनातनः ॥ ४०॥ 


प्रभो ! वही यह वेदवती महाराज जनककी पुत्रीके रूपमे 
प्रादुभूत हो आपकी पत्नी हुई है। महाबाहो | आप दी 
सनातन विष्णु हैं || ४० [| 
शन्नुययासी निहतस्तया | 
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काका 


To प प क 3 कमर, 


उपाश्रयित्वा शेळांभस्तव चीयेममानुषम्‌ ॥ ४१॥ 
उस वेदवतीने पहले ही अपने रोषजनित शापके द्वार 
आपके उस पर्वताकार झन्रुको मार डाला था; जिसे अब आपने 
आक्रमण करके मोतके घाट उतारा है। प्रभो ! आपका 
पराक्रम अलोकिक है ॥ ४१ ॥ 
एचमेपा महाभागा मत्यपृत्पत्स्यते पुनः। 
क्षेत्र हलमुखोत्कृष्टे वेद्यामग्निशिखोपमा ॥ ४२॥ 
इस प्रकार यह मद्दाभागा देवी विभिन्‍न कल्पॉमें पुनः 
रावणवधके उद्देस्यसे मत्येछोकमें अवतीण ददोती रदेगी। यज्ञवेदी- 
पर अग्निशिखाके समान इलसे जोते गये क्षेत्रमे इसका 
आविर्भाव हुआ है ॥ ४२॥ 
एषा वेदव्रती नाम पूर्वमासीत्‌ छते युगे । 
तरेतायुगमञुप्राप्य वधार्थं तस्य॒ रक्षसः ॥ ४३॥ 
उत्पन्ना मेथिळकुले जनकस्य मद्दात्मनः ! 
सीतोत्पन्ना तु सीतेति मालुषेः पुनरुच्यते ॥ ४४॥ 
यह वेदवती पहले सत्ययुरमें प्रकट हुई थी । फिर त्रेतायुग 
आनेपर उस राक्षस रावणके यधके लिये मिथिलावर्ती राजा 
जनकके कुलमें सीतारूपसे अवतीणं हुई | सीता ( हळ जोतने- 
से भूमिपर बनी हुई रेखा ) से उत्पन्न होनेके कारण मनुष्य 
इस देवीको सीता कहते हैं ॥ ४२-४४ ॥ 


इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे सप्तदशः सरेः ॥ १७ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाब्यके उत्तरकाण्डमे सत्रहवाँ सगे पूरा हुआ॥ १७ ॥ 


२ 


अष्टादशः सगः ड 
रावणद्वारा मरुतकी पराजय तथा इन्द्र आदि देबताओंका मयूर आदि पक्षियांको वरदान देना 


प्रविष्टायां इुताश तु चेद्चत्यां स रावणः। 
पुष्पक तु समारुह्य परिचक्राम मेदिनीम्‌ ॥ १ ॥ 
अगसत्यजी कहते हैं--रघुतन्दन ! वेदवतीके अम्निमें 
कर जानेपर रावण पुष्पकविमानपर आरूढ हो परश्त्रीपर 
भ्रमण करने लगा || १ ॥ 
| मरुत्तं जपति यजन्तं सह देवतैः । 
उशीरयीजमासाद्य ददश स लु॒ राणः॥ २ ॥ 
. उसी यात्नामें उशीरबीज नामक देशमें पहुँचकर रावणने 
१ राजा मरुत्त देवताओंके साथ बैठकर यश कर 
संचो ६ ॥ २॥ 
भेता नाम ्रझपिंः साक्षाद्‌ भ्राता बृहस्पतेः । 
पाजयामास 8 घर्ेहः ` सवगतः ॥ ३ ॥ 
उस समय साक्षात्‌ वृहस्पतिके भाई तथा धर्मके मर्मको 
Cr संवते सम्पूणं देवताओसि घिरे रहकर वह 
॥ ३॥ 
गर वदू रक्षो बरदानेन, इमम्‌! 
समाविष्टास्तस्य धर्षणभीरवः ॥ ४ ॥ 
नेझाजीके वरदानसे जिसको जीतना कठिन हो गया थाः 


उस राक्षस रावणको वहाँ देखकर उसके आक्रमणसे भयभीत 

हो देवतालोग तियंगयोनिमें प्रवेश कर गये ॥ ४॥ 

इन्द्रो मयूरः संब्रत्तो धर्मराजस्तु वायसः । 

कुकलासो घनाध्यक्षो हंसश्च वरुणोऽभवत्‌॥ ५ ॥ 
इन्द्र मोर, घर्मराउ फौआः कुबेर गिरगिट और वरुण 

हंस हो गये ॥ ५ ॥ 

अन्वेष्वपि तेष्वेवं देवेष्यरिचिषूद्न । 

रावणः प्राविशद्‌ यज्ञं सारमेय इवाशुचिः ॥ ६ ॥ 
शत्रुसूदन भीराम ! इसी तरह दूसरे-दूसरे देवता भी जब 

विभिन्न रूपोमें स्थित ददो गये, तव रावणने उस यज्ञमण्डपमें 

प्रवेश किया) मानो कोई अपवित्र कुत्ता वहाँ आ गया हो ॥६॥ 

तं च राजानमासाद्य रावणो राक्षसाधिपः । 

प्राह युद्धं प्रयच्छेति निर्जितोऽस्मीति वा वद ॥ ७ ॥ 
राजा मरुत्तके पास'पहुँचकर राक्षसराज रावणने कहा-- 

“मुझसे युद्ध करो या अपने मुँहसे यह कह दो कि मैं पराजित 

हो गया? ॥ ७ ॥ a 

ततो मरुत्तो नरपतिः को भवानित्युवाच तम्‌ । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


। १५०० 


अवहासंततो मुक्त्वा रावणो वाक्यमत्रचोत्‌॥ ८ ॥ 
तब राजा मरुत्तने पूछा --“आप कोन हैं १? उनका प्रश्न 
सुनकर रावण ईस पड़ा भौर बोला--। ८ ॥ 
अक्ुतूहलभावेन प्रीतोऽस्मि तव पार्थिव । 
धनद्स्यानुजं यो मां नावगच्छसि रावणम्‌ ॥ ९ ॥ 
“भूपाल | में कुबेरक्ा छोरा भाई रावण हूँ। फिर भी तुम 
मुझे नहीँ जानते और मुझे देखकर भी तुम्हारे मनमें न तो 
कौतूइल हुआ, न भय ही; इससे में तुम्हारे ऊपर बहुत 
प्रसन्न हूँ ॥ ९ || 
तरिषु लोकेषु कोऽन्योऽस्ति यो न जानाति मे बलम्‌ । 
आतरं येन निजित्य विमानमिदमाहृतम्‌॥ १०॥ 

“तीनों लोकोंमें तुम्हारे सिवा दूसरा कीन ऐसा राजा होगा: 
जो मेरे बलको न जानता हो.। मैं वह रावण हूँ) जिसने अपने 
भाई कुवेरको जीतकर यह विमान छीन लिया है? || १० ॥ 
ततो मरुत्तः स॒ ज्पस्तं रावणमथात्रवीत्‌। 
धन्यः खळ भवान्‌ येन ज्येष्ठो भ्राता रणे जितः ॥ ११॥ 

तब राजा मरुत्तंने रावणसे कहा--'तुम धन्य ददो, जिसने 
अपने बड़े भाईको रणभूमिमें पराजित कर दिया ॥ ११॥ 

न त्वया सहाः इलाघ्यस््रिषु लोकेषु विद्यते । 

कं त्वं प्राक्केत्रलं घमं चरित्वा लब्धवान्‌ वरम्‌ ॥ १२॥ 
तुमहारे-जैसा स्पृहणीय पुरुष तीनों लोकोंमें दूसरा कोई 

नहीं दै । तुमने पूर्यकालमें किंस शुद्ध धमका आचरण करके 

बर प्राप्त किया है || १२ || 

श्रुतपूर्व हि न मया भाषसे याद॒रशं खयम्‌ | 

तिष्ठेदानीं न मे जीवन, प्रतियास्यसि दुमंते ॥ १३ ॥ 

अद्य त्वां निरितेबाणैः प्रेषयामि यमक्षयम्‌। 

“तुम स्वयं जो कुछ कह रहे हो, ऐसी बात मैंने पहले 
कभी नहीं सुनी है । दुबुंडे | इस समय खड़े तो रहो मेरे 
हाथसे जीवित बचकर नहीं जा सकोगे। आज अपने पेने 
बाणोंसे मारकर तुम्हें यमलोक पहुँचाये देता हूँ? ॥ १३३ ॥ 
ततः शरासनं गृह्य सायकांश्च नराधिपः ॥ १४॥ 
रणाय निययौ क्ुछः संवतो मार्गमाबृणोत्‌ । 

तदनन्तर राजा मरुत्त घनुष-बाण छेकर बड़े रोषके 
साय युद्धके लिये निकले) परंतु महर्षि संबतेने उनका रास्ता 
रोक छया ।। १४३ | 
सोऽग्रचीत्‌ स्नेहसंयुक्तं मरुत्तं तं महानृषिः ॥ १५॥ 
शतब्यं यदि मद्वाक्यं सम्प्रहारो न ते क्षमः। 

उन महर्षिने महाराज मरुत्तसे स्नेइपूवेक कहा--'राजन्‌ | 
यदि मेरी बात सुनना ओर उपर ध्यान देना उचित समझो 
तो सुनो । तुम्हारे ढिये युद्ध करना उचित नहीं दै॥१५३॥ 
मादेश्यरमिद्‌ं सत्रमसमाप्तं कुछ दहेत्‌ ॥ १६॥ 
दीक्षितस्य कुतो युद्धं क्रोधित्व॑ दीक्षिते कुतः 

'यह माहेश्वर यज्ञ आरम्भ किया गया है | यदि पूरा न 
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्रीमद्चाल्मीकीयरामायणे 


हुआ तो तुम्हारे समस्त कुळको दग्ध कर डालेगा | 
यज्ञकी दीक्षा ले चुका है उसके छिये 'युद्धका अवसर १ 
कहाँ है ! यशदीक्षित पुरुषमें क्रोषके लिये स्थान ही र 
है? ॥ १६३ ॥ 


संशयश्च जये नित्यं राक्षसश्च खुदुजेयः ॥ १७॥ | 


स निवृत्तो शुरोवोक्यान्मरुत्तः पृथिवीपतिः । 


विखज्य सशरं चापं स्वस्थो मलमुखो5भवत्‌ ॥ १८। 
युद्धम किसको विजय होगी, इस प्रश्नको लेकर सदा | 


संशय ही बना रहता है.। उधर वह राक्षस अत्यन्त दु 
है ।? अपने आचार्यके इस कथनसे प्रथ्वीपति मरुत 
युद्धसे निवृत्त हो गये । उन्होंने घनुष-बाण त्याग दिया 


ओर स््स्थभावसे वे यशके'लिये उन्मुख हो गये || १७-१८ || 


ततस्तं निर्जितं मत्वा घोषयामास वे शुकः । 


,रावणो जयतीत्युच्चेहषान्नादं विसुक्तवान्‌॥ १९॥ 
तब उन्हें पराजित हुआ मानकर झुकने यह घोषणा कर 
दी कि महाराज रावणकी विजय हुई ओर वह बड़े हर्षके साप | 


उच्चस्वरसे सिंहनाद करने लगा । १९ ॥ 
तान्‌ भक्षयित्वा तत्रस्थान्‌ महर्षीन्‌ यज्ञमागतान । 


वित्तो रुधिरैस्तेषां पुनः सम्प्रययौ मद्दीम्‌॥ २०॥ | 


उत यशमें आकर बैठे हुए महर्षियोंको खाकर उनके 


रक्तसे पूर्णतः तृत हो रावण फिर परथ्वीपर बिचरने लगा ॥२०| 


रावणे तु गते देवाः सेन्द्राश्लैच दिवौकसः। 


ततः स्वां योनिमासाद्य तानि सत्त्वानि चाद्ुचन्‌॥२१ 


रावणके चलें जानेपर इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता पुनः 


अपने स्वरूपमें प्रकट हो उन-उन प्राणियोंकों ( जिनके सपमे | 


वे खय॑ प्रकट हुए थे ) वरदान देते हुए बोले ॥ २१॥ 
हीत्‌ तदात्रवीदिन्द्रो मयूरं नौलवर्हिणम्‌ । 


प्रीतोऽस्मि तव धर्मज्ञ सुजड़ाद्धि न ते भयम्‌॥ २२॥ ` 
सबसे पहले इन्द्रने ह्षपूनंक नीले पंखवाळे मोरसे कश” 
. “ध्न | मैं तुमपरबहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हे सर्पसे भय नहीं होगा | 


इद्‌ं नेत्रसहस्रं तु यत्‌ तद्‌ बह भविष्यति । 
वंषमाण मयि मुद्‌ प्राप्स्यसे प्रीतिलक्षणाम्‌॥ २३ 


चरं प्रादान्मयूरस्य सुरेश्वरः ॥ २४ | 


“मेरे जो ये सहस् नेत्र हैं, इनके समान चिह मह 


पाँखमें प्रकट होंगे । जब मैं मेघरूप होकर वर्षा करूँगा! 3१ । 


समय तुम्हें बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होगी। वह प्रसन्नता 


प्राप्तिको लक्षित करानेवाळी होगी |? इस प्रकार देवराज इ | 


मोर्‌को वरदान दिया ॥ २३-२४ ॥ 
नीलाः किल पुरा बहा मयूराणां 


सुराधिपाद्‌ बरं प्राप्य गताः सर्वे5पि बर्हिणः |! 


वहसे चले गये ॥ २५ ॥ 


32. as का 


उत्तरकाण्डे पकोनविशः सर्गेः 
Ton = 


घर्मराजोऽघचीद्‌ राम -प्राग्वंशे वाग्सं प्रति। 

पक्षिस्तवास्मि छुप्रीतः प्रीतस्य वचनं शृणु ॥ २६॥ 
श्रीराम | तदनन्तर घमेराजने प्राम्पंशाकी छतपर बैठे 

हुए कोएसे कहा-'पक्ष ! में तुमपर बहुत प्रसन्न हुँ । प्रसन्न 

होकर जो कुछ कहता हूँ, मेरे इस वचनको सुनो ॥ २६ ॥ 

यथान्ये विविधै रोगैः पीड्यन्ते प्राणिनो मया । 

नेन ते प्रभविष्यन्ति मयि प्रीते न संशयः॥ २७॥ 
'जैसे दूसरे प्राणियोंको में नाना प्रकारके रोगाँद्वारा पीड़ित 

करता हूँ, वे रोग मेरी प्रसन्नताके कारण तुमपर अपना प्रभाव 

नहीं डाळ सकेंगे; इसमें संशय नहीं है ॥ २७॥ 

मृत्युतस्ते भयं नास्ति वरान्‌ मम विदंगम। 

यावत्‌ त्वां न वधिष्यन्ति नरास्तावद्‌ भविष्यसि॥२८॥ 
‹बिहङ्गग | मेरे वरदानसे तुम्हें मृत्युका भय नहीं होगा । 

अबतक मनुष्य आदि प्राणी तुम्हारा वघ नहीं करेंगे, तबतक 

तुम जीवित रहोगे ॥ २८ ॥ 

ये च मह्विषयस्या वे मानवाः श्षुघयादिताः । 

त्यि सुकते खुतप्तास्ते भविष्यन्ति सबान्धवाः ॥ २९॥ 
“मेरे राज्य--यमलोकमें स्थित रहकर जो मानव भूखसे 

पीड़ित हैं, उनके पुत्र आदि इस भूतळपर जत्र तुम्हें भोजन 

करावेंगे; तब वे बन्धु-बान्धवॉसहित परम तृप्त हागे? ॥२९॥ 

वरुणस्त्वत्रवीद्धंस॑ गङ्गातोयविचारिणम्‌। 

श्रूयतां प्रीतिसंयुक्तं वचः पत्ररथेश्वर ॥ ३०॥ 
तत्पश्चात्‌ वरुणने गङ्गाजीके जलमें विचरनेवाले हंसको 

सम्त्रोधित करके कहा--“पक्षिराज ! मेरा प्रेमपू्ण वचन 


सुनो--॥ ३० ॥ 
वणो मनोरमः सोौम्यश्चन्द्रमण्डलसंनिभः । 
भविष्यति तवोद्ञ्रः शुद्धफेनसमप्रभः ॥ ३१ ॥ 


१५०१ 
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“तुम्हारे शरीरका रंग चन्द्रमण्डल तथा शुद्ध फेनके समान 

परम उज्ज्वल सौम्य एवं मनोरम होगा ॥ ३१ ॥ 

मच्छरीर समासाद्य कान्तो नित्यं भविष्यसि । 

प्राप्स्यसे चातुलां प्रीतिमेतन्मे प्रीतिलक्षणम्‌ ॥ ३२॥ 
“मेरे अङ्गभूत जळक्रा आश्रय लेकर तुम सदा कान्ति- 

मान्‌ बने रहोगे ओर तुम्हें अनुपम प्रसन्नता प्राप्त होगी | यही 

मेरे प्रेमका परिचायक चिह्न होगा? ॥ ३२ ॥ 

हँसानां हि पुरा राम न वणः स्वेपाण्डुरः | 

पश्चा नीलाग्रसंवीताः क्रोडाः इाष्पाग्रनिमेल्ाः ॥ ३३॥ 
श्रीराम ! पू्वक्रालमें हंसोंका रंग पूर्णतः श्वेत नहीं था | 

उनकी पाँखोंका अग्रभाग नीला ओर दोनों भुजाओंके बीच- 

का माग नूतन दूर्वादछके अग्रभाग-सा कोमल एवं स्याम वर्ण- 

से युक्त होता था ॥ ३३ ॥ 

अथात्रवीद्‌ वैधबणः कृकलासं गिरौ स्थितम्‌ । 

हैरण्यं सम्प्रयच्छामि वर्ण प्रीतस्तवाप्यहम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तदनन्तर विश्रवाके पुत्र कुवेरने पेतांशखरपर बैठे हुए 

कुकलास ( गिरगिट ) से कहा--५मै प्रसन्न होकर तुम्हें सुवर्णके 

समान सुन्दर रंग प्रदान करता हूँ ॥ ३४॥ 

सद्रव्यं च शिरो नित्यं भविष्यत तचाक्षयम्‌ । 

पष काञ्चनको वरणो मत्मीत्या ते भविष्यति ॥ ३५॥ 
“तुम्हारा सिर सदा ही सुवणके समान रंगका एवं अक्षय 

होगा । मेरी प्रसन्नतासे तुम्हारा यह ( काला , रंग सुनहरे 

रंगमें परिवर्तित हो जायगा? ॥ ३५ ॥ 

एवं दत्त्वा वरांस्तेभ्यस्तस्मिन, यज्ञोत्सवे सुराः । 

निवृत्ते सह राज्ञा ते पुनः खभवन गताः॥ ३६॥ 
इस प्रकार उन्हें उत्तम वर देकर वे संब देवता वह 

यशोत्सव समाप्त होनेपर राजा मरुत्तके साथ पुनः अपने भवन- 

खर्गलोकको चले गये || ३६ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये उत्तरकाण्डेडष्टादशः सगँ! ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाब्यके उत्तरकाण्डमें अठारह॒वाँ सग पूरा हुआ॥ १८ ॥ 


एकोनविंशः सगः 


रावणके द्वारा अनरण्यका वध तथा उनके द्वारा उसे शापकी ग्राप्ति 


अथ जित्वा मरुत्तं स प्रययो राक्षसाधिपः । 
नगराणि नरेन्द्राणां युद्धकान्ली दशाननः ॥ १ ॥ 
( अगस्त्यजी कहते हैं-रखुनन्दन ! ) पूर्वोक्त रूपसे राजा 
मरुत्तको जीतनेके पश्चात्‌ राक्षसराज दशग्रीव क्रमशः अन्य 
नरेशेकि नगरोमें भी युद्धकी इच्छासे गया ॥ १ ॥ 
समासाद्य तु राजेन्द्रान्‌ महेन्द्रवरुणोपमान | 
अब्रचीदू द युद्धं मे दीयतामिति ॥ २ ॥ 
निरिताः समेति वा नूत पष मे हि सुनिश्चयः । मन्त्रयित्वा ततोऽन्योन्यं राजानः महावलः ३ 


१. यश्शालके पू्वमागमे यजमान और उसकी पत्नी आदिके ठहरनेके 


पे जोर होता है। 


अन्यथा कुर्वतामेवं मोक्षो नेवोपपद्यते ॥ ३ ॥ 
महेन्द्र और वरुणके समान पराक्रमी उन महाराजोके 
पास जाकर वह राक्षसराज उनसे कहता--(राजाओ | दुम 
मेरे साय युद्ध करो अथवा यह क दो कि “दम हार गये |? 
यही मेरा अच्छी तरह किया हुआ निश्चय दै । इसके विपरीत 
करनेसे तुम्हें छुटकारा नहीं मिलेगा? ॥ २-३ ॥ 
ततस्त्वभीरवः प्राज्ाः पार्थिवा धमंनिश्चयाः । 
मन्त्रयित्वा ततोऽन्योन्यं राजानः सुमहावराः॥ ४ ॥ 
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निजिताः स्मत्यभापन्त ज्ञात्वा वरवर्ल रिपोः । 
तग्र निभेय, बुद्धिमान्‌ तथा धर्मपूणं विचार रखनेवाले 
बहुत-से मद्ाचली राजा परस्पर सलाह करके झत्रुकी प्रबळताको 
समझकर बोर---५राक्षसराज | हम तुमसे हार मान लेते हैं? ॥ 
दुप्यन्तः सुरथो गाधिगंयो राजा पुरूरवाः॥ ५ ॥ 
एते सवेऽच्नुयंस्तात निर्जिताः स्मेति पार्थिवाः । 
दुष्यन्त, सुरथ) गाधिः गय, राजा पुरूरवा-इन सभी 
भूपार्डेने अपने-अपने राजत्वकालमं रावणके सामने अपनी 
पराजय स्वीकार कर ली | ५३ ॥ 
अथायोध्यां सम(साद्य राणो राक्षसाधिपः ॥ ६ ॥ 
न शाक्रेणे्रामरावतीम्‌ । 
स तं पुरुषशाईले पुरंद्रसमं बले॥ ७ ॥ 
ग्राह राजानमासाद्य युद्धं देहीति रावणः। 
निजितोऽस्मीति वा बृहि त्यमेवं मम शासनम्‌ ॥ ८ ॥ 
इसके चाद राश्सोका राजा रावण इन्द्रद्वारा सुरक्षित 
अमराइतीती मोति महाराज अनरण्यद्वारा पालित अयोध्या 
पुरीम आया | वहों पुरन्दर ( इन्द्र.) केसमान पराक्रमी पुरुप- 
सिंह राजा अनरण्यसे मिलकर ब्रोला---“राजन्‌ ! तुम मुझसे 
युद्ध बरनेका वचन दो अथवा बू दो कि “में हार गया ।? 
यही गग आदेश ६१ ॥ ६-८ ॥ 
अयोध्याधिपतिस्तस्य श्रुत्या पापात्मनो वचः । ॒ 
अनरण्यस्तु संघ्रुद्धो राञ्ञसेन्द्रमथात्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
उस पापात्गाकी वह बात सुनकर अयोध्यानरेदा 
अनरण्यो बड़ा ऋध हुआ ओर वे उस राक्षसराजसे बोले 
दीयते इन्द्वथुद्धं ते राक्षलाधिएते मया । 
संतिष्ठ दिप्रमायत्तो भव चेबं भवाम्यहम्‌ ॥ १० ॥ 
'निशाचरपते | में तुम्हें दन्दवयुद्धका अवसर देता हुँ । 
ठहरो शीघ्र युद्धके लिये तैयार हो जाओ। मैं भी तैयार 
हो रद्दा हुः || १० ॥ 
अथ पूर्व श्रुताथन निजितं सुमहद्‌ वलम्‌। 
तन्नरेन्द्रस्य वळं रक्षोवधोद्यतम्‌ ॥ ११॥ 
राजाने रावणकी दिग्विजयकी बात पहलेसे ही सुन रकी 
यी, इसलिये उन्होंने. बहुत बढ़ी सेना इकट्टी कर ली थी । 
नरेशकी वह सारी सेना उस समय राक्षतके वघके ल्यि 
उत्साहित हो नगरसे बाहर निकली ॥ ११॥ 
नागानां द्रालाहस्रं चाजिनां नियुतं तथा । 
रथाना चहुसाइस्नं पत्तीनां च नरोत्तम ॥ १२॥ 
महीं संछाद्य निप््रान्तं सपदातिरथं रणे। 
नरभ श्रीराम! दस हजार हाथीसवार, एक रा 
धुट्सवार, कर ”जार रथी और पेदळ सैनिक प्रथ्वीको 
आच्छादित कर युद्धके लिये आगे बढ़े | रथों और पैदलो- 
सद्वित यःरी सेन! रमश्भगें जा पहुँची || १२३ ॥ 


ततः '्रबृत्तं स्पमरदू युद्धं युद्धविशारद्‌ ॥ १३॥ 
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अनरण्यस्य नृपते राक्षसेन्द्रस्य चाद्भुतम्‌। 
युद्धविशारद रघुवीर | फिर तो राजा अनरण्य और 
निशाचर रावणमें बड़ा अद्भुत संग्राम होने लगा | १३३ । 
तदू रायणवर्ल पाप्य यळं तस्य मंहीपतेः ॥ १४॥ 
ग्राणकयत तदा सव हव्य इुतमिवानळे। 
उस समय राजाकी सारी सेना रावणकी सेनाके साथ 
टक्कर लेकर उसी तरद नष्ट होने ळगी, जैसे अगमं दी हुई 
आहुति पूर्णतः भस्म हो जाती है ॥ १४१ ॥ 
युद्ध्वा च सुचिरं काळं ऊत्या विक्रममुत्तमम्‌ ॥१५॥ 
प्रज्बळन्तं तमासाद्य . क्षिप्रमेवावशेपितम । 
प्राविशत्‌ संकु्ं तत्र शलभा इधर पावकम ॥ १६॥ 
उस सेनाने बहुत देरतक् युद्ध किया, बड़ा पराक्रम 
दिखाया; परंतु तेजस्वी रावणका सामना करके वह बहुत थोड़ी 
संख्यामें रोष रह गयी ओर अन्ततोगला जैसे पतिज्ञे आगे 
जलकर भस्म दो जाते हैं, उसी प्रकार कालके गालमं चली 
गयी ॥ १५-१६ ॥ 
सो5पश्यत्‌ तन्नरेन्द्रस्तु नइयमानं सहावलम्‌ | 
महाणवं समासाद्य वनापगशतं यथा ॥ १७॥ 
राजाने देखा, मेरी विशाल सेना उसी प्रकार नष्ट 
होती चली जा रही दै, जेसे जछ़से भरी हुई सेकड़ों नदियाँ 
मद्दासागरके पास पहुँचकर उसीमें विलीन हो जाती हैं॥१७॥ 
ततः शाक्रधजुःप्रख्यं धनुर्तिस्फारयन्‌ खयम्‌ । 
आससाद नरेन्द्रस्तं रावणं क्रोधमूर्छितः ॥ १८॥ 
तब महाराज अनरण्य क्रोधसे मूर्छित हो अपने इन्द्र 
धनुषके समान मद्दान्‌ शरासनको टंकारते हुए; रावणा 
सामना करनेके लिये आये ॥ १८ ॥ 
अनरण्येन तेऽमात्या मारीचशुकसारणाः। 
प्रहस्तलहिता भझा व्यद्रवन्त सुगा इव ॥ १९॥ 
फिर तो जेसे सिंको देखकर मृग भाग जाते हैं, उसी 
प्रकार मारीच, झुक, सारण तथा प्रहस्त--ये चारों राक्ष 
मन्त्री राजा अनरण्यसे परास्त होकर भाग खड़े हुए ॥ १९ ॥ 
ततो बाणशतान्यष्टै पातयामास मूर्धनि । 
तस्य॒ राक्षसराजस्य इक्वाकुकुलनन्द्नः ॥ २० ॥ 
तत्पश्चात्‌ इश््वाक्ुवंशको आनन्दित करनेवाले राजी 
अनरप्यने राश्चसराज रावणके मस्तकपर आठ सो बाण मारे | 
तस्य वाणाः पतन्तस्ते चक्रिरे न क्षतं क्कचित्‌.। 
वारिधारा इवाश्चेभ्यः पतन्त्यो गिरिमूर्धनि ॥ २१॥ 
परंतु जेसे बादलोसे पत्रतेशिखरपर गिरती हुई जल 
घाराएँ उसे क्षति नहीं पहुँचाती, उसी प्रकार ये बरसते हुए 
बाण उस निशाचरके शरीरपर कहीं घाव न कर सकें ॥ २१॥ 
राक्षसराजेन छुद्धेत नृपतिस्तदा । ` 
मूषि स रंथान्निपपात ह॥ २९! 
इसके याद राक्षसराजने कुपित होकर राजाके सस्ता: 
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एक तमाचा मारा | इससे आदत होकर राजा रथसे नीचे क्कि त्विदानीं 


गिर पड़े ॥ २२ ॥ 
स राजा पतितो भूमी विह्वलः प्रविवेषितः । 
इवारण्ये सालो निपतितो यथा ॥ २३; 
जैसे बनमें वज्रपातसे दग्धं हुआ साखूका ब्ृक्ष घराशायी 
हो जाता है? उसी प्रकार राजा अनरण्य व्याकुल हो भूमिपर 
शिरे और थर-थर कॉपने ळगे ॥ २३ ॥ 
तं प्रहस्यान्रवीद्‌ रक्ष इक्वाकु प्रथिवीपतिम्‌ । 
किमिदानीं फळ प्रातं त्वया मां प्रति युध्यता ॥ २४ ॥ 
-यह देख रावण जोर-जोरसे हँस पड़ा ओर उन इक्वाकु- 
थंशी नरेशसे बोला--“इस समय मेरे साथ युद्ध करके तुमने 
क्या फल प्राप्त किया है?॥ २४ ॥ 
ब्रैलोक्ये नास्ति यो डन्द्रं मम दद्यान्नराधिप। 
ङ्के प्रसक्तो भोगेषु न श्टणोषि बलं मम ॥ २५॥ 
“नरेश्वर | तीनों लोकोंमें कोई ऐसा वीर नहीं दै, जो 
मुझे इनद्युद्ध दे सके । जान पड़ता है तुमने भोगॉमें अधिक 
आसक्त रहनेके कारण मेरे बल-पराक्रमको नहीं सुना था? ॥ 


'तस्यैचं ब्रुवतो राजा मन्दाखुवोक्यमत्रवीत । 


कि शक्यमिह कतुं वे कालो हि दुरतिक्रमः ॥ २६॥ 
राजाकी प्राणराक्ति क्षीण हो रही थी। उन्होंने इस प्रकार 
बातें करनेवाले रावणका वचन सुनकर कहा--“राक्षसराज | 
अब यहाँ क्या किया जा सकता है! क्योकि कालका उलड्डन 
करना अत्यन्त दुष्कर है ॥ २६ ॥ 
नह्यह निर्जितो रक्षस्त्वया चात्मप्रशांसिना। 
कालेनेव विपशझ्नोऽदं देतुभूतस्तु मे भवान्‌॥ २७॥ 
'ाक्षत्र | तू अपने मुँहसे अपनी प्रशंसा कर रहा हैः 
किंतु तूने जो आज मुझे पराजित क्रिया है; इसमें काळ ही 
कारण है | वास्तवमें काळने ही मुझे मारा है। तू तो मेरी 
मृत्युम निमित्तमात्र बन गया है || २७ ॥ 


१५०३२ 


त्वदानी मया शक्यं.कतु प्राणपरिक्षये । 
नहाद विमुखी रक्षो ` युद्धथमानस्त्वया हतः-॥ २८॥ 

थेरे प्राण जा रहे हैं, अतः इस समय में क्या कर 
सकता हूँ १ निशाचर | मुझे संतोष है कि मैने युद्धसे मुँह नहीं 
मोड़ा। युद्ध करता हुआ ही मैं तेरे हाथमे मारा गया 
हू ॥ २८ ॥ 


rH जान 7. 


चचो वक्ष्यामि राक्षस । 
यदि दत्तं यदि हुतं यदि मे सुकृतं तपः। 
यदि गुप्ताः प्रजाः सम्यक्‌ तदा सत्यं वचो ऽस्तु में ॥२९॥ 
“परंतु राक्षस | तूने अपने व्यङ्गधपूर्ण वचनसे इक्ष्वाकु- 
कुलका अपमान किया है; इसलिये मैं तुझे झाप दूँगा-- 
तेरे छ्यि अमङ्गलजनक वात कहूँगा । यदि मैंने दान, पुण्य, 
होम ओर तप किये हों, यदि मेरे द्वारा घर्मके अनुसार प्रजा- 
जनोका ठीकठीक पालन हुआ हो तो मरा बात सत्य 
होकर रहे || २९ ॥ 
उत्पत्स्यते कुळे हास्मिन्निक्ष्वाकृू्णां महात्मनाम्‌। 
रामो दाशरथिनोम स ते प्राणान हरिष्यति ॥ ३० ॥ 
“महात्मा इश्चाकुवंशी नरेशोंके इस वंशमें ही दशरथ- 
नन्दन श्रीराम प्रकट होंगे, जो तेरे प्राणोंका अपहरण करेंगे? 
ततो जलधरोदग्रस्ताडितों देवदुन्दुमिः। 
तस्मिन्‍्नुदाहते शापे पुष्पवृष्टिश्च खाचच्युता ॥ ३१॥ 
राजाके इस प्रकार शाप देते ही मेघके समान गम्भीर 
खरमें देवताओंकी दुन्दुभि बज उठी ओर आकाशसे फूर्लोकी 
वर्षा होने लगी ॥ ३१ ॥ द 
ततः bs ख राजा राजेन्द्र गतः स्थानं त्रिविष्टपम्‌ | 
खगते च नृपे तस्मिन्‌ राक्षसः सोऽपसपेत ॥ ३२॥ 
राजाधिराज श्रीराम | तदनन्तर राजा अनरण्य स्वर्गलोक- 
को सिघारे | उनके स्वगंगामी हो जानेपर राक्षस रावण वहाँसे 
अन्यत्र चला गया ॥ ३२ ॥ 


इत्यादे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे एकोनविराः सगे ॥ १९॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमे उन्नीसवोँ सग पूरा हुआ ॥ १९ ॥ 


विंशः ha गः 
नारदजीका रावणको समाना, उनके कहनेसे रावणका युद्धके लिये यमलोकको 
जाना तथा नारदजीका इस युद्धके विषयमे विचार करना 


ततो वित्रासयन्‌ मत्यान्‌ पुथिव्यां रा्षसाधिपः। 
नाससाद घने तस्मिन्‌ नारदं मुनिपुङ्गवम्‌ ॥ १ ॥ 
( अगस्त्यजी कहते हैं-रघुनन्दन! ) इसके बाद 
पश्षपराज रावण मनुष्यांको भयभीत करता हुआ एप्वीपर 
विचरने लगा । एक दिन पुष्पक विमानसे यात्रा करते समय 
बादलोके वीचमे मुनिभेष्ठ देवर्षि नारदजी मिले ॥ १ ॥- 
पस्याभियाद्न कृत्वा दृश्रीबो निशाचरः । 


अब्रवीत्‌, कुशलं पृष्ठा देतुमागमनस्य च ॥ २ ॥ 
निशाचर दशग्रीवने उनका अभिवादन करके कुशल 
समाचारकी जिशासा की और उनके आगमनका कारण पूछा-| 


नारदस्तु महातेजा देवर्षिरमितप्रभः। 


अत्रबीन्मेघपृष्ठस्यो रावणं पुष्पके स्थितम्‌ ॥ ३ ॥ 


तब बादलोंकी पीठपर खड़े हुए अमित कान्तिमान्‌. 
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पक्ष्य तावन्मद्दाबाहो राक्षसेश्वर मानुषम्‌। 
भूढमे्रं विचित्रां यस्य न झायते गतिः ॥ १२। 
“म्दावाहु राक्षसराज ! देखो तों सही, यह मनुष्यलोक 
शानशूत्य होनेके कारण मूढ़ होनेपर भी किस तरह नाना 


महातेजस्वी देव्ि नारदने पुष्पक विमानपर बैठे हुए, 
रावणसे कहा--॥| ३ ॥ 

राक्षसाधिपते सौम्य तिष्ठ विधवसः सुत । 
प्रीतोऽस्म्यभिञ्जनोपेत विक्रमैरूजिंतेस्तव ॥ ४ ॥ 


"उत्तम कुलमें उत्पन्न विभ्नवणकुमार राक्षसराज रावण | 
सौम्य! ठहरो) मैं तुम्हारे बढ़े हुए बरू विक्रमसे बहुत प्रसन्न हूँ॥ 
विष्णुना देत्यघातेश्च गन्धर्वोरगध्षणेः । 
त्वया समं विमदेश्व भृशां हि परितोषितः॥ ५ ॥ 

“देत्योंका विनाश करनेवाले अनेक संग्राम करके भगवान्‌ 
विप्णुने तथा गन्धवों और नागोंको पददलित करनेवाले युद्धों- 
द्वारा तुमने मुझे समानरूपसे संतुष्ट किया है ॥ ५ ॥ 
किचिद्‌ वक्ष्यामि तावत्‌ तु ओतब्यं ओप्यसे यदि । 
तन्मे निगद्तस्तात समाधि श्रवण ङुरु॥ ६॥ 

“इस समय यदि तुम सुनोगे तो में तुमसे कुछ सुनने- 


योग्य बात कहुँगा । तात ! मेरे मुँहसे निकली हुईं उस बातको : 


सुननेके लिये तुम अपने चित्तक्रो एकाग्र करो ॥ ६ ॥ 
किम्रयं वध्यते तात त्वयावध्येन देवतेः। 
हत पश्र ह्ययं लोको यदा सृत्युवशं गतः॥ ७ ॥ 
“तात | तुम देवताओंके लिये भी अवध्य होकर इस 
भूछोकके निवासियोंका वध क्‍यों कर रहे दो? यहके प्राणी 
तो मृत्युके अधीन दोनेके कारण स्वयं ही मरे हुए हैं; फिर 
तुम भी इन मरे हुओंको क्यों आर रहे हो ! || ७ ॥ 
देवदानवदैत्यानां यक्षगन्धवरक्षसाम्‌ । 
अवध्येन त्या लोकः छेड योग्यो न माचुबः॥ ८ ॥ 
“देवता, दानव, देत्य) यक्ष, गन्धत्रं और राक्षस मी 
जिसे नहीं मार सकते, ऐसे विख्यात वीर होकर भी तुम इस 
मनुष्यलोकक़ो क्लेश पहुँचाओ, यह कदापि तुम्हारे योग्य 
नहीं है ॥ ८ ॥ 
नित्यं अयसि सम्मूढं मह ्भिव्येसनेद्वेतम्‌ । 
हन्यात्‌ कस्ताइशं लोकं जराव्याधिशतेयुंतम्‌ ॥ ९ ॥ 
“जो सदा अपने फल्याण-साधनमें मूद़ हैं, बड़ी-बड़ी 
विपत्तिर्योसे थिरे इए. हैं ओर बुढ़ापा तथा सैकड़ों रोगांसे युक्त 
हैं; ऐसे लोगांको कोई मी वीर पुरुष केसे मार सकता है १॥ 
तेस्तैरनि्टोपगमेरजस्रं यत्र कुत्र कः। 
मतिमान्‌ मानुष झोके युद्धेन प्रणयी भवेत्‌ ॥ १०॥ 
ऽजो नाना प्रकारके अनिशेकी प्रापतिसे जहाँ कहीं भी 
पीड़ित दै? उस मनुष्यलोकमें आकर कौन बुद्धिमान्‌ वीर पुरुष 
युद्धके दारा मनुष्याके वधमें अनुरक्त होगा! ।। १० ॥ 
क्षीयमाणं देवहतं श्रुत्पिपासाजरादिभिः। | 
विबादशोकसम्सूढं लोकं त्वं क्षप्यख मा॥ ११॥ 
ध्यह लोक तो याँ ही भूख, प्यास ओर जरा आदिसे 
क्षीण हो रहा दै तथा विषाद ओर शोकमें डूबकर अपनी 
विवेक-शक्ति खो बैठा है | देवके मारे हुए इस मत्य॑लछोकका 
दुम विनाश न करो ॥ ११ ॥ 


प्रकारके क्षुद्र पुरुषार्थोमे आसक्त है! इसे इस वातका भी 
पता नहीं है कि कब दुःख ओर सुख आदिं मोगनेका 
अवसर आयेगा १ ॥ १२ ॥ 

कचिद्‌ वादितरत्यादि सेव्यते मुदितिजनेः। 
र्यते चापरेरातेंर्धाराश्रुनयनाननेः ॥ १६ ॥ 

ध्यहाँ कहीं कुछ मनुष्य तो आनन्दमग्न होकर गाजे-बाजे 
और नाच आदिका सेवन करते हँ---उनके द्वारा मन बहलाते 
हैं तथा कहीं कितने द्वी छोग दुःखसे पीड़ित हो नेत्रोसे आँसू 
बहते हुए रोते रहते हैं ॥ १३ ॥ 
मातापिद्सुतस्नेहभायोबन्धुमनोर मैः | 
मोहितोऽयं जनो ध्वस्तः केशं स्वं नावबुध्यते ॥ १४॥ 
“माता, पिता तथा पुन्नके स्नेहसे और पत्नी तथा भाई- 

के सम्बन्धमें नाना प्रकारके मनसूबे याँधनेके कारण यह 
मनुष्यलोक मोहपग्रस्त हो परमार्थे भ्रष्ट हो रहा दै | इसे अपने 
'बन्घनजनित क्लेशका अनुभव ही नहीं होता है ॥ १४ ॥ 
तत्किमेवं परिङ्किइय लोकं मोहनिराकृतम । 

जित प त्वया सोम्य मत्बलोको न संशयः ॥ १५॥ 

` «इस प्रकार जो मोह ( अज्ञान ) के कारण परम पुरुषाये- 

से बञ्चित हो गया दै, ऐसे मनुष्य-लोकको क्लेश पहुँचाकर 
तुम्हें क्या मिलेगा! सौम्य | तुमने मनुष्य-छोकको तो जीत- ही 
लिया दै, इसमें कोई मी संशय नहीं है ॥| १५॥ 


अवच्यमेभिः सर्वेश्च गन्तन्यं यमसादनम्‌ । 
तन्निगह्णीष्च पौळस्त्य यमं परपुरंजय ॥ १६॥ 
तस्मिञ्जिते जितं सवं भवत्ये न संशायः। ` 

“शत्रुनगरीपर विज्ञय पानेवाले पुळस्स्यनन्दन | इन सब 
मनुष्योक्रो यमलोकमें अवश्य जाना पड़ता है। अतः यदि 
शक्ति हो तो तुम यमराजको अपने काबूमें करो । उन्हें जीत ढेने- 
पर तुम सबको जीत सकते हो; इसमें संशाय नहीं है? ॥१६३॥ 
प्वमुक्तस्तु लङ्केशो दीप्यमानं खतेजसा ॥ १७॥ 
अन्रवील्नारद्‌ तत्र सम्प्रहस्याभिवाद्य - च। 

नारदजीके ऐसा कइनेपर ळड्कापति रावण अपने तेबसे 
उद्दीत होनेवाले उन देवर्षिको प्रणाम करके हँसता हुआ 
बोला--|। १७३ ॥ 


महष देवगन्धर्वविहार समरप्रिय ॥ १८॥ 
अदं समुद्यतो गन्तुं विजयाथ- रसातलम । 


“महर्षे ! आप देतांओं और गन्धबोके लोकमें विहार 
करनेवाले हैं | युद्धके दृश्य देखना आपको' बहुत ही प्रिय 
है। में इस समय दिंखिजयके लिये रसातळमें 
उद्यत इं ॥ १८३ ॥ 
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हो ठोकत जित्वा स्थाप्य नागान सुरान वशे॥ १९॥ 
श च मथिष्यामि रसाल्यम्‌। 

किर. तीनों लोकोको जीतकर नागों और देवताओंको 
अपने बशमें करके अमुतकी प्रासिके लिये रसनिधि समुद्रका 
न्यत करूँगा? ॥ १९३ ॥ 
रधाब्रचीद्‌ दशत्रीवं नारदो भगवानृषिः ॥ २०॥ 
इ खल्विदानी मार्गेण त्वयेहान्येन गम्यते । 
अयं खलुखुदुर्गंम्यः प्रेतराजपुरं प्रति ॥ २१॥ 
गाग गच्छति दुर्धषं यमस्यामित्रकरान। 

यह सुनकर देवर्षि भगवान्‌ नारदने कह्य--“शनत्रुसूदन ! 


गदि तुम रसातलको जाना चाहते ददो तो इस समय उसका 
' द्राग छोड़कर दूसरे रास्तेसे कहाँ जा रदे हो! हुप वीर ! 


खातलका यह मार्ग अत्यन्त दुरगैम है और यमराजकी 


' पुसे होकर दी जाता है? ॥ २०-२१३ ॥ 
' सतुशारद्मेघाभं हासं सुक्त्वा दृशाननः॥ २२॥ 


उवाच कृतमित्येव वचनं चेद्मग्रवीत्‌। 
नारदजीके ऐसा कहनेपर दशमुख रावण इारदू ऋतुकरे 


| ग्ादलकी भाँति अपना उज्ज्यल हास बिखेरता हुआ बोला-- 
¦ .देवर्षे | मैंने आपकी बात स्तीकार कर ली |? इसके बाद 


उठने यों कहा-। २२३ ॥ 
तस्ादेवमहं ब्रह्मन्‌ चैवखतवधोद्यतः॥ २३॥ 


गच्छामि दक्षिणामाशां यत्र सूयोत्मजो चपः । 


(रह्मन ] अब यमराजका वध करनेके लिये उद्यत होकर 
में उस दक्षिण दिशाको जाता हूँ; जहाँ सूरयठत्र राजा यम निवास 
करते हैं || २३९ ॥ 
मया हि भगवन क्रोधात्‌ प्रतिक्षातं रणार्थिना ॥ २४॥ 
अवजेष्यामि चतुरो लछोकपालानिति प्रभो । 


“प्रभो | भगवन्‌ | मैंने युद्धकी इच्छासे ऋोधपूयक प्रतिशा 


की है कि चारों लोकपालोंको परास्त करूँगा | २४३ ॥ 
तदिह प्रस्थितोऽहं चें पितुराजपुरं प्रति ॥ २५॥ 
प्राणिसंक्लेशाकतीर योजयिष्यामि स्ुत्युना। | 
“अतः मैं यहाँसे यमपुरीको प्रस्थान कर रहा हूँ । संसारके 
र कष्ट देनेवाले सूर्यपुत्र यमको स्वयं दी मृत्यु- 
से संयुक्त कर दूँगा? ॥ २५३ ॥ 
एवमुक्त्वा द्शाग्रीयो मुनि तमभिवाद्य च ॥ २६॥ 
प्रययौ दक्षिणामादां प्रविष्टः सह मन्त्रिभिः | 


१५०५ 
ET NIRS 
ऐसा कहकर दृशग्रीवने मुनिको प्रणाम किया और 
मन्तिके साथ वह दक्षिण दिशाक़ी ओर चल दिया ॥२६३॥ 
नारदस्तु महातेजा सुहुतं ध्यानमास्थितः ॥ २७॥ 
चिन्तयामास विमेन्द्रो विधूम इब पावकः । 

उसके चले जानेपर धूमरहित अग्निके समान महातेजस्वी 
विप्रवर नारदजी दो घड़ीतक ध्यानमग्न हो इस प्रकार 
विचार करने छगे--॥ २७३ ॥ 
येन छोकास््रयः सेन्द्रः छिइ्यन्ते सचराचराः ॥ २८॥ 
क्षीणे चायुपि धर्मेण स कालो जेष्यते कथम्‌ । 

“आयु क्षीण होनेपर जिनके द्वारा घमपूर्बक इन्द्रसहित 
तीनां लोकोकें चराचर प्राणी बलेशमें डाले जाते-दण्डित 
होते हैं, वे काळस्वरूप यमराज इस रावणके द्वारा केसे जीते 
जायेंगे १ ॥ २८३ ॥ 
खद्त्तकृतसाक्षी यो द्वितीय इव पावकः ॥ २९॥ 
लब्धसंजश्ञा विचेष्टन्ते लोका यस्य महात्मनः | 
यस्य नित्यं त्रयो लोका विद्रवन्ति भयार्दिताः ॥ ३० ॥ 
तं कथं राक्षसेन्द्रोऽसौ खयमेव गमिष्यति । 

“जो जीवोंके दान ओर कमेके साक्षी . हूँ, जिनका तेज 
द्वितीय अग्निके समान है? जिन महात्मासे चेतना पाकर सम्पूणे 
जीव नाना प्रकारकी चेष्टाएं करते हैँ, जिनके मयसे पीड़ित हो 
तीनों लोकोंके प्राणी उनसे दूर भागते हैं; उन्दींके पास यह 
राक्चसराज खयं ही केसे जायगा ! ॥ २९-३०३ ॥ 
यो चिधाता च धाता च सुरतं दुष्तं तथा ॥ ३१॥ 
च्रेलोक्यं विज्ञितं येन तं कथं विजयिष्यते । 
अपर कि तु ऊत्वेवं विधानं संविधास्यति ॥ ३२॥ 

“जो त्रिळोकीको घारण-पोषण करनेवाले तथा पुण्य ओर 
पापके फल देनेवाले हैं और जिन्होंने तीनों छोकोपर विजय 
पायी दै, उन्हीं काळदेवको यद राक्षस केसे जीतेगा ? काल ही 
सबका साधन है। यह राक्षस काळके अतिरिक्त दूसरे किस 
साधनका सम्पादन करके उस कालपर विजय प्रात्त 
करेगा १५) ३१-३२ ॥ 
कौतूहलं समुत्पन्नो Mores यास्याग्रि यमसादनम्‌ । 

द्‌ स्यम्‌ ॥ ३३॥ 

“अब तो मेरे मनमें बढ़ा कोतूइळ उत्पन्न हो गया है; 
अतः इन यमराज ओर राक्षसराजका युद्ध देखनेके लिये मैं 
स्वयं मी यमलोकको जाऊँगा? ॥ ३३ ॥ 


आदिकाम्ये उत्तरकाण्डे पिशः सर्गः ६ २० ॥ 
आदिमाव्यके उत्तरकाण्डमें बीसा सग पूरां हुआ ॥२०॥ 


RS © — nt 


' सगः 


रावणका यमलोकपर आक्रमण और उसके द्वारा यमराजके सेनिकोंका संहार 


एवे संचिन्त्य विप्रेन्दों जञगाम लघुविक्रमः। ` 
भास्यातुं तद्‌. यथावृत्तं यमस्य सदनं प्रति ॥ ^ ॥ 


( अगस्त्यजी कहते हं--रघुनन्दन | ) ऐसा 'बिचारकर 
चलनेवाले विप्रवर नारदी रावणके 
समाचार बतानेके लिये यमळ्ेकमें गये। १ ॥ 
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अपच््यत्‌ स॒ यमं तत्रं देवमञ्निपुरस्कृतम्‌। 
बिधानमजुतिष्ठन्तं प्राणिनो यस्य याइशम्‌॥ २॥ 
वहाँ जाकर उन्होंने देखा, यमदेवता अग्निको साक्षीके 
रूपमे सामने रखकर बैठे हैं और जिस प्राणीका जैसा कर्म हैः 
उसीके अनुसार फछ देनेकी व्यवस्था कर रहे हैं ॥ २॥ 
स तु ष्टा यमः प्राप्त महर्षि तत्र नारद्म्‌। 
` -अग्रचीत्‌ सुखमासीनमच्येमावेद्य धमंतः॥ ३ ॥ 
महर्षि नारदको वहाँ आया देख यमराजने आतिथ्य-घम- 
के अनुसार उनके लिये अध्यं आदि निवेदन करके कद्दा-।।३॥ 
कथ्थित्‌ दमं जु देवषं कश्चिद्‌ धमो न न नश्यति । 
किमागमनकृत्यं ते देवगन्धर्वसेवित ॥ ४ ॥ 
“देवताओं और गन्धबॉसे सेवित देवर्षे | कुशळ तो है 
न १ घमंका नाश तो नहीं हो रहा है ! आज यहाँ आपके 
झुभागमनका क्या उद्देश्य दै !? ॥ ४॥ 
अन्नवीत्‌ तु तदा वाक्यं नारदो भगवातुषिः । 
श्रूयतामभिधास्यामि विधानं च विधीयताम्‌ ॥ ५ ॥ 
पष नाम्ना दशग्रीवः पिठ्राज निशाचरः । 
उपयाति वशां नेतुं विक्रमैस्त्वां सुदुज॑यम्‌.॥ ६ ॥ 
तब भगवान्‌ नारद मुनि बोछे--“पितूराज ! सुनिये-- 
में एक अवस्यक बात बता रहा हूँ, आप सुनकर उसके 
प्रतीकारका भी कोई उपाय कर लें। यद्यपि आपको जीतना 
अत्यन्त कठिन दै, तथापि यह दशग्रीव नामक निशाचर अपने 
परान्रमोंद्वार आपको वशमें करनेके लिये यहाँ आ रहा है ॥ 
एतेन कारणेनाहं त्वरितो ह्यागतः प्रभो। 
दण्डप्रहरणस्याद्य तच कि नु भविष्यति॥ ७॥ 
प्रभो | इसी कारणसे में तुरंत यहाँ आया हूँ कि आपको 
इस सङ्कटकी सूचना दे दूँ, परंतु आप तो काळदण्डरुपी 
आयुधको धारण करनेवाले हैं, आपकी उस राक्षसके आक्रमण- 
से क्या ददानि होगी ? ॥ ७॥ 


ीमद्वादमीकीयरामायणे 


क्रोशतश्च महानादं तीवनिष्टनतत्परान्‌ 
उसने यमराजके सेवकोंके साथ उनके कीर ५ | 
देखा । उसकी इष्टिमें यमयातनाका दृश्य भी आया। घोर रुप. | 
घारी उम्र प्रङ्कतिवाळे भयानक यमदूत कितने ही प्राणियों 
मारते और क्लेश पहुँचाते थे, जिससे वे बड़े जोर-जोखे | 
चीखते और चिल्लते ये || ११-१२ ॥ 
कृमिभिर्भक्ष्यमाणांश्च सारमेयेश्च दारुणैः । 
ओत्रायासकरा वाचो घदतश्च भयावहाः ॥ १३॥ 
किन्दींको कीड़े खा रहे थे ओर कितमोंको भयङ्कर कुत्ते | 
नोच रहे थे | वे सब-के-सब दुखी दो-होकर कानोंक्रो पीड़ा 
देनेवाला भयानक चीत्कार करते थे ॥ १३ ॥ 
संतार्यमाणान्‌ वैतरणीं बहुशः शोणितोदकाम्‌। 
बालुकासु च तप्ताछु तप्यमानान्‌ मुइसुंहुः ॥ १४॥ 
किन्दीको बारंबार रक्तसे भरी हुई वेतरणी नदी पार | 
करनेके लिये विवश किया जाता था और कितनोंको तपायी | 
हुई बाळकाओपर बार-बार चलाकर संतस क्रिया जाता था॥ ! 
असिपत्रवने चेच भिद्यमानानधार्मिकान्‌ । 
रौरवे क्षारनद्यां च झ्ुुरघाराखु चैव हि॥ १५। 
पानीयं याचमानाश्च॒ ठृषितान्‌ क्षुधितानपि । 
रावभूतान्‌ ऊशान्‌ दीनान्‌ विवर्णान्‌ मुक्तमूर्धजान॥ १३ | 
मळपङ्कघरान्‌ दीनान्‌ रुक्षांश्च परिधायतः। | 
रावणो मागे शतशोऽथ सहस्रदाः ॥ १७॥ 
कुछ पापी असिंपत्र-चनमें, जिसके पत्ते ललवारकी धारके 
समान तीखे थे, विदीण किये जा रहे थे | किन्दींको रोरब 
नरकमें डाला जाता था । कितनोंको खारे जलसे भरी हुई 
नदियामें डुबाया जाता था और बहुतोंको छुरोंकी धारोंपर 
दोड़ाया जाता था। कई प्राणी भूख और प्याससे तड्प रहे ये 
और थोड़े-से जलकी याचंना कर रदे थे । कोई शबके समान 
कङ्का, दीन दुबे; उदास और खुले बालोंसे युक्त दिखायी 
देते थे। कितने ही प्राणी अपने अङ्गोमें मैल और कीचढ़ 
लगाये दयनीय तथा रूखे शरीरसे चारों ओर भाग रहे थे। 
इस तरहके सेकड़ों ओर हजारों जीवोंको रावणने मार्गमे यातना 
भोगते देखा ॥ १५-१७ ॥ 
कांश्चि्च शहमुख्येषु. गीतवादित्रनिःस्वनेः | 
प्रमोदमानानद्राक्षीद्‌ रावणः सुङृतैः खङ्गैः ॥ १८॥ 
दूसरी ओर रावणने देखा कुछ पुण्यात्मा जीय 
पुष्यकर्मोंके प्रभावसे अच्छे-अच्छे घरोंमें रहकर संगीत और 
वाद्योकी मनोहर ध्वनिसे आनन्दित हो रहे हैं ॥ १८॥ 
गोरसं गोप्रदातारो ह्यन्नं चैवान्नदायिनः। 
गदाश्च ग्रददातारः खकमफलमइनतः ॥ १९॥ 
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भोग रहे हैं ॥ १९ ॥ 


उस्तरकाण्डे एकविशः सगः 


१५०७ 


> 


गोदान करनेवाले गोरसको, अन्न देनेवाठे अन्नको और 
गुह प्रदान करनेवाले लोग णको पाकर अपने सत्कमोंका फूल 


प्रमदाभिरलकृतान । 


धार्मिकानपरांस्तत्न दीप्यमानान्‌ स्वतेजसा ॥ २०॥ 


दूसरे घर्मात्मा पुरुष वहाँ सुवण मणि ओर मुक्ताओसे 


' अलंकृत हो यौवनके मदसे मत्त रहनेवाली सुन्दरी ज़ियोके 


हाय अपनी अङ्गकान्तिसे प्रकाशित दो रहे हैं ॥ २० ॥ 
बद्दी ख मद्दाबाह रावणो राक्षसाधिपः । 


' दतस्तान्‌ भिद्यमानांश्च कर्मेभिदुष्ङतैः खकेः ॥ २१॥ 
रावणो मोचयामास विक्रमेण बलाद्‌ बली । 
प्राणिनो मोक्षितास्तेन दशग्रीवेण रक्षसा ॥ २२॥ 


मददबाहु राक्षसराज रावणने इन सबको देखा । देखकर 


। बलवान राक्षस दशाग्रीचने अपने पाप-कर्मोके कारण यातना 


भोगनेवाले प्राणियांको पराक्रमद्वारा बलपूर्वक मुक्त कर 


दिया ॥ २१-२२ ॥ 
' जुखमापुसुंहृत ते 
४ प्रेतेषु मुच्यमानेषु राक्षसेन महीयसा ॥ २३॥ 
प्रतगोपाः सुसंक्रुद्धा राक्षसेन्द्रमभिद्रवन । 


ह्यतर्कितमचिन्तितम्‌ । 


इससे थोड़ी देरतक उन पापियांको बड़ा सुख मिला) 


' उसके मिळनेकी न तो उन्हें सम्भावना थी और न उसके 


विषयमें वे कुछ सोच ही सके ये | उस मदान राक्षसके द्वारा 
जब सभी प्रेत यातनासे मुक्त कर दिये गये, तब उन प्रेतोकी 
रक्षा करनेवाले यमदूत अत्यन्त कुपित हो राक्षसराजपर 
टूट पड़े || २३३ ॥ 
ततो इळूहलाइाब्दः सवंदिर्भ्यः समुत्यितः ॥ २४॥ 
धर्मेराज्ञस्य योधानां शूराणां सम्प्रधावताम्‌ । 

फिर तो सम्पूर्ण दिशाओंकी ओरसे धावा करनेवाले धमे- 
राजके शूरवीर योद्धाओंका महान्‌ कोलाइल प्रकट हुआ ॥ 
ते प्रासैः परिधैः शालेसुसलैः शक्तितोमरैः ॥ २५॥ 
पुष्पकं समधर्षन्त शराः दातसहस्रशः। 
तस्याखनानि प्रासादान्‌ चेदिकास्तोरणानि च॥ २६॥ 
पुष्पकस्य चभञ्जुस्ते शीघ्रं मधुकरा इव। 

जैंसे फूलपर झुंड-के-झुंड भौरे जुट जाते हैं; उसी प्रकार 
पुष्पक विमानपर सैकड़ों; हजारों शूरवीर यमदूत चढ़ आये 
और प्रासो, परिघां) झूळों) मूसलो) शक्तियों तथा तोमरांद्वारा 
उसे तहस-नहस करने लगे । उन्होंने पुष्पक विमानके आसन: 
मासाद, वेदी ओर फाटक शीघ्र ही तोड़ आ 
देवनिष्ठानभूतं दू विमानं पुष्पक ॥ २७ 
भज्यमानं अवसर ब्रह्मतेजसा । 

देनताओंका अधिष्टरानभूत बद पुष्पकविमान उस 
तोड़ा जानेपर भी ब्रह्माजीके. प्रभावसे ज्यों-का-त्यों हो जाता 
या; क्योंकि तह नए हवाला नहीं था ॥ २७३ ॥ 


असंख्या सुमहत्यासीत्‌ तस्य सेना महात्मनः ॥ २८॥ 
शूराणामग्रयातूणां सहस्राणि शतानिच। 
महामना यमकी विश्ञाळ सेना असंख्य थी । उसमें सेकड़ो- 
हजारों झरवीर आगे बढ़कर युद्ध करनेवाले थे ॥ २८३ ॥ 
ततो वृक्षैश्च शैलेश्व प्रासादानां `दातैस्तथा॥ २९॥ 
ततस्ते सचिवास्तस्य यथाकामं यथाबलम्‌ । 
अयुध्यन्त महावीराः स च राजा दशाननः ॥ ३० ॥ 
यमदूतोंके आक्रमण करनेपर रावणके वे महावीर मन्त्र 
तया खय राजा दशग्रीब भी बक्षोंश पर्वत-श्षिखरों तया यम- 
लोकके सैकड़ों प्रासादोंकी उखाड़कर उनके द्वारा पूरी शक्ति 
लगाकर इच्छानुसार युद्ध करने लगे ॥ २९-३० ॥ 
ते तु शोणितदिर्धाङ्गाः सर्वशस्रसमाहताः। 
अमात्या राक्षलेन्द्रस्य चक्कुरायोधनं महत्‌॥ ३१ ॥ 
राक्षतराजके मन्नत्रियोंके सारे अङ्ग रक्तसे नहा उठे ये सम्पूर्ण 
श्ंके आघातसे वे घायल हो चुके ये । फिर भी उन्होंने 
बड़ा भारी युद्ध किया ॥ ३१ ॥ के 
अन्योन्यं ते महाभागा जघ्नुः प्रहरणशराम्‌। 
यमस्य च रावणस्य च मन्त्रिणः॥ ३२॥ 
महाबाहु 'भीराम ! यमराज तथा रावणके वे मद्दामाग 
मन्त्री एक दूसरेपर नाना प्रकारके अख्न-शखंद्ारा बढ़े जोरसे 


-आघात-प्रत्याघात करने लगे | ३२ ॥ 


अमात्यांस्तांस्तु संत्यज्य यमयोधा मदाबलाः । 


तत्पश्चात्‌ यमराजके महाबली योद्वाओंने रावणके मन्त्रियों- 
को छोइकर उस दशग्रीवके ही ऊपर थूळोंकी वर्षा करते हुए 
घावा किया ॥ ३३ ॥ 
ततः शोणितदिग्धाङ्गः प्रहारेजजेरीकृतः । 
फुल्लाशोक इवाभाति पुष्पके राक्षसाधिपः ॥ ३४॥ 

रावणका सारा शरीर शस्रोंकी मारसे जजर हो गया । 
वह खूनसे लथपथ हो गया और पुष्पकविमानके ऊपर फूछे 
हुए अशोक दृक्षके समान प्रतीत होने छगा॥ २४ ॥। 


स त॒ शूलगदाप्रासाञ्छक्तितोमरसायकान्‌ । 
पा शिलाबृक्षान्‌ सुमोचाखबलाद्‌ बली ॥ ३५ ॥ 
तब बलवान, रावणने अपने अञ्-्लसे यमराजके 
सैनिकॉपर यूल, गदा) प्रास) शक्ति) 'तोमर) बाण) मूसळ, 
पत्थर और वृक्षोंकी वर्षा आरम्म की ॥ ३५ ॥ 
तरूणां च शिलानां च दास्त्राणां चातिदारुणम्‌। 
यमसैन्येषु `तद्‌ वष पपात धरणीतले ॥ ३६॥ 
वृक्षों) शिलाखण्डों और दाख्रोंकी वह अत्यन्त भयकर 
बृष्टि भूतळपर खड़े हुए; यमराजके सेनिकांपर पड़ने छगी || 
तांस्तु सबीन्‌ विनिर्भिय्य तद्ख्जमपहत्य च। - 
जघ्जुस्ते राक्षसं घोरमेक शतसहस्नरः॥ ३७॥ 
वे रेनिक भी सेकड़ों-हजारोंकी संख्यामें एकत्र हो उसके 
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सारे आयुर्धोको छिन्नःभिन्न करके उसके द्वारा छोड़े हुए 
दिव्यास्का भी निवारण कर एकमात्र उस भयंकर राक्षसको 
ही मारने लगे || ३७ | 
पारेवाये च तं सव॑ शैळं मेघोत्करा इव। 
भिन्दिपालेश्च शालेश्च निरछ्बासमपोथयन्‌ ॥ ३८॥ 
जेसे बादळोंके समूहृ पर्वतपर सब ओरसे जलकी घाराएँ 
गिराते हैं, उसी प्रकार यमराजके समस्त सैनिकोंने रावणको 
चारों ओरसे घेरकर उसे भिन्दिपालों और झूलेंसे छेदना 
आरम्भ कर दिया । उसको दम लेनेकी भी फुरसत नहीं दी ॥ 
विमुक्तकवचः क्रुद्धः सिक्तः शोणितविस्नवैः । 
ततः स॒ पुष्पकं त्यक्त्वा प्थिव्यामवतिष्ठत ॥ ३९॥ 
रावणका कवच कटकर गिर पड़ा | उसके शरीरसे रक्तकी 
चारा बहने ळगी। वह उस रक्तसे नहा उठा और कुपित हो 
पुष्पकविमान छोड़कर प्रथ्वीपर खड़ा हो गया || ३९ ॥ 
ततः स॒ कामुंकी वाणी समरे चाभिवर्धत । 
छब्धसंष्षो मुद्ुतेन क्ुदधस्तस्थो यथान्तकः ॥ ४० ॥ 
वहाँ दो ' घड़ीके बाद उसने अपने-आपको सँभाला। 
फिर तो वह धनुष और बाण हाथमें ले बढ़े हुए उत्साहसे 
सम्पन्न हो समराङ्गणमें कुपित हुए यमराजके समान खड़ा 
हुआ ॥ ४० ॥ 
ततः पाशुपतं दिव्यम्त्ब॑ संधाय कासुके । 
तिष्ठ तिष्डेति तानुक्त्वा तच्चापं व्यपकर्षत ॥ ४२ ॥ 
. उसने अपने घनुषपर पाञझुपत नामक दिव्य अञ्जका 
संघान किया ओर उन सेनिकोंसे “ठहरो-ठहरोः कहते हुए 
उस धनुषको खींचा || ४१ || 


i ीी अ 
आकर्णात्‌ ख विङृष्याथ चापमिन्द्रारिराहवे। 
सुमोच तं शरं कुद्धस््िपुरे शंकरो यथा॥ ४२॥ 
जैसे भगवान्‌ रङ्करने निपुरासुरपर पाञुपतासरा प्रयोग 
किया था, उसी प्रकार उस इन्द्रद्रोही रावणने अपने घनु 
कानतक खींचकर वह बाण छोड़ दिया || ४२॥ 
तस्य रूपं शरस्यासीत्‌ सधूमज्वाळमण्डलम्‌। 
चनं दृहिष्यतो घमं दावाग्नेरिच सूच्छेतः ॥ ४३। 
उस समय उसके बाणका रूप धूम ओर ज्वालाओंडे 
मण्डलसे युक्त हो ग्रीष्म ऋतुमें जंगलको जलानेके हिये 
चारों ओर फेलते हुए दावानळके समान प्रतीत होने लगा | 
ज्वालामाली स तु शारः क्रव्यादानुगतो रणे। 
मुक्तो गुल्मान्‌ दुमांशापि भस्म इत्वा प्रधावति ॥ ४४॥ 
रणभूमिमें ज्वालामाळाओंसे घिरा हुआ वह वाण धनुष- 
से छूटते ही इक्षों ओर झाड़ियोको जलाता हुआ तीब्र गतिसे 
आगे बढ़ा और उसके पीछे-पीछे मांसाहारी जीव-जन्तु चळने 
लगे || ४४ ॥ 
ते तस्य तेजसा दग्धाः सेन्या वैवखतस्य तु। 
रणे तस्मिन्‌ निपतिता माहेन्द्रा इव केतवः॥ ४५॥ 
उस युद्धस्थरमं यमराजके वे सारे सैनिक पाञुपताछके 
तेजसे दग्ध हो इन्द्रध्वजके समान नीचे गिर पड़े ॥ ४५॥ 
ततस्तु सचिवैः साथ राक्षसो भीमविक्रमः। 
ननाद सुमहानादं कस्पयक्षिव मेदिनीम्‌ ॥ ४६॥ 
तदनन्तर अपने मन्त्रियाँके साथ वह भयानक पराक्रमी 
राक्षस पृथ्वीको कम्पित करता हुआ-सा बड़े जोर-जोरसे सिंहनाद 
करने लगा ॥ ४६ ॥ 


इत्यार्षे औीमद्रामायणे वाल्मीकीये. आदिकाब्ये उत्तरकाण्डे एकर्चिशः सगः ॥ २१ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आ्षरामायण आदिकाब्यके उत्तरकाण्डमें इक्कीसाँ सर पुरा हुआ ॥ २१॥ 


यमराज ओर राबणका युद्ध, यमका 


य के : कहनेसे लोटा लेना, बिजयी 
महानाद श्रुत्वा वेचखतः प्रूः 
राञ विजयिनं मेने खबळस्य च संक्षयम्‌ न १॥ 
( अगस्त्यजी कहते हँ--रघुनन्दन ! ) रावणके उस 
महानादो सुनकर सूर्यपुत्र भगवान्‌ यमने यह समझ लिया कि 
“शु विजयी हुआ और मेरी सेना मारी गयी’ | १.॥ 
स हि योधान्‌ हतान्‌ मत्वा क्रोधसंरक्तलोचनः । 
अन्नवीत्‌ त्वरितः सूतं रथो मे उपनीयताम्‌ ॥ २ ॥ 
“मेरे योद्धा मारे गये?--यह जानकर यमराजके नेत्र 
क्रोघसे लाळ हो गये और वे उतावले होकर सारथिसे बोले-_ 
ध्मेर रथ ले आओ? ॥ २ ॥ 


तस्य सूतस्तदा दिव्यमुपस्थाप्य महारथम्‌ । 


द्ाविशः सगः 
रावणके वधके लिये उठाये इए कालदण्डको ब्रक्माजीके 


रावणका यमलोकसे प्रस्थान 

स्थितः स च महातेजा अध्यारोहत तं रथम्‌॥ ३ ॥ 
तव उनके सारथिने तत्काळ एक दिव्य एवं विशाळ र 

वहाँ उपस्थित कर दिया और वह सामने विनीतभावसे खड़ा 

हो गया | फिर वे महातेजस्वी यम देवता उस रथपर आरए 

हुए ॥ ३॥ 


गाससुद्रहस्तश्च उत्युस्तस्याप्नतः स्थितः । 
थेन संक्षिप्यते सर्व जैलोक्यमिद्सब्ययम्‌॥ ४ ॥ 
उनके आगे प्रास और मुद्गर हाथमें लिये साक्षात गॐ 


देवता खड़े थे, जो प्रबाहरूपसे सदा बने रहनेवाले इस समर 
न्रियुवनका संद्दार करते हैं ॥ ४ ॥ 


कारुद्ण्डस्तु पाइचेस्थो मूतिमानस्य चाभवत्‌! 
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Teen 
यमग्रहरणं दिव्यं तेजसा ज्चलद्ञ्मिवत्‌॥ ५ ॥ 
उनके पाश्वेभागमें कालदण्ड मूर्तिमान्‌ होकर खड़ा हुआ, 
जो उनका मुख्य एवं दिव्य आयुध दै। वह अपने तेजसे 
अग्निके समान प्रज्वलित हो रहा था ॥ ५॥ 
तस्य पादवंषु निच्छिद्राः कालपाशाः प्रतिष्ठिताः । 
पावकस्पदोसंकादाः सूतेश्च सुद्ररः॥ ६॥ 
उनके दोनों बगलमे छिद्ररहित काळपाश खड़े थे ओर 
जिसका स्पशे अग्निके समान दुःसह दै, वह मुद्र मी मूर्तिमान्‌ 
होकर उपस्थित था ॥ ६ ॥ 
ततो लोकत्रयं क्षुन्धमकम्पन्त दिवौकसः । 
काळं दष्टा तथा कुद्धं सवेलोकभयावहम्‌ ॥ ७ ॥ 
समस्त लोकोको भय देनेवाले साक्षात्‌ कालको कुपित हुआ 
देख तीनों लोकोमें हलचल मच गयी | समस्त देवता कॉप 
उठे ॥ ७॥ 
ततस्त्वचोद्यत्‌ सूतस्तानश्वान्‌ रुचिरप्रभान्‌ । 
प्रययो भीमसंनादो यत्र रक्षःपतिः स्थितः॥ ८॥ 
तदनन्तर सारथिने सुन्दर कान्तिवाले घोडाको हॉका 
और वह रथ भयानक आवाज करता हुआ उस स्थानपर 
जा पहुँचा, जहाँ राक्षसराज रावण खड़ा था ॥ ८ ॥ 
मुह॒ृतंन यमं ते तु हया हरिहयोपमाः। 
प्रापयन्‌ मनसस्तुल्या यत्र तत्‌ प्रस्तुतं रणम्‌ ॥ ९ ॥ 
इन्द्रके घोड़ोंके समान तेजसी और मनके समान शीभ- 
गामी उन घोड़ोंने यमराजको क्षणभरमें उस स्थानपर पहुँचा 
दिया; जहाँ वह युद्ध चल रहा था ॥ ९ ॥ 
इष्टा तथेव विकृतं रथं सृत्युसमन्वितम्‌ । 
सचिवा राक्षसेन्द्रस्य सहसा -विप्रदुद्गबुः ॥ १०॥ 
मृत्युदेवताके साथ उस विकराल रथको आया देख 
राक्षसराजके सचिव सहसा वहाँसे भाग खड़े हुए । १० ॥ 
लघुसत्त्वतया ते हि नष्टखंशा भयार्दिताः । 
नेह योद्ध समथो स्म इत्युक्त्वा प्रययुर्दिशः ॥ ११॥ 
उनकी शक्ति थोड़ी थी । इसलिये वे भयसे पीड़ित हो 
अपना होश-हवाश खो बैठे और हम यहाँ युद्ध करनेमें समर्थ 
नहीं हैं? ऐसा कहकर विभिन्न दिश्याओंमें भाग गये ॥ ११ ॥ 
स तु तं तारशं दृष्ट्रा रथं लोकभयावदम्‌ । 
नाक्षुभ्यत द्राग्रीवो न चापि भयमाविशत्‌॥ २२॥ 
परंतु समस्त संसारको मयभीतं करनेवाले वेसे विकराल 
रथकों देखकर भी दशग्रीबके मनमें न तो क्षोभ हुआ और न 
भय ददी ॥ १२ ॥ 
स तु रावणमौसाद्य व्यसूजच्छक्तितोमरान। 
यमो ममोणि संक्रुद्धो रावणस्य न्यरुन्तत ॥ १३॥ 
अत्यन्त ्रोषसे भरे हुए यमराजने रावणके पास पहुँच- 
कर शक्ति और तोमरोंका प्रहार किया तथा. रावणके भर्मस्यानो- 
को छेद डाला || १३ || 
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रावणस्तु ततः खस्थः शरवषं सुमोच ह। 
बमिवाम्बुदः ॥ १४ ॥ 
क रावणने भी लपक रथपर वार्णोकी 
झड़ी लगा दी) मानो मेघ जळकी वर्षा कर रद्द हो ॥ १४ ।! 
महाशक्तिशतेः पात्यमानेमंहोरसि । 
नाराक्नोत्‌ प्रतिकतुं स राक्षसः इाल्यपीडितः ॥ १९ ॥ 
तदनन्तर उसकी विशाल छातीपर सैकड़ों मद्ाशक्तियोंकी 
मार पड़ने लगी । वह राक्षस झाल्यांके ग्रारसे इतना पीड़ित 
हो चुका था कि यमराजसे बदला लेनेमें समर्थ न द्द 
सका ॥ १५ ॥ 
पयं नानाप्रहरणेयेमेनामित्रकर्षिणा । 
सप्तरात्रं कृतः संख्ये विसंज्ञो विमुखों रिपुः ॥ १६॥ 
इस प्रकार झत्रुसूदन यमने नाना प्रकारके अस्न-यस्रोका 
प्रहार करते हुए रणभूमिमें लगातार सात रातोंतक युद्ध किंया। 
इससे उनका शत्रु रावण अपनी सुध-बुध खोकर युद्धसें विसुख 
हो गया ॥ १६ ॥ र मल 
तदऽ ऽसीत्‌ तुसुळ युद :। 
जयमाकाङ्कतोर्वीर समरेष्वनिवर्तिनः ॥ १७॥ 
वीर रघुनन्दन ! वे दोनों योद्धा समरभूमिसे पीछे 
हटनेवाले नहीं ये और दोनों ही अपनी विजय चाहते थे; 
इसलिये उन यमराज और राक्षस दोनोमें उस समय घोर युद्ध 
होने लगा ॥ १७॥ 
ततो देवाः सगन्धवीः सिद्धाश्च परमयः । 
प्रजापति पुरस्कृत्य समेतास्तद्रणाजिरे ॥ १८॥ 
तब देवता, गन्धर्य, सिद्ध और महर्षिगण प्रजापतिको 
आगे करके ' उस समराङ्गणमें एकत्र हुए॥ १८ ॥ 
संवत इच लोकानां युध्यतोरभवत्‌ तदा। ` 
राक्षसानां च मुख्यस्य प्रेतानामीश्वरस्य च ॥ १९ ॥ 
उस समय राक्षसोके राजा रावण तथा प्रेतराज यमके युद्ध- 
परायण होनेपर समस्त लोकोके प्रळयका समय उपस्थित हुआ- 
सा जान पड़ता था॥ १९ ॥ 
राक्षसेन्द्रोऽपि विस्फार्य चापमिन्द्रारानिप्रभम्‌। 
निरन्तरमिवाकारां कु्चेन बाणांस्ततोऽस्रजत्‌॥ २० ॥ 
राक्षसराज रावण भी इन्द्रकी अदानिके सदृ अपने 
घनुषको खींचकर बाणोंकी वर्षा करने लगा, इससे आकाश 
उसाउस भर गया--उसमें तिलभर भी खाली जगह नहों 
रह गयी ॥ २०॥ , रपत 
मृत्युं चतुर्भिविशिखेः सतं सप्नभिराद्यत्‌। 
यमं शतसहस्रेण शीघ्रं ममेखताडयत्‌ ॥ २१ ॥ 
उसने चार बाण मारकर मृत्युको ओर सात माणसे 
यमके सारथिको भी पीड़ित कर दिया । फिर जल्दी-जल्दी लाख 
बाण मारकर यमराजके मर्मस्यानोंमें गहरी चोर पहुँचायी ॥| 
ततः क्रुद्धस्य वदनाद्‌ यमस्य समजायत। 
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ज्वालामाली सनिःश्वासः सधूमः कोपपावकः ॥ २२॥ 
तभ यमराजके क्रोधी सीमा न रही। उनके मुखसे बह 
रोष अग्नि बनकर प्रकर हुआ । वह आग ज्वाला-मालाओंसे 
मण्डित श्वासवायुरे संयुक्त तथा धूमसे आच्छन्न दिखायी 
देती थी ॥ २२ ॥ 
तदाञ्चयेमथो ष्ट्रा देवदानवसंनिधौ । 
प्रहर्षती सुसंरब्धो म्त्युकाली बभूवतुः ॥ २३॥ 
देवताओं तथा दानवोंके समीप यह आश्चर्यजनक घटना 
देखकर रोषावेदसे भरे हुए! मृत्यु एत्रं कालको बड़ा हषे हुआ २३ 
ततो सृत्युः कुद्धतरों वैबखतमभाषत | 
सुञ्च मां समरे यावद्धन्मीमं पापराक्षसम्‌ ॥ २७॥ 
तत्पश्चात मृच्युदेवने अत्यन्त कुपित होकर वेवखत यमसे 
कद्दा-—-'आप मुझे छोड़िये--आशा दीजिये, मैं समराङ्गणमें 
इस पापी राक्षसको अमी मारे डालता हुँ ।। २४॥ 
नेपा रक्षो भचेद््य मयादा हि निसगंतः। 
हिरण्यकशिपुः श्रीमान्‌ नमुचिः शम्बरस्तथा ॥ २५॥ 
निसन्दिधूमकेतुश्च वलिवैरोचनोऽपि च। 
राम्सुदेत्यो गहाराजो वृत्रो वाणस्तथैच च ॥ २६॥ 
राजषयः शास्रविदो गन्धत्रीः समहोरगाः । 
ऋषयः पन्नगा दैत्या यक्षाश्च ह्यपसरोगणाः ॥ २७॥ 
युगान्तपारेवते च प्ृथिबी समहाणेवा। 
क्षयं नीता महाराज सपवेतसरिद्‌ दुमा ॥ २८॥ 
पते चान्ये च बहवो वळवन्तो दुरासदाः । 
विनिपन्ना मया दष्टाः किमुतायं निशाचरः ॥ २९॥ 
“महाराज ! यदृ मेरी खभावसिद्ध मर्यादा है कि मुझसे 
मिड़कर यह राक्षस जीवित नहीं रह सकता । श्रीमान्‌ हिरण्य- 
कसिपु, नमुचि, शम्बर, निसन्दि, धूमकेतु, विरोचनकुमार 
बलि, शम्भुनामक देत्य महाराज बृत्र तथा बाणासुर, कितने 
ही शास्त्रवेत्ता राजर्षि, गन्धर्वे) बड़े-बड़े नाग, ऋषि, सर्प, देत्य) 
यक्ष, अप्सराओंके समुदाय, युगान्तकालमें समुद्रो, पतो) 
सरिताओं और बृषोसहित प्रृश्वी--ये सब मेरे द्वारा क्षयको 
प्रात्त हुए हैं। ये तया दूसरे बहुतेरे बलवान्‌ एवं द्य बीर भी मेरे 
दारा विनाशको प्राप्त हो चुके हैं, फिर यह निशाचर किस गिनतीमे 
है १॥ २५-२९॥ 
सुञ्च मां साधु धर्मेश यावदेनं निहन्म्यहम्‌ । 
नहि कश्चिन्मया दषो वळवानपिं जीति ॥ ३०॥ 
3 अ छोड़ दीजिये । में इसे अवश्य मार 
डालूँगा । ख ढँ, वह कोई बल 
जीवित नहीं रह सकता | ३०॥ ज 
बळे मम न खल्वेतत्मयांदेषा निसर्गतः । 
स रे न मया काळ जीवति ॥ ३१॥ 
“काळ | मेरी दृष्टि पड्नेपर्‌ वह रावण दो घड़ी मी जीवन्‌ 
चारण नहीं कर सकेगा । मेरे इस कथनका ताय केत 
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अपने बलको प्रकाशित करना मात्र नहीं दै; अपितु र 
खभावसिद्ध मर्यादा है? ॥ ३१ ॥ 
तस्यैवं बचने श्रुत्या धर्मेराजः प्रतापवान । 
अन्नवीत्‌ तत्र तं सृत्युं त्वं तिष्टैनं निहन्म्यहम्‌ ॥ ३२॥ 
मृत्युकी यह बात सुनकर प्रतापी धर्मराजने उससे कहा-- 
“तुम ठहरो में ही इसे मारे डालता हूँ? ॥ ३२॥ 
ततः संरक्तनयनः क्रुद्धो वैवस्वतः प्रुः। 
काळदण्डममोघं तु तोलयामाख पाणिना ॥ ३३॥ 
तदनन्तर क्रोधसे लाल आँखें करके सामर्थ्यंशाळी बैत 
यमने अपने अमोघ कालदण्डको हाथसे उठाया ॥ ३३ || 
यस्य पाइवंचु निहिताः कालपाशाः प्रतिष्ठिताः । 
पावकाशनिसंकाशो सुदरो मूर्तिमान्‌ स्थितः ॥ ३४॥ 
उस कालदण्डके पाइवंभागोंमें कालपाशा प्रतिष्ठित थे औरबज़ 
एवं अग्नितुस्य तेजल्वी मुद्गरं भी मूर्तिमान्‌ होकर स्थित था ॥३४॥ 
दशनादेव यः प्राणान्‌ प्राणिनामपि कषेति । 
कि पुनः स्पृशमानस्य पात्यमानस्य वा पुनः ॥ ३५॥ 
वह कालदण्ड इष्टिमें आनेमात्रसे प्राणियोके प्राणोका 
अपहरण कर लेता था । फिर जिससे उसका स्पशे हो जाय 
अथवा जिसके ऊपर उसकी मार पड़े, उस पुरुषके प्रार्णोका 
संहार करना उसके लिये कोन बड़ी बात है १ ॥ ३५ ॥ 
स उ्घाळापरिवारस्तु निदृदन्निव राक्षसम्‌ | 
तेन स्पृष्टो बलअता मद्दाप्रहरणोऽस्फुरत्‌॥ ३६॥ 
ज्वालाओंसे घिरा हुआ वह कालदण्ड उस राक्षसे 
दग्ध-सा कर देनेके छ््यि उद्यत था। बलवान, यमराजके 
हाथमें लिया हुआ वह मद्दान्‌ आयुध अपने तेजसे प्रकाशित 
हो उठा ॥ ३६ ॥ 
ततो विदुद्रुबुः सब तस्मात्‌ त्रस्ता रणाजिरे । 
सुराश्च श्रुभिताः सब इष्ट्वा दण्डोद्यतं यमम्‌ ॥ ३७॥ 
उसके उठते ही समराङ्गणमें खड़े हुए. समस्त सेनिक 
भयभीत होकर भाग चले। कालदण्ड उठाये यमराजको देखकर 
समस्त देवता भी क्षुब्ध हो उठे || ३७॥ 
तस्मिन्‌ प्रहतुकामे तु यमे दण्डेन रावणम्‌। 
यम पितामहः साक्षाद्‌ द््शयित्वेद्मत्रवीत्‌॥ ३८॥ 
यमराज उस दण्डसे रावणपर प्रहार करना ही चाहते थे 
कि साक्षात्‌ पितामइ ब्रह्मा वहाँ आ पहुँचे । उन्होंने दर्ग 
देकर इस प्रकार कहा--॥ ३८ ॥ 
वैवखत महावाहो न खल्वमितविक्रम | 
न इन्तव्यस्त्वयेतेन दृण्डेनेष निशाचरः ॥ २९॥ 
“अमित पराक्रमी महाबाहु वैवखतृ | बुम. इस का' 
दवारा निशाचर रावणका वध न करो || ३९ ॥ 
वरः खलु मयेतस्मै दत्तस्न्रिदशपुङ्गव । 
स त्वया नानृतः कायों यन्मया व्याहतं वचः ॥ ४० 
“देवर । मने इसे देवताओंद्वारा न मारे जा 
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धर दिया है । मेरे सुंहसे जो बात निकल चुकी है, उसे तुम्हें 
असत्य नहीं करना चाहिये ॥ ४० ॥ 
यो दि मामड॒तं कुऔयोद्‌ देवो वा मानुषोऽपि वा । 
ब्रेलोक्यमच्तुतं तेन ङतं स्याज्नात्र संशयः ॥ ४१॥ 
“जो देवता अथवा मनुष्य मुझे असत्यवादी बना .देगाः 
उसे समस्त त्रिलोकीको मिथ्याभाषी बनानेका दोष लगेगा इसमें 
संशय नहा है ॥ ४१॥ 
हुद्धेन विग्रसुकतोऽयं निर्विशेषं प्रियाप्रिये । 
प्रजाः संहरते रोद्रो लोकत्रयभयावहः॥ ४२॥ 
ध्यह काळदण्ड तीनों लोकोंके लिये भयंकर तथा रौद्र 
हे। तुम्हारे द्वारा क्रोधपूर्वक छोड़ा जानेपर यह प्रिय ओर 
अप्रिय जनोमें मेदभाव न रखता हुआ सामने पड़ी हुईं समसत 
प्रजाका संहार कर डालेगा ॥ ४२ ॥ 
अमोघो ह्योष सचेषां प्राणिंनाममितप्रभः । 
काळद्ण्डो मया सटः पुवं सृत्युपुरस्कतः॥ ४३॥ 
-“इस आमित तेजसी काळदण्डको भी पूर्वकालमें मैंने ही 
बनाया था | यह किसी भी प्राणीपर व्यर्थ नहीं दोता है। इसके 
प्रहरसे सबकी मृत्यु हो जाती है ॥ ४३ ॥ 
तन्न खल्वेष ते सोम्य पात्यो रावणसूर्थनि। 
नास्मिन्‌ पतिते कंश्चिन्सुह्ठतेमपि जीवति॥ ४४॥ 
“अतः सौम्य | तुम इसे रावणके मस्तकपर न गिराओ | 
इसकी मार पड्नेपर कोई एक मुहूतं म जीवित नहीं रह 
सकता || ४४ ॥ 
यदि ह्यस्मिन्‌ मिपतिते न प्नियेतेष राक्षसः | 
भ्रियते चा दशग्रीचस्तदाप्युभयतोऽन्न्तम्‌॥ ४५॥ 
'काळदण्ड पड़नेपर यदि यह राक्षध रावण न मरा तो 
अथवा मर गया तो--दोनों ही दशाओंमें मेरी बात असत्य 
होगी ॥ ४५ ॥ 


तन्निवतेय लङ्केशाद्‌ दण्डमेतं समुद्यतम्‌ | 


५११ 


सत्यं च मां कुरुष्वाद्य लोकांस्त्वं यद्यवेक्षसे ॥ ४६॥ 
“इसलिये हायमें उठाये हुए इस काळदण्डको तुम ळड्का 

पति रावणकी ओरसे इरा छो । यदि समस्त लोकोपर तुम्हारी 

इष्टि है तो आज रावणकी रक्षा करके मुझे सत्यवादी 

बनाओ? ॥ ४६ ॥ 

फ्चमुक्तंस्तु धमोत्मा प्रत्युवाच यमस्तदा ! 

पष व्यावर्तितो दण्डः प्रभविष्णुर्हि नो भवान्‌ ॥ ४७॥ 
त्रझाजीके ऐसा कहनेपर घ्मोत्मा यमराजने उत्तर दिया- 

“यदि ऐसी बात दे तो लीजिये मैंने इस दण्डको हटा ळ्या । 

आप इम सब लोगोंके प्रभु हें ( अतः आपकी आशाका पालन 

करना हमारा कतव्य है ) ॥ ४७ ॥ 

कि त्विदानीं मया शक्यं कतुं रणगतेन हि । 

न मया यद्ययं शक्यो हन्तुं वरपुरस्क्ृतः ॥ ४८॥ 
(परंतु बरदानसे युक्त होनेके कारण यदि मेरे द्वारा इस 

निशाचरका वघ नहीं हो सकता तो इस समय इसके साथ युद्ध 

करके ही में क्या करूँगा! || ४८ ॥ 

पष तस्मात्‌ प्रणश्यामि द्शेनाद्स्य रक्षसः 

इत्युक्त्वा सरथः साश्वस्तत्रैवान्तरधीयत ॥ ४९॥ 
“इसलिये अब मैं इसकी दृष्टिसे ओळ होता हूँ? यां कह- 

कर यमराज रथ ओगेर घोड़ोंसहित बही अन्त्घोन हो गये ।४९। 

दशप्रीवस्तु तं जित्वा नाम विधाव्य चात्मनः । 

आरुह्य पुष्पक भूयो निष्क्रान्तो यमसाद्नात्‌॥ ५० ॥ 
इस प्रकार यमराजको जीतकर अपने नामकी घोषणा 

करके दशग्रीव रावण पुष्पकविमानपर आरूढ हो यमलोकसे 
गया ॥ ५० ॥॥ 

स तु वैबखतो देवैः सद्द अह्मपुरोगमेः। 

जगाम चिदियें इष्टो नारदश्च महासुनिः ॥ ५१॥ 
तदनन्तर सूर्यपुत्र यमराज तथा महामुनि नारदजी ब्रह्म 

आदि देवताओंके साथ प्रसन्नतापूर्वक खगेमें गये || ५१ ॥ 


श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये उत्तरकाण्डे द्वार्विश्ः सगः ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमें बाईसवो सग पूरा हुआ ॥ २२ ॥ 


त्रयोविशः सगे 
रावणके द्वारा निवातकवचांसे मैत्री, कालकेयोंका वध तथा वरुणपृत्रोंकी पराजर 


ततो जित्वा दृशाग्रीवो यमं त्रिदशपुङ्गवम्‌ । 

रावणस्तु रणन्छाधी खसहायान्‌ ददश ह॥ १ ॥ 
( अगस्त्यजी कहते हँ--रघुनन्दन | ) देवेश्वर यमको 

पराजित करके युद्धका होसळा रखनेबाल्य दशग्रीव रावण 

अपने सहायकोसे मिला ॥ १ १ 

ततो रुधिरखिक्ताल्ञं प्रहारेजेजरीङृतम्‌। 

रावणं राक्षखा दष्टा विस्मयं समुपागमन्‌ ॥ २ ॥ 


हो गये ये । इस अबस्थामें रावणको देखकर उन राक्षसोंको 
बड़ा विस्मय हुआ ॥ २॥ 
वर्धयित्वा च मारीचप्रसुखास्ततः । 
पुष्पकं भेजिरे सवे सान्त्वि्रा रावणेन तु॥ ३॥ 
“महाराजकी जय हो? ऐसा कहकर रावणकी अम्युदय- 
कामना करके वे मारौच आदि सब राक्षस पुष्पकविमानपर 
बैठे । उस समय रावणने उन सबको सान्त्वना: दी ॥ ३॥ 
ततो रखातळं रक्षः प्रविष्टः पयसां निधिम्‌ । 


उसके सारे अङ्ग रक्तसे नहा उठे ये और प्रहारोसे जर देत्योरगगणाध्युष्ट वरुणेन सुरश्षितम्‌॥ ४ ॥ 
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तदनन्तर वह राक्षस रसातळमें जानेकी इच्छासे दैत्या 
और नागेसि सेवित तथा वरुणके द्वारा सुरक्षित जलनिधि 
समुद्रम प्रविष्ट हुआ ॥ ४ ॥ 
स॒ तु भोगवतीं गत्वा पुरीं वासुकिपालिताम्‌ । 
. ` कृत्वा नागान्‌ वशो 'हशे ययो मणिमयाँ पुरीम्‌ ॥ ५ ॥ 
नागराज वासुकिद्वार पालित भोगवती पुरीमें प्रवेश 
करके उसने नागोंको अपने वशमें कर लिया और वहाँसे दर्ष- 
पूर्क मणिमयीपुरीको प्रस्थान किया ॥ ५ ॥ 
निवातकवचास्तत्र देत्या छब्धवंरा वसन्‌ । 
राक्षसस्तान्‌ समागस्य युद्धाय समुपाहयत्‌ ॥ ६ ॥ 
' उस पुरीमें निवातकवच नामक दैत्य रहते ये) जिन्हे 
त्रझाजीसे उत्तम वर प्राप्त थे उस राक्षसने वहाँ. जाकर. उन 
सबको युद्धके लिये लळकारा ॥ ६ ॥ 
ते तु सब सुविकान्ता दैतेया बलशालिनः । 
नानांप्रहरणास्तत्र प्रहशा युद्धदुमेदाः ॥ ७ ॥ 
चे सृ दैत्य बड़े पराक्रमी ओर बलशाली थे । नाना 
प्रकारके अस्न-शत्र धारण करते ये तथा युद्धके लिये सदा 
उत्साहित एवं उन्मत्त रहते थे ॥ ७ ॥ 
शूलेखिशूलेः कुलिशे; पद्चिशासिपरभ्वधेः । 
अन्योन्यं बिभिदुः कुद्धा राक्षसा दानवास्तथा ॥ ८ ॥ 
उनका राक्षसोके साथ युद्ध आरम्म हो गया। वे राक्षस 
ओर दानव कुपित हो एक दूसरेको झल, निञ्ूल) वज्र) पहिश; 
खङ्ग और फरसेसि घायल करने छगे | ८॥ ` 
तेषां तु युध्यमानाना साम्नः संवत्सरो गतः । 
न चान्यतरतस्तत्र विजयो चा क्षयोऽपि बा ॥ ९ ॥ 
उनके युद्ध करते हुए एक वर्षसे अधिक समय व्यतीत 
हो गया; किंतु उनमेंसे. किसी भी पक्षकी विजय या पराजय 
नहीं हुई ॥ ९ ॥ 
ततः पितामहस्तत्र त्रैलोक्यगतिरव्ययः । 
आजगाम दुतं देयो विमानवरमास्थितः ॥ १०॥ 
तब त्रिभुवनके आभ्रयभूत अविनाशी पितामह भगवान्‌ 
र्मा एक उत्तम विमानपर बैठकर वहाँ शीघ्र आये | १० ॥ 
निवातकवचानां 


बूढ़े पितामइने निवातकवचोके उस युद्ध-कर्मको रोक 
दिया ओर उनसे स्पष्ट शब्दोमें यह बात कही-॥। ११ ॥| 
मह्ययं रावणो युद्धे शाक्यो जेतुं सुरासुरैः । 
न भवन्तः क्षयं नेतुमपि सामरदानयैः ॥ १२॥ 
“दानवो | समस्त देवता और असुर मिलकर भी युद्धम 
इस रावणको परास्त नहीं कर सकते । इसी तरह समस्त 
देवता और दानव एक साथ आक्रमण करें तो भी वे दुम 
ल्लेगोंका संहार नहीं कर सकते ॥ १२॥ 
राक्षसस्य सखित्वं च भवद्भिः सद रोचते । 
अविभक्ताश्च सवोथो: सुहृदां नात्र संशयः ॥ १३॥ 


मि... 
श्रीमद्वाल्मीकीयरामायण - 


८( तुम दोनोमें वरदानजनित शक्ति एक-सी है ) इस 


मुझे तो यह अच्छा ळगता है कि तुमलोगोंके साथ इस रा 
की मैत्री हो जाय क्योकि सुइदोंके सभी अर्थ ( भो 
पदार्थं ) एक दूसरेके लिये समान होते हैं--परथक-पृथङ् इरे 
नहीं रहते हैं । निःसंदेह ऐसी ही बात है? ॥ १३ ॥| 
ततोऽस्चिसाक्षिकं स॒ख्यं कृतवांस्तत्न रावणः। 
निवातकदचैः साथ ग्रीतिमानभवत्‌ तदा ॥ १४॥ 
तब वहाँ रावणने अग्निको साक्षी बनाकर निवातकचचके 


साथ मित्रता कर छी |. इससे उसको बड़ी प्रसन्नता हुईं ॥ १४१ . 


यथान्यायं संवत्सरमथोषितः । 


खपुराक्निर्विरोषं च प्रियं प्रा्तो दृशाननः॥ १५॥. 


फिर निवातकवरचोसे उचित आदर पाकर वह एक बह. 
तक वहीं टिका रहा । उस स्थानपर दशाननको अपने नगरे 
समान ही प्रिय मोग प्रात हुए ॥ १५ ॥ 
तन्रोपधाये मायानां शतमेकं समाप्तवान्‌ | 
सळिलेन्दरपुरान्वेषी मति स्म॒ रसातलम्‌ ॥ १६॥` 
उसने निवातकवचोसे सो प्रकारकी मायाओंका ज्ञान प्रात 
किया । उसके वाद वह वरुंणके नगरका पता लगाता हुआ 
रसातलमें सब ओर घूमने लगा ॥ १६॥ 
ततोऽच्मनगरं नाम काळकेयैरधिष्ठितम्‌ । 
गत्वा तु काळकेयांश्च इत्वा तत्र बलोत्कटान्‌ ॥ १७॥ 
शेणख्याश्च का तद्‌ । 
इयाल च बलवन्तं च हे यस्धोत्करम्‌ ॥ १८॥ 
जिहया खंलिहन्तं च राक्षस समरे तदा। 
धूमते-घूमते वह अश्मन्नामक नगरमें जा' पहुँचा जहाँ 
कालकेय नामक दानव निवास करते थे । कालकेय बढ़े 
बळ्वान्‌ ये | रावणने वहाँ उन सबका संहार करके शूर्पणखा- 
के पति उत्कर बळ्याळी अपने बहनोई महाबली विद्युलिहको 
जो उस राक्षसको समराङ्गणमें चाट जाना चाहता था, तलवार- 
से काट डाला ॥ १७-१८३ ॥ 
तं बिजित्य मुहृतेन जघ्ने दैत्यांश्चतुःशतम्‌॥ १९॥ 
ततः पाण्डुरमेघांभे कैलासमिव भाखरम्‌। . . 
घरुणस्यालयं दिव्यमपर्‍्यद्‌ राक्षसाधिपः ॥ २०॥ 
उसे परास करके रावणने'दो ही घड़ीमें चार सो <दैत्यों- 
को मोतके घाट उतार दिया | तत्पश्चात्‌ उस राक्षसराजने 
वरुणका दिव्य भवन देखा, जो इवेत बादळेंके समान उज्ज्व> 
ओर केलास प्वतके समान प्रंकाशमांन था ॥ १९-२० ॥ 
क्षरन्ती च एथस्तत्र सुरभि गामवस्थिताम्‌। 
यस्याःपयोऽभिनिष्पन्दात्‌ क्षीरोदो नाम सागरः॥ २१॥ 
वहीं सुरभि नामकी गौ भी खड़ी थी, जिसके थनोंसे दूध 
शर रहा या । कहते हैं, सुरभिके ही दूधकी घारासे क्षीरसागर 
भरा हुआ है ॥ २१ ॥ 
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दृशी रावणस्तत्र गोवृषेन्द्रवरार णिम्‌ । 
बलाइन्द्रः प्रभवति शीतरदिर्मानदाक्रः ॥ २२॥ 
रावणने महादेवजीके वाहनभूत महाद्वपभकी जननी 
तुभिदेवीका दशन किया; जिससे शीतल किरणोंवाले निशाकर 
चत्रमाका प्रादुभाव हुआ हे ( सुरभिसे क्षीरसमुद्र और 
' द्वरसमुद्रसे चन्द्रमाकं आविभाव हुआ है ) ॥ २२॥ 
यं समाश्रित्य जीवन्ति फेनपाः परमषयः। 
अनृतं यत्र चोत्पन्नं स्रधा च खधभोजिनाम्‌ ॥ २३॥ 
` उन्हीं चन्द्रदेवके उत्पत्तिस्थान क्षीरसमुद्रका आश्रय 
लेकर फेन पीनेवाले महर्षि जीवन धारण करते हैं । उस क्षीर- 
सागरसे ही सुधा तथा स्वघाभोजी पितरोंकी स्वधा प्रकट हुई 
है॥ २३॥ 
था ब्रुबन्ति नरा लोके सुरभि नाम नामतः । 
प्रदक्षिणं तु तां कृत्प्रा राषणः परमाद्धुताम्‌ । 
प्रविवेश महाघोर गुप्त वहुविधेबलेः॥ २४॥ 
लोकमें जिनको सुरभि नामसे पुकारा जाता दै, उन परम 
अद्भुत गोमाताकी परिक्रमा करके रावणने नाना प्रकारकी 
सेनाओंसे सुरक्षित महाभवंकर वरुणालयमें प्रतेश किया ॥२४॥ 
ततो धाराशताकीण शारदाश्रनिभ तदा। 
नित्यप्रह् दृदशे वरूणस्य गृहोत्तमम्‌ ॥ २५॥ 
वहाँ प्रवेश करके उसने वरुणके उत्तम भवनको देखा 
ने सदा ही आनन्दमय उत्सवसे परिपूर्ण, अनेक ज्लघाराओं 
(फ़ोबारों ) से व्याप्त तथा शरत्कालके वादलोंके समान 
उन्जल था ॥ २५ ॥ 
ततो हत्या बलाध्यक्षान्‌ समरे तेश्च ताडितः । 
भत्रवीच्च ततो योधान्‌ राजा शीघ्र निवेद्यताम्‌ ॥ २६॥ 
तदनन्तर व्ररुणके सेग!पतियोने समरभूमिमं रावणपर 
प्रहार किया । फिर रावणने भी उन सत्रको घायल करके बहाँके 
ओंसे कह्ा--“तुमलोग राजा वरुणसे शीध्र जाकर 
मेरी यह बात कहो--|। २६ ॥ 
युद्वाथा रावणः प्राप्तस्तस्य युद्धं प्रदीयताम्‌ । 
पेरे वा न भयं तेऽस्ति निजितो ऽस्मीति सा्जलिः॥ २७॥ 
“राजन्‌ | राक्षसराज रावण युद्धके लिये आया देश आप 
चलकर उससे युद्ध कीजिये अथवा दाथ जोड़कर अपनी 
पराजय स्वीकार कीजिये | फिर आपको कोई भय नहीं 
रहेगा) | २७ ॥ 
वरूणस्य महात्मनः । 
एुभाः पौत्राश्च निष्क्रामन्‌ गोश्च पुष्कर पव च ॥ २८॥ 
कन इसी बीचमें सूचना पाकर महात्मा बरुणके पुत्र और 


कोषस भरे हुए निकले । उनके साथ “गौ? और पुष्कर! 


तेह भी थे ॥ २८ ॥ ल्क 
° 6 तज्ज ३ 
द्वा ie कामगमाडुधक्धास्करघर्चलः ॥ २९ ॥ 
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वे सब-के-सब सवंगुणसम्पन्न तथा उगते हुए. सूर्यके 
तुस्य तेजस्वी थे | इच्छानुसार चलनेवाले रथोपर आरूढ हो 
अपनी सेनाओंसे घ्रिरकर वे वहाँ युद्धस्थलमें आये ॥ २९ ॥ 
ततो युद्धं समभवद्‌ दारुणं रोमहर्षणम्‌ । 
सलिलेन्द्रस्य पुत्राणां रावणस्य च धीमतः ॥ ३० ॥ 
फिर तो वरुणके पुत्रों ओर बुद्धिमान्‌ रावणमें बड़ा 
भयंकर युद्ध छिड़ गया, जो रोंगटे खड़े कर देनेवाला था ॥ 
अमात्यैश्च महावीर्येद्राद्रीवस्य रक्षखः। | 
वारुणं तद्‌ बलं सब क्षणेन विनिपातितम्‌ ॥ ३१॥ 
राक्षस ददाग्रीवके महापराक्रमी मन्त्रियोने एक ही क्षणमें 
वरुणकी सारी सेनाको मार गिराया ॥ ३१ ॥ 
समीक्ष्य स्वबलं सख्ये वरुणस्य सुतास्तदा । 
अर्दिताः शारजालेन निवृत्ता रणकर्मण\ः ॥ ३२॥ 
युद्धमं अपनी सेनाकी यह अवस्था देख वरुणके पुत्र 
उस समय बाण-समूहोंसे पीड़ित होनेके कारण कुछ देरके 
लिये युद्ध-कर्मसे हट गये ॥ ३२ ॥ 
महीतलगतास्ते तु रावणं दृश्य पुष्पके । 
आक्ाइमाशु विविशुः स्यन्द्नेः शीघगामिभिः॥ ३३ ॥ 
भूतलपर स्थित होकर उन्होंने जब रावणको पुष्पक 
विमानपर बैठा देखा, तब वे भी शीघ्रगामी रथाँद्वारा तुरंत ही 
आकाशम जा-पहुँचे ॥ ३३ ॥ 
महदाखीत्‌ ततस्तेषां तुल्यं स्थानमवाप्य तत्‌ । 
आकाइायुद्धं तुमुलं देवदानवयोरिव ॥ ३४ ॥ 
अब बराबरका स्थान मिल जानेसे रावणके साथ उनका 
भारी युद्ध छिड़ गया | उनका वह आकारा-युद्ध देव-दानव 
संग्रामके समान भयंकर जान पड़ता था || ३४ ॥ 
ततस्ते रावणं युद्धे दारेः पावकसनिमः। 
त्रिसुलीकृत्य संहृष्टा विने दुर्विविधान्‌ रवान्‌ ॥ ३५॥ 
उन वरुण-पुत्रोंने अपने अम्नित॒ुल्य तेजस्वी बाणोंद्वारा 
युद्धस्थलमें रावणको विभुख करके बड़े हर्षके साथ नाना 
प्रकारके स्वरोमें मदान्‌ सिंदनाद क्रिया ॥ ३५ ॥ 
ततो महोद्रः क्रद्धो राजानं वीक्ष्य धर्थितम्‌ । 
त्यक्त्वा स॒त्युभयं वीरो युद्धाकाह्ली व्यछोकयत्‌॥ ३६ ॥ 
राजा रावणको तिरस्कृत हुआ देख महोदरको बड़ा क्रोध 
हुआ । उसने मृत्युका भय छोड़कर युद्धकी इच्छासे वरुण- 
पुत्नोंकी ओर देखा ॥ ३६ ॥ 
तेन ते वारुणा युद्धे कामगाः पवनोपमाः । 
महोद्रेण गदया हयास्ते प्रययुः क्षितिम्‌ ॥ ३७॥ 
बरुणके घोड़े युद्धमें इवासे बातें करनेवाले थे और 
खामीकी इच्छाके अनुसार चलते थे । महोदरने उनपर गदासे 
आधात किया | गदाकी चोट. खाकर वे घोड़े घराशायी' 


हो गये ॥ ३७ ॥ 


तेषां घदणसनूनां हत्वा योधान्‌ हयांब्ध तान्‌ । 
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सुमोचाशु महानाद विरथान प्रेक्य तान्‌ स्थितान्‌॥३८॥ 


बरुण-पुत्रौके योद्धांओ और घोड़ोंको मारकर उन्हें रथ- 
हीन हुआ देख महोदर तुरंत ही जोर-जोरसे गजना करने लगा।। 
ते तु तेषां रथाः साश्वाः सह सारथिभिवेरेः । 
महोद्रेण निहताः पतिताः पृथिवीतले ॥ ३९॥ 
महोदरकी गदाके आघातसे वरुण-पुत्रोके वे रथ घोड़ों 
और श्रेष्ठ सारथियौसहित चूर-चूर हो परथ्वीपर गिर पड़े॥३९॥ 
ते तु त्यक्त्वा रथान्‌ पुत्रा वरुणस्य महात्मनः । 
आकाशे विष्ठिताः शूराः सप्रभावान्न विव्यथुः ॥ ४० ॥ 
महात्मा वरुणके वे झूरवीर पुत्र उन रथोंको छोड़कर 
अपने ही प्रमावसे आकाइमें खड़े दो गये | उन्हें तनिक भी 
व्यथा नहीं हुई ॥ ४० ॥ 
धनूंषि कृत्वा सज्जानि बिनिभिद्य महोदरम्‌ । 
रावणं समरे क्ुद्धाः सहिताः समवारयन्‌ ॥ ४१॥ 
उन्होंने धनुषौपर प्रत्यञ्चा चद्रायी ओर महोदरको क्षत- 
विक्षत करके एक साथ कुपित हो रावणको घेर लिया ॥४१॥ 
सायकैश्चापत्रि्रटेवंज्रकल्पैः सुदारुणेः। 
दारयन्ति स्म संक्रुद्धा मेघा इव मद्दागिरिम्‌॥ ४२॥ 
` फिर वे अत्यन्त कुपित हो किसी महान्‌ पवेतपर जलकी 
घाणा गिरानेवाले मेघोके समान धनुभ्रसे छुटे हुए वज्र-तुल्य 
भयंकर सायकोद्वारा रावणको विदीणे करने लगे | ४२ ॥ 
ततः क्ुद्धो ददाग्रीवः कालाञ्मिरिव मूच्छितः। 
शरवर्षं महाघोर तेषां ममखपातयत्‌॥ ४३॥ 
यह देख दशग्रीव प्रज्यकाळकी अग्निके समान रोषसे 
्रज्बक्ित हो उठा और उन वरुणपुत्रोके ममंस्थानोंपर महा- 
घोर बाणोंकी वर्षा करने छगा ॥ ४३ ॥ 
मुसलानि विचित्राणि ततो भल्लशतानि च | 
पद्टिशांदवैव शक्तीश्च शातच्तीमंदतीरपि ॥ ४४ ॥ 
पातयामास ` दु्धेषस्तेषासुपरि विष्ठितः। 
पुष्पक विमानपर बेठे हुए उस दुर्ध बीरने उन सबके 
ऊपर विचित्र मूसळों, सैकड़ों मल्लो) परियों) शक्तियों और 
बड़ी-बड़ी रातच्नि्योका प्रहार किया || ४४३ ॥ 
अपविद्धास्तुं ते वीरा विनिष्पेतुः पदातयः ॥ ४५॥ 
ततस्तेनेव सहसा सीदन्ति स्म पदातिनः । 
महापझ्मिवासाय कुञ्जराः पष्टिहायनाः ॥ ४६-॥ 
उन अञ्जःश्रोसे घायल हो वे पैदल वीर पुनः युद्धके 
लिये आगे बढे; परंतु पेदळ दोनेके कारण रावणकी उस 
अज्न-वर्षासे ही सहसा संकटमें पढ़कर बढ़ी भारी कीचड़में 
फसे इए साठ वर्घके हथीके समान कष्ट पाने छगे I ४५-४६॥। 
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= 
सीदमानान्‌ सुतान दष्टा विहलान ख महाबलः 
ननाद रावणो ददषोन्महानम्दुधरो यथा ॥ ३७ क्‍ 
वरुणके पुत्रोको दुखी ए.बं व्याकुल देख मद्दाही 
रावण महन्‌ मेघके समान बड़े दर्षसे गजेना करने छा | 
ततो रक्षो महानादान्‌ मुक्त्वा हन्ति स्म वारुणान्‌ 
नानाप्रहरणोपेतै्घा रापातेरिवाम्बुदः ॥ ४८॥ 
जोर-जोरसे सिंदनाद करके वह निशाचर पुनः नाना 
प्रकारके अख््र-शस्तरोंद्यारा वरुण-पुत्रोंको मारने लगा, मानो 
बादल अपनी धारावाहिक दृश्सि इक्षोक्रो पीड़ित कर रहा हो| 
ततस्ते विमुखाः सवं पतिता धरणीतले । 
रणात्‌ स्वपुरुषेः शीघं शृहाण्येच प्रवेशिताः ॥ ४९॥ 
फिर तो वे सभी वरुण-पुत्र युद्धसे विमुख हो प्रथ्वीपर 
गिर पड़े । तत्पश्चात्‌ उनके सेवक्रोने उन्हें रणभूमिसे हराकर 
झीघ्र ही घरोंमें पहुँचा दिया || ४९ ॥ 
तानब्रबीत. ततो रक्षो चरुणाय निवेद्यताम्‌ ।. 
रावणं त्वत्रवीन्मन्त्री प्रहासो नाम वारुणः ॥ ५०॥ 
तदनन्तर उस राक्षसने वरुणके सेवकोसे कद्दा-'अग 
बरुणसे जाकर कह्दो कि वे स्वयं युद्धके लिये आवें |? तब 
वरुणके मन्त्री प्रमासने रावणसे कह्य--]॥ ५० ॥ 
गतः खलु महाराजो ब्रह्मलोकं जलेश्वरः! 
गान्धर्वं वरुणः ओतुं यं त्वमाह्यसे युधि ॥ ५१॥ 
«राक्षसराज ! जिन्हें तुम युद्धके लिये बुला रहे हो) वे 
जळके स्वामी महाराज वरुण संगीत सुननेके लिये ब्रह्मलोकम 


गये हुए हैं ॥ ५१ ॥ 


तत्‌ कि तव यथा वीर परिश्रम्य गते नृपे । 
ये तु संनिहिता चीराः कुभारास्ते पराजिताः ॥ ५२॥ 
“चीर ! राजां वरुणके चले जानेपर यहाँ युद्धके लिये 
व्यर्थ परिश्रम करनेसे तुम्हें क्या लाभ ? उनके जो वीर पुत्र 
यहाँ मोजूद थे, वे तो तुमसे परास्त ददो ही गये? | ५२ ॥ 
राक्षसेन्द्रस्तु तच्छृत्वा नाम विश्राव्य चात्मनः । 
हषोच्षादं यिसुञ्चन्‌ वै निष्क्रान्तो वरुणाळयात्‌ ॥ "३ | 
मन्त्रीकी यह बातं सुनकर राक्षसराज रावण वहाँ अपने 
नामकी घोप्रणा करके बड़े हषसे सिंहनाद करता हुआ 
वरुणाल्यसे बाहर निकळ गया ॥ ५३ ॥ 
आगतस्तु पथा येन तेनैव विनिदृत्य सः। 
रङ्ामभिसुखो रक्षो नभस्तळगतो ययौ ॥ ५४ 
वह. जिस मार्गसे आया था, उसीसे लौटकर आर्क 
मारगेसे लङ्काकी ओर चल दिया || ५४॥।४ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे न्योदिंशः सगः ॥ २३ ॥ 
इस पकार ओगारमीकिनिर्ित आईरामायण आदिकास्यके उत्तरकाष्डमें तेईसवाँ सर्ग पूर हुआ ॥ २३॥ 
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चतुविशः सगः 
रावणद्वारा अपहृत हुई देवता आदिकी कन्याओं और ख्ियांक्ा बिलाप एवं शाप, रावणका 
रोती हुई शर्पणखाको आश्वासन देना और उसे खरके साथ दण्डकारण्यम भेजना 


निवर्तमानः संहृष्टो रावणः स॒ दुरात्मवान्‌ | 
जड़े पथि नरेन्द्रपिंदेवदानवकन्यकाः॥ १ ॥ 
लोटते समय दुरात्मा रावण बड़े इषेमें भरा था । उसने 
मार्गमे अनेकानेक नरेशोंश ऋषियों, देवताओं और दानवोकी 
कन्याओंका अपहरण किया ॥ १ ॥ 
द्शोनीयां हि यां रक्षः कन्यां स्रीं वाथ पच्यति । 
हत्वा बन्धुजनं तस्या विमाने तां रुरोध सः॥ २॥ 
वह राक्षस जिस कन्या अथवा ख्रीको दर्शनीय रूप- 
सोन्दर्यसे युक्त देखता, उसके रक्षक बन्धुजनोंका वध करके 
उसे विमानपर बिठाकर रोक लेता था ॥ २॥ 
पर्वं पन्नगकन्याश्च राक्षसासुरमानुषीः । 
यक्षदानवकन्याश्च विमाने सोऽध्यरोपयत्‌॥ ३ ॥ 
इस प्रकार उसने नागों, राक्षसो, असुरों, मनुष्यों, यक्षा 
और दानवोंकी भी बहुत-सी कन्याओंको हरकर विमानपर 
चढ़ा लिया ॥ ३ ॥ 
ताहि सवोः समं दुःखान्सुसुचुबोष्पं जलम्‌। 
_ तुल्यमम्न्यचिषां तत्र ॥ ७ ॥ 
उन सबने एक साथ ही दुश्खके कारण नेत्रोसे आँसू 
बद्दाना आरम्भ किया । शोकाग्नि ओर भयसे प्रकट होनेवाले 
उनके आँसुओंकी एक-एक बूँद वहाँ आगकी चिनगारी-सी 
जान पड़ती थी ॥ ४ ॥ 
ताभिः सघोनवदाभिनदीभिरिव सागरः । 
आपूरितं विमानं तद्‌ भयशोकाशिवाक्षमिः ॥ ५ ॥ 
जैसे नदियाँ सागरको भरती हैं, उसी प्रकार उन समस्त 
सुन्द्रियोने भय ओर शोकसे उत्पन्न हुए अमङ्गलजनक 
अश्रुओंसे उस विभानको भर दिया ॥ ५ ॥ 
नागगन्धर्वेकन्याश्च महर्षितनयाश्च याः। 
विमाने इातशोऽरुद्न्‌॥ ६ ॥ 
नाग, गन्धर्वो, महषियों, देत्यां ओर दानवोंकी सेकड़ों 
कन्याएं उस विमानपर रो रही थीं ॥ ६ ॥ 
दीघकेऱयः सुचावज्ञथः पूर्णचन्द्रनिभाननाः। 
पीनस्तनतरा मध्ये वज्रवेदिसमप्रभाः॥ ७ ॥ 
रथकूबरसंकाशेः आणिदेरोमनोहराः । 
सुराज्ननाप्रख्या निश्टप्तकनकप्रंभाः ॥ ८ ॥ 
उनके केश बड़े-बड़े थे । सभी अङ्ग सुन्दर एवं मनोहर 
थे | उनके मुखकी कान्ति पूर्ण चन्द्रमाकी छविको लजित 
करती थी । उरोजोके तटप्रान्त उमरे हुए थे | शरीरका मध्य-' 
भाग होरेके चबूतरेके समान प्रकाशित होता था। नितम्ब- 
देश रथके कृबर-जसे जान पड़ते थ ओर उनके कारण 


उनकी मनोहरता बढ़ रही थी | वे सभी खरियाँ देवाङ्गनाओंके 
समान कान्तिमती ओर तपाये हुए. सुवर्णके समान सुनहरी 
आमासे उद्धासित होती थीं || ७-८ ॥ 

शोकदुः्खभयत्रस्ता विजहलाश्य सुमध्यमाः । 

तासां निःश्वासवातेन स्वतः सम्प्रदीपितम ॥ ९ ॥ 
अप्निद्दोत्रमिवाभाति संनिरुद्धाप्नि पुष्पकम्‌। 

सुन्दर मध्यमागवाली वे सभी सुन्दरियाँ शोक) दुश्ख 
ओर भयसे त्रस्त एवं विहल थो । उन ही गरम-गरम निःश्चास- 
वायुसे वह पुप्पक विमान सब ओरसे प्रज्त्रलित-सा हो रहा था 
ओर जिसके भीतर अग्निकी स्थापना की गयी हो; उस 
अम्निहोत्रयहके समान जान पड़ता था ॥ ९३ ॥ 
द्शग्रीववर्श प्राप्तास्तास्तु शोकाकुलाः स्त्रियः ॥ १०॥ 
वीनवकन्रेक्षणाः इयामा सृग्यः सिंहवशा.इव । 

दशग्रीवके वशमें पड़ी हुई वे शोकाकुल अबलाएँ. 
सिंहके पंजेमें पड़ी हुई हरिणियोंके समान दुखी दो रद्दी थीं | 
उनके मुख और नेत्रॉमें दीनता छा रही थी ओर उन सबकी 
अवस्था सोलह वर्षके लगभग थी ॥ १०३ ॥ 
काचिश्चिन्तयती तत्र कि नु मां भक्षयिष्यति ॥ ११॥ 
काचिद्‌ दध्यौ सुद॒ुःखातों अपिमां मारयेद्यम्‌ । 

कोई सोचती थी; क्या यह राक्षस मुझे खा जायगा ! 
कोई अत्यन्त दुःखसे आते हो इस चिन्तामें पड़ी थी कि 
क्या यह निशाचर मुझे मार डालेगा ! ॥ ११३ ॥ 
इति मातृः पितृन्‌ स्मृत्वा भतृन्‌ शरातृंस्तयैव च ॥ १२॥ 
दुःखशोकसमाविएा विलेपुः सहिताः स्प्रियः । 

वे खनियाँ माता, पिता, भाई तथा पतिकी याद करके दुःख- 
शोकमें इब जातीं और एक साथ करुणाजनक विलाप करने 
लगती थीं ॥ १२३ स आ विया 
कथं जु खलु में पुत्रो भविष्यति मया विना ॥ १३॥ 
कर्थं माता कथं स्राता निमझाः शोकसागरे । 

“हवाय | मेरे गिना मेरा नन्दा-सा बेरा केसे रहेगा । मेरी 
माँकी क्या दशा होगी और मेरे भाई कितने चिन्तित होंगे? 
ऐसा कहकर वे शोकके सागरमें डूब जाती थीं ॥ १३३ ॥ 
हा कथं चु करिष्यामि भतुस्तस्मादृहं विना ॥ १७॥ 
मृत्यो प्रसादयामि त्वां नय मां दुःखभागिनीम्‌। 
कि जु तद्‌ दुष्कृत कमं पुरा देदान्तरे रृतम्‌॥ १५॥ 
पव स्म दुःखिताः सर्वाः पतिताः शोकसागरे । 

न खल्विदानां पदयामो दुःखस्यास्यान्तमात्मनः ॥ १६॥ 

(हाय ! अपने उन पतिंदेवसे बिछुड़कर में क्या करूंगी? 
( कैसे रहुँगी ) । दे मृत्युदेव ! मेरी प्रार्थना दै कि तुम प्रसन्न 
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हो जाओ ओर मुझ दुखियाक्रो इस लोकसे उठा ले चलो । 
दवाय | पू्े-जन्ममें दूसरे शरीरद्वारा हमने कौन-सा ऐसा पाप 
किया या, जिससे हम सम-क्री-सब दुःखसे पीड़ित हो शोकके 
समुद्रम गिर पड़ी हैं । निश्चय ही इस समय हमें अपने इस 
दुःखका अन्त होता नदद दिखायी देता ॥ १४-१६ ॥ 
धिड्यानुष लोकं नास्ति खल्वधमः परः । 
यद्‌ दुबेला बलवता भतोरों रावणेन नः॥ १७॥ 
सूयणोद्यता काछे नक्षत्राणीव नाशिताः । 

“अद्दो ! इस मनुष्यलोकको धिक्कार है | इससे बढ़कर 
अघम दूसरा कोई खोक नहीं दोगा; क्योंकि यहाँ इस बलवान 
रावणने हमारे दुल पतियोंको उसी तरह नष्ट कर दिया, 
जैसे सूर्यदेव उदय लेनेके साथ ही नश्च्रोको अदृश्य कर 
देते ई ॥ १७१ ॥ 
अहो सुवल्बद्‌ रक्षो वधोपायेषु रज्यते ॥ १८॥ 

अहो दुबत्तमास्थाय नात्मानं चै जुगुप्सते । 

“आह्दो | यह अत्यन्त वलवान्‌ राक्षत यघके उपायाँमं ही 
आसक्त रहता है | अहो | यह पापी दुराचारके पथपर चल- 
कर भी अपने आपको धिक्कारता नहों है ॥ १८३ ॥ 
सवथा सदशस्तावद्‌ विक्रमोऽस्य दुरात्मनः ॥ १९॥ 
इदं त्वसदृशं कम परदाराभिमरनम्‌ । 

“इस दुरात्माका पराक्रम इसवी तपस्य़ाके सवथा अनुरूप 
है, परंतु यह परायी ख्रियोके साथ जो बलात्कार कर रहा 
दे, यह दुष्कर्म इसके योग्य कदापि नहीं दै || १९३ ॥ 
यस्मादंष परक्यासु रमते राक्षसाधमः ॥ २० ॥ 
तस्माद्‌ वे स्रीछृतेनेव वघं प्राप्स्यति दुमेतिः। 

“यह नीच निशाचर परायी ख्ियाँके साथ रमण करता 
है; इसे स्रीफे कारण ही इस दुबुंद्धि राक्षसका बध होगा? ॥| 
सतीभिवरनारीभिरेवं वाफ्येऽभ्युदीरिते ॥ २१॥ 
नेदुदुन्दुभयः खस्थाः पुष्पब्ुएः पपात च। 

उन भ्रेष्ठ सती-साध्वी नारियोंने जब ऐसी बातें कह दीं, 
उस समय आकाइमें देवताओं की दुन्दुभियाँ बज उठीं और 
वहाँ फूलोंकी बो होने लगी ॥ २१३ ॥ 
शप्तः खरीभिः सलु समं हतोजाइव निष्प्रभः ॥ २२ ॥ 
प्तिवताभिः साध्यीभिबेभूव विमना इव। 

पतिव्रता साध्वी ख्रियोके इस तरह शाप देनेपर रावणकी 
शक्ति घट गयी, वह निस्तेज-सा हो गया और उसके मनमें 
उद्वेग-सा होने लगा ॥ २२३ ॥ 
एवं विळपितं तासां 3ण्बन्‌ राक्षसपुङ्गयः ॥ २३॥ 
प्रविचेश पुराँ रद्कां पूज्यमानो निशाक्तरैः । 

इस प्रकार उनका विलाप सुनते हुए. राक्षसराज रावणने 
निशाचरोंद्वारा सत्कृत हो लक्लापुरीमें प्रवेश किया ॥ २३३ || 
पतस्मिन्नन्तरे घोरा राक्षसी कामरूपिणी ॥ २४॥ 
सहसरा पतिता भूमो भगिनी रावणस्य सा । 


इसी समय इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली भयंकर 
राक्षसी र्पणन्त्राश जो रावणकी यद्दिन थी, सहसा सामने आकर 
पृथ्वीपर गिर पड़ी ॥ २४ ॥ 
तां खसारं समुत्थाप्य रावणः परिसान्त्वयन्‌ ॥ २५ | 
अव्रवीत्‌ किमिदं भद्रे वक्तुकामासि मां द्रुतम्‌ । 

रावणने अपनी उस बहिनिको उठाकर सान्त्वना दी ओर 
पूछा-'भद्रे | तुम अमी मुझसे शीघ्रतापूर्वंक कोन-सी बात 
कइना चाहती थी १? ॥ २५४ ॥ 
सा बाष्पपरिरुद्धाक्षी रकाक्षी वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ २६॥ 
कृतास्मि विधवा राजंस्त्वया बरूवता चलात्‌। 

शूपणखाके नेत्रामं आँसू भरे थे, उसकी आँखें रोते-रोते 
लाळ हो गयी थीं । वह बोली--*राजन्‌ ! तुम बलवान हे, 
इसीलिये न तुमने मुझे बलपूर्वक विधवा बना दिया है? ॥ 
पते राजंस्त्वया चीयांद्‌ दैत्या विनिहता रणे ॥ २७॥ 
काळकेया इति ख्याताः सहदसत्राण चतुदश । 

“राक्षसराज | तुमने रणभूभिमें अपने बल-पराक्रमसे चौदह 
हजार काळकेय नामक देत्योंका वध कर दिया है ॥२७३॥ 
प्राणेभ्योऽपि गरीयान्‌ मे तत्र भर्ता महावलः ॥ २८॥ 
सोऽपि त्वया हतस्तात रिपुणा ऋात्गन्धिना । 

“तात | उन्हींमें मेरे लिये प्राणासे भी बढ़कर आदरणीय 
मेरे मद्दाब्ळी पति भी थे । तुमने उन्हें भी मार डाला । तुम 
नाममात्रके भाई हो । वास्तवमें मेरे शन्रु निकले | ॥ २८३॥ 
त्वयास्मि निहता राजन्‌ खयमेव हि चन्छुना ॥ २९॥ 
राजन्‌ वेधव्यशब्दं च मोक्ष्यामि त्वन्छृतं ह्यदम्‌। ` 

“राजन्‌ ! सगे भाई होकर भी तुमने खयं ही अपने द्व 
मेरा ( मेरे पतिदेवका ) वध कर डाला । अब तुम्हारे कारण 
मैं 'बंधव्य? दान्दका उपभोग करूँगी--विघवा कहलाऊंँगी ॥ 
ननु नाम त्वया रश्यो जामाता समरेष्वपि ॥ ३०॥ 
स त्यया निहतो युद्धे खयमेव न रजसे । 

“मैया | चुम मेरे पिताके तुल्य दो । मेरे पति दग्रे 
दामाद थे) क्या तुम्हें युद्धमें अपने दामाद या बइनोईकी मी 
रक्षा नहीं करनी चाहिये थी १ तुमने खयं ही युद्धमें अपने 
दामादका वध किया है; क्या अब भी तुम्हें लज्जा नह 
आती ? ॥ ३०३ ॥ 
पचमुक्तो द्शभ्रीवो भगिन्या क्रोशमानया ॥ ३१॥ 
अत्रचीत्‌ सान्त्वयित्वा तां सामपू्रमिद्‌ं वचः । 

रोती ओर कोसती हुई बहिनके ऐसा कहनेपर दशग्रीवे 
उसे सान्त्वना देकर समझाते हुए मधुर वाणीमें कहा--॥ 
अळं वत्से रुदित्वा ते न भेतव्यं. च सर्वदः ॥ ३ ॥ 
दानमानप्रसादैस्त्यां तोषयिष्यामि यत्नतः । 

ध्रेरी | अब रोना व्यर्थ है, तुम्हें किसी तर भयग्रीतनई | 
होना चाहिये । में दान, मान और अनुग्रहद्वारा | 
तुम्हें संतुष्ट करूँगा || ३२३. ॥ 
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ुद्धप्रमत्तो व्याक्षिप्तो जयाकाङ्की क्षिपञ्दारान्‌॥ ३३॥ 


नाहमन्नासिषं युध्यन्‌ स्वान्‌ परान्‌ वापि संयुगे । 
र न जाने स्म प्रहरन्‌ युद्धदुमदः ॥ ३४॥ 
“वै युद्भमें उन्मत्त हो गया था; मेरा चित्त ठिकाने नहीं 
था) मुझे केवळ विजय पानेकी छुन थी» इसलिये लगातार बाण 
चलाता रदा । समराङ्गणमें जूझते समय मुझे अपने-परायेका 
ज्ञान नहीं रह जाता था । मैं रणोन्मत्त होकर प्रहार कर रहा 
था; इसलिये “दामाद? को पहचान न सका ॥२३-२४ ॥ 
नेनाखौ निहतः संख्ये मया भतो तव स्वसः । 
अस्मिन्‌ काले तु यत्‌ प्राप्तं तत्‌ करिष्यामि ते हितम्‌।३५। 
“रहिन | यही कारण दै जिससे युद्धम तुम्हारे पति मेरे 
हायसे मारे गये । अब इस समय जो कतेव्य प्रात है, उसके 
अनुसार मैं सदा तुम्हारे द्वितका दी साधन करूंगा ॥३५॥ 
भ्रात॒रैदवर्ययुक्तत्य खरस्य यस पाइवेतः। 
चतुदेशानां आता ते सहस्त्राणां भविष्यति ॥ ३६॥ 
प्रभुः प्रयाणे दाने च राक्षसातां महाबलः | 
“तुम ऐ.्वयेशाली भाई खरके पास चलकर रहो | तुम्हारा 
भाई महांबली खर चौदह हजार राक्षतोंका अधिपति होगा। 
बह उन सबको जहाँ चाहेंगा, भेजेगा ओर उन सबको अनन: 
पान एवं वस्त्र देनेमें समर्थ होगा ॥ ३६३ ॥ 
तत्र मादुष्वसेयस्ते स्रातायं चे खरः प्रभुः ॥ ३७॥ 
भविप्यति तथादेश सदा कुर्वन्‌ निशाचरः । 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये 
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“यदृ तुम्ह्ाग मौसेरा भाई निशाचर खर सब कुछ करनेमें 
समर्थ है ओर आदेदाका सदा पालन करता रहेगा ॥३७३॥ 
शीध्रं गच्छत्वय वीरो दण्डकान्‌ परिरक्षितुम्‌॥ ३८॥ 
दूषणोऽस्य बलाध्यक्षो भविष्यति मदाबलः । 

ध्यह वीर ( मेरी अःज्ञासे) यप्र ही दण्डकारण्यक्री रक्षामें 
जानेवाला है; मह्दाप्रली दूषण इसका सेनापति द्दोगा ॥३८३॥ 
तत्र ते वचनं शूरः करिष्यति सदा खरः॥ ३९॥ 
रक्षसां कामरूपाणां प्रभुरेष भविष्यति। 

“वहाँ शूरवीर खर सदा तुम्हारी आशाका पालन करेगा 
और इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले राक्षसाका सामी 
होगा? ॥ ३९३ ॥ 
पचसुफ्त्वा द्राग्रीवः सेन्यमस्याद्देश हू ॥ ४० ॥ 
चतुर्दश सहस्राणि रक्षसां वीयशालिनाम्‌। 

- = NS राक्षसघार 

स॑ तैः परिवृतः सर्वे राक्षसेर्घारद्‌शनेः॥ ४१॥ 

आगच्छत खरः शीध्रं द्ण्डकानकुतोभयः । 

स॒ तत्र कारयामास राज्यं निहतकण्टकम्‌। 

सा च शा्पणख्ा तत्र न्यवसद्‌ दण्डके बने ॥ ४२॥ 
ऐसा कहकर ददयाग्रीबने चोदद हजार पराक्रमशाली 

राक्षसोकी सेनाको ख़रके साथ जानेकी आज्ञा दी । उन भयङ्कर 

ाक्षसासे घिरा हुआ खर शीम दी दण्डकारण्यमें आया ओर 

निर्भय होकर ब्रहाँका अकण्टक राज्य भोगने लगा | उसके साथ 

र्णा भी वदाँ दण्डकबनमें रहने गी |४०-४२॥ 


आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे चतुर्विदः सगः ॥ २४ ॥ 


इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मिंत आर्परामायण आदिकान्यके उत्तरकाष्डमें चोबीसवाँ सग पुरा हुआ॥ २४ ॥ 
पञ्चविंशः सगः | 
यहोंद्ारा मेघनादकी सफरुता, विभीषणका रावणको पर-ख्री-हरणके दोष वताना, कुम्भीनसीको 
आश्वासन दे मधुको साथ ले रावणका देवलाकपर आफ्रमग करना 


स तु द्त्वा द्राग्रीचो वल घोरं खरस्य तत्‌ | 
भगिनीं स समाश्वास्य हएः खस्थतरोऽभवत्‌॥ १ ॥ 
खरको राक्षतोंकी भयङ्कर सेना देकर और बहिनिको धीरज 
बॅंधाकर रावण बहुत ही प्रसन्न और स्वस्थचित्त हो गया॥१॥ 
ततो निकुम्भिला नाम ळङ्कोपवनमुत्तमम्‌। . 
तद्‌ राक्षसेन्द्रो बलवान, प्रविवेश सदाडुगः ॥ २ ॥ 
तदनन्तर यळत्रान्‌ राक्चमराज रावण ङ्का के निकुम्मिला 
नामक उत्तम उपवनमें गया | उसके साथ बहुत-से सेवक 
मी थे ॥ २॥ 
ततो यूपशताकीण सौम्यचेत्योपशोभितम्‌। 
दृदश विछिंत यज्ञं थ्रिया सम्प्रज्वलज्षिव ॥ ३ ॥ 
रावण अपनी शोमा एवं तेजसे अग्निकें समान प्रज्वल्ति 
रहा था । उसने निङ्रुम्मिलामें पहुँचकर देखा एक 
यश हो रहा है, जो सैकड़ों यूपोसे व्याप्त और सुन्दर देवालयो- 
सुशोमित है ॥ ३॥ 
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ततः ऊष्णाजिनधर ऋमण्डलुशिखाध्वजम । 

दृद्श खसरुतं तत्र मेघनादं भयावददम्‌॥ ४ ॥ 
फिर वहाँ उसने अपने पुत्र मेघनादको देखा» जो काला 

मृगचरम पहने हुए तथा कमण्डछ, शिखा ओर ध्वज धारण 

किये बड़ा मयङ्कर जान पड़ता था ॥ ४ ॥ 

तं समासाद्य लड्केशः परिष्वज्याथ चाइभिः। 

अब्रवीत्‌. किमिदं चत्स वतसे ग्रहि तत्त्वतः॥ ५ ॥ 
उसके पास पहुँचऋर छङ्केस्वरने अपनी भुजाओंद्वारा 

उसका आलिङ्गन किया औरपृरा--५्वेटा ! यह क्या कर रहे 

हो १ ठीक-ठीक बताओ? ॥ ५ ॥ 

उदाना त्वत्रवीत्‌ तत्र यशसस्पत्ससद्धये |. 

रावणं राक्षसश्ष्टं द्विजथेछठो मद्दातपाः॥ ६ ॥ 
(सेत्रनाद यशके नियमानुसार मीन रहा) उस समय पुरोद्वित 

महातपस्वी द्विजभेछ छुक्राचार्यने जो यत्-सम्पत्तिको सम्रृद्धिके 

लिये वहाँ आये थे; राक्षसदिरोमणि रावणसे कद्दा--॥६॥ 
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अहमाख्यामि ते राज़ब्श्रूयतां सबभेव तत्‌। 
यशास्ते ससत पुत्रण प्राप्तास्ते बहुविस्तराः॥ ७ ॥ 
“राजन्‌! में सब बातें बता रह्मा हूँ, भ्यान देकर 
सुनिये--आपके पुत्रने बड़े विस्तारके साथ सात यशोका 
अनुष्ठान किया दै ॥ ७ ॥ 
अझ्निएोमोऽश्वमेधश्च यज्ञो वहुखुबणकः। 
राजसूयस्तथा' यजो गोमेधो वेष्णवस्तथा ॥ ८ ॥ 
माहेश्वरे प्रृत्ते तु यज्ञे पुम्भिः खुदुलेमे । 
वरांस्ते लब्धवान्‌ पुत्रः साक्षात्‌ पशुपतेरिह ॥ ९॥ 
“अग्निष्टोम, अश्यमेघ, बहुसुबणंक) राजसूय) गोमेध 
तथा वैष्णब-ये छः यज्ञ पूर्ण करके जब इसने सातवों माहेश्वर 
यश, जिसका अनुष्ठान दूसरोकि लिये अत्यन्त दुलेभ दै, आरम्भ 
किया; तब आपके इस पुत्रको साक्षात्‌ भगवान्‌ पशुपतिसे 
बहुत-से बर प्राप्त हुए ॥ ८-९ ॥ ॒ 
कामगं स्यन्दन दिव्यमन्तरिक्षचर धुवम्‌ । 
मायां च तामसीं नाम यया सम्पद्यते तमः ॥ १०॥ 
“साथ ही इच्छानुसार चलनेवाला एक दिव्य आकाश- 
चारी रथ भी प्रास हुआ है; इसके सिवा तामसी नामकी माया 
उत्पन्न हुई देश जिससे अन्धकार उतपन्न किया जाता है ॥ १०॥ 
पतया किल संग्रामे मायया. राक्षसेश्वर । 
प्रयुक्तया गतिः शक्या नहि ज्ञातुं सुरासुरैः ॥ ११॥ 
“राक्षसेश्वर ! संग्राममे इस मायाका प्रयोग करनेपर दे ता 
ओर असुरोको भी प्रयोग करनेत्राले पुरुषकी गतिविधिका 
पता नहीं लग सकता ॥ ११ ॥ 
अक्षयाविषुधी वाणेश्चापं चापि सुदुर्जयम्‌ । 
असर च वलवद्‌ राजञ्त्रुषिध्यसनं रणे ॥ १२॥ 
“राजन्‌ ! बाणोंसे भरे हुए दो अक्षय तरकस) अटूट 
थनुप तथा रणभूमिमं दात्रुका विध्वंस ऋरनेद्राला प्रवल अख्न- 
इन सबको प्राप्ति हुई दै ॥ १२ ॥ 
पतान्‌ स्वोन वरॉलब्ध्वा पु्रस्तेऽयं दशानन । 
अद्य यक्षसमाप्ती च त्वां दिहक्षन्‌ स्थितो हाहम्‌॥ १३॥ 


“दशानन | तुम्हारा यह पुत्र इन सभी मनोवाञ्छित 
वररोको पाकर आज यशकी समासिके दिन तुम्हारे दर्शनकी 
इच्छासे यहाँ खड़ा है? || १३ ॥ 


तताऽत्रवीद्‌ दशग्रीत्रो न शोभनमिद्‌ कृतम्‌ । 
पूजिताः शत्रवो यस्माद्‌ द्रथयैरिन्द्रपुरोगमाः ॥ । ४ ॥ 
यह सुनकर दझाग्रीवने कहा -- '्रेटा | तुमने यह अच्छा 
नहीं किया है; क्योंकि इस यजसम्पन्धी द्रव्योद्धारा मेरे शतुः 
भृत इन्द्र आदि देवताओंका पूजन हुआ है ॥ १४॥ 
प्दीदानी इतं यद्धि सुरतं तन्न संशयः। 
आगच्छ सीम्य गच्छामः स्वमेत्र 'भचनं प्रत ॥ १५॥ 
*अरतु) जो कर दिया, सो अच्छा ही किया; इसमें संशय 


नहीं है | सोम्य ! अब आओ, चलो | हमलछोंग अपने 
थरको चलें? ॥ १५ ॥ 
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ततो गत्वा दशग्रीवः सपुत्रः म 
ख्ियोऽवतारयामास खवास्ता वाष्पगद्गदाः ॥ १ 
तदनन्तर दशग्रीवने अपने पुत्र और विभीषणे Nd 
जाकर पुष्पक विमानसे उन सब ख्रियोको उतारा, जिन्हें | 
ले आया था | वे अब मी आँसू बहती हुई ददके 
विळाप कर रही थीं ॥ १६ ॥ 
लक्षिण्यो रल्लभूताश्च देवदानवरक्षसाम्‌ । 
तस्य तासु मतिश्षात्वा धमोत्मा वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १७। 
वे उत्तम लक्र्णोसे सुशोभित होती थों और देत, 
दानबों तथा राक्षोके घरकी रत्न थों । उनमें रावणकी आह 
जानकर धर्मात्मा विभीषणने कहा--॥ १७ || 
इररोस्त्वं समाचारैयंशोऽर्थकुलनाशानैः | 
धर्षणं प्राणिनां ज्ञात्वा खमतेन विचेषएसे ॥ १८॥ | 
“राजन्‌ | ये आचरण यश घन और कुलका नाइ 
करनेवाले हैं । इनके द्वारा जो प्राणियाँको पीड़ा दी जाती है 
उससे बड़ा पाप्र होता है | इस बातको जानते हुए भै | 
आप सदाचारका उल्लङ्क करके स्वेच्छाचारं प्रवृत्त हे | 
रहे हं ॥ १८ ॥ 
शा्तीस्तान्‌ धषयित्वेमास्त्वया ऽ ऽनीता वराड़नाः | 
त्वामतिक्रम्य मधुना राजन्‌ कुम्भीनसी दृता ॥ १९॥ | 
“महाराज | इन बेचारी अबल्ाओंके बन्धु-बान्धवोंको मरः | 
कर आप इन्हें दर लाये हैं ओर इधर आपका उल्लड्डन करके- | 
आपके सिरपर लात रखकर मधुने मौसेरी बहिन कुम्मीनतत | 
का अपहरण कर लिया? ॥ १९ ॥ क्‍ 
रावणस्त्वन्रवीद्‌ वाक्यं नावगच्छामि कि त्विदम्‌। | 
कोऽयं यस्तु त्वया ऽऽ ख्यातो मघुरित्येव नामतः ॥२० | 
रावण बोला-- “मैं नहीं समझता कि तुम क्या कह रे | 
हो | जिसका नाम तुमने मधु यताया है, वह कौन दै?॥२१॥ |. 
विभीषणस्तु संक्रुद्धो आ्रातरं वाक्यमत्रवीत। 0? 
अूयतामस्य पापस्य कर्मणः फलमागतम्‌॥ २१ 
तब विभीपणने अत्यन्त कुपित होकर माई रावणसे कह” | 
“सुनिये, आपके इस पापकर्मका फळ दमें बहिनके अपहरण | 
रूपमे प्राप्त हुआ दै ॥ २१ ॥ 
मातामहस्य योऽस्माक ज्येष्ठो आता खुमालिनः। | 
माल्यवानिति विख्यातो वृद्धः प्राश्षो निशाचरः ॥ २२। | 
पिता ज्येष्टो जनन्या नो ह्यम्माक चायकोऽभवत्‌। | 
तस्य कुम्भीनसी नाम ठुहितुदुहिताभवत.॥ ९२. | 
मातृष्वसुरथास्माकं सा च कन्यानलोद्भवा। | 
भयत्यस्माकमेचैषा भ्रातृणां धर्मतः खसा ॥ ९५ 
(हमारे नाना सुमालीके जो बड़े ,माईँ माल्यवा. bs 
विख्यात) बुद्धिमान्‌ और बड़े-त्ुदे निशाचर हैं? वें द| 
माता कैकसीके ताऊ हैं | इसी नाते वे इमळोगेके ग | 
नाना हैं । उनकी पुत्री अनला हमारी मौसी हं । उदी f ः 
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सा हता मछुना राजन्‌ राक्षसेन वलीयसा। 


यश्षप्रवृत्ते पुत्रे तु मयि चान्तज्ञेलोविते ॥ २५॥ 
कुम्भकणो महाराज निद्रामचुभवत्यथ । 
निहत्य रा्षसश्ेष्ठानमात्यानिह सम्मतान्‌ ॥ २६॥ 
“राजन्‌! आपका पुत्र मेघनाद जब यज्ञमें तत्पर हो 
गया, में तपस्याके लिये पानीके भीतर रहने लगा ओर 
महाराज | भैया ङुम्भकणं भी जब नींदका आनन्द लेने 
लो) उस समय महावली राक्षस मधुने यहाँ आकर हमारे 
आदरणीय मन्त्रियाँको, जो राक्षसोमें श्रेष्ठ थे, मार डाला और 
कुम्भीनसीका अपहरण कर लिया ॥ २५-२६ ॥ 
धर्षयित्वा इता सा तु गुप्ताप्यन्तःपुरे तव। 
श्रुत्वापि तन्महाराज क्षान्तमेव इतो न सः ॥ २७॥ 
यस्मादवदयं दातव्या कन्या भत्रं हि भआ्रातृभिः | 
(महाराज | यद्यपि कुम्भीनसी अन्तःपुरमें भलीमोंति 
सुरक्षित थी तो भी उसने आक्रमण करके बलपूर्वक उसका 


अपहरण किया । पीछे इस घरनाको सुनकर भी इमलोगोने 


क्षमा ही की । मधुका वध नहीं किया; क्योंकि जब कन्या 
विवाहके योग्य हो जाय तो उसे किसी योग्य पतिके हाथमे 
सौंप देना ही उचित है । इम भाइयोंको अवश्य यह कायं 
पहले कर देना चाहिये या ॥ २७३ ॥ 

तदेतत्‌ कर्मणो ह्यस्य फळं पापस्य दुर्मतेः ॥ २८॥ 
अस्मिन्नेवाभिसस्प्रात्तं लोके विदितमस्तु ते। 

“हमारे यद्वासि जो बलपूर्वक कन्याका अपहरण हुआ दै 
यह आपकी इस दूषित बुद्धि एवं पापक्मका फल दै, जो 
आपको इसी लोकमें प्रात हो गया | यह बात आपको भली- 
मोति विदित हो जानी चाहिये? ॥ २८३ ॥ 
विभीषणवचः श्रुत्वा राक्षसेन्द्रः स॒ रावणः ॥ २९॥ 

दौरात्म्येनात्मनोद्धूतस्तप्ताम्भा इव सागरः! 
ततोऽब्रवीद्‌' दशग्रीवः क्रुद्धः संरक्तलोचनः ॥ ३०॥ 
विभीषणकी यह बात सुनकर राक्षसराज रावण अपनी 
की हुई दुष्टतासे पीड़ित हो तपे हुए, जळवाळे समुद्रके समान 
संत हो उठा । वह रोषसे जलने लगा और उसके नेत्र लाळ 
हो गये । वह बोछा--] २९-३० ॥ 
कर्प्यतां मे रथः शीघ्रं शूराः सज्जीभवन्तु नः । 
भरता मे कुम्भकर्णश्च ये च सुख्या निशाचराः ॥ ३१ ॥ 
वाहनान्यधिरोहन्तु नानाप्रहरणायुधाः । 
अध तं समरे हत्वा मधुं रावणनिर्भयम्‌॥ ३२॥ 
इुरलोकं गमिष्यामि युद्धाकाङ्णी सहृदुद्॒तः। 

“मेरा रथ शीघ्र ही जोतकर आवश्यक सामग्रीसे सुसजित 
फर दिया जाय । मेरे शूरवीर सैनिक रणयात्राके लिये तैयार 
हे बाय । भाई कुम्मकर्ण तथः अन्य मुख्य-मुख्य निशाचर 


नाना प्रछहरके अन्-शत्नते सुठज्ञत शे सवारियोपर चेरे } 


आज रावगका नय न माननेवारे मधुका समराङ्गणमें वघ 


करूँगा! ॥ ३२-३२३ ॥ 
अक्षोहिणीसहस््नाणि चत्वायंग्र्याणि रक्षसाम्‌॥ ३३ ॥ 
नानाप्रहरणान्याशु निययुयुद्धकाङ्किणाम्‌। 
रावणकी आज्ञासे युद्धम उत्ता रखनेवाले भेड़ राक्षसोकी 
चार हजार अक्षोहिणी सेना नाना प्रकारके अस्नर-शस्त्र लिये 
शीघ्र लङ्कासे बाहर निकली ॥ ३३३ ॥ 
इन्द्रजित्‌ त्वग्रतः सेन्यात्‌ सैनिकान्‌ परिशृह्य च॥३४॥ 
जगाम रावणो मध्ये कुम्भकर्णश्च पृष्ठतः । 
मेघनाद समस्त सेनिकोंको साथ लेकर सेनाके आगे-आगे 
चला । रावण बीचमें था और. कुम्मकर्ण पीछे-पीछे चलने 
लगा ॥ ३४३ ॥ 
विभीषणश्च धमोत्मा लङ्कायां धर्ममाचरन॥ ३५॥ 
शेषाः सवं महाभागा ययुमेधुपुरं प्रति। 
विभीषण घमोत्मा थे | इसलिये वे लङ्कामें ही रहकर 
धर्मका आचरण करने लगे | शेष सभी महामाग निशाचर 
मधुपुरकी ओर चल दिये ॥ ३५३ ॥ 
खरै रुप्रेह येदतिः शिशुमारेमंहोरगेः ॥ ३६॥ 
राक्षसाः प्रययुः सव कृत्वाऽऽकारां निरन्तरम्‌। 
गददे, ऊट घोड़े; शिशुमार ( सूँस ) और बड़े-बड़े 
नाग आदि दीसिमान्‌ वाहनोंपंर आरूढ़ हो सब राक्षस 
आकाशको अवकाशरहित करते हुए चले ॥ ३६३ ॥ 
दैत्याश्च शतशस्तत्र ऊतवैराश्च दैवतैः ॥ ३७॥ 
रावण प्रेष्य गच्छन्तमन्वगच्छन्‌ हि पृष्ठतः । 
रावणको देवलोकपर आक्रमण करते देख सैकड़ों दैत्य 
भी उसके पीछे-पीछे चले, जिनका देवताओंके साथ वैर बघ 
गया था ॥ ३७३ ॥ 
स॒ तु-गत्वा मधुपुर प्रविश्य च दशाननः ॥ ३८॥ 
न दद्रा मुं तत्र भगिनीं तत्र इष्टवान्‌। 
मधुपुरमें पहुँचकर दशमुख रावणने वहाँ कुम्मीनसीको 
तो देखा, किंतु मधुका दर्शन उसे नहीं हुआ ॥ ३८१ ॥ 
सा च प्रह्मा्लिमूंत्वा शिरसा चरणो गता॥ ३९॥ 
तस्य राक्षसराजस्य तरस्ता कुम्भीनसी तदा । 
उस समय कुम्भीनसीने भयभीत हो दाथ जोड़कर 
राक्षसराजके चरणोंपर मस्तक रख दिया ॥ ३९३ ॥ 
तां समुत्यापयामास न भेतब्यमिति ब्रुवन्‌ ॥ ४०॥ 
रावणो राक्षसश्रेष्ठ कि चापि करवाणि ते। 
तब राक्षसप्रवर रावणने कहा--५डरो मत? फ़िर उसने 
कुम्भीनसीको उठाया ओर कदा--'में तुम्हारा कोन-सा प्रिय 
कार्य करू १? ॥ ४०३॥ 
खात्रवीदू यद्‌ मे राजन्‌ ्सञ्षस्त्वं महासुज ॥ ७१ ॥ 
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` भ्रतोरं न ममेहाद्य हन्तुमहंसि मानद्‌। 
नहीद॒श भयं किचित्‌ कुलल्लीणामिहोच्यते ॥ ४२॥ 
भयानामपि सथंपां घेधव्यं व्यसनं महत्‌। 

वह बोली--*दूसरोफो मान देनेवाले राक्षसराज ! 
` महाबाह्दो | यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो आज यहाँ मेरे 
पतिका वध न कीजिये; क्योंकि कुलवधुओंके लिये वेघव्यके 
समान दूसरा कोई भय नहीं बताया जाता है। वेंधव्य ही 


नारीके लिये सबसे बड़ा भय और सबसे महान संकट है॥४१-४२३॥ 


सत्यवाग भव राजेन्द्र मामवेक्षख याचतीम्‌ ॥ ४३ ॥ 
त्वयाप्युक्त मद्दाराज न .भेतव्यमिति स्यम्‌ । 

“राजेन्द्र | आप सत्यवादी हो--अपनी बात सच्ची करे | 

मैं. आपसे पतिके जीवनकी भीख मागती हूँ; आप मुझ दुखिया 
बहिनकी ओर देखिये, मुझपर झृपा कीजिये। महाराज ! 
आपने स्वयं भी मुझे आश्वासन देते हुए कहा था कि “डरो 
मत ।? अतः अपनी उसी बातकी लाज रखिये?| ४३३ ॥ 
रावणस्त्यत्रवीद्‌्रष्टः स्रसारं तत्र संस्थिताम्‌ ॥ ४४ ॥ 
क्क चासौ तव भतो ये मम शीघ्रं निवेद्यताम्‌ । 

सह तेन गमिष्यामि सुरलोकं जयाय हि॥ ४५॥ 

यह सुनकर रावण प्रसन्न हो गया । वह वहाँ खड़ी हुई 

अपनी बहिनसे बोला--'तुम्हारे पति कहाँ हें? उन्हें शीघ्र 
मुझे सौंप दो | में उन्हें साथ लेकर देवलोकपर विजयके ह्ये 
जाऊँगा ।। ४४-४५ ॥ 

तव कारुण्यसौहादान्निवृच्तोऽस्पि मधोबंधात्‌। 
इत्युक्ता सा समुत्थाप्य प्रछुप्त तं निशावरम्‌॥ ४६ ॥ 
अश्नवीत्‌ सम्प्रहृप्टेच राक्षसी सा पति वचः। 

“तुम्हारे प्रति करुणा ओर सोहार्दके कारण मैंने मधुक्े 
वधका विचार छोड़ दिया है |? रावणे ऐसा कहनेपर राक्षस- 
कन्या कुम्भीनसी अत्यन्त प्रसन्न-सी होकर अपने सोये हुए 
पतिके पास गयी और उस निझाचरको उठाकर बोली--४६३ 
पष प्राप्तो दशग्रीवो मम आता महावलः ॥ ३७॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये उत्तरकाण्डे पञ्चविंशः सर्यः ॥ २५॥ 
इस प्रकार श्रीयारमीकरिनिर्मित आषरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाप्डमें पचीसवों सु पूरा हुआ॥ २५॥ 


Fat om" ~ :40७००० --- 


पड़्विशः सर्गः 


राबणका रम्भापर बलात्कार करना ओर नलकूबरका रावणको भयंकर शाप देना 


स तु तत्र दशग्रीवः सह सैन्येन बीर्यवान्‌ । 
अस्तं प्राप्ते दिनकरे निवासं समरोचयत्‌ ॥ १ ॥ 
जब सूयं अस्ताचळको चले गये, तब पराक्रमी दशग्रीवने 


सुंरळोकजयाकाङ्ली साहाय्ये त्वां णोति च । 
तद्स्य त्वं सहायाथ सबन्धुरंच्छ राक्षस ॥ ४, 
“राक्षसप्रवर | ये मेरे भाई मददाबली दशग्रीव ए ४ 
और देवलोकपर विजय पानेकी इच्छा लेकर बह जञ 
हैं | इस कार्यक्रे लिये ये आपको भी सहायक बनाना : 
हैं; अतः आप अपने बन्धु-बान्धर्वोंके साथ इनकी सहायता 
लिये जाइये ॥ ४७-४८ ॥ े 
स्थिग्धस्य भजमानस्य युक्तमर्थाय कल्पितुम। 
तस्यास्तद्‌ वचन श्र॒त्या तथेत्याइ मघुवेंचः ॥४९॥ | 
“मेरे नाते आपपर इनका स्नेद्द दै, आपको जामाता मा | 
कर ये आपके प्रति अनुराग रखते हैं; अतः आपको इने 
कार्यकी (सिद्विके लिये अवश्य सहायता करनी चाहिये! 
पत्नीकी यह बात सुनकर मधुने 'तथास्तुर कहकर सायत 
देना स्वीकार कर लिया | ४९ ॥ 
दद्र राक्षसश्रेष्ठ यथान्यायसुपेत्य सः। ... 
पूजयामास धमण रावणं राक्षसाधिपम्‌ ॥ ५०॥ 
फिर वह न्यायोचित रीतिसे निकट जाकर निशाक्त- 
शिरोमणि राक्षसराज रावणसे मिला | मिलकर उसने घम 
अनुसार उसका स्वागत-सत्कार किया || ५० ॥ 
प्राप्य पूजां द्शाप्रीयो मथुवेश्मनि वीर्यवान्‌ । 
तत्र चैकां निशामुप्य गमनायोपचक्रमे ॥ ५१॥ 
मधुके भवनमें यथोचित आदर-सत्कार पाकरः पराक्री | 
दशग्रीव वहाँ एक रात रहा फिरं सबेरे उठकर वहाँसे जानेग् 
उद्यत हुआ॥ ५१॥ | 
ततः केलासमासाथ शेळ वैश्रवणालयम्‌ । 
राक्षसेन्द्रो महेन्द्राभः सेना्तुपनिवेशयत्‌॥ ५२। 
मधुपुरसे यात्रा करके महेन्द्रके तुल्य पराक्रमी राक्षस | 
ात्रण सांयंक्रालतक् कुवेरके निवास-स्थान, केलास पवतपर व | 
पहुँचा । वहाँ उसने अपनी सेनाका पड़ाव डालनेका विर / 
क्रिया ॥ ५२ ॥ 


h 
प्र 


sm) 


( उसने वहीं छावनी डाल दी ) फिर fy 
समान इवेत कान्तिवाळे निर्मळ चन्द्रदेबका उदय हुआ 
नाना प्रकारके अख्-शख्रोंसे सुसज्जित निशाचरोकी वह 


अपनी सेनाके साथ कैछासपर ही रातमें ठहर जाना ठीक सेना गाढ़ निद्रामें निमग्न शे गयी॥ २॥ . 


समझा ॥ १ ॥ \ रावणस्तु महद्दावीयों ह 
डद्ति विमले चन्द्रे तुल्यपवेतवच्चसि। स॒द्द्शे sn 


रुतं छुमदत्‌ सेम्यं मानारदरणायुधम्‌॥ २॥ परंतु महापराक्रमी रावण उस 
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| | 
| ३ | ; 
शिखरपर. चुप ; 


.._ उक्तरकाण्डे पड्विशः खगः 

द टन गत 7 | तक ७ 6 क तक 
चन्द्रमाकी चाँदनीसे सुशोभित दोनेवाळे उस पर्वतके . रावणः ख महावीर्यः कामस्य वशमागतः । 

| अभिन्न स्थानोंक्री जो सम्पूण काममोगके उपयुक्त ये) विनिःश्वस्य विनिश्वस्य शशिनं समवैक्षत ॥ १३॥ 

| अतिक छटा निद्दारने लगा ॥ ३ ॥ सङ्गीतकी मीठी तान, . भाँति-भाँतिके पुष्पोकी समृद्धि 


१५२१ 


कर्णिकारवनैदीतैः | कद्स्ववकुलैस्तथा । शीतळ वायुका स्पर्श, पर्वेतके ( रमणीयता आदि ). आकर्षक 

फुलाभिमेन्दाकिन्या जळैरपि ॥ ४ ॥ रुण’ रजनोकी मधुवेछा और चन्द्रमाका उदय--उद्दीपनके 

| नम्पकाशोकपुंनागमन्दारतरुभिस्तथा । ; ` इन सभी उपकरणोंके कारण वह महापराक्रमी रावण कामके 

| चूतपाटरलोधेश्च प्रियङग्यज्ुनकेतकेः ॥ ५ ॥ अधीन हो गया और बारंबार लंबी साँस खॉचकर चन्द्रमाकी 
तगरेनीरिकेळैश्च प्रियाळपनसैस्तथा । . ओर्‌ देखने लगा || १२-१३ | 


|| पततेरन्येश्र तरुभिरुङ्भासितवनान्तरे ॥ ६ ॥ 'प्तस्मिभन्तरे तत्र दिव्य़ाभरणभूषिता। 

||. हीं कनेरके दीसिमान्‌ कानन झोमा पाते ये, कहद कदम््र - सवोप्सरोवरा रम्भा पूर्णचन्द्रनिभानना ॥ १४॥ 
| और बकुळ ( मौलसिरी ) वृक्षोंके समूह अपनी. रमणीयता इसी बीत्वमे समस्त अप्सराओंमें भे सुन्दरी, पूण-चन्द्र 
| बिलेर रहे थे; कहीं मन्दाकिनीके जलसे भरी हुई और प्रफुल - मुखी रम्भा दिव्य वस्रामूषणासे विभूषित दो उस मागस 


कमलोसे अलक्त पुष्करिणियाँ शोभा दे र्दी थीं, कहीं चम्पा» 

अशोक) पुंनाग ( नागकेसर ), मन्दार, आम) पाड़र) लोध) 

प्रियह्ुु/ अरुनः केतक) तगर) नारियरू, प्रियाल और पनस 

आदि वृक्ष अपने पुष्प आदिकी शोभासे उस पर्वत-दिखरके 

' बन्यप्रान्तयं। उद्धासित कर रहे थे || ४-६॥ ` 

किनण मद्नेनात रक्ता मधुरकण्ठिनः। 

समं. सम्भजशुयंच मनस्तुष्टिविवर्धनम्‌ | ७ ॥ 
मधुर कण्ठवाळे कामात किन्नर अपनी कामिनियोंके साथ 

वहाँ रागयुक्त गीत.गा रहे थे, जो कार्नोमें पढ़कर मनका 


आ निकली ॥ १४ ॥ | 

दिव्यचन्दूनलिपताज्ञी मन्दारकृतसूधंजा । 

दिव्यात्सघरुतारम्भा दिव्यपुष्पविसूषिता ॥ १५॥ 
उसके अङ्गोमें दिव्य चन्दनका अनुळेप लगा था और 


` क्षेशपाशमें पारिजातके पुष्प गुँथे हुए थे | दिब्य पुष्यॉसे . 


अपना शङ्गार करके वह प्रिय-समागमरूप दिव्य उत्सवके लिये ` 
जा रही थी ॥ १५ ॥ 

चक्नुमेनोहरं पीनं मेखलादामभूषितम्‌। 
समुद्वहन्ती ` जघनं रतिप्राशृतसुनमम्‌ ॥ १६॥ 


आनन्द-वर्धन करते थे || ७ ॥| मनोहर नेत्र तथा काञ्चीकी लड़ियोंसे विभूषित पीन 


विद्याधरा मदक्षीबा मदरकान्तलोचनाः। ` ˆ “नंसळको वह रतिके उत्तम उपहारके रूपमें घारण किये 
योषिद्भिः सहद संक्रान्ताश्चक्रीड॒ञेषुञ्च वै॥ ८ ॥ इए पी ॥.१६॥ 

` जिनके नेत्र-प्रान्त मदसे कुछ छाल हो गये थे, वे मद- ते्रिरोषकेरादरे द पडतुक्मोद्भवः |! 

मत्त विद्याधर युवतियोंके साथ क्रीडा करते ओर, दृषमग्न ` भातन्यतसत्र श्रीः काम्तिश्रीद्ुतिकीर्तिभिः ॥ १७॥ 
होते ये | ८॥ ` F ` = ` उसके कपोल आदिपर हरिचन्दनसे चित्र-रचना की गयी 
घण्टानामिध संनादः शुश्चवे मघुरखनः। ` ` यी। वह छद्दों ऋतुओंमें होनेवाले नूतन पुर्पोके आद्र हरासि 
अप्सरोगणसङ्कानां गायतां धनदालये॥ ९ ॥ .विभूषित यी और अपभी अलोकिक कात्ति, शोमा, युति एवं 


बहाँसे कुबेरके भवनमें गाती हुई अप्सराओंके गीतकी' .- कीर्तिसे युक्त हो उस समय दूसरी लक्ष्मीके समान जान 


मधुर ध्वनि घण्टानादके समान सुनायी पड़ती थी ॥ ९॥ - .पङ़ती थी ॥ १७ ॥ MENS 
पुष्पपपोणि मुञ्चन्तो नगाः पवनताडिताः । नीलं सतोयमेंधाभं वस्नं ता। 
शेळ त वाखयन्तीव मधुमाधवगन्धिनः ॥ १०॥ पयस्या वक्त्रं शारिनिभं श्वौ चापनिभे शुभ ॥ १८॥ 


वसन्त ऋतुके सभी पुष्पोकी गन्धसे युक्त दृक्ष इवाके ' 


थपेढ़े खाकर फूछोंकी वर्षा करते हुए उस समूचे पर्वतको 
सुवासित-सा कर र्दे थे ।। १० ॥ 
मधुपुष्परजःपृ्त गन्धमादाय पुष्कलम्‌ । 
चधयन्‌ कामं रावणस्य छुखोऽनिलः॥ ११॥ 
विविध कुसुमोंके मधुर मकरन्द तया परागसे मिश्रित 
मजुर सुगन्ध लेकर मन्द्‌-मन्द बहती हुईं सुखद घायु रावण- 
की काम-वासनाको बरदा रही थी || ११ ॥ 


गेयात्‌ युष्पससद्ध्या च दोत्याद्‌ वायोर्गिरेगुणात्‌। 
भउ््तायां रजन्यां च चन्द्रस्योदयनेन च ॥ १२॥ 
शा+ रा० ६३... 


उसका मुख चन्द्रमाके समान मनोहर था ओर दोनों 
सुन्दर भोहेँ कमान सी दिश्वायी देती थीं । वह सजळ जलघर- 


: के समान नील रंगक़ी साड़ोसे अपने अङ्गको ढके 


हुए थी ॥ १८॥ जा 
ऊरू क करो पल्लवकोमलो 
सैन्यमध्येन गच्छन्ती रावणेनोपलक्षिता ॥ १९ ॥ 

उसकी जॉर्घोका चढ़ाव-उतार द्वाथीकी सूँडके समान था । 
दोनों हाथ ऐसे कोमल थे; मःनो ( देहरूपी रसाळकी डालके ) 
नये-नये पल्लव हो । वह सेनाके बीचसे होकर जा रही थी, 
अतः रावणने उसे देख लिया ॥ १९ ॥ 
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तां समुत्थाय गच्छन्ती कामवाणवरं गतः । 
करे. गृहीत्वा रूञ्जन्तों स्मयमानोऽभ्यभाषत ॥ २० ॥ 
देखते ही वह कामदेवके बाणोंक्रा शिकार हो गया और 
खड़ा होकर उसने अन्यभ जाती हुई रम्माका दाथ पकड़ 
लिया । वेचारी अबला लाजसे गड़ गयी; परंतु वह निशाचर 
सुसकराता हुआ उषसे बोला--| २० ॥ 
क गच्छसि वरारोहे कां सिद्धि भजसे खयम्‌। 
कस्याभ्युद्यकालोऽयं यस्त्वां समुपभोक्ष्यते ॥ २१॥ 
“वरारोहदे | कहाँ जा रही हो ! किसकी इच्छा पृण करनेके 
लिये स्वयं चळ पड़ी हो ? किसके भाग्योदयका समय आया 
हैः जो तुम्हारा उपभोग करेगा ! ॥ २१ ॥ 
त्वदानंनरसस्याय पोत्पलसुगन्धिनः । 
सुधास्रतरसस्येच कोऽद्य त्ति गमिष्यति ॥ २२॥ 
“कमल और उत्पलकी सुगन्ध घारण करनेवाले तुम्हारे 
इस मनोहर मुखारविन्दका रस अम्ृतका भी अमृत है । आज 
इस अमृत-रसका आस्वादन करके कौन तृप्त द्दोगा ! ॥ २२॥ 
 सरणेकुम्भनिभौ पीनौ शुभो भीरु निरन्तरौ । 
कस्योरःस्थलसंस्परा दास्यतस्ते कुचाविमो ॥ २३॥ 
भीरु ! परस्पर सटे हुए तुम्हारे ये सुवणमय कल्शोंके 
सदृश सुन्दर पीन उरोज किसके वक्षःस्थर्छोको अपना स्पश 
प्रदान करेंगे १ ॥ २३ ॥ 
सुचणंचक्रप्रतिमं खर्णदामचितं पृथु। 
अध्यारोक्ष्यति कस्तेऽद्य जघनं स्तर्गरूपिंणम्‌ ॥ २४ ॥. 
'सोनेकी लड़ियोंसे विभूषित तथा सुवर्णमय चक्रके समान 
विपुळ विस्तारसे युक्त तुम्हारे पीन जघनस्थळपर. जो मूर्ति- 
मान खगे-सा जान पड़ता दै, आज कोन आरोहण करेगा १ ।। २४॥। 
मद्विशिष्टः पुमान्‌ कोऽद्य शक्रो विष्णुरथाश्चिनो । 
मामतीत्य हि यच्च त्वं यासि भीरु न शोभनम्‌ ॥ २५॥ 
(इन्द्र, उपेन्द्र अथत्रा अश्विनीकुमार ही क्‍यों न हों, 
इस समय कौन पुरुष मुझसे बढ़कर है ! भीरु | तुम मुझे 
छोड़कर अन्यत्र जा रही होश यह अच्छा नहीं है।॥। २५ ॥ 
विभ्रम त्वं पृथुओणि शिलातलमिद्‌ शुभम्‌ । 
त्रैलोक्ये यः प्रसुश्चैव मदन्यो. नेच विद्यते ॥ २६॥ 
“स्थूल नितम्बवाली सुन्दरी | यह सुन्दर शिला है; इस- 
पर बैठकर विभ्राम करो | इस त्रिभुवनका जो स्वामी दै, वह 
मुझसे भिन्न नहीं दै--में ही सम्पूण छोक्ोका अधिपति हूँ । २६॥ 
तदेवं प्राज्ञलिः प्रह्वो याचते त्वां दशाननः | 


भतुभंता विधाता च त्रैलोक्यस्य भजख माम्‌ ॥२७॥ . 


(तीनां लोकीके स्वामीका. भी खामी तथा विधाता यह 
दशमुख रावण आज इस प्रकार विनीतभावसे हाथ जोड़कर 
तुमसे याचना करता दै। सुन्दरी ! मुझे स्वीकार करो? ॥२७॥| 
पत्रसु्तात्रचीद्‌ रम्भा वेपमाना ङृताञ्जळिः। 
प्रखीद्‌. नासे बक्तमीदशं त्वं दि मे गुरु: ॥ २८॥ 
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गवणके ऐसा कहनेपर रम्भा कॉप उठी और हाथ 
कर बोळी--'प्रमो | प्रसन्न होइये--मुझपर कृपा झे 
आपको ऐसी बात महसे नहीं निकाळनी चाहिये; क्योंकि | 
मेरे गुद़जन हँ--पिताके दुख्य हैं || २८ ॥ जी 
अन्येभ्योऽपि त्वया रक्ष्या प्राप्नुयां धर्षणं यदि। | 
तद्धमेतः स्नुषा तेऽहं तत्वमेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥ २९ । | 
“यदि दूसरे कोई पुरुष मेरा तिरस्कार करनेपर उतारू शे 
तो उनसे भी आपको मेरी रक्षा करनी चाहिये । मैं घम 
आपकी पुत्रवधू हुँ--यह आपसे सच्ची बात बता रही हूँ? | | 
अथाघ्रवीद्‌ द्राग्रीवश्चरणाधोमुखीं स्थिताम्‌ । 
रोमहषंमलुग्रा्ां दृष्टमात्रेण तां तदा ॥ ३०॥ | 
रम्भा अपने चरणोंकी ओर देखती हुई नीचे मुँह दि 
खड़ी थी | रावणकी दृष्टि पड़नेमात्रसे भयके कारण उसके | 
रोंगटे खड़े हो गये थे | उस समय उससे रावणने कह्य--॥३०॥ 
सुतस्य यदि में भायाँ ततस्त्वं हि स्नुषा भवेः । 
बाढमित्येव सा रम्भा प्राह रावणमुत्तरम्‌ ॥ ३१॥ 
“रम्मे ; यदि यदृ सिद्ध हो जाय कि तुम मेरे बेटेकी बू | 
हो, तभी मेरी पुत्रवधू हो सकती हो, अन्यथा नहीं | तर ५ 
रम्माने “बहुत अच्छा? कहकर रावणको इस प्रकार उत्त 
दिया-॥ ३१ ॥ 
धर्मतस्ते ज्जुतस्याहं भायो राक्षसपुङ्गव । | 
पुत्रः प्रियतरः प्राणेश्रौतुर्वेश्रवणस्य ते ६३२॥ | 
“राक्षसदिरोमणे ! धर्मके अनुसार मैं आण्के पत्र | 
ही भाया हूँ । आपके बड़े भाई कुबेरके पुत्र मुझे प्राणि | 
भी बढ़कर प्रिय हैं ॥ ३२ ॥ [ 
विख्यातस्न्रिषु लोकेषु नलकूचर इत्ययम्‌। | 
धमंतो यो भवेद्‌ विप्रः क्षत्रियो वीर्यतो भवेत्‌॥ ३३। | 
“वे तीनों छोकोमें 'नळकूवर? नामसे विख्यात हैं तथा 
धर्मानुष्ठानकी इष्टिसे ब्राह्मण और पराक्रमकी दृष्टिसे क्षत्रिय है| | 
क्रोधाद्‌ यश्च भवेदग्निः क्षान्त्या च वुधासमः। | 
तस्यास्मि कृतसंकेता ळोकपालखुतस्य. वे॥ ३४॥ | 
“वे क्रोधमें अग्नि और क्षमामें पृथ्वीके समान हैं | उती | 
लोकपालकुमार परियम नळकूबरको आज मैंने मिलेरै | 
लिये संकेत दिया है || ३४ ॥ 
तमुद्दिश्य तु मे सर्व विभूषणमिदं कृतम। | 
यथा तस्य हि नान्यस्य भावो मां प्रति तिष्ठति ॥ २५ | 
“यहद सारा शशङ्गार मैंने उन्हीके लिये धारण किया है| 
जैसे उनका मेरे ग्रति अनुराग दै, उसी प्रकार मेरा भी 
प्रति प्रगाद प्रेम दै, दूसरे किसीके प्रति नहीं || ३५ ॥ 
तेन सत्येन मां राजन्‌ मोक्तुमहंस्यरिंदम। | 
स हि तिष्ठति धमोत्मा मां अतीक्ष्य समुत्सुकः ॥ २५१ | 
“शुआका दमन करनेवाले सुक्षसराज [इत | 


टिम रखकर आप इस समय कक छोड़ दीजिये; वे मेरे 
धर्मात्मा प्रियतम उत्सुक होकर | प्रतीक्षा करते होंगे॥३६॥ 
तत्र विष्न॑ तु तस्येह कतु नासि मुञ्च माम्‌ | 

सङ्किराचरितं माग गच्छ राक्षसपुड्ण॥ ३७॥ 

«उनकी सेवाके इस कायमं आपको यहाँ विच्न नहीं 
डालना चाहिये । मुझे छोड़ दीजिये । राक्षसराज! आप 
सतुरषोंद्वारा आचरित धर्मेके मार्गपर चछिये || ३७॥ 
म्राननीयो मम त्वं हि पालनीया तथास्मि ते । 
एवमुक्तो दराग्रीवः प्रत्युवाच विनीतवत्‌ ॥ ३८॥ 

(भाप मेरे माननीय गुरुजन हैं, अतः आपको मेरी रक्षा 
करनी चाहिये ।? गद सुनकर दशग्रीवने उसे नम्रतापूषक 
उत्तर दिया--।। ३८ ॥ 
स्नुषास्मि यदयोचस्त्वमेक्रपत्नीण्वयं क्रमः । 
देवलोकस्थितिरियं खुराणां शाश्वती मता ॥ ३९॥ 
पतिरप्सरसां नास्ति न चेकरत्रीपरिग्रहः । 

“रम्भे | तुम अपनेको जो मेरी पुत्रवधू बता रही दोश वह 
टीक नहीं जान पड़ता । यदद नाता-रिइता उन ख्रियाँके लिये 
लागू होता है; जो किसी एक पुरुषकी पत्नी हों । तुम्हारे 
देवलोक्रकी तो स्थिति ही दूसरी है | वहाँ सदासे यही नियम 
चला आ रहा दे कि अप्सराआंका कोई पति नहीं होता । 
वहाँ कोई एक स्त्रीके साथ विवाद करके नहीं रहता है? ॥ 
पवसुक्त्वा स तां रक्षो निवेश्य च शिलातले ॥ ४० ॥ 
कामभोगाभिसंरक्तो मैथुनायोपचक्रमे । 

ऐसा कहकर उस राक्षसने रम्भाको बल्यूबंक सिंलापर 
बेठा लिया और कामभोगमें आसक्त हो उसके साथ समागम 
किया || ४० ३॥ 
सा विमुक्ता ततो रम्भा श्रएमाल्यविभूषणा ॥ ४१॥ 
गजेन्द्राक्नीडमथिता नदीचाकुर्तां गता। 

उसके पुष्पहार टूटकर गिर गये, सारे आभूषण अस्त- 
व्यस्त हो गये | उपभोगके बाद रावणने रम्भाको छोड़ दिया। 
उसकी दशा उस नदीके समान दो गयी जिसे किसी गजराजने 
क्रोडा करके मथ डाला हो; वह अत्यन्त व्याकुळ हो उठी ॥ 
छुलिताकुलकेशान्ता 
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करवेपितपल्लवा ॥ ४२॥ 
पवनेनावधूतेव रता ङुख्ुमशाळिनी। 
वेणी-बन्ध टूट जानेसे उसके खुळे हुए केश इवामें.उड़ने 


लगे---उसका श्वड़ार बिगड़ गया । कर-पल्ल्व कॉपने लगे | 
वह ऐसी छगती थी--मानो फूलोंसे सुझयोभित होनेवाली किसी 
छ्ताको हवाने झकझोर दिया हो || ४२३ ॥ | 
सा वेपमाना लज्जन्ती भीता करकृताअलिः ॥ ४३॥ 
गेलकूबरभासाद्य पादयोनिपपात . ह। 
छजा ओर भयसे कॉपती हुई वह नलकूबरके पास गयी 
हाथ जोड़कर उनके पैरोंपर गिर पड़ी ॥ ४३३ ॥ 
तेद्वस्थां च तां इष्टा मद्दतमा नळकूबरः १४४॥ 


उश्तरकाण्डे षड्विशः सग! 
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अत्रवीत्‌ किमिद भद्रे पादयोः पतितासि में | 
रम्भाको इस अवस्थार्मे देखकर महामना नलकूबरने 

पूछा--'भद्रे | क्या बात है ? तुम इस तरह मेरे पेरॉपर क्यो 

पड़ गयीं £? ॥ ४४३ ॥ [ 

सा वै निःभ्वसमाना तु वेपमाना छताञ्जछिः ॥ ४५॥ 

तस्मे सव यथातत्तमाख्यातुसुपचक्रमं । 

वह थर-थंर ऋँप रही थी। उसने छंत्री सॉस खींच- 
कर हाथ जोड़ लिये और जो कुछ हुआ था, वह सब ठीक 
ठीक बताना आरम्भ किया ।!--४५३ ॥ 
एप देच दशग्रीवः प्राप्तो गन्तुं त्रिविष्टपम्‌ ॥ ४६॥ 
तेन सैन्यसहायेन निशेयं परिणामिता। 

“देव ! यह द्दामुख रावण खर्गळोकपर आक्रमण करनेके 
लिये आया है । इसके साथ बहुत बड़ी सेना है । उसने आज- 
की रातमें यहीं डेरा डाळा है ॥ ५६३ ॥ 
आयान्ती तेन दृशास्मि त्वत्सकाशमरिंद्स ॥ ४७॥ 
गृहीता तेन पृणास्मि कस्य त्वमिति रक्षसा । 

“श्रुदमन वीर ! में आपके पास आ रही थी, किंतु उस 
ाक्षसने मुझे देख ल्या और मेरा हाथ पकड़ छिया । फिर 
पूछा--“ठुम किसकी स्त्री हो १? ॥ ४७३ ॥ 
मया तु समे यत्‌ सत्यं तस्मै सब निवेदितम्‌ ॥ ४८॥ 
काममोहाभि भूतात्मा नाधषीत्‌ तद्‌ वचो मम । 

“मैने उसे सब कुछ सच-सच बता दिया किंतु उसका 
द्य कामजनित मोइसे आक्रान्त था इसलिये मेरी वह बात 
नहीं सुनी ॥ ४८३ ॥ 
याच्यमानो मया देव स्जुपा म प्रभो ७९॥ 

स्च पृष्ठतः कत्वा बलात्‌ धर्षिता 
हज “देव | मैं बारंबार प्रार्थना करती दी रद्द गयी कि 
प्रमो | मैं आपकी पुत्रवधू हूँ? मुझे छोड़ दीजिये; किंतु उसने 
मेरी सारी बातें अनसुनी कर दीं और बळपूर्वृंक मेरे साथ 
अत्याचार क्रिया || ४९३॥ 
एबं त्वमपराधं मे सुत्त ॥ ५० ॥ 
नहि तुल्यं बलं सौम्य स्त्रियाश्च पुरुषस्य हि । 

“उत्तम बतका पालन करनेवाले प्रियतमं | इस बेबसीकी 
दशामें मुझसे जो अपराघ बन गया दै, उसे आप क्षमा करे | 
सौम्य | नारी अबला होती हैः उसमें पुरुषके बराबर शारीरिक 
बल नहीं होता है ( इसीलिये उस दुष्टसे अपनी रक्षा में नहीं 


कर सकी ) || ५०३ ॥ | 
एतच्छुत्वा तु संकृदधस्तदा वैश्रवणात्मजः ॥ ५१॥ 
धर्षणां तां परां शरुत्वा ध्यानं सम्प्रविवेश । 

यह सुनकर वैभ्वणकुमार नळकूबरको बड़ा क्रोष हुआ। 
रम्मापर किये गये उस महान्‌ अत्याचारको सुनकर उन्होंने 
ध्यान लगाया॥ ५१३ ॥ 
तस्य तत्‌ कमे विज्ञाय तदा वैभ्रवणात्मजः ॥ ५२॥ 
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मुद्दतोत्‌ क्रोधताप्राक्षस्तोयं जग्राह पाणिना । 
/ उस समय दो ही, घड़ीमें रावणकी उस करतूतको जानकर 
वैश्रवणपुत्र नलकूबरके नेत्र ्ोधसे लाळ हो गये और उन्दने 
अपने हाथमें जल लिया ।। ५२३ ॥ 
गृहीत्वा सलिलं सर्वसुपस्पृष्य. यथाविधि ॥ ५३॥ 
डत्ससजे तदा झापं राक्षसेन्द्राय दारुणम्‌ । 
जळ लेकर पहले विधिपूर्वक आचमन करंके नेत्र आदि 
सारी इन्द्रियोंका स्पश करनेके अनन्तर उन्होंने राक्षसराजको 
बड़ा भयंकर शाप दिया ॥ ५३३ ॥ 
अकामा तेन यस्मात्‌ त्वं वलाद्‌ भद्दे प्रधर्षिता ॥ ५४ ॥ 
तस्मात्‌ स॒ युवतीमन्या नाकामासुपयास्यति । 
वे. बोले—*भद्रे | तुम्हारी इच्छा न रहनेपर भी रावणने 
तुमपर बळ्पूर्वंक अत्याचार किया दै । अतः वह आजसे 
दूसरी किसी ऐसी युवतीसे समागम नहीं कर सकेगा जो उसे 
चाहती न हो ॥ ५४३ ॥ | 
यदा ह्यकामां कामात धषयिष्यति योषितम्‌ ॥ ५५॥ 
मूधो तु सप्तधा तस्य शकलीभविता तदा । 
“यदि वह कामपीड़ित होकर उसे न चाहनेवाळी युवती- 
पर बलात्कार करेगा तो तत्काळ उसके मस्तकके सात टुकड़े 
हो जायंगे? ॥ ५५३ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये उत्तरकाण्डे षड्विंशः सगेः॥ २९ ॥ 
इस प्रकार श्रीयारमीकिनिमित आषेरमायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमें छब्बीसवाँ सग पूरा हुआ ॥ २६॥ 


सप्तविशः सगः द 


सेनासहित राइणका इन्द्रलोकपर आक्रमण, इनद्रकी भगवान्‌ विष्णुसे सहायताके लिये प्रार्थना, 


प्यास मा, 
CTR कहा सका पक जद TT चुका पाक पक पका सका पका का 


तस्मिन्डुदाहृते शापे ज्वल्ताम्निसमप्रमे ॥ ५६॥ 
देवडुन्दुभयो नेदुः पुष्पबृषिश्च खाच्च्युता। 
नलकूबरके मुखसे प्रज्वलित अग्निके समान द्ग 
देनेवाले इस शापके निकलते ही देवताओंकी दुन्दुभियाँ है 
उठीं और आकाशसे फूलोंकी वर्षा होने लगी ॥ ५६३ || ४९ 
प्रितामहसुखाइचेच सर्वे देवाः प्रहषिताः ॥ ५७ । 
ज्ञात्वा लोकगति सवा तस्य स॒त्युं च रक्षसः। 
ऋषयः. पितरञ्चेव ` प्रीतिमापुर नुत्तमाम्‌॥ ५८। | 
ब्रह्मा आदि समी देवताओंको बड़ा दषं हुआ | | क 
द्वारा की गयी छोककी सारी दुर्दशाको और उस राक्षसी 
मृत्युको भी जानकर ऋषियों तथा पितरोंको बड़ी सन्नता 
प्रात्त हुई ॥ ५७-५८॥ 
श्रुत्वा तु क द्शग्रीवस्तं शापं रोमहर्षणम्‌ । 
नारीषु र नाकामास््रभ्यरोचयत्‌॥ ५९ | 
उस रोमाञ्चकारी शापको सुनकर दशग्रीवने अपनेक्रो न | 
चाहनेवांली ख्रियांके साथ बलात्कार करना छोड़ दिया || ५९॥ 
तेन नीताः स्त्रियः प्रीतिमापुः सर्वाः पतिबरताः। | 
नळकूबरनिसुँक्त शापं श्रत्वा मनःप्रियम्‌ ॥ ६०॥ | 
वह जिन-जिन पतिव्रता स्रियोंको इरकर ले गया था, उग | 
सबके मनको नळकूबरका दिया वह शाप बड़ा प्रिय लगा। 
उसे सुनकर वे सब-की-सब बहुत प्रसन्न हुईं | ६० ॥ 


उन्होंने आदित्यो, वसुओं; र्रा, साध्यों तथा मसुबरणेग 

भी कहा--*तुम सब लोग दुरात्मा रावणके साथ युद्ध करने | 

लिये तेयार हो जाओ? ॥ ४ ॥ 

पवमुक्तास्तु शक्रेण देवाः शक्रसमा युधि । । 

संनह्य सुमहासत्वा युद्धभ्रद्धासमन्विताः ॥ ५! | 
इन्द्रके पेसा कहनेपर युद्धमें उन्हींके समान परर | 


सब ओरसे आती हुई राक्षतसेनाका कोलाइल देवछोकमें प्रकर करनेवाले महाबली कवच आदि घारण करे 
ऐसा जान पड़ता था, मानो महासागरके भथे जानेका .शब्द युद्धके लिये उत्सुक हो लो ॥ 
प्रकट हो रहा हो | २॥ स॒ तु दीनः परित्रस्तो महेन्द्रो रावणं प्रति। 
अ॒त्वा तु रावण प्रापतमिन्द्रश्चलित आसनात्‌। समीपमागत्य वाक्यमेतदुवाच ह ॥ ६! 
तत्र सवोनेव समागतान्‌॥ ३॥ देवराज इन्द्रको रावणसे भय हो गया या। अव 
गये और परे पाए अं हुए ल म उठ दुखी हो भगवान्‌ विष्णुके पास आये ओर इस प्रकार बेर | 
i |] T ग | 
sR sai र ॥ विष्णो कथं करिष्यामि रावणं राक्षस प्रति 


र अदोऽतिबळ्वदू युद्धार्थममिवर्तते ॥ ७ | 
सञ्जा भवत युद्धाय रावणस्य दुरात्मनः॥ ४ ॥ “विष्णुदेव | मैं आ क्या करूँ ! अशे 
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बह अत्यन्त बलशाली निशाचर मेरे साथ युद्ध करनेके 
लिये आ रदा है ॥ ७ ॥ 
बरमदानाद, यवान्‌ न खत्नयेन हेलुना। 
तत्‌ तु सत्यं बचः कार्य यढुक्तं पद्मयोनिना ॥ ८ ॥ 
“वह केवल त्रझाजीके वरदानके कारण प्रबल हो गया 
है; दूसरे किसी देतुसे नहीं | कमळयोनि ब्रह्माजीने जो वर दे 
दिया हैः उसे सत्य करना हम सव लोगोंका काम है | ८ ॥ 
तद्‌ यथा नमुचित्रंजों वलिनेरकशम्वरौ । 
त्वद्चळं समवष्टभ्य मया दग्धास्तथा ङुरु॥ ९ ॥ 
(अतः जैसे पहले आपके बलका आश्रय छेकर मैने 
नमुचि, बृत्रासुरः वलि, नरक और शम्बर आदि असुरांको 
दग्व कर डाला दै, उसी प्रकार इस समय भी इस असुरका 
अन्त हो जाय) ऐसा कोई उपाय आप हदी कीजिये ॥ ९ ॥ 
नह्यन्यो देवदेवेश त्वरते मधुसूदन । 
गतिः परायणं चापिः त्रैलोक्ये सचराचरे ॥ १०॥ 
. “मधुसूदन | आप देवताओंके भी देवता एवं ईश्वर हैं। 
इस चराचर त्रियुवनमें आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं हैः 
जो इम देवताओंको सद्दारा दे सके | आप ही हमारे परम 
आश्रय हैं ॥ १० ॥ 
त्वं हि नारायणः श्रीमान्‌ पद्मनाभः सनातनः । 
त्वयेमे स्थापिता लोकाः शक्रश्चाहं सुरेश्वरः ॥ ११॥ 
“आप पझनाभ हँ--आपहीके नाभिकमलसे जगतूकी 
उत्पत्ति हुई है । आप ही सनातनदेव भीमान्‌, नारायण हैं । 
आपने ही इन तीनों लोकोंको स्थापित किया है ओर आपने 
ही मुझे देवराज इन्द्र बनाया है ॥ ११ ॥ 
त्वया सृष्टमिदं सव॑ त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ । 
त्वामेव भगवन्‌ सवे प्रविशन्ति युगक्षये ॥ १२.॥ 
“मगवन्‌ | आपने ही स्थावर-जङ्गम प्राणिर्योसदित इस 
समस्त निळोकीकी सृष्टि की दै और प्रळयकालमें सम्पूर्ण भूत 
आपमें ही प्रवेश करते हें ॥ १२॥ 
तदाचक्च यथातत्त्वं देवदेव मम खयम। 
असिचक्रखहायस्त्वं योत्स्यसे रावणं प्रति॥ १३॥ 
(इसलिये देवदेव | आप ही मुझे कोई ऐसा अमो 
उपाय बताइये, जिससे मेरी विजय हो । क्या आप खय चक्र 
और तलवार लेकर रावणसे युद्ध करेंगे? ॥ १३ ॥ 
एवझुक्तः ख शक्रेण देवो नारायणः प्रभुः । 
अत्रवीच्न परित्रासः कर्तव्यः अ्ूयतां च मे ॥ १४॥ 
इन्द्रके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ नारायणदेव बोले-- 
“देवराज | तुम्हें भय नहीं करना चाहिये | मेरी बात सुनो-॥ 
न तावदेष दुष्टात्मा शक्यो जेतुं खुराखुरेः। - 
इन्तुं चापि समासाद्य वरदानेन दुजेयः ॥ १५॥ 
“पहली बात तो यह है इस दुष्टात्मा रावणको समूण 
और असुर मिलकर मी न तो मार सकते हैं ओर न 


१५२५ 
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परास्त ही कर सकते हैं; क्योंकि बरदान पानेके कारण यह इस 
समय दुय ददो गया दै ॥ १५ ॥ 
सर्वथा तु महत्‌ कर्म करिष्यति बलोत्कटः । 
राक्षसः पुत्रसहितो दृष्टमेतन्निसगंतः ॥ १६॥ 
“अपने पुत्रके साथ आया हुआ यह उत्कर वळ्याली 
राक्षस सब प्रकारसे महान्‌ पराक्रम प्रकट करेगा । यह वात 
मुझे अपनी स्वाभाविक ज्ञानदश्सि दिखायी दे रही दे ॥ १६॥ 
यत्‌ तु मां त्वमभाषिष्टा युध्यस्वेति सुरेश्वर । 
नाह तं प्रतियोत्स्यामि राणं राक्षसं युधि ॥ १७॥ 
मुरेश्वर ! दूसरी बात जो मुझे कइनी हैः इस प्रकार दे- 
तुम जो मुझसे कह रहे थे कि “आप ही उसके साथ युद्ध 
कीजिये? उसके उत्तरमें निवेदन. है कि में इस समय युद्ध- 
स्यलमें राक्षम रावणका सामना करनेके लिये नहीं जाऊंगा ॥ 
नाहत्वा समरे छान्नुं विष्णुः प्रतिनिव॒तते | 
दुर्लभश्चैव कामोऽद्य वरशुप्ताद्धि रावणात्‌ | १८॥ 
“मुझ विष्णुका यह स्वभाव है कि मैं संग्राममें शत्रुका वघ 
किये बिना पीछे नहीं लोटता; परंतु इस समय रावण 
वरदानसे सुरक्षित दै, इसलिये उसकी ओरसे मेरी इस विजय- 
सम्बन्धिनी इच्छाकी पूर्ति होनी कठिन दै ॥ १८ ॥ 
प्रतिजाने. च देजेन्द्र त्वत्समीपे इातक्रतो । 
भवितास्मि यथास्याहं रक्षसो सृत्युकारणभ्‌ ॥ १९ ॥ 
“परंतु देवेन्द्र | शतक्रतो | मैं तुम्दारे समीप इस बातकी 
प्रतिशा करता हुँ कि समय आनेपर में ही इस राक्षसकी सुस्युका 
कारण बनूँगा || १९ ॥ 
अहमेव निहन्तास्मि रावणं सपुरःसरम्‌। 
देवता नन्दयिष्यामि ज्ञात्वा कालमुपागतम्‌ ॥ २० ॥ 
“मैं ही रावणको उसके अग्रगामी तैनिकोसहिंत मारूंगा 
और देवताओको आनन्दित करूँगा; परंतु यह तमी होगा 
जब मैं जान दूँगा कि इसकी मृत्युका समय आ पहुँचा दै || 
एतत्‌ ते कथितं तर्वं देचराज शाचीपते । 
युद्धयख विगतत्रासः सुरैः साथ महाबल ॥ २१॥ 
“देवराज ! ये|सब बाते मैने तुम्दें ठीक-दीक बता दीं | 
भद्वाबळ्शाली शचीवल्लम | इस सम्य तो तुम्हीं देवताओ- 
सहित जाकर उस राक्षसके साथ निम॑य हो युद्ध करो?॥ २१॥ 
ततो रुद्राः सहादित्या वसवो मर्तोऽश्विनौ । 
संनद्धा नि्ययुस्तूण राक्षसानभितः पुरात्‌ ॥ २२॥ 
तदनन्तर रुद्रः आदित्य, वसुः मरुद्गण . ओर अश्विनी 
कुमार आदि देवता युद्धके लिये तेयार होकर तुरंत अमरावती- 
पुरीसे बाहर निकले और राक्षसाका सामना करनेके लिये 
आगे बढ़े ॥ २२ ॥ 
फ्तस्मिन्नन्तरे नाद्‌ः शुश्रुवे रजनीक्षये | 
तस्य रावणसेन्यस्य प्रयुद्धस्य समन्ततः ॥ २३॥ 
इसी बीचमें रात .बीतते-वीतते सब ओरसे युद्धके लिये 
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उच्यत हुईं रावणकी सेनाका महान्‌ कोलाहर सुनायी देने 
रगा ॥ २३ ॥ 
ते पवुद्धा महायीयो अन्योन्यमभिटीक्ष्य वै । 
संग्राममेवाभिसुखा अभ्यवर्तन्त हृएवत्‌ ॥ २४॥ 
वे महापराक्रमी राक्षससेनिक सबेरे जागनेपर एक दूसरेकी 
ओर देखते हुए. बड़े द॑ और उत्साहके साथ युद्धके लिये 
ही आगे बढ्ने लगे ॥ २४॥ 
ततो दैवतसैन्यानां संक्षोभः समजायत | 
तद्क्षयं महासैन्यं ष्ट्रा समरमूर्धनि ॥ २५॥ 
तदनन्तर युद्धके मुहानेपर राक्षसोंकी उस अनन्त एवं 
बिशाल सेनाको देखकर देवताओंक्री सेनामें बड़ा क्षोभ 
हुआ ॥ २५॥ 
ततो युद्ध समभवद्‌ देवदानवरक्षसाम्‌ | 
घोर लुसुळनिह्वौदं नानाप्रहरणोद्यतम्‌ ॥ २६॥ 
फिर तो देवनाओंका दानवों और राक्षसोंके साथ भयंकर 
युद्ध छिड़ गया | भयंकर कोलाहल होने लगा और दोनों 
ओरसे नाना प्रकारक अन्ल-शस्रोंकी बोछार आरम्भ हो 
गयी ॥ २६ ॥ 
पतस्मिच्नन्तरे शूरा राक्षसा घोरद्रोनाः। 
युद्धाथ समचतन्त सचिवा रावणस्य ते ॥ २७॥ 
इसी समय रावणके मन्त्री झूरवीर राक्षस, जो बड़े भयंकर 
022 देते थे, युद्धके लिये आगे बढ़ आये| २७॥ 
श्च प्रहस्तश्च महापाद्व॑महोदर । 
अकम्पनो तिकुम्भग्च शुकः सारण पय च ॥ २८॥ 
संहादो महादंष्रो घरोद्रः। 
जम्बुमाली महाहादों विरूपाक्षश्च राक्षसः ॥ २९॥ 
उ म दुसुँखो दूषणः खरः। 
; पः सूयशात्रुश्च राक्षसः ॥ ३०॥ 
महाकायो ऽतिकायश्च देवान्तकनरान्तकौ त | 
पतेः सेः परिदृतो : महावीर्येमंहावलः ॥ ३१॥ 
* सन्य सुमाली प्रविवेश ह। 
मारीच प्रहस्त) महापाश्व) महोदर) अकम्पन निकुम्भ 
शुकः सारण, संहाद+ धूमकेतु, महादं, प्ररोदर, जम्बुमाली, 
महाहादः विरूपाक्ष, सुमध्न। यशकोप; दुमुख) दूषण, स्वर्‌ 
त्रिशिरां) करवीराक्षः सूर्यशतरु, मद्दाकाय, अतिकायः देवान्तक 
तथा नरान्तक--इन सभी महापराक्रमी राक्षसोसे घिरे इए. 
महाबली सुमालीने, जो रावणका नाना था, देवताओकी सेनामे 
प्रवेश किया ॥ २८-३१३ || 
ख॒ दैवतगणान्‌ सर्वान्‌ नानाप्रहरणैः दितैः ॥ ३२॥ 
व्यध्वसयत्‌ समं क्रुद्धो चायुजेळधरानिव । 
उसने कुपित हो नाना प्रकारके पैने अल्न-शज््रोंद्दारा 
समस्त देवताओंको उसी तरद्द मार भगाया, जैसे वायु वादले- 
को छिन्न-भिन्न कर देती है ॥ ३२ ॥ 
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तद्‌ देवतवळं राम हन्यमानं निशाचरैः ॥ ३ ॥ 
प्रणुन्नं खचतो दिरभ्यः सिंहनुन्ना सगा इब। 

श्रीराम | निशाचरोंकी मार खाकर देवताआंत्री वह सेना 
िंदृ्वारा खदेड़े गये मृगोंकी भाँति सम्पूर्ण दिशाओं 
चली || ३३४ ॥ 
पतस्मिन्नन्तरे शूरो वसूनामण्मो वसुः ॥ ३४॥ 
सावित्र इति विख्यातः प्रावेवेश रणाजिरम्‌। 

इसी समय वसुओमेंसे आठवें वसुने, जिनका नाम 
सावित्र है; समराङ्गणमें प्रवेश किया || ३४३ || 
सेन्यः परिब्ृतो हृएेनोनाप्रहरणोद्यतैः ॥ ३५॥ 
त्रासयञ्शात्रुसैन्यानि प्रविवेश रणाजिरम्‌ । 

वे नाना प्रकारके अस्र-शा्त्रोसे सुसजित एवं उत्साहित 
' सेनिकोंसे घिरे हुए थे | उन्होने शत्रुसेनाओंको संत्रस्त करते 


में भाग 


भू - ° 
. हुए रणभूमिमं पदापंण किया | ३५ || 


तथादित्यो महावीयौ त्वष्टा पूषा च तौ समम्‌॥ ३६॥ 
निर्भयो सह सैन्येन तदा प्राविशतां रणें। 

इनके सिवा अदितिके दो मद्दापराक्रमी . पुत्र त्वष्टा और 
पूषाने अपनी सेनाके साथ एक ही समय युद्धस्थलमें प्रवेश 
किया, वे दोनों बीर निर्मेय थे ॥ ३६३ | 
ततो युद्धं समभवत्‌ सुराणां सह राक्षसैः ॥ ३७॥ 
कुद्धानां रक्षसां कीति समरेप्वनिवरतिनाम्‌। 

फिर तो देवताओंका राक्षसांके साथ घोर युद्ध होने लगा | 
युद्धस पीछे न हटनेवाले राक्षसोंकी बढ़ती हुई कीति देख- 
सुनकर देवता उनके प्रति बहुत कुपित थे ॥ ३७१ ॥ 
ततस्ते राक्षसाः सचे विबुधान्‌ समरे स्थितान्‌॥ ३८॥ 
नानाप्रहरणेघोरे जघ्नुः शतसहस्रशः । 

तत्पश्चात्‌ समस्त राक्षस समरभूमिमें खड़े हुए लाखों 
देवनाओको नाना प्रकारके घोर अख्न-शस्ह्रोंद्वारा मारने 


. छगे ॥ ३८३ | 


देवाश्च राक्षसान्‌ घोरान्‌ महाबळपराक्रमान्‌ ॥ ३९॥ 
समरे विमळेः शसतरैरुपनिन्युयेमक्षयम्‌। 
इसी तरह देवता भी महान्‌ बळ-पराक्रमसे सम्पन्न 
राक्षसोको समराङ्गणमें चमकीले अस्र-शस्त्रसे मार-मारकर 
यमलोक भेजने लगे । ३९३॥ | 
प्तस्मिन्नन्तरे राम सुमाली नाम राक्षखः ॥ ४०॥ 
नानाप्रहरणेः क्ुद्धस्तत्सैन्यं स्रोऽभ्यवतंत । 
स॒ देचतवलं सव॑ नानाप्रहरणैः शितेः ॥ ४१॥ 
व्यध्वंसयत संकुछो वायुजेळधरं यथा! 
श्रीराम! इसी बीचमें सुमाळी नामक राक्षसने कुपित होकर 
नाना प्रकारके आयुोंद्वारा देवसेनापर आक्रमण किया | उसने 
अत्यन्त क्रोधसे भरकर बादलोंको छिन्न-मित्र कर देनेवाळी 
वायुके समान अपने भाँति-भाँतिके तीखे अख्नश्नोद्वारा 
समस्त देवसेनाको तितर-बितर कर दिया || ४०-४१३ ॥ 
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ते महावाणवेश्च _ शलपासेः सुदारुणे ॥ २ ॥ 
: सुराः सच न व्यतिष्ठन्त संहताः । 
उसके महान्‌ बाणों ओर भयंकर झे एवं प्रासोकी 
बर्षासे मारे जाते हुए समी देवता युद्धक्षेत्रमें संगठित होकर 
खड़े न रह सके || ४२३ ॥ | 
ततो विद्राब्यमाणेषु दैवतेषु .सुमालिना ॥ ४३॥ 
बसूनामएमः छुः सावित्रो वे व्यवस्थितः । 
संवृतः स्वैरथानीकेः प्रहरन्तं निशाचरम्‌ ॥ ४४॥ 
सुमाळीद्वारा देवताओंके भगाये जानेपर आठनें बसु 
सावित्रको बड़ा क्रोध हुआ | वे अपनी रथसेनाओंके सांथ 
आकर उस प्रद्दार करनेवाले निशाचरके सामने खड़े हो 
गये ॥ ४३-४४ ॥ 
विक्रमेण महातेजा वारयामास संयुगे। 
ततस्तयोर्महद्‌ युद्धमभवल्लोमहषंणम्‌ ॥४५॥ 
सुमालिनो घसोइचेव समरेष्वनिवर्तिनोः। 
मह्दातेजस्वी सावित्रने युद्धस्थलमें अपने पराक्रमद्वारा 
सुमालीको आगे बढ्नेसे रोक दिया । सुमाली और वसु दोनों- 
मेंसे कोई भी युद्धसे पीछे हटनेवाला नहीं था; अतः उन दोनों- 
में महान एवं रोमाञ्चकारी युद्ध छिड़ गया || ४५३ ।! 
नस्तस्य  मद्दाचाणेवंखुना सुमहात्मना ॥ ४६॥ 
.निहतः पञन्नगरथः क्षणेन ` विनिपातितः । 
तदनन्तर महात्मा वसुने अपने विशाल बाणोंद्वारा सुमालीके 
सप जुते हुए रथको क्षण भरम तोड़-फोड़कर गिरा दिया॥४६३॥ 
हन्वा लु संयुगे तस्य रथं वाणशातेश्चितम्‌ ॥ ४७॥ 
गदां तस्य वधार्थाय वखुजेग्राह पाणिना। 
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ततः परगृह्य दीप्ताग्रा काळद्ण्डोपमां गदाम्‌ ॥ ४८॥ 


` तां मृ्नि पातयामास सावित्रो चै सुमालिनः। 


युद्धस्थलमें सेकड़ों बाणोसे छिदे हुए. सुमालीके रथको 
नष्ट करके वसुने उस निशाचरके वघके खयि काळदण्डके 
समान एक भयंकर गदा हाथमें ली, जिका अग्रभाग अग्निके 
समान प्रज्वलित हो रदा था | उसे लेकर सावित्रने सुमालीके 
मस्तकपर दे मारा ॥ ४७-४८३ ॥ 
सा तस्योपरि चोल्काभा पतन्ती विचभौ गदा ॥ ४९ ॥ 
इन्द्रप्रमुका गजेन्ती गिराविव मह्दादानिः। 

उसके ऊंपर गिरती हुईं बह गदा उल्काके समान चमक 
उठी; मानो इन्द्रके द्वारा छोड़ी गयी विशाल अदानि मारी 
गड़गड़ाइटके साथ किंसीपवंतके शिखरपर गिर रही हो।४९१। 
तस्य नेवास्थि न रिरो न मांसं द्डशे तदा ॥ ५०॥ 
गद्या भस्मतां नीतं निहतस्य रणाजिरे । 

उसकी चोट लगते ही समराङ्गणमें सुमालीका काम तमाम 
हो गया । न उसकी इड़ीका पता लगा, न मस्तकका और न 
कहीं उसका मांस ही दिखायी दिया । वह सब कुछ उस 
गदाकी आगसे भस्म हो गया ॥ ५०३ ॥ 
तं इष्ठा निहतं संख्ये राक्षसास्ते समन्ततः ॥ ५१॥ 
व्यद्रवन्‌ सहिताः सवे क्रोशमानाः परस्परम्‌ । 
विद्रांन्यमाणा यसुना राक्षसा नावतस्थिरे॥ ५२॥ 

युद्धमें सुमाळीको मारा गया देख वे सब राक्षस एक 
दूसरेको पुकारते हुए. एक साथ चारों ओर भाग खड़े हुए । 
वसुके द्वारा खदेड़े जानेवाळे वें राक्षस समरभूमिमें खड़े न 
रह सके ॥ ५१-५२ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये उत्तरकाण्डे Ree ॥ २७ ॥ 
इस 'प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डम्‌ सत्ताईसवा सग पुरा हुआ ॥ २७ ॥ 


अष्टाविंशः सगः 2 
मेघनाद और जयन्तका युद्ध, पुलोमाका जमन्तको अन्यत्र ले जाना, देवराज इन्द्रका युद्धमूमिमें 
पदार्पण, रुद्रों तथा मरुद्गणोंद्वारा राक्षतसेनाका संहार और इन्द्र तथा रावणका युद्ध 


सुमालिनं हतं दृष्ट्रा वखुना भस्मसात्कृतम्‌। 
खसेन्यं विद्रुतं चापि लक्षयित्वार्दितं खुरैः ॥ १ ॥ 
ततः स्र बळयान्‌ क्रुद्धो रावणस्य सुतस्तदा । 
निवत्यं राक्ञलान सर्वान्‌ मेघनादो व्यवस्थितः ॥२॥ 
सुमाली मारा गया, वसुने उसके शरीरको भस्म कर दिया 
और देवताओंसे पीड़ित होकर मेरी सेना.मागी जा रदी हैः 
यह देख रावणका बलवान पुत्र मेघनाद कुपित हो समस्त 
ाक्षसोंको छौटाकर देवताओसे लोहा छेनेके लिये स्वयं खड़ा 
हुआ ॥ १-२ ॥ 
स रथेनाझिवणन कामगेन महारथः | 
अभिदुद्राव सेनां तां घनात्यम्निरिव ज्यलन्‌ ॥ रे | 


वह महारथी वीर इच्छानुसार चळनेवाळे ` अग्नितुस्य 
तेजस्वी रथपर आरूढ हो वनमें फेळनेवाळे प्रज्चलित दावानळ- 
के समान उस देवसेनाकी ओर दोड़ा ॥ ३ ॥ 
ततः प्रविशतस्तस्य विविधायुधधारिणः। 
विदुदुुर्दिशः खयो दशनादेव देवताः॥ ४ ॥ 
नाना प्रकारके आयुघ घारण करके अपनी सेनामें प्रवेश 
करनेवाले उस मेघनादको देखते ही सब देवता सम्पूर्ण दिशाओ- 
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खड़ा न हो उका । तब भयभीत हुए उन समस्त देवताओऑंको सत; प्रव्यथिता लोकाः संज़शे च तमस्ततः | 

फरकारकर इन्द्रने उनसे कहा--॥ ५ ॥ तस्य रावणपुञ्रस्य शात्रुसैन्यानि निश्चतः ॥ १५ | 

न भेतव्यं न गन्तव्यं निवतध्वं रणे सुराः। | झतरुसेनाओंके संहारमें लगे हुए रावणकुमारकी मायाहे 

"पष गच्छति पुत्रो मे युद्धाथमपराजितः॥ ६ ॥ ` उस समय चारों ओर अन्धकार छा गया; अतः समस्त सेक 
'देवताओ | भय न करो, युद्ध छोड़कर न जाओ और व्यथित हो उठे ॥ १५॥ 

रणक्षेत्रमं लौट आओ । यह मेरा पुत्र जयन्त, जो कभी किसीसे ततस्तद्‌ दैवतवळं समन्तात्‌ तं शचीस्जुतम्‌ । 


परास्त नहों हुआ है, युद्धके लिये जा रद्दा है? ॥ ६ ॥ बहुप्रकारम्रस्रस्थमभवच्छरपीडितम्‌ ॥ १६॥ 
ततः शाक्रसुतो देवों जयन्त इति विश्रुतत। ` तब शचीकुमारके चारों. ओर खड़ी हुईं देवताओंकी वह | 
` रथेनाङ्कतकल्पेन संग्रामे सो5भ्यवतेत ॥ ७ ॥ सेना बाणोंद्वारा पीड़ित हो अनेक प्रकारसे अस्वस्थ हो गयी ॥ 
तदनन्तर इन्द्रपुत्र जयन्तदेव अद्भुत सञावटसे युक्त नाभ्यज्ञानन्त चान्योन्यं रक्षो वा देवताथवा। 
रथपर आसूद हो युद्धके लिये आया ॥ ७ ॥ ` तत्र तत्र विपर्यस्तं समन्तात्‌ परिधावत ॥ १७॥ 
ततस्त त्रिदशाः सवं परिवायं शचीसृतम | ` ` ` राक्षस ओर देवता आपसमें किसीको पहचान न सके | 


राबणस्य सुन युद्धे समासाद्य प्रजघ्निरे ॥ ८ ॥ वे जहाँ-तहाँ बिखरे हुए चारों ओर चक्कर कारने लगे ॥१७|| 
फिर तो भब दे “ता झाचीपुत्र जयन्तको चारा ओरसे देया देवान्‌ निजच्नुस्ते राक्षसान्‌ राक्षसास्तथा । 
घेरकर युद्धक्षलमें आये ओर रात्रणके पुत्रपर प्रहार करने. सम्मूढास्तमसाच्छक्षा व्यद्रवन्नपरे तथा ॥ १८॥ 
लगे ॥ ८ ॥ अन्धकारसे आच्छादित होकर वे विवेकशक्ति खो बैठे 
सेषां युद्धं समभवत सदृ्श देवरक्षसाम | भे । अतः देत्रना देवताओं की और राक्षस राक्षसोंको ही मारने 
मडेन्द्रस्य च पुरस्य राक्षसेन्द्रसुतस्य च ॥ ९ ॥ लो तथा बदुतेरे योद्धा युद्धसे भाग खड़े हुए ॥ १८॥ 
उस समय देवताओका राक्षतेक् साथ ओर मइेन्द्रक्ुमार- _ पर्तास्मिन्नन्तरे. चीरः पुलोमा नाम वीयवान्‌। 
का रावणपुत्रके साथ उनके वळ पराक्रमके अनुरूप बुद्ध होने दैतयेनद्रस्तेन संगृह्य शाचीपुत्रोऽपचाहितः॥ १९॥ 


लगा ॥ ९ ॥| ॒ इसी बीचमे पराक्रमी वीर दैत्यराज पुलोमा युद्धमें आया 
` ततो मातळिपुत्रस्य -गोसुखस्य ख॒ रायणिः | और शचीपुत्र जयन्तको पकड़कर वहाँसे दूर हटा ले गया || 
सारथेः पातयामास शरान्‌ कनकभूषणान ॥ १०॥` . संगृह्य तं तु दौहिजं प्रविष्टः सागरं तदा । 
} रावणङुमार मेघनांद जयन्तके सार्राय मातल्पुन्न गोमुख- आर्यकः ख हि तस्यासीत्‌ पुळोमा येन सा शाची ॥२०॥ 
- पर सुवणभूषित बाणोंकी धर्षा करने छगा || १०-॥ ` वह शचीका पिता और जयन्तका नाना था; अतः अपने 
शाचीसुतश्चापि तथा जयन्तस्तस्य सारथिम्‌ । दोहिन्नको लेकर समुद्रमें घुस गया || २० ॥ 


तं चापि रावणिः कुद्धः समन्तात्‌ प्रत्यविध्यत ॥ ११॥ , श्रात्वा प्रणाशं तु तदा जयन्तस्याथ देवताः । 
शचीपु्र जयन्तने भी मेघनादके सारथिको घायल कर - अम्हृष्टास्ततः सवा व्यथिताः सम्पदुद्गुः ॥ २१॥ 
दिया तब कुपित हुए मेघनादने जयन्तको भी सब ओरसे : देवताओंको जब.जथन्तके गायब होनेकी बात मालूम हुई 
क्षत-विक्षत कर दिया || ११ || . . तब उनकी सारी खुशी छिन गयी और वे दुखी होकर चारों 
ख हि क्रोधसमापिश्े वळी घिस्फारितेक्षणः । 'ओर भागने छगे॥ २१ || 
का का ओके मा ुम कर रा प स पर 
र न्‌ भेषनाद इन्द्रपुत्र अभ्यधावत देवांस्तान्‌ सुमोच च महाखनम्‌ ॥ २२॥ 
जयन्तको आलें फाइ-फाइ़कर देखने और बाणोंकी वृस उधूर अपनी सेल्ाओंसे घिरे हुए रावणकुमार मेघनादने' 


पीड़ित करने छगा ॥१२ | हों दे 
नापह . झत्यन्त कुपित हों देवताओंपर घावा किया और बड़े जोरसे 
ततो नानाप्रहरणाञ्छितधारान्‌ सहुस्जशः। . ग्ना की ॥ २२॥. = 


MR न च रावणिः ॥ १३॥ इष्ठा प्रणाश पुत्रस्य दैवतेषु ख विद्रुतम्‌ । 
i nt Ranta दवताऔंकी सेनापर मातरि चाह देवेशो रथः समुपनीयताम्‌॥ २३॥ . '' 
एतचतसुरुमासगतालइपरण्धकन २ पुत्र छापता हो गया और देवताओंकी सेनमें मगरदई 
महान्ति गिरिश्टङ्ाणि पातयामास सच गयो है--यह देखकर देवराज इन्द्रने मातलिसे कई 
उसने शातध्नी गदा पवणिः ॥ १४॥ मेरा रथ ले आओ? ॥ २३॥ 
द पन हर भी ! सञ्ज मोर फरे स तु दिव्यो महाभीमः सञ्ज एवं महारथः । 
गिराये तथा बड़े-बढ़े पर्वत-शिसर भी चछाये || २४ ॥ उपस्थितो मातलिना वाह्ममानो . | २४॥ 
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मातलिने एक सजा-सजाया मद्दाभयङ्कर, दिव्य एवं विशाल 
रथ लाकर उपस्थित कर दिया । उसके द्वारा हाका जानेवाला 
बह रंथ बड़ा ही वेगशाली था ॥ २४॥ 
ततो मेघा रथे तस्मिस्तडिंत्त्वन्तो महाबलाः । 
अग्रतो वायुचपला नेदुः परमनिःखनाः ॥ २५॥ 

तदनन्तर उस रथपर विजळीसे युक्त महाबली मेघ उसके 
अग्रमागमें वायुसे चञ्चल हो बड़े जोर-जोरसे गजना करने 
लगे ॥ २५ ॥ 
तानावायानि वान्त गन्धर्वाश्च समाहिताः । 

श्सङ्ा निर्याते चिद्शेश्वरे ॥ २६॥ 

देवेश्वर इन्द्रके निकलते ही नाना प्रकारके बाजे बज 
उठे, गन्धं एकाग्र हों गये ओर अप्सराओंके समूह नृत्य 
करने ळगे ॥ २६ ॥ 


रुद्रैवैखुभिरादित्यैरश्चिभ्यां समरुद्रणैः | 
बतो नानाप्रहरणेर्नियंयी त्रिदशाधिपः ॥ २७॥ 


तत्पश्चात्‌ रुद्रो, वसुओंश आदित्यो अधिनीकुमारों 
'और मरुद्गणासे घिरे हुए देवराज इन्द्र नाना प्रकारके अल्न- 
"शस्र साथ लिये पुरीसे बाहर निकले ॥ २७ ॥ 
निर्गच्छतस्तु शाक्रस्य परुषः ' पवनो ववौ। ` 
भास्करो निष्प्रभञ्चैव महोल्काश्च प्रपेद्रि ॥ २८॥ 
इ्द्रके निकलते ही प्रचण्ड वायु चलने लगी | सूर्यकी 
प्रभा फीकी पड़' गयी और आकाशसे बड़ी-बड़ी उल्काएँ 
गिरने लगीं || २८ ॥ 
पएतस्मिन्नन्तरे शूरो दशग्रीवः प्रतापवान्‌। - 
आरोह रथं दिव्यं निर्मितं विश्वकर्मणा ॥ २९॥ 
` इसी बीचचमें प्रतापी वीर ददाग्रीव मी विश्वकमोके बनाये 
हुए दिव्य रथपर सवार हुआ ॥ २९ ॥ 
पन्नगः सुमहाकायैवेएितं लोमददषंणेः। 


सुमह संयूगे 
येषां त्तिःश्वासवातेन प्रदीप्तमिव संयुगे॥ ३०॥ 
उस रथमें रोंगटे खड़े कर देनेवाळे विशालकाय सपे लिपटे 


हुए थे । उनकी निःश्वास-वायुसे वह रय उस युद्धख्यलमे 
ज्वल्ति-सा जान पड़ता था ॥ ३० ॥ 
दैत्यैनिंशाचरैच्चेव स रथः परिवारितः. 
समराभिसुखो दिव्यो महेन्द्र सोऽभ्यवतत॥ ३१॥ 
दैत्यों और निशाचर्रोने उस रयको सब ओरसे घेर रक्खा 
था | समराङ्गणकी ओर बढ़ता हुआ रावणका वह दिव्य रथ 
महेनद्रके सामने जा पहुँचा ॥ ३१ ॥ 
पुत्रं तं वारयित्वा त॒ खयमेव व्यवस्थितः । 
सोऽपि युद्धाद्‌ विनिष्क्रम्य रावणिः ससुपाविंशत्‌॥ ३२॥ 
रावण अपने पुत्रको रोककर स्वं ही युद्धके लिये खड़ा 
हुआ । तब रावणपुत्र मेघनाद युद्धस्यलसे निकलकर चुप 
चाप अपने रथपर जा बेठा ॥ ३२ ॥ 


वतो युद्धं प्रवृत्त तु खराणां राक्षलेः सह। 
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शस्त्राणि बषतां तेषां मेघानामिव संयुगे ॥ ई३॥ ; 
. 'फिर तो देवताओका राक्षसोंके साथ घोर युद्ध होने लगा । 
जळकी वर्पा करनेवाले मेत्रोकें समान देवता युद्धस्थलमें अस्त्र 
श््रोकी वर्षा करने लगें | ३३ ॥ 
कुम्भकर्णस्तु . दुशत्मा नानाप्रहरणोद्यतः। 
नाशायत तद्‌ राजन्‌ युद्धं केनाभ्यपंचत ॥ ३७॥ ` 
` राजन्‌ः] दुष्टात्मा कुम्मकण नाना प्रकारके अख्र-शस्तर 


. लिये किसके साथ युद्ध करता था, इसका पता नहीं लगता 


था ( अर्यात्‌ मतवाळा होनेके कारण अपने और पराये सभी 
सेनिकोंके साथ जुझने छगता था) ॥ ३४॥ 


दन्तैः  पादैभुंजैहस्तैः शरक्तितोमरसुदगरैः । 
येन तेनेव संकुद्धस्ताडयामास देवताः ॥ ३५॥ 


वह अत्यन्त कुपित हो दाँत, लात, भुजा; हाथ, शक्ति; 
तोमर और मुद्र आदि जो ही पाता उसीसे देवताओंको 
पीता था ॥ ३५ ॥ 
ख तु रुद्रैमेहाधोरैः संगम्याथ निशाचरः | 
प्रयुद्धस्तैश्य संप्रामे क्षतः शजख्हरेनिरन्तरम ॥ ३६॥ 
वह निशाचर महाभयङ्कर रुद्रोके साथ मिड़कर घोर 
युद्ध करने लंगा । संग्राममें रुद्रोंने अपने अख्र-शस्त्रोंद्यारा उसे 
ऐसा क्षत-विक्षत कर दिया था कि उसके झारीरमें थोड़ी-सी भी 
जगह विना घावके नहीं रह ग़यी थी || ३६ ॥ | 
बभौ शस्रात्रिततनुः कुम्भकणेः क्षरक्षखक। 
बिद्युत्स्तनितनिघांषो धारावानिच तोयद्‌ः॥ ३७॥ 
कुम्भकर्णका शरीर झाश्रोसे व्याप्त हो खूनकी धारा बहा 
रहा था । उस समय वह बिजली तथा गजनासे युक्त जळकी 
घारा गिरानेवाले मेघके समान जान पड़ता था | ३७॥ 
ततर्पद्‌ राक्षसं सैन्यं प्रयुद्धं समरुद्गणेः। 
रणे विद्रावितं सवे नानाप्रहरणेस्तदा ॥ ३८॥ 
तदनन्तर घोर युद्धमें लगी हुईं उस सारी राक्षससेनाको 
रणमूमिमें नाना प्रकारके अज्न-श््र घारण करनेवाळे रुद्रं और 
मरुद्गणांने मार भगाया ॥ ३८ ॥ 
केचिद्‌ विनिहताः ङत्ताइचेष्टन्ति स्म महीतले । 
चाहनेष्ववसक्ता्च स्थिता एवापरे रण ॥ ३९॥ 
कितने ही निशाचर मारे गये | कितने ही कटकर घरती- 
पर लोटने और छटपटांने छगे और बहुत-से राक्षस प्राणहीन 
हो जानेपर भी उस रणभूमिमें अपने वाहनॉपर ही 


_चिपटे रहे ॥ ३९॥ 


रथान्‌ नागान्‌ खराजुष्टान पन्नगास्तुरगास्तथा । 
शिशुमारान वराहांश्य॑ पिराचवद्नानपि ॥ ४० ॥ 
तान्‌ समालिङ्ग्य वाहुभ्यां विष्टब्धाः केचिदुत्थिताः । 


देवैस्तु शख्रसंभिन्ना मञ्रिरे च निशाचराः ॥ ४१॥ 


कुछ राक्षस रथो) हाथियों, गदहा ऊर्टो, सपों) घोड़ों; 
शिश्वुमारों; वराहो तथा पिंशाचमुख वाहनोंको दोनों भुजाओंसे 
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पकड़कर उनसे छिपे हुए. निइचेष्ट हो गये थे। कितने ही 
ज। पहलेसे मूछित होकर पड़े थे, मूछा दूर होनेपर उठे) किंतु 
देवताओके शस्जोसे छिन्न-भिन्न हो मौतके मुखमें चले 
गये ॥ ४०-४१ ॥ 
चित्रकमे इवाभाति सवेषां रणसम्घुवः । 
निहतानां प्रसुप्तानां राक्षसानां महीतले ॥ ४२॥ 
प्राणोरे दाय धोकर धरतीपर पड़े हुए उन समस्त राक्षसों- 
का इस तरह युद्धम मारा जाना जादू-सा आश्चर्यजनक जान 
पड़ता था ॥ ४२ ॥ 
शोणितोद्कनिष्पन्दा काकगृधसमाकुछा | 
प्रवृत्ता संयुगमुखे शस्त्र्राहदती नदी ॥ ४३ ॥ 
युद्धके मुहानेपर खूनकी नदी बह चली; जिसके भीतर 
अनेक प्रकारके शखर महाका भ्रम उत्पन्न कंरते थे | उस 
नदीके तटपर चारों ओर गीघ और कौएं छा गये थे ॥४३॥ 
एतस्मिन्नन्तरे क्रुछों ` दशग्रीवः प्रतापवान्‌ । 
निरीक्ष्य तु बलं सर्व देवतैर्विनिपातितम्‌ ॥ ४४॥ 
इसी बीचमें प्रतापी दशग्रीवने जब देखा कि देवताओंने 
हमारे समस्त सेनिफोंको मार गिराया है; तब उसके क्रोधकी 
सीमा न रही ॥ ४४॥ 
खर तं .प्रतिविगाह्माशु प्बृद्धं सैन्यसागरम्‌ । 
तरिद्शान्‌ समरे निघ्नब्शाक्रमेवाभ्यवतत ॥ ४५॥` 


एकोनत्रिशः सर्गः 
रावणका देवसेनाके बीचसे होकर निकलना, देवताआंका उसे केद करनेके लिये प्रयत्न, मेघनादका 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


` बह समुद्रके समान दूरतक फैली : 
गया और समराङ्गणमें देवताओंको मारता es य 
हुआ र ही इन्द्रके सामने जा पहुँचा ॥ ४५ || 
ततः शक्रो मददच्चापं विस्फाये सुमदाखनम्‌। ` 
यस्य विस्फारनिर्घोषेः स्तनन्ति स्म दिशो दश ॥ ध्द्ा . 
. तब इन्द्रे जोर-जोरसे टक्कार. 'करनेवाळे अंपने विशाछ: 
घनुषको खींचा | उसकी रङ्का-ध्वनिसे दर्सों दिशाएँ रति 
ध्वनित हो उठीं | ४६ ॥. 
तद्‌ विकृष्य महच्यापमिन्द्रो रावणसुर्धनि । 
पातयामास ख शारान्‌ पांवकादित्यवचेसः ॥ ४७॥ 
उस विशाळ धनुषको खींचकर इन्द्रने रावणके मस्तकपर 
अग्नि ओर सूर्यके समान तेजखी बाण मारे || ४७ ॥ 
तथैव च महान्राहुद्शाग्रीवो निशाचरः। 
शाक्रं का्ुँकविश्रष्टेः शारवर्षेरवाकिरत्‌॥ ४८॥ 
` इसी प्रकार महाबाहु निशाचर ददाग्रीउने भी अपने 
घनुषसे छूटे हुए बाणोंकी वर्षासे इन्द्रको ढक दिया || ४८॥ 
प्रयुध्यतोरथ तयोबौणवर्षैः समन्ततः । 
नाशायत तदा किचित्‌ सर्व हि तमसा वृतम्‌ ॥ ४९ ॥-' 
वे दोनों घोर युद्धमें तत्पर हो जब्र बाणोंकी वृष्टि करने 
छगे, उस समय सब ओर सब कुछ - अन्धकारसे आच्छादित 
हो गया । किसीको किसी भी वस्तुकी पहचान नहीं हो 
पाती थी ॥ ४९ ॥ - ' 


ः इत्यार्षं भ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डेऽष्टाविंशः सर्मः॥ २८ ॥ 
ईस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमें अद्वाईसवाँ सम पूरं हुआ ॥ २८ ॥ 


मायाद्वारा इन्द्रको बंदी बनाना तथा विजयी होकर सेनासहित लङ्काको लौटना 


Et 


ततस्तमंसि ` सुजाते सब ते देवराक्षसाः । 
अयुद्धथन्त वलन्मत्ताः सूद्यन्तः परस्परम्‌ ॥ १ ॥ 
जब सव ओर अन्धकार छा गया, तब बळसे उन्मत्त 
हुए. वे समस्त देवता ओर राक्षस. एक दूसरेको मारते हुए 
परस्पर युद्ध करने ळगे ॥ १ ॥ 
त्तस्तु देबसेन्येन राक्षसानां इहद्‌ बलम्‌। 
दृशांश स्थापितं युद्धे शेषं नीतं यमक्षयम्‌ ॥ २ ॥ 
उस समय देवताओंकी सेनाने राक्षसोके विञ्ञाळ सैन्य- 
समूहका केवल दसवाँ हिस्सा युद्धभूमिमें खड़ा रहने दिया | 
शेष सब राक्षर्सोको यमलोक पहुँचा दिया ॥ २ || 
तास्मिस्तु तामसे युद्धे सबं ते देवराक्षसाः | 
अन्योन्यं नाभ्यजानन्त युध्यमानाः परस्परम्‌॥ ३ ॥ 
उस तामस युद्धम समर देवता और राक्षस परस्पर 
जूझते हुए एक दूसरेको पहचान नहीँ पाते थे ॥ ३ ॥ 
इन्द्रश्च रावणदचेच राषणिश्च महाबलः | 


तस्मिस्तमोजाळवृते . मोहमीयुने ते चयः ॥ ४ ॥ 
इन्द्र, रावण ओर रावणपुत्र महाबली मेघनाद--ये 
तीन ही उस अन्धकाराच्छन्न समराङ्गणमें मोहित नहीं हुए ये॥ 
खं तु दष्ठा बल सवं रावणो निददतं क्षणात्‌ । 
क्रोधमभ्यगमत्‌ तीव्रं म्रहानादं च सुक्तचान्‌ ॥ ५ ॥ 
रावणने देखा; मेरी सारी सेना क्षणभरमें मारी गयी, तब . 
उसके मनमें बड़ा क्रोध हुआ और उसने बड़ी मारी 
गर्जना की ॥ ५ || 
क्रोधात्‌ सूतं च दुर्धषः स्यन्द्नस्थसुवाच ह । 
मध्येन यावद्न्तो नयख माम्‌॥ ६॥ . 
उस दुजेय निशाचरने रथपर बैठे हुए अपने सारयिते 
क्रोधपूवेंक कहा-+सूत.| शत्रुओंकी इस सेनाका जहाँतक 
अन्त है; वहाँतक तुम इस सेनाके मध्य-मागसे होकर यशे 


रे चलो ॥ ६ | 


अद्यैतान चिदृदान्‌ सवीन विक्रमैः खमरे खयम्‌ । 
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उत्तरकाण्डे एकोनभिशः सगः 


i ms 
नानादाख्महासारेनयामि यमसादनम्‌ ॥ ७ ॥ 
(आज में स्वयं अपने पराक्रमद्वारा नाना ध्रकारके शत्जोंकी 
महान, धारावाहिक त्रष्टि करके इन सब देवताओंको यम- 
लोक पहुँचा दूँगा ॥ ७ ॥ 
अहमिन्द्रं वधिष्यामि धनदं वरुणं यमम्‌। 
त्रिदशान्‌ विनिहत्याशु खय स्थास्याम्यथोपरि ॥ ८ ॥ 
(मैं इन्द्र, कुवेर, वरुण ओर यमका भी वघ करूँगा। 
सब देवताओका शीघ्र ही संहार करके स्वयं सरके ऊपर 
स्थित होऊँगा ॥ ८ ॥ 
बिषादो नैव कतेव्यः शीघं वाहय मे रथम्‌। 
द्विः खलु त्वां ब्रवीम्यद्य यावद्‌न्तं नयख माम्‌ ॥ ९ ॥ 
“तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिये | शीघ्र मेरे रथको 
के चलो | में तुमसे दो बार कहता हूँ; देवताओंकी सेनाका 
जहाँतक अन्त दै? वहाँतक मुझे अभी ले चलो ॥ ९ | 
अयं ख नन्द्नोद्देशो यत्र चतोवहे वयम्‌। 
नय मामद्य तत्र त्वसुदयो यत्र पवंतः॥ १०॥ 
“यह नन्दनवनका प्रदेश देश जहाँ इस समय हम दोनों 
मौजूद हैं | यहींसे देवताओंकी सेनाका आरम्भ होता है 
अब तुम मुझे उस स्थानतक ले चलो, जहाँ उदयाचल है 
( नन्दनवनसे उदयाचळतक देवताओंकी सेना फैली हुई दे )?॥ 
तस्य तदू वचनं श्रुत्वा तुरगान्‌ ख मनोजवान्‌ । 
आदिदेशाथ इात्रूणां मध्येनेव च सारथिः ॥ ११॥ 
रावणकी यह बात सुनकर सारथिने मनके समान 
वेगशाली घोडाको दात्रुसेनाके बीचसे हॉक दिया || ११॥ 
तस्य तं निश्चयं ज्ञात्वा शक्रो देवेश्वरस्तदा । 
रथस्थः समरस्थस्तान्‌ देवान्‌ वाक्यमथात्रवीत्‌ ॥ १२॥ 
रावणके इस निश्चयक्रों जानकर समरभूमिमें रथपर बैठे 
हुए देवराण इन्द्रने उन देवताओसे कहा--॥ १२ ॥ 
सुराः श्टणुत मद्वाक्यं यत्‌ तावन्मम रोचते । 
जीवन्नेव द्शग्रीवः साधु रक्षो निणृह्यताम्‌॥ १३॥ 
देवगण ! मेरी बात सुनो । मुझे तो यही अच्छा लगता 
दै कि इस निशाचर दशम्रीवको जीवित अवस्थामें ही मळी- 
मोति केद कर लिया जाय ॥ १३ ॥ 
पष ह्यतिबलः सैन्ये रथेन पवनीजसा। 
गमिष्यति प्रतृद्धोर्मिः समुद्र इव पर्वेणि ॥ १४॥ 
“यह अत्यन्त बलशाली राक्षस वायुके समान वेगशाली 
रथक्रे दवारा इस सेनाके बीचमें होकर उसी तरद तीव्रगतिसे 
आगे बढ़ेगा; जैसे पूर्णिमाके दिन उत्ताल तरज्गौसे युक्त समुद्र 
बढ़ता है ॥ १४ ॥ 
नह्यप हन्तुं शाक्योऽद्य वरदानात्‌ खुनिभयः । 
तद्‌ ग्रहीष्यामहे रक्षो यत्ता भतत संयुगे॥ १५॥ 
ध्यह आज मारा नहीं जा सकता; क्योंकि अद्याजीके 
नरदानके प्रभावसे पूर्णतः निर्भय हो चुका दै | इसलिये हम 


१५३१ 


oe ma rr कफ 


लोग इस राश्चसको पकड़कर कैद कर लेंगे | तुमलोग युद्धमें 
इस बातके लिये पूरा प्रयत्न करो || १५ ॥ 
यथा बली निरुद्धे च त्रैलोक्यं भुज्यते मया ! 
पयमेतस्य पापस्य निरोधो मम रोचते ॥ १६॥ 
“जैसे राजा बलिके बाँध लिये जानेपर ही मैं तीनों व्मेकोके 
राज्यका उपभोग कर रहा हूँ; उसी प्रकार इस पापी निशाचर- 
को बंदी बना लिया जाय; यह्दी मुझे अच्छा छगता है? ॥ १६॥ 
नतोऽन्यं देशमास्थाय शाक्रः संत्यज्य रावणम्‌ । 
अयुध्यत महाराज राक्षसांस्रासयन्‌ रण ॥ १७॥ 
महाराज श्रीराम | ऐसा कहकर इन्द्रने रावणके साथ 
युद्ध करना छोड़ दिया और दूसरी ओर जाकर समराङ्गणमें 
राक्षसांको भयभीत करते हुए वें उनके साथ युद्ध करने ळगे॥ 
उत्तरेण दुदाग्रीवः प्रविवेदानिवतेकः । 
दक्षिणेन पाइवेन प्रविवेश शतक्रतुः ॥ १८॥ 
युद्धे पीछे न इटनेवाले रावणने उत्तरकी ओरसे देव 
सेनामें प्रवेश किया और देवराज इन्ट्रने दक्षिणकी ओरसे 
राक्षससेनामं ॥ १८ ॥ 
ततः स योजनशतं प्रविष्टो राक्षसाधिपः । 
देवतानां वलं सब रारवर्षेरवाकिरत्‌॥ १९ ॥ 
देवताओंकी सेना चार सो कोसतक फेली हुई थी। 
राक्षसराज रावणने उसके भीतर घुसकर समूची देवसेनाको 
वार्णोकी वर्षासे ढक दिया ॥ १९ ॥ 
ततः शक्रो निरीक्ष्याथ प्रणष्टं ठ खक बलम्‌ । 
न्यव्रतेयद्सम्भ्रान्तः समावृत्य दशाननम्‌ ॥ २०॥ 
अपनी विशाल सेनाको नष्ट होती देख इन्द्रने बिना किसी 
घवराहरके ददामुख रावणका सामना किया ओर उसे चारों 
ओरसे घेरकर युद्धसे विमुख कर दिया | २० ॥ 
तस्मिन्नन्तरे नादो मुक्तो दानवराक्षसेः। 
हा हताः स्म इति ग्रस्तं दष्ट्वा शाक्रेण रावणम्‌ ॥ २१॥ 
इसी समय रावणको इन्द्रके चंगुळमें फँसा हुआ देख 
दानवो तथा राक्षसोने “हाय | इम मारे गये? ऐसा कहकर 
बड़े जोरसे आतंनाद किया ॥ २१ ॥ 
ततो रथं समास्थाय रावणिः क्रोधमूंच्छतः । 
तत्‌ सैन्यमतिसंक्कदधः प्रविवेश सुदारुणम्‌ ॥ २२॥ 
तब रात्रणका पुत्र मेघनाद क्रोघसे अचेत-सा हो गया 
और रथपर ग्रैठकर अत्यन्त कुपिंत हो उसने शत्रुकी भयंकर 
सेनामें प्रवेश किया ॥ २२ ॥ 
तां प्रविश्य महामायां प्राप्तां पशुपतेः पुरा । 
प्रविवेश सुसंरब्धस्तत्‌ सैन्यं समभिद्रवत्‌॥ २३॥ ` 
पूवेकालमें पशुपति महादेवजीसे उसको जो तमोमयी 
महामाया प्राप्त हुई थी, उसमें प्रवेश करके *उसने अपनेको 
छिपा लिया और अत्यन्त क्रोधपूर्वंक शत्रुसेनामें घसकर उसे 


खदेडना आरम्भ किया ॥ २३॥ 
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स॒ रयो देवतास्त्यक्त्वा शाक्रमेवाभ्यधावत । 
महेन्द्रश्च महातेजा नापइ्यञ्च सुतं रिपोः ॥ २४॥ 
वह सब देवताओंको छोड़कर इन्द्रपर हदी इूट पड़ा, 
परंतु महातेजस्वी इन्द्र अपने शत्रुके उस पुत्रको देख न सके| 
चिसुककनचस्त् वध्यमानोऽपि रावणिः । 
त्रिदशः सुमहावीयैने चकार च किंचन ॥ २५॥ 
मद्दापराक्रमी देवताओंकी मार खानेसे यद्यपि वहाँ रावण- 
कुमारका कवच नष्ट हो गया था; तथापि उसने अपने मनमें 
तनिक भी भय नहीं किया ॥ २५ ॥ 
स मातलि समायान्तं ताडयित्वा शरोत्तमैः । 
महेन्द्रं वाणबर्षण -सूय पचाभ्यवाकिरत्‌॥ २६॥ 
उसने अपने सामने आते हुए मातलिको उत्तम बाणसे 
घायल करके सायकोंकी झड़ी लगाकर पुनः देवराज इन्द्रको 
भी ढक दिया ॥ २६ ॥ 
ततस्त्यक्त्वा रथं शक्रो विससजे च सारथिम्‌ । 
पेरावतं समारुह्य सुगयामास रावणिम्‌॥ २७॥ 
तव इन्द्रने रथको छोड़कर सारथिको विदा कर दिया 


और ऐरावत हाथीपर आरूढ हो वे रावणकुमारकी खोज 


. करने ळगे || २७ ॥ 
स॒ तत्र॒ मायावळवानदऱ्योऽथान्तरिक्षगः । 
इन्द्रं मायापरिक्षिप्तं कृत्वा स प्राद्रवच्छरैः ॥ २८॥ 
मेघनाद अपनी मायाके कारण बहुत प्रबल हो रहा था | 
वह अहस्य होकर आकाशमें विचरने लगा और इन्द्रको 
मायासे व्याकुळ करके बाणोंद्रारा उनपर आक्रमण किया || 
स॒ त यदा परि्रान्तमिन्द्रं जश्ेऽथ रावणिः । 
तदैनं मायया वद्ध्वा खसैन्यमभितोऽनयत्‌ ॥ २९॥ 
रावणकुमारको जब अच्छी तरह माळूम हो गया कि 
इन्द्र बहुत थक गये हैं, तब उन्हें मायासे बाँघकर अपनी 
सेनामें ले आया ॥ २९ ॥ 
तं तु दृष्ठा बलात्‌ तेन नीयमानं महारणात्‌। 
महेन्द्रममराः सर्वे कि जु स्यादित्यचिन्तयन्‌ ॥ ३० ॥ 
महेन्द्रको उस महासमरसे मेघनादद्वारा बलपूर्वक छे 
जाये जाते देख सब देवता यह सोचने छगे कि (अब 
क्या होगा १ ॥ ३० ॥ 
हञ्यते न स मायाची शक्रजित्‌ समितिजयः । 
विद्यावानपि येनेन्द्रो माययापहृतो वलात्‌ ॥ ३१॥ 
“यह युद्वत्रिजयी मायावी राक्षस स्वयं तो दिखायी देता 
नहो) इसीलिये इन्द्रपर विजय पानेमें सफल हुआ है | यद्यपि 
क इन्द्र राक्षसी मायाका संहार करनेकी विद्या जानते हैं, 
तथापि इस राश्चसने मायाद्वारा बलपूर्वक इनका 
किया है? ॥ ३१ ॥ 5 
| पतस्मिभन्तरे छुद्धाः सर्वे सुरगणास्तद्रा । 
रावणं विसुखीकृत्य ॥ ३२॥ 


भीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


7... कक npn TR 
क उ पा ७ पन्ना मम कक हे. द द यह <5 द र ` क, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ट र 
ऐसा सोचते हुए वे सब देवता उस समय रोषे भर 
गये ओर रावगको शुद्धसे विमुख करके उसपर ग्राणों्ी. झडी 
लगाने लगे || ३२ ॥ | 
रावणस्तु समासाद्य आदित्याश्च वसूंसस्‍्तदा । 
न शशाक स संग्रामे योद्ध शात्रुभिररदितः ॥ ३३।॥ 
रावण आदित्यां ओर बमुओंका सामना पड़ जञानेपर 
युद्धमें उनके सम्मुख ठहर न सका; क्योंकि शन्रुओंने उसे 
बहुत पीड़ित कर दिया था ॥ ३३ ॥ 
स॒ तं ष्ट्रा परिम्लानं प्रहारेजेजेरीकृतम्‌। 
रावणिः पितरं युद्धेऽद्शनस्थोऽत्रचीदिदम्‌ ॥ ३४॥ 
मेघनादने देखा पिताका शरीर बाणांके प्रह्ारसे जब्र 
हो गया है और वे युद्धमें उदास दिखायी देते हैं। तब वह 
अदृश्य रहकर ही रावणसे इस प्रकार बोला--॥| ३४॥ 
आगच्छ तात गच्छामो रणकम नियतंताम्‌। 
जितं नो चिदितं तेऽस्तु स्वस्थो भव गतज्वरः ॥ ३५॥ 
“पिताजी | चले आइये । अव हमलोग घर चलें । युद्ध 
बंद कर दिया जाय | हमारी जीत हो गयी; अतः आप 
स्वस्थ) निश्चिन्त एवं प्रसन्न हो जाइये || ३५ ॥ 
अयं हि सुरसैन्यस्य भ्रैलोक्यस्य च यः प्रभुः । 
स शृहीतो देवबलादू भग्नदपीः सुराः कृताः॥ ३६॥. 
धये जो देवताओंकी सेना तथा तीनों लोकॉके सामी 
इन्द्र हैं; इन्हें मैं देवसेनाके बीचसे केद कर लाया हूँ । ऐसा 
करके मैंने देवताओंका घमंड चूर कर दिया है || ३६ ॥. 
यथेष्डं सुङध्तच लोकांस्त्रीन्‌ निग्ह्यारातिमोजसा। 
बृथा कि ते श्रमेणेह युद्धमद्य तु निष्फलम्‌॥ ३७॥ 
“आप अपने दात्रुको बलपूर्वक केद करके इच्छानुसार 
तीनों लोकांका राज्य भोगिये | यहाँ व्यथं श्रम करनेसे आपको 
क्या जाम है ? अब युद्धसे कोई प्रयोजन नहीं है? || ३७॥ 
ततस्ते देवतगणा निवृत्ता रणकर्मणः। 
तच्छ्रत्वा राबणेवाक्यं शाक्रहीनाः खुरा गताः॥ ३८॥ | 
मेघनादकी यह बात सुनकर सत्र देवता युद्धसे नित 
हो गये और इन्द्रको साश्र लिये विना ही लौट गये॥ ३८॥ |. 
अथ रणविगतः स उत्तमौज्ञा- 
स्थ्रिदृशरिपुः प्रथितो निशाचरेन्द्रः । 
स्वसुतवचनमाहतः प्रिय तत्‌ 
समनुनिराम्य जगाद चेव स्टूचुम्‌॥ ३९॥ 
अपने पुत्रके उस प्रिय वचनको आदरपूर्वक सुनकर 
महान्‌, बळ्शाळी देवद्रोही तथा सुविख्यात राक्षसराज राग 
युद्धसे निबृत्त हो गया और अपने बेटेसे बोला-॥। ३९ ॥ 
अतिवलसहृशैः पराक्रमैस्त्वं 
मम ङुलवंशविवर्धेनः प्रभो | 
यद्यमतुल्यबळस्त्ययादय - 


द्‌ च 
निद्शपतिस्थिदशाश्व निर्जिताः ॥ ४०॥ 


उत्तरकाण्डे त्रिशः सर्गः 


। 
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-सामर््यद्ाली पुत्र ! अपने अत्यन्त लके अनुरूप पराक्रम 
करके आज तुमने जो इन अनुपम बलशाली देवराज 


॒ इनद्रको जीता और देवताभोंकों भी परास्त कियों"है। इससे 
` ६ निश्चय हो गया कि तुम मेरे कुछ और बंशके यश और 


उमानकी बुद्धि करनेवाले हो || ४० ॥ 
नय रथमधिरोप्य वासवं नगर- 
मितो ब्रज सेनया वृतस्त्वम्‌। - 
अहमपि तव पृष्ठतो द्रुतं 


छड्ढापुरीको चलो । मैं मी अपने मन्त्रियोके साथ शीघ्र” 
्रसननतापूर्वक तुम्हारे पीछे-पीछे आ रहा हूँ ४१ ॥ 


१५३३ 


SS SSN = > “ass परक सामु 


अथ स चलबवृतः  सवाहन- 
खिद्दापति परिशुह्य रावणिः। 
_खभवनमधिगस्य  चीर्यचान्‌ 
कुतसमरान्‌ विससज राक्षलान्‌॥ ४२॥ 
पिताकी यह आशा पाकर पराक्रमी रावणकुमार मेघनाद 
देवराजको साथ ले सेना ओर सवारियोंसहित अपने निवास- 


सह खचिवैरनुयामि हृष्टवत्‌ ॥ ४१.॥ . स्यानक्ो लौटा | वहाँ पहुँचकर उसने युद्धमें भाग लेनेवाले 
“बैठा | इन्द्रको रथपर बेठाकर तुम सेनाके साथ यहाँसे निशाचरोको त्रिदा कर दिया ॥ ४२ ॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे एकोनत्रिंशः सगः ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवालमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकान्यके उत्तरकाण्डमें उन्तीसबाँ सगे पुरा हुआ ॥ २९ ॥ 


त्रिः सगः 
ब्रझाजीका इन्द्रजित्को वरदान देकर इन्द्रको उसकी केदसे छुड़ाना और उनके पूर्वकृत 
पापकर्मको याद दिलाकर उनसे वेष्णव यज्ञका अनुष्ठान करनेके लिये 
कहना, उस यज्ञको पूर्ण करके इन्द्रका खगलोकमें जाना 


जिते महेन्द्रेऽतिबले रावणस्य सुतेन वै। 
प्रजापति पुरस्कृत्य ययुलड्डां सुरास्तदा ॥ १ ॥ 
रावणपुत्र मेघनाद जब अत्यन्त बलशाली इन्द्रको जीत- 
कर अपने नगरमें ले गया, तब सम्पूणं देवता प्रजापति ब्रह्माजी- 
को आगे करके लङ्कामें पहुँचे ॥ १ ॥ 
तत्र रावणमासादथ पुत्रश्रादभिराब्ृतम्‌। 
अब्रवीद्‌ गगने तिष्ठन्‌ सामपूवं प्रजापतिः ॥ २ ॥ 
ब्रह्माजी आकाइामें खड़े-खड़े दी पुत्रों ओर भाइयोंके 
साथ बैठे हुए रावणके निकट जा उसे कोमल वाणीमें समझाते 
हुए बोले--|| २ ॥ 
वत्स रावण हुटेऽस्मि पुत्रस्य तव संयुगे। 
अहोऽस्य विक्रमौदार्यं तव तुल्योऽधिकोऽपि वा ॥ ३॥ 
“वत्स रावण ! युद्धमें तुम्हारे पुत्रकी वीरता देखकर में 
बहुत संतुष्ट हुआ हूँ | अहो | इसका. उदार पराक्रम तुग्र 
समान या तुमसे भी बढ़कर है ॥ ३ ॥ 
जितं हि भवता सर्वे त्रैलोक्यं स्वेन तेजसा । 
इता प्रतिज्ञा सफला प्रीतोऽस्मि सखुतस्य ते॥ ४ ॥ 
“तुमने अपने तेजसे समस्त त्रिछोकीपर विजय पायी है 
अपनी प्रतिज्ञा सफल कर ली दै। इसलिये पुत्रसदित 
इमपर मैं बहुत प्रसन्न हुँ ॥ ४ ॥ 
अय च पुत्रोऽतिवलस्तव रावण वीर्यचान्‌। . 
अगतीन्द्रज्िद्त्यि् परिख्यातो भविप्यति ॥ ५ ॥ 
"राण | तुम्हारा यह पुत्र अतिशय बल्शाली और 
पराक्रमी है । आजसे यह संसारमें इन्द्रजितूके नामसे विख्यात 


शेगा॥ ५ ॥ 


बलवान, दुर्जयइच्रेच भविष्यत्येब राक्षसः । 
यं समाश्रित्य ते राजन्‌ स्थापिता्रिदशा वशे ॥ ६ ॥ 
“राजन्‌ | यह राक्षस बड़ा बलवान्‌ और दुजय होगा, 
जिसका आश्रय लेकर तुमने समस्त देवताओँको अपने अधीन 
कर लिया ॥ ६ ॥ 
तन्सुच्यतां महाबाहो महेन्द्रः पाकशासनः । 
कि चास्य मोक्षणाथाय प्रयच्छन्तु दिचीकलः ॥ ७-॥ 
“महावाहो | अब तुम पाकशासन इन्द्रको छोड़ दो ओर 
बताओ इन्हें छोड़नेके बदलेमें देवता तुम्हें क्या दें? | ७ ॥ 
अथान्रवीन्महातेजा इन्द्रजित्‌ समितिजयः । 
अमरत्वमहं देव वृणे यद्येष सुच्यते॥ ८ ॥ 
तब युद्धविजयी महातेजस्वी इन्द्रजितने स्वयं ही कह्ा-- 
“देव | यदि इन्द्रको छोड़ना है तो मैं इसके बदलेमें अमरत्व 
लेना चाहता हूँ? ॥ ८ ॥ 
ततोऽत्रवीन्महातेजा मेघनादं प्रजापतिः । 
नास्ति सर्वामरत्वं हि कस्यचित्‌ प्राणिनो सुवि ॥ ९ ॥ 
पक्षिणश्चतुष्पदो वा भूतानां वा महौजसाम्‌ । 
यह सुनकर महातेजस्वी प्रजापति ब्रह्माजीने मेत्रनादसे 
कहा--प्वेठा ! इस भूतलपर पक्षियोंश चोपायो तथा महा- 
तेजस्वी मनुष्य आदि प्राणियोमेंसे कोई भी प्राणी सवथा अमर 
नहीं हो सकता? ॥ ९ ३ ॥ 
श्रुत्वा पितामहेनोक्तमिन्द्रजित्‌प्रभुणान्ययम्‌॥ १०॥ 
अथात्रवीत्‌ स तत्रस्थं मेघनादो मदावळः । 
भगवान ब्रझाजीकी कदी हुई यह त्रात सुनकर इन्द्रविजयी 
महाबली मेघ्रनादने वहाँ खड़े हुए अविनाशी ब्रह्माजी- 


से कहा--॥। १०३ ॥ 
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व न पत्नललनन5न न था भवेत्‌ सिद्धि: शतक्रतुविमोक्षणे ॥ ११॥ 
समेष्ट नित्यशो हब्यैमन्तरैः सम्पूज्य पावकम्‌ । 
सभाममबततु च ्नुनिज॑यकाङ्किणः ॥ १२॥ 
अश्वयुक्तो रथो महामुत्तिष्ठेत्‌ तु विभावसोः । 
तत्स्थस्यामरता स्यान्मे पष मे निश्चितो बरः॥ १३॥ 
“भगवन्‌ | ( यदि सर्वथा अमरत्व प्राप्त होना असम्भव 
है ) तब इन्द्रको छोड़नेके सम्बन्धमें जो मेरी दूसरी शर्ते दै 
जो दूसरी सिद्धि प्राप्त करना मुझे अमीष्ट है; उसे सुनिये । मेरे 
विषयमें यह सदाके लिये नियम हो जाय कि जब में शत्रुपर 
बिजय पानेकी इच्छासे संग्राममें उतरना चाहूँ और मन्त्रयुक्त 
हृव्यकी आहुतिसे अग्निदेव्री पूजा करूँ; उस समय अग्निसे 
मेरे लिये एक ऐसा रथ प्रकट हो जाया करे, जो धोड़ोसे 
जुता-जुताया तैयार.हो और जसपर जबतक मैं बैठा रहूँ, तब- 
तक मुझे कोई भी मार न सके; यही मेरा निश्चित 
बर है ॥ ११-१३ ॥ 
तस्मिन्‌ यद्यसमाप्ते च जप्यहोमे विभावसो। 
युध्येयं देव संग्रामे तदा मे स्याद्‌ विनाशनम्‌ ॥ १४ ॥ 
“यदि युद्धके निमित्त किये जानेवाळे जप और होमको पूर्ण 
किये बिना ही मैं समराङ्गणमें युद्ध करने लरे, तभी मेरा 
. विनाश हो ॥ १४॥ | 
सवा हि तपसा देव वृणोत्यमरतां पुमान्‌ । 
विक्रमेण मया त्वेतद्मरत्वं प्रवर्तितम्‌ ॥ १५॥ 
` 'देव | सत्र छोग तपस्या करके अमरत्व प्राप्त करते हैँ 
परंतु मैंने पराक्रमद्वारा इस अमरत्वका वरण किया है? ॥ १ ५॥ 
पवमरित्विति तं चाह वाक्यं देवः पितामहः । 
ङ गताश्च त्रिद्विं सुराः ॥ १६॥ 
पढ इनकर भगवान्‌ ब्ह्माजीने कहा--+एवमस्तु ( ऐसा 
ही हे )'। इसके बाद इनद्रजितूने इन्द्रको भुक्त कर दिया 
सब देवता उन्हें साथ लेकर खर्गल्लेकको चळे गये || 
राम दीनो भ्रशमरचुतिः। 
रतः ॥ १७। 
थ। म स 
वी हो चिन्तामें डूबकर 
सोचने ल्मे ॥ १७ ॥ HS र 
त तु द्रा तथाभूतं प्राह देवः पितामहः । 
शतक्रतो किसु पुरा करोति स्म सुदुष्क्तम्‌ ॥ १८॥ 
भगवान्‌ ब्रह्माजीने उनकी इस अबस्थाको लक्ष्य किया. 


और कहा--शतक्रतो ! यदि आज तुम्हें इस अपमानसे शोक - 


ओर दुःख हो रहा है तो बताओ 
दुष्कमे क्यों किया या ! || १८ ॥ 
अमरेन्‍्द्र मया बुद्धथा प्रजाः सशस्तथा प्रभो । 
पकब्णोः समाभाषा पकरूपाश्च सर्वशः॥ १९,॥ 
“प्रमो | देवराज ! पहले मैंने अपनी बुद्धिसे जिन 


पू्वकालमें तुमने बड़ा भारी 


भीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


प्रजाओंको उत्पन्न किया था, उन मकी आर 
रूप ओर अवस्था समी बातें एक-जैसी थीं || | 
तासां नास्ति विशोषो हि दशेने लक्षणे 
ततोऽहमेकाग्रमनास्ताः प्रजाः समचिन्तयम्‌ 
“उनके रूप और रंग आदिमें परस्पर कोई विलक्षणता 
नहीं थी | तब में एकाग्रचित्त होकर उन प्रजाओंके विषयों क्‍ 
विशेषता लानेके लिये कुछ विचार करने लगा ॥ २०॥ 
सोऽहं तासां विशेषाथ ख्तियमेकां विनिर्ममे । 
यद्‌ यत्‌ प्रजानां प्रत्यङ्गं दि.शेष्ट तत्‌ तदुदुघ्रृतम्‌॥ २१॥ | 
'बिचारके पश्चात्‌ उन सब प्रजाओंकी अपेक्षा विशिष्ट | 
प्रजाको प्रस्तुतं करनेके लिये मैंने एक नारीकी सूष्टि की । | 
प्रजाओंके प्रत्येक अङ्गमें जो-जो अद्भुत विशिष्टता--सारभूत 
सोन्दय था, उसे मैंने उसके अज्ञोंमें प्रकट किया ॥ २१ ॥ 
ततो मया रूपगुणैरहल्या खी विनिर्मिता । 
क ha सो कर ७ न 
हल नाम वेरूप्य हल्यं तत्प्रभवं भवेत्‌ ॥ २२॥ 
यस्या न वियते हल्यं तेनाहल्येति विश्रुता । 
अहल्येत्येव च मया नस्या नाम प्रकीर्तितम्‌ ॥ २३॥ 
“उन अदूभुत रूप-गुर्णोसे उपलक्षित जिस नारीका मेरे “ 
वरा निर्माण हुआ था, उसका नाम हुआ अहल्या । इस 
जगतूमें हल कहते हैं कुरूपताको, उससे जो निन्दनीयता 
प्रकट होती है उसका नाम हल्य है | जिस नारीमें हस्य 
( निन्दनीय रूप ) न दो, वह अहल्या कहलाती है; इसीलिये 
वह नवनिर्मित नारी अहल्या नामसे विख्यात हुई । मैंने ही 
उसका नाम अहल्या रख दिया था ॥ २२-२३ ॥ 
निर्मिताया च देवेन्द्र तस्यां नायां सुरर्षभ । 
भविष्यतीति कस्यैषा मम चिन्ता ततो ऽभवत्‌ ॥ २४॥ 
देवेन्द्र | सुरभ्रेष्ठ | जब उस नारीका निर्माण हो गा 
तब मेरे मनमें यह चिन्ता हुईं कि यह किसकी पत्नी होगी! | 
त्व तु राक्र तदा नारीं जानीषे मनसा प्रभो । 
स्थानाधिकतंया ` पल्ली ममैषेति पुरंदर ॥ २५॥। | 
- {रमो | पुरंदर | देवेन्द्र | उन दिनों तुम अपने खान | 
पदकी शरेषठताके कारण मेरे अनुमतिके बिना ही मनही- 
मन यह समझने लगे थे कि यह मेरी ही पत्नी द्दोगी॥ २९॥ 
सा मयां न्यासभूता तु गोतमस्य महात्मनः । 
न्यस्ता बहूनि वर्षोणि तेन नियीतिता च ह॥ २६॥ 
“मैंने घरोहरके रूपमें महर्षि गोतमके हाथमें उस कत्याको 
सोप. दिया | वह बहुत वर्धोतक उनके यहाँ रही । फिर गोतमः 


॥ २०॥ | 


ने उसे मुझे लोटा दिया ॥ २६ || 


ततस्तस्य परिशाय महास्थैर्य महामुनेः । 
श्ात्वा तपसि सिद्धि च पत्न्यथ स्पशिता तदा॥ २०॥ 

''महामुनि गौतमके उस महान्‌ स्थेयं ( इद्धरिय-संयम ) 
तथा तपस्पाविषयक सिद्धिको जानकर मैंने वह कन्यां पुग 
उन्दीको पत्नीरूपमें दे दी | २७ ॥ - 
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उत्तरकाण्डे रिराः सगं $ 


त तया सह धमोत्मा रा महामुनिः । 
आसभिराशा Bes sy तया ॥ २८॥ 
` धर्मात्मा महा म उसके साथ सुखपूर्वेक रहने 
' ञो । जब अहल्या गोतमको दे दी गयी, तब देवता 
निराश हो गडे || २८ ॥ 
तं क्रुदस्त्मिह कामात्मा गत्वा तस्याश्रमं सुनेः। 
ष्टवांश्च तदा तां स्त्री दीप्तामझ्िशिखामिव ॥ २९॥ 
तुम्हारे तो क्रोधकी सीमा न रही | तुम्हारा मन कामके 
अधीन हो चुका था; इसलिये तुमने युनिके आश्रमपर जाकर 
अग्निशिखाके समान प्रज्वलित होनेवाली उस दिव्य सुन्दरीको 
देखा॥ २९॥ 
सा त्वया धर्षिता शक्र कामातंन समन्युना । 
इष्टस्त्वं स॒ तदा तेन आश्रमे परमर्षिणा ॥ ३०॥ 
«इन्द्र | तुमने कुपित और कामसे पीड़ित होकर उसके 
सांथ बलात्कार किया | उस समय उन महर्षिने अपने आश्रममें 
म्ह देख लिया ॥ ३० ॥ 
ततः क्रुद्धेन तेनासि शप्तः परमतेजसा। 


गतोऽसि येन देवेन्द्र दृशाभागविपर्ययम ॥ ३१॥ 


“देवेन्द्र | इससे उन परम तेजस्वी महर्षिको बड़ा क्रोध 
हुआ ओर उन्होंने तुम्हें शाप दे दिया । उसी झापके कारण 
तुमको इस विपरीत दशामें आना पड़ा है--शत्रुका बंदी 
बनना पड़ा है ॥ ३१ ॥ | 
यस्मान्मे धर्षिता पत्नी त्वया वासव निर्भयात्‌। 
तस्मात्‌ त्वं समरे शक्र शात्रुहस्तं गमिष्यसि ॥ ३२॥ 

“उन्होंने शाप देते हुए. कहा--“वासव | शक्र | तुमने 
नि्मेय होकर मेरी पत्नीके साथ बलात्कार किया है; इसलिये 
तुम युद्धमें जाकर शन्रुके हाथमें पड़ जाओगे ॥ ३२ ॥ 
अयं तु भावो दुबुंद्धे यस्त्वयेह प्रवर्तितः । 
मानुषेष्वपि छोकेषु भविष्यति न संशयः ॥ ३३॥ 

८बुबुद्धें | तुम-जैसे राजाके दोपसे मनुष्यलोकमें भी 
यह जारभाव प्रचलित हो जायगा जिसका तुमने स्वयं यहाँ 
सूजपात किया है; इसमें संशय नहीं दे ॥ ३३ ॥ 
तेत्राधं तस्य यः कर्ता त्वय्यर्धं निपतिष्यति। 

न च ते स्थावरं स्थानं भविप्यति न संशयः ॥ ३४॥ 

“जो जारमावसे पापाचार करेगा, उस पुरुषपर उस पाप- 
भे आधा भाग पड़ेगा और आधा दुमपर पड़ेगा; क्योंकि 

प्रवेक तुम्हीं हो । निःसंदेह तुम्हारा यह स्थान स्थिर 
गही होगा॥ ३४॥ 
वश्च यश्च सुरेन्द्रः स्याद्‌ भवः सन भविष्यति । 
एष शापो मया सुक्त इत्यसौ त्वां तदाघ्रबीत्‌॥ ३५ ॥ 
“जो कोई भी देवराजके पदपर प्रतिष्ठित होया, वह वहाँ 
नहो रहेगा । यह झाप मैंने इन्द्रमात्रके लिये दे दिया 


९। यह बात मुनिने तुमसे कही थी ॥ ३५ ॥ 


१५३५ 


तां तु भायों सुनिर्भत्स्यं सोऽब्रचीत्‌ सुमहातपाः 
दुवनीत विनिध्वंख ममाश्रमसमीपतः ॥ ३६॥ 
यस्मात्‌ त्वमनवस्थिता । 
तस्माद्‌ रूपवती लोके न त्वमेका भविष्यति ॥ ३७॥ 
(फ़िर उन महातपस्वी मुनिने अपनी उस पलीको भी 
मळीमॉति डॉट-फटकारकर कहा--<दुष्टे | तू मेरे आश्रमके 
पास ही अदृश्य होकर रह और अपने रूप-सौन्दयसे भ्रष्ट हो 
जा | रूप और योवनसे सम्पन्न होकर मर्यादामें स्थित नहीं 
रह सकी दै, इसलिये अत्र छोकमें तू अकेली ही रूपवती नहीं 
रहेगी ( बहुत-सी रूपवती ख्रियाँ उत्पन्न हो जायँगी) ॥३६-३७॥| 
रूप च ते प्रजाः सवी गमिष्यन्ति न संशयः। 
यत्‌, तदेकं समाश्रित्य विश्रमोऽयमुपस्थितः॥ ३८॥ 
“जिस एक रूप-सोन्दर्यको लेकर इन्द्रके मनमें यह काम- 
विकार उत्पन्न हुआ या, तेरे उस रूप-सोन्दर्यको समस्त प्रजाएँ 
प्राप्त कर लेंगी; इसमें संशय नहीं दै? || ३८ ॥ 
तदाप्रभृति भूयिष्ठं प्रजा रूपसमन्विता । 
सा तं प्रसादयामास महषिं गौतमं तदा ॥ ३९॥ 
अज्ञानाद्‌ धर्षिता चिप्र त्वद्रूपेण दिवोकसा । 
न कामकाराद्‌ विप्रष प्रसादं कतुमहंसि ॥ ४०॥ 
“तभीसे अधिकांश प्रजा रूपवती होने लगी । अहल्याने 
उस समय विनीत-त्रचनोंद्वारा महर्षि गौतमको प्रसन्न किया 
ओर कद्दा--५बिप्रवर ! ब्रह्मे | देवराजने आपका ही रूप 
घारण करके मुझे कलंकित किया दै | मैं उसे पहचान न सकी 
थी । अतः अनजानमें मुझसे यह अपराध हुआ है, स्वेच्छा 
चारवश नहीं | इसलिये आपको मुझपर कृपा करनी 
चाहिये? || ३९-४० ॥ 
अहल्यया त्वेचसुक्तः प्रत्युवाच स गोतमः। 
उत्पत्स्यति महातेजा इक्वाकूणां महारथः ॥ ४१॥ 
राम्रो नाम श्रुतो लोके चनं चाप्युपयास्यति। 
ब्राहणाथ महावाहुर्चिष्णुमानुषचिग्रहः ॥ ४२॥ 
तं द्रक्ष्यसि यदा भद्रे ततः पूता भविष्यसि । 
स हि पावयितु शक्तस्त्यया यदू दुष्कृतं कृतम्‌॥ ४३ ॥ 
८अहल्याके ऐसा कनेपर गोतमने उत्तर दिया--ध्मद्रे ! 
इद्वाकुबंशर्म एक महातेजस्वी महारथी वीरका अवतार 
होगा? जो संसारमें श्रीरामके नामसे विख्यात होंगे । महाबाहु 
भीरामके रूपमे साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु ही मनुष्य-शरीर घारण 
करके प्रकट होगे । वे ब्राह्मण ( विश्वामित्र आदि ) के कार्यसे 
तपोवनमें पधारेंगे | जब तुम उनका दशन करोगी तब पवित्र 
हो जाओगी । तुमने जो पाप किया हैः उससे तुम्हें वे ही 
पवित्र कर सकते हैं ॥ ४१-४३ ॥ 
तस्यातिथ्यं च ऊत्या वे मत्समीपं गमिष्यस्ि। | 
वत्स्यसि त्वं मया साथ तदा हि वरवणिनि ॥ ४४ ॥ 
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१५३६ / 
“'बरवणिनि | उनका आतिय्य-सत्कार करके तुम मेरे पास 
आ जाओयी ओर फिर" मेरे ही साथ रहने लगोगी? || ४४ ॥ 
पचसुक्त्वा ख विप्रषिराजगाम खमाभमम्‌। 
. तपश्चत्रार सुमहत्‌ सा पत्नी ्रझचाद्नः॥ ४५॥ 
'ऐसा कहकर ब्रह्मि गोतम अपने आश्रमके भीतर आ 
शये ओर उन ब्रह्मवादी मुनिकी पतनी वह अहल्या बड़ी भारी 
तपस्या करने लगी ॥ ४५ ॥ | 


शापोत्सगांद्धि तस्येदं सुनेः सवेसुपस्थितम्‌ । 


तत्‌ स्मर त्वं महाबाहो दुष्कृतं यत्‌ त्वया कृतम॥४६॥ . 


प्महाबाद्दो | उन महर्षि गोतमके दाप देनेसे ही तुमपर 
यह सारा संकट उपस्थित हुआ है । अतः तुमने जो पाप 
` क्रिया था; उसको याद करो ॥ ४६॥ _ 
तेन त्वं ग्रहणं इात्रोर्यातो नान्येन वासव | 
शीघ्रं चे यज यज्ञ त्वं चेष्णत्रं सुसमाहितः ॥ ३७ ॥ 

“वासव | उस शापके ही कारण तुम शत्रुकी क्रेदम पड़े 
हो, दूसरे किसी कारणसे नहीं । अतः अब एकाग्रचित्त हो 
शीघ्र ही वैप्णव-यज्ञका अनुष्ठान करो ॥ ४७॥ | 
पावितस्तन यज्ञेन यास्यसे त्रिदिवं ततः । 
. . पुत्रश्च तब देवेन्द्रः न बिनएो महारण ॥ ४८॥ 
नीतः संनिहितश्रेंष आर्यकेण महादधो। 

देवेन्द्र : उस यज्ञसे पवित्र होकर तुम पुनः स्वगलोक 
प्राप्त कर लोगे । 5 द्वारा पुत्र जयन्त उस महासमरमं मारा 
नहं गया टै । उसका नाना पुछोमा उमे मद्दासागरमें ले गया 
है | इस समय वह उसीके पास है? ॥ ४८॥ | 
एतच्छुत्वा महेन्द्रस्तु यज्ञमिष्टरा च वेष्णचम्‌। ४९ ॥ 
पुनसर दित्रमाक्रामदन्यशास ञ्च देवराट i 


इत्यार्षे ्रीमद्ामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे त्रिंशः सगेः ॥ ३० ॥ 
` इस प्रकार रीवारमीक्िनिमित आपरामायण आदिकाब्यके उत्तरकाण्डमे तीस्ाँ सर्ग पुरा हुआ ॥ ३० ॥ 
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एकत्रिशः सगः Ce 
रावणका माहिष्मती पुरीम जाना और वहोके राजा अजुनको न पाकर मन्त्रियोंसहित उसका 
विन्ध्यगिरिके समीप नमंदामें नहाकर भगवान्‌ शिवको आराधना करना 


ततो रामों मदातेज्ञा विस्मयात्‌ पुनरेव हि। 
उषाच प्रणतो वाक्यमगस्त्यसूपिसत्तमम्‌॥ १ ॥ 
तदनन्तर महातेजस्दी श्रीरामने मुनिभ्ेष्ठ अगस्त्यको प्रणाम 
करके पुनः विस्मयपूर्यक पूछा--॥ १५॥, 
भगवन राक्षसः करो यवाप्रश्नति मेदिनीम्‌ । 
< द्विजोत्तम . 
पयत्‌ किं तदा लोकाः शूत्या आसन्‌ द्विजोत्तम ॥ २॥ 
“मगबन्‌ ! द्विजभेष्ठ | जब क्रूर निशाचर रावण पृथ्वीपर 
विजय करता घूम रहा था, उस समय क्या यहाँके सभी छोग 
शोये-सम्बन्धी गुणोंसे शून्य ही थे ? ॥ २॥ 
राजा वा राजमात्रो या कि तदा नात्र कश्चन । 
धर्षणं यत्र न प्राप्तो रावणा राक्षसरश्वरः ॥ ३॥. 


श्रीमद्वास्मीकीयरामायणे 


' महिने स्मरण दिला दिया है? ॥ ५२३ ॥ 


_ 


अझाजीकी यह बात जानी कत द देवग पास व देवराज इन्द्रने वैष्णद 
अनुष्ठान किया । वह यज्ञ पूरा करके देवराज सचे 
और वहाँ देनराज्यका शासन करने छगे ॥ ४९३ || 
पतदिन्द्रजितो नाम वळ यत्‌. कीर्तितं म्या ॥ ५०॥ | 
निर्जितस्तेन देवेन्द्रः प्राणिनोऽन्ये तु कि पुनः । j 
रघुनन्दन ! यह दै इन्द्रविजयी मेघनादका बह, 
मैंने आपसे वर्णन किया है | उसने देवराज इन्द्रको भी झी 
छिया था; फिर दूसरे प्राणियोंकी तो बिसात ही क्या थी ५ of 
आश्चर्यमिति रामश्च ळक्मणश्चाधचीत्‌ तदा ॥ ५१। 
अगस्त्यवचन श्रुत्वा चांनरा राक्षसास्तदा। 
अगस्त्यनीकी यह यात सुनकर श्रीराम और ल्प्मप | 
तत्काळ बोळ उठे--“आश्वर्य है |? साथ ही बानरों और | 
राक्षतोंकी भी इस बातसे वड़ा विस्मथ हुआ ॥ ५१३ ॥ 
विभीषणस्तु रामस्य पाइवंस्थो चाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ५२॥ | 
आश्चय स्मारितोऽस्म्यद्य यत्‌ तद्‌ दष्टं पुरातनम्‌। | 
. उस समय श्रीरामके वगलमें बैठे हुए विभीषणने क~ | 
“मेने पूरवेकालमें जो आश्रर्यकी बातें देखी थीं, उनका आब 


अगस्त्यं त्वन्रवीद्‌ रामः सत्यमेतच्छुतं च मे॥ ५३॥ | 
पचं राम समुद्भूतो रावणो लोककण्टकः । 
सपु येन संग्रामे जितः शक्रः सुरेश्वरः ॥ ५४। 

` तपर श्रीरामचन्द्रजीने अगस्त्यजीसे कहा--“आपकी बात 
सत्य दं । म॑ने भी विभीपणके सुखसे यह बात सुनी थी |? फि 
अगरत्यजी बोले--५श्रीराम - | इस प्रकार पुत्रसहित रावण 
सम्पूर्ण जगतूके लिये कण्टकरूप था; जिसने देवराज इने 
भी संग्राममें जीत लिया था? || ५३-५४ | 


(क्या उन दिनों यहाँ कोई मी क्षत्रिय नरेश अ 
क्षत्रियेतर राजा अधिक बलवान्‌ नहीं था, जिससे इस भू 
पडुंचकर राक्षसराज रावणको पराजित या 
नहीं पड़ा ॥ ३.॥ | 
उताडो हततरीर्यास्ते बभूबुः पृथिवीक्षितः । 
बहिष्छृता वरास्नैश्च बहनो निर्जिता न्ुपाः " मै ! 

(अथवा उस समयके समी राजा पराक्रमञ्चत्य तया शन्‍ 
शानसे हीन थे, जिसके कारण उन बहुसंख्यक भे ` 
रावणसे परास्त होना पड़ा? ॥ ४ ॥ 
राघवस्य वचः श्रुत्वा अगस्त्यो भगवालुषिः। 
उचाच रामं प्रहसन्‌ पितामह इवेश्वरम्‌ ॥ ५ ' 
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भ्रीरामचन्द्रजीकी यह बात सुनकर भगवान्‌ अगस्त्यमुनि 
उठाकर हँस पड़े ओर जैसे ब्रझाजी महादेवजीसे कोई बात 
कहते हों? इसी तरह वे भ्रीरामचन्द्रजीसे बोले--॥ ५ ॥ 
इत्येवं वाधमानस्तु पार्थिवान्‌ पार्थिवषभ । 
चचार रात्रणो राम पृथिवीं पृथिवीपते ॥ ६ ॥ 

वृथ्वीनाथ | भूपाळशिरोमणे ! श्रीराम ! इसी प्रकार 
सब राजाओंको सताता ओर पराजित करता हुआ रावण इस 
पृथ्वीपर विचरने लगा ॥ ६ ॥ 
ततो माहिष्मतीं नाम पुरी खगं पुरीप्रभाम्‌। 
सम्प्राप्तो यत्र सांनिध्यं सदासीद्‌ वसुरेतसः ॥ ७ ॥ 

“बूमते-घूमते चह स्वर्गपुरी अमरावतीके समान सुझोमित 
दोनेवाळी माहिष्मती नामक नगरीमें जा पहुँचा, जहाँ अग्निदेव 
सदा विद्यमान रहते थे ॥ ७ ॥ 
तुल्य आसीन्दुपस्तस्य प्रभावाद्‌ वख्ुरेतसः । 


अर्जुनो नाम यत्राञ्चिः शारकुण्डेशयः सदा ॥ ८ ॥` 


“उन अग्निदेवके प्रभावसे वंहाँ अग्निके ददी समान तेजसी 
अजुन नामक राजा राज्य करता था, जिसके राज्यकालमें 
कुशास्तरणसे युक्त अग्निकुण्डमं सदा अग्निदेवता निवास 
करते थे ॥ ८ ॥ | 
तमेव - दिवस सोऽथ हेहयाधिपतिबंली । 
अजुनों नमंदां रन्तुं गतः ख्रीभिः सहेश्वरः ॥ ९.॥ 

“जिस दिन रावण वहाँ पहुँचा, उसी दिन बळवान 
हैहयराज राजा अशेन अपनी ख़्िपोके साथ नमेदा नदीमें जल- 
ब्रीडा करनेके लिये चला गया था ॥ ९॥ 
तमेष दिवसं सोऽथ रात्रणस्तत्र आगतः। 
रावणो राक्षसेन्द्रस्तु तस्यामात्यानपृच्छत ॥ १०॥ 

“उसी दिन रावण माहिष्मतीपुरीमें आया | वहाँ आकर 
ाक्षसराज रावणने राजाके मन्त्रियोंसे पूछा--। १० ॥ 
काजुंनो शुपतिः शीघ्रं सम्यगाख्यातुमहथ । 
राघणोऽहमजुम्रातो युद्धेप्खुच्ंवरेण ह॥ ११॥ 

‹न्त्रियो | जल्दी और ठीक-ठीक बताओ) राजा अजुन 
कहाँ हैं? में रावण हूँ और तुम्दारे मद्दाराजसे युद्ध करनेके 
लिये आया हूँ ॥ ११॥ RRR cs 
 ममागमनमप्यग्रे युष्माभिः -संनिवेद्यताम्‌ । 
इत्येवं राबणेनोक्तास्तेऽमात्याः खुविपश्चितः ॥ १२॥ 
अन्रुवन्‌ राक्षलपतिमसांनिष्यं महीपतेः । 

८'तुमलछोग पहले ही जाकर उन्हें मेरे आग्रमनकी सूचना 
दे दो ।? रावणके ऐसा कहनेपर राजाके विद्वान, मन्त्रियोने 
राक्षतराजको बताया कि हमारे महाराज इस समय राजघानीमें 
नहीं हैँ।| १२३॥ 
भ्ुत्वा विध्ववसः पुत्रः पौराणामजुर्न गतम्‌॥ १३॥ 
अपस्जत्यारातो विन्ध्यं हिमवत्संनिभं गिरिम्‌ । 

"पुरवासियोके मुखसे राजा अजुनके बाहर जानेकी बात 


सुनकर विंभ्रवाका पुत्र रावण बहाँसे हटकर दिमालयके समान 
विशाल विन्ध्यगिरिपर आया ॥ १३३ ॥ 
स तमश्रमिवाविष्मुद्‌ञ्रान्तमिव मेद्नीम्‌॥ १३॥ 
अंपक्ष्यद्‌ रावणो विन्ध्यमाळिखन्तमिवाम्बरम्‌। 
सहस्नशिखरोपेतं सिदाध्युषितकन्द्रम्‌ ॥ १५॥ 
“वह इतना ऊँचा था कि उसका शिखर बादलमें समाया 
हुआ-सा जान पड़ता था तथा वह पर्वत पृथ्वी फोड़कर ऊपर- 
को उठा हुआ-सा प्रतीत होता था। विन्ध्यके गगनचुम्बी 


` शिखर आकाशमें रेखा खींचते-से जान पढ़ते थे। रावणने 
' उसं महान्‌ शेलको देखा । वह अपने सहसों शङ्गोसे सुशोभित 


हो रहा था ओर उसकी कन्दराओंमें सिंह निवास करते 
थे | १४-१५ ॥ 


` प्रपातपतितैः शीतैः साद्टहासमिवाम्बुभिः । 
देवदानवगन्धवें: साप्सरोभिः सकिनरेः ॥ १६॥ 
` ख्रीभिः क्रीडमानेश्व खर्गभूत॑ महोच्छुयम । 


“उसके सर्वोच शिखरके तटसे जो शीतल जलकी घाराएँ 
गिर रद्दी थो, उनके द्वारा वह पर्वत अट्टहास करता-सा प्रतीत 
होता था । देवता; दानव, गन्धव ओर किन्नर अपनी-अपनी 
स्त्रियां और अप्सराओंके साथ वहाँ क्रीड़ा कर रहे थे | वह 
अत्यन्त ऊँचा पर्वत अपनी सुरम्य सुषमासे स्वर्गके समान 
सुशोमित हो रहा था ॥ १६३ ॥ 
नदीभिः स्यन्द्मानाभिः स्फटिकप्रतिम जलम्‌ ॥ १७॥ 
फणाभिश्चलजिह्ााभिरनन्तमिव विष्ठितम्‌। 


उत्क्रामन्तं द्रीवन्तं हिमवत्सनिभं गिरिम्‌ ॥ १८॥ 


(स्फटिकके समान निर्मल जलका खरोत बह्दानेवाळी नदियों- 


_ के कारण वह विन्ध्यगिरि चञ्चल जिह्वावाले फनोसे उपलक्षित 


शेषनागके समान स्थित था । अधिक ऊँचाईके कारण वह 
ऊध्वलोकको जाता-सा जान पड़ता था । हिंमाळ्यके समान 
विशाल एवं विस्तृत विन्ध्यगिरि बहुत-सी गुफाअसि युक्त 


` दिखायी देता था ॥ १७-१८ ॥ 


पञ्यमानस्ततो विन्ध्यं रावणो नमंदां ययौ । 
चलोपळजलां पुण्यां पश्चिमोदधिगामिनीम्‌॥ १९॥ 
महिषैः खुमरेः सिंहैः शादूलक्षंगजोत्तमैः । 
उष्णाभितपैस्तृषितेः संक्षोभितजलाशयाम्‌॥ २० ॥ 
4विन्ध्याचछकी शोमाको देखता हुआ रावण पुण्यसलिला 
नमेंदा नदीके तटपर गया, जिसमें शिलाखण्डोसे युक्त चञ्चल 
जल प्रवाहित हो रहा था | बह नदी पश्चिम समुद्रकी ओर 
चली जा रही थी | धूपसे तपे हुए प्यासे मैंसे, हिरन, सिंह: 
व्याप्र) रीछ और गजराज उसके जलाशयको विक्षुब्ध कर 
रहे ये ॥ १९-२० ॥ 
चक्रवाकेः * सहदंसजलकुफ्कुटेः । 
सारसैश्च सदा मत्तेः कुजद्धिः सुसमावृताम्‌ ॥ २१॥ 
धसदा मतवाले होकर कलूरव करनेवाले सक्रवाक, कारण्डव; 
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हंस, जलकुक्क्रुट और सारस आदि जलपक्षी नर्मदाकी जल 
-राशिपर्‌ छा रहे थे ॥ २१॥ 
फुूडुमरतोत्तंखां चक्रवाकयुगस्तनीम्‌ । 
विस्तीणंपुरिनश्रोणी हंसावलिसुमेखलाम्‌ ॥ २२॥ 
पुष्परेण्वनुलिसता्ञी जळफेनामलांशुकाम्‌ | 
जलावगाहस्ुस्परा फुछोत्पलशुभेक्षणाम्‌ ॥ २३॥ 
पुष्पकादवरुह्मशु नमेदां सरितां वराम्‌। 
इषछामिच वरां नारीमवगाह्य दशाननः ॥ २४॥ 
स॒तस्याः पुलिने रम्ये नानासुनिनिषेचिते | 
उपोपविष्टः सचिवैः साधे राक्षसपुङ्गवः ॥ २५॥ 
“सरिताओें श्रेष्ठ नमंदा परम सुन्दरी प्रियतमा नारीके 
समान प्रतीत होती यी । खिळे हुए तटवर्ती इक्ष मानो ` उसके 
आभूषण थे । चक्रवाकके जोड़े उसके दोनों स्तनोंका स्थान ले 
रहे थे । ऊँचे और विस्तृत पुलिन नितम्बके समान जान 
पड़ते थे । हंसोंकी पढिक्त मोतियोंकी बनी हुई मेखला (करघनी) 
के समान शोभा दे रही थी । पुष्पाके पराग ही अङ्गराग बन- 
कर उसके अङ्ग-अङ्गमें अनुछित्त हो रहे थे। जलका उज्ज्वल 
फेन ही उसकी स्वच्छ, इवेत साड़ीका काम दे रहा था । जलमें 
गोता लगाना ही उसका सुखद संस्पश था. ओर खिले हुए 
कमल ही उसके सुन्दर नेत्र जान पड़ते थे । राक्षसशिरोमणि 
दशमुख रावणने शीघ्र दी पुष्पकविमानसे उतरकर नमंदाके 
जलमें इबकी लगायी ओर बाहर निकलकर वह नाना मुनियाँसे 
सेवित उसके रमणीय तरपर अपने मन्त्रियाके साथ 
बैठा ॥ २२-२५ ॥ 
ग्रख्याय नमेंदां सोऽथ गङ्गेयमिति रावणः । 
नमंदादराने हषमा्वान्‌ स दशाननः ॥ २६॥ 
“धये साक्षात्‌ गङ्गा हैं? ऐसा कहकर दशानन रावणने 
नमंदाकी प्रशंसा की और उसके दर्शनसे हृ्षका अनुभव 
किया ॥ २६ ॥ 
उवाच सचिवांस्तत्न सलील शुकसारणो। 
पष रह्मिसहस्नेण जगत्‌ कृत्वेव काञ्चनम्‌ ॥ २७॥ 
तीएणतापकरः सूयां नभसो मध्यमास्थितः। 

"फिर वहाँ उसने शुक, सारण तथा अन्य मन्त्रयासे 
छीलापूयेक कहा--'ये सूयेदेब अपनी सहो किरणासे सम्पूण 
जगत्को मानो काञ्चनमय.बनाकर प्रचण्ड ताप देते हुए इस 
समय आकाशके मध्यमागमें विरज रदे हैं २७३ ॥ 
मामासीनं ene विदित्वैव चन्द्रायति दिवाकरः ॥ २८ ॥ 

सुगन्धिः श्रमनारानः। 
मद्भयादनिलो होष वात्यसो सुसमाहितः ॥ २९॥ 
८८किंत॒ मुझे यहाँ बैठा जानकर ही चन्द्रमाके समान शीतळ 
हो गये ईं । मेरे ही भयसे वायु भी नमेदाके जलसे शीतळ, 
सुगन्धित और श्रमनाशक होकृर बड़ी सावधानीके साथ मन्द- 
गतिसे बंद रदी दै ॥ २८-२९ ॥ | 


| मीमव्वाल्मीकीयरामायणे 


इयं वापि सरिच्छ्रेछा' नमदा 
नक्रमीनविहंगोमिंः सभयेवाङ्गना स्थिता ॥ ३०॥ 
“‹सरिताओमें श्रेष्ठ यह नमंदा भी क्रीड़ारस एनं प्रीतिको 
बढ़ा रही है | इसकी लहरोंमें मगर, मत्स्य और. जलपक्षी लेळ 
रहे हैं और यह भयभीत नारीके समान स्थित दै॥ ३० ॥ 
तद्वन्तः क्षताः शास्नैङपैरिन्द्र्समेयुधि । 
चन्दनस्य रसेनेव रुधिरेण समुक्षिताः ॥ ३१॥ 
“तुमलोग युद्धस्थलमें इन्द्रतुज्य पराक्रमी नरेशोद्व।। 
अस्न-शस्रोसे घायल कर दिये गये हो और रक्तसे इस प्रकार 
नहा उठे हो कि तुम्हारे अङ्ञांमें लाळचन्दन रसका ळेप-सा 
लगा हुआ जान पड़ता है ॥ ३१ ॥ 
ते यूयमवगाहध्यं नमंदां शर्मदां शुभाम्‌ । 
सावेभोमसुखा मत्ता गङ्गामिव महागज़ाः ॥ ३२॥ 
‹‹अतः दुम सब-के-सब सुख देनेवाली इस मङ्गलकारिणी 
नम॑दा नदीमें स्नान करो । ठीक उसी तरह, जेसे सारयभौम 


आदि मद्दान्‌ दिग्गज मतवाले होकर गङ्गाम अवगाइन करते : | 


हैं॥ ३२॥ 
अस्यां स्नात्वा महानद्यां पाप्मनो विप्रमाक्ष्यथ । 
अहमप्यद्य | शरदिन्दुसमप्रमे ॥ ३३॥ 


पुष्पोपहारं शनकेः करिष्यामि कपर्दिनः । 
“इस महानदीमें स्नान करके तुम पाप-तापंसे मुक्त हो 
जाओगे । में भी आज शरद्ऋतुके चन्द्रमाकी भाँति उज्ज्वर 


' नमंदा-तटपर धीरे-धीरे जटाजूट्धारी मद्दादेवजीको फूलोंका 


उपहार समर्पित करूंगा? | ३३३ ॥ 


रावणेनैवसुक्तास्तु ` प्रहस्तशुकसारणाः ॥ ३४॥ 
समहोद्रधूम्राक्षा नमंदां विजगाहिरे। 


(रावणके ऐसा कहनेपर प्रहस्त, शुक, सारण) महोदर ओर 
धूम्राक्षने नमंदामें स्नान किया ॥ ३४३ ॥ 
राक्षसेन्द्रगजैस्तैस्तु -क्षोभिता नर्मदा नदी ॥ ३५॥ 
चामनाञ्जनपदमाचैगक्ला इव महागजेः । 

“राक्षसराजकी सेनाके हाथियोंने नमदा नदीमें उतरकर 
उसके जळको भथ डाला) मानो वामन, अश्जनः पद्म आदि 
बड़े-बड़े दिग्गजोंने गङ्गाजीके जळको विक्षब्ध कर डाला 
हो ॥ ३५३ ॥ 
ततस्ते राक्षसाः खात्वा नमंदायां महाबलाः ॥ ३६॥ 
उत्तीयं पुप्पाण्याजह्र्बल्यर्थं राचणस्य तु। 

“तदनन्तर वे महाबली राक्षस गङ्गामें स्नान करके बाहर 
आये और रावणके शिवपूजनके लिये फूल जुटाने छगे | २६३॥ 
नमेदापुलि्ने इद्ये शुञ्राश्रसदराप्रभे ॥ २७॥ 
राक्षसैस्तु मुहृतंन कृतः पुष्पमयो गिरिः। 

“श्वेत बादछोंके समान झ्न एवं मनोरम नमंदा-पुलिनपर 
उम राक्षसोने दो ही घड़ीमें फूलका पद्दाइ-जेसा ढेर लगा 
दिया ॥ ३७३ | 
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उत्तरकाण्डे दात्रिशः खगः 


be i 
पुष्पेषूपह तेष्चेव रावणो राक्षसेश्वर ॥ ३८॥ 
अवतीर्णा नदीं खातुं गङ्गामिव महागज्ञः। 

“इस प्रकार पुर्ष्पोका संचय हो जानेपर राक्षसराज रावण 
मं स्नान करनेके लिये नमंदा नदीमें उतर, मानो कोई 
` द्रहान्‌ गजराज गङ्गाम अवगाहन करनेके लिये घुसा हो।३८१। 
` त॒त्र खात्वा च विधिवज्ञप्त्वा जप्यमचुत्तमम्‌ ॥ ३९॥ 
तमदासलिलात्‌ तस्मादुत्ततार स॒ रावणः | 

“बहा विधिपूर्वक स्नान करके रावणने परम उत्तम जपनीय 

' उनत्रका जप किया । इसके बाद वह नमंदाके जरसे बाहर 
निकला ॥ ३९३ ॥ 

ङ्लिन्नाम्वर त्यकत्वा शुक्तवत्रसमावृतः ॥ ४० ॥ 
रावणं प्राञ्जलि यान्तमन्वयुः सवेराक्षखाः। 
तहृतीबशमापच्ना मूर्तिमन्त इवाचलाः ॥ ३१॥ 

(फिर भीगे कपड़ेको उतारकर उसने इवेत वस्र धारण 
किया | इसके बाद वह हाथ जोड़े महादेवजीकी पूजाके लिये 
चला | उस समय ओर सब राक्षस भी उसके पीछे हो लिये, 
मानो मूर्तिमान्‌ पर्त उसकी गतिके अधीन हो खिंचे चले 
जा रहे हों || ४०-४१ ॥ 
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यत्र यत्र च याति स्म रावणो राक्षसेश्वरः । 
जाम्बूनदमयं लिङ्गं तत्र तत्र स्म नीयते ॥ ४२॥ 
“र॒क्षसराज रावण जहाँ-जहाँ भी जाता था, वहाँ-बहाँ एक 
सुवर्णमय सिवरिङ्ग अपने साथ लिये जाता था ॥ ४२ ॥ 
वालुकाचेदिमध्ये तु तल्लिङ्गं स्थाप्य रावणः। 
अचंयामास गन्धैश्च पुष्पैश्चाखूतगन्धिभिः ॥ ४३॥ 
“रावणने बालूकी वेदीपर उस शिवळिङ्गको स्थापित कर 
दिया ओर चन्दन तथा अमृतके समान सुगन्घवाले पुर्ष्पोसे 
उसका पूजन किया ॥ ४३ ॥ 
ततः सतामार्तिहरं पर वर 
बरम्रदं चन्द्रमयूखभूषणम । 
समचयित्वा स निशाचरो जगौ 
प्रसाये हस्तान्‌ प्रणनते चाग्रतः ॥४४ ॥ 
“ज्ञो अपने ळलाटमें चन्द्रकिरणोंको आमूषणरूपसे घारण 
करते हैं, सत्पुरुषोंकी पीड़ा हर लेते हूँ तथा मक्तोंको 
मनोवाञ्छित वर प्रदान करते हैं, उन भ्रष्ठ एवं उत्कृष्ट देवता 
भगवान्‌ शङ्करका भलीभाँति पूजन करके वह निशाचर उनके 
सामने गाने और दाथ फैलाकर नाचने लगा || ४४ ॥ 


इत्यार्षे ्ीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये उत्तरकाण्डे पकर्त्रिंशः सगः ॥ ३१ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमे इकतीसबोँ सग पुरा हुआ ॥ २१॥ 


द्वात्रिशः सगं 


अजुनकी भुजाओंसे नर्मदाके प्रवाहका अवरुद्ध होना, रावणके पुष्पोपहारका बह जाना, फिर रावण 
आदि निशाचरोंका अर्जुनके साथ युद्ध तथा अजुनका रावणको केद करके अपने नगरमें ले जाना 
कातेवीर्यसुजासक्त 


नमदापुलिने यत्र राक्षसेन्द्रः ख दारुणः। 
पुष्पोपहारं कुरुते तस्माद्‌ देशाददूरतः॥ १ ॥ 
अजुनो जयतां श्रेष्ठो माहिष्मत्याः पतिः प्रभुः। 
सह नारीभिनंमंदातोयमाथितः॥ २ ॥ 
'नमदाजीके तटपर जहाँ नूर राक्षसराज रावण महादेवजी 
को फूछोंका उपहार अर्पित कर रहा था; उस स्यानसे थोड़ी 
वूरपर विजयी वीरोमे श्रेष्ठ माहिप्मतीपुरीका शक्तिशाली राजा 
अंजुन अपनी ख््ियोके साथ नम॑दाके जलमें उतरकर क्रीडा 
फेर रहा था || १-२ || 
तासा मध्यगतो राजा रराज च तदाजुनः । 
करेणूनां सहस्रस्य मध्यस्थ इव कुञ्जरः॥ ३ ॥ 
“उन सुन्दरियोके बीचमें विराजमान राजा अजुन सहलो 
मध्यभागमें स्थित हुए गजराजके समान शोभा 
पाता था ॥ ३॥ 


स तु बाहूनां सहस्नस्योत्तमं बलम्‌ । 
रुरोध 


नमंदावेगं बाहुभिवेहुभिदृंतः ॥ ४ ॥ 

अजुनके हजार भुजाएँ थीं । उनके उत्तम बळको जोचने 

के लिये उसने उन बहुसंख्यक भुजाओंद्वारा नमंदाकें बेगका 
रोक दिया || ४ ॥ 


} तज्जलं प्राप्य निर्मेलम । 
कूलोपहारं कुवौणं प्रतिस्नोतः प्रधावति ॥ ५ ॥ 
'कृतवीरय-पुत्र अजुनकी सुजाओँद्वारा रोका हुआ नमंदाका 
वह निर्मल जळ तटपर पूजा करते हुए, रावणके पासतक पहुँच 
गया और उसी ओर उल्टी गतिसे बने लगा ॥ ५ ॥। 


समीननक्रमकरः  सपुष्पकुरसस्तरः । 

स नमेदास्भसो वेगः प्रावटकाल इवाबभो ॥ ६ ॥ 
“नर्मदाके जलका वह वेग मत्स्य, नक्र, मगर, फूल और 

कुशाख्ररणके साथ बढ़ने लगा । उसमें वर्घोकाळके समान बाढ़ 

आ गयी ॥ ६॥ 

स वेगः कातेबी्येण सम्प्रेषित इवाम्भसः । 

पुष्पोपहारं सकल रावणस्य जहार ह॥ ७ ॥ 
“जलका वह वेग, जिसे मानो कातवीय अजने ही भेजा 

हो, रावणके समस्त पुष्पोपदारको बह ले गया | ७ ॥ 

रावणोऽधंसमाप्तं तसुत्छुज्य नियमं तदा। 

नमेदां पद्यते काःतां प्रतिकूलां यथा प्रियाम्‌ ॥ ८ ॥ 
*रावणका वह पूजन-सम्बन्धी नियम अभी आघा ही 

समाप्त हुआ था, उसी दशामें उसे छोड़कर वह प्रतिकूल हुई 
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कमनीय कान्तिवाली प्रेयसीकी भाँति नम॑दाकी ओर देखने 
लगा ॥ ८ ॥ 
पश्चिमेन तु तं इष्ट्रा सागरोह्नारसंनिभम्‌। . 
वर्धेन्तमम्भसो येगं पूवोमाशां प्रविश्य तु॥ ९ ॥ 
'पश्चिमसे आते ओर पूर्व दिशामें प्रवेश करके बढ़ते हुए 
जळके उस वेगको उसने देखा । वह ऐसा जान पड़ता था? 
मानो समुद्रम ज्वार आ गया हो ॥ ९ ॥ 
ततोऽचुद्श्रान्तशकुनां खभावे परमे स्थिताम्‌ 
निर्विकाराइनाभासामपइ्यच्‌ रावणो नदीम्‌ ॥ १०॥ 
“उसके तटवर्ती वृक्षोपर रहनेवाले पक्षियोंमें कोई घबराहट 
नहीं थी । वह नदी अपनी परम उत्तम -स्वामाविक स्थितिमें 


स्थित थी--उसका जळ पहले ही-जैसा च्छ एवं निमंळ, 


दिखायी देता था । उसमें वर्षाकालिक बादके समय जो 
मलिनता आदि विकार होते थेश उनका उस समय सवथा 
अभाव था | रावणने उस नदीको विकार्थून्य द्वृदयवाली 
नारीके समान देखा ॥ १० ॥ 
सव्येतरकराङ्ुल्या ह्यशब्दास्यो दृशाननः। 
चेगप्रभवमन्वेष्ं सरोऽदिशच्छुकसारणो ॥ ११॥ 
“उसके मुखसे एक शब्द भी नहीं निकला । उसने मोन- 
त्रतकी रक्षाके लिये विना बोळे ही दाहिने हाथकी अङ्कुलीसे 
संकेतमात्र करके बाढ़के कारणका पता लगानेके निमित्त शुक 
ओर सारणको आदेश दिया ॥ ११ ॥ 
तो तु रावणसंदिष्टौ भ्रातरौ शुकसारणौ । 
ब्योमान्तरगतौ चीरो प्रस्थितौ पञ्चिमामुखै ॥ १२॥ 
धरावणका आदेश पाकर दोनों बीर आता झुक और सारण 
आकाशमागसे पश्चिम दिशाकी ओर प्रस्थित हुए ॥ १२॥ 
अर्धयोजनमात्रं तु गत्वा तौ रजनीचरौ। 
पश्येतां पुरुषं तोये क्रीडन्तं सहयोषितम्‌॥ १३॥ 
'केवल आघा योजन जानेपर ही उन दोनों निशाचरोंने 
एक पुरुषको छ्लियोंके साथ जलमें क्रीडा करते देखा || १३॥ 
बरृहत्सालप्रतीकार तोयव्याकुलमूर्धजम्‌ । 
मद्रक्तान्तनयनं मद्व्याकुळचेतसम्‌ ॥ १४ ॥ 
“उसका शरीर विशाल सालवृक्षेके समान ऊँचा था । 
उसके केश जळसे ओतप्रोत हो रहे थे। नेत्रप्रान्तमें मदकी 
लाली दिखायी दे रही थी और चित्त मी मदसे व्याकुल जान 
पड़ता था ॥ १४ ॥ 
नदीं बाहुसदस्तरेण रन्धन्तमरिमर्दूनम्‌। 
गिरि पादसहस्रेण यन्धन्तमिव मेदिनीम्‌ ॥ १५॥ 
“वह शन्ुम्देन वीर अपनी सइख भुजाओसे नदीके वेगको 
शोमा पाता था॥ १५ ॥ 
बालानां, वरनारीणां सहस्रेण समावृतम्‌ | 
समदानां करेणूनां सहस्रेणेव कुञ्जरम्‌ ॥ १६॥ 


"नयी अवस्थाकी सहस्नों सुन्दरियाँ उसे परेर हुए. ऐश 
जान पड़ती थीं) मानो सहस्रो मदमत्त हथिनियोँने किसी गब 
राजको घेर रक्खा हो ॥ १६ | 
तमद्भुततरं --छट्टा राक्षसौ शकसारणौ। 
संनिवृत्ताचुपागम्य - रावणं ` तमथोचतुः ॥ १७॥ 

“उस परम अद्भुत इश्यको देखकर राक्षस झुक और 
सारण लौट आये और रावणके पास जाकर बोले--॥ १७॥| 
बृहत्सालप्रतीकाशः कोऽप्यसौ राक्षसेश्वर । 
नमंदां रोधवद्‌ रुद्ध्वा क्रीडापयति योषितः ॥ १८॥ 

“राक्षसराज | यहसे थोड़ी ददी दूरपर कोई सालवृक्षके 
समान विशालकाय पुरुष है; जो बाँधकी तरह नमंदाके जक 
रोककर स्रियोंके साथ क्रीडा कर रहा दै ।। १८॥ 
तेन चाहसहस्रेण सनिरुद्जला नदी। 
सागरोह्ारसंकाशानुहारान स्ट॒जते मुहः ॥ १९॥ 

“उसकी सहस्र सुजाओसे नदीका जळ रुक गया है । 
इसीलिये यह वारंवार समुद्रके ज्वारकी भाँति जलके उद्वारकी 
सृष्टि कर रही है? | १९ ॥ 
इत्येवं भाषमाणो तो निशम्य शुकसारणौ । 
रावणो5जुन इत्युक्त्वा स ययौ यु्धलालसः ॥ २०॥ 

“इस प्रकार कहते हुए शुक और सारणकी बातें सुनकर 
रावण बोळ उठा-“वही अजुन है? ऐसा कहकर वह युद्धकी 
छालसासे उसी ओर चल दिया || २० ॥ 
अञुनाभिसुखे तस्मिन्‌ रावणे राक्षसाधिपे । 
चण्डः प्रवाति पवनः सनाद्‌ः सरजस्तथा॥ २१॥ 

“राक्षसराज रावण जब अ्ुनकी ओर चला) तब धूल 
ओर मारी कोलाहलके साथ वायु प्रचण्ड वेगसे चलने लगी॥२१॥ 
सहृदेव कृतो रावः सरक्तपृपतो घनेः। 
महोद्रमहापाइ्वेधूम्नाक्षशुकसार णेः ॥ २२॥ 
संबतो राक्षसेन्द्रस्तु तत्रागाद्‌ यत्र चाजुनः | 

'बादळोने रक्तबिन्दुओंकी वर्षा करके एक बार ही बड़े 
जोरसे गजना की | इधर राक्षसराज रावण महोदर, महापाशं! 
धूम्राक्ष। चक ओर सारणकों साथ ले उस स्थानकी ओर चल! 
जहाँ अजुन क्रीडा कर रहा झा ॥ २२३ ॥ 

अदी घेणेच कालेन स तदा राक्षसो बली ॥ २३॥ 

तं नरमेदाहृदं भीममाजगामाञ्जनप्रभः | 

“काजुल या कोयलेके समान काला वह बलवान रार 
थोड़ी ही देरमें नमंदाके उस भयंकर जलाशयके पास जी 
पहुँचा ॥ २३३ ॥ 

स॒ तत्र सत्रीपरिवृतं वासिताभिरिव द्विपम्‌ ॥ २४॥ 

नरेन्द्रं पच्यते राजा राक्षखानां तदाज्ुनम्‌ | ज 

“वहां पहुँचकर राक्षसोके राजा रावणने मैथुनकी १%. 
वाळी हथिनियोसे घिरे हुए गजराजके समान सुन्दरी 

परिवेष्टित महाराज अजुनको देखा || २४९ ॥ । 
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ह्व रोषाद्‌ रकनयनो राक्षसेन्द्रो बलोद्धतः ॥ २५॥ 

. (्येवमजेनामात्यानाइ गम्भीरया गिरा। 

। उसे देखते दी रावणके नेत्र रोषसे लाळ हो गये । अपने 

| बके घमंडसे उद्दण्ड हुए; राक्षसराजने अजुनके मन्त्रयसे 

' उम्भीर वाणीमें इस प्रकार कहा--॥ २५३ ॥ 

` अमात्याः स्षिप्रमाख्यात हेहयस्य नृपस्य वे ॥ २६॥ 
युद्धाथ समजुप्रा्ो रावणो नाम नामतः! 

' 'धपमन्त्रियो | तुम हैहयराजसे जल्दी जाकर कहो कि 

` शवण तुमसे युद्ध करनेके लिये आया है? || २६३ | 

` रावणस्य वचः श्रुत्वा मन्त्रिणो ऽथाजुनस्य ते ॥ २७॥ 

उत्तस्थुः सायुधास्तं च रावणं वाक्यमन्रुयन्‌ । 

“रावणकी बात सुनकर अजुनके वे मन्त्री हथियार लेकर 
खड़े हो गये और रावणसे इस प्रकार बोले-॥ २७१ || 
युद्धस्य कालो विज्ञातः साधु भो साधु रावण ॥ २८॥ 
यः क्षीबं ख्रीगतं चैव योद्धुमुत्सहसे न्रपम्‌ । 

“वाह रे रावण | वाह | तुम्हें युद्धके अवसरका अच्छा 
शान है । हमारे महाराज जब मदमत्त द्दोकर स्रियोंके बीचमें 
क्रीडा कर रहे हैं, ऐसे समयमें तुम उनके साथ युद्ध करनेके 
लिये उत्साहित हो रहे हो | २८३ ॥ 
झीखमक्षगतं यत्‌ त्वं योद्भुमुत्सहसे न्प ॥ २९॥ 
वासितामंध्यगं मत्तं शादूल इव झुञ्जरम्‌। 

“जैसे कोई व्याप्त कामवासनासे वासित इथिनियोके बीचमें 
खड़े हुए गजराजसे जूझना चाहता हो, उसी प्रकार तुम ख्रियो- 
के समक्ष क्रीडा-विळासमें तत्पर हुए राजा अर्जुनके साथ युद्ध 
करनेका होसलछा दिखा रहे हो ॥ २९३ ॥ 
क्म्राय दशग्रीव . उष्यतां रजनी त्वया । 
युद्धे श्रद्धा तु यद्यस्ति श्वस्तात समरेऽजुनम्‌ ॥ ३० ॥ 

“तात ! दशग्रीव ! यदि तुम्हारे हृदयम युद्धके लिये 
उत्साह है, तो रातभर क्षमा करो और आजकी रातमें यहीं 
ठहरो । फिर कल सबेरे तुम राजा अजुनको समराङ्गणमें 
उपस्थित देखोगे || ३० | 
यदि वापि त्वरा तुभ्यं युद्धतुष्णासमाब्रत । 

निपात्यास्मान रणे युद्धमञुनेनोपयास्यसि ॥ ३१॥ 


“थयुद्धकी तृष्णासे घिरे हुए राक्षसराज | यदि तुम्हें जूझने- 


के ढिये बड़ी जल्दी लगी हो तो पहले रणभूमिमें इम सबको 
भार गिराओ | उसके बाद मद्दाराज अजुनके साथ युद्ध करने 
पाओगे’ ॥ ३१ ॥ 
त्स्ते रावणामात्यैरमात्यास्ते च्रपस्य तु। 
ते युद्धे भक्षिताञ्च बुशुक्षितेः ॥ ३२॥ 

. “यह सुनकर रावणके भूले मन्त्री युद्वस्थळमें अजुनके 
भमात्यांको मार-मारकर खाने लगे ॥ ३२ ॥ 

हलहलाशब्दो नर्मदांतीरगो बभो। 


अशुनस्पाजुयात्राणां रावणस्य च मन्त्रिणाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
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“इससे अजुनके अनुयायियों तथा रावणके मान्त्रयोका . 
नमेदाके तरपर बड़ा कोछाहल होने लगा || ३३ ॥ 
इचुभिस्तोमरेः प्रासेखिशूलेचंजकषणेः । 
सरात्रणानद्यन्तः समन्तात्‌ समभिद्रुताः ॥ ३४॥ 

“अजुनके योद्धा बाणो, तोमरों भाले, त्रिञ्ू्लों और बज्र- 
कर्ण नामक झख्रोद्दारा चारों ओरसे घावा करके रावण- 
सहित समस्त राक्षसाको घायल करने लगे || ३४ ॥ 
हैहयाधिपयोधानां वेग आसीत्‌ सुदारुणः । 
सनक्रमीनमकरसमुद्रस्येच निःखनः ॥ ३५॥ 

'हेहयराजके योद्धाओका वेग नाकों, मत्स्यो और मगरों- 
सहित ममुद्रकी भीपण गजनाके समान अत्यन्त भयंकर जान 
पड़ता था || ३५ || 
रावणस्य तु तेऽमात्याः प्रहस्तशुकसारणाः । 
कातेचीयंचल क्रुद्धा निहन्ति स्म स्वतेजसा ॥ ३६॥ 

'रावणके वे मन्त्री प्रहस्तः दाक और सारण आदि कुपित 
हो अपने बल-पराक्रमसे कातवीर्य अञ्चुनकी सेनाका संदार 
करने लगे || ३६ || 
अज्जुनाय तु तत्कमं रावणस्य समन्त्रिणः | 
क्रीडमानाय कथितं पुरुपैभंयविह्वलेः॥ ३७॥ 

“तच अज्जुनके सेवकोने भयसे विहल होकर क्रीडामें लगे 
हुए अजुनसे मन्त्रीसहित रावणके उस क्रूर कर्मकरा समाचार 
सुनाया ॥ ३७. 
श्रुत्वा न भेतऱ्यमिति स्रीजनं ख तदाजुनः। 
उत्ततार जलात्‌ तस्माद्‌ गङ्गातोयादिबाञ्जनः ॥ ३८॥ 

“सुनकर अजुंनने अपनी ख्रियोसे कहा--'तुम सब लोग 
डरना मत |? फिर उन सवके साथ वह नमंदाके जलसे उसी 
तरह बाहर निकला, जेसे कोई दिग्गज ( हथिनियोंके साथ ) 
गङ्गाजीके जलसे बाहर निकला हो ॥ ३८ ॥ 
क्रोधदूप्ितनेत्रस्तु स्‌ तदाज्जुनपावकः | 
प्रजज्वाल महाधोरो युगान्त इव पावकः ॥ ३९॥ 

“उसके नेत्र रोषसे रक्तवणंके हो गये | वह अजुनरूपी 
अनल प्रल्यकालके मद्दाभयंकर पावककी भाँति प्रज्वलित 
होउठा॥ ३९॥ *- 
स॒ तूणंतरमादाय वरहेमाङ्गदो गदाम्‌। 
अभिदुद्राव रक्षांसि तमांसीव दिवाकरः ॥ ४०॥ 

“सुन्दर सोनेका बाजूबंद घारण करनेवाले वीर अजुनने 
तुरंत ही गदा उठा ली ओर उन राक्षसोपर आक्रमण किया 
मानो सूर्यदेव अन्घकार-समूहपर टूट पड़े हाँ | ४० ॥ 
बाहदुविक्षपकरणां समुद्यम्य मद्दागदाम्‌। 
गारुडं वेगमास्थाय आपपातैव सोऽजुनः ॥ ४१॥ 

“जो युजाआंद्वारा घुमायी जाती थी उस पत्रेशाळ गदाको 
ऊपर उठाकर गरुड़के समान तीव्र वेगा आश्रय ले राजा 
अजुन तत्काल दी उन निशाचरापर टूट पड़ा ।। ४१ || 
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तस्य माग समारुद्ध्य विन्ध्योऽकस्येव पर्वतः । 
स्थितो विन्ध्य इवाकम्प्यः प्रहस्तो सुसलायुधः॥ ४२ ॥ 
“उस समय मूसळधारी प्रहस्त, जो विन्ध्य-गिरिके समान 
अविचल थाः उसका मार्ग रोककर खड़ा ददो गया । ठीक उसी 
तरह, जेसे पूर्वेक्रालमें विन्ध्याचलने सूर्यदेवका मार्ग रोक 
लिया था ॥ ४२ ॥ 
ततोऽस्य सुखलं घोर लोहवद्धं मदोद्धतः । 
प्रहस्तः प्रेषयन्‌ क्रुद्धो ररास च यथान्तकः ॥ ४३॥ 
“मद्से उद्नण्ड हुए प्रह्तने कुपित हो अजुनपर लहेसे 
मढ़ा हुआ एक भयंकर मूभल चलाया और कालके समान 
भीषण गजेना की | ४३ ॥ 
तस्याग्रे सुललस्याद्निरशोकापीडसंनिभः। 
प्रहस्तकरसुक्तस्य वभूव प्रदहन्निव ॥ ४४॥ 
'प्रहस्तके द्ाथसे,छुटे हुए उस मूसलके अग्रभागमं 


अशोक-पुप्पके समान लाल रंगक्री आग प्रकट हो गयी, ॐ 


जलाती हुई-सी जान पड़ती थी ॥ ४४॥ 
आधावमानं मुसल कातंवीयस्तदाजुनः । 
निपुणं चञ्चयामास गदया गतविक्लवः ॥ ४५॥ 
(किंतु कातंवीयै अनो इससे तनिक भी भय नहीं 
हुआ । उसने अपनी ओर चेगपूर्वेक आते हुए उस मृसलको 
गदा मारकर पूणः विफल कर दिया | ४५ ॥ 
ततस्तमभिदुद्राव सगदो हैहयाधिपः । 
भ्रामयाणों गदां गुवी पञ्चवाहुशतोच्छ्याम्‌ ॥ ४६॥ 
तत्पश्चात्‌ गदाघारी हैहयराजः जिसे पाँच सौ भुजाओं- 
से उठाकर चलाया जाता था, उस भारी गदाकों घुमाता हुआ 
प्रहस्तकी ओर दोड़ा ॥ ४६ ॥ 
ततो हतोऽतियेगेन प्रहस्तो गद्या तदा। 
निपपात स्थितः शैलो वञ्रिवञ्रहतो यथा ॥ ४७॥ 
“उस गदासे अत्यन्त वेगपूर्वेक आहत होकर प्रहस्त 
- तत्काळ पृभ्वीपर गिर पड़ा, मानो कोई पवेत वज्रधारी इन्द्रे 
वञ्रका आधात पाकर ढह गया हो ॥ ४७ ॥ 
प्रहस्त पतितं इष्रा मारीचशुकसारणाः। 
समहोद्रधून्राक्षा अपस॒णा रणाजिरात्‌ ॥ ४८॥ 
“प्रहस्तको धराशायी हुआ देख मारीच, झुक, सारण, 
महोदर और ूमराक्ष समराङ्गणसे गाग खड़े हुए || ४८ ॥ 
अपक्रान्तेष्वमात्येपु प्रहस्ते चर निपातिते। 
रावणोऽभ्यद्रवत्‌ तूणमञुनं चुपसत्तमम ॥ ४९॥ 
हू “प्रहे गिरने और अम्ापयोंक्रे माग जानेर रावणने 
रपश्र्ठ अञुनपर तत्काल धाता किया || ४९॥ 
सहस्रबाहोस्तद्‌ युद्धं विशद्वाहोश्व दारुणम्‌ । 
चपराक्षसयास्तत्र आरब्धं रोमहर्षणम्‌ ॥ ५०॥ 
'फिर तो इजार भुजाओंवाले नरनाय और मीस भुजाओं- 
वाळे निशानरनाथमें वहाँ भयंकर युद्ध आरम्भ हो गया; जो 
रोंगटे खड़े कर देनेवाला था || ५० || 3 
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रुद्रकालाविच कुद्धो तौ तदा राक्षसाजुनी। | 
परस्पर गदां यृह्य त शाम्‌ ॥ ५३॥ | 
'विक्षुब्ध हुए, दो समुद्रों, जिनकी जड़ हिल रही ही 
ऐसे दो पतों, दो तेजसी आदित्यों; दो दाइक आग्निं 
बलसे उन्मत्त हुए दो गजराजोंश काम-वासनावाली गाये 
लिये लड़नेवाल् दो साड़ों, जोर-जोरसे गर्जनेवाले दो भन्न 
उत्कट बलशाली दो सिंद्दो तथा रोधसे भरे हुए, रुद्र और 
कालदेवक्रे समान चे रावण और अजुन गदा लेकर एक | 
दूसरेपर गहरी चोटें करने लगे || ५१-५३ || 
वज्रप्रहारानचला यथा घोरान्‌ विषेहिरे । 
गदाप्रहारांस्तो तत्र सेहाते नरराक्षसो॥ ५४॥ 
'जैसे पूवेकालमें प्तोने वज्रके भयंकर आपात सहे ये, 
उसी प्रकार वे अजुन और रावण वहाँ गदाओँके प्रहर सह 
करते थे || ५४ ॥ 
यथारनिरचेभ्यर्तु जायतेऽथ प्रतिश्रुतिः | 
तथा तयोगंदापोधैर्दिशः सर्वाः प्रतिश्रुताः ॥ ५५ 
“जैसे बिजळीकी कड़कसे सम्पूण दिशाएँ प्रतिध्वनित हे | 
उठती हूँ, उसी प्रकार उन दोनों वीरोंकी गदाओंके आपात 
सभी दिशाएं शूँजने छगीं॥ ५५ | 
अञ्जुनस्य गदा सा तु पात्यमानाहितोरसि। 
काञ्चनाभं नभश्चक्रे विद्युत्सौदामनी यथा ॥ ५६॥ 
'जेसे बिजली चमककर आकाशको सुनहरे रंगसे युक्त क | 
देती दै, उसी प्रकार रावणकी छातीपर गिरायी जाती हु 
अजुनकी गदा उसके वश्चःस्थलको सुवर्णकी-सी प्रमाे पूरण | 
कर देती थी ॥ ५६ ॥ 
तथेव रावणेनापि पात्यमाना सुइसइः। 
अजुनोरसि निर्भाति गदोल्केब महागिरौ ॥५७॥ 
“उसी प्रकार रावणके द्वारा भी अजुनकी छातीपर बारंबार | 
गिरायी जाती हुई गदा किसी महान्‌, पर्वतपर गिरनेवाल 
उल्काके समान प्रकाशित हो उठती थी ॥ ५७॥ 
नाजुनः खेदमायाति न राक्षसगणेश्वरः । 
सममासीत्‌ तयोयुंद्धं यथा पूर्वं चलीन्द्रयोः १ ५८ 
“उस समय न तो अजुन थकता था ओर न 
राजा रावण ही । पूर्वकालमें परस्पर जूझनेवाढे इद औ | 
बलिकी भाँति उन दोनोंका युद्ध एक समान जान पई थी 
्ज्गरिच वृषायुध्यन्‌ दल्ताप्ररिव कुजरो। 
परस्परं बिनिष्नन्तौ नरराक्षससत्तमौ॥+*' 
` “जैसे साँड़ अपने सींगोसे और हाथी अपने स 
अग्रमागसे परस्पर प्रहार करते हैं, उसी प्रकार वे नरेश 


्वाचरंराज एक दूसरेपर गदाओसे चोट करते थे ॥ ५९ || 
ततोऽनेन क्रुदेन सवंप्राणंन सा गदा। 

सुक्ता राधणस्य महोरसि ॥ ६०॥ 
| ' (इसी बीचमें अजुनने कुपित होकर रावणके विशाळ वक्ष 
अंल्पर दोनों स्तनोंके बीचमें अपनी पूरी शक्तिसे गदाका 
प्रहर किया ॥ ६० ॥ 
बरदानकृतत्राणं . सा गदा 


रावणोरसि । 


तर्वलेव यथावेगं द्विधाभूतापतत्‌ क्षितौ ॥ ६१॥ ` 


|. परंतु रावण तो वरके प्रभावे सुरक्षित था) 

'रांबणकी छातीपर वेगपूर्वक चोट करके भी वह गदा किसी 

दुर्बंल गदाकी भाँति उसके बक्षकी रक्करसे दो टक होकर 

प्वीपरं गिर पड़ी ॥ ६१ ॥ 

हा त्वज्चुनप्रयुक्तेन गदाघातेन रावणः। 

भपासपंदू धचुमोत्रं निषसाद्‌ च निष्टनन्‌ ॥ ६२॥ 
“तथापि अजुनकी चलायी हुई गदाके आघातसे पीड़ित 

ह रावण एक घनुष पीछे इट गया और आतंनाद करता 

बुआ बठ गया ॥ ६२ ॥ 

स विह्वळं तदालक्ष्य दशग्रीवं ततो5जुनः । 


सहसोत्पत्य जग्राह गरुत्मानिच पन्नगम्‌ ॥ ६३॥ 


(दशग्रीवको व्याकुळ देख अजुनने सहसा उछलकर उसे 
पकड़ लिया; मानो गरुड़ने झपद्टा मारकर किसी सपंको घर 
दबाया हो ॥ ६३ ॥ 
सा तु बाइसहस्रेण बलाद्‌ गृह्य दशाननम्‌ । 
बबन्ध चळघान्‌ राजा बलि नारायणो यथा॥ ६४॥ 
'जैसे पूर्वकालमें भगवान्‌, नारायणने बलिको बाघा या» 
उसी तरह बलवान राजा अजुनने दशाननको बलपूर्वक पकड़ 
कर अपने हजार हाथोंके द्वारा उसे मजबूत रस्सासे बांध 
दिया ॥ ६४ ॥ 
वघ्यमाने द्राश्रीवचे सिद्ध वारणदेवताः 
साध्वीति वाद्निः पुष्पैः किरन्त्यञ्जुनमू्धेनि ॥ ६५॥ 
' 'दशग्रीबके बाँधे जानेपर सिद्ध चारण और देवता 
"शावा ! शाबाद !? कहते हुए अनके सिंरपर फूलोकी 
वेषौ करने छगे || ६५ ॥ 
व्याघ्रो सुगमिवादाय सुगराडिव ङुञ्जरम्‌। .. 
(रास हेहयो राजा हृषोदस्वुद्वन्मुहु ॥ ६६॥ 
“जैसे व्याघ्र किसी हिरणको दबोच लेता है अथवा सिं 
हायीको घर दबाता दै, उसी प्रकार रावणको अपने वशमें 
हैहयराज अजुन दृोतिरेकसे मेघके समान बारंबार 
गेना करने छगा || ६६ ॥ 
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महस्तस्तु समाश्वस्तो ष्ट्रा बद्धं दशाननम्‌. 
"सहसा राक्षसः कुद्धो ह्यभिदुद्राव देयम्‌ ॥ ६७॥ 
“इसके बाद प्रहस्तने होश संभाला | दशमुख रावणको 
मघा हुआ देख वह राक्षस सहसा कुपित हो दैहयराजका 
ओर दौड़ा ॥ ६७ ॥ 
नक्तचराणां चेगस्तु तेषामापततां वभौ। 
उद्गत आतपापाये पयोंदानामिवाम्बुधो ॥ ६८॥ 
से वर्षाकाळ आनेपर समुद्रमें बादलका वेग बढ़ जाता 
दै, उसी प्रकार वहाँ आक्रमण करते हुए. उन निशाचरोंका 
वेग बढ़ा हुआ प्रतीत होता था ॥ ६८ ॥ 
सुञ्चसुञ्चेति भाषन्तस्तिष्ठतिष्ठेति चासकृत्‌ । 
मुसलानि च शूलानि सोत्ससज तदा रणे ॥ ६९॥ 
“छोड़ो; छोड़ो; उदरो, ठहरो? ऐसा बारंबार कहते हुए 
राक्षस अजुनकी ओर दोड़े । उससमय प्रहस्तने रणभूमिमें 
अञुनफ्र मूसल ओर झूलके प्रहार किये || ६९ ॥ 
अप्राप्तान्येव तान्याशु असम्श्रान्तस्तदाज्ुनः । 
आयुधान्यमरारीणां जग्राहारिनिषूद्नः ॥ ७० ॥ 
(परंतु अजुनको उस समय घबराहट नहीं हुईं । उस 
शत्रुसूदन वीरने प्रहस्त आदि देवद्रोही निशाचरोंके छोड़े हु५ 
उन अज्नौंको अपने शरीरतक आनेसे पहले ही पकड़ लिया॥ 
'ततस्तैरेव रक्षांसि दुर्धरैः प्रवरायुचेः। 
भित्वा विद्रावयामास वायुरस्दुधरानिच॥ ७१॥ 
. फिर उन्हीं दुधर एवं भेष्ठ आयुघासे उन सत्र राक्षसोको 
घायल.करके उसी तरह मगा दिया, जेसे हवा बादलोंको 
छिन्न-भिन्न करके उड़ा ले जाती है || ७१ ॥ 
राक्षसांझासयामाल कातेवीयाजुन स्तदा । 
रावणं शुह्य नगरं प्रविवेश खुहदुब॒तः ॥ ७२॥ 
` “उस समय कातेवीयं अजुनने समस राक्षसाको भयभीत 
कर दिया और रावणको लेकर वह अपने सुह्ददोके साथ 
नगरमें आया ॥ ७२ ॥ 
' स कीर्यमाणः कुखुमाक्षतोत्करे 
डिजेः सपोरैः पुरुहृतसंनिभः। 
ततो5जुनः सां प्रविवेश तां पुरी 
बलिं निणृह्मोव सहस्रलोचनः ॥ ७३ ॥ 
“नगरके निकट आनेपर ब्राह्मणों ओर पुरवासियोंने अपने 
इन्द्रतुल्य तेजस्वी नरेशपर फूलों और अक्षतोंकी वर्षा की ओर 
सहसत नेत्रधारी इन्द्र जेसे बलिको बंदी बनाकर ले गये थे, 
उसी प्रकार उस राजा अजुनने बंधे हुए रावणको साथ लेकर 
अपनी पुरीमें प्रवेश किया ॥? ७३ ॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाय्ये उत्तरकाण्डे द्वात्रिंशः सगः ॥ ३२॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके उत्तरकाण्डमे बत्तीसवाँ सगे पूरा हुआ ॥ ३२ ॥ 
दे IN SB =_>) NS De कसा किकमस फैन कक न 
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पक कि 
त्रयश्िश सर्गैः 


पुलस्त्यजीका रावणको अजुनकी केदसे छुटकारा दिलाना 


रावणग्रदण तत्‌ तु वायुप्रहणसंनिभम्‌ | 

ततः पुळस्त्यः शुभाव कथितं दिवि दैवतेः ॥ १ ॥ 
रावणको पकड़ लेना वायुको पकड़नेके समान था। 

चीरे-घीरे यह बात स्वगमें देवताओंके मुखसे पुलस्त्यजीने 

सुनी | १ ॥ 

ततः पुत्रकतस्मेहात्‌ कम्पमानो महाञ्चतिः । 


मादिष्मतीपति दष्टुमाजगाम ` महानृषिः | २ ॥ - 


यद्यपि वे महर्षि महान्‌ पैयंशाली थे तो भी संतानके 
प्रति होनेवाले स्नेइके कारण कृपापरवश हो गये ओर माहिष्मती 
न्रेश्ासे मिळनेके लिये भूतलपर चले आये | २ ॥ 
स चायुमागेमास्थाय वायुतुल्यगतिद्धिजः । 
पुरी माहिष्मती प्रासो मनःसस्पातविक्रमः ॥ ३ ॥ 
उनका वेग वायुके समान था ओर गति मनके . समान; 
वे ब्रह्मर्षि वायुपथका आश्रय ले माहिष्मतीपुरीमें आ पहुँचे ॥ 
सोऽमरावतिसंकाशां हृष्षपुष्टजंनावृताम्‌। 
प्रविवेश पुरो ब्रह्मा इन्द्रस्येवामरावतीम्‌॥ ४ ॥ 
उसी प्रकार पुलसत्यजीने द्ृष्ट-पुष्ट मनुष्यासे भरी हुई और 
अमरावतीके समान शोभासे सम्पन्न माहिष्मती नगरीमें प्रवेश 
किया ॥ ४ ॥ । 
पादचारमिवादित्यं निष्पतन्तं. झुदुद्दशम । 
ततस्ते प्रत्यभिश्ञाय अजुनाय न्यवेदयन्‌ ॥ ५ ॥ 
आकाशसे उतरते समय वे पेरोंसे चलकर आते हुए 
सूर्यके समान जान पड़ते ये | अत्यन्त तेजके कारण उनकी 
ओर देखना बहुत ही कठिन जान पड़ता था। अजुनके 
सेवकॉने उन्हें पहचानकर राबा अहुनको उनके झभागमनकी 
सूचना दी ॥ ५ ॥ 
पुलस्त्य इति विज्ञाय वचनाद्धेहयाधिपः । 
शिरस्पञ्जछिमाधाय भत्युद्भच्छत्‌ तपखिनम्‌॥ ६ ॥ 
सेवकाके कहनेसे जब हेइयराजको यह पता चलम कि 
पुळरत्यजी पधारे हैं, तब वे सिरपर अझ्जछि बाघे उन तपसी 
मुनिको अगवानीके लिये आगे: बढ़ आये ॥ ६ | 
पुसेहितोऽस्य शृष््ाण्ये मधुपक तथेष च। 
छुरस्तात्‌ प्रययो राशः शक्रस्येव बृहस्पतिः ॥ ७ ॥ 
याजा अञुंनके पुरोहित अध्ये और मधुपर्क आदि 
लेकर उनके आगे-आगे चळे) मानो इन्द्रके आगे बृहस्पति 
चल रहे हों ॥ ७ ॥ 


ततस्तसुषिमायान्तसुद्यन्तमिव 
अजुनो दृश्य सम्भ्रान्तो षबन्देन््र इवेश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 
वहां आते हुए वे मषिं डित होते हुए खूईके समान 
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तेजस्वी दिखायी देते थे । उन्हें देखकर राजा अजन 
रह गया । उसने उन ब्रहमर्षिके चरणामें उसी तरह 
प्रणाम किया जेसे इन्द्र ब्रहाजीके आगे मस्तक झकाते हैं॥ 
स॒ तस्य मधुपक गां पाद्यमच्यं निवेश च। 
पुळस्त्यमाह राजेन्द्रो इषंगद्भद्या गिरा ॥ ९ | 
ब्रह्मषिंको पाद्य अघ्यं, मधुपकं और गौ समर्पित करके 
राजाधिराज अजुनने इषंगद्गद वाणीमें पुरूस्त्मजीसे कह्-॥९॥ 
अदेवममराचत्या तुल्या माहिष्मती झता। 
अद्याह तु द्विजेन्द्र त्वां यस्मात्‌ पदयामि दुद्देशम॥ १० | 
` इदवजेन्द्र | आपका दशन परम दुलेम है, तथापि आन गै 
आपके दशनका सुख उठा रहा हूँ.। इस प्रकार यहाँ पघारकर ' 
आपने इस माहिष्मतीपुरीको अमरावतीपुरीके समान गौरव- 
शालिनी बना दिया || १० ॥ 
अद्य मे कुशलं देव अद्य मे कुशल ब्रतम्‌। | 
अद्य मे सफल जन्म अद्य मे सफल तपः॥ १११. 
यत्‌ ते देवगणैवंन्धौ वन्देऽहं चरणो तव। ` 
इद्‌ं राज्यमिमे पुत्रा इमे दारा इमे वयम्‌। 
त्रह्मन्‌ कि कुमेःकि कार्यमाशापयतु नो भवान्‌ ॥ १२॥ ` 
“देव | आज मैं आपके देववन्ध चरणाकी वन्दना कर 
रहा हूँ; अतः आज हीं मैं वास्तवमें सकुशल हुँ । आज मेरा 
त्रत निविध्न पूण हो गया | आज ही मेरा जन्म सफल हुसा | 
और तपस्या भी सार्थक हो गयी । त्रन्‌! यह राज्य, ये 
स्री-पु्र ओर इम सब लेग आपके ही हैं। आप आश 
दीजिये । हम आपकी क्या सेवा करें १? ॥ ११-१२ | 
तं धमऽग्निषु पुत्रेषु शिचं पृष्ठा च पार्थिवम्‌ 
पुळस्त्योवाच राजानं देहयानां तथाजुनम्‌ ॥ १३॥' 
तब पुलस्त्यजी दैहयराज अजुनके तरम अग्नि औरपुशों 
का कुशळ-समाचार पूछकर उससे इस प्रकार बोले--)| १२॥ 
नरन्द्राम्चुजपत्राक्ष पूर्णचन्द्रनिभानन | 
अलुळं ते बल येन दृशम्रीवस्त्वया जितः॥ १४॥ 
धूण चन्द्रमाके समान मनोहर मुखवाले कमछनयन नरेश | 
महारे बलकी कहीं तुलना नहीं है; क्योकि तुमने दश्री | 
जीत छिया ॥ १४ ॥ | 
भयाद्‌ यस्योपतिष्ठेतां निष्पन्दो सागरानिलो। 
सोऽयं सधे त्वया बद्धः पौजओ मे रणदुर्जयः ॥ १ 
“जिसके भयसे समुद्र ओर वायु. भी चञ्चलता | 
सेवामें उपस्थित होते हैं, उस मेरे रणदुजेय पोत्रको दमने | 
संग्राममें बॉघ लिया ॥ १५ ॥ 
पुत्रकस्य यशः पीतं नाम विधावितं त्वया | न 
मद्दाच्थाद्‌ राच्यमानोऽच सुञ्च वत्स वशाननम! 


' दऋहनेसे तुम दशाननको छोड़ दो | यदद तुमसे मेरी याचना 
' है ॥ १६॥ ' 
पुरुस्त्याज्ञां प्रगह्योचे न किचन वचो 5जुनः । 
मुमोच वे पाथिवेन्द्रो राक्षसेन्द्रं प्रह्णवत्‌ ॥ १७॥ 
पुळस्त्यजीकी इस आज्ञाको शिरोधार्य करके अजुनने इसके 
विपरीत कोई वात नहीं कदी | उस राजाधिराजने बड़ी प्रसन्नता- 
. क्के साथ राक्षसराज रावणको बन्धनसे मुक्त कर दिया || १७॥ 
स तं प्रमुच्य त्रिद्शारिमरजुनः 
प्रपूज्य दिञ्याभरणस्रगम्बरैः | ` 
अहिसक सख्यमुपेत्य साग्निक 
| प्रणम्य तं अह्मखुतं ग्रह ययौ ॥ १८॥ 
` उस देवद्रो्दी राक्षसो वन्धनमुक्त करके अजुनने दिव्य 
' आभूषण, माला और वस्नासे उसका पूजन किया और अग्निको 
. साक्षी बनाकर उसके साथ ऐसी मित्रताका सम्बन्ध स्थापित 
' किया, जिसके द्वारा किसीकी हिंसा न हो ( अर्थात्‌ उन दोनोंने 
। यह अतिज्ञा की कि इमलोग अपनी मैत्री का उपग्रोग दूसरे प्राणियों 
. की हिँसामे नहीं करेंगे ) | इसके बाद ब्रह्मपुत्र पुलस्त्यजीको 
प्रणाम करके राजा अजुन अपने घरको लौट गया ॥ १८ || 
पुळस्त्येनापि खंत्यक्तो राक्षसेन्द्रः प्रतापवान्‌ । 
परिष्वक्तः कृतातिथ्यो ळञ्जमानो विनिजितः ॥ १९ ॥ 
, इस प्रकार अजुनद्वारा आतिथ्य-सत्कार करके छोड़े गये 


' ऐसा करके तुम मेरे इस बच्चेक्रा यश पी गये और 
| उत्र अपने नासका ढिंढोरा पीट दिया । बल्स | अब मेरे 


१५४५ 


अतापी राक्षसराज रावणको पुळस्त्यजीने हुदयसे छगा लिया, 
परंतु वह पराजयके कारण ळजित ही रहा || १९ || 
[पि पुस्त्यो सुनिपुङ्गवः। 
मोचयित्वा दशग्रीवं अलोकं जगाम द ॥ २०॥ 
दराभ्रीवको छुड़ाकर अक्षाजीके पुत्र मुनिवर पुल्स्यजी 
पुनः ब्रह्मलेककों चले गये ॥ २०7 
एवं ख रावणः प्राप्तः कीतंवीयांत्‌ प्रधर्षणम्‌ । 
पुळस्त्यवचनाच्यापि पुनको महाबलः ॥ २१॥ 
इस प्रकार रावणको कातेवीर्यं अजुनके हाथसे पराजित 
होना पड़ा था और फिर पुलस्त्यजीके कहनेसे उस महाबली 
राक्षसको छुटकारा मिला था ॥ २१॥ 
एवं चलिभ्यो बलिनः न्ति राधदनन्द्न | 
नावज्ञा हि परे कायो य इच्छेच्छेय आत्मनः ॥ २२॥ 
रघुकुलनन्दन | इस प्रकार संसारमें बलवान-से-बलवान्‌ 
वीर पड़े हुए हैं; अतः जो अपना कल्याण चाहे उसे दूसरे 
अवहेलना नहीं करनी चाहिये ॥ २२ || 
ततः स राजा पिशिताशनातनां 
_ सहस्रवाहोरुपलश्य मैत्रीम्‌ । 
पुनररपाणां कदनं चकार 
चकार सर्वो पृथिवी च दपीत्‌ ॥ २३॥ 
सहस्तवाहुकी मैत्री पाकर राक्षसोंका राजा रायण पुनः 
धमंडसे भरकर रारी प्रथ्वीपर विंचरने और नरेशझोका संहार 
करने लगा ॥ २३ ॥ 


इप्यार्घे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे त्रयद्धिशः सर्गः ॥-३३ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आपरामायण आदिकाब्यके उत्तरकाण्डमें तैंतीसवाँ स॑ पूरा हुआ॥ ३६ ॥ 


S00 — 


चतुस्निशः सर्गः 


अजुनेन बिसुक्तस्तु रावणो राक्षखाधिपः। 
चचार पृथिवी सर्यामनिर्विण्णस्तथा कृतः॥ १॥ 
अजुनसे छुटकारा पाकर राक्षसराज रावण निेंदरददित 
ह पुनः सारी प्रृष्बीपर ब्रिचरण करने लगा ॥ १॥ 
राक्षसं वा मजुष्य वा श्टणुते यं बलाधिकम्‌ । 
पवणस्तं समांसाद्य युद्धे ह्वयति दर्पितः॥ २॥ 
पंस हो या मनुष्य जिसको भी वह बलमें. बढ़ा-चढ़ा 
इनता था, उसीके पास: पहुँचकर अभिमानी रावण उसे युद्धके 
दिये छछकारता था॥ २ | * 
पेत कदाचित्‌ किष्किन्धा नगरी वालिपालिताम्‌ । | 
पत्वा ऽऽह्यति युद्धाय वाळिनं हेममालिनम्‌ ॥ ३ ॥ 
राद्नन्तर एक दिन वह वाळीद्वारा पालित क्रिष्किन्घापुरी- 
में चाकर सुवणंमाडाघारी वाळीको युद्धके लिये ळलकारने 
जगा) ३॥ 


वालीके द्वारा रावणका पराभव तथा रावणका उन्हें अपना मित्र बनाना - 


ततस्तु॒वानरामात्यास्तारस्तारापिता. प्सुः! 
उवाच वानरो वाक्यं युद्धभेप्छुसुपायतम्‌ ॥ ४ ॥ 
उस समय युद्धकी इच्छासे आये हुए राबणसे वाळीके 
मन्त्री तार, ताराके पिता सुषेण तथा युवराज अङ्गद एकं 
सुग्रीवने कहा--॥ ४ ॥ 
राक्षसेन्द्र गतो वाळी यस्ते प्रतिषळो भवेत्‌ । 
कोऽन्यः प्रमुखतः स्थातुं तब शक्तः पुवङ्गमः ॥ ५ ॥ 
“राक्ष्वराज | इस समय वाळी तो बाहर गये हुए हैं । 
वे ही आपकी जोड़के हो सकते हैं | दूसरा कौन वानर आपके 
सामने ठहर सकता है ॥ ५ ॥ [ 
चतुभ्याऽपि समुद्रेभ्यः संध्यामन्वास्य रावण | 
इद्‌ं मुद्दतमायाति बाली तिष्ठ सुहृतंकस्‌ ॥ ६ ४ 
“रावण | चारों समुद्रोंसे संन्ध्योपासन करके वाख अब 
आतं ही होंगे । आप दो घड़ी ठहर जाइये ॥ ६ || 
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पतानस्थित्रयान्‌ पद्यय य पते शङ्कपाण्डुराः । 
युद्धाथनामिमे राजन्‌ वानराधिपतेजसा ॥ ७ ॥ 
“राजन्‌ | देखिये, ये जो शाङ्कके समान उज्ज्वल हड़ियों- 
के ढेर ळग रहे हैं ये वालीके साथ युद्धकी इच्छासे आये 
हुए आप-बेसे वीरोके ही हैं । वानरराज वाळौके तेजसे दी 
इन सबका अन्त हुआ है ॥ ७॥ 
यद्वासृतरस्रः पीतस्त्वया रावण राक्षस । 
तदा वालिनमासाद्य तदन्तं तब जीवितम्‌ ॥ < ॥ 
“राक्षस रावण | यदि आपने अमृतका रस पी लिया दो 
तो भी जब आप वाळीसे टक्कर लेंगे, तव वही आपके जीवन- 
का अन्तिम क्षण होगा ॥ ८ ॥ 
पइ्येदानी जगच्चित्रमिमं विश्रवसः सुत। 
इद्‌ सुटतं तिष्ठ दुलेभ ते भविष्यति॥ ९ ॥ 
*विश्रवाङ्ुमार | वाली सम्पूर्ण आश्रयक्रे भण्डार हैं | 
. आप इस समय इनका दर्शन करेंगे | केवळ इसी मुझूतेतक 
उनकी प्रतिक्षाके लिये ठहरिये; फिर तो आपके छिये जीवन 
दुलेम हो जायगा ॥ ९ ॥ 
अथवा त्वरसे मतुं गच्छ दृक्षिणसागरम्‌। 
बालिनं द्रक्ष्यसे तत्र भूमिष्ठमिय पावकम्‌ ॥ १० ॥ 
“अथवा यदि आपको मरनेके लिये बहुत जल्दी लगी हो 
तो दक्षिण समुद्रके तटपर चले जाइये | वहाँ आपको पृथ्वीपर 
खित हुए अग्निदेबके समान वालीका दशन होगा? || १० ॥ 
सर तु तारं विनिभेत्स्यं रावणो ळोकराबणः । 
पुष्पकं तत्‌. समारुह्य प्रययो दृक्षिणाणंवम्‌ ॥ ११॥ 
तब ळोकांको रुछानेवाले रावणने तारको भला-बुरा कहकर 
पुष्पकबिमानपर आरूढ हो दक्षिण समुद्रकी ओर प्रस्थान 
किया ॥ ११॥ - He 
तत्र हेमगिरिग्रख्यं तरुणाकनिभाननम्‌ । 
रावणो वाछिनं इष्टा संध्योपासनतत्परम्‌ ॥ १२॥ 
वहाँ रावणने सुबणेगिरिके समान ऊँचे वालीको संध्यो- 
पाउन करते हुए देखा | उनका मुख प्रभातकाळके सूर्यकी 
भाँति अरुण प्रभासे उद्भासित हो रहा था || १२ ॥ 
पुष्पकादवरुह्ाथ  रावणोऽञ्जनसंनिभ्रः। 
ग्रहीतु वालिनं तूण निःशब्द्पद्मत्रजत्‌॥ १३॥ 


उन्हें देखकर काजलके समान काला रावण पुष्पकसे 


उतर पड़ा ओर वाळीको पकड़नेके लिये जल्दी-जल्दी उनकी 
ओर बढ्ने छगा | उस समय वह अपने पैरॉकी आहट नहीं 
होने देता था || १३ || 
यदच्छया तदा दष्टो वाछिनापि ख राबणः। ` 
कं दष्टा चकार न तु सम्भ्रमम्‌ ॥ १४॥ 
देवयोगसे वाछीने भी रावणको देख छिया; किंतु वे 


उसके पापपूर्ण अभिप्रायो जानकर भी प्रचराये नहीं | १४ ॥ . 


_ शादामाळश्य सिंहो वा पत्नगं गरुडो यथा। 
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दे, उसी प्रकार वाळी रावणकों बगलमें दवाये लिये 


, Pama 
न चिन्तयति तं वाली राणं पापनिश्चयम्‌ ॥ ३, 
जैसे सिंह खरगोशको और गरुड सपको स | 
उसकी परवा नहीं करता, उसी प्रकार वालीने पापपूण 
रखनेवाले रावणको देखकर भी चिन्ता नहीं की ॥ १ ५॥ 
उका se पापचेतसम्‌ । 
कक्षावरूम्बिन कृत्वा गमिष्ये जीन महाणेवान्‌ 
उन्होने यह निश्चय कर लिया था कि जत्र | ल 
मुझे पकड़नेकी इच्छासे निकट आयेगा तब 'मैं इसे फो 
दवाकर छटका ळूँगा ओर इसे छिये-दिये शेष तीन महास 
पर भी ददो भाऊँगा ॥ १६ ॥ f 


. द्रक्ष्यन्त्यरिं ममाङ्कस्थं स्रंसदूरुकराम्वरम्‌। 


लम्बमानं द्राग्रीयं गरुडस्येच पन्नगम्‌ ॥ १७। 
इसकी जॉँघ, दाय-पेर और बस्तर खिसकते होंगे | ड 
मेरी काँखमें दवा होगा और उस दशामें लोग मेरे नृ 
गरुड़के पंजेमें दबे हुए सर्पक्े समान लटकरते देखेंगे || १७। 
इत्येवं मतिमास्थाय वाली मौनमुपास्थितः । 
जपन्‌ चै नैगमान्‌ मन्त्रांस्तस्थौ पर्वंतराडिव || १८। 
ऐसा निश्चय करके वाळी मोन ही रहे और वैदिक मरत 
जप करते हुए गिरिराज सुमेरुकरी भाँति खड़े रहे ॥ १८॥ | 
तायन्योन्यं जिघृक्षन्ती हरिराक्षसपार्थिवौ । 
भयल्गवन्तौ तत्‌ कमं ईहतुबंलदर्पित्रो ॥ १९॥ 
इस प्रकार बळके अभिमानसे भरे हुए वे वानररव मो 
राक्षसराज दोनों एक दूसरेको पकड़ना चाहते थे | दोनों ह 
इसके लिये प्रयत्नशील थे और दोनों ह्वी वदद काम वागे 
घातमें छगे थे ॥ १९॥ ( 
हस्तग्राहं तु तं मत्दा पाद्शब्देन रावणम्‌ 
पराङ्सुखोऽपि जग्राह वाळी सर्पमिवाण्डजः ॥ २० 
रावणके पैरोंकी इस्की-सी आइरसे वाली यह समन मे 
कि अत्र रावण हाथ बढ़ाकर मुझे पड़ना. चाहता दै। भ: 
तो दूसरी ओर मुँह किये होनेपर भी वालीने उसे उंसी 6 
सहसा पकड़ लिया; जैसे गरुड़ सर्पको दबोच लेता हैं| 
ग्रहीतुकामं तं गृह्य रक्षामीश्वरं हरिः | 
समुत्पपात चेंगेन कत्वा कक्षाचळम्बिनम्‌॥ ९ 
पकड्नेकी इच्छावाळे उंस राक्षसराजको वाळीने स 
पकड़कर अपनी काँखमें लटका लिया और बढ़े वेगी 
आकाशमें उछले ॥ २१ ॥ नखे 
ते च पीडयमानं तु बितुदन्तं : | 
जद्दार रावणं वाली पवनस्तोयद्‌ं यथां a 
रावण अपने नखासे बारंयार वाळीको बकोट 
पीड़ा देता. रहा; तो भी जैसे वायु बादलेंको उड़ा छै क 


& % 


थे || २२॥ : 
अथ ते राखमसामात्या ह्वियमाणे दशानने । 
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मुमोक्षयिषवो वालि रवमाणा अभिद्रुत्ताः ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार रात्रणके दर लिये जागेपर उसके मन्त्री उसे 
बालीसे-छुड़नेके लिये कोलाइळ करते हुए उनके पीछे-पीछे 
दोड़ते रदे || २३ ॥ 
अन्वीयमानस्तैवौळी स्राजतेऽस्चरमध्यगः | 
अन्वीयमानो मेघौधेरर्वरस्थ इवांशुमान ॥ २४ ॥ 
पीछे-पीछे राक्षस चळते थे और आगे-आगे वाली | इस 
अवस्थामें वे आकाशके मध्यभागमें पहुँचकर मेत्रसमृहोसे 
अनुगत हए आकाशवर्ती अंशुमाली सूर्यके समान शोभा 
पाते थे [| २४ ॥ 
तेऽशक्नुवन्तः सम्प्राप्तुं बालिनं राक्षसोत्तमाः। 
तस्य वाहुरुवेगेन परिश्रान्ता व्यवस्थिताः ॥ २५॥ 
वे शरे राक्षस बहुत प्रयत्न करनेपर भी वाळीके पासतक 
न पहुँच सके | उनकी भुजाओं ओर जाँघोंके वेंगसे उत्पन्न 
हुई वायुकें थपेड़ोंसे थककर वे खड़े ददो गये ॥ २५ ॥ 
वालिमार्गादपाक्रामन्‌ पचतेन्द्रापि गच्छतः | 
किं पुनजीयनमरप्सुर्वि श्रद्‌ वे मांसशोणितम्‌॥ २६ ॥ 
वाळीकें मार्गसे उड़ते हुए बड़े-बड़े पर्वत भी इट जाते 
थे; फिर रक्त-मांतमय झारीर भारण करनेवाला और जीवनकी 
रक्षा चाइनेवाला प्राणी उनके मार्गसे हट जाय, इसके लिये तो 
कहना ही क्या है ॥ २६ ॥ 
अपक्षिगणसस्पातान्‌ वानरेन्द्रो महाजवः | 
क्रमशः सागरान्‌ खवोनः संघ्याकालमवन्द्त ॥ २७॥ 
जितनी देरमें वाळी समुद्रोंतक पहुँचते थे; उतनी देरमें 
तीब्रगामी पक्षियाँके समूह मी नहीं पहुँच पाते थे | उन महा- 
वेगशाली वानरराजने क्रमशः सभी समुद्रोके तटपर पहुँचकर 
संध्या-वन्दन किया || २७ ॥ 
सम्पूज्यमानो यातस्तु खचरेः खचरोत्तमः। 
पश्चिमं सागरं बाळी आजगाम सरावणः ॥ २८॥ 
समुद्रोंकी यात्रा करते हुए आकाशचारियोंमें श्रेष्ठ वाली- 
की सभी खेचर प्राणी पूजा एवं प्रशंसा करते थे । वे रावणको 
बगळमें दयाये हुए, पश्चिम समुद्रके तटपर आये ॥ २८ ॥ 
तस्मिन्‌ संध्यासुपासित्वा खात्वा जप्त्वा च वानरः। 
उत्तर सागरं प्रायादू वहमानो दशाननम्‌ ॥ २९॥ 
वहाँ स्नान, संध्योपासन और जप करके वे वानरवीर 
दशाननको छिये-दिये उत्तर समुद्रके तटपर जा पहुँचे ॥२९॥ 
वहयाजनसाहस्न वहमानो महाहरिः। 
वायुवच्च मनोवश्च जगाम सह शाज्ुणा॥ ३०॥ 
वायु ओर मनके समान वेगबाळे वे महावानर वाली कई 
दस योजनतक रावणको ढोते रहे | फिर अपने उस झातरुके 
भाय ही वे उत्तर समुद्रके किनारे गये || ३० ॥ 
उत्तरे ना सागरे संध्यासुपासित्वा दशाननम्‌ । 
ऽगमदू वाळी पूवं वे स मद्दोदधिम्‌॥ ३१॥ 
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उत्तरसागरके तटपर संध्योपासना करके दशाननका 
भार वहन करते हुए वाळी पूत्र दिशावती महासागरके 
किनारे गये ॥ ३१ || 
तत्रापि सघ्यामन्वास्य वासविः स हरीश्वरः । 
: किष्किन्धामभितो गृह्य रावणं पुनरागमत्‌ ॥ ३२ ॥ 
वदद! भी संध्योपासना सम्पन्न करके वे इन्द्रपुन्न वानरराज 
वाली दशमुख रावणको बगलमे दबाये फिर किष्किन्धापुरी के 
निकट आये ॥ ३२॥ 
चतुष्वापे समुद्रेषु संध्यामन्ास्य वानरः । 
रायणाद्वहनध्चान्तः किष्करिन्धोपवन ऽपतत्‌ ॥ ३३॥ 
इस तरह चारों समुरोंमं संध्योपासनाका कार्य पूरा करके 
रावणको ढोनेके कारण थके हुए वानरणज वाढी किब्किन्धाके 
उपवनर्मं आ पहुँचे ॥ ३३ ॥ 
रावणं तु मुमोचाथ लकक्षात्‌ कपिसत्तमः । 
कुतस्स्वमिति सोपाच प्रहसन्‌ रावणं मुहुः ॥ ३७॥ 
वहाँ आकर उन कपिश्रेष्ठने राषणको अपनी काँखसे छोड़ 
दिया और बारंबार हेसते हुए. पूछा--*फहो जी, तुम कहाँसे 
आये हो? || ३४ ॥ 
विस्मयं तु महद्‌ गत्वा भ्रमलछोलनिरीक्षणः । 
राझञसेन्द्रो हरीन्द्रं तमिदं चचनमघ्रबीत्‌ ॥ ३५॥ 
रावणकी आँखें भ्रमके कारण चञ्चल हो रही थीं। 
वालीके इस अद्भुत ६ देखकर उसे महान आश्रय 
हुआ ओर उस राश्चसराजने उन वानरराजसे इस प्रकार कहा-| 
वानरेन्द्र महेन्द्राभ राक्षसेन्द्रोऽस्मि रावणः। 
युद्धेप्सुरिह सम्प्राप्तः स चाद्यासादितस्त्वया ॥ ३६ ॥ 
कु महेन्द्रके समान पराक्रमी वानरेन्द्र | मैं राक्षसेन्द्र रावण 
हुँ ओर युद्ध करनेकी इच्छासे यहाँ आया था, सो वह युद्ध 
तो आपसे मिल ही गया ॥ ३६ ॥ 
अहो र बलमहो वीयमहो गाम्भीर्यमेच च। 
येनाहं पशुवद्‌ गह्य आमितश्चतुरोऽणंचान ॥ ३७॥ 
“अहो | आपमें अद्सुत वछ दै, अद्भुत पराक्रम है और 
आश्चयेननक गम्मीरता है । आपने मुझे पशुकी तरह पकड़- 
कर चारों समुद्रोंण्र घुमाया है || ३७ || 
पवमन्तवद्‌ वीर शीघ्रमेव च वानर। 
मां चैवोद्वहमानस्तु कोऽन्यो वीरो भविष्यति ॥ ३८॥ 
'वानरवीर ! तुम्हारे सिवा दूसरा कोन ऐसा झरवीर 
होगा, जो मुझे इस प्रकार बिना थके-माँदे शीश्रतापूर्वक 
ढो सके ॥ ३८ ॥ 
भ्रयाणामेच भूतानां गतिरेषा झुवङ्म । 
मनोऽनिलछुपर्णानां तव चात्र न संशयः ॥ ३९ ॥ 
“वानरराज | ऐसी गति तो मन, वायु और गरुड़--इन 
तीन भूतोंकी ही सुनी गयी है । निःसंदेह इस जगतमें चौथे 
आप भी ऐसे तीन वेगवाले हें || ३९ || 
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सोऽहं दृष्बलस्तुभ्यमिच्छामि हरिपुङ्गव । 
त्वया सह चिर सख्यं सुस्निग्धं पायकाग्रतः ॥ ४०॥ 
“ऋपिश्रे्ठ ! मैंने आपका बछ देश्व लिया। अब में 
अग्निको साक्षी बनाकर आपके साथ सदाके लिये, स्नेहपूण 
मित्रता कर लेना चाहता हूँ ॥ ४० ॥ 
दाराः पुत्राः पुरं राष्ट्र भोगाच्छादनभोजनम्‌ । 
सचमेबाविभक्तं नो भविष्यति हरीश्वर ॥ ४१॥ 
“वानरराज | खरी, पुत्र; नगर, राज्यश भोग, वस्त्र और 
भोजन--इन सभी वस्तुओपर हम दोरनोका साशेका अधिकार 
होगा? | ४१ ॥ 
ततः प्रज्वालयित्वा्ति ताबुभौ हरिराक्षसो । 
आत्त्वमुपसम्पञ्नी परिष्वज्य परस्परम्‌ ॥ ४२॥ 
तब वानरराज और राक्षसराज दोनोंने अग्मि प्रज्वलित 
करके एक दूसरेको दयसे ळगाकर आपसमें भाईचारेका 
सम्बन्ध जोड़ा ॥ ४२॥ 
अन्योन्यं लम्बितकरौ ततस्तौ दरिराक्षसो। 
किष्किन्धां विरातुहृणै सिंहौ गिरिगुह्ामित्र ॥ ४३॥ 
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फिर वे दोनों वानर ओर राक्षस एक दूसरेका दाथ i 
बड़ी प्रसन्नताफे साथ किंग्किन्धापुरीके भीतर गये, मानो 
सिंह किसी शुफामें प्रवेश कर रहे हो || ४३ || 
स॒ तत्र मासमुपितः सुग्रीच इश्च रात्रणः। 
अमात्येरागतैनातख्रैोक्योत्साद्नार्थिभिः ॥ ४४॥ 

रावण वहाँ सुग्रीवकी तरह सम्मानित हो महीनेमर रह | 
फिर तीनों लोॉंको उखाड़ फेंकनेकी इच्छा रखनेवाले उसे 
मन्त्री आकर उसे लिवा ले गये || ४४ ॥। 
परमेतत्‌ पुरा चृत्तं वालिना रावणः प्रभो । 
धर्षितश्च वृतश्चापि भ्राता पायकसंनिधौ ॥ ४५॥ 

प्रभो | इस प्रकार यह घटना पहले घटित हो चुकी है। 


_ बाळीने रावणको हराया और फिर अग्निके समीप उसे अपना 


भाई बना छिया ॥ ४५ || 

चरूमप्रतिमं राम वालिनो5भवदुत्तमम्‌ । 

सोऽपि त्वया विनिद्ग्धः शलभो वह्निना यथा॥ ४६॥ 
श्रीराम | वालीमें बहुत अधिक और अनुपम बल था, 

परंतु आपने उसको भी अपनी वाणाग्निसे उसी तरह दख 

कर डाला; जैसे आग पतिंगेको जल्य देती है | ४६ | 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाब्मीकीये आदिकाच्ये उत्तरकाण्डे चतुस्तिषः सगः ॥ ३४ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाब्यके उत्तरकाण्डमें चोंतीसवाँ सग पुरा हुआ ॥ १७ ॥ 


पञ्चत्रिराः सगः 
हनुमान्‌जीकी उत्पत्ति, शेशवावस्थामें इनका सर्य, राहु और ऐरावतपर आक्रमण, इन्द्रके वजसे 
इनकी मूछो, वायुके कोपसे संसारके ग्राणियोंको कष्ट और उन्हें प्रसन्न करनेके 
लिये देवताओंप हित ब्र्माजीका उनके पास जाना 


अपूच्छत तदा रामो दक्षिणाशाश्रयं सुनिम्‌। 

ग्राञ्जलिर्विनयोपेत इदमाह वचोऽथंवत्‌॥ १ ॥ 
तब भगवान्‌ भीरामने हाथ जोड़कर दक्षिण दिंशामें 

निवास करनेवाले अगस्त्य मुनिसे बिनयपूर्वेक यह अर्थयुक्त 

बात कहदी--|। १ ॥ 

अतुलं बलमेतद्‌ वे वालिनो रावणस्य च । 

न त्वेताभ्यां हनुमता समं त्विति मतिमेम ॥ २ ॥ 
“महष | इसमें संदेह नहीँ कि वाली और रावणके इस 

बळकी कहीं तुलना नहीं थी; परंतु मेरा ऐसा विचार है कि 

इन दोनोंका बल भी हनुमानजीके बलकी बराबरी नहीं कर 

सकता था ॥ २ ॥ | 

शीयं दाक्ष्यं बळं भैयं प्राशता नयसाधनम्‌। 

विक्रमश्च प्रभावश्च हनूमति ऊताल्याः॥ ३ ॥ 

` “शूरता, दक्षता, बल) धैय; बुद्धिमत्ता, नीति) पराक्रम 

ओर प्रमाब--इन सभी सद्गुर्णोने इनुमानजीके भीतर घर 

कर रक्खा है ॥ ३ ॥ 2 3 

ष्व सागरं वीक्ष्य सोद्न्ती कपिवाहिनीम । 

समाश्वास्य मद्दाबाहयाजनानां शातं प्लुतः ॥ ४ ॥ 
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“समुद्रको देखते ही वानर-सेना घबरा उठी है 
देख ये महाबाहु वीर उसे चेयं बंघाकर एक ही छाग 
सौ योजन रुमुद्रको लाँघ गये || ४ ॥ 


धषंयित्वा पुरीं लङ्कां राबणान्तःपुरं तदा। 

दष्टा सम्भाषिता चापि सीता ह्याश्वासिता तथा ॥ ५ ॥ 
(फिर लझ्डापुरीके आधिदैविक रूपको परास्त कर रावणके | 

अन्तःपुरमे गये, सीताजीसे मिले, उनसे बातचीत की 

उन्हें धेये वँघाया ॥ ५ ॥ 

सेनाग्रगा मन्त्रिखुताः किकरा रावणात्मजः ! 

पते हजुमता तत्र पकेन विनिपातिताः॥ ६॥ 
वहो अशोकवनमें इन्होंने अकेले ही रावणके सग 

पतियों, मन्तरिङुमारोंश किंकरो तथा रावणपुत्र अक्षको 

गिराया ॥ ६ ॥ 

भूयो बन्धाद्‌ बिमुक्तेन भाषयित्वा दशाननम्‌ 

लङ्का भस्मीकृता येन पावकेनेव मेदिनी ॥ ७ 
“फिर ये मेघनादके नागपाशसे बधे और खबे शी र्फ 

हो गये | तत्पश्चात्‌ इन्होंने रावणसे वार्तालाप किया | जैसे पर्श | 


¢ 
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कालकी आगने यद्द सारी प्रथ्तरी जलायी थी, उसी प्रकार 
लड्कापुरीको जलाकर भस्म कर दिया | ७ ॥ 
न कालस्य न शक्रस्य न बिष्णार्वित्तपस्य च | 
कमणि तानि <ूयन्ते यानि युद्धे इनूमतः ॥ ८ ॥ 
“युद्धम हनुमानजीके जो पराक्रम देखे गये हैं; वेसे 
वीरतापूण कर्म न तो कालके, न इन्द्रके, न भगवान्‌ विष्णुके 
और न वरुणके ही सुने जाते हैं ॥ ८ ॥ 
पतस्य वाहुवीयण लङ्का सीता च लक्ष्मणः । 
पराप्ता मया जयश्चैव राज्यं मित्राणि वान्धबाः॥ ९ ॥ 
: मुनीश्वर ! मेने तो इन्होके बाहु-त्रळसे त्रिभीषणके लिये 
लङ्का, शत्रुऑपर विजय, अयोध्याका राज्य तथा सीता, रक्षण, 
' मित्र ओर बन्धुजनोंकों प्राप्त किया है || ९ ॥ 
हनूमान्‌ यदि मे न स्याद्‌ वानराधिपतेः सखा । 
रदत्तिमपि को चेत्तु जानक्याः शक्तिमान्‌ भवेत्‌॥ १० ॥ 
“यदि मुझे वानरराज सुग्रीवके सखा इनुमान्‌ न मिलते 
तो जानकीका पता लगानेमें मी कौन समर्थ हो सकता था १ || 
किमर्थे वाली चैतेन सुग्रीचप्रियकाम्यया । 
तदा वैरे समुत्पन्ने न दग्धो वीरुधो यथा ॥ ११ ॥ 
“जिस समय वाळी और सुग्रीवमें बिरोध हुआ; उस समय 
सुग्रीवका प्रिय करनेके लिये इन्होंने जैसे दावानल वृक्षको जला 
देता दै, उसी प्रकार वालीको क्यों नहीं मस्म कर डाला ! 
यह समझमें नहीं आता ॥ ११॥ 
नहि वेदितवान्‌ मन्ये दनूमानात्मनो वलम्‌ । 
यद्‌ इ्वाञ्जीविते्टं ह्लिच्यन्तं वानराधिपम्‌ ॥ १२ ॥ 
मे तो ऐसा मानता हूँ कि उस समय इनुमानजीको 
अपने बलका पता ही नहीं था । इसीसे ये अपने प्राणोंसे मी 
प्रिय वानरराज सुग्रीवको कष्ट उठाते देखते रहे ॥ १२ ॥ 
एतन्मे भगवन्‌ सवं हनूमति महामुने । 
यथातत्वं कथयामरपूजित ॥ १३॥ 
'देववन्धय मद्दामुने | भगवन्‌ | आप इनुमानीके विषय- 
में ये सब बातें यथार्थूपसे वित्तारपूर्वक बताइये’ || १३ || 
: राघवस्य वचः श्रुत्वा हेतुयुक्तस्रपिस्ततः। 
हनूमतः समक्ष तमिद्‌ वचनमत्रवीत्‌ ॥ १४॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके ये युक्तियुक्त वचन सुनकर महर्षि 
स सामने ही उनसे इस प्रकार बोले--॥ 
सत्यमेतद्‌ रघुश्रेष्ठ घ्रवीषि हनूमति । 
न यळे बिद्यते तुल्यो न पतो न मतौ परः॥ १५॥ 
'रघुकुलतिलक औराम | हनुमानजीके विषयमे आप जो 
ऊँछ कहते हैं; यह सब सत्य ही है | वळ, बुद्धि और गतिमें 
इनकी बराबरी करनेवाला दूसरा कोई नहीं है ॥ १५ ॥ 
* शापस्तु द्त्तोऽस्य मुनिभिः पुरा। 
न वेत्ता दवि वळं सर्व वली सन्नरिमर्दून ॥ २६॥ 


उत्तरकाण्डे पञ्चनरिशः सर्गः 
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जाता, ऐसे मुनियाँने पूयकालमें इन्हें यह शाप दे दिया या 
कि बळ रहनेपर भी इनको अपने पूरे बलका पता नहीं रहेगा ॥ 
वाल्येऽप्येतेन यत्‌ कमं कृतं राम महावळ । 
तन्न यणयिलुं शक्यमिति वाल्यतयास्यते॥ १७॥ - 
'मद्दावली श्रीराम | इन्होंने बचपनमें शी जो महान 
कर्म किया था; उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । उन 
दिनों ये वाळमावसे--अनजानकी तरह रहते ये || १७ || 
यदि वास्ति त्वभिप्रायः संध्रोतुं तव राघव । 
समाधाय मति राम निशामय वदाम्यहम्‌ ॥ १८॥ 
“रघुनन्दन | यदि हनुमानजीका चरित्र सुननेके लिये 
आपकी हार्दिक इच्छा हो तो चित्तको एकाग्र करके सुनिये । 
में सारी बातें बता रहा हुँ ॥ १८ ॥ 
सूयंदत्तवरखर्णः सुमेरुनाीम पर्चतः। 
यत्र राज्यं प्रशास्त्यस्य केसरी नाम वे पिता ४ १९॥ 
“भगवान्‌ सूयके वरदानसे जिसका स्वरूप सुवर्णमय 
हो गया दै; ऐसा एक सुमेरु नामसे प्रसिद्ध पर्त दै, जहाँ 
दनुमानजीके पिता केसरी राज्य करते हैं || २९ | 
तस्य भार्या यभूवेशा अञ्जनेति परिश्रुता। 
जनयामास तस्यां वे वायुरात्मजसुत्तमम्‌॥ २०॥ 
“उनकी अञ्जना नामसे विख्यात प्रियतमा पत्नी थी। 
उसके गर्भसे बायुदेवने एक उत्तम पुत्रको जन्म दिया २०|| 
शालिशूकनिभाभास॑ प्रासूतेमं तदाञ्जना। 
फलान्याहतुकामा चै निष्क्रान्ता गहने वरा ॥ २१॥ 
“अञ्जनाने जत्र इनको जन्म दिया उस समय इनकी अङ्ग 
कान्ति जाड़ेमें पेंदा होनेवाले घानके अग्रभागकी भाँति पिंगळ : 
वर्णकी थी | एक़ दिन माता अजना फ़ल ळानेके लिये 
आश्रमसे निकली और गहन वनमें चळी गयी ॥ २१॥ 
पष मातुर्वियोगाच्च झुधया च भृशादितः। 
रुरोद्‌ शिशुरत्यथ शिशुः शरवणे यथा॥ २२॥ 
“उस समय मातासे बिछुड़ जाने और भूखसे अत्यन्त 
पीड़ित होनेके कारण शिञ्च हनुमान्‌ उसी तरद जोर-जोरसे रोने 
लगे, जैसे पूर्वकालमें सरकंडोंके वनके भीतर कुमार कार्तिकेय 
रोये थे | २२ ॥ 
तदोद्यन्तं विवस्वन्तं जपापुष्पोत्करोपमम्‌।. 
दृद्श फललोभाच्च ह्यत्पपात रयिं प्रति ॥ २३॥ 
“इतनेहीमें इन्हें जपाकुसुमके समान लाळ रंगवाले सूर्यदेव 
उदित होते दिखायी दिये। हनुमानजीने उन्हें कोई फल 
समझा और ये उस फलके लोमसे सूर्यकी ओर उछले ॥२श]। 
वालाकोभिमुखो बालो बालाक इच मूर्तिमान्‌ । 
ग्रहीतुकामो बालाक झुयतेऽम्वरमध्यगः ॥ २४॥ 
“वाल्सूयंकी ओर झुँह किये मूर्तिमान्‌ बालसू्यके समान 
बालक हनुमान्‌ बाळसूयंको पकड़नेकी इच्छासे आकाऱामें उड़ते 


“दनुसूदन रघुनन्दन. | जिनका शाप कभी व्यथे नहा चळे जा रदे थे ॥ २४ ॥ 
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पतस्सिन्‌ छुबमाने तु शिशुभावे हनूमति। बुसुक्षापनयं दत्त्वा चन्द्राकौ मम धाखव । 
देवदानवयक्षाणां विस्मयः सुमहानभूत्‌ ॥ २५॥ किमिदं तन्‌ त्वया दत्तभन्यस्य वलचुचहन ॥ ३४॥ 


'शौशवावस्थामें हनुमानजी जब इस तर उड़ रहे थे, 


“'बळ ओर बृच्रासुरका वध करनेवाले वासव | 
उस समय उन्हें देखकर देवताओं, दानवों तथा यक्षोंको बड़ा 


चन्द्रमा और सूर्यको मुझे अपनी भूख दूर करनेके साधने 


विस्मय हुआ ॥ २५ ॥ 
नाप्येवं वेगवान्‌ बायुर्गलडो न मनस्तथा । 
यथायं चायुपुत्रस्तु फ्रमतेऽस्वरसुष्तमम्‌ ॥ २६॥ 
'वे सोचने छगे--“यह वायुका पुत्र जिस प्रकार ऊँचे 
आकाशमें वेगपूर्वक उड़ रहा है, ऐसा वेग न तो वायुमें है, 
न गरुड़में दै और न मनमें ही है॥ २६ | 
यदि तावच्छिशोरस्य इंहशो गतिविक्रमः। 
यौवनं वलमासाद्य कथं वेगो भविष्यति ॥ २७॥ 
“पयदि दःस्यावस्थामें दी इस शिझुका ऐसा वेग और 
पराक्रम है तो योगनका बल पाकर इसका वेग कैसा होगा? || 
तमञु्लवते चायुः झुवन्तं पुत्रमात्मनः । 
सूयदाहभयादू रक्षंस्तुषारचयशीतलः ॥ २८ ॥ 
“अपने पुन्नकों सूयंक्री ओर जाते देख उसे दाहके भयसे 
बचानेके लिये उस समय वायुदेव भी बर्पके ढेरकी माति 
शीतळ होकर उसके पीछे पीछे चलने लगे || २८ ॥ 
बहदयोजनसाहस्न क्रामन्नेव गतोऽम्बरम्‌। 
पितुवेला्च बाल्याच्च भास्कराभ्याशमागतः ॥ २९ ॥ 
“इस प्रकार बालक हनुमान्‌ अपने और पिताके बल्से 
कई सख योजन आकाशको छाँघते चळे गये और सर्य देवके 
समीप पहुँच गये || २९ || 


शिशुरेष त्वदोषश इति मत्वा दिवाकरः । 
काय चास्मिन्‌ समायत्तमित्येवं न ददाह खः ॥ ३०॥ 
'सूर्यदेबने यह सोचकर कि अभी यह बाळक है; इसे 
गुण-दोषका शान नहीं है और इसके अधीन देवताओंका भी 
बहुत-सा भावी कार्य है- इन्हें जाया नहीं || ३० || 
यमेव दिवसं ह होष अहीतुं भास्कर प्लुतः । 
दिवसं राइुजिघक्षति दिवाकरम्‌ ॥ ३१॥ 
_ "बिव दिन हनुमानजी सूयदेवको पकड्नेके लिये उछले 
थे; उसी दिन राहु सूर्यदेवपर ग्रहण लगाना चाहता था ।३१। 
अनेन च परास राहुः सूरयरथोपरि। 
जपक्रान्तस्ततस््रस्ता राहुअन्द्राकमदेनः ॥ ३२॥ 
. 'ईनुमानजीने सू्यके रथके ऊपरी भागमें जब राहुका 
स्पशं किया, तब चन्द्रमा और सूर्यका मर्दन करनेवाला रा 
भयभीत हो वहाँसे भाग खड़ा हुआ॥ ३२॥ 
इन्द्रस्य भयन गत्वा सरोप: सिंहिकाशुतः । 
अघ्रत्रीदू भ्रकुटि कृत्वा देयं देवगणेबंतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
'विंहिकाका बह पुत्र रोपसे भरकर इन्द्रके भवनमें गया 
इए इन्द्रके सामने भौंह रेदी करके 


रुपमें दिया थाः किंतु अब आपने उन्हें दूसरेके इवे कर 
दिया दै । ऐसा क्यों हुआ १ ॥ ३४ ॥ 
अद्याइईं पवेफाले तु जिघृक्षः सूर्यमागतः। 
अथान्यो राहुरासाद्य जग्राह सहस्रा रदि« | ३५ ॥ 
“आज पर्व ( अमावास्या ) के समय मैं सूर्यदेवको अन्त 
करनेकी इच्छासे गया था। इतनेह्दीमें दूसरे ९हुन आकर 
सहसा सूर्यको पकड़ लिया? | ३५ | 
ख़ राहोवेचन श्रुत्वा यासवः सर्भ्रमान्वितः । 
उत्पपातासनं हित्वा उद्वहन्‌ काञ्चनीं स्रजम्‌ ॥ ३६॥ 
'राहुकी यह बात सुनकर देवराज इन्द्र घयरा गये और 
सोनेकी माळा पहने अपना सिंहासन छोड़कर उठ खड़े हुए ॥ 
ततः केलासकूटाभं चतुर्दन्तं मद्स्नवम । 
श्एङ्गरधारिणं प्रांशुं खणेघण्टाइहासिनम्‌ ॥ ३७॥ 
इन्द्रः करीन्द्र्मारुह्य राहुं इत्वा पुरःसरम्‌ । 
भायाद्‌ यत्राभवत्‌ स्यः सहानेन हनूमता ॥ ३८॥ 
(फिर केलास-शिखरके समान उज्ज्वल चार दाँत 
विभूषित, मदकौ घारा बहानेवाले, भौति-भाँतिके शज्ञग्स 
युक्त, बहुत ही ऊँचे ओर सुवर्णभयी घण्टाके नादरूप अइहास 
करनेवाले गजराज ऐरावतपर आरूढ़ हो देवरा इन्द्र राहु 
आगे करके उस स्थानपर गये, जहाँ हनुमानजीके साय सूर्यदेव 
विराजमान थे || ३७-३८ || 
अथातिरभसेनागाद्‌ राहुरुत्सृज्य वासवम्‌ । 
अनेन च स वे इष्टः प्रधाचञ्शेलकूरवत्‌ ॥ ३९॥ 
“इधर राहु इन्द्रको छोड़कर बड़े वेगसे आगे बढ़ गया । 
इसी समय पर्वत-शिखरके समान आकारवाले दौड़ते हुए 
राहुको इनुमाचूजीने देखा | २९॥ | 
ततः सूय समुत्सज्य राह फलमवेष््य च । 
उत्पपात पुनव्याम अद्दीतु सिंददिकाञुतम्‌ ॥ ४०॥ 
“तव राहुको ही फडके रूपमें देखकर बाळक हनुमान 
सूर्यदेवको छोड़ उस सिंहिकापुनत्रको ही पकड़नेके लिये पुनः 
आकाशमें उछले | ४० ॥ 
उत्सज्याक ज्याकमिमं राम प्रधावन्तं झुचङ्गमम्‌ । 
सुखरेषः पराड्युखः ॥ ४१॥ 
“श्रीराम | सुंयेको छोड़कर अपनी ओर घावा करनेवाले 
रन वानर इनुमानको देखते ही राहु जिसका मुखमात्र ही र 
था? पीछेकी ओर मुड़कर भागा ॥ ४१ ॥ 
रातारं खिहिकासुतः । 


इन्द्र इन्द्रेति रभापत ॥ ४२॥ 


“उस समय सिंहिकापुन्र राहु. अपने रक्षक इरे ' 
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उत्तरकाण्ड पञ्चाः खरः 


अपनी अपनी पारे कवे कहता हुआ भयके गरे बरबर दू] ह 7-77 लिये कहता हुआ भयके मारे बारंबार «इन्द्र | 
इन्द्र |? की पुकार मचाने लगा || ४२॥ ` 


राहदोर्विक्रोदामानस्य पागेचाळक्षितं 
्रुत्वेन्द्रोबाच मा भैषीरहमेनं निषूदय ॥ ४३॥ 
“चीखते हुए राहुके स्वरको जो पहलेका पहचाना हुआ 
था सुनकर इन्द्र बोले--“डरो मत। मैं इस आक्रमणकारीको 
मार डाळूगा? ॥ ४३॥ 
पेरात्तं ततो इष्रा महदचदिदमित्यपि । 
फळं तं हस्तिराजानमभिदुद्राच मारुतिः ॥ ४४ ॥ 
“तत्पश्चात्‌ ऐगवतको देखकर इन्होने उसे भी एक 
विशाल फुछ समझा और उस गजराजको पकड्नेके लिये ये 
उसकी ओर दोड़े ॥ ४४ ॥ 
तथास्य धावतो रूपमैरावतज्जिघक्षया । 
सुझतमभवद्‌ घोरमिन्द्राग्त्योरिव भाखरम्‌ ॥ ४५॥ 
'ऐरावतको प्कड़नेकी इच्छासे दौड़ते हुए हनुमान्‌जीका 
रूप दो घड़ीके लिये इन्द्र और अग्निके समान प्रकाशमान एवं 
भयंकर हो गया || ४५ | 
पवमाधावमान तु नातिछ्ुद्धः शचीपतिः । 
हस्तान्तादतिसुक्तन कुलिशेनाभ्यताडयत्‌ ॥ ४६॥ 
“चालक हनुमानको देखकर शचीपति इन्द्रको अधिक 
क्रोध नहीं हुआ | फिर भी इस प्रकार घावा करते हुए इन 
बाळक वानरपर उन्होंने अपने हाथसे छूटे हुए बज्के द्वारा 
प्रहार किया || ४६ ॥ 
ततो गिरौ _पपातैष इन्द्रवज्राभिताडितः । 
पतमानस्य चतस्य घामा हनुरभज्यत ॥ ४७॥ 
न्ट्रके वञ्रकी चोट खाकर ये एक पहाइपर गिरे। वहाँ 
गिरते समय इनकी बायीं ठुडडी टूट गयी | ४७॥ 
तरस्मिस्तु पतिते चापि वज्ञताडनविहले । 
चुक्रोधेन्द्राय पतनः प्रजानामेहिताय सः ॥ ४८॥ 
“वज्रके आघातसे व्याकुल होकर इनके गिरते ही वायुदेव 
इन्द्रपर कुपित हो उठे | उनका यह क्रोध प्रजाजनोके लिये 
अहितकारक हुआ || ४८॥ 
भचार स तु संग्र॒ह्म प्रजाखन्तगंतः प्रभुः । 
युदा प्रविष्टः ल शिशुमादाय मारुतः ॥ ४९ ॥ 
.. 'सामर्थ्यंशाळी मार्तने समख प्रजाके भीतर रहकर भी 
ली गति समेर छी--श्वास आदिके रूपमें संचार रोक 
दिया और अपने शिश्यपुत्र हनुमानको लेकर वे पर्वतकी गुफामें 
इस गये ॥ ४९ ॥ 
a विष्मून्नाशयमालूर यमाबृत्य प्रज्ञानां परमातिकृत्‌ । 
सर्वेभूतानि यथा व्षोणि वासवः ॥ ५०॥ 
'जैसे इन्द्र वर्षा रोक देते हैँ; उसी प्रकार बे वायुदेव 
'भाबनेके महाशय और मूप्राशयको रोककर उन्हें बड़ी पीड़ा 
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देने लगे । उन्होंने सम्पूर्ण भूतोंके प्राण-संचारका अवरोध कर 
दिया || ५० ॥ 

वायुप्रकोपाद्‌ भूतानि निरुच्छवासानि स्वेतः। 

सर काएभूतानि जज्षिरे ॥ ५१ ॥ 

“वायुके प्रकोपसे समस्त प्राणियोंकी साँस बंद होने लगी । 
उनके समी अक्ञेंके जोड़ टूटने लगे और वे सब-के-सब काठके 
स चेष्टाञ्चन्य हो गये || ५१ || 

खाध्यायवषट्कारं निष्छ्रियं धर्मवर्जितम्‌ । 
वायु्रकोपात्‌ त्रैलोक्यं निरयस्थमिवाभवत्‌ ॥ ५२॥ 

“तीनों छोकोंमें न कहीं वेदांका स्वाध्याय होता था और 
न यश । सारे घ्म-कमं बंद हो गये। त्रिभुवनके प्राणी ऐसे 
कष्ट पाने ळगे, मानो नरकमें गिर गये हों ॥ ५२ || 
ततः प्रजाः सगन्धः सदेवासुरमानुषाः । 
प्रजापति समाधावन्‌ दुःखिताश्च सुखेच्छया ॥ ५३ ॥ 

“तब गन्बवे, देवता, असुर और मनुष्य आदि समी 
प्रजा व्यथित हो सुख पानेकी इच्छासे प्रजापति ब्रह्माजीके पास 
दोड़ी गयी ॥ ५३ ॥ 
ऊचुः प्राशलछयो देवा महोद्रनिभोद्राः। 
त्वया तु भगवन्‌ सृष्टाः प्रजा नाथ चतुर्विधाः ॥ ५७ ॥ 
त्वया द्चोऽयमस्माकमायुषः पवनः पतिः | 
सोऽस्मान्‌ प्राणेश्वरो भूत्वा कस्मादेषोऽद्य खत्तम॥ ५५॥ 
रुरोध दुःखं जनयच्नन्तःपुर इव ख्तियः। 

“उस समय देवताओंके पेट इस तरह फूल गये थे, मानो 
उन्हें महोद्रका-रोग हो गया हो। उन्होने हाथ जोड़कर 
कहा--“भगवन्‌ ! स्वामिन्‌ | आपने चार प्रकारकी प्रजाओंकी 
सृष्टि की दे। आपने इम सबको हमारी आयुके अघिपतिके 
रूपमे वायुदेवको अर्पित किया दै । साधुशिरोमणे | ये पबन- 
देव हमारे प्रा्णोके ईश्वर हैं तो भी क्या कारण दै कि आज 
इन्होने अन्तःपुरमें ख्रियोंकी भाँति हमारे शरीरके भीतर अपने 
संचारको रोक दिया है ओर इस प्रकार ये हमारे ळिये दुःख- 
जनक हो गये हैं || ५४-५५३ ॥ 
तस्मात्‌. त्वां शरण प्राप्ता वायुनोपहता वयम्‌ ॥ ५६॥ 
वायुसंरोधजं दुःखमिदं नो चुद्‌ दुःखहन। 

2 ठा पीड़ित होकर आज इमलोग आपकी शरणमें 
। दुःखदारी प्रजापते | आप हमारे इस वायुरोघजनित 
दुःखको दूर कीजिये? ॥ ५६३॥ 
पतत्‌. प्रजाना शृत्वा तु प्रजानाथः प्रजापतिः ॥ ५७॥ 
कारणादिति चोक्त्वासो प्रजाः पुनरभाषत | 

“प्रजाजर्नोकी यह बात सुनकर उनके पाळक और रक्षक 
ब्रह्माजीने कदा--“इसमें कुछ कारण है? पेसा कहकर वे 
प्रजाजनोंसे फिर बोले ५७३ ॥ 
यस्मिश्च कारणे वायुश्चक्रोध च रुरोध च ॥ ५८॥ 
प्रजाः शणुध्वं तत्‌ सबे ओतव्य चात्मनः क्षमम्‌ । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१५५२ 


प परत भ१+ कर जसतमा.>- सलीम 2+कामरनर->ज&४>पोकणम+++-क ० 


\ 


\ 


८प्रजाओ] जिस कारणको लेकर वायुदेवताने क्रोध ओर 
अपनी गतिका अवरोघ किया दै, उसे बताता हूँ, सुनो । वह 
कारण तुम्हारे सुनने योग्य ओर उचित है ॥ ५८३ ॥ 
पुञस्तस्यामरेरोन इन्द्रेणा्य निपातितः ॥ ५९ ॥ 
राहोचंचनमास्थाय ततः स कुपितोऽनिलः । 
आज देवराज इन्द्रने राहुक्री बात सुनकर वायुके पुत्रको 
मार गिराया दै, इसील्यि वे कुपित हो उठे हैं ॥ ५९३ ॥ 
अशारीरः शारीरेखु वायुश्चरति पालयन्‌ ॥ ६०॥ 
शरीर हि चिना वायं समतां याति दारुभिः । ea 
८'वायुदेव स्वयं शरीर घारण न करके समस्त शरीरोमं 
उनकी रक्षा करते हुए, विचरते हैं। बायुके बिना यह शरीर 
सूखे काठके समान हो जाता है || ६०३ ॥ 
चायुः गाणः सुखं वायुवोयुः सबेमिदं जगत्‌ ॥ ६१ ॥ 
सम्परित्यक्तं न सुखं विन्दते जगत्‌ । 
“वायु ही सवका प्राण दै । वायु ही सुख दै और वायु ही 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ है | वायुसे परिस्यक्त होकर जगत्‌ कमी सुख 
नहीं पा सकता ॥ ६१४ ॥ 


अयैव च परित्यक्तं वायुना जगदायुषा ॥ ६२॥ | 


अधैव ते निरुच्छवासाः काष्ठकुड्योपमाः स्थिताः। 
८धवायु ही जगत॒की आयु है। इस समथ वायुने संसारके 

प्राणियोंको त्याग दिया दैश इसलिये वे सब-के-सब निष्प्राण 

होकर काठ और दीवारकें समान हो गये हें ॥ ६२३ ॥ 

तदू यमस्तत्र यत्रास्ते मारुतो रुकप्रदो हि नः । 


इत्यार्थे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये उत्तरकाण्डे पञ्चत्रिंशः सगः ॥ ३५ ॥ 
इस प्रकार भ्रीवास्मीकिनिर्मित आपेरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमें पेंतीसदाँ सगे पूरा हुआ ॥ ३५ ॥ 
षदूत्रिशः सगः 
ब्रक्षा आदि देवताओंझा इनुमानजीको जीवित करके नाना प्रकारके वरदान देना और वायुका उ 
लेकर अज्ञनाके घर जाना, ऋषियोंके शापसे इनुमानजीको अपने बलकी विस्प्रति, भीरामका 
अगस्त्य आदि ऋषियोंसे अपने यज्ञमें पधारनेके लिये प्रस्ताव करके उन्हें विदा देना 


ततः पितामहं दृष्ठा वायुः पुत्रवधादितः । 
शिशुकं तं समादाय उत्तस्थौ धातुरग्रतः॥ १ ॥ 
£पुत्रके मारे जानेसे वायुदेवता बहुत दुखी थे | ब्रह्मा- 
जीको देखकर वे उस शिशुको लिये हुए ही उनके आगे 
खड़े हो गये ॥ १ | 
चल्कुण्डलमौरिस्रक तपनीयविभूषणः । 
पादयोन्यपतद्‌ वायुखतिरुपस्थाय वेधसे ॥ २ ॥ 
'उनके छाने में झुण्डळ हिल रहे थे, माथेपर मुकुट और 
कण्ठमे दार शोभा दे रहे थे और चे सेनेके आभूषणोंसे 
विभूषित थे | वायुदेवा. तीन यार उपस्थान करके ब्रह्माजीके 
चरणोंमें सिंर पड़े | २ ॥ , 
ते ठु वेदतिदारेन, लम्बाभरणशोनिना। 
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मा विनाशा गमिष्याम अप्रसाद्यादितेः सुताः । ६३। 
‹«अदितिःपुत्रो | अतः अब हमें उस स्थानपर चलना 
चाहिये; जहाँ हम सबको पीड़ा देनेवाले वायुदेव छिपे के 
हैं। कहीं ऐसा न दो कि उन्हें प्रसन्न किये बिना हम सबका 
विनाश .हो जाय? ॥ ६३ ॥ 
ततः प्रजाभिः सहितः प्रजापतिः 
सदेवगन्धर्वसुजङ्गणुह्यकैः । 
जगाम तत्रास्यति यत्र मारुतः 
 ख्ुतं सुरेन्द्राभिहतं प्रगृह्य सः ॥ ६४ ॥ 
ध्तदनन्तर देवता, गन्धे, नाग और गुह्मक आदि 
प्रजाओंको साथ छे प्रजापति त्रझाजी उस स्थानपर गये, 
जहाँ वायुदेव इन्द्रद्वारा मारे गये अपने पुत्रको लेकर बेडे 
हुए थे ॥ ६४ ॥ 
ततोऽ कयैश्वानरकाञ्चनप्रभं 
लुतं तदोत्सङ्गगतं सदागतेः। 
चतुसुंखो वीक्ष्य कपामथाकरोत्‌ 
सदेवगन्धवेत््षियक्षराक्षसेः ॥ ६५॥ | 
धतत्पश्रात्‌ चतुमुंख ब्रह्माजीने देवंताओं, गन्धर्वो, | 
ऋषियों तथा यक्षोके साथ वहाँ पहुँचकर वायुदेवताकी गोदमे 
सोये हुए उनके पुत्रको देखा, जिसकी आङ्गकान्ति सूय, अमि 
और सुवणंके समान प्रकाशित हो रही थी । उसकी वेसी दशा 
देखकर ब्रह्माजीको उसपर बड़ी दया आयी? | ६५ ॥ 


चायुसुत्थाप्य हस्तेन शिशुं तं परिसृष्टवान्‌॥ ३" | 
“वेदवेत्ता अ्रहमाजीने अपने लम्बे, फैले हुए और आमरण | 
भूषित हाथसे वायुदेवताको उठाकर खड़ा किया तथा , 
उस शिशुपर भी हाथ फेरा ॥ ३॥ 
स्पृष्टमात्रस्ततः सोऽथ सलीलं पद्मजन्मना | | 
जलसिक्त यथा सस्यं पुनजीवितमात्तवान्‌ ॥ * ? | 
“जैसे पानीसे सींच देनेपर सूखती हुई खेती इ ' | 
जाती है; उसी प्रकार कमलयोनि ब्रह्माजीके हाथर्की = 
पूर्वक स्पर्श पाते ही शिज्ु हनुमान्‌ पुनः जीवित हो 
भाणवन्तमिम इडा प्राणो गन्धवहो सुदा । +| 
चचार सवभूतेषु संनिरुद्ध यथा पुरा ! हि [ 
'इतुमान्‌को जीवित हुआ देख जगतके प्राण | 


उत्तरकाण्डे पट्निश्ाः सगः 
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बाईन वायुदेव समस्त प्राणियोंके मीतर अवरुद्ध हुए प्राण 
आदिका पूर्वत्त्‌ प्रसन्नतापूवक संचार करने लगे || ५ ॥ 
रोधाद्‌ विनिमुक्तास्ताः प्रज्ञा मुद्ताऽभवन्‌। 
शीतवातविनिसुक्ताः पद्मिन्य इव साम्बुजाः॥ ६ ॥ 
वायुके अवरोधसे छूठकर सारी प्रजा प्रसन्न ददो गयी। 
ठीक उसी तरह, जैसे हिमयुक्त वायुके आधघातसे मुक्त होकर 
खिले हुए कमलोंसे युक्त पृष्करिणियाँ सुशोभित होने 
लगती हैं ॥ ६ ॥ 
ततस्नियुग्मस्िककुत्‌ त्रिधामा त्रिदशाचितः । 
उवाच देवता त्रा मारुतप्रियकाम्यया ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर तीन युग्मेसि सम्पन्न, प्रधानतः तीन मूर्ति धारण 
करनेवाले, त्रिलोकरूपी गहमें रहनेवाले तथा तीन दशाओसे 
युक्त देवताओंद्वारा पूजित ब्रह्माजी वायुदेवताका प्रिय करने- 
की इच्छासे देवगणोंसे बोले] ७॥ 
भो मदेन्द्राग्निवर्णा महदेश्वरधनेश्वराः । 
जानतामपि वः सवं वक्ष्यामि श्रू यतां हितम्‌ ॥ ८ ॥ 
(इन्द्र, अग्नि, .वरुण, महादेव ओर कुबेर आदि 
देवताओ | यद्यपि आप सब लोग जानते हैं तथापि में आप- 
लछोगोंके हितकी सारी. बातें बताऊँगा; सुनिये ॥ ८ ॥ 
अनेन शिशुना कायं कतंव्य वो भविष्यति। 
तदू ददध्वं वरान्‌ सब मारुतस्यास्य तुष्टये ॥ ९ ॥ 
“इस बालकके द्वारा भविष्यमं आपलोगोंके बहुत-से 
कार्यं सिद्ध होंगे, अतः वायुदेवताकी ग्रसन्नताके लिये आप 
सत्र लोग इसे बर दें? ॥ ९ || 
ततः सहस्रनयनः प्रीतियुक्तः शुभाननः | 
कुशेशयमर्यी मालामुत्क्षेप्येदं घचोऽत्रवीत्‌॥ १० ॥ 
तब सुन्दर मुखवाले सहस्न नेत्नधारी इन्द्रने शिशु 
हनुमानके गलेमें बड़ी प्रसन्नताके साथ कमलोकी माला पहना 
दी और यह बात कद्दी--]| १० ॥ 
मत्करोत्सएवरज्नेण हजुरस्थ यथा दृतः। 
नाम्ना वे कपिशादूंछो भविता हज्रुमानिति ॥ ११॥ 
“मेरे हाथसे छूटे हुए वञ्रके द्वारा इस वाळककी इनु 
( उड़ी) टूट गयी थी; इसलिये इस कपिभेष्ठक़्ा नाम 
“हनुमान? होगा।॥ ११ ॥ 
अइमस्य प्रदास्यामि परमं वरमद्भतम्‌। 
इतःप्रभृति बञ्रस्य ममावध्यो भविष्यति ॥ १२॥ 
__ “इसके सिवा में इसे दूसरा अद्भुत वर यह देता हुँ 
१. तीन युग्मोंका तात्पयं यहाँ छः प्रकारके पेशवर्यसे दे । 
के 'धम, यश) ओ) ज्ञान और वैराग्य--ये बी छः प्रकारके 
हें 


२. मझा, विष्णु और शिव--ये ही तीन मूर्तियाँ हैं । 
२- वास्य, पौगण्ड तथा कैशोर--ये हो देवताओंकी तीन 
अवस्याएँ हूं | 


वा० रा० ९२- 


कि आजसे यह मेरे वज्रके द्वारा भी नहीं मारा जा सकेगा? || 
मा्तेण्डस्त्वत्रचीत्‌ तत्र भगवांस्तिमिरापहः। 
तेजसोऽस्य मदीयस्व ददामि दातिकां कलाम्‌ ॥ १३॥ 
इसके बाद वहाँ अन्धकारनाशक भगवान्‌ सूने कहा-- 
'में इसे अपने तेजका सौवाँ भाग देता हूँ || १३ ॥ 
यदा च शास््राण्यध्येतुं शक्तिरस्य भविष्यति । 
तदास्य शास्रं दास्यामि येन वाग्मी भविष्यति | 
न चास्य भविता कश्चित्‌ सदशः शासत्रदरोने ॥ १४॥ 
“इसके सिवा जब इसमें शा्राध्ययन करनेकी शक्ति आ 
जायगी, तब में ही इसे झाख्रोंगा ज्ञान प्रदान करूँगा, जिससे 
यह अच्छा वक्ता होगा । झास्रज्ञानमें कोई भी इसकी समानता 
करनेवाला न होगा? ॥ १४ ॥ 
वरुणश्च वरं प्रादान्नास्य सृत्युर्भविष्यति। 
वर्षोयुतशतेनापि मत्पाशादुदकादपि ॥ १५ ॥ 
तत्पश्चात्‌ वरुणने वर देते हुए कद्ा---दस लाख 
वर्षोकी आयु हो जानेपर भी मेरे पाश और जलसे इस बालक- 
की मृत्यु नहीं होगी? ॥ १५ ॥ 
यमो दण्डाद्वध्यत्वमरोगत्व॑ च दत्तवान । 
चरं ददामि संतुष्ट अविषादं च संयुगे॥ १६ ॥ 
गदेयं मामिका नेनं संयुगेषु वधिष्यति । 
इत्येबं धनः प्राह तदा ह्येकाक्षिपिङ्गलः ॥ १७॥ 
फिर यमने वर दिया--'यह मेरे दण्डसे अवध्य ओर 
नीरोग द्दोगा ।? तदनन्तर पिंगलवर्णकी एक आँखबाले कुबेरने 
कद्दा--'मे संतुष्ट होकर यदृ वर देता हुँ कि युद्धम कभी इसे 
विषाद न होगा तथा मेरी यह गदा संग्राममें इसका वघ न 
कर सकेगी? ॥ १६-१७ ॥ 
मत्तो मदायुधानां च अवध्योऽयं अविष्यति । 
इत्येव॑ शांकरेणापि दत्तोऽस्य परमो वरः॥ १८॥ 
इसके बाद भगत्रान्‌ दांकरने यह उत्तम बर दिया क्रि 
यह मेरे ओर मेरे आयुर्घोके द्वारा भी अवध्य होगा? ॥ १८ ॥ 
विश्वकर्मा च इष्ठरेमं वाळखयोपमं शिशुम्‌ 
शिल्पिनां प्रवरः प्रादाद्‌ वरमस्य महामतिः ॥ १९॥ 
शिक्षपियोमें भ्रे्ठ परम बुद्धिमान्‌ विश्वकर्माने बाळसूयके 
समान अरुण कान्तिवाले उस झिझुको देखकर उसे इस प्रकार 
बर दिया-॥ १९ ॥ 
मत्कृतानि च शस्त्राणि यानि दिव्यानि तानि च। 
तेरवध्यत्वमापन्नश्चिरजीवी भविष्यति ॥ २०॥ 
“मेरे बनाये हुए जितने दिव्य अज्र-शत्र हैं, उनसे 
अवध्य होकर यह बाळक चिरंजीवी होगा? ॥ २० ॥ 
दीघोयु्च महात्मा च ब्रह्मा तं ्राववीद्‌ वचः । 
सवेषां ग्रह्मदण्डानामवध्योऽयं भविष्यति ॥ २१॥ 
अन्तमें ब्रह्माजीने उस बालकफो लक्ष्य करके' कह-- 
(यह दीर्घायुः महात्मा तथा सब प्रकारके ब्रह्मदण्डोंसे अवध्य 
होगा? ॥ २१ ॥ 
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१७५ १०: 


ततः सुराणां तु चरेरषरा छोनमलंछतम,। 
चलुसुस्तुएमना वायुमाहइ जगहुरुः ॥ २२॥ 
तत्पश्चात्‌ इनुमानजीको इस प्रकार देवताओके बरोंसे 
अलंकृत देख चार मुर्खोवारे जगद्गुरु ब्रह्माजीका मन प्रसन्न 
हो गया ओर वे वायुदेवसे बोले--] २२ ॥ 
अमित्राणां भयकरो मित्राणामभयंकरः। 
अजेयो भिता पुत्रस्तव मारुत मारुतिः ॥ २३॥ 
“मारुत ! तुम्हारा यह पुत्र मारुति शन्रुओंके लिये 
भयंकर ओर मित्रोंके ल्यि अभयदाता होगा | युद्धमें कोई 
भी इसे जीत न सकेगा ॥ २३ ॥ 
कामरूपः कामचारी कामगः पुतता वरः। 
भवत्यव्याहतगतिः कीर्तिमांश्च भविष्यति ॥ २७॥ 
“यह इच्छानुसार रूप घारण कर सकेगा, जहाँ चाहेगा 
जा सकेगा । इसकी गति इसकी इच्छाके अनुसार तीब्र या 
मन्द्‌ होगी तथा वह कहीं भी रुक नहीं सकेगी । यह कपिश्रेष्ठ 
बड़ा यशस्वी होगा ॥ २४ ॥ 
रावृणोत्साद्नाथानि रामप्रीतिकराणि च। 


रोमहषेकराण्येय कता कर्माण संयुगे॥ २५॥ 


“यह युद्धस्थलमें रावणका संदर और भगवान्‌ भ्रीराम- 
चन्द्रजीकी प्रसन्नताका सम्पादन करनेवाले अनेक अद्भुत 
एवं रोमाञ्चकारी कमे करेगा? ॥ २५॥ 
पचसुक्त्वा तमामन्धय मारुतं त्वमरैः सह । 
यथागतं ययुः सबं पितामहपुरोगमाः ॥ २६॥ 

इस प्रकार इनुमान्‌जीको वर देकर वायुदेवताकी अनुमति 
छे ब्रह्मा आदि सब देवता जेसे आये थे, उसी तरह अपने- 
अपने स्थानको चले गये ॥ २६ || 
सोऽपि गन्धवहः पुत्रं प्रगृह्या ग्रहमानयत्‌ । 
अञ्जनायास्तमाख्याय वरदत्तं विनिर्गतः ॥ २७॥ 

गन्धत्राइन वायु भी पुत्रको लेकर अज्ञनाके घर आये 
और उसे देवताओंके दिये हुए बरदानकी बात बताकर 
चले गये ॥ २७ ॥ 
प्राप्य राम न चरानेष यरदानवलास्वितः । 
जचेनात्मनि संस्थेन सोऽसौ पूर्ण इवार्णयः ॥ २८॥ 
भीराम ! इस प्रकार ये हनुमानजी बहुत-से वर पाकर 
* बरदानजनित शक्तिसे सम्पन्न हो गये और अपने भीतर 
विद्यमान अनुपम वेगते पूण दो भरे हुए महासागरके समान 
शोमा पाने लगे ॥ २८ ॥ 
तरसा पूयेमाणोऽपि तदा वानरपुङ्गवः । 
आधमेषु महदर्षीणामपराध्यति निर्भयः ॥ २९ ॥ 
उन दिनों वेगसे मरे हुए ये वानरशिरोमणि हनुमान्‌ 
निर्भय हो मंदर्षियोंके आश्रमोंमें जा-जाकर उपद्रव किया 
करते थे ॥ २९ ॥ ५ 
सम्भाण्डान्यझ्जिोत्राणि वरकलानां च संचयान्‌। 


थीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


~ 


oo 
भग्नविच्छिञ्विष्वस्तान्‌ संशान्तानां करोत्ययम्‌ ॥३०॥ 
ये झान्तचित्त मद्दात्माओकि यशोपयोगी पात्र 
डालते, अग्निहोत्रके साधनभूत सुक, खुवा आदिको तोड़ डालते 
ओर ढेर-के-ढेर रखे गये वल्कलोंक़ों चीर-फाड़ देते थे ॥ ३०॥ 
परवंविधानि कमोणि प्रावतंत महावलः । 
ख्षां ब्रह्दण्डानामचध्यः शस्भुना छतः ॥ ३१॥ 
जानन्त ऋषयः सब सहन्ते तस्य राक्तितः। 
“दाबली पवनङ्ुमार इस तरहके उपद्रवपूर्ण कार्य करने 
लगे । कल्याणकारी भगवान्‌ ब्रह्माने इन्हें सब' प्रकारके ब्रह्म- 
दण्डोंसे अवध्य कर दियाँ है--यह बात समी ऋषि जानते 
थे; अतः इनकी शक्तिसे विवश हो वे इनके सारे अपराध 
चुपचाप सह लेते थे ॥ ३१३ ॥ 
तथा केसरिणा त्वेष वायुना सोऽञ्जनीसुतः॥ ३२॥ 
प्रतिषिद्धोऽपि भयाँदां छङ्घयत्येच वानरः । 
यद्यापि केसरी तथा वायुदेवताने भी इन अञ्जनीकुमारको 
बारंबार-मना किया तो भी ये वानरवीर मर्यादाका उछल्ठन 
कर ही देते थे ॥ ३२३ ॥ 
ततो महषयः कुद्धा सुग्वङ्गिरसबंशजाः ॥ ३३॥ 
शेपुरेने रघुश्रेष्ठ नातिक्कुद्धातिमन्ययः। 
इससे आगु ओर अङ्गिराके वंशमें उत्पन्न हुए महर्षि 
कुपित हो उठे | रघुश्रेष्ठ | उन्होंने अपने द्वृदयमें अधिक 
खेद पा दुःखको स्थान न देकर इन्हें शाप देते हुए कह्दा-॥ 
याधसे यत्‌ समाधित्य वळमस्मान्‌ झुचङ्गम ॥ ३४॥ 
तदू दीघेकालं वेत्तासि नास्माकं शापमोहितः । 
यदा ते स्मारयेते कीर्तिस्तदा ते वर्धते बलम्‌ ॥ ३५॥ 
“वानरवीर | तुम जिस बलका आश्रय लेकर हमें सता 
रहे होश उसे हमारे शापसे मोहित होकर तुम दीर्धेकालतक 
भूले रहोगे--तुम्हें अपने बलका पता ही नहीं चलेगा | जब 
कोई तुम्हें तुम्हारी कीर्तिका स्मरण दिला देगा तभी तुम्हाय 
बळ बढ़ेगा? ॥ ३४-३५ ॥ 
ततस्तु इृततेजीजा महर्षिवचनौजसा । 
पषोऽऽअ्रमाणि तान्येव सूदुभावं गतोऽचरत्‌॥ ३६॥ - 
इस प्रकार महषियोंके इत वचनके प्रभावसे इनका तेज 
और ओज घट गया । फिर ये उन्दों आश्रमोमें मृदुळ प्रकृतिके 
होकर विचरने छगे || ३६ ॥ 
अथक्षेरजसो नाम वालिलुभ्रीवयोः पिता। 
सर्ववानरराजासीत. तेजसा इच भास्करः ॥ ३७॥ 
वाली ओर 'सुग्रीवके पिताका नाम ऋक्षरजा था। वे 
सूर्यके. समान तेजस्वों तथा समस्त वानरोंके राजा थे ॥३७॥ 
ख़ तु राज्यं चिरं कृत्वा वानराणां महेश्वरः । 
ततस्त्वक्षरजा नाम कालधर्मण ' याजितः ॥, ३८॥ 
चे वानरराज ऋक्षरजा चिरकालतक वानरोंके राज्यका 
शासन करके अन्तमं कालघमं ( मृत्यु ) को प्राप्त हुए ॥ 
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उत्तरकाण्डे षट्त्रिशः सगः 


तस्मिन्नस्तमिते चाथ मन्त्रिभिमन्त्रकोविदेः । 
पित्र्ये पदे कृतो वाली सुग्रीवो वालिनः पदे ॥ ३९॥ 
उनका देहावसान हो जानेपर मन्त्रवेत्ता मग्त्रयोंने पिताके 
झ्यानपर बालीको राजा ओर वालीके स्थानपर सुग्रीवको युबराज 
बनाया । ३९ ॥ 
ुग्रीवेण समं त्वस्य अद्वैधं छिद्रवजितम्‌। 
आवाल्यं सख्यमभवयदनिळस्याञ्चिना यथा ॥ ४०॥ 
जैसे अग्निके साथ वायुकी स्वामाविक मित्रता है; उसी 
प्रकार सुग्रीवके साथ वालीका वचपनसे ही सख्यभाव था । 
उन दोनेंमें परस्पर किसी प्रकारका भेदभाव. नहीं था | उनमें 
अटूट प्रेम था ॥ ४० ॥ 
पुष शापवशादेच न वेद बलमात्मनः । 
वाळिसुग्रीवयोवैर यदा राम समुत्थितम्‌ ॥ ४१॥ 
न होष राम सुग्रीवो भ्रास्यमाणो5पि वालिना । 
देव जानाति न छोष यलमात्मनि मारुतिः ॥ ४२॥ 
श्रीराम ! फिर जब वाली ओर सुग्रीवमें वेर उठ खड़ा 
हुआश उस समय ये इनुमाचजी शापवश ही अपने बळको 
न जान सके । देव ! वाळीके भयसे भटकते रहनेपर भी न 
तो इन सुग्रीवको इनके बळका स्मरण हुआ ओर न खयं ये 
पवनकुमार ही अपने बळका पता पा सके ॥ ४१-४२ ॥ 
'आषिशापाहतवलस्तदैव कपिसत्तमः। 
सिंहः कुञ्जररुद्धो वा आस्थितः सहितो रणे ॥ ४३॥ 
सुमीवके ऊपर जब वह विपत्ति आयी थी, उन दिनों 
ऋषियोंके शापके कारण इनको अपने बलका ज्ञान भूल गया 
था; इसीलिये जैसे कोई सिंह हाथीके द्वारा अवरुद्ध होकर 
चुपचाप खड़ा रदे, उसी प्रकार ये वाली और सुग्रीवके युद्धमें 
चुपचाप खड़े-खड़े तमाशा देखते रहे; कुछ कर न सके | 
पराक्रमोत्साहमतिप्रताप- 
सौशील्यमाघुयेनयानये्च । 
गाम्भीयंचातुर्य सवीयधेयें - 
हनूमतः कोऽप्यधिकोऽस्ति लोके ॥ ४४ ॥ 
संसारमें ऐसा कौन है जो पराक्रम, उत्साह; बुद्धि) प्रताप) 
सुशीलता, मधुरता, नीति-अनीतिके विवेक, गम्भीरता) 
चतुरता, उत्तम बल और चैयेमें इनुमानजीसे बढ़कर हो ४४|| 


असी पुनव्योकरणं ग्रहीष्यन्‌ 
सयोन्सुखः प्रष्ठुमनाः कपीन्द्रः । 
डद्यद्विरिरस्तगिरि जगाम 
ग्रन्थं महद्धारयनप्रमेयः ॥ ४५॥ 
ये असीम शक्तिशाली कपिश्रेष्ठ हनुमान्‌ व्याकरणका अध्ययन 
-करनेके लिये शङ्काएँ पूछनेकी इच्छासे. सूर्यकी ओर मुंह रख- 
कर महान्‌ ग्रन्थ चारण किने उनके आगे-आगे उदबाचळसे “ 
अस्ताचळतक जाते थे ॥ ४५ ॥ 


सस्नद्तत्यथेपद्‌ 
ससंग्रहं सिदूच्यति वे कपीन्द्रः । 


१५५५ 


www ्डकडकसससखक्‍बडचअल्य 


नह्यस्य कश्चित सदृशोऽस्ति शास्र 
चेशारदे छन्द्गतौ तथैव ॥ ४६॥ 
इन्होने सूत्र, वृत्ति; वार्तिक, महाभाष्य ओर संग्रह--इन 
सबका अच्छी तरह -अध्ययन किया है । अन्यान्य शाख्नाके 
शान तथा छन्द्‌ःशाञ्जके अध्ययनमें भी इनकी समानता करने- 
वाल्य दूसरा कोई विद्वान्‌ नहीं दै ॥ ४६ ॥ 
सर्वासु विद्याछु तपोविधाने 
पस्पधेतेऽयं हिं शुरुं सुराणाम्‌। 
सोऽयं नवव्याकरणाथ वेत्ता 
ब्रह्मा भविष्यत्यपि ते प्रसादात्‌ ॥ ४७॥ 
सम्पूर्ण विद्याओंके ज्ञान तथा तपस्याके अनुषानमें ये 
देवगुरु वृहस्पतिकी बराबरी करते हैं । नव व्याकरणोके 
सिद्धान्तको जाननेवाले ये हनुमानजी आपकी ऋपासे साक्षात्‌ 
ग्रझाके समान आदरणीय होंगे ॥ ४७ ॥ 
प्रवीविविक्षोरिब सागरस्य 
लोकान्‌ दिधक्षोरिव पात्रकस्य । 
लोकक्षयेष्वेच यथान्तकस्य 
हनूमतः स्थास्यति कः पुरस्तात्‌ ॥ ४८ ॥ 
प्रच्यकाळमें भूतलको आप्लावित करनेके लिये भूमिके 
भीतर प्रवेश करनेकी इच्छावाळे महासागर सम्पूर्ण लोकोंको 


दग्ध कर डाळनेके लिये उद्यत हुए: संवर्तक अग्नि तया लोकः 


संद्दारके लिये उठे हुए कालके समान प्रभावशाली इन 
हनुमानजीके सामने कोन ठहर सकेगा ॥ ४८ ॥ 
पुषेव चान्ये य महाकपीन्द्राः 


स्त्वत्कारणाद्‌ राम सुरैहिं सृष्ाः ॥ ४९॥ . 
भरीराम ! वास्तवमें ये तथा इन्हकें समान दूसरे-दूसरे जो. 
सुग्रीव) मेन्द, द्विविद, नील, तारः तारेय ( अङ्गद ) नळ 
तथा रम्म आदि महाकपीश्वर हैं; इन सबकी सृष्टि देवताओने. 
आपकी सहायताके लिये ही की है || ४९ ॥ 
गजो गवाक्षो गवयः खुद॒ंष्टो 
मेन्दः प्रभो ज्योतिसुखो नळ्च । 
एते च ऋ”्षाः सह वानरेन्‍्द्रे- 
स्त्वत्कारणाद्‌ राम सुरेहिं सरष्टाः ॥ ५० ॥ 
श्रीराम | गजः गवाक्ष, गवय) सुदं) मेन्द, प्रम) 
ज्योतियुख और नल--इन सब वानरेश्वरों तथा रीछोंकी सृष्टि 
देवताओंने आपके सहयोगके लिये ही की है || ५० ॥ 
तदेतत्‌ कथितं सवं यन्मां. त्वं परिपूच्छसि । 
इनूमतो बालभावे कर्मेतत्‌ कथितं मया ॥ ५२ ॥ 
रघुनन्दन | आपने गुझसे जो कुछ पूछा था, वह सब 
मैंने कह सुनाया । हनुमानजीकी वास्यावस्थाके इस चरित्रका 


` भी बर्जन कर दिया | ५१॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२५५६ [ 
आ प्र नननन++ 
जुत्वागस्त्यस्य कथितं शमः सौमित्रिरेव च। 
चिस्सयं पर्नं जम्मुवीनरा राक्षसैः सह ॥ ५२॥ 
अगस्त्यजीका यदद कथन सुनकर भीराम और लष्मण बड़े 
विस्मित हुए । वानरो और राक्षसोको भी बड़ा आश्चर्य 
हुआ ॥ ५२॥ 
अगस्त्यस्त्वत्रवीद्‌ रामं सर्वेमेतच्छूतं त्वया । 
दः सस्भापितश्चासि राम गच्छामहे चयम्‌ ॥ ५३॥ 
तत्पश्चात्‌ अगस्त्यजीने श्रीरामचन्द्रजीसे कह्य--०योगियों- 
के दृदयमें रमण करनेवाले भीराम | आप यह सारा प्रसङ्ग 
सुन चुके | हमलोगोंने आपका दर्शन और आपके साथ 
बारतालाप कर लिया | इसलिये अब हम जा रहे हैं? ॥ ५३ ॥ 
श्रत्वतद्‌ राघवो वाक्यमगस्त्यस्योग्रतेजसः । 
मा्जलिः प्रणतश्चापि महपिंमिदमत्रवीत्‌ ॥ ५४॥ 
उग्र तेजस्वी अगस्त्यजीकी यह बात सुनकर थीरघुनाथजीने 
हाथ जोड़ विनयपू्वक् उन महर्षिसे इस प्रकार कहा--|।५४॥ 
अद्य मे देवतास्तुष्टाः पितरः प्रपितामहाः । 
युष्मा द्रोनादेत नित्यं तुशः सबान्धवाः ॥ ५५॥ 
“मुनीश्वर |! आज मुझपर देवता, पितर और पितामह 
आदि विशेषरूपसे संतुष्ट हैं । वन्धु-बान्धवॉसहिंत इमलोगोंको 
तो आप-जेसे मद्दात्माओके दर्शनसे ही सदा संतोष है | ५५॥ 
विज्ञाप्यं तु ममैतद्धि यद्‌ चदाम्यागतस्पृहः । 
तद्‌ भवद्धिमेम इते कतव्यमनुकम्पया ॥ ५६॥ 
“मेरे मनमें एक इच्छाका उदय हुआ दै, अतः मैं यह 
सूचित करने योग्य वात आपकी सेवामें निवेदन कर रहा हुँ। 
मुझपर अनुग्रह करके आपलोगोंको मेरे उस अमीष्ट कार्यको 
पूरा करना होगा ॥ ५६ ॥ 
पौरजानपदान्‌ स्थाप्य खकार्येष्वहमागतः । 
ऋतूनह करिष्यामि प्रभावाद्‌ भवतां सताम्‌ ॥ ५७॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये 


आमदूवाल्मीकीयरामायणे 


CO 
“मेरी इच्छा है कि पुरवासी और देरावासियोंको र 
अपने कारयोमें लगाकर मैं आप सत्पुरुषोंके प्रभावसे यशौका 
अनुष्ठान करू | ५७ ॥ 
सदस्या मम यज्ञेषु. भचन्तो नित्यमेव तु। 
भविष्यथ महावीय ममानुग्रहकाङ्किणः॥ ५८॥ 
“मेरे उन यशोॉमें आप मदान्‌ शक्तिशाली महात्मा मुझपर 
अनुग्रह करनेके लिये नित्य. सदस्य बने रहे ॥ ५८॥ 
अहं युष्मान्‌ समाधित्य तपोनिधूंतकल्मषान्‌ । 
अनुणृहीतः पितृभिर्भबिष्यामि सुनिद्वेतः ॥ ५९॥ 
“आप तपस्यासे निष्पाप हो चुके हैं । मैं आपलोगोंका 
आश्रय लेकर सदा संतुष्ट एबं पितरोसे अनुग्द्दीत होऊँगा ॥ 
तदागन्तव्यमनिशं भवद्धिरिह संगतः । 
अगस्त्याद्यास्तु तच्छुत्वा ऋषयः संशितत्रताः ॥ ६० ॥ 
एवमस्त्विति तं प्रोच्यं प्रयातुसुपचक्कसुः। 
धयश-आरम्भके समय सब ल्मेग एकत्र होकर निरन्तर 
यहाँ आते रहें ।? श्रीरामचन्द्रजीका यह वचन सुनकर. कठोर 
त्रतका पाछन करनेवाले अगस्त्य आदि मह्दर्षि उनसे "एवमस्तु 
( ऐसा ही होगा )? कहकर बहाँसे जानेको उद्यत हुए ॥६०३॥ 
एवसुक्त्वा गताः सवं ऋषयस्ते यथागतम्‌ ॥ ६१॥ 
राघवश्च तमेवाथ चिन्तयामास विस्मितः । 
इस प्रकार बातचीत करके सब ऋषि जैसे आये थे, वैसे 
चले गये । इधर श्रीरामचन्द्रजी विस्मित होकर उन्हीं बातोपर 
विचार करते रहे || ६१३ ॥ 
ततोऽस्तं भास्करे याते विस्रज्य च्रपवानरान्‌॥ ६२॥ 
संघ्यामुपास्य विधिवत्‌ तदा नरयरोत्तमः। 
प्रचत्तायां रजन्यां तु सोऽन्तःपुरचरोऽभवत्‌ ॥ ६३॥ 
तदनन्तर सूर्यास्त होनेपर राजाओं और वानरोंको विदा 
करके नरेशॉमें श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीने विधिपूर्वक संध्योपासना 
की और रात होनेपर वे अन्तःपुरमें पधारे || ६२-६३ ॥ 


व्ये उत्तरकाण्डे षट्त्रिंः सगः ॥ ३६ ॥ 


इस प्रकार श्रीवालमीकिनिर्मित आब्रामाबण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमें छत्तीसववाँ सर्म पूरा हुआ ॥ ३६॥ 


- gp = 


सप्तत्रिंशः सगः 


अभिषिक्ते तु काकुत्स्थे धमेण दिदितात्मनि । 
व्यतीता या निशा पूचा पौराणां हषंवधिनी ॥ १ ॥ 
कङत्सयकुळभूषण आत्मशानी श्रीरामचन्द्रीका घर्मपूर्वक 
राज्यामिषेक हो जानेपर पुरवासियोँका हष बढानेवाली उनकी 
पहली रात्रि व्यतीत हुई ॥ १ ॥ 
तस्यांटरजन्यां य्युष्टायां प्रातऱ्रेपतिबोधकाः। 
चन्दनः समुपाति्ठन्‌ सौम्या न्रपतिवेकमनि ॥ २ ॥ 
वह रात वीतनेपर जब्र सत्रेरा हुआ, तब प्रातःकाल 
महाराज श्रीरामको जगानेवाले सौम्य वन्दीजन राजमहमे 
उपस्थित हुए || २ ॥ 


श्रीरामका सभासदोंके साथ राजसभामें बैठना 


ते रक्तकण्ठिनः स॒वं किन्नरा इव शिक्षिताः । 
तुष्टबुर॑पति चीरं यथावत्‌ सम्प्रदर्षिणः ॥ ३ ॥ 
उनके कण्ठ बड़े मधुर थे । वे संगीतकी कलामें किन्नरोंके 
समान सुशिक्षित थे । उन्होंने बड़े हषमें मरकर यथावत्रूपसे 
वीर नरेश श्रीरघुनाथजीका स्तवन आरम्भ किया | ३ ॥ 
वीर सौम्य प्रबुध्यखर कौसल्याप्रीतिवर्धेन । 
जगद्धि सवं खपिति त्वयि सुप्ते नराधिप ॥ ४ ॥ 
“श्रीकोसल्याजीका आनन्द बढ़ानेवाले सौम्य-स्वरूप वीर 
श्रीरघुवीर ! आप जागिये । महाराज | आपके सोये रहनेपर 
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उत्तरकाण्डे सप्तत्रिशः सर्गः ; 
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{५५S 


तो खारा जगत्‌ ही सोया रहेगा ( ब्राह्ममुहूतमें उठकर घर्मोनुष्ठान- 
में नहीं लग सकेगा ) | ४॥ 
विक्रमस्ते यथा विष्णो रूपं चेवाश्विनोरिव । 
ुदूच्या बृहस्पते स्तुल्यः ्जापतिसमो हासि ॥ ५ ॥ 
«आपका पराक्रम भगवान्‌ विष्णुके समान तथा रूप 
अश्चिनीकुमारोके समान है । बुद्धिमें आप बृहस्पतिके तुस्य हैं 
और प्रजा-पाळनमें साक्षात्‌ प्रजापतिके सदृश हैं ॥ ५ ॥ 
क्षमा ते पथिवीतुल्या तेजखा भास्करोपमः । _ 
वेगस्ते वायुना तुल्यो गाम्भीयसुदधेरिव ॥ ६ ॥ 
“आपकी क्षमा पृथ्वीके समान और तेज भगवान्‌ भास्करके 
समान है । वेग वायुके तुल्य और गम्भीरता समुद्रके संहश 
हे॥ ६॥ 
अप्रकम्प्यो यथा स्थाणुशन्द्रे सौस्यत्यमीरशम्‌ । 
नेदशाः पार्थिवाः पूं भवितारो नराधिप ॥ ७ ॥ 
धनरेश्वर | आप भगवान्‌ शंकरके समान युद्धमें अविचळ 
हैं । आपकी-सी सौम्यता चन्द्रमामें ही पायी जाती है। आपके 
समान राजा न पहले थे ओर न मविष्यमें होंगे | ७ ॥ 
यथा त्वमसि दुर्धषों धमेनित्यः प्रजाहितः । 
न त्वां जहाति कीर्तिश्च लक्ष्मीश्च पुरुषर्षभ ॥ ८ ॥ 
“पुरुषोत्तम ! आपको परास्त करना कठिन ही नहीं; 
असम्भव दै । आप सदा घममें संळग्न रहते हुए प्रजाके हित- 
साघनमें तत्पर रहते हैं, अतः कीति ओर लक्ष्मी आपको कमी 
नहीं छोड़ती हैं ॥ ८ ॥ 
श्रीश्च धमेश्च काकुत्स्थ त्वयि नित्यं प्रतिष्ठितो । 
पताश्चान्याश्च मधुरा बन्दिभिः परिकीर्तिताः ॥ ९ ॥ 
'कक्ुत्स्थकुलनन्दन | ऐश्वयं ओर घर्म आपमें नित्य 
प्रतिष्ठित हैं |? वन्दीजनोंने ये तथा ओर भी बहुत-सी सुमधुर 
स्ुतियाँ सुनायी ॥ ९ ॥ 
सूताश्च संस्तवैदि व्येबोधयन्ति स्स राघवम्‌ | 
स्तुतिभिः स्तूयमानाभिः प्रत्यबुध्यत राघवः ॥ १०॥ 
सूत भी दिव्य स्तुतियोंद्वारा श्रीरघुनाथजीको जगाते रदे । 
इस प्रकार सुनायी जाती हुई स्तुतियोके द्वारा भगवान्‌ थीराम 
जागे || १० ॥ 
स तद्विहाय शायनं पाण्डुराच्छादनास्तृतम । 
उत्तस्थौ नागशयनाद्धरिनारायणो यथा॥ ११॥ 
जैसे पापहारी भगवान्‌ नारायण सर्पशय्यासे उठते हैं 
उसी प्रकार वे भी श्वेत बिछोनोंसे ढकी हुईं शय्याकों छोड़कर 
उठ बैठे | ११ ॥ 
तमुत्थितं महात्मानं प्रह्मः ्राज्जञयो नराः 
सलीळे भाजनेः शुञ्रेरुपतस्थुः सहस्तदः ॥ १२॥ 
महाराजके झाय्यासे उठते ही सहर्खों सेवक बिनयपू्वेक 
हाथ जोड़ उज्ज्वल पात्रोमें जल लिये उनकी सेवामें उपस्थित 
हुए ॥ १२॥ 


कृतोदकः शुचिभूंत्वा काले हुतहुताशनः । 
देवागारं जगामाशु पुण्यमिक्ष्चाकसेवितम्‌ ॥ १३॥ 
स्नान आदि करके शुद्ध हो उन्होंने समयपर अग्निम 
आहुति दी और शीघ्र ही इक्वाकुवंशियोंद्वारा सेवित पवित्र 
देवमन्दिरमें वे पधारे || १३ ॥ 
तत्र देवान्‌ पितृन्‌ विप्रानचेयित्वा यथाविधि | 
वाह्यमकक्षान्तरं रामो निर्जगाम जनेंदृतः ॥ १४॥ 
वहाँ देवताओं) पितरा ओर ब्राह्मणोंका विधिवत्‌ पूजन 
करके वे अनेक कर्मचारियोंके साथ बाहरकी ड्योढीमें आये ॥ 
डपतस्थुमेहात्मानो मन्त्रिणः सपुरोहिताः । 
वसिष्ठप्रमुखाः सवे दीप्यमाना इवाझयः ॥ १५ ॥ 
इसी समय प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्वी वसिंड आदि 
सभी महात्मा मन्त्री और पुरोहित वहाँ उपस्थित हुए॥ १५॥ 
क्षत्रियाश्च महात्मानो नानाजनपदेश्वराः । 
रामस्योपाविशान्‌ पाइवे शक्रस्येव यथामराः ॥ १६॥ 
तत्पश्चात्‌ अनेकानेक जनपदाँके स्वामी मदामनस्वी क्षत्रिय 
श्रीरामचन्द्रजीके पास उसी तरह आकर बैठे) जेसे इन्द्रके 
समीप देंवताळोग आकर बैठा करते हैं। १६ ॥ 
भरतो लझ्मणश्चात्र शात्रुष्नश्च मदायशाः.। 
उपासांचक्रिरे इष्टा वेदास्य इवाध्वरम्‌॥ १७॥ 
महायशखी भरत, लक्ष्मण और झत्रुष्न--ये तीनों भाई 
बड़े हर्षके साथ उसी तरह भगंवान्‌ श्रीरामकी सेवामें उपस्थित 
रहते थे, जैसे तीनों वेद यज्ञकी | १७ ॥ 
याताः प्राज्जळय़ो सूत्वा किंकरा सुदिताननाः । 
मुदिता नाम पाइतेस्था बहवः समुपाविशन्‌ ॥ १८॥ 
इसी समय मुदित नामसे प्रसिद्ध बहुत-से सेवक भी) 
जिनके मुखपर प्रसन्नता खेळती रहती थी, हाथ जोड़े समाभवनमें 
आये और भीरघुनाथजीके पास बैठ गये | १८ ॥ 
वानराश्च महावीय विशतिः कामरूपिणः । 
सुग्रीवग्रमुखा राममुपासन्ते महौजसः ॥ १९॥ 
फिर महापराक्रमी महातेजस्वी तया इच्छानुसार रूप घारण 
करनेवाले सुग्रीव आदि बीस वानर भगवान्‌ श्रीरामके समीप 
आकर बेठे ॥ १९॥ | 
विभीषणश्च रक्षोभिश्चतुभिः परिवारितः । 
उपासते महात्मानं धनेशामिच गुह्यकः ॥ २० ॥ 
अपने चार राक्षस मन्त्रियोंसे घिरे हुए विभीषण भी 
उसी प्रकार महात्मा भीरामकी सेवामें उपस्थित हुए, जैसे 
गुह्मकगण घनपति कुबेरकी सेवामें उपस्थित होते हैं ॥२०॥ 
तथा निगमबृद्धा्च कुलीना ये च मानवाः। 

१, सुग्रीव) अङ्गद इनुमान्‌, जाम्बवान्‌) सुषेण, तार, नीळ, 
नल; मेन्द, द्विविद, कुसुद्‌) श्चरम) शतबलि, गन्धमादन, गज, गवाक्ष 
गवय, धून, रम्म तया ज्मोतिमुख--ये ग्रधान-अधान वानर-वौर 
बीसकी संख्यामें उपस्थित थे । 
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शिरसा वन्य राजानसुपासन्ते विचक्षणाः ॥२१॥ 
जो लोग शास्त्रशानमें बढ़े-चंदे और कुलीन थे, वे चतुर 
मनुष्य भी महाराजको मस्तक झुकाकर प्रणाम करके वंह 
बैठ गये ॥ २१ ॥ 
“तथा परिवृतो राजा श्रीमद्भि ऋषिभिरवरेः । 
राजभिश्च महावीयें सराक्षसेः ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार बहुत-से श्रेष्ठ एवं तेजस्री महर्षि, महा- 
पराक्रमी राजा, वानर ओर राक्षसोसे घिरे राजसभामें बैठे हुए 
भीरघुनाथजी बड़ी शोमा पा रहे थे ॥ २२॥ 


मद्चाल्मीकीयरामायणे 


यथा देवेश्वरो नित्यस्रुषिभिः समुपास्यते । 
अधिकस्तेन रूपेण सहस्नाक्षाद्‌ विरोचते ॥ २३ | 
जैसे देवराज इन्द्र सदा ऋषियोंसे सेवित होते हैँ, उही 


तरह महष्ि-मण्डलीसे घिरे हुए श्रीरामचन्द्रजी उस समय. 


सहखलोचन इन्द्रसे भी अधिक शोभा पा रदे थे || २३॥ 
तेषां समुपविष्टानां तास्ताः खुमघुराः कथाः । 
कथ्यन्ते धर्म॑खंयुकाः पुराणह्ैमेहात्मभिः॥ २७ ॥ 
जब सब लोग यथास्थान बैठ गये, तब पुराणवेच्चा 
महात्मा लोग भिन्न-भिन्न घर्म-कथाएँ. कहने लगे# ।।२४॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये उत्तरकाण्डे सप्तत्रिंशः सर्गः ॥ ३७ ॥ 
. इस प्रकार श्रीयास्मीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमें सेंतीसवाँ सगे पुरा हुआ ॥ ३७॥ 


| अष्टत्रिंशः सगः 
शीरामके द्वारा राजा जनक, युधाजित्‌, प्रतर्दन तथा अन्य नरेशोंकी विदाई 


पचमास्ते महावाहुरहन्यइनि राघवः। 
प्रशासत्‌ सवेकार्याणि पौरजानपदेषु च.॥ १ ॥ 
सहाबाहुः ्रीरघुनायजी इसी प्रकार प्रतिदिन राजसमामें 
बेठकर पुरवासियों ओर जनपदवासियोंके सारे कार्योकी 
देखभाल करते हुए शासनका काये चलाते थे ॥ १॥ 
ततः कतिपयाहःसु वैदेहं मिथिलाधिपम्‌। 
राघवः माञ्जळिभूत्वा वाक्यमेतदुवाच इ ॥ २ ॥ 
तदनन्तर कुछ दिन बीतनेपर श्रीरामचन्द्रजीने- मिथिला- 
नरेश विदेइराज जनकजीसे हाथ जोड़कर यह: बात कह्दी--॥ 
भवान्‌ हि गतिरऱ्यग्र भवता पालिता वयम्‌ । 
भवतस्तेजसोग्रेग रावणो निहतो मया॥ ३॥ 
“महाराज | आप ही हमारे सुस्थिर आश्रय हैं । आपने 
सदा हमलोगोंका छालन-पालन किया दै। आपके ही बढ़े 
हुए तेजसे मैंने रावणका वघ किया है || ३ | 
इक्चाकूणां से मैथिलानां च स्वशः.। 
अतुळाः प्रीतयो राजन्‌ सम्बन्धकपुरोगमाः ॥ ४ ॥ 
“राजन्‌ ' | समस्त इक्वाङुवंशी और मेथिछ नरेशॉमें 
आपसके सम्बन्धके कारण सब प्रकारसे जो प्रेम बढ़ा है, 
उसकी कहीं तुलना नहीं है॥ ४॥ 
तदू भवान्‌ खपुर यातु रल्ान्यादाय पार्थिव । 
भरतश्च सदायाथं पृए्ठतशचानुयास्यति॥ ५ ॥ 
“पृथ्वीनाथ | अब-आप इमारे द्वारा मेंट किये गये ये 
रत्न लेकर अपनी राजघानीको पधारँ। भरत (तथा उनके साथ- 
साथ श्ुष्न भी ) आपकी सयताके छिये आपके पीछे-पीछे 
जायेंगे? ॥ ५ ॥ 


ख तथेति ततः कृत्वा राघवं वाक्यमत्रवीत्‌ । 
प्रीतोऽस्मि भवता राजन्‌ द्शेनेन नयेन च ॥ ६॥ 
तब जनकजी “बहुत अच्छा? कहकर शीरामचन्द्रजीसे 
बोले--“राजन्‌ | मैं आपके दर्शन तथा न्यायानुसार व्यवहदरसे 
बहुत प्रसन्न हूँ ॥ ६ ॥ 
यान्येतानि तु रल्ञानि मदथ संचितानि वै। 
दुददिज्ञे तान्यहं राजन्‌ सर्वाण्येव ददामि वे ॥ ७॥ 
“आपने मेरे लिये जो रत्न एकत्र किये हैं; वह सब में 
अपनी सीता आदि पुन्रियोंको देता हूँ? || ७ ॥ 
पयसुक्त्वा तु काकुत्स्थ जनको हृष्टमानसः । 
प्रययौ मिथिलां भ्रीमांस्तमनुशाय राघवम्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीसे ऐसा कहकर श्रीमान्‌ राजा जनक प्रसन्न 
चित्त हो भीरामकी अनुमति ले मिथिळापुरीको चळ दिये || 
ततः प्रयाते जनके केकयं मातुळं प्रभुम्‌ । 
राघवः प्राञ्ञरिभूंत्वा विनयाद्‌ वाफ्यमत्रचीत्‌ ॥ ९ ॥ 
जनक्जीके चले जानेके पश्चात्‌ श्रीरघुनाथजीने हाय 
जोड़कर अपने मामा केकय-नरेश युधाजित्से) जो बड़े सामर््य- 
शाळी थे, विनयपूर्वंक कह्--॥। ९ ॥ 
इद्‌ राज्यमहं चेव भरतम सलक्ष्मणः | 
आयत्तस्त्वं हि नो राजन्‌ गतिश्च पुरुषर्षभ ॥ १०॥ 
“राजन्‌ | -पुरुषप्रवर | यह राज्य, में; भरत, लक्ष्मण 
ओर झत्रुष्न--सब आपके अधीन हैं | आप ही हमारे 
आश्रय हैं ॥ १० ॥ 
राजा हि बुद्धः संतापं त्वदर्थंसुपयास्यति। 
तस्माद्‌ गमनमद्येव रोचते तय पार्थिव ॥ ११॥ 


% इस सर्गके बाद कुछ प्रतियोमें प्रश्षिरूषसे पाँच सगे और उपलब्ध होते हैं, जिनमें वाली और सुग्नीवकी उत्पत्तिका तथा रावण- 
कप गमनका इतिहास वर्णित दै । इस इतिहासके वक्ता भी अगस्त्यजी ही हैं। परंतु इसके पहले सर्गमें ही अगस्त्यजीके 
वर्णन आ गया है; अतः यहाँ इन स्गोंका उच्छेख असङ्गत प्रतीत होता दै । इसोरिये ये सग यहाँ नहीं लिये गये हैं । 
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उत्तरकाण्डे अष्टानिशः सराः 
ooo MNS 


कृतानुशः काशेयो ह्यकुतोभयः ॥ २०॥ 


“महाराजं केकयराज बृद्ध हें।वे आपके लिये बहुत 
चिन्तित होंगे । इसलिये परथ्वीनाय | आपका आज ही जाना 
मुझे अच्छा जाने पड़ता है॥ ११ || 
हक्ष्मणेनाचुयात्रेण पृष्ठतो ऽनुगमिष्यते । 
घनमादाय वहुलं रत्नानि विविधानि च ॥ १२॥ 

८आप बहुत-सा धन तथा नाना प्रकारके रत्न लेकर 
पघारें । मार्गमें सद्दायताके लिये लक्ष्मण आपके साय जायेगे? ॥ 
युधाजित्‌ तु तथेत्याह गमनं ग्रति राघव । 
रज्नानि च धनं चेव त्वय्येवाक्षय्यमस्त्विति ॥ १३ ॥ 

तब युधाजितूने “तथास्तु’ कहकर भीरामचन्द्रजीकी बात 
मान ली और कद्दा--“रघुनन्दन | ये रत्न और घन सब 
तुम्हारे ही पास अक्षयरूपसे रहें? ॥ १३ ॥ 
प्रदक्षिणं च राजानं कृत्वा केकयवधेनः। 
रामेण च ऊतः पूर्वेमभिवाद्य प्रदक्षिणम्‌ ॥ १४॥ 

फिर पहले श्रीरघुनाथजीने प्रणामपूर्वक अपने मामाकी 
परिक्रमा की) इसके बाद केकयकुळकी बुद्धि करनेवाले राज- 
कुमार युघाजितूने भी राजा श्रीरामकी प्रदक्षिणा की ॥ १४॥ 
लक्मणेन सहायेन प्रयातः ककयेश्वरः। 
हतेऽसुरे यथा वृत्रे विष्णुना सह वासवः ॥ १५॥ 

इसके बाद केकयराजने लक्ष्मणजीके साथ उसी तरह 
अपने देशको प्रस्थान किया, जैसे बृत्रासुरके मारे जानेपर 
इ्द्रने भगवान्‌ विष्णुके साथ अमरावतीकी यात्रा की थी ॥ 
तं विस्ज्य ततो रामो वयस्यमकुत/अयम | 
प्रतदेने काशिपतिं परिष्वज्येद्रः्रचीत्‌॥ १६॥ 

मामाको विदा करके रघुनाथजीने किसीसे भी भय न 
माननेवाले अपने मित्र काशिराज प्रतदनको हृदयसे लगाकर 
कदा--।। १६ ॥ 
दर्शिता भवता प्रीतिदेरितं सोहदं परम्‌ । 

त्वया राजन्‌ भरतेन छतः सह ॥ १७॥ 

“राजन्‌ | आपने राज्याभिषेकके कार्यमें भरतके साथ 
पूरा उद्योग किया है और ऐसा करके अपने महान्‌ प्रेम तथा 
परम सोहादंका परिचय दिया दै ॥ १७ ॥ 
तद्‌ भवानद्य काशेय पुरी वाराणसी ब्रज । 
रमणीयां त्वया गुप्ता सुप्राकारां खुतोरणाम्‌॥१८॥ 

'काशिराज | अब आप सुन्दर परको तथा मनोहर 
फारकोंसे सुशोमित और अपने ही द्वारा सुरक्षित रमणीय पुरी 
वाराणसीको पघारिये? ॥ १८ ॥ 
पतावदुक्त्वा चोत्थाय काङुत्स्थः परमासनात्‌ 
पयेष्वजत धर्मात्मा निरन्तरसुरोगतम्‌॥ १९॥ 

ऐसा कहकर धर्मात्मा ्रीरामने पुनः अपने उत्तम 
आसनसे उठकर प्रतदनको छातीसे छगा उनका गाद्‌ 
आलिङ्गन किया ॥ १९ | EPS 
विसजेयामास तदा कौसल्याप्रीतिवधनः । 


२५५२ 


राघवेण 
वाराणसीं यथौ तूर्ण राघवेण विसजितः। ` 

इस प्रकार कोसल्याका आनन्द बढ़ानेवाले भीरामने उस 
समय काशिराजको विदा किया | श्रीरघुनाथजीकी अनुमति 
पाकर उनसे विदा छे नि्मेय काशिराज तत्क्राळ याराणसीपुरीकी 
ओर चल दिये || २०३ ॥ 
विस्रज्य तं कादिपति शतं पृथिवीपतीन्‌ ॥ २१॥ 
प्रहसन्‌ राघवो वाक्यसुवाच मधुराक्षरम्‌ । 

काशिराजको विदा करके भीरधुनाथजी हँसते हुए अन्य 
तीन सौ भूपार्लोसे मधुर वाणीमें बोले--॥ २१३ ॥ 
भवतां प्रीतिरव्यञ्मा तेजसा परिरक्षिता ॥ २२॥ 
ध्मश्च नियतो नित्यं सत्यं च भवतां सदा । 

“मेरे ऊपर आपलोगोका अविचल प्रेम दे, जिसकी 
रक्षा आपने अपने ही तेजसे की दै । आपल्लोगोंमें सत्य ओर 
घर्म नियतरूपसें नित्य-निरन्तर निवास करते हैं ॥ २२३ ॥ 
युष्माकं चानुभावेन .तेजसा च मद्दात्मनाम्‌ ॥ २३॥ 
इतो दुरात्मा दुबुद्धी रावणो राक्षसाधमः । 

“आप महापुरुषोके प्रभाव और तेजसे ही मेरेद्वारा 
दुबुद्धि दुरात्मा राक्षसाधम रावण मारा गया दे || २३३ ॥ 


हेतुमात्रमहं तत्र भवतां तेजसा हतः॥ २४॥ 


रावणः सगणो युद्धे सपुत्रामात्ययान्धवः । 

(में तो उसके वघमें निमित्तमात्र बना हूँ । वास्तवमें तो 
आपलोगांके तेजसे ही पुत्र, मन्त्री, बन्धु-बान्धव तथा सेवक- 
गर्णोके सहित रावण युद्धमें मारा गया है || २४३ ॥ 
भवन्तश्च समानीता भरतेन मद्दात्मना॥ २५॥ 
श्रुत्वा जनकराजस्य काननात्‌ तनयां हताम्‌ । 

“वनसे जनकराजनन्दिनी सीताके अपहरणका समाचार 
सुनकर महात्मा भरतने आपलोगोको यहाँ बुल्यया था॥ 
उद्युक्तानां च सवषां पार्थिवानां महात्मनाम्‌ ॥ २६॥ 
काळोऽप्यतीतः सुमहान्‌ गमनं रोचयास्यतः। 

४आप समी महामना भूपाल राक्षसोपर आक्रमण करनेके 
लिये उद्योगशील थे | तबसे आजतक यहाँ आपलोर्गोका 
बहुत समय व्यतीत हो गया दै । अतः अब मुझे आपलोगों- 
का अपने नगरको छोट जाना ही उचित :जान पड़ता दै? | 
प्रत्यूचुस्तं च राजानो हषण महता ब्रताः ॥ २७॥ 
दिश्या त्वं विजयी राम खराज्येऽपि प्रतिष्ठितः। 

इसपर राजाओने अत्यन्त इषंसे मरकर कहा-*भ्रीराम ] 
आप विजयी हुए. ओर अपने राज्यपर भी प्रतिष्ठित हो गये; 
यह बढ़े सोमाम्यकी बात है॥ २७३ ॥ 


दिष्ट्या प्रत्याहृता सीता दिष्ट्या शत्रुः पराजितः॥ २८॥ - 


पष नः परमः काम पषा नः प्रीतिरुचमा। 
यत्‌ त्वां विजयिन राम पइयामो हतशात्रचम्‌॥ २९ ॥ 
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“हमारे सोमाग्यसे ही आप सीताको लौटा छाये और 


उस प्रबळ शत्रुको परास्त कर दिया । श्रीराम | यही हमारा 
सबसे बड़ा मनोरथ है और यही हमारे छिये सबसे बढ़कर 
प्रसन्नताकी बात दे. फि आज इमलोग आपको विजयी देख 
` रदे हैं तथा आपकी शज्रु-मण्डली मारी जा चुकी है॥२८-२९॥ 
एतत्‌ रचय्युपपन्नं च यद्स्सांस्त्वं प्रशंसे । 
प्रशासाह न जानीमः प्रशंसां वक्तमीडशीम्‌ ॥ ३० ॥ 
“प्रशंसनीय . श्रीराम ! आप जो इमलोगोंकी प्रशंसा कर 
रदे हैं, यह आपदीके योग्य है| इम ऐी प्रशंसा करनेकी 
कळा नहीं जानते हैं || ३० ॥ 
आपृच्छामो गमिष्यामो हृदिस्थो नः सदा भवान्‌ । 
चतोमद्दे भहाबाहो प्रीत्यात्र महता बुताः॥ ३१॥ 
भवेच्च ते महाराज प्रीतिरस्मासु नित्यदा । 


बाढमित्येव राजानो हषण परमान्विताः ॥ ३२॥ 

(अब इम आशा चाइते हैं। अपनी पुरीको जायेगे । 
जिस प्रकार आप सदा हमारे हृदयमें विराजमान रहते हैं 
उसी प्रकार दे महाबाह्दो | जिसमें इमलोग आपके प्रति. प्रेमसे 
युक्त रहकर आपके हृदयमें बसे रहें, ऐसी प्रीति आपकी 
हमपर सदा बनी रइनी चाहिये |? तब शीरघुनाथजीने दर्षे 
भरे हुए उन राजाओंसे कह-“अवश्य ऐसा ही दोगा?॥ ३१-३२! 
ऊचुः ग्रा्लयः सब राघवं गमनोत्छुकाः। 
पूजितास्ते च रामेण जग्मुद्शान खकान्‌ खकान्‌ ॥३३॥ 

तत्पश्चात्‌ जानेके लिये उत्सुक हो सबने हाथ जोड़कर 
भीरघुनाथजीसे कहा--“भगवन्‌ ! अब हम जा रहे हैं |? 
इस तरह भीरामसे सम्मानित हो वे सब राजा अपने-अपने देश- 
को चले गये | ३३ ॥ 


[ इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये उत्तरकाण्डे अष्टात्रिंशः सगः ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार श्ीवारभीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डसें अइतीसाँ सग पूरा हुआ ॥ ३८ ॥ 


स र 


एकोनचतारिशः सर्गः 
राजाओंका भ्रीरामके लिये भेंट देना ओर भ्रीरामका वह सब लेकर अपने मित्रों, वानरों, 
रीछां ओर राक्षसोंको बाँट देना तथा वानर आदिका वहाँ सुखपूर्वक रहना 


ते प्रयाता महात्मानः पार्थिवास्ते प्रहृएवत्‌। 
गजवाजिसहस्रौचेः कम्पयन्तो वसुंधराम्‌ ॥ १ ॥ 
अयोध्यासे प्रस्थित हो वे महामना भूपाळ सहस्रो हाथी 
' घोड़े तया पैदळ-समूहदसि पृथ्वीको कम्पित करते हुए-से दर्ष- 
पूर्वक आगे बढ़ने लगे || १ ॥ 
हि तत्रासन्‌ राघवाथं समुद्यताः । 
भरतस्याश्चयानेकाः प्रहष्बलवाहनाः ॥ २ ॥ 
भरतकी आशासे श्रीरामचन्द्रजीकी सद्दायताके लिये वहाँ 
कई अक्षोहिणी सेनाएँ.युद्धके लिये उद्यत होकर आयी थीं | उन 
सबके सैनिक ओर वाइन हर्ष एवं उत्साइसे भरे हुए थे ॥२॥ 
ऊचुस्ते च महीपाला बळदपेसमम्बिताः । 
न रामसाबणं युद्धे पश्यामः पुरतः स्थितम्‌ ॥ ३ ॥ 
वे सभी भूपाछ बलके घमंडम भरकर आपसमें इस तरह- 
की बातें करने लगे--'हमळोगोने युद्धमें आराम और रावण- 
को आमने-सामने खड़ा नहीं देखा ॥ ३ ॥ 
भरतेन वयं पश्चात्‌ समानीता निरर्थकम्‌ । 
हता हि राक्षसाः क्षिप्रं पार्थिवैः स्युने संशयः॥ ४ ॥ 
र “मरतने ( पहले तो सूचना नहीं दी ) पीछे युद्ध समासत 
हो जानेपर हमें व्यथं दी बुख छिया | यदि सब राजा गये होते तो 
उनके द्वारा समसत राक्षर्तोका संहार बहुत जल्दी हो गया होता, 
इसमें संशय नहीं है ॥ ४॥ 
ग्रामस्य बाइुवीर्येण रक्षिता रक्मणस्य च। 
शुखं पारे समुद्रस्य युध्येम विंगतज्वराः ॥ ५ ॥ 


“शीराम ओर लक्ष्मणके बाहुबळसे सुरक्षित एवं निश्चिन्त 
हो इमलोग समुद्रके उस पार सुखपूर्वक युद्ध कर सकते 
थे | ५ ॥ 
पताश्यान्याश्च राजानः कथास्तत्र सहस्रदाः । 
कथयन्तः स्वराज्यानि जम्मुहंषेसमन्विताः ॥ ६ ॥ 

ये तथा और भी बहुत-सी बाते कहते हुए वे सहसो 
नरेश बड़े हर्षके साथ अपने-अपने राज्यको गये || ६॥ 
खानि राज्यानि मुख्यानि ऋद्धानि सुदितानि च। 
सस्टृद्धयनधान्यानि पूणोनि वस्जुमन्ति च ॥ ७ ॥ 
यथापुराणि ते गत्वा रत्नानि विविधान्यथ । 
रामस्य॒प्रियकामार्थसुपहारं नुंपा ददुः ॥ ८ ॥ 
अश्वान्‌ यानानि रत्नानि हस्तिनश्व मदोत्करान्‌। 
चन्दनानि 'च मुख्यानि दिव्यान्याभरणानि च॥ ९ ॥ 
मणिमुक्ताप्रवालांस्तु दास्यो रूपसमन्विताः। ` 
अजाविक च विविधं रथांस्तु विविधान्‌ बहुन्‌॥ १० ॥ 

उनके अपने-अपने प्रसिद्ध राज्य समृद्धिशाली/ सुख ओर 
आनन्दसे परिपूर्ण, घन-धान्यसे सम्पन्न तथा रतन आदिसे मरे- 
पूरे थे । उन राज्यों तथा नगरोंमें जाकर उन नरेशोंने भीरांम- 
चन्द्रजीका प्रिय करनेकी इच्छासे नाना प्रकारके रल और 
उपहार भेजे । घोड़े; सवारियाँ, रत्न, मतवाले हाथी; उत्तम 
चन्दन, दिव्य आभूषण, मणि; मोती) मुरो, रूपवती दासियां? 
नाना प्रकारकी बकरियाँ और मेड़ें तथा तरह-तरहके बहुत-से 
रथ भेंट किये॥ ७-१० ॥ 
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उत्तरकाण्डे एकोनचत्वारिंशः सगः 


१५६१ 


ESS RN 
भरतो लक्मणश्चैव शत्रुघ्नश्च महावलः। 
आदाय तानि रत्नानि खां पुरीं पुनरागताः ॥ ११॥ 
आगम्य च पुरी रम्यामयोध्यां पुरुषषंभाः । 
तानि रत्नानि चित्राणि रामाय समुपानयन्‌ ॥ १२॥ 
मद्दाबली भरत, लक्ष्मण और इात्रुष्न उन रत्नोंकी लेकर 
पुनः अपनी पुरीमें लोट आये | रमणीय पुरी अयोध्यामें आकर 
उन तीनों पुरुषप्रवर बन्धुओंने ये विचित्र रत्न भीरामको 
समर्पित कर दिये ॥ ११-१२॥ 
प्रतियुह्य च तत्‌ सवं रामः प्रीतिसमन्वितः 
सुग्रीवाय ददौ राशे महात्मा ऊतकमंणे ॥ १३॥ 
विभीषणाय च ददौ तथान्येभ्योऽपि राघवः । 
राक्षसेभ्यः कपिभ्यश्च येद्ंतो जयमाप्तवान॥ १४॥ 
उन सबको ग्रहण करके महात्मा श्रीरामने बड़ी प्रसन्नता- 
के साथ उपकारी वानरराज सुग्रीव-ओर विभीषणको तथा अन्य 
राक्षसा और वानरोको भी बाँट-दिया। क्योंकि उन्दीसे घिरे 
रहकर भगवान श्रीरामने युद्धमें विजय प्राप्त की थी ।।१३-१४॥ 
ते खव रामद्त्तानि रत्नानि कपिराक्षसाः । 
शिरोभिधोरयामाखुसजेषु च महाबलाः ॥ १५॥ 
उन समी मद्दाबली वानरो ओर राक्षकषोने श्रीरामचन्द्रजीके 
दिये हुए वे रत्न अपने मस्तक ओर सुजाओंमें घारण कर 
लिये ॥ १५ ॥ 
हनूमन्तं च जृपतिरिक्वाकूणां महारथः । 
अङ्गद च मह्ायाहुमङ्कमारोप्य वीयंवान्‌॥ १६॥ 
रामः कमलपत्राक्षः सुग्रीवमिदमत्रवीत्‌। 
अङ्गद्स्ते ुपु्रोऽयं मन्त्री चाप्यनिलात्मजः ॥ १७॥ 
खुग्रीवमन्त्रिते युक्तौ मम चापि हिते रतो। 
अहंतो. विविधां पूजां त्वत्छते वे हरीश्वर ॥ १८॥ 
तत्पश्चात्‌ इक्वाकुनरेश महापराक्रमी महारथी कमलनयन श्री 
रामने महाबाहु इनुमान्‌ ओर अङ्गदको गोदमें बिटाकर सुग्रीवसे 
इस प्रकार कहा--«सुग्रीब | अङ्गद तुम्हारे सुपुत्र है 
पवनकुमार हनुमान मन्त्री | वानरराज | ये दोनों मेरे लिये 
मन्त्रीका भी काम देते थे और सदा मेरे हित-साधनमें 
रंगे रहते थे। इसलिये और विशेषतः तुम्हारे नाते ये मेरी 
ओरसे विविध आदर-सत्क्रार एवं मेंट पानेके योग्य हैं? १६-१८ 
इत्युक्त्वा व्यपसुच्याङ्गाद्‌ भूषणानि महायशाः । 
स बबन्ध महादाणि तदाङ्गदहनूमतोः॥ १९॥ 
ऐसा कहकर महायशस्ी श्रीरमने अपने शरीरसे बहुमूल्य 
आभूषण उतारकर उन्हें अङ्गद तथा हनुमानके अङ्गोमें बॉघ 
दिया ॥ १९ || 
आभाष्य च महादीर्यान्‌ राघो यूथपषभान | 
नीले नळं केसरिणं कुमुद्नं गन्धमादनम्‌ ॥ २० ॥ 
झुषेणं पनसं घीरं मैन्दं द्विविदमेव च। 


जाम्बवन्तं गवाक्षं च विनतं धूम्रमेषच च ॥ २१॥ 
बलीसुखं प्रजङ्घ च संनादं च महावलम । 
द्रीसुखं द्धिसुखमिन्द्रजाजुं च यूथपम्‌ ॥ २२॥ 
मधुरं इलक्णया वाचा नेत्राभ्यामापिबक्षिव 
सुहृदो मे भवन्तश्च इारीरं आआतरस्तथा ॥ २३॥ 
युष्प्राभिरुद्श्चतश्चाहं व्यसनात्‌ काननौकस 
धन्यो राजा च सुग्रीवो भवद्भिः खुदा वरैः ॥ २४॥ 
इसके बाद श्रीरघुनाथजीने महापराक्रमी वानरयूयपतिर्यो- 
नीळ, नल, केसरी, कुमुद, गन्धमादन) सुषेण, पनस, वीर 
मैन्द+ द्विविद, जाम्ब्रवान्‌+ गवाक्षश विनत, धूम्र, यल्ममुख) 
प्रजङ्घछ महाबली संनादश दरीमुख) दधिमुख और यूथप 
इन्द्रजानुको बुलाकर उनकी ओर दोनों नेत्रोसे इस प्रकार 
देखा, मानो वे उन्हें नेत्रपुररोद्वारा पी रदे हों । उन्होंने स्नेइ- 
युक्त मधुर वाणीमें उनसे कहा - 'वानरवीरो | आपलोग मरे 
सुहृद्‌ शरीर और भाई हैं | आपने ही मुझे संक़टसे उबारा 
है| आप-जैसे श्रेष्ठ सुदृदोंकी पाकर राजा सुग्रीव धन्य 
हैं? ॥ २०-२४॥ 
एवमुक्त्वा ददौ तेभ्यो भूषणानि यथाहतः। 
वज्ञाणि च महाहाण सखजे च नरषंभः ॥ २५॥ 
ऐसा कहकर नरश्रेष्ठ रघुनाथजीने उन्हें यथायोग्य आभूषण 
और बहुमूल्य हीरे दिये तथा उनका आलिङ्गन क्रिया | २५॥ 
ते पिवन्तः सुगन्धीनि मधूनि मधुपिङ्गलाः । 
मांसानि च सुसष्टानि मूलानि च फलानि च ॥ २६॥ 
मधुके समान पिङ्गल वर्णवाले वे वानर वहाँ सुगन्धित 
मधु पीते, राजभोग वस्तुका उपभोग करते ओर स्वादिष्ठ 
फल-मूल खाते थे || २६ ॥ 
एवं तेषां निबसतां मासः साग्रो ययौ तदा । 
मुह॒तंमिव ते सबं राम़भक्त्या च मेनिरे ॥ २७॥ 
इस प्रकार निरास करते हुए उन वानरोंका वहाँ एक 


और महीनेसे अधिक समय बीत गयाः परंतु श्रीरघुनायजीके प्रति 


भक्तिके कारण उन्हें वह समय एक सुहूतेके समान दी जान 

पड़ा ॥ २७ ॥ 

रामोऽपि रेमे तैः साथ वानरैः कामरूपिभिः । 

रा्सेश्च महावीये आलेच महाबलेः ॥ २८ ॥ 
श्रीराम भी इच्छानुसार रूप घारण करनेवाले उन वानरो; 

महापराक्रमी राक्षणों तथा मद्दाबली रीछोके साथ बड़े आनन्दसे 

समय बिताते थे ॥ २८ ॥ 

एवं तेषां ययौ मांसो द्वितीयः शिशिरः सुखम | 

वानराणां प्रहृष्टानां राक्षसानां च स्वेशः ॥ २९ ॥ 

इक््वाकुनगरे रस्ये परां 

रामस्य प्रीतिकरणेः काळस्तेषां सुस्वं ययौ | ३०॥ 
इस तरह उनका शिशिर ऋतुका दूसरा महीना भी सुख 
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पूवक बीत गया । इध्त्राकुबंशी नरेशोंकी उस सुरम्य राजधानी- के प्रेमपूवेंक सत्कारसे उनका वह समय सुपू बीत 
में वे वानर ओर राक्षस बड़े हर्ष और प्रेमसे रहते ये | भीराम- रदा था ॥ २९-३० ॥ 
इस्यार्षे श्रीमद्रामायणे ताइमीकीये आदिकाब्ये उत्तरकाण्डे पुकोनचत्वारिंशः सर्गः ॥ ३९ ॥ 
इस प्रकार भवारमीकिनिर्मित आरेरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमें उन्ताहीसंवाँ सगे पूरा हुआ ॥ १९ ॥ 


चत्वारिंशः सगः 
वानरों, रीछों और राक्षसाकी बिदाई 


तथा स्म तेपां वसतासुक्षवानररक्षसाम्‌। 
राघवस्तु महातेजाः सुग्रीवमिदमन्रधीत्‌॥ १ ॥ 
इस तरह वहाँ सुखपू्वेक निवास करते हुए रीछों, वानरों 
और राक्षसोमेंसे सुग्रीबरको सम््रोधित करके महातेजस्वी 
श्रीरघुनाथजीने इस प्रकार कहा--॥ १ ॥ 
गम्यतां सौम्य किष्किन्धां दुराधपां सुरारेः । 
'पालयख सहामात्ये राज्यं निहतकण्टकम्‌॥ २ ॥ 
“सोम्य | अब तुम देवताओं तथा असुंरोके लिये भी 
दुजेय.किष्किन्धापुरीको जाओ ओर वहाँ मन्त्रियोके साथ रह- 
कर अपने निष्कण्टक राज्यक्रा पालन करो ॥ २॥ 
अङ्गदं च महावाहो प्रीत्या परमया युतः। 
पश्य त्वं हचुमन्तं च नल च सुमहाबलम्‌ ॥ ३ ॥ 
सुषेणं श्वशुरं वीरं तारं च बलिनां वरम्‌। 
कुसुद्‌ं चेच दुर्धषं नील चैच महाबलम्‌ ॥ ४ ॥ 
चीरं शातवछिं चैव मैन्दं द्विविदमेव च। 
गजं गवाक्षं गवयं शरभं च महावलम्‌॥ ५ ॥ 
ऋक्षराज च दुर्धषं जाम्बवन्तं महावलम्‌। 
पद्य प्रीतिसमायुक्तो गन्धमादनमेव च॥ ६॥ 
“महाबाहो | अङ्गद ओर हनुमानको भी तुम अत्यन्त 
प्रेमपूर्ण इष्टिसे देखना । महाबली नळ, अपने इ्वशुर वीर सुषेण, 
बलवानोंमें श्रेष्ठ तार, दुधष बीर कुमुद्‌, मद्दावली नीळ, वीर 
शतलि, मैन्द, द्विविद, गज, गवाक्ष, गवय) महाबली इारभ) 
मददान्‌,यळ-पराक्रमसे युक्त दुअंय वीर ऋध्षराज जाम्बवान्‌ तथा 
गन्धमादनपर भी तुम प्रेमपूणे दृष्टि रखना ॥ ३-६ ॥ 
ऋषभं च सुविक्रान्तं छुबझ च सुपाटळम्‌। 
केसरि शरभं शम्भं शङ्कचूडं महाबलम्‌ ॥ ७ ॥ 
“परम र ऋषभ) वानर सुपारळ, केसरी) शरभ; 
म्म तथा महाबली झंखचूडको भी प्रेमपूर्ण इष्टिसे देखना ॥ 
ये ये मे सुमहात्मानो मदर्थे त्यक्तजीविताः । 
पद्य त्व प्रीतिसंयुक्तो मा चेषां विप्रियं कथाः ॥ ८ ॥ 
“इनके सिवा जिन-जिन महामनखी बानरोंने मैरे लिये 
अपने प्रार्णोकी बाजी लगा दी थी; उन सत्रपर तुम प्रेमहष्टि 
रखना | कभी उनका अप्रिय न करना? | ८ ॥ 
एबमुक्तवा च उंग्रीवमास्टिप्य च पुनः पुनः । 
विभीषणसुषाचाथ रामो मधुरया गिरा ॥ ९ ॥ 


ऐसा कहकर भीरामने सुग्रीबको बारंबार दयसे लगाया 
और फिर मधुर वाणीमें विभीषणसे कहा-॥ ९ ॥ 
लङ्कां प्रशाधि धर्मेण धमंश्चस्त्वं मतो मम। 
पुरस्य राक्षसानां च आतुर्वे्वणस्य च ॥ १०॥ 
'राक्षसराज | तुम घर्मपूर्वक लक्काका शासन करो। मैं 
तुम्हे धर्मज्ञ मानता हुँ । तुम्हारे नगरके लोग, सब राक्षस तया 
तुम्हारे भाई कुबेर भी तुम्हें धर्मज्ञ ही समझते हैं| १० ॥ 
मा च बुद्धिमधमे त्वं कुया राजन्‌ कर्थचन । 
बुद्धिमन्तो हि राजानो घुवमइनन्ति मेदिनीम्‌ ॥ ११॥ 
“राजचू ! तुम किसी तरह भी अधमंमें मन न लगाना | 
जिनकी बुद्धि ठीक है; वे राजा निश्चय ही दी्कालतक पृथ्वी- 
कां राज्य भोगते हैं॥ ११ ॥ 
अहं च नित्यशो राजन्‌ सुग्रीवलहितस्त्वया । 
स्मतंव्यः परया प्रीत्या गच्छ त्वं वियतज्घरः ॥ १२॥ 
“राजन्‌ | तुम सुग्रीवसद्धित मुझे सदा याद रखना | अब 
निर्चिन्त होकर प्रसन्नतापूर्वक यहाँसे जाओ? ॥१२ ॥ 
रामस्य भाषित श्रुत्वा. ऋक्षवानरराक्षसाः । 
साधुसाध्विति काकुत्स्थं प्रशशंसुः पुनः पुनः॥ १३ ॥ 
भ्रीरामचन्द्रजीका यह भाषण सुनकर रीछों) वानरों ओर 
राक्षसाने “घन्य-धन्य” कहकर उनकी बारंबार प्रशंसा की ॥ 
तव वुद्धिमेहावाहो वीयेंमद्भतमेष च। 
माधुयं परमं राम स्वयम्भोरिव नित्यदा ॥ १४॥ 
वे बोले--“महाबाहु श्रीराम | स्वयम्भू ब्रह्माजीके समान 
आपके स्वभावमें सदा परम मधुरता रहती है | आपकी बुद्धिं 
ओर पराक्रम अद्भुत हैं?॥ १४ | 
तेषामेवं ब्रुवाणानां वानराणां च रक्षसाम्‌ । 
हनूमान्‌ प्रणतो भूत्वा राघवं वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ १५॥ 
वानर ओर राक्षस जब ऐसा कह रहे थे, उसी समग्र 
हनुमानजी विनम्र होकर भ्रीरघुनाथजीसे बोले--॥ १५ ॥ 
स्नेहो मे परमो राजंस्त्वयि तिष्ठतु नित्यदा । 
भक्तिश्च नियता वीर भावो नान्यत्र गच्छतु ॥ १६ ॥ 
“महाराज | आपके प्रति मेरा महान, स्नेह सदा बनां 
रहे । वीर | आपमें ही मेरी निश्चळ भक्ति रहे । आपके सिवा 
और कहीं मेरा आन्तरिक अनुराग न हो ॥ १६ ॥ 
यावद्‌ रामकथा वीर चरिष्यति महीतले । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
६ 


उत्तरकाण्डे चत्वारिशः सग: 


ooo 


——— = 
ताबच्छरीरे चत्स्यन्तु माणा मम न संशयः ॥ १७॥ 
ध्वीर भीराम | इस पृथ्वीपर जतक - रामकथा प्रचलित 
देश तबतक निं :संदेह मेरे प्राण इस शरीरमें ही बसे रहें ॥ 
यच्चेंतचरित दिव्यं कथा ते रघुनन्दन । 
तन्ममाप्सरसो राम धावयेयुनेरषभ ॥ १८॥ 
४रघुकुलनन्दन नरश्रेड श्रीराम! आपका जो यह दिव्य चरित्र 
और कथा है? इसे अप्शराए मुझे गाकर सुनाया करें ॥१८॥ 
तञ्छुत्वाहं ततो बीर तब चर्यासृतं प्रभो। 
उत्कण्ठां तां हरिष्यामि मेघलेखांमिवानिलः ॥ १९॥ 
“वीर प्रमो ! आपके उस चरितामृतको सुनकर मैं अपनी 
उत्तण्ठाको उसी तरह दूर करता रहूँगा; जैसे वायु बादलोंकी 
पंक्तिको उड़ाकर दूर ले जाती है? ॥ १९ ॥ 
एवं ब्रुवाणं रामस्तु हनूसन्तें वरासनात्‌। 
उत्याय सजे स्नेहाद्‌ वाक्यमेतदुवाच ह ॥ २०॥ 
हुनुमानजीके ऐसा कहनेपर श्रीरघुनाथजीने श्रेष्ठ सिहासन- 
से उठकर उन्हें दयसे लगा लिया और स्नेहपूबंक इस प्रकार 
कद्ा--। २० ॥ 
पचमेतत्‌ कपिश्रेष्ठ भविता नात्र संशायः। 
चरिष्यति कथा यावदेषा लोफे च मामिका॥ २१ ॥ 
ताचत्‌ ते भविता कीतिः शारीरेऽ प्यसवस्तथा। 
लोका हि यावत्स्थास्यन्ति तावत्‌ स्थास्यन्ति मे कथाः ॥ 
“कपिश्रेष्ठ ! ऐसा ही होगा, इसमें संशय नहीं है। संखारमें 
मेरी कथा जव्रतक प्रचलित रहेगी, तबतक तुम्हारी कीति 
अमिर रहेगी ओर तुम्हारे शरीरमें प्राण भी रहेंगे दी। 
जबतक ये लोक बने रहेंगे, तवतक मेरी कथाएँ भी स्थिर 
रहेंगी ॥ २१-२२ ॥ 
पकैकस्योपकारस्य प्राणान दास्यामि ते कपे। 
शेषस्येहोपकाराणां भवाम ऋणिनो वयम्‌ ॥२३॥ 
'कपे ! तुमने जो उपकार किये हैं, उनमेंसे एक-एकके 
छिये मैं अपने प्राण निछावर कर सकता हूँ। वुम्दारे शेष 
उपकारोंके छिये तो में ऋणी ही रह जाऊंगा ॥ २३ ॥ 
मदङ्गे जीर्णतां यातु यत्‌ त्वयोपकृतं कपे । 
नरः प्रत्युपकाराणामापत्खायाति पात्रताम्‌ ॥ २४॥ 
“कपिश्रेष्ठ | मैं तो यही चाहता हूँ कि तुमने जो-जो 
उपकार किये हें, वे सब मेरे शरीरमें ही पच॑ जाये | उनका 
बदला चुकानेका मुझे कभी अवसर न मिले; क्योंकि पुरुषमें 
उपकारका वदा पानेकी योग्यता आपत्तिकाल्में ही आती है 
( में नहीं चाहता कि तुम मी संकटमें पढ़ो और मैं दुम्हारे 
उपकारका बदला चुकाऊँ )' ॥२४ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये 


१७६४३ 


ततोऽस्य हारं चन्द्राभं सुच्य कण्ठात्‌ स राघवः। 
बेदूयतरळं कण्ठे वन्ध च हनूमतः ॥ २५॥ 
इतना कहकेरे श्रीरघुनाथजीने अपने कण्ठसे एक चन्द्रमा- 
के समान उच्ज्वळ हार निकाला, जिसके मध्यमागमें वेदयः 
मणि थी । उसे उन्होंने इनुमानजीके गलेमें बाँघ दिय्रा ॥२५। 
तेनोरसि निवद्धेन हारेण महता कपिः। 
रराज हेमरेलेन्द्रश्चन्द्रेणाक्रान्तमस्तकः ॥ २६॥ 
वक्ष/स्थल्से सरे हुए उस विशाल दारसे इनुमानजी उसी 
तरह सुशोभित हुए, जैसे सुबण॑मय गिरिराज सुमेरुके शिखर- 
पर चन्द्रमाका उदय हुआ हो ॥ २६ ॥ 
श्रुत्वा तु राघवस्येतदुत्थायोत्याय वानराः । 
प्रणस्य शिरसा पादो निजेस्मुस्ते महाबलाः ॥ २७ ॥ 
भीरघुनाथजीके ये बिदाईके शब्द सुनकर वे महाबली 
वानर एक-एक करके उठे और उनके चरणोंमें सिर झुकाकर 
प्रणाम करके बहासे चल दिये ॥ २७ ॥ 
खुभ्रीबः ख च रामेण निरन्तरसुरोगतः। 
विभीषणश्च धमात्मा सत्र ते वाष्पविक्कचाः ॥ २८ ॥ 
सुग्रीव और घर्मात्मा विभीषण श्रीरामके हदयसे खा 
गये और उनका गाद आलिंगन करके बिदा हुए | उसः समय 
वे सब-के-सब नेत्रोसे आँसू बहाते हुए भीरामके भावी विरहे 
व्ययित हो उठे थे ॥ २८॥ 
सवे च ते वाष्पकलाः साथ्चुनेत्रा विचेतसः । 
सम्मूढा शव दुःखेन त्यजन्तो राघवं तदा ॥ २७० 
भीरामको छोड़कर जाते समय वे सभी दुःखसे किंक्रतंब्य- 
विमूढ तथा अचेत-से हो रहे थे किसीके गलेसे आवाज नहीं 
निकलती थी और समीके नेत्रोंसि अश्नु झर रहे थे ॥ २९ ॥ 
कृतप्रसादास्तेनेवं राघवेण मद्दात्मना । 
जम्मुः स्वं स्तं ग्रददं सब देही देहमिव त्यजन्‌ ॥ ३०-॥ 
महात्मा भीरघुनाथजीके इस प्रकार कृपा एवं प्रसन्नता- 
पूवक बिदा देनेपर वे सब वानर विवश हो उसी प्रकार अपने- 
अपने घरको गये, जैसे जीवास्मा विवशतापूर्वक शरीर छोड़कर 
परलोकको जाता दै ॥ ३० ॥ 
ततस्तु ते राक्षसऋक्षवानराः 
प्रणस्य रामं रघुवंशवर्धनम्‌। 
वियोगजा ४ 
प्रतिप्रयातास्तु यथानिवासिनः ॥ ३१ .॥ 
वे राक्षस) रीछ और वानर रघुवंशावर्धन भीरामको प्रणास 
करके नेत्रोमें वियोगके आँसू लिये अपने-अपने निवासस्थानको 
छोट गये ॥ ३१ ॥ 
उत्तरकाण्डे चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४० ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्रामायण आदिकांब्यके उत्तरकाण्डमें चारीसगोँ समे पूरा हुआ ॥ ४० ॥ 


कर्य्या ह 
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एकचलारिशः सगः 
कुबेरके भेजे हुए पुष्पकविमानका आना और श्रीरामसे पूजित एवं अनुग्ृहीत होकर अदस्य 
हो जाना, भरतके द्वारा भीरामराज्यके विलक्षण प्रभावका वर्णन 


विसज्य च महाबाहुऋश्षवानर राक्षसान्‌ । 
त्रातभिः सहितो रामः प्रमुमोद सुख खुजी ॥ १ ॥ 
रीछोंश वानरो और राक्षसोको बिदा करके भाइयोंसहित 
सुखस्वरूप महाबाहु शीराम सुख और आनन्दपूरवंक वहाँ 
'रइने लगे । १॥ 
अथापराद्वसमये श्रातूभिः सह राघवः। 
शुआव मध्चुरा वाणीमन्तरिक्षान्महाप्रसुः ॥ २ ॥ 
एक दिन अपराह्ृकालमें ( दोपहरके बाद) अपने 
भाइयोंके साथ बेठे हुए मददाप्रभु श्रीरघुनाथजीने आकाशसे 
यह मधुर वाणी सुनी--॥ २ ॥ 
सौम्य राम निरीक्षख सौम्येन घद्नेन माम्‌। 
कुबेरभवनात्‌. प्राप्तं विद्धि मां पुष्पक प्रभो ॥ ३ ॥ 
“सोम्य श्रीराम | आप मेरी ओर प्रसन्नतापूर्ण मुखसे 
हृष्टिपात करनेवी कृपा करे । प्रभो ! आपको विदित होना 
चाहिये कि मैं कुवेरके मवनसे लोटा हुआ पुष्पकविमान हूँ ॥ 
तव शासनमाश्ाय गतोऽस्मि भयनं प्रति । 
उपस्थातुं नरश्चेष्ठ स च मां प्रत्यभाषत ॥ ४ ॥ 
“नरश्रेष्ठ | आपकी आशा मानकर मैं कुबेरकी सेवाके 
लिये उनके भवनमें गया था; परंतु उन्होंने मुझसे कहा--॥॥ 
निर्जितस्त्वं नरेन्द्रेण राघवेण महात्मना । 
निहत्य युधि दुष रावणं राक्षसेश्वरम्‌ ॥ ५ ॥ 
“बिमान | महात्मा महाराज भौरामने युद्धमें दुर्घष 
राक्षसराज रावणको मारकर तुम्हें जीता दै | ५ || 
ममापि परमा प्रीतिइंते तस्मिन्‌ दुरात्मनि । 
रावणे सगणं चेव सपुत्रे सहबान्धवे॥ ६ ॥ 
“पुत्रों, बन्घु-बान्धवों तथा सेवकगणोसहित उस इरात्मा 
राबणके मारे जानेस मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई है ॥| ६ ॥ 
ख त्वं रामेण लङ्कायां निसितः परमात्मना । 
वह तमेव त्वमहमाशापयामि ते॥ ७ ॥ 
“सोम्य | इस तरह परमात्मा श्रीरामने ळङ्कामें रावणके 
साथ-साथ तुमको भी जीत लिया है; अतः मैं आज्ञा देता हूँ; 
तुम उन्हींकी सवारीमें रहो || ७ || 
परमो होष मे कामो यत्‌_त्वं राधवनन्द्नम्‌ । 
बहेलोंकस्य संयान गच्छख्र विगतज्वरः ॥ ८ ॥ 
“रघुकुलको आनन्दित करनेवाले औराम सम्पूर्ण जगतके 
य ड तुम स सवारीके काम आओ--यह मेरी 
कामना. है | इसलिये तुम 
बाओ? || ८] क 
सोऽहं शासनमाशाय धनदस्य महात्मनः । 


त्वत्सकाशमजुप्राप्तो निर्विशङ्कः प्रतीच्छ माम्‌॥ ९ ॥ 
“इस प्रकार में महात्मा कुबेरकी आशा पाकर ही आपके 
पास आया हूँ, अतः आप मुझे निःशङ्क होकर ग्रहण करें| ९॥ 
अध्चष्यः सवभूतानां सवंपां घनदाशया। 
चराम्यहं प्रभावेण तवाज्ञां परिपालयन्‌ ॥ १०॥ 
“मैं सभी प्राणियोंके लिये अजेय हूँ और कुबेरकी आशाके 
अनुसार में आपके आदेशका पालन करता हुआ अपने 
प्रभावसे समस्त लोकोंमें विचरण करूँगा? ॥ १० ॥ 
पवसुक्तस्तदा रामः पुष्पकेण महावळः। 
उवाच पुष्पक इष्टा विमान पुनरागतम्‌ ॥ ११॥ 
पुष्पकके ऐसा कनेपर मद्दाबली श्रीरामने उस विमानको 
पुनः आया देख उससे कहा--॥| ११ ॥ 
यद्येचं ख्रागतं तेऽस्तु विमानचर पुष्पक } 
आजुकूल्याद्‌ धनेशास्य वृत्तदोषो न नो भवेत्‌ ॥ १२॥ 
“विमानराज पुष्पक | यदि ऐसी बात दै तो मैं तुम्दारा 
स्वागत करता हूँ । कुब्रेरकी अनुकूलता दोनेसे हमें मर्यादा- 
भङ्गका दोष नहीं लगेगा? || १२ ॥ 
लाजैश्वेव तथा पुष्पेधूपैश्चैव सुगन्धिभिः । 
पूजयित्वा मद्दाबाह राघवः पुष्पकं तदा ॥ १३॥ 
ऐसा कहकर महाबाहु श्रीरामने लावा, फूल, धूप और 
चन्दन आदिके द्वारा पुष्पकका पूजन किया ॥ १३ ॥ 
गम्यतामिति चोवाच आगच्छ त्वं स्मरे यदा । 
सिद्धानां च गतौ सम्य मा विषादेन योजय ॥ १४॥ 
प्रतिघातश्च ते मा भूद्‌ यथेष्टं गच्छतो दिशः। 
ओर कहा--*अबर तुम जाओ | जब्र मैं स्मरण करूँ; तब 
आ जाना । आकाशमें रहना और अपनेको मेरे वियोगसे दुखी 
न होने देना ( में यथासमय तुम्दारा उपयोग करता रहूँगा ) | 
स्वेच्छासे सम्पूणं दिशाओंमें जाते समय तुम्दारी किसीसे टक्कर 
न हो अथवा तुम्हारी गति कहीं प्रतिहत न हो? ॥ १४३ ॥ 
एवमस्त्विति रामेण पूजयित्वा विसञ्जिंतम्‌॥ १५॥ 
अभिम्रेतां दिशा तस्मात्‌ ्रायात्‌ तत्‌ पुष्पकं तदा । 
पुष्पकने एवमस्तु? कहकर उनकी आज्ञा शिरोघाय कर 
ली । इस प्रकार श्रीरामने उसका पूजन करके जब उसे जानेकी 
आशा दे दी; तब वह पुष्पक वहाँसे अपनी अभीष्ट दिशाको 
चला गया ॥ १५३ ॥ 
पवमन्तहिते तस्मिन्‌ पुष्पके सुरतात्मनि ॥ १६॥ 
भरतः प्राञ्जलिवाक्यसुवाच रघुनन्दनम्‌ । 
इस प्रकार पुण्यमय पुष्पकबिमानके अदृश्य हो ज़ानेपर 
भरतजीने हाथ जोड़कर श्रीरघुनायजीसे कहा--। १६४ ॥ 
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शिवुधात्मनि इञ्यन्ते त्वथि वीर प्रशासति ॥ १७॥ 
अप्रादुषाणि सर्वानि व्याह्ृतानि मुहुः । 
-त्रीरवर | .आप देवस्वरूप हें | इसीलिये आपके शासनः 
काढमें मनुष्येतर प्राणी भी वारंवार मनुष्योके समान सम्भाषण 
करते देखे जाते हें || १७३ ॥ 
अनामयश्च मत्योनां साथ्रो मासो गतो ह्ययम्‌ ॥ १८॥ 
ज्ञीणीनामपि सत्वानां स्रृत्युनीयाति राघव। 
अरोगप्रसया नायां वपुष्मन्तो हि मानत्राः॥ १९ ॥ 
(आपके राज्यपर अभिषिक्त हुए एक माससे अधिक 
हो गया, तबसे सभी लोग:नीरोग दिखायी देते हैं । बूढ़े 
प्राणियोंके पास भी मृत्यु नहीं फटकती है | ख्रियाँ बिना कष्ट 
सदे प्रसव करती हैं | सभी मनुष्योंके शरीर दृष्ट-पुष्ठ दिखायी 
देते हैं ॥ १८-१९ ॥ 
हषेश्चाभ्यधिको राजञ्जनस्य पुरवासिनः। 


१५६५ 


काले वर्षति पर्जन्यः पातयन्नसतं पयः॥ २०॥ 
«राजन्‌ | पुरवासियोमें बड़ा दृष छा रहा दै। मेघ 
अमृतके समान जळ गिराते हुए समयपर वर्षो करते हैं ॥२०॥ 
बाताश्चापि प्रवान्त्येते स्परायुक्ताः खुखाः शिवाः। 
इहशो नश्चिरं राजा भवेदिति नरेश्वरः॥ २१॥ 
कथयन्ति पुरे राजन्‌ पौरजानपदास्तथा । 

“हवा ऐसी चलती दै किं इसका स्पर्श शीतळ एवं सुखद 
जान पड़ता है । राजन्‌ | नगर और बनपदके लोग इस पुरीमें 
कहते हें कि हमारे लिये चिरकालतक ऐसे ही प्रभावशाली 
राजा रहें? | २१३ ॥ 
एता वाचः सुमघुरा भरतेन समीरिताः | 
श्रुत्वा रामो सुदा युको वभूव चृपसत्तमः ॥ २२॥ 

भरतकी कही हुई ये सुमधुर बातें सुनकर दठपकश्रेष्ठ 
श्रीरामचन्द्रजी बड़े प्रसन्न हुए ॥ २२ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये उत्तरकाण्डे एकचत्वारिंशः सगः ॥ ४३ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकान्यके उत्तरकाण्डमें इकतालीसवाँ सगे पूरा हुआ ॥ ४१ ॥ 


द्विचत्वारिंशः सगः 
अश्नोकवनिकामें श्रीराम ओर सीताका विद्दार, गर्भिणी सीताका तपोवन देखनेकी इच्छा 
प्रकट करना ओर भीरामका इसके लिये स्रीकृति देना 


स विसुज्य ततो रामः पुष्पकं हेमभूषितम्‌ । 
प्रविवेश मददावाहुरशोकवनिकां तदा॥ १ ॥ 
सुवर्णेभूषित पुष्पक विमानको बिदा करके महाबाहु 
भीरामने अशोक-बनिका ( अन्तःपुरकें विहार योग्य उपवन ) 
में प्रवेश किया || १ ॥ pr 
चन्द्नागुरुचूतेश्च तुझ़कालेयकेरपि । 
देवदारुवनेश्चापि ॥ २॥ 


चन्दन) अगुरु, आमः, वुङ्गश ( नारियल )) कालेयक 
( रक्तचन्दन ) तथा देवदारु-वन सब ओरसे उसकी शोभा 
बढ़ा रहे थे || २॥ 
'चस्पकाशोकपुंनागमधूकपनसासनेः | 
शोभितां पारिजञातेश्च विधूमज्वळनप्रमैः ॥ ३ ॥ 
चम्पा अशोक) पुंनाग, महुआ, कटहछ, असन तथा 
धूमरहित अग्निके समान प्रकाशित होनेवाले पारिजातसे वह 
वाटिका सुशोभित यी ॥ ३ ॥ 
खोधनीपाञुनेनोगैः स्तपर्णातिसुककेः । 
मन्दारकद्लीगुल्मलताजालसमाबृताम्‌ ॥ ४ ॥ 
खोघ, कदम्ब, अर्जुन) नागकेसर) छितवन) अतिमुक्तक 
मन्दार, कदळी तथा गुल्मां और छताओंके समूह उसमें सब 
ब्यास थे ॥ ४ ॥ 
भियज्ञभिः कद्स्बैश्च तथा च बङुळैरपि। 
जम्वूभिदोडिमेञ्चैद कोविदारैश्च शोभिताम्‌॥ ५ ॥ 


प्रिय, धूलिकदम्व) बकुळ, जामुनः अनार ओर 
कोविदार आदि दक्ष उस उपवनको सुशोभित करते थे ॥ ५॥ 
सर्वदा कुसुमै रम्यैः फळचङ्किमेनोरमैः | 
दिव्यगन्धरसोपेतैस्तरुणाङ्करपछ्वेः । ६॥ 
सदा फूल और फल देनेवाले रमणीय, मनोरम, दिव्य 
रस और गन्धसे युक्त तया नूतन अछुर-पल्लवोसे अलंकृत 
वृक्ष भी उस अशोक-वनिकाकी शोभा बढ़ा रहे ये ॥ ६ ॥ 
तयैव तरुभिर्दिन्यैः शिल्पिभिः परिकड्पितैः । 
चारुपल्लवपुष्पाढययैमेत्त ्रमरसंकुलेः ॥ ७॥ 
वृक्ष ळगानेकी कलामें कुशल माळियोंद्वारा तैयार किये 
गये दिव्य बृक्ष) जिनमें मनोहर पलव तया पुष्प शोभा पाते 
थे और जिनके ऊपर मतवाले भ्रमर छा रहे थे, उस उपवन- 
की भ्री-इद्धि कर रहे थे ॥ ७ ॥ 
कोकिलेसक्गराजैश्च नानावर्णेश्च पक्षिभिः । 
शोभितां शतशाश्चित्रां चूतवृक्षावतंसकेः ॥ ८ ॥ 
कोकिळ, भृङ्गराज आदि रंग-बिरंगे सेकड़ो पक्षी उस 
वाटिकाकी शोभा ये) जो आम्रकी डाळियोके अग्रभागपर बैठ- 
कर वहाँ विचित्र सुघुमाकी सृष्टि कर रहे थे ॥ ८ ॥ 
शातकुम्भनिभाः केचित्‌ केचिद्झिशिखोपमाः । 
नीलाअननिभाश्ान्ये भान्ति तत्र स्म पादपा:॥ ९ ॥ 
कोई वृक्ष सुवर्णेके समान पीले, कोई अग्नि-शिखाके 
समान उज्ज्वल और कोई नीले अञ्जनके समान स्याम ये) 
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< 
जो स्वपे सुशोभित होकर उस उपवनकी शोमा बढ़ाते ये ॥९॥ विभूषित एक सुन्दर आसनपर बेटे, जिसपर काहीन 
सुरभीणि च पुष्पाणि माल्यानि विविधानि च । बिछा था ॥ १६-१७३ ॥ | 
दीर्चिका विविधाकाराः पूर्णाः परमवारिणा ॥ १०॥ सीतामादाय हस्तेन मधु मेरेयकं शुत्ति ॥ १८॥ 
वहाँ अनेक प्रकारके सुगन्धित पुष्प ओर शुच्छ दइृष्टि- पाययामास काकुत्स्थः शचीमिव पुरद्रः | 
गोचर होते थे । उत्तम जल्से भरी हुई भाँति-भाँतिकी जैसे देवराज इन्द्र शचीको सुधापान कराते हैं, उती 
चावड़ियाँ देखी जाती थीं॥ १० ॥ प्रकार ककुत्स्थकुलभूषण श्रीरामने अपने द्वाथसे पवित्र पेय 
माणिक्यऊंतसोपानाः स्फाटिकान्तरकुट्टिमाः । मधु लेकर सीताजीको पिलाया || १८३ ॥ 
फुल्लपह्मोत्पलवनाभ्क्रवाकोपशोभिताः_॥ ११॥ मांसानि च सुसृष्टानि फलानि विविधानि च ॥ १९॥ 
जिनमें मांणिक्यकी सीढ़ियाँ बनी थीं। सीदियोंके बाद रामस्याभ्ययहाराथे किकरास्तूणेमाहरन्‌ । 
कुछ दूरतक जळके भीतरकी भूमि स्फटिक मणिसे बंघी हुई सेवकगण श्रीरामके भोजनके लिये वहाँ तुरंत ही राजे- 
थी । उन बावड़ियोंके भीतर खिळे हुए कमल ओर कुमुदोके चित भोग्य पदार्थ ( माँति-भाँतिकी रसोई ) तथा चाना . 
समूह शोमा पाते थेश चक्रवाक भी उनकी शोमा बढ़ा रदे ये॥ ध्रकारके फल छे आये !|. १९३ ॥ 
दात्यूहशुकसंघुश हंससारसनादिताः । डपाञत्यंश्च राजानं नृत्यगीतविशारदाः ॥ २०॥ ` 
तरुभिः पुष्पशबळैस्तीरज्जैरपशोभिताः ॥ १२॥ अप्सरोरगसंघाश्च ` किनरीपरिवारिताः । 
पपीदे और तोते वहाँ मीठी बोली बोळ रहे थे। हंसों उस समय राजा रामके समीप नृत्य ओर गीतकी कलामें | 
और सारसोके कळरव गूँज रहे थे | फूलोंसे चितकबरे दिखायी निपुण अप्सराऐँ और नाग-कन्याएँ किन्नरियोके साथ मि | 
| 


देनेवाले तटवर्ती वृक्ष उन्हें शोभासम्पन्न बना रहे थे ॥१२॥ कर जत्य करने लगीं ॥ २०३ ॥ 


प्राकारैरविविधाकारैः शोभिताश्च दिलातळेः। दक्षिणा रूपवत्यश्च स्थियः पानव॒शं गताः ॥ २१॥ 


तत्रैव च वनोद्देशे वैदूयमणिसंनिभेः ॥ १३॥ उपात्ुत्यत्त काकुत्स्थं च्रत्यगीतविशारदाः। 
शाद्लेः परमोपेतां । नाचने-गानेमें कुशल ओर चतुर बहुत-सी रूपवती ख्रियाँ 


मधुपानजनित मदके वशीभूत हो श्रीरामचन्द्रजीके निकट 
अपनी नृत्य-कलाका प्रदर्शन करने लगीं ॥ २१३ ॥ 
मनोऽभिरामा रामास्ता रामो रमयतां वरः॥ २२॥ 
रमयामास घ्मोत्मा नित्यं परमभूषिताः ।: 
दूसरोंके मनको रमानेवाले पुरुषोमे भ्रष्ठ धर्मात्मा श्रीराम 
श उत्तम वज्ञाभूषणोंसे भूषित हुई उन मनेऽभिराम रमणि- 
को उपहार आदि देकर संतुष्ट रखते थे ॥ २२३॥ 
स तया सीतया सार्धमासीनो विरराज ह॥'२३' 
अरुन्धत्या इवासीनो वसिए इव तेजसा । 
, उस समय भगवान्‌ श्रीराम सीतादेवीके साथ सिंहासनपर 
नन्दनं हि यथेन्द्रस्य ब्राह्मं चैत्ररथं यथा ॥ १५॥ विराजमान हो अपने तेजसे अरुन्घतीके साथ बैठे हुए 
पा हि So | का शोभा पाते थे ॥ २३३ ॥ 
इन्द्रका'नन्दन ओर त्रझाजीका बनाया हुआ कुबेर पव युक्तः सीतां सुरसुतोपमाम्‌ ॥ २४ ॥ 
का चेत्ररथ वन सुभोभित होता दै, उसी प्रकार सुन्दर भवनों- स 
से विभूप्रित भीरामका वह क्रीडा-कानन शोभा पा रहा था ॥ 
लतागृहसमावृताम्‌ ॥ १६॥ 
अशोकवनिकां स्फीतां प्रविश्य रघुनन्दनः । 
आसने च शुभाकारे पुष्पप्रकरभूषिते॥ १७॥ 
कुथास्तरणसंस्तीणे रामः संनिषसाद्‌ ह। | 
वहाँ अनेक ऐसे भवन बने थे, जिनके भीतर बैठनेके 


वे माँति-मातिके परकोट ओर यिलाओसे भी सुशोभित 
थीं । वहीं बनम्रान्तमें नीळमके समान रंगवाली इरी-हरी घासे 
उस वारिकाका श्ङ्गार कर रही थीं | वहाँके बृक्षोंका समुदाय 
फूेके भारसे ळदा हुआ था ॥ १३३ ॥ 
तत्र संघषंजातानां वृक्षाणां पुष्पशालिनाम्‌ ॥ १७ ॥ 
ग्रस्तराः पुष्पणावला नभस्तारागणेरिव। 

वहाँ मानो परस्पर होड़ लगाकर खिले हुए पुष्पशाली 
वृ्षोके झड़े हुए फूलेसे काले-काले प्रतर उसी तरह चित- 
आक्रा ॥ १४३ ॥ 


यो भीराम प्रतिदिन देवताके समान आनन्दितं रहकर 
देवकन्याक़े समान सुन्दरी विदेइनन्दिनी सीताके साथ रमण 
करते थे ॥ २४३ ॥ 
तथा तयोर्विहरतोः सीताराघवयोश्चिरम्‌॥ २५१ | 
अत्यक्रामच्छुभः कालः शेशिरो भोगद्‌ः सदा । 


किये बहुत-से आसन सबाये गये थे | वह वाटिका अनेक 
छतामण्डपोंसे सम्पन्न दिखायी देती थी | उस समृद्धिशाळिनी 
अशोक-वनिकामें प्रवेश करके रघुकुछनन्दन भीराम पुष्परादिसें 


प्रा्योर्विविधान्‌ भोगांनतीतः शिशिरागमः ॥ २६॥ 

इस प्रकार सीता और रघुनाथजी चिरकालतकं बिह 
करते रहे | इतनेद्दीमें संदा भोग प्रदान करनेवाला झिशिर 
ऋतुका सुन्दर समय व्यतीत हो गया । माँतिमातिके योगश 
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करते हुए उन राजदम्पतिका वह शिद्िरकाळ 

बीत गया ॥ २५-२६ ॥ दे 

धर्मकायोणि कृत्वा धर्मण धमेवित्‌। 
दिवसभागार्धमन्तःपुरगतोऽभवत्‌ ॥ २७॥ 
धर्म भीराम दिनके पूर्व भागमें घर्मके अनुसार धार्मिक 

इत्य करते थे और शेष आधे दिन अन्तःपुरमं रहते थे ॥ 


' दीतापि देवकार्याणि कत्वा पौवाहिकानि वै । 


पूजां सर्वासामविशेषतः ॥ २८॥ 
ठीताजी भी पूर्वाह्काळमें देवपूजन आदि करके सब 
तासुआंकी समानरूपसे सेवा-पूजा करती थीं॥ २८ ॥ 
अभ्यगच्छत्‌ ततो रामं विचित्राभरणास्वरा। 
त्रिविष्टपे सहस्नाक्षसुपविष्टं यथा शची॥२९॥ 
तत्पश्चात्‌ विचित्र वसत्राभूषणांसे त्रिभूषित हो श्रीरामचन्द्र- 
जीके पास चली जाती थीं । ठीक उसी तरह, जेसे खर्गमें शची 
सहत्लाक्ष इन्द्रकी सेवामें उपस्थित होती हैं ॥ २९॥ 
षठा तु राघवः पल्ली कल्याणेन समन्विताम्‌ । 
प्रदषेमतुळं लेमे साधुसाध्विति चाघ्रवीत्‌॥ ३०॥ 
इन्हीं दिनों श्रीरामचन्द्रजीने अपनी पत्नीको गर्मके 


` म्रङ्गखमय चिह॒सें युक्त देखकर अनुपम इषे प्राप्त किया और 


कहां--“बहुत अच्छा, बहुत अच्छा? ॥ ३०॥ 
अत्रवीश्च वरारोहां सीतां खुरस्ुतोपमाम्‌। 
अपत्यळाभो वैदेहि त्वय्ययं ससुपस्थितः ॥ ३१॥ 
किमिच्छसि वरारोदे कामः कि कियतां तव । 

फिर वे देवकन्याके समान सुन्दरी सीतासे बोले-- 
'विदेइनन्दिनि | तुम्हारे गर्भसे पुत्र प्राप्त होनेका यह समय 


उपस्थित है | वराेद्दे | बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है! 
में तुम्हारा कौन-सा मनोरय पूर्ण करूँ १? ॥ ३१३ ॥ 
स्मितं कत्वा तु वेदेही रामं वाक्यमथात्रवीत्‌ ॥ ३२॥ 
तपोवनानि पुण्यानि द्रष्टुमिच्छामि राघव । 
गङ्गातीरोपविष्टानासषीणामुग्रतेजसाम्‌ ३३॥ 
फलमूलाशिनां देव पादसूलेषु बतिंतुम्‌। 
एष मे परमः कामो यन्मूलफळभोजिनाम्‌॥ २४॥ 
अप्येकरात्रि काकुत्स्थ निवसेयं तपोवने । 

इसपर सीताजीने मुसकराकर श्रीरामचन्द्रजीसे कहा-- 
“रघुनन्दन | मेरी इच्छा एक बार उन पवित्र तपोवर्नोको 
देखनेकी हो रही है। देव | गङ्गातटपर रहकर फळ-मूळ 
खानेवाले जो उग्र तेजस्वी महर्षि हैं; उनके समीप ( कुछ 
दिन ) रहना चाहती हुँ। काकुत्स | फल-मूलका आहार 
करनेवाले मद्दात्माओंके तपोवनमें एक रात निवास करू, यही 
मेरी इस समय सबसे बड़ी अभिलाषा दै? ॥ ३२-३४१ ॥ 
तथेति च प्रतिज्ञातं रामेणाह्किष्टकमंणा। 
विस्रब्धा भव वैदेहि श्वो गमिष्यस्यसंशयम्‌॥ ३५॥ 

अनायास ही महान्‌ कर्मं करनेवाले श्रीरामने सीताकी 
इस इच्छाको पूर्ण करनेकी प्रतिज्ञा की ओर कहा--“विदेह- 
नन्दिनि | निश्चिन्त रहो । कल ददी वहाँ जाओगी) इसमें संशय 
नहीं है? ॥ ३५॥ 
एवमुक्त्वा तु काकुत्स्थो मैथिली जनकात्मजाम्‌। 
मध्यकक्षाम्तरं रामो नि्जेगाम सुहृद्बृतः॥ ३६॥ 

मिथिलेशक्कुमारी जानकीसे ऐसा कहकर ककुस्स्थकुछ- 
नन्दन ीराम अपने मित्रोंके साथ बीचके खण्डमें चले गये || 


इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये उत्तरकाण्डे द्विचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४२ ॥ 
इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आर्षमायण आदिकाब्यके उत्तरकाण्डमें बयारीसरवो सग पूरा हुआ ॥ ४२॥ 


त्रिचलारिशः सगः 


ट्रका पुरवासियोंके झुखसे सीताके विषयमें सुनी हुई 


राजानझुपासन्ते विचक्षणाः । 
कथानां यहुरूपाणा हास्यकाराः समन्ततः॥ १ ॥ 
वहाँ बैठे हुए महाराज भीरामके पास: अनेक प्रकारकी 
कथाएँ कहनेमें कुशळ हास्यविनोद्र करनेवाले सखा सब ओरसे 
आकर बैठते, थे.॥ १ ॥ 
ग्रघुमत्तत्ध कादयपों मङ्गलः कुलः । 
छुराजिः कालियो भद्गो दन्तवक्त्रः सुमागधः ॥ २ ॥ 
उन सखाओंके नाम इस प्रकार है--विजय, मधुमत्तः 
अस्थप) सङ्ग) ` कुळ, सुराजि) कालिय) भद्र, दन्तवकत्र और 
इमागच | २॥| 
कथा बहुविधाः परिहाससमन्विताः। 
कथयन्ति सचा राघवस्य महात्मनः ॥ रे ॥ 
ये सब लोग बड़े हर्षसे भरकर महात्मा भीरखुनायजीके 


अशुभ चरचासे श्रीरामको अवगत कराना 
सामने अनेक प्रकारकी हास्य-विनोदपूर्ण कथाएँ कहा करते थे॥ 
ततः कथायां कस्यांचिद्‌ राघवः समभाषत । 
काः कथा नगरे भद्र वतेन्ते विषयेषु च ॥ ७ ॥ 
इसी समय किसी कथाके ग्रसङ्गमें भीरघुनायजीने पूछा-- 
“मद्र | आजकल नगर और राज्यमें किस बातकी चचों विशेष 
रूपसे होती है ! ॥ ४ ॥ । 
मामाथितानि ४ 


कात्याडुः पोः 

कि च सीतां समाधित्य भरतं कि च 
कि जु शंत्रुघ्नमुद्श्य केकेयी कि जु. मातरम्‌। 
वकव्यतां च राजानो वने राज्ये वजन्ति च॥ ६३ ॥ 

धसगर और जनपदके छोग मेरे सीताके) भरतके; ळक्ष्मण्‌- 
के तथा. शत्रुष्न और माता केकेयीके विषयमें क्या-क्या बातें 
करते हैं १ क्योंकि राचा यदि आचार-विचारसे दीन हों तो बे 
अपने राज्यमें तथा वनमें ( ऋषि-मुनियोके आश्रममें ) भी 


जनाः। 
लक्ष्मणम्‌॥ ५ ॥. 
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निम्दाके विषय बन जाते हैं--सबेत्र उन्हींकी लुराइयोकी चर्चा 
होती है? ॥ ५-६॥ 
पवसुक्त तु रामेण भद्रः प्रा्जलिरत्रवीत्‌। 
स्थिताः शुभाः कथा राजन्‌चतेन्ते पुरवासिनाम्‌॥ ७ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर भद्र हाथ जोड़कर बोल्ा- 
“महाराज | आजकल पुरवासियोमें आपको लेकर सदा अच्छी 
ही चर्चाएँ चलती हैं? ॥ ७ ॥ 
असुं ह बिजयं सौम्य ददाग्रीवदधाजितम्‌। 
भूयिष्ठ स्वपुरे परेः कथ्यन्ते पुरुषषंभ ॥ ८ ॥ 
“सौम्य | पुरुषोत्तम | दशग्रीव-वधसम्बन्धी जो आपकी 
विजय दै, उसको लेकर नगरमें सब लोग अधिक बातें किया 
करते हैं? ॥ ८॥ 
एचमुक्तस्तु भद्रेण राघवो वाक्यमत्रवीत्‌। 
कथयसत्र॒ यथातत्त्वं सब निरवशेषतः ॥ ९ ॥ 
शुभाशुभानि वाक्यानि कान्याहुः पुरवासिनः। 
भ्र॒त्वेदानी शुभं कुर्या न कुयोमशुभांनि च ॥ १०॥ 
भद्रके ऐसा कहनेपर शरीरघुनाथजीने कहा--५पुरवासी 
मेरे विघयेमें कौन-कोन-सी शुभ या अशुभ बातें कहते हैं, उन 
सबको यथार्थरूपसे पू्णंतः बताओ | इस समय उनकी शुभ 
बाते सुनकर जिन्हें वे शुभ मानते हैं उनका मैं आचरण करूँगा 
ओर अशुभ बातें सुनकर जिन्हें वे अशुभ समझते हैं, उन 
कृत्योको त्याग दूँगा ॥ ९-१० ॥ 
कथयस्य च विस्रब्धो निभंयं विगतज्वरः । 
कथयन्ति यथा पौराः पापा जनपदेषु च ॥ ११॥ 
“तुम विश्वस्त ओर निश्चिन्त होकर बेखटके कहो । पुरवासी 
और जनपदके लोग मेरे विषयमें किस प्रकार अशुभ चर्चाएँ 
करते हैं? ॥ ११ ॥ 
भ्र सुरुचिरं वचः। 
अत्युवाच मद्दावाइ प्राञ्जलिः सुसमाहितः ॥ १२॥ 
भीरधुनाथजीके ऐसा कहनेपर भद्रने हाथ जोड़कर 
एकाग्रचित्त हो उन महाबाहु भीरामसे यह परम सुन्दर बात 
कही--॥ १२ ॥ क 
ज्टयु राजन्‌ यथा पीरा; कथयन्ति शुभाशुभम्‌। 
. चत्वरापणरथ्यासु घनेषूपवनेषु च ॥ १३॥ 
“राजन्‌ | सुनिये, पुरवासी मनुष्य चौराहोंपर, बाजारमें; 
सड़कॉपर तथा वन और उपवनमें भी आपके विषयमें किस 
प्रकार शम ओर अशम बातें कहते हैं? यह बता रहा हुँ।१३। 
दुष्कर हतवान्‌ रामः समुद्रे सेतुबन्धनम्‌। 
अश्चुतं पूर्वकः कैश्चित्‌ देवैरपि सदानवैः ॥ १४॥ 
“वे कहते हैं रामने समुद्रपर पुर बोधकर दुष्कर 
कम किया है । ऐसा कमे तो पहलेके किन्ही देवताओं और 
दानबोने भी ke होगा | १४ | 


श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकास्ये 
इस प्रकार ओरवाल्मीकिनिर्मित आरामायण आदिय 
Rr rp = ०३३० क७े कक 


भीमद्दाल्मीकीयरामायणे 


Di NO Da att] 


रावणश्च दुराधष हतः सवलवाइनः। 
वानराश्च वशं नीता ऋक्षाश्च सह राक्षसैः ॥ १५॥ 
।शरीरामद्वारा दुष रावण सेना और सबा 
मारा गया तथा राक्षसोंसहित रीछ और वानर भी बशामें कर 
लिये गये ॥ १५ ॥ 
हत्वा च रावणं संख्ये सीतामा& य राधवः। 
अमष पृष्ठतः कृत्वा खवबेश्म एनरानयत्‌ ॥ १६॥ 
“परंतु एक बात खटकती दै, युद्धमें रावणको मारकर 
श्रीरघुनाथजी सीताको अपने घर छे आये । उनके मनमें 
सीताके चरित्रको. लेकर रोष या अमर्ष नहीं हुआ ॥ १६ ॥ 
कीरशं हृद्ये तस्य सीताखम्भोगजं सुखम्‌। 
अङ्कमारोप्य तु पुरा रावणेन बलाद्धताम्‌॥१७॥ 
लक्षमपि पुरा नीतामशोकवनिकां गताम्‌ । 
रक्षसां वशमापन्नां कथं रामो न कुत्स्यति ॥ १८॥ 


अस्माकमपि दारेषु सहनीयं॑ भविष्यति। 


यथा हि कुरुते राजा प्रजास्तमचुवतेते॥ १९॥ 
“उनके दवदयमें सीता-सम्भोगजनित सुख केसा छगता 
होगा! पहले यावणने यहपूवंक सीताको गोदमें उठाकर उनका 
अपहरण किया था; फिर वह उन्हें लङ्कामें भी ले गया और 
वहाँ उसने अन्तःपुरके क्रीडा-कानन अशोकवनिकामें रक्खा । 
इस प्रकार राक्षसोके वशमें होकर वे बहुत दिनोंतक रहीं तो 
मी श्रीराम उनसे घुणा क्यों नहीं करते हैं | अब इमलोगोंको 
भी छ्लियोंकी ऐसी बातें सहनी पड़ेगी; क्योकि राजा जैसा करता 
है; प्रजा भी उसीका अनुकरण करने छगती है? | १७-१९॥ 
प्रं बहुविधा वाचो वदन्ति पुरवासिनः। 
नगरेषु च. सवंणु राजन्‌ जनपदेषु च॥ २०॥ 
“राजन्‌ | इस प्रकार सारे नगर ओर जनपदमें पुरवासी 
मनुष्य बहुत-सी बातें कहते हैं? ॥ २० ॥ 
तस्येवं भाषितं श्रुत्वा राघवः परमार्तवत्‌ । 
उवाच सुहृदः सवान्‌ कथमेतद्‌ वदन्तु माम्‌ ॥ २१॥ 
भद्रकी यह बात सुनकर श्रीरघुनाथजीने अत्यन्त पीड़ित 
होकर समस्त सुद्ददं, पूछा--५आपलछोग मी मुझे बतारे 
यह कहाँतक ठीक है? ॥ २१॥ 
सर्वं तु शिरसा भूमावभिवाद्य प्रणस्य च । 
प्रत्यूचू राघवं दीनमेवमेतन्न संशयः ॥ २२॥ 
तब सबने घरतीपर भस्तक टेककर भीरामचन्द्रजीको 
प्रणाम करके दीनतापूर्ण वाणीमें कहा--“प्रमो | भद्रका यह 
कथयन ठीक हे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है? ॥२२ ॥ 
श्रुत्वा तु वाक्यं काकुत्स्थः खबंषां ससुदीरितम्‌। 
विसजेयामास तदा वयस्याञ्छत्रुखूद्नः | २३॥ 
सबके मुख़से यह बात सुनकर झात्रुसूदन औीरामने तत्काल 
उन सब सुद्ददोंको बिदा कर दिया ॥ २३ ॥ 
उत्तरकाण्डे त्रिचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४३ ॥ 
उत्तरकाष्डमें तेताखीसबोँ सगे पूरा हुआ ॥ ४३ ॥ 
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चतुश्चलारिशः सर्गः 
श्रीरामके बुलानेसे सव भाइयोंका उनके पास आना 


विसृज्य तु खुद्ट्ग घुद्ध्ा निश्चित्य राघवः । 
सम्रीपे दाःस्थमालीनमिद्‌ वचनमब्रवीत्‌ ॥ १ ६ 
मित्रमण्डलोको विदा कर के श्रीरघ्रुनाथजीने बुद्धिसे विचार- 
कर अपना कर्तव्य निश्चित किया और निकय्वर्ती द्वारपालसे 
इस प्रकार कहा--॥ १ ॥ 
शीघ्रमानय सोमिनि लक्ष्मण शुभलक्षणम्‌ | 
भरतं च महाभाग राश्रुष्नमपराजितम्‌ ॥ २॥ 
“तुम जाकर शीभ ही मद्दाभाग भरत) सुमित्राक्कुमार झुभ- 
लक्षण लक्ष्मण तथा अपराजित चीर इात्रुष्न्रो भी यहाँ बुला 
लाओ? ॥ २॥ ु 
रामस्य बचने थुत्वा हाशस्थो मूध्निकृताअलिः । 
लक्ष्मणस्य यृहं गत्वा - प्रविचेशानिवारितः-॥ ३. ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका यह आदेश सुनकर द्वारपाळने मस्तकपर 
अज्ञलि बाँघकर उन्हें प्रणाम किया और लद्ष्मणके घर जाकर 
बेरोक-टोक उसके भीतर प्रवेश किया | ३॥ 
उवाच ,खुमहात्मानं वर्धेयित्वा कृताअलिः । 
द्रष्टुमिच्छति राजा त्वां गम्यतां तत्र माचिरम्‌ ॥ ४ ॥ 
वहाँ हाथ जोड़ जय-जयकार करते हुए उसने महात्मा 
लक्ष्मणसे कहा---“कुमार | महाराज आपसे मिलना चाहते 
हैं। अतः शीघ्र चलिये, विलम्ब न कीजिये? || ४ ॥ 
बाढमित्येव सौमित्रिः कृत्वा राघवशासनम्‌ । 
प्राद्रवद्‌ रथमारुह्य राघवस्य निवेशनम्‌ ॥ ५ ॥ 
तव सुमित्राकुमार लदमणने “बहुत अच्छा? कहकर 
श्रीरामचन्द्रनीके आदेशको शिरो धार्य किया ओर तत्काळ रथ- 
पर बैठकर वे भीरघुनाथजीके महळफी ओर तीत्रगतिसे चले ॥ 
प्रयान्तं लक्ष्मणं इष्टा द्वाःस्थो भरतमन्तिकात्‌। 
उवाच भरतं तत्र वधेयित्वा झताञ्जलिः॥ ६ ॥ 
विनयावनतो भूत्वा राजा त्वां द्रष्टुमिच्छति । 
लक्ष्मणो जाते देख द्वारपाल भरतके पास गया ओर 
उन्हें हाथ जोड़ वहाँ जय-जयकार करके विनीतभावसे बोला- 
“प्रमो | महाराज आपसे मिळना चाहते हैं? || ६४ ॥ 
भरतस्तु वचः श्रुत्वा द्वाःस्थाद्‌ रामसमीरितम्‌ ॥ ७ ॥ 
उत्पपातासनात्‌ तूणं पद्भ्यामेव महाबलः । 
शीरामके भेजे हुए द्वारपालके मुखसे यह बात सुनकर 
महाबली भरत तुरंत अपने आसनसे उठ खड़े हुए ओर पैदल 
ही चल दिये || ७३ ॥ 
दष्टा प्रयान्तं भरतं त्वरमाणः ऊताञ्जलिः ॥ ८ ॥ 
शजुध्नभवन गत्वा ततो वाक्यसुवाच ह। 
भरतो जाते देख द्वारपाळ बढ़ी उतावळीके साथ शन्रुघ्न- 
के भवनमें गया और हवाय जोड़कर बोला-॥ ८३ ॥ 
एह्यागच्छ रघुश्रेष्ठ राजा त्वां द्रष्ुमिच्छति॥ ९ ॥ 


गतो हि लक्ष्मणः पूवं भरतब्ध महायशाः । 

*रघुश्रेड | आइये, चलिये, राजा श्रीराम आपको देखना 
चाहते हैं | श्रीलइमणजी ओर महायशस्वी मरतजी पहले दी 
जा चुके हैं? ॥ ९३ ॥ 
श्रुत्वा तु वचन तस्य दात्रुघ्नः परमासनात्‌ ॥ १० ॥ 
'शिरसा बन्धय धरणीं प्रययो यत्र राघवः। 

द्वारपाळकी बात सुनकर झत्रुघ्न अपने उत्तम आसनसे 
उठे और घरतीपर माथा टेककर मन-ददी-मन शरीरामंकी वन्दना 
करके तुरंत उनके निवासम्धानकी ओर चल दिये ॥१०३॥ 
द्वाःस्थस्त्वागग्य रामाय सर्वानेव ङताञ्जलिः॥ ११॥ 
निवेदयामास तथा आतून स्वान्‌ समुपस्थितान। 

द्वारपालने आकर श्रीरामसे दाय जोड़कर निवेदन किया 
कि “रमो | आपके सभी माई द्वारपर उपस्थित हैं? ॥ ११३॥ 
कुमारानागताञ्छुत्वा चिन्ताव्याकुलितेन्द्रियः ॥ १२॥ 
अवाड्यखो दीनमना द्वाःस्थं चचनमत्रवीत्‌ । 
प्रवेशय कुमांरांस्त्वं मत्समीपं त्वरान्वितः ॥ १३॥ 
एतेषु जीवितं मह्यमेते प्राणाः प्रिया मम। 

कुमारोंका आगमन सुनकर चिन्तासे व्याकुल इन्द्रियवाळे 
भीरामने नीचे मुख किये दुखी मनसे द्वारपालको आदेश 
दिया--भतुम तीनों राजकुमारोंको जल्दी मेरे पास ले आओ | 
मेरा जीवन इन्हीपर अवलम्बित है | ये मेरे प्यारे प्राणस्वरूप 
हैं? ॥ १२-१३३ ॥ 
आशत्तास्तु नरेन्द्रेण कुमाराः शुक्ततवाससः ॥ १४ ॥ 
प्रह्मः प्राअलयों भूत्वा विविशुस्ते समाहिताः । 

महाराजकी आज्ञा पाकर वे इवेत वस्रघारी कुमार सिंर 
झुकाये हाथ जोड़े एकाग्रचित्त हो भवनके भीतर गये || १४३॥ 
ते तु दष्टा मुखं तस्य सग्रहं शारिनं यथा ॥ १५॥ 
संध्यागतमिवादित्यं प्रभया परिवजितम्‌। 

उन्होने श्रीरामका मुख इस तरह उदास देखा, मानो 
चन्द्रमापर ग्रह लग गया हो । वह संध्याकाळके सूर्यकी भाँति 
प्रभाशन्य हो रहा था ॥ १५३ ॥ 
बाष्पपू्णं च नयने दष्टा रामस्य धीमतः। 
हतशोभं यथाः पद्मं सुखं वीक्ष्य च तस्य ते ॥ १६॥ 

उन्होने बारंबार देखा बुद्धिमान्‌ भीरामके दोनों नेत्रामे 
आँसू भर आये थे और उनके मुखारविन्दकी शोमा छिन 
गयी थी ॥ १६ ॥ 
ततोऽभिवाद्य त्वरिताः पादौ रामस्य मूथेभिः । 
तस्थुः समाहिताः सवे रामस्त्वश्रूण्यवतेयत्‌ ॥ १७ ४ 

तदनन्तर उन तीनों भाइयोंने तुरंत श्रीरामके चरणोंमें 
मस्तक रखकर प्रेणाम किया । फिर वे सब-के-सब प्रेममें 
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तान्‌ परिष्वज्य बाहुभ्याम॒त्थाप्य च महाबलः । 
आसनेष्वासतेत्युक््चा ततो वाक्य जगाद ह॥ १८॥ 


भवन्तः झतशासत्राथौ बुद्ध्या च परिनिष्ठिताः । 
सम्भूय च मद्थांऽयमन्वेष्टव्यो नरेश्वराः ॥ २० | 
“नरेश्वरो | तुम सभी शाख्रोंके शाता और उनमें बताये 


महाबळी रघुनाथजीने दोनों भुजाओंसे उठाकर उन सबका 
आलिङ्गन किया और कहा--'इन आसनोपर बैठो |? . जब वे 
बैठ गये; तब उन्होंने फिर कहा-। १८ ॥ 
भवनतो मम सर्वेस्व॑ भवन्तो जीवितं मम । 
भवद्भिश्च कृतं राज्यं पालयामि नरेश्वराः ॥ १९॥ 
“राजकुनमारो | तुमछोग मेरे सर्वस्व हो । तुमही मेरे जीवन 
हो ओर तुम्हारे द्वारा सम्पादित इस राज्यका मैं पालन 
करता हूँ ॥ १९ || 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिका्ये 


कतेव्यका पालन करनेवाले हो । तुम्हारी बुद्धि भी परिपक्व 
है | इस समय मैं जो कार्य तुम्हारे सामने उपस्थित करनेवाला 
हैं? उसका तुम सबको मिलकर सम्पादन करना 
चाहिये? || २० ॥ 

तथा वदति काकुत्स्थे अवधानपरायणाः | 
उद्विग्नमनसः सर्वे किं जु राजाभिधास्यति ॥ २१॥ 
: _ श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर सभी भाई चौकन्ने हो 
गये | सबका चित्त उद्विग्न हो गया और सभी सोचने ढगे- 
“न जाने महाराज हमसे क्या कहेंगे १? || २१ ॥ 
उत्तरकाण्डे चतुश्चस्वारिंद्षः सगः ॥ ४४ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमे चौवालौसबाँ स पुरा हुआ ॥ ४४ ॥ 
| पश्चचतारिंशः सर्गः 
श्रीरामका भाइयोंके समक्ष सर्वत्र फैले हुए लोक्ापवादकी चर्चा करके सीताको 


तेषां ससुपविष्टानां सवेषां ` दीनचेतसाम्‌ । 
उवाच वाक्यं काकुत्स्थो सुखेन : परिशुष्यता ॥ १ ॥ 
रस प्रकार सब माई दुखी मनसे वहाँ बैठे हुए. थे । 


उससम्रय भीरामने सूखे मुखसे उनके सामने यह बात कही-|| 


सवे शणुत भदरं वो मा कुरुध्वं मनोऽन्यथा । 
पौराणां मम सीतायां यादशी वर्तते कथा ॥ २ ॥ 
“बन्धुओ | तुम्हारा कल्याण हो | तुम सब लोग मेरी बात 
सुनो । मनको इधर-उधर, न ले जाओ ।. पुरवातियोंके यहाँ 
मेरे और सीताके विषयमें जैसी चर्चा चल रही है; उसीको बता 
रहा हूँ ॥ २॥ 
पज रः सुमहांस्तथा जनपदस्य चं। 
चतेते मयि बीभत्सा सा मे ममीणि इन्तति ॥ ३॥ 
“इस समय पुरवातियों और जनपदके छोगोमें सीताके 
rs फेला हुआ है। मेरे प्रति भी उनका 
भाव ६ | उन सबकी वह घणा मेरे ममस्थलको 
१३११ के 
अह ले जात इक्वाकूणां महात्मनाम्‌ । 
सीतापि सत्कुले जाता जनकानां महात्मनाम्‌॥ ४ ॥ 
_ 'मैं इकवाकुवंशी महात्मा नरेशोंके कुछमें उतपन्न हुआ 
हूं | सीताने भी महात्मा उत्तम कुलमें जन्म लिया 
है॥४॥ क 
जानासि त्वं यथा सौम्य दण्डके विजने बने । 
रावणन हृता सीता सं च विध्वंसितो मया ॥ ५ ॥ 
“सोम्य लक्ष्मण | दुम तो यह जानते ही हो कि किस प्रकार 


वनमें छोड़ आनेके लिये लक्ष्मणको आदेश देना 


रावण निजेन दण्डकारण्यसे उन्हें हरकर ले गया था और मैंने 
उसका विध्वंस भी कर डाला ॥ ५ ॥ 
तत्र मे बुद्धिरुत्पन्ना जनकस्य सुतां अति । 
अत्रोषितामिंमां सीतामानयेयं कथं पुरीम्‌॥ ६ ॥ 
“उसके बाद लङ्कामें ही जानकीके विषयमे मेरे अन्तःकरण- 
में यह विचार उत्पन्न हुआ था कि इनके इतने दिनोतक यहाँ 
रह ठेनेपर भी में इन्हें राजघानीमें केसे ले जा सकूँगा ॥६॥ 
प्रत्ययार्थं ततः सीता विवेश ज्वलनं तदा । 
परत्यक्षं तब सौमित्रे देवानां दा ब ॥ ७ ॥ 
अपापा र रः । 
चन्द्रादित्यौ च शंसेते सुराणां.संनिधौ पुरा ॥ ८ ॥ 
ऋषीणां चेव सरवेषामपापां जनकात्मजाम्‌ । 
“सुमित्राकुमार | उस समय अपनी पवित्रताका विश्वास 
दिळानेके लिये सीताने तुम्हारे सामने ही अम्निमें प्रवेश किया 
था ओर देवताओंके समक्ष स्वयं अग्निदेवने उन्हें निर्दोष 
बताया था । आकाशचारी वायुः चन्द्रमा और सूर्यने भी पहले 
देवताओं तथा समस्त ऋषियोंके समीप जनकनन्दिनीको निष्पाप 
घोषित किया था || ७-८३ ॥ र 
प॒व॑ शुद्धसमाचारा देवगन्धवंसंनिधो ॥ ९ ॥ 
छङ्काद्वीपे महेन्द्रेण मम हस्ते निवेदिता। 


बस प्रकार विशुद्ध आचारवाळी सीताको देवताओं और ' , 


गन्धत्रोके समीप साक्षात्‌ देवराज 'इन्द्रने छूङ्काद्वीपके अंदर 


मेरे हाथमें सौंपा था ॥ ९३ ॥ 


अन्तरात्मा च मे वेत्ति सीतां शुद्धां यदास्विनीम्‌॥ १०॥ 
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ततो गृहीत्वा वेदेहीमयोध्यामहमागतः । 
“मेरी अन्तरात्मा भी यशख्विनी सीताको झुद्ध समझती है। 


इसील्यि में इन विदेदनन्दिनीको साथ लेकर अयोध्या आया 
था| १०४३ ॥ 

अयं तु मे महान्‌ वादः शोकश्च हृदि बत॑ते ॥ ११॥ 
पौरापवादः सुमहांस्तथा जनपदस्य च। 

“परंतु अब यह मद्दान्‌ अपवाद फैलने लगा है । 
उरवालियोँ और जनपदके लोगोंमें मेरी बड़ी निन्दा हो रही है। 
इसके छिये मेरे दृदयमें बड़ा शोक दै ॥ ११३ || 
अकीति य॑स्य गीयेत लोके भूतस्य कस्यचित्‌ ॥ १२॥ 
पतत्येवाधमाँछोकान्‌ यावच्छब्दः प्रकीत्यते । 

“जिस किसी भी प्राणीकी अपकीर्ति छोकमें सबकी चर्चा- 
का विषय बन जाती है, वह अधम छोकों ( नरको ) में गिर 
जाता है ओर जबतक उस अपयशकी चर्चा होती है तबतक 
वहीं पड़ा रहता दै ॥ १२३ ॥ 
अक्गीतिनिन्द्यते देवैः कौतिलकिषु पूज्यते ॥ १३॥ 
कीत्येथ तु समारम्भः सर्वेपां सुमहात्मनाम्‌। 

“देवगण जोकऋॉमें अपकीर्तिकी निन्दा और कीर्िकी प्रशंसा 
करते है। समस्त श्रेष्ठ मदात्माओंका सारा शुभ आयोजन उत्तम 
कीतिकी स्थापनाके लिये ही होता है ॥ १३३ ॥ 
अप्यहं जीवितं: जह्यां युष्मान्‌ चा पुरुषषभाः ॥ १४ ॥ 
अपवाद्भयाद्‌ भीतः कि पुनर्जनकात्मजाम्‌ । 

“नरे बन्धुओ | मैं लोकनिन्दाके भयसे अपने 
पार्णोको और तुम सबको भी त्याग सकता हूँ । फिर सीताको 
त्यागना कोन बड़ी बात दै १। १४३ ॥ 
तस्माद्‌ भवन्तः पञ्यन्तु पतितं शोकसागरे ॥ १५॥ 
नहि पश्याम्यहं भूतं किंचिद्‌ दुःखमतो ऽधिकम्‌। 

“अतः तुमलोग मेरी ओर देखो। में शोकके समुद्रमें गिर 
गया हूँ । इससे बढ़कर कभी कोई दुःख मुझे उठाना पड़ा हो, 
इसकी मुझे याद नहीं है ॥ १५३ ॥ 
श्वस्त्वं प्रभाते सोमित्रे सुमन्त्राधिष्ठितं रथम्‌ ॥ १६॥ 
आरुह्य सीतामारोप्य विषयान्ते समुत्सूज । 

“अतः/सुमित्राकुमार | कल सबेरे तुम सारथि सुमनत्रके 
दवारा संचालित रथपर आरूढ ददो सीताको भी उसीपर चढ़ाकर 
इस राज्यकी सीमाके बाहर छोड़ दो | १६३ ॥ 
गङ्गायास्तु परे पारे वाल्मीकेस्तु महद्दात्मनः ॥ १७॥ 
आश्रमो दिव्यसंकाशस्तमसातीरमाशितः । 

“गङ्गाके उस पार तमसाके तटपर महात्मा वाल्मीकिमुनि- 
का दिव्य आभरम है.॥ २७१ ॥ 


उत्तरकाण्डे पञ्चचत्वारिंशः खगः 
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१५७१ 
तत्रैतां बिजने देशे विसज्य रघुनन्दन ॥ १८-॥ 
रीघमागच्छ सौमित्रे कुरुष्व वचनं मभ । 

न चास्मि प्रतिवक्तव्यः सीतां प्रति कथंचन ॥ १९ ॥ 

“रघुनन्दन | उस आश्रमके निकट निजेन बनमें तुम 
सीताको छोड़कर शीघ्र छौट आओ । सुमित्रानन्दन ! मेरी इस 
आशाका पालन करो | सीताके विषयमें मुझसे करिसी तरह कोई 
दूसरी बात तुरहें नहीं कहनी चाहिये ॥ १८-१९ ॥ 
तस्मात्‌. त्वं गच्छ सौमित्रे नात्र कार्य विचारणा । - 
अप्रीतिर्हि परा मह्यं त्वयैतत्‌ प्रतिवारिते ॥ २०॥ 

“इसल्यि ळक्मण | अब तुम जाओ | इस विषयमें कोई 
सोच-विचार न करो । यदि मेरे इस निश्चयमें तुमने किसी 
प्रकारकी अड्चन डाळी तो मुझे महान्‌ कष्ट होगा ॥ २० || 
शापिता हि मया यूयं पादाभ्यां जीवितेन च। 
ये मां वाक्यान्तरे ब्रूयुरलुनेतुं कथंचन ॥ २१॥ 
अहिता नाम ते नित्यं मद्भीएविघातनात्‌। 

“मैं तुम्हें अपने चरणों ओर जीवनकी शपथ दिळाता हूँ; 
मेरे नि्णयके विरुद्ध कुछ न कहो। जो मेरे इस कथनके बीच- 
में कूदकर किसी प्रकार मुझसे अनुनय-विनय करनेके लिये 
कुछ कहेंगे, वे मेरे अभीष्ट कार्यमें वाघा डाळनेके कारण 
सदाके छिये मेरे शत्रु होगे २१३ | 
मानयन्तु भवन्तो मां यदि मच्छासने स्थिताः ॥ २२॥ 
इतोऽद्य नीयतां सीता कुरुष्व वचनं मम। 

“यदि दुमलोग मेरा सम्मान करते हो और मेरी आश्ञामें 
रहना चाइते हो तो अब सीताको यहाँसे वनमें ळे जाओ । मेरी 
इस आशाका पालन करो || २२१ ॥ 


पूर्वेसुक्तोऽइमनया गङ्गातीरेऽहमाअमान्‌ ॥ २३ ॥ 


. पश्येयमिति तस्याश्च कामः संवरत्यंतामयम्‌ । 


“सीताने पहले मुझसे कहा था कि में गङ्गातटपर ऋषियों- 
के आश्रम देखना चाइती हूँ; अतः उनकी यह इच्छा मी पूर्ण 
की जाय? ॥ २३३ ॥ 
पवसुक्त्या तु काकुत्स्थो बाष्पेण पिहितेक्षणः॥ २४॥ 
संविवेश ख धमोत्मा ञ्रातुभिः परिवारितः। 
शोकसंविग्न्ृद्यो निशश्वास यथा द्विपः ॥ २५॥ 

इस प्रकार कहते-कइते आरधुनाथजीके दोनों नेत्र 
आँसुओंसे भर गये। फिर वे धर्मात्मा शीराम अपने भाइयोंके 
साथ मइळमें चले गये | उस समय उनका हृदय शोकसे 
व्याकुछ था ओर बे हाथीके समान लंबी साँस खींच रहे 
थे ॥ २४-२५ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे पञ्चचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४५ ॥ 
इस प्रकार श्रीबाल्मीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाच्यके उत्तरकाण्डमें पेंदादीसवाँ सग पुरा हुआ ॥ ४५ ॥ 
RR SM ~ od 
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लक्ष्मणका सीताको रथपर बिठाकर उन्हें वनमें छोड़नेके लिये ले 
जाना भोर गङ्गाजीके तटपर पहुँचना 


ततो रजन्यां व्युष्टायां लक्ष्मणो दीनचेतनः । 
सुमन्ञमघ्रचीद्‌ वाक्यं सुखेन परिशुष्यता ॥ १ ॥ 
तदनन्तर जब रात बीती और सत्रेरा हुआ, तब लक्ष्मणने 
मन-द्दी-मन दुखी हो सूखे मुखसे सुमन्त्रसे कहा--॥ १ ॥ 
सारथे तुरगाङशीघ्रान्‌ योजयस्व रथोत्तमे । 
स्वास्तीणं राजवचनात्‌ सीतायाश्चासनं शुभम्‌॥ २ ॥ 
सीता हि राजयचनादाश्रमं पुण्यकमणाम्‌ । 
मया नेया महर्षीणां शीघ्रमानीयतां रथः॥ ३ ॥ 

“सारथे | एक उत्तम रथमें शीभगामी घोड़ोंको जोतो ओर 
उस रथमें सीताजीके लिये सुन्दर आसन बिछा दो.। में 
महाराजकी आश्ञासे सीतादेवीको पुण्यकर्मा महर्षियोंके आश्रमपर 
पहुँचा दूँगा । तुम शीघ्र रथ के आओ? ॥ २-३ ॥ 
सुमन्त्रस्तु तथेत्युक्त्वा युक्त परमवाजिभिः । 
रथ सुरुचिरप्रख्यं स्यास्तीण खुखशय्यया ॥ ४ ॥ 

तब सुमन्त्र 'बहुत अच्छा? कहकर तुरंत ही उत्तम घोड़ों- 
से जुता हुआ एक सुन्दर रथ ले आये, जिसपर सुखद गाय्यासे 
युक्त सुन्दर िछावन बिछा हुआ था ॥ ४ ॥ 
आनीयोवाच सौमित्रि मित्राणां मानवर्धनम्‌ । 

रथोऽयं समनुप्राप्तो यत्काय क्रियतां प्रभो ॥ ५ ॥ 
उसे छाकर वे मिन्नोंका मान बढ़ानेवाले सुमित्राकुमारसे 

बोले-“प्रभो | यह रथ आ गया । अब जो कुछ करना हो 

कीजिये? || ५ || 

पचसुक्तः सुमन्त्रेण राजवेइमनि लक्ष्मणः । 

प्रविष्य सीतामासाद्य व्याजहार नरषंभः॥ ६ ॥ 
सुमन्त्रक ऐसा कहनेपर नरभ्रेछ लकमण राजमहलूमें गये 

ओर सीताजीके पास जाकर बोले--॥| ६॥ 

त्वया किलेष नुपतिबेर वै याचितः प्रझुः। 

नुपेण च प्रतिशातमाशसश्चाअमं प्रति ॥ ७ ॥ 

“देवि | आपने महाराजसे मुनियाँके आश्रमोपर जानेके 
लिये वर माँगा था ओर महाराजने आपको आभ्रमपर पहुँचाने- 
के लिये प्रतिज्ञा की थी || ७॥ 
गङ्गातीरे मया देवि ऋषीणामाभ्रमाब्शुभान्‌ । 
शीघ्रं गत्वा तु येदेदि शासनात्‌ पार्थिवस्य नः ॥ ८ ॥ 
अरण्ये मुनिभिजुंशे अवनेया भविष्यसि । 

“देवि विदेहनन्दिनि | उस बातचीतके अनुसार मैं राजाकी 
आञ्चासे शीघ्र ही गङ्गातटपर ऋषियोंके सुन्दर आशभ्रमोतक 
चर्दँगा और आपको मुनिननसेवित बनमे पहुँचाऊँगाः ।८३। 
एवसुक्ता आरत वैदेही लक्ष्मणेन सहात्मना ॥ ९ ॥ 
प्रहपंमतुळं गामनं चाप्यरोचयत्‌। 


महात्मा लक्ष्मणके ऐसा कहनेपर विदेहनन्दिनी सीताको 
अनुपम हर्प प्रात हुआ । वे चलनेको तैयार हो गयीं ॥ ९१॥ 
चाक्षांसि च महाहँणि रलानि विविधानि च ॥ १०॥ 
गहीत्वा तानि वैदेही गमनायोपचक्रमे । 
इमानि सुनिपल्ञीनां दास्याम्याभरणान्यहम्‌॥ ११॥ 
वरञ्राण च महाद्दोणि धनानि विविधानि च। 
बहुमूल्य वस्र और नाना प्रकारके रत्न लेकर वैंदेही सीता 
वनकी यात्राके लिये उद्यत हो गयीं ओर लक्ष्मणसे बोलीं-ध्ये 
सब बहुमूल्य वख, आभूषण ओर नाना प्रकारके रत्न-धन 
मैं मुनि-पत्नियाँको दूँगी? ॥ १०-११३ ॥ 
सौमित्रिस्तु तथेत्युक्त्वा रथमारोप्य मेथिळीम्‌॥ १२॥ 
प्रययो शीघ्रतुरगं रामस्याज्ञामजुस्मरन्‌। 
लक्ष्मणने 'बहुत अच्छ? कहकर मिथिलेशक्कुमारी सीताको 
रथपर चढ़ाया और श्रीरघुनाथजीकी आज्ञाको ध्यानम रखते 
हुए. उस तेज घोड़ोंवाले रथपर चढ़कर वें वनकी ओर च 
दिये। १२३ ॥ 
अन्रवीच्च तदा सीता लक्ष्मणं लक्ष्मिवर्धेनम्‌ ॥ १३॥ 
अशुभानि बहन्येव पइ्यामि रघुनन्दन । 
नयनं मे स्फुरत्यद्य गात्रोत्कस्पश्च जायते ॥ १४॥ 
उस समय सीताने ळक्ष्मीवर्धन लक्ष्मणसे कहद “रघुनन्दन | 
मुझे बहुत-से अपशकुन दिखायी देते हैं। आज मेरी दायों 
आँख फड़कती दै और मेरे शंरीरमें कम्प हो रहा है ।१३-१४। 
हृद्यं चेच सौमित्रे अुखस्थमिंथ लक्षये। 
औत्खुक्य परमं चापि अध्रृतिश्च परा मम ॥ \५॥ 
“सुमित्राकुमार | मैं अपने ढदयको अखस्थ-सा देख रही 
हूँ । मनमें बड़ी उत्कण्ठा हो रही दै और मेरी अधीरता 
पराकाष्ठाको पहुँची हुई है || १५ | 
शुन्यामेव च पद्यामि पृथित्रीं पृथुलोचन । 
अपि खस्ति भवेत्‌ तस्य भ्रातुस्ते आद्वत्सल ॥ १६ ॥ 
'प्रिशालल्लोचन लक्ष्मण | मुझे प्रथ्वी सूनी-सी ही दिखायी 
देती है। भ्रातृवत्सल | तुम्दारे भाई कुदाळसे रहें ॥ १६ ॥ 
श्वश्चूणां चैव में वीर सवोखामविशेषतः । 
पुरे जनपदे चब कुशल प्राणिनामपि ॥ १७॥ 
“वीर | मेरी सब सासुएँ समान रूपसे सानन्द रहै | नगर 
और जनपदमें भी समस्त प्राणी सकुशल रहें? || १७ ॥ 
इत्यञ्जलिङता सीता देवता अभ्ययाचत । 
लक्ष्मणो 5थ ततः कम तिजा  व ॥१८॥ 
शिचमित्यब्रदीद्‌ शठ वेशुष्यता। . 
ऐसा इतो हु सीताने हाथ जोड़कर देवताओंसे प्रार्य 
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द्वी । सोताकी बात सुन कर छ शणने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम 

किया और ऊपरसे प्रसन्न दो मुझाये हुए हृदयसे कहा-- 

:उबका कल्याण है! ॥ १८३ ॥ 

ततो वासएुपागस्य 'गामतीतीर आश्रमे ॥ १९ ॥ 

प्रभाते पुनरुस्याय सोमिन्रिः सूतमत्रवीत्‌। 
तदनन्तर गोमतीके तटपर पहुँचकर एक आश्रमं उन 

सबने रात यितायी । फिर प्रातःक्ाक उठकर सुमित्राङुमारने 

दारथिसे कहा--॥ १९३ ॥ 

योजयख र्थं शोत्रमध भागीरथीजलम्‌ ॥ २० ॥ 

शिरसा धारयिष्यामि त्रियम्बक इवौजसा । 

“सारथे | जल्दी रथ जोतो । आज में भागीरथीके जळो 
उसी प्रकार सिरपर धारण करूँगा; जैसे भगवान्‌ शङ्करने अपने 
तेजसे उसे मस्तकपर घारण किया था?।। २०३ || « 
सोऽश्वान्‌ विचारयित्या तु रथे युक्तान्‌ मनोजवान्‌ ॥२१॥ 
आरोहस्वेति वैदेहीं खूतः प्रा्जलिरत्रवीत्‌। 

सारथिने मनके समान वेगशाली चारों घोडाको टइलाकर 
रथमें जोता और विदेहनन्दिनी सीतासे ददाथ जोड़कर कहा- 
(देबि | रथपर आल्द्‌ द्वोइये? || २१९ ॥ 
सा तु खूतस्य यचनादारुरोह रथोत्तमम्‌ ॥ २२॥ 
सीता सौमित्रिणा साथ सुमन्त्रेण च धीमता। 
आससाद विशालाक्षी गङ्गां पापयिनाशिनीम्‌॥ *३ ॥ 

सूतके कहनेसे देवी सीता उस उत्तम रथपर सवार हुई । 
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इस प्रकार सुमित्राकुमार लक्षमण और बुद्धिमान्‌ मुमन्त्रके 


साथ विशाललोचना सीतादेवी पापनाझिनी गङ्गाके तटपर जा 
पहुँची ॥ २२-२३ ॥ 
अथाध दिवसे गत्वा भागीरथ्या जलारायम्‌। 
निरीक्ष्य ळद्मणो दीनः प्ररुरोद महास्वनः ॥ २४ ॥ 
' दोपदरके समय भागीरथीकी जलघारातर्क पहुँचकर 
लक्ष्मण उसकी ओर देखते हुए दुखी हो उच्चखरसे फूट-फूट- 
कर रोने लगे || २४ ॥ DR 
सीता तु परमायत्ता ष्ट्रा लक्ष्मणमातुरम्‌ 
उचाच वाक्यं धर्मज्ञा किमिदं रुद्यते त्वया॥ २१॥ 
जाह्ृवीतीरमासा् चिराभिळषितं मम! 
हषकाले किमर्थः मां विषादयसि लक्ष्मण ॥ २६॥ 
लक्ष्मणको शोकसे आठुंर देख धर्मज्ञा सीता अत्यन्त 
चिन्तित हो उनसे बोलीं - -'लश्मण | यह क्या ? तम रोते क्यों 
रो १ गज्ञाके तटपर आकर तो मेरी चिरकालकरी अभिलापा 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे चाइमीकीये आदिकाब्ये 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिमिंत आपेरमायण 
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पूर्ण हुई है | इस हपके समय तुम रोकर मुदं दुखी क्‍यों 

करते हो ? || २५-२६ ॥ 

नित्यं त्वं रामपास्वंपु वर्तले पुरुषर्षभ । 

कञ्चिद्‌ दिनाङृतस्तेन द्विरात्रं शोकमागतः ॥ २७ ॥ 
“पुरुपप्रबर । श्रीरामके पास तो तुम सदा ही रहते ददो | 

क्या दो दिन तक उनसे बिछुइ जानेके कारण दुम इतने 

शोकाकुल हो गये हो ? || २७ ॥ 

ममापि दयितो रामो जीवितादपि लक्ष्मण । 

न चाहमेत्रं शोचामि मैवं त्वं वालिशों भव ॥ २८॥ 
“लक्षमण ! श्रीराम तो मुझे भी अपने प्रार्णोसे बढ़कर 

प्रिय हैं; परंतु मैं तो इस प्रकार शोक नहीं कर रही हूँ । तुम 

ऐसे नादान न बनो ॥ २८ ॥ 

तार्‍यस्र च मां गङ्गां दशय च तापसान्‌ । 

ततो मुनिभ्यो वासांसि दास्याम्याभरणानि च ॥ २९ ॥ 
मझे गङ्गाके उस पार ले चलो ओर तपसी मुनिरयोके 

दर्शन कराओ | मैं उन्हें बज्न और आभूषण दूँगी ॥ २९ ॥| 

ततः क्त्वा महर्षीणां यथाहंमभिवाद्नम्‌ । 

तत्र चेंकां निशामुप्य यास्यामस्तां पुरीं पुनः ॥ ३०॥ 
तत्पश्चात्‌ उन महपियोंका यथायोग्य अभिवादन करके 

वहाँ एक रात ठदस्कर इम पुनः अयोध्यापुरीको छोट 

चलेंगे ॥ ३० ॥ 

ग्रमापि पझपत्राक्षं सिंहोरस्कं कृशोद्रम । 

त्वरते हि मनो द्रष्टं रामं रमयतां चरम्‌॥ ३१॥ 
(म्रा मन भी सिंहके समान वक्षःस्थल, कृश उद्र ओर 

कमलके सभान नेत्रवाळे भीरामको; जो मनको रमानेवालोमं 

सबसे श्रेष्ठ हं देखनेके लिये उतावळा हो रहा है? || ३१ ॥ 

तस्यास्तद्‌ वचनं श्रुत्वा प्रस्त॑ज्य नयने शुभे । 

नाविकानाह्यामास छद्मणः परवीरहा | 

इयं च सजा नौश्चेति दाशाः प्राळ्याऽहबन्‌ ॥ ३२॥ 
दीताजीका यद्द बचन सुनकर शत्रुवीरोंका संद्दार करनेवाले 

लक्ष्मणने अपनी दोनों सुन्दर आँखें पोंछ लीं और नांविकंको 

बुलाया । उन मल्झाहने दाय जोइकर कहा-- “प्रभो | यह नाव 

तैयार है? ॥ २२॥ 

तिती्ुेक्ष्मणो गज्ञां शुभां नावसुपारुहत्‌ । 

गङ्गां संतारयामास लक्ष्मणस्ता समाहितः ॥ ३३॥ 
लक्ष्मण गङ्गाजीको पार करनेके लिये सीताजीके साथ 

उस सुन्दर नौकापर बैठे और बड़ी सावधानीके साथ उन्दने 

सीताको गङ्गाजीके उस पार पहुँचाया | ३३ ॥ 


ज्ये उत्तरकाण्डे षट्चस्वारिंशः सगः ॥ ४६ ॥ 
अदिकाब्यक उत्तरकाष्डमें छिगाठीसनो सगे पूर हुआ ॥ ४६ ॥ 
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सप्तचत्वारिंशः सगः |. 
र्ईमणका सौताजीको नावसे गङ्गाजीके उस पार पहुँचाकर बड़ दुःखसे 
उन्हें उनके त्यागे जानेकी बात वताना 


अथ नावं सुविस्तीणो नेषार्दी राघवाचुजः । 
आरुरोह समायुक्तां पूर्वेमारोप्य मेथिलीम्‌॥ १. ॥ 
मस्ळाहाकी वह नाव विस्तृत और सुसज्जित थी। 
लष्मणने उसपर पहले सीताजीको चढ़ाया फिर खय॑ चढे ॥ 
सुमन्त्रं चेव सरथं स्थीयतामिति लक्ष्मणः । 
उवाच शोकसंतप्तः प्रयाहीति च नाविकम्‌॥ २ ॥ 
उन्होने रयसहित सुमन्त्रको वहीं ठइरनेके लिये कह दिया 
और शोकसे संतप्त होकर नाविकसे कदा “चलो? ॥ २॥ 
ततस्तीरसुपांगम्य भागीरथ्याः स ळक्ष्मणः । 
डवाच मेथिलीं वाफ्यं प्राज्जलिबोष्पसब्ृतः॥ ३ ॥ 
तदनन्तर भागीरथीके उस तटपर पहुँचकर लक्ष्मणके 
नेत्रॉमें आँसू भर आये और उन्होंने मिथिलेशकुमारी सीतासे 
हाय जोड़कर कदा ३ ॥ 
'हदतं मे महच्छल्यं यस्मादायण घीमता। 
अस्मिन्निमित्ते वैदेहि लोकस्य वचनीकृतः॥ ४ ॥ 
‹विदेइनन्दिनि | मेरे हृदयमें सबसे बड़ा कारा यदी खटक 
रहा है कि आज रघुनाथजीने बुद्धिमान्‌ होकर भी मुझे वह 
काम सौंपा है, जिसके कारण छोकमें मेरी बड़ी निन्दा होगी | 
श्रेयो हि मरणं मेऽद्य सरृत्युवी यत्परं भवेत्‌ । 
न चास्मिन्नीदशे कायं नियोज्यो लोकनिन्दिति ॥ ५ ॥ 
“इस दझामें यदि मुझे मृत्युके समान यन्त्रणा प्रात होती 
अथवा मेरी साक्षात्‌ मृत्यु ही हो जाती तो वह मेरे लिये परम 
कल्याणकारक होती । परंतु इस लोकनिन्दित कायम मुझे लगाना 
उचित नहीं था | ५॥ | 
प्रसीद च न में पापं कतुमहेसि शोभने । 
इत्यञ्जलिङृतो भूमी निपपात स लक्ष्मणः ॥ ६ ॥ 
“शोभने ! आप प्रसन्न हों । मुझे कोई दोष न दें? ऐसा 
कहकर हाथ जोड़े हुए. लक्ष्मण प्रथ्वीपर गिर पड़े ॥ ६ ॥ 
रुदन्तं ष्ट्रा काह्नन्त . रत्युमात्मनः । 
मेथिली भ्रृशसंविज्मा लक्ष्मणं घाक्यमत्रबीत्‌ ॥ ७ ॥ 
लक्ष्मण हाथ जोड़कर रो रहे हैं ओर अपनी मृत्यु चाह 
रहे हैं; यह देखकर मिथिळेशकुमारी सीता अत्यन्त उद्विग्न 
हो उठीं ओर ळक्ष्मणसे बोळी--|| ७ ॥ 
किमिदं नावगच्छामि भ्रूहि तत्त्वेन लक्ष्मण । 
पञ्यामि त्वां न च खस्थमपि धमं मद्दीपतेः ॥ ८ ॥ 
“लक्ष्मण | यह क्या बात है ! में कुछ समझ नहीं पाती 
हुँ । ठीक-ठीक बताओ । महाराज कुशळसे तो हैं न। मैं 
देखती हुँ तुम्हारा मन खस्थ नहीं दै ॥| ८ ॥ 
शापितोऽसि नरेभ्द्रेण यत्‌ त्वं संतापमागतः । 


तद्‌ ब्रूयाः संनिधो मह्यमहमाापयामि ते॥ ९ ॥ 
«मैं मद्दाराजक्री शपथ दिलाकर पूछती हूँ, जिस बातसे 


तुम्हें इतना संताप हो रहा है; वह मेरे निकट सच-सच यताओ। . 


मैं इसके लिये तुम्हें आशा देती हूँ? ॥ ९ ॥ 

चेदेह्या चोद्यमानस्ठु लक्ष्मणो दीनचेतनः। 

अवाङसुखो वाऽ्पगलो वाक्यमेतदुवाच ह ॥ १०॥ 
विदेइनन्दिनीके इस प्रकार प्रेरित कृरनेपर लक्ष्मण दुखी 

मनसे नीचे सुँह किये अश्रुगद्गद कण्ठद्वारा इस प्रकार चेखे-॥ 

शरुत्वा परिषदो मध्ये ह्यपवादं सुदारुणम्‌ । 

पुरे जनधदे चेव त्वत्छते जनकात्मजे ॥ ११॥ 

रामः संतप्तहृदयों मां निवेद्य णहं गतः। 

“जनकनन्दिनि ! नगर ओर जनपदमें आपके विषयमें जो 
अत्यन्त भयंकर अपवाद फैला हुआ दे, उसे राजसमामें सुनकर 
भ्रीरघुनाथजीका हृदय संतस्त हो उठा और वे मुझसे सब बातें 
बताकर महलमें चले गये || ११३ ॥ 

न तानि चचनीयानि मया देवि तवाग्रतः ॥ १२॥ 
यानि राज्ञा हृदि न्यस्तान्यमषोत्पृष्ठतः कृतः । 

“देवि | राजा श्रीरामने जिन अपवादवचनोको दुःख न 
सह सकनेके कारण अपने हृदयमें रख लिया है? उन्हें में 
आपके सामने बता नहीं सकता । इसीळिये मैंने उनकी चर्चा 
छोड़ दी है॥ १२३ ॥ 
सा त्वं त्यक्ता बुपतिना निर्दोषा मम संनिधौ ॥ १३॥ 
पौरापवादभीतेन ग्राह्मं देवि न तेऽत्यथा। 
आश्रमान्तेषु च मया त्यक्तव्या त्वं भविष्यसि ॥ \४॥ 
राज्ञः शासनमादाय तथैव किंछ दोहदम्‌ । 

(आप मेरे सामने निर्दोष सिद्ध हो चुकी हें तो भी महाराज 
ने लोकापवादसे डरकर आपको त्याग दिया है| देविं | आप 
कोई और बात न समझें । अब महाराजकी आज्ञा मानकर 
तथा आपकी भी ऐसी ही इच्छा समझकर में आभ्रमोंके पास 
ले जाकर आपको वहीं छोड़ दूँगा ॥ १३-१४३ ॥ 
तदेतज्ञाह्नवीतीरे ब्रह्मघीणां तपोवनम्‌॥ १५॥ 
पुण्यं च रमणीयं च मा विषादं कृथाः शुभे । 

“शुभे | यह रहा गङ्गाजीके तटपर ब्रह्मर्षियोंका पवित्र 
एवं रमणीय तपोवन । आप विषाद न करें || १५६ ॥ 
राशो दशरथस्यैच पितुमे सुनिपुङ्गवः ॥ १९ ॥ 
सखा परमको विप्रो वाल्मीकिः सुमहायशाः। 
पाद्‌च्छायासुपागस्य खुखमस्य महात्मनः । 
उपवासपरैकाग्रा वस त्वं जनकात्मजे ॥ १७॥ 
“यहाँ मेरे पिता राजा दशरथके घनिष्ठ मित्र मदायशखी 
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उत्तरकाण्डे अष्टचत्वारिशः सगं 


१५७५ 


्रह्मर्पिं मुनिवर वाल्मीकि रहते हैं, आप उन्हीं महात्माके 
चरणोंका छायाका आश्रय ळे यहाँ सुखपूर्वंक रहें | जनकात्मजे! 
आप यहाँ उपवासपरायण ओर एकाग्र हो निवास करें | १६-१७॥। 
पतिव्रतात्वमास्थाय रामं ऊृत्वा सदा इदि । 


थ्रेयस्ते परमं देवि तथा कृत्वा भविष्यति ॥ १८॥ 

“देवि | आप सदा श्रीरघुनाथजीको हृदयमें रखकर पाति 
व्रत्यका अवलम्बन करें | ऐसा करनेसे आपका परम कल्याण 
होगा? ॥ १८ ॥ 


इस्यारषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये उत्तरकाण्डे सप्तचत्वारिंशः सगः ॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमें सेंतालीसवाँ समे पुरा हुआ ॥ ४७॥ 
—o Marea ov 
$ ९ कै 
अष्टचत्वारिशः सगः. 
सीताका दुःखपूर्ण वचन, श्रीरामके लिये उनका संदेश, लक्ष्मणका जाना और सीताका रोना 


लक्ष्मणस्यं वचः श्रुत्वा दारुण जनकात्मजा । 
परं विषादमागम्य वेदेही निपपात ह॥ १॥ 
लक्ष्मणजीका यह कठोर वचन सुनकर जनककिंशोरी 
सीताको बड़ा दुःख हुआ । वे मूर्छित होकर प्रथ्वीपर गिर 
पड़ीं ॥ १ ॥ 
सा मुहतमिवासशा बाष्पपयोकुलेक्षणा | 
लक्ष्मणं दीनया वाचा उवाच जनकात्मजा ॥ २ ॥ 
दो घड़ीतक उन्हें होश नहीं हुआ । उनके नेत्रोसे 
आँसुआकी अजख्न धारा बहती र्दी | फिर होशमें आनेपर 
जनककिशोरी दीन वाणीमें लक्ष्मणसे बोलीं--॥ २॥ 
मामिकेयं तञुनूंनं सरष्टा दुःखाय लक्ष्मण। 
धात्रा यस्यास्तथा मेऽ दुःखमूर्तिः प्रददयते ॥ ३ ॥ 
“लक्ष्मण ! निश्चय ही विघाताने मेरे शरीरको केवल दुःख 
भोगनेके लिये ही रचा दै । इसीलिये आज सारे दुःखोंका समूह 
मूर्तिमान्‌ होकर मुझे दर्शन दे रहा दै ॥| ३ ॥ 
कि जु पापं कृतं पूवं को वा दारेविंयोजितः । 
याह शुद्धसमाचारा त्यक्ता चपतिना सती॥ ४ ॥ 
“मैंने पूर्वजन्ममें कोन-सा ऐसा पाप किया था अथवा 
किसका स्रीसे विछोह कराया था, जो झुद्ध आचरणवाली 
होनेपर भी महाराजने मुझे त्याग दिया दै ॥ ४ ॥ 
पुराइमाश्चमे वासं रामपादानुवर्तिनी । 
अञुरुष्यापि सौमित्रे दुःखे च परिवतिंनी ॥ ५ ॥ 
“सुमित्रानन्दन | पहले मैंने वनवासके दुःखमें पढ़कर 
भी उसे सहकर ` भीरांमके चरणोंका अनुसरण करते हुए 
आश्रममें रहना पसंद किया था ॥ ९ ॥ 
सा कथं ह्याअमे सोम्य वत्स्यामि विजनीकृता । 
आख्यास्यामि च कस्याह दुःखं दुःखपरायणा॥ ६ ॥ 
“किंतु सोम्य | अब मैं अकेली प्रियजनोसे रदित हो किस 
तरह आश्रममें निवास करूँगी ? और दुःखमें पड़नेपर किससे 
अपना दुःख कहूँगी ॥| ६ ॥ 


` कि जु वक्ष्यामि सुनिषु कम चासत्ङृतं प्रभो । 


कस्मिन्‌ वा कारणे त्यक्ता राघवेण महात्मना ॥ ७ ॥ 
“प्रभो ! यदि मुंनिजन मुझसे पूछेंगे कि मददात्मा श्रीरघुनाथ- 
जीने किस अपराघपर तुम्हें त्याग दिया है तो में उन्हें 
अपना कौन-सा अपराध बताऊँगी ॥ ७ ॥ 
न खल्वचेव सौमित्रे जीवितं जाह्वबीजले । 
त्यजेयं राज़वंशस्तु भतम परिद्दास्यते ॥ ८ ॥ 
“सुमित्राकुमार ! में अपने जीवनको अमी गङ्गाजीके 
जळमें विसजेन कर देती; किंतु इस समय ऐसा अमी नहीं 
कर सकूँगी; क्योंकि ऐसा करनेसे मेरे पतिदेवका - राजवंश नष्ट 
हो जायगा ॥ ८ ॥ 
यथाज्ञं कुरु सौमित्रे त्यज्य मां दुःखभागिनीम । 
निदेशे स्थीयतां राज्ञः शणु चेदं वचो मम॥ ९ ॥ 
“किंतु सुमित्रानन्दन | तुम तो वही करो, जेसी महाराजने 
तुम्हें आश दी दै। तुम मुझ दुखियाको यहाँ छोड़कर 
महाराजकी आज्ञाके पालनमें ही स्थिर रहो ओर मेरी यह 
बात सुनो--॥ ९-॥ 
श्वश्ूणमविशेषेण प्राञ्जलिम्र्देण च। 
शिरखा वन्य चरणो कुराळं त्रि पार्थिवम्‌ ॥ १०॥ 
“मेरी सब. सासुओंको समानरूपसे हाथ जोड़कर मेरी 
ओरसे उनके चरणोमें प्रणाम करना | साथ ही मह्दाराजके 
भी चरणॉमें मस्तक नवाकर मेरी ओरसे उनकी कुशल पूछना। 
शिरसाभिनतो ब्रूयाः सवोसामेव लक्ष्मण । 
वक्तव्यश्चापि चपतिधंमंष सुसमादितः ॥ ११ ॥ 
` “छब्मण | तुम अन्तःपुरकी सभी वन्दनीया स्तियांको 
मेरी ओरसे प्रणाम करके मेरा समाचार उन्हें सुना देना तथा 
जो सदा घमे-पालनके लिये सावधान रहते हें? उन महाराजको 
भी मेरा यह संदेश सुना देना ॥ ११ ॥ 
जानासि च यथा शुद्धा सीता तत्त्वेन राघव । 
भक्तया च परया युक्ता दिता च तव नित्यशः ॥ १२ ॥ 
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शुद्धचरित्रा है सर्वदा ही आपके द्वितमें तत्पर रहती है ओर 


आपके प्रति परम प्रेममक्ति रखनेवाली है ॥ १२ ॥ 
अहं स्यक्ता च ते वीर अयशोभीरुणा जने | 
यष ते वचनीयं स्यादपचादः समुत्थितः ॥ १३॥ 
मया च परिहतेव्यं त्वं हि मे परमा गतिः। 
“दीर ! आपने अपयशसे डरकर ही मुझे त्यागा है; अतः 


छोगेंमें आपकी जो निन्दा हो रही है अथवा मेरे कारण जो 


अपवाद फैल रहा दै, उसे दूर करना मेरा भी कर्तव्य है 
क्योकि मेरे परम आश्रय आप ही हैं ॥ १३३ ॥ 
चर्तव्यश्चैध न्रपतिर्धे{ण सुसमाहितः ॥ १४॥ 
यथा स्रांतषु बतेथास्तथा पौरेषु नित्यदा। 

परमो छोप धमस्ते . तस्मात्‌ कीतिरजुत्तमा ॥ १५॥ 

“क्रमण | तुम महाराजसे कहना कि आप धर्मपूर्क 
बड़ी सावधानीसे रहकर पुरवासियोके साथ वेसा ही बर्ताव 
करे, जैसा अपने भाइयोंके साथ करते हैं। यही आपका 
परम भर्म है और इसीसे आपको परम उत्तम यशकी प्राप्ति 

हो सकती है ॥ १४-१५ ॥ 

यत्तु पौरजने राजन धर्मेण समवाप्नुयात्‌ । 

अहं तु नानुशोचामि खदारीरं नरर्षभ ॥ १६॥ 
“राजन्‌ | पुरवासियोके प्रति धर्मानुकूल आचरण करनेसे 

जो पुण्य प्राप्त होगा, वही आपके लिये उत्तम धमं ओर कीति 

है | पुरुषोत्तम | मुझे अपने शरीरके लिये कुछ भी चिन्ता 

नहीं है ॥ १६ || 

यथापवाद पौराणां तथैव  रघुनन्दन । 

पतिर्हि देयता नायोः पतिबन्धुः पतिशुरुः ॥ १७॥ 

प्राणैरपि प्रियं तस्माद्‌ भतुः काय विशेषतः । 

“रघुनन्दन ! जिस तरह पुरवासियाँके अपवादसे बचकर 
रहा जा सफे, उसी तरह आप रहें | ख्रीके लिये तो पति ही 
देवता है; पति ही बन्धु है और पति ही गुरु है | इसलिये उसे 
्रार्णोकी बाजी लगाकर भी विरोषरूपसे पतिका प्रिय करना 
चाहिये ॥ १७३ ॥ 
इति मद्वचनाद्‌ रामो वक्तव्यो मम संग्रहः ॥ १८॥ 
निरीक्ष्य माद्य गच्छ त्वसूतुकाळातिवतिंनीम्‌ । 

“मेरी ओरसे सारी बातें तुम भीरघुनाथजीसे कहना और 
आज तुम भी मुझे देख जाओ । में इस समय ऋतुकाळका 
उच्छञ्चन करके गर्मवती हो चुकी हूँ? || १८३ ॥ 
एवं शरुवन्त्यां सीतायां लक्ष्मणो दीनचेतनः ॥ १९.॥ 
शिरसा वन्द्य धरणीं व्याहते न शशाक ह | 

सीताके इस प्रकार कहदनेपर लक्ष्मणका मन बहुत दुखी 


की और दो घड़ीतक सोच विचारकर उनसे कद्दा--“शोभने | 
आप यह मुझसे क्या कह रही हैं ?। २०३ ॥ 
ष्टपूर्यं न ते रूपं पादौ इष्टी तवानघे ॥ २१॥ 
कथमत्र हि पध्यामिं रामेण रहितां चने | 
“निष्पाप पतिव्रते ! मैंने पहले भी आपका -सम्पूण रूप 
कभी नहीं देखा है । केवल आपके चरणाकें दी दशन किये 
हैं [फिर आज यहाँ बनके भीतर श्रीरामचन्द्रजीकी अनुपस्थिति- 
में मैं आपकी ओर कैसे देख सकता हूँ? ॥ २१३ ॥ _ 
इत्युत्वाः तां नमर्ङृत्य पुनर्नाचसुपारुहत्‌ ॥ २२॥ 
आरुरोह पुननोयं नायिकं चाभ्यचोद्यत्‌। 
यह कहकर उन्होंने सीताजीको पुनः प्रणाम किया ओर 
फिर वे नावपर चंढ गये । नावपर चढ़कर उन्होंने मख्लाइको 
उसे चलानेकी आज्ञा दी ॥ २२३ ॥ 
स गत्वा चोत्तरं” तीरं शोकभारसमन्वितः ॥ २३॥ 
सम्मूढ इव दुःखेन रथमध्यारुददद्‌ द्रुतम्‌ । 
शोकके भारसे दवे हुए लक्ष्मण गङ्गाजीके उत्तरी तटपर 
पहुँचकर दुःखके कारण अचेत-से हो गये ओर उसी अवखाः 
में जल्दीसे रथपर चढ़ गये ॥ २३३ ॥ 
मुहुमुंहु: पराज्रत्य दृष्ट्रा खीतामनाथवत्‌ ॥ २४॥ 
चेष्ठन्ती परतीरस्थां लक्ष्मणः प्रययावथ । 
सीता गङ्गाजीके दूसरे तटपर अनाथकी तरह रोती हुई 
घरतीपर लेट रही थीं | लक्ष्मण बार-बार मुँह घुमाकर उनकी 
ओर देखते हुए चल दिये ॥ २४३ ॥ 
दूरस्थं रथमाळोक्य ळदमणं च :। 
निरीक्ष्यमाणां तूदधिम्ां सीतां शोकः समाविशत्‌॥ २५ 
रथ और लक्ष्मण क्रमशः दूर होते गये | सीता उनकी 
ओर बारंबार देखकर उद्दि्न हो उठीं | उनके अदृश्य होते 
ही उनपर गईरा शोक छा गयां ॥ २५ ॥ 
सा दुःखभारावनता यशखिनी 
यशोधरा नाथमपइयती सती। 
रुरोद सा वर्दिणनादिति घने 
महाखन दुःखपरायणा खती ॥ २६। 
अब उन्हें कोई भी अपना रक्षक नहीं दिखायी दिया! 
अतः यशको धारण करनेवाली वे यशखिनी सती सीता दुःखके 
भारी मारते दचकर चिन्तामग्न दो मयूरोके कलनादसे व 
हुए. उस वनमें जोर-जोरसे रोने ळगी। २६ ॥ 


इत्यादे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकायो उनतारकाण्डेऽए्चत्वारिंशः सगेः ॥ ४८ ॥ 
इस प्रकार श्रीवान्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकालके उत्तरकाण्डमें अइतालीसबाँ सगे पुरा हुआ ॥ ४८॥ 


——— Ser Se 
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उत्तरकाण्डे पकोनपञ्चाशः सगे 


RR id DD SS ED SIEGES CERES CE UO EH EE पकने“ EERIE SO SE SE CO OT tnt 


एकोनपश्चाशः सर्गः 
मुनिकुमारोंसे समाचार पाकर वाल्मीकिका सीताके पास आ उन्हें सान्त्वना 
देना ओर आश्रममें लिवा ले जाना 


सीतां तु रुदतीं दष्ट्रा ते तत्र झुनिदारकाः। 
प्राद्रवन्‌ यत्र भगवानास्ते वाल्मीकिसुग्रधीः ॥ १ ॥ 
जहाँ सीता रो रद्दी थीं, वहाँसे थोड़ी. ही दूरपर ऋषियों- 
के कुछ बालक थे । वे उन्हें रोते देख अपने आश्रमकी ओर 
दोड़े, जहाँ उग्र तपस्यामें मन ळगानेवाले भगवान्‌ वाल्मीकि 
युनि विराजमान थे ॥ १ ॥ 
अभिवाद्य झुनेः पादौ सुनिपु्ा महदरषये । 
सवे निवेदयामासुस्तस्यास्तु रुदितस्वनम्‌ ॥ २ ॥ 
उन सब मुनिक्रुमारोने महदर्षिके चरणोमें अभिवादन 
करके उनसे सीताजीके रोनेका समाचार सुनाया ॥ २॥ 
अदष्टपू्चा भगवन कस्याप्येषा महात्मनः । 
पत्नी भीरिव सम्मोहाद्‌ विरौति विकृतानना ॥ ३ ॥ 
चे बोले--*भगवन्‌ ! गङ्गातटपर किन्ही महात्मा नरेशकी 
पत्नी हैं; जो साक्षात्‌ लद्ष्मीके समान जान पड़ती हैं। 
इन्हें हमलोगोने पहले कभी नहीं देखा था । वे मोइके कारण 
विकृतमुख होकर रो रही हैं॥ ३ || 


भगवन्‌ साधु पइ्येस्त्वं देवतामिव खाच्च्युताम्‌ । 


नदास्तु तीरे भगवन्‌ चरख्री कापि दुःखिता ॥ ४ ॥ 


“भगवन्‌ | आप खय॑ चलकर अच्छी तरह देख ळें । वे 
आकाशसे उतरी हुई किसी देवी-सी दिखायी देती हैं । प्रभो ! 
गङ्गाजीके तटपर जो वे कोई श्रेष्ठ सुन्दरी स्री बैठी हैं; बहुत 
दुखी हैं ॥ ४ 
दष्टास्माभिः प्ररुदिता दढं शोकपरायणा । 
अनहा दुःरजशोकाभ्यामेका दीना अनाथवत्‌ ॥ ५ ॥ 

“हमने अपनी आँखों देखा दै, वे बड़े जोर-जोरसे रोती 
हैं और गहरे शोकमें डूबी हुई हैं। वे दुःख ओर शोक 
भोगनेके योग्य नहीं हैं | अकेली हैं; दीन हैं ओर अनाथकी 
तरह बिलख रही हैं ॥ ५.॥ 

न ह्येनां माऊुषी विदः सत्म्रियास्याः प्रयुज्यताम्‌ । 
आअमस्याविदूरे च त्वामियं शरणं गता ॥ ६ ॥ 

“हमारी समझमें ये मानवी स्री नहीं हैं | आपको इनका 
सत्कार करनां चाहिये । इस आश्रमसे थोड़ी ही दूरपर दोनेके 
कारण ये वास्तवमें आपकी शरणमें आयी हैं ॥ ६॥ 
जातारमिच्छते साध्वी भगवं्नातुमह सि । 
तेषां तु वचनं शचतवा बुदूच्या निश्चित्य धर्मचित्‌॥ ७ ॥ 
तपसा ऊच्धचञ्ुष्मान्‌ प्राद्रवद्‌ यत्र मैथिली । 


*मगवन्‌ ! ये साध्वी देवी अपने लिये कोई रक्षक इद 
रही हैं | अतः आप इनकी रक्षा करें |? उन मुनिकुमारोकी 
यह बात सुनकर धर्मज्ञ महर्षिने बुद्धिसे निश्चित करके असली 
बातको जान लिया; क्योंकि उन्हं तपस्याद्वारा दिव्य इष्टि प्रात 
थी । जानकर वे उस स्थानपर दोड़े हुए आये, जहाँ मिथिलेश- 
कुमारी सीता विराजमान थीं || ७३ ॥ 
तं प्रयान्तमभिम्रेत्य शिष्या होन॑ मदामतिम्‌ ॥ ८ ॥ 
तं तु देशमभिप्रेत्य किंचित्‌ पद्भ्यां मदामतिः । 
अच्येमादाय रुचिर जाह्ववीतीरमागमत्‌। 
दद्श राघवस्येएां सीतां पत्नीमनाथवत्‌॥ ९ ॥ 

उन परम बुद्धिमान्‌ महर्षिको जाते देख उनके शिष्य भी 
उनके साथ हो छियें | कुछ पैदल चलकर वे महामति महर्षि 
घुन्द्र अर्ध्यं लिये गङ्गातटवती उस स्थानपर आये । वहाँ 
आकर उन्होंने भीरघुनाथजीकी प्रिय पत्नी सीताको अनाथकी- 
सी दशामें देखा-|। ८-९ ॥ 
तां सीतां. शोकभारातो वाहमीकिसुनिपुङ्गवः । 
उवाच मधुरां वाणों ह्वाद्यन्निव तेजसा ॥ १०॥ 

शोकके भारसे पीड़िल हुईं सीताको अपने तेजसे आह्ादित- 
सी करते हुए मुनिबर. वाल्मीकि मधुर वाणीमें बोल--|। १०|| 
स्नुषा दशरथस्य त्वं रामस्य महिषी प्रिया। 
जनकस्य सुता राज्ञः खागत ते पतिब्रते॥ ११॥. 

“पतिव्रते | तुम राजा दशरथकी पुत्रवधू, महाराज 
श्रीरामकी प्यारी पटरानी और मिथिलाके राजा जनककी पुत्री 
हो । तुम्हारा स्वागत है ॥ ११ ॥ 
आयान्ती चासि विज्ञाता मया धर्मखमाधिना । 
कारणं चेव सवं मे हृद्येनोपलक्षितम्‌॥ १२॥ 

_ “जब तुम यहाँ आ रही थीं; तभी अपनी घर्मसमाधिके 
द्वारा मुझे इसका पता छग गया था | तुम्हारे परित्यागका जो | 
सारा कारण हैः उसे मैंने अपने मनसे ही जान लिया दै || 
तव चेच महाभागे विदितं मम तस्वतः। 
सर्वं च विदितं मह्यं जरेलोक्ये यद्धि वतेते ॥ १३॥ 

“महाभागे | तुम्हारा सारा बृत्तान्त मैंने डीक-ठीक जान 
ख्या है | त्रिलोकीमें जो कुछ हो रहा हैः बह सब मुझे 
विदित है ॥ १३ ॥ 
अपापां वेझि सीते ते तपोलब्धेन चक्षुषा । 
विस्रब्धा भव वैदेहि साम्प्रतं मयि वतंस ॥ १४॥ 
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“सीते ! मैं तपस्याद्वारा प्राप्त हुई दिव्य-दश्सि जानता हूँ खागतं ते सुनिश्चेष्ठ चिरस्यागमनं च ते। 
कि तुम निष्पाप हो | अतः विदेइनन्दिनि | अब निश्चिन्त हो अभिवाद्यामस्त्वां सवो उच्यतां कि च कुमद्दे ॥ १९ \ 
जाओ | इस समय तुम मेरे पास हो ॥ १४ ॥ मुनिश्रेष्ठ ! आपका स्वागत दै । बहुत दिनोके बाद यहाँ 
आश्रमस्याविदृरे मे तापस्यस्तपसि स्थिताः । आपका झुभागमन हुआ है । इम सभी आपको अभिवादन : 

_तास्त्वां वत्से यथा वत्सं पालयिष्यन्ति नित्यशः ॥१५। करती हैं | बताइये; इम आपकी क्या सेवा करें? ॥ १९ || 
रेरी ! मेरे आश्रमके पास ही कुछ तापसी ख्रियाँ रहती तासां तदू वचन श्रुत्वा बाल्मीकिरिद्मत्रवीत्‌। 
हैं, जो तपस्यामें संलग्न हैं । वे अपनी बच्चीके समान सदा सीतेयं समलुप्राप्ता पत्नी रामस्य धीमतः ॥ २०॥ 


तुम्हारा पालन करेंगी ॥ १५ ॥ उनका यह वचन सुनकर वास्मीकिजी बोले--५ये परम 


इद्मच्यं प्रतीच्छ त्वं विस्रब्धा विगतज्वरा । बुद्धिमान्‌. राजा शीरामकी धर्मपत्नी सीता यहाँ आयी हैं ॥ 
यथा खणुहमभ्येत्य विषादं चेय मा छूथाः ॥ १६॥ ` -नुषा दशारथस्यैषा जनकस्य खुता सती। 


« “यह मेरा दिया हुआ अष्यै हण करो और निश्चिन्त अपापा पतिना त्यक्ता परिपाल्या मया खदा ॥२१॥ 
एवं निर्मय हो जाओ । अपने ही घरमें आ गयी हो, ऐसा 


(सती सीता राजा दशरथकी पुत्रवधू ओर जनककी पुत्री 
समझकर विषाद न-करो? ॥ १६ ॥ हैं | निष्पाप होनेपर भी पतिने इनका परित्याग कर दिया है। 
श्रुत्वा तु भाषितं ही र 5१ चः मुझे ही इनका सदा ळालन-पालन करना दै ॥ २१॥ 

:॥ १७ > 
र क इमां भवत्यः पश्यन्तु स्नेद्देन परमेण हि। 
महर्षिका य गैरवान्मम पूज्या वोऽस्तु विशेषतः ॥ २२॥ 
उनके चरणोंमें मस्तक झकाकर प्रणाम किया ओर हाथ जोड़- हे ME 


«जो आज्ञ? | १७॥ “अतः आप सब लोग इनपर अत्यन्त स्नेह-दृष्टि रखें | 
तप्य मि सीता गाय: पृष्ठतोऽन्वगात्‌ । मेरे कहनेसे तथा अपने ही गोरवसे भी ये आपकी विशेष 
तं दृष्ठा मुनिमायान्तं देदेहा सुनिपत्नयः। आदरणीया हैं? ॥ २२ ॥ 


उपाजम्मुमुंदा युक्ता वचनं चेदमहुवन्‌ ॥ १८॥ मुहमुंहुश्य वैदेहीं परिदाय महायशाः! 
तब-मुनि आगे-आगे चले और सीता हाथ जोड़े उनके. खमाअमं शिष्यच्ुतः पुनरायान्महातपाः ॥ २३॥ 
पीछे हो लीं । विदेहनन्दिनीक साथ महर्षिको आते देख इस प्रकार बारंबार सीताजीको मुनिपत्नियोंके हायमें 
मुनि-पत्नियाँ उनके पास आयीं और बड़ी प्रसन्नताके साथ सौंपकर महायशस्वी एवं महातपस्वी वाल्मीकिजी शिष्योके लाय 
इस प्रकार बोलीं--॥| १८ ॥ फिर अपने आश्रमपर लोट आये ॥ २३ ॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे पकोनपञ्चाशः सरः ॥ ४९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमें उनचासबाँ सग पुरा हुआ ॥ ४० ॥ 
DT दी:20.-ई 
पञ्चाशः सगः 
लक्ष्मण ओर सुमन्त्रकी बातचीत 
दृष्ट्रा तु मैथिली सीतामाश्रमे सम्प्रवेशिताम्‌। ' अमीसे सीताजीके विरहजनित संतापका कष्ट भोगना र | 
संतापमगद्‌ घोरं छक्ष्मणो दीनचेतनः॥ १॥ रदादै॥ २॥ | 
मिथिलेशकुमारी सीताका. मुनिके आभममें प्रवेश हे ततो दुःखतरं कि छु राघवस्य भविष्यति । [| 
गया, यह देखकर लक्ष्मण मन-ही-मन बहुत दुखी हुएः। उन्हं पत्नीं शुद्धसमाचारां विस्इज्य जनकात्मजाम्‌ । ` ख 
घोर संताप हुआ ॥ १ ॥ “भला; श्रीरघुनाथजीको Py बना 
अत्रवीश्च महातेजाः सुमन्त्रं मस्त्रसारथिम्‌ कि उन्हें अपनी पवित्र आच ध 
सीतासंतापऊं र ७ a i सीताका परित्याग करना पड़ा ॥ ३ ॥ 
: डु पच्य रामस्य सारथे ॥ २ ॥ उवयक्तं देवादहं भन्ये रा्वस्य विनाभवम्‌। 
उव समय महातेजली रकण मन्त्रणे सहायता देनेवाले द्वदेह्या सारथे नित्यं दैनं दि दुरतिक्रमम ॥ 
सारयि सुमन्त्रसे बोले--'सूत | देखो तो सही) श्रीरामको “सारथे | रघुनायजीको सीताका जो यह नित्य 
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उत्तरकाण्डे पञ्चाहाः सगः 


१०७९ 


प्राप्त हुआ है; इसमें में देवको ही कारण मानता हूँ; क्योंकि 

द्वैवका विधान दुलेइथ होता है ॥ ४॥ 

यो हि देवान्‌ सगन्धर्वानखुरान्‌ सह राक्षसैः । 

निहन्याद्‌ राघवः कुद्धः स देवं पर्युपासते ॥ ५ ॥ 
“जो भीरघुनायजी कुपित होनेपर देवताओं, गन्घवों तथा 


| राक्षसोंसद्दित असुरोंका भी संद्दार कर सकते हैं, वे ही देवकी 


उपासना कर रदे हैं ( उसका निवारण नहीं कर पा रहे हैं )॥ 
पुरा रामः पितुवोक्यादू दण्डके विजने चने । 
उषित्वा नव वर्षाणि पञ्च चेव महावने ॥ ६ ॥ 
“पहले श्रीरामचन्द्रजीको पिताके कहनेसे चौदह वर्षोतक 
विशाल एवं निजेन दण्डकवनमें रहना पड़ा है ॥ ६ ॥ 
ततो दुःखतरं भूयः सीताया विप्रवासनम्‌ । 
पौसणां वचनं भुत्वा चुरांसं प्रतिभाति मे ॥ ७ ॥ 
“अब उससे भी बढ़कर दुःखकी बात यह हुई कि उन्हें 
सीताजीको निर्वासित करना पड़ा । परंतु पुरवासियोंकी चात 
सुनकर ऐसा कर बैठना मुझे अत्यन्त निदंयतापूर्ण कर्म जान 
पड़ता है॥७॥ 
को जु धर्माश्रयः सूत कर्मण्यस्मिन्‌ यशोहरे | 
मेथिळी समजुप्रापः पौरैहीनार्थवादिभिः ॥ ८ ॥ 
“सूत ! सीताजीके विषयमें अन्यायपूर्ण बात कहनेवाले इन 
पुरवासियोंके कारण ऐसे कीतिनाशक कर्ममें प्रत्त होकर 
भ्रीरामचन्द्रजीने किस धर्मराशिका उपाजन कर छिया है ? ॥ 
पता वाचो वडुविधाः शृत्वा ळक्ष्मणभाषिताः। 
सुमन्त्रः श्रद्धया प्राज्ञो वाक्यमेतदुवाच ह ॥ ९ ॥ 
लक्ष्मणकी कहदी हुई इन अनेक प्रकारकी बातोंको सुनकर 
बुद्धिमान्‌ सुमन्त्रने श्रद्धापूर्वक ये वचन कहे--। ९ ॥ 
न संतापस्त्वया कार्यः सो मित्रे मैथिला प्रति । 
इष्ठमेतत्‌ पुरा विप्रैः पितुस्ते रक्ष्मणाप्नतः ॥ १० ॥ 
“सुमित्रानन्दन ! मिथिलेशकुमारी सीताके विषयमें आपको 
संतत नहीं होना चाहिये । लक्ष्मण | यह बात ब्राह्मणोंने 
आपके पिताजीके सामने ही जान ळी थी ॥ १०॥ 
भविष्यति इढं रामो डुःखप्रायो विसौख्यभाक। 
भाप्स्यते च महाबाहुर्विप्रयोगं प्रियैद्रेतम्‌ ॥ ११॥ 
“उन दिनों दुर्वासाजीने कद्दा था कि “श्रीराम निश्चय ही 
अधिक दुःख उठायेंगे | प्रायः उनका सौख्य छिन जायगा | 
महाबाहु भ्रीरामको शीघ्र ही अपने प्रियजनोसे वियोग प्राप्त होगा |! 
त्वां चैव मैथिलीं चेच शात्रप्रभरतौ तथा। 
स त्यजिष्यति धर्मात्मा कालेन महता महान्‌ ॥ १२॥ 
“सुमित्राकुमार | धर्मात्मा महापुरुष भीराम दीर्घकाळ 


बीतते-बीतते तुमको, मिथिलेशक्कुमारीको तथा मरत ओर 

शत्रुध्नको भी त्याग देंगे || १२ ॥ 

इद्‌ त्वयि न वक्तव्यं सौमित्रे भरतेऽपि वा | 

राशा वो व्याहृतं वाक्यं दुवोसा यदुवाच ह ॥ १३॥ 

«दुर्वासाने जो बात कह्दी थी, उसे महाराज दशरथने 

तुमसे, शन्नुष्नले और भरतसे भी कइनेकी मनाही कर दी थी॥ 

महाजनसमीपे च मम चेव नरषभ। 

ऋषिणा व्याइतं वाक्यं वसिष्ठस्य च संनिधो॥ १७ ॥ 
“नरश्रेष्ठ | दुर्वासामुनिने बहुत बड़े जनसमुदायके समीप 

मेरे समक्ष तथा महर्षि वसिष्ठके निकट वह बात कही थी ॥ 

ऋषेस्तु वचनं श्रुत्वा मामाह पुरुषर्षभः | 

सूत न कचिदेवं ते वक्तव्य जनसंनिधो ॥ १५॥ 
«दुर्वासा मुनिक्की वह बात सुनकर पुरुषप्रवर दशरथने 

मुझसे कहा था कि “सूत | तुम्हें दूसरे छोगोंके सामने इस 

तरहकी बात नहीं कहनी चाहिये? ॥ १५ ॥ 

तस्याहं लोकपालस्य वाकयं ` तत्सुसमाहितः । 

नैव जात्वनृतं कुयोमिति मे सौम्य दशेनम्‌॥ १६॥ 
“सौम्य | उन ल्लेकपालक दशरथके उस वाक्यको में झूठा 

न करूँ? यह मेरा संकल्प है | इसके लिये मैं सदा सावघान 

रहता हूँ ॥ १६ ॥ 

सर्वयेव न वक्तव्यं मया स्म्य तवाग्रतः । 

यदि ते श्रवणे श्रद्धा अूयतां रघुनन्दन ॥ १७॥ 
“सौम्य रघुनन्दन ! यद्यपि यह बात मुझे आपके सामने सवंथा 

ही नहीं कइनी चाहिये, तथापि यदि आपके मनमें यह सुनने- 

के लिये श्रद्धा ( उत्सुकता ) हो तो सुनिये ॥ १७ ॥ 

यद्यप्यहं नरेन्द्रेण रहस्यं आवितं पुरा । 

तथाप्युदाहरिष्यामि देवं हि दुरतिक्रमम्‌॥ १८॥ 

येनेदमीदर्श प्राप्त दुःखं शोकसमन्वितम्‌। 

न त्वया भरतस्याग्रे दात्रुष्नस्यापि संनिधो ॥ १९॥ 
यद्यपि पूर्वकालमें महाराजने इस रहस्यको दूसरोपर प्रकट 

न करनेके लिये आदेश दिया था तथापि आज में वह बात 

कहूँगा । दैवके विधानको लाँघना बहुत कठिन दैः जिससे यह 

दुःख और शोक प्रास हुआ है। मैया | तुम्हें मी भरत ओर 

दत्रुष्नके सामने यह बात नहीं कइनी चाहिये? | १८-१९ ॥ 

तच्छुत्वा भाषितं तस्य गम्भीरार्थपदं मदत्‌ । 

तथ्यं नृहीति सौमित्रिः सूतं तं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 

सुमन्त्रका यह गम्भीर भाषण सुनकर सुमित्राकुमार 
लक्ष्मणने कहा--“सुमन्त्रजी ! जो सच्ची बात हो, उसे आ 
अवस्य कहियेः ॥ २० ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे पञ्चाशः सगः ॥ ५० ॥ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आर्षरामायण आद्विकाब्के उत्तरकाण्डमें पचासवोँ सण पूरा हुआ॥ ५० ॥ 
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एकपञ्चाशः सगे 
मागेमें सुमन्त्रका दुरवासाके सुखसे सुनी हुई भगुऋषिके शापकी कथा कहकर तथा 
भविष्यमें होनेवाली कुछ बातें बताकर दुखी लक्ष्मणकों शान्त करना 


तथा संचोदितः सूतो लक्ष्मणेन मदात्मना । 
तद्‌ वाक्यस्टूषिणा प्रोक्तं व्याहतुमुपचक्रमे ॥ १ ॥ 
तब महात्मा लष्मणकी प्रेरणासे सुमन्त्रजी दुर्वोसाजीकी 
कष्टी हुईं बात उन्हें सुनाने छगे--॥ १ ॥ 
पुरा नाम्ना हि दुवोसा अत्रेः पुत्री महामुनिः । 
वसिष्ठस्याश्रमे पुण्ये वाषिक्यं समुवास ह॥ २ ॥ 
(लक्ष्मण | पहलेकी बात दै) अत्रिके पुत्र महामुनि दुर्वासा 
वसिष्ठजीके पवित्र आश्रमपर रहकर वर्षाके चार मद्दीने बिता 
रदे थे ॥ २॥ 
तमाध्मं महातेजाः पिता ते खुमहायशाः। 
पुरोहितं महात्मानं दिदक्षुरगमत्‌ स्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
८एक दिन आपके मह्दातेजसी ओर मद्दान्‌ यशस्वी पिता 
उस आश्रमपर अपने पुरोहित महात्मा वसिष्ठजीका दशन करने- 
के लिये स्वयं द्वी गये । ३ ॥ 
स॒ ष्ट्रा सूयेलंकाशं ज्वलन्तमिव तेजसा। 
उपविष्टं बसिष्ठस्य सब्यपाइवं महामुनिम्‌ ॥ ४ ॥ 
“बाँ उन्होंने वसिष्ठजीके वाममागमें बैठे हुए एक मद्दा- 
सुनिको देखा, जो अपने तेजसे मानो सूरयेके समान देदीप्यमान 
हो रहे ये ॥ ४॥ 
तौ सुनी तापसश्रष्टौ विनीतो ह्यभ्ययादयत्‌। 
स ताभ्यां पूजितो राजा खागतेनासनेन च ॥ ५ ॥ 
पाद्येन फलमूलेश्च उवास मुनिभिः सह । 

“तब राजाने उन दोनों तापसशिरोमणि महृषियोका 
विनयपूवेक अभिवादन किया | उन दोनोंने भी स्वागतपूर्वक 
आसन देकर पाद्य एवं फछ-मूल समर्पित करके राजाका सत्कार 
किया । फिर वे वहाँ मुनियोंके साथ बैठे ॥ ५३ ॥ 
तेषां तत्रोपविष्टानां तास्ताः सेमघुराः कथाः॥ ६॥ 
बभूबुः परमर्षीणां मध्याद्त्यिगतेऽहनि । 

“वहाँ बेठे हुए. मदर्षियोकी दोपहरके समय तरह-तरहकी 
अत्यन्त मधुर कथाएँ हुईं || ६३ ॥ 
ततः कथायां कस्यांचित्‌ प्राञ्जलिः प्रग्रहो नृपः ॥ ७ ॥ 
उबाच तं मद्दात्मानमत्रेः पुत्रं तपोधनम्‌ । 
'तद्नन्तर किसी कथाके।प्रसङ्गमें महाराजने हाथ जोड़कर 
अत्रिके तपोधन पुत्र महात्मा दुवासाजीसे विनयपू्वेक 
पूछा || ७ ॥ 
भगवन्‌ किप्रमाणेन मम चंशो भविष्यति ॥ ८ ॥ 


किमायुश्च हि मे रामः पुत्राश्चान्ये किमाशुषः । 

भगवन्‌ ! मेरा वंश कितने समयतक चलेगा? मेरे 
रामकी कितनी आयु होगी तथा अन्य सब पुत्रोंकी भी आयु 
कितनी होगी १॥ ८३॥ 
रामस्य च सुताये स्युस्ते षामायुः कियद्‌ भवेत्‌॥ ९ ॥ 
काम्यया भगवन घृहि वंशास्यास्य गति मम । 

‹‹भ्रीरामके जो पुत्र होंगे; उनकी आयु कितनी होगी ? 
भगवन्‌] आप इच्छानुसार मेरे वंदाकी स्थिति वताइये’। ९३|| 
तच्छुत्वा व्याहृतं वाक्यं राशो दशरथस्य तु ॥ १०॥ 
दुौसाः खुमदातेजा व्याहतुसुपचक्रमे । 

“राजा दशरथका यह वचन सुनकर मद्दातेजस्वी दुर्वासा 

सुनि कहने छगे--॥ १०३॥ 
ऽणु राजन पुरा ब्त तदा देवाखुरे युधि ॥ ११॥ 
वत्याः सुरैभेत्स्यंमाना भ्रगुपत्नी समाश्रिताः । 
तया दत्ताभयास्तत्र न्यवसन्नभयास्तदा ॥ १२॥ 

८राजन्‌ ! सुनिये, प्राचीन काळकी बात दै) एके बार 
देवासुर-संग्राममें देवताओसे पीड़ित हुए देत्योंने महि भुवी 
पत्नीकी शरण ली । भ्गुपत्नीने उस समय देत्योंको अभय 
दिया और वे उनके आश्रमपर निर्मय होकर रहने लगे ११ १२ 
तया परियुहीतांस्तान्‌ दृष्ठा कुछः सुरेश्वरः। 
चक्रेण शितधारेण झृशुपत्न्याः शिरोऽहरत्‌ ॥ १३.॥ 

८भगुपल्नीने दैत्योंको आश्रय दिया दै, यह देखकर कुपित 

हुए देवेश्वर भगवान्‌ विष्णुने तीखी घारवाले चक्रसे उनके 
सिर काट लिया ॥ १३ ॥ 


ततस्तां निहतां दृष्ठा पत्नों भुगुकुलोड॒हः । 
शशाप सहसा कुद्धो विष्णुं रिपुकुलादनम्‌॥ १४ 
“(अपनी पत्नीका बघ हुआ देख मार्गववंशके प्रवत 
भ्गुजीने सहसा कुपित हो शत्रुकुलनाशन भगवान वि 
शाप दिया ॥ १४ ॥ 
यस्मादवध्यां में पत्नीमवधीः क्रोधमूच्छितः । 
तस्मात्‌ त्वं मानुषे लोके जनिष्यसि जनार्दन ॥ १५ | 
तत्र पत्नीवियोगं त्वं प्राप्स्यसे बहुवार्षिकम्‌! 
८'जनाद॑न | मेरी पत्नी वधके योग्य नदीं थी । पर a 
क्रोधसे मूछिंत होकर उसका वघ किया दै? इसलिये आ 
मनुष्यछोकमें जन्म लेना पड़ेगा और वहाँ बहुत नर्षोतक आ" 
को पत्नी-वियोगका कष्ट सदना पड़ेगा? ॥ १५३ ॥ 
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शापाभिहतचेतास्तु खात्मना भावितोऽभवत्‌॥ १६॥ 


अर्चयामास तं देवं भ्रणुः शापेन पीडितः । 

“परंतु इस प्रकार झाप देकर उनके चित्तमें बड़ा 
पश्चाताप हुआ । उनकी अन्तरात्माने भगवानसे उस शापको 
स्वीकार करानेके लिये उन्हींकी आराधना करनेको प्रेरित किया। 
इस तरदं शापकी विफलताके भयसे पीड़ित हुए भगुने 
तपस्याद्वारा भगवान्‌ विष्णुकी आराधना की ॥ १६३ ॥ 
तपसा ऽऽरांधितो देवो हयत्रबीदू भक्तवत्सलः ॥ १७ ॥ 
लोकानां खम्म्रियाथ तु तं शापं गृह्मसुक्तवान्‌। 

“तपस्याद्वारा उनके आराघना करनेपर भक्तवत्सल 
भगवान्‌ विष्णुने संतुष्ट होकर कद्दा--*महषे | सम्पूर्ण जगतका 
प्रिय करनेके लिये में उस शापको अहण कर लूँगा? ॥ १७३॥ 
इति शप्तो महातेजा भ्रग्रुणा पूर्वजन्मनि ॥ १८॥ 
इहागतो हि पुत्रत्वं तव पार्थिवसत्तम। 
राम इत्यभिविख्यातस्न्रिषु लोकेषु मानद्‌ ॥ १९॥ 

८:इस तरह पूर्वजन्ममे ( विष्णु-नामघारी वामन अवतार- 
के समय ) महातेजस्वी भगवान्‌ विष्णुको भयु ऋषिका शाप 


` प्रात हुआ था । दूसरोंको मान देनेवाले उपश्रेष्ठ [वे ही इस 


भूतलपर आकर तीनों लोकोंमें राम-नामसे विख्यात आपके 
पुत्र हुए हैं || १८-१९ ॥ 
तत्‌ फळं प्रास्यते चापि भ्रगुशापकृतं महत्‌ । 
अयोध्यायाः पती रामो दीघंकालं भविष्यति ॥ २० ॥ 
“भगुके शापसे होनेवाळ। पत्नी-वियोगरूप जो महान 
फल है; वह उन्हें अवश्य प्रास होगा । भीराम दीर्षकाळतक 
अयोध्याके राजा होकर रहेंगे || २० || 
सुखिनश्च सस्रृद्धाश्च भविष्यन्त्यस्य ये ऽनुगाः । 
द्शावपंशतानि च ॥ २१॥ 
रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं गमिष्यति । 
“उनके अनुयायी भी बहुत सुखी ओर घन-घान्यसे 
सम्पन्न होगे । श्रीराम ग्यारह हजार वर्षोतक राज्य करके 
अन्तमें ब्रक्मछोक ( वैकुण्ठ या साकेत-घाम ) को पधारेगे ॥ 
ससुद्धेश्रश्वमेधैश्च ष्ठा परमदुज॑यः ॥ २२॥ 
राजवंशांश्च बहुशो बहन, संस्थापयिष्यति। 
दव पुत्रौ तु भविष्येते सीतायां राघवस्य तु ॥ २३ ॥ 
“परम दुरजेय वीर भीराम समृद्धिशाळी अश्वमेघ-यशेका 
परबार अनुष्ठान करके बहुत-से राजवंशोंकी स्थापना करेंगे । 
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भीरघुनाथजीको सीताके गर्मसे दो पुत्र प्राप्त होगे’ ॥२२-२३॥ 
स सर्वमखिलं राज्ञो वंशस्याह गतागतम्‌! 
आख्याय सुमददातेजास्तूष्णीमास्रीन्महासुनिः॥ २४ ॥ 
“ये सब बातें कहकर उन मद्दातेजस्वी महामुनिने राजवंश- 
के विषयमें भूत ओर मविष्यकी सारी बातें बतायीं। इसके 
बाद वे चुप हो गये ॥ २४॥ 
तूष्णींभूते तदा तस्मिन्‌ राजा दशरथो सुनौ । 
अभिवाद्य महात्मानौ पुनरायात्‌ पुरोतमम्‌॥ २५॥ 
“उन दुर्वासा मुनिके चुप हो जानेपर महाराज दशरथ भी 
दोनों महात्माओंको प्रणाम करके फिर अपने उत्तम नगरमं 
लोट आये ॥ २५ ॥ 
पतद्‌ वचो मया तत्र झुनिना व्याहृतं पुरा । 
श्रुतं हृदि च निक्षिप्तं नान्यथा तदू भविष्यति ॥ २६॥ 
“इस प्रकार पूर्वकालसे दुर्वासा मुनिकी कहदी हुईं ये सब 
बातें मैने वद्दाँ सुनी ओर अपने द्वृदयमें धारण कर लां ( उन्हें 
किसीपर प्रकट नहीं किया )। वे बातें असत्य नहीं होंगी ॥२६॥ 
सीतायाश्च ततः पुत्रावभिषेक्यति राघवः । 
अन्यत्र न त्वयोध्यायां मुनेस्तु वचनं यथा ॥ २७॥ 
“जैसा दुर्वासा मुनिका वचन दे, उसके अनुसार 
श्रीरघुनाथजी सीताके दोनों पुत्रोंका अयोध्यासे बाइर अभिषेक 
करेंगे, अयोध्यामें नहीं॥ २७ ॥ 
एबं गते न संतापं कतुमहसि राघव। 
सीताथ राघवाथ वा डढो भव नरोत्तम ॥ २८॥ 
“त्रश्रेष्ठ रघुनन्दन | विघाताका ऐसा ही विघान होनेके 
कारण आपको सीता तथा रघुनाथजीके लिये संताप नहीं 
करना चाहिये । आप धेये धारण करें? ॥ २८ ॥ 
श्रत्वा तु व्याहृतं वाक्यं खूतस्य परमाद्सुतम्‌। 
प्रदषंमतुळं लेमे साधु साध्विति चात्रबीत्‌ ॥ २९॥ 
सूत सुमन्त्रके मुखसे यह अत्यन्त अदूसुत बात 
सुनकर ळक्मणको अनुपम दषं प्रात्त हुआ । वे बोले--“बहुत 
ठीक, बहुत ठीक” ॥ २९ ॥ 
ततः संवद्तोरेचं सखूतळक्ष्मणयोः पथि। 
अस्तमक गते वासं केशिन्यां तावथोषतुः ॥ ३०॥ 
मागेमें सुमन्त्र ओर लक्ष्मण इस प्रकारकी बातें कर ही 
रदे थे कि सूयं अस्ताचछकों चले गये | तब उन दोनोने 
केशिनी नदीके तटपर रात बितायी ॥ ३० | 


इत्यार्षं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे एकपञ्चाशः सगः ॥ ५१ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाहमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमें इक्यावनदाँ सग पुर हुआ ॥ ५१॥ 
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दविपश्चाशः सगः 
अयोष्याके राजभवनमें पहुंचकर लक्ष्मणका दुखी श्रीरामसे मिलना ओर उन्हें सान्त्वना देना 


तत्र तां रजनीझुष्य केशिन्यां रघुनन्दनः । 
प्रभाते पुनरुत्याय लक्ष्मणः प्रययौ तदा॥ १ ॥ 
केशिनीके तटपर वह रात बिताकर रघुनन्दन लमण 
प्रातःकाल उठे ओर. फिर वहाँसे आगे बढ़े ॥ १ ॥ 
ततोऽघेद्विसे प्राते प्रविवेश मद्दारथः। 
अयोध्यां रत्नसस्पूणा हृष्टपुष्ठजनाबृताम्‌॥ २ ॥ 
दोपहर होते-ह्ोते उनके उस विशाल रथने रत्न-घनसे 
सम्पन्न तथा द्ृष्ट-पष्ट मनुष्योंसे भरी हुई अयोध्यापुरीमें 
प्रवेश किया ॥ २॥ 
सौमिबिस्तु परं दैन्यं जगाम सुमहामतिः । 
रामपादौ समासाद्य वक्ष्यामि किमहं गतः ॥ ३ ॥ 
वहाँ पहुँचकर परम बुद्धिमान सुमित्राक्रमारको बड़ा दुःख 
हुआ । वे सोचने छगे--'मैं भीरामचन्द्रजीके चरणेंके समीप 
जाकर क्या कहूँगा १? ॥ ३ ॥ 
` .तस्येवं चिन्तयानस्य भवनं शशिसंनिभम्‌ । 
रामस्य परमोदारं पुरस्तात्‌ समदृश्यत ॥ ४ ॥ 
वे इस प्रकार सोच-विंचार कर ही रहे थे किं चन्द्रमाके 
समान उज्ज्वल श्रीरामका विशाल राजभवन सामने 
दिखायी दिया ॥ ४॥ 
राज्ञस्तु भवनद्वारि सोऽवतीयं नरोत्तमः । 
अवाड मुखो दीनमनाः प्रविवेशानिवारितः ॥ ५ ॥ 
राजमहळके द्वारपर रथसे उतरकर वे नरश्रेष्ठ रुश्मण 
नीचे मुख किये दुखी मनसे बेरोकःटोक भीतर चले गये ॥ 
स॒ दष्टा राघवं दीनमासीनं परमासने । 
नेत्राभ्यामश्चुपूणोभ्यां दद्शोग्रजमग्रतः ॥- ६ ॥ 
जग्राह चरणो तस्य लक्ष्मणो दीनचेतनः । 
उचाच दीनया चाचा प्राञ्जलिः सुसमाहितः ॥ ७ ॥ 
उन्होंने देखा भीरघुनाथजी दुखी होकर एक सिंद्दासनपर 
बैठे हैं ओर उनके दोनों नेत्र आँदुआंसे भरे, हैं । इस अवस्था- 
में बड़े माईको सामने देख दुखी मनसे छक्ष्मणने उनके'दोनों 
पैर पकड़ लिये और हाथ जोड़ चित्तको एकाग्र करके वे 
दीन वाणीमें बोले--]| ६-७ ॥ 
आयेस्याश्ां पुरस्कृत्य विस्ज्य जनकात्मजाम्‌ । 
गङ्गातीरे यथोद्दिष्टे वाल्मीकेराश्रमे शमे ॥ ८ ॥ 
तत्र तां च शुभाचारामाश्चमान्ते यशखिनीम । 
पुनरप्यागंतो खीर पादमूलधुपासितुम्‌॥ ९ ॥ 
' “वीर महाराजकी आशा शिरोधाय करके मैं उन शुभ 
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आचारवाली, यशस्विनी जनककिशोरी सीताको गङ्गातटपर 
वास्मीकिके शुम आश्रमके समीप निर्दिष्ट स्थानमें छोड़कर 
पुनः आपके श्रीचरणोंकी सेवाके (कये यहाँ लोट आया हूँ॥ 
मा शुचः पुरुषव्याघ्र कालस्य गतिरीइशी। 
त्वद्विधा नहि शोचन्ति बुद्धिमन्तो मनस्विनः ॥ १०॥ 
“पुरुषसिंह | आप शोक न करें । कालकी ऐसी ही गति 
दै । आप-जैसे बुद्धिमान्‌ ओर मनस्वी मनुष्य शोक नहं 
करते हें ॥ १० ॥ 
सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छूयाः । 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ ॥ ११॥ 
“संसारमें जितने संचय हैं, उन सबका अन्त विनाश है; 
उत्थानका अन्त पतन दै, संयोगका अन्त वियोग है और 
जीवनका अन्त मरण है ॥ ११ ॥ 
तस्मात्‌ पत्रेषु दारेषु मित्रेषु च धनेषु च। 
ह विप्रयोगो हि तैघुंचम्‌ ॥ १२॥ 
“अतः स्त्री पुत्र, मित्र ओर घनमें विशेष आसक्ति नहीं 
करनी चाहिये; क्योंकि उनसे वियोग होना निश्चित दै ॥१२॥ 
शाक स्त्बमात्मनाऽ ऽत्मानं विनेतुं मनसा मनः । 
लोकान्‌ सर्वाश्च काकुत्स्थ कि पुनः शोकमात्मनः॥१३॥ 
'ककुत्स्थकुलभूषण ! आप आत्मासे आत्माको, मंनसे 
मनको तथा सम्पूर्ण लोकोंको भी संयत रखनेमें समय  हैं। फिर 
अपने शोकको काबूमें रखना आपके छिये कोन बड़ी बात दै!॥ 
नेहरोषु विमुह्यन्ति त्वद्विधाः पुरुषर्षभाः । 
अपवादः स किल ते पुनरेष्यति राघव ॥ १४॥ 
“आप-चैसे भेष्ठ पुरुष इस तरहके प्रसङ्ग आनेपर -मोहित 
नहीं होते । रघुनन्दन | यदि आप दुखी रहेंगे तो वह अपवाद 
आपके ऊपर फिर आ जायगा ॥ १४ ॥ 
यदर्थं मैथिली त्यका अपबादभयान्छुप | 
सोऽपवाद्‌ः पुरे राजन्‌ भविष्यति न संशायः॥ १५॥ 
“नरेश्वर जिस अपवादके भयसे आपने मिथिलेशङुमारै 
का त्याग किया है, निःसंदे बह अपवाद इस नगरमे फिर्‌ 
होने छगेगा ( छोग कहेंगे कि दूसरेके घरमें रही हुईं लकी | 
त्याग करके ये रात-दिन उसीकी चिन्तासे दुखी रहते दै) | 
सर त्वं सय॑ण सुसमादितः | 
त्यजेमां दुबंलां बुद्धि संतापं मा कुरुष्व दं ॥ १६॥ 
«अतः पुरुषसिंह ! आप चैयंसे चित्तो एकाग्र के. | 
इस टुर्यछ शोक-बुद्धिका त्याग करें--संतस न हों? ॥ १६ | ' | 


उत्तरकाण्डे त्रिपश्चाशः सगः 
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एवमुक्तः स काकुत्स्थो लक्ष्मणेन महात्मना । 

उवाच परया प्रीत्या सोमित्रि मित्रवत्सलः ॥ १७॥ 
महात्मा .लक्ष्मणके इस प्रकार कहदनेपर मित्रवत्सल 

श्रीरधुनाथजीने बड़ी प्रसन्नताके साथ उन सुमित्राकुमार- 

से कहा-॥ १७॥ 

पघमेतन्नरश्रेछ यथा वदसि लछक्मण। 

परितोषश्च मे चीर मम कार्यानुशासने ॥ १८॥ 
“नरश्रेड वीर लक्ष्मण | तुम जैसा कहते दोश ठीक ऐसी 


ही बात है । तुमने मेरे आदेशका पालन किया, इससे मुझे बड़ा 

संतोष है ॥ १८ ॥ 

निवृत्तिश्यागता सौस्य संतापश्च निराकृतः । 

भवदूवाक्येः खुरुचिरैरजुनीतोऽस्मि लक्षमण ॥ १९.॥ 
“सौम्य ळइ्मण | अब में दुःखसे निव्वत्त हो गया | 

संतापको मैंने हृदयसे निकाल दिया ओर तुम्हरे सुन्दर वचनों- 

से मुझे बड़ी शान्ति मिली दै? ॥ १९ । 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे द्विपञ्चाहः सगेः॥ ५२ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमें बाबनवाँ सगे पूरा हुआ॥ ५२॥ 


BR कब ३०--+- 


त्रिपञ्चाशः सगः 
श्रीरामका कायोथी पुरुषोंकी उपेक्षासे राजा नुगको मिलनेवाली शापकी कथा 
सुनाकर लक्षमणको देखभालके लिये आदेश देना 


लक्ष्मणस्य तु तद्‌ वाक्यं निराम्य परमादूसुतम्‌। 
सुप्रीतश्चाभवदू रामो वाक्यमेतदुवाच ह॥ १॥ 
लक्ष्मणके उस अत्यन्त अदूसुत वचनको सुनकर श्रीराम- 
चन्द्रजी बड़े प्रसन्न हुए ओर इस प्रकार बोले-॥ १ ॥ 
दुळभस्त्वीदशो वन्धुरस्मिन्‌ काले विशेषतः । 
यादरास्त्यं महाबुद्धिमंम सौम्य मनोडसुगः ॥ २ ॥ 
“सौम्य | तुम बड़े घुद्धिमान्‌ हो । जैसे तुम मेरे मनका 
अनुसरण करनेवाले हो, ऐसा भाई विशेषतः इस समय मिळना 
कठिन है ॥ २॥ 
यच्च मे हृद्ये किचिद्‌ वतते शुभलक्षण 
तन्निशामय च श्रत्वा कुरुष्व वचनं मम॥ दे ॥ 
“शुमळक्षण लक्ष्मण | अब मेरे मनमें जो बात दै, उसे 
सुनो ओर सुनकर वेसा द्वी करो ॥ ३ ॥ 
चत्वारो दिचसाः सोम्य कायं पौरजनस्य च | 
अकुचीणस्य सोमित्ने तन्मे मर्माणि ऊन्तति ॥ ४ ॥ 
'सोम्य | सुमित्राकुमार ! मुझे पुरवासियोंका काम किये 
बिना चार दिन बीत चुके हैं, यह बात मेरे मर्मस्थलको विदीण 
कर रही है || ४ ॥ 
आहयन्तां प्रक्तयः पुरोधा मन्त्रिणस्तथा । 
कायोरथिनश्व पुरुषाः स्त्रियो वा पुरुषषभ ॥ ५ ॥ 
“पुरुषप्रवर ! तुम प्रजा, पुरोहित और मन्त्रयां 
चुरुओ । जिनः पुरुषों अथवा ख्रियोंको कोई काम होश उनको 
उपस्थित करो ॥ ५ || 
पौरकार्याणि यो राजा न करोति दिने दिने । 
संडृते नरके घोरे पतितो नात्र संशयः॥ ६ ॥ 


“जो राजा प्रतिदिन पुरवासियॉके कार्य नहीं करता, वह 


निस्संदेह सब ओरसे निर्छिद्र अतएव वायुसंचारसे रहित 
घोर नरकमें पड़ता है ॥ ६ ॥ 


श्रूयते हि पुरा राजा गो नाम महायशाः । 
चभूत्र पूथित्रीपाळो ब्रह्मग्यः सत्यवाक्‌ शुचिः ॥ ७ ॥ 
“सुना जाता दै पहले इस प्रथ्वीपर उगनामसे प्रसिद्ध एक _ 


.महायशस्वी राजा राज्य करते थे। वे भूपाल बड़े ्राह्मण- 


भक्त, सत्यवादी तथा आचार-विचारसे पवित्र थे ॥ ७ ॥ 

स कदाचिदू गवां कोटीः सवत्साः स्वणंभूषिताः। 

चुदेवो भूमिदेवेभ्यः पुष्करेषु ददौ चपः ॥ ८ ॥ 
‹उन नरदेवने किसी समय पुष्कर तीर्थमें जाकर ब्राह्मणों- 

को सुवर्णसे भूषित तथा बछड़ोसे युक्त एक करोड़ गोएँ 

दान कों ॥ ८ ॥ 

ततः सङ्गाद्‌ गता घेः सवत्सा स्पशितानघ । 

ब्राह्मणस्याहिताग्नेस्तु द्रिद्रस्योञ्छवर्तिनः ॥ ९ ॥ 
“निष्पाप लक्ष्मण ! उस समय दूसरी गोओंके साथ-साथ 

एक दरिद्र, उञ्छबृत्तिसे जीवन निर्वाह करनेवाले एवं अमि- 

होत्री ब्राह्णकी बछड्ेसहित गाय वहाँ चली गयी ओर राजाने 

संकल्प करके उसे किसी ब्राह्मणको दे दिया । ९॥ 

ख नएां गां क्षुधातां चे अन्विषंस्तत्र तत्र ह। 

नापश्यत्‌ सबेराष्ट्रषु संवत्सरगणान्‌ बहून्‌ ॥ १०॥ 
धवह बेचारा बाझण भूखसे पीड़ित हो उस खोयी हुई 

गायको बहुत वर्षोतक सारे राज्यामें जहाँ-तहाँ डूंदूचा फिरा; 

परंतु वह उसे नहीं दिखायी दी ॥ १० ॥ 

ततः कनखलं गत्वा जीणंवत्सां निरामयाम्‌ - 

दृढशे तां स्विकां धेजुं ब्राह्मणस्य निवेशने ॥ ११॥ 
“अन्तमें एक दिन कनखल पहुँचकर उसने अपनी गाय 
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२५८३ आमद्वाल्मीकीयरामायणे 


एक ब्राह्मणके घरमे देखी | वह नीरोग ओर दृष्ट-पुष्ट थी) किंतु 
उसका बछडा बहुत बड़ा हो गया था ॥ ११ ॥ 
अथ तां नामघेयेन स्वकेनोचाच ब्राह्मणः । 
आगच्छ शबलेत्येव सा तु शुआव गौः खरम्‌ ॥ १२॥ 
'त्ह्मणने अपने रक्खे हुए "शबला? नामसे उसको 
पुकारा--*शबळे | आओ | आओ? गोने उस खरको सुना 
॥ १२॥ र दे 
तस्य तं खरमाज्ञाय क्षुधातस्य छुज 
अन्वगात्‌ पृष्ठतः सा गौगच्छन्तं पावकोपमम्‌ ॥ १३॥ 
(भूखसे पीड़ित हुए. उस ब्राह्मणके उस परिचित स्वरको 
पदचानकर वह गौ आगे-आगे जाते हुए. उस अग्निदुल्य 
तेजस्वी ब्राह्मणके' पीछे हो ली ॥ १३ ॥ 
योऽपि पालयते विप्रःसोऽपि गामन्वगाद्‌ दुतम्‌। 
गत्वा च तसूपि चष्टे मम गोरिति सत्वरम्‌ ॥ १४॥ 
स्पर्दिता राजसिंहेन मम दत्ता च्रगेण ह। 

“जो ब्राह्मण उन दिनों उसका पालन करता था; वह भी 
तुरंत उस गायका पीछा करता हुआ गया ओर जाकर उन 
ब्रह्मर्षिसि बोला--“ब्रह्मन, | यह गौ मेरी दै। मुझे राजाओंमें 
भरे उगने इसे दानमें दिया है? ॥| १४३ ॥ 
तयोन्रौह्मणयोवौदो महानासीद्‌ विपश्चितो ॥ १५॥ 
विवन्दती ततोऽन्योन्यं दातारमभिजञग्मतुः । 

“फ़िर तो उन दोनो विद्वान्‌ ब्राहमणोमें उस गोको लेकर 
महान विवाद खड़ा हो गया | वे दोनों परस्पर लड़ते-झगड़ते 
इए. उन दानी नरेश हगके पास गये ॥ १५३ ॥ 
तौ राज्ञभवनद्वारि न प्राप्तो नृगशासनम्‌॥ १६॥ 
अहोरात्राण्यनेकानि वसन्तौ क्रोधमीयतुः.। 

“वहाँ राजभवने दरवाजेपर जाकर वे कई दिनोतक 
टिके रहे, परंतु उन्हें राजाका न्याय नहीं प्राप्त हुआ ( वे उनसे 
मिळे ददी नही) । इससे उन दोनोको बड़ा क्रोध हुआ।। १६३ 
ऊचतुश्च महात्मानो ताबुभी दविजसत्तमौ ॥ १७॥ 
क्रुद्धौ परमसंतप्तो वाक्यं घोराभिसहितम्‌। 

“वे दोनों भेष्ठ महात्मा ब्राह्मण अत्यन्त संतत और कुपित 
हो राजाको शाप देते हुए यह घोर वाक्य बोले--) १७३॥ 
अर्थिनां कायंसिद्धथथ यस्मास्वं नेषि दशनम्‌ ॥१८॥ 
अदच्यः सर्वेभूतानां रूकलासों भविष्यसि । 
बहुवर्षसहस्राणि यदुवषंशतानि च॥ १९॥ 
शवञ्च त्वं छकलीभूतो दीर्घेकाळं निवत्स्यसि | 


८८राजन | अपने विवादका निणय करानेकी इच्छासे आये 
हुए प्राथी पुरुषोके कार्येकी सिद्धिके लिये तुम उन्हें दर्शन 
नहीं देते हो; इसलिये तुम सब प्राणियोसे छिपकर रहनेवाले 
गिरगिट हो जाओगे ओर सहल वर्षोके दीघेकालतक राड़मे 
गिरगिट होकर ही पड़े रहोगे ॥ १८-१९३ ॥ 
उत्पत्स्यते हि लोकेऽ स्मिन्‌ यदूनां की्तिवर्धनः॥ २०॥ 
वाखुदेव इति ख्यातो विष्णुः पुरुषविग्रहः । 

स ते मोक्षयिता शापाद्‌ राजस्तस्माद्‌ भविष्यसि ॥ २१॥ 
कृता च तेन कालेन निष्कृतिस्ते भविष्यति। 
भारावतरणार्थ हि नरनारायणाबुभो ॥ २२॥ 
उत्पत्स्येते महावीयौ कलौ युग उपस्थिते । 

“ज॒ यदुकुछकी कीतिं बढ़ानेवाळे वासुदेवनामसे विख्यात 
भगवान्‌ विष्णु पुरुघरूपसे इस जगतूमें अवतार लेंगे, उस 
समय वे दी तुम्हें इस शापसे छुड़ायेंगे, इसलिये इस समय तो 
तुम गिरगिट ददो ही जाओगे, फिर श्रीकुष्णावतारके समयमें ही 
तुम्हारा उद्धार होगा। कलियुग उपस्थित होनेसे कुछ दी पहले 
महापराक्रमी नर और नारायण दोनों इस पृथ्वीका भार उतारने- 
के ल्यि अवतीणे होंगे! ॥ २०-२२३ ॥ 
एवं तो शापमुत्स॒ज्य चाह्मणो विगतज्वरो ॥ २३॥ 
तां गां दि दुबेलां बुद्धां ददतुत्रोह्मणाय चे। ` 

८इस प्रकार शाप देकर वे दोनों ब्राह्मण शान्त हो गये | 
उन्होंने वह बूढ़ी और दुबळी गाय किसी ब्राह्मणको दे दी २२ 
एवं स राजा तं शापसुपशुङक्ते खुदार्णम्‌॥ २४॥ 
कायीर्यिनां विमदो दि राज्ञां दोषाय कल्पते । 

“इस प्रकार राजा नुग उस अत्यन्त दारुण शापका उपभोग 
कर रहे हैं | अतः कार्योर्थी पुरुषोंका विवाद यदि निर्णीत न 
तो वह राजाओके लिये महान, दोषकी प्राति करानेवाल 
होता है ॥| २४३ ॥ 
तच्छीघ्रं दशनं नि कार्यिणः २५॥ 
जुङतस्य हि. कार्यस्य फलं नावैति पार्थिवः 
तस्माद्‌ प्रतीक्षख सौमित्रे कार्यवा्जनः ॥ २६॥ 

(अतः कार्योर्थी मनुष्य शीम मेरे सामने उपस्थित हत 
प्रजापालनरूप पुण्यकर्मका फल क्या राजाको नहीं मिळता है! 
अवश्य प्राप्त होता है।अतः सुमित्रानन्दन | दुम जाम? 
राजद्वारपर प्रतीक्षा करो. कि कौन कार्यार्थी पुरुष आं रश 
है? ॥ २५-२६ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्य उत्तरकाण्डे त्रिपञ्चाशः सगेः ॥ ५३ ॥ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आधेरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमे तिरपनवाँ सग पूरा हुआ ॥ ५९ ॥ 


CEE 
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उत्तरकाण्डे चतुःपञ्चाहाः सगः 


१५८५ 


स ए? 
प रा उ न. 


चतुःपञ्चाशः सगः 
राजा नृगका एक सुन्दर गड़ढा बनवाकर अपने पत्रको राज्य दे खय 
उसमें प्रवेश करके शाप भोगना 


समस्य भापितं श्रुत्वा लक्ष्मणः परमाथंवित्‌। 
उचाच प्राञ्जलिवोक्यं राधवं दीप्ततेजसम्‌ ॥ १ ॥ 
. औीरामका यह भाषण सुनकर परमार्थवेत्ता ळद्मण दोनों 

हाथ जोड़कर उद्दीप्त तेजवाले श्रीरघुनाथजीसे वोले--॥ १ ॥ 

अद्पापराधे काकुत्स्थ द्विजाभ्यां शाप इहहाः । 

महान्‌ नृगस्य राजषंयेमद्ण्ड इवापरः॥ २ ॥ 
“ककुत्स्थकुलभूषण ! उन दोनों ब्राह्मर्णाने योड़ेसे ही 

अपराधपर राजर्षि ड॒गको द्वितीय यमदण्डके समान ऐसा 

महान्‌ शाप दे दिया ॥ २॥ 

श्रुत्वा तु पापसंयुक्तमात्मानं पुरुषषंभ । 

किसुवाच चुगो राजा द्विजौ क्रोधसमन्वितो ॥ ३ ॥ 
“पुरुषप्रवर | अपनेको झापरूपी पापसे संयुक्त हुआ 

सुनकर राजा गगने उन क्रोधी ब्राह्मणोंसे क्या कहा ?? ॥ ३॥ 

लक्ष्मणनैवमुक्तस्तु राधवः पुनरत्रवीत्‌। 

श्टणु सोम्य यथा पूथ स राजा शापदिक्षतः ॥ ४ ॥ 
लद्मणके इस प्रकार पूछनेपर भीरघुनाथजी फिर बोले 

“सोम्य | पूवेकाळमें शापग्रस्त होकर राजा दुगने जो कुछ कदा; 

उसे बताता हूँ, सुनो ॥ ४ ॥ 

अथाध्वनि गतो विप्रौ विज्ञाय स जुपस्तदा । 

आहूय मन्त्रिणः सबोन नेगमान्‌ सपुरोधसः ॥ ५ ॥ 

तानुवाच नृगो राजा सरवाश्च प्रऊतीस्तथा । 

दुःखेन सुसमाविष्टः श्रूयतां मे समाहिताः ॥ ६ ॥ 
“जब राजा उगको यदद पता लगा कि वे दोनों ब्राह्मण 

चले गये ओर कहीं रास्तेमें होंगे, तब उन्होंने मन्त्रियोंको; 

समस्त पुरवासियोंको, पुरोहितोंको तथा समस्त प्रकृतियोंको भी 

बुलाकर दुःखसे पीड़ित होकर कद्दा--“आपलोग सावधान 

होकर मेरी बात सुनें--॥ ५-६ ॥ 

नारदः परवेतश्चेव मम दर्वा महद्भयम्‌ । ` 

गतो त्रिभुवनं भद्रौ वायुभूतावनिन्द्ति ॥ ७ ॥ 
“नारद और पवंत-ये दोनों कल्याणकारी और अनिन्द्य 

देवर्षि मेरे पास आये थे । वे दोनों ब्राह्मणोंके दिये हुए शाप- 

की बात बताकर मुझे महान भय दे वायुके समान तीव्र गतिसे 

अझलोकको चले गये || ७॥ 

कुमारोऽयं वस्रुनोम स चेहाद्याभिषिच्यताम्‌ । 

श्वञ्चं च यत्‌ सुखस्पश क्रियतां शिल्पिभिमेम॥ ८ ॥ 
“थे जो वसु नामक राजकुमार हैं) इन्हें इस राज्यपर 

अभिषिक्त कर दिया जाय और कारीगर मेरे लिये एक ऐसा 

गडा तैयार करें, जिसका स्पर्श सुखद हो ॥ ८ ॥ 

यत्राहं संक्षयिष्यामि शापं घ्राह्मणनिःस्रतम्‌ । 
वर्षच्नमेकं श्वश्रं तु हिमघ्नमपरं तथा ॥ ९ ॥ 

वा० र्‌ ३ 


्रीष्मच्नं तु खुखस्पशमेक कुर्वन्तु शिल्पिनः । 

““त्राहमणके मुखसे निकले हुए उस शापको वहीं रहकर 
मैं बिताऊँगा । एक गड़ा ऐसा होना चाहिये, जो वर्षोके कष्ट- 
का निवारण करनेवाला दो। दूसरा सर्दीसे बचानेवाळा दो 
और शिल्पी लोग तीसरा एक ऐसा गढ़ा तैयार करें जो गर्मी- 
का निवारण करे और जिसका स्पर्श सुखदायक हो ॥ ९३ ॥ 
फळवन्तश्च ये चृध्षाः पुष्पवत्यश्य या लताः ॥ १०॥ 
चिरोप्यन्तां चहुविधाइछायावन्तश्च गुल्मिनः । 
क्रियतां रमणीयं च श्वश्राणां सर्वतोदिशम्‌ ॥ ११॥ 
सुखमत्र चसिष्यामि यावत्कालस्य पर्ययः । 
पुष्पाणि च सुगन्धीनि क्रियन्तां तेषु नित्यशः ॥ १२॥ 
परिवार्यं यथा मे स्युरध्यर्ध योजनं तथा। 

“जो फल देनेवाले दृक्ष हैं और फूल देनेवाळी लताएँ हैं; 
उन्हें उन गड्डोमें लगाया जाय । घनी छायावाळे अनेक प्रकारके 
ृक्षोंका वहाँ आरोपण किया जाय | उन गड्डोंके चारों ओर 
डेंद-डेढ योजन (छः-छः कोस ) की भूमि घेरकर खूब रमणीय 
बना दी जाय | जबतक शापका समय बीतेगा, तबतक में वहीं 
सुखपूर्वक रहुँगा । उन गङ्धमे प्रतिदिन सुगन्धित पुष्प संचित 
किये जाये? १०-१२३ ॥ 
एवं कत्वा विधानं स संनिवेश्य वसुं तदा ॥ १३ ॥ 
धर्मनित्यः प्रज्ञाः पुत्र क्षत्रधमंण पालय । 

“ऐसी व्यवस्था करके राजकुमार वसुको राजसिंद्दासनपर 
बिठाकर राजाने उस समय उनसे कहां--“बेटा ! चुम प्रति- 
दिन घर्मपरायण रहकर क्त्रिय-घर्मके अनुसार प्रजाका 
पालन करो ॥ १३३ ॥ 
प्रत्यक्ष ते तथा शापो द्विजाभ्यां मयि पातितः॥ १४ ॥ 
नरश्रेष्ठ सरोषाभ्यामपराधेऽपि ताइशे। 

<दोनों ब्राह्मणोंने मुझपर जिस प्रकार झापद्वारा प्रददार 
किया है, वह तुम्हारी आँखोंके सामने है । नरश्रेष्ठ ! वैसे 
थोड़ेसे अपराघपर भी रुष्ट होकर उन्होंने मुझे शाप दे दिया है॥। 
मा ऊथास्त्वतुसंतापं मत्कृते हि नरषभ ॥ १५॥ 
कृतान्तः कुदालः पुत्र येनास्मि व्यसनीकृतः । 

८८पुरुषप्रवर | दुम मेरे लिये संताप न करो | बेटा | 
जिसने मुझे व्यसनी बनाया--संकरमें डाला दै, अपना किया 
हुआ वह ग्राच्ीन कमं ही अनुकूल-प्रतिकूल फाल देनेमें समर्थ 
होता है ॥ १५३ ॥ 
प्राप्तव्यान्येव प्राप्नोति गन्तव्यान्येव गच्छति ॥ १६ ॥ 
ळब्धन्यान्येच लभते दुःखानि च सुखानि च । 
पूर्व जात्यन्तरे वत्स मा विषादं कुरुष्व ह ॥ १७॥ | 
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१५८६ भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
EQ 
“वत्स | पू्वजन्ममें किये गये कमंके अनुसार मनुष्य राजा दुगने अपने रहनेके लिये सुन्दर ढंगसे तैयार किये गये 
उन्हीं बस्तुओंको पाता दै, जिन्हें पानेका वह अधिकारी है। गाडेमं प्रवेश किया || १८ ॥ 
उन्हीं स्थानापर जाता है; जहाँ जाना उसके लिये अनिवायं एवं प्रविश्येव सुपस्तदार्नी 
है तथा उन्दी दुःखों और सुखोंको उपलब्ध करता है, जो os adn 
उसके लिये नियत हैं; अतः तुम विषाद न करो? ॥१६-१७॥ बाप दिशास्यों हि का विवा 
पयसुक्त्वा चुपस्तत्र छुत राजा महायशाः । “इस तरह उस रर्नविभूषित महान गर्तमें प्रवेश करके 
श्वभ्रं जगाम सुरतं वासाय पुरुषर्षभ ॥ १८॥ उस समय महात्मा राजा दगने ब्राह्मणोंद्यारा रोषपूर्वक दिये गये 
“नरभेऽ | अपने पुत्रसे ऐसा कहकर मद्दायशस्तरी नरपाळ उस शापको भोगना आरम्भ किया? ॥ १९ ॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्गामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे चतुःपञ्चाशः सगः ॥ ५४ ॥ 
इस प्रकार ्रीवालमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके उत्तरकाण्डमें चोबनवाँ सण पूरा हुआ ॥ ५४ ॥ 


प है ददआ--ई 


पञ्चपञ्चाहाः सगेः 
राजा निमि और वसिष्ठका एक दूसरेके शापसे देहत्याग 


एप ते नुगशापस्य विस्तरोऽभिहितो मया। 
यद्यस्ति श्रवण अद्धा शणुष्वेहापरां कथाम्‌॥ १ ॥ 
( भीरामने कह्ा--) “लक्ष्मण | इस तरह मैंने तुम्हे राजा 
द॒गके शापका प्रसङ्ग विस्तारपूर्वक बताया है। यदि सुननेकी 
इच्छा हो तो दूसरी कथा भी सुनो? ॥ १ ॥ 
पवसुक्तस्तु रामेण सोमित्रिः पुनरत्रचीत्‌। 
तृप्तिराश्ययेभूतानां कथानां नास्ति मे न्प ॥ २ ॥ 
श्रीरामके ऐसा कहनेपर सुमित्राक्ुमार फिर बोले-- 
“नरेश्वर | इन आश्रयंजनक कथाओंके सुननेसे. मुझे कमी 
तृप्ति नहीं होती है? ॥ २ ॥ 
'लक्ष्मणेनेवसुक्तस्तु राम इक्ष्वाकुनन्दनः । 
` कथां परमधर्मिष्ठां व्याहतुमुपचक्रमे ॥ ३॥ 
लक्ष्मणके इस प्रकार कहनेपर इक्वाकुकुळनन्दन श्रीरामने 
र प कहनी आरम्भ की-॥ ३ ॥ 
दू राजा इक्वाकूणा मद्दात्मनाम्‌। 
पुत्रो द्वादशमो वीय॑ धर्म च परिनिष्ठितः॥ ४ ॥ 
“सुमित्रानन्दन | महात्मा इक्वाकु-पुत्रोमें निमि नामक 
एक राजा हो गये हैं, जो इक्वाकुके वारहबें# पुत्र थे। वे 
पराक्रम ओर ममं पूणतः स्थिर रहनेवाले थे ॥ ४ ॥ 
स राजा वीयंसस्पन्नः पुरः देवपुरोपमम्‌ । 


निवेशयामास तदा अभ्यारो गोतमस्य तु ॥ ५ ॥ 


% श्रीमद्भागवत ( नवम स्कन्धं ६ । ४) में, विष्णुपुराण 
(४।२।२१) में तथा महाभारत ( अनुशासनपव २। ५ ) 
में क्वाकुके सौ पुत्र बताये गये हें। इनमें प्रधान थे--विकुक्षि, 
निमि और दण्ड । श्स दृष्टिसे निमि द्वितीव पुत्र सिद्ध होते हैं; 
परंतु यहाँ मूलमें इनको बारहवां बताया गया है | सम्भव है गुण- 
विशेषकें कारण ये तीन प्रधान कहे गये हों और अवस्था-ऋमसे 
वारव ही हों । 


“उन पराक्रमसम्पन्न नरेशने उन दिनों गोतम-आश्रमके 
निकट देवपुरीके समान एक नगर बसाया ॥ ५ ॥ 
पुरस्य सुकृतं नाम चेजयन्तमिति श्रुतम्‌ । 
निवेश यत्र राजषिर्निमिश्चक्क महायशाः ॥ ६ ॥ 
'महायदास्वी राजि निमिने जिस नगरमे अपना निवास: 
स्थान बनाया, उसका सुन्दर नाम रक्खा गया वेजयन्त | इसी 
नामसे उस नगरकी प्रसिद्धि हुई ( देवराज इन्द्रके प्रासादका 
नाम वैजयन्त दै, उसीकी समतासे निमिके नगरका भी यही 
नाम रक्खा गया था ) ॥ ६॥ | 
तस्य बुद्धिः ससुत्पन्ना निवेष्य सुमहापुरम्‌। 
यजेयं दीघेसत्रेण पितुः प्रह्मादयन्‌ मनः ॥ ७ ॥ 
“उस मदान्‌ नगरको बसाकर राजाके मनमें यह विचार 
उत्पन्न हुआ कि में पिताके छृदयको आह्वाद प्रदान करनेके 
छ्यि एक ऐसे यज्ञका अनुष्ठान करूँ; जो दीर्घकालतक चाद 
रहनेवाला हो । ७ ॥ [ 
ततः पितरमामन्त्र्य इक्ष्वाकुं हि मनोः सुतम्‌ । 
वसिष्ठं वरयामास पूव ब्रह्मर्षिसत्तमम्‌॥ ८ ॥ 
अनन्तरं स. राजषिर्निमिरिशष्चाकुनन्द्नः । 
अत्रिमङ्किरसं चेव स्रं चेच तपोनिधिम्‌ ॥ ९ ॥ 
“तदनन्तर इश्ष्वाकुनन्दन राजर्षि निमिने अपने पिता 
मनुपुन्न इक्वाकुसे पूछकर अपना यज्ञ करानेके लिये सबसे 
पहले ब्रहमर्षिज्ञिरोमणि वसिष्ठजीका वरण किया । उसके बाद 
अत्रि, अङ्गिरा तथा तपोनिधि झगुको भी आमन्त्रित किया ॥ 
तसुचाच वसिष्ठस्तु निमि राजर्षिसत्तमम्‌। 
बृतोऽदं पूचेमिन्ट्रेण अन्तर प्रतिपालय ॥ १० ॥ 
“उस समय महर्षि वसिष्ठने राजपियोंमें श्रेष्ठ निमिसे का 
“देवराज इन्द्रने एक यज्ञके लिये पहलेसे ही मेरा वरण कर 
लिया दै; अतः वह यज्ञ जयतक समास न हो जाय तबत+ 
तुम मेरे आगमनकी प्रतीक्षा करो? ॥ १० ॥ 
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उत्तरकाण्डे पटपद्धाशः सगः 


अनन्तरं मद्दाविश्रों गौतमः प्रत्यपूरयत्‌ । 

चसिष्ठोऽपि मह्दातेज्ञा इन्द्र्यज्ञमथाकरोत्‌॥ ११॥ 
“वसिठजीके चले जानेके बाद महान्‌ ब्राह्मण महर्षि गौतमने 

आकर उनके कामको पूरा कर दिया | उधर मदातेजस्वी 

वसिष्ठ भी इन्द्रका यज्ञ पूरा कराने लगे ॥ ११ ॥ 

निमिस्तु राजा विपांस्तान्‌ समानीय नराधिपः । 

अयजद्धिमवत्पारचे खपुरस्य समीपतः । 


' पञ्चवषसहस्राणि राजा दीक्षामथाकरोत्‌॥ १२॥ 


“नरेश्वर राजा निमिने उन ब्राह्मणोंको बुलाकर हिमालयके 
पास अपने नगरके निकट ह्वी यज्ञ आरम्भ कर दिया, राजा 
निमिने पाँच हजार वर्षोतकके लिये यशकी दीक्षा ळी ॥१२॥ 
इन्द्रयशावसाने तु वसिष्ठो भगवान्रषिः। 
सकाइामागतो राशो होत्रं कतुमनिन्दितः ॥ १३॥ 
तद्न्तरमथापइ्यद्‌ गौत्तमेनाभिपूरितम्‌ । 

उघर इन्द्र-यज्ञकी समाप्ति होनेपर अनिन्द्य भगवान्‌ 
वसिष्ठ ऋषि राजा निमिके पास होतृकर्म करनेके लिये आये । 
वहाँ आकर उन्होंने देखा कि जो समय प्रतीक्षाके लिये दिया 
था; उसे गोतमने आकर पूरा कर दिया || १३१ ॥ 
कोपेन महताविष्टो वसिष्ठो ब्रह्मणः सुतः ॥ १४॥ 
स राशो द्शेनाकाङ्ली सुहत ससुपाविशत्‌। 
तस्मिन्नदनि राजर्षिनिंद्रयापहतो भ्रशम्‌॥ १५॥ 

धयह देख ब्रह्मकुमार बसिष्ठ महान्‌ क्रोघसे भर गये ओर 
राजासे मिळनेके लिये दो घड़ी वहाँ बेठे रहे | परंतु उस 
दिन राजर्षि निमि अत्यन्त निद्राके वशीभूत हो सो गये थे ॥ 
ततो मन्युबेसिष्ठस्य प्राढुरासीन्महात्मनः । 
अद्शेनेन राजषेव्याहतेमुपचक्रमे ॥ १६॥ 

“राजा मिले नहीं, इस कारण महात्मा वसिष्ठ मुनिको 
बड़ा क्रोध हुआ । वे राजषिंको लक्ष्य करके बोलने ळगे-_॥ 


१५८७ 


“क बा आआ 


यस्मात्‌ त्वमन्य वृतवान्‌ मामवज्ञाय पार्थिव । 
चेतनेन विनाभूतो देहस्ते पार्थिवेष्यति ॥ १७॥ 
भूपाल निमे | तुमने मेरी अवद्देडना करके दूसरे पुरोदित- 
का वरण कर लिया देश इसलिये तुम्हारा यह शरीर अचेतन 
होकर गिर जायगा? | १७ ॥ 
ततः प्रबुद्धो राजा तु श्रत्वा शापसुदाहृतम्‌ । 
ह्मयोनिमथोचाच स राजा क्रोधमूच्छितः ॥ १८॥ 
“तदनन्तर राजाकी नींद खुळी । वे उनके दिये हुए 
शापकी वात सुनकर क्रोधसे मूर्छित हो गये ओर ब्रहझमयोनि 
चसिष्ठसे बोले--॥। १८॥ 
अजानतः शयानस्य क्रोधेनः कलुषीकृतः । 
उक्तवान्‌ मम शापाग्नि यमदण्डमिवापरम्‌ ॥ १९ ॥ 
“मुझे आपके आगमनकी बात माळूम नहीं थी, इसळिये 
सो रहा था । परंतु आपने क्रोघसे कळषित द्दोकर मेरे ऊपर 
दूसरे यमदण्डकी भाँति झापार्निका प्रहारं किया है ॥ १९ ॥ 
तस्मात्‌ तवापि त्रहझमघं चेतनेन चिनाङृतः। 
देहः स सुचिरप्रख्यो भविष्यति न संशयः ॥ २०॥ 
“अतः षं ] चिरन्तन शोभासे युक्त जो आपका 
शरोर दे, वह भी अचेतन ट्रोकर गिर जायगा--इसमें संशय 
नहीं है? || २० ॥ 
इति रोषवशादुभो तदानी- 
मन्योन्यं शपितो चपद्विजेन्द्रौ । 
सद्दसेव बभूवतुर्विदेदी 
तत्तुल्याधिगतप्रभाववन्तो ॥२१॥ 
“इस प्रकार उस समय रोषके वशीभूत हुए वे दोनों 
ऱपेन्द्र ओर द्विजेन्द्र परस्पर शाप दे सहसा विदेह हो गये। 
उन दोर्नोके प्रभाव त्रझाजीके समान थे? || २१ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये उत्तरकाण्डे पञ्चपञ्चाशाः सग ॥ ५५॥ 
इस प्रकार श्रीवाटमीकिनिर्मित आरषरामायण आदिकाब्यके उत्तरकाण्डमें पचपनवा सगे पुरा हुआ॥ ५५॥ 


षट्पञ्चाशः सगः 
रह्माजीके कहनेसे वसिष्ठका बरुणके वीर्यमें आवेश, वरुणका उवशीकें समीप एक इम्भमे 
अपने वीर्यका आधान तथा मित्रके शापसे उवशीका भूतरमें राजा 
पुरूरवाके पास रहकर पुत्र उत्पन्न करना 


रामस्य भाषितं श्रुत्वा छक्ष्मणः परवीरहा । 

उवाच पाञ्जलिभूत्वा राघवं दीततेजसम्‌॥ १ ॥ 
भीरामचन्द्रजीके मुखसे कही गयी यह कथा युनकर 

शनुवीरोंका संहार करनेवाले लक्ष्मण उद्दीस तेजवाले भीरघुनाथ- 

जीसे हाथ जोड़कर बोढे--॥| १ ॥ 

निक्षिप्य देहौ काकुत्स्थ कंथं तौ द्विजपार्थिवो । 

पुनदेदेन संयोगं जग्मतुदबसस्मतौ ॥ २ ॥ 


धककुत्स्यकुल्भूषण ! वे ब्रह्मषिं और वे भूपाळ दोनों 
देवताओऑके भी सम्मानपात्र थे। उन्होंने अपने शरीरोंका 
त्याग करके फिर नूतन शरीर केसे ग्रहण किया ? | २॥ 
लक्ष्मणेनेवसुक्तस्तु राम इध्चाकुनन्दनः | 
प्रत्युवाच मद्दातेजा लक्मणं पुरुषषभः॥ ३ ॥ 

लक्ष्मणके इस प्रकार पूछनेपर इश्ष्वाकुकुलनन्दन महा- 
तेजस्वी पुरुषप्रवर भीरामने उनसे इस प्रकार कहा-॥ ३ ॥ 
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ध्च्च्य्च्नच्च्च्च्च्ल्च्य््ल्स्ल्लस्ल््च्य्च्च्स्ल््च्स्च्य्य्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्स्स्स््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स््स्च्च्च्श्ड्छ्ट>ज 


तो परस्परशापेन देहमुत्सज्य धार्मिको। 
अभूतां ज्पत्रिप्रषा वायुभूतौ तपोधनो ॥ ४ ॥ 


“मुमित्रानन्दन | एक दूसरेके शापसे देह त्याग करके 


तपस्याके धनी वे धर्मात्मा राजपि और ब्रह्मि वायुरूप 
हो गये ॥ ४ ॥ 
अशरीरः दारीरस्य कृतेऽन्यस्य महामुनिः। 
पसिष्ठस्तु महातेजा जगाम पितुरन्तिकम्‌॥ ५ ॥ 
“महातेज्ी मदादुनि वसिष्ठ शरीररद्दित हो जानेपर दूसरे 
शरीरकी प्रा्िके लिये अपने पिता ब्रझाजीके पास गये | ५ ॥ 
सोऽभिवाद्य ततः पादौ देवदेवस्य धमेवित्‌। 
पितामदमथोवाच घायुभूत इद्‌ वचः॥ ६ ॥ 

'घर्मके ज्ञाता यायुरूप वसिष्ठजीने देवाधिदेव ब्रह्माजीके 
चरणोमें प्रणाम करके उन पितामहसे इस प्रकार कदा-।।६॥। 
भगवन्‌ निमिशापेन विदेहत्वसुपागमम्‌ । 
देवदेव महादेव वायुभूतोऽहमण्डज ॥ ७ ॥ 

“ब्रह्माण्डकटाइसे प्रकट हुए देवाधिदेव मह्दादेव ! 
भगवन्‌ ! मैं राजा निमिके शापसे देहददीन हो गया हूँ; अतः 
वायुरूपमें रह र्दा हैँ ॥ ७ ॥ 
सर्यपां देहहीनानां महद्‌ दुःखं भविष्यति । 
लुप्यन्ते सर्वकार्याणि दीनदेहस्य चै प्रभो ॥ ८ ॥ 
देहस्यान्यस्य सद्भावे प्रखादं कतुमहंसि । 

‹'प्रमो | समस्त देहहीनोंकों मदान्‌ दुःख होता दै और 
होता रदेगा; क्योंकि देहद्दीन प्राणीके सभी कार्यं छत्त हो जाते 
हें । अतः दूसरे शरीरकी प्राप्तिके लिये आप सुपर कृपा 
करें? ॥ ८३ ॥ 
तमुवाच ततो बरह्मा खयंभूरम्ितप्रभः ॥ ९ ॥ 
मित्रावरुणजं तेज आविश त्वं महायशाः । 
अयोनिजस्त्यं भविता तत्रापि द्विजसत्तम | 
धमेण महता युक्तः पुनरेष्यसि मे वशम्‌ ॥ १०॥ 

“तव अमित _तेजस्वी स्वयम्भू ब्रह्माने उनसे कहा-- 
'महायशस्त्री दिजभेष्ठ | तुम मित्र ओर वरुणके छोड़े हुए 
तेज ( वीय॑ ) में प्रबिष्ट ददो जाओ । वहाँ जानेपर भी तुम 
अयोनिज रूपसे दी उत्पन्न होओगे ओर महान धमसे युक्त हो 
पुत्ररूपसे मेरे वशमें आ जाओगे ( मेरे पुत्र होनेके कारण 
तमह पूर्ववत्‌ प्रजापतिका पद प्रात देगा । )? ॥ ९-१० ॥ 

'पत्रमु्तस्तु देवेन अभिवाद्य प्रदक्षिणम्‌ । 

कृत्वा पितामहं तूण प्रययो वरुणाळ्यम्‌॥ ११॥ 
“त्रहाजीके ऐसा कहदनेपर उनके चरणोमें प्रणाम तथा 

उनकी परिक्रमा करके वायुरूप वसिषड्ठजी वरुणळोकको चले 

गये ॥ ११ ॥ 

तमेव काळं मिंत्रोऽपि वरुणत्वमकारयत्‌। 

क्षीरोदेन सहोपेतः पूज्यमानः सुरेश्वरः ॥ १२॥ 
“उन्हीं दिनों मित्रदेवता भी वरुणके अधिकारका पालन 
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कर रहे ये | वे वरुणके साथ रहकर समसत देवेश्वरोद्वारा पूषित 
होते थे ॥ १२ ॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु उवंशी परमाप्खराः। 
यहच्छया तमुद्देशमागता सखिभिद्वता ॥ १३॥ 
“इसी समय अप्सराओमें श्रेष्ठ उबंशी सखियोंसे घिरी हुई 
अकस्मात्‌ उस स्थानपर आ गयी ॥ १३ ॥ 
तां इष्ट्रा रूपसम्पन्नां क्रीडन्तीं बरुणार्ये। 5 
तदाविशत्‌ परो हषो चरुणं चोवंशीकृते ॥ १४॥ 
*उस परम सुन्दरी अप्सराको क्षीरसागरमें नहाती और 
जलक्रीडा करती देख वरुणके मनमें उरवशीके छिये अत्यन्त 
उल्लास प्रकट हुआ ॥ १४ ॥ 
स तां पद्मपलाशाक्षी पू्णचन्द्रनिभाननाम्‌। 
चरुणो वर्‍यामार मैथुनायाप्सरोवराम्‌॥ १५॥ 
(उन्होंने प्रफुल्ल कमलके समान नेत्र ओर पूणे चन्द्रमाके 
समान मनोहर सुखवाली उस सुन्दरी अप्सराको समागमके लिये 
आमन्त्रित किया ॥ १५ ॥ 
प्रत्युवाच ततः सा तु वरुण प्रा्ञलिः स्थिता । 
मित्रेणाहं वृता साक्षात. पूर्वमेत्र सुरेश्वर ॥ १६॥ 
“तव उर्वशीने हाथ जोड़कर वरुणसे कद्दा--“सुरेश्वर | 
साक्षात्‌ मित्रदेवताने पहलेसे ही मेरा वरण कर लिया है? | १६॥ 
चरुणस्त्वत्रवीद्‌ वाक्यं कन्द्पशरपीडितः । 
इदं तेजः समुत्स्नक्ष्ये कुम्भेऽस्मिन्‌ देवनिर्मिते ॥१७॥ 
एबसुत्सुज्य सुअओोणि त्वय्यद्टं वरचर्णिनि। 
कृतकामो भविष्यामि यदि नेच्छसि सङ्गमम्‌ ॥ १८॥ 
“हृ सुनकर वरुणने कामदेवके बाणोसे पीड़ित होकर 
कहा--सुन्दर रूप रंगवाली सुओणि | यदि तुम मुझसे 
समागम करना नहीं चाइतीं तो मैं तुम्हारे समीप इस देवः 
निर्मित कुम्ममें अपना यह वीयं छोड़ दूँगा और इस प्रकार 
छोड़कर ही सफलमनोरथ ददो जाऊंगा? ॥ १७-१८ ॥ 
तस्य तर्लोकनाथस्य वरूणस्य सुभाषितम्‌ । 
उर्वशी परमप्रीता शरुत्वा वाक्यसुवाच है ॥ १९॥ 
“लोकनाथ वरुणका यह मनोहर वचन सुनकर 
बड़ी प्रसन्नता हुई ओर वह बोळी-॥ १९ ॥ 
काममेतद्‌ भवत्वेवं हृदयं मे त्वयि स्थितम्‌। 
भावश्चाप्यधिकं तुभ्यं देद्ो मित्रस्य ठु प्रभो ॥ २०॥ 
“प्रयो | आपकी इच्छाके अनुसार ऐसा दी हो । मेर 
दय विशेषतः आपमें अनुरक्त है ओर आपका अनुराग भी 
मुझमें अधिक है; इसलिये आप मेरे उद्देश्यसे उस कु” 
वीर्याधान कीजिये । इस शरीरपर तो इस समय मिकी 
अधिकार हो चुका है? ॥ २० ॥ 
उचक्या एवमुक्तस्तु रेतस्तन्‍्मह॒द्द्भुतम, । 
ज्वलूद्ग्निसमप्रख्य तस्मिन्‌ कुस्मे न्‍्यवासजत/॥| २१॥ 
उ्वशीके ऐसा कहनेपर वरुणने प्रज्वलित अग्निके समान 


प्रकाशमान 


| 


अपने अत्यन्त अद्भुत तेज ( वीये ) को उस 

कुम्ममें डाळ दिया ॥ २६॥ 

उर्वशी त्थगमत्‌ तत्र मित्रो यै यत देवता। 

तां ठु मित्रः खुसंकुछ उवंशीमिदमध्रवीत्‌ ॥ २२॥ 
“तदनन्तर उर्वशी उस स्थानपर गयी, जहाँ मित्रदेवता 

विराजमान ये | उस समय मित्र अत्यन्त कुपित हो उस 

उर्वशीसे इस प्रकार बोले---) २२॥ 

ग्रयाभिमन्त्रिता पूयं कस्मात्‌ त्वमवसजिंता । 

पतिमन्यं च्रुत्रती किमर्थं दुष्टचारिणि ॥ २३॥ 
८दुराचारिणि ¦ पहले मैंने तुझे समागमके लिये आमन्त्रित 

किया था; फिर किसलिये तूने मेरा त्याग किया ओर क्यों 

दूसरे पतिका वरण कर लिया १ ॥ २३ ॥ 

अनेन दुष्कृतेन त्वं मत्क्रोथकलुषीकृता। 

कचित्‌ काळं निवत्स्यसि ॥ २३॥ 

“अपने इस पापके कारण मेरे क्रोघसे कलुषित दो तू कुछ 

कालतक मनुष्यलोकमें जाकर निवास करेगी ॥ २४॥ 

बुधस्य पुत्रो राजपिंः काशिराज्ञः पुरूरवाः । 

तमभ्यागच्छ दुवुंद्धे स ते भता भविष्यति ॥ २५॥ 
“वद्धे | बुधके पुत्र राजर्षि पुरूरवा, जो काशिदेशके 

राजा हैं; उनके पास चली जा, वे ही तेरे पति होंगे? ॥२५॥ 

ततः सा शापदोषेण पुरूरवसमभ्यगात्‌। 
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प्रतिष्ठाने पुरूरवं ुधस्यांत्मजमौरसम्‌ ॥ २६॥ 
“तव वह शाप-दोपसे दूषित हो प्रतिष्ठानपुर ( प्रयाग- 
झूसी ) में बुघके औरस पुत्र पुरूरवाके पास गयी ॥ २६ ॥ 
तस्य जज्ञे तेतः थीमानायुः पुओ मद्दाबलः। 
नहुषो यस्य पुत्रस्तु वर्भूवेन्द्रसमयुतिः ॥ २७॥ 
“पुरूरवाके उ्वेशीके गर्मसे भीमान्‌ आयु नामक महाबली 
पुत्र हुआ; जिसके पुत्र इन्द्रतुल्य तेजखी महाराज नहुष थे ॥ 
वज्जञमुत्सज्य बृच्राय आन्तेऽथ त्रिदिविश्वरे । 
शतं वर्षसइस्त्ाणि येनेन्द्र्त्रं प्रशासितम ॥ २८॥ 
धवत्नासुरपर वज्रका प्रहार करके जब देवराज इन्द्र ब्रह्म- 
इत्याके भयसे दुखी हो छिप गये थे, तब नहुषने ही एक 
लाख वर्षोतक इन्द्र पदपर प्रतिष्ठित हो त्रिलोकीके राज्यका 
शासन किया था ॥ २८॥ 
खा तेन शापेन जगाम भूमि 
तदोर्वंशी चारुदती सुनेत्रा । 
वहूनि वर्षोण्यवसष्च सुञ्रः 
शापक्षयादिन्द्रसदो ययो च ॥ २९ ¦ 
(मनोहर दाँत ओर सुन्दर नेत्रवाली उर्वशी मित्रके दिये 
हुए. उस शापसे भूतलपर चली गयी । वहाँ वह सुन्दरी बहुत 
वर्षोतक रही । फिर शापका क्षय होनेपर इन्द्रसभार्म चली 
गयी? ॥ २९ ॥ 


इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये उत्तरकाण्डे पट्पञ्चाशः सगांः ॥ ५६ ॥ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आषेरामागण आदिकाब्यके उत्तरकाण्डमें छप्पनवाँ सगे पूरा हुआ॥ ५६॥ 


सप्तपञ्चाशः सगः र 
बसिष्ठका नूतन शरीर-घारण ओर निमिका ग्राणियोंके नयनम निवास 


तां श्रुत्य दिव्यसंकाशां कथामद्भुतद्शेनाम्‌। 
लक्ष्मणः परमप्रीतो राघवं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
उस दिव्य एबं अद्भुत कथाको सुनकर लक्षणको बड़ी 
प्रसन्नता हुईं | वे श्रीरधुनाथजीसे बोळे-॥ १ ॥ 
निक्षिप्तदेहों काकुत्स्थ कथं तौ द्विजपार्थिवी । 
पुनदेहेन संयोगं जम्मतुदेवसम्मतौ ॥ २ ॥ 
“काकुस्थ | वे ब्रह्मर्षि वसिष्ठ तथा राजर्षि निमिं जो 
देवताओंद्वारा भी सम्मानित थे; अपने-अपने शरीरको छोड़कर 
फिर नूतन शरीरसे किस प्रकार संयुक्त हुए १! ॥ २ | 
तस्य तद्‌ भापित श्रुत्या रामः सत्यपराक्रमः । 
तां कथां कथयामास चसिष्ठस्य महात्मनः ॥ ३ ॥ 
उनका यह ग्रइन सुनकर सत्यपराक्रमी भीरामने मददात्मा 
वसिएके शरीर-प्रहणरे सम्बन्ध रखनेवाली उस कथाको पुनः 
कदना आरम्भ क्रिया -- ॥ ३ ॥ 
यः स कुम्भो रच्छ तजःपूणो महात्मनोः । 
तासस्तजोमयो विप्रो सम्भूताब्रपिसत्तमौ ॥ ४ ॥ 


«रघुश्रेष्ठ | महामना मित्र ओर वरुणदेवताके तेज (वीय) 
से युक्त जो वह प्रसिद्ध कुम्भ या; उससे दो तेजस्वी त्राण 
प्रकट हुए । वे दोनों ही ऋषियोमें भ्रष् थे || ४ ॥ 
पूर्व समभवत्‌ तत्र अगस्त्यो भगवान्ृषिः । 
नाहं सुतस्तवेत्य॒क्त्वा मित्रं तस्मादपाक्रमव्‌॥ ५ ॥ 

“पहले उस घटसे महर्षि भगवान्‌ अगस्त्य उत्पन्न हुए 
और मित्रसे यह कहकर कि “मैं आपका पुत्र नहीं हूँ? बहास 
अन्यत्र चले गये ॥ ५ ॥ 
तद्धि तेजस्तु मित्रस्य उवद्याः पूवेमाहितम्‌। 
तस्मिन्‌ समभवत्‌ कुम्भे तत्तेजो यत्र वारुणम्‌॥ ६ ॥ 

“वह मित्रका तेज था, जो उरवंशीके निमित्तसे पहले ही 
उस कुम्भमें स्थापित किया गया था । तत्पश्चात्‌ उस कुम्ममें 
वरुणदेवतारा तेज मी सम्मिल्ति दो गया था ॥ ६॥ 
कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य मितरावरुणसम्भवः । 
यसिएस्तेजसा युक्तो जशे इक्वाक्ुदेवतम्‌ ॥ ७ ॥ 

“तत्पश्चात्‌ कुछ कालके बाद ,मित्रावरणके उस वीयसे 
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तेजस्वी वसिष्ठमुनिका प्रादुभोव हुआ । जो इक्वाकुकुलके 
देवता ( गुरु या पुरोहित ) हुए ॥ ७ ॥ 


तमिक्वाकुमेददातेज्ञा जातमात्रमनिन्दितम्‌ । 
चत्रे पुरोधसं सोम्य बंशास्यास्य हिताय नः॥ ८ ॥ 


“सौम्य लष्मण | महातेजख्री राजा इश्वाकुने उनके वहाँ 
जन्म ग्रहण करते ही उन अनिन्द्य मुनि चसिष्ठका हमारे इस 
कुळके हितके लिये पुरोहितके पदपर वरण कर लिया ॥ ८ ॥ 
पचे त्वपू्वेदेहस्य चसिष्ठस्य महात्मनः । 
कथितो निगमः सौम्य निमेः शणु यथाभवत्‌ ॥ ९ ॥ 

“सौम्य | इस प्रकार नूतन शरीरसे युक्त वसिएएुनिकी 
उत्पत्तिका प्रकार बताया गया | अब निमिका जैसा वृत्तान्त 
है, वह सुनो ॥ ९ ॥ 
ष्ट्रा विदेहं राजानसूषयः सर्वे एव ते। 
तं च ते याज्ञयामासुर्यशदीक्षां मनीषिणः ॥ १०॥ 

“राजा निमिको देइसे एथक हुआ देख उन सभी मनीषी 

ऋषियोने खयं ही यज्ञकी दीक्षा ग्रहण करके उस यज्ञको पूरा 
किया ॥ १० ॥ 
तंच देह नरेन्द्रस्य रक्षन्ति स्म द्विजोत्तमाः । 
गन्धेमोल्येश्च वल्वेश्व पौरभ्रत्यसमन्विताः ॥ ११॥ 
“उन श्रेष्ठ अह्मर्षियोंने पुरवासियों ओर सेवक्रोके साथ रह- 
कर गन्ध, पुष्प ओर बज्नोंसहित राजा निमिके उस शरीरको 
' तेळके कड़ाद आदिमें सुरक्षित रक्खा ॥ ११ ॥ 
ततो यज्ञे समाप्ते तु स्चणुस्तत्रेद्मत्रवीत्‌। 
आनयिष्यामि ते चेतस्तुष्टोऽस्मि तव पार्थिव ॥ १२॥ 
 'तदनन्तर जब्र यज्ञ समाप्त हुआ, तब वहाँ भृगुने कहा- 
“राजन्‌ | ( राजाके शरीरके अभिमानी जीवात्मन्‌ ! ) में तुम- 
पर बहुत संतुष्ट हूँ; अतः यदि तुम चाद्दो तो तुम्हारे जीव- 
चेतन्यको में पुनः इस शरीरमें ला दूँगा? ॥ १२ ॥ 
सुग्रीताश्च सुराः सर्वं निमेशचेतस्तदाश्नुचन्‌ । 
चर वरय राजष क ते चेतो निरूप्यताम्‌ ॥ १३॥ 
धभगुके साथ ही अन्य सब देवताओने भी अत्यन्त प्रसन्न 
होकर निमिके जीवात्मासे कह्द--(राजषे | वर माँगो | तुम्हारे 
जीव-चेतन्यको कहाँ स्थापित किया जायः.॥ १३॥ 
प्रसुक्तः सुरैः सर्वनिमेशचेतस्तदान्रवीत्‌ । 
नेत्रेष सवेभूतानां वसेयं सुरसत्तमाः ॥ १४॥ 
“समस्त देवताओंके ऐसा कइनेपर निमिके जीवात्माने 


उस समय उनसे कद्--सुरभ्े् | मैं समस्त प्राणियोंके नेत्रो- 
में'निवास करना चाहता हूँ? ॥ १४॥ 


इत्यार्षे जीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये उत्तरकाण्डे सपपञ्चादः सर्गः ॥ ५७॥ 


° ५ 
इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिभित आपरामायण आदिकाब्यके उत्तरकाण्डमे सत्ताबनबाँ सग पुरा हुआ॥ ५७॥ 
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श्रीमद्चाल्मीकीयरामायणे | 


बाढमित्येव विचुधा निमेइचेतस्तदान्नुबन्‌ । 
नेत्रेषु स्वभूतानां वायुभूतश्चरिष्यस्ि॥ १५। 

“तब देवताओंने निमिके जीवातमासे कह--“बहुत अच्छा, 
तुम वायुरूप होकर समस्त प्राणियोंके नेत्रॉमें विरते 
रहोगे ॥ १५ ॥ 
त्वत्कृते च निमिष्यन्ति चक्षूंषि पृथिवीपते । 
वायुभूतेन चरता विश्रामार्थं मुइमुंहुः ॥ १६॥ 

“'पृथ्वीनाथ | वायुरूपसे विचरते हुए आपके सम्बन्धे 
जो थकावट होगी, उसका निवारण करके बिभाम पानेके लिये 
प्राणियोंके नेत्र बारंबार बंद हो जाया करेंगे? ॥ १६ ॥ 
पचसुक्त्वा तु विचुधाः सवं जम्मुयंथागतम्‌ । 
ऋषयोऽपि महात्मानों निमेदृंह॑ समाहरन्‌ ॥ १७॥ 
अरणिं तत्र निक्षिप्य मथन चक्कुरोजसा | 

(ऐसा कहकर सब देवता जैसे आये थे, वैसे चळे गये; 
फिर महात्मा ऋषियोंने निमिके शरीरको पकड़ा और उसपर 
अरणि रखकर उसे बलपूर्वक मथना आरम्भ किया ॥१७१॥ 


~ 


मन्त्रहोमैमेद्ात्मानः . पुन्रहेतोनिमेस्तदा ॥ १८॥ 
अरण्यां मथ्यमानायां प्रादुसूंतो महातपाः। 
मथनान्मिथिरित्याइुजेननाजनकोऽभवत्‌ ॥१९॥ 
यस्माद्‌ विदेहात्‌ सम्भूतो वेदेहस्तु ततः स्सृतः। 


पचं विदेहराजश्च जनकः पूर्वकोऽभवत्‌। 
मिथिनोम महातेजास्तेनायं मेथिळोऽभवत्‌॥ २० ॥ 

पूर्ववत्‌ मन्त्रोच्चारणपूर्वंक होम करते हुए, उन महात्माओं- 
ने जब'निमिके पुत्रकी उत्पत्तिके लिये अरणि-मन्थन आरम्भ 
किया, तब उस मन्थनसे महातपस्वी मिथि उत्पन्न हुए। इप 
अदूसुत जन्मका इेठु होनेके कारण वे जनक कहलाये तथा 
विदेइ ( जीव रहित शरीर ) से प्रकट होनेके कारण उन्हें ~ 
वेदेह भी कहा गया । इस प्रकार पहले विदेइराज घनकका 
नाम महातेजखी मिथि हुआ, जिससे यह जनकवंश मैथिड 
कहलाया ॥ १८-२० ॥ 


इति 


—— ~< 


नृपपुङ्गवशापजं द्विजस्य . 
द्विजशापाच्च यद्द्भतं जपस्य ॥ २१॥ 
“सौम्य लक्ष्मण ] राजाओंमें श्रेष्ठ निमिके शापसे ब्रा्मग 
वसिष्ठका और ब्राह्मण वसिष्ठके शापसे राजा निमिका जो 
अद्भुत जन्म घटित हुआ, उसका सारा कारण मैंने तुम्दें कर 
सुनाया? ॥ २१ ॥ 


erin ३} 
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उत्तरकाण्डे अएपञ्चाराः सगः 
Too 
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अष्टपञ्चाशः सगः 
ययातिको शुक्राचार्यका शाप 


एवं छुवति रामे ठु लक्ष्मणः परवीरहा। 
प्रत्युवाच मद्दात्मानं ज्वळन्तमिच तेजसा ॥ १ ॥ 
श्रीरामके ऐसा कहनेपर इात्रुवीरोंका संहार करनेवाले 
लइमणने तेजसे प्रज्वलित होते हुए-से महात्मा श्रीरामको 
सम्बोधित करके इस प्रकार कह्--॥ १ ॥ 
महदद्भतमाञ्चये विदेहस्य पुरातनम्‌ । 
निदत्त राजशादूल वसिष्ठस्य मुनेश्च ह ॥ २ ॥ 
“ृपश्चे्ठ | राजा विदेह (निमि ) तथा वसिष्ठ मुनिका 
पुरातन ब्ृत्तान्त अत्यन्त अद्भुत और आश्रयंजनक है || २॥ 
निमिस्तु क्षत्रियः शारो विशेषेण च दीक्षितः । 
न क्षमं कृतवान्‌ राजा वसिष्ठस्य महात्मनः ॥ ३ ॥ 
“परंतु राजा निमि क्षत्रिय, शूरवीर और विशेषतः यज्ञकी 
दीक्षा लिये हुए यथे; अतः उन्होंने महात्मा वसिष्ठके प्रति 
उचित बतोव नहीं किया? ॥ ३ ॥ 
एवसुक्तस्तु तेनायं रामः क्षत्रियपुङ्गवः। 
उवाच रूक्मणं वाक्यं स्वशासत्रविशारदम्‌ ॥ ४ ॥ 
रामो रमयतां श्रेष्ठो भ्रातर दीप्ततेजसम्‌ । 
लदमणके इस तरह कहनेपर दूसरोंके मनको रमाने (प्रसन्न 
रखने ) वालामे भ्रेष्ठ क्षत्रियशिरोमणि भीरामने समूणे शास्त्रोंके 
शाता ओर उद्दीत तेजस्वी भ्राता लक्मणसे कद्द--॥ ४३ ॥ 
न सर्वत्र क्षमा वीर पुरुषेषु प्रदऱयते ॥ ५ ॥ 
सौमित्रे दुःसहो रोषो यथा क्षान्तो ययातिना । 
सत््वाचुरं पुरस्कृत्य तन्निबोध समाहितः ॥ ६ ॥ 
“वीर सुमित्राकुमार ! समी पुरुषोमें वेसी क्षमा नहीं 
दिखायी देती, जेसी राजा ययातिमें थी। राजा ययातिने 
सत्वरुणके अनुकूल मार्गका आश्रय ले दुःसह रोषको क्षमा 
कर लिया था | वह प्रसंग बताता हूँ; एकाग्रचित्त होकर 
सुनो ॥ ५-६॥ 
नहुषस्य सुतो राजा ययातिः पोरवर्धनः । 
तस्य भार्याद्वयं खौम्य रूपेणाप्रतिमं भुवि ॥ ७ ॥ 
“सोम्य | नहुषके पुत्र राजा ययाति पुरवासियों प्रजाजनों- 
की इद्धि करनेवाले थे | उनके दो पल्नियाँ थीं; जिनके रूपकी 
इस भूतलूपर कहीं तुलना नहीं थी ।। ७ ॥ 
एका तु तस्य राजषंनाहुषस्य 
शर्मिष्ठा नाम दैतेयी दुहिता वृषपवंणः ॥ ८ ॥ 
“नहुषनन्दन राजर्षि ययातिकी एक पत्नीका नाम शर्मिडा 
या, जो राजाके द्वारा बहुत ही सम्मानित थी । शर्मिष्ठा दैत्य- 
झेऊ्की कन्या और डूषपर्वोकी पुत्री थी ॥ ८ ॥ 
अन्या* तूरानसः पत्नी ययातेः पुरुषषंभ । 
ने तु सा दयिता राज्ञो: देवयानी सुमध्यमा ॥ ९ ॥ 


तयोः पुत्री तु सम्भूतौ रूपवन्तौ समाहितौ । 
रार्मिष्ठाजनयत्‌ पूरुं देवयानी यदुं तदा ॥ १० ॥ 
“पुरुषप्रवर | उनकी दूसरी पत्नी झुक्राचायंकी पुत्री देवयानी 

थी । देवयानी सुन्दरी होनेपर भी राजाको अधिक प्रिय नहीं 

थी । उन दोनोंके ही पुत्र बड़े रूपवान्‌ हुए । शमिष्ठाने पूरुको 

जन्म दिया और देवयानीने यदुको | वे दोनों बाळक अपने 

चित्तको एकाग्र रखनेवाले थे ॥ ९-१० ॥ 

पूरुस्तु द्यितो राज्ञो शुणेमादरुतेन च। 

ततो दुःखसमाविष्टो यदुमोतरमत्रवीत्‌ ॥ ११॥ 
(अपनी माताके प्रेमयुक्त ब्यवहारसे ओर अपने गुर्णोसे 

पूरु राजाको अधिक प्रिय था । इससे यदुके मनमें बड़ा दुःख 

हुआ | वे मातासे बोले--॥ ११॥ 

भागवस्य कुले जाता देवस्याङ्किष्टकमंणः । 

सहसे हृद्वातं दुःखमचमानं च दुःसहम्‌ ॥ १२॥ 
“धमा | तुम अनायास ही महान्‌ कमे करनेवाले देवस्वरूप 

शुक्राचार्यके कुछमें उत्पन्न हुईं हो तो भी यहाँ हार्दिक दुःख 

ओर दुःसह अपमान सहती हो ॥ १२॥ 

आवां च सहितो देवि प्रविशाव इताइानम्‌ । 

राजा तु रमतां साध देत्यपुश्या वहुक्षपाः ॥ १३॥ 
“अतः देवि | इम दोनों एक साथ दी अग्निमें प्रवेश कर 

जायें । राजा देत्यपुत्री शर्मि्ठाके साथ अनन्त रात्रियोंतक 

रमते रहें ॥ १३ ॥ 

यदि वा सहनीयं ते मामनुञ्षातुमदंसि। 

क्षम त्वं न झ्मिष्येऽहं मरिष्यामि न संशयः ॥ १४॥ 
“धयदि तुम्हें यह सव कुछ सहन करना है तो मुझे ही 

प्राणत्यागकी आज्ञा दे. दो । तुम्हीं सहो। में नहीं सहूँगा । मैं 

निःसंदेह मर जाऊंगा? ॥ १४॥ 

पुत्रस्य भाषितं श्रुत्वा परमार्तस्य रोद्तः। 

देवयानी तु संक्रुद्धा सस्मार पितर तदा ॥ १५॥ 
“अत्यन्त आतं होकर रोते हुए अपने पुत्र यदुकी यह 

बात सुनकर देवयानीको बड़ा क्रोष हुआ ओर उन्होंने तत्काल 

अपने पिता झुक्राचायंजीका स्मरण किया ॥ १५ ॥ 

इङ्गितं तद्भिशाय दुहितुभागंदस्तदा। 

आगतस्त्वरितं तत्र देवयानी स्म यत्र खा ॥ १६॥ 
“शुक्राचायं अपनी पुत्रीकी उस चेष्टाको जानकर तत्काळ 

उस स्यानपर आ पहुँचे; जहाँ देवयानी विद्यमान थी ॥१६॥ 


द्रा चाप्रकृतिस्थां तामप्रहृष्टामचेतनाम्‌ । 

पिता दुहितरं वाक्य किमेतदिति. चात्रचीत्‌ ॥ १७॥ 
श्रेरीको अखस्यश अप्रसन्न और अचेत-सी देखकर 

पिताने पूछा--'वत्से | यह क्या बात है १? ॥ २७ ॥ 
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"६ ड | 


५५ १५९२ .  ओमद्चाल्मीकीयरामायणे | | 


पूच्छन्समसङूत्‌ तं वे भागेबं दीप्ततेजसम्‌ । तस्यास्तद्‌ वचनं श्रुत्वा कोपेनाभिपरीबृतत । ` 
देवयानी तु संछुद्धा पितरं वाक्यमन्रवीत्‌॥ १८॥ व्यादतेसुपचक्राम भागंवो नहुषात्मजम्‌ ॥ २२॥ 
अद्दमग्नि विषं तीक्णमपो या सुनिसत्तम। “देवयानीकी यह बात सुनकर 'गुनन्दन शुक्राचा 
भक्षयिष्ये प्रवेशष्येचा न तु शक्यामि जीवितुम्‌॥ १९. ॥ बढ़ा क्रोष हुआ ओर उन्होने नहुधपुत्र ययातिको छक्य करके 
“उद्दीत्त तेजवाले पिता भ्गुनन्दन शुक्राचायं जब बारंबार इस प्रकार कहना आरम्भ किया २२॥ 
इस प्रकार पूछने लगे; तब देवयानीने अत्यन्त कुपित होकर यस्मान्मामवजानीषे र नाहुष त्वं दुरात्मवान्‌ । | 
उनसे कहा--“ुनिभरे्ठ | मं प्रज्वकित अग्नि या अगाघ जल- वयसा जरया जीणेः शैथिल्यसुपयास्यसि ॥ २३॥ ? 
में प्रवेश कर जाऊँगी अथवा विष खा दूँगी; किंठु इसप्रकार “नहुषङ्मार। ठम दुरात्मा होनेकेकारण मेरी अवहेडना | 
अपमानित होकर जीवित नहीं रह सङूँगी ॥ १८-१९ ॥ करते दोश इसलिये तुम्हारी अवस्था जरा-जीण बुद्धके समान हो 
न मां त्वमवजानीषे दुःखितामवमानिताम्‌ । जायगी--तुम सवया शिथिल हो जाओगे? | २३ ॥ 
चृक्षस्यावशया जहंदियन्ते जक्षजीविनः॥२०॥ पवसुकत्वा दुहितर खमाश्वास्य स भावः । 
८आपको पता नहीं है कि मैं यहाँ कितनी दुखी और पुनजेगाम बअह्मर्षिभेवनं स्वं महायशाः ॥ २४॥ 
अपमानित हूँ । बर्न्‌ | वृक्षके प्रति अवहेलना दोनेसे उसके '"राजासे ऐसा कहकर पुत्रीको आश्वासन दे महायशलरी 
आश्रित फूलों और पत्तोको ही तोड़ा और नष्ट किया जाता है ब्रह्मर्षि शुक्राचायं पुनः अपने घरको चले गये. २४॥ 


( इसी तरह आपके प्रति राजाकी अवहेलना होनेसे ही मेरा ख॒ पवसुक्त्वा दविजपुङ्गवाग्यः 

यहाँ अपमान हो रहा दै ) ॥ २० ॥ न सुतां समाश्वास्य च देवयानीम्‌। 

अदक्षया च राजिः परिभूय च भार्गव । सुयसमानतेजा 

मय्यवशां प्रयुङक्ते हि न च मां बहु मन्यते ॥ २१॥ द्त्वा च शापं नहुषात्मजाय ॥२५॥ 


८धभगुनन्दन ! राजर्षि ययाति आपके प्रति अनादरका ` “सूयंके.समान तेजस्वी तथा आहाणशिरोमणियोमिं अम्र- 
भाव रख़नेके कारण मेरी भी अवददेळना करते हैं और मुझे गण्य शुक्राचाय देवयानीको आश्वासन दे नहुषपुच्न ययातिको 
अधिक आद्र नहीं देते हैं? ॥ २१॥ ऐसा कहकर उन्हें पूर्वोक्त शाप दे फिर चले गये?॥ २५ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डेडष्टपन्माशः सगेः ॥ ५८ ॥ 
इस प्रकार श्रीयास्मीकिनिर्मित आषरामामण आदिकाब्यके .उत्तरकाण्डमें अट्रुनवोँ सग पुर हुआ॥ ५८ ॥ 


' सगेः | 
ययातिका अपने पुत्र पूरुको अपना बुढ़ापा देकर बदलेमें उसका योवन लेना और भोगोंसे 
तृप्त होकर पुनः दीर्घकालके बाद उसे उसका यौवन लौटा देना, पूरुका अपने 
पिताकी गद्दीपर अभिषेक तथा यदुको शाप 
भुत्वा तूशनसं छुद्धं तदातों नहुषात्मजः । “नरश्रेष्ठ | अभीतक में विषयमोगोंसे तुस्त नहीं हुआ 
जरां परमिकां प्राप्य यूं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ हुँ। इच्छानुसार विषयसुखका अनुभव करके फिर अपनी 
शुक्राचायके कुपित होनेका समाचार सुनकर नहुषकुमार ब्द्धावसया मैं तुमसे छे ढगा ॥ ३ ॥ 
ne दुःख हुआ । उन्हें ऐसी बृद्ाबस्ा प्रास हुई, यदुस्तद्चनं श्रुत्वा प्रत्युवाच नरषेभम्‌। 


जो दूसंरेकी जवानीसे बदली जा सकती थी। उस विलक्षण दयितः पूरुः प्रतिशुह्ातु चै ज्ञराम्‌॥ .४ ॥ 
जरावस्याको पाकर राजाने यदुसे कश--॥ २॥ | प 


उनकी यह बात सुनकर यढुने नरश्रेष्ठ ययातिंको उत्तर 
यदो त्वमसि धर्मेशो मदर्थे प्रतिग्नाहाताम्‌ । दिया--५आपके लाइळे बेटे पूर ही इस बृद्धावस्थाकों रहण 
जरा परमिका पुत्र भोगै रंस्ये भहदायशः॥ २॥ करे ॥ ४॥ 


“यदो | तुम घर्मके शाता हो। मेरे मझायशखी पुत्र । बहिष्छलोऽहम्थेचु संनिकर्षा्ध पार्थिव । 
दम मेरे छवि दूसपेके शरीरें संचारित करनेके योग्य इल जरा- प्रतिगद्धातु वै राजन यैः सहाइनासि भोजनम्‌ ॥ ५॥ 
बसस्‍्थाको छे लो । ल रमण करूगा--अपमी “पृथ्वीनाय | मुझे तो आपने घनसे तथा पास रहकर he 
FR es हव २॥ ;अतः भि 
के जश्न | प्यार पानेके अधिकारसे भी वञ्चित कर दिया दैः अत 


र लाय बैठकर आप भोजन करते ह, उन्हीं छोगोंसे युवांवल | 
अडुभुूर तदा काम ततः भाप्स्यास्यह जराम्‌॥ ३ ॥ ग्रहण कीजिये’ || ५ ॥ | 
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A Sooo 


ललित 
तस्य तद्‌ वचन श्रुत्वा राजा पूरुमथात्रवीत्‌ । 
इयं जरा महाबाहों मदथे  प्रतिणुह्ाताम्‌ ॥ ६ ॥ 
यदुकी यह बात सुनकर राजाने पूरुसे कहा--“महाबाहो | 
मेरी सुख-सुविधाके लिये तुम इस बृद्धावस्थाको ग्रहण 
कर लो? | ६ ॥ 
नाइुषेणेवसुक्तस्तु पूरुः प्राञ्जलिरअरवीत्‌। 
धन्यो ऽस्म्यचुगहीतोऽस्मि शासने ऽस्मि तव स्थितः ॥ 
नहुष-पुत्र पभातिके ऐसा कहनेपर पूरु हाथ जोड़कर 
"पिताजी । आपकी सेवाका अवसर पाकर मैं घन्य हो 
गया। यह आपका मेरे ऊपर महान अनुग्रह है| आपकी 
आशाका पालन करनेके छिये में इर तरहसे तेयार हुँ? ॥७॥ 
पूरोवंचनमाश्ाय नाइषः परया सुदा। 
प्रहषमतुळं जरा संक्रामयच्च ताम्‌ ॥ ८ ॥ 
पूरुका यह स्वीकारसूचक वचन सुनकर नहुषक्रुमार 
ययातिको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्हें अनुपम हे प्राप्त हुआ 
ओर उन्होंने अपनी ब्वद्धावस्था पूरुके झारीरमें संचारित 
कर दी ॥ ८॥ 
ततः स राजा तरुणः प्राप्य यज्ञान्‌ सहस्रशः । 
बहुवषेसहर््राणि पालयामास मेदिनीम्‌ ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर तरुण हुए राजा ययातिने सहो यशोंका 
अनुष्ठान करते हुए कई हजार वर्षोतक इस: पृथ्वीका पालन 
किया ॥ ९ || 
अथ दीघेस्य काळस्य राजा पूरुमथात्रवीत्‌। 
आनयस्व जरां पुत्र न्यासं नियोत्यख मे ॥ १०॥ 
इसके बाद दीघ॑काल व्यतीत होनेपर राजाने पूरुसे कहा- 
ध्वेरा | तुम्हार पास घरोहरके रूपमें रक्खी हुई मेरी बृद्धावस्था- 
को मुझे लैर दो ॥ १० ॥ 
न्याससूता मया पुत्र त्वयि सक्रामिता जरा। 
तस्मात्‌ प्रतिणुहीष्यामि तां जरां मा व्यथां कथाः॥ ११॥ 
पत्र | मेंने बृद्धावस्थाको धरोइरके रूपमें ही तुम्हार 
शरीरमें संचारित किया था; इसलिये उसे वापस छे दूँगां । 
वम अपने मनमें दुःख न मानना ॥ ११ ॥ 
प्रीतश्धास्मि महाबाहो शासनस्य. प्रतिग्रहात्‌। 
त्वा चाहमभिषेक्ष्यामि प्रीतियुक्तो नराधिपम्‌ ॥ १२॥ 
मस्ता हुईं | अब मैं बड़े प्रेमसे राजाके पदपर तुम्हारा 
अभिषेक करूँगा? ॥ १२ ॥ 


ययातिनंहुषात्मज्ञः । 
वेबयानीखुतं कुद्धो राजा वाफ्यमुवाच ह ॥ १३॥ 
पुत्र पूरुसे ऐसा कहकर नहुषकुमार राजा ययाति 
देवयानीके बेटेसे कुपित होकर बोले-।। १३ ॥ 
मया जातः झत्ररूपो दुरासदः | 
ममाझ्ञां त्वं प्रजाये विफलो भव ॥ १४॥ 
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“यदो | मैंने दुजय क्षत्रियके रूपमें तुम-जेसे राक्षसको 
जन्म दिया । तुमने मेरी आज्ञाका उल्लङ्कन किया है; अत 
तुम अपनी संतानोंको राज्याधिकारी बनानेके विषयम विफल- 
मनोरथ हो जाओ || १४ ॥ 
पितर गुरुभूतं मां यस्मात्‌. त्वमवमन्यसे । 
राक्षसान्‌ यातुधानास्त्वं जनयिष्यसि दारुणान्‌॥ १५ ॥ 

“में पिता हूँ; गुरु हूँ; फिर भी तुम मेरा अपमान करते 
हो; इसलिये भयंकर राक्षसो और यातुधानोंक्रो तुम - जन्म 
दोगे ॥ १५ ॥ 

न तु -सोमकुळोत्पन्ने वंशे स्यास्यति दुमेतेः । 
वंशोऽपि भवतस्तुल्यो दुर्विनीतो भविष्यति ॥ १६॥ 
तुम्हारी बुद्धि बहुंत खोटी दै । अतः तुम्हारी संतान 
सोमकुलमें उत्पन्न वंहापरम्परामें राजाके रूपसे प्रतिष्ठित नहीं 
होगी । तुम्हारी संतति भी तुम्हारे ही समान उद्दण्ड होगी? ॥ 
तमेवमुक्त्वा राजर्षिः पूरं राज्यविवधनम्‌। 
अभिषेकेण सस्पूज्य आश्रमं प्रविचेश ह ॥ १७॥ 
यदुसे ऐसा कहकर राजिं ययातिने राज्यकी वृद्धि करने- 
वाले पूरुको अभिषेकके द्वारा सम्मानित करके वानप्रस्थ-आभ्रम- 
में प्रवेश किया ॥ १७ ॥ 
ततंः कालेन महता दिष्टान्तमुपजग्मिचान्‌ । 
त्रिदिवं सख यतो राजा ययातिनेइषात्मजः ॥ १८ ॥ 
तदनन्तर दीर्घकालके पश्चात्‌ प्रारब्ध-भोगका क्षय होनेपर 
नहुषपुत्र राजा ययातिने शरीरको त्याब दिया ओर स्वरल्येकको 
प्रस्यान किया ॥ १८॥ 
तद्‌ राज्यं धर्मेण महता वृतः। 
प्रतिष्ठाने पुरवरे काशिराज्ये महायशाः ॥ १९ ॥ 
उसके बाद महायशखरी पूरुने महान्‌ घर्मसे संयुक्त हो 
काशिराज श्रेष्ठ राजघानी प्रतिष्ठानपुरमें रहकर उस राज्यका 
पालन किया ॥ १९ ॥ 
जनयामास यातुधानान्‌ सहस्रशः 
पुरे क्रौञ्जवने दुगा राजवंशबददिष्छतः ॥ २०॥ 
राजकुलसे बहिष्कृत यहुने नगरमें तथा दुरम क्रोश्नवनमें 
सहस्नों यातुधाचांको. जन्म दिया | २० ॥ i 
पष तूशनसा सुक्त झापोत्सगा य | 
धारित कर यं निमिश्चक्षमे न च॥ २१ ॥ 
शुक्राचार्यके दिये हुए इस शापको राजा ययातिने क्षत्रिय 
घर्मके अनुसार घारण कर लिया । परंतु राजा निमिने वसिष्ठ 
जीके शापको नहीं सहन किया ॥ २१ ॥ 
आ के 
न स्याद्‌ यथा चुरे ॥ २२॥ 
सौम्य ! यह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया । 
समस्त कृत्योंका पालन करनेवाले सत्पुरुषोकी दृष्टि 
( विचार ) का ही हम अनुसरण करते हैं; जिससे राजा 
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रंगको भाँति हमें भी दोष न प्राप्त हो ॥ २२॥ चन्द्रमाके समान मनोहर मुखवाछे आराम जब इस 
इति कथयति रामे चन्द्रतुल्याननेन 


प्रविरळतरतारं वयोम ग्रश्े तदानीम्‌। 
अरुणकिरणरक्ता दिग बभौ चैन पूया 
कुसुमरसविसुक्त वस्त्रमाशुण्ठितिव ॥२३॥ 


प्रकार कथा कह रहे थेश उस समय आकाशमें दो-ही-एक तारे 
रह गये । पूव दिशा अरुण किरणोंसे रञ्जित हो लाळ दिखायी 
देने लगी) मानो कुसुमरंगमें रगे हुए अरुण बक्से उसने 
अपने अङ्गको ढक लिया हो ॥ २३ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाइमीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे एकोनपष्टितमः है सरः ॥ ५९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आपेरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमें उनसडबाँ सग पुरा छुआ ॥ ५० ॥ 


प्रक्षिप्तः सर्गः १% 
श्रीरामके द्वारपर कायार्थी कुत्तेका आगमन और श्रीरामका उसे द्रबारमं लानेका आदेश 


ततः प्रभाते विमळे रत्वा पौरवाह्विकीं क्रियाम्‌ । 
धर्मोसनगतो राज्ञा रामो राजीवलोचनः ॥ १ ॥ 
राजधमोनवेक्षन्‌ वै त्राह्मणेनेगमैः सह । 
पुरोधसा वसिष्ठेन ऋषिणा कइयपेन च ॥ २ ॥ 
तदनन्तर निर्मल प्रभातकालमें पूर्वाह्ृकालोचित संध्या- 
वन्दन आदि नित्य कर्म करके कमलनयन राजा श्रीराम राज- 
भर्मोक्रा पाळन ( प्रजाजनोकेः विवादका निपटारा) करनेके 
लिये वेदवेत्ता ब्राह्मणों; पुरोहित वसिष्ट तथा कश्यप मुनिके 
साथ राजसभामें उपस्थित हो धम ( याप ) के आसमपर 
विराजमान हुए | १-२ | 
मन्त्रिभिव्यबददरज्ञेस्तथान्यैधमपाठकेः | 
नीतिशैरथ सभ्येश्च राजभिः सा सभा बुता ॥ ३ ॥ 
वह सभा व्यवह्दरका ज्ञान रखनेवाले मन्त्रियों, घ्॒म- 
शास्रोका पाठ करनेवाले विद्वानों) नीतिज्ञांश राजाओं तथा 
अन्य सभासदोंसे भरी हुईं थी ॥ ३ ॥ 
सभा यथा महेन्द्रस्य यमस्य वरुणस्य च । 
शुशुभे राजसिंहस्य रामस्याङ्किष्टकमंणः॥ ४ ॥ 
अनायास ही महान्‌ कमे करनेवाले राजसिंह भ्रीरामकी 


वह सभा इन्द्र, यम और वरुणकी सभाके 
प व्‌ सभाके समान शोभा 


कं रामो5व्वीत्‌ तत्र लक््मणं शुभलक्षणम्‌ | 


च्छ. त्वं महाबाहो सुमित्रानन्दवर्धन ॥ ५ ॥ 
कायोर्थिनश्च सौमित्रे च्याहतुं त्वसुपाक्रम । 


वहाँ बेठे हुए भगवान्‌ भीरामने ञुमलक्षणसम्पन्न लक्ष्मण 
से कहा--“माता -सुमित्राका आनन्द बढ़ानेवाले महाबाहु 
वीर | तुमं 'चाइर निकळो और देखो कि कोन-कौन-से कार्यार्थी 


उपस्थित हैं युमि्ाङमार | तुम उन कार्याथियोंकों बारी- 
बारीसे बुछाना आरम्म करो” ।। ५३ ॥ 


रामस्य भाषितं शुत्ा . .लक्ष्मणः शुभळक्षणः ॥ ६ ॥ 
द्वारदेशसुपागम्य स्रयम्‌। ` 
न कश्चिद्रवीत्‌. तत्र मम कार्येमिहाद्य वे ॥ ७ ॥ 


श्रीराम चन्द्रजी का यह आदेश सुनकर झुभळक्षण लक्ष्मणने 
द्वारदेशपर आकर स्वयं ही कार्याथियोंको पुकारा, परंतु कोई 
भी वहाँ यह न कह सका कि मुझे यहाँ कोई कारय है ॥६-७॥| 
नाधयो व्याधयइचेव रामे राज्यं प्रशासति। 
पक्वसस्या वसुमती स्वोषधिसमन्विता ॥ ८ ॥ 

श्रीरामके राज्य-शासन करते समय न तो कहीं किसीको 
शारीरिक रोग होते थे ओर न मानसिक चिन्ताएँ ही सताती 
थीं । परथ्वीपर सत्र प्रकारकी ओषधियाँ ( अन्न-फल आदि ) 
उत्पन्न होती थीं ओर पकी हुई खेती शोमा पाती थी ॥ ८ ॥ 
न बालो भ्रियते तत्र न युवा ने च मध्यमः । 
धमण शासितं स्व न च वाघा विधीयते ॥ ९ ॥ 

श्रीरामके राज्यमें म तो बालककी मृत्यु होती थी न 
युवककी और न मध्यम अवस्थाफे पुरुषकी ही । सबका धमे- 


पूर्वक शासन होता था । किसीके सामने कभी कोई बाधा नहीं 
आती थी ॥ ९॥ 


हझ्यते न च कायोर्थी रामे राज्यं प्रशासति । 
लक्ष्मणः प्रा्जलिमूंत्वा रामायेवं न्यवेदयत्‌ ॥ १०॥ 
भीरामके राज्य-शासनकाळमें कमी कोई कार्यार्थी (अभियोग 
लेकर आनेवाला पुरुष ) दिखायी नहीं देता था। लक्ष्मणने 
हाथ जोड़कर श्रीरामचन्द्रजीको राज्यकी ऐसी स्थिति बतायी ॥ 
अथ रामः प्रसन्नात्मा . सोमित्रिमिदमब्रवीत | . 
भूय एवं तु गच्छ त्वं कार्यिणः प्रविचारय ॥ १९॥ 
तदनन्तर.प्रसन्नचित्त हुए, श्रीरामने सुमित्राकुमारसे पुनः 
इस प्रकार कहा--“लक्ष्मण | तुम फिर जाओ ओर 
पुरुषका पता लगाओ ॥ ११ ॥ 
सम्यकप्रणीतया नीत्या नाधमां विद्यते कचित्‌! 
तस्माद्‌ राजभयात्‌ सर्व रक्षन्ती परस्परम्‌ ॥ १२ 
““मलीमाँति उत्तम नीतिका प्रयोग 


_ * १ च तभ मभ कार्योमिहाद्य चे ॥ ७ ॥ एक दूसरेकी र्षा. करते हैं॥ १९॥ _____.... 


% कुछ अतियोमें यहाँ तौन सगे और मिलते हे, जिनपर संस्कत-रीकाकारोंकी ब्याख्या न मिलनेसे इन्द प्रक्षित बताया ग 


दे । इनमें दो सगे उपयोगी होनेके. करण यहाँ अनुवादसहित दिये जा रहे है । 
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करनेसे राज्यमे कं द 
अधर्म नहीं रह जाता है । अतः सभी छोग राजाके मयसे यह 
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बाणा इच मया सुक्ता इह रक्षन्ति मे प्रजाः | 
तथापि त्वं महावाहो प्रजा रक्षस्व तत्परः ॥ १३ ॥ 
ध्यद्यपि राजकर्मचारी मेरे छोड़े हुए, बाणोंके समान यह 
प्रणकी रक्षा करते हैं तथापि मद्दाचाद्दो | तुम स्वयं भी तत्पर 
रहकर प्रजाका पालन किया करो? ॥१३॥ 
एवमुक्तस्तु सोमिशिनिजंगाम चृपा्यात्‌ । 
अपश्यद्‌ द्वारदेशे वे श्वानं तावद्वस्थितम्‌ ॥ १४ ॥ 
तमेव चीक्षमाण चे विक्रोशन्तं मुहुसुहुः । 
इृष्टाथ लक्ष्मणस्त वें ख पप्रच्छाथ वीयवान्‌ ॥ १० ॥ 
श्रीरामके ऐसा कहनेपर सुमित्राकुमार छदमण राजभवने 
बाहर निकले । बाहर आकर उन्होंने देखा, द्वारपर एक कुत्ता 
खड़ा है? जो उन्हींकी ओर देखता हुआ बारंबार भूँक रहा 
है। उसे इस प्रकार देखकर पराक्रमी लष्मणने उससे 
पूछा-॥ १४-१५ ॥ 
कि ते काय महाभाग मूहि विस्रब्धमानसः । 
लक्ष्मणस्थ वचः श्रुत्वा सारमेयो ऽभ्यभाषत ॥ १६ ॥ 
“महामाग ! दुम निर्भय होकर बताओ, तुम्हारा क्या 
काम है? लक्ष्मणका यहद वचन सुनकर कुत्तेने कहा-॥ १६॥ 
सवेभूतदारण्याय रामायाझ्लिएटकरमेणे । 
भयेष्वभयदात्रे च तस्मे घक्त समुत्सहे ॥ १७॥ 
'जो समस्त भूर्तोको शरण देनेवाले ओर क्लेशारहित कमं 
करनेवाले हैं, जो भयके अवसरोपर भी अमय देते हैं, उन 
भगवान्‌ भ्रीरामके समक्ष दी मैं अपना काम बता सकता हूँ? || 
एतच्छुत्वा च चचनं सारमेयस्य लक्ष्मणः । 
राघवाय तदाख्यातुं 'प्रविवेशाळयं शुभम्‌ ॥ १८॥ 
कुत्तेका यह कथन सुनकर लक्ष्मणने श्रीरघुनायजीको 
इसकी सूचना देनेके लिये सुन्दर राजभवनमें प्रवेश किया ॥ 


निवेद्य रामस्य पुननिजंगाम न्॒पालयात्‌ | 


वक्तनयं यदि ते किचित्‌ तत्त्व बूहि उपाय चे॥ १९ ॥ 
भीरामको उसकी वात बताकर लक्ष्मण पुनः राजभवनसे 


बाहर निकल आये ओर उससे ब्रोले--“यदि तुम्हें कुछ 


कहना है तो चलकर राजासे ही कहो? ॥ १९॥ 
लक्ष्मणस्य यचः श्रुत्वा सारमेयोऽभ्यभाषत । 
नुपागारे द्विजवेइमखु चै तथा ॥ २०॥ 
बहिः वायुश्च तिष्ठति । 
नात्र योऱ्यास्तु सोमित्रे योनीनामधमा वयम्‌ ॥ २१॥ 
लक्ष्मणकी वह बात सुनकर कुत्ता बोळ--“सुमित्रा- 
नम्द्न | देवाळयमें, राजमवनमें तथा ब्राह्मणके घरोंमें अग्नि; 


इनदरः सूर्यं और वायुदेवता सदा स्थित रहते हैं; अतः हम 
अधमयो निके जीव स्वेच्छासे वहाँ जानेके योग्य नहीं हैं || 
प्रवेष्टु नातच्र शक्ष्यामि धमो विग्रहवान्‌ नृपः । 
सत्यवादी रणपटुः सर्वसत्वहिते रतः | २२॥ 
“में इस राजभवनमें प्रवेश नहीं कर सकूँगा; क्योकि 
राजा श्रीराम धर्मके मूर्तिमान्‌ स्वरूप हैं । वे सत्यवादी) संग्राम- 
कुशल ओर समस्त प्राणियोंके द्वितमें तत्पर रहनेवाले हैं॥२२॥ 
बाङ्कण्यस्य पद्‌ देत्ति नीतिकती स राघवः। 
सवशः सदेदर्शीं च रामो रमयतां वरः ॥ २३॥ 
“वे संधि-विग्रह आदि छददों गुणोंके प्रयोगके अवसररोको : 
जानते हैं । श्रीरघुनाथजी न्याय करनेवाले हैं | वे सवंश्ञ और 
सवेदशी हैं । श्रीराम दूसरोके मनको समानेवाले पुरुषोमें 
श्रेष्ठ हैं ॥ २३ ॥ 
स सामः ख च सृत्युश्च स यमो धनदस्तथा | 
चह्विः शातक्रतुश्चेच सूया वे वरुणस्तथा ॥ २४॥ 
धवे ही चन्द्रमा हैं, वे ही स्गृत्यु हूं, वे ही यम, कुबेर 
अग्नि, इन्द्र, सूयं ओर वरुण हैं ॥ २४ ॥ 
तस्य त्वं बूहि सौमित्रे प्रजापालः स राघचः । 
अनाक्षप्तस्तु सौमित्रे प्रवेष्टं नेचछयाम्यहम ॥ २५ ॥ 
“मुमित्रानन्दन | श्रीरघुनाथजी प्रजापालक हैं | आप 
उनसे कहिये। मैं उनकी आश्ञा प्राप्त किये बिना इस भवनमें 
प्रवेश करना नहीं चाइता? ॥ २५ ॥ 
आनृरांस्यान्महाभागः प्रविवेश महायुतिः । 
न्रपालयं प्रविइयाथ लक्ष्मणो वाक्यमत्रवीत्‌॥ २६ ॥ 
यह सुनकर महातेजस्वी महाभाग लदमणने दयावदा राख- 
भवनमें प्रवेश करके कहा--।। २६ ॥ 
श्रूयतां मम विज्ञाप्यं कौसल्यानम्दवर्धन । 
यन्मयोक्तं महावाहो तब शासनजं विभो ॥ २७॥ 
“कोसल्याका आनन्द बढ़ानेवाले मद्दायाहु ्रीरघुनाथजी ! 
मेरा यह निवेदन सुनिये | आपने जो आदेश दिया था) उसके 
अनुसार मैंने बाइर जाकर कार्यार्थीको पुकारा | २७ ॥ 
श्वा चै ते तिष्ठते द्वारि कार्योर्थी ससुपागतः 
लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा रामो वचनमब्रवीत्‌ 
सम्प्रवेशय वै क्षिप्रं कायार्थी योऽत्र तिष्ठति ॥ २८॥ 
“इस समय आपके द्वापर एक कुत्ता खड़ा है, 
कायोर्थी होकर आया दै।? लक्ष्मणकी यह बात सुनकर भीरामने 
कहा--'यहां जो भी कार्याथी होकर खड़ा है, उसे शीतर इस 
सभाके भीतर ले आओ? ॥ २८॥ 


इत्यारचे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये उत्तरकाण्डे रक्षितः सेः ॥ ३ ॥ 
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Q 
प्रक्षित! सगः २ 
कुत्तके प्रति श्रीरामा न्याय, उसकी इच्छाके अनुसार उसे मारनेवारे ब्राह्मणकों मठाधीश 
बना देना और कुत्तेका मठाधीश होनेका दोष बताना 


श्रुत्वा रामस्य वचन लध्मणस्त्वरितस्तदा । 
श्चानमाइय मतिमान्‌ राघवाय न्यवेद्यत्‌॥. १ ॥ 
 भ्रीरामक्रा यदद वचन सुनकर बुडिमान लक्ष्मणने तत्काल 
उस कुत्तेक्री बुलाया और भ्ीरामको उसके आनेकी सूचना दी॥ 
दष समागतं शवानं रामो वचनमब्रवीत्‌ | 
विवक्षितार्थे मे नहि सारमेय न ते भयम्‌ ॥ २ ॥ 
बहा आये हुए कुत्तेकी ओर देखकर भ्रीरामने कहां-- 
“सारमेय | तुम्हें जो कुछ कहना है? उसे मेरे सामने कहो | 
यह तुम्हें. कोई भय नहीं है? ॥ २ ॥ 
अधापद्ययत तत्रस्थं रामं शवा भिन्नमस्तकः । 
ततो इझल ख राजनं सारमेयोऽग्रंवीद्‌ वचः ॥ ३ ॥ 
कुत्तेका मस्तक फट गया था । उसने राजसमामें 
बैठे हुए. महाराज भीरामकी ओर देखा ओर देखकर इस 


प्रकार कहा-_॥ रे ॥ 


“राजा ही संमस्त प्राणिर्योका उत्पादक और नायक है । 
राजा सरके सोते रहनेपर भी जागता है और प्रजाओंका पालन 


८राजा समका रक्षक दै । वह उत्तम नीतिका प्रयोग करके 
सबकी रक्षा करता दै। यदि राजा पालन न करे तो समस्त 
प्रजाएँ शीम नष्ट हो जाती हैं ॥ ५ ॥ 
राजा कती च गोसा च सवस्य जगतः पिता । 
राजा काो युगं चैव राजा स्वेमिदं जगत्‌. ॥ ६ ॥ 
“राजा कतो) राजा रक्षक और राजा समूणे'जगतूका 
पिता है। राला काळ और युग है तथा राजा यह सम्पूण 
गत्‌ है ॥ ६ ॥ 
धारणाद्‌ धर्ममित्याइधेमण विधृताः प्रजाः । 
धाययते सवं त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ ७ ॥ 
“धमं सम्पूण जगतकी घारण करता है, इसीलिये उसका 
नाम घम है । घमेने ही समस्त प्रजाको घारण कर रखा दैः 
क्योंकि वही चराचर प्राणियोंसहित सारी त्रिलोकीका आघार दै। 
धारणाद्‌ विद्विषां चेव धर्मेणार्जयन्‌ प्रजाः । 
तस्माद्‌ घारणमित्युक्त स धर्म इति निश्चयः ॥ ८ ॥ 
“राजा अपने द्रोहियोको भी धारण करता दे ( अथवा 
बह दुष्टोको भी मर्यादामें स्थापित करता है ) तथा वह धमंके 
द्वारा प्रजाको प्रसन्न रखता है; इसलिये उसके शासनरूप करे- 


को धारण कहा गया है और धारण ही भरम हेश महद झाका 
सिद्धान्त दै ॥ ८ ॥ 
पष राजन्‌ परो धर्मः फळ्वान्‌ प्रेत्य राघव । 
नहि धर्माद्‌ भवेत्‌ किंचिद्‌ दुष्प्रापमिति मे मतिः ॥९॥ 
«रघुनन्दन | यह प्रजापाळनरूप परम धर्म राजाको पर- 
ल्लेकमें उत्तम फल देनेवाला होता दे | मेरा तो यह ददू 
बिश्वास है कि घर्मसे कुछ भी दुलम नहीं है ॥ ९ ॥ 
दानं .दया सतां पूज! व्यवहारेणु चाजवम्‌। 
एष राम परो धमा रक्षणात्‌. प्रेत्य चे च ॥ १०॥ 
“रम | दान) दया) सत्पुरुषोंका सम्मान और व्यवहार- 
में स्टळता यह परम घर्म है। प्रजाजनोंक्री रक्षासे होनेवाला 
उत्कृष्ट धर्म इइलोक और परलोकमें मी सुख देनेवाला होता है॥ 
त्वं प्रमाणं प्रमाणानामखि राघव खुबत। 
बिदितच्चेब ते धमः सङद्भिराचरितस्तु चे ॥ ११॥ 
“उत्तम ्रतका पालन करनेवाले रघुनन्दन | आप समख 
प्रमाणोके भी प्रमाण हैं। सत्पुरुषोंने जिस घर्मका आचरण 
किया दे, वह आपकों मलीमोंति बिदित ही दे ॥ ११ ॥ 
धरमीणां त्वं परं धाम गुणानां सागरोपमः । 
अज्ञानाध्य मया राजन्चुक्तस्त्वं राजसत्तम ॥ १२॥ 
(राजन ] आप घमोँके परम घाम ओर गुणोके सागर हें। 
नृपश्रेष्ठ | मैंने अज्ञानवश ही आपके सामने धमकी ब्याख्या 
की है॥ १२॥ 
प्रसादयामि शिरसा न त्वं ऋ्रोद्ठमिहाहेसि | 
शुनः स वचन श्रुत्वा राघवो चाक्यमत्रवीत्‌.॥ १३॥ 
“इसके लिये मैं आपके चरणामें मस्तक रखकर म 
चाहता और आपसे प्रसन्न होनेके लिये प्रार्थना करता ई | 
आप यहाँ मुझपर कुपित न हों |? कुत्तेको यह बात सुनकर 
भीरघुनाथजी बोले-- १३ ॥ [ 
कि ते कार्य करोम्यद्य ब्रदि विस्तब्ध मा चिरम्‌। 
रामस्य वचनं श्रुत्वा सारमेयोऽत्रवीदिद्म्‌ ॥ ९४ | 
“तुम निर्मय होकर बताओ । आज में दम्दारा कीन-सा 
कार्य सिद्ध करूँ। अपना काम बतानेमें बिलम्त्र न करो |! 
श्रीरामकी यह बात सुनकर कुत्ता बोलल--॥ १४ ॥ 
धर्मेण राष्ट्र विन्देत धर्मणेबातुपालयेत । 
धमीच्छरण्यतां याति राजा सबंभयापदः ॥ १ ` | 
इद्‌ विज्ञाय यत्‌ ऊत्यं श्रूयतां मम॒ राघव | र 
८रघुनन्दन | राजा घर्मसे ही राज्य प्रात करे ओर चमसे 
ही निरन्तर उसका पालन करे | घर्मसे ही राजा सबको शरण 
देनेपाला और. सबका भय दूर करनेवाला होता 
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ऐसा जानकर आप मेरा जो कार्य है, उसे सुनिये || १५३ ॥ 
भिक्चः सर्वार्थसिद्धश्व त्राह्मणावसथे वसन्‌ ॥ १६॥ 
नेन दत्तः प्रहारो मे निप्कारणमनागसः। 

“प्रमो ! सर्वार्थसिद्ध नामसे प्रसिद्ध एक भिक्षु है, जो 
राहमणोके घरें रहा करता है | उसने आज अक्रारण मुझपर 
प्रहार किया है। मेंने उसका कोई अपराध नहीं किया था? || 
तच्छ्रत्वा तु रामेण द्वाःस्थः सम्प्रेषितस्तदा॥ १७॥ 
आनीतश्च द्विजस्तेन सर्वसिद्धार्थकोविदः । 

कुत्तेकी यह बात धुनकर श्रीरामने तत्काल एक द्वारपाळ 
मेजा और उस सर्वार्थसिद्ध नामक विद्वान्‌ मिक्षु ब्राह्मणको 
बुलवाया ॥ १५३ ॥ 
अथ द्विजवरस्तत्र रामं दष््रा महाद्युतिः ॥ १८॥ 
कि ते कार्य मया राम तदू प्रहि स्वं ममानघ । 

श्रीरामको देखकर उस महद्दातेजसवी श्रे ब्राहणने पूछा-- 
“निष्पाप रघुनन्दन | मुझसे आपको क्या काम है !? ॥१८३॥ 
एवसुक्तर्तु विप्रेण रामो वचनमत्रवीत्‌॥ १९॥ 
त्वया दत्तः प्रदारोऽयं सारमेयस्य वे द्विज । 
कि तवापरृतं विप्र द्ण्डेनाभिहतो यतः ॥ २०॥ 
ब्राह्मणके इस प्रकार पूछनेपर ीराम बोले--अ्क्षन्‌ | 
आपने इस कुत्तेके ठिरपर जो यह प्रद्दार किया दै, उसका क्या 
कारण है १ विप्रवर | इसने आपका क्या अपराध किया था 
जिसक्रे कारण आपने इसे डंडा मारा है! ॥ १९-२० ॥ 
क्रोधः प्राणदरः शात्रुः कोधो मित्रसुखो रिपुः । 
क्रोधो ह्यसिमेद्दातीष्ष्णः सवं क्रोधोऽपकषंति ॥ २१॥ 

“रोष प्राणदारी शत्रु दै । क्रोधको मित्रमुंख शत्रु बताया 
गया है | क्रोध अत्यन्त तीखी तलवार है तथा रोध सारे 
सदगुणोंको खींच लेता है ॥ २१ ॥ 
तपते यजते चैव यञ्च दानं प्रयच्छति। 
क्रोधेन सर्व हरति तस्मात्‌ क्रोधं विसर्जयेत्‌ ॥ २२॥ 

“मनुष्य जो तप करता, यज्ञ करता और दान देता हैः 
उन सबके पुण्यको वह क्रोधके द्वारा नष्ट कर देता है। इसलिये 
करषको त्याग देना चाहिये || २२ ॥ 
इन्द्रियाणां प्रदुष्टानां हयानामिव धावताम्‌ । 
कुर्वीत श्चत्या सारथ्यं संदृत्ये न्ट्रियगोचरम्‌॥ २३॥ 

“दुष्ट धोड़ोंकी तरह विषयोंकी ओर दोड़नेवाली इन्द्रियों- 
को उन विषयोंकी ओरसे हटाकर जैयपूवंक उन्हें नियन्त्रणमें 
रन्खे ।। २३ ¦| 
भनसा कमणा वाचा चक्षुषा च समाचरेत्‌। 
भेयो खोकस्य चरतो न द्वेष्टि न च लिप्यते ॥ २४ ॥ 
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र 'मित्रमुख' शत्रु है। क्रोध अपने परतिद्न्द्को सतानेमें सहायक- 
वनकर आता है, इसीळिये इसे मित्रमुख कहा गया है । 
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“मनुष्यको चाहिये कि वह अपने पास विचरनेवाले लोगों- 
की मन, वाणी, क्रिया ओर दृश्टिद्धार भलाई ही करे । किसी- 
से द्वे न रक्खे | ऐसा करनेसे वह पापसे लिप्त नहीं होता ॥ 
न तत्‌ कुयोद्सिस्तीएणः सपो वा व्याहतः पदा। 
अरिवो नित्यसंकुछों यथाऽऽत्मा दुरजुष्ठितः ॥ २९ ॥ 

“अपना दुष्ट मन जो अनिष्ट या अनर्थं कर सकता दै, 
बेसा तीखी तलवार, पैरोंतले कुचळा हुआ सप अथवा सदा 
क्रोघसे भरा रइनेवाळ। शत्रु भी नहीं कर सकता ॥ २५॥ 
विनीतविन्तयस्यापिं प्रक्कतिनं विधीयते । 
प्रकति गूहमानस्य निश्चयेन ङतिर्धुचा ॥ २६॥ 

“जिसे विनयक्री शिक्षा मिली दो, उसकी भी प्रकृति नयी 
नहीं बनती है । कोई अपनी दुष्ट प्रकृतिको कितना ही क्‍यों न 
छिपाये उसके कार्यमें उसकी दुष्टता निश्चय ही प्रकट हो 
जाती है' ॥ २६ ॥ 
फवमुक्तः स विपो चै रामेणाक्किएकर्मणा । 
द्विजः सवौर्थसिद्धस्तु अन्नवीद्‌ रामसंनिधौ ॥ २७॥ 

क्लेशरहित क्म करनेवाले श्रीरामके ऐसा कहनेपर 
सर्वॉर्थसिद्ध नामक ब्राह्मणने उनके निकट इस प्रकार कहा-॥| 
मया दुत्तप्रहारोऽयं क्रोधेनाविष्चचेतसा । 
भिक्षार्थमटमानेन काले विगतमैक्षके ॥ २८ ॥ 
रथ्यास्थितस्त्वयं श्वा वे गच्छ गच्छेति भाषितः। 
अथ स्वैरेण गच्छंस्तु रथ्यान्ते विषमं स्थितः॥ २९ ॥ 

“प्रभो | मेरा मन क्रोघसे भर गया था, इसलिये मैंने 
इसे डंडेसे भारा है | भिक्षाका समय बीत चुका था तयापि 
भूखे रहनेके कारण भिक्षा माँगनेके र्ये में द्वार-द्वार घूम 
रहा था । यह कुत्ता बीच राश्तेमें खड़ा था। मैंने बार-बार 
कहा--भतुम रास्तेसे इट चाओ, हट जाओ? फिर यह अपनी मोनसे 
चला और सड़कके बीचमें बेदंगे खड़ा होगया ॥ २८-२९ ॥ 
क्रोधेन. क्रुधयाविष्टस्ततो दत्तोऽस्य राघव। 
प्रहारो राजराजेन्द्र शाधि मामपराधिनम्‌ ॥ ३० ॥ 
स्वया शस्तस्य राजेन्द्र नास्ति मे नरकाद्भयम्‌। 

“मैं भूखा तो था द्वी, क्रोघ चढ़ आया । राजाधिराज 
रघुनन्दन | उस क्रोधसे ही प्रेरित होकर मैने इसके सिरपर 
डंडा मार दिया | में अपराधी हूँ | आप मुझे दण्ड दीजिये । 
राजेन्द्र | आपसे दण्ड मिल जानेपर मुझे नरकमें पड़नेका डर 
नहीं रदेगा? ॥ ३०३ ॥ 
अथ रामेण सम्पृष्टः सवं एवं सभासद्‌ः ॥ ३१ ॥ 
कि कार्यमस्य वै ब्रत दण्डो चै कोऽस्य पात्यताम्‌। 
सम्यक्प्रणिहिते दण्डे प्रजा भषति रक्षिता ॥ ३२॥ 

तब श्रीरामने सभी सभासदोसे पूछा--“आपलोग बतावें; 
इसके लिये क्या करना चाहिये १ इसे कोनःसा दण्ड दिया 
जाय १ क्योंकि मलीमाँति दण्डका प्रयोग दोनेपर प्रजा 
सुरक्षित रहती है? ॥ ३१-३२ ॥ 
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| ~ | 
भ्ग्वाक्विरसकुत्सादया चसिष्ठश्च सकाइयपः । एब्रमुक्तस्तु सचिवे रामो चचनमतन्नचीत्‌॥४१॥ .: 
धर्मेपाठकसुख्याश्च सचिवानेगमास्तथा ॥ ३३ ॥ न यूयं गतितच्वश्ाः श्वा चै जानाति कारणम्‌। | 
एते चान्ये च वहवः पण्डितास्तन्र संगताः । मम्त्रियाके ऐसा कदनेपर श्रीरामने कहा--*किस कर्मका | 
अवध्यो ब्राह्मणो दण्डेरिति शास््रविदों बिदुः ॥ ३४॥ ग्या परिणाम होता है अथवा उससे जीवकी केली गति हुती | 
ब्रवते राघवं सचे राजधमंछु निष्टिताः । है; इसका तत्त्व दुमलोग नहु जानते | ्राझणको मठाघीशक्ा 


उस सभामें मागु, आङ्गिरस, कुस्स) वसिष्ठ और काइयप पद क्यों दिया गया : इसका कारण यह कुत्ता जानता 
आदि. सुनि थे । धर्मशा्रोका पाठ करनेवाले मुख्य-मुख्य है! ॥ ४१९ ॥ 


जैलोक्यस्य भवाब्शास्ता देयो विष्णुः सनातनः॥ ३६॥ ( मठाघीद्य ) था। वहाँ यशशिष्ठ अन्नका भोजन करता, 
तदनन्तर वे सब मुनि उस समय भीरामसे ही बोले-- देवता और ग्राणोंकी पूजामें तत्पर रहता दास-दासियोको 

'रघुनन्दन | राजा सरका शासक होता है। विशेषतः आप उनका न्यायोचित भाग बाँट देता, झभ भसमं अनुरक 

तो तीनों लोकोंपर शासन करनेवाले साक्षात -सनातन देवता रहद्दता। देवसम्पत्तिकी रक्षा क तथा विनय ओर शीलसे | 

भगवान विष्णु हैं? ॥ ३५:३६ ॥ सम्पन्न होकर समस्त प्राणियाँके हित-साधनमें संलग्न रहता 5 

एवसुक्ते तु तैः सवेः श्वा वें वचनमत्रवीत्‌ । था || ४२-४४॥ 

यदि तुष्टोऽसि मे राम यदि देयो वरो मम॥ ३७॥ सोऽहं प्राप्त इमां घोरामबस्थामधमां गतिम्‌ । | 
उन सबके ऐसा कहनेपर कुत्ता बोल--“भीराम | यदि एवं. फ्रोधान्वितो विप्रस्त्यकधमाहिते रतः ॥ ४५ 

आप मुझपर संतुष्ट हैं; यदि आपको मुझे इच्छानुसार वर देना कुद्धो नुशंसः परुषः अविद्वाश्वाप्यथांमकः | 

है तो मेरी बात सुनिये || ३७ ॥ कुछानि पातयत्येच सप्त सप्त च राघव ॥ ४६॥ 


विद्वान्‌ उपस्थित थे । मन्त्री और महाजन मौजूद ये--ये तथा अथ एएस्लु रामेण सारमंयोऽत्रवीदिद्म्‌ ॥ ४२॥ 
और बहुत-से पण्डित वहाँ एकत्र हुए थे । राजधमोके शान- अहं ' कुळपतिस्तत्र आसं शिषन्नभोजनः। 
में परिनिष्ठित वे सभी विद्वान, श्रीरघुनाथजीसे बोले---“भगवन_ | देवद्धिजातिपूजाया दासीदासेथु राघव ॥ ४३॥ ।ै 
ब्राह्मण दण्डद्वारा अवध्य है; उसे शारीरिक दण्ड नहीं मिलना संविभागी शुभरतिदृवद्गव्यस्य रक्षिता ] | 
चाहिये; यही समस्त शास्नशौका मत है? । ३३-२४३ ।' विनीतः शीलसम्पन्नः सर्वसत्त्वहिते रतः ॥ ४४॥ 
अथ ते सुनयः सवे राममेवादचवंस्तदा॥ ३५॥ . तत्पश्चात्‌ श्रीरामके पूछनेपर कुत्तेने इस प्रकार कहा-- 
राजा शास्ता हि सर्वेस्य त्वं विशेषेण राघव । «रघुनन्दन | मैं पहले जन्ममें कालझ्रके मठमें कुलपति | 
| 


प्रतिज्ञातं त्वया वीर कि करोमीति विश्रुतम्‌ । 'तो मी मुझे यह घोर अवस्था एवं अधम गति रे 
प्रयच्छ ब्राह्मणस्यास्य कौलपत्यं नराधिप ॥ ३८॥ हुई । फिर जो ऐसा रोधी दै, घर्मेको छोड़ चुका दद ह 
महाराज कोलपत्यं प्रदीयताम्‌ । अक्दितमें लगा हुआ दै तथा क्रोध करनेवाला, शूरश कठ 


वीर नरेश्वर | आपे प्रतिश्ापूरवक पूछा है कि मैं आपका मूख और अघमा है; वह राह्मण तो मठाधीश होकर अपने 
कौन-सा कार्य सिद्ध करूँ । इस प्रकार आप मेरी इच्छा पूर्ण साथ ही ऊपर और नीचेकी सात-सात पीढ़ियोंकी भी नरकी , 
करनेको प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके हैं । अतः में कहता हूँ कि इस गिराकर ही रदेगा || ४५-४६ ॥ 
ब्राह्मणकों कुलपति ( महन्त ) बना दीबिये | महाराज | इसे तस्मात्‌ सर्वास्‍्थवस्थासु कौळपत्यं न कारयेत्‌ । 
कालञ्जरमें एक मठका आधिपत्य ( वहाँकी महन्थी ) प्रदान यमिच्छेन्ञरकं नेतुं सपुत्रपश्चुबान्धवम्‌॥ ४७॥ 


कर दीजिये? ॥ ३८३ ॥ देवेष्वधिष्ठित कुयोद्‌ गोषु च्‌ ग्रह्मणेु च । 
पतच्छूत्या तु रामेण कौलपत्येऽभिषेचितः ॥ ३९ ॥ इसलिये किसी भी ददाम मठाधीशका पद नहीं ग्रहण 
प्रययौ ब्राह्मणो हृष्टो गज़स्कन्धेन सोदर्चितः । करना चाहिये । जिसे पुत्र, पछ और बन्धु-बान्धवोंसहित 


यह सुनकर भीरामने उसका कुछपतिके पदपर अभिषेक नरकमें गिरा देनेकी इच्छा हो, उसे देवताओं) गोओं ओर 
कर दिया | इस प्रकार पूजित हुआ वह ब्राह्मण हाथीकी पीठ-. आक्षणोंका अधिष्ठाता बना दे ॥ ४७३ ॥ 


पर बैठकर बड़े दषंके साथ वहँसे चछा गया || ३९३ ॥ ब्रह्मस्प॑ देवताद्रव्यं स्रीणां बालधनं च यत्‌ ॥ 3८ | 
अथ ते रामसचिवाः स्मयमाना बचोऽन्रचन्‌ ॥ ७० ॥ दृत्तं हरति यो भूय इष्टैः सह विनइयति । 
वरोऽयं दत्त पतस्य नायं शापो महाद्युते । “जो ्राझणका, देवताका, ख्तियोंका और बालकोका 


तब श्रीरामचन्द्रजीके मन्‍्त्री मुस्कराते हुए बोले-- हर छेता है तथा जो अपनी दान की हुई सम्पतिको गा 
<आरहातेजम्वी महाराज | यह तो इसे चर दिया गया है; शाप या वापस ले रेता है, वह इष्टजनोंसहित नष्ट दो जाता है ॥४८ 


दण्ड नहीं? ] ४७ ही | - ्राहमणद्रन्यमादत्ते देवानां मैच सघव ॥ ३९॥ 
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ड्तरकाण्डे पष्टितमः सगः 
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सद्यः पतति घोरे वे नरकेऽवीचिसंक्लके 
८घुनन्दन | जो ब्राहमणं ओर देवताओंका द्रब्य हृड़प 

डेता है? वह शीम्र दी अवीचि नामक घोर नरकमें गिर 

जाता है ॥ ४९३ ॥ 

प्रनसापि हि देवस्वं त्रह्मस्व॑ च हरेन्तु यः ॥ ५० ॥ 

निरयाक्षिरयं चेच पतत्येव नराधमः। 

“जो देवता और ब्राझणकी सम्पत्तिको हर लेनेका विचार 
भी मनमें लाता है? वह नराधम निश्चय ही एक नरकसे दूसरे 
नरकमें गिरता रहता ह? || ५०४ || 
तच्छ्रत्वा वचनं रामो विश्मयोत्फुललोचनः ॥ ५१॥ 


Ss आजा चाका TLE) 


भ्वाप्यगच्छन्म्रहातेजा यत पवागतस्ततः। 
कुत्तेका यह वचन सुनकर आओरामचन्द्रजीके नेत्र आश्वर्यसे 
खिळ उठे ओर वह महातेजसरी कुत्ता भी जिघरसे आया या 
उघर ही चला गया || ५१३ ॥ 
मनसी पूचंजात्या स॒ जातिमातरोऽपदूपितः । 
वाराणस्यां महाभागः प्रायं चोपविवेश ह ॥ ५२॥ 
वह पूर्वेजन्ममें बड़ा मनस्वी था परंतु इस जन्ममें वह 
कुत्तेकी योनिमें उत्पन्न होनेके कारण दूषित हो गया या | 
उस महाभाग ङुत्तेने काशीमं जाकर प्रायोपवेशन कर- लिया 
( अन्न-जल छोड़कर अपने प्राण त्याग दिये )॥ ५२ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे प्रक्षि सगः ॥ २॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्तित आर्षरामायण आदिकाब्यके उत्तरकाण्डमें प्रक्षित सगे २ पुरा हुआ ॥ 


षष्टितमः सगः 
श्रीरामके दरबारमें च्यवन आदि ऋषियोंका शुमागमन, श्रीरामके द्वारा उनका सत्कार करके 
उनके अभीष्ट कार्यको पूर्ण करनेकी प्रतिज्ञा तथा ऋषियोंद्वारा उनकी ग्रशंसा 


तयोः संवदतोरेवं रामळक्ष्मणयोस्तदा । 
बासन्तिकी निशा प्राता न शीता न च घमदा ॥ -१ ॥ 
श्रीराम और लक्ष्मण परस्पर इस प्रकार कथा-वार्ता करते 
हुए प्रतिदिन प्रजापाळनके कार्यमें लगे रहते ये | एक समय 
वसन्तश्चृतुकी रात आयी, जो न अधिक सर्दी छानेवाली थी 
ओर न गर्मी ॥ १॥ 
ततः प्रभाते विमले छृतपूवाहणिकक्रियः। 
अभिचक्राम कारुत्स्थो दर्शन पौरकायेवित्‌॥ २ ॥ 
बह रात बीतनेपर जब निमंल प्रभातकाळल आया) 
पुरवासियांके कार्योको जाननेवाले श्रीरघुनायजी पूर्वाह्कालके 
नित्यकमे--संध्या-वन्दन आदिसे निवृत्त हो बाहर निकलकर 
प्रजाजनोके इष्टिपथमें आये ॥ २ ॥ 
ततः सुमन्त्रस्त्वागस्य राघवं वाक्यमत्रवीत्‌ 
एते प्रतिहता राजन्‌ द्वारि तिष्ठन्ति तापसाः॥ ३ ॥ 
भागेबं च्यवनं चैव पुरस्कृत्य मदर्षय 
दशनं ते महाराज चोदयन्ति कृतत्वराः॥ ४ ॥ 
उसी समय सुमन्त्रने आकर कहां-- 
“राजन्‌ | ये तपस्वी महर्षि भगुपुन्न च्यवन मुनिको आगे करके 
हारपर खड़े हैं | द्वारपाळोने इनका भीतर आना रोक दिया 
| महाराज ! इन्हें आपके दर्शनकी जल्दी छगी हुई है और 
ये अपने आगमनकी सूचना देनेके लिये हमें बारंबार प्रेरित 
करते हैं॥ ३-४ || 
भीयमाणा नरव्याप्त॒यमुनातीरवासिनः । 
तद्‌ वचनं शरुत्वा रामः प्रोवाच धमेवित्‌.॥ ५ ॥ 
भवेश्यन्तों भार्गवप्रमुखा छिजाः | 
पुरुषसिंह | ये सब महर्षि यमुनातटपर निवास करते हें 


और आपसे विशेष प्रेम रखते हैं |? सुमन्त्रक्री यह बात सुनकर 
घर्मश भीरामने कहा--*सूत ! भार्गव च्यवन आदि समी 
महाभाग ब्रह्मरधियोको भीतर बुलाया जाय' ॥ ५३ ॥ 
राशस्त्वाशां पुरस्कृत्य दाःस्थो मून्नो कृताञ्जलिः ॥ ६ ॥ 
प्रवेशयामास तदा तापसान्‌ सुदुरासदान्‌ । 

राजाकी यह आशा शिरोधार्य करके द्वारपालने मस्तकपर 
दोनों हाथ जोड़ लिये और उन अत्यन्त दुजय तेजस्त्री तापसों- 
को यह राजमवनफे -भीतर ले आया || ६३ ॥ 
शातं समधिकं सत्र दीप्यमानं खतेजसा ॥ ७ ॥ 
प्रविष्टं राजभवन तापसानां मद्दात्मनाम्‌ । 
ते द्विजाः पूर्णेकलशेः सर्वतीर्थाम्बुसत्कृतेः ॥ ८ ॥ 
शुष्ीत्वा फलमूल च रामस्याभ्याहरन्‌ वहु। 

उन तपस्वी महात्माओंकी संख्या ससे अधिक थी । वे 
सब-के-सब अपने तेजसे प्रकाशित हो रहे थे। उन सबने 
राजमबनमें प्रवेश किया ओर समस्त तीके जळसे भरे हुए 
घढ़ोंके साथ बहुत-से फल-मूल लेकर भीरामचन्द्रजीको मेंट 
किये ॥ ७-८३ ॥ 
प्रतिगु तु तत्‌. सव रामः प्रीतिपुरस्हतः॥ ९ ॥ 
तीर्थोदकानि सवोणि फलानि विविधानि च | 
उवाच च महाबाहुः सवोनेच महासुनीन ॥ १०॥ 

महाबाहु श्रीरामने बड़ी प्रसन्नताके साय बह खारा 

उपहार-वे सारे तीर्थबळ और नाना प्रकारके फळ लेकर उन 
समी महामुनियंसे कहा-॥ ९-१० ॥ 


रामस्य भाषितं श्रुत्वा सर्वे पव महषयः ॥ ११॥ 
बसीषु रुचिराख्यासु निषेदुः काञ्चनीघु ते। 
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शीमदूवाल्मीकीयरामायणे 


'मदत्माओ ! ये उत्तमोत्तम आसन प्रस्तुत हैं । आपलोग 


यथायोग्य इन आसनोंपर बैठ जायँ ।? श्रीरामचन्द्रजीका यह 
वत्तन सुनकर चे सभी महर्षि सचिर झोभासे सम्पन्न उन 
सुवणेमय आसनॉपर बैठे ॥ ११३ ॥ 
उपभिष्टानूर्घीस्त्न दष्टा परपुरजयः। 
प्रयतः प्राञ्जकिसुत्या राघवो चाक्यमत्रवीस्‌ ॥ १२॥ 
उन महर्धियोंको वहाँ आसनोंपर विराजमान देख रात्रु- 
नगरीपर विजय पानेवाले श्रीखुनायजीने हाथ जोड़ संयतभाव- 
से कहा---)) १२ ॥ 
किमागमनक्राये चः कि करोमि समाहितः। 
आशज्ञाप्योऽहं महर्षीणां सचेकामकरः सुखम्‌ ॥ १३॥ 
“महर्षयो | किस कामसे यहाँ आपलोर्गोका झुभागमन 
हुआ है ? में एकाग्रचित्त होकर आपकी क्या सेवा करू ! यह 
सेवक आपकी झगाज्ञा पानेके योग्य है। आदेश मिलंनेपर में 
बड़े सुखरे आपकी सभी इच्छाओंको पूण कर सकता हूँ॥१३॥| 
टूदं राज्यं च सकलं जीवितं च द्वदि स्थितम्‌ । 
सर्वमेतद्‌ द्विजाय मे सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि चः॥ १४॥ 
व्य्‌ सारा राज्य) इस हृदयक्रमलमें विराजमान यह 
जीचात्मा तथा यह मेरा सारा वेमव ब्राह्मणोंकी सेवाके लिये 
ही दै, में आपके समक्ष यह सची बात कहता हूँ? || १४॥ 
तस्य त्तद्‌ वचनं श्रुत्वा साछुकारो महानभूत्‌ । 


घ्पीणासुग्रतपसा यमुनातीरवासिनाम्‌॥ १५॥ ` 


श्रीरखुनाथजीके ये वचन सुनकर उन यमुनातीर-निवासी 
उग्र तपस््री मर्षियोने उञ्चस्वरसे उन्हें साधुवाद दिया ॥ १५॥ 
ऊचुश्चैव महात्मानो हर्षेण महता चृताः। 
उपपन्नं -नरश्रे् तवैव सुवि नान्यतः ॥ १६॥ 
फिर वे महात्मा बड़े हर्षके साथ बोले--“नरश्रेडठ ! इस 
भूमण्डलमें ऐसी बातें आपके ही योग्य ई । दूसरे किसीके मुख- 
से इस तरहकी बात नहीं निकलती ॥ १६ | 
बहवः पार्थिवा राजन्नतिकान्ता मद्दावलाः । 
कार्यस्य गौरवं मत्वा प्रतिज्ञां नाभ्यरोचयन्‌ ॥ १७॥ 
“राजन्‌ | हम बहुत-से मद्दावळी गाजाओंके पास गये; 
परंतु उन्होंने कार्यके गौरवको समझकर उसे सुननेके बाद भी 
“करूँगा? ऐसी प्रतिज्ञा करनेकी रुचि नहीं दिखायी ॥ १७ ॥ 
त्वया पुनत्रोह्मणगौरवादियं 
कता प्रतिज्ञा ह्यनंवेष्य कारणम्‌ । 
ततश्च कतो ह्यसि नात्र संशयो 
महाभयात्‌ त्ातुसुषषाँस्त्वमहंखि॥ १८॥ 
(परंतु आपने हमारे आनेका कारण जाने बिना ही केवळ 
ब्राह्मणोंके प्रति आदरका भाव होनेसे हमारा काम करनेकी 
प्रतिज्ञा कर डाली है; इसलिये आप अशय यहद काम कर 
सकेंगे, इसमें संशय नहीं दे । आप ही महान भयसे ऋषियों- 
को बचा सकेंगे? || १८ ॥ 


इत्यार्षे श्रीभद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे षष्टितमः सगः ॥ ६० ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाब्यके उत्तरकाण्डमे साठदाँ सगे पूरा हुआ ॥ ६०॥ 


` एकषष्टितमः सर्गः 


ऋषियोंका मधुको ग्राप्त हुए वर तथा लवणासुरके वल ओर अत्याचारका वर्णन करके उससे 
प्राप्त होनेवाले भयको दूर करनेके लिये श्रीरघुनाथजीसे प्रार्थना करना 


हुवङ्किरेवसूषिभिः काकुत्स्थो वाक्यमत्रवीत्‌ । 

कि काय -ब्रूत सुनयो भयं तावदपैतु चः॥ १ ॥ 
इस प्रकार कहते हुए ऋषियोसे प्रेरित दो श्रीरामचन्द्रजी- 

ने कहा--“महर्षियो | बताइये; आपका कौन-सा कार्य मुझे 

सिद्ध करना है ! आपलमेगोंक्र भय तो अमी दूर हो जाना 

चाहिये? ॥ १ ॥ 

तथा बरुवति काकुत्स्थे भागवों ्राक्यमब्रवीत्‌ । 

भयानां श॒णु यन्मूलं देशास्य च नरेश्वर ॥ २ ॥ 
शीरघुनाथजीके ऐसा कहनेपर भगुपुत्र च्यवन बोले 

नरेश्वर | समूचे देशपर ओर इमलोगोपर जो भय प्रास हुआ 

दे, स क्या § सुनिये ॥ २॥ 

पूव राजन्‌ देतेयः खुमहामतिः | 

रोळापुओोऽभवज्ज्येष्ठो मघुनोम महासु॒रः ॥ ३ 
“राजन्‌ | पहले सत्ययुगमें एक बड़ा बुद्धिमान दैत्य था| 


वह लोलाका ज्येष्ठ पुत्र था । उस महान असुरका नाम 
था मधु ॥ ३ ॥ 
ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च बुद्ध्या च परिनिष्ठितः । 
सुरैश्च परमोदारेः प्रीतिस्तस्यातुलाभवत्‌॥ ४ ॥ 
“वह बड़ा ही आहझण-भक्त ओर झरणागतवत्सळ था । 
उसकी बुद्धि सुस्थिर थी । अत्यन्त उदार स्वभाववाळे देवताओं- 
के साथ भी उसकी ऐसी गहरी मित्रता थी, जिसकी कहीं 
तुलना नहीं यी ॥ ४॥ 
स मधुर्वीयेसस्पन्नो धमं च सुसमाहितः। 
बहुमानाच्च रुद्रेण दूत्तस्तस्याद्भतो वरः॥ ५ ॥ 
“मधु बळ-विक्रमसे सम्पन्न था और एकाग्रचित्त होकर 
घ्मके अनुष्ानमें छगा रहता था। उसने भगवान्‌ शिवकी 
बड़ी आराधना की थी, जिससे उन्होंने उसे अदूसुत धर 
प्रदान किया था ॥ ५ ॥ 
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शूळं शूलाद्‌ विनिष्कृष्य महावीयं महाप्रभम्‌ । 

इदौ महात्मा खुप्रीतो वाक्यं चेतदुवाच इ॥ ६ ॥ 
'हामना भगवान्‌ शिवने अत्यन्त प्रसन्न हो अपने झूळसे 

एक चमचमाता हुआ परम शक्तिशाली झूल प्रकट करके. उसे 

मधुको दिया और यह बात कद्दी--॥ ६ ॥ 

त्वयायमतुळो धमो मत्प्रसादकरः छतः। 

युक्तो द्दास्यायुधसुत्तमम्‌॥ ७ ॥ 
८वतुमने मुझे प्रसन्न करनेवाला यह बढ़ा अनुपम घमं 

किया है; अतः मैं अत्यन्त प्रसन्न होकर तुम्हें यह उत्तम 

आयुध प्रदान करता हूँ ॥ ७ ॥ 

यावत्‌ सुरैश्च विप्रैश्च न विरुध्येमंदासुर । 

तावच्छूलं तवेदं स्यादन्यथा नाशमेष्यति॥ ८ ॥ 
८ महान्‌ असुर | जबतक तुम ब्राह्मणों और देवताओसे 

विरोध नहीं करोगे; तभीतक यह झूल तुम्हारे पास रहेगा, 

अन्यथा अदृश्य हो जायगा ॥ ८ ॥ 

यश्च॒ त्वामभियुञ्जीत युद्धाय चिगतज्वरः। 

तं शूलो भस्मसात्कृत्वा पुनरेष्यति ते करम्‌॥ ९ ॥ 
“जो पुरुष निःशङ्क होकर तुम्हारे सामने थुद्धके छिये 

आयेगा, उसे भस्म करके यह झूल पुनः तुम्हारे हाथमें लोट 

आयेगा? ॥ ९ ॥ 

एवं रुद्राद्‌ वर ऊब्ध्वा भूय एवं महासुरः । 

प्रणिपत्य महादेवं वाक्यमेतदुवाच ह ॥ १०॥ 
“भगवान्‌ रुद्रसे ऐसा वर पाकर वह महान्‌ असुर मददादेव- 

जीको प्रणाम करके फिर इस प्रकार बोला--॥ १० ॥ 

भगवन्‌ मम वंशस्य शाल मेतद जुत्तमर्म । 

तु सततं देच खुराणामीश्वरो हासि ॥ ११॥ 

“भगवन्‌ | देवाधिदेव | आप समस्त देवताओंके स्वामी 

हैं; अतः आपसे प्रार्थना है कि परम उत्तम झळ मेरे वंशजोके 

पास मी सदा रहे? ॥ ११॥ 

तं ब्रुवाणं मघुं देवः सवेभूतपतिः शिवः । 

पत्युवाच महादेवो नेतदेवं भविष्यति॥ १२॥ 
“ऐसी बात कहनेवाले उस मधुसे समस्त प्राणियोके 

अधिपति महान्‌ देवता भगवान्‌ शिवने इस प्रकार कहा-- 

'ऐसा तो नहीं हो सकता ॥ १२ ॥ 

मा भूत्‌ ते विफला वाणी मत्मसादकूता शुभा । 

भवतः पुत्रमेकं तु शूलमेतद्‌ भविष्यति ॥ १३॥ 
“परतु मुझे प्रसन्न जानकर तुम्हारे मुखसे जो शुभ वाणी 

निकली है, वह भी निष्फल न हो; इसलिये मैं वर देता ई 

कि तुम्हारे एक पुत्रके पास यह झळ रहेगा || १३ ॥ 


करस शूलोऽयं भविष्यति खुतस्य ते । 


सवभूतानां शूलहस्तो भविष्यति ॥ १४ ॥ 
के “यह ल जबतक तुम्हारे पुत्रके हाथमें मोजूद रहेगा 
पवेतक वह समस्त प्राणियेंकि लिये अवध्य बना रहेगा? |।१४॥ 


पवं मधुर्वरं लब्ध्वा देवात्‌ सुमहदद्भुतम । 

भवनं सो5सुरक्रेष्ठ; कारयामास खुप्रभम्‌॥ १५॥ 
“मह्दादेवजीसे इस प्रकार अत्यन्त अद्भुत वर पाकर 

असुरश्रेष्ठ मधुने एक सुन्दर मवन तैयार कराया, जो अत्यन्त 

दीप्तिमान्‌ या ॥ १५ ॥ 

तस्य पत्नी महाभागा प्रिया कुम्भीनसीति या । 

विश्वावसोरपत्यं साप्यनलायां महाप्रभा ॥ १६॥ 
“उसकी प्रिय पत्नी महामागा कुम्मीनसी थी, जो विश्वावसु- 

की संतान थी । उसका जन्म अनळाके गर्भसे हुआ था। 

कुम्भीनसी बड़ी कान्तिमती थी.|। १६ ॥ 

तस्याः पुजो मद्दावीयों लवणो नाम दारुणः । 

बाल्यात्प्रसृति दुष्टात्मा पापान्येच समाचरत्‌ ॥ १७॥ 
“उसका पुत्र महापराक्रमी लवण है; जिसका खमाव बड़ा 

भयंकर है। वह दुष्टात्मा बचपनसे ही केवळ पापाचारमें 

प्रवृत्त रहा है || १७॥ 

तं पुत्रं दुर्विनीतं तु इष्टा क्रोधसमन्वितः । 

मुः स शोकमापेदे न चैनं किंचिद्त्रवीत्‌॥ १८॥ 
“अपने पुत्रको उद्दण्ड हुआ देख मधु क्रोघसे जलता 

रहता था । उसे वेटेकी दुष्टता देखकर बड़ा शोक हुआ; 

तथापि वह इससे कुछ नहीं बोल्य || १८ ॥ 

ख़ विहाय इमं लोक प्रविष्टो वरुणालयम्‌ । 

शूळं निवेदय लवणे वर तस्मे न्यवेदयत्‌॥ १९॥ 
“अन्तमें वह इस देशको छोड़कर समुद्रम रहनेके लिये 

चला गया । चलते समय उसने वह शूल ल्वणको दे दिया 

ओर उसे वरदानकी बात भी बता दी ॥ -१९ ॥ 


ख़ प्रभावेण शूलस्य दौरात्म्येनात्मनस्तथा । 
संतापयति लोकांख्रीन्‌ विशेषेण च तापसान्‌ ॥ २० ॥ 
“अब वह दुष्ट उस झूलके प्रभावसे तथा अपनी दुष्टताके 
कारण तीनो ळोकोंको विशेषतः तपस्वी मुनियांको बड़ा संताप 
दे रहा है ॥ २० ॥ 
पवंप्रभावो लवणः शूळ चैव तथाविधम्‌ । 
श्रुत्वा प्रमाणं काङुत्स्य त्वं हि नः परमा गतिः ॥ २१॥ 
“उस ळवणासुरका ऐसा प्रभाव दै और उसके पास वैसा 
शक्तिशाली झूल भी है । रघुनन्दन | यह सब सुनकर यथोचित 
कार्य करनेमें आप ही प्रमाण हैं ओर आप ही हमारी परम 
गति हैं ॥ २१ ॥ 
बहवः पार्थिवा राम भयाते ऋषिभिः पुरा । 
अभयं याचिता वीर त्रातारं न च विद्महे ॥ २२॥ 
“श्रीराम | आजसे पहले भयसे पीड़ित हुए ऋषि अनेक 
राजाओंके पास जा-जाकर अभयकी भिक्षा माँग चुके 
हैं; परंतु वीर रघुवीर | अबतक हमें कोई रक्षक नहीं मिला ॥ 
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९३२२ आमद्वाल्मीकीयरामायणे 
Too 
ते चयं रावणं श्रत्वा इतं सबलवाहनम्‌ । इति राम निवेदितं तु ते 
तार विद्यदे तात नान्यं सुवि नराधिपम्‌ । भयजं कारणसुत्थितं च यत्‌। 
तत्‌ परित्रातुमिच्छामो लवण [दू भयपीडितान्‌ ॥ २३॥ विनिवारयितुं भवान्‌ क्षमः 

“तात | हमने सुना है कि आपने सेना और सबारियों- कुरु त॑ काममद्दीनविक्रम ॥ २७ ॥ 
सहित रावणका संहार कर डाला है; इसलिये हम आपहीको धयल-विक्रमसे सम्पन्न श्रीराम | इस प्रकार हमारे सामने 


अपनी रक्षा करनेमें समर्थ समझते हैं, भूतछपर दूसरे किसी जो भयका कारण उपस्थित हो गया दै, वह हमने आपके आगे 
राजाको नहीं। अतः हमारी इच्छा है कि आप भयसे पीड़ित निवेदन कर दिया | आप इसे दूर करनेमें समर्थ हैं, अतः 5 
हुए महषियोंकी लवणासुरसे रक्षा करें || २३॥ हमारी यह अभिलाषा पूर्ण करें? || २४ ॥ | 
इत्याष॑ं आम द्रामायणे वारमीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे एकषष्टितमः सर्गः ॥ ६१ ॥ 
इस प्रकार -भ्रीवाल्मीकिनिर्तित आषेरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमें इकसठयाँ सगे पुरा हुआ॥ ६१ ॥ | 


| 
द्विषष्टितमः सगः 
श्ीरामका ऋषियोंसे लवणासुरके आहार-विहारके विषयमें पूछना और शत्रुघ्नकी 
र रुचि जानकर उन्हें लचण-वथके कार्यमें नियुक्त करना 
तथोक्ते ताजरषीन्‌ रामः प्रत्युवाच कृताञ्जलिः । उनका यह कथन सुनकर श्रीरघुनाथजीने उन मददामुनियोँ- 
किमाहारः किमाचारो लवणः क च वतंते॥ १॥ से कहा--महदर्षियो | मैं उस राक्षसको मरवा डाढूँगा | 
ऋषियेकि इस प्रकार कहनेपर ओऔरामचन्द्रजीने उनसे आपलोगोंका भय दूर हो जाना चाहिये? | ६ ॥ 

हाथ जोड़कर पूछा--“छवणासुर क्या खाता है! उसका आचार- प्रतिज्ञाय तथा तेषां सुनीनामुग्रतेजसाम्‌ । 

व्यवहार सह है--रहने-सहनेका ढंग क्या है! और वह कहाँ रू भ्रातृनू सहितान्‌ सवोनुवाच रघुनन्द्नः॥ ७ ॥ 

का र तक 2 ८0 0 इस प्रकार उन उग्र तेजस्वी मुनियोके समक्ष प्रतिज्ञा करके 

क बचे बा न अ वहाँ एकत्र हुए अपने सब भाइयों- 
| 


भीरघुनायजीकी यह बात सुनकर उन समी ऋषियोंने को हन्ता ळवणं वीरः कस्यांदाः स विधीयताम्‌ । 


जिस तरहके आहार-व्यवारसे छवणासुर पला था, वह सब भरतस्य महाबाहोः शात्रुष्नस्य च धीमतः ॥ ८ ॥ 
आ sn विशेषेण च तापसाः । क | छवणको कोन वीर मारेगा १ उसे किसके 

के « रक्खा जाय-म' ) 
आचारो रौद्रता नित्यं वासो मधुवने तथा ॥ ३॥ रा हाबाहु भरतके या बुद्विमान्‌ तरुष्नके?॥ 


, वे बोले--'प्रमो | उसका आहार तो सभी प्राणी हैं; 
परंतु विशेषतः वह तपसी मुनियोंको खाता है। उसके आचार- 
व्यवहारे बड़ी करता और भयानकता है और बह सदा 


र भरतो वाक्यमत्रचीत्‌ । 
अहमेनं वधिष्यामि ममांशः ख विधीयताम्‌ ॥ ९ ॥ 
रघुनाथजीके इस प्रकार पूछनेपर भरतजी बोले--'भैया ! 


मैं इस छवणका वध करूँगा | इसे मेरे हिस्सेमें रक्खा जाय? ॥ 
मधुवनमें निवास करता है ॥ ३ ॥ न रञ्च 
हत्वा बहुसहस्राणि सिंहब्याप्रसगाण्डजान तस्य तचः शरुत्वा मन्वितम्‌ । 
माचुपांश्चेव कुरुते नित्यमाहारमाह्विकम्‌ | लक्ष्मणात्ररजस्तस्थी हित्वा सौतरणेमासनम्‌ ॥ १० ॥ 
वह प्रतिदिन कई सहस हिंद, व्यार झू प आर तट आय भारय मभिपस्प/सराधिपम 
मनुष्योको मारकर खा जाता है || ५ | ! 27 पशी योर तकमा महावाइमंभ्यमो रघुनन्दन ॥ १९ ॥ 
ततोऽन्तराणि सत्त्वानि खादते स | भरतनीके ये घीरता और वीरतापूर्ण शब्द सुनकर 
संदारे समलुपासे व्यादितास्य इवान्तकः दः शनुष्ननी सोनेका सिंशसन छोड़कर खड़े हो गये और महाराज 
“संद्ारकाळ आनेपर मुँह बाकर खड़े पा ले. रामस प्रणाम करके बोले---'रघुनन्दन | महावाहु मझे 
समान वह मझाबल्ली अहुर वूसरेदुसरे जीवोकी त मेगा बहुतसे क्य कर चुके हैं ॥ १०-११ ॥ 
रहता है? ॥ ५॥ भी खाता आयण हि पुरा शून्या त्वयोध्या प्ररिपालिता । 
तच्छूत्वा राघवो वाक्यमुवाच स महामुनीन । सतापं हृदये इत्वा आर्यस्यागमनं प्रति ॥ १२॥ 


(पहले जब अयोध्यापुरी आपसे सूनी हो गयी थी,.उस 
समय आपके आगमन-कालतक हृदयमें अत्यन्त संताप 


. घातयिष्यामि तदू रक्षो व्यपगच्छतु चो भयम्‌॥ ६ ॥ 
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उत्तरकाण्डे त्रिषछितमः खगः १६०३ 


लिये इन्होंने अयोच्यापुरीवाः पालन किया आ॥ १२॥ 
दुम्खानि च यहनीह अनुभूतानि पाथव । 
दायानो दुःखशय्याखु नन्दिग्रामं महायशाः ॥ १३॥ 
फलमूलाशनो सूत्वा जडी चीरधरस्तथा । 
“पथ्वीनाथ | मद्दायशस्तरी भरतने नन्तदिग्राममे दुःखद्‌ 
शय्पापर सोते हुए पहले बहुत-से दुःख भोगे हैँ ये फल- 
मूल खाकर रहते थे ओर सिरपर जटा बढ़ाये चीर वसन धारण 
करते थे ॥ १३९ -॥ 
अनुभूयेडशां दुःखमेष राघवनन्दनः ॥ १४ ॥ 
प्रेष्ये मयि स्थिते राजन्‌ न भूयः क्लेशमाप्लुयात्‌ । 
धमद्दाराज ! ऐसे-ऐसे दुःख भोगकर ये रघुकुळनन्दन 
भरत मुझ सेवक्रके रहते हुए अब फिर अधिक क्लेश न 
उटावें? ॥ १४४ ॥ 
तथा ब्रुवति दात्रुष्ने राधवः पुनरब्रवीत्‌ ॥ १५॥ 
एवं भवतु काकुत्स्थ क्रियतां मम शासनम्‌ । 
राज्ये त्यामभिपेक्ष्यामि मधोस्तु नगरे शुभ ॥ १६॥ 
झात्रुव्नक्रे ऐसा कह्दनेपर श्रीरघुनायजी फिर बोले 
'काकुत्स्थ | तुम जेसा ऋदते दो; वैसा ही हो । तुम्हीं मेरे इस 
आदेशका पालन करो । में तुम्हें मधुके सुन्दर नगरमें राजाके 
पदपर अभिषिक्त करूंगा ॥ १५-१६ ॥ 
निवेशय महावाहो भरतं यचवेक्षसे। 
शुरस्त्यं कृतविद्यश्च समथश्च निवेशने ॥ १७॥ 
“महावाहो | यदि तुम भरतको क्लेशा देना ठीक नहीं 
समझते तो इनको यहीं रहने दो । तुम झूरवीर हो, अख्न-विद्या- 


के ज्ञाता हों तथा तुममें नूतन नगर निर्माण करनेकी 
शक्ति है | १७ | 

नगर यमुनाजुष्टं तथा जनपदाब्शुभान | 

यो हि वंश समुत्पाट्य पार्थिवस्य निवेशने ॥ १८ ॥ 
न विधत्ते नृपं तत्र नरकं स॒ दि गच्छति। 

“तुम ययुनाजीके तटपर सुन्दर नगर बसा सकते हो और 
उत्तमोत्तम जनपर्दोकी स्थापना कर सकते दो । जो किसी राजा- 
के वंशका उच्छेद करके उसकी राजधानीमें दूसरे राजाको 
स्थापित नहीं करता, वह नरकमें पड़ता है ॥ १८३ ॥ 

स त्यं हत्वा मचुसुतं ळचण पापनिश्चयम्‌ ॥ १९ ॥ 
राज्यं प्रशाधि धर्मण वाक्यं मे यद्यवेक्षसे । 
उत्तरं च न वक्तव्यं झर वाक्यान्तरे मम ॥ २०॥ 
वालेन पूर्वजस्याशा कतंव्या ना्र खंशयः। 
अभिषेक च काकुत्स्थ प्रतीच्छ्र ममोद्यतम्‌ । 
वसिष्ठप्रसुखेविप्रेचि धिमन्त्रपुरर्कतम्‌ ॥ २१ ॥ 

“अतः तुम मधुके पुत्र पापात्मा ळवणासुरको मारकर घम- 

पूवंक वहाँके राज्यका शासन करो | शूरवीर ! यदि तुम मेरी 
बात मानने योग्य समझो तो में जो कुछ कद्दता हूँ; उसे चुप- 
चाप स्वीकार करो । बीचमें बात काटकर कोई उत्तर तुम्हें 
नहीं देना चाहिये । बालकको अवश्य ही अपने बड़ोंकी 
आज्ञाका पालन करना चाहिये । दात्रुष्न | वसिष्ठ आदि मुख्य- 
मुख्य ब्राह्मण विधि ओर मन्त्रोचारणके साथ तुम्हारा अभिषेक 
करेंगे । मेरी आज्ञासे प्राप्त हुए इस अभिषेकको तुम 
स्वीकार करो? || १९-२१ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये भादिकाग्ये उत्तरकाण्डे द्विषश्तिमः सराः ॥ ६२॥ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके उत्तरकाण्डमें बासठवोँ सगे पुरा हुआ ॥ ६२ ॥ 


त्रिषष्टितमः सगः 
श्रोरामद्वारा शब्रुध्नका राज्याभिषेक तथा उन्हें लवणासुरके शूलसे बचनेके उपायका प्रतिपादन 


पवसुक्तस्तु रामेण परां त्रीडासुपागमत्‌। | 

शबुषनो वीर्यसम्पन्नो मन्दं मन्द्सुचाच ह॥ १ ॥ 
ीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर बळ-विक्रमसे सम्पन्न 

अतुष्न बड़े छज्ित हुए और धीरे-धीरे बोले-| १ ॥ 

अधम वि काङुत्स्थ अस्मिन्न्थं नरेश्वर । 

कथ तिष्ठत्सु ज्येष्ठषु कनीयानभिषिंच्यते ॥ २ ॥ 
'कङुरस्थकुलभूपण नरेश्वर | इस अभिपेकको स्वीकार 


करनेमें तो मुझे अघर्म जान पड़ता दै । भला, बड़े भाइयोके . 


रहते हुए छोटेका अभिषेक केसे किया जा सकता है ! ॥२॥ 
अवश्य करणीयं च शासनं पुरुषषंभ । 
तव चेच महाभाग शासन दुरतिक्रमम्‌ ॥ ३ ॥ 
“तथापि पुरुपप्रवर | मद्दाभाग | आपकी आज्ञाका पालन 
पुसे अवश्य करना ही चाहिये । आपका शासन किसीके 
भी दुल्ज्नय दे || ३ ॥ 


त्वत्तो मया श्चुत वीर श्रुतिभ्यश्च मया श्रुतम्‌ । 

नोत्तरं हि मया वाच्यं मध्यमे प्रतिजानति ॥ ४ ॥ 
“वीर्‌ | मैंने आपसे तथा वेदवाक्योंसे भी यह वात सुनी 

है | वास्तवे मझले मैयाके प्रतिज्ञा कर लेनेपर मुझे कुछ 

नहाँ बोलना चाहिये था || ४ ॥ 

व्याहृतं दुवेचा घोरं इन्तास्मि लवणं सधे । 

तस्यैचं में दुरुक्तस्य दुर्गतिः पुरुषर्षभ ॥ ५ ॥ 
“मेरे मुंहसे ये बड़े ही अनुचित शब्द निकल गये कि 

में वणको मारूगा । पुरुषोत्तम | उस अनुचित कथनका ही 

परिणाम है कि मेरी इस प्रकार दुर्गति हो रही है ( मुझे बड़ोके 

होते हुए अभिषिक्त दोना पड़ता है ) ॥ ५ ॥ 

उत्तर नहि चक्तव्यं ज्येष्ठेनाभिहिते पुनः । 

अधर्मसहितं चैव परलोकबिचजितम्‌ ॥ ६ ॥ 
“बड़े भाईके बोलनेपर मुझे फिर कुछ उत्तर नहीं देना 
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चाहिये था; ( अर्थात्‌ भेया भरतने जब लछव॒णको मारनेका हुआ जो औररुनाथजी तथा समस्त पुरवासियोके हर्षको 
निणय कर लिया, तब मुझे उसमें दखल नहीं देना चाहिये 


। बढ़ानेवाला था ॥ १३३ ॥ 
था ) परंतु मैंने इस नियमका उल्ूङ्कन किया, इसीलिये आपने अभिषिक्तस्तु काकुत्स्थो बभौ चादित्यसंनिभः ॥ १४ ॥ 
ऐसा ( राज्याभिषेकविषयंक ) आदेश दे दिया । जो स्वीकार 


अभिषिक्तः पुरा स्कन्दः सेन्द्रेरिच दिवौकसैः । 
कर ऊेनेपर मेरे लिये अघमंयुक्त होनेके कारण परलोकके जैसे पूर्वेकालमें इन्द्र आदि देवताओने स्कन्दका देवसेना- 
लाभसे भी वड्धित करनेवाला है। तथापि आपकी आज्ञा मेरे पतिके पदपर अभिषेक किया था, उसी तरह श्रीराम आदिने 
लिये दुह्य दः अतः मुशे इसको स्रीकार करना ही वहाँ इत्रुष्नका राजाके पदपर अभिषेक किया । इस प्रकार 
पड़ेगा ॥ ६ ॥ 


अभिषिक्त होकर शन्रुष्नजौ सूर्यके समान सुशोभित हुए. १४३ 
स्योऽहं द्वितीयं काङुत्स्थ न वक्ष्यामीति चोत्तरम्‌। अभिषिक्त तु शन्रुध्ने रामेणाक्लिष्टकमंणा ॥ १५ 
मा द्वितीयेन दण्डो यै निपतेन्मयि मानद ॥ ७ ॥ 


पौराः प्रमुद्ताश्चासन्‌ ्राह्मणाश्च बहुश्चुताः । 
“काकुत्स्थ ! अब आपकी जो आशा हो चुकी, उसके 


क्लेशरहित कमे करनेवाले श्रीरामके द्वारा जब इात्रुष्नका 
विरुद्ध में दूसरा कोई उत्तर नहीं दूँगा । मानद | कहीं ऐसा राज्याभिष्रेक हुआ, तब उस नगरके निवासियों और बहुश्रुत 
न हो कि दूसरा कोई उत्तर देनेपर मुझे इससे भी कठोर दण्ड 


ब्राक्मणोंको बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ १५३ ॥ 
सोगना पड़े ॥ ७ ॥ 


कामकारो ह्यहं राजंस्तवास्मि पुरुषषभ | 
अधर्मं जहि काकुत्स्थ मत्कृते रघुनन्दन॥ ८ ॥ 
<राजन | पुरुषप्रवर रघुनन्दन | में आपकी इच्छाके 
अनुसार ही कार्य करूँगा । किंतु इसमें मेरे लिये जो अघम 
प्रात्त होता हो; उसका नाश आप करें!॥ ८ ॥ 
पवमुक्ते तु शूरेण शात्रुष्नेन महात्मना। 
उबाच रामः संहृष्टो भरतं लक्ष्मणं तथा॥ ९ ॥ 
शूरवीर महात्मा शत्रुध्नके ऐसा कहनेपर श्रीरामचन्द्रजी 
बड़े प्रसन्न हुए ओर भरत तथा लक्ष्मण आदिसे बोले-॥९॥ 
सम्भारानभिषेकस्य आनयध्वं समाहिताः । 
अद्येव पुरुषव्यात्रमभिषेक्यामि राघवम्‌ ॥ १०॥ 
“तुम सब लोग बड़ी सावघानीके साथ राज्यामिषेककी 
सामग्री जुटाकर ले आओ | मैं अमी रघुकुळनन्दन पुरुप्रसिंह 
दत्रुघ्नका अभिषेक करूगा || १० ॥ 
पुरोधसं च काकुत्स्थ नेगमानृत्विजस्तथा । 
मन्त्रिणशचैश्र तान्‌ सवोनानयध्वं ममाशया ॥ ११॥ 
'काकुत्थ | मेरी आशासे पुरोहित, वेदिक विद्वानों, 
श्ृत्विजो तथा समस्त मन्त्रियोंको बुझा छाओ? ॥ शश | 
राक्ञः शासनमाशाय तथाकुर्षन्मद्दारथाः। 
अभिषेकसमारम्भं पुरस्कृत्य पुरोधसम्‌ ॥ १२॥ 
प्रदिष्टा राजभवनं राजानो ब्राह्मणास्तथा । 
महाराजको आशा पाकर महारथी भरत और लक्ष्मण 
आदिने वेसा दी किया । वे पुरोहितजीको आगे करके अभिषेक- 
की सामग्री साथ लिये राजभवनमें आये। उनके साथ ही 
बहुत-से राजा और ब्राह्मण भी वहाँ आ पहुँचे ॥ १२३ ॥ 
ततोऽभिषेको बद्धे शत्रुघ्नस्य महात्मनः ॥ १३ ॥ 
सम्प्रहषंकरः श्रीमान्‌ राधवस्य पुरस्य च। ` 
तदनन्तर महात्मा शत्रुष्नका वेभवशाली अभिषेक आरम्भ 


कोसल्या च सुमित्रा च मङ्गलं केकयी तथा ॥ १६॥ 
चक्कुस्ता राजभवने याश्चान्या राजयोषितः । 
इस समय कोसल्या, सुमित्रा और कैकेयी तथा राज्य 
भवनको अन्य राजमहिलाओंने मिलकर मङ्गलकार्य सम्पन्न 
किया ॥ १६३ ॥ 
ऋषयश्च महात्मानो यमुनातीरचाखिनः ॥ १७॥ 
हत लूवणमाशंसः इात्रुघ्नस्याभिषेचनात्‌। 
शुष्नजीका राज्याभिषेक होनेसे यमुनार्तीरनिवासी 
महात्मा ऋषियोंकों यह निश्चय हो गया कि अब लवणासुर 
सारा गया ॥ १७३ ॥ 
ततोऽभिषिक्तं इत्रुष्नमङ्कमारोप्य राघवः । 
उच मधुरां नाणी तेजस्तस्याभिपूरयन्‌ ॥ १८॥ 
अभिषेकके पश्चात्‌ शत्रुध्नको गोदमें बिठाकर भीरघुनाथ- 
चीने उनका तेन बढ़ाते' हुए मधुर वाणीमें कह्--]| १८॥ 
अयं शरस्त्वमोघस्ते दिव्यः परपुरंजयः। 
अनेन लवणं सौम्य हन्तासि रघुनन्दन ॥ १९॥ 
“रघुनन्दन | सौम्य शत्रुध्न | मैं तुम्हें यह दिव्य अमोघ 
बाण दे रहा हुँ | ठुम इसके द्वारा लवणासुरको अबश्य मार 
डालोगे ॥ १९ ॥ 
सृष्टः शरोऽयं काकुत्स्थ यदा शेते महाणवे । 
खयभूरजितो दिव्यो यं नापश्यन सुरासुराः ॥ २० ॥ 
अद्यः सर्वभूतानां तेनायं हि शारोत्तमः । 
सष्टः क्रोधाभिभूतेन विनाशार्थं दुरात्मनोः ॥ २१ ॥ 
वीर (23 विघाते सर्वरक्षसाम्‌ । 
os स्तै चानेन इतौ युधि ॥ २२॥ 
रा जनभोगाथें केरे तु' मुं तथा । 
शरसुख्येन ततो लोकांश्चकार खः ॥ २३॥ 
काङत्थ | पिछले प्रलयकालमें जब किसीसे भी पराजित 
न होनेवाले अजन्मा एवं दिव्य रूपधारी भगवान्‌ विष्णु महान्‌ 
एकाणेवके जळमें शयन करते थे, उस समय उन्हें देवता और 
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अपुर कोई नहों देख पाते थे | वे सम्पूण भूतोंके लिये अदृश्य 
भे | बीर ! उसी समय उन भगवान्‌ नारायणने ही कुपित हो 
दुरात्मा मधु और केटभके विनाश तथा समस्त राक्षसेंके संहार- 
के लिये इस दिव्य) उत्तम एवं अमोघ वाणकी सुष्टि की थी | 
उस समय वे तीनों छोकोंकी सुष्टि' करना चाहते थे और मधु, 
क्ैटम तथा अन्य सय राक्षस उसमें विघ्न उपस्थित कर रहे 
ये | अतः मगवानने इसी बाणसे मधु और कैटभ दोनोको 
युद्धमें मारा था | इस मुख्य बाणसे मधु ओर कैटभ दोनोंको 
मारकर भगवानने जीवोंके कर्मफल-भोगकी सिद्धिके लिये 
विभिन्‍न लोकोकी रचना की || २०-२३ ॥ 
नायं मया शारः पूवं रावणस्य वधार्थिना । 
मुक्तः शत्रुघ्न भूतानां महान्‌ ह्यासो भवेदिति ॥ २४॥ 
“शत्रुघ्न | पहले मैंने रावणका वघ करनेके लिये भी इस 
बाणका प्रयोग नहीं किया था; क्योंकि इसके द्वारा बहुत-से 
प्राणियोंके नष्ट हो जानेकी आशङ्का थी || २४ ॥ 
यञ्च तस्य महच्छूलं यस्वकेण मद्दात्मना । 
दत्तं शत्रुविनाशाय मधोरायुधसुत्तमम्‌ ॥ २५॥ 
तत्‌ संनिक्षिप्य भवने पूज्यमानं पुनः पुनः । 
दिशः सवाः समासाद्य प्राप्नोत्याह्दारमुत्तमम्‌ ॥ २६॥ 
“८लवणके पास जो महात्मा महादेवजीका इात्रुविनाशके 
छिये दिया हुआ मधुका दिव्य, उत्तम एवं महान्‌ झूल हैः 
उसका वह प्रतिदिन बारंबार पूजन करता है और उसे महल्में 
ही गुप्तलूपसे रखकर समस्त दिशाओमें जा-जाकर अपने ळिये 
उत्तम आहारक संग्रह करता है ॥ २५-२६ ॥ 


क 3. eR पक 
SS rer Sn 42००० os on, 2 Ez ies र 


१६०५ 


ethno ole he HT PR Sr > 


यदा तु युद्धमाकाङ्कन्‌ कश्चिदेनं समाह्वयेत्‌ 
तदा शूल ग्रहीत्वा तु भस्म रक्षः करोति हिं ॥ २७॥ 
“जत्र कोई युद्धकी इच्छा रखकर उसे ळलकारता दै) 
तव वह राक्षस उस झूळको लेकर अपने विपक्षीको भस्म कर 
देता है ॥ २७ || 
स॒ त्यं पुरुषशादूंल तमायुधचिनाङतम्‌ । 
अप्रविएं पुरं पूर्य द्वारि तिष्ठ ध्वृतायुधः ॥ २८॥ 
“पुरुपसिंह | जिस समय वह झूल उसके पास न दो और 
वह नगरमे भी न पहुँच सका हो, उसी समय पइलेसे ही 
नगरके द्वारपर जाकर अस्न-दात्र घारण किये उसकी प्रतीक्षामें 
डटे रहो ॥ २८॥ 
अप्रविएं च भवनं युद्धाय पुरुषषंभ। 
आह्वयेथा महावाहो ततो इन्तासि राक्षसम्‌ ॥ २९ ॥ 
“प्रहावाहु पुरुषोत्तम ! यदि उस राक्षसको मइळमें घुसने- 
से पहले ही तुम युद्धक लिये ललकारोगे, तब अवश्य उसका 
वध कर सकोगे || २९ ॥ 
अन्यथा क्रियमाणे तु ह्यवध्यः स भविष्यति । 
यदि त्वेवं कृतं वीर विनाशमुपयास्यति ॥ ३० ॥ 
'ऐसा न करनेपर वह अवध्य हो जायगा । वीर्‌ | यदि 
तुमने ऐसा किया तो उस राक्षसका विनाश होकर ही रदेगः ॥| 
पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं शूलस्य च विपर्ययः । 
श्रीमतः शितिकण्ठस्य कृत्यं हि दुरतिक्रमम्‌ ॥ ३१॥ 
“इस प्रकार मेने तुम्हें उस य्लसे वचनेका उपाय तथा अन्य 
सब आवश्यक बातें ब्रता दों; क्याँकि श्रीमान्‌ भगवाच. नील- 
कण्ठके विघानको पलटना बड़ा कठिन काम है? || ३१ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे त्रिषष्टितमः सर्गः ॥ ६३ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके उत्तरकाण्डमें तिरसठवाँ सगे पुर हुआ॥ ६३ ॥ 


चतुःषष्टितमः सगः 
श्रीरामकी आज्ञाके अनुसार शत्रुध्नका सेनाको आगे भेजकर एक 
मासके पश्चात्‌ स्वर्यं भी प्रस्थान करना 


सवसुक्त्वा च काकुत्स्थं प्रशस्य च पुनः पुनः । 
पुनरेवापरं वाक्यमुवाच रघुनन्द्नः॥ १ ॥ 
र शनुन्नजीको इस प्रकार समझाकर और उनकी बारंबार 
सा करके रघुक्कुलनन्दन रामने पुनः यह बात कद्दी-॥ 
भमान्यश्वसहस्राणि चत्वारि पुरुषर्षभ । 
पानां दे सहस्रे च गजानां शातसुसमम्‌॥ २ ॥ 
नानापण्योपशोभिताः । 
भुगच्छन्तु काकुत्स्थं तयैव नटनर्तकाः ॥ ३ ॥ 
'उस्षप्रवर | ये चार हजार घोड़े! दो हजार रथ) सो 
> बने ओर रास्तेमें तरइ-तरहके सामानकी दूकानें छगानेवाले 
विक्रयकी आवश्यक वस्तुओंके साथ तुम्हारे साथ 


जायेंगे । साथ ही मनोरञ्ञनके लिये नट ओर नतंक भी 
रहेंगे ॥ २-३ ॥ 
हिरण्यस्य सुवर्णस्य नियुतं पुरुषषंभ । 
आदाय गच्छ शात्ुष्न पर्योप्ाथनवाहनः॥ ४ ॥ 
“पुरुषश्रेष्ठ शत्रुघ्न | तुम दस लाख स्वणंमुद्रा लेकर 
जाओ । इस तरह पर्या घन ओर सवारियाँ अपने साथ 
रक्खो ॥ ४ ॥ | 
बलं च सुश्वतं वीर हएतु्मचुद्धतस्‌। 
सम्भाषासम्प्रदानेन रञ्जयख नरोत्तम ॥ ५ ॥ 
“इस सेनाका भळीमाँति भरण-पोषण किया गया है। यह हर्ष 
तथा उत्साइसे पूण, संतुष्ट ओर उद्दण्डतासे रहित होकर आशा- 
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के अधीन रइनेवाली है.। नरश्रेष्ठ | 
धन देकर प्रसन्न रखना || ५ || 
नह्यथास्तत्न तिऽन्ति न दारा न च वान्धवाः। 
सुप्रीता शृत्यवर्गस्तु यञ्ज तिष्ठति राधव॥ ६ ॥ 
“रघुनन्दन ! अत्यन्त प्रसन्न रक्खे गये सेवक-समूह 
( सनिक ) जहाँ ( जित संकटकालमें ) खड़े होते या साथ 
देते हैं, बह्दॉ न तो घन टिक पाता दै, न स्त्री उदर सकती है 
और न भाई-बन्धु ही खड़े हो सकते हैं ( अतः उन सबको 
सदा संतुष्ट रखना चाहिये ) || ६ ॥ 
अतो हएजनाकीणो प्रस्थाप्य महतीं चमूम । 
. एक एव धनुप्पाणिगच्छ त्वं मधुनो बनम्‌ ॥ ७ ॥ 
यथा स्यां न प्रजानाति गच्छन्तं युद्धकाह्लिणम । 
लवणस्तु मधोः पुत्रस्तथा गच्छेरशङ्गितिम्‌॥ ८ ॥ 
“इसलिये हृए-पुए मनुष्योसे भरी हुई इस विशाल सेना- 
को आगे भेजकर दुम पीछेसे अकेले ही केवळ घनुष हाथमें 
लेकर मधुवनको जाना ओर इस तरह यात्रा करना, जिससे 
मधुपुत्र छवणको यह संदेह न हो कि तुम युद्धकी इच्छासे 
वहाँ जा रहे हो । तुम्हारो गति-बिधिक्रा उसे पता नहीं चलना 
नाहिये | ७-८ ॥ 
न तस्य सृत्मुरन्योऽस्ति कश्चिद्धि पुरुषर्षभ । 
द्रोनं योऽभिगच्छेत स वध्यो छवणेन हि ॥ ९ ॥ 
“पुरुषोत्तम | मैंने जो बताया दै, उसके सिवा उसकी 
मृस्युका दूसरा कोई उपाय नहीं है; क्योंकि जो भी झूलसहित 
लवणामुरके दृष्टिपयमें आ जाता है, वह अवश्य उसके द्वारा 
मारा जाता है| ९॥ 
`स श्रीष्म अपयाते तु वर्षारात्र उपागते ।. 
'इन्यास्त्वं छवर्ण सौम्य स हि काळोऽ्य दुर्मतेः ॥ १०॥ 
“सोम्य | जब ग्रीष्म-ऋ्तु निकल जाय और वर्षाकाल आ 
आ उस सभय तुम छत्रणासुरका वघ करना; क्योंकि उस 
द्धि ाक्षसके नाशका वही समय है || १० || 
महर्पीस्तु पुरस्कृत्य प्रयान्तु तब सैनिकाः | 
सथा औष्मावशेषेण तरेयुजाहबीजलम्‌ ॥ ११॥ 
तुम्हारे सेनिक महपियोको आगे करके यहाँसे यात्रा 
करें? जिससे ग्रीष्म ऋतु बीतते-बीतते वे गङ्गाजीको पार कर 
जाय ॥ ११ || 
तंत्र स्थाप्य बळं सच 
अग्रतो 
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तटपर ठहराकर तुम धनुषमात्र लेकर पूरी सावघानीके साथ 
अकेले हदी आगे जाना? ॥ १२॥ 
एवमुक्तस्तु रामेण रात्रुघ्नस्तान्‌ महावलान्‌ । 
सेनासुख्यान्‌ समानीय ततो वाक्यमुवाच ह ॥ १३॥ 
भीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर इात्रुप्नजीने अपने प्रघान 
सेनापतियोंको बुलाया और इस प्रकार कहा--॥ १३ ॥ 
पते चो गणिता वासा यत्र तत्र निवत्स्यथ । 
स्थातव्यं चाविरोधेन यथा वाधा न कस्यचित्‌ ॥ १४॥ 
“देखो, मागमें जहाँ-जहाँ डेरा डालना है; उन पड़ावोंका 
निश्चय कर लिया गया है | तुम्हें वहीं निवास करना होगा । 
जहाँ भी उदरो, विरोधभावको मनसे निकाल दो, जिससे किसी- 
को कष्ट न पहुँचे? ॥ १४ ॥ 
तथा तांस्तु समाशाप्य प्रस्थाप्य च महद्वळम्‌ । 
कोसल्यां च सुमित्रां च कैकेयीं चाभ्यवादयत्‌ ॥ १५॥ 
इस प्रकार उन सेनापतियोंको आज्ञा दे अपनी विशाळ 
सेनाको आगे मेजकर इत्रुष्नने कोसल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी- 
को प्रणाम किया ॥ १५ ॥ 
रामं प्रदक्षिणीकृत्य शिरसाभिप्रणम्य च। 
लक्ष्मणं भरतं चेच प्रणिपत्य कृताञ्जलिः ॥ १६॥ 
तत्पश्चात्‌ श्रीरामकी परिक्रमा करके उनके चरणोमें मस्तक 
झुकाया | फिर हाथ जोड़कर भरत और ळक्मणकी भी 
वन्दना की ॥ १६ ॥ 
पुरोहितं वसिष्ठ च राजुघ्नः प्रयतात्मवान्‌ । 
चाःयजुश्ञातः ` श्रुघ्नः शन्रुतापनः । 
प्रदक्षिणमथो कत्वा निजंगाम महाबलः ॥ १७॥ 
तदनन्तर मनको संयममें रखकर शत्रुध्नने पुरो 
वसिष्ठको नमस्कार किया | फिर भ्रीरामकी आशा ले कम 
परिक्रमा करके शत्रुओंको संताप देनेवाले महाबली इात्रुष्न 
अयोध्यासे निकले || १७ || 
प्रस्थाप्य सेनामथ सो 5अतस्तदा 
गजेन्द्रवाजिप्रवरो घसकुलाम । 
उवास मासं तु नरेन्द्रपाइवंत- 
स्त्वथ प्रयातो रघुवंशवर्धनः ॥ १८॥ 
इ 72 और श्रे अश्वेके समुदायसे भरी हुईं विशाळ 
अकर रञुवंशकी इद्धि करनेवाले इन्रुष्न एक 


भासतक महाराज श्रीरामके पास ही रहे । उसके 
बहासे प्रस्थान किया || १८ ॥ उन 
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उत्तरकाण्डे पञ्चषष्टितमः सगः 


पञचषष्टितम 


' सगः 


महिं वारमीकिका शत्रुघनको सुदासपुत्र करमाषपादकी कथा सुनाना 


प्रस्थाप्य च बल सब मासमात्रोषितः पथि । 
एक पवाशु शत्रुष्नो जगाम त्वरितं तदा॥ १ ॥ 
अपनी सेनाको आगे भेजकर अयोध्यामें एक माह रहनेके 
पश्चात्‌ शत्रुष्न अकेले ददी वहसि मधुवनके मार्गपर प्रस्थित 
हुए । वे बड़ी तेजीके साथ आगे बढ़ने लगे ॥ १ ॥ 
द्विरात्रमन्तरे शूर उष्य राघवनन्दनः । 
वाहम्रीकेराश्रमं पुण्यमगच्छद्‌ वासमुत्तमम्‌॥ २ ॥ 
रघुकुळको आनन्दित करनेवाले झूरवीर शन्रुध्न रास्तेमें 
दो रात विताकर तीसरे दिन महर्षि वाल्मीकिके पवित्र आश्रम- 
पर जा पहुँचे । वह सबसे उत्तम वासस्थान था || २ ॥ 
सोऽभिवाद्य महात्मानं वारमीकिं मुनिसत्तमम्‌ । 
कताञ्जलिरथो भूत्वा वाक्यमेतदुवाच इ ॥ ३ ॥ 
वहाँ उन्होंने हाथ जोड़ मुनिश्रेष्ठ महात्मा वाल्मीकिको 
प्रणाम करके यह बात कह्दी--|] ३ ॥ 
भगवन्‌ वस्तुमिच्छामि गुरोः इत्या दिहागतः । 
श्वः प्रभाते गमिष्यामि प्रतीचीं वाद्णी दिशिम्‌ ॥ ४ ॥ 
“भगवन्‌ ! मैं अपने बड़े भाई भ्रीरघुनाथजीके कार्यसे 
इधर आया हूँ । आज रातको यहाँ ठहरना चाहता हूँ और 
कल सवेरे वरुणदेवद्वारा पाछित पश्चिम दिशाको चला जाडँगा?॥ 
राञष्नस्य वचः शत्या प्रहस्य मुनिपुङ्गवः । 
मत्युचाच महात्मानं स्वागतं ते महायशः ॥ ५ ॥ 
शतुव्नक्री यह बात सुनकर मुनिवर वाल्मीकिने उन 
महात्मा हंसते हुए उत्तर दिया--महायशस्त्री वीर | तुम्हारा 
सागत है ॥ ५ ॥ 
खमाअ्ममिद्‌ं सौम्य राधवाणां कुलस्य वै । 
आसनं पाद्यमच्यं च निर्विदाङ्कः प्रतीच्छ मे ॥ ६ ॥ 
*सोम्य | यह आश्रम रघुवंशियोंके लिये अपना ही घर 
है। तुम निःशङ्क होकर मेरी ओरसे आसन) पाद्य और अर््य 
करो? || ६ || 
पतिगृह्य तदा पूजां फलमूलं च भोजनम्‌ । 
भेक्षयामास काकुत्स्थस्तृ्ति च परमां गतः॥ ७ ॥ 
पश्र वह सत्कार ग्रहण करके शत्रुघ्नने फल-मूळका भोजन 
किया । इससे उन्हें बड़ी तृहति हुईं ॥ ७॥ 


स अुक्त्वा फलमूलं च महर्षि तमुवाच द। 


ऐपो यज्ञविभूतीयं कस्या्रमलमीपतः॥ ८ ॥" 

फेळमूल खाकर वे महर्षिसे बोले--५मुने | इस आश्रमके 
जो यह प्राचीनकालका यज्ञवैभव ( यूप आदि उप- 

रण ) दिखायी देता है, किसका दै--किंस यजमान नरेशने 

पहों यज्ञ किया था १? | ८॥ 

पत्‌ तस्य आवितं शरुत्वा वाल्मीकिर्वाफ्यमब्रवीस्‌ । 
रजुष्न एण यस्येदं वभूवायतनं पुरा ॥ ९ ॥ 


उनका यह प्रश्‍न सुनकर वास्मीकिजीने कहा--“शत्रुष्न | 
ूर्वकालमें जिस यजमान नरेशका यह यञ्चमण्डप रहा दै, उसे 
बताता हुँ, सुनो ॥ ९॥ 
युष्माकं पूर्वको राजा खुदासस्तस्य भूपतेः । 
पुत्रो चीरखद्दो नाम वीर्यवानतिधार्मिकः ॥ १०॥ 
“तुम्हारे पूवज राजा सुदास इस भूमण्डळके स्वामी हो गये 
हं । उन भूपाळके वीरसह ( मित्रसह ) नामक एक पुत्र 


. हुआ, जो बड़ा पराक्रमी और अत्यन्त घर्मात्मा था || १० ॥ 


स॒ बाल एवं सौदासो खुगयासुपचक्रमे । 
चञ्चूर्यमाणं दृशे स शारो राक्षखद्व्यम्‌॥ ११॥ 
'सुदासका वह झूरवीर पुत्र बाल्यावस्थामें ही एक दिन 
शिकार खेळनेके लिये वनमें गया । वहाँ उसने दो राक्षस देखे; 
जो सब ओर बारंबार विचर रहे थे ॥ ११॥ 
शादूंलरूपिणे घोरो सूगान वहुसहस्त्रशः | 
भक्षमाणाचसंतुष्टी पयाति नेच जग्मतुः ॥ १२॥ 
धवे दोनों घोर राक्षस बाघका रूप घारण करके कई 
हजार मुरगोको मारकर खा गये । फ़िर भी संतुष्ट नहीं हुए । 
उनके पेट नहीं मरे ॥ १२ ॥ 
ख तु तो राक्षसौ दृष्ठा निस्ंग च वनं कृतम्‌। 
क्रोधेन मद्दताविष्टो जघानेक महेषुणा ॥ १३॥ 
“सोदासने उन दोनों राक्षसोंको देखा | साथ ही उनके 
द्वारा मुगञून्य किये गये उस वनकी अत्रस्थापर दृष्टिपात 
किया । इससे वे महान्‌ क्रोषसे भर गये ओर. उनमेंसे एकको 
विशाळ बाणसे मार डाला ॥ १३ ॥ डे 
विनिपात्य तमेकं तु सोदासः पुरुषषंभः। 
विज्वरो विगतामघो हतं रक्षो ह्यदैक्षत॥ १४॥ 
“एकको घराशायी करके वे पुरुषप्रवर सौदास निश्चिन्त 
हो गये । उनका अमर्ष जाता रहा और ये उस मरे हुए 
राक्षसको देखने लगे | १४॥ ; 
निरीक्षमाणं तं दृष्ठा सहाय तस्य रक्षखः। 
संतापमक्ररोद्‌ घोर सौदासं चेद्मत्रवीत्‌॥ १५॥ 
(उस राक्षसके मरे हुए साथीको जब सौदास देख रहे थे 
उस समय उनकी ओर इष्टिपात करके उस दूसरे राक्षसने मन- 
ही-मन धोर संताप किया और सौदाससे इस प्रकार कहा--॥ 
यस्मादनपराधं तं सहायं मम जष्निवान | 
तस्मात्‌.तवापि पापिष्ठ प्रदास्यामि प्रतिक्रियाम्‌ ॥ १६ ॥ 
““महापापी ,नरेश ! तूने मेरे निरपराध साथीको मार डाला 
दै, इसलिये में तुझसे भी इसका बदला लूँगा? ॥ १६ ॥ 
पवा तु .तद्‌ .रक्षस्तंत्रैवान्तरधीयत । 
हप्याययोगेन राजा - मित्रसहोऽभवत्‌ ॥ १७॥ 


(ऐसा कहकर वह राक्षस वहीं अन्तर्धान हो गया और 
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दीघेकालके पश्चात्‌ सुदासकुमार मित्रसह अयोध्याके राजा 
हो गये ॥ १७ ॥ 
राजापि यज्ञते यशमस्याध्रमसमीपतः । 
अश्वमेधे महायश तं चसिष्ठोऽप्यपालयत्‌॥ १८॥ 
“उन्हीं राजा मित्रसहने इस आश्रमके समीप अश्वमेघ 
नामक महायशका अनुष्ठान किया । महर्षि वसिष्ठ अपने तपो- 
बरूसे र रक्षा करते थे ॥ CR 
ततत्र सहानासीद्‌ बहु :। 
समृद्ध: परया लक्म्या देवयशसमोऽभवत्‌॥ १९॥ 
“उनका वह महान्‌ यज्ञ बहुत वर्षोतक यहाँ चलता रहा | 
वह भारी घन-सम्पत्तिसे सम्पन्न यज्ञ देवताओंके यशकी समानता 
करता था ॥ १९ ॥। 
अथावसाने यशस्य पूवेवैरमचुस्मरन्‌। 
वसिष्ठरूपी राजानमिति होवाच राक्षसः ॥ २०॥ 
“उस यज्ञकी समाप्ति होनेपर पहळेके वेरका स्मरण करने- 
वाला वह राक्षस वसिष्ठजीका रूप घारण करके राजाके पास 
आया और इस प्रकार बोला--|। २० ॥ 
अद्य यश्ञावसानान्ते सामिषं भोजनं मम। 
दीयतामतिशीघ्रं वै नात्र कार्यां विचारणा ॥ २१॥ 
राजन्‌] आज यज्ञकी समाप्तिका दिन दै, अतः आज 
मुझे तुम शीघ्र ही मांसयुक्त भोजन दो | इस विषयमें कोई 
अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये? ॥ २१ ॥ 
तच्छुत्वा व्याहृतं वाक्यं रक्षसा ब्रह्मरूपिणा । 
खदान सस्कारकुशलानुवाच पृथिवीपतिः ॥ २२॥ 
'त्राझणरूपघारी राक्षसकी कही हुईं बात सुनकर राजाने 
रसोई बनानेमें कुशळ रसोइयोंसे कह्--॥ २२॥ 
हविष्यं सामिषं खादु यथा भवति भोजनम्‌। 
तथा ङुरुत शीघ्रं थे यथा रुरुः ॥ २३॥ 
“वुमडोग आज शीत्र ही मांसयुक्त इविष्य तैयार करो 
और उसे ऐसा बनाओ, जिससे स्वादिष्ट भोजन हो सके तथा मेरे 
गुरुदेव उससे संतुष्ट हो सकें? || २३ || 
शासनात्‌ पार्थिवेन्द्रस्य सूदः सम्भ्रान्तमानसः । 
तश्च रक्षः पुनस्तत्र सूद्वेषमथाकरोत्‌ ॥ २४॥ 
“मदाराजकी इस आशाको सुनते ही रसोइयेके भनमें बड़ी 
घबराहट पेदा हो गयी ( वह सोचने लगा, आज गुरुजी . 
अमक्य-मश्षणमे केसे प्रदत्त होंगे । यह देख फिर उस राक्षस- 
ने दी रसोइयेका वेष बना लिया ॥ २४॥ | 
स माजुषमथो मांसं पार्थिवाय न्यवेद्यत्‌। 
इद्‌ स्वादु हविष्यं च सामिषं चान्ञमाहतम्‌ ॥ २५॥ 
“उसने मनुष्यका मांस लाकर राजाको दे दिया और 
कहा--“यह मांसयुक्त अन्न एवं हविष्य | 
ही खादिष्ट है? | २५॥ जहर का 
स्र भोजनं वसिष्ठाय पत्या साधेसुपाहरत्‌ । 


३० 
४ 


मदयन्त्या नरश्रेष्ठ सामिषं रक्षला हतम्‌॥ २६॥ 
“नरश | अपनी पत्नी रानी मदयन्तीके साथ राजा 
मित्रसहने राक्षसके लाये हुए उस मांसयुक्त भोजनको वसिष्ठजीके 
सामने रका ॥ २६ ॥ 
ज्ञात्वा तदामिषं विप्रो माइुषं भाजनं गतम्‌ । 
क्रोधेन महताविष्टो व्याहतेसुपचक्रमे ॥ २७॥ 
‹थालीमें मानव-मांस परोसा गया है; यहं जानकर ब्रह्मि 
वसिष्ठ महान्‌ क्रोधसे भर गये और इस प्रकार बोले--॥२७॥ 
यस्मात्‌ त्वं भोजनं राजन्‌ ममैतद्‌ दातुमिच्छसि। 
तस्माद्‌ भोजनमेतत्‌. ते भविष्यति न संशयः ॥ २८॥ 
८राजन्‌ | तुम मुझे ऐसा भोजन देना चाहते हो, इसलिये 
यही तुम्हारा भोजन होगा; इसमें संशय नहीं है ( अर्थात्‌ तुम 
मनुष्यभश्षी राक्षस हो जाओगे )?॥ २८ ॥ 
ततः क्ुदस्तु सौदासस्तोयं जग्राह पाणिना । 
वसिष्ठं शप्तुमारेमे भाया चेनमवारयत्‌॥ २९॥ 
“यह सुनकर सौदासने भी कुपित हो हाथमें जल ले लिया 
ओर वसिष्ठ मनिको शाप देना आरम्भ किया | तबतक उनकी 
पत्नीने उन्हें रोक दिया ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ प्रभुयतोऽस्माकं वसिष्ठो भगवान्ृषिः। 
प्रतिशप्तुं न शक्तस्त्वं देवतुल्यं पुरोधसम्‌ ॥ ३०॥ 
“वे बोली--“राजन्‌ | भगवान्‌ वसिछ मुनि हम सबके 
खामी हैं; अतः आप अपने देवतुल्य पुरोहितको बदलेमें शाप | 
नहीं दे सकते? ॥ ३० ॥ 
ततः क्रोध॑मयं तोयं तेजोबलसमन्वितम्‌ । 
व्यसजंयत धमोत्मा ततः पादौ सिषेच च ॥ ३१॥ 
“तब घर्मात्मा राजाने तेज और बळसे सम्पन्न उस ऋेष- 
मय जळको नीचे.डाळ दिया | उससे अपने दोनों पैरोंको ही 
तदा कल्माषतां गतौ । 
तदाप्रभृति राजासौ सौदासः सुमहायशाः ॥ ३२॥ 
करमाषपाद्‌ः सबृत्तः ख्यातश्चैव तथा च्रुपः । 
ऐसा करनेसे राद्याके दोनों पैर तत्काळ चितकबरे हो 
गये । तमीसे महायशखी राजा सौदास कल्माषपाद ( चितकबरे 
पैरवाळे) हो गये और उसी नामसे उनकी ख्याति हुई ॥३२३॥ 
स राजा सह पत्न्या बै प्रणिपत्य मुहसुंहुः । 
प्रोवाच यदुक्तं त्रह्मरूपिणा ॥ ३३॥ 
“तदनन्तर पत्नीसहित राजाने बारंबार प्रणाम करके फिर 
वसिष्ठसे कहा--ब्रह्मषं | आपहीका रूप घारण करके किसीने. 
मुझे ऐसा भोजन देनेके लिये प्रेरित किया था? ॥ ३३ ॥ 
तच्छुत्वा पार्थिवेन्द्रस्य रक्षसा विकृतं च तत्‌। 
पुनः प्रोवाच राजानं वसिष्ठः पुरुषर्षभम्‌ ॥ ३४ ॥ 
'राजाषिराच मित्रसहकी वह बात सुनकर और उसे 
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उत्तरकाण्डे षट॒षष्टितमः सराः 


राक्षसक्ती करतूत जानकर वसिष्ठने पुनः उन नरे नरेशसे 

फहा--॥ ३४ ॥ 

मया रोषपरीतन यदिदं व्याहृतं वचः। 

नेतच्छक्यं दथा कतु प्रदास्यामि च ते वरम्‌ ॥ ३५॥ 
“राजन ! म॑ने रोपसे भरकर जो वात कह दी है, इसे 

व्यथ नहीं किया जा सकता; परंतु इससे छूटनेके लिये मैं 

तुम्हें एक वर दूंगा || ३५ ॥ 

कालो द्वादशवर्षाणि शापस्यान्तो भविष्यति । 

मत्‌ प्रसादाच्च राजेन्द्र अतीतं न स्मरिष्यसि ॥ ३६॥ 
(राजेन्द्र | यढ वर इस प्रकार है--यह शाप वारह वर्षों 

तक रहेगा । उतके बाद इसका अन्त हो जायगा । मेरी कृपासे 

तुम्हें बीतो हुई बातका स्मरण नहीं रहेगा? || ३६ ॥ 

एवं स राजा तं शापमुपभ्ुज्यारिसूदन:-। 


इत्याष श्रीभद्रामायणे चाठमौकीय आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे पञ्चष्टितमः सगं 


१६०९ 


प्रतिलेभे पुना राज्यं प्रजाञ्चैवान्यपालयत्‌॥ ३७॥ 
“इस प्रकार उस दात्रुसूदन राजाने बारह वर्षातक उस 

शापको भोगकर पुनः अपना राज्य पाया ओर प्रजाचनोंका 

निरन्तर पालन फिया || ३७॥ 

तस्य कल्माषपादस्य यशस्यायतन शुभम्‌ । 

आश्रमस्य समीपेऽस्य यन्मां पृच्छसि राघतर ॥ ३८॥ 
रघुनन्दन | उन्ही राजा कल्माषपादके यशका यहद सुन्दर 

स्थान मेरे इस आश्रमके समीप दिखायी देता है, जिसके विपयमें 

लुम पूछ रहे थे? ॥ ३८ ॥ 

तस्य तां पार्थिवेन्द्रस्य कथां श्रुत्वा खुदारुणाम्‌ । 

विवेश पर्णशालायां महर्षिंमभिवाद्य च॥ ३९॥ 
मद्दाराज मित्रसहकी उस अत्यन्त दारुण कथाको सुनकर 

बात्रुष्नने मह्दर्षिको प्रणाम करके पणेशालामें प्रवेश किया ॥३९॥ 

६५ ॥ 


इस प्रकार श्रीवातमीकिनिर्मित आबरामायण आदिकाब्यके ३त्तरकाण्डमें पेसठवाँ सगे पूरा हुआ ॥ ६५:॥ 


— OIE 


पटपश्टितमः सगे 
सीताके दो पुत्रॉंका जन्म, वार्मीफिद्वारा उनकी रक्षाकी व्यवस्था आर इस समाचारसे 
प्रसन्न हुए शत्रुघ्नका वहसे ग्रान करके यझ्लुनातटपर पहुंचना 


यामेब राजि शात्रुच्नः पणशालां समाविशत्‌ । 

तामव रात्रि खीतापि प्रसूता दारकड्यम्‌॥ १ ॥ 
जिस सतो इत्रुष्नने पणशाडामें प्रवेश किया था) 

उभी रातमें सीताजीने दो पुत्रको जन्म दिया ॥ १॥ 

ततोऽधरात्रसमये बाल्का मुनिदारकाः 

वालमा केः प्रियमाचख्युः सीतायाः प्रसचं शुभम्‌ ॥२॥ 
तदनन्तर आधीरातके समय कुछ मुनिकुमारोने वाल्मीकि 

जीके पास आकर उन्ह सीताजीके प्रव दोनेका शुभ एवं 

प्रिय समाचार सुनाया--)| २॥ 

भगवन्‌ रामपत्नी सा प्रसूता दारकहयम्‌ | 

तता रक्षा मद्दातजः कुरु भूतदिनाशनीम्‌ ॥ ३ ॥ 
“भगवन्‌ | श्रीरामचन्द्रजीकी घमपत्मीने दो पुर्धोको 

जन्म दिया है; अतः मद्दातेजस्वी मद्यं | आप उनकी बाळ- 

अहजनित बाधा निवर्त करनेवाली रक्षा करें? ॥ ३ ॥ 

तेषां तदू वचनं शुत्या महर्षि: समुपागमत्‌ । 

चाळचन्द्रप्रतीकाशी देवपुत्रौ महौजसो ॥ ४७ ॥ 
उन कुमारोंकी वह बात सुनकर महर्षि उस स्थानप्र गये | 

सीताके वे दोनों पुत्र बाळचन्द्रमाके समान सुन्दर तथा देव 

कुमाराके समान भद्यतेजखी थे | ४ ॥ 

जगाम तत्र हृष्टात्मा ददश च कुमारको । 

भूतर्ष्नी याकरोत्‌ ताथ्यां रक्षां रक्षोविनारिनीम्‌॥ ५ ॥ 


i और वाल्मीफिजोने प्रसन्नवित्त होकर सूतिकागारमें प्रवेश किया 


उन दोनों कुमारोंकों देला तथा उनके लिये भूतां ओर 


राक्षसोंका विनाश करनेवाली रक्षाकी व्यवस्था की ॥ ५ ॥ 
कुशमुश्मिपादाय रूचं चेच तु स द्विजः । 
वाल्मीकिः प्रददौ ताभ्यां रक्षां भूतविनाशिनीम्‌॥ ६ ॥ 
ब्रह्मर्षि वास्मीकिने एक कुशाओंका मुडा और उनके 
लव लेकर उनके द्वारा उन दोनों बालकोंकी भूत-बाधाक़ा 
निवारण करनेके लिये रक्षा-विधिक्रा उपदेश दिया-॥। ६ ॥ 
यस्तयोः पूर्वजों जातः स कुरौमनत्रसत्कतैः । 
निमाजेनीयस्तु तदा कुश इत्यस्य नाम तत्‌॥ ७ ॥ 
यश्चावरो भवेत्‌ ताभ्यां लवेन सुसमाहितः । 
निर्माजनीयों वृद्धाभिलेवेति च स नामतः ॥ ८ ॥ 
“द्धा ख्ियाको चाहिये कि इन दोनों वाळकामें जो पहले 
उत्पन्न हुआ दै, उसका मन्त्रोद्वारा संस्कार किये हुए इन 
कुशोंसे भाजन करें | ऐसा करनेपर उस बालकका नाम 
“कुर? होगा ओर उनमें जो छोटा दै, उसका लवसे मार्जन 
करें | इससे उसका नाम “लव” होगा || ७-८ ॥ 
एच कुशलबो नाम्ना तावुभौ यमजातको । 
मत्कृताभ्यां च नामभ्यां ख्यातियुक्तो भविष्यतः॥ ९॥ 
“इस प्रकार जुड़वे उत्पन्न हुए ये दोनों बालक क्रमश 
कुश ओर लव नाम घारण करेंगे और मेरे द्वारा निश्चित किये 
गये इन्द्ों नामोसे भूमण्डलमें विख्यात होगे? ॥ ९ ॥ 


ता रक्षां जणइस्ता च सुनिहस्तात्‌ समाहिताः । 
अकुवश्च ततो रक्षां तयोविंगतकरमषाः ॥ १०॥ 
यदद सुनकर निष्पाप बृद्धा ख्याने एक्राग्रचित्त हो मुनिके 
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हाथसे राके साधनभूतः उन कुशाक्रो ले लिया और उनके सबेरा होनेपर पूर्वाह्कालका कार्ये संध्या-वन्दन आदि 
द्वारा उन दोनों बालकौंका मार्जन एवं संरक्षण किया । १०॥ करके महापराक्रमी शत्रुघ्न हाथ जोड़ मुनिसे विदा ले पश्चिम 


तथा तां क्रियमाणां च वृद्धाभिर्गोंच्ननाम च। दिशाकी ओर चल दिये ॥ १४ ॥ 


संकीतेने च रामसर सीतायाः प्रसवौ शुभौ ॥ ११॥ 
अधेरात्रे तु शात्रुष्नः शुश्राव सुमहत्‌ प्रियम्‌। 
पणेशालां ततो गत्वा मातदिंष्ट्येति चात्रवीत्‌ ॥ १२॥ 
जब बुद्धा ज्जियां इत प्रकार रक्षा करने लगीं; उस समय 
आधी रातको भीराम ओर सीताके नाम गोत्रके उच्चारणकी 
ध्वनि इात्रुच्नजीके कानोमें पड़ी | साथ ही उन्हें सीताके दो 
सुन्दर पुत्र होनेका संवाद प्राप्त हुआ । तब वे सीताजीकी पणे- 
शालामें गये ओर बोळे --'माताजी ! यह बड़े सोमाम्यकी 
बात है? ॥ ११-१२ ॥ 
तदा तस्य॒ प्रहृष्टस्य शाजुष्नस्य॒ महात्मनः । 
ब्यतीता वार्षिकी रात्रिः आावणी लघुविक्रमा ॥ १३॥ 
महात्मा शत्रुष्न .उत समय इतने प्रधन्न थे कि उनको 
यह वषोकालिक् सावनकी रात बात-की-बातमें बीत गयी | 
ग्रभाते सुमहावीयः कृत्वा पौवोहिकों क्रियाम्‌ । 
सुनि प्रा्जलिरामन्ःय ययौ पञ्चान्सुखः पुनः ॥ १४॥ 


स गत्वा यसुनातीरं सक्तरात्रोषितः पथि। 
ऋषीणां पुण्यकीर्तीनामाश्रमे वासमभ्ययात्‌ ॥ १५॥ 
मार्गमें सात रात बिताकर वे यमुना-तटपर जा पहुँचे 
और वहाँ पुण्यकीर्ति महर्षियोंके आश्रममें रहने लगे ॥ १५॥ 
स तत्र मुनिभिः साधं भागवप्रमुखैनरपः । 
कथाभिरभिरूपाभिर्वासं चक्र महायशाः ॥ १६॥ 
महायझस्ी राजा झात्रुष्नने वहाँ च्यवन आदि मुनियोके 
साय सुन्दर कथा वार्तोद्वार काळक्षेप करते हुए निवास किया॥ 
स काञ्चनायैसुनिभिः समेते 
रघुप्रवीरो रजनीं तदानीम्‌। 
कथाप्रका रेवं हुभिमं हात्मा 
विरामयामास नरेन्द्रसूनुः ॥ १७॥ 
इस प्रकार रघुकुलके प्रमुख वीर महात्मा राजकुमार 
शत्रुघ्न वहाँ एकन्न हुए च्यवन आदि मुनिर्योके साथ नाना 
प्रकारकी कथाएँ सुनते हुए उन दिनों यभुनातटपर रात 
बिताने लगे ॥ १७ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये उत्तरकाण्डे पट्घ्टितमः .सरः ॥ ६६ ॥ 


इस प्रकार भ्रीवातमीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमें छाछछयाँ सग पूरा हुआ ॥ ६६ ॥ 


सप्तषष्टितमः सगेः 


उपवन मुनिका शत्रुघ्नो छवणासुरके शूलकी शक्तिका परिचय देते हुए 


राजा मान्धाताके वधका प्रसंग सुनाना 


अथ राज्यां प्रवृत्तायां शात्रुष्नो शुशुनन्दनम्‌। 
पप्रच्छ च्यवन विप्रं चणस्य यथाबलम्‌ ॥ १ ॥ 
शूलस्य च बलं ब्रह्मन के च पूरये विनाशिताः। 
अनेन शूरुसुख्येन दरन्दवयुद्धसुपागताः ॥ २ ॥ 
एक दिन -रातके समय इत्रध्नने भगुनन्दन ब्रह्मर्षि च्यबनसे 
पूछा--'्रहान्‌ | लवणासुरमें कितना बल है ! उसके द्मे 
कितनी शक्ति दै ! उस उत्तम झूलके द्वारा उसने इन्द-युद्धमें 
आये हुए किन-किन योद्धाओंका बघ किया है !? | १-२ ॥ 
` सस्य तद्‌ वचनं शरुत्वा शत्रुघ्नस्य महात्मनः । 
प्रत्युवाच रघुनन्दनम्‌ ॥ ३ ॥ 
महात्मा शत्रुष्नजीका यह वचन सुनकर महातेजस्वी 
च्यवनने उन रथुकुलनन्दन राजकुमारसे कह--॥ ३ ॥ 
असंख्येयानि कमीणि यान्यस्य रघुनन्दन । 
इश्याकुवंशप्रभवे यद्‌ वृतं तच्छुणुष्व मे॥ ४ ॥ 
“रघुनन्दन | इस छवणासुरके कर्म असंख्य हैं । उनमेंसे 
एक ऐसे कर्मका वर्णन किया जाता दै, जो इद्वाकुबंशी राजा 
के ऊपर घटित हुंआ था | तुम उसे मेरे मुँहसे 
¥| 


अयोध्यायां पुरा राजा युवनाश्वखुतो बली । 
मांधाता इति विख्यातस्त्रिषु लोकेघु वीयंबान्‌ ॥ ५ ॥ 
“ू्वंकालकी बात दै अयोध्यापुरीमें युवनाइवके पुत्र राजा 
मान्धाता राज्य करते थे। वे बड़े बलवान, पराक्रमी तथा 
तीनों लोकोमें विख्यात थे ॥ ५ ॥ | 
स कृत्वा एथिरवी कृत्स्नां शासने पृथिवीपतिः । 
सुरखोकमितो जेतुसुद्योगमकरोन्दपः ॥ ६ ॥ 
“उन प्रथिवीपति नरेशने सारी एब्वीको अपने अधिकारमें 
करके यहाँसे देवलरेकपर विजय पानेका उद्योग आरम्भ 
किया ॥ ६॥ 
इन्द्रस्य च भय तीं सुराणां च महात्मनाम्‌ । 
माधातरि इतोद्योगे देबलोकजिगीषया॥ ७ ॥ 
“राजा मान्घाताने जब देवलोकपर बिजय पानेक्ी इच्छासे 


उद्योग आरम्म किया, तब इन्द्र तथा महामनस्वी देवताओको 
बड़ा भय हुआ || ७ | 
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उत्तरकाण्डे सप्तपश्टितमः सगः 


डेकर भूमण्डलका राजा पाजा राबा रो रेबताओत बन 000 ८ देवता ओंसे बन्द्त होकर रहूँगाः 
ती प्रतिश करके वे सर्गलोकपर जा चढ़े || ८॥ 
हस्य पाप्माभिमाय विदित्वा पाकशासनः। 
सान्त्वपूवमिद्‌ वाक्यसुवाच युचनाश्वजम्‌ ॥ ९ ॥ 
“उनके खोटे अभिप्रायको जानकर पाकशासन इन्द्र उन 
र पुत्र मान्धाताके हे गये ओर उन्हें शान्तिपूर्वक 
हुए इस प्रकार बोल--।। ९ |! 
राज्ञा त्वं मानुषे लाके न तावत्‌ पुरुषर्षभ । 
अझस्वा एथिउीं त्रस्यां देवराज्यमिहेच्छस्रि ॥ १०॥ 
_ भुर्धप्रवर ! अ मी दुम सारे मत्यलोकके भी राजा नहीं 
हो | समूची एभ्वीको वशामें किये विना ही देवताओंका राज्य 
केसे लेना चाइते हो || १० ॥ 
यदि वीर समग्रा ते मेदिनी निखिला बशे । 
देवराज्यं ऊरुष्वह सभृत्यबलवाहनः ॥ ११॥ 
“वीर | यदि सारी पृथ्ती तुम्हारे वशे हो जाय तो तुम 
सेवकों, सेनाओं और सवारियांसददित यहाँ देवछोकका राज्य 
करना? ॥ ११ || 
रमेव ब्रुवाणं तं मांधाता वाक्यमव्रवीत्‌। 
क मे शक्र प्रतिहतं शासनं पृथिवीतले ॥ १२॥ 
'ऐसी बाते कहते हुए इन्द्रसे मान्घाताने पूछा--६देवराज | 
र तो सही, इस प्रृथ्वीपर कहाँ मेरे आदेशकी अवहेलना 
'॥ १२॥ 
तमुवाच सहस्राक्षो लवणो नाम राक्षसः। 
मधुपुनो मधुवने न तेऽऽज्ञां कुरुतेऽनघ ॥ १३॥ 
'तब इन्द्रने कहा--'निष्पाप नरेश | मधुवनमें मधुका 
उने खनणायुर रहता हे । वह तुम्हारी आज्ञा नहीं मानता? || 
तच्छुत्वा विप्रियं घोरं सहस्राक्षेण भाषितम्‌ । 
ऽवाङ्‌ मुखो राजा व्याहतुं शशाक ह ॥१४॥ 
न्द्रकी कही हुई यह घोर अप्रिय बात सुनकर राजा 
कल मुख लजासे झुक गया | वे कुछ बोळ न 
१४ || 
र तु क 
फु झु लोक नरेश्वरः॥ १५॥ 
बेर “वे नरेश इन्द्रसे विदा ले मुँह छटकाये वहाँसे चल दिये 
के पुनः इस मर्त्यछोक्में ही आ पहुँचे॥ १५ ॥ 
क रत्वा हृद्येऽमषं सम्ृत्यबलवाहनः। 
गाम मधोः पुत्र घरो कतुमरिदमः॥ १६॥ 
र उन्होंने अपने हृदयमें अमर्ष मर लिया । फिर वे शत्रु 
और मान्धाता मधुके पुत्रको बशमें करनेके लिये सेवक) सेना 
ड ` सवारियोसहित उसकी राजघानीके समीप आये ॥ १६॥ 
त माणो लवणं युद्धाय पुरुषर्षभः । 
सकाहां लवणस्य खः॥ १७॥ 


१६२२ 
उन पुरुषप्रवर नरेशने युद्धकी इच्छासे लबणके पास 
अपना दूत भेजा ॥ १७ || 
स गत्वा विग्रियाण्याह वहनि मधुनः खुम्‌ । 
वदः्तमेश्रं तं दूतं भक्षयामास राक्षसः ॥ १८ ॥ 
'दूतने वहाँ जाकर मधुक पुत्रको बहुतःसे कटुयचन 
सुनाये | इस तरह कठोर बातें कहते हुए उस दूतको वह 
राक्षस तुरंत खा गया ॥ १८ ॥ 
चिरायमाणे दूते तु राजा क्रोधसमन्वितः । 
अरयामास तदू रक्षः शरबृष्टथा समन्ततः ॥ २९ ॥ 
“जब दूतके छोटनेमें विलम्ब हुआ, तव राजा बड़े क्ुद्ध 
हुए ओर वाणोंकी वर्षा करके उस राक्षतक्रो सब ओरसे पीड़ित 
करने लगे || १९ | 
ततः प्रहस्य तद्‌ रक्षः शूलं जग्राह पाणिना। 
वधाय सानुवन्धस्य मुमोचायुधमुत्तमम ॥ २० ॥ 
“तब छवणासुरने हँसंकर हाथसे वह चूर उठाया और 
सेवकांसहित राजा मान्धाताका वघ करनेके लिये उस उत्तम 
अञ्नको उनके ऊपर छोड़ दिया || २० || 
तच्छूलं दीप्यमानं तु सक्चत्यवलत्राहनम्‌ । 
भस्मीकृत्वा नयं भूयो लवणस्यागमत्‌ करम्‌ ॥ २१ ॥ 
“बह चपचमाता हुआ श्ल सेवक; सेना और सवारियों- 
सहित राजा मान्धाताको भस्म करके फिर लवणासुरके दाथमें 
आ गया ॥ २१ ॥ 
एवं स राजा सुमहान्‌ हतः सवळग्राहनः । 
शूळस्य तु बल सौम्य अप्रमेयमजुत्तमम्‌ ॥ २२॥ 
“इस प्रकार सारी सेना ओर सयारियोके साथ महाराज 
मान्धाता मारे गये । सोम्य | उस झूलकी दाक्ति असीम ओर 
सबसे बढी-चढ़ी है ॥ २२ ॥ 
श्वः प्रभाते तु लवर्ण वधिष्यसि न संशयः। 
अग्रृहीतायुधं क्षिप्रं श्रवो हि. विजयस्तव ॥ २३ ॥ 
“राजन्‌ | कल सबेरे जबतक वह राक्षस उस अस्रको न ले, 
तबतक ही शीघ्रता करनेपर तुम निःसंदेह उसका बघ कर 
सङ्गोगे ओर इस प्रकार निश्चय दी तुम्हारी विजय होगी | २३ 
लोकानां खस्ति चेषं स्यात्‌ इते कर्मणि च त्वया । 
पतत्‌ ते सवंमाख्यातं लवणस्य दुरात्मनः ॥ २४॥ 
विनाशश्चैव मांधातुयेत्नेनाभूश्च पार्थिव ॥ २५॥ 
(तुम्हारे द्वारा यह कार्य सम्पन्न होनेपर समस्त ळोकोक्ा 
कल्याण होगा । नरश्रेष्ठ! इस तरह मैंने तुम्हें दुरात्मा लवणका 
सारा बल बता दिया ओर उसके झूलकी भी घोर एवं असीम 
शक्तिका परिचय दे दिया । ्थ्वीनाथ ! इन्द्रके प्रयस्नसे उसी 
चूलके द्वारा राजा मान्धाताका विनाश हुआ था ॥२४-२५॥ 
त्वं श्वः प्रभाते लवण महात्मन्‌ 
बधिष्यसे नात्र तु संशयो मे। 
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रूल यिना निगेतमामिषाथं 
शुचो जयस्ते भविता नरेन्द्र ॥ २६॥ 
“महात्मन्‌ | कल सवेरे जब वह झूल लिये बिना ही 


मांसका संग्रह करनेके लिये निकलेगा, तभी तुम उसका बच 
कर डालोगे, इसमें संशय नहीं है | नरेन्द्र | अवरस्य तुम्हारी 
विजय होगी? ॥ २६ ॥ 


इस्यापें श्रीशद्ामसायणे चाल्मीकीये आदिकाच्ये उत्तरकाण्डे सप्तषष्टितमः सगः ॥ ६७ ॥ 
FP गछ च ९ 
इस प्रकार श्रीवारमीफिनिर्मित आषरामायण आदिकाब्यके उत्तरकाण्डमं सरसठवा सग पूरा हुआ॥ ६७ ॥ 


अष्टषष्टितमः सगः 
लवणासुरका आहारके लिये निकलना, शत्रुघ्नका मधुपुरीके द्वारपर डट जाना 
ओर लोटे इए लवणासुरके साथ उनकी रोपभरी बातचीत 


कथां कथयतां तेषां जयं चाकाह्नतां शुभम्‌ । 
ब्यतीता रजनी शीघं शात्रुच्तस्य महात्मनः॥ १ ॥ 
इस प्रकार कथा कहते और शुभ. विजयकी आकाङ्का 
रखत हुए उन मुनियोक्री बातें सुनते-सुनते महात्मा शन्रुध्नकी 
वह रात बात-की-बातमें बीत गयी|॥ १ ॥ 
ततः प्रभाते विमले तस्मिन्‌ काले स र/क्षसः । 
निगेतस्तु पुराद्‌ वीरो भक्ष्याहारप्रचोद्तः॥ २ ॥ 
तदनन्तर निर्मल प्रमातकाळ होनेपर भक्ष्य पदार्थ एवं 
भोजनफे संग्रहकी इच्छासे प्रेरित हो वह वीर राक्षस अपने 
नगरसे बाहर निकला। २॥ 
पतस्मिन्नन्तरे चीरः शत्रुघ्नो यसुनां नदीम्‌ । 
तीत्वो मधुपुरडारि धनुष्पाणिरतिष्ठत॥ ३ ॥ 
इभी बीचमें वीर झात्ुष्न यमुना नदीको पार करके हाथमें 
बनुष लिये मधुपुरी के द्वारपर खड़े हो गये ॥ ३॥ 
ततोऽधदितरसे प्राप्त फ्ररकमो ख़ राक्षसः । 
आगच्छद्‌ वहुसाइस्रं प्राणनां भारमुद्वदन्‌ ॥ ४ ॥ 
तत्पशचात्‌ मध्याह दोनेपर वह क्रूरकर्मा राक्षस हजारों 
प्राणियोंका बोझा लिये वहाँ आया | ४ ॥ 
ततो ददश शत्रुघ्न॑ स्थितं द्वारि श्र॒तायुधम्‌ । 
तमुवाच ततो रक्षः किमनेन करिष्यसि ॥ ५ ॥ 
इदशानां सहस्राणि सायुधानां नराधम। 
भक्षितानि मया रोषात्‌ कालेनानुगतो हासि ॥ ६ ॥ 
उस समय उसने झत्रुष्नको अञ्न-शस्र लिये द्वारपर खड़ा 
देखा। देखकर वह राक्षस उनसे बोला--ध्नराघम | इस 
इथियारसे तू मेरा क्या कर लेगा | तेरे-जैसे हजारों अख्र-शस्र- 
धारी मनुष्यको में रोपपूवंक खा चुका हूँ | जान पड़ता है 
काळ तेरे सिरपर नाच रहा है॥ ९-६ ॥ 
गाहार्राप्यसम्पूर्णा ममायं पुरुषाधम । 
स्यं प्रविष्टोऽद्य सुखं कथमासाद्य दुर्मते ॥ ७ ॥ 
“पुरुषाघम | आजका यह मेरा आहार भी 
ते. तू खयं ही मेरे मुंहमें केसे आ पड़ा ताह 
तस्यव भाषमाणस्य हसतश्ष मुहुमुहुः 
शत्रुष्न बीयंसस्पन्नो रोषाद्‌्ूण्यत्रासुजत्‌॥ ८ ॥ 


वह राक्षस इस प्रकारकी बातें कहता छुआ बारंबार हँस 
रहा था | यह देख पराक्रमी शत्रुष्नकें नेत्रोंसे रोषके कारण अश्रु- 
पात होने लगा ॥ ८ ॥ 
तस्य रोपाभिभूतस्य शद्ुष्नस्य महात्मनः । 
तेजोमया मरीच्यस्तु खवंग्रात्रैविनिष्पतन्‌ ॥ ९ ॥ 
रोषके, वशीभूत हुए मद्दामनस्वी इात्रुष्नके समी अङ्गासे 
तेजोमयी किरणें छिटकने ळरगी | ९ ॥ 
उवाच च सुसंक्कुद्धः शात्रुष्नः स निशाचरम्‌ । 
योद्धुमिच्छामि दुबुद्धे इन्द्युद्धं त्वया सद्द ॥ १०॥ 
उस सम्य अत्यन्त कुपित हुए झात्रुष्न उस निशा चरसे 
बोले--९दुबुंद्धे | मैं तेरे साथ इन्दरयुद्धः करना चाइता हूँ | 
पुत्रा द्शरथस्याह आता रामस्य धीमतः । 
शत्रुघ्नो नाम शत्रुष्नो चधाकाछ्की तवागतः ॥ ११॥ 
“में महाराज दशरथका पुत्र और परम बुद्धिमान्‌ राजा 
श्रीरामका भाई हूँ | मेरा नाम झतरुष्न है और मैं कामसे भी 
शन्रुब्न ( शत्रुओंका संहार करनेवाळा ) ही हूँ । इस समय 
तेरा वघ करनेके लिये यहाँ आया हूँ ॥ ११ ॥ 
तस्य मे युद्धकामस्य दन्दयुद्धं प्रदीयताम्‌ । 
शाजुस्त्वं सेभूतानां न मे जोवन्‌ गमिष्यसि ॥ १२॥ 
मे युद्ध करना चाहता हूँ | इसलिये तू मुझे इन्द्रयुद्धका 
अवसर दे | तू सम्पूर्ण प्राणियोंका शत्रु दै; इसलिये अब मेरे 
हाथसे जीवित बचकर नहीं ज्ञा सकेगा? ॥ १२॥ 
तस्मिस्तथा ब्रुवाणे तु राक्षसः प्रहसन्चिव । 
प्रत्युवाच नरश्रेष्ठं दिष्टथा प्रातोऽसि दुमेते ॥ १३॥ 
उनके ऐसा कहनेपर वह राक्षस उन नरभेष्ठ इत्रु्नसे 
हँसता हुआ-सा बोळा--«दुर्मते | सोमाग्यकी बात दै कि आज 
तू स्वयं ही मुझे मिल गया ॥ १३ ॥ 
मम मातुष्वसुश्रोता रावणो नाम राक्षसः। 
हतो रामेण दुुद्धे स््रीदेतोीः पुरुषाधम ॥ १४॥ 
“खोटी बुद्धिवाळे नराधम | रावण नामक राक्षस मेरी 
मोसी शूपणखाका भाई था, जिसे तेरे भाई रामने एक ज्रीके 
लिये मार डाला || १४॥ 
तच्च सवे भया क्षान्तं रावणस्य कुलक्षयम्‌ । 
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अवज्ञां पुरतः कृत्वा मया यूयं दिशेषतः ॥ १५॥ 
(इतना ही गहं, उन्होने रावणके झुका संहार कर 
दिया; तथापि मेने वदद सब कुछ सइ छ्या । तुमलोगोके 
द्वारा की गयी अत्रदेलनाको सामने रखकर--प्रत्यक्ष देखकर 
भी दुम सबके प्रति मेने विशेपरूपसे क्षमाभावका परिचय 
दिया ॥ १५ ॥ 
नि्ताश्च हिं ते सव परिभूतास्त्॒ण यथा। 
भूताश्चैच भविष्याश्च यूयं च पुरुपाध्तमाः ॥ १६॥ 
“जो नराधम भूतकालमें मेरा सामना करनेके छिये आये 
थे, उन सबको मैंने तिनके समान तुच्छ समझकर तिरस्कृत 
किया ओर मार डाला | जो भविष्यमें आयेंगे, उनकी भी यही 
दशा होगी और बतमानकालमें आनेवाळे तुझ-जेसे नराघम भी 
मेरे हाथसे मरे हुए ही हैं ॥ १६ ॥ 
तस्य ते युद्धकामस्य युद्धं दास्यामि दुमेते। 
तिएठ स्यं च मुहं तु यादायुधमानये ॥ १७॥ 
“दुर्मते | तुझे युद्धकी इच्छा दै न ? मैं अमी तुझे युद्धका 
अवसर दूँगा | तू दो घड़ी ठददर जा । तबतक में भी अपना 
अन्न ले आता हूँ ॥ १७॥ 
ईप्सितं याइशां तुभ्यं सञ्जये या्रदायुधम्‌ । 
तमुवाच्यशु शज्रुष्नः छ मे जीयन्‌ गमिष्यसि ॥ १८॥ 


१६१३ 


“तेरे वघके लिये जेसे अख्नका होना मुझे अमीष्ट हैं; 
वैसे अञ्रको पहले सुसजित कर दूँ; फिर युद्धका अवसर दूँगा।? 
यहद सुनकर दात्रुष्न तुरंत बोल उठे--'अत्र तू मेरे हाथसे जीवित 
बचकर कहाँ जायगा ! ॥ १८ ॥ 
स्वयमेवागतः इात्रुनं मोक्तव्यः कृतात्मना । 
यो हि विक्लवया चुदूष्या प्रसर शत्रवे दिशेत्‌। 

स दतो मन्दचुद्धिः स्याद्‌ यथा कापुरुषस्तथा ॥ १९. ॥ 
किसी भी बुद्धिमान्‌ पुरुपको अपने सामने आये हुए 
शत्रुकों छोड़ना नहों चाहिये । जो अपनी श्रबरायी हुई बुद्धिके 
कारण शत्रुको निगल जानेका अवसर दे देता है, वह मन्दबुद्धि 
पुरुष कायरकें समान मारा जाता है ॥ १९ ॥ 
तस्मात्‌ सदष्टं कुरु जीवलोकं 
रारैः शितेस्त्वां विविधेनेयामि । 
यमस्य गेहाभिमुख हि पापं 
रिपुं त्रिलोकस्य च राधघस्य ॥ २० ॥ 
“अतः राक्षस | अब तू इस जीव-जगत्‌को अच्छी तरह 
देख छे | में नाना प्रकारके तीले बाणोंद्ारा दुझ पापीको अमी 
यमराजके घरकी ओर भेजता हूँ; क्‍योंकि तू तीनों छोकोंका 
तथ श्रीरघुनायजीका भी रात्रु है! ॥ २५ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आट्रिकाण्ये उत्तरकाण्डेऽएषष्टितम! सर्गः ॥ ६५ ॥ 
इस प्रकार .श्रीबाटमीकिनिर्मित आरामायण भादिकाब्यके उत्तरकाण्डमें अइसठ्गों सगे पुरा हुआ ॥ ६८ ॥ 


एकोनसक्षतितमः सेः 
शत्रुघ्न ओर लवणासुरका युद्ध तथा लवणका बध 


तच्छुत्वा भाषितं तस्य शत्रुष्नस्य मदात्मनः । 
कोधमादारयत्‌ तीव्रं तिष्ठ तिष्ठेति चान्रवीत्‌॥ १ ॥ 
महामना इात्रुष्नक्ा वह भाषण सुनकर लवणासुरको बड़ा 
क्रोध हुआ और बोला--'अरे ! खड़ा रह; खड़ा रइ? ॥ १॥ 
पाणो पाणिं स निष्पिष्य दन्तान्‌ कटकटाय्य च। 
रूवणो रघुशादूंळमाइर्‍यामास चासकृत्‌ ॥ २॥ 
भह हाथ-पर-हाथ रगइता ओर दाँत कटकयता हुआ 
रघुकुलके सिंह शत्रुष्नको बारंबार ललकारने छगा ॥ २॥ 
ते ब्रुवाणं तथा वाक्यं ळघणं धोरदरोनम्‌। 
राजुष्नो देवशत्रुष्न इद्‌ चचनमत्रत्रीत्‌ ॥ ३॥ 


भयंकर दिखायी देनेवाले ळत्रणको इस प्रकार बोलते देख 
देवशन्रुओंका नाश करनेवाले शत्रुध्नने यह यात कही--॥३॥ 
राञुच्नो न तदा जातो यदा्ये निर्जितास्त्वया । 


तद्य वाणाभिहतो व्रज त्वं यमसादनम्‌ ॥ ४ ॥ 
“राक्षस | जब तूने दूसरे वीरोंको पराजित किया थाश उस 

समय शत्रुष्नका जन्म नहीं हुआ था । अतः आज मेरे इन 

चार्णोको चोट खाकर तू सीघे यमलोककी राह ले ॥ ४॥ 


श्रृषयाऽप्यद्य पापात्मन्‌ मया त्वां निहतं रणे । 
पद्यन्तु विप्रा विद्वांसखिद्शा इव रावणम्‌ ॥ ५ ॥ 
“पापात्मन्‌, ! जेते देवताओने रावणको धराशायी हुआ 
देखा था, उदी तरह विद्वान ब्रामण ओर ऋषि आज रण- 
भूमिमें मरेद्वारा मारे गये तुश्न दुराचारी राक्षसको मी देखें ॥ 
त्वयि मद्वाणनिद्र्धे पतितेऽद्य निशाचर । 
पुरे जनपदे चापि क्षेममेव भबिष्यति॥ ६॥ 
“निशाचर | आज मेरे बाणासे दग्ध होकर जब तू घरती- 
पर गिर जायगा, उस समय ईस नगर ओर जनपदमें मौ 
सबका कल्याण ही होगा ॥ ६ ॥ 
अद्य मद्वाहुनिष्क्रान्तः शारो वज्जनिभाननः । 
प्रवेक्यते ते इदयं पप्ममंशुरिवाकजः ॥ ७ ॥ 
“आज मेरी भुजाओसे छूटा हुआ वज्रके समान मुख- 
वाळा याण उषी तरह तेरी छातीमें घेस जायगा, जेसे सूर्यकी 
किरण कमळकोशमें प्रविष्ट हो जाती है! | ७ ॥ | 
एवमुक्तों मदादृक्ष लवणः फ्रोधमूर्छितः । 
दात्रुष्नोरसि चिक्षेप स च तं शतधाच्छिनत्‌॥ ८ ॥ 
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दन्रुन्के ऐसा कहनेपर ळबण क्रोघसे मूछित-सा हो गया 
ओर एक मदन्‌ बृक्ष लेकर उधने शत्रुष्नकी छातीपर दे मारा; 
परंतु झत्रुष्नने उसके सेकड़ों ठुकड़े कर दिये॥ ८ ॥ 
तदू इष्टा यिफळं कमे राक्षसः पुनरेघ तु। 
पादपान्‌ सुबहून्‌ शुह्य शात्रुच्नायास्रजद्‌ बळी ॥ ९ ॥ 
वह वार खाली गया देख उस बलवान्‌ राक्षसने पुनः 
बहुत-से बुद्ध ले-ेकर झात्रुष्नपर चलाये ॥ ९॥ 
शानुच्नश्चापि तेजस्वी वृक्षानापततो चइन्‌। 
त्रिभिश्चतुभिरेकेक चिच्छेद नतपर्वभिः ॥ १० ॥ 
परंतु आात्रुच्न भी बढ़े तेजस्तरी थे । उन्होंने अपने ऊपर 
आते हुए, उन बहुसंख्यक बृक्षोंमेंसे प्रत्येकको झुकी हुईं गाँठ- 
बाछे तीन-तीन या चार-चार बाण मारकर काट डाला ॥१०॥ 
ततो बाणमयं वष व्यस्रजद्‌ राक्षखोपरि । 
शात्रुषनो चीयंसम्पन्नो विव्यथे न स राक्षसः ॥ ११॥ 
फिर पराक्रमी शत्रुष्नने उस राक्षसपर वार्णोकी झड़ी ळगा 
दी, किंतु वह निशाचर इससे व्यथित या विचरित नहीं हुआ॥ 
ततः प्रहस्य लवणो वृक्षसुद्यस्य वीर्यवान्‌ । 
शिरस्यभ्यहनच्छूर स्रस्ताङ्गः स मुमोह वे ॥ १२॥ 
तब बल-विक्रमशाली लवणने हँसकर एक वृक्ष उठाया 
ओर उसे झूरबीर शत्रुभ्नके सिरपर दे मारा । उसकी चोट 
खाकर रात्रुष्नके सारे अङ्ग शियिल हो गये और उन्हें मूर्छा 
आ ग़यी ॥ १२ ॥ 
तस्मिन्‌ निपतिते वीरे हाहाकारो महानभूत्‌ । 
ऋआषीणां देधसंघानां गन्धर्याप्सरखां तथा ॥ १३॥ 
वीर शनुप्नके गिरते ही ऋषियों, देवतमूहों, गन्धयों और 
अप्सराओंमें महान्‌ हा्वाकार मच गया ॥ १३ ॥ 
तमत्रशाय तु हते शत्रुघ्न सुरि पातितम्‌ । 
लब्धान्तरमपि न बिचेश खमालयम्‌ ॥ १४ ॥ 
नापि शूलं प्रजग्राह तं इष्टवा भुवि पातितम्‌ । 
ततो हत इति शषात्वा तान्‌ भक्षान्‌ समुदाबहत्‌ ॥ १५॥ 
शत्रुघ्न जीको भूमिपर गिरा देख लवणने समझा ये मर गये; 
इसलिये अवसर मिछनेपर भी वह राक्ष अपने घरमें नहीं 
गया और न झल ही ले आया | उन्हें घराशायी हुआ देख 
सवेथा मरा हुआ समझकर ही बह अपनी उस भोजनसामभ्री- 
को एकत्र ll | ध 
पुनस्तस्थौ ्जृतायुधः । 
दत्रुच्नो वे पुरद्वारि ऋषिभिः सम्प्रपूजितः ॥ १६॥ 
दो ही घड़ीमें शत्रुच्तको होरा आ गया । वे अज्न-श्त्र 
लेकर उठे और फिर नगरद्वारपर खड़े हो गये | उस अमय 
ऋषियोने उनकी भूरिः ूरि प्रशंसा की ॥ १६ ॥ 
ततो दिव्यममोधं तं जघ्राह शरमुत्तमम्‌। 
ज्बलम्सं तेजसा घोरं पूरयन्तं द्रो दृश ॥ १७॥ 
तदनन्तर झात्रुष्नने उत दिव्य, अमोष और उत्तम बाण- 


को हाथमें लिया जो अपने घोर तेजसे प्रप्वलित हो दस 
दिशाओंमे व्यासत-सा हो रंदा था ॥ १७॥ 
वज्राननं वज्रवेगं मेरुमन्द्रसनिभम्‌ । 
नतं पवेखु सर्वेषु संयुगेष्वपराजितम्‌ ॥ १८॥ 
उसका मुख और वेग वज्रके समान था । वह मेरु और 
मन्दराचलके समान भारी था | उसकी गोटे झुकी हुई थीं | 
तथा वह किसी भी युद्धमें पराजित होनेवाला नहीं था ॥१८॥ 
अख्क्चन्दनदिस्धाङ्गं चारुपत्रं पतर्त्रिणम्‌। 
दानवेन्द्राचळेन्द्राणामुराणां च दारुणम्‌ ॥ १९॥ 
उसका सारा अङ्ग रक्तरूपी चन्दनसे चचित था । पंख 
बड़े सुन्दर थे। वह बाण दानवराजरूपी पर्वतराजो एवं असुरोंके 
लिये बढ़ा भयंकर था ॥ १९॥ 
तं वी्तमि् कालाग्निं युगान्ते सझुपस्थिते । 
इष्टा सर्बोणि भूतानि परित्रासमुपागमन्‌ ॥ २० ॥ 
वह प्रलयकाल उपस्थित होनेपर प्रज्वलित हुई कालाग्निके 
समान उद्दीप्त हो रहा था । उसे देखकर समस्त प्राणी त्रस्त हो 
गये || २० ॥ 
सदेवाखुरगन्धवं मुनिभिः साप्सरोगणम्‌ । 
जगद्धि सवेमजस्थं पितामहसुपस्थितम्‌ ॥ २१॥ | 
देवता, असुरः गन्धर्वे) मुनि और अप्सराओंके साथ 
सारा जगत्‌ अस्वश्थ हो ब्रह्माजीके पास पहुँचा || २१॥ 
डच्ाच देवदेवेशं वरदं प्रपितामहम्‌ । 
देवानां भयसम्मोहो लोकानां संक्षयं प्रति ॥ २२॥ 
बगत्के उन सभी प्राणियोने वर देनेवाले देवदेवेश्वर 
प्रपितामह ब्रह्माजीसे कहा--*भगवन्‌ | समस्त लोकोंके संहार- 
की सम्मावनासे देवताओपर भी भय और मोह छा गया है ॥ 
कश्चिलोकक्षयों देव सम्भ्राप्तो वा युगक्षयः । 
लेदशं इष्टपूर्वं च न श्रुतं प्रपितामदद ॥ २३॥ 
'देव | कहीं लोका संहार तो नहीं होगा अथवा प्रलय- 
काळ तो नहीं आ पहुँचा है ? प्रपितामह | संसारकी पेसी 
अवस्था न तो पहले कभी देखी गयी थी और न सुननेमें ही 
आयी थी? ॥ २३ ॥ 
तेषां तदू घचनं श्रुत्वा ब्रह्मा लोकपितामदः । 
भयकारणमयाचष्ट देवानामभयंकरः ॥ २४॥ 
उनकी यह बात सुनकर देवताओका भय दूर करनेवाले 
लोकपितामह ब्रह्माने प्रस्तुत भयका कारण बताते हुए कहा ॥ 
उवाच मधुरां वार्णी शएणुध्वं सरव देवताः। . 
त्रधाय ळवणस्याजी शरः इत्रुष्नधारिंतः ॥ २५॥ 
तेजसा तस्य सम्मूढाः सर्वे स्मः सुरसत्तमाः । 
वे मधुर वाणीमें बोछे--।सम्पू्णं देवताओ | मेरी बात 
सुनो । सः । झजुथ्नने युद्धस्थलमें छवणासुरका वघ करनेके 
लिये ज .न हाथमे लिया है; उसीके तेजसे हम सब छोग 


मोहित हो रहे हैं। ये श्रेष्ठ देवता भी उसीसे घबराये हए 
हैं॥ २५३॥ 
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उत्त रकाण्ड एकोनसप्ततितमः खराः 
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क ०. 


पष पूर्वस्य देवस्य लछोककतुंः सनातनः ॥ २६॥ 
दरस्तेजोमयों वत्सा येन वे भयमागतम्‌ । 

“पुत्रो ! यह तेजोमय सनातन बाण आदिपुरुष लोक- 
कती भगवान्‌ विष्णुका है। जिससे तुम्हें भय प्रात हुआ 
है॥ २६३ ॥ 
एब चै केटभस्यार्थे मधुनश्च महाहारः॥ २७॥ 
सृष्टो महात्मचा तेन यधाथे दैत्ययोस्तयोः । 

“परमात्मा श्रीहरिने मधु ओर केटभ--इन दोनों देत्योंका 
बघ करनेके लिये इस म्रह्ान्‌ वाणकी सुष्टि की थी || २७३ ॥ 
पक एव प्रजानाति विष्णुस्तेजोमयं दारम्‌ ॥ २८॥ 
एषा एवं तनुः पू विष्णोस्तस्य महात्मनः । 

"एकमात्र भगवान्‌ विष्णु ही इस तेजोमय बाणको जानते 
हैं; क्योकि यह बाण साक्षात्‌ परमात्मा विष्णुकी ही प्राचीन 
मृतिं है | २८३ ॥ 
इतो गच्छत पर्‍्यध्त्रं वध्यमानं मष्दात्मना ॥ २९ ॥ 
रामाचुजेन चीरेण लवणं राक्षसोत्तमम्‌। 

(अब दुमलोग यहाँसे जाओ ओर श्रीरामचन्द्रजीके छोटे 
भाई महामनस्वी वीर दात्रुष्नके द्ाथसे राक्षसप्रवर लवणा घुरका 
वध होता देखो? ॥ २९३ |! 
तस्य ते देवदेवस्य निदाम्प वचनं खुराः ॥ ३०॥ 
आजम्मुयंत्र युध्येते इत्रुष्नलवणाचुभो । 

देवाधिदेव ब्रझाजीका यह वचन सुनकर देवतालोग 
उस स्थानपर आये, जहाँ दात्रुष्नजी और लवणासुर दोनोंका 
युद्ध हो रहा था ॥ ३०३ ॥ 
तं शरं दिव्यसंकाश दात्रुष्नकरधारितम्‌ ॥ ३१॥ 
द्डशुः संभूतानि युगान्ताग्निमिवोत्थितम्‌ । 

झात्रुष्नजीके द्वारा हाथमें लिये गये उस दिव्य बाणको 
सभी प्राणियोने देखा । वह प्रल्यकालके अग्निके समान 
प्रज्वलित दो रदा था || ३१३॥ 
आफारामाचुतं इष्टा देवैर्हि रघुनन्दनः ॥ ३२॥ 
सिदनाद्‌ं सुशं कृत्वा दृद्श लषणं पुनः । 
आकाशको देवताओसे भरा हुआ देख रघुकुलनन्दन 
श्ुष्नने बड़े जोरसे सिंनाद करके लबणासुरकी ओर 
देखा ॥ ३२३ ॥ 
आहूतश्च पुनस्तेन इात्रुष्नेम महात्मना ॥ ३३॥ 
छषणः क्रोधसंयुक्तो युद्धाय समुपस्थितः । 
महात्मा झत्रुष्नके पुनः ललकारनेपर लवणासुर क्रोघसे 


१६१ 


pes 


भर गया और फिर युद्धके लिये उनके सामने आया ॥१३३६॥ 
आकर्णात्‌ स विकृष्याथ तद्‌ धनुर्धन्विनां वरः॥ ३४ ॥ 
स सुमोच महावाणं लवणस्य मद्दोरसि । 
तब घनुर्घरोमें श्रेष्ठ शत्रुष्ननीने अपने धनुषको कानतक 
खींचकर उस महाबाणको लवणासुरके विशाल वक्षःस्थलपर 
चलाया ॥ ३४३ ॥ 
उरस्तस्य विदायोशु प्रविवेश रसातलम्‌ ॥ ३५॥ 
गत्वा रखातलं दिव्यः शारो बिदुधपूजितः । 
पुनरेवागमत्‌ तू्णेमिक्ष्वाकुकुलनन्द्नम्‌ ५ ३६॥ 
- वह देवपूजित दिव्य बाण तुरंत ही उस राक्षसके हृदयको 
विदीण करके रसातळमें घुस गया तथा रसातलमें जाकर वह 
फिर तत्काळ ही इद्वाङुक्रुलनन्दन इात्रुष्नजीके पास आ 
गया ॥ ३५-३६ ॥ 
रात्रुच्नशारनि्भि्ो लवणः स निशाचरः । 
पपात सहसा भूमौ वज्ाइत इवाचलः ॥ ३७॥ 
शत्रुश्नजीके बाणसे विदीण होकर निशाचर लवण बञ्रके 
मारे हुए पर्वतके समान सहसा परथ्वीपर गिर पड़ा || ३७॥ 
तश्च शूलं महद्‌ दिव्यं हते लवणराक्षसे । 
पद्यतां सबेदेवानां रुद्रस्य वशमन्वयात्‌॥ ३८॥ 
लवणासुरके मारे जाते ही वह दिव्य एवं महान्‌ झूल सब 
देवताओंके देखते-देखते भगवान्‌ रुद्रके पास आ गया ॥३८॥ 


इस प्रकार उत्तम घनुष-बाण घारण करनेवाले रघुकुळके 
प्रमुख वीर दात्रुष्न एक ही बाणके ग्रह्मारसे. तीनों लोकोंके भय- 
को नष्ट करके उसी प्रकार सुशोभित हुए, जेसे त्रिभुवनका 
अन्धकार दूर करके सह किरणधारी सूर्यदेव प्रकाशित हो 
उठते हैं ॥ ३९ || 


स्त्यक्त्वा भयं सपे इव प्रशान्तः ॥ ४० ॥ 

'सोमाग्यकी बात है कि दशरयनन्दन झातरुच्नने भय 
छोड़कर विजय प्रात की और सर्पके समान लवणासुर मर 
गया? ऐसा कहकर देवता) ऋषि, नाग और समस्त अप्सराएँ 
उस समय इतुध्नजीकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने ऊरी | ४० ॥ 


इ्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाइमीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे एकोनसप्ततितलमः सगः ॥ ६९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाव्ये उत्तरकाण्डमें उनहत्तरवोँ सगे पूरा हुआ ॥ ६९॥ 
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भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायण 


BERR 
सप्ततितमः सगः 
देवताओंसे वरदान पा शबुघ्नका मधुरापुरीको बसाकर बारहवें वर्षमे बहाँसे 
श्रोरामके पास जानेका विचार करना 


हते तु लवण देवाः सेन्द्राः साग्निपुरोगमाः । 
ऊचुः सुमचुरां वाणी शात्रुषनं आात्रुतापनम्‌ ॥ १ ॥ 
रूवणासुरके मारे जानेपर इन्द्र और अग्नि आदि देवता 


आकर शत्रुओको संताप देनेवाले दात्रुम्नसे अत्यन्त मधुर- 


बाणीमें बोले--] १ ॥ 
दिष्ट्या ते विजयो वत्स दिष्ट्या लवणराक्षसः | 
हतः पुरुषशादूंल वरं वरय सुवत॥ २॥ 


“वत्स | सोमाग्येकी बात है कि तुम्हें विजय प्राप्त हुई 
छवणासुर मारा गया | उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले 
-पुरुषसिंह | तुम वर मागो ॥ २॥ 
घरदास्तु सवे एवं समागसाः। 
विजयाकाह्किणस्तुभ्यममोधं दशनं हि नः॥ ३ ॥ 
“महायाहो | इम सब लोग तुम्हें बर देनेके छिये यहाँ 
आये हैं| इम तुम्हारी विजय चाहते थे | हमारा दर्शन 
| ( अतएब तुम कोई बर माँगो )? ॥ ३ ॥ 
देवानां भाषितं श्रुत्वा शूरो मूध्नि कृताञ्जलिः । 
अत्युवाच महावाइुः शत्रुष्नः प्रयतात्मवान्‌ ॥ ४ ॥ 
देवताओंका यह वचन सुनकर मनको वशमें रखनेवाळे 
धूरवीर महाबाहु शनुध्न मस्तकपर अञ्जलि बाँध इस 
प्रकार बोले--॥ ४ .॥ 
श्यं श डत रस्या मधुरा देवनिमिता। 
भाप्लुयाचछीप्रमेष मेऽस्तु वरः परः॥ ५ ॥ 
'देवतांओ | यह देवनिर्मित रमणीय मधुपुरी शीघ्र ही 
मनोहर राजघानीके रूपमें बस जाय | यही मेरे लिये श्रेष्ठ 
| बर है? ॥ ५॥ 


्रवीरोंकी सेनासे सम्पन्न हो जायगी? || ६ ॥ 
ते र यो क द्‌ । 
शात्रुच्नोऽ जास्तां सेनां समुपानयत्‌ । 
ऐसा कहकर महामनस्वी देवता उस समय लगे चले 
गये | महातेजस्वी शतरुष्नने भी गङ्गातरसे अपनी उस सेनाको 
बुळवाया | ७ ॥ 
खा सेना शी्रमागच्छचछूत्वा शतरुष्नरासनम्‌। 
निवेशनं च शात्रुष्नः श्रावणेन समारभत्‌ ॥ ८ ॥ 
शनुष्नजीका आदेश पाकर बह सेना शीभ्र चली आयी । 
शजुष्नने आवणमाससे उ6 पुरीको बसाना आरम्भ किया ॥ 


स पुरा दिव्यसंकाशो वष दादशम झुभे। 
निविएः शूरसेनानां विपयश्भाकुतोभयः # ९ ॥ 
तवसे बारहवें वपतक वह पुरी तथा बह शूरसेन जनपद 
पूर्णरूपसे बस गया । वहाँ कहीं किससे अय नहीं था । वह 
देश दिव्य सुख-सुविधाओंसे सम्पन्न था | ९ || 
कषत्राणि सस्ययुक्तानि काले वर्षति घाख य. । 
अरोगवीरपुरुषा शश्रुघ्नसुजपारिता ॥ १०॥ 
वहाँके खेत खेतीसे हरे-भरे हो गये | इन्द्र वहाँ समयपर 
वर्षा करने लगें। झत्रुषनजीके वाहुबलसे मुरक्षित मधुपुरी 
नीरोग तथा वीर पुरुषोंसे भरी थी || १० ॥ 
अधेचन्द्रप्रतीकाशा यसुनातीरशोभिता-। --- 
शोभिता शहमुख्यैश्च चत्यरापणचीथिकैः । 
चातुर्वेण्यंसमायुका नानावाणिज्यशोभिता ॥ ११॥ 
वह पुरी यमुनाके तटपर - अधंचन्द्राकार बधी थी और 
अनेकानेक सुन्दर णहं, चोराहों, बाजारों तथा गलियोंसे 
सुशोभित होती थी । उसमें चारों वर्णोके लोग निवास करते थे 
तथा त प्रकारके वाणि ज्य-व्यवशाय उसकी शोभा बढ़ाते थे॥ 
यच्च तेन पुरा शुश्रं रवणेन कृतं महत्‌ । 
तच्छोभयति शत्रुघ्नो नानावर्णोप्रशोभिताम्‌॥ १२॥ 
पूयक्ञालमें ळवणासुरने जिन विशाळग्रहोंका निर्माण कराया 
था, उनमें सफेदी कराकर उन्हें नाना प्रकारके चित्रोसे 
सुसजित करके शन्रुध्ननी उनकी शोभा बढ़ाने छगे || १२॥ 
आरामश्च विद्दारैश्च शोभमानां समन्ततः । 
शोभितां शोभनीयैश्च तथान्येदैचमानुषेः ॥ १३॥ 
अनेकानेक उद्यान और विह्ारस्थल सब ओरसे उस 
पुरीको सुशोभित करते थे | देवताओं और मनुष्योसे सम्बन्ध 
रखनेवाले अन्य शोमंनीय पदार्थं भी उस नगरीकी शोभा- 
बृद्धि करते थे ॥ १३ ॥ 
तां पुरों दिव्यसंकाझां नानापग्योपशोभिताम्‌ । 
नानादेरागतेश्रापि वणिग्भिरुपशोभिताम्‌ ॥ १४॥ 
नाना प्रकारकी क्रय-विक्रय योग्य वस्तुओँसे सुशोभित वह 
दिव्य पुरी अनेकानेक देशोंसे आये हुए वणिग्जनोंसे शोभा 
पा रही थी ॥ १४ || 
ता समृद्धां समृद्धार्थः शत्रुघ्नो भरतानुजः । 
निरीकष्य परमप्रीतः पर दषमुपागमत्‌ ॥ १५॥ 
उसे पूणतः समृद्विशाछिनी देख सफळमनोरथ हुए 
भरतानुज शन्रुष्न अत्यन्त प्रसन्न हो बड़े ह्षका अनुभव 
करने १५ ॥ आ 
तस्य बुः समुत्पन्ना मधुरां पुरीम्‌ । 
रामपादौ निरीक्षेऽहं वर्षे द्वादश आगते ॥ १६॥ 
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डत्तरकाण्डे पकसप्ततितमः सर्गः 


१६१७ 


य्च्ल्््ल्य्स्स्स्््य्य््स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्ल्ल्ल्स्ल्स्ल्ल््च्च्च््ििििि लेन नम 


मधुरापुरीको बसाकर उनके मनमें यह विचार उत्पन्न 
हुआ कि अयोध्यासे आये बारइवाँ वर्ष हो गया, अब मुझे 


वहाँ चलकर भीरामचन्द्रजीके चरणारविन्दोंका दर्शन करना 
चाहिये ॥ १६ ॥ 
ततः स ताममरपुरोपमां पुरां 
निवेञ्य वे विविधजनाभिसंवुताम्‌ । 


नराधिपो रघुपतिपाददशाने 
द्धे मतिं रघुकुळवंशवर्धननः ॥ १७॥ 
इस प्रकार नाना प्रकारके मनुष्याँसे भरी हुईं उस देव- 
पुरीके समान मनोहर मधुरापुरीको बसाकर रघुवंशकी बुद्धि 
करनेवाले राजा ात्रुष्नने भीरघुनाथजीके चरणोके दर्शनका 
विचार किया ॥ १७॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाक्मीकीये आदिकाष्ये उत्तरकाण्डे सप्ततितमः सर्नः ॥ ७० ॥ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके उत्तरकाण्डमें सत्तरवाँ समे पुरा हुआ॥ ७०॥ 


` एकसप्ततितमः सर्गः 
शञुघ्नका थोडेसे सेनिकोंके साथ अयोध्याको ग्रखान, मार्गमें वारमीकिके आश्रममें 
रामचरितका गान सुनकर उन सबका आश्र्यचकित होना 


ततो द्वादशमे वषं शन्नुच्नो रामपालिताम्‌ । 
अयोध्यां चकमे गन्तुमल्पसृत्यवलानुगः ॥ १ ॥ 
तदनन्तर बारहवें वर्षमें थोड़ेसे सेवकों और सेनिकऋोको 
साथ ले झात्रुष्नने श्रीरामपालिंत अयोध्याको जानेका 
विचार किया ॥ १ ॥ 
ततो मन्त्रिषुरोगांश्च बळमुख्यान्‌ निवत्यं च। 
जगाम हयमुख्येन रथानां च शतेन सः॥ २॥ 
अतः अपने मुख्य-मुख्य भन्त्रियां तथा सेनापतियोको 
लोटाकर--पुरीकी रक्षाके लिये वहीं छोड़कर वे अच्छे-अच्छे 
घोड़ेवाळे सौ रथ साथ ले अयोध्याकी ओर चळ पढ़े ॥ २॥ 
. ख गत्वा गणितान्‌ वासान्‌ सप्ताष्टौ रघुनन्दनः । 
वासं चक्रं मदायशाः॥ ३ ॥ 
र मद्दायशस्वी रघुकुलनन्दन शत्रुघ्न यात्रा करनेके पश्चात्‌ 
मागमे सात-आठ परिगणित स्थानोंपर पड़ाव डालते हुए 
वाल्मीकि मुनिके आश्रमपर आ पहुँचे और रातमें वहीं ठहरे॥ 
सोऽभिवाद्य ततः पादौ वाल्मीकेः पुरुषषभः । 
पादयमघ्य तथातिथ्यं जग्राह सुनिहस्ततः॥ ४ ॥ 
उन पुरुषप्रवर रघुवीरने वाल्मीकिजीके चरणोंमें प्रणाम 
करके उनके हाथसे पाय और अर्यं आदि आतिग्य-सत्कारकी 
सामग्री अहण की | ४ ॥ 
बहुरूपाः खुमघुसः कथास्तत्र सहस्रशः । 
कथयामास ख मुनिः शत्रुच्नाय महात्मने ॥ ५ ॥ 
वहाँ महृषि वाल्मीकिने महात्मा शन्रुष्नको सुनानेके लिये 
भाति मातिकी सहनो सुमधुर कथाएँ कहीं ॥ ५ ॥ 
उवाच्र च मुनिर्वाक्यं लवणस्य बधाश्रितम्‌। 
उुडुष्कर छतं कमं लवणं निघ्नता त्वया॥ ६॥ 
फिर वे छवणवघके विषयमें बोले--५छवणासुरको मारकर 
एुमने अत्यन्त दुष्कर कर्म किया है ॥ ६ ॥ 
वहवः पार्थिवाः सौस्य हताः सबलवाहनाः। 
छवणेन महाबाहो युध्यमाना मदाबलाः ॥ ७ ॥ 


सा० रुक पं 


“सौम्य | महावाहो | ळवणासुरके साथ युद्ध करके बहुत- 
से मद्दाबली भूपाल सेना और सवारियोंसह्वित मारे गये हैं ॥ 
ख त्वया निहतः पापो लीलया पुरुषषंभ । 
जगतश्च भयं तत्र प्रशान्तं तव तेजसा ॥ ८ ॥ 

“पुरुषश्रेष्ठ | वद्दी पांपी छवणासुर तुम्हारे द्वास अनायास 
ही मार डाला गया | उसके कारण जगतूमें जो भय छा गया 
था) वह तुम्हारे तेजसे शान्त दो गया ॥ ८ ॥ 
रावणस्य चधो घोरो यत्नेन महता कृतः। 
इदे च सुमददत्कमं त्वया ङतमयत्नतः॥ ९ ॥ 

“रावणका घोर वघ महान्‌ प्रयत्नसे किया गया था; परंतु 
यह महान. कर्म तुमने बिना यत्नके दी सिद्ध कर दिया ॥ ९ ॥ 
ग्रीतिश्चास्मिन्‌ परा जाता देवानां लवणे इते । 
भूतानां चेव सवेषां जगतश्च प्रियं कतम्‌ ॥ १०॥ 

'छबणासुरके मारे जानेसे देवताओंको बड़ी प्रसन्नता हुई 
है । तुमने समस्त प्राणियों और सारे जगतका प्रिय कार्य 
किया है ॥ १० ॥ 
तष्य युद्धं मया दष्टं यथावत्‌ पुरुषषंभ । 
सभायां वासवस्याथ डपविष्टेन राघव ॥ ११॥ 

“नरअंछ | मैं इन्द्रकी सभामें बैठा था। जब वह 
विमानाकार सभा युद्ध देखनेके लिये आयी, तब वहीं बेठे- 
बैठे मैंने भी तुम्हारे ओर लवणके युद्धको मलीभाँति देखा था॥ 
ममापि परमा प्रीतिहंदि शत्रुघ्न बतंते। 
उपाघ्रास्यामि ते मूध्तिं स्नेहस्येषा परा गतिः ॥ १२॥ 

“शत्रुष्न | मेरे हृदयमें मी तुम्हारे लिये बड़ा प्रेस है । 
अतः मैं तुम्हारा मस्तक सूँघूंगा । यही स्नेइकी पराकाष्ठा है? ॥ 
इत्युक्त्वा सूचि शत्रुघ्नमुपाध्ाय महामतिः । 
आतिथ्यमकरोत्‌ तस्य ये च तस्य पदानुगाः ॥ १३॥ 

ऐसा कहकर परम बुद्धिमान्‌ वास्मीकिने शजुघ्नका 
मस्तक सूँबा ओर उनका तथा उनके साथियोका आतिय्य- 
सत्कार किया ॥ १३ ॥ 
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स खक्तवान, नरश्रेष्ठो गीतमाघुर्यसुत्तमम्‌। राजा शतरुष्नके जो साथी थे; वे भी उस गीत-सम्पत्तिको 

शथाव रामचरित तस्मिन्‌ काले यथाक्रमम्‌ ॥ १४॥ सुनकर दीन और नतमस्तक हो बरेले-- यह तो बड़े आश्रव. 
नरश्रेष्ठ शत्रुघ्नने भोजन किया और उस समय श्रीराम- फी बात है? ॥ १८३ ॥ 

चन्द्रजीके चरिनरका क्रमशः वर्णन सुना, जो गीतकी मधुरताके परस्परं च ये तत्र सैनिकाः सम्बभाषिरे॥ १९ ॥ 


कारण बड़ा ही प्रिय एवं उत्तम जान पड़ता था ॥ १४ ॥ be र ह का २ 
तन्त्रीलयसमायुक्तं त्रिस्थानकरणास्वितम्‌ । शत्रु | हाँ एक 
सस्छत रक्षणोपेत समतालसमन्वितम ॥ १५॥ घ्नके जो सैनिक वहाँ मौजूद थे, वे परस्पर कहने 


लगे--'यद क्या बात है १ इमलोग कहाँ हैं ! यह कोई स्वप्न 
तो नहीं देख रहे हैं जिन बातोंको इम पहले देख चुके हैं, 
उन्हींको इस आश्रमपर ज्यों-की-त्यों सुन रहे हैं ॥ १९-२० || 
श्टणुमः किमिद्‌ं खप्ने गीतबन्धनमुत्तमम। 
विस्मयं ते परं गत्वा शात्रुघ्नमिद्‌ मन्लवन्‌ ॥ २१॥ 
“क्या इस उत्तम गीतबन्धको इमलोग खप्नमें सुन रहे हैं।? 


शुकाव रामचरित तस्मिन्‌ काळे पुरा कृतम। 
उस वेछामें उन्हें जो रामचरित सुननेको मिला, वह 
पहले ही काब्यबद्ध कर लिया गया था। वह काब्यगान 
वीणाकी छयक्रे साथ हो रह्य था | हृदय, कण्ठ और मूर्घा-- 
इन मन्द्र, मध्यम और तार खरके भेदसे 
उचारित हो रहा था। संस्कृत साधामें निर्मित होकर व्याकरण, (रर अत्यन्त विस्मयमें पड़कर वे शतरुष्नसे बोले 
— 
छन्द, काब्य और संगीत-शाख्के लक्षणोंसे सम्पन्न या और साधु पुच्छ नरश्रेष्ठ वाल्मीकि सुनिपुङ्गचम्‌ 
गानोचित तालके साथ गाया गया था | १५३ || शत्ुच्नस्त्वत्रवीत्‌ सवीन्‌ कौतूहळसमन्वितान्‌॥ २२॥ 
तान्यक्षराणि सत्यानि यथावृत्तानि पूर्वशः॥ १६॥ सैनिकानक्षमोऽस्राक परिप्रप्डुमिहेडशः। . 
| ee 503 न वन आश्रयाणि बहूनीह भवन्त्यस्याश्रमे सुनेः॥ २३॥ 
नातो मे और पके जो जल के घटनाका प्रति- “नरश्रेष्ठ ' आप इस विषयमें मुनिवर- वांल्मीकिडीसे 
CT हे सा घटित हो चुके ये, उहीमांति पूछें |? शरुषनने कौतूइलमे भरे हुए. उन सब 
च डते जद अदभुत काव्यगान सैनिकॉसे कहा--मुनिके इस आभ्रममें ऐसी अनेक आश्रय 
ऑसओंकी घारा म दी हो गये । उनके नेत्रोसे जनक घटनाएँ होती रहती हैं | उनके विषयमें उनसे कुछ 
[ बहने लगी || १६३ ॥ नही 
र पूछताछ करना हमारे लिये उचित नहीं है || २२-२३ ॥ 
हि ह उशसेदः ` १७॥ न तु कौतूहलाद्‌ युक्तमन्वेष्टु तं मदासुनिम्‌ । 
बे दो न भा र एच तद्‌ वाक्यमुक्त्या तु सैनिकान रघुनन्दनः । 
इं इतक अचेत-से होकर बारंबार बी सास खचते अभिवाद्य महर्षि तं स्व॑ निवेशं ययो तदा ॥ २४॥ 
सुना ॥ १ हर उने बीती हुई बतो वततमानकी भोति 'कोतूहळवश महामुनि वाल्मीकिसे इन बातोंके विषयमे 
श्‌ ॥ जानना या पूछना उचित न होगा |? अपने सेनिकोंसे ऐसा 


पदाजुगाश्च ये राशस्तां श्रुत्वा गीतिसम्पदम्‌ ॥ १८॥ कहकर रघुकुल 
र नन्दन झात्रुष्न महर्षिको प्रणाम करके अपने 
अवाङसुखाश्च दीनाश्च ति चाब्ल॒वन्‌ । खेमेमें चले गये ॥ २४ || 


इत्याषे ल वाक्मीकीये आदिकाब्ये 


उत्तरकाण्डे एकससतितमः सरः ॥ ७१ ॥ 
इस प्रकार ब : ग सर 
र आषरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमें- इकहत्तरवाँ सर्म पुरा हुआ ॥ ७१॥ 


द्विसप्ततितमः सगः 
वारमीकिजीसे विदा ले शत्रुघ्नजीका अयोध्ये जाकर श्रीराम आदिसे मिलना ओर 


तं: शयानं नरब्याप्न ल दिनतक वहाँ रहकर पुनः मधुपुरीको प्रस्थान करना 
चिन्तयानमनेकाथ चा वीणाफे लयके साथ उस रामचरित-गानका सुमधुर शब्द 


॥ १ ॥ सुनकर महात्मा शत्रच्नकी शो बी ॥ 
सोते समय पुदुषर्सिह शत्रुध्न उस उत्तम श्रीरामचरित्र T न्य पे कमम म 
, ° तस्या रजन्याञ | 

सम्बन्धी गानके विषयमें अनेक प्रकारकी बातें सोचते रदे । उवाच भाजंकियोक्य शा सुनिपुङ्गवम्‌ व ३॥ 
इसलिये रातमें उन्हे बहुत देरतक नींद नहीं आयी ॥ १॥ र 


ठस्य शब्दं सुमधुरं तन्जीलयसमन्वितम्‌ | जब वह रात बीती ओर प्रातःकाल आया) तब पूर्वाह्न 


काछोचित नित्यकर्म करके शात्रष्नने . मुनिवर 
श्ुत्वा रात्रिजेगामाश॒ रात्रुच्नस्य मात्मनः ॥ २ ॥ वास्मीकिसे कहा--॥ ३ ॥ द Ee | ल 
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उत्तरकाण्डे द्विसप्ततितमः सगे: 


१६१९, 


Sooo 
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भगवन द्रष्टुमिच्छामि राघव रघुनन्दनम । 
त्वयाउुशातुमिच्छामि सहेभिः संशितव्रतैः ॥ ४ ॥ 
“गवत्‌ | अब में रघुकुलनन्दन भीरघुनाथजीका दर्शन 
करना चाहता हूँ | अतः यदि आपकी आज्ञा द्वो तो कठोर 
ब्रतका पालन करनेवाले इन साथियोंके साथ मेरी अयोध्या 
जानेवी इच्छा दै? ॥ ४ ॥ 
इत्येवंवादिनं ते तु शात्रुघ्न शनत्रुखृदनम। 
वाल्मीकिः सम्परिष्वज्य विससज ख राघवम्‌ ॥ ५ ॥ 
इस तरहक्री वात कहते हुए रघुकुलभूषण शत्रुसूदन 
इत्रुष्नकोः वास्मीकिजीने दयसे लगा लिया और जञानेकी आज्ञा 
दे दी॥ ५॥ 
सोऽभिवाय मुनिश्रेष्ठं रथमारुह्य सुप्रभम्‌ । 
अयोध्यामगमत्‌ तूण राघवोत्सुकद्शनः ॥ ६ ॥ 
शन्रुन्न भरघुनाथजीके दशनके लिये उत्कण्ठित थे; 
इसलिये मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकिको प्रणाम करके वे एक सुन्दर 
दीप्तिमान्‌ रथपर आरद्‌ हो तुरंत अयोध्याकी ओर चल 
दिये ॥ ६ ॥ 
स प्रविष्टः पुरी रम्यां श्रीमानिक्ष्वाक्ुनन्द्नः । 
प्रविवेश महावाहर्यत्र रामो मद्दाद्युतिः॥ ७ ॥ 
इक्वाकुकुळको आनन्दित करनेवाले मद्दाबाहु श्रीमान्‌ 
शत्रुष्न रमणीय अयोष्यापुरीमें प्रवेश करके सीघे उस रानमहळमें 
गये, जहाँ महातेजस्वी श्रीराम विराजमान थे || ७ ॥ 
ख रामं मन्त्रिमध्यस्थं पूणचन्द्रनिभाननम्‌। 
पश्यन्मरमध्यस्थ सहस्ननयनं यथा॥ ८॥ 
सोऽभिवाद्य महात्मानं ज्वळन्तमिंव तेजसा । 
उचाच प्राञ्जळिभूंत्वा रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥ ९ ॥ 
जेसे सहलनेत्रधारी इन्द्र देवताओंके बीचमें बैठते हैं, 
उसी प्रकार पूरण चन्द्रमाके समान मनोहर मुखवाले भगवान्‌ 
श्रीराम मन्त्रियाके मध्य भागमें विराजमान थे | झन्रुष्नने अपने 
तेजसे प्रज्वलित होनेवाले सत्यपराक्रमी महात्मा भीरामको 
देखा, प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा--॥ ८-९ ॥ 
यदाज्षत्त महाराज सर्व तत्‌ छृतवानहम्‌। 
दतः स लवणः पापः पुरी चास्य निवेशिता ॥ १०॥ 
“महाराज ! आपने मुझ जिस कामके लिये आज्ञा दी 
यी, वह सब मैं कर आया हुँ | पापी लवण मारा गया और 
उसकी पुरी मी बस गयी || १०॥ 
दाद्शेतानि वर्षाणि त्वां विना रघुनन्दन । 
नोत्सहेयमहं सस्तुं त्वया विरदितो नुप ॥ ११॥ 
“रघुनन्दन | आपका दर्शन किये बिना ये बारह वर्ष तो 
किसी प्रकार बीत गये; किंतु नरेः्वर | अब और अधिक काल- 
पेक आपसे दूर रहनेका मुझमें साहस नहीं है ॥ २१॥ 
जात प्रसाद काकुत्स्थ कुरुष्वामितविक्रम। 
मातृदीनो यथा वत्सो न चिरं प्रवसाम्यहम्‌ ॥ १२॥ 


न 


“अमित पराक्रमी काङुत्स्थ ! जेसे छोटा बच्चा अपनी 
मासे अळग नहीं रह सकता, उसी प्रकार में चिरकाळतक 
आपसे दूर नहीं रइ सकूँगा | इसलिये आप मुझपर कृपा 
करे? || १२ ॥ 
एवं ब्रुवाण इन्रुच्नं परिष्वज्येदमत्रचीत्‌ । 
मा विषादं कृथाः शूर नेतत्‌ क्षत्रियचेष्टितम्‌ ॥ १३॥ 

ऐसी बातें कहते हुए झत्रुघ्नको हदयसे लगाकर श्रीराम- 
चन्द्रजीने कदा--'शूरवीर | विषाद न करो | इस तरह कातर 
होना क्षत्रियोचित चेष्टा नहीं है | १३ ॥ 
नावसीदन्ति राजानो विप्रबासेषु राघब। 
प्रजा च परिपाल्या हि क्षात्रधमंण राघच ॥ १४॥ 

'रघुकुलभूषण | राजालोग परदेशमें रइनेपर भी दुखी 
नहीं होते हैं । रघुवीर | राज्ञाको क्षत्रिय-घर्मके अनुसार प्रजाका 
भलीमाँति पालन करना चाहिये ॥ १४ ॥ 
काळे काले तु मां वीर अयोध्यामचलोकितुम्‌ । 
आगच्छ त्वं नरश्रेष्ठ गन्तासि च पुरं तव ॥ १५॥ 
“नरभेष्ठ वीर | समय-ससयपर मुझसे मिळनेके लिये 
अयोध्या आया करो ओर फिर अपनी पुरीको लोट जाया 
करो || १५ || 
ममापि त्वं खुद्यितः प्राणेरपि न संशयः । 
अवञझ्यं करणीयं च राज्यस्य परिपालनम्‌ ॥ १६॥ 

“निःसंदेह तुम मुझे भी प्राणोंसे बढ़कर प्रिय हो। परंतु 
राज्यका पालन करना भी तो आवश्यक कतंव्य है || १६ ॥ 
तस्मात्‌ त्वं चस काकुत्स्थ सप्तरात्र मया सह । 
ऊध्व गन्तासि मधुरां सञ्चृत्यबळवांहनः ॥ १७॥ 

(अतः काङुत्स्थ | अभी सात दिन तो तुम मेरे साथ 
रहो । उसके बाद सेवकः सेना ओर सवारियोंके साध मधुरापुरी- 
को चळे जाना? ॥ १७ ॥ 
रामस्यैतदू वचः श्रुत्वा धमयुक्त मनोऽनुगम्‌। _ . 
शात्रुच्नो दीनया वाचा वाढमित्येव चात्रवीत्‌ ॥ १८॥ 

श्रीरामचन्द्रजीकी यह बात घमंथुक्त होनेके साथ ददी मनके 
अनुकूल थी । इसे सुनकर झात्रुष्नने शऔरामवियोगके «भयसे 
दीन वाणीद्वारा कहा--'जेसी प्रभुकी आशा? ॥ १८ ॥ 
सप्तरात्रं च काङुन्स्थो राघवस्य यथाश्या। 
उष्य तत्र महेष्वासो गमनायोपचक्रमे | १९ ॥ 
श्रीरघुनाथजीकी आशासे सात दिन अयोध्यामें उइरकर 
महाघनुधेर ककुत्स्यकुळभूषण झत्रुष्न वहाँसे जानेको तैयार 
हो गये ॥ १९ ॥ 
आमन्त्य तु महात्मान रामं सत्यपराक्रमम्‌ 
भरतं लक्ष्मणं मदहारथसुपारुहत्‌ ॥ २० ॥ 
सत्यपराक्रमी महास्मा श्रीराम, मरत ओर ळक्मणसे विदा 
ले शात्रुष्न एक विशाल रथपर आरूढ़ हुए ॥ २० ॥ 
दुरं पदूभ्यामचुगतो सद्दात्मना । 
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इ. १६२० शरीमद्चाल्मीकीयरामायणे 
—— oo 
भरतेन च शत्रुच्नो जगामाशु पुरा तदा ॥ २१॥ जिये बहुत दूरतक पीछे-पीछे गये । तत्पश्चात्‌' शत्रुघ्न रथके 
महारमा ळदमण और भरत पेदल ही उन्हें पहुँचानेके द्वारा शीत्र ही अपनी राजघानीकी ओर चळ दिये ॥ २१ ॥ 
इस्यार्षे औमद्रामायणे वाइ्मीकीये आदिकाण्ये डत्तरकाण्डे द्विसप्ततितमः सगः ॥ ७२ ॥ 
इस प्रकार शीवारमीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाब्यके उत्तरकाण्डमें बहत्तरदाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ७२ ॥ 


त्रिसप्ततितमः सगः 
एक ब्राह्मणका अपने मरे इए बालकको राजद्वारपर लाना तथा राजाको 
ही दोषी बताकर विलाप करना 


प्रस्थाप्य तु स रात्रुच्न भ्रातृभ्यां सह राघवः | 
प्रमुमोद सुखी राज्यं धमेण परिपालयन्‌ ॥ १॥ 
शत्रुध्नको मधुरा भेजकर भगवान्‌ श्रीराम भरत ओर 
लक्ष्मण दोनो भाइयोंके साथ घर्मंपूर्वंक राज्यका पालन करते 
हुए बड़े सुख और आनन्दसे रहने लगे ॥ १॥ 
ततः कतिपयाहःख बुद्धो जानपदो द्विजः । 
सुतं यालमुपादाय राजद्वारमुपागमत्‌॥ २ ॥ 
तदनन्तर कुछ दिनोके बाद उस जनपदके भीतर रइने- 
वाला एक बूढ़ा ्राझण अपने मरे हुए बालकका शव लेकर 
राजद्वारपर आया ॥ २॥ 
रुदन्‌ बहुविधा वाचः स्नेहदुःखसमन्वितः । 
असरत्‌ पुत्रपुत्रेति वाक्यमेतदुवाच ह ॥ ३ ॥ 
वह स्नेह ओर दुःखसे आकु दो नाना प्रकारकी बातें 
कहता हुआ रो रहा था ओर बार-बार ध्बेटा ! बेटा !? की 
पुकार मचाता हुआ इस प्रकार विळाप करता था--॥ ३ ॥ 
कि जु मे दुष्कृतं कमे पुरा देहान्तरे छतम्‌ । 
यदृ पुत्रमेकं तु पदयामि निधनं गतम्‌ ॥ ४ ॥ 
“हाय | मेने पूर्वजन्ममें कोन-सा ऐसा पाप किया था; 
जिसके कारण आज इन आँखोसे मैं अपने इकछोते बेटेकी 
मृत्यु देख रहा हुँ ॥ ४॥ 
बनं चाळे पञ्चवषंसहस्रकम्‌ । 
अकाले कालमापन्नं मम॒ दुःस्वाय पुत्रक ॥ ५ ॥ 
शेरा | अभी तो तू बाळक था | जवान भी नहीं होने 
पाया था | केवळ पाँच हजार दिन # ( तेरह वर्ष दस महीने 
बीस दिन ) की तेरी अवस्था थी | तो मी तू मुझे दुःख देने- 
के लिये असमयमें ही काळके गालमें चछा गया ॥ ५ ॥ 
अल्पैरहोभिनिधनं गमिष्यामि न संशयः । 
आहं च जननी चैव तव शोकेन पुत्रक॥ ६॥ 
“बत्स | तेरे शोकसे मैं ओर तेरी माता-दोनों थोड़े ही 
दिनोमें मर ST ह|| `. ` नहीं दै ॥ ६ ॥ 


RRR, 
# मूलमें जो “पत्नवर्षसहस्तकम्‌? पद आया दै, इसमें वर्ष शब्द- 


' का अर्थ दिन समझना चाहिये । जैसे “सहस्तसंवत्सर॑ सत्रमुपासीत' 
इत्यादि विधि-याक्योंमें 'संवृत्सर' शब्द दिवसका वाचक माना गया है। 


न स्मराभ्यन॒तं ह्यक्त न च हिंसां स्मराम्यहम्‌ । 
संवेषां प्राणिनां पापं न स्मरामि कदाचन ॥ ७ || 
“मुझे याद नहीं पड़ता कि कमी मैंने झूठ बात मुँहमे 
निकाली हो । किसीकी हिंसा की हो अथवा समस्त प्रागियोंमे- 
से किसीको भी कभी कष्ट पहुँचाया हो || ७ ॥ 
केनाद्य दुष्कृतेनायं बाल एव भमांत्मजः। 
अरृत्वा पिदुकायीणि गतो वैत्रखतक्षयम्‌॥ ८ ॥ 
"फिर आज किस पापसे मेरा यह बेटा पितृकमं किये 
बिना इस बाल्यावस्थामें ही यमराजके घर चला गया ॥ ८॥ 
तेशां दृष्टपूव मे श्रुतं वा घोरद्शानम्‌। 
सृत्युरग्राप्तकालानां रामस्य विषये ह्ययम्‌ ॥ ९ ॥ 
“श्रीरामचन्द्रजीके राज्यमं तो अकाळ-मृत्युकी ऐसी भयंकर 
घटना न पहले कमी देखी गयी थी और न सुननेमें ही 
आयी थी | ९॥ 
रामस्य दुष्कृतं किञ्चिन्महदस्ति न संशयः। 


यथा हि विषयस्थानां वालानां सत्युरागतः ॥ १० ॥` 


“निस्संदेह भ्रीरामका ही कोई महान्‌ दुष्कर्म दै, जिकषसे 
इनके राज्यमें रहनेवाले प | १० || 
नहान्यविषयस्थानां वालानां स्ृत्युतो भयम्‌ । 

स राजञ्जीवयस्वैनं बाळ सृत्युवश गतम्‌ ॥ ११॥ 
राजद्वारि मरिष्यामि पत्न्या सार्धमनाथवत्‌ । 
त्रहमहत्यां ततो राम सप्तुपेत्य खुखी भव ॥ १२॥ 
“दूसरे राज्यमें रहनेवाले बाळकोंको मृत्युसे भय नहीं हैः 
अतः राजन्‌ | मृत्युके वशमें पड़े हुए इस बालकको जीवित 
कर दो, नहीं तो मैं अपनी ख्रीके साथ इस राजद्वारपर अनाथ- 
की माति प्राण दे दूँगा | भीराम | फिर रह्हत्याका पाप छेकर 
तुम सुखी होना ॥ ११-१२ ॥ 
स्रादुभिः सहितो राजन्‌ दीघेमायुरचाप्स्यसि । 
उषिताः स्म सुखं राज्ये तवास्मिन्‌ सुमहाबळ ॥ १३ ॥ 
“मद्दाबली नरेश | हम तुम्हारे राज्यमें बड़े सुखसे रहे हैं; 
इसलिये तुम अपने आइयोंके साय दीध॑जीबी होओगे ॥ १३॥ 
इद्‌ तु पतितं तस्मात्‌ तव राम वशे स्थितान्‌ । 
कालस्य वशमापन्ञाः खल्प हि नहि नः सुखम्‌ ॥ १४॥ 


“श्रीराम | तुस्दारे अधीन रइनेबाळे हमल्वेगोंपर यह | | 
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उत्तरकाण्डे चतुःसप्ततितमः सगः 


न नललयनलललनसमननसयनन्नननसलमच्ककसलय 

वाळक-मरणरूपी दुःख सहसा आ पड़ा है, जिससे इम खयं 

भी काळके अधीन ददो गये हैं; अतः तुम्हारे इस राज्यमें इमे 

थोड़ा-सा भी सुख नहीं मिला ॥ १४ ॥ 

सम्प्रत्यनाथो विषय इक्वाकूणां महात्मनाम्‌ । 

राम॑ नाथमिहासाद्य चालान्तकरण ध्वम्‌ ॥ १५॥ 
(महात्मा इक््वाकुवंशी नरेशोका यह राज्य अब अनाथ हो 

गया दै | श्रीरामको स्वामीके रूपमे पाकर यहाँ बालकोंकी मृत्यु 

अढळ है ॥ १५ ॥ 

राजदोषैर्चिपद्यन्ते प्रजा ह्यविधिपालिताः। 

असद्वृत्ते हि च्रपतावकाले श्रियते जनः ॥ १६॥ 
“राजाके दोषसे जब प्रजाका विधिवत्‌ पालन नहीं होता; 

तभी प्रजावगैको ऐसी विपत्तियांका सामना करना पड़ता दै । 

राजाके दुराचारी होनेपर ही प्रजाकी अकाल-मृत्यु होती है ॥ 


यदू वा पुरेष्वयुक्तानि जना जनपदेषु च । 
कुर्वते न च रक्षास्ति तदा कालकृतं भयम्‌ ॥ १७ ॥ 


१६२१ 


TT TT TN et trttettntnntntnd 


“अथवा नगरों तथा जनपदमें रहनेवाले लोग जब 
अनुचित कर्म--पापाचार करते हैं ओर वहाँ रक्षाकी कोई 
व्यवस्था नहीं होती, उन्हें अनुचित कमंसे रोकनेके ल्यि कोई 
उपाय नहीं किया जाता, तभी देशकी प्रजामें अकाळ-मुत्युका 
भय प्राप्त होता है ॥ १७॥ 


सुव्यक्त राजदोषो हि भविष्यति न संशयः । 

पुरे जनपदे चापि तथा बालवधो हायम॥ १८॥ 
“अतः यह स्पष्ट है कि नगर या राज्यमें कहीं राजासे दी 

कोई अपराध हुआ होगा; तभी इस तरह बालककी मृत्यु हुई 

है; इसमें कोई संशय नहीं देश४। १८ ॥ 

एवं वहुविधैवाक्यैरुपरुध्य सुहु्ुडः । 

राजानं दुःखसंतप्तः सुतं तमुपगूहति॥ १९ ॥ 
इस तरह अनेक प्रकारके वाक्योंसे उसने बारंबार राजाके 

सामने अपना दुःख निवेदन किया ओर बारंबार शोकसे संतप्त 

होकर वह अपने मरे हुए पुत्रको उठा-उठाकर दयसे 

लगाता रहा ॥ १९ | 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये उत्तरकाण्डे त्रिसप्ततितमः सरः ॥ ७३ ॥ 
इस प्रकार श्रीवासमीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमें तिहत्तरवाँ सगे पुरा हुआ॥ ७३ ॥ 


चतुःसप्ततितमः सगः 


नारदजीका श्रीरामसे एक तपसी शूद्रके अधमोचरणको ब्राह्मण-बालककी सृत्युमें कारण बताना 


तथा तु करुण तस्य द्विजस्य परिदेवनम्‌ । 
शुश्राव राघवः सवं दुःखशोकसमन्वितम्‌ ॥ १ ॥ 
महाराज श्रीरामने उस ब्राहमणका इस तरह दुःख ओर 
शोकसे भरा हुआ वह सारा करुण-क्रन्दन सुना | १ ॥ 
स दुःस्रेन च संतप्तो मन्त्रिणस्तानुपाह्णयत्‌ । 
चसिष्ठं वामदेवं च भ्रातृंश्च सह नेगमान्‌ ॥ २ ॥ 
इससे वे दुःखसे संतत हो उठे | उन्होंने अपने मन्त्रियों- 
को बुलाया तथा वसिष्ठ और बामदेवको एवं महाजनोसदित 
अपने भाइयाँको भी आमन्त्रित किया ॥ २ ॥ 
ततो द्विजा वसिष्ठेन सार्थमष्ठो प्रवेशिताः । 
राजानं देवसंकाशं वर्धस्वेति ततो5ब्बुवन्‌॥ ३ ॥ 
तदनन्तर वसिष्ठजीके साथ आठ ब्राह्मणाने राजसमामें 
प्रवेश किया और उन देवतुल्य नरेशसे कहा--“महाराज | 
आपकी जय हो? ॥ ३ ॥ 
माक्डेयोऽथ मौद्गल्यो वामदेवश्च काइयपः । 
ऽथ जावालिगोतमो नारद्स्तथा॥ ४ ॥ 
उन आठोंके नाम इस प्रकार हें-माकंग्डेय, मोहल्य) 
वामदेव, काइयप) कात्यायन) जाबालि, गौतम तथा नारद | 
एते द्विजषंभाः सच आसनेषूपवेशिताः । 
महर्षीन्‌ समनुप्राप्तानभिवाद्य कृताअलिः ॥ ५ ॥ 
कं इन सब श्रेष्ठ ब्राह्मणोकों उत्तम आसनोपर बैठाया गया । 
तह पचारे हुए उन महर्पियोंकों भीरघुनाथजीने हाथ जोड़कर 


प्रणाम किया और वे खयं भी अपने स्थानपर बेठ गये ॥ ५ ॥ 
मन्त्रिणों नेगमाइचेव यथाहंमचुकूलतः । 
तेषां ससुपविष्टानां सवषां दीप्ततेजसाम्‌ ॥ ६ ॥ 
राघवः सवंमाचष्टे द्विजोऽयसुपरोधते । 

फिर मन्त्री ओर महाजनोंके साथ यथायोग्य शिष्टाचारका 
उन्होंने निर्वाह किया । उद्दीस तेजवाले वे सब्र लोग जब यथाः 
स्थान बेठ गये, तब श्रीरघुनाथजीने उनसे सब बातें बतायीं 
ओर कहा--५यह ब्राह्मण राजद्वारपर घरना दिये पड़ा दै? ॥| 
तस्य तदू वचनं श्रुत्वा राजो दीनस्य नारदः ॥ ७ ॥ 
प्रत्युवाच शुभं वाक्यस्रषीणां सनिधो यम्‌ । 

त्राह्मणके दुःखसे दुखी हुए उन महाराजका यह वचन 
सुनकर अन्य सब ऋषियोंके समीप स्वयं नारदजीने यह शुभ 
बात कद्दी-_। ७३ ॥ 

»णु राजन्‌ यथाकाले प्राप्तो वाळस्य संक्षयः॥ ८ ॥ 
श्रुत्वा कतेव्यतां राजन्‌ कुरुष्व रघुनन्दन । 

“राजन्‌ | जिस कारणसें इस बाळककी अकाऊ-धृत्यु हुईं 
दै, वह बताता हूँ; सुनिये । रघुक्कलनन्दन नरेश | मेरी बात 
सुनकर जो उचित कतग्य हो उसका पालन कीजिये || ८३ ॥ 
पुरा कृतयुगे राजन्‌ ्राह्मणा वें तपस्विनः ॥ ९ ॥ 
अत्राह्मणस्तदा राजन्‌ न तपस्वी कथंचन । 

“राजन्‌ | पहले सत्ययुगे केवळ त्राक्षण ही तपखी हुआ 
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करते थे । महाराज | उस समय व्राह्मणेतर मनुष्य किती तरह 
तपस्यामें प्रदत्त नहीं होता था || ९३ ॥ 

तस्मिन्‌ युगे प्रज्वलिते ब्ह्मभूते त्वनावृते ॥ १० ॥ 
अम्त्यवस्तदा सर्वे जशिरे दीघेद्शिनः । 

“वह युग तपस्याके तेजसे प्रकाशित होता था। उसमें 
ब्राह्मणोंकी ही प्रधानता थी | उस समय अज्ञानका वातावरण 
नहीं था । इसलिये उस युगके संभी मनुष्य अकाल-मृत्युसे 
रदित तथा त्रिकाल्दर्शी होते थे || १०३ ॥ 
ततस्रेतायुगं जाम मानवानां वपुष्मताम्‌ ॥ ११॥ 
क्षत्रिया यत्र जायन्ते पूर्वेश तपसान्विताः । 


' “सत्ययुगके बाद त्रेतायुग आया। इसमें सुदृढ़ दारीरवालः 


क्षत्रियोंकी प्रधानता हुईं और वे क्षत्रिय भी उसी प्रकारदी तपस्या 
करने झगे ॥ ११ | 

चीयण तपसा चेव तेऽधिकाः पूर्वजन्मनि ॥ १२॥ 
मानवा ये महात्मानस्तत्र त्रेतायुगे युगे। 

“परंतु त्रेतायुगे जो महात्मा पुरुष हैं; उनकी अपेक्षा 
सत्ययुगक्े छोग तप ओर पराक्रमकी इष्टिसे बढ़े-चढ़े थे || 
रह्म क्षत्रं च तत्‌ से यत्‌ पूर्वमवरं च यत्‌ ॥ १३॥ 
युगयोरुभयोरासीत्‌. समवीर्यसमन्वितम । 

“इस प्रकार दोनों युगोमेसे पूर्व युगमें जहाँ ब्राह्मण उत्कृष्ट 
ओर क्षत्रिय अपदइष्ट थे, वहाँ त्रेतायुगमें चे समान-शक्तिशाली 
हो गये ॥ १३३ | 
अपञ्यन्तस्तु ते सब विशेषमधिक ततः ॥ १७ ॥ 
स्थापनं चक्रिरे तत्र चातुर्व॑ण्यंस्य सम्मतम। 

“तब मनु आदि सभी धर्मप्रवर्तकोने ब्राहण और 
क्षत्रिय एककी अपेक्षा दूसरेमें कोई विशेषता या न्यूनाधिकता 
न देखकर सबेलोकसम्मत चातुर्य. व्यवस्थाक्ी स्थापना की ॥ 
तस्मिन्‌ युगे ज्वलिते धर्मभूते हानावृत्ते ॥ १५॥ 
अधमः पाद्मंक तु पातयत्‌ पृथिवीतले । 
अधमण दि संयुक्तस्तेजो मन्दं भविष्यति ॥ १६ ॥ 

'ेतायुग वर्णा श्रम-घर्म-प्रधान है । वह धर्मक प्रकाशसे 
प्रकाशित हता है । वह धर्ममें बाधा डालनेत्राळे पापसे रहित 
है । इस युगमें अधने भूतछपर अपना एक पैर रक्खा है । 
अधमंसे युक्त होनेके कारण यहाँ लोगोंका तेज धीरे-धीरे 
घटता जायगा || १५-१६ || । 
आमिषं यच्च पूवेषां राजसं च मढ श्रशम्‌। 
अत नाम तद्‌ भूतं पादेन एथिवीतले ॥ १७॥ 

'सत्ययुगर्मे नीविकाका साघनभूत कृषि आदि रजोगुण- 
पलक कस “अर्तः कहलाता था ओर मलके समान अत्यन्त 
पाड्य था । वह अदत ही अधमंका एक पाद होकर, जेतामें 

इस भूतलपर स्थित हुआ ॥ १७ || 
अन्तं पातयित्वा तु पादमेकमधमंतः । 
ततः इष्छतं पू्वमायुपः परिनिष्ठितम्‌  १८॥ 


थीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


“इस प्रकार अदत ( असत्य ) रूपी एक पेरको भूतलूपर 


रखकर अधर्मे त्रेतामें सत्ययुगकी अपेक्षा आयुको सीमित ' 


कर दिया | १८ ॥ | 
पातिते त्वत्रते तस्मिन्नधमंण महीतले । 
शुभान्येवाचरंलोकः सत्यधमंपरायणः॥ १९ ॥ . 


“अतः परथ्वीपर अधर्मके इस अद्ृतरूपी चरणके पड्नेपर 
सत्यधर्मपरायण पुरुष उस अदृतके कुपरिणामसे बचनेके 
लिये शुमकर्माका ही आचरण करते हैं ॥ १९ ॥ 
त्रेतायुगे च वतन्ते ब्राह्मणाः क्षत्रियाश्च ये। _ 
तपोऽतप्यन्त ते सरथं झुश्ूपामपरे जनाः॥ २०॥ 

“तथापि त्रेतायुगमें जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं, वे ही सत्र 
तपस्या करते हैं । अन्य वणके लोग सेवा-कार्य किया करते हैं॥ 
खथधमः परमस्तेषां वेश्यशूद्रं तदागमत्‌ । 
पूजां च सर्ववर्णानां झाद्वाश्चक्कुर्विशेषतः ॥ २१॥ 

(उन चारों बरणोमेंसे वेश्य ओर झद्रको सेवारूपी उत्कृष्ट 
घ्म खधर्मके रूपमें प्रास हुआ ( वैश्य कृपि आदिके द्वारा 
ब्राह्षण आदिकी सेवा करने ल्मो और ) झूंद्र सब वणोंकी 
( तीनों वर्णोके छोगोंकी ) विरोषरूपसे पूजा--आदर-सत्कार 
करने छगे || २१ || [ 
एतस्मिन्नन्तरे तेष्पमथर्म चानृते च ह। 
ततः पूवं पुनह्रसमगमन्बुपसत्तम॥ २२॥ 

“तपश्रेष्ठ | इसी बीचमें जब त्रेतायुगका अवसान होता 
है ओर वेश्यों तया झूट्रोंको अधर्मके एक-पादरूप अदतकी 
प्राप्ति होने लगती दे, तब पूर्व वर्णवाले ब्राह्मण. और क्षत्रिय 
फिर हातको प्राप्त होने. ल्मते हैं ( क्योंकि उन दोनोंको अन्तिम 
दो वर्णोका संसरगंजनित दोष प्रात हो जाता है )॥ २२॥ 
तंतः पादमधमंस्य द्वितीयमवतारयत्‌। 
ततो द्वापरसंख्या सा युगस्य समजायत ॥ २३॥ 

“तदनन्तर अधम अपने दूसरे चरणको प्रथ्वीपर उतारता 

है । द्वितीय पैर उतारनेके कारण ही उस युगकी “द्वापर? संशा 
हो गयी हे ॥ २३ ॥ 
तस्मिन्‌ द्वापरसंख्ये तु वर्तमाने युगक्षये । 
अधरमंश्चानुतं चेच वत्रधे . पुरुषर्षभ ॥ २४॥ 
“पुरुषोत्तम | उस द्वापरनामक युगमें जो .अघर्मके दो 
“चरणोंका आश्रय है--अघम और अदत दोनोंकी बृद्धि होने 
छाती है ॥ २४ ॥ 
अस्मिन्‌ द्वापरसंख्याने तपो बैश्यान्‌ समाविशत्‌ 
त्रिभ्यो युगेभ्यस्रीन्‌ वणौन्‌ कमांद्‌ वे तप आविशत्‌॥ २५॥ 

“इस द्वोपर युगमें तपस्यारूप कर्म वैश्योंको भी प्रा 
होता है | इस तरद तीन युगोमें क्रमशः तीन वर्णोको तपस्याका 
अधिकार प्राप्त होता है ॥ २५ ॥ 
तिभ्यो युगेभ्यस्रीन्‌ चणोन्‌ धमेश्य परिनिष्ठितः। 

च शाद्रो लभते धमे युगतस्तु नरर्षभ ॥ २६॥ 
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उत्तरकाण्डे पश्चसप्ततितमः सगः 
$ TTS ES NSN FI TE 
“तीन युगोंमें तीन वर्णोका ही आश्रय लेकर तपस्यारूपी . 


थ्श्य््खच्शलसल्ल्ल्च्लच्लच्लच््य्स्स्स्स््स्स्स्य्ः 
धर्म प्रतित होता दैः किंतु नरश्रेष्ठ | | शूद्रकों इन तीनों ही 
युर्गोंमें तपूूपी घमंका अधिकार नहीं प्रास्त होता है ॥ २६ ॥ 
हीनवणों नुपश्रेष्ठ तप्यते सुमहत्तपः। 
भतिष्यच्छुद्रयोन्यां हि तपश्चयो कलौ युगे ॥ २७॥ 
. '्वृपशिरोमणे | एक समय ऐसा आयगा) जब हीन वर्ण- 
का मनुष्य भी बड़ी भारी तपस्या करेगा । कलयुग आनेपर 
भविष्यमें होनेवाली .शद्रयोनिमें उत्पन्न मनुष्योके समुदायमें 
तपश्चयाकी प्रद्वत्ति होगी || २७ ॥ 
अधर्मः परमो राजन्‌ द्वापरे शुद्ज़न्मनः । 
स- ये विषयपर्यन्ते तव राजन्‌ महातपाः ॥ २८॥ 
अद्य तप्यति दुबुद्धिस्तेन बाळवधो ह्ययम्‌। 
“राजन्‌ ! द्वापरमें भी झूद्रका तपमें प्रवृत्त दोना मद्दान्‌ 
अघम माना गया हे । ( फिर त्रेताके लिये तो कहना ही वया 
है! ) महाराज | निश्चय ही आपके राज्यक्री किसी सीमापर 
कोई खोरी बुद्धिवाछा शूद्र महान्‌ तपका आश्रय ले तपस्या 
कर रहा दै, उसीके कारणे इस बालकक़ी मृत्यु हुई दै ॥ 
यो ह्यधर्ममकार्य वा विषये पार्थिवस्य तु ॥ २९॥ 
करोति चाश्रीमूळं तत्पुरे चा दुमंतिनरः।- . ` 
क्षिप्रं च नरक याति स च राजा न संशयः ॥ ३०॥ 
“जो कोई भी दुर्बुद्धि मानव जिस किसी भी राजाके राज्य 


१६२३ 


अथवा नगरमें अघम या न करने योग्य काम करता दै, उसका 
वह कार्य उस राज्यक्रे अनेश्वयं ( दरिद्रता ) का कारण बन 
जाता है.ओर वह राजा शीघ्र ही नरकमें पड़ता दै, इसमें 
संशय नहीं ॥ २९-३० ॥ 
अधीतस्य च तत्तस्य कमणः सुतस्य च। 
षष्ठं भजति भागं तु प्रजा घर्मेण पालयन्‌ ॥ ३१:॥ 
“इसी प्रकार जो राजा घमंपूर्वक प्रजाक्ा पालन करता 
है, वह प्रजाके वेदाध्ययन, तप और शुभ कमोंके पुप्यका छठा 
भाग प्राप्त कर लेता है ॥ ३१ ॥ 
षड्भागस्य च भोक्तासौ रक्षते न प्रजाः कथम्‌ । 
ख़ त्वं पुरुषशादूल मागेख विषयं खकम्‌॥ ३२॥ 
दुष्कृतं यत्र पञ्येथास्ततH्र यत्नं समाचर । 
“पुरुषसिंई ! ओ प्रजाके झमःकर्मोके छठे भागका 
उपभोक्ता दै, वह प्रजाकी रक्षा केसे नहीं करेगा ! अतः आप 
अपने राज्यमें खोज कीजिये ओर जहाँ कोई दुष्कर्म दिखायी 
दे, वहाँ उसके रोकनेका प्रयत्न कीजिये ॥ ३२३.॥ 
एवं चेद्‌ धमंत्रृद्धि्च चुणां चायुर्विवर्धनम्‌ । 
भविष्यति नरश्रेष्ठ र इय च जीवितम्‌ ॥ ३३॥ 
“नरश्रेष्ठ ! ऐसा केसे वमर इद्धि होगी और मनुष्यों- 
की आयु बढ़ेगी. साथ...हीं इल बालकको भी नया जीवन 
प्रात-होगाः ॥ ३३ ॥ | ॒ 


इत्याषं श्रीमद्वामायणे वालमीकोये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे चतुःसप्ततितमः सगः ॥ ७२ ॥ 
इस प्रकार श्रीयालमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके उत्तरकाप्डमें' चौहत्तरवाँ सर्ग पुरा हुआ॥ ७४॥ 


पञ्चसप्ततितमः सर्गः . | 
` शरीरामका पुष्पक बिमानद्वारा अपने राज्यकी सभी दिशाओंमें घूमकर दुष्कर्मका पता लगाना, 
किंतु सवत्र सत्कर्म ही देखकर दक्षिण दिशामें एक शूद्र तपखीके पास पहुंचना 


नारदस्य तु तद्‌ वाक्यं श्रुत्वास्तमयं यथा। 
प्रहषमतुळं _ लेभे लक्ष्मणं चेद्मत्रबीत्‌ ॥ -१ ॥ 
नारदजीके ये अमूतमय वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीको 
अपार आनन्द प्रा्त हुआ ओर उन्होंने लक्मणजीसे इस प्रकार 
कहा--॥ १॥ `. 
गच्छ सौम्य द्विजश्रेष्ठं समाश्वासय सुत्त । 
बाळस्य च शारीरं तत्‌ तैलद्रोण्यां निधापय॥ २ ॥ 
गन्धैश्च परमोदारैस्तेलेश' खुखुगन्धिभिः । 


यथा न क्षीयते वाळस्तथा सौम्य विधीयताम्‌ ॥ ३ ॥ 7 


“सोम्य | जाओ | उत्तम जतका पालन करनेवाले | इन 
द्िजश्रेष्ठको सान्त्वना दो और इनके बालकका शरीर उत्तम 
गन्ध एवं सुगन्धसे युक्त तेळसे भरे हुए काठके बड़े कठोते 
या डॉगीमें डुबाकर रखवा दो और ऐसी व्यत्वस्था कर दो, 


'चिससे बाछकका शरीर विक्ृत या नष्ट न होने पाये ॥ २-३ ॥ 


यथा शारीरो बाळस्य गुप्त सन्‌ क्लिष्टकमेणः । 
पिपत्तिः परिभेदों वा न भवञ्च तथा कुरु ॥ ४ ॥ 


“शुभ कम करनेवाले इस बालकका शरीर जिस प्रकार 
सुरक्षित रदे, नष्ट या खण्डित न हो; वेसा प्रबन्ध करो? ॥४॥ 
पव संदिइय काकुत्स्थो लक्ष्मण शुभलक्षणम्‌ । 
मनसा पुष्पकं दष्यावागच्छेति महायशाः ॥ ५ ॥ 

शुभलक्षण लक्ष्मण को ऐसा संदेश दे महायशस्वी भीरघुनाय- 
जीने मन-ही-मन पुष्पकका चिन्तन किया और कहा--५आ 
जाओ? ॥ ५॥ 3 


इङ्गितं स तु विज्ञाय पुष्पको हेमभूषितः । 
_ आजगाम सुतेन समीपे राघवस्य पै॥ ६॥ 


` _औीरामचन्द्रजीका अभिप्राय समझकर सुवर्णभूषित पुष्पकः 
विमान एक ही सुहूतेमें उनके पास आ गया ॥ ६ ॥ 
सोऽन्रवीत्‌ प्रणतो भूत्वा अयमस्मि नराधिप । 
वद्यस्तव महाबाहो किंकरः समुपस्थितः ॥ ७ ॥ 
'आकर नतमस्तक हो वह बोला--'नरेश्वर ! यह रहा मैं। 
महाबाहो ! में सदा आपके अघीन रहनेबाळा किङ्कर हूँ और 
सेवाक लिये उपस्थित हुआ हूँ? ॥ ७ ॥ : 
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IL 
रद्वा था | वह नीचेको मुख किये छटका हुआ था | रघुकुल- 


भाषितं रुचिरं श्रुत्वा पुष्पकस्य नराधिपः । 
अभिवाद्य महर्षीन्‌ स विमान स्रोऽष्यरोहत ॥ ८ ॥ 
पुष्पकबिमानका यह मनोहर वचन सुनकर वे महाराज 
भीराम महषियोको प्रणाम करके उस विमानपर आरूढ़ हुए ॥ 
धजुसरहीत्वा तूणी च खङ्गं च रुचिरम्रभम्‌ । 
निक्षिप्य नगरे चेतो सौमित्रिभरताबुभौ ॥ ९ ॥ 
उन्होने घनुष, बाणोसे भरे हुए दो तरकस और एक 
चमचमाती हुई तलवार हाथमें लेली और लक्ष्मण तथा भरत-- 
इन दोनों भाइयोको नगरकी रक्षामें नियुक्त करके वहाँसे 
प्रस्थान किया ।। ९ ॥ 
प्रायात्‌. प्रतीचो हरितं विचिन्वश्च ततस्ततः । 
उत्तरामगमच्छीमान्‌ दिशं हिमवताबृताम्‌॥ १०॥. 
श्रीमान्‌ राम पहले तो इधर-उधर खोजते हुए पश्चिम 
दिशाकी ओर गये । फिर हिमाळ्यसे घिरी हुईं उत्तर दिशामें 
जा पहुँचे ॥ १० ॥ 
अपद्यमानस्तत्नापि स्वल्पमप्यय दुष्कृतम । 
पूथोमपि दिश सर्वामथापद्यज्नराधिपः ॥ ११॥ 
जब उन दोनों दिशाआंमें कहीं थोड़ा-सा भी दुष्कर्म नहीं 
दिखायी दिया, तब नरेश्वर भीरामने समूची पूर्व दिशाका भी 
निरीक्षण किया ॥ ११ ॥ 
प्रविशुद्धसमाचारामाद्शंतलनिमलाम्‌ । 
महाबाहुस्तदापश्यन्नराधिपः ॥ १२॥ 
पुष्पकपर बैठे हुए महाबाहु राजा भीरामने वहाँ मी झुद्ध 
सदाचारका पालन होता देखा । वह दिशा भी दर्पणके समान 
निर्मल दिखायी दी॥ १२॥ 
दक्षिणां दिशमाक्रामत्‌ ततो राजर्षिनन्द्नः । 
शेवलस्योत्तरे पाइवे दूद्श सुमहत्सरः ॥ १३॥ 
_ तब राजर्षिनन्दन रघुनाथजी दक्षिण दिशाकी ओर गये । 
वहाँ शेवळ पव॑तके उत्तर भागमें उन्हें एक महान्‌ सरोवर 
दिखायी दिया ॥ १३ ॥ 


श्रीमद्चाल्मीकीयरामायणे 


नन्दन श्रीरामने उसे देखा ॥ १४ ॥ 
राघवस्तमुपागम्य तप्यन्तं तप॒ उत्तमम्‌ । 
डवाच च नृपो वाकयं धन्यस्त्वमसि सुचत ॥ १५॥ 
कस्यां योग्यां. तपोब्ृद्ध वतसे इढविक्रम। ` - 
कौतूहलात्‌ त्वां पृच्छामि रामो दाशरथिद्यंहम्‌॥ १६॥ 


देखकर राजा श्रीरचुनाथजी उग्र तपस्या करते हुए उस " 


तपसरीके पास आये और बोले--'उत्तम ब्रतका पालन करने- 
वाले तापस | तुम धन्य हो । तपस्यामें बंढ़े-चढ़े सुदृढ़ पराक्रमी 
` पुरुष ! तुम किस जातिमें उत्पन्न हुए हो ? मैं दशरथकुमार 
राम तुम्हारा परिचय जाननेके कोतूहल्से ये बातें पूछ रहा हुँ ॥ 
को ऽथा मनीषितस्तुभ्यं स्वग॑लाभो ऽ परो ऽथवा । 
वराश्रयो यदथ त्वं तपस्यन्येः सुदुश्चरम्‌॥ १७॥ 
“तुम्ह किस वस्तुको पानेकी इच्छा है? तपस्याद्वारा 
संतुष्ट हुए. इष्टदेवतासे वरके रूपमें तुम क्या पाना चाहते हो-- 
खर्ग या दूसरी कोई वस्तु १ कौन-सा ऐसा पदार्थ दै, जिसके 
लिये तुम ऐसी कठोर तपस्या करते हो, जो दूसरोके लिये 
दुष्कर दै ! ॥ १७ ॥ 
यमाञ्चित्य तपस्तप्तं श्रोतुमिच्छामि तापस । 
ब्राह्मणो वासि भद्दं ते क्षत्रियो वासि दुज॑यः । 
वैश्यस्तृतीयो वणो वा शूद्वो वा सत्यवाग भव ॥ १८॥ 
“तापस | जिस वस्तुके लिये तुम तपस्यामें छगे हुए हो; 
उसे में सुनना चाहता हूँ | इसके सिवा यह भी बताओ कि 
तुम राण हो या दुर्जय क्षत्रिय! तीसरे वर्णके वैश्य हो 
अथवा झूद्र १ तुम्हारा भळा हो | ठीक-ठीक बताना? ॥ १८॥ 
इत्येवमुकः खर नराधिपेन 
अवाक्शिरा दाइारथाय तस्मै । 
उचाच जाति नुपणुङ्गवाय 
. यत्कारणं चेच तपःप्रयत्नः ॥ १९॥ 
महाराज श्रीरामके इस प्रकार पूछनेपर नीचे सिर किये 
छटके हुए उस तपखीने उन बरपभेषड दशारथनन्दन भीरामको 
अपनी जातिका परिचय दिया और जिस उद्देश्यसे उसने 
तपस्याके लिये प्रयास किया था, वह भी बताया ॥ १९ ॥ : : 
उत्तरकापडे पञ्चसप्ततितमः सर्गः ॥ ७५॥ 


षट्सप्ततितमः सर्गः 


श्रीरामके दारा शम्बूकका वध, देवताओंद्वारा उनकी प्रशंसा, अगस्त्याश्रमपर महर्षि 


| अग 
तस्य तव्‌ वचनं शुत्वा रामस्याह्किष्टकर्मणः। 


इरित बह मत [दुदाच ह॥ १॥ 


दारा उनका सत्कार और उनके लिये 


| आभूषण-दान 
सुनकर नीचे मस्तक किये लटका हुआ वह तथाकथित तपसी 
इस प्रकार बोछा--॥ १ ॥ 


“वाच्‌ रामका यह वचन शूद्योन्यां जातोऽस्मि तप उग्रं समास्थितः । 
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१६२५ 


उत्तरकाण्डे षट्सप्ततितमः सगः 
Too 


वत्वं गरा्थेये राम सशरीरो महायशः॥ २ ॥ 
'महाय्री श्रीराम | में द्यद्वयोनिमें उत्पन्न हुआ हूँ 

और सदेह खर्गलोकमें जाकर देवत्व प्रात करना चाहता हूँ । 

इसीलिये ऐसा उग्र तप कर रहा हूँ ॥ २॥ 

त मिथ्याहं वदे राम देवलोकजिगीषया । 

शूद्रं मां विद्धि काकुत्स्थ शास्तूकं नाम नामतः॥ ३ ॥ 
“ककुत्म्थकुळभूषण श्रीराम | में झूठ नहीं बोळता । देव 

होकपर विजय पानेकी इच्छासे हीं तपस्यामें ळगा हूँ | आप 

मुझे झूद्र समझिये । मेरा नाम शम्बूक है? ॥ ३ ॥ 

भाषतस्तस्य शाद्रस्य स्वङ्ग खुरुचिरप्रभम्‌ । 

निष्छृप्य कोशाद्‌ चिमळं रिरश्चिच्छेद्‌ राघवः ॥ ४ ॥ 


वह इस प्रकार कह दी रहदा या कि श्रीरामचन्द्रजीने म्यान- ' 


से चमचमाती हुईं तलवार खींच ली और उसीसे उसका सिर 

काट लिया | ४ ॥ 

तस्मिञ्शूट्रे हते देवाः सेन्द्राः साञ्निपुरोगमाः। 

साधुसाध्विति काङुत्स्थं ते शाशंसुसहसुहः ॥ ५ ॥ 
उप झ्ूद्रका वध होते ही इन्द्र ओर अग्निसहित सम्पूर्ण 

देवता “बहुत ठीक, बहुत ठीक? कहकर भगवान्‌ श्रीरामकी 

बारंबार प्रशंसा करने लगे | ५ ॥ 

पुष्पब्ुणिमहत्यासीद्‌ दिव्यानां खुखुगन्धिनाम्‌। 

पुष्पाणां चायुसुक्तानां. .खवंतः प्रपपात इ ॥ ६॥ 
उस समय उनके ऊपर सब्र ओरसे वायुदेवताद्वारा बिखेरे 

गये दिव्य ए.त्रं परम सुगन्धित पुर्ष्पोकी बड़ी भारी वर्षा होने 

लगी ॥ ६॥ 

सुप्रीताश्चान्रुवन्‌ रामं देवाः सत्यपराक्रमम्‌ । . 

सुरकार्यमिदं देव सुरतं ते महामते॥ ७ ॥ 
वे सब देवता अत्यन्त प्रसन्न होकर सत्यपराक्रमी औराम- 

से बोले--५देव ! महामते ! आपने यह देवताओंका ही कार्य 

सम्पन्न किया है | ७ || 

गृहाण च वर खोम्य यं त्वमिच्छस्यरिद्म । 

खगभाङ नहि शूद्रोऽयं त्वत्कृते रघुनन्दन ॥ ८ ॥ 
“शन्रुओंका दमन करनेवाले रघुक्ुळनन्दन सोम्य भीराम! 

आपके इस सत्कर्मसे ही यह शूद्र सशरीर स्वयलोकमें नहीं जा 

का दै । अतः आप जो वर चाहें माँग लें? ॥ ८॥ 

द्याना भाषित श्रुत्वा रामः सत्यपराक्रमः । 

उवाच पाञ्जचलिबोकयं सहस्नाक्षं पुरंदरम्‌ ॥ ९ ॥ 
देवताओंका यह वचन सुनकर सत्यपराक्रमी रामने 

दोनों हाथ जोड़ सहरूनेत्रधारी देवराज इन्द्रसे कहा-॥९॥ 

यदि देवाः प्रसन्ना मे द्िजपुत्र स जीवतु । ` 
दिशन्तु चरमेतं मे ईप्सितं परमं मम ॥ १०॥ 

“यदि देवता मुझपर प्रसन्न हैं तो वह ब्राह्मणपुत्र जीवित 

हे जाय । यही मेरे लिये सबसे उत्तम और अभीष्ट वर है। 

^वताछोग मुझे यही वर दें || १० ॥ 


ममापचाराद्‌ वालो5सौ ब्राह्मणस्येकपुत्रकः । 
अप्रातकाळः कालेन नीतो वेवखतक्षयम्‌ ॥ ११ ॥ 
“मेरे ही किसी अपराधसे ब्राह्मणका वह इकलछोता बालक 
असमममें ही कालके गालमें चला गया है || ११ ॥ 
तं जीवयत भद्रं वो नानृतं कतुमदथ । 
द्विजस्य संश्रुतोऽथां मे जीवयिष्यामि ते खुतम्‌॥ १२॥ 
“मैंने ब्राह्मणके सामने यह प्रतिज्ञा की दै कि “में आपके 
पुत्रको जीवित कर दूँगा ।? अतः आपलोगोंका कल्याण हो । 
आप उस ब्राह्मण-बालकको जीवित कर दें । मेरी बातको चटी 
न करे? ॥ १२ ॥ 
राघवस्य तु तद्‌ वाक्यं श्रुत्वा विबुधसत्तमाः । 
प्रत्यूचू राघवं प्रीता देवाः प्रीतिसमन्वितम्‌॥ १३ ॥ 
्रीरधुनाथजीकी यह बात सुनकर वे विद्वुधशिरोमणि देवता 
उनसे प्रसन्नतापूवंक बोले १३ ॥ 
निवृतो भव काकुत्स्थ सोऽस्मिन्नहनि बालकः । 
जीवित प्राप्तवान्‌ भूयः समेतश्चापि बन्घुमिः॥ १४ ॥ 
“ककुस्थक्ुलमूषण | आप संतुष्ट हो । वह बालक आज 
फिर जीवित हो गया ओर अपने भाई-बन्धुओंसे जा मिला || 
यस्मिन्‌ सुहुतं काङुत्स्थ शुद्रोऽयं विनिपातितः । 
तस्मिन्‌ सुहृत बालोऽसौ जीवेन समयुज्यत ॥ १५ ॥ 
“काकुत्थ | आपने जिस मुहुतेमें इस झुंद्रको घराशायी 
किया है; उसी मुहूतमें वह बालक जी उठा है ॥ १५ ॥. 
स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रं ते साधु याम नरषभ। 
अरस्त्यस्याश्रमपद्‌ं द्रष्टुमिच्छम राघव ॥ १६॥ 
तस्य दीक्षा समास्ता हि ब्रह्ममः सुमहाद्युतेः । 
द्वादशं हि गतं व्र जलशय्यां समासतः ॥ १७॥ 
“नरश्रेष्ठ | आपका कल्याण हो । मला हो | अब हम 
अगस्त्याश्रमको जा रहे हैं । रघुनन्दन | हम महर्षि अगस्त्यका 
दशन करना चाहते हैं | उन्हें जलशय्या छिये पूरे बारह वर्ष 
बीत चुके हैं । अब उन महातेजस्वी ब्रह्मषिकी वह जलशयन- 
सम्बन्धी त्रतकी दीक्षा समाप्त हुईं है १६-१७ ॥ 
काङुत्स्थ तद्‌ गमिष्यामो सुनि समभिनन्दितुम्‌ । 
त्वं चापि गच्छ भद्रं ते द्रष्टं तसषिसत्तमम्‌ ॥ १८॥ 
«रघुनन्दन ! इसीलिये इमलोग उन महर्षिका अभिनन्दन 
करनेके लिये जायंगे | आपका कल्याण हो | आप भी उन 
सुनिभेडका दान करनेके लिये चलिये? ॥ १८ ॥ 
ख़ तथेति प्रतिशाय देवानां रघुनन्दनः । 
आरुरोद्द विमानं तं पुष्पकं हेमभूषितम्‌ ॥ १९॥ 
“बहुत अच्छा? कहकर रघुकुरनन्दन श्रीराम 
देवताओंके सामने वहां जानेकी प्रतिज्ञा करके उस सुवर्णभूषित 
पुष्पकविमात्तपर चढ़े ॥ १९ ॥ 
ततो देवाः प्रयातास्ते अिमानेबहुविस्तरैः । 
रामोऽप्यचुजगामाछु ऊुस्भयोनेस्त पोवनम्‌ ॥ २० ॥ 
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२६२६ 


ीमदूवाल्मीकीयरामायणे 


eee हे 


तत्पश्चात्‌:देवता बहुसंज्पक विमानोपर आरूढ़ हो वहाँसे 
प्रस्थित हुए, । फिर श्रीराम भी उन्हींके साथ शीघरतापूर्वक कुम्भज 
ऋषिके तपोवनको चल दिये || २०॥ 
दष्टा तु देवान्‌ सस्प्राप्तानगर्त्यस्तपसां निधिः । 
अचयामास धमोत्मा स्वोस्तानविशेषतः ॥ २१॥ 
देवताओंको आया देख तपस्याकी निधि घर्मात्मा अगस्त्यने 
उन सबकी समानरूपसे पूजा की || २१ ॥ 


प्रतियृहा ततः पूजां सम्पूज्य च महामुनिम्‌ । 


जम्ुस्ते त्रिदशा हृष्टा नाकपृष्ठं सद्दानुगाः ॥ २२॥ ˆ 


उनकी पूजा ग्रहण करके उन महदामुनिका अभिनन्दन 
कर्‌ वे सब देवता अनुचरोंसद्दित बड़े हषंके साथ खर्गको चले 
गये ॥ २२ ॥ 
गतेखु तेषु काकुत्स्थः पुष्पकाद्वरुह्म च। 
ततोऽभिवादयामास आगस्त्यसुषिसत्तमम्‌ ॥ २३॥ 
उनके चले जानेपर श्रीरघुनाथजीने पुष्पकविमानसे उतर- 
कर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यको प्रणाम किया || २३ || 
सोऽभिवाद्य महात्मानं ज्वलन्तमिव तेजसा ।- 
आतिथ्यं परमं प्राप्य निषसाद्‌ नराधिपः ॥ २४ ॥ 
अपने तेजसे प्रज्वरित-से दोनेवालि आहात्मा अगस्त्यका 
अभिवादन करके उनसे उत्तम आतिथ बकर नरेश्वर भीराम 
आसनपर ब्रेठे ॥ २४ ॥ 


तमुवाच मद्दातेजञाः कुम्भयोनिमंहातपाः । 


स्वागतं ते नरश्रेष्ठ दिष्ट्या प्रासोऽसि राघव ॥ २५॥ . 


उस समय महद्दातेजस्ती महातपस्री कुम्भज मुनिने कहा-- 
“नरश्रेष्ठ रघुनन्दन | आपका स्वागत दै । आप यहाँ पधारे» 
यह मेरे लिये बड़े सीभाग्यकी बात है ॥ २५ ॥ 
त्वं मे बहुमतो राम गुणैयहुमिरुत्तमैः । 
अतिथिः पूजनीयश्च मम राजन्‌ हृदि स्थितः ॥ २६ ॥ 
“महदाराज श्रीराम | बहुत से उत्तम गुणोंके कारण आपके 
लिये मेरे हृदयमें बढ़ा सम्मान दै। आप मेरे आदरणीय 
अतिथि हैं ओर सदा मेरे मनमें बसे रहते हैं ॥ २६ | 
सुरा हिं कथयन्ति त्वामारातं शाद्रघातिनमं । 
्राह्मणस्य तु धमण त्वया जीचापितः स्रुतः ॥ २७॥ 
“देवतालोग कहते थे कि ५आपअघमपरायण झूदका वध 
करके आ रहे हैं तथा घमंके बलसे आपने ब्राहमणके उस मरे 
हुए पुत्रको जीवित कर दिया-हैं? ॥२७॥ 
उष्यतां चेह रजनीं सकारो मम राघव। 
प्रभाते पुष्पकेण त्वं गन्तासि पुरमेव. हि ॥ २८॥ 
त्वं हि नारायणः शरीमांस्त्ययि सब प्रतिष्ठितम्‌ । 
त्व प्रभुः समे देवानां पुरुषस्त् सनातनः ॥ २९ | 
` 'रघुनन्दन | आज रातको आप मेरे ही पास इस आश्रमः 
में निवास कोजिये | कल सबेरे पुष्पकविमानद्वारा अपने नगर- 
को जाइयेगा | आप साक्षात श्रीमान्‌ नारायण' हैं | सारा जगत्‌ 
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` दिवा--“रुनन्दन | पहले श्रहमसवरूप सत्ययुगे सारी प्र 


आपमें ही प्रतिष्ठि है और आप ही समस्त देतरताओके 
स्वामी तथा सनातन पुरुष हैं || २८-२९ ॥ 
इद्‌ चाभरणं सौम्य निर्मितं विश्वकर्मणा। 
दिव्यं दिव्येन वपुषा दीप्यमानं स्वतेजसा ॥ ३०॥ 
«सौम्य | यह विश्वकर्मोका बनाया हुआ दिव्य 
है, जो अपने दिव्य रूप ओर तेजसे प्रकाशित हद रहा रे | 
प्रतियुहीष्व काकुत्स्थ मत्प्रियं कुरु रांघ। '' 
दत्तस्य हि पुनदोने खुमइत्‌ फलमुच्यते ॥ ३१॥ 
(ककुत्स्थकुलभूषण रुनन्दन | आप इसे लीजिये और | 
भेरा प्रिय कीजिये; क्योंकि किसीकी दी हुई वस्तुका पुनः दान | 
कर देनेसे महान्‌ फलकी प्राप्ति बतायी जाती दै ॥ ३१ ॥ 
भरणे हि भवाञ्शक्तः फलानां महतामपि । [ 
त्वं हि शक्तस्तारयितुं सेन्द्रानपि दिवोकसः ॥ ३२॥ 
तस्मात्‌ प्रदास्ये विधिवत्‌ तत्‌ प्रतीच्छ नराधिप । 
“इस आभूषणको धारण करनेमे केवळ आप ही समर्थं 
हें तथा बड़े-से-बड़े फल्लंकी प्राप्ति करानेकी शक्ति भी आपमें ही 
है | आप इन्द्र आदि देवताओंको भी तारनेमें सम॑ हं 
इसलिये नरेश्वर! यह भूषण मी में आपको ही दूँगा। आप < 
इसे विधिपूर्वक ग्रहण करें? ॥ ३२३ || | 
अथोवाच महात्मानमिक्चाकूणां महारथः ॥ ३३॥ | 
रामो मतिमतां श्रेष्ठ: क्षत्रधमेमनुस्मरन्‌ । | 
प्रतिग्रहोऽयं भगवन्‌ त्राह्मणस्याविगर्हितः ॥ ३४॥ ! 
` तब बुद्विमानोमें श्रेष्ठ और इक््वाक्रुकुलके महारथी वीर 
भीरामने क्षत्रियघमंका विचार करते हुए वहाँ महाला 
अगस्त्यजीसे कहा--‹भगवन्‌ ! दान लेनेका काम तो 
केवळ ब्राह्मणके लिये ही निन्दित नहीं दै || ३३-३४॥ 
क्षत्रियेण कथं विप्र प्रतिग्राह्यं \ भवेत्‌ ततः। ` | 
्रतिग्नद्ो हवि विभेन्द्र क्षत्रियांणां सुगर्हितः ॥ ३५॥ ८ 
ब्राह्मण विशेषेण द्त्तं तद्‌ तुमहसि | | 
“विप्रवर [ क्षत्रियोके लिये तो प्रतिग्रह स्वीकार करना 
अत्यन्त निन्दित बताया गया है | फिर कषत्रिय प्रतिग्रह-विशेषतः 
आक्षणका दिया हुआ दान कैसे ले सकता है ! यह बताने 
कृपा करे? ॥ ३५३ ।| च 
पवसुक्तस्तु रामेण प्रत्युवाच म्रहदाद्रुषिः ॥ ३६॥ 
आसन्‌ ऊृतयुगे राम ब्रह्मभूते पुरायुगे। 
' प्रजाः सर्वाः सुराणां तु शतक्रतुः ॥ २७ | 
श्रीरामके इस ` प्रकार पूछने पर महर्षि अगस्त्यने उत्तर | 


बिना राजाके ही थी, आगे चलकर इन्द्र देबताओंके\ रण | 
बनाये गये | ३६-३७ | \ | 
ताः प्रज्ञा देवदेवेशं . जाश समुपाद्रवन्‌। 0 | 
उराण स्थापितो राजा त्वया देव शतक्रतुः ॥ ३८ 
मपच्छास्माछु लोकेश पार्थिवं नरपुङ्गवम्‌। '| 


उत्तरकाण्डे सप्तसप्ततितमः सगः 


= 
यस्मै पूजां प्रयुज्जाना घूतपापाश्चरेमहि ॥ ३९॥ 
(तब सारी प्रजाएँ देवदेवेश्वर ब्रझाजीके पास राजाके लिये 
गयी और बोलीं--'देव ! आपने इन्द्रको देवताओके राजाके 
पदपर स्थापित किया दै । इसी तरह हमारे लिये मी किसी श्रेष्ठ 
पुरुषको राजा बना दीजिये, जिसकी पूजा करके हम पापरहित 
हो इस भूतळपर विचर ॥ ३८-३९॥ 
न वसामो विना राशा एष नो निश्चयः परः । 
ततो ब्रह्मा खुरश्रेट्ो लोकपालान्‌ सवासवान्‌ ॥ ४० ॥ 
समाहयात्रवीत्‌ सर्वास्तेजोभागान्‌ प्रयच्छत । , 
ततो द्दुलोंकपालाः सर्च भागान्‌ खतेजसः ॥ ४१॥ 
“(हम बिना राजाके नहीं रहेंगी। यह हमारा उत्तम निश्चय 
है |? तत्र सुरश्रेष्ठ ब्रह्माने इन्द्रसद्वित समस्त छोकपार्लोको बुला- 
कर कहा--“तुम सत्र छोग अपने तेजका एक-एक भाग दो।? 
तब समस्त लोकपार्शने अपने-अपने तेजका भाग अर्पित 
किया | ४०-४१ ॥ 
अश्नुपच्च ततो ब्रह्मा यतो जातः छ्लुपो दृपः। 
तं ब्रह्म लोकपालानां समांशे! समयोजयत्‌ ॥ ४२॥ 
उसी समय ब्रह्माजीको छींक आयी, जिससे क्षुप नामक 
राजा उत्पन्न हुआ | ब्रह्माजीने उस राजाको लोकपालोंके दिये 
हुए तेजके उन सभी भागोंसे संयुक्त कर दिया ॥ ४२ ॥ 
ततो ददौ नृपं तासां प्रजानामीश्वर क्षुपम । 
तत्रैन्द्रेण च भागेन  महीमाज्ञापयन्न्रप: ॥ ४३॥ 
“तत्पश्चात्‌ उन्होने क्षुपको ही उन प्रजाजनोंके लिये उनके 
शासक नरेशके रूपमें समर्पित किया । क्षुपने वहाँ राजा होकर 
इनके दिये हुए तेजो मागसे पृथ्वीका शासन किया | ४३ ॥ 
वारुणेन तु भागेन वपुः पुष्यति पार्थिवः । 
तु भागेन वित्तपाभां ददौ तदा ॥ ४४ ॥ 
यस्तु यास्योऽभवद्‌ भागस्तेन शास्तिस्म स प्रजाः। 
“वरुणके तेजोमागसे वे भूपाल प्रजाके शरीरका पोषण 
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करने लगे । कुबेरके तेजोभागसे उन्होंने उन्हें घनपतिकी 
आमा प्रदान की तथा उनमें जो यमराजका तेजोभाग या) 
उससे वे प्रजाजनोंको अपराध करनेपर दण्ड देते ये| ४४३॥ 
तत्रेन्द्रेण नरश्रेष्ठ भागेन रघुनन्दन ॥ ४५ ॥ 
प्रतिगुहणीष्व भद्रं ते तारणाथं मम प्रभो। 
“नरश्रेष्ठ रघुनन्दन | आप भी राजा होनेके कारण सभी 
लोकपालोके तेजसे सम्पन्न हैं | अतः प्रभो ! इन्द्र-सम्बन्धी 
तेजोमागके द्वारा आप मेरे उद्धारके लिये यह आभूषण ग्रहण 
कीजिये | आपका भला हो? ॥ ४५३ ॥ 
तदू रामः प्रतिजग्राह मुनेस्तस्य महात्मनः ॥ ४६॥ 
दिव्यमाभरणं चित्रं प्रदीप्तमिव भास्करम्‌ । 
प्रतिगृह्य ततो रामस्तदाभरणसुत्तमम्‌ ॥ ४७॥ 
आयमं तस्य॒ दीप्तस्य प्रष्टुमेचोपचक्रमे । 
तब भगवान्‌ भीराम उन महातमा मुनिके दिये हुए उस सूर्यके 
समान दीसिमान्‌) दिव्य, विचित्र एवं उत्तम आभूषणको 
ग्रहण करके उसकी उपलब्धिके विषयमें पूछने लगे-४६-४७३ 
अत्यद्धतमिद्‌ दिव्यं वपुषा युक्तमद्भुतम ॥ ४८ ॥ 
कथं वा भवता प्राप्तं कुतो वा केन वाऽऽ इतस्‌ । 
कौतूहलतया ब्रह्मन्‌ पृच्छामि त्वां महायशः ॥ ४९ ॥ 
आश्चयोणां चहुनां हि निधिः परमको भवान्‌ । 
“महायशस्री मुने | यह अत्यन्त अद्भुत तथा दिव्य 
आकारसे युक्त आभूषण आपको केसे प्राप्त हुआ; अथवा इसे 
कोन कहाँसे ले आया ! ब्रझंन्‌। में कौवृहल्वश ये बातें आपसे 
पूछ रहा हूं; क्योंकि आप बहुत-से आश्चयोंक्री उत्तम 
निधि हैं? ॥ ४८-४९३ ॥ 
एवं ब्रवति काकुत्स्थे सुनिर्वाक्यमथान्रवीत्‌ ॥ ५० ॥ 
श्णु राम यथादत्तं पुरा त्रेतायुगे युगे॥ ५१॥ 
'कङ्कुस्थङुलभूषण श्रीरामके इस प्रकार पूछनेपर मुनिवर 
अगस्त्यने कहा--५भ्रीराम| पूर्वं चतुयुंगीके त्रेतायुगे जैसा 
वृत्तान्त घटित हुआ था, उसे बताता हूँ सुनिये?॥ ५०-५१॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे षट्ससतितमः सगः ॥ ७६ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाहमीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाब्मके उत्तरकाण्डम्‌ छिहत्तरवाँ सगं पूरा हुआ॥ ७६॥ 
6 
सप्तसप्ततितमः सगः | 
महर्षि अगस्त्यका एक खर्गीय पुरुषके शवभक्षणका प्रसंग सुनाना 


पुरा त्रेतायुगे राम ब्रभूव बहुविस्तरम्‌ । 
भमन्ताव्‌ योजनशतं विस्रुगं पक्षिवर्जितम्‌॥ १ ॥ 
( अगस्त्यजी कहते हं-- ) श्रीराम ! प्राचीनकालके 
नैतायुगकी बात है; एक बहुत ही विस्तृत वन था, जो चारों 
और सौ योजनतक कैला हुआ था; परंतु उस वनमें नतो 
भै पशु या और न पक्षी ही॥ २॥ | 
पेस्पिन्‌ नि्माजुषे5रण्ये कुवीणस्तप उत्तमम्‌ । 
'इमाक्रमितुं सौस्‍्यतद्रण्यमुपागमम्‌ ॥ २ ॥ 


सोम्य | उस निर्जन वनमें उत्तम तपस्या करेनेके 'लिये 
घूम-घूमकर उपयुक्त स्थानका पता छगानेके निमित्त मैं 
वहाँ गया ॥ २॥ 
तस्य रूपमरण्यस्य निर्देट न शशाक ह। 
फलमूलैः खुखाखादैबेहुरूपैश्च पादपैः ॥ ३ ॥ 

उस वनका स्वरूप कितना सुखदायी था, यह बतानेमें मैं 
असमर्थ हुँ । सुखद स्वादिष्ट फल-मूछ तथा अनेक रूप-रंगके 
वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते थे ॥ ३ | 
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श्रीमदूवाल्मीकीयरामायणे 
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तस्यारण्यस्य मध्ये तु खरो योजनमायतम्‌ । 
हंसकारण्डचाकीण चक्रवाकोपशोभितम्‌ ॥ ४ ॥ 

उस बनके मध्यभागमें एक सरोवर था, जिसकी लंबाई- 
चोड़ाई एक-एक योजनकी थी | उसमें हंस और कारण्डव 
आदि जल्पक्षी फैले हुए थे और चक्रवाकोंके. जोड़े उसकी 
शोभा बढ़ाते थे ॥ ४ ॥ 
पझोत्पलसमाकीण समतिक्रान्तरीवलूम । 
तदाश्चय,मेवात्यये सुखास्वादमचुत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 

उसमें कमल ओर उत्पल छा रहे थे। सेवारका कहीं 
नाम भी नहीं था । वह परम उत्तम सरोवर अत्यन्त आश्चर्य- 
मथ-सा जान पड़ता था । उसका जल पीनेमें अत्यन्त सुखद 
एवं स्वादिष्ट था ॥ ५ ॥ 
अरजस्कं तदक्षोभ्यं श्रीमत्पक्षिगणायुतम्‌ । 
तस्मिन्‌ सरःसमीपे तु मद्ददद्धतमाभमम्‌ ॥ ६ ॥ 
पुराणं पुणभ्यमत्ययं तपसिजनवर्जितम्‌ । 

उसमें कीचड़ नहीं था, वह सवथा निर्मल था। उसे 
कोई पार नहीं कर सकता था | उसके भीतर सुन्दर पक्षी 
कलव कर रहे थे | उस सरोवरके पास ही एक विशाल, 
अदूसुत एवं अत्यन्त पवित्र पुराना आश्रम था; जिसमें एक 
भी तपत्वी नहों था ॥ ६३ ॥ 
तत्राहमवसं रात्रि नेदार्घी पुरुषषभ ॥ ७ ॥ 
प्रभाते कल्यमुत्थाय सरस्तदुपचक्रमे । 

पुरुषप्रवर | जेठकी रातमें में उस आश्रथके भीतर 
एक रात रहा और प्रातःकाल सबेरे उठकर स्नान आदिके 
लिये उस सरोबरके तटपर जाने लगा || ७ > ॥ 
अथापर्‍्यं शत्र तत्र सुपुष्टपरजः कचित्‌ ॥ ८ ॥ 
तिष्ठन्तं परया लक्ष्म्या तस्मिस्तोयाशाये नृप । 

उसी समय मुझे वहाँ एक शव दिखायी दिया जो द्ृष्ट- 
पुष्ट होनेके साथ ही अत्यन्त निर्मल था | उसमें कहीं कोई 
मलिनता नहीं थी । नरेश्वर ! वह झात्र उस जलाशयके तटपर 
बड़ी शोमासे सम्पन्न होकर पड़ा था ॥ ८३ || 
तमर्थ चिन्तयानोऽहं मुहत तत्र राघव ॥ ९ हु 
विष्ठितो5 स्मि सरस्तीरे कि न्विदं स्यादिति प्रभो । 

प्रमो | रघुनन्दन ! मैं उस शवके विघयमें यह सोचता 
हुआ कि “यह क्या है!” वहाँ दो घड़ी तक उस तालावके 
किनारे बैठा रहा ॥ ९३ ॥ 
अथापद्यं मुद्दतोत्‌ तु दिव्यमद्भुतद्शनम ॥ १० ॥ 
विमान परमोदारं हंसयुक्तं मनोजवम्‌ । 
अत्यथ खर्गिणं तत्र॒ विमाने रघुनन्दन ॥ ११॥ 
उपास्तेऽप्सरसां वीर सहस््र॑ दिव्यभूषणम्‌ । 

दो घड़ी बीतते ही मैने वहाँ एक दिव्य्‌, अद्भुत, अत्यन्त 
उत्तम, हंसथुक्त ओर मनके समान वेगशाली बिमान उतरता 
देखा । रघुनन्दन | उस विमानपर एक खर्गवासी देवता बैठे 
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थे, जो अत्यन्त रूपवान्‌ थे । वीर | वहाँ उनकी सेवामें सहो 
अप्सराएँ बैठी थीं) जो दिव्य आभूषणोंसे विभूषित थीं॥ 
गायन्ति काश्चिद्‌ रम्याणि वादयन्ति तथापराः॥ १२॥ 
सद्ङ्गवीणापणवान नुत्यन्ति च तथापराः | 
अपराश्चन्द्र ध्दम्या मैहं मदण्डेमेहाधनेः ॥ १३॥ 
दोधूयु्वेदनं तस्य पुण्डरीकनिभेक्षणाः । 
उनम॑से कुछ मनोहर गीत गा रहो थीं) दूसरी मुदङ्ग, 
वीणा ओर पणव आदि बाजे बजा रही थीं । अन्य बहुत-सी 
अप्सणण नृत्य करती थीं तथा प्रफुल्ल कमळ -जैसे नेत्रोंवाली 
अन्य कितनी ही अप्सराएँ सुवणेमय दण्डसे विभूषित एबं 
चन्द्रमाकी किरणोंके समान उज्ज्वल बहुमूल्य चवर लेकर उन 
स्वर्गवासी देवताके मुखपर इवा कर रही थीं ॥ १२-१ ३३ ॥ 
ततः सिहाखनं हित्वा मेरुकूटमिवांशुमान्‌ ॥ १४॥ 
पर्‍्यतो मे तदा राम विमानाद्वरुह्य च। 
तं शवं भक्षयामास स स्तर्गी रघुनन्दन ॥ १५॥ 
रघुङुलनन्दन श्रीराम | तदनन्तर जैसे अंशुमाली सूय मेरु- 
पर्वतके शिखरको छोड़कर नीचे उतरते हैं, उसी प्रकार उन 
स्वर्गवासी पुरुषने विमानसे उतरकर मेरे देखते.देखते उस 
रावका भक्षण किया || १४-१५ || 
ततो भुक्त्वा यथाकामं मांसं बहु सुपीवरम्‌ । 
अवतीयं खरः खर्गी सस्प्रष्डुमुपचक्रमे ॥ १६॥ 
इच्छानुसार उस सुपुष्ट एवं प्रचुर मांसको खाकर वे 
स्वगाय देवता सरोवरमें उतरे और हाथ-मुँह धोने लगे ॥१६॥ 
उपस्पृश्य यथान्यायं ख स्वर्गी रघुनन्दन । 
आरो ढुसुपचक्राम चिमानवरसुत्तमम्‌ ॥ १७॥ 
रघुनन्दन | यथोचित रीतिसे कुल्ला-आचमन करके 
वे स्वगंवासी पुरुष उस उत्तम एवं श्रेष्ठ विमानपर चढ़नेको 
उद्यत हुए ॥ १७ ॥ 
तमहं देवसंकाशमारोहन्तमुदीक्ष्य वै। 
अथाहमद्व्यं वाक्यं तमेव पुरुषर्षभ ॥ १८॥ 
पुरुषोत्तम | उन देवतुल्य पुरुषको विमानपर चढते देख 
मेने उनसे यह बात पूछी--॥ १८ ॥ 
को भवान देवसंकार आहारञ्च विगर्हितः । 
त्वयेदं भुज्यते सौम्य किमर्थ वक्तमहेसि ॥ १९॥ 
“सोम्य | देवोपम पुरुष ! आप कौन हैं और किसलिये 
ऐना घृणित आहार ग्रहण करते हैं ? यह बतानेका कष्ट करें | 
कस्य स्यादीदशो भाव आहारो देवसम्मतः। 
आश्चय वतेते सौम्य शोतुमिच्छामि तत्वतः । 
नाइमोपयिकं मन्ये तब भध््यम्नमं शवम्‌ ॥ २० ॥ 
'देवतुस्य तेजस्वी पुरुष ! ऐसा दिव्य स्वरूप और ऐसा . 
घृणित आहार किसका हो सकता है ? सौम्य | आपमें ये दोनों i 


उत्तरकाण्डे अष्टसप्ततितमः सगः 
=I १३३. CE 
आश्चर्यजनक बातें हैं, अतः में इसका यथार्थ रहस्य सुनना 
चाहता हूँ; क्योंकि में इस शवको आपके योग्य आद्दार नहीं 


मानता हूँ? ॥ २० ॥ 
इत्येवुक्तः ख नरेन्द्र नाकी 
कोतूहलात्‌ सरन्रतया गिरा च। 
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श्रवा च वाकयं मम सर्वेमेतत्‌ 
सचे तथा चाकथयन्ममेति ॥ २१॥ 
नरेश्वर | जब कौतूइळवश मैंने मधुर वाणीम॑ उन स्वर्गीय 
पुरुषसे इस प्रकार पूछा, तब मेरी बातें सुनकर उन्दने यह 
सब कुछ मेरे सामने बताया ॥ २१ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे . सप्तसप्ततितमः सगः ॥ ७७॥ 
इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमें सतहत्तरवाँ सगे पुरा हुआ ॥ ७७॥ 


—— Ie 


अष्टसप्ततितमः सगः 
राजा ब्वेतका अगस्त्यजीको अपने लिये घृणित आहारकी प्रा्िका कारण बताते हुए ब्रह्माजीके 
साथ इए अपनी बातीको उपस्थित करना ओर उन्हें दिव्य आभूषणका 
दान दे मूख-प्यासके क्से मुक्त होना 


श्रुत्वा तु भाषितं वाक्यं मम राम शुभाक्षरम्‌ । 

प्राञ्जलिः प्रत्युवाचेदं स खर्गी रघुनन्दन ॥ १ ॥ 
( अगस्त्यजी कहते हैं-- ) रघुनन्दन राम ! 

मेरी कहदी हुई भ अक्षरोसे युक्त बात सुनकर उन खर्गीय 


» पुरुषने हाथ जोड़कर इस प्रकार उत्तर दिया--॥ १ ॥ 


शुणु धर्मन्‌ पुरा वृत्तं ममैतत्‌ खुखदुःखयोः । 

अनतिक्रमणीयं च यथा एच्छसि मां द्विज ॥ २ ॥ 
'्रहमन्‌ | आप जो कुछ पूछ रहे हें, वह मेरे सुख- 

दुःखका अलङ्कनीय कारण, जो पूर्वकालमें घटित हो चुका हैः 

यहाँ बताया जाता दै, सुनिये ॥ २॥ 

पुरा वैद्भकों राजा पिता मम महायशाः । 


` सुदेव इति विख्यातस्त्रिषु लोकेघु चीयंवान्‌ ॥ ३ ॥ 


i. (। 


पू्वेकालमें मेरे मह्ायशस्वी पिता विदर्भ देशके राजा 
थे। उनका नाम सुदेव था। वे तीनों लोकोमें विख्यात 
पराक्रमी थे ।। ३ ॥ 
तस्य पुत्रद्वयं ब्रह्मन्‌ द्वाभ्यां स्त्रीभ्यामजायत । 
अहं इवेत इति ख्यातो यवीयान्‌ खुरथोऽभवत्‌॥ ४ ॥ 
(त्रन्‌ | उनके दो पत्नियाँ थीं) जिनके गर्भसे उन्हें दो 
पुत्र प्राप्त हुए । उनमें ज्येष्ठ मैं था। मेरी इवेतके नामसे 
प्रसिद्धि हुई और मेरे छोटे भाईका नाम सुरथ था ॥ ४ ॥ 
ततः पितरि खयाते पौरा मामभ्यषेचयन्‌ । 
तत्राहं कृतवान राज्यं धम्यं च खुसमाहितः ॥ ५ ॥ 
“पिताके खर्गलोकमें चले जानेपर पुरबासियोंने राजाके 
पदपर मेरा अभिषेक कर दिया । वहाँ परम सावधान रहकर 
मैंने घमेके अनुकूल राज्यका पालन किया ॥ ५ ॥ 
एवं वर्षसहस्राणि समतीतानि सुवत | 
राज्यं कारयतो ब्रह्मन्‌ प्रज्ञा धर्मण रक्षतः ॥ ६ ॥ 
«उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले ब्रह्मे | इस तरह धमे 
पूवक प्रजाकी रक्षा तथा राज्यका शासन करते हुए मेरे एक 
सहज वर्ष बीत गये | ६ ॥ 


सोऽहं निमित्ते कस्मिंश्चिद्‌ विज्ञातायुद्विजोत्तम । 
कालधम हृदि न्यस्य ततो वनमुपागमम्‌ ॥ ७ ॥ 
(द्विजश्रेष्ठ ! एक समय मुझे किसी निमित्तसे अपनी आयु- 
का पता लग गया और मैंने मृत्यु-तिथिको हृदयमें रखकर 
वहाँसे वनको प्रस्थान किया ॥ ७ ॥ 
सोऽहं वनमिदं दुगं सृगपक्षिविवजितम्‌ । 
तपश्चर्तुं प्रविष्टोऽस्मि समीपे सरसः शुभे ॥ ८ ॥ 
“उस समय मैं इसी दुर्गम वनमें आया, जिसमें न पछ 
हैं न पक्षी । बनमें प्रवेश करके मैं इसी सरोवरके सुन्दर तटके 
निंकट तपस्या करनेके लिये बेठा ॥ ८ ॥ 
श्रातरं सुरथं राज्ये अभिषिच्य महीपतिम्‌ । 
इद्‌ खरः समासाद्य तपस्तप्तं मया चिरम्‌ ॥ ९ ॥ 
‹राज्यपर अपने भाई राजा सुरथका अभिषेक करके इस 
सरोवरके समीप आकर मैंने दीर्घकालतक तपस्या की ॥ ९ ॥ 
सोऽहं वर्षसहस्त्राणि तपर्त्रीणि महावने । 
तप्त्वा खुदुष्करं प्रातो ब्रह्मलोकमञुत्तमम्‌॥ १०॥ 
“इस विशाल वनमें तीन हजार वर्षोतक अत्यन्त दुष्कर 
तपस्या करके मैं परम उत्तम ब्रह्मछोकको प्राप्त हुआ ॥ १०॥ 
तस्येमे खर्गभूतस्य श्रुत्पिपासे द्विजोत्तम। 
बाधेते परमोदार ततोऽहं व्यथितेन्द्रियः ॥ ११॥ 
(द्विजश्रेष्ठ | परम उदार मदर्षे | ब्रह्मलोकमें पहुँच जाने- 
पर भी मुझे भूख और प्यास बड़ा कष्ट देते हैँ । उससे मेरी 
सारी इन्द्रियाँ व्यथित हो उठती हैं ॥ ११ ॥ 
गत्वा त्रिझुवनश्रेष्ठं पितामद्दसुवाच हद । 
भगवन्‌ ब्रहलोकोऽयं श्रुत्पिपासाविवजितः ॥ १२॥ 
कस्यायं कर्मणः पाकः श्चुत्पिपासानुगो ह्यहम्‌ 
आहारः कश्च मे देव तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १३॥ 
“एक दिन मैंने त्रिलोकीके श्रेष्ठ देवता भगवान्‌ ब्रह्माजीसे 
कहा--*भगवन्‌ | यह ब्रह्मलोक तो भूख-प्यासके कष्टसे रहित 
है, किंतु यहाँ भी क्षुघा-पिपासाका क्लेश मेरा पीछा नहीं 
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छोड़ता है । यह मेरे किस कमका परिणाम है १ देव ! पितामह ! 
मेरा आदार क्या है १ यह मुझे बताइये? ॥ १२-१३ ॥ 
मामाह तवाहारः सुदेव । 
खादूनि स्वानि मांसानि तानि भक्षय नित्यराः॥ १४॥ 
“यह सुनकर ग्रझमाजी मुझसे बोले--५सुदेवनन्दन | तुम 
मस्थेलोकमें स्थित अपने ही शरीरका सुस्वादु मांस प्रतिदिन 
खाया करो; यही तुम्हारा आहार है | १४ ॥ 
स्वशारीर त्वया पुष्टं कुर्वता तप उत्तमम्‌ । 
अनुसं रोहते इवेत न कदाचिन्महामते ॥ १५॥ 
“१वेत्‌ | तुमने उत्तम तप करते हुए केबल अपने शरीर- 
का दी पोषण किया दै । महामते ! दानरूपी बीज बोये बिना 
कहीं कुछ भी नहीं जमता--कोई भी भोज्य-पदार्थं उपलब्ध 
नहीं होता है । १५ ॥| 
दत्त न तेऽस्ति सूक्ष्मोऽपि तप एवं निषेवसे । 
तेन खरगंगतो वत्स बाध्यसे क्लुत्पिपासया ॥ १६॥ 
“तुमने देवताओं, पितरों एवं अतिथियोंके लिये कभी 
कुछ थोड़ा-सा भी दान किया हो, ऐसा नहीं दिखायी देता । 
तुम केवल तपस्या करते थे । वत्स | इसीलिये बह्मछोकमें आकर 
भी भूख-प्यास्से प हो रहे हो || १६ ॥ 
स्त त्व सु * खशरीरमनुत्तमम्‌ । 
भक्षयित्वासृतरसं तेन ब्तिर्भविष्यति॥ १७॥ 
“नाना प्रकारके आहारोसे मळीमाँति पोषित हुआ तुम्हारा 
परम उत्तम शरीर अमृतरससे युक्त होगा और उसीका मक्षण 
करनेसे तुम्हारी क्षुघा-पिपासाका निवारण हो जायगा ॥ १७॥ 
यदा तु तद्वनं स्वेत अगस्त्यः स महान्रषिः । 
आगमिष्यति दुधंषेस्तदा कच्छूदू विमोक्ष्यसे ॥ १८॥ 
“५३वेत | जब उस बनमें दुष महर्षि अगस्त्य पघारेगे, 
तब तुम इस कष्टसे छुटकारा पा जाओगे ॥ १८ ॥ 
स हि तारयितुं सौम्य शक्तः सुरगणानपि 
कि पुनस्त्वां मद्दाबाद्ों श्वुत्पिपासाव्श गतम्‌॥ १९ ॥ 


भी उद्धार करनेमें 
समर्थ हं फ़िर भूख-प्यासके बशमें पढ़े हुए तुम-बैसे पुरुषको 
संकटसे छुड़ाना उनके छिये कौन बढ़ी बात है !? ॥ १९ || 


'दविजश्रेऽ | देवाधिदेव भगवान्‌ अज्माका 
यह निश्चय 
सुनकर में अपने शरीरका ही घृणित आहार अहण करने ळगा॥ 
कषयं नाभ्येति रहे ठप्तिश्लापि म्रमोत्तमा॥ २ १॥ 
“रमन्‌ | रषं | बहुत वासि मेरे द्वारा उपभोगमें लाये 


श्रीमद्वारमीकीयरामायणे 


जानेपर भी यह शरीर नष्ट नहीं होता है और मुझे पूर्णतः 
तृप्ति प्राप्त होती है ॥| २१ ॥ 
तस्य मे कूच्छुभूतस्य कच्छादर्माद्‌ विमोक्षय । 
अन्येषां न गतिह्यत्र कुम्भयोनिस्रते द्विजम्‌ ॥ २२॥ 
“मुने | इस प्रकार में संकटमें पड़ा हुँ । आप मेरे दृष्टि 
पथमें आ गये हैं; इसलिये इस कष्टसे मेरा उद्धार कीजिये । 
आप ब्रह्मि कुम्मजके सिवा दूसरोंकी इस निन वनमें पहुँच 
नहीं हो सक्ती ( इसलिये आप अवश्य कुम्भयोनि अगस्त्य 
ही हँ) ॥ २२॥ | 
इद्माभरणं सोम्य तारणाथ द्विजोत्तम । 
प्रतिगृह्णीष्व भद्रं ते प्रसादं कतुमहँसि ॥ २३॥ 
“सोम्य ! विप्रवर ! आपका कल्याण हो | आप मेरा 
उद्धार करनेके लिये मेरे इस आभूषणका दान ग्रहण करें 
ओर आपका कृपाप्रसाद मुझे प्राप्त हो ॥ २३ ॥ 
इद्‌ तावत्‌ सुवण च धनं वस्राणि च द्विज । 
भक्ष्यं भोज्यं च ब्रह्म द्दात्याभरणानि च ॥ २४॥ 
“त्रन्‌ | ब्रह्मषें | यह दिव्य आभूषण सुवर्ण, धन, 
वस्र, भक्ष्य, भोज्य तथा अन्य नाना प्रकारके आभरण भी 
देता है || २४ ॥ 
सवोन्‌ कामान्‌ प्रयच्छामि भोगांश्च सुनिपङ्गव । 
तारणे भगवन्‌ मह्यं प्रसाद्‌ कतुमहेसि ॥ २५॥ 
“मुनि श्रेष्ठ | इस आभूषणके द्वारा मैं समस्त कामनाओं 
( मनोवाञ्छित पदार्थों ) और भोगको भी दे रहा हूँ। 
भगवन्‌ | आप मेरे उद्धारके लिये मुझपर कृपा करें? | २५॥ 
तस्याहं स्वर्गिणो वाक्यं शरुत्वा दुःखसमन्वितम्‌। 
तारणायोपजग्राह तदाभरणझुत्तमम्‌ ॥ २६॥ 
स्वर्गीय राजा सवेतकी यह दुःखभरी बात सुनकर मैंने 
उनका उद्धार करनेके लिये वह उत्तम आभूषण ले लिया ॥ 
मया प्रतिगृहीते तु तस्मिन्नाभरणे शुभे । 
माजुषः पूर्वको देहो राजपषेबिंननाश ह॥ २७॥ 
ज्यों दी मैंने उस शुभ आभूषणका दान ग्रहण किया) 
त्या दी राजिं इवेतका वह पूवे शरीर ( शव ) अदस्य हो गया॥ 
मण्टे तु शरीरेऽसौ राजर्षिः परया सुदा। 
तृतः प्रमुद्तो राजा जगाम त्रिदिवं सुखम्‌ ॥ २८॥ 
उस शरीरके अदृश्य दो जानेपर राजर्षि स्वेत परमानन्दसे 
दुत हो परसतापूरवक सुखमय अरझलोकको चले गये || २८॥ 
तेनेदं शक्रतुल्येन दिव्यमाभरणं मम। 
तस्मिश्निमित्ते काकुत्स्थ दृत्तमद्भुतवर्शनम॥ २९॥ 
काङुत्स्य | उन इन्द्रतुस्य तेजस्वी राजा सवेतने उस भूख- 
प्यासके निवारणरूप पूर्वोक्त निमित्तसे यह अदभुत दिखायी 
देनेवाला दिव्य आभूषण मुझे दिया था ॥ २९ ॥ 


वाल्मीकीये आदिकाच्ये उत्तरकाण्डेऽष्टसपततितमः सर्गः ॥ ७८ | 
रामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमें अठहत्तरवाँ सर्म पूरा हुआ ॥ ७८॥ 
> ` 
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उत्तरकाण्डे एकोनाशीतितमः सगः 


एकोनांशीतितमः सगः 
इक्वाङुपुत्र राजा दण्डका राज्य 


तदङ्भततमं वाक्य ्रुत्वागस्त्यस्य राघवः । 
गोरवाद्‌ विस्मयाच्चेव भूयः परष्टुं प्रचक्रमे ॥ १ ॥ 
' अगस्त्वजीका यह अत्यन्त अद्भुत वचन सुनकर श्री- 
रघुनायनीके मनमें उनके प्रति विशेष गौरवका उदय हुआ 
और उन्होंने विस्मित होकर पुनः उनसे पूछना आरम्भ 
किया--॥ १ ॥ 
भगवंस्तदू वनं घोरं तपस्तप्यति यत्र सः। 
इवेतो वेद्भको राजा कथं तदइसृगद्विजम्‌॥ २ ॥ 
“भगवन्‌ | वह भयंकर बन, जिसमें विदर्भदेशके राजा 
इवेत घोर तपस्या करते थे, पञ्च पक्षियेसि रहित क्यों हो गया 
था !॥ २॥ 
तदू चनं ख कथं राजा शान्यं मजुजवर्जितम्‌ ! 
तपश्चतु प्रविष्टः स श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ ३ ॥ 
“वे विदर्मराज उस सूने निरजेन।वनमें तपस्या करनेके लिये 
क्यों गये ! यह मैं यथार्थरूपसे सुनना चाहता हूँ? ॥ ३ ॥ 
रामस्य वचनं शरुत्वा कौतूहलसमन्वितम्‌ । 
वाक्यं परमतेजस्वी वक्तुसेबोपचक्रमे ॥ ४ ॥ 
भीरामका कोतूइळूयुक्त वचन सुतेकर वे परम तेजस्वी 
महर्षि पुनः इस प्रकार कहने छगे--॥४ ॥ , 
पुरा कृतयुगे राम मलुदंण्डधरः प्रभुः। 
तस्य पुत्रो मदानासीदिक्वाकुः कुल्नन्दनः ॥ ५ ॥ 
'भ्रीराम | पूर्वकाळके सत्ययुगकी बाते दै, दण्डघारी राजा 
मणु इस भूतछपर शासन करते थे। उनके! एक श्रेष्ठ पुत्र 
हुआ, जिसका नाम इक्ष्वाकु. था । राजकुमार इक्वाकु अपने 
लको आनन्दित करनेवाले ये ॥ ५॥ | 
त पुत्रं पूवकं राज्ये निक्षिप्य भुवि दुजयम्‌ । 
एथिव्यां राजवंशानां भव कतेत्युवाच तम्‌॥ ६ ॥ 
“अपने उन ज्येष्ठ एवं दुय पुञ्रको भूमण्डळके राज्य- 
पर स्थापित करके मनुने नसे कह्ा--'बेटा | दुम भूनलपर 
राजंशोकी सृष्टि करो? ॥ ६। ||: | 
पर्यव च प्रतिज्ञातं पितुः ,पु्नेण राघव। 
ततः परमसतुष्टो मचुः पुत्रमुवाच ह॥ ७॥. 
रघुनन्दन | पुत्र इक्ष्वाकुने पिताके सामने वेसा हद 
करनेकी प्रतिश की | इससे मनु बहुत संतुष्ट हुए और अपने 
तरसे बोळे-। ७ ॥ 
मीतोऽस्मि 'परमोदार क्ता चासि न संशयः । 
ण्डेन च प्रजा रक्ष मा च द्ण्डमकारणे ॥ ८ ॥ 
“परम उदार पुत्र ! मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ । दुम 
पञेशकी सृष्टि करोगे, इसमें संशय नहीं है। तुम दण्डके 
शारा दुका दमन करते हुए. प्रजाकी रक्षा करो, परंतु 


_ अपद्यमानस्तं 
विन्ध्यशेवलयोम॑ध्ये राज्यं 


बिना अपराध्रके “ही किसीको दण्ड न देना ॥ ८॥ 
अपराधिषु यो दण्डः पात्यते मानवेषु वै । 
ख दण्डो विधिवन्मुक्तः खगे नयति पार्थिवम्‌॥ ९ ॥ 
“अपराधी मनुष्योंपर जो दण्डका प्रयोग किया जाता है; 
वह विधिपूर्वक दिया हुआ दण्ड राजाको खगैलोकमें पहुँचा 
देता है ॥ ९॥ 
तस्माद्‌ दण्डे महाबाहो यःनवान्‌ भव पुत्रक । 
धमो हि परमो जोके कुर्वतस्ते भविष्यति ॥ १०॥ 
“इसलिये महाबाहु पुत्र | दुम दण्डका समुचित प्रयोग 
कंरनेके लिये प्रयत्नशील रहना । ऐसा करनेसे तुम्हें संसारमें 
परम घर्मकी प्राप्ति होगी? ॥ १०॥ दर 
इति तं बहु संद्दिय मनुः पुत्र समाधिना। 
जगाम त्रिदिवं इष्टो ब्रलोकं सनातनम्‌ ॥ ११॥ 
“*इस प्रकार पुन्रको बहुत-सा संदेश दे मनु समाधि लगा- 
कर बड़े हर्षके साथ स्वर्गको--सनातन ब्रह्मलोकको चले गये॥ 
प्रयाते त्रिदिवे तस्मिन्निषदाकुरमितप्रभः । 
जनयिष्ये कथं पुत्रानिति चिन्तापरोऽभवत्‌ ॥ १२ ॥ 
“उनके ब्रह्मलोकवासी हो जानेपर अमित तेजस्वी राजा 
इक्वाकु इस चिन्तामें पड़े कि मैं किस प्रकार पुन्रोको 


कर्मभिबेहुरुपैश्च ैस्तैमेदुसुतस्तदा । 
जनयामास धर्मात्मा शतं देवसुतोपमान ॥ १३॥ 
“तब यज्ञ, दान ओर तपस्यारूप विविध कर्मोद्दारा घर्मात्मा 
मनुपुन्नने सौ पुत्र उत्पन्न किये, जो देवक्मारोंके समान तेजस्वी 
थे ॥ २३॥ ` 
तेषामवरजस्तात सवषां रघुनन्दन । 
मूढश्वाकतवि्यश्च न शुश्रूषति पूचजान्‌ ॥ १४॥ 
“तात रघुनन्दन ! उनमें जो सबसे छोटा पुत्र था, वह 
मूद़ ओर विद्याविदीन या) इसलिये अपने बड़े माइयोंकी सेबां 
नहीं करता था ॥ १४ ॥ 
नाम तस्य च द्ण्डेति पिता चक्रेऽहपमेघखः । 
अवइय द्ण्डपतनं शरीरेऽस्य भविष्यति ॥ १५॥ 
“इसके शरीरपर अवश्य दण्डपात होगा, ऐसा सोचकर 
पिताने उस मन्दबुद्धि पुत्रका नाम दण्ड रख दिया | १५ ॥ 
तं देश घोरं पुत्रस्य राघव। 
आदाद्रिद्म ॥ १६॥ 
“शीराम | झजुद्मन नरेश | उस पुन्रके योग्य दूसरा 
कोई भयकर देश न देखकर राजाने उसे विरच्य और रेव 
पेतके बीचका राज्य दे दिम7॥ १६ ॥ 


स..द्ण्डस्तत्र राजाभूद्‌ रम्ये पर्वतरोधसि । 


` उत्पन्न करू १॥ १२॥ 
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पुर चाप्रतिमं राम न्यवेशायद्चुत्तमम्‌॥ १७॥ 


“श्रीराम | पवेतके उस रमणीय तटप्रान्तमें दण्ड राजा 


श्रीमद्चाल्मीकीयरामायणे 


“इस प्रकार खर्गमें देवराजकी भाँति - भूतछपर राजा 
दण्डने पुरोहितके साथ रहकर दृष्ट-पुष्ट मनुष्योसे भरे हुए उस 


हुआ । उसने अपने रहनेके लिये एक बहुत ही अनुपम और राज्यका पालन आरम्भ किया ॥ १९॥ 


उत्तम नगर बसाया || १७ ॥ 

पुरस्य चाकरोज्ञाम मधुमन्तमिति प्रभो। 
पुरोहिते तृशनस वरयामास खझुघ॒तम्‌ ॥ १८ ॥ 

(प्रभो | उसने उस नगरका नाम रखा मधुमन्त 

उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले झुक्राचार्यको अपना पुरोहित 
बताया ॥ १८ ॥ 
पच स राजा तद्‌ राज्यमकरोत्‌ सपुरोहितः । 
प्रहृष्मनुजाकीर्ण देवराजो यथा दिवि ॥ १९॥ 


ततः स राजा मजुजेन्द्र पुत्रः ` 
साथ च तेनोशानसा तदानीम्‌ । 
चकार राज्यं सुमहान्महात्मा 
शक्रो दिवीवोशनसा समेतः ॥ २० ॥ 
“उस समय वह मद्दामनस्वी मद्दाराजकुमार तथा महान्‌ 
राजा दण्ड शुक्राचार्यके साथ रहकर अपने राज्यका उसी तरह 
पालन करने लगा जैसे स्वरगमें देवराज इन्द्र देवगुरु बृहस्पतिके 
साथ रहकर अपने राज्यका पालन करते हैं? || २० ॥ 


इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे एकोनाशीतितमः सगः ॥ ७९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मोकिनिर्मित आईरामायण आदिकाब्यके उत्तरकाण्डमें उनासीवोँ सग पूरा हुआ॥ ७० ॥ 
CC 


अशीतितमः सगेः 


राजा दण्डका भागव-कन्याके साथ बलात्कार 


पतदाख्याय रामाय महर्षि: कुम्भसम्भवः । 
वापरं वाक्यं कथायासुपचक्रमे ॥ १ ॥ 
महर्षि कुम्भज श्रीरामसे इतनी कथा कहकर फिर इसीका 
अवरिष्ट अंश इस तरह कहने छगे--॥ १ ॥ 
ततः स दण्डः काकुत्स्थ बहुवषंगणायुतम्‌। 
अकरोत्‌ तत्र दान्तात्मा राज्यं निहतकण्टकम्‌ ॥ २ ॥ 
“काकुत्स्थ | तदनन्तर राजा दण्डने भन और इन्द्रियोंको 
काबूमें रखकर बहुत वर्षोतक वहाँ अकण्टक राज्य किया | २।। 
अथ काले तु कस्मिश्चिद्‌ राजा भागंवमाश्रमम्‌ । 
रमणीयसुपाक्रामच्चैत्रे मासि मनोरमे ॥ ३ ॥ 
“तत्पश्चात्‌ किसी समय राजा मनोरम चेत्रमासमें झुक्रा- 
चार्यके रमणीय आश्रमपर आया। ३ ॥ 
तत्र भागंवकन्यां ख रूपेणाप्रतिमां भुवि । 
विचरन्ती वनोइेरो दृण्डोऽपच्यद्नुन्तमाम्‌ ॥ ४ ॥ 
“वहों शुक्राचायकी सवोत्तम सुन्दरी कन्या, जिंसके रुपकी 
इस भूतळपर कहीं तुलना नहीं थी, वनप्रान्तमें दिचर रही थी । 
दण्डने उसे देखा || ४ ॥ 
स दृष्ठा तां सुदुमंधा अनकृशरपीडितः। 
अभिगम्य खुसंबिग्नां कन्यां वचनमत्नवीत्‌॥ ५ ॥ 
“उसे देखते ही वह अत्यन्त खोटी बुद्धिवाछा राजा काम- 
देवके बाणोंसे पीड़ित हो पास जाकर उस डरी हुई कन्यासे 


बोला--। ५ ॥ 

कुतस्त्वमसि कस्य वासि सुता शुभे। 
पीडितोऽहमनङ्गेन पृच्छामि त्वां शुभानने ॥ ६॥ 
| क | तुम कहाँसें आयी हो अथवा शुभे | तुम 
किसकी पुत्री हो ! शुभानने ! मैं कामदेवसे पीड़ित हैं; इसलिये 
तुम्हारा परिचय पूछता हूँ? ॥ ६ || 


तस्य स्वेयं ब्रवाणस्य मोहोन्मत्तस्य कामिनः । 

भागाची प्रत्युवाचेदं वचः साजुनयं त्विद्म्‌॥ ७ ॥ 
“मोहसे उन्मत्त होकर वह कामी राजा जब इस प्रकार 

पूछने लगा, तब भगुकन्याने विनमपूर्वक उसे इस प्रकार उत्तर 

दिया--॥ ७ ॥ 

भार्गवस्य झुतां विद्वि देवस्याङ्किष्टकमरणः । 

अरजां नाम राजेन्द्र ज्येष्ठामाअमवासिनीम्‌ ॥ ८ ॥ 

“राजेन्द्र | तुम्हें शात होना चाहिये कि मैं पुण्यकर्मा 
शुक्रदेवताकी ज्येष्ठ पुत्री हूँ । मेरा नाम अरजा है। मैं इसी 
आश्रममें निवास करती हूँ | ८ ॥ 


मा मां स्पृरा बळादू राजन्‌ कन्या पितुवझा ह्यहम्‌। 


- गुरुः पिता मे राजेन्द्र त्वं च शिष्यो महात्मनः॥ ९ ॥ 


“राजन | बलपूर्वक मेरा स्पशे न करो । में पिताके अधीन 
रहनेवाळी कुमारी कन्या हूँ । राजेन्द्र ! मेरे पिता तुम्हारे गुरु 
हैं ओर दुम उन महात्माके शिष्य हो || ९ ॥ 
व्यसन सुमहत्‌ कुद्धः स ते दद्यान्महातपाः । 
यदि वान्यन्मया कार्य धर्मेदष्टेन सत्पथा ॥ १०॥ 
वरयख नरश्रेष्ठ पितर मे 
अन्यथा तु फळ तुभ्यं 


निदेहेत्‌। 
चानवद्ाङ तव मा याचितः पिता ॥ १२॥ 
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उत्तरकाण्डे एकाशीतितमः सरग: 
oom 


“धेरे पिता अपनी क्रोघाग्निसे सारी त्रित्येकीको भी दग्ध 
बः सकते हैं; अतः सुन्दर अज्ञोंवाले नरेश | तुम बलात्कार 
न करो । त॒म्दारे याचना करनेपर पिताजी मुझे अवश्य तुम्हारे 
ह्ाथमें सौंप देंगे? ॥ १२ ॥ 
प्व ब्रुवाणामरजां दण्डः कामवशां गतः। 
प्रत्युवाच मदोन्मत्तः शिरस्याधाय चाञ्जलिम्‌॥ १३॥ 

“जब अरजा ऐसी बातें कह रही थी, उस समय कामके 
अघीन हुए दण्डने मदोन्मत्त होकर दोनों हाथ सिरपर जोड़ 
लिये ओर इस प्रकार उत्तर दिया--]| १३ ॥ 
ग्रसाद्‌ं कुरु सुओणि न काळं क्े्तमहसि । 
त्वत्कृते हि मम प्राणा विदीय॑न्ते वरानने ॥ १४॥ 

“पसुन्दरी | कृपा करो | समय न बिताओ । वरानने ! 
तुम्हारे लिये. मेरे प्राण निकले जा रहे हैं ॥ १४॥ 
त्वां प्राप्य लु वधो वापि पापं वापि सुदारुणम्‌ । 
भक्त भजख मां भीरु भजमानं सुविह्वळम्‌ ॥ १५॥ 
“(तुम्हें प्रात कर लेनेपर मेरा वघ हो जाय अथवा मुझे 


अत्यन्त दारुण दुःख प्रास-हो तो 'भी कोई चिन्ता नहीं है । 
भीर | में तुम्हारा भक्त हूँ । अत्यन्त व्याकुल हुए मुझ अपने 
सेवकको स्वीकार करो? | १५ || 
एवसुक्त्वा तु तां कन्यां दोभ्यो पाप्य बलाद्‌ बळी | 
विस्फुरन्ती यथाकामं मैथुनायोपचक्रमे ॥ १६॥ 
“ऐसा कहकर उस बलवान्‌ नरेदाने उस भार्गव-कन्याको 
बल्मूर्वक दोनों भुजाओंमें भर लिया। वह उसकी पकड़से 
छूटनेके छिये छटपटाने लगी तो भी उसने अपनी इच्छाके 
अनुसार उसके साथ समागम किया |! १६ ॥ 
तमनथ महाघोरं दण्डः कृत्वा सुदारुणम्‌ । 
नगर प्रययावाशु्‌ मधुमन्तमनुत्तमम्‌ ॥ १७॥ 
(वह अत्यन्त दारुण एवं महाभयंकर अनर्थ करके दण्ड 
तुरंत ही अपने उत्तम नगर मधुमन्तक्ो चला गया || १७ || 
अरजापि रुदन्ती सा आअमस्याविदूरतः । 
प्रतीक्षते सुसंत्रस्ता पितर देवसंनिभम्‌॥ १८॥ 
“अरजा भी भयभीत हो रोती हुई आभ्रमके पास ही 
अपने देवतुल्य पिताके आनेकी राह देखने लगी? ॥ १८ ॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डेऽशीतितमः सगः ॥ ८० ॥ 
इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आदंरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमें अस्सीयाँ समे पूरा हुआ ॥ ८० ॥ 


एकाशीतितमः सगः 


शुक्रके शापसे सपरिवार राजा दण्ड ओर उनके राज्यका नाश 


ख॒ - मु्ठतोदुपश्चुत्य देवर्षिरमितप्रभः । 
खमाश्चमं शिष्यदुतः श्लुधातंः संन्यवतंत ॥ १ ॥ 
दो घड़ी बाद किसी दिष्यके मुँहसे अरजाके ऊपर किये 
गये बळात्कारकी बात सुनकर अमित तेजखी देवर्षि झुक्र भूख- 
से पीड़ित, हो शिष्यासे घिरे हुए अपने आभ्रमको लौट आये ॥ 
सोऽपच्यद्रजां दीनां रजसा समभिप्लुताम्‌ । 
[मिव प्रहग्रस्तां प्रत्यूषे न विराजतीम्‌ ॥ २ ॥ 
उन्होंने देखा, अरजा दुखी होकर रो रही है । उसके 
शरीरमें धूल लिपटी हुई है तथा वह प्रातःकाळ राहुग्रस्र 
र शोमाहीन चाँदनीके समान सुशोभित नहीं हो रही है ॥ 
वस्य रोषः समभवत्‌ श्ुधातंस्य विशेषतः । 
निदेहन्निव लोकांखीन्शिष्यांश्चैतदुचाच ह॥ ३॥ 
यह देख विशेषतः भूखसे पीड़ित होनेके कारण देवर्षि 
थुकरका रोष बढ़ गया और वे तीनों छोकोंको दग्घ-से करते 
इप अपने शिष्योंसे इस प्रकार बोले-॥ ३ ॥ 
पश्यध्व॑ विपरीतस्य दृण्डस्याविद्तात्मनः । 
विपत्ति घोरसंकाशां क्ुद्धादभिशिख्तामिव ॥ ४ ॥ 
'देखो, शास्रविपरीत आचरण करनेवाले अंशानी राजा 
दण्डको कृपित हुए मेरी ओरसे अग्नि-शिखाके समान कैसी 
पोर विपति प्रात होती है | ४॥ 


क्षयो5स्य दुमंतेः प्रातः सानुगस्य दुरात्मनः । 

यः प्रदीप्तां हुताशस्य शिलां वे स्प्रष्डमहति ॥ ५ ॥ 
'सेवर्कासहित इस दुबुद्धि एवं दुरात्मा राजाके विनाशका 

समय आ गया है, जो प्रज्वलित आगकी दहकती हुई ज्वाल्य- 

को गले लगाना चाहता है ॥ ५ ॥ 

यस्मात्‌ स कृतवान्‌ पापमीडशं घोरखंहितम्‌ । 

तस्मात्‌. प्राप्स्यति दुमंधाः फळं पापस्य कमणः ॥ ६ ॥ 
(उस दुबुंद्धिने जब ऐसा घोर पाप किया दै, तब इसे उठ 

पापकमंका फल अवश्य प्राप्त होगा ॥ ६ ॥ 

सप्तरात्रेण राजासौ सपुत्रबळवाहनः। 

पापकर्मसमाचारो वघ प्राप्यति दुर्मतिः ॥ ७ ॥ 
'पापकमंका आचरण करनेवाळा वह इुबुंद्धि नरेश सात 

रातके भीतर ही पुत्रश सेना और सवारियोंसहित नष्ट हो 

जायगा ॥ ७ ॥ 

समन्तःद्‌ योजनशतं विषयं चास्य दुर्मतेः । 

धक्ष्यते पांसुवषण महता पाकशासनः ॥ ८ ॥ 
“खोटे विचारवाले इस राजाके राज्यको जो सब ओरसे 

सौ योजन ठंबा-चोड़ा दै, देवराज इन्द्र भारी धूलकी बर्षा 

करके नष्ट कर देंगे ॥ ८ ॥ 
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सर्वेसत्तानि यानीद स्थावराणि चराणि च। 
महता पांसुयबण विलयं सचेतोऽगमन्‌ ॥ ९ ॥ 
“यहां जो सत्र प्रकारके स्थावर-जङ्गम जीव निवास करते 
हैं, इस धूलकी भारी वर्षोसे सब ओर विलीन हो जायंगे॥९॥ 
दण्डस्य विषयो याघत्‌ तावत्‌ सवं समुच्छूयम्‌ । 
पांसुवषेमिबालछ्यं सप्तरात्रं अविष्यति ॥ १०॥ 
“जहातक दण्डका राज्य दै, वहाँतकके समस्त चराचर 
प्राणी सात राततक केवल धूलिकी बर्षा पाकर अदृश्य हो 
जायेगे? ॥ १० ॥ 
इत्युक्त्वा क्रोधताम्राक्षस्तमाअमनिवासिनम्‌। 
जन जनपदान्तेषु स्थीयतार्मित चात्रवीत्‌ ॥ ११॥ 
ऐसा कहकर क्रोघसे लाळ आँखें किये झुक्रने उस आश्रम- 
में निवास करनेवाले लोगांसे कहा--६दण्डके राज्यकी सीमाके 
अन्तमं जो देश हैं; उनमें जाकर निवास करो? ॥ ११ ॥ 
शरुत्वा तूरानसो वाक्यं सोऽऽ श्रमावसथो जनः । 
निष्क्रान्तो विषयात्‌ तस्मात्‌ स्थानं चक्रेऽथ बाह्यतः। १२। 
झुक्राचार्येक्री यह बात सुनकर आश्रमवासी मनुष्य उस 
राज्यसे निकल गये ओर सीमासे बाइर जाकर निवास करने 
लगे ॥ १२॥ 
सख तथोक्त्वा मुनिजनमरजामिद्मब्रवीत्‌ । 
इहैव चस दुमंधे आश्रमे सुसमाहिता॥ १३॥ 
आश्रमवासी मुनियासे ऐसी बात कहकर झुक्रने अरजासे 
कहा--“खोटी बुद्धिवाली ळड़की | तू यहीं इस आश्रममें मन- 
को परमात्माके ध्यानमें एकाग्र करके रह ॥ १३ ॥ 
इद्‌ योजनपर्यन्तं खरः सुसुचिरप्रभम्‌ । 
अरजे बिज्वरा सुङक्च काळश्चत्र प्रतीक्ष्यताम्‌ ॥ १४॥ 
“अरजे ! यह जो एक योजन फैला हुआ सुन्दर तालाब 
दै, इसका तू निश्चिन्त होकर उपभोग कर और अपने अपराघ- 
की निवृत्तिके लिये यहाँ समयकी प्रतीक्षा करती रह ॥ १४ ॥ 
त्वत्समीपे च ये सच्वा चासमेष्यन्ति तां निशाम्‌ । 
अवध्याः पांसुवषण ते भविष्यन्ति नित्यदा ॥ १५॥ 
“जो जीव उन रात्रियोमें तुम्हारे समीप रहेंगे, वे कमी भी 
धूळकी वभरोसे मारे नहीं जायंगे-सदा बने रहेंगे? || १५ | 
श्रुत्वा नियोगं ब्रह्मः सारजा भागवी तदा । 


श्रीमद्याल्मीकीषरामावणे 
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तथेति पितरं ग्राह भागंचं भृशदुःखिता ॥.१६॥ 
्रहर्षिका यह आदेश सुनकर वह भशुकन्या अरचा 

अत्यन्त दुःखित होनेपर भी अपने पिता मार्गवसे बोली-- 
“बहुत अच्छा? ॥ १६ ॥ 5 
इत्युक्त्वा भागों वासमन्यत्र खमकारयत्‌।  : 
तश्च राज्यं नरेन्द्रस्य सख्त्यवलवाहनम्‌ ॥. १७॥ 
सप्ताहाद्‌ भस्मसाद्‌ भूतं यथोक्तं ब्रह्मवादिना । 

ऐसा कहकर शुक्रने दूसरे राज्यमें जाकर निवास किया 
तथा उन ग्रह्मवादीके कथनानुसार राजा दण्डका वह राज्य सेवक, 
सेना और सवारियोसहित सात दिनमें भस्म हो गया ॥ १७३॥ 
तस्यासौ द्ण्डविषयो विन्ध्यशेवलयोट्रेप ॥ १८॥ 
शाप्तो ब्रह्मर्षिणा तेन वेधम्यं सहिते छूते।: 
ततः प्रसृति काकुत्स्थ द्ण्डकारण्यसुच्यते ॥ १९॥ 

नरेश्वर | विन्ध्य और शेवळगिरिके मध्यभागमें दण्डका 
राज्य था । काकुत्स्य ! घमंयुगा कृतयुगमें धमेविरुद्ध आचरण 
'करनेपर उन ब्रह्मरपिने राजा और उनके देशको शाप दे दिया। 
तमीसे वह भूमाग दण्डकारण्य कइलाता है॥ १८-१९ ॥ 
तपखिनः स्थिता ह्यत्र जनस्थानमतोऽभवन्‌ । 
पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं यन्मां पृच्छसि राघव ॥ २० ॥ 

इस स्थानपर तपस्वीलोग आकर बस गये; इसलिये-इसका 


. नाम जनस्थान हो गया । रघुनन्दन | आपने जिसके विषयमे 


मुझसे पूछा था, यद सब मैंने कहद सुनाया || २० ॥ 
संध्यासुपासितुं वीर समयो ह्यतिवतेते। 
पते महषयः सवे पूर्णकुम्भाः समन्ततः ॥ २१॥ 
कृतोद्का नरव्याप्र आदित्यं पर्युपासते । 
वीर | अब संध्योपासनाका समय बीता जा रहा है। 

पुरुषसिंह | सब ओर ये सब महृषि स्नान कर चुकनेके बाद 
भरे हुए घड़े लेकर सूर्येदेवकी उपासना कर रदे हैं.। २१३॥ 
स॒ तैत्रोह्लणमभ्यस्तं सहदितैन्नेह्मवित्तमः । 
रविरस्तंगतो राम गच्छोदकमुपस्पृष्ठा ॥ २२॥ 

भीराम! वे पूयं वहाँ एकत्र हुए उन उत्तम ब्रहमवेत्ताओ- 
दवारा पढ़े गये ्राह्मणमन्त्रोको सुनकर और उसी रूपमें पूजा 
पाकर अस्ताचलछको चळे गये | अब आप भी जायें और , 
आचमन एवं स्नान आदि करें ॥ २२ ॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये उत्तरकाण्डे एकाशीतितमः सगः ॥ ८१ ॥ 
इस प्रकार औवारमीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाम्यके उत्तरकाष्डमें इक्यासीदाँ सर पूर हुआ ॥८१॥ 


“STEER 
द्यशीतितमः सगः 
श्रीरामा अगस्त्य-आश्रमसे अयोष्यापुरीको लौटना 


ऋषपचनमाशाय रामः सध्यासुपासितुम्‌ | 
अपाक्रामत्‌ सरः पुण्यमप्सरोगणखेवितम्‌ [तम्‌ ॥ १ ॥ 


करनेके लिये अप्सराओंसे सेवित उस पचित्र सरोबरके लड" 


पर गये ॥ १॥ 


ऋषिका यहद आदेश पाकर भीरामचन्द्रजी संध्योपासना तन्नोदकमुपस्पृद्य संध्यामन्वास्य पश्चिमाम्‌ । 
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थे मा 


उेत्तरकाण्डे हथशीतितमः खरः ` 


आश्रमं प्राविशद्‌ रामः ङम्भयोनेमंद्दात्मनः ॥ २ ॥ 
वहाँ आचमन ओर सायंकाळकी संध्योपासना करके 
श्रीरामने पुनः महात्मा कुम्मजके आश्रममें प्रवेश किया || 
तस्यागस्त्यो बहुगुणं कन्द्मूलं तथौषधम्‌ । 
इाल्यादीनि पविच्ाणि भोजनाथेमकल्पयत्‌ ॥ ३ ॥ 
अगस्त्यजीने उनके भोजनके लिये अनेक गुणोंसे युक्त 
कन्द, मूल; जरावस्थाको निवारण करनेवाळी दिव्य ओषधि, 
पवित्र भात आदि वस्तुएँ अर्पित कीं || ३ ॥ 
ख॒ सुकवान्‌ नरश्रेष्ठस्तदन्नमसूतोपमम्‌ । 
प्रीतश्च परितुष्टश्च तां रानि समुपाविशत्‌ ॥ ४ ॥ 
नरश्रेष्ठ भीराम वह अमृततुल्य स्वादिष्ट भोजन करके 
परम तुस्त ओर प्रसन्न हुए और वह रात्रि उन्होने बड़े संतोषसे 
बितायी ॥ ४ ॥ 
प्रभाते काल्यसुत्याय कृस्वाऽऽह्विकमरिंदमः । 
ऋषि ससुपचकाम गमनाय रघूत्तमः॥ ५ ॥ 
सवेरे उठकर शत्रुआऑका दमन करनेवाले रघुकुलभूषण 
भीराम नित्यकर्म करके वहाँसे जानेकी इच्छासे महर्षिके 
पास गये || ५ | 
अभिवाद्यात्रवीद्‌ रामो महर्षि कुम्भसम्भवम्‌ । 
आएूच्छे स्वां पुरीं गन्तुं मामनुक्षातुमर्हसि ॥ ६ ॥ 
वहाँ महर्षि कुम्भजको प्रणाम करके श्रीरामने कहा-- 
“महष | अब मैं अपनी पुरीको जानेके लिये आपकी आशा 
चाहता हूँ | कृपया मुझे आशा प्रदान करें ॥ ६ ॥ 
धन्योऽ स्म्यनुणुहीतोऽस्मि दशनेन मद्दात्मनः । 
द्रष्टुं चेवागमिष्यासि पावनार्थमिहात्मनः॥ ७ ॥ 
“आप महात्माके दशनसे मैं घन्य ओर अनुग्रहीत हुआ | 
अब अपने आपको पवित्र करनेके छिये फिर' कभी आपके 
दथंनकी इच्छासे यहाँ आऊँगा? | ७ ॥ 
तथा वदति काकुत्स्थे वाक्यमद्गतद्शंनम्‌ । 
उचाच परमप्रीतो धर्मेनेत्रस्तपोधनः ॥ ८ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार अद्सुत वचन कइनेपर 
घमंचश्लु तपोधन अगस्त्यजी बड़े प्रसन्न हुए और उनसे बोळे-॥ 
'अत्यद्भुतमिद्‌ वाक्यं तव राम झुभाक्षरम्‌। 
पावनः सर्वेभूतानां त्वमेव रघुनन्दन ॥ ९ ॥ 
“श्रीराम | आपके ये सुन्दर वचन बड़े अदूभुत हैं । 
रडुनन्दन | समस्त प्राणिर्योको पवित्र करनेवाले तो आप 
रीई॥ ९॥ 
सुहृतेमपि राम त्वां येऽनुपश्यन्ति केचन । 
पाविताः खगेभूताश्च पूज्यास्ते निदिवेश्वरैः ॥ १०॥ 
“श्रीराम | जो कोई एक मुहूतंके लिय भी आपका दर्शन 
पा जाते हैं, वे पवित्र, स्वर्गके अधिकारी तथा देवताओंके 
छिये भी पूजनीय हो जाते हैं ॥ १० ॥ 
ये च स्वां घोरचझुर्भिः पश्यन्ति प्राणिनो भुवि । 


१६३५ 


tS sss “femmes चय॥| सा. 


हतास्ते यमदण्डेन सद्यो निरयगामिनः ॥ १२ ॥ 
“इस भूतळपर जो प्राणी आपको क्रूर इष्टिसे देखते हैं, 
वे यमराजके दण्डसे पीट जाकर तत्क्राल नरकमें गिरते हैं ॥ 
इहरास्त्वं रघुश्रेष्ठ पावनः सर्वदेहिनाम्‌ । 
भुवि त्वां कथयन्तो हि सिद्धिमेष्यन्ति राघव ॥ १२॥ 
'रघुश्रेऽ | ऐसे माहात्म्यशाली आप समस्त देदधारियोंको ` 
पवित्र करनेवाले हैं | रघुनन्दन ! प्रथ्वीपर जो लोग आपकी 
कथाएँ कहते हैं, वे सिद्धि प्रात कर छेते हैँ ॥ १२ ॥ 
त्व गच्छारिष्टमव्यग्र:ः पन्थानमकुतोभयम्‌ । 
प्रशाधि राज्यं धर्मण गतिर्हि जगतो भवान्‌ ॥ १३॥ 
“आप ' निश्चिन्त होकर कुशल्पूबंक पघारिये । आपके 
मार्गमें कईसे कोई भय न रहे | आप धर्मपूर्वक राज्यका 
शासन करे; क्योंकि आप ही संसारके परम आश्रय हैं? || 
पचसुक्तस्तु मुनिना प्राञ्जलिः प्रग्रहो नुपः । 
अभ्यवादयत प्रा्चस्तसूषि सत्यशीलिनम्‌ ॥ २४॥ 
मुनिके ऐसा कहनेपर बुद्धिमान्‌ राजा भीरामने भुजाएँ 
ऊपर उठा हाय जोड़कर उन सत्यशीळ महर्षिको प्रणाम क्रिया| 
अभिवाद्य ऋषिश्रेष्ठ॑ तांश्च सवास्तपोधनान्‌ । 
अध्यारोहत्‌ तद्व्यग्रः पुष्पकं देमभूषितम्‌ | १५॥ 
इश प्रकार धुनिवर अगस्त्य तथा अन्य सब तपोघन 
ऋषियोका, भी यथोचित अभिवादन कर वे विना किसी 
ब्यग्रताके उस सुवरणेभूषितं पुष्पक विमानपर चढ़ गये ॥१५॥ 
तं प्रयान्तं सुनिगणा भाशीर्वादेः समन्ततः । - 
महेन्द्राभ॑ सहस्नाक्षमिवामराः॥ १६॥ 
जैसे देवता सहनेत्रधारी इन्द्रकी पूजा करते हैं, उसी 
प्रकार जाते समय उन मदेनद्रतुल्य तेजस्वी श्रीरामको ऋषि- 
समूर्दोने सब ओरसे आशीर्वाद दिया | १६ | 
खस्थः स द्दशे रामः पुष्पके हेमभूषिते । 
शशी मेघसमीपस्यो यथा जलधरागमे ॥ १७॥ 
उस सुवणेभूषित पुष्पकविमानपर आकाशमें स्थित हुए 
श्रीयम वर्षोकालमें मेघोंके समीपवर्ती चन्द्रमाके सुमान दिखायी 
देते थे || १७॥ 
ततोऽधंदिवसे प्राते पूज्यमानस्ततस्ततः। 
अयोध्यां प्राप्य काकुत्स्थो मध्यकक्षामचातरत्‌ ॥ १८॥ 
तुद्नन्तर्‌ जगह-जगह सम्मान पाते डुए वे श्रीरघुनाथजी 
मध्याहके समय. अयोध्यामें पहुँचकर मध्यम कक्षा ( बीचकी 
ड्योदी ) में उतरे ॥ १८॥ 
ततो विखज्य रुचिरं पुष्पकं कामगामिनम्‌ । | 
विसजंयित्वा गच्छेति खस्ति तेऽ स्त्विति च प्रभुः॥ १९॥ 
तत्पश्चात्‌ इच्छानुखार चळवेवाले उस सुन्दर पुष्पक- 
विमानको वहीं छोड़कर अगवानने उससे कहा--५अब तुम 
जाओ । तुम्हारा कल्याण हो? ॥ १९ ॥ 
कशान्तरस्थितं क्षिमं द्वाःस्थं रामोऽञवीद्‌ बचः। 
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१६३६ 


नानाला ५ ड 
iii aid YE AS PPP 


औमदूवांत्मीकीयरामायणे 
रूक्ष्मणं भरतं चेय गत्वा तो लूघुविक्रमो। शीघरतापू्ेक कहा--'तुम अभी जाकर शीघ्रपराक्रमी भरत 
ममागमनमाख्याय शाब्दापयत मा चिरम्‌॥ २०॥ और लक्मणको मेरे आनेकी सूचना दो ओर उन्हें जब्दी 
फिर श्रीरामने ड्योदीके भीतर खड़े हुए द्वारणलसे चुला लाओ? ॥ २० ॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये उत्तरकाण्डे हृय्शीतितमः सगः ॥ ८२ ॥ 
इस. प्रकार श्रीवास्मोकिनिर्मिद आपेरमायण आदिकाब्यके उत्तरकाष्डमें बयासीवोँ सगे पूरा हुआ॥ ८२॥ 


eee 


जयशीतितमः सगः 
भरतके कहनेसे आरामका राज्य यज्ञ करनेके विचारसे निद्वृत्त होना 


तच्छुत्वा भाषितं तस्य रामस्याक्लिषएकमेणः | हितं चायतियुक्तं च प्रयतौ वक्मददंथः॥ ८ ॥ 


~ प्रातश्च 
, 'घमंश्ञ सोम देवताने घमंपूर्वक राजसूय यज्ञका अनुष्ठान करके - 


द्वाःस्थः कुमारावाइय राघवाय न्यवेद्यत्‌॥ १ ॥ 
क्लेदारहित कमे करनेवाले भीरामका यह कथन सुनकर 
द्वारपाळने कुमार भरत और लक्ष्मणको बुलाकर भीरघुनाथजी- 
की सेवामें उपस्थित कर दिया ॥ १ ॥ 
ष्ट्रा तु राघवः प्राप्ताइभी भरतलक्मणो। 
परिष्वज्य ततो रामों वाक्यमेतदुवाच ह॥ २ ॥ 
भरत और लश्ष्मणको आया देख रघुकुलतिलक श्रीरामने 
उन्हें ृद्यसे लगा लिया और यह बात कही--॥ २॥ 
रूतं मया यथा तथ्यं द्विजकारयमनुत्तमम्‌। 
धर्मेसेतुमथो भूयः कतुमिच्छामि राघवो ॥ ३ ॥ 
“रघुवंशी राजकुमारो ! मैंने ्राहमणका वह परम उत्तम 
काये यथावतूरूपसे सिद्ध कर दिया । अब में पुनः राजघमंकी 
चरम सीमारूप राजसूय यशका अनुष्ठान करना चाइता हूँ ॥ 
अक्षयश्चाव्ययञचेव घमंसेतुमंतो मम। 
धर्मप्रवचनं चेच सचपापप्रणाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
“मेरी रायमें घमसेदु ( राजसूय ) अक्षय एवं अविनाशी 
फळ देनेवाला दै तथा वह धर्मका पोषक एवं समस्त पापोंका 
नाश करनेवाला है ॥ ४॥ 
युवाभ्यामात्मभूताभ्यां राजसयमचुत्तमम्‌ । 
सहितो यष्टुमिच्छामि तत्र धर्मस्तु शाश्वतः ॥ ५ ॥ 
“तुम दोनों मेरे आत्मा ही हो; अतः मेरी इच्छा तुम्हारे 
साथ इस उत्तप्र राजसूय यज्ञका अनुष्ठान करनेकी हैः क्योंकि 
उसमें राजाका शाश्वत घम प्रतिष्ठित है। ५ ॥ 
ष्ठा तु राजसूयेन मित्रः शात्रुनिबह्देणः। 
सुतेन स्ुयश्नेन वरुणत्वसुपागमत्‌॥ ६॥ 
“शत्रुओं संहार करनेवाले मित्रदेवतांने उत्तम आहुति- 
से युक्त राजसूय नामक श्रेष्ठ यशद्वारा परमात्माका यजन करके 
वरुणका पद प्राप्त किया था ॥ ६ ॥ 
सोमश्च राजसयेन इष्ठा धर्मण धमेवित्‌। 
कीतिं स्थानं च शाश्वतम्‌ ॥ ७ ॥ 


सम्पूण कॉम क शाश्वत स्थानको प्रात कर छिया ॥७॥ 


“इसलिये आजके दिन मेरे साथ बेंठकर दुमलोग यह 
विचार करो कि हमारे लिये कौत्र-सा कमे लोक और परलोकमें 
कल्याणकारी होगा तथा संयत-चित्त होकर तुम दोनो इस 
विषयमें मुझे सलाह दो? ॥ ८॥ 
नुत्वा तु राघवस्येतद्‌ वाक्यं वाक्यविशारदः । 
भरतः प्राञ्जलिमूंत्वा वाक्यमेतदुवाच ह॥ ९ ॥ 

शीरघुनाथजीके ये वचन सुनकर वाक्यविशारद भरतनीने 
हाथ जोड़कर यह बात कहदी--॥ ९ ॥ 
त्वयि धमः परः साधो त्वयि सवो वसुंधरा । 
प्रतिष्ठिता महाबाहो यशश्चामितविक्रम ॥ १० ॥ 

“साघो | अमित पराक्रमी मद्दाबाहो | आपमें उत्तम घर्म 
प्रतिष्ठित है । यह सारी पृथ्वी भी आपपर ही आधारित है तथा 
आपमें दी यशकी प्रतिष्ठा है ॥ १० ॥ 
महीपालाश्च सबं त्वां प्रजापतिमिवामराः। 
निरीक्षन्ते मद्दात्मानं लोकनाथं यथा चयम्‌ ॥ ११॥ 

'देवताळोग जेसे प्रजापति ब्रह्माको ही महात्मा एवं 
लोकनाथ समझते हैं, उसी प्रकार हमछोग और समस्त भूपाल 
आपको ही महापुरुष तथा समस्त छोकोका स्वामी मानते हैं--- 
उसी दृष्टिसे आपको देखते हैं || ११ ॥ 
पुश्च पितुवद्‌ राजन्‌ पश्यन्ति त्वां महाबळ । 
पृथिव्या गतिभूतोऽसि प्राणिनामपि राघव ॥ १२॥ 

“राजन्‌ | महाबली रघुनन्दन | पुत्र जैसे पिताको देखते 
हैं, उसी प्रकार आपके प्रति सब राजाओंका भाव है। आप 
ही समस्त पृथ्वी ओर सम्पूण प्राणियोके भी आश्रय हैं ॥१२॥ 
ख त्वमेवंविधं कथं नुप। 
पृथिव्यां राजवंशानां विनाशो यत्र इच्यते ॥ १३॥ 

“नरेःर, | फिर आप ऐसा यज्ञ केसे कर सकते हैं, जिसमें 
भूमण्डळके समस्त राजवंशोंका विनाश दिखायी देता है॥ १३॥ 
पृथिव्यां ये च पुरुषा राजन्‌ पोरुषमागताः । 
सवषां अविता तत्र संक्षयः सवंकोपजः ॥ १४॥ 

` “राजन्‌ | एथ्वीपर जो पुरुषार्थी पुरुष हैं, उन सबका 
सभीके कोपसे उस यशमें संहार हो जायगा ॥ १४ ॥ 


खव पुरुषशादूंळ गुणैरतुळविक्रम। 
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पृथिवीं नाहंसे हन्तुं बशे हि तत्र वतते ॥ १५॥ 
“पुरुषसिंह | अदुळ पराक्रमी वीर | आपके सद्गुणोके 
कारण सारा जगत्‌ आपके वशमें दै । आपके लिये इस भूतल- 
के निवासिर्योका विनाश करना उचित न होगा? ॥ १५ ॥ 
भरतस्य तु तद्‌ वाक्यं श्रुत्वास्तमयं यथा । 
प्रदषंमतुलं लेभे रामः सत्यपराक्रमः ॥ १६॥ 
भरतका यह अमृतमय वचन सुनकर सत्यपराक्रमी श्रीराम 
को अनुपम हषे प्रात हुआ ॥ १६ ॥ 
उचाच च शुभं वाक्यं कैकेय्यानन्दवर्धनम्‌ | 
ग्रीतोऽस्मि परितुष्टोऽस्मि तवाद्य वचने ऽनघ ॥ १७॥ 
उन्होंने केकेयीनन्दन भरतसे यह झुभ बात कही - 
“निष्पाप भरत | आज तुम्हारी बात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न 
एवं संतुष्ट हुआ हूँ ॥ १७॥ 
इद्‌ वचनमझ्लीं त्वया धर्मखमागतम्‌ । 
व्याहृतं पुरुषव्याघ्र पृथिव्याः परिपालनम्‌ ॥ १८॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकास्ये 


१६३७ 


5 “पुरुषसिंह | तुम्हारे मुख़से निकछा हुआ यह उदार एवं 
घमसंगत वचन सारी पृथ्वीकी रक्षा करनेवाला है ॥ १८॥ 


एष्यद्स्मद्भिमायादू राजसूयात्‌ क्रतूत्तमात्‌। 
निवतंयामि धमंश तव खुब्याहतेन च॥ १९॥ . 
“धर्मज्ञ | मेरे दृदयमें राजमूय यजञक्ा संकल्प उठ रहा 

या; किंतु आज तुम्हारे इस सुन्दर भाषणको सुनकर मैं उस 
उत्तम यज्ञकी ओरसे अपने मनको इराये लेता हूँ ॥ १९ ॥ 

लोक़पीडाकरं कर्म न कर्तव्यं विचक्षणैः । 
बाळाना तु शुभं वाक्यं ग्राह्ं लृक््मणपूर्वज । 
तस्माच्छूणोमि ते वाक्यं साधु युक्तं महाबल ॥ २० ॥ 

'छक्मणके बड़े भाई | बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको ऐसा कर्म 
नहीं करना चाहिये, जो सम्पूर्णं जगत्को पीड़ा देनेवाला हो | 
बालकोंकी कही हुई बात भी यदि अच्छी हो तो उसे अण 
करना दी उचित दै; अतः महाबळी बीर ! मैंने तुम्हारी उत्तम 
एवं युक्तिसंगत बातको बड़े ध्यानसे सुना है? ॥ २० || 
उत्तरकाण्डे ञ्यशीतितमः सगः ॥ ८३ ॥ 


इस प्रकार शवाउमीकिनिर्मित आदरामायण आदिकाब्यके उत्तरकाण्डमें तिरासीयाँ स पुरा हुआ ॥ ८३॥ 


re’ ren" 2 am " - 


चतुरशीतितमः सर्गः 
लक्ष्मणकां अस्वमेध यंज्ञका प्रस्ताव करते इए इन्द्र और इत्रासुरकी कथा सुनाना, बृत्रासुरकी 
तपस्या और इन्द्रका भगवान्‌ बिष्णुसे उसके वधके लिये अनुरोध 


तथोक्तवति रामे तु भरते च महात्मनि । 
ळक्मणोऽथ शुभं वाक्यमुवाच रघुनन्दनम्‌ ॥ १ ॥ 
शीराम ओर महात्मा भरतके इस प्रकार बातचीत करने- 
पर लक्मणने रघुकुलनन्दन ीरामसे यह शुभ बात कही-- 
अश्वमेधो महायज्ञः पावनः सर्वपाप्मनाम्‌ । 
पावनस्तव दुषो रोचतां रघुनन्दन ॥ २ ॥ 
रघुनन्दन:| अश्वमेघ नामक महान्‌ यज्ञ समस्त पापोको 
दूर करनेवाला, परमपावन और दुष्कर दै। अतः इसका 
अनुष्ठान आप पसंद करें ॥ २॥ 
श्रयते दि पुरावृत्तं वासवे सुमहात्मनि । 
्रह्महत्यादृतः शक्रो हयमेधेन पानितः॥ ३ ॥ 
“महात्मा इन्द्रके . विंषयमें यह प्राचीन इत्तान्त सुननेमें 
आता है कि इन्द्रको जब ब्रह्महत्या लगी थी; तब वे अश्रमेन्न 
यशका अनुष्ठान करके ही पवित्र हुए थे ॥ ३ ॥ 
पुरा किल महाबाहो देवासुरसमागमे। 
द्रो नाम महानांसीद्‌ दैतेयो ळोकसम्मतः॥ ४ ॥ 
“महाबाहो | पहलेकी बात है; जब देवता और असुर 
परस्पर मिलकर रहते थे, उन दिनों बृत्रनामसे प्रसिद्ध एक 
दुत बड़ा अघुर रहता था। छोकमें उसका बड़ा आदर 
था॥ ४॥ 
पिस्तीणो योजनशतसुचिछितस्जिगुणं ततः। 


भजुरागेण लोकांख्ीन्‌ स्नेददात्‌ पच्यति स्वतः ॥ ५ 
“वह सो योजन चौड़ा और तीन सौ योजन ऊँचा यथा | 

वह तीनों लछोकोंको आत्मीय समझकर प्यार करता था और 

सबको स्नेइभरी इष्टिसे देखता था.॥ ५ ॥ 

धमंश्षश्च इतश्षश्च बुद्ध्या च परिनिष्ठितः । 

शशास परथिवी स्फीतां धमेण सुसमाहितः॥ ६ ॥ 
“उसे .घमंका यथार्थ शान था | वह कृतश और स्थिरप्रज् 

था तथा पूर्णतः सावधान रहकर घन-धान्यसे भरी-पूरी पृथ्वीका 

घर्मपूवक शासन करता था ॥ ६॥ 

तस्मिन्‌ प्रगाखंति तदा सर्वकामदुघा मही । 

रसवन्ति प्रसूनानि मूलानि च फलानि च॥ ७ ॥ 
“उसके शासनकालमें एथ्वी सम्पूर्ण कामनाओक्ो देनेवाळी 

थी । यहाँ फल, फूल और मूल समी सरस होते थे || ७ ॥| 

अरृष्टपच्या पृथिवी सुसम्पन्ना महात्मनः। 

ख राज्यं ताइशां झुङ्क्े स्फीतमद्भुतदशेनम ॥ ८ ॥ 
“मदात्मा इत्नासुरके राज्यमें यह भूमि बिना जोते-बोये ही 

अन्न उत्पन्न करती तथा घन-घान्यसे भळीमाँति सम्पन्न रहती 

थी'। इस प्रकार वह असुर समृद्विशाळी एवं अदूभुत राज्यः 

का उपभोग करता था ॥ ८ ॥ ॒ 

तस्य बुद्धिः समुत्पन्ना तपः कुयोमनुत्तमम्‌ । 

तपो दि परमं भ्यः संस्मोदहमितरत्‌ सुखम्‌ ॥ ९ 
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'एक समय इज्ासुरके मनमें यह विचार उसन्न हुआ क्षणं हि न भवेद्‌ वृत्रः कुदे त्वयि सुरेश्वर ॥ १४॥ 


कि में परम उत्तम तप करूँ; क्योंकि तप ही परम कल्याणका 


सोधन है | दूसरा सारा सुख तो मोहमान्र ही दै ॥ ९ ॥ 
'ख निक्षिप्य सुतं ज्येष्ठं पौरेषु मधुरेश्वरम्‌ । 
-तप उभ्र समातिष्ठस्‌ तापयन्‌ सवेदेवताः ॥ १० ॥ 


“उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र मंधुरेश्वरको राजा बना पुरवासियों- 


को सौंप दियाऔर सम्पूणं देवताओंकी ताप देता हुआ वह 
कठोर तपस्या करने लगा ॥१० ॥ 


तपस्तप्यति चर तु यासवः परमातेवत्‌ । 
चिष्णुं ससुपसंक्रम्य वाक्यमेतदुचाच ह॥ ११॥ 
“बृत्रासुरके तपस्यामें लग जानेपर इन्द्र बड़े दुखी-से होकर 
„भगवान्‌ विष्णुके पास गये और इस प्रकार बोढे--॥ ११ ॥ 
' तपस्यता महाकाहो लोकाः सवे विनिजिताः । 
बलवान ख हि घमी-मा मैनं राक्यामि शासितुम्‌ ॥ १२॥ 
_ ६महाबाहो | तपस्या करते हुए इत्रायुरने समस्त छोक 


जीत छिये | वह घ॒र्मात्मा असुर बलवान्‌ हो गया है; अतः अब 


य शासने नहीं कर्‌ सकता ॥ १२ ॥ 

यद्यसौ तप आतिष्ठेद्‌ भूय एवं सुरेश्वर । 

. यावल्लोका धरिष्यन्ति तावदम्य वशानुगाः॥ १३॥ 

,« “सुरेश्वर! यदि वह फिर इसी प्रकार तपस्या करता रहा 
तो जबतक.ये तीनों छोकरहेंगे, तबतक हम सब -देवताओंको 
9, उसके अधीन रहना पड़ेगा ॥ १३ || 

तं चैनं परमोदारसुपे्षसि महाबल | 

इत्यार्थं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये 


'मद्दाबली देवेश्वर | उस परम उदार असुरकी आप 
उपेक्षा कर रहे हैं ( इसीलिये वह शक्तिशाली होता जा रहा 
है )। यदि आप कुपित हो जायें तो वह क्षागमर भी जीवित 
नहीं रह सकता ।। १४ ॥ 
यदा हि प्रीतिसंयोगं त्वया विष्णो समागतः । 
तदाप्रसृति लोकानां नाथत्वसुपलब्धवान ॥ १५॥ 
“विष्णो | जबसे आपके साथ उसका प्रेम हो गया है; 
तभीसे उसने oy लोकोंका आधिपत्य प्राप्त कर लिया है | . 
ख़ त्वं प्रसादं लोकानां कुरुष्व सुसमाहितः । . 
त्वत्कृतेन हि सव स्यात प्रशान्तमरुजं जगत्‌ ॥ १६॥ 
«अतः आप अच्छी तरह ध्यान. देकर सम्पूणं लोकोपर 
कृपा कीजिये | आपके रक्षा करनेसे ही सारा जगत्‌ शान्त एवं 
नीरोग हो सकता दै ॥ १६ ॥ 
इमे दि सर्व विष्णो त्वां निरीक्षन्ते दिवौकसः । 
बत्रघातेन महतां तेषां. साह्यं कुरुष्व ह ॥ १७॥ 
“बिष्णो | येसब देवता आपकी ओर देख रहे हैं। बृत्रा- 
सुरका वघ एक महान्‌ कार्ये है। उसे करके आप उन्‌ 
देबताओंका उपकार कीजिये ॥ १७ ॥ 
त्वया हि नित्यशः साह्यं ऊतमेपां महात्मनाम्‌ । 
असह्यमिद्मन्येषामगतीनां गतिर्भवान्‌ ॥ १८ ॥ 
“'प्रभो [आपने सदा ही इन महात्मा देवता की सहायता की 
दै। यह असुर दूसरोंके ख्ये अजैयःहै; अतः आप इम 
“निराश्चित देवंताऔंके आश्रयदाता हों?” ॥ १८ ॥ 
उत्तरकाण्डे चतुरशीतितमः सर्गः ॥ ८४ ॥ 


९ आदिकान्यके नर ~ नौरा छ ९ न 
इस प्रकार शरीवासमीकिनिर्मित आ्षरोमायण आदिकाब्येके उत्तरकाष्डमें चोरासीबोँ समे पूरा हुआ ॥ ८४ ॥ 


| पञ्चाशीतितमः सगः 
` भगवान्‌ विष्णुके तेजका इन्द्र ओर वज्ञ आदिमे प्रवेश, इन्द्रके वजर बृत्रासुरका बध 
क तथा ब्रह्हत्याग्स्त इन्द्रका अन्धकारमय ग्रदेश्चमें जाना 
छक्मणस्य तु तद्‌ वाक्यं 
वृतञ्रघातमशेषेण 


श्ुत्वा शत्रुनिबहणः। ` 
र सुवत ॥ १ ॥ 
'- ` छकष्मणका यह कथन सुनकर शत्रुओका संहार करनेवाले 
'भीरामचन्द्रजीने कहा-५उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले 
सुमित्राकुमार | बत्रासुरके वघकी पूरी कया कह सुनाओ? ॥ 
राघवेणेवसुक्तस्तु सुमित्रानन्दवधेन 


खुबतः ॥ २ ॥ 
श्ीरामचन्द्रजीके इस प्रकार आदेश देनेपर उत्तम ब्रतके 


पाळक सुमित्रानन्दन रूथमणने पुनः उस द्विब्य कथाको सुनाना 
आरम्म किया-। २॥ 

१. मधुरेधरका अथं तिलककारने मधुर नामक राजा किया 
भूषणकारने ‹मधुर--सौम्य खरभाबका राजा अथवा मधुरा 
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एमए :। र्‌ 
भूय फच कथां दिव्यां कथयामास सुव्रतः र्न जदो 


ह । रामावणशिरोमणिकारने मधुर बक्ताओंका ईपर किया है तथा रामावण- 
नगरौका खामी ॒ 


सददस्माक्षवचः भुत्वा सवंषां च दिवौकसाम्‌ । 
विषणुद्वानुवाचेदं 


सवो निन्द्र्पुरोगमान्‌ ॥ ३ ॥ 
“प्रभो | सहरनेत्रघारी इन्द्र तथा सम्पूणे देवताओंकी 


ह प्राथना सुनकर मगवान्‌ बिष्णुने इन्द्र आदि सब देवताओ- 


इस प्रकार कद्दा--|| ३ ॥ 


[ऽस्मि वृत्नस्येद्द महात्मनः । 
युष्मत्पियाथ हि नाहं हन्मि महासुरम्‌ ॥ ४ ॥ 
"'देवताओ | तुम्हारी इस प्रार्थनाके पहलेसे ही मैं महामना 


इत्रासरके स्नेह-बन्धनमें बेधा हुआ हूँ । इसलिये तुम्हारा प्रिय 
करनेके उद्देश्यसे मैं उस महान्‌ असुरका बघ नहीं करूँगा ॥ 


किया 
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उस्तरफाण्डे पञ्चाशीतितमः सर्गः 


अवशयं करणीयं च भवतां सुखमुत्तमम्‌ । 
तस्मादूपायमाख्यास्ये सहस्त्राक्षो वधिष्यति ॥ ५ ॥ 

“परंतु तुम सबके उत्तम सुखकी व्यवस्था करना मेरा 
आवश्यक कर्तव्य है; इसलिये में ऐसा उपाय बताडँगा, 
जिससे देवराज इन्द्र उसका वध कर सकेंगे ॥ ५॥ 
अधाभूत करिष्यामि आत्मानं सुरसत्तमाः । 
तेन बृत्रं सस्नाक्षो वधिष्यति न संशयः ॥ ६ ॥ 

““सुरभ्रेष्ठगण | में अपने खरूपभूत तेजको तीन भागोंमें 
विभक्त करूंगा, जिससे इन्द्र निस्संदेइ बृत्रासुरका वघ कर 
डालेंगे ॥ ६ |” 
पकांशो वासवं यातु द्वितीयो वज्ञमेव तु। 

भूतळं यातु तदा दृत्रं हनिष्यति ॥ ७ ॥ 

“मेरे तेजका एक अंश इन्द्रमें प्रवेश चरे; दूसरा.बज़में 
व्यात हो जाय और तीसरा भूतळको चला जाय+# तब इन्द्र 
दृत्रासुरका वघ कर सकेंगे? ॥ ७ ॥ 
तथा बरुवति देवेशे देवा वाक्यमथाब्रुवन्‌ । 
पचमेतच्ञ संदेहो यथा वदसि दैत्यहन्‌ ॥ ८ ॥ 
भद्रं तेऽस्तु गमिष्यामो वृत्राखुरवपैषिणः । 
भज परमोदार वाखवं स्वेन तेजसा॥ ९ ॥ 

“देवेश्वर भगवान्‌ विष्णुके ऐसा कहनेपर देवता बोले---- 
“देत्यविनाशन ! आप जो कहते हैं, ठीक ऐसी ही बात है, 
इसमें संदेह नहों | आपका कल्याण हो। इमळोग बृत्रासुरके 
वघकी इच्छा मनमें लिये यहाँसे लोट जायेगे । परम उदार 
प्रमो | आप अपने तेजके द्वारा देवराज इन्द्रको अनुयहीत करें?॥ 
ततः सवं महात्मानः सहस्ाक्षपुरोगमाः । 
तद्रण्यसुपाक्रामन्‌ यज्ज बुभ्रो महासुरः ॥ १०॥ 

“तत्पश्चात्‌ इन्द्र आदि सभी मद्दामनस्वी देवता उस बनमें 
गये, जहाँ महान्‌ असुर बृत्र तपस्या करता था ॥ १० || 
तेऽपद्यंस्तेजसा भूतं. तप्यन्तमसुरोत्तमम्‌ । 
पिबन्तमिव लोकांख्रीन निदृहन्तमिवाम्बरम्‌ ॥ ११॥ 

“उन्होंने देखा, असुरभेष्ठ चत्रासुर अपने तेजसे सब ओर 
व्याप्त हो रहा है और ऐसी तपस्या कर रहा दै, मानो उसके 
द्वारा तीनों छोकोंको पी जायगा ओर आकाशको भी दग्ध 
कर डालेगा ॥ ११ ॥ 
इटटरेव चासुरश्रेष्ठं देवाख्ाससुपागमन्‌ । 

कथमेनं वधिष्यामः कथं न स्यात्‌ पराजयः ॥ १२॥ 

“उस असुरश्रेष्ठ बृत्रको देखते ही देवतालोग घबरा गये 
और सोचने ळगे--'हम कैसे इसका वघ करेंगे ! और किस 
-उपायसे हमारी पराजय नहीं होने पायेगी !' ॥ २२॥ _ 

# वृत्र-वथके पश्चात्‌ इन्द्रको लगीं हुई अहाहत्याकी निवृत्तिके 
समय तक इस भूतलकी रक्षा करनेके लिये तथा वृत्रके पराशायी 
शेनेपर उसके भारी शरीरको धारण करनेकौ शक्ति देनेके लिये 
भेगवानूके तेजके तीसरे अंशका भूतलपर आना आवश्यक था; 
श्सढ़िये ऐसा हुआ । 


१६२९ 


तेषां चिन्तयतां तत्र सहस्राक्षः पुरंदरः । 

बच्चें प्रशृह्म पाणिभ्यां प्राहिणोद्‌ चञमूर्थनि ॥ १३॥ 
“वे लोग वहाँ इस प्रकार सोच ही रहे थे कि सहस्तनेत्र- 

घारी इन्द्रने दोनों हार्थोसे बज्र उठाकर उसे बृत्रासुरके 

मस्तकपर दे मारा | १३ ॥ 

घोरेण दीसेनेव महार्चिषा । 

पतता बुत्रशिरसा जगत्‌ आसमुपागमत्‌॥ १४॥ 
इन्द्रका वह वज्र प्रचयकाळकी अग्निके समान भयंकर 

और दीसिमान्‌ या । उससे बड़ी भारी ळपरें उठ रही थीं। 

उसकी चोटसे कटकर जब बृत्रासुरका मस्तक गिरा: तब सारा 

संसार भयभीत हो उठा ॥ १४॥ 

असम्भाव्यं वधं तस्य वृत्रस्य विवुधाधिपः । 

चिन्तयानो जगामाशु लोकस्यान्तं महायशाः ॥ १५॥ 
“निरपरा' बृत्रासुरका वध करना उचित नहीं था अतः 

उसके कारण मद्दायशसवी देवराज इन्द्र बहुत चिन्तित हुए. 

और तुरंत दी सब लोकोंके अन्तमें लोकालोक पर्वतसे परवर्ती 

अन्धकारमय प्रदेशमे चले गये | १५ || 

तमिन्द्रं त्रह्महत्याऽऽश्॒ गच्छन्तमनुगच्छति । 

अपतश्चास्य गात्रेषु तमिन्द्रं दुःखमाविशत्‌ ॥ १६॥ 
“जानेके समय ब्रह्मइत्या तत्काल उनके पीछे लग गयी 

ओर उनके अङ्गेंपर टूट पड़ी । इससे इनद्रके मनमें बढ़ा 

डुश्ख हुआ ॥ १६ ॥ 

हतारयः प्रणशेन्द्रा देवाः साग्निपुरोगमाः । 

विष्णुं चिभुवनेशानं मुहुमुंडुरपूजयत्‌ ॥ १७॥ 
“देवताओंका शत्रु मारा गया | इसलिये अग्नि आदि 

सब देवता निशुवनके स्वामी भगवान्‌ विष्णुकी बारबार स्तुति- 

पूजा करने ळगे । परंतु उनके इन्द्र अदृश्य हो गये ये ( इसके 

कारण उन्हें बड़ा दुःख हो रहा था )॥ १७॥ 

त्वं गतिः परमेशान पूवंजो जगतः पिता। 

रक्षाथं स्ंभतानां ॥ १८॥ 
“( देवता बोले--) “परमेश्वर | आप ही जगत्के आश्रय 

ओर आदि पिता हैं। आपने सम्पूण प्राणियोंकी रक्षाके लिये 

विष्णुरूप घारण किया है ॥ १८ ॥ 

हतश्चायं त्वया बुत ब्रह्महत्या च वासवम्‌ । 

बाधते खुरशादूंल मोक्षं तस्य विनिर्दिश ॥ १९ ॥ 
“आपने ही इस चत्रासुरका बघ किया है। परंतु ब्र्म- 

हत्या इन्द्रको कष्ट दे रही है; अतः सुरभरेष्ठ | आप उनके 

उद्धारका कोई उपाय बताइये? ॥ १९ || 

तेषां तदू वचनं त्वा देवानां विष्णुरवीत्‌ । 

मामेव यजतां शाः पावयिष्यामि वञ्जिणम्‌ ॥ २० ॥ 
“देवताओंकी यह बात सुनकर भगवान्‌ विष्णु बोळे 


«इद्र मेरा ही यजन करें। मैं उन वज्रधारी देवराज इन्द्रको 


पवित्र कर दूँगा ॥ २० ॥ 
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जे शीमद्चास्मीकीयरामायणे 


पुण्येन हयमेधेन मामिष्ठा पाकशासनः । पच संदिश्य तां वाणीं देवानां चासुतोपमाम्‌। 
पुनरेष्यति देवानामिन्द्रत्वमकुतोभयः ॥ २१॥ अजगाम विष्णु वेशः स्तूयमानस्त्रिविष्टपम्‌ ॥ २२॥ 
“पवित्र अश्वमेघ यशके द्वारा मुझ यश-पुरुषकी आराधना “देवताओंके समक्ष अमूतमयी वाणीद्वाण उक्त संदेश 
करके पाकशासन इन्द्र पुनः देवेन्द्र पदको प्राप्त कर लेंगे और देकर देवेश्वर भगवान्‌ विष्णु अपनी स्तुति सुनते हुए परम 
फिर उन्हें किसीसे मय नहीं रहेगा? ॥ २१ ॥. घामको चले गये ॥ २२ ॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये उत्तरकाण्डे : पञ्चाशीतितमः सगः ॥ ८५ ॥ 
इस प्रकार श्रीवारमीफिनिमित आर्षरामायण आदिकान्यके उत्तरकाण्डमें पचासीवाँ सगे पूरा हुआ ॥ ८५॥ 


म «०-9 +य सर 28 मकर पर त-म>वप>प>++- तप अमन 


° @ 
षडशीतितमः सगः , 
इन्द्र्के बिना जगतमें अशान्ति तथा अञ्वमेधके अनुष्ठानसे इन्द्रका ब्रह्महत्यासे युक्त दोना 
तदा वृत्रवथं सवंमखिलेन स लक्ष्मणः। ते तु दष्टाः सहस्राक्षमाबृतं त्रह्महृत्यया। 
कथयित्वा नरभ्ेष्टटः कथाशेषं प्रचक्रमे॥ १॥ तं . पुरस्कृत्य देवेशमश्चमेंधं प्रचक्रिरे॥ ८ ॥ 
उस समय बत्रासुरके वघकी पूरी कथा सुनाकर नरभ्रेष् “वे इन्द्रको ब्रह्मइत्यासे आवेष्टित देख उन्हीं देवेशवरको 
लद्ष्मणने रोप कथाको इस प्रकार कहना आरम्म किया--॥। १॥ आगे करंके अश्वमेघ यज्ञ करने लगे ॥ ८ ॥ 
ततो हते महावीय वत्र देवभयंकरे । ततोऽश्वमेधः सुमहान्‌ महेन्द्रस्य महात्मनः । 
न्रह्मइत्यावृतः शाक्रः संश्ञां लेभे- न वृत्रहा ॥ २॥ वदते ब्रह्महत्यायाः पावनार्थं नरेश्वर ॥ ९ ॥ 
‹देवताओको भय द्वेनेवाले महापराक्रमी इृत्रासुरके मारे “नरेश्वर | फिर तो महामनस्ती महेन्द्रका वह महान्‌ अश्व- 


जानेपर ब्रह्मइत्यासे घिरे हुए डृत्रनाशक इन्द्रको बहुत देरतक मेष यज्ञ आरम्भ हो गया । उसका उद्देश्य था ब्रह्महत्याकी . 


होश नहीं हुआ॥ २॥ | निबृत्ति. करके इन्द्रको पवित्र बनाना ॥ ९॥ | 

' सोऽन्तमाश्रित्य लोकानां नष्टसंशो विचेतनः। वतो यशे समाप्ते तु ब्रह्महत्या महात्मनः । 

' काल तत्रावसत्‌ कचिद्‌ वेष्टमान इवोरगः ॥ ३ ॥' अभिगम्या्रवीद्‌ वाक्यं छ मे स्थानं विधास्यथ ॥ १०॥ 

:  'छोकोँकी अन्तिम सीमाका आश्रय ले वे सपक्रे समान “तत्पश्चात्‌ जब वह यश समाप्त हुआ, तब ब्रह्महत्याने 
खरेरते हुए कुछ काल्तक वहाँ अचेत और .संशाधृत्य होकर : महामनस्वी देवताओंके निकट आकर पूछा--मेरे. लिये कहाँ 
पड़े रहे ॥ ३ ॥ स्थान बनाओगे? | १०॥ | 
अथ नष्टे सहस्ताक्षे उद्दिझमभवज्जगस्‌। ` ते तामूचुस्ततो देवास्तुष्ाः ग्रीतिसमन्विताः । 

` भूमिश्च भ्वस्तसंकाशा निःस्नेहा शुष्ककानना॥ ४॥ चतुधो विभजात्मानमात्मनेव दुरासदे ॥ ११॥ 
निःस्रोतसस्ते सवे तु ह्ृदाश्च सरितस्तथा। ` , “यह सुनकर संतुष्ट एवं प्रसन्न हुए. देवताओने उससे 
संसोभश्चेव सत््वानामनादृष्टिकृतो ऽभवत्‌ ॥ ५ ॥ कश्ष--'दु्य शक्तिवाली ब्रहमइत्ये | तू- अपने आपको स्वयं 


न्द्रके अदृश्य हो जानेसे सारा संसार व्याकुळ हो ही चार भागोंमें विमक्त कर दे? ॥ ११ | 
उठा । घरती उजाड़-सी हो गयी । इसकी आद्रता नष्ट हो देवानां भाषितं शुत्वा ब्रह्महत्या महात्मनाम्‌ । 

. गयी और बन सूख गये। समस सरो और सरिताओंमें जल- संदधौ -स्थानमन्यत्र वरयामास दुर्वसा ॥ १२॥ 
खोतका अमाव हो गया ओर वर्षा न होनेसे सत्र जीबोंमें बढ़ी 'मशमनस्वी देवताओंका यह कथन सुनकर मह्देन्द्रके 
का गयी ॥ ४-५१ शरीरमें दुःखपूर्वक निवास करनेवाली ब्रह्मइत्याने अपना चार 
तु लोकेऽस्मिन्‌ सस्श्ान्तमनसः खुराः। भाग कर दिया, और इन्द्रके शरीरसे अन्यत्र रहनेके लिये 
यदुक्तं विष्णुना पूव तं यज्ञं समुपानयन्‌॥ ६ ॥ स्थान माँगा॥ १२॥ 

. “मस्र ळोक क्षण होने छगे । इससे देवताओंके दमे पकेनांरोन वत्स्यामि पूर्णोदासु नदीषु वे। 
- व्याकुळता छा गयी और उनहोंने उसी यका स्मरण क्रिया, चतुरो वार्षिकान्‌ माखामू दु्पच्नी कामचारिणी ॥ १३॥ 
जिसे पहले भगवान्‌ विष्णुने बताया था ॥ ६ ॥ 4 वह बोली-) “में अपने एक अंशसे वर्षाके चार 
ततः सब छुरगणाः सोपाध्यायाः सहर्षिभिः । . मद्दीनोतक जळसे भरी हुईं नदियोंमें निवास करूँगी | उस 

„ से देशं संमुपाजम्मुयत्रेन्द्रों भयमोदितः॥ ७ ॥ समय मैं इच्छानुसार विचरनेवांली और दूसरोके दरका दङन 
. “तदनन्तर . बृहस्पतिजीको साथ ले ऋषियोंसहित सब करनेवाली होऊेगी ॥ १३॥ | 


सवेकाळमेकेनांशेन 


सवंकाळमेकेनांरोन सरवंदा। ` 
इ ये ॥ ७ ॥ वसिष्यामि न संदेहः सत्येनेतद्‌ अवीमि चः ॥.१४॥ -- 
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उत्तरकाण्डे सप्ताशीतितमः सराः 


__ वहे भाम सदा सब समय भमला [7 7-लतततक- “दूसरे भागसे में सदा सब समय भूमिपर निवास करूँगी, 
इसमें संदेह नहीं है, यह मैं आपलोगोंसे सच्ची बात कहती हूँ।॥ 
योऽयमंशस्दतीयो मे स्जीषु यौषनशालिघु। 
च्रिरात्रं दपपूर्णाजु वसिष्ये द्पंघातिनी॥ १५॥ 

“ओर मेरा जो यह तीसरा अंश है, इसके साथ मैं युवा- 
वस्थासे सुशोभित होनेवाली गर्वीली ब्लरियोें प्रतिमास तीन 
राततक निवास करूँगी ओर उनके दर्पको नष्ट करती रहूँगी॥ 
हन्तारो आह्मणान ये तु सुषापूर्वमदृषकान्‌ । 
तांशअ्रतुथन भागेन संश्रयिष्ये खुरषभाः ॥ १६॥ 

“'सुरश्रेडगण | जो झूठ बोलकर किसीको कलंकित नहीं 
करते, ऐसे ब्राह्मणोंका जो लोग वध करते हैं, उनपर मैं अपने 
चोथे भागसे आक्रमण करूँगी? | १६॥ 
प्रत्यूचुस्तां ततो देवा यथा वदसि दुवसे । 
तथा भवतु तत्‌ सर्वे साधयस्व यदीप्सितम्‌ ॥ १७॥ 

"तब देवताओंने, उससे कहा-_'दुर्वसे | तू जैसा कहती 
दै, वह सब वेसा ही हो | जाओ अपना अभीष्ट साघन करो? ॥ 
ततः प्रीत्यान्विता देवाः सहस्राक्षं ववन्दिरे । 

पूतपाप्मा च वासवः समपद्यत ॥ १८॥ 

“तब देवताओंने बड़ी प्रसन्नताके साथ सइस्रलोचन इन्द्र- 


पक ००००७ । ७०6 6 र 


की वन्दना की । इन्द्र निश्चिन्त, निष्पाप एवं विशद हो तये | 
मशान्त च जगत्‌ सवं सहस्राक्षे प्रतिष्ठिते । 
यस चाड्टतसंकाशं तदा शक्रोऽभ्यपूजयत्‌॥ १९॥ 
“इन्द्रके अपने पदपर प्रतिष्ठित होते ही सम्पूण जगत्मे 
शान्ति छा गयी | उत समय इन्द्रने उस अद्भुत शक्तिशाली 
यशकी भू रि-भूरि प्रशंसा की ॥ १९ ॥ 
हाश्वमेधस्य ` प्रभावो रघुनन्दन । 
यजख सुमदाभाग हयमेथेन पार्थिव ॥ २०॥ 
'रघुनन्दन | अश्वमेष यशका ऐसा ही प्रभाव है। अतः 
महाभाग | पृथ्वीनायं ! आप अश्वमेघ यशके द्वारा 
कीजिये? || २० || 7 
इति लक्ष्मणवाक्यमुत्तमं 
चुपतिरतीव मनोहरं महात्मा । 
परितोषमवाप हृश्चेताः 
ख निशस्येन्द्रसमानविक्रमौजाः ॥ २१ ॥ 
लक्ष्मणके उस उत्तम और अत्यन्त मनोहर वचनको 
सुनकर महात्मा राजा औीरामचन्द्रजी, जो इन्द्रके समान 
पराक्रमी ओर बछशाखी थे, मन-ही-मन बड़े प्रसन्न एवं 
संतुष्ट हुए ॥ २१॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये उत्तरकाण्डे षडशीतितमः सर्गः ॥ ८६-॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाब्यके उत्तरकाण्डमें छियासीवों सगे पूरा हुआ॥ ८६॥ 
— soma >o0- 
सप्ताशीतितमः सगः 
शरीरामका उक्ष्मणको राजा इलकी कथा सुनाना--इलको एक-एक मास- 
तक ख्रीत्व ओर पुरुषत्वकी प्राप्त 


'वच्छुत्वा लक्ष्मणनोक्त वाक्यं वाक्याविशारद्‌ः । 
भत्युवाच महातेजाः प्रखन्‌ राघवो वचः॥ १ ॥ 
. छद्मणकी कही हुई यह बात सुनकर बातचीतकी कलामें 
'निपुण महातेजस्वी भी रघुनाथजी हँसते हुए बोले--॥| १ ॥ 
'पवमेव नरश यथा वद्सि लक्ष्मण । 
र वाजिमेधफलं च यत्‌॥ २॥ 
“नरश्रेष्ठ लक्ष्मण | बृत्रासुरका सारा प्रसंग और अश्वमेध 
यशका जो फल तुमने जैसा बताया दै, वह सब उसी रूपमें 
(ठीक है ॥ २॥ 
'अयते हि पुरा सौम्य कर्दमस्य प्रजापतेः | 
पुत्रो वाह्ीश्वरः औमानिलो नाम सुधार्मिकः॥ ३ ॥ 
“सम्य | सुना जाता है कि पूर्वकालमें प्रजापति कदमके 
यु भीमान्‌ इल बाहिकदेशके राजा थे। वे बढ़े घमात्मा 
नरेश थे ॥ ३ ॥ 
स राजा पृथिवीं खरवा वशे कृत्वा महायशाः । 
चैव नरव्याघ्र पुत्रवत्‌ पयेपालयल्‌॥ ४ ॥ 
“पुरुषसिंह | वे महायशस्व्री भूपाछ सारी पृथ्वीको बहामें 


करके अपने राज्यकी प्रजाका पुत्रकी भाँति पालन करते ये ॥ 
. पर 6 महाघनेः। 
गराक्षसगन्ध सध सुमहात्मभिः? ॥ 
पूज्यते नित्यशः सौम्य भयातै रघुनन्दन । क 
अविभ्यंश्च अरयो लोकाः सरोषस्य महात्मनः॥ ६ ॥ 
“सौम्य | रघुनन्दन | परम उदार देवता, महाघनी दैत्य 
तथा नागः राक्षस, गन्धव ओर महामनखी यक्ष--ये सब 
मयमीत 85228 इलकी स्तुति-पूजा करते थे तथा 
उन महामना रुष्ट हो जानेपर तीनों लोकोंके - 
से थरा उठते थे ॥ ५-६ ॥ लक 
स राजा ताइशो<प्यासीद्‌ धर्म वीये च निष्ठितः । 
बुद्ध्या च परमोदारो वाह्वीकेशो महायशाः ॥ ७ ॥ 
“ऐसे प्रभावशाली होनेपर मी बाहीक देशके स्वामी महा- 
यशसी परम उदार राजा इळ घ्म और पराक्रममें दतापू्वक 
स्थित रहते ये और उनकी बुद्धि मीः खिर थी ॥ ७ ॥ 
र प्रचक्ते महाबाहुर्सुगयां रुचिरे वने । 
मनोरमे मासे सद्चत्यबर्षाइनः ॥ ८ ॥ 
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श्ीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


“एक समयकी बात है सेवक) सेना और सबवारियोसदित 
उन महाबाहु नरेशने मनोरम चेत्रमासमें एक सुन्दर बनके 
भीतर शिकार खेलना आर्म किया ॥ ८ ॥ 
प्रजच्ने स जुपोऽरण्ये सुगाञ्शतसहस्र॑शाः। 

हत्वेव तसिनोभूश्च राज्ञस्तस्य महात्मनः ॥ ९ ॥ 
“राजाने उस वनमें सेकडा-इजारों हिंसक जन्तुओंका वघ 
किया) किंतु इतने दी जन्तुआंका वघ करके उन महामनस्त्री 
नरेशको तृप्ति नहीं हुई ॥ ९॥ 
नानासुगाणामयुतं वध्यमानं महात्मना । 
यत्र॒ जातो महासेनस्तं देशसुपचक्रमे ॥ १० ॥ 
त्फिर उन महामना इलके हाथसे नाना प्रकारके दस 
हजार हिंसक पशु मारे गये । तत्पश्चात्‌ वे उस प्रदेशमें गये, 
जहाँ महासेन ( स्वामी कार्तिकेय ) का जन्म हुआ था ॥१०॥ 
तस्मिन्‌ प्रदेशे देवेशः शैलराजसुतां हरः। 
रमयामास दुधेषेः सर्वैरनुचरेः सह ॥ ११॥ 
४उस स्थानमें देवताओके खामी दुजय देवता भगवान्‌ 
शिव अपने समस्त सेवकोके साथ रहकर गिरिराजकुमारी उमा- 
का मनोरञ्जन करते थे ॥ ११ ॥ 
कृत्वा खीरूपमात्मानसुमेशो गोपतिध्वजः। 
देव्याः प्रियचिकीषुः संस्तस्मिन्‌ पर्वतनिझेरे॥ १२॥ 

(जिनकी घ्वजापर बूषमका चिह्न सुशोभित होता है, वे 
'भगवान्‌ उमावस्छम अपने-आपको भी ख्रीरपमें प्रकट करके 
देवी पावेतीका प्रिय करनेकी इच्छासे वहाँके पवतीय झरनेके 
पास उनके साथ विहार करते थे ॥ १२॥ 

यत्र यत्र चनोद्ेरो सर्वाः पुरुषवादिनः । 
उृक्षाः पुरुषनामानस्ते सवे ख्रीजना भवन्‌॥ १३॥ 

“उस वनके विभिन्न भागेमें जहाँ-जहाँ पुरि नामधारी 
न्तु अथवा वृक्ष थे, वे सब-के-सब ख्रीलिंगमें परिणत हो 
गये थे ॥ १३॥ 
यश्च किंचन तत्‌ सब नारीसंश बभूव ह। 
एतस्मिन्नन्तरे राजा स इलः कदंमात्जः॥ १४॥ 
निष्नन्‌ सृगसहस्नाणि तं देशमुपचक्रमे । 

“वहाँ जो कुछ मी चराचर प्राणियोंका समूह था, वह सब 
स्रीनामघारी हो गया था। इसी समय कर्दमके पुत्र राजा इल 
सहस्रो हिंसक पञ्चका वध करते हुए उस देशमें आ 
गये ॥ १४३ ॥ 

ख दृष्टा खीछत॑ सब सब्याळसुगपक्षिणम्‌॥ १५॥ 
आत्मानं चेव सानुग रघुनन्दन । 

“वहाँ आकर उन्होंने देखा, सपं, पशु और पक्षियोंसहित 
उस वनका साय प्राणिसमुदाय छ्लीरूप हो गया है | रघुनन्दन ! 
सेवकासहित अपने आपको भी उन्होंने ल्लीरूपमें परिणत हुआ 
देखा ॥ १५३ ॥ | 
तस्य दुः महशासीद दृष्ठा55त्मान तथाग़तम ॥ १६॥ 


उमापतेश्च तत्‌ कमे ज्ञात्वा त्राससुपागमत्‌। 
*अपनेको उस अवस्थामें देखकर राजाको बड़ा दुःख 

हुआ । यह सारा कार्य उमावल्छम महादेवजीकी इच्छासे हुआ 

है, ऐसा जानकर वे भयभीत हो उठे ॥ १६३ ॥ 

ततो देवं महात्मानं शितिकण्ठं कपर्दिनम्‌ ॥ १७॥ 

जगाम शरणं राजा सस्षृत्यषळ्बाहनः। 

“तदनन्तर च्लेव्रक) सेना और सवारियोंसहित राजा इल 
जटाजूटघारी महात्मा भगवान्‌ नीलकण्ठकी शरणमें गये।। १७३॥ 
ततः प्रहस्य वरद्‌ः सह देव्या महेश्वरः ॥ १८॥ ` 
प्रजापतिसुतं वाक्यसुवाच वरदः ख्यम्‌। 

(तब पार्वतीदेवीके साथ विराजमान वरदायक देवता महेश्वर 
हँसकर प्रजापतिपुत्र इळसे स्वयं बोले-|। १८३ ॥ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजष कादमेय महाबळ ॥ १९॥ 
पुरुषर सौम्य वर” चरय सुत्रत। 

“'कद्‌मकुमार महाबली राजर्षे | उठो-उठो । उत्तम व्रतका 
पालन करनेवाले सौम्य नरेश ! पुरुषत्व छोड़कर जो चाहो) 
वह वर माँग लो? ॥ १९३ ॥ kt 
ततः स राजा शोकातेः प्रत्याख्यातो महात्मना ॥२०॥ 
स्रीभूतोऽसो न जग्राह वरमन्यं सुरोत्तमात्‌ । 

“महात्मा भगवान्‌ शाङ्रके इस प्रकार पुरुषत्व देनेसे 
इन्कार कर देनेपर ज्जीरूप हुए राजा इळ शोकसे व्याकुळ हो 
गये । उन्होंने उन सुरभेष्ठ महादेवजीसे दूसरा कोई वर नहीं 
अहण किया. २०३ ॥ 
ततः शोकेन महता शैलराजसुतां च्पः॥ २१॥ 
प्रणिपत्य उमां देवी खवंणेवान्तरात्मना । 
ईशो वराणां वरदे लोकानामसि भामिनी ॥ २२॥ 
अम्रोघद्शेने देवि भज सौम्येन चक्षुषा । 

“तदनन्तर महान्‌, शोकसे पीड़ित हो राजाने गिरिराजकुमारी 
उमादेबीके चरणोंमें सम्पूण दयसे प्रणाम करके यह प्रार्थना 
की--सम्पूण वराकी अधीश्वरी देवि | आप मानिनी हैं | 
समस्त छोकोंको बर देनेवाळी हैं। देत्रि | आपका दर्शन कमी 
निष्फल नहीं होता | अतः आप अपनी सोम्य इष्टिसे मुझपर 
अनुग्रह कीजिये? ॥ २१-२२३ ॥ 
इङ्भतं तस्य॒ राजबंबिशाय दरसंनिधी ॥ २३॥ 
प्रत्युवाच शुभ वाफ्य देवी रुद्रस्य सस्मता । 

“राजर्षि इलके हार्दिक अभिप्रायको जानकर रुद्रप्रिया देवी 
पार्वतीने महादेवजीके समीप यह शभ बात कही २३३ ॥ 
अर्धस्य देवो वरदो वरार्धस्य तव हाहम ॥ २४॥ 
तस्माद्ध ग्रहण त्वं सञ्जीपुंसोयांबद्च्छिखि । 

“(राजन्‌ | तुम पुरुषत्व-प्रा्तिरूप जो वर चाहते हो; उसके 
आधे भागके दाता तो महादेवजी हैं और आधा बर तुम्हें में 
दे सकती हूँ ( अर्थात्‌ तुम्हें सम्पूणे जीवनके लिये जो स्लीत्व 
मिल गया है, उसे मैं आधे जीवनके छिये पुरुषलमें परिवतित 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


TES दूर in नमा >> बडा. 


| 
. 
| 


डत्तरकाण्डे अष्टाशीतितमः सगः 
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कर सकती हूँ ) । इसाछये तुम मेरा दिया हुआ आघा वर 
स्वीकार करो । तुम जितने-जितने काल्तक खत्री ओर पुरुष 
रहना चाहो, उसे मेरे सामने कहो? ॥ २४३१॥ 

तदद्भुततरं श्रुत्वा देव्या वरमनुत्तमम्‌ ॥२५॥ 
सम्प्रहृष्टमना भूत्वा राजा वाक्यमथाब्रवीत्‌ । 

यदि देवि प्रसन्ना मे रूपेणाप्रतिमा भुवि ॥ २६॥ 
मासं स्रीत्वसुपासित्वा मासं स्यां पुरुषः पुनः । 

“देवी पार्वतीका वह परम उत्तम और अत्यन्त अद्भुत वर 
सुनकर राजाके मनमें बड़ा दषं हुआ ओर वे इस प्रकार 
बोले--'देवि | यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो में एक मात- 
तक भूतलपर अनुपम रूपवती स्रीके रूपमें रहकर फिर एक 
मासतक पुरुष होकर रहूँ? ॥ २५-२६३ ॥ 
इप्सितं तस्य विज्ञाय देवी सुरुचिरानना ॥ २७ ॥ 


१६७३ 


प्रत्युचाच शुभं वाक्यमेवमेव भविष्यति | 
राजन्‌ पुरुषभूतस्त्वं सत्रीभावं न स्मरिष्यसि ॥ २८ ॥ 
्रीभूतश्च परं माखं न स्मरिष्यसि पौरुषम्‌ । 

“राजाके मनोभावको जानकर सुन्दर मुखवाली पार्वती- 
देवीने यह शुभ वचन कटष्टा--“ऐसा ददी होगा । राजन्‌ | जब 
तुम पुरुषरूपमें रहोगे, उस समय तुम्हें अपने ज्रीजीवनकी 
याद नहीं रहेगी और जब तुम ख्रीरूपमें रहोगे, उस समय तुम्हे 
एक मासतक अपने पुरुषभातका स्मरण नहीं होगा? २७-२८३ 
एवं स राजा पुरुषो मासं भूत्वाथ कादेमिः। 
ब्रेलोक्यजुन्द्री नारी मासमेकमिलाभवत्‌ ॥ २९ ॥ 

“इस प्रकार कर्दमकुमार राजा इल एक मासतक पुरुष 
रहकर फिर एक मास त्रिलोकसुन्द्री नारी इलाके रूपें रहने 
लगे? ॥ २९ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्ड सपताक्षीतितमः सरः ॥ ८७ ॥ 
¢ = चने < € 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आरमायण आदिकाब्यके उत्तरकाष्डमें सतासी सम पूरा हुआ ॥ ८७॥ 


अष्टाशीतितमः सगः 
इला और बुधका एक दूसरेको देखना तथा बुधका उन सब ख्ियोंको किंपुरुषी 
नाम देकर पर्वतपर रहनेके लिये आदेश देना 


तां कथामैलसम्बद्धां रामेण समुदीरिताम्‌ । 


-लक्ष्मणो भरतश्चैव श्रुत्वा परमविस्मितौ ॥ १ ॥ 


भीरामकी कही हुई इलके चरित्रसे सम्बन्ध रखनेवाली 
उस कथाको सुनकर लक्ष्मण और भरत दोनों दी बड़े विस्मित 
हुए ॥ १'॥ 
ती रामं प्राञ्जली भूत्वा तस्य राज्ञो महात्मनः । 
विस्तरं तस्य भावस्य तदा पप्रच्छतुः पुनः ॥ २ ॥ 
उन दोनों भाइयोने हाथ जोड़कर श्रीरामसे महामना 
राजा इलके स्त्री-पुरुषभावके विस्तृत इत्तान्तके विषयमें पुनः 
पूछा--॥ २ ॥ २ 
कथं स राजा स्त्रीभूतो वर्तयामास डुगतिः। 
पुरुषः स॒ यदा भूतः कां बर्त वतंयत्यसौ ॥ ३ ॥ 
“प्रमो | राजा इल स्त्री होकर तो बड़ी दुगतिमं पड़ गये 
होंगे। उन्होंने वह समय कैसे बिताया ! ओर जब वे पुरुषहूप- 
में रहते थे; तब किस बृत्तिका आश्रय लेते थे ? ॥ २ ॥ 
तयोस्तद्‌- भाषितं श्रुत्वा कौतूहलसमन्वितम्‌ । 
कथयामास काकुत्स्थस्तस्य राज्ञो यथागमम्‌ ॥ ४. ॥ 
लक्ष्मण और भरतका बद कोतूईँलपूण बचन सुनकर 
श्रीरामचन्द्रजीने राजा इलके टचान्तको, जेला वह उपलब्ध 
था, उसी रूपमें पुनः सुनाना आरम्भ किया-- ॥ ४ ॥ 


द्रुमशुल्मलताकीण पद्भ्यां पह्मदलेक्षणा ॥ ६ ॥ 
“तदनन्तर उस प्रथम मासमें ही इला त्रिभुवनसुन्दरी 

नारी होकर वनमें विचरने लगी | जो पहले उसके चरणसेवक 

थे, वे भी छ्लीरूपमें परिणत हो गये थे; उन्ही ल्लियोंसे घिरी 

हुई लोकसुन्दरी कमललोचना इळा इक्षो, झाड़ियोँ ओर 

लताऑसे भरे हुए एक बनमें शीघ्र प्रवेश करके पेदळ ही 

सब ओर घूमने लगी ॥ ५-६ ॥ 

वाइनानि च सवोणि संत्यक्त्वा वै समन्ततः । 

पर्वताभोगविवरे तस्मिन्‌ रेमे इला तदा ॥ ७॥ 
“उस समय सारे वाइनोको सब ओर छोड़कर इळा विस्तुद 

पर्वतमालाओंके मध्यभागमें भ्रमण करने लगी ॥ ७॥ 

अथ तस्मिन्‌ वनोद्देशो पवंतस्याविदूरतः । 

खरः स्ुरुचिरप्रख्यं नानापक्षिगणायुतम्‌ ॥ ८ ॥ 
“उस वनप्रान्तमें पर्वेतके पास हदी एक सुन्दर सरोवर था, 

जिसमें नाना प्रकारके पक्षी कलरव कर रहे थे | ८॥ 

दद्र सा इला तस्मिन्‌ बुधं सोमसुतं तदा । 

ज्वलन्तं स्वेन वपुषा पूण सोममिवोद्तिम्‌ ॥ ९ ॥ 
“उस सरोवरमें सोमपुत्र बुघ तपस्या करते थे, जो अपने 

तेजस्वी शरीरसे उदित हुए पूण चन्द्रमाके समान प्रकाशित 

हो रहे थे | इलाने उन्हें देखा । ९ ॥ 


«८ यह सरोवर उस सीमासे बाइर था, जइठकके प्राणी 


भगवान्‌ शिवके आदेशसे खीरूप हो गये भे। इसीठिये बुझ्को 
दीत्वक़ी प्रापि नहीं हुई थी । 
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तपन्त च तपस्तीव्रमस्भोमध्ये दुरासदम। 
यशस्कर कामकर तारुण्ये पर्यवस्थितम्‌॥ १० ॥ 
चे जलके भीतर तीब्र तपस्यामें संलग्न थे । उन्हें पराभूत 
करना किसीके लिये.भी अत्यन्त कठिन था। वे यशस्वी, पूर्णकाम 
ओर्‌ तरुण-अबस्थामें स्थित थे ॥ १० ॥ 
स्स तं जलाशय सव क्षोभयामास विस्मिता । 
सतह तैः पू्रेपुरुषेः स्त्रीभूते रघुनन्दन ॥ ११॥ 
“रघुनन्दन | उन्हें देखकर इळा चकित हो उठी ओर जो 
पहले पुरुष थीं) उन ख़्ियोंके साथ जलमें उतरकर उसने सारे 
जलाशयको क्षुब्ध कर दिया ॥ ११ ॥ 
बुधस्तु तां समीध्यैच कामबाणवरं गतः । 
नोपलेमे तदात्मानं स चचाल 'तदाम्भसि ॥ १२॥ 
“इलापर दृष्टि पड़ते दी बुध कामदेवके बाणोका निशाना 
बन गये | उन्हें अपने तन-मनकी सुध न रही ओर वे उस 
समय जलमें विचलित हो उठे ॥ १२ ॥ 
इळां निरीक्षमाणस्तु तरेलोक्यादधिकां शुभाम्‌। 
चित्तं समभ्यतिक्रामत्‌ का न्वियं देवताधिका ॥ १३॥ 
“इळा ज्रिलोबीमें सबसे अधिक सुन्दरी थी । उसे देखते 
हुए बुधका मन उसीमें आसक्त हो गया और वे सोचने लगे, 
ध्यह कौन-सी सत्री दै, जो देवाङ्गनाओंसे भी बढ़कर रूपबती 
हे ॥ १३॥ 
न देवीषु न नागीषु नासुरीष्वप्सरःछु च । 
दृष्ठपूचो मया काचिद्‌ रूपेणानेन शोभिता ॥ १४॥ 
८न देववनिताओरम, न नागवधुओमेंश न असुरोंकी 
ब्रियॉमें ओर न अप्सराओंमें ही मेने पहले कभी कोई ऐसे 
मनोहर रूपसे सुञ्ञोमित:दोनेवाली ज्जी देखी दै ॥| १४ ॥ 
खह्शीयं ममभवेद्‌ यदि नान्यपरिग्रहः। 
इति बुद्धि समास्याय जलात्‌ कूलमुपागमत्‌ ॥ १५॥ 
“यदि यह दूसरेको व्याही न गयी हो तो सवथा मेरी पत्नी 
बनने योग्य है।! ऐसा विचार वे जलसे निकलकर किनारे 
आये | १५ ॥ 
आश्रमं समुपागम्य ततस्ताः प्रमदोत्तमाः। 
शाब्दापयत धर्मात्मा वाच्चेने च ववन्दिरे ॥ १६॥ 
(फिर आश्रममें पहुँचकर उन धर्मात्माने पूर्वोक्त सभी 
सुन्दरियोंकों आवाज देकर बुलाया और उन सबने आकर 
उन्हे प्रणाम किया॥ १६ ॥ 
स ताः पप्रच्छ धर्मात्मा कस्येषा लोकसुन्दरी । 
किमथंमागता चेव सवेमाख्यात मा चिरम्‌ ॥ १७॥ 


मद्बाल्मीकौयरामाबणे 


“तब धर्मात्मा बुघने उन सब स्त्रियोंसे पूछा-५यह छोक- 
सुन्द्री नारी किसकी पत्नी दै ओर किसलिये यहाँ आयी दै? 
ये सब बातें तुम शीघ्र मुझे बताओ? || १७॥ 
शुभं तु तस्य तद्‌ वाक्यं मधुर मधुराक्षरम्‌ । 
श्रुत्वा स्रियश्च ताः सबो ऊचुमंघुरया गिरा ॥ १८॥ 

'बुघके सुखसे निकला हुआ वह शुम वचन मधुर पदावली- 
से युक्त तथा मीठा था | उसे सुनकर उन सब ख्निर्योने मधुर 
वाणीर्म कहा--।। १८ ॥ 
अस्माकमेषा सुश्रोणी प्रसुत्वे वतेते सदा। 
अपतिः काननान्तेषु सहास्माभिश्चरत्यसौ ॥ १९॥ 

“(त्रह्मन्‌ | यह सुन्द्री हमारी सदाकी स्वामिनी दै । इसका 
कोई पति नहीं है| यह हम लोगोंके साथ अपनी इच्छाके 
अनुसार बनप्रान्तमें विचरती रहती है? ॥ १९ | 
धषद्‌ चाक्यमाव्यक्तपद्‌ं तासां स्रीणां निशम्य च । 
विद्यामावर्तनीं पुण्यामावतेयत स द्विजः ॥ २० ॥ 

“उन स्रियोंका वचन सब प्रकारसे सुस्पष्ट था । उसे सुन- 
कर ब्राह्मण चुघने पुण्यमयी आवर्तनी विद्याका आवतेन (स्मरण) 
किया॥ २० ॥ 
सो5थ विदित्वा सकलं तस्य राशो यथा तथा । 
सवी एवं खियस्ताश्च बभाषे मुनिपुङ्गवः ॥ २१॥ 

“उस राजाके विषयकी सारी बातें यथार्थरूपसे जानकर 

युनिवर बुघने उन सभी ख्रियोसे कहा--॥ २१ ॥ 
किपुरुषीभूत्वा शेलरोधसि वत्स्यथ। 
आवासस्तु गिरावस्मिञ्शीघमेच विधीयताम्‌ ॥ २२॥ 
“तुम सब लोग किंपुरुघी ( किन्नरी ) होकर पवतके 
किनारे रहोगी। इस पर्वेतपर शीघ्र ही अपने लिये निवासस्थान 
बना छो ॥ २२ ॥ 
मूळपन्रफलैः सवो वर्तयिष्यथ नित्यदा । 
स्त्रियः किंपुरुषान्ञाम भृन्‌ समुपलप्स्यथ ॥ २३॥ 
“पत्र ओर फल-मूलसे ही तुम संबको सदा जीवन-निर्वाह 
करना होगा । आगे चळकर तुम सभी ख्ियाँ किंपुरुष नामक 
पतियोंको प्राप्त कर छोगी?॥ २३ ॥ 
ताः श्रुत्वा सोमपुत्रस्य स्त्रियः किपुरुषीकृताः । 
उपासांचक्रिरे शैलं घध्घस्ता चहुलास्तदा ॥ २४ ॥ 
'किंपुरुषी नामसे प्रसिद्ध हुईं वे ख्रियाँ सोमपुत्र बुधकी 
उपयुक्त बात दुनकर उस पबेतपर रहने लगीं । उन ब्ियोंकी 
संख्या बहुत अधिक थी? ॥ २४ ॥ 


इत्यार्ष श्रीमदामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये उत्तरकाण्डेड्शाशीतितमः सभेः॥ <८ ॥ 
इस प्रकार औदारमीकिनिर्मित आषेरामाण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमें अठासीसाँ सर पूरा हुआ ॥ ८८ ॥ 
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एकोननवतितमः सर्गः 
कर उप आर इलाका समागम तथा पुरूरवाकी उत्पत्ति 
श्रुत्वा अ चा लक्मणो भरतस्तथा । युखवाले प्रजापति-पुत्र श्रीमान्‌ इछ अपनी शास्यापर 


ति च बृतामुभौ रामं जनेशवरम्‌॥ १ ॥ 
किंपुरुपजातिकी उत्पत्तिका यह प्रसंग सुनकर लक्ष्मण ओर 
भरत दोर्नोने महाराज श्रीरामसे कहा-थ्यह तो बड़े आश्रयंकी 
बात है? ॥ १ || 
अथ - रामः कथामेतां भूय पव महायशाः | 
कथयामास धमात्मा प्रजापतिसुतस्थ चै ॥ २॥ 
तदनन्तर महायशस््री धर्मात्मा औरामने प्रजापति कर्मके 
पुत्र इछकी इस कथाको फिर इस प्रकार कहना आरम्भ 
किया--॥ २ || 
उ विहता दृष्टा किन्नरीऋषिसत्तमः। 
वाच रूपसम्पन्नां तां स्त्रियं प्रहसन्निव ॥ ३ ॥ 
वे सब किन्नरियाँ पव॑तके किनारे चली गयीं । यह देख 
मुनिश्रेड बुधने उस रूपवती सतरीसे हँसते हुए-से कह्ा--॥३॥ 
सोमस्याहं सुद्यितः सुतः सुरुचिरानने । 
भजख मा वरारोह भक्या स्तिग्घेन चश्नुषा ॥ ४ ॥ 
““ुुखि | में सोमदेवताका परम प्रिय पुत्र हँ । वरारोहे | 
मुझे अनुराग ओर स्नेहभरी इष्टिसे देखकर अपनाओ? ॥ ४ ॥ 
चस्य तद्‌ वचनं भुत्वा शून्ये खजनवर्जिते। 
शळा सुरुचिरप्रण्यं प्रत्युवाच सहाप्रभम्‌॥ ५ ॥ 
क कक रहित उस सूने स्थानमें बुधकी यह बात सुन- 
वा उन परम सुन्दर महातेजस्वी बुधसे 
बोळी--|। ५ || अर आह 
अह कामचरी सौम्य तवास्मि वशवर्तिनी । 
मशाधि मां सोमसुत यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ६॥ 
“«सौम्य सोमकुमार | मैं अपनी इच्छाके अनुसार विचरने- 
वाली ( तनत् ) हैँ, किंठु इस समय आपकी आज्ञाके अघीन 
हो रही 8४ अतः मुझे उचित सेवाके लिये आदेश दीजिये 
अ आपकी इच्छा हो, वेशा कीजिये? ॥ ६ | 
स्तद्द्भुतप्रस्य॑ भुत्वा दृष॑मुपागतः । 
ख वे कामी सह तया रेमे चन्द्रमसः सुतः ॥ ७ ॥ 
“इलाका यह अदूभुत वचन सुनकर कामासक्त सोमपुत्रको 
बड़ा दर्ष हुआ । वे उसके साथ रमण करने ढगे || ७ ॥ 
घुधस्य भाधवो मासस्तामिलां रुचिराननाम्‌ । 
गतो _रमयतो त्यर्थ क्षणवत्‌ तस्य कामिनः ॥ ८ ॥ 
“मनोहर भुखवाली इलाके साथ अतिशय रमण करनेवाले 
कामासक्त बुघका वेशाख मास एक क्षणके समान बीत गया | 
अथ मासे E सम्पूर्णे पूणन्दुसदृशाननः । 
मजापतिसुतः आीमाञ्शयने प्रत्यबुध्यत ॥ ९ | 
“एक मास यूणे होनेपर पूर्ण चन्द्रमाके समान मनोहर 


जाग उठे ॥ ९ || 
सोऽपञ्यत्‌ सोमञं तत्र तपन्तं सलिलाशये । 
तं राजा प्रत्यभाषत ॥ १० ॥ 
“उन्होंने देखा, सोमपुत्र बुघ वहाँ जलाशयमें तप कर 
रदे हैं | उनकी भुजाएँ ऊपरको उठी हुईं हैं ओर वे निराधार 
खड़े हैं। उस समय राजाने बुघसे पूछा--॥| १० ॥ 
भगवन्‌ पर्वतं दुरा प्रविष्टोऽस्मि सहानुगः । 
न च पर्‍्यामि तत्‌ सेन्यं क नु ते मामका गताः॥ ११॥ 
“भगवन्‌ मैं अपने सेवकोंके साथ दुर्गम पर्वतपर्‌आ गया 
या) परतु यहाँ मुझे अपनी वह सेना नहीं दिखायी देती है । | 
पता नहीं, वे मेरे सेनिक कहाँ चले गये १? ॥ ११ ॥ 
तच्छुत्वा तस्य॒ राजषनंष्टसंश्चस्य भाषितम्‌ । 
भत्युवाच शुभ वाक्यं सान्त्वयन्‌ परया गिरा ॥ १२॥ 
“राजिं इलकी खीत्व-प्ापतिविषयक स्मृति नष्ट हो गयी 
थी । उनकी बात सुनकर बुध उत्तम वाणीद्वारा उन्हें सान्त्वना 
देते हुए यह छम वचन बोढे--॥ १२ || 
भकमवषण महता अृत्यास्ते विनिपातिताः । 
त्वं चाअमपदे सुसो वातवर्षभयार्दितः ॥ १३॥ : 
र 0 आपके सारे सेवक ओळोंकी मारी वर्षासे मारे 
। आप मी आँघी-पानीके मयसे पीड़ित हो इस आश्रममें 
आकर सो गये थे || १३ ॥| के 
समाश्वसिहि भद्रं तेः निर्भयो विगतज्वरः । 
फलमूछाशनों वीर निवसेह यथासुखम्‌ ॥ १४॥ 


“नुधके इस वचनसे परम बुद्धिमान्‌ राजा इळको 
आश्वासन मिला, परंतु अपने सेवकोके नष्ट होनेसे वे र 
दुखी थे; इसलिये उनसे इस प्रकार बोले--|| १ ५ ॥| 

नाहं ति 
समनुशातुमह सि ॥ 
“र्न्‌ | में सेवकोसे रहित हो जानेपर भी र 
परित्याग नहीं करूँगा । अब क्षणमर भी मुझसे यहाँ नहीं रहा 
जायगा; अतः मुझे जानेकी आशा दीजिये ॥ २६ ॥ 
झुतो धमंपरो ब्रह्मन्‌ को मम महायदाः । 
शशबिन्दुरिति ख्यातः स मे राज्यं प्रपत्स्यते ॥ १७॥ 
“नमन्‌ . मेरे धर्मपरायण ज्येष्ठ पुत्र बड़े यझस्वी हैं | 
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उनका नाम शशबिन्दु दै । जब में वहाँ जाकर उनका अभिषेक माखं स खरी तदा सूत्वा रमयत्यनिशं खदा । 


करूंगा, तभी वे मेरा राज्य ग्रहण करेंगे || १७ ॥ 
नहि राक्याम्यह दित्वा शृत्यदारान्‌ सुखान्वितान्‌। 
प्रतिवक्त महातेजः किचिद्प्यशुभं वचः ॥ १८॥ 
“'मह्दातेजस्वी मुने | देशमें जो मेरे सेवक ओर ल्ली, पुत्र 
आदि परिवारके लोग सुखसे रह रहे हैं, उन सबको छोड़कर 
में यहाँ नहीं ठहर सकूँगा । अतः मुझसे ऐसी कोई अशम 
बात आप न कहें, जिससे खजनोंसे बिछुड़कर मुझे यहाँ 
दुशखपूबंक रहनेके लिये विवश होना पढ़े? ॥ १८॥ 
तथा ब्रुचति राजेन्द्रे बुधः परममद्भुतम्‌। 
सान्त्वपूवेमथोवाच वासस्त इह रोचताम्‌ ॥ १९ ॥ 
न संतापस्त्वया कार्यः कादमेय मदाबल । 
संघत्सरोषितस्येह कारयिष्यामि ते हितम्‌ ॥ २० ॥ 
“राजेन्द्र इळके ऐसा कहनेपर बुधने उन्हें सान्स्वना देते 
हुए. अत्यन्त अदूसुत बात कही--*राजन्‌ | तुम प्रसन्नतापूयेक 
यहाँ रहना स्वीकार करो । कर्दमके महाबली पुत्र | तुम्हें 
संताप नहीं करना चाहिये । जब तुम एक बषतक यहाँ निवास 
कर लोगे, तब में तुम्हारा हित साघन करूँगा? ॥ १९-२० ॥ 
तस्य तद्‌ वचन श्रुत्वा चुधस्याक्कि्कमंणः । 
चासाय विदधे बुद्धि यदुक्तं त्रह्मचाद्ना ॥ २१॥ 
“पुष्यकमा बुघका यह वचन सुनकर उन ब्रह्मवादी 
मात्माके कथनानुसार राजाने वहाँ रहनेका निश्चय वि.या ॥ 


मासं पुरुषभावेन धर्मबुद्धि चकार सः॥ २२॥ 
“वे एक मासतक स्त्री होकर निरन्तर.बुघके साथ रमण 
करते और फिर एक मांसतक पुरुष होकर घर्मानुष्ठानमें मन 
लगाते थे ॥ २२ ॥ । 
ततः सा नवमे मासि इला सोमसुतात्‌ खुतम । 
जनयामास सुओोणी पुरूरचसमूजितम्‌॥ २३॥ 
“तदनन्तर नवें मासमें सुन्दरी इळाने सोमपुत्र बुघसे एक 
पुत्रको जन्म दिया, जो बड़ा दी तेजस्वी ओर बलवान्‌ था । 
उसका नाम था पुरूरवा | २३ ॥ 


जातमात्रे तु सुभोणी पितुहंस्ते न्यवेशयत्‌ । 
चुघस्य समवणं च इला पुत्र मदाबळम्‌ ॥ २४॥ 
“उसके उस महाबली पुत्री अङ्गकान्ति बुघके ही समान 
थी | वह जन्म लेते ही उपनयनके योग्य अवस्थाका बालक दो 
गया, इसलिये सुन्दरी इळाने उसे पिताकें हाथमें सौंप 
दिया ॥ २४ ॥ 
बुधस्तु पुरुषीभूतं स चें संवत्सरान्तरम्‌। 
कथाभी रमयामास धमंयुकाभिराप्मचान्‌ ॥ २५॥ 
“वषं पूरा होनेमें जितने मास शेष थे, उतने समयतक 
जब-जब राजा पुरुष होते थे, तब-तब मनको वशमें रखनेवाळे 
बुघ धर्मयुक्त कथाओंद्वारा उनका मनोरञ्जन करते थे? ॥२५॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये उत्तरकाण्डे एकोननवतितमः सर्गः ॥ ८९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमें नवासीयोँ सगे पुरा हुआ ॥ ८९॥ 


नवतितमः सगः 
अञ्वमेधके अनुष्ठानसे इलाको पुरुषत्वकी प्रापि 


तथोक्तवति रामे तु तस्य जन्म तदद्भतम्‌। 
उवाच ळफ्मणो भूयो भरतश्च महायशाः ॥ १ ॥ 
भीरामचन्द्रजी जब पुरुरवाके जत्मकी अद्भुत कथा कह 
गये, तब लक्ष्मण तथा महायशस्वी भरतने पुनः पूछा--॥ १॥ 
इला सा सोमपुत्रस्य संवत्सरमथोषिता। 
अकरोत्‌ कि नरश्रेष्ठ तत्त्वं शंखितुमहसि ॥ २ ॥ 
“नरश्रेष्ठ | सोमपुन्र बुधके यहाँ एक धर्षतक निवास 
करनेके पश्चात्‌ इलाने क्या किया, यह ठीक-ठीक बतानेकी 
कृपा करें? | २॥ ; 
तयोस्तदू वाफ्यमाधुयं निशाम्य परिपृच्छतोः । 
रामः पुनरुवाचमां प्रज्ञापतिसुते कथाम्‌ ॥ ३ ॥ 
. मरन करते समय उन दोनों भाइयोंकी वाणीमें बड़ा 
माधुय था | उसे सुनकर श्रीरामने प्रजापतिपुत्र इलके विषयमे 
, फिर इस प्रकार कथा आरम्भ की-|। ३ ॥ 
पुरुपत्व गते शरे बुधः परमबुद्धिमान्‌ । 
सवत परमादारमाजुहाच म्रहायशाः ॥ ४ ॥ 


“शूरवीर इळ जब एक मासके लिये पुरुषमावको प्राप्त 
हुए) तब परम बुद्धिमान्‌ महायशस्तरी बुधने परम उदार 
महात्मा संवर्तको बुलाया ॥ ४ ॥ 
च्यवनं सृणुपुत्रं च सुनि चारिष्टनेमिनम्‌। 
प्रमोदनं मोद्करं ततो दुर्वाससं मुनिम्‌ ॥ ५ ॥ 

'भगुपुन्न च्यवन मुनि, अरिष्टनेमि, प्रमोदन) मोदकर ओर 
दुर्वासा मुनिको भी आमन्त्रित किया ॥ ५ ॥ 
पतान सवोन्‌ समानीय वाक्यशस्तत्त्वद्शनः । 
उवाच खवॉन्‌ सुदो घैयेण सुसमाहितान्‌ ॥ ६ ॥ 
“इन सबको बुलाकर बातचीतकी कला जाननेवाले तत्त्व- 
दर्शी बुघने घेयंसे एकाग्रचित्त रहनेवाळे इन सभी सु्ददासे 
कढ[--।| ६ ॥ 
अयं राजा महाबाहुः कद्‌मस्य इलः सुतः । 
जानीतेनं यथाभूतं धरयो ह्यत्र विधीयताम्‌ ॥ ७ ॥ 
“व्ये महाबाहु राजा इल प्रजापति कर्दमके पुत्र हैं | इनकी 
जेली स्थिति दै, इसे आप सब ळोग जानते हैं। अतः इस 
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जत्तरकाण्डे नवतितमः सगः 


विषयमें ऐसा कोई उपाय कीबिये, जिससे इनका कल्याण हो? | 

तेषां संवदतामेव द्विजैः सह महात्मभिः। र 

कद्मस्तु ॥ < ॥ 

| “वे सब इस प्रकार बातचीत कर ही रहे थे कि महात्मा 
द्विजोंके साथ महातेजस्वी प्रजापति कर्दम भी उस आभ्रमपर 

'आ पहुँचे ॥ ८॥ 

पुलस्त्यश्च क्रतुश्चैव वषद्कारस्तथेव च । 

ओङ्कारश्च मद्दातेजास्तमाअमभुपागमन्‌ ॥ ९ ॥ 

“साय ही पुलस्त्य, कतु, वषट्कार तथा महातेजस्ी ओकार 
भी उस आश्रमपर पघारे ॥ ९ ॥ 
ते सर्वे इृष्ठमनसः परस्परसमागमे । 


हितैषिणो वाह्विपतेः पृथग्वाक्यान्यथाब्रवन ॥ १०॥ 


उमापतिर्दिजान सर्बानुचाच इळसंनिधौ । 

“यश समस होनेपर परमानन्दसे परिपूर्णचित्त हुए. 
भगवान्‌ उमापतिने इळके पास ही उन सब ब्राह्मणोसे 
कहा--|| १६५ || 
भीतोऽस्मि हयमेधेन भक्त्या च द्विजसत्तमाः ॥१७॥ 
अस्य बाह्विपतेशचैव कि करोमि प्रियं शुभम्‌ । 

“द्विजश्रेष्ठगण ! मैं तुम्हारी भक्ति तथा इस अश्वमेघ 
यज्ञके अनुष्ठानसे बहुत प्रसन्‍न हूँ | बताओ, मैं बाहकनरेश 
इळका कोन-सा शम एवं प्रिय कार्य करूँ १? ॥ २७३ ॥ 
तथा चद्‌ति देवेशो द्विजास्ते सुसमाहिताः ॥ १८ ॥ 

: देवेशं यथा स्यात्‌, पुरुषस्त्विला । 

"देवेश्वर शिवके ऐसा कहनेपर वे सब न.हाणं एकाग्रचित्त 


___ "परस्पर मिळनेपर वे समी महि प्रसन्नचित्त हो बाहिकदेशके रो उन देवाधिदेवको इस तरह प्रसन्न करनेकी चेष्टा करने 
खामी राजा इळका हित चाहते हुए भिन्न-भिन्न प्रकारकी छगे, जिससे. नारी इला सदाके लिये पुरुष इल हो जाय २ ८३ 


राय देने लगे ॥ १० ॥ 
कद्मस्त्वत्नवीद्‌ वाक्यं सुतार्थं परमं हितम्‌। 
द्विजाः णुत मद्वाक्यं यच्छ्रेयः पार्थिवस्य हि ॥ ११॥ 
तब कदमने पुत्रके:छिये अत्यन्त हितकर बात कही--- 
(राणो | आपलोग मेरी बात सुनें, जो इस राजाके लिये 
ee ॥ १ १॥ 
नान्यं. प भेषज्यमन्तरा बृषभध्वजम्‌ । 
नाश्वमेधात्‌ परो यजः प्रियश्चैव महात्मनः ॥ १२॥ 
॒ “मैं भगवान्‌ शङ्करके सिवा दूसरे किसीको ऐसा नहीं 
देखता, जो इस रोगकी दवा कर सके तथा अश्वमेध यज्ञसे 
बढ़कर दूसरा कोई ऐसा यज्ञ नहीं है, जो महात्मा महादेवजीको 
' प्रिय हो॥ १२॥ | कि 
तस्माद्‌ यजामददे स्वे पार्थिवाथं दुरासदम्‌। ` ` 
क्दमेनेवसुक्तास्तु सवे एव द्विजर्षभाः ॥ १३॥ 
रोचयन्ति स्म तं यज्ञं रुद्रस्याराधनं ` ग्रति । 


“अतः हम सत्र लोग राजा इलके हितकेलिये उस दुष्कर यज्ञ- 


का अनुष्ठान करें |? कद॑मके ऐसा कइनेपर उन समी श्रेष्ठ 

नाझर्णोने भगवान्‌ रुद्रकी आराघनाके लिये उस यशका 

जया : पाया ॥ १३३ ॥ 

सवतंस्य तु राजाषिः शिष्यः परपुरजयः ॥ १४॥ 

मरुत्त इति विख्यातस्तं यश्च समुपाहरत्‌ । 
“संवरतेके शिष्य तया झात्रुनगरीपर विजय पानेवाळे 


सुप्रसिद्ध राजर्षि मरुततने उस यशका आयोजन किया ॥ १४३॥ ` 


ततो यशे महानासीद्‌ बुधाअमसमीपतः ॥ १५॥ 
युट्य परमं तोषमाजगाम महायशाः | 

“फिर तो बुघके आभमके निकट वह महान्‌ यज्ञ सम्पन्न 
इंआ तथा उससे महायशखी रुद्रदेवको बड़ा संतोष प्रात 
हुआ ॥ १५३ ॥ 
भय यशे समासे तु भीतः परमया मुदा॥ १६॥ 


ततः गीतो महादेवः पुरुषत्वं द्दौ पुनः ॥ १९॥ 
इलाये सुमहातेजा द्त्वा चान्तरधीयत । 

“तब प्रसन्न हुए, महातेजखी महादेवजीने इळाको सदाके 
लिये पुरुषत्व प्रदान: कर दिया. और ऐसा करके वे वहीं 
अन्तर्षान हो गये ॥ १९३ ॥ 
निवत्ते हयमेधे च गते चादानं हरे ॥ २०॥ 
यथाग्रतं द्विजाः सब तेऽगच्छन्‌ दीर्घदर्शिनः । 

“अश्वमेघ यज्ञ समासत होनेपर जब महादेवजी दर्शन देकर 
अदृश्य हो गये, तय वे सब दीघंदर्शी ब्राह्मण जैसे आये थे; 
वैसे लोट. गये ॥ २०३ ॥ 
राजा तु बाहिमुत्सज्य मध्यदेशे हानुत्तमम्‌ ॥ २१॥ 
निवेशयामाख पुरं प्रतिष्ठानं थशरकंरम्‌। 

“राजा इलने बाहिक देशको छोड़कर मध्यदेशमें ( गङ्गा- 
यमुनाके संगमके निकट ) एक परम उत्तम एवं य॒झखी नगर 
बसाया, जिसका नाम या प्रतिष्ठानंपुर। २१३ ॥ 
राशाबिन्दुश्च राजर्षिबोह्विं परपुरंजयः ॥ २२॥ 
प्रतिष्ठाने इलो राजा .प्रजापतिसुतो बली 

“श्रुनगरीपर विजय पानेवाळे राजर्षि शशबिन्दुने बाहिक- 
देशका राज्य अहण किया और प्रजापति कर्दमके पुत्र बल्वान्‌ 
राजा इळ प्रतिष्ठानपुरके शासक हुए || २२३ ॥ 

स काळे प्रापतवाँलोकमिलो आहामचुच्तमम्‌ ॥ २३॥ 
पेलः पुरूरवा राजा प्रतिष्ठानमचासवान । 

(समय आनेपर राजा इल शरीर छोड़कर परम उत्तम 
ब्रह्मछोकको प्रास हुए और इलाके पुत्र राजा पुरूरवाने 
प्रतिष्ठानपुरका राज्य प्राप्त किया || २३३ ॥ 
ईदशो हाश्वमेधस्य प्रभावः पुरुषर्षभौ । 


_खीभूतः पौरुषं ,छेमे यच्चान्यदपि दुभस्‌॥ २४॥ दुलभम्‌ ॥ २४॥ 


१. प्रथागसे पूर्व गज्गाके तटपर बसा हुआ बर्तमान झूँसीनाभक्‌ 
स्थान ही प्राचीनकृलका प्रतिष्ानपुर दे | ः 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ooo 


१६७४८ 


ana a 


“पुरुषश्रेष्ठ भरत और लक्ष्मण | अश्वमेघ यज्ञका ऐसा 
ही प्रभाव है। जो स्रीरूप हो गये थे, उन राजा इलने इस 


्ीमद्वातमीकीयरामायणे 


यशके प्रभावसे पुरुषत्व प्रा्त कर ल्या तथा ओर भी दुलभ 
वस्तुएँ; इस्तगत कर ळी? || २४ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये उत्तरका"डे नवतितमः सगः ॥ ९०॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाब्यके उत्तरकाण्डमें नब्बेदाँ सम पूरा हुआ ॥ ९० ॥ 
एकनवतितमः सगः 
श्रीरामके आदेशसे अश्वमेध यज्ञकी तयारी 


एतदाख्याय काकुत्स्थो भ्रातृभ्याममितप्रभः । 
लष्ष्मणं पुनरेवाह धर्मयुक्तमिदं वचः॥ १ ॥ 
अपने दोनों भाइयांको यह कथा सुनाकर अमिततेजस्ती 
श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणसे पुनः यह घमेयुक्त बात कही--॥ 
वसिष्ठं चामदेवं च जावालिमथ काञ्यपम्‌ । 
द्विजांश्च सबंप्रवरानश्वमेधपुरस्कृतान्‌॥ २ ॥ 
एतान्‌ सचोन्‌ समानीय मन्त्रयित्वा च लक्ष्मण । 
हयं लक्षणसम्पन्नं. विमोष्यामि समाधिना ॥ ३ ॥ 
ध्लक्ष्मण | में अश्वमेघ यज्ञ करानेवाले त्राह्मणोमे अग्रगण्य 
एवं सर्वश्रेष्ठ वसिष्ठ) वामदेव, जाबालि और काइयप आदि 
सभी द्विजोको बुलाकर और उनसे सलाइ लेकर पूरी सावघानी- 
के साथ झुम लक्षणोंसे सम्पन्न घोड़ा छोडँगा? ॥ २-३॥ 
तद्‌ वाक्यं राधवेणोक्तं श्रुत्वा त्वरितविक्रमः । 
डविजान सवीन्‌ समाइय दशयामास राघवम्‌ ॥ ४ ॥ 
रघुनाथजीके कहे हुए इस वचनको सुनकर झीत्रगामी 
ळक्ष्मणने समस्त जाझणोंको बुळाकर उन्हें भीरामचन्द्रजीसे 
मिळाया ॥ ४॥ , 
ते इष्टा देवसंकाशं ङृतपादाभिवन्दनम्‌ । 
राघवं सुदुराधषंमाशीभिः समपूजयन्‌ ॥ ५ ॥ 
उन ब्राह्मणोंने देखी, देवतुल्य तेजसी और अत्यन्त 
दुय भीराघवेन्द्र हमारे चरणोमें प्रणाम करके खड़े हैं, तब 
उन्होंने शुम आशीर्वादोद्वारा उनका सत्कार किया ॥ ५ || 
प्राज्ञलिः स तदा सूत्वा राघवो द्विजसत्तमान्‌ । 
उवाच धर्मलंयुक्तमश्वमेधाधितं वचः॥ ६ ॥ 
उस समय रघुकुलभूषण श्रीराम दाथ जोड़कर उन श्रेष्ठ 
दाल अश्वमेघ यज्ञके विषयमें घर्मयुक्त श्रेष्ठ वचन 
॥ ६॥ 


तेऽपि रामस्य तच्छुत्वा नमस्ङत्वा द्ृषध्वजम्‌। ˆ 


अश्वमेधं द्विजाः सवं पूजयन्ति स्म खशः ॥ ७ ॥ तथैव 


वे सय त्राण भी औरामकी वह बात सुनकर भगवान्‌ 
शंकरको प्रणाम करके सब प्रकारसे अश्वमेघ यज्ञकी सराहना 
कएने लगे ॥ ७ ॥ 
ख तेषां द्विजमुख्यानां | 
श्रुत्वा भृशं प्रीतोऽभवत्‌ तदा ॥ ८॥ 
अश्वमेध यशके विषयमें उन श्रेष्ठ आक्षणोंका अद्भुत 


शानसे युक्त वचन सुनकर भीगमचन्द्रणीको बड़ी प्रसन्नता हुई॥ 
विज्ञाय कमे तत्‌ तेषां रामो ळक्ष्मणमत्रचीत्‌। 
प्रेषयस्व महावाहो सुग्रीवाय मद्दात्मने॥ ९ ॥ 
यथा महद्भिहेरिभिबहुभिश्च वनीकसाम्‌। 
रू/धेमागचछ भद्रं ते अडुभोकत महोत्सवम्‌ ॥ १० ॥ 
उस कर्मके लिये उन व्राहमणोकी स्वीकृति जानकर श्रीराम 
ळद्मणसे बोले--“मददाब्राहो | तुम महातमा वानरराज सुग्रीवके 
पास यह संदेश भेजो कि “कपिश्रेष्ठ | तुम बहुत-से विशालकाय 
वनवासी वानरोंके साथ यहाँ यश-महोत्सवका आनन्द लेनेके 
लिये आओ । तुम्हारा कल्याण हो? ॥ ९-१० ॥ 
विभीषणश्च रक्षोभिः .कामगैबहुमिवृतः । 
अश्वमेधं महायश्ञमायात्वतुळविक्रमः ॥ ११॥ 
“साथ ही अतुळ-पराक्रमी विभीषणको भी यह सूचना 
दो कि धवे इच्छानुसार चळनेवाले बहुत-से राक्षसोंके साथ 
हमारे महान्‌ अश्वमेघ यज्ञमें पघारें?.| ११ ॥ 
राजानश्च महाभागा ये मे प्रियचिकीषंचः। 
सानुगाः क्षिप्रमायान्तु यक्षं भूमिनिरीक्षकाः॥ १२॥ 
“इनके सिवा मेरा प्रिय करनेकी इच्छावाळे जो मद्दामाग 
राजा हैं; वे भी यज-भूमि देखनेके लिये सेवकोसद्दित शीत्र 
यहाँ आवें ॥ १२ ॥ 
देशान्तरगता ये च द्विजा धर्मसमाहिताः । | 
आमन्त्रय तान्‌ सवोनश्वमेधाय लकमण ॥ १३/॥ 
“छक्मण | जो घर्मेनिडठ राह्मण कार्यबश्च दूसरे-दूसरे देशम 
चले गये हैं, उन सबको अपने अश्वमेध यशके लिये 
आमन्त्रित करो ॥ १३ ॥ 
ऋषयश्च महाबाहो आहयन्तां तपोधनाः। 
देशान्तरगताः सर्व सदाराश्च द्विजातयः ॥ १४॥ 
“महाबाहो | तपोधन ऋषियोंकों तथा अन्य राज्यमें रहने- 
वाळे स्त्रियोंसहित समस्त ब्रहमर्षियोंको भी बुला छो॥ १४॥ 

' ताळावचच काः । 
यशवाटश्च सुमहान्‌ गोमत्या नेमिषे बने ॥ १५॥ 
आशाप्यता मद्दाबाहो तद्धि पुण्यमजुत्तमम्‌। 

“महाबाहो | ताळ लेकर रंगभूमिमें संचरण करनेवाले सूत्र- 
घार तथा नट ओर नतँक भी बुला लिये जायें । नैमिषारण्यमें 
गोमतीके तटपर विशाळ यज्ञमण्डप बनानेकी आज्ञा दो; क्योंकि 
वद वन बहुत ही उत्तम और पवित्र स्थान है ॥ १५३ ॥ 
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शान्तयश्च महाबाहो प्रवतंन्तां समन्ततः॥ १६॥ 
शातदाश्चापि धमजशाः कतुमुख्यमचुत्तमम्‌ । 
अनुसूय महायशं॑ नेमिषे रघुनन्दन ॥ १७॥ 
(ाहाबाहु रघुनन्दन ! वहाँ यज्ञकी निर्विष्न-समाप्तिके 
लिये सर्वत्र झान्ति-विधान प्रारम्भ करा दो। नेमिषारण्यमें 
सैकड़ों धर्मश पुरुष उस परम उत्तम और श्रेष्ठ मह्दायजक्ो 
देखकर कृताथ हों ॥ १६-१७ ॥ 
तुष्टः पृष्टश्च सवोऽसौ मानितश्च यथाविधि । 
प्रतियास्यति धमन्न शीघमामन्ञ्यतां जनः ॥ १८॥ 
«चर्मज्ञ लक्ष्मण ! शीघ्र लोगोंको आमन्त्रित करो और जो 
लोग आवें, वे सब विधिपूर्वक तुष्ट) पुष्ट एव सम्मानित 
होकर लोटे || १८ ॥ 
शातं वाहसहस्त्राणां तण्डुलानां वपुष्मताम। 
अयुतं तिळसुद्स्य प्रयात्वग्रे महाबळ ॥ १९॥ 
चणकानां कुलित्याना माषाणा लवणस्य च | 
“महाबली सुमित्राङ्ुमार | लाखों बोझ ढोनेवाळे पश्ञु 
खड़े दानेवाले चावळ लेकर ओर दस इजार पञ्च तिळ, मूँग; 
चना, कुल्थी; उड़द और नमकके बोझ लेकर आगे चलें || 
अतोऽचुरूपं स्नेहं च गन्धं संक्षिप्तमेच च ॥ २० ॥ 
सुवणंकोट्यो बहुला हिरण्यस्य शतोत्तराः । 
अग्रतो भरतः ङत्वा गच्छत्वग्रे समाधिना ॥ २१॥ 
“इसीके अनुरूप घी, तेल, दूध, दही तथा बिना घिसे 
हुए चन्दन ओर बिना पिसे हुए सुगन्धित पदार्थ भी भेजे 
जाने चाहिये । भरत सो करोड़से भी अधिक सोने-चाँदीके 
सिक्के साथ लेकर पहले ही जायें ओर बड़ी सावधानीके साथ 
यात्रा करे ॥ २०-२१ ॥ 
अन्तरापणवीथ्यश्च सवे च नटनतेकाः ६ 
सूदा नायेश्च बहवो नित्यं यौवनशालिनः ॥ २२॥ 
धमार्गमें आवश्यक वस्तुओंके क्रय-विक्रयके लिये जगह- 


जगह बाजारें मी लगनी चाहिये; अतः इसके प्रवर्तक वणिक्‌ 


एवं व्यवसायीलोग भी यात्रा करें । समस्त नट 
नतक भी जायें | बहुत-से रसोइये तथा सदा युवावस्थासे 


१६४९ 


sme #ा 
ना क (क्य न्क उ” प ा 


सुशोमित होनेवाली ख्ियाँ भी यात्रा करें ॥ २२॥ 
भरतेन तु साध ते यान्तु सेन्यानि चाञ्रतः । 
नंगमान वालचृद्धांश्व द्विजांश्च छुसमाहतान्‌ ॥ २३ ॥ 
कमोन्तिकान्‌ वर्धकिनः कोशाध्यक्षांश्च नेंगमान । 
मम मातृस्तथा सवोः कुमारान्तःपुराणिच्र ॥ २७॥ 
काञ्चनी मम पत्नों च दीक्षायां शांश्च कमणि । 
अग्रतो भरतः कृत्या गच्छत्वत्र महायदाः ॥ २५॥ 
(भरतके साथ आगे-आगे सेनाएँ भी जाय । मद्दायशस्वी 
भरत दास्त्वेत्ता विद्वानों, वालको, वृद्धों, एकाग्र चित्तवाले 
ब्राह्मणों, काम करनेवाले नोकरों) बढ़इयों$ कोपाध्यक्षों; वे दिको» 
मेरी सब्र माताओं) कुमारोंके अन्तःपुरो ( भरत आदिकी 
खिया ), मेरी पत्नीकी .सुवणमयी प्रतिमा तथा यज्ञ-कमंकी 
दीक्षाके जानकार ब्राह्मणोंको आगे करके पहले ही यात्रा करें| 
उपकायो महाहाश्च पार्थिवानां महौजसाम्‌ । 
सानुयानां नरश्रेष्ठो व्यादिदेश महावलः ॥ २६॥ 
अन्नपानानि वस्त्राणि अनुगानां महात्मनाम्‌ । 
तत्पश्चात्‌ महापली नरभ्रेष्ठ भ्रीरामनें सेचकॉसद्वित महा- 
तेजसी नरेशोंके ठहरनेके लिये बहुमूल्य वासस्थान. बनाने 
( खेमे आदि लगाने ) के लिये आदेश दिया तथा सेवकां- 
सहित उन महात्मा नरेशाके लिये अन्न-पान एवं वस्त्र आदि- 
की भी व्यवस्था करायी ॥ २६३ ॥ 
भरतः ख तदा यातः शात्रुष्नलद्दितस्तदा ॥ २७॥ 
वानराश्च महात्मानः सुग्रीचसहितास्तदा । 
विप्राणां प्रवराः सर्व चक्कुश्च परिवेषणम्‌ ॥ २८॥ 
तदनन्तर झात्रुष्नसहित भरतने नेमिधारण्यको प्रस्थान 
किया । उस समय वहाँ सुग्रीवसहित मद्दात्मा वानर जितने भी 
श्रेष्ठ ब्राह्मण वहाँ उपस्थित थे, उन सबको रसोई परोसनेका 
काम करते थे ॥ २३-२८ ॥ 
विभीषणश्च रक्षोभिः ख्रीभिश्च वहुभिवृतः । 
ऋषीणामुग्रतपसां पूजां चक्र मद्दात्मनाम्‌ ॥ २९॥ 
स्त्रियों तथा बहुत-से राक्षसोंके साथ विमीषण उग्र तपसी 
महात्मा मुनियोंके स्वागत-सत्कारका काम संभाळते थे ।[२९॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये उत्तरकाण्डे एकनवतितमः सगः ॥ ९१ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामामण आदिकाब्यके उत्तरकाण्डमें इक्यानबेवाँ सगे पुरा हुआ॥ ९,१ ॥ 


द्विनवतितमः सगः 
श्रीरामके अश्वमेध-यज्ञमें दान-मानकी विशेषता 


तत्‌ सर्वमखिलेनाशु प्रस्थाप्य भरताग्रजः । 
हयं लक्षणसम्पन्नं कृष्णसार सुमोच ह॥ १ ॥ 


ततोऽभ्यगच्छत्‌ काकुत्स्थः सह सैन्येन नेमित्रम्‌ ॥२॥ 


ऋत्विजोंसदित लक्ष्मणको उस अश्वकी रक्षाके लिये नियुक्त 


इस प्रकार सव सामग्री पू्णेल्पसे भेजकर भरतके बड़े करके भीरधुनाथजी सेनाके साथ नेमिषारण्यको गये ॥ २ ॥ 


भाई भीरामने उत्तम छक्षणासे सम्पन्न तथा कृष्णणार मुगके यश्वाट प्रममद्‌ः 
' प्रहर्षमतुलं लेमे थीमानिति च सोऽन्रवीत्‌॥ ३॥ 


समान काळे रंगवाले एक घोड़ेको छोड़ा || १ ॥ 


सारधेमञ्चे च विनियुज्य च। 


वाश रा० ५५... 


बाहुदा 
वहाँ बने हुए अत्यन्त अद्भुत यज्ञ-मण्डपको देखकर 
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मरावाहु थीरामफो अनुपम प्रसन्नता प्राप्त हुई और वे बोळे 
बहुत सुन्दर है? ॥ ३ || 
नेमिषे वसतस्तस्य सर्व एवं नराधिपाः । 
आनिन्युरुपारांश्च तान्‌ रामः प्रत्यपूज्ञयत्‌॥ ४ ॥ 
नमिषारण्यमें निवास करते समय शीरामचन्द्रजीके पास 
भूमण्डलके, सभी नरेश भाँति-भाँतिके उपद्दार ले आये और 
भीरामनन्द्रजीने उन सबका स्वागत-सत्कार किया || ४ || 
अन्नपानादिवसत्राणि सर्वोपकरणानि च । 
भरतः सदहरशत्रुष्नो नियुक्तो राजपूजने॥ ५ ॥ 
उन्हें अन्न, पान, वस्त्र तथा अन्य सब आतरच्यक्र सामान 
दिये गये । शन्रुध्नसहित भरत उन राजाओके स्वागत-सत्कारमें 
नियुक्त किये गये थे ॥ ५॥ 
` चानराश्च॒ महात्मांनः सुञ्रीयखहितास्तदा । 
परिवेषणं च विप्राणां प्रयत्ताः सम्प्रचक्रिरे ॥ ६ ॥ 
सुग्री३सहित महामन्त्री बानर परम पवित्र एवं संयत- 
चित्र हो उस समय वहाँ ब्राहमणोंको भोजन परोसते थे ॥ ६॥ 
विभीषणश्च रक्षोभिषहुभिः सुसमाहितः । 
ऋषीणामुअतपसां किंकरः समपद्यत ॥ ७ ॥ 
बहुतेरे राक्षसंसि घिरे हुए बिभीषण अत्यन्त सावधान 
रहकर उग्र तपस्वी श््ृषियोंक्रे सेवाकायंमें संग्न थे ॥ ७ ॥ 
उपकायो मदाहाश्च पार्थिवानां महात्मनाम्‌ । 
सानुगानां नरश्रेष्ठो व्यादिदेश महाचलः॥ ८ ॥ 
सहावळी नरभ्रेष्ठ भीरामने सेवकोसदित महामनस्वी 
भूपाळोको ठहरनेके लिये बहुमूल्य वासस्थान (खेमे ) दिये || 
पव सुविहितो यज्ञो ह्यश्वमेधो ह्यवर्तत । 
लक्ष्मणेन सुगुसा खा हयचयों प्रवर्त ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार सुन्दर ढंगसे अश्वमेध यज्ञका कार्य प्रारम्म 
हुआ ओर छक्मणके संरक्षणमें रहकर घोड़ेके भूमण्डलमें 
मणका काये त सम्पन्न हो गया ॥ ९ | 
| राजसिहस्य यज्ञवरसुत्तमम्‌ । 
नान्यः शब्दोऽभवत्‌ तत्र हयमेधे महात्मनः ॥ १० ॥ 
` छन्दतो देहि यावत्‌ तुष्यन्ति याचकाः। 
तावत्‌ सवोणि दत्तानि क्रतुमुख्ये महात्मनः ॥ ११॥ 
विविधानि च गौडानि खाण्डवानि तयैव च । 
राजाओंमें सिंहके समान पराक्रमी महात्मा भीरघुनाथजी- 
का वह श्रेष्ठ यश इस प्रकार उत्तम बिघिसे होने छगा । उस 
अश्वमेघ यशमें केवल एक ही बात सब ओर सुनायी पड़ती 
थी--जयतक याचक संतुष्ट न हों, तबतक उनकी इच्छाके 
अनुसार सब वस्तुएं दिये जाओ, इसके सिवा दूसरी बात 
नहीं सुनायी देती थी। इस प्रकार महात्मा भीरामके श्रेष्ठ 


यशमें नाना प्रकारके गुड़के बने हुए. खाद्य पदार्थ 
इत्यार्षे औमद्रामायणे वाल्मीकीये < 


इस प्रकार श्रीनारमीकिनिर्मित आर्षरामायण उत्तरकाण्डमें 


श्रीमद्वाल्मीक्रीयरामायणे 
A 


खाण्डव आदि तबतक निरन्तर दिये जाते थे जबतक कि 
पानेवाले पूर्णतः संतुष्ट होकर बस न कर दें || १०-१२ ३॥ 
न निःसृतं भवत्योष्ठाद्‌ वचनं यावदर्थिनाम्‌ ॥ १२॥ 
तावद्‌ ` वानररक्षोभिदत्तमेयाभ्यर॒ऱ्यत । 
जवतक याचकोंके मनकी बात ओठसे बाहर नहीं निकलने 
पाती थी; तबतक ही राक्षस ओर वानर उन्हें उनकी अभीष्ठ 
बस्वुएँ दे देते थे | यह बात सबने देखी ॥ १२३ ॥ 
न कश्चिन्मलिनो वापि दीनो वाप्यथघा कृशः ॥ १३॥ 
तस्मिन्‌ यज्ञवरे राज्ञो दृ्टपुष्टजनावृते । 
राजा श्रीरामके उस श्रेष्ठ यशमें हृष्ट-पुष्ट मनुष्य भरे हुए 
थे, वहाँ कोई भी मलिन, दीन अथवा दुर्बळ नहीं दिखायी 
देता था ॥ १३३ | 
येच तत्र महात्मानो मुनयश्चिरजीविनः ॥ १४॥ 
नासरंस्ताइशं यश दानौघसमळंङतम्‌ । 
उस यशमें जो चिरजीवी महात्मा मुनि पघारे थे, उन्हें 
ऐसे किसी भी यशका स्मरण नहीं या, जिसमें दानकी ऐसी 
धूम रही दो | वह यज्ञ दानराझिसे पूर्णतः अलंकृत दिखायी 
देता था ॥ १४३ ॥ [ 
यः इत्यवान्‌ सुवर्णन खुबण ळभते स्म सः॥ १५॥ 
वित्ताथों लभते वित्तं रत्नाथी रत्नमेव च । 
जिसे सुवणकी आवश्यकता थी, वह सुवर्ण पाता था; 
धन चःइनेवाळेको धन मिळता था और र॒त्नकी इच्छावालेको. 
रत्न ॥ १५३ ॥ 
हिरण्यानां खुवणीनां रत्नानामथ- वाससाम्‌ ॥ १६॥ 
अनिशं दीयमानानां राशिः समुपदच्यते। 
वहाँ निरन्तर द्यि जानेवाले चाँदी, सोने, रत्न ओर 
व्ोके ढेर ळगे दिखायी देते थे॥ १६ ३॥ 
न शक्रस्य न सोमस्य यमस्य वरुणस्य च ॥ १७॥ 
ईदशो दृष्टपू्वों न पोधनाः । 
वहाँ आये हुए तपसी मुनि कहते थे कि ऐसा यज्ञ तो 
पहले कमी इन्द्र; चन्द्रमा) यम और वरुणके यहाँ भी नहीं 
देखा गया ॥ १७३ | 


सर्वत्र वानरास्तस्थुः सर्वत्र च राक्षसाः ॥ १८॥ 


वा ' पूणहस्ता ददुभ्ृंशम्‌। - - 
वानर ओर राक्षस सर्वत्र हाथोंमें देनेकी सामग्री लिये 
खड़े रहते थे और वस्न, घन तथा अन्नकी इच्छा रखनेवाळे 


याचर्कोको अधिक-से-अधिक देते ये ॥ १ ८३॥ 


क राजसिंह भगवान्‌ श्रीरामका ऐसा सर्वगुणसम्पन्न यज्ञ एक 
{से भी अधिक काळतक चलता रहा | उसमें कमी किसी 
बातकी कमी नहीं हुई ॥ १९ ॥ 
उत्तरकाण्डे द्रिनवतितमः खरः ॥ ९२ ॥ 


बानबेदों- सगे चुरा हुआ ॥ ९२॥ 
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डस्तरकाण्डे त्रिनचतितमः सर्गः 


१६५१ 


टमा 
DN sR 0 FOS ASSN कममा-- बमानमभस 


त्रिनवतितमः सर्गः 
भ्रीरामके यज्ञमें. महि वारमीकिका आगमन और उनका रामायण- 
गानके लिये कुश ओर लवको आदेश 


वर्तमाने तथाभूते यज्ञे च परमाद्‌सुते। 
सशिष्य आजगामाझु चाहमीकिभंगवात्रषिः॥ १ ॥ 
इस प्रकार वह अत्यन्त अद्भुत यज्ञ जब चाळू हुआ; 
उस समय भगवान्‌ वाल्मीकि युनि अपने शिष्योंके साथ उसमें 
शीघ्रतापूर्वक पघारे ॥ १ ॥ 
स इष्टा दिव्यसंकाशं यशमद्‌सुतद्शेनम्‌ । 
पकान्त ऋषिवाहानां चकार उरजान्दुभान ॥ २॥ 
उन्होंने उस दिव्य एवं अद्भुत यज्ञका दर्शन किया और 
ऋषियोंके लिये जो बाड़े बने थे, उनके पास ही उन्होंने अपने 
लिये भी सुन्दर पर्णालाएँ बनवायीं || २ || 
शकरांश्च बहून्‌ पूणोन्‌ फलमूलांश्च शोभनान्‌। 
वालमीकिवाटे रुचिरे स्थापयन्नविदूरतः ॥ ३ ॥ 
वास्मीकिजीके सुन्दर बाड़ेके समीप अन्न आदिसे भरे- 


पूरे बहुत-से छकड़े खड़े कर दिये गये ये | साथ ही अच्छे: 


अच्छे फल और मूल भी रख दिये गये थे ॥ ३॥ 
आसीत्‌ सुपूजितो राज्ञा मुनिभिश्च महात्मभिः । 


'चारमीकिः सुमहातेजा न्यवसत्‌ परमात्मवान्‌ ॥ ४ ॥ 


राजा भीराम तथा बहुसंख्यक महात्मा मुनियाँद्दारा 
मलीमाँति पूजित एवं सम्मानित हो महातेजसरी' आत्मज्ञानी 
वास्मीकि.युनिने बड़े सुखसे वहाँ निवास किया ॥ ४॥ 
ख शिष्याचत्रवीदूश्ष्टौ युवां गत्वा समाहितौ । 
कृत्स्नं रामायणं काव्यं गायतां परया मुदा॥ ५ ॥ 

उन्होंने अपने दृष्ट-पुष्ट दो शिष्योंसे कद्य--“तुम दोनों 
भाई एकाग्रचित्त हो सब ओर घूम-फिरकर बड़े आनन्दके 
सांथ सम्पूण रामायण-काव्यका गान करो ॥ ५ ॥ 
ऋषिवाटेषु पुण्येषु ब्राह्मणावसथेषु च। 
रथ्यासु राजमागंघु पार्थिवानां शृंदेषु च॥ ६ ॥ 

“ऋषियों ओर ब्राक्मणोंके पवित्र स्थानोंपर, गळियोमें, 
राजमार्गोपर तथा राजाओके वासस्यानोमें भी इस काव्यका 
गांन करना ॥ ६ ॥| 
रामस्य भवनद्वारि यत्र कमं च कुवेते। 

तत्र गेयं विशेषतः ॥ ७ ॥ 

“श्रीरामचन्द्रजीका जो एह बना है; उसके दरवाजेपर) 
जहाँ ्ाझणलोग यशकार्य कर रहे हैं, वहाँ तथा ऋतिजोंके 
आगे भी इस काव्यका विशेषरूपसे गान करना चाहिये || ७॥ 
इमानि च फलान्यत्र खादूनि विविधानि च । 
जातानि पर्वताग्रेषु आस्वाद्याखाद्य गायताम्‌ ॥ ८ ॥ 

यहाँ पर्वतके शिखरोपर नाना प्रकारके खादिष्ट एवं 


मीठे फळ ळगे हैं, ( भूख लगनेपर ) उनका खाद छे-लेकर 
इस काव्यका गान करते रहना ॥ ८ ॥ 
न यास्यथः अमं वत्सौ भक्षयित्वा फलान्यथ । 
मूलानि च सुस्ष्टानि न रागात्‌ परिहास्यथः ॥ ९ ॥ 
“बच्चो | यहाँके सुमधुर फळ-मूळोंका भक्षण करनेसे न 
तो तुम्हें कमी थकावट होगी और न तुम्हारे गलेकी मधुरता : 
ही नष्ट होने पायेगी || ९ ॥ 
यदि शाब्दापयेद्‌ रामः अवणांय महीपतिः । ` 
ऋषीणासुपतिष्टानां यथायोगं प्रवतंताम्‌ ॥ १० ॥ 
“यदि महाराज भीराम तुम दोनोंको गान सुननेके लिये 
बुळावें तो तुम उनसे तथा वहाँ बैठे हुए ऋषि-सुनियोसे यया- 
योग्य विनयपूण बर्ताव करना || १० ॥ 
सया गेया मधुरया गिरा। 
यथोद्ष्टं मया पुरा ॥ ११॥ 
. 'मैंने पेहले भिन्न-भिन्न संज्यावाले इोकोसे युक्त रामायण 


` काव्यके सर्गोका जिस तरह तुम्हें उपदेश दिया है, उसीके 


अनुसार प्रतिदिन बीस-बीस सोका मुर स्वरसे गान करना | 
लोभश्थापि न कतेव्यः स्वल्पो ऽपि धनचाञ्छया । 
कि घनेनाअमस्थानां फलमूलादिना सदा ॥ १२॥ 
*घनकी इच्छासे थोड़ा-सा भी लोभ न करना; आभरममें 
रहकर फळ-मूछ भोजन करनेवाले वनवासियोंको घनसे 
क्या काम १ ॥ १२ ॥ 
यदि पृच्छेत्‌ स काकुत्स्थो युवां कस्येति दारकौ । 
धाल्मीकेरथ शिष्यो दी बूतमेबं नराधिपम्‌ ॥ १३ ॥ 
“यदि भीरघुनायजी पूछें---“बच्चो | तुम दोनों किसके 
पुत्र हो १? तो तुम दोनों महाराजसे इतना ही कह देना कि 
इम दोनों भाई महर्षि वाल्मीकिके शिष्य हैं ॥ १३ || 
इमास्तन्त्रीः सुमधुराः स्थानं वापूचेद्रानम्‌ । 
सुमधुरं गायतां विगतज्वरौ ॥ १७ ॥ 
धये बीणाके सात तार हें। इनसे बड़ी मधुर आवाज 
निकलती है । इसमें अपूर्व स्वरोंका प्रदर्शन करनेवाले ये स्थान 
बने हैं | इनके खरोंको झंकृत करके-मिलाकर सुमधुर 
खरमें तुम दोनों भाई काव्यका गान करो और सर्वथा 
निश्चिन्त रहो ॥ १४ ॥ | 
आदिप्रश्रति गेयं स्यान्न चावशाय पार्थिवम्‌ । 
पिता दि सर्वेभूतानां राजा भवति धर्मतः ॥ १५॥ 
'आरम्भसे ही इस काव्यका गान करना चाहिये | तुमः 
छोग ऐसा कोई बर्ताव न करना) जिससे राजाका अपमान हो; 


क्योकि राजा घमंकी दृष्टिसे सम्पूर्ण प्राणियोंका पिता होता है ॥ 
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_ श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे | 


तद्‌ युवा हएमनसौ श्वः प्रभाते समाहितौ । 

गायत मधुर गेयं तन्त्रीलयसमन्बितम्‌ ॥ १६॥ 
“अतएव तुम दोनों भाई प्रसन्न और एकाग्रचित्त होकर 

कळ सन्रेरेसे ही बीणाके छयपर मधुर सरसे रामायण-गान 

आरम्भ कर दो? ॥ १६॥ 

इति संद्दिय बहुशो सुनिः प्राचेतसस्तदां । 

वाल्मीकिः परमोदारस्तृष्णीमासीन्महासुनिः। १७॥ 


इस तरह बहुत कुछ आदेश देकर वरुणके पुत्र परम 


उदार महामुनि वाल्मीकि चुप हो गये || १७॥ 
संदिष्टौ सुनिना तेन ताबुभौ मेथिलीसुतौ । 
तयैव करवावेति निजग्मतुररिंद्मौ ॥ १८॥ 


FR rr, 


ha 


युनिके इस प्रकार आदेश देनेपर मिथिलेशकुमारी 
सीताके वे दोनों शत्रुदमन पुत्र “बहुत अच्छा इम ऐसा ही 
करेंगे? यह कहकर बहाँसे चल दिये ॥ १८ ॥ 
तामङ्गतां तौ हृदये कुमारौ 
निवेइय वाणीसूषिभाषितां तदा । 
समुत्सुको तो खुखमूषतुरनिशां 
यथाश्विनी भागेवनीतिसंहिंताम्‌॥ १९॥ 
शुक्राचायेकी बनायी हुईं नीतिसंहिताको घारण करनेवाले 
'अश्विनीकुमारोंकी भाँति ऋषिकी कहदी हुईं उस अदूभुत 
वाणीको हृदयमें 'घारण करके वे दोनों कुमार मन-ही-मन 
उत्कण्ठित हो वहाँ रातभर सुखसे रहे || १९॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे त्रिनवतितमः सर्गः ॥ ९३ ॥ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमें तिरानबेवाँ सगे पूरा हुआ॥ ५३॥ 


=$ नि ~ 


चतुर्नवतितमः सगः 


` रूष-कुशद्वारा रामायण-काव्यका गान तथा श्रीरामका उसे भरी सभामें सुनना 


तो रजन्यां प्रभातायां स्नातौ इतहुलाशनौ । 
यथोक्तस्षिणा पूर्व सर्वं तत्रोपगांयताम्‌॥ १ ॥ 
रात बीतनेपर जब्र सत्रेरा हुआ; तव स्नान-संध्याके पश्चात्‌ 
समिघा-दोमका काय पूरा करके वे दोनों भाई ऋषिके बताये 
अनुसार वहाँ सम्पूण रामायणका गान करने लगे ॥ १ ॥ 
तांस झुआव काकुत्स्थः पूचीचायंचिनिर्मिताम्‌। 
अपूचो पाञ्चजाति च गेयेन समलंकृताम्‌ ॥ २ ॥ 


भीरघुनाथजीने भी वह गान सुना, जो पूर्व॑वर्ती आचायों-. 


के बताये हुए'नियमोंके अनुकूल था | संगीतकी विशेषताओं 
से युक्त खरोंके अलापनेकी अपूर्व शैली थी || २॥ 
ग्रमाणेबंहुभिवंद्धां - 
वालाभ्यां राघवः शरुत्वा कौतूहलपरोऽभवत्‌ ॥ ३ ॥ 

बहुसज्यक प्रमार्णो--ध्वनिपरिच्छेदके साधनभूत द्रुत, 
मध्य और विछम्बित--इन तीनोंकी आबृत्तियो अथवा सप्तविघ 
खरोंके भेदकी सिंद्धिके छ्येमुने हुए स्थानोसे बंघा और 
वीणाकी छयसे मिळता हुआ उन दोनों बाळकोंका वह मधुर 
गान सुनकर श्रीरामचन्द्रचीको बढ़ा कौतूइळ हुआ ॥ ३॥ 
अथ कमोत्तरे राजा समाहय महामुनीन। 


मिलनेपर बड़े-बड़े मुनियों, राजाओं, वेदवेत्ता पण्डितों; 
पोराणिकों, वेयाकरणों, बड़े-बूढ़े ब्राह्मणों, स्वरों और छक्षणोंके 
ज्ञाताओं, गीत सुननेके लिये उत्सुक द्विजां, सामुद्रिक लक्षणों 
तथा संगीत-विद्याके जानकारों, विशेषतः निगमागमके विद्वानों, 
अथवा पुंरवासियों, भिन्न-भिन्न छन्दोके चरणों, उनके गुरु-. 


'छघु अक्षरों तथा उनके सम्बन्धोंका ज्ञान रखनेवाले पण्डितो 


वेदिक छन्दोके परिनिष्ठित बिद्वानों, स्वरोंकी ह+ दीष आदि 
मात्राओंके विशेषो) ज्योतिष विद्याके पारंगत पण्डितो, कमे- 
काण्डियों, कार्यकुशल पुरुषो). विभिन्न भाषाओं और चेष्ट 
तथा संकेतोको समझनेवाले पुरुषों एवं सारे महाजनोंको 
बुळ्वाया ॥ ४-७३ ॥ 
देतूपचारकुशलान्‌ इवतुकांश्च ` बहुश्रुतान्‌ ॥ ८ ॥ 
ऊन्दोविदः पुराणश्ञान्‌ वेदिकान्‌ द्विजसत्तमान्‌। 
चित्रशान्‌ बृत्तस्न्नशान्‌ गीतत्रत्यविशारदान ॥ ९ ॥ 
शास्रशान्‌ नीतिनिपुणान्‌ चेदान्तारथंप्रबोधकान्‌ । 
पतान्‌ सवोन्‌ समानीय गातारौ समवेशयत्‌ ॥ १० ॥ 
इतना ही नद्दीश तकेके अयोगमें निपुण नैयायिको) युक्ति- 
बादी एवं बहुश विद्वानों; छन्दो, पुराणों और वेदोंके शाता 
द्विजवरां; चित्रकुछके जानकारों, घमंशास््रके अनुकूल 
सदाचारके शाताओं, दर्शन एवं कल्पसूत्रके विद्वानों, बत्य 


. ओर गीतमें प्रवीण पुरुषों; विभिन्न शास््रोके शाताओं) नीति- 


निपुण पुरुषों तथा वेदान्तके अथेको प्रकाशित करनेवाले 
अक्षवेत्ताओंकोी भी वहाँ बुलवाया । इन सबको एकत्र करके 
भगवान्‌ श्रीरामने रामायण-गान करनेवाले उन दोनों बालकों: 
को सभामें बुलाकर बिठाया || ८--१० ॥ 

तेषां संबदतां तत्र ओतूणां हर्षवर्धनम। 

गेयं प्रचक्रतुस्तत्र ताबुभौ मुनिदारकौ ॥ ११॥ 
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सभासदोमें ओताओंका हष बढ़ानेवाली बातें होने ळगीं | 
उसी समय दोनो मुनिकुमाररोने गाना आरम्भ किया ॥ ११ || 
ततः परदत्तं मधुरं गान्धत्रमतिमानुषम्‌। 
न च तसि ययुः सवें श्रोतारो गेयसम्पदा ॥ १२॥ 
फिर तो मधुर संगीतका तार वेध गया | बड़ा अलौकिक 
गान था । गेय वस्तुक्री विरोषताओंके कारण समी ओता मुग्ध 
होकर सुनने लगे | किसीको तृप्ति नहीं होती थी ॥ १२॥ 
हृष्टा सुनिगण" सब पाथिवाश्च महोजसः 
पिबन्त इव चश्चाभः पश्यन्ति स्स मुहुमहुः ॥ १३॥ 
मुनियोंके समुदाय और महापराक्रमी भूपाळ सभी 
आनन्दमर्न होकर उन दोनोंकी ओर बारंबार इस तरह देख 
रहे थे; मानो उनकी रूपमाधुरीको नेत्रासे पी रहे हैं ॥ १३ ॥ 
ऊचुः परस्परं चेदं सवं एव समाहिताः । 
उभौ रामस्य खडशो विम्वादू बिम्वमियोत्थितो॥ १४॥ 
वे सब एकाग्रचित्त हो परस्पर इस प्रकार कहने छगे-४इन 
दोनों कुमारोंकी आकृति श्रीरामचन्द्रजीसे विल्कुछ मिळती- 
जुळती है । ये विम्वसे प्रकट हुए प्रतिबिम्बके समान 
जान पड़ते हैँ ॥ १४॥ 
जटिलो यदि न स्यातां न घलकळधरौ यदि । 
विशेषं नाधिगच्छामो गायतो राघवस्य च ॥ १५॥ 
“य॒दि इनके सिरपर जरा न: होती और ये वल्कल न 
पहने होते तो हमें श्रीरामचन्द्रजीमं तथा गान करनेवाले इन 
दोनों कुमारोमें कोई अन्तर नहीं दिखायी देता? ॥ १५ ॥ 
एवं. प्रभाषमाणेषु पौरजानपदेषु च। 
प्रबुत्तमादितत पूचसग नारद्‌र्दाशतम्‌॥ १६॥ 
नगर और जनपदमें निवास करनेवाले. मनुष्य जब इस 
प्रकार बातें कर रहे थे, उसी भमय नारदजीके द्वारा प्रदर्शित 
प्रथम सगे--मूलछ-राभायणका आरम्मसे ही गान प्रारम्म हुआ॥ 
तंतः प्रश्नति सर्गाश्च यावद्‌ यिंशात्यगायताम्‌ । 
ततोऽपराह्लमये राघवः समभाषत ॥ १७॥ 
भुत्वा विशतिसर्गास्तान्‌ आतर भ्रातृवत्सलः । 
अष्टादश सद्दसत्राणि सुवणेस्य ` महात्मनोः ॥ १८॥ 
म्यच्छ शीघ्रं काङुन्स्थ यदन्यद्‌भिकाङ्गितम्‌। 
वहसे लेकर बीस सर्गोतकका उन्होंने गान किया। 
तत्पश्चात्‌ अपराह्कका समय हो गया । उतनी देरमें बीस सर्गों- 


: का गान सुनकर भ्रातृत्रतसल औरधुनायजीने माई भरतसे 


कहा--“काकुत्स | तुम इन दोनों महात्मा बालकोंको अठारह 
हजार स्वण-मुद्राए' पुरस्कारके रूपें शीध प्रदान करो । इसके 
सिवा यदि और किसी वस्तुके लिये इनंकी इच्छा हो तो उसे 
भी शीघ्र ही दे दो? || १७-१८३ ॥ 
ददौ ख शीरं काकुत्स्थो वाळयाै पृथक पृथक ॥ १९ ॥ 
दीयमानं सुवण तु नायुह्णीतां 


आज्ञा पाकर भरत शीघ्र ही उन दोनों बाळकोंको अलग 


१६५३ 


अळग खणमुद्राएँ देने छगे; किंतु उस दिये जाते हुए. सुवण 
को कुश और ळवने नहीं ग्रहण किया ॥ १९३ ॥ 
ऊचतुश्च महात्मानो किमनेनेति विस्मितौ ॥ २०॥ 
फलमूलेन निरतौ चनवासिनो। 
सुवणन हिरण्येन कि करिष्यावहे चन॥२१॥ 
वे दोनों महामनस्वी बन्धु विस्मित होकर “इस 
घनकी क्या आवश्यकता है | हम वनवाकी हैं | जंगली फल- 
मूल्से जीवन-निर्वाह करते हैं | सोना-चाँदी वनमें ले जाकर 
क्या करेंगे !? || २०-२१॥ 
तथा तयोः प्रह्नुवतोः कौतृहलूसमम्विताः । 
ओता रामश्च सवं पव सुविस्मिताः ॥ २२॥ 
उनके ऐसा कहनेपर सब श्रोताओंके मनमें बड़ा कोतूइळ 
हुआ | श्रोता और श्रीराम समी आश्चर्यचकित हो गये ॥ 
तस्य चैचागमं रामः काव्यस्य ओतुसुत्सुकः । 
पप्रच्छ तो महातेजास्ताबुभौ सुनिदारकौ ॥ २३॥ 
तब श्रीरामचन्द्रजी यह सुननेके लिये उत्सुक हुए कि 
इस काव्यकी उपलब्धि कहाँसे हुई है। फिर उन मह्दातेजस्वी 
रघुनाथजीने दोनों मुनिकुमारोंसे पूछा--]| २३ ॥ 
किप्रमाणमिरे काव्यं का प्रतिष्ठा महात्मनः । 
कतो काव्यस्य महतः क चासौ सुनिपुङ्गघः ॥ २४॥ 
“इस महाकाव्यकी इछोक-संख्या कितनी है १ इसके 
रचयिता महात्मा कविका आवासस्थान कौन-सा है? इस 
महान्न काव्यके कर्ता कोन मुनीश्वर हैं ओर वे कहाँ हैं ? ।।२४॥ 
पृच्छन्तं राघवं वाक्यमूचतुसुनिउारकौ 
वाहमीकिभंगवान्‌ कतो सम्प्राप्तो यज्ञसंविधम्‌ । 
येनेदं चरितं तुभ्यमशेषं सम्प्रदर्शितम ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार पूछते हुए श्रीरघुनाथजीसे वे दोनों मुनिकुमार 
बोले--(महाराज | जिस काव्यके द्वारा आपके इस सम्पूणं 
चरित्रका प्रदशन कराया गया है, उसके रचयिता भगवान्‌ 
वाल्मीकि हैं और वे इस यश्स्थळमें पघारे हुए हैं ॥ २५-॥ 
संनिबद्ध हिं इलोकानां चतुविशत्सहस्रकम्‌ । 
उपाख्यानशतं चेच भागवेण तपस्तिना ॥ २६॥ 
“उन तपसी कविके बनाये हुए इस महाकाव्यमें चौबीस 
हजार इलोक और एक सौ उपाख्यान हैं || २६ ॥ 
आदिप्रभ्नति वै राजन्‌ पञ्चसगशताचि च। 
काण्डानि षट्ङतानीह सोत्तराणि महात्मना ॥ २७॥ 
“राजनं ! उन महात्माने आदिंसे लेकर अन्ततक पाँच 
सी सर्ग तथा छः काण्डोंका निर्माण किया है | इनके सिवा 
उन्होने उत्तरकाण्डकी मी रचना की है || २७ ॥ 
कृतानि चरितं तव 
प्रतिष्ठा जीवितं यावत्‌ तावत्‌ सवस्य बतेते॥ २८॥ 
“हमारे गुरु सहषिं वाल्मीकिने ही उन संबका निर्माण 
किया है। उन्दीने आपके चरित्रको महाकाव्यका रूप दिय 
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pe आपके जीत्रनतककी सारी बातें आ गयी हैं ॥२८॥ 
चुद्धिः कृता राजञ्छूचणाय महारथ । 
कमोन्तरे क्षणीभूतस्तच्छुणुष्च सहानुजः ॥ २९॥ 
“महारथी नरेश] यदि आपने इसे सुननेका विचार किया 
दो तो यश-क्मसे अवकाश मिळनेपर इसके लिये निश्चित समय 
निकाकिये ओर अपने भाइयोके साथ बैठकर इसे नियमित 
रूपसे सुनिये’ ॥ २९ || 
बाढमित्यत्रवीद्‌ रामस्तौ चाञु्ञाप्य राघवम्‌ । 
हृष्टौ जग्मतुः स्थानं यत्रास्ते भुनिपुज्गवः ॥ ३०॥ 
तब शीरामचन्द्रजीने कहा--'बहुत अच्छा । इम इस 
काव्यको सुनेंगे ।? तत्पर्जात्‌ भीरघुनाथजीकी आशा ले दोनों 
भाई कुश ओर छब प्रसन्नतापूवंक उस स्थानपर गये) जहाँ 
मुनिवर वास्मीकिजी ठहरे हुए ये | ३० ॥ 


रामोऽपि सुनिभिः साध पार्थिवैश्च मंहात्मभिः। ` 
श्रत्वा तदू. गीतिमाधुय कर्मेशालासुपागमत्‌॥ ३१॥ 
श्रीरामचन्द्रजी भी महात्मा सुनियो ओर राजाओंके साथ 
उस मधुर संगीतको सुनकर कमंशाडा ( यज्ञमण्डप ) में चळे 
गये ॥ ३१ ॥ 
शुश्राव तत्ताललयोपपन्नं 
सगान्विते खुखरशब्दयुक्तम्‌ । 
तन्त्रीलयव्यञ्जनयोगयुक्त 
कुशीळचाभ्यां परिगीयमानम्‌ ॥ ३२॥ 
इस प्रकार प्रथम दिन कतिपय सगोसि युक्त सुन्दर स्वर 
एवं मधुर शब्दोसे पूण, ताल ओर लयसे सम्पन्न तथा बीणा- 
के ल्यकी व्य्जन'से थुक्त वह काव्यगान, जिसे कुदा और 
लवने गाया था; रामने सुना ॥ ३२ ॥ 


इत्यार्षं आमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे चतुन॑वतितमः सर्गः ॥ ९४ ॥ 
इस भकार भीयारमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके उत्तरकाण्डमें चोरानबेवोँ सगे पूरा हुआ ॥ ९४॥ 
— Cana - 
पञ्चनवतितमः सगेः 
भीरामका सीतासे उनकी शुद्धता प्रमाणित करनेके लिये शपथ करानेका विचार 


रामो बहुन्यहान्येच तद्‌ गौतं परमं शुभम्‌ । 
शुआव मुनिभिः साधे पार्थिवैः सह वानरैः ॥ १ ॥ 
इस प्रकार भीरघुनायजी ऋषियों, राजाओं और वानरोंके 
. साथ कई दिनोंतक वह उत्तम रामायण-गान सुनते रहे || १ ॥ 
तस्मिन्‌ गीते तु विज्ञाय सीतापुत्रौ कुशीलवौ । 
तस्याः परिषदो मध्ये रामो वचनमत्रवीत्‌॥ २ ॥ 


दुताब्शुद्धसमाचारानाइयात्ममनीषया | 
मद्‌ बो Sn भगवतोऽन्तिके ॥ ३ ॥ 
कयासे ही उन्हें यह माझूम छुआ कि 'कुश और 
छव दोनों कुमार सीताके ही सुपुत्र हैँ ।? यह जानकर सभाके 
बीचमें बैठे हुए भीरामचन्द्रजीने शुद्ध आचार-विचारवाळे 
शवण ओर शज प विचारकर कहा---तुस- 
भगवान्‌ वाल्मीकि मुनिके पास जाओ 
द संदेश कहो ॥ २-३ ॥ र 
युद्समाचारा यदि वा वीतकल्मषा। 
दा महासुनिम्‌ ॥ ४ ॥ 
द सीताका चरित्र शद्ध है और यदि उनमें किसी 
तरहका पाप नहीं दै तो वे आप महामुनिकी अनुमति छे यहाँ 
आकर जनः अपनी शुद्धता प्रमाणित करें? | ४ ॥ 
छन्दं मुनेश्च विशाय सीतायाश्च मनोगतम्‌। 
मत्यय दातुकामायास्तवः शंखत में छघु॥ ५ ॥ 
घुम इस विंषयमें महर्षि वाल्मीकि तथा सीताके भी 
हादिक अमिप्रायको जानकर शीघ्र मुझे सूचित करो कि क्या 
वे यहां आकर अपनी शुद्धिका विश्वास दिखाना चाहती हैं ॥ 


श्वः प्रभाते तु शपथं मेथिली जनकात्मजा । 
करोतु परिषन्मध्ये शोधनार्थं ममैव च ॥ ६ ॥ 
. "कळ सबेरे मिथिलेशकुमारी जानकी भरी सभामें आरे 
और मेरा कलंक दूर करनेके लिये शपथ करें? || ६ || 
श्चत्वा तु राघवस्यैतद्‌ वचः परममहुतम । 
दूताः सम्प्रययुषाँढं यत्र वै सुनिपुङ्गः ॥ ७ ॥ 
' थीरचुनाथजीका यह अत्यन्त अद्भुत वञ्चन सुनकर दूत 
उस बाड़ेमें गये, जहाँ मुनिवर वाल्मीकि विराजमान ये || ७॥ 
णस्य महात्मान ज्वळन्तममितप्रभम्‌ । 
ऊचुस्ते रामचाक्यानि सृदूनि मधुराणि च ॥ ८ ॥ 
महात्मा वाल्मीकि अमित तेजस्वी थे और अपने तेजसे 
अश्निके समान प्रज्वलित हो रहे थे। उन वूतोंने उन्हें प्रणाम 
करके औीरामचन्द्रजीके वचन मधुर एवं कोमळ शाब्दोमे कह्‌ 
ड ॥८॥ 
तदू भाषितं श्रत्वा रामस्य च मनोगतम्‌। 
विज्ञाय सुमहातेजा सुनि्वक्यमथात्रचीत्‌ ॥ ९ ॥ 
उन दूर्तोकी वह बात सुनकर और भीरामके हार्दिक 
अभिप्रायको समझकर वे महातेजस्वी' मुनि इस प्रकार बोले-॥ 
एव भवतु भद्र चो यथा बदति राघवः। | 
तथा करिष्यते सीता दैवतं हि पतिः श्मियाः॥ १० ॥ 
“ऐसा ही दोगा, तुमलोगोंका मत्य हो। भीरघुनाथजी 
जो आशा देते हैं, हरता बही करेगी; क्योंकि पति ल्के लिये 
देवता है? | १० || 


तथोक्ता झुनिना सर्वे राजदूता महौजसम्‌ । 
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प्रत्येत्य राघवं सवं मुनिवाक्यं वभाषिरे ॥ १.१ ॥ 
मुनिके ऐसा कहनेपर वे सत्र राजदूत महातेजस्वी भी- 
रघुनाथजीके पास लोट आये । उन्होंने युनिकी वही हुई सारी 
बातें ज्यों-की-त्यों कह सुनायीं ॥ ११ ॥ 
ततः प्रहष्टः काङुत्स्थः श्रुत्वा वाकयं महात्मनः । 
ऋषोंस्तनत्र समेतांश्च॒ राज्ञश्चैवाभ्यभाषत ॥ १२॥ 
महात्मा वाद्मीकिकी बातें सुनकर श्रीरघुनाथजीको बड़ी 
प्रसन्नता हुई ओर उन्होंने वहाँ आये हुए ऋषियों तथा 
राजाऑसे कहा--|। १२ ॥ 
भगवन्तः सरिष्या वे सानुगाश्च नराधिपाः । 
पइ्यन्लु सीताशपर्थ यश्चैतरान्योऽपि काह्कते ॥ १३॥ 
“आप सब पूज्यपाद मुनि झिर्ष्योसहित समामे पघारें | 
सेवरकासहित राजालोग भी उपस्थित हों तथा दूसरा भी जो 
कोई सीताकी शपथ सुनना चाहता हो; वह आ जाय | इस 
प्रकार सब लोग एकत्र होकर सीताका झापथ-ग्रहण देखें? १३ 
तस्य॒ तदू वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः। ` 
सर्वेषासषिमुख्यानां साधुवादो महानभूत्‌ ॥ १४॥ 
महात्मा राघवेन्द्रका यह वचन सुनकर समस्त मदृरषियोँ- 


के मुखसे महान, साधुवादकी ध्वनि गूँज उठी ॥ १४॥ 
राजानश्च महात्मानं प्रशंसन्ति स्म राघवम्‌ । 
उपपन्नं नरश्रेठ त्वय्येच सुवि नान्यतः ॥ १५॥ 
राजालोग भी महात्मा रघुनाथजीकी प्रशंसा करते हुए 
बोले--नरश्रेष्ठ | इस पृथ्वीपर सभी उत्तम बातें केवळ आपमें 
ही सम्भव हैं; दूसरे क्िसीमें नहीं?॥ १६ ॥ 
पव विनिश्चयं त्वा श्वोभूत इति राघवः। 
विसजेयामास तदा सबास्तान्छत्रुसूद्नः ॥ १६॥ 
इस प्रकार दूसरे दिन सीतासे शपथ लेनेका निश्चय करके 
शनत्रुसूदन श्रीरामने उस समय सत्रको बिदा कर दिया) १६॥ 
इति सम्म्रविचायं राजसिंहः 
श्वोभूते शपथस्य निश्चयम्‌। 
विससजे सुनीन्‌ च॒पांश्च सबीन 
स महात्मा महतो महानुभावः॥ १७॥ 
इस प्रकार दूसरे दिन सबेरे सीतासे शपथ लेनेका निश्चय 
करके महानुभाव महात्मा राजसिंइ भीरामने उन सब मुनिया 
ओर नरेशोंको अपने-अपने स्थानपर जानेकी अनुमति 
दे दी॥ १७॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे उञ्चनवतितमः सगः ॥ ९५ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके उत्तरकाण्डमें पंचानबेबाँ सगे पुरा हुआ ॥ ९५॥ 


षण्णवतितमः सगः 
महर्षि वाहमीकिद्वारा सीताकी शुद्धताका समर्थन 


तस्यां रजन्यां व्युष्टायां यज्ञवाटं गतो नृपः । 
ऋषीन्‌ सवान्‌ मद्दातेजाः शब्दापयति राघवः॥ १ ॥ 
रात बीती; सबेरा हुआ ओर महातेजस्वी राजा श्रीराम- 
चन्द्रजी यश्षशालामें पधारे। उस समय उन्होंने समस्त ऋषियों- 
को बुलवाया || १ ॥ 
चसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरथ काइयपः। 
विश्वामित्रो दीघतमा दुर्वासाश्च मद्दातपाः ॥ २ ॥ 
पुळस्त्योऽपि तथा शाक्तिभागंवञ्चैव वामनः। 
माकण्डेयश्च दीघोयुरमोद्रल्यश्च महायशाः॥ ३ ॥ 
गगेश्च च्यवनश्चैव इातानन्दश्च धर्मवित्‌। 
भरद्वाजश्च तेजस्वी अग्निपुश्च सुप्रभः ॥ ४ ॥ 


`- ` नारद्‌ः पवंतश्चैव गौतमश्च मंहायशाः। 


कात्यायनः खुयशश्व ह्यगस्त्यस्तपसां निधिः॥ ५ ॥ 
एते चान्ये च बहवो मुनयः संशितव्रताः । 

समाविष्टाः सबं एवं समागताः॥ ६ ॥ 

वसिष्ठ, वामदेव, जाबालि) काश्यप) विश्वामित्र) दीर्घतमा) 

महातपस््री दुर्वासा, पुळस्त्यः शक्ति? भार्गव; वामन, दीघंजीवी 

माकण्डेय महायशस््ी मौद्गल्य, गर्ग) च्यवन) धर्म शतानन्द) 

तेनी भरद्वाज, अग्निपुत् झुम्रम, नारदश पेत, महायशखी 


गोतम, कात्यायन, सुयज्ञ और तपोनिधि अगस्त्य-ये तथा 

दूसरे कठोर त्रतका पालन करनेवाले सभी बहुसंख्यक महर्षि 

कौतूइळवश वहाँ एकत्र हुए ॥ २-६ ॥ 

राक्षसाश्च महावीय वानराश्च महाबलाः । 

सवे एवं समाजस्मुर्महात्मानः कुतूहलात्‌ ॥ ७ ॥ 
महापराक्रमी राक्षस और महाबली वानर--ये सभी महा- 

मना कोतूइळवश वहाँ आये॥ ७ ॥ 

क्षत्रिया ये च शाद्राश्च पैञ्याश्चैवच सहस्रशः । 

नानादेशगताश्रेव ब्राह्मणाः संशितव्रताः ॥ ८ ॥ 
नाना देशोंसे पघारे हुए. तीइण अतघारी ब्राह्मण, क्षत्रिय; 

वैश्य ओर थूद्र सह्रोकी संख्यामें वहाँ उपस्थित हुए ॥ ८ ॥ 

श्ञाननिष्ठाः कर्मनिष्ठा योगनिष्ठास्तथापरे। 

सीताशपथवीक्षार्थ सवं एवं समागताः॥ ९ ॥ 
सीताजीका शपथ-गहण देखने के लिये ज्ञाननिष्ठ, क्मनिष्ठ 

ओर योगनिष्ठ सभी तरहके लोग पघारे थे || ९॥ 

तदा समागतं खवंमच्मभूतमिवाचलम्‌ । 

श्रुत्वा सुनिवरस्तूण ससीतः समुपागमत्‌ ॥ १० ॥ 
राजसभामें एकत्र हुए सब छेग पत्थरकी भाँति निश्चळ 
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होकर बैठे हैं यह सुनकर मुनिवर वाल्मीकि सीताजीको साथ 
तुरंत वहाँ आये ॥ १० ॥ 
तम्दषि पृष्ठतः सीता अन्यगच्छद्याङसुखी। 
छताञ्जलियोष्पकला कृत्वा रामं मनोगतम्‌ ॥ ११॥ 
महषिके पीछे सीता सिर झुकाये चली आ रही थीं |. उनके 
दोनों दाथ जुड़े ये और नेत्रोसे आँसू झर रहे थे। वे अपने 
दयमन्बिरमे बैठे हुए, भीरामका चिन्तन कर रही थीं ॥११॥ 
ता दृष्ठा श्रुतिमायान्ती ब्रह्माणमनुगामिनीम्‌ । 
वाल्मीकेः पृष्ठतः सीतां साधुवादो महानभूत्‌ ॥ १२॥ 
वाल्मीकिके पीछे-पीछे आती हुई सीता ब्रह्माजीका अनु- 
सरण करनेवाली श्रुतिके समान जान पड़ती थीं । उन्हें देखकर 
वदाँ घन्य-घन्यकी भारी आवाज पूँज उठी ॥ १२॥ 
ततो दळहलाराब्दः सरवषामेवमाबभौ। 
दुशखजन्मविशालेन शोकेनाकुलितात्मनाम्‌॥ १३॥ 
उस समय समस्त दशकोका हृदय दुःख देनेवाले महान 
शोकसे व्याकुल था | उन एवका कोलाइल सब ओर व्याप्त दो 
राया ॥ १३ ॥ 
साधु रामेति केचित्‌ तु साधु सीतेति चापरे । 
उभावेव च तत्रान्ये प्रेक्षकाः सम्पचुक्ुशः ॥ १७४॥ 
“कोई कहते थे--“भीराम | तुम घन्य हो।१ दूसरे कहते 
थे-“देवि सीते | तुम घन्य हो? तथा वहाँ कुछ अन्य दर्शक 
भी ऐसे थे; जो सीता और राम दोनोंको उच्चवस्से साधुवाद 
दे रहे थे ॥ १४॥ 
ततो मध्ये जनीघस्य॒प्रविकय सुनिपुङ्गवः। 
सीतासहायो वाल्मीकिरिति होवाच राघवम्‌ ॥ १५॥ 
तब उस जनसमुदायके बीचमें सीतासहित प्रवेश करके 
मुनिवर वाल्मीकि भीरघुनाथजीसे इस प्रकार बोढे--॥१५॥ 
इयं दाशरथे सीता सुव्रता धर्मचारिणी । 
अपवादात्‌. परित्यका ममाश्रमसमीपतः ॥ १६॥ 
“द्शरथनन्दन | यह सीता उत्तमब्रतका पालन करनेवाळी 
ओर घमंपरायणा है | आपने छोकापवादसे डरकर इसे मेरे 
आश्रमके समीप त्याग दिया था || १६ ॥ 
तव राम म्रहात्रत। 
ग्रत्यय दास्यते सीता तामजुज्ञातुमदेंसि ॥ १७॥ 
“महान्‌ ब्रतघारी श्रीराम |'लोकापवादसे डरे हुए आपको 
सीता अग्नी शुद्धताका विश्वास दित्मयेगी | इसके लिये आप 
इसे आशा दें || १७॥ 


तु जानकीपुत्राबुभौ च यमजातकोौ 
छुती तदै र्थो सत्यमेतद्‌ अवीमि ते ॥ १८॥ 
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भये दोनों कुमार कुश ओर लब जानकीके गर्मसे जुड़वे 
पेदा हुए हैं । ये आपके ही पुत्र हैं और आपके ही समान ::- 
दुघेर्ष वीर हैं, यह में आपको.सच्ची बात यता रहा हूँ ॥१८॥ | 
प्रचेतसोऽहं दशमः . पुत्रो राघवनन्दन । 
न स्मराम्यनृतं वाक्यमिमो तु तव पुत्रकौ.॥ १९॥ 
“रघुकुलनन्दन | में प्रचेता ( वरुण ) का दसवाँ पुत्र 
हुँ । मेरे मुंहसे कमी झुठ बात निकली हो; इसकी याद मुझे 
नहीं है। मैं सत्य कहता हूँ ये दोनों आके ही पुत्र हैं । १९॥ 
बहुवषंसहस्राणि तपश्चयो मया छता। 
नोपाइनीयां फळं तस्या दुष्टेय यदि मैथिली ॥ २०॥ 
“मैने कई हजार वर्षोतक मारी तपस्या की है। यदि 
मिथिलेशकुमारी सीतामें कोई दोष हो तो मुझे उस तपस्याका 
फल न मिले ॥ २० ॥ 
मनसा कर्मणा वाचा भूतपूच न किल्विषम्‌ । 
तस्याहं फलमद्नामि अपापा मेथिळी यदि ॥ २१॥ 
“मैंने मन; वाणी ओर कियाद्वारा भी पहले कभी कोई 
पाप नहीं किया है | यदि मिथिलेशकुमारी सीता निष्पाप हों, 
तमी मुझे अपने उस पापश्चूऱ्य पुण्यकमंका फल प्रात हो ॥२१॥ 
अहं पञ्चसु भूतेषु मनःषष्ठेषु राघव। 
विचिन्त्य सीता शुद्धेति जग्राह वननिझेरे॥ २२॥ 
«रघुनन्दन | मैंने अपनी पाँचों इन्द्रियों और मन-बुद्धि- 
के द्वारा सीताकी शुद्धताका भलीभाँति निः्भय करके ही इसे 
अपने संरक्षणमें छिया था | यह मुझे जंगलमें एक झरनेके पास 
मिली थी ॥ २२॥ 
इयं शुद्धसमाचारा अपापा पतिदेवता ! 
खोकापवाद्भीतस्य प्रत्ययं तव दास्यति ॥ २३॥ 
'इसका आचरण सवया शुद्ध है । पाप इसे छू भी नहीं 
सका है. तथा यह पतिको ही देवता मानती है। अतः छोका- 
पवादसे डरे हुए आपको अपनी झुद्धताका विश्वास दिळायेगी॥ 
तस्मादियं नरवरात्मज शुद्धभावा 
दिव्येन इष्टिविषयेण मया प्रविष्टा । 


छोकाएवादकलूषीकतचतसा या 
त्यच्या त्वया प्रियतमा बिदि्तापि शुद्धा॥ २४ ॥ 
“राजकुमार | मैने दिव्य हष्टिसे यह जान लिया था कि 
सीताका भाव और विचार परम पवित्र है; इसलिये यह मेरे 
आश्षममें प्रवेश पा सकी है । आपको भी यह प्राणोसे अधिक 
प्यारी हे ओर आप येंह भी जानते हैं कि सीता सर्वथा 
शुद्ध है तथापि लोकापवादसे कछषिताचत्त होकर आपने 
इसका त्याग किया है? || २४ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे हारी आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे षण्णवतितमः सर्गः ४ ९६ ॥ 
इस प्रकार श्रीवालमीकिनिर्मित आषेरामागण आदिकाब्यके उत्तरकाण्डे छानबेवाँ सगे पुरा हुआ! ९६॥ 
—— Sai 
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सप्तनवतितमः सर्गः 
सीताका शपथ-ग्रहण और रसातलमें ग्रवेश 


वादमीकिंनेचसुक्तस्तु राघवः प्रत्यभाषत | 
्राञ्जलिजंगतो मध्ये इष्टा तां वरवर्णिनीम्‌ ॥ १ ॥ 
महर्षि वाल्मीकिके ऐसा कहनेपर श्रीरधुनाथजी सुन्दरी 
` सीतादेवीकी ओर एक वार इष्टि डालकर उस जनसमुदायके 
` बीच हाथ जोड़कर बोले--|। १ ॥ 
पवमेतन्महाभाग यथा .वद्सि धर्मवित्‌ । 
प्रत्ययस्तु मम ब्रह्मस्तव वाक्येरकह्मपेः ॥ २ ॥ 
“महाभाग ! आप धमे ज्ञाता हैं। सीताके सम्बन्ध 
आप जैसा कह रदे हैं, वह सब ठीक है | ब्रन | आपके 
इन निदाध वचनोंसे मुझे जनकनन्दिनीकी शुद्धतापर पूरा 
विश्वास हो गया है ॥ २ || ' 
प्रत्ययश्च पुरा चृत्तो वैदेह्याः सुरखंनिधो । 
शपथश्च कृतस्तत्र तेन चेइम प्रचेशिता ॥ ३ ॥ 
“एक वार पहले भी देवताओंके समीप विदेइकुमारीकी 
शुद्धताका विश्वास मुझे प्राप्त हो चुक्रा है | उस समय सीताने 
अपनी झुद्धिके लिये शपथ की थी, जिसके कारण मैंने इन्हें 
अपने भवनमें स्थान दिया ॥ ३ ॥ 
लोकापवादो बलवान येन त्यक्ता हि मैथिली । 
खेयं लोकभयाद्‌ ब्रह्मन्नपापेत्यभिजानता । 
परित्यक्ता मया सोता तद्‌ भवान क्षन्तुमहंति॥ ४ ॥ 
“किंतु आगे चलकर फिर बड़े जोरका लोकापवाद उठा; 
जिससे विवश होकर मुझे मिथिळेदाङुमारीका त्याग करना पड़ा | 
ब्रह्मन्‌ | यह जानते हुए भी कि सीता सवथा निष्पाप हैं, 
मैंने केवळ समाजके भयसे इन्हें छोड़ दिया था; अतः आप 
मेरे इस अपराधको क्षमा करें || ४ || 
जानामि चेमो पुत्री मे यमजातौ कुशीलवो । 
शुद्धायां जगतो मध्ये मैथिल्यां प्रीतिरस्तु मे ॥ ५ ॥ 
'में यह भी जानता हूँ कि ये जुड़वे उत्पन्न हुए. कुमार 
कुश ओर लव मेरे ही पुत्र हैं, तथापि जनसमुदायमें शुद्ध 
प्रमाणित होनेपर ही मियिलेशकुमारीमें मेरः प्रेम हो सकता दै?। 
अभिप्रायं तु विज्ञाय रामस्य सुरसत्तमाः । 
'खीतायाः शपथे तस्मिन्‌ महेन्द्राद्या महौजसः ॥ ६ ॥ 
पितामहं पुरस्ङृत्ये खबे एवं समागताः । 
__ चीरामचन््रजीके अभिप्रायको जानकर सीताके शपथके 
` समय महेन्द्र आदि समी मुख्य-मुख्य महातेजखी देवता 
पितामह रझाजीको आगे करके वहाँ आ गये ॥ ६३ ॥ 
आदित्या वसवो रुद्रा विइचेदेवा मरुद्रणाः ॥ ७ ॥ 
साध्याश्च देवाः सरवे ते स्व च परमर्षयः । 
नागाः सुपणीः सिद्धाश्च ते सब हृष्टमानसाः ॥ ८ ॥ 
श्रान्ताः सर्वे एव समागताः । 


आदित्य, वसु, रुद्र, विइवेदेव, मरुद्गण, समस्त साध्य- 
देव सभी महर्षि, नाग, गरुड़ और सम्पूर्ण सिद्धणण, पसन्न- 
चित्त हो सीताजीके शपथ-ग्रहणको ६अनेके लिये घबराये हुए- 
से वहाँ आ पहुँचे | ७-८३ ॥ 
दृष्ठा देवाज्॒षोंश्रेव राघवः पुनरत्रवीत ॥ ९ ॥ 
प्रत्ययो मे खुर्र ऋषिवाक्येरकल्मघेः-। 
शुद्धायां जगतो मध्ये वेदेह्यां प्रीतिरस्तु मे ॥ १० ॥ 
देवताओं तथा आ्ृपरियांको उपस्थित देख श्रीरघुनायजी 
फिर बोले--धसुरभ्रेष्ठाणण | यद्यपि मुझे महर्षि वाल्मीकिके 
निर्दोष वचनोंसे ही पूरा विश्वास हो गया दै, तथापि जन- 
समाजके बीच विदेहकुमारीकी विश्ञुद्धता प्रमाणित हो जानेपर 
मुझे अधिक प्रसन्नता होगी? ॥ ९-१० ॥ 
ततो वायुः शुभः पुण्यो दिव्यगन्धो मनोरमः | 
तं जनौघं सुरश्रेष्ठो ह्वादयामास सर्वतः ॥ १२ ॥ 
तदनन्तर दिव्य सुगन्घसे परिपूर्ण, मनको आनन्द देनेवारे 
परम पवित्र एवं झुभकारक सुरश्रे वायुदेव मन्दगतिसे 
प्रवाहित हो सब ओरसे वहाँके जनसमुदायको आहाद प्रदान 


करने लगे ॥ ११ ॥ 

तद्द्टतमिवाचिन्त्यं निरेक्षन्त समाहिताः । 

मानवाः खवराष्ट्रेभ्यः पूत्र कृतयुगे यथा ॥ १२॥ 
समख राष्ट्रोसे आये हुए मनुर्ष्योने एकाग्रचित्त हो 

प्राचीन काळके सत्ययुगकी भाँति यह अद्भुत और अचिन्त्य- 

सी घटना अपनी आँखों देखी ॥ १२ ॥ 

सवान्‌ समागतान्‌ इष्टा सीता काषायवासिनी । 

अन्रवीत्‌ प्राअलिवॉक्यमधघोदष्टिरवाद्यत्ली ॥ १३॥ 
उस समय सीताजी तपस्विनियोंके अनुरूप गेरुआ वस्न 

घारण किये हुए थीं । सबको उपस्थित जानकर वे हाथ जोड़े, 

दृष्टि और मुखको नीचे किये बोलीं.) १३ ॥ 

यथा राघवादन्यं मनसापि न चिन्तये | 

तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमर्हति ॥ १७ ॥ 
“में भीरथुनाथजीके सिवा दूसरे किसी पुरुषका ( स्पश 

तो दूर रहा ) मनसे चिन्तन.भी नहीं करती; यदि यह सत्य 

है तो भगवती प्वीदेवी मुझे अपनी गोदमें स्थान दें ॥ १४॥ 

मनखा कर्मणा वाचा यथा रामं समर्चचचे । 

तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमहंति ॥१५ ॥ 
“यदि मैं मन) वाणी और क्रियाके द्वारा केवळ औरामकी 

दी आराघना करती हुँ तो भगवती एब्वीदेवी मुझे अपनी गोद- 

में खान दें ॥ १५ ॥ 

यथैतत्‌ सत्यमुक्त में वेशि रामात्‌ परं न च। 

तथा मे. माधवी देवी विचरं दातुमहंति ॥ १६॥ 
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भगवान्‌ श्रीरामको छोड़कर में दूसरे किसी पुरुषको नहीं 


जानती, मेरी कदी हुई यह बात यदि सत्य हो तो भगवती 
एघ्वीदेवी मुझे अपनी गोदमें स्थान दें? || १६॥ 


तथा शपन्त्यां वैदेह्यां घादुरासीत्‌ तदद्भुतम्‌ । 
भूतळादुत्थितं दिव्यं सिंहासनमनुत्तमम्‌ ॥ १७॥ 
चिदेइकुमारी सीताके इस प्रकार शपथ करते ही भूतलसे 
एक अद्भुत सिंहासन प्रकर हुआ, जो बड़ा ही सुन्दर और 
दिव्य था ॥ १७॥ 


भ्रियमाण शिरोभिस्तु नागैरमितविक्रमैः । 


दिव्यं दिव्येन वपुषा दिव्यरत्नविभूषितैः ॥ १८॥ . 


दिव्य रत्नॉसे विभूषित महापराक्रमी नागोंने दिव्य रूप 
घारण करके उस दिव्य सिंहासनको अपने सिरपर घारण कर 
रका था ॥ १८ ॥ 
तस्मिस्तु धरणी देवी वाहुभ्यां गृह्य मैथिलीम्‌ । 
स्वामतेनाभिनन्द्ेनामासने ॥ १९ ॥ 

सिंहासनके साथ ही एथ्वीकी अधिष्ठात्री देवी भी दिव्य 
रूपसे प्रकट हुई । उन्होंने मिथिलेशकुमारी सीताको अपनी 
दोनों झुजाओंसे गोदमें उठा छिया और स्वागतपू्वक् उनका 
अभिनन्दन करके उन्हें उस सिंहासनपर बिठा दिया | १९ || 
तामासनगतां दृष्ठा प्रविशन्ती रसातलम्‌। 
पुष्पवृश्टिरविच्छिन्ना दिव्या सीतामवाकिरत्‌ ॥ २० ॥ 

सिंद्ासनपर त्रेठकर जब सीतादेवी रसातलमें प्रवेश करने 
छगीं, उस समय देवताओंने उनकी ओर देखा | फिर तो 
आकाशसे उनके ऊपर दिव्य पुष्पोंकी लगातार वर्षा होने लगी॥ 
साझुकारश्व सुमहान्‌ देवानां सहसोत्यितः । 
साधुसाध्विति वै सीते यस्यास्ते शील्मीडशम॥२१॥ 


. श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


देवताओके मुंहसे सहसा 'घन्य-धन्य? का महान शब्द 
प्रकट हुआ | वे कहने लगे--सीते | तुम घन्य हो, धन्य 
हो । तुम्दारा झीळ-स्वभाव इतना सुन्दर ओर ऐसा पवित्र है? | 
एवं बहुविधा वाचो ह्यन्तरिक्षगताः सुराः। 
व्याजहुष्दएमनखो इष्ठ] सीताप्रवेशनम्‌ ॥ २२॥ 
सीताका रसातलमें प्रवेश देखकर आकाशमें खड़े हुए 
देवता प्रसन्नचित्त हो इस तरइकी बहुत-सी बातें कहने लगे || 
यज्ञवाटगताश्चापि सुनयः सवं पव ते। 
राजानश्च नरव्याघ्रा विस्मयान्नोपरेमिरे ॥ २३॥ 
यज्ञमण्डपमें पधारे हुए सभी मुनि और नरभेष्ठ नरेश 
भी आश्रयंसे भर गये ॥ २३ ॥ 
अन्तरिक्षे च भूमौ च सवं स्थावरजङ्गमाः । 
दानवाश्च महाकायाः पाताले पन्नगाधिपाः॥ २४॥ 
` अन्तरिश्षमें ओर भूतलपर सभी चराचर प्राणी तथा 
पाताळमें विशालकाय दानव ओर नागराज भी आश्चर्यचकित 
हो उठे ॥ २४ ॥ 
केचिद्‌ विनेदुः संहृष्टाः केचिद्‌ ध्यानपरायणाः । 
केचिद्‌ रामं निरीक्षन्ते केचित्‌ सीतामचेतसः॥ २५॥ 
कोई हृषेनाद करने लगे, कोई ध्यानमग्न हो गये, कोई 
श्रीरामकी ओर देखने लगे ओर कोई हक्के-बक्के-से होकर 
सीताजीकी ओर निहारने लगे ॥ २५ ॥ 
सीताप्रवेशानं इष्टा तेषामासीत्‌ खमागमः। 
तन्सु्टतमिवात्य्थं समं स्स्मोहितं जगत्‌ ॥ २६॥ 
सीताका भूतलमें प्रवेश देखकर वहाँ आये,हुए सब लोग 
इषं, शोक आदिमें डूब गये । दो घड़ी तक वहाँका सारा 
जनसमुदाय अत्यन्त मोहदाच्छन्न-सा हो गया | २६ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाब्ये उत्तरकाण्डे सप्तनवतितमः सर्गः ॥ ९७ ॥ 
इस भकार औवारमीकिनि्मित आषेरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमें सत्तानबेवोँ सर पुर हुआ॥ १७॥ 


अष्टनवतितमः सर्गः 
सीताके लिपे श्रीरामका खेद, ब्रह्माजीका उन्हें समझाना और उत्तरकाण्डका 
शेष अंश सुननेके लिये प्रेरित करना 


रसातल री सर्ववानराः । 
चुक़ुशुः साधु रामसंनिधो ॥ १ ॥ 
का = प्रवेश कर जानेपर भी राम- 
प बट हुए सम्पूर्ण वानरतथा ऋषि-म्रुनि कहने छगे-.. 
“साध्वी सीते | तुम घन्य हो? ॥ १ | कह 

दण्डकाप्ठटमवष्टभ्य बाष्पव्याकुलितेक्षण: | 
अवाक्शिरा दीनमना रामो ह्यासीत्‌ जुदुःखितः॥ २॥ 
किंतु लयं भगवान्‌ श्रीराम बहुत दुखी हुए । उनका 
मन उदास हो गया ओर ने गूळरके दण्डेका सहारा लिये 

खड़े दो सिर छुकाये नेननोसे आँसू बहाने छगे ॥ २ ॥ 


स रुदित्वा चिरं काल बहुशो बाप्पमुत्सजन। 
क्रोधशोकसमाविष्टो रामो वचनमत्रबीत्‌ ॥ ३ ॥ 
बहुत देरतक रोकर वारंबार आँसू, बह्दाते हुए क्रोध 
और सोकसे युक्त हो औरामचन्द्रजी इस प्रकार बोढे--॥ ३॥ 
अभूतपूच शोकं मे मनः स्प्रष्दुमिवेच्छति । 
पइ्यतो मे यथा नष्टा सीता भीरिव रूपिणी ॥ ४ ॥ 
“आज मेरा मन अभूतपूर्वं शोकमें छ्ूबना चाहता हैः 
क्योकि इस समय मेरी आँखोंके सामनेसे मूर्तिमती लक्ष्मीके 
समान सीता अदृश्य हो गयीं || ४ ॥ 
साद्रांन पुरा सीता लड्लां पारे महोदघेः । 
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ततश्चापि मयाऽऽनीता कि पुन्नवेस्धातलात्‌ ॥ ५ ॥ 
(पहली बार सीता समुद्रके उस पार ळङ्कामें जाकर मेरी 
आँखोंसे ओझल हुई थीं । किंतु जब मैं वहसे मी उन्हें लेटा 
वाया) तंब एग्वीके भीतरसे ले आना कोन बड़ी बात है !?॥५॥ 
वसुघे देवि भवति सीता नियात्यतां मम। 
दृशेयिष्यामि वा रोषं यथा मामवगच्छस्ि॥ ६ ॥ 
( याँ कद्दकर वे एय्वीसे बोले--) “पूजनीये भगवति 
बसुन्घरे ! मुझे रीताको छोटा दो; अन्यथा मैं अपना क्रोध 
दिखाऊँगा । मेरा प्रभाव केसा है ? यह तुम जानती हो॥६॥ 
कामं श्वश्चूममेव त्वं त्वत्सकाशात्‌ तु मैथिली । 
कषता फाळदस्तेन जनकेनोद्धता पुरा ॥ ७॥ 
“देवि | वास्तवमें तुम्हीं मेरी सास हो । राजा जनक हाथ- 
में फाळ लिये तुम्दींको जोत रहे थे, जिससे तुम्हारे भीतरसे 
' सीताका प्रादुर्भाव हुआ ॥ ७॥ 
तस्मान्नियात्यतां सीता विवर वा प्रयच्छ मे । 
पाताले नाकपृष्ठे वा वसेयं सहितस्तया ॥ ८ ॥ 
“अतः या तो तुम बीताको लोटा दो अथवा मेरे लिये 
भी अपनी गोदमें जगह दो; क्योंकि पाताल हो या खगे मैं 
सीताके साथ दी रहुँगा ॥ ८ ॥ 
आनय त्वं हि तां सीतां मत्तोऽहं मैथिलीकृते । 
न मे द(स्यसि चेत्‌ सीतां यथारूपां महीतले ॥ ९ ॥ 
सपवंतचनां ऊत्स्नां विधमिष्यामि ते स्थितिम्‌ । 
नाशयिष्याम्यहं भूमि समापो भवन्त्विह ॥ १०॥ 
“तुम मेरी सीताको लाओ ! में मिथिळेशकुमारीके लिये 
सतवाछा ( बेसुध ) हो गया हूँ । यदि इस प्रृथ्वीपर दुम उसी 
रूपमें सीताको मुझे लोटा नहीं दोगी तो मैं पवंत और वन- 
सहित तुम्हारी स्थितिको नष्ट कर दूँगा। सारी भूमिका विनाश कर 
डाळूँगा । फिर भले ही सबकुछ जलमय ही हो जाय? || ९-१०॥ 
एवं ब्रुवाणे काकुत्स्थे कोधशोकसमन्विते । 
ब्रह्मा सुरगणैः सार्धमुवाच रघुनन्दनम्‌ ॥ ११॥ 
भरीरघुनाथजी जब क्रोध ओर झोफसे युक्त हो इस प्रकार- 
की बातें कहने लगे, तब देवताओंसहित ब्रह्माजीने उन रघुकुल- 
नन्दन श्रीरामसे कह्टू--॥ ११ ॥ 
राम राम न संतापं कतेमहसि सुवत। 
स्मर त्वं पूर्वकं भावं मन्त्र चामित्रकशन ॥ १२॥ 
“उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले श्रीराम | आप मनमें 
संताप न करें | शत्रुसूदन | अपने पूर्वे खरूपका स्मरण करें॥ 
न खळु त्वां महाबाहो स्मारयेयमचुत्तमम्‌ । 
इमं सुहुतं <उुर्धष स्मर त्वं जन्म वैष्णवम्‌ ॥ १३॥ 
“महाबाहो | मैं आपको आपके परम उत्तम 
स्वरूपका स्मरण नहीं दिला रहा हूँ । दुधेप वीर | केवळ यह 
अनुरोध कर रहा हुँ कि इसं समय आप ध्यानरे द्वारा अपने 
वैष्णव स्वरूपका स्मरण करें ॥ १३ ॥ 


१६५०९ 


सीता हि विमला साध्वी तच पूर्वपरायणा | 
नागलोकं झुखत॑ प्रायात्‌ त्वदाअयतपोबलात्‌॥ १४॥ 
“साध्वी सीता सत्रेथा झुद्ध हैं | वे पदलेसे ही आपके ही 
परायण रहती हैं | आपका आश्रय लेना ही उनका तपोबळ 
दै । उसके द्वारा वे सुखपूर्वक नागळोकके बहाने आपके परम- 
घाममें चली गयी हैं ॥ १४॥ 
खग ते संगमो भूयो भविष्यति न संशयः । 
अस्यास्तु परिषन्मध्ये यद्‌ त्रवीमि निवोध तत्‌॥ १५ ॥ 
(अब पुनः साकेतघाममें आपकी उनसे मेंट होगी; इसमें 
संशय नहीं है । अब इस सभामें मैं आपसे जो कुछ कहता 
हूँ, उसपर ध्यान दीजिये ॥ १५ ॥ 
पतदेव हि काव्यं ते काव्यानामुत्तमं श्चुतम्‌ । 
सवे विस्तरतो राम व्याख्यास्यति न संशयः ॥ १६॥ 
“आपके चरित्रसे सम्बन्ध रखनेवाला यह काव्य, जिसे 
आपने सुना है, सब काव्योमें उत्तम दै । श्रीराम ] यह आपके 
च जीवन-बृत्तका विस्तारसे ज्ञान करायेगाः इसमें संदेह नहीं 
॥ १६॥ 
जन्मप्रश्तति ते चीर सुखदुःस्रोपसेवनम्‌। 
भविष्यदुप्तरं चेह सब चाएमीकिना कृतम्‌॥ १७॥ 
“बीर | आविर्भावकाळसे ही जो आपके द्वारा सुख-दुःखो- 
का ( स्वेच्छासे ) सेवन हुआ है; उसका तया सीताके 
अन्तर्धान होनेके बाद जो भविष्यमें होनेवाली बातें हैं, उनका 
भी महर्षि वाल्मीकिने इसमें पूणरूपसे वणेन कर दिया है। १७॥ 
आदिकाव्यमिदं राम त्वयि सवं प्रतिष्ठितम्‌ 
नह्मन्योऽहेति काव्यानां यशोभाग राघवादते ॥ १८॥ 
“श्रीराम | यह आदिकाव्य है । इस सम्पूणं काव्यकी 
आधारशिला आप दी हँ--आपके ही जीवनबृत्तान्तको 
लेकर इस काव्यकी रचना हुई दै | रघुकुछकी शोभा बढानेवाळे 
आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा यशसी पुरुष नहीं दै, जो 
कार्व्योका नायक होनेका अधिकारी हो ॥ १८ ॥ 
चुतं ते पूर्वमेतद्धि मया सर्व सुरैः सह। 
दिव्यमद्धतरूपं च सत्यवाफ्यमनावृतम्‌ ॥ १९॥ 
“देबताओंके साथ मैंने पहले आपसे सम्बन्धित इस सम्पूणे 
काब्यक्ता अवण किया है | यह दिव्य और अदभुत दै । इसमें 
कोई भी वात छिपायी नहीं गयी है | इसमें कही गयी 
सारी बातें सत्य हैं ॥ १९ ॥ 
स त्वं पुरुषशादूंल धर्मेण सुसमाहितः। 
शोषं भविष्यं काकुत्स्थ काव्यं रामायणं ऽणु ॥ २० ॥ 
(पुरुषसिंह रघुनन्दन | आप घमंपूर्वक एकाग्रचित्त हो 
भविष्यकी घटनाओसे युक्त शेष रामायण काव्यको भी युन 
लीजिये |: २० ॥ 
उत्तरं नाम काव्यस्य शेषमत्र महायशाः । द 
तच्छृणुष्व मद्दातेज आषिभिः साधंसुत्तमम्‌॥ २१॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१६६० 


'महायशस्ी एवं महातेजस्वी श्रीराम | इस काव्यके 
अन्तिम भागका नाम उत्तरकाण्ड दै । उस उत्तम भागको 
आप ऋषियोके साथ सुनिये || २१ ॥ 

न स्वल्वन्येन काकुत्स्थ श्रोतव्यमिदमुत्तमम | 
परमऋषिणा वीर त्वयेब रघुनन्दन ॥ २२॥ 
“काकुत्स्थवीर रघुनन्दन | आप सर्वोत्कृष्ट राजि हैं । 
अतः पहले आपको ही यह उत्तम काव्य सुनना चाहिये) दूसरे- 
को नहीं? ॥ २२ ॥ 
पतावदुकत्वा चचनं ब्रह्मा तिसुबनेश्वरः। 
जगाम त्रिदिवं देवो देवैः सह सबान्धवैः ॥ २३॥ 
इतना कहकर तीनों लोकोके स्वामी ब्रह्माजी देवताओं 
एवं उनके बन्धु-बान्घवोके साथ अपने लोकको चले गये ॥ 
ये च तत्र मद्दात्मान ऋषयो ब्राह्मलौकिकाः । 
्रह्मणा समनुज्ञाता न्यत्रतेन्त महौजसः ॥ २४॥ 
उत्तर श्रोतुमनसो भविष्यं यच्च राधवे। 

'बहाँ जो त्रझलोकमें रहनेवाले महातेजस्वी महात्मा ऋषि 
विद्यमान ये) वे ब्रह्माजीकी आशा पाकर भावी बृत्तान्तोंसे 
युक्त उत्तरकाण्डको सुननेकी इच्छासे छोट आये ( उनके साथ 
ब्रह्मलोकमें नहीं गये ) || २४३ ॥ 


श्रीमद्वाल्मीकी यरामायणे 
म क्म _ न न न न ३ 


ततो रामः शुभां बाणीं देवदेवस्य भाषिताम्‌॥ २५॥ 
श्रुत्वा परमतेजखी वाल्मीकिमिदमत्रचीत्‌ । 

तत्पश्चात्‌ देवाधिदेव श्रह्माजीकी कद्दी हुईं उस शुभ 
वाणीको याद करके परम तेजस्वी श्रीरामजीने महर्षि वाल्मीकिसे 
इस प्रकार कहा--॥ २५३ ॥ 


भगवञ्ञ्रोतुमनस ऋषयो घ्राह्मलौकिकाः ॥ २६ ॥ 
भविष्यदुत्तरं यन्मे श्वोभूते सम्प्रवतेताम । 

“भगवन्‌ | ये ब्रह्मलोकके निवासी महर्षि मेरे भावी 
चरित्रासे युक्त उत्तरकाण्डका शेष अंश सुनना चाहते हैं | 
अतः कल सत्रेरेसे ही उसका गान आरम्भ हो जाना 
चाहिये? ॥ २६४ ॥ 


एवं विनिश्चयं ऊृत्वा सस्प्रणुह्य कुशीलवो ॥ २७॥ 

तं जनोघं विस॒ज्याथ पणंशालामुपागमत्‌ । 

तामेव शोचतः सीता सरा व्यतीता च शार्वरी ॥ २८॥ 
ऐसा निश्चय करके श्रीरघुनाथजीने जनसमुदायको बिदा 

कर दिया ओर कुदा तथा लवको साथ लेकर वे अपनी पर्ण- 

शालामें आये । वहाँ सीताका ही चिन्तन करते-करते उन्होंने 

रात व्यतीत की ॥ २७-२८ || 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डेऽएनवतितमः सरैः ॥ ९८ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमें अद्रुननेबाँ सरे पुरा हुआ॥ ९८ ॥ 
~-—oGapo—— 


एकोनशततमः सर्गः | 
सीताके रसातल-प्रवेशके पश्चात्‌ श्रीरामकी जीवनचयो, रामराज्यकी स्थिति 
तथा माताओंके परलोक-गमन आदिका वर्णन 


रजन्यां तु प्रभातायां समानीय महासुनीन्‌ । 
गीयतामविशाङ्काभ्यां रामः पुन्राबुबाच ह॥ १ ॥ 
रात बीतनेपर जबर सबेरा हुआ) तब श्रीरामचन्द्रजीने 
बड़े-बड़े मुनियोको बुलाकर अपने दोनों पुत्रोसे कइा-_«अब्र 
तुम निःशङ्क र रामायणका गान आरम्भ करो? || १।| 
ततः समुपविष्टेषु महर्षिषु महात्मस । 
भविष्यदुत्तरं काव्यं जगतुस्तौ कुशीलवो ॥ २ ॥ 
महात्मा महियोके यथास्थान बैठ जानेपर कुश और 


लवने मगवानके भविष्य जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाले उत्तर- 


काण्डका, जो उस मदाकाव्यक्रा एक अंश था, गान आरम्भ 
किया ॥ २॥ 
प्रविष्टायां तु सीतायां भूतळं सत्यसस्पदा । 
तस्यावसाने यज्ञस्य रामः परमरदुर्मनाः॥ ३ ॥ 
इघर अपनी सत्यरूप सम्पत्तिके बलसे सीताजीके रसातळ- 
में प्रत्रेा कर जानेपर उस यज्ञके अन्तमें भगवान्‌ भीरामका 
मन बहुत दुखी हुओ ॥ ३॥ | 
शोकेन परमायस्तो न शान्ति मनसागमत्‌ ॥ ४ ॥ 


विदेहकुमारीको न देखनेसे उन्हें यह सारा संसार सूना 
जान पड़ने ळगा । शोकसे व्यथित होनेके कारण उनके मनको 
शान्ति नहीं मिली ॥ ४ ॥ ॒ 
विरुज्य पार्थिवान्‌ सर्वानुक्षवानरराक्षखान्‌ | 
जनौघं विप्रसुख्यानां चित्तपूर्यं विस्रज्य च ॥ ५ ॥ 
एवं समाप्य यज्ञं तु विधिवत्‌ स तु राघयः। 
ततो विसुज्य तान्‌ सर्वान्‌ रामो राजीवलोचनः । १ ॥ 
हृदि कृत्वा तदा सीतामयोध्यां प्रविवेश ह। 
तदनन्तर श्रीरघुनाथजीने सब राजाओंको, रीछों, 
वानरो ओर राक्षसोंको, जनसमुदायको तया मुख्य-मुख्य तराह्मणो- 
को भी घन देकर बिदा किया। इस प्रकार विधिपूर्वक यशञको 
समाप्त करके कमलनयन भरीरामने सबको बिंदा करनेके पश्चात्‌ 
उस समय सीताका. मन-दी-मन स्मरण करते हुए अयोध्यामें 
प्रवेश किया ॥ ५-६४ || 
इण्यञ्षो नरपतिः . पुत्रद्यसमन्वितः ॥ ७ ॥ . 
न सीतायाः परां भाया चवरे स रघुनन्दनः । 
यशे यज्ञे च पत्न्यर्थे जानकी काञ्चनीभवत्‌॥ ८ ॥ 
यश पूरा करके रभुकुळनन्दन राजा भ्रीराम अपने दोनों 
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जत्तरकाण्डे शततमः सरः 


पुत्रके साथ रहने ळगे | उन्होंने सीताके सिवा दूसरी किसी 
ख्लीसे विवाहं नहीं किया । प्रत्येक यज्ञमें जब-जब घर्मपत्नीकी 
आवश्यकता होती, भ्रीरघुनाथजी सीताकी स्वर्णमयी प्रतिमा 
बनवा लिया करते थे ॥ ७-८ ॥ 
दशवर्षसहस्राणि वाजिमेधानथाकरोत्‌ । 
वाजपेयान्‌ दशागुणांस्तथा वहुसुचर्णकान्‌ ॥ ९ ॥ 
उन्होंने दस हजार वर्षोंतक यज्ञ किये | कितने ही अश्व- 
मेघ यों ओर उनसे दसगुने वाजपेय यरशञोक्रा अनुष्ठान किया; 
जिसमें असंख्य स्वणंमुद्राओंकी दक्षिणाएँ दी गयी थीं॥ ९ ॥ 
अग्निष्टोमातिरात्राभ्यां गोखवैश्च महाधनेः । 
ईजे क्रतुभिरन्येश्च स श्रीमानाप्तदक्षिणैं: ॥ १०॥ 
श्रीमान्‌ रामने पर्यो्त दक्षिणाओंमे युक्त अग्निष्टोम; 
अतिरात्र, गोसव तथा अन्य बड़े-बड़े यज्ञोंका अनुष्ठान किया) 
जिनमें अप्रार घनराशि खर्च की गयी || १० || 
एवं स कालः सुमहान्‌ राज्यस्थस्य महात्मनः । 
धमे प्रयतमानस्य व्यतीयाद्‌ राघवस्य च ॥ ११॥ 
इस प्रकार राज्य करते हुए महात्मा भगवान्‌ श्रीरघुनाथ- 
जीका बहुत बड़ा समय घर्मपालनके प्रयस्नमें ही बीता | ११॥ 
ऋक्षवानररक्षांसि स्थिता रामस्य शासने । 
अचुरञ्जन्ति "राजानो ह्यहन्यहनि राघवम्‌ ॥ १२॥ 
रीछ, वानर ओर राक्षस भी भीरामकी आशाके अधीन 
रहते थे | भूमण्डलके सभी राजा प्रतिदिन श्रीरघुनाथजीको 
प्रसन्न रखते थे.॥ १२ ॥ 
काले वर्षति पर्जन्यः सुभिक्षं विमला दिशाः । 
हृएपुष्टजनाकीण पुर जनपदास्तथा ॥ १३॥ 
भीरामके राज्यमें मेघ समयपर वप्रां करते थे । सदा 
काळ ही रहता था--कमी अकाल नहीं पड़ता था | सम्पूर्ण 
दिशाएं प्रसन्न दिखायी देती था तथा नगर और जनपद हृष्ट- 
पुष्ट मनुष्योसे भरे रहते थे ॥ १३ ॥ 
नाकळे भ्रियते कश्मिन्न व्याधिः प्राणिनां तथा । 
नानथां विद्यते कञ्चिद्‌ रामे राज्यं प्रशासति ॥ १४॥ 
श्रीरामके राज्यशासन करते समग्र किसीकी अकालममृत्यु 
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नहीं होती थी । प्राणियोंको कोई रोग नहीं सनाता था और 
संसारमें कोई उपद्रव खड़ा नहीं होता था ॥ १४ ॥ 
अथ दीर्घस्य काळस्य राममाता यइाखिनी । 
पुत्रपी्रैः परिवृता काळधर्मसुपागमत्‌ ॥ १५॥ 
इसके बाद दीर्घकाल व्यतीत होनेपर पुत्र-पौत्रोसे बिरी 
हुईं परम यशखिनी राममाता कौसल्या काळधम ( मृत्यु) 
को प्राप्त हुई ॥ १५ ॥ 
अन्वियाय सुमित्रा च कैकेयी च यशखिनी । 
धम कृत्वा बहुविधं त्रिदेवे पयेचस्थिता ॥ १६॥ 
सवोः प्रमुदिताः स्वगे राज्ञा दशरथेन च । 
समागता महाभागाः सचंधम च लेभिरे ॥ १७॥ 
सुमित्रा ओर यशस्विनी कंकेयीने भी उन्हींके पथका 
अनुसरण किया । ये समी रानियाँ जीवनकाळमें नाना प्रकारके 
धमका अनुष्ठान करके अन्तमें साकेतधामको प्रात हुई और 
बड़ी प्रसन्नताके साथ वहाँ राजा दशरथसे मिलीं | उन महा- 
भागा रानियाँको सब घ॒र्मोका पूरा-पूरा फल प्रास हुआ१६-१७ 
तासां रामो महादानं काले काले प्रयच्छति । 
्राह्मणेषु तपस्िषु ॥ १८॥ 
श्रीरुनाथजी समय-समयपर अपनी सभी मातार्ओके 
निमित्त बिना किसी मेदभावके तपसी ब्राह्मणोंको बड़े-बड़े दान 
दिया करते थे ॥ १८ ॥ 
पिञ्याणि ब्रह्मरत्नानि यज्ञान्‌ परमदुस्तरान्‌ । 
चकार रामो धमोत्मा पितून्‌ देवान्‌ विवर्धयन्‌ ॥ १९ ॥ 
धर्मात्मा श्रीराम श्राद्धमें उपयोगी उत्तमोत्तम वस्तुएँ 
ब्राह्मणोंको देते.तथा पितरो ओर देवताओंको संतुष्ट करनेके 
लिये बड़े-बड़े दुस्तर यज्ञो ( पिण्डात्मके पितृयज्ञो ) का अनुष्ठान 
करते थे || १९ | 
एवं वषसहस्त्राणि बहून्यथ ययुः सुखम्‌। 
यज्ञैबंहुविधं धमं वर्धयानस्य स॑दा ॥ २०॥ 
इस प्रकार यशोके द्वारा सवंदा विविध धर्मोका पालन 
करते हुए श्ीरघुनायजीके कई हजार वर्ष सुखपूर्वक बीत 
गये ॥ २० ॥ 


६ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये उत्तरकाण्डे एकोनशततमः सर्गः प्र ९९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवालमीकिनिमित आपेरामायण आदिकास्यके उत्तरकाण्डमें निन्यानबेबाँ सग पूरा हुआ॥ ०.९ || 
— SEE ——— 


शततमः सगः 
केकयदेशसे बरहमपि गार्ग्यका भेंट लेकर आना और उनके संदेशके अनुसार श्रीरामकी आज्ञासे 
कुमारोंसहित भरतका गन्धवदेशपर आक्रमण करनेके लिये प्रान 
स त्वय कालस्य युधाजित्‌ केकयो न्॒पः । पुरोहित अमित तेजस्वी ब्रह्मर्षि गारग्यक्रोश जो अङ्गेराके पुत्र 
` भशर मेषयामास राघवाय महात्मने ॥ १ ॥. ये) महात्मा भीरदुनाथजीके पास भेजा ॥१३॥। 
गाग्यमन्गिरखरः पुत्र ब्रह्मर्षिममितप्रभम्‌ । दृशा चाश्वसहस्राणि ॥ २॥ 
ऊँछ फाळके पश्चात्‌ केकयदेशके राजा युधानितने अपने कम्बलानि च रत्नानि चित्रवल्रमथोत्तमम्‌ । 
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श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


So oooooo————— 


रामाय प्रददौ रज्ज शुभान्याभरणानि च ॥ ३ ॥ 
उनके साथ श्रीरामचन्द्रजीको परम उत्तम प्रेमोपहारके रूपमे 
अपेण करनेके लिये उन्होंने दस इजार घोड़े, बहुत-से कम्बल 
( कालीन ओर शाल आदि ) नाना प्रकारके रत्न, विचित्र- 
बिचित्र सुन्दर वस्न तया मनोहर आभूषण भी दिये ये ॥२-३॥ 
ञुत्वा तु राघवो धीमान्‌ महर्षि गाग्यंमागतम्‌ । . 
मातुळस्याश्वपतिनः प्रहितं तन्महाधनम्‌॥ ४ ॥ 
प्रत्यु दूगस्य च काकुत्स्थः क्रोशमात्रं सहानुजः । 
गास्ये सम्पूजयामास यथा शक्रो बृहस्पतिम्‌ ॥ ५ ॥ 
परम बुद्विमान्‌ श्रीमान्‌ राघवेन्द्रने जबर सुना कि मामा 
अश्वपति-पुत्र युघाजित्‌के भेजे हुए महर्षि गाग्यं बहुमूल्य 
भेंट-सामग्री लिये अयोष्यामें पघार रहे हैं; तब उन्होंने 
भाइयोंके साथ एक कोस आगे बढ़कर उनकी अगवानी की 
और जैसे इन्द्र बृहस्पतिकी पूजा करते हैं; उसी प्रकार महर्षि. 
गाग्यका पूजन ( स्वागत-सत्कार ) किया ॥ ४-५ || 
तथा सम्पूज्य तसूषि तद्‌ धनं प्रतियुह्य च । 
पृष्ठा प्रतिपदं सबं कुशलं मातुलस्य च ॥ ६॥ 
उपविष्टं महाभागं रामः प्रष्टं प्रचक्रमे। | 
इस प्रकार महर्षिका आदर-सत्कार करके उस घनको 
ग्रहण करनेके पश्चात्‌ उन्होंने उनका तथा मामाके घरका सारा 
कुशल-समाचार पूछा । फिर जब वे महाभाग ब्रह्मषिं सुन्दर 
आसनपर विराजमान हो गये, तब भीरामने उनसे इस प्रकार 
पूछना आरम्भ किया--॥ ६३ ॥ 
किमाह मातुलो वाक्यं यदथ भगवानिह ॥ ७ ॥ 
प्रासो वाक्यविदां श्रेष्ठ: साक्षादिव जरदस्पतिः । 
` 'ररहमषं | मेरे मामाने क्या संदेश दिया है, जिसके लिये 
साक्षात्‌ बृहस्पतिके समान वाक्यवेत्ताओंमें श्रेष्ठ आप. पूज्यपाद 
महिने यहाँ पघारनेका कष्ट किया है? ॥ ७३ ॥ 
रामस्य भाषितं श्त्वा महर्षि: कार्यविस्तरम्‌॥ ८ ॥ 
वक्तमद्गुतसंकाश राघवायोपचक्रमे । 
५ . औरामका यह प्रश्‍न सुनकर महर्षिने उनसे अद्भुत 
काय-विस्तारका वणन आरम्म किया--॥ ८३ ॥ 
मातुळस्ते महावाहो वाक्यमाह नरषभः॥ ९ ॥ 
युधाजित्‌ प श्रूयतां यदि रोचते । 
“महाबा मामा नरश्रेष्ठ युघाजितने जो प्रेम- 
पूर्वेन संदेश दिया है, उसे यदि रुचिकर जान 


सुनिय ॥ ९३ | 
, अयं गन्धधविषयः फलमूळोपशोभितः ॥ १० 
सिन्धोरुभयतः पावे देशः परमशोभनः र. 
“उन्होंने कहा दे कि यह जो फूले इशोमित 
गन्धर्वदेश सिन्धु बदीके दोनों तटोपर 
सुन्दर प्रदेश है || १०३ ॥ तस मामका 


ते च रक्षन्ति गन्धवोः सायुधा युद्धकोविदाः ॥ ११॥ 


शेल्ूषस्य सता चीर तिसः कोट्यो महावलः । 

“बीर रघुनन्दन | गन्धवराज शेलूषकी संताने तीन करोड़ 
महाबली गन्धर्व, जो युद्धकी कळामें कुशल ओर अख्र-शज्नोंसे 
सम्पन्न हैं, उस देशकी रक्षा करते हैं ॥ ११३ ॥ 
तान्‌ विनिर्जित्य काकुत्स्थ गन्धवेनगर शुभम्‌ ॥ १२॥ 
निवेशय महाबादह्दो स्वे पुरे सुसमाहिते । 
अन्यस्य न गतिस्तत्र देशाः परमशोभनः । 
रोचतां ते महावाहो नाहं त्वामहितं वदे ॥ १३॥ 

“काकुत्स्थ | महाबाहो | आप उन गन्घर्वोको जीतकर 
वहाँ सुन्दर गन्धवंनगर बसाइये । अपने छिये उत्तम साघनासे 
सम्पन्न दो नगरोंका निर्माण कीजिये । वह देश बहुत सुन्दर 
है। वहाँ दूसरे किसीकी गति नहीं है। आप उसे अपने 
अघिकारमें लेना स्रीकार करें । में आपको ऐसी सलाह नहीं 
देता, जो अहितकारक हो? ॥ १२-१३ ॥ 

तच्छुत्वा राघवः प्रीतो  मर्षमीतुळस्य च। 
उवाच बाढमित्येव भरत चान्ववैक्षत ॥ १४॥ 
मइषि ओर मामाका वह कथन सुनकर श्रीरघुनाथजीको 
बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने 'बहुत अच्छा? कहकर भरतकी 
ओर देखा ॥ १४॥ 
सोऽग्रवीद्‌ राघवः प्रीतः साञ्जळिप्रग्रहो द्विजम्‌ । 
इमौ कुमारौ तं देशं ग्रहमं विचरिष्यतः ॥ १५॥ 
भरतस्यात्मजो वीरौ तक्षः पुष्कल एवं च। 
मातुळेन खुरुप्तौ तु धमेण सुसमाहितो ॥ १६॥ 
तदनन्तर शीराघवेन्द्रने उन ब्रह्मषिसे प्रसन्नतापूर्वेक दाय 
जोड़कर कहा--ब्रह्मधे | ये दोनों कुमार तक्ष ओर पुष्कल, . 
जो भरतके वीर पुत्र हैं, उस देशमें विचरेंगे ओर मामासे 
सुरक्षित रहकर घर्मपूवेक एकाग्रचित्त हो उस देशका शासन 


. करेंगे॥ १५-१६ ॥ 


भरतं चाग्रतः ऊृत्वा कुमारौ सबलादुगो । 
गन्धवेखुतान दे पुरे विभजिष्यतः ॥ १७॥ 
थे दोनों कुमार भरतको आगे करके सेना ओर सेवकोंके 
साथ वहाँ जायेंगे तया उन गन्ध्ंपु्ोका संहार करके अळग- 
अलग दो नगर बसायेंगे ॥ १७ ॥ | 
निवेशय ते पुरवरे आत्मजौ संनिवेश्य च। 
आगमिष्यति मे भूयः सकाशमतिधार्मिकः ॥ १८॥ 
“उन दोनों श्रेष्ठ नगरोंको बसाकर उनमें अपने दोनों 
पुत्नोको स्थापित करके अत्यन्त घर्सात्मा भरत फिर मेरे पास 
लोट आयेंगे? ॥ १८॥ 
तु भरत सबलानुगम्‌ । 
आशापयामास तदा कुमारौ चाभ्यषेचयत्‌ ॥ १९ ॥ 
रहमषिसे ऐसा कहकर आीरामचन्द्रजीने भरतको वहाँ _ 
सेनाकें साथ जानेकी आश दी और दोनों कुमारोंका पहले 
ही राज्याभिषेक कर दिया ॥ १९ ॥ 
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नक्षत्रेण च सौम्येन पुरर्क्ृत्याङ्गिरःसुतम्‌ । 
भरतः खह सेन्येन कुमाराभ्यां विनिर्ययौ ॥ २० ॥ 
तत्पश्चात्‌ सोम्य नक्षत्र ( मृगिरा ) में अङ्गिराके पुत्र 
महर्षि गाग्यंक्रो आगे करके सेना ओर कुमारोके साथ भरतने 
यात्रा की ॥ २० ॥ 
सा सेना शाक्रयुक्तेव नगरान्निययावथ । 
राघवाचुगता दूर दुराधषो सुरैरपि॥ २१॥ 
इन्द्रद्वारा प्रेरित हुई देवसेनाके समान वह सेना नगरसे 
बाहर निकली । भगवान्‌ श्रीराम भी दूरतक उसके साथ-साथ 
गये । वह देवताओंके लिये भी दुर्जय थी || २१ | 
भांसाशिनश्च ये सत्त्वा रक्षांसि सुमहान्ति च । 
अनुजग्सुहि भरतं रुधिरस्य पिपासया ॥ २२॥ 
मांसाहारी जन्तु और बड़े-बड़े राक्षस युद्धमें रक्त- 
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पानकी इच्छासे भरतके पीछे-पीछे गये ॥ २२ ॥ 
भूतम्रामाश्च बहवो मांसभक्षाः सुदारुणाः । 
गन्धबंपुत्रमांसानि भोक्तकामाः सहस्तरशः ॥ २३॥ 
अत्यन्त भयंकर कई हजार मांसभक्षी भूतसमूह गन्धर्व- 
पुत्रौका मांस खानेके लिये उस सेनाके साथ-साथ गये ॥२३॥ 
सिदव्याप्रवराह्मणां खेचराणां च पक्षिणाम्‌ । 
वहनि वे सहस्राणि सेनाया ययुरग्रतः ॥२४ ॥ 
सिंह, बाघ, सूअर औरं आकाशचारी पक्षी कई इजार- 
की संख्यामें सेनाके आगे आगे चले ॥ २४ ॥ 
अध्यधमाससुषिता पथि सेना निरामया । 
हृएपुछजनाकोण केकयं समुपागमत्‌ ॥ २५॥ 
मार्गमें डेढ़ महीने बिताकर दृष्ट पष्ट मनुष्योसे भरी हुई 
वह सेना कुशल्यूबंक केकयदेशमें जा पहुँची || २५॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये उत्तरकाण्डे शततमः सर्गः ॥ १०० ॥ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमें 'सोबाँ स पुरा हुआ॥ १००॥ 
—o Cena o0— 


एकाधिकशततमः सगः 
भरतका गन्धर्वोपर आक्रमण और उनका संहार करके वहाँ दो सुन्दर नगर बसाकर 
अपने दोनों पुत्रोंको सौंपना और फिर अयोध्याको लौट आना 


शुत्वा सेनापति प्राप्तं भरतं केकयाधिपः । 
युधाजिद्‌ गाग्येसहितं परां प्रीतिसुपागमस्‌ ॥ १ ॥ 
केकयराज युघाजितूने जब सुना कि महर्षि गार्ग्यंके साथ 
क भरत सेनापति दोकर आ रहे हैं, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता 
॥ १॥ 
स निर्ययौ जनौधेन महता केकयाधिपः। 
त्वरमाणोऽभिचक्राम गन्धवोन्‌ कामरूपिणः ॥ २ ॥ 
वे केकयनरेश भारी जनसमुदायके साथ निकले और 
मरतसे मिलकर बड़ी उतावलीके साथ इच्छानुसार रूप घारण 
क सक भच जे ॥ २। 
युधाजिच्च विक्रमैः । 
गन्धर्वनगरं प्राप्तौ सबलो सपदाजुगौ॥ ३ ॥ 
भरत ओर युघाजित्‌ दोर्नोने मिळकर बड़ी तीन्रगतिसे 
Fi सवारियोंके साथ गन्धवोंकी राजधानीपर घावा 
। ३॥| 
सुत्वा तु भरतं प्राप्तं गन्धवीस्ते समागताः । 
योदुकामा महावीयो व्यनदंस्ते समन्ततः॥ ४ ॥ 
` भरतका आगमन सुनकर वे महापराक्रमी गन्घवं युद्धकी 
छसे एकत्र हो सब ओर जोर-जोरसे गर्जना करने लगे ॥४॥ 
पेतः : समभवद्युद्धं तुमुलं छोमदर्षणम्‌ । 
पेसरात्र महाभीमं न. चान्यतरय्रोजयः ॥ ५ ॥ 
फिर तो दोनों ओरंकी सेनाओंमें बढ़ा भयंकर और रोंगटे 
'$ कर देनेवाला युद्ध छिड़ गया । वह मद्दामर्थकर संग्राम 


लगातार सात राततक चलता रहा, परंतु दोनॉमेंसे किसी भी 
एक पक्षकी विजय नहीं हुईं ॥ ५ || 
खङ्लशक्तिधनु्रोहा नद्यः शोणितसंस्नवाः । 
नुकलेवरवाहिन्यः प्रदत्ताः सर्वतोदिशम्‌ ॥ ६ ॥ 
चारो ओर खूनुकी नदियाँ बह चलीं | तलवार शक्ति 
ओर घनुष उस नदीमें विचरनेवाले ग्राहके समान जान पड़ते 
थे, उनकी धारामें मनुष्योंकी लाश बह जाती थीं ॥ ६॥ 
ततो रामाचुजः कुद्धः काळम्यास्तर सुदारुणम्‌ । 
संवते नाम भरतो गन्धवेष्वभ्यचोदयत्‌॥ ७ ॥ 
तब रामानुज भरतने कुपित होकर गन्धवोंपर काळदेवताके 
अत्यन्त भयंकर अन्रका, जो संवर्त नामसे प्रसिद्ध दै, प्रयोग 
किया ॥ ७॥ ड 
ते बद्धाः काळपारोन संवर्तेन विदारिताः । 
क्षणेनाभिदतास्तेन तिस्रः कोट्यो महात्मना ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार महात्मा भरतने क्षणमरमें तीन करोड़ गन्घवों- 
का संहार कर डाला | वे गन्धव कालपाशसे बद्ध हो संवर्ता्ज- 
से विदीणं कर डाले गये ॥ ८ ॥ 


'तद्‌ युद्धं ताहशं घोरं न स्मरन्ति दिवोकसः । 


निमेषान्तरमात्रेण ताइशानां महात्मनाम्‌ ॥ ९ ॥ 
हतेषु तेषु सर्वेषु भरतः केकयीसुतः। 
निवेशयामाख तदा समझे दे पुरोत्तमे॥ १०॥ 
ऐसा भयंकर युद्ध देवताओने भी कभी देखा हो यह 
उन्हें याद नहीं आता था | पलक मारते-मारते वैसे पराक्रमी 
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महामनस्वी समस्त गन्धवोंका संहार हो जानेपर कैकेयीकुमार 
भरतने उस समय वहों दो सम्रृद्धिशाली सुन्दर नगर 
बसाये ॥९-१० || 
तक्षं तक्षशिलायां ह॒ पुष्कलं पुष्कलावते । 
गन्धवेदेशे रुचिरे गान्धारविषये च सः॥११॥ 
मनोहर रन्धतरदेशमें तक्षशिला नामकी नगरी बसाकर उसमें 
उन्दने तक्षको राजा बनाया और गान्धारदेशामें पुष्कलावत 
नगर बसाकर उसका राज्य पुष्कलको सौंप दिया ॥११॥ 
धनरत्नोघसकीण काननेरुपशोभिते । 
` अन्योन्यसंघ्रंकृते स्पर्घया गुणविस्तरेंः ॥ १२॥ 
ने दोनों नगर धन-धान्य एबं रत्नसमुहासे भरे थे । 
अनेकानेक कानन उनकी शोभा बढ़ाते थे । गुणविस्तारकी 
इष्टिसे वे मानो परस्पर होड़ ळगाकर संघर्षपूवेकं आगे बढ़ 
रदे थे ॥ १२ ॥ 
उभे सुरुचिरप्रख्ये च्यवहारैरकिदिचषैः | 
उद्यानयानसम्पूरण सुविभक्ताग्तरापणे ॥ १३॥ 
शनो नगरोंकी शोभा परम मनोहर थी । दोनों स्थानोंका 
व्य्रहर ( व्यापार ) निष्कपट, शुद्ध एवं सरल था | दोनो ही 
नगर उद्याना ( याग-बगीचों ) तया नाना प्रकारकी सवारियोंसे 
भरे- पूरे थे । उनके भीतर अलग-अलग कई बाजार थे ॥१३॥ 
उसे पुरवरे रम्ये विस्तरैरुपशोभिते। 
गृहमुख्ये सुरुचिरेविंमानेबहुमिदृते ॥ १४॥ 
दीनां श्रेष्ठ पुरोंकी रमणीयता देखते ही बनती थी । 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आषरामायण आ 


श्रीमद्वाल्मीकोयरामायणे 
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अनेक ऐसे विस्तृत पदार्थं उनकी शोभा बढ़ाते थे, जिनका 
नाम अमीतक नहीं लिया गया है । सुन्दर श्रेष्ठ यह तथा 
बहुत-से सतमइले मकान वहाँकी श्रीश्द्धि कर रहे थे | १४॥ 
शोभिते शोभनीयेश्च देवायतनचिस्तरैः । 
तालैस्तमाळेस्तिळकेवंङुलैरुपशोभिते ॥ १५॥ 
अनेकानेक झोभासम्पन्न देवमन्दिरं तथा ताळ, तमाल, 
तिळक ओर मौळसिरी आदिके इक्षांसे भी उन दोनों नगरोंकी 
शोभा एत्रं रमणीयता बढ़ गयी थी | १५ || 
निवेश्य पञ्चभि्यपँभरतो राघवानुजः 
पुनरायान्महाबाहुरयोध्यां केकयीसुतः ॥ १६॥ 
पॉच वर्षोमे उन राजघानियाँको अच्छी तरह आवाद 
करके श्रीरामके छोटे भाई केकेयीकुभार महाबाहु भरत फिर 
अयोध्यामें लौट आये ॥ १६ ॥ 
सोऽभिवाद्य महान्मानं साक्षाद्धर्ममिवापरम्‌ । 
राघवं भरतः श्रीमान ब्रह्माणमिव वासवः ॥ १७॥ 
वहाँ पहुँचकर श्रीमान्‌ भरतने द्वितीय धर्मराजके समान 
महात्मा श्रीरघुनाथजीको उसी तरह प्रणाम किया, जैसे इन्द्र 
ब्रह्माजीको प्रणाम करते हैं || १७ ॥ 
शशंस च यथाच्ृत्तं गन्ध्वेवधसुत्तमम्‌ । 
निवेशनं चर देशस्य श्रुत्वा प्रीतोऽस्य राघवः ॥ १८॥ 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने गन्धवोंके वध और उस देशको अच्छी 
तरह आबाद करनेका यथावत्‌ समाचार कह सुनाया | सुनकर 
शरीरघुनाथजी उनपर बहुत प्रसन्न हुए ॥ १८ ॥ 


उत्तरकाण्डे एफाधिकशततमः सगः ॥ १०१ ॥ 
दिकास्यके उत्तरकाण्डमें एक सौ एकर्वोँ सर्म पूरा हुआ॥ १०१॥ 
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श्रीरामको आज्ञासे भरत और लक्ष्मणद्वारा 


कुमार अङ्गद ओर चन्द्रकेतुकी 


कारुपथ देशके विभिन्न राज्यांपर नियुक्ति 


तच्छुत्वा हपंमापेदे राघवो आदिः सह । 
चाक्थं चाद्धुतसंकाशं ग्रावृन्‌ प्रोवाच राघवः ॥ १ ॥ 
भएके मुँहसे गन्धवंदेशका समाचार सुनकर भाइयोसहित 
श्रीरामचन्द्रजीको बड़ी प्रसन्नता हुई | तत्पश्चात्‌ रीराघवेनद्र 
अपने भाइयोंसे यह अद्भुत वचन बोले--॥ १॥ 
इमी कुमारौ सौमित्रे तव धमेचिशारदौ । 
अङ्गदश्चन्द्रकेतुश्च राज्याथे इढविक्रमौ ॥ ३ ॥ 
'ुमित्रानन्दन | तुम्हारे ये दोनों कुमार अङ्गद और 
चन्द्रकेत धर्मके शाता हैं | इनमें राज्यकी रक्षाके ल्यि 
उपयुक्त दता और पराक्रम है ॥ २ ॥ 
इमो राज्येऽभिपेक्ष्यामि देशः साधु विधीयताम्‌ । 
रमणीयो हासम्बाधो रमेतां यत्र घन्विनौ॥ ३ ॥ 
“अतः में इनका भी राज्याभिषेक करूँगा | तुम इनके 


लिये किसी अच्छे देशका चुनाव करो, जो रमणीय होनेके 

साथ ही विघ्न वाधाओसे रहित हो और जहाँ ये दोनों 

धनुधर बीर आनन्दपूर्षक रद्द सकें || ३ || 

न राज्ञां यत्र पीडा स्यान्नाश्रमाणां विनाशनम्‌ । 

स देशो इस्यतां सौम्य नापराध्यामहे यथा ॥ ४ ॥ 
“सौम्य | ऐसा देश देखो, जहाँ निवास करनेसे दूसरे 

राजाओंको पीड़ा या उद्वेग न होश आश्रमोंका भी नाश न 

करना पढ़े ओर हमलोगोो किसीकी दृष्टिमें अपराधी भी न 

बनना पड़े? ॥ ४ || जप 

तथोक्तवति रामे तु भरतः प्रत्युवाच ह। 

अयं कारुपथो देशो रमणीयो निरामयः ॥ ५ ॥ 

भीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर भरतने उत्तर दिया-- 
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आर्य | यद्द कारुपथ नामक देश बड़ा सुन्दर दै | वहाँ किसी 

प्रकारकी रोग-व्याधिका भय नहीं है ॥ ५ ॥ 

निवेश्यतां तत्र पुरमङ्गदस्य महात्मनः | 

चन्द्रकेताः झुरुचिरं चन्द्रकान्तं निरामयम्‌ ॥ ६ ॥ 
“वदाँ मद्दातमा अङ्गदके लिये नयी राजधानी बंसायी 

जाय तथा चन्द्रकेतु ( या चन्द्रकान्त ) के रहनेके लिये “चन्द्र- 

कान्त? नामक नगरका निर्माण कराया जाय, जो दुन्दर और 

आरोग्यवईक हो? ॥ ६ ॥ 

तद्‌ वाक्यं भरतेनोक्त प्रतिजग्राह राघवः। 

तं च रृत्या यश देशामङ्गदस्य न्यवेशयत्‌ ॥ ७॥ 
भरतकी कही हुई इस वातको श्रीरघुनाथजीने स्वीकार 

किया ओर कारपथ देशको अपने अघिकारमें करके अङ्गद- 

को वद्दाँका राजा भरना दिया || ७ ॥ 

अङ्गदीया पुरी रम्याप्यङ्गद्स्य निवेशिता । 

रमणीया झुग़॒प्ता च रामेणाङ्किएकमंणा ॥ ८ ६ 
क्लेशारहित कमं करनेवाले भगवान्‌ श्रीरामने अङ्गद्के 

लिये अङ्गदीया? नामक रमणोय पुरी बसायी; जो परम सुन्दर 

दोनेके साथ हीं सब ओरसे सुरक्षित भी थी ॥ ८॥ 

चन्द्रफेतोश्च मएळस्य मल्ळभूम्यां निवेशिता । 

चन्द्रकान्तात बिख्याता द्व्या खर्गपुरी यथा ॥ ९ ॥ 
चन्द्रकेतु अपने झारोरसे मल्लके समान दृष्ट-पुष्ट थे; 

उनके लिये मसल देशमें 'चन्द्रकान्ता? नामसे विख्यात दिव्य 

पुरी बस!यी गयी, आ स्वर्यकी अमरावती नगरीके समान सुन्दर 

थी॥ ९॥ 

ततो रासः परां प्रीत ळक्ष्मणो भरतस्तथा । 

ययुयुद्ध दुराथपा अभिषेक च चक्रिरे ॥ १०॥ 
इससे श्रीराम, लक्ष्मण ओर भरत तीनोंको बड़ी प्रसन्नता 

हुई | उन सभी रणदुजंय वीरोने स्वयं उन कुमारोंका अभिषेक 

किया ॥ १० ॥ 

अभिषिच्य कुमारौ द्वौ प्रस्थाप्य सुसमाहितो । 

अङ्गदं पश्चिमां भूमि चन्द्रकेलुमुदडब्रखम्‌॥ ११॥ 
एकाग्रच्रित तथा सावधान रहनेवाले उन दोनों कुमारो- 

का अभिषेक करके अङ्गदको पश्चिम तथा चन्द्रकेतुको उत्तर 

दिझामें भेजा गया || ११ ॥ 

अङ्गद चापि सौमित्रिलकष्मणो ऽडुजगाम ह। 


इत्याषें श्रीमद्रामायण वाल्मीकीये आदिकाव्ये 
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चन्द्रकेतोस्तु भरतः पास्िग्रादो बभूव ह ॥ १२॥ 
अङ्गदके साथ तो स्वंयं सुमित्राक्कुमार लक्ष्मण गये और 

चन्द्रकेतुके सहायक या पाश्वेक भरतजी हुए ॥ १२॥ 

छश्मणस्त्यङ्गदीयायां संवत्सरमथोपितः । 

पुत्रे स्थिते दुराधष अयोध्यां पुनरागमत्‌ ॥ १३॥ 
लक्ष्मण अङ्गदीया पुरीमें एक वर्षतक रहे और उनका 

दुर्धषं पुत्र अङ्गद जब रद्तापूर्वंक राज्य सँभारने खगा, तब 

वे पुनः अयोध्याको लोट आये ॥ १३ ॥ 

भरतोऽपि तथैवोष्य संवत्सरमतोऽधिकम्‌। 

अयोध्यां पुनरागम्य रामपादाबुपास्त सः॥ १४॥ 
इसी प्रकार भरत भी चन्द्रकान्ता नगरीमें एक वषसे 

कुछ अधिक कालतक ठहरे रहे ओर चन्द्रकेतुक़ा राज्य जब 

₹ढ़ हो गया, तब वे पुनः अयोध्यामें आकर भीरामचन्द्रजीफे 

चरणोकी सेवा करने लगे || १४॥ 

उभो सोमित्रिभरतो रामपादावलुत्रतौ। 

काळं गतमपि स्नेहान्न जश्षतेऽतिधामिको ॥ १५॥ 
लक्ष्मण ओर भरत दोर्नोका श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें 

अनन्य अनुराग था । दोनों ही अत्यन्त धर्मात्मा थे । भीराम- 

की सेवामं रहते उन्ह बहुत समय बीत गया, परंतु स्नेद्दाधिक्यके 

कारण उनको कुछ भी ज्ञात हुआ ॥ १५॥ | 

एवं चर्षसहस्नाणि दश तेषां ययुस्तदा । 

धमं प्रयतमानानां पौरकायषु नित्यदा ॥ १६॥ 

वे तीनों भाई पुरवातियोंके कार्यमें सदा संलग्न रहते और 
घर्मपारनके लिये प्रयत्नशील रहदा करते थे । इस प्रकार उनके 


दस हजार वषं बीत गये ॥ १६ ॥ 
विहृत्य कालं परिपू्णमानसाः 
थिया वृता धमेपुरे च संस्थिताः । 
त्रयः समिद्धाहृतिदीष्ततेजसो 
हुताग्नयः साघुमहाध्वरे त्रयः ॥ १७॥ 
धर्म साधनके स्थानमूत अयाध्यापुरीमें वेभवसम्पन्न होकर 
रहते हुए वे तीनों भाई यथासमय घूम-फिरकर प्रनाकी देख- 
भाल करते ये | उनके सारे मनोरथ पूण हो गये थे तथा वे 
महायज्ञमं आहुति पाकर प्रज्वल्ति'हुए दीप्त तेजस्वी गाइंपत्य+ 
आहवनीय और दक्षिण नामक त्रिविध अग्नियोंके समान 
प्रकाशित होते थे || १७ ॥ 
उत्तरकाण्डे दृधधिकशंततमः सरः ॥ १०२ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके उत्तरकाण्डमे एक सौ दोवाँ सगे पूरा हुआ ॥ १०२ ॥ 


-्यधिकशततमः सगेः 
ओरामफे यहाँ कालका आगमन और एक कठोर शतके साथ उनका वातीके लिये उद्यत होना 


कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य रामे धर्मपरे स्थिते । 
कारुस्तापसरूपेण : राजद्वारमुपागमत्‌॥ १ ॥ 


श्रीराम धर्मपूर्वक्क अयोध्याके राज्यका पालन कर रहे थे; 


साक्षात्‌ काळ तपस्वीके रूपमे राजमवनके द्वारपर आया || १॥ 


तदनन्तर कुछ समय और बीत जानेपर जब कि भगवान्‌ सोऽत्रवील्लक्मणं वाक्यं श्रतिमन्त यशास्रिनम्‌। 
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मा निवेदय रामाय सम्प्रा कार्यगौरवात्‌ ॥ २ ॥ पृष्टश्च कुशलं तेन रामेण चदतां घरः। 
क एक मारी कार्यसे आया हूँ | तुम श्रीरामचन्द्रजीसे क नि न र 
उ सूचना दे दो ॥ २ ॥ समाचार बताकर दिव्य सुवणमय आसनपर विराजमान हुए 
दूतो ह्ातिबछथ्याह _ महद्षरमितोजसः। , तमुवाच ततो रामः खगत ते महामते । 
रामं दिदक्षुरायातः कार्यण हि महाबळ ॥ ३ ॥ प्रापयास्य च वाक्यानि यतो दूतस्स्वमागतः॥ १२ ॥ 
“हाबी लक्ष्मण ] में अमित तेजस्वी महर्षि अतिबळका तदनन्तर श्रीरामने उनसे कहा--“महामतें | आपका 
दूत हूँ और एक आवश्यक कार्यवश भीरामचन्द्रजीसे मिलने स्वागत है | आप जिनके दूत होकर यहाँ पघारे हैं; उनका 
आया हैं? ॥ ३ ॥ क संदेश सुनाइयेश ॥ ११॥ 
तस्य तद्‌ बचनं शुत्वा खौमिञिस्त्वरयान्वितः । चोदितो राजसिंहेन सुनिर्वाक्यमभाषत। 
न्यचेद्यत रामाय तापसं तं समागतम्‌ ॥ ४ ॥ दन्द्वे ह्येतत्‌ प्रवक्तव्यं हितं वै यदवेक्षसे ॥ १२॥ 


उसकी वह बात सुनकर सुमित्राकुमार लक्ष्मणने बड़ी उता- राजसिंह श्रीरामके द्वारा 
इस प्रकार प्रेरित होनेपर मुनि 
स साथ भीतर जाकर श्रीरामचन्द्रजीसे उस तापसके आग- बोले--५यदि आप हमारे हितपर दृष्टि रक्खे तो जहाँ इम और 
सूचना दी-॥ ¥ के आप दो ही आदमी रहें, वहीं इस बातको कहना उचित है || 
जयख राजधमंण उभो लोकौ महायुते। यः शटरणोति निरीक्षेद्‌ वा ख वध्यो भविता तव। 


द्तस्त्वां द्रष्टुमायातस्तपसा भास्करप्रभः॥ ५ ॥ वे ) 

“महातेजस्वी महाराज | आप अपने राजघर्मके प्रभावसे र चत त ते 
न कट म हो । एक महषि दूतके आपको यह भी घोषित करना होगा कि जो कोई मनुष्य हम 
णि | वे तपस्याजनित तेजसे सूर्येके दोनोंकी बातचीत सुन ले अथवा इसमें वार्ताछप करते देख छे) 

ह ॥५॥ वह आप ( श्रीराम ) का वध्य होगा? || १३ || 
तद्‌ वाक्यं त चे शृत्वा राम उवाच ह। तथेति च प्रतिज्ञाय रामो लक्मणमत्रवीत्‌। 

क रा चा्यश्क॥.६॥ द्वारि तिष्ठ महाबाहो प्रतिहारं विसर्जय ॥ १४॥ 
SR न सुनकर रीरामने कहा-- धीरामने “तथास्तुः कहकर इस बातके लिये प्रतिज्ञा की 
DRO मु च भीतर ले आओ, जो कि और लक्ष्मणसेः कहा--पमहाबादो | द्वारपाळको बिदा कर दो 

देश लेकर ह! ॥६॥ और स्वयं ड्योद़ीपर खड़े होकर पहरा दो || १४ ॥ 
सोमििस्तु यकत ह सुनिम्‌ ख मे वध्यः खलु भवेद्‌ वाचं द्वन्दसमीरितम । 
pr ह द्हन्तमिवाशुभिः ॥ ७ ॥  ऋषेम॑म च सौमित्रे पच्येद्‌ वा शएणुयाच्च यः ॥ १५॥ 
आजा! कहकर सुमित्राकुमार उन मुनिको भीतर “सुमित्रानन्दन ! जो ऋषि और मेरी--दोनोंकी कही हुई 


छे यये । वे तेजसे प्रज्वछित होते और अपनी प्रखर 
र किरणेसे लेगा 
च करते इसे जान पढ़ते ये ॥ ७ ॥ र [च की! शप 


सोऽभिगम्य छ दीप्यमानं ॒ ० खतेजसा ७. 

शऋषिमेधुरया वाचा वर्धे. राघवम्‌ ८ ॥ र लाले ह माला 
तेजसे वाक्य ४ 

तन मा रङळतिछक भीरामके पांस तत्‌ ते मनीषित वाक्य का है 

न अभ्युदय हो? || पे त क ममापि छदि बतेते ॥ १७॥ 

तस्मे रामो महातेजाः इस प्रकार अपनी बत ग्रहण करनेवाले छक्ष्मणको दरवाजे- 

द्दो पूजामच्यपुरोगमाम्‌ । पर तैनात करके समागत महर्षिसे कहा-- 


ची | “सुचे | अब आप निःशङ्क होकर वह बात कहिये, जिसे 
ह पमने उन्हें पाच-अध्य॑ आदि पूजनोप- आपको अभीष्ट दै अथवा जिसे कहनेके लिये ही आए बरा 


क उनका कुशछ-समाचार 2 हैं । मेरे दृदयमें भी उसे झुननेके लिये 
RE “९ ॥ १६-१७ || | 
वास्मीकीये आदिकाब्ये उत्तरकाण्डे. ध्यधिकशततमः सर्गः ॥ १०३ ॥ 


उत्तरकाण्डम्‌ ' एक सै तोनवाँ स पुरा हुआ॥ १०३ ॥ 
MR ८... 
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चतुरधिकशततमः सर्गः 
काका श्रीरामचन्द्रजीको ब्रह्माजीका संदेश सुनाना और श्रीरामका उसे खीकार करना 


णु राजन्‌ महासत्व यदर्थमहमागतः । 
पितामहेन देवेन प्रेप्रितोऽस्मि महावल॥ १ ॥ 
महाबली मझन्‌ सत््वशाली महाराज | पितामह भगवान्‌ 
ब्रह्माने जिस उद्देश्यसे मुझे यहाँ भेजा है और जिसके ळिये में 
यहाँ आया हूँ; वह सव वताता हूँ; सुनिये ॥ १ ॥ 
तवाहं . पूर्वके भावे पुत्रः परपुरंजय । 
मायासम्भावितो वीर काळः सर्वसमाहरः ॥ २ ॥ 
शत्रु-नगरीपर विजय पानेवाळे बीर | पूर्वावस्थामें अर्थात्‌ 
दिरण्यगर्भकी उत्पत्तिके समय मैं मायाद्वारा, आपसे उत्पन्नः 
हुआ था) इसलिये आपका पुत्र हूँ । मुझे सबेसंदारकारी काळ 
कहते हैं ॥ २ ॥ 
पितामहश्च भगवानाह लोकपतिः प्रसुः। 
समयस्ते कृतः सौम्य लोकान्‌ सम्परिरक्षितुम्‌॥ ३॥ 
लोकनाथ प्रभु भगवान्‌ पितामइने कद्दा है किं “सौम्य | 
आपने छोकोंकी रक्षाके लिये जो प्रतिज्ञा की थी वह पूरी हो 
गयी ॥ ३ ॥ 
संक्षिप्य हि पुरा लोकान्‌ मायया खयमेव हि । 
महाणंवे शायानोऽप्खु मां त्वं पू्वमजीजनः॥ ४ ॥ 
“पूवेकाळमें समस्त लोकोंको मायाके द्वारा स्वयं ही अपने- 
में लीन करके आपने महासमुद्रके जळमें शयन किया था | 
फिर इस सुष्टिके प्रारम्भमें सबसे पहले मुझे उत्पन्न किया॥४॥ 
भोगवन्तं . ततो नागमनन्तसुद्केशयम्‌ । 
मायया जनयित्वा त्वं दो च सर्वौ महाबलौ ॥ ५ ॥ 
मछुं च केटमं बंता । 
इयं पतसम्बाधा मेदिनी चाभवत्‌ तदा॥ ६॥ 
“इसके बाद विशाल फण ओर शरीरसे युक्त एवं जलूमें 
शयन करनेवाले “अनन्त? संशक नागको मायाद्वार प्रकट 
करके आपने दो मद्दाबळी जीवोंको जन्म दिया, जिनका नाम 
था मधु ओर कैटभ; इन्डॉके अस्थि-समूहोंसे मरी हुईं यह 
पर्वतोसहित प्रथिवी तत्काळ प्रकट दुई, जो मेदिनी? 
कहळायी ॥ ५-६ ॥ 
पद्मे दिव्येऽकंसंकाशे नाभ्यासुत्पाद्य मामपि । 
माजापत्यं न्वया कमे मयि स्व निवेशितम्‌ ॥ ७ ॥ 
“आपकी नाभिसे सूरये-तुस्य तेजस्वी दिव्य कमळ प्रकट 
हुआ, जिसमें आपने मुझको भी उत्पन्न किया और प्रजाकी 
सृष्टि रचनेका सारा कार्यभार मुझपर ही रख दिया ॥ ७ ॥ 
सोऽदं संन्यस्तभारो हि त्वासुपास्य जगत्पतिम्‌ । 
रक्षां विघत्ख भूतेषु मम तेजस्करो भवान्‌॥ ८ ॥ 
“जब मुझपर यह मार रख दिया गया) तब मैंने आप 
चगदीश्वरकी उपासना करके प्रार्थना की--'्रमो | आप 


सम्पूणं भूतमें रहकर उनकी रक्षा कीजिये; क्योकि आप ही 
मुझे तेज (ञान और क्रिया-शक्ति) प्रदान करनेवाले हैं?॥८॥ 
ततस्त्वमसि दुरधषीत्‌ तस्माद्‌ भावात्‌ सनातनात्‌। 
रक्षां विधास्यन्‌ भूतानां विष्णुत्वसुपजग्मिवान्‌॥ ९॥ 
“तव आप मेरा अनुरोध खीकार करके ग्राणियोंकी रक्षाके 
लिये अपरिमेय सनातन पुरुषरूपते जगत्पाळक विष्णुके रूपमे 
प्रकट हुए ॥ ९ ॥ 
अदित्यां वीयेवान्‌ पुञो आतृणां चीर्यवर्धनः। 
समुत्पन्नेषु इत्येघु तेषां साह्याय कल्पसे ॥ १०॥ 
(फिर आपने ही अदितिके गर्भसे परम पराक्रमी वामन- 
रूपमें अवतार लिया | तबसे आप अंपने भाई इन्द्रादि देवताओं- 


की शक्ति बढ़ाते और आवस्यकता पड़नेपर उनकी रक्षाके 


लिये उद्यत रहते हैं ॥ १० ॥ 
स त्वसुज्जास्यमानाखु प्रजासु जगतां वर। 
रावणस्य वघाकाङ्गी मानुषेषु मनोऽद्धाः ॥ ११॥ 
“जगदीश्वर | जब रावंणके द्वारा प्रजाका विनाश होने 
लगा, उस समय आपने उस निशाचरका वघ करनेकी इच्छासे 
सनुष्य-शरीरमें अवतार लेनेका निश्चय किया ॥ ११ ॥ 
दृशवषंखहस्राणि द्शवषंशतानि च। 
कत्वा वासस्य नियमं स्वयमेवात्मना पुरा ॥ १२॥ 
“और स्वयं ही ग्यारह इजार वर्षोतक मत्यलोकमें निवास 
करनेकी अवघि निश्चित की थी ॥ १२ ॥ 
ख त्वं मनोमयः पुत्रः पूर्णायुमानुषेष्विह। - 
कालोऽयं ते नरश्रेष्ठ समीपसुपवर्तितुम्‌ ॥ १३॥ 
“नरश्रेष्ठ | आप मनुष्य-छोकमें अपने संकल्पसे ही किसीके 
पुन्ररूपमें प्रकट हुए हैं | इस अवतारमें आपने अपनी जितने 
समय तककी आयु निश्चित की थी) वह पूरी हो गयी; अतः 
अब आपके लिये यह इमळोगोंके समीप आनेका समय है ॥ 
यदि भूयो महाराज प्रजा इच्छस्युपासितुम्‌। 
वस वा वीर भद्रं ते पचमाह पितामहः॥ १४॥ 
अथ वा विजिगीषा ते राघव । 
सनाथा विष्णुना देवा भवन्तु विगतज्वराः ॥ १५॥ 
“वीर महाराज | यदि ओर अधिक काळतक यहाँ रहकर 
प्रजाजनोंका पालन करनेकी इच्छा हो तो आप रह सकते 
हैं | आपका कल्याण हो । रडुनन्दन | अथवा यदि परमघाम- 
में पघारनेका विचार हो तो अवस्य आवें | आप विष्णुदेवके 
स्वघाममें प्रतिष्ठित होनेपर सम्पूणं देवता सनाथ एवं निम्चिन्त 
हो जायें--ऐसा पितामहने कहा है? ॥ १४-१५ ॥ 
चत्वा पितामद्देनोक्त वाक्यं काळसमीरितम्‌। 
राघवः प्रहसन्‌ वाक्यं सवंखंदारमत्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
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नल ललननलन करन न नमक मुखसे कहे गये पितामह ब्रह्माके संदेशको सुनकर 

भीरधुनाथजी हँसते हुए, उस स्र॑संहारी काछूसे बोढे--॥१६॥ 

श्रुत्वा मे देवदेवस्य वाक्य परममद्भतम। 

प्रीतिर्हि महती जाता तवागमनसम्भवा ॥ १७॥ 
(काल | देवाधिदेव ब्रह्माजीका यह परम अद्भुत वचन 

सुननेको मिला; इसलिये तुम्हारे आनेसे मुझे बड़ी प्रसन्नता 

हुई है ॥ १७॥ 

जयाणामपि लोकानां कायोथ मम सम्भवः । 

भद्रं तेऽस्तु गमिष्यामि यत एवाहमागतः ॥ १८॥ 

पतीनां लोकोंके प्रयोजनकी सिद्धिके लिये ही मेरा यह 
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अवतार हुआ था, वह उद्देश्य अब पूरा हो गया; इसलिये 
तुम्हारा कल्याण हो; अब में जहाँसे आया था वहीं चूँग ॥ 
हृदरतो ह्यसि सम्प्राप्तो न मे तत्र यिचारणा। 
मया हि सबृत्येषु देवानां वशवर्तिना। 
स्थातव्यं सवंसंहार यथा ह्याह पितामहः ॥ १९ ॥ 
“काळ | मेने मनसे तुम्हारा चिन्तन किया था | उसीके 
अनुसार तुम यहाँ आये हो; अतः इस विषयको लेकर मेरे 
मनमें कोई विचार नहीं है। सर्वसंहारकारी काळ | मुझे समी 
कार्योमें सदा देवताओंका वशवर्ती होकर दी रहना चाहिये, 
जैसा कि पितामहका कथन है? | १९ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे चतुरधिकशततमः सर्मः ॥ १०४ ॥ 
इस प्रकार श्रीदाल्मीकिनि्तित आषेरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमें एक सौ चारवाँ सु पुरा हुआ ॥ १०४ ॥ 


पश्माधिकशततमः सर्गः 
दुबोप्ताके शापके भयसे लक्ष्मणका नियम भङ्ग करके औरामके पास इनके आगमनका 
समाचार देनेके लिये जाना, भीरामका दुर्वासा झुनिको भोजन कराना 
ओर उनके चले जानेपर लक्ष्मणके लिये चिन्तित होना 


तथा तयोः संवद्तोइेचोसा भगवान्रषिः । 
रामस्य ` द्शंनाकाङ्की राजद्वारसुपागमत्‌॥ १ ॥ 
इन दोनोंमें इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि महर्षि 
दुर्वासा राजद्वारपर आ पहुँचे | वे ्ीरामचन्द्रजीसे मिळना 
चाहते थे ॥ १॥ 
सोऽभिगम्य तु सोमित्रिमुवाच ऋषिसत्तमः | 
रामं दृशय मे शीघ्रं पुरा मेषथांपतिवतंते ॥ २ ॥ 
उन मुनिश्रेष्ठने सुमित्रनाकुमार रूश्मणके पास जाकर 
कहा---'तुम शीघ्र ही.मुझे श्रीरामचन्द्रजीसे मिला दो। उनसे 
मिले बिना मेरा एक काम बिगड़ रहदा है? ॥ २॥ 
मुनेस्तु भाषितं ्ुत्वा लक्मणः परधीरहा। 
अभिवाद्य महात्मानं वाक्यमेतदुवाच ह ॥ ३ ॥ 
युनिकी यह बात सुनकर शब्रुवीरोका संहार करनेवाले 
छक्ष्मणने उन महात्माको प्रणाम करके यह बात कही--॥३॥| 
कि काय नूहि भगवन्‌ को ह्यर्थः कि करोम्यहम्‌ । 
राघवो ्रहमन्‌ सुते परिपाल्यताम्‌ ॥ ४ ॥ 
“भगवन्‌ | बताइये, आपका कौन-सा काम है ! कया 
प्रयोजन दै ? और मैं आपकी कौन-सी सेवा करूँ १ रमन्‌ | 
इस समय श्रीरचुनाथनी दूसरे कार्यमें संलग्न हैं; अतः दो 
घड़ीतक उनकी प्रतीक्षा कीजिये? ॥ ४ ॥ 
तच्छुत्वा ऋषिशादूछः कोधेन कलुषीकृतः । 
उवाच छक्ष्मण वाक्य निदंहन्षिच चक्षुषा ॥ ५ ॥ 
यह सुनकर युनि्रे दुर्वासा रोधसे तमतमा उठे और 
उन्हें मस कर डालेंगे । साय ही उनसे इस प्रकार बोले-॥५॥| 


अस्मिन्‌ क्षण मां सौमित्रे रामाय प्रतिवेदय । 

असन्‌ क्षणे मां सौमित्रे न निवेद्यसे यदि । 

चिषयं त्वां पुरं चेव शपिष्ये राघवं तथा ॥ ६ ॥ 

भरतं चैव सौमित्रे युष्माकं या च संततिः । 

न दि रक्याम्यहं भूयो मन्युं धारयितुं हृदि ॥ ७ ॥ 

“बुमित्राकुमार | इसी क्षण श्रीरामको मेरे आगमनकी 

सूचना दो । यदि अमी-अमी उनसे मेरे आगमनका समाचार 

नहीं निवेदन करोगे तो मैं इस राज्यको, नगरको, तुमको, 

भीरामको, भरतको और तुमलोगोंकी जो संतति है, उसको 

भी शाप दे दूँगा | मैं पुनः इस क्रोघको अपने हृदयमें घारण 

नहीं कर सकूँगा? ॥ ६-७ || 

तच्छुत्वा घोरसंकाशं वाक्यं तस्य॒ महात्मनः । 
मनसा तस्य वाक्यस्य निञ्चयम्‌॥ ८ ॥ 

र यह घोर वचन सुनकर लक्ष्मणने उनकी 
श्वय प्रकट हो रहा था, उसपर मन-ही- 

विचार किया ॥ ८ ॥ ४ न पल लक 

पकस्य मरणं मेऽस्तु मा भूत्‌ सर्वविनाशनम । 

इति बुद्ध्या चिनिश्चित्य राघवाय न्यवेद्यत्‌॥ ९ ॥ 


छक्मणस्य वचः शरुत्वा रामः काळं विसज्य च । 
निम्खत्य त्वरितो राजञा अभ्रः पुत्र ददर्श ह ॥ १०॥ 
सश्मणकी बात सुनकर राजा भीराम काळको बिदा करके 
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तुरंत ही निकले और अत्रिपुत्र दुर्वासासे मिले || १० ॥ 
सोऽभिवाद्य महात्मानं ज्वळन्तमिव तेजसा । 
कि कार्यमिति.काकुत्स्थः कृताञ्जलिरभाषत ॥ ११॥ 
अपने तेजसे प्रज्वलित-से होते हुए महात्मा दुवासाको 
प्रणाम करके श्रीरघुनाथजीने हाथ जोड़कर पूछा--“मइषे | 
मेरे लिये क्या आज्ञा दे ? ॥ ११॥ 
तदू वाक्यं राघवेणोक्तं श्रुत्वा सुनिवरः प्रभुः । 
प्रत्याह रामं दुर्वासाः श्रूयतां धर्मवत्सल ॥ १२॥ 
श्रीरघुनाथजीकी कही हुईं उस वातको सुनकर प्रभाव- 
झाली मुनिवर दुर्वासा उनसे बोले--*घर्मवत्सळ | सुनिये || १२॥ 
अद्य वर्षसहस्रस्य समाप्तिर्मम राघव । 
सोऽहं भोजनमिच्छामि यथासिद्धं तवानघ ॥ १३ ॥ 
“निष्पाप रघुनन्दन | मैंने एक हजार वर्षोतक उपवास 
किया । आज मेरे उस त्रतकी समाह्तिका दिन है; इसलिये इस 
समय आपके यहाँ जो भी भोजन तैयार हो, उसे मैं अहण 
करना चाहता हूँ? ॥ १३॥ 
तच्छुत्वा वचनं राजा राघवः प्रीतमानसः । 
भोजनं सुनिमुख्याय यथासिद्धसुपाहरस्‌ ॥ १४॥ 
यं सुनकर राजा' श्रीरघुनाथजी मन-ही-मन बड़े प्रसन्न 
हुए और उन्होंने उन मुनिश्रेष्ठको तैयार भोजन परोसा॥ १४॥ 


.. स तु भुक्त्वा मुनिश्रेष्ठस्तद््मख्ृतोपमम्‌। 
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साधु रामेति सम्भाष्य खमाश्रममुपागमत्‌ ॥ १५॥ 
वह अमृतके समान अन्न ग्रहण करके दुर्वासा मुनि तृत्त 
हुए ओर श्रीरदुनाथजीको साधुवाद दे अपने आश्रमपर चले 
आये ॥ १५ ॥ 
तस्मिन्‌ गते मुनिवरे खा्रमं लक्मणाग्रजः। 
संस्मृत्य काळवाक्यानि ततो दुःखसुपागमत्‌ ॥ १६॥ 
मुनिवर दुर्वामाके अपने आश्रमको चले जानेपर लक्ष्मण- 
के बड़े भाई श्रीराम कालके वचनोंका स्मरण करके दुखी 
हो गये ॥ १६ ॥ 
दुःखेन च सुसंतप्तः स्मृत्वा तद्घोरद्शनम्‌। 
अवाइय्रलो दीनमना व्याहतु न शशाक ह॥ १७॥ 
भयंकर भावी भ्रातृवियोगके दृश्यकों दृष्टिपथमें छानेवाले 
काळके उस वचनपर विचार करके श्रीरामके मनमें बड़ा दुःख 
हुआ | उनका मुँह नीचेको झक गया और वे कुछ बोल न 
सके ॥ १७ ॥ 
ततो बुद्धा विनिश्चित्य काळवाक्यानि राघवः । 
तदस्तीति निश्चित्य तूष्णीमासीन्मदायशाः ॥ १८॥ 
तत्पश्चात्‌ कालके वचनापर बुद्धिपूर्व  सोच-विचार 
करके महायशस्त्री ्रीरघुनाथजी इस निणंयपर पहुँचे कि 
अब. यह सब कुछ भी न रहेगा ।? ऐसा सोंचकर वे चुप 
हो रदे || १८ ॥ | 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे पञ्चाधिकशततमः सगः || १०७ ॥ 
इस प्रकार शीवारमीकिनिर्मित आषेरामायण - आदिकाब्यके उत्तरकाण्डमें एक सै. पाँचवाँ सरग पूरा हुआ॥ १०५॥ 
—+ Chara 0— - 
ष्डधिकशततमः सगः 
श्रीरामके त्याग देनेपर लक्ष्मणका सशरीर खर्गगमन 


अवाड्युखमथो दीनं दष्टा सोममिवाप्डुतम्‌ । 

राघवं रूष्मणों वाक्यं हृष्ठो मधुरमत्रवीत्‌॥ १ ॥ 
शीरामचन्द्रजी राहुग्रस्त चन्द्रमाके समान दीन हो गये 

थे, उन्हें सिर झुकाये खेद करते देख लक्ष्मणने बड़े हर्षके 

साथ मधुर वाणीमें कहा--॥ १ ॥ 

न संतापं महाबाहो मद्र्थ कतुमदंसि। 

पू्वेनिमौणबद्धा हि कालस्य गतिरीदृशी ॥ २ ॥ 
धमहाबाहो | आपको मेरे लिये संताप नहीं करना चाहिये; 

क्योकि पूर्वजन्मके कमोसे वेधी हुई काळकी गति ऐसी ही है ॥ 

जहि मां सोस्य विस्नब्धं प्रतिशां परिपालय । 

दीनप्रतिश्ञाः काकुत्स्थ प्रयान्ति नरकं नराः॥ ३ ॥ 
“सोम्य | आप निश्चिन्त होकर मेरा वघ कर डाळें और 

ऐसा करके अपनी प्रतिशाका पालन करें । काकुत्स्थ ! 

अतिशञा अङ्ग करनेवाले मनुष्य नरकमें पढ़ते हैं ॥ ३ ॥ 

यदि प्रीतिमंहाराज यद्यनुग्राह्मता मयि। 

जदि मां निर्विशङ्कस्त्वं धर्म वर्धय राघव ॥ ४ ॥ 


महारज | यदि आपका मुझपर प्रेम है और यदि आप 
मुझे कृपापात्र समझते हैं तो निःशङ्क होकर मुझे प्राणदण्ड दे। 
रघुनन्दन | आप अपने धमकी बृद्धि करें? | ४ ॥ 
ळक्मणेन तथोक्तस्तु रामः प्रचरितेन्द्रियः । 
मन्त्रिणः समुपानीय तथेव च पुरोधसम्‌॥ ५ ॥ 
अत्रवीष्च तदा वृत्तं तेषां मध्ये स राघबः। 
दुचोसोऽभिगमं चेव प्रतिश्चां तापसस्य च॥ ६॥ 

लक्मणके ऐसा कहदनेपर भीरामकी इन्द्रिया चञ्चल हो 

उठीं--वे घेथसे विचलित-से हो गये ओर मन्त्रियों तथा 
पुरोहितजीको बुलाकर उन सबके बीचमें वह सारा वृत्तान्त 
बताने ळगे । भीरघुनाथजीने दुर्वासाके आगमन और तापस- 
रूपघारी काळके समक्ष की हुईं प्रतिज्ञाकी बात भी बतायी ॥ 
तच्छुत्वा मन्त्रिणः सवं सोपाध्यायाः समासत । 
वसिष्ठस्तु. महातेजा वाक्यमेतदुवाच ह॥ ७ ॥ 

यह सुनकर सब मन्त्री और उपाध्याय चुपचाप.बेठे रह 
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गये ( कोई कुछ बोलछ न सका ) । तब महातेजसी वसिष्ठजीने 


यह बात कद्दी--|। ७ ॥ 
हएमेतन्महात्राहो क्षयं ते रोमहषेणम्‌। 
खकषमणेन यियोगश्च तव राम महायदाः ८ ॥ 
“महाबाड़ो | महायशस्तरी धीरास | इस समय जो रोंगटे 
खड़े कर देनेवःला विकट बिनादा आनेवाळा है ( तुम्हारे साथ 
ही चहुन-े प्राणियोका जो साकेत-गमन होनेवाला है ) और 
-छद्मणके साथ जो वियोग हो रहा है, यह सब मैंने तपोबल- 
द्वारा पहलेसे डो देख लिया है ॥ ८ ॥ 
त्यजैनं वळभान्‌ कालो मा प्रतिज्ञां चथा कथाः । 
प्रतिक्षयां हि नप्टायां धमो हि बिळ्यं बजेत्‌ ॥ ९ ॥ 
“काळ बड़ा प्रवल है | तुम लक्ष्मणक्रा परित्याग कर दो । 
पतिशा झूठी न करोः क्योंकि प्रतिज्ञाके नष्ट दोनेपर धर्मका 
लोप हो जायगा ॥ ९ ॥ 
ततो धर्म यिनष्टे तु त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ । 
सदेवर्षिगणं सर्पे विनच्येत्‌ तु न संशयः ॥ १०॥ 
“र्मका छोप होनेपर चराचर प्राणियों, देवताओं तथा 
ऋषियोसद्वित सारी त्रिछोकी नष्ट हो जायगी। इसमें संशय 
नहीं दै | १० ॥ 
स त्वं पुरुषशादूंछ तरैलेक्यस्याभिपाळनात्‌ । 
लक्मणेन विना यादय जगत्‌ खस्थं कुरुष्व ह ॥ ११॥ 
“अतः पुरुषसिंह | तुम त्रिभुवनकी रक्षापर दृष्टि रखते 
हुए. छण्मणको त्यांग दो और उनके बिना अब धर्मपूर्वक 
स्थित रहकर सम्पूर्ण जगत्को सवस्य एवं सुखी बनाओ? | 
तेषां तत्‌ समवेतानां वाक्यं 'घमोरथंसंहितम्‌। 
चत्वा परिषदो मध्ये रामो ळक्षमणमन्रवीत्‌ ॥ १२॥ 
बदा एकन हुए मन्त्री) पुरोहित आदि सब समासदोद्ी 
उस समाके बीच वसिष्ठ युनिकी कही हुईं वह बात सुनकर 
रामने लक्ष्मणसे कह्--]| १२॥ 


त्या्षं ्ीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाबव्ये 


विस॒ज्य लक्ष्मण रामो दुःखशोकसमन्वितः। 
नेगमांशचेद्मश्रवीत्‌ ॥ १॥. 
लक्ष्मणका त्याग करके भीराम दुख शोकमें मग्न शो गये 
तथा पुरोहित) मन्त्री और महाजनोसे इस प्रकार बोले--॥१॥ 


अच राज्येऽभिषेक्यामि भरतं ' घर्मवर 


सप्ताधिकशततमः 
वमिष्ठजीके कहनेसे भीरामका पुरवासियोंको 
_ . तथा इश्च और ठवका राज्याभिषेक करना 


> ` ४ छा 
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भूद्‌ धमेचिपर्ययः । 
त्यागो बधो वा विहितः साधूनां ह्ाभयं खमम्‌ ॥ १३॥ 
“सुमित्रानन्दन | में तुम्हारा परित्याग करता हुँ, बिससे 
घर्मका लोप न हो | साधु पुरुषषोंका त्याग किया जाय अथवा 
वघ--दोनों समान ही हैं? ॥ १३ ॥ 
रामेण भाषिते वाक्ये बाष्पव्याकुलितेन्द्रियः । 
लक्मणस्त्वरित प्रायात्‌ खगृहं न विवेश ह ॥ १४॥ 
श्रीशमके इतना कहते ही ल्दमणके नेत्रोमें आँसू भर 
आये । वे तुरंत वहाँसे चळ दिये । अपने घर तक नहीं 
गये || १४ ॥ 
स गत्वा खरयूतीरमुपर्पृच्य कृताञ्जलिः। 
निगृह्य सर्वेस्नोतांसि निःश्वासं न मुमोच ह॥ १५॥ 
सरयूके किनारे जाकर उन्होंने आचमन किया और हाथ 
जोड़ सम्पूणं इन्द्रियोंको वशमें करके प्राणवायुको रोक 
लिया ॥ १५ ॥ 
अनिःश्वसन्तं युक्तं सं खशक्राः साप्सरोगणाः । 
देचाः सर्षिगणाः सच पुष्पैरभ्यकिरस्तदा ॥ १६॥ 
लक्ष्मणने योगयुक्त होकर श्वास लेरा बंद कर दिया है-- 
यह देख इन्द्र आदि सब देवता, ऋषि और अप्सराएँ उस 
समय उनपर फूछोकी वर्षा करने लगीं । १६ ॥ 
अदर्‍्यं सवेमचुजैः सशरीरं महाबलम्‌ । 
प्रयह् लक्ष्मणं शाक्रस्त्रिद्विं संविवेश ह ॥ १७॥ 
महाबली छकष्मण अपने शारीरके साथ ही सब मनुष्यांकी 
इष्टिसे ओझळ हो गये । उस समय देवराज इन्द्र उन्हें साथ 
लेकर खर्गमें चले गये ॥ १७॥ 
ततो विष्णोश्चतुभागमागतं स्ुरसत्तमाः। 
ष्टाः प्रसुदिताः सवं पूजयन्ति स्म राघवम्‌ ॥ १८॥ 
भगवान्‌ विष्णुके चतुर्थ अंश छक्मणको आया देख सभी 
देवता इषंसे भर गये और उन सबने प्रसन्‍नतापूर्वक लक्ष्मणकी 
पूजा की ॥ १८ ॥ 


उत्तरकाण्डे f ० 
a द षडधिकशततमः सरः ॥ १०६ ॥ 
rr 


उत्तरकाष्डमें एक सौ ऊँ समे पूरा हुआ ॥९०६॥ 


सगे ९ 


अपने साथ ले जानेका विचार . 


भरतका राजाके पदपर अभिषेक कलूगा । उसके बाद वनको 

चला जाऊंगा ॥ २॥ 

प्रवेशयत सम्भारान्‌ मा भूत्‌ काळात्ययो यथा । 

अदेवाऽं गमिष्यामि रष्मणन गतां गतिम्‌ ॥ ३ ॥ 
“शीघ्र ही सब सामग्री जुटाकर छे आओ अक्र अधिकं 

समय नहीं बीतना चाहिये । मैं आज ही ळद्मंणके पथका 

अनुसरण करूँगा? ॥ ३ ॥ 
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उत्तरकाण्डे सप्ताधिकराततमः सरः 


तस्त्वा राघवेणोक सवाः प्रतयो श्वशम्‌ । 


मूर्धभिः प्रणता भूमौ गतसत्त्वा इवाभवन्‌ ॥ ४ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीकी यह बात सुनकर प्रजावगेके सभी लोग' 


घरतीपर माथा टेककर पड़ गये और प्राणद्दीन-से हो गये ॥४॥ 

भरतश्च विसंश्ञोऽभूच्छुत्वा राघवभाषितम्‌। 

राज्यं विगहयामास वंचनं चेद्मत्रवीत्‌॥ ५ ॥ 
श्रीरघुनाथजीकी वह बात सुनकर भरतका तो होश ही 

उड़ गया । वे राज्यकी निन्दा करने लगे ओर इस प्रकार 

बोले-|। ५ | 


खत्येनाहं शपे राजन्‌ खर्गभोगेन चेव हि। 


न कामये यथा राज्यं त्वां विना रघुनन्दन ॥ ६ ॥ 

“राजन्‌ | रघुनन्दनं | में सत्यकी शपथ खाकर कहता 
हुँ कि आपके बिना मुझे राज्य नहीं चाहिये, स्वर्गका भोग मी 
नहीं चाहिये ॥ ६ ॥ 

कुशीलवौ राजन्नभिषिच्य नराधिप। 

कोशलेषु कुशा चीरसुत्तरेषु तथा लूवम्‌॥ ७॥ 

“राजन्‌ ! नरेश्वर | आप इन कुश ओर लवका राज्याभिषेक 
कीजिये । दक्षिण कोशळमें कुशको और उत्तर कोशलमें छव- 
को राजा बनाइये ॥ ७॥ 


' शत्रुध्नस्य च गच्छन्तु दृतास्त्वरितविक्रमाः। | 


इद्‌ गमनमस्साक शीघ्रमाख्यात मा चिरम्‌॥ ८ ॥ 
“तेज चळनेवाले दूत शीघ्र ही शात्रुघ्नके पास भी जायें 

और उन्हें हमलोगोंकी इस मद्दायात्राका वृत्तान्त सुनायें | इसमें 

विलम्ब नहीं होना चाहिये? ॥ ८ ॥ 

तच्छुत्वा भरतेनोक दष्टा चापि हथोमुखान । 

परान्‌ दुःखेन संत्तान्‌ वसिष्ठो वाक्यमत्रचीत्‌॥ ९ ॥ 
भरतकी बात सुनकर तथा पुरवासियोको नीचे मुख किये 

दुःखसे संतत्त होते देख महर्षि वसिष्ठने कहा--॥ ९ ॥ 

वत्स राम इमाः पञ्य धरणि प्रकृतीगंताः । 

शात्वैषाम्रीप्सितं काय मा चैषां विग्रियं कृथाः ॥ १०॥ 
“वत्स श्रीराम ! पृथ्वीपर पड़े हुए इन प्रजाजनोंकी ओर 

देखो । इनका अभिप्राय जानकर इसीके अनुसार कार्यं करो। 

इनकी इच्छाके विपरीत करके इन बेचारोंका दिल न 

दुखाओ? ॥ १० ॥ 

वसिष्ठस्य तु वाक्येन उत्थाप्य प्रकतीजनम्‌ । 

कि करोमीति काकुत्स्थः सवोन, वचनमत्रबीत्‌॥ ११॥ 


वसिष्ठजीके कइनेसे श्रीरघुनाथजीने प्रजाजनांको उठाया 


और सबसे पूछा--“मै आपलोगोंका कौन-छा कार्य सिद्ध 

करूँ १? ॥ ११ ॥ 

ततः सवोः प्रक्तयों रामं वचनमत्नुवन । 

गच्छन्तमचुगर्छामो यत्र राम गमिष्यसि ॥ १२॥ 
तब प्रजाबर्गेके समी ळोग भीरामसे बोले--“रघुनन्दन ! 
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आप जहाँ मी जायेंगे, आपके पीछे-पीछे इम भी वहीं 
चलेंगे || १२ ॥ 
पौरेषु यदि ते प्रीतियेदि स्नेहो हालुत्तमः। 
सपुत्रदाराः काकुत्स्थ समं गच्छाम सत्पथम्‌.॥ १३ ॥ 
“काकुत्स्थ ! यदि पुरवासियोपर आपका प्रेम है, यदि 
दमपर आपका परम उत्तम स्नेह है तो हमें साथ चलनेवी आज्ञा 
दीजिये | इम अपने स्त्री-पुश्नॉसहित आपके साथ ही सन्मारी- 
पर चळनेको उद्यत हैं ॥ १३ ॥ 
तपोवनं वा दुर्यं वा नदीमस्भोनिसि तथा। 
वयं ते यदि न त्याज्याः सर्वान्नो नय ईश्वर ॥ १४॥ 
“स्वामिन्‌ | आप तपोवनमें या किसी दुर्गम स्थानमें 
अथवा नदी या समुद्रमे-जहाँ कहीँ भी जाय, हम सबको साथ 
ले चलें | यदि आप हमें त्याग देने योग्य नहीं मानते हैं तो 
ऐसा ही करें ॥ १४ ॥ 
एबा नः परमा प्रीतिरेष नः परमो वरः। 
हुद्ता नः सदा प्रीतिस्तवाचुगमने चुप ॥ १५॥ 
“यही इमारे ऊपर आपकी सबसे बड़ी झपा होगी और 
यही हमारे लिये आपका परम उत्तम वर होगा । आपके पीछे 
चलनेमें ही हमें सदा हार्दिक प्रसन्नता होगी? | १५॥ 
पौराणां रढभक्तिं च वाढमित्येव सोऽत्रचीत्‌ । 
खक्ततान्तं चान्वचेक्ष्य तस्मिन्नहनि राघवः ॥ १६॥ 
कोशलेषु कुशं वीरसुत्तरेषु तथा लवम्‌। 
अभिषिच्य महात्मानाबुभौ रामः कुशीलवो ॥ १७॥ 
अभिषिक्तो सुतावङ्के प्रतिष्ठाप्य पुरे ततः। 
परिष्वज्य महाबाहुमूध्न्युपाघाय चासङत्‌॥ १८॥ 
पुरवासियोंकी दृढ़ भक्ति देख श्रीरामने “तथास्तु? कहकर 
उनकी इच्छाका अनुमोदन किया ओर अपने कर्तेव्यका निश्चय 
क्रंके भरीरघुनाथजीने उसी दिन दक्षिण कोशळकें राज्यपर 
वीर कुशको ओर उत्तर कोशलके राजसिंद्ासनपर ळवको 
अभिषिक्त कर दिया । अभिषिक्त हुए अपने उन दोनों 
महामनस्वी पुत्र कुरा ओर लत्रको गोदमें बिठाकर उनका गाढ 
आलिङ्गन करके महाबाहु भीरामने बारंबार उन दोनेक मस्तक 
सुँघेः फिर उन्हें अपनी-अपनी राजघानीमें मेज दिया १६-१८ 
रथानां तु सहस्राणि नागानामयुतानि च। 
दशायुतानि चाश्वानामेककस्य धनं ददौ ॥ १९ ॥ 
उन्होने अपने एक-एक पुत्रको कई हजार रथ, दस 
स ओर hr घोड़े दिये || १९ अप 
बहुः बहु ` दृष्टपुष्टजनावृतो । 
स्वे पुरे प्रेषयामास स्रातरौ तो कुशीलवों ॥ २०॥ 
दोनों भाई कुदा और लव प्रचुर रत्न और घनसे सम्पन्न 
हो गये। वे दृष्ट-पुष्ट मनुष्योंसे थिरे रइने लगे । उन दोनोको 
श्रीरामने उनकी राजघानियोमें भेज दिया ॥ २० || 
अभिषिच्य ततो वीरौ प्रस्याप्य खपुरे तदा। 
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१६७२ 


थीमद्वाल्मीकी यरामायणे 
III 


दूतान्‌ सस्प्रषयामास राञुष्नाय मददात्मने ॥ २१॥ अपने नगरमें भेजकर भीरघुनाथजीने- महात्मा झातरुघ्नके पार 


इस भकार उन दोनों वीरोंको अभिषिक्त करके अपने- 


दूत भेजे | २१ ॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाहम्रीकीये आदिकाब्ये उत्तरकाण्डे सप्ताधिकञ्चततमः समेः॥ १०७ ४ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनि्मित आर्परामायण आदिकास्यके उत्तरकरप्डमे एक सो सातवाँ सरग पूरा हुआ || १०७ || 
ads ५० न 


अष्टाषिकशतततमः सगः 
श्रीरामचन्द्रजीका भाइयों, सुग्रीव आदि वानरों तथा रीछोंके साथ परमंधाम जानेका निश्रय 
ओर बिभीषण, हचुमान्‌, जाम्बवान्‌, मैन्द एवं द्विविदकों इस 
भूतलपर ही रहनेका आदेश देंना 


ते दूता रामवाक्येन चोदिता रूघु+क्रमाः । 
प्रजस्मुमंघुरां शीघ्र चक्कुर्वासं न चाध्वनि ॥ १ ॥ 
ओऔरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर शीध््यामी दूत शीम ही 
मधुरापुरी को चळ दिये | उन्होने मागमें वद भी पड़ाव नहीं 
डाला ॥ १ ॥ 
तत्न्रिभिरहोरात्रैः सम्प्राप्य मधुरामथ। | 
राुध्नाय यथातत्वमाचख्युः सवमे्र तत्‌ ॥ २ ॥ 
लगातार तीन दिन ओर तीन रात चलकर वे मधुरा 
पहुँचे और अयध्याक्नी सारी बातें उन्होंने शत्रु्नस यथार्थतः 
कह सुनायों | २ ॥ 
लक्ष्मणस्य परित्यागं प्रतिज्ञां राघवस्य च। 
पुत्रयारभिपेकं च पौरानुगमनं तथा॥ ३॥ 
कुशस्य नगरी रम्या विन्थ्यपर्ईतरोधसि । 
कुशार्तीति नाम्ना सा छता रामेण धीमता ॥ ४ ॥ 
भ्रीरामकी प्रत्िशा, छक्ष्मणका परित्याग, श्रीराऊके दोनों 
तरो ज्ञ राज्याभिषेक ओर पुरवाक्षियों का श्रीरमके साथ जानेका 
निश्चय आदि सब बातें बताकर दूतो यह भी कहा कि “परम 
 बुद्धमान्‌ भगवान्‌ शरीरामने कुशके लिये विन्ध्यपव॑तके किनारे 
कुआवती नामक रमणीय नगरीका निर्माण कराया है॥३-४॥ 
भ्ावस्तीति पुरी रम्या भाविता च ल्थस्य ह्‌। 
अयोध्या विजनां कृत्वा राघयो भरतस्तथा ॥ ५ ॥ 
खगस्य गमनादोगं कतवन्तौ महारथो । 
पं सवं निवद्ाञच राजुच्नाय महात्मने ॥ ६ ॥ 
यिरेमुस्त ततो दूतास्त्वर राजेति चाब्जुवन्‌ । 

“इसी तरदं लवके लिये आवी नामसे प्रसिद्ध सुन्दर पुरी 
बसायी हैं | श्रीरघुनाथजी और भरतदी दो मद्दारथी वीर 
अयः्ध्याक्रों सूनी करके साकेतधामको जानेक लिये उद्योग कर 
रहे हें ।? इव यकार महात्मा शनुच्नको शीपरतापूर्यक सत्र बाते 
बृत'कर दूतोने का--“राजन्‌ | शीत्रता दी जिये? इतना कट्दकर 
वे चुप हो गये ॥ ५-६३ ॥ 
तच्छुत्या घारसंकाशं कुलक्षयमुपस्थितम.॥ ७ ॥ 
प्रदतीस्तु समानीय काञ्चनं च पुरोधसम | 
तपा खव यथाइृत्तमब्रवीदू रघुनन्दनः ॥ ८ ॥ 


अपने कुलका भयंकर संहार उपस्थित हुआ सुनकर 
रघुनन्दन झात्ुष्नने समस्त प्रजा तथा काञ्चन नामक पुरोहित- 
को बुलाया और उनसे सब बातें यथावत्‌ कह सुनायी ।[७-८॥ 
आत्मनश्च विपयोसं भविष्यं भ्रातृभिः सह । 
ततः पुत्रद्वयं वीरः सोऽभ्यषिञ्चन्नराधिपः॥ ९ ॥ 
उन्होने यह भी बताया कि भाइयोंके साथ मेरे शरीरका 
भी वियोग होनेवाला है | इसके बाद वीर राजा झत्रुष्नने अपने 
दोनों पुत्रोंका राज्याभिषेक डिया.॥" ९ ॥ 
सुवाहुमधुरां लेमे शात्रुघाली च वैदिशम्‌ । 
द्विथा कृत्वा तु तां सेनां माधुरी पु्योद्वयोः । 
धनं च युक्तं त्वा वे स्थापयामास पार्थिवः ॥ १० ॥ 
सुबाहुने मधुराका राज्य पाया और शत्रुघातीने विदिशाका । 
मधुराकी सेनाके दो भाग करके राजा झन्रुष्नने दोनों पुन्नोंको 
बॉट दिये तथा बॉटनेके योग्य घनका भी विभाजन करके उन 
दोनोंको दे दिया और उन्ह अपनी-अपनी राजधानीमें स्थापित 
कर दिया ॥ १० || 
रुवाइ मधुरायां च वेदिशे इात्रुघातिनम्‌। 
ययौ स्थाप्य तदायोध्यां रथेनैकेन राघवः॥ ११॥ 
इसःप्रकार सुवाहुको मधुंरामें तथा झात्रुघातीको विदिशामें 
स्थापित करके रघुक्ुलनन्दन शुष्म एकमात्र रथके द्वारा 
अय'भ्याके लिये प्रस्थित हुए ॥ ११ ॥ . 
स ददश महात्मानं ज्वलन्तमिव पावकम्‌ । 
सूकषमक्षौमाम्बरधरं मुनिभिः सार्धमक्षयैः ॥ १२॥ 
वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा महात्मा औीराम अपने तेज- 
से प्रज्वलित अग्निके समान उद्दीत्त हो रहे हैं । उनके शरीर- 
पर महीन रेशमी वस्न शोभा पा रहा है तथा वे अविनाशी ' 
महियाके साथ विराजमान हैं ॥ १२ ॥ 
सोऽभिवाद्य ततो रामं प्राञ्जलिः प्रयतेर्द्रियः । 
उयाच वाक्यं धमन्नं धममेचानुचिन्तयन्‌ ॥ १३॥ 
निकट जा दाथ जोड़कर उन्होंने भीरघुनाथजीको अणाम 
किया और धर्मका चिन्तन करते हुए इन्द्रियोंको काबूमें करके 
वे धमक ज्ञाता औीरामसे बोले--॥ १२ ३ ॥ 
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कत्वाभिषेके सुतयोद्वयो राघवनन्दन । 
तवाडुगमने राजन्‌ विद्धि मां कृतनिश्चयम्‌ ॥ १४॥ 
'रघुकुलनन्दन | मैं अपने दोनों पुतरोका राज्याभिषेक करके 
आया हूँ । राजन्‌ | आप मुझे भी अपने साथ चळनेके ढ्‌ 
निश्चयसे युक्त समझें ॥ १४॥ 
न चान्यद्द्य वक्तव्यमतो वीर न शासनम्‌ । 
विइन्यमानमिच्छामि मद्विधेन विशेषतः ॥ १५॥ 
“वीर | आज इसके विपरीत आप मुझसे और कुछ न 
कहियिगा; क्योकि उससे बढ़कर मेरे लिये दूसरा कोई दण्ड न 
होगा । मैं नहीं चाहता कि किसीके विशेषतः मुझ-चैसे सेवक- 
के द्वार आपकी आशका उलङ्घन हो? ॥ १५ || 
तस्य तां बुद्धिमझ्लीबां विज्ञाय रघुनन्दनः । 
वाढमित्येव शश्चष्नं रामो वाक्यमुवाच ध ॥ १६॥ 
शजुष्नका यह इद्‌ विचार जानकर श्रीरधुनाथणीने उनसे 
कहा--“वहुत अच्छा? ॥ १६ ॥ 
तस्य वाक्यस्य वाक्यान्ते वानराः कामरूपिणः। 
ऋक्षराक्षससल्त्ष समापेतुरनेकशः ॥ १७॥ 
उनकी यह बात समास होते ही इच्छानुसार रूप घारण 
करनेवाळे वानर, रीछ और राक्षसोंके समुदाय बहुत बढ़ी 
संज्यामें बाँ आ पहुँचे ॥ १७॥ 
खुभ्रीवं ते पुरस्कृत्य सबं एवं समागताः । 
व राम द्रष्टुमनखः खगायाभिसुस्वं स्थितम्‌ ॥ १८॥ 
साकेत-धामफो घानेके ढिये उद्यत हुए शरीरामके दर्शन- 
की इच्छा मनमें ळिये वे सभी घानर सुभीवको आगे करके 
वहा पघारे थे ॥ १८॥ 
देवपुचा ऋषिछ्युता गन्धर्वाणां छुतास्तथा। 
रामक्षयं विदित्वा ते सबे एवं समागताः ॥ १९ ॥ 
ते राममभिवाधयोद्ुः सर्वे बानरराक्षसाः। 
उनमेंसे कितने ही देवताओके पुत्र थे, कितने ही 
ऋषियोंके बालक थे और कितने ही गन्घवोंसे उत्पन्न हुए 
ये | भीरघुनाथजीके ळीळासंबरणका समय जानकर वे सब-के- 
सब षदो आये ये। उक्त सभी बानर और राक्षस श्रीरामको 
भणाम करके बोडे-॥ १९३ | 
तवाडुगमने राजन्‌ सम्प्राप्ताः ख समागताः ॥ २० ॥ 
यदि राम विनास्माभिगच्छेस्त्वं चुरुषोचम । 
यमद्ण्डमिवोद्यस्य त्वया सम विनिपातिताः ॥ २१॥ 
_ जन्‌ | इम मी आपके साथ चलनेका निश्चय लेकर 
यहाँ आये हैं । पुरुषोत्तम शीराम | यदि आव इमें साथ छिये 
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बिना ही चले जायँगे तो हम यह समझेंगे कि आपने यमदण्ड 

उठाकर हमें मार गिराया है? || २०-२१ ॥ 

एतस्मिन्नन्तरे. रामं सुग्रीवोऽपि महाबलः । 

प्रणस्य विधिवद्‌ चीरं विक्षापयितुसुद्यतः ॥ २२॥ 
इसी बीचमें महाबली सुग्रीव भी वीर भीरामको विधि- 

पूर्वक प्रणाम करके अपना अभिप्राय निवेदन करनेके लिये 

उद्यत हो बोले--॥ २२ ॥ 

अभिषिच्याङ्गद्‌ं वीरमागतोऽस्मि नरेश्वर । 

तवाजुगमने राजन्‌ बिद्धि मां इतनिश्चयम्‌॥ २३॥ 
“नरेश्वर | में वीर अङ्गदका राज्याभिषेक करके आया हूँ। 

आप समझ लें कि मेरा भी आपके साथ चलनेका दद्‌ 

निश्चय है? | २३ ॥ 

तस्य तदू बचने शुत्वा रामो रमयतां वरः। 

बामरेन्द्रमथोवाच मैत्रं तस्यानुचिन्तयन्‌ ॥ २४॥ 
उनकी यह बात सुनकर मनको रमानेवाले पुरुषोमें ष्ठ 

थीरामने वानरराज सुग्रीवकी मित्रताका विचार करके उनसे 

कहा---॥ २४ ॥ 

सखे शए॒णुष्व सुग्रीव न त्वयाहं विनाकृतः। 

गच्छेयं देवलोकं या परमं वा पद महत्‌ ॥ २५॥ 
“सखे सुग्रीव | मेरी बात युनो । में तुम्हारे बिना देव- 

लोकमें ओर महान्‌ परमपद या परमधाममें भी नहीं जा 

सकता? ॥ २५ || 

तैरेवमुक्तः काकुत्स्थो बाढमित्यत्रवीत्‌ स्मयन्‌ । 


विभीषणमथोवाच राक्षसेन्द्रं महायशाः ॥ २६॥ 
पूर्वोक्त वानरों ओर राक्षसोकी भी बात सुनकर महा- 


यरास्वी भीरघुनाथजी “बहुत अच्छा? कहकर मुस्कराये और 
राक्षसराज विमीषणसे बोले-|। २६ ॥ 
यावत्‌ प्रजा धरिष्यन्ति तावत्‌ त्वं वे विभीषण । 
राक्षसेन्द्र मद्दावीयं लङ्ास्यः स्वं धरिष्यसि ॥ २७॥ 
“महापराक्रमी राक्षसराज विभीषण | जबतक संसारकी 
प्रजा जीबन धारण करेगी; तबतक तुम भी लक्कमें रहकर 
अपने शरीरको घारण करोगे ॥ २७ ॥ 
यावशन्द्रश्च सुर्यश्च यावत्‌ तिष्ठति मेद्नी। 
यावष्य मत्कथा रोके तावदू राज्यं तवास्त्विह ॥ २८॥ 
“जुबतक चन्द्र॥ और सूर्य रहेंगे, जबतक पृथ्वी रहेगी 
ओर जबतक संसारा मेरी कथा प्रचित रहेगी, तबतक इश 
भूतल्पर तुम्हारा राज्य बना रहेगा? || २८॥ 
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शासितश्च सखित्वेन काय ते मम शासनम्‌। | 
प्रजाः संरक्ष धर्मण नोत्तरं वक्तमहसि॥ २९॥ 
“मेने भित्रभावसे ये बातें तुमसे कही हैं । तुम्हें मेरी 
आशज्ञाका पालन करना चाहिये । तुम धर्मपूर्वक प्रजाकी रक्षा 
करो | इस समय मैंने जो कुछ कहा दै, तुम्हें उसका प्रति- 
वाद नहीं करना चाहिये ॥ २९ ॥ 
किचान्यदू वक्तमिच्छामि राक्षसेन्द्र मदावळ । 
आराधय जगज्ञाथमिक्ष्वाकुकुलदैवतम ॥ ३० ॥ 
आराधनीयमनिश देवैरपि सवासपैः। 
'महाबली राक्षसराज | इसके सिवा में तुमसे एक बात 
ओर कहना चाहता हुँ । हमारे इक्ष्वाकुकुळके देवता हैं 
भगवान्‌ जगन्नाथ ( श्रीशेषशायी भगवान्‌ विष्णु )। इन्द्र 
आदि देवता भी उनकी निरन्तर आराधना करते रहते हैं । 
तुम भी सदा उनकी पूजा करते रहना? ॥ ३०३ ॥ 
तथेति प्रतिजग्राह रामत्राक्यं विभीषणः ॥ ३१॥ 
राजा राक्षससुख्यानां राघवाज्षामनुस्सरन्‌ । 
राक्षसराज्‌ विभीषणने श्रीरघुनाथजीकी इस आज्ञाको 


अपने हृदयमें घारण किया और “बहुत अच्छा? कहकर 
उसका पाळन स्वीकार किया ॥ ३१३ ॥ 


तमेवसुक्त्वा काकुत्स्थो हनूमन्तमथाघ्रवीत्‌॥ ३२॥ 
जीचिते कृतबुद्धिस्त्वं मा प्रतिज्ञां बृथा कथा! । 
विभीषणसे ऐसा कहकर औरामचन्द्रजी हनुमानजीसे 


बोले--/ तुमने दीर्घेकाळतक जीवित रहनेका निश्चय किया 
है | अपनी इस प्रतिशाको व्यथे न करो ॥ ३२३ ॥ 


मत्कथाः प्रचरिष्यन्ति यावल्छोके हरीश्वर ॥ ३३॥ 
तावदू रमख सुप्रीतो मद्बाक्यमनुपालू्यन्‌ । 
“हरीश्वर | जबतक संसारमें मेरी कथाओंका प्रचार रहे, 


__.  श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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पूर्वक विचरते रहो’ ॥ ३३३ ॥ 
पवसुक्तर्तु हनुमान्‌ राघवेण महात्मना ॥ ३४॥ 
वाक्यं विज्ञापयामास परं हषंमचाप च। 


महात्मा श्रीरछुनायजीके ऐसा कहनेपर हनुमानजीको 
बड़ा इषं हुआ और वे इस प्रकार बोले--॥| ३४३ | 


यावत्‌ तव कथा लोके विचरिष्यति पावनी ॥ ३५॥ 
तावत्‌ स्थास्यामि मेदिन्यां तवाज्षामनुपालयन्‌ । 


तबतक तुम भी मेरी आशाका पालन करते हुए प्रसन्नता- 


“मगवन्‌ | संसारमें जबतक आपकी पावन कथाका 


प्रचार रहेगा, तबतक आपके आदेशका पाळन करता हुआ मैं 


. इस प्रथ्वीपर ही रहूँगा? ॥ ३५३ ॥ 


जाम्बचन्तं तथोक्त्वा तु वृद्धं ्रह्मखुतं तद्‌ ॥ ३६॥ 
मैन्दं च द्विविदं चेच पञ्च जाम्बवता सह । 
यावत्‌ कलिश्च सम्प्राप्तस्तावज्जीवत संदा ॥ ३७॥ 
इसके बांद भगवानने ब्रझाजीके पुत्र बूढ़े जाम्बवान्‌ 
तथा मेन्द ओर द्विविदसे भी कहा--थजाम्बवानसहित तुम 
पाँचों ब्यक्ति ( जाम्बवान्‌) विभीषण, हनुमान्‌, मैन्द और 
द्विविद ) तबतक जीवित रहो, जबतक कि प्रलय एवं कलियुग 
न आ नाय? ( इनमेंसे इनुमान्‌ ओर विभीषण तो प्रझयकाळ- 
तक रहनेवाले हैं ओर शेष तीन व्यक्ति कछि और द्वापरकी 
संधिमं श्रीकृष्णावतारके समय मारे गये या मरगये) || ३६-३७॥ 
तानेवमुफ्र्बा काकुत्स्थः सर्वास्तानु्षवानरान्‌। 
उवाच बाढं गच्छध्इं मया साधं यथोदितम्‌ ॥ ३८॥ 
उन सबसे ऐसा कहकर श्रीरघुमाथजीने शेष सभी रीछो 
ओर वानरोसे कह्द--“बहुत अच्छा, तुमळोगोंकी बातें मुझे 


स्वीकार. हैं | तुस सब अपने कथनानुसार मेरे साथ 
चलो? || ३८ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डेड्शधिकशततमः सैः ॥ १०८} 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्तित आषेरामायण आदिकाब्यके उत्तरकाष्डमें एक सी आम सरी चुरा हुआ ॥ १०८ ॥ 


नवाधिकशततमः सर्गः ॒ 
परमधाम जानेके लिये निकरे हुए भीरामके साथ समस्त अयोष्यावासियोका प्रान 


प्रभातायां तु शावा पृथुवक्षा महायशाः। 
रामः कमळपत्राक्षः पुरोधसमथाप्रवीत॥ २ ॥ 


बश्षःस्पज्वाछे महायरास्री कमळनबन ओऔरामचन्द्रजी पुरोहित 
से बोले--॥ १ ॥ 


तदनन्तर रात बीतनेपर जब सबेरा हुआ, तब विशाल॑ अग्निदो बजत्वप्रे दीप्यमानं सइ द्विस्ैः। 
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उचत्तरकाण्डे नवाधिकशततमः सगः 


. ९६७५ 


व्ल्््स्स्य्य्य्््य्स्स्य्स्व्ललल्स्््स्स्ट््ट्टिटटड्िििो...पपफपफपरररगरभस33333|।|| || 


बाजपेयातपत्रं च शोभमानं मद्दापथे ॥ २ ॥ 
“मेरे 'अग्निहयोत्रकी प्रज्वलित आग ब्राह्मणोंके साथ आगे- 
आगे चळे | महाप्रयाणके पथपर इस यात्राके समय मेरे वाज 
पेय यशका सुन्दर छत्र भी चलना चाहिये? ॥ २॥ 
ततो वसिष्ठस्तेजखी सर्वे निरवशेषतः । 
चकार विधिवद्‌ धमं माहाप्रस्थानिकं विधिम्‌ ॥ ३ ॥ 
उनके इस प्रकार कहनेपर तेजसी वसिष्ठ मुनिने महा- 
प्रस्थानकाळके लिये उचित समस्त धार्मिक क्रियाओका विधि- 
पूर्वक पूणंतः अनुष्ठान किया ॥ ३॥ 
ततः सूक्ष्माम्बरधरो ब्रह्ममावतंयन परम्‌ । 
कुदान गृहीत्वा पाणिभ्यां सरयूं प्रययावथ ॥ ४ ॥ 
फिर भगवान्‌ श्रीराम सूक्ष्म वस्र घारण किये दोनों 
हार्थामें कुश लेकर परन्रहके प्रतिपादक वेद-मन्त्रोका उच्चारण 
करते हुए सरयूनदीके तटपर चले ॥ ४॥ 
अव्याहरन्‌ कचित्‌ किंचिन्निश्चेष्टो निःसुखः पथि। 
निजेगाम शुद्दात्‌ तस्माद्‌ दीप्यमानो यथांशुमान्‌ ॥ ५ ॥ 
उस समय वे वेदपाठके सिवा कहीं किसीसे और कोई 
बात नहीं करते थे | चछनेके अतिरिक्त उनमें कोई दूसरी 
चेश नहीं दिखायी देती थी तया वे लोकिक सुखका परित्याग 
करके देदीप्यमान सूर्यकी भाँति प्रकाशित होते हुए घरसे 
निकले थे और गन्तव्य पथपर बढ़ रहे थे॥ ५ ॥ 
रामस्य दक्षिण पाइवे सपझा आीरुपाधिता। 
सब्येऽपि च मही देवी व्यत्रसायस्तथाश्रतः ॥ ६ ॥ 
भगवान्‌ भीरामके दाहिने पाइ्वमें कमळ हाथमें लिये 
देवौ उपस्थित थीं | वाममागमें भूदेवी विराजमान थीं तथा 
आगे-आगे उनकी व्यवसाय ( संहार )शक्ति चल रही थी ॥ 
रारा नानाविधाश्वापि धनुरायत्तसुत्तमम्‌। 
तथायुधाश्च ते ययुः पुरुषविग्रहाः॥ ७ ॥ 
नाना प्रकारके बाण, विशाळ एवं, उत्तम घनुष तथा 
दूसरे-दूधरे अख्र-शख्र--समी .पुरुष-शरीर घारण करके 
भगवानके साथ चले ॥ ७ ॥ 
चेदा ब्राह्मणरूपेण गायत्री सर्वरद्षिणी। 
ओङ्कारोऽथ वषट्कारः संब राममलुत्रताः॥ ८ ॥ 
चारों वेद आहाणका रूप घारण करके चळ रहे ये | 


सबकी रक्षा करनेवाळी गायत्री देवी, ओकार और बषटकार 
सभी भक्तिभावसे श्रीरामकां अनुसरण करते थे | ८॥ 


ऋषयश्च महात्मानः सवं एच मह्दीख्रुराः। 
अन्वगच्छन्‌ महात्मानं खगं द्वारमपावृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
महात्मा ऋषि तथा समस्त ब्राह्मण भी ब्रह्मलोकके खुळे 
हुए द्वारखरूप परमात्मा श्रीरामके पीछे-पीछे गये ॥ ९ || 
तं यान्तमचुगच्छन्ति ह्यन्तःपुरचराः स्मियः। 
सबुद्धयालदासीकाः सवषंवरकिकराः ॥ १०॥ 
अन्तःपुरकी ख्रियां भी बालकों, वृद्धो, दासियों, म्वोजों 
और सेवकोंके साथ निकछकर सरयूतटकी ओर जाते हुए 
भीरामके पीछे-पीछे जा रही थीं॥ २० ॥ 
खान्तःपुरश्च भरतः इात्रुष्न्हितो ययौ। 
रामं गतिमुपागस्य साग्निहोच्रमनुघताः ॥ ११॥ 
भरत और त्रुष्न अन्तःपुरकी ख्रियोंके साथ अपने 
आश्रयस्ररूप भगवान्‌ औरामके, जो अग्निहोत्रके साय जा रहे 
थे, पीछे-पीछे गये ॥ ११ ॥ | 
ते च सवं महात्मानः साम्निहोत्राः समागताः। 
सपुत्रदाराः काकुत्स्थमचुजग्मुमंहामतिम्‌ ॥ १२॥ 
वे सब महामनस्री श्रेष्ठ पुरुष एवं आझण अग्निहोत्रकी 
अग्नि तथा स्री-पुत्रोके साथ इस मदायात्रामें सम्मिलित हो परम 
बुद्धिमान्‌ भीरघुनायजीका अनुगमन कर रहे थे ॥ १२ ॥ 
मन्त्रिणो . सृत्यवर्गाक्च सपुश्रपशुवान्धवाः | 
सर्वे सहानुगा राममन्वगच्छन्‌ प्रहृष्टवत्‌ ॥ १३॥ 
समस्त मन्त्री ओर भत्यवर्ग भी अपने पुत्रों पञ्ुओं; 
बन्धुओं तथा अनुचरोंसद्दित इषंपूर्वक भीरामके पीछेःपीछे जा 
रहे ये ॥ १३ ॥ 
ततः सवाः प्रकृतयो इृष्टपुष्टजनावृताः । 
गच्छन्तमचुगच्छन्ति राघवं शुणरञ्जिताः ॥ १७ ॥ 
ततः सस्त्रीपुमांसस्ते सपक्षिपशुबान्धचाः। 
राघवस्यानुगाः सरवे दृष्टा विगतकरमषाः ॥ १५॥ 
दृष्ट-पुष्ट मनुष्यांसे भरे हुए, समस्त प्रजाजन भीरघुनायजी- 
के शुणोपर मुग्ध ये; इसलिये वे खरी, पुरुष, पशुपक्षी तया 
बन्घु-वान्बवोसहित उस महायात्रामें औरामके अनुगामी इए । 
उन सबके हृदयमें प्रसन्नता थी और वे सभी पांपसे रहित 
थे ॥ १४-१५ ॥ 
खाताः प्रमुदिताः सवं हृष्टपुष्टाश्च वानराः। 
इढं किलकिलाराब्दैः सब राममनुत्रतम्‌॥ १६॥ 
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१६७६ श्रीमद्वास्मौकीयरामायणे 


Too 
सन्गण हृ४-पुष्ट वानरगण भी स्नान करके बड़ी प्रसन्नता- साथ शीरामचन्द्रजीके पीछे-पीछे एकाग्रचित्त होकर चळे आ 
के साथ किलकारियाँ मारते हुए भगवान्‌ भीरामके साथ जा रहे ये ॥ १९ ॥ 
रहे थे, वह सारा समुदाय ही श्रीरामका भक्त था ॥ १६॥ यानि भूतानि नगरेऽप्यन्तर्धानगतानि च। 


न तत्र कञ्चिद्‌ दीनो वा व्रीडितो वापि दुःखितः। राघवं तान्यनुययुः खगाय ससुपस्थितम्‌ ॥ २० ॥ 
इष्टं समुदितं सवं बभूव परमाद्भुतम्‌ ॥ १७॥ अयोध्यानगरमें जो अहस्य प्राणी रहते थे, वे मी साकेत- 


उनमें कोई भी ऐसा नहीं था, जो दीन-दुखी अथवा चाम जानेके लिये उद्यत हुए भीरघुनाथजीफे पीछे-पीछे चळ 
रुजत हो । वहाँ एकत्र हुए; सब लोगोंके इदयमें मद्दान्‌ इष दिये || २० ॥ 
छा रहा या और इस प्रकार वह जनसमुदाय अत्यन्त आश्रय- यानि पच्यन्ति काकुत्स्थं स्थायराणि चराणि च | 
जनक जान पड़ता था | १७॥ सर्वाणि रामगमने अलुजस्मुर्हि तान्यपि ॥ २१॥ 
द्रष्डुकामोऽथ निर्यान्तं रामं जानपदो जनः । चराचर प्राणियोमेंसे जो-जो भीरघुनाथजीको जाते देखते 
. यः प्राप्तः सोऽपि इष्टे खगोयाउुग़तो जनः ॥ १८॥ मे; बे सभी उस यात्रामें उनके पोछे-पीछे चल देते ये ॥ २१॥ 
जनपदके लोगेमिंसे जो भीरामकी यात्रा देखनेके लिये नोच्छवसत्‌ तद्योघ्यायां सुसूक्ममपि दश्यते । 
आये थे, वे भी यह सब समारोह देखते ही भगवानके साथ तियग्योनिगताश्चैव सवे राममनुवताः ॥ २२॥ 
परमधाम जानेको तेयार हो गये ॥ १८ ॥ _ उस समय उस अयोष्यामें साँस लेनेवाला कोई छोटे-से- 
ऋक्षवानररक्षांसि जनाश्च पुरवासिनः । छोटा प्राणी मी रह गया दो, ऐसा नहीं देखा जाता था। 
आगच्छन्‌ परया भक्त्या पृष्ठतः सुसमाहिताः १९॥  तियंग्योनिके समस्त जीव भी भीराममें भक्तिमाव रखकर उनके 
रीछ, वानर, राक्षस ओर पुरवासी मनुष्य बड़ी भक्तिके पीछे-पीछे चले जा रहे ये || २२॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे नवाधिकराततमः सगः ॥ १०९॥ 
इस प्रकार ओवाल्मीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाब्यके उत्तरकाण्डमें एक सौ नवाँ सगे पुरा हुआ ॥ १०९॥ 


Damm x5 5 


दशाधिकशततमः सगः 


भाइयाँसहित भ्रीरामका विष्णुखरूपमे प्रवेश तथा साथ आये इए 
सब लोगाको संतानकलोककी प्राप्ति 
अध्यधेयोजनं गत्वा नदीं पश्चान्मुखाभ्रिताम्‌ । सवैः परिवृतो देवै्षिभिश्च महात्मभिः॥ ३ ॥ 
सरम, पुण्यसलिला ददश रघुनन्दनः ॥ १॥ आययौ यत्र काकुत्स्थः खगोय समुपस्थितः । 
अयोध्यासे डेढ़ योजन दूर जाकर रघुकुलनन्दन भगवान्‌ विमानशतकोरीभिरदिव्याभिरभिसंबृतः ॥ ४॥ 


श्रीरामने पश्चिमाभिमुख ददो दु 
सरयूका दर्शन किया हि | म नतक उसी समय छोकपितामह ब्रह्माजी सम्पूणं देवताओं तया 


| नदीमाकुलावर्ता सर्व महात्मा ऋषि-मुनियोसे घिरे हुए उस स्थानपर आ पहुँचे, 

कि तः सप्रज्ञ च त क] जहां श्रीरघुनाथबी परमघाम पघारनेके लिये उपस्थित थे। 

नदी रामस्तं देशं रघुनन्दनः॥ २ ॥ उनके साथ करोड़ों दिव्य विमान शोमा पा रहे ये || ३-४ | 
सर सब ओर भैंवरें उठ रही थीं | वहाँ सब ओर द्व्यतेज्ञोबुत ब्योह ज्योतिभेतमजुत्तमम । 


घूम-फिरकर रघुनन्दन राणा श्रीराम प्रजाजनोके मैः खतेजोधिः वकि 

उत्तम स्थानपर आये ॥ २॥ क FR स्वतेजोभिः प ॥ ५ ॥ 
0 आकफाशमण्डल 

अथ तस्मिन्‌ सुहुते तु ब्रह्मा लोकपितामहः। Pe 227 
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उचरकाण्डे इशाधिकराततमः सगः 


प्रकाशित होनेवाले अपने तेबसे उस स्थानको उद्भासित कर 
रहे थे | ५ ॥ 
पुण्या वाता वघुश्चैव गन्धवन्तः सुखप्रदाः । 
पपात पुष्पवृष्टिश्च देवेसुंका मद्दौघवत्‌॥ ६ ॥ 
परम पवित्र, सुगन्धित एवं सुखदायिनी हवा चलने 
लगी | देवताओंद्रारा गिराये गये राशि-राशि दिव्य पुष्पोंकी भारी 
वर्षा होने लगी ॥ ६ ॥ 
तस्मिस्तूयंशतेः कीणं गन्‍्धर्वाप्लरसंकुले । 
सरयूसलिल रामः पद्भ्यां समुपचक्रमे ॥ ७ ॥ 
उस समय सेकड़ों प्रकारके बाजे वजने छगे और गन्धदों 
प्रथा अप्सराऑसे वहाँका स्थान भर गया | इतनेमें ही औ- 
रामचन्द्रजी सरयूके जलमें प्रवेश करनेके लिये दोनों पैरोंसे 
आगे बढ्ने लगे ॥ ७॥ 
ततः पितामहो वाणी त्वन्तरिक्षादभाषत | 
आगच्छ विष्णो भन्न ते दिष्ट्या प्राप्तोऽसि राघव ॥ ८॥ 
तब ब्रह्माजी आकाशसे ही बोळे--्ीविष्णुस्वरूप र्घु- 
नन्दन !.आइये, आपका कल्याण हो | हमारा बड़ा सौभाग्य 
है; जो आप अपने परमधामको पधार रहे हैं॥ ८॥ 
आतभिः सह देवाभैः विशाख खिकां तनुम्‌ । 
यामिच्छसि महाबाहो तां तजु प्रविश खिकाम्‌॥ ९ ॥ 
“महाबाहो | आप देवलुस्य तेजली भाइयोके साथ अपने 
खरूपभूत ळोकमें प्रवेश करें | आप जिस खरूपे प्रवेश करना 
चाहें, अपने उसी स्वरूपमें प्रवेश करें || ९ ॥ 
वैष्णयीं सां महातेजो यद्धा<5कार्श सनातनम्‌ । 
त्वं हि लोकगतिदेव न त्वां केचित्‌ जानते ॥ १०॥ 
ऋते मायां विशालाक्षीं तब पूर्वपरिग्रहम्‌ । 
स्वामचिन्त्यं महद्‌ भूतमक्षयं चाजरं तथा। 
यामिच्छसि महातेजस्तां तनुं प्रविश खयम्‌ ॥ ११ || 
“महातेजस्वी परमेश्वर ! आपकी इच्छा हो तो चतुभुज 
विष्णुरूपमें ही प्रवेश करें अथवा अपने सनातन आकाशमय 
अव्यक्त अझरूपमें ही विराजमान हों । देव | आप ही 
सम्पूणं खेकोंके आश्रय हैं | आपकी पुरातन पत्नी: योगमाया 
( हादिनी शक्ति )-स्वरूपा जो विशाललोचना सीतादेवी हैं, 
उनको छोड़कर दूसरे कोई आपको यथार्थरूपसे नहीं जानते 
हैं; क्योकि आप अचिन्त्य, अविनाशी तथा जरा आदि. 


१६७७ 


अवस्थाओंसे रहित परत्र हैं, अतः महातेजस्वी राघवेन्द्र | 

आप चिसमें चाई, अपने उसी स्वरुपमें प्रवेश करें (प्रतिष्ठित 

हों)? ॥ १०-११ ॥ 

पितामहवचः श्रुत्वा विनिश्चित्य महामतिः। 

विवेश वैष्णवं तेजः सशरीरः सहानुजः ॥ १२॥ 
पितामह ब्रह्मा्नीकी यह बात सुनकर परम बुद्विमान्‌ 

भीरघुनाथजीने कुछ निश्चय करके भाइयोंके साथ दारीरसहित 


` अपने वेष्णव तेजमें प्रवेश किया | १२ ॥ 


ततो विष्णुमयं देवं पूजयन्ति स्म देवताः । 
साध्या मरुन्गणाश्चैव सेन्द्राः साञ्निपुरोगमाः ॥ १३॥ 
फिर तो इन्द्र ओर अग्नि आदि सब देवता, साच्य तथा 
मरुद्गण भी विष्णुस्वरूपमें स्थित हुए भगवान्‌ श्रीरामकी पूजा 
( स्तुति-प्रशंसा ) करने लगे || १३ | 
ये च दिव्या ऋषिगणा गन्धर्वाप्सरखम्च याः | 
सुपणनागयक्षाश्च दैत्यदानवराक्षसाः ॥ १४॥ 
तदनन्तर जो दिव्य ऋषि, गन्धव, अप्सरा, गरुड़) नाग; 
यक्ष, देत्य, दानव और राक्षस ये, वे भी भगवानका गुणगान 
करने लगे॥ १४ ॥ 
सवं पुष्टं प्रमुद्तिं खुस्पूर्णमनोरथम्‌। 
साधुसाध्विति तेद॒वेस्निदिवं गतकल्मषम्‌ ॥ १५॥ : 
( वे बोले) धप्रमो | यहाँ आपके पदार्पण करनेसे 
देवलेकयासियांका यह सारा समुदाय सफल्मनोरथ होनेके 
कारण हृष्ट-पुष्ट एवं आनन्दमग्न हो गया दै । सबके पाप-ताप 
नष्ट हो गये हैं। प्रभो |! आपको हमारा शतराः साधुवाद है ।? 
ऐसा उन देवताओंने कहा ॥ १५ ॥ 
अथ विष्णुर्महातेजाः पितामहसुचाच ह। 
पषां लोकं जनोघानां दातुमहेसि खुबत ॥ १६॥ 
तत्पश्चात्‌ विष्णुरूपमें विराजमान महातेजस्री श्रीराम 
ब्र्माजीसे बोले--५उत्तम त्रतका पालन करनेवाले पितामह | 
इस सम्पूण जनसमुदायको भी आप उत्तम लोक प्रदान करें || 
इमे हि सब स्नेदान्मामनुयाता यशखिनः । 
भक्ता हि भजितव्याश्च त्यकात्मानश्च मत्कृते ॥ १७॥ 
थे सब छोग स्नेइवश् मेरे पीछे आये हैं | ये सब-के-सब 
यशखी ओर-मेरे भक्त हैं । इन्होंने मेरे लिये अपने लौकिक 
सुर्खोका परित्याग कर दिया है, अतः ये सवथा मेरे अनुगरहके 
पात्र हैं? ॥ १७॥ 
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१६७८ 


तच्छुत्वा विष्णुवचनं ब्रह्मा लोकगुरुः प्रभु) । 
सतानकान नाम यास्यन्तीमे समागताः॥ १८॥ 


भगवान्‌ विष्णुका यह वचन सुनकर लोकरुरु भगवान्‌ 


न्रझाजी बोले--'भगवन्‌ | यहाँ आये हुए ये सब लोग 
“संतानक? नामक छोकोमें जायेगे ॥ १८ ॥ 
यञ्च तियेग्गत॑ किंचित्‌ स्वामेवभनुचिन्तयत्‌ । 
ग्राणास्त्यक्यति भक्त्या तत्‌ संतानेषु निवत्स्यति ॥ १९॥ 
सरेयुगेयुँके प्रहमलोकादनन्तर। 
'पञ्चु-पक्षियोंकी योनिमें पड़े हुए जीवॉमेंसे भी जो कोई 
आपका ही मक्तिभावसे चिन्तन करता हुआ प्राणोंका परित्याग 
करेगा; वह भी संतानक-लोकोंमें ही निवास करेगा। यह 
संतानक-छोक ब्रह्मलोके ही निकट है ( साकेत-घामका ही 
सङ्ग है ) | वह ब्रह्माके सत्य-संकल्पत्व आदि सभी उत्तम 
गुणोसे युक्त है। उसीमें ये आपके भक्तजन निवास करेगे? १ ९३ 
चानराश्च खिकां योनिसुक्षाञ्चैव तथा ययुः ॥ २० ॥ 
येभ्यो विनिःखताः सर्वे सुरेभ्यः सुरसम्भवाः । 
तेषु प्रविविशे चैव सुग्रीवः सूर्यमण्डलम ॥ २१॥ 
पश्यतां सबंदेवानां खान पितृन्‌ प्रतिपेदिरे । 
जिन वानरो और रीछोंकी देवताओसे उत्पत्ति हुईं थी, 
` वें अपनी-अपनी थोनिमें ही मिंल गये--जिन-जिन देवताओते 
प्रकट हुए थे, उन्हींमें प्रविष्ट हो गये । सुग्रीबने सूरयमण्डलमें 
प्रवेश किया । इसी प्रकार अन्य वानर भी सब देबताओंके 
देखते-देखते अपने-अपने पिताके स्वरूपको प्रात हो 
गये ॥ २०-२१ | 
तथा ब्रुवति | देवेशे गोप्रतारमुपागताः ॥ २२॥ 
भेजिरे सरयूं सचे हषपूर्णाश्ुविक्तवाः । 
देवेश्वर ब्रह्माजीने जंग संतानक-खोकोंकी प्राकर 


भपणा की, तब सरथूके गोप्रतारघाटपर आये हुए उन सब 


न ट ४५8) के लक कस 
Tl oo 


लोगेनि आनन्दके आसू. बहते हुए सरयूके जलमें डुबकी 
लगायी ॥ २२३ ॥ | र 
अवगाह्याएछु यो यो वै पराणां स्त्यक्त्वा प्रहृष्टवत्‌ ॥ २३॥ 
माजुषं देइमुत्सुज्य विमानं सोऽध्यरोहत। 

. चिसने-जिसने जलमें गोता लगाया, वही-वही बड़े हे 
साथ प्रार्णो ओर मनुष्य-शरीरको त्यागकर विमानपर जा 
बैठा ॥ २३३ ॥ 
तियंग्योनिगतानां च शतानि सरयूजलम ॥ २४॥ 
सम्प्राप्य त्रिदिवं जग्सुः प्रभासुरवपूंषि तु। 
दिव्या दिव्येन वपुषा देवा वीता इवाभवन्‌ ॥ २५॥ 

पञ्च॒ःपक्षीकी योनिमें पड़े हुए सेकड़ों प्राणी सरयूके जमे 
गोता लगाकर तेजस्वी शरीर घारण करके दिव्यलोकमें जा 
पहुँचे । वे दिव्य शरीर घारण करके दिव्य अवस्थामें स्थित हो 
देवताओंके समान दीसिमान्‌ हो गये || २४-२५ ॥ 
गत्वा तु सरयूतोयं स्थावराणि चराणि च। 
ग्राप्य तत्तोयविक्लेदं देवलोकमुपागमन्‌ ॥ २६॥ 
स्यावर और जङ्गम सभी तरहके प्राणी सरयूके जलमें 
प्रवेश करके उस जलसे अपने शरीरको भिगोकर दिव्य लोकमें 
जा पहुँचे ॥ २६ ॥ 
तस्मिन्‌ येऽपि समापन्ना ऋक्षवानरराक्षसाः। 
तेऽपि खग प्रविविशुदद्दान निक्षिप्य चाम्भसि ॥ २७॥ 
उस समय जो कोई भी रीछ, वानर या राक्षस वहाँ आ 
गये, बे सभी अपने शरीरको सरयूके जलमें डालकर भगवानके 
परमघाममें जा पहुँचे ॥ २७ ॥ 
ततः समागतान्‌ रूतरोन्‌ स्थाप्य छोकगुरुदिवि। 
इष्टैः प्रमुदितेदेवेजंयाम चिदिचं महत्‌॥ २८॥ 
इस प्रकार वहाँ आये हुए सब प्राणियोंको संतानक-खेकों- 
में स्थान देकर लोकगुरु ब्रह्माजी हर्ष और आनन्दसे मरे 
हुए देवताओंके साथ अपने महान्‌ घाममें चळे गये । ।२८॥ 


एकादशाधिकशततमः सगः . 
रामायण-काव्यका उपसंहार और इसकी महिमा 


पतावदेतदाख्यानं सोत्तर अह्मपूजितम्‌ । 
रामायणमिति ख्यातं मुख्यं वारमीकिना ऊतम्‌ ॥ १ ॥ 


( कुदा और ल्त कदते हैं-- ) मद्दर्पि' वाल्मी किद्वारा ` 


निर्मित यह रामायण नामक भ्ेड आख्यान उत्तरकाण्डखहित 


इतना ही दै । बरह्मानीने भी इसका आदर किया है ॥ १ ॥ 
ततः तितो विष्णुः खोके यथ पुरां । 
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उत्तरकाण्ड एकाद्शाधिकशततमः सर्गः 


Ng गज Rs नह. 


येन व्याप्तमिदं सवे त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ २॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीराम पहळेकी ही भाँति अपने 

विष्णु्वरूपसे परमधाममें प्रतिष्ठित हुए । उनके द्वारा चराचर 

प्राणियोंसहित यह समस्त निलोकी व्याप्त दै || २॥ 

ततो देवाः सगनन्‍्धवांः सिद्धाश्च परमषंयः। 

नित्यं शण्वन्ति संहृष्टाः काव्य रामायणं दिवि॥ ३ ॥ 


उन "गवानके पावन चरित्रसे युक्त दोनेके कारण देवता, . 


गन्धे) सिद्ध और महर्षि सदा प्रसन्नतापू्वक देवलोकमें इस 
रामायणकाव्यका अवण करते हैं ॥ ३ ॥ 
इद्‌माख्यानमायुष्यं सौभाग्यं पापनाइानम्‌ । 
रामायणं चेदसमं श्राद्धेषु आ्राबयेद्‌ बुधः॥ ४ ॥ 

यह प्रयन्धकाब्य आयु तथा सौमाग्यको बढ़ाता और 
पापोंका नाश करता है । रामायण वेदके समान दै। विद्वान 
पुरुषको ्राद्धोमें इसे पढ़कर युनाना चाहिये ॥ ४॥ 


अपुत्रो ळभते पुत्रमधनो रूभते धनम्‌ । 
सर्चेपापैः प्रमुच्येत पादमप्यस्य यः पठेत्‌ ॥ ५ ॥ 


इसके पाठसे पुत्नहीनको पुत्र और घनहीनको घन मिळता 
है। जो प्रतिदिन इसके इछोकके एक चरणका भी पाठ करता 


ह, वह सब पार्पोसे छुटकारा पा जाता है ॥ ५ ॥ 


पापान्यपि च यः कुर्यावहन्यहनि मानवः । 
पउत्येकमपि इलोक पापात्‌ स॒ परिसुच्यते॥ ६ ॥ 
जो मनुष्य प्रतिदिन पाप करता है, वह भी यदि इसके 
एक इलोकका मी निस्य पाठ करे तो वह सारी पापराशिसे 
युक्त हो जाता है ॥ ६ ॥ 
वाचकाय च दातब्यं वर्जं धेजुहिरण्यकम्‌। 
वाचके परितुष्टे तु तुष्टाः स्युः सर्वदेवताः ॥ ७ ॥ 
इसकी कथा सुनानेवाळे वाचकको वख, गौ और सुवर्णकी 
दक्षिणा देनी चाहिये । वाचकके संतुष्ट होनेपर सभी देनता 
संतुष्ट हो जाते हैं॥ ७ ॥ . . 
पतदाख्यानमायुष्य पठन्‌ रामायणं नरः। 
सपुञ्पौत्रो लोकेऽस्मिन्‌ प्रेत्य चेह महीयते ॥ ८ ॥ 
यह रामायण नामक प्रब्न्धकाव्य आयुकी बृद्धि करने- 
वाला है जो मनुष्य प्रतिदिन इसका पाठ करता है, उसे ड्स 
खोके पुत्र-पोत्रकी गाति होती है और मृद्युके पश्चात्‌ परळोकमें 
भी उसका बड़ा सम्मान होता है || ८ ॥ क्‍ 


१६७९ 


a रिया 


- रामायणं गोविसगे मध्याह्ने वा समाहितः । . 
सायाहे वापराह्वे च वाचयन्‌ नावसीदति ॥ ९ ॥ 
जो प्रतिदिन एकाग्रचित्त हो प्रातःकाळ मध्याह्न अपराह्न 
अथवा सायंकालमें रामायणका पाठ करता है, उसे कभी कोई 
दुःख नहीं होता है॥ ९ ॥ [ 
अयोध्यापि पुरी रम्या झून्या वर्षगणान वहन। 
अषभं पाप्य राजानं निवासमुपयास्यति॥ १०॥ 
( भीरघुनाथजीके परमधाम पधारनेके पश्चात्‌) रमणीय 
अयोध्यापुरी भी बहुत वर्षोतक सूनी पड़ी रहेगी । फिर राजा 
ऋषभके समय यह आबाद होगी॥ १० ॥ 
पतदाख्यानमायुष्यं सभविष्यं सहोत्तरम ? 
ऊतवान्‌ प्रचेतसः पुत्रस्तद्‌ ब्रहमप्यन्बमन्यत ॥ ११॥ 
प्रचेताके पुत्र महर्षि वाल्मीकिचीने अश्वमेष यशकी 
समासिके बादकी कथा एवं उत्तरकाण्डसहिंत रामायण नामक 
इस ऐतिहासिक काव्यका निर्माण किया दै । ब्रह्माजीने भी 
इसका अनुमोदन क्रिया था ॥ ११॥ 
अश्वमेधसहस्नस्य वाजपेयायुतस्थ च। 
लभते वणादेव सगस्यैकस्य मानबः॥ १२॥ 
इस काव्यके एक सर्गका अवण करनेमात्रसे ही मनुष्य 
एक हजार अश्वमेध ओर दस हज़ार वाजपेय मशका फल 
पा लेता है ॥ १२ || 
ग्यागादीनि तीर्थानि गङ्गाद्याः सरितस्तथा । 
नेमिषादीन्यरण्यानि कुरुक्षेत्रादिकान्यपि ॥ १३॥ 
गतानि तेन लोकेऽस्मिन्‌ थेन रामायणं श्रुतम्‌ । 
जिसने इस लोकमें रामायणकी कथा सुन ळी) उसने 
मानो प्रयाग आदि तीया, गङ्गा आदि पवित्र नदिया) नैमिषा- 
रण्य आदि वनों ओर कुरुक्षेत्र आदि पुष्यक्षेत्रोंकी यात्रा पूरी 
कर ली ॥ १३३ ॥ 
देमभार कुरुक्षेत्रे ्रस्ते भानौ प्रयच्डति ॥ १७ 
यञ्च रामायणं रोके शए्णोति सदशाबुभौ । 
जो सू्यग्रहणके समय कुरक्षत्रमें एक मार सुबर्णंका दान 
करता है ओर जो लोकमें प्रतिदिन रामायण सुनता है, वे 
दोनों समान पुण्यके भागी होते हैं ॥ १४३ ॥ 
सस्यफ्अद्धासमायुक्तः णते रस्मि क्ाम्‌॥ १५॥ 


` सबपापात्‌ प्रमुच्येत विष्युछोकं स गच्छति । 
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लो उत्तम भ्रद्धासे सम्पन्न हो भीरघुनाथजीकी कथा सुनता 
है, वह सब पापोसे मुक्त होता और विष्णुल्मेकमें जाता है १५३ 


आदि्काव्यमिद्‌ त्वाय पुरा वाल्मीकिना कृतम्‌ ॥ १६॥ 
यः श्टणोति सदा भत्तया स गच्छेद्‌ वेष्णर्वी तनुम्‌ । 
जो पूर्वकालमें वाल्मीकिद्वारा निर्मित इस आघरामायण 
आदिकाव्यका सदा भक्तिमावसे अवण करता है; वह भगवान्‌ 
विष्णुका सारूप्य प्राप्त कर लेता है ॥ १६९ ॥ 
पुत्रदाराश्च वधेन्ते सम्पद्‌ः संततिस्तथा ॥ १७॥ 
सत्यमेतद्‌ विदित्वा तु ओतव्यं नियतात्मभिः । 
गायश्याश्व खरूप तद्‌ रामायणमचुत्तमम्‌॥ १८॥ 
इसके अवणसे खी-पत्रोकी प्राप्ति होती है; धन ओर संतति 
बढ़ती है । इसे पूर्णतः सत्य समझकर मनको बशमें रखते हुए 
इसका श्रवण करना चाहिये । यह परम उत्तम रामायणकाब्य 
गायत्रीका स्वरूप है । १७-१८ ॥ 
यः पटेच्छृणुयान्नित्यं चरितं राघवस्य ह । 
भक्या निष्कल्मषो भूत्वा दीधेमायुरवाप्लुयात्‌॥ १९॥ 
लो पुरुष प्रतिदिन भक्तिमावसे भीरघुनाथजीके इस 
चरित्रको सुनता या पढ़ता है, वह निष्पाप होकर दीर्घ आयु 
प्रास कर लेता है ॥ १९ ॥ 
चिन्तयेद्‌ राघवं नित्यं धेयः प्राप्तुं य इच्छति । 
भावयेदिदमाख्यानं ब्राह्मणेभ्यो दिने दिने ॥ २० ॥ 
जो कल्याण-प्राप्तिकी इच्छा रखता दै, उसे नित्य-निरन्तर 
भीरघुनाथजीका चिन्तन करना चाहिये | ब्राक्षणोंकों प्रतिदिन 
यह प्रबन्धकाव्य सुनाना चाहिये ॥ २० ॥ 


यस्त्विदं रघुनाथस्य चरितं सकल पढेत। 


इपार्य श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाम्ये उत्तरकाण्डे एकादशाधिकशततमः सर्गः ॥ १११ ४ 
इस प्रकार भ्रीवास्मीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकान्यके उत्तरकाण्डमें एक सो ग्मारहदाँ सुग पुरा हुआ॥ १९१॥ 


सोऽसुक्षये विष्णुलोकं गच्छत्येच न संशयः ॥ २१॥ 
जो इस श्रीरघुनाथ-चरित्रका पाठ पूण कर लेता है, वह 
प्राणान्त होनेपर भगवान्‌ बिप्णुके ही घाममें जाता है; इसमें 
संशय नहीं है || २१॥ 
पिता पितामहस्तस्य तथेव प्रपितामइः। 
तत्पिता तत्पिता चैच विष्णुं यान्ति न संशयः ॥ २२॥ | 
इतना ही नहीं; उसके पिता, पितामह, प्रपितामह, बृद्ध | 
प्रपितामह तथा उनके भी पिता भगवान्‌ विष्णुको प्राप्त कर . 
लेते हैं, इसमें संशय नहीं है ॥ २२ ॥ 
चतु्षंगंप्रदं नित्यं चरितं राघवस्य तु। 
तस्माद्‌ यल्लवता नित्यं भतव्यं परमं सदा ॥ २३॥ 
भीराघवेन्द्रका यह चरित्र सदा घर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष चारों पुरुषार्थोको देनेवाला है | इसलिये प्रतिदिन 
यत्नपूर्वक निरन्तर इस उत्तम कान्यका भवण करना 
चाहिये ॥ २३ ॥ 
>्टण्वन्‌ रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव घा। : 
स याति त्रह्मणः स्थानं त्रह्मणा पूज्यते सदा ॥ २४॥ 
जो रामायणकाब्यके इल्मेकके एक चरण या एक पदका | 
भक्तिभावसे श्रवण करता दै, वह ब्रहाजीके घाममें जाता है ओर । 
सदा उनके द्वारा पूजित होता दै ॥ २४॥ | 
पएवमेतत्‌ पुरावृत्तमाख्यानं भद्रमस्तु वः। 
प्रव्यादरत विज्ल॑ब्धं बल विष्णोः प्रवर्धताम्‌॥ २५ ॥ 
इस प्रकार इस पुरातन आख्यानका आपलोग विश्वास- | 
पूर्वक पाठ करें | आपका कल्याण हो ओर भगवान्‌ विष्णुके 
बलकी जय हो ॥ २५॥ | 
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